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भाषण 

२-त्रलरामजीका भाषण 

३-सात्यकिके वीरोचित उद्धार" ° ° "° २०४३ 

४-राजा व्रुपदकी सम्मतिं `“ " °* २०४५ 

६-भरवान्‌ भीङ्प्णका द्वारकागमनः विराट ओर 
दुपदके संदेशसे राजा्ओंका पाण्डवपक्षकी ओरसे 
युद्धके व्यि आगमन °“ 

६-द्रुपदका पुरोहितको दौत्यकर्मके स्वि अनुमति 
देना तथा पुरोहितका हस्तिनापुरको प्रस्थान 

७-भरीङृष्णका दुर्योधन तथा अजुन दोनोको 
सहायता देना = 

८-शस्यका दुर्योधनके सत्कारते प्रसन्न हो उसे वर 
देना ओर युधिष्ठिरे मिलकर उन्दै 
आश्वासन देना "° २०५३ 
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पराजय 
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संधि करके अवसर पाकर उसे मारना णवं 
ब्रह्महत्याके भयसे जलत छिपना °° २०६२ 
११- देवताओं तथा ऋषि्योके अनुरोधसे राजा 
नहुषका इन्द्रके पदपर अभिषिक्त होना एवं 
कामभोगे आसक्त होना ओर चिन्तामे पडी 
हई इन्द्राणीको बरहस्पतिका आश्वासन 
१२-देवता-नहुष-संबादः बृहस्पतिके द्वारा इन्दराणीकी 
रश्चा तथा इन्द्राणीका नहुषके पास कुछ 
समयकी अवधि मांगनेके ण्ि जाना ° २०६८ 
१३-नहुषका इनद्राणीको ङुछ काठ्की अवधि देना, 
दृन्द्रका बदहादत्यासे उद्धार तथा शवचीद्राया 
रात्रिदेवीकी उपासना 
१४-उपश्चति देवीकी सहायताते इन्द्राणीकी इन्द्रस 
२०७३ 
१५-इन्द्रकी आशासे इन्द्राणीके अनुरोधपर नहुषका 
शचपिर्योकोः अपना वाहन बनाना तया 
बृहस्पति ओर अग्रिका सवाद °“ २०७४ 
१६-दृहस्यतिद्वारा अग्नि ओर इन्द्रका सबन तथा 
बरूदस्यति एवं लोकपा्जकी इन्द्रस बातचीत * ˆ“ २०७७ 
१७-अगस्त्यजीका इन्द्रे नहुषके पतनका इत्तान्त 
बताना २०८० 
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विषय 


१८-इन्द्रका खरग जाकर अपने राज्यका पाठन 
करना? शस्यका युधिष्ठिरको आश्वासन देना 
ओर उनवे विदा ङेकर दुर्योधनके यहो जाना २०८२ 
१९ युधिष्ठिर ओर दर्योधनके यदा सहायताके दि 
आयी हई सेना्ओंका सक्षि विवरण 
( संजययानपवं ) 
२०-द्रुपदके पुरोहितका कौरवसभा्मे भाषण “* ° 
२१-भीष्मके द्वारा द्पदके पुरोहितकी बातका 
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धृतरा दारा भीप्मकी बातका समर्थन करते 
हुए दूतको सम्मानित करके विदा करना °“ 
२२-ध्ृतरा्टका खजयसे पाण्डववोके प्रभावपरतिभाका 
वर्णन करते हुए उसे संदेश देकर पाण्डर्वेकि 
पास 
२३-संजयका युधिष्ठिरे मिलकर उनकी कुशल 
पूना एवं युधिष्ठिरका संजयसे कौरवपश्चका 
कुदशल-समाचार पूते ए उससे सारगभिव 


प्रश्न 
२४-संजयका युधिष्िरको उनके प्रदर्नोका उष्वर देते 
हृष्ट उन्दं राजा शृतराष्रका संदेश खनानेकी 
प्रतिश्चा 
२५-संजयका युषिषठिरको धूतराष्रका संदेश सुनाना 
एवं अपनी ओरसे भी शान्तिके लिये प्राना 
२०९८ 
२६-युधिष्टिरका संजयको इ्द्रपस् लोटानेषे श्ट 
होना सम्भव बतत्मना 
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२११५ 


धृतराष्टके कायंकी निन्दा करना ˆ“ २१९१९ 

( भ्रज्ञागरपवं ) 
३ १-षृतराष्-बिदुर संमाद " २१२६ 
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धिरोचनके विवादका वणन करते हुए 
धृतरा्को धर्मोपदेश ˆ" २१४२ 
३६-दत्तात्रेय ओर साध्य देवता्ओके संवादका 
उब्टेख करके महाकुटीन लोर्गोका लक्षण 
बतस्मते हुए विदुरका धृतराष्रको समञ्ाना “ˆ * २१४८ 
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४०-धर्मकी महत्ताका प्रतिपादन तथा ब्राह्मण आदि 
नारो बकरे धर्म॑का संचित वर्णन "° २१६९ 
( सनत्युज्ञातपवं ) 
४१-विदुरजीके द्वारा सरण करनेपर आये एः 
सनत्सुजात छुपिसे धृतराष्को उपदेश देनेके 
व्यि उनकी प्रार्थना `" 
४२-सनत्युजातजीके द्वारा धृतराष्के विविध प्रश्नो 
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२१७८ 
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४५-गुण-दोपेकि लक्चणोका वणेन ओर त्रहमवियाका 
प्रतिपादन 
४६-परमात्माके सखवरूपका वर्णन ओर योगीजरनोके 
द्वारा उनके साश्चात्कारका प्रतिपादन 
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४७-पाण्डरवोके यसि खोटे हु, संजयका कौरव 
सभा्मे आगमन त २१९३ 
४८-संजयका कोरसभामे अ्युनका संदेश सुनाना २१९४ 
४९-भीप्मका वुर्योधनको संधिकरे स्यि सम्चाते 
हुए भीङृष्ण ओर ` अजंनकी मदमा बताना 
एवं कणप्र आक्षेप करना, कर्णंकी आत्म- 
प्रदासाः भीष्मके वारा उसका पुनः उपहास 
प्वं . द्रोणाचायद्वारा भीष्मजीके कथनका 
अनुमोदन २२०६ 
५०-सजयद्ारा युधिष्ठिरे प्रधान सषटाय्ोका वर्णन २२१० 
4 १-भोमलनके पराक्रमसे डरे हुए भृतरा्टका बिखाप २२१४ 
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९५ ३-कौरवसभामें धूतराष्रका दिखाकर ९९१८ 
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4४-सजयका धृतराष्रको उनके. दोष बताते ह 
द दवाधनपर शासन लेड २२२१ 
५-धतरा्रको पेयं देते हु दुर्योषनदराय 
जीर पाण्डवम अपक र्गन २२२३ 


५६-संजयद्वारा अर्जुनके ध्वज एवं अर््वाका तथा 

युधिष्ठिर आदिके धोका वणेन ˆ" २२२७ 
५७-संजयद्वारा पाण्डर्वोकी युद्धबिषयक तेयारीका 
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दाक्ति एवं सदेशका कथन “" २२२९ 
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समञ्ञाना, दुर्योधनका अहंकारपूवंक पाण्डवेो- 
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अन्य योद्धा्ओंको युद्धसे भय दिखाना "** २२३३ 
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भङृप्णके सागत-सत्कारके च्वि. मागमे 
विभ्राम-स्यान बनवाना व २२९१ 
८६-धृतराष्टका भगवान्‌ अगव 
करके न्दं मेर देने एवं दुःशासनके मदर 
` ठरानेका विचार प्रकट करना -* २२९३ 
८७-विदुरका धृतरा्रको भीङष्णकी आका ९८ 
८८-दुोधनका भीडृष्णके विषय अपने विचार , 
कहना एवं उसकी कुमन््रणासे पित हो 
भीष्मजीका सभासे उट जाना "* २२९५ 
८९-भीङृष्णका खागतः धृतराट्र तथा विदुरके 
धररौपर उनका आतिथ्य "““ २२९७ 
९०-श्रीङ्ष्णका न्तके समीप जाना एवं 
युधिष्टिरका कुल-समाचार पकर अपने 
दुर्खोका सरण करके विसमप करती हुई 
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९७-कण्व मुनिका दुर्योधनको संधिके लि समश्चाते 
हुए मातल्करा उपाख्यान आरम्भ करना * ` ` २३२७ 
९८-मातछिका अपनी पुत्रके स्मि वर खोजनेकर 
निमि ` नारदजीके साथ वरणलोकमं भ्रमण 
करते हुए अनेक आश्वयजनक वस्तु देखना २३२९ 
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नागकुमार  सुमुखके साय अपनी कन्याको 
व्याहनेका निश्चय °“ "*“ २३३६ 
१०४-नारदजीका नागराज आयंफके सम्मुख सुमुखो 
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सुमूखको दीर्घायु प्रदान कराना तथा सुयुख- 
गुणकेदी-विवाह ११६ -“ २३ 
१०५-भगवान्‌ विष्णुके द्वारा गरुडका गरवंभञ्जन 
तथा दुर्योधनद्वारा कण्वसुनिके उपदेदाकी 
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१०६-नारदजीका दुर्योधनको समञ्चाते दु 


धर्मराजके दाया विश्वामित्रजीकी परीश्चा तथा 
गाङ्वके विश्वामित्रते गुरूदक्षिणा मोगनेके 
स्यि दठका वर्णन **“ ** २३४३ 

१०७-गाख्वकी चिन्ता ओर गरुडका आर उन 
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आश्वासन ठ ६ 
१०८-गर्ड्का गाख्वये धुव दिदशाका वणन करना २३४६ 


१०९-दक्षिण दिका वर्णन "° “ २३४८ 
११०-प्रभ्िम दिद्याका,बणन “°” २३४९ 
१११- उत्तर दिद्याका वणन "°" २३५१ 


११२-गरूद्की पीठपर बरैकर पूवं दिद्ाक्री ओर्‌ 
जाते हुए गाखवका उनके बेगते व्याकु शेना २३५३ 
११३-ऋषभ प्ब॑तके शिखरपर मपि गाख्व ओर 
गरड ओर गाख्वका गुरूदक्षिणा चुकानेके 
विषय परसपर विचार ` "“* २१५४ 
१९४-गड़ ओर गाख्वका राजा ययातिके यषा 
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११५-राजा ययातिका गाख्वको अपनी कन्या देना 

ओर गाल्वकरा उसे ठेकर अयोध्या-नरेशके 

यहां जाना ५ " * ` २३५८ 
११६-दयंश्वका दो सौ श्यामकर्णं घोड़े देकर ययाति. 

कन्याके गमस वसुमना नामक पुत्र उत्पन्न 

करना ओर गाख्वका इस क्याके साथ 

वहति प्रस्थान "*" २३५९ 
११७-दिवोदासका ययातिकन्या माधवीके गर्म॑से 

प्रतर्दन नामक पुत्र उत्पन्न करना . ˆ" २३६१ 
११८-उशीनरका ययातिकन्या माधवीके गर्भ॑चे ` 

रिरि नामक पुत्र उत्पन्न करनाः गाट्वका 

उस कन्याको साथ ठेकर जाना ` ओर मागम 

गख्ड़का ददन करना ˆ" " `“ २३६२ 
११९-गाल्वका छः सौ षोड़के साथ माधवीको 

विश्वामित्रजीकी सेवार्मे देना ओर उनके द्वारा 

उसके गर्मसे अष्टक नामक पुत्रकी उत्पत्ति 

होनेके वाद उस कन्याको ययातिकरे ` यौ 


देना 9 ५ ० ७७ छ 
१२०-माधवीका वनम जाकर तप करना तथा 


य्यातिका खगम जाकर सुखभोगके पश्चात्‌ 

मोहवश तेजोहीन होना "° २३६५ 
१२१-ययातिका खर्गलोकसे. पतन ओर . उनके 
® दोवः पुत्री तथा गालव सुनिका उन्हे 

पुनः खर्गलोक्मे प्हुचनेके. ज्य. अपना- 

अपना पुण्य देनेके व्यि उद्यत होना “** २३६७ 
१२२-सत्सङ्ग॒प्वं दौि्नोके पुण्यदानसे ययातिका 

पुनः खगारोहण "° ““ २३६९ 
ह १२३-खगलोकम ययातिका खागत, ययातिके 

पूनेपर ब्रक्माजीका .अभिमानको ही पतनका 

कारण बताना त्था नारदजीका दुर्योधनको 

>= व -** २३१७० 
१२४-थतरा्रके. अनुरोधसे भगवान्‌ 

दुर्योधनको समश्चाना ° °“ ""“ २३७२ 
१२५ भीप्मः द्रोणः विदुर ओर धृतराष्रका 

दर्योधनको समञ्चाना “* ˆ “ "" २३७७ 
१२६-भीप्म ओर द्रोणका दुर्योधनको पुनः समश्चाना २६७९ 
१२७-भीकृष्णको दुर्योधनका उत्तरः उसका पाण्डवौ 

को राज्य न देनेका निश्चय ` -** २३८० 
१२८-भीङप्णका दुर्योधनको फटकारना ओर उसे 

पित होकर सभासे जाते देख उसे कैद 

क्रनेकी सलाह देना `" - द्‌ "° २३८२ 
१९५ तराद्रका गान्धारीको . जुत्ना ओर उसका 
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१ ३०-दुरयोधनके षड्यन्बका सात्यकिद्वाया भंडा 
फोड़ भीङृष्णकी सिंहगर्जना तथा धृतरष्ट 
ओर बिदुरका दुरयोधनको पुनः समन्चाना २३८९ 
१३९-भगवान्‌ शरीकृष्णका विश्वरूप दन कराकर 


प्रस्थान - ५२ 
९२२-भीकृष्णके पूनेपर ऊुन्तीका उन्दं पाण्डवे 
कहनेके स्थि संदेश देना °“ २३९५ 
१३३-ऊुन्तीके द्वारा विदुलोपाख्यानका आरम्भः 
बिदुत्मका रणभूमिसे भागकर आये हुए 
अपने पुत्रको कड़ी फटकार देकर पुनः 
युद्धके चयि उत्साहित करना ` -“ २३९८ 
१३४-विदुलाका अपने पुत्रको युद्धके स्थि 
उत्साहित करना ००७ २५१२ 
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काशिराजकी कन्यार्ओका अपहरण ˆ“ २४९३ 


२४८९ 


. १७४-अम्बाका शास्वराजके ग्रति अनुराग प्रकट 


करके उनके पास जानेके स्ि भीप्मसे 
आज्ञा मानना ९.५ 
१७५-अम्बाका शास्वके य्ह जाना ओर उससे 
परित्यक्त होकर तापर्तोके आभमर्मे आनाः 
वहां शेखावत्य ओर अम्बाका संवाद “*“ 
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अञनकी मदिमाका प्रतिपादन "“ २९१० 
६५-भगवान्‌ भीकृष्णकी महिमा २९१३ 
६८-्रह्मभूतस्तोत्र तथा भीङ्पष्ण ओर अर्जुन- 
की महत्ता 
६ ९-कोरवोद्रारा मकरग्यूह॒ तथा पाण्डर्बोद्ाया 
द्येनब्यूहका निर्माण एवं पांचवें दिनके 
युद्धका आरम्भ 2 २९१६ 
-भीष्म ओर भीमसेनकरा षमासान युद्ध“ -“ २९१८ 
७१-भीष्मः अजुन आदि योदार्ओका थमासान युद्ध २९२० 
७२-दोनों ठेनार्ओआका परस्पर धोर युद्ध ˆ“ २९२३ 
७३-विराट-भीप्मः अश्वत्थामा-अर्जुनः दुर्योधन- 
भीमसेन तथा अभिमन्यु ओर ठक्ष्मणके 
५ २९२५ 
७४-सात्यकि ओर भूरिभवाका युद्ध, भूरिभवाद्राया 
सात्यकिके दस पुत्रका वध, अर्जुनका पराक्रम 
तथा पचे दिनके युद्धका उपसंहार **“ २९२८ 
७५-छटठे दिनके युद्धका आरम्भः पाण्डव तथा 
कोरवसेनाका क्रमशः मकरब्यूह्‌ एवे फरौञव्यूह 
वनाकर युद्धम प्रबृत्च होना 
७६-शृतराष्रकी चिन्ता ˆ" ˆ“ २९३३ 
७७-भीमसेनः धृष्टयुम्न तथा द्रोणाचार्यका पराक्रम २९३५ 
७८-उभय पश्चकी सेनार्थोका संकुख्युद्ध "** २९४० 
७९-भीमसेनके द्वारा दुर्योधनकी पराजयः अभिमन्यु 
ओर द्रौपदीपुर््रोका धतरा साय 
युद्ध तथा छठे दिनके युद्धकी समाति “““ २९४३ 
८०-भीमष्मद्वार दुर्योधनको आश्वासन तथा खाते 
दिनके युद्धके जि कौरवसेनाका प्रस्थान ˆ ˆ“ २९४७ 
८१-सातवे दिनके युद्धम कौरव-पाण्डव सेनार्ओंका 
मण्डल ओर वञ्जवयूह बनाकर भीपण संघर्षं २९४९ 
८२-भीङृष्ण ओर अजने डरकर कौरव सेनाम 
भगदङड़ः द्रोणाचायं ओर बिरारका युद्धः विराट- 
ुत्र दाञ्चका वधः शिखण्डी ओर अश्वत्यामाका 
युद्धः सात्यकरिके द्वारा अछम्बुषकी पराजय, 
धृष्टयुञ्नके दवारा दुरयोधनकी हार तथा भीमसेन 
युद्ध ^“ “ २९५२ 
८३-दरावानक द्वारा विन्द ओर अनुबिन्दकी पराजयः 
भगदत्तसे घटोत्कचका हारना तथा मद्रराजपर 
नकुल ओर सददेवफी विजय "० २९५६ 


२९१५ 


((-0. /(111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 66810011 


३६ , महाभारत 





८४-युधिष्ठिरसे राजा श्रतायुका पराजित होना 
युद्धम चेक्रितान ओर कपाचार्यका मूर्छित होना 
भूरिभवासे धृष्टकेतुका ओर अभिमन्युस चित्रसेन 
आदिका पराजित होना एठ सुदामा आदिसे 
अजुनका युद्धारम्भ -* २९६० 
८५-अर्जुनका पराक्रमः पाण्डववोका भीष्मपर 
आक्रमणः युधिष्ठिरका रिखण्डीको उपालम्भ 
ओर भीमका पुरुषार्थं ` " ` "` २९६४ 
८६-भीष्म ओर युधिष्ठिरका युद्धः धृष्टयुम्न ओर 
सात्यकिके साथ विन्द ओर अनुविन्दका 
संग्रामः द्रोण आदिका पराक्रम ओर सातवे 
दिनके युद्धकी समाति ˆ“ * `“ २९६८ 
८७-आटवे दिन व्यूहवद्ध कौरव-पाण्डवसेनार्ओकी 
रणयात्रा ओर उनका परस्पर घमासान युद्ध २९७२ 
८८-भीष्मका पराक्रमः भीमखेनके द्वारा धृतराष्टके 
आख पूत्रौका वध तथादुर्योधन ओर भीष्मकी 
युद्धविषयक बातचीत **° ` २९७४ 
८९ कौरव-पाण्डव-तेनाका घमासान युद्ध ओर 
भयानकं जनसंदहार ˆ“ २९७७ 
९०-इरावानके द्वारा शकुनिके भादर्योका तथा राक्षस 
अलम्बुषके द्वारा इरावानका वध "* २९८० 
९१-षटोत्कच ओर दुर्योधनका भयानक युद्ध!“ * * २९८५ 
९२-घटोत्कचका दुर्योधन एवं द्रोण आदि प्रमुख 
वीरौके साय भयंकर युद्ध -* २९८७ 
९३-षटोत्कचकी रक्षाके स्वि आये हए भीम आदि 
शूरवीरोके साय कोर्वोका यु ओर उनका 
२९९० 
४-दुरयोधन ओर भीमसेनका एवं अश्वत्थामा ओर 
राजा नीखका युद्ध तथा षटोत्कचकी मायासे 
मोदित होकर कौरवसेना का पलायन --- २९९३ 
९५दुर्योधनके अनुरोध ओर भीष्मजीकी आजञासे 
भगदत्तका घटोत्कचः भीमसेन ओर पाण्डव- 
सेनाके साथ घोर युद्ध -" २९९६ 
९६-इरावान्‌के बधते अशंनका दुःखपूणं उद्भार, 
भीमखेनके द्वारा धृतराष्टके नो पूर्ोका वधः 
अभिमन्यु ओर अम्बष्टका युद्धः युदधकी 
भयानक सितिका वर्णन तथा आवे दिनके 
युद्धका उपसंहार “ "<" ३००१ 


९७-दुर्योधनका अपने मन्नरर्योसि ससह करके भीप्म- 

ते पाण्डर्वोको मारने अथवा कणंके युद्धके च्वि 

आज्ञा देनेका अनुरोध करना °" ३००७ 
९८-भीष्मका दुर्योधनको अञ्ज॑नका पराक्रम बताना 

ओर भयंकर युद्धके स्यि प्रति्ञा करना तथा 

प्रातःकाङ दुर्योधनके द्वारा भीष्मकी रक्चाकी 

व्यवसा द "* ३००९ 
९९-नवें दिनके युद्धके व्यि उभयपक्षकी सेनाओं- 

की ज्यूहूरचना ओर उनके घमासान युद्धका 

आरम्भ तथा विनाद्सूत्क उत्पार्तोौका वर्णेन ३०१३ 


१००-द्रौपदीके पवां पुनो ओर अभिमन्युका राक्षस 


अङ्म्बुषके साथ घोर युद्ध एवं अभिमन्युके 

दवारा नष्ट होती हई कौरवसेनाका युद्धभूमिसे 
पल्मयन 

१०१-अभिमन्युके द्वारा अलम्बुषकी पराजयः 

अर्जुनके साथ भीष्मका तथा कृपाचार्य, 

अश्वत्थामा ओर द्रोणाचार्यके साथ सात्यकिका 

३०१८ 


३०१५ 


१०२-द्रोणाचार्य ओर सुश्माके साय अञजुनका 
युद्ध तथा भीमसेनके द्वारा गजसेनाका संहार ३०२२ 
१०३-उभय पक्चकी ठेनार्ओका घमासान युद्ध ओर 
रकमयी रणनदीका वर्णन -* ३०२४ 
१०४-अनके द्वारा न्निग्तीकी पराजयः कौरव- 
पाण्डव सैनिर्कोका घोर युद्धः अभिमन्युते 
चित्रसेनकीः द्रोणसे द्रुपदकी ओर भीमसेनसे 
बाह्लीककी पराजय तथा सात्यकि ओर भीष्म 
का युद्ध ६ 
१०५-दु्योधनका दुःासनको भीष्मकी रक्षके 
ल्यि आदेशः युधिष्ठिर ओर नकुर-सहदेवके 
दवाय शङुनिकी धुड़सवार-सेनाकी पराजय 
तथा शस्यके साथ उन सवका युद्ध ° ३०३० 
१०६-भीप्मके द्वारा पराजित पाण्डवसेनाका पट््मयन 
ओर भीष्मको मारनेके स्यि उश्यत हुए 
ओकष्णको अजंनका रोकना "" ३०३२ 
१०७-न्वे दिनके युद्धकी समातिः राते पाण्डर्वोकी 
त मन्त्रणा तया भीकृष्णसहित पाण्डर्ोका 
भीष्मसे मिखकर उनके बधका उपाय जानना ३०३८ 


३०२७ 
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भीष्मपवं ३७ 
१०८-दसवें दिन उभगरपक्चकी सेनाका रणके स्थि ११६-कोरव-पाण्डव-महारथियेकि दन्दयुद्धका वर्णन 
प्रस्ान तथा भीष्म ओर शिखण्डीका समागम तथा भीप्मका पराक्रम " *" ३०६९ 
एषं ` अनका शिखण्डीको भीष्मका वध ११७-उभय पक्षकरी सेनार्ओका युद्ध, दुःशासनका 
करनेके यि उत्साहित करना ¦ . †"" ३०४५ पराक्रम तथा अङ्के द्वारा भीप्मका 
१०९-भीष्म ओर दुर्योधनका संवाद तथा भीष्मके मूच्छित होना "" ३०७४ 
दारा त्म सेनिर्कोका संहार * ३०४९ ११८-भीम्मका अद्भुत पराक्रम करते हुए पाण्डव- ` 
११०-अशनके भरोत्साहनसे धिखण्डीका भीष्मपर लेनाकरा भीषण संहार "" ३०७८ 
आक्रमण ओर दोनो सेनाओंके प्रमुख बीरोका  ११९-कौरवपक्षके प्रमुख महारथिर्योद्वाय सुरक्षित 
परस्पर युद्ध तथा दुःशासनका अजुनके साथ शोनेपर भी अनका भीष्मको रथते गिरना, 
घोर युद्ध छः ३०५१ दारशय्यापर सित भीप्मके समीप हंसरूप- 
१११-कौरव-पाण्डवपक्चके प्रमुख महारथिर्योकि धारी ऋपिर्योका आगमन एवं उनके कथन- 
दन्द युद्धका वर्णन ``" °“ ३०५४ से भीष्मका उत्तरायणकी प्रतीक्षा करते हुए 
११२-द्रोणाचायका अश्वत्थामाको अदयम शकुर्नोकी प्राण धारण करना ˆ ˆ ३०८२ 
सूचना देते हुए उसे भीष्मकी राके स्थि १२०-भीप्मजीकी मदत्ता तया अजुंनके दवारा भीष्म- 
धृष्टयु्नसे युद्ध करनेका आदेश देना ˆ" * ३०५८ को तकिया देना एवं उभय पक्की सेनार्भा- 
११ ३-कौरपक्षके दस प्रमुख महारथिर्योके साय का अपने िषिरमे जाना ओर भरीकृष्ण- 
अकेले धोर युद्ध करते हुए भीमसेनका युधिष्ठिर-सवाद ˆ" ३०८९ 
अहुत पराक्रम ˆ" "* ३०६१ १२१-अजंनका दिव्य जल प्रकट करके भीम्मजीकी 
११४-कौरवपक्षके प्रमुख महारयियेकि साथ युद्धम प्यास बुस्ाना तया भीष्मजीका अर्चुनकी 
भीमसेन ओर अद्खनका अद्भुत पुरुषार्थं ˆ *" ३०६४ प्रदंसा करते हुए दुरयोभनको संभिके किये 
११५-भीष्मके अदेशसे युधिष्ठिरका उनपर आक्रमण समध्षाना = ३०९३ 
तथा कौरव-पाण्डव-सैनिरकोका भीषण युद्ध ३०६७ १२२-भीप्म ओर क्ण॑का रहस्यमय संवाद ३०९७ 
"भ~ 6, उ 
चित्रसूची 
( तिरगा ) १०-भक्तौके द्वारा प्रेमे दिये हुए पत्र, पुष्प, फ 
१-ंजयको दिन्य इषि =" “= सद "अ भावि मात स 
२-दोणाचार्ये प्रति दुर्योधन- अहण करते दं | "“ २६८६ 
का चैन्य अदर्थन <-> - २५९७ ११पुण्यात्मा ब्राह्मण सुतीक्ष्ण २६८९ 
१ २-राजषिं अम्बरीष २६८९ 
३-देवता्ओं ओर मनुप्योको ¢ १३-भगवानकी म्रहाद आदि तीन 
प्रजापतिकी शिक्षा "“ २६१४ वृति 4 क 
४-सूर्यके प्रति नारायणका उपदेश `" २६२३ १४-भगवान्‌ विष्णु ०“ " ` २७२४ 
५-समदरिीता “ २६४० १५-भगवान्‌ भीङृष्ण ओर 
६-सयमे भगवद्‌-दरंन “ २६५३ अदुनके साथ बजय? 
७-अर्थार्थी भक्त धव "““ २६६१ विभूति, नीति ओर भी "“ २८१२ 
८-आर्तभक्त द्रौपदी “ २६६२ १६-भीष्मपितामहपर भगवान्‌ भीकृष्ण 
९-ओमित्येकाश्षरं बरहम ˆ“ २६६८ फी कूपा ““ २८१३ 
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१७-भीष्म ओर अदुंनका युद्ध ` ` ° °“ २८९० २६--भीकृष्ण एवं भाद्योसदहित युधिष्ठिर 
१८-भीष्मपितामहकी ` सेवा । का भीष्मको प्रणाम करके उनसे 
भीक्ष्सहित + = -“. ३८११ युदधके जि आज्ञा मांगना ˆ * * २८१५ 
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उचोगपवं १. 
( सेनोद्योगपवे ) ४ 
प्रथमोऽध्यायः 





राजा विराटकी सभामं भगवान्‌ भीडृष्णक्गा भाषण 


नारायणं नमर्ङृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखर्ती व्यासं ततो जययुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणश्वरूप भगवान्‌ भरीङष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरखरूप नरभेष्ट अजन, ८ उनकी खीखा 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरशती ओर (उन लीलर्भका 
संकलन करनेवाठे ) महपिं बेदग्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चादिये ॥ 
वँश्चम्पायन उवाच 
छत्व! विवाहं तु कुरुभ्रवीरा- 
स्तदाभिमन्योसुंदर ताः खपक्षाः। 
विधस्य रात्रावुषसि पतीताः 
सभां विराटस्य ततोऽभिजग्मुः॥ २ ॥ 
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वैराम्पायनजी कते है--जनमेजय ! उस समय 
अभिमन्युका विवाद करके कुख्वीर पाण्डव तथां 


उनके अपने पक्षके लोग ( यादव-पाञ्चाक आदि ) अत्यन्त 


आनन्दित हुए । रात्रिम व्रिभाम करके वे प्रात्तःकाड जगे 
ओर ( नित्यकं करके ) विराटकी सभाम उपखित हुए ॥१॥ 
सभा तु सा मत्स्यपतेः सस॒द्धा 
मणिप्रवेक्रोत्तमरत्नचित्रा । 
न्यस्तासना माल्यवती खगन्धा 
तामभ्ययुस्ते नरराजब्द्धाः ॥ २ ॥ 
मत्स्यदेके अधिपति विराटकी वह सभा अत्यन्त शमृद्धि- 
शालिनी थी । उस्म मियो ( मोती.मृगे आदि) की 
खिङ्किर्या भोर सादरं ठगी थीं | उसके फा ओर दीवि 
उत्तम-उत्तम रत्नो ( हीरेपनने आदि ) की पच्चीकारी की 
रायी थी । इन सव्रके कारणं उसकी विचित्र योभाद्ोरदी 
थी । उस सभाभवनमे यथायोग्य स्यानोपर आन छे हुए 
थेः जगह-जगह मात्म कटक रही थी ओर सब्र ओर सुगन्ध 
फेठ र्ट थी । वे भे नरपतिगण उक सभाम एकत्र हुए ॥२॥ 
अथासनान्याविरातां पुरस्ता- 
दुभौ विराटद्रुपदौ नरेनदरी। 
बृद्धो च मन्यौ पृथिवीपतीनां 
पित्रा समं रामजना्वंनौ च ॥ ३ ॥ 
बह सबसे पदे राजा विराट ओर द्रुपद आसनप्‌ 
विराजमान दृटः क्योकि वे दोनो ख्मस्त भूपतिर्योमि इद्ध ओर 
माननीय ये | तत्पश्चात्‌ अपने पिता वसुदेवके साथ बलराम 
ओर भरीकृष्णने भी आसन ग्रण पिय ॥ ३ ॥ 
पाञ्चाटयजस्य समीपतस्तु 
िनिप्रवीरः सहरोदिणेयः। 
मस्स्यस्य रा्स्तु सुसंनिरृ्टो 
जनादंनस्चेव युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
पाञ्चाख्राज दुपदॐे पास श्िनिवंदके भे वीर सात्यकि 


तया रोदि नन्दन बड्यमजी बडे ये ओर मसष्यराज विराटके 
अस्यन्त निकट भीष्ण तथा युधिष्ठिर विराजमान ये ॥ ४॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ उयोगपर्वणि 


----------------------------- जज जजज्-~ज्व्==--=------- 





सुताश्च सवं द्रुपदस्य राक्षो 
भीमा्नौ माद्रवतीसुतौ च । 
्ध्ुस्नसाम्बौ च युधि प्रवीरौ 
विराखयपुजैश्च सहाभिमन्युः ॥ ५ ॥ 
सवं च शुराः पिभिः समाना 


वीर्येण सूयेण वलेन चेव । 
उपाविशन्‌ द्रौपदेयाः कुमाराः 
सघुवणेचिन्ेषु वरासनेषु ॥ ६ ॥ 


राजा द्रुपदके सब्र पुत्र, भीमसेन, अद्युः नकुल, सहदेवः 
युद्धवीर प्रदयुश्न ओर साम्बः, विराटके पु्ोखदित अभिमन्यु 
तथा द्रौपदीके सभी पुत्र सुवर्णंजटित सुन्दर षिंहासर्नोपर 
आवपास ही बैठे थे । द्रौपदीके पाचों पुत्र पराक्रमः सौन्दर्यं 
ओर बढ अपने पिता पाण्डर्वोके ही समान ये । वे सवके 


सव शूरवीर ये ॥ ५-६ ॥ 
तथोपविष्टेषु महदास्थेषु 
बिराजभानाभरणाम्बरेषु । 


रराज सा राजवती सद्धा 
प्रहैरिव दयौर्विमरैरूपेता ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार चमकीले आभूष्णो तथा सुन्दर वस्स 
विभूषित उन समस्त मदारथिर्योके बैठ जानेपर राजासि 
भरी हुईं बह समृद्धिशाल्नी सभा एेसी शोभा पा रही थी; 
मानो उज्ज्वल अरह-नक्ष्ोसि भरा आका जगमगा रहा हो ॥७] 


ततः कथास्ते समव्राययुक्ताः 
छत्वा विचित्राः पुरुषप्रवीराः । 
तस्थुमुहतं परिचिन्तयन्तः 
ष्णं चपास्ते समुदीक्षमाणाः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर उन शूरवीर पुर्पानि समाजमे जेसी वातचीत 
करनौ उचित हैः वैसी ही विविध प्रकारकी बिचित्र बातें की। 
फिर वे सत्र नरेश भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ओर देखते हए दो 
घदीतक्र कुछ सोचते हुए चुप ब्रेठे रदे ॥ ८ ॥ 
कथान्तमासाद्य च माधवेन 
संघट्टिताः पाण्डवकार्यहेतोः । 
ते राज्ञसिदहदाः सहिता ह्यश्ण्वन्‌ 
वाक्यं मह।थं सुमहोदयं च ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ शरीङृप्णने पाण्डर्वोके कार्यके ध्ि दी उन शरेष्ठ 
राजार्ओको संगद्रित किया था | जव्र उन सप्र लोर्गोकरी बात- 
चीत बंद हो गभी, तत्र वे निके समान पराक्रमी नरेद एक 
साथ भीकृप्णके सारगभित तथा श्रे फ़ल देनेवाठे वचन 
डनने रगे || ९॥ 
रीकृष्ण उवाच 
सर्वै भवद्धिविदितं यथायं 
युधिष्ठिरः सीवटेनाश्चवत्याम्‌ । 








जिते निकृत्यापहतं च राज्यं 
वनप्रवासे समयः तदच ॥ १०॥ 


्रीङ्कष्णने भाषण देना प्रारम्भ किया--उपसित 


सुदद्धण ¡ आप सव ठोर्गोको यह मादस दी है कि सुबल्पुत्र ` 


शयुनिने ब्यूतसभामें किं प्रकार कपट करके धमात्मा युधिष्ठिर 
को परासर किया ओर इनका राज्य छीन ल्या है। उस 
जूएम यह शतं रख दी गयी थी करिजो हारे, वह बारह 


वर्पोतक वनवाश्च ओर एक वर्पतक अज्ञातवाष करे ॥ १० ॥ 


शकतै्विजेतं तरसा महीं च 
सत्ये स्थितैः सत्यरथैर्यथावत्‌ । 

पाण्डोः सुतैस्तद्‌ बतसुभ्ररूपं 
वषौणि पट्‌ सक्त च चीणैमभ्येः॥ ११ ॥ 
पाण्डव सदा सत्यपर आरूढ रहते ई । सत्य ही इनका 
रथ ( आश्य ) है । इनमे वेगपूरव॑क समस्त भूमण्डल्को जीत 
लेनेकी शक्ति है तथापि इन वीराग्रगण्य पाण्डुकुमाररोने सत्य- 
का खग्राल करे तेरह वर्पौतक वनवास ओर अज्ञातवासे 


` उस कठोर ब्रतका पैर्पूर्वंक पालन किया दै, जिसका खरूप. 


बड़ादीउग्रदै॥११॥ 


जयोद्शच्चैव  खदुस्तरोऽयः 
मन्षायमनैर्भवतां समोीपे। 

क्टेश्चानसह्यान्‌ विविधान्‌ सदद्धि- 
महात्मभिश्ापि वने निविष्टम्‌ ॥ १२॥ 


इख तेरह वर्पको पार करना बहुत ही कठिन था? 
परंतु इन मदात्मार्ओनि आपके पास ही अज्ञातरूपते रहकर 
भोति-्भौतिके असह्य केश सहते हुए यह वपं बिताया दैः 
इसके अतिरिक्त वार वर्पौतक ये वनमे भी रह चुके द ॥ 
पतेः परपरेष्यनियोगयुके- 
रिच्छद्धियप्तं खङङेन राज्यम्‌। 
पवंगते धर्मसुतस्य राज्ञो 
दुर्याधनस्यापि च यद्धितं स्यात्‌ ॥ १३॥ 
तच्चिन्तयध्वं छुःखपुज्गवानां 
धम्यं च युक्तं च यशस्करं च। 
अधर्मयुक्तं न च कामयेत 
राज्यं सुराणामपि धमराजः ॥ १४॥ 
अपनी कुच्परम्परःसे प्रास हुए राज्यकी अभिखापावे ही 
इन वीरोने अव्रतकृ अज्ञातावसखाम दूसरी सेवामे षंछग्न 
रहकर तेरह वपं पूरा करिया द । एसी परिख्थितिमे जिस 
उपायसे धमंपुत्र युधिष्ठिर तथा राजा दुर्योधनका भी हित 
हो, उसका आपखोग विचार करे । आप कोई एेसा मागं दरद 
निकाठे, जो इन कुरभ्रए वीरे छियि धर्मानुकूक, म्यायोचित 
तथा य॒शकी श्द्धि करनेवाव्म हो ! धमराज युधिष्ठिर यदि 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


| क ग क स की भिम मीम 
ऋ चै जके नो कणा 


सेनोद्ोगपवं ] 


प्रथमोऽध्यायः 


२०७१ 








धके विण्द्र देवताओंका भी राज्य प्रात होता होः तो उवे 
ङेना नहीं चार्हेगे ॥ १३-१४॥ 
धमोरथयुक्तं तु महीपतित्वं 
भरामेऽपि कसिश्चिदयं बुभूषेत्‌ । 
पन्यं हि राज्यं विदितं चपाणां 
यथापरष्टं धुतरा्टपुषरेः ॥ १५ ॥ 
करी छोटेसे गोका राज्य भी यदि धर्म ओर अर्थकर 
अनुकूढ प्रपत होता दयो, तो ये उये केनेकी इच्छा कर सकते दै । 
आप सभी नरे्ोको यह विदितदही है किधृतराष्रफे पुनि 
पाण्डरवोकि पेतृक राज्यक्रा किस प्रकार अपहरण किया है॥ १५॥ 
मिथ्योपचारेण यथा यनेन 
कृच्छ्रं मदन्‌ पाप्तमसद्यरूपम्‌। 
न चापि पार्थां विजितो रणे तेः 
खतेजसा श्तराष्स्य पुधैः ॥ १६॥ 
कोरर्वोके इस मिथ्या ग्यवहार तथा छल-कपयके कारण 
पाण्डवोको कितना महान्‌ ओर असष्य कष्ट भोगना पड़ा दै, 
यह भी आपलोगंसि छिपा नदीं है । धृतराषट्के उन पुत्रि 
अपने वर ओर पराक्रमते ऊुन्ती पुत्र युधिष्ठिरको किसी युद्धम 
पराजित नहीं किया था ( छकते ही इनका राज्य 
छीना ) ॥ १६ ॥ 
तथापि राजा सितः खुदद्धि- 
रभीप्सतेऽनामयमेव तेषाभ्‌। 
यत्‌ तु स्वयं पाण्डुखुतेर्विजित्य 
समाहत भूमिपतीन्‌ प्रपीडय ॥ १७॥ 
तत्‌ भराथंयन्ते पुरुषप्रवीराः 
कुन्तीखता माद्रवतीसुतौ च । 
वाास्त्विमे तेर्विविधैरुपायैः 
सम्प्ार्थिता दन्तुममित्रसंधेः ॥ १८॥ 
राज्य जिद्रीपंद्धिरसद्धिरमर : 
सयं च तद्‌ वो विदितं यथावत्‌ 
तथापि सुद्दोसदित राजा युधिष्ठिर उनकी भस्मर दी 
चाहते टै । पणण्डर्वाने दूसरे-दुशरे जाको युदधमं जीतकर उन्डं 
पीडित करके जो धन स्यं प्रात्त क्रिया था, उसीको कुन्ती ओर 
माद्रीके ये वीर पुर मोग रदे ई। जव पाण्डव बालक थे- 
अपना दित.-भदित कुख नदह समस्षते थे, तभी इनके राज्यको 
हर ठेने की इच्छासे उन उग्र प्रकूतिके दु्ट शत्रु अनि संष्रचद्ध 
होकर भोति-भोतिके पडयन्तरो द्वारा इन्दं मार डालनेकी पूरी 
चेष्ठा की थी; ये शत्र ऋतं अपलोग अच्छी तरह जानते हेग ॥ 
तेषां च खोभं प्रस्तमीश्ष्य ब्रं | 
धर्म्चतां चापि युधिष्ठिरस्य ॥ १९॥ 
सम्बन्धितां चापि समीक्ष्य तेषां 
मति कुरखध्वं सिताः पृथक्‌ च । 


स्९ र ११. "न 


इमे च सव्येऽभिरताः सदैव 
तं पाटथित्वा समयं यथावत्‌ ॥ २०॥ 
अतः सभी सभासद्‌ कोरर्वोके बदे हए वस्येभको, 
युधिष्ठिरफी धमम॑जताको तथा इन दोनेकि पारस्परिक सम्बन्धो 
देखते हुए अलग-अलग तथा एक रायसे भी कुछ निथय 
करे । ये पाण्डवगण सदा दी सत्यपरायण होनेके कारण पहले 
की हुईं प्रति्ाका यथावत्‌ पालन करके हमारे सामने 
उपथित ई ॥ १९-२० ॥ 
अतोऽन्यथा तैरुपचर्यमाणा 
हन्युः समेतान्‌ धतराषटपुघ्रान्‌ । 
तैर्विप्रकारं च निदाम्य कायं 
खुहञनास्तान्‌ परिवारयेयुः ॥ २१॥ 
यदि अव भी धृतराष्रके पुत्र इनके साथ विपरीत 
व्यवहार ही करते रदैगे--इनका राज्य नं लौयर्येगे, तो 
पाण्डव उन सप्रको मार डटगे । कौरवलोग पाण्ड्वोकि 
कार्यम विध्न डर रेदं ओौर उनकी वुर््पर षी तके 
हुए ६; यह बात निितरूपसे जान टेनेपर सुद्धदौ ओर 
सम्ब्न्धिर्योको उचिते फि वे उन दु्ट कौर्बोको ( इव 
प्रकार अत्याचार करनेसे ) रोक ॥ २१॥ 
युद्धेन वाधेयुरिमांस्तथवं 
ते्ध्यमाना युधि तांश्च दन्युः। 
तथापि नेमेऽदपतया समथो 
स्तेषां जयायेति भवेन्मतं वः ॥ २२॥ 
यदि धृतराष्रके पुर इस प्रकार युद्ध छेडकर इन पाण्डवोको 
सतार्येगे, तो उनके बाध्य करनेपरये भी उटकर युद्धरभे 
उनका सामना करेगे ओर उन मार गिरायेगे । सम्भव टै, 
आपखोग यष सोचते हों कि ये पाण्डव अल्पसंख्यक होनेके 
कारण उनपर विजय पनेमे समर्थ नदी ॥ २२॥ 
समेत्य सवं सिताः खुदद्धि- 
स्तेणां विनाशाय यतेयुरेव । 
दुर्याधनस्यापि मतं यथाव- 
न्न श्रायते # चु करिष्यतीति ॥ २२३॥ 
तथापि ये सवर ठोग अपने हितेषी सुद्दोके साय मिलकर 
शतु ओकि विनाशक लिये प्रयत्न तो करगे दी । ( अतः षह 
आपटोग दुव्रढ न समरे ) युद्धका भी निय कैषे किया 
जाय; क्योकि, दुर्योधनके मी मतका अभी टीक-ठीक पता 
नहीं है कि वह क्या करेगा १॥ २३॥ 
अक्षायमाने च मते परस्य 
ज्ञि स्यात्‌ समारभ्यतमं मतं वः। 
तस्मादितो गच्छतु धर्मशीलः 
शचिः कुखीनः पुरुषोऽप्रमत्तः ॥ २४॥ 
दाधरुपक्षका विचार जाने चिना आपलोग कोटं रेभ 
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निश्चय कैसे कर सकते ६ १ जिसे अवश्य ही कायरूपर्मे 
परिणत किया जा सके । अतः मेरा विचार किं य 


कोई धर्मशीकः पवित्रारमा, करीन ओर सावधान पुरुष दूत 


यनकर वरहो जाय ॥ २४॥ 
दूतः समर्थः प्रशमाय तेषां 
& 
राज्धाधंदानाय युधिष्ठिरस्य 1 
बह दूत रेरा हना चाये, जो उनके जोश तथा रोष 
शान्त करनेमे समर्थं हो ओर उन्हें युधिष्ठिरको इनका आधा 
` राज्य दे देने ल्थिि विवद कर स्के ॥ २५४६ ॥ 


ीमहाभारते 


चच 


[ उद्योगपवेणि 


निशाम्य वाक्यं तु जनादंनस्य 

धमौर्थयुक्तं मधुरं समं च ॥ २५॥ 
समाददे वाक््यमथाग्रजोऽस्य 

सम्पूज्य वाक्यं तदतीव राजन्‌ ॥ २६॥ 


राजन्‌ | भगवान्‌ भीकृष्णका धमं ओर अर्थते युक्तः मधुर 


करो एवं उभयपक्षके लि समानरूपञे दितकर वचन सुनकर उनके 
यड भाई बूरामजीने उल भाषणक्र भूरि-भूरि प्रशंसा करके 


अपना वक्तव्य आरम्भ किया ॥ २५-२६ ॥ 


इति श्रीमहामारते उद्योगपवंणि सेनोदयोगपवेणि पुरोितयाने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


क 


इ प्रकार भीमहाभारत उयोगप्के अन्तमैत सेनो्ोगपवभे ( दु पदक ) पुर्तो यात्रविषयक परः अध्याय पुरा हभ ॥ ९ ॥ 


्ितीयोऽभ्याय 


धरुरामजींका भपिणं 


बलदेव उवाच 
शयुतं भवद्धि गद्‌ पूवेजस्य 
वाक्यं यथा ध्मवद्र्थवश्च । 
अजातशात्रोश्च हितं हितं च 
दुर्यो धनस्यापि तथैव राज्ञः ॥ २ ॥ 
वलेवजी बोखे-सञ्जनो { गदाग्रज शभीकृष्णने जो 
कुछ धमौनुकूल तथा अर्थशालसम्मत सम्भाषण किया हेः 
उसे आप सत्र लोरगोनि सुना है । इसी अजातशत्रु युधिष्ठिर 
काभी दित हे तथा रेखा करनेसे ही राजा दुर्योधनकी 
भव्यं हे ॥ १॥ 
सधं हि राज्यस्य विखृज्य वीरः 
कुन्तीसुतास्तस्य छृते यतन्ते । 
प्रदाय चाधं श्रुतराषटुत्रः 
सुखी सहास्माभिरतीव मोदेत्‌ ॥ २ ॥ 
वीर कुन्तीकुमार आधा राञ्य छोडकर केवर आधेके 
स्थि ही प्रयस्नशील द । दुर्योधन भी पाण्डर्वोको आधा राज्य 
देकर हमारे साथ स्वयं भी सुखी ओर प्रसन्न होगा ॥ २॥ 
कढध्वा हि राज्यं पुड्पग्रवीराः 
सम्यकश्दृत्तेयु परेषु चेव । 
धुवं भरदयान्ताः सखुखमाविरोयु- 
स्तेषां प्रह्लास्तिश्च दितं प्रजानाम्‌ ॥ ३॥ 
युखपोमे भ्ठ वीर पाण्डव आधा राज्य पाकर दुसरे 
पश्चकी ओरते अच्छा बर्ताव होनेपर अवदय ही शान्त ( ठडाई- 
हगडेषे दुर ) रहकर कही सुखपूवक निवाख करगे । इसे 
करोरवको शान्ति मिलेगी ओर्‌ प्रजावर्गका भी दित दोगा ॥ 
दुर्योधनस्यापि मतं च वेत्त 
व्रतं च बाक्यानि 


प्रियं च मे स्याद्‌ यदि तत्र कथ्िव्‌ 
जेच्छमा्थं कुरुपाण्डवानाम्‌ ॥ ४॥ 
यदि दुर्योधनका भी विचार जाननेके स्यि, युधिष्ठिरके 
तदेको उसके कानोतक पर्हुचानेके व्यि तथा कोरव-पाण्डरवो- 
चर शान्ति स्थापित करनेके वि कोर दूत जायः तो यह मेर 
छि बड़ी प्रसन्नताकी बात होगी ॥ ४ ॥ 


स भीष्ममामन्त्य कुरुप्रवीरं 

वैचित्रवीर्यं च महाचुभावम्‌ । 
द्रोणं सपुत्रं विदुरं छपं च 

गान्धारराजं च ससतपुत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
सवं च येऽन्ये धृतराषटपुञा 

यटप्रधाना निगमप्रधानाः 1 
स्थिताश्च धमषु तथा खकेयु 

लोकपवीराः श्रुतकालब्द्धाः ॥ ६ ॥ 
प्तेषु स्वषु समागतेषु 

पौरेषु ब्रृद्धेषु च संगतेषु । 
व्रवीतु वाक्यं प्रणिपातयुक्तं 


कुन्तीखुतस्यार्थंकरं यथा स्यात्‌ ॥ ७ ॥ - 


बह दूत वहो जाकर कुःखवंशके भे वीर भीष्मः मदानु- 
भाव धृतराट्र, द्रोण, अश्वत्थामा, विदुर, कपाचायं, शकुनि? 
कर्णं तथा दूसरे सब धृतराष्ट पुत्रः जो शक्तिशारी, वेदश, 
खधर्मनिष्ठ, लोकप्रविद्ध बीर, विद्याद ओर वयोद्ध दं, उन 
सबको आमन्त्रित करे ओर इन धवक्रे भा जाने एवं नागरिको तथा 
यदे-वृदोके सम्मिरवत ोनेपर बह दूत विनयपर्वक प्रणाम करके 
चेसी बात कदे, जिते युधिष्ठिरके प्रयोजनकी धिद्धि दे ॥५-७॥ 
सवोखवस्थासखु च ते न कोप्या 
स्तो हिसोऽथों बलमाभितेस्तेः। 


५ युधिष्ठिरस्य 1 श्र 
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प्रियाभ्युपेतस्य युधिष्ठिरस्य 
दयते भ्रसक्तस्य हृतं च राज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
किसी मी दशाम कौरर्बोको उत्तेजित या कुपित नहीं 
करना चाहिये, क्योंकरि उन्देनि बलवान्‌ होकर ही पाण्डर्वोकि 
राज्यपर अधिकार जमाया है । ( युधिष्ठिर भी सर्वथा निर्दोष 
नदीं ई योक ) ये जूएको प्रिय मानकर उसमे आसक्त 
हो गये ये | तभी इनके राज्यका अपहरण हु है ॥ ८ ॥ 


निवाय॑माण्श्च कुदप्रवीरः 
सर्वैः सुहद्धिद्यीयमप्यतज्जः । 
स दीव्यमानः परतिदीय्य चेनं 
गान्धारराजस्य खतं मताक्षम्‌ ॥ ९ ॥ 
हित्वा हि कणं च सुयोधनं च 
समाह्यद्‌ देचितुमाजमीढः। 
दुरोदरास्तत्र सद्दो 
युधिष्ठिरो यान्‌ विपदेत जेतुम्‌ ॥ १० ॥ 
उत्सृज्य तान्‌ सोवखमेव चायं 
समाह्वयत्‌ तेन जितोऽक्षवत्याम्‌ । 
अजमीढवंशी कुरभेष्ठ युधिष्ठिर जूएका खे नही जानते 
थे । इसलिये समसन सुद्धदोनि इन्दं मना किया था, ( परंतु 
इन्दोनि किसीकी बात नही मानी । ) दूरी ओर गान्धारराजका 
पुत्र शकुनि जूएके खेर निपुण था । यह जानते हृएट भी 
ये उसीके साथ बारंबार खेलते रहे । इन्हनि कणं ओर 
दुर्योधनको छोड़कर शश्कनिको ही अपने साथ जूआ खेलनेके 
स्थि खखकारा था । उस सभाम दूसरे भी हजारों जुआरी 
मोजूद थे, जिन युधिष्ठिर जीत सकते थे । परंठु उन समको 
छोड़कर इनि सुयटपुत्रको ही बुराया । इसील्यि उस 
जूए इनकी हार हरं ॥ ९-१०६॥ 
स॒ दीव्यमानः प्रतिदेवनेन 
अक्षेषु नित्यं तु पराड््रलेषु ॥ ११॥ 
संरम्भमाणो विजितः भरस्य 
तत्रापराधः शङुनेनं कथित्‌ । 
जब्र ये खेलने त्रो भोर प्रतिपश्चीकी ओरते के हए 





रोपावेमे आकर खेलने ख्गे । इन्देनि पूर्वक खे जारी 
रक्खा ओर अपनेको रायाः इसमे शकुनिका कोर अपराध 
नही है ॥ ११९॥ 
तस्मात्‌ प्रणम्यैव वचो बरवीतु 
वैचि्वीर्यवहुसखामयुक्तम्‌ ॥ १२॥ 
तथा हि शाक्यो श्तरुषः 
खां नियोक्त' पुरुयेण तेन । 
इसल्ि जो दूत यदसि भेजा जाय, बह धृतरा्को 
प्रणाम करके अत्यन्त विनयके साथ सामनीतियुक्त वचन 
के । एेसा करनेसे ही धृतराष्टपुत्र दुर्योधनको वह पुरुष 
अपने प्रयोजनकी सिद्धिम ख्गा ५ ॥ १२९ ॥ 
अयुद्धमाकाङ्घत णां 
साम्नैव दुयांधनमाद्यष्वम्‌ ॥ १३॥ 
साल्ञा जितो ऽ थां ऽथंकरो भवेत 
युद्धेऽनयो भविता नेष्ट सोऽथः॥ १४॥ 
कौरव-पाण्डरवेमिं परस्पर युद्ध शोः रषी आकाट्चा न 
करो-णेसा कोई कदम न उटाभो । सन्धि या समन्नौतेकी 
भावनासे ही दुर्यो धनको आमन्वित करो । मेख-मिष्ापसे 
समश्चा-वुक्चाकर जो प्रयोजन सिद्धः किया जाता है, बी 
परिणाममे दितकारी होता है । युद्धम तो दोनों पश्की ओरसे 
अन्याय अर्थात्‌ अनीतिका ही वर्ताव किया जाता ट ओर 
अन्यायसे इस जगत्‌मं किसी प्रयोजनकी विद्धि न्दी 
हो सकती ॥ १३-१४॥ 
व्म्पायन उवाच 
पवं ह्रुवत्येव मधुश्रवीरे 
सहसोत्पपात । 
तच्चापि वाक्यं परिनिन्य तस्य 
समाददे वाक्यमिदं समन्युः ॥ १५॥ 
वैदाम्पायनजी क्ते जनमेजय | मधुवंशके 
प्रमुख वीर बख्देवजी इस प्रकार कद ही रदे ये फि शिनि- 
वंक भेष श्रमा सात्यकि सदसा उछखछर खद हो गये । 
उन्दनि कुपित होकर बरमद्रजीके भापणकी कदी आलोचना 


पाते जर यराबर इनके प्रतिकूल पड़ने तमो, तब ये ओर भी करते हु इ प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ १५ ॥ 
इति ्रीमष्टामारते उद्योगपवंणि सेनोद्योगपरवंणि बख्देववाकये द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत उद्योगपके अन्तरगत सेनोघनो 


गषवमे जरदेजवाकयविषयक दशया भष्याय पुरा हुमा ॥ २॥ 





तृतीयोऽभ्यायः 
सात्यक्षिके घीरोचित उद्रार 


तात्यङ्गहवाच 
याददाः पुखषस्यात्मा ` तादशं सम्प्रभाषते । 


यथाङूपो ऽन्तरात्मा ते तथारूपं पभाषसे ॥ १ ॥ 
सात्यकिने कहा--बलरामजी | मनुष्यका मषा 
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हदय होता है, वैसी ही यात उसके परुखसे निक्त दे । 

आपका भौ जैषा अन्तःकरण हैः वेवा ही आप भाप्रण 

दे रदे ६॥ १॥ 

सन्ति वै पुरषाः शणः सन्ति कापुरुषास्तथा । 

उभावेतौ दढौ पक्षौ द्येते पुरुषान्‌ भरति ॥ २ ॥ 
संसारम श्ूर-वीर पुष भी ६ ओर कापुखष ( कायर ) 

भी । पुर्पोमि ये दोनों पक्च निशवितशूपते देखे जाति ई॥२॥ 


एकस्मिन्नेव जायेते कुले ीवमदावलो । 
कलाफलवती शाखे यथैकस्मिन्‌ वनस्पतौ ॥ ३ ॥ 

जेते एक ही ब्म कोई शाला फल्वती होती है ओर 
कोई फलदीन । इसी प्रकार एक दी कुम दो प्रकारको 
संतान उन्न होती है एक नपुंसक ओर दुखरी महान्‌ 
बलशाली ॥ ३ ॥ 





नाभ्यसूयामि ते वाकयं त्ुवतो ऊाङ्गकध्वज । 
ये तु रण्वन्ति ते वाक्यं तानखूयामि माधव ॥ ४ ॥ 


अपनी ध्वजामे दलका चिह्न धारण करनेवजे मधुकुल- 
रत्न | आप जो कुछ कड रे ६, उस्म में दोष नहीं निकाल 
रहा हू जो रोग आपकी बाते चुप-चाप सुन रदे £ उर्दी- 
को मै दोपी मानता ह ॥ ४ ॥ 


कथं हि धर्मराजस्य दोषमल्पमपि तुवन्‌ । 
रभते परिषन्मण्ये व्यादतुमकतोभयः ॥ ५ ॥ 


भला को भी मनुष्य भरी सभाम निर्म होकर धर्म- 


अिमदाभारते 


[ उद्योगपवैणि 


राज युधिष्ठिरपर थोड़ा-सा भी दोधारोपण करे, तो वह्‌ त-न भ 
बोढनेका अवसर पा सकता दै १॥ ५ ॥ 
समाह्वय महात्मानं नितबन्तोऽश्चकोदिव्‌ः । 
अनश्चक्ञं यथाश्रद्धं तेपु धमेजयः कुतः ॥ ६ ॥ 
महात्मा युधिष्ठिर ज्‌आ खेना नहीं जानते येतो भी 
जूए लेमे नि पुण धूतोनि उन्हं अपने घर ुत्मकर अपने 
विदवासके अनुसार हराया अथवा जीता दै । यदह उनकी 
धर्मूर्वक विजय कैसे कटी जा सकती दै १ ॥ ६ ॥ 
यदि कुम्तीखुतं गेहे क्रीडन्तं ्राठभिः सद । 
अभिगम्य जयेयुस्ते तत्‌ तषां धमेतो भवेत्‌ । 
समाहूय तु राजानं क्ष्रधमेरतं सद्‌ ॥ ७ ॥ 
निङ्कत्या जितवन्तस्ते कि जु तेषां पर शुभम्‌ । 
कथं प्रणिपतेच्चायमिह त्वा पण परम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि भादयोंषदित ऊुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अपने षरपर 
जूञआ खेख्ते होते ओर ये कौरव वहा जाकर उन्दं हरा देते, 
तो यह उनकी धर्मपूर्वंक विजय कदी जा सृती थी । परु 
उन्होने सदा क्षवरियधर्ममे तत्पर रइनेवाठे राजा युपिष्ठिरको 
बुलाकर छर ओर कपटसे उन्हं पराजित किया है । क्या 
यही उनका परम कल्याणमय कम कषा जा सकता है १ ये 
राजा युधिष्ठिर अपनी बनवासविषयक् म्रतिशा तो पूणं दी 
कर चुके है, अय किष ल्व उन$ आगे मसरक छकाये- 
क्यो प्रणाम अथवा विनय करं १ ॥ ७-८ ॥ 
बनवासाद्‌ विसुक्तस्तु प्रातः पेतामहं पदम्‌ । 
यद्ययं पापवित्तानि कामयेत युधिष्ठिरः ॥ २ ॥ 
पवमप्ययमत्यन्तं परान्‌ नादेति याचितम्‌ । 
वनवासकरे बन्धनसे मुक्त होकर अव ये अपने वाप 
दारदो राज्यको पनेके न्यायतः अधिकारी हो गये ह| यदि 
युधिष्ठिर अन्यायसे भी अपना धन, अपना राज्य लेनेकी 
इच्छा कर, तो भी अव्यन्त दीन बनकर शातरुओंके सामने 
हाथ कैखाने या मील मौगनेके योग्य नदीं ह ॥ ९१ ॥ 


कथं च धर्मयुक्तास्ते न च राज्यं जिद्टीपंवः ॥ १०॥ 
निबृत्तवासान्‌ कौन्तेयान्‌ य आहुर्विदिता इति । 

कुन्तीके पुत्र वनवासकी अवधि पूरी करके जव लोट 
है, तब कौरव यह कने खगे ६ करि हमने तो इन्दं समय 
पूणं होनेसे पले ही पहचान छिया दै । एेसी दशाम यह 
कैसे कदा जाय किं कौरव धर्मम तत्पर ईं ओर पाण्डर्वोके 
राज्यका अपदरण नहीं करना चाहते ६ ॥ १०१ ॥ 
अचुनीता हि भीष्मेण द्रोणेन चिदुरेण च ॥ ११॥ 
न व्यवस्यन्ति पाण्डूनां परदातुं पेठकं बु । 

वे भीष्मः द्रोण ओर विदुरके बहुत अनुनय-विनय 


करनेपर भी पाण्डर्वोको उनका वेतूक धन बाप देनेका . 
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निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर रदे ६ ॥ ११९ ॥ 
अहं तु ताञ्छतैवणेरसुनीय रणे वलात्‌ ॥ १२॥ 
पादयोः पातयिष्यामि कौन्तेयस्य मह्‌(त्मनः । 


मे तो रणभूमिमे पेन वार्णोसे उन्हं बत्मूर्वंकं मनाकर 
महात्मा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे चर्णेमिं गिरा दूंगा ॥१२३॥ 
अथ ते न उ्यवस्यन्ति भरणिपाताय धीमतः ॥ १३॥ 
गमिष्यन्ति सामात्या यमस्य खदनं प्रति। 

यदि वे परम दुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके चरणोमिं गिरनेका 
निश्चय नदीं करेगे, तो अपने मन्वियोसदहित उन्हं यमलोककी 
यात्रा करनी षड़ेगी ॥ १३१ ॥ 
न हि ते युयुधानस्य संरब्धस्य युयुत्सतः ॥ १४॥ 
वेगं समथः संसोढुं वच्नस्येव मदीधराः। 

जैसे वडे-बद़े पवंत भी वजञ्जका वेग सदन करनेमे समर्थं 
नही ई, उसी प्रकार युद्धकी इच्छा रसनेवाञे ओर क्रोध 
भरे हु मुक्ञ सात्यकररे प्रहारवेगको सहन करनेकी सामथ्यं 
उनर्मेते किसीमे भी नहीं दै ॥ १४३ ॥ 
को हि गाण्डीवधन्वानं कञ्च चक्रायुधं युधि ॥ १५॥ 
मां चापि विषेत्‌ कधं कश्च भीमं दुरासदम्‌ । 
यमौ च दढधन्वानौ यमक्राङोपमद्युती। 
विरारद्रुप्दौ वीरौ यमकाखोपमद्युती ॥ १६॥ 
को जिजीविषुरासादेद्‌ धटयुम्नं च पापंतम्‌। 

कौरवदलभे एेसा कौन है, जो जीवनी इच्छा रखते हुए 
भी युद्धभूमिमे गाण्डीवधन्वा अजनः चक्रधारी भगवान्‌ 
भीष्ण, करोधमे भरे एः मुञ्च सात्यकिः दुधं्थं वीर भीमसेन, 
यम ओर कालके समान तेजसी दद्‌ धनुधंर नकुङ-सददेवः 
यम ओर कालको भी अपने तेजते तिरस्कृत करनेषाले 
वीरवर विराट ओर द्रपदका तथा द्रपदङुमार धृषटययुग्नका 
भी सामना कर सकता ३ १ ॥ १५-१६१ ॥ 
पञ्चैतान्‌ पाण्डवै्यास्तु द्रौपद्याः कीतिवधंनान्‌ ॥ १७॥ 





समपरमराणान्‌ पाण्डूनां समवीयान्‌ मदोत्करान्‌ । 
सौभद्रं च महेष्वासम्रमरेरपि दुःसहम्‌ ॥ १८॥ 
गदप्रद्युम्नसाम्वांखच कारसयोनखोपमान्‌ । 
द्रौपदीकी कीर्विं बदानेवाके ये पचो पाण्डवकुमार 
अपने पिताके समान ही डील-डोटवाले, वेसे ही पराक्रमी 
तथा उन्दीके समान रणोन्मत्त श्युरबर दै । महान्‌. धनुधर 
सुभद्राकुमार अभिमन्युका वेग तो देवता्ओके स्वि भी 
दुःसह है । गद, प्रचयुम्न ओर साम्ब-ये काठ, सुर्यं ओर 
अग्निके समान अजेय ईन सवका सामना कौन कर 
खकता हे १॥ १७-१८३ ॥ 
ते बयं धृतराष्टस्य पुत्रं शनिना सद ॥ १९॥ 
कणं चेव निदत्याज्ञावभिपेक्ष्थाम पाण्डवम्‌। 
हमलोग शकुनिस्ित धृतरा्रपुत्र दुर्योधनको तथा 
कर्णंको भी युद्धम मारकर पाण्डुनन्दन युधिष्टिरका राज्याभि- 
षेक करेगे ॥ १९६ ॥ 
नाधमां विद्यते कश्चिच्छ्रूल हत्वाऽऽततायिनः॥ २०॥ 
अधम्यंमयशस्यं च शात्रवाणां प्रयाचनम्‌ । 
आततायी शन्ुभौका बध करनेमं कोई पाप नी ४। 
शतरुओके सामने याचना करना ही अधरम ओर अपयशकी 
यात हे ॥ २०६ ॥ 
हद्तस्तस्य यः कामस्तं कुरष्वमतन्व्रिताः॥ २१॥ 
निरष्ट धतराष्टेण राज्यं प्राप्नोतु पाण्डयः। 
अद्य पण्डुञ्ुतो राज्यं छभवां वा युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
निहता वा रणे सर्वं खप्स्यन्ति वञ्युधातङे ॥ २३॥ 
अतः पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके मन्म जो अभिव्यप्रा दैः 
उसीकी आपलेग आलस्य छोड़कर सिद्धि करं । धृतराष् 
राज्य छोय देँ ओर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर उवे ग्रहण करे । अब 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको राज्य भिर जाना चाहिये, अन्यथा 
समस्त कोर युद्धम मारे जाकर रणभूमिमे सदाङ़े च्ि 
सो जा्येगे ॥ २१-२३॥ 


इति शीमहामारते उद्योगपवेणि सेनोदयोगपवंणि सात्यकिकरोधवाकये वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार शरोमहामारत उ्ोगपर्वके अन्तत सेनोद्योगपतमे सात्यिक कोधपुणं बचनसम्बन्धी तीसरा अध्याय पूरा हमा ॥ ३ ¶ 





चतुर्थोऽध्यायः 


राजा दुपद्की सम्मति 


द्रुपद उवाच 


पवमेतन्महाबादो भविष्यति न संशयः । 
न हि दुर्योधनो राज्यं मधुरेण भ्रद्‌स्यति ॥ १ ॥ 
अनुवत्स्यति तं चापि श्तराषटः तभ्रियः। 
भीष्मद्रोणौ च काप॑ण्यान्मौ स्याद्‌ राधेयसौबलौ॥ २॥ 


(सात्यकिकी धात सुनकर) दरुपदने क्ा-महाबाशो! 
वम्हाया कहना ठीक दै । इसमे सदेह नदीं फिर 
होगा; क्योकि दुर्योधन मधुर व्यवहारे राय नष देगा । अपने 
उस पुत्रके प्रति आक्त रषटनेवाॐे धृतरा भी उखीका 
अनुसरण करेगे । भीम्म ओर द्रोणाचायं दीनतावशच तथा 
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कर्णं ओर शकुनि मूखंतावशा दुर्योधनका साथ देगे ॥ १-२॥ 
यछख्देवस्य वाक्यं तु म्म ज्ञाने न युज्यते । 
एतद्धि पुर्वेणाप्रे कायं खनयमिच्छता ॥ ३ ॥ 
न तु वाच्यो खृदुवचो धातेराटरः कर्थचन । 
न हि मार्दवसाध्योऽसौ पापवुद्धिमेतो मम ॥ ४ ॥ 
वल्देवजीका कथन मेरी समज्षम ठीक नदीं जान 
पदता । म जो कु कदने जा रहा हू वदी सुनीतिकी इच्छा 
रखनेवाठे पुरुघको सबसे पठे करना चाहिये । ¶ृतराषटपुत्र 
दु्योधनञे मधुर अथवा नस्नतापू्णं वचन कहना किषी प्रकार 
उचित नद है । मेरा एेसा मत है कि वह पापपूणं विचार 
रखनेषाख दै, अतः मृदु व्यवहारसे वशम आनेवाला 
नदीं ६ ॥ ३-४॥ 
गर्दभे मार्दवं कूयौद्‌ गोषु तीशह्णं समाचरेत्‌ । 
खु दुर्योधने वाच्यं यो व्रूयात्‌ पापचेतसि ॥ ५.॥ 
जो पापात्मा दुर्योधनके प्रति मृदुः वचन योखेगा, बह 
मानो गद्देके प्रति कोमख्तापूणं व्यवहार करेगा ओर गार्यो- 
के प्रति कठोर वर्ताव ॥ ५॥ 


खुं वै मन्यते पापो भाषमाणमदाकिकम्‌ । 
ज्िवमर्पं विजानीयादवुधो मार्दवे सति ॥ & ॥ 

पापी एं मूख मनुष्य मृदु वचन बोलनेवाङेको शक्ति- 
हीन समन्ता है ओर कोमङताका वर्वाव करनेपर यह मानने 
छगता है कि मने इसके धनपर विजय पाटी॥६॥ 
पतच्चेव करिष्यामो यत्नश्च क्रियतामिह । 
अस्थापयाम मित्रेभ्यो बलन्यु्योजयम्तु नः ॥ ७ ॥ 

( इम आपके सामने जे प्रस्राव ल्य र ई; ) इसीको 
चम्पन्न करगे ओर इसीके वथ य प्रयत्न किया जाना चाहिये । 
हम अपने मिर्रोके पास यह्‌ संदेश भेजना चाहिये कि वे 
हमारे स्थि सेन्य-संग्रहका उन्योग करं ॥ ७ ॥ 


रयस्य शर्टकेतोदच जयत्सेनस्य वा विभो । 


` केकयानां च सर्वषां दुता गच्छन्तु शीघ्रगाः ॥ < ॥ 


भगवन्‌ ! हमारे शीघ्रगामी दूत शास्यः धृष्टकेतु, जयत्सेन 
ओर घमस केकय्राजकुमार्योके पास जाये ॥ ८ ॥ 


ख च दुयोधनो नूनं प्रषयिष्यति सवशः 1 
पू्ौभिपन्नाः सन्त्व भजन्ते पूं चोदनम्‌ ॥ ९ ॥ 
निश्चय दी दुर्योधन भी सके यदौ संदे मेजेगा | भेष 
राजा जब किंसीके दवारा पके सहायताके स्यि निमन्त्रित ह 
जाते ई तथ प्रथम निमन्त्रण देनेवाेकी दौ सहामता करते ॥ 
तत्‌ त्वरण्यं नरेन्द्राणां पूवमेव भचोदने । 
मदद्धि कार्य बोढब्यमिति मे वतते मति; ॥ १०॥ 


अतः सभी राजाओंके पास पठे ही अपना निमन््रण 


शरीमदहाभारते 


-----------------=-=-= === 


[ उद्योगपर्वणि 





पहुंच जाय; इसके स्यि शीघ्रता करो । म समक्ता हूं, हम 
सव लोर्गोको महान्‌ कार्यका भार वहन करना ह ॥ १० ॥ 


शल्यस्य प्रेष्यतां शीघ्रं ये च तस्यादुगा चरपाः। 

भगदत्ताय राक्षे च पूवंसागरवासिने ॥ १९॥ 
राजा शस्य तथा उनके अनुगामी नर्क पास शीघ 

दूत भेजे जाये । पूवं सभुद्रके तरवर्ती राजा भगदत्तके पास 

भी दूत भेजना चाद्ये ॥ ११॥ 

अमितौजसे तथोग्राय दार्दियायान्धकाय च । 

दीर्घप्रज्ञाय श्राय रोचमानाय वा विभो ॥ १२॥ 


भगवन्‌ | इसी प्रकार अमितोजा, उग्र; दा्दिक्य 
(कृतवर्मा ), अन्धक, दीर्षपरज्ञ तथा शूरवीर रोचमानके पास 
भी दृर्तोको भेजना आवद्यक हे ॥ १२ ॥ 
आनीयतां बृहन्तश्च सेनाविन्दुदच पार्थिवः । 
सेनजित्‌ प्रतिविन्ध्यद्च चि्रवमा सुवास्तुकः ॥ १३॥ 
बाह्लीको सुञ्जकेशदच चेदयाधिपतिरेव च । 
सुपादर्वश्च सुवाहश्च पौरवश्च महारथः ॥ १४॥ 
शाकानां पह्नवानां च दरदानां च ये चपाः। 
सुरारिश्च नदीजदच कर्णं वेदय पाथिवः ॥ १५॥ 
नीकदच वीरधमो च भूमिपाङ्दच वीयवान्‌। 
दुर्जयो दन्तवक्द्च सक्मी च जनमेजयः ॥ १६॥ 
आषाढो वायुवेगदच पूवंपाकी च पार्थिवः । 
भूतितेजा देवकदच पकलग्यः सहात्मजैः ॥ १७ ॥ 
कारूषकादच राजानः क्षेमधूतिं्च वीयंवान्‌ । 
काम्बोजा ऋपिकाये च पदिचमानूपकाद्च ये॥ १८॥ 
जयत्सेनदच कास्यस्व तथा पञ्चनदा दपाः। 
क्राथपुज्रदच दुधेषेः पा्वंतीयाद्च ये चपाः ॥ १९॥ 
जानकिंदच सुशमौ च मणिमान्‌ योतिमत्सकः। 
पांट्यराष्टाधिपश्यैव धृषए्केतुद्च वीयंवान्‌ ॥ २० ॥ 
तुण्डद्च दण्डधारद्च चृहत्सेनदच वीयंवान्‌ । 
अपराजितो निषादद्च भ्रेणिमान्‌ बसखुमानपि ॥ २१॥ 
बृदद्धरो महौजादच वाहः परपुरक्जयः। 
खमुद्रसेनो राजा च सखद पुत्रेण वी्यवान्‌ ॥ २२ ॥ 
उद्धवः शेमकदवैव वारधानद्च पार्थिवः। 
श्चुतायुश्च दढायुद्च शाल्वपु्द्च वीयंवान्‌ ॥ २३ ॥ 
कृमारद्च कलिङ्गानामोश्वरो युद्ध दुमेद्‌ः। 
पतेषां प्रेष्यतां शीघ्रमेतद्धि मम रोचते ॥ २७॥ 


बृदन्तको भी बुलाया जाय । राजा सेनाबिन्दु, सेनजित्‌; 
प्रतिविन्ध्य, चित्रवर्मा, सुवास्तुकः बाहीकः मुञ्धकेशः चैयराज 
सपाद, सुबाहु, महारथी पोरवः शकने, पहवराज तथा 
द्रददेशके नरेद भी निमन्तित किये जाने चाद्ये । सुरारि 
नदीजः भूपा कणेवेटः नील, वीरधर्मा? पराक्रमी भूमिपालः 
बुजम दन्तवक्त्र, सक्मीः जनमेजय, आषाढः, वायुबेगः राजा 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 66810011 


सेनोदयोगपर्व ] 








पञ्चमोऽध्यायः २०४७ 
पपारी, भूरितेजा, देवकः, पुरवोसहित एकटव्य, करय- अग्रं च ब्राह्यणो विद्वान्‌ मम राजन्‌ पुरोहितः । 


देशक बहुत-से नरेशः पराक्रमी क्षेमधूति, काम्बोजनरेश, 
ऋषिकदेरके राजा, पिम द्वीपवती नरेश, जयत्वेनः 
कास्य, पञ्चनद ॒प्रदेशके राजाः दुर्धषं क्रायपुघ्र; पर्वतीय 
नरेशः राजा जनकफे पुत्र, सुशर्मा, मणिमान्‌ 
योतिमत्सकः पाञ्राज्यके अधिपति, पराक्रमी धृष्टकेतु, 
दण्ड, दण्डधार वीया बृहत्सेनः अपराजित, निभादराजः 
भेणिमान्‌, वसुमान्‌, बृहद्र, महौजाः शत्रुनगरीपर विजय 
पानेवाठे वाहु, पु्रसहित पराक्रमी राजा समुद्रसेन, उद्धव, 
क्षेमकः राजा वाटधानः श्रतायु, दृढायु, पराक्रमी स्वपुत्रः 
कुमार तथा युद्धदुमंद कलिङ्गराज--इन सवके पास शीध 
दी रण-निमन्त्रण भेजा जाय; मुञ्चे यष्ट ठीक जान 
पड़ता हे ॥ १३-२४॥ 


्रेष्यतां तराय बाक्यमस्मे भदीयताम्‌ ॥ २५॥ 
मत्स्यराज { ये मेरे पुरोहित विद्वान्‌ ब्राह्मण ई, इन्दं 
भृतराष््के पास भेजिये ओर बदोके व्व उचित संदेग 
दीजिये ॥ २५॥ 
यथा दुयोधनो वाच्यो यथा शान्तनवो चूपः। 
श्रतराषटो यथा वाच्यो द्रोणश्च रथिनां वरः ॥ २६॥ 
दुर्योधनसे क्या कना है १ शान्तनुनन्दन भीभ्मजीसे 
किंस प्रकार बातचीत करनी ६ ? धृतराष्रको क्या संदे 
देना 2 १ तथा रथिर्येमिं भेष द्रोणाचायंसे किंस प्रकार 
वार्ताखाप करना है १ यह खथ उन्हं समञ्चा दीजिये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेनो्ोगप॑णि द्ुपद्वाक्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
ईस प्रकार श्रीमहाभारत यदयोगपवेके अन्तमेत सेनोद्योगपवमे दु पद बाक्यविपयमक चौया अध्याय पुरा हआ ॥ ` ॥ 





पश्चमोऽष्यायः 
भगवान्‌ भरीङ्ष्णका दारकागमन, विराट ओर द्ुपदके संदेश्षसे राजाओंका पाण्डवपक्षकी ओरसे 
युद्धे किये आगमन 


वापुदेव उवाच 
उपपन्नमिदं वाक्यं सोमकानां स 
अथंसिद्धिकरं रान्ञः पाण्डवस्यामितौजसः॥ २ ॥ 
(तत्पश्चात्‌ भगवान) भ्रीकृष्णने कष्टा-सभासदो। 
सोमकवंशके धुरंधर बीर महाराज द्रुपदने जो बात कही है, 
वह उन्हीके योग्य दै । इसीसे अमिततेजसवी पाण्डुनन्दन 
राजा युधिष्ठिरे अभीष्ट कारवी सिद्धि दो सकती है ॥ १ ॥ 
तच्च पूत्रं कायं नः सुनीतमभिकाङक्षताम्‌ । 
अन्यथा ह्याचरन्‌ कमं पुरुषः स्यात्‌ सुवालिद्ाः॥ २ ॥ 
मोग सुनीतिकी इच्छा रखनेवाठे है; अतः दमे सचसे 
पठे यदी कायं करना चाये । जो अवसरके विपरीत आचरण 
करता दै, बह मनुण्य अत्यन्त मूखं माना जाता १ ॥ २॥ 
कि तु सम्बन्धक -सुस्यमस्माकं कुरुपाण्डुषु । 
यथेष्टं वतमानेधु पाण्डवेषु च तेषु च॥ ३॥ 
परंतु हमेो्गोका कौरवो ओर पाण्डवेति एक-सा 
सम्बन्ध द । पाण्डव ओर कोख दोनों दी हमारे साथ यथा- 
योग्य अनुकूल बरताव करते हं ॥ ३ ॥ 
ते विवाहा्थ॑मानीता वयं सवं तथा भवान्‌ । 
कृते विवाहे मुदिता गमिष्यामो गाय प्रति ॥ ४ ॥ 
दूस समय हम ओर आप सत्र खोग विबाहोत्मवरमे 
निमन्त्रि होकर आये ६ । विबाहकायं सन्न शे गयाः 


अतः अय हम प्रसन्नतापूर्वंक अपने-अपने पररोको ल्येट 

जा्थेगे ॥ ४॥ 

भवान्‌ बद्तभो राशां वयसा च श्वुतेन च । 

रिष्यवत्‌ ते षयं स्वं भवामेह न संशयः ॥ ५ ॥ 
आप समस्त राजार्ओमिं अवस्था तथा द्ाख्न्ान दोनों 

ह्य दृषटियोतसि सव्रकी अपेक्षा गरड ६ । इमम संदे नर्टीकि 

हम सभर रोग आपके िप्यके समान ४ ॥ ५॥ 

भवन्तं ध्तराषश्च सततं“ बहु मन्यते । 

आचार्ययोः सखा चासि द्रोणस्य च कृपस्य च ॥ ६ ॥ 
राजा धृतराष्र भी सदा आपको विरप॒ आदर देते ६ 

आचाय द्रोण ओर कृप दोनेकि आप खला ई ॥ ६ ॥ . 

स भवान्‌ प्रेषयत्वद्य पाण्डवार्थकरं वचः 1 

सर्वेषां निश्चितं तन्नः प्रेपयिष्यति यद्‌ भवान्‌ ॥ ७ ॥ 
अतः आप दी आज पाण्डरबोकी कार्यतिद्धिके अनुकूल 

संदेश मेजिये । आप जो भी सदेश मेजगे, बद्‌ हम सव लोर्गा- 

का निश्चित मत होगा ॥ ७ ॥ 

यदि तावच्छमं कुयोनन्यायेन शुखुपुङ्गयः। 

न भवेत्‌ कुरुपाण्डनां सौ श्राघ्रेण महान्‌ क्षयः॥ ८ ॥ 
यदि कुदभरे् दुर्योधन न्यायकरे अनुसार शान्ति सख्रीकार 

यरेगा, तो कौरव ओर पाण्डववोम परस्पर बरधुज नोभधित 

तौहा्दवश मदान्‌ संहार न देगा ॥ ८ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 








अथ द्पौन्वितो मोहान्न कुयोद्‌ धतराष्जः। 
अन्येषां प्रेषयित्वा च पश्चाद्‌स्मान्‌ खमाह्यये ॥ ९ ॥ 
यदि धृतराष्ट-पुत्र दुर्योधन मोहवद् घमंडमं आकर हमारा 
प्रस्ताव न स्वीकार करे, तो आप दुसरे राजा्अको युद्धका 
निमन्त्रण भेजकर सथ्रके याद हमन्गेगोको आमन्नित 
कीन्यिगा ॥ ९ ॥ । 
ततो द्योधनो मन्दः सहामात्यः सवान्धवः । 
निष्ठामापत्स्यते मूढः छद्धे गाण्डीवधन्वनि ॥ १० ॥ 
फिर तो गाण्डीवधन्वा अजंनके कुपित होनेपर मन्द्‌- 
बुद्धि मूढ दुर्योधन अपने मन्िर्यो ओर बन्धुजर्नोके साथ 
सर्वथा नष्ट हो जायगा ॥ १० ॥ 


वेश्चम्पायन उवाच 
ततः सत्छृत्य वाष्णंयं विराटः पृथिवीपतिः । 
गृहान्‌ प्रस्थापयामास सगणं सह बान्धवम्‌ ॥ ११॥ 
यैशम्पायनज्ी कहते ह- जनमेजय ! तदनन्तर 
राजा विरारने सेवकन्रन्द तथा बान्धर्वोसहित ब्प्णिकुट- 
नन्दन भगवान्‌ भीकृप्णका सत्कार करफे उन्हं द्वारका 
जनके च्थि विदाकिया॥ ११॥ 
द्वारकां तु गते छृष्णे युधिष्िरपुरोगमाः 1 
चकः सांभरामिकं स्वं विराट्च महीपतिः ॥ १२॥ 
भीकृष्णकरे द्वारका चले जानेपर युधिष्ठिर आदि पाण्डव 
तथा राजा विराट युद्ध की सारी तेथारियौ करने च्म ॥ १२॥ 
ततः सम्प्रेषयामास विरारः सह ्वान्धवेः। 
सर्वेणां भूमिपानां द्वपदश्च महीपतिः ॥ १३ ॥ 
बन्धुर्भखषित राजा त्रिरार तथा महाराज द्रपदने मिल- 
कर सव राजा्राके पास युद्धका निमन्त्रण भेजा ॥ १३ ॥ 


वचनात कुरुखिहानां मत्स्यपाश्चालगोश्च ते । 
समाजम्मुमंहीपाटाः सम्प्रहृ महावलाः ॥ १४॥ . 

कुख्कुल्के सिंह पाण्डव, मत्स्यनरेश विराट तथा 
पाञ्चालराज द्रुपदे संदेदासे (दूर-दूरे) मदावली नरेश बडे 
हर्षं ओर उत्साहमे भरकर वरदौ आने खगे ॥ १४॥ 
तच्छत्वा पाण्ड्पुघ्राणां समागच्छन्महद्‌ वलम्‌ । 
धृतराषटखुताश्चापि समानिन्युमेदीपतीन्‌ ॥ १५॥ 

पाण्डरवोके यहा विशाल सेना एकत्र हो रही ३; 
यह सुनकर धृतराषरके पूर्ने भी भूमिपारछको बुखाना 
आरम्भ कर दिया ॥ १५॥ 


समाकुला मदी राजन कुरुपाण्डवकारणात्‌। 
तदा समभवत्‌ कृत्स्ना सम्प्रयाणे मीक्षिताम्‌ ॥ १६ ॥ 
संखा च तदा भूमिश्चतुरङ्गवखान्विता। 

राजन्‌ | इस प्रकार कौरवो तथा पाण्डवोके उदेशषयसे 
दूर-दुरके नरेश अपनी ठेना लेकर प्रस्थान करने खगे । इनकी 
चदुरङ्गिणी सेनासे सारी प्रथ्वी व्याप्त हुदई.खी जान 
पड्ने ठगी ॥ १६१ ॥ 
वखानि तेषां वीराणामागच्छन्ति दतस्ततः ॥ १७॥ 
चाटयन्तीव गां देवीं सप्वंतवनामिमाम्‌ । 

चारों ओरसे उन वीरयोके जो सेनिक आरे, वें 
पर्वतां ओर वर्नोषहित इस सारी पृथ्यीको प्रकम्ित-सी कर 
रहे ये ॥ १७३ ॥ 
ततः भरज्ञावयोबृद्धं पाश्चास्यः खपुरोहितम्‌ । 
कुखभ्यः प्रेपयामास युधिष्ठिरमते स्थितः ॥ १८ ॥ 

तदनन्तर पाञ्चालनरेराने युधिष्ठिरकी सम्मतिके अनुसार 
बुद्धि ओर अवस्थामे भी बरदे-चदे अपने पुरोदितको कौरवो. 
के पास भेजा ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योरापवंणि सेनोोगपर्व॑णि पुरोहितयाने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इत प्रकार भीमहाभारत्‌ उद्योपपके अन्तमेत सेनोष्योगपरवमे पुरोदित-प्रस्यानविषयक पचर्वौः अध्याय पूरा हभ ॥ ५॥ 
---*-<9-;+8-;---- 
षष्ठोऽध्यायः 
( ७ चे ४१ (4 (९ च 
पदक पुराहितको द्‌।त्यकमंके लिये अमति देना तथा पुरोहितका हस्तिनापुरको प्रान 


दषद उवाच 

भूतानां प्राणिनः शेष्ठः प्राणिनां युद्धिजीविनः। 

बुद्धिमत्ख नरः धेष्ठा नरेष्वपि दविजातयः ॥ १ ॥ 
राजा वरुपदने ( पुरोदितसर ) कहा- पुरोदितजी | 

समस्त भूतम प्राणधारी शर्ट दै । प्राणधार्यमि भी बुद्धि- 

जीवी शरेष्ठ ई । बुदिजोवी प्राण्य भी मनुप्य भौर मनुर्या- 


म भी ब्राह्मण भेष माने गये है ॥ २॥ 

दिजेषु वेदाः धेयांसो वैचेषु रतबुद्धयः। 

कृतबुद्धिषु क्तौरः कठ॑पु ब्रह्मवादिनः ॥ २॥ 
ब्राह्म्णमि विद्वान्‌ विद्वानेमिं सिद्धान्तॐ़ जानकार, सिद्धान्त- 


के जाताभि भी तदनुसार आचरण करनेवाठे पुरुष तथा 
उनम भी बह्येत्ता ष्ठ ई ॥ २ ॥ 
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स भवान्‌ ङतघुद्धीनां भ्रधान इति मे मतिः। 
कुलेन च विशिष्टोऽसि वयसा च श्युतेन च ॥ ३॥ 
मेरा णेता विश्वास है किं आप सिद्धान्तवेत्ताओमिं 
प्रसुख ई । आपका कुड तो भे है हीः अवस्था तथा 
शाख-ज्ञानमे भी आप वदे-चदे ई ॥ ३ ॥ 
पर्ञय। सदशादचासि शक्रोणाङ्गिरसेन च । 
विदितं चापि ते सर्वं यथाव्रृत्तः स कौरवः ॥ ४ ॥ 
आपकी बुदि शुक्राचायं ओर बृदस्यतिके समान दै । 
दुयोधनका आचार्विचार जैसा ैः वह सव भी 
आपको शात ही टै ॥ ४॥ 
पाण्डवदव यथादृत्तः कुन्तीयुश्नो युधिष्ठिरः । 
श्तराष्टस्य विदिते वञ्चिताः पाण्डवाः परः ॥ ५ ॥ 
कुन्तीपुत्र पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका आचारः विचार भी 
आपलोगेसि छिपा नी है । धृतराषटकी जानकारीम्‌ शत्रुभनि 
पाण्डर्वोको ठगा ३॥ ५॥ 
विदुरेणाचुनीतोऽपि पुत्रमेवाचुवतंते । 
शङनिदधि पूवं हि फुनतीपुत्रं समाह्ययत्‌ ॥ ६ ॥ 
अनक्षक्ं मताक्षः सन्‌ क्षत्रदृतते स्थितं शुचिम्‌ । 
विदुरजीकरे अनुनय-षिनय करनेपर भी धृतगाष्र अपने 
पुत्रका ही अनुषरण करते द । शकुनिने खयं जए 
लेमे प्रवीण द्योकर यद्‌ जानते हए भी कि युधिष्ठिर जुएके 
खिल्य नदीं ४, वे क्षतनियधर्मपर चल्नेब्रे चद्वात्मा 
पुखप टै, उन्दं समस-बूसकृर जृएॐे द्यि भुखया ॥ ६६॥ 
ते तथा वश्चयिस्वा तु धमराज युधिष्ठिरम्‌ ॥ ७ ॥ 
न कस्याधिदवस्थायां रस्यं स्यन्ति वै खथम्‌ । 


प्रण ११ १११ (मौ 


` पुनरेकघ्नकरणं तेपां कर्म 


२०४९ 

. _ उन सत्न मिलकर धर्मराज युधिष्टरको उगा टै । अव 
व फस भी अवाम सयं राज्य नीं लोययेगे ॥ ७३॥ 
भवस्तु धमसंयुक्तं धतरा ब्ववन्‌ वचः ॥ ८ ॥ 
मनांसि तस्य॒ योधानां धुवमावर्तयिष्यति। 

परतु आप राजा धृतराष्टमे धर्मयुक्त बाते कहकर उनके 
योदार्ओका मन निश्चय ही अपनी ओर फेर छेगे ॥ ८३ ॥ 
विदुरदवापि तद्‌ वाक्यं साधयिष्यति तावकम्‌ ॥९॥ 
भीष्मद्रोणरृपादीनां मेदं संजनयिष्यति । 

विदुरजी भी वदां आपक्रे वचर्नोकरा समर्थन करेगे तथा 
आप भीष्मः द्रोण एवं कृपाचार्य आदिमे भेद उसन्न 
कर्‌ देगे ॥ ९१ ॥ 
अमत्येयु च भिन्नेषु योधेषु विमुलञेषु च ॥ १०॥ 
भविष्यति । 

जब मन्विर्धमि शूट पड़ जायगी ओर योद्धा भी विभुख 
होकर चल द्गे, तथ उनका ( प्रधान ) कायं होगा-पुनः 
नूतन सेनाका संग्र ओर संगठन ॥ १०३॥ ` 
पतस्सन्नन्तरे पाथोः खुलमेकाप्रबुद्धयः ॥ ११॥ 
सेनाकमे करिष्यन्ति द्रव्याणां चैव संचयम्‌। 

इस। बरीच्भं एकाप्रचित्तवष ऊुन्तीुमार अनाया ही 
सेनाका संगठन ओर द्रव्यका संगर्टकर दंगे ॥ १ १९॥ 
विद्यमानेषु च स्वेषु लम्बमाने तथा त्वयि ॥ १२॥ 
न तथा ते करिष्यन्ति सेन(कर्म न संशयः। 

जय वां मारे खन उपलित रहेगे ओर आप्र भी वदं 
रहकर छोटनेमे विग्य करते रदैगे, तब निःसंदेह बे चैन्य- 
सुगरहका छायं उतने अच्छे दंगसे नष्ट कर सफेगे ॥ १२१ ॥ 
पतत्‌ श्रयोजनं चात्र प्राधान्येनोपङम्यते ॥ १३॥ 
संगत्या तरार कुयाद्‌ धम्यं वचस्तव । 

वक्षं आपके जानेका यही प्रयोजन प्रधानलूपते दिखायी 
देता ६ । यह भी सम्भव टै करं आपक संगतिरे धृवरा्रका मन 
बदल जाय ओर वे आपकी धर्मानुकूढ यात खीकार कर छ | 
सख भवान्‌ धमेयुक्तद्च धम्यं तेषु समाचरन्‌ ॥ १४॥ 
रपालुघु परिङ्केशान्‌ पाण्डधीयानप्रकीतयन्‌] 
बृदधेषु कुधर्म च यवन्‌ पब रजु्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
विभेत्स्यति मनास्येषामिति मे नात्र संदायः। 

आप ध्मपरायण तो द ही, यद धर्मानुकूड बरताव करते 
हए कौरवकुलं जो पाद शद्ध पुरुप दै, उनके समश्च 
परवपुसपेद्वारा आचरित फुट्धर्मफा प्रतिपादन पयं 
पाण्डर्योफे वटर्थोम वणन कीज्यिगा । इस प्रकार आप 


उनका मन दुर्याधनकी ओरसे फो केगेः इसमे मुने को 


संशम्‌ न ॥ १४.१५३ ॥ 
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न च तेभ्यो भयं तेऽस्ति बाह्मणो ह्यसि वेदवित्‌ ॥ 
दूतकर्मणि युक्तश्च स्थविरश्च विशेषतः । 
आपको उनसे कोई भय नहीं ह; क्थोकि आप वेदवेत्ता 
राह्मण ह । विशेषतः दूतकर्म नियुक्त ओर इध दं ॥ १६३॥ 
स भवान्‌ पुष्ययोगेन सुह्वतेन जयेन च । 
कौरवेयान्‌ प्रयात्वाश्यु कौन्तेयस्यार्थसिद्धये ॥ १७ ॥ 


अतःआपपुष्य नक्षतरसे युक्त जय नामक मुहूर्तम कुन्तीनन्दन 


युधिष्ठिरे कार्यी सिद्धिके द्ये कौरवोके पास शीघ्र जाइये ॥ 
वैश्चम्पायन उवाच 


तथालुदि्टः प्रययौ द्रुपदेन महात्मना ॥ 


भरीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 





~ कनि गयकयििन्यक सक 


पुरोधा इ्तसस्पन्नो नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ १८॥ 

वेशास्पायनजी कहते दै--जनमेजय ! महामना 
राजा द्रुपदके द्वारा इस प्रकार अनुद्यासित होकर सदाचार 
सम्पन्न पुरोदितने इस्तिनापुरको प्रस्थान किंया ॥ १८ ॥ 
दिष्यैःपरि चतो विद्यन्‌ नीतिदाख्ाथंकोविद्‌ः। 
पाण्डवानां हिताथीय कौरवान्‌ रति जग्मिवान्‌ ॥ \९॥ 

वे विद्धान्‌ तथा नीतिश्ालञ ओर अर्थशाख्केः विशेषश्च 
थे । वे . पाण्डवेकि दितकेख्ि शिप्यकि साय कौरवोकी 
( राजघानीकी ) ओर गये थे ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोदितयाने षटीऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


ख प्रकार शरीमहाभारत य्योगपके अन्तगैत सेनोयोगपवे परोदिरप्रस्यानदिपयक छठा अध्याय पूरा हुमा ॥९ ॥ 
-----थ्यि्ठेन््-- 


सप्तमोऽध्यायः 
भ्धष्णका दुर्योधन उथा अर्जुन दोरनोको सहायता देना 


वैश्चम्पायन उवाच 


पुरोहितं ते प्रस्थाप्य नगरं नागसाह्वयम्‌ । 
दूतान्‌ भ्स्थापयामाखुः पार्थिवेभ्यस्ततस्ततः॥ १ ॥ 
वेदाम्पायनज्ञी कहते ह--जयमेजय । पुरोदितको 
हस्तिनापुर भेजकर पाण्डवसोग यत्र-तत्र राजा्ओकि य्ह अपने 
तीको भेजने गे ॥ १ ॥ 
प्रस्याप्य दूतानन्यत्र द्वारकां ` पुरुपपभः 1 
खयं जगाम कौरव्यः कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ २ ॥ 
अन्य्‌ सब्र स्थानेमिं दूत मेजकर कुख्कुखनन्दन कुन्तीपुत्र 
नरभ धनजय खयं द्वारकापुरीको गये ॥ २ 
गते द्ारवर्त ङृष्णे वख्देवे च माधवे । 
सह वृष्ण्यन्धकैः सर्वैभोजेश्च इातशस्तदा ॥ ३ ॥ 
सर्वमागमयामास पाण्डवानां विचेषएतम्‌। 
शरतराषटरात्मजो राजा गृदैः भरणि्िनैश्चरेः ॥ ४ ॥ 
जब मधुङुलनन्दन शीककष्ण ओर बरभद्र सेक दृष्णि? 
अन्धक ओर भोजर्व॑शी यादर्वोको साथ ठे द्वारकापुरीकी ओर 
व्वञे येः तभी धृतरारपुत्न राजा दुर्योधनने अपने नियुक्त 
क्वि हृष्ट गु्ठचरेसे पाण्डर्वोकी खारी चेणर्भोका पता ख्गा 
छ्य या ३-४॥ = 
ख श्रुत्वा माधवं यान्तं सद्द्वैरनिरोपमेः । 
बद्धेन नातिमहता द्वारकामभ्ययात्‌ पुरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
जब्र उखने सुना किं भ्रीक्ृष्ण विराटनगरे दारकाको जा 
, रहे ई, तब वह वायुके समान वेगवान्‌ उत्तम अश्वा तथा एक 
डोदी-सी सेनाके साथ द्वारकापुरीकी ओर चङ दिया ॥ ५॥ 


तन्नेव दिवसं चापि कौन्तेयः पाण्डुनन्दन । 

आनर्तनगरं रम्यां जगामाद्यु धनंजयः ॥ ६ ॥ 
कुन्तीदुमार पाण्डुनन्दन अर्जुने भी उसी दिन शीघता- 

पूर्वक रमणीय द्वारकापुरीकी ओर परस्ान किया ॥ ६ ॥ 

तौ यास्वा पुरुषव्याघ्रौ द्वारकां कुखनन्दनौ । 

सुत्तं ददशतुः छृष्णं शायानं चाभिजग्मतुः ॥ ७ ॥ 
चुःखवंशका आनन्द बदानेवाठे उन दोनो नरीरनि 

दवारकाम पर्ैचकर देखा श्ीृष्ण शयन कर रदे द । तथ 

वे दोर्नो सोये हए शरीकृष्णकरे पास गये ॥ ७ ॥ 

ततः दायान गोविन्दे प्रविवेश खयोधनः। 

उच्क्वीव॑वदच छप्णस्य निपाद वरासने ॥ ८ ॥ 
्रङृप्णके शयनकाटमे पहले दुर्मोधनने उनके भवने 

प्रवेश किया ओर उनके सिरहानेकी ओर रखे हुए एक 

रेष्ठ सिंहासनपर वरैर गया ॥ ८ ॥ 

ततः करीरी तस्याचुप्रविचेश्ा महामनाः । 

पदचाच्चेव स छष्णस्य प्रहरो ऽतिषठत्‌ छताञ्लिः॥ ९ ॥ 
तत्यश्वात्‌ महामना किरीरधारी अजचैनने भीङृप्णके 

शयनागार प्रवेश किया । वे वड़ी नग्रतासे हाथ जोड़े हण 

भीङ्प्णके चरर्णोकी ओर खड़े रदे ॥ ९ ॥ 

भतिबुद्धः स वार्ष्णंयो द्‌दशौभरे किरीटिनम्‌ 

स तयोः खागतं कृत्वा यथावत्‌ भरतिपृज्य तौ ॥ १० ॥ 

तदागमनजं देतु पप्रच्छ मधुसूदनः । 

ततो दु्याधनः ङप्णसुवाच शद सन्निव ॥ ११॥ 
जागनेपर ब्रृप्णिद्खुलमूपण शीक्प्णने प्के अञनको 

दी देखा । मधुसूदनने उन दोर्नोका यथायोग्य आद्र-सत्कार 
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करके उनले उनके आगमनका कारण पूषा । तब दुर्योषनने 

भगवान भीृष्णसे हँसते हुए-से कहा-॥ १०-११॥ 

विग्रदेऽसिन्‌ भवान्‌ साहां मम दातुमिदार्दति । 

समं हि भवतः सख्यं मम चेवा नेऽपि च ॥ १२॥ : 

तथा सम्बन्धक तुदयमस्माकं त्वयि माधव । 

अहं चाभिगतः पूवं त्वामय मधुसूदन ॥ १३ ॥ 

पूवं चाभिगतं सम्तो भजन्ते पूव॑सारिणः। 

त्वं च धेष्ठतमो रोके सतामय जनार्दन । 

सततं सम्मतदचैव सद्‌चृत्तमचुपाक्य ॥ १७ ॥ 
(माधव | ( पाण्डर्वोके साय हमारा ) जो युद्धः होनेवाला 

है, उस्म आप भन्ने सहायता देँ | आपकी मेरे तया अर्जनके 

साय एक-सी मित्रता है एवं हमणेर्गोका आपके साथ सम्पन्ध 

भी समान ही है ओर मधुसूदन । आज मँ ह आपके पा 

पहठे आया ह । पवपुरषोके सदाचारका अनुखरण करने- 

वाठे भ पुरुष. पडे आये हुए प्रार्थीकी टी सहायता करते 

है । जनार्दन | आप इख समय संसारके सस्युर्षोमिं समते 

षठ ह ओर सभी सव॑दा आपको सम्मानकी दटिसे देखते ई । 

अतः आप सप्पुरषोके ही आचारका पालन करे” १२-१४॥ 

` ष्ण उवाच 

भवानभिगतः पूर्वमत्र मे नास्ति संदायः। 

दष्टस्तु प्रथमं राजन्‌ मया पाथं धनंजयः ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ भीरृष्णने कला- राजन्‌ | इसमे संदेह 

नरी कि आप ही मेरे यहां पदडे आये है, प्रतु मेने पहले 

कुन्तीनन्दन अर्यंनको ही देखा १ ॥ १५॥ 











तव पूबौभिगमनात्‌ पूर्वं चाप्यस्य दर्शानात्‌। 
सादाय्यसुभयोरेव करिष्यामि खयोधन ॥ १६१ 
सुयोधन | आप पढे आये है ओर अदुनको मैने पठे 
देखा है; श्सल्ि मँ दोनोकी ही सहायता करंगा ॥ १६ ॥ 
भ्रवारणं तु वाखानां पूवं कायमिति अविः। 
तसात्‌ परवारणं पूवम पाथां धनंजयः ॥ १७॥ 
गाल्लकी आना हे @ पठे बाक्कोको ही उनकी अभी 
वस्तु देनी चाये; अतः अवस्थार्म छोटे होनेके कारण पृहे 
इन्ती पुत्र अधन ही अपनी अभीष्ट वस्तु पानके मधिकारीै॥ 
मत्संदननतुट्यानां गोपानामवुंदं महत्‌ 
नारायणा इति ख्याताः सवं संग्रामयोधिनः ॥ १८॥ 
मेरे पास दस करोड़ गोर्पोकी विशा सेना है, जो सवत्र 
सवर मेरे-जेते ही यदिष्ट शरीरवाटे ६ । उन सबकी (नाययणः 
संशा है । वे सभी युद्धम टकर सश छेनेवाठे ६ ॥ १८॥ 
ते वा युधि दुराधष भवन्त्वेकस्य सैनिकाः । 
अयुध्यमानः संग्रामे न्यस्तशसखोऽदमेकतः ॥ १९॥ 
, एक ओर तो वे दुष सेनिक युदधके श्वि उचत रहे 
ओर दूसरी ओरखे अके मै रंगा; पठ म न तो युद 
करूंगा ओर न कोर शल ही घारण करेगा ॥ १९॥ 
आभ्पामन्यतरं पाथं यत्‌ ते हृद्यतरं मवम्‌। 


तद्‌ श्रणीतां भवानग्रे भवायंस्त्वं हि धर्मतः ॥ २० ॥ ` 


जुन { इन दोनेरमिसे कोशं एक बस्तु, जो वम्डारे मनश्ने ` 
अधिक प्रिय जान पदे, म पठे चुन लो; क्योकि धर्मक मनुशार 
पठ तुमह ही अपनी मनचाही वस्तुः चुननेका अधिकार है॥ 


वं श्रम्पायन उवाच 


पवसुकस्तु कृष्णेन कुन्तीपुत्रो धनंजयः। ` 
अयुध्यमानं संग्रामे वरयामास केशाव्रम्‌ ॥ २१॥ 
नारायणममिजष्नं कामाज्नातमजं दषु । 
स्वे्षत्रस्य पुरतो देवदानवयोरपि ॥ २२॥ 
वैशम्पायनजी कषते ह--यजन्‌ | भीकृष्णके रेखा 
कदनेपर कुन्तीकुमार धनंजयने सग्रामभूमिम युद न करने- 
बाठे उन भगवान्‌ भीङ्ृष्णकरो ही ( अपना सहायक ) चुना, 


जो साक्चात्‌ तदन्ता नारायण ई ओर अजन्मा हेते हुए भी ` 
सवच्छासे देवता, दानव तथा समसत क्षभ्ि्योके सम्पुख 


मनु््योमं अवतीणं हुए ६ ॥ २१-२२ ॥ 

दुर्याधनस्तु तत्‌ सैन्यं सर्वमावरयत्‌ तद्‌ा। 
सहस्राणां सदस तु योधानां राप्य भारत ॥ २३॥ 
कृष्णं चापहतं शात्वा सम्प्राप परमां मुदम्‌ । 
दुर्योधनस्तु तत्‌ सैन्यं स्ब॑मादाय पार्थिवः ॥ २७ ॥ 
ततोऽम्ययाद्‌ भीमबलो रौहिणेयं महाबखः 1 
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स्यं चागमने देवं स तस्मे संन्यवेदयत्‌ । 
प्रत्युवाच ततः शौरिधौतैराषटमिदं चचः ॥ २५ ॥ 

जनमेजय ! तव दुर्योधनने वह सारी सेना मोग टी, जो 
अनेक सहल सैनिर्कोकी सदसत योलि्यमं संगठित थी | उन 
योद्धा्थंको पाकर ओर शीकृष्णफो ठगा गया समन्चकर 
राजा दुर्योधनको वद्धी प्रसन्नता हुईं । उसका वख भयक्र 
था । वह्‌ सारी सेना ठेकर महाब रोदिणीनन्दन वल्यामजी- 
के पाश्च गया ओर उसने उन्दँ अपने आनेका साया कारण 
बताया ] तवर ध्ूरवंशी वख्रामजीने धूतरष्पुतर दुर्योधनको 
इस प्रकार उत्तर दिया ॥ २३-२५ ॥ 


वठ्देव उवाच 
विदितं ते नरव्याघ्र सर्वं भवितुमर्हति । 
यन्मयोक्तं विराटस्य पुरा वेवाहिके तदा ॥ २६॥ 
यल्देवज्ञी वोङे-पुरुषसिंह ! पदे राजा विराटके 
यह विवादोत्खवके अवसरपर मैने जो कुछ कहा या? वह सव्र 
तुमह माद्धूम हो गया होगा ॥ २६ ॥ 
निगरद्योक्तो हपीके शस्त्वदथं कुरुनन्दन । 
मया सम्बन्धकं तुख्यमिति राजन्‌ पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 
न च तद्‌ वाफ्यमुक्तं बे केशवं भ्रत्यपद्यत । 
न चादसमुत्सदे छृष्णं विना स्थातुमपि क्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
कुखनन्दन ! व्ह स्वि मने भीङ्प्णको वाध्य करे 
कहा था कि हमरे साथ दोना परकषोका समानरूपे सम्बन्ध 
हे । राजन्‌ | मेने वह यात बार-बार दुष्रायीः परंतु भीकूष्ण- 
को जँची नदीं ओर मे भीकृप्णको छोड़कर एक क्षण भी 
अन्यत्र कहीं ठहर नष्ट सकता ॥ २७-२८ ॥ 
नाट सायः पार्थस्य नापि दुर्योधनस्य वै । 
इति मे निशिता वुद्धिरवासुदरेवमवेक्ष्य ह ॥ २९ ॥ 
अतः म भ्रीकृष्णङ्ी ओर देखकर मन-ही-मन इस निश्चय 
पर पर्हचा हूं करिरमन तो अञुनकी सहायता करगा ओर 
न दुर्योधनकी ही ॥ २९॥ 
जातोऽसि भारते वंशे सर्व॑पार्थिवपूजिते। 
, गच्छ युध्यख धर्र॑ण श्चात्रेण पुरुप्पंभ ॥ ३० ॥ 
पुरुपरस्न । तुम समस्त राजा्ओद्वारा सम्मानित भरत- 
वेमे उसन्न हए हो । जाओ क्षत्निय-धमके अनुसार 
` युद्ध करो ॥ ३० ॥ 
वै्म्पायन उवाच 
इत्येवमुक्तस्तु तद्‌ परिष्वज्य हलायुधम्‌ । 
छृष्ण चापहतं कात्वा युद्धान्मेने जितं जयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
, वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! वलमद्रजीके 
पेखा कंहनेपर दुयोधनने उन्दं हदयस ख्गाया ओर भीङृप्ण- 


भ्रीमष्टाभारते 


न मय्य््यन्नाापयायाषं 
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को ठगा गया जानकर युद्धसे अपनी निश्चित विजय 
समञ्च खी ॥ ३१॥ 


सो ऽभ्ययात्‌ तवमीणं धतरटसुतो स॒पः। 
छृतवमौ ददौ तस्य सेनामक्षौहिणीं तद्‌ ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर धृतर्रपुत्र राजा दुर्योधन कृतवर्माके पास 
गया । कृतवमनि उसे एक अक्षौहिणी सेना दी ॥ ३२॥ 
स तेन सर्वबसेन्येन भीमेन कुखुनन्द्नः। 
छतः परिययौ हणः खुहदः सम्प्रहपयन्‌ ॥ ३३ ॥ 
उख सारी भयंकर सेनाकरे द्वारा रिरा हुआ ऊुसनन्दन 
दुर्योधन अपने सुददोका हपं बदाता हुआ बड़ी प्रसन्नताके 
साथ हस्तिनापुरको खोट गया ॥ ३३ ॥ 
ततः पीताम्बरधरो जगत्य जनादेनः । 
गते दुर्योधने रृष्णः किरीदिनमथाव्रवीत्‌ । 
अगुध्यमानः कां वुद्धिमास्थायाद चतस्त्वया ॥ २४ ॥ 
दुर्योधनके चके जानेपर पीताम्बरधारी जगस्ल्टा जनादन 
ीकृप्णने अंनत कहा--“पार्थं | मे तो युद्ध करूगा नदीः 
फिर तुमने क्या सोच-समञ्चकर मुञ्चे चुना है १ ॥ ३४ ॥ 
अजुन उवाच 
भवान्‌ समथस्तान्‌ खबौन्‌ निहन्तुं नाज संशायः। 
नि्न्त॒मदमष्येकः समथः पुरुपपेभ ॥ २५॥ 
अञ्जन वोले--मगवन्‌ | आप अकेठे ही उन श्व्रको नष्ट 
करनेमं समर्थं दै इणमे तनिक भी संशय नदीं है ! पुखपोत्तम। 
( आपकी ही कृपासे ) म भी अकेला ही उन सव शतुर्ओका 
संहार करनेमे समथं ह ॥ ३५ ॥ 
भवांस्तु कीरतिरभोदखोके तद्‌ यश्शस्त्वां गमिष्यति । , 
यशसां चा्टमप्यर्था तसादसि मया चतः ॥ ३६ ॥ 
परतु आप संसारम यशसी ६ । आप जहां भी र्हगे? 
वह यश आपक्रा ही अनुषखरण करेग।। मुञ्चे भी यराकी इच्छ। 


दै हीः इ्ील्यि मैने आपका वरण किया है ॥ ३६ ॥ 


सारथ्यं तु स्वया कार्यमिति मे मानसं सदा । 
चिररात्रेप्सितं कामं तद्‌ भवान्‌ कतुंमहंति ॥ ३७ ॥ 
मेरे मनम यदुत दिनेसि यह अमिलापा थी किं आपको 
अपना सारथि बनाऊं -अपने जीवनरथकी बागडोर आपके 
हारथेमिं सोप दूं। मेरी इस चिरकालिक अभिलाषो आप 
पूणं करं ॥ ३७ ॥ 
वासुदेव उवाच 


उपपन्नमिदं पाथं यत्‌ स्पर्धसि मया सह । 
सारथ्य ते करिष्यामि कामः सम्पद्यतां तव ॥ ३८ ॥ 


भगवान्‌ आीकृष्णने कहा- पार्थ ! ठम जो ( शघुरगा- 
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पर विजय पानम ) मेरे साय स्पर्धा रखते हो, ` यह वम्दारे चतो दश्चाहंभ्रवरेः पुनरायाद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३९॥ 
स्यिटीकं हीहै। य दम्ारा सारथ्य करँगा। तुम्हारा यैशस्पायनजी कहते ह--जनमेजय | इत प्रकार 
यह मनोरथ पूणं हो ॥ ३८ ॥ (अपनी इच्छा पूणं होनेसे ) प्रवन्न हुए अजुन भरीकृष्णके सहित 

वेश्चस्भायन उवाच मुख्य-मुख्य दशाहंवंशी यादर्वोपि षिरे हुए पुनः युधिष्ठिरके 
एवं भ्रसुदितः पाथः छष्णेन सदितस्तद्‌ा । पास अयि ॥ ३९ ॥ 

इति श्रीमशटाभारते उग्योगपवंणि सेनोद्योगपर्वणि कृष्णतारथ्यस्वीकारे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत उद्योगपर्व अन्तत सेनोद्याणपर्वमे रीष्णका सारध्यस्वीकारविययक सातयः अध्याय पूरा हुभा ॥ ७ ॥ 

--->2.3--4 ९९5. 


अष्टमोऽध्यायः 
शर्यका दुर्योधनके सकारसे प्रपन्न हो उसे वर देना ओर युधिष्ठिरसे मिलकर उन्हं आश्वासन देना 


वेश्नम्पायन उवाच 
शल्यः श्रुत्व तु दृतानां सेन्येन महता इतः । 
अभ्ययात्‌ पाण्डवान्‌ राजन्‌ सह पुन्ेमंदारथेः॥ २ ॥ 
` वैरास्पायनजी कहते है--जनमेजय | पाण्डवे 
दू्तोके मुखसे उनका संदे सुनकर राजा शस्य अपने महारथी 
पु्रोकि साथ विशाल सेनाघे धिरकर पाण्डवोके पास चठे ॥१॥ 


तस्य सेनानिवेशोऽभूदध्य्धंमिव योजनम्‌ । 
तथा दि धिपुखां सेनां विभर्ति ख नरपेभः॥ २ ॥ 
नरभेषठ शस्य इतनी अधिक सेनाका भरण-पोषण करते 
थे करि उसक्रा पड़ाव पड़नेपर आधी योजन भूमि धिर 
जाती थी॥ ए॥ 
अक्षोहिणीपती राजन्‌ महावीयंपराक्रमः। 
विचित्रकवचाः शूरा धिचित्रष्वजकासुकाः ॥ २ ॥ 
विचित्राभरणाः सवं विचिन्ररथवादनाः। 
विचित्रस्रग्धराः सवं विचित्राम्बरभूषर्णाः ॥ ४ ॥ 
खदेशवेषाभरणा वीराः शतसष्टस्लशः। 
तस्य सेनाप्रणेतारो बभू कषत्रियपेभाः॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | महान्‌ ब्र्रान्‌ ओर पराक्रमी शस्य अश्ोदिणी 
सेनाके खामी ये । तैका ओर हजारो वीर क्षभियचिरोमणि 
उनकी विशा वाहिनीक्रा संचारन करनेवाडे सेनापति थे । 
वे समर-के-सव्र शो्यं-सम्पन्नः अद्भुत कवच धारण करनेवाढे 
तथा विचित्र ध्वज एवं धनुषे सुशोभित थे | उन सत्रके 
अङ्गम विचित्र आभूपण शोमा दे रहे थे । सभीके रथ ओर 
वाहन विचित्र ये । बके गड विचित्र माखर्पे सुशोभित 
थीं । सके रज ओर अल््ार अद्भुत दिखायी देते ये । उन 
समने अपने-अपने देद्यकी वेष-भूषा धारण कर रक्खी थी ॥ 


इयथयन्निव भूतानि कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 
दातै्धिश्रामयन्‌ सेनां स ययौ येन पाण्डवः ॥ ६ ॥ 


राजा शल्य समस्त प्राणि्योको व्ययित ओर पृरथ्वीको 


कम्पित.ते करते हृप्ट अपनी सेनाको भरि-धीरे विभिन्न खानो- 
प्र ठहरकर विश्राम देते दए उस मागंपर चङे, जिससे पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिरफे पास शीतर पर्हुच सकते थे ॥ ६ ॥ 
ततो दुयांधनः श्रत्वा महात्मानं महारथम्‌ । 
उपायान्तमभिद्रुस्य सखयमानचे भारत ॥ ७ ॥ 
मरतनन्दन । उर दिनो दुर्याधनने मषास्थी एवं 
मद्ामना राजा शल्यका आगमन सुनकर खयं आगे बदर 
( मागम दयी ) उनका सेवा-सत्कार प्रारम्भ कर दिया ॥ ७॥ 
कारयामास पुजञ(थं तस्य दुयोधनः सभाः। 
रमणीयेषु देशेषु रल्चित्राः खड्ताः॥ ८ ॥ 
दर्यो धनने राजा शस्यके स्वागतत-त्कारके छिव रमणीय 
प्रदेशों बहूत.ते सभाभवन तेयार कराये, भिनी दीव्य 
रतन जडे हुए थे । उन भव्नोको सव प्रकारसे सजाया 
गयाथा॥८॥ 
शिदिपभिर्विविधेर्येव कीडास्तघ्र पयोजिताः। 
तत्र बल्ञाणि माद्यनि भश््यं पेयं च सत्छतम्‌॥ ९ ॥ 
नाना प्रकारे शिदिर्योने उनम अनेकानेक कीडा-विहारके 
स्यान बनाये ये । दां भति-भातिकते वल, माजर खनि- 
पीनिके सामान तथा सत्कारकी अन्यान्य बस्तु रक्ी 
गयी थी ॥ ९॥ । 
कूपाश्च विविधाकारा मनोदषंविवधंनाः। 
वाप्यश्च चिधिधाकारा आओद्कानि गृहाणि च ॥ १०॥ 
अनेक प्रकारके कुर्द तथा भोति-भातिकी बावद्धियां बनायी 
गयी थी, जो दयक दप॑करो बदा रही थं । यहुत-से एेषे ण 
चने थे, जिनमे जखकी विशेष सुविधा युख्म की गयी थी॥१०॥ 
सं ताः सभाःसमासाद्य पूञ्यमानो यथामरः । 
दुर्योधनस्य सचिवेदेे देशे समन्ततः ॥ ११॥ 
सब ओर्‌ विभिन्न सानम बने हए उन सभाभवनं 
पहचकर राजा ` शस्य दुयाधनके मन्व्योदरारा देवताओं 
भति पनित हेते ये ॥ ११॥ 
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आजगाम सभामन्यां देवावसथवचेखम्‌ । 
स तत्र विषयेयुंकः कल्याणेरतिमाडपेः ॥ १२॥ 
इस तरह (यात्रा करते दए) दस्य किसी दूसरे खभाभवनमे 
गये, जो देवमन्दिरोके समान प्रकारित होता था । वहा उन्ह 
अटीकिक कल्याणमय भोग भ्रात हुए ॥ १२॥ 
मेनेऽभ्यधिकमात्मानमवमेने पुरंदरम्‌ । 
पप्रज्ड सख ततः प्रेष्यान्‌ प्रहृष्टः क्षत्नियषंभः ॥ १३॥ 
उस समय उन क्षत्नियश्चिरोमणि नरेशने अपने-आपको 
समसे अधिक सौभाग्याटी खमन्ञा । उन्हं देवराज इन्द्र भी 
अपनेसे वुच्छ प्रतीत हुए । उस समय अत्यन्त प्रसन्न होकर 
उन्होने सेवकसे पृडा--॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिरस्य पुरषाः केऽत्र चक्रुः सभा दमाः। 
आनीयन्तां सभाकाराः प्रदेयाह्म हि मे मताः ॥ १४॥ 
्युधिष्ठिरके किन आदमिर्योनि ये सभामवन बनाये ई । 
उन सबको बुखाओ । मै उन्हे पुरस्कार देनेके योग्य 
मानता हूं ॥ १४॥ 
्रसादमेषां दास्यामि छन्तीपुजोऽदुमन्यताम्‌। 
दुर्योधनाय तत्‌ सं कथयन्ति स्म विसिताः ॥ १५॥ 
धै इन. सवो अपनी प्रसन्नत(के फल्खरूप कुछ 
पुरस्कार दुगा, कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरफो भी मेरे इ व््रवहार- 
का अनुमोदन करना चादिये ।› यह सुनकर सब सेवर्कोनि 
विस्मित शो दुर्योधनसे वे सारी बातें बतायीं ॥ १५॥ 
सम्प्रहृष्टो यदा शल्यो दिदित्सुरपि जीवितम्‌ । 
गूढो दुयाधनस्तत्न दशयामास मातुम्‌ ॥ १६॥ 
जब हम भरे हुए राजा शस्य ( अपने परति चयि गये 
उपकारके बदङे)प्राणतक देनेको तैयार दो गये, तव गु्तरूपसे 
वही छिपा हुआ दुर्योधन मामा शस्यके सामने गया ॥ १६॥ 
त दष्टा मद्रराजश्च क्षात्वा यत्नं च तस्य तम्‌ । 
परिष्वज्या्रवीत्‌ पीत इष्टो ऽथां गरृह्यता†मति ॥ १७॥ 
उसे देखकर तथा उसीने यह्‌ सारी तैयारी की है, यह 
जानकर मद्रराजने प्रसन्नतापूवक दु्योधनको दयसे खगा 
छ्य ओर क्ा--(तुम ` अपनी अभीष्ट वस्तु मुक्षते 
मोग लो, ॥ १७ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
सत्यवाग्‌ भव कट्याण वरो वै मम दीयताम्‌। 
स्बेसेनाप्रणेता वै भवान्‌ भवितुमर्हति ॥ १८॥ 
दुयंधनने क्ा-कस्याणखरूप मानुभाव | आपकी 
बात सत्य हो । आप मुन्ञे अवदय वर दीजिये । मै चाइता 
दँ कि आपमेरी सम्पूणं सेनाफे अधिनायक हो ज्ये ॥१८॥ 
( यथैव पाण्डवास्तुभ्यं तथेव भवते हादम्‌ । 
मनुमाम्यं च पार्यं च भक्तं अ भज मां विभो ॥ 


भरीमष्टाभारते 


~~~ जव==- 
त जाः सः जः सनः जः क सः च कः ज्या चक क जा सोः सः च काः चाकः चा जकः अ चि ॥ 8 + + 


[ डद्योगपवंणि 






आपके स्यि जते पाण्डव ई" वैसा ही मेँ हँ । प्रभो [मं 
आपका भक्त होनेक्रे कारण आपके द्वारा समादत ओर 
पाल्ति होने योग्य हूँ | अतः मुञ्चे अपनाये ॥ 
त्रत्य उवाच ` 
पवनेतन्माराज्ञ यथा वदसि पाथिव । 
एवं ददामि ते प्रीत प्वमेतद्‌ भविष्यति ॥) 
हाये का- महाराज ! तम्दारा कहना ठीक है 
भूपाङ | तुम जैखा कहते हो, वैखा ही वर तुमं प्रस्तापूवंक 
देता ह| यह एसा ही होगा-मं ठम्हारी सेनाका अधिनायक 
वर्नूगा ॥ 
दैश्चम्पायन उवाच 
छृतमित्यत्रवीच्छल्यः मन्यत्‌ क्रियतामिति 1 
कृतमित्येव गान्धारिः भत्युवाच पुनः पुनः ॥ १९ ॥ 
यैशाम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ | उस समय शस्यने 
दुर्योधने कहा-‹तुम्हारी यह प्रार्थना तो स्वीकार कर खी । 
अब ओर कौन-सा कार्यं करैः ! यह सुनकर गान्धारीनन्दन 
दर्योधनने बार-बार यदी कहा कि मेरा तो स्व काम आपने 
पूरा कर दिया ॥ १९॥ 


शत्य उवाच 
गच्छ दुर्योधन पुरं खकमेव नरषभ । 
अहं गमिष्ये दरश वै युधिष्ठिरमरिदमम्‌ ॥ २०॥ 
दाय बोटे--नरभे दुर्योधन ¡ अब तुम अपने नगर- 
को जाओ । मै शत्रुदमन युधिष्ठिरस मिख्ने जाऊंगा ॥२०॥ 


९ 
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दष्ट युधिष्ठिरं राजन्‌ क्षिपरेष्ये नराधिप । 
अवद्यं चापि द्रष्टव्यः पाण्डवः पुरुपपंभः ॥ २२॥ 

नरैर । मेँ युधिष्ठिरे मिलकर शीघ्र दी छट आँगा । 
पाण्डुपुत्र नरभ युधिष्ठिसे मिलना भी अत्यन्त 
आवश्यक हे ॥ २१॥ 


दुर्योधन उव। च 


क्षिभ्रमागस्यतां राजन्‌ पाण्डवं वीक्ष्य पाथिव । 
त्वय्यधीनाः स्म राजेन्द्र वरदानं स्रख नः ॥ २२॥ 

दुयांधनने कहए-राजन्‌ ! पृ्व्रीपते । पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरसे भमिख्कर आप शीघध चङे आदये । राजेन्द्र | हम 
आपके ही अधीन ई । आपने मे जो क्रदान द्वा दै, 
उसे याद रखियेगा ॥ २२॥ 


ञ्रत्य उवाच 

क्षिप्रमेष्यामि भद्रं ते गच्छख खपुरं दप 1 
परिष्वज्य तथान्योन्यं शल्यदुयांधनादुभौ ॥ २३ ॥ 

शाट्य योद्धे--नरेश्र ! वुम्धाय कल्थाण हो । त॒म 
अपने नगरको जाओ । म शीघ्र आगा | 

ेसा कहकर राजा दास्य तथा दुर्योधन दोनों एक 
दूशरेसे गे मिख्कर विदा हुए ॥ २३॥ 
स तथा शास्यमामन्डय पुनरायात्‌खक पुरम्‌ । 
हादयो जगाम कौन्तेयानाख्यातुं क्म तस्य तत्‌॥ २४॥ 

इस प्रकार दास्यसे आज्ञा देकर दुर्योधन पुनः अपने 
नगरको लौट आया ओर शध्य कुन्तीकुमारेचि दुर्योधनकरी 
वह्‌ करतूत सुनानेके सि युधिष्ठिरके पास गये ॥ २४॥ 
उपप्रुग्यं स गत्वा तु स्कन्धावारं प्रविद्य च । 
पाण्डवानथ तान्‌ सवौन्‌ शर्यस्तत्र ददश्षं ह ॥ २५॥ 

विराटनगरफे उपष्टढप्र नामक प्रदेशमे जाकर वे पाण्डर्वोकी 
छावनीमे पचे ओर वदी उन सब पाण्डवेति मिढे ॥ २५ ॥ 
समेत्य च महावराहः शख्यः पाण्डुदुतैस्तदा । 
पाद्यपर््यं च गां चैव पत्यगरह्णाद्‌ यथाविधि ॥ २६॥ 

पाण्डुपुत्र मिलकर महाब्राह शल्यने उनके द्वारा 
विधिपूर्वकं दिये हए पाच, अध्यं ओर गोको अहण 
किया ॥ २६॥ 


ततः कुदालपूवं॑हि मद्रराजोऽरिखदनः। 

परीत्या परमया युक्तः समान्छिष्यद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ २७॥ 

तथा भीमा्ुनौ दौ खस्नीयौ च यमाडभौ । 
तत्पधात्‌ शत्रुूदन मद्रराज शल्यने कुाख-परदनके 

अनन्तर यड़ी प्रषन्नताके साय राजा युष्को इ्दयसे 

गाया | दवी प्रकार उन्न दर्थ भरे दृ दोनों भारं भीमठेन 


` खुदुष्करं छतं राजन्‌ निजंने वसता त्वया । 


ओर अर्जुनको तथा अपनी बहिनके दोनो जडवे पुर्राो- 
नक्ुख-सददेवको भी गङे ठ्गाया ॥ २७३ ॥ 
( द्रोपदी च खुभद्रा च अभिमन्युद्च भारत । 
समेत्य च म्टायाहं शल्यं पाण्डुसुतस्तदा ॥ 
छृताञ्जलिरदीनात्मा धमोत्मा शस्यमव्रवीत्‌। 

भारत | तदनन्तर द्रोपदी, सुभद्रा तथा अभिमन्युने 
महाग्राह शस्यके पास आकर उन्हं प्रणाम क्रिया । उस समय 
उदारचेता धर्मात्मा पाण्डुपुभ्र युधिष्ठिरने दोनों हाय जोड़कर 
शस्प्रसे कहा ॥ 


युर उवाच 


खरागतं तेऽस्तु वै राजन्नेतदासनमास्यताम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर वोटे--राजन्‌ ¡ आपका खागत हे । इल 
आसनपर विराजये ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
ततो स्यपीग्च्छस्यदच काञ्चने परमासने । 
कुदाल पाण्डवो ऽपृच्छच्छदयं सवंखुखाबहम्‌ ॥ 
स तैः -परिचृतः सर्वैः पाण्डवेर्धमंचारिभिः। ) 
आसने चोपविषएटस्तु राद्यः पा्थमुबाच द ॥ २८॥ 
वेशाम्पायनजी कहते है- जनमेजय | तथ राजा 
दस्य सुवर्णके शष्ठ वि्ासनपर विराजमान दए | उस समय 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने सबको सुख देनेवाठे शल्यसे कुशल- 
समाचार पृष्ठा । उन समस्त धर्मत्मि। पाण्डवो पिरकर 
आसनपर वैढे हुप्ट राजा शस्य कुन्तीकुमार युधिष्ठिरे इस 
ग्रकार बोरे-॥ २८ ॥ 
कुदाटं राज्शादुंल कश्चित्‌ ते कुठनन्दन । 
अरण्यवासाद्‌ दि एथासि विमुक्तो जयतां बर ॥ २९॥ 
ूपतिभे्ट कुकनन्दन ! ठम कुशब्े तो हो न ! 
विजयी वीरि भ्ठ नरे ¡ यह बे सौभाग्यकी बात दै कि 
तुम बनवाके कषटते दुटकारा पा गये ॥ २९ ॥ 


च्नाठभिः सह राजेन्द्र छष्णश्रा चानया सद्‌ ॥ ३० ॥ 
(राजन्‌ ! वमने अपने भाद्यो यथा श्स दुपदकुमारी 
कृप्णाके खाय निर्जन वनम निवास करे अत्यन्त दुष्कर 
कार्यं किया द ॥ ३० ॥ 
अन्षातवासं घोरं च वसता दुष्करं रुतम्‌ ॥ 
दुःखमेव कुतः सख्यं चष्टरार्यस्य भारत ॥ ३१॥ 
(भारत ! भयंकर अश्यतवास करफे तो ठुमलोगेनि 
जजर भी दुष्कर काये सम्पन्न रिया है । ज अपने राज्ये 
वञ्चित हो गया दो, उखे तो कष्ट हौ उटाना १§ता दै, सुल 
कषटेखि मिल सकता ३ १॥ ३१ ॥ 
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दुःखस्यैतस्य महतो धातराष्कृतस्य वै । 

अवाप्स्यसि सुखं राजन्‌ हत्वा शाश्रून परंतप ॥ ३२॥ 
शशत्रु्ओको संताप देनेवाढे नरेश | दुर्योधनके दिये हुए 

इस महान्‌ दुःखके अन्तम अव तुम रात्रुओंको मारकर सुखके 

भागी होओगे ॥ ३२ ॥ 

विदितं ते महाराज रोकतन्बं नराधिप । 

तस्माल्खोभरृतं किचित्‌ तव तात न विद्यते ॥ ३३ ॥ 
(महाराज | नरेश्वर । वहं लोकतन्त्रका सम्यक्‌ ज्ञान दै 

तात | इसील्यि तममे लोभजनित कोई भी वर्ताव 

नही दै॥ ३३ ॥ 

राजर्षीणां पुराणानां मागंमन्विच्छ भारत । 

दाने तपसि सत्ये च भव तात युधिष्ठिर ॥ ३४॥ 
भारत | प्राचीन राजपिंयोके मागंका अनुखरण करो । 

तात युधिष्ठिर ! त॒म सदा दानः तपस्या ओर सत्यमे ही 

सूग्न रहो ॥ २४ ॥ | 

क्षमा दमश्च सत्य च अ्दिसा च युधिष्ठिर । 

अद्भृतश्च पुनलाकस्स्वयि राजन्‌ प्रतिष्ठितः ॥ ३५॥ 
'्याजा युधिष्ठिर | क्षमा, इन्द्रियसंयमः सत्यः अहिंसा 

तथा अद्भुत लोक-ये सव्र तुमे प्रतिष्ठित ई ॥ ३५ ॥ 


सदुरवशान्यो ब्रह्मण्यो दाता धर्मपरायणः । 
धमोस्ते विदिता राजन्‌ बहवो छोकसाश्षिकाः॥ २६ ॥ 


"महाराज | ठम कोमलः, उदार, ब्राह्मणभक्त; दानी 
तथा धमपरायण हो । संसार जिनका साश्वी दै, एेसे वहुत-ते 
धमं तुमं शात ६ ॥ ३६ ॥ 
सवं जगदिष् तात विदितं ते परंतप। 
दिष्टथा छच्छमिदं जन्‌ पारितं भरतर्पभ ॥ ३७॥ 

(तात | परंतप | तुम्हं इस सम्पूणं जगत्‌का तत्व शात 
है । भरते नरेश ! ठम इस महान्‌ संकसे पार हो गये 
यह बड़े सोभाग्यकी दात है ॥ ३७ ॥ 
दिष्टधापदयामि राजेनद्र धमात्मानं सदालुगम्‌। 
निस्तीणं दुष्करं राजंस्त्वां धनिचयं प्रभो ॥ २८ ॥ 

"जेनर | तम धमत्मि एवं धमकी निधि हो । राजन्‌ ! 
दमने भाद्योषदित अपनी दुष्कर परतिशा पूरी कर ली 8 
ओर इध अवस्याम भ व॒म्हे देख रदा ह; यष्ट मेरा अदो- 
भाग्य है ॥ ३८ ॥ | 


वैशम्पायन उवाच 
ततोऽस्याकथयद्‌ राजा दु्यांधनसमागमम्‌। 
तश्च श्रपितं सवं वरदानं च भारत ॥ ३९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है मारत ! तदनन्तर राजा 
शल्यने दुर्योभन ॐ मिलने, सेवा-्भूषा करने ओर उसे 
भरपने वरदान देनेकी सारी बाते कृ सुनाया | ३९ ॥ 


ऋ छक 











युधिष्ठिर उवाच 
सुरतं ते कृतं राजन्‌ प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 
इ्याधनस्य यव्‌ वीर त्वया वाचा भरतिश्ुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर बोले--वीर महाराज ¡ आपने प्रसन्नचित्त 
होकर जो दुरयोधनको उसकी सदायताका वचन दे दिया; 
वह अच्छा ही किया ॥ ४० ॥ 


पक त्विच्छामि भद्रं ते क्रियमाणं महीपते । 
राजन्ञकतम्यमपि कर्तुमर्हसि सत्तम ॥ ४९१॥ 
मम त्ववेक्षया वीर णु विक्षापयामि ते। 
भवानिह च सारथ्ये वासुदेवसमो युधि ॥ ४२॥ 
परंतु प्रथ्वीपते | आपक्रा कल्याण हो । म आपके 
दवारा अपना भी एक काम कराना चाहता हूँ । साधु- 
शिरोमणे | वह न करने योग्य होनेपर भी मेरी ओर देखते 
हए आपको अवश्य करना चाहिये । वीरवर ! सुनिये; मँ 
वह कायं आपको यता रहा हूँ । महाराज | आप इस भूतल- 
पर संम्राममे सारथिका काम करनेके ल्य वसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ भीङृप्णके समान माने गये ई ॥ ४१-४२ ॥ 
कणोजुंनाभ्यां सम्प्राप्ते दैरथे राजसत्तम । 
कणस्य भवता कायं सारथ्यं नाज संायः ॥ ४३॥ 
दपशिरोमणे । जवर कणं ओर अर्जुनफे दैरथयुदधका 
अवसर प्राप्त होगा, उस समय आपको ही कर्णे सारथिका 
काम करना पड़ेगा; इसमे तनिक भी संशय नह हे ॥ ५३ ॥ 


तत्र पाट्योऽ्ुनो रजन्‌ यदि मल्मियमिच्छलि । 


तेजोवधश्च ते कार्यः सौतेरसजयावदः ॥ ४४ ॥ 
अकतेव्यमपि ह्येतत्‌ कर्तुमर्हसि मातुल । 

राजन्‌ | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते ै, तो 
उत युद्धम आपको अज्ख॑नकी रक्षा करनी होगी । आपका 
कावं इतना ही दोगा कि आप कर्णका उत्साह भज्ञ करते 
रद । वदी कर्णसे इमे विजय दिलनेवाल् होगा । मामाजी 1 
मेरेल्ये यह न करनेयोग्य कार्यं भी करे ॥ ४४३ ॥ 


सस्य उवाच 


नण पाण्डव ते.भद्रं यद्‌ ्रवीपि महात्मनः । 
जोवधनिमित्तं मां खूतपुजस्य सङ्गमे ॥ ४५॥ 
अं तस्य भविष्यामि स्रामे सारथिधवम्‌ । 
वा्ुदेवेन हि समं नित्यं मां स हि मन्यते ॥ ४६॥ 
श्य बोले- पाण्डुनन्दन ! वुम्हाया कस्याण हे । 
दभ मेरी बात सुनो | युद्धम महामना सूतपुत्र कर्मके तेज अर 
उस्साहको नष्ट करनेके स्वि तुम जो मुश्चते अनुरोष करते 
होः बह टीकं है । यह निश्य ट.किञ्ं उ युद्धम उसका 
सारथि होऊगा । खयं कणं भी खदा मुञ्चे सारयिकर्मम भगवान्‌ 
भीङृष्ण $ समान समस्ता टै ॥ ४५-४६ ॥ 
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तस्याहं कुख्शादुंख प्रतीपमहितं वचः। 
धुवं संकथयिष्यामि योद्धुकामस्य संयुगे ॥ ४७॥ 

यथा स हतदपेश्च हृततेजाश्च पाण्डव। 
भविष्यति सुखं हन्तुं सत्यमेतद्‌ बरवीमि ते ॥ ४८॥ 
कुरभेष्ठ | जग कर्णं रणभूमिमे अजुनके साय युद्धकी 
, इच्छा करेगा, उश्च समय मेँ अवद्य ही उसके प्रतिकूल 
अहितकर वचन बोर्दगा, जिसे उमका अभिमान ओर 
तेज नष्ट हो जायगा ओर बह युद्धम सुखपूर्वक मारा जा 
सकेगा । पाण्डुनन्दन | म तुमसे यह्‌ सत्य कता हूं |४७-४८। 


पवनेतत्‌ करिष्यामि यथा तातत्वभावच्थ माम्‌। 


नवमोऽध्यायः 


२०4 
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यथ्ान्यदृपि शह््यामि तत्‌ कूरिप्यामि त पियम्‌ ४५४९४ 
तात ! तुम सुमे जो डु कद रदे टोः यह्‌ अद्य 
पणं करंगा, इसके सिवा ओर भी जो ङ उने हो चडेयाः 
ठम्हारा बह प्रिय कायं अवद्य करंगा 1 ४९ ॥ 
यच्च दुःखं त्वया प्राप्तं चत वे प्णया सह । 
परुषाणि च वाक्यानि सूतपु्रङृतानि वं ॥ ५० ॥ 
जयाञ्ुरात्‌ परिक्टेडशः कीचकाच्च महाद्युते । 
द्रौपद्याधिगतं सवं दमयन्त्या यथाद्युभम्‌ ॥ ५१॥ 
सर्वं दुःखमिदं वीर सुखोदक भविष्यति । 
नात्र मन्युस्त्वथा कायां विधिं वखवत्तरः ॥ ५२॥ 
महातेजखं) वीरवर युधिष्ठिर ! वमने चतकषभाम 
्रौपदीके चाथ जो दुःख उठाया है, सूतपुप्र क्णने तम्दे जो 
कटर बाते सुनायी £ तथा पूरवक्रार्मे दमयम्तीने ज 
अथुभ ( बुःख ) भोगा था उभी प्रकार द्रौपदीने जटासुर तया 
कीचकसे जो महान्‌ क्टेश प्रात किया, यह सभी दुःख 
भविप्यमं तुम्हारे लिये सुखके रूपम परिवर्तित हो जायगा । 
इसके लि तुम्हे खेद नदीं करना चाहिये; क्योकि विधाताका 
विधान अति प्रक होता दै ५०-५२॥ 
दुःखानि हि महात्मानः प्राप्नुवन्ति युधिष्ठिर । 
देवैरपि हि दुःखानि प्राप्तानि जगतीपते ॥ ५३॥ 
युधिष्ठिर ! महात्मा पुङप भी समय-समयपर दुःख 
पाते टै । प्थ्वीपते ! देवता्भने भी बहुत दुःख 
उठये ई ॥ ५३ ॥ 


इन्द्रेण श्रूयते राजन्‌ सभायंण महात्मना । 

अचुभूतं महद्‌ दुःखं देवराजेन भारत ॥ ५७॥ 
भरतवंशी नरेश | सुना जाता है फरि पत्नीवद्टित महा- 

मना देवराज इन्द्रने भी मदान्‌ दुःख भोगा ६ ॥ ५४॥ 


इति श्रीमहाभारते उयोगपवंणि सेनो्ोगपवंणि शड्यवाक्ये अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमक्षाभरत उनो गपर्वके अन्तभैत सेनोदयोगपर्वमे शट्यबाक्यविषमक्‌ आव! अध्याय पूरा & ॥ ८ ॥ 


[1 





नवमोऽध्यायः 
इ्द्रके दारा तरिश्चिराका वथ) इतरासुरकी उत्पत्ति, उसके साथ दन््रका युद्ध तथा देवताओंकी पराजय 


युधिष्ठिर उवाच 
कथमिन्द्रेण रजेन सभायंण मदात्मना । 
दुभ भ्ाप्तं परं घोरमेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूञ्ठा-राननद्र | पत्नीसहित महामना 
इनद्रने कैप अत्यन्त भयंकर दुःख प्रा् क्रियाथा ? य 


भ्रं जानना चाहता हं ॥ १ ॥ 
श्रत्य उवाच 


ग्छणु राजन्‌ पुराइृत्तमितिष्ासं पुरातनम्‌ । 
म०१.११.९ 


भावेण यथा प्राप्तं दुःखमिन्द्रेण भारत ॥ २ ॥ 
दार्यते क्ा--मरतवंशी नरेश ! यह पवंकालमे 

घटित पुरातन इतिद्ाष दै । पत्नीशटित इन्दरने निष भ्रकार 

महान्‌ दुःख प्रात किया था, वह बताता हू, सुनो ॥ २ ॥ 

त्वष्टा पजापतिष्सीद्‌ देवधेष्ठो म्ातपाः । 

स पुरं वे भरिशिरसमिन््रद्ोदात्‌ किलाखजत्‌ ॥ ३ ॥ 
त्वा नामस प्रसिद्ध॒ एक प्रजापति ये, जो देवताभपि 
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भ्ठ ओर महान्‌ तपखी माने जाते ये । कहते हं, उन्दने 
इन्द्रके प्रति द्रो्युद्धि हो जनेकरे कारण ही एक तीन घिर 
बाला पुत्र उस्पनन फ्िया ॥ ३॥ 


पेन्द्र स प्रार्थयत्‌ स्थानं विश्वरूपे मदाद्यतिः। 

१. € _ ॐ ०९ भ (4 

तंसिभिवेद्नेधारेः सार्यन्दुज्वटनोपमेः ॥ ४ ॥ 
उस महातेजष्वी बाल्कका नाम था विश्वरूप । वह सूर्य, 


चन्द्रमा तथा अग्निक समान तेजघ्ली एवं भयंकर अपने उन 
तीनो मुखोद्रारा इन्द्रका खान पानेकी पार्थना करता था ॥५॥ 


केष क क कष, ऋ + 

वेदानेकेन सोऽधीते खुरामेकेन चापिवत्‌। 

एकेन च दिशः सोः पिवन्निव निरीक्षते ॥ ५ ॥ 
वह अपने एक मुलते वेदो खाध्याय् करता दूसरे 

सुरा पीता ओर तीसरेसे सम्पूणं दिशार्थोकरी ओर इक प्रकार 

देखता थाः मानो उन्हें पी जायगा ॥ ५ ॥ 


स तपखी ख॒दुदान्तो धमे तपसि चोद्यतः 
तपस्तस्य महत्‌ तीवं खुद्श्चरमरिदम ॥ £ ॥ 


दानुदमन । त्वष्ट्रा वह्‌ पुत्र कोमल खभाववाल्मः 
तपल, जितेन्द्रिय तथा धमं ओर तपस्या लि सद्दा उद्यत 
रहनेवाल यथा । उसका वड़ा भारी तीन्र तप दूसरे व्यि 
अत्यन्त दुष्कर था ॥ ६॥ 


तस्य दष्ट तपोवीर्यं सत्यं चामिततेजसः। 
विषादमगमच्छक्र इन्द्रोऽयं मा भवेदिति॥ ७॥ 


उस अमिततेजखी बाङ्कका तपो्रक तथा सस्य दैख- 
कर इन्द्रको बड़ा दुःख हुआ । ये सोचने कगे, “कर्द यदं 
इन्द्र नशो जय॥७॥ 


कथं सज्जेच्च भोगेषु न च तथ्येन्महत्‌ तपः। 
बिवधंमानलििराः सर्वे हि भुवनं ्रसेत्‌ ॥ ८ ॥ 
“क्या उपाय क्रिया जाय, जिससे यह भोगम आसक्त दो 
जाय ओर भारी तपस्य प्रटृत्त न हो; क्योकि यह्‌ शृद्धिको 
प्रप्त हुआ त्रिरिरा तीनां लोकको अपना स बनादेगाः ।८। 


इति संचिन्त्य बष्ुधा वुद्धिमान्‌ भरतर्षभ । 

आश्ञापयत्‌ सोऽप्लरसस्त्धपु्रधलोभने ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ इस तरद बहुत सोच-बिचार करके बुद्धि- 

मान्‌ इनद्रने त्वशके पुत्रको खभानेके स्थि अप्षरार्ओको 

आश दी-- ॥ ९॥ 

यथा ख सञ्जेत्‌धिरिराःकामभोगेषुवै शराम। 

परं सत गच्छष्व भरङोभयत मा चिरम्‌ ॥ १०॥ 


भीमहाभास्ते 


[ उद्योगपवंणि 


अप्राओ | जिष प्रकार चिरिरा कामभोगं अस्यन्त 
आसक्त हो जाय; शीघ्रवेत्ा दही यत्न करो | जाओ, उसे 
लुभाओः विम्ब न करो ॥ १० ॥ । 


शृङ्गारवेषाः सुश्ोण्यो हारैर्युक्ता मनोहरः । 

9 ९ के 
हावभावसमायुक्ताः स्बोः सौन्दयंश्ोभिताः॥ ११॥ 
पलोभयत भद्रं वः शमयध्वं भयं मम। 
अखस्थ ह्यात्मना ऽऽत्मानं छक्षयामि वराङ्गनाः । 
भयं तन्मे महाघोरं क्िप्रं नाश्यताबलाः॥ १२॥ 


'सुन्दरियो । तम स्व श्ृङ्खारफे अनुरूप वेष धारण 
करके मनोदृर हारति विभूषितः हाव-भावसे संयुक्त तथा 
सौन्दर्य॑से सुशोभित हो विश्वरूपको छभाभो । वम्हाया कट््राण 
होः मेरे भयको शान्त करो । वराङ्गनाओ ! म अपने अपकरो 
अखसखचित्त देख रदा ह+ अतः अब्रलमओ | तुम मेरे इस 
अत्यन्त घोर भयकरा शीघ्र निवारण करो" ॥ ११-१२॥ 


अप्सरतत ऊचुः 


तथा यत्नं करिष्यामः शक्र तस्य प्ररोभने । 
यथा नावाप्यस्ि भयं तस्माद्‌ वलनिषूद्न ॥ १३॥ 
अप्सरा वोर्की--शक्र ! यलनिषूदन । दमढोग 
विश्वरूपको खुभानेके चयि एेसा यल करेगी, जिससे उनक्री 
ओरसे आपको कोई भय नहीं प्राप्त होगा ॥ १३॥ 
निर्दहन्निव चश्चुभ्या योऽसावास्ते तपोनिधिः। 
तं भररोभयितुं देव गच्छामः सहिता वयम्‌ ॥ १४॥ 
यतिष्यामो वरो कतं व्यपनेतुं च ते भयम्‌ । 
देव | जो तपोनिधि विश्वरूप अपने दोनो नेचि सवको 
द्ग्ध करते ुए-से विराज रहे ई, उन्दं प्रोभनभ डालनेके 
स्थि हम सव अष्वरार्णँ एक साथ जा रदी द । बहो उन 
वशम करने तथा आपके भवकरो दूर हटनिके स्यि हम पणं 
प्रयत्न करेगी ॥ १४२ ॥ 


शरस्य उवाच 
इन्द्रेण तास्त्वनुज्ञाता जग्मुखिश्चिरसो ऽन्तिकम्‌। 


तश्च ता विचिधैभौवैखांभयन्स्यो वराङ्गनाः ॥ १५॥ . 


नित्यं संदरौयामायुस्तथैवाङ्गेषु सौवम्‌ । 
नाभ्यगच्छत्‌ प्रहपं ताःख पयन्‌ सुमहातपाः ॥ १६॥ 
इन्द्रियाणि वदो त्वा पूर्वसागरसंनिभः। 


शास्य बोखे--राजन्‌ ! इन्द्रकी आज्ञा पाकर 
वै सव्र अप्सरा त्रिशिराके समीप गयीं । वह उन 
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सुन्दरि्योनि भा ते-भोतिके हाव-भवोद्रारा उन्दं भानेका प्रयत्न 
किया तथा प्रतिदिन विश्वर्पशे अपने अङ्गोके सोन्दर्यका 
ददन कराया । तथापि वे मदततपली महिं उन सपरको 
देखते हुए हर्षं आदि विकाररोको नटीं प्राप्त हुए; अपितु 
वे इन्द्र्योको वशम करे पवंस्ागेरॐे समान शान्तभावसे 
बैठे रहे ॥ १५-१६९॥ 
तास्तु यत्नं परं त्वा पुनः राक्रसुपस्यिताः ॥ १७॥ 
कृताज्लिपुखाः सवौ देवराजमथात्रुवन्‌ । 
न स शायः खुदुर्धषाों पैयौचार्यितुं भमो ॥ १८॥ 
यत्‌ ते कार्यं महाभाग क्रियतां तदनन्तरम्‌ । 

वे सव्र अपसर्प ( त्रिशिराको विचरित करनेका ) रा 
प्रयलन करे पुनः देवराज इन्द्रकी सेवा उपसित हर ओर 
हाय जोड़कर बोर्ी-श्रभो !वे त्रिशिरा बड़ दुर्धषं तपखीै 
उन्हे धैर्यवे विचदित नष्ट किया जा खकता । मदहामाग [ अव 
आपको जो ऊुछ करना दो, उसे कीन्यिः ॥ १७-१८६ ॥ 
सम्पूञ्याप्सरसः शाक्रो विखञ्य च मदामतिः ॥१९॥ 
चिन्तयामास तस्यैव वधोपायं युधिष्ठिर । 

युधिष्ठिर | तब परम बुद्धिमान्‌ इन्द्रने अष्रा्जका 
आदर-सत्कार करके उन्दं विदा कर दिया ओर्‌ वे त्रिशिराके 
वधका उपाय सोचने द्मे ॥ १९३६ ॥ 
स तूष्णीं चिन्तयन्‌ वीरो देवराजः प्रतापवान्‌ ॥२०॥ 
विनिभ्ितमतिर्धीमान्‌ वधे ्रिशिरसोऽभवत्‌। 

प्रवापी वीर बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्र॒ चुपचाप सोचते 
हए च्रिशिराके वथके व्रिपयर्मे एक निश्चयपर प्च 
गये ॥ २०९ ॥ 





वज्नमस्य क्षिपाम्यद्य स कषिप्रं न भविष्यति ॥ २१॥ 
दारुः पचध नोपेक्ष्यो दुर्यरोऽपि वलीयसा। 

,, ९ उन्देनि सोचा-) “आज मँ ्रिशिरापर वज्रका परह्र 
करूगाः जिषते वह तत्काठ नष्ट दहो जायगा। ब्रलवान्‌ 
पुरुपकरो दुख दोनेपर भी बदृते हुए अपने शुकी उपेक्षा 
नदीं करनी चाहिये ॥ २१२ ॥ 
राखबुद्‌ध्या विनिश्ित्य रत्वा बुद्धि वधे दढाम्‌।२२। 
मथ वेदवानरनिभं घोररूपं भयावहम्‌ । 
सुमोच वचं संरुद्धः दाक्रसिशिरसं भति ॥ २३॥ 
स. पपात हतस्तेन वञ्रेण ददढमादहतः। 
पवेतस्येव शिखरं प्रणुन्नं मेदिनीतले ॥ २४॥ 

शालयुक्त युद्धिमे त्रिदिरके वधक्ा ददु निश्चय करके 
कोधे भरे हुए दन्द्रने अग्निफे समान तेजखी, धोर एवं 
भयंकर वग्नको तरिश्चिराकी ओर चदय दिया । उस ॒वन्नकरी 
गहरी चोट खाकर निशिरा मरकर प्रष्वीपर गिर पड़, मानो 
वज्रे आव्रातसे दूय हुआ पर्वेतका शिखर भूतटपर 
पड़ा दो ॥ २२-२४॥ 
तं तु वच्रहतं दष्ट शयानमचलोपमम्‌ | 
न शमे छेभे देवेन्द्रो वीपितस्तस्य तेजसा ॥ २५॥ 
न्निदिराको वञ्नके प्रह्ारये प्राणश्चल्य शकर पर्वती 
भोति पृरथ्वीपर पड़ा देखदर भी देराज इन्द्रफो शान्ति न्धी 
भिद्यी | वे उनके तेजमे संतत ्ो रहै थे ॥ २५॥ 


हतोऽपि दीप्ततेजाः स जीवन्निव हि शटदयते । 
घातितस्य शिरांस्याजी जीवन्तीवाद्भवानि वै ॥ २६॥ 
क्योकि ये मारे जनेपर भौ अपने तेजषे उदरी होर 
जीवित दिखायी देते ये । युद्धम मारे हए प्रिथिरके 
तीनां सिर जीते-जागते-खे अद्भत प्रतीत टो रदे ये ॥ २६॥ 
ततोऽतिभीतगान्नस्तु शक्र आस्ते विचारयन्‌ । 
अथाजगाम पर्यु स्कन्धेनादाय वर्धकिः ॥ २७॥ 
से अत्यन्त भयभीत हो इन्द्र मारी सोच.वित्रारं 
पड़ राये । इसी समय एक बद्र कधेपर कुस्शाद़ी वि 
उधर आ निकडा ॥ २७ ॥ 
त्रद्रप्यं महाराज यत्रास्तेऽसौ निपातितः। 
स भीतस्तत्र तक्चाणं घटमानं शचीपतिः ॥ २८॥ 
अपदयदधवीच्येनं सत्वरं पाकशास्नः। 
क्षिप्रं छिन्धि शिरांस्यस्य फुरुष्व वचनं मम ॥ २९॥ 
महाराज | वह्‌ द्रई उसी वनम आया, जष्टौ त्रिशिस- 
फो मार गिराया गया था। इरे हुए. शचीपति इन्द्रम वरँ 
अपना काम करते हए बदरईको देखा । देखते टी पाकशासन 
इन्ने तुरत उसमे क्ा-'बद्ईं ¡ त्‌ शीघ्र इस शवक तीनों 
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०६० 
भसकेके उक्डेनटुक्डे कर दे | मेरी इस आज्ञाका 
पालन करः ॥ २८-२९ ॥ 


तक्षोवाच 


महास्कन्धो भृशां ह्येप परद्युनं भविष्यति 1 
कुं चाहं न शक्ष्यामि कम सद्धिर्विगर्ितम्‌ ॥ ३०॥ 
वदने कक्षा-इर्के कंधे तो वदे भारी ओर 
विशाल ६ । मेरी यद कुर्दाड़ी इसपर काम नदीं देगी 
र इस प्रकार किसी प्राणीकी हस्या करना तो साधु पुरर्षो- 
दारा निन्दित पापकम है, अतः मेँ इसे नहीं कर 
सवगा ॥ ३० ॥ 
इन्द्र उवाच 
मा भरस््वं शीघ्रमेतद्‌ वे ऊुखप्व वचनं मम । 
मस्मस्लादाद्धि ते शसं वञ्जकरटपं भविष्यति ॥ ३१॥ 
दनद्रने क[-वद्ईं | त्‌ भय न कर । शीर मेरी 
इस आज्ञाका पाढन कर । मेरे प्रषादसे तेरी यह कुर्हाड़ी 
वञ्जके समान हो जायगी ॥ ३१ ॥ 


तक्षोवाच 
कं भवन्तमहं विद्यां घोरकमौणमद्य वे। 
पतद्विच््ञाम्यहं तुं त्वेन कथयख मे ॥ ३२॥ 
यदृने पुा-भआज इस प्रकार भयानक कमं करने- 
वाले आप कौन ै, यह म कते समश्च १ मे आपक्रा परिचय 
` सुनना चाहता हूँ । यह यथा्थर्पसे बताश्ये ॥ ३२॥ 
इन्द्र उवाच 
अहमिन्द्रो देवराजस्तक्षन्‌ विदितमस्तु ते । 
कुरुष्वेतद्‌ यथोकतं मे तक्षन्‌ मात्र विचारय ॥ ३३ ॥ 
इर्द्रने कष्टा-बद्ई | वनने माद््मर होना चा्टिये कि 
म देवराज इनदर हं । मैने जो कुछ कहा है, उसे शीघ्र पूरा 
कृर । इस विपयम कुछ विचार न कर ॥ ३३॥ 
तक्षोवाच 
स नापत्रपसे कथं शक्रेह कर्मणा । 
वेु्मिमं हत्वा ब्रह्महत्याभयं न ते ॥ ३४॥ 
बदरन कहा- देवराज ! इस क्रूर कम॑से आपको यहं 
खजा कषे नदी आती ३ १ इत ऋपिकुमारकरी हत्या करनेसे 
जो ब्रद्महस्याका पाप च्ोगा, क्या उसका भय आपको 
नदीं है १॥ ३४ ॥ 
श्रक्र उवाच 


पञ्चाद्‌ धरं चरिष्यामि पावनां सुदुश्चरम्‌ । 

दाचुरेष मष्टावीयां वञ्नण निहतो ` मया ॥ ३५॥ 
इन्द्ने क्ा- यह मेरा महान्‌. शक्तिशाली दतु या, 

जिसे मने वज्रसे मार डात्म दै । इस बाद्‌ अहादत्यासे अपनी 


श्रीमहाभारते 


------------------------------ जज ज === === 


[ उद्योगपर्वणि 


शुद्धि करनेके च्थि मे कि पेते धम॑का अनुष्ठान कल्गाः जो 

दूसररोके लिये अत्यन्त दुष्कर हो ॥ ३५ ॥ 

अद्यापि चादसमुद्धिग्नस्तक्षन्नस्माद्‌ विभेमि वै । 

क्षिप्रं छिन्धि रिरांस्ित्वं करिष्ये ऽुभ्रहं तव ॥ २६॥ 
दई | यद्यपि यह मारा गया है तो भी अभीतक 

गन्ञे इसका भय वना हुआ दहै । तू शीघ्र इसके मस्तरकोके 

टुकड़-टुकड़े कर दे । मेँ तेरे ऊपर अनुग्रह करंगा ॥॥३६॥ 

श्षिरः पशोस्ते दास्यन्ति भागं यज्ञेषु मानवाः। 

एष तेऽघुभ्रहस्तक्षन्‌ क्षिप्र कुर मम भयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मनुप्य दहिंसाप्रधान तामस यज्ञम पञ्चका सिर तेरे 

भागके रूपमे देगे । बद्ई | यह तेरे ऊपर मेरा अनुग्रह है । 

अब नू जस्दी मेरा प्रिय कायं कर ॥ ३७ ॥ 


ग्रत्य उवाच 
पतच्छरुत्वा तु तक्षा स ॒महेन्द्रवचनात्‌ तद्‌ 1 
हिसंस्यथ त्रिशिरसः कुटरिणार्छनत्‌ तद्‌ा॥ ३८ ॥ 
दाट्य कहते है-राजन्‌ ! यह सुनकर बदृर्ईने उस समय 
मदेन्द्रकी आज्ञाके अनुसार कुठाससे च्रिरिराके तीनों सिरोके 
टुकडे-डकंडे कर दिये ॥ ३८ ॥ 
निरतेषु ततस्तेषु निष्करामन्नण्डजास्त्वथ 1 ` 
कपिञ्जरास्तित्तिराश्च कङविङ्काश्च खवेदाः ॥ ३९ ॥ 
कट जनिपर उनके अंदर तीन प्रकारके पक्षी बाहर 
निकले, कपिञ्चलः; तीतर ओर गौरेये ॥ ३९ ॥ 
येन वेद्‌ानधीते स पिवते सोममेव च। 
तस्माद्‌ वक्राद्‌ विनिदचेखः शिप्रं तस्य कपिज्जखाः॥७०) 
जिस मुखसे वे वेर्दका पाठ करते तथा केवल सोमरस 
पीते थे, उखे शीधरतापू्वंक कपिञ्जल पक्षी बाहर 
निक्ठे थे ॥ ८०1 
येन सौ दिशो राजन्‌ पिबन्निव निरीक्षते । 
तस्माद्‌ वक्राद्‌ विनिदचेरस्तित्तिरास्तस्य पाण्ड।४१। 
युधिष्ठिर | जि्के द्वारा वे सम्पूणं दिशार्ओक्रो इस 
प्रकार देखते थेः मानो पी जार्येगे, उस मुखसे तीतर पक्षी 
निकठे ॥ ४१ ॥ 
यत्‌ खुरापं तु तस्यासीद्‌ वक्त्र तिशिरसस्तद्‌। । 
कलविङ्काः समुत्पेतुः द्येनाश्च भरतषेभ ॥ ४२॥ 
भरतश्रेष्ठ | धिशिराका जो मुख सुरापान करनेवाला था 
उसते गौरेये तथा बाज नामक पक्षी प्रकट हुए ॥ ४२ ॥ 


ततस्तेषु निरतेषु विज्वरो मघवानथ । 
जगाम त्रिदिवं ह्स्तक्षापि खगान्‌ ययौ ॥ ४३॥ 


उन तीनां सिरकि फट जनेपर इन्द्रकी मानसिक चिन्ता 
दूर हयो गयी । वे प्रत्न होकर खर्गको कोट गये तथा बद 
भी अपने षर चला गया ॥ ४३ ॥ 
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( तक्षापि खगं गत्वा नैव शंसति कस्यचित्‌। 
अथनं नाभिजानन्ति वषंमेकं तथागतम्‌ ॥ 
अथ संवत्सरे पूणं भूताः पद्युपतेः प्रभो । 
समाक्रोशन्त मघवान्‌ नः प्रुत्रंहमहा इति ॥ 
तत इन्द्रो चतं धघोरमाचरत्‌ पाकशासनः 
तपसा च स संयुक्तः सद देवेभरुद्रणेः ॥ 
समुद्रेषु पृथिव्यां च वनस्पतिषु स्मीषु च। 
विभज्य ब्रह्महत्यां च तान्‌ बरेरप्यशोजयत्‌ ॥ 

ग्दस्तु वरं दत्वा पृथिव्यं सागराय च। 
यनस्पतिभ्यः ख्रीभ्पश्च ब्रह्महत्यां च॒नोद ताम्‌॥ 
ततस्तु शुद्धो भगवान्‌ देवै लोकश्च पूजितः । 
इन्द्रस्थानमुपातिष्ठत्‌ पूञ्यमानो महर्पिभिः ॥ ) 

उस बदृहने भी अपने षर जाकर किससे कु नदी 

कदा | तदनन्तर इन्द्रने ेसा काम किया दै यह एक वर्षं 
तक किंमीको मादधम नहीं हुआ । युधिष्ठिर ! वधं पणं होनेपर 
भगवान्‌ पञ्यपतिके भूतगण यह हस्छा मचने खगे फिं हमारे 
स्वामी इन्द्र ब्रहमहस्यारे ६ । तश्र पाकशासन इन्द्ने ब्रह्महत्यासे 
मुक्ति पानके लिये कटिन अ्रतकरा आचरण किया । वे देवतार्थं 
तथा मरद्र्मोके साथ तपस्यामे संलग्न हो गये । उन्दनि 
समुद्रः पृथ्वी; वृक्ष तथा खीप्षमुदायक्रो अपनी ब्रह्महत्या 
ब्ेटिकर उन सत्रको अभीष्ट वरदान दिया | इस प्रकार 
वरदायक इन्द्रे प्रथ्वी समुद्र, वनस्पति तथा लिर्योको वर 
देकर उस ब्रह्महत्याको दूर किया | तदनन्तर श्चद्ध शकर 
भगवान्‌ इन्दर देवताओं मनुष्यों तथा मदर्पियेषि पूजित होते 
हुए अपने इन्द्रपदपर आसीन हुए ॥ 
मेने ृताथमत्मानं हत्वा शकु सुरारिहा । 
त्वष्टा प्रजापतिः श्रुत्वा शक्रेणाथ हतं खुतम्‌ ॥ ४४॥ 
क्रोधक्तरकनयन ध्दं वचनमव्रवीत्‌ । 


दैस्थोकचा संहार करनेवले इने शत्रुको मारकर अपने 
आङो कृतां माना । इधर स्वष्ठा प्रजापतिने जव्र यह्‌ सुना 
किं इन्द्रे मेरे पुत्रको मार स्मि हैः तग्र उनकी अखं करोषसे 
खल हो गीं ओर वे इस प्रकार बोरे ॥ ४४५. ॥ 


त्वशोषाच 

तप्यमानं तथो नित्यं क्षान्तं दान्तं जितन्द्रियम्‌। 
विनापराधेन यतः पुत्रं हिसितवान्‌ मम ॥ ४५॥ 

त्वणाने कहा- मेरा पुत्र सदा क्षमाशील, संयमी ओर 
जितेन्द्रिय र्टकर तपस्यामे खगा हुआ था, तो भी इन्द्र 
ने धिना क्विसी अपराधके उघकी इत्या की ६ ॥ ४५॥ 
तस्माच्छक्रविनाश्ाय व्त्रमुत्पादयाम्यहम्‌। 
छोकाः पदयन्तु मे वीर्यं तपसश्च वरं महत्‌ ॥ ४६॥ 

अतः मै भी देबेन््रके विनाश्के सिये बृत्रासुरको उत्पन्न 


नवमोऽध्यायः 


करूंगा । आज संसारके लोग मेरा पराक्रम तथा मेरी तपस्या- 
का महान्‌ बर देखें ॥ ४६ ॥ 


` स च पश्यतु देवेन्द्रो दुखस्मा पापचेतनः । 


उपस्पृद्य ततः क्रदडस्तपसखी सखमहयद्राः ॥ ४७॥ 

अग्नौ हुत्वा समुत्पाद्य घोरं इत्रमुबाच ह । 

इद्र रो विवर्ध॑स्य रभावात्‌ तपसो मम ॥ ४८॥ 
साथ ही बह पापास्मा ओर दुरात्मा देवेन्द्र भी मेरा 

महान्‌ तपोबर देख छे । एेसा कष्टकर क्रोधम भरे हुए 

तपस्वी एषं महायश्चस्वी ्वष्टाने आचमन करके अग्निम आहूति 


दे घोर रूपवाले बृत्रासुरको उन्न करके उससे कदा-"दन्द्र- 








6 ॥|' ॥॥ (1 (1 ` प | शः ॥ ८. | ॥ 
| ५, ९ & # । | / ॥ ॥ 


दत्र | त्‌ मेरी तपस्या प्रभावे खूश्र बद्‌ जाः ॥ ४७.४८ ॥ 
सो ऽवधंत दिवं स्तब्ध्वा सू्वेश्वानरोपमः 
कि करोमीति चोवाच काठसूयं इवोदितः ॥ ४९॥ 
उनके इतना कहते ही सूर्यं ओर अग्निके समान्‌ तेजस्वी 
ृत्राुर सारे आकाश्चको आक्रान्त करके बहुत बड़ा हो गया । 
वह्‌ ठेवा जान पड़ता था, मानो प्रज्यकाखका सूयं उदित 
हुआ हो । उसने पृष्-“पिताजी ! मं क्या करू १ ॥४९॥ 
दक्र जहीति चाप्युको जगाम भरिदिवं ततः 
ततो युद्धं समभवद्‌ इृ्रवासषयोमंदत्‌ ॥ ५० ॥ 
तय ने कहा-'इन्द्रको मार डालो ।› उनके एेषा 
केषर बृत्रायुर स्वगंडोकमे गया । तदनन्तर बृत्रायुर तथा 
इन्द्रम बड़ा भारी युद्ध छिड गया ॥ ५९ ॥ 


संक्रद्धथोमेशघोरं भरसक्तं  छुरु्तत्तम । 
ततो जग्राह देवेन्द्रं चरृ्रो वीरः शतक्रतुम्‌ ॥ ५१॥ 
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आीन्ाभारते 


[ उश्योगपर्व॑णि 








अपाद्ूत्याक्षिपद्‌ वक्त्रे शक्तं कोपसमन्वितः । 

भ्रस्ते दृन्रेण शाक्रे तु सम्धान्ताखिदिवेदवराः ॥ ५२॥ 
कुरुश्रेष्ठ । वे दोनो क्रोषमे भरे हए थे । उनम अस्यन्त 

घोर संग्राम होने लगा । तदनन्तर कुपित हुए वीर इृत्रासुरने 

दातक्रतु इन्द्रफो पकड़ लिया ओर गँ वाकर उन उसके 

भीतर डाल लिया । वत्रासुरके दाया इन्द्रे प्रस द्यि जानेपर 

सम्पूणं भे देवता घव्ररा गये ॥ ५९१-५२ ॥ 

अखजंस्ते महासत्वा जुभ्िकां चु्नारिनीम्‌। 

विज॒म्भमाणस्य ततो च्रृञस्यास्याद्पादृतात्‌ ॥ ५२ ॥ 

खान्यङ्गान्यभिसंक्षिष्य निष्क्रान्तो वखनाश्ानः। 

ततः पथति खोकस्य जम्भिका भ्राणसंधिता ॥ ५४॥ 
तव उन महासच्चशाद्दी देवताओनि जभाई्की खष्टिकीः जो 

बृत्रासुरका नाश करनेवाली थी । जँभाई्‌ ठेते समय जव 

इृत्रायुरे अपना मुख फेरखयाः तव्र वलनाश्चक इन्द्र॒ अपने 

अङ्गोको समेटकर बाहर निकर आये । तभीसे सब छोगोके 

परा्णोमि जुम्भाशक्तिका निवास दो गया ॥ ५३-५४ ॥ 

जहणुश्च खराः सवं शक्रं दण चिनिःखतम्‌ । 

ततः भवन्ते युद्धं चृत्रवासबयोः पुनः ॥ ५५ ॥ 
इन्द्रको उसके मुखे निकल हुआ देख सव्र देवता 


वड़े प्रसन्न हुए । तदनन्तर बृत्रासुर तथा इन्द्रम पुनः युद्ध 
होने लगा ॥ ५५ ॥ 





संरन्धयोस्तदा घोरं सखचिरं भरनपंभ । 
यद्‌ व्यवधंत रणे चभो वलसमन्वितः ॥ ५६ ॥ 
त्वष्डुस्तेजोच्खाविद्धस्तदा शक्रो न्यचतंत । 
निवत्ते च तदा देवा विषादमगमन्‌ परम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! क्रोधे भरे हए उन दोनो वीरोका वह्‌ 
भयानक संग्राम बहुत देरतक चख्ता रहा । बृच्रासुर त्वक 
तेज ओर वरते व्याप्त हो जव युद्धमे अधिक वल्शाटी हो 
यद्ने कग, तव इन्द्र युद्धे विमुख हो गये । इन्द्रके विमुख 
होनेपर सब देवताओंको वड़ा दुःख हुआ ॥ ५६-५७ ॥ 


` समेत्य सदह शाक्रोण त्वष्टुस्तेजोविमोहिताः। 
आमन्त्रयन्त ते स्वं सुनिभिः सह भारत ॥ ५८ ॥ ` 


किं कार्यमिति वे राजन्‌ विचिन्त्य भयमोहिताः! 
जग्मुः सवे महत्मानं मनोभिर्विष्णुमव्ययम्‌ । 
उपविा मन्द्राभ्ये सवं वृत्रवधेप्सवः ॥ ५९ ॥ 
भारत ! स्वष्टाफे तेजसे मोदित हुए सत्र देवता देवराज 
इन्द्र तथा ऋछषियेसि मिख्कर सदाह करने लगे कफ अव हमें 
क्या करना चाहिये १ राजन्‌ ! भयसे मोदित हुए सव देवता 
बहुत देरतक ॒सोच-बिचार करफे मनःही-मन अविनाशी 
परमात्मा भगवान्‌ विप्णुकरी शरणम गये ओर वे बृत्रासुरके 
वधकी इच्छसे मन्द्राचकके रिखरपर ध्यानस्य होकर वैठ 
गये ॥ ५८-५९॥ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्रविजये नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत उच्योगपवैके भन्तर्गत सेनोदयोगपरनमे इ्द्रभरिषयक नौव; अध्याय्‌ पूरा हुगा ॥ ° ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पारक ६ दोक मिलाकर ऊरु ६५ दोक हँ ) 
-~-----€-=-2 ~= - 
दशमोऽध्यायः 
इनद्रसहित देवता्थोका भगवान्‌ विष्णु्ी शरणमे जाना भीर इन्द्रका उनके आज्ञाचुसार बृत्रासुरते संधि 
करके अवसर पाकर उसे मारना एषं ब्रह्महस्याके भयसे जलम छिपना 


इन्द्र उवाच 

सवं व्याप्तमिदं देवा दूरेण जगदव्ययम्‌ । 

न्‌ ह्यस्य सदशं किचित्‌ प्रतिघाताय यद्‌ भवेत्‌॥ २ ॥ 
इन्द्र योले-देवताओ | इत्राषुरने इस सम्पूणं जगतूको 


आक्रान्त कर लिया है । इसके योग्य कोई रेवा अलर-दाज्ञ 
नहीं हैः जो इसका विनाद्य कर सके ॥ १ ॥ 


समथां हाभवे पूषेमस्मरथाऽस्मि साम्प्रतम्‌ । 

कथं चु काय भद्रं वो दुध्षः स हि. मे मनः॥ २॥ 
पदठे भं सब प्रकारसे सामर््यथाटी था कितु इस 

खमय अखमथं हो गया हूं | आपलेर्गोका कस्याण हो । बताइये; 


क्या काम करना चाये १ मुञ्चे तो शत्रासुर दुर्जय 
तीत हो रहा है ॥ २॥ ५ 


तेजखी च महात्मा च युद्धे चामितविक्रमः। 

भसेत्‌ श्रिुवनं सवं सदेवा्ुरमालुषम्‌ ॥ २ ॥ 
वह तेजस्वी ओर महाकाय ३ । युद्धम उसके वल- 

पराक्रमकरी कोई सीमा नदं है । वह चाहे तो देवता, अघर 

ओर मनुम्योषदित सम्पूणं त्रिलोकीको अपना राख बना 

सकता हे॥ ३॥ । | 

तस्माद्‌ धिनिश्चयपिमं शदणुष्वं न्निदिधौकसः। 

विष्णोः क्षयमुपागम्य समेत्य च महात्मना । 

तेन सम्मन्भरय वेत्स्यामो वधोपायं दुरात्मनः ॥ ४ ॥ 
अतः देवता ! इस विप्रयमे मेरे इस निश्यको सुनो । 

मलोग भगवान्‌ बिष्णुके धाम चट ओर उन परमात्मासे 


मिलकर उरसि सलाह करके उस दुरात्माके वधका 
उपाय जानें ॥ ४॥ 
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स्त्य उवाच 
एवमुक्ते मधवता देवाः सर्धिगणास्तदा। 
शरण्यं शरणं देवं जग्मुर्विष्णुं महावलम्‌ ॥ ५ ॥ 
दास्य योे-राजन्‌ | इन्द्रके एेखा कदनेपर ऋषिर्यौ- 
सदत सम्पूणं देवता सश्रके शरणदाता अत्यन्त बलशा 
भगवान्‌ विष्णुक्री शरणमे गये ॥ ५ ॥ 
ऊचुश्च सवं देवेशं विष्णुं बूव्रभयाक्ाः। 
जयो रोकासत्वय। क्रान्ताखिभिर्विक्रमणः पुरा ॥ ६ ॥ 
ये सथरके सवर दृघ्रासुरओे भयसे पीड़ित थे । उन्होनि देवेदवर 
भगवान्‌ विष्णु इस प्रकार कदा-प्रभो ! आपने पृवंकाख्म 
अपने तीन डगोद्वारा सम्पूणं ्रिखोकीको माप जिया था ॥६॥ 






= उ 












1 व । म ५. स 11 (1/1. 4 „ "1 
~ = 4 ~ 
- - -55 ॐ ~ = 4 
चे योय नक क = ~~~ ‡ 
- --- ==ॐ (§ क 
॥ [कि नं = = १ ॐ त -4 # 
~~~ य ६ ¬ ५. <> = = < 
न ~ क > ह) + भ ९९ < < 
॥ + र र (4 १ १) 1 ५ प) र सू = 
< ~. र 2; ^ ७ 
` ˆ ~क ५ ॥ ८ < ॥ सस. 
८ | +|) ॥ | ९ प ~ 
^ + १} | नि) # र भ इ 
५ ^ | {८ } ~ प ५ ५ 
# ॥  । { 2१६५ \ | 
^ ¢ | । त र ५१ ६ ५ | 
/ | £ ६ १ ९ चै 
# | ९ | 
४1 
¦ + ९ क 
0/4 मि भ) -----^ ् { 
(क) \ \ ६ (८८३ क | 
| "4 = ८ ^ © क 9 ---- । ------ = 
‡ ५ द म | त ऋः ङ्‌ | > । न ध न= 
नि 9 य -न-- ३ -- 
| ^ \ ती १९. १ १६1 | कनक --- 
४ - 52 -9: . __- 
१ ५ १९५ 9 | ५ 4 
‡ ४, < (4. कका 1 { ण जं == क = 1 
१-॥ ^~4 # 1. ६ = 
9 2 || ॥ त „4111 | 0 म = 


अगतं चाहृतं विष्णो दैत्याश्च निता रणे । 

वि यद्ष्वा महादैत्यं शक्रो देवाधिपः कतः ॥ ७ ॥ 
विष्णो [ आपने ही ( मोदिनी अवार धारण करके) 

दैवयेफि हाथसे अग्रत छीना एवं युद्धम उन सव्रका संहार किया 

तथा मददरैत्य बलिको बोधकर इन्द्रो देवतता्भका राजा 

यनाया ॥ ७॥ 

स्वं परुः सर्वदेवानां स्वया सवमिद्‌ं ततम्‌ । 

स्वं हि देवो मदादरेव सवंलोकनमस्छृतः ॥ ८ ॥ 
‹आप ही समू्णं देवतार्भोे खामी द । आपे दी यद 

समसत चराचर जगत्‌ ग्या ै। महदेव ! अपि दी अखि 

बिदववन्दित देवता ई ॥ ८ ॥ 
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२०६३ 


गतिभेव त्वं देवानां र सेन्द्रणाममरोत्तम । 
जगद्‌ व्याप्तमिदं सवं बृष्रेणास्ुरसदन ॥ ९ ॥ 
सुरभे आप इनद्रसहित सम्पूणं देवता आभय 
दा । असुरणदन । वृत्रासुरने इस सम्पूर्णं जगत्‌को आक्रान्त 
कर लिया दहै॥ ९॥ 
विष्णुद्वा च 
अवद्यं करणीयं मे भवतां हितमुत्तमम्‌ । 
तस्मादुपायं वक्ष्यामि यथासौ न भविष्यति ॥ १०॥ 
भगवान्‌ विष्णु वोले-देवताओ ! सुकषे वमेोर्गोका 
उत्तम हित अवद्य करना ३ । अतः तुम सबको एक उपाय 
वताऊगाः जिते बरत्रासुरका अन्त होगा ॥ १० ॥ 
गच्छध्वं सर्षिगन्धवौ यत्रासौ विश्वरूपध्क्‌ । 
साम तस्य पगुञ्जथ्यं तत पनं विजेष्यथ ॥ ११॥ 


तुमखोग रूपि भोर गन्धवोके साथ वहीं जभ, ज्यं 
चिश्वरूपधारौ ब्रूचासुर विद्यमान र । तुमठोग उसके साय 
संधि कर खो, तभी उसे जीत षकोगे ॥ ११॥ 
भविष्यति जयो देवाः शक्रस्य मम तेजसा । 
अदश्यश्च भ्रवेद्यामि बन्ने छस्यायुधोच्तमे ॥ १२॥ 

देवताभ्रो ¡ मेरे तेजवे इन्द्रकी विजय होगी । म एनके 
उत्तम आयुध वज्नमं अददयभावषे प्रवे करगा ॥ १२ ॥ 
गच्छध्वसपिभिः सार्धं गन्धश्च सुरोत्तमाः। 
यृत्रस्य सष शक्रेण सन्धि ऊुखत मा चिरम्‌ ॥ १३॥ 

देवेश्वरगण ! तमल श्छषियो तथा गन्धव सायं 
जाओ ओर इन्द्रके साथ ब्त्रासुरकी संषि कराभो । समरं 
विङम्ब्र न करो ॥ १३॥ 

ज्ल्य उवाच 


एवमुक्ते तु देवेन ऋपयञ्िदशास्तथा। 

ययुः समेत्य सहिताः शक्र ष्या पुरःसरम्‌ ॥ १७॥ 
दास्य कहते है--राजन्‌ | भगवान्‌ विष्णुके एेषा कहनेपर 

चपि तथा देवता एक साथ मि्कर देबेनद्रको भगे करके 

तरृजाुरके पास गये ॥ १४॥ 

समीपमेत्य च यद्‌ सवं एव सखः। 

तं तेजसा प्रज्वलितं प्रतपन्तं द्विशो दह ॥ १५॥ 

ग्रसन्तमिव छोकांखीय सूयौचन्द्रमसो यथा। 

दृददयस्ते ततो वृत्रं शक्रेण सह देवताः ॥ १६॥ 
समस्त मदावली देवता जम ब्र्रासुरके समीप आयेः तव 

वद्‌ अपने तेजपे प्रज्वलित होकर दसो दिशार्थको तपा रहा 

थाः मानो सूर्यं ओर चन्द्रमा अपना प्रकाश्च धरिखिर रदे एं । 

इन्द्रके साथ सम्पूणं देवतानि वृश्रायुरो देखा । वह्‌ एेसा 

जान पड़ता था, मानो तीनों छोकौको अपना भ्राम बना ठेगा॥ 
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षयो ऽथ ततोऽभ्येत्य चृ्रमूुः भियं वचः। 
उयाप्तं जगदिदं सर्वं तेजसा तव दुजंय ॥ १७॥ 

उस समय बृत्रासुरके पास आक्र ऋषियोने उसे यद 
प्रिय वचन कहा--ष्दुजय वीर ! तुम्हारे तेजसे यह सारा 
जगत्‌ व्याप्त हो रहा है ॥ १७ ॥ 


न च शक्रोषि निजैतुं वासवं बलिनां चर । 

युध्यतोश्चापि वां काङो व्यतीतः महानिह ॥ १८ ॥ 
(्वल्वारनेमिं भ्ठ वृत्र ! इतनेषर भी तुम इन्द्रको जीत 

नहीं सकते । छम दोर्नेक्रो युद्ध करते बहुत समय वीत 

गया है ॥ १८ ॥ 

पीड्यन्ते च प्रज।(: सबोः सदेवासुरमाचुपाः। 

सख्यं भवतु ते चूर शक्रेण सह नित्यदा ॥ २९ ॥ 
ष्देवताः असुर तथा मनुष्योसदित सारी प्रजा इस युद्धसे 

पीड़ित हो रही द । अतः इवरासुर ! हम चाहते ६ किं इन्द्रके 

साथ तुम्हारी सदाके व्यि मत्री हो जाय ॥ १९ ॥ 


अवाप्स्यसि सुखं त्वं च दाक्ररोकांश्च शाश्वतान्‌ । 
ऋषिवाक्यं निशाम्याथ जः स तु महावखः ॥ २० ॥ 
उवाच ताचषीन्‌ सवोन्‌ प्रणम्य शिरसास्ुरः। 

सवं यूयं महाभागा गन्धवौश्चेव सर्वशः ॥ २१॥ 
यद्‌ नथ तच्छतं सवं ममापि शणतानघाः । 

संधिः कथं वै भविता मम शक्रस्य चोभयोः । 
तेजसोर्हि दयोदेवाः सख्यं वै भविता कथम्‌ ॥ २२॥ 


८इससे तुर्दं सुख भिखेगा ओर इन्द्रे सनातन रोकोपर 
भी तुम्हारा अधिकार रहेगा ।' ऋषिर्योकी यद्‌ यान सुनकर 
मदावडी इत्रासुरने उन सव्को मस्तक छकाकर प्रणाम किया 
ओर इस प्रकार का--“महामाग देवता । महर्पियो तथा 
गन्धर्वो | आप खय लोग जो कुछ कह रहे ह, वह्‌ सब्र मने 
सुन ख्या । निष्पाप देवगण | अब मेरी भी ब्रात आपलोग 
सुने । मुश्चमे ओर इन्द्रम संधि कैसे हेगी१ दो 
तेजसी पुरर्षोमि मैत्रीका सम्बन्ध किंस प्रकार स्थापित 
होगा ?, ॥ २०--२२॥ 

ऋषय ऊचुः 


सश्ृत्‌ सतां संगतं लिप्सितव्यं 
ततः परं भविता भव्यमेव । 
नातिक्रामेत स्पुख्येण संगतं 
तस्मात्‌ सतां संगतं छिष्लितव्यम्‌ ॥ २३॥ 
ऋषि योद्े--एक बार साधु पुरर्पोकी संगतिकरी 
अभिखाषा अवद्य रखनी चाहिये 1 साधु पुरर्षोका सङ्घ प्राप 
होनेपर उससे परम कस्याण ही दोगा 1 साधु पुरर्षोके 
सक्घकी अवेखना नट करनी चाटिये । अतः स्तोका सङ् 
मिखनेकी अवद्य इच्छा करे ॥ २३ ॥ 


भीमहाभारतं 
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दं सतां संगतं चापि नित्य 
बूयाच्चाथं ह्यथंरच्छेषु वीरः । 
महाथैवत्‌ सत्पुरूपेण संगतं 
तस्मात्‌ सन्तं न जिघांसेत धीरः ॥ २४॥ 
सजना सङ्ग सुद्‌ एवं चिरस्थायी होता दै । धीर 
सेत-महात्मा संकटके समथ हितकर कर्तव्या ही उपदेश 
देते द । साधु पुर्पोका सङ्ग महान्‌ अभी वस्तुक साधक 
होता है। अतः बुद्धिमान्‌ पुखषको चाये कि बह सजर्नाको 
नष्ट करनेकी इच्छा न करे ॥ २४॥ 


इन्द्रः सतां सम्मतश्च निवासश्च महात्मनाम्‌ । 

सत्यवादी ह्यनिन्यश्च धमेवित्‌ सृश््मनिश्चयः ॥ २५॥ 
इन्द्र सत्पुरुषोके सम्माननीय द । महातमा पुरूपोके आश्य 

ह । वे सत्यवादी, अनिन्दनीय, धर्मज्ञ तथा सुक्ष्म बुद्िवलेद॥ 


तेन ते सह शक्रेण संधिभंवतु निस्यद्‌ा । 

पवं विश्वासमागच्छ मा ते ऽभूद्‌ बुद्धिरस्यथा ॥ २६ ॥ 
एसे इन्द्रके साथ तुम्हारी सदाके छ्य संधि हो जाय। 

इष प्रकार तुम उनका विश्वास प्राप्त करो । तुम्हे इसके 

विपरीत कोई विचार नीं करना चाहिये ॥ २६॥ 


ज्ञस्य उवाच - 
महर्पिवचनं श्रुत्वा ताुवाच महाद्युतिः । 
अवद्यं भगवन्तो मे माननीयास्तपसिनः ॥ २७ ॥ 
श्ट क्ते है-राजन्‌ । महर्पिरयोकी यह बात सुनकर 
महातेजसी बर्न उनघे कदा--*भगवन्‌ | आप-जेते तपसी 
महात्मा अवश्य ठी मेरे स्वि सम्माननीय ह ॥ २७॥ 
व्रवीमि यदहं देवास्तत्‌ सवं क्रियते यदि । 
ततः स्वँ करिष्यामि यदुद्खुमां दविजर्षभाः ॥ २८॥ 
'देवताओ ! मं अभीजो कुद कह रहा दह, वह सथ 
यदि आपरोग खीकार कर टे, तो इन भए बहार्षियोनि मुषे 
जो आदेश दिये £ उन सवका मे अवश्य पालन कग ॥ 


न शुष्केण न चाद्रंण नादमना न च दारुणा । 

न दाख्रेण न चाख्रेण न दिवा न तथा निशि ॥ २९॥ 

वध्यो भवेयं विपरन्ट्राः शक्रस्य खह दैवतेः। 

पवं मे रोचते सन्धिः शक्रेण स्ट नित्यदा ॥ ३० ॥ 
ध्विप्रवरो ! मं देवतार्भषित इन्द्रके द्वारा न सूखी 

वस्तुसे न गीद्यी वस्तुसे न पत्थरसे, न ठकङ्ीसे; न शश्सेः 

न अख्रते; न दिनम ओरन रातम ही मारा जाँ] इस 

दातंपर देबेन्द्रके साथ सदाके ल्िि मेरी संधितो मं उसे 

पसंद करता हं" ॥ २९-३० ॥ 


वाढमित्येव , _ ऋषयस्तमूद्ुभरतधम । 
पवंइृत्त त॒ संधाने बृ्रः प्रमुदितोऽभवत्‌ ॥ ३१॥ 
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भरतभे्ट } तत्र छुष्रियेनि उसते भ्वदहुत अच्छा, कदा । 
इस प्रकार संधि हो जनेपर बृत्रासुरको वड़ी परषन्नता हई ॥ 
युक्तः खदाभवच्च।पि राक्र हषंसमन्वितः। 
चृत्रस्य वधसयुक्ताुपायानन्वचिन्तयत्‌ ॥ ३२॥ 
इद्र भी दमे भरकर सदा उश्रसे मिख्ने लगे 
परत वे शृत्रके बधसम्बन्धी उपार्योको दही सोचते 
रहते ये ॥ ३२॥ 
छिद्रान्वेषी समुद्धिग्नः खदा वसति देवराट्‌ । 
स कदाचित्‌ समुद्रान्ते समपद्यन्महाुरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बृत्रासुरके छखिद्रकी ( उसे मारनेके अवषरकी ) खोज 
, कर्ते हुए देवराज इन्द्र सदा उद्धिग्न रहते थे । एक दिन 
उन्होने समुद्रके तपर उस महान्‌ असुरको देखा ॥ ३३॥ 
खंध्याकार उपात्ते मुहतं चातिदारुणे । 
ततः संचिन्त्य भगवान्‌ वरदानं महात्मनः ॥ २३४॥ 
संध्येयं बतंते रौद्रा न रात्रिदिवसं न च। 
च्रश्चावदयवध्योऽयं मम सब॑हरो रिपुः ॥ ३५॥ 
यदि चनं न इल्म्य्य चञ्चयित्वा महासुरम्‌ । 
महावलं महाकायं न मे भयो भविप्यति ॥ ३६॥ 
उ समय अत्यन्त दाख्ण संभ्याकाटक्रा मुहूतं उपसित 
था । भगवान्‌ इन्द्रने परमात्मा भीविष्णुके वरदानका 
विचार करे सोचा-“यह भयंकर संध्या उपलित दै, इस 
समय न रातदैः न दिनै, अतः अमी इशत इृत्रासुरका 
अवदय वध कर देना चाये; क्योकि यह मेरा स्वस्व 
इर देनेवाल्य शत्रु दै । यदि इस मदाबरी, महाकाय ओर 
महान्‌ असुर शत्रको धोखा देकर मं अभी नदीं मार डार्ता 
ष तो मेरा भय न दोगाः ॥ ३४-३६॥ 
एवं संचिन्तयन्नेव शक्रो धिष्णुमनुसरच्‌ । 
अथ फेनं तद्‌पदयत्‌ समुद्रे पवंतोपमम्‌ ॥ २३७ ॥ 
इस प्रह्मर सोचते हुए टी इन्द्र भगवान्‌ विष्णुकरा वार- 
रार सरण करने खगे । इसी समय उनकी दणि समुद्रम 
उखठते हुए पर्वताकार फेनपर पड़ ॥ ३७॥ 
नायं शुष्को न चाद्ाऽयं न च शाल्रमिद्‌ं तथा। 
पनं श्चेष्स्यामि वुघ्रस्य क्षणादेय नरिष्यति ॥ ३८ ॥ 
उसे देखकर इन्द्रने मन-दी-मन यह विचार किया किं 
यह न सखा न आर्द्रः न अल टै न शखः अतः इसीको 
बूत्ासुखर शोगा निस्ते बह क्षभम नए दो 
जायगा ॥ ३८ ॥ 
सखवच्नमथ फेनं तं क्षिप्रं चतरे निखणटवान्‌ । 
ग्रविदय फेनं तं विष्णुरथ चृध्रं व्यनादयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
यह सोचकर इन्द्रे ठरे ही शत्रायुरणर वन्रघदित 
म० १, ११. १०-- 
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फेनद्म प्रहार किया 1 उस समय मगवान्‌ विष्णुने उख 
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केने प्रवेद करके वरृत्रासुरको न्ट कर दिया ॥ ३९॥ 

नि्टते तु ततो बृषे दिशो वितिमिराऽभवन्‌ । 

प्रववौ च रिवो वायुः भ्रजाश्च जहपुस्तथा ॥ ४०॥ 
बत्रासुरके मारे जानेपर सम्पूणं दिशार्भीका अन्धकार 

वूर हो गया, शीतल.युखद वायु चने गी ओर सम्पूणं 

परजाम हं छा गया ॥ ४० ॥ 

ततो देवाः सगन्धा यक्षरक्षोमष्टोरगाः । 

च्ूषयश्च महेन्द्रं तमस्तुचन्‌ विविधैः स्तवैः ॥ ४१॥ 
तदनन्तर देवताः गन्धर्वः यश्च, राक्षसः मह्नाग तथा 


शपि भंति-भोतिके स्तोत्रोद्मारा मदेनद्रकी स्वति करने 
तप्रो ॥ ४२१॥ = 

नमरछृतः स्वभूतेः सवभूतान्यसान्स्वयत्‌ । 
दर्वा श्रं रहणत्मा वासवः सद दैवतेः ॥ ४२॥ 


शत्ुको मारफ़र देवतार्भोसदित इन्द्रा हृद्य दषते 
भर गया । समस्त प्राणियौने उन नमस्कार किया ओर 
उन्मि उन सब्रको सान्त्वना दी ॥ ४२॥ 
विष्णं तरिुवने्ठं पूजयामास धर्मवित्‌ । 
ततो हते मदावीयं॑इृश्रे देवभयंकरे ॥ ४३॥ 
अदृतेनाभिभूतोऽभूच्छकषः परमवुमेनाः। 
्रशीपंयाभिभूतश्च स पूं ब्रह्महत्यया ॥ ४४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ धर्मश देवराजे तीना ोकेकि भेट आराध्य- 
देव भगवान्‌ विप्णुक्रा पूजन किया 1 इस प्रकार देवतारओ- 
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को मय देनेवाठे महापराक्रमी इृत्रासुरके मारे जानेपर विश्वास- 
घातरूपी असत्यसे अभिभूत होकर इन्द्र॒ मन-दी मन बहुत 
दुखी हो गये । त्रिशिराके वधते उत्पन्न हुईं ब्रह्मदस्याने 
तो उन्हं पदठेसे दी घेर रक्खा था ॥ ४२-४४ ॥ 
सो उन्तमाभित्य ङोकानां नए्टखंज्ञो विचेतनः । 
न भान्ञायत देवेन्द्रस्त्वभिभूतः खकटमयेः ॥ ४५॥ 
वे सम्पूणं लोरकोकरी अन्तिम सीमापर जाकर वेसुध ओर 
अचेत होकर रहने लगे । व्हा अपने ही पापेति पीडित 
हु देषेन्द्रका किसीको पता न चल ॥ ४५ ॥ 
प्रतिच्छनयोऽवसच्चाप्सु चेष्टमान इवोरगः। 
ततः भणष्टे देषेन्द्रे ब्रह्महत्याभथादिते ॥ ४६॥ 
भूमिः भध्वस्तसंकाशा निकषा शुष्ककानना । 
विच्छिन्नसरोतक्चो नद्यः सरांस्यलुदकानि च ॥ ४७॥ 
वे जल विचरनेवाङे सर्पंकी मति पानी ही छिपकर 
रहने स्मो । ब्रह्महत्याके भयसे पीडित होकर जवर देवराज 
इन्द्र अहृदय हो गये, तव यह प्रथ्वी नष्ट-सी हो गधी । यर्दा 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवंणि 





~ ~ > > 9 7 र । 
[ननन 


के बरक्ष उजड़ गये, जंगल सूख गये, नदिर्योका सोत छिन्न- 
भिन्न हयो गया ओर सरोवरोंका जल सू गया ॥४६-४७ ॥ 
संक्षोभश्चापि सत्वानामनाव्रिरतो ऽभवत्‌ । 
देवाश्चापि अशं चस्तास्तथा स्व महषयः ॥ ४८॥ 
स्र जीवेम अनाब्ृष्टिकेि कारण क्षोभ उत्पन्न दो 
गया । देवता तथा सम्पूणं महपि भी अच्यन्त भयभीत! 
हो गये ॥ ४८ ॥ 
अराजकं जगत्‌ सर्चंमभिभूतसु पद्रवः । 
ततो भीताऽभवन्‌ देवाः कोनो राजा भवेदिति ॥ ४९ ॥ 
दिवि देव्पंयद्चापि देवराजविनारूताः। 
न स कश्चन देवानां राज्ये दे ङुरुतं मतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
सम्पूणं जगते अराजकताके कारण भारी उपद्रव 
होने लगे । खगम देवराज इन्दरके न होनेसे देवता तथा 
देवर भी भयभीत होकर सोचने क्गे-“अव हमारा राजा 
कौन होगा १ देवताओंमैसे कोई मी खर्गका राजा बननेका 
विचार नदीं करता या ॥ ४९-५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि बृत्रवधे इन्द्रविजयो नाम दकामोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार भ्रीमदामारत उदयोगप्वके अन्तमत सेनेदोगपमे वृत्रबधके प्रसंगमे इदरविजयविपयक द सेः अध्याय पूरा हओ ॥१० ॥ 





| एकादशोऽध्यायः 
देवताओं तथा ऋछषपियोके अनुरोधसे राजा नहुपका इन्द्रे पदपर अभिपिक्त हाना एवं 
काम-मोगमे आसक्त होना ओर चिन्ता पड़ी हूर इन्द्राणीको ब्रहस्पतिका आधान 


श्रल्य उवाच 


चऋपयो ऽथात्रुवन्‌ सवं देवाश्च जिदिवेश्वरः 1 
अयं वै नहुषः धीमान्‌ देवराज्ये ऽभिपिच्यताम्‌॥ २ ॥ 
तेजखी च यशखी च धार्मिकश्चैव नित्यदा । 


शादय कहते हँ- युधिष्ठिर ! इस प्रकार ( खगं- 
मे अराजकता हो जनेपर ) छषिर्थोः सम्पूणं देवताओं 
एवं देवेश्वरोने परस्पर मिलकर कहा-ध्ये जो भीमान्‌ नहुष 
ह, इन्दीको देवराजके पदपर अभिषिक्त क्रिया जाय; क्योकि 
ये तेजखी, यशस्वी तथा नित्य-निरन्तर धर्म॑ तत्पर रहने- 
वाङ ई ॥ १३ ॥ 
ते गत्वा स्वन्रुवन्‌ स्वँ राजा नो भव पार्थिव ॥ २ ॥ 
सर तानुवाच नहुषो देवान्रुपरिगर्णास्तथा । 
. पिदभिःखदि तान्‌ राजन्‌ परीप्खन्‌ दितमात्मनः॥ २ ॥ 


देखा निश्चय करके वे स्र लोग राजा नहुषके पास 
जाकर बोञ-“पृथिवीपते | आप मारे राजा शोदये-राजन्‌ ! 
तरव. नहूषने पितररोषद्ित उन देवता्भां तथा ऋपि्ेति 
अपने हितकी इच्छासे कदा-॥ २-३॥ 
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दुवेोऽहं न मे शक्तिर्भवतां परिपालने । 
बलवाञ्जायते राजा वं शक्रे हि नित्यदा ॥ ४॥ 

भ्म तो दुर्बल हूँ, सुस्म आपल्मगोकी रक्षा करनेकी 
शक्ति नीं हे । बलवान्‌ पुरुष दी राजा होता 8 1 इन्द्रम 
ही बरकी नित्य सत्ता हैः ॥ ४ ॥ 


-तमन्रुवन्‌ पुनः सवं देवा पिपुरोगमाः। 


अस्माक तपसा युक्तः पाहि राज्यं चिवि्ये ॥ ५ ॥. 


परस्परभयं घोरमस्माकं हि न संशायः। 


अभिपिच्यख राजेन्द्र भव राजा निवि्पे॥ ६॥ 


„> यह सुनकर भम्पूणं देवता तथा च्छि पुनः उनसे 
` बोके--"राजेन्द्र | आप हमारी तपस्यासे संयुक्त टो खर्गके 
राज्यका पान कीजिये । हमलोर्गोमे मत्येकको एक-दुसरेषे 
मरोर भय बना रहता है, इसमे संशय नही ३। अतः आप 
अपना अभिषेक कराश्ये ओर खर्गके राजा होश्ये ॥ ५-६॥ 


देवदानवयक्षाणास्पीणां रक्षसां तथा। 
पिठ्गन्धर्वेभूतानां चश्चुविंपयवर्तिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तेज आदास्यसे पदयन्‌ वरांश्च भविष्यसि । 
धर्मं पुरस्कृत्य सदा स्वंखोक्ाधिपो भव ॥ < ॥ 
'देवताः दानवः यश्च; ऋषि, राक्षसः, पितर; गन्धर्वं 
ओर भूत-जो भी आपे ने्रोके सामने आ जार्येगे, उन 
देखते ही आप उनका तेज हर रगे ओर यल्वान्‌ हो 
जार्वेगे, अतः सदा धर्मको सामने रखते हए आप सम्पूणं 
लोकेके अधिपति होश्ये ॥ ७-८ ॥ 
ब्रहदिश्चापि देवांश्च गोपायस्र ॒चिविष्पे। 
अभिषिक्तः स राजेन्द्र ततो राजा चिविष्पे॥ ९ ॥ 
आप स्वगे रहकर ब्रह्मपियों तथा देवतार्ओोका पाख्न 
कीजिये । युधिष्ठिर | तदनन्तर राजा नहुपका खगम इन्द्र 
के पदपर अभिपेक हुआ ॥ ९ ॥ 
ध्म पुररछृर्य तद्‌ स्व॑खोकाधिपोऽभवत्‌ । 
सुदु खभं वरं छच्ध्वा प्राप्य राज्यं त्निवि्पे ॥ १०॥ 
धमौत्मा सततं भूरवा कामारमा समपद्यत । 
धर्मको आगे रखकर उस समय राजा नहुष सम्पूणं 
लोकि अधिपति हो गये । वे परम दुर्भ बर पाकर खर्ग- 
के राज्यको दस्तगत करके निरन्तर धर्मपरायण रहते हृ 
भी कामभोगमे आसक्त हो गये ॥ १०३ ॥ 


देवोद्यानेषु सर्व॑पु नन्दनोपवनेषु च ॥ १९॥ 
कैलासे हिमवत्पृष्ठे मन्द्रे दवेतपवते । 
सदये मदेन्धे मख्ये समुद्रेषु खरितघु च ॥ १२॥ 
अप्सरोभिः परितो देवकन्याखमादूतः। 
नहो देवराजोऽथ क्रीडन्‌ बहुविधं तद्‌ ॥ १३॥ 


श्वन्‌ दिथ्या बहुविधाः कथाः थुतिमनोहराः। 
दादित्राणि च सबोणि गीतं च मधुरखनम्‌ ॥ १७॥ 


देवराज नहुष सम्पूणं देवोच्यानमिं, नन्दनवनके उपवनेर्मिः 
केजसरमेः हिमालये शिखरपरः, मन्दराचल, श्वेतगिरि 
सह्यः महेन्द्र तथा मल्यपर्वतपर णवं सरदो ओर 
सरिता्र्मि, अप्वरार्ज तथा देवकन्याेकेि साय 
भोति-भोतिकी क्रीडर्पँ करते ये, कानों ओर मनको आकर्पित 
करनेवाली नाना प्रकारकी दिग्ध कथाएँ सुनते थे तया 
सब्र प्रकारके वार्यो ओर मधुर खरसे गाये जनेवाले गीतौ- 
का आनन्द ठेते थे ॥ १९-१४॥ 


विश्वावसुनौरदश्च गन्धवोप्सरसां गणाः। 
ऋतवः पट च देवेन्द्रं मूतिमन्त उपस्थिताः ॥ १५॥ 


विश्वावसु, नारद गन्धर्वीं ओर अप्वराओकि शमुदाय 
तथा छो ऋवर्णः शरीर धारण करके देवेन्द्रकी सेवा 
उपखित होती थीं ॥ १५॥ 


मारतः सखुरभिवोति मनोश्चः सखुखश्थीतखः 1 
पवं च क्रीडतस्तस्य नहुषस्य दुरात्मनः ॥ १६॥ 
सम्प्राप्ता दशनं देवी चक्रस्य महिषी परिथा। 


उनके ल्य वायु मनोदर, सुखद, शीतल ओर सुगन्धित 
होकर बहते ये । इख प्रकार क्रीडा करते हुए दुरात्मा राजा 
नहुपकी इष्टि एक दिन देवराज इन्द्रफी प्यारी महारानी 
दचीपर पड़ी ॥ १६३ ॥ 


स तां संशय दुात्मा पाद सवोन्‌ खभासद्‌ः ॥ १७॥ 
इन्द्रस्य मददिषी देवी कस्मान्मां नोपतिष्ठति । 
अमिन्द्रोऽसि देवानां लोकानां च तथेश्वरः ॥ १८॥ 
आगच्छतु रची मद्यं क्षिप्रमद्य निवेशनम्‌ । 

उन्हं देखकर दुष्टात्मा नष्ुपने समस्त खभासदेति क्दा- 
इइन्द्रकी महारानी शची मेरी सेवा क्यौ नदीं उपसत 
होती १ म देवतार्ओंकरा इन्द्र हं ओर सम्पूणं गकोकां 
अधीश्वर हँ । अतः शचीदेवी आज मेरे महम शीष 
पधार ॥ १७-१८३ ॥ 


तच्छत्वा दुर्मना देवी शृदस्पतिसुवाच द ॥ १९ ॥ 
रक्ष मां नुषाद्‌ ब्रह्मस्त्वामस्ि शरणं गता । 
सर्व॑टक्षणसम्पन्नां ब्र्मस्त्वं मां अभाषसे ॥ २०॥ 
देवराजस्य दयितामत्यन्तं सुखभागिनीम्‌ । 
अवैधब्येन युक्तां चाप्येकपर्ली पतिव्रताम्‌ ॥ २१९ ॥ 


यह सुनकर शचीदेवी मन-दी-मन बहुत दुखी हुं 
ओर बृदस्पतिसे बोढी-"्रदमन्‌ ! म आपकी शरणम्‌ आयी 
ह आप नहूपसे मेरी रा कीज्यि। विप्रवर । आप मुशषसे कडा 
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२०६८ धीमहाभारते [ उद्योगपर्वणि 





=` वसदेतद्‌ भवेत्‌ सत्यं त्वयोक्तं द्विजसत्तम । | 


'्भगवन्‌ ] आपने पडे जो वैसी वाते की दै, अपनी 
उन वाणिर्योक स्य कीजिये । देवशुरो ] आपके सुखसे पदे | 
कमी कोई व्यर्थं या असत्य वचन नदीं निकला दै, अतः | 
हिजभेष्ठ ¡ आपक्रा यहं पूर्वोक्त वचन भी सत्य होना 
चादियेः ॥ २२३ ॥ 


बरदस्पतिरथोवाच दाक्राणीं भयमोदिताम्‌ ॥ २३॥' 
यदुक्तासि मया देवि सत्यं तद्‌ भविता छुवम्‌। 

दरक्ष्यसे देवराजानमिन््रं शीघ्रमिहागतम्‌ ॥ २० ॥ | 
न मेतञ्यं च नपात्‌ सत्यमेतद्‌ चवीमि ते । | 
समानयिष्ये शक्रेण न चिराद्‌ भवतीमहम्‌ ॥ २५ ॥ | 


॥ 


॥ ॥ 


यह सुनकर बृदस्पतिने भयसे व्याल हुई इन्द्राणी 
कहा-देवि ! मैने तमसे जो कु कडा दे, वद खव अवद्य 
सत्य होगा 1 दुम शीघ्र ही देवराज इन्द्रको यदा आधा 
हआ देखोगी । नहुषसे चदे डरना नदी चाद्ये ! मै 
सच्ी बात कहता द्रः थोडे दी दिनमिं वहं शद्रे मिलाः 
गाः ॥ २३-२५॥ 


न |[[||[|||| 

( 

॥ == 
६ 
५ 





सि सम्पन्नः देवराज 
म व व सौभाग्यवती, अथ दयुषाच नदुषः शाक्राणी शरण गताम्‌ । ट 
एकपत्नी ओर पतिव्रता हो ॥ १९-२१ ॥ बृहस्पतेर ङ्गिरसखदचुक्रोध स॒ चखपस्तद्‌ा ॥ २द 
उक्तवानधि मां पूर्वता तां कड वे गिरम्‌ । जव राजा नहुषने ४ फ़ इनद्रणी सि 
नोकंपूं च भगवन्‌ चथा ते किचिदीश्वर ॥ २२॥ वृहस्तिकी शरणमे गयी दै, तत्र वे बहुत डुपित दप । 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपणि सेनोद्योगपवंणि इन्द्राणीमये एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस रकार श्रोम्भारत श्चोप अन्तत सेनोचोगपरवमे इन्द्रा णो-मयविपयक ग्यार दरव अध्याय पुरा दुभा ॥ ९९ ॥ 








दादशोऽध्यायः 


देवता-नहुष-संबाद्‌, इदस्पतिके द्वारा हन्द्राणीक़ी रक्षा तथा इन्द्राणीका नहुषके पास 
ङु समयकी अवषि मोगनेके किये जाना 
शल्य उवाच सम्पूरणं जगत्‌ भयभीत हो उठा दै ॥ २॥ 
कु नटं जदि क्रोधमिमं साधो न कुप्यन्ति भवद्धिधाः। 
कधं तु नहुषं ष्टा देवा छपिपुरोगमाः॥ ज 
अह्वुवन्‌ ज नहुपं धघारदृशनम्‌ ॥ १॥ परस्य पज्ञी खा देधी प्रखीद्ख सुरेश्वरः ॥ २ ॥ 


- इत दीजिये । माप-जेते 
है | देवराज नडपको क्रोधे (साधो ! आप इ क्रोधको स्याग दं £ 
भरे अ ९ स उनके पास भे पुरुप दूपरोपर कोप नदी करते हं । अतः प्रसन्न होदये । 
गये | उच समय उनकी दषटि बह भयंकर प्रतीत होती थी। सरवर ! शची देवी दुसरे इन्द्रकी पत्नी ६ ॥ २३ ॥ 


देधताओौ तथा ऋषिरयोनि कहा-॥ १॥ नियतय मनः पापात्‌ परदाराभिमशेनात्‌ 
देवराज जदि क्रोधं त्वयि छदे जगद्‌ विभो । देवराजोऽसि भद्रं ते परजा धर्मण पाठय ॥ ४ ॥ 
भस्तं साुरगन्धवें सकिञ्नरमहदोरणम्‌ ॥ २ ॥ (परायी लिरयोका स्पर्शा पापकम ३ । उससे मनको दया 


“  द्धेवराज ! आप क्रोष छो । प्रभो ! आपके कुपित रज्ये । आप देवताभेकरि राजा दं । आपका कस्याण हो। 
होनेवे अघर गन्धर्वः किन्नर ओर महानागगर्णोषदित - आप धर्मपृर्वक प्रजाका पाटन कीजियेः ॥ ४ ॥ 
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सेनोधयोगपवं ] 


दादशोऽध्यायः 








पवसुक्तो न जग्राह तद्वचः काममोदितः। 
अथ देवाञुवाचेद्मिन्दर भ्रति खुराधिपः॥ ५॥ 
उनके एसा कदनेपर भी काममोदित नहूषने उनकी 
चात नही मानी । उस समय देवेश्वर नहुषने इन्द्रके विषय 
देवता इस प्रकार का--॥ ५ ॥ 
अहल्या धिता पुवंसषिपत्नी यराखिनी । 
जीवतो भर्तरिन्द्रेणस वः फ न निवारितः ॥ ६ ॥ 
ष्देवताओ । जब इन्द्रने पूव॑क्राख्मे यश्चखिनी छषि-पलनी 
अहस्याका उसके पति गौतमके जीते-जी सतीत्व नष्ट किया 
था, उस समय भापलोगनि उन्हं करां नहीं रोका १॥ ६॥ 
ह्नि च चदांसानि ₹ृतानीन्देण यै पुरा। 
वैधम्यण्युपधादचेव स वः कि न निवारितः ॥ ७ ॥ 
प्राचीन कालम इन्द्रने बहते क्रूरतापुणं कमं किय 
द । अनेक अधार्मिक कत्य तथा छल कपट उनके द्वारा हुए 
है । उन्ह आपलोगोने क्यो नदी रोका था १॥ ७॥ 
उपतिष्ठतु देवी मामेतदस्या हितं परम्‌ । 
युष्माकं च सदा देवाः शिवमेव भविष्यति ॥ ८ ॥ 
{छ्ची देवी मेरी सेवामे उपस्थित हों । इसी इनका 
परम हित है तथा देवताओ | एेखा होनेपर द्य सदा वुम्दारा 
कस्य।ण होगाः ॥ ८ ॥ 
देवा ऊचुः 
इन्द्राणीमानयिष्यामो यथेच्छसि दिवस्पते । 
जहि क्र\धमिमं वीर श्रीतो भव छखरेअ्वर ॥ ९ ॥ 
देवता बोके- स्गंलोकके खामी वीर देवेश्वर [आपकी 
जैसी इच्छा दैः उसके अनुसार इमल्ेग इन्द्रार्णीको भापकी 
सेवा ठे आगे । आप यह क्रोष डोडिये ओर प्रसन्न 
होये ॥ ९ ॥ 
ञ्ल्य उवाच 
इत्युक्त्वा तं तदा देवा ऋषिभिः सह भारत । 
जग्मु्रंदस्पति वक्तमिन्द्रा्णी चा्युभं वचः ॥ १० ॥ 
शाल्यने का युधिष्ठिर ! नहुषे एेसा कहकर उख 
समय सव्र देवता ऋप्वेकि साथ इन्द्राणोसे यह अञ्चभ 
वचन कनेक द्यि बरहस्पतिजीके पास गये ॥ १० ॥ 
ज्ञानीमः शरणं प्राप्तामिन्द्राणीं तव वेदमनि । 
दत्ताभयां च वपरनद्र॒ स्वया देवपिसत्ठम ॥ ११ ॥ 
उन्हने कदा ष्देबपिप्रवर ¡ व्पर्र | हमं पता 
लगा ह कि इन्द्राणी आपकी शरणमे आयी द ओर आपके 
ही भवनम रद रदी द। आपने उम्हं अभवदान 
दे रक्लाहै॥ १२१॥ 
ते त्वां देशाः सगन्धा ऋषयदच मदादयुते । 
सादयन्ति चेन्द्राणी नहुषाय प्रदीयताम्‌ ॥ १२ ॥ 


'्महादयुते | अय ये देवताः, गन्धवं तया श्रषिं आपको 
इस बावके स्थि प्रसन्न करा रहे ई किं आप इन्द्राणीको 
राजा नहूषकी सेवामे अष्ण कर दीनि ॥ १२॥ 
इन्द्राद्‌ विदो नहषो देवराजो महाद्यतिः। 
वृणोत्विमं वरारोहा भवत्वे वरबणिनी ॥ १३ ॥ 

८दइस समय महातेजस्वी नहुष देवता्भेकि राजा ह । अतः 
इन्द्रसे बद्कर ६ । सुन्दर रूप-रंगवाडी शची इन्दं अपना 
पति सखीकार कर ई ॥ १३ ॥ 
पवपु्ता तु सा देवी याण्पसुल्खज्य ससखनम्‌ । 
उवाच सुदती दीना शृ्टस्पतिमिदं वचः ॥ १४॥ 

ष्देवता अकि यष्ट बात कहनेपर शची देवी ओस्‌ बाती 
हुई पएषट-पएटकर रोने लगीं ओर दीनभावसे बृहस्पतिजीको 
सम्बोधित करके इस प्रकार बोर्छी-॥ १४ ॥ 
नादमिच्छामि नहुयं पति देवपिखत्तम । 
हारणागतास्ि ते ब्रह खायख महतो भयात्‌ ॥ १५॥ 

ेवरपिंयोमिं भेष ब्राह्मणदेव | मं नटुषको अपना पति 
यनाना नदीं चादती; इसीख्यि आपकी शरणम आयी हं । 
आप इस महान्‌ भयसे मेरी रक्षा कीजिये” ॥ १५॥ 

वृह स्पतिरवाच 

शरणागतं न ॒त्यज्ञेयमिरद्वाणि मम निश्धयः। 
धर्मां सत्यशीलां च न त्यजेयमनिन्दिते ॥ १६॥ 

यृदस्पतिने का- इन्द्राणी | म शरणागतका स्याग 
नक्ष कर सकता, यह मेय दद्‌ निश्चय ै। अनिन्दिते { ठम 
धर्मज्ञ ओर सत्यशीक टो; अदः मं वुम्हारा त्याग 
नदीं कररगा ॥ १६॥ 


नाकार्यं कतमिच्छामि ब्राह्मणः खन्‌ विदोषतः। 
श्रुतधर्मा सत्यशीढो जानन धमोुशाखनम्‌ ॥ १७ ॥ 
ना्मेतत्‌ करिष्याम गच्छण्वं वे सुरोत्तमाः । 
असिश्चायें पुरा गीतं ब्रह्मणा श्रूयतामिदम्‌. ॥ १८॥ 
विश्चेपतः जाक्षण होकर मै य्न करे योग्य कायं नर 
कुर सकत । ने धर्मी बातें सुनी द ओर सत्यको अपने 
खभावमे उवार ट्या है । शालि जो धम्का उपदेश जरिया 
ट, उसे भी जानता दँ; अवः मै यह पापकम नदी करूंगा | 
सुरर्टगण | आप्लोग खट जाये । इस विषयमे ब्रह्चाजीने 
पूर्वक्रालमे जो गीत गाया था, बह इत भ्रकार दहः 
सुनिये ॥ १७-१८ ॥ 
न॒ ठस्य वीजं रोदति रोहकाले 
न तस्य चप वषंति वकाले । 
प्रपन्नं प्रददाति शरवे 
न सख घ्रातारं कभते जाणमिच्छन्‌ ॥ १९ ॥ 


भीतं 
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धजो भयभीत होकर शरणमे आये हए प्राणीको उसके 
दात्रुके हाथमे दे देता है, उसका बोया हआ चीज समयपर 
नह जमता है | उसके यहाँ ठीक समयपर वपां नीं दोती 
जर वह जव कमी अपनी रक्षा चादता दै, तो उसे कोई 
रक्चक नदीं मिलता है ॥ १९॥ 


मोघमन्नं विन्दति चाप्यचेताः 
स्गीटलोकाद्‌ द्यति नएचेष्टः। 

भीतं प्रपन्नं पददाति यो पै 
न तस्य हव्यं प्रतिगह्णन्ति देव(:॥ २० ॥ 
.भजञो भयभीत शरणागतको शुके हाय सपि देता ईः 
चह दुर्यरचित्त मानव जो अन्न अहण करता ह, वह 
व्यथं हो जाता है | उसके सारे उध्चम नष्ट हो जति द ओर 
वृह ख्ग॑लोकते नीचे गिर जाता है । इतना ही न, देवता- 
रोग उसके दिये दु दविप्यको खीकार नहीं करते द ॥२०॥ 


प्रमीयते चास्य प्रजा द्यकलि 
सद्‌! विवासं पितसेऽस्य वेते । 
भीतं प्रपन्नं प्रददाति दात्रे 
सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य वज्म्‌॥ २१ ॥ 
(उसकी संतान अकाल्मे टी मर जाती है । उसके पितर 
सदा नरके निवास करते ई । जो भपभीत शरणागतक्रो 
शत्रु हाथमे दे देता दै, उसपर इन्द्र आदि देवता वन्रका 
प्रहार करते ई” ॥ २१॥ 


पतदेवं विजानन्‌ वै न दास्यामि शचीमिमाम्‌ । 
इन्द्राणीं विशतां लोके शक्रस्य महिषीं धियाम्‌ ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार ब्रह्माजीके उपदेशके अनुखार शआरणागतके 
त्यागते होनेवाले अधर्मको मे निश्चितशूपसे जानता हः; अतः 
जो सम्पूणं रिश्वम इन्द्रको पत्नी तथा देवराजक्री प्यारी 
पटरानीके रूपमे विख्यात है उन्दीं इन दाचीदेवीको मं 
नहुपके हाथमे नी दगा ॥ २२॥ 
अस्या दितं भवेद्‌ यच्च मम चापि हितं भवेत्‌ । 
क्रियतां तत्‌ सखुरथेष्टान हि दास्याम्यहं शचीम्‌ ॥ २३ ॥ 
रेष्ठ देवता ! जो इनके जयि हितकर हो, जिससे 
मेरा भी हित होः वह कायं आपरोग कर । म शचीको 
कदापि नही दगा 1 २३॥ 
श्नल्य उवाच 
अथ देवाः खगन्धवो गुरुमाहुरिदं वचः । 
कथं सुनीतं ज॒ भयेन्मन््रयसखर बृदस्पते ॥ २७ ॥ 
शल्य कहते ह--राजन्‌ ! तग्र देवताओं तथा 
गन्धर्वोने गुखसे इस प्रकार कटा--ष्ृहस्यते ! आप ही 


सलाह दीजिये फि किंस उपायका अवङम्बन करनेसे शभ 
परिणाम होगा १, ॥ २४॥ 


भरीमष्टाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


वृहस्पति स्वाच 
नहुपं याचतां देवी किचित्‌ कालान्तरं दुभा । 
इन्द्राणी हितमेतद्धि तथास्माकं भविष्यति ॥ २५ ॥ 
चृहस्पतिजीने कहा-- देवगण ! श॒भलक्षणा शची देवी 
नहुषस ङु समयकी अवधि मणिं । इसीसे इनका ओर 
हमारा भी हित होगा ॥ २५ ॥ 
बहुविष्नः खुराः कालः काकःकाड नयिष्यति ।. 
गर्वितो वलर्वांश्चापि नहुषो वरसं्यात्‌ ॥ २६ ॥ 
देवताओं ! समय अनेक प्रक्रारफे विष्नसि भरा दोता 
हि । इस समय नहुष आपञोरगेकर वरदानके प्रभावसे बलवान्‌ 
ओर गर्वीलखा हो गया दै। कारु ही उसे कालके गाङ 
पर्चा देगा ॥ २६ ॥ 


शल्य उवाच 


ततस्तेन तथोक्ते ठु प्रीता देवास्तथालन्ुवन । 

बह्मन्‌ साध्विदसु्त ते दितं सर्वदिवौकसाम्‌ ॥ २७ ॥ 
शल्य कष्टने ह-राजन्‌ { उनके इस प्रकार सत्मह 

देनेपर देवता बडे प्रसन्न हए ओर इस प्रकार बोरे-- 

ध्रहमन्‌ ! आपने गहत अच्छी वात कही दै । इ्ीमे सम्पूणं 

देवताओंका हित है ॥ २७ ॥ 


एवमेतद्‌ द्विजशेष्ठ देवी चेयं प्रसाद्यताम्‌ । 

ततः समस्ता इन्द्राणीं देवादचाग्निपुरोगमाः। 

ऊचुर्वचनमव्यग्रा ठोकानां हितकाम्यया ॥ २८ ॥ 
(द्विजभेष्ठ ! इसी ब्रातके स्थि शचीदेवीको राजी 

कीजिये ।› तदनन्तर अग्नि आदि सब देवता इन्द्राणीके 

पास जा समस्त लोके दितके ल्यि शान्तभावसे इस 

प्रकार बोले ॥ २८ ॥ 


देवा उचुः 
त्वया जगदिदं सवं ध्रुतं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्कपल्यसि सत्या च गच्छ नहुषं भरति ॥ २९ ॥ 
क्षिपं स्वामभिकामदच विनशिष्यति पापङृत्‌ । 
नहुषो देवि शक्रदच सुरेश्वर्यमवाप्स्यति ॥ ३० ॥ 
देवता बोे- देवि | यह समस्त चराचर जगत्‌ ठुमने 
ही धारण कर रक्खा ह, क्योकि तुम पतिव्रता ओर सस्य- 
परायणा हो । अतः तुम नहुपके पास चो । देवेश्वरि ! 
तुम्हारी कामना करनेके कारण पापी नहुष शीघ नष्ट हो 
जायगा ओर इन्द्र पुनः अपने देवसाघ्नाञ्यको प्रा 
कर ठेगे ॥ २९-३० ॥ 
पवं विनिदचयं कृत्वा इन्द्राणी कार्यसिद्धये । 
अभ्यगच्छत सवीडा नहुषं घोरदशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अपनी कार्य-षिद्धिके स्थि पेखा निश्चय करके इन्द्राणी 
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सेनोयोगयवं ] धयोदशोऽध्यायः २०७६१ 








भयकर दष्टिवाठे नहुषके पास बड़े संकोचके साथ गयी ॥ नयी अवस्था ओर न्द्र सूपसे सुशोभित इन््राणीको 
दष्टा तां नहुषश्चापि वयोरूपसमन्विताम्‌ । देखकर दुष्टामा नहुष बहुत प्रसन्न हुआ । काममावनासे 
समहृष्यत दु्ठत्मा कामोपहतचेतनः ॥ ३२॥ उसकी बुद्धि मारी गयी यी ॥ ३२॥ 
इति भरीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योरापवंणि इन्द्राणीकाङावधियाचने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इ प्रकार भीमहामारत स्ोगपवेके अन्तभ्॑त्‌ सेनोघ्रोगप्ेमे शृनद्राणीकी नहुषते समययाचनासे सम्बन्ध 


रखनेवःरा बारहवा अध्याय पुरा हु ॥ ९२ ॥ 


अ्रयोदशोऽध्यायः 


नहुषका इन्द्राणीको कछ कालकी अवधि देना, इन्द्रका ब्रह्महत्यासे उद्धार तथा 
शचीद्वारा रात्रिदेवीकी उपासना 





¶ 


न्त्य उवाच 

अथ तामघ्रवीद्‌ दष्ट नहो देवरार्‌ तदा । 
रयाणामपि खोकानामदमिन्द्रः शयुचिस्िते ॥ १ ॥ 
भजख मां वरारोहे पतित्वे वरवणिनि । 

छट्य कते ह-युभिटिर ! उस समय देवराज 
नहुषने इन्द्राणी देखकर कदा-यचिसिते ! म॒ती 
लोकाका खामी इन्द्र हू । उत्तम रूप-रंगवाली सुन्दरी | 
चम मुञ्चे अपना पति बना छो" ॥ १३ ॥ 
एवमुक्ता तु सा देवी नहुषेण पतिव्रता ॥ २॥ 
भरावेपत भयोद्धिग्ना भरवाते कदद्धी यथा । 
भ्रणस्य सा हि ब्रह्माणं दिरसा तु रताञ्चद्िः ॥ २ ॥ 
देवराजमथोवाच नहुषं धोरदश्चनम्‌। 
काटमिच्छाम्यदं लच्धुं त्वत्तः कंचित्‌ सखुरेभ्वर॥ ४ ॥ 

नहुषके एेसा कहनेपर पतिव्रता देवी शची भयते उद्विग्न 
हो तेज दवामे हिल्नेवाले केढेके बृक्षकी मोति कोपने लगीं । 
उन्दनि मस्तक श्चकाकर ब्रह्माजीको प्रभाम किया ओर भयंकर 
दृष्टिवाठे देवराज नहुसे हाथ जोड़कर कहा--ष्दवेश्वर | मं 
आपसे कुक समयक अवधि लेना चाहती हं ॥ २-४॥ 
न हि विक्षायते शाक्रः कि वा प्राप्तः क वा गतः। 
तस्वमेतत्‌ तु धिक्षाय यदिन क्ञायते प्रभो॥ ५॥ 
ततोऽहं त्वाम्नुपस्थास्ये सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते । 
पवमुक्तः स इन्द्राण्या नहुषः प्रीतिमानम्‌त्‌ ॥ ६ ॥ 

“अभी यह्‌ पता नदीं दै कि देवेन्द्र किस अवस्था पड़े 
है १ अथवा करटो चे गये ह ? प्रभो ! इसका ठीक-टीकृ 
पता खगानेपर यदि कोई ब्रात माद्ूम नीं हो सकरी तोम 
आपकी सेवम उपखित हो जार्जँगी । यद मं आपसे सत्य 
कती हँ | इन्दराणीके एेसा कहनेपर नहुषो बड़ी 
मसन्नता हुई ॥ ५-६ ॥ 

नहुप उवाच 

वं भवतु सुश्रोणि यथा मिद भाषसे । 
ज्ञात्व चागमनं कायं सत्यमेतदनुस्मरेः ॥ ७ ॥ 


[4 ष्क यड 


नदष वोदे सन्दरी { वम मुक्षत यर्शा जला कट्‌ रकष 
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हो एेषा टी टो । इसके अनुसार पता ख्गाकर तुमं मेरे शस 
आ जाना चाये; इस सत्यको सदा याद रखना ॥ ७ ॥ 
नहुपेण विखण्ठा च निद्चक्राम ततः शुभा । 
यृ्ठस्पतिनिकेतं च सा जगाम य्ाखिनी ॥ ८ ॥ 

नषटुपसे बिदा ठेकर शभलश्चणा यदश्चखिनी शची उस 
स्थानसे निकली ओर पुनः ब्रहस्यपतिजीके भवनमे 
चली गयी ॥ ८ ॥ 


` तस्याः खंश्ुत्य च वचो देवाद्चाग्निपुरोगमाः। 


चिन्तयामासुरेकाभ्राः शाक्राथं राजसत्तम ॥ ९ ॥ 
दृपभे्ठ । इन्द्राणीकी बात सुनकर अग्नि आदि सब 
देवता एकाग्रचित्त होकर इन्द्रकी खोज करनेके व्यि अपस- 
मे विचार करने सगे ॥ ९ ॥ 
देवदेवेन सङ्गम्य विष्णुना भभविष्णुना। 
ऊचुद्चेनं समुद्धिग्ना वाकयं वाफ्यविदारद्‌ाः ॥ १०॥ 
फिर बातचीतमे कु शट देवगण सम्पूणं जगत्‌की उत्पत्ति 
के कारणभूत देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुते मे ओर भयदे 
उदधि दो उनसे इ प्रकार बोटे--॥ १० ॥ 





२०७२ 


्रीमद्याभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


.--------- ~ -------------------------- 


ब्रह्मवध्याभिभूतो वै शाक्रः सुरगणेश्वरः । 
गतिश्च नस्त्वं देवेश पूरंजा जगतः भसः ॥ ११॥ 
देवेश्वर ! देवसमुदायके स्वामी इन्दर ब्रहमहत्यासे अभिभूत 


होकर कीं छिप गये ह । भगवन्‌ { आप ही हमारे आभयः 


ओर सम्पूर्णं जगत्‌के पूवंन तथा प्रयु द ॥ १२१ ॥ 


रक्लार्थं सर्वभूतानां विष्णुन्वपुपजग्मिवान्‌ । 
स्वद्धीर्यनिदते चे वासवो ब्रह्महत्यया ॥ १२॥ 
चतः सुरगणशने्ठ॒मोक्षं॑तस्य विनिदिश । 

“आपने समस्त प्राणिर्योकी रश्चाके ल्व विप्णुरूप धारण 
किया है । यद्यपि वृत्रासुर आपकी ही राक्तिते मारा गया 
है तथापि इन्द्रो बरह्महत्याने आक्रान्त कर लिया है । सुरगण- 
अठ 1 अघर अपि दी उनके उद्धारका उपाय वतादयः ॥ १२३॥ 


तेषां तद्‌ वचनं शत्व देवानां विष्णुर्रचीत्‌ ॥ १२॥ 
मनिव यज्ञतां चक्रः पावयिष्यामि बज्ञिणम्‌ । 
पुण्येन हयमेधेन मामिष्टा पाकशासनः ॥ १४॥ 
पुनरेष्यति देवानामिन्द्रत्वमङकतोभयः । 
खकर्मभिश्च नहुषो नादं यास्यति दुमेतिः ॥ १५॥ 
किचित्‌ कारमिदं देवा म्षेयध्वमतन्द्रिताः। 


देवतार्ओकी यह बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोके-- 
‹इनद्र यजद्रारा केवर मेरी ही आराधना करे, इस्से म 
वज्रधारी इन्द्रो पवित्र कर दंगा । पाकशासन इन्दर पवित्र 
अश्वमेध यज्ञके द्वारा मेरी आराधना करके पुनः निमय हो 
देवेन््र.पदको प्राप्त कर ठेगे ओर खोटी बुद्धिवाला नदष 
अपने करमेसि षी नष्ट हो जायगा 1 देवताओं ! ठम आटस्य 
छोड़कर कुछ कातक ओर यह कष्ट सदन करोः १३-१५३॥ 
श्रुत्वा विष्णोः श्युभां सत्यां बाणीं तामसतोपमाम्‌॥ १६॥ 
ततः सर्वँ सरगणाः सोपाध्यायाः सदर्पिभिः। 
यत्र शक्रो भयोद्धिग्नस्तं देशसुपचक्रसुः ॥ १७॥ 

भगवान्‌ विष्णुकी यह श्यभः सत्य तथा अमृतके समान 
मधुर वाणी सुनकर गुड तथा महधिरयोहित सव॒ देवता 
उ स्थानपर गप्र, जदा भयस व्याकु हुए इन्द्र दिपकर 
रहते ये ॥ १६-१७ ॥ 
तत्राश्वमेधः खमदान्‌ महेन्द्रस्य महात्मनः । 
चच्रते पावनाथं वै ब्रह्महत्यापहो चप ॥ १८॥ 

नरेश्वर । वदा मदात्मा महेन्द्रकी श्युद्धिके स्मि एक महान्‌ 
अश्वमेध यज्ञा अनुष्ठान हुआ जो बह्मदत्याको दूर करने- 
वाला था | १८ ॥ 


विभज्य ब्रह्महत्यां तु इक्षु च नदीषु च । 
पबेतेषु पृथिव्यां च स्रीपु चेव युधिष्ठिर ॥ १९॥ 

युधिष्ठिर 1 इन्द्रने इष्षः नदीः पवत, प्रथ्वी भौर जी- 
समरदायम ब्रहमदत्याको बोट दिया ॥ १९ ॥ 


संविभज्य च भूतेषु विख्ञ्य च सुरेश्वरः । 
विज्वसे धूतपाप्मा च वाखवोऽभ वदात्मवान्‌॥ २०॥ 

इस प्रकार समस्त भूरतेमिं ब्रद्महत्याका विभाजन करके 
देवेश्वर इन्द्रने उसे त्याग दिया ओर स्वयं मनको वदाम 
करके वे निभ्ाप तथा निश्चिन्त दो गये ॥ २० ॥ 


अकम्पन्नहुषं स्थानाद्‌ दष्टा वटढनिषूदनः । 
तेजोष्नं सर्वभूतानां वरदानाच्च दुःखदम्‌ ॥ २९॥ 
परं बल नामक दानवका नाडा करनेवाछे इन्द्र जव 
अपना सान अहण करनेके ल्मि सखगलोकमं आये, तव 
उर्होनि देखा- नहुष देवता्ओके वरदानसे अपनी इष्टि 
मात्रसे समस्त प्राणि्योफे तेजको नष्ट करनेमे समथ. ओर 
दुःसह हयो गया है । यह देखकर वे कपि उठे ॥ २१॥ 


ततः शचीपतिर्देवः पुनरेव वउयनदयत । 
अद्यः सवभूतानां काराकाह्ी चचार ह ॥ २२॥ 
तदनन्तर शचीपति इन्दरदेव युनः सवकी ओंखेसि 
ओञ्च हो गये तथा अनुकूल समयकी प्रतीक्षा करते हुए 
समस्त प्राणिर्योखि अदृश्य रहकर विचरने लगे ॥ २२॥ 


प्रणष्टे तु ततः शक्रे शाची शोकसमन्विता । 
हा शक्रेति तश्रा देवी बिरुखाप सुदुःखिता ॥ २३॥ 
इन्द्रके पुनः अदृदय हो जानेपर शची देवी शोकम 
इभ गयीं ओर अत्यन्त दुखी हो श्ा इन्द्र ! हा इन्द्रः 
कती हुईं विखाप करने र्गी ॥ २३ ॥ 
यदि दन्तं यदि इतं गुरवस्तोषिता यदि। 
पकभैत्वमेवास्तु सत्यं यद्यस्ति वा मयि ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ वे इस प्रकार बो--भ्यदि मने दान दिया 
हो, होम किया दहो, गुदजर्नोको संद रक्ला दहो तथा 
मुकञमे सर्य विद्यमान हो, तो मेरा पातित्रत्य सुरक्षित रदे ।२४। 
पुण्यां चेमामहं टया भरचृत्तासुक्तरायणे । 
देवीं रानि नमस्यामि सिध्यतां मे मनोरथः ॥ २५॥ 
८उत्तरायणकरे दिन जो यह पुण्य एवं दिव्यरात्रि आ रह 
है, उसक्री अधिष्ठात्री देवी रान्निको म नमस्कार करती हृ 
मेरा मनोरथ सफछ हो" ॥ २५॥ 
प्रयता च निशां देवीमुपातिष्ठत तत्र सा! 
पतिब्रतात्वात्‌. सत्येन सोपश्ुतिमथाकरोत्‌ ॥ २६॥ 
यत्रास्ते देवराजोऽसौ तं देश्चं दश॑यख मे। 
इस्यादोपश्युतिं देवीं सत्यं सत्येन डदयते ॥ २७॥ 
देखा कहकर शचीने मन॒ ओर इन्द्र्योको संयम 
रखकर रात्रि देवीकी उपाखना की । पतिव्रता तथा खत्यपरा- 
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यणा होनेके कारण उन्न उपश्रुति नामवाखी रात्रिदेवीका 
आवाहन किया ओर उनसे कदा-“देवि ! जहौ देवराज 


चतुदशोऽध्यायः 





इन्द्र हा; बह स्थान मुञ्चे दिष्वाह्ये । सत्यका सस्यसे टी द्धन 
होता है" ॥ २६-२७॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनो दयोगपव॑णि उपशुतियाचने श्रयोदकोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


क, ऋ, च्‌ 


इस भ्रकार भ्रीमहामारत उद्योगपर्व अन्तगेत सेनोद्योगपवेमे उप्ुतिसे प्राथनाबिथयक तेर हव अध्याय पृरां हुआ ॥ ९३ ॥ 
प्रिय 


चतुदंशोऽध्यायः 


उपश्रुति देवीकी सदहायतासे इन्द्राणीक्ी इन्द्रसे श्ट 


रत्य उवाच 

अथैनां रूपिणी साध्वीमुपाविष्ठडपशुतिः। 
तां वयोरूपसम्पन्नां दष्टा देवीमुपस्थिताम्‌ ॥ १ ॥ 
इन्द्राणी सम्प्रहृष्टात्मा सस्पूज्येनामथाघ्रवीत्‌ । 
इच्छामि त्वाम श्चातुं का त्वं बरूहि चरानने ॥ २ ॥ 

शादय कते है- युधिष्ठिर ! तदनन्तर उपश्रुति 
देवी मूतिमती होकर साध्वी शचीदेवीके पास आयीं । नूतन 
वय तथा मनोहर रूपसे युशोभितत उपश्रुति देवको उपसित 
हई देख इन्द्राणीका मन प्रसन्न हो गया | उन्हने उनका 
पूजन करके कहा-“सुमुखि । म आपको जानना चाहती 
ह ताश्येः आप कौन ई  ॥ १-२॥ 

उपश्ातर्बाच 


उपश्चतिरदं देवि तवान्तिकञुपागता। 
दर्शनं चैव सम्पराक्ता तवर सत्येन भाविनि ॥ ३ ॥ 
उपश्ुति वोर्ी-देवि ! मं उपश्रुति हूं ओर वुम्शारे 
पास आयी हूं । भामिनि ! ुम्हारे सत्यमे प्रभावित दक्र 
मनि दन्द द्ान दियादै॥३॥ ` 
पतिवता च युक्ता च यमेन नियमेन.च। 
द्ायिष्यामि ते शक्रं देवं व्र्रनिपुदनम्‌ ॥ ४ ॥ 
तुम पतिव्रता हनेके साथः दी यम ओर नियमत संयुक्त 
होः अतः में तुम्दं इचायुरनिपृदन ईन्द्रदेवका ददान 
कराञगी ॥ ४॥ 
क्षिप्रमन्वेहि भद्रं ते द्रक्ष्यसे सुरसत्तमम्‌ । 
ततस्तां प्रहितां देवामिन्द्राणी सा खमन्वगात्‌ ॥ ५ ॥ 
तुम्हारा कद्याण हो । तुम शीघ्र मेरे पीछे-पीछे चली 
आओ । बर्हं सुरभे देवराजके दशन गि । एसा कहकर 
उपश्चुति देवी वहसि चल दी; भिर इन्द्राणी भी उनके 
पेशो खी॥ ५॥ 
देवारण्यान्यतिक्रम्य पर्वतांश्च ब्रहुस्ततः। 
हिमवन्तमतिक्रम्य उत्तरं पाद्वमागमत्‌॥ ६ ॥ 
समुद्रं च समासाच्च वहुयोजनचिस्ठतम्‌ । 
आससाद महाद्वीपं नानद्रुमख्तान्ृतम्‌ ॥ ७ ॥ 


भ० १, ११. ११-- 


देवता्कि अनेकानेक वनः बहूत-से पर्वत तथा हिमाल्य- 
को सषकर उपशुति देवी उसके उच्चर भागम ज्म पहुचीं । 
तदनन्तर अनेक योजर्नोतक फेरे हुए समुद्रके पाल पर्हुचकर 
उन्दनि एक महाद्वीपे प्रवेश किया, जो नाना प्रकारके इक्षो 
ओर छता्ओंस सुरोभित या ॥ ६-७॥ 
तत्रापदयत्‌ सरो दिव्यं नानाराङुनिभिंतम्‌। 
शतयोजनविस्तीणं तावदेवायतं दभम्‌ ॥ ८ ॥ 
वा एक दिञ्य सरोवर दिखायी दिया, जिसमे अनेक 
प्रकारके जल-पक्षी निवासत करते थे । वह सुन्दर सरोषर 
सौ योजन छवा ओर उतना व चौड़ा था ॥ ८ ॥ 
तश्र दिव्यानि पर्मानि पश्चवणनि भारत। 
पट्‌ पदेखुपगीतानि भफुटछानि सहस्रशः ॥ ९ ॥ 
भारत | उसके भीतरं सद कमठ खिले दपए ये, जो 
पोच रंगके दिखायी देते य । उनपर मँढराते हुए भौरि 
गुनयुना रद ये ॥ ९॥ 
सरसस्तस्य मध्ये तु पशिनी मदत ध्ुभा। 
गौरेणोन्नतनादेल पश्चेन मता चृता ॥ २० ॥ 
उक्त सरोवरके मध्यभागमे एक वहत वड्धी सुन्दर 
कमलिनी थीः जिते एक ऊँची नाल्धाडे गोर वर्णके विशाल 
कमटने धेर रक्ख। य। ॥ १०॥ 
पद्मस्य भिया नादं च विवेश सदिता तया । 
विसतन्तुधविषएटं च तत्रापदयच्छतक्रतुम्‌ ॥ १२ ॥ 
उपश्चुति देवने उस कमल्नाछ्को चीरकर दन्द्राणी- 
सदित उत कमलके भीतर भवेद क्रिया ओर वदी एक 
तन्वुमे शुसकर शपे हए शतक्रतु इन्द्रको देखा ॥ ११ ॥ 
तं दृष्ट च सुखकष्मेण रूपेणावस्थितं भ्रसुम्‌। 
सुक्ष्मरुपथरा देबी वभूवोपशतिश्च सा ॥ १२॥ 
अस्यन्त सूषषम रूपे अवसित भगवान्‌. इन्द्रको बहो 
देखकर देवी उपश्रुति तथा इ्द्राणीने भी सूक्ष्म रूप धारण 
कर ल्या ॥ १२॥ 
इन्द्रं तणाव चेन्द्राणी विश्रतेः पूर्वकमेभिः। 
स्तूयमानस्तता देचः राचीमाह पुरन्दरः ॥ १३॥ 
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२०७४ 


भीमशभारते 


[ उद्योगपवेणि 


ज्व 


इन्द्राणीने पदलेके विख्यात कर्मकरा बखान करके इन्द्र- 
देवका सवन किया । अपनी स्वति सुनकर इन्द्रदेवने 
शचीसे कहा- १३ ॥ 
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किमथंमसि सम्प्राप्ता विक्षातश्च कथं त्वहम्‌ । 
ततः सा कथयामास नहुषस्य विचेष्टितम्‌ ॥ १४॥ 





देवि ! तुम किंसस्िं यदौ आयी हो ओर तुर कैषे 
मेरा पता र्गा है १? तव इन्द्राणीने नहुषकी कुचेष्टाका - 
वर्णन किया ॥ १४॥ 
इन्द्रत्वं निषु रोकेषु भाष्य वीयेसमन्वितः। 
द्पीविष्श्च दुएात्मा मासुवाच शतक्रतो ॥ १५॥ 
उपतिष्ठेति स क्रूरः कारं च कृतवान्‌. मम । 
यदि न ्रास्यसि विभो करिष्यति ख मां वरो ॥ १६॥ 
'दातक्रतो | तीना लोकोके इन्द्रका पद पाकर नहुष वल- 
पराक्रमसे सम्पन्न हो घमंडमे भर गया है । उस ॒दुष्टात्माने ` 
मुञ्चते भी कदा दै कि तु मेरी सेवामे उपसित हो । उस 
कूर नेरेशने मेरे खि कुछ समयकी अवधि दी है । भ्रभो | 
यदि आप मेरी रक्वा नहीं करेगे तो वह पापी सन्ने अपने 
वशम कर छेगा ॥ १५-१६ ॥ 
पतेन चाहं सम्प्रा द्रुतं शक्र तवान्तिकम्‌ 
जदि रौद्रं म्ावादहो नहुषं पापनिश्चयम्‌ ॥ १७॥ 
'महावाहु इन्द्र | इसी कारण मै शीघतापूवक आपके 
निकट आयी हँ । पापपूणं विचार रखनेवाङे उस भयानक 
नहूषको आप मार डालि ॥ १७ ॥ 


भकादायात्मनाऽऽत्मानं दैत्यदानवसखष्टन । 

तेजः खमाप्ुहि विभो देवराज्यं भ्रश्शाधि च ॥ १८ ॥ 
दैत्यदानवसूदन प्रभो ! अब आप अपने आपको प्रकाशमे 

ल्मे, तेज प्राप्त कीन्यि ओर देवतार्भकि राञ्यका 

शासन अपने हाथमे टीजयेः ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उदयोगपवंणि सेनोद्योगपवेणि इन्द्राणीन्द्रस्तवे चतुद शोऽध्या्यः ॥ १४॥ 
इ प्रकार धमहानासत उचोनवके अनमत सनोधोणपर्मे इन््राणीदरा इन्द्रो स्तुनिविषयक चीदहव अध्याय पुर्‌। हुभा ॥ ९४ ॥ 





= दसा # 
प्चदशाऽष्याय. __ . 
इन्द्रौ आज्ञासे इन्द्रणीके अनुरोधपर नहुपका ऋषियों अपना वाहन बनाना 
तथा बृहस्पति ओर अग्निका संवाद 


ञ्नल्य उवाच 

पवसु्छः स भगवाज्करच्या तां पुनरघ्रवीत्‌ । 
विक्रमस्य न काटो ऽयं नहुषो वखवत्तरः ॥ १ ॥ 

शास्य कषटते है- युधिष्ठिर ! चीदेवीके ेसा कनेर 
भगवान्‌ इन्द्रे पुनः उनसे कहा--'देवि | यद्‌ पराक्रम करनेका 
समय नीं है । आजकल नहुष बहुत बख्वान्‌ हो गया ै ॥ १ ॥ 
विवर्धितश्च ऋषपिभिहेग्यकव्येश्च भाविनि । 
नीतिमन्न विधास्यामि देवि तां कतुम्हंसि ॥ २ ॥ 

धभामिनि ! ऋपिर्योनि हव्य ओर कव्य देकर उसकी 
दक्तिको बहुत बढा दिया दै । अतः म यहो नीतिसे काम 
दशा । देवि ! तुम उसी नीतिका पाठन करो ॥ २॥ 


गृह्यं चैतत्‌ त्वया कायं नाख्यातञ्यं शयुमे कचित्‌ । 
गत्वा नहुषमेकान्ते वीहि च सुमध्यमे ॥ २ ॥ 
ऋषियानेन दिष्येन मासुपेहि जगत्पते । 
पवं तच वदो रीता भविष्यामीति तं वद्‌ ॥ ४ ॥ 
यमे ! वम्दं गुसरूपते यह कार्यं करना दै । करी 
(भी इसे ) प्रकट न करना । सुमध्यमे ! वम एकान्तमे 
नहुपके पास जाकर कहो, जगत्पते ! आप दिष्य ऋपियानपर 
बैठकर भरे पास आइये । रेषा होनेपर मै प्रसन्नतापूवक 
आपके वशम हो जागी" ॥ २-४ ॥ 


इत्युक्ता देवराजेन पत्नी खा कमदटेक्षणा । 
एवमस्त्वित्यथोष्त्वा तु जगाम नहुषं श्रति ॥ ५ ॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः 


२०७५ 





देवराजके इस प्रकार अदेश देनेषर उनक्री कमछ्नयनी 


. पत्नी शची “एवमस्तु, कहकर नहुषके पास गयीं ॥ ५ ॥ 


नहुपस्तां ततो इष्टा सस्मितो बाक्यमव्रवीत्‌ । 
खागतं ते वरारोहे कि करोमि शयुचिसिते ॥ ६ ॥ 


उन्हें देखकर नहुष मुसकराया ओर इस प्रकार बोख-- 
'वरारोहे ! व॒म्हारा खागत ४ । गुचिसिते ! को, तुम्हारी 
क्यासेवा करैं १॥ ६ ॥ 
भक्तं मां भजञ कट्याणि किमिच्छसि मनखिनि। 
तव कल्याणि यत्‌ कायं तत्‌ करिष्ये सुमध्यमे ॥ ७॥ 
(कत्याणि ! म वम्हारा भक्त दर, मुञ्चे खीकार करो । 
मनिनि | त॒म क्या चाहती हो ए? सुप्रध्यमे। वुम्हारा 
जो भी कायं होगा, उसे मे सिद्ध करसगा ॥ ७ ॥ 
न च व्रीडा त्वया कायो सुश्रोणि मवि विश्वसेः। 
सत्येन वै शपे देवि करिष्ये वचनं तव.॥ ८ ॥ 
धसुश्रोणि | वुर्हं मुञ्चसे ल्जा नदीं करनी चाहिये । 
मुक्षपर विश्वास करो । देवि ! मे सत्यकी शपथ खाकर कहता 
हू दम्हारी प्रत्येक आज्ञाका पार्न कर्टगा, ॥ ८ ॥ 
इनदराण्युधाच 
यो मे छतस्ूत्वया कालस्तमाकाङ्क्षे जगत्पते । 
ततस्त्वमेव भतो मे भविष्यसि सुराधिप ॥ ९ ॥ 
इन्द्राणी बोर्ठी--जगत्यते ! आपके साथ जो मेरी शतं 
हो चुकी है, उसे मँ पूणं करना चाहती हूँ । सुरेश्वर | फिर 
तोआपही मेरे पति गे ॥ ९॥ 
कार्यं च इदि मे यत्‌ तद्‌ देवराजावधारय। 
वक्ष्यामि यदि मे राजन्‌ ष्रियमेतत्‌ करिष्यसि ॥ १०॥ 
वाक्यं प्रणयसंयुक्तं ततः स्यां वहागा तव । 
देवराज ! मेरे हृदयम एफ कायंकी अभिखपा है, उसे 
भताती हू, सुनिये । राजन्‌ ! यदि आप मेरे इस प्रिय काको 
पूणं कर देगे, प्रेमपूर्वक कटी हुई मेरी यह बात मान लगे 
तो म आपके अधीन हो जारजगी॥ १०३ ॥ 
इन्द्रस्य वाजिनो बाहा हस्तिनोऽथ रथास्तथा ॥११॥ 
दृच्माम्यहमथापूर्य बानं ते सुराधिप । 
यन्न विष्णोनं रुद्रभ्य नासुराणां न रक्षसाम्‌ ॥ १२॥ 
सुरेश्वर | पके जो दग्र थेः उनके वाहन हाथी, घोड़े 
तथा रथ आदि रे ई: परंतु आपका बादन उनसे स्वंय 
विक्षण--अपूर्व शोः एसी मेरी इच्छा दै । बह वाहन एेसा 
दोना चा्धिये, ओ भगवान्‌ विष्णु दद्र, अमुर तथा राक्षसकि 
भी उपयोगमे न आया हो ॥ १२-१२॥ 
वहन्तु त्यां महाभागा ऋषयः संगता विभो। 
स्यं हिविकया राजन्नेतद्धि मम रोचते ॥ १३॥ 


प्रभो ! म्टभाग सप्तपिं एकत्र होकर शिकार 
आपका वहन करे । राजन्‌ । यही मुञ्ञे अच्छा लगता टे ॥ 
नासुरेषु न देधेयु तुल्यो भवितुमदंसि । 
सर्वेषां तेज आदत्से स्येन वीयंण दृक्ंनात्‌। 
न ते प्रमुखतः स्थातुं कथ्िच्छक्नोति वीयंवान॥ १४॥ 
आप अपने पराक्रमसे तया दृष्टिपात करनेमा्रसे सबका 
तेज हर छेते ट । देवतार्थं तथा असुररोमिं कोई भी आपकी 
समानता करनेवाद्म नदीं है । कोई कितना ट शक्तिशाली 
क्यो न हो, आपके सामने ठहर नहीं सकता टै ॥ १४॥ 


द्र्य उवाच 
पवमुक्तस्तु नहुषः प्राहृष्यत तद्‌ किर । 
उवाच वचनं चापि सुरेन्दरस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १५॥ 
शल्य कषत ह-- युधिष्ठिर ! इन्द्राणीके पेखा कदनेपर 
देवराज नहुष वड प्रसन्न हुए मोर उञ सती-सा्वी देवीये 
इस प्रकार ब्रोढे ॥ १५ ॥ 


नहुष उवाच 


अपूवं वादनमिदं त्वयोक्तं वरवर्णिनि । 
ढं मे खचितं देवि त्वद्वशोऽस्ि वरानने ॥ १६॥ 
नहुपने क्ा-- सुन्दरि | ठमने तो यह अपूर्वं वादन 
बताया । देवि | मुने भी वही सवारी अधिक पषंद दै। 
सुग्रुखि । मै उम्दारे ब्रम हं ॥ १६ ॥ 
न शल्पवीयां भवति यो वाष्ान्‌ कुरुते मुनीन्‌ । 
अदं तपखी बलवान्‌ भूतभग्यभवस्पभुः ॥ १७॥ 
जो श्छुषिर्योको भी अपना वाहन बना सकेः उस पुरषे 
थोड़ी दाक्ति नद होती ह । म तपस्वी, बख्वान्‌ तथा भूत, 
भविष्य ओर बर्तमान--तीनों कार्छोका खामी हूं ॥ १७॥ 
मयि करुद्धे जगन्न स्यान्मयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
देवदानवगन्धवोः साः ॥ १८॥ 
न मे कृद्धस्य पयौघ्राः सवं लोकाः श्युचिसिते। 
चश्ुषा यं ्रपदयामि तस्य तेजो दराभ्यम्‌ ॥ १९॥ 
मेरे कुपित होनेपर यह संखार मिट जायगा । मुन्चपर्‌ 
ही सव कुछ टिका हुआ दै । ्चचिसिते ! यदि म॑ क्रोधरमे भर 
जागा तो यह देवता, दानव, गन्धर्व, किन्नर, नागः गाश्चस 
ओर सम्पूर्णं लोक मेस सामना नं कर सकते दै । म अपनी 
आओँखमे जिषको देख छेता दरः उषका तेज ध्र देता ॥ 
तसात्‌ ते वचनं देधि करिष्यामि न संशयः। 
स्तर्षयो मां वक्ष्यन्ति सवं॑वब्रह्मपयस्तथा । 
पद्य माहात्म्ययोगं मे ऋद्धि च वरवर्णिनि ॥ २०॥ 
अतः देषि ! म तुम्हारी आक्ञाका पालन कररगा, इसमे 
संशय नी ६ 1 समपूर्ण सप्तपिं ओर तरक्षपिं मेरी पाखकी 
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श्रीमहाभारते 





[ चता?) नग्न ~~~ 
च स का तः त" त किः आति ऋ कः ऋनि 


दोग । वरवर्णिनि ! मेरे माहात्म्य तथा समृद्धिको तुम प्रत्यक्ष 
देख छो ॥ २० ॥ 
ल्य उवाच 


पवमुक्त्वा तु तां देवीं विस्य च वराननाम्‌ । 
विमाने योजयित्वा च ऋषीन्‌ नियममास्थितान्‌॥ २१॥ 
अब्रह्मण्या वरोपेतो मत्तो मद्वदटेन च । 
कार्मदत्तः स दुष्टात्मा वाहयामास ताच्रषीन्‌ ॥ २२ ॥ 
शास्य कष्टते है- राजन्‌ | सुन्दर मुखवाल्ी शची 
देवीसे ेसा कहकर नहुषने उन्द विदा कर दिया ओर यम- 
नियमका पालन करनेवाठे ब्रड़े-षड़े ऋषि-मुनिर्योका अपमान 
करके अपनी पारकरीमे जोत दिया । वह ब्राह्मणद्रोदी नरेश 
चङ पाकर उन्मत्त हो गया था । मद ओर बक्से गविंत 
शे स्वेच्छाचारी दुष्टात्मा नहुषने उन मंहपिंयोको अपना 
वाहन बनाया ॥ २१-२२॥ | 
नदुषेण , विखष्टा ¦ च वृहस्पतिमथाच्रनीत्‌ । 
समयो ऽर्पावदोषो मे नहुषेणेह यः कृतः ॥ २३॥ 
उधर नहूुषसे विदा ठेकर इन्द्राणी बरहस्पतिके यहा गयीं 
ओर इस प्रकार बोखी--“देवगुरो ! नहुषने मेरे ल्ि जो 
समय निशित किया दैः उसमे थोड़ा ही देष रह गया है ॥ 
शाक्रं सगय श्रीधरं त्वं भक्तायाः कुरु मे दयाम्‌ । 
बाढमित्येव भगवान्‌ बृहस्पतिरुवाच ताम्‌ ॥ २४॥ 
आप शीघ्र इन्द्रका पता छगादये। म आपकी भक्त 
हरं । भुञ्चपर दया५कीजिये ।` तव भगवान्‌ ब्रहस्पतिने ध्वहुत 
अच्छा कहकर उनसे इस प्रकार कहा--॥ २४ ॥ 
न भेतव्यं त्वया देवि नहुषाव्‌ दुणएचेतसः 
न ह्येष स्थास्यति चिर गत पष नराधमः ॥ २५॥ 
ष्देवि | तुम दुष्टात्मा नदुषसे डरो मत । यह नराधम 
अव अधिक समयतक यँ ठहर नहीं सकेगा | इसे गया 
हुआ टी समन्नो ॥ २५ ॥ 


अधमक्चो महर्षीणां बाहनाद्च ततः द्युभे । 
इटि चाहं करिष्यामि विनाशायास्य दुमेतेः ॥ २६॥ 
दान्तं चाधिगमिष्यामि मा भैस्त्वं भद्रमस्तु ते। 


ध्युमे ! य पापी धम॑को नदीं जानता । अतः महर्पिरयोको 
अपना वाहन बनानेके कारण ओीघ्र नीचे गिरेगा । इकषके 
सिवा मं भी इस दुबुद्धि नहुपके विनायके ल्व एक यज्ञ 
कल्गा । साथ दी इन्द्रका भी पता गागा । तुम डरो मत। 
तुम्हारा कल्याण होगा? ॥ २६२ ॥ 


ततः भ्ज्वास्य विधिवज्जुहाव परमं दविः ॥ २७॥ 
चस्पतिमेदातेजा देवराजोपखग्धये । 
इुत्वाश्चि सोऽग्रवीद्‌ राजज्छक्रमन्विष्यतामिति॥ २८॥ 


[ उद्योगपर्वेणि 


[ 


तदनन्तर महातेजस्वी बृहस्पतिने देवराजकी प्रा्तिके 
स्यि विधिपूर्वक अग्निको प्रज्वलित करके उसम उत्तम 
हविप्यकी आहुति दी । राजन्‌ ! अग्निमे आहूति देकर 
उन्होने अग्निदेवसे कहा-'आप इन्द्रदेवका पता कगाइयेः || 





तस्माच्च भगवान्‌ देवः खयमेव . इताशनः। 
ख्रीवेषमद्भतं रत्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ २९ ॥ 
उस इवनकुण्डते साक्षात्‌ भगवान्‌ अग्निदेव प्रकट होकर 
अद्भुत खीवेष धारण करके वटीं अन्तर्धान हो गये ॥ २९॥ 
स दिशाः प्रदिशदसैच पर्वतानि घनानि च । 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च विचिन्त्याथ मनोगतिः। 
निमेषान्तरमान्नेण बृहस्पतिमुपागमत्‌ ॥ ३०॥ 
मनके समान तीव्र गतिबे अग्निदेव सम्पूरणं दिशार्भी, 
विदिशार्ओंः पर्वतौ ओर वर्नोमिं तथा भूतरू ओर 
भी इन्द्रकी खोज करके पठभरमे वृदस्पतिके पास लौट आये ॥ 


अग्निरुवाच 
बृहस्पते न पदयामि देवराजमिह कछचित्‌। 
आपः दोषाः सद्‌ा चापः प्रवेष्टं नोत्सहाम्यहम्‌ ॥३१॥ 
अग्निदेव बोले-त्रृहस्पते ! भँ देवराजको तो इष 
संसारम करटी नीं देख रहा, कवल जल डोप रह गया दै 
जहा उनकी खोज नदीं क है । परंतु मँ कभी भी जलम परवेद 
करनका साहस नदीं कर सक्ता ॥ ३१ ॥ 
न म तच्च गतिब्रह्मन्‌ किमन्यत्‌ करवाणि ते। 
तमच्रवीद्‌ देवगुखरपो विहा मायते ॥ ३२॥ 
बह्मन्‌ { जलम मेरी गति नहीं ह । इसके सिवा तुम्दाप 
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सेनोद्योगपर्वं ] 


पोडशो ऽध्यायः 


२०७७ ` 








दूसरा कौन कार्य मँ करल १ तवर देवगुक्ने का--*मदायुते ! 
` अपि जलम भी प्रचेस फीज्यि' ॥ ३२ ॥ 
अग्निरुवाच 
नापः प्रवेष्टं शक्ष्यामि क्षयो मेऽत्र भविष्यति । 
शार णं त्वां परपन्नोऽसि खस्ति तेऽस्तु मादयते ॥ ३३॥ 
अग्निदेव वोके--मेँ जके नहीं प्रे कर संगा; 
क्योकि उसमे मेरा विनाशय हो जायगा । महातेजस्व बृहस्पते | 


आक रज आ श चो स चः भक 5 = क ऋ कि = ऋत: ` रोचकः ऋः क. = ऋ 


[गीर वी रं जात = चा क = ऋ `~ चो + काः ऋः । ऋ यातः ऋ = = 


म ठम्हारी दारणमे आया द्रं तुम्हारा कस्याण हो | ( मुञ्च 

जलम जानेके ल्ि न कटो ) ॥ ३३ ॥ 

अद्धथो.ऽभ्िवरंहयतः क्षत्रमदमनो कोदमुत्थितम्‌। 

तेषां सवेगं तेजः खास योनिषु शास्यति ॥ ३४॥ 
जल्ते अग्निः ब्राह्मणसे क्षत्रिय तथा पत्थरसे लोहेकी 

उत्पत्ति हुईं दै । इनकम तेज सर्व काम करता दै । परु 

अपने कारणभृत पदाथमिं आकर बुक्ष जाता र ॥ ३४॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेनो्ोगपर्यंणि ब्रहस्पत्यग्निसवादे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इए प्रका श्रोमहाभासत उद्यागपयेके अन्तेन सेनोचोग पमे बृस्पति-भनिसंबादवरिपमनन पद्रह्न( अध्याय पुरा हुभा ॥१५॥ 


--- र~ 
| षोडशोऽध्यायः 
बृहस्पतिद्ठारा अभि ओर इन्द्रका स्तवन तथा बृहस्पति णवं राक्रपारोकी इन्द्रसे बातचीत 


बृहस्पतिरुवाच 


त्वमग्ने सर्वदेवानां सुखं त्वमसि हव्यवाट्‌ । 
त्वमन्तः सर्वभूतानां गूढश्चरसि साक्षिवत्‌ ॥ १ ॥ 

बृहस्पति वोखे--अग्निदेव | भप सम्पूणं देवताअकि 
मुल है । आप ही देवतार्भके हविप्य पर्ुचानेवाढे द । आप 
समस्त प्राणियोके अन्तःकरण साक्षीकी भोति गूढभावसे 
विचरते ई ॥ १॥ 
त्वामाहुरेकं कवयस्त्वामाहुलिविधं पुनः। 
त्वया त्यक्तं जगच्चेदं सद्यो नदयेद्धताशन ॥ २ ॥ 

विद्रान्‌ पुरुष आपको एक वताते द । फिर वे दी आप 
को तीन प्रकारका कते ६ । हुताशन ! आपके त्याग देनेषर 
यह सम्पूणं जगत्‌ तत्काल नष्ट हो जायगा ॥ २ ॥ 
त्वा तुभ्यं नमो विप्राः खकमेविज्ितां गतिम्‌। 
गच्छन्ति सह पज्लीभिः सुतैरपि च शाश्वतीम्‌॥ ३ ॥ 

जराह्षणलोग आपकी पूजा ओर बन्दनाकरक अपनी पियो 
तथा पुर्रोके साथ अपने कर्मोहवारा प्राप्त चिरस्थायी स्र्गीय 
सुख खाभ करते ह ॥ ३ ॥ 
त्वमेवाग्ने हव्यवाहस्त्वमेव परमं दविः । 
यज्ञन्ति स्रैस्त्वानेव यैश्च परमाध्वरे ॥ ४ ॥ 

अग्ने! आप द हविप्यको वदन करनेवाठे देवता ई । 
आप द उत्छृष्ट हवि द 1 याशिक विद्धान्‌ पुरुप बदे-बद़ यथोम 
सश्रान्तर स्रौ ओर यज्ौद्ारा आपकी ही आराधना करते ६॥ 

खषा खोकांखीनिमान्‌ दग्यवाह 
पराप्ते काले पचसि पुनः समिद्धः 
त्वं सर्वस्य भुवनस्य प्रसति 
स्त्वमेवाग्ने भवसि पुनः प्रतिष्ठा॥ ५ ॥ 
हव्यवाहन ! धप ही सृष्टिक समय इन तीना लोककि 
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उन्न करके प्रख्यका आनेपर पुनः प्रज्वलति शो इन 
सबका संहार करते दं ! अग्ने | आप ष्टी सम्पूणं विश्वके 
उत्यत्तिस्थान द ओर आप षी पनः इसके प्रखयकाल्मे आधार 
होते दं ॥ ५॥ 
त्वामग्ने जलदानादुविदधुतश्च मनीपिणः। 
ददन्ति सर्वभूतानि त्वत्तो निष्क्रम्य हेतयः ॥ ६ ॥ 
अग्निदेव ! मनीपरी पुर्प आपको ही मेष ओर विदत्‌ 
कहते ई । आपसे ही उ्यालार्णु निकृलकर सम्पूणं मूर्तो न 
दग्ध करती ट ॥ ६ ॥ 
त्वय्यापो निहिताः सवास्त्वयि सवमिदं जगत्‌। 
न तेऽस्त्यविषितं किचित्‌न्निपु खोकेषु पाचक ॥ ७ ॥ 
पावक ! आपे टी सारा जर संचित । अपम ष्टी 
यर्‌ सम्पृणं जगत्‌ प्रतिष्टित दै । तीनो लोमे फो एेशी वस्तु 
नहीं ्ै, जो आपको ज्ञात न टो ॥ ७॥ 
खयोनि भजते सवां विशसयापोऽविश्चद्धितः। 
अहं त्वां वर्धयिष्यामि ब्राह्मनैः सनातनैः ॥ ८ ॥ 
स॒प्रस्न पदार्थं अपने-अपने कारणम श्रवेश्च करते ६। 
अतः आप भौ नि्ाद्कु होकर ज्म प्रवेद आन्यि। मं 
सनातन वदमन्बरौ दारा आपको बदाञगा ॥ ८॥ 
पव स्तुतो हथ्यवार्‌ स भगवान्‌ कथिख्त्तमः 
बृहस्पतिमथोवाच प्रीतिमान्‌ वाक्यमुत्तमम्‌ । 
दृशपिष्यामि ते दाकर सत्यमेतद्‌ व्र्चमिते ॥ ९ ॥ 
ट्स प्रकार स्तुति ष्टा जनेपर हविष्य पदन फरनेत्रादे 
रेष्ठ एवं सर्वश भगवान्‌ अग्निदेव श्रसन्न होकर बृषस्यतिस 
यह्‌ उत्तम वचन बोदे- --अरक्षन्‌ 1 म धपे इन्द्रा दर्दान 
करागा, यह मं आपसे सस्य कश रदा द्रः ॥ ९॥ 
द्रत उवाच 
प्रविद्यापस्तता बष्ठिः ससमुद्राः सपल्वलाः । 
आससाद सरस्तच्च गृढो यश्र दातक्रतुः ॥ २०॥ 
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हल्य कहते है--युधिष्ठिर ! तदनन्तर अग्निदेवने 
छोटे गडदेसे केकर चड़े-ते.ब्रड़े समुद्रतफके जलम धवेश करके 
पता लगाते हुए क्रमशः उस सरोवरभे जा परटुचे, जहा इन्दर 
छिपे हुए ये॥ १०॥ 


अथ तत्रापि पद्यानि विचिन्वन्‌ भरतषेभ। 

` अपदयत्‌ स तु देवेन्द्रं विसमध्यगतं स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
भरतम्रेष्ठ | उसमे भी कमलके भीतर खोज करते हुए 

अग्निदेवने एक कमलके नलम बैठे हुए देवेन्द्रको देखा ॥ 


आगत्य च ततस्तुण तमाचण्ट ब्रदस्पतेः । 
अणुमाभ्ेण वपुषा पद्मतन्त्वाशितं भरुम्‌ ॥ १२॥ 
वहसे तुरंत टकर अग्निदेवने बृहस्पतिको वताया 
किं भगवान्‌ इन्द्र सूक्ष्म रारीर धारण करके एक कमलनाल- 
का आभ्य लेकर रहते हं ॥ १२॥ 
गत्वा देवर्षिगन्धर्वैः सहितोऽथ बृस्पतिः । 
पुराणैः कर्मभिर्देवं तुष्टव यख्खूदनम्‌ ॥ १३॥ 
तश्र बृहस्पतिजीने देवर्षयो ओर गन्ध्वोके साथ वर्ह 
जाकर वलसूदन इन्द्रफे पुरातन कर्माका वणन करते हुए 
उनकी स्तुति की-॥ १३॥ 
महासुरो हतः शक्र नमुचिदौखणस्त्वया। 
शम्बरश्च यखदचैव तथोभौ घोरविक्रमौ ॥ १४॥ 
‹इन्द्र | आपने अत्यन्त भयंकर नमुचिनामक महान्‌ 
असुरको मार गिराया है । शम्बर ओर वरर दोना भयंकर 
पराक्रमी दानव थे; परंतु उन्हं भी आपने मार डाला ॥१४॥ 
दातक्रतो विवर्धंख सवोज्छत्र न्‌ निचृश्य 
उत्तिष्ठ शक्र सम्पद्य देवर्षीश्च समागतान्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रातक्रतो | अप अपने तेजस्वी स्वरूपसे वदिये ओर समस्त 
शत्रुर्ओंक्रा संहार कीजिये । इन्द्रदेव ! उरिये ओर यँ पधार 
हुए देवपिर्योका दर्शन कीजिये ॥ १५ ॥ 
महेन्द्र दानवान्‌ हत्वा खोकास्नातास्त्वेयाविभो। 
अपां फेनं समासाद्य विष्णुतेजोऽतिगृहितम्‌ । 
त्वया चत्र हतः पृं देवराज जगत्पते ॥ १६॥ 
"प्रभो महेन्द्र । अपने कितने दी दानर्वोका बध करके 
समस्त लोकरौकी रश्चा की दै । जगदीदवर देवराज ! भगवान्‌ 
व्रिष्णुके तेजसे अत्यन्त शक्तिशचाखी यने हुपः समुद्रफनको लेकर 
आपने पूवकाक्मं वरत्रासुरका वध किया ॥ १६॥ 
त्वं सबवेभूतेषु शरण्य ड्य 
स्त्वया समं विद्यते नेष्ट भूतम्‌ । 
त्वया धारयन्ते सर्वभूतानि शक्त 
त्वं देवाना महिमानं चकर्थ ॥ १७॥ 
जाप सम्पूणं भूमिं सवन करने योग्य ओर समके 


्रीमहाभारते 


न~~ 


[ उद्योगपवणि 








दारणदाता द ! आपक्री समानता करनेवाद्म जगत दूसरा 
कोई प्राणी नहीं है। राक्ष | आप ही सम्पूणे भर्तोको 
धारण करते दै ओर आपने दी देवतार्भोकी महिमा 
वद़ायी है ॥ १७॥ 


पादि सर्वांश्च रोक्ांश्च महेन्द्र वरमाप्चुहि । 

एवं संस्तूयमानश्च सोऽवधैत रानैः दानैः ॥ १८॥ 
“महेन्द्र | आप शक्ति प्रात कीजिये ओर सम्पूणं लोकौकी 

रक्षा कीजिये ।› इस प्रकार स्तुति की जानेपर देवराज इन्द्र 

धीरे-धीरे बद्ने लगे ॥ १८ ॥ 


स्वं चैव वपुरास्थाय वभूव स वखान्वितः। 
अत्रवीच्च गुरं देवो बृदस्पतिमवस्थितम्‌ ॥ १९॥ 

अपने पूवं शरीर को प्राप्त करके वे वल-पराक्रमसे सम्पन्न 
हो गये । तत्पश्चात्‌ इन्द्रने वँ खड़े हुए अपने गुर बृहस्पति- 
से कहा--॥ १९ ॥ 


. कि कार्यमवशिष्टं वो हतस्त्वाष्टरो महासुरः । 


बृत्रश्च सुमहाकायो यो वै खोकाननाशायत्‌ ॥ २०॥ 

व्रह्मन्‌ | त्वष्टाका पुत्र विशाङकाय महासुर ब्रू, जो 
सम्पूण लो्कोका विनाश कर रहा थाः मेरेद्यारा मारा 
गया; अवर आपलोर्गोकरा कोन-सा बचा हुआ कायं करू १,।२०। 


वृहस्पतिरुवाच 


मानुषो नहुषो राजा देवर्षिगणतेजसा। 
देवराज्यमनुभराक्तः सवोन्‌ नो बाधते अशम्‌ ॥ २९१॥ 

बृ्टस्पति वोदे- देवेन्द्र ! मनुप्य-लोकका राजा 
नहुष देवर्भियोके प्रभावसे देवताओंका राज्य पा गया है, 
जो हम सव छोगोफो वड़ा कष्ट दे रश ३॥ २१॥ 


इन्द्र उवाच 


कथं च नहुषो राज्यं देवानां प्राप दुखंभम्‌ । 
तपसा केन वा युक्तः किवीयां वा चहस्पते ॥ २२॥ 
( तत्‌ सवं कथयध्वं मे यथेन्द्रत्वसुपेयिवान्‌ । ) 


इन्द्र योखे--बृदस्मते | नहुषने देवतार्ओका दुभ 
राज्य कैसे प्राप्त क्रिया १ वद किस तपस्यते संयुक्त  ! 
अथवा उसमे क्रंतना बढ ओर पराक्रम द १ उसे किंस प्रकार 
इन्द्रपदकी प्राति हुई है१ये सारी वातं आप तव ल्मेग 
मुद्धे बताइये ॥ २२॥ 
व॒हस्पतिरुवाच 


देवा भीताः शक्रमकामयन्त 
त्वया त्यक्तं मेन्द्र पदं तत्‌ । 

तदा देवाः पितसेऽथर्षयश्च 
गन्धवैमुख्थाश्च समत्य सवं ॥ २३॥ 
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सेनोद्योगपर्वं ] 





गत्वान्रुवन्‌ नहुषं तत्र शक्र 
त्वं नो राजा भव सुवनस्य गोत्ता। 
तानव्रवी्हुषो नासि शक्त 
आप्यायध्वं तपसा तेजसा माम्‌॥ २४॥ 
- शक्र | आपने जब्र उख महान्‌ इन्दर.पदका परित्याग कर 
दिया, तव देवतालगेग भयभीत होकर वृसरे किसी इनद्रकी 
कामना करने खगे । तव देवताः पितरः ऋरि तथा मुख्य 
गन्धवं-- सगर मिकर राजा नहुषके पाच गये । शक्र ! 
वर्हौ उन्न नहुषस इ प्रकार कदा-'आप हमारे राजा 
दोश्ये ओर सम्पूणं विदवकी रक्चा कीजिये ।›.यह सुनकर 
नहुपने उनसे कडा-“मुश्चमं इन्द्र ब्रननेकी शक्ति नी ह 
अतः आपल्गेग अपने तप ओर तेजसे मुञ्चे आप्यायित 
( पुष्ट ) कीजियेः ॥ २३-२४॥ 
पवसुकतर्वर्धितश्चापि देष 
राजाभवन्नहुषो घोरवीयः। 
जेलोक्ये च प्राप्य राज्यं महर्षीन्‌ 
करत्वा वाहान्‌ याति लोक्रान्‌ दुरात्मा॥२५॥ 
उसके एेसा कहनेपर देवताओनि उसे तप ओर तेजसे 
बद़ाया । फिर भयंकर पराक्रमी राजा नहुष खगंका राजा 
ब्रन गया । इक प्रकार चरिलोकीका राज्य पाकर बह दुरात्मा 
नहुष महर्पिर्योको अपना वाहन बनाकर सब्र लोकमि 
धूमता हे ॥ २५ ॥ 
तेजोहरं द्विषं खोर 
मा त्वं पद्येनंहुपं वै कदाचित्‌ । 
देवाश्च सवं नहुषं शशातो 
न पद्यन्ते गूढरूपाश्चरन्तः ॥ २६॥ 
वह देखनेमात्रसे सवका तेज हर केता दै [ उशकी 
ह्मि भयंकर विप है । वद अत्यन्त योर स्वभावकरा हो 
गया ह । ुम नहुषकी ओर कभी देखना नदी । सत्र देवता 
भी असन्त पीडित हो गूढशूपसे विचरते रहते £; परंतु 
नहुपकी ओर कभी देखते नद ६ ॥ \६॥ 
शत्य उवाच 
पवं वदत्यङ्गिरसां वरिष्ठे 
बृहस्पतौ लोकपालः कुवेरः । 
दैवखतदचैव यमः पुराणो 
देवश्च सोमो वख्णश्चाजगाम्‌ ॥ २७॥ 
काद्य कते हई--राजन्‌ | अर्िराके पतरम भष बृदसति 
जग रेखा कष रदे थे, उसी समथ लोक्पाड कुष्र, दुययुत्र 
य॒म; पुरातन देवता चन्द्रमा तथा कर्ण भी बहा आ 
पहुचे ॥ २५॥ 
ते यै समागम्य _ मदेनरमूचु 
दिएथा स्वार नि्तदयेव दृत्रः। 


षोडशोऽध्यायः 


२०७९ 





दिष्था च त्वां कुशाटिनमक्षतं च 
पदयामो वे निहतारिं च शक्र ॥ २८॥ 


वे सब देवराज इन्द्रसे मिलकर बोले-“शाक्र | बड़ 
सीभाग्यकी बात है कि आपने त्वष्टाके पुत्र इृत्रायुरका वध 
किया । हमलोग आपको श्त्रुका वध करनेके पथात्‌ 
सढुदाल ओर अश्चत देखते ईं यह भी बडे आनन्दकीं 
बात दै, ॥ २८॥ 
स तान्‌ यथावश्च हि खोकपालान्‌ 
समेत्य वै प्रीतमना महेन्द्र ६२। 
उवाच चैनान्‌ भरतिभाष्य शाक्रः 
संचोद्‌विष्यन्नहुषस्यान्तरेण ॥ २९ ॥ 
उन लोकपालते यथायोग्य मिलकर महेन््रको बड़ी 
प्रसम्नता हई । उन्न उन सबको सम्बोधित करके राजा 
नहूषके भीतर बुद्धिभेद उन्न करनेके व्व प्रेरणा देते 
दृष्ट कहा-- ॥ २९॥ 
राजा देवानां नहुषो धोररूप- 
स्तत्र साह्यं दीयतां मे भवद्धिः। 
ते चान्रवन्‌ नहुषो घोररूपो 
दृष्टीविषस्तस्य विभीम रंशा ॥ ३०॥ 
“हन देवतार्ओंका राजा नहुष बड़ा भयंकर दो रदा 
है । उवे स्वग्सि इटनेके कामं आपर्गेग मेरी सहायता 
कर ।› यह सुनकर उन्न उच्चर दिया-'देवेदवर | नहुष 
तो बड़ा भयंकर रूपवाल्म  । उसकी दृष्टम विष ३ । 
अतः हमलोग उससे डरते ६ ॥ ३० ॥ 
स्वं चेद्‌ राजानं नहुषं पराजय- 
स्ततो वयं ८५६ दक्र । 
भवतु भवानपां पति- 
म कुयेरश्च मयाभिषेकम्‌ ॥ ३१॥ 
सम्पाप्ठुवन्त्वथ्य सदैव देष 
रिपुं जयाम तं नहुषं धोरष्टि्‌ । 
ततः शाक्रं ज्वलनोऽण्याह भागं 
प्रयच्छ मह्यं तव साहं करिष्ये 1 
तमह दाक्रो भविताग्ने तवापि 
चन्द्राग्योदर भाग पको महाक्रतौ ॥ ३२॥ 


शक्र | यदि आप हमारी खदायतासे राजा नदषको 
पराजित करनेके द्वि उदयत ६ तो हम मी यमे भाग 
पानके अधिकारी ह ।! इनदर का- 'यरुणदेव ! आप जख- 
ढ़ खामी क्ष, यमराज ओर कुवेर भी मेरे दवारा अपने-अपने _ 
पदपर अभिषिक्त । देवता्ंसदित इम सय छोग भयेकर 
दृष्टवा अपने श्रु नहुपको परास करेगे । तब अग्निने 
भी इन्द्रस कहा--श्रभो ! मृक्षे भी भाग दीजिये, म आपकी 
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सहायता कर्टगा ।› तब इन्द्रे उनसे का~“ अग्निदेव । 


महायकमे इन्द्र॒ ओर अग्निका एक सम्मिलित भाग दोगाः 
निषपर तुम्हारा भी अधिक्रार रदेगाः ॥ ३१-२२॥ 


रत्य उवाच 
पवं संचिन्त्य भगवान्‌ महेन्द्रः पाकशासनः । 
कुवेरं सर्वयक्षाणां धनानां च परुं तथा ॥ ३२॥ 
शर्य क्ते है--राजन्‌ ! इस प्रकार सोच.विचारकर 


्रीमहाभारते 
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पाकशासन भगवान्‌ महेन्द्रने कुयेरको सम्पूणं यो तथा 

धनका अधिपति बना दिया ॥ ३३ ॥ 

वैवखतं पितृणां च वख्णं चाप्यपां तथा । 

आधिपत्यं ददौ शक्रः संचिन्त्य गरदस्तथा ॥ ३४ ॥ 
इसी प्रकार वरदायक इन्द्रे लूव सोच-समन्चकर वेव- 

खत ॒ यमको पितरौका तथा बवडङ्णको जलका सखामित्व 

प्रदान किया ॥ ३४॥ 


इति श्रीमहा मारते उधोगपरव॑णि सेनोद्योगपव॑णि इन्द्रवरुणादिसंवादे पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस श्रकार श्रीमहामारत उदचोगपर्जके अन्तर्भत सेनो्ोगपतर॑मे इन्द्रवरूणादि संवाद वि प्यक सोरु अध्याय पुरा हज ॥ ९६॥ 
( द्राक्षिणास्य.अधिक पाञका ‰ इकोक मिकाकर छर ३४३ इरोक हं ) 





सषदशोऽध्यायः 
अगस्त्यजीका इन्द्रसे नहुषके पतनका वृत्तान्त बताना 


` अलय उवाच 


अथ संचिन्तयानस्य देचराजस्य धीमतः। 
नहुषस्य वधोपायं शोकपादैः सदैवतैः ॥ ९ ॥ 
तपखी तन्न भगवानगस्त्यः प्रत्यरद्यत । 
सो ऽ्रवीद्च्यं देवेन्द्रं दिष्छ्या वे वर्धते भवान्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वरूपविनादरोन चासुरवधेन च । 
दि्थाद्य नहुषो टो देवराज्यात्‌ पुरंदर । 
दिया दतारि पदयामि भवन्तं वलसूदन ॥ २ ॥ 

शल्य कहते रै- युधिष्ठिर ! जिस समय बुद्धिमान्‌ 
देवराज श्द्र देवताओं तथा खोक्पारके साथ. बैठकर 
नहुषके वधका उपाय सोच रहे थे, उसी समय व्हा तपसी 
भगवान्‌ अगस्य दिखायी दिये 1 उन्होने देवेन्द्रकी पूजा 
करके कहा-'सौभाग्यकी बात दै किं आप विश्वरूपके विनाश 
तथा वृत्रासुरफे वधते निरन्तर अभ्युदयशीक टो रदे ६ । 
बलसूदन पुरंदर । यदद भी सौभाग्यकी ष्टी चात है कि आज 
नहुष देवताओकि राज्ये भ्रट हो गये । बलसूदन । सौमा- 
ग्यते ही म आपको रतर्ीन देख रदा हूं ॥ १-३ ॥ 

इन्द्र उवाच 

खागतं ते मदे ऽस्तु प्रीतोऽहं दशनात्‌ तव । 
पायमाचमनीयं च गामध्यं च प्रतीच्छ मे ॥ ४ ॥ 

इन्द्र योले- महं ! आपका स्वागत दैः आपके 
दद्नसे सुक्े बड़ी प्रसन्नता मिली 2; आपर् ` सेवामे यद्‌ 
पाद्यः, अर्यं, आचमनीय तथा गौ सर्मपित ६ । आप मेरी 
दी हृं ये सव बस्तु ग्रहण कीजिये ॥ ४ ॥ 


ल्य उवाच 
पूजितं चोपविष्टं तमालने सुनिसत्तमम्‌ । 
पयपृच्छत देवेशः प्रहे बाह्यणर्षभम्‌॥ ५ ॥ 


पतदिच्छामि भगवन्‌ कथ्यमानं द्विजोत्तम । 


परिभ्रष्टः कथं खगोन्नहुपः पापनिश्चयः ॥ ६ ॥ 
शास्य कते है- युधिष्ठिर ! सुनिभरष् अगस्त्य जव 
पूजा ग्रहण करके आसनपर विराजमान हुए उस समय 
देवेश्वर इन्द्रे अत्यन्त प्रसन्न होकर उन विप्रशिरोमणिते 
पूछा-भ्भगवन्‌ | द्विजभेष्ठ | मेँ आपके शब्दोमिं यहं उनना 
चाहता हूँ रि पापपूणं बिचार रखनेवाढा नहुष खसे 
किंस प्रकार भ्रष्ट हुआ हे  ॥ ५.६ ॥ 
अगस्त्य उवाच 
गणु शक्र प्रिय वाक्य यथा राजा दुरात्मवान्‌ । 
खगौद्‌ श्रो इराचारो नहुषो वख्दपिंतः ॥ ७ ॥ 
अगस्त्यजीने कष्टा--इनद्र ! वल्के वमंडमे भरा 
हुआ दुराचारी ओर दुरात्मा राजा नहुष जिस प्रकार खगंसे 
शष्ट हुआ दै, बह प्रिय समाचार सुनो ॥ ७ ॥ 
्रमातोश्च वहन्तस्तं नहुषं पापकारिणम्‌ । 
देवपेयो महाभागास्तथा बहयर्षयोऽमलाः ॥ ८ ॥ 
महामाग देवपिं तथा निर्मल अन्तःकरणवाठे ब्रह्मि 


पापाचारी नहपका वोश्च ढोते-ढोते परिभमसे पीडित 
दोगयेथे॥८॥ 


पप्रच्छुनैष्ुपं देव खंदायं जयतां वर । 
य इमे ब्रह्मणा रोक्ता मन्त्रा चै प्रोक्षणे गवाम्‌ ॥ « ॥ 
पते प्रमाणं भवत उताहो नेति वासव । 
नहुषो नेति तानाह तमसा मूढचेतनः ॥ १०॥ 
विजयी वीरम शे इन्द्र | उस समय उन महर्षियनि 
नहपसे प्क संदेह पूछा-'देबेनद्र ! गोओकि परोक्चणके विषय 
मेजोये मन्त्र वेदम बताये गये &, न्ह आप प्रामाणिक 
मानते दं या नद ।' नहुषकी बुद्धि तमोमय अशानके का 
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किंकतग्यविमूदु हो रौ थी | उने महर्पि्योको उत्तर देते 


हृष्ट कहा-- भम इन वेदमरन््ोके प्रमाण नदीं मानता१।९-१०। 
पय ऊचु 
अधमं सम्पबरृत्तस्त्वं धमं न प्रतिपद्यसे । 


प्रमाणमेतदस्माकं पूवं परोक्तं महदर्पिभिः॥ १९॥ 


ऋूषिगण योङे- त॒म अधर्मे प्रडृत्त हो रहे हो, इस- 
स्वि धमंका तत्व नहीं समञ्चते हो । पूर्वकार्यं महर्पियोनि 
इन सव मर्न्रोको हमारे स्यि प्रमाणभूत बताया है ॥ ११॥ 


अररित्य उवाच 


ततो विवदमानः सर मुनिभिः सह वासव । 

अथ मामस्पृशन्मूष्नि पादेनाधर्मपीडितः ॥ १२॥ 
अगस्त्यजी कहते ह--इन्द्र ! तथ नहुष सुनिर्योे 

साय विवाद करने ता ओर अधर्मसे पीडित होकर उस 

पापीने मेरे मस्तकपर पेरसे प्रहार किया ॥ १२ ॥ 


तेनाभूद्धततेजाश्च निःभीकश्च महीपतिः । 
ततस्तं तमक्ताऽऽधिग्नमवोचं शर शपीडितम्‌ ॥ १३॥ 


इससे उसका सारा तेज नष्ट हो गया । बह राजा 
हीन श गया । तब तमोगुणमे इकर अत्यन्त 
पीडित हुए नहुषसे मेने इस प्रकार का--॥ १३ ॥ 


यस्मात्‌ पूवे; छृतं राजन्‌ बह्मर्पिभिरचु्टितम्‌। 
अदु दुषयसि मे यच्च मुष्न्यंस्प्ः पदा ॥ १४॥ 
यश्चापि त्वसृषीन्‌ मूढ ब्रह्मकट्पान दुरासदान्‌॥ १५॥ 
वादान्‌ कृत्वा वादयसि तेन खगोद्धतप्रभः। 
ध्वंस पाप परिभ्रष्टः क्षीणपुण्यो मीतले ॥ १६॥ 


ध्राजन्‌ ! पूर्वकाले ब्रह्मपिंयोनि जिठका अनुष्ठान किया 
है--जिषे प्रमाणभूत माना ै उस निर्दोष वेदमतको जो 
तुम सदोष बताते हो-उसे अप्रामाणिक मानते हः» इसके 
सिवा वुमन जो मेरे सिरपर उत मारी टै तथा पापात्मा 
मृद्‌ [ ज ठम बरह्नाजीके समान वुरधपं तेजस्वी ऋषि्योको 
वाहन बनाकर उनसे अपनी पालकी दुट्वा रहे हो, इससे 
तेजाहीन ष्टो गये हो । व्दारा पुण्य क्षीण हो गया ह । अतः 
स्वर्गसे भ्रष्ट होकर तुम पृथ्वीपर गिरो ॥ १४-१६ ॥ 


दृद्ावप॑सहस्राणि सर्परूपधरो महान्‌ । 
विचरिष्यसि पूणंयु पुनः खगमवाप्स्यस्ि ॥ १७॥ 


व्ह दस हजार वरपोतक तम महान्‌ सपंका रूप धारण 


करके बिचरोगे ओर उतने वपं पूणं हो जानेपर पुनः खगं 


खोक प्राप्त कर खोगे" ॥ १७॥ 
म० १, ११. १२ 


 -सप्तदशोऽप्यायः 
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पवं रणे इरत्मा ख ॒देवगज्यदरिवम। 
दिष्ट्या वधोमहे शक्र हतो ब्राह्मणकण्टकः ॥ १८॥ 
शतुदमन श़ | इस प्रकार दुरात्मा नष. देवताभकि 
राज्यसे भ्रष्ट हो गया । ाह्षर्णोशा कण्टक मारा गया। 
सौभाग्यकी बात है कि अब मरगी इद्विदहो 
रही है ॥ १८॥ | 
जिविष्टपं प्पद्यख पाहि लोकाञ्छचयीपते । . 
जितेन्द्रियो जितामिन्नः स्तुयमानो महर्धिभिः ॥ १९॥ 
शचीपते ! अब्र आप अपनी इन्दियो ओर शराच्ुओपर 
विजय पा गये ६ । मदर्पिगण आपी स्वुति करते ४ अवः 
आप खर्गलोकम चट ओर तीनो लोकांडी रश्रा कर ॥ १९॥ 
जत्य उवाच | 
ततो देवा अदां तुष्टा मदर्षिंणणसंबताः ॥ 
पितरद्चैव यश्चाश्च युजञगा राक्षसास्तथा ॥ २०॥ 
गन्धवौ देवकन्याश्च सयं चाप्सरसां गणाः। 
सरांसि सरितः शोकाः सागराश्च विशाम्पते ॥ २१॥ 
शाट्य कहते है-- युधिष्ठिर ! तदनन्तर मदर्धियोषे धिरे 
हए देवताः पितरः यश्च; नागः राक्षसः गन्धर्वं, देवकत्यार्पे 
तथा समस्त अप्सरा बहुत प्रसन्न हु । सरितार्थ, सरोवर, 
दैक ओर समुद्र भी वहूत संतुष्ट इए ॥ २०-२१॥ 
उपागम्यात्रवन्‌ सवे दिष्टथा वधंसि शावु्न्‌ । 
हतश्च नहुषः पापो दिष्टयागस्त्येन धीमता 1 
दिष्टथा पापसमाचारः छतः सां महीते ॥ २२॥ 
वे सब्र छोग इन्द्रके पाख आकर योके~"शत्रुहन्‌.। 
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२०८२ श्रीमहाभारते [ उद्योगपवंणि 


अ यचच्च्यव्व्य्व्व्व्व् 


आपका अम्युदय हो रहा हि, यह ॒सोभाग्धकी चात हे । पापाचारीको पृथ्वीपर सपं यना दिया? यह भी हमारे स्यि बड़े 
बुद्धिमान्‌ अगस्त्यजीने पापी नहुषको मार डाा जौर उस हर्षं तथा सौमाग्यकी बात है ॥ २२॥ 


इति - श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेनोद्योगपर्वणि इन्द्रागस्स्यसंवादे नहु प्रे सक्चदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 








इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्ोगपरवके न्तमेत सेनेषयोगपवमे इन्द्र ओर अगरत्यके संबष्दके प्रसङ्गे नहुषे पतनसे सस्वन्ध्‌ 
रनेवासा सत्रहव{ अध्याय पूरा हुभा ॥ ९७ ॥ 





अष्टादशोऽध्यायः र 
इद्रका खगम जाकर अपने राज्यका पारन करना, शल्यका युधिष्ठिरको आश्वासन 
देना ओर उनसे बिदा लेकर दु्योधनके यहां जाना 
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द्ल्य उवाच 


ततः शक्रः स्तुप्मानो गन्धवोप्सरसां गणेः। 
रेरावतं समारुढा द्विपेन्द्रं खक्षणेयुतम्‌ ॥ १ ॥ 
पावकः समदातेजा महरपिंश्च बृदस्पतिः। 
` यमश्च घरुणद्चैव छुवेरद्च धनेश्वरः ॥ २ ॥ 
सरदैदशरैः परिवृतः रदाक्रो इृत्रनिषूरनः । 
गन्धरवैरण्सयेभिदव यातसिभ्रुवनं रुः ॥ २॥ 
चाट कते है--युषिष्ठिर ! तवशात्‌ इघ्रासुरको 
मारनेवाके भगवान्‌ इन्द्र गन्धर्वो ओर अप्परा्ेकि मुखसे 
अपनी स्तुति सुनते इए उत्तम खक्षणोखे युक्त गजराज 
ेरातपर आरूढ दो महान्‌ तेजस्वी अग्निदेव, मरि 
बृहस्पति, यम, वखण, धनाध्यक्ष उुवरेर, सम्पूणं देवता, 
गन्धर्वगण तथा अप्ओसि पिरृर सर्ग खोककरो चञे । १-३। 
स समरस्य महेन्द्राण्या देवराजः शतक्रतुः 1 
मुदा परमया युक्तः पाख्यामाख देवराय्‌ ॥ ४ ॥ 
सौ यन्चौका अनुष्ठान करनेवाढे देवराज इन्द्र॒ अपनी 
महारानी शचीसे मिक्कर अत्यन्त आनन्दित हो खर्गका 
पालन करने खगे ॥ ४ ॥ 


ततः स॒ भगवां स्तन्न अङ्गिराः समददयत । 

अथर्ववेदमन्तरैदच देवेन्द्रं समपूजयत्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर वरँ भगवान्‌ अङ्िराने दशन दिया ओर 

अथर्ववेद ॐ मन्म्ोसे देवेन्द्रका पूजन क्रिया ॥ ५॥ 

ततस्तु भगवानिन्द्रः संहः समपद्यत 1 

वरं च प्रददौ तस्मे अथवौह्गिरसे तदा ॥ ६ ॥ 
इससे भगवान्‌ इन्द्र उनपर बहुत प्रसन्न हए ओर उन्होने 

उस समय अथवाङ्गिरतको यह वर दिया--॥ ६ ॥ 

अथवोङ्गिरसो नाम वेदेऽसिन्‌ वै भविष्यति । 

उदाहरणमेतद्धि यश्चभागं च खप्स्यसे ॥ ७ ॥ 
(त्रह्मन्‌ | आप इस अथर्ववेदभ अथर्वाङ्खिस्व नामसे 

विषयात हेमे ओर आपको यशुभाग भी प्रात योगा | इव 


विष्रयम मेरा यह वचन दी उदाहरण ८ प्रमाण ) दोगा, 1७} 
पवं सम्पूज्य भगवानथवाज्गिरसं तद्‌ । 
उयसर्जयन्महासयज देवराजः शतक्रतुः ॥ ८ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर ! इस प्रकार देवराज भगवान्‌ इन्द्रने 
उस समय अथर्वाङ्गिरसकी पूजा करके उन्दं विदा कर दिया ।८। 
सम्पूज्य सर्वास्िदशारषीश्चापि तपोधनान्‌ । 
इन्द्रः भरसुदरितो राजन्‌ ध्मणापालयत्‌ प्रजाः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! इसके वाद सम्पूरणं देवताओं तथा तपोधन 
मपि की पूजा करके देवराज इन्दर अत्यन्त प्रसन्न हो धम॑- 
पूर्वक प्रजाका पालन करने लगे ॥ ९ ॥ 
पवं दुःखमुप्राप्तमिन्द्रेण सह भायंया। 
अज्ञातवासदच छतः दात्रुणां वधकाङ्खंया ॥ ९० ॥ 
युधिष्ठिर | इख प्रकार पत्नी सहित इन्द्रे वारंवार दुःख 
उठाया ओर दातुभके वधकी इच्छासे अज्ञातवास भी.करया ॥ 


नात्र मन्युस्त्वया कायो यत्‌ क्लिष्टो ऽसि महावने। 

द्रौपद्या सह राजेन्द्र ाठभिङ्च महात्मभिः ॥ १२॥ 
राजेनद्र ! तुमने अपने महामना माद्यो तथा द्रीपदीके 

साथ महान्‌ वनमे रहकर जो क्टेश सहन किया दै, उसके स्थि 

तुम्हे अनुताप नदीं करना चाद्ये ॥ ११॥ 

एवं त्वमपि राजेन्द्र राज्यं प्राप्स्यति भारत । 

च्रं हत्वा यथा प्राप्तः हाक्रः कौरवनन्दन ॥ १२॥ 
भरतवंी कुरुकुटनन्दन महाराज | जसे इन्द्रन दत्रायुरको 

मारकर अपना राज्य प्राप्त किया याः इसी प्रकार तुम भी 

अपना राञ्य प्राप्त करोगे ॥ १२॥ 

दुराचारदइच नहुपो व्रह्महधिट्‌ पापचेतनः । 

अगस्त्यशापाभिहतो विनष्टः शाश्वतीःसमाः ॥ १३॥ 

एवं तव दुरात्मानः शत्रवः शात्रुखद्रन । 

क्षिप्रं नाशं गमिषप्यम्ति कणंदुर्योधनाद्यः ॥ १४॥ 
शतुमूदन ! दुराचारी, बाहमणद्रोही ओर पापात्मा नह ^ 

जिस प्रकार अगसत्यक शापे प्रस्त होकर अनन्त वषकिं 
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सेनोद्योगपवं ] 





न्ट हो गया, इसी प्रकार तुम्हरे दुशत्मा श्रु कणं ओर 
दर्याधन आदि शीघ्र ही विनाशके मुखम चले जा्येगे ॥ १३-१५४॥ 
ततः सागरपयंन्तां भोक्ष्यसे मेदिनीमिमाम्‌ । 
भ्रावृभिः सितो वीर द्रौपद्या च सदानया ॥ १५॥ 
वीर | तत्पश्चात्‌ तुम अपने भादर्थो तथा इस द्रौपदीके 
साथ समुद्रो धिरे हुए इस समस्त मूमण्डख्का राज्य भोगोगे॥ 
उपाख्यानमिष्ं शक्रविजयं वेदसम्मितम्‌। 
राक्षा व्युदटेष्वनीकेयु भतव्यं जयमिच्छता ॥ १६॥ 
दातुर्ओकी सेना ज मोर्चा बोधकर खड़ी होः उश्च समय 
विजयकी अभिल्मपा रखनेवाङे राजाको यह “इन्द्रविजयः 
नामक वेदवुल्य उपाख्यान अवद्य सुनना चाद्ये ॥ १६ ॥ 
तस्मात्‌ संभावयामि त्वां विजयं जयतां वर। 
संस्तूयमाना वधेन्ते महात्मानो युधिष्ठिर ॥ १७॥ 
अतः विजयी वीरम म युधिष्ठिर | मनि ठम्दं य₹ “न्द्र 
विजयः नामक उपाख्यान सुनाया है; स्यो जव महात्मा 
देवताओंकी स्तुति-परश्चसा की जाती दै, तव वे मानवकी 
उन्नति करते ई ॥ १७॥ 


क्त्नियाणामभावोऽयं युधिष्ठिर महात्मनाम्‌ । 
दुर्योधनापराधेन भीमाञ्चुनवङेन च ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर ! द्याने अपराधे तथा भीमसेन ओर 
अजंनके बसे यह महामना क्षत्रिर्योके संहारक अवसर 
उपसित हो गया है ॥ १८ ॥ 
आख्यानमिन्द्रविजयं य इदं नियतः पठेत्‌ । 
धूतपाप्मा जितखगंः परतरे च मोदते ॥ १९॥ 
जो पुरुप नियमपरायण हो इश इन्द्रविजयनामक 
उपाख्यानका पाठ करता दैः वह्‌ पापरहितःहो खर्गपर विजय 
पाता तथा इहलोक ओर परलोकमे भी सुखी होता हे ॥१९॥ 
न चारिजं भयं तस्य नापुत्रो वा भवेन्नरः । 
` नापदं प्राप्नुयात्‌ कांचिद्‌ वीघंमायुश्च विन्दति । 
सर्स॑त्न जयमाप्नोति न कद्राचित्‌ पराजयम्‌ ॥ २० ॥ 
यह मनुष्य कभी संतानदीन नर्द ह्येता, उसे शन्ुजनित 


पकोनर्धिद्योऽध्याथः 





भग्र नष्टीं सताताः उसपर कोड आपत्ति न्ट आती, वष 
दीर्घायु होता है उसे सर्वत विजय प्राप्त होती है तया की 
उसक्री प्यजय नहीं होती 2 ॥ २० ॥ 
बैश्नम्पायन उवाच 
पवमाश्वासितो राजा शाव्येन भरत्थंभ । 
पूजयामास विधिवच्छल्यं ध्मश्तां वरः ॥ २१॥ 
वेशास्पायनजी कष्टते दै- भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! 
छस्यके इस प्रकार आश्वासन देनेपर धर्मात्माओमिं भेष 
युधिष्ठिरे उनका विधिपूर्वं पूजन किया ॥ २१ ॥ 
श्रुत्वा तु दाटयवचनं कुन्तीपुभ्रो युधिष्ठिरः । 
परत्युयाच म्ायाहमंद्रराजमिदं वचः ॥ २२॥ 
शल्यकी बात सुनकर कुन्तीपुत्र महाग्राह युधिष्ठिर 
मद्ररजसे यह वचन बोडे २२॥ 
भवान्‌ कणस्य सारथ्यं करिष्यति न संदायः। 
तत्र तेजोवधः कायः कणंस्याजुनसखंस्तवः ॥ २३ ॥ 
'मामाजी | जब अर्जुनके साय कर्णका युद्ध शोगा; उख 
समय आप कर्णंका सारथ्य करेगे, इसमे संशय नही ट| उस 
समय आप अर्जुनी प्रशंसा करके क्के तेज ओर उस्साहका 
नाश करे ( यही मेरा अनरोध टै ) ॥ २३॥ 
शल्य उवाच 
पवमेवत्‌ करिष्यामि यथा मां सम्प्रभाषसे। 
यश्चाश्यद्पि दाश््यामि तत्‌ करिष्याम्यहं तव ॥ २४॥ 
शाट्य वोखे-राजन्‌ ] दम जैखा कह रहे टो, रेवा शी 
करगा ओर भी ( तुम्हारे दितके ल्यि ) जो यु मुञ्चषे हो 
सकेगा, बह सव्र तुम्हारे लि करूंगा ॥ २४॥ 


वैशम्पायन उवाच ` 
ततरूवामचय कोन्तेयाञ्छत्यो मद्राधिपस्तद्‌।। 


जगाम सवखः थीमान्‌ दुर्योधनमरिव्म ॥ २५॥ 

वैशस्पायनजी कते है--शघुदमन जनमेजय ! 
तदनन्तर समसन कुन्तीकुमारोषि विदा देकर भीमान्‌ मद्रराज 
शदथ अपनी सेनाङ़े साथ दुर्योधनके यहां चदे गये ॥ २५॥ 


इति श्रीमषहट'भारते उयोगपव॑नि सेनोधोगपव॑णि शाल्यगमने अष्टाद्रोऽष्यायः ॥ १८ 
दव प्रसार धीमहामारत उखोगपवैके अन्तर्गन रेनेोचयोगपमे हर्यगमनविप्यक अगारद्वेः अध्याय पुरा हुमा ॥ ९८ ॥ 
-~->-®^ढ-7- ~ 


एकोनविंशोऽध्यायः ५ 
युधिष्ठिर ओर दर्योधनके यदौ सहायताकै शियि आयी इदे सेनाओंका संधिपत विवरण 


* वैश्रसमायन उवाच 
युयुधानस्ततो वीरः सात्वतानां मदर्थः 1 
महता चतुरङ्गेण बठेनागाव्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ १ ॥ 


धेदाम्पायनजी कष्टते द-जनमेजय ! तदनन्तर 
सास्तवंशफ़े महारथी बीर युयुधान ( सात्यकि ) विराज 
चरक्षिणी सेना साय लेकर युधिष्ठिके पाठ भये ॥ १ ॥ 
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तस्य. योधा. महावीयौ नानादेशसमागताः । 
नानाध्रहरणा, वीराः शोभयाश्चक्रिरे वरम्‌ ॥ २ ॥ 
उनके तनिक चदे पराक्रमी वीर थे। विभिन्न देशे 
उनका आगमन हुआ था । वे भोति-भोंतिके अल्ञ-शल लिये 
उस सेनाकी शोभा बदा रहे थे ॥ २॥ 
परभ्वधेर्भिन्दिपाकैः शूकतोमरमुद्ररेः । 
परिवैय्टिभिः. पादवीः करवाङेश्च . निमेः ॥ ३ ॥ 
खङ्कासकनिव्यूहैः. शरश्च. विविधेरपि। 
तेकधौते,. श्रकाराद्धिस्तद्योभत वै वलम्‌ ॥ ४ ॥ 


फरसेः, भिन्दिपाक, शूक; तोमर, मुद्र, परिघः यष्टिः 
पायः निर्मल तछ्वारः खन्ग, धनुषसमूह तथा भोति-भतिके 
वाण, आदि अलःशल्न तेल धुरे होनेके कारण चमचमा रहे 
ये, जिनसे वह सेना सुशोभित हो री थी ॥ ३-४॥ 





तस्य, मेघप्रकाशस्य सौवर्णैः शोभितस्य च । 

वभूत्र रूपं सन्यस्य मेघस्येव खविधुतः ॥ ५ ॥ 
सात्यकिंकी वद सेना ( दाथिर्योके समृह्के कारण तथा 

काटी वरदा पदननेसे ) मेरे समान काटी दिखायी देती 

थी । सेनिफोके सुनहरे आभूपर्णोपे सुयोभित हो वह पेसी 

जान पडती थी, मानो बिजचि्योसदित पेधोकी षया छा 

रदीद्यो॥५॥ 

अक्षौषटिणी तु सा सना तदा योधिष्ठिरं बल्धम्‌। 

भ्रविदयान्तदघे राजन्‌ सागरं इनदर यथा ॥ ६ ॥ 
१. “खदग, थारी चडबारको कते दै । 


श्रीमहाभारते 


जज 
------------------------------ === 





, राजन्‌ ! बह एक अक्षौदिणी सेना युधिष्ठिरकी विशाख 
वादिनी समाकर उसी प्रकार विटीन दो गयी, जैसे कोई 
छोटी नदी समुद्रम मि गयीहो ॥६॥ 
तथैवाक्षोिणीं गद्य चेदीनासषभो वली । 
धष्टकेतुरुपागच्छत्‌ पाण्डवानमितौजसः ॥ ७ ॥ 
\: . इसी प्रकार महाबली चेदिराज धृष्टकेतु अपनी एक 
अष्टहिणी सेना साथ केकर अमित तेजसी पाण्डवोके पास 
आये ॥ ७ ॥ 
मागधश्च जयत्सेनो जारासमन्धिमेहावखः । 
अक्षौहिण्यैव सेम्यस्य धमंराजसुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 

मागध वीर जयत्सेन ओर जरासंधका महाबली पुत्र 
सहदेव- ये दोनों एक अश्षौरिणी सेनाके साथ धमराज 
युधिष्ठिरके पास आये थे ॥ ८ ॥ 


तथैव पाण्ड्यो राजेन्द्र सागरानूपवासिभिः । 

वृतो वहुविधै्ांधेयंधिष्ठिरसुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र ] इसी प्रकार समुद्रतटवतीं जलग्राय देशके 

निवासी अनेकं प्रकारके सैनिकेसि धिरे हपट पाण्ड्यनरेश 

युधिष्ठिरके पक्षमे पधारे थे ॥ ९॥ 


तस्य सैन्यमतीवासीत्‌ तस्िन्‌ बङसमागमे । 
म्श्षणणैयतरं राजन्‌ सुवेषं चङ्वत्‌ तद्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! उस सैन्य-समागमके समय युधिष्ठिरकी सुन्दर 
वेप-भूपासे विभूषित तथा प्रचल सेना, जिसकी संख्या बहुत 
अधिक थी, देखने ही योग्य जान पडती थी ॥ १०॥ 
दरपदस्याप्यभूत्‌ सेना नानादेशसमागतेः । 
द्रोभिता पुखपै २ द्रः पुत्रश्चास्य महारथः ॥ १९१॥ 
दुपदकी सेना तो वँ पदलेसे ्ी उपस्थित थी, जो विभिन्न 
देशे आये दुएट शूरवीर पुर्या तथा दुपदके महारथी पत्रेसि 
सुशोभित थी ॥ ११॥ 
तथैव राजा मत्स्यानां विरारी वाहिनीपतिः । 
पर्वतीयेर्मदीपादधेः सदितः पाण्डवानियात्‌ ॥ १२॥ 
इसी अकार मतस्यनरेश सेनापति विराट भी पवंतीय 
राजाभकि साय पाण्डर्वोकी सदहायताके सि प्रस्वुत थे ॥१२॥ 
इतद्चेतश्च पाण्डूनां समाजग्सुमंदान्मनाम्‌ । 
अक्षौहिण्यस्तु सप्तेता विविधध्वज्ञसंकुखाः ॥ १३॥ 
य॒युटसमानाः छखुभिः पाण्डवान्‌ समहषयन्‌ । 
महात्मा पाण्डवोः पास इधर-उधरसे सात अक्षोिणी 
सेनार्पेँ एकत्र हृष थी, जो नाना प्रकारकी ्वजा-पताका्भपि 
व्याप्त दिखायी देती थ । ये सय सेना कौरवेसि युद्ध यरनेकी 
इच्छा रखकर पाण्डवेक्रा दपं बदाती थी ॥ १३६ ॥ 


तथैव धा्त॑रषस्य दपं समभिवर्धयन्‌ ॥ १४॥ 
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भगदत्तो महीपालः सेनामक्षौहिणीं ददौ । 
तस्य चीनैः किरातैश्च काञ्चनैरिव संवृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
वभौ वबलमनाश्रष्यं कर्णिकारवनं यथा । 

इसी प्रकार रात्रा भगदत्ते दुर्योधनका दपं बदाते 
हुए उसे एक अक्षौहिणी सेना प्रदान की । सुनहरे शरीरबाे 
चीन ओर किरात देशके योद्धाभेसि भरी हरं भगदत्तकी 
दर्पं ॑सेना ८ बिले हुए ) कनेरके जंगल-खी जान 
पड़ती थी ॥ २४-१५३ ॥ 
तथा भूरिश्रवाः श्युरः शल्यश्च कुरुनन्दन ॥ १६ ॥ 
दर्याधनमुपायाता वक्षौहिण्या पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 

कुरुनन्दन । इसी प्रकार श्रूरवीर भूरिभवा तथा राजा 
ल्य प्रथक्‌ पृथक्‌ प्क-एक अक्षौहिणी सेना साय लेकर 
दुर्योधनके पास अये ॥ १६६ ॥ 
कछृतवमौ च हार्दिक्यो भोजान्धङ्ुङुरेः सद्द ॥ १७ ॥ 
असौहिण्येव - सेनाया दुर्यांधनसुपागमत्‌ ॥ 

हदिकपुत्र कृतवर्मा भी भोज, अन्धक तथा कुकरुरवंशी 
वीरे साय एक अश्चौदिणी सेना केकर दुर्योषनके पास 
आया ॥ १७३ ॥ 
तस्य तैः पुरखुषव्याधर्वनमाल्ाधरेवलम्‌ ॥ १८ ॥ 
अरोभत यथा मत्तैर्वनं पक्राडितेगंजैः। 

उन बनमास्मधारी पुरुषर्धिंहेति कृतवर्माकी सेना उसी 
प्रकार सुशोभित हुई, जैसे कऋडापरायण मतवा हाथियोसे 
कोई ( विशा ) वन शोभा पा रहा हो ॥ १८६ ॥ 
जयद्रथमुखाश्चान्ये सिन्धुसीवीरवासिनः ॥ १९ ॥ 
सआजग्मुः पृथिवीपालाः कम्पथन्त इवाचखान्‌। 

जयद्रथ आदि अन्य राजा, जो चिन्धु ओर सोवीरदेशके 
निवासी येः पर्वर्ताको कैपते हुष्टसे दुर्योधनके पास अये ॥ 
तेथाभक्षौदिणी सेना बहुला विवभौ तद्‌ा ॥ २० ॥ 
विधूधरमानो वातेन बहुरूप इवाम्बुदः । 

उनकी वह एक अक्षोदिणी विद्या सेना उस समय 
हवासे उदये जाते हुए अनेक रूपवाछे मेवे समान 
प्रतीत होती थी ॥ २०९६ ॥ 


सुदक्षिणश्च काम्बोजो यवनेश्च शकैस्तथा ॥ २१ ॥ 
` उवाज्ञगाम कौरव्यमक्षौदिण्या विशाम्पते । 

तस्य सेनासमावायः शलभानामिवावभां ॥ २२ ॥ 
स च खप्राप्य कौरव्यं तत्ैवान तदेधे तदा । 

राजन्‌ | कम्बोजनरेश सुदक्षिण भी यवनो ओर शकोके 

-साथ एक अक्षिणी सेना य्ि दुर्योधनके पाच वाया । 

उसका सैन्य-समूह टिद्धवेकि दख-सा जान पदता या । 

बद्‌ सारा तैन्य-पमुदाय कौरव-ठेनाम आकर विन हो गया ॥ 
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तथा माहिष्मतीवासी नीलो नीटायुधैः सह ॥ २३॥ 
महीपालो मावी्द॑क्षिणापथवासिभिः। 

इसी प्रकार माहिष्मती पुरीके निवासी राजा नील भी 
दक्षिण देशके रहनेवाठे द्यामवण॑के शखरधारी महापराक्रमी 
सेनिकेकि साय दुर्योधनके पक्ष्म अयि ॥ २३१ ॥ 


आवन्त्यौ च मष्टीपारौ मदावलससंबृतौ ॥ २४॥ 
अक्ौदिण्या च. कौरव्यं दुर्योधनमुपागतौ । 
अवन्ती देशके दोनो राजा विन्द ओर अनुविन्द भी 
पथक्‌ -एयक्‌ प्क अश्षोहिणी खेनासे पिरे हुए दुर्योधनके 
पास आये ॥ २४३ ॥ 
केकयाश्च नरव्याघ्राः सोदर्याः पञ्च पार्थिवाः ॥ २५॥ 
संहर्षयन्तः कौरग्यमक्षौदिण्या खमाद्ववन्‌ । 
केकयदेदाके यपुरुषसिह पोच नरेशः जो परस्पर सगे 
माई ये, दुर्योधनका हं बदाते हुए ए* अक्षौहिणी सेनाके 
साथ आ पहुचे ॥ २५३ ॥ 
ततस्ततस्तु सर्वषां भूमिपानां महात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
तिस्रोऽन्याः समवतंन्त वादिन्यो भरतषभ । 
भरतभेष्ठ ¡ तदनन्तर इ धर-उधरसे समसन महामना नरेर्थो- 
द तीन अक्ष्णी सेनार्प ओर आ पहुंचीं ॥ २६१ ॥ 
पवमेकादशाबृ्ताः सेना दु्याधनस्य ताः ॥ २७ ॥ 
युयुत्समानाः कौन्तेयान्‌ नानाध्वजसमाढुखाः। 
इस प्रकार दुर्योभनके पास सम मिलकर ग्यारह अ्षोदिणी 
सेनार्पँ एकत्र हो गयी, जो भोति-भांतिकी भ्वजा-पताकापि 
सुद्ोभित थीं ओर यन्तं कुमारो युद्ध करनेफा उस्वाह 
रखती थी ॥ २७३1 
न हास्तिनपुरे राजन्नवकादोऽभवत्‌ तदा ॥ २८ ॥ 
याश्चा सखवलमुख्यानां प्राधान्येनापि भारत । 
राजन्‌ | दुर्योधनी अपनी सेनाके जो प्रधानःग्रषान 
राजा थे, उनके भी उहरनेके द्यि हस्िनापुरमं स्न न्दी 
रह गया था ॥ २८३ ॥ 
ततः पञ्चनष चेव छरत्स्नं च कुरुजाङ्गलम्‌ ॥ २९. ॥ 
तथा रोहित्ारण्यं मरुभूमिश्च केवला । 
अदिच्छन्नं कालकूटं गङ्गाकूलं च भारत ॥ ३० ॥ 
चारणं बारधानं च यामुनश्चव पवेतः। 
पष देश्ताः खुविस्तीणंः भरभूतधनधान्यवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
इसख्टिये भारत । पञ्चनद प्रदेशः सम्पूणं कुखजाङ्गर देश, 
रोहितकवन ( रोहतक ), खमस्त मरभूमि, अदिच्छन्र"कालकूट, 
गज्गातट) वारण, वाटधान तथा यामुनपवत-यद प्रचुर घन-घान्यते 
सम्पन्न सुिस्तृन प्रदेश कौरर्वोकी सनाते मलीभोति धिर गया ॥ 


यभूय कौरवेयाणां वटनातीव संवतः । 








२०८द 


तत्र सैन्यं तथा युक्तं ददद्षं स पुरोहितः ॥ ३२ ॥ 


यः स पाञ्चाकराजेन प्रेषितः कौरवान्‌ प्रति ॥ ३२ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 

पाञ्चालराज द्रुपदे अपने जिन पुरोहित ब्राह्मणको कोरर्वोके 
पास भेजा था, उन्होने बर्ह पहुंचकर उस विशाल सेनाके 
जमावको देखा ॥ ३२-३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि सेनोद्योगपर्वणि पुरोदितसन्यदशंने एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इत प्रकार भ्ीमहाभारत उद्ोगपर्वके अन्तगैत सेनोयोगपमे पुरोहिते दारा सैन्यद्व॑नतरिपयक उदतीएरवः अध्याय पूरा हुभा ॥ ९५ ॥. 


=-= © द्द 


( संजययानपव ) 
विरोऽभ्यायः 


दुपदके पुरोदितका कोरवसभामे भाषण 


वैश्चम्पायन उवाच 


सख च कौरयमासाद्य द्रुपदस्य पुरोदितः। 
सत्तो शतराषेण भीष्ण विदुरेण च ॥ २ ॥ 
धेदास्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
दुपदके पुरोहित कौरवनरेशके पाख पर्ुचकर राजा धृतरा 
भीष्म तथा विदुरजीद्रारा सम्मानित हुए ॥ १॥ 
सर्वं कौशदपसुक्त्वाऽ ऽद पृष्टा चैवमनामयम्‌ । 
सर्वंसेनाप्रणेतृणां वाक्यमुवाच ह ॥ २ ॥ 
उन्देनि पदले (अपने पश्चके शेर्गाका) सारा कुशङूसमाचार 
बताकर धृतरा आदिक खास्थ्यका समाचार पृष्ठाः कषर 
सम्पूणं सेनानायकेके समक्ष इस प्रकार कदा--॥ २ ॥ 
खरवैरमवद्भिविदितो राजधर्मः सनातनः । 
चाकयोपादानदेतोस्तु वक्ष्यामि विदिते सति ॥ ३ ॥ 
८आप सवर लेग सनातन राजधम॑को अच्छी तरह जानते 
ह । जाननेपर भी खयं इसव्यि कुछ कट रदा हूं कि अन्तम 
कुछ आपलोगोके मुखते भी सुननेका अवसर मिके॥ ३॥ 
श्रतराषटरश्च॒ पाण्डुश्च खतायेकस्य विश्ुतौ 1 
तयोः समनं द्रविणं वेदकं नात्र संशयः ॥ ४ ॥ 
धृतराष्टस्य ये पुत्राः पराप्तं तेः पेदकं चसु 1 
पाण्डुपुत्राः कथं नाम न प्रातः पठकं च ॥ ५ ॥ 
प्याज धृतराष्र तथा पाण्डु दोनो एक दी पिताक सुविख्यात 
सत्र ई । पैतृक सम्पदि दोनो का समान अधिकार दै, इस 
तनिक भी संय नद हे । धरतराष्रके ज पुत्र ई, उदनि तो 
वैतृक धन प्रात्त कर छियाः परंतु पाण्डर्वोको वह्‌ पेतक 
सम्पत्ति क्यो न प्राप्त दो १॥ ४.५ ॥ 
पवंगते पाण्डयेयेर्विदितं चः पुरा यथा। 
न भ्राप्तं वेवृकं दभ्यं ध्तरा्टेण संद्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
धधृतराष्रूने सारा धन अपने अधिकारमे कर च्या; 
इसख्यि पाण्डुपत्रोको पैतूक धन नी भिखा ई, यह बात 
आपलोग पदडेखे दी जानते ई ॥ ६ ॥ 


पराणान्तिकैरप्युपायैः प्रयतद्भिरनेकशः । 
ज्ेषवन्तो न शक्तिता नेतं वै यमसादनम्‌ ॥ ७ ॥ 
८उसकरे बाद दुर्योधन आदि धृतराषट-प्रनि प्राणान्तकारी 
उपा्योद्धारा अनेक बार पाण्डरवोको नष्ट करनेका प्रयत्न किया; 
परंतु इनकी आयु शेष थी, इसल्यि वे इन्दं यमलोक न 
पर्हचा सके ॥ ७॥ 
पुनश्च वर्धितं राज्यं खवछेन महात्मभिः । 
छद्मनापहवं श्द्रैधोवाषैः ससव ॥ ८ ॥ 
पिर महात्मा पाण्डर्षोनि अपने बाहुबले नूतन राज्यकी 
प्रतिष्ठा करके उसे बढा ल्या; परंतु रा्रुनिसदहित छुद्र 
धृतराष्ुर्वोनि जूएमं छल-कपटका आश्रय ठे उसका हरण 
कर छया ॥ ८ ॥ र 
तदप्यजुमतं कर्म॑ यथायुक्तमनेन वे। 
ासिताश्च मदारण्ये वषौणीद चयोद्‌श ॥ ९ ॥ 
'तयश्ात्‌ धृतराष्रूने भी उस दूतकमेका अनुमोदन 
क्रया ओर उन्दनि जैसा आदेश दिया, उसके अनुसार 
पाण्डव महान्‌ वनम तेरह वर्पाोतकश्चनिवास करने स्वि 
विवद्य दुः ॥ ९ ॥ 
सभायां कटेदितै्वरिः सहभायं स्तथा भदाम्‌ । 
अरण्ये विविधाः केश्ःसम्प्ाघ्तास्तेः खुदाद्णाः।॥ १०॥ 
(पतनाददित वीर पाण्डवौको कौरव-सभामे भारी क्ल 
प्हचाया गया तथा वनम मी उन्ं नाना प्रकारके भयंकर 
कष्ट मोगने पड़ ॥ १० ॥ 
तथा विराटनगरे योन्यन्तरगतैरिव 1 
प्राप्तः परमसद्केशो यथा पपेमहत्मभिः ॥ ११ ॥ 
८दतना ही नर, दृष्री योनिम पड़े दु पापियोकी 
तरह विराटन गरम भी इन महात्मार्थको मष्टान्‌ क्टेदा सहन 
करनाषड़ादै॥१९॥ ॥ ११1 
द्र त्स्प क्ता पवं प्क बर्प॑का भषातवास दोना 
भिडाकर तेरह बं समञ्चन दिये । 
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ते सर पृष्ठतः करवा तत्‌ सवं पूरवकिषल्विपम्‌ । 
सामव कुरुभिः साधमिच्छन्ति कुरुपुङ्गवाः ॥ १२॥ 
'पदलेके करिये हुए इन सव्र अत्याचाररोको भुलाकर 
ये कुसभेष्ठ पाण्डव अव भी इन कौरर्वोके साय मेलजोल ही 
रखना चादते ह ॥ १२॥ 
तेषां च चृत्तमाक्ञाय बृत्तं दुर्योधनस्य च । 
अनु नेतुमिादन्ति धार्तराष्टं खुहज़नाः ॥ १३॥ 
'पाण्ड्वोके आचार-व्यवहारको तथा दुर्योधनके र्तावको 
जानकर ( उभयपक्षका हित चाहनेवाहे ) युद्ृदोका यह कतंम्य 
है कि वे दुर्योधनको समन्चावे ॥ १३॥ 
न हिते विग्रहं वीराः कुर्वन्ति कुरुभिः सह । 
अविनारोन खोकस्य काङ्कन्ते पाण्डवाः खकम्‌ ॥ १४॥ 
धवीर पाण्डव कोर्बोके साथ युद्ध नष्टं कर रेः वे 
जनपंदार क्रय भिना ई अपना राल्य पाना चादते ६॥१४॥ 
यश्चापि धातराषटस्य हेतुः स्याद्‌ विग्रहं प्रति । 
ख च हेतुनं मन्तव्यो बदीयांसस्त्था हि ते ॥ १५॥ 
प्ुर्योधन जित्त देवुको सामने रखकर युद्धके त्वि उल्मुक 
है, उसे यथाथ नहीं मानना चाद्ये; क्योकि पाण्डव इन 
कोर्वेसि अधिक बलि द ॥ १५ ॥ 
अक्षौिण्यश्च सप्तद धर्मपुत्रस्य संगताः । 
युयुत्समानाः कुरुभिः प्रतीश्चन्ते ऽस्य दासलनम्‌॥ १६॥ 
“धर्मपुत्र युधिष्ठिरके पास सात अक्षौहिणी सेनार्पभी 
एकत्र हो गयी ह, जो कौरवेकि साय युद्धकी अभिव्यषा 
रखकर उने आदेभररी प्रवीश्षा कर रही ई ॥ १६ ॥ 
अपरे पुरप्याघ्राः सद साक्लौिणीसमाः। 


सात्यकरिर्भीमिसेनश्च यमौ च सखम्ाबलौ ॥ १७॥ 
“इसके सिवा सास्यक्रिः भीमसेन तथा महाबली नकुल- 
सहदेव आदि जो दूसरे पुरुष्सिंह वीर है, वे अकेले हजार 
अक्षौहिणी सेनाकि समान ६ ॥ १७ ॥ 
एकाद्दोताः पृतना पकतश्च शमागताः। 
पएकतश्च महाबाहु धनंजयः ॥ १८॥ 
ध्ये कौर्वोकी ग्यारह अश्चोिणी सेना एक ओरसे 
आवें ओर दूसरी ओर वल अनेक रूपधारी महाबाहु 
अजुन होः तो वे अकेठे ही इन सवके ल्थि पर्यास ६ ॥१८॥ 
यथा किसीटी सौभ्यः सेनाभ्यो ग्यतिरिच्यते। 
पवमेव मदावाहुवाघुदेवो मदादयुलिः ॥ १९॥ 
'जेसे किरीटधारी अर्थुन अकेडे ही इन सब सेना 
बदृकर ई, उसी प्रकार महातेजस्री महाबाहु भीङ्ष्ण 
भी द॥ १९॥ 
बहुरत्वं च सेनानां विक्रमं च किरीदिनः। 
वुद्धिमच्वं च छृष्णस्य वुद्ण्वा युध्येत को नरः ॥ २०॥ 
धयुधिष्ठिरकी सेना के बाहुल्यः किरीटधारी अुंनके 
पराक्रम तथा भगवान्‌ भीङृष्णक्री बुद्धिमत्ताको जान देनेपर 
कौन मनुष्य पाण्डवोके साय युद कर सकताहै !॥ २० ॥ 
ते भवन्तो यथाधमं यथासमयमेव च । 
भयच्छन्तु भद्रातव्यं मा वः कालोऽत्यगादयम्‌ ॥ २१॥ 
अतः आपलोग अपने धमं ओर पके की हुई प्रतिशके 
अनुसार पाण्ड्वोक़ो उनका आधा राज्यः जो उन भिक्नां 
ही चाये, दे दीन्यि । कीेषान शे कि यह सुन्दर 
अवसर आपड्गेरगोके हाथसे निकल जायः ॥ २१ ॥ 


इति भीमहाभारते उद्योगपवंणि सञ्जययानपवंणि पुरोहितयाने विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार भीमहमभारत उ्योपके अन्तर्गत संजययानप॑मे पुरोहितरको यात्रारिषगक बसव भष्याय पुरा हुभा ॥ २०॥ 





एकविंशोऽध्यायः 
भीष्मके दारा दुपदके रोहितक बातका समर्थन करते हए अनी प्रशंसा करना, इतके 
विरुद्ध कर्णके आ्ैपपूणं वचन तथा धृतराषदरारा भीष्मङ्गी बातका षमथंन करते 
हए दृतको सम्मानित करके विदा करना 


वशम्पायन उवाच 
चस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा यादधो महाद्युतिः । 


सम्पूज्यैनं यथाकालं भीष्मो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वेशास्पायनजी कते है-- जनमेजय ! पुरोहित 


रि -------------------------- 
१. यह अनेक रूपधारी शब्दम यह तात्पयं ६ कि अर्जुन श्वने बेगतसे युद्ध कते ये फि वे रणमूमिमे मनेक-से दिखायी 
देवे थे । द्रोणपर्व ८९ वे अध्याये युढके प्रग्मे रेता बणंन मी भिख्ता द-- 


अयं पार्थः कुतः प्रथं घषर पाथं इति भ्रमो । तव 
परे । पाथभूतममन्यन्त 


अन्धरोन्यभपि त्वाजन्नुरारमानमपि 


योधानां पाथंमूतमिवामबत्‌ ॥ 
जगत्‌ रेन मोदिताः ॥ 


सेनु 


महाराज ! आपके सैनिको सव ओर भञ्जुन-ही-अज्ञुन दिहायौ देते ये 1 पे गरार्‌ (मज्गुन यद दे, अजुन कदो द 
अजुन वह लश है श्छ प्रस्मर चिल्ा व्ठते ये । शस अममे पडकर उनम कोरक तो ग्गपसमर भीर कोद गपनेप्र्‌ श्ट प्रहार 
कर वैठते वे । उस समय काङके ब्ीमूत हो वे सारे संघारगर अर्जुनम ही देखने कगे ये । 
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भीमहाभार्ते 








यह यात सुनकर बुद्धिम बदे-चदे महातेजश्वी भीप्मने समय- 
के अनुरूप उनकी पूजा करके इस भकार कदा-॥ १ ॥ 


दिष्टथा कुशलिनः सखव सष दामोद्रेण ते । 
हिएय। सहायवन्तश्च दिष्ट! धमं च ते रत(:॥ २ ॥ 


ब्रह्मन्‌ | सश्र पाण्डव भगवान्‌ भीङष्णङे साथ सकुशख 
ई यह सोभाग्यकी वात है । उनके वहुतसे सहायक द ओर 
वे धर्मम भी तत्पर है यह ओर भी सोभाग्य तया हपंका 
-विषयदहै॥ २॥ 


दि्य्याच संधिकामास्ते भ्रातरः खनन्दनाः । 
दिष्टयान युद्धमनसः पाण्डवाः सह वान्धवेः॥ ३ ॥ 


'कुसकुलको आनन्दित करनेवाले पर्चा भाई पाण्डव 
-सन्धिकी इच्छा रखते ई यद सोभाग्यका विषय ३ । 
चे अपने बन्धु-वान्धरवोके साथ युद्धम मन नदीं खगा रहे है यद 
भ सौभाग्यकी वात है ॥ ३ ॥ 


भवता सत्यमुक्तं तु स्ेमेतन्न संशाथः। 
अतितीक्ष्णं तु ते वाक्यं ब्राह्मण्यादिति मे मतिः॥ ४ ॥ 

„ “आपने जितनी ब्रातं कौ है, वे स्र सत्य दै; इसमे 
संशय नद है । परंतु अपटी बातें वही तीखी ई । यह 
तीक्ष्णता ब्राह्मण-खभावके कारण ही दै, एेशा मुञ्चे प्रतीत 
शेता है ॥ ४ ॥ 


असंदायं क्ठेशितास्ते वने चेह च पाण्डवाः । 
भाप्राश्च धम॑तः सवं पितुधनमसंशायम्‌ ॥ ५ ॥ 
"निःसंदेह पाण्डरवोको वनम ओर यहा भी कष्ट उठाना 
पड़ा है । उन्दं धर्मतः अपनी सारी पैतृक सम्पत्ति पानेका 
अधिकार प्राप्त दो चुका दैः इसमे भी कोई संशय नदीं ३।५। 


किरीरी बलवान्‌ पाथः कृतास्रश्च महारथः । 

को हि पाण्डुुतं युद्धे विषदेत धनंजयम्‌ ॥ £ ॥ 
कुन्तीपुत्र किरीटघारी महारथी अज्ञुन ब्रख्वान्‌ तथा 

अलविद्यामे निपुण ६ । कौन एेसा वीर दै, जो युद्धम 

पाण्डुपुत्र अज्जनका वेग सट सफ १॥ ६॥ 


अपि बच्नधरः साक्षात्‌ किमुतान्ये धनु श्रेतः। 
चयाणामपि लोकानां समथं इति मे मतिः ॥ ७ ॥ 

‹साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भौ युद्धम उनक्रा सामना न्दी 
कर सकते; फिर दूसरे धनुधरोकी यात ही क्या है१मेरा 
तो रेखा विश्वाख है कि अजुन तीना छोर्ौका सामना करनेमें 
समथं ई" ॥ ७ ॥ 


भीष्मे हवति तद्‌ वाक्यं शष्टमाक्षिष्य मन्युना । 

दयोधनं समारोक्य कणां चचनम्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
भीष्मजी इख प्रकार कह ही रदे ये किं कर्णने दुर्योधन- 

की ओर देखकर क्रोधे धरष्ठतपूवंक आशिष करते हु 
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न तत्राविदितं बह्यंर्छोके भूतेन केनचित्‌ । 
पुनसुकन किं तेन भाषितेन पुनः पुनः॥ ९ ॥ 


श्रह्मन्‌ | इस छोकरमे जो घटना वीत चुकी हैः वह 
करिसीको अज्ञात नहीं है, उसको दोहरानेसे या बारंबार उस 
पर भाषण देनेषे क्या जभ १॥ ९॥ 


दुयाधनाथं शकनिद्य ते निजितवान्‌. पुरा । 
समयेन गतोऽरण्यं पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १०॥ 

'पदृरेकी चात दै, शकुनिने दुर्योधनके दि पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरको चूत-क्रीडामे परास्त किया था ओर वे उस 
जूएकी राते अनुसार बनमे गये ये ॥ १०॥ 


ख तं समयमाधित्य राज्यं नेच्छति पेटकम्‌। 
यलमराधित्य मत्स्यानां पञ्राखानां च मूसंवत्‌॥ ११ ॥ 
ध्युधिष्ठिर उष शतंका पाटन करे अपना पैतृक राञ्य 
चाहते होः एेसी बात नदीं हे । वे तो मूखौकी भति 
मत्स्य ओर पाश्चाङ देशकी सेनाके भरेषे राज्य ठेना 


चाहते ई ॥ ११॥ 

दुयाधनो भयाद्‌ विद्वन्‌ न दयात्‌ पादमन्ततः । 

धमेतस्तु मही छत्त्रां प्रद्द्याच्छन्नवेऽपि च ॥ १२॥ 
“विद्वन्‌ ¡ दुर्योधन किसीके भयसे अपने राज्यका आधा 

कीन कदे चौथाई भाग भी नदीं देगे; परं धर्मानुसार 

तो बे शनरुको मी समूची प्थ्वीतक दे सकते ६ ॥ १२॥ 
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यदि कान्ति ते राज्यं पिव्पैतामदहं पुनः। 
यथाप्रतिक्षं काठं तं चरन्तु वनमाधिताः ॥ १३॥ 
यदि पाण्डव अपने वापदार्दोका राञ्य देना चाहते 
ई तो पूरं-परति्ाके अनुघार उतने समयतक पुनः वनम 
निवास करं ॥ १३॥ 
ततो दुर्योधनस्याङ्के वतंन्तामङुतोभयाः । 
अधार्मिक तु मः बुद्धि मोख्यत्‌ कुर्वन्तु केवखात्‌ ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ वे दुरयोधनके आशयम निर्भय होकर रह सकते । 
केवल मृखंतावश्च वे अपनी बुद्धिको अधर्मपरायण न यना | १४। 
अथ ते धमेसुत्खञ्य युद्धमिच्छन्ति पाण्डवाः । 
आसायेमान्‌ ऊुरधेष्ठान्‌ सरिष्यन्ति वचो मम ॥ १५॥ 
यदि पाण्डव धर्मक त्यागकर युद्ध दी करना चाहते द 
तो इन कुरभरष्ठ वीररसे भिडनेपर मेरौ बात याद 
करेगे ॥ १५ ॥ 


भीष्म उवाच 
कि चु राधेय वाचा ते कमं तत्‌ स्तमर्दसि । 
एक एव यदा पाथः पड्रथाञ्जितवान्‌ युधि ॥ १६॥ 
भीष्मजी वोे--राधानन्दन ! त्‌ जो इख प्रकार 
बद्‌-बदृकर वाते बनाता है, इससे क्या होगा ? वुन्ने पार्थका 
वह्‌ पराक्रम याद्‌ करना चाये; जव किं विराटनगरके युद्धम 
उन्दने अकेडे ही सम्पूणं सेनासदित छः अतिरथिर्योको 
जीत ख्या था॥ १६॥ 
वहुशो जीयमानस्य कमे दष्टं तदेव ॒ते। 
न चेदेवं करिष्यामो यदयं ब्राह्मणो ऽ्वीत्‌ । 
धुवं युधि हतास्तेन भक्षयिष्याम पांसुकान्‌ ॥ १७॥ 
तेरा पराक्रम तो उसी समय देखा गया याः जथ कि 


द्ाविशोऽध्यायः 
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अनेक यार उनके सामने जाकर वुन्षे परास होना पड़ा । 
इन ब्राद्मणदेवताने ओ छु कहा दै, यदि दमलोग॒तद्‌- 
नुसार कायं नदीं करेगे तो यद निश्चय टै किं युद्धम पाण्डु- 
नन्दन अजुंनके दासे आहत होकर हरम धूल खानी 
पद़गी ॥ १७॥ 
वैश्चम्परायन उवाच 
ध्रतराषटस्ततो भीष्ममनुमान्य भरसाद्य च । 
अवभत्स्य च राधेयमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
वेशम्पायनजी क्ते है-जनमेजय | तदनन्तर 
धृतराष्ने कर्णको डोँटकर भीप्मजीका सम्मान किया ओर 
उन्हें राजी करके इस प्रकार कदा--॥ १८ ॥ 
अस्मद्धितं वाक्यमिद्‌ भीष्मः शाएतनवोऽवरबीत्‌। 
पाण्डवानां हितं चैव सर्व॑स्य जगतस्तथा ॥ १९॥ 
(शान्तनुनन्दन भीष्मने हमारे स्यि यह दितिकर यात 
कही दे । इसम पाण्डर्वोका तया सम्पूणं जगत्‌का भमी 
हित ह ॥ १९॥ 
चिन्तयित्वा तु पार्थ्यः पेषयिष्यामि संजयम्‌ । 
स भवान्‌ प्रति यात्वद्य पाण्डवानेव मा चिरम्‌ ॥ २०॥ 
ध्रह्मन्‌ ! अवर म ऊुख सोच-वि चारकर पाण्ड्वोके पास 
संजयको भेजंगा । आप पुनः पाण्डवेकि पास ही प्रधार, 
विम्ब न करे” ॥ २० ॥ 
स तं सत्छृत्य कौरव्यः प्रेषयामास पाण्डवान्‌ । 
सभामध्ये समाहय संजयं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर राजा धृतरा्रने उन ब्राह्मणका सत्कार करके 
उन्हें पाण्डवेकि पास वापस भेजा ओर समाम संजयको घुल कर 
यह यात कदी ॥ २१॥ 


इति श्रीमा भारते उद्योगपर्वणि संजययानपव॑णि पुरोहितयाने एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


३९ श्ररार भागहाभारत उचचामपके अन्तपेत संजययानपरमे पुरोहितौ यालनाविप्यक शय्रोसवरे। अध्याय परा हुआ ॥ २, ॥ 


-- -०भिछन्रन० = - 
द्राविरोऽध्यायः 
धृतराष्रफा संजयसे पण्डवोके प्रभाव ओर प्रतिभाका वणेन करते इए उसे संदेश 
देकर पाण्डवकि पास भेजना 
पृतराष् उवाष समाचार जानो । अजातशत्रु युधिष्ठिरस आद्रपूवंक मिलकर 
प्राप्तानाहुः संजय < पाण्डुषु्ा- कटनाः सोमाम्धकी रत्‌ द 9 आप सन्नदं होकर अपने योग्य 
नुपष्व्ये तान्‌ विज्ञानीहि गत्वा। स्यानपर आ पहुचे है॥ र ॥ 
अजातशत्रुं च सभाजयेथा सबौन्‌ यदेः संजय खस्तिमन्तः 


दिणए्थाऽऽन्य स्थानसुपस्थितस्त्वम्‌ ॥ १॥ 
श्तराने का-पंजय ! ल्येग कदते ई कं पाण्डव 
उपष्ठव्य नामक स्थाने आ गये ६ । तुम वर जाकर उनका 


म० १, ११.१३ 


छच्दरं वासमतशहौन्‌ निरुष्य । 
तेषां दान्तिर्विद्यतेऽसासु शीघ्र 
मिध्यापेतानामुपकारिणां सताम्‌ ॥ २॥ 
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संजय ¡ सव पाण्डवेति कहना किं हमरोग सकुशर ह । 
पाण्डवलोग मिथ्यासे दुर रहनेवाके, परोपक्रारी तथा साधुपुरुष 
ह | वे वनवालका कष्ट मोगनेयोग्य नहीं ये, तो भी उन्हानि 
वनवासका नियम पूरा कर छि ६। इतनेपर भी हमारे 
ऊपर उनका क्रोध शध दी शान्त दो गया ६ ॥ २॥ 
नाहं कचित्‌ संजय पाण्डवानां 
मिथ्याचरति काश्चन जात्वपद्यम्‌ । 
सर्वा धियं ह्यात्मवीयंण छन्धां 
पयौका्षुः पाण्डवा मह्यमेव ॥ ३ ॥ 
। संजय ! मैने कभी कहीं पाण्डवम योडी-सी भी मिथ्या 
बृत्ति नहीं देखी ३ । पाण्डर्वनि अपने पराक्रमसे प्राप हुई 
सारी सम्पत्ति मेरे दी अधीन कर दीथी॥३॥ 
दोषं द्येषां नाध्यगच्छं परीच्छन्‌ 
नित्यं कंचिद्‌ येन गर्हेय पाथोन्‌। 
धमीथीभ्यां कमं कू्षंन्ति नित्यं 
स्खभ्रिये नायुरुध्यन्ति कामात्‌ ॥ ७ ॥ 
मैने सदा ददते रहनेपर भमी कुन्तीपुर््ोका कोई एेसा 
दोष नहीं देखा है, जिससे उनकी निन्दा कर । वे सदा घमं 
ओर अर्थके ल्थि ही कमं कसते दैः कामनावश मानसिक 
प्रीति ओर सख्री-पुत्रादि प्रिय वस्तुमिं नदीं फँसते ६--काम- 
भोगम आसक्त होकर धर्मका परिस्याग नहीं करते द ॥ ४ ॥ 
धर्म॑ शीतं श्ुत्पिपासे तथेव 
निद्रां तन्द्री करोचहषो प्रमादम्‌ । 
धृत्या चैव प्रक्षया चाभिभूय 
धमोर्थयोगाव्‌ प्रयतन्ति पाथाः ॥ ५ ॥ 
पाण्डव घाम-शीतः भूख-प्यास; निद्रा-तन्द्राः कोध-हषं 
तया प्रमादको धेयं एवं वित्रकपूणं बुद्धिके द्वारा जीतकर घमं 
आर अर्थक व्यि ही प्रयव्रश्षील वने रहते ६ ॥ ५ ॥ 
व्यजन्ति मिषेषु धनानि काटे 
न संबासाज्ञीरयति तेषु मत्री! 
यथाहमानार्थंकरा दहि पाथो 
स्तेषां दवेएा नास्त्याजमीढस्य पक्षे ॥ ६ ॥ 
अन्यत्र पापाद्‌ विषमान्मन्दबुदधै- . 
दुं्याधनात्‌ श्चुद्रतराच कणात्‌ । 
( पुतो महयं खत्युवशं जगाम 
दुर्योधनः संजय रागवुद्धिः 
भागं दत धरत मन्द्बुदि- 
महात्मनां संजय दीत्ततेजसाम्‌ ॥ ) 
तेषां हीमौ दीनसुखप्रियाणां 
महात्मनां संजनयतो हि तेजः ॥ ७ ॥ 
वे समय पड़नेपर भित्रोको उनकी सहायता ल्थि घन 
देते&। दी्ष॑कालिक भ्वाससे भी उनकी मेव शीण नक दती । 


न्तीके पुत्र सवका यथायोग्य सत्कार करनेवाले ह | 
अजमीढवंशी हम कोरवोके पक्षम पापीः वेईमान तथा मन्द्‌- 
बुद्धि दुर्योधन एवं अत्यन्त क्षुद्र स्र भाववाके कणेको छोड़कर 
दूसरा कोई भी उनसे द्वेष रखनेवाल नहीं है । संजय ! भेर 
पत्र दुर्योषन कालके अधीन हो गया दै क्योकि उसकी बुद्धि 
रागसे दूषित ह । बह मूखं अत्यन्त तेजस्वी महात्मा पाण्डर्ो- 
के स्वत्वको दवा ठेनेकी चेष्टा कर रहा दै । केवर दुर्योघन 
ओर कर्णं ही सुख ओर ग्रियजनेसे भिचयुदे दए मष्टामना 
पाण्डर्वोके मनमे रोध उत्पन्न करते रहते द ॥ ६-७ ॥ 
उत्थानवीर्यः खखमेधमानो 
दुर्योधनः खुङूतं मन्यते तत्‌ । 
तेषां भागं यच्च मन्येत वाखः 
शक्यं हत जीवतां पाण्डवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
दुयोधन आरभ्भमे ही पराक्रम दिखानेवात्ा है, (अन्ततक 
उसे निभा नदीं सकता; ) क्योकि वह सुखम दी पलक्रर बड़ा 
हुआ द । वह इतना मूरवं है कि पाण्डवोके जीते-जी उनका 
भाग हर केना सरू समस्ता हे । इतना ही न्दी, वह इस 
कुकर्मको उत्तम कर्म भी मानने गा है ॥ ८ ॥ 
यस्याञ्ञुंनः पदवीं केशव्ध 
चकोद्रः सात्यको ऽजातश्शच्रोः । 
माद्रीपुजौ खंजयाश्चापि यान्ति 
पुरा युद्धात्‌ साधु तस्य प्रदानम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्जुनः भगवान्‌ श्रीकृष्णः भीमसेनः सात्यकिं, नकु, 
सहदेव ओर सम्पूर्ण सञ्यवंशी वीर जिनके पीछे चते ह, उन 
युयिष्ठिरको युद्धके पटले ही उनका राव्यमाग दे देनेमे 
मलाई दै ॥ ९ ॥ 
स दचेवेकः पृथिवीं सध्यसाची 
गाण्डीवधन्वा प्रणुदेद्‌ रधस्थः। 
तथा जिष्णुः केद्वो ऽप्यप्रधप्यो 
दोकञ्चयस्थाधिपतिमंहान्मा ५ १०॥ 
तिष्ठेत कस्तस्य म्यः पुरस्ताद्‌ 
यः सर्घङकेषु वरेण्य एकः । 
पजेन्यधोपान्‌ प्रवपञ्छरोौधान्‌ 
पतद्गसङ्खानिब रीध्वेगान्‌ ॥ १२१॥ 
गाण्डीवधारी सव्यसाची अर्जन रथम बैठकर अकिडे दी 
सा पृथ्वीको जीत सकते ६ । इी प्रकार विजयशील प्व 
दुषधं महात्मा भ्रीरृप्ण भी तीनां लोकौको जीतकर 
अधिपति हो सकते ६ । जो खमस लोकम प्यकमात्र सवेष 
वीर ६, जो मघ-गर्जनाके समान गम्भीर शब्द 
तथा टिडर्योके दख्की भति तीव्र वेगत चलनेवाले बाण- 
समूहौकी वरषा करते ६, उन वीरवर अञुनके सामने कौन 
मनुण्य उहर सकता ई १ ॥ १०.११ ॥ 
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दिशा ह्यदीचीमपि चोत्तरान्‌ कुरून्‌ 
१ गाण्डीवधन्वैकरथो जिगाय । 
धन चंपामादरत्‌ सव्यसाची 
, सेनाजुगान्‌ द्रविडां्चैव चके ॥१२॥ 
गाण्डीव धनुष धारण करके एकमात्र रथपर आरूढ दो 
सव्यसाची असुनने न केवल उत्तर दिद्यापर विजय पायी थीः 
अपितु उत्तर कुख्देशको भी जीत लिया था ओर उन सयकी 
घन-सम्पत्ति जीतकर ठे आये थे । उन्दने द्रविर्धको भी 
जीतकर अपनी सेनाका अनुगामी वनाया था ॥ १२ ॥ 
यदचेव देवान्‌ खाण्डवे सव्यसाची 
गाण्डीवचन्धा प्रजिगाय सेन्द्रान्‌ 1 
उपादरत्‌ पाण्डवो जातवेदसे 
यशो मानं बधंयन्‌ पाण्डवानाम्‌ ॥१३॥ 
गाण्डीव धनुप धारण करनेवाठे पाण्डुपुत्र सव्यसाची अर्जन 
वे ही हं, जिन्हे खाण्डववनमे इन्द्रसदित सम्पूणं देवतार्ओंपर 
विजय पायी थी ओर पाण्डवोके यश तथा सम्मानकी बृद्धि करते 
हुए अग्निदेव को वह वन उपहारके रूपम अर्पित किया था ॥ 
गदाभ्रतां नास्ति समोऽत्र भीमा- 
. इस्त्यारोष्टो नास्ति समश्च तस्य । 
रथेऽजुनादाहुरहीनमेनं 
वाह्धोवंलेनायुतनागवीयंम्‌ ॥ १४॥ 
गदाधारियामं इस भूतलपर भीमतेनके समान वुखरा कों 
नहीं है ओर न उनके-जैसा कोई हाथीसवार ही है | रथ बैटकर 
युद्ध करनेकी कलाम मी वे अञ्जुनसे फम नहीं बताये जाते ई 
ओर बाहुवल्मे तो वे दस हजार हाथि्येके समान शा्ति- 
शाली द ॥ १४॥ 
सुदिक्षितः कृतवैरस्तरखी 
दहेत्‌ श्चुद्रास्तरसा धातर्रा । 
सदात्यमपीं न वलात्‌ स शक्यो 
युद्धे जेतुं बासवेनापि साक्षात्‌ ॥१५॥ 
अलन-विच्यामि उन्दं अच्छी शिक्षा मिली । वे वड़े 
वेगद्याली वीर  । उनफे साथ मेरे पुत्रान बैर ठान रक्खा टै 
ओर वे सदा अत्यन्त अमर्पमे भे रहते ह; अतः यदि युद्ध हभ 
तो भीमसेन मेरे क्षुद्र स्वमाववाने पुर्ोकरो वेगपूत्रक ( अपनी 
कोपाग्निते ) जश्कर भस्म कर देगे । साक्षात्‌ इन्द्र मी उन्दं 
युद्धम वस्मू्ंक परास्त नटी फर सक्ते ॥ १५ ॥ 
सचेतसौ वखिनौ शीघ्रहस्तौ 
सुद्िक्षितौ रातौ फाल्गुनेन । 
देनो यथा पक्षिपूगान्‌ रुजन्तौ 
माद्रीपुत्रौ शेषयेतां न रात्रून ॥१६॥ 
माद्रीनन्दन नकुख आर सहदेव भी यग॒द्धचित आओ 
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वलवान्‌ है । अस्न-संचाखनमे उनके दारथाकी छुरत देखने ही 
योग्य दै । खयं अनने अपने उन दोनो मादर्योको युद्धकी 
अच्छी रिश्चादीदै। जैसे दो बाज पश्षियेकर समुदायको ( सर्वया ) 
नष्ट कर देते ई । इसी प्रर वे दोनों भाईं शतुओंसि भिड्कर 
उन्दं जीवित नहीं छोड सकते ॥ १६ ॥ 


पतद्‌ वलं पूणंमस्माकमेवं 
„ , यत्‌ सत्यं तान्‌ भाष्य नास्तीति मन्ये । 
तेषां मध्ये वर्तंमानस्तरखी 


ध्द्ुम्नः पाण्डवानामिदैकः ॥ १७॥ 
सष्टामात्यः सोमकानां प्रवहः 
संत्यक्तात्मा पाण्डवाथे श्रुतो मे । 
अजातशत्रुं भरसदेत कोऽन्यो 
येषां स स्यादरग्रणीर्चष्णिसिदः ॥ १८॥ 
यह ठीक दै किं हमारी सेना सवर प्रकारे परिपू दै 
तथापि मेरा यह विदवास हे किं यह पाण्डरववोका सामना पड़नेपर 
नरहीकि बरावर दै । पाण्डवकि पक्षम शृष्युम्न नामसे प्रसिद्ध 
एक ब्रल्वान्‌ योद्धा दै जो सोमकवंराका भ्ठ राजकुमार 
ह । मैने सुना ह, उने पाण्डवोके खि मन्म्रयोषहित अपने 
दारीरको निछावर कर दिया दै । जिन अजातशत्रु युधिष्ठिरके 
अगुआ अथवा नेता बृष्मिवंशके दिह मगवान्‌ भीष्ण 
उनका वेग दूसरा कौन सह सक्ता 2 ए ॥ १७-१८ | 
खदोपितश्चरिताथां बयःस्थो 
मात्स्येयानामधिपो यै विराटः । 
स वै सपुत्रः पाण्डवाथं च शश्वद्‌ 
युधिष्ठिरं भक्त इति श्वतं मे ॥१९॥ 
मत्स्यदेशके राजा विराट भी अपने पुत्रक साथ पाण्डवो 
की सहायताकरे व्यि सदा उच्यत रहते ई । भनि सुना है फि 
वे युधिष्ठिरे यड भक्त ६ । फारण यह टै कि अशातवाखके 
समय वे युधिष्ठिरके साथ एक वपं रहे है ओर बुधि्ठिरके 
द्वारा उनके गोधनकी रक्षा दईं दै । वस्था हृद हेनेपर भी 
वे युद्धम नौजवान-से जान पडते ई ॥ १९॥ 
अवरुद्धा रथिनः केकयेभ्यो 
महेष्वासा भ्रातरः पञ्च सन्ति । 
केकयेभ्यो राञ्यमाकाङ्क्षमाणा 
युदधार्थिनश्चाचुवसम्ति याथोन्‌ ॥२०॥ 
केकयदेशपे ब्राहर निकार रुण पाच माई केकयराजकुमार 
महान्‌ धनुषंर एवं रथी वीर १ 1 ये पाण्डवे सहयोगे 
केकयदेशके राजासि पुनः अपना राय देना चादतेर, इसचिये 
उनकी ओरते युद्ध करनेकी इच्छा रखकर उन्दीके साथ रह 
रहे ६ ॥ २०॥ 
सर्वाश्च वीरान परथिचीपतीनां 
समागतान्‌ पाण्डवाथ नित्रिएान्‌। 
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श्युरानहं भक्तिमतः श्टणोमि 
परीत्या युक्तान्‌ संथितान्‌ धर्मराजम्‌ ॥२१॥ 
म यह भी सुनता हँ कि राजार्ओमिं जितने वीर दैः वे 
सव्र पाण्डर्वोकी सहायताके स्यि आकर उनकी छावनीमं 
रहते है । वे सव-के-सथर शोयंसम्पन्नः युधिष्ठिरके प्रति मक्ति 
रखनेवाठे प्रसन्नचित्त एवं धर्मराजके आभित ह ॥ २९१ ॥ 


गियौ्रया दुगंनिवासिनश्च 
्‌ योधाः पृथिभ्यां कङजातिद्युद्धाः। 
म्लेच्छाश्च नानायुधवी्वन्तः 


समागताः पाण्डवाथं निवि्टः ॥२२॥ 

पर्वतोपर रहनेवाढे, दुगंम भूमिम निवास करनेवाले 
प्वं समतल भूमिके निवासी योद्धा, जो कुर ओर जातिकी 
दृष्टिते बहुत शद्ध दै, वे तथा म्ठेच्छ भी नाना प्रकारके अख 
शखर एवं यल-पराक्रमसे सम्पन्न हो पाण्डर्वोकी सषहायताके 


स्यि आये है ओर उनके दिविरमे निवास करते ह ॥ २२॥ 
पाण्ड्यश्च राजा समितीन्द्रकट्पो 
योधभ्रवीरैर्बहुभिः समेतः । 
समागतः पाण्डवाथं महात्मा 
छोकपरवीरो ऽप्रतिवीयंतेजाः ॥२३॥ 


पाण्ड्य देशके महामना राजा, जो संसारके सुविख्यात 
वीर, अनुपम पराक्रम ओर तेजते सम्पन्न तथा युद्धम देवराज 
इन्द्रके समान दै, पाण्डवोकी सदायताके लि बहुत-से प्रमुख 
योद्धाओके साथ पारे है ॥ २३ ॥ 


स सात्यकिः पाण्डवार्थं निविष्ः ॥२४॥ 


जिषने द्रोणाचायंः अजनः भीङ्प्णः कृपाचार्थं तथा 
भीप्मसे भी अख्विग्या सीखी दै तथा जिस एकमात्र वीरको 
भ्रीकृप्णपुत्र प्रद्युम्नके समान पराक्रमी बताया जाता है, वह 
सात्यकिं भीः सुनता हूः पाण्डर्वोकी सहाथताके छ्य आकर 
टिका हुआ दे ॥ २४॥ 


उपाथिताद्चेदिकरूपकाश्च 
सवां्ोगैभूमिपालाः समेताः । 
तेषां मध्ये सार्यभिवातपन्तं 


धिया चरतं चेदिपति ज्वलन्तम्‌ ॥ २५॥ 
अस्तम्भनीयं युधि मन्यमानो 

ज्यां कपतां ेष्ठतमं पृथिव्याम्‌ । 
सबोत्साहं क्षज्नियाणां निहत्य 

भसय छष्णस्तरसा खम्ममदं ॥ २६॥ 
( युधिष्ठिरके राजसूययजमे ) चेदिः ओर करूषदेदाके 


[ उद्योगपवेणि 


भूपाल सव प्रकारकी तैयारीते संगटित होकर अयि थे । उन 
सव्रके वीचमे चेदिराज शिश्युपाङ अपनी दिव्य गोभासे तपते 
हुए सूयंकी भोति प्रकाशित दो रहा था । युद्धम उसके वेगवो 
रोकना असम्भव था । घनुषरकी प्रत्यञ्चा सखीचनेवाठे भूमण्डर्के 
सभी योद्धाअमिं शिद्युपाल एक श्रेष्ठतम वीर था। यह सब 
समञ्चकर भगवान्‌ भरीकृप्णने वहां चेदि देशीय श्षत्रिर्योके सम्पूणं 
उत्सा्टको नष्ट करके हटपूवंक वड़े वेगसे रि्येपालको 
मार डाला ॥ २५-२९६ ॥ 
यशोमानौ वर्धयन्‌ पाण्डवानां 
पुराभिनच्छिद्युपारं समीक्ष्य 1 
यस्य स्वै वधैयन्ति सम मानं 
करूषराजग्रसुखा नरेन्द्राः ॥२७॥ 
करूषराज आदि सवर नरेश जिसका सम्मान वदाते येः 
उस शिशयुपारकी ओर इष्टिपात करके पाण्डरवोके यश ओर 
मानकी इद्धिके उदेश्यसे भीकृष्णने उसे पहले ही मार डाला ॥ 
तमसह्यं केदावं तन्न मत्वा 
खभ्रीवयुक्तेन रथेन कृष्णम्‌ । 
समस्प्रादरवंद्चेदिपति विहाय 
सिह दष्ट श्चुद्रसगा इवान्ये ॥२८॥ 
सुभ्रीव आदि धोड़सि जुते हुए रथपर आरूढ होनेवाले 
भीकृष्णको असह्य मानकर चेदिराज शिश्चपाङके सिवा दूसरे भूपाल 
उसी प्रकार पलायन कर गयेः जैसे सिंहको देखते दी जंगखके 
द्र पञ्च भाग जाते ई ॥ २८ ॥ 
यस्तं॒प्रतीपस्तरसा भत्युदीया- 
दाशंसमानो दैरथे वाञदेवम्‌ । 
सोऽरोत छृष्णेन हतः पराञ्ु- 
वौतेनेवोन्मथितः कर्णिकारः ॥२९॥ 
जिसने देरथ युद्धम विजयकी आद्या रखकर भगवान्‌ 
भरीङृष्णका विरोधी टो बड़. वेगसे उनपर धावा किया, वह 
शिश्चपाल शरीङृप्णके हाथसे मारा जाकर प्राणश्ू्य हो सदकि 
ल्य इस प्रकार धरतीपर सो गया; मानो कनेरका बृ्च हवाके 
वेग से उखड़कर धरादायी हो गया हो ॥ २९ ॥ 
पराक्रमं मे यदवेदयन्त 
तेषामथं संजय केदावस्य । 
अनुस्मरंस्तस्य कमणि विप्णो- 
गोवर्गणे नाधिगच्छामि शान्तिम्‌॥३०॥ 
संजय | पाण्डर्वोके स्वि किये दए श्रीकरप्णके उस 
पराक्रमका इत्तान्त मेरे गुतचररोनि मुञ्चे बताया था | गावस्गणे | 
भीदरिके उन वीरोचित कर्मोको बारंबार याद करके मुस 
शन्ति नदीं मिल रदी टे ॥ ३० ॥ 
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संजययानपवं ] 


न जातु ताञ्छघुरन्यः सदेत 
येपां स स्यद्रम्रणीचरँष्णिसिष्टः। 
प्रवेपते मे ह्यं भयेन 
रत्वा कृष्णावेकरथे समेतौ ॥ ३१॥ 
जिनके अग्रगामी बृप्णिसिंह मगत्रान्‌ वामदेव ६ 
उन पाण्डरवोक्रा आक्रमण कभी भी दृक्षया कोई शतु नी 
सह सकता । भीकृष्ण ओर अजुन दोनो एक रथपर एकत्र 
हो गये है, यह्‌ सुनकर तो मेरा हदय मयसे कोप उठता दै ॥ 
न चेद्‌ गच्छेत्‌ संगरं मन्दबुद्धि- 
स्ताभ्यां लभेच्छम तद्‌ सुतो मे । 
नो चेत्‌ कुरून्‌ संजय निद हेता- 
मिन्द्राविष्णु दैत्यसेनां यथैव ॥ ३२॥ 
संजय | यदि मेरा मन्दबुद्धि पुत्र उन दोनेसि युद्ध 
करमेके ल्यि न जाय, तभी वह क्याणका भागी हो सकता 
ह | अन्यथा बे दोनो वीर कौरर्वोको उसी प्रकार मस कर 
देंगे, ञे इन्द्र ओर बिष्णु दैत्यतेनाका संहार कर डारूते ६ ॥ 
मतो हि मे शक्रसमो घनंजयः 
सनातनो चष्णिवीरश्च विष्णुः । 
धमौरामो हीनिपेवस्तरस्वी 
कुन्तीपुजः पाण्डवो ऽजातशतुः ॥ ३३ ॥ 
दुर्योधनेन निरतो मनखी 
नो चेत्‌ छः प्रवदेद्‌ घात॑राष्टान्‌ । 
नाहं तथा ह्य्जनाद्‌ वासुदेवाद्‌ 
भीमाद्‌ वादं यमयोवौ विभेमि ॥३४॥ 
यथा राक्ञः क्रोधदी्तस्य खत 
मन्योरहं भीततरः सदैव । 
महातपा ब्रह्मचर्यंण युक्तः 
संकदपो ऽयं मानसस्तस्य सिद्धयेत्‌ ॥ ३५॥ 
ञे तो अञ्जन इन्दरके समान प्रतीत देते द ओर दष्णि- 
वीर भीक्कप्ण -ठनातन विष्णु जान पढ़ते ई । ऊुन्तीनन्दन- 
पाण्डुर युधिष्ठिर धर्माचरणं दी खल मानते द वे टारीठ 
ओर बलशाटी £ । उनके मनम किसके भरति कभी तुमा 
नह पैदा हुमा दे । नरी तो वे मनस्वी युधिष्ठिर दुर्योघनके 
वास छर कपटे शिकार हयनेपर करो करके मेरे समी पुर्रो- 
को जलाकर भस कर देते । संजव | म अजुन, मगवान्‌ 


श्रीकृष्णः भीमसेन तथा नकुल-सहदेवसे भी उतना नही डरता, _ 
तना कि क्रोषसे तमतमाये दूए राजा युधिष्टिरके कोपते । 


क्याकिं 
 । 
$ 
भि = भाक 


उने रोषे भं सदा दौ त्यन्त मय॒भीत रहता कयो 


मे मदयन्‌ तपस्वी यर रचय सम्पन ६ इतस उनके मनम्‌ 
बे महान्‌ तप यीः ब्रहचयसे स 


ज संकर्प होगा, बह सिदध होकर दी रदेगा ॥ ३६-२५ ॥ 
` तस्य क्रोधं संजयाहं समीर्य 
स्थाने जानन्‌ श्रवामस्म्यच्य भीतः। 


द्वाविंशोऽध्यायः 


२०९३ ` 





स गच्छ शीघ्रं प्रहितो रथन 
पाञ्चाखराजम्य चमूनिवेशनम्‌ ॥ ३६॥ 
अजातदान्रुं कुशलं स पुच्छ 
पुनः पृनः प्रीतियुक्तं वदेस्त्थम्‌ । 
जनार्दनं चापि समेत्य तात 
महामाधं यीयंवतामुद्ारम ॥ ३७॥ 
मद्वचनेन प्रच्छ 
ध॑तराटः पाण्डवैः दान्तिमीप्खुः। 
` न तस्य किचिद्‌ चचनं न कुयोत्‌ 
कुन्तीपु्रो बासुदेवस्य सूत ॥ ३८॥ 
संजय | म उनके क्रोधो देखकर ओर उमे उचित 
जानकर आज बष्ुत डरा हुआ हूँ । मेरेद्वार भेजे हुए तुम 


अनामयं 





रथपर बैठकर शीघ्र ही पात्चाटराज द्रुपद की छावनी जाकर 
वँ अत्यन्त प्रमपू्वक अजातराभ्र युधिष्ठिरस याताखाप करना 
ओर वारर उनका कुगल-मञ्ढ पृ्टना। तात | ठम बरवा 
मष्ट महाभाग मगवान्‌ श्रीकृप्णतसे मी मिलकर मेरी ओरसे उनका 
कुशङ-खमाचार पूना गौर यद बताना कि धृतरा पाण्डवोके 
साय शान्तिं ब्ताव चाहते ह । सूत ! कुन्तीकुमार युधिष्ठिर. 
मवान्‌ शीकृ्णकी कों भी बात यढ न सकते ॥ 
` परियश्चैषामात्मखमश्च ष्णो 
विद्धाद्चैषां कमणि नित्ययुक्तः 1 
समानीतान्‌ पाण्डवान्‌ रजयांश्च 
जनाद्ंनं युयुधानं विराटम्‌ ॥ ३९॥ 
अनामयं मद्वचनेन. पृच्छेः 
सर्वास्तथा द्रौपदेयांश्च पञ्च। 
यद्‌ यत्‌ न्न प्राप्तकालं परेभ्य- 
स्त्वं मन्येथा भारतानां हितं च । 
तद्‌ भाषेथाः संजय राजमध्ये 
न मूच्छेयेद्‌ यन्न च युदधदेतुः ॥ ४० ॥ 
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२०९. 

क्योकि श्रीकृष्ण इनको आत्माके समान प्रिय हं । श्रीकृष्ण 
विद्वान्‌ ह ओर सदा पाण्ड्वकि दितके कायम खगे रहते दै। 
संजय | तुम वर्ह एकत्र दए पाण्डवो तथा सृञ्ञयवंशी क्षचियेों- 
से ओर श्रीकृष्ण, सात्यकिः राजा विरा एवं द्रौपदीके पर्चा 





श्रीमहाभारते 


` भे ज आयो कि जक 


[ उद्योगपर्वणि 


च भा, = "णायाः ज न जयन = 
[यी हि मिभ भभ 





पुस भी मेरी ओरसे स्वाश्थ्यक्रा समाचार पूना । इसके 
सिवा जैसा अवतर हो ओर जिशषमे तुम्हे भरतवंशिर्योका हित 
प्रतीत हो, वेसी वातं पाण्डवपक्के लोगेति कहना । राजा 
के वीच एेसा कोद वचन न कहना, जो उनके क्रोधको 
बरढावे तथा युद्धका कारण व्रने ॥ ३९-४० ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते उद्योगपवरंणि संजययानपवंणि तराष्रसंदेशे दइाविशोऽध्यायः ५ २२ ॥ 


इस प्रकार भरीमहामारः उचोगपत्र फे अन्तगेत संजययानप्वमे धृतराषसंदेशचनिपयक वाैसर्वोः अध्याय पुरा हुभा ॥ २२ ॥ 
( दक्षिणास्य अधिक पाठका १ इरोक मिराकर छु ४१ इलोक द ) 


।। 


त्रयोविशोऽध्यायः 
संजयका। युधिष्ठिरसे मिलकर उनफी डुशर पूना एवं युधिष्ठिका संजयसे कोरवप्षका इशल-समाचार 
पूते हुए उससे सारगमित प्रर्न करना 


वेद्यस्पायन उवाच 
राक्षसतु वचनं श्युत्वा श्रतराषटस्य संजयः। 
उपष्ठव्यं दरष्टुं पाण्डयानमितौजसः॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कते है- जनमेजय ! राजा धृत- 
राष्टकी वात सुनकर संजय अभित तेजस्वी पाण्डवेति मिलनेके 
लिये उपप्लव्य गया ॥ १ ॥ 
स तु राजानमासाद्य कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
अभिवादय ततः पूवं सूतपुत्रो ऽभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
वहो पदे कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरे पास जाकर सूतपुत्र 
संजयने उन्हे प्रणाम करिया ओर उनसे बातचीत प्रारम्भ की ।२। 
गावल्गणिः संजयः सूतसूु- 
रजातश्ज्मवदत्‌ प्रतीतः। 
दिष्टथा राजंस्त्वामरोगं पप्य 
सहायवन्तं च महेन्द्र कट्पम्‌ ॥ ३ ॥ 
गवस्गणनन्दन सूतपुत्र संजयने प्रसन्न होकर अजात- 
शत्रु राजा युधिष्ठिरे कहा--राजन्‌ ! वड़े सौमाग्यकी बात 
दे करि आज मँ देवराज इन्द्रके समान आपको अपने सहायक 
के साथ स्वस्थ एवं सकरुशर देख रहा हँ ॥ ३ ॥ 
अनामयं पृच्छति त्वाऽऽभ्विकेयो 
चद्धो राजा ध्रतराष्टो मनीषी । 
कच्चिद्‌ भीमः कुशली पाण्डवाग्र्यो 
धनंजयस्तौ च माद्रीतनूजौ ॥ ४॥ 
द पव बुद्धिमान्‌ अभ्धिकानन्दन मष्ाराज भूतरष्टने 
आपका कुशल-समाचा पृड्ा है । भीमसेनः पाण्डवप्रवर अर्जुन 
तथाते दोन माद्रीकुमार नकुल-सददेव कुश्ते तो न १।।५॥ 
कच्चित्‌ ष्णा द्रौपदी राजपुत्री 
सत्यव्रता वीरपत्नी सपुत्रा । 
मनखिनी यत्र च वाज्छसि त्व- 
मिष्टान्‌ कामान्‌ भारत खस्तिकामः ॥ ५ ॥ 


“सत्यत्रतका पालन करनेवाली वीरपत्नी दुपदकुमारी 
राजपुत्री मनख्िनी ष्णा अपने पुत्रौसदित कुरासपूवंक दै 
न १ भारत | इनक सिवा आप जिन-जिनके कल्याणकी 
इच्छा रखते दै तथा जिन अभी्ट-मोगोको बनाये रखना 
चाहते दै, वे आत्मीय नन तथा धन-वैभव-वाहन आदि 
भोगोपकरण सकरुशक है न १ ॥ ५॥ . 

युधिष्ठिर उवाच 


गावल्गणे संजय खागतं ते 
प्रीयामहे ते वयं दरनिन। 
प्रतिजाने तवाहं 
, सानुज्ञेः कुशली चासि विद्धन्‌ ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर बोदे--गवस्गणकुमार संजय ! वुम्हारा 
स्वागत दै । ठम्हं देखकर हम वङ्गी प्रसन्नता हई है । 
विद्वन्‌ ! भं अपने भार्योसदित कुशले प्र तथा ठम्ह 
अपने आरोम्यकी सूचना दे रहा हं ॥ ६ ॥ 
चिरादिदं कुशं भारतस्य 
श्रुत्वा राज्ञः कुरबृद्धस्य सूत । 
मन्ये साक्षाद्‌ द्टमहं नरेन्द्र 
दष्रेव त्वां संजय धीतियोगात्‌ ॥ ७ ॥ 
सूत | छुख्कुलके श्रद्ध पुरुष भरतनन्दन महाराज धृत- 
राषटका यह कुशल-समाचार दीर्घकरालके चाद सुनकर ओर 
म्रेमपूवंक तुमं भी देखकर ग यद अनुभव कर्ता हर रि 
आज मुञ्च साक्षात्‌ महाराज धृतरष्रका ही दर्भन हुआ दै ।७। 
पितामहो नः स्थविरो मनसी 
महाप्राज्ञः सर्वधर्मोपपननः। 
स कौरब्यः कुदाली तात भीष्मो 
यथापूवं वृत्तिरस्त्यस्य कश्चित्‌ ॥ ८ ॥ 
तात | मनस्वी, परम ज्ञानी तथा समस्त धमक जशानसे 
सम्पन्न हमारे बृ पितामह कुसवेशी भीम्मजी तो कुशल्ये 


अनामयं 
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दे न! दमलोगोपर उनका स्नेहभाव तो पूर्ववत्‌ भना 
हुमा हैन १॥ ८ ॥ 
कच्चिद्‌ राजा धृतराष्टः सपुत्रो 
वैचि्रवीयः कुराद्ी महात्मा । 
महाराजो बाहविः भातिपेयः 
किद्‌ विद्धान्‌ कुराली खूतपुत्र॥ ९ ॥ 
संजय | क्या अपने पूर््ोसहित विचित्रवीयंनन्दन 
महामना राजा धृतरा सकुदाख ६ ? प्रतीपकेः विद्वान्‌ पुत्र 
महाराज ब्राहीकं तो कुशख्मूरवंक ह न ! ॥ ९ ॥ 
स सोमदत्तः कुशली तात कचिद्‌ 
भूरिश्रवाः सत्यसंधः शलश्च । 
द्रोणः सपुत्रश्च कृपश्च विधो 
महेष्वासाः कचचिद्रेते ऽप्यरोगाः ॥ १० ॥ 
तात । सोमदत्तः भूरिभवाः सत्यप्रतिश शखः; पुत्रसदित 
दरोणाचायं ओर विप्रश्ेष्ठ कृपाचायं-ये महाधनुध॑र वीर स्वस 
तोदहैन१॥ १०॥ 
सं ऊुरुभ्यः स्पृहयन्ति संजय 
धचुधैरा ये पृथिष्यां प्रधानाः। 
मष्ाधान्ञाः सवंशाल्रावदाता 
धर्ता मुख्यतमाः पृथिव्याम्‌ ॥ ११॥ 
संजय ! स्या प्रथ्वीके ये महान्‌ धनुर्धर; जो परम 
बुद्धिमान्‌, समस्त ास्राके शानसे उञ्ज्वख तथा भूमण्डरके 
धनुर्धरम प्रधान है कौरवेति स्नेह-भाव रखते ह १ ॥ ११॥ 
कच्चिन्मानं तात खछभन्त॒ पते 
धचुभ॑तः कञ्िदेतेऽप्यरोगाः। 
येषां राष्ट्रे निवसति दशंनीयो 
महेष्वासः दीवान द्रोणपुत्रः ॥ १२॥ 
तात ! जिनके रामं दशनीय; शीखूवान्‌ तथा महा- 
धनुर्धर द्रोणपुत्र अदवस्थामा निवास करता £, उन कौर वक 
बरीच क्या पूर्वोक्त धनुर्धर विद्वान्‌ आदर पाते ६? ऋ्थाये 
कौरव भी नीरोग ई ? ॥ १२ ॥ 
वेदयापुत्रः कुशी तात कश्चि 
न्महाभराश्ञो राजपुनो युयुत्सुः । 
करणा ऽमात्यः दाली तात कच्चित्‌ 
सुयोधनो यस्य मन्दो विधेयः ॥ १३॥ 
तात ! क्या राजा धृतराषटकी वेश्यजातीय पत्नीके पुत्र 
महा्ञानी राजकुमार युयु सकुशल हं ? सं य ! मूढ 
दुर्योधन सदा जिसकी आश्ञके अधीन रहता &, वह मन्त्री 
कर्णं भी कुशल्यूर्वक दै न १॥ १३॥ 


लियो बद्धा भारतानां जनन्यो & 
महानस्यो दाखभायौश्च ~ 


त्रयोविंश ऽध्यायः 
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वध्वः पुत्रा भागिनेया भगिन्यो 
दौहित्रा वा कच्चिदप्यव्यलीकाः॥ १४॥ 


सूत ! मरतवंशिरयोकी मातारं, बड़ी-बरूदी लिर्यो, रसदं 
ग्रनानेवाडी सेविका, दास्यो, बहू पुत्रः भानजेः बहनें ओर 
पुत्रियेकि पु्-ये सभी निष्कपरभावसे रहते ई न ?॥ १४॥ 
कच्चिद्‌ राजा बाह्मणानां यथाचत्‌ 
प्रतते पूचंवत्‌ तात इत्तिम्‌ 1 
कच्चिद्‌ दायान्‌ मामकान्‌ घातेराषटर 
द्विजातीनां संजय नोपहन्ति ॥ १५॥ 
तात | क्या राजा दुर्योधन ` पहली भति ब्राह्मणोको 
जीविका देनेम यथोचित रीतिसे तत्पर रदता ई १ षंजय | 
मनि ब्राहार्णोको इत्तिके रूपमे ओ गोव आदि दिये ये, उन्द 
वह छीनता तो नदीं टे १॥ १५॥ 
कच्चिद्‌ राजा श्ुतराषटः सपुत्र 
उपेक्षते बाह्मणातिक्रमान्‌ वैं । 
सखर्गंस्य कच्िन्न तथा चर्त्मभूता- 
मुपेक्षते तेषु सदेव इत्तिम्‌ ॥ १६॥ 
पर््रोसदित राजा धृतराष्र ब्राक्षणकि प्रति कि गये 
अपरार्घोफी उपेक्षा तो नटी रते ? ब्राह्मणको जो सदा 
दृत्ति दी जाती दै, वह सखर्गलोकर्म पटुचनेका मागं दै; 


अतः राजा उस श्रत्तिकी उपेक्षा या अवहेलना तो न्ट 


करते ई १॥ १६॥ 
पतज्ज्योतिश्चोत्तमं जीवलोकं 
द्युक्टं परजानां धिषटितं विधात्रा । 
ते चेद्‌ दोषं न नियच्छन्ति मन्दाः 
छरस्नो नाशो भविता कौरवाणाम्‌ ॥ १७॥ 
ब्राहमणोको दी है जीविकाष्र्तिकी रक्षा परखकको 
प्रकाशित करनेवाली उत्तम ज्योति टै ओर इस जीव-बगतूम 
वह्‌ उञ्यवरु यशा विस्तार करमेवाद्टी ४ । यह नियम 
विधाताने दी प्रजाके दिके लि स्च रक्वा ए । यदि मन्दः 
द्धि कौर लोभवश व्रादयर्णोद्धी जीविक्रादरृचिके अपहरण 
रूप दोपको काबू नदी स्क्खेगे तो कौरवकुङ्का सर्वा 
विनाश ष्टो जायगा ॥ १७ ॥ 
कच्चिद्‌ राजा ध्तराः खयुश्रो 
बुभूषते इत्तिममात्यवगं । 
कच्चिन्न भेदेन जिजीविषन्ति 
सुददूपा दहवैदचैकमत्यात्‌ ॥ १८ ॥ 
क्या पू्रषदित राजा धृतरा मन्त्रिवगंको भी जीवननिर्वाह- 
क योग्य वृत्ति देनेी इण्ट रखते ६ ! करटी एसा तो नदी 
शेता कि वे मेदसे जीविका चलाना चाहते द ( शघ्रुभेनि 
उन परेड लिया दो ओर चे उक दिये दए धनसे जीवन 
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२०९६ 
निर्वाह करना चाहते हा ) । वे षुदयद्के रूपमे रहते हुए भी 
एकमत होकर शत्रु तो नदीं बन गये ई १ ॥ १८ ॥ 
कश्चिन्न पापं कथयन्ति तात 
ते पाण्डवानां कुरवः सवं एव । 
द्रोणः सपुत्रश्च छषपश्च वीरो 
नास्मासु पापानि वदन्ति कथ्चित्‌॥ १९ ॥ 
तात संजय ! कीं सव्र॒ कौरव मिलकर पाण्डवोके 
किसी दोषकी चर्चा तो नदीं कसते है ? पुत्रसहित द्रोणा- 
चार्यं ओर वीर कृपाचायं हमलोगोपर चिन्दीं दोर्पोक्ा 
आरोप तो नदीं करते हं १॥ १९॥ 
कच्चिद्‌ राज्ये धतरा सपुत्र 
समेत्याष्टुः कुरवः सवं एव । 
कच्चिद्‌ दष्ट दस्युसङ्गान्‌ समेतान्‌ 
स्मरन्ति पाथंस्य युधा प्रणेतुः॥ २०॥ 
क्या कभी सव कौरव एकत्र दो पुत्रसदित धृतराषटके पास 
जाकर हमे राञ्य देनेके विषयमे कु कषत ह ? क्या राज्य- 
मं दुटेरोके दको देखकर वे कभी ंग्रामविजयी अजैनवो 
भी याद करते ६ १॥ २०॥ 
मोर्वीयुजाग्र्रहितान्‌ स तात 
दोधूयमानेन धचुगुणेन । 
गाण्डीवयुन्नान्‌ स्तनयित्चुघोषा- 
नजिह्यगान्‌ कथ्िदयुररन्ति ॥ २१॥ 
संजय | म्रत्यञ्चाको वारंवार हिल कर ओर कानोतक खीच- 
कर्‌ ॐगुल्ििकि अग्रभागसे जिनका संधान किया जाता है तथा 
ञओ गाण्डीव धनुपसे छूटकर मेधकी ग्जनाके समान ॒सन- 
सनाते हए सीघे खकष्यतक पर्हुच जाते ईः अजुनके उन 
वार्णोको कौरवलोग बरार याद करते ई न १॥ २१॥ 
न चापदयं कचिदहं पृथिव्या 
योधं समं वाधिकमज्ुनेन । 
यस्येकपष्टिनिरितास्तीक्ष्णधाराः 
सुवाससः सम्मतो हस्तवापः ॥ २२॥ 
मने इस प्रथ्वीपर अ्ुनसे बद्कर या उनके समान 
दूसरे किसी योद्धाको नदीं देखा है; क्योकि जब वे एक वार 
अपने हार्थो घनुषपर शर-संधान करते ह तव॒ उसते 
सुन्दर पंख ओर पैनी धारवाल इकसट तीखे वाण प्रकट 


हेते ६ ॥ २२॥ 


गदापाणिर्भीमसेनस्तरखी 
प्वेपयन्छश्चसक्घननीके । 


नागः प्रभिन्न इव नङ्वलेषु 
चक्रम्यते कच्चिदेनं स्मरन्ति ॥ २३ ॥ 


जते मस्तकसे मदकी धारा वदानेवासा गजराज सरको 


महाभारते 


नन 
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से भरे हुए खार्नमिं निमय विचरता दैः उसी प्रकार वेगः 
शाटी वीर भीमसेन हाथमे गदा ल्ि रणभूमिम शन्रुसयुदाय- 
को कम्पित करते हुः विचरण करते ह । क्या कौरवलोग 
उन्हे भी कमी याद करते ह १॥ २३॥ 


माद्रीपुजः सदेवः कलिङ्धान्‌ 
समागतानजयद्‌ दन्तकूरे । 
वामेनास्यन्‌ दश्चिणेनेव यो वें 
महावर कच्चिदेनं स्मरन्ति ॥ २४॥ 


जिसमे दाति पीसकर अद्ञ-शख्र चाये जाते है, उस 
भयंकर युद्धम माद्रीनन्दन सदृदेवने दाहिने ओर वायं 
हाथसे वार्णोकी वषां करके अपना सामना करनेके स्थि आये 
हुए कलिङ्गदेशीय योद्धा्ओको परास्त किया था | क्या 
इस महाबटी वीरको भी कौरव कमी याद करते ह १॥ २४॥ 


पुरा जेतुं नद्लः परप्रितोऽयं 
शिवीलखिगतौन्‌ संजय पदयतस्ते। 
दिश्चं भतीचीं वश्चमानयन्मे 
माद्रीयतं कच्चिदेनं सरन्ति ॥ २५॥ 


सं जय । पढे राजसूययज्ञे तुम्हारे सामने ही शिवि 
ओर त्रिगतं देशे वीरोंको जीतनेके स्यि इस नकुख्को 
मजा गया था; परंतु इसने सारी पश्चिम दिश्चाको जीतकर 
मेरे अधीन कर दिया । क्या कौरव इस वीर माद्रीकुमार- 
का भी सरण करते ईं ?॥ २५ ॥ 


पराभवो देतवने य आसीद्‌ 
दुमन्त्रिते घोपयात्रागतानाम्‌ । 

यत्र॒ मन्व्एञ्छश्चवदां प्रयाता 
नमोचयद्‌ भीमसेनो अयश्च ॥ २६॥ 


कर्णंकी खोरी सखाईके अनुश्वार घोपयात्रामे गये हप 
धृतराष्रपु्रौकी द्रौतवनम जो पराजय हई थी; उसमं वे सभी 
मन्दबुद्धि कौरव शत्रुओंके अधीन हो गये थे | उस समय 
भीमसेन ओर-अञ॑नने ही उन्दं बन्धने भूक्त फिया या ।२६। 


अह्‌ पश्चदज्ुनमभ्यरक्ष 
माद्रीपुजौ भीमसेनो ऽप्यरक्षत्‌ । 
गाण्डीवधन्वा शश्चुसक्घाचदस्य 


स्वस्त्यागमत्‌ कचिदेनं सरन्ति॥ २७॥ 

उत युद्धम म॑ने पीछे रहकर यश्चके द्वार अजनी रक्षा की 

थी ओर भीमसेनने नकुल तथा सदृदेवका संरक्षण किया 

या । गाण्डोवधारी अजुनने शघ्ुर्भोके समुदायको मार गिराया 

था ओर खयं सदुश छोट अये ये | क्या कौरव कभी 
उनकी याद करते ६ ? ॥ २७ ॥ 
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न॒क्मणा साधुनैकेन नूनं 
„ खसं शक्यं वै भवतीह संजय । 
सखवात्मना परिजेतुं चयं चे- 


चतुविदोऽध्यायः 





तंजय | यदि दम धृतराषटपुत्र दर्योधनको सभी उपार्यो- 


से नदीं जीत सकते तो केवर एक अच्छे व्यवहारसे ही उसे 
सुखपूवंक जीतना हमारे व्यि निश्चय ही सम्भव नदीं 


न्न दाक्नुमो ध्रतराषटस्य पुत्रम्‌ ॥ २८॥ दै॥ २८॥ 
इति श्रीमहाभारते उदयोरापवंणि खंजययानपर्णि युधिष्िरपरदने त्रयोरविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार भीमहयमास उद्योगपरवके अन्तत संजययानपर्वमे युथिषठिरप्ररनविपयकः दस अध्याय पुग हुभा ॥ २६ ॥ 
[न रतो 
जरि 1 
चतुविंशोऽध्यायः 
संजयका युधिष्ठिरो उनके प्रश्नोका उत्तर देते हए उन्हं राजा शृतराटका 
संदेश सुनानेकी परतिज्ञा करना 


संजय उवाच 
यथाऽऽत्थ से पाण्डवतत्‌ तथेव 
कुरून्‌ कु दशेष जनं च पृचछसि। 
अन(मयास्तात  मनखिनस्ते 
कुरुथेष्ठान्‌ पृच्छसि पाथं यांस्त्वम्‌॥ १ ॥ 
संजय वोलखा--कुरभे्ठ पाण्डुनन्दन ¡ आपने मुञ्चसे 
जं कुछ कहा दैः वह व्रि्कुख ठीक है । कौरवो तथा 
अन्य लोगेकरि विपयमे आप ज कुः पू रहे दै, वह बताता 
हू, सुनिये । तात । कुन्तीनन्दन { आपने जिन शरे कुस 
वंशि्योके ुश-समाचार पूरे दै वे समी मनस्वी पुरुप 
खख ओर सानन्द ६॥ १ ॥ 
सन्त्येव बद्धाः साधो धातर 
सन्त्येव पापाः पाण्डव तस्य विद्धि। 
द्दयाद्‌ रिपुभ्योऽपि हि धातरा 
कुतो दयाल्छोपयेद्‌ ब्राह्मणानाम्‌ ॥ २ ॥ 
पाण्डव !¡ धृतराष-पुश्र दुरयोधनके पाख जते बहुत-से 
पापी रहते रै, उसी प्रकार उसके यहं खधुखमाववाङे बद्ध 
पुरुप भी रहते टी है । आप इस ब्रातको सत्य समञ्च । 
दुर्योधन तो शाघरुभेशनि भी धन देता दैः किए वह ब्रादार्णोकरी 
जीविका्न खोप तो कर टी कैसे सकता ३ १॥ २॥ 
यद्‌ युष्माकं वतेते सौनधम्य- 
मद्रुग्धेषु द्रुग्धवत्‌ तन्न साधु । 
मितरधुक्‌ स्याद्‌ श्ुतरषटः सयुत्रो 
युष्मान्‌ द्विषन्‌ साधुड्त्तानसाधुः॥ ३॥ 
आपलरगेनि दुर्याधनके प्रति कमी द्रोदका माव नही 
रश्खाषटैः तो भी वद आपके प्रति जो ्रूरतापूणं व्यवहार 
करता -- दरो पुर्पोके समान टी आचरण करता दैः 
( दुरयोधनकेः चयि ) यह उचित नदीं दै । माप-जेषे साधु- 
सभाव छोगामि द्वैप करनेपर तो पुत्रौसदित राजा धृतरा 
अकाधु ओर्‌ मिग्रहोी दी समन्ते जर्येगे ॥ ३ ॥ 


म० १. ११. १४५ 


न चायुआनाति शशं च तप्यते 
द्ोचत्यन्तः स्थविरोऽजातशत्रो । 
ग्ूणोति हि प्राह्मणानां समेव्य 
मिघद्रोष्टः पातकेभ्यो गरीयान्‌ ॥ ४॥ 
अजातशत्रो | राजा धृतरष्र अपने पूर्नाकरो आपये 
देप केकी आशा नीं देते; वस्कि आपके प्रति उनके टवी 
गात सुनकर वे मन.दी-मन अत्यन्त शंतप्त ह्यते तथा शोक किया 
करते? क्योकि वे अपने यर पधार हुए बादाणेषि मिटकर सदा 
उनसे यदी सुना करते द किं भ्रदरोद खव पापपि 
यदृकर ह ॥ ४॥ 
स्मरम्ति तुभ्यं नष्देव संयुगे 
युधे च जिष्णोश्च युधां प्रणेतुः। 
ससुल्छष्टे दुन्दुभिशङ्खशष्दे 
गद्‌(पाणि भीमसेनं सरन्ति ॥ ५॥ 
नरदेव ! कौरवगण युद्रथी च्चा चख्नेषर आप्र 
तथा! वीराग्रणी अञ्जुनको भी सरण करते ६ । गुदन्त्मं 
जव दुन्दुभि भौर शद्धकी ध्वनि मव उरती द, उस समय 
उन्द गदापाणिं मीमवेनद़ी यहूत याद आती ६॥ ५॥ 
माद्रीतौ चापि रणातिमध्ये 
सवौ दिशः सम्पतन्तौ सरन्ति। 
सेनां प 


र्न्तौ शरवधरजसं 
महारथौ समरे दुष्प्रकम्पौ ॥६॥ 
समराङ्गणम जिन्हं हराना तो दूरी बात १, विदित 
या कम्पित करना भी अव्यन्त कठिन द: ओ दाचरुननापर 
निरन्तर बार्णोकी वपां करते दं ओर संग्राममे सम्पण दियाभेभि 
आक्रमण करते ई, उन महारथी माद्रीुमार नक्रुख-पददैव- 
को भी कौस सदा याद करते ६ ॥ ६॥ 
न त्वेव मन्ये पुखषस्य राज- 
स्ननागतं क्षायते यद्‌ भष्यम्‌ । 
त्वं चेत्‌ तथा सवंधमोपपन्नः 
प्राप्तः क्टेदां पाण्डव रृच्छुरूपम्‌ । 
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२०९८ भीमहाभास्ते [ उद्योगपर्वणि 


न~~ --------~- 











स्वमेवैतत्‌ छच्छगतश्च भूयः धात॑राषटाः पाण्डवाः खंजयाश्च 
समीद्ध्यीः पक्ञयाजातश्चघ्री ॥ ७ ॥ ये चाप्प्रन्ये संनिविएठ नरेन्द्राः। 


पाण्डुके समी पुत्र इन्द्रे समान पराक्रमी हं । वे भी 
भी स्वार्थके व्यि कमी घर्म॑का सवाग नीं करते । अतः अजातः 
श्रो | आप दी इस समस्प्ाक्रो दल कीजिये, जिषते धृतरा 
के सभी पुत्रः पाण्डवः सुंजयवंशी क्षत्रिय तथा अन्य नरेद 
जो आकर सेनाकी छावनीम चिक हुए दँ, कस्याणके मागी हं | 


न्माव्रवीद्‌ श्वुतराटरो निशाया- 


पाण्डुनन्दन महाराज युभिष्टिर | मेरा यह्‌ विश्वा दै किं 
मनुष्यकरा भविप्य जवतक वद सामने नदीं आताः किसको 
शात नदीं होता; क्योकि आप-जेते सर्वंघम॑सप्पत्न पुरूष भी 
अत्यन्त भयंकर क्टेशमे पड़ गये । अजातशत्रो | संकरमे 
पडुनेपर भी आप दी अपनी बुदधिमे विचारकर इस षगडधे- 





म खन्द थि पुनः पई उर उपाय द्‌ निकष ॥ मजातश्ो वचनं पिता ते॥९॥ 
न कामाथ संत्यजेयुद्िं धम सहामात्यः सहपुत्रश्च राजन्‌ 


~ समेच्य तां बाचमिमां नियोध ॥ १०॥ 
€ पाण्डोःदताःस य महाराज युधिष्ठिर { आपके ताऊ धृतरा रातकरे समग्‌ 
त १ मुस्से आपलगेक ल्य जो संदेश कडा था, उसे आप 
समीकुथी येन शमौप्नुुस्ते ॥ ८ ॥ समन्नियो ओर पुर्ोसदित मेरे इन शब्दम सुनिये ॥ ९१० ॥ 

दति भीमराभारते उद्योगपधणि सं जययानपव्रैणि संजयवाक्ये चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


{ि 


इर प्रकर श्ोमहाभप्रत य्चेगपकि अन्तरत संजययानपदरमे सं नय! ५य्रिपयक चयपस्वा अध्याय पूर हुम ॥ २४ ॥ 





{>> ५ ना । 

पत्ादराःऽन्य, ॑ 

१ [९ 9० | क रि [4 © । 

संजयक्ा युधिष्ठिरो शतराप्रका संदेश सुनाना एवं अपनी ओरसे मी शान्तिके सिये प्राथेनाक्रना 


युधिष्टिर उकरच पुत्र प्रपतवंशी धृशटदयुम्नको भी आमन्त्रित करता ह (९ 
यौर्ोकी मलाई चाहता हम जो कुछ कह रहा ह मेर 
समागताः पाण्डवः; खंजयाश्च द ध ४ १ ह रहाहूं | 
€ ५ +५ र प्री पसव 
जनादनो युयुधाना विरारः;। स वाणाक्रो आस्व ल्यु 


यत्‌ ते वाक्यं ध्रतगाष्राचुक्षिप्टं 
गावर्गणे बरु तत्‌ सखृतपुत्र॥ १॥ 
युधिष्ठिर वोद्धे- गबल्मणङ्कमार सूतपुत्र संजय ] यदा 
पाण्डवः संजयः भवान्‌ श्रीह्प्णः सत्यकिं तथा राजा 
विराट-सय एकत्र हुए द । राजा धृगराषने वम्दारे दवारा ज 
संदेश भेजा दै, उते कहो ॥ १॥ 


सजय उवाच 
अजातशत्रुं च चकद्र च 
धनजयं माद्रधतीषुतौ च। 
आमन्त्रये घद्रेवं च शौरि 
युश्रुधानं चेकितानं विरारम्‌॥२॥ 
पञ्चाखनामधिपं चव चृद्धं 
श्रण््युम्नं पापतं याक्नसनिम्‌। 
सथं वाचं श्टणतमां मदीयां 
वक्ष्यामि यां भूतिमिच्छन कुरूणाम्‌ ॥ ३ ॥ दाम राजा धृतराटऽभिनन्द्‌- 
| संजय वोला-म अजातदात् युधिष्टिर; भीमतेन, न्नयोजयत्‌ त्वरमाणो रथं मे। 
अञ्न, नकरः सदेत्र; भगवान्‌ शीर्णः; सात्यक्रिः स भ्रातरुत्रष्जनस्य रान्न 
चेकितान, विराटः पा्चा्देदाके बुद्धे नरेद द्रुपद तथा उनके स्तद्रोचतां पाण्डवानां चमो ऽस्तु ॥ ४ ॥ 





[मणो द द 
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संजयकी श्रीदप्ण एवं पाण्डवसि भेट 
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संजययानपवं 1 








राजा धृतरा्ट शान्तिका आदर करते ई (युद्ध नदीं चाहते )। 
उन्दने बड़ी उतावलीके साथ मेरे ष्यि श्षीधतापूरवंक रथ 
तेयार कराया जर ुञ्चे यँ भेजा । मँ चाहता हं कि माई, पुच् 
तथा खजनोंखहित राजा धृतष्रका यह शान्तिसं देश पाण्डर्बोको 
खचिकःर प्रतीत हो ओर दोनो पश्चमे सन्धि स्थापित हो जाय्‌॥५॥ 
सर्वधर्मः समुपेतास्तु पाथौः 
संस्थानेन माद वेनाजंवेन । 
जाताः कुठे छाचशंसा चदान्या 
हीनिपेवाः कर्मणां निश्चयक्षाः ॥ ५॥ 
कन्तीके पुरो | आपल्येग अपने दिव्य शरी दयाष्ठ एवं 
कोम स्वभाव ओर सरटता आदि रुरणो तथा सम्पूणं 
धमेति युक्त ई । आपलो्गोका उत्तम कुलम जन्म हुभा दे । 
आपञोगेमिं करूरताका सर्व॑या अभाव ह | उगपलोग उदारः 
छजाशीर ओर कमोके परिणामो जाननेवाडे ई ॥ ५ ॥ 


न युज्यते कमं युष्मा दीनं 
सस्वं हि वस्तादृशं भीमसेनाः। 
उद्भासते द्यञ्जनविन्दुबत्‌ त- 
खषटुश्रे वे यद्‌ भवेत्‌किटिवपं वः ॥ ६ ॥ 
भयंकर सैन्य्॑ग्रह करनेवाले पाण्डवो | आपलोगेमिं 
एवा सत्वगुण मरा है कि आपके द्वारा कोई नीच कर्म बन 
ही नष्टं सक्ता | यदि आपलोगेमि केर दो होता तो बह 
सफेद वलम काठे दागकी मति चमक उठता ( छिप 
नदीं सकता ) ॥ ६ ॥ 
सर्वश्चयो दश्यते य्न छृत्लः 
पापोदयो निरयो ऽभावसंस्थः। 
कस्तत्‌ कुयौज्।तु कम प्रजानन्‌ 
पराज्ञयो यत्र समो जयश्च ॥ ७॥ 
जिसँ स्का विना दिखायी देता ४, जिसपे पृणंतः 
पापका उदय होता दै जो नरकका देदु टैः जिसके अन्तम 
अमाव ही दाय खगता द आर जिम जय तथा पराजय 
दोनो खमान £, उख युद्ध-जेषे कठोर कमक व्यि कोन 
समक्षदार मनुप्य कमी उद्योग करेगा !१॥ ७॥ 


ते वै धन्या यैः तं शातिकायं 
ते वै पुत्राः सुदो बान्धवाश्च । 

उपक्कणं जीवितं संत्यजेयु- 
यवः कुरूणां नियतो वैभवः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
जिरन्देने जाति ओर कुदुम्यके हितकर कायोका साधन 
करिया ३, वे धन्य ह । वे ही पुत्र; मित्र तथा बान्धव कष्यने 
योग्य ह कौरवको चाहिये क़ि वे निन्दित जीवनक 
परित्याग कर दैः जिसे कौरवकुटङा भब्धुदय 

अवदपरमावी शे ॥ ८ ॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661101. 01411260 0 6081001 


पञ्चविरो ऽध्यायः 


` त 1 


जयोक तिः को ` कि चक = । 


क शोष 


ते चेत्‌ कुरुनदुशिष्याथ पार्था 
निर्णीय सवान्‌ द्विषतो निगद्य । 
सम बस्ती वित स॒न्युना स्याद्‌ 
यज्नीवष्वं क्षातिवधे न साधु ॥ ९ ॥ 
कुन्तीकुमारो | यदि आप्मेग समस कौरवो निश्चित 
रूपये अपना रात्र मानकर उन्दं दण्ड देगेः कैद करेगे 
अथवा उनका वध कर उदये तौ उस्र द्याम आपका 
जो जीवन दोगाः वह आप्र द्वार युदरम्यीजनाका वध होनेके 
कारण भच्छा नहीं सम्चा जायगा । बह निन्दित जीवन तो 
मृत्यकते समान दी दोगा ॥ ९॥ 


को हेव युप्माच खह कफेदायेन 
सचक्गितानान्‌ पापंतवाहुगुपसान्‌ । 
ससात्यक्रीन्‌ विषहेत भ्रज॑तुं 
ठच्ण्वापि देवान्‌ सचिवान्‌ सदेन्द्रान्‌ ॥ १०॥ 


भगवान्‌ श्रीशप्णः चेक्रितान आर सात्यकि आपलोगकि 
सहायक ६ । आपद्येग महाराज दुपदके यादरथल्मे सुरक्षित 
ह । एेसी दद्याम इन्द्रसदित समस देवताअशि अपने 
सदायकके ल्यम्‌ पाकर भी षन पेमा मनुष्य दोगाः जो आप- 
लगकर जीतने खास करेगा ?॥ १०॥ 


क्तो थाकुरन्‌ द्रोणभीप्माभिगुक्षा- 
नश्वत्थाम्ना शत्यरुपादिभिश्च। 
रणे विजेतुं विपदेत राजन्‌ 
राधेयगु्ान्‌ सह भूभिपादैः ॥ ११॥ 
राजन्‌ | इसी प्र्मर द्रणाचार्य, भीष्म; अश्वत्थामाः 
शस्य, कृपाचायं आदि वीं तथा अम्य राजाभषटिति कणे 
द्रया सुरक्षित कौरव रे युद्धम जतनेका साद कौन कर 
सकता ३ १॥ ११॥ 
मद्द्‌ वटं धात॑राषस्य राक्र 
फो यं दाको दन्तुमक्षीयमाणः। 
सोऽददं जये चैव पराजये च 
निःप्रेयसं नाधिगच्छामि किचित्‌ ॥ १२॥ 


राजा दुयांधने पाष विशाल वादिनी एत्र ह्ये गयी 
है । कौन रेखा वीर दै जो स्यं श्चीण न होकर उख सेनाका 
विनाश कर सके ? म तो इस युद्धम मदी मी पक्षी जय 
हो या पराजयः कोर कल्यागश्ची बात नद देखता हु ॥ १२॥ 
कथं हि नीचा इव दौप्कुटेया 
निधमथ कमं इयंच पायोः । 
सोऽहं भसाद्य प्रणतो वादेवं 
पञ्चाखानामधिपं चेव बृदम्‌ ॥ १३॥ 
कृताञ्जलिः शरण चः 
कथं स्वस्ति स्याद्‌ ुरखंजयलाम्‌। 





।. 





२१०० 


ओमहाभारते 


[ उद्योगपवैणि 








न दछेवमेवं वचनं वाञ्युदेवो 
धनंजयो वा जातु किंचिन्न क्योत्‌ ॥ १४॥ 
भख ! कुन्तीके पुत्र नीच कुर्म उत्पन्न हुए दूसरे अघम 
मनुष्येके समान ठेवा ८ निन्दित ) कर्मं केसे कर सक्ते ई ! 
जिसते न तो धर्मकी सिद्धि हेनेवाढी है ओर न अर्थकी दी। 
यँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण दहै तथा बद्ध पाञ्चारराज द्रुपद भी 
उपसित ट । म इन सवको प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता 
हू हाथ जोड़कर आपलोगोकी शरणमे आया हूं । आप खयं 
विचार कर कुरु तथा सं जय-वंशका कल्याण केषे दो ! 
मञ्चे विश्वा दै कि भगवान्‌ श्रीकृप्ण अथवा अजुन इष 
यकार पार्थनापूर्वक कदी हई मेरी किवी मी वबातको इकर 
नदीं सकते 1 १३-१४॥ 





प्राणान्‌ दद्याद्‌ याचमानः कतो ऽन्य- 
देतद्‌ विदन्‌ साघनाथं व्रवीमि । 
पतद्‌ राक्षो भीष्मपुरोगमस्य 
मतं यद्‌ वः शान्तिरिहोत्तमा स्यात्‌ ॥ १५॥ 
इतना दही नदीः मेरे मोँगणनेपर अञ्जन अपने प्राणतक दे 
सकते है फिर दूसरी कसी वस्तुक खयि तो कहना ह क्वा 


दै ? विद्वान्‌ राजा युधिष्ठिर ! में संधि-कार्यकी सिद्धिके स्यि 


दी यह सव्र क रहा हूँ । भीप्म तथा राजा धृतराष्वो भी 
यही अभिमत है ओर इसीसे आप सव्र खो्गोको उत्तम शान्ति 
प्रात हो सकती हे ॥ १५॥ - 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव्र॑णि संजययानपर्वंणि संजयवाक्ये पञ्र्विंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहाभारत उदयोगपर्के अन्तगेत संजययानप॑मे संजयवास्यविषयक पचीसर्{ अध्याय पुरा हुभा ॥ २५ ॥ 


(र ~ 3 | = 4 ~ 


पट्विरोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका संजयको इन्द्रमख रोटानेसे ही शान्ति होना सम्भव बताना 


युधि्िर उवाच 
कां जु वाचं संजय मे श्रणोषि 
युद्धैषिणीं येन युद्धाद्‌ विभेषि । 
अयुद्धं वै तात युद्धाद्‌ गरीयः 
कस्तल्टडध्वा जातु युद्ध.थेत सूत ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिर ोले- संजय | तमने मेरी कौन-सी पेसी बात 


सुनी ६, जिससे गेरी युद्धकी इच्छा व्यक्त हु देः जिसके 
कारण तुम युद्धसे भयभीत हो रे हो १ तात । युद्ध करनेवी 
अपेश्ना युद्ध न करना दी शर ह | सूत | युद्ध न करनेका अवसर 
पाकर भी कौन मनुप्य कभी युद्धम प्रबृत्त होगा १॥ १ ॥ 
अङ्कुवंतश्चेत्‌ पुख्षस्य संजय 
सिद्धथेत्‌ संकटपो मनसा यं यमिच्छेत्‌ । 
न कम कुयौद्‌ विदितं मनेत- 
दन्यत्र युद्धाद्‌ बहु यद्धघीयः ॥ २ ॥ 
संजय | यदि खम न करमैपर पुरुषका संकस्प सिद्ध 
हो जाता-वद् मनसे जिस-जिस वस्तुको चादताः वद्‌-वह्‌ उसे 
मिक जाती तो कोई भी मनुष्य कमं नदीं करता; यद्‌ ब्रात 
मुञ्चे अच्छी तरह मादस दै । युद्धः कि बिना यदि थोड़ा मी 
खाम्‌ प्राप्त होता हयो तो उत बहुत समञ्चना चादिये ॥ २॥ 
कतो युद्धं जातु नयेऽवगच्छेत्‌ 
को देवशसो दि इणीत युद्धम्‌ । 
सुखेपिणः क्म कुवन्ति पायौ 
धमोदष्ीनं यच्च छोकस्य पथ्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


मनुष्य कभी भी . किंसल्यि युद्धका विचार करेगा ! 
कंसे देवतानि, शाप दे रक्खा दै, जो जानवृञ्चकर 
युद्धका वरण करेगा १ छन्तीके पुत्र सुखकी इच्छा रखकर 
वदी कमं करते £, जो धर्मके विपरीत न हो तथा जिससे सब्र 





लोर्गोका भखा दता हो ॥ ३ ॥ 


घधमोंदयं सखुखमाशंसमानाः 
छृच्चरयेपायं तरतः कमं दुःखम्‌ । 
खुखं प्रष्युर्विंजिधां खश्च दुभ्खं 
य इन्द्रियाणां प्रीतिरसादुगामी ॥ ४ ॥ 
इमलोग वदी सुल चादते दँ, जो धर्मकी प्राति करने- 





वादयो । ज इन्दर्ोफो प्रिय खगनेवाले तिप ध - 
-अतुगाम दोतता दै, बह लको पाने ओर दुल ४ - 
_ केकी इच्छसे कम करता है; परंतु वासवम उका षाय. ` 
कमं दुःख्म ही ह सोम द्‌ णाय उपायो ५ - 
_ साध्य है ॥ ४ ॥ 


कामाभिष्या स्वदारीरं दुनोति 

यया प्रमुक्तो न करोति दुःखम्‌ । 
यथेध्यमानस्य समिद्धतेजसो 

भूयो वलं वर्ध॑ते पावकस्य ॥ ५ ॥ 
कामार्थलाभेन तथैव भूयो 

न तृप्यते सपिपिवाभ्रिरिधः। 
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संजययानपवं ] 





धिभर्योका चिन्तन अपने दरीरको पीड़ा देता है । जो 
विपय-चिन्तनसे सरवंथा मुक्त दे, वह कभी दुःखकरा अनुभव 
नहीं करता । से प्रज्वलित अभिमे ईंधन डानेसे उलका वल 





बहुत अधिक बद्‌ जाता दै उदी भकार विपयभोग ओर्‌ 
धनका समभ होनेसे मतुष्यकी तृष्णा ओर अधिक वद्‌ जाती 





हे । मीस शन्त न होनवाडी भ्ज्वल्ति अगि भोति मानन्‌ 
कमी विषय मोग ओर घनसे तृ नही दोता ६॥ ५३ ॥ 
सखम्पद्येमं भोगचयं महान्तं 
सहासाभिश्चंतराष्रष्य रान्नः ॥ ६ ॥ 
हमलगोसदित राजा धृतराष्रके पास यह भोगेकी 
विदा राशि संचित हो गयी हे । परंतु देखो ( इतनेपर भी 
उनी तृपति नदीं हेती ) ॥ ६ ॥ 
नाधेथानीश्वरो विग्रहाणां 
नाथेयान्‌ वै गीतशब्दं शणोति 1 
नाश्रेयान्‌ बै सेवते माल्यगन्धान्‌ 
न॒ चाप्यध्रेयानयुरेपनानि ॥ ७ ॥ 
नाधेयान्‌ वै प्रावारान्‌ संक्गिवस्ते 
कथं त्वस्मान्‌ सम्धणुरेत्‌ कुखभ्यः। 
अन्नैव स्यादवुधस्यैव कामः 
भ्रायः दारीरे दयं दुनोति ॥ ८ ॥ 
जो पुण्यात्मा नी हैः बह संग्रामेमिं विजयी नदीं होता । 
जो युण्यारमा नहीं हैः वह अपना यश्चोगान नही सुनता । 
जिसने पुण्य नहीं किया द, वड माखर्पँ ओर गन्ध नदी घारण 
क्र सक्रता | ज पुण्यात्मा नदीं दै, वह चन्दन आदि 
अवटेपनका भी उपयोग नहीं कर खङ्ता 1 तिने पुण्य नरद 
करिया ३, वह अच्छे कपड़े नहीं घारण करता । यरि राजा 
धृतरा पुण्यवान्‌ न हतेः तो ह्मलो्गोको कुख्देशे दूर केषे 
क९ देते १ तथापि यह भोगतृष्णा अशानी दुर्योषन आदिके 
ही योग्ब ह, जे प्रायः ( समीके ) शरीरके भीतर अन्तःकरण 
करो पीड़ा देती रदती ह ॥ ७-८ ॥ 
खयं राजा विषमस्थः परेषु 
सामस्थ्यमन्विच्छति तन्न साधु। 
यथाऽऽत्ममः पदयति बृत्तमेव 
तथा परेषामपि सोऽभ्युपेतु ॥ ९ ॥ 
राजा धृतरा खयं तो विषम-बताबम गे हुए ईः 
परंतु दूसरोमि घमतापूणं बरताव देखना चाहते 1: अ्ी 
वात नक्ष १ । वे जैसा अपना य्ताव देखते & वेषाद्ी 
दसर्रोका भी देखं ॥ ९ ॥ २ 
आसन्नमध्नि तु निदाघकाटे 
गम्भौरकक्षे गहने विखञ्य 1 
यथा विद्दधं वायुवशेन योचेत्‌ 
मं सुश्च शिधिरद्यपाये ॥ १० ॥ 


षड्विंशोऽध्यायः 








धर्तश्व्यो धृतरष्टोऽच्य राजा 
लाङप्यते संजय कस्य हेतोः। 
प्रगृह्य दुवुंद्धिमनाजंये रतं 
पुत्रं॑मल्दं मूढममन्त्रिणं तु ॥ ११॥ 
संजय | जैसे कोई मनुष्य शिशिर श्तु बीतनेपर ग्रीष्म 
ऋूठुकी दोपदरीमे बहुत धाठ-पए6से भरे दए गदन वनम 
आग खगा दे ओर जग्र दवा चख्नेते यद आग सप्र ओर 
दैलकर अपने निकट आ जायः तग्र उसकी ज्वाल्यते अपने 
आपको चचानेके लिये वह कुदार-क्षमदी इच्छा रखकर बा€ 
बार शोक कणे ख्गेः उसी प्रकार आज रजा धृतरघ्र षाण 
देद्व्यं अपने अधिकारे करके खोरी बुद्धिवाछ, उदण्डः 
माग्यदीनः मूखं ओर किसी अच्छे मन्त्रीदी खलादके अनुषार 
न चख्नेवाठे अपने पुत्र दुर्योधनका पश्च ठेकर अब्र किंस 
ल्यि ( दीनकी मौँति ) विलाप करते ६ १॥ १०-११॥ 
अनात्रवच्चाप्ततमस्य वाचः 
सुयोधनो विदुरस्यावमत्य । 
सुतस्य राजा धृतराष्टः प्रियैषी 
सम्बुध्यमानो विंशतेऽधमममेव ॥ १२॥ 
अपने पुत्र दुर्योधनकरा प्रिय चादनेवाठे राजा धृतरा 
अपने खवसे अधिक विश्वाखपात्र विदुरजीके वचनेकि अविश्वस- 
नीय-से समन्कर उनश्ची अवदेटना करके जान-यृञ्चकर अधमं- 
के ही पथका आभय हे रहे ६ ॥ १२॥ 
मेधाविनं ह्यथंकामं रुणा 
बहुशथुतं वाग्िनं शीलवन्तम्‌ । 
स तं राजा धतराटः ुखभ्यो 
न सस्मार विदुरं पुश्रकाभ्यात्‌ ॥ १३॥ 
बुद्धिमान्‌ कौरवक अभीषएटकी सिद्धि चादनेवाडे, यदुत 
विद्वान्‌, उत्तम वक्ता तथा श्रीख्वान्‌ विदुगजीका भी राजा 
धृतरा्ने शौरवोके दितके दि पुवरसनेश्की खाख्वावे आद्र 
नदी फिया ॥ १३॥ 
मानघ्रव्यासौ मानकामस्य चेषा 
संरम्भिणश्चा्थधमातिगस्य । 
पिणो मन्युवद्राचुगस्य 
ड कामात्मनो दोहैभौवितस्य ॥ १७॥ 
अनेयस्याभेयसो दीधंमन्यो- 
िषर्रु्ः संजय पापवुदधः। 
सुतस्य राजा श्ुतराषटः प्रियैषी 
प्रपद्यमानः प्राजदाद्‌ घर्मंकामौ ॥ १५॥ 
संजय | दूसरोका सान मिटाक९ अपना मान चादनेवाढे, 
प्याड; रोधी, अथं ओर धर्मक उलन नेवा, कंडवचन 
बरोख्नेबाठे, कोष ओर दीनताे बरावर्ती, कामाःमा (मो भासक), 
पापियौमे प्ररासितत, शिक्षा देनेके अयोग्यः माग्यदीन्‌; अधिक 
क्रोभी, मित्रद्रोही तथा पापबुदधि प्र दुयोधन प्रिय चाद्ेवाठे 
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२१०२ 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 








राजा धृतरा्टमे समशते हुए भी धमं ओर कामका परित्याग 
क्रिया हे ॥ १४१५ ॥ 
तदैव मे संजय दीव्यतोऽभू- 
त्मतिः कुरूणामागतः स्यादभावः। 
काव्यां वाचं विदे भाषमाणो 
न विन्दते यद्‌ धातर्रात्‌ प्रशंसाम्‌ ॥ १६॥ 
संजय | जिस समय मेँ जूआ खेखग्हा था, उती समयकी 
बात दै, धिदुरजी युकरनीतिके अनुश्नार युक्तियुक्त वचन कद 
रहेथेऽतो भी दुर्याधनक्री ओस्ते उन्हं प्रदांसा नदीं प्रात 
हुई । तभी मेरे मनम यद विचार उत्पन्न हुआ था कि 
लम्मवतः कौर्वोका विनाद्क्राल समीप आ गया है ॥ १६॥ 
क्षु्य॑दा नान्ववतेन्त बुद्धि 
छच्छरुरूसूत तदाभ्याजगाम। 
याचत्‌ परक्ञामन्यवतेन्त तस्य 
तावत्‌ तेषां रघ्रबृद्धिवंभूव ॥ १७ ॥ 
सूत | जवतक कोरव वि दुरमीकी बुद्धिके अनुखार वर्तव 
करते ओर चट्ते थे, तप्रतक सदा उनके रकी बृद्धि दही 
होती रदी । जवसे उन्होने विदुरजीसे सद्र छेना छोड़ दियाः 
तभीसे उनपर त्रिप आ पी ३ ॥ १७॥ 


तद््थद्युञ्धस्य निग्रोध मेऽ 

ये मन्निणो धातंराष्टस्य सूत । 
दुटासनः शानिः सूतपु 

गावदगणे पद्य सम्मोहमस्य ॥ १८ ॥ 


गवस्गणपुच्र सं जय [ घनके खोभी दुर्याधनकरे जो-जो मन्त्री 
ई उनके नाम आज त॒म मुद्षसे सुन खो । दुःशासन, 
शकुनि तथा सूतपुत्र कर्ण-ये दी उमकरे मन्त्री ह| उका 
मोह तो देखो ॥ १८ ॥ 


सोऽ न पद्यामि परीक्षमाणः 
. कथं सवस्ति स्यात्‌ कुखुखंजयनाम्‌। 
आत्तेश्वयां शतराष्रः परेभ्यः 
प्रनाजिते विदुरे द्धदषठौ ॥ १९॥ 
आदांसते वै श्रृतरटः सपु्रो 
महाराज्यमसपत्नं प्रथिव्याम्‌। 
तस्िन्डमः केवरं नोपरभ्यः 
सयं खकं मद्रते मन्यते ऽथम्‌ ॥ २०॥ 
म यदुत सोचने.विचारनेपर भी कई पेखा उपाय नदीं 
देलता, जिससे कुस तथा संजयवरं् दोनोका कल्याण द | 
धृतराष्र हम शत्रुभे पेयं छीनकर दूरदर्शी विदुरको देशसे 
निवासित करके अपने पुर्ोसदित भूमण्डकका निष्कण्टक 
साघ्राग्य प्रात करनेकी आगा ट्गाये वैडे ई । रेते = 
नरेशके साय केवर संधि दी बरनी रदेगी, ( 4 


ण्ण क जा क क ज स न जण कन 


अवसर नहीं आयेगा ) यह सम्भव नदीं जान पड़ता; क्योकरि 
हमस्गोके वन चे जानेपर वे हमारे सारे धनको अपना 
ही मानने खगे द ॥ १९-२० ॥ 
यत्‌ तत्‌ कणां मन्यते पारणीयं 
युद्धे गरहीतायुधमञ्नं वे। 
आसंश्च युद्धानि पुरा महान्ति 
कथं कणां नाभंवद्‌ दीप प्पाम्‌ ॥ २१॥ 
कर्णं जो एेसा समञ्चता है किं युद्धम धनुप उरे दए 
अजुनको जीत छेना सहज है, वह उसकी मूल दै । पहले भी 
तो यङ़-वड़े युद्ध दो चुके दै । उनमे करणं इन कौरवोका 
आश्रयदाता क्यो न हो सका १॥ २१॥ 


कर्णश्च जानाति सुयोधनश्च 
द्रोणश्च जानाति पितामहश्च । 
अन्ये च ये कुरवस्तत्र सन्ति 
यथाञ्चंनान्नास्त्यपरो धयुधंरः ॥ २२॥ 
अजंनसे बद्कर दूसरा कोई धनुधर नदीं दै--इस 
चातको करणं जनता दै, दुर्योधन जानता दै, आचाय द्रोण 
ओर पितामह भीष्म जानते है तथा अन्य ज-जो कौरव वरहा 
रहते है, वे खव भी जानते ह ॥ २२॥ 


जानन्त्येतत्‌ कुरवः स्वं पव 
ये चाप्यन्ये भूमिपालाः समेताः। 
दुर्याधने राज्यमिहाभवद्‌ यथा 
अरिदिमे फास्युने विद्यमाने ॥ २२॥ 
समस्त कौरव तथा वौ एकन हुए. अन्थ भूपाल भी 
इ8 ब्रातको जानते द किं शनरुदमन अ्जुनके उपलित 
रहते दए दुर्योधनने विस उपायते पाण्डर्वोका राञ्य 
प्रात करिया ( अर्थात्‌ उन्ेने अपनी वीरतासे न्दी, अपिति 
खल्पूर्वक जूएके द्वारा ही हमारा राञ्य छिवा ) ॥ २३॥ 
तेनाञुवन्धं मन्यते धातंराष्र 
दाकयं हतु पाण्डवानां ममत्वम्‌ । 
किरीरिना ताखमाच्रायुधेन 
तद्वेदिना संयुगं तश्र गत्वा ॥ २४॥ 


राञ्य आदिपर जो पाण्डवो ममत्व हैः उसे हर देना 
क्या दुर्योधन सरल समञ्चता रै ? इक्षक्रे ल्य उसे उन 
करिरीटधारी अजुनके साथ युद्धभमिम उतरना पदे, जो 
चार दाथ छत्रा धनुष धारण करते द भर धनुव॑दकं प्रकाण्ड 
विद्वान्‌ हं ॥ २४॥ 


गाण्डीवविर्फारितदाव्दमाजा- 

वटण्वाना धार्तराटरा धियन्ते । 
कदधं॑न चेदीक्षते भीमसेनं 

सुयोधनो मन्यते सिद्धमथंम्‌ ॥ २५॥ 
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संजययानपवं ] 


धृतराष्के पुत्र तभीतक जीवित ट, जव्रतक किं वे 
युद्धम गाण्डीव धनुपका रंार्रोप नही सुन रदे ६ । दुर्योधन 
जवतक क्रोधे मरे हए मीमसेनको नदी देख रहा है तभी- 
तक अपने राञ्वप्राठिसम्बन्धी मनोरथको सिद्ध हुआ समन्चे ॥ 
इन्द्रो ऽप्येतन्नोत्सहेत्‌ तात हतु 
मेश्वयं नो जीवति भीमसेने । 


धनंजये नदे चैव सूत 
तथा वीरे खषदेवे सदहिष्णौ ॥ २६॥ 


तात संजय ] जवतक्र भीमसेन, अजुन, नकर तथा 
सहनरीर वीर सदेव जीवित हैः तवतक्र इन्द्र भी हमारे 
एेश्वयंका अपहरण नदीं कर सक्ता ॥ २६ ॥ 
स ॒येदरेतां प्रतिपययेते बुखि 
द्धो राजा खद पुत्रेण सूत । 
पवं रणे पाण्डवकोपदग्धा 
न नद्येयुः संज धातंराषटराः ॥ २७॥ 
सून | यदि राज्ञा धृतराघ्र अपने पुत्रके साय यह अच्छी 
तरह समन्न छैगे करि पाण्ड्वोको राञ्य न देनेम कुदाल नदीं 
दतो धृतराष्रके सभी पुत्र समराङ्गणम पाण्डवाकी करोधाग्निसे 
दग्ध होकर न होनेते बच जागे ॥ २७॥ 


सप्तविंशोऽध्यायः 


२१०३ 











जानासि त्वं कठेशमसाखु चतं 
त्वां पूजयन्‌ संजयादं श्षमेयम्‌ । 
यच्चास्माकं कौरवभरतपूं 
यानो शृत्तिधोतं ष्टे तद्रा ऽऽसीत्‌ ॥ २८॥ 
संजय | मदयगोको कौरवो कारण पशे कितना 
कंडेश उटाना पड़ा है, यह तुम मलीभति जानते हये तथापि 
मं दम्दारा आद्र करते हृए उनके सब्र अपरधाको क्षमा कर 
खकता हू । दुर्योधन आदि कौेनि पथ्ठे मारे साथ केषा 
बर्ताव किया है ओर उख समय दमशेर्गोक्ा उनके खाय केषा 
वर्तव र्ट है, यद भी तुमसे छिपा नदी ३॥ २८॥ 
अद्यापि तत्‌ तत्र तथैव वर्ततां 
कान्ति गमिष्यामि यथा त्वमास्थ। 
इन्द्रभस्थे भवतु मनेश्र राज्यं 
सुग्रोधनो यच्छतु भारताग्रयः ॥ २९॥ 
अव्र मी वद्‌ स्र कुछ पदेके टी समान दो स्ता दै । 
ञे तुम कंद रदे हो, उसके अनुमार म॑ शान्ति धारणं कर 
दगा । पर्त इन्दरयस्यमे पूर्वत्‌ भेरा ष्ठी राञ्य रदे ओर 
भरतवंशशिरोमणि सुयोघन मेरा व राच्य मुञ्चे छटा दे॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सं जययानपवंणि युधिष्टि्वाक्ये पड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
इस प्र भोनदःभरत उ चोगपैके भन्तत संजययानपर्मे युिष्िरवाक्गदिषयक खर्नीसवो अध्याय पुरा इडा ॥ २६॥ 





स्विरोऽध्यायः € 
संजय युधिष्टिरको युद्धम दोपकी सम्भावना बतलाकर उन्हे युदधसे उपरत करनेका प्रयल्न कृरना 


तजय उवाच 
धर्मनित्या पाण्डव ते विचेष्ट 
रोके थता टद्यते चापि पाथं । 
महाश्रावं जीवितं चाप्यनित्यं 
सम्पद्य त्थं पाण्डव माव्यनीनशाः॥ १ ॥ 
संज योटा--पाण्डुनन्दन ¡ आपकी प्रत्येक चेष्ट 
सदा धर्मके अनुशार दी हती दै । कुन्तीकुमार ! आपी बह 
धर्मयुक्त चे सेकं तो वि्पात दै दीः देखनेमे मी आ 
रही । यद्यपि यह जीवन अनित्य दै तथापि इष्ठे महान्‌ 
सुयदाशी प्राप्ति हो सकती दे । पाण्डव | भाप जीवनकी उ8 
अनित्यतापर दृटिपात करं ओर अपनी कीर्तिको नष्ट ॒न 
हने द॥ १॥ 
नयेद्‌ भागं कुरवोऽन्यत्र युद्धात्‌ 
प्रयञ्छेरस्तभ्यमजातदा्रो । 
भश्चचयौमन्धक्तद्ष्णिराञ्ये 
रेभो मन्येन तु युद्धेन राज्यम्‌ ॥ २॥ 


अजातदागरो ! यदि बौर युद्ध फिये भ्रिना आपकर राजयका 
मागनदे, तोभी अन्धक ओर वृष्णिवंशी क्षत्नियोके राभ्यमे 
मीख मागकर लीवन-निर्वाद कर छना म आपके धिये भेष्ठ 
समदत ह, परंतु युद करैः राज्य देना अच्छा नी षमञ्चता ॥ 
अर्पच्चाटं जीधितं यन्मचुष्ये 
महास्रावं नित्यदुःखं चलं च । 
भूयश्च तद्‌ यदासो नानुरूपं 
तस्मात्‌ पापं पट्डव मा छथास्स्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
मनुप्यद्धा जो यद्‌ जवन दै, बद ब्ुत योद्धे समयतक 
रहनेवाखा रै । इसपर क्षीण कफनेवाये गदान्‌ दोप इते प्रात 
हेते रहते ्। यह सदा दुःखमय आर चच्चख दै । अतः 
पाण्डुनन्दन [ आप युदधरूधी पाप न खीभिये । बह आपके सुयश- 
के अनुरूप न ६॥ ३॥ 
कामा मसुष्यं प्रखजन्त 
धर्मस्य ये धिष्वमूं नरेन्द्र 1 
पूं नरस्तान्‌ मतिमान्‌ भणिष्न- 
ही प्रशंस दभतेऽनयद्याम्‌ ॥ ४ ॥ 
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२१०४ 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 


= 


नरेन्द्र ¡ जो धर्माचरणं विष्न डालने की मू कारण है 
चे कामना प्रत्येक मनुप्यौ शनो अपनी ओर खाचती दं । अतः 
बुद्धिमान्‌ मतुप्य पहले उन कामनार्थोको न्ट करता हः 
तदनन्तर जरत निर्मल प्रशंसका मागी होता दे ॥ ४ ॥ 


निषन्धनी ह्यर्थतृष्णेह पाथं 
तामिच्छतां वाध्यते घमं एव । 
धर्म तु यः भ्रघरुणीते स बुद्धः 
कामि गृध्ने हीवतेऽथोदुरेघात्‌ ॥ ५ ॥ 
कुन्तीनन्दन | इस संसारम धनकी वृष्णा दी वन्धनर्म 
डालनेवाडी है । जो घनी तृष्णाम रसता ३, उसका घमं 
भी नष्टद्यो जाता र । ज धर्मका वश्ण करता दैः वदी ञानी 
2 | भेो्गोकी इच्छा करनेवाला मनुप्य तो धनम आसक्त 
होनेके कारण धर्मसे भरट हो जता हे ॥ ५॥ 
धर्म त्वा कर्मणां तात सुख्यं 
महाप्रतापः सधितेव भाति । 
हीनो दि धमेण महीमपीमां 
खछव्थ्वा नरः सीदति पापबुद्धिः ॥ ६ ॥ 
तात ! धर्म, अर्थं ओर काम तीनि धर्म॑को प्रधान 
मानक? तदनुषार चल्नेवाद्ा पुरुष महाप्रतापी होकर सूयं 
करी मति चमक उय्ताहैः परंतु ज घर्मे दीन है ओर 
जिसकी बुद्धि पापमे ही ठगी हुई दैः व मनुप्य इस सारी 
पथ्वीको पाकए भी कट ही मोगता रहता ६ै॥ ६ ॥ 
वेदोऽधीतश्चरितं ब्रह्मचर्यं 
यक्तैरिषटं प्राह्मणेभ्यश्च दन्तम्‌ । 
परं स्थानं मन्यमानेन भूय 
आत्मा दन्तो वपेपगं सुखेभ्यः ॥ ७ ॥ 
आपने परखेकपर विश्वास करके वेदाका अध्ययनः 
त्रद्मचर्यक्षा पाठन एवं यज्ञका अनुष्ठान क्रिया है तथा ब्राहर्णो- 
करो दान दिया दै ओर अनन्त वर्पोतक वर्शंके सुख भोगनेके 
च्वि अपने-आपकरो मी खमपित कर दिया ३ ॥ ७॥ 


सुखप्रिये सेवमानोऽतिवेखं 
योगाभ्यासे यो न करोति कमं । 
वित्तक्षये दीनखो ऽतिवेदं 
दुःखं शेते कामवेगप्रणुन्नः ॥ ८ ॥ 
जो मनुप्य भोग तथा प्रिय ( पुत्रादि) का निरन्तर 
सेवन करते दृष्ट योगाभ्यासोपयोगी कर्मका सेवन नहीं करता, 
वह्‌ धना क्षय हो जनेपर सुखते वञ्चित दो कामवेगसे अत्यन्त 
विश्चुग्ध होकर खदा दुःखशग्यापर शयन करता रदता है ॥ 
पवं पुनघह्यचयौप्रसक्तो 
हित्वा धमं यः प्रकरोत्यधर्मम्‌ । 
अश्रदधत्‌ परखोकाथ मूढो 
हित्वा दें तप्यते भेतव्य मन्द्‌ः ॥ ९ ॥ 


जो ब्रह्मचर्मपाटनम प्रदत्त न हो धर्मका त्याग करके 
अधर्मका आचरण करता हे तथा जो मृद्‌ पर्योकपर विश्वास 
नही रखता दै, वह मन्दभाग्य मानव शरीर त्यारनेके 
पश्चात्‌ परलोकमे वड़ा कष्ट पाता दै ॥ ९ ॥ 
न कर्मणां विप्रणाशो ऽस्त्यसु् 
पुण्यानां वाप्यथवा पापकानाम्‌ 1 
पूर्वै करत्गच्छति पुण्यपापं 
पश्चात्‌ त्वेनमञुयात्येव कतो ॥ १०॥ 
पुण्य अथवा पाप कन्दी भी कर्माका परलोके नाञ्च 
नही होता हे । पटले कतकिः पुण्य ओर पाप परलोकरमे जाते 
ह, पिर उन्दी पीछे-पीे कतां जाता दै ॥ १० ॥ 
न्याथोपेतं ब्राह्मणेभ्योऽथ दत्तं 
श्रद्धापूतं गन्धरसोपपन्नम्‌ । 
अन्वाहार्य पूत्तमदक्षिणेषु 
तथारूपं कमं विख्यायते ते ॥ ११॥ 
लोकम आपके कर्मं इस रूपमे विख्यात दह किं आपने 
उत्तम दक्षिणायुक्त बृद्धि भाद आदिके अवसरो पर ब्राह्मणक 
न्यायोषाजित प्रचुर धन एवं शद्धासदहित उत्तम गन्धयुक्तः 
सुस्वादु एवं पवित्र अन्नका दान किया हे ॥ १९ ॥ 
इद सषित्रे क्रियते पार्थं कायं 
न वै किचित्‌ क्रियते प्रेत्य कायम्‌। 
छतं त्वया पारखोक्यं च कमं 
पुण्यं मदत्‌ सद्धिरतिधशशस्तम्‌ ॥ १२॥ 
छन्तीनन्दन | इस छरीर रते हुप् टी कोई भी 
सत्कर्म किया जा चकता ३। मरके बाद कोई कायं नरी 
क्रिया जा सङ्गता ] आपने तो पररोकमे खुल देनेवाला मच 
पुण्यकरमं करिया दै, भिघश्री साधु पुरषेनि भूरिभूरि भरर 
कीहै॥ १२॥ 
जहाति सत्यु च जतं भयं च 
न ्चुत्पिपासे मनसोऽप्रियाणि 1 
न कर्त्यं विद्यते तत्र किचि- 
दुन्यत्न यै चेन्ियप्रीणनाद्धि ॥ १३॥ 
( पुण्यास्मा ) मनुप्य (खर्गछोकम जाकर ) मयु, डदापः 
तथा भय त्याग देता । बरौ उसे मनक प्रतिकूल मूखप्या्का 
कष्ट भी नही सहन करना पडता दै । परलोके इन्र 
सुख पटुचानेके सिवा दूसरा कोई कर्तव्य नहीं रह जाता दै ४॥ 
प्वंरूपं क्म॑फरं नरेन्द्र 
मा्रावहं हदयस्य प्रियेण । 
१ सजत जि जनि नदी । उमे नवीन कम 
कृरनेके स्थि देवता बाध्व्‌ न हे । 
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स क्रोधजं पाण्डव हपजं च 
लोकावुभौ मा भरदाखीश्चिराय ॥ १४॥ 
नरेन्द्र । इस प्रकार हृदयको प्रिय खगनेवाठे विपयते 
कर्मफ्की प्रार्थना नहीं करनी चाद्ये । पाण्डुनन्दन | आप 
करोधजनित नरक ओर हंजनित खग-इन दोना स्कर 
कृभी न जार्ये ८ अपितु सनातन मोक्ष-सुखके य्ि निष्काम 
कमं अथवा शञानयोगका ही साधन करं ) ॥ १४॥ 
अन्तं गत्वा कर्मणां मा प्रजद्याः 
सत्यं दमं चाजवमादशंस्यम्‌ । 
अश्वमेधं राजसूयं तथेज्याः 
पापस्यान्तं कर्मणो मा पुनगौः ॥ १५॥ 
इस तरह ( ज्ञानाग्निके द्वा ) कर्मक दग्ध करके 
सत्य, द्मः आज्ञव ( सरट्ता ) तथा अद्द्यसता ( दया ) 
इन सहू्णोका कमी त्याग न करे । अश्वमेधः राजसूय ओर 
अन्य यनज्ञौको मी न छोड, परंतु युद्ध-जेसे पापकर्मके निकर 
फिर कभी न ज्ये ॥ १५॥ 
तच्चेदेवं दधेषरूपेण पाथाः 
करिष्यण्वं मे पापं चिराय। 
निवसध्वं वषंपूगान्‌ वनेषु 
दुःखं वासं पाण्डवा धमे एव ॥ १६॥ 
कुन्तीकुमारो | यदि आपलोर्गोके राज्यकर स्यि चिरखायी 
विद्धेषके रूपमे युद्धरूप पापकर्म ही करना ह, तव तो मेँ यदी 
कर्हुगा किं आप बहुत वपातक दुःखमय वनवासका ष्टी कष्ट 
भोगते रहं । पाण्डवो ¡ बह वनवास ही आपके स्यि धर्मरूप 
होगा ॥ १६॥ 
अप्रचज्येमा ख हित्वाऽऽपुरस्ता- 
दात्माधीनं यद्‌ बर हयतदाखीत्‌ । 
नित्यं च वदयाः सचिवास्तवेमे 


जनष्नो युयुधानश्च वीरः ॥ १७॥ ` 


पठे ( दयतक्रीडाके मय ही ) हमलोग बल्पूवंक इन्द 
अपने व्यम रखकर वनम गये धिन। ही यँ रह सकते येः 
क्योकि आज जो सेना एकत्र हुईं ४ यह प्छ भी अपने 
ही छोगके अधीन थी ओर ये भगवान्‌ भीकृष्ण तथा बीरवर 
सात्यक्रि सदासे ही आपखोगेकि ( प्रेमके कारण ) वर्शाभूत एवं 
आपके सहायक रदे ६ ॥ १७ ॥ 
मत्स्यो राजा उक्मरथः सपुरः 
प्रहारिभिः स्ट वीरोर्विराटः। 
राजानश्च ये विजिताः पुरस्तात्‌ 
त्वाप्रव ते संध्ययुः समस्ताः ॥ ६८ ॥ 
प्रहार कत कुश बीर सेनि तथा पत्रिः साय 
युवर्णमय रथसे सुशोभित मस्यदेशके राजा विराट तथा दूसरे 
म० १. ११. १५ 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/81/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


भी बहुत-से नरेदाः जिन्हं पटे आपरोगेनि युद्धम जीता था, वे 
सय-के-सव संग्रामम आप्रा टी पश्च ठेते ॥ १८॥ 
महासदायः अतपन्‌ वरस्थः 
पुररछतो बाेवाजुनाभ्याम्‌ । 
वरान्‌ हनिष्यन्‌ द्विपतो रङ्गमध्ये 
व्यनेष्यथा धातंराटम्य दपम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय आप महान्‌ सहायकोति सम्पन्न ओर बटशाडी 
येः आप श्रीकृष्ण तथा अञ्चनके आगे-आगे चरकरर शत्रु्भापर 
आक्रमण कर सकते थे । सगराङ्गणमे अपने महान्‌ रात्रुर्भका 
संहार करते हु आप दर्याोधनकर घमंडकेो नचूर-चूर कर 
सकते थे ॥ १९ ॥ 
वलं कस्माद्‌ वर्धयित्वा परस्य 
निजान्‌ कस्मात्‌ कपयित्वा सहायान्‌ । 
निख्ष्य कस्मात्‌ वपंपुगान्‌ वनेषु 
युयुरससे पाण्डय दीनकाटम्‌ ॥ २०॥ 
पाण्डुनन्दन | रर स्या कारण हे किं आपने शत्रुकी 
दाक्तिको बद्नेका अवसर दिया ? कंस्य अपने सदायरफ्रीको 
ुर्यर वनाया ओर क्यो! वार वर्पोतक वनम निवास किया १ 
फिर आज जव बह अनुकर अवसर त चुका दै आपको 
युद्ध करनेकी इच्छा क्यो हरं ६ १॥ २०॥ 
अप्रास्लो वा पाण्डव युभ्यमानो- 
ऽधर्मो वा भूतिमथोऽभ्युपेति। 
परक्ञवान्‌ वा बुध्यमानोऽपि धम 
संस्तम्भाद्‌ वा सोऽपि भूतरयेति॥ २१॥ 
पाण्डुकरुमार ! अज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध करके 
सम्पत्ति मात कर ठेता ६.२ बुद्धिमान्‌ अथवा धमं पुरूष 
मी दैवी वाधाके कारण पराजित होकर एेधर्यसे हाय धो 
बैटता हे ॥ २१॥ 
नाधते ते धीयते पाथं बुचि. 
नं संरर्भात्‌ कमं चकथ पापम्‌ । 
आत्थ कि तत्‌ करणं यस्य हेतोः 
प्राविशं कमम चिकीषंसीदरम्‌ ॥ २२॥ 
कुन्तीनन्दन | आपकर बुद्धि कभी अधमे नदी ख्गती 
तथा आपने कोधे आकर भी कमी पाप कमं नदी क्रिया है तो 
बताइये; कौन-सा एेसा (अवल) कारण है, जिसके व्यि अव आप्‌ 
अपनी धुद्धिके विरद यह युद्ध.बेषा पापकमं करना चादृते ६१ 
अव्याधिजं कटुकं शीषरोगि 
यशोमुषं पापफखोदयं चा। 
सतां पयं यन्न पिबन्त्यसन्तो 
मन्युं महाराज पिव प्रशाम्य ॥ २३॥ 
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महाराज ! जो विना व्याधिके ही उत्पन्न होता देः 
खाद कडआ है, जिसके कारण सिरं ददं होने गता हः 
जो यदाका नाशक ओर पापरूप फरको प्रकट करनेवाला 
है, जो सजन पुरर्षोके ही पीने योग्य हेः जिसे असाधु पुरुष 
नहीं पीते ष, उस क्रोधको आप पी ठीभ्ि ओर शान्त हो 
जाइये ॥ २३ ॥ 
पापाचुवन्धं को खु तं कामयेत 
क्षवैव ते उयायसी नोत भोगाः 
यत्र भीष्मः शान्तनवो हतः स्याद्‌ 
यत्र द्रोणः सहपुत्रो हतः स्यात्‌ ॥ २७॥ 
जो पापकी जड़ है, उस करोधकी इच्छा कोन करेगा 
आपकी चिं तो क्षमा दी सवसे श्रेष्ठ वस्तु है, वे भोग 
नहीं, जिनके चल्ि शान्तनुनन्दन भीप्म तथा पु्रसदहित 
आचार्यं द्रोणकी हस्या की जाय ॥ २४ ॥ 
ऊषः शटयः सौमदत्तिर्धिकणां 
विधिशतिः कणंदुर्यांधनौ च । 
पतान्‌ हत्वा कीदशं तत्‌ सुखं स्याद्‌ 
यद्‌ विन्देथास्तदचु ब्रूहि पाथं ॥ २५ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! रेषा कौन-सा सुख हो सकता दैः 


महाभारते 


जिते आप कृपाचार्य, शल्य, भूरिश्रवा, विकणे? विविदतिः 
कर्णं तथा दुरयोधन--इन सवका वध करके पाना चाहते 
है, कृपया बताइये ॥ २५ ॥ 
छञ्ष्वापीमां पृथिवीं सागरान्तां 
जगासत्यु नेव हि त्वं प्रजह्याः । 
प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राज- 
न्नेवं विद्धान्‌ नैव युद्धं कखत्वम्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! समुद्रपर्यन्त इस सारी पृथ्वीको पाकर भी 
आप जरा-मूृदयु, परिय-अप्रिय तथा सुख-दुःखते पिण्ड गही 
डा सकते । आप इन सव वार्तोको अच्छी तरह जानते 
है; अतः मेरी प्रार्थना है किं आप युद्ध न करे ॥ २६॥ 
अमात्यानां यदि कामस्य हेतो- 
रेवं युक्तं कमे चिकीपषंसि त्वम्‌ । 
अपक्रमेः स्वं प्रदायैव तेषां 
मा गास्त्वं वे देवयानात्‌ पथोऽद्य ॥ २७॥ 
यदि आप अपने मन्विरयोकी इच्छसे ही एेसा पापमय 
युद्ध करना चाहते ह तो अपना स्व॑ उन मन्वियोको ही 
देकर वानप्रख अदण कर टीजिये; परंतु अपने कुदटधम्बका 
वध करके देवयानमारसे भ्रष्ट न होये ॥ २७॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि संजययानपवंणि संजयवाक्ये सर्विंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार भरोमहाभारत च्चोगपरवके अन्तगैत संजययानपर्वमे संजमवस्यतवरिपयक सततासर्वे अध्याय पुरा हुमा ॥ २७ ॥ 





अष्टाविंशोऽध्यायः 
संजयको युधिष्ठिरका उत्तर 


युधिषिर उवा 
असंशयं संजय सत्यमेतद्‌ 
धमां बरः कमणां यत्‌ त्वमात्थ । 
जञात्वा तु मां संजय गदंयेस्त्वं 
यदि धमं यद्धनं चरेयम्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिर वोदे-खंजय | सव प्रकारके करममिं धमं 
ही भरष्ट है । यह जो तुमने कहा दै, वह विच्छुर ठीक दै । 
इसमे रत्तीमर भी सदेह नदीं हैः परंठु मं धमं कर रषा 
ह्र या अधमं, इस बातको पटले अच्छी तरह जान लो; 
फिर मेरी निन्दा करना ॥ १॥ 
यत्राधमां धमरूपाणि धत्ते 
धर्मः रत्स्नो ददयतेऽधर्मरूपः। 
विद्‌ घमां ध्म॑रूपं तथा च 
विद्वांसस्तं स्प्रपदयन्ति बुद्धया ॥ २॥ 


कीं तो अधर्म दी धर्मका रूप धारण कर छता ्ै 
कहीं पूर्णतया धर्मं दी अधम दिखायी देता दे तथा की 
थमं अपने वासयिक खरूपको दी धारण कयि रता दै। 
विद्वान्‌ पुरुष अपनी बुद्धिस बिचार करके उसके 
रूपो देख ओर समश्च ठेते ६ ॥ २॥ 
एवं तथेवापदि छिङ्गमेतव्‌ 
धमधमा नित्यवृत्ती भजेताम्‌ । 
आद्य लिङ्गं यस्य तस्य प्रमाण- | 
मापद्धर्मं संजय तं निवोध ॥ ३॥ 
इस प्रकार जो यह विभिन्न वर्णोकां अपना 
लक्षण ( लिङ्ग ) ( जते बराद्मणके स्यि अध्ययनाघ्यापर 
आदिः क्षत्रियके य्ि रोय आदि तथा 


यके | 


व्यि कृषि आदि) है, वह ठीक उसी प्रकार उं 


उस वर्णक स्थि धर्मरूप दै ओर वदी वसरं वर्ण 
स्मि अधर्मरूप हे । इस कार यद्यपि धर्म ओर 
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संजययानपवं ] 








सदा सुनिधितरूपमे रहते ह तथापि आपत्तिकरार्मे वे दूसरे 
वणके छक्षणको मी अपना ठेते हं | प्रथम वणं ब्राह्मणका 
जो विरोध लक्षण ( याजन ओर अध्यापन आदि ) है वह 
उसीके लि प्रमाणभूत हे ८ क्षत्रिय आदिको आपत्तिकार्म 
मी याजन ओर अध्यापन आदिका आशय नहीं लेना 
चाहिये ) । संजय | आपद्धर्मका क्या खरूप ३, उसे त॒म 
( राख्के वच्नाद्वारा ) जानो ॥ ३॥ 
दुतायां तु प्ररत येन कमे 


निष्पादयेत्‌ तत्‌ परीप्सेद्‌ विदहीनः। 
प्ररुतिस्थश्चापदि चतंमान 


उभौ गर्यो भवतः संजयैतौ ॥ ४ ॥ 
प्रकृति ( जीविकाकरे साधन) का स्वंथा लोप दहो 
जानेपर जिस इत्तिका आभय ऊेनेसे ( जीवनकी रक्षा एवं ) 
सत्करमाक्रा अनुष्ठान हो सके, जीविकराहीन पुरुष उसे अवश्य 
अपनानेकी इच्छा करे । संजय | जो प्रकृतिख ( खाभाविक 
सितिमे शित ) दोकर भी आपद्र्मका आश्य केता 
है, वह ( अपनी ठोमदृत्तिके कारण ) निन्दनीय होता है 
तथा जो आपत्तिग्रस्र होनेपर भी ( उस्र समयके अनुरूप 
शाखरोक्त साधनको अपनाकर ) जीविका नहीं चलता है, 
वह ( जीवन ओर कुटुम्यकी रक्चा न करनेके कारण ) 
गहणीय होता है । इस प्रकार ये दोनों तरदके खोग निन्दाके 
पात्र होते ह ॥ ४॥ 


अविनाशमिच्छतां ब्राह्मणानां 

प्रायश्चित्तं विषितं यद्‌ विधात्रा । 
सम्पद्येथाः कमसु वतेमानान 

विकमे स्यान्‌ संजय गहयेस्त्वम्‌॥ ५ ॥ 


सूत | ( जीविकाका मुख्य साधन न होनेपर जाह्र्णोका 
नारा न दहो जायः एेसी इच्छा रखनेवाले विधाताने जो 
( उनके लि अन्य वर्णोकी इतित जीपिका चतक अन्तम ) 
प्रायश्चित्त करनेका विधान क्रिया हैः उसपर दृष्टिपात कयो | 
फिर यदि दम आपत्तिकारमे भी ( खामाविक ) कमम दी खगे 
हौ ओर आपत्तिकाछ न होनेपर भी अपने वग विपरीत 
कममर लसित ष्टो रेतो उस ददाम म देखकर तुम 
( अवश्य ) हमारी निन्दा करो ॥ ५॥ 


मनीषिणां सच्वविच्छेदनाय 
विधीयते सन्घ वृत्तिः सदैव । 
व्राह्मणाः सन्ति तु ये न वेचयाः 
सर्वोत्सद्गं साधु मन्येत तेभ्यः ॥ ६ ॥ 
मनीपी पुरर्पौको सत्व आदिके ब्न्धनसे मुक्तं होने 
स्यि सदा दी सत्युदर्पौका आभय लेकर जीवन-निर्वाह 
करना चाहिये, यह उनके स्यि शाश्जीय विधान दै । परंतु 


२१०७ 


जो ब्राह्मण नदीं ६ तथा जिनकी जह्मविदयामे निष्ठा नदीं है, 
उन सबृक्रे चयि सथके सर्मीप अपने धमके अनुसार ष्टी 
जीविक्रा चखानी चाद्ये ॥ ६ ॥ 
तदृण्वानः पितरो ये च पूवं 
पितामहा ये च तेभ्यः परेऽन्ये 
यक्ञेपिणो ये च हि कर्म छुरय 
नोन्यं ततो नास्तिको ऽस्मीति मन्ये ॥ ७ ॥ 
यज्ञकर इच्छा रखनेवाठे मेरे पूर्वं पिता-पितामह आदि 
तथा उनके भी पूर्वज उसी मार्गपर चते रदे ( जिसकी 
मैने ऊपर चर्चा ीटहै ) तथा जो कर्मकरे 
वे भी उसी मागसे चस्ते अये ६। मै भी 
नालिक नहीं हूं, इसलिये उसी मार्गपर चरता द; उदके 
सिवा दूसरे मागंपर विश्वाख नही रखता हँ ॥ ७ ॥ 
यत्‌ कि चनेद्‌ वित्तमस्यां प्रथिष्यां 
यद्‌ देवानां त्रिदशानां परं यत्‌ । 
प्राजापत्यं चरिदिवं ब्रह्मलोकं 
नाधमंतः संजय कामयेयम्‌ ॥ ८ ॥ 
संजय | इस धरातख्पर जो कुछ भी धन-बैमव विद्य- 
मान है, नित्य यौवनसे युक्त रहनेबाठे देवताओकि यदौ ज 
धनराशि है, उससे भी उक्छृष्ट जो प्रजापतिका धन ह तथा 
जो खर्गखोक एवं ब्रषरोकका सम्प्र वैभव है वह सृग् 
मिल रहा हो, तो मी म उसे अधरमसे ठेना नहीं चा्हरगा ।८। 
धरश्वरः कुशलो नीतिमांथा- 
प्युपासिता ब्राह्मणानां मनीषी । 
नानाविधांश्चेय मावा श्च 
राजन्यभोजानजुदास्ति ष्णः ॥ ९ ॥ 
यदि ह्यहं विखजन्‌ साम ग्यां 
नियुध्यमानो यदि ज्यां खधमेम्‌। 
महायदाः केशवस्तद्‌ व्रवीतु 
वाड्शेवस्तुभयोरथंकामः ॥ १०॥ 
यहाँ धमंके सामी, कुशल नीतिश्च, बाह्मण-भक्त ओर 
मनीषी भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठे £, जो नाना प्रकारके महान्‌ 
बङ्गा क्षभ्रियों तथा मोजयंशिर्योका शाषन करते द । यदि 
मं सामनीति अथव्रा संधिक्रा परत्याग करफे निन्दका पात्र 
होता होऊँ या युद्धे घ्ि उद्यत कर अपने धर्मा 
उल्लद्चन करता शं तो ये मश्ायशस्वी बमुदेवनन्दनं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने विचार प्रकट कर; क्योकि ये 
दोनो परषोका हित चाहनेवाङे ४ ॥ ९-१० ॥ 
शेनेयोऽयं चेदयश्चान्धकाश्च 
वाप्णयभोजाः कुकुराः सखंजयाश्च । 
उपासीना वासुदेवस्य युदि 
निगह्य शाशरून्‌ सुद्टशयो नन्दयन्ति ॥ ११॥ 
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ये सात्यकि, ये चेदिदेशकरे छोगः ये अन्धकः वृष्णिः भोजः 
कुकुर तथा संजयवेदाके भिय इन्द भगवान्‌ बासुदेवकी 
सलादसे चख्कर अपने गतुओंकर वंद वनाते ओर सुदाः 
करो आनन्दित कसते ई ॥ ११॥ = 
बुष्ण्यन्धका ग्रसेनादयो चे 
छष्णप्रणीताः सवं एवेन्द्र कट्पाः। 
मनखिनः सत्यपरायणाश्च 
महावङः याश्चा भगवन्तः ॥ १२ ॥ 
श्ीकृप्णकी बतायी हुई नीतिके अनुसार वर्तव कएनेसे 
वृणि ओर अन्धकरवंशके समी उग्रसेन आदि कषत्रिय इन््रके 
समान शक्तियाली हयो गये है तथा समी यादव मनस्वीः 
सुत्यपरायण महान्‌ बलशाली ओर मोगसामग्रीसे सम्पन्न 
हुए द 1 १२॥ | 
कादयो वश्रः भियपुत्तमां गतो 
छब्ध्या रृष्णं आ्आतरमीशितास्म्‌। 
यस्मै कामान्‌ वर्पति वाखुदेवो 
ग्रोष्मात्यये मेघ इवं प्रजाभ्यः ॥ १३॥ 


[ उद्योगपवंणि 


( पोण्डुक वासुदेवके छोटे माई ) कारीनरेश बभर 
शीङृण्णको दी दासक वन्धुक रूपम पाकर उत्तम राज्य- 
लक्ष्मके अधिकारी हुए. ६ । भगवान्‌. श्रीकृष्ण बरभुके 
ल्यि समस्त मनोबाञ्छित भर्गोकी वपां उसी प्रकार करते 
हं, जैसे वर्पाकाख्मे मेघ प्रजाओकि च्वि जल्की इष्ट 
करता हे ॥ १३॥ 

ईटश्ो ऽयं केशवस्तात विद्धान्‌ 

चिद्धि शयेनं कमणां निश्चयज्ञम्‌ । 
प्रियश्च नः साधुतमश्च ष्णो 

नातिष्धामे चचनं केशादस्य ॥ १४॥ 


तात संजय | तुमह माद्धूम होना चाहिये किं मगवान्‌ 
अकरप्ण एसे प्रमावशारी ओर विद्धान्‌ हं । ये परत्यक कम॑ 
का अन्तिम परिणाम जानते दै। ये हमारे खये बद्कर्‌ 
पिय तथा श्रेष्ठतम पुरूष ह । म इनकी आज्ञाका उछ्घन 
नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपवंणि युधिष्टिरवाक्ये अष्टा्विशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
ख परार श्रौमहाभारत उदयोगपर्वके अन्तगैत संजगयानपरमे युधििरव चनसम्बन्धी टाई अध्याय पुरा हमा ॥ २८ ॥ 





एकोनर्रिरोऽध्यायः 


संजयकरी वारतोका प्रस्यु्तर देते हए श्रृष्णका उसे धतरा रिय वेताबनी देना 


वापुदेव उवाच 
अविनाशं संजय पाण्डवाना- 
मिच्छाम्यहं भूतिमेषां प्रियं च । 
तथा राक्षो शतरटस्य सूत 
समाशंसे बहुपुत्रस्य दृद्धिम्‌ ॥ १ ॥ 
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भगवान्‌ भीरृष्णने कदा-सूत संजय | म जस प्रकर 
पाण्डरवोको विनाशसे वचाना, उनको रेश्वयं दिलाना तया 
उनका भिय करना चाहता ह उसी प्रकार अनेक 
युक्त राजा धृतराषका भी अभ्युदय चाहता हं ॥ ९ ॥ 
कामो टि मे संजय नित्यमेव 
नान्यद्‌ बरूयां तान्‌ प्रति शाम्यतेति । 
राक्षश्च दहि प्रियमेतच्छ्णोमि 
मन्ये येतत्‌ पाण्डवानां समश्चम्‌ ॥ > ॥ 
सूत ¡ मेरी भी सदा यही अभिकापा हे फि दोन पः 
मर शान्ति बनी रदे । (कुन्तीकुमायो ! कौरबेसि क ` 
उनके परति शान्त यने रहो, इसके सिवा दूरी कोई ब 
म॑ पाण्ड्वेकि सामने नहीं कहता हू । राजा | 
महसे भी रेखा ही प्रिय वचन सुनता ह ओर खं 
इसीकेो टीक मानता हू ॥ २ ॥ 
खुदुष्करस्तश्र श्थमो दि नूनं 
भरदृदितः संजय पाण्डवेन । 
यसय्‌ गृद्धो धतराष्टः सपुरः 


के 9 ॥ : ॥ 
कस्माद्वा | 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 14111260 0 66810011 





# 
५ रः + ‰ 9 ७.० । ए 2 0 १ 


५१, ॥ 


((-0. 1\॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 60810011 


तः च 
"=> ऋ 
न क ५ 
५ चवै 
= 
< आ, 
॥ न 
= 
प्न ~ 


(9 
=+ दत 
काय 
# १ 6. ट 
1 ॥। 
कन) 
+ 
< ककम 
३ 
@ $ 
। 
) 
क~ ५। 
ि 
् 
@ नं 
नि ^ वैक 4 
कि = - 
0 | 
नन 
> 





 प्रहामारतर्ू्= 





आकाशचारी भगवान्‌ पर्यदेव 





((-0. ॥॥(4111(1/65111 11881 \/8/80851 (0661010. [1411260 0 6810011 


= > 







~ "9 3 १4 ~ न 
„ॐ 3 
( ह» न नि | र कृ ^ - ५3 ६ कः । $: 
"9 

क च ८* † ए 4 र 


४. ० 2 ४ क~ 
संजययानपवं ] पकोनत्रिदोऽध्यायः २१०९ 


--------------------------------------------------------------~--- = ~ 


किक क कत चक व्कत्कक व क 





संजय | जेसा किं पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने प्रकट क्रिया 
हि राज्यके प्र्नेको टेकर दोनो पक्षोमिं रान्ति वनी रेः 
यह अत्यन्त दुष्कर जान पड़ता द । पूत्रोस्टित धृतराष्ू 
( इनके खत्वरूप ) जिस राज्यम आसक्त होकर उसे ठेने- 
की इच्छा करते हँ, उसके ल्य इन कौरव-पाण्डरवोमि कठ 
कैसे नहीं बदेगा १॥ ३ ॥ 


न त्वं धमं विचरं संजये 

मत्तश्च जानासि युधिष्ठिराच्च । 
अथो कसमात्‌ संजय पाण्डवस्य 

उत्साहिनः पूरयतः खकमे ॥ ४ ॥ 
यथाऽऽख्यातमावसतः कुटुम्बे 

पुरा कस्मात्‌ साधुविलोपमात्य । 
अस्मिन्‌ विधौ वतंमाने यथाव- 

दुच्य(बचा मतयो बह्मणानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


संजय ! तुम यह अच्छी तरह जानते टो किं मुञ्चसे 
ओर युधिष्ठिस्ये घर्मका खोप नदीं हो सक्ताः तो भी जो 
उत्साहपर्वक सखधर्मका पान करते ई तथा शाज्ञोम जेता 
बताया गया है, उसके अनुसार ही कुम्ब ( गदस्याभम ) 
मे रहते है, उन्दी पाण्डुकुमार युधिष्ठिरे धर्मस्मेपकी चचां 
या आशङ्का तुमने पदठे किस आधारपर की दै १ ण्स 
आभमे रहनेकी जो शाज्रोक्त विधि दै, उसके शेते हु मी 
इसके ग्रहण अथवा त्याग विषयमे वेदज्च ब्राह्मणेकि मिन्न- 
भिन्न विवार ह ॥ ४-५ ॥ 


कर्मणाऽऽहुः सिद्धिमेके पर 
हित्वा कम विद्यया सिचिमेके । 
नामुञ्ञानो भक्यभोन्यस्य द्येद्‌ 


या चै विदाः साधयन्तीह कमं 
तासां फलं विद्यते नेतरासाम्‌ । 
तच्रेद वै दण्फलं तु कमं 
पीत्वोदकं शास्प्रति दष्णयाऽ.ऽतंः॥ ७ ॥ 
जो बिदयर्ण कर्मका सम्पादन करती ईः उन्दीका फ दषटि- 
गोचर होता £ दूसरी विदयार्भोकरा नहीं । विद्या तथा कमम 
मी कर्मका ही एल यहो प्रत्यश्च दिखायी देता दै । प्याससे 
पीडित मनुप्य जर पीकर ही शान्त होता टै ( उसे जान- 
कर नदी; अतः शदस्थाभममे रहकर सत्करमं॑ करना दी 
रेट हे ) ॥ ७॥ 
सोऽयं बिधिविंहिवः कर्मणेव 
संवर्तते खंजय तत्र कमे। 
तत्र योऽन्यत्‌ कर्मणःसखाधु मन्ये- 
न्मोघं वस्याखपितं दुस्य ॥ ८ ॥ 
सेजय ¡ ज्ञानका विधान भी कर्मो साथ लेकर दी दैः 
अतः शाने भी कर्म वियमान दे । जो यमसे भिन्न करमोकि 
त्यागको भरष्ट मानता दै, वह दुर्बड दे, उसका कथन 
व्यथं ही हे ॥ ८ ॥ 
कर्मणामी भान्ति देवाः परत्र 
कर्मणेवे्॒प्टवते मातरिश्वा । 
अदोरात्रे विदधत्‌ कर्मणैव 
अतन्द्रितो नित्यञुदेति सखुयंः ॥ ९ ॥ 
ये देवता कर्मसे टी खर्गलयोकमे श्रकाशित होते ६। 
बायुदेव कर्मको अपनाकर ही सम्पूणं जगतूम विचरण करते 
ह तया सूर्यदेव आस्य छोडकर कमद्वाया ही दिन-एत- ` 
का विभाग करते दृ प्रतिदिन उदित हेते ६॥ ९ ॥ 


- मासार्धमासानथ नक्षत्रयोगा 
विद्धानपीदह विदितं बाश्चणानाम्‌ ॥ & ॥ माला 1; 


को तो ( दसाम रहकर ) कर्मयोगके द्वारा 


ही परदयेकमे सिद्धि खम होनेकी बात यतते द श्वरे खोग 


कर्मक त्यागकर शानके द्वारा द्यी सिद्धि ( मोक्च ) का प्रतिः 
पादन करते ६ । 

विद्वान्‌ पुरुष मी इस जगतूमं मश्य-मोज्य पदा्थोको मोजन 
किये बिना दृत नद ह्य सकता, अतण्व विदन्‌ ब्रादमणके 


लियि भी श्वुधानिृत्तके छ्य भोजन करनेका विधान है।६। 
य्य ~ 


# इस्‌ प्रकार यथपि गृदश्याभममे रने भोर संन्यास ॐने- 
कामी ्चाक्द्रारा ही परिधान द्रिपा गया ४, तथापि अन्य मामो 
र आठ रोगेवाठे रानी उपरभ्थि तरो गहयाभममर॑ भी शे 
सकती द, परंतु गृदख-पाध्य गशरादि पुण्यकमं आभमान्वरोे 
न्य दो सक्ते; अतः सम्पूणं धमकी पिडिका स्वान गृषसवाभ्रम 
टी ६ै। 


अतन्द्रितो दहते जावयेदाः 
समिध्यमानः क्म कुवन्‌ भरजाम्यः ॥ १०॥ 
चन्रमा भी आढ्य त्यागकर ( कर्मफे द्वारा दी ) मास, 
पश्च तथा नक्र््ोका योग प्रात करते ६; इसी मका जात्‌- 
वेदा ( अग्निदेव ) भी आङस्यरदित होकर प्रजा खि कमं 
करे हुए दी प्रज्वलित होकर दाहिया सम्पन्न करं ६।९०। 
अतन्द्रिता भारमिमं महान्त 
बिभति देयी पृथिवी येन 1 
अतच्िताः सीघ्रमपो वहन्ति 
संतर्पयन्त्यः सर्वभूतानि नद्यः ४ ११॥ 
ृष्वीदेवी भी आखस्यचच्य हो ( कमेम॑तत्र रदकर्‌ 


ह ) बल्म्क विध्वकेः इस मदान्‌ मारको दोती ६ । बे 
न 0 छोडकर ( कमंपरायण हे ) सम्पूण 
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यय 


पराणिर्योको तूस्त करती हुई शीधतापूर्वक जल वाया 
करती हं ॥ १२१॥ 


अतन्द्रितो वषंति भूरितेजाः 
संनाद्यन्नन्तरिक्चं दिशश्च | 
अतन्द्रितो ब्रह्मच चचार 
भे्टस्वमिच्छन्‌ वर्भिद्‌ देवतानाम्‌॥ १२॥ 


जिन्हनि देवताओमिं शर खान पानेकी इच्छासे तन्द्रारहित 
होकर ब्रहमचर्य-रतका पालन क्रिया था; वे महातेजखी वल- 
सूदन इन्द्र॒ भी आस्य छोडकर ८ कर्मपरायण होकर ही ) 
 मेषगर्जनाद्वारा आकाश तथा दिरा्थोको शुजते हए 
समय-समयपर वर्पां करते ई ॥ १२॥ 


हित्वा सुखं मनसश्च भरियाणि 

तेन शाक्रः कर्मणा भष्ठ्यमाप । 
सत्यं धमं पाखयन्नपरमत्तो 

दमं तितिक्षां समतां भियं च ॥ १३॥ 
पतानि  सबौण्युपसेवमानः 

स देवराज्यं मघवान्‌ भाप सुख्यम्‌। 
बृस्पतिब्रंह्यचयं चचार 

समाहितः संरितात्मा यथावत्‌ ॥ १४॥ 
हित्वा खसं पतिरुष्येन्दियाणि 

तेन देवानामगमद्‌ गौरवं सः। 
तथा नज्षज्राणि कर्मणामुत भान्ति 

खद्रादित्या वसवोऽथापि विद्वे॥ १५॥ 


इनद्रने सुख तथा मनको प्रिय रगनेवाढी वस्तुर्ओका 
त्याग करके सत्कर्मके वलते ही देवतामिं ऊँची सिति 
पातत की । उन्होने सावधान होकर सत्य, धर्म, इन्दिय- 
संयमः सदिष्णुता, खमदरिता तथा सवको प्रिय लगनेवाले 
उत्तम वतावक्रा पालन क्रिया था | इन समस सदर्णोका 
सेवन करनेके कारण ही इन््रको देवसम्राट्क़ा भेष पद्‌ 
प्राप्त हुआ हे । दी प्रकार बृहस्पतिजीने भी नियमपूर्वक 
समाहित एवं स्पेतचित्त होकर सुखकरा परित्याग करके 
समस्त इन्दिर्योको अपने वशम रखते हुए हाचर्यबतका 
पालन किया था । इसी सत्वर्मके परमाव उन्दनि देवगुख- 
का सम्मानित पद प्रात श्रिया दै । आकाशके सारे नक्षत 
सत्क्मके ही प्रमावसे परलोकं प्रकाशित हो रे द | 
शट, आदित्य, वसु तथा विश्ेदेवगण भी कर्मबटसे ही 
महच्वको प्रात हुए दै ॥ १३--१५ ॥ 


यमो राजा वैथवणः कतेरो 
गन्धवय्ाप्रसश्च सूत । 
ब्रह्मविद्यां बरह्मचयं क्रियां च 
निषेवमाणा ऋषयोऽमुत्र भान्ति ॥ १६॥ 


सूत | यमराजः विश्रवाके पुत्र कुवेरः गन्धर्व, यक्ष 
तथा अप्राणे मी अपने-अपने कमेके प्रमावसे ही खमि 
विराजमान द । व्रहाज्ञान तथा ्रदाचर्यकर्मका सेवन करने- 
वाले महपिं भी कर्मबरल्ते ही परलोकमे प्रकारामान हो 
रहे है ॥ १६ ॥ 


जानन्निमं सवंखोकस्य शर्म॑ 
विप्रन्द्राणां क्षननियाणां विश्षां च। 
स कस्मात्‌ त्वं जानतां क्षानवान्‌ सन्‌ 
व्यायच्छसे संजय कौरवः ॥ १७॥ 
संजय | ठम शरे ब्राहमण, क्षत्रियः वैश्य तथा सम्पूणं लोको 
के इस सुप्रसिद्धः धर्मको जानते हो । तुम जानि्ेमि मी भेष्ठ 
ज्ञानी होः तो मी ठम कौर्वोकी खार्थतिद्धिके स्मि यो 
वाग्जार पौर रहे हो १ ॥ १७॥ 


आम्नायेषु नित्यसंयोगमस्य 
तथादवमेधे राजसूये च विद्धि। 
संयुज्यते धुषा वर्म॑णा च 
दस्त्यदवाये रथरासरश्च भूयः ॥ १८॥ 
ते चेदिमे कौरवाणासुपाय- 
मवगच्छेयुरवधेनैव पाथः । 
, धमत्राणं पुण्यमेषां छृतं स्या- 
दायं त्ते भीमसेनं निगृह्य ॥ १९॥ 
राजा युधिष्ठिरका वेद-शाश्ञेकि साथ खाध्यायके रूपम 
सदा सम्बन्ध वेना रहता दै । इसी प्रकार अश्वमेध तथा 
राजसूय आदि यजञेसे भी इनका सदा ख्गाव है | ये धनुष 
ओर कवचसे भी संयुक्त ह । हाथी-बोडे आदि वाहनौ, 
रथां ओर अख-दार्जोकी भी इनके पास कमी नही है । ये 
कुन्तीपुत्र यदि कौरवोंका वध प्रिये त्रिना ही अपने राज्यकी 
परा्तिका कोई दूसरा उपाय जान छग, तो भीमसेनकरो 
आग्रहपूर्वक आयं पुररपोके द्वारा आचरित सदृव्यवहारम 
स्माकर धमम॑रक्षारूय पुण्यका ही सम्पादन कसो, तुम 
एवा ( मटीमति ) समञ्च लो ॥ १८-१९॥ 


ते चेत्‌ पिव्ये कममंणि वर्त॑माना 
आपद्येरन्‌ दिष्टवदोन सुस्युम्‌ । 
यथाराक्त्या पूरयन्तः स्वकं 
यद्ष्येषां निधनं स्यात्‌ प्रदास्तम्‌॥ २०॥ 
पाण्डव अपने वापदादके कर्म-शषात्रधर्मं ८ युद्ध 
आदि ) म प्रदत्त हो यथाकति अपने कर्तव्यका पान 
करते हट यदि देववर मृल्युको भी प्रात हो ज्वं तो इनकी 
वह्‌ रत्यु उत्तम ही मानी जायगी ॥ २०॥ 


उतादो त्वं मन्यसे शाम्यमेव 
राक्ञा युद्धे वतंते ध्म॑तन्म्‌। 
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संजययानपवं | 


अयुद्धे वा वर्तते धम॑तन्तरं 
तथेव ते वाचमिमां श्रणोमि ॥ २१॥ 
यदि तुम शान्ति धारण करना ही ठीक समञ्चते शो 
तो वताओः युद्धम प्रषृत होनेसे राजांके धर्मका ठीक-ठीक 
पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जनेसे ? क्षत्रिय- 
धर्मका विचार करते हुए त॒म जो कुक मी कदोगेः म वम्दारी 
वही बात सुननेको उद्यत हूं ॥ २१ ॥ 
चातुवंण्यंस्य प्रथमं सविभाग- 
मवेक्ष्य त्वं संजय स्वं च कमं । 
निराम्याथो पाण्डवानां च कमे 
प्रशा वानिन्द्‌ बाया मतिस्ते ॥ २२॥ 
संजय | तुम पडे ब्राह्मण आदि चारो वणक विभाग तथा 
उनसे प्रत्येक बर्णेके अपने-अपने कर्मंको देख रो किर 
पाण्डवेकि वतमान कर्मपर दृष्टिपात करो; तत्पश्चात्‌ जैसा 
तुम्हारा बिचार हो, उसके अनुसार इनकी प्रशंसा अथवा 
निन्दा करना ॥ २२॥ 


अधीयीत ब्राह्मणो वै यजेत 
ददयादीषात्‌ तीथंसुख्यानि चैव । 
अध्यापयेद्‌ याजये्यापि याज्यान्‌ 
भरतिश्चहान्‌ वा विहितान्‌ प्रतीच्छेत्‌ ॥ २३॥ 
ब्राह्मण अध्ययन, यञ्च एवं दान करे तथा प्रधान-प्रधानं 
तीर्थोकी यात्रा करे, शि्योको पदावे ओर यजमार्नोका यज्ञ करावे 
अथवा शाल्नविहित प्रतिग्रह ( दान ) खीकार करे ॥ २३॥ 
( अधीयीत क्षत्रियोऽथो यजेत 
दद्याद्‌ दानंन तु याचेत किचित्‌। 
न॒ याजयेन्नापि चाध्यापयीत 
एप स्मतः क्ष्धमः पुराणः ॥ ) 
इसी प्रकार क्षभ्रिय स्वाध्यायः यज्ञ ओर दान करे । 
किंसीसे फिसी भी वस्तुी याचना न करे । बह नतो 
दूसररोका यज्ञ करावे ओर न अध्यापनका ही कायं करे; यदी 
धर्मशाह्नोमिं क्षत्रियो का प्राचीन धमं यताया गया ट ॥ 


तथा राजम्यो रक्चणं वै प्रजानां 
छरष्वा घ््रेणाप्रमत्तोऽथ दच्वा। 


यक्ैरिष्र सववेदानधीत्य 
दारान्‌ त्वा पुण्यषटदावसेद्‌ गृहान्‌॥२४॥ 


स धमौत्मा धममघीत्य पुण्यं 
यदिच्छया चजति ब्रह्मलोकम्‌ । 


इसके सिवा कषत्रिय धर्मकरे अनुसार सावधान रहकर 
प्रजाजनाकी रक्षा फः दान दे, यञ्च फर, सम्पूणं वेर्दोका 
अध्ययन करे विवाह करं भीर पुण्य कर्माका अनुष्टन 
करता हुआ गस्थाभममे रदे । इ प्रकार्‌ वह्‌ धर्मात्मा क्षत्रिय 


पकोनतिशोऽध्यायः 








धमं एवं पुण्यक सम्पादन करके अपनी इच्छाके अनुसार 
ब्रहमखोकको जाता हे ॥ २४१ ॥ 
वेदयोऽधीत्य छकषिगोरक्षपण्यै- 
वित्तं चिन्वन्‌ पालयन्नप्रमत्तः ॥ २५॥ 
प्रियं कुर्वन्‌ बाह्मणक्षत्रियाणां 
धममेरीरः पुण्यर्दावसेद्‌ गृहान्‌ । 
वेष्य अध्ययन करके कपिः गोरक्षा तथा व्यापारद्यारा 
धनोपार्जन करते हुएट सावधानीके साथ उसकी रक्ना करे । 
ब्राहणो ओर क्षभरिर्योका प्रिय करते हुए धर्मी प्यं 
पुण्यात्मा होकर वह गस्थाभममं निवास करे ॥ २५१ ॥ 
परिचयो वन्दने ब्राह्मणानां 
नाधीयीत प्रतिषिद्धोऽस्य यक्षः। 
नित्योत्थितो भूतयेऽतन्द्रितः स्या- 
देवं स्मरतः शुद्रधमेः पुराणः ॥ २६॥ 
शुद्र ब्राहम्णोकी सेवा तया बन्दना करे वेदका खाध्याय न 
करे । उसके लि यश्का भी निपेध दै । वह सदा उग्योगी 
ओर आडस्यरषित होकर अपने कल्याणक द्ये चेर करे । 
इस प्रकार श्ुद्रोका भाचीन ध्म बताया गया ३ ॥ २६ ॥ 
पतान्‌ राजा पारयन्न प्रमत्तो 
नियोजयन्‌ सवंवणौन्‌ खधम । 
अकामात्मा समन्रु्िः प्रजासु 
नाधार्मिकानचुर्ध्येत कामान्‌ ॥ २७॥ 
राजा सावधानीके साथ इन सय वर्णोकरा पाटन करते 
हृ ही इन्द अपने-अपने धर्मम कगावे । वह कामभोगरम 
आसक्त न होकर समसत प्रजाअकि साथ समानमावते यर्ताब 
करे ओर पापपूरणं इच्छा्का कदापि अनुसरण न करे ॥२७॥ 
भयां स्तस्माद्‌ यदि वियत कथ्चि- 
दूभिक्ञातः सवेधर्मपपन्नः। 
स तं द्ष्डुमदिप्यात्‌ प्रजानां 


न चेतद्‌ बुध्येदिति तसिन्नसाधुः॥ २८॥ ` 


यदि याजाको यह शात टो जाय फिं उसके राञ्यमे फोर 
सर्वधर्मसम्पन्न भेट पुरुप निवास करता दै तो वह उसीको 
पजाके गुण-दोपका निरीक्षण करनेके सिये नियुक्त करे तथा 
उसके द्वारा पता गवावे किं भेरे राज्यम फोर पापकम 
करेवाखा तो नदीं ॥ २८ ॥ 
यवा गृष्येत्‌ परभूतौ चशंसो 
विधिप्रकोपाद्‌ वलमाद्‌दानः। 
ततो राक्चामभवद्‌ युद्धमेतत्‌ 
तन्न जात चमे शाखं घचुश्च ॥ २९॥ 


जब्र कों भ्रूर मनुष्य दूंर्की धन-सभ्यरिमे सच 
रखकर उसे छ छेनेकी इच्छा करता दै जीर विधाताकरे कोपे 
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( परपीडनके च्थि ) सेना-संग्रह करने रगत दे, उस सम . 


राजामि युद्धका अवसर उपस्थित होता हे । इस युद्धके 
स्यि दी कवचः अन्न-दाल्ञ ओर धनुषका आविष्कार 
हुआ ह ॥ २९॥ 
इन्द्रेणेतद्‌ दस्युवधाय कमं 
उत्पादितं वमे शसख्रं धश्च ॥ २०॥ 
खयं देवराज इन्द्रने एेसे छटेरेका वध करनेके स्यि 
कवचः, अखर-शस्र ओर धनुपका आविष्कार करिया है॥ ३०॥ 
तत्न पुण्यं दस्युवधेन रभ्यते 
सोऽयं दोषः ङुरुभिस्तीवरूपः। 
अधर्मतेरधर्ममवुष्यमानेः 
परादुभतः संजय साधु तन्न ॥ ३१॥ 
( राजाओंको ) ख्टेरौका वध करनेते पुण्यकी प्राति 
होती ह 1 संजय [ कौरवोमे यह छटेरेपनका दोप तीव्रर्पसे 
प्रकट हो गया है जो अच्छा नहीं दे । वे अधर्मके तो पूरे 
पण्डित है; परंतु धर्मी बात विस्छु नीं जानते ॥ ३१॥ 


त्च राजा धतराषएटः सपुत्रो 

धम्यं हरेत्‌ पाण्डवानामकस्मात्‌। 
नावेक्षन्ते राजधमे पुराणं 

तदुन्वयाः कुरवः सवं पव ॥ ३२ ॥ 


राजा धृतराष्र अपने पुत्रके साथ मिलकर सदसा 
पाण्डवो धर्मतः प्रात उनके पैतृक राज्यका अपहरण करनेको 
उतारू हो गये ई । अन्य समस्त कोरव भी उन्दींक्रा अनुसरण 
कर रहे ह । वे प्राचीन राजघर्म़ी ओर नहीं देखते ६॥३२॥ 


स्तेनो हरेद्‌ यत्र धनं ह्यदः 

भरसह्य या यत्न हरेत दः । 
उभौ ग्य भवतः संजयैतौ 

कि वे पृथक्त्वं ध्रुतराटस्य पते ॥ ३३॥ 


न्वोर छिपा रहफर धन चुरा ठे जाय अथवा सामने 
आकर डका डः दोना टी दशा्भमिं वे चोरडाकू 
निन्दाके ही पात्र होते ह । संजय । त्दीं कहो, धृतरा 
पत्र दुर्योधन ओर उन चोर-डाक्ुरओमिं क्या अन्तर है १।३३॥ 


सोऽयं लछोभान्मन्यते धमेमेतं 
यमिच्छति क्रोधवश्चा्गामी । 
भागः पुनः पाण्डवानां निधि 
स्तं नः कस्मादाददीरन्‌ परे वे ॥ ३४॥ 
दुर्योधन क्रोधकरे वदीभूत हो उसके अनुसार चल्नेवाल् 
दै ओर बह छोमते राज्यो ठे लेना चाहता है । इसे वह 
घमं मान रहा दै; परंतु बह तो पाण्डवोका माग है, ज 


कोरवोके यरद धरोहरके रूपमे रस्खा गया है । संजय | 


भ्रीमहाभारते 








हमारे उस भागको हमसे रात्रता रखनेवारे कोर कैसे ञे 
सकते द १॥ ३४॥ 


अद्सिन्‌ पदे युध्यत नो वधोऽपि 
दलाघ्यः पिभ्यं परराज्याद्‌ विदि्म्‌। 
पतान घमौन्‌ कौरवाणां पुयणा- - 
नाचक्षीथाः संजय राजमध्ये ॥ ३५॥ 


सूत ! इस राज्यमागकी प्रा्तिके ल्ि युद्ध करते हुए 
हमलखोगोका वध हो जाय तो वह भी हमारे धियि स्पृहणीय 
ही है । वाप-दार्दोका राज्य पराये राज्यकी अपेक्षा शरे है 1 
संजय ! तुम राजार्थोकी मण्डलीमे राजाओंके इन प्राचीन 
धर्मोका कोरवोके समक्ष वणेन करना ॥ ३५ ॥ 


पते मदान्सरत्युवश्षाभिपन्नाः 
समानीता धातंराषटेण मूढाः। 
दं पुनः कमं पापीय प्व 
सभामध्ये पद्य चत्तं कुरूणाम्‌ ॥ ३६॥ 
र्योधनने जिन्हें युद्धके खि बुख्वाया दै, वे मूखं राजा 
बृलके मदसे मोहित हकर गोतके फंदेमे फेस गये ह । संजय | 
भरी समामे कौर्वेनि जो यह अस्यन्त पापपूणं कमं क्रिया 
था, उनके इस दुराचारपर दृष्टि डा ॥ ३६ ॥ 


प्रियां भाया द्वोपदी पाण्डवानां 
यश्खिनीं शीखब्त्तोपपन्नाम्‌ । 

यदुपैक्षन्त कुरवो भीष्मञुख्याः 
कामाुगेनोपश्द्धां जजन्तीम्‌ ॥ २७॥ 
पाण्डवोकी प्यारी पतनी यदाखिनी द्रौपदी जो शी ओर 
सदाचारसे सम्पन्न दै, रजस्ला-अवस्ामे सभाके मीतर 
लायी जा रही थी, परंतु भीष्म आदि प्रधान कौरखेनि भी 
उसकी ओससे उपेक्षा दिखायी ॥ ३७॥ 


तं चेत्‌ तदा ते खकुमारबृदडा 
अवारयिष्यन्‌ कुरवः समेताः । 
मम भियं धृतरष्रोऽकरिष्यत्‌ 
पुध्राणां च छृतमस्याभविष्यत्‌ ॥ ३८॥ 
यदि वालके लेकर वृहदेतक समी कौरव उस समय 
दुःशाखनको रोक देते तो राजा धृतराष्र मेरा अत्यन्त प्रिय 
कार्यं करते तथा उनके पुर््रीका मी प्रिय मनोरथ विद्ध 
हो जाता ॥ ३८ ॥ 
डुःशासनः प्रातिखोभ्याक्निनाय 
सभामध्ये श्वद्युराणां च शष्णाम्‌। 
सा तश्र नीता करणं व्यपेक्ष्य 
नाभ्यं क्षुनीथमव।प किचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
दुध्यासन मर्यादाके विपरीत द्रौपदीको समाके मीत 
शवुरजनेकि समक्ष घसीर छे गया । द्रौपदीने वयँ जाकर कतर 
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संजययानपवं ] एकोननिरोऽध्यायः 
म =-= 
भावसे चार ओर करुण डाली परंतु उसने वहं वितुरजीके 


सिवा ओर किसीको अपना रक्षक नहीं पाया ॥ ३९॥ 


कापेण्यद्रेव सहितास्तत्न भूपा 
नाशाश्युवन्‌ प्रतिवक्त सभायाम्‌ । 
पकः श्त्ता घम्यंमथं वर्ाणो 
धमबुद्ध.य पत्युवाचादपबुद्धिम्‌॥ ४० ॥ 


उस समय सभाम ब्रहुत-से भृपार एकन्नित येः परत 
अपनी कायरताफे कारण वे उस अन्यायका प्रतिवाद न 
कर सके | एकमात्र विदुरजीमे अपना धमं समञ्चकर 
मन्दबुद्धि दुर्योधनसे धमानुङ्कक वचन कहकर उसके 
अन्यायका विरोध क्रिया ॥ ४० ॥ 
अश्ुद्धवा त्वं धमेमेतं सभाया- 
मथेच्छस्रे पाण्डवस्योपदेष्टुम्‌ । 
छृष्णा त्वेतत्‌ कमं चकर शुद्ध 
सुदुष्करं तत्र सभां समेत्य ॥ ४१॥ 
येन च्छत्‌ पाण्डवाजुजदार 
तथाऽऽत्मानं नौरिव सागरौधात्‌। 
यत्रा्रयीतव्‌ सूतपुत्रः सभायां 
कृष्णां सितां श्वद्युसणां समीपे ॥ ४२॥ 
न ते गतिर्विद्यते या्ञसेनि 
प्रपद्य दासी धातंराषटश्य वेदम । 
पराजितास्ते पतयो न सन्ति 
पत्ति चाल्य भाविनि त्वं च्रणीप्व ॥ ४२ ॥ 
संजय [ चूतसमामे जो अन्याय हुआ था उसे भुलाकर 
तुम पाण्डुनन्दन युधिष्िरको धर्मक उपदेश देना चाहते इ | 
्रौपदीने उस दिन सभाम्‌ जाकर अच्यन्त दुष्कर आर पवित्र 
कार्य रिया फिं उसने पाण्डवा तथा अपनेको महान्‌ संकटसे बन। 
ल्या; ठीक उसी तश्दः ससे नौका समुद्रकी अगाध जख्रारिमं 
इवनेसे बचा टेती है । उस समामे कृष्णा श्रजनोके समीप 
खड़ी थी, तो भी सूतपुत्र कण॑ने उसे अपमानित करते दए 
कहा- “याज्ञसेनि ! अव तेरे ्ि दूखरी गति नही £, तू दासी 
यनकर दुर्योधनके महखमे चरी जा । पाण्डव जम अपनेके 
हार चुके £ अतः अव्र वे तेरे पति नहीं रहे । भाविनि | अव 
तू किसी दूषको अपना पति वरण कर ठ" ॥ ४१-४३॥ 
यो यीभरसोदेदये प्रव आसी 
दुस्थिटिछन्द्न्‌ मरैधाती सुधोरः। 
कर्णाच्छरो वाडयस्तिम्मतेजाः 
प्रतिष्ठितो हवये फाद्युनस्य ॥ ४४॥ 
कर्णफ मुखसे निकला हुभा वह अत्यन्त घोर कटवचन- 
रूपा याण मर्मपर चोट पर्ैचानेवाहा था । वह्‌ कानक 
रस्तेसे भीतर जाकर हषटयाको छेदा हुभा अजनकः इदयमं 
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धु गया | तीखी कसकः पैदा करनेवाखा वह वाग्बाण आज 
मी अर्जुनके हद्रयमे गढ़ा हुआ 2 ८ ओर इनके कटेजको 
साक रहा हे ) ॥ ४४॥ 
छृष्णाज्ञिनानि परिधित्समानान्‌ 
दुःदासनः कटुकान्यभ्यभाषत्‌ । 
पते सवं पण्डतिखा विनः 
क्षयं गता नरकं दीधंकाटम्‌ ॥ ४५॥ 
जित समय पाण्डव वनम जनिके स्मि छृष्णश्रगचमं 
धारण करना चाहते थे, उस समय दुःशासने उनके प्रति 
क्रितनी ही कडवी याते कर्ही--:ये सवके सव दीजड़े अव 
नए हो गये, चिरकाल्के स्यि नरक्के गर्तमं गिर गये ॥ 
गान्धारराजः राङुनिनिंत्या £ 
यद्घ्रवीद्‌ चतक स पाथम्‌ । 
पराजितो नन्दनः कि तवास्ति 
कृष्णया त्वं दीध्य वे याश्चसेन्या ॥ ४६॥. 
गान्धारा शक्ुनिने यतत्र समय ॒इन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरे शटतापूर्वक यह यात कदी थी किं अव तो ठम 
अपने छे मारको मी हार गयः अग्र तुश्दारे पाव क्या दै १ 
इसलिये इस समय तुम दरुपदनन्दिनी इष्णाको दोवपर 
रखकर जूआ खेदो ॥ ४६ ॥ 
जानासि त्वं संजय सवमेतद्‌ 
द्यते वाक्यं गद्येमेवं यथोक्तम्‌ । 
खयं त्वहं प्रार्थये तत्र गन्तु 
समाधातं कार्थमेतद्‌ विपन्नम्‌ ॥ ७७॥ 
संजय | ( कौतक गिन ) जएके समय ज्रितन्‌ ओर 
जेते निन्दनीय वचन के गये ये वे स तुमह शात ई, तथापि 
इस परिगङ़ दृ कार्यको यनानेके ्थिं म स्वयं दिनपुर 
चलना चाहता हू ॥ ४७ ॥ 
अहापयित्वा यदि पाण्डवाथं 
दामं कुरूणामपि चेच्छकेयम्‌ । 
पुण्यं च मे स्याच्चरितं मेद्यं 
मुच्येरंश्च कुरवो सत्युपा शात्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदि पाण्डवका खार्थ नट क्वि भिना ही म कोवि 
साथ इनकी संधि करने सफल हो सका तो मेरद्ारा यद प्रम 
पवित्र ओर महान्‌ अम्ुदेयका कायं सम्पन्न दो जायगा तथा 
कौरव भी मीतके कदत छूट जा्थेगे ॥ ४८ ॥ 
अपि मे वाचं भाषमाणस्य कायां 
धपरौरामाम्थवतीमहिखाम्‌ ॥ 
अवेक्षेरन्‌ धातरा समक्षं 
मां चर प्रातं कुरवः पूजयेयुः ॥ ४९॥ 
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म वहौँ जाकर शक्रनीतिके अनुसार धम ओर अथंसे 
युक्त एेसी वातं कटुगाः जो हिसा्र्तिफो दघानेवाद्यी होगी । 
क्या धृतराषटरके पुत्र मेरी उन वार्तोपर विचार करगे १ क्या 
कौरवगण अपने सामने उपस्धित होनेपर मेरा सम्मान करगे ? 

अतोऽन्यथा रथिना फाद्शुनेन 
भीमेन चेवाहधदंशिदेन । 
परासिक्ताच्‌ धातंराष्रंश्च विदि 
प्ष्द्यमानान्‌ कमणा स्वेन पापान्‌ ॥ ५० ॥ 
संजय | यदि एेसा नहीं हुआ--फोरर्वेनि इसक्रे विपरीत 
भाव दिखाया तो समञ्च खो फं रथपर व्रेठे हुए अञ्जन 
ओर युद्धके व्यि कवच धारण करके तैयार हए भीमसेनके द्वारा 
पराजित होकर धृतराषटफे वे सभी पापात्मा पुत्र अपने ही क्मंदोपसे 
दग्ध हो जार्येगे ॥ ५० ॥ 
पराजितान्‌ पाण्डवेयास्तु वाचो 
रौद्रा रूक्षा भाषते धार्तराषटः। 
गदाहस्तो भीमसेनोऽप्रमत्तो 
दुयांधनं स्मारयिता हि काटे ॥ ५१॥ 
यतक समय जव पाण्डव हार गये थे? तव दुर्योधने 
उनके प्रति वड़ी भयानक ओर कड़वी बातें कटी थी; अतः 
सदा सावधान रहनेवाठे भीमसेन युद्धके समय गदा हाथमे 
छेकरं दुर्योधनको उन वार्ताकी याद दिद्येगे ॥ ५६ ॥ 
सयोधनो मन्युमयो महाद्रुमः 
स्कन्धः कणः शाक्ुनिस्तस्य दाखाः। 
दुःशासनः पुष्पफठे समद्ध 
मूं राजा श्तरषटऽमनीपी ५५२॥ 
दु्याधन क्रोधमय विशा बृक्षके समान दै कर्णं उस 
वृक्षका स्कन्धः शकुनि शाखा ओर दुःखासन समद्ध फङ-पुप्प 
दै । अज्ञानी राजा धृतराप्र ही इसके मूख ( ज़ ) ६।५२॥ 
युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः 
स्कन्धोऽजुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः। 
माद्रीपुत्रौ पुप्पफटे समृद्धे 
मूं त्वहं बरह्म च ब्राह्मणाश्च ॥ ५३॥ 
युधिष्ठिर धर्ममय विशा बश्च ६। अजुन (उस वृक्षक ) 
स्कन्ध, भीमसेन शाखा ओर माद्रीनन्दन नकुक-सददेव 


भरीमहदाभारते 


______ ~~~ 


[ उद्योगपर्वणि 


ऋः ककन च चआक्ान्या 











इसके समृद्ध फलपुप्प है । मै, वेद ओर ब्राह्मण दही इस 
बृक्षके मू ( जड़ ) ईं ॥ ५३ ॥ 
वनं राजा धृतराष्टः रूपुघो 
व्याध्रास्ते वै संजय पाण्डुपुत्राः । 
सिहाभिगुक्तं न वनं विनदयेत्‌ 
सखिद्दो न नध्येत वनाभिगुप्तः ॥ ५४॥ 

संजय ! पूर््ोसदहित राजा धृतराघ्र एक वन दै ओर 
पाण्डव उस वनम नित्रास करनेवादे व्याघ्र ह । सिंहे रक्षित 
वन नष्ट नदीं होता एवं वनम रहकर सुरश्चित सिंह नष्ट 
नहीं होता, उस बनका उच्छेद न करो ॥ ५४ ॥ 
निर्दनो चध्यते व्याघ्रो निव्यीघरं छियते वनम्‌। 
तस्माद्‌ व्याघ्रो वनं रक्षेद्‌ बनं वयाघ्रं च पारयेत्‌॥ ५५॥ 

र्योः वनसे वाहर निकला हु व्याघ्र माश जाता है ओर 
विना व्याधके वनको सव लोग आसानीते काट ठेते हं । अतः 
व्याघ वनी र्चा करे ओर वन व्या्रकी ॥ ५५ ॥ 
लछताधमरी धात॑राठाः लाः संजय पाण्डवाः । 
न छता वर्धते जातु महाद्रुममनाश्चिता ॥ ५६॥ 

संजय ! धृतराष्टके पुर ताके समान ह ओर पाण्डव 
शाल-वृक्कि समान । कोश भी ठता करंसी महान्‌ वृक्षका 
आश्रय चयि विना कभी नदीं वदती है ( अतः पाण्डवोका 
आश्रय छेकर ही धृतशष्रपुत्र वद्‌ सकते ह ) ॥ ५६ ॥ 
स्थिताः शयश्रूषिवुं पथोः स्थिता योद्धमरिदमाः 
यत्‌ ङत्यं श््राटस्य तत्‌ करोतु नराधिपः ॥ ५७॥ 

शत्ुभौका दमन करनेवाले कुन्तीपुत्र धृतरा सेवा 
करनेके घ्यि भी उद्यत द ओर युद्धे चि भी । अव राजा 
धृतराषटका जो कर्तव्य हो, उषक्रा वे पाटन करं ॥ ५७ ॥ 
स्थिताः शासे महात्मानः पाण्डवा धमेचारिणः। 
योघाभसमथौस्तद्‌ विदधन्नाचक्षपिथा यथातथम्‌ ॥ ५८ ॥ 

विद्वान्‌ संजय ! धर्मका आचरण कुरलेवाले महातमा 
पाण्डव शान्तिके स्थि भी तैयार द ओर यढ केम मी 
समरथ । दन दोन अवखारभोशो खमसचकर तुम राजा धृतरष 
यथाथं वातं कहना ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्दणि कृष्णवाक्ये एकोनव्रिोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदयाभारत उद्योगप्रैके अन्तमत संजययानप्वेमे रोष्णयादमसुप्बर्धी 
उमतीसबः अध्याय्‌ पुरा हुमा ॥ २९ ॥ 
( वक्षिणात्य भधिक पाठका १ इरोक मिखकर कुल ५९ इकोक हं ) 
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त्रिंशोऽध्यायः 
संजयकी विदाई तथा युधिष्टिरका षदे 


सजय उवाचं 
आमन्नये त्वां नरदेवदेव 
गच्छाम्प्दं पाण्डव खस्ति तेऽस्तु । 
कञ्चिन्ञ वाचा घुजिनं हि किचि- 
श्रितं मे मनसोऽभिषङ्गात्‌ ॥ २ ॥ 
संजयने कडा-नरदेवदेव पाण्डुनन्दन ! आपक्रा कल्याण 
हो । अव मँ आपसे विदा लेता ओर दस्तिनापुरको जाता 
हूं । की एेसा तो नहीं हुआ किं मैने मानिक आवेगके 
कारण वाणीद्रारा कोई एसी बात कह दी हो, जिससे 
आपको कट हुआ ह्ये १२ ॥ १॥ 
जनार्दनं भीमसेनाज्नो च 
मदरीखुतौ सात्यकि चेश्ितानम्‌ । 
आमन्त्रय गच्छमि दिवं उखं घः 
सौम्येन मा परयत चश्चुषा चूपाः॥ २ ॥ 
भगवान्‌ भीकृप्ण, भीमपेन, अजुन, नकुकः सददेवः 
सात्यकिं तथा चेकरितानसे गी आज्ञा ठेकरर म जारहा हूं | 
आपलोरगोको सुख ओर कल्याणकी प्राति हो । राजा ! आप 
मेरी ओर रूोदपूर्णं दष्टिसे देखे ॥ २॥ 


युधिषिर उवाच 
अचुश्ञातः संजय खस्ति गच्छ 
न नः स्मरस्यप्रियं जातु विद्वन्‌ । 
विद्मश्च स्वांत च वयं च सवं 
द्युद्धात्मान मध्यगतं सभास्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिर वोटे- संजय ! मं दम्हं अनिकी अनुमति 
देता ह । वम्हारा कल्याण हो । अब ठम जाओ । विदन्‌ ! 
तुम कभी दमस्मे्गोका अनिष्ट-चिन्तन नहीं करते हो । 
इसल्ि कौरव तथा दमखोग सभी तुदं शुद्धचित्त एवं 
मध्यख सदस्य समस्ते ई॥ ३॥ 
आप्तो दतः संजय सुप्रियोऽसि 
करयाणवाक्‌ रीलवास्वतिमांश्च। 
न मुदयेस्त्वं संजय जातु मत्या 
न च करुद्धथेशुच्यमानो दुखकतैः ॥ ४॥ 
संजय | तुम विश्वसनीय दूत आर इमारे अत्यन्त प्रिय 
हो । व॒म्दारी बातें कल्याणकारिणी शती । त॒म शीख्वान्‌ 
ओर संतोषी हो । वम्हारी बुद्धि कभी मोदित नदीं होती ओर 
कटु वचन सुनकर भी ठम कभी क्रोध नहीं करते ह ॥ ४॥ 
न ममेगां जातु वासि रूक्षां 
नोपशुति कटुकां नोत मुक्ताम्‌ । 


 धमौरामामर्थवतीमर्दिखा- 
मेतां वाचं तव जानीम सूत ॥ ५ ॥ 


सूत ! तुम्हारे मुखसे कभी कोई एेसी वात नदीं निकल्ती 
जो कड़वी होनेके साय दी मर्मपर आधात करनेवाडी ष्टो । 
तुम नीरस ओर अग्रासङ्गिक वात भी नदीं बोलते | म 
अच्छी तरह जानते ई फर तुग्दारा यह कथन धर्मानुकूढ 
होनेके कारण मनोहर, अर्थयुक्त तथा द्विंसाफी मायनासे 
रदित दै ॥ ५॥ 
त्वमेव नः प्रियतमोऽसि दुत 
इ्ागच्छेद्‌ विदुरो व। द्वितीयः। 
अभीकष्णदष्टोऽसि पुरा हि नस्त्वं 
धनंजयश्यात्मसमः सखासि ॥ ६ ॥ 
संजय ! तुम्हीं हमारे अव्यन्त प्रिय हो । जान पड़ता ह 
दूसरे विदुरजी ही ( दूत बनकर ) यदा आ गये ६ । पदके भी 
त॒म हमसे वारंवार मिख्ते रदे टो ओर धनंजयके तो नुम 
अपने आत्माफे समान प्रिय सला द ॥ ६ ॥ 
इतो गत्वा संजय द्विप्रमेव 
उपातिष्ठेथा बाह्यणान्‌ ये तवृ । 
विश्चदवीयोश्चरणोपपन्नाः 
कुत जाताः सर्वधर्मापपन्नाः ॥ ७ ॥ 
संजय ! यहंमि जाकर तुम शीघ्र टी जो भादर ओर 
सम्मानफे योग्य ६ उन विशुद्ध ॒शक्तिशारी, बरह्मचर्यपान- 
पूवक वेदेकि स्वाध्यायम संलग्नः कुखीन तथा सर्वधरमसम्पन्न 
त्रा्र्णोको हमारी ओरसे प्रणाम कना ॥ ७ ॥ 
खाध्यायिन्नो प्राह्यणा भिक्षवश्च 
तपखिनोये च नित्या वनेषु । 
अभिवाद्या वै मद्वचनेन बृचा- 
स्तथेतरेषां कुशखं वदेथाः ॥ ८ ॥ 
खाष्यायील आद्णो; संन्याधियां तथा सद्रा बनं 
निवास करनेवाले तपस्यी मुनिया एं बद्धे-बरूदे खोगेसि 
हमारी ओरसे प्रणाम कना ओर दूसरे खोगोसि भी कुदाल- 
समाचार पूना ॥ ८ ॥ 
पुरोहितं श्येतराश्स्य राक्ष- 
स्तथाऽऽचाथादस्विजो ये च तस्य । 
तैश्च स्वं तात सितया 
संगच्छेथाः दुश्लेनेव सूत ॥ ९॥ 
तात ! संजय ! गजा धृतरष्के पुरोदित, आचायं तया 
उनके ऋखिजसे भी ( उनके साथ भट हेनेपर्‌ ) तुम 
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( हमारी ओस्से ) कुशलमज्गलका समाचार पृते हुए दी 
मिलना ॥ ९ ॥ 
` ८ ततोऽव्यन्र स्तन्मनाः प्राञ्जलिश्च 
दुयौ नमो मद्वचनेन तेभ्यः । `) 
तदनन्तर शान्तमावते उन्दीकी ओर मनकी इृत्तियोको 
एकाग्र करके हाथ जोड़कर मेरे कृहमेसे उन सवको प्रणाम 
निवेदन करना ॥ 


अश्चोच्रिया ये च चसखन्ति चृद्धा 

मनखिनः शीखयङोपपन्नाः । 
भाशंसन्तोऽस्माकमयुस्मरन्तो 

यथाश्षक्ति धमैमाजां चरन्तः ॥ १० ॥ 
ऋछाघख मां कुशछिनं सस तेभ्यो 

ह्यनामयं तात पृच्छेजघन्यम्‌ 1 


तात ! जो अश्रोत्रिय ( शुद्र ) बृदध पुख मनखी तथा 
सीर ओर बले सम्प दै एवं दसिनापुरमे निवास करते र 
ञो यथाशक्ति युद ध्म॑का आचरण करते हु हमलोगेके 
प्रति शुभ कामना रखते ह ओर वारर हम याद्‌ क्रते ई 
उन सयसे हमयेरगोका कुशाट-समाचार निवेदन करना । 
तत्पश्चात्‌ उनके खास्थ्यका समाचार पना ॥ ६० ९ ॥ 
ये जीवन्ति व्यवहारेण रार 
पदश्च ये पालयन्तो वसन्ति ॥ ११॥ 
( छृषीवला विश्रति ये च छोकं 
तेपां सर्वषां कुदा स पृच्छेः ) 1 
जो कौरव-राज्यमे व्यापारसे जीविका चति ई, पञ््ओंका 
पालन करते हए निवास करते द तथा ज खेती करके 
तव गोका मरण-पोपण कसते दै, उन सव वेधयोका भी 
कुशल-समाचार पृट्छना ॥ ११ ॥ 
आचार्यं इटो नयगो विधेयो 
वेदानभीप्छन्‌ बरह्मचयं चचार । 
योऽद्रं चतुष्पात्‌ पुनरेव चक्र 
द्रोणः प्रसन्नो ऽभिवाचस्त्वयास नौ ॥ १२॥ 
जिन्न वर्दोकी रिक्षा प्रात करनेके लिये पहले बरह्मचयं- 
का पालन किया । तत्पश्चात्‌ मन्त्रः उपचारः प्रयोग तथा 
संहार--इन चार पादेति युक्त अखरविद्याकी दि्षा प्रात की 
वे सवके प्रिय; नीतिज्ञ, विनयी तथा सदा प्रसजचित्त रहनेवले 
आचार्य द्रोण भी हमारे अभिवादनके योग्य दैः तुम उनसे 
भी मेरा प्रणाम कष्टना ॥ १२ ॥ 
अधीतविद्यश्चरणोपपन्नो 
योऽख्ं चतुष्पात्‌ पुनरेव चक्रे । 
न्धवेपुत्रप्रतिमं  तरखिनं 





ग 
१ कुशं सम पृच्छेः ॥ १३॥ 


[ उद्योगपर्वणि 


जो वेदाण्ययनसम्पन्न तथा सदाचारयुक्त ई जिन्दोने 
चारौ पादस युक्त अख्विध्याकी रिक्षा पायी हैः जो 
गन्धर्वकुमारके समान वेगशाटी वीर दै, उन आचार्यपुत्र 


" अदवत्थामाका भी कुशल-समाचार पूना ॥ ९३ ॥ 


शारद्वतस्यावखथ स्म रत्वा 
महारथस्यात्मविदां वरस्य । 
त्वं मामभीदणं परिकीतेयन्‌ वे 
छपस्य पादौ संजय पाणिना स्पृशेः॥ ९४ ॥ 
संजय | तदनन्तर आत्मवेत्ताओंम 98 महारथी करपाचाथं- 
क्रे घर जाकर वारंवार मेरा नाम ठेते हुए अपने हाथसे उनके 
दोन चरर्णोका स्पशं करना ॥ १४ ॥ 3 


यस्मिन्शौ्यमानशंस्यं तपश्च 
अज्ञा शीट श्ुतिखस्वे धृतिश्च । 
पादौ गृदीर्वा इखुसत्तमस्य 
भीष्मस्य मां तन्न नियेदयेथाः ॥ १५॥ 


जिनमे वीरत्वः दया, तपस्या, बुद्धिः सीट, शाला, 
लख आर चैयं आदि सदूरुण विद्यमान ई, उन कर 
पितामह भीष्मके दोनी चरण पकड़कर मेरा प्रणाम निवेदन 
करना ॥ १५ ॥ 


्रजञाचश्चु्यः प्रणेता इरूणां 
वहुश्चुतो चृद्धसेची मनीषी । 


तस्मै राज्ञे स्थविरायाभिवाद्य 
आचक्षीथाः संजय मामरोगम्‌ ॥ ६६ ॥ 
संजय ! जो कौरवगर्णोके नेता; अनक शाक्ञतरं 
ज्ञाताः बडे-बुदोके सेवक ओर बुद्धिमान्‌ ६, उन इद 
प्रज्ञाचश्षु धृतराष्रको मेरा प्रभाम निवेदन करके यह वतान। 
कि युधिष्ठिर नीरोग ओर सङुदार दे ॥ १६॥ 
ज्येष्ठः पुनो धरतराष्टस्य मन्दो 
| मूखैः दाठः संजय पापद्प्लिः । 
यस्यापवादः पृथिवीं याति सवा 
सुयोधनं इदां तात पृच्छेः ॥ १७॥ 
तात संजय ! जो धृतरा्रका यये पुत्र, मन्दयुदधिः मूख, 
शट ओर पापाचारी दै तथा जिसकी निन्दा सारी 
ल रही है, उस खुयोधनसे भी मेरी ओससे कुदाल-म्गल 
पूढना ॥ १७1 
राता कनीयानपि तस्य मन्द्‌ 
स्तथाश्चीखः संजय सोऽपि शश्वत्‌ । 
महेष्वासः शूरतमः इरूणां 
दुःशासनः दां तात वाच्यः ॥ १८॥ 
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तात संजय | जो दुर्योधनंका शेटा भाई हे तथा 
उसके समान मूं ओर सदा पापम संङग्न रहनेवाला हैः 
कुःखुकुख्के उस महाधनुर्धर एवं विख्यात वीर दुःशासनसे भी 
छशा पृछकर मेरा कुशल-समाचार कना ॥ १८ ॥ 
यस्य कामो वतंते नित्यमेव 
नान्यः शामाद्‌ भारतानामिति स। 
स॒ वाह्विकानासरषभो मनीषी 
त्वयाभिवाद्यः संजय साधुरीखः॥ १९ ॥ 


संजय ! भरतवंशि्योमिं परस्पर शान्ति बनी रहे, इसके 
सिवा दूरी कोई कामना जिनके यदयम कमी नहीं होती 
दः जो ब्राह्ीकवंशकरे भेष पुरुप ई उन साधु स्वमाववाठे 
बुद्धिमान्‌ बाह्ीकको भी तुम मेरा प्रणाम निवेदन करना ॥ 
गुणैरनेकैः प्रवरेश्च युक्तो 
विक्षानवान्‌ नैव च निष्डुरो यः । 
स्नेदादमपं सहते सदैव 
स सोमदत्तः पूजनीयो मतो मे ॥ २०॥ 
जो अनेक शे गुणोसे बिभूपित ओर शानवान्‌ हैः 
जिनमे निष्टुरताका केरामात्र मी नहीं है, जो स्नेहवदय सदा 
ही हमल्र्गोका क्रोध सहन करते रदते द वे सोमदत्त भी 
मेरे स्वि पूजनीय ई ॥ २० ॥ 


अहंत्तमः कुरुषु सौमदत्तिः 
स नो भ्राता संजय मत्सखा च । 
महेष्वासो रथिनासुन्तमो ऽहः 
सषामास्यः कुराट तस्य पृच्छेः ॥ २९ ॥ 
संजय । सोमदत्तके पुत्र भूरिभवा कुख्कुखम पूज्यतम 
पुरुप माने गये द । वे हमलोगकि निशृट सम्बन्धी ओर मेरे 
प्रिय सखा ह । रथी वीररोमे उनका बहुत ऊँचा खान दै । वे 
महान्‌ धनुर्धर तथा आद्रणीय वीर द । ठम मेरी ओरसे 
मन्तियोंसदित उनका कुशल-समाचार पना ॥ २१॥ 
ये चैवान्ये कुरुमुख्या युवानः 
पुत्राः पौत्रा ्रातरङ्चेव ये नः। 
यं यमेषां मन्यसे येन योग्यं 
तत्‌ तत्‌ परोच्यानामयं सूत वायाः ॥ २२ ॥ 
संजय | इनके सिवा ओर भी जो कुसकरुख्के प्रधान 
नवयुबक हैः ओ हमारे पुत्र, पौत्र ओर माई र्गते ह 
इनमेसे जिस॒-जितको तम जिस व्यवहारफे योम्य समस्नो 
उससे प्रैस ही बात कहकर उन सग्रसे बताना किं पराण्डव- 
लोग स्वस्थ ओर सानन्द ६ ॥ २२ ॥ 


ये राज्ञानः पाण्डवायोधनाय 
समानीता धातं ष्ण केचित्‌ । 


तरिशो ऽध्यायः 


२११७ 








वशातयः शाल्वकाः केकयाश्च 
तथाम्बष्ठा ये न्निगतौश्च सुख्याः ॥ २३ ॥ 
प्राच्योदीच्या दृक्षिणात्याश्च श्युरा- 
स्तथा भरतीच्याः प्वतीयाश्च सवं । 
अचरष्टांसाः शीटवृत्तोपपन्ना- 
स्तेषां सर्वषां कुशं सत पृच्छेः ॥ २४ ॥ 


ुर्योधनने हम पाण्डरवेकि साथ युद्ध करनेके स्वि जिन- 
जिन राजाओंको बुरखाया दै । वे वशातिः शास्व, केकयः 
अम्प्ष्ट तथा त्रिगतदिशके प्रधान वीर, पूरव उत्तर, दक्षिण 
ओर पश्चिम दिशाके शौर्यसम्पन्न योद्धा तथा समस्त परव॑तीय 
नरेदा बहौ उपस्थित दै । बे खोग दयां तथा शीर ओर 
सदाचारमे सम्पन्न ह । संजय ! तुम मेरी ओरते उन सबका 
कुदाल-मङ्गख पृष्ठना ॥ २३-२४॥ 


दस्त््रारोहा रथिनः सादिनश्च 
पदातयश्चायंसक्ञा महान्तः । 
आख्याय मां कुदालिनं सम नित्य- 
मनामयं परिपृच्छेः समग्रान्‌ ॥ २५॥ 


जो दाथीसवारः रथी, युड़सवार, पैदख तथा बड़-बदे 
सजनोके समुदाय यौ उपसित ई उन सवसे मुञ्चे सकुदाछ 
्रताकर उनका मी आरोग्य-समाचार पना ॥ २५ ॥ 


तया राशो ह्यथंयुक।नमात्यान्‌ 

दौवारिकान्‌ येच सेनां नयन्ति। 
आयव्ययं ये गणयन्ति नित्य- 

मर्थाश्च ये महतश्चिन्तयन्ति ॥ २६॥ 


जो राजाके दितकर कायि खयो हुए मन्तरीः हासा, 
तनानायक, आय-ग्ययनिरीश्चक तथा निरन्तर बदे-बदे काया 
एवं प्रदरनोपर विचार करनेवाले ६ उनसे भी कु 
समाचार पुना ॥ २६ ॥ 
वृन्दारकं 
र हि 
तस्य यद्धं रोचतेयेक्वा 
यायु कुदार तात पृच्छेः ॥ २७ ॥ 
तात ¡ जो समस कौरवो भेष्ठ, मषटवबुद्धिमाच्‌ शानी 
तथा खव मंसे सम्पन्न है जिते कौरव ओर पाण्डर्वोका 
युद कमी अच्छा नदीं सगता, उख वैद्यापुतर युयुत्युका भी 
मेरी भरसे कुशल-मङ्गख पृञछठना ॥ २७ ॥ 
निकर्तने देवने योऽद्वितीय 
इछक्नोपधः साधुदेवी मताश्छः \ 
यो दुजैयो देवरथेन संख्ये 


सख चित्रसेनः कुरर तात वाख्यः! ॥ २८ ॥ 


कुरमध्येष्वमूदं 
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तात | जो धनके अपहरण ओर यूतक्रीडा्मे अद्वितीय 
है, छल्को छिपाये रखकर अच्छी तरहते जूआ खेख्ता है, 
पासे फंकनेकी कलमे प्रवीण है तथा जो युद्धमे दिव्य रथा 
रूद्‌ वीरके स्यि भी दुजंय दै, उस चित्रसेनसे मी कुशल. 
समाचार पूना ओर बताना ॥ २८ ॥ 
गान्धारराजः शङ्कनिः पर्वतीयो 
निकतंसे योऽद्विवीयो.ऽक्चदेवी । 
मानं कुवन्‌ धातंरषटस्य सूत 
मिथ्याबुखः कुशलं तात पृच्छेः ॥ २९॥ 
तात संजय । जो जूआ खेखकर पराये धनका अपहरण 
करकी कलाम अपना सानी नहीं रखता तथा दुर्याोधनका 
सदा सम्मान करता दैः उस मिथ्याबुद्धि पर्व॑तनिवासी 
गान्धारराज शछुनिकी भी कुशङ पूना ॥ २९ ॥ ` 
यः पाण्डवानेकरथेन वीरः 
सखसुत्सदत्यप्रधष्यान्‌ विजेतुम्‌ । 
यो सह्यतां मोहयिताद्वितीयो 
वैकतंनः कुराटं तस्य पृच्छेः ॥ ३० ॥ 
जो अद्वितीय वीर एकमात्र रथकी सहायतासे अजेय 
पाण्डरवोकरो भी जीतनेका उत्साह रखता है तथा जो मोहम 
पड़ हुए धृतराषटके पुत्रोंको ओर भी मोहित करनेवाला है, उस 
वेकतंन कणफी भी कुदार पूना ॥ १० ॥ 


स एवय भक्तः स गुरुः स भती 
ख वे पिता स च माता खच्च । 
अगाधवुद्धिर्विदुरो दीदी 
स नो मन्त्री कुशले तं स्म पृच्छेः ॥ ३१॥ 
अगाधबुद्धि वूरदशीं विदुरजी हमलोगेकि प्रमी, गु, 
पालकः पिता-माता ओर सुद्‌ रैः वे ही हमारे मन्त्र 
मी ई! संजय | तुम मेरी ओस्से उनकी भी कुदा 
पूना ॥ ३१ ॥ 
चद्धाः सियो याश्च गुणोपपन्ना 
क्षायन्ते नः संजय मातरस्ताः । 
ताभिः सवोभिः सद्िताभिः समेत्य 
स्रीभिच्द्धाभिरभिवा्ं वदेथाः ॥ २२ ॥ 
संजय | राजपरनेमे जो सदरुणवती इद्धा लियो , वे 
सव॒ हमारी मातर खगती ६ । उन सव बद्धा लिरयोति 
एक साथ मिख्कर तुम उनते हमारा प्रणाम निवेदन 
करना ॥ ३२॥ 
कश्चित्‌ पुता जीवपुत्राः खखम्यग्‌ 
_ चतन्ते वो शृत्तिमन्रशंसरूपाः । 
इति स्मोक्त्वा संजय बृहि पञ्चा- 
वजातरचु, शली सयुः ॥ ३३ ॥ 


भीमष्टाभारते 








संजय { उन वड़ी-वृदी लि्योति इस प्रकार कहना-- 
'माताओ आपके पुत्र आपके साथ उत्तम वर्ताव करते ई 
न १ उन ब्रूरता तो नहीं आ गयी है १ उन सवके दीषायु 
पुत्र हो गये हं न ¢ इस प्रकार कहकर पीछे यह्‌ ताना कि 
आपका वाख्के अजातशत्रु युधिष्ठिर पुर्जोस्ित 
सकुशल दे ॥ ३३ ॥ 
या नौ भायः संजय चेस्थ तच्च 
तासां सबोखां शरं तात पृच्छेः । 
सुखंगुक्ताः सुरभयोऽनवद्याः 
कच्चिद्‌ गृहानावसथाभ्रमन्ताः ॥ ३४ ॥ 
कच्चिद्‌ उत्ति श्वशुरेषु भद्राः 
कटयाणीं वतध्वमनचशंसरूपाम्‌ । 
यथाच वः स्युः पतयो ऽचुक्रखा- 
स्तथा दृत्तिमात्मनः स्थापथभ्वम्‌॥ ६५॥ 
तात संजय | हस्तिनापुरमे हमारे माइयोकी ओ लियो 
है, उन सवको तो तुम जानते ही हो । उन सवकी कुशल 
पूना ओर कहना क्या ठुमल्गेग सर्वथा सुरक्षित रहकर 
निर्दोप ओवन विता रदी हयो ? तुम्हे आवश्यक सुगन्ध आदि 
प्रसाधन-सामग्नियो प्रात्त होती दै न १ तुम बरमें प्रमादद्चल्य 
होकर रहती हो न? मद्र महिलाओ | क्या ठम अपने 
शवञचरजनेकि प्रति ब्रूर्तारदित कल्याणकारी बरताव कप्ती 
हो तथा जिस प्रकार ठुम्हारे पति अनुकूक बने रै, वैसे 
व्यवहार ओर सद्धावको अपने हृदयम खान देती 
हो १॥ ३४-३५॥ 
या नः स्नुषाः संजय वेत्थ तन्न 
पाताः ङखेभ्यश्च गुणोपपन्नाः । 
प्रजावत्यो नदि समेत्य ताश्च 
युधिषिर योऽभपवदत्‌ प्रसन्नः ॥ २३६॥ 
संजय | तुम वर्ह उन ल्ियाको भी जानते हो, जो 
हमारी पुत्रवधुर्ये खगती दैः जो उत्तम कुलंसे आयी 
हं तथा सर्वगुणसम्पन्न ओर सैतानवती दै । वह जाकर 
उनसे कहना, '्वहुओ । युधिषिर प्रसन्न होकर ठमलोर्गोका 
कुशल-समाचार पृते थे ॥ ३६ ॥ 
कन्याः खजेथाः सगरे संजय 
अनामयं मद्वचनेन पष्य । 
कल्याणा वः सन्तु पतयोऽचुङ्का 
यूयं पतीनां भवतानुक्कखाः ॥ २७ ॥ 
संजय | राजमहर्मे ओ छोरी-छोटी वालिकरर्पे £, उन्ह 
हदयसे खगाना ओर मेरी ओरसे उनका आसेग्य-खमाचार 
पूछकर उन्हं कहना--पपुत्रियो ! तहं कल्याणकारी पति प्रा 
हां ओर बे ठम्ारे अनुकरढ बने र । साय ही ठम मी 
पतियोके अनुकूर बनी रहो" ॥ ३७ ॥ 
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अरृशता षवसख्रवत्यः खुगन्धा 
अबीभत्साः खुलिता भोगवत्यः । 
खु यासां दशनं वाक्‌ च रष्वी 
वेश्यः कुशं तात पृच्छः ॥ ३८ ॥ 
तात संजय | जिनका दर्शन मनोहर ओर बातें मनको 
प्रिय लगनेवाखी होती टै जो वेश-भूपासे अच्छ्कुतः सुन्दर 
वल्ेसि सुशोभित; उत्तम सुगन्ध धारण करनेवाटीः धृणितं 
व्यवहारसे रहित, सुखश्याछिनी ओर भोग-सामभ्रीसे 
सम्पन्न है, उन्‌ वेश ८ श्रज्गार ) धारण करानेवारी ल्ियोकी 
मी कुराङ पृना ॥ ३८ ॥ 


दास्यःस्युयये च दासाःङरूणां 
तद्ए्रया ब्रहयः कु्जलञ्जाः। 
आख्याय मां कुदालिनं स तेभ्यो- 
ऽप्यनामयं परिपुच्छेजेधत्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कौर्वेके ज दास.दाषियो हौ तथा उनके आभ्ित जो 
वहुतसे कुड ओर लगड मनुप्य रदते ह, उन सबसे मुशे 
सकुशल बताकर अन्तम मेरी ओरसे उनकी भी कुशल 
पूना ॥ ३९ ॥ 
कच्चिद्‌ चृतति वर्तते वै पुराणी 
कच्चिद्‌ भोगान्‌ धातरा ददाति । 
अङ्धदयीनान्‌ छपणान्‌ वामनान्‌ वा 
यानाचुश्चंस्यो श्तरा्टो बिभति ॥ ४० ॥ 
( ओर कहना-- ) क्या राजा धूतराष् दयाव जिन 
जङ्गहीन, दीने ओर वीनि मनुर्यो का पाडन करते ई, उदं 
दुर्योधन मरण-पोपणकी सामग्री देता दै १ क्या वह्‌ उनकी 
प्राचीन जीविका-दृत्तिका निर्वाद करता दै १॥ ४० ॥ 
अन्धाश्च सवोच्‌ स्थविरं स्तथैव 
हस्त्याजीवा वदवो येऽत्र सन्ति। 
आद्याय मां कुरशाछिनं स तेभ्यो- 
ऽप्यनामयं परि पएच्छेजेधन्यम्‌ ॥ ७१॥ 
हसिनापुरम ज बहुत-से हाथीवान द तथा जो अन्धे 
ओर वृद दै उन सव्रको मेरी कुक बताकर अन्तम मेरी 
आस्से उनके भी आरोग्य आदिक्रा खमाचार पृछना ॥ ४१ ॥ 
मा भैष्ट इग्खेन ङुःजीवितेन 
नूनं छृतं परलोकेषु पापम्‌ । 
निगृह्य शश्र सुदन्योऽचुश््य 
वासोभिरन्नेन च य( भरिष्ये ॥ ४२॥ 


खाय शी उन्द आशान देते हुए मेय बह संदेश खना 
देना । वुम्हं जो दुःख प्रास देता अथवा कुस्वित जीवन 
विताना पडता ४, इसके कारण हमल्ोग भयभीत न ्ेना । 
निश्चय दी यह दूसरे जन्मो व्यि हए पापका ल प्रकट 


हुआ है । में कुछ ही दिनेमिं अपने श्रुर्ओको कैद करके 
हितैषी सुददोपर अनुग्रह करते हुए अन्न ओर वलञद्रारां 
तुमसेर्गोका भरण-पोषण करूगा ॥ ४२॥ 


सन्त्येव मे ब्राह्मणेभ्यः छृतानि 
भावीन्यथो नो वत वतंयन्ति। 
तान्‌ पद्यामि युक्तरूपांस्तथैव 
तामेव सिद्धि आवयेथा चरपं तम्‌॥ ७३॥ 


राजा दु्याधनमे कना, गनि कुछ जाह्मणेकि लि 
वार्षिक जीविका-दृत्ति्या नियत कर रक्ली थो, क्तु खेद र 
कि तुम्हारे कर्म चारीगण उन टीकते नहीं चखा रदे ई 
मं उन बाहमणोको पुनः पूर्ववत्‌ उन्दी इृत्तियसि युक्त 
देखना चा्ता दर । तुम कसी दूतके द्वारा मुञ्चे यह समाचार 
सुना दो क्रि उन इततिर्योका अव यथावतूरूपते पाख्न होने 
खगा है ॥ ४३॥ 
ये चानाथा दु्व॑लाः सर्वंकाल- 
मात्मन्येव श्रयतन्तेऽथ मूढाः। 
तांश्चापि त्य कृपणान्‌ ष 
हासद्वाक्याव्‌ कुश तात पृच्छेः ॥ ४४॥ 
संजय ! जो अनायः दुं एवं मूर्खजन सदा अपने 
शरीरका पोप्रण करने व्यि ही प्रयत्न कसते ईं, वम मेरे 
कहनेते उन दीनजनंके पास भी जाकर सथर प्रकरारसे उनका 
कुशल-समाचार पृ्छना ॥ ४४ ॥ 
ये चाप्यन्ये लंभिता धातंराष्ान्‌ 
नानादिग्भ्योऽभ्यागताः सूतपुत्र । 
द्रा ताद्वैवादेतश्चापि सान्‌ 
सम्पृच्छेथाः कु शद्ध चाव्ययं च ॥ ४५॥ 
सूतपुत्र | इनके सिवा विभिन्न दिशामि आये इट 
दूरदूरे रोग धृतयरपतोका आभ केकर रते दै । 
उन सव माननीय पुरपेसि भी मिख्कर उनकी छश ओ 
क्या वे जीवित बचे रदैगे, इख सम्बन्धं भी प्रन करना ॥ 
पवं सर्व्रानागताभ्यागतांश्च 
राशो दूतान्‌ सवं दिग्भ्यो ऽभ्युपेतान्‌ । 
पश्र सचौन्‌ कुराछं ताश्च खत 
पश्चादहं कुशी तेषु वाच्यः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार वरह सव दिशसि पधारे दु गागर 
तथा अन्य स्व अभ्यागतसि कुशखमद्घख पकर अन्तम 
उनसे मेरा कुशल-खमाचार भी निवेदन करना ॥ ४६ ॥ 
न दीदश्ाः सन्त्यपरे पृथिव्यां 
ये योधका धा्तरष्टरेण ख्धाः 1 


धर्मैस्तु नित्यो ममर धमं प्व 
महाल; शाच्रनिवदणाय ॥ ४७ ॥ 
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यद्यपि दुर्योषनने जिन योदधाओंका संग्रह फिया हेः वैते 
वीर इस भूमण्डल दूसरे नदीं ह, तथापि धर्म ही नित्य दे 
ओर मेरे पास शतरुर्ओका नाश करके स्थि धमका ही 
सबसे महान्‌ बल हे ॥ ४७ ॥ 
इदं पुनवचनं धातरा 
सयोधनं संजय श्र(वयेथाः। 
यस्ते शसीरे हद्यं दुनोति 
कामः कुरूनसपलो ऽचुशिष्याम्‌॥ ४८ ॥ 
न विद्यते युक्तिरेतस्य काचि- 
न्नेवंविधाः स्याम यथा प्रियं त । 


ीमश्षभारते 











~~~ च्चच्च्च््व्च===========--------- [र रि कि 0 


द्दख वा शक्रपुरीं ममैव 
युध्यख वा भारतशरुख्य चीर ॥ ४९॥ 
संजय ! दुर्योधनकरो तुम मेरी यह व्रात पुनः सुना 
देना--पतुश्हारे शरीरके भीतर मनम जो यहं अभिखापा 
उत्पन्न हृद ३ किं भँ कौरवोका निष्कण्टक राज्य कर 
वृह तुम्हारे हदयको पीड़ामाघ्र दे रही है । उसकी सिदिका 
कोई उपाय नह हे । हम रेते पोरुपदीन नहीं हं कि तुम्हार 
यह्‌ प्रिय कार्यं होने द । भरतवंशके प्रमुख वीर | तुम 
इनदरपस्पुरी पिर मुञ्चे ही लोटा दो अथवा युद्ध करो' ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्मोगपयंणि संजययानपर्वेणि युधि्ठिरसदेदे चरिदोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार श्रीमदहाभारत उद्योगपके अतगत संजययानप्म्‌ 


यिष्िरसदेदबिषयक वीरय अध्याय पूर हुमा ॥ ३० ॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इोक मिलाकर कु ५० दोक हं ) 


%# 


व 


एकत्रिंशोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा भख्य-यख्य ङसवंशियकति प्रति सदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
उत सन्तमसन्तं वा वाख चृद्धं च संजय । 
उतावरं वरीयांसं धाता परङ्करुते वदो ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-- संजय ! साधु-असाधु, बाल्क-दृ 
तथा निब एवं बरिष्ट-सवको विधाता अपने वशमे 
रखता ६ ॥ १ ॥ . 


उत बाखाय पाण्डित्यं पण्डितायोत वाटताम्‌ । 

ददाति सर्वमीशानः पुरस्ताच्छ्सु्चरन्‌ ॥ २ ॥ 
वही सवका नियन्ता है ओर प्राणियोकरे पू्व॑जन्मके कमे 

के अनुखार उन्हें सव प्रकारका फर देता दै । वदी मृर्खंको 

विद्वान्‌ ओर विद्वान्को मूखं बना देता है ॥ २ ॥ 

यलं जिल्ञासमानस्य आचक्षीथा यथातथम्‌ 

अथ मन्त्रं मन््रयित्वा याथातथ्येन दृष्टवत्‌ ॥ २ ॥ 
दुयोधन अथवा धृतराष्र यदि मेरे यल ओर सेनाका 

समाचार पूष तो त॒म उन्हे सच टीक-ठीक वता देना । जिस॒ते 

वे प्रसन्न होकर आपसम सदह करके यथार्थरूपसे अपने 

करतंम्यका निश्चय कर सकं ॥| ३ ॥ 

गावठ्गणे कुरून्‌ गत्वा धृतराष्ट्रं महावरम्‌ । 

अभिवाद्योपसंगृह्य ततः पृच्छेरनामयम्‌ ॥ ४ ॥ 
संजय | तुम कुर्देराम जाकर मेरी ओरमे महावटी 

धरृतराष्टको प्रणाम करके उनके दोनां पैर पकड़ टेना ओर 

उनसे खास्थ्यका समाचार पूना ॥ ४ ॥ 

नूया्चैनं त्वमासीनं कुरुभिः परिवारितम्‌ । 

तवेव राजन्‌ वीयेण शुखं जीवन्ति पाण्डवाः ॥ ५ ॥ 


>. 


तत्पश्चात्‌ कौस्वोसे धिरकर बैठे हु इन मष्ाज 
भृतराष्रसे कहना-"राजन्‌ ! पाण्डवरोग आपकी ही सामथ्येसे 
सुखपूर्वक जीवन विता रदे हं ॥ ५ ॥ 
तब भ्रसाताद्‌ वालास्ते भराता राज्यमरिदम । 
राज्ये तान्‌ स्थापयित्वात्रे नोपेश्ष्र विन दयतः॥ £ ॥ 
्ात्रुदमन नरेदा | जव वे बार्क थे, तव आपकर दी 
कृपासे उन्हे राज्य मिखा था । पठे उन्हं राञ्यपर वरिठाकर 
अच अपने दी अगे उन्हे नष्ट होते देख उपेश्चा न कीजिये ॥ 
सर्वमप्येतदेकस्य नां संजय कस्यचित्‌ । 
तात संत्य जीवामो द्विषतां मा वदां गमः ॥ ७ ॥ 
संजय | न्दं यह भी बताना भि (तात | यहं सारा रान्य 
किसी एककः ही व्यि पर्यास हो, एेसी यात नहीं दै । हम 
सय ोग मिरकर एक साथ रहकर सुखपूवंक जीवन-निवाई 
करे, इसके विपरीत करके आप शत्रुभे वशमे न १३" ॥५॥ 
तथा भीष्मं चछान्तनवं भारतानां पितामहम्‌ । 
रिर्साभिवदेथास्त्वं मम नाम भरकीतंयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अभिवाद्य च वक्तव्यस्ततोऽस्माकं पितामहः। 
भवता शन्तनेोर्वसो निमग्नः पुनखद्धतः ॥ ^ ॥ 
स त्वं कुरुं तथा तात खमतेन पितामद । 
यथा जीवन्ति ते पौराः परीतिमन्तः परस्परम्‌ ॥ १०॥ 
इसी तश भरतवंरि्योकि पितामह शान्तनुनन्दन 
भीप्मजीको भी मेरा नाम ठेते हुए सिर छकाकर प्रणाम कना 
ओर प्रणामके पश्चात्‌ हमारे उन पितामहसे इस प्रकार कर्न - 
्दादाजी ! आपने शान्तनुके इवते हुए वंशका पुनङद्धार क्या 
था | अच फिर अपनी बुद्धिस बिचार करके के एेसा काम 
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कीजिये, जिससे आपके समी पौत्र परस्पर प्रमपू्॑क जीवन 
वरिता सके" ॥ ८-१० ॥ 


तथैव विदुरं बरूयाः कुरूणां मन््रधारिणम्‌ ! 
अयुद्धं सौम्य भापस हितकामो युधिष्ठिरे ॥ ११॥ 


संजय | इसी प्रकरार कोरवाके मन्त्री विदुरजीसे कहना- 
ोम्य | आप युद्ध न होनेकी ही साह ई; क्योकि आप 
युधिष्ठिरका हित चाहनेवाङे ईै' ॥ १९१ ॥ 


अथ॒ दु्याधनं ब्रूया राजपु्रममपेणम्‌ । 

मध्य॒ कुरूणामासीनमञ्ुनीय पुनः पुनः ॥ १२॥ 
तदनन्तर कोर्वोकी समामे गरैठे हुए अमर्पमं भरे रहने- 

वा राजकुमार दुर्योधने मार-ब्रार अनुनय-विनय करके 

कटना-॥ १२॥ 


अपापां यदुपेक्षस्त्वं छृष्णामेतां सभागताम्‌ । 
तद्‌ दुःखमतितिक्षाम मा वधिष्म कुरूनिति ॥ १३॥ 


(तुमने द्रौपदीको बिना फिंषी अपराधके समामे बुाकर 
जो उका तिरस्कार किया, उस दुःखो हमखेर्गेनि इसय्यि 
चुपचाप सह ख्या हे करि हमे कौर्वोका वध न करना 
पड़े ॥ १२॥ 


एवं पृबोपरान्‌ कडेशानतितिक्न्त पाण्डवाः । 
बलीयां सोऽपि सन्तो यत्‌ तत्‌ सवं रवो विदुः॥ १४॥ 


इसी प्रकार पाण्डववोने अत्यन्त बल््ठि होते हृष्ट मी जो 
( वुम्दारे दिये हुए ) पे ओर पीके सभी क्लेदक सहन 
किया है, उसे व्र कौरव जानते ई ॥ १४॥ 


यन्नः प्राचाजयः सौम्य अ्ञिनैः प्रतिवासितान्‌ । 

तद्‌ दुःखमतितिक्ाम मा वधिष्म कुरूनिति ॥ १५॥ 
सौभ्य ! तुमने हमलयर्णाकनो मृगछाठा पहनाकर जो वनम 

निर्वासित कर दियाः उख दुःखको भी हम इसल्यि सह ठेते 

ई कि हम कौरवोका वध न करना पड़ ॥ १५॥ 

यद्‌ कुन्तीं समतिक्रम्य कृष्णां केदोप्वधपयत्‌। 

दु्शाख्रनस्तेऽचमते तच्चास्ाभिख्पक्ितम्‌ ॥ १६॥ 
तुम्हारी अनुमतिसे दुःशासनने माता कुन्तीकी उक्षा 

करके जो द्रौपदीके केश पकड़ ल्म, उस अपराधकी भी हमने 

इसीखि्यि उपेश्ना कर दी ६ ॥ १६॥ 


अथोचितं खकं भागं कभेमदि परंतप । 
निवतेय परद्रव्याद्‌ बुद्धि गद्धां नरभ ॥ १७॥ 


परतप | परंतु अव हम अपना उचित भाग निश्चयी 
लगे । नरभेष्ठ | ठम ॒दूसररोफे धनसे अपनी लोभयुक्त बुद्धि 
ह्य लो ॥ १७॥ 


शान्तिरेव भवेद्‌ राजन्‌ भरीतिदचैव परस्परम्‌ । 
राज्यंकदेदामपि नः प्रयच्छ राममिच्छताम्‌ ॥ १८॥ 


राजन्‌ { इस प्रकार हमलोगेमिं परस्पर शान्ति एवं 
भीति यनी रह सकती ४ । हम शान्ति चाहते ई; भटे ्ी त्रम 
ह्म राज्यका एक दिस्सा ही दे दो ॥ १८॥ 


अधिस्थदटं चूकस्थदं माकन्दी वारणावतम्‌ । 
अवसान भवत्वत्र किचिदेकं च पञ्चमम्‌ ॥ १९॥ 


| अविस्थरः ब्रुकस्थलः माकन्दी; वारणायत तथा पचरवोँ 
कोद भी एक गोव दे दो । इसीपर युद्धकी समाति हो जायगी॥ 


श्ातृणां देहि पञ्चानां पञ्च प्रामान्‌ सुयोधन । 

शान्तिनांऽस्तु महाप्रा्च क्षातिभिः सह संजय ॥ २०॥ 
सुयोधन । इम पांच भाद्योको पांच गोव दे दो 

महाप्रा संजय | एेखा हो जानेपर अपने कुटुम्बी जनके खाय 

इमरोगोकी शान्ति बनी रहेगी ॥ २० ॥ 

श्राता आ्रातरमन्वेतु पिता पुत्रेण युज्यताम्‌ । 

स्मयमानाः समायान्तु पञ्चालाः कुख्भिः सष ॥ २१॥ 

अक्षतान्‌ ऊुरुपाञ्चालान्‌ पदयेयमरिति कामये। 

सवं सुमनसस्तात शाम्याम भरतषभ ॥ २२॥ 


८भाई भाने मिले ओर पिता पुरे मिठे | पा्ाल्देगीय 
कषत्रिय कुखवंशियोके साथ मुखकराते हए मिं । मेरी यदी 
कामना टै कर फोर्वो तथा पाशचार्टोे अश्चवशरीर देत | 
तात | भरतश्रेष्ठ दुर्योधन | म सथ लेग प्रष्नचित्त होकर 
शान्त हो जारे एेसी चेष्ठा करोः ॥ २१-२२॥ 


अलमेव शमायास्मि तथा युद्धाय खंजय। 
धममो्थंयोरलं चाहं अद्रव दाख्णाय च ॥ २३॥ 

संजय ! मं शान्ति रखनेमे मी समथ दँ ओर युद्ध कने- 
म मी । घमं ओर अर्थे विप्यका भी सुनने दीक-दीक शान 
दै। मँ समयानुसार कोमल भी हो सक्ता हं ओर 
कटोर भी ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योग णि संजययानपव॑णि युधिष्ठिरसदेशे एकश्चिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत यद्योग पंके अन्तरत संजयगानपवम युधिषठिरसदेदविषयक इकतीरवः अध्याय पुरा हुमा ॥ ६९ ॥ 
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दरा्चिशेऽध्यायः 


अजनदवारा कौरखोके छिये संदेश देना, संजया हस्तिनापुरं जा धृतराष्ट्रे मिलकर उन्हे युधिष्ठिर- 
का कुशल. समाचार कहकर धतराष्रफे कायंकी निन्दा करना 


वै्चभ्पायन उवाच 
( धर्मराजस्य तु वचः श्रुन्वा पाथा धनंजयः । 
उवच संजयं तत्र वासुदेवस्य श्रण्वतः ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय | धमराज युधिष्ठिरकी 
बात सुनकर कुन्तीपु्र अञ्ज॑नने भगवान्‌ शीकृप्णकरे सुनते 
हुए वर्ह संजयसे इस प्रकार कहा । 
अजुन उवाच 
पितामहं शान्तनवं श्तरष्टं च संजय । 
द्रोणं सपुत्रं शाठ्यं च महाराजं च वाह्धिकम्‌ ॥ 
विकणं सोमदत्तं च शकुनिं चापि सोवरूम्‌। 
विधिह्ति चिघ्रसनं जयत्सेनं च संजय ॥ 
भगदत्तं तथा चेव शुरं रणरूतां वरम्‌ ॥ 
ये चाप्यन्ये कुरवस्तत्र सन्ति 
राजानदचेद्‌ भूमिपालाः समेताः। 
युयुव्छवः पाथिवाः सेन्धवाश्च 
खमानीता धार्तराष्टेण सूत ॥ 
यथान्यायं कुशं वन्दनं च 
समागमे मद्वचनेन वाच्याः! 
ततो बरूयाः संजय राजमध्ये 
दुर्याधनं पापरता प्रधानम्‌ ॥ 
अञ्जन वोे--षंजय [ शान्तनुनन्दन पितामह भीप्मः 
धृतराघ्र,पुच्रसदित द्रोणाचायं, महाराज शस्यः ब्राह्ीकः विक्र 
सोमदत्त, सुव्रलपुत्र शकुनिः विविंशति; चित्रसेनः जयत्सेन 
तथा योद्धाभमि शे शूरवीर मगदत्त--इन समसे ओर दूसरे मी 
जो कौरव वँ रहते दैः युद्धकी इच्छाते जो-जो राजा व्हा 
एकन हुए ई तथा दुर्योधनने जिन-जिन भूमिपाल ओर सिधु- 
देशीय वीरको बुला रक्खा द, उन सत्रसे भी यथोचित रीतिसे 
मिखक्र मेरी ओरसे कुशल आर अभिवादन कना । तत्गश्वात्‌ 
राजार्ओकी मण्डटीमे पापिरथोकरि सिरमौर दुर्याधनको मेरा संदेश 
सुना देना ॥ 
वेश्म्पायन उव।च 
एवं प्रतिष्ठाप्य घनंज्ञयस्तं 
ततोऽथचद्‌ धपरेवच्चेव पार्थः । 
उवाच वाक्यं सखजनप्रद्पं 
वित्रासन शतराष्ामजानाम्‌ ॥ 
वे शम्पायनज क्ते है-जनमेजय ! इख प्रकार कुन्ती. 
पुन्न भने जयने संजयको जाने फी अनुमतिदेकर अर्थ ओर धर्मसे 


युक्त बात कही, ओ सजर्नोको हपं देनेवाखी तथा धृतराषटके 

पर्नौको भयभीत करनेवाडी थी ॥ 

अनेन समाष्िषटस्तथेव्युक्त्वा तु संजयः। 

पाथौनामन्त्रयामास केशं च यश्ाखिनम्‌ ॥ ) 
अज्ज॑नके इस प्रकार आदेञ्च देनेपर संजयने (तथास्तु 

कहकर उसे शिरोधायं किया 1 तद्पश्चात्‌ उसने अन्य कुन्ती- 

कुमारो तथा यश्षस्वी भगवान्‌ श्रीकृप्णतसे जनेकी अनुमति मोगी॥ 


अचु्षातः पाण्डवेन प्रययौ संजयस्तदा । 
शासनं ध्तरास्य सवं छृन्वा महात्मनः ॥ १ ॥ 


पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर आज्ञा पाकर संजय महामना 
राजा धृतराषटके सम्पूणं आदर्शो पालन करके उस समय 
वहि प्रसित दए ॥ १॥ 


सम्प्राप्य हास्तिनपुरं शीघ्रमेव प्रविदय च । 
अन्तःपुरं समास्थाय द्वाःस्थं वचनमच्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
हस्तिनापुर पटहचकर उन्दने चीघ्र टी राजमवनमे 
प्रवेश रिया ओर अन्तःपुरके निकट जाकर द्यारपारूते कदा-॥ 
आचक्ष्व ध्ुतरष्राय डाःस्थ मा ससुपागतम्‌ । 
खक्राशात्‌ पाण्डुपुत्राणां संजयं मां चिरं थाः ॥ २ ॥ 
द्वारपाल | वम राजा धृतराष्फो मेरे आनेकी सूचना 
दो ओ कदो-पाण्डर्वोके पासे संजय आया हे | विलम्ध 
न करो॥ ३॥ 
जागतिं चेदभिवदेस्त्वं हि डाःस्थ 
प्रविशेयं विदितो भूमिपस्य । 
निचेयमन्रात्ययिकं हि मेऽस्ति 
द्ाःस्थो ऽथ श्रुत्वा वपति जगाम ॥ ४ ॥ 
द्वारपाल ! यदि महाराज जागते हं तो त॒म उन्हं रा 
प्रणाम कहना | उनकी सूचना मि जनिपर म भीतर 
करगा । सुञ्ञे उनसे एक आवश्यक निवेदन करना ई ।' यह 
सुनकर द्वारपाढ महाराजकेः पास गया ओर इख प्रकार बो ॥ 
द्राःस्थ उवाच 
संजयोऽ्थ भूमिपते नमस्ते 
दिदृक्षया दारसुपागतस्ते । 
भराप्तो दूतः पाण्डवानां सकाशात्‌ 
प्रशाधि राजन्‌ किमयं करोतु ॥ ५॥ 
दवारपालने कष्वा-- महाराज ! आपकरो नमस्कार दै। 
पाणडर्षोके पासे लौटे हप दूत संय भपके दर्थनकी श्छपि 
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द्वापर खट्वे £ । राजन्‌ | आशा दीभियेः ये संजय 
क्या करं १॥ ५॥ 


धृतराष्र उवाच 


आचक्ष्व मां कुशलिनं कर्पमस्पर 
भ्वेद्यतां खागतं संजयाय । 

न॒ खाहमेतस्य भवाम्यकदपः 
स मे कस्माद्‌ दारि तिष्ठेच्च सक्तः ॥ ६॥ 
ध्रुतराषने कहा-- द्वारपाङ | संजयका स्वागत ३ । 
उसे कदो फर म सङरुदाङ ह, अतः इस समय उससे मेंट 
करनेको तेयार हू | उसे भीतर छे आओ । उस्ते मिल्नेमे 
मुञ्चे कमी भी अङ्चन नहीं होती । किर वह्‌ द्रवाजेपर 

सटकर क्यो खड़ा हे १॥ ६ ॥ 


वैश्यम्पायन उवाच 
भविद्याञ्चुमते व्रपस्य 
महद्‌ वेदम भाज्ञरायंगु्तम्‌ 1 
सिहासनस्थं पार्थिवमाससाद 
येचित्रवी्य प्राञ्जङिः सूतपु्ः ॥ ७ ॥ 


ततः 


वै शम्पाश्नजी कहते है--जनमेजय [ इस प्रकार 
राजाकी आज्ञा पाकर सूतपुत्र संजयने बुद्धिमान्‌, शूरवीर तथा 
षठ पुरषस सुरक्षित विशाल राजमवनमे प्रवेश करिया ओर 
वि्ासनपर बैठे हुए विचित्रवीर्यनन्दन महागज धृतरा्के 
पास जा हाथ जोड़कर कषा ॥ ७ ॥ 


सं जय उवान 


संजयोऽहं भूमिपते नमस्ते 
प्राप्तोऽसि गत्वा नरदेव पाण्डवान्‌। 

अभिवाद्य त्वां पाण्डुुत्रो मनसी 
युधिष्ठिरः कुदाङं चान्वपृच्छत्‌ ॥ ८ ॥ 
संज बोला-भूपाङ | आपक्रो नमस्कार रै । नरदेव | 
म वंजव ह ओर पाण्डवेकरि पास जाकर खरा हँ । उदारचिच 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिसे आपके प्रणाम करके आापक्री कुदाल 

पी ६े॥ ८॥ 


स ते पुश्रान्‌ पृच्छति प्रीयमाणः 
करिचत्‌ पुत्रैः परीयसे नप्ठभिश्च। 
तथा सुदद्धिः सचियेश्च राजन्‌ 
ये चापि त्वाष्ुपज्ञीवन्ति तेश्च ॥ ९ ॥ 


उन्न बड़ी प्रष्रताके साय आप पु्धोकरा समाचार 
पू हे | राजन्‌ | आप अपने पर्भो, नाति सोः मन्यो 
तया जो आपके आभित र्टकर जीबननिर्वाह करते ६, उन 


सबके साथ आनन्दपू्वंक ६ न ! ॥ ९ ॥ ८ 


द्ात्निश्लोऽध्यायः 
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धृतरा उवाच 
अभिनन्धय त्वां तात वदामि संजय 
अजातशत्रु च सुखेन पार्थम्‌ । 
कचिचत्‌ स राजा कुशखी सणुन्नः 
सष्टाभात्यः साचुजः कौरवाणाम्‌॥ १०॥ 
धृतराटूने का- तात संजय | म ठुम्हारा खागत 
करके पृषता हूं र कुन्तीनन्दन अजातश्रु युधिष्ठिर सुखसे 


हन १ क्या कौरवक राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र; मन्त्री तथा 


छोटे माद्योसहित सकुशः ई १ ॥ १० ॥ 
संजय उवाच 
सामात्यः कुशली पाण्डुपुत्रो 
बुभूषते यच्च तेऽग्रे ऽ ऽत्मनोऽभूत्‌ । 
निर्णिकधमोर्थंकयो मनखी 
यहुश्चुतो रण्िमाञ्छीलवांश्च ॥ ११॥ 
संजयने कहा- पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने 
मन्निर्योसदित सद्रुशल ह ओर पटले आपके सामने ज उनका 
राज्य ओर धन आदि उन्द प्रात था, उसे पुनः वापस छेना 
चाहते ई । वे विशयुद्धभावसे धर्म ओर अर्था सेवन करनेवाले, 
मनखीः विद्वान्‌; दूरदशीं भौर शीख्वान्‌ ई ॥ ११॥ 
परो धर्मात्‌ पाण्डवस्याचदास्यं 
धर्मः परो वित्तचथान्मतोऽस्य । 
सुखप्रिये धम॑हीनेऽनपाथंऽ- 
नुरुध्यते भारत तस्य बुद्धिः ॥ १२॥ 
भारत ! पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी दृष्टम अन्य घममोकी 
अपेक्षा दया टी परम धमं ट । वे धनसंग्रहकी अपेक्षा धम- 
पाठनको टी भरष्ट मानते हं । उनकी बुद्धि धमविहीन एं 
निप्पयोजन सुख तथा प्रिय वस्तुर्ओका अनु्रण नदी 
करती दे ॥ १२॥ 
परश्रयुकतः विचेएठतं 
सूत्रभोता दारुमयीव योषा। 
दमं दष्ट नियमं पाण्डवस्य 
मन्ये पर कमं दैवं मचुष्यात्‌ ॥ १३॥ 
महाराज | सूतम वैधी हर ऋट पुतली जि प्रकार दूसरासे 
रित शकर शी दत्य रती ह, उसी प्रकार मनुप्य परमात्मक 
पररणासे टी प्रत्येक कार्ये वि चे करता  । पाण्डुनन्दन 
युधिष्टिरके दख कष्टो देखकर मं यह मानने लगा हूं कि 
मनुष्यके पुरुपार्थकी अयेक्षा दैव ( ईश्वरीय ) विधान टी 
ब्रख्वान ३ ॥ १३ ॥ 
मं च दष्टा तय कमेदोषं 
पापेद्र धोरमवणेरूपम्‌ 1 
याचत्‌ परः कामयतेऽतिवेखं 
तावन्नरोऽयं ठभते प्रदरासाम्‌॥ १७ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 
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आपका कर्मदोप्र अत्यन्त मयंकर+अवणंनीय तथा भविष्यमे 
पाप एवं दुःखकी प्राप्ति करानेवास्म है । इसे भी देखकर 
` म इसी निश्वयपर पर्चा हूँ किं परमार्माका विधान ही प्रधान 
हे | जव्रतक विधाता चाहता है, तभीतक यह मनुष्य सीमित 
समयतक ही प्रदांसा पाता है ॥ १४॥ 


अजातक््रुस्तु विहाय पापं 
जीणा त्वचं सपं इवासमथाम्‌ । 
विरोचतेऽहायंच्ृत्तेन वीरो 
युधिष्ठिरस्त्वयि पाप विसखूञ्य ॥ २५॥ 
जैसे सपं पुरानी केचुरुको, ओ शरीरमे ठहर नदीं सकतीः 
उतारकर चमक उटता दैः उसी प्रकार अजातशत्रु 
वीर युधिष्ठिर पापका परित्याग करके ओर उस पापको आप- 
पर ही छोडकर अपने खामाविक सदाचारसे सुशोभित हो 
रे दं ॥ १५॥ | 


हन्तात्मनः कमं निवोध राजन्‌ 
धमौथयु्तादायंचत्तादपेतम्‌ । 
उपक्रोश्चं चेह गतोऽसि राजन्‌ 
भूयश्च पापं प्रसजेदसुज ॥ १६॥ 
महाराज | जरा आप अपने कम॑पर तो ध्यान दीजिये । 
घर्मं ओर अर्थसे युक्त जो भेष्ठ पुरुपांका व्यवहार है, आपका 
वर्ताव उससे सव॑था विपरीत दै । राजन्‌ { इसीके कारण 
इस लोकम आपकी निन्दा हो रदी है ओर पुनः पररोकमे भी 
आपको पापमय नरका दुःख मोगना पड़ेगा ॥ १६ ॥ 
स त्वमर्थं संदायितं विना तै- 
रादांससे पुजवश्ाञगोऽस्य । 
अधममशव्दरश्च महान्‌ परथिष्यां 
नेदं कमं त्वत्समं भारताश्रय ॥ १७॥ 
भरतवं शशिरोमणे | आप इस समय अपने पुत्रके वशम 
होकर पाण्ड्वा फो अख्ग करके अकेठे उनकी सारी सम्पत्ति ठे 
लेना चाहते ह; पदे तो इसकी सफटतामे ही सदेह हे । 
( ओर यदिः आप सफल हो मी जार्ये तो ) इस भूमण्डले इस 
अधर्मे कारण आपकी बड़ी भारी निन्दा होगी । अतः यह 
कायं कदापि आपकर योग्य नदीं है ॥ १७॥ 
ध्ीनध्रज्ञो दौष्कुलेयो चृशंखो 
दीधं वैरी क्षघ्रविधयाखधीरः। 
पवंधमोनापद्‌ः संयेयु- 
हीनवीयां यश्च भवेदशिष्टः ॥ १८॥ 
जो लोग बुद्ि्ीनः .नीच कुर्म उत्पन्नः रूर, दी्॑काल- 
तक वेरभाब बनाये रखनेबाछे, श्षभरियोचित युद्धबियामे 
अनिलः पराक्रमदहीन ओर अशिष्ट होते ६, एसे दी वभावके 
लोरगोपर आपत्तियां आती ई ॥ १८ ॥ 


कुरे जातो वलवान्‌ यो यश्खी 
वहुश्ुतः सुखजीवी यतात्मा । 
धमीधर्मौ ब्रथितो यो विभतिं 
स ह्यस्य दिष्टस्य वरादुपेति ॥ १९॥ 
जो कुलीनः वर्वान्‌, यराखीः बहुज्ञ विद्वान्‌, सुखजीवी 
ओर मनको वशम रखनेवाखा हे तथा जो परस्पर शुथे हुए 
धर्म ओर अधर्म॑को धारण करता दै, वही भाग्यवश अभीष्ट 
गुण-खम्पत्ति प्राप्त करता हे ॥ १९ ॥ 


कथं हि मन्ाग्यधरो मनीषी 
धमोथेयोरापदि समभ्प्रणेता। 
एवं युक्तः सर्वमन्त्रैरहीनो 
नरो चशंसं कमं कुयोदमूढः ॥ २०॥ 
आप श्रेष्ठ मन्त्रियोका सेवन करनेवाठे ई, खयं भी 
बुद्धिमान्‌ है आपत्तिकारम धर्म ओर अर्थका उचितरूपसे 
प्रयोग करते है, सव प्रकारकी अच्छी सला्होसे भी आप युक्त 
ह । फिर आप-जैसे साधनसम्पन्न विद्धान्‌ पुरुष एेसा करूरतापूणं 
कार्यं कैसे कर सकते ह १॥ २० ॥ 
तव ह्यमी मन्ञविदः समेत्य ` 
समासते कर्म॑ नित्ययुक्ताः । 
तेषामयं वलवान्‌ निश्चयश्च 
कुखश्चये नियमेनोदपादि ॥ २१॥ 
खदा करममिं नियुक्त किये हुए ये आपके मन््रवे्ता मन्त्र 
कणं आदि एकत्र होकर बैटक किया करते द । इन्दनि 
( पाण्डरववोको राज्य न देनेका ) जो प्रचल निश्चय कर ल्या 
हैः यह अवश्य ही कौरवोके भावी विनाद्का कारण बन 
गया हे ॥ २१॥ 
अकालिकं कुरवो नाभविष्यन्‌ 
पापेन चेत्‌ पापमजातच्ान्रुः । 
चडेज्ातु त्वयि पापं विखलज्य 
निन्दा चेयं तव खोक ऽभविष्यत्‌॥ २२॥ 
राजन्‌ ] यदि अजातशाघ्॒ युधिष्ठिर ( आपको ही दोषी 
ठहराकर ) आपपर ही सारे पापा ( दोषो ) का मार डालकर 
( आपकी ही मति ) पापके दे पाप करनेकी इच्छा कर 
ले तो सारे कौरव असमयम दी नष्ट हो जार्यै ओर संसारम 
केवल आपकी निन्दा फैढ जाय ॥ २२॥ 


किमन्यत्र विषयादीश्वराणां 
यञ्च पाथः परलोकं स द््टम्‌। 
अत्यक्रामत्‌ स तथा सम्मतः स्या- 
न्न संदायो नास्ति मचुष्यक्षारः ॥ २३॥ 
एेसी कौन-सी वस्तु है, जो लोकपाखेकि अधिकारसे बाह 
हो,१ तमी तो अजन ( इन्द्रकीर पवंतपर छोकपा्सि मिर्कर 
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एवं उनसे अघ प्रात करके भू ओर युवं कको खधकर) खगं- 
खोकंको देखनेके खयि गये थे । इस प्रकार रोकपार्लेद्राा 
सम्मानित होनेपर मी यदि उन्दं कष्ट भोगना पडता ै तो 
निःसंदेह यह कहा जा सक्ता हे कि देवव सामने मनुष्य- 
का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है ॥ २३ ॥ 
पतान्‌ गुणान्‌ कमंङृनानवेश्ष्य 
भावाभावौ वतंमानावनित्यौ । 
वलिं राजा पारमविन्दमानो 
नान्यत्‌ काखात्‌ कारणं त्र मेने॥ २४॥ 


ये योर्यः, विद्या आदिः गुण अपने पूरव कमं अनुसार ही 


पराप्त होते ह ओर पराणिर्योकी वतमान उन्नति तथा अवनति ` 


भी अनित्य ह | यह संग्र सोचकर राजा बलिने जव इसक्रा 
पार नहीं पायाः तथ यही निश्चय किया कि इस विपयरमं काढ 
( दैव ) के तिवा ओर कोई कारण नही है ॥ २४॥ 


चश्रुः त्रे नासिका त्वक्‌ च जिह्मा 
श्षानस्यैतास्यायतनानि जन्तोः । 
तानि प्रीतान्येव तष्णाक्षयान्ते 
तान्यव्यथो दुःखहीनः प्रणुद्यात्‌॥ २५ ॥ 
ओखि, कानः नाकः त्वचा तथा जिहा-ये पोच शनेन्धर्यो 
समस्त प्राणियोके रूप आदि विपयेकि शानक सथान ( कारण ) 
है | तृप्णाका अन्त ्ेनेके पश्चात्‌ ये सदा प्रसन्न दी रहती 
हं । अतः मनुप्यको चाद्ये कि वह व्यया ओर दुःखसे रदित 
हो तृप्णाकी निदृत्तिके स्यि उन इन्द्ियोंको अपने वाम 
करे ॥ २५॥ 
न त्वेव मन्ये पुख्षस्य कमं 
संवर्तते सखुपयुक्तं यथावत्‌ । 
मातुः पितुः कमेणाभिप्रसूतः 
संचधंते विधिवद्‌ भोजनेन ॥ २६॥ 
कहते £ केवंड पुखपार्थका अच्छे ठंगते प्रयोग होनेपर 
भी वह उत्तम फक देनेवाखा होता 2 जेते माता-पिताके 
प्रयलसे उत्पन्न हुआ पुत्र विधिपूतक भोजनादिद्वारा बृद्धिको 
्ा् होता £; परव मँ इख मान्यतापर विशवास नहीं करता 
( करोमि इस विपये देव दी प्रधान दै) ॥ २६॥ 


प्रियाप्रिये सुखदुःखे च राजन्‌ 
निन्दाप्रदंसे च भजन्त एव । 
परस्त्वेनं गंयतेऽपराधे 
धरदांसते साधुख्ृत्तं तमेव ॥ २७॥ 
राजन्‌ | इख जगत्‌ प्रिव-अप्रिय; युलवुःख, निन्दा 
प्रथंखा-े मनुप्यको भ्रात हेते दी रहते ६ । इ्ीव्ि लग 


द्रानिशो ऽध्यायः 
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अपराध करनेपर अपरधीकी निन्दा करते ई ओर जिसका 
वर्ताव उत्तम होतादै, उष साधु पुरुपकी ही प्रशंसा करते ६ ॥ २७॥ 


स स्वां गहं भारतानां विरोधा- 
दृस्तो नूनं भवितायं भ्रजानाम्‌ । 
नो चेदिदं तव कमापराघात्‌ 
कुरून्‌ देत्‌ छृष्णवस्म॑व कश्म्‌॥ २८॥ 


अतः आप जो मरतवंशमे विरोष पौलाते ह, इसके कारण 
मै तो आपकी निन्दा करता हृँ; कर्योकिं इस कौरव-पाण्डव- 
विरोधसे निश्चयी समस्त प्रजा्ओका विनाश होगा । यदि आप 
मेरे कथनानुखार कार्य नीं करेगे तो आपक्रे अपराधसे अजुन 
समस्त कौरववंदाको उसी प्रकार दग्ध कर डादगेः जैसे आग 
घास-फूसकरे समूदफो जल देती हे ॥ २८ ॥ 


त्वमेवैको जातु पुत्रस्य राजन्‌ 

वदां गत्या सर्वलोके नरेन्द्र । 
कामात्मनः दकाघनो चतकाठे 

नागाः दामं पश्य विपाकमस्य ॥ २९॥ 


राजन्‌ | महाराज ! समस्ते संसारम एकमात्र आप ही 
अपने स्वेच्छाचारी पुत्रकी प्रशंसा करते हु्ट उशके अधीन 
होकर य॒तकरीड़ाके समय जो उख्की प्रशंसा करते थे तथा 
( राज्यका स्पेम छोड़कर ) शान्त न हो सकः उसका अब यह्‌ 
मयंकर परिणाम अपनी ओखां देख लीजिये ॥ २९ ॥ 
अनापानां संग्र्ात्‌ त्वं नरेन्ध्र 
तथाऽऽ्तानां निग्रहाच्चेव राजन्‌। 
भूमि स्फीतां वुबंखत्वावनन्ता- 
मशक्तस्स्वं रक्षितुं कौरवेय ॥ ३०॥ 
नरेन्द्र आपने पेसे लोगो ( शङ्रुनि-कणं आदि) को इकष्चा 
कर छया है, ज विश्वासकरे योग्य नहीं द तथा विश्वसनीय 
पुर्पां ( पाण्डवां ) को आपने दण्ड दिया है, अतः कुखकुख- 
नन्दन | अपनी इस ( मानसिक ) दु्रख्ताकरे कारण आप 
अनन्त एवं समृद्धिशाटिनी परथिवीश्षी रश्चा करनेम कमी 
समर्थं नद्य हो सकते ॥ ३० ॥ 
अचुश्षातो रथवेगावधूतः 
श्रान्तोऽभिपये शायनं चस । 
भ्रातः भ्रोतारः कुरवः सभाया- 
मजातशत्रोर्वचनं समेताः ॥ ३१॥ 
नरभे ष | स समय रथके बेगसे टिखने-इुखनेके कारण 
म थक गया दह, यदि आशा शे तो सोनेफे लिये जाऊं । प्रातः- 
काट जग सभी कौरव समाम एकभ्र हेगे, उस समय षे 
अजातदत्रु युधिष्ठिरे वचन्‌ सुग ॥ ३१ ॥ 
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धृतराष्र उवाच 


` अचुक्षातोऽस्यावसथं परेहि 
प्रप्य शयनं सूतपुत्र । 
प्रातः तारः कुरवः सभाया- 
मजातश्त्ोवंचनं त्वयोक्तम्‌ ॥ ३२॥ 


श्रीमहाभारते 


[8 + 0 1 ननन न-----------------~ ------------.------------- न-पा > आणण 





[ उद्योगपर्वणि 





हि ऋः तको ` = पा नााणाययोनयोनयलक भति भ तः ज च को कतो कोजः ` चः जा आ योजः जेर नअ सक ऋ ऋ शः को 
न्ल्न 


श्तराष्टने कहा-सूतपुर | मँ आश्ञा देता द, तुम 
अपने घर जाओ ओर शय न करो । सेर सव कौरव समामे 
एकर हो तुम्हारे मुखसे अजातदातर॒ थुधिष्ठिरके संदेशको 
सुनेगे ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपरंणि संजययानपवंणि तरासंजयसंबादे द्वारिरोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहानारत उदयोगप्रके अन्तभेत संजगयानपवरमे चुतराषटसंजयसंबादग्रिपयक्र वत्तीसर्वे अध्याय पुरा हुमा ॥ ६२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७१ रोक भिराकर छु ३९३ इलोक ह ) 
----य वदन ~ 


( प्रजागरपर्व ) 
त्रयशिशोऽधष्यायः# 
धृतराष्टर-षिदुरसंबाद 


वैशम्पायन उवाच 

द्वाःस्थं प्राह महाप्राश्ो धनराष्टो महीपतिः । 
विदुर द्रष्टुमिच्छामि तमिहानय मा चिरम्‌॥ २॥ 

वेशभ्पायनजी कहते है--जनमेजय ! [ सं जयके चे 
जानेपर ] महाबुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्रने द्वारपालसे कदा- भे 
विदुरसे भिलना चाहता हं । उन्दं यदय शीघ बुला ज ओः ॥ १॥ 
प्रहितो ध॒तराष्टेण दतः क्षत्तारमव्रवीत्‌। 
देश्वरस्त्वां महाराजो मदाथाक्च िदक्षति ॥ २ ॥ 

धृतराषटका भेजा हुआ वह्‌ दूत जाकर विदुरसे बोक- 
(महामते । हमारे खामी महाराज धृतरा आपते मिलना 
चाहते ६, ॥ २ ॥ 
पवसुक्तस्तु चिदुरः प्राप्य राजनिवेशनम्‌ । 
अब्रवीद्‌ ध्युतराषए्टाय दछाःस्थ मां प्रतिवेदय ॥ ३ ॥ 

उपक एता कनेपर विदुरजी राजमहलके पा जाकर 
बोढे-"द्वाप्पाख [ धृतराषटको मेरे आनेकी सूचना दे दोः ॥ 


द्वाःस्थ उवाच 
विदुरोऽयमनुप्राप्ो राजेन्द्र तच शासनात्‌ । 
दरष्डुमिच्छति त पादौ किकरोतु प्रशाधि माम्‌॥ ४ ॥ 


दारपालने जाकर कहा- महाराज । आपकी आज्ञा. 


से विहूरओी र्हा आ परटैचे ई वे आपके चररणेका दर्दान 
करना चाहते ६ । सञ्च आज्ञा दीज्यिः उन्दं क्या कार्य 
बताया जाय १॥ ४॥ 
धतरा उवाय 
वेशाय मदाथाश्चं विदुरं वीदं 
। दिनम्‌ । 
अद्‌ हि विदुरस्यास्य नाकल्पो जातु द॑ने ॥ ----- नार आलु वशे ॥ ५ ॥ _अनातदु युधिषिर वचन घुनायिग ॥ ९॥ ___ ॥ 


ध्तराष्टने का-महाबुदधिमान्‌ दूरदर्चा विदुरको 
भीतर ठे आओः सुने इस विदुरसे मिख्नेमे कभी भी अड चन 
नदीं हे ॥ ५॥ | 

द्वारस्थ उवाच 

भविशान्तःपुरं क्त्तर्महाराजस्य धीमतः। 
नदि ते दृशनेऽकट्पो जातु राजात्रवीद्ध माम्‌ ॥ ६ ॥ 

द्ारपारू धिदुरके पास आकर बोला--विदुरजी | 
आप बुद्धिमान्‌ महाराज धृतराष्के अन्तःपुरमे प्रवेश कीजिये । 
महाराजने मुञ्चते कहा दहै किं मुञ्चे विदुरे मिरूनेमे कमी 
अड्चन नहीं है ॥६॥ 

वेश्नम्पायने उवा 

ततः प्रविद्य विदुरो धृतराष्निवेदानम्‌। 
अव्रवीत्‌ धा्जलिवौक्यं चिन्तयानं नराधिपम्‌ ॥ ७ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते ह-राजन्‌ | तदनन्तर विदुर 
धृतरा्के महल्के भीतर जाकर चिन्तामे पड़ हृ राजे 
हाथ जोड़कर बोले-] ७ ॥ 
विदुरोऽहं महापराक्च सम्प्रात्तस्तव शासनात्‌ । 
यद्‌ किचन कर्तव्य्ममपरमस्ि प्रशाधि माम्‌ ॥ ८ ॥ 

'महाप्राज्ञ [ मं विदुर द, आपकी आज्ञसे य्ह आया 
रं | यदि मेरेकरने योग्य कुर काम हो तो मँ उपसत ह 
मुञ्चे आश्ञा कीजिये ॥ ८ ॥ द 

धृतराष्ट उवाच 

संजयो विदुर प्राज्ञो गदहयित्वा च मां गतः। 
अजातदा्ोः भ्वो वाक्यं सभामध्ये स वश्ष्यति॥ ९ ॥ 

श्रतराटने क्ा--विदुर | बुद्धिमान्‌ संजय आया या? 
बह सुश्च धुरा-मला ककर चठ्या गया है । क समाम बह 


ररत ~~ ^ अजत उमरे गचन दुनायेगा ॥ ९ ॥ 


* इत ३३ वं अध्याग्ते परारम्म होकर ४० वे अभ्याभत ‹विदुरनोति ३ । 
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तस्याद्य कुरुवीरस्य न विक्नातं वचो मया । 

तन्मे दहति गात्राणि तदका्पीत्‌ प्रजागरम्‌ ॥ \०॥ 
आज मै उ कुरुवीर युधिष्िरकी यात न जान सक्रा- 

यही मेरे अ्गोको जला रहा ह ओर इसीने मुन्ने अग्रतक जगा 

रक्खा है ॥ १०॥ 

जाग्रतो दह्यमानस्य श्रेयो यवद्पदयसि । 

तद्‌ बरूहि त्वं हि नस्तात धमोथंक्शाङो हासि ॥ ११॥ 
तात ] मँ चिन्ताञे जलता हुआ अमीतक जग रहा हू । 


रे ल्थि ज कल्याणकी बात समन्नोः वह को; क्योकि दम- ` 


लेति दुम घमं मर अर्थके शनम निपुण हे ॥ १९ ॥ 
यतः प्रत्तः संजयः पाण्डवेभ्यो 
न मे यथावन्मनखः प्रशान्तिः । 
सर्वन्द्िपाण्यप्रृति गतानि 
क्षि वक्ष्यतीत्येव मेऽद्य प्रचिन्ता ॥ ९२॥ 
संजय जबसे पाण्डरवोके यदसि टकर आया द तसे 
मेरे मनको पूणं शन्ति ना मिखती । सभी इन्द्रियों विकल 
रदी ई । कड बह क्या कषाः इटी यातकी सुसने इख 
लमय बड़ी मारी चिन्ता हो रही ३ ॥ १२॥ 
िहुर उवाच 
: वलवता दुर्वङं दीनसाधनम्‌ । 
हृतस्वं कामिनं चोस्माविश्चन्ति भ्रजागराः ॥ १३ ॥ 
विदुरजी योके--एजन्‌। जिठकरा यल्वानूके चाय विरोघ हो 
गया ह, उख साघनदीन दुश्रल मनुष्यो = क 
हूर छया गया 8 उदकन, कामीको तया 
नीद नर्द आती ॥ १३ 1 ५: 

५ दोषै \ [ 
कञ्चिदेतेमे्ादोषनं स्पृष्टोऽसि नराधि' 
कुन्यिच्च परविचेषु शष्यन्‌ न परितष्यसे = 

नरेन्द्र | कहीं आपका भी इन महान्‌ दोसे ५ 
नरी ह्य गया द १ की पराये धनके छोभते तो आप कट न 
पारहेई१॥ १४॥ 
धृतरा उवाच 
त धर्यं परं नेःेय्तं वचः । 
भोमि हि त्वमेकः प्रासम्मतः ॥ १५॥ 
शतरा्ने कहा विदुर ¡ म तदार धर्मयुक्त तथा कल्याण 
करेवाञे सुन्दर वचन घुनना चाहता ह क्याफिं इस राजर्पिवश- 
दं केव वम्दीं विद्रानोकि भी माननीय हे ॥ १५॥ 


विदुर उवाच 


लक्षणसम्पन्नसैखोकयस्याधिपो भवेत्‌ । 
र ग्रविदद्देव शतयष्र॒ युधिष्ठिरः ॥ 


ऋः : ऋ कग चाः जाउ = च च चकनन्त = कज्ि = ऋ चकि ने चन्म 














विदुरजी योे-महाराज धतरा । ष्ठ लक्षणोवि 





दम्पज्न राजा युधिष्ठिर तीन स्येकेकर सवामी हये सक्ते ६ । वे 
आपके आज्ञाकारी थे? पर आपने न्दं वनम भेज दिया ॥ 
ततस्च स्वं भागधेये न खम्मतः॥ 
0 चमीत्मा धर्मकोविदः ॥ 
आप चरमात्मा ओ र धर्मके जानकर हेते हृए मी ओक 
ज्योतिसे न होनेके कारण उदं पचान न सकेः वीपे 
उनके अत्यन्त विपरीत दो गये ओर उन्दं राज्यका माग 
देनेम आपश्षी सम्मति नदीं हुई ॥ 
आचृशंस्यावचुकरोराद्‌ धमात्‌ सत्यात्‌ पराक्रमात्‌ । 
शुरुत्वात्‌ त्वयि खभ्बरक्ष्य यह्‌ केशां स्तिच्षत ॥ स 
स करूरताका अभावः दया, धमः र्य 
ध चे भ॑ परयबुद्धि रखते ६ । एद सद्र्णोके 
कारण बै सोच.विचारफर उुपचाप ब्हुतते र्शर खद्‌ 
ं कणं नं तथा॥ 
ने सौवके च दुश्वासनं 
स कथं स्वं भूतिमिच्छसि 
आप दुयौधनः शकुनिः कं तय। दुः्ाखन-जष अयोमय 
व्यक्ति्योपर राञ्यकृं भार रखकर से कल्याण चा्ते ६ ! ॥ 


आत्मन्नानं समारस्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता । 
यमथन्नापकर्पम्ति ख यै पण्डित उच्यते ॥ ) 


अपने बासरयिफ सखरूपन्न शानः उद्योग, दुःल 
सह्नेकी शक्ति आर चर्मम्‌ सिरता-ये गुण जिख मनुष्य 
नो पुखपाथमे च्युत नद करते, बही पण्डित कद्काता ह 
निचेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते । 
अनास्तिकः दधान पतत्‌ पण्डितकक्षणम्‌ ॥ १६॥ 


~(-0. ॥॥८1111८1|९511 11881 \/8/80185। (0661101. 1911260 0\/ 68010011 











२१२८ 


जो अच्छे क्भाका सेवन करता ओर बुरे कमेसि दुर 
रहता हे, साथ ही जो आसिक ओर शरद्धाघ् है, उसके वे 
सहुण पण्डित होनेके लक्षण दं ॥ १६ ॥ 


क्रोधो हश्च दपंश्च हीः स्तम्भो मान्यमानिता । 
यमथोन्नापकष॑म्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ १७॥ 
क्रोधः हप, गर्वं, रुजा, उदण्डता तथा अपनेको पूज्य 
समक्चना--ये माव जिसको पुरुषार्थसे भ्रष्ट नदीं करते, वही 
पण्डित कदलाता ३ ॥ १७ ॥ 
यस्य छृत्यं न जानन्ति मन्ञं वा मन्तितं परे । 
कृतमेवास्य जानन्ति स वै पण्डित उचयते ॥ १८॥ 
दूरे खोग जिसके कर्तव्यः सलाह ओर पकेसे कयि हुए 
विचारको नहीं जानतेः वर्कि काम पूरा होनेपर ही जानते हैः 
वही पण्डित कहखाता ह ॥ १८ ॥ 
यस्य छृत्यं न विष्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः । 
सयरद्धिरसख्द्धिवो स वै पण्डित उच्यते ॥ १९॥ 
सदी-गरमी, मय-अनुरागः सम्पत्ति अथवा दरििता- 
ये जिसके कायम ॒विष्न नदीं डाख्तेः वी पण्डित 
कदराता हे ॥ १९॥ 
यस्य॒ खंसारिणी प्रज्ञा धमो्थावनुवर्त॑ते । 
कामादथ चणीते यः स वै पण्डित उच्यते ॥ २०॥ 
जिसकी किक बुद्धिः धम ओर अर्थका टी अनुसरण 
करती है ओर जो मोगको छोडकर पुरुपार्थका दी वरण करता 
है, वही पण्डित कहङाता दै ॥ २० ॥ 
यथाराक्ति चिकीषेन्ति यथाराक्ति च छुर्वते । 
न॒किचिद्वमन्यन्ते नराः पण्डितबुद्धयः ॥ २१॥ 
विवेकपूण बुदधिवाङे पुरुप शक्तिके अनुसार काम करे- 
की इच्छा रखते ह ओर करते मी हँ तथा किषी वस्तुको 
वच्छ समञ्चकर उसकी अवदेखना नदीं कसते ॥ २१॥ 


क्षिधं विजानाति चिरं श्णोति 
विक्ञाय चाथं भजते न कामात्‌। 
नासम्पृष्टो व्युपयुङ्क्ते पराथ 
तत्‌ श्रक्षानं भथमं पण्डितस्य ॥ २२ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष किसी विपयको देरतक सुनता ई; किंतु 
शीघ्र ही समञ्च ठेता हैः समञ्चकर कर्तव्यवुद्धिसे पुख्पार्थमं 
प्रहृत होता दै-कामनासे नदी, विना पूरे दूखरेके विषयमे 
व्यथं कोई वात नश क्ता है । उसका यह सभाव पण्डितकी 
मख्य पहचान दै ॥ २२॥ | 


नाभाप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति रोचितुम्‌। 


आपस्छ च न सुहान्ति नराः पण्डितवुद्धयः ॥ २३ ॥ 
पण्डितोकी-सी बुद्धि रखनेवाछे मनुष्य दुभ वस्तुकी 


भीमहाभारते 


कामना नहीं करते, खोयी हई वस्तुके विषयमे शोक करना नहीं 
चाहते ओर विपत्ति पड़कर षवराते नदी ई॥ २३॥ 


निधित्य यः भक्रमते नान्तर्वसति कर्मणः। 
अबन्ध्यकाखो वद्यात्मा स वै पण्डित उच्यते ॥ २४॥ 
जो पहले निश्चय करके फिर कार्यका आरम्भ करता ह, 
कायंके चीचमें नहीं स्कताः समयको व्यर्थं नहीं जाने देता 
ओर चित्तको वराम रखता दै वही पण्डित कहलाता ३ ॥ 
आयंकमम॑णि रज्यन्ते भूतिकमौणि कुर्वते । 
हितं च नाभ्यसूयन्ति पण्डिता भरतर्षभ ॥ २५॥ 
भरतक्रुखभूषण | पण्डितजन श्रेष्ठ कमेमिं रुचि रखते 
ह, उन्नतिके कायं करते ह तथा भलाई करनेवालेोमे दोप 
नदीं निकाङ्ते ॥ २५॥ 
न इण्यत्यात्मसरम्माने नावमानेन वृष्यते । 
गज्ञो हद्‌ इवाक्षोभ्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ २६॥ 
जो अपना आद्र होनेपर हर्षके मारे पक नदीं उठता; 
अनाद्रसे संतत नहीं होता तथा गज्गाजीके हद ( गहरे गत ) 
के समान जिसके चित्तको क्षोभ नहीं होताः, वदी पण्डित 
कहलाता है ॥ २६ ॥ 
तच्वज्ञः सवभूतानां योगक्ञः सर्वकर्मणाम्‌ । 
उपाय्ञो मचुष्याणां नरः पण्डित उच्यते ॥ २७॥ 
जो सम्पूरणं भोतिक पदा्थोकी अखछ्ियतका ज्ञान रखने- 
वाटाः सव काकि करनेका ठंग जाननेवाख तथा मनुष्य 
सवसे वदृकर उपायका जानकार दहै, वह मनुष्य पण्डित 
कषटलाता हे ॥ २७ ॥ 
भहत्तवाक्‌ चित्रकथ ऊहवान्‌ भरतिभानवान्‌ । 
आदु भ्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ २८॥ 
जिसकी वाणी कहीं सकती नही; ओं विचित्र ढंगसे 
बातचीत करता दैः तकम निपुण ओर प्रतिभाशाटी टै तथा 
जो अन्यके तात्पर्यको शीघ्र यता सकता है वह॒ पण्डित 
कहखाता दे ॥ २८ ॥ 
शतं भक्ञाचगं यस्य ॒भक्ञा चेव श्ुताुगा। 
भसम्भिन्नायमयोद्‌ः पण्डिताख्यां छभेत सः ॥ २९॥ 
जिसकी विद्या बुद्धिका अनुसरण करती है ओर बुद्धि 
विद्याका तथा ज शिष्ट पुख्पोकी मर्यादाका उद्लद्चन नदी 
करताः वही पण्डितकी संज्ञा पा सकता ह ॥ २९ ॥ 
अश्वुतश्च समुन्द्धो दरिद्रश्च महामनाः। 
अथाश्चाकमणा प्रष्ुमूढ इत्युच्यते वुधैः ॥ ३०॥ 
्रिना पदे ही गर्वं करनेवाठेः दरिद्र होकर भी बडे-बढे 
मनोरथ करनेवाछे ओर भिना काम कि ष्ठी धन पनेकी 
इच्छा रखनेवाङे मनुष्यको पण्डितस्मेग मूं कहते द ॥ ३०॥ 
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च्रयसखिदोऽध्यायः 
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खमथं यः परित्यज्य परार्थमनुतिष्ठति । 

मिथ्या चरति मित्रां यश्च मूढः स उच्यते ॥ ३१ ॥ 
जो अपना कतव्य छोड़कर दुसरेके कत्यका पाखन 

करता है तथा मित्रके साथ असत्‌ आचरण करता दै, वद 

मूं कटलाता दै ॥ ३१॥ 

अकामान्‌ कामयति यः काम्रानान्‌ परित्यजेत्‌ । 

वलबन्तं च यो दवेष्टि नमाहुमढचेतसम्‌ ॥ ३२॥ 
जो न चाहनेवार्छंको चादता है ओर चाहनेवाद्यंको 

त्याग देता है तथा जो अपनेसे वख्वान्‌फे साय वैर धता 

है, उसे मृद्‌ विचारका मनुष्य कहते द ॥ ३२ ॥ 

अमित्रं कुरुते मित्रं मितं दि हिनस्ति च । 

कमं चारभते दुष्टं तमाहुमंढचेतखम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो शुको मित्र बनाता ओर मित्ते द्वेष करते हुए उसे 

कष्ट पर्हुचाता है तथा सदा बुरे कमोका आरम्भ क्रिया करता 

है, उसे मूद्‌ चित्तवाद्य कते है ॥ ३३ ॥ 

संतारयति छत्यानि सवंन्न विचिकित्सते । 

चिरं करोति क्िप्राथं स॒ मूढो भरतपंभ ॥ ६४॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो अपने का्मोको प्यथ ही फेडाता १ सर्वत्र 

संदेह करता है तथा शीघ्र होनेवाठे कामम मी देर ठ्गाता 

दे, बह मृद्‌ है ॥ ३४॥ 

द्धं पिव॒भ्यो न ददाति देवतानि न चार्चति । 

सुन्मि्रं न॒ ख्भते तमाहुभूढचेतसम्‌ ॥ ३५॥ 
जो पितरोका भाद्ध ओर देवतार्ओंका पूजन नहीं करता 

तथा जिसे सुद्यद्‌ मित्र नहीं मिलता, उसे मृढ चित्ताला 

कहते हं ॥ ३५ ॥ | 

` अनाहतः भरविराति अपृष्टो यह भाषते । 

अविश्वस्ते विभ्विति मूढचेता नराधमः ॥ ३६॥ 
मूद्‌ चित्तवाा अधम मनुष्य विना बंखाये ही भीतर 

चखा आता दै, बिना पृ ् बहुत बोलता रै तया अपिश्व- 

सनीय मनुष्यपर भी विश्वा करता ३ ॥ ३६ ॥ 

पर क्षिपति दोषेण बतंमानः खयं तथा। 

शश्च क्रुष्यत्यनीशानः स च मूढतमो नरः ॥ ३७ ॥ 
स्वयं दोपयुक्त वर्ताव करते हुए भी जो दृसरेपर उक्र 

दोप बताकर आक्षेप कर्ता दै तथा जो अशमथं होते हुए भी 

यर्थका क्रोध करता है वह मनुष्य महामृखं है ॥ ३७ ॥ 

आत्मनो यलमक्षाय धमाथंपरिवजितम्‌। 

अलभ्यमिचछन्‌ नैष्कम्ौमृढवुद्धिरिदोच्यते ॥ ३८॥ 
ज अपने यख्को न समश्चकर पनिना काम कयि ही धमं 

ओर अर्थे विरुद्र तथा न पाने योग्य वस्नुकी इच्छा करता 

४, बह पुख्प इस संसारम मूदघुदधि कदत्यता दै ॥ ३८ ॥ 
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अरिष्यं शास्तियो राजन्‌ यश्च श्य मुपासते 1 

कदर्यं भजते यश्च तमाहमूढचेवसम्‌ ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! जो अनधिकाीको उपदेश देता ओर शल्यकी 

उपासना करता है तथा ज कृपणका आश्रय छेता है, उसे 

मृढ चित्तवाखा कहते ह ।॥ ३९ ॥ 

अर्थं महान्तमासाद्य विद्यामैश्वयंमेव वा । 

विबरत्यससुक्नद्धो यः स पण्डित उख्यते ॥ ४० ॥ 
ज बहुत घन, विद्या तथा एेदवयंक़ो पाकर भी उदृण्डता- 

पूर्वक नहीं चलता, बह पण्डित कहलगता दे ॥ ४० ॥ 

पकः सम्पच्नमदनाति वस्ते गसश्च रोभनम्‌ । 

योऽसंविभज्य श्न्येभ्यः को चश्ांलतरस्ततः ॥ ४१ ॥ 
जो अपनेद्रारा भरण-पोपणके योग्य व्यक्तिर्योको रि 

विना अकेठे ही उत्तम भोजन करता ओर अच्छा वल 

पदनता है, उससे बदृकर करर कोन होगा १ ॥ ८१ ॥ 

पकः पापानि कुरुते फलं अक्त महाजनः । 

भोक्ता विभ्रसुच्यन्ते कतौ दोपेण रिष्यते ॥ ४२॥ 
मनुष्य अकेत्म पाप कर (के धन कमा ) ता दे ओर 

( उल धनका ) उपमोग बहुतते छग करते द । उपमोग 

करनेवाठे तो दोषे चूट जाते रै पर उसका कर्ता दका 

मागी हेता है ॥ ४२ ॥ 

यकं हन्यान्न था हन्यादिपुर्मुको धडष्मता । 

बुदधिवुंद्धिमतोत्ख्टा हन्याद्‌ राट सराजकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
किसी धनुरथ वीरके दवारा छोड़ा हुथा बाण सम्भव दै, 

एकको मी मरेया न मरे । परु बुद्धिमान्वारा युक्त फी हु 

बुद्धि राजाके साथ-साथ सम्पूणं रष्टका विनाशं कर 

सकती है ॥ ४३ ॥ 

एकया दे विनिश्चित्य भोश्चतुर्भिवंदो कुठ । 

पञ्च जित्वा वित्वा षट्‌ सप्त दित्वा खी भव ॥ ४४७॥ 
एक ( बुद्धि) से दो ( कर्तग्य ओर अकतव्य ) का 

निश्चय करके चार ( खामः दान, भेद, दण्ड ) से तीन 


।ओ ( शत्रु, मित्र तया उदासीन ) को वशम कौज | पाच 


( इ्दरिथो ) को जीतकर छः ( सन्धि, विग्रः यान, आसनः 
दवेषीमाव ओर समाभ्रयरूप ) रुणो जानकर तथा सात 
( ल्ली, ज्‌ आ, मूगयाः मद्य, कटोर ,वचन्‌? दण्डकी कटोरता 
अर अन्यायसे घनोपार्जन ) को छोड़कर सुखी शे 
जाये ॥ ४४॥ 
पकं विषरसो हन्ति शस्म्रेणेकश्च वध्यते । 
सराष्रं सप्रजं हन्ति राजानं मन्भविष्टवः ॥ ४५॥ 
१. यद “उपास्ते*के स्यासपर “उपासते, य प्रयोग आपं 
म॒मश्चना चाये । 
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विपकरा रख एक ( पीनेवाङे ) को ही मारता ह, शख्से 
एफका ही वध होता है; किंतु ( गुप्त ) मन््रणाका प्रकारित 
होना राट ओर प्रजाके साथ दही राजाक्रा भी विनाश्च कर 
डाढता हे ॥ ४५ ॥ 


पकः खादु न भुजीत्त पकश्चाथोन्‌ न चिन्तयेत्‌ । .. 
पको न गच्छेदध्वानं नैकः सुसेषु जागयात्‌ ॥ ४६॥ 
अकेङे खादिष्ट भोजन न करे, अकेला किंसी विपयका 
निश्चय न करेः- अकेखा रास्ता न चङे ओर वहुत-से खग 
सोये हौ तो उनम अकेला न जागता रदे ॥ ४६ ॥ 
पकमेवाद्धितीयं तद्‌ यद्‌ राजन्‌ नावबुध्यसे । 
सत्यं स्वगस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ४७॥ 
राजन्‌ | जैसे समुद्रके पार जानेकेः लि नाव ही एकमात्र 
साधन दै उसी प्रकार खर्गके ध्ि सत्य ही एकमात्र सोपानं 
दै दूसरा नदीः किंतु आप इते नहीं समश्च रे हं ॥ ४७॥ 
पकः मावतां दोपो द्वितीयो नोपपद्यते । 
यदेन क्षमया युक्तमराक्तं मन्यते जनः ॥ ४८॥ 
क्षमाशीक पुरुपोमे एक दी दोपका आरोप होता हेः 
दूसरेकी तो सम्भावना ही नदीं है। वह दोष यह है त्रिं 
शषमाशीर मनुप्यको लोग असमर्थं समञ् ठेते द ॥ ४८ ॥ 
सोऽस्य दोषो न मन्तव्यः क्षमाहि परमं वरम्‌ । . ` 
क्षमा गुणो ह्यराक्तानां शक्तानां भूषणं स्षमा ॥ ४९. ॥ 
कितु क्षमाशीर पुरुपका वह दोप नहीं मानना चाये; 
क्योकि क्षमा बहुत बड़ा बर है । क्षमा असमर्थं मनुर््योका 
गुण तथा समरथोका भूपण द ॥ ४९ ॥ 
क्षमा वशीरृतिखके क्षमया कि न साध्यते । ` 
शान्तिखङ्गः करे यस्य कि करिष्यति दुनः ॥ ५० ॥ 
इस जगत्‌मे क्षमा वशीकरणरूप है । भला, क्षमासे 
क्या नदीं सिद्ध होता १ जिसके हाथमे शान्तिरूपी तलवार हैः 
उसका दु पुरुष क्या कर ठेगे १॥ ५० ॥ 
अणे पतितो वद्धिः स्वयमेवोपराएभ्यति । 
अक्षमावान्‌ परं वोधैरात्मानं चैव योजयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तृणरदित खानमं गि हुई आग अपने-आप बुघ्च जाती 
` दे । क्मादीन पुरुप अपनेको तथा दूसरेको भी दोषक्रा भागी 
वना ठेता हे ॥ ५१ ॥ 
एको धमेः परं धेयः क्षमैका शान्तिरुत्तमा । 
षरिचैका परमा त्तिरिसैका खुलावहा ॥ ५२॥ 
केवर धरम ही परम कल्याणकारक है, एकमात्र श्चमा 
टी शान्तिका सव॑ष उपाय दै । एक विद्या ही परम संतोष 
देनेवारीदे ओर एकमात्र अर्वा ही सुख देनेवारी ३।। ५२ ॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 14111260 0 6810011 


(प्रथिन्यां सागरान्तायां द्वाविमौ पुरुषाधम । 
गृस्यश्च निरारम्भः सारम्भदवैव भिश्चुकः ॥ ) 
समुद्रपर्यन्त इस सागी पृथ्वीम ये दो प्रकारके अधम 
पुरुष हं-- अकर्मण्य गद्स ओर कर्मोमिं ल्गा हुभा 
संन्याषी ॥ 
डाधिमौ भ्रसते भूमिः सां विलशयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं बराह्मणं चाप्रवासिनम्‌ ॥ ५३॥ 
वरिलमे रहनेवाके जीवको जैसे संपि खा जाता ह, उसी 
प्रकार यह्‌ पृथ्वी शतरुसे विरोध न करनेवाले राजा ओर 


परदेश सेवन न करनेवाले ब्राह्ण-इन दोनौको खा 


जाती है ॥ ५३ ॥ 


द्धे क्मणी नरः कुर्वग्नसमिटलोके विरोचते । 
अन्रवन्‌, परुषं किचिदसतोऽनचंथं स्तथा ॥ ५४॥ 


जरा भी कडोर न योना ओर दुष्ट पुरर्षोका आदर 


न करना-इन दो कर्मोका करनेवाश्य मनुष्य इस लोकम 

विदोष शोभा पाता है ॥ ५४॥ 

द्ाविमो पुरुषव्याघ्र परभ्रत्ययकारिणौ । 

लियः कामितकामिन्यो कोकः पूजितपूजकः ॥ ५५॥ 
दूसरी खीदरारा चादे गये पुरषकी कामना कलनेवाडी 

नियौ तथा दूसरोके द्वारा पूजित मनुप्यका आद्र कलवा 


पुरुप-ये दो प्रकारके सग दूसपर विद्वास करके चलने 


बा होते ह ॥ ५५ ॥ 
द्वाधिमौ कण्टको तीष्णो हारीरपरिश्गोषिणो । 


यश्चाधनः कामयते यश्च॒ छप्यत्यनीदवरः ॥ ५६॥ 


जो निर्ध॑न होकर भी बहुमूल्य वस्तुकी इच्छा रखता 
ओर असमर्थ होकर मी क्रोध करता हये दोनो अपने 
व्यि तीश्ण क्के समान ई एवं अपने इरीरको 
सुखानेवाले दै | ५६ ॥ 
द्वावेव न विराजेते विपरीतेन कमणा । 
गृदस्थश्च निरारम्भः कायां चेव भिश्चुकः ॥ ५७॥ 


र „> 
क ) 


दो ही अपने विपे कर्मके काएण शोमा नहं पते-- 


अकर्मण्य गरदस्य ओर पपशचमे कगा हुआ संन्यासी ॥ ५७॥ 

द्वाविमौ पुरुषौ राजन्‌ स्वर्गस्योपरि ति्ठतः। 

पुश्च क्षमया युक्तो दरिव्रश्च भ्रदानवान्‌ ॥ ५८ । 
राजन्‌ ! ये दो कारके पुरुष सर्गके भी ऊपर खा 

पति ६--शकतियाकी होनेपर मी क्षमा करेवा ओः निर्धन 

होनेपर भी दान देनेवाखा ॥ ५८ ॥ 

न्यायागतस्य द्रव्यस्य ोद्ध्यौ दाविक्रमो । 


अपात्रे प्रतिपसिश्च पापे चाप्रतिपादनम्‌ ॥ ५९ ` 





प्रजायरपवं ] 


जयलिशोऽध्यायः 
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न्यायपू वेक उपार्जित करिये हुए घनके दो ही दुरुपयोग 
समहने वचािये-अपात्रको देना ओर सत्पात्रको 
न देना ॥ ५९ ॥ 
दावम्भसि निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा खढां दिलाम्‌। 
धनवन्तमदातारं दरिद्रं चातपखिनम्‌ ॥ ६० ॥ 
जो धनी होनेपर भी दान न दे ओर दि होनेपर भी 
कृष्ट सहन न कर सके--इन दो प्रकारके मनुर््योको गले 
मजबूत पर्थर ्रोधिकर पानी्मे इवा देना चा्टिये ॥ ६० ॥ 
ाविमौ पुखपव्याघ्र सूर्यमण्डलभेदिनौ । 
परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभिसुलखो हतः ॥ ६१॥ 
पुरुपभेष्ठ | ये दो प्रकारके पुरुप सूर्यमण्डखको मेदकर 
ऊध्वंगतिको प्राप्त हेते द योगयुक्त संन्यासी ओर संग्राममे 
दानरुओके सम्मुख युद्ध करके मारा गया योदा ॥ ६१ ॥ 
ज्रयो न्याया मदुष्याणां श्रूयन्ते भरतर्षभ । 
कनीयान्‌ मध्यमः ष्ठ इति वेदविदो विदुः ॥ ६२॥ 
भरतभष्ठ ! मनुरण्योकी काव॑सिद्धिके चयि उत्तमः मध्यम 
- ओर अधम-ये तीन प्रकारके न्यायानुकूक उपाय सुने जाते 
है, ेवा वेदवेत्ता विद्धान्‌ जानते द ॥ ६२ ॥ 
त्रिविधाः पुरुषा राजन्युत्तमाधमरमष्यमाः। 
नियोजयेद्‌ यथावत्‌ तांसिविघेष्वेव कंद ॥ ६३॥ 
राजन्‌ ! उत्तम, मध्यम ओर अधम--ये तीन प्रकारके 
पुरुष होते है; इनको यथायोग्य तीन ही प्रकारके करमो 
लगाना चाधि ॥ ६३ ॥ 
त्रय एवाधुना राजन्‌ भायो दासस्तथा खतः। 
यत्‌ ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्‌ धनम्‌॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ | तीन ही धनके अधिकारी नहीं मने जते 
ल्री; पुत्र तथा दास । ये जो कुछ कमाते रै वह घन उसीका 
होता हैः जिसके अधीन ये रहते ह ॥ ६४॥ 
हरणं च परस्वानां परदाराभिमशंनम्‌ । 
सु्टदश्च परित्यागस्लयो दोषाः क्षयावहाः ॥ ६५॥ 
दूररेके घनका हरण, दूषरेकी छीका संसर्ग तया सुद्‌ 
मित्रका परिस्याग--ये तीनां ही दोप ( मनुष्यके आयुः घमं 
तया कीिका ) क्षय करेवे हेते ६ ॥ ६५॥ 


तरिविधं नरकस्येदं दारं नाशनमात्मनः। 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मदेतत्‌ घयं स्यजेत्‌ ॥६६॥ 
काम, कोष ओर छोभ--ये आत्माका नाश॒ करनेवाले 

नरकके तीन द्रवाजे ई; अतः इन तीरनोको त्याग देना 

चाधि ॥ ६६ ॥ 

वरप्रदानं राज्यं च पुत्रजन्म च भारत। 

शोच्य मोक्षणं छचक्रात्‌ त्रीणि वें च तत्समम्‌ ॥ ६७॥ 


मारत { वरदान पाना, राज्यकी प्राति ओर पुत्रका 
जन्म--ये तीन एक ओर ओर शतरुके कष्टसे चछूटना--यह एक 
ओर; वे तीन ओर यह एक वरावर टी ४॥ ६७ ॥ 
भक्तं च भजमानं च तवास्मीति च वादिनम्‌। 
धरीनेतांदछरणं भराप्तान्‌ विषमेऽपि न संत्यजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
मक्त सेवक तथा मं आपका ही ह, एेसा कहनेवाले- 
इन तीन प्रकारके शरणागत मनुरयो को संकट पडनेपर भी 
नहीं छोडना चाये ॥ ६८ ॥ 
चत्वारि राक्षा तु महदावटेन 
वर्ज्यान्याहुः पण्डितस्तानि विद्यात्‌। 
अल्पकैः सह मन्ध न कुर्या- 
क्न वीधसपरै रभसैश्वारणैश्च ॥ ६९ ॥ 
योड़ी बुद्धिवाकेः दीर्षमूत्री, ज्दबाज ओर स्तुति करमे- 
वाढ त्रेगेके साथ गुम सद्यह्‌ न्ह करनी चाये । ये चारो 
महाबली राजाके लिये त्यागने योग्य बताये गये द । विद्वान 
पुष्प एते रो्गोको पहचान दे ॥ ६९ ॥ 
चत्वारि ते तात गदे वसन्तु 
क्रियाभिजुषएटस्य गरहस्थधमं । 
चो क्षातिरवसन्नः कुलीनः 


सए द्रिद्रो भगिनी चानपत्या ॥ ७०॥ ` 


तात | ग्रहस्य घर्मे लित आप टक््मीवानॐे षम चार 
प्रकारके मनुर््योको खदा रहना चाधियि--अपने कुदरम्बका 
वृदाः, संकटे पड़ा हभ उच्च कुख्का मनुष्यः धनदीन मित्र 
ओर भिना संतानकी बिनि ॥ ७० ॥ 
चत्वायौह महाराज सादयस्कानि यृषस्पतिः। 
पृच्छते तरिद्रोन्द्राय तानीमानि निवोध मे ॥ ७१॥ 

महाराज | इन्द्रके पूनेपर उनसे शृस्यतिजीने जिन 
चाररोको त्कार फ देनेवाता बतःया था, उन्हं आप मुक्षमे 
सुनिये-॥ ७१ ॥ 
देवतानां च संकर्पमञभावं च धीमताम्‌ । 
विनयं छृतविच्ानां धिना पापकमंणाम्‌ ॥ ७२॥ 

देवता्मोका संकल्पः बुद्धिमा्नेका प्रभावः विद्वानेदिी 
नघ्ता ओर पापिका विनाश ॥ ७२॥ 

चत्वारि कमोण्यभयंकराणि 
भयं श्रयच्छन्त्ययथाङकृतानि । 
मानाग्निहोत्रमुत मानमोनं 
मानेनाधीतमुत मानयः ॥ ७३ ॥ 

चार क्म मयको दूर करनेवठे ैः किंतु वे टी यदि 
टक तरवे सम्पादित न हयो, तो भय प्रदान करते ६। घे 
क्म ६ आदरके साथ अग्निः आदरपू्वक मौनका 
पाटनः, आदरपूर्वकं खाध्याय ओर आदरके साथ यशका 
अनुष्ठान ॥ ७२॥ 
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पञ्चाग्नयो मचुष्येण परिचयोः प्रयत्नतः। 

पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च भरतपेभ ॥ ७४॥ 
भरतशेप्ठ । पिताः माता, अग्नि, आत्मा ओर गुर- 

मनुप्यको इन पोच अग्नियोकी बड़े यत्नसे सेवा करनी 

चाहिये ॥ ७४॥ 

पञ्यैव पूजरयँोके यशः प्राप्नोति केवलम्‌ । 

देवान्‌ पितृन्‌ मचुष्यां श्च भिक्षूनतिथिपञ्चमान्‌ ॥ ७५॥ 
देवताः पितर, मनुप्य, संन्यासी ओर अतिथि-इन 

पोचोकी पूजा करनेवाला मनुष्य शुद्ध यश्च प्रात करता है ॥ 


पञ्च त्वाचुगमिष्यभ्ति यच्र यन्न॒ गभिष्यस्ि। 
मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः ॥ ७६॥ 
राजन्‌ ! आप जर्हो-जहां जार्येगे, वर्हो-वहां भित्र; शतुः 
उदासीनः आभय देनेवाङे तथा आश्रय पानेवाठे--ये पोच 
आपके पीछे त्म ररहैगे ॥ ७६॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य मत्यंस्यच्कद्रं चेदेकमिन्द्रियम्‌ । 
ततोऽस्य जवति प्रज्ञा रतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ ७७॥ 
पाच ज्ञानेन्द्र्योवाले पुरषकी यदि एक भी इन्द्रिय छिद्र 
( दो५ ) युक्त टे जाय तो उससे उसकी बुद्धि इत प्रकार 
बाहर निकृक जाती दै, जैसे मदाकके छेदसे पानी ॥ ७७ ॥ 


षड्‌ दोषाः पुख्पेणेद हातव्या भूतिमिच्छता । 

निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीधंसून्नता ॥ ७८॥ 
एेदव्यं॑या उन्नति चादनेवाडे पुरर्पोको नीद, तन्द्रा 

( ऊंप्रना ); डर, क्रोधः; आलस्य तथा दीर्षूत्रता ( जल्दी 

हो जानेवाले कामम अधिक देर स्मानेकी आदत ) इन छः 


दुगर्णोके त्याग देना चाद्ये ॥ ७८ ॥ 


पडिमान्‌ पुरुषो जह्याद्‌ भिन्नां नावमिवाणवे । 
अप्रबक्तारमचार्यमनधीथानसत्विजम्‌ `॥ ७९. ॥ 
अरक्षितारं राजानं भायां चापियवादिनीम्‌ । 
ग्रामकामं च गोपां वनकामं च नापितम्‌ ॥ ८०॥ 


उपदेश न देनेवाले आचाय; मन्ोच्चारण न करनेवाछे 
होता, रक्षा करनेम अश्षमथं राजाः, कट वचन बोखनेवाटी 
खी आममे रहनेकी इच्छावाठे ग्वाठे तथा वनम रहनेकी 
इच्छावाडे नाई इन छभ्को उशी मति छोड़ देः जैसे 
समुद्रकी सेर करनेवाला मनुप्य छिद्रयुक्त नावका परित्याग कर 
देता हे ॥ ७९-८० ॥ 
षडेव तु गुणाः पुंसा न दातव्याः कदाचन । 
सत्यं दानमनालस्यमनसूया क्षमा शतिः ॥ ८१॥ 
मनुप्यको कमी भी सत्य; दानः कर्मण्यता, अनसूया 
( गुरणोमि दोष दिखानेकी प्रदृत्तिका अभाव ); क्षमा तथा 
धे्यं-इन छः गुणोका त्याग नीं करना चाहिये ॥ ८२ ॥ 


श्रीमदाभारते 
न~~ ~~~ -------------------------~-~~-~~--~--~- 


अथौगमो नित्यमसेगिता च 
प्रिया च भायौ प्रियवादिनी च। 
वदयश्च पुत्रोऽथेकरी च विधा 


षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि रजन्‌ ॥ ८२॥ | 


राजन्‌ | धनकी प्राप्तिः नित्य नीरोग रहनाः स्का 
अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना पुत्रका आश्ञके अंदर रहना 


तथा घन पैदा करानेवाी विद्याका ज्ञान-येछः बातें इस | 


मनुष्यलोकमे सुखदायिनी होती ह ॥ ८२ ॥ 
पण्णामातमनि नित्यानासैश्वयं यो ऽचिगच्छति। .. 
न स पापैः कुतो ऽनथर्युज्यते विजितेन्द्रियः ॥ ८३॥ 


मनमे नित्य रहनेवाठे छः शत्रु-( कामः क्रोध, लोम 
मोहः मद॒ तथा मात्सर्यं ) को जो वरामं कर केता है, वह 
जितेन्द्रिय पुरुप पापंसे ही ट्सि नदीं होता, क्षिर उनसे 
उत्पन्न होनेवाठे अनति युक्त होनेकी तो वात ही क्या दै१।८;॥ 
षडिमे पटश्च जीवन्ति स्तमो नोपलभ्यते । 
चौराः प्रमत्ते जीवन्तिव्याधितेषु चिकित्सकाः ॥ ८४॥ 
प्रमदाः कामयानेषु यजमानेषु याज्काः। 
राजा विवदमानेषु नित्यं मूखंघु पण्डिताः ॥ ८५॥ 

निम्नाद्किति छः प्रकारके मनुष्य छः प्रकारके गसि 
अपनी जीविका चलाते दै, सातर्वेकी उपरूभ्धि नही होती । 
चोर असावधान पुरुपते, वैच रोगीसे, कामोन्मत्त छिर्यो कामिो- 
से, पुरो्टित यजमानेसे, राजा ्षगड़नेवारसे तथा विद्वान्‌ 
पुरुष मूखोसि अपनी जीविका चत्मते दं ॥ ८४.८५ ॥ 


पडिमानि विनयन्ति सुहतंमनवेश्चणात्‌ । 
गावः सेवा रुपिभीयौ विद्या ब्ृषटसंगतिः ॥ ८६॥ 
ुहर॑भर भी देखरेल न करनेसे गो, सेवा, खेती, छ" 
विद्या तथा श्रोते मेढ-- ये छः चीज नष्ट हो जाती ह ॥८६॥ 
पडते ह्यवमन्यन्ते नित्यं पुरोपकारिणम्‌ । . 
आचार्यं दिक्षिताः शिष्याः कृतदाराश्च मातरम्‌ ॥ ८७॥ 
नारीं विगतकामास्तु छताथोश्च प्रयोजक्रम्‌ 1 
नावं निस्तीणंकान्तारा आतुराश्च चिक्रित्सकम्‌॥ ८८॥ 


ये छः प्रायः सदा अपने पर्वं उपकारीका सम्मान नह 
करतेह- शिका समास हो जनेपर शिष्य आचार्यक, विवा 
बेटे माताका, कामवासनाकी शान्ति हो जानेपर पुरुष खीक, 
कृतकार्यं मनुप्य सहायककाः नदीकी दुर्गम धारा पार क 
ठेनेवाठे पुर्ष नावका तथा रोगी पुरुप रोग चूटनेके बा 
वे्यका ॥ ८७-८८ ॥ 


१. भयदं" श्म्दका भथ दो घटी होता ४ । पक घी २४ | 


भिनटकी मानी जाती ६। 
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आरोग्यमाच्रण्यमविप्रवासः 
सद्धिमुष्यैः सह सम्प्रयोगः । 
खश्रत्यया धृत्तिरभीतवासः 
पड़ जीवलोकस्य खानि राजन्‌ ॥ ८९ ॥ 
राजन्‌ | नीरोग रहना, ऋणी न होनाः परदेशे न 
रहना, अच्छे कोगोकि साथ मेर होना, अपनी इत्तिसे जीविका 
चलाना ओर निभ॑य होकर रहना--ये छः मनुप्यलोोकवे 
सुख ह ॥ ८९ ॥ 
द्यी घृणी नसंतु्ः क्रोधनो नित्यशङ्कितः। 
परभाग्योपजीवी च पडते नित्यदुःखिताः ॥ ९० ॥ 
ई्यां करनेवाला, धृणा करनेवाला, असंतोपी, कधी; 
सदा शङ्कित रनेवाखा ओर दूसरेके भाग्यपर जीवन-निरवाद 
करनेवाला-ये छः सदा दुखी रहते ई ॥ ९० ॥ 
सतत दोषाः सदा राक्षा हातव्या व्यसनोदयाः। 
प्रायशो येर्विनश्यन्ति कृतमूला अपीश्वराः ॥ ९१॥ 
लियोऽक्षा स्गया पानं वाक्पाश्ष्यं च पञ्चमम्‌। 
महच्च दण्डपारुष्यमथंदुषणमेव च ॥९२॥ 


स्रीविपयक आसक्तिः जञ शिकारः मद्यपान, वचनकी 


कठोरता अत्यन्त कठोर दण्ड देना ओर घनका दुरुपयोग 
करना-ये सात दुःखदायी दोष राआको सदा त्याग देने चाटियि। 
इनसे दृढ मूर राजा भी प्रायः नष्ट हो जाते हं ॥ ९१-९२॥ 


अष्टौ पूर्वनिमित्तानि नरस्य विनशिष्यतः । 
ब्राह्मणान्‌ प्रथमं 2ेएि ब्राह्मणेश्च विरुध्यते ॥ ९३॥ 
ब्राह्मणखानि चादत्ते ब्राह्मणांश्च जिघांसति । 
रमते निन्दया चैषां प्रदासां नाभिनन्दति ॥ ९४॥ 
नैनान्‌ स्मरति इत्येषु याचितश्चाभ्यस्षयति। 


पतान्‌ दोषान्‌ नरः प्राज्ञो युध्येद्‌ वुद्ध्वा वि लजंयेत्‌।९५। 


विनादाके मुखम पड़नेवाञे मनुष्यके आऊ पूवं चिह ई- 
प्रथम तो वह बराहार्णोसि देप करता ह, कटिर उनके विरोधका 
पात्र बनता दै, ब्राहार्णोका धन हड्प छेता दै, उनको मारना 
चाहता टै, ब्राह्मणो री निन्दाम आनन्द मानता है, उनकी 
प्रशंसा सुनना नदीं चाहता, यज्ञ-यागादिमे उनश्न स्मरण 
नहीं करता तथा कख मोगनेपर उनम दोष निकालने स्पत 
ह | इन सथ दोपोको बुद्धिमान्‌ मनुप्य समने ओर समञ्चकर 
त्याग दे॥ ९३-९५॥ 
अष्टाविमानि हर्षस्य नवनीतानि भारत । 
 बतंमानानि ददयम्ते तान्येव खञ्ुखान्यपि ॥ ९६ 
समागमश्च सखिभिमंहांश्ेव धनागमः । 
पुत्रेण च परिष्वङ्गः संनिपातश्च मंथुने ॥ ९७॥ 
समये च प्रियालापः खयुभ्येषु समुन्नतिः। 
अभिप्रेतस्य छाभश्च पूजा च जनसंसदि ॥ ९.८ ॥ 


भारत [ मित्रासि समागम, अधिक धनकी प्रधि, पुत्रक 
आलिङ्गन, मैथुनमे षंटग्न होना, समयपर प्रिय वचन बोलना; 
अपने वर्गके स्येगेमिं उन्नति, अभीष्ट वस्तुकी प्रापि ओर जन- 


. समाज्म सम्मान--ये आठ दर्के सार दिखायी देते है ओर 


ये ही अपने किक युखके भी साधन हेते ६॥ ९६--९८॥ 
अष्टौ गुणाः पुरषं दीपयन्ति 
 ग्रक्षाच कौदयं च द्मः श्रुतं च । 
पराकमश्चावहूभाषिता च 
दानं यथाशक्ति तक्षता च ॥ ९९.॥ 


बुद्धिः कुखीनता, इन्द्रियनिग्रहः शाखरानः, पराक्रमः 
अधिक न बोलना, शक्तिके अनुसार दान ओर कृतज्ञता- ये 
आठ गुण पुरुषी ख्याति बढ़ा देते ६ ॥ ९९॥ 
नवद्वारमिदं वेदम त्रिस्थूणं पञ्चसाक्षिकम्‌ । 
कषे्ल्ञाधिष्ठितं विद्धान्‌ यो वेद्‌ ख परः कविः ॥१००॥ 


ओ विद्वान्‌ पुरुष [ ओखः कान आदिः ] नौ दरवाजेवाठे 
तीन ( सत्वः रज तथा तमरूपी ) खं मोवले, पोच( जनेन्दरिय- 
रूप ) साक्षीवाठे, आत्माके निवासस्यान इस शरीररूपी गरह्को 
तस्वसे जानता है, वह बहुत बड़ा नी १ ॥ १००॥ 


द्‌श धमे न जानन्ति धृतराषट निबोध तान्‌। 
मभः परमत्त उन्मत्तः भान्तः कद्ध बुयुक्षितः ॥१०१॥ 
त्वरमाणश्च दग्धश्च भीतः कामी च ते दृश्च। 
तस्मादेतेु सवेषु न प्रसञ्जेत पण्डितः ॥१०२॥ 
महाराज धृतराषट | दख प्रकारफे स्मेग धर्मे तत्यको 
नहीं जानते, उनके नाम सुनो । नरोम मतवाठा, असावधान, 
पागछः, थका हआः क्रोधी, भूखा, जल्दवाज, लोभी, मयमीत 
ओर कामी-ये दश्च ६। अतः इन खबर खोरगेमि विद्वान्‌ 
पुर आशक्त न होवे ॥ १०१-१०२॥ 
अत्रैवोदाहरन्तीभमिति्टासं पुरातनम्‌ । 
पुत्रार्थमसुरन्द्रेण गीतं चैव॒ खुधन्वना ॥१०३॥ 
इसी विषयमे अयु्के राजा प्रहादने सुषन्वाके वाय 
अपने पुत्रके प्रति कुछ उपदेश दिया था । नीतिज्ञखोग उस 
पुरातन इतिहाषका उदाहरण देते ६ ॥ १०३॥ 


यः भ राजा 
पात्रे भर धनं च। 
विशोषविच्छूतवान स्षिप्रकारी 
तं सवलोकः कुरुते प्रमाणम्‌ ॥१०४॥ 
,जो राजा काम ओर ऋोषका त्याग करता है ओर सुपात्र- 
को धन देता है, विरोषश रै, शा्नाका चता ओर कर्त॑ब्यको 
शीघ्र पूरा करनेवाला द, उष ( क व्यवहार ओर वचने ) को 
तय लोग प्रमाण मानते ई ॥ १५४॥ 
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जानाति विश्वासयितुं मदष्यान्‌ 
विष्ठातदोषेषु दधाति दण्डम्‌ । 
जानाति मारां च तथाक्षमा च 
तं तादशं श्रीजँषते समप्रा ॥ १०५॥ 
जो मनुर््योम विद्वास उत्पन्न करना जानता दहै, जिनका 
अपराध प्रमाणित हो गया है उन्हीको जो दण्ड देतादैः जो 
दण्ड देनेकी न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमाका उपयोग जानता दैः 
उस राजाकी सेवा सम्पूर्णं सम्पत्ति ची आती हे ॥१०५॥ 
खुदुबरं नावजानाति कंचिद्‌ 
कतो रिपुं सेवते उुद्धिपूवेम्‌ । 
न विभ्रहं रोचयते वटस्थ 
काले च यो विक्रमते स धीरः ॥ १०६॥ 
जो किसी दुर्व॑ङ्का अपमान नहीं करता, सदा सावधान 
रहकर शुके साथ बुद्धिपू्ंक व्यवहार करता है, वख्वानेकि 
साथ युद्ध पसंद नदीं करता तथां समय अनिपर पराक्रम 
दिखाता है, अही धीर है ॥ १०६ ॥ 
प्राप्यापदं न व्यथते कदाचि- 
दुधोगमन्विच्छति चाप्रमत्तः । 
दुःखं च कारे सहते महात्मा 
धुरन्धरस्तस्य जिताः सपत्नाः ॥ १०७॥ 
ज धुरन्धर मपुरुष आपत्ति पड़नेपर कमी दुखी नहीं 


होता, वस्कि सावधानीके साथ उद्योगका आश्रय ठेता ह 


तथा सखमयपर दुःख सहता दै, उसके शत्र तो पराजित 
ही ६॥ १०७॥ 
अनर्थकं विप्रवासं गृहेभ्य 
पापैः सर्धि परदाराभिमर्शम्‌ । 
मद्यपानं 
न सेवते यश्च सुखी सदैव ॥१०८॥ 
जो घर छोड़कर निरर्थक विदेशवाखः पापि्योसे मे 
परल्लीगमन, पाखण्डः चोरीः चुगख्खोरी तथा मदिरापान- 
इन स्रा सेवन नदीं करता, वह्‌ षदा सुखी रहता है ॥१०८॥ 
न संरम्भेणारभते निवर्ग- 
माकारितः शंसति तच्वमेव । 
न॒भि्ाथं रोचयते विवादं 
नापूजितः कुष्यति चाप्यमूढः ॥ १०९॥ 
च 


न दुवः प्रातिभाग्यं करोति । 
नात्या् किचित्‌ क्षमते षिवादं 
सर्व॑ तादग्‌ खभते प्रदांसाम्‌ ॥९१०॥ 
जो कोध या उतावरीके साथ धर्म, अर्थं तथा कामका 


आरम्भ नीं करता, पूछनेपर यथार्थं बात ही बतटाता है, 
भित्रके स्यि गढ़ा नी पसंद करताः आद्र न पानेपर 


द्म्नम 


न 


` भीमहाभारते 


कद्ध नदीं होता, विवेक नहीं खो वैटताः, दूसररोके दोष नहीं 
देखताः सवरपर दया करता हैः असमथं होते हुए किसीकी 
जमानत नदीं देताः, वद्कर नदीं बोलता तथा विवादको सह 
लेता है, एेसा मनुष्य सव्र जगह प्रशंसा पाता हे ॥१०९-११०॥ 
यो नोद्धतं ऊुखुते जातु वेषं 
न पौर्पेणापि विकल्थते ऽन्यान्‌ । 
न मूख्छतः कटुकान्याह चित्‌ 
प्रियं सदा तं कूख्ते जनो हि ॥१११॥ 
जो कभी उदण्डका-सा वेष नहीं बनाता, दूखरयोके सामने 
अपने पराक्रमकी श्टाघा भी नहीं करताः क्रोधसे व्याक 
होनेपर भी कटवचन नहीं बोढता, उस मनुष्यको खग सदा 
ही प्यारा बना ठेते ६ ॥ १११॥ 


न वैरसुदीपयति परदानन्तं 
नं द्पंमारोदति नास्तमेति । 
न ॒दुगंतोऽस्मीति कयोत्यकायं 
तमा्यंशीरं परमाहुरयौः ॥११२॥ 
जो शान्त हुई वैरकी आगकेो फिर भ्रउवड्त नहीं करता, 
गवं नहीं करता; दीनता नहीं दिखाता तथा म्मे विपत्ते 
पड़ा ह एेसा सोचकर अनुचित काम नदीं करता, उख उत्तम 
आचरणवाङे पुरुषको आर्यजन सर्वश्रेष्ठ कहते द ॥ ११२॥ 
न स्वे खे षै छुरुते प्रह 
नान्यस्य दुःखे भवति प्रह्टः। 
द्रवा न पश्चात्‌ ऊुरुतेऽचुतापं 
कथ्यते सत्पुखषार्य॑शीरः ॥११३॥ 
जो अपने सुखम भ्रखन्न नीं होताः दूसरेके दुःखके समय 
हं नहीं मानता ओर दान देकर पश्चाताप नदीं करता, वह 


 सजनेमिं सदाचारी कहराता है ॥ ११३ ॥ 


देश्ाचारान्‌ समयाज्ञातिधमीौन्‌ 
बुभूषते यः सख परावरक्षः। 
स॒ यत्र तत्राभिगतः सदेव 
महाजनस्याधिपत्यं करोति ॥११४॥ 
जो मनुष्य देशके व्यवहारः अवसर तथा जातिर्योके धर्मोको 
तत्वसे जानना चाहता दै, उसे उत्तम-अधमका विवेक हो 
जाता है । वह जाँ कहीं भी जाता है, खदा महान्‌ जनसमूह- 
पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ठता ३ ॥ ११४ ॥ 
दम्भं मों मर्सरं पापरृत्यं 


पुगवरम्‌ । 
मत्तोन्मततेदंजनैश्चापि 
यः प्रशावान्‌ बजयेत्‌ स प्रधानः ॥११५॥ 
जो वुद्धिमान्‌ दम्भः मोह, मात्स्य, पापकर्म, राज्रोहः 
चुगर्खोरीः समूहसे वैर ओर मतवाठे; पाग तथा दुजंनि 
विवाद छोड़ देता दै वह भप्ठ है ॥ ११५ ॥ 
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दानं होमं दैवतं मङ्गलानि 
भायध्ित्तान्‌ विविधोषलिकवबादान्‌ । 
एतानि यः कुरुते नैत्यकानि 
तस्योत्थानं देवता राधयन्ति ॥११६॥ 


जो दान, होमः देवपूजनः माङ्गछिकि कमं, प्रायश्चित्त 
तथा अनेक प्रकारके लौकिक आचार--इन नित्य किये जाने- 
योग्य कर्मीको करता हैः देवतासेग उसके अभ्युदयकी सिद्धि 
करते ह ॥ ११६ ॥ 
सैर्विवाहं कुरुते न दीनैः 
खतः सस्यं व्यवष्ारं कथां च। 
गुणेर्विरिषटंश्च पुरो व्धाति 
विपश्चितस्तस्य नयाः सुनीताः ॥ ११५१ 


जो अपने बरावरवाछोके साथ विवाहः मित्रता, व्यवहार 
तथा बातचीत करता दै, दीन पुख्पोकि साथ नी; ओर 
गुणोमि बदे-चदे पुरुपोको सदा आगे रखता दे, उस विद्रान्‌ी 
नीति भे नीति है ॥ ११७ ॥ 


मितं भुङ्क्ते संविभज्याधितेभ्यो 
मितं खपित्यमितं कमं करवा । 
दवात्यमिनरेष्वपि याचितः सं- 
स्तमात्मवन्तं प्रजदत्यनथौः ॥ ११८॥ 


जो अपने आभित अनेक रवोटकर थोड़ा ही भोजन 
करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता दै तथा 
मौगनेपर ज मित्र नही दै, उन भी धन देता है, उस मनस्वी 
पुख्षको सरे अनर्थ दूरसे ही छोड देते ६॥ ११८ ॥ 
चिकीर्षितं विप्ररूतं च यस्य 
नान्ये जनाः कम जानन्ति किचित्‌ । 
मन्त्रे गुते सम्यगुष्ठिते च 
नारो ऽप्यस्य च्यवते कथिद्थः॥ ११९॥ 
जिसके अपनी इच्छाके अनुकूढ ओर दूसरी इ्छाके 
विद्ध कार्यको दूसरे लोग कुछ भी न जान पाते, मन्त्र 
गुत रहने ओर अमीषट कार्या ठीक-ठीक सम्पादन शोनेके 
कारण उसका थोड़ा भी काम विगडने नही पाता ॥११९॥. 





यः सर्वभूतप्रशमे निविष्टः 
सत्यो सदमन छच्छुखभाबः। 
भतीव स ॒क्षायते श्षातिमध्ये 
म्ामणिजौत्य श्व ॒परसत्नः ॥ १२०॥ 
जो मनुष्य सम्पूणं भूरतोको दान्ति प्रदान करनेमं तत्परः 
सत्यवादी; कोम, दूसरोको आद्र देनेवाला तथा पवित्र 
विचारवास्म होता दैः वह अच्छी खानसे निके ओर चमकते 
हुए भेट र्नकी भोति अपनी जातिवार्छोमिं अधिक प्रविदि 
पाता हे ॥ १२० ॥ 
य आत्मनापश्रपते शशं नरः 
स सर्वलोकष्य शुदभंवश्युत । 
अनन्ततेजाः मनाः समाहितः 
स तेज्ञसा सूयं इवावभासते ॥१२१॥ 
जो स्वयं ही अधिक लजाशीख है, वह सव लोगो भेष 
समन्ा जाता दै 1 वह अपने अनन्त तेज, शुद्ध हृदय एवं 
एकाम्रतासे युक्त होनेके कारण कान्तिम सूर्यके समान ओभा 
पाता है ॥ १२१॥ 
वने जाताः दापश्ग्धस्य रान्ञः 
पाण्डोः पुराः पञ्च पञचन्द्रकरपाः । 
त्वयैव वादा वर्धिताः शिक्षिताश्च 
तवा्देदां पालयत्त्याम्यिकेय ॥१२२॥ 
अम्विकानन्दन ¡ ( मूगरपघारी फिंदम ऋषिक ) शापसे 
दग्ध राजा पाण्डुके जो पच पुर बनमे उत्पन्न हुए; वे पोच 
इन्द्रोकि समान शक्तिशाटी £, उन्दँ आपने शी यचपनसे पाठा 
ओरशिश्चादीषैः घे भी आपकी आका पालन करते 
रहते ६ ॥ १२२॥ 
प्रवायैषासुचितं . ताव याज्यं 
खी पुरैः सितो मोदमानः । 
न देवानां नापि च मायुषाणां 
भविष्यसि त्वं तकंणीयो नरेन्द्र ॥१२३॥ 
तात ! उन्दं उनका न्यायोचित राञ्यमाग देकर आप 
अपने पुरक साथ आनन्दित होते दए सुख मोगिये । 
नरेन्द्र ! रेवा केषर आप देवताओं तया मनु्योकी 
आलोषनाके विषय नही रह जायें गे ॥ १२३ ॥ ˆ 


इति श्रीमहभारते ठ्ोगपवंणि प्रजागरपवेणि विदुरनीतिवाक्ये ग्रयिरोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 
इ प्रकार शरीमहाभारत उदोगपवके अन्तग प्रजगरपम विदुर नीतिवषय- 
मिपक तैतोसर्वौः अध्याय पुरा इभा ॥ ३३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अथिक पाठके ६ श्वो मिकाकर कक १२९ शोक है) 


१ ~) 
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. आओमष्टाभारते 





चतुखिरोऽभ्यायः 
धृतराष्टके प्रति बिदुरजीके नीतियुक्त षचन 


धृतरा उवाच 


जाग्रतो दह्यमानस्य यत्‌ कायंमचुपद्यसि । 
तद्‌ ब्रूहि त्वं हि नस्तात धमो्थकुशखो हयसि ॥ १ ॥ 


धतरा वोे-तात ! मै चिन्तासे जख्ता हुआ 


अभीतक जाग रहा ह; ठम मेरे करनेयोग्य जो कायं समञ्ञोः 
उसे बताओ; क्योकि हमलोोगेमि तुम्हीं धरम ओर अथंके ज्ञानम 
निपुण हो ॥ १॥ 


त्वे मां यथावद्‌ विदुर भरराधि 
भरक्षापूवं स्वंमजातदाजोः 
यन्मन्यसे पथ्यमदीनसस्वं 
धेयस्करं बूहि तद्‌ वे कुरूणाम्‌॥ २ ॥ 
उदारचित्त विदुर । ठम अपनी बुद्धिसे विचारकर मुद्च 
ठीक-टीक उपदेश करो । जो बात  युधिष्ठिरके लि हितकर 
ओर कौरवोके स्यि कल्याणकारी सम्चोः वह सब्र अवद्य 
चताभो ॥ २॥ 
पापाशङ्की पापमेवाुपदयन्‌ 
पृच्छामि त्वां व्याङ्लेनात्मनाहम्‌ । 
कवे तन्मे ब्रूहि सर्वं यथाव- 
न्मनीषितं स्वंमजातदाओः ॥ ३ ॥ 
विद्रन्‌ | मेरे मनम अनिष्टकी आशङ्का वनी रहती दै, 
इखव्यि मं सवत्र अनिष्ट दी देखता हू, अत॑ः व्याकुल-हदयसे 
मं तुमते पृष रहा ह--अजातरात्रु युधिष्ठिर क्या चांहते हैः 
सो समग्र टीक-टीक बताओ ॥ ३॥ 
विदुर उवाच 
श्यभं वा यदि वा पापं द्वेष्यं वा यदि वा प्रियम्‌ 
अपृष्टस्तस्य तद्‌ नूयाद्‌ यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ ॥ ४॥ 
विदुरजीने कष्ा-राजन्‌ | मनुप्यको चाये किं वह 
जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसको विना पे भीं अच्छी 
अथवा बुरी, कट्याण करनेवाली या अनिष्ट करनेवाटी- जो 
भी वात होः बता दे॥ ४॥ 


तस्माद्‌ वक्ष्यामि ते राजन्‌ हितं यत्‌ स्यात्‌ कुरुन्‌ प्रति। ` 


चचः भेयस्करं धम्यं व्रुवतस्तन्नियोध मे ॥ ५ ॥ 
इसथ्यि राजन्‌ | जिससे समस्त कौरवोका हित होः म वही 


बात आप्ते कहग । मै जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन 


कड हा हू, उन्हें आप ध्यान देकर सुन ॥ ५॥ 
मिथ्योपेतानि कमौणि सिष्येयुयौनि भारत । 
अजुपायभ्रयुकानि मा स्म तेषु मनः थाः ॥ ६ ॥ 


भारत ! असत्‌ उपायां ( अन्यायधूवंकं युद्ध एवं श्रुत ) 
आदिका प्रयोग करके जो कपटयपूणं कायं सिद्ध होते दै, उनम 
आप मन मत रगाइये ॥ ६ ॥ 
तथैव योगविष्ितं यत्‌ तु कमं न सिध्यति । 
उपाययुक्तं मेधावी न तन्न॒ रूपयेन्मनः ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार अच्छे उपायो क्रा उपयोग करके सावधानीके 
साथ किया गया कोहं कमं यदि सफल न हो तो बुद्धिमान्‌ 


| पुरुषको उसके ल्य मनम ग्छानि नहीं करनी चाये ॥ ७ ॥ 


अद्ुवन्धानयेक्षेत॒ सादुयन्धेषु कर्मसु । 
सम्प्रधायं च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
किधी प्रयोजनसे किये गये कमेमि पढे प्रयोजनको समञ्च 
केना चाये । खू् सोच-विचारकर काम करना चाहिये, 
जस्दवाजीसे करंसी कामका आरम्भ नदीं करना चाहिये ॥८॥ 


अचुवन्धं च सम्पेक्थ षिपाकं चेव कमेणाम्‌ । 
उत्थानमात्मनश्चैव धीरः कुर्वीत वानवा॥ ९॥ 


धीर मनुप्यको उचित है किं पहले कर्मक प्रयोजनः 
परिणाम तथा अपनी उन्नतिका विचार करके फिर काम 
आरम्भकरेयानकरे॥ ९॥ 


यः प्रमाणं न जानाति स्थाने बद्धौ तथा क्षये । 

कोरो जनपदे दण्डे न स राज्येऽवतिष्ठते ॥ १०॥ 
जो राजा खिति; काभ; हानि, खजाना, देश तथा दण्ड 

आदिकी मात्राकरो नहीं जानता; वह राज्यपर स्थिर नही 

रह सकता ॥ १० ॥ 

यस्त्वेतानि धरमाणानि यथोक्तान्यसुपदयति । 

युक्तो धमोर्थयोक्षने स राज्यमधिगच्छति ॥ ११॥ 
जो इनक प्रमार्णोको उपयुक्त प्रकारसे टीक-टीक जानता 

हे तथा ध्म ओर अर्थके ज्ञानम दत्तचित्त रहता है, 

राज्यको प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ 


न राज्यं प्राप्तमित्येव वर्तितव्यमसाम्भ्रतम्‌ । 


भियं ह्यविनयो हन्ति जरा रूपमिवोत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
'अव तो राज्य प्रात दी हो गया-रेता समश्च 

अनुचित यर्ताव नीं करना चाहिये । उदण्डता 

उसी प्रकार नष्ट कर देती दैः जेषे सुन्दर रूपको बुदापा ॥१२॥ 


_ भक्ष्योचमप्रतिच्छन्नं मत्स्यो बड़दामायसम्‌ । 


लोभाभिपाती ग्रसते नादुवन्धमवेक्षते ॥ १३॥ 
जैसे मछरी यद्िया खाय वस्त॒से की हरं लेको 
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ऋः क २ ऋ सक ग्यनि सि अ 


परिणामपर विचार नहीं करती ८ अतएव मर जाती 8 ) ॥ 
यच्छक्यं भ्रसितुं अस्यं भरतं परिणमेच्च यत्‌ । 
हितं च परिणामे यत्‌ तदाद्यं भूतिमिच्छता ॥ ४ ॥ 


अतः अपनी उन्नति चाहमेव पुष्पो वहौ वष्वु 
खानी (या ग्रहण करनी ) चाये, (जो परिणामं अनिर न 
हो अर्थात्‌ ) जो खनि योग्य हो तथा खायी जा सके, खनि 
( या म्रहण करने ) पर पच सके ओर पच जनेपर 
हितकारी हो ॥ १४॥ | 
'वनस्पतेरपक्तानि फरानि प्रचिनोति यः। 
स नाप्नोति रसं तेभ्यो वीजं चास्य विनद्यति॥ १५॥ 
जो पेड़से कच्चे फर्छोफो तोडता दैः वह उन फेस 
रख तो पता नदीः परंतु. उस ब्रक्षके वीजा नाद्य 
हो जाता ॥ १५॥ 
यस्तु पक्रमुपादत्ते काटे परिणतं फलम्‌ । 
फलाद्‌ रसं स रभते बीजाच्चैव फ पुनः ॥ १६॥ 


परु जो समयपर पके हुए फलको अहण करता दै, वह 
फते रस पाता 2 ओर उस वबीजसे पुनः एल प्राप्त 
करता टै ॥ १६ ॥ 
यथा मधु समादत्ते रस्ञन्‌ पुष्पाणि षट्पदः । 
-तद्धदथीन्‌ मदुष्येभ्य आद्द्यादवि्दिसया ॥ १७॥ 


जैसे भार पएर्छकी र्ना करता हुआ ही उनके मधुका 
अहण करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाज्नोको क्ट दिये 
धिना ही उनसे धन ठे ॥ १७॥ 
पुष्पं पुष्यं दिचिन्वीव मूलच्छेदं न कारयेत्‌ । 
मालाकार इवारामे न यथाङ्गारकारकः ॥ १८॥ 
सते माटी बगीचेमे एक-एक एक तोडृता है, उसकी जड़ 
नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजाकी रशषापूवंक उने कर 
छे | कोय वनानेवाटेकी तरह जडइ़से नदीं काटे ॥ १८ ॥ 
किन्लु मे स्यादिदं छत्वा किन्यु मे स्यादङ्वेतः । 
इति कमीणि संचिन्त्य कुर्याद्‌ बा पुरुषो न वा ॥ १९ ॥ 
इसे कलसे मेर क्या लम होगा ओर न करसे क्या 
हानि हेगी--इस प्रकार कमोकि विपयम भटीमोति विचार 
करके फिर मनुष्य ( क्म ) करे यान करे॥ १९॥ 
अनारभ्या भवन्त्यथौः केचिन्नित्यं तथागताः॥ 
रुतः पुरषकारो दि भवेद्‌ येषु निरथंकः ॥ २० ॥ 
कु रते व्यय कं £ ज नित्य अपरास हेनेके कारण 
आरम्भ करने योग्य नदी हते; क्योकि उनके ्ि श्रिया 
हुआ पुख्पार्थं भी व्यर्थ ्े जाता है ॥ २० ॥ 
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प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधब्यापि निरथंकः। 
न तं भतीरमिच्छन्ति षण्डं पतिमिव लियः ॥ २९१॥ 


जिसकी प्रसन्नताका कोई फल नदीं ओर क्रोध मी व्यर्थं 
है, उसको प्रजा स्वामी बनाना न्दौ चादती-जेसे खी 
नपुंसको पति नदं बनाना चाहती ॥ २२१ ॥ 
कांश्चिद्थौन्‌ नरः ध्राो खघुमूखान्‌ महाफलान्‌ 
क्षिप्रमारभते कतं न विंधष्नयति तादृशान्‌ ॥ २२॥ 
जिनका मूल ( साध ) छोटा जीर फर महान्‌ हो, 


बुद्धिमान्‌ पुरुप उनको शीघ्र ही आरम्म कर देता है; वैसे 


कार्मोमिं वह्‌ विध्न नहीं अने देता ॥ २२॥ 

कूज पद्यति यः स्थं खश्चुषाुपियन्निच । 

आसीनमपि वुष्णीकमचुरज्यन्ति तं भज्ञाः ॥ २३ ॥ 
जो राजा इख प्रकार परेमके साथ कोमल दृष्टिसे देखतां 


. है, मानो ओंखेसि पीना चादता दे, वह चुपचाप बैठा भी 


रदे, तो भी प्रजा उखते अनुराग रखती दै ॥ २३ ॥ 


सुपुष्पितः स्यादफः फछितः स्याद्‌ दुराख्दः। 
अपक्तः पक्स काश्यो न तु रयेत क्टिंचित्‌ ॥ २४॥ 
राजा बृक्षकी भति अब्छी तरह एखन ( प्रसन्न रहने ) 
पर भी फल्ये साखी रहे ( अधिक देनेवात्म न षयो ) । यदि 
फलते युक्त ( देनेवात्र ) शे तो भी जित्पर चदा न जा सके? 
ठेवा ( प्चके बाहर ) होकर रे । फला ( कम शक्ति- 
वाखा ) होनेपर भी पके ( शक्तिसम्पन् ) फी मेति अपनेको 
प्रकट करे । एेखा करनेसे बह नष्ट नदीं होता ॥ २४॥ 


चश्चुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम्‌ । 
प्रसादयति यो खोकं तं रोकोऽचुप्रसीदति ॥ २५ ॥ 

जो राजा नेः मन, वाणी ओर कर्म--इन चारप 
परजाको प्रसन्न करता ३, उसीसे प्रजा प्रखन्न रदती १॥ २५॥ 
यस्मात्‌ घरस्यन्ति भूतानि खगव्याधन्सगा दव । 
सागरान्तामपि मदी खवा स परिद्ीवते ॥ २६॥ 

ते व्याधसे हरिन भयभीत होते £ उसी भकार जिखते 
समस्त प्राणी स्ते £ वह समुद्रप्यन्त पृथ्वीका याज्य पाकर 
भी प्रजाजनकि दाय त्याग दिया जाता द ॥ २६ ॥ 
दिद्पैवामदं राज्यं आ्वान्‌ स्वेन कमणा । 
वायुरध्मिवाखाद्य भ्रंशयत्यनये स्तः ॥ २७॥ 

अन्याय खित हुर्जी राजा वापनदारदाका राज्य पाकर भी 
अपने कमेसि उये इस तरद श्र फर देता £ ओसे इवा 
वादलनने छिन्न-भिन्न कर देती ॥ २७॥ 


शर्ममाचरतो राः सद्धि्चरितमादितः 1 
वघुधा यञ्सम्पूणौ बधते भूतिव्धिनी ॥ २८॥ 
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„~ ~ 


प्रम्पराते सजन पुरर्पोदयारा किये हुए धमंका आचरण 
कःनेवाडे राजाके राज्यकी पूथ्वी घन-धान्यसे पूणं होकर 
उन्नतिको प्राप्त होती है ओर उसके ेर्यको यदाती है ॥ 
अथ संत्यजतो धम॑मधमे. चालुतिठतः। 
भरतिसंवेषटते भूमिरग्नौ चमोहितं यथा ॥ २९ ॥ 

ज राजा धर्मको छोड़ता ओर अधर्मका अनुष्ठान करता 
है, उसकी राज्यभूमि आगपर रक्खे हुए चमद़की मति 
संकुचित हो जाती हे ॥ २९॥ 


य॒ पव यत्नः क्रियते परराषटविमरदने । 

स एव यत्नः कर्तव्यः खराषटपरिपाखने ॥ २० ॥ 
दूसरे राष््ौका नाशा करनेके चयि जिस प्रकारका प्रयल 

किया जाता है, उसी प्रकारकी तत्परता अपने राज्यकी रश्चाके 

स्यि करनी चाहिये ॥ ६० ॥ 

धर्मेण राज्यं विन्देत घम॑ण परिपाख्येत्‌ 1 

धर्ममूलां धियं भराप्य न जहाति न हीयते ॥ ६१ ॥ 
धर्मसे ही राज्य प्राप्त करे ओर धर्मसे दी उसकी रक्षा 

करे; क्योकि धर्ममूरुक राज्यलक्ष्मीको पाकर न तो राजा उसे 

छोडता है ओर न वही राजाकरो छोडती है ॥ ३१ ॥ 

अप्युन्मत्तात्‌ प्ररुपतो वाखाच्च परिजट्पतः 1 

सर्वतः सारमादयादद्मभ्य इव काञ्चनम्‌ ॥ ३२॥ 
निरर्थक बोखनेवाठे; पाग तथा वकवाद्‌ करनेवाङे 

वच्चेते भी सव्र ओरसे उसी भति सार वात ग्रहण करनी 

चाये, जैसे पत्थरमसे सोना छया जाता है ॥ ३२॥ 

सखुव्याद्यतानि सूक्तानि सुकृतानि ततस्ततः । 

संचिन्वन्‌ धीर आसीत शिखादारी शिरं यथा ॥ २३ ॥ 
जसे शिलोभ्छश्रत्तिसे जीविका चखानेवाला अनाजका एक- 

एक दाना चुगता रहता है उसी प्रकार धीर पुरुपको जरह 

तदंसे भावपूर्ण वचनो, सक्तिय ओर सत्कर्माका संग्रह करते 

रहना चाहिये ॥ ३३ ॥ .. 

गन्धेन गावः परथन्त वेदैः पदयन्ति ब्राह्मणाः । 

चारैः पदयन्ति राजानश्धश्चुभ्यौमितरे जनाः ॥ ३४ ॥ 
ग गन्धते, ब्राह्यणढोग वेदसे, राजा गुप्तचरेसे ओर 

अन्य साधारण ठोग ओं खोसे देखा करते ह ॥ ३४॥ 

भूयांसं ठभते केशं या गौभंवति दुहा । 

अथ या सुदुहा राजन्‌ नेव तां वितुदन्त्यपि ॥ ३५॥ 
राजन्‌ | जो गाय वड़ी करिनम दुहने देती दै, बह 

बहुत क्लेश उठाती है; कितु जो आसानीसे दुध देती हैः 

उसे छोग कष्ट नदीं देते ॥ ३५ ॥ 

यद्तस्तं भ्रणमति न॒ तत्‌ संतापयन्त्यपि 1 

यच्च सय नत दाख न तत्‌ संनमयन्त्यपि ॥ ३६ ॥ 
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जो धातु विना गरम किये मुड़ जाते ई, उन्हे आगते 
नहीं तपाते । ज काठ स्वयं छ्चका होता दै, उसे कोई 
छ्कानेका प्रयत्न नहीं करता ॥ ३६ ॥ 
पतयोपमया धीरः संनमेत वीयसे । 
इन्द्राय सख प्रणमते नमते यो वीयसे ॥ ३७ ॥ 


| 


(॥ 


। 


इस दृ्टन्तके अनुसार बुद्धिमान्‌ पुरुषको अधिकः ` 


वलबानके सामने छ्चक जाना चाहिये; जो अधिक चर्वान्‌के. 


सामने शकता दैः वह मानो इनद्रको प्रणाम. 


करता हे ॥ ३७ ॥ 
पर्जन्यनाथाः पद्चवो राजानो मन्तिवान्धवाः 1 
पतयो वान्धवाः सीणां जाह्यणा वेदबान्धवाः ॥ ३८ ॥ 


पशुओं रक्षक या खामी द बादल, राजाअकि सहायकः 


हं मन्वी, लियकि बन्धु ( रश्क ) ई पति ओर ब्राहमण 

वान्धव दै वेद ॥ ३८ ॥ 

सत्येन र्यते धमो विद्या योगेन रक्ष्यते । 

सजया र्यते रूपं कं इृ्तन रक्ष्यते ॥ ३९ ॥ 
सत्यसे धर्मकी रक्षा होती दैः योगसे विद्या सुरक्षित 

होती है, सफाईसे ( सुन्दर ) रूपकी रशना होती है ओर सदाचार 

से कुखकी रक्षा होती है ॥ ३९ ॥ 

मानेन रक्ष्यते धान्यमश्वान्‌ र्लत्यञक्रमः ॥ 

अभी्णदशेनं गाश्च खियो रक्ष्याः चैकतः ॥ ४०॥ 
मलीमौति सैमाककर रखनेते नाजकी रक्षा हेती है 


केसे षोड युरक्चित रहते ई, वारंवार देल-माङ कलेव 


मोंकी तथा मैरे वल्ञसि लिर्योकी रक्रा होती दे ॥ ४० # 
न कुर वृत्तहीनस्य भ्माणमिति मे मतिः। _ 
अन्तेष्वपि हि जातानां चत्तमेव विशिष्यते ॥ ४१॥ 
मेरा एेखा विचार ह कि सदाचारते हीन मतुष्यका 
केवछ ऊँचा कु मान्य नहीं हय सकता; क्योकि नीच कुलम 
उत्पन्न मनुष्यका भी सदाचार शरे माना जाता है ॥ ४१॥ 
य दरुः परवित्तेषु रूपे वीय छलान्वये । । 
सुखसौभाग्यसत्कारे तस्य व्याधिरनन्तकः ॥ ४२ 
जो दूसरयक्रे घन, रूपः पराक्रम, कुरीनता" सुखः 
सौभाग्य ओर सम्मानपर डाह करता दैः उसका यर 


असाध्य हे ॥ ४२ ॥ 
अकार्यकरणाद्‌ भीतः कायौणां च विवजंनात्‌ । 


अकाले मन्बभेदा्च येन माचेन्न तत्‌ पिवेत्‌ ॥ न 0 
न कसे योग्य काम करते, करे योग्य कामम # हे 


कसरतेते तथा कार्यसिद्धि होनेके पदले ्ी मन्न 


+ ए. 


। अक = 2 । 


जाने डरना चादिये ओर भिरे नशा चदे, पेषी मादक ब 


नहं पीनौ चाहिये ॥ ५४३ ॥ 





अज्ागरपवे ] | 
विद्यामदो धनमदस्वतीयोऽभिजनो मद्‌ः। 
मदा पते ऽविक्तानामेत प्व खतां दमाः ॥ ४४॥ 
विद्याक्रा मदः धनका मद्‌ ओर तीसरा ऊँचे कुर्क 
मद है । ये षमंडी पुरक स्मि तो मद्‌ & परंतु ये 
( विद्याः धन ओर कुखीनता ) ही सजन पुरपोक व्यि 
-दमके साधन द ॥ ४४॥ 
असन्तो ऽभ्यर्थिताःसद्धिः कचित्का्ं कदाचन । 





मन्यन्ते सन्तमात्मानमसन्तमपि विश्वुतम्‌ ॥ ४५॥ 


कभी किसी कार्यम सञर्नोद्यारा प्रार्थित होनेषर दुष्टलोग 
अपनेको प्रसिद्ध दुष्ट जानते हुए भी सजन मानने 
खाते ह ॥ ४५ ॥ 
गतिरात्मवतां सन्तः सन्त एव सतां गतिः। 
अखतां च गतिः सन्तो न त्वखन्तः सतां गतिः ॥ ४६ ॥ 
मनसी पुरुपोको सहारा देनेवाडे संत दं; संतोके भी 
सहारे संत ही दैः दुरेको मी सहारा देनेवाे संत ईं पर 
वुष्टलोग संतोको सदारा नहीं देते ॥ ४६ ॥ 
जिता सभा बद्मवता मिष्टाशा गोमता जिता । 
अध्वा जितो यानवता सवं शीलवता जितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


अच्छे वञ्जवात्म खमाको जीतता ( अपना प्रम^व जमा 
छता ) है ज्ञिसके पास गो दै, वह ( दुध; धी, मक्लनः खोवा 
आदि पदाथकि आखादनसे ) मीठे स्वादकी आकाह्चाको जीत 
ङेता है, सवारीसे चख्नेवाल्ा मारगको जीत ठेता ( तय कर 
ठेता ) ह ओर शीरस्माववात्म पुरुष खबपर विजय 
पा ठ्तादै॥ ४७॥ 
शीर भधानं पुरषे तद्‌ यस्येह प्रणयति । 
न तस्य जीवितेनाथां न धनेन न बन्धुभिः ॥ ४८ ॥ 
पुखुपमे शी ही प्रान है; निसका वही नट हो जाता 
ॐ, इख संसारम उखका जीवनः धन ओर बन्धुति को 
योजन सिद्ध नदीं होता ॥ ४८ ॥ 
आख्यानं मांसपरमं मध्यानां गोरसोच्चरम्‌ 1 
मेडोच्तरं दरिद्राणां भोजनं भरतषभ ॥ ४९॥ 
भरतश्रेष्ठ | धनोन्मत्त ( तामस खभाववाठे ) पुरुषाके 
भजनम मासकः मध्यम भरेणीवाछके भोजनम गोरसकी 
तथा दिक भोजने तेखकी परथानता होती दै ॥ ४९ ॥ 
सम्पक्नतसमेबान्नं दरिद्रा भुजते सदा । 
रुत्‌ खादतां जनयति सा चाढ्येषु खुदुखभा ॥ ५०॥ 
दख पुरुप खदा खादि्ट मोजन ही करते ह; क्योकि 
भूख उनके भोजनय ( विदो ) खाद उलन कर्‌ देती शै 
ओर यह भूस धनिके व्यि सर्वथा दुटम द॥ ५० ॥ 


चतुखिश्ोऽध्यायः 
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्रायेण मतां रोके भो रक्तिनं विद्यते । 
जीर्यन्त्यपि हि काष्ठानि दरिद्राणां महीपते ॥ ५१॥ 
राजन्‌ | संसारम धनिर्योको प्रायः मोजनको पचानेकी 
शक्ति नहीं होती भरित दिक पेटमे काठ भी प्रच 
जाते ई ॥ ५१॥ 
अन्रूचिभंयमस्त्यानां मध्यानां मरणाद्‌ भयम्‌। 
उत्तमानां तु मत्यौनामवमानात्‌ परं भयम्‌ ॥ ५२॥ 
अधम पुसर्पोकरो जीविका न होनेसे मय ख्गता हेः. 
मध्यम शरेणीके मनुरष्योको मू्युसे मय होता दै परंतु उत्तम 
पुख्पोको अपमानते दी महान्‌ मय हता द ॥ ५२ ॥ 
चेश्वर्यमद्पापिष्टा मदाः पानमदादयः । 
रेए्वर्यमदमत्तो हि नापतित्वा विवुध्यते ॥ ५३॥ 
यो तो (मादक वस्तुओकि)पीनिका ना आदि भी नशा ही है 
वितु रेशवर्यका नद्या तो बहुत ही बुरा हैः क्योकि एे्के मदसे 
मतवाला पुखथ भ्रष्ट हुए. धिना दोशम नहीं आता ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रियेरिन्द्रिया्थेषु वर्तंमानेरनिप्रदैः। 
धैर्यं ताप्यते छोको नक्षत्राणि भ्रदैरिव ॥ ५७॥ 
वदयम न दनेके कारण विपये रमनेवारी इन्द्रियोति 
यह्‌ संवार उसी मति ऋ पाता ह, जसे सूयं आदि ग्रसे 
नशत तिरस्कृत हो जाते ई ॥ ५४॥ 
यो जितः पञ्चवगंण सहजेनारमकपषिणा । 
आपदस्तस्य वर्धन्ते शङ्कपश्ष इवोडराद्‌ ॥ ५५ 
: जो मनुष्य जीवको वराम करनेवाली सदन पोच 
इन्दि सि जीत ख्या गया, उखकी आपततयो शुक्लपक्षके 
चन्द्रमाकी मति यदती ६ ॥ ५५॥ 
अविजित्य य आत्मानममात्यान्‌ विजिगीषते । 
अमित्रान्‌ वाजितामात्यःसखोऽवशः परिदीयते ॥ ५६॥ 
इन्दरियोसदित मनको जीते . मिना टी जो मन्तर्योको 
जीतनेकी इच्छा करता है या मन्तरयोको अपने अधीन कयि 
बिना शतको जीतना चाहता हैः उस अभितेन्दरिय पुस 
सब छोग त्याग देते ६ ॥ ५६ ॥ 
आत्मानमेव प्रथमं देष्यरूपेण यो जयेत्‌ । 
ततो ऽमात्यानमितां श्च न मोधं विजिगीषते ॥ ५७ ॥ 
जो पटे इद्धिरयोखदित मनको टी शत्रु समञ्चकर्‌ जीत 
टता दै, उसके वादः यदि वह मन्तियो तथा शुको 
जीतनेकी इच्छा करे तो उसे सफस्ता मिख्ती दै ॥ ५७ ॥ 
वच्येन्दरियं जितात्मानं श्ुतदण्डं विकारिषु 1 
परीक््य कारिणं धीरमस्यन्तं शीनिपेवते ॥ ५८ ॥ 
दन्द्यो तथा मनको आतनेवाङे, अपराधियोको दण्ड 
देनेवाले आर जोच-पर्कर काम करनेवाढे धीर पुख्यकी 
ल्मी स्यन्त सेवा करती दै ॥ ५८ ॥ 
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२९७० 


र्थः शारीरं पुरुषस्य राज- 
न्नात्मा नियन्तेन्द्रियाण्यस्य चाश्वाः 1 
` तैरथमत्तः कदली सदश्वैः 
दन्तैः सुखं याति रथीव ध्वीरः ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ | मनुष्यका शारीर रथ है, बुद्धि सारथि दै ओर 
इन्दियाँ इसके धोड़े ह । इनको वशम करके सावधान रहने- 
वाख चतुर एवं धीर पुरुष कावूमे क्रिये हुए घोड़सि रथीकी 
मौति सुखपूर्वक संसारपथक्रा अतिक्रमण करता दै ॥ ५९ ॥ 
एतान्यनिगरद्ीतानि व्यापादयितुमप्यलम्‌ । 
अविधेया इवादान्ता दवाः पथि कुसारथिम्‌ ॥ ६० ॥ 
रिक्षा न पाये हए तथा कावृमे न आनिवाठे घोडे जेते 
मूखं सारथिको मागम मार गिरते है, वैसे ही ये इन्द्र्यो 


वदामे न रहनेपर पुरुपको मार डा्नेमे भी समयं , 


होती द ॥ ६० 1 


अनर्थमर्थतः पदयन्नर्थं चेवाप्यनथंतः। 


इन्द्िभैरजितैवीटः खदुःखं मन्यते सम्‌ ॥ ६१॥. 


इ्दि्योको वशम न रखनेके कारण अर्थकर अनं ओर 
अनर्थको अर्थं समञ्चक्रर अन्ञानी पुरुप बहुत बड़े दुःखको 
भी सुख मान वैठता दै ॥ ६१॥ 
चमौर्थो यः परित्यज्य स्यादिन्द्रियवदाञुगः। 
्रीप्राणधनदाष्रेभ्यः क्षिप्रं स ॒परिद्ीयते ॥ ६२॥ 
जो घमं ओर अर्थक्रा परित्याग करके इद्रि्योके वशम 


होःजाता दै, वह शीघ्र ही र्यः प्राण, धन तथा सीसे. 


भी हाथ धो वैता ह ॥ ६२ ॥ 

अथौनामीश्वरो यः स्यादिन्द्ियाणामनीश्वरः। 

इन्द्रियाणामनैश्वयोदेदवयोद्‌ ्रदयते दि सः ॥ ६३ ॥ 
जो अधिक धनका खामी होकर भी इन्दरियापर अधिकार 

नदीं रखताः वह इन्द्रियोको वश्चमे न रखनेके कारण ही 

रेर्यसे शर्ट हो जाता है ॥ ६३ ॥ 


आत्मना ऽऽत्मानमन्धिच्छेन्मनोवुङीग्दियेरयतेः। 
आत्मा शछये्ात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ६४ ॥ 
मनः बुद्धिः ओर इद्िर्योको अपने अधीन कर अपनेसे 
ही अपने आत्मको जाननेकी इच्छा करे; कर्योक्रि आत्मा ही 
अपना बन्धु ओर आत्मा ही अपना शत्रु दै ॥ ६४॥ 
बन्घुरात्माऽऽतमनस्तस्य येनैवात्माऽऽत्मना जितः। 
स पव नियतो वन्धुः स एवानियतो रिपुः ॥ ६५॥ 
जिसने खयं अपने आत्माको ही जीत चखिया है उसक्रा 
आत्मा ही उसका बन्धु दै । वही आत्मा जीता गया होनेपर 
खचा बन्धु ओर बही न जीता हुआ हनेपर गतु दै ॥ ६५ ॥ 
जाेन इखपावपिदितावुरः। 
कामश्च राजन्‌ क्रोधश्च तौ प्रशषानं विदयुस्पतः ॥ ६६ ॥ 


महाभारते 


----------------------- == 
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राजन्‌ ! जिस प्रकार सृक्षम छेदवाङे जालमे फसी हुईं 


दो बड़ी-बड़ी मछकि्यौ मिलकर जाको काट डाख्ती द 

उसी प्रकार ये काम ओर क्रोध--दो्नौ विवेकको दुत्त कर 

देते ई ॥ ६६ ॥ 

समवेश्षयेद धमार्थ सम्भारान्‌ यो ऽधिगच्छति। 

ख वै सम्थ्रतखम्भारः खततं सुखमेधते ॥ ६७॥ 
जो इस जगतमे धर्म तथा अर्थका विचार करके विजय्‌- 

साधन-सामग्रीका संग्रह करता दैः वही उस सामग्रीसे युक्त 


होनेके कारण सदा सुखपूर्वक समृद्धिशारी होता 


रहता है ॥ ६७ ॥ 

यः पञ्चाभ्यन्तरार्डनरूलविनित्य मनोमयान्‌ । 

जिगीषति रिपूनन्यान्‌ रिपवो ऽभिभवन्ति तम्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो चित्तके विकारभूत पच इन्दियरूपी भीतरी शत्रुओं 

फो जीते विना ही दूसरे शतुरभाको जीतना चाहता दे, उसे 

खनु पराजित कर देते द ।॥ ६८ ॥ 


द्यन्ते हि महात्मानो वध्यमानाः खकमभिः । 
इन्द्रियाणामनीरत्वाद्‌ राजानो राज्यवि्रमैः॥ ६९॥ 

इन्द्रियो पर अधिकार न होनेके कारण यड़-बड़े साधु. 
भी अपने कमसि तथा राजाखोग राउयके मोगविाेसि 
्ैधे रहते दं ॥ ६९ ॥ 


असंत्यागात्‌ पापरृतामपापां- 
स्तुल्यो दण्डः स्पृशते भि्भावात्‌ । 

दयष्केणाद्रं द्यते मिश्रभावात्‌ 
तस्मात्‌ पपिः सह सन्धिं न कुयोत्‌ ॥ ७०॥ 
पापाचारी दुरैका त्याग न करके उनके साथ मिले 
रहनेसे निरपराध सज््नौको भी उन ( पापियों ) के समान 
ही दण्ड प्रा्त होता & जसे सूखी लकरड़ीमे मिल जनप 
गीटी भी जल जाती श; इसि दु पुसरपकि साथ कमी 

मेख न करे ॥ ७० ॥ 


निजायुत्पततः शत्रून्‌ पञ्च पञ्चप्रयोजनान्‌ । 

यो मोदन निगृद्धति तमापद्‌ श्रसते नरम्‌ ॥ ७१॥ 
जो पाँच विपर्योकी ओर दौड़मेवाञे अपने पोच इन्दि 

रूपी दतरुओंको मोदके कारण वदाम नहीं करता, उस मनुष्य 

को विपत्ति रस ठती है ॥ ७१॥ 


अनसयाऽऽर्जवं चोचं संतोषः प्रियवादिता । 

द्मः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम्‌ ॥ ७२॥ 
गुणो दोप न देखना, सर्ता, पवित्रता संतोपः 

वचन्‌ बोलना, इन्द्रियदममः सत्यभापण तथा सरता 

गुण दुरात्मा पुख्पामे नद होते ॥ ७२ ॥ 

आत्मज्ञानमसंरम्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता । ^ 

वाक्चैव गाता दानं च नैतान्यन्त्येषु भारत ॥ ७ 
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[ उद्योगपर्वणि । 


्रजागरपवं ] 


भारत ¡ आत्मज्ञान, अक्रोधः सहनशीख्ता, धर्मपरायणताः 
वचनकी रश्चा तथा दान-ये गुण अधम पुख्पोम नहीं 
होते ॥ ७३ ॥ 
आक्रोदापरिवादाभ्यां विदिसन्त्यवुधा बुधान्‌ । 
चक्ता पापमुपादत्ते क्षममाणो विमुच्यते ॥ ७४॥ 
मूखं मनुष्य विद्वानोको गाखी ओर निन्दासे कष्ट पर्हुचाते 
है । गाली देनेवात् पापका भागी होता है ओर क्षमा करने- 
वाखा पापसे मुक्त दो जाता दै ॥ ७४॥ 
हिसा वर्मसाधूनां राक्षां दण्डविधिवंलम्‌ 
दयुश्चूषा तु वरु खीणां श्चमा गुणवतां वम्‌ ॥ ७५॥ 
द पुख्पोका वख है साः राजार्ओका वल है दण्ड देना; 
लिर्योका व है सेवा ओर गणवा्नोका यर दै श्चमा ॥ ७५॥ 
चाकलंयमो हि नरपते सुदुष्करतमो मतः। 
अथवश्च विचित्रं च न शाक्यं वहु भाषितुम्‌ ॥ ७६॥ 
राजन्‌ | बाणीका पूणं संयम तो बहुत कठिन माना ष्टी 
गया है; परंतु पिदोप अ्थयुक्त ओर चमत्कायपु्णं बाणी भी 
अधिक नहीं बरोटी जा सकती ( इसय्िये अत्यन्त दुष्कर 
होनेपर मी वाणीका संयम करना ही उचित है ) ॥ ७६॥ 
अभ्यावहति कटयाण विविधं वाक्‌ सखुभापिता। 
दुभौषिता राजन्ननथयोपपद्यते ॥ ७७॥ 
राजन्‌ ! मधुर शब्दम कही हुईं ब्रात अनेक प्रकारसे 
कल्याण करती ह; वित वही यदि क्ट शब्दों कदी जाय 
तो महान्‌ अनर्थका कारण बन जाती हे ॥ ७७ ॥ 
रोहते सायकैर्विद्धं वनं परद्याना हतम्‌ । 
चाचा दुरुक्तं वीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ ७८॥ 
बाणेसि विधा हुआ तथा एरठेते काटा हुआ बन भी 
कुसि दो जाता रै; किलि कटु वचन कहकर वाणीसे करिया 
हआ भयानक धाव नहीं भरता ॥ ५८ ॥ 


कर्णिनादीकनाराचान्‌ निर्हरन्ति शरीरतः । 
वाक्शल्यस्तु न निर्हतं शाक्यो हृदिरायो दि सः ॥ ७९.॥ 
कर्णि; नालीक ओर नाराच नामक बार्णोको शरीरसे 
निकाल सकते £ परंतु कटु वचनरूपी याण नहीं निकाला जा 
सकता; क्योकि वह ृदयकेः भीतर ्ैस जाता दे ॥ ७९ ॥ 
वाक्सायका बदनान्निण्यतन्ति 
यैराहतः शोचति रा्यहानि। 


चतुखिशोऽध्यायः 
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परस्य नामर्मसु ते पतन्ति 
तान्‌ पण्डितो नावस्जयेत्‌ परेभ्यः॥ ८०॥ 

कटु वचनरूपी याण मुखसे निकरकर दूसररके मर्मस्थानपर 
ही चोट करते ट; उनसे आदत मनुष्य रात-दिन धुटता रहता 
हे । अतः विद्वान्‌. पुखप दूसर्रोपर उनका प्रयोग न करे ॥८०॥ 
यस्मे देवाः भ्रयचछग्ति पुरुषाय पराभवम्‌ । 
बुद्धि तस्यापकयंन्ति सोऽवाचीनानि पदयति ॥ ८१॥ 

देवताखोग जिसे पराजय देते £, उसकी बुद्धिको पे 
टी हर ठेते £; इससे वह नीच कर्मोपर दी अधिक दष्ट 
रखता हे ॥ ८१ ॥ 
बुद्धौ कल्दुषभूतायां विनाशे भ्त्युपस्थिते । 
अनयो नयसंकादो ददयान्नापसर्प॑ति ॥ ८२ ॥ 

विनागकरा उपस्थित होनेपर बुद्धि मलिन हो जाती दै; 
फिर तो न्यायके समान प्रतीत होनेवाखा अन्याय हृदयतसे 
याहर नही निकल्ता ॥ ८२ ॥ 


सेयं बुद्धिः परीवा ते पुत्राणां भरतर्पभ। 
पाण्डवानां विरोधेन न चेनानववुष्यसे ॥ ८३॥ 
मरतशरे्ट ¡ आपके पू्घोक्री वह बुद्धि पाण्डर्वोे प्रति 
विरोधसे व्याप्त हो गयी टै; आप इन्दं पहचान नदीं 
रे ६॥ ८३॥ 
राजा खद्णसग्पन्नर्$ छोषयस्यापि यो भवेव्‌। 
िष्यस्ते शासिता सोऽस्तु धरतराटयुधिष्ठिरः॥ ८४॥ 
मदाराज धृतराष् | ओ गजटक्षणोति सम्पन्न हेनेके 
कारण चिभुवनका भी राजा हो सकता £ वद्‌ आपक्रा 
आशाकारी युधिष्ठिर टी इस पृथ्वीका शासक शेन योग्य 
हे॥ ८४॥ 
अतीत्य सवौन्‌ पुत्रास्ते भागधेयपुरस्छृतः। 
तेजसा प्रक्षया चेव युक्तो धमांथंतरववित्‌ ॥ ८५॥ 
वह्‌ धर्म तथा अर्थके ततत्वको जाननेवाखाः, तेज ओर 
जद्धिसे युक्तः पूर्णं सौमाम्यश्ाढी तथा आपके सभी पुत्रोसि 
बदू-चदृकर दै ॥ ८५ ॥ 
अनुप्रोधादादशंस्णद्‌ योऽसौ धमंश्रतां बरः। 
गौरवात्‌ तव राङेगद्र बहन्‌ कटे शा स्तितिक्षति॥ ८६ ॥ 
राजिनद्र | धर्मधासि्ेमिं शरेष्ठ युधिष्ठिर दया, सोम्यभाव 
तथा आपके प्रति गोरव-यद्धिके कारण बहुत कष्ट ॒सद्‌ 
रहा ६ ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भजपगएपवणि विदुरनीतिवाबय चतुखिरगेऽष्यायः ॥ ३४ ॥ 


इट प्रकार भीमहा भारत 


-नरोनपदके अनवरत प्रजगरपर् विदुर रकि मँतिताकयतिष्यष चीरः अध्याय पूरा हा ॥ ३४ ॥ 


0  , "गणि 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 





--------------------=------------------------------- 


पञ्चत्रिरोऽध्यायः 
विदुरके दारा केशिनीके रिये सुभन्वाके साथ विरोचनके विषाद्का 
वर्णन करते हए शृतराष्टूको धर्मोपदेश 


धृतरा उवाच 
भूयो मद्राबुद्धे धमोथंसदितं वचः । 
क नास्ति मे ठरिर्विचित्राणीह भाषसे ॥ १ ॥ 
धतराष्टरने कहा- महाबुद्धे ! ठम पुनः धम ओर 
अर्थते युक्त यातं कदो । इन्दं खुनकर सुस्ने वृति नदीं होती । 
इस विषयमे तुम बिश्चण बातें कह रदे हो ॥ १ ॥ 


विदुर उवाच 
सर्वतीथपु वा स्नानं सर्वभूतेषु चाजंवम्‌ 1 
उमे स्वेते समे स्यातामाजवं वा विशिष्यते ॥ २ ॥ 
विदुरजी वोे-राजन्‌ ! सर ती्यमिं स्नान आर सव 
ग्ाणि्कि साथ कोमर्ताका वर्ताव-- ये दोनौ एक समान ईः 
अथवा कोमल्ताके बर्तावका विरोष महत्व है ॥ २ ॥ 


आर्जवं प्रतिपथसखर पुत्रेयु सततं विभो । 

इह कीर्तिं परां प्राण्य भ्रत्य खगंमवाप्स्यसि ॥ ३ ॥ 
बिभो ! आप अपने पुत्र कौरवः पाण्डव दोनोके साथ 

( समानरूपसे ) कोमख्ताका यतौव कीजिये । रेखा करनेसे 

इस लोकम मदान्‌ सुयश प्राप्त करके मरनेके पश्चात्‌ 

आप खगलोकमे जार्येगे ॥ ३ ॥ 


यावत्‌ कीर्तिमेचुष्यस्य पुण्या रोके प्रगीयते 1 
तावत्‌. ख पुरुषव्या खगंङोके मीयते ॥ ४ ॥ 

पुरुषधेष्ठ | इस स्के जब्रतक मनुप्यकी पावन कीर्तिका 
गान किया जाता है, तवतक वह खर्गढोकम प्रतिष्ठित होता 
दे॥४॥ 


अत्राप्युदादरन्तीममितिहासरं पुरातनम्‌ 1 
विरेचनस्य संशादं केरिन्यथं सखुघन्वना ॥ ५ ॥ 


इस विषयमे उस प्राचीन इतिहासका उदाहरभ दिया 
चरते ह, जिसमे भकेदिनी" के व्यि सुधन्वाके साथ बिरोचनकरे 
विवादका वर्णन हे ॥ ५॥ 
खयंवरे स्थिता कन्या केरिनी नाम नामतः। 
रूपेणाभ्रतिमा राजन्‌ विशिएटपति काम्यया ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ 1 एक समयकी बात है, केशिनी नामवाटी एक 
अनुपम सुन्दरी कन्या स्शरेष्ठ पतिको वरण करनेकी इच्छासे 
सखयंवर खमार्म उपस्थित हुई ॥ ६ ॥ 
विरोचनोऽथ दैतेयस्तद्ए तत्राजगाम ह्‌ 1 
आप्तुभिच्छेस्ततस्तन्र देव्येन्द्रं भाद केशिनी ॥ ७ ॥ 


उसी समय दैत्यक्रुमार विरोचनं उसे प्राप्त करनेकी 
इच्छासे वदँ आया । तच केदिनीने वँ दैत्यराजसे इख 
प्रकार बातचीत की ॥ ७ ॥ 


केथिन्थुवाच 
कि ब्राह्मणाः खिच्द्धेयां सो दितिजाः खिद्‌ विरोचन। 
अथ केन स पर्यङ्क सखधन्व। नाधिरोहति ॥ ८ ॥ 


केशिनी दोखी-- विरोचन ! ब्राह्मण शरेष्ठ होते दै या 
दैत्य ? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते है तो सुधन्वा ब्राह्मण ही मेरी 
दाय्यापर क्यो न बैठे १ अर्थात्‌ मँ सुधन्वासे ही विवाह क्या 
न कर १॥ ८ ॥ 
| विरोचन उवाच 


ाजापत्यास्तु वै भेष्ठा चयं केिनि सच्तमाः। 
अस्माकं लस्विमे खोकाः के देवाः के जातयः ॥ ९ ॥ 

विसेचनने का-केिनी ! हम प्रजापतिकी शेष 
संताने ईं, अतः सबसे उत्तम ह । यह सारा संसार हमलेरग- 
का ही ह| हमारे सामने देवता क्या है १ ओर ब्राहमण कौन 
चीज ई १॥ ९ ॥ 

केशिन्युवाच 

ददेवावां भतीश्ाव उपस्थाने विरोचन । 
सुधन्वा प्रातरागन्ता पदयेयं वां समागतौ ॥ १०॥ 
कडिनी वोधी- विरोचन | इसी जगह हम दोन 
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भ्रजागर्पवं ] 


तीक्षा करे; कल प्रातःकाठ सुधन्वा यहो आवेगा 1 किर मँ 
त॒म दोनाको एकत्र उपश्चित देर्खूगी ॥ १० ॥ 
विरोचन उवाच 

तथा भद्रे करिष्यामि यथा त्वं भीख भाषसे । 
सुधन्वानं च मां चैव प्रातर््र॑णसि संगतो ॥ ११॥ 

` विरोचन बोला- कस्याणी ! तुम जैखा कती होः 
बही करंगा । भीर ! प्रातःकाङ तुम सुञ्ने ओर सुधन्वाको 
एक साथ उपसत्‌ देखोगी ॥ ११॥ 


विदुर उवाच 
अतीतायां च शवंयौसुदिते सू्यमण्डे । 
अथाजगाम तं देशं खुधन्वा राजसत्तम । 
वितेचनो यत्र विभो केशिन्या सितः स्थितः ॥ १२॥ 
विदुरजी कहते है- राजामि र्ठ धृतरा | इसके 
वाद जब रात बीती ओर युरयमण्डलका उदय हुआ, उस 
समय सुधन्वा उस स्थानपर आयाः जहौ विरोचन केदिनीके 
साथ उपस्थित था ॥ १२॥ 
सुधन्वा च समागच्छत्‌ पराहवादि केरि्नी तथा। 
समागतं द्विजं इष्ट॒ केशिनी भरतषभ । 
र्युत्थायासनं तस्मै पा्मध्यं ददौ पुनः ॥ १३॥ 
भश्तभेष्ठ ! सुधन्वा अहादकुमार विरोचन ओर केशिनी- 
के पास आया । बाहमणको आया देख केिनी उठ खड़ी 
हुई ओर उसने उखे आखनः पादय ओर अध्य निवेदन 
किया॥ १३॥ 
सुधन्वोवाच 


अन्वालने हिरण्मयं पाहद ते वरासनम्‌ 1 
एकत्वमुपसम्पन्नो न त्वासेऽहं त्वया सह ॥ ९४ ॥ 

सुधन्वा योखा-मरह्ादनन्दन । भ तुम्हारे श्स सुवर्णं 
मय सुन्दर िंहासनको केवङ दयु ठता हर ठम्हारे साथ इखपर 
ठ नहीं सकता; क्योकि एसा होनेसे हम दोना एक मान 
हे जर्यगे ॥ २४॥ 

िदेचेन उवाच 

ऽत त फलकं कूचं वाप्यथवा बृसी ॥ 
= सि या सद समासनम्‌ ॥ १५॥ 

विरोचनने का-युषन्वन्‌ । तुम्हारे व्यि तो षीदाः 
चया या कुक्षा आसन उचित दै लम मेरे साय बराचरके 
आसनपर ने योग्य हो दी नह ॥ १५ ॥ 


सुषन्वोवा 


† दो विप्र श्षत्नियावपि। 
गब नू च न त्वन्यावितरेतरम्‌ ॥ १६॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118801 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


पञ्चनिदो.ऽध्यायः 





सुधन्वान का-- विरोचन | पिता ओर पुत्र एक साथ ` 


एक आखनपर बैठ सकते है; दो ब्राहमण, दो क्षत्रिय, दो शद्धः 
दो देदय ओर दो शूद्र भी एक साय बैठ सकते $ रितु 
वूसरे कोई दो व्यक्ति परस्पर प्क साथ नहीं यैठ सकते ॥ 
पिता हि ते समाखीनसुपासीतेव मामधः। 
याछः सुखैधितो गेहे न त्वं किचन वुध्यसे ॥ १७॥ 
वम्हारे पिता प्रहा नीचे बैठकर ्ीउच्नासनपर आसीन ह 
मुञ्च सुधन्वाकी सेवा करिया करते है । ठम अमी याख्क हो, षरं 
सुखसे पठे हो; अतः तुमं इन बार्तोका कुछ मी शान नहीं ३॥ 
विरोचन उवाच 
हिरण्यं च गवाद्वं च यद्‌ वि्वमस्युरेणु नः। 
सुधन्वन विपणे ठेन धदनं पृच्छाव ये विदुः ॥ १८॥ 
विरोचन योला-सुधन्वन्‌ ] हम असुरोके पास जो 
कुछ भी सोना, गोः घोड़ा आदि धन दै, उसकी म बाजी 
खगाता ह; दम-तम दोनो चटकर जो इस विपयके जानकार 
हो, उनसे पूर किं हम दोन कोन भ्ठ ह १ ॥ १८॥ 
सुषन्वोवाव 
हिरण्यं च गवादवं च तवैवास्तु विरोचन । 
प्राणयोस्तु पणं त्वा प्रदनं पृच्छाव ये विदुः ॥ १९॥ 
सुधन्वा योखा-- विरोचन ! सुवर्णः गाय ओर घोड़ा 
तुम्हारे टी पास रहं । हम दोना प्रार्णोकी याजी खगाकर जो 
जानकार टः उनसे पूं ॥ १९॥ | 
विचन उवाच 
आवां कुत्र गमिष्यावः भराणयोर्विपणे छते । 
न तु देवेष्वहं स्थाता न मलुप्येषु कर्िचित्‌ ॥ २० # 
वितेचनने कदा-अच्छाः प्रर्णोकी बाजी खगानेके 
पश्चात्‌ हम दोना कँ चग १ मं तो न देवता्भकरि पाख 
जा सकता हँ ओर न कमी मलुरष्योसि ठी निय करा 


सकता हूं ॥ २० ॥ 

तुषन्वोवाच 
पितरं ते गमिष्यावः प्राणयोर्षिपणे ₹ते। 
पुत्रस्यापि स देतोर्दिं श्रह्ादो नाद्तं वदेत्‌ ॥ २११ 

सुधन्वा बोला-प्ा्णोफी वाची खग जानेपर शम. 

दोना तम्दारे पिताके पाख चे । [ मुर विश्वास दै कि 1] 
प्रहार अपने येटेके ( जीवनके ) स्यि भी शट नदी योङ 
सकते ६ ॥ २१॥ 

विदुर उषाच 
पवं कृतपणौ छदौ तत्राभिजग्मतुस्तदा 1 
विरोचनपुधन्वानौ श्रहमादो यत्र तिष्टति ॥ २२॥ 
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विदुरजी कहते है-राजन्‌ ! इव तरह याजी खगाकर 
परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन ओर सुधन्वा दोना उस समय 
. बहौ गये, जहो प्रहाद थे ॥ २२ ॥ 

्रहु/ट उवा ` 

इमो तौ सम्परददयेते याभ्यां न चरितं स । 
आशीविषाविव कद्धावेकमागांविहागतौ ॥ २३॥ 

पह्वादने ( मन-दी-मन ) कषा जो कमी मी एक 
साथ नही चठे ये; वे दी दोनों ये सुधन्वा ओर विरोचन 
आज सोँपकी तरद क्रुद्ध होकर एक ही रादसे आते दिखायी 
देते ह ॥ २३॥ 
कि चे सदैवं चरथो न पुरा चरथः सह । 
विरेचनेतत्‌ पृच्छामि किं ते सख्यं खुधन्वना ॥ २७ ॥ 

[ फिर ्रकटरूपमे विरोचनसे कहा- ] विरोचन | म ठमसे 
पूछता ह, स्या सखुधन्वाके साथ तुम्हारी मित्रता हो गयी हे १ फिर 
कषे एक साथ आ रदे हो १ पठे तो त॒म दोना कमी एक 
साथ नदीं चस्ते थे ॥ २४॥ 

विरोषन उवाच 
न मे खुधन्धना सख्यं भराणयोर्विंपणावहे । 
अहाद्‌ त्वं पृच्छामि मा प्रश्षमद्तं वदेः ॥ २५॥ 
विरेचन बोखा- पिताजी ! सुधन्वाके साथ मेरी 
मित्रता नदी हर द । हम दोना प्राणोकी वाजी ख्गते आ 
रहे ६ । मै आपसे यथार्थं यात पूता हूँ । मेरे प्ररनका शटा 
उत्तर न दीजियिगा ॥ २५ ॥ 
¦ रहार उवाच 
उदकं मघुपकं वाप्यानयन्तु सुधन्वने । 
ब्ह्मनभ्य्चनीयोऽखि दवेता गोः पीवरी छता ॥ २६॥ 
` म्रह्वादने क्ा-सेवको ! सुधन्वाके ख्य जर ओर 
मधुपकं मी खा । [ फिर सुधन्वासे कदा--)] ब्रह्मन्‌ । तुम 
मेरे पूजनीय अतिथि हो, मने तम्दं दान करनेके ध्थि सू 
मोटी-ताजी सफ़ेद गो रख रस्खी है ॥ २६॥ 
सुधन्वोवाच 

उध्कं मधुपक च पथिष्येवापितं मम। 
अहाद्‌ त्वं त॒ मे तथ्यं प्रद्नं भ्न्रूहि पृच्छतः । 


कि ब्राह्मणाः स्विच्छ्रेयांस उताहो स्विद्‌ विरोचनः॥२७॥ 


बोखा-प्रहाद | जठ आर मधुपकं तो मुञ्च 
मागमे ही मि गया द । चम तो जो पूछ रदा है उस 
प्रलका टठीक-टीक उत्तर दो-त्राह्मण भेष ६ अथवा 
विरोचन १॥ २७ ॥ 


शहद उवाच 
पु पको मम ब्रह्मस्वं च साादिदास्थितः । 
तयोविवद्तोः भदनं कथमस्मद्विधो वदेत्‌ ॥ २५॥ 





ग्रह द्‌ बोले हान्‌ ! मेरे एक दी पुत्र दै ओर इधर 
तुम स्यं उपस्थित दो; मखः ठम दोनेकर विवाद्मे मेरेजेख 
मनुप्य केसे निणय दे सकता है १ ॥ २८ ॥ 

सुधन्वोवाच 

गां ्रदद्यास्त्वौरसाय यद्वान्यत्‌ स्यात्‌भ्रियं घनम्‌। 
दयो्विवदतोस्तथ्यं वाच्यं च मतिमस्त्वया ॥ २९॥ 

सखधन्वा योला--मतिमन्‌ ¡ उम्दारे पाष गो तथा 
दूसरा जो कु भी प्रिय घन हो, वह सव अपने ओरस पुत्र 
विरोचनको दे दो; परंतु हम दोनेकरि विवादे तो व॒म्हं ठीक- 
ठीक उत्तर देना ही चाद्ये ॥ २९॥ 

प्रह्याद्‌ उवाच 


अथ यो नैव प्र्ूयात्‌ सत्यं बा यदि वादतम्‌ । 
पतत्‌ खुधन्वन्‌ पृच्छामि दुविवक्ता सकष चसेत्‌॥३०॥ 
मह्ादने कहा-य॒धन्यन्‌ ! अव म तुमसे यह वरात 
पूछता हूँ--जो सत्य न वोठे अथवा असत्य निणय कर 
एसे दुष्ट वक्ताकी क्या स्थिति होती हे ?॥ ३० ॥ 
सु धन्वोगाच 


यां रात्रिमधिविन्ना ज्ञी यां चेवाक्षपराज्ञितः। 

यां च भाराभितक्ता्ो दुर्विवक्ता स्म तां वसेत्‌ ॥ २१॥ 
सुधन्वा बोला-सोतवाी खी, जएम हारे इण 

जुभारी ओर मार ढोनेसे व्यथित शरीरवाडे मनुप्यकी यात 

ञो रिथति होती है, वही स्थिति उल्य न्याय देनेवाे वक्ताकी 

मी होती दे ॥ ३१॥ 

नगरे परतिरुदडधः सखन बहिद्धारे बुभुक्षितः । 

समित्रान्‌ भूयसः पद्येद्‌ यः साक्ष्यमद्धतं वदेत्‌ ॥ ३९॥ 
जो श्चा निर्णय देता दै, वह राजा नगरमे कैद होक 

बाहरी दरवजेपर भूखा क्ट उटाता हुभा वद्ुत-ते श्रुभ 

को देखता ६ ॥ ३२॥ 

पञ्च पदवनरते दन्ति द्‌ श हन्ति गवादे । 

शतमदवागरते हन्ति सहस्ं॒पुखपादते ॥ ३३॥ 
( अपने खार्थके वशीभूत हो ) पदक लि च्रूठ बोरनैः 

से पौच, गक स्यि छट बोलनेपर दसः घोडेके लिये असत्यः 

मापण कसेर सौ पीदिर्योको "ओर मनुप्यकरे व्यि श्ट 

बोख्नेपर एक हजार पीदियोको मनुप्य नरकमे गिरता हे ॥ 

हन्ति जातानजातांश्च दिरण्याथंऽचचतं चद्न्‌ । 

खं भभ्यद्रते दन्ति मा स भूम्यद्तं वदेः ॥ ३४॥ 
सुवके लि चठ बोख्नेवाा अपनी भूत ओर मविपय 

सभी पीदिरयोको नस्कमे गिराता है । प्रश्वी तथा लीके 

शूठ कहनेवाला तो अपना सर्वनाय दी कर ठेता ६ ई 

वम भूमि या खीके स्थि कभी छठ न बोरना ॥ ३४॥ 
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्रह्ाद उव।च 
मत्तः भेधानङ्किरा यै सुधन्वा त्वद्विरोचन । 
मातास्य यसी मातुस्तस्मात्‌ त्वं तेन वे जितः॥ ३५ ॥ 
प्रह्ाषूने कहा-विरोचन | सुधन्वाके पिता अङ्गिरा 





मुञ्चते भेष्ठ ई, सुषन्वा तुमवे भेष्ठ है, इसकी माता तम्हारी 
मातासे भेष्ठ है; अतः तुम भाज सुषन्वाके दवारा जीते गये॥ ३५॥ 


वियेचन सखधन्वायं प्राणानामीश्वरस्तव । 
सुघन्वन्‌ पुनरिच्छामि त्वया दृत्तं विरोचनम्‌ ॥ ३६॥ 
विरोचन | अग्र सुधन्वा वुम्दारे प्रार्णोका खामी दै । 
सुधन्वन्‌ | अव यदि तुभ देदो तो म विरोचनकेो पाना 
चाहता दह ॥ ३६ ॥ 
सुषन्वोवाच 
यद्‌ धममेमद्णीथास्त्वं न कामाव्च्तं वदीः। 
पुनददामि ते पुत्रं तस्मात्‌ भहाद्‌ डुखेभम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सुधन्वा बोला- ग्रहाद्‌ ¡ दमने ध्मश्नो ही वकार 
किया र, खार्थवश अ नदी कहा दै; इसख्यि अब्र वुम्धारे 
इख दुरम पुत्रको फिर वम्दे दे रदा दहं ॥ ३७ ॥ 
प परह्‌ पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचनः । 
पादप्रक्षालनं कयात्‌ कुमार्याः संनिधौ मम ॥ ३८॥ 
हाद ] वम्हारे इल पुत्र विरोचनो ने पुनः म्द 
दे दिया; कंद अब यष कुमारी केशिनीके निकट चलकर 
मेरे वैर धो ॥ ३८॥ 
विदुर उवाच ५ 
द्‌ राजेनद्र भूम्यथं नादरतं वक्त्मदसि । 
ला श ससुतामात्यो नादं पुश्राथमद्ुवन्‌ ॥ ३९ ॥ 
विदुरजी कहते ह--इतव्ि रजेन्र | भाप एृष्वीफे 


प्रण + ११० २०-- 


मि पि मी 


ल्थ्ि श्चुठ न बो | बेरेके सखार्थवश सश्ची बात न कहकर 
पुत्र ओरमन्वियेकि साथ विनाशके मुखम न जाये ॥ ३९ ॥ 
न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पट्युपाखयत्‌ । 
यं तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धय! संविभजन्ति तम्‌॥ ४०॥ 

देवताञोग चपवाहं की तरह डंडा ठेकर ज्रिसीका पहरा 
न्ट देते । वे जिषशी र्चा करना चाहते दै, उसे उत्तम 
बुद्धिसे युक्त कर देते ई ॥ ४० ॥ 
यथा यथाहि पुरुपः कल्याणे ङुरुते मनः। 
तथा तथास्य सवोथोः सिद्ध.थन्ते नाज संशायः॥ ४१॥ 

मनुष्य जैसे-नैते कलस्याणमे मन॒ ख्गाता ₹ै, बैसे-ही-वैसे 
उसके सारे अमी सिद्ध हेते ई--इसमे तनिक भी सदेह 
नदी १॥ ४१॥ 

नैनं छन्दां सि बृजिनाद्‌ तारयन्ति 
मायाविनं मायया वतंमानम्‌। 
नीडं शकुन्ता इव॒ जातपक्षा- 
इछन्दांस्येनं पजश््यन्तकाखे ॥ ४२॥ 

कपटपृणं व्यवहार करनेवाडे मायावीको वेद पारपेपि मुक्त 
नकी कसते; रितु जैवे पंख निकर आनेपर चिद्विर्योके बरज्चे 
घोल छोड़ देते ई उशी प्रकार वेद मी अन्तकाठ्मे उस 
( मायावी ) को स्याग देते ॥ ४२॥ 


8 3 ® 


मद्यपानं कलं पगवेरः 
भायौपत्योरन्वरं श्रातिभेद्म्‌। 
राजद्धिष्टं स्ीपुसयोर्विबवं 
वज्यौन्याहुयंश्च पन्थाः प्रदुष्टः ॥ ४३॥ 
शराब पीनाः, कलह, समूहके साय वैरः पति-पत्नी 
मेद वैदा करना; कुदटुम्बवारखेमिं मेदबुद्धि उत्यन्न करना, 


राजाके साय द्वेष, खी ओर पुपर विवाद ओर बुरे रास्ते- ` = 


ये सव त्याग देनेयोग्य बताये गये ६ ॥ ४२ ॥ 
सामुद्विकं वणिजं चोरपूं 
राखाकधूतं च चिक्किटसकं च । 
अरि च भिन्नं च कुशीख्व च 
मैतान्‌ खाक्षे त्वधिकुर्वीत सप्त ॥ ४४॥ 
हस्तरेखा देखनेवाला, चो करके ग्प्रापार करनेवात्मः 
जरी, वैः शत्रु, मित्र ओर नर्तक--इन साताको कभी ` 
भी गबा्न वनवे ॥ ४५४॥ 
मानाग्निदो्रमुत मानमौनं 
मानेनाधीतमुत मानयः । ` 
पतानि चत्वाय॑भयंकराणि ` 
भयं प्रयच्छन्त्ययथारटतानि ॥ ४५॥ 
आदरके साय अग्निहोत्र, आदरपूवक मोनका पानः 
आदरपूर्वक खवाष्याय ओर आद्र्के साय यरका अनुष्ठान्‌-- 
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ये चार कर्म मयक़ो दूर करनेवाले हैः रितु वे ही यदि ठीक 
तरवे सम्पादित न शँ तो मय प्रदान करनेवाले दते ह॥ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोमविक्रयी । 
पर्वकारश्च सूची च मि््रुक्‌ पारदारिकः ॥ ४६॥ 
शरणा युरुतद्पी च यश्च स्यात्‌ पानपो दविजः । 
अतितीक्ष्णश्च काकश्च नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ ४७ ॥ 
ञ्वध्रप्रहणो वास्यः कीनाशाश्चात्मवानपि । 
रकेत्युक्तश्च यो हिंस्यात्‌ सं ब्रह्मभिः समाः॥ ४८ ॥ 
घर आग छगानेवाल्म विष देनेवाला, जारज संतानकरी 
कमाई खानेवाखा, सोमरत वेचनेवााः, शख बनानेवाला? 
गरी करनेवाला, मिच्दरोीः परखीकम्पटः गर्म॑की हत्या 
करनेवालाः गुरुखरीगामीः ब्राह्मण होकर दरव पीनेवात्मः 
अयिक तीले खभाववाखाः कौएकी तरह कारये कार्ये करनेवाल्य 
नासिक, वेदक निन्दा करनेवालाः ग्रामपुरोदितः घ्रातं करू 
तथा शक्तिमान्‌ होते हुए मी भेरी रक्षा करो, इत प्रकार 
कृहनेवाछे शरणागतका जो वध करता दये सव-के-छवर ब्रह्म 
हत्यारेके समान ई ॥ ४६-४८ ॥ 
तृणोदक्रया क्ञायते जातरूपं 
चत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधुः । 
दयु भयेष्वथेकृच्द्रेषु धीरः 
छच्छ्रेष्वापत्छु खहदश्चारयश्च ॥ ४९ ॥ 
जलती हृ आगते सुवणं की पचान होती दै सदाचारसे 
सस्पुरुषकीः व्यवहारसे भरेष्ठ पुरुपकरीः मय प्रास्त होनेपर चरकी 
आर्थिक कठिनार्ईम धीरकी ओर कठिन आपत्तिमे ग्रु॒ए्वं 
मित्रकी परीक्षा होती ३ ॥ ४९ ॥ 
जरा रूपं हरति हि धेयमारा 
सत्युः पणान्‌ धर्म॑चयौमसूया । 
क्रोधः धियं रीखमनायंसेवा 
हियं कामः सवमेवाभिमानः ॥ ५० ॥ 


बुढापा (सुन्दर) रूपकोः आशा धीरताकोः मल्यु प्राणाकरोः 


असूया ८ गुरणोमिं दोप देखनेका ख भाव ) ध्मांचरणको, क्रोधः 


 क्मीको, नीच पुरर्पोक्री सेवा सत्खमावरकरो, काम लाक 
ओर अभिमान सवंश्ठको नष्ट कर देता दे ॥ ५० ॥ 


. श्ररमङ्गलात्‌ प्रभवति प्रागर्भ्यात्‌ सम्प्रव्धंते \ 

` दाश्च्यात्‌ त॒ कुख्ते मूकं संथमात्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ५१॥ 
शुभ कति छदमीकी उत्पत्ति होती दै; प्रगल्भतासे वह 

दती हैः चतुरतासे जड़ जमा छती ३ ओर संयमसे सुरक्षित 


` रती ३1 ५१॥ 


चकाकााोककाययाकाायाकवयकयायाकाकाकाणयायायायाययययाया 
१, यश्ञोपवीत्टीन प्पिताका पुत्र; उपनयन-ंस्कारका समय 


ष्यतीत होनेपर भी यशोपवीतरदित, विवादित होनेपर भौ यक्षोपवीत- 
दौन-ये तीन भरकारफे “त्रस्य, कहे गये ६ । 
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अटौ गुणाः पुरुपं दीपयन्ति 
परक्ञा च कौट्यं च दमः श्रुतं च। 
पराक्रमथ्यावहुभाषिता च. 
दानं यथाशक्ति तक्षता च ॥ ५२॥ 
आठ गुण पु खुषकी रोमा वदते ई युद्धि, कुलीनता, 
दमः दाघ्जानः पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान 
देना ओर तज्ञ होना ॥ ५२ ॥ 


एतान्‌ गुणांस्तात महाञ्चभावा- 
नक्तो गुणः संश्रयते प्रसह्य । 

राजा यदा सत्कुरुते मचुष्यं 
सवौन्‌ गुणानेष गुणो विभाति॥ ५३॥ 
तात | एक गुण खा दै जो इन समी महत्वपूणं गुणौ- 
पर हठात्‌ अधिकार जमा देता दै । जिस समय राजा किती 
मनुप्यका सत्करार करता है, उस समय यह एक दही गुण 
( राजसम्मान ) सभी गुणोसे वद्र सोभा पाता हे ॥ ५३॥ 


अष्टौ उपेमानि मचुष्यलोके 
खगस्य लोकस्य निदशंनानि । 
चत्वायंषामन्ववेतानि सद्धि- 
अत्वारि चैपामनुयान्ति सन्तः ॥ ५७॥ 
राजन्‌ | मनुष्यङोकमे ये आठ गुण खर्गलोकका दर्शन 
करानेवाञे ह; इनमेसे चार तो स्तोके साथ नित्य सम्बद्ध 
है--उनमे सदा विद्यमान रहते ई ओर चारका सजन पुख्प 
अनुसरण करते ह ॥ ५४ ॥ 


यक्षो दानमध्ययनं तपश्च 

चत्वायंतान्यन्ववेतानि सद्धिः। 
सत्यमाजंवमानर शंस्यं 

चत्वा तान्यजुयान्ति सन्तः ॥ ५५॥ 


द्मः 


यज्ञ, दान; शाखरोका अध्ययन ओर तप-ये चार 
सजनेके साथ नित्य सम्बद्ध है; ओौर इद्धियनिग्र रषयः 
सएल्ता तथा कोमल्ता--इन चारोका संतलोग 
करते ह ॥ ५५ ॥ | 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं श्चमा धृणा । 
अङोभ इति मागो ऽयं धमेस्याण्विधः सुखतः ॥ ५६॥ 

यज्ञ; अध्ययनः दान; तपः सत्य, क्षमा दथा 
निरखोमता- ये घर्मके आठ प्रकारके मार्गं बताये रयै ह॥ 


तत्र॒ पू्ैचतुवंगों दस्भाथंमपि सेव्यते । 4 
उन्तरश्च चतुर्वगां नामदालखु तिष्ठति ॥ ^~ 
इनसे पष्ठे चाररोका तो कोद ( दम्भी ४.८ 
दम्मदे लि सेवन कर सकता दैः परंतु अन्तिम चार 
महात्मा नरी ई, उनमे र्ट ही नहीं सकते ॥ ५७॥ - 
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न सासभायच्रन सन्तिच्रद्धा 
नतेब्द्धाये न वद्न्तिघमेम्‌ । 
नासौ घर्मो यत्र न सत्यमस्ति 
न तत्‌ सत्यं यच्छडेनारगुपेतम्‌ ॥ ५८॥ 
जिस समामे वड-यूदे नदी, वह समा नरी; ज धर्मक 
यातन करः वे वृदे ना; जिखमे सत्य नहीं, वह धमं 
नहीं ओर जो कपटसे पूणं होः वह सत्य नीं है ॥ ५८ ॥ 
सत्यं रूपं श्तं विधया कौस्यं दीं वटं धनम्‌ । 
शौयं च चित्रभाष्यं च ददोमे खर्गयोनयः ॥ ५९॥ 
सत्यः विनयकी मुद्राः ाखज्ञानः विद्या, कुीनताः सील, 
वर, धनः शूरता ओर चमत्कारपृणं यात कहना--ये दस 
खर्गके त॒ ई ॥ ५९ ॥ 
पापं कुर्वन्‌ पापकीर्तिः पापमेवाद्युते फटम्‌। 
पुण्यं ऊर्व पुण्यकीर्तिः पुण्यमत्यन्तमदलुते ॥ ६० ॥ 
पापकरीर्तिवाला निन्दित मनुष्य पापाचरण करता हुआ 
पापके फख्को ही प्राप्त करता दे ओर पुण्य कीर्तिवाडा 
( प्रद्॑सित ) मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यन्त पुण्यफ़रका 
ही उपमोग करता दे ॥ ६० ॥ 
तस्मात्‌ पापं न कुर्वीत पुरुषः दासितयतः। 
पापं थ्षां नादायति क्रियमाणं पुनः पुनः॥ ६१ ॥ 
. इसदिये प्रश्॑सित तका आचरण करनेवाडे पुरषको पाप 
नष्ट करना चाहिये; क्योकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धिको 
नष्ट कर देता दै ॥ ६१॥ 
नण्रक्षः पापमेव नित्यमारभते नरः। 
पुण्यं प्रशं वर्धयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥ ६२ ॥ 
जिखकी युद्धि नष्ट हो जाती दै, वह मनुप्य सदा पाप ही 
करता रहता रै । इवी प्रकार वारंवार किया हु पुण्य 
धुदिको बदाता ६ ॥ ६२॥ 
बृद्धभरशः पुण्यमेव नित्यमारभते नरः। 
पुण्यं कुर्न पुण्यकीर्तिः पुण्यं स्यानं स गञ्छति। 
तस्मात्‌ पुण्यं निषेवेत पुरुषः खुखमाद्ितः ॥ ६२ ॥ 
जिसकी वुद्धि बद जाती वह मनुप्य सदा पुण्य दी 
करता द । इस प्रकार पुण्यकमां मनुष्य पुण्य करता हुभा 
पुण्यल्ेककरो ही जाता दै । इसव्मि मनुप्यको चाद्ये किं वह्‌ 
खदा एकाग्रचित्त होकर पुण्यका ही सेवन करे ॥ ६३ ॥ 
असूयको दन्द्यके। निष्डरो वेर ङूच्छटः। 
ख छर महधर्‌प्नोति न चिरात्‌ पापमाचरन्‌ ॥ ६५ ॥ 
गु्णोमि दो देखमेवाला, ममेपर आघ्रात कनवाः 
निर्द॑थीः शरुता करनेबाला ओर शठ मनुष्य पापका आचरण 
करता दुय शीतर ह महान्‌ कको प्रात हेता ३ ॥ ६४॥ 
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अनसूयुः छृतथक्षः शोभनान्याचरन्‌ सदा । 

न छऊच्द्रं महदाप्नोति सवज च विरोचते ॥ ६५ ॥ 
दोपदृष्टिसे रदित छद्ध बुदिवाटा पुरुप सदा श्चमक्माका 

अनुष्ठान करता हुआ मदान्‌ सुखकर प्रा होता १ ओर सर्वत्र 

उका सम्मान हेता ६॥ ६५ ॥ 

परक्षमेवागमयति यः पराक्चेभ्यः स पण्डितः। 

राशो ह्यवाप्य धमार्थ राक्नोति खखमेधितुम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ पुख्पोसि -खदूभुद्धि प्रात करता दैः वही 

पण्डित दै; क्योकि बुद्धिमान्‌ पुखष ठी घमं ओर अर्थक 

प्राप्तकर अनायास दी अपनी उन्नति करनेमे समर्थं 

होता हे ॥ ६६ ॥ 

दिवसेनैव तत्‌ कुयौद्‌ येन रानी खं बसेत्‌। 

अष्टमासेन तत्‌ कुोद्‌ येन चोः खुखं वसेत्‌॥ ६७ ॥ 
दिनमरमं ही वह्‌ कायं कर छेः असते रातमे सुखसे रह 

सके ओर आर मीम वह कायं कर ढे, जिससे वपि 

चार महीने सुखसे व्यतीत कर सके ॥ ६७ ॥ 


पूवं वयसि तत्‌ कुयोद्‌ येन चृद्धः सुखं वसेत्‌। 
यावज्ीवेन तत्‌ याद्‌ येन मत्य सुखं बसेत्‌ ॥ ६८ ॥ 


पटी अवसाम वद्‌ दमम करे, जिखये बृद्धाबस्थार्म 
सुखपूरवंक रह सके भौर जीवनभर बह कायं करे, जिसे मरनेके 
बाद भी ( परणटेकर्मे ) सुखसे रद सके ॥ ६८ ॥ 
जीर्णमन्नं भंसम्ति भार्या च गतयौवनाम्‌ । 
दुर धिजितसभ्रामं गतपारं तपखिनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सजन पुस पच जानेपर अन्नकी, ( निन्ल्छकु ) 
यौवन भीत जानेपर स्ीकीः संग्राम जीत छेनेपर्‌ श्चरकी 
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ओर संसारसागरको पार कर देनेपर तपस्वीढी प्रशवा 


करते ६ ॥ ६९ ॥ 

धनेनाधर्मलग्धेन यच्िदद्रमपिधीयते। 

असंृतं तद्‌ भवति ततोऽन्यदवदीयेते ॥ ७०॥ 
अधर्मे प्राप्त हए धनके द्वारा ज दोष छिपाया जाता 

है, बह तो छिपता नरह; ( परंदु दोप दछिपनिके कारणं ) 

उसे भिन्न ओर नया दोष प्रकट द्यो जाता द ॥ ७० ॥ 

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्भनाम्‌। 

अथ अच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥ ७१॥ 
अपने मन ओर इ्धर्योको वदाम करनेवाठे शि्योके 

शासक गुख £, दुष्टकि शास क़ राजा ६ ओर च्छि पाप 

करनेवाटकि शास सूर्यपुत् यमराज ६॥ ७१॥ 

ऋषीणां च नदीनां च खानां च महात्मनाम्‌ । 

प्रभवो नाधिगन्तव्यः खीणां दुश्चरितस्य ख ॥७२॥ 
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क्षि, नदीः वंश एवं महात्मा्ओंका तथा ल्ियकि 
दुश्चसिका उत्यत्तिखथान नहीं जाना जा सकता ॥ ७२ ॥ 
दविजातिपूजाभिरतो दातः क्ञातिणु चाजेवी । 
क्षत्रियः शीकभाग्‌ राजंश्चिरं पालयते महीम्‌ ॥ ७२॥ 


राजन्‌ | ब्राह्मणोकी सेवा-पूजामे संखग्न रदनेवालाः 
दाता, कुटम्बीजनेके प्रति कोमङताका वर्ता करनेवाला 
ओर शीख्वान्‌ राजा चिरकाट्तक प्रथ्वीका पाखन 
करता है ॥ ७३॥ 


व्णपुष्पां पृथिवी चिन्धन्ति पुख्पाख्यः। 

दयूर्च रृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ ७४ ॥ 
चर, विद्धान्‌ ओर सेवाधरमको जाननेवाटे-ये तीन प्रकारके 

मनुष्य पृथ्वीरूप ल्तासे सुवरणरूपी पुष्पका सं चय कसते दं ॥ 

बुद्धिभेषानि कमणि बाहुमध्यानि भारत । 

तानि जङ्भजघन्यानि भारभ्रत्यवराणि च ॥ ७५ ॥ 





भारत | बुद्धिते विचारकर कयि हए कमं श्रेष्ठ होते ६, 
वाहुवलसे किये जानेवाठे कम॑ मध्यम भरेणीके ई, जज्खासे 


कि जानेवढे कार्थं अधम द ओर भार ढोनेक्रा काम महान्‌ 


अधम है ॥ ७५॥ 


दुर्योधनेऽथ शाकुन मूढे दुःासने तथा । 
कणं चैश्वर्यमाधाय कथं त्वं भूतिमिच्छसि ॥ ७६॥ 


राजन्‌ ! अव आप दुर्योधनः, शुनि; मृखं दुःशाषन 
तथा कर्णपर राज्यका मार रखकर उन्नति केसे चाहते ६ १॥ 
सर्वगभेरुपेतास्तु पाण्डवा भरतषभ । 
पित्वत्‌ त्वयि वर्तन्ते तेषु वतंस्व पुत्रवत्‌ ॥ ७७॥ 


भरत्रे्ठ | पाण्डव तो समी उत्तम गुणात सम्पन्न ह 
ओर आपे पिताक्रा-सा भाव रखकर वर्तव करते ईः अपु 
भी उनपर पुत्रभाव रखकर उचित्त बरताव कीजिये ॥ ७७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि प्रजागरपर्वणि विदुरनीतिवाक्ये पञ्ध्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रार भीमहाभःरत उदनोगप्के अन्तमेत प्रजागरपर्मे विदुर जके नीतिवाक्यनिपयक पेतीसर्वौ अध्याय पृरा हुमा ॥ ३५ ॥ 





पूटत्रिदोऽष्यायः क: 
दत्तत्रेय ओर साध्य देवताभकं संवाद का उर्छेख करके महालीन लोर्गोका रक्षण 


विदुर उवाच 
अन्ैवोद्ादरन्तीममितिहासरं पुरातनम्‌ । 
आज्नेयस्य च संवादं साध्यानां चेति नः श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
विदुरजी कहते है--राजन्‌। इख विषयमे लोग दत्तनेय 
ओर साध्यदेवताओंके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका 
उदाद्रण दिया करते ई; यह मेरा भी सुना हुआ दै ॥ १॥ 
चरन्तं हंसरूपेण महरि संशितव्रतम्‌ । 
साध्या देवा महाध्राक्षं पर्यपृच्छन्त वै पुरा ॥ २ ॥ 
प्राचीन काटकी वात दै, उत्तम व्रतवाठे महाबुद्धिमान्‌ 
महम दप्तारेयजी हंस ( परमहंस ) रूपे विचर रदे थे; 
उस सखमरय साध्यदेवताअनि उनवे षृषा ॥ २॥ 


साभ्या ऊः 
साध्या देवा वयमेते महं 
दषा भवन्तन खवनमोऽचमातुम्‌। 

शरुतेन धीयो बुद्धिमांस्त्वं मतो नः 
काव्यां वाचं वक्तमहस्युदाराम्‌ ॥ २ ॥ 
साध्य योङे-म्यं ¡ हम सय रोग साष्यदेवता ईः 
केवल आपको देखकर दम आपके विषयमे कुछ अनुमान 
नर्हा कर सकते हमे तो आष राछनश्चानसे युक्तः धीर शबं 


ताते हए धिदुरका शतरा्रूको समञ्चाना 
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बुद्धिमान्‌ जान पड़ते ६; अतः हमलोगौको अपनी विद्र । 


उदार बाणी सुनानेकी कृपा करं ॥ ३ ॥ 
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हंस उवाच 
पतत्‌ कार्यममरः संश्रुतं मे 
धतिः दामः सत्यधमोचुड्ततिः। 
ग्रन्थि विनीय इद्यस्य सवं 
प्रियाप्रिये चात्मसमं नयीत ॥ ४ ॥ 
परमहंसने कहा-- साध्यदेवताओ, ! मने सुना दै 
किं धैर्य-घारणः मनोनिग्रह तथा सत्य-धर्मोका पाटन दी 
कर्तव्य है; इसके द्वारा पुरुपको चाये किं हदयकी सारी 
गड खोकर प्रिय ओर अप्रियको अपने आत्माके समान 
समङ्षे ॥ ४ ॥ 
आङ्कुदयमानो नाक्रोशेन्मन्युरेव तितिक्षतः । 
आक्रोष्टारं निर्दहति खछृतं चास्य विन्दति ॥ ५ ॥ 
दरस गाली सुनकर भी सख्यं उन गाली न दे । 
( गालीको ) सहन करनेवडेका रोका हुआ क्रो दी गाटी 
देनेवाठेको जला डाख्ता है ओर उसक्रे पुण्यको भी छे 
ठेता ६ ॥ ५॥ 
नाक्रोदी स्याच्चावमानी परस्य 
मितरद्रोदी नोत नीचोपसेवी । 
न चाभिमानी न च हीनद्त्तो 
रूक्षां वचं रुपर्ती वजंयीत ॥ ६ ॥ 
दूसरोको न तो गाङ दे ओर न उनका अपमान करः 
मित्रसि द्रोह तथा नीच पुर्पोकी सेवा न करे सदाचारसे 
हीन एवं अभिमानी न हो, रूखी तथा रोपभरी वाणीका 
परित्याग करे ॥ ६ ॥ 
ममौण्यस्थीनि इदयं तथाखन्‌ 
रूक्षा वाचो निदेहन्तीः पुखाम्‌ । 
तस्राद्‌ वाचसुषती रूक्षरूपां 
धमोरामो नित्यशो बवजजंयीत ॥ ७ ॥ 
इस जगत्‌ रूली यतं मनु्योके मर्मखानः ही, हदय 
तथा प्रर्णोको दग्ध करती रहती ६; इसल्ि धर्मानुरागी 
पुखष जखानेवारी रूखी यार्तोका सदाके व्यि परिस्याग 
करदे ॥७॥ 
असन्तुदं पद्यं रूक्षवाचं 
वाक्षण्टकैर्वितुदन्तं मदष्यान्‌ । 
वि्यादल्ष्मीकतमं जनानां 
सुते निवद्धा नितऋंति वे बहन्तम्‌॥ ८ ॥ 
जिद बाणी रूसी भौर खमाव कटोर्‌ दै, ज म्खानपर 
आपात करता ओर वाधाणेसि मनुप्योको पीड़ा परहचाता 
ह, उसे एेखा समश्चना चाये कि वद मनुप्यामः मदादरदर 
ओर बह पने मुखम द्रि अयना मौतको बधि हप 
ढो रह ३॥ ८॥ 
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परदयेदेनमभिविष्येत वाणै- 
शं सखतीक्षणैरनलाकदीपेः। 
स॒ विध्यमानोऽप्यतिदद्यमानो 
वियात्‌ कविः खुरृतं मे दधाति ॥ ९ ॥ 
यदि दूखरा कोई इल मनुप्यको अग्नि ओर युके खमान 
द्य करनेवाठे अव्यन्त तीखे वाग्धाणेसि बहुत चोट पर्हचावे 
तो वह्‌ विद्वान्‌ पुष चोट खाकर अत्यन्त वेदना सदते हृष 
भी एेखा समनने किं वह्‌ मेरे पु्याको पुष्ट कर रदा द ॥ ९ ॥ 
यदि सन्तं सेवति यद्यसन्तं 
तपस्विनं यदि वा स्तेनमेव । 
वासो यथा रङ्गवशं भरयाति 
तथा सर तेषां वदामभ्युपेति ॥ १०॥ 
ते वज्ञ जिव रगमं रगा जायः यैषा दही हो जाता दः 
उसी प्रकार यदि कों सजनः अखन, तपखी अथवा चोर 
की चेवा करता १ तो वह उरन्हकि वराम हो जाता ै-उसपर 
उन्दौका रंग चद्‌ जाता ३ ॥ १० ॥ 
अतिवाशः न प्रवदेन्न वादयेत्‌ 
यो ऽनादतः प्रतिषटन्यान्न घातयेत्‌ । 
हन्तुं च यो नेच्छति पापकं वै 
तस्मै देवाः स्पृहयन्त्यागताय ॥ ११॥ 
जो खयं किसी ग्रति बुरी बात नटी कता, दुर्योषे 
भी नदी क्टतमताः बिना मार खये खयं न तो किसीको 
मारता है ओर न वूसरसे टी मणएवाता ६, मार खाकर मी 
अपराधीको जो मारना नदीं चाहता, ८ खर्गम ) देवता मी 
उसके आगमनकी बाट जोहते रदे ६ ॥ ११॥ 
अग्याहतं व्याहता्द्रेय आहुः 
सत्यं वदेद्‌ व्यातं तद्‌ द्वितीयम्‌ । 
प्रियं षदेव्‌ व्याहृतं तत्‌ वतीयं 
धर्म वदेद्‌ ग्याहतं तश्यतुथम्‌ ॥ १२॥ 
योखनेते न बोलना ही अच्छा वताया गया दै, ( यह 
वाणी प्रथम विदेपता ट र यदि बोखना ह पढ़े तो) 
सत्य योखना वाणीकी दुखी विरेपता दै यानी मौनी अश्ना 
मी अभिक खामप्रद टै । ( सत्य अर ) प्रिव बोखना वाणी- 
की तीसरी विशेषता है । यदि सत्य ओद प्रियक साय दी धरम 
सम्मत मी कदा जाय, तो वह वचनकी चौथी विरोयता दे । 
( इनम उत्तरोत्तर भरता द) ॥ १२॥ 
यादः संनिविशते यादशांश्चोपसवते । 
यादगिच्छेच भवितुं वादग्‌ भवति पूरुषः ॥ १३॥ 
मनुप्य ञसे ओके साथ रदता दै, जसे ेर्गोकी खेवा 
करता १ ओर वैषा दोना चाहता ३, वैषा टी हे जाता द॥ 
यतो यतो नवतते ततस्ततो विमुच्यते । 
निवतनाद्ि सर्वतो न चेतति दुःखमण्वपि ॥ १७॥ 


ति ~~ ~~ 
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मनुष्य जिन-जिन विपयोसे सनको दटाता जाता दै उन- 
उनसे उखकी मुक्ति होती जाती दै; इस प्रकार यदि सव्र 
आरे निदृत्ति हयो जाय तो उसे ङेशमात्र दुःखक्रा भी कभी 
अनुमव नहीं होता ॥ १४॥ 
न जीधतं चाञुजिगीपतेऽन्यान्‌ 
न वैरछृश्वाप्रतिधातकश्च । 
निन्दापशंखाु समखभावो 
न शोचते हष्यति नैव चायम्‌ ॥ १५॥ 
जो न तो खयं किसीसे जीता जाता, न दूसरेको जीतने- 
की इच्छा करता दै, न किषीके साथ वैर करताओरन 
दुसरोको चोट पर्हुचाना चाहता है, जो निन्दा ओर प्रयंसामे 
समानमाव रखता है, वह दर्प-दोकसे परे हो जाता है ॥ 
भावमिच्छति सर्वेष्य नाभावे कुरुते मनः। 
सत्यवादी सडुदौन्तो यः ख उत्तमपूरुषः ॥ १६॥ 
जो सवका कस्याण चाहता दैः किसीके अकस्याणकी 
बात मनम मी नदीं खाताः, जो सत्यवादी, कोमल ओर 
जितेन्द्रिय हैः वह उत्तम पुरुप माना गया है ॥ १६॥ 
नानर्थकं सान्त्वयति भतिज्ञाय ददाति च। 
रन्धं परस्य जानाति यः स मध्यमपुरुषः ॥ १७॥ 
जो शी सान्त्वना नहीं देताः देनेकी परतिज्ञा करके दे 
हो देता हैः दुसरोके दोरपोको जानता हैः वह मध्यम भरेणीका 
पुरूष ह ॥ १७॥ 
दुःशासनस्तूपहतोऽभिञ्चस्तो 
नावतेते मन्युवदात्‌ छतष्नः | 
न करस्यचिन्मित्रमथो दुरात्मा 
कलाद्चेता अधमस्येह पुसः ॥ १८॥ 
जिसक्रा शासन अत्यन्त कटोर होः जो अनेक दोषोपि 
दूपित हो, कलङ्कित शो, ज कऋरोधवदा किसीफी बुराई करनेसे 
नहीं श्टता हो, दूसगोकरेफिषियि हुए उपकारको नहीं मानता 
हो, जिसकी ्रिसोके साथ मित्रता नदं हयो तथा जो दुरात्मा 
हो- ये अधम पुद्यके भेद ई ॥ १८ ॥ 
न दधाति कल्याणं परेभ्योऽप्यात्मशङ्कितः। 
निराकरोति मित्राणि यो वें स्रोऽघमपूरषः ॥ १९॥ 
ज अपने ही ऊपर संदेह होनेके कारण दूसरे मी 
कल्याण हेनेका विश्वास नहीं करता, मिर््रोको मी दूर रखता 
है, वंह अवद्य ही अधम पुरुष ३॥ १९॥ 
उत्तमानेव सेवेत प्राप्तकाले तु मध्यमान्‌ । 
अधमांस्तु न सेवत य दच्छद्‌ भूतिमार्मनः ॥ २०॥ 
जो अपनी रेदि चादता दै वह उत्तम पुर्पोकी 
ही सेवा करे, समय आ पड़नेपर मध्यम पुरर्पोकी मी सेवा 
कर 2, प्रतु भभम पुर्पोकी सेवा कदापि न करे | २० ॥ 


पराप्नोति वै दित्तमसद्रेन 
नित्योत्थानात्‌ पक्ञया पौरुषेण । 
न त्वेव सम्यग्‌ रभते प्रशंसां 
न चृच्तमाप्नोति महाङखानाम्‌ ॥ २९१॥ 
मनुप्य दुष्ट पुरुषाके वरसेः निरन्तरे उ्योगसे; बुद्धिम 
तथा पुरुषाथसे धन मडे ही प्राप्त कर ठे; परंतु इससे उत्तम 
करीन पुरुषोके सम्मान ओर सदाचारको वह पूणंल्पसे 
कदापि नदीं प्रास्त कर सकता ॥ २१॥ 


धृतरा उवाच 
महाङ्कदेभ्यः स्पृहयन्ति देवा 
धमोर्थनित्याश्च वहुश्चुताश्च। 

पृच्छामि त्वां विदुर भदनमेतं 
भवन्ति वै कानि महाङखानि ॥ २२॥ 
ध्तराटने कहा- विदुर | घर्म ओर अर्थके अनुषठानमे 
परायण एव बहुश्रुत देवता भी उत्तम कुलम उत्पन्न पुर्पोी 
इच्छा करते हं । इसच्यि मैं तमसे यह प्रशन करता हूँ फ 

महान्‌ ( उत्तम ) कुलीन कौन ह १॥ २२॥ 


शरिदुर उवाच 


तपो दमो ब्ह्मवित्तं वितानाः 
पुण्या विवाष्टाः सततान्नदानम्‌ । 
येष्वेवैते सप्त गुणा वसन्ति 


सम्यग्बृत्तस्तानि म्ाकुखानि ॥ २३॥ 


विदुर जी बोदे--राजन्‌ | जिनमे तपः इन्द्रियसंयमः वेदोका 
स्वाध्याय, यज्ञ, पवित्र विवाहः सदा अनदान ओर सदाचार- 
ये सात गुण वर्तमान ई, उन्हें मान्‌ (उत्तम) कुलीन कहते ई॥ 
येषां हि चरन्तं व्यथते न योनि- 
शित्तप्रसदेन चरन्ति धर्मम्‌। 
ते कीतिमिच्छन्ति कुरे विरिणं 
त्यक्ताद्रतास्तानि मदाङुखानि ॥ २७॥ 
जिनका सदाचार दिथिल नहीं होता, जो अपने दोषो 
माता-पिताको कष्ट नही पर्हचाते प्रसन्न चित्ते धर्मक 
आचरण करते ह तथा असत्यका परित्याग कर अपने कुख्की 
विशेष कीतिं चाहते ह, वे ही महान्‌ कुलीन ई ॥ २४॥ 
अनिज्यया कुविवादैवेदस्योत्सादनेन च । 
ङखान्यङ्ढतां यान्ति धर्मस्यातिक्रमेण च ॥ २५॥ 
यज्ञ न होनेसे निन्दित खम विवाह करनेसेः वेदक 
त्याग ओर धर्मका उस्ठद्चन करनेते उत्तम कुक भी अधम 
हो जते ई ॥ २५॥ 


देवद्रव्यविनारोन ब्रह्मख्टरणेन च । 


ङुखान्यङ्ककतां यान्ति बआ्रह्मणातिक्रमेण ख ॥ २४॥ 3 
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देवताभेकि धनका नादा, ब्राह्मणके धनका अपहरण 
ओर ब्राहार्णोकी मर्यादाका उल्छद्चन करनेसे उत्तम कुल भी 
अधम हो जाते है ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणानां परिभवात्‌ परिवादाच भारत। 
कुखान्यकुखतां यान्ति न्यासाप्रणेन च ॥ २७॥ 
भारत ! बद्मणेोके अनादर ओर निन्दासे तथा धरोहर 
रक्खी हुई वस्तुको छिपा ठेनेसे अच्छे कुल भी निन्दनीव 
हो जते ई ॥ २७॥ 
कुखानि समुपेतानि गोभिः पुरुषतो ऽतः 1 
कुलसंख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि चृत्ततः ॥ २८ ॥ 
गोओ, मनुष्यो ओर धने सम्पन्न होकर भी जो कुख 
सदाचारसे दीन ई वे अच्छे कुकी गणनाम नीं आ 
सकते ॥ २८ ॥ 
बृत्ततस्त्वविद्धीनानि कुलान्यरपधनान्यपि । 
कुखसंख्यां च गच्छन्ति कन्ति च महद्‌ यदाः॥ २९ ॥ 
थोडे धनवा कुर भी यदि सदानारसे सम्पन्न ह तो 
वे अच्छे कुकी गणनामै आ जाते ह ओर महान्‌ यश प्रात 
करते ह ॥ २९॥ 
चृत्तं यत्नेन संरक्षेद्‌ वित्तमेति च याति च । 
अङ्गीणो वित्ततः क्षीणो चृत्ततस्तु हतो हतः ॥ ३०॥ 
, सदाचारी रक्वा यत्नपूर्वक करनी चादिये; धन तो आता 
जीर जाता रहता है । धन क्षीण हो जानेपर भी सदाचारी 
मनुष्य क्षीण नही माना जाताः किंतु ज सदाचास्वे अष्ट शे 
गया, उसे तो नष्ट टी समन्चना चादिये ॥ २० ॥ 
गोभिः पध्युभिरदवेश्च रण्या च सखुसखद्धया । 
कुत्मानि न रोहन्ति यानि हीनानि दृत्ततः ॥ ३९॥ 
जो कुर खदाचारसे हीन वे गीर्ओ, पश्चर्भ, षोड 
तथा हरी-भरी खेतीसे सम्पन्न होनेपर भी उन्नति नही कर 
पाते ॥ ३१॥ 
मा नः कुलटे वैरछत्‌ कथिदस्तु 
राजामात्यो मा परस्वापहारी । 


मिव्रदोदी नैरूतिकरोऽद्रती वा 
पूवश वा पिदद्रवातिधिभ्यः ॥ ३२॥ 
हमारे कुरूप कोई बैर करनेवाल्म न होः दुशरके घनका 
अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री न हो ओर भित्रदरोदी, 
कपटी तथा असत्यवादी न हो । इसी प्रकार माता-पिता? 
देवता एवं अतिथिर्योको मोजन करानेसे पदे भोजन करने 
वास भीन हे ॥ ३२॥ 


यश्च नो घ्राह्मणान्‌ हन्याद्‌ यश्च नो ब्राह्मणान्‌ हिपेत्‌ 1 
ननः ख सपि गच्छेद्‌ यश्च नो निवपेतूपितुन्‌ ॥ ३३॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


दक क नि ष 


षट्भिशोऽभ्यायः 


यच्च जजजजजजज््==-- 


हमलोगेमिते ज बराहा्णोकी इत्या करे, ब्राह्मणक साथ 
देष करे तथा पित्ेक्ने पिण्डदान एषं तपण न करे, वह 
हमारी सभाम न प्रवेश करे ॥ ३३ ॥ 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च खद्ता । 
सतामेतानि गेहेषु नोच्यन्ते कदाचन ॥ ३४॥ 
तृणका आसनः प्रथ्वी, जल ओर चौथी मीटी बाणी-- 
सजनोके घरम इन चार चीर्जोकी कभी-कथी नदीं होती ॥३५४॥ 
श्रद्धया पर्या राजन्नुपनीतानि सल्छृतिम्‌। 
भ्बृत्तानि महाप्राञ्च धर्मिणां चुण्यकर्मिणाम्‌ ॥ ३५॥ 
महाप्राज्ञ राजन्‌ ¡ पुण्यकर्म करनेवाे धर्मात्मा पुरपोके 
यहो ये ( उपयुक्त वत्तु ) बह्गी भद्धाके साथ सत्कारके 
स्यि उपसित की जाती ई ॥ ३५॥ 
सृष्ष्मोऽपि भारं चरूपते स्यन्दनो वै 
दातो बोढुं न तथान्ये मदीजाः। 
पथं युखा भारसदा भवन्ति 
मदाकुखीना न तथान्ये मचुप्याः॥ ३६॥ 
दरपवर | रथ छोद्-सा होनेपर भी भार ढो सकता है, शिवु 
तूसरे काठ बद्धे होनेपर मी एला न॑ कर सकते । इसी 
प्रकार उत्तम कुर्म उत्पन्न उस्ताद पुर मार सष सकते 
वुसरे मनुष्य बसे नद होते ॥ ३६ ॥ 
न तन्मि यस्य कोपाद्‌ विभेति 
यद्‌ या मित्रं शद्धितेनोपचयंम्‌। 
यस्सिन्‌ चित्रे पितरीवाश्वसीत 
तद्‌ यैं भिरं सङ्गतानीतराणि ॥ ३७॥ 
निष्के कोपते भयर्भत होना पदे तथा शङ्कित होकर 
जिसकी सेवा की जायः यद मित्र नां दै । भिष्र तो बी ३, 
जिक्पर पिताकी मति विश्वाव स्विया जा स्के; दूरे तो 
साथीमात्र ई ॥ ३७ ॥ 
यः कथिदप्यसम्बद्धो भि्रभावेन वतेते। 
स पव बन्धुस्तन्मित्रं खा गतिस्तत्‌ परायणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पहटेसे कोर सम्बन्ध न होनेपर भी ज मिघ्रताका बरताव 
करे, वही बनधु, वही मित्र, वटी सहारा ओर वी आभरय 
३ ॥ ३८॥ 
चरचित्तस्य वै पुंसो बृदधानदुपसेवतः॥ 
पारिशुवमतेनित्यमध्वो मित्रसंप्रहः ॥ ३९. ॥ 
जिसका चित्त चश्च है, जो बृद्धौकी सेवा नहीं करता, 
उस अनिश्चितमति पुर्पफे खि मित्राका संग्रह खायी नदी 
हेता ॥ ३९ ॥ 


चरचित्तमनात्मानमिग्द्रियाणां _ बशायुगम्‌ । 
अथी; समभिषतनते दंखाः शुष्कं खरो यथा ॥ ४०॥ 
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ञे सूखे सरोवरके ऊपर ही हंख मडराकर रह जाते द 
उसके भीतर नही प्रवेश करते, उसी प्रकार जिसका चित्त चञ्चरु 
है, जो अज्ञानी ओर इन्द्रियोका गुखम है, अथं उसको 
त्याग देते ह ॥ ४० ॥ 
अकस्स(देव कुप्यन्ति परसखीदन्त्यनिमित्ततः 1 
शीलमेतवसाधूनामश्रं पारि्वं यथा ॥ ४१॥ 

दुष्ट पुसरपोका खभाव मेके समान चञ्चल दोता हैः वे 
सहसा क्रोध कर बेठते है ओर अकारण ही प्रसन्न हो जाते 
है॥ ४१॥ 
खतछृताश्च छृताथीश्च मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्‌ खतानपि क्रव्यादाः कृतघ्नान्‌ नोपुञ्जते॥ ४२॥ 

जो मिरत्रोसे सत्कार पाकर ओर उनी सहायतासे कृतकार्यं 
होकर भी उनके नहीं होते, एसे कृतघ्नेके मरनेपर उनका 
मांस मोसमोजी जन्तु मी नहीं खाते ॥ ४२ ॥ 
अर्चयेदेव मित्राणि सति वासति वा धने । 
नानर्थयन्‌ प्रजानाति मित्राणां सारफट्गुताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
घन होयान होः मित्रेसि कुछ मी न मोगते हुए 
उनक्रा सत्कार तो करे ही । मित्रके सार-असारकी परीक्षा न 
, करे ॥ ४३ ॥ 
संतापाद्‌ श्रश्यते रूपं संतापाद्‌ ्रदयते वरम्‌। 
सतापाद्‌ ्रदयते ज्ञानं सं तापाद्‌ व्याधिशच्छति॥४४॥ 
संताप ८ शोक ) से रूप नष्ट होता हैः संतापसे वल नष्ट 
होता है संतापसे ज्ञान नष्ट होता दै ओर संतापसे मनुष्य 
रोणको प्राप्त होता हे ॥ ४४॥ 
अनवाप्यं च शोकेन शरीरं चोपतप्यते। 
अमित्राश्च प्रहृष्यन्ति मास शोके मनः छथाः॥ ४५॥ 


अभीष्ट वस्तु शोक करनेसे नहीं मिलती; उससे तो केवल 
शरीर संतप्र हेता है ओर शन प्रसन्न होते ६ । इस 
आप मनम रोक न करे ॥ ४५ ॥ 


पुननरो च्रियते जायते च 
पुननरो दीयते वर्धंते च। 
पुननरो याचति याच्यते च 


पुननैरः शोचति शोच्यते च ॥ ४६॥ 


मनुष्य बारःबार मरता ओर जन्म ञ्ता हैः यार-ब्ार 
क्य ओर इृदधिको प्रात होता दैः वार-बार खयं दूसरेसे याचना 
करता हे ओर दूसरे उससे याचना करते £ तथा बारंबार वह 
दूरके छ्य शोक करता हे ओर दूसरे उसके द्यि शोक 


करते द ॥ ४६ ॥ 
सुख च दुगलं च भवाभवौ च 


भक 4 


पयौयश्ः सर्वमेते स्पृदान्ति 


तस्माद्‌ धीरो न च हृष्येन्न शोचेत्‌॥४७॥ | 
सुखदुःख; उत्पत्ति-विना, खम-हानि ओर जीवन- ` 
मरण-ये क्रमशः सव्रकरो प्राप्त होते रहते रै; इषथ्ि ` 


धीर पुरुषकरो इनके चल्ि हषं ओर शोक नहीं करना 
चादिये ॥ ४७॥ 
चलानि हीमानि षडिन्द्रियाणि 
तेषां यद्‌ यद्‌ वधते यत्र यतर। 
ततस्ततः शक्लवते बुद्धिरस्य 
छिद्रोदकम्भादिव नित्यमम्भः ॥ ४८॥ 
ये छः इन्द्र्यो बहुत ही चश्चर द; इनसे जो-जो इन्दिय 
जिस-जिस विपयकी ओर बद्ती हैः वर्ह -वरहौ बुद्धि उसी प्रकार 
क्षीण होती द, जैसे एूटे षड़ेसे पानी सदा चू जाता हे ॥ ४८॥ 
धृतराष्ट्‌ उवाच 
तयुखुद्धः शिली राजा मिथ्योपचरितो मया। 
मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ ४९॥ 
धरतराषने कहा- विदुर | सुक्ष्म धर्मसेरैषे हुए, शिखणि 
सुशोभित होनेवाठे राजा युधिष्ठिरके साथ मेने मिथ्या व्यवहार 


(प । 


॥ 


। 


क्रिया हे; अतः वे युद्ध करके मेरे मूखं पुत्रका नाश कर ` | 


डालो ]॥ ४९ ॥ 


नित्योद्धिग्नमिदं सवं नित्योदिगनमिदं मनः। 

यत्‌ तत्‌ पदमयुद्धिग्नं तन्मे वद्‌ महामते ॥ ५०॥ 
महामते | यह सवर कु सदा टी भयसे उद्विग्न है, मेय 

यह मन भी मयसे उद्विग्न ३; इसख्यि जो उद्वेग ओर 

शान्त पद्‌ ( मागं ) हो, वदी सुश्चे बताओ ॥ ५० ॥ 


विदुर उवाच 
नान्यत्र विद्यातपसोनोन्यशरेन्द्रियनिग्रहात्‌। 
नान्यञ्र रोभसंत्यागाच्छान्ति पद्यामि ते ऽनघ॥ ५१॥ 
विदुरजी योटे-पापशचल्य नरेदा | विद्याः तप, इन्दवः 
निग्रह ओर रोभत्यागके; धिवा ओर कोई आपके वि शानत 
का उपाय गँ नदीं देखता ॥ ५१ ॥ 
बुद्धश्या भयं प्रणुदति तपसा विन्दते महत्‌ । 
गुखटयश्रूषया क्षानं शान्ति योगेन विन्दति ॥ ५२॥ 
बुद्धिसे मनुष्य अपने मयको दूर करता ह, 
महत्पदको प्राप्त होता है गुरुशवभूष्रासे शान 
शान्ति पाता ॥ ५२ ॥ = 
अनाथिता दानपुण्यं वेद्पुण्यमनाश्चताः 
रागदवेषविनिसुंका विचरन्तीह मोक्षिणः ॥ ५२॥ 
मोश्चकी इच्छा रखनेवाञे मनुष्य दानके पुण्यक =. 
नह ठते, वेदे पुण्यक भी आभय नही ठते द ौ 
मावे. द्वेषते रहित हो इत लोक विचरते रते ई॥ ^? 
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तपसश्च सुतप्तस्य तस्यान्ते सुखमेधते ॥ ५७ ॥ 


सम्यक्‌ अध्ययन, न्यायोचित युद्धः पुण्यकमं ओर अच्छी 
तरह की हु तपस्याके अन्तम सुखकी बृद्धि होती ३ ॥५५॥ 


खास्तीणौनि रायनानि प्रपन्ना 
न वै भिचा जातु निद्रां भन्ते । 
न स्रीपु राजन्‌ रतिमाप्लुदन्ति 
न मागधैः स्तूयमाना न सूतैः ॥ ५५॥ 
राजन्‌ | आपसे पट रखनेवाढे खोग अच्छे परिदधौनेपि 
युक्त पलंग पाकर भी कभी सुखकी नीद नहीं खोने पाते; 
उन्हं छि्योके पास रहकर तथा सूत-मागधोदरारा की हुई स्तुति 
सुनकर भी प्रसन्नता नहीं होती ॥ ५५ ॥ 


न वै भिक्नाजातु चरन्ति धर्म 
„ न वै खं परप्लुवन्तीह भिन्नाः । 
न वे भिन्ना गौरवं प्राप्युवस्ति 
न वै भिन्नाः प्रशमं रोचयन्ति ॥ ५६॥ 
जो परस्पर भेदभाव रखते दै, वे कभी धर्मका आचरण 
नहीं करते । वे सुख भी नद्यं पाते । उन्हं गौरव नी पा 
होता तया उन्हं शान्तिकी वार्तां भी नह सुदती ॥ ५६॥ 
न वै तेषां खद्ते पथ्यमुक्तं 
योगक्षेमं कटपते नेव तेषाम्‌ । 
भिन्नानां वै मयुजेन्द्र परायणं 
न विद्यते किंचिदन्यद्‌ विनाशात्‌ ॥५७॥ 
हितकी बात भी कही जाय तो उन्हं अच्छी नहीं गती । 
उनके योगक्षेमकी भी सिद्धि नदीं शे पाती । राजन्‌ । मेदमाव- 
वाङ पुर्पोकी बिनाशकरे सिवा ओर कोद गति नदीं ३ ॥५७॥ 
खभ्पन्नं गोयु सम्भाव्यं सम्भाव्यं बराह्मणे तपः। 
सम्भाव्यं च(पटं खीपु सम्भाव्यं ज्ञातितो भवम्‌ ॥५८॥ 


जेते गोमि दूध, ब्रादमणरम तप ओर युवती छिरो 
चश्चख्ताका होना अधिक सम्भव दै, उकी प्रक्र अपने जाति- 
यन्धुओंसे मय होना मी सम्भव ही र ॥ ५८॥ 
तन्तवः प्थायिता निध्यं तनवो वहुखाः समाः। 
बहन्‌ वहुत्वाशायासान्‌ सहन्तीत्युपमा सताम्‌ ॥ ५९॥ 
नित्य दीचकर बद्ायी इदं पती छता बहुत हेनेकरे 
कारण बहुत वषोतकं नाना प्रकारके क्क सहती हः यी बात 
सत्पुर्पेके विषयमे मी समन्ननी चाधिये । ( वे दु्॑ङ हेनेपर 
भी सामूदिक शक्तिसे यख्वान्‌ हे जते ६ ) ॥ ५९ ॥ 
धूमायन्ते व्यपेतानि उवटन्ति सहितानि च । 
तरा्टोटमुकानीव श्रातथो भरत्ंभ ॥ ६०॥ 


म° १, ११. २६ 
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होनेपर धुओं फकती £ ओर एक साथ दोनेपर प्रञ्वहित हो 

उठती ६ । इी प्रकार जातिवन्धु मी ( आप्र) फूट होनेपर 

दुःख उठति ओर एकता होनेपर सुल रते ह ॥ ६० ॥ 

ब्रह्मणण च ये शराः ख्रीषु क्तिषु गोपु च । 

चन्तादिव फं पक्वं श्चतराष्टर पतन्ति ते ॥ ६१॥ 
धृतरा | जो लोग ब्राह्मो, चर्यो, जातिवा्ं ओर गर्भा 

पर ही शूरता प्रकट करते ४ ये डंटछ्से पकरे हुए फलकी 

मति नीचे गिरते ६ ॥ ६१॥ 

महानप्येकजो चश्रो वख्वान्‌ सुप्रति्ठितः। 

प्रसह्य एव वातेन सस्कन्धो मर्दितुं क्षणात्‌ ॥ ६२॥ 
यदि दृष्ठ अकेत्ग हे तो वड यद्वान्‌, हदृमूल तथा 

बहुत बड़ा होनेपर भी एक ही क्षणम ओंधीके दवारा बल. 

पूर्वक शाखा ओंसद्ित धराशायी किया जा सकता र ॥ ६२ ॥ 

अथ ये सदिता ब्क्षाः सङ्गशः सुप्रतिष्ठिताः । 

ते हि रीघ्रतमान्‌ वातान्‌ सहन्तेऽन्योन्यसंभयात्‌॥ ६३॥ 
तु जो ब्रहुत-से बश्च एक साय रटकर समूहके स्प 

खड़े टै, वे एक-वूररेके सदर बड़ी-से.यड़ भधीको भी सद 

सकते द ॥ ६१ ॥ 

एवं ' मदुष्यमप्येकः गुणैरपि समन्वितम्‌। 

कयं द्विषन्तो मन्यन्ते वायुद्रंभमिवेकजम्‌ ॥ ६४॥ 
इसी प्रकार समस्त गुणेसि सम्पन्न मनुष्यको भी अकेले 

हेनेपर शतु अपनी शिक अंदर षमश्ते ्, ते अके 

बृक्षको वायु ॥ ६४॥ 

अन्योन्यससुपणटमभावन्योन्यापाथयेण च । 

ज्ञातयः सम्थ्रवर्धन्ते सरसीवोः्पलान्युत ॥ ६५॥ 
किंतु परस्पर मेख होनेसे ओर प्फसे वसरेको सदारा 

मिढनेसे जातिवाठे खोग इस प्रकार इद्धिको प्रा शेते टै 

लेसे ताखबमे कमठ ॥ ६५ ॥ 

अवध्या घ्राह्यणा गावो ज्ञातयः शिदावः खियः। 

येषां चान्नानि भुज्जीत ये च स्थुः दारणागताः ॥ ६६ ॥ 
ब्राह्मणः गौ, कुडम्पी, बाढकः ल्ली, अन्नदाता ओर 

दारणागत-ये अवध्य होते ६॥ ६६ ॥ 

न मनुष्ये गुणः कश्चिद्‌ राजन्‌ सधनतासूते । 

अनातुरत्व(द्‌ भद्रं ते सूतकटपा हि रोगिणः ॥ ६७ ॥ 
राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, मनुष्य धन ओर 

अरग्यको छोढ़्कर दूसरा कोई गुण नदी हैः क्योकि रोगी 

तो मुके समान दै ॥ ६७ ॥ (स 

अब्याधथिजञं कटुकं दीषरोगि 
पापालुशन्धं परप तीर्णमुष्णम्‌। 


0; यि ~~ «~ ~~~ 
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आओमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि । | 


--------------------- न= === 


सतां पेयं यन्न पिवन्त्यसन्तो 
मन्युं महाराज पिव भ्रदाम्य ॥ ६८ ॥ 
महाराज | जो भिना रोगके उत्पन्न, कड़वा सिरभ ददं 
वैदा करनेवाला, पापसे सम्बद्धः कठोर, तीखा ओर गरम 
ह, जो सजनेदवारा पान करने योग्य है ओर जिसे दुर्जन नहीं 
पी सकते- उच क्रोधको आप पी जाइये ओर शान्त होदये ॥ 

रोगार्दिता न फलान्याद्रियन्ते 

न वै कभन्ते विषयेघु तस्वम्‌ । 

बुःखोपेता रोगिणो नित्यमेव 

न बुध्यन्ते धनभोगान्‌ न सौख्यम्‌॥६९॥ 


रोगसे पीडित मनुष्य मधुर फर्छका आदर नहीं करतेः 
विष्यो मी उन्द कुछ सुख या सार नदीं मिरता । रोगी 
खदा ही दुखी रहते ई; वे न तो घनसम्बन्धी भोगोका ओर 
न सुखकरा दी अनुभव करते हं ॥ ६९ ॥ 


पुरा यक्तं नाकरोस्त्वं वचो मे 


दयते जितां द्रौपदीं परेक्ष्य राजन्‌ 1 
दुयोधनं  वारयेत्यक्षवत्यां 


कितवत्वं पण्डिता वजंयन्ति ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ ¡ पषटठे जूएमे द्रौपदी को जीती गयी देखकर मने 
आपसे कहा था--५आप यूतक्रीडामे आधक्त दुर्योधनको 
रोकिये, विदवानलोग इस प्रवश्चनाके स्यि मना करते ह ।' तु 
आपने मेरा कन नहीं माना ॥ ७० ॥ 
न तद्‌ यलं यन्सुदुना विरुध्यते 
सृष्प्मो धर्मस्तरसा सेवितव्यः । 
मध्वंसिनी कूरसमादिता थी- 
संदुभौढा गच्छति पुत्रपौत्रान्‌ ॥ ७१॥ 
वह्‌ बरख नही, जिसक्रा मृदुल खभावके साथ विरोष हो; 
सुक्ष्म धम॑का शीघ्र दी सेवन करना चाहिये । करूरतापूर्वक 


उपार्जित र्मी नश्वर होती है यदि वह॒ मृदुख्तापूेक 
बृदायी गयी हो तो पुत्र-पोतरोतक खिर रहती दे ॥ ७१॥ 


धार्तराष्टाः पाण्डवान्‌ पारयन्तु 
पाण्डोः सुतास्तव पुत्रांश्च पान्तु 
पकारिमिन्राः रवो ह्येककाणं 
जीवन्तु राजन्‌ सुखिनः सखद्धाः ॥ ७२ ॥ 
राजन्‌ | आपके पुत्र पाण्डरवोकी रश्चा करं ओर पाणडुके 
पुत्र आपके पुरक रका कर । सभी कौरव एकरके 
रत्ुको श्रु ओर मित्रको मित्र समक्षे । सवका एकं ह 
कर्तव्य हो, समी सुखी ओर समूद्धिशाली होकर जीवन 
व्यतीत करे ॥ ७२ ॥ 
मेढीभूतः कौरवाणां त्वमद्य 
त्वय्याधीनं कुरुङ्खमाजमीड । 
पाथौन्‌ बालान्‌ बनवासप्रतत्तान्‌ 
गोपायस्व स्वं यशस्तात र्षन्‌ ॥ ७२॥ 


अजमीढकुखनन्दन ! इस समय आप ही कौरवौके 
आधारस्तम्भ दैः कुखवंश आपके ही अधीन है । तात | 
कुन्तीके पुत्र अभी वाल्क द ओर वनवासे बहुत कट प 
चुके ईँ; इस समय उनका पालन करके अपने यश्की खा 
कीजिये ॥ ७३ ॥ 
संधत्स्व त्वं कौरव पाण्डुपुत्र. 
मी तेऽन्तरं रिपचः प्रथयन्तु । 
सत्ये स्थितास्ते नरदेव सवं 
दुर्योधनं स्थापय त्वं नरेन्द्र ॥ ७४। 
कुरुराज ! आप पाण्डवे से संधि कर ठे, जिसे इत्रुर्भा- 
को आपका छिद्र देखनेका अवसर न मिढे । नरदेव | षम 
पाण्डव सत्यपर डटे हुए दै; अब्र आप अपने पृत्र दुरयोषनशन 
रोकिये ॥ ७४ ॥ 


दति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि रजागरपव॑णि विदुर तवक्ये पट्‌व्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्चोपपरथके अन्तर्गत प्रजागरपवमे व्िुरजीके हितिवाक्यविपयक छरीसब! अध्याय पुरा हु ५ ६६ ॥ 





सप्त्रिशोऽध्यायः 
धृतराष्टूके प्रति बिदुरजीका हितोपदेश 


विदुर उवाच 
सतदशेमान्‌ राजेन्द्र मजु खायम्मुशरोऽ्रवीत्‌ । 
बेचित्रवीयं पुरुषानाकाशं सुष्िभिष्नैतः ॥ २ ॥ 
दानवेन्द्रस्य च घलुरनाम्यं नमतोऽब्रवीत्‌ । 
भथो मरीचिनः पावानप्राह्मान्‌ गृदधतस्तथा ॥ २ ॥ 


विदुरजी क्ते है- राजेन्द्र ! विचित्रवीरयनन्दन । 
खायम्भुव मनुने इन सत्र प्रकारके पुरपोको आ 
मुकरोसे प्रहार करनेवाढे, न छकाये जा खकनेवाठेः 
इन्द्रधनुपको छकानेकी चेष्टा करनेवाठे तथा पकम न 
वाटी सूर्यकी किर्णोको पकड़्नेका भ्रयात 
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भरजञागरपवं ] 


कहा हे ) ॥ १-२॥ 
यश्चाशिष्यं शास्ति वे यश्च तुष्येद्‌ 
यश्चातिवेलं भजते दिषन्तम्‌ 1 
यश्च यो रक्षति भद्रमद्ुते 
यश्चायाच्यं याचते कत्थते च ॥ २ ॥ 
यश्चाभिजातः प्रकरोत्यकायं 
यश्चाबलो बलिना नित्यवैरी । 
अधदधानाय च यो व्रवीति 
यञ्च(काम्यं कामयते नरेन्द्र ॥ ४ ॥ 
वश्वावह{सं श्वशुरे मन्यते यो 
वध्वा वसल्नभयो मानकामः। 
परक्षेत्रे निवपति स्ववीजं 
ख्यं च यः परिवदतेऽतिवेलम्‌ ॥ ५ ॥ 
यश्चापि ङञ्घ्वा न सरामीति वादी 
द्वा च यः कत्थति याच्यमानः॥ 
यश्चासतः सस्वसुपानयीत 
पतान्‌ नग्रन्तिनिरयं पाशदस्ताः॥ ६ ॥ 
पाश हाथमे स्यि यमराजके दूत इन सश्र पुरषाको नरक 
छे जाते £, जो शासनके अयोग्य पुरुषपर शाठन्‌ करता हैः मयाद्‌ 
का उस्छ्घन कके संवु्ट होता दै शघरुकी सेवा करता है, 
रश्चणके अयोग्य सनीकी रश्चा करनेका प्रयल करता तथा 
उसके द्वारा अपने कस्याणका अनुभव करता दै याचना 
` करनेके अयोग्य पुरुसे याचना करता है तथा आम्मग्रश्वा 
करता है, अच्छे कुलम उत्पन्न शकर भी नीच कमं करता 
ह दुर्बल होकर मी खदा बलवान्‌ बैर रखता 2, भद्धादीनको 
उपदेश करता ६ न चाहने योग्य ( शालनिपिदध ) वस्तुको 
चाहता है, शचयुर होकर पुत्रवधूके खाय परिशस पद 
करता ह तथा पुत्रवधूसे एकान्तवास करके मी निभय होकर 
खमाज अपनी श्रतिष्ठा चाहता दै, परलीम अपने वीयंका 
आधान कता है मयांदाके बाहर लीी निन्दा कता हः 
किसी कोई व्व पाकर भी ध्याद नदी 2; पेता कहकर 
उसे दाना चाहता ३, मगनेपर दान देकर उसके बि 
अपनी दाधा करता दै ओर श्चठको सी सातरित करनेका 
प्रयास करता ३ ॥ ३-६॥ 
यसिन्‌ यथा वतते यो मडष्य- 
स्तसिस्तथा वर्तितव्यं स धमंः। 
मायाचारे मायया वर्तितव्यः 
साध्वावारः साधुना भस्युपेयः॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य अपने साथ जेष बरताव करे, उषके साथ 
वैवा ह यर्ताव करना चाहिये- यदी नीतिषर्म दै । कपटका 
आचरण कसेवाखेके खाय कपटपूणं यतांव करे ओर अच्छा 
बर्ताब करनेवाठ्के खाय खाधुभावसे दी यर्ताव॒ करना 
चाध्यि ॥ ७ ॥ 


सप्ततिदो ऽध्यायः 


=-= 


बतसगया हे ( अर्थात्‌ इनके समी उदय्मोको निष्फल 


जरा रूपं हरति हि धेयंमादा 
सृत्युः प्राणान्‌ धमरचयोमसया । 
कामो हियं बच्तमनायंसेवा 
क्रोधः भियं सर्वमेवाभिमानः ॥ ८ ॥ 

बुदापा रूपका, आदा परयकाः मृस्यु प्राणोंका? दूसरोके 
गर्णोम दोपद्ट घर्माचरणकय, काम ख्जाका- नीच पुखर्ोकी 
सेवा सदाचारकयः कऋरोष छक्ष्मीका ओर अभिमान सर्वसखका ही 
नाश कर देता दै ॥ ८ ॥ 

धृतरा उवाच 

दातायुख्तः पुखषः सर्ववेगेषु वै यदा । 
नाप्नोत्यथ च तत्‌ सर्वमायुः केनेह देतुना ॥ ९ ॥ 

धतराषटेने का- विदुर | जवर खमी वेदम पुखषको सो 
र्पकी आयुवाल यताया गया दै, तय वह श्रि कारणसे अपनी 
पूणं आगुको नदीं पाता १॥ ९ ॥ 

शिदहुर उवाच 

अतिमानोऽतिवादश्च तथात्यागो नराधिप । 
क्रोधश्चातमविधितखा च मित्रद्रोहश्च तानि षड्‌ ॥ १०॥ 
पत एव,सयस्तीक््णा, छन्तम्त्यायूपि देदिनाम्‌ । 
एतानि मानवान्‌ ध्नन्ति न सृत्युरमद्रमस्तु ते ॥ ११॥ 

विदुरज बोके-- राजन्‌. | आपश कस्याण शो । 
अत्यन्त अभिमानः अधिक बोलना, स्यागका अभावः क्रोघः 
अपना ही पेट पाठनेकी चिन्ता ओर मित्रद्रोद-ये छः तीखी 
तलवार देहधारि्ोकी आयुको करती ह । ये दी मलुरयोका 
वध करती £ मृत्यु नदी ॥ १०-१२१॥ 
विश्वस्तस्यैति यो दारान्‌ यश्चापि गुखुतल्पगः। 
बृषलीपतिर्दिजो यश्च पानपदचैव् भारत ॥ १२॥ 
आद्रेशश्व्‌ इचिन्ना द्विजानां प्रेषकश्च यः। 
दारणागतदा चेव सखवं ब्रह्महणः समाः । 
पतैः समेत्य कर्तव्यं प्रायश्चित्तमिति शतिः ॥ १३॥ 

भारत | ज अपने ऊपर विश्वाव करनेवाठे पुङ्पकी 
ज्ीके साय समागम करता £, ज गुरलीगमी हे बाण 


चकर शुर लीके खाय विवाह करता दै; शराव पीता द तया 


लो ्राह्णपर आदेश चखनिषाद्मः त्ादाणोकी जीविका नष्ट 
करनेवाखा; ब्राहम्णोको सेवाकायके दिवे इधर-उधर मेजने- 
वाला ओर शरणागतकी दिखा करनेवाजा दै-ये सब्र े-खब 
ब्दमदत्यरिके समान ई; इनका सङ्ग दो जानेपर प्रायश्चिच 
करे यद वेदक आश्ञा ३॥ १२-१३॥ 
गृहीतवाक्यो नयविद्‌ वद्रन्यः 
ज्ेष(न्नभोक्ता हाधिषिसकश्च । 
नानर्थरत्यापुलितः तक्षः 
सत्यो मृदुः स्वगं सुपेति विद्वान्‌ ॥ १७॥ 
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मोजन करनेवाला, ईिखारदितः अनर्थपूणं कार्यस दुर रहने- 
वालाः कृतज्ञ, सत्यवादी ओर कोम खभाववाला विद्धान्‌ 
स्गंगामी हेता ६ ॥ १४॥ 
खखभाः पुरुषा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः 
अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता रोता च दुकंभः ॥ १५॥ 
राजन्‌ | सदा प्रिय वचन बोलनेवाठे मनुष्य तो सहजमे 
ही मिरु सकते हं; रिंद जो अप्रिय होता हुआ हितकारी होः 
पसे वचनके वक्ता ओर भोता दोनां दी दुम ह ॥ १५॥ 
यो हि धमं खमाभित्य हित्वा भर्तुः भियाभ्रिये । 
अप्रियाण्याह पथ्यानि तेन राजा सहायवान्‌ ॥ १६॥ 
जो धर्मका आभ्य ठेकर तथा खामीको प्रिय र्गेगा 
, या भग्रिय-इसका विचार छोड़कर अग्रिय होनेपर भी 
हितकी बात कहता दैः उसीसे राजाको सच्ची सहायता 
मिङ्ती दै ॥ १६ ॥ 
त्यजेत्‌ कख पुरुषं भ्रामस्याथं कख त्यजेत्‌ । 
भ्रामं जनपदस्याथं आत्माथे परथिवीं त्यजेत्‌ ॥ १७॥ 
कुख्की रक्षाके ल्यि एक मनुष्यकाः; मामकी रश्चाक्र 
स्मि लकाः देराकी रक्षाके स्थि गोका ओर आत्माके 
कस्याणके ल्ि सारी प्रथ्वीका त्याग कर देना चाहिय ॥ 
आपदथं धनं रक्षद्‌ दारान्‌ रक्षेद्‌ धनैरपि । 
आत्मानं सततं रक्षेद्‌ दारैरपि धनैरपि ॥ १८॥ 
आपत्तिके ल्यि धनकी रक्चा करे, धनके दवाय भी 
छीकी रक्षा करे ओर खी वं धन दोनकि दवाय खदा 
अपनी रश्चा करे ॥ १८ ॥ 
तमेतत्‌ पुराकर्पे दष्टं वैरकरं णाम्‌ । 
तस्माद्‌ यतं न सवेत हास्याथंमपि बुद्धिमाच्‌ ५ १९॥ 
पूवंकाल्मं जूआ खेख्ना मनुपयोमि वैर डाल्नेका कारण 
देखा गया टै अतः बुद्धिमान्‌ मनुष्य सके च्वि मी 
जूआ न खेले ॥ १९ ॥ 
उक्तं मय। यतकछेऽपि राजन्‌ 
नेदं युक्तं वचनं प्रातिपेय । 
तदौषधं पथ्यमिवातुरस्य 
न रोचते तव वैचित्रवीयं ॥ २०॥ 
परतीपनन्दन | बिचित्रवीरयकुमार | राजन्‌ | भने 
जृएका सेक आरम्म होते समय भी कदा था किं यह ठीक 
नहीं द किं रोगीको जैसे दवा भर पथ्य अच्छे नदीं गतेः 
उसी तरह मेरी बह बात भी आपको अच्छी नदीं ख्गी ॥ 
काकैरिमांध्थि्वहौन्‌ मयूरान्‌ 
पराजयेथाः पाण्डवान्‌ धातंराद्चैः । 


आमहाभारते 
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हित्वा सदान क्रोष्टुकान्‌ गूहमानः ‰ . 
प्राप्ते काठ शोचिता त्वं नरेन्द्र ॥ २९॥ 
नरेनद्र॒ | आप कोके समान अपने पुत्रके दवाय 
विचित्र पंखवाङे मोरोके सहश ॒पाण्डरवोको पराजित करने- 
का प्रयत्न कर रहे ह; तिहोको छोड़कर सियाररोकी रश्ना कर 
रहे ई; समग्र आनेपर आपको इसके व्यि पश्चात्तापं 
करना पड़्गा ॥ २१॥ 
यस्तात न क्रुध्यति सर्वकाल 
सत्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य । 
तस्मिन्‌ शुन्या भतंरि विश्वसन्ति 
न॒ चेनमापत्घु परित्यजन्ति ॥ २२॥ 
तत | जो खामी खदा दहितसाधनमे छे रहनेवाठे 
अपने भक्त सेवकपर कभी क्रोध नहीं करता, उसपर भ्य- 
गण विश्वास करते दै ओर उसे आपत्तिके समय भी नही 
छोड़ते ॥ २२॥ 
न श्रत्यानां त्तिसंयोधनेन 
राज्यं घनं संजञिघृषषेदपूरवम्‌। 
त्थजन्ति ह्येनं वञ्चिता वै विरुदः 
लिग्धा ह्यमात्याः परिद्ीनभोगाः॥ २३॥ 
सेवशोकी जीविका वंद करके दूसरोके राज्य ओर 
धनकरे अपहरणकरा प्रयत्न नहीं करना चाहिये; क्योकि अपनी 
जीविका छिन जनेसे भोगेसे वञ्चित होकर पहञेके प्रेमी 
मन्त्री भी उस समय विरोधी वन जाते दै ओर राजका 
परित्याग कर देते हई ॥ २३॥ 
छृत्यानि पूवं परिसंख्याय सर्वा 
ण्यायय्यये चाचुरूपां च चत्तिम्‌। 
सं ग्रह्णीयाद रूपान्‌ सदायान्‌ 
सहायस।ध्यानि हि दुष्कराणि ॥ २७॥ 
पहले कतव्य एवं आय-व्यय ओर उचित वेतन आदिका 
निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायर्फो क्रा संग्रह करे; क्योकि 
कठिनसे कठिन कार्यं भी सहायकोद्वारा साध्य हते ई ॥ २४॥ 
अभिभरायं यो विदित्वा तु भवः 
सवोणि कार्याणि करोत्यतन्द्री । 
वक्ता हितानामञुरक्त आयः 
शक्तिश्च आल्मेव हि सो ऽलुकस्प्यः ॥ २५॥ 
जो सेवक खामीके अभिप्रायको समश्चकर आलस्यरित 
हो समस्त कायोको पूरा करता हैः जो दिती बात क्न 
वाश्च, खामिमक्तः सज्जन ओौर राजाकी राक्तिको जाननेवाछ 
& उसे अपने खमान समश्चकर उसपर छपा करनी चा ॥२५॥ 
वाक्यं तु यो नाद्वियतेऽचशि्टः 
प्रत्याह यश्चापि नियुज्यमानः । 
प्रज्ञाभिमानी भरतिङ्कखवादी 
त्याज्यः स तादक्‌ त्वरयैव भत्यः ॥ २६॥ 
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जो सेवक खामीके आज्ञा देनेपर उनकी बातका आदर 
नहीं करता, किसी कामम उगाये जानेपर अखीकार कर देता 
है अपनी बुद्धिपर गर्वं करने ओर प्रतिकूर बोनेवाले उस 
अत्यको शीघ्र दी स्याग देना चाधयि ॥ २६ ॥ 
अस्तम्धमङ्कीवमदीर्ध॑सन्नं 
सायुक्रोशं श्टक््णमहायंमन्यैः । 
अरोगजातीयमुदारबाकयं 
दृतं वबदन्त्यष्टगुणोपपन्नम्‌ ॥२७॥ 
अहं काररहितः कायरताद्चल्यः शीध्र काम पूरा करने- 
वाख, दयु, ञुद्धहदय, दूखरोके वहकावेमे न आनेवाल्ः 
नीरोग ओर उदार वचनवाल--इन आख गुणोसे युक्त 
मनुष्यको दूतः बनाने योग्य बताया गया है॥ २७ ॥ 
न विश्वासाज्रातु परस्य गेहे 
गच्छेन्नरद्वेतयानो विकाले । 
न चत्वरे निदि तिष्ठेन्निगूढो 
न राजकाम्यां योषितं प्रा्थंयीत ॥२८॥ 
सावधान मनुष्य विश्वास करके असमयमे कमी किसी 
दूसरेके घर न जाय रातमे िपकर चोरादेपर न खड़ा हो 
ओर राजा जिष्ठ ख्रीको चादता होः उसे प्राप्त करनेका 
यतन न करे ॥ २८ ॥ 
न निह्नवं मभ्नगतस्य गच्छेत्‌ 
संखणएटमन्त्रस्य कुसङ्गतस्य । 
न च व्रूयार्नाभ्वसिमि त्वयीति 
सकारणं दयपदेशं तु ङुयोत्‌ ॥२९॥ 
दुष्ट सहायकोबाटा राजा जव बहुत खोगेकि साथ 
मन्त्रणा-खमितिमे वैटकर सदाह @ र्या हो, उस्र समय उसख- 
की यातका खण्डन न करे; भ्म तुमपर विश्वा नहीं कराः 
एसा भी न के, अपितु कोई युक्तिसंगत बहाना बनाकर 
वहसि हट जाय ॥ २९ ॥ 
ध्णी राजा पुरी राजशत्यः 
पुन्रो राता विधवा बालपुत्रा । 
सेनाजीवी चोदधूतभूतिरेव 
व्यवहारेषु वंनीयाः स्युरेते ॥३०॥ 
अधिक दयाल राजाः व्यभिचारिणी खी, राजकर्म चारी, 
यत्र, भाई, खोटे बावरी विधवा, सैनिक ओर जिका 
अधिकार छीन स्यि गया हो, बद पुप-इन सम्रके साथ 
लेन-देनका भ्यवदार न करे ॥ ३० ॥ 
अष्टौ गुणाः पुख्यं दीपयन्ति 
परश्षा च कौटयं च शतं दमश्च । 
पराक्रमश्चावहूभापिता च 
दानं यथादाक्ति छतश्षता च ॥ ३१॥ 
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ये आट गुण पुरुपकी शोमा बदति ६-बुदधिः 
कुलीनता; शाज्ञश्ञानः इन्द्रियनिग्रहः पराक्रमः अधिक न 
बोटनेका सभावः यथाशक्ति दान ओर कत्ता ॥ ३१॥ 


पतान्‌ गुणांस्तात मदाञ्ुभावा- 
नेको गुणः संश्रयते प्रसह्य । 

राजा यदा सत्कुरुते मयुष्यं 
सवोन्‌ गुणानेष गुणो विभति ॥ ३२॥ 
तात | प्क गुण सा टैः जो इन समी मदत्वपुणं 
गुणोपर हठात्‌ अधिकार कर ठेता है | राजा जिस समय 
किसी मनुप्यका सत्कार करता टैः उस समय यह गुण 
( राजसम्मान ) उपर्युक्त सभी गुणासे बद्कर शोमा पाता दे ॥ 


गुणा द्‌श स्नानदाीटं भजन्ते 
यं रूपं खरवणेपर्युद्धिः। 
स्पदोश्च गन्धश्च विद्युता च 
धीः सौङमायं प्रवराश्च नायः ॥ २३॥ 
नित्य स्नान करनेवाके मनुष्यको अल, रूपः मधुरस्वर 
उञ्ञ्वर वणं, कोमलता, सुगन्ध, पवित्रता, शोभाः 
सुकुमारता ओर सुन्दरी श्लिर्य- ये दस ठाम भराप्र चेते ई ॥ 
गुणाश्च षण्मितभुक्तं भजन्ते 
आरोग्यमायुश्च यलं सुखं च । 
अनाविलं चास्य भवत्यपत्यं 
वि चैनमायन इति क्िपन्ि ॥ २३४ ॥ 
थोड़ा मोजन करनेवाटेको निम्नाङ्खित ® गुण प्राप्त 
हेते ६ आयेग्य, आयुः, बल ओर सुख तो भिख्ते ही ६ 
उसकी संतान उत्तम शती ट तथा प्य बहुत खानेवाडा 
ह° रेखा कहकर खोग उसपर आक्षेप नी करते ॥ ३४॥ 
अकर्मदीटं च मादनं च 
खोकद्धिषटं बहुमायं उशसम्‌। 
अदेशकठक्चमनिएवेप- 
मतान्‌ गृहे न प्रतिवासयेत ॥३५॥ 
अकर्मण्यः बहत खानेवादे, सब रोगे वैर करनेवाडे, 
अभिक मायावी, करूर देश-का्का शन न रखनेबवाहे ओर 
निन्दित वेष धारण करनेवाङे मनुष्यको कभी अपने धसं 
न उद्ये दे ॥ ३५॥ 
कदर्यमाक्रोशकमधुतं च 
वनौकसं धूतंममात्यमानिनम्‌ । 
निष्टररिणं कृतवैरं छतध्न- 
मेतान्‌ श्शातां ऽपिन जातु याचेत्‌॥३६॥ 
बहुत दुखी देनेपर भी पण, गाडी वक्नेवाडे, मूख? 
जगटम रदनेवाढे, धूत, नीचखेवी, निर्दयी; वेर बोधनेवाछे 
ओर कृतप्नसे कमी सदायताश्च याचना न्ह करनी चाये ॥ 





२१५८ रीमध्वाभार्ते [ उद्योगपर्वणि 


------------------न---------- ववज ववव्व्वव=----- 





संङ्किणटकमोणमतिभ्रमादं 
नित्याद्तं च!दढभक्तिकं चख । 
विखष्टगगं पटुमानिनं चा- 
प्येतःन्‌ न सेवेत नराधमान्‌ षट्‌ ॥३७॥ 
क्लेशप्रद कर्म॑ करनेवाठेः; अत्यन्त प्रमादी, सदा 
असत्यभाषण करनेवाठे, अथिर भक्तिवाठे, स्नेहसे रहितः 
अपनेको चतुर माननेवाङे-इन छः प्रकारके अधम पुरषोकी 
सेवा न करे ॥ ३७ ॥ 


सष्ायवन्धना ह्यथौः सहायाश्चाथेवन्घनाः। 
अन्योन्यवन्धनाचेतौ विनान्योन्यं न स्लिद्ध.यतः ॥३८॥ 
घनकी प्राति सद्टायककी अपेक्षा रखती हे ओर सहायक 
धनकी अयेश्वा रखते £; ये दोनो एक-तूसरेके आभित दैः 
परस्पर के षयोग धिना इनकी सिद्धि नदीं हेती ॥ ३८ ॥ 


उत्पाद्य पुत्रानच्रणाश्च रत्वा 
बृत्ति च तभ्यो ऽचुकिधाय काचित्‌ 1 
स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सवां 
अरण्यसंस्थो ऽथ॒ सुनिबुंभूषेत्‌ ॥३९॥ 
पुत्रको उत्पन्न कर उन्दं ऋणकेः भारस मुक्त करके 
उनके ल्यि किवी जीविका प्रबन्ध कर दे; अपनी 
सभी कन्या्ओका योग्य वरके साथ विवाह कर दे । तत्पश्चात्‌ 
वनम मूनिव्रत्तिसे रहनेकी इच्छा करे ॥ ३९ ॥ 


हितं यत्‌ सर्वभूतानामात्मनश्च खलावहम्‌ । 

तत्‌ कुयोद्षद्वरे दयेतन्मूरं सर्वाथंसिद्धये ॥ ४० ॥ 
जो सम्पूणं प्राणिर्योके स्यि हितकर ओर अपने ल्मि 

भी सुखद्‌ हो; उमे ईश्वरापणबुद्धिसे करे; सम्पूणं सिद्धि्योका 

यही मूल मन्त्र दे ॥ ४० ॥ 


बुद्धिः प्रभावस्तेजश्च सचवसुत्थानमेव च । 
उयवसायश्च यस्य स्यात्‌ तस्याच्रत्तिभयं कुतः ॥ ४१ ॥ 


जिसमे बद्नेकी शक्तिः प्रभावः, तेजः पराक्रमः उद्योग 
ओर ( अपने कर्तव्यका ) निश्वथ दै, उसे अपनी जीविकाके 
नाशका भय केसे हो सकता ई १ ॥ ५४१ ॥ 


पद्य दोषान्‌ पाण्डवैविग्रद त्वं 
..यच व्यथेयुरपि देवाः सराक्राः। 

पत्रैवंरं निन्यमुद्धिनवबासो 
यद्राःप्रणा्यो द्विषतां च हः ॥ ४२॥ 
पाण्डरवेके खाथ युद्ध करनेमे जो दोप ई, उनपर दृष्टि 
डाय्थयि; उनसे संग्राम छिड़ जनेपर इन्द्र आदि देवता्भको 
भी कष्ट दी उठाना पड़गा । इसके सिवा पुरक साथ वैर, 
नित्य उद्वेगपूणें जीबन, कीतिं नाश ओर शुभकरो 

भानन्द्‌ होगा | ४२ ॥ 


भीष्मस्य कोपस्तव वचैवेन्द्रकरप 
द्रोणस्य राज्ञ्य युधिष्ठिरस्य । 
उर्सादयेर्छोकमिमं प्रचद्धः 
इवेतो प्रहस्तियंगिधापतत्‌ से ॥४३॥ 
इन्द्रके समान पराक्रमी महाराज | आकार तिरहा 
उदित हुआ धूमकेतु जैसे सारे खंखारमे अशान्ति ओर उपद्रव 
खड़ा कर देता दै, उसी तरह भीष्म, आपः द्रोणाचायं ओर 
राजा युधिष्टिरका वदा हआ कोप इस संसारका संहार कर 
सकता हे | ४३ ॥ 
तव पुज्नशतं चैव क्णंः पञ्च च पाण्डवाः । 
पृथिवीमुशासेयुरखिखां सागराम्बराम्‌ ॥ ४४॥ 
आपके सौ पुत्र, कणं ओर पाच पाण्डव-ये खव मिढ 
कर समुद्रपर्न्त सम्पूणं प्रथ्वीका शन क 
सकते द ॥ ४४॥ 
धार्तराष्टा वनं राजन्‌ व्याघ्राः पाण्डुता मताः । 
मा वनं छिन्धि सव्याघ्रं मा व्याघ्रान्‌ नीनशन्‌ वनात्‌४५ 
राजन्‌ ¡ आपके पुत्र वनके समान ई ओर पाण्डव उस 


रनेवाले व्या ह । आप व्या्बोषदित समस्त वनको न्न 


दीजिये तथा वनसे उन व्याक दूर्‌ न मगाइये ॥ ५५ ॥ 


न स्याद्‌ वनसूते व्ाघ्नान्‌ व्याघ्रा न स्युचछते बनम्‌ । 
वनं हि रक्ष्यते भ्याध्याघ्रान्‌ रक्षति काननम्‌ ॥४६॥ 


व्यनेके मिना वनकी रशा नहं छे कती तथा वन 
बिना व्याघ्र नहीं रह सकते; क्योकि व्याघ्र वनकी रका 
ह ओर वन व्या्मोकी ॥ ४६ ॥ 
न तथेच्छन्ति कल्याणान्‌ परेषां वेदितुं गुणान्‌ । 
यथैषां ज्ञातुमिच्छन्ति नेशंण्यं पापचेतसः ॥ ५ € 
जिसका मन पार्पोमिं खगा रहता दै वे लोग दूषय 
कल्याणमय गार्णोको जाननेकी वसी इच्छा नही रखते, 
करि उनके अवगु्णोको जाननेकी रखते ई ॥ ४७ ॥ 
अर्थसिद्धि परामिच्छन्‌ चर्ममेवादितश्चरेत्‌ । 
न हि धमीद्पैत्यर्थः खगंलोकादिवासतम्‌ ॥ 
जो अथकी पूणं सिद्धि चाहता हः उसे 
ही आचरण करना चाये । जैसे खर्गते अग्रत दुः 
होताः उसी प्रकार धर्मसे अर्थं अङ्ग नदी होता ॥ ४८॥ 
यस्यात्मा विरतः पापात्‌ कल्याणे च निवेशितः । ८ 
तेन सर्वमिद्‌ बुद्धं प्रतिर्विङृतिश्च या ॥ ६ र 
जिखकी बुद्धि पापसे हटाकर कल्याणम्‌ खना ७ 
है, उखे संसारम ज भी प्रहृत र विकृति 
सबको जान सिया 2 ॥ ४९ ॥ 
यो धर्ममर्थं कामं च यथाकालं निषेवते । .०॥ 
चमोर्थकामसतयोगं खोऽयुगरद च विन्दति ॥ 


४८॥ 
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जो समयानुसार ध्म; अथं ओर कामका सेवन करता 
हे, वह इष लोक आओ परलोकर्मे मी धर्म, अर्थं ओर कामको 
प्राप्त करता हे ॥ ५० ॥ 


संनिग्ञछति यो वेगमुत्थितं क्रोघहषंयोः। 
सख धियो भाजनं राजन्‌ यदचापर्सु न मुह्यति ॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ [ ओ क्रोध ओर हर्षके उठे हुए बेगको रोक 
छेता ३ ओर आपत्ति मी मोहको प्राप्त नहीं होताः वही 
राजहक्ष्मीका अधिकारी होता ह ॥ ५१॥ 
वलं पञ्चविधं नित्यं पुरुषाणां निबोध मे। 
यत्‌ तु वाहं नाम कनिष्टं वलमुच्यते ॥ ५२॥ 
अमात्यरभो भद्रं ते दवितीयं वलसुच्यते । 
तृतीयं धनलाभं तु वलमाहुमंनीप्रिणः ॥ ५३ ॥ 
यत्‌ न्वस्य सहजं राजन्‌ पितुपैतामहं वकम्‌ । 
अभिजातवलरं नाम तच्यतुथं वटे स्मृतम्‌ ॥ ५४॥ 
येन त्वेतानि सवणि संगृहीतानि भारत 1 
यद्‌ बलानां वरं शरेष्ठं तत्‌ पर्ञाबलशुख्यते ॥ ५५॥ 
राजन्‌ ! आपका कस्याण हो, मनुष्योमि सदा पच 
प्रकारका बर होता है; उसे सुनिये । चो ्राहु्ख नामफ़ प्रथम 
यङ है, वह निकृष्ट बर कलाता दै मन्तरीका मिना वूसरा 
बह ह; मनीपीलोग घनके त्गभको तीरा बर बताते ह; 
ओर राजन्‌ ! ज बापदादसि प्रात हुभा मनुप्यका खामा. 
विक यल ( कुटुम्बका ब्रल ) है, वह अभिजातः नामक 
चौथा ब्रह दै । भारत | जिससे इन सभी बरछा संग्रह शे 
जाताहैतथा ओ सव्र वर्छो्मि भरे बल हैः यह रपोचवां 
धबुद्धिका ब” कहत्मता ३ ॥ ५२--५५ ॥ 
महते योऽपकाराय नरस्य प्रभवेश्नरः 1 
तेन वैरं समासज्य दूरस्थोऽस्मीति नादवसेत्‌ ॥ ५६॥ 
जो मनुष्यक्रा बहुत बड़ा अपकार कर सकता दै उस 
पुङ्पके खाय वैर ठान कषर इस विश्वालपर नििन्त न हो 
जाय करि भँ उस्से दूर हं ( बह मेरा ङु नदीं कर 
सक्ता ) ॥ ५६ ॥ 
ख्ीयु राजद स्षपंपु स्वाध्यायप्रमुराज्ुषु ॥ 
भोगेष्वायुषि विद्वासं कः पराः कलुमहंति ॥ ५७ ॥ 
सा कौन बुदिमान्‌ दोगा, जो खी राजा, सोपि, पदे दृष 
पाठ, सामर््ययाखी व्यक्ति, शत्रु, भोग ओर आयुपर पूणं 
विश्वा कर सकता टै १॥ ५८ ॥ 
्रकञारारेणाभिदतस्य जन्तो- 
च्िक्गित्सकाः सन्ति न चौषधानि । 
न होममन्त्रा न च मङ्गलानि 
नाथर्वणा नाप्यगव्‌ाः सिद्धाः ॥ ५८ ॥ 


सतत्रिरोऽष्वायः 
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जिसको बुद्धिके बाणसे माश गया हैः उस जीवके स्थि 
न कोड वेय टैः न दवादैः नद्ोमः न मन्त्रः न कोर 
माङ्गलिक कायं, न अथर्ववेदोक्त प्रयोग ओर न॒ भटी मति 
सिद्ध जङ्गी-वूटी ही ह ॥ ५८ ॥ 
सपंश्चाग्नि सिष्टश्च कुखपुश्रश्च भारत । 
नावक्षेया मदुष्येण सवं शयेत.ऽतितेजसः ॥ ५९॥ 
भारत | मनुर्प्याश्ो चाहिये कि बह सपि, अग्नि, विह 
ओर अपने कुलम उत्पन्न ग्यक्तिका अनादर न करे; क्योकि 
ये समी बडे तेजस्वी होते ६ ॥ ५९॥ 
अग्निस्तेजो मर्खोके गूढस्तिष्ठति दाख्पु । 
न चोपयुङ्क्ते तद्‌ द्ाठ यावशनोद्रीप्यते परेः ॥ ६० ॥ 
संसारम अग्नि एक महान्‌ तेज है, बह काठ छिपी 
रहती दै; भतु जयत दूसरे सढेग उसे प्रज्वलति न॒ कर 
दे तबतक वह उस काट को नदी जाती ॥ ६० ॥ 
सपव खलु दारुभ्यो यद्रा निमे्य दीप्यते । 
तद्‌ दाख च वनं चान्यञ्िदंदन्याश्चु तेजसा ॥ ६१॥ 
वही अग्नि यदि काष्ठसे मथकर उदीप कर दी जाती 
ह तो बह अपने तेजसे उस काको, जंगल्को तथा 
वस्तुओंको भी जस्दी ही असग डाख्ती है ॥ ६१ ॥ 
पवमेव कखे जताः पावकोपमतेजसः । 
क्षमाथन्तो निराकाराः काष्ठेऽग्निरिव दोरते ॥ ६२॥ 
इसी प्रकार अपने कुलम उत्पन्न ये अग्निफे समान 
तेजस्वी पाण्डव क्षमाभावसे युक्त ओर विकारशन्य हे काष्ठ 
हिपी अग्निकी तरह रुसर्पसे ( अपने गुण णवं प्र माब 
चछिपाये हए ) सित द ॥ ६२॥ 
लताधम त्वं सपृत्रः शालाः पा'डुखुता मताः । 
न छता वर्धत जातु मदाद्रुभमनाथिता॥ ६३॥ 
अपने पुर्रोऽदित आप लताके समान ई ओर पाण्डव 
महान्‌ शाले सद है; महान्‌ शका आाभय छे 
विना ठता कमी बद्‌ नीं खकती ॥ ६३ ॥ 
बनं राजंस्तव पुत्रो ऽऽम्बिकेय 
सिन्‌ वने पाण्डवां स्तात विचि । 
सिविदीनं हि वनं विनच्येत्‌ 
सद्दा बिनच्येयु्ंते वनेन ॥ ६७॥ 
राजन्‌  अग्िकानन्दन | आपके पुत्र एक बन दै ओर 
पाण्ड्वको उठके भीतर रहनेवाछे धिह समक्िये । तात | 
विसे यूल शे जनिपर यन नष हो जाता दै ओर बनके मिना 
विह भी नट हो जति ६ ॥ ६४॥ 


इति महा मारते उ्ोगपंणि भजागरपवणि विदुरहितवाक्ये सह्निशोऽभ्यायः ॥ ३७ ॥ 
इस परार श्ीमहाभासत ्रषोगावके अन्वगेव प्रनागरपनमे विरज हितवजयदिषयफ रती, शप्याय पूरा दभा ४३० 
} 9, 1 
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भीमह्ाभारते 
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[ उोगप 





अष्टात्रिशोऽध्यायः 
विदुरजीका नीतियुक्त उपदेश 


रिदुर उवाच 

ऊर्ध्वं राणा ह्यत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति । 
रतयस्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपद्यते॥ १ ॥ 

विदुरजी कते है--राजन्‌ ] जव कोई (माननीय) इद्ध 
पुरुष निकट आताः डस समय नवयुवक व्यक्तिके प्राण ऊपर 
को उठने र्गते; फिर जच वह्‌ बृद्धके सखागतमे उठकर खड़ा 
होता ओर प्रणाम करता दैः तव प्राणोको पुनः वास्तविक 
सितिमे प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 


पीट द्रवा साधवेऽभ्प्रागताय 
आनीयापः परिनिर्णिज्य पादौ । 
सुखं पृष्टा प्रतिवेद्यास्मखंस्थां 
ततो दथादन्नमवेक््य धीरः ॥ २ ॥ 
घीर पुरषको चाहिये, जय कोई साधु पुरुष अतिथिके 
रूपमे घरपर आवे, तब पदरे आसन देकर एवं जक खाकर उसके 
चरण पलार, फिर उसकी कुश पकर अपनी सिति 
बतावे, तदनन्तर आवश्यकता समक्चकर अन्न मोजन 
करावे \॥ २॥ 
` ` यस्मोदकं मधुपक च गां च 
न मन्बवित्‌ प्रतिशृङ्खति गेहे । 
छोभाद्‌ भयाद्‌थ कार्पण्यतो वा 
तस्यानर्थं जीवितमाहुरायौः ॥ ३ ॥ 
वेदवेत्ता ब्राहमण जिसके धर दाताके जोम, भय या 
कंज्‌ सीके कारण जलः मधुपकं ओर गोको नदीं खीकार 
करता, भ्रष्ठ पुर्योने उल गदस्थका जीवन व्यथं 
बताया दे ॥ ३ ॥ 
चिकिःखक्षः शदयकतीवकी्णीं 
स्तेनः क्रूरो मद्यपो भरण्टा च । 
सेनाजीवी शुतिविक्रायकथ्च 
भशं प्रियो ऽप्यतिथिनांदका्ः ॥ ४ ॥ 
वैय; चीरफाड करनेवाला ( जरह ); बहाच्यसे भ्रष्टः 
चो? रए शराबी, गमंहस्याा, सेनाजीवी ओ वेदविक्रेता- 
ये यथपि पेर घोनेके योग्य नीं ह तथापि यदि अतिथि 
होकर आवे तो विरोषप परिय यानी आद्रके योग्य 
हेते ६॥ ४॥ 
अविक्रयं छ्वणं पक्रभन्नं 
दधि क्षीरं मधु तेरं च॒तंच। 
तिखा मांसं फलमूलानि शाकं 


रक्त वासः सवंगन्ध। गुडाश्च ए ५ ॥ 


नमक; पका हुआ अन्नः दीः दुघ, मधु, तेर, षी, 
तिकः मांखः फर, मूर; सागः खार कपड़ा? सय प्रकारकी 
गन्ध ओर गुङ़-इतनी वस्तुः बेचने योग्य नहीं हं ॥ ५॥ 
असेषणो यः समलोादमकाञ्चनः 
ग्रहीणश्लोक्रो गतसरंधिविद्यदः। 
निन्दाप्रशंसोपरतः प्रियाप्रिये 
त्यजन्नदासीनवदेप भिश्चुकः ॥ ६ ॥ 
जो क्रोष न कसनेवाखाः सेठ, पत्थर ओर सुव्णंको 
एक-सा समञ्चनेवालाः शोकदीन, सन्धि-विग्रहसे रहितः निन्दा 
प्रसंसासे शयूल्यः प्रिय-अप्रियका त्याग करनेवाख तथा 
उदासीन है, वही भि्वुक ८ संन्यासी ) दे ॥ ६ ॥ 
नीवारमुेङ्कदशाकदृत्तिः 
सुरंयतात्माण्तिकायेंघु चोद्यः । . 
वने बसन्नतिथिष्वप्रमत्तो 
धुरंधरः पुण्यशदेप तापसः ॥ ७ ॥ 
ओ नीवार ( जंगी चावल )ज कन्द-मूकः इङ्कुदीपल 
ओर साग खाकर निर्वाह करता हैः मनको वम रखता ह 
अग्निहोत्र करता है, वनम रहकर भी अतिथिेवाम खदा 
सावधान रता द, वही पुण्यात्मा तपस्वी ( वानपरखी ) 
रेष्ठ माना गवा है ॥ ७ ॥ 
अपश्त्य बुद्धिमतो दुरस्थोऽस्मीति नादवसेत्‌। 
दीघ बुद्धिमतो वाहन याभ्यां हिंसति हिखितः॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरपकी बुराई करके इख विश्वासपर निभिन्त 
न रदेकरिरम दूर हूँ । इद्धिमान्की ( इमि 
बड़ी ख्वी होती दै, सताया जनेपर वह्‌ उन्दी बहि 
वदला ठेता है ॥ ८ ॥ 
न विद्वसेदविदवस्ते विश्वस्ते नातिविदवसेत्‌ । 
विदवासाद्‌ भयसुस्पन्नं मूखान्यपि निरुन्तति ॥ ९ । 
जो विदवाखका पाच नहीं हः उसका तो विध्वा करे ही 
नही; पितु जो विदवासपात्र है, उसपर मी अधिक १ 
न करे विश्वासे ज मय उत्पन्न होता दैः वह मूलका 
उच्छेद कर डाट्ता हे ॥ ९ ॥ 


अनीुशतदार्च संविभागी , भरियवद्‌ः । ।१०॥ ` 


इलक््णो मधुरवाक्‌ ख्रीणां न साला ब 
मनुष्यको चाहिये किं बह दैप्यारहितः 
सम्पसिका नयायपर्क विमाग करवाल" दः न्यायपूर्वक विभाग करवाल, प्रियवादी त 
` ३. भिद्य भर गोवरको मिहकर पत्वे धरोर ज 4; 
पोता जाता दै, उप्र बचे हुए व्यथं लोको "रोष्ट 


लिर्योका 
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. तथा छिर्येकि निकर मीटे वचन बोढनेवाटा होः परंतु उनके 
वशम कमी नदो ॥ १०॥ 
पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गददीप्तयः । 
लियः धियो गदस्योक्तास्तस्माद्‌ रक्ष्या विशोपतः॥११॥ 

जियो षरकी खश्मी कदी गवी द । ये अत्यन्त सोमाम्य- 
शाछिनीः आदरके योग्यः पवित्र तथा घरकी शोभा ई; अतः 
इनकी विरोपरूपसे र्चा करनी चाद्ये ॥ ११॥ 
पितुरन्तःपुरं दच्यान्मातुदेान्महानसम्‌ । 
गोधु चात्मसमं दयात्‌ स्वयमेव छृषि चजेत्‌ ॥ १२॥ 
भूत्येवौणिज्यचारं च पुरैः सेवेत च द्विजान्‌ । 

अन्तःपुरकी रक्षाका कायं पिताको साप दे, रसोर्रघरका 
म्वन्ध माताके दाथ दे देः गोर्भकी सेवामे अपने समान 
व्यक्तिको नियुक्त करे ओर पिका कायं स्वयं ही करे । इसी 
प्रकार सेवकोदवारा वाणिव्य-च्यापार करे ओर पुत्रके द्वार 
व्राहर्णोकी सेवा करे ॥ १२९ ॥ 
अद्धो ऽ्िर्रह्मवः स्षचमदमनो लोदमुत्थितम्‌॥ १३॥ 
तेषां सर्वत्रगं तेजः स्वासु योनिषु शाम्यति । 

जल्ते अग्निः बाद्मणते श्षन्निय ओर परत्थरते रोदा 
वेदा हुआ दै । इनका तेज स्व॑र व्याप्त होनेपर भी अपने 
उत्प्तिस्थानमे शान्त हो जाता है ॥ १३९. ॥ 
नित्यं सन्तः कुठे जाताः पावकोपमतेजसः ॥ १४॥ 
क्षमावन्तो निराकाराः काष्ठेऽग्निरिव शेरते । 

अच्छे कुर्म उत्पत्न, अग्निके समान तेजस्वी, क्षमाशीक 
ीर विकारद्ल्य संत पुरुप सदा काष्टम अग्निकी भोति 
शान्तमावसे खित रहते ६ ॥ १४९ ॥ 
यस्य मन्नं न जानन्ति वाह्याश्चाभ्यन्तराश्च ये ॥ १५॥ 
स॒ राजा सर्वतश्चश्चुश्चिरमेदवयमस्छते । 

जिस राजाकी मन््रणाको उसके बदिरङ्ग पवं अन्तरङ्ग 
छोई भी मनुप्य नहीं जानते, सव्र॒ ओर दृष्टि रखनेवाल्मा वहं 
राजा चिरकाटतक रेश्र्यका उपभोग करता दे ॥ १५६ ॥ 
करिष्यन्‌ न भभायेत कृतान्येव तु द्शयेत्‌ ॥ १६॥ 
धर्मकामार्थकार्याणि तथा मन्बो न भिद्यते । 

धर्म, काम ओर अर्थसम्बन्धी कायोको करसे पठे न 
वतावे, करके टी दिखावे । पेखा करनेसे अपनी मन्नणा 
दुसर्ोपर प्रकट नहं होती ॥ १६३ ॥ 
गिरिपृष्ठमुपार्ह्य शाखादं बा रहोगतः ॥ १७॥ 
अरण्ये निश्ाखाके या तत्र मन्त्रोऽभिधीयते । 

पर्व॑तकी चोटी अथवा राजमहट्टपर चदकर प्कन्त 
सथानम जाकर या जंगल वरण आदिसे अनाहत स्थानपर्‌ 
मन्त्रणा करनी चादिये ॥ १७६ ॥ 
नाखुदयव्‌ परमं मन्तरं भारताद॑ति वेदितुम्‌ ॥ १८॥ 


मर १० ११.२२ 


अपण्डितो वापि खहत्‌ पण्डितो वाप्यनात्मवान्‌ 1 


भारत | ज भित्र न. हो, मित्र होनेपर मी पण्डित न हो, 
पण्डित होनेपर भी जिसका मन वमे न टो, बह अपनी गु 
मन्त्रणा जाननेके योग्य नदीं ह ॥ १८६ ॥ 
नापरीक््य महीपालः कुयोत्‌ सचिवमात्मनः ॥ १९॥ 
अमात्ये ह्यर्थलिप्सा च मन््रक्षणमेव च । 
कृतानि स्वकायौणि यस्य पारिषदा विदुः ॥ २० ॥ 
चर्त चार्थं च कामे च ख राजा राजसत्तमः। 
गुढमन््रस्य चपतेस्तस्य सिद्धिरसंदायम्‌ ॥ २१॥ 
राजा अच्छी तरद्‌ परीश्चा किमे विना किसको अपना मन्त्री 
न बनव; क्योकि धनकी प्राति ओर मन्त्रकी रक्चाका मार मन्तरी- 
पर ही रहता  । जिसके धर्म, अर्थं ओर कामविपयक समी 
कार्यो पूणं हेनेके बाद टी समासदूगण जान पाते ई, वही 
राजा समस्त राजार्ओमि शेष ह । अपने मन्त्रको गुप रखनेवाठे 
उस राजाकरो निःस्देह सिद्धि प्रास शती 2 ॥ १९-२१॥ . 
अप्रशस्तानि कायीणि यो मोदादचुति्ठति । 
स तेषां विपरि शाद्‌ भरंद्यते जीवितादपि ॥ २२॥ 
जो मोहवदा धुरे ( शाखनिपिद्ध ) कर्म॑ करता दे, बह 
उन कार्योद्च विपरीत परिणाम होनेसे अपने जीवनते भी 
हाय घो वैठता हे ॥ २२॥ 
कर्मणां तु परशस्तानामङष्टानं खलावदम्‌। 
तेषामेवानवुष्ठानं परश्चाच्चापकरं मतम्‌ ॥ २२॥ 
उत्तम करमोका अनुष्ठान तो सुख देनेबाला ता ए, 
कितु उन्दीका अनुष्ठान न किया जाय तो बह पश्वाचापका 
कारण माना गया है ॥ २३ ॥ 
अनधीत्य यथा वेदान्‌ न विघ्रः धाद्धमष्टति। 
एवमशुतयाङ्गण्यो न मन्त्रं ोतुम्ति ॥ २४ ॥ 
चैते वेदोको पदे चिना बाह्मण भाद्धक्म करवानेका 


अपिकारी नदा शेता, -उसी अकार ८ सन्धि, विग्रहः यानः? 


आसनः दैधीमाव ओर समाभ्य नामक ) छः गु्णोको जाने ग्रिना 
कोई गु मन्त्रणा सुननेका अधिकारी नदीं होता ॥ २४ ॥ 
पाडगुण्यविदितात्मनः ॥ 
अनवशावशशीटस्य स्वाधीना पृथिवी उप ॥ २५॥ 
राजन्‌ | ओ सन्धिविग्रह आदि छः गुर्गोकी जानकारीके 
कारण असिद्ध ४, स्थिति शृद्धि ओर हासको जानता टै तेया 
जितके स्वमावकी खब स्येग प्रशंस क्ते ६, उसी राजाके 
अधीन प्रथ्वी रहती र ॥ २५॥ 
अमोधक्नोघदरषंस्य स्वयं त्यान्ववेक्षिणः। 
आत्मपरस्य्यकोशस्य वसुदैव व्ुन्धरा ॥ २६॥ 
निसके प्रो ओर दषं व्यथं नष जाते, जो आवश्यक 
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२१६२ श्रीमहाभारते ( उद्ोगपवणि 
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न व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्च्= =-= 





ऋ सि क्ििि 


कार्यौकी स्वयं देखमाक करता है ओर खजानेकी भी स्वयं 
उअनकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्या्त घन देनेवाखी ही 
होती है ॥ २६॥ 
नाममात्रेण तुष्येत छत्रेण च महीपतिः । 
सत्येभ्यो विखजेदथौन्‌ नेकः खवंहरो भवेत्‌ ॥ २७॥ 
भूपतिको चाधि फ अपने “राजा नामसे ओर राजोचित 
८छत्रके धारणसे संतुष्ट रे । सेवर्कोको प्यास धन दे, सव 
अकेत्म ही न हङ्प ठे ॥ २७॥ 
ब्राह्मणं ब्राह्यणो वेद्‌ भतौ वेद्‌ खियं तथा । 
अमात्यं च्पतिव॑द राजा राजानमेव च ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मणको ब्राह्मण जानता है, ख्रीकों उसक्रा पति जानता 
है, मन्त्रीको राजा जानता है ओर राजाको भी राजा ही 
जानता है ॥ २८ ॥ 
न ॒दाचुवैशमापन्नो मोक्तव्यो वध्यतां गतः 1 
न्यगभूत्वा पयुंपासीत वध्यं हन्याद्‌ बङे खति । 
अहताद्धि भयं तस्माज्ायते नचिरादिव ॥ २९॥ 
शमे भये हुएट वधके योग्य शात्रुको कभी छोडना नहीं 
चाहिये । यदि अपना बल अधिक नदहोतो नम्र होकर उसके 
पास समय विताना चाहिये ओर बक होनिपर उसे मार ही 
डालना चाये; क्योफि यदि शत्रु मारा न गया तो उससे 
कषीघ्र ही मय्‌ उपलित होता है ॥ २९ ॥ 


दैवतेयु भ्रयत्ेन राजसु ब्राह्मणेधु च । 
नियन्तग्यः सदा क्रोधो चद्धवाखातुरेषु च ॥ २०॥ 
देवता, ब्राह्मण, राज, वृद्ध, बाख्क ओर रोगीपर 
होनेवाढे क्रोधकरो प्रयत्नपू्वंक सदा रोकना चादिये ॥ ३० ॥ 
निरथं कठहं भ्रालो वजयेन्मूढसेबितम्‌ । 
कीतिं च छभते खोके न चानथंन युज्यते ॥ ३१॥ 
मूर्खाय सेवित निरर्थक करटक बुद्धिमान्‌ पुरुपको 
त्याग कर देना चाये । रेख करनेसे उसे लोकम य मिलता 
टै ओर अनर्थका सामना नहीं करना पड़ता ॥ ३१॥ 


भ्रसादो निष्फलो यस्य क्रोचश्चापि निरथंकः । 
न तं भतौरमिच्छन्ति ष्ण्दं पतिमिव सयः ॥ ३२॥ 


जिसके प्रसन्न होने कोई फक नहीं तथा जिसका कोध 
भी व्यथं होता है, पेसे राजाको प्रजा उसी मति नदीं चाहती 
जते खरी नपुंक पतिको ॥ ३२ ॥ 


च ॒धुद्धिधंनलाभाव न जाङ्यमसस्रद्धये । 
रोकपयौयच्त्तान्तं प्ाञ्ञो जानाति नेतरः ॥ ३३ ॥ 
बद्धिसे घन प्रात होता है ओर मूता दखिद्रिताका कारण 


दै-ेखा कोई नियम नदी दे । संखास्वकरके दान्तो केव 
विदान्‌ पुरुष ही जानते ई, दूररेलोग नरी ॥ ३३ ॥ 











विद्याशीरवयोच्द्धान वुद्िचरद्धाश्च भारत। † । ¦ 


धनाभिजातचुद्धांश्च नित्यं मूढोऽवमन्यते ॥*३४॥ 
भारत | `मूखं मनुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धिः 
घन ओर कुलम वड़े माननीय पुरपोका सदा अनादर क्रिय 
कस्ता है ॥ ३४ ॥ 
अनायचत्तमप्राक्ञमसूयकमधघामिक्म्‌ । 
अनथौः क्षिप्रमायान्ति वारदुष्टं क्रोधनं तथा ॥ ३५॥ 
जिसका चरित्र निन्दनीय हेः जो मूं, गुणेमिं दोप 
देखनेवाल्ा, अधार्मिकः बुरे वचन वोल्नेवात्म ओर क्रोधी है 
उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थं ( संकट ) टूट पड़ते ह ॥३५॥ 
अविसंवादनं दानं समयस्याभ्यतिक्रमः। 
आवतंयन्ति भूतानि सम्यक्प्रणिहिता च वाक्‌ ॥३६॥ 
ठगी न करना, दान देना, प्रतिज्ञाका उस्छङ्घन न 
करना ओर अच्छी तरह कही हुई बात-ये सव सम्पूणं 
भूर्तोको अपना बना ठेते ह ॥ ३६ ॥ 
अविसंवादको दक्षः छतक्चो मतिमाचुजञुः । 
अपि संक्षीणकोशोऽपि छभते परिवारणम्‌ ॥ ३७॥ 
किंसीको भी धोखा न देनेवाला, चतुरः कृतज्ञ बुद्धिमान्‌ 
अर कोमल स्वभाव्रवाला राजा खजाना समात हो जनेपर भी 


॥ 
# 
। 


सहायकोको पा जाता है अर्थात्‌ उसे सहायक मढ जति ॥ 


है ॥ ३७॥ 

धतिः दामो दमः शौचं कारण्यं वागनिष्डुरा । 

मित्राणां चानभिद्रोदः ससैताः समिधः भियः॥ ८॥ 
पैर, मनोविग्रह, इन्द्रियसंयमः, पवित्रता दया, कोम 

वाणी ओर मित्रसे द्रोद न करना-ये सात बातं 

बदानेवारी ह ॥ ३८ ॥ 

असंविभागी दु्टत्मा छनतष्नो निरपन्रपः। 

तारङ्नराधिपो कोके वजैनीयो नराधिप ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ! जो अपने आभितेमिं धनका ठीक-टीक वट्बाय 

नदीं करता तथां जो दुष्ट स्वभाववास्म, कृतघ्न निल 

है, एेा राजा इस सोकमे त्याग देने योम्य है ॥ ३९ ॥ 

न च रातौ सुखं शेते ससपं इव वेदमनि। 

यः कोपयति निर्दोषं सदोषोऽभ्यन्तरं जनम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो स्वयं दोप होकर भी निर्दोष आत्मीय म 

कुपित करता दै, वह सप॑युक्त धरम रहनेवाले मनुष्यकी 

रातमे सुखसे नहीं सो सक्ता ॥ ४० ॥ 

येषु दुष्टेषु दोपः स्थाद्‌ योगक्षेमस्य भागव ।  , | 

खदा रसादरनं तेषां देवतानामिवाचरेत्‌ ॥ ४५ 
भारत { जिनके ऊपर "दोपारोपण करसे 


रखना चाहिये ॥ ४१॥ 


१ 
। 


बाबा आती दो, उन लर्गको देवताकी भोति खश गर 
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~~~ - 
. येऽथोः ख्ीषु समायुकताः प्रमत्तपतितेषु च । 
ये चानायं समासक्ताः स्वं ते संशयं गताः ॥ ४२॥ 
जो घन आदि पदार्थं खी; प्रमादी, पतित ओर नीच 
पुख्पोकि हाथमे संप दिये जति वे संशयम पड़ जते हं ॥४२॥ 
यन्न लनी यत्र क्रतवो बालो यत्राचुशासिता। 
मजन्ति तेऽवशा राजन्‌ नदयामदमघ्रुवा इव ॥ ४३॥ 
राजन्‌ ! जहका गाखन खी, जुआरी ओर बार्कके हाथमे 
होता दै, बहक खोग नदीम पत्थरकी नावपर यैठनेवार्छोकी 
मति विवश होकर विपत्तिके समुद्रम इव जाते ह ॥ ४३॥ 
भयोजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत । 
तानहं पण्डितान्‌ मन्ये विषा हि प्रसङ्गिनः ॥ ४४ ॥ 
भारत । जो छोग जितना आवश्यक हे, उतने ही ऋामर्मे 
ल्प रहते ईह, अधिकम हाथ नदीं डारतेः उन्दं म॑पण्डित 
मानता हूँ; क्योकि अधिकम हाथ डालना संघपेका कारण 
होता हे ॥ ४४॥ 


थं प्रहसन्ति कितवा यं प्रदासन्ति चारणाः । 
यं प्रशंसन्ति यन्धक्षयो न स जीवति मानवः ॥ ४५8. 
( केवल ) जभार जिसकी प्रदसा करते ६ नतक 
जिसकी प्रयंसाका गान करते ओर वेश्या जिसकी यदाद 
करिया करती ६, वह मनुप्य जीता ही मुके समान द ॥ ५४५ 
दहित्वा तान्‌ परमेष्वासान्‌ खः। 
आष्ितं भारतैभ्व्यः त्वया दुर्योधने मदत्‌ ॥ ४६ ॥ 
भारत | आपने उन महान्‌ धनुर ओर अत्यन्त तेजस्वी 
पाण्डवोको छोदृकर यह मदान्‌. एे.धरयका भार दुरयोधनके 
ऊपर रख दिया हे ॥ ४६ ॥ 


तं दरश््यसि परिश्चष्टं तस्मात्‌ स्वमचिरादिव । 
देभ्वर्यमद्‌ छ्म्मूटं  बङ्ि टोकश्याद्वि ॥ ७७॥ 


इसलिये आप शीग्र ही उस रेशर्मदसे मूट दुर्योधनको 
निसुवनके सा्रा्यसे गिरे हुए बलिकी भति इस राज्यॐे 
श्र दते देखियेगा ॥ ४७ 1 


इति श्रीमहामारते उद्योगपव॑णि प्रजागरपव॑णि विदुरवाक्ये अषटर्िदोऽध्यायः भ ३८ ४ 
इष प्रकार श्रीमहामारद योगपरं अन्तत प्रजागरपवमे निदुरबास्यविपयक अदती्बो अष्याय पुरा हुजा ॥ ३८ ॥ 





एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 
धृतराषटके प्रति विदुरजीका गीवियुक्त उपदेश 


धृतराष्र उवा 
अनीश्वरोऽयं पुरुषो भवाभवे 
सूत्रप्रोता दाक्मयीव योषा । 
धात्रा तु दिष्टस्य वरो तोऽयं 
तस्माद्‌ बद्‌ स्वं भवणे धृतोऽदम्‌ ॥ १ ॥ 
धतराषटने क्ा--यिदुर ! यह पुखष रेव्ंकी प्राति 
ओर नागमे खतन्त्र नही ६। त्रव्ानि धागेसे वैधी हर कट- 
पुतरीकी मति इसे प्रारव्धके अधीन कर रक्ला है; इसदये 
तुम कते चलो, भँ सुननेके च्यि धैये धारण कि बेटा हू ॥ 
किदुर उवाच 
अप्राप्तकालं वचनं बृहस्पतिरपि चवन्‌ । 
लभते बुद्धश्वक्षानमवमानं च भारत ॥ २ ५ 
विदुरजी बोढे--भारत ! समयके विपरीत य 
वृहस्पति भी कुछ बो तो उनका अपमान ही दोगा ओर 
उनकी बुदधिकी मी अवज्ञा ही होगी ॥ २ ॥ 
नियो भवति दानेन भ्रियवावेन चापरः! 
मन््मूल वलेनान्यो यः प्रियः प्रिय एव॒ खः ॥ ३ ॥ 
संसारम कोई मनुप्य दान देनेते प्रिय दोता द दू 
परिय वचन बोखनेसे प्रिय होता ६ ओर तीसरा मन्त्र तथा 


ओपधके बरवे प्रिय देता दैः परिव जो यावमे प्रिय रै, 
बह तो संदा प्रिय ही दै॥३॥ 
द्वेष्यो न साघुभेवति न मेधावी न_ पण्डितः । 
परिये शुभानि कायोणि दधेप्ये पापानि चेव द ॥ ४ ॥ 
जिससे देथ हो जाता र, ह न साघु न विद्वान्‌ ओर न 
दधिमा ही जान पड़ताद। पिय व्यक्ति (मिश्र आदि) क तोसभी 
कर्म शुम दी प्रतीत होते दै ओर शुके समी फाय परापमय ॥४॥ 
उक्तं मया जातमात्रेऽपि राजन्‌ 
दुर्योधनं त्यज पु्रं त्वमेकम्‌ ॥ 
तस्य त्यागात्‌ पुत्रशतस्य बृद्धि- 
रस्यात्यागात्‌ पुत्रशतस्य नाराः॥ ५ ॥ 
| दुर्योधनके जन्म लेते दी मने कदाथाकि 
स द । इसके त्यागसे सो 
त्री इद्धि होगी र इसका त्याग न ॒करनेत मो पूर्य 
नाश होगा ॥ ५॥ 
नं मन्तव्या या बद्धः श्यमावदेत्‌ ॥ 
व श्यो बुद्धिमावद्ेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो बृद्धि भविष्ये नाशका कारण वने उसे अधिक 
मद्व नद देना चाधि ओर उ श्या भी बहुत आद्र 
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२१६७ 


करना चाहिये, जो आगे चलकर अभ्युदयका कारण हो ॥ ६ ॥ 

न सख क्षयो महाराज यः षयो इद्धिमावहेत्‌ 1 

क्षयः स त्वि मन्तव्यो यं छन्ध्वा वह नारायेत्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज { वासवम जे क्षय इद्धिका कारण होता हेः 


वह क्षय नहीं है; किंतु उस रामको भी क्षय ही मानना 


चाहिये, जिते पानेसे बहुत-से खा्ोका नाश हो जाय ॥ ७ ॥ 


सद्धा गुणतः केचिद्‌ भवम्ति धनतोऽपरे । 
धनचरद्धाच्‌ शुणेर्दीनान्‌ धृतरा भिवजेय ॥ ८ ॥ 
धृतरा ! कु छोग गुणसे समृद्ध होते दै ओर कुछ 
लोग धनसे । जो धनके धनी होते हए भी गुणस दीन हः 
उन्हं सर्वथा त्याग दीज्ि ॥ ८ ॥ 
ह धृतराष्ट्र उवाच 
सर्य. त्वमायतीयुक्तं भाषसे प्राक्षसम्मतम्‌ 1 
न चोर्सदे खतं त्यक्तं यतो धमरस्ततो जयः ॥ ९ ॥ 
ध्तराषटने कहा--विदुर ! ठम जो कुछ क रदे हो, 
परिणाम हितकर ह बुद्धिमान्‌ लेग इसका अनुमोदन करते 
हे । यह मी ठीक ह किं जिस ओर धमं होता है उसी पक्षकी 
जीत होती है, तो मी मै अपने वेटेका त्याग नहीं कर सकता ॥ 
श्दुर उवाच 
अतीवगुणसम्पन्नो न जातु विनयान्वितः । 
सुखुक्ष्ममपि भूतानापुपमदंमुपेक्षते ॥ १०॥ 
, विदुरजी.बोडे--ाजन्‌ ! जो अधिक गुणेति सम्पन्न ओर 
विनयी है, बह प्राणिर्योका तनिक भी संहार होते देख उसकी 
कमी उपेश्चा नहीं कर सक्ता ॥ १० ॥ 
परापवादनिरताः परदुःखोदयेषु चख । 
परस्परविरोधे च यतन्ते सततोत्थिताः ॥ ११॥ 
सृषं दर्शनं येषां संवासे खमद्टद्‌ भयम्‌ । 
अथीदाने महान्‌ दोषः भदाने च महद्‌ भयम्‌ ॥ १२॥ 
जो दूसरोकी निन्दामे दी खगे रहते दै" दृसररोको दुःख 
देने ओर आपसमे पट डाल्नेके स्मि सदा उत्साहके साथ 
प्रयत्न करते ह, जिनका दर्दान दोपे भरा ( अ्यभ ) है ओर 
जिनके साथ रहने भी बहुत बड़ा खतरा दै, एेसे रोगस 
धन सनेम महान्‌ दोप है ओर उन्दं देनेम बहुत यडा 
म्र दे ॥ २१-१२॥ 
ये वै मेदनरीखास्तु सकामा निखरपाः शराः! 
ये पापा इति विख्याताः संवासे परि गर्ताः ॥ १३॥ 
दूसरयमि फूट डालनेका जिनका स््माव दैः जो कामी, 
निज, शट ओर प्रसिद्ध पापी ह, वे साथ रखनेके अयोग्य- 
निन्दित माने गये ६ ॥ १३1 
यक्ताश्ान्यैमेदादोधेयं नरास्तान्‌ विवजयेव्‌ । 
निवतमाने सोदादं प्रीतिर्नीचे भ्रणद्यति ॥ १४॥ 
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या चैव फठनिच्ै त्तः सौहद चैव यत्‌ सुखम्‌ । 
उपर्युक्त दोोके अतिरिक्त ओर भी जो महान्‌ दोष ई 
उनसे युक्त मनुर्योका त्याग कर देना चाद्ये । सोदा्दभाव 
निदत्त हयो जानेपर नीच पुरुपाका प्रेम नष्ट हो जाता है, उस 
सौहादसि होनेवाले फर्की सिद्धि ओर सुखका भी नाश हो 
जाता हे ॥ १४६॥ 
यतते चापवादाय यज्ञमारभते क्षये ॥ १५॥ 
अल्वऽप्यपरूते मोदान्न शान्तिमधिगच्छति । 
फिर वह्‌ नीच पुरुप निन्दा करनेके स्यि यतन करताहै 
थोड़ा भी अपराध हो जानेपर मोहवशा विनाशक लिये उवरोग 
आरम्भ कर देता हे । उसे तनिक भी शान्ति नहीं भिख्ती ॥ 


तादक्तैः संगतं नीचेर्चशं सेरङृतात्मभिः ॥ १६॥ 
निशम्य निपुणं बुद्धः विद्धान्‌ दूराद्‌ विवजंयेत्‌। 


वैते नीच, बरूर तथा अजितेन्द्रिय पुरपेि नेवा . 


सङ्गपर अपनी वुद्धिसे पूणं विचार करणे विद्वान्‌ पुरुष उके 
दूरसे ही त्याग दे ॥ १६६ ॥ 

यो शातिमचुग्ह्नति दरिद्रं द्यनमातुरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ख॒ पुत्रपदयुभिददध भ्रेयश्चानन्त्यमदय॒ते। 
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जो अपने -कुडम्बीः दख, दीन तथा रोगीपर अनुग्रह 


करता हैः वह पुत्र ओर पञ्यओंसि इद्धिको प्राप्त होता 

अनन्त कस्याणका अनुमव करता दै ॥ १७३ ॥ 

ज्ञातयो वर्धनीयास्तैर्य इच्छन्त्यात्मनः श्युभम्‌ ॥ १८॥ 

कुखच्रद्धि च राजेन्द्र तस्मात्‌ साधु समाचर । 
रजिन जो कोग॒ अपने मलेकी इच्छा कते रै, उन 

अपने जातिमाद्योको उन्नतिील वनानां चाहिये; इ 

आप भटीभति अपने कुल्की बृद्धि करं ॥ १८३ ॥ 


ध्रेथसा योश््यते राजन्‌ कुर्वाणो क्षातिसत्कियाम्‌ ॥ १९॥ 


राजन्‌ | जो अपने कु्म्बीजर्नोका सत्कार करता ~ 
वह्‌ कलस्याणक्ा मागी होता टे ॥ १९॥ 
विगुणा ह्यपि संरक्ष्या क्षातयो भरतषभ । 
क्षि पुनगुंणवन्तस्ते त्वप्रलादामिकाङ्खिणः ॥ ^“ ॥ 
भरतकेष् ! अपने कुटुम्बे ोग गुणदीन हो" तो मी 
उनकी रश्चा करनी चाये । किर जो आपके 
एवं गुणवान्‌ है, उनकी तो वात ही क्या दै ॥ २० ॥ 
प्रसादं कख वीराणां पाण्डवानां विद्याम्पत । 
कीयन्तां घ्ामकाः केचित्‌ तेषां दत्यथ॑मीदवर ॥ 
राजन्‌ ! आप समथ ई वीर पाण्डवोपर कृपा की 
ओर नकी जीविका सिथि कुगौय दे दीजिये ॥ २\॥ 
पवं छोके यश्चः प्राप्तं भविष्यति नराधिप । + 
दधेन दि त्वया कार्यं पुत्राणां तात श्यालनम्‌॥ ^ 


२१॥ 
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नरेश्वर | एेसा करनेसे आपको इस संसारम यश प्रात 
होगा । तात ! आप बद्ध दै, इसख्यि आपको अपने पुत्रोपर 
शासन करना चाये ॥ २२॥ 
मया चापि हितं वाच्यं विद्धि मां त्वद्धितैपिणम्‌। 
ज्ञातिभिर्विग्रहस्तात न कतंढयः द्युभार्थिना । 
सुखानि सखद भोज्यानि ज्ञातिभिभंरतपेभ ॥ २३॥ 
मरतशेएठ ! सूश्चे भी आपके हितकी ही यात कनी 
चाहिये .। आप सुद्चे अपना हितेषी समक्षे । तात ! श्म 
ग्चादनेवाङेको अपने जातिभादर्योके साथ ञ्ञगड़ा नहीं करना 
नाये; चस्कि उनके साथ मिरकर सुखका उपभोग करना 
न्वाहिये ॥ २३ ॥ 
खम्भोजनं संकथनं सम्प्रीतिश्च परस्परम्‌ । 
ज्ञातिभिः सष कायौणि न विरोधः कदाचन ॥ २४॥ 
जाति-भाइयोकि साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं पेम 
करना ही कर्तव्य है; उनके साथ कभी विरोध नदीं करना 
चाये ॥ २४॥ 
क्ञातयस्तार्यन्तीह श्षातयो मज्जयन्ति च। 
खच्न्तास्तारयन्तीह दुच्त्ता मज्जयन्ति च ॥ २५॥ 
इस जगत जाति-माईं ही ताते ओर जाति-माई दी 
इयाते भी ह । उनम जो सदाचारी ह, वे तो तारते है ओर 
दुराचारी इवा देते ई ॥ २५॥ 
खुव्रत्तो भव राजेन्द्र॒ पाण्डवान्‌ प्रति मानद्‌ । 
अधर्षणीयः दाश्रुणां तैच्रंतस्त्वं भविष्यसि ॥ २६॥ 
राजेन्द्र ! आप पाण्डरवोके प्रति सदूग्यवहार करं । मानद | 
उने सुरश्चित होकर आप शतरुओकि स्थि दुर्धं हो जाये ॥ 
मन्तं क्ञातिमासा् यो क्षातिरवसीदति । 
दिग्ध्स्तं खग इव स एनस्तस्य विन्दति ॥ २७॥ 
विमले वाण हाथमे लि हुए व्याधके पास पर्हूचकर 
तेते मूगको कष्ट मोगना पडता दै, उसी प्रकार जो जातीय 
यन्धु अपने धनी बन्धक पास प्हुचकर दुःख पाता हे उसके 
पापका मागी वह धनी होता दे ॥ २७ ॥ 
पश्चादपि नरधेष्ठ॒तव तापो भविष्यति । 
तान्‌ व हतान्‌ सुतान्‌ वापि शरुत्वा तदडुचिन्तय ॥ २८ ॥ 
रभे ! आप पाण्डर्वोको अथवा अपने पु््ोको मारे गये 
सुनकर प॑ संताप करेगे; अतः इस बातका पठे ही विचार 
कर लीजिये ॥ २८ ॥ 
येन खटा समारूढः परित ष 1 
आव्पेव न तत्‌ कुयोदधचवे जीविते संत ॥ २९ ॥ 
इस जीवनका कोई ठिकाना नरी दै अत्व न्स कर्मके 
करनेवे ( अन्तम ) सटियापर बैटकर पञताना पदे, उदको 
पलत टी नँ करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
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न कश्चिन्नापनयते पुमानन्यत्न भागवात्‌। 
शोपसम्प्रतिपत्तिस्तु बुद्धिमरस्वेव तिष्ठति ॥ ३० ॥ 
क्राचार्यके ठिवा दूरा कोई भी मनुष्य एेखा नदी है, 
जो नीतिका उछद्वन नदीं करता; अतः ज बीत गयाः सो 
वीत गया, देष कर्तव्या विचार ( आप-जैसे ) बुद्धिमान्‌ 
पुरूपोपर ही निर्भर है ॥ ३० ॥ 
दुयाघनेन येतत्‌ पापं तेषु पुरारूतम्‌। 
त्वया तत्‌ ङढबुद्धेन भ्त्यानेयं नरेश्वर ॥ ३१ ॥ 
नरेश्वर [ दुर्योधनने पठे यदि पाण्डवेकि प्रति यह 
अपराध करिया है तो आप इस कुमे बदे-वृदे £ आपके 
दवारा उसक्रा मार्जन हो जाना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
तांस्त्वं पदे भतिष्ठाप्य खोके विगतकट्मयः। 
भविष्यसि नरथेठ॒ पूजनीयो मनीषिणाम्‌ ॥ ३२॥ 
नरश्रेष्ठ | यदि आप उनको राजपदपर स्थापित कर दंगे 
तो संसारम आपका कलङ्क धुर जायगा ओर आप बुद्धिमान्‌ 
पुर्घके माननीय दो जाये गे ॥ ३२ ॥ 
सुव्याहृतानि धीराणां फर्तः परिचिन्त्य यः। 
अध्यवस्यति कार्यँघु चिरं यदसि तिष्ठति ॥ ३३॥ 
जो धीर पुर्पोके वचनेकि परिणामपर विचार करके 
उन्हं कार्यरूपे परिणत करता दैः बह चिरकाङतक यशरका 
भागी बना रदता द ॥ ३३ ॥ 
असम्यगुपयुक्तं हि क्षानं खुकुराैरपि। 
उपरभ्यं चाविदितं विदितं चानचु्ठितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अत्यन्त कुशङ विद्वानेके दवारा भी उपदेश करिया दुभा रान 
वयर्थं ही ६, यदि उससे कर्तव्यका ञान न हुभा अथवा शान 
होनेपर मी उसका अनुष्ठान न दुभ ॥ ३४ ॥ 
पापोदयफलं विद्वान्‌ यो नारभति वधंते। 
यस्तु पूर्वृतं पापमविदुश्याजुवतं ते । 
अगाधपद्के दुमधा विषमे विनिपात्यते ॥ ३५॥ 
ज विद्वान्‌ पापरूप फ देनेवाठे कर्मोका आरम्भ नदी 
करता, वह वदता है; कितु जो पूर्वम भि ए पर्प 
विचार न करके उन्दीका अनुसरण करता धैः बह खोटी 
ुदधिवाला मनुष्य अगाध कीचङ़से भरे हुए बोर नकम 
िंयाया जाता हे ॥ ३५॥ 
मन्त्रमेदस्य षट्‌ भरा द्वाराणीमानि लक्षयेत्‌ । 
अर्थ॑संततिकरामश्च रक्षेदेतानि नित्यदाः ॥ ३६॥ 
मदं खप्नमविक्चानमाकारं चात्मसम्भवम्‌ ॥ 
दुणमात्येषु विभम्पं दृताश्याफुशखादुपि ॥ ३७ ॥ 
युद्धिमान्‌ पुश्य मन्त्रभेदे इन छः द्वारो जाने ओर 
चनक्र रश्चित रखनेकी इच्छासे इन्दं सदा वंद क्ले-- 
मादक वस्तुौका सेनः निद्रा, आवश्यक बाती जानकारी 
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न रखना, अपने नेत्र-मख आदिका विकारः दु मन्तियो- 
पर विश्वास ओर कार्यम अकुशल दूतपर भी भरोसा रखना ॥ 
द्वाराण्येतानि यो क्षात्वा संच्रणाति सदा खप। 
न्निवगीचरणे युक्तः स॒ शश्रूलधितिष्ठति ॥ ३८ ॥ 

राजन्‌ ! जो इन द्वारोको जानकर सदा बंद व्यि 
रहता है, वह अर्थ, धमं ओर कामके सेवनमे लगा रद- 
कर शत्ुओको वशम कर. ठेता है ॥ ३८ ॥ 


न वै श्ुतमविक्षाय ब्ृद्धानलुपसेव्य वा। 
चमथ वेदितुं शक्यौ बृहस्पतिसमैरपि ॥ ३९ ॥ 


बृहस्पतिके समान मनुष्य भी शालखज्ञान अथवा बृद्धोकी 
सेवा क्रिये पिना धमं ओर अ्थंका ज्ञान नहीं प्राप्त 
कर सकते ॥ ३९ ॥ 
नष्टं समुद्रे पतितं नष्टं वाक्यमश्ण्वति । 
अनात्मनि श्तं नष्टं नष्टं हुतमनग्निकम्‌ ॥ ४० ॥ 

समुद्रम गि हुई वस्तु विनाशक प्राप्त हो नाती हैः जो 
सुनता नही, उससे कही हुई बात भी विनष्ट हो जाती है; 
अजितेन्द्रिय पुरुपका दाछज्ञान ओर राखम किया हुआ दवन 
मी नष्ट दी हे॥ ४०॥ 


मत्या परीक्ष्य मेधावी बुद्धा सम्पाद्य चासङृत्‌। 
श्ुत्वा इष्टाय निक्षाय प्राज्म जं समाचरेत्‌ ॥५१॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष ॒युद्धिसे जोचकर अपने अनुमवखे 
बारंबार उनकी योग्यताकरा निश्चय करे; किर दुसररसि खुन- 
कर ओौर खयं देखकर भरीमति विचार करके विद्वानेकि 
साथ मित्रता करे ॥ ४१॥ 


अकति विनयो हन्ति हन्त्यनथं पराक्रमः । 

हन्ति निध्यं क्षमा क्रोधमाचाये हन्त्यखक्षणम्‌ ॥ ४२॥ 
विनयमाव अपयदाका नादा करता हे, पराक्रम अनर्थको 

दूर करता है, क्षमा खदा ही क्रोधका नाश करती दे ओर 

सदाचार कुरश्चणका अन्त करता है ॥ ४२ ॥ 

परिच्छदेन क्षेत्रेण वेदमना परिचर्यया । 

परीक्षेत कुं राजन्‌ भोजनारछादनेन च ॥ ४३॥ 
राजन्‌ | नाना प्रकारके परिच्छदः माताः घर, सेवा- 

युभूषा जर मोजन तथा वह्नके द्वारा कुख्की परीशा करे ॥ 

उपस्थितस्य कामस्य प्रतिवादो न विद्यते । 

अपि नि्ुंकतदेदस्य कामरक्तस्य कि पुनः ॥ ४४ ॥ 
देदाभिमानते रहित पुरषके पाख भी यदिः न्याययुक्तं 

पदां खतः उपरिथत हो तो बह उसका विरोध नदीं करता 

फिर कामासक्त मनुष्यके ल्ि तो कहना ही क्या ३ १ ॥४४]। 

प्राञचोपसेविनें वैं धार्मिकं प्रियद्र्दानम्‌ । 


१. हाथी; घडे रथ, भादि । 


जो विद्वानौकी सेवामं रदनेवासः वेयः धार्मिकः देखनेमे ~ ॥ ; 
सुन्दरः मित्रोसे युक्त तथा मधुरमाषी हो, पसे सुदद्की सर्व॑या 
रश्चा करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 


दुष्कुलीनः लीनो वा मयोदां यो न लङ्घयेत्‌ । 
घमंपेश्ी शरुरीमान्‌ स डु्ीनशाताद्‌ वरः ॥ ४६॥ 
अधम कुमे उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुख्मै--ओ 
मर्यादाका उल्लद्न नहीं करता, धमकी अपेक्षा रखता है, 
कोमल स्वभाववास तथा सल्ज दैः वह सेकड़ कुटीनेति 
वदु करट :४६ ॥ 
ययोधित्तेन वा चित्तं निभतं निथ्रतेन वा। 
खमेति परज्ञया भक्षा तयोर्म्नी न जीर्यंति ॥ ४७॥ 
जिन दो मनुर्योका चित्तसे चित्त गु्त॒रदस्यसे शुत 
रहस्य ओर बुद्धिसे बुद्धि मि जाती हैः उनकी मित्रता कमी 
नष्ट नदीं होती ॥ ४७ ॥ 
दद्धिमरूतभर्ञं छन्नं दपं दणेरिव । 
विवर्जयीत मेधावी तस्मिन्‌ मैत्री भरणद्यति ॥ ४८॥ 
मेषावी पुरुपको चादिये कि तृणते देके हु कुकी भोति 
दु्ुदधि प्वं बिचारक्तिते दीन पुखुपका परित्याग कर दे; 
क्योकि उके साथ की हुई मित्रता न हो जाती हे ॥ ४८॥ 
अवकिप्तेषु सूखे च । 
तथैवापेतधर्मेषु न तजीमाचरेद्‌ बुधः ॥ ५९॥ 
विदान्‌ पुखषको उचित हे कि अभिमानी मूख क्रोधी? 
खादसिक ओर धर्महीन पुसपकि साथ मित्रता न करे ॥ ४९॥ 
छतक्षं धार्मिकं सत्यमश्ुद्रं दटढभक्तिकम्‌ ॥ 
जितेन्द्रियं स्थितं स्थित्यां मित्रमत्यागि चेष्यते ॥ ५०। 
मित्र तो पेखा दोना चाहिये, ज कृतज्ञः धार्मिकः सत्यत्ादी 
उदार, हद्‌ अनुराग रखनेवाखा, जितेन्द्रिय, मयादाके 
रहनेवाढा ओर मैत्रीका त्याग न करेवाखा हो ॥ ५० ॥ 
इन्द्रियाणामयुत्सगों खृश्युनापि वििष्यते। | 
अत्यर्थं पुनकत्लगंः सादयेद्‌ देवतान्यपि ॥ ५^ 
इन्द्योको सर्वथा रोक रखना तो मूत्युसे मी वदुर्कर 
कटिन है ओर उन्हे बरिल्कुख खुली छोड देना देवता 
भी ना कर देता दै ॥ ५१ ॥ 
मादेवं क्षमा धृतिः। 
आयुभ्याणि बुधाः प्राहमिंव्ाणां चाविमानना ॥ ५. ॥ 
समप प्राणियकि प्रति कोमङताका भाव, गणम एः 
न देखना, क्षमा, धैय ओर मित्रोका अपमान न कना 
खव रुण आयुर बदानेवाठे ६-ेखा विद्वनूोग कते ६॥ 
अपनीतं सुनीतेन योऽर्थं प्रत्यानिनीपते । 
सतिमास्याय सुदृढां तदकापुर्षव्रतम्‌ ॥ ५३ ॥ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661011. 01411260 0 66810011 





रजागरपवं ] 


पकोनचःवारिश्चो ऽध्यायः 








जो नष्ट हुए धनको र्थिर शुद्धिका आभ्य छे अच्छी 
नीतिसे पुनः छोटा त्मनेकी इच्छा करता है वह वीर पुरर्पोका- 
सा आचरण करता हे ॥ ५३॥ 
आयत्या प्रतिकारज्ञस्तदात्वे रढनिश्चयः1 
अतीते कायंदोषन्ञो नरोऽरथनं प्रहीयते ॥ ५४॥ 
जो आनेवाठे बुःखको रोकनेकरा उपाय जानता दै, बत॑मान- 
कालिक कर्तग्यके पालनमे हद्‌ निश्च रखनेवाद्ग है ओर 
अतीतकार्मे ज कर्तव्य रोप रह गया है, उसे भी जानता 
है, बह मनुष्य कभी अर्थते हीन नहीं होता ॥ ५४ ॥ 
कमणा मनसा वाचा यदभीक्ष्णं नियेवते। 
तदेवापदरत्येनं तस्मात्‌ कल्याणमाचरे त्‌ ॥ ५५ ॥ 
मनुष्य मनः वाणी ओर कर्मसे जिका निरन्तर सेवन 
करता दै, वह कायं उस पुखुपको अपनी ओर खीच छेता 
ह । इसल्यि सदा कल्याणकारी कार्योको ही करे ॥ ५५ ॥ 
मङ्गलारम्भनं योगः श्युतमुत्थानमाजषम्‌ 1 
भूतिमेतानि कुवन्ति सतां चाभीक््णदशोनम्‌ ॥ ५६॥ 
माङ्गलिक पदार्थोका स्पर, चित्तब्ततिर्गोका- निरोधः 
शाख्रका अम्याखः उब्योगदीलता, सरलता ओर सत्पुख्योका 
यारवार दर्शन-ये सव कल्याणकारी द ॥ ५६ ॥ 
अनिर्वेदः धियो मूं लाभस्य च श्युभस्य च । 
मदान्‌ भवत्यनिर्धिण्णः सुखं चानन्त्यमद्चुते ॥ ५७ ॥ 
उद्योगे रगो रहना--उससे विरक्त न होना धनः खम 
ओर कल्याणका मूर है । इसस्ि उद्योग न खोडनेवात्म 
मनुप्य शान्‌ हो जाता है ओर अनन्त सुखका उपमोग 
करता हे ॥ ५७ ॥ 


नातः भीमत्तरः फिचिदन्यत्‌ पथ्यतमं मतम्‌ । 
प्रभविष्णोर्यथा तात क्षमा सर्वत्र स्वंदा ॥ ५८ ॥ 
तात | समर्थ पुरुपके छ्य खग जगह ओर सब्र समयम 
क्षमाके समान हितकारक ओर अत्यन्त भीसम्पन्न बनानेवास्म 
उपाय दूसरा नह माना गया हे ॥ ५८ ॥ 
क्षमेदशक्तः सर्वस्य शक्तिमान्‌ धर्मकारणात्‌ । 
अथीन्थौ खमौ यस्य तस्य नित्यं क्षमा दिवा ॥ ५९ ॥ 
जो शक्तिहीन 2 बह तो सव्रपर क्षमा करे दीः जो 
शक्तिमान्‌ ६, वह मी धर्मक घ्य क्षमा करे तथा जिसकी 
दधिं अर्थं ओर अनर्थ दोना समान ई उसके चयि तो क्षमा 
खदा ही हितकारिणी होती दै ॥ ५९ ॥ 
{ सेवमानो ऽपि धमीथोभ्यां न हीयते। 
म परर न॒ मूढव्रतमाचरेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जिख सुखका सेवन करते रहनेपर भी मनुप्य धर्म ओर 
अथस श्र नदीं होताः उसका यथेष्ट सेवन करे; पितु 


मूढत्रत ( निद्रा-प्मादादिका खेवन ) न करे ॥ ६० ॥ 
दुःखार्तेषु भ्रमत्तेयु नास्तिकेष्वङसेयु च। 
न थीवं सत्यदान्तेषु ये चोःसाष्ट विवर्जिताः ॥ ६१॥ 
जो दुःखे पीडितः प्रमादी, नालिकः आढकी, 
अजितेन्द्रिय ओर उत्सादरदित £ उनके यहँ डक्मीका 
वास नदीं होता ॥ ६१॥ 
आजेवेन नरं युक्त मार्जवात्‌ सय्यपन्नपम्‌ । 
अशक्तं मन्यमानास्तु धर्षयन्ति कुचुद्धयः ॥ ६२॥ 
ुषट बुद्धिवाडे लोग सरङ्तासे युक्त ओर सरख्ताके ही 
कारण रजारील मनुष्यको अदाक्त मानकर उसका तिरस्कार 
करते ६ ॥ ६२॥ 
अत्थायंमतिदातारमतिश्चूरमतिवतम्‌ ! 
भर्ञाभिमानिनं चेव धीर्भ॑यान्नोपसर्पति ॥ ६३॥ 
अत्यन्त भेष, अतिदाय दानी, अतीव, श्यरवीर, अधिक 
ब्रत-नियर्मोकरा पाखन करनेवाडे ओर बुद्धिके घमंड नूर 
रहनेवाले मनुप्यके पास र्मी मयके मारे नहीं जाती ॥ ६३॥ 
न चातिगुणवत्स्वेषा नात्यन्तं निर्गुणेषु च। 
नैषा गुणान्‌ कामयते नैशप्यान्नाुरज्यते । 
उन्मत्ता गौरिवान्धा ओः कचिदेवायतिष्ठते ॥ ६४॥ 
ट्क्मी न तो अत्यन्त गुणवानोके पास रहती दै 
ओर न बहुत निगुण पाव । यह न तो बहुत-से गुर्णोको 
चादती है ओर न गुणहीनताके प्रति ही अनुराग रखती 2। 
उन्मत्त गोक्ी मति यद अन्धी टक्मी कदी-करहीं ही उ्ती॥ 
अग्निहोत्रफला वेदाः शीलबत्तफडं तम्‌ । 
रतिपुत्रफला नारी दत्तुकफटं धनम्‌ ॥ ६५॥ 
वेदोका फर दै अग्नि्ोत्र करना, शाल्नाध्ययनका क 
है सुशीर्ता ओर सदाचार, खरीका एक दै रतितुख ओर 
पत्रकी पराति तथा धनका फर ह दान ओर उपमोग ॥ ६५ ॥ 
अधर्मोपारजितैरथंयः करोत्थौष्वंदेहिकम्‌। 
न स तस्थ फलं प्रेत्य मुङ्कतेऽथ॑स्य दुरागमात्‌ ॥ ६६ ॥ 
जो अधर्मके द्वारा कमाये दुष्ट धनते पारल्मैिक कर्म 
करता है, वद मरनेके पात्‌ उखके फरकरो नहीं पाता; 
क्योकि उसका धन बुरे रस्तेसे आया शेता ह ॥ ६६ ॥ 


कान्तारे वनदुगेपु छच्छरास्वापत्सु सम्भ्रमे । 
उद्यतेषु च शसखणु नास्ति सरवबतां भयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
घोर जगटम; दुगम मागम? कडिन आपत्तिके सम्रयः 
घवरादटमे ओर प्रहारके ल्ि शख उद रदनेपर भी सच. 
सम्पन्न अर्थात्‌ आत्मवल्से युक्तं पुर्परोको भय नहीं हेता ॥ 
उत्थानं संयमो दाक्ष्यमप्रमादो धृतिः स्मरतिः। 
समीक्ष्य च समारम्भो विद्धि सूरं भवस्य तु ॥ ६८॥ 
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उचोग, संयम, दक्षता, सावधानी, धैर्य, स्मृति ओर न पानेवाली प्रजा ओर धिना राजक राके दि शोक + । 


सोच-विचारकर कार्यारम्भ करना--इन्दं उन्नतिकरा मूरमन्न 

समश्चिये ॥ ६८ ॥ । 

तपो बलं तापसानां ब्रह्म बरह्मविदां वलम्‌ । 

दिखा बलमसाधूनां क्षमा गुणवतां बरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तपलियोका बर है तप, वेदवेत्तार्भोका बक दै वेद्‌, 

पापिर्योका बल है ता ओर राणवानेंका बल दै क्षमा ॥ ६९ ॥ 

अष्टौ तान्यबतघ्नानि आपो मूं फं पयः। 

हविव्रीह्यणकाम्या च गुरोवंचनमौषधम्‌ ॥ ७० ॥ 
जलः, मूर, फल, दूषः घी; ब्राह्मणक इच्छापूर्तिं, 

गुरुका वचन ओर ओषध--ये आठ वबतके नाशक 

नहीं होते ॥ ७०॥ 

न तत्‌ परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूर यदात्मनः । 

संप्रदेणेष धर्मैः स्यात्‌ कामादन्यः प्रवतेते ॥ ७१॥ 


ज अपने प्रतिकूर जान पड़े उसे दूसरोके प्रति भी न 
करे । थोडमं धरमका यही खरूप दै । इसके विपरीत जिसमे 
कामनासे परदृतति दती दै, बह तो अधमं ह ॥ ७१॥ 
अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधमसाधुं साधुना अयेत्‌ । 
जयेव्‌ कदय दानेन जयेत्‌ सत्येन चाचतम्‌ ॥ ७२॥ 

अक्रोधसे करोधको जीते, असाधुको सदृव्यवदारसे वर्मे 
करे, कृपणको दानवे जीते ओर श्रुटपर सत्यसे विजय 
भ्रात करे ॥ ७२ ॥ 
खीषूर्तकेऽरुसे भीरो चण्डे पुरुषमानिनि । 
चौरे छृतस्ने विश्वासो न कायां न च नास्तिके ॥ ७३ ॥ 

ज्ीकम्परः, आल्सीः डरपोकः; क्रोधी; पुरप्रत्वके 
अभिमानी; चोर, कृतघ्न ओर नासिकका विद्वास नहीं 
करना चादिये ॥ ७३ ॥ ` 
अभिवादनरीखस्य नित्यं चृद्धोपसेविनः। 
चत्वारि सखभ्प्रवर्धन्ते कीतिंरायुयंशो वरम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो नित्य गुखुजनोको प्रणाम करता है ओर बद्ध 
पर्पोकी सेवामे र्गा रदता दे, उसकी कीर्ति, आयुः यरा 
ओर चरू-ये चारा बदते दं ॥ ७४॥ 
. अतिक्लेदोन येऽथौ स्युधंमेस्यातिक्रमेण वा । 
अरेवो प्रणिपातेन मा स तेषु मनः रथाः ॥ ७५॥ 
जो धन अत्यन्त कच्छे उठानेतेः धर्मका उचछछद्चन 
करनेसे अथवा शातुके सामने सिर छकानेते प्रास्त होता हयोः 
उसमे आप मन न ठगाइये ॥ ७५ ॥ 
अविद्यः पुषः शोच्यः शोच्यं मेयुनमभरजम्‌ । 
निरादारा,पजाः च्ोच्याःचोच्यं राषटमरजक्रम्‌॥७द।॥ 
विद्ादीन पुख्प, संतानोत्पत्तिरहित खीप्रसङ्गः आदार 


करना चाहिये ॥ ७६ ॥ 


अध्वा जरा देहवतां पवेतानां जटं जरा। 
असम्भोगो जसा ख्ीणां वाकशस्यं मनसो जय॥ ७७॥ 


अधिक राह चरना देहधारियोके च्वि दुःखल्प बुटापा 
है, बराबर पानी गिरना पर्वतोका बुदापा हे, सम्भागते वच्वित 
रहनेका दुःख लियोके ल्मि बुदापा है, ओर वचनस्ूपी 
चार्णोका आघात मनके स्थि बुदापा हे ॥ ७७॥ 
अनाञ्नायमला वेदा ब्राह्मणस्यावतं मलम्‌ ॥ ७८॥ 
मल पृथिव्या बाह्लीकाः पुखषस्यात मरम्‌। 
कौतूहलमला साध्य विध्रवोसमखाः लियः ॥ ७९॥ 


अभ्यास न करना वेदोका मख हे; ब्राह्मणोचित नियर्मोका 
पाटन न करना ब्राह्मणका मल हैः वाहीकदेश ८ वट्ख- 
बुखारा ) पृथ्वीका मछ है तथा श्रूठ॒वोढना पुरुषका मढ 
है, क्रीडा एवं हास-परिदासकी उत्सुकता पतिता खीका 
मल है ओर पतिके विना परदेश रहना ज्ञीमात्रका मर दे ॥ 
सुवणैस्य मढ रूप्यं रूप्यस्यापि मलं पु । 
्षेयं पुम सीसं सीखस्यापि मं मलम्‌ ॥ ८०॥ 
सोनेका मक ह चोदीः दीका मल है रोगा, रिका 
मख है सीता ओर सीसेका भी मर है मेखापन ॥ ८० ॥ 
न स्वप्नेन जयेन्निद्रां न कमन जयेत्‌ लियः । 
नेन्धनेन जयेदभ्चि न पानेन खरां जयेत्‌ ॥ ८१॥ 
अधिक सोकर नींदको जीतनेका प्रयास न कर 
कामोपभोगके द्वार खीको जीतनेकी इच्छा न करे 
डालकर आगको जीतनेकी आशा न रक्खे ओर अष्कि 
पीकर मदि पनेकी आदतकरो जीतनेका प्रयास न करे ॥८९॥ 
यस्य दानजितं मित्रं शत्रवो युधि निजिताः। 
अन्नपानजिता दाराः सफङ तस्य जीवितम्‌ ॥ ८२ ॥ 
जिसका मित्र घन-दानके द्वारा वशम आ चुका दै, शद 
युद्धम जीत स्यि गये ह ओर जर्यो खान-पानके द्वा 
हो चुकी ह, उक्तका जीवन सफठ है अर्थात्‌ सुखमय दै ॥ ८२ ॥ 
सदल्जिणोऽपि जीवन्ति जीवन्ति शविनस्तथा । 
धतरा विमुञ्चेच्छां न कथंचिन्न जीव्यते ॥ ८३॥ 
जिन पास हजार ( ख्पये ) दै, वे भी जीवित दता 
जिनके पाल सो ( ख्पये ) ट, वे भी जीमित ई अ 
महाराज धृतरा | आप अधिकका म छोड़ दीजिये | 
मी किसी तरह जीवन नदीं रहेगा, यह बात नही द॥ ८३। 
यत्‌ पृथिव्यां वीदियवं हिरण्यं पदावः लियः । 
नालमेकस्य तत्‌ सर्वमिति पद्यन्‌ न 
इस पृथ्वीपर जो भी धानः जो; सोना, पञ्च ओर 
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है वे समके-खय एक पुसपके ल्मि भी पर्यास नहा ६॑समरता यदि ते राजन्‌ स्वेषु पाण्डुसुतेषु बा॥ ८५॥ 
राजन्‌ | म फिर कहता हः यदि आपका अपने पूर्वो 
ओर पाण्डवम समानभाव ह तो उन समी पुत्रके साय 


( अर्थात्‌ उनसे किवीडी भी वृति नदी शे सकती ) | रेवा 
विचार करनेवाला मनुप्य मोद नदं पडता ॥ ८४॥ 
राजन्‌ भूयो जवीमि त्वां पुत्रेषु सममाचर । 


नो 





एक-ता वर्ताव कीजिये ॥ ८५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि मजागरपवंणि विदुरवाक्ये एकोन चस्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
शस भकार श्रीमहाभारत उच्ोगप्मके अन्तर्गत प्रजागरपर्व बिदुरबाक्यदिषयक उनतपलीसर् अध्याय पृरा हुआ ॥ ६५ ॥ 





काका 


। चत्वारिशोऽध्यायः 
धर्मक महत्ताका प्रतिपादन तथा ब्ाक्षण आदि चारों बणेकि धर्मका संधिश्च वर्णन 


श्र उवाच 
योऽभ्यर्चितः सद्धिरसज्ञमानः 
करोत्यथं शक्तिमहापयित्वा 
क्षिप्रं यशस्तं समुपैति सन्त- 
मछ प्रसन्ना हि सुखाय सन्तः॥ १ ॥ 
विदुरजी कष्टते है-राजन्‌ { ज सजन पुख्पोते आद्र 
पाकर आसक्तिरदित ह्यो अपनी शक्तिके अनुसार ( न्यायपूरवंक ) 
अथं-साधन करता रहता है, उस भेष्ठ पुखपको शीघ्र ही 
सुयशकी प्राति होती है; क्योकि संत जिसपर सन्न होते 
है वह सदा सुखी रदता 2॥ १॥ 
महान्तमप्यथंमधमयुक्तं 
यः संत्यजत्यनपारृषएट एव । 
खख सुदुःखान्यवमुच्य दते 
जीणा त्वचं सपं इवावमुच्य ॥ २ ॥ 
जो अधमंपे उपार्भित महान्‌ धनराशिको भी उसकी 
ओर आष्ट हए पिना दी त्याग “देता है वह जसे सोप 
अपनी पुरानी कैचुलको छोडता टै, उसी प्रकार दुःखेति 
मुक्त हो सुखपूर्वक शयन करता दै ॥ २॥ 
अन्ते च समुत्कर्पो राजगामि च पेद्युनम्‌। 
गुसेश्ाखीकनिवन्धः समानि ब्रह्महत्यया ॥ २३ ॥ 
शूठ बोटटक्रर उन्नति करना, राजाके पासतक चुगली 
करना; गुखजनपर भी शठा दोपारोपण करनेका आग्रह 
करना-ये तीन कायं ब्रहमत्याके खमान ६ ॥ ३॥ 
असूयैकपद्‌ं सूत्युरतिवाद्‌ः धियो वधः। 
अदयुश्रूषा त्वरा -ाधा विद्यायाः शत्रवल्नयः॥ ७ ॥ 
ुरगेमि. दोप देखना एकदम मृस्युके समान दै निन्दा 
करना लश्साका वघ ह तथा सेवा अभाव, उतावापन गीर 
आत्मप्रशंसा तीन विद्यके शत्रु ६॥ ४ ॥ 
आलस्यं मदमोहौ च चापटं गोष्ठिरेव च । 
स्तम्धता चाभिमानित्वं तथात्यागित्वमेव च । 
पते वै सघत दोषाः स्युः सक्र विचार्थिनां मताः ॥ ५ ॥ 
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आस्य, मद-मोदः चञ्रर्ता, गोष्टी, उदण्डता; 
अभिमान ओर सखार्थत्यागका अमाव--ये सात विचार्थियोकि 
स्मि सदा दी दोप मने गये ॥ ५॥ 
खलार्थिनः कुतो बिदा नास्ति विधार्थिनःखलम्‌। 
सुरारी चात्यजेद्‌ विद्यां विद्यार्थी घा त्यजेत्‌ खुखम्‌। £| 
सुख चाहनेवाखेको विचा कर्टौमे मि १ विद्रा चाहने- 
वल्के लि सुख नदीं दै; सुखकी नाद दो तो वरिवाको छे 
ओर विद्या चाहे तो सुलका व्याग कर | ६ ॥ 
नाग्निस्वप्यति काष्ठानां नापगानां मदोदधिः। 
नान्तकः सबभूतानां न पुंसां धामरोचना ॥ ७ ॥ 
इधनते आगकीः नदियेसि समुद्री; समसत पाणिर्यसि 
मलयुकी ओर पुर्पेसि कुर्या लकी कमी तृति नदीं श्ेती ॥ 
आशा धति हन्ति ससुद्धिमन्तकः 
क्रोधः थियं हन्ति यशाः कदर्य॑ता। 
अषाटनं हन्ति पञ्च॒ राज- 
न्नेकः क्रो ब्राह्मणो हन्तिराटम्‌॥ ८ ॥ 
आद्या धैयंको, यमराज समृद्धिको, रोष छम्मीकोः 
कृपणता यशको ओर सार्वैभाल्का अमाव पदयभको नष 
कर देता है, परंतु राजन्‌ | बाह्मण यद्वि अकरेत्म ही कड शे 
जाय तो सम्पूणं राष्रऋम नश्च कर देता १॥ ८॥ 
अजाश्च कास्यं रजतं च नित्यं 
मध्वाकर्षः दाकुनिः ोभिवश्च । 
चृडधो श्षातिरवसननः कुटीन - 
एतानि ते सन्तु शदे सदैव ॥ ९ ॥ 
चकरिर्यो, कंसिक पात्रः चोदी, मधु, धनुष, पक्षी; 
वेदवेत्ता ब्राद्मणः बदा कुटुम्बी ओर विपत्तिप्रस कुीन 
पुदप-ये समर आपके घरमे सदा मोजृद रई ॥ ९ ॥ 
अजोक्षा चम्द्नं वीणा आदशां मधुसपिषी । 
विषमीदुम्बरं शङ्खः खणेनाभोऽथ रोना ॥ १० ॥ 
गदे ` स्थापयितव्यानि धन्यानि मलुरघरवीत्‌ । 
देवघ्राह्मणपूजाथमतिथीनां च भारत ॥ ११॥ 
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२१७० शीमहाभारते [ उद्योगपणि | 

~व -----------~---------------------------------------- । 
, मारत ! मनुजीने कडा दै कि देवता, ब्राहमण तथा यह मतुप्य पुण्य-पापते वधा हुआ इन्हीं दोनोके घा 

अतिथिर्योकी पूजाके स्वि बकरी, बैक, चन्दन, वीणाः परद्यक गमन करता ह॥ १६ ॥ 

दू्पंणः मधु, धी, जलः, विके वतेनः राङ्क, दाल्प्राम ओर उत्सृज्य विनिवर्तन्ते ज्ञातयः खुहद्‌ः सताः 

गोरोचन-ये सब्र वस्तु घरपर रखनी चाद्टिये ॥ १०-११॥ अपुष्पानफलान्‌ वृक्षान्‌ यथा तात पतक्निणः # १७॥ 


इदं च त्वां सवेपरं व्रवीमि तात | तिना फलफूलके इष्षको जेमे पक्षी छो ` 
पुण्यं पद्‌ तात महाविशिष्टम्‌ । देते उसी प्रकार उस प्रेतो उसके जातिवाठेः य॒द्‌ ` 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ ओर पुत्र चितामे छोडकर छोट. आते ह ॥ १७॥ 


- ॥ “<^ अग्नौ पासं तु पुर्पं मान्ति सखयृतम्‌। 


जवो नित्यो हेतुरस्य त्वनिस्यः ! तसात्‌ तु पुरषो यज्ञाद्‌ धम संचिलुयाच्छनेः ॥ १८॥ 
+ त्वानत्यः 
त्थक्त्वानिच्यं प्रतितिष्ठख नित्ये अग्निम डे हुए उस पुरुषके पीछे तो केव उसका 
संतुष्य त्वं तोषपरो हि खाभः॥ १३॥ अपना क्रिया हआ बुरा या मला कमं ही जाता है । दव 
तात | अव य तुमह यह बहुत ही महत्वपूणं एवं चयि पुरुषको चाहिये करं वह्‌ धीरे-धीरे प्रयत्नपू्वक धमकर 
सोपि पुण्यजनक वात बता रहा ह--कामनासेः मयते दी संग्रह करे ॥ ९८ ॥ 


खोमसे तथा इस जीवन ॐ स्थि मी कभी घम॑का स्याग न करे । अस्मारुरोक्ादुष्वैमसुण्य चाधो । 
धर्म नित्य है. दतु सुखः दुःख अनित्य है । जीव नित्य दैः महत्‌ तमस्ति्टति हयन्धकारम्‌। | 
प॒र इषमा कारण अनित्य ह । आप अनिस्यको छोडकर तद्‌ चे महामोदनमिन्द्रियाणां | 
नित्यम खित होदये ओर संतोष धारण कीनियि; क्योकि वुष््रलमात्वा ८. राजन्‌॥ १९॥ | 
संतोष ही सबसे वड़ा लाम है ॥ १२-१३॥ इस लोक ओर परोकमे ऊपर ओर नीचेतक उक्र ` 
महाबङान्‌ पद्य मदाञुभावान्‌ अशानरूप महान्‌ अन्धकार कैका हु है । वह इन्द्रियो 
प्रशास्य भूमि घनधान्यपूणोम्‌। महान्‌ मोहमे डाख्नेवाला है । राजन्‌ ! आप इसको जान 
राज्यानि हित्वा विपुखांश्च भोगान्‌ टीजियेः जिससे यह आपका स्पशं न कर सके ॥ १९॥ 
गतान्‌ नरेन्द्रान्‌ वामन्तकस्य ॥ १४॥ इदं वचः शक्ष्यसि चेद्‌ यथाव- 
धन-धान्यादिसे परिपूणं पृथ्वीका शासन करके अन्तम निशम्य सवं भरतिपन्ुमेव । 
समस्त राज्य ओर विपुर भोरगोको यदीं छोडकर यमराजके य्लः पर प्राप्स्यसि जीवलोके र 
वमे गये हुए दे-षडे यख्वान्‌ एवं महानुमाव राजार्थोकी भयं न चासुत्र न चह तेऽ।स्त 
ओर दष्ट डाव्यि ॥ १४॥ मेरी इख बातो सुनकर यदि आप सव टीकरी 
सृतं पुत्रं दुःखपुष्टं म्या समच सकेगे तो इव मु्यलोकमे आपन्नो महान्‌ यश श्र 
उरश्रिप्य राजन्‌ खगृदान्नि्हरन्ति। होगा ओर इटृछोकं तथा परलोकमें आपके ख्ये मय 
तं मु्तकेराः करुणं सख्दन्ति नहीं रदेगा ॥ २०॥ 
चितामध्ये काटमिव क्षिपन्ति ॥ १५ ॥ आत्मा नदरी भारत पुण्यतीथो र 
राजन्‌ | जिक्तको बडे कसे पाठा-पोखा थाः वदी पुत्र सत्योदका श्तिक्रखा दयोमिः। 
जब्र मर जाता दैः तश्र मनुप्य उसे उठाकर तुरंत अपने धरे तस्यां स्नातः पूयते पुण्यकमी १॥ 
बाहर कर देते द । परे तो उसके लवि वाल छितराये पुण्यो ह्यात्मा नित्यमलोभ प्व ॥ ~ 
कसणाभरे स्वरम विखाप करते ६ किर साधारण काठकी भारत ] यह जीवासमा प्क नदी दै । इस पुष्य दी { 
` मति उसे जलती चितामे शोक देते ट ॥ १५ ॥ दै । सत्य्वरूपर परमात्मासे इका उद्रम इभा द । वैय 
अन्यो धनं प्रेतगतस्य युङ्क्ते इसके किनारे ट । दया इसकी ठर ई । पुण्यक न 
वयांसि चाग्निश्च शारीरधातून्‌। मनुप्य इस स्नान करके पवित्र शेता ह; क्योकि लभ 
दाभ्यामयं सद गच्छन्यसुत् आत्मा सदा पवित्र ट दे ॥ २१॥ 


ुण्येन पापिन च वे्टथमानः॥ १६॥ कामकरोचघ्रषहवर्ती पल्चेन्द्ियजलां नदीम्‌ >| 
मरे हु मनुप्यका धन दूसरे छोग भोगते है, उसके नावं धृतिमयीं रत्वा जन्मदुगोणि संतर ॥ स 
शरीरकी धातुओंको पी साते ई या आग जखाती ६ । काम ऋरोधादिरूम आदसे मरी, पांच इन्द्रियोके 
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चत्वारिदोऽभ्यायः 
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पूणं इख संसारनदीके अन्म-मरणरूप दुर्गम प्रवाहको चैकी 
नौका यनाकर पार कीजिये ॥ २२॥ 
प्रकषाबद्धं धमेचदधे स्ववम्धुं 
वियाब्द्धं वयसा चापि बद्धम्‌ । 
कार्यांकायं पूजयित्वा साद्य 


यः सम्पुच्छेन्न स मुद्येत्‌ कदाचित्‌॥२३॥ 


जो बुद्धिः धर्मः विद्या ओर अवसाम बद्धे अपने बन्धु- 
को आदर-सत्कारसे प्रसन्न करके उससे कर्दैव्य-अकर्तव्यके 
विषयमे प्रशन करता है, वह कभी मोम नहीं पडता ॥२३॥ 
धृत्या शिश्रोदरं रक्षेत्‌ पाणिपादं च चश्चुषा । 
चश्चुःोन्रे च मनसा मनो वाचं च कमंणा ॥ २४॥ 
शिदन ओर उदरकी धर्यते रक्चा करे, अर्थात्‌ कामवेग 
ओर भूखकी व्वाखाको धे्यपूर्वक सदे । इषी प्रकार हाथ-पैर- 
की नेत्रेसिः नेत्र ओर कानोकी मनसे तथा मन ओर वाणीकी 
. सत्क्मासि रक्षा करे ॥ २४॥ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती 
नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवजा । 
सत्यं श्रवन्‌ शरवे कमं ङुवेन्‌ 
न ब्राह्मणद्खयवते व्रह्मखोकात्‌ ॥ २५ ॥ 
जो प्रतिदिन जक्से स्नान-संध्या-तर्पण आदि करता हैः 
नित्य यशोपवीत धारण क्रिये रहता हैः नित्य खाध्याय करता 
दै, पतितांका अन्न त्याग देता है, सत्य बोढता ओर गुदश्ी 
सेवा करता हैः वह ब्राह्मण कभी ब्रहमलेक्से भरष्ट 
नहीं होता ॥ २५॥ 
अधीत्य वेदान्‌ परि सं स्तीयं चारनी- 
निष्ठा यैः पालयित्वा प्रजाश्च । 
गोब्राह्मणार्थं शख्पूतान्तरात्मा 
हतः संभरामे क्षत्रियः स्वगंमेति ॥ २६॥ 
वेदो पदकरः अग्निश्रके छ्यि अग्निक चारो ओर 
कु ॒धिष्ठाकृर नाना प्रकारके यर्खद्रारा यजन कर ओर 
प्रजाजर्नोका पालन करके गो ओर ब्ा्म्णोके दितके दि 
संग्राममे मूृस्युको प्रास्त हआ क्षत्रिय शरसे अन्तःकरण 
पवित्र हो जनके कारण ऊष्वंलोकको जाता टै ॥ २६ ॥ 
वैद्यो ऽधीत्य ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियाश्च 
धरैः काटे संविभञ्याधितांश्च । 
घ्राय पुण्यं 


तातं 
प स्वगे दिव्यसुखानि भुङ्के ॥२७॥ 


वेश्य यदि वेद-शा््ञोका अध्यन करके ब्राह्मणः क्षत्रिय 

तथा भभितजर्नेको समय-समयप्र धन देकर उनी सहायता 
करे ओर यशेद्ाग तीनो अणि्योके पवित्र धूमकी सुगन्ध डता 
रहे तो वह मरनेके पश्यात्‌ स्वर्गलोक दिव्य सुख मोगतादै॥२७॥ 

ब्रह्म क्र वेश्यवणं च शद्रः 

क्रमेणेतान्‌ न्यायतः पूजयानः । 
तुष्टेष्वेतेष्वव्यथो दग्धपाप- 
स्त्यक्त्वा दें स्वगंुखानि युङकते ॥२८॥ 


शुद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यकी क्रमसे न्याय- 
पू्वंक सेवा करके इन्हे संतुष्ट करता ट तो बह ष्यथाते रहित 
हो पापसे युक्त दोकर दे-स्यागके पश्चात्‌ खर्गघुखका 
उपभोग करता ह ॥ २८ ॥ 
चातुर्वण्यस्यैष धर्मस्तवोक्तो 
हेतु चानुरृबतो मे निवोध । 
क्षाघराद्‌ धमोद्धीयते पाण्डुपु्- 
स्तं त्वं जन्‌ राजधमं नियुङ्क्व ॥ २९॥ 
महाराज | आपसे यह मने चारा व्णोका धर्म यताया 
ह; इते बतानेका कारण मी सुनिये । आपके कारण पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिर क्षत्रियधर्म॑से गिर रहे £, अतः भाष उन्द 
पुनः राजधर्मम नियुक्त कीजिये ॥ २९॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
एवमेतद्‌ यथा त्वं मामनुश्यासश्ि निस्यदा। 
ममापि च मतिः सोम्य भवत्येवं यथाऽऽत्थ माम्‌॥३०॥ 
श्तराषटने का-षिदुर | वम प्रतिदिन मुञ्चे जिख 
प्रकार उपदेश दिया करते ह, वह हूत टीक है । वोम्य | 
वम परञ्षसे जो कुछ भी क्हतेष्टेःपेषा दहीमेराभी 
विचार है ॥ ३० ॥ 
सा तु बुद्धिः छताप्येवं पाण्डवान्‌ प्रति मे सद्‌ा। 
दुयंधनं समासाच्च पुनर्विपरिवतंते ॥ ३१॥ 
यद्यपि म पाण्डवेकि प्रति सदा एेसी दी बुद्धि रखता 
हरः तथापि दुर्योधने मिखनेपर फिर शुद्धि पठ्ट 
जाती दे ॥ ३१॥ 
न विष्टमभ्यतिक्रान्तुं शक्यं भूतेन केनचित्‌। 
दिष्टमेव धुवं मन्ये पौवषं तु निरथंकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रारन्धश्च उल्छद्वन करनेकी शक्ति फिसी भी प्राणीमे 
नहीं । म तो प्रारम्बको टौ अचल मानता हू उसके 
सामने पुख्पार्थं तो व्यर्थं दे ॥ २३२॥ 


हति भरीमदठाभारते उयोगपवंणि प्रजागरपवंणि विदुरवाक्ये चत्वारिंशोऽघ्यायः ॥ ४० ॥ 
इ परार शरामहामरत उपक अनतम॑त परनागरपमेविदुरयायनिषयक चारस्य अध्याय पूरा हु ॥ ६० १ 
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्रीमहदाभारते. 


[ उगरोगपवणि 


---------------------च्व्व चव्य ------------------------------------ ------व्व क 





( सनत्घुजातपवे ) 


एकचलारिशोऽध्यायः 


विदुरजीके दारा खरण करनेपर आये हुए सनत्सुजात ऋपिसे धृतराष्ट्रको 
उपदेश्च देनेके सिये उनकी प्राथेना 


धृतरा उवाच 


अयुक्तं यदि ते किचिद्‌ वाचा विदुर विद्यते । 

तन्मे द्युश्चूषतो बूहि विचित्राणि हि भाषसे ॥ १ ॥ 
ध्चतराष्र योखे-- विदुर | यदि तुम्हारी वाणीसे फुछ 

ओर कहना दोष रह गया हो तो कहो; मुञ्चे उसे सुननेकी 

वङी इच्छा है; वर्योकिं तम्दारे कहनेका ठंग विलक्षण दै ॥१॥ 


विदुर उवाच 


धृतराष्ट कुमारो वै यः पुराणः सनातनः । 
सनन्छुजातः भोवाच सत्युनौस्तीति भारत ॥ २ ॥ 


धिदुरने कहा-मरतवंदी धृतरा | कुमार “षनस्ुजातः 
नामसे विख्यात जो ( ब्रह्माजीके पुत्र ) परम प्राचीन सनातन 
ऋषि है, उन्हेनि ( एक बार ) कहा था--“मृत्यु हैदही नदी" ॥ 
स ते गुह्यान्‌ प्रकाशां श्च सवौन हदयसंभयान्‌ । 
प्रवक्ष्यति म्ाराज सर्वबुद्धिमतां वरः ॥ ३ ॥ 

महाराज | वे समस्त बुद्धि मानेमिं शष्ठ है, वे टी आपके 


हृदयम स्थित व्यक्त ओर अव्यक्त सभी प्रकारके प्रदर्नोका 
उत्तर देगे ॥ ३॥ 


धनरा उवाचं 
क्क त्वं न चेद्‌ तद्‌ भूयो यन्मे रयात्‌ सनातनः । 
त्वमेव विदुर ब्रहि प्र्ाशेषोऽस्ति चेत्‌ तव ॥ ४ ॥ 
श्च॒तराषटने कहा- विदुर | क्या त॒म उस तत्को नदीं 
जानते जिते अव पुनः सनातन ऋषि मुञ्चे वतावेगे १ यदि 
तुम्हारी बुद्धि कुछ भी कामदेतीद्योतो ठी मुञ्चे 
उपदेश करो ॥ ४ ॥ 
रिदुर उवाच 
शद्रयोनावहं जातो नातोऽन्यद्‌ वक्त सुन्सदे । 
छमारस्य तु या बुद्धि्वंद तां शादवतीमहम्‌ ॥ ५ ॥ 
विदुर बोदे-राजन्‌ ! मेरा जन्म शद्रा के गर्मसे 


हषा दे, अतः ( भेरा अधिकार न हेनेते ) शंके अतिरिक्त 
ओर को उपदेदा देनेका यै साल नदौ कर सकता, कितु 


मार सनत्ुजातकी सदधि सनातन दै, मँ डते जानता हं ॥९॥ 
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ब्राह्मी हि योनिमापन्नः खुगुह्यमपि यो वदेत्‌ । 
न तेन गहयां देवानां तस्मादेतद्‌ ्रवीमि ते ॥ ६॥ 


्रा्मणयोनिमे जिसका जन्म हुआ है वह यदि गोप- 


र 
त = कः कः ज क ज = चको 


नीय तत्वका प्रतिपादन कर दे तो देवतार्ओकी निन्दाका ` | 


पात्र नहीं वनता । इसी कारण मे आपको रेखा कह 
रहा हू ॥ ६ ॥ 


धृतरा उवाच 
त्रवीहि विदुर त्वं मे पुराणं तं सनातनम्‌ । 
कथमेतेन देदेन स्यादिहैव समागमः ॥ ७ ॥ 
ध्तराषटने कहा-- विदुर | उन परम प्राचीन सनातन 
पिका पता सुञ्चे बताओ ! भला इसी देहसे यहा ह 
उनका समागम कैसे हो सकता ह १॥ ७ ॥ 


वैश्नम्पायन उवाच 


चिन्तयामास विदुरस्तस्रषि शंसितव्रतम्‌ । 

स च तच्िन्तितं क्ञात्वा दर्शयामास भारत ॥ ८ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | तदनन्तर विदुर 

जीनि उत्तम ब्रतवाछे उन सनातन ऋषिका सरण रिया । 

उन्हेनि मी यह जानकर किं विदुर मेरा स्मरण कर रे 

प्रत्यक्ष दशन दिया ॥ ८ ॥ 

स॒ चैनं प्रतिजग्राह विधिदृष्टेन कर्मणा। 

खुखेपविष्टं विश्गन्तमथैनं विदुरोऽब्रवीत्‌ ॥ «^ ॥ 
विदुरने शाञ्नोक्त विधिसे पाद्यः अष्यं टवं मधुपक आदि 

अर्पण करके उनका स्वागत किया 1 इसके बाद जब 

सुलपूर्वक त्रैठकर व्रिभाम करने कगे, तब विदुर 

कहा-॥ ९ ॥ 

भगवन्‌ संशयः कश्चिद्‌ धतराषटस्य मानसः । 

यो न शाक्यो मया वक्त रवमस्मै वक्तम्सि ॥ ० ८ 
(भगवन्‌ [ धृतराषटके हदयमे कुछ संशय द, 5 

खमाघान मेरे द्वारा किया जाना उचित नहीं है । आप 

विषयका निरूपण करने योम्य ह ॥ १० ॥ 


यं श्रुत्वायं मनुष्येन्द्रः सव दुःखातिगो भवेत्‌ 


९ ट १॥ 
लाभालाभौ प्रियद्धेष्यौ यथैनं न जरान्तको ॥ ? 4 
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विषहेरन्‌ भयामर्पौ छचुत्पिपासे मदोद्धवो । . ओर छाभ-दानिः परिय-अप्रियः जरा-मृष्युः भय-अमप, भूख- 
;\ अरतिदचैव तन्द्री च कामक्रोधौ शयोदयौ ॥ १२॥ प्या, मद-श्चयं, चिन्ता-आटस्य, काम-करोध तया अवनतिः 
1 जिसे सुनकर ये नरेश सब दुःखत पार हे जार्यै उन्नति- ये इन्दं क्ट न परहुचा सके ॥ ११-६२॥ 
| इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सन्सुजातपवैणि विदुरकृतसनस्घुजातप्राथेने एकघत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 
| इस प्रकार भीमहामारत उच्चोगपर्वके अन्तरत सनत्मुजतपर्वमे बिडुरजीे द्वारा सनत्युजातदी प्राथेनाद्रिषयक्‌ 
| दरकतारी रः अध्याय पूरा हुमा ॥ `९ ॥ 


। 
1 
| सनत्सुजातपर्व ] 





दहिचत्वारिशोऽध्यायः 
सनस्सुजातजीके दारा धतरा विविध प्रक्नोका उत्तर 


1 


वै्म्पायन उषाच 


ततो राज्ञा धनरा मनीषी 
सम्पूज्य वाक्यं विदुरेरितं तत्‌। 
सनत्घुजातं रदिते महात्मा 
पप्रच्छ बुद्धि परमां बुभूषन्‌ ॥ १ ॥ 
वैराम्पाथनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर बुद्धिमान्‌ 
प्वं महामना राजा धृतरा्टने विदुरके कदे हुए उस वचनका 
भलीमेति आदर करके उत्कृष्ट शानकी इच्छासे एकान्तम 
सनत्सुजात मुनिषे प्रन किया ॥ १॥ 


धृतरा उवाच 


खनत्छुजात यदिदं श्णोमि 
न सृत्युरस्तीति तव परवावम्‌ । .. 

देवासुरा ह्याचरन्‌ ब्रह्मचयं- 
मसरत्यवे तत्‌ कतरन्तु सत्यम्‌ ॥ २ ॥ 
भरृतराषट् बोले-खनत्युजातजी ¡ भ यह खना करता 
कि मूत्यु है ही नही, रेषा भप्डा सिद्धान्त है । खाय 
ही यह मी सुना है कि देवता ओर असुर्योने भृष्युसे बचनेके 
लि ब्ह्मचर्यका पाठन किया या । इन दोनेमिं कोन-सी बात 


यथार्थदे१॥२॥ 
तनत्तुजात उवाब 


, कर्मणा केचिन्यृत्युनौस्तीति चापरे । 
रुवतो राजन्‌ यथैतन्मा बिशष्किथाः ॥ ३ ॥ 
सनस्ुजञाने कद्ा-जद्‌ | (इव नपय श 
पई) लु ह गौर बह ( रषवपणनस्य १ 
सती हह प्क पक होर “ष द टौ नई" य 
रत प । र पयत जे ह पर म 


इनो ओर मेरे कपनपं वेर न कलना ॥ ९ ॥ 





तथाप्रमादमसतत्व 

क्षत्रिय | इख प्रस्नके उक्त दोनो पदं सतय महो 

कुछ विद्वानोनि मोदवरा इस मूत्युकी खता स्वीकार की दे; 

दतु मेरा कना तो य र कि भ्रमाद्‌ दी मृष्ु 2 ओ 
अप्रमाद दी अमृत हे ॥ ४॥ 


प्रमादाद्‌ वै अघ्ुराः पराभव 
भ्प्रमादाद्‌ ब्रह्मभूता सुराश्च । 
नैव सुर्युब्योघ्र इवात्ति जन्तून्‌ 
न हयस्य रूपमुपरभ्यते दि ॥ ५ ॥ 
प्रमादे ही कारण असुरगण ( आसुरी खम्पत्तिवाडे ) 
भूसुते परानित हुए. ओर अप्रमाद दी देवगण ( देवी 
सम्पत्तिगाछे ) ब्रह्मस्वरूप हुए । यह निश्चय हे क मृत्यु व्यापके 
मान प्राणिर्योका भक्षण न्ह करती, श्योरि उका श्रई 
रूप देखने नद आता ॥ ५॥ 
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यमं त्वेके सत्युमतो.ऽन्यमाहु- 
रात्मावसच्रमसतं बह्यच्य॑म्‌ । 
पिठखोके राज्यमयुशास्ति देवः 
शिवः शिवानामशिबोऽशिवानाम्‌ ॥६॥ 


इछ लोग इस प्रमादसे भिन्न ध्यम' को मूष्यु कहते है 
ओर हृदयसे हदतापूर्वक पाठन क्रिये हुए ब्रह्मचर्यको दही 
अग्रत मानते है । यमदेव पितृखोकम राज्य-शासन करते 
६ । वे पुण्बात्माओंके न्य मज्गल्मय ओर पापियोकि सि 
अमङ्गरमय है ॥ ६ ॥ 
अस्यादेशाक्निःसरते नराणां 
क्रोधः प्रमादो छोभरूपश्च स्युः । 
अहंगतेनैव चरन्‌ विमार्गान्‌ 
न चात्मनो योगसुपैति कित्‌ ॥ ७ ॥ 
इन यमकी आशासे ही कोषः प्रमाद ओर जोभल्पी 
मृत्यु मनुयोके विनाशम पदृत्त होती हे । अहंकारके वशीभूत 
होकर विपरीत मार्गपर चठ्ता हुआ कोई मी मनुष्य 
परमात्माका साक्षात्कार नदीं कर पाता ॥ ७॥ 


ते मोितास्तद्श्चे वर्त॑माना 
इतः प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ति । 
ततस्तान देवा अनुविषुवन्ते 
अतो खु्यु्मरणाख्यासुपैति ॥ ८ ॥ 
मनुष्य ( क्रोधः ग्रमाद भौर छोम॑से ) मोहित होकर 
अहंकारके अधीन हो इस लोकसे जाकर पुनः पुनः जन्म-मरण- 
के चक्रमे पड़ते दै । मरनेके वाद्‌ उनके मन, इन्दि 
ओर पराण मी साय जाते है । शरीरे प्राणशूपी इन्द्रि्योका 
वियोग होनेके कारण मृत्यु “मरण, संाको प्रात होती है ॥ 
कमोंद्ये कर्मफलानुरागा 
= स्तत्राजयान्ति न तरन्ति सत्युम्‌ । 
नवगमात्‌ समन्तात्‌ 
भ्रवतंते भोगयोगेन देष्टी॥ ९॥ 
परारज्ब क्का उदय होनेपर कर्मके फलम आसक्ति 
रखनेवाङे छोग ( देहत्यागके पश्चात्‌ ) परोकका अनुगमन 
करते हैः इसीख्यि वे मृत्युको पार नहीं कर पाते । देहा- 
भिमानी जीव परमात्मसाक्चात्कारके उपायको न जाननेसे विषर्यो- 
के उपमोगके कारण खव ओर ८ नाना प्रकारकी योनियं ) 
भटकता रहता दे ॥ ९ ॥ 


तद्‌ वे मदामोदनमिन्द्ियाणां 
मिथ्यार्थयोगस्य गतिर्हि नित्या । 
मिथ्यायंयोगाभि्तान्तरारमा 
सरन्सुपास्ते विषयान्‌ समन्तात्‌ ॥ १०॥ 
श्व मकार विपर्योका जो भोग देः वह अवद्यं ही 


श्रीमहाभारते 
व व= 


. इन्द्र्योको महान्‌ मोहम ाठनेवाला है ओर इन शे 


| उद्योगपर्वणि 


विषयमे राग रखनेवाे मनुप्यकी उनकी ओर परवृत्ति हनी 
सखामाविक दे । मिष्यामोगेमिं आशक्ति होनेसे भिषके अन्तः 


| 


१ 


करणकी ज्ञानशक्ति न्ट हो गयी दै, वह सव॒ ओर विपरयोका हि ` 


दी चिन्तन करता हुआ मन-दी-मन उनका आखादन 
करता हे ॥ १० ॥ 


अभिध्या वै प्रथमं हन्ति लोकान्‌ 
य कामक्रोधावचुश्रह्याञ्यु पश्चात्‌ । 
एते वालान्‌ सत्यवे भरापयन्ति 
धीरास्तु धेयंण तरन्ति सुन्युम्‌ ॥ ११॥ 
पठे तो विपर्योकरा चिन्तन ही ठोगोको मारे डालता 
हे । इसके याद वह काम ओर करोधको साथ ठेकर पुनः जल्दी 
दी प्रहार करता है | इस प्रकार ये विषय-चिन्तन ( काम ओः 
क्रोध ) ही विवेकहीन मनुप्योको मद्युके निकट परहुचाते है 
परंतु जो खिर बुद्धिवाढे पुरष है, वे चैते मूष्युके पार शे 
जाते ई ॥ १९ ॥ 
सोऽभिध्यायन्लुत्पतितान्‌ निहन्या- 
द्नाद्रेणाप्रतिवुष्यमानः । 
नेन स॒त्युख्न्युरिवात्ति भूत्वा 
पं विद्धान्‌ यो बिनिहन्ति कामान्‌॥ १२॥ 
( अतः जो मूयुको जीतमेकी इच्छा रखता ह, ) उसे 
चाहिये कि परमात्माका ध्यान करके विषर्योको तुच्छ मानकर उन 
क्छ भी न गिनते हुए उनकी कामनार्ओको उत्पन्न 
होते ही नष्ट कर डे | इख प्रकार जो विद्धान्‌ विष्य 
इच्छाको मिटा देता दै उसको [ साधारण प्राणिर्योकी | 
मृत्युकी मति मृष्यु नीं मारत ( अर्थात्‌ वह जन्म-मध्णते 
मुक्त हो जाता ३ ) ॥ १२॥ 
कामालुखारी पुरुषः कामानलु विनष्यति । 
कामान्‌ व्युदस्य धुते यत्‌ किचित्‌ पुरषो रः॥१३॥ 
कामनाओंके पीछे चर्नेवाखा मनुष्य कामनाअकि साय 


ही नष्ट हो जाता हैः परंतु शानी पुरुष कामनार्भका स्य ~ 


कर देनेपर जो कु भी जन्म-मरणरूप दुःख दैः उन 

वह्‌ नष्ट कर देता है ॥ १३॥ 

तमोऽश्रकारो भूनानां नरकोऽयं प्र््यते। 

सुद्यन्त इव धावन्ति गच्छन्तः श्वश्रवत्‌ खुलम्‌॥ १४॥ 
काम ही समस प्राणिभकि व्यि मोहक शेनेक 

कारण तमोमय ओर अजानरूप दै तथा नरकके समानि 

दुःखदायी देखा जाता है । जैसे मद्यपाने मोहित हुए पुष 

चल्ते-चरूते गडदेकी ओर दौड़ पडते वैसे हौ कामी ९ 

भोगे सुख मानकर उनकी ओर दौडते ह ॥ १४॥ 
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अमूढदृत्तः पुरुषस्येह कयत्‌ 
किव गुन्युस्तारणं इवास्य व्याघ्रः! 
अमन्यमानः क्षचिय किचिदन्य- 
न्नाधीयीत निणुदन्निवास्य चायुः॥ १५॥ 
जिसके चि्तकी इकत्तियों विपयमोगेसे मोदित नही हई 
ह, उख ज्ञानी पुखपका इ लोकम तिनकोके बनाये हु 
व्याघ्रके समान भूत्यु क्या विगाड़्‌ सकती ६ १ इसल्मि 
राजन्‌ | विषयमोगाके मूल कारणरूप अश्चानको नष्ट करनेकी 
इच्छसे दूसरे किसी भी सांसारिक पदार्थको कुर-मी न 
गिनकर उसका चिन्तन त्याग देना चाये ॥ १५॥ 
स क्रोधङोभौ मोदबानन्तरात्मा 
स वै स॒त्युस्त्वच्छररे य पएपः। 
एवं सत्यु जायमानं विदित्वा 
्षाने तिष्ठन्‌ न विभेतीह्‌ मत्योः । 
विनद्यते विषये तस्य सूत्यु- 
सत्योर्यथा विषयं प्राप्य मत्यः ॥ १६ ॥ 
यह जो दुम्हारे शरीरके भीतर अन्तरात्मा दै; मोदके 
वदीनूत होकर यदी क्रोधः ख्योम ( प्रमाद ) ओर मूल्युरूप 
हो जाता हे । इस प्रकार मोदसे होनेवाढी मूर्युको जानकर 
जो ज्ञाननिष्ठ हो जाता है, वह इस छोकमे मृत्युसे कमी नदी 
डरता । उसके सर्माप आकर शृत्यु उसी प्रकार नष्ट दहो 
जाती टैः जैसे मृष्युके अधिकारमे आया हुआ मरण- 
धर्मां मनुष्य ॥ १६ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाष 
यानेवाहुरिज्यया साधुखोकान्‌ 
द्विजातीनां पुण्यतमान्‌ सनातनान्‌। 
तेषां पराथं कथयन्तीह वेदा 
एतद्‌ वदान्‌ नोपैति कथं जु कम॥ १७॥ 
धतरा बोके-द्विजातियोके ल्ि यरशेद्रारा निन 
पवित्रतम सनातन एवं शष्ट लोकोकी प्राति बतायी गयी दै, 
यहाँ वेद उन्हे परम पुरुषार्थं कते ६। इस बातको 
जाननेवास्म विद्धान्‌ उत्तम क्मोका आभय क्या न ठ ॥१७॥ 
तनत्ुजात उवाच 
पवं ्यविद्वालुपयाति तत्र 
त्रार्थंजातं च वदन्ति वेदाः । 
अनीह आयाति परं परात्मा 
प्रयाति मागण निहत्य मागौन्‌ ॥ १८॥ 
सनत्सुज्ञातने कष्ा--एजन्‌ | अङ़्ानी पुश्प. इव 
प्रकार भिन्न-भिन्न लोकम गमन करता है तया वेद कर्मके 


, बहुत-से प्रयोजन भी बताते ह, परं ओ निष्काम पु 


है, वह्‌ शानमारगके द्रवाय अन्य वमी मा्गोँका वाघ करके 
परमात्मस्वकरूप होता हुआ दी प्रमात्माको प्रा शेता दै । 


धृतराष्टः उवाच 
कोऽसौ नियुङ्क्ते तमजं पुराणं 
स॒ चेदिदं स्वंमयुक्रमेण । 
किं वास्य कायंमथवा सुखं च 
वर्म चिद्टन्‌ बहि सवं यथावत्‌॥ १९ ॥ 
शृतराषट योटे-- विद्वन्‌ | यदि वह परमात्मा ही क्रमः 
इस सम्पूणं जगत्के रूपमे प्रकट होता है तो उस अजन्मा 
ओर पुरातन पुखुषपर कौन शासन करता हे १ अथवा उतत 
इस रूपमे आनेकी क्या आवश्यकता ह ओर क्या खुख 
मिलता है !--यह ख्व मुञ्चे टीक.टीक बताइये ॥ १९॥ ` 
सनत्सुजात उवाच 
दोषो महान्न विमेदयोगे 
हानादियोगेन भवन्ति नित्याः । 
तथास्य नाधिक्यमयेति किचि- 
दनादियोगेन भवन्ति पुंसः ॥ २०॥ 
सनःः्ुजातने कष्टा- व॒ग्हारे इस ॒प्ररनके अनुसार 
जीव ओर ब्रहमका विरोष मेद प्राप्त होता है, जिते स्वीकार 
कर॒ लेनेपर ॒वेदविरोधरूप महान्‌ दोपकी प्राति हती । 
अतएव अनादि मायाके सम्बन्धे ` जीवोंका कामसुख आदिपे 
सम्ब्रनध॒होता रता है । एेवा होनेपर मी जीवक़ी महत्ता 
नष्ट नदी शेती; स्योकरि मायाके सम्बन्धते जीवक देहादि 
पुनः उत्पन्न होते रहते द ॥ २० ॥ 
य एतद्‌ वा भगवान्‌ ख निन्यो 
विकारयोगेन करोति विदवम्‌ । 
तथा च तच्छक्तेरिति स्म मन्यते 
तथार्थयोगे च भवान्त बेदाः ॥ २१॥ 
जो नित्यस्वरूप भगवान्‌ ई, वे ही पररक्म मायाके 
सहयोगसे शस विश्वव्रह्माण्डकी सृष्टि करते ६ । वह माया 
उन्हीं परबह्मकी शक्ति है । महात्मा पुरुष इसे मानते है। 
इस प्रकारके अर्थे प्रतिपादनरमे वैद भी प्रमान ई ॥ २१॥ 


पृतराष् उवातर 
येऽस्िन्‌ मान्‌ नाचरन्तीह केचित्‌ 


दुताहो धमः भतिदन्ति पापम्‌ ४ २२ ॥ 
धतरा बोखे--इस जगत कुछ खोग रसे £, ओ 
घर्मका आचरण नष्ट करते तथा कु जोग उख्का आचरण 
करते £, अतः घमं ॒पापके द्वारा नष्ट हेता १ या ध्म दी 
पापको नट कर देता ६ १ ॥ २२॥ 
पनप्मुजात उवाचं 


उभयमेव तश्रोपयुज्यते फलं धभेस्वैवेतरस्य च ॥२३॥ 
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२१७६ 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


व 


खनर्घ्ुजातने कदा-- राजन्‌ धमं ओर पाप दोनेकिं 
यक्‌ थक्‌ पल होते दै ओर उन दोरनोका ही उपभोग 
करना पड़ता है ॥ २३ ॥ 
तसन्‌ स्थितो वाप्युभयं हि नित्यं 
क्ञानेन विद्धान्‌ भरतिद्टन्ति सिद्धम्‌ । 
तथान्यथा पुण्यमुपैति देही 
तथागतं पापसुपैति सिद्धम्‌ ॥ २४ ॥ 
वितु परमात्माम खित होनेपर॒ विद्वान्‌ पुरुष उस 
( परमात्माके ) चानके द्वा अपने पूर्त पाप ओर पुण्य 
दोनोका नाश्य कर देता है; यह बात सदा प्रसिद्ध दै । यदि 
वी सिति नहीं हृद तो देहाभिमानी मनुण्य कभी 
युष्यफलको प्रात करता दै ओर कमी क्रमशः प्रात हु 
ूरवोपाजित पापके फलका अनुभव करता ह॥ २४॥ 


गत्वोभयं कर्मणा युज्यतेऽस्थिरः 
छयुभस्य पापस्य ख चापि कमेणा । 
धर्मेण पापं भरणुकतीह विद्वान्‌ 
धर्मो बदीयानिति तस्य सिद्धिः ॥२५॥ 
इस प्रकार पुण्य ओर पापके ज स्वगं-नरकसूप दो 
अखिर फल है, उनका भोग करके वह ( इस जगतूरम 
जन्म छे ) पुनः तदनुखार कमम खग जाता दै; कितु 
कमक तरवको जानेवाला पुरुष निप्कामधमंरूप कर्मके 
द्वारा अपन पूर्वपापका यहं ही नाश कर देता दे । इस प्रकार 
धमे ही अव्यन्त बरलवान्‌ हे । इसलिये निष्काममावसे घमां 
चरण कसेवालको समयानुखार अवद्य सिदध प्रात होती दै ॥ ` 


धृतरा उवाच 
यानिहाहुः खस्य धर्मस्य लोकान्‌ 
दविजातीनां पुण्यकृतां सनातनान्‌ 1 
तेषां क्रमास्‌ कथय ततोऽपि चान्यान्‌ 
नैतद्‌ विद्वन्‌ वेततमिच्छामि कमे ॥ २६ ॥ 
धरतराष्र वोे-बिदवन्‌ { पुष्करं कएनेवाले 
द्विजातिरयोको अपने-अपने धर्मकरे फरस्वरूप जिन सनातन 
लोर्कोकी प्राति बतायी गयी है, उनका क्रम बताइये 
तथा उनसे भिन्न जो अन्यान्य खोकर दै उनक्रा मी निलूपण 
किये । अब मै सकाम कर्म॑की बात नहीं जानना चाहता । 
सनत्सुजात उवाच 
येषां तेऽथ विस्पर्धा वले वरख्वतामिव । 
ते ब्राह्मणा इतः परेत्य ब्रह्मरोकथ्रकाश्चकाः ॥ २७ ॥ 
खनत्सुजातने कदा-जेसे दो यख्वान्‌ वीरोमि 
अपना बृ बदानके निमित्त क वूसरेसे स्पर्घां रहती दैः 
उसी प्रकार जो निष्काममावसे यम-नियमादिके 
पानम दूखरसे यद्नेका भ्यास करते हं, वे ब्राह्मण यदो 
खे मरकर जानेके याद्‌ ब्रह्मलोक पना प्रकाशं कैठते ६॥ 
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येषां चते च विस्पघो तेषां तज्ज्ञनसाधनम्‌ । 

ते ब्राह्मणा इतो सुताः स्वगं यान्ति धिविष्टपम्‌॥ २८॥ 
जिनकी धर्मके पाटनमे शपथा है उनके व्यि व्ह 

जञ।नका साधन है; क्रित वे ब्राह्मण ( यदि सकाममाके 


उसका अनुष्ठान करे ) तो मू्युके पश्चात्‌ यसि देवतार्भे- 


के निवासस्थान स्वर्गमे जाते ई ॥ २८ ॥ 


तस्य सम्यक्‌ समाचारमाहु्वेदविदौ जनाः । 
नैनं मन्ये भूयिष्ठं वाद्चमाभ्यन्तरं जनम्‌ ॥ २९॥ 
यत्न मन्येत भूयिष्ठं धराचरुषीव चृणोपलम्‌ । 
अन्नं पानं ब्राह्मणस्य तञ्जीविन्नाु संज्वरेत्‌ ॥ ३०॥ 
ब्रह्मणके सम्यक्‌ आचारकी वेदवेत्ता पुरुप प्रशंसा 
कतेषटैः क्रतु जो ध्म॑पाङनमे चदि्ुल दै, उसे अधिकं 
महत्व नहीं देना चाद्ये । जो ( निष्कामभावपू्वंक ) 
घर्मका पालन करनेसे अन्त्ंख हो गया ३, ञे पुरषकरो 
रेष्ठ समस्चना चादिये । जैसे वर्षां तुमे ठृण-घाख 
बहुतायत होती दै, उसी प्रकार ` जहो ाह्मणके योग्य अन्न" 
पान आदिकी अधिकता माद्धूम पड़ उसी देशम र्कः ब 
जीवननिरवाद करे । भूख-प्यास अपनेको क नदी 
परटुचावे ॥ २९-३० ॥ 
यजाकथयमानस्य प्रयच्छत्यदिवं भयम्‌ । 
अतिरिकमिवाङुरवन्‌ स भयान्‌ नेतरो जनः ॥ ३१ । 
किंतु जह अपना मादास्म्य प्रकाशित न करनेपर भव 
ओर अमङ्गल प्रात होः वौ रहकर मी जो अपनी विशेषता 
प्रकट नहा करता, वही षठ पुश्प दै; दृखरा नही ॥ ३१ ॥ 
यो वा कथयमानस्य ह्यारपरानं नादुसंञ्वरेत्‌ । 
ब्रह्मस्वं नोपभुञ्जीत तदन्नं सम्मतं सताम्‌ ॥ ३९॥ 
जो फिसीको आत्मप्र्ंसा करते देख अस्ता नही तथ! 
्राद्मणके स्वत्वका उपभोग नदीं करताः उक 
स्वीकार करनेमे सत्पुरुषो की सम्मति दे ॥ ३२ ॥ 


यथा स्वं वान्तमदनाति इवा वै नित्यमभूहव । ् 
पवं ते वान्तमदनन्ति स्ववी नात्‌ ॥ 


जते कुत्ता मपना वमन क्या हुजा भी खा श्त 


। 


त न 


उती प्रकार जो अपने ( ब्राह्मणत्वके ) प्रमावका १ । 
कर 


करके जीविका चङाते ४, वे ब्राहमण वमनका मोजन 
ह ओर इससे उनकी सदा ही अवनति 
नित्यमज्ञातचयौ मे इति मन्येत ब्राह्मणः । 
कातीनां तु सन्‌ मध्ये तं बिदुघ्रोह्मणं धा" 

जे कुदटु्बीजनेकि बीच रहकर भी अपनी पर 
उनसे ऽदा गुर रखनेका अयत्न करता एसे ५ 
ही विदान्‌ पुरुष ब्राह्मण मानते ६ ॥ ३४ ॥ 


ी 
१ 4 
9 


॥ 2४ 1 | 


होती १ ॥ ३१॥ 


¶ 


सनत्सुजातपवं ] 





को ह्यनन्तरमात्मानं चाह्मणो हन्तुमदंति । 

निर्विङ्गमचलं श्युद्ध॑ सरवदधेतविवजितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार ओ मेदशचूत्यः चिद्धरषटितः अविचल शुद्ध 

एवं सग् प्रकारके दते रिति आत्मा है, उसके खरूपको 

जाननेवाखा कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुप उसका हनन ( अधःपतन ) 

करना चादेगा १॥ ३५ ॥ 

तस्माद क्षश्रियस्यापि ब्रह्मावसति पयति ॥ ३६॥ 
इसि उपर्युक्त रूपते जीवन वितानेवाखा क्षत्रिय भी 

ब्रहमके सखरूपका अनुमव करता है तथा ब्रह्मको प्रात 

होता हे ॥ ३६ ॥ 

योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । 

किः तेन न छृतं पापं चौरेणात्मापष्ारिणा ॥ २७ ॥ 
ज उक्त प्रकारसे वतमान आत्माको उसके विपरीत 

रूपसे सम्चता है; आत्मान अपहरण करनेवारे उस चोरे 

कौन-सा पाप नहीं किया १ ॥ ३७ ॥ 


अथान्तः स्यादनादाता सम्मतो निरुपद्रवः । 

रिट न शिएटवत्‌ स स्याद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवित्‌ कविः॥२८॥ 
जो कर्दव्य-पाछनमे कमी थकता न्दी, दान नदीं उता 

सत्परपोमिं सम्मानित ओर उपद्रवरहित दै तथा रिष्ट होकर 

भी शिष्टताका विश्ञापन न्ट करता, बही ब्राह्मण ब्रहावेत्ता 

एवं विद्वान्‌ हे ॥ ३८ ॥ 


अनाड्या माये वित्ते आढया दैवे तथा कतौ । 

ते दुर्ध॑पौ दुष्थकस्प्यास्तान्‌ विधाद्‌ ब्रह्मण स्तचुम्‌॥२९॥ 
जो डौकिक धनकी दृ्टिसे निर्न होकर भी देवी 

चम्प्ति तथा यज-उपाखना आदि सम्पन्न ईं॑वे दुर्धषं द 

जीर किसी मी विपयते चरमयमान नदीं होते । उन 

्रहमकी साश्वात्‌ मूरति समञ्चना चादिये ॥ २३९ ॥ 

सवन िष्टृतो देवान्‌ विचाद्‌ य इह कश्चन । 

न समानो बराह्मणस्य तसन्‌ प्रयतते खयम्‌ ॥ ४० ॥ 
यदि कोई इ सोक अभीष्ट सिद्धः करनेवाडे सम्पूणं 

देवतार्भोको जानल तो भी वह ब्रह्मवेत्ताके समान न्दी 

होता; क्योकि वह तो अभीष्ट फठकी सिद्धिके ल्मि दी 

प्रय कर रहा ६ ॥ ४० ॥ 

यमप्रयतमानं तु मानयन्ति स मानितः । 

ज मान्यमानो मन्येत न मान्यमभिसज्वरत्‌ ॥ 


दिचत्वारिद्ोऽध्यायः 
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ओ दूसरेसि सम्मान पाकर भी अभिमान न करे ओर 
सम्माननीय पुरुपको देखकर जले नहीं तथा प्रयत न 
करनेपर भमी विद्ानल्मेग जिसे आदर देः वही वास्तवमं 
सम्मानित हे ॥ ४१ ॥ 


लोकः खभावन्रत्तिर्हिं निमेयोन्भेषवत्‌ सदा । 
विद्वांसो मानयन्तीह इति मन्येत मानितः ॥ ४२॥ 

जगते जब विद्वान्‌ पुर्प आदर दे, तब सम्मानित 
व्यक्तिको एेसा मानना चाये किं ओको खोलने-मीचनेके 
समान अच्छे लोगोकी यह सवामाविक वृत्ति दैः जो आदर 
देते ६॥ ४२॥ 


अधर्मनिपुणा मूढा खोके मायाविशारदाः । 
न भास्यं मानयिष्यन्ति मान्यानामवमानिनः ॥ ४३॥ 


तु इस संसारम जो अधमेम निपुणः छख-कपटमर 
चतुर ओर माननीय पुसर्पोका अपमान करनेवाले मृद्‌ 
मनुष्य ई वे आद्रणीय व्यक्ति्याका मी आदर नदीं करते ॥ 


न वै मानं च मौनं च सितौ वसतः सदा । 
अयं हिं लोको मानस्य भसौ मौनस्य तद्‌ विदुः ॥ ४७॥ 


यह्‌ निधित दै फ मान ओर मोन सदा एक साथ 
नहीं रदते; क्योकि मानपे इख ल्योक्म सुल मिर्ता ट ओर 


-मोनसे परलोके । शानीजन इष यातको जानते ६ ॥ ४४॥ 


श्रीः खलस्येह सवाः सा चापि परिपन्यिनी। 
ब्राह्मी खुदुकभा भीरि प्रक्ाहीनेन क्षतिय ॥ ४५॥ 


राजन्‌ । स्ेकमे एेदव्ंूपा रमी सुखका घर मानी 
गयी हैः पर वट भी ८ कष्याणयार्गमे ) दरक मति 
विष्न डाञ्नेवाली है; किंतु ब्रहमशनमयी खष्षमी अ्रशादीन 
मनुप्यके स्यि सर्वथा दुरम  ॥ ४५॥ 


द्वाणणि तस्येद वदन्ति सन्तो 
यदुप्रकाराणि _ दुर्षराणि। 
सत्याञजवे ` हीर्दभरौचविद्या 
यथा न मोहप्रतिबोधनानि ॥ ४६ ॥ 
संत पुरुष गँ उस बरह्मशानमयी टद्मीकी प्रा्तिके 
अनं दवार ब्रते दै, ज फ मोदको जगानेवाठे नहीं ई 
तथा जिनको कटिनतासे धारण किया जाता हे | उनके 


४१॥ नाम ई-- सत्य, सरक्ताः, छञ्जा, द्मः शोच ओर विद्या ॥ 


इति भरीमहषभारते उद्योगपर्वणि सनस्सुजातप॑णि द्विचत्वारिं्ोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
इ परकर शरमहाभारत उच्ोगपरके अन्तत सनतमुजातपवमे बारी अध्याय पूरा हु ॥ ८२ ॥ 


क षं 


मम १. ११. २४-~ 
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भ्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


[वि षरि 
तिपि 


त्रिचत्वारिशोऽध्यायः 
ब्रह्मज्ञाने उपयोगी मोन, तप, त्याग, अप्रमाद एवं दम आदिके लक्षण तथा मदादि दोपांका निरूपण 


धृतरा उवाच 


कस्यैष मौनः कतरन्नु मौनं 
प्रहि विद्न्निह मौनभावम्‌ । 
मौनेन विद्वानुत याति मौनं 
कथं सुने मौनमिदाचरम्ति॥ २॥ 
धतरा बे - विद्वन्‌ यह मोन करिसका नाम दै १ 
[ बाणीका संयम ओर परमात्माका स्वरूप ] इन दोनमिसे 
कौन-खा मोन है ? यदद मोनमावका वणन कीञ्िि । क्या 
विद्वान्‌ पुरप्र मोनके द्वारा मौनरूप परमात्मक प्राप्त होता 
हे १ मुने | संसारम लेग मोनका आचरण क्रिस प्रकार करते 
द१॥२॥ 
सनत्सुजात उवाच 
यतो न वेदा मनसा सदेन- 
मचुप्रविद्यन्ति ततो ऽथमोनम्‌ । 
यज्ोत्थितो वेद्द्दस्तथायं 
स तन्मयत्वेन बिभाति राजन्‌ ॥ २ ॥ 
सनर्छुजातने कदा-राजन्‌ ¡ जहाँ मनके सहित 


वाणीरूप वेद नहीं पर्हुच पातेः उस परमात्माका ही नाम 


मौन है; इसख्यि वदी मोनखशूप दै । वेदिक तथा लौकिक 
शग्दोका जहोसे प्रादुाव हुआदैः वे परमेश्वर तुन्मयतापूर्वक 
घ्यान करनेसे प्रकाम आति द ॥ २॥ 4 
धृतरा उवाच 
ऋचो यजूषि यो वेद सामवेदं च वेद यः। 
पापानि ऊुबेन्‌ पपेन छिप्यते कि न छिप्यते ॥ ३ ॥ 
ध्रतराषट व छे--विदवन्‌ ¡ जो ऋग्वेद, यजुवद ओर 
सामवेदको जानता टै तथा पाप करता .ह, वह्‌ उस पापे 
डिति होता है या नहीं १॥३॥ ~+ 
सनत्मुगत उग्रात्र 
नैनं सामान्यचो चापि न॒ यजूंप्यविचक्षणम्‌ । 
्रायन्ते कर्मणः पापान्न ते मिथ्या ्रवीम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
` सनत्सुजातने कहा--राजन्‌ मे तमसे असत्य नही 
कता; ऋकः साम अथवां यज्ुयंद कोई भी पाप करनेवाले 
अश्ञानीकी उसके पापकर्मसे रक्षा नदीं करते ॥ ४ ॥ 
नच्छन्दांसि चरूज्ञिनात्‌ तारयन्ति 
मायाविनं मायया वतमानम्‌। 
नीडं दाकुन्ता इव जातपरक्ला- 
इछन्दास्येनं प्रजहत्यन्तकाले ॥ ५ ॥ 
जो कपपूवक घर्मा आचरण करता है, उस भिथ्या- 


चारीका वेद पापस उद्धार कहीं करते । जैसे पंख निकल 
आनेपर पक्षी अपना षोला छोड़ देते है उसी प्रकार अन्त- 
कार्म वेद भी उसका परित्याग कर देते द ॥ ५॥ 


धृतराष् उवाच 
न चेद्‌ वेदा विना धमं त्रातुं शक्ता विचक्षण । 
अथ कसमात्‌ प्रापो ऽयं बाह्यणानां सनातनः॥ ६ ॥ 
धतरा वोखे-- विद्वन्‌ ! परदि धमेके विना वेद रषा 
करनेमे समर्थं नहीं है तो वेदवेत्ता ब्राह्र्णोके पवित्र हेनेका 
प्रलप चिरकाख्ते क्यो चस आता दै १॥ ६॥ 
सनत्सुजात उवाच 
तस्यैव नामादिविरोषरूपे- 
रिदं जगद्‌ भाति महाुभाव । 
निरदिंदय सम्यक्‌ प्रवदन्ति वेदा- 


स्तद्‌ विदववेरूप्यसुदाहरन्ति ॥ ७ ॥ ` 


सनत्पुजातने कदा- महानुभाव | परत्रह् 
ही नाम आदि विशेष सूपोसे इस जगती प्रतीति होती ह । 
यह्‌ वात वेद्‌ अच्छी तरह निदेश करके कते हं । 
वास्तवमे उसक्रा खूप इस विदवसे विलक्षण बताया 
जाता है ॥ ७ ॥ 
तद्थंसुक्तं तप पतदिज्या 
ताभ्यामसौ पुण्यसुपैति विद्धान्‌ । 
पुण्येन पापं विनिहत्य पश्चात्‌ ` 
संजायते क्ञानविदीपितात्मा ॥ ८ ॥ 
उसीकी प्रािके व्यि वेदमे तप ओर यज्ञा प्रतिपादन 


॥ 


ब त क क 


करिया गया हे । इन तप ओर यज्ञेके द्वारा उष भोति 


विद्वान्‌ पुखुपको पुण्यकी प्राति होती दे । फिर उद निष्काम 
कर्मरूप पुण्यसे पापको नष्ट कर देनेके पश्चात्‌ उक्षका अन्त 


करण ज्ञानसे प्रकाशित हो जाता दै ॥ ८ ॥ 
कानेन चःत्मानसुपेति विढा- 
नथान्यथा वबगंफलादुकाङ्खी । 
असन्‌ छृतं तत्‌ परिगृह्य सवं- 
सुतर सुङ्कल्वा पुनरेति मागंम्‌॥ ९ । 
तव वह्‌ विद्वान्‌ पुरुष श्ानसे परमात्माको प्रत हेती 


ह. कंठ इतके विपरीत जो मोगाभिलपी युष घमं! न~ कि इतके विपरीत जो मोगामिल्मषी पुखष धमं, अ _ 


% (ऋग्यजुःसामभिः पूतो जाके मरीयते ।' ८ नदः 
यजुर्वेद ओर सामवेदसे पयित्र होकर आाह्यण अफएाोकर्म 
होता ६; ) इत्यादि वेदवचन वेदवेत्ता ब्रषणोके पविध्र प 
निष्पाप होनेकी बातत कते १ । 
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ओर कामरूप श्रिवर्गफ़रकी इच्छा रखते टैः वे इस लोकम 


करिये हुए सभी कर्मोको साथ ठे जाङर उन्हें परल्येकर्मे भोगते 
ह तथा मोग समाप्त होनेपर पुनः इस संसारमार्गे. लर 
आते ह ॥ ९ ॥ 


. अस्मिंल्लोके तपस्तप्तं फलमन्यत्न भुज्यते । 
ब्राह्मणानामिमे खोका ऋद्धे तपसि तिष्ठताम्‌ ॥ १०॥ 

इस ोकर्मे जो तपस्या ( सद्मममावसे ) घी जाती दै 
उसका फर परलोकम मोगा जाता ; परंतु जो ब्रह्मोपासक 
इस लोकम निप्कामभावसे गुख्तर तपस्या करते टै, वे इसी 
लोकम तत्वज्ञानरूप फल प्रात करते ६ ( ओर मुक्त हो जाते 
हँ )“| इस प्रकार एक ही तपस्या ऋद्ध ओर समृद्धके भेदसे 
दो प्रकारकी है ॥ १०॥ 


धृतराष्ट्र उवा 


कथं ससद्धमसस्द्धं तपो भवति केवलम्‌ । 
सनःछुजात तद्‌ बहि यथ। विद्याम तद्‌ वयम्‌ ॥ १९॥ 
ध्तराषटने पृडा-सनत्युजातजी । विदध भावयुक्त 
केव तप एेसा प्रमावली बद्ा-चदा कैसे हो जाता १ 
यह्‌ इस प्रकार किये; जिसमे हम उसे समश छं ॥ ११ ॥ 
सनत्सुजात उवाच 


निष्कदमरपं तपस्त्येतत्‌ केवलं परिचक्षते । 
पतत्‌ सखृद्धमप्यद्धं तपो भवति केवटम्‌ ॥ १२॥ 
सनरसुजातने कदा राजन्‌ | यह तप खय प्रकारे 
निर्दोप हेता र । इसम भोगवासनारूप दोप नीं रहता । 
इसलिये यदह ॒विथुद्ध कडा जाता दै ओर इसील्यि यह 
विश्चुद्ध तप सकाम तपक अपेक्षा कल्की टस मी बहुत 
बदा चदा हेता हे ॥ १२ ॥ 
तपोमूलमिदं सं यन्मां पृच्छसि क्षत्रिय । 
तपसा वेवचिद्वांसः परं त्वस्रतमाप्लुयुः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | ठ॒म जिस ( तपस्या ) के विपये सुश्षसे पू 
रदे हो, यह तपस्या दी सारे जगत्‌ का मूख दै; वेदवेत्ता विद्वान्‌ 
इस ( निष्काम ) तपसे दौ परम अमूत मोक्षकरो प्रात 
शेते ६ ॥ १३॥ 
धृतर्‌ष्ट उवाच 
कटमपं तपसो ब्रूहि शरुतं निष्करमपं तपः । 
सनत्पुजात येनेदं विद्यां गद्यं खनातनम्‌ ॥ १४ ¢ 
धतरा वाटे-खनत्सुजातजी ¦ > दोपरशित तपस्या- 
का मह्र्व सुना । अग्र तपस्याके ज दोप ६, उन्दं बताये, 
जिते भँ इख सनातन गोपनीय त्रह्मतत्वको जान सवः ॥ १४॥ 


सनत्पुजात उवाच 
क्रोधादयो दाश्च यस्य वोषा- 
स्तथा चृदासानि ददानि राजन्‌ । 
धमौद्यो दद्दोते पितृणां 
दाख गुणा ये विदिता द्विजानाम्‌ ॥ १५॥ 
सनत्सुजातने कषहा-राजन्‌ ! तपस्याकरे क्रोध आदिं 
यारह दोप द तया तेरह प्रकारके शंस मनुष्य होवे ई । 
मन्वादि-शाख्मिं कथित ब्राहमणेक्रि घमं आदि बारह गुण 
प्रसिद्ध ६ ॥ १५॥ 
क्रोधः कामो लोभमोहौ चिधित्सा 
कृपास्ये मानयोकौ स्पृहा च। 
दृष्या जुगुप्सा च मचुष्यदोपा 
वज्योः सदा द्वादशैते नराणाम्‌ ॥ १६॥ 
कामः क्रोधः, लोभः मोह चिशीरपाः निर्दयताः असयाः 
अभिमान, बोकः स्पृहा, ई्यां ओर निन्दा-मनुष्येमिं 
रहनेवाठे ये वारद दोप मनुष्येकरे व्यि सदा टी त्याग देने 
योग्य द | १६ ॥ 
एकैकः पयुंपास्ते ह मचुष्यान्‌ मजं । 
छिष्समानो ऽन्तरं तषां सुगाणाभिय दुन्धकः ॥ १७॥ 
नरष | जसे व्याधा मूरगोको मारनेका छिद्र (अवसर) 
देखता हुआ उनकी यदम खगा रता ई, उदी प्रकार इनर्मेते 
एक-एक दोप मनुर्ोका चिद्र देखकर उनपर आक्रमण 
करता टै,॥ १९ ॥ 
विकत्थनः स्पृ्याल्दुमंनखी 
विभ्रत्‌ कोपं चपलो ऽरश्षणथ् । 
पतान्‌ पापाः पण्नराः पापधमान्‌ 
प्रकुर्वते नो षन्तः सखुडुगं ॥ १८॥ 
अपनी बहुत बड़ाई करनेवाले, खोप, तनिकते भी 
अपमानकरो सहन न करनेवाठेः निरन्तर क्रोधी; चश्चठ ओर 
आभिर्तोकी रश, नदीं करेवलि-ये छः प्रकरिफे मनुष्य पापी 
£ महान्‌ संकटे पड़नेपर भी ये निडर होकर इन पाप- 
क्मोका आचरण कसते ६ ॥ १८ ॥ 
, सम्भोगसंविद्‌ बिपमोऽतिमानी 
दृत्ताचुतापी पणो वलीयान्‌ । 
वर्गप्रशंसी वनिता देण 
पते परे सत्त दशसवगोः ॥ १९॥ 
सम्भोगं ष्टी मन ठगानेवादे, विषमता रखनेवाले, 
अत्यन्त मानी, दान देकर पश्चात्ताप कश्नेवाङे, अष्यन्त कूपणः 
अर्थं ओर कासी प्रसा कमेव तथा लिक देपी-ये 
सात अर प्के छः कुख तेरह प्रकारफे मनुष्य बृंसवगं 
( ्रसषुदाय ) के गये ६॥ १९॥ 
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„____ _---------------------------- वयव ~ = ति आ किनि ति 


धर्मश्च सत्यं च दमस्तपश्च 
अमात्सर्मे हीस्तितिक्षानसूया । 
यज्ञश्च दानं च धतिः श्चुतं च 
व्रतानि ओ द्वादश ब्राह्मणस्य ॥ २०॥ 
धर्म, सत्य; इन्द्रियनिग्रह तप, मत्सरताका अभावः कजाः 
सहनशीखताः क्रिसीके दोप न देखना, यज्च करना, दान देनाः 
रयं ओर शाखज्ञान-ये ब्राह्मणके बारह त्रत द ॥ २० ॥ 
यस्त्वेतेभ्यः भ्रभवेद्‌ ददराभ्यः 
सवौमपीमां पृथिवीं स शिष्यात्‌ ॥ 
निभिद्धीभ्यामेकतो वार्थितो य- 
स्तस्य खमस्तीति स वेदितव्यः ॥२१॥ 
जो इन बारह त्रतौ ( गुणां ) पर अपना प्रञ्ुत्व रखता 
है, वह इस सम्पूण पृरथ्वीके मनुप्योको अपने अधीन कर 
सकता है । इनेन तीनः दो या एक गुणसे मी जो युक्त 
हे, उसके पास सभी प्रकारका धन दै एेखा समञ्चन 
चादिये ॥ २१॥ 
दमस्त्यागो ऽप्रमादश्च पतेष्वश्धतमादितम्‌ ॥ 
तानि सत्यमुखान्याहूब्ीह्यणा ये मनीषिणः ॥ २२ ॥ 
दमः त्याग ओर अपमाद--ईइन तीन रणामे अगृतका 
वाल है । जो मनीषी ( बुद्धिमान्‌ ) ब्राहमण ईः वे कहते दै 
कि इन गुणोका मुख सत्यस्वरूप प्रमात्माकी ओर दे (अर्थात्‌ 
ये परमात्माकी प्रापिके साधन ई ) ॥ २२॥ 


दमो हय्टाद्रागुणः प्रतिकूलं छृताछृते 
अनतं चाभ्यसूया च कामार्थ च तथा स्पृहा ॥ २३॥ 
कोः शोकस्तथा वृष्णा छोभः पेदयुन्यमेच च । 
मत्सरश्च विर्दिसला च परितापस्तथारतिः ॥ २७ ॥ 
अपस्मारश्चातिवादस्तथा सम्भावनाऽऽत्मनि । 
पतेरविंमुकतो दोषैर्यः स दान्तः सद्धिख्च्यते ॥ २५॥ 
दम अःारह गुर्णोवाखा है । (निम्नाङ्कित अठारह दोषोकि 
त्यागको ही अठारह गुण समञ्चना चाद्ये )-कतेव्य-अकर्तव्य- 
के विषयमे विपरीत धारणाः, असत्यमापणः गुणोमे दोषदृष्टिः 
ह्लीविषयक कामना, सदा घनोपार्जनमे ही खो रहनाः भोगेच्छा, 
क्रोधः शोकः तृष्णा, रोम; चुगली करनेकी आदतः डाः 
हिसा, संतापः शास्म अरति, कतंम्यकी विस्मृत, अधिक 
बकवाद्‌ ओर अपनेको बड़ा समञ्चना--इन दोसे जो मुक्त 
हे, उसीको सत्पुरुष दान्त ( भितेन्दरिय ) कदे ई ।॥२३-२५॥ 
मदोऽ्णदशदोषः स्यात्‌ त्यागो भवति षड्विधः । 
विपर्ययाः स्मृता पते मददोषा उदाद्यताः ॥ २६॥ 
शरेयास्तु षड्विधस्त्यागस्व्तीयो दुष्करो भवेत्‌ । 
तेन दुखं तरत्येव भिन्नं तस्मिन्‌ जितं कृते ॥ २७॥ 
मदमे अठारह दोष ई; ऊपर जो दमके विपर्यय सूचित 
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[ उद्योगपवणि प 


स ति ति कि जी 4 
षौ 


कयि गये वे ही मदके दोष 'चताये गये है| त्याग ठः । 


प्रकारका होता हे, वह छह प्रकारका स्याग॒ अस्यन्तं उत्तम 
है; शु इनमे तीसग अर्थात्‌ कामत्याग वहत ही कठिन हे 


इसके द्वारा मनुष्य चरिविध दुःखो निश्चय ही पार कर्‌ ` 


जाता है । कामका स्याग कर देनेपर सव्र कुछ जीत खवा ` 


जाता हे ॥ २६-२७ ॥ 

भ्रयास्तु षड्विधस्त्यागः धियं पाप्य न हष्यति । 

इष्टपूतै द्वितीयं स्यान्नित्यैरान्ययोगतः ॥ २८॥ 

कामत्यागश्च राजेन्द्र स ततीय इति स्स्रतः। 

अप्यवाच्यं बद्र्स्येतं स त॒तीयो गुणः स्खृतः॥ २९॥ 
राजेन्द्र । छः प्रकारका ज सरव॑श्ेष्ठ स्याग दै, उसे वृति 

हे, लक्षमीको पाकर दर्पित न होना--यह प्रथम त्याग है 


यह-होमादिमे तथा कुर, तालाब ओर यगीचे आदि वननिम॑ 


घन खच॑ करना वृूसरा त्याग है ओर सदा वैराग्यते युक्त ^ 


रहकर कामश्ना त्याग करना-यह तीसरा त्याग कहा गया ६1 ॥ 


म्विलोग इसे अनिर्वचनीय मोक्चका उपाय कहते ह । अतः 
यह्‌ तीस त्याग विशेष गुण माना गया है ॥ २८.२९ ॥ 


व्यक्दर्॑येयैद्‌ भवति नोपयुक्तेश्च कामतः। 


न च द्रवयैस्तद्‌ भवति नोपयुक्तैश्च कामतः ॥ ३०॥ 


( ैतम्यपूरवक ) पदायेकि त्यागसे जो निष्कामता आत 


है, वह स्वेच्छापू्व॑क उनका उपमोग करनेसे नहं आती। 


अभिक घन-सम्पत्तिके संगरहसे निम्कामता नदीं विद्ध हेती 

तथा कामनापूर्तिके च्वि उखका उपमोग करनेसे भी कामगम 

त्याग नहीं होता ॥ ३० ॥ | 

न च कर्मखसिद्धेषु दुःखं तेन ख न ग्पेत्‌ । 

स्वैरेव गुणेर्यं्तो दव्यवानपि 
जो पुर सब्र सि युक्त ओर धनवान्‌ हो,-य ` 


उसके के हृ कम िद्ध न ह तो उनके वि दु ८, । 


ग्लानि न करे ॥ ३१ ॥ 
अप्रिये च समुत्पन्ने व्यथां जातु न गच्छति । ह 
इष्टान्‌ पुश्च दारांश्च न याचेत कदाचन ॥ = 


कोई अप्रिय घटना हो जाय तो कमी व्यद न | 


पदार्थ 

चे ( यह चौया त्याग हे ) । अपने अभी १२. ३] 
पुत्रादिकी कमी याचना न करे ( यष पचो त्याग )॥२ 
अर्हते याचमानाय प्रदेयं तच्छुभं 
अध्रमादी भवेदेतैः स चाप्य्टयुणो ` 
सत्यं ध्यानं समाधानं चोद्यं वेराग्यमव च 
अस्तेयं बरह्मचर्यं च तथा संप्रदमेव च 

सुयोग्य याचकके आ जानेषर उसे दान करे 
त्याग हे ) । इन सवते कल्याण होता ह| द 


। 
॥ ३५॥ 

यहा | 
त्याग 


भवेत्‌ । 
भवेव ॥ ष३। 


1 


4 


) | 
४ 
र 
.१ 
1 
| 


| 


। 


यो भवेत्‌ ॥ ३१॥ | 


सनर्सुजातपवं ] 





गुणेति मनुष्य अप्रमादी होता दै । उस अप्रमादके भी आठ 
गुण माने गये ई सत्य, ध्यान, अध्यात्मविपरयक विचार, 
समाधान; वैराग्य; चोरी न करना, बह्मचयं ओर 
अपरिग्रह ॥ ३३-३४॥ 


` पं दोषा मवस्योक्तास्तान्‌ दोषान्‌ परिवजंयेत्‌ । 


र्न (क द व न | 


न ०, -- 


` तथा त्यागोऽभरमादश्च स चाप्यष्टगुणो मतः ॥ ३५॥ 


ये आठ गुण त्याग ओर अप्रमाद दोनेकि दी समञ्चने 
चाहिये । इसी प्रकार जो मदके अठारह दो५ पदञे यताये 
गये 8, उनका सर्वथा स्याग करना चादिये । प्रमादके आठ 
दोष ई उन्दं मी त्याग देना चाद्ये ॥ ३५ ॥ 
अष्टौ दोषाः प्रमादस्य तान्‌ दोषान्‌ परिवजयेत्‌। 
इन्द्रियेभ्यश्च पञ्चभ्यो मनसदचैव भारत । 
अतीतानागतेभ्यश्च मुक्त्युपेतः सुखी भयेत्‌ ॥ ३६॥ 
मारत । पाच इन्द्रियो ओर छठा मन-इनकी अपने- 
अपने विष्ये ओ भोगवुद्धिसे प्रदृति होती दैः छः तोये दी 
प्रमादविषयक दोष ६ ओर भूतकाखकी चिन्ता तथा मविप्य- 
की आश्चा--दो दोष ये द । इन आठ दोषासे मुक्त पुरुष 
सुखी होता दै ॥ ३६ ॥ ; 
खत्यात्मा भव राजेन्द्र सत्ये लोकाः प्रतिष्ठिताः 
तांस्तु सत्यसुखानादः सत्ये ह्यदतमादितम्‌ ॥ २७॥ 
रािनद्र | तुम सत्यखरूप हो जाओ; सत्यमे ही सम्पूणं 
लोक भ्रतिष्ठित दै । बे दमः त्याग ओर अप्रमाद आदि 
गुण मी सत्यल्वरूप परमात्माकी प्राति करानेवाले ६; सत्यमे 
ही अमूतकी प्रतिष्ठा ई ॥ ३७ ॥ 
निवृत्तेनैव देण तपोवतमिदाचरेत्‌ । 
पतद्‌ धाठृरृतं दृत्तं सत्यमेव सतां वनम्‌ ॥ ३८॥ 
समृद्धमत्यथं तपो भवति ॥ ३९। 
स पृर्छसि राजेन्द्र संकेपात्‌ भवरवीमि ते। 
पतत्‌ पापहरं पुण्यं जन्मदत्युञजयपदम्‌ ॥ ४०॥ 
दोपौको निच करके दी यँ तप ओर अतका आचरण 
करना चाहिये, यह बिधाताका यनाया हु नियम द। 
सतय ही ष ुरपोका ्त दै । मतुप्यको उपयुक्त दोसे रदित 
ओर ्ेषे युक्त होना चादिय । पत पुरुपा ही विशुद्ध तप 
अन्त समृद्ध शेत । रजन्‌ । मने जे मुक पृ ५ 
संक्षेपे वता दिया । यद तप जन्मः मृष्यु अपर 
प्क ऋ दू ला, प तप पर 


पवित्र हे ॥ ३८-४० ॥ 
धृतराट्र उवाच 
कभूयिष्ठं -. कथ्यते ज्ञन3 1 
जासन दिद तथा प ॥५१। 
9 


निचत्वारिदोऽध्यायः 


२१८१. 

धरतराटने कषठा- यने ¡ इतिहास-पुराण जिनमे पाचव 
हे, उन सम्पूण वेदक दवारा कु स्येर्गोका विदोपहूपते नाम 
लिया जाता ह ( अर्थात्‌ वे पञ्चमरेदी कल्यते है )› दूसरे लोग 
चतुगरैदी ओर त्रिवेदी के जते ६ ॥ ४१॥ 
दविवेदप्यैकयेदाश्चाप्यनच्छ तथा परे। 
तेषां तु कतरः स स्याद्‌ यमं येद वै द्विजम्‌ ॥ ४२॥ 

इसी प्रकार कुछ ल्ग द्विवेदी, एकवेदी तथा अचं 
कहलाते द । इ्न्मसे कौनसे एसे £ चिन्ह मं निश्चितरूपसे 
ब्राह्मणं समह्‌ १ ॥ ४२ ॥ 

तनत्मुजात उवाच 


पकस्य वेद्स्याक्षानाद्‌ वेदास्ते वहवः ताः । 
सत्यस्यैकस्य राजेन्द्र सत्ये कश्चिदवस्थितः ॥ ४३ ॥ 

खनस्घुज्ातने कद्ा-राजन्‌ ! सिके आदिम वेद 
एक दही ये, परंतु न समञ्षनेके कारण ( एक टी वेदके } 
यहुत-8े विमाग कर दिये गये द॑ । उस स्यस्वरूप एक 
वेदके सारतस्व परमात्मामे तो कोई॑विरष्टा दी खित 
हेता हे ॥ ४३ ॥ 
एवं वेदमविक्षाय प्राश्लोऽहमिति मन्यते । 
दानमध्ययनं यन्नो छाभादेतत्‌ प्रवर्तते ॥ ४४॥ 

इस प्रकार वेदके तत्वको न जानकर मी कुछ लोग | 
विद्वान्‌ हेषा मानने छगते ट भिर उनकी दान, अध्ययन 
जीर यजादि कमम ( सांार्कि सुखकरी प्राप्तिलप फलके ) 
लोभसे प्रदत्त होती १ ॥ ४४॥ 
सत्यात्‌ प्रच्यवमानानां संकटपश्च तथा भवेत्‌ । 
ततो यक्षः भतायेत सत्यस्यैषावघारणात्‌ ॥ ४५॥ 

वावमे ज सत्यलरूप परमास्मासे च्युत हो गे 
उन्टका वैवा संकल्य होता द । फिर सत्यरूप वेदके प्रामाण्य 
का निश्चय फरक टी उनके द्वा येका विस्तार ( अनुष्ठान )} 
किया जाता ॥ ४५॥ 2 

भवति वाचान्यस्याथ | 

स पुरषः संकर्पानधितिष्टति ॥ ४६ ॥ 

फिसीका यज्ञ मनसे किशीका वाणीस तथा किदीका 
्रियाके द्वारा सम्पादित होता ह । सत्यक पुख्प 
अभुसार ही गोरकोन प्राप्त हेता ३॥ ५६ ॥ 

येत्य दीक्षितचतमाचरेत्‌। 

नातैतद्‌ धातुनिदृततं सत्यमेव सतां परम्‌ ॥ ७७ ॥ 

विति जबत्क संकस्प सिद्ध न होः तव्रतक दीश्चित अ्रतका 
आचरण अर्थात्‌ यादि कमं करते रहना चाये । यद्‌ 

१. जिन्हेनि ऋगादि वेदो भष्ययन नकं क्रिया ---ल त सरे वव पे भनूच 


कदढति ई । 
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दीक्षित नाम ष्दीक्ष ्रतादेशे, इस धातुसे बना द | सत्पुरुषोके 
सत्यस्वरूप परमात्मा ही ससे व्रद्कर है ॥ ४७ ॥ 
ज्ञानं वे नाम भत्यक्षं परोक्षं जायते तपः! 
विद्याद्‌ वहु परन्तं तु द्विजं घे वहुपाठिनम्‌ ॥ ४८॥ 
क्योकि प्ररमात्माके ज्ञानका फर प्रत्यक्च रै ओर तपक्रा 
फ़ परो दे ( इसस्ये ज्ञान ङा ही आभ्य केना चाये ) 
बहुत पद्नेवाहे ब्रादाणकरो केवट बहुपाी ( बहुज्ञ ) समक्षना 
चाये ॥ ४८ ॥ 





` तस्मात्‌ क्षत्रिय मा मंस्थ। जल्पितेनैव ये द्विजम्‌। 


य एव सत्यान्नापैति सख क्षेयो चाह्यणस्त्वया ॥ ४९॥ 
इसथ्ि महाराज | केवर वाते चनानेसे ही किसीको 
नरायण न मान ठेना । जो सत्यस्वरूप परमात्मसि कमी एथक्‌ 
नहीं होता, उसीको तुम ब्राह्मण समन्चो ॥ ४९ || 
छन्दासि नाम क्षध्िय तान्यथा 
पुरा जगौ महरपिं सङ्घ पपः। 
छन्दोविदस्ते य उत नाधीतवेदा 
न वेद्ये्यस्य धिदुषहिं तस्वम्‌ ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ | अथवा यनि एवं मदपिसमुदायने पूव॑काल्ं 
जिनका गान क्रा दै, वे दी छन्द ( वेद ) ट । ठि सम्पूणं 
बेद पद्‌ ठेनेपर भी जो बेदेकि द्वारा जानने योग्य परमात्माकने 
तत्को नहीं जानते, वे वालव वेदके विद्वान्‌ नदीं ई ॥ 


छन्दासि नाम हिपदां वरि 
रखच्छन्दयोगेन भवन्ति तच । 
छन्दोधिदस्तेन च तानधीत्य 
#९ केष 
गता न वेदस्य न वे्यमायौः ॥ ५१॥ 
नरभष्ठ ! छम्द ( येद्‌ ) उस प्रमारमामे स्वच्छन्द 
खम्बन्धते सिन ( सतपरमाण ) १ । इसद्थि 
उनक्रा अध्ययन करके ही वेदवेत्ता आर्यजन वेधल्प परमात्मा- 
के तच्वकरो प्राप्त हुए ६॥ ५२१ ॥ 


न वेदानां वेदिता कश्िद्स्ति 
कश्चित्‌ त्वेतान्‌ दुध्यते ्रापि राजन्‌ । 
यो वेद्‌ वेदान्‌ नस चेद्‌ वेद्यं 
सव्ये स्थितो यस्तु सवेद वेधम्‌ ॥ ५२॥ 
जन्‌ ! वालव वेदक तखभ्ने जाननेवाटा कोई न 
यवा या समञ्ो रि को बिस्तर दी उनश्न रहस्य जान 
पाता दै । ज केवल वेदे वाम्योको जानता ४, वद्‌ वेधके 
द्वारा जानने योग्य परमात्माको नक जानता; रितु जो सत्यमे 
४, वह्‌ वेदवे परमास्माफ़ो जानता ३॥ ५२॥ 
न वानां चद्रिता कश्चिदस्ति 
वेदेन येषं न विदुनं वेद्यम्‌] 
चद्‌ चद्‌ सच वेद्‌ वेयं 
यो येद्‌ वेयं न ख घेव्‌ सत्यम्‌ ॥ ५३ ॥ 


धीमरह्ाभारते 








[ उद्योगपवंणि 
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जननेवाल््मेसे कोई भी वेरदोको अर्थात्‌ उनके रहस्यको 
जाननेवाव्य नीं है; करयोक्रि जाननेमे आनेवाठे मन.बुद्धि 


: -आदिके द्वार न तो कोई वेदके रदस्यको जान पाता है ओर 


न जानने योग्य परमात्मतत्वको ही । जो मनुप्य केवल कर्म- 
विधायक वेद करो जानता ह, वह तो वुद्धिद्वारा जाननेम आनेवाछे 
पदा्थोको ही जानता है; रितु जो बुद्धिद्धारा जानने योग्य 
पदा्थाको जानता है वह ( सकामी पुख्प ) वास्तविक तस्व 
परब्रह्म परमात्माक्रो नीं जानता ॥ ५३ ॥ 
यो वेद्‌ वेदान्‌ स च वेद्‌ वें 
नतं भिदुवंद्धिदो न वेदाः। 
तथापि वेदेन विदन्ति वेदं 
ये ब्राह्मणा वेदविदो भवन्ति ॥ ५४॥ 
जो महापुश्ष वेदोके रहस्यको जानता है, वह जानने 
योग्य प्रमात्माको भी जानता दै; परंतु उस ( जाननेवाले ) 
कोन तो वेदोकि शन्दोको जाननेवासा जानता है ओर न वेद 
ही जानते ह । तथापि वेदक रदस्यको जाननेवाछे जो अहा- 
वेत्ता महापुर्पर ई वे उस वेदके द्वारा दौ वेदके रहस्यको 
जान ठेते ईं ( अर्थात्‌ वेदोका कथन इतना गुप्त है किं केवङ 
दाब्दज्ञानते उसक्रा रदस्य एवं उसमे वर्णित परमात्मतस्व 
समञ्चमे नहीं आत। | अन्तःकरण शद्ध ॒होनेपर सदगुख 
या प्रजुकी कृमासे ही साधक उसे समञ्च पाता है ) ॥ ५४ ॥ 


धामांशभागस्य तथा हि वेदा 
^; यथाच शाखा हि महीरुहस्य । 

सचद्ये चेव यथाऽऽमनन्ति 
तसि हि सत्ये परमात्मनो ऽथ ॥ ५५॥ 
द्वितीयके चन््माकी सृष्षम कलाको वतानेके स्यि जैसे 
इश्चकरी शाखाकी ओर संकेत प्रिया जाता हे, उसी प्रकार उस 
सत्यश्लर्प परमामाका ज्ञान करानेके लि षी वेर्दोका भी 
उपयोग क्रिया जाता है; एेता विद्वान्‌ पुरुप मानते ई ॥ 


अभिजानामि बाद्यणं व्याख्यातारं विचक्षणम्‌ । 
यदछ्विचिकषिस्सः स व्याचष्टे सर्वसंशयान्‌ ॥ ५६॥ 

म तो उसीकरो ब्राह्मण समश्चता हू, ज परमात्माके तत्व- 
को जाननेवाला ओर वे्दोकी यथार्थ व्याख्या करनेवाका होः 
निके अपन संदेह मिट गये ह ओर ज दूसरदकि भी स्पूं 
संशर्याको मिटा सके || ५६ || 


नास्य परयपणं गच्छेत्‌ प्राचीनं नोत दक्षिणम्‌ । 
नावोचीनं कुतस्तियंङ नाविरां तु कथञ्चन ॥ ५७ ॥ 


इस आत्मकः खोज करनेके ल्थि पूर्व, दक्ठिण, पथम 
या उत्तरकी ओर जानेकी आवदयकता नह है; किर आग्नेय 
आदि को्णोकी तो वात ह क्या है १ इसी प्रकार दिग्विभागसे 
रदित प्रदेशमे भी उसे नदी ददना चाय ॥ ५७ ॥ 4 
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सनट्छुजातपव ] 


शकक कः _ = 
कग कि ऋ क च, नन्वव _ ॥ + 1 


तस्य _पयंषणं गच्छेत्‌ प्रत्यर्थि कथञ्चन । 
अविचिन्वन्निमं वेदे तपः पश्यति तं प्रसुम्‌ ॥ ५८॥ 
अत्मा अनुसंधान अनात्मपदा्मिं तो किसी तरद्‌ 
करे ही नदी वेदके वाग्ोमि मीन देकर केवल. तपके द्वारा 
उत प्रयुका साक्षात्कार करे ॥ ५८ ॥ ` 
तुष्णीम्भूत उपासीत न चेष्टेन्मनसापि च । 
उपाबतेस्र तद्‌ ब्रह्म अन्तरात्मनि विशत्‌ ॥ ५९ ॥ 
वागादि इ्दर्योढी सव ॒अकारकी वेष्टसे रहित ज्ञेफर 
परमात्मा उपासना करे, मनसे भी कोई चेष्टा न करे । 
राजन्‌ { तुम भी अपने इदयाकाशमे लित उव विख्यात 
परमेश्वरकी बुदधपूर्वक उपाघना करो || ५९ || 
मौनान्न स सुनिर्भवति नारण्यवसनान्मुनिः। 
खलक्षणं तु यो वेद्‌ स ॒सुनिः थे उच्यते ॥ ६० ॥ 
मोन रने अयवा जंगम निवास कलेमारसे कोई मुनि 
नहीं होता । जो अपने आत्माके खरूपकरो जानता द, बही 
भरष्ट सुनि कहटाता १॥ ६० ॥ 
सबोथोनां उ्याक्षरणाद्‌ वैयाकरण उच्यते । 
तन्मूकतो व्याकरणं उाकरोतीति तत्‌ तथा ॥ ६९१ ॥ 








चतुशत्वारिरो ऽध्यायः 
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सम्युणं अथोगर व्याङृत ( प्रकट ) करमेके कारण शनी 
पुरुष '्वेयाकरणः कदटाता | यह्‌ समस अथंका प्रकटीकरण 
मूखभूत ब्रह्मे ही होता दै, अतः यही मुख्य प्ैमाकरण 2 
विद्वान्‌ पुरुष भी इसी प्रकार अथौक्षो व्याकृत ( व्यक्त ) 
करता दै इसल्यि वह भी वैयाकरण १॥ ६१ ॥ 
भत्यक्षदशीं खोकानां सर्वदर्शी. भवेन्नरः । 
सत्य वे ब्राह्मणस्ति्ठ॑स्तद्‌ विद्धान्‌ स्विद्‌ भवेत्‌॥ ६२॥ 
जो ( योगी ) मरण सेनक पतयश्च देख लेता ट, वह 
मनुप्य उन सब सेको रा दरा कव्यता है; परंतु जो एक- 
मातर सत्यस्वरूप ब्रदामे ही शित दै, वदी बरह्वेत्ता बाक्षण 
सवज्च होता ह ॥ ६२ ॥ 
धमाविषु स्थितोऽप्येवं क्षत्रिय ब्रह्म पदयति। 
वेवानां चालु पूब्यंण पतद्‌ बुद्ध्या चचीमि ते ॥ ६३॥ 
राजन्‌ | पूरवाक्तं धमं आदिम सित दोनेसे तथा वेदोका 
कमसे ( विधिवत्‌ ) अध्ययन करनेषे मी मनुष्व इसी प्रकार 
परमात्माका सा्चात्कार करता दै । यष्ट वात अपनी बुद्धिद्राया 
निश्चय करके मं तुम्दे बता रहा दं ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सनस्सुजातपंणि सनरसुजात्वाक्ये प्रिचस्वारिदोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


र प्रकार भीमहाभाग्त रदयोगपवंके अन्तर्गत सनल्मुनातपवगे सनतसुजातनारयविपयनः तरीव अध्याय पूर हुभा ॥ -४३॥ 
न्क 32 क 


चतुश्रत्वारिशोऽष्यायः 


व्रहचयं तथा ब्ह्मका निरूपण 


धृतराष्ट उवा 
सनरछुजात यामिमां परां त्वं 
ब्राह्मी वाचं वद्रसे विभ्वरूपाम्‌। 
परां हि कामेन सुदुरभां कथां 
गृहि मे बास्यमिदं कुमार ॥ २॥ 
ध्ुतराएने कदा-षनत्युनातजी | भप जित सर्वो 
ओर सर्वरूपा व्रह्मसम्पन्धिनी विद्याका उपदेश कर रे ४, कमी 
पुर्षकि व्यि बह अत्यन्त दुखंम है । कुमार | मेरा तो यद 
कहना ६ फिं आप इस उक्ष विपयका पुनः प्रतिपादन 
करे ॥ १॥ 
सनत्भुजात उवाच 
नैतद्‌ ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यं 
यपां पृरछम्नतिहष्यतीच । 
युद्ध विखीने मनसि प्रचिन्त्य 
विद्या हि स। ब्रह्मच्च्यण छभ्या ॥ २ ॥ 


सनट्खुजातने कहा-राजन्‌ ! ठम ज मुशे बारंगरार 
परस्न करते समय अत्यन्त दर्पित हो उठते हेः सो इव शश्मर 
जस्द्धराजी करनेमे ब्रघ्करी उपरम्चि नदी होती । बिभ 
मनके ल्य हो जनेपर सप इतिय पिये करनेव्ादी चो 
दिति 2 उका नाम ट ब्रहविचा र वह्‌ व्रघ्चर्यश 
पालन करने ही उपरम्य हेती १॥ २॥ 
धुतर्र उकवाच 
अत्यन्तविध्याभिति यत्‌ सनातनं 
व्रवीषि त्वं ब्रह्मच्यंण सिद्धम्‌ । 
अनारभ्यां वसती कार्यकाले 
कथं ब्राह्मण्यमसतत्वं ठमेत ॥ ३ ॥ 
धृतराष्रन फष्टा- ज कमदाय आरम्भ शेने योग्य 
नही टै तथा काके समयमे भी ओ इस आप्मामे द र्ती 
४ उच अनन्त बरद सम्बन्ध रखनेयाखी ६७ सनातन विचय. 
को यदि आप ब्रह्मचर्ये दी फास हने योग्य ता रई ६ तो 
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महाभारते 





रस-जैसे लोग मह्मसम्बन्धी अभथृतत्व ( मोक्ष ) को केसे पा 
सकते ई १॥ २ ॥ 





सनत्सुजात उवाच 


अब्यक्तविद्यामभिधास्ये पुराणीं 
बुद्धया च तेषां बह्मचयंण सिद्धाम्‌ । 
यां भाष्येनं मत्यंलोकं त्यजन्ति 
या चै विद्या गुखन्द्धेषु नित्या ॥ ४ ॥ 
सनस्सुजातजी वोटे-अव मं ( उचिदानन्दषन ) 
अब्यक्त ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली उस पुरातन विद्याका 
वर्णन करगा, जो मनुरप्योको बुद्धि ओर बह्मचर्यके द्वारा प्रा 
होती दै, जिसे पाकर विद्वान्‌ पुरुष इस मरणघमां शरीरको 
सदाके लि त्याग देते टै तथा जो इद्ध गुखजर्नमिं नित्य 
विद्यमान रदती है ॥ ४॥ 


धृतरा उवाच 


ब्रह्मचयंण या विद्या शक्या वेदितुमञ्जसा । 
तत्‌ कथं ब्रह्मचयं स्यादेतद्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रवीहि मे ॥ ५ ॥ 

धृतरा क्ा- व्रह्मन्‌ | यदि वह्‌ ब्रह्मविदा ब्रह्मचयं- 
के द्वारा दी सुगमतासे जानी जा सकती ३ तो पठे मुञ्चे यदी 
बतादये किं ब्रह्मचयंका पालन कैसे होता है १॥ ५ ॥ 


सनत्सुजात उवाच 


आचाययोनिमिह ये भरविदय 
भूत्वा गभं ब्रह्मचयं चरन्ति । 
इदेव ते दाखकारा भवन्ति 
श्रय देहं परमं यान्ति योगम्‌ ॥ ६ ॥ 
सनघुज्ञातजी बोखे-जो छोग आचार्थके आभरे 
प्रवेश कर अपनी सेवासे उनके अन्तरङ्ग भक्त हो ब्रह्मचर्य॑का 
पालन करते ई, वे यदं शाख्रकार हे जाते ह॑ ओर देह 
स्यागके पश्चात्‌ परम योगरूप परमात्माको प्राप्त हेते ६॥ ६॥ 
अस्मिंल्लोके वै जयन्तीह कामान्‌ 
बाह्य स्थिति ह्यजुतितिक्षमाणाः । 
त आत्मानं नि्ैरन्तीह देद्ा- 
न्मुञ्ञादिपीकाभिव सत्वसंस्थाः ॥ ७ ॥ 
इख जगते जो खोग वतमान स्थिति रहते हपट 
सम्पूणं कामनाओंको जीत छेते ६ ओर त्राह्मी खिति प्राप 
करनेके स्यि ही नाना प्रकारके द्न्द्ोको सहन करते है, घे 
सत्वगुणम स्थित हो यहाँ दी मूंजते सीककी भति इस देहसे 
आत्माको ( विवेकदवारा ) यक्‌ कर ठेते ६॥ ७ ॥ 
शरीरमेतो कुखलः पिता माता च भारत । 
आचायेदास्त्रा या जातिः खा पुण्या साजरामरा ॥ ८॥ 





भारत । यद्यपि माता ओर पिता-ये दी दोनो इस 
शरीरको जन्म देते ६, तथापि आचार्य॑के उपदेशसे जो 
जन्म प्राप होता हैः वह परम पवित्र ओर अजर-अमर दे ॥ 
यः प्राच्रणोत्यवितथेन वणौ- 
चतं ङर्वनसृतं सम्प्रयच्छन्‌ । 
तं मन्येत पितरं मातरं च 
तस्मै न दरु्येत्‌ कृतमस्य जानन्‌ ॥ ९ ॥ 
जो परमा्थतत्वके उपदेदाते सत्यको प्रकट करके 
अमरत्व प्रदान करते हुए बाहमणादि वर्णोकी रक्षा करते ई 
उन॒ आचाय॑को पिता-माता ही समञ्लना चाय तथा 
उनके क्ये हुए उपकारका सरण करके कभी उनसे द्रोह 
नदीं करना चाये ॥ ९ ॥ 
गुरं शिष्यो नित्यमभिवाद्यीत 
खाध्यायमिच्छेच्ुचिरभमत्तः । 
मानं न कुयौन्नादधीत रोष- 
मेष प्रथमो ब्रह्मचयंस्य पादः ॥ १०॥ 
बरह्मचारी रिष्यको चाद्ये करं वह नित्य गुरुको 
प्रणाम करे, बाहर-भीतरसे पवित्र हो प्रमाद छोडकर 
सखाध्यायमे मन खगवि, अभिमान न करे, मनम क्रोधको 
स्थान न दे । यह ब्रह्मचय॑का पहला चरण है ॥ १० ॥ 
शिष्यदृचचिक्रमेणेव विद्यामाप्नोति यः श॒चिः। 
ब्रह्मचयव्तस्यास्य प्रथमः पाद्‌ उच्यते ॥ ११॥ 
जो शिष्यकी उत्तिके करमते ही जीवन-निर्वाह करता 
हुआ पवित्र हो विद्या प्राप्त करता है, उखका यह नियम 
मी ब्रह्मचर्य॑वतका पहत्म टी पाद कहत्मता है ॥ ११॥ 
आचार्यस्य प्रियं कुयीत्‌ भाणैरपि ध्चैरपि। 
कमणा मनसा वाचा द्वितीयः पाद उच्यते ॥ १२॥ 
अपने प्राण ओर घन ख्गाकर भी मन; वाणी तथा 
कमस आचाय॑का प्रिय करे, यह्‌ दूखरा पाद कखाता दै ॥ 


समा गुरौ यथा इत्तिगुं पत्न्यां तथाऽऽ चरेत्‌। 
तत्पुभ्रे च तथा ङुर्वनू द्वितीयः पाद्‌ उच्यते ॥ १३॥ 
गुखके भ्रति रिष्यका जषा शद्धा ओर सम्मानपूणं 
बरताव हो, वैखा दी गुखकी पनी ओर पुत्रके खाय भी 
होना चादिये । यह भी ब्रहमचर्यका द्वितीय पाद ही 
कदत्मता दै ॥ १३ ॥ 
आच्रायंणात्मरृतं विजानन्‌ 
नात्वा चाथं भावितो ऽस्मीत्यनेन । 
यन्मन्यते तं धति दृ्युचिः 
ख वे दवीयो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥ १४॥ 
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आचायंने जो अपना उपकार क्रियाः; उसे प्यानं 
रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआः उसका भी 
विचार करके मनही-मन प्रसन्न दोकर रिप्य आचारय 
मति जो रेखा माव रखता दै कि दन्होनि मुञञे वद्धी उन्नत 
अवखामे पर्चा दिया--यह बद्मचर्यका तीसरा पाद्‌ १ ॥ 


नाचायंस्यानपारत्य प्रवासं 
पराक्षः कुर्वत नैतदहं करोमि । 

इतीव मन्येत न भाषयेत 
स वै चतुर्थो ब्रह्मचर्यस्य पादः ॥ १५॥ 
आचार्यक उपकारका दद्य चुकाये धरिना अर्थात्‌ 
गुख्दक्षिणा आदिके द्वारा उन्हं संतुष्ट कयि विना विद्वान्‌ 
शिप्य वहेति अन्यत्र नजाय । [ दश्चिणा देकर या गुर्री सेवा 
करके ] कमी मनमे पेखा विचार न ट्व फि मँ गुकका 
उपकरार कर रहा हूं तथां हसे भी कमी रेसी वातन 


निकाले । यह बरह्मचरयका चौथा पाद ३॥ १५॥ 


कालेन पादं भते तथार्थं 
ततश्च पादं गुरुयोगतश्च । 

उत्साहयोगेन च पादख॒च्छे- 
रछाख्रेण पाद्‌ च ततोऽभियाति॥ १६॥ 
सनातनी विद्ाके कुर अंदको तथा उसके मर्मको तो 
मनुप्य समयके योगते भ्रात करता है कुछ अंशको गुर 
सम्बन्धसे तथा कुछ अंशको अपने उत्साहके सम्बन्धसे ओर 
कुछ अंशकरो परस्पर शास्तरके वरिचारते प्राप्त कता 2 ॥ १६॥ 


धमोदयो दादश यस्य॒ रूप- 
मन्यानि चाङ्गानि तथा वलं च। 
आचार्ययोगे फलतीति चाहु- 
बह्मा्थयोगेन च ब्रह्मचर्यम्‌ ॥ १७॥ 
पूर्वोक्त धर्मादि बारह गुण जिसके खल्प ह तथा 
ओर भी ज ध्मके अङ्ग एवं साम्यं हैः वे मी जिस 
स्वरूप दं, बह ब्रह्मचर्यं आचार्यके सम्यन्धसे प्रात वेदारथके 
जञानसे सफ होता टै एेखा कष्टा जाता ॥ १७॥ 
पयं प्रचरत्तो यदुपालभेत वै 
धनमाचार्याय तदु प्रयच्छेत्‌ । 
सतां वृत्ति बहुगुणामेवमेति 
गुरोः पुरे भवति च चरृच्विरेपा ॥ २८॥ 
इस तरह ब्रह्मचयेपालनमे प्रत्त हुए अदाचारीको 
चाये कि जो कु भी धनं ( जीवननिर्घाह्‌ योग्य वस्तु ) 
भिक्षामे प्राप्त हो, उसे आचा्यंको अर्पण कर दे । रेवा 
करनेसे वह शिष्य सत्ुद्पोके अनेक रुणेमि युक्त आचार 
को प्रात होता दै । गुसपुत्रके प्रति भी उसकी यदौ भावना 
रनी चादि ॥ १८ ॥ 


 म०१. ११.२५ 


चतुश्वत्वारिदोऽध्यायः २१८५ 


=== === 


पएवं वसन्‌ सर्वतो वधंती 
ह्न पुर््ाह्ठभते च भतिष्ठाम्‌ । 
वषेन्ति चास्मै भदिशो दिशश्च 
वसन्त्यस्मिन्‌ बह्मचयं जनाश्च ॥ १९ ॥ 
एेसी दृत्तिमे गुरुगम रदनेवाके शिष्यकी इस संसारम 
सव्र प्रकररसे उन्नति होती ै। बह ( ग्हस्थाभम्ये परवेदा 
करे ) य॒हुत-से पुत्र ओर प्रतिष्ठा प्रात करता दै । सम्पूणं 
दिशा-विदिशार्णै उसक्रे व्व सुखकी वर्पां करती £ तथा 
उसके निकट वहुत-से दूसरे खटेग॒ब्रहमचर्यपाखनके लि 
निवास करते ६ ॥ १९॥ 
पतेन ब्रह्मचयेश देवा देवत्वमाप्नुवन्‌ । 
ऋषयश्च महाभागा बह्मखोकं मनीषिणः ॥ २०॥ 
इस ब्रक्मचयंके पाटनसे टौ देवतानि देवत्व भरा 
करिया ओर महान्‌ सीमाग्यगाली मनीपी शछपियेनि बह्मलेककरो 
पातत किया ॥ २०॥ 
गन्धक्रोणामनेनेव रूपमप्सरसामभूत्‌ । 
पतेन ब्रह्मचर्येण सूर्थोऽप्यद्वाय जायते ॥ २१॥ 
इसीके प्रभावसे गन्धर्वौ ओर अप्सरा्ओंद्ये दिव्य रूप 
प्रा हुआ । इस ब्रह्मचर्यके दी परतापसे सूर्यदेव समस्त 
लकोको भकाशित करनेमे समर्थ शेते £ ॥ २१॥ 
आकाङ्कष्याथंस्य संयोगाद्‌ रसमेदाथिनामिव। 
पवं दह्येते समाज्ञाय तादग्भावं गना इमे ॥ २२॥ 
रसमेदरूप चिन्तामणिते याचना करनेवाेको जते 
उनके अभीष्ट अ्थंकी पाति होती दै, उसी श्रकार बरह्मचर्यं 
भी मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान फरनेवाल्म दै । रेवा समञ्कर 
ये ऋपि.देवता आदि बक्षच्यके पाठनसे पैसे भावक 
प्रा हुए ॥ २२॥ 
य आथधयेत्‌ पावयेश्यापि राजन 
सं शरीरं तपसा तप्यमानः 1 
पतेन वै वास्यमभ्येति विद्वान्‌ 
सत्यु तथा स॒ जयत्यन्तकाे ॥ २३॥ 
राजन्‌ | जो इत बहमचर्यका आश्रय देता टै, बह 
ब्रह्मचारी यम-नियमादि तपक्रा आचरण करता हुआ अपने 
सम्पूणं शरीरको मी पवित्र बना देता दे तथा इससे विद्वान 
पुरय निश्चय दी अबोध वाठ्ककी मति रागद्वेष शत्य 
हो जाता दै ओर अन्त समयम ॒वद मूघ्युको भी जीत 
केता १॥ २३॥ 
अन्तवतः क्षत्रिय ते अयन्ति 
लोकान्‌ जनाः कर्मणा नि्मेटेन । 
रह्मैव विद्धास्तेन चाभ्येति सर्व 
नान्यः पन्थाः भयनाय विद्यते ॥ २४॥ 
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महाभारते 
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राजन्‌ | सकाम पुरुप्र अपने पुण्यकरमके द्वारा नाशवान्‌ 
 ल्मेककरो दी प्राप्त करते ैः किंतु जो ब्रहको जाननेवाला विद्वान्‌ 
टै, बी उस श्ञानके द्वारा स्वरूप परमात्माकरो प्रात होता 
है । मेक्षके द्यि ज्ञानके ल्वा दूसरा कोई माग नहीं है ॥ 


ˆ“ ^“  धृनराष्र उवाच 
, ... । आाभातिशचज्लमिवलेोहितमिवाथो 
, : .  छष्णमथाञ्जनं काद्रवं घा। 
„ , ~. सद्ह्मणः पदयति योऽत विद्वान्‌ 
` कथं रूपं तद्द्तमरक्र पदम्‌ ॥ २५॥ 


धतरा बोखे--विद्वान्‌ पुरुप यर सत्यखरूप 
परमात्माक्रे जिस अमृत एवं अविनादी परमपदका 
साक्षात्कार करते हँ, उसका रूप कैसा दै १ क्या वह्‌ सफेद- 
सा, टसा, काजल-सा काला या सुवर्ण-जैते पीठे रंगका 
प्रतीत होता है १॥ २५॥ 


तनत्मपुजात उवाच 


आभाति श्यङ्कभिव खोहितमिवाथो 
, , कृप्णमायसमर्कवर्णम्‌ । 
` न पृथिव्यां तिष्ठति नान्तरिक्षे 
¦ नैतत्‌ ससुद्े सखिलं विभति ॥ २६॥ 
सनर्सुजातने कडा- यपि शवेतः, लाल, कलि, 
लोके संदा अथवा सूयक समान प्रकादामान अनेको प्रकार 


के सूप प्रतीत होते. तथापि ब्रह्मका वासविक रूप न . 


वीमे दै, , न. आकाशम । समुद्रका जक भी उस रूपको 
नही धारण करता ॥ २६ ॥ 
` नेतारकाखुन च. विदयुदराधितं 
न चाभ्रेषु दद्यते रूपमस्य । 
न चापि वायौ न च देवतासु 
नेतव्यन्द्रे द्यते नोत सूर्यं ॥ २७ ॥ 
इस अह्यका वह रूप न तारम है न यिजलीके आभित 
दै ओर न बादर हौ दिखायी देता । इसी मकार वायुः 
देवगण, चन्द्रमा ओर स्मे भी बह नदं देख। जाता । । २५॥ 





नेव्चं तन्न यजुष्षु नाप्यथर्वसु 
न ददयते ये विमलेषु सामु । 
रथन्तरे वाहंद्रथे वापि राजन्‌ 
महावते नैव दच्येद्‌ धुवं तत्‌ ॥ २८॥ 
; ` राजन्‌ ! ऋग्वेदकी ऋचाम, यजुवंदके मन्म 
अथववंवेदके सूक्तम तथा विद्युद्ध सामवेदे भी वह नदीं 
दृष्टिगोचर होता । रथन्तर ओर वाहद्रथ नामक साममें 
तथा महान्‌ जतम भी उसका दयान . नहीं होता; क्योकि 
वह ब्रहम नित्य है ॥ २८ ॥ 
अपारणीयं तमसः परस्तात्‌ 
तदन्तकोऽप्येति विनादकादे । 
' अणीयो रूपं श्ुरधारया समं 
महच्च रूपं तद्‌ वै पर्वतेभ्यः ॥ २९॥ 
ब्रह्मके उस सखर्पका कोई पार नहीं पा सकता 1 वह 
अज्ञानरूप अन्धकरारसे सर्वथा अतीत है । महाप्र्यमे खका 
अन्त करनेवाा काठ भी उसीमे सखीन हो जाता ३1 वह 
रूप अस्तुरेकी धारके समान अत्यन्त सुषम आर पर्वतेसि 
भी महान्‌ है ( अर्थात्‌ वह्‌ सूक्ष्मे भी सृषमतर ओर महान्‌- 
से भी महान्‌ ह )॥ २९॥ ` 
सा प्रतिष्ठा तदत खोकास्तद्‌ ब्रह्म तद्‌ यशाः। 
भरतानि जक्ञिरे तस्मात्‌ प्रख्यं यान्ति तत्न हि ॥ २०॥ 
वही सव्रका आधार है, वही अमृत है, वही लोकः 
वही यश तथा वही ब्रह्म दै | सम्पूणं भूत उसीसे प्रकट हुए 
ओर उसमे खीन होते ह ॥ ३० ॥ . 
अनामयं तन्महदुद्यतं यशो 
चाचो विकारं कवयो वदन्ति । 
यस्मिन्‌ जगत्‌ सर्वमिदं प्रतिष्ठितं 
ये तद्‌ बिदुरण्तास्ते भवन्ति ॥ ३१॥ 
` विद्वान्‌ कहते £, ऋा्यरूप जगत्‌ वाणीका विक्रार 
मात्रैः शतु जिसमे यह सम्पूणं जगत्‌ प्रतिष्ठित दै, बह 
ब्रह्म रोगः शोक ओर पापे रदित ओर उसका महान्‌ यश 
सर्वत्र पला हु है । उख नित्य कारणस्वरूप बअरहाको जो 
जानते ६ वे अमर हो जाते ह अर्थात्‌ मुक्त हो जाते द ॥ 


, इति श्रीमहाभारते उद्योगप॑गि सनत्सुजातपर्वणि सनट्सुजातवाक्ये चतुश्चस्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 
` इस भकार श्रोमद्ाभरत उोगपवेके भन्तमेत सनमुजातपमे सनतसुजातवा्यवियक चौयासीसदः अध्याय पुरा हभ ॥ ४४ ॥ 
पन्चचतारिशोऽभ्यायः 
` गुणदोषा रक्षणो का वणन ओर बरहमवि्याका प्रतिपादन 


सनत्सुजात उवाच 


रोकः क्रोधश्च लोभश्च कामो मानः परखता। 


म्यो मोदो वि।धट्सा च छृपासृया जुगुष्छुता ॥ १ ॥ 
दाददाते महादोषा मचुष्यधाणनाश्नाः । 
सनत्सुजातजी क्ते है- रजन्‌ रोकः क्रोध, खोभः 
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खनत्छुजातपवं ] 
=== === 
मानः अत्यन्त निद्रा, ईर्प्या, मोदः वृष्णा, कायरताः 
गुणोम दोप देखना ओर निन्दा फरना- ये बार महान्‌ 
दोप मनुर्योके प्राणनाशक द ॥ ११ ॥ 

पकेकमेते राजेन्द्र॒ मनुण्यान्‌ पयुपासते । 


~ 9 ॥ 
यंयविष्ठे नरः पापं मूढसंशो व्यवस्यति ॥ २ ॥ 


राजेन्द्र ! मदाः एकके पी दूसरा आकर ये सभी दोय 
मनु्योको प्रात होते जाते है जिनके वशम दोकर मृद- 
बुद्धि मानव पापकम करने त्परता है | २॥ । 


स्पृहयाद्युख्भरः परुषो यावदान्यः 
कोधं विधन्मनसा वै विकत्थी । 

खदासधमोः पडिमे जना वै । 
प्राप्याप्यथं नोत सभाजयन्ते ॥ २ ॥ 


लेपः क्रूरः कटोरभापी, कपण, मन-दी-मन क्रोध 
करनेवाले ओर अधिक आतमग्रशंखा करनेवाले ये छः 
प्रकारके मनुप्य निश्चय हौ बरूर कम करनेवाछे होते  । ये 
मत्त हुईं सम्पत्तिका उचित उपयोग नदीं करते ॥ ३ ॥ 


सम्भोगखंविद्‌ विषमो ऽतिमानी 

दत्वा विकत्थी कृपणो दुर्बख्ध । 
वहुपरशंसी बन्दितद्धिर्‌ सदैव | 
सतेवोकताः पापरीखा चदांसाः ॥ ४ ॥ 
सम्भोगमे मन ल्गानेवाङे; विपमता रखनेवाके, 
अत्यन्त अभिमानीः दान देकर आत्मद्यवा करनेवाे; 
कृपण, असमथं होकर भी अपनी बहुत बड़ाई करनेवाछे 
ओर सम्मान्य पुरुषेसि सदा द्वेष रखनेवाटे-ये सात प्रकार 
के मनुप्य ही पापी ओर क्रूर कटे गये ह ॥ ४ ॥ 


धममेश्च सत्यं च तपो दमश्च 
अमात्सयं हीस्तितिक्षानसूया । 
दानं श्तं चेव धतिः क्षमा च | 
महाता इाद्द्च बाह्यणस्य ॥ ५ 
धमे, सत्य, तप, इन्दरियसंयम, डाह न करना, टा, 
सहनरीर्ताः किर्सीकरे दोप न देखना, दान, ओखज्ञानःˆ 
भैं ओर क्षमा-ये ब्राद्मणके बारह महान्‌ बत ॥ ५॥ ` ‡ 


यो नैतेभ्यः पच्यवेद्‌ द्ादशभ्यः 
सवोमपीमा परथिवी स रिष्यात्‌। 

त्रिभिद्धौभ्यामेकतो वान्वितो यो | 
नास्य खमस्तीति च वेदितव्यम्‌ ॥ £ ॥ 


ओ इन बारह व्रतेसि कमी च्युत नदीं दताः वह्‌ इस 
सम्पूणं धृरथ्वीपर शासन ` कर सकता  । इन्मेते तीन, दो 
च एक गुणते मी जो युक्त दैः उसका अपना कुछ मी न 






= 
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पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः २१८७ 





होता-रेखा समश्चना चादिये ( अर्थात्‌ उसकी ग्रिसी मी 

वस्तुम्‌ ममता नीं देती ) ॥ ६ ॥ 

द्मस्त्यागोऽथाप्रमाद्‌ इत्येतेष्वस्रतं स्थितम्‌ । 

एतानि ब्मसुख्यानां ब्राह्मणानां मनीषिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियनिग्रहः त्याग ओर अप्रमाद--इनमे अमृती 

खिति दै । बहा ही जिनका रथान लक्षय श, उन सुद्धिमान्‌ 


जाह्मणोके ये दी मुख्य साधन हं ॥ ७ ॥ 
. सद्‌ वासद्‌ वा परीवादो व्राह्मणस्य न शास्यते । ` 


नरकमतिषठस्ते वे स्युयं पं वते जनाः ॥ ८ ॥ 

सची हो या शटी, दूसर्योकी निन्दा करना ब्राह्मणको 
शोभा नहीं देता । जो व्येग दूसर्ोकी निन्दा करते ६ वे 
अवध्य ही नरकमे पडते ६॥ ८ ॥ 


मदोऽ्द्श््रोपः स स्यात्‌ पुरा यो ऽ्रकीतिं तः। 
रोकदधेष्यं प्रातिकूद्यमभ्थसूया मूषा वचः ॥ ९ ॥ 
मद्के अरारह दोप ह, जो पदऊे सृचित करके भी 
स््टरूपसे नीं वताये गये ये- लेकविेषी कार्यं करना, 
ाश्नके “परतिकरूढ आचरण करना, गुणि्योपर दोपारोपण, 
असत्यमापरणः ॥ ९ ॥ | 


कामक्रोधो पारतच््यं परिवादोऽथ वैश्चनम्‌। 
अथ्ानिविवादश्च मात्स्यं भाणिपीडनम्‌ ॥ १०॥ 

कामः क्रोष, पराधीनता, दूखरोकि दोप बताना, चुगली 
करना, धनका ( दुरुपयोग ) नाद्यः कट, डद, शराणिर्यो- 
को कष्ट पहुचाना, ॥ १० ॥ 


इष्य मोदोऽतिवादश्च संकानादोऽभ्यसूयिवा । 
तसात्‌ श्रा न मादेत सदा होतद्‌ विगर्दितम्‌॥ ११॥ 
द्याः दर, बहुत यंक्रवाद, यिवेकदयून्यता तथां 
गुणों दोष देखनेका स्वभाव । इसण्ि विद्वान्‌ युरुपको 
मदके वशीभूत नदी होना चाये; क्योकि सत्युख्पनि इख 
मद्यो सदा दी निन्दित वताया ४॥ ११॥ 
सौहद वै षड्‌ गुणा वेदितव्याः 
प्रिये हृष्यन्त्यप्रिये च व्यथन्ते । 
स्यादात्मनः खुचिरः याचते यो 
द्दात्ययाय्यमपि देयं खदु स्यात्‌। 
इन्‌ पुरान्‌. धिभवान्‌ खांश्च दारा- 
नभ्यथितश्चादेति दयुद्धभावः ॥ १२॥ 


सीहा ( मित्रता ) के छः गुण, ज अवश्य टी जानने 
योग्य ई । जुद्धदूका भ्य होनेपर हरित होना भर अभय 
हेनेपर कका अनुभव करना-ये दो गुण ६ । तीषया गुण 
यद्‌ दै पिं अपना जो कुछ चिरसंचित धन्‌ ह, उपे भित्रके 
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श्रीमहाभारते 
-------------------च-च== === =-------- 


{ उद्योगपवेणि 


मौगनेपर दे डाले । मित्रके स्मि अयाच्य वस्तु भी अवद्य उससे भी विशिष्ट है । इसके सिवा एक बात ओर बताता 


देने योग्य हो जाती है ओर तो क्या, सुदद्के मागनेपर वह 
शद्ध मावसे अपने प्रिय पुत्र, वैमव तथा पीको मी उसके 
हितके लिये निद्छावर कर देता दै ॥ १२ ॥ 
त्यक्तद्रव्यः संवसेन्नेह कामाद्‌ 
अङ्क्ते कम स्वारिपं वाधते च ॥ १३॥ 
मित्रको धन देकर उसके यहां प्रसयुपकार पानेकी कामना- 


से निवास न करे-यह चोथा गुण दै । अपने परिश्रमते' 


उपार्जित धनका उपभोग करे ( मित्रकी कमाईपर अवरम्वित 
, न रदे )-यह पाँचवाँ गुण है तथा मित्रकी भलखर्ईके च्ि 
अपने मठेकी परवा न करे- यह छटा गुण है ॥ १३॥ 
द्रव्यवान्‌ शुणवानेवं त्यागी भवति सासतविकः । 
पञ्च भूतानि पञ्चभ्यो निवतेयति तादशः.॥ १४॥ 
ज धनी ग्रहस्य इस प्रकार गुणवान्‌, त्यागी ओर 
साचिकर होता दै वह अपनी पचा इन्दर्येसि पचो विपर्योको 
दय .देता है ॥ १४॥ 
एतत्‌ सखुद्धमप्यूषध्वं तपो भवति केवलम्‌ । 
सरवात्‌ प्रच्यवमानानां संकल्पेन समाहितम्‌ ॥ १५॥ 
जो ( वेराग्यकी कर्मके कारण ) स्वसे भ्रष्ट हो गये हैः 
एसे मनुष्याके दिव्य छोर्कोकी प्रािके संकर्पसे संचित किया 
हा यह इन्दरियनिग्रहरूप तप॒ समृद्ध ॒होनेपर भी केवर 
उष्वंरोकोकी परासिकरा कारण होता है [ सुक्तिका नदीं ॥॥१५॥ 
यतो यज्ञाः भ्रवर्धन्ते सत्यस्यैवावरोधनात्‌ । 
मनसान्यस्य भवति वाचान्यस्याथ कर्मणा ॥ १६॥ 
क्योकि सत्यस्वरूप ब्रहमका बोध न नेसे ही इन सकाम 
यज्ञोकी बृद्धि. होती है । फिसीका यज्ञ मनसे, फिसीका वाणीसे 
ओर किसीकरा क्रियाके द्वारा सम्पन्न होता है ॥ १६ ॥ 


संकट्पसिद्ं १ पुरुषमसंकल्पो ऽधितिष्ठति । 
बराह्मणस्य विरोपेण किञ्चान्यदपि मे श्टणु ॥ १७॥ 


संकस्पसिद्ध अर्थात्‌ सकामपुखपते संकस्परटित यानी 
निष्कामपुरुषकी स्थिति ऊँची होती है, रितु ब्रहवेत्ताकी स्थति 


हू सुनो ॥ १७॥ 


अध्यापयेन्मददेतद्‌ यशस्यं 
वाचो विक्राराः कवयो वदन्ति । 
अस्मिन्‌ योगे सर्व॑मिद्‌ प्रतिष्ठितं 
ये तद्‌ चिदुरख्धतास्ते भवन्ति ॥ १८॥ 
यह महत्वयूणं गाल परम यञ्चरूप परमात्माकी प्रति 
करानेवाखा है, इसे दिप्योको अवश्य पदाना चाहिये । परमात्मा- 
ते भिन्न यह सारा दृदय.प्पञ्च वाणीका विकारमात्र है- रेषा 
विद्वान्‌ खोग कते ह । इस योगशाख्मे यह ॒परमात्मविषयक 
सम्पूण ज्ञान प्रतिष्ठित ३ इते जो जान लेते है" वे अमर हो 
जाते हं अर्थात्‌ जन्म-मरणसे मुक्त हो जाते द ॥ १८ ॥ 
न कर्मणा सुरृतेनेव राजन्‌ 
सत्यं जयेज्जुहुयाद्‌ वायजेद्‌ वा॥ 
नेतेन वालो ऽशखन्युमभ्येति राजन्‌ 
रति चासौ न छभवत्यन्तकाङे ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ { ( निष्काममावके व्रिना क्रिये हुए ) केव 
पुण्यकर्मके द्वारा सत्यस्वरूप ब्रह्मको नहीं जीता जा सकता । 
अथवा जो हवन या यज्ञ पिया जाता दै उस्ते भी अज्ञानी 
पुरुप अमरत्व-सुक्तिको नदीं पा सकता तथा अन्त- 
कालम उते शान्ति भी नदीं मिट्ती ॥ १९ ॥ 
तुष्णीमेक उपासीत चेष्टेन मनसापि न। 
तथा संस्तुतिनिन्दाभ्यां प्रीतिरोषौ विवजेयेत्‌ ॥ २०॥ 
इसस्यि सव प्रकारकी चेष्टसे रहित होकर एकान्तम 
उपासना करे, मनसे भी कोई चे न होने देः तथा स्तुतिम 
राग ओर निन्दामे देप न करे ॥ २० ॥ 
अत्रैव तिष्ठन्‌ तिय ब्रह्माविशति परयति । 
वेदेषु चानुपूयेण पतद्‌ यिद्धन्‌ वीमि ते ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! उपयुक्त साधन करनेसे मनुष्य यँ ही ब्रह्मका 
साक्षात्कार करके उसमे विटीन हो जाता  । विद्वन्‌ | वेदम 
क्रमशः विचार करके जो भने जाना हैः वही तुमह बता 
रहा ह ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि सनससुजातपवंणि सनटुजातवाकये पञचचत्वारिंशोऽण्यायः ॥ ५५ ॥ 
इए ¶कार भ्रीमहामारत्‌ उचोगपव॑क अनतर्म॑त सनत्मुजातप्वमे सनत्सुजातवाकयतरि षय पतारीसवौ अध्याय पुरा हज ॥ ८५ ॥ 





4 १ व त्न 


षट्चतवारिरोऽध्यायः 
परमात्माके खरूपका वर्णन ओर योगीजनि द्वारा उनके साक्षात्कारका प्रतिपादन 


४ तनत्सुजात उवाच 
यत्‌ तच्छ्कं महज्ज्योतिरदप्यमानं महद्‌ यद्याः। 


तद्‌ वै देवा उपासते तस्मात्‌ सूं विराजते 1 
योगिनस्तं भपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १ ॥ 
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सनत्स्ुजातजी कषते ह-राजन्‌ ! जो श्चद्व ह्म है,वह 
महान्‌ ज्योतिमंय, देदीप्यमान एवं विशाल यदाल्प है । 
खवर देवता उसीकी उपासना करते ह ¡ उसीके प्रकरादासे सूरय 
प्रकाशित होते दै, उस सनातन भगवान्‌का योगीजन साक्षात्कार 
करते ६ ॥ १॥ 
छयक्राद्‌ ब्रह्म प्रभवति ब्रह्म शक्रेण वर्ध॑ते । 
तरुं ज्योतिषां मच्येऽतप्तं तपति तापनम्‌ । 
यागनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २ ॥ 

शद्ध सचिदानन्द प्रहासे दिरण्यगभ॑की उत्पत्ति होती 
है तथा उससे वह शृद्धिको भ्रात होता ३ । वह शद्ध व्योति- 
मेय बह्म ही सूर्यादि सम्पूणं जयोति्योके भीतर सित होकर 
सवके प्रकाशित कर रहा है ओर तपा रहा दै; वह स्वयं सब 
भरकारसे अतस ओर सखयंप्रकाश दै, उसी सनातन मगवान्‌- 
का योगीजन साक्षात्कार करते ह ॥ २॥ 


अपोऽथ अद्भ्यः सलिलस्य मध्ये 
उभौ देवौ शिभियातिऽन्तरिश्षे। 
अतन्द्रितः सवितुर्धिवखा- 
जभौ विभति पृथिवीं दिवं च । 
योगिनस्तं भ्रपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जख्की भोति एकर परतरह्म परमात्मामें सित पाँच सुश्म 
महाभूतोसे अत्यन्त स्थूल पाञ्चभौतिक दारीरके हदयाकारामें 
दो देव-ईश्वर ओर जीव उसको आभय बनाकर रहते ६ । षको 
उत्यन्न करनेवाा स्व॑न्यापी परमात्मा सदेव जाग्रत्‌ रहता ३। 
वही इन दोर्नोको तथा एथ्वी ओर युव्येकको भी धारण 
करता दे | उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार 
करते हं ॥ २ ॥ 
ˆ उभौ च देवौ पृथिवी दिवं च 
दिशाः द्युक्रो अवनं विभतिं। 
तस्माद्‌ विशः सरितश्च स्रवन्ति 
तस्मात्‌ सुद्धा विहिता महान्ताः। 
योगिनस्तं भपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उक्त दोन देवता्भकोः पृथ्वी ओर आकादाकोः 
सम्पूणं दिशारओको तथा समस्त लोकसमुदायको वह शद्ध ब्रह्म 
ही धारण करता दै । उसी परत्रहामे दिशे प्रकट हुई है, 
उसीसे सरिता प्रवादित होती ईं तथा उसीसे बड़े-बड़े समुद्र 
प्रकट हुए ह । उस सनातन भगवानका योगीजन साक्षात्कार 
करते ह ॥ ४॥ 


चक्रे रथस्य तिष्ठन्तो ऽधुवस्याव्ययकमंणः। 
केतुमन्तं बहन्त्यश्वास्तं दिव्यमजरं दिवि । 


योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ५ ॥ 


जो इन्धिय, मन ओर बुद्धि आदिका संषात-शरीर 
बिनाराशील दै, जिसके कमं अपने-आप नष शेनेवाठे नहीं है 
एसे इस शरीररूप रथके चक्रकी भति इसे शुमानेवाठे 
कर्मसंस्कारते युक्त मनम शते हु्ट इन्दरियरूप बोडे उस 
दयाकाशमे स्त श्ञानसखरूप दिव्य अविनाशी जीवात्माको 
जिख सनातन परमेद्वरके निकट ॐे जाते £ उस सनातन 
मगवान्‌का योगीजन साक्षात्कार करते ६ ¢ ॥ ५ ॥ 
न सादये तिष्ठति रूपमस्य 
न चश्ुषा पदयति कश्चिदेनम्‌ । 
मनीषयाथो मनसा इदा च 
य एनं विदुरस्तास्ते भवन्ति । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ & ॥ 
उस परमात्माका खरूप किसी दूसरेकी त॒लनार्म नदीं आ 
सकता? उसे कोर वचर्मचक्षुभंसि नदीं देख सकता । 
निश्चयात्मिका बुद्धिस मनसे ओर हृदयसे उसे जान ठेते 
वे अमर हो जाते ह अर्यात्‌ परमात्माको प्रात हे जते ह । 
उस सनातन भगवान्का योगीजन साश्चात्कार करते ह|| & ॥ 
द्वादशपूगां सरितं पिबन्तो देवरक्षिताम्‌ । 
मण्वीञ्षन्तश्च ते तस्याः संचरन्तीह घोराम्‌ । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो दस इन्धर्यो, मन ओर बुद्धि-इन मारके समुदाय- 
से युक्त टै तथा जो परमात्मासे सुरश्चित है, उख संवार्य 
मयंकर नदीके विषयरूप मधुर जकको देखने ९ पीनिवारे 
लोग उसीमे गोता खगाते रहते ६ । इसते मुक्त करनेवाठे उ७ 
सनातन परमात्माका योगीजन साश्चात्कार करते £ ॥ ७ ॥ 
तवधमासं पिवति संचित्य रमये मधु । 
ईशानः सर्वंभूतेणु हविर्भूतमकटपयत्‌ । 
योगिनस्तं भ्रपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ८ ॥ 





# प्रस्तुत रूपकका कठोपरनिषदङे प्रयम भध्यायद्धौ वीय 
वीक तीसरेते केकर नवे श्वोकतक विस्तृत वरण पिता ६ | 
† इतये प्रायः मिख्ता-जुखता षक शोक कठोपनिषदसे 
मिख्ता ६ । 
न संदृशे तिष्ठति हपमस्य न च्ुषा परयति कथसैनम्‌ । 
हदा मनीप्रा मनस्राभिबदप्तो य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ 
(२।९।३)} 
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ज्ञेते शहदकी मक्खी आघे मासतक राहदका संग्रह करके 
फिर आये मासतक उसे पीती रहती हैः उसी प्रकार यद्‌ 
म्रमणदीढ संसारी जीव इस जन्ममे क्रि हुए संचित कर्मको 
परलोके ८ विभिन्न योनिरयोमिं ) भोगता दै । परमात्माने 
समस प्राणियोक स्थि उनके. कर्मानुसार कर्मफर्मोगरूप 
हविकी अर्थात्‌ समस्त मोग-पदा्थोकी व्यवस्था कर रखी है । 
उख सनातन भगवान्‌का योगीखोग साक्षात्कार करते द ॥ ८ ॥ 


दिर्ण्यपर्णमश्वत्थमभिपद्य ापकषकाः । 
ते तत्र पक्षिणो भूत्व! प्रपतन्ति यथा दिशम्‌ । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ९ ॥ 
जिसके विपयरूपी पतते खणे समान मनोरम दिखायी 
पडते ई, उस संवाररूपी अश्वप्थद्क्षपर आरूढ होकर पंख- 
हीन जीव कर्मरूप पंख धारणकर अपनी वाषनाके अनुसार 
विभिन्न योनिर्ोमिं पडते ई अर्थात्‌ एक योनिसे दूसरी योनिम 
गमन करते ह; किंतु योगीजन उस सनातन प्रमात्माका 
सा्चात्कार करते द ॥ ९ ॥ 
पूणौन्युद्धरन्ति पूणोनि चक्रिरे । 
ध पूणोत्‌ त 


योगिनस्तं भ्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १० ॥ 
पूरणं पसेश्वसते पूणं--चराचर प्राणी उत्पन्न हेते 
पूणं सत्ता-सयतिं पाकर ही वे पूणं प्राणी चेष्टा करते ६, फिर 
पर्स दी पूण्रहममै उनका उपसंहार ( विख्य ) होता है 
तथा अन्तम एकमात्र पूर्ण्रह्, दी रेष रह जाता ३ । 
उस सनातन परमात्माका योगी छोग साक्षात्कार करते द ॥१०॥ 
तस्माद्‌ बे वायुरायातस्तस्िश्च भ्रयतः सद्‌ा । 
तसराद्ग्निश्च स(मश्च तसिश्च भ्राण आततः ॥ ११॥ 
उस पूरणबहसे ही वायुका आविर्माब हुभा टै ओर 
उदीम॑वह चेष्ठा करता  । उसीसे अग्नि ओर सोमकी 


उत्पत्ति हुं ३ तथा उसीमे यह भरण विस्तृत हुआ दै ॥१९॥ 


स्वमेव ततो विध्यात्‌ तत्‌ तद्‌ वक्तं न शक्ुमः । 

योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १२ ॥ 
कर्ोतक गिनाव, इम अख्ग-अल्ग वस्तुर्ओका नाम 

बताने अरम ह । दम इतना ही समञ्चो फ़ खव कुड उख 


परमास्मासे ही प्रकट हुआ दे । उख सनातन भगवान्‌करा 
योगीलोग साक्षात्कार करते ६ ॥ १२॥ 


महाभारते 


[ उद्योगपवंणि 


अपानं गिरति पाणः प्राणं भिरति चन्द्रमाः 


आदित्यो गिरते चन्द्रमादित्यं गिरते परः। 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १३॥ 
अपानको प्राण अपनेम विलीन कर टेता दहै, प्राणको 
चन्द्रमाः चन्द्रमाको सूर्यं ओर सू्य॑को परमात्मा अपनेमे विखीन 
कर लेता दै; उस सनातन परमेश्वरका योगीखोग साक्षात्कार 
करते दं ॥ १३॥ 
पकं पादं नोरिक्षपति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌ । 
तं चेत्‌. खंततमूष्वांय न शत्युनोसतं भवेत्‌ । . 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति. भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १४॥ 
इस संसार-सलिकसे ऊपर उठा हुआ देखरूप परमात्मा 

अपने एक पाद्‌ ( जगत्‌ ) को ऊपर नहीं उखा रहा हैः यदि 
उसे भी बह ऊपर उठा ङे तो खयका वन्ध ओर मोक्ष सदा- 
के च्यि मिट जाय । उस सनातन परमेश्वरका योगीजन 
साक्चात्कार करते ह ॥ १४॥ 

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा 

लिङ्गस्य योगेन स याति नित्यम्‌। 
तमीशमीज्यमनुकदपमाद्यं 
पदयन्ति मूढा न विराजमानम्‌ । 

योगिनस्तं भ्रपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १५ ॥ 
, इदयदेशमं खित वह अङ्ुष्ठमात्र जीवाःमा सूम ( वही 
अन्त्यामीरूपसे स्थित ) शरीरके सम्बन्धसे सदा जन्म-मरणको 
पराप्त होता हे । उस सवके शासक, स्तुतिके योग्यः सर्व- 
समर्थः सवके आदिकारण टवं सर्वत्र विराजमान परमात्माको 
मृद्‌ जीव नदीं देख पाते; किंतु योगीजन उस सनातन 
परमेश्वरका, साक्षात्कार करते हं ॥ १५ ॥ 

असाधना वापि ससाधना वा 
 , समानमेतद्‌ दद्यते माजुपेयु । 
८ ` 

, सखक्तास्तन्र मध्व उत्सं समापुः । 

योगिनस्तं भपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ 


कोई साधनसम्पन्न हौ या साघनदीन, वह ब्रह्म सब 


मन्यम समानरूपसे देखा जाता ३। बह ( अपनी ` 


ओरसे ) बद्ध ओर मुक्त दोनेकि दी ग्मि समान द । 
अन्तर इतना दी हे फ़ इन दोनमिसे ज मुक्त पुख्प दै, वे 
दी आनन्द्के मूखोत परमात्माको प्रात हेते ६, ८ दूरे 
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नहीं ) । उसी सनातन मगवानका योगीखेग खा्ात्कार 
करते ह ॥ १६॥ 
उभी खोकौ विया व्याप्य याति 
तदा हुतं चाहुतमग्नि्ोच्रम्‌। 
मा ते ब्राह्मी टघ्ुतामादधौीत 
प्रक्षानं स्यान्नाम धीरा भन्ते । 

योगिनस्तं भ्रप्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १७॥ 

ज्ञानी पुरुष ब्रदाविध्याके द्वारा इस खोक आर परल्योक 
दोनोँके तत्वको जानकर ब्रहामावको प्राप्त होता है ] उस समय 
उसके द्वारा यदि अगिरोत्र आदि कर्म न भी हृष्ट हो तो मी 
वे पूणं हु्ट समन्ने जते द । राजन्‌ | यह ब्रह्मविद्या तुम 
ख्घुता न आने. दे तया इसके द्वारा वुम्हं वह ब्रह्मज्ञान प्रात 
होः जिते धीर युखष ही प्राप करते ई । उसी . ब्रहमविधाके 
दवाय योगीरोग उस सनातन परमात्माका साक्षात्कार 
करते हं ॥ १७॥ 
पवंरूपो महात्मा स॒ पावकं पुसुयो गिरन्‌ । 
यो वै तं पुरुषं वेद्‌ तस्येदाथां न रिष्यते । 
योगिनस्तं भपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १८ ॥ 

जो एेला महात्मा पुरुप्र हैः वह मोक्तामावको अपनेमें 
विटीन करे उस पूर्णं परमेश्वरफो जान ठेता द। इस तमेक 
उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता [ अथात्‌ बह कृत्तङ्त्य हो 
जाता है ] । उस सनातन परमात्माका योगीरोग साक्षात्कार 
करते हं ॥ १८ ॥ 
यः सहसरं खहदस्माणां पक्षान्‌ संतत्य सम्पतेत्‌ । 
मध्यमे मध्य आगच्छेदपि चेत्‌ स्यान्मनोजवः। 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ १९ ॥ 

कोर मनकरे समान वेगवाद्म ही क्योनद्ो ओर दस 
खाख भी पंख स्ाकर क्यों न उड़, अन्तम उसे ह्दयस्थित 


परमात्मा ही आना पड़ेगा । उस सनातन परमात्मक . 


योगीजन साक्षात्कार करते ६॥ १९ ॥ 
न॒ दुर्दनि तिष्ठति रूपमस्य 
पदयन्ति चैनं खविद्युदखस्वाः । 
हितो मनीषी मनसा न तप्यते 
ये प्रव्रजेयुरणरतास्ते भवन्ति । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २० ॥ 





इस परमात्माका खर्म खवके प्रत्यक्ष न्दी होता; 
जिनका अन्तःकरण विद्ध ै वे ही उसे देख पाते | जो 
सके हितेषी ओर मनको वदाम करनेवाठे है तथा जिनके 
मनम कमी दुःख नदीं होता एवं जो संसारके सब सम्बरन्धोका 
सर्वथा त्याग कर देते ई, वे मक्त हो जाते ह । उस सनातन 
परमात्माका योगीत्ेग साक्षात्कार करते ह ॥ २० ॥ 


गूहन्ति सपां इव गहराणि 
स्ररिक्षया स्वेन चत्तेन मत्योः । 
वेयु भसुद्न्ति जना विमूढा 
यथाध्वानं मोहयन्ते भयाय । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २९१ ॥ 
जसे सोपि विर्छोका आश्रय ले अपनेको छिपाये रहते 
उसी प्रकार दम्भी मनुष्य. अपनी रिक्चा ओर व्यवहारकी 
आमे अपने दोपि शिपाये रखते ई । जैते ठग रास्ता 
चलनेवार्लोको मयम डाल्नेके व्यि दूसरा रास्ता भतलशकर्‌ 
मोदित कर देते , मूर्खं मनुष्य उनपर विश्वास करके अत्यन्त 
मोम पड़ जाते ६; इसी प्रकार जो परमात्माके मार्गम चलने- 
वाढ उन्दं मी दम्मी पुरुप भये डाख्नेके ल्थि मोदित 
करनेकरी चेष्टा करते दै भरित योगीजन भगवत्छृपासे उनके 
पंदेमे न आकर उस सनातन परमात्मक ष्टौ साक्षात्कार 
करते हं ॥ २१॥ 
नादं सदासत्ृतः स्यां न सुत्यु- 
नं चासुत्युर खतं मे तः स्यात्‌ । 
सत्याूते सत्यसमानवन्धे 
सतश्च योनिरसतभ्चैक पव । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं सनावनम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! भ कभी किंसीके असत्कारका पात्र नदीं शेता ! 
न मेरी मृत्यु होती दै न जन्मः पिर मोक्ष करिसकरा ओर कैसे 
हो [ स्योकि मै नित्यमुक्तं त्रम | । सत्य ओर अस्य खव 
कुछ मुञ्च सनातन समब्रहाम सित दं । एकमात्र मं टी सत्‌ 
आर असत्‌की उत्यत्तिका स्थान हूं । मरे स्वरूपभूत उस सनातनं 
परमात्मक योगीजन साक्षात्कार करते ६॥ २२ ॥ 


न साधुना नोत असाधुना व(- 
खमानमेतद्‌ द्यते मानुषेषु 1 
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समानमेतदसतस्य विद्या 
देव॑युकतो मधु तद्‌ वे परीप्सेत्‌ । 
योगिनस्तं प्रपद्यन्ति भगवन्तं खनातनम ॥ २३ ॥ 
परमास्माका न तो साधुकमंसे सम्बन्ध है ओर न असाधु 
कर्मसे | यह विपरमता तो देहाभिमानी मनुरपयोम दी देखी 
जाती दै । ब्रहमका सखवरूप स्वे समान ही समञ्चना चाहिये । 
इस प्रकार शानयोगते युक्त दोकर आनन्दमय ब्रह्मको दी 
पनिकी इच्छा कएनी चाये । उच सनानन परमारमाका 
योमीलोग साक्षात्कार करते द ॥ २३॥ 
नास्याविवाद्‌ा हृदयं तापयन्ति 
नानधीतं नाहुतमग्निोत्रम्‌ ॥ 
मनो जाह्मी कघुनामा्रधीत 
्श्ां चास्तै नाम धीरा खभन्ते । 
योगिनस्तं भरपदयन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ २७ ॥ 
इस त्रहवेत्ता पुरयके हदयको निन्दाके वाक्य सत्त 
नक्ष कसे । भने खाध्याय्‌ नदीं किंयाः अग्निशोत्र नही 
किया इत्यादि ब्रातं मी उसक्रे मनम ठुच्छ भाव नहीं उत्पन्न 
करतीं । जदविव्रा शीर ही उसे वह स्थिखुद्धि प्रदान करती 
ह, जिते धीर पुख्ष दी प्राप्त करते है । उस सनातन 
प्रमाद्माका योगीजन साश्वात्कार करते ईं ॥ २४ ॥ 
पवं यः सर्वभूतेषु आत्मानमञुपद्यति । 
अन्यत्रान्यन्न युक्तेषु कि ख शोचेत्‌ ततः परम्‌ ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार जो समस भूतम परमात्मा को निरन्तर देखता 
दैः बह एसी दृणि प्रास हेनेक अनन्तर अन्यान्य विषय 
मेगेमि आसक्त मनुप्योके स्यि श्या रोक करे १ ॥ २५ ॥ 
यथोदपाने महति सर्वतः सम्प्ुतोदके । 
` चवं सर्वेषु वेदेषु अत्मानमनुजानतः ॥ २६॥ 
जैसे खम ओर जख्ये परिपृणे बड़े जलाशयके प्रात्र हेने- 
प्र्‌ चङके छिथ अन्यत्र जानेकी आवश्यकता नही होती, उसी 
प्रकार आत्मज्ञानीके स्यि सम्पूणं ॒वेदामे कुछ भी प्रात 
करे योग्य शेष नद्यं रह जता ॥ २६॥ 


ध्ीमहाभार्ते 


९ छक 


[ उद्योगपवणि 


अङ्खछ्ठमात्रः पुरुषो मदात्मा 
न द्यते सोहदि संनिवि्टः। 
अजश्चये दिवारा्नमतन्द्रितश्च 
सख तं मत्वा कविरास्ते श्रसन्नः ॥ २७ ॥ 
य अङ्गुष्ठमा्र अन्तर्यामी परमात्मा सवके हदयके भीतर 
खित ह, कंठ सवो दिखायी नही देता । वह्‌ अजन्मा? 
चराचरसख्वरूप ओर दिन-रत सावधान रहनेवाला है ! जो उसे 
जान छता ३, वह शानी परमानन्दे निमग्न शे जाता द ॥ 
अहमेव स्तो माता पिता पुत्रो ऽस्म्यषटं पुनः । 
आत्माहमपि सर्वस्य यच्च नास्ति यदस्ति च ॥ २८ ॥ 
पृतरषट ! म ह सकी माता ओर पिता माना गया ह म 
ही पुत्र हूँ ओर स्वका आत्मा भीमे दी हू । जो द, वह भी 
र जो नहीं है वह भीमेदीरहु ॥ २८॥ 
पितामद्छोऽसि स्थविरः पिता पुरश्च भारत । 
मतैव यूयमात्मस्था न मे यूयं न वो वयम्‌ ॥ २९ ॥ 
मारत ! मै ही तुम्हार शूदा पितामहः पिता ओर पुव 
भी हँ । ठम सब खग मेरी ही आत्मामे खित हो फिरिमी 
( वासवते ) न ठम हमारे हो ओर न हम तुम्हारे ईं ॥२९॥ 
आत्मैव स्थानं मम ज्म चात्मा 
ओतप्रोतोऽहमजञरपरतिष्टः । 
अजश्चरो दिवारात्रमतन्द्रितो ऽदं 
मां विक्षाय कविरास्ते प्रसन्नः ॥ २० ॥ 
आत्मा दी मेरा खान दै ओर आत्मा ही मेरा जन्म 
( उद्रम ) दे । मँ सवने ओतपरोत ओर अपनी अजर (नित्य- 
नूतन ) महिमम स्थित हूँ । मै अजन्मा चराचरस्वरूपर 
तथा दिन-एत सावधान रहनेवाखा हँ । मुद्रे जानकर शानी 
पुरुप परम प्रसन्न हो जाता ६ ॥ ३० ॥ 
अणोरणीयान्‌. खमनाः सवभूतेषु जाग्रति 1 
पितरं स्वेभूतेणु पुष्करे निदितं विदुः ॥ २१ ॥ 
परमात्मा सूक्ष्मे मी सुषम तथा विदद मनवा हे । 
वही खर भूतम अन्तर्यामीर्पसे प्रकादित ३1 सम्पूणं प्राणि 
के हृदयकमलं स्थित उस परमपिताको शानी पुरुष॒ दी 
जानते ई ॥ ३९ ॥ 


इति शरोमहाभारते उद्योगपर्ंणि सनशमु जातप्ंणि पट्‌ चस्वारिं्षोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 
इए प्रकार भोमहमाएत उद्यागपके भ तन्त सनलसुजतपमे छिषापसर् अध्याय पूरा हुभा ॥ ४६ ॥ 





# 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


ह 


== ~ ह किय ररर 
8० मो 


[क 7 त त । {= "कक 


च्‌ वि क 


[ = ~ 9.9 ७9 काकि = 


५ 


यानसंधिपवं ] 


सक्तचत्वारिश्ोऽध्यायः 


२१९द्‌ 








( यानसंधिपवं ) 


९ पचतारिदोऽध्यायः 
पाण्डरवोके यसि लौटे हए संजयक्रा कोरवसभामें आगमन 


वेश्नम्पायन उवाच 


'पवं सनत्सुजातेन विदुरेण च धीमता। 
साध कथयतो. राक्षः सा व्यतीयाय शर्वरी॥ १॥ 
वे शम्पायन जी कहते ह--जनमेजय ! इस प्रकार 
महिं सनत्युजात ओर वुद्धिमान्‌ विदुरजीके साथ बातचीत 
करते हुए राजा धृतराष्रकी सारी रात बीत गयी ॥ १ ॥ 
तस्यां रजन्यां ब्युणए्यां राजानः सच एव ते। 
सभामाविविशद्ं्ाः सखतस्योपदिदक्षया ॥ २ ॥ 
वह रात बीतनेपर जव प्रभातक्राङ आयाः तद्र स्व 
राजालोग सूतपुत्र संजयको देखनेके ल्व बड़े हपके साथ 
-सभामे आये ॥ २॥ 
दयुश्रुषमाणा पाथोनां वाचो धमोथंसंदिताः 
ध्रतरा्सुखाः सवं ययू राजसभां शुभाम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुधावदातां विस्तीणां कनकाजिरभूपिताम्‌। 
चन्द्रधभां सुरुचिरां सिक्तां चन्दनवारिणा ॥ ४ ॥ 
धृतराष्र आदि समस्त कौरवोने भी पाण्डववोकी धममरथ- 
युक्त वाते सुननेकी इच्छासे उस सुन्दर एवं विद्या राज- 
-सभामें प्रवेश क्रियाः जो चूनेसे पुती होनेकेकारण अत्यन्त 
उज्ज्वर दिखायी देती थी । सुवणंमय प्राङ्गण॥उसकी शोभा 
बदा रहे थे । वह सभा चद्द्रमाकी दवेत रदिमर्योके समान 
प्रकाशित हो रही थी । वह देखनेमं अत्यन्त मनोहर थी 
ओर उसके भीतर चन्दनमिभित .जख्से छिड़काव किया 
गया था ॥ ३-४॥ 
सचिरैयसनेस्तीर्णां काञ्चनेदीरवैरपि । ` 
अदमसारमयेदौन्तैः खास्तीणंः सोत्तरच्चछदेः ॥ ५ ॥ 
उस राजसभां सुवर्ण, काष्ठ, मणि तथा हाथीदातक 
बने हु सुन्दर.सुन्दर आशन युखचिपू्णं ठंगसे चिछ्े दए 
थे ओर उनके ऊपर चादर फेडा दी गयी थी ॥ ५॥ 
भीष्मो द्रोणः कृपः शस्यः ंतचमो जयद्रथः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तश्च याह्निकः ॥ ६ ॥ 
विदुर्य महाप्राञ्चो युयुत्छुश्च मदारथः 1 
स्वं च सहिताः शुराः पाथवा भरतवभ ॥ ७ ॥ 
श्रतराषटं पुरस्छत्य विवि्यस्तां सभा शुभाम्‌ । 
भरतन्ने | मीष्मः द्रोण, कृपाचायः, गस्य, कृतवमा, 
जयद्रथ; अश्वत्थामा; विकरण, सोमदत्त, बाहिक, परम 
बुद्धिमान्‌ विद्र महारथी युयु तया अन्य खभी चूरवीर 
नरेश धृतयषको अगे करके उस सुन्दर समाम एक साय 
पविष्ट हुए ॥ ६-७२ ॥ 


मण १० १२० १- 


दुःशासनदिचघ्रसेनः शकुनिइचापि सौवरूः ॥ ८ ॥ 
दुमुंखो दुःखदः कणं उल्दरुक्तो ऽथ विविशातिः॥ 
कुरुराजं पुरस्कृत्य दुर्याधनममषंणम्‌ ॥ ९ ॥ 
विविद्युस्तां सभां राजन्‌ खुराः शक्रसदो यथा। 

राजन्‌ । दुःशासनः चित्रसेनः सुबख्पुत्र शकुनि, 
दुर्मुख, दुःसहः कर्ण, उद्टूक ओर विविशति--इन सखयने 
अमपमे भरे हुए छुखुराज दुर्योधनको आगे करके उस राज- 
सभाम ठीक वसे ही प्रवेश किया, जसे देवतात्मेग इनद्र- 


की सभाम प्रवेश करते ई ॥ ८-९२ ॥ 


आविशद्भिस्तदा राजब्शुरः परिघवाहुभिः ॥ १०॥ 
टुदभे सा सभा राजन्‌ सिदैरिव गिरेगा 

जनमेजय | उस षमय परिधके समान सुखद्‌ भुजाओवाके 
उन शूरवीर नरेशोके प्रवेया करनेसे वह सभा उसी प्रकार 
दोभा पाने लगी, जेते वि्दोके प्रवेश करमते पवंतकी कन्द 


५ सुशोभित होती ॥ १०९१.॥ 


ते प्रविदय महेष्वासाः सभां सर्वं मदौजसः ॥ ११॥ 
आखनानि विचित्राणि भेजिरे सूर्यवचंस 

महान्‌ धनुप धारण करमेवाले तथा सूर्ये समान 
कान्तिमान्‌ उन समस्त महातेजस्वी नरेद्योनि सभाम श्रवेद्य 
करके वों यि हुए विचित्र आसनोको सुदोमित किया।११३। 
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२१२०४ 
आसनस्थेषु सर्वैण तेयु राज भारत ॥ १२॥ 
द्ाःस्थो निवेदयामास सखूतपुत्रसुपस्थितम्‌ । 
ययं सरथ आयाति याऽयासीत्‌ पाण्डवान्‌ प्रति ॥ १३॥ 
दूतो नस्तूणंमायातः सेन्धवैः साधुवाहिभिः । 

भारत ! ज वे सव्र राजा आकर यथायोम्ब आसर्नो- 
पर बैठ गये, तव द्वारपालने सूचना दी कि संजय राजसभा- 
के द्वारपर उपस्थित है । यह वही रथ आ रहाहैःजो 
पाण्डवेके पाश्च भेजा गपा था । रथको अच्छी तरह बहन 
क्रनेवाडे धिन्धुदेशीय धोड़सि जते हुए इस रथपर हमारे 
दूत संजय शीघ्र आ पर्हुचे दं ॥ १२-१३६॥ 
उपेयाय सख तु क्षिपं रथात्‌ प्रस्कन्द्य छरुण्डली । 
प्रविवेदा सभां पूर्णा महीपदेमहात्मभिः ॥ १४॥ 

द्वारपारके इतना कहते दी कानमिं कुण्डल धारण 
क्प्यि संजय रथसे नीचे उतरकर राजसभाके निकट आया 
ओर महामना महीपाछोखे भरी हई उस सभाके भीतर 
प्रविष्ट हुआ ॥ १४ ॥ 

संजय उवाच 

भातो ऽसि पाण्डवान्‌ गत्वा तं विज्ञानीत कौरवाः। 





महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


व=~ ति शि के 


यथावयः कुरून्‌ सवौन्‌ प्रतिनन्दन्ति पाण्डवाः ॥ १५] 
संज्ञयन्ने का- कौरयो | आपको विदित दोना 
चाहिये कि मै पाण्डवकि यहाँ जाकर लया हूँ । पाण्डवलोग. 
अवस्थाक्रमके अनुसार सभी कौर्वोका अभिनन्दन करते ह ॥ 
अभिवादयन्ति ब्रद्धांश्च वयस्यांश्च चयस्यवत्‌ । 
यूनश्चाभ्यवदन्‌ पाथः भरतिपूज्य यथावयः ॥१६॥ 
उन्हने बडे-बृदको प्रणाम कल्या है । जो समवयस्क- 
हे, उनके साय मित्नोचित वर्तावका संदेश दिया दै तथा 
नवयुवकोको भी उनकी अवस्थाॐे अनुसार सम्मान देकर 
उनले प्रमालापकी इच्छा प्रकट की हे | १६॥ 
यथाहं ध्तरष्टेण शिष्टः पूवमितो गतः। 
अब्रवं पाण्डवान्‌ गत्वा तन्निवोधत पार्थिवाः ॥ १७॥' 
( -अन्रूतां तत्न धर्मेण वासुदेवधनंजयौ । ) 
पके यहे जाते समय महाराज धृतर्रूने मुञ्चे जेवा 
उपदेश दिया था, पाण्डर्वोक्रे पास जाकर मेने वेखी ही वाते 
कही ह । राजाओ ! अव भगवान्‌ शीकप्ण ओर अर्जुने 
जो धर्मके अनुकूक उन्तर दिया है, उसे आपलोग ध्यान ` 
देकर सूने ॥ १७॥ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपवंणि संजयप्रत्यागमने सक्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 
इर प्रकार श्रीमहाभारतं उदचोगपवफे अन्वभुत यानसंधिपरमे संजये सौरनेसे सम्बन्ध रलनेवाा सँतारीसर्वे अध्याय पुरा दुभा ॥ `८७ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ९ इटोक -मिखाकर कुक १७२ इरोक हें ) 





अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 


धृतरा उवाच 
पृच्छामि त्वां संजय राजमध्ये 
किमव्रवीद्‌ वाकयमदीनसक्वः। 
धनंजयस्तात युधां प्रणता 
दुरात्मनां जीवितच्छिन्मषात्मा ॥ १ ॥ 


सं जयका कौरवसमाम अजैनका संदेश्च सुनाना 





ध्रुतराने क्ा- संजय | म इन राजा्ओकि बीच 
चमसे यह पृष रहा हूं फि अनेक युद्धोकि संचालक तथा 
दुरात्माभकि जीवनका नाश करनेवाछे उदारद्यदय महात्मा 
अनने दमारे स्वि कौन-सा संदेश भेजा १॥ १॥ 
संजय उषा 
दुयोधनो वाचमिमां श्रणोतु 
यदंधवीदज्ुना योत्स्यमानः। 
युधिष्ठिरस्याचुमते मदात्मा 
धनंजयः शटण्वतः केदावस्य ॥ २ 
0 र युधिश्ठरकी आज्ञासे युद्धके स्थि 
हुए महात्मा अज्ञनने भगवान्‌ भीकरष्णके सुनते. 
जो वात कटी दै, उखे दुरथोधन ने । २॥ ध 
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अन्वच्नस्तां वाहुवीयं विदान 
उपह्वरे वासुदेवस्य धीरः । 
अवोचन्मां योत्स्यमानः किरीरी 
मध्ये व्रूया धातराष्टं कुरूणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
संश्टण्वतस्तस्य दुभौषिणो 
दुरात्मनः सूतपुत्रस्य सूत । 
यो योद्धुमाशंसति मा सदैव 
मन्द््रज्ञः काटपक्षोऽतिमूढः ॥ ४ ॥ 
ये वे राजानः पाण्डवायोधनाय 
समानीताः -ण्वतां चापि तेषाम्‌। 
यथा समभरं वचनं मयोक्तं 
सष्टामात्यं ्राचयेथा चप तत्‌॥ ५ ॥ 
अपने बाहुबल्को अच्छी तरह जाननेवढ़ि धौर-वीर 
किरीटधारी भजुुनने भावी युदके स्यि उद्यत दो भगवान्‌ 
भीकृप्णके समीप मुश्चसे इस प्रकार कदा ६ै--“संजय ! जो 
कालके गालमे जनेवाखाः मन्दबुद्धि एवं महामृरखं सदा 
मेरे साथ युद्ध करनेके स्यि डींग शंकता रता है, उस 
कटुभाषी दुरात्मा रूतपुत्र कण॑को सुनाकर तथा ओर मी 
जो-जो राजान्गेग पाण्डबवोके साथ युद्ध करनेके स्यि बुलाये 
गये हं, उन सवको सनाते हुए ठम ौरवोकी मण्डली 
मेरेद्रारा कही हुईं सारी वातं मन्निर्योस्ित धृतराषयुत्र 
राजा दुर्योधनसे इस प्रकार कहना, जिससे वई अच्छी 
तरह सुन 2े-- ३-५ ॥ 
यथा नूनं देवराजस्य देवाः 
शयुश्चषन्ते वञ्र्टस्तस्य सवं । 
तथाग्ण्वन्‌ पाण्डवाः खंजयाश्च 
किरीटिना वाचमुक्तां समथोम्‌॥ ६ ॥ 
जसे सव देवता वज्रधारी देवराज इन्द्रकी बाते सुनना 
चा्टते £ निशय ही उसी प्रकार समस्त संजय ओर पाण्डव 
अ्जुनकी मुक्षसे कही हुईं ओजभरी बातें सुन रदे य ॥ ६॥ 
इत्यव्रवीदजुना योत्स्यमानो 
गाण्डीवधन्वा छोषितपद्मनेज्रः। 
न चेद्‌ राज्यं मुञ्चति धातरा 
युधिष्ठिरस्याजमीढस्य राक्ञः ॥ ७ ॥ 
अस्ति नूनं कम छतं पुरस्ता 
दनिर्विष्टं पापकं धातरा । 
उख समय गाण्डीवधारी अजुन युद्धके घ्ि उत्सुक 
जान पडते थे । उनके कमल्सदृदा नेत खाल हो गये ये। 
उन्होने इस प्रकार कहा--ध्यदि दुर्योधन अजमीदकुख- 
नन्दन मष्टाराज युधिष्ठिरका राञ्य नदीं छोढता दै तो 


श्रय ही धृतरा पुत्रका पूवजन्ममे किया हुभा कों 
एवा पापकर्म प्रकट हुभा टै जिसका फल उन 
भोगना है ॥ ७१ ॥ 





येषां युद्धं भीमसेनाज्ञंनाथ्यां 
तथाचिविभ्यां वासुदेवेन चेव ॥ ८ ॥ 
दोनेयेन धुवमा्तायुधेन 
ध्षएद्युम्नेनाथ शिखण्डिना च। 
युधिष्टिरेणेन्द्रक्ल्येन चैव 
योऽपध्यानाननिदं हेद्‌ गां दिवं च ॥ ९ ॥ 
(तभी तो उनका भीमसेन, अन, नकुख-सददेके, 
भगवान्‌ भीङ्प्णः जच्र-ाखेि सुस्जित सात्यकिः धृषटययुम्नः 
शिखण्डी तथा इन्दरफे समान तेजस्वी उन महाराज युधिधरिर- 
के साथ युद्ध होनेवात्म है, जो अनिष्रचिन्तन करते ही 
पृथ्वी तथा खरगलोकको भी भस कर सक्ते है ॥ ८-९ ॥ 
तैदचेद्‌ योद्धं मन्यते धातंराष्टो 
छतो ऽथः सकलः पाण्डवानाम्‌) 
मा तत्‌ कार्षीः पाण्डवस्यार्थंहेतो- 
रूपेहि युद्धं यदि मन्यसे त्वम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्यदि दुर्योधन चाहता ट कि इन सव वीरोके खाय 
कौरर्वोका युद्ध दो तो ठीक ट इससे पाण्डवोंका सारा 
मनोरथ सिद्ध हो जायगा । त॒म केवङ पाण्डवेकि भके 
ल्ि घंधि कराने या आधा राज्य दिखनेफी चेष्या न 
करना | उस दद्याम यदि ठीक समघनो तो उससे कट 
देना--'दुर्योभन ! दम युद्धभूमिर्मे दी उतरोः ॥ १०॥ 
यां तां वने दुःखदाय्यामवात्सीत्‌ 
प्रव्राजितः पाण्डवो धम॑चारी । 
आप्नोतु तां दुःलतरामनथौ- 
मन्त्यां शय्यां धातंराषटः परादुः ॥ ११ ॥ 
(धर्मात्मा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे नमे निर्वासित होकर 
निष दुःखशय्यापर शयन किया ट, दुर्यान अपने प्राण 
का त्याग करके उससे मी अधिक वुश्खदायिनी भर अन 
कारिणी मूत्युकी अन्तिम शय्याको अण करे ॥ ११॥ 
द्विया श्वानेन दमेन 
शोयंणाथो धर्मगुप्त्या घनेन । 
अन्यायवृत्तिः ऊकुरुपाण्डवेया 
नध्यातिष्ठेद्‌ धातंराष्टो दुरात्मा ॥ १२ ॥ 
अन्यायपू्णं यर्ताव करनेवाले दुरात्मा वुयोषनको 
उचित दै कि वह खजा, शानः तपस्या, इन्दरियसंयग 
शौय, धर्मरश्चा आदि गुणां तया धनक द्वारा कौरव-पाष्डके- 
पर अधिकार प्रात्र करे ( सद्र्णोद्वारा षब हदयको जीते, 
अन्यायसे शासन करना असम्भव ३ ) ॥ १२ ॥ 
मायोपधः प्रणिपाताजजवाभ्यां 
तपोदमाभ्यां धममगुप्त्या यखेन! 
खस्यं रुवन्‌ भरतिपक्चो चूपो न- 
स्तितिक्षमाणः क्िष्यमानोऽतिवेखम्‌॥ १३॥ 
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२१९६ 


^ ------------------------------------ वव 
ण्याय क 


्टूमारे महाराज युधिष्ठिर नम्रता, सररताः तपः इद्िय- 
संयम, धर्मरक्षा ओर बल--दन सभी गुणस सम्पन्न द । वे 
बूत दिनेसि अनेक प्रकारके क्लेश उटति हए भी सदा 
सत्य ही बोख्ते £ तथा कौरखोक कपयपूणं व्यवदारो तथा 
वचर्नोको सहन करते रहते ई ॥ १३॥ 
यदा ञ्गरष्ठः पाण्डवः संशितात्मा 
क्रोधं यत्तं वर्षपूगान्‌ खुधोरम्‌। 
अवसा कुरुपुद्धत्तचेता- 
स्तदा युद्धं धागा ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ १४ ॥ 
परेतु अपने मनको शुभ एवं संयत रखनेवलि च्येषठ 
पाण्डवं युधिष्ठिर जिर समय उत्तेजित हो अनेक वपसि दवे 
हुए अपने अत्यन्त भयंकर क्रोधको कौर्बोपर छोडंगेः उस 
समय जो भयानक युद्ध होगा, उसे देखकर दुर्याोधनको 
पञछताना पड़ेगा ॥ १४ ॥ 
कृष्णवर्त्मैव जउ्वकितः समिद्धो 
यथा दहेत्‌ कक्षमभिर्निदाधे । 
यवं दृग्धा धातंगष्रम्य सेनां 
युधिष्ठिरः कोधदीषो ऽन्धवेश्ष्य ॥ १५ ॥ 
" ष्ञैते ीप्मश्रुतुमे प्रजवख्ति अग्रि सव्र ओरसे धधक्र 
उठती शौर धास-फूस एवं जंगर्छीको जलाकर भस कर देती 
दैः उसी प्रकार क्रोधे तमतमाये हुए युधिष्ठिर दुर्योधनकी 
सेनाको अपने दष्टिपातमाध्रस दग्ध कर दंगे ॥ १५॥ 
यदा दा भीमसेनं रथस्थं 
गदाहस्तं क्रोधत्रिषं वमन्तम्‌ 1 
` अमपेणं पाण्डवं भीमवेगं 
`“ ५ ` तदा युद्धं धातंराष्टरोऽन्वतप्स्यत्‌॥ १६ ॥ 
` * भज्रिस संमय दुयोधन हाथमे गदा ल्व रथपर धटे दए 
 मंयानकै वेगवाठे अमी पाण्डुनन्दन भीमसेनको क्रोध- 
रूप ` विप उगल्ते देखेगा उस समय युद्धके परिणामको 
सोचकर उसे महान्‌ पश्ाचाप करना पडेगा ॥ १६ ॥ 
सेनाग्रगं दंशितं भीमसेनं 
( : सवालक्षणं वीरहणं परेषाम्‌ । 
भन्तं चमूमन्तक्रसषनिकाश्चं 
व तदा सती वचनस्यातिमानी ॥ १७ ॥ 
“नव भीमसेन कवच धारण करके दातुपधके वीरोकः 
नारा कुरते हुए अपने प्के लोगो लि भी अरित हो सेनाके 
अगि-आगे तीव्र बेगते बरदेगे ओर यमराजे समान विषदी 
सेनाका संहार करने छगेगेः उस समय अत्यन्त अभिमानी 
दरयोधनकरो मेरी ये ब्रातं याद आर्येगी ॥ १७ ॥ 


यदा दण भीमसेनेन नागान्‌ 
निपातितान्‌ गिरिक्कूटभ्रकादान्‌ । 
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कुम्भैरिवाखग्चमरतो भिन्नकुञ्भा- 
स्तदा युद्धं धातंर्टरो ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ १८ ॥ 
८जव भीमसेन पर्वताकार प्रतोत होनेवाछे वड़-बड़ गज- 
राजक गदाके आधातसे उनका कुम्भखल विदीणं करके 
मार गिरायेगे ओर वे मानो ब्गेसे खून उंदेढ रदे दोः 
इस प्रकार मस्तकते रक्तकी धारा बहाने लगेगे, उस समय 
दुर्योधन जवर यद्‌ दद्य देखेगा? तवर उसे युद्ध छेडनेके 


' कारण वड़ा भारी पश्चात्ताप होगा ॥ १८ ॥ 


महाक्षो गाव इव प्रविद्य 
गदाशणधौतेराषराुपेत्य , । 
यदा भीमो भीभरूपो निहन्ता 
तद्रा युद्धं ध्रातेराषटो ऽन्वतप्स्यत्‌॥ १९ ॥ 
व्लब भयंकर रूपधारी भीमसेन हाथमे गदा ष्व तुम्हारी 
सेनामे धमकर धृतराष्पुप्रोके पास जाकर उनका उसी प्रकार 
संहार करने खगेगेः जसे महान्‌ धिह गोओके छंडम सकर 
उन्दं दबोच डेता ३, तव दुयौधनको युदधके स्थि बड़ा 
पटछतावा होगा ॥ १९ ॥ 


महाभये वीतभयः छताख्नः 
समागमे शचुवलाचमदीं । 
सद्द रथेनाप्रतिमान्‌ रथौघान्‌ 
पदातिसंघान्‌ गदयाभिनिन्नन्‌ ॥ २० ॥ 
दोक्येन नागांस्तरसा विणह्णन्‌ 
यदा छेचा धार्तरास्य सेन्यम्‌। 
छिन्दन्‌ वनं परद्युनव शूर 
स्तद्दा युद्धं धार्तराष्टो ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ २९ ॥ 
{जो भारीते-भारी भय अनिपर भी निर्भय रहते ई 
जिन्दनि सम्पूर्णं अख-शरखोकी शिक्षा प्रात की रै तथा जो 
.संग्रामभूमिमं शन्ुसेनाो रौद डाल्ते दैः वे दी शूरवीर भीम- 
सेन जब्र एकमात्र रथपर आरद्‌ दो गदाके आषात्छे 
अलय रथसमूहो तथा पैदल सैनिर्कोको मौतके घाट उतारते 
आओौर छीकोके समान फदोमि बड़े-बड़े नागोको पँसाकर मरे 
हुए बखडकि समान उन्दे ब्मूर्वक घसीटते हृ दुर्योधनकी 
सेनाक्रो वैसे दी दिन्न-मिन्न करने कगेगेः जेते कोई फरसेसे 
जेगख काट रदा हो उस समय धृतराट्र मन-दी-मन यह 
सोचक्रर परतायेगा किं मने युद्धः छेड़कर. बड़ी भारी भूल 
की टै ॥ २०-२९॥ 


तृणप्रायं उ्वखनेनेव दरधं 
ग्रामं यथा धातराष्ान्‌ समीक्ष्य । 
पक्त सस्यं येद्युतेनव दग्धं 


परासिक्तं विपु स्वं बलौघम्‌ ॥*२२ ॥ 
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यानसंधिपवं ] अषएचत्वारिदोऽष्यायः २१९७ 
हतप्रवीरं विमुखं भयात शिश्चून छत।खानदिद्ुधकाश्यान्‌ 
„ पराद्छलं प्रायरोऽशर्टयोधम्‌। यदा द्रष्टा कौरवः पञ्च शरान्‌ । 
शस्ना्चिपा भामसेनन दग्धं त्यक्त्वा भाणान्‌ कौरवानाद्वन्त- 
तद्रा युद्धं धातरा ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ २३॥ स्तदा युद्धं धातंराषटो ऽन्वतष्स्यत्‌ ॥ २७॥ 


(जव दुर्योधन यद देखेगा कि जसे घाठ-पुसके ज्ञोपरडोका 
गव आगते जट्कर खाक हो जाता दैः उस प्रकार धृतर्र- 
के अन्य सभी पुत्र भीमसनकी क्रोधाग्नसे दग्ध दो गयेः मेरी 
विदार वादिनी व्रिजलीकी आगसे जटी हुई प चेतीके समान 
नष्ट टो गभी, उसके मुख्य-मुख्य वीर मारे गये, सेनिकंनि 
पीठ दिखा दीः सभी भयस पीडित हो रणभूमिसे भाग 
निकले; परायः समसन योद्धा साद अथवा धृष्टता खो यैढे 
तथा भीमसेनके अख-ररज्ाकी आगसे सव कुछ खाहा 
हो गया; उस समय उसे युद्धे व्यि यडा पछतावा 
दोगा ॥ २२२३॥ 

उपासंगानाचरेद्‌ दक्षिणेन 
वराङ्गानां नङ्खधित्रयोधी । 
यदा स्थाप्या रथिनः भरणता 
† तदा युद्धं धातंराषटोऽन्वनप्स्यत्‌ ॥ २४॥ 
धरथिर्योमि भषठ ओर विचि रीतिसे युद्ध करनेवाठे नङ्कुर 
जवर दाहिने हाथमे (ख्ये हुए खड्गसे तम्दारे सेनक मस्तक 
काट-काटकर धरतीपर उनके ठेर लगाने लगेगे ओर रथी 
योद्धा्ओको यमलक भेजना प्रारश्म करेगेः उस समय 
धृतरा्पुध्र दुर्योधन युद्धका परिणाम सोचकर शते 
संतप्त हो उटेगा ॥ २४ ॥ । 
खुखोचितो दुःखशय्यां वनेषु 
दीं कालं नकुलो यामशेत । 
आदीविषः क्रुद्ध इबोद्धमन्‌ विषं 
तद्‌ युद्धं धार्तराटराऽन्बतप्स्यत्‌ ॥ २५॥ 
सुख भोगनेके योग्य वीरवर नङुढने दीर्धकाटतक वनमिं 
रटकर जिस दुःख-शय्यापर शयन किया दै, उसका सरण 
करके जव बह क्रोधमे भरे हुए विपङे सप॑की भोति विप 
उगटने ल्गोगाः उस समय धृतरष्ूयुज दुर्योघनको युद्ध छेदने- 
के कारण पछताना पड़ेगा ॥ २५ ॥ 
त्यक्तारानः पार्थिवा योधनाय 
समादिणए धममेराजेन खत । 
रथैः शैः सेन्यमभिद्रबन्तो 
दरा पञ्चात्‌ तप्स्यते धातरा: ॥ २६॥ 
प्संजय ! धर्मराज युधि्टरके द्वारा युद्धके छियि अददा 
पाकर नके द्यि भ्राण देनेको उच्रत रहनेवाटे भूमण्डले 
नरेदा अग्र तेजस्वी रथाप आरूढ होकर कीरव-सेनापर्‌ 
आक़मण कुरो, उस समय उन्दं देखकर दुर्योधनको युद्धके 
व्यि अत्यन्त पश्चात्तापं करना पडेगा ॥ २६ ॥ 


‹जो अवस्थामे बालक होते दए मी अल-शर््ोकर पूर्ण 
शिश्वा पाकर युद्धम नवयुवकेकि समान पराक्रम प्रकायित 
करते ट, द्रौपदीके वे पचो शूरवीर पुत्र प्रार्णोका मोई छोड़- 
कर जय कोरव-सेनापर दूट पद़गे ओर कुख्राज दुर्योधन 
जव उन्हं उस अवस्याम देखेगा, तव उसे युद्ध छेड़नेकी भूल- 
के कारण भारी पञ्चात्ताप होगा ॥ २७ ॥ 

यद्‌ गतोद्वाहमक्ूजनाक्षं 
रथमुत्तमादवेः। 
दान्तेयुं्तं सहदेवोऽधिरूढः 
शिरांसि राक्षा क्षेप्स्यते मार्गणौधेः ॥२८॥ 
महाभय सम्धन्रत्ते रथस्थं 
विवतंमानं समरे छताख्म्‌ । 
सवौ दिद्ठाः सम्पतन्तं समीक्ष्य 
तद्‌ युद्धं धातंराटोऽन्वतप्म्यत्‌ ॥ २९॥ 

(जग्र सषटदेव उत्तम जातिके सुधिक्षित धोस जते हृष 
अपनी इच्छाके अनुकूल चल्टनेवाके तथा पिर्योकी पुरीषे 
तनिक भी आवाज न करनेवाले रथपर, ओ ` अलातचक्रकी 
भोति धूमनेके कारण सोनेके गोत्रकार तारके समान प्रतीत 
होता टै, आरूढ हो अपने बाणसमूहोदयारा विपक्षी राजाभ्कि 
मस्तक काट-कारकर गिराने ल्गेगे ओर शस प्रकार महान्‌ 


| 
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भयका वातावरण छा जनेपर रथपर बैठे हुए अखतरेत्ता 
सहदेव समरभूमिमे टे रहकर जब्र सभी दिशाओंमं शनुरओपर 
आक्रमण करगे, उस दशाम उन्दं देखकर धृतरा्टपुत्र 
दर्योधनके मन्म युद्धका परिणाम सोचकर महान्‌. पश्चात्ताप 
शोगा ॥ २८-२९ ॥ 


हीनिषेवो निपुणः सत्यवादी 


मदावलः सर्व॑धमोंपपन्नः। 
गान्धारिमाच्छस्तुसुठे क्षिप्रकारी 


छ्चे्। जनान्‌ सदे वस्तरस्वी ॥ २० ॥ 
यद्‌7 द्रष्टा द्रौपदेयान्‌ महेषून्‌ _ 
ह्ुरान्‌ छुताख्नान्‌ रथयुद्धकोविद्‌(न्‌। 
आशीविषान्‌ घोरविषानिवायत- 
स्तदा युद्धं धार्तराष्टो ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥३१॥ 
(कजरः युद्धकुशलः सत्यवादी, मदहाबटीः सवंधर्म- 
सम्पन्नः वेगवान्‌ तथा शीघ्रतापूर्वक बाण चलानेवाठे सहदेव 
जब षमासान युद्धम शकुनिपर आक्रमण करके शतुओकि 
सैनिकोका संहार करने छगेगे तथा जब दुर्योधन महाघनुर्धर 
शूरवीर अल्रविद्यामे निपुण तया रथयुद्धकी लाम कुशल 
दरौपदीके पाच पुर्वोको भयंकर विषवाठे विषधर सर्पोकी 
अति आक्रमण करते देखेगाः तव्र उसे युद्ध छेडनेकी भूर्पर 
भारी पश्चात्ताप होगा ॥ ३०-३१ ॥ 


यदाभिमन्युः परवीरघाती 

शरेः परान्‌ मेष इवाभिवर्षन्‌ । 
विगाहिता छृष्णखमः छताख्ज- 

स्तदा युं धातर ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥३२॥ 


अभिमन्यु साश्चात्‌ भगवान्‌, भीकृष्णके समान पराक्रमी 
तया अल्नवि्याम निपुण दै, वह ॒राघरुपक्षके वीरोका संहार 
करनेम समथं दे । जिस समय वह मेषक़े समान वार्णोकी 
योखार करता हआ अत्रुओंकी सेनाम प्रवेश्च करेगा, उख 
समय धूवराष्पु् दुर्योधन युद्धके स्यि मन-दी-मन बहुत दी 
संतत्त होगा ॥ ३२॥ 
यदा द्रष्टा बाङमवालवीयं 
द्विष्यमू सुव्युमिबोत्पतन्तम्‌। 
खोमद्रमिन्द्भरतिमं कृताख्ं 
तदा युद्धं धातंरा्टोऽन्वतप्स्यत्‌ ॥३३॥ 
(वुभद्राकुमार अवस्थामर यद्यपि बाठ्क 2, तथापिं 
उसका पराक्रम सुवकोके समान है । वह्‌ इन्द्रे समान शक्ति- 
ङी चथा अन्ञविचामे पारङ्गत शे । जिस समय वह दात्र 
खेनापर विकगढ कालके सपान आक्रमण करेगा, उस समय 
उसे देखकर दुयोधनको युद्ध छेढनेके कारण बड़ा 
पश्चाताप शोगा ॥ ३३ ॥ 


श्रीमहाभारते 
नच्च 


[ उद्योगपवेणि 





प्रभद्काः शीघ्रतरा युवानौ 
विश्चारदाः सि्टसमानवीयोः। 
यदा क्षेप्ता धार्त॑रारान्‌ ससेन्यां- 
स्तदा युद्धं धार्तराष्टो ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥ ३४॥ 
८अख्न-संचाठनमे खओीघधता दिखनेवाकेः युद्धविद्यारद 
तथा हके समान पराक्रमी प्रभद्रकदेश्षीय नबयुवक जब 
सेनाषहित धृतराटप्रौको मार भगारयेगेः उस समय दुर्योधन 
को यह सोचकर यडा पश्चाताप दोगा कि मने क्यो 
युद्ध छेड़ा १॥ ३४॥ 


बृद्धौ विराटद्रुपदौ महारथौ 
पथक्‌ चमूभ्यामभिवतंमानौ । 
यद्‌ दसै धार्तराष्टान्‌ ससैन्यां- 
स्तद्‌ युद्धं धार्तराष्टो ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥३५५॥ 
८जिख समय बद्ध महारथी राजा विराट ओर दरुपद अपनी 
पथक्‌ थक्‌ सेनाओकरि साथ आक्रमण करके सेनिरकोतदित 
धृतराष्रुर्बोपर दि डाग, उस समय दुर्योधनको युद्धका 
परिणाम सोचकर महान्‌ पश्चात्ताप करना पड़ेगा ॥ ३५ ॥ 


यदा रताल्लो द्रुपदः पचिन्वन्‌ 
शिरांसि यूनां समरे रथस्थः। 

कृद्धः शरेदेत्स्यति चापमुक्ते- 
स्तदा युद्धं धातंराष्टोऽन्वतष्स्यत्‌ ॥ ३६] 
(जब्र अल्ञविद्यामे निपुण राजा द्रुपद कुपित हौ रथपर 
बेठकर समरभूमिमे अपने धनुपते छोड़ हुए बार्णोद्वारा विपक्षी 
युवकोके मस्तकोको चुन-चुनकर काटने ठगगे, उत्त समय 
दुर्योधनको इस युद्धके कारण भारी पछतावा दोगा ॥ ३६ ॥ 


यदा विगडः परवीरघाती 
रणान्तरे श्रुचं प्रवेष्टा । 
साधंमन्रदां खरूपै- 
स्तद्‌ युद्धं धात॑राषटो ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥३७॥ 
धजब शतुवीर्रोका संहार करनेवाले राजा विराट सौम्य 
खसूपवाङ मत्स्यदेशीय योद्धाभोको साय केकर रणभूमिरम शत्रु 
सेनाके भीतर प्रवेश करेगे, उस समय दुर्योधन युद्ध छेडनेका 
परिणाम सोचकर शोकते संतप्त दो उठेगा ॥ ३७ ॥ 
ज्येष्टं मात्स्यमनचरश सार्य॑रूपं 
विराखपुत्रं रथिनं पुरस्तात्‌ । 
यदा द्रा दशितं पाण्डवां 
तदा युद्धं धातंराष्टोऽन्वतष््यत्‌॥२३८॥ 
सोम्य तथा भेष्ठ॒ खरूपवाछे राजा विराटके ज्येष्ठ पुत्र 
मत्स्यदेशीय महारथी दवेतको जब दुर्योधन पाण्डर्बोकि दितके 
स्वि कवच धारण क्ये देखेगाः तब उसे युद्धका परिणाम 
सोचकर मन.ही-मन बड़ा कष्ट होगा | ३८ ॥ 


मस्स्थैः 
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यानसंधिपर्वं ] 
रणे हते कौरवाणां प्ररि 


शिखण्डिना सत्तमे दन्तनूजे। 
न जातु नः शात्रवो धारयेयु- 
रसंदायं सत्यमेतद्‌ वीमि ॥ ३९ ॥ 


“कौरववंशके प्रमुख वीर शान्ततुनन्दन साधुशिरोमि 
भीप्मजी जव युद्धम शिखण्डीके हाते मार दिये जागे, उस 
समय हमारे शतु कौरव कभी दमलोर्गोका वेग नही सह 
सकेंगे, यह मं सत्य कहता हँ, इसमे तनिक भी संशय 
नदीं £ ॥ ३९ ॥ 


यदा शिखण्डी रथिनः प्रचिन्वन्‌ 
भीष्मं रथेनाभियाता वरूथी । 
दिनव्येहयेरवश्द्नन रथौधां- 
स्तद्‌ युद्धं धातंराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌॥४०॥ 
(जच शिखण्डी अपने रथकी रक्षाके साधनोपि सम्पन्न हो 
रथिरयोको चुन-चुनकर मारता तथा दिव्य अशवोदरारा रथसमूर्हौ- 
को रोदता हुआ रथारूढ हो भीप्मपर आक्रमण करेगा, उस 
समय दुर्योधनको युद्ध ॒छिड़ जानेके कारण बड़ा पश्चाताप 
होगा ॥ ४० ॥ 
यदा दए खंजयानामनीके 
 एधुम्नं भसुखे राचमानम्‌ । 
अस्रं यस्मे गुह्यमुवाच धीमान्‌ 
द्रोणस्तद्‌ा तप्स्यति धातंराषटः॥ ४२ ॥ 
(जिते परम ब्ुदमान्‌ आचायं द्रोणने अल्ञविद्याके 
ोपनीय रदस्यकी भी रिश्चा दी दै, वह धरष्टयुम्न जवर संय- 
वंशी वीरोकी सेनाके अग्रभागे प्रकाशित होगा ओर उसे उस 
दशाम दुर्योधन देखेगाः तब्र॒वह अत्यन्त सततत हो 
उठेगा ॥ ४१ ॥ 
यदा स सेनापतिरथमेयः 
पराख॒द्नक्निपुभिधोतंराषटान्‌ । 
द्रोणं रणे हा्रुसखदोऽभियाता 
- तदा युद्धं धातरा ऽन्वतष्स्यत्‌॥ ४२॥ 
प्जब शनुर्ओका सामना करनेमे समयं अपरिमित शक्ति- 
शाटी सेनापति धृष्टद्युम्न अपने बार्णोद्ारा धृतर्रपत्रोको 
कुचट्ता हुआ आचारय द्रोणपर आक्रमण करेगा, उस समय 
युद्धा पारणाम सोचकर दुर्योधन बहुत पछतायेगा ॥४२॥ 
ह्रीमान्‌ मनीष यलवान्‌ मनखी 
ख लक्ष्मीवान्‌ सोमकानां पवः 
न जातु तं शच्रधोऽन्ये सदेरन्‌ 
येषां स स्यद्रणीदेष्णिसिंहः ॥ ५३ ॥ 
८ सोमकं शका वह प्रमुख वीर धृषयुम्न खत्राशीख"बखवान्‌? 
धुद्धिमान्‌, मनसी तथा वीरोचिव ओोभासे सम्पन्न टै। इसी 


अष्टचत्वारिरो.ऽष्यायः 
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भकार दृष्णिवं शम सिके समान पराक्रमी वीरवर सात्यकि 
जिनके अगु ई उनके वेगको दूसरे शप्र कदापि नदीं ण्ड 
सकते ॥ ४३ ॥ 
इदं च बया मा वृणीष्वेति छोके 
युद्धेऽदितीय सचिवं रथस्यम्‌। 
शिनेन्तार भवृणीम सात्यकि 
मष्टायरं वीतभयं तासम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ध्वम दुर्योधनसे यद मी कह देना किं अब संसारम जीवित 
रहकर तुम राज्य भोगनेकी इच्छा न करो | हमने युद्धके लि 
अद्वितीय बीर, महान्‌ बलवान्‌, निर्भय तथा अश विाे निपुण 
शिनिपो्र रथारूढ सात्यरिको अपना सहायक चुन य्या 
है ॥ ४४॥ 
मशोरस्को दीर्धवाहुः धमाथी 
युद्धेऽहितीयः परमाख्रवेदी । 
रिनेनप्ता ताढमात्रायुधो.ऽयं 
महारथो वीतभयः .रुताखः ॥ ४५॥ 


“दिनिके पोच महारथी स्यक चार हाथ टबा यनुष 
धारण करते ई । उनी छाती चौड़ी ओर युजर्प बद ई । 
वे अद्ितीय वीर ई ओर युद्धम शघरुओं शे मय शलते ६ । 
उन्दं उत्तम अख्ञोका शान दै । वे निर्भय तथा अल्नविचाके 
पार्त विद्वान्‌ ६ ॥ ४५॥ 

यदा शिनीनामधिपो मयोः 
दारः परान्‌ मेध इव अवर्षन्‌ । 
भ्रच्छादयिष्यत्यरिद्ा योधसुख्यां- 
स्तदा युधं धातरा।ऽन्वतप्स्यत्‌॥ ४६॥ 
८जन्र मेरे कनेसे दिनिप्रवबर दातरुमर्दन वात्यकि शत्रुओंपर 
मेषश्गी भोति याणोकी सढ़ी र्गते दए युख्य-सुख्य योदार्भौ- 
को आच्छादित कर देगे, उस समय दुर्योधन युद्धका परिणामः 
सोचकर बहुत पछतायेगा ॥ ४६ ॥ 
यदा शतिं कुरुते योत्स्यमानः 
स दीधंयाहु्ंडधन्वा महात्मा । 
सिंहस्येव गन्धमाघ्राय गावः 
संचेएन्ते शत्रवोऽस्माद्‌ रणाग्रे॥ ७७।॥ 
सुदृद्‌ धनुष धारण करनेवाढे दीषंबाह महामना सात्यकि 


` जव युद्ध ल्व उत्धुक हो समरभूमिमे डट जाते ४, उख 


समय जेते विद गन्ध पाकर गौ द इधर-उधर भगने खगती 
ई उसी प्रकार शत्रु युद्धके मुदानेपर इन ॐ पास आकर तुरंत 
माग खडे होते ६ ॥ ४७ ॥ 
स ॒दीधयादृश्दधन्वा महात्मा 
भिन्ाद्‌ गिरीन्‌ संहरेत्‌ सवंरोकान्‌। 
अस्त्रे छती निपुणः क्षिप्रहस्तो 
दिवि स्थितः सूयं इवाभिभाति ॥ ४८॥ 
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(वि्ाल्वाहु, हद्‌ धनुर्धरः युद्धकुशाल ओर दार्थोकी 
फुरतीं दिखानेवलि अन्वरेत्ता सत्थक्गि पर्वतो को विदीणं कर 
सकते ई भौर सम्पूर्णं लोरकोका संहार करनेमे खमय | वे 
आका विद्यमान सूर्यदेवकी ति प्रकाशित होते ईं ॥४८॥ 

चित्रः सृक्ष्मः खुरतो यादवस्य 
अस्त्रे योगो बृष्णिखिंहस्य भूयान्‌। 
यथाविधं योगमाहुः भरशस्तं 
सरवै्गंणेः सात्यकिस्तेख्पेतः ॥ ४९॥ 
्युद्धनिपुण वीर पुरुष जेे-जेषे अलीके उपखब्धिको 
अंसाके योग्य मानते ई, उन सवपते तथा समस्त वीरोचित 
गुरणोसि इृष्णिसिंद सात्यकि सम्पन्न द । उन यदुकुरूतिल्क- 
को बहते उत्तम अलोका शान प्रास है । उनका वह अल- 
योग बिचित्रः दुष्षम ओर भजभति अभ्यासम लया हुआ 
६॥ ४९॥ 
हिरण्मयं च्वेत्यैश्चतुभि- 
, यदा युक्तं स्यन्दनं माधवस्य 1 
दए युद्धे सात्यकेधोतंराषट- 
स्तद्रा तप्स्यत्यृतात्मा स मन्द्‌ः॥ ५० ॥ 

'८जब युद्धम मधुवंशी सात्यकिके चार ध्चेत घोड़सि चते हुए 
-सुबणमय रथको पापात्मा मन्दबुद्धि दुयोधन देखेगा, तव 
उसे अवद्य संताप होगा ॥ ५० ॥ 

यदा रथं हेममणिभ्रकारां 


इ्वेताभ्वयुक्तं वानरकेतुमुभ्म्‌ । 
द्रा ममाप्यास्थितं केदाचेन 

तश्रा तप्स्यत्यरृतात्मा स मन्द्‌ः॥ ५१ ॥ 
(जब सुवणं ओर मणिर्योसे प्रकारित होनेवलि मेरे मयंकर 
रथको जिखम चार दयेत अश्च जते होगे, जिसपर वानरध्वजा 
फरा रही होगी तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ भीृप्ण जिसपर बेट- 
कर सारथिका कायं सँभाठ्ते ईगे, अङृतात्मा मन्दबुद्धि 
दुर्योधन देखेगा, तव मन-ही-मन संतत हो उटेगा ॥ ५१ ॥ 


यदा मोव्यो ्तछनिष्येषमुर 
महाशब्दं वल्रनिषप्पेपतुद्यम्‌। 
विधूयमानस्य महारणे मया 
स गाण्डिवस्य थोप्यति मन्दबुद्धिः ५२। 
तदा मूढो ध्तराषटस्य पुर- 
स्तत्ता युद्धे दुमतिदुःसदायः। 
दष्टा सैन्यं याणवषौन्धकाररे 
पभज्यन्तं गोकुख्वद्‌ रणाग्रे ॥ ५२३ ॥ 
(महान्‌ स्रामे समय जब्र भं गाण्डीव धनुपकी डोर 
खखोचंगाः उस समय मेरे हार्थोकी रगढसे वज्ञपातक्रे समान 
अयन्त भयंकर आवाज होगी मन्दबुद्धिः दुर्योधन जब 
गाण्डीवकी उस उग्र टंकारको सुनेगा तथा रणस्लीके अग्र- 


महाभारते 


[उद्योगपर्वणि 


भागम मेरी वाणवर्पामे पेले दए अन्धकरारमे इधर-उधर 
भागती हई गौओंकी भति अपनी सेनाको युद्धसे प्मयन 
करती देखेगा, तव दु सदायकोसे युक्त उस दुबुदध एवं मूढ 
धृतराषपु्रके मनमे बड़ा संताप होगा ॥ ५२-५३॥ 
यटाहकादुच्चरतः सखुभीमान्‌ 
विदय्स्फुलिङ्गानिव घोररूपान्‌ । 
सहस्रघ्नान्‌ द्विषतां सङ्गरेषु 
अस्थिच्छिदो मर्मभिदः खुपुञ्खान्‌॥५४॥ 
यद्‌ द्र ज्यामुखाद्‌ वाणसंघान्‌ 
गाण्डीवमुक्तानापततः रिताग्राच्‌। 
हयान्‌ गजान्‌ वर्मिणश्चाददाना- 
स्तदा युद्ध धातरा ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥५.५॥ 
“मेरे गाण्डीव धनुषकी परत्यञ्चासे छोड़ हुए तीखी धारवाछे 
सुन्दर पंखति युक्त मयंकर वाणसमूष् मेषसे निकटी हुईं 
अत्यन्त भयानक विद्युत्‌ करी चिनगारियोके समान जव युद्ध- 
भूमिम शतरुर्ओपर पड़ंगे ओर उनकी इडिथोको कार्ते तथा 
मर्मस्यानोको विदीणं करते हुए सदख-सहल सैनिरकोको मोत्के 


घाट उतारने ल्गेगेः साथ दी कितने ही घोड़ो, दाथिर्यो तथा 


कवचधारी योद्धाओंके प्राण टेना प्रारम्भ करेगे, उस समय 
जव्र धृतराष्रुत्र दुर्योधन यह सब्र देखेगाः तव युद्ध छेडनेकी 
भूल्के कारण वह्‌ बहुत पछतायेगा ॥ ५४-५५ ॥ 
यदा मन्दः परवाणान्‌ विमुक्तान्‌ 
ममेयुभिद्धियमाणान्‌ प्रतीपम्‌ । 
तिर्यग्विध्याच्छिद्यमानान्‌ पृषत्कै- 
स्तदा युद्धं धातंराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌॥ ५६॥ 
युद्धम दूसरे योद्धा जो बाण चस्मर्येगे, उन्दं मेरे बाण 
यकर ककर पीछे लीटा देगे । साथ ही मेरे दूसरे वाण शतुओं- 
के शरसमृहृको तियं गभावते विद्ध करके दुकदेडुकड़े कर 
डालेगे । जब्र मन्दबुद्धि दुर्योधन यद सव देखेगा; तव उसे 
युद्ध छेडनेके कारण बड़ा पश्ात्ताप दोगा ॥ ५६ ॥ 
यदा विपाडा मद्धुजयिप्रसु्ता 
दविजाः फलानीव महीरुहा्रात्‌ । 
पचेतार उत्तमाङ्गानि यूनां 
तद्‌ युद्धं धातंर्टो ऽन्वतप्स्यत्‌ ॥५७॥ 
‹जव मेरे बाहुबरते टे हुए विपाठ नामक्र वाण युवक 
योद्धाओके मस्तकोको उसी प्रकार काट-काटकर ठेर रगाने 
त्मोगे जेषे पश्ची इृषोकि अग्रभागसे र गिराकर उनके देर 
लगा देते दै, उख समय यह सब्र देखकर दर्योधनको बड़ा 
पश्चात्ताप होगा ॥ ५७ ॥ 
यदा द्रष्ट पततः स्यन्दनेभ्यो 
 _ महागजेभ्यो ऽश्वगतान्‌ खुयोधनान्‌। 
शारोहंतान्‌ पातितांदचेव र्ग 
तदा युद्धं धातरा ऽन्वतप्स्यत्‌॥५८॥ 
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"जब्र दुर्योधन देखेगा किं उसके रथि, बड़े-बड़े गजि 
ओर षोढोंकी पीठपरते भी असंख्य योद्धा मेरे वाणोदयारा मरि 
जाकर समराज्गणमं गिरते चले जा रहे ई, तव उसे युद्धके 
ल्व भारी प्खतावा देगा ॥ ५८ ॥ 


असस्प्राप्तानखपथं परस्य 
„ तका दरण नद्यतो धातंराष्टटान्‌। 

अङ्कवेतः कमं युद्धे समन्तात्‌ 
तदा युद्धं धातंराटऽन्वतप्स्यत्‌ ॥५९॥ 
ुर्योधनको जबर यह दिखायी देगा कि उसके दुसरे भाई 
युक ्ाणवपकि निकट न जाकर उसे वूरसे देखकर ही 
अहदय हो रदे ईं युद्धम कोई पराक्रम नहँ कर पा रहे £, 
तव॒ वह कड्ाई छेडुनेके कारण मन-दी-मन बहुत 

पछतायेगा ॥ ५९ ॥ 


पव्‌ातिसंघान्‌ रथसंघान्‌ समन्ताद्‌ 
व्यात्ताननः कार दइ्वाततपुः । 
प्रणोत्स्यामि ज्वलितेवीणवः 
शाश्रुस्तद्‌ा तप्स्यति मन्दबुद्धिः ॥ ६० ॥ 
“जग मं सायकोकी अविच्छिन्न वर्षा करते हुए मुख पाये 
खड़े हृए्ट काठकी भति अपने प्रज्वलित बार्णोकी बौर 
आतरुपक्षके छंडके शचंड पेदलों तथा रथिर्ोके समूर्होको छिन्न- 
भिन्न करने लगगाः उस समय मन्दबुद्धि दुर्योधनको बड़ा 
संताप होगा ॥ ६० ॥ 
सवो दिशः सम्पतता रथेन 
रजोध्वस्तं गाण्डिवेन प्रत्तम्‌ । 
यदा द्रा स्ववं सम्प्रमूढं 
तद्‌ पश्चात्‌ तप्स्यति मन्दबुद्धिः ॥६१॥ 
“मन्दजुद्धि धृतराष्रपुत्र जव यह देलेगा कि सम्पूणं 
दिद्ार्भमिं दौडनेवाले मेरे रथके द्वारा उड़ायी हुई धूरसि 
आच्छादित द्यो उसकी सारी सेना धराशायी हो रही ट भौर 
मेरे गाण्डीव धनुयते दे हुए बाणेद्वारा उसके समस्त सेनिक 
छिन्न-भिन्न हेत चट जा रद ६ तथ उसे बड़ा पतावा 
शोगा ॥ ६१॥ 
काम्दिग्भतं छिन्नगाघ्ं विसकषं 
दरयो धने द्रक्ष्यति सर्वसैन्यम्‌ । 
हताभ्ववीराग्यनरेन्द्रनागं 
पिपासितं भन्तपन्रं भयातम्‌ ॥ ६२॥ 
आर्तखरं हन्यमानं हतं च 
विकीणेकेश्ास्थिकपाटसघम्‌ । 
प्रजापतः कमं यथाथंनिश्ितं 
तद्‌ा षरा तप्स्यति मन्युद्धिः ॥ ६३॥ 
दुर्योधन अपनी ओंखो यद देखेगा कि उसकी सारी सेना 
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(भयते भागने ख्गी दै भौर उस ) को यह मी नीं सूता 
६ किं किस दिद्ाी ओर जा ? कितने दी योद्धाअकि अज्ग- 
भत्यज्ग छिन्न-भिन्न हो गये ई । समस्त सैनिक अचेत हो रदे 
६ । दाथीः घोड़े तथा वीराग्रगण्य नरेद मार डके गये ४ । 
सारे वाहन यक गये ६ ओर समी योद्धा प्यात तथा भयसे 
पीडित हो रहे दं । बहुतेरे सैनिक आतं स्वरे रो रटे ४ किते 
दी मारे गये ओर मादेजा रदे ४ । ब्रहु्वोके केश, अखि 
तथा कपालसमूह्‌ सब ओर भरिखरे पड़ ६ । मानो विधाताका 
यथाथं निश्चित विधान टो, इ प्रकार यद सव्र कु होकर 
ही रदेगा । यद्‌ सव्र देखकर उस समय मन्दबुद्धि दुरयोधनके 
मनम यडा पश्चात्ताप होगा ॥ ६२.६३ ॥ 
यदा रथे गाण्डिवं वासुदेवं 
दिव्यं शङ्कं पाचजन्यं हयाश्च । 
तुणावक्षय्यौ देवदत्तं च मां च 
दरा युद्धे धातर्रा ऽन्यतप्स्यत्‌ ॥६४॥ 
“जव धृतरा्रपुतर दुर्योधन रथपर मेरे गाण्डीव धनुष. 
कोः सारथि भगवान्‌ भीकृष्णकोः उने दिव्य पाञ्चजन्य 
शङ्खको, रथम सुते दए दिव्य योनो, बाणो भरे हए 
दो अक्षय तृणीरोकोः भरे देवदत्त नामक दंखकौ ओर मुञ्षफो 
मी देखेगा? उस समय युद्धका परिणाम सोचकर उसे । 
संताप होगा ॥ ६४ ॥ 
उद्वतेयन्‌ द्स्युसङध।न्‌ समेतान्‌ 
भवतेयन्‌ युगमन्यद्‌ युगान्त । 
यदा धक्ष्यास्यग्निवत्‌ कौरवेया 
स्तदा तक्ता धरतराषए्ः सपुधः ॥ ६५॥ 
“जिस समय युद्धके श्नि एकत्र हुए इन उङ्क 
दीका संहार करके प्रख्यक्राखके पथात्‌ युगान्तर उपसव 
करता हुभा मं अग्निर समान प्रज्वलित धकर करौर्वोको 
भस्म करने लर्गूगा, उस समय पुर्व महाराज धृतराष्रको 
वडा संताव होगा ॥ ६५ ॥ 


सभ्राता बे ससैन्यः सशरत्यो 
भरष्टेश्वयंः फोधवरोऽद्पचेताः। 
दुपेस्यन्ते निदता वेपमलनः 
पश्चान्मन्दस्तप्स्यति धातंराषटः ॥ ६६॥ 
“सदा क्रोधके वशम रहनेवाद्म अस्पशुद्धि मृद्‌ दुर्योधन 
जव नाई, त्यगण तथा सेना्भसदित रेवर्य॑से भ्रष्ठ एवं 
आहत होकर कोपने छगेगा, उस समय सारा धमंड चूर- 
चूर हो जानेपर उसे ( अपने कुकृत्योे व्यि ) बड़ा 
पश्चात्ताप होगा ॥ ६६ ॥ 
पूवो मां छतजय्यं कदराचिद्‌ 
विप्रः पोवाचोदकान्ते मनो्म्‌ । 
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कर्तव्यं ते दुष्करं कम॑ पार्थं 
योद्ध्यं ते शुभिः सव्यसाचिन्‌ ॥६७॥ 
इन्द्रो वा ते हरिमान्‌ वज्रहस्तः 
पुरस्ताद्‌ यातु समरे ऽरीन्‌ विनिष्नन्‌। 
सुग्रीवयु्तन स्थेन वा ते 
पश्चात्‌ ष्णो रक्षतु वासुदेवः ॥ ६८ ॥ 
एक दिनकी बात है, मैं पूर्वाह्मकाल्मे संभ्या-बन्दन 
एवं गायत्रीजप करके आचमनके पवात्‌ वेढा हुआ था; 
उस समय एक ब्राह्मणे भाकर एकान्तम मुदे यह मधुर 





वचन कदा-कुन्तीनन्दन ! तुमह दुष्कर कमं करना ६। 
सब्य्षाचिन्‌ ! तुम्हं अपने श्ुभकरे साथ युद्ध करना होगा । 
बरोल, क्रया चाहते द्रो ? इन्द्र॒ उच्चैःश्रवा धोदेपर वैटशर 
वग्र दाथमं च्वि तुम्हारे आगे आगे समरभूमिम शतुओंका 
नाश करते हुए चट अथवा सुग्रीव आदि अदर्वोते सुते 
हुए रथपर बेठकछर वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण पीछेकी 
- ओरसे तुम्हारी रश्चा कर” ॥ ६७-६८ ॥ 
वधे चादं वच्रदस्तान्मदेन्द्रा- 
द्स्मिन्‌ युद्धे वादेवं सदायम्‌। 
स मे ब्ध दस्युवधाय छङृष्णो 
मन्ये चेतद्‌ विदितं देवतै ॥ ६९॥ 
८उस समय मने वज्ञपाणि इन्द्रको छोड़कर इस युद्धम 
भगवान्‌ भीङृष्णको अपना सदायकं चुना थाः इस प्रकार 
इन डाङुओंके वधके च्थि सुक्षे भीक्रप्ण मि गये ई। 


माद्भूम होता दे देवतानि द मेरे ल्व ठेसी व्यवसा 
कर रक्खी दै ॥ ६९ ॥ 


मथुद्धश्मानो मनसापि यस्य 
जयं कृष्णः पुरुषरस्याभिनन्देत्‌। 
एवं सर्वान्‌ स दयतीयाद्मि्रान्‌ 

सेन्द्रान्‌ देवान्‌ मादुपे नास्ति चिन्ता। ७०। 
(भगवान्‌ भीकृष्ण युद्ध न करके मनसे भी जिस पुरष- 
की विजयका अभिनन्दन करेगे, वह अपने समस्त रत्रुभंको, 
भलेहीवे इन्द्र आदिदेवतादही क्यौनदहों; पराजित कर 

देता दै, फिर मनुप्य-शनुके लि तो चिन्ता ही क्या है १॥ 


स बाहुभ्यां सागरमुत्तितीपं- 

न्महोदधि सलिटस्याप्रमेयम्‌। 
तेजखिनं ृष्णमत्यन्तुरं 

युद्धेन या बाश्ुदरेवं जिगीषेत्‌ ॥ ७१॥ 


"जो युद्धके द्वारा अत्यन्त शोर्यसम्पनन तेजस्वी बसुदेव- 
नन्दन भगवान्‌ भीडृप्णको जीतनेकी इच्छा करता है, वह 
अनन्त अपार जलनिधि समुद्रको दोनों बहि तैरकर पार 
करना चाहता दै ॥ ७१ ॥ 


शिरि य इच्छेत्‌ तु तदेन भेदं ^ 
शिखोच्चयं दवेतमतिप्रमाणम्‌ | 
तस्यं पाणिः सनखो विशी 
न्न चापि किचित्‌ स गिरेस्तु कुर्यात्‌ ॥७२॥ 
“जो अत्यन्त विदा प्रसरराशिपू्णं दयेत कैत्मस.पव॑त- 
को हयेलीसे मारकर विदीर्ण करना चाहता ह, उस मनुष्यक्ष 
नखसदित हाथ दी छिन्न-भिन्न दो जायगा । वह्‌ उश पर्वतका 
कुछ भी विगाड नदं फर सकता ॥ ७२॥ 


अग्नि समिद्धं शमयेद्‌ सुजाभ्यां 

चन्द्रं च सूय च निवारयेत । 
देवानामसतं भस्य 

युद्धेन यो बासुदेवं भिगीयेत्‌ ॥ ७३॥ 

धजो युद्धके द्वारा भगवान्‌ शरीकरष्णको जीतन। चाहता 

हैः बह प्रज्वल्ति अग्निक दोना दाभरति बुशानेकी चे 

करता हैः चन्द्रमा ओर सूर्यकी गतिदो रोकना चाहता 
तथा (उपूवक देवतार्थेक्रा अभूत हर व्यनेका प्रयल 

करता है ॥ ७३ ॥ 


यो रुक्मिणीमेकरथेन भाजा- 
खुत्खाद्य राक्षः समरे भ्रश्चह्य। 
उवाह भायां यशसा उवखन्तीं 
यस्यां जज्ञे रोिमिणेयो मदात्मा ॥ ७४॥ 
“जिन्हनि प्कमात्र रथकी सहायतासे युद्धम भोजवंशी 
राजा्ओंको बल्मूवक पराजित करके ( रूप, सौन्दर्यं ओर ) 
सुयशयके द्वारा प्रकाटित होनेवाटी उस परम सुन्दरी क्मिणी- 


रेद्‌ 
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को पत्नीरूपसे ग्रहण करियाः जिसफे गभ॑से महामना प्रदयुम्न- 


का जन्म हुआ है ॥ ७४॥ 
अयं गान्धारांस्तरसा सम्प्रमथ्य 
जित्वा पुत्रान्‌ नञ्नज्ञितः समग्रान्‌ । 
वद्धं मुम।च विनदन्तं भ्रसह्य 
सुदर्शनं वे देवतानां खखामम्‌॥ ७५॥ 
‹इन भीकरष्णने ही गान्धारदेश्षीय योद्धा्भको अपने 
वेगसे कुचलकर राजा नग्नजित्‌के समस्त पूर््रोको पराजित 
किया ओर वर्ह कैदमे पड़कर क्रन्दन करते हुए राजा 
सुदरशनकोः ज देवता्ओफि भी आदरणीय दहै बन्धन- 
सुक्त किया ॥ ५५ ॥ 
अयं कपाटेन जघान पाण्ड्यं 
तथा कलिङ्गान्‌ दन्तक्रुरे ममदं। 
अनेन दग्धा वप॑पूगान्‌ विनाथा 
वाराणसी नगरी सम्धभूव ॥ ७६॥ 
८इन्होने पाण्ड्यनरेशको किवाड़के पस्ठेसे मार डाला, 


„ भयंकर युद्धम कलिङ्खदेशीय योद्धाओंको कुचल डाला तथा 


इन्दनि ही काशीपुरीको इस प्रकार जस्या था किं वह 
बहुत वर्पोतक अनाथ पड़ी रही ॥ ७६ ॥ 
अयं स्म युद्धे मन्यतेऽन्यैरजेयं 
तमेकलबयं नाम निषादराजम्‌। 
वेगेनैव दोलमभिहत्य जम्भः 
होते सख ष्णेन हतः परासुः ॥ \७७॥ 
ध्ये भगवान्‌ भीकृष्ण उस निपादराज एकठ्व्यको सदा 
युद्धे लिये करकारा करते थे जो दृसर्योके ल्य अजेय 
था; परंतु वह शरीफरप्णके दाथसे मारा जाकर प्राणश्चूल्य हो 
सदाके लिये रणशय्या सो रहा दै, ठीक उषी तरह, जेते 
जम्म नामक दैत्य खयं ही वेगपूर्वक पवतपर आधात 
करके प्राणद्यन्य दो महानिद्राम निमग्न दो गया था ॥ ७७॥ 
तथोध्रसेनस्य खतं सुदुष्टं 
वृष्ण्यन्धकानां मध्यगत सभास्थम्‌ । 
अपातयद्‌ वलदेवद्वितीयो 
हत्वा ददो चोश्रसनाय राञ्यम्‌॥ ७८॥ 
्ठग्रसेनका पुत्र फंस ब्दा दुष था । वह जप्रभरी 
भामे वृणि ओर अन्धकवंडी कषत्निरयोके बीच येटा हभ 
या) भक्प्णने बरदेवरजीेः साथ वट जाकर उमे मार 
गराया । इस प्रकार यसका वथ कके शन्न मथुराका 
राय उग्रसेनो दे दिया ॥ ७८ ॥ 
अयं सौमं योधयामास सखरस्थं 
विभीषणं मायया शाल्वराजम्‌। 


८इन्हेनि सौम नामक विमानपर बे हुए तथा मायाके 
दवारा अत्यन्त भयंकर रूप धारण करके आये दए आकाशम 
दित श्ाल्वराजके साथ युद्ध करिया ओर सोभ ॒विमानके दवार 
पर लगी हु शतप्नीको अपने दोनों हाथेसि पकड़ चछ्िया 
था । फिर इनक्रा वेग कौन मनुष्य सह सकता है १ ॥ ७९॥ 
प्राग्ज्योहिषं नाम बभूव दुगं 
पुरं धओर्मखुराणामसह्यम्‌। 
महावखो नरकस्तत्र भोमो 
जहारादित्या मणिकुण्डले शुभे ॥ ८० ॥ 
'असुरोका प्राग्योतिपरपुर नाममे प्रसिद्ध एक भयंकर 
ञ्ल था, जो शतरुभकरि ल्व सर्वथा अजेय या । बहा भूमि. 
पुत्र महाबली नर्कासुर निवास करता याः जिसने देवमाता 
अदितिके सुन्दर मणिमय कुण्डल दहर स्थि ये॥ ८०॥ 
न तं देवाः सह ॒शाक्रेण दकः 
समागता युधि खत्योरभीताः। 
दष्टरचतं विकमं केशवस्य 
बलं तथंवाखरमवारणौयम्‌ ॥ ८१॥ 
जानन्तोऽस्य ग्रति केदावस्य 
` स्यथोजयन्‌ दस्युवधाय छृष्णम्‌। 
स तत्‌ कम प्रतिद्युधाव दुष्कर- 
मैश्वर्यवान्‌ सिद्धिषु वाखुदेवः॥ ८२॥ 
‹मूत्युके भयते रदित देषत्ता इन्द्रकं साथ उसका सामना 
करमेके स्यि आये; परंतु नरकासुरको युद्धम पराजित न 
कृर से | तब देवतार्भनि भगवान्‌ भीकृष्णके अनिवार्यं 
वक, पराक्रम ओर अश्लको देखकर तथा इनक्री दया श्वं 
दटदमनकारिणी प्रदतिको जानकर इन्दी पूर्वोक्तं डाकू 
नरकासुरका वध करनेकी प्रार्थना की, तब समस्त का्योकी 
सिद्धिम समर्थं भगवान्‌ भीकृष्णने बह दुष्कर कायं पूगं करना 
स्वीकार किया ॥ ८ १-८२ ॥ 
निमोंचने पट्‌ सदन्नाणि हत्वा 
संच्छिद्य पादान सदसा श्वुरान्तान्‌ । 
मुरं ह्वा धिनिष्टव्यौघरक्षो 
निर्मोचनं चापि जगाम वीरः ॥ ८३ ॥ 
(किर वीरवर श्रीदरष्णने निर्मोचन नगरी भीमापर 
जाकर सहमा छः हजार णोदमय पाश कार दिये, जो तीखी 
धारवाडे थे ! दिर मुर दैत्या वध ओर राक्चसभमृका नाश 
करके निर्माचन नगरमे प्रमे किया ॥ ८३ ॥ 
तश्नैव तेनास्य वभूव युध 
महाबलेनातियलस्य धिष्णोः। 
शेते सख एष्णेन दतः पराखु- 





सौभद्वारि प्रत्यगक्षारछतध्नी 


्रोभ्यौ क पनं विपदेत मत्ये ७९. ॥ यौतेनेषोन्मयितः कर्णिकारः ॥ ८४॥ 
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२२०४ भीमहाभारते ॑ [ उद्योगपर्वणि 
=-= य ---------------------------------- 
वही उस महायली नरकासुरके सोथ अत्यन्त बलशाली दुर्योधन मानता १ क मञ्े -ओर शरीकृष्णमे हटात्‌ 





भगवान्‌ भीङप्णका युद्ध हुआ । भीकृप्णके हाथसे मारा 
जाकर बह प्राणति हाथ धो बरे ओर ओंधीके उखाड़ हृ 
कनेर दृक्ष) भति सदाके वि रणभूमिमे सो गया ॥८४॥ 
आहत्य कृष्णो मणिङ्ण्डछे ते 
हत्वा च भौमं नरकं सुरं च । 
शिया इतो यशसा चैव विद्धान्‌ 
प्रत्याजगामाप्रतिमप्रभावः ॥८५॥ 
“इत रकार अनुपम प्रभावशाली विद्वान्‌ श्रीङ्ृष्ण भूमि- 
युन नरकाञुर तथा सुरका वध करके देवी अदितिके वे 
दोनों मणिमय कुण्डल वहते लेकर विजयलक्ष्मी ओर 
उज्ज्वर यते सुद्योभित हो अपनी पुरीम लौट आये ॥८५॥ 
अस्मै वराण्यददेस्तत्र देवा 
दषा भीम कमं छृतं रणे तत्‌। 
भमश्च ते युध्यमानस्य न स्या- 
दकारो चाप्छु चतेक्रमः स्यात्‌ ॥८६॥ 
शस्त्राणि गात्रे न च ते क्रमेर 
न्नित्येव छृष्णश्च ततः कृतार्थः। 
पवंरूपे चासुदेवेऽपमेये 
मदावले गुणसम्यत्‌ सदैव ॥ ८७ ॥ 
“युद्धम भगवान्‌ भी$ृप्णफ़ा वह्‌ भयंकर पराक्रम देखकर 
देवताओंनि वर्हौ इनं इश प्रकार वर॒दिये-“केशव | युद्ध 
करते समय आपको कभी थकावट न हो, आका ओर 
जलम भी आप्र अग्रति्त गति विचरं ओर आपके 
अङ्गम कों भी अल्ल-रच चोरन पटच सके (° इस प्रकार 
वर्‌ पाकर भीरप्ण पूर्णतः कृतकरयं हो गये है । इन असीम 


दाक्तिशाल महाबली वासुदेवम खमस गुण-सम्पत्ति सदैव 
विद्यमान ६ ॥ ८६.८७ || 
तमसश्च विष्णुमनन्तवीर्य- ` 
माशंसते धातरा 
व ष्टो विजेतुम्‌ 
सदा हय॑नं तकयते दुरात्मा 
तच्चाप्ययं स्टतेऽसान्‌ समीक्ष्य ८८॥ 
"एते अनन्त पराक्रमी ओर अजेव श्रीङृप्णको धृतरा 
पृ दुर्याधन जीत ठेनेका आशा करता | ब्‌ दुरात्मा 
परव इनका अनिष्ट करनेके विपये सोचता रता 2 परंतु 
मलगाकर ओर देखकर उसके इस अपराधकरो भीये 
भगवान्‌ सदृते चले जा रहे ह ॥ ८८ ॥ 
पयोगतं मम छृष्णस्य वैव 
। यो मन्यते कलहं सम्प्रसष्य | 
र्य हतु पाण्डवानां ममत्वं 
तद्‌ वेदिता संयुगं तत्र गत्वा ॥ ८९ ॥ 


कलह करा दिया जा सकता है । पाण्डर्वोका भीकृप्णके अरति 
जो ममत्व ( अपनापन ) हैः उसे मिटा दिया जा सकता 
परतु ऊुरक्षेत्रकी युद्धभूमिमे पदंचनेपर उसे इन सवर वातोंका 
ठीक-टीके पता चल जायगा ॥ ८९ ॥ 
नमस्कृत्वा शान्तनवाय राक्ञे 
द्रोणायाथो सहपुच्राय चैव । 
शारद्धतायाप्रतिद्न्दिने च 
योत्स्याम्यहं राञ्यमभीप्लमानः॥ ९० ॥ 
भें शान्तनुनन्दन महाराज भीष्मको, आचारय द्रोणको 
गुखुभाईं अश्वत्थामाको जौर जिनका सामना कोई नहीं कर 
सकता? उन वीरवर कृपाचार्यको मी प्रणाम करके राज्य 
पानेकी इच्छा लेकर\अवद्य युद्ध करगा ॥ ९०। | 
धर्म॑णाप्तं निधनं तस्य मन्ये 
यो योत्स्यते पाण्डवैः पापवुद्धिः । 
मिथ्या ग्खदे निर्जिता वे य॒दासैः 
सवत्सरान्‌ ये दाद्‌श रजपु्राः॥९१॥ 
'जो पापबुदधि मानव पाण्डववोके साथ युद्ध करेगाः धर्मकी 
इष्टसे उसकी मृत्यु निकट आ गयी ै, रेखा मेरा विश्वास 
है । कारण कि इन भ्रूर खभाववाे कौर्वोनि हम सव लोगो 
को कपरदयूतमे जीतकर बारह वो स्यि वनम निवासत 
कर दिया था; यद्यपि हम भी राजके ही पुत्र थे॥ ९१॥ 


वासः छच्ट्रो विहितश्चाप्यरण्ये 
दीधे कारं चैकमक्षातवर्ष्॑‌ । 
ते हि कस्माज्जीवतां पाण्डवानां 
नन्दिष्यन्ते धार्तराष्टाः पदस्थाः ॥ ९२ ॥ 
(टम वनम दीगकरालतक बड़े क्ट सकर रहे है ओर 
एक वपतक हमे अश्ञातवास करना पड़ा दै । एसी दशामे 
पाण्डवेके जीते-जी वे करौरव अपने पर्दोपर प्रतिष्ठित रहकर 
केसे आनन्द भोगते रहगे १ ॥ ९२ ॥ 


ते चेद्समान्‌ युध्यमानाञ्जयेयु- 
दषमदे््थ न्त्रः सुखैः सहायैः। 
चमाद्धमश्चरितो गरी्या- 
स्ततो श्ुवं नास्ति कृतं च साधु॥ ९३॥ 


“यदि इन्द्र आदि देवठा्भोकी सहायता पाकर भीधूतराष्ट 
पुत्र इमं युद्धम जीत टेगे तो यश मानना पडेगा कि धर्म॑की 
अपेक्षा पापाचारका ही महत्व अधिक है ओर संखारसे पुण्य- 
करमका अस्तित्व निश्चय ही उठ गया ॥ ९३॥ 

न॒ चेदिमं पुरषं क्म॑व्धं 
न चेदस्मान्‌ मन्यतेऽसौ वशिन्‌ ! 
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आशंसेऽह वाखुदेवद्धितीयो 
डुरयाधनं साजुवन्धं निदन्तुम्‌ ॥ ९४॥ 
यदि दुर्योधन मनुष्यको कमेक वन्धनसे वेधा हुआ नदी 
मानता है अथवा यदि वष्ट हमलोर्गोको अगनेसे शरेष तथा 
प्रबल नहीं समञ्षता दै, तो भ मैं यद आशा करवा हँ कर 
भगवान्‌ भीकृप्णको अपना सहायक वनाकर ओँ तुर्योधनको 
उसके सगे-सम्बन्धरयोषदहित मार डादरंगा ॥ ९४ ॥ 
न चेदिदं कर्म नरेन्द्र वन्ध्यं 
न चेद्‌ भवेत्‌ सुरतं निष्फटं वा । 
इदं च तच्चाभिसमीक्ष्य नूनं 
पराजयो धातंराषटस्य साधुः ॥ ९५॥ 
(राजन्‌ { यदि मनुप्यका किया हुआ यद पापकर्म निष्फछ 
नदीं होता अथवा पुण्यकममोका फक मिहे प्रिना नशी रहता 
तो मँ दु्याधनके वर्तमान ओर पदे करि हए पापकर्मा 
विचार कफे निश्वयपर्वक कह सकता हू रि धृतरा पु्रकी 
पराजय अनिवायं है ओर इसमे जगत्‌की भतईं है ॥ ९५ ॥ 


पत्यस्ं वः कुरवो यद्‌ व्रवीमि 
युध्यमाना धातंराषट्य न सन्ति। 
अन्यन्न युद्धात्‌ कुरवो यदि स्यु- 
नं युद्धे वै रोष इहास्ति कथित्‌ ॥ ९६॥ 
“कोरवो ! मै वमलोगोफि समक्ष यह स्पष्टरूपसे बता देना 
चाहता हूं कि धृतराष्ट्के पुत्र यदि युद्धभूमिर्मे उतरे तो 
जीवित नहीं यचेगे । कौरर्वोक जीवनकी रक्षा तभी हो सकती 
देः जव वे युद्धते दूर रहं । युद्ध छिड़ जानेपर तो उन्मेष 
कोई भी यहो शेष नदीं रहेगा ॥ ९६ ॥ 


हत्वा त्वहं धातंराष्ाच सकणौन्‌ 
राज्यं रूणामवजेता समग्रम्‌ । 
यद्‌ वः काय तत्‌ कुमण्वं यथास्व- 
मि्ठान्‌ दारानात्मभोगान्‌ भजध्वम्‌॥ ९७ ॥ 
“मं क्णसदित धृतरष्ु्ौका वध करके कुख्देशका 
सम्पूणं राज्य जीत दगा, अतः तुम्हारा जो-जो कर्तव्य रोय हो; 
उते पूरा कर ल्य । अपने वेभवके अनुसार प्रियतमा पलिर्योक 
साथ सुख भोग छो ओर अपने रीर व्व भी जो अभीष्ट 
भोग हो, उनका उपभोग कर छो ॥ ९७ ॥ 
अप्येवं नो ब्राह्मणाः सन्ति बद्धा 
यहुश्चुताः शीकवन्तः कुखीनाः। 
सांवत्सराञ्योतिपि चाभियुक्ता 
नक्षत्रयोगेषु च निश्चयक्षाः॥ ९८ ॥ 
"हमारे प्रा कितने दी एसे गृ बाह्मण विद्यमान ह जो 
अनेक शालोफे विद्वान्‌; सुशीलः उत्तम कुलम उतन्नः 
वर्थके श्चभाश्चभ फलो जाननेवाे, योतिषगराखके मर्मर 


अषएचत्वारिशो ऽध्यायः 
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तथा ग्रह-नक्षत्रकिं योगफल्छा मिश्ितस्प्ते चन 
रखनेवाटे ६ ॥ ९८ ॥ 


उच्चावचं दैवयुक्तं रहस्यं 
दिव्याः भ्रदनासगचक्रा मुहतौः। 
क्षयं महान्तं कुरुखंजयानां 
निवेदयन्ते पाण्डवानां जयं च ॥ ९९॥ 
“वे देवसम्बन्धी उन्नति एवं अवनतिके फटदायक रहस्य 
बता सकते ई । प्रदनोके अलौकिक दरंगसे उत्तर देते ्, जिससे 
भविष्य घटनार्ओंका ज्ञान हो जाता ३ । वे द्॒भाञ्चभ फलाका 
वर्णेन करनेके दयि सर्वतोभद्र आदि चरक्रौका भी अनुषंधान 
करते ६ ओर मुहूर्तशा्नके तो बे पण्डित ही । वे उव 
ल्योग निश्चितरूपसे यद निवेदन करते फ कीरर्वो ओर 
संजयवंशके लोर्गोका बहा; भारी संहार दोनेबात्म ४ 
ओर इस मदायुद्धमे पाण्डर्वोकी विजय होगी ॥ ९९ ॥ 


यथा हि नो मन्यतेऽजातदाघ्रुः 

संसिद्धाथां द्विपरता निप्रहाय। 
जनानश्चाण्यपरोक्षविद्यो 

न सद्रायं पद्यति चष्णिसिषठः ॥ १००॥ 


(अजातशत्रु मशराज युधिष्ठिर मानते ई, म॑ अपने 
दातुर्ओकरा दमन करनेमे निश्चय सफ़ठ शोगा । प्रूष्णिवंशके 
पराक्रमी वीर भगवान्‌ भीङृष्ण को भी सारी विचार्भोका अपरोश्च 
जान है । ये भी हमारे इ मनोरथके तिद्ध होने कोई 
संदेह नदी देखते ई ॥ १०० ॥ 

अहं तथैवं खल्यु भाविरूपं 
पदयामि बुद्धया खयमप्रमत्तः। 
ष्टिश्च मे न व्यथते पुराणी 
संयुध्यमाना धातरा न सन्ति॥ १०२॥ 
धमं भी सवयं प्रमादश्ल्य होकर अपनी धुद्धिमे भावी 
एेसा टी स्वरूप देखत 1 मेरी चिरंतन दृष्टि कभी तियो्ित 
नदीं शेती । उक्फे अनुसार भ यई निश्नितरूपते कट खकता 
टर कि युद्धभूमिमे उतरनेपर धृतर्रफे पुत्र जीवित नी 
रह सकते ॥ १०१ ॥ 
अनाख्धं जम्भति गाण्डिवं धचु- 
रनाहता कम्पति म धचुञ्थौ । 
वाणाश्च मे तुणश्ुखाद्‌ धिखत्य 
सुदसुषटगन्तुमुशान्ति 
गाण्डीव धनुप चिना खदा कियिद्टी तनाजरदारै, 
मेरे धनुपकी शरी भिना खचि द दिने लगी ३ ओर भेर 
चाण बारत्रार तरकससे निकरल्कर शात्रुभोकी ओर जानेके 
व्रि उतावले हो रदे ६॥ १०२॥ 


चेय ॥१०२॥ 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


२२०६ घ्रीमहाभारते [ उद्योगपर्वणि 





| रै सामास क 5 उ > = 
छि कर्निकार 





खङ्गः फोशान्निःसरति प्रसन्नो वधे शरुतो वेगवतः प्रमुञख्न्‌ 
हित्वेव जीणीमुरगस्त्वचं खाम्‌ । नाहं पजाः रिचि दिदावदिष्ये । 
श्धजे वाचो रौद्ररूपा भवन्ति दान्ति रष्स्ये परमो ह्येष भावः 
कशा रथो योश््यते ते किरीदिन्‌ ॥ १०३॥ स्थिरौ मम वरेहि गावल्गणे तान्‌ ॥ १०७॥ 


{जसे गर्ममिं प्रज्वलित हुईं आग जय वनको जलाने लगती 
है, तव किसी भी व्रक्षको वाकी नदीं छोडतीः उसी प्रकार मेँ 
शत्रुओंके वधके ल्य सुसञज्ञित हो अख्रसंचालनकी विभिन्न 
रीतिर्योका आश्रय ठे स्थूणाकणंः महान्‌ पाञ्चुपताख्रः ब्रह्माल 
तथा जिते इन्द्रने मुञ्चे दिया था. उस इन्द्राल्रका भी प्रयोग 


°चमचमाती हुई तलवार म्यानसे इतत प्रकार निकल रही 
हैः मानो सपं अपनी पुरानी केचुख छोड़कर चमकने ख्गा 
हो तथा मेरी ध्वजापर यह भयंकर बाणी गँजती रहती है करि 
अज्जुन ! व॒म्हारा रथ युद्धके चि कवर जोता जायगा ॥१०३॥ 


गोमायु संधाश्च_ नदन्ति रत्नौ करछँगा ओर वेगदाी ब्राणोकी वर्षां करके इस युद्धमे किसी- 
रक्षास्यथो निष्पतन्त्यन्तरिक्षात्‌। को भी जीवित नहीं छोगा । एेसा करनेपर ही मुञ्ञे शान्ति 
स्रगाःश्छगाखाः शितिकण्ठाश्च राका मिलेगी । संजय | तुम उनसे स्पष्ट कह देना करि मेरा यद 
घ्रा चकादचेव तरक्षवश्च ॥ १०४॥ इद्‌ ओर उत्तम निश्चय है ॥ १०६-१०७॥ 
'रातमे गीदड़ फे दख कोटादङ मचाते र, राक्षस आकाडा- ये वैजय्याः समरे सूत ङब्ध्वा 
से प्रथिवीपर दे पड़ते द तथा हिरणः सियार, मोर, कौभा, देवानपीन्द्रप्रमुखान्‌ समेतान्‌ । 
गीधः, बरुला ओर चीते मेरे रथ समीप दौड़े आते ६ ॥ ते्मन्यते कलह सभ्थसदह्य 


स धातंरषटः पद्यत मोहमस्य ॥ १०८॥ 
भ्सूत | जो पाण्डव समरभूमिमे इन्द्र॒ आदि समस्त 
पू देवता्ओंको भी पाकर उन्हें पराजित कयि बिना नीं रहैगेः 
अहं व १ उन्दी दम पाण्डवोके साथ यह दुयोधन हवपूंक यदध 
करना चाहता हं, इसका मोह तो देखो ॥ १०८ ॥ 
“वेत घोड़सि जते हुए मेरे रथको देखकर सुवर्णपत्र बृद्धो भीष्मः शान्तनवः कृपश्च 
नामक पक्षी पीते टे पड़ते ई । इससे जान पडता दै, मेँ दोणः सपुत्रो विदुरश्च धीमान्‌ । 
अकेलय वारणोकी वर्षां करके समस्त राजाओं ओर योदा्भेको पते सवं यद्‌ वदन्ते तदस्त 
यमलोक पर्टुचा दगा ॥ १०५ ॥ आयुष्मन्तः क्करवः सन्त सधे ॥ १०९॥ 


सखवणेपत्राश्च पतन्ति पश्चाद्‌ 
दष्टा रथं दवेतहयप्रयुक्तम्‌ । 


सम्राददानः पृथगस्नमागौन्‌ किर भी मै चाहता दँ कि वृदे पितामह शान्तनुनन्दन 
यथान्निरिद्धो गहनं निदाध । भीष्मः कृपाचायंः द्रोणाचार्यः, अश्वत्थामा ओर बुद्धिमान्‌ 
सधृणक्रण पाद्युपत महास विदुर-ये सव्र रोग भित्र जेसा करैः वही हो । समस्त 


वाह्यं चाखं यच्च दाक्रोऽप्यदान्मे॥ १०६॥ कौरव दीर्भायु ने रैः ॥ १०९॥ 
इति श्रीमा भारते उथयोगपर्ब॑णि यानसंधिपर्व॑णि जञञुनवाक्यनिवेदते अश्यस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 
दत प्रकर शममदागारत उचोगलेके अन्तमेत यानसंचिष्तरने अरजुनवाग्यनिदेदनविषयकः अद्तालीदक अध्याय पुरा हश्रा ॥ ४५ ॥ 





एकोनपनाशत्तमोऽध्यायः 
भीष्मक दु्धिनको संधि लिये समक्चाते हए शरीढृष्ण ओर अर्जुनी महिमा बताना 
एथ कणपर अश्षेप करना, करणकी आतप्रश॑सा, मीप्पके द्वारा उसका पुनः 
उपहास एव द्रोणाचायेदवारा भीप्मजीके कथनका अनुमोदन 


ड वँ्म्पायन उवाच उन समस्त राजार्ओंकी मण्डलम शान्तनुनन्दन भीष्मने 
समवेतेषु सर्वेषु तेषु राज्ञघु भारत। दर्योधनते यद बात कषटी--॥ १॥ 
स वाक्य भीष्मः शान्तनवो ऽव्रबोत्‌॥ १ ॥ वृहस्पतिदचोशना च बरह्माणं पर्युपस्थिते । 
शम्पायनजी कते हं--भारत | वरँ एकत्र हुए मरुतदच सदेन्द्रेण बसवदचाग्निना सह ॥ २ ॥ 
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आदिस्यादचैव साध्याश्च ये च सक्तपंयो दिवि । 
विश्वावञुश्च गन्धवंः श्युभाश्चाप्सरसां गणाः ॥ २ ॥ 
एक समयकी वात दै; बृदस्यति भर शुक्रा चायं बर्राजीकी 
सेवाम उपस्थित हृएट । उनके साथ इन्द्रसदित मरद्रणः 
अग्नि, वसुगणः आदित्यः साध्यः सप्ति, विश्वावसु गन्धर्व 
ओर भेष्ठ अप्षरार्दै भी वर्ह मोजूद थीं ॥ २-३॥ 
नमस्छत्योपजग्मुस्ते लोकचद्धं पितामहम्‌ । 
परिघार्य च विदवेश्षं पयौसत द्विवौकसः ॥ ४ ॥ 
ये सव देवता संसार बड़-वृदे पितामह ब्रह्माजीके पास 
गये ओर उन्हं प्रणाम करनेके पश्चात्‌ उन लोकेश्वरको सव 
ओरते परकर बेठ गये ॥ ४॥ 
तेषां मनश्च तेजश्चाप्यादद!नाविवौजसरा । 
पूर्वदेवौ व्यतिक्रान्तौ नरनारायणादृषी ॥ ५ ॥ 
इसी समय पुरातन देवता नरनारायण ऋषि उधर आ 
निकले ओर अपनी छान्ति तथा ओजसे उन सव्रके चित्त ओर 
तेजका अपदरण-सा करते हुए उस स्थानक रोघकर 
चके गये ॥ ५॥ 





युष्टस्पतिस्तु पप्रच्छ ब्रह्माणं ` काचिमाविति। 
भवन्तं नोपतिष्ठेते तौ नः शंस पितामह ॥ ६ ॥ 
यह देख वृदस्तिजीने ब्रह्मा जीसे पूा--“पितामह ! ये 
दोन कौन ४ जिन्न आपका अभिनन्दन भी नष क्रिया । 
हम इनका परिचय दीजिये ॥ ६ ॥ 
ब्रद्योवाच 
यावेतौ पृथिवीं यां च भालयन्तौ तपखिनौ । 


पकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


२२०७ 
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ञ्वलन्तौ रोचमानो च व्याप्यातीतौ महाबखौ ॥ ७ ॥ 
नरनारायणावेतौ लाकाट्धोकः समास्थितौ । 
ऊजितौ स्वेन तपसा महासखच्वपराक्रमौ ॥ ८ ॥ 

ब्रह्माजी वोरे-्रदस्पते ! ये जो दोनों मशन्‌ शक्ति- 
शाली तपसी पृथ्वी ओर आकाशको प्रकाशित करते हुए 
हमस्येगोका अतिक्रमण करके आगे बदु गये ई, नर ओर 
नारायण ह । ये अपने तेजमे प्रज्वलति ओर काम्तिसे प्रकाशित 
हो रे ६। इनक्रा चैयं ओर पराक्रम मदान्‌ ३ । ये अपनी 
तपस्यासे अव्यन्त प्रभावश्चाशी दोनेक कारण भूलेकमे जरह्यलयोकमे 
आनि ई ॥ ७-८ ॥ 


पतौ हि कर्म॑णा लोकं नन्दयामासतुर्धुबम्‌ । 
दिधाभूतौ महापाक्षो विद्धि बह्मन्‌ परंतपौ । 
असुराणां विनाशाय देवगन्धर्वपूजितौ ॥ ९ ॥ 
इ्दौनि अपने सत्कमेसि निश्चय दी सम्पूणं लोकक्घोका 
आनन्द यदाया है | ब्रह्मन्‌ ! ये दोर्नो अस्मन्त बुद्धिमान्‌ ओर 
दान्रुओंको संताप देनेवाट दं । इन्दनि एकं देतेदृएभी 
असुरोका विनाश करनेके ल्ि दो दरीर धारण क्वि द। 
देवता ओर गन्धवं सभी इनकी पूजा करते ६॥ ९ ॥ 


देश्चम्पायनं उवाचन 


जगाम शाक्रस्तच्छत्या यज्न तौ तेपतुस्तपः । 
सार्घं देवगणैः सर्यदस्पतिपुरा गमेः ॥ १०॥ 
यैशम्पायनजी कते ह-- जनमेजय ¦ ब्ह्माजीकी यष 
बात सुनकर इन्द्र शृ्टस्यति आदि सव देवतार्थं साथ उस 
स्थानपर गमे जहा उन दोन श्च पर्थेनि तपस्या की थी॥१०॥ 
तदा देवासुरे युद्धे भये जाते दिवोकसाम्‌ 
अध्त्वत्त महात्मानां नरनारायण चरम्‌ ॥ ११॥ 
उन दिनो देवासुरसप्राम उपसित था ओर उस 
देवता्भोको महान भय प्राप्त हुआ था; अतः उन्नि उन 
दोनो महात्मा नर-मारायणते बैरदान मोगा ॥ १५॥ 
तायघ्रेतां चणीषप्वेति तदा भरतसत्तम। 
अ्ैतावव्रवीच्छक्रः साह्यं नः क्रियतामिति ॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ | देवतार्थी प्रार्थना सुनकर उस समय उन 
दोना प्रियोनि इन्द्रस क्ा-- षवुम्दरारी जो इच्छा हो, उसके 
अनुसार वर मगो ।' तव इन्द्रने उनसे कदा--'भयवच्‌ ! 
आप हमारी सद्टायता कर” ॥ १२ ॥ 
ततस्तौ शक्रमव्रतां करिष्यायो यदिच्छसि । 
ताभ्यां च सितः दान्रो विजिग्ये दैस्यश्षनवान्‌ ॥ १३॥ 
तव नरनारायण श्रपियेनि इन्द्रस कश-- देवराज | तुम 
ज मुख चाईते हो, वह दम करेगे ।! फिर उन दोनाको साय 
टकर इन्द्रम चमस दस्यौ ओर दान्बोपर विजय पायी ॥१२॥ 
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नर इन्द्रस्य संग्रामे हत्वा दाश्रुन्‌ परंतपः। 
पौलोमान्‌ कालश्च सहस्राणि दातानि च ॥ १४॥ 
एक समग्र शत्रुभेफि संताप देनेषाठे नरस्वरूप 
जनने युद्धम इन्द्रस गन्ता रखनेवाठे सैकड़ ओर हजारो 
पोोम एवं काठलञ्ज नामक दानर्वोका संहार क्रिया ॥ १४॥ 
एष श्रान्ते रथे तिष्ठन्‌ भव्छेनापाहरच्छिरः। 
जम्भस्य भ्रसमानस्य तदा हाज्जंन आवे ॥ २५॥ 
उस समय ये नरखरूप अजन सवर ओर चक्कर छगनि- 
वलि रथपर वेढे हुए ये, तो मी इन्दोनि सवको अपना मास 
बरनानेवले जम्भ नामक असुरका मस्तक अपने एक भस्ठमे 
काट गिराया ॥ १५॥ 


एष पारे समुद्रस्य दिरण्यपुरमासजत्‌ । 
जित्वा षटि सदस्राणि निवातकवचान्‌ रणे ॥ १६॥ 


इन्दोनि दी संग्राममे साठ हजार निवातक्व्चोको पराजित 
करके समुद्रे उस पार बधे हुए दैत्ये दिरण्यपुर नाभक 
नगरको तदस.नहस कर 0 ॥ १६॥ 
एप दवान्‌ सहेन्द्रेण जनित्वः परपुरञ्चयः। 
अतपेयन्महावाहुरुंनो जातवेदसम्‌ ॥ १७॥ 
शत्रुओकि नगरपर बिजय पानेवाठे इन महावाह अञ्जने 
लाण्डवदाहृके समय इन्दरसदित समस्त देवताओं करो जीतकर 
अग्निदेव पृणतः वृत्त किया था ॥ १७॥ 
नारायणस्तथेवा्न भूयसोऽन्याञ्जघान ह । 
पवमेतौ महावीयौ तौ पद्यत समागतो ॥ १८॥ 
सी प्रकार नारायणखरूप भगवान्‌ भीएूष्णने भी 
खाण्डयदादके समव दूसरे बहु से हिंसक पराणि्योको यभञोक 
पटुचाया था 1 इस प्रकार ये दोनों महान्‌ पराक्रमी र | 
दुर्योधन ! इस समय ये दोनो एक-दूसरे मिक गये ६» इस 
मरता तुमन्नोग अच्छी तर देख ओर समश्च ठो ॥ १८ ॥ 
वाखुगरेवाञ्चनौ वीरौ समदत महारथौ । 
नरनारायणा देवौ पूवेदावित्ति धुतिः ॥ १९॥ 
परस्पर मिल दए महारथी वीर भीषष्ण ओर अञ्न 
पुरातन देवत्ता नर ओर नारायण दष्टः यद पात विख्पात३।१९। 
अजेयौ माुे लोके सेन्द्रैरपि खुरासखरेः। 
दग नागाथणः छप्णः फारगुनश्च नरः स्मृतः। 
नारायणो नरदचेव सत्यमेकं द्विधा कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्च मनुष्यलोके इन्दं इन्द्रस सम्पू देवता अौर 
अधुर भ] नदी जीत सकते । ये श्रीकृष्ण नारायण ई ओर 
अन नर माने गये द । नारायण ओर नर दोनों एक ही 


सत्ता दं । परंतु लोकद्ितके वि दो शरी 
£ र धारण करके 
प्रकट हृष्ट इ ॥ २० ॥ 


श्रीमहाभारते 
ववज ~~~ 7------------------------------------------------- ~~~ ~~ 





[ उद्योगपर्वणि 








पतौ हि कर्म॑णा लोकानदनुवातेऽश्षयान्‌ धरुवान्‌ 

त्न तन्नैव जायेते युद्धकाङे पुनः पुनः ॥ २९॥ 
ये दोनो अपने सत्कर्मके प्रमावसे अक्षय एवं धुवरोर्कोको 

ग्राप्त करके सित ह । छोकदितके छि जव-जव जरह जहौ 

युद्धका अवसर आता दै, तव-तवर वह -वहौँ ये वार.बार अवतार 

दण करते ह ॥ २१ ॥ 

तसात्‌ कमव करतंब्यमिति होवाच नारदः । 

प्तद्धि स्ेमाच्ठ चष्णिचक्रस्य वेदविद्‌ ॥ २२॥ 
दु्टंका दमन करफे साघु पुरषो एवं धर्मका सरक्षण ही 

इनका कतेब्य है-ये सारी वाते वे्दोके ज्ञाता नारदर्जनि 

समस्त इष्णिवंरियोके सम्युख कदी थीं ॥ २२॥ 


शङ्खसक्रगदाहस्तं॒यदा द्रक्ष्यसि केशवम्‌ । 
प्यीद्दानं चास्राणि भीमधन्वानमजंनम्‌ ॥ २३॥ 
सनातनौ महात्मानौ छष्णावेकरथे स्थितौ । 
इयांधन तदा तात सर्ताखि वचनं मम ॥ २४॥ 
वत्स दुयोधन ! जग तुम देखोगे करि दोनो सनातन 
महात्मा शरीङृप्ण ओर अजुन एक ही रथपर वरैठे है, भीङृष्ण- 
क हाथमे शङ्ख, चक़ ओर गदा है ओर भयंकर धनुष धारण 
करने्रठे अजन निरन्तर नाना प्रकारके अज्ञ ठेते ओर छोडते 
जा रहे दै, तव वुग्दं मेरी वाते याद आयेंगी ॥ २६-२४॥ 


३, क, 


नाचद्यमभावः स्यात्‌ कुरूणां प्रस्युपस्थितः। 


€ 


अथाच्च तात धम्य तव बुद्धिरुपप्लुता ॥ २५॥ 
यदि तुमने मेरी वात नहीं मानी तो समञ्च छो, कौर्वोका 
विनाश अवद्य ही उपलित हो जायगा । तात | वुग्हारी बुद्धि 
अर्थं ओर धमं दोनोसि श्र दो गयी ६॥ २५॥ 
न चेद्‌ ग्रहीष्यसे वाकयं भोतासि वहन्‌ शतान्‌! 
तवैव हि मतं सवै छ्रवः पयुपासते ॥ २६॥ 
यदि मेरा कना नष्ट मानोगे तो एक [दन सुनोगे किं 
ट्मारे बहुत-ते सगे-सम्बन्धी मार डले गये; क्कि उव 
कोर ठम्दारे दी मतवा अनुसरण धरते ई ॥ २६॥ 
घयाणामेव च मतं तत्‌ त्वमक्ाऽनुमन्यसे । 
रामेण चैव शस्य कर्णस्य भरतर्यभ ॥ २७॥ 
दुजात्तः सूतपुत्रस्य शकुनेः सौवदस्य च । 
तथा शुद्रस्य पापस्य श्रातुदुःःशासनस्य च ॥ २८॥ 
भस्तश्र । एक तुह पसे हो, जो कि परशुरामजीके 
दारा अभिशप्त खोटी जातिवाढे सूतपुत्र कर्ण एवं सुब्रल्पुत्र 
गुनि तथा अपने नीच एवं पापात्मा भई दुःदचासन--इन 
ताना मतक्रा अनुमोदन एवं अनुसरण करते हो । २५-२८। 
कणं उवाच 


(4 
नवमायुष्मता वाच्यं यन्मामात्थ पितामह । 


कष्धमं स्थितो हयसि खधथरमौदनयेयिवान्‌ ॥ २९॥ 
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यानसंधिपवं ] 


पएकोनपञ्चाशत्तमोऽष्यायः 








कणं बोखा--पितामह { आने मेरे रति भिन शा्ग्दोका 
प्रयोग किया दै बे अनुचित दै । आप-जैसे इद्ध पुदपक़ो 
एसी वातं मुदृसे नी निकारनी चादिये । भ क्षचरियधर्ममं 
खित हं ओर अपने धर्मस कभी भ्रट नदीं हुआ द्रं ॥ २९॥ 
कि चान्यन्मयि दुक्तं येन मां परिगहसे । 
न हि मे जिनं कचिद्‌ धार्तराषटरा विदुःकदित्‌॥३०॥ 
नाचरं चजिनं किचिद्‌ धातंराषटस्य नित्यशः| 

मुञ्मे कोन-सा एेता दुराचार द जिसके ऋरण आप 
मेरी निन्दा करते हं । महाराज धृतराष्रके पुतरोने कभी मेरा 
कोड्‌ पापाचार देखा या जाना दो ठेषी वात नदीं ह| भनि 
दुर्ोधनका कभी कोई जनिष्ट न किया ६ ॥ ३०६ ॥ 
अहं ्ि पाण्डवान्‌ सवान्‌ हनिष्यामि रणे स्थितान्‌ ॥ 
भाग्विरुदधेः शमं सद्धिः कथं चा क्रियते पुनः। 

म॑ युद्धभूमिमे खड़े होनेपर समस्त पाण्डवोंको अवदय 
माए डाददूगा । जो लोग पदे अपने विरोधी रदे द, उनके 
साय पुनः सपि केसे की जा सकती 2 १ ॥ ३१९ ॥ 
राज्ञो हि धृतराष्टस्य सर्वं कायं भियं मया। 
तथा दुयांधनस्यापि ख हिं राज्ये समाहितः ॥ ३२ ॥ 

मुशे जिख प्रकार राजा धृतराष्रका समस्त प्रिय कार्य 
करना चाहिये, उसी प्रकार दुर्योधनका भी करना उचित 


क्योकि अब वे दी राज्यपर प्रतिष्ठित र ॥ ३२ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
कणस्य तु वचः शरुत्वा भीष्मः शान्तनवः पुनः। 


शुतराष्ट महाराज सम्भाष्येदं वचोऽव्रवीत्‌ ॥ ६३ ॥ 


येराम्पायनजी कहते है - महाराज जनमेजय 1 
कणी वात सुनकर शान्तनुनन्दन भीप्मने राजा धृतराष्ट- 
को सम्थोधित करफ़े पुनः इस प्रकार कटा-॥ ३३॥ 
यदयं कत्थते नित्यं हन्ताहं पाण्डवानिति । 
नायं कलापि सम्पूण पाण्डवानां मष्ालपनाम्‌॥ २४ ॥ 

धराजन्‌ ! यदह कणं जो प्रतिदिन यद्‌ डीग दका करता 
है कि म पाण्डवोको मार डर्दगा,; वह व्यर्थं है। मेरी 
रायमे यह मदात्मा पाण्डर्वाको सोढदवीं काके बराबर भी 
न्दी दै ॥ २४॥ 


अनयो योऽथमागन्ता पुत्राणां ते दुरात्मनाम्‌ । 
तदस्य कमं जानीदि सूतपुत्रस्य दुमेतेः॥ ३५॥ 


वुम्डारे दुरात्मा पुतरोपर अन्यायके फलसखरूप जो यह 


महान्‌ संकट आनेवात्म 2, वह सव्र इख दृपरित बुद्धिवाठे 
पतपुत्र कणेकी दी करतूत समसन ॥ ३५॥ 


म० १. १२. ३- 
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पतमाधित्य पुत्रस्ते मन्दबुद्धिः सुयोधनः। 
अवामन्यत तान्‌ वीरान्‌ देवपुन्नानरिदमान्‌ ॥ ३६॥ 

ुम्दारे मन्दबुद्धि पुत्र दुर्योधनने इसीका सदारा केकर 
दातुर्ओा दमन करनेवाके उन बीर देवपुत्र पाण्डर्वोका 
अपमान किया दै ॥ ३६ ॥ 


कि चाप्येतेन तत्कमं रृतपूवं सुदुष्करम्‌ । 


. वैर्यथा पाण्डयेः सर्यैरेकैकेन ङतं पुरा ॥ ३७॥ 


‹आजसे पठे समस्त पाण्डर्वनि मिख्कर अथवा उनमरैसे एक- 
एकने अख्ग-अत्मा जेधे-जेसे दुष्कर पराक्रम पयि £, वैण 
कौन-सा कठिन पुख्पाथं इस सूतपुत्रने पषटले कभी 
क्रिया दै १॥ ३७॥ 
दष्टा विराटनगरे आ्नातरं नितं प्रियम्‌ । 
धनंजयेन विक्रम्य किमनेन नद्‌ छतम्‌ ॥ ३८॥ 

'जश्र॒विराटनगस्मं अगुनने अपना पराक्रम दिखाते 
हपट इसके सामने ही इसके प्यारे भाईको मार डादा याः 
तग्र इसने सव्र ऊुछ अपनी ओखति देखकर भी अजुनका 
क्या बिगाड़ ख्या १॥ ३८ ॥ 
सहितान्‌ हि कुरून्‌ सवोनभियातो धनंजयः। 
भमथ्य चाच्छिनद्‌ यासः किमयं भरोषितस्तद्‌!॥ ३९ ॥ 

(व्र धनंजयने अकेडे दी समसन कौरर्वोपर आक्रमण 
फिया ओर सव्रको मूर्त करे उनके वस्र छीन घि ये, 
उस समय यष्ट कण क्या कटी परदेश चखा गया था१॥ ३९॥ 


गन्धरव्धापयात्रायां द्वियते यत्‌ सुतस्तव । 
छ तदा सूतपुत्राऽभूद्‌ य वाना बुषायते ॥ ४०॥ 
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२२१० 


महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


न चत्र 





“धोपयात्राके समय जव गन्धर्वलोग तुम्हारे पुत्रको कैद 
करके लि जा रहे ये, उस समय यह सूतपुत्र कहँ था १ 
जो इख समय खोड़की तरह ईकार रहा है ॥ ४० ॥ 
नु तत्रापि भीमेन पार्थेन च महात्मना । 
यमाभ्यामेव संगम्य गन्धवौस्ते पराजिताः ॥ ४१॥ 

वहां भी तो महात्मा भीमसेनः अर्जुन ओर नङुल- 
सहदेवने ही मिलकर उन गन्धर्वोको परासर किया था ॥४२१॥ 
धतान्यस्य सखपोक्तानि वहूनि भरतर्षभ । 
विकत्थनस्य भद्रं ते सदा धमौ्थरोपिनः ॥ ४२॥ 

'भरतरष्ठ | वम्हारा भव्य हो । यह कर्णं व्यथं ही 
शली बधारता रहता दे । इसकी कदी हुई वहुत-मी बाते 
इसी तरद शचठी द । यह तो धमं ओर अर्थ- दोनो ष्टी 
खोप करनेवाद्य रैः ॥ ४२ ॥ 
भीष्मस्य तु वचः श्चत्वा भारद्वाजो महामनाः । 
धतराटमुचाचेदं राजमष्येऽभिपूजयन्‌ ॥ ४३ ॥ 

भीष्मजीकी यह वात सुनकर महामना द्रोणाचार्यने 
समस्त राजा्भेकि मध्यमे उनकी प्रखंता करते हए राजा 
धृतराष्रसे इस पकार कटदा-॥ ४३ ॥ 


यदाह भरतश्रेष्ठो .भीष्मस्तत्‌ कियतां प । 
न काममर्थलिष्यूलां वचनं कर्तुमर्हसि ॥ £ ॥ 
“नेर | भरतकुरतिल्क भीप्मजीने जा कष्टा षट 








वही कीजिये । जो लोग अथं ओर कामके खोभी है, उनकी 
वाते आपको नदं माननी चाकि ॥ ४४ ॥ 

पुरा युद्धात्‌ साघु मन्ये पाण्डयेः सह संगतम्‌ । 

यद्‌ वाक्यमञ्ंनेनो क्तं संजयेन निवेदितम्‌ ॥ ४५॥ 
स्वं तदपि जानामि करिष्यति च पाण्डवः। 

५ तो युद्धसे पदठे पाण्डर्वकि साय संधि करना ही. 
अच्छा समञ्चता हूं । अजंनने जो वात कही है ओर संजयने 
उनका जो संदेश यहो सुनाया दैः मँ वह्‌ स्मर जानता ओौर 
समञ्चता हूं । पाण्डुनन्दन अर्जुन वैसा करके ही रहेगे॥[४५३॥. 
न हास्य चियु छोकेयु सदरोऽस्ति धनुर्धरः ॥ ४६ ॥ 

(तीनों खोकमिं अजंनके समान कोई धनुर्धर नदी ६।४६]. 
अनाहत्य तु तद्‌ वाक्यमथंवद्‌ द्रोणभीष्मयोः । 
ततः स संजयं राजा पयपृच्छत पाण्डवान्‌ ॥ ४७॥ 

द्रोणाचावं ओर भीष्मकी ब्रातं सार्थक ओर सारगर्भित 
यी तयापि उनकी अवदेढना करे राजा धृतराषट पुनः 
संजयसे पाण्डरवोका समाचार पूषन गे ॥ ४७॥ 
तदैव रवः सवं निराशा जीवितेऽभवन्‌ । 
भीष्मद्रोणौ यदा राजा न सम्यगदुभापते ॥ ४८॥ 

जत्र राजा धृतराष्रने भीष्म ओर द्रोणाचार्वसे भी अच्छी 


तरह वार्ता्मप नहीं करियाः तभी समसत दौर अपने जीवन- 
से निराश दो गये ॥ ४८॥ 


इति श्रीमहाभारते उग्योगपर्वणि यानसंधिपव॑नि -भीम्मद्रोणवाकये एद्धोनणञ्चारात्तमोऽ्यायः 1 ४९ ॥ 
“इत रकार भ्रीनहमभाल उदय गपर्वके अन्तर्गत यानरुविष्न मीनद्रोणवचनग्रिषयक उनचासरन अध्याय पुरा हु ॥ ४९. ॥ 
क 
पचारत्तमाऽभ्यायः 
सजयदवारा युधिष्टिरङ प्रधान सहायकोका वर्णन 


धरतराषएर उवाच 

किमसी पाण्डवो राजा धर्मपुबोऽभ्यभापव । 
शत्व वडखाः सेनाः प्रीत्यर्थं नः समागताः ॥ १ ॥ 

` धतरा्टन पृद्धा-संजव ! हमारी शन्नवा ओर 
सदायताके व्व या इस्तिनापुर बहुत-सी सेना एकत्र हो 
गयी दै, यह समाचार युनकर पाण्डवराज धर्मपुत्र युषिष्टिले 
क्या कहा ?॥ १॥ 
फमस। चेषते सूत योत्स्यमानो युधिष्ठिरः। 
वास्य च्राठुपुत्राणां पद्यन्त्याञेप्सवो सुखम्‌॥ २ ॥ 

पृत्‌ । भविष्ये दोनेवाठे युद्धकै च्वि उदन होकर 

राजा युधिष्ठिर कमी तेवारी कर रे १ उनके भावो यर 
षोभ ोन-कौन-पे दोग उने दधा कार्यके य्ि आशा 
पानक इच्छात उनका भद जोषते रवे हे १ ॥ २ ॥ 


के खिदेनं बारयन्ति युद्धाच्छाम्येति वा पुनः। 
निरत्या कोपितं मन्दधम॑शं धर्मचारिणम्‌ ॥ ३ ॥ 
युधिष्टिर धर्मक ज्ञाता ई ओर धर्मे आचरणे दा 
तपर रहते द । मेरे मन्देुद्धि पुरवोने अपने कषयपूं 
बतायने उन्दं छपित कर दिया द । बदा दौन-ङौन रेते टै, 
जो उन्दे वारंवार शान्त रदनेदरी यद्या देकर युद्धसे रोक्ते ई? 
८ सजय उवाच 
रावा सन्नसुदीक्षन्ते पञ्चालाः पाण्डवैः सदह । 
युधिष्ठिरस्य भद्रं ते स सर्वाननुशास्ति च ॥ ४ ॥ 
संजयने कडा-मदाराज ! आपका कल्याण दो । 
पावा ओर पाण्डव सभी राना युविषटिरके मुखकी ओर 
देलते रहते आओंर वे उन स्वो विभिन्न कायक वि 
आखा दत द॥ ४८॥ 
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यानसंधिपवं ] 


पञ्चाद्यत्तमो ऽध्यायः 


२२११ 








पृथग्भूताः पाण्डवानां पञ्चाखानां रथव्रजाः । 
आयान्तमभिनन्दन्ति कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
जव्र कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर सामने आते टै, तव पाण्डवो 
तया पाञ्चालके रथसमूह्‌ पथक्‌-ए्थक्‌ भरेणिर्योमे खद होकर 
उनका अभिनन्दन करते ह ॥ ५ ॥ 
नभः सूर्यमिवोद्यन्तं कौन्तेयं दीप्ततेजसम्‌ । 
पञ्चालाः भ्रतिनन्द्न्ति तेजोराकिमियोदितम्‌॥ & ॥ 
जेते आकरा उदयकाल्म उदरी तेजसी सूयदेवका 
अभिनन्दन करता है, उसी प्रकार, मानो तेजकरे पुञ्खका 
उदय होता हो इस तरह दिखायी देनेवाले कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिरका समस्त पाञ्चालगण अभिनन्दन करते ६॥ ६ ॥ 
आगोपालाविपालाश्च नन्दमाना युधिष्ठिरम्‌ । 
पञ्चाटाः कैकय मत्स्याः प्रतिनन्दन्ति पाण्डवम्‌॥ ७॥ 
ग्वाख्यि ओर गड़रिरयोसि केकर पाञ्चार, केकय आर 
मल्स्यदेशोंके राजवंशतकर सभी रोग पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरका 
सम्मान करते ह ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मण्यो यजपुञ्यश्च विरा दुहितरश्च याः । 
क्रीडन्त्योऽभिसमायान्ति पाथं खनद्धमीक्षितुम्‌॥ ८ ॥ 
बराहमर्णो, क्षत्रियो तथा वेर्योकी कन्यार्पै भी खेकती- 
` खेखती युद्धके स्मि सुसञित युधिष्ठिरको देखनेके स्थि 
उनके पा आ जाती ई ॥ ८ ॥ 


धृतरा उवाच 

संजयाचक्ष्व येनास्मान्‌ पाण्डवा अभ्ययुञ्जत । 
ध्॒टयुस्रस्य सैन्येन सोमकानां यलेन च ॥ ९ ॥ 

धृतराषटने पृा-षंजय ! यताओः पाण्डवलोग 
धृषटयुम्नकी सेना तथा अन्यान्य सोमकवंशिर्योकी विशा 
वादहिनीके सिवा ओर किख-किंसकी सहायता पाकर दमलोरगो- 
के साथ युद्ध करनेको उद्यत दए द १॥ ९ ॥ 

श्म्पायन उवाच 

गावस्गणिस्तु तत्पुष्टः सभायां कुरुसंसदि । 
निःच्वस्य सयुशरशं दीघं मुहुः संचिन्तयन्निव ॥ १०॥ 
तत्रानिमित्ततो दैवात्‌ सृतं कदमलमाधिरात्‌ । 
तदाऽऽचचक्षं विदुरः सभायां राजसंसदि ॥ २९ ॥ 
संजयोऽयं महाराज मूच्छितः पतितो अुधि। 
चाचं न खजते काचिद्धीनप्रशषोऽस्पचेतनः ॥ १२॥ 

यैशम्पायनजी कते है--जनमेजय | कोरर्वोकी 
सभाम राजा धृतराषटके इस प्रकार पृ्नेपर संजय बारंबार 
लम्बी सौ खींचते हए दीथंकाठ्तक गरी चिन्ता 
निमग्न-ते हो गये ओर स्सा भिना भिखी विदोप कारणके 
ही वे मूष्ठित होकर गिर पड़े । तव विदुरजीने उस राज 
सभाम धृतराष्ते कहा--“महाराज | ये संजय मूच्छित होकर 


धरतीपर गिर पड़े हं । उनकी बुद्धि ओर चेतना खस-सी 
हो रदी दै, अतः अभी कुछ योख नक्ष सकतेः ॥ १०-१२ ॥ 
धृतराष्र उवाच 
अपदयत्‌ संजयो नूनं कुन्तीपु्ान्‌ महारथान्‌ । 
पुखुषय्याधे शरंद्ामुद्धेजितं मनः ॥ १३॥ 
धतरा योडे- निश्चय दी संजयने महारथी ऊकुन्ती- 
पर्ोको देखा दै । जान पड़ता है, उन पुदपर्सि् पाण्डवेनि 
इसके मनको अव्यन्त उद्विग्न कर दिया ॥ १३॥ 


वं्चम्पायन उवाच 


संजयद्चेतनां रुढ्ण्या ्रत्याभ्बस्येद्रमग्रवीत्‌ । 
ध्युतराष्र महाराज सभायां कुरुसंसदि ॥ १४॥ 

वै शम्पायनजी क्ते है- जनमेजय ! इतनेमे ही 
संजयको चेत टो आया ओर बे आदवस्त होकर कौरव-सभार्मे 
धृतराष्ते भोले ॥ १४॥ 


संजय उवाच 


श्टवानसि राजेन्द्र कुन्तीपुच्रान्‌ महारथान्‌ । 
मत्स्यराजय्ावासनिरोधेनावकरितान्‌ ॥ १५॥ 
संजयने कष्टा-राजेन्द्र ! मने महारथी ऊुन्तीपुग्रो- 
का दर्दान फिया । वे अश्ञातवासके समय मर्स्यनरेश 
विराटे धरम छिपकर रदनेके फारण अग्यन्त दुबे 
हो गये ६॥ १५॥ 
श्णु यहिं महाराज पाण्डवा अभ्ययुश्चत । 
चष्टयुम्नेन वीरेण युद्धे वस्तेऽग्ययुञ्जत ॥ १६॥ 
महाराज ! पाण्डर्वोनि जिन सर्गो सदायता पाकर 
युद्धे छि तैयारी की दै, उनका परिचय देता ह, सुनिये । 
पट चात यह्‌ टै फि उन्दं वीरवर धृषटयु्नका पूणं सयोग 
प्रात हआ दै, जिसे सरक ोकर उन पाण्ड्बोनि आप 
लोगोपर चदा खरनेकी तैयारी की दे ॥ १६ ॥ 


यो नेव रोपान्न भयान्न खोभान्नार्थकारणात्‌। 

न देतुचादाद्‌ धमौत्मा सत्यं ज्यात्‌ क्रष्चन ॥ १७ ॥ 

यः प्रमाणं महाराज धमं ध्म॑श्रतां यरः। | 

अजातशत्रुणा तेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ १८॥ 
महाराज ! जो धर्मात्मा न रोषे? न भयसे, न खोभरे न 

अर्थक चि ओर न बहाना बनाकर टी कभी सत्यका परित्याग 

कर सफते £, जो धर्मारमाभमिं भष ६ ओर धमंके विषये 

प्रमाण मनि जाते ६, उन अञातशतरुके प्रभावे पाण्डबेनि 

युद्धकी तैयारी फी दै ॥ १७.१८ ॥ 

यस्य धावे तुल्यः पृथिव्यां नास्ति कन । 

यो यै सवान्‌ मदीपारान्‌ वशे चक्रे धलुधैरः। 

यः काश्ीनङ्गमगधान्‌ कलिङ्गाश्च युधाजयत्‌ ॥ १९ ॥ 

तेन वो भीमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुखठ। . ` 
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२२९१२ 


वाहुयलमे जिनकी समानता करनेवाल्र इस भूमण्डले 
दूसरा कोई नहीं दै, जिन्होनि केवल धनुष धारण करके युद्धमे 
कारी, अङ्ग, मगध ओर कलिङ्ग आदि देशोके समस्त भू- 
पार्लोको जीतकर अपने बद्मे कर छिय्रा थाः उन भीमसेनके 
यल्छते पाण्डववोनि आपरलोरगोपर आक्रमण करनेका उन्योग 
आरम्भ क्रिया टै ॥ १९३ ॥ 


यस्य वीर्यण सहसरा चत्वारे सुचि पाण्डवाः ॥ २० ॥ 
निःखत्य जतुगेदाद्‌ वे हिडिम्बात्‌ पुखपादकात्‌। 
यद्चेपामभवद्‌ द्वीपः कुन्तीपुत्रो चकोदरः ॥ २९॥ 
याक्षसेनीमथो यत्र सिन्धुराजो ऽपरूष्वान्‌ । 
तत्रैशमभवद्‌ द्वीपः ङन्तीपुश्रो घृकोद्रः ॥ २२॥ 
यश्च तान संगतान्‌ सवोन्‌ पाण्डवान्‌ वारणावते । 
दह्यतो मोचयामास तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ २३ ॥ 

जिनके बर ओर पराक्रमे चारो पाण्डव सदसा लाक्षा- 
भवनसे निकलक्र इस पृध्वीपर जीधित बच गये, जिन्हेनि 
मनुप्यभक्षी राक्षस हिडिम्बे अपने भादर्योकी रक्षा की 
उस संकटके समय जो कुन्तीकुमार भीम इन पाण्डवोके 
ल्वि दीपके समान आश्रयदाता हो गये; जय सिन्धुराज 
जयद्रथे द्रोपदीका अप्टरण किया थाः उस समय भी जिन 
कन्तीकुमार बृकोद्रने उन सव्रक्षो द्वीपकी मति आश्रय 
दिया था तथा जिन्होनि वारणावत नगरमे एकत्र हुए समस 
पाण्डर्वोक्रो लाक्षाख्टश़्ी आगमे जलनेसे चा च्य था, 
उन्दी भीमेनके बले पाण्डवोनि आपलोभेकि साथ युद्धकी 
तेयारी कौ दे ॥ २०-२३॥ 


छृष्णायां चरता प्रीति येन करोधवरा हताः। 
भरविद्य विषमं घोरं पर्वतं गन्धमादनम्‌ ॥ २४ ॥ 
यस्य. नागायुतेवीयं सुजयोः सारमर्पितम्‌ 
तेन यो भोमसेनेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २५॥ 
जिन्होन द्रीपदीपर अपना प्रेम जताते हुए अत्यन्त दुर्गम 
एवं भयंकर गन्धमादन पर्वतक् भूमिम प्रवेश करके करोधवश 
नामवाछे राक्षो मार डाल, जिनकी दोन युजाथमि दस 
हजार हायिरयोके समान ब्र 2, उन्दी भीमतेनके बसे 
पाण्डवोने आपलोगोपर आक्रमणका उचोग करिया ॥ २४-२५॥ 
छष्णद्धितीयो विक्रम्य तु्ट-थथं जातयेशसः। 
जयद्‌ यः पुरा वीरो युध्यमानं पुरंदरम्‌ ॥ २६॥ 
यस सा्लान्मदादेवं गिरिदां शूलपाणिनम्‌ । 
तोपयामास युद्धेन देवदेवमुमापतिम्‌ ॥ २७॥ 
यञ्च सवान्‌ वो चक्रे रोकपालान्‌ धनुर्धरः । 
तेन यो विजयेनाजौ पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ २८ ॥ 
जिन वीरशिरोमणिने पटे केवल भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
जाय जाकर अग्निदेवकी तृप्तिके व्यि पराक्रम करक अपने 
खाय दुद करवाल देवराज इनदरो भी पराजित कर दिया, 


महाभारते 
-------------------- =-= चज ~~~ 


[ उद्योगपर्वणि 


जिन्होने युद्धे द्वारा प्॑तपर दयन करनेवाञे तथा हाथेमिं 
त्रश्च द्वये रदनेवाले साक्षात्‌ देवाधिदेव महादेव उमापति- 
कोभी संतुष्ट करिया था तथा जिन धनुर्धर बीरे समस्त 
लोकपाखोंको भी हराकर अपने वशम कर ज्या, उन्दां अर्जुन- 
के वख्यर पाण्डवोग युद्धे आपठोगेसि भिड्नेको 
तेयार दै ॥ २६-२८॥ 


यः परतीचीं दिशां चक्रे वरोञ्टेच्छगणायुताम्‌। 
स तञ्च नकुरो योद्धा चिज्रयोधी व्यवस्थितः॥ २९॥ 
तेन वो दुश्च॑नीयेन वीरेणातिधनुर्ता। 
माद्रीपुष्ेण कौरव्य पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ३०॥ 
ुखनन्दन | जिन्होने सदो स्लेच्छोसे भरो हुई पश्चिम 
दिश्ाको जीतकर अपने अधीन कर जिया था; वे विचित्र 
रीतिसे युद्ध करम कुशल योद्धा नकर उधरसे युद्धके लये 
तेयार खड़े दै । माद्रीकुमार नकुर महान्‌ धनुर्धर ओर 
अस्यन्त दानीय वीर दै । उनके वर्ते पाण्डवेनि आपढोर्गो- 
पर आक्रमणकी तैयारी की है ॥ २९-३०॥ 
यः काशीनङ्गमगधान्‌ कलिङ्कांश्च युधाजयत्‌ । 
तेन चः सहदेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ३१॥ 
जिन्दनि युद्धम काशीः अङ्ग, मगध तथा कलिङ्गदेशके 
राजार्ओको पराजित किया है उन वीरवर सदेवके यल्वे 
पाण्डव आपलोगेति मिड्नेके ष्थि तैयार हए ४ ॥ ३९ ॥ 


यस्य वीयण सदशाश्चत्वायो सुचि मानवाः । 
अदवत्थामा शष्टकेतू सुकमी भयु एव च ॥ ३२॥ 
तेन वः सहदेवेन युद्धं राजन्‌ महात्ययम्‌। 
यवीयसा वीरेण माद्रीनन्दिकरेण च ॥ ३३॥ 
राजन्‌ [ इस भूमण्डलमे अद्वत्थामाः धृष्टकेतु, रुक्मी 
तया प्रद्यु्न- ये चार पुखष ्टी बर ओर पराक्रमम जिनकी 
समानता कर सकते हः जो माद्रीको आनन्द प्रदान करनेवाढे 
तथा पाण्डवेमिं सवे छोटे ई, उन नरथे्ठ वीर सदेवके 
साथ आपरलोरगोका महान्‌ विनाशकारी युद्ध होनेवात्म दै ॥ 


तपश्चचार या घोरं काशिकन्या पुरा सती । 
भीष्मस्य वधमिच्छन्ती बेत्यापि भरतर्पभ ॥ ३४॥ 
पाञ्चास्य खता जज्ञ देवाच्च स पुनः पुमान्‌ । 
खीपुंसोः पुरुषव्याघ्र यः स वेद्‌ गुणागुणान्‌ ॥ ३५॥ 
भरतशरे् ! पू्ंकाल्मं कायिराजकी जिस सती-साध्वी 
कन्या अम्ब्राने भीप्मजीके वधकी इच्छाते धोर॒तपस्या- 
क थी, वही मृत्यके पश्चात्‌ पाञ्चाटराज द्रुपदकी पुत्री होकर 
उत्यन्न दुई, परंतु देववश्च बह फिर पुरुप हो गयी । बह 
वीर पाञ्चाख्छकुमार खी ओर पुरुप दोनो शरीरके गुण ओर 
अवगुणको जानता है ॥ ३४-३५ ॥ 
यः कलिङ्गान्‌ समापेदे पाञ्चार्यो युद्धदुर्मदः । 
शिखण्डिना वः कुरवः छताखरेणाभ्ययुञ्जत ॥ ३६॥ 
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यानसंधिपवं 
करव ! वष दुपदङुमार युद्धम उन्मत्त होकर छडने- 
बालम दै । उसीने कटिज्ञदेशीय क्षधिरयोो पराजित किया 
या । उस अल्वेत्ता वीरका नाम शिखण्डी 2, जिसके बल्पर 
पाण्डवोने आपलोगसे युद्धकी तेयारी की ह ॥ ३६ ॥ 
यं यक्षः पुरूपं चक्रे भीष्मस्य निधनेच्छया। 
महेष्वासेन रौद्रेण पाण्डवा अभ्यय्‌ जत ॥ ३७॥ 
जिसे रथृणाकणं यक्षने पुद्प थना दिया थाः भीप्मके 
चधकी इच्छा रखनेव छे उस भयंकर एवं महाधनुर्धर 
शिखण्डीके बल्पर पाण्डव आपसे युद्ध करनेको तैयार ई ॥ 
महेष्वासा राजपुत्रा ्ातरः पञ्च केकयाः। 
आमुक्तकवचः शूरास्तैश्च वस्ते.ऽभ्ययुञ्चत ॥ ३८ ॥ 
केकयदेशके पाच राजङ्ुमार जो परस्पर भाई दं, सदा 
कवच बौधे युद्धके व्यि उद्यत रहते ६ । वे महान्‌ धनुर्धर 
शूरवीर ह । उनके वल्पर पाण्ड्वोनि आपलो्गेसि युद्धकी 
तेयारी कौ ६ ॥ ३८॥ 
यो दीर्वाहुः क्षिपाद्ो धृतिमान्‌ सत्यविक्रमः। 
तेन गे ब्रृप्णिचीरेण युयुधानन संगरः ॥ ३९॥ 
जिनकी दड़ी.बड़ी सुजा, 8, जो बड़ी शीघ्रतासे अलञ- 
संचाटन करते द तथा जो धीर एवं सत्यपराक्रमी ६» उन 
बृष्णिवीर सात्यकिके माथ आपल्यरगोका संग्राम होनेवाव्म है ॥ 
य आसीच्छरणं कारे पाण्डवानां महात्मनाम्‌। 
रण तन [वरारेन भविता वः समागमः ॥ ४०॥ 
` ॐ ॐक्ातवास्वे ससय हास्मा पाप्डवं के आभयदाता 
ग्र, उन राजा विरारके साथ भी आपल्गोंका युद्ध होगा ॥ 
पः स कारिपती राज्ञा वाराणस्या महारथः। 
स तेचामभवद्‌ योद्धा तेन वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ४२१ ॥ 
काशिदेशके अधिपति महारथी नरेश जो वाराणसीपुरी 
रहते £ पाण्डवोकी ओरसे युद्ध करनेको तयार ई । उनको 
साथ छेकर पाण्डव आपटोर्गोपर आक्रमण करनेके लि 
तैयार ई ॥ ४१ ॥ 
रिष्यभिदजंयेः संख्ये दरौपदेयेमेदात्मभिः। 
आद्यीवियसमस्पर्यैः पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ४२॥ 
दरौपदीके महामना पुत्र देखनेमे वाल्क होनेपर भी समर- 
भूमिमें दुर्जय ई । उन छेडना विषधर सपोको छु ठेनेके 
लमान द । उनके बलपर भी पाण्डव आपटोगेखि भिड्नेी 
तैयारी कर रदे ६ ॥ ४२॥ 


यः छरप्णसदयो वीयं युधिष्ठिरसमो दमे। 
तेनाभि मन्युना संख्ये पाण्डवा मभ्ययुञ्जत ॥ ४३॥ 
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जो पराक्रमे भगवान्‌ भीकप्णके समान ओर इन्द्रिय- 
संयमर्मे युधिष्िरके तुल्य ६, उन अभिमन्युको साथ ठेकर 
पाण्डर्बोने आपल्मेगेचि युद्धकी तैयारी की 2 ॥ ४३ ॥ 
यदचेवाप्रतिमो वीयं धृष्केतुर्मदायशाः। 
दुःखदः समरे छृद्धः रौश्युपालिमंहारथः ॥ ४४॥ 
तेन वदचेदिराजेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत । 
सक्षोदिण्या परिचतः पाण्डवान्‌ यो ऽभिसंथितः॥४५॥ 
जिसके पराक्रमकी कदं तुल्ना नरा ३, शिश्चपाल्का 
वह महारथी पत्र महायशस्वी धृषठकेतु समरभूमिम कुपित होने- 
पर शत्रु अफ चि दुःसद हो उठता है । उस ॒वचेदिराजशञे 
साथ पाण्डवलोग आपपर आक्रमण करनेकी तैयारी कर रहे 
ई । उसने एक अक्षौहिणी चेनाके साथ आकर पाण्डर्वोका 
पश्च ग्रहण किया है ॥ ४४.४५ ॥ 
यः संधयः पाण्डवानां देवानामिव वासवः। 
तेन वो वासुदेवेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत ॥ ४६॥ 
जेते इन्द्र देवता्थकि आभयदाता £ उसी प्रकार जो 
पाण्ड्बोको दारण देनेवाङे है, उन॒ भगवान्‌ वासुदेवके साय 
पाण्डर्वोने आपपर आक्रमण करनेकी तैयारी की 2 ॥ ४६ ॥ 
तथा वचेदिपतेश्राता शरभो भरतषभ । 
करकर्पण सहितस्ताभ्यां वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥ ४७॥ 
भरतभेष्ठ | चेदिराजके माई शरभ (अपने अनुज ) करकं 
के साय पाण्डरो सदायताके व्यि अये ट । उन दो्नेशनि 
साथ ठेकर उन्देनि आपसे युद्ध करनेका उचोग करिया ३॥ 
जारासंधिः स्देयो जयत्सेनश्च तावुभौ । 
युद्धेऽपरतिरथौ वीरौ पाण्डवाथं व्यवस्थितौ ॥ ४८॥ 
जरासंधयपुत्र सहदेव ओर जयत्वेन दोनों युद्धे अपना 
सानी नदीं रखते ३ । वे दोनो मागध वीर पाण्डर्वोकी 
सहायताके लि आकर डटे दए दं ॥ ४८॥ 
दरपदश्च महातेजा बेन महता बतः । 
त्यक्तात्मा पाण्डवाथोय योत्स्यमानो व्यवस्थितः ४९॥ 
महातेजस्वी राजा द्रुपद विश्चाङ सेनाकेसाय अयि ह ओर 
पाण्डर्वो द्यि अपने शरीर ओर प्रार्णोद परवा न करणे 
यु द्ध कगे व्यि उद्यत ह ॥ ४९॥ 
पते चान्ये च वहवः प्राच्योदीच्या महीक्षितः। 
शतको याचुपाशित्य धर्मराजो व्यवस्थितः ॥ ५०॥ 
ये तथा ओर भी बहूत-पे पूवं तथा उत्तर दिशाओं 
रहनेवाठे नरेश सैको की संख्याम आकर वर्श इटे हए 
ह, जिनक्रा आभय लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्धे च्ि 
तैयार ई ॥ ५० ॥ 


इति भीमहाभारते उस्रोगपवंणि यानसंधिपरचणि संजयवाक्ये पन्चारत्तमोऽध्यायः 1 ५० धर 


इख प्रकार शरीमह्मभारत य्छोगपवके अन्तगैत यानसंभिषत॑मे संजमवाक्मदिषयक पचास ष्याम्‌ पुरा हुभा ॥ ५० ॥ 
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एकपन्नारात्तमोऽष्यायः 
भीमसेनके पराक्रमसे उरे हए धृतराष्रका धिलाप 


` धृतरा उवाच 
सर्वं पते महोत्साक्षा ये त्वया परिकीर्तिताः । 
एकतस्त्वेव ते सवं समेता भीम एकतः ॥ २ ॥ 
ध्रतराष्ट वोखे-षंजय | तमने जिन लो्गोके नाम बताये 
है, ये सभी बडे उत्साही वीर ै। इनम भी जितने छोग वा 
एकत्र हुए ई, वे सव्र एक ओर ओर भीमसेन एक ओर ॥ 
भीमसेनाद्धि मे भूयो भयं संजायते महत्‌ । 
करद्धाश्मर्पणात्‌ तात उयाघ्रादिव महाख्येः ॥ २ ॥ 
तात | मुक्ते क्रोधतर भरे दूए अम्पश्ोक भीमषेनसे वड़ा 
डर खताटै; ठोक उक्षी तरह जेषे महान्‌ मृगको की 
व्याधे खदा भय यना रहता दहै ॥ २ ॥ 
जागर्मि रा्रयः खो दीधेमुष्णं च निःश्वसन्‌। 
भीतो चकोदसत्‌ तात {सिदाव्‌ पद्युरि्वापरः ॥ ३ ॥ 
वत्स | धिहसे डरे हुए दशर पच ी भति मे भीमसेनसे 
भयमीत हो रातमर गम-गमं छंबी संषिं ्खीचता हुआ जागता 
रहता ह ॥ ३॥ 
न हि तस्य महाबाहोः शक्रप्रतिमतेजसः । 
सैन्येऽसिन्‌ परतिपद्यामि य एनं विषदेद्‌ युधि॥ ४ ॥ 
महाबाहु भीम इनद्रके समान तेजस्वी ६। म अपनी 
सेनाम किसको मी रेषा नद देखता, जो भीमका;{ सामना 
कर सके--युद्धमं इसके वेगको सख सके ॥ ४ ॥ 
सम्पण कौन्तेयो खडढवैर पाण्डवः । 
अनर्महासी सोन्मादस्ति्यक्ेश्षी महाएखनः ॥ ५ ॥ 
ुन्तीकुमार पाण्डुपुत्र भीम अषहनशोर तथा वैरको 
ददृतापू्वक पड़े रलनेवात्मं हे । उसको की हुईं हंसी भी हसीके 
षि नदी होती, वह उसे सत्य कर दिखाता दै । उसका 
सभाव उद्धत हे । वह टेढ़ी निगादसे देखता ओर बड़े जोरे 
गजना करता ६ ॥ ५॥ 
महावेगो महोत्साह्ये मदावाहुमंदावलः । 
मन्दानां मम पुत्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ £ ॥ 
वह्‌ महान्‌ वेगशाली*अत्यन्त उत्वाही, विाख्बाहु ओर 
महाब दै । बह युद्धः करे मेरे मन्दबुद्धि पुग्को अवदय. 
मार उकिगा ॥ ६ ॥ 
ऊञ््रादोतानां गदां विद्‌ दृकोद्रः । 
ऊरूणाङ्पभा युद्धे . दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ७ ॥ 
मेरे पुत्र भी य़ दुराग्रह ई; अतः हाये गदा स्थि 
करभे कोद्र भीम दण्डपाणि यमराजकी भति युध 
इनका निश्चय हो वथ कर डाङेगा॥ ७॥ 


अ्ान्ञिमायसीं घोरां गदां काञ्चनभूषणाम्‌ 1 
मनसाहं प्रपश्यामि बह्यदण्डमिवोद्यतम्‌ ॥ < ॥ 
म मनकी ओखति देख रहा ह, भीमसेनकी खर्णंभूषित 
भयंकर गदाः जो ठोदेकी बनी हई ओर आट कोनोसि युक्त 
दै, ब्रह्मदण्डके समान उठी हुई है ॥ ८ ॥ 
यथा खगाणां यूथेषु सि जातवलश्चरेत्‌ । 
मामकेषु तथा भीमो श्टेषु विचरिष्यति ॥ ९ ॥ 
जसे चख्वान्‌ सिह मृगोके यू्थमिं निःशङ्क बिचरण करता 
है, उसी प्रकार भीमसेन मेरी विशार वाहिनि्ेमिं बेखटके 
विचरेगा ॥ ९ ॥ 


सर्वेषां मम पुत्राणां स॒ एकः क्रूरविक्रमः । 
ह्माशी विध्रतीपश्च याद्येऽपि रभसः सद्र ॥ १०॥ 
वास्यकाल्मे मी मेरे सपर प्रमि एकमाघ्र वद भीमसेन 
ही क्रूर पराक्रमी, बहुत अधिक खानेवाखा, सवके प्रतिकूक 
चङ्नेवात््र तथा सदा अत्यन्त वेग्ाल्ै था ॥ १० ॥ 
उद्धेपते मे इदयं ये मे दुर्योधनादयः। 
बाल्येऽपि तेन युध्यन्तो वारणेनेव मर्दिताः ॥ ११॥ 
उसकी याद अति ही मेरा दय कौपने ठकगता है । मेरे 
दुर्योधन आदि पुत्र वचपनमे भी जय उसके धाथ खेल-कूदमे 
खढ़ते थे, तब वह गजराजकी भति इन सबको मसल देता था ॥ 
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तस्य वौीर्यण संदा नित्यमेव सुता मम । 
स॒ पव हेतुभंदस्य भीमो भीमपराक्रमः॥ १२॥ 


मेरे पुत्र उसके वल-परामसे सदा ही कष्टम पड़ रहते 
थे । मयंकर पराक्रमी भीमसेन ही इस पटकी जड़ है ॥१२॥ 
असमानमनीकानि नरवारणवाजिनाम्‌ । 
पदयामीबाभ्रतो भीमिं कोधमू्डितमाहवे ॥ १३॥ 
मुञ्चे अपने सामने दीख-सा रहा हे कि भीमसेन युद्धम 
क्रोधसे मू्ित हो मनुष्य, हाथी ओर धोङड़ाकी (समस्त) सेनाको 
काखका ग्रा बनाता जा रहा हे ॥ १३॥ 
अस्त्रे द्रोणाञ्ुनसमं वायुवेगसमं जवे । 
महेश्वरसमं क्रोधे को हन्याद्‌ भीममाह ॥ १४॥ 
वह अखन विद्याम द्रोणाचायं तथा अजंनके समान ईः 
वेगम वायुकी समानता करता है एं करोमे मदेश्वरके तस्य 
ह । एेसे मीमको युद्धम कौन मार सकता १ ॥ १४॥ 
संजयाचक्च मे शुरं भीमसेनममर्षणम्‌ । 
अतिदधाभं तु म्येऽदहं यत्‌ तेन रिपुघातिना ॥ १५॥ 
तदेव न हताः सवं पुरा मम मनखिना । 
संजय | मुशे अमर्धमे भरे हए शूरवीर भीमसेनका 
समाचार सुनाओ । म तो यही सबसे बड़ा तमम मानता हं 
किं उस शातुभाती मनस्वी वीरने ( जव चयतक्रीड़ा हो रदी थी) 
उसी समय मेरे सब प्रको नदीं मार डाव्म ॥ १५३॥ 
येन॒ भीमबला यक्षा राक्षसाश्च पुरा दताः ॥ १६॥ 
कथं तस्य रणे वेगं मादुषः प्रसहिष्यति । ˆ 
` जिसने पूर्वकाख्मे भयंकर बल्शाटी यक्षा तथा राक्षसाका 
बध किया दै युद्धम उसका वेग कोई मनुष्य केसे सद 
सकेगा १॥ १६२ ॥ 
न स जातु वरो तस्थौ मम वार्येऽपि संजय ॥ १७॥ 
कि पुनमंम दुष्पुेः छः सम्प्रति पाण्डवः । 
संजय ! पाण्डुकुमार भीमसेन बचपनमे भी कभी मेरे 
व्यम नदीं रदा; फिर जय मेरे दुष्ट पुत्ोनि उसे बार-बार कष्ट 
दिया है, तच बह इस समय मेरे वशम कैे हो सकता ६११७६ 
निष्डुरो रोषणोऽन्यथं भज्यतापि न खंनमेत्‌। 
तिर्यक्प्रेक्षी संदवन्नः कथं दाम्येद्‌ इकोद्रः॥ १८॥ 
बह क्रूर अर क्रोधी ट दर भठे ही जायः पर्क नही 
सकेगा । सदा टेदी निगाहते ही देखता दै । उसकी भा 
क्रोधके कारण परस्पर रथी रहती ६ । रसा भीमसेन 
कैसे दान्त हो सकेगा १॥ १८ ॥ 


स्तथाप्रतियलो गौरस्ताल इवोच्रतः । 
वानो भीमसेनः श्देदोनाधिकऽजजंनात्‌ ॥ १९॥ 
, - गरि रंगका वह शूरवीर मीभवेन ताद़के समान ऊँचा दै। 


पकपथ्चादान्तमोऽष्यायः २२१५ 








ऊंचाई वह अर्जुने एक वित्ता अधिक है, य्य उसकी 
खमता करनेवात्म दूसरा कोई नहीं टै ॥ १९ ॥ 
जवेन वाजिनोऽत्येति बलेनात्येति कु्षरान्‌ । 
अब्यक्तजदपी मध्वक्षो मध्यमः पाण्डवो वली ॥ २०॥ 
वई स्पष्ट नां ओलता । उसकी अखि सदा मधुके समान 
पिङ्गल व्णंकी दिखायी देती हं । वह मदाशली मध्यम पाष्डव 
अपने वेगसे घोड़को भी "दष सकता है ओर बल्से दायिर्या- 
को मी पराजित कर सकता है ॥ २० ॥ 
इति वाद्ये शतः पूवं मया व्यासमुखात्‌ चुरा 1 
रूपतो वीर्य॑तद्चैव याथातथ्येन पाण्डवः ॥ २९१॥ 
मने बाल्यका््म दही व्यासजीके मुखसे पढे इस 
पाण्डुपुत्रके अद्भुत सूय ओर पराक्रमका यथाथं वर्णन 
सुनाथा॥२१॥ 
आयसेन स दण्डेन रथान नागान्‌ नरान्‌ दयान्‌। 
हनिष्यति रणे छदधो रौद्रः क्रूरपराक्रमः ॥ २२ ॥ 
निष्टुर पराक्रम प्रकट करनेवाला यह भयंकर भीमसेन 
समरभूमिमे कुपित होकर लोददंडसे मेरे र्थो, दहायिरयो, 
पैदर मनुष्यो ओर बोदौका मी सदार कर डदेगा ॥ २२॥ 
अमर्षी नित्यसंरव्धो भीमः हरतां चरः । 
मया तात श्रतीपानि र्वन्‌ पूवं विमानितः ॥ २३ ॥ 
तात संजय ! सदा कोष भरा रष्टेवाद्य अमष्शील 
भीमसेन महार करनेवाले योद्धारं सबसे भेष दै । मेरे पुत्रोकि 
परतिकूख आचरण करते समय ने पठे करं बार उसका 
अपमान क्रिया है॥ २३॥ 
निष्क णौमायर्खीं स्थूलां खुपाश्वां काञ्चनीं गदाम्‌। 
शतष्नीं शातनिह्वीदां कथं शक्यन्ति मे सुताः ॥२४॥ 
उसकी रेैकी गदा सीधी, मोरी, सुन्दर पादवंभागवाख्ी 
आर स॒वर्गसे विभूषित हैः बह दात-दत बज्जपातके समान बडे 
जरते आवाज करती ओर एक ही चोट्मे सेकर्डोको मार 
डालती है । मेरे येद उका आधात केसे खद स्वगे १॥२४॥ 
अपारम्मवागाधं समुद्रं शरवेगिनम्‌ । 
भीमसेनमयं दुगं तात मन्वास्तितीषंवः॥ २५ ॥ 
तात | भीमसेन प्क दुग॑म अपार समुद्र ्ै इसे पार 
करनेके स्थि न तो कोई नौका र ओर न इसकी कीं थाददी 
ह; याण दी इसका वेग ै, मेरे मखं पुत्र इस भीमेन- 
मय दुर्गम समुद्रको पार करना चादते ६ ॥२५॥ 
करोद्रातो मे न श्रण्यन्ति बालाः पण्डितमानिनः। 
विषमं न हि मन्यन्ते प्रपातं मधुदिनः ॥२द॥ 
म॑ चीखता-चिल्खाता रद जाता द, परंतु अपनेको पण्डित 
समञ्चनेवाडे ये मूखं पुत्र भेरी बात नद सुनते द । ये केबड 
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२२१६ अीमहाभारते [ उद्योगपर्वणि 
तचच्च 


चश्च ऊँची शालाम खगे हुए शहदको देखते रै, वदेसि 
गिरनेका ज भयानक खटका है, उसकी ओर इनका ध्यान 
नहीं दै ॥ २६॥ 
संयुगं ये गमिष्यन्ति नररूपेण खत्युना । 
नियतं चोदिता.धात्रा सेनेव मदाख्गाः ॥ २७॥ 
तते महान्‌ मृग धिदसे भिड़ जार्थे, उसी प्रकार जो रोग 
` उस मनुष्यरूपी यमराजकरे साथ ल्डनेके ल्ि युद्धभूमि्मे 
उतरेगे, उन्दं विधाताने ही -मृद्युे खि परित करे भेजाहैः 
सा मानना चाहिये ॥ २७॥ 
सक्या तात चतुग्किष्डुः पडल्िममितौजसम्‌ । 
रहितां दुःखसंस्पशां कथं शक्ष्यन्ति मे सुताः ॥ २८॥ 
तात संजय { भीमषेनकी गदा छीकरेपर रखने योग्यः 


नार हाथ लंबी ओर छः कोणेखि विभूषित ३ । उस अत्यन्त 


 तेजखिनी गदाका सदय मी दुःखदायक है । जग्र भीम उत्ते 

मरे पुत्रोपर चत्मयेगाः तब वे उसका आधात कैसे सह 
सकेगे १ ॥ २८ ॥ 

` गदां ्रामयतस्तस्य भिन्दतो हस्तिमस्तकान्‌ । 

¦ किणी ठेडिहानस्य वाप्पमुत्खजतो सुहु; ॥ २९॥ 
उदिद्य नागान्‌ पततः छुवैतो भरवान्‌ रचान्‌। 

, अरतीपं पततो मत्तान्‌ कुञ्जरान्‌ प्रतिगजंतः ॥ २० ॥ 
विगाह्य रथमागंपु वराजुदिदय निघ्नतः । 

अग्नेः प्रञ्वछितस्येव अपि सुच्येत मे पजाः॥ ३१॥ 

भीमखेन जच क्रोधजनित अपू. बहाता ओर वारंवार 

अपने ओष्टप्ान्तको चाटता हुआ गदा धुमा-घुमाकर हायि्येकि 
मस्तक विदीणं करने कगेगाः सामने भयंकर गजना करने- 
चाञे गजराजको रश्य करॐ उनकी ओर दोगा, प्रतिकूल 
दिशाक्री ओर भागनेवाङे मदोन्मत्त हाथिर्योकी गर्जनाके 
उत्तरम खयं भी शिंहनाद्‌ करेगा ओर मेरे रथिय सेनाम 
धुसकर भ्रेष वीरोको चुन-चुनकर मारने रगेगा, उस समय 
अग्निके समान प्रज्वङित दोनेवाञे भीमके हायते मेरे पुत्र कसे 
जीवित ब्र्चेगे १॥ २९-३१॥ 


वीथीं कुर्वन्‌ मदाशाहुद्रौवयन्‌ मम वाहिनीम्‌ । 
चुत्यन्निव गदापाणियुंगान्तं दशशयिष्यति ॥ ३२॥ 
महाबाहु भीम मेरी सेनमिं शुसकर अपने रथके च्वि 
रास्ना बनाता, मेरी विशाल वादिनीको खदेडता ओर हाथमे 
गदा स्यि वृत्य-सा करता हुआ जवर आगे बद गाः तय प्रख्य- 
काका दय उपसित कर देगा ॥ ३२॥ 
अभिन्न इव मातङ्गः प्रभञ्जन्‌ पुष्पितान्‌ द्रुमान्‌ । 
अवेदंथति रणे सेनां पुत्राणां मे दृकोद्रः ॥ ३३ ॥ 
जेते मदकी धारा बहानेवात्म मतवाडा दायी पले 
इष्ट शृ्षाको तोढ़ता हुआ आगे बद्ता दै, उसी अकार 





भीमसेन समरभूमिमे मेरे प््ोक्ी सेनाके भीतर 
प्रवेश करेगा ॥ ३३ ॥ 
कुर्वन रथान्‌ विपुख्षान्‌ विसारथिहयध्वजान्‌ । 
आरुजन्‌ पुरूपव्याघ्रो रथिनः सादिनस्तथा ॥ ३४॥ 
गङ्गावेग इवानूपांस्तीरजान्‌ विविधान्‌ द्रुमान्‌ । 
परभक्घथति रणे सेनां पुत्राणां मम संजय ॥ ३५॥ 
संजय | वह पुरुपर्िंह भीम रर्थोको रथी, सारथि, अश्च 
तथा ध्वजा शून्य कर देगा एवं रथि्यो ओर घुड़शवारोह् 
अङ्ग-भङ्ख कर डलेगा । जैसे गङ्गाजीका यद्ता हुआ केग 
जखमय प्रदेशमे सित दए नाना प्रकारके तरवतीं दृ 
गिराकर नष्ट कर देता है उसी प्रकार भीम युद्धभूमिमे 
आकर मेरे प्रकी सेनाका संहार कर डाठेगा ॥ ३४-३५॥ 


दिशो नूनं गमिष्यन्ति भीमसेनभयार्दिताः । 

मम पुत्राश्च सत्याश्च राजानदचैव संजय ॥ ३६॥ 
संजय | निश्चय दी भीमसेनके भयते पीडित हो मेरे 

पुज, सेवक तथा सहायक नरेश विभिन्न दिश्चा्ओमि भाग 

जार्वेगे ॥ ३६ ॥ 

येन राजा महावीर्यः भविदयान्तःपुरं पुरा । 

वासुदेवसहायेन जरासंधो निपातितः ॥ ३७॥ 

छतस्नेयं पृथिवी देवी जरासंधेन धीमता 1 

मागचेन्द्रेण विना वदो छृत्वा प्रतापिता ॥ ३८॥ 
परम बुद्धिमान्‌ ओर ब्रल्वान्‌ महाबली मगधराज 

जरासंधने यह सारी परथिवी अपने वमे करके इसे पीड़ा 

देना प्रारम्भ किया था, परंतु भीमदेनने भगवान्‌ धरीङृष्णके 

साथ उसके अन्तःपुरम जाकर उस महापराक्रमी 

मार गिराया ॥ ३७-३८॥ 

भीष्मप्रतापात्‌ कुरवो नयेनान्धकब्ष्णयः । 

यन्न तस्य वदो जग्मुः केव दैवमेव तत्‌ ॥ ३९॥ 


भीप्मजीके प्रतापे कुखवंशी ओर नीतिब्रङते अधक्‌ 
दृष्णिवंशके लोग जो जरासंधके वशम नदीं पड़े वह केव 


` देवयोग था | ३९ ॥ 


स गत्वा पाण्डुपुत्रेण तरसा बाहुशालिना । 

अनायुधेन वीरेण निहतः कि ततोऽधिकम्‌ ॥ ४०॥ 
परंतु अपनी सुजाअओंसि सुखोभित होनेवाठे वीर पाण्डुपुत्र 

भीमने वेगपूर्वंक वँ जाकर बिना किती अल-दालके ही उस 

जराक्वधको यमलोक परहुचा दिया, इसमे बद्कर पराक्रम अ 

क्या होगा१॥ ४० ॥ 

दीधेकारुखमासखक्तं विषमाशीविषो यथा । 

स मोक्ष्यति रणे तेजः पुत्रेषु मम संजय ॥ ५१॥ 
संजय | जेते विपधर सपं बहुत दिनि खचित (र 

हु बिपको कसीपर उगख्ता 2, उवी प्रकार मीमखेन भी 
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दीरधक्रासे संचित अपने तेज्नको रणभूमिमे मेरे पूर्बापर 
छोदेगा ॥ ४१ ॥ 
महेन्द्र श्व ॒वबञ्रेण दानवान्‌ देवसत्तमः। 
भीमसेनो गदापाणिः सूदयिष्यति मे सुतान्‌ ॥ ४२॥ 
जेषे देवभेष्च इन्दर वञ्रवे दानवका संहार करते ई उसी 
प्रकार हाथमे गदा स्थि भीमसेन मेरे पूर््राका संहार कर 
डाठेगा ॥ ४२ ॥ 
अविषह्यमनावायं तीववेगपराक्रमम्‌ । 
परश्यामीवातिताघ्राक्षमापतन्तं चकोदरम्‌ ॥ ४३॥ 
उसका आक्रमण दुःसह है । उसकी गतिको कों रोक 
नदीं सकता । उखका वेग ओर पराक्रम तीव्र ४ । मँ प्रत्यक्ष 
देख-सारहा ह कं वह भीम रोधसे अत्यन्त स्म ओंखिं किये इधर 
ही दौड़ा आ रहा ह ॥ ४३॥ 
अगदस्याप्यधनुषो विस्थस्य विवरमणः। 
बाहुभ्यां युद्ध.थमानस्य कस्तिष्ेवभ्रतः पुमान्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि वह गदाः धनुषः, र्थ ओर कवचक्ो छोड़कर 
केवल दोना मुजासि युद्ध करे तो भी उसके सामने कोन 
पुखुष ठहर सकता है १ ॥ ४४॥ 
भीष्मो द्रोणश्च विप्रोऽयं रुपः शारदतस्तथा । 
जानन्त्येते यथेबादं वीयंश्ञस्तस्य धीमतः ॥ ४५॥ 
उक्त बुद्धिमान्‌ भीमकरे बल ओर पराक्रमको जेते भे 
जानता ह, उसी प्रकार ये भीष्मः विप्रवर द्रोणाचायं तथा 
शरद्वानके पुत्र कृप भी जानते ६ ॥ ४५॥ 
आर्यव्रतं तु जानन्तः संगरान्तं विधिट्खवः। 
सेनासुखेषु स्थास्यन्ति मामकानां नरयंभाः ॥ ४६॥ 
तथापि ये नरभ शिष्ट पुरपौके तको जानते ह, इश्व 
युद्धम प्राणत्याग करनेकी इच्छात मेरे पुर्ोकी सेनक अग्र- 
मागमे टे रहंगे ॥ ४६ ॥ 
वलीयः सर्वतो दिष्टं पुख्पस्य विदोपतः। 
पद्यश्नपि जयं तेषां न नियच्छामि यत्‌ खुतान्‌॥ ४७॥ 
पुरुपका भाग्य टी सबसे विशेष प्रवर क्योकि मं 
पाण्डर्वोकी विजय समञ्चकर भी अपने पुत्रको रोक नही पताह ॥ 
ते पुराणं महेष्वासा मागंमैन्द्ं खमास्थिताः। 


+ छ 


त्यक्ष्यन्ति तुमुले प्राणान्‌ रक्षन्तः पाथव यशाः॥ ४८॥ 


वे महाधनुर्ध॑र भीष्म आदि पुरातन स्वर्गीय माका 
आभय डे पार्थिव यद्यकी रश्चा करते हुए घमासान युद्धम 
अपने प्राण व्याग दगे ॥ ४८॥ 
यथेषां मामकास्तात तथे पाण्डवा अपि। 
पोघ्रा भीष्मस्य दिष्वाश्च द्रोणस्य च पद्य च ॥ ४९॥ 
मम १,१२.४ 


पकपञ्चाशतमो ऽध्यायः 


२२१७ 
तात ! इनके व्यि जैसे मेरे पुरै वैसे दी पाण्डव भी 
द । दोनो ही भीष्मके पौत्र तथा द्रोण ओर कृपके शिष्य ह ॥ 
यदसदाश्चयं किचिद्‌ दत्तमिष्टं च संजय । 
तस्यापचितिमार्यत्यात्‌ कतरः स्थविराङ्यः॥ ५०॥ 
संजय ! भीष्मः द्रोण ओर कपाचायं-ये तीनो बद्ध भेषठ 
पुखष दै; अतः हमारे आभयमे रहकर इन्दनि जो ऊर भी 
दान यज्ञ आदि किया टै, ये उसका बदल चुकार्येगे ८ युद्धम 
दर्योधनका टी साथ देगे ) ॥ ५० ॥ 
आददानस्य शाखं हिः क्षत्रधमं परीप्खतः। 
निधनं कत्रियस्याजौ बरमेवाहुखुत्तमम्‌ ॥ ५१॥ 
जो अल्र-गसख्र धारण करके श्षात्रध्मंकी रश्चा करना 
चाहता हैः उस क्षत्रियके स्मि संग्राममे होनेषाखी मृत्युको टी 
भ्ठ एवं उत्तम माना गया हे ॥ ५१ ॥ 
सय शोचामि सवोन्‌ वैये युयुत्सन्ति पाण्डवे 
विक्रुष्टं विदुरेणादौ तदेतद्‌ भयमागतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो लोग पाण्डवेति युद्ध करना चाहते ई, उन सबके 
स्वि मुभे बड़ा गोक हो र्या है। विदुरने पडे ही उञ्च सरसे 
जिसकी घोपणा की थीः वदी यह मय आज आ पर्टुचारै॥ 
न तु मन्ये विघाताय श्नानं दुःखस्य संजय । 
भवत्यतिबलं द्येतज्कञानस्याप्युपधातकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
संजय | मुशे तो रेषा माद्म होता टै कि शान दुःखका 
नाश नहीं कर सक्ता, अगि परब्र दुःख ही शनका भी 
नाद्य करनेवास्म बन जाता टै ॥ ५३॥ 
च्ूपयो ह्यपि निमुं्ताः पदयन्तो लोकसप्रहान्‌ । 
सुखैर्भवन्ति खुखिनस्तथा दुःखेन दुःखिताः ॥ ५७॥ 
जीवन्मुक्त म्पि भी लोकव्यवदारकी ओर दृष्टिं रखकर 
सुखके साधति सुखी ओर शुःखते दुखी होते ६॥ ५४॥ 
किं पुनमांहमासक्तस्तधच तत्र सष्टस्धा । 
पत्रेषु राज्यदारेषु पौञष्वपि च बन्धुषु ॥ ५५॥ 
फिर जो पुत्र, राज्यः पत्नीः पोत्र तथा बन्धु बान्धवम 
जहौ. वदं सदो प्रकारसे मोदवश्च आख हो रहा दै, उख्की 
तो बात दी क्याहै?॥ ५५॥ 


खंदाये तु महत्यस्मिन्‌ कि च मे क्षमधुत्तरम्‌। 

विनां दयेव पदयामि फुरूणामदचुचिन्तयन्‌ ॥ ५६॥ . 
दख महन्‌ संकटे विप्रन म क्या उचित प्रतीकार 

कुर सक्रता ह ? मु्े तो बार-बार विचार करनेपर कौरर्षोका 

बिनाश्च दद दिखायी पडता १ ॥ ५६ ॥ 

द्यतप्र ति छुरुणां व्यसनं महत्‌। 

अन्देनैश्व्यकामेन खोभात्‌ पापमिदं छतम्‌ ॥ ५७॥ 
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ययतकरोड़ा आदिक प्रटना् ही कौरवोंपर भारी विपत्ति 
लछानेका कारण प्रतीत होती ह । एेश्वर्यकी इच्छा रखनेवाे 
मूखं दुर्योधनने लोभवश यह पाप किया हे ॥ ५७॥ 
मन्ये पयौयधमोंऽयं काङस्यात्यन्तगामिनः। 
चक्रै प्रधिरिवासक्तो नास्य शक्यं पलायितुम्‌ ॥ ५८ ॥ 
मं खमक्षता हूँ कि अत्यन्त तीव्र गतिसे चलनेवलि कालका 
ही यह क्रमशः भ्रात होनेवाटा नियम है । इस कालचक्र 
उसकी नेमिके समान म जुड़ा हुआ ह अतः मेरे लि 
इससे दूर भागना सम्भव नं हे ॥ ५८ ॥ 
क्च कुर्या कथं कुया छ उ गच्छामि संजय। 
एत नदयन्ति कुरवो मन्दाः कारवश्चं गताः ॥ ५९ ॥ 
संजय ! क्या कलै, कैसे करः ओर क चला जाये मूखं 
दौरव कालके वशीभूत होकर नष्ट होना चाहते द ॥ ५९ ॥ 


धीम्ाभारते 


[ उद्योगपरवंणि 


अवशोऽहं तदा तात पुज्नाणां निहते राते । 
भोष्यामि निनद ख्ीणां कथं मां मरणं स्पुशेत्‌॥ ६० ॥ 
तात | मेरे सौ पुत्र यदि युद्धम मारे गये, तव विवश 
होकर मेँ इनकी अनाथ लिर्योका करुण क्रन्दन सुर्नूगा । हाय ! 
मेरी मूप्यु किस प्रकार हो सकती है १॥ ६० ॥ 
यथा निदाघे ज्वलनः समिद्धो 
देत्‌ कक्षं वायुना चोयमानः। 
गदाहस्तः पाण्डवो वै तथेव 
हन्ता मदीयान्‌ सितो ऽज नन ॥ ६१॥ 
जेते गर्म प्रञ्वङ्ित हुं अग्नि इवाका सहारा पाकर 
धास-पूस एवं जंगलको भी जल्मकर भस्म कर देती दै, उसी 
परकरार अर्जुनसहित पाण्डुनन्दन भीम गदा हाथमे लेकर मेरे 
सब पर््ोकरो मार डेगा ॥ ६१ ॥ । 


इति ीमहाभारते उद्योगपच॑णि यानसंधिपर्च॑णि तरा्रवाक्ये पुकपच्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
दस प्रकार भरीमहामारत उदयोणवैके अन्तत यानसंधिपैमे घृतराषटरवाक्यबिषयक दकयादनवे अध्याय पूरा हज ॥ ५९ ॥ 
----< ऋ€&>“~-=ॐ---- 
> | 9 
हिपबारात्तमोऽष्यायः 
धृतराष्ट्रा अजेनसे प्राप्न होनेवाङे भयका वणन 


धृतराष् उवाच 
यस्य बै नाता वाचः कदाचिदयुदयुशचुम 1 
मेरोकयमपि तस्य स्याद्‌ योद्धा यस्य धनंजयः॥ २ ॥ 
ध्रतराषट वोे--6जय ! जिनके महसे कभी कोई 
शठ बात निकखती हमने नीं सुनी है तथा जिनके पश्चमे 
धनेजय-जैते योद्धार, उन धम॑राज युधिष्ठिरफो ( भूमण्डलका 
कोन कटे, ) तीनो खोर्कोका राञ्य भी प्रास्त हो सकतादै॥ १॥ 
तस्यैव च न पद्यामि युधि गाण्डीवधन्वनः । 
अनिशं चिन्तयानोऽपि यः प्रतीयाद्‌ रथेन तम्‌॥ २ ॥ 
म निरन्तर सोचने विचारनेपर भी युद्धम गाण्डीवधारी 
अज्जनश्रा दी सामना करनेवादे किवी एसे बीरको नही देखता, 
जो रथपर आरूढ हो उनकर सम्मुख जा सके ॥ २॥ 
अस्यतः कणिनाङीकान्‌ मागंणान्‌ हद्यच्छिद्‌ः। 
भत्येता न समः कश्चिद्‌ युधि गाण्डीवधन्वनः ॥ २ ॥ 
जो ृदयको बिधीणं कर देनेवाठे कर्णीं ओर नाटीक 
आदि वार्णोकी निरन्तर वर्प करते £ उन गाण्डीवधन्वा 
अजुनका युद्धम सामना करनेवाला कोई मी समकक्ष योदा 
नदीं दै ॥ ३॥ 
दवोणकर्णो प्रतीयातां यदि वीस नरर्षभौ । 
छता बलिनां धेष्ठौ समरेष्वपराजितौ ॥ ४ ॥ 
मान्‌ स्यात्‌ संशयो खाकेन त्वस्ति विज्ञयो मम । 
धरणी करणः भरमादी च आवायः स्थविये गुखः ॥ ५॥ 


यदि बल्वार्नोमि भ्रट, अस्रविदयाके पारङ्गत विद्वान्‌ 
तथा युद्धम कभी पराजित न होनेश्के; मनुर्प्योमिं अग्रगण्य 
वीरवर द्रोणाचार्यं ओर कणं अञ्ज॑नका सामना करनेके ख्वि 
आगे बदूं तो भी सुन्ने अजुनपर विजय प्राप्त होनेमे महान सदेह 
रदेगा । मं तो देखता हँ मेरी विजय होगी ही नहीं, क्योकि 
कृणं दया ओर प्रमादी है ओर आचार्यं द्रोण बद्ध होनेके 
साय ही अचुनके गुख हं ॥ ४-५॥ 
समशां वलवान्‌ पार्थां खढधन्वा जितङ्कमः। 
भवेत्‌ खतुमुरं युद्धं सवंशोऽप्यपराजयः ॥ ६ ॥ 


कुन्तीपुत्र अजुन समथं ओर वलवान्‌ द । उनका धनुष 
भी स॒दृद्‌ है । वे आलस्य ओर थकरावरको जीत चु है, अतः 
उनके साथ जो अत्यन्त भयंकर युद्ध छिडेगा, उसमे सव 
प्रकारसे उनकी ही विजय होगी ॥ ६ ॥ 
सवे ह्विद्‌ः शराः सवे भाक्ता महद्‌ यदः) 
अपि सवोमरेभ्वयं त्यजेयुनं पुनजंयम्‌ ॥ ७ ॥ 
समस्त पाण्डव असख्रविद्याके ज्ञाताः शूरवीर तथा महान्‌ 
यशो ग्रास ई । वे समस्त देवतार्भोका एं छोड़ सकते 
परतु अपनी विजयते मह नही मोड़गे ॥ ७ ॥ 


वधे नूनं भवेच्छान्तिस्तयो्वा फाल्युनस्य च । 
न तु हन्ताज्ुनस्यास्ति जेता चास्य न विद्ते ॥ ८ ॥ 
मन्युस्तस्य कथं शाम्पेन्मन्दाय्‌ प्रति य उत्थितः। 

निश्चय दी द्रोणाचार्य ओर कर्णंका बध हो जानेपर 
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यानसंधिपवं ] 





हमारे पक्षके खोग दान्त शो जारयेगे अथवा अजुनके मारे जने- 
प्र पाण्डव शान्त हो वेडेगे, परंतु अजुनक्रा वध करनेवारा 
तो कोई दै दी नी, उन्दं जीतनेवाव्म मी संमासे कोई नदीं 
ह । मेरे मन्दबुद्धि पुकि प्रति उनके हृदयम जो क्रोध जाग 
उठा है, ब केसे शान्त दोगा १ ॥ ८३ ॥ 


अन्ये ऽष्यल्ञाणि जानन्ति जीयन्ते च जयन्ति च ॥ ९॥ 
एकान्तविजयस्त्वेव शयते फादगुनस्य ह । 

दूसरे योद्धा भी अस्र चना जानते ६, परंदु वे कभी 
हासते है ओर फभी जीतते भी । केवर अजुन दी पेते £ 
जिनकी निरन्तर विजय ही सुनी जाती टै ॥ ९९ ॥ ` 
रयल्िशत्‌ समाहय खाण्डवे ऽग्निमतपंयत्‌ ॥ १० ॥ 
जिगाय च सुरान्‌ सवौन्‌ नास्य विद्यः पराजयम्‌ 


खाण्डवदाहके समय अजने ८ मुख्य-मुखप ) तंतीस 
देवताओंको युद्धफे लि रलकारकर अग्निदेवको तृप्र किया 
ओर सभी देवताको जीत छया । उनकी कभी पराजय 
इई होः इसका पता दमे आजतक नदी खगा ॥ १०६ ॥ 


यस्य यन्ता हषीकेशः शीलशृत्तसमो युधि ॥ ११॥ 
श्वस्तस्य जयस्तात यथेन्द्रस्य जयस्तथा । 

तात ! साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णः जिनका खभाव ओर 
आचार-ग्यवहार भी अञज॑नके ही समान टै, अञ्ुनका रथ 
कते ६, अतः इन्द्रकी विजयी भोति उनकी भी विजय 
निशित 2 ॥ ११९॥ 


छरष्णावेकरथे यत्तावधिञ्यं गाण्डिवं धुः ॥ १२॥ 
युगपत्‌ न्रीणि तेजांसि समेतान्यजुद्युथुम। 

श्रीकृष्ण ओर अजुन एक रथपर उपस्ित ६ ओर 
गाण्डाव धनुपको भस्यश्चा चद हुई दै इस प्रकार ये तीनो 
तेज एक दी साथ एकत्र हो गये ई यह मारे सुनने 
आया दै ॥ १२६॥ 


नैवास्तिनो धलुस्तारङ्न योद्धा न च सारथिः॥ १२॥ 
तच्च मन्द्‌। न जानन्ति दुर्याधनवशाञगाः 1 


हमरोगेकि यहौँ न तो वशा धनुष टै न अच॑न-जेता ` 


पराक्रमो योद्धा 2 ओर न भीकृष्णके समान सारथि दी टैः 
परंतु दु्योधनके वशीभूत हुए मेरे मूखं पुत्र इस बातको नद 
समश्च पाते ॥ १३३ ॥ 


शेषयेदश्चनिर्दो विपतन्‌ मूध्नि संजय ॥ १४॥ 


स ----------- 
# जु विदान्‌ ्रयक्जिशत्‌ समाऽऽदहय' येप पाठ मानकर 


आं संधिको टना करके यद जथ करते ईं ि तती वकी 
अबस्वा बत जानेपर अजुंनने अग्निदेवक्नो खाण्डववनं बुढाकर्‌ 
वप्त करिया भा | 


द्विप्चाशन्तमोऽध्यायः 
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न तु शोषं शरास्तात कुयुरस्ताः किरीटिना । 

तात संजय | अपने तेजसे जलता हुआ वग्न क्रिसीके 
मस्तकपर पड़कर सम्भव टै, उसके जीवनको वचा दे, परंतु 
किरीरधारी अजुनके चल्गये हुए वाण जिसे खग जा्येगे, उसे 
जीवित नदीं खोडगे ॥ १४३ ॥ 
अपि चास्यन्निवाभाति निध्नन्निव धनंजयः ॥ १५॥ 
उद्धरन्निव कायेभ्यः शिरांसि शरवृषिभिः। 

मुन्ञे तो वीर धनं जय युद्धरमे बार्णोको चत्परते, योद्धाओंे 
प्राण ठेते ओर अपनी बाणवर्पाहवाया उनके शरीरे मस्तक शो 
काटते हुते प्रतीत हो रहे द ॥ १५१ ॥ 
अपि वाणमयं तेजः प्र्क्तमिव सर्वतः॥ १६॥ 
गाण्डीवोत्थं दहेताजौ पुत्राणां मम वाहिनीम्‌। 


क्या गाण्डीव धनुषसे प्रकट हुभा बाणमय तेजन सब ओर 
प्रज्वल्ति-सा होकर मेरे पुर््ोकी ( विश्चाङ ) वादिनीको युद्धमे 
जलाकर भस कर डकेगा ?॥ १६२ ॥ 


. अपि सारथ्यधोपेण भयात सव्यसाचिनः ॥ १७ ॥ 


वित्रस्ता वहुधा सेना भारती परतिभाति मे। 


मक्षे स्ट प्रतीत हो रा दै कि भीकृष्णके रथ-मंचाट्न- 
की आवाज सुनकर भरतवंिर्योकी यह सेना सव्यसाची 
अञ्ज॑नके भयसे पीडित ओर नाना प्रकारसे आतङ्कित 
शो जायगी ॥ १७२ ॥ 


यथा कक्षं महानग्निः प्रदहेत्‌ सर्वतश्चरन्‌ । 
म्टाचिरनिलोद्धतस्तद्वद्‌ धक्ष्यति मामकान्‌ ॥ १८॥ 


जसे वायुके बेगसे ग्रदी हरं आग सब्र ओर पैक 
चण्ड रूपये युक्त दो धास-फूस अथवा जंगग्को जव्म- 
कर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अजुन मेरे पूर्रोको 
दग्ध कर डाङगे ॥ १८॥ 


यदोद्धमन्‌ निशितान बाणसंधां- 
स्तानाततायी समरे किरीटी । 
खषटोऽन्तकः स्वंहरो विधात्रा 
यथा भवेत्‌ तद्धदपारणीयः ॥ १९ ॥ 
जि समय ॒शल्ञपाणि किरीटघारी अजुन समभूमि 
रोपपूरवक वेने याणसमूर्होकी वपां करेगे, उम समगर विधाता- 
के स्वे हुए सर्व॑संहारफ कालके समान उनसे पार पाना 
असम्भव हो जायगा ॥ १९॥ 


तदा ह्यभीक्ष्णं सुबहृन्‌ प्रकारान्‌ 
श्रोतासि तानावसथे कुरुूणाम्‌। 
तेषां समन्ताश्च तथा रणाभ्र 


क्षयः किराय ॥ २०॥ 
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भ्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 








------------------(-- न ---=--=-=-------------------------- ~~ 


उव समय ओं महरम वैडा हभ वार्वार कौरवोकी मुहानेपर निश्चय ही समर ओरसे यहं भरतवंशका विनाश आ 


विविध अवसधा्ओंकी कथा सुनता ररहरगा । अहो | युद्धे 


पर्हुचा दै ॥ २० ॥ 


इति भरीमहाभारते उद्योगपवंणि यानसंधिपवंणि तराएवाक्ये दविपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इ परदार शरीमहाभारत उचयोष्के अन्तत यानसंधिपमे घृतराषटवाृयत्रिपयक बावन! अध्याय पुर हुजा ॥ ५२ ॥ 
ज्व - 
तरिप्ारात्तमोऽध्यायः 
कौरव-सभामे धृतरा युद्धसे भय दिखाकर शान्तिके हिये प्रस्ताव करना 


धृतरा उवाच 
यथेव पाण्डवाः स्वं पराक्रान्ता . जिगीपवः। 
तथरैवाभिसरास्तषां त्यक्तास्मानो जये धृताः॥ १ ॥ 
धतरा बोले--संजय ! जते समस्त पाण्डव पराक्रमी 
ओर विजये अभिलापी ह उसी प्रकार उनके सहायक भी 
विजञयके चयि करिवद्ध तथा उनके स्यि अपने प्राण निदछावर 
करनेको तेयार ई ॥ १ ॥ 


त्वत्रैव हि पराक्रान्तानाचक्षीथाः परान्‌ मम। 


पञ्चालान्‌ केकयान्‌ मत्स्यान्‌ मागधान्‌ वत्सभूमिपान्‌ ॥ ` 


तुमने ही मेरे निकट पराक्रमशाली पाश्चाक, केकयः मत्स्यः 
मागध तथा वस्सदेशीय उत्कृष्ट मूमिपालौके नाम व्यि ई-- 
( ये सभी पाण्डर्वोी विजय चाहते ई ) ॥ २॥ 


यश्च सेन्द्रानिर्मोदखोकानिच्छन्‌ योद्‌ बरे वली। 
स स्ना जगतः कृष्णः पाण्डवानां जये धृतः ॥२॥ 


इनके सिवा जो इच्छा करते दी इन्द्र आदि देवतार्ओ- 
सदित इन सम्पूणं लोकरौको अपने वशम कर सक्ते ई, वे 
जगस्ल्टा मदहाव्रखी भगवान्‌ भीकृप्ण भी पाण्डर्वोको 
विजय दिखनेका दद्‌ निश्चय कर चुके ह ॥ ३ ॥ 


समस्तामज्ञुनाद्‌ धिया सात्यकिः क्षिप्रमाप्तवान्‌ । 
कषैनेयः समर स्थाता यीजवत्‌ प्रवपञ्छरान्‌ ॥ ४॥ 


शिनिके पीत्र सात्यकरिने योडे दी समयम अजुनसे उनकी 
सारी अख्विधा सीख खी थी। इख युद्धमवे भी बीजक 
मति वा्णोकरो बोते हूए पाण्डवपक्षकी ओरसे खड़े देगि ॥ 


शृयम्नश्च पाञ्चास्यः क्रूरकमो महारथः । 
मामक्षेयु रणं कता चदटेषु परमाङ्रधित्‌ ॥ ५ ॥ 


उत्तम अन्नोका शाता ओर करूरतापूणं पराक्रम प्रकट 
करनेवाला पाञ्चालराजङ्कमार महारथी धृषदयुम्न भी मेरी 
सेनाम धुखकर युद्ध करेगा ॥ ५॥ 


युधिष्ठिरस्य च क्रोधादञ्चुनस्य च विक्रमात्‌ । 
यमाभ्यां भीमसनाश्च भयं मे तात जायते ॥ ६ ॥ 
अमाजुपं मवष्यन्द्रँजौलं विततमम्वरा ॥ 
न मे सेन्यास्तरिष्यन्ति ततः क्रोश्षामि संजय ॥ ७ ॥ 


तात संजय ! मुञ्चे युधिष्ठिरके रोधसे, अञ्जने पराक्रमसे 
दोनो भाई नकु ओर सददेवसे तथा भीमसेनस बड़ा भय 
गता है । संजय ! इन नरे्ोके द्वारा मेरी सेनाके भीतर 
जब अरीकिक अर्खजोका जार-सा विदा दिया जायगा, तब 
मेरे सैनिक उसे पार नहीं कर सगे; इसील्यि मँ विरख 
रहा हूं ॥ ६-७ ॥ 
दृ्च॑नीयो मनखी च खक्ष्मीवान्‌ ब्रह्मवचंसी । 
मेधावी सखङूतप्रजञो धमौत्मा पाण्डुनन्दनः ॥ ८ ॥ 
मित्रामात्यैः खुसम्पम्नः सम्पन्नो युद्धयोजकैः । 
घराठभिः श्वदयरैर्वरिरुपपन्नो महारथैः ॥ ९२ ॥ 
ध॒त्या च पुरुषव्याघ्रो नेभरत्येन च पाण्डवः। 
अनुशंसो वदान्यश्च हीमान्‌ सत्यपराक्रमः ॥ १० ॥ 
वहुश्वुवः छतात्मा च इद्धसेवी जितेन्द्रियः । 
तं सर्वगुणसम्पन्नं समिद्धमिव पावकम्‌ ॥ १२१॥ 
तपन्तमभि को मन्दः पतिष्यति पतङ्गवत्‌ । 
पाण्डवाभ्निमनावायं सुमूषुनएटचेतनः ॥ १२॥ 

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर दश्च॑नीय, मनसी, छक्मीवान्‌? 
ब्रह्म्पिर्योके समान तेजखीः मेधावी सुनिश्चित बुद्धिसे युक्त 
घर्मासाः मिर््ो तथा मन्त्रियोखि सम्पन्नः युद्धके ल्यि उद्योग- 
शीर सैनिकेवि संयुक्तः महारथी भाश्यो ओर वीरशिरोमणि 
शवयुरेति सुरक्षितः धैर्यवान्‌, मन््णाको युस रखनेवाकेः पुर््पमिं 
विके समान पराक्रमी; दयालु, उदारः ललाशील, यथां 
पराक्रमसे सम्पन्न; अनेक शाञ्जोके जाता; मनको वशम 
रखनेवाठे, बृद्धवेवरी तथा जितेन्द्रिय ६। इख प्रफार सवगुण- 
सम्पन्न ओर प्रज्वलित अग्निके खमान ताप देनेवाले उन 
युधिष्ठिरं सम्मुख युद्ध करनेके स्थि कौन मूखं जा सकेगा ! 
कौन अचेत एवं मरणासन्न मनुष्य पतंगोकी भति दुर्निवार 
पाण्डवरूपी अग्निम जान-वृञ्चकर गिरेगा ए ॥ ८-१२॥ 
तचुख््धः शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया । 
मन्दानां मम पुच्राणां युद्धेनान्तं करिष्यति ॥ १३॥ 

राजा युधिष्ठर सूषूम ओर एक स्थानम अवरुद्ध अग्निके 
समान ६। मैने मिय्या व्यवहारे उनका तिरस्कार किया 
है अतः वे युद्ध॒ करके मेरे मूर्खं पुत्रका अवदय विनाश 
कर डाखेगे ५ १३॥ 
तैरयुद्धं साघु मन्ये छुरवस्तन्निबोधत । 
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युद्धे विनाशः एूरस्नस्य कखस्य भविता धुवम्‌॥ १४॥ 
ध्या मे परमा वुद्धियंया शाम्यति मे मनः। 
यदि त्वगुद्धमिष्टऽचो वयं शा्त्ये यतामहे ॥ १५॥ 
कौरवो । म पाण्डववोके साथ युद्ध नद्ोना दी अच्छा 
मानता हँ । वुमलोग इसे अच्छी तरह समश्च खो । य॒दि युद्ध 
हुआ तो समसत ऊुखुडुलका विना अवश्यम्भावी 2 । मेरी 
युदधिका यदी सर्वोत्तम निश्चय है । इससे मेरे मनको शान्ति 
मिलती ह । यदि वुम्दे भी युद्धनदहोनाद्ी अभी दोतो 


चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


हम शान्तिके ल्व प्रयत्न कर ॥ १४-१५॥ 
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न तु नः क्किश्यमानानामुपेक्षेत युधिष्ठिरः । 
जुगुषससति ह्यधर्मेण मामेवोदिदय कारणम्‌ ॥ १६॥ 

युधिष्चिर दमे ८ युद्धकी चचसि ) क्टेदाम पड़ देख हमारी 
उपेक्षा नष करते । वे तो सृके ही अधमपूर्वंक कलह 
बदानेमे कारण मानकर मेरी निन्दा करते ई (शरिमेरे ही 
द्वारा शान्तिप्रस्ताव उपस्थित किमे जानेपर वे क्यां नर्ही 
सहमत हेग १) ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते डच्योगपरव॑णि यानसंधिपचणि एतराष्रवाक्ये त्रिपन्चादात्तमोऽध्यायः | ५३ ॥ 


इख प्रकार श्रोमहाभासत उ्ोगपके अन्तत मानसंधिपरबमे चृतराषवासम्िपयक् तिरपनव। अध्याय पूरा हु ॥ ५९॥ 





चतुष्यञ्चाशत्तमोऽ्यायः 
संजया धृतराष्रको उनके दोष वताते हए ुर्योधनपर शासन करनेकी सलाह देना 


संजय उवाच 
एवमेतन्महाराज्ञ यथा वदसि भारत । 
युद्धे विनाशः क्षस्य गाण्डीवेन भडदयते ॥ १ ॥ 
संज्ञयने कहा-- महाराज] आप जेखा कड रे ट वदी 
ठीक ३ । मारव ! युद्धम तो गाण्डीव धनुपक्र द्वारा ्षत्निय- 
खमुदायका विना दी दिखायी देता है॥ १२॥ 


इदं तु नाभिजानामि तव धीरस्य नितस्यशः। 

यत्‌ पुज्रवशामागच्छेस्तत्वकषः सव्यसाचिनः ॥ २ ॥ 
परंतु सदा बुद्धिमान्‌ माने जानेवाठे आपके सम्ब्न्धमं 

यह नही समश्च पाता हँ कि आप सव्यसाची अर्जुनके 

बल-पराक्रमक्ो अच्छी तरह जानते हु भी क्यो अपने 

पुतरोके अधीन हो रहे ६ १॥ २॥ 

नेप कालो मक्र तव शाश्वत्‌ छतागसः । 

त्वया चयेादितः पाथौ निरृता भरतपंभ ॥ ३॥ 

भरतकुखभूपण महाराज । आप (खभावसे दी) पाण्डर्वोका 

अपराध करने हं । इस कारण इत समय आपके द्वारा जो 

बिचार व्यक्त करिया गया ह, यड खदा स्र रनाय नी 

ह । आपने आरम्भे द ङुन्तोपु्ोक़ साय कपटयपूरह वताब 

किया दै ॥ ३॥ 

पिता ष्टः सुद्‌ यश्च सम्यक्‌ प्रणिदितात्मवान्‌ । 

आस्थेवं हि हितं तेन न द्रोग्धा गुरुखच्यत ॥४॥ 
ज पिता पदपर प्रतिठित दै, भए सुद्‌ ओर मन 

तं भीति खावधानी रलनेवाख दै उते अपने आभ्िताका 

दित-खधन हौ करना चाये । द्रोह रखनेषाला पुष पिता 

अथवा गुखजन नही कं सकता ॥ ४ ॥ 


ददं जितमिदं ख्धमिति श्रुल्वा पराजितान्‌ । 

तकाले महाराज स्यसे स कुमारवत्‌ ॥ ५॥ 
महाराज | चुतक्रोड़कि समय जब्र अप अपने पुर्रोकि 

मुखसे सुनते करि यष्ट जीता, यष्ट पाया तथा पाण्डवोकी 

पराजय हो रधी टै तप्र आप बालरकोकी तरह सुखकरा 

उरते ये ॥ 4 ॥ 

पर्षाप्युखयमानांश्च पुरा पाथीनुपेक्षसे । ` 

छस्सनं राज्यं जयन्तीति प्रपातं नाचुपद्यसि ॥ ६ ॥ 
उख समय पाण्डवो प्रति तनी ष्टी कटोर बात 

कही जा रदी थी, परंतु मेरे पुत्र सारा राच्य जीतते चछ 

जा रे १, यह जानकृ< आप उनकी उयेश्वा करते जते 

ये | यद्‌ सव इनके भावी विनाश्च या पतनका कारण होगा, 

इसक्षी ओर आपकी इटि नटी जाती थी ॥ ६ ॥ 

विचयं राज्यं महाराज कुरषस्त सजाद्गलाः। 

अथ वीरै्भितासुर्वीमखिदां प्रत्यपद्यथाः ॥ ७ ॥ 
महाराज ! कुरजगरू दे ही आप्रा पैतृक राञ्य 

ड, रितु शप्र सारी प्रय्यी उन वीर पाण्डवेन दी जीवी ६ 

जिते आप पागयेई६॥ ७॥ 

बाष्टवीथािता भूमिस्तय  पारथनियेदित। । 

मयेद तमित्य मन्यस राजसत्तम ॥ ८ ॥ 
दृषभ ! कुन्तीपुत्रेनि अपने याहुशरल्स जत्र य 

भूमि आपक्नी ठेवामे खमपिंत कौ ६, परंतु आप उसे अपन 

जीती मानते ६ ॥ ८ ॥ 

ग्रस्तान्‌ गन्धर्वराजेन मतो यवे ऽम्भसि । 

आनिनाय पुनः पार्थः पुत्रास्ते राजसत्तम ॥ ५ ॥ 


राजशिरोमणे ] (भोपयातराके समय) गन्धर्वराज चि तरसेनने 
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आपके पुर्ोको कैद कर लिया था। वे सव-के-सव्र वरिना 
नावके पानीमे इव रदे थे, उस समय उन्हें अज्जुन दी पुनः 
छुड़ाकर छे अयि थे॥ ९॥ 
कुमारवच्च स्यसे धते विनिरृतेषु यत्‌। 
पाण्डवेषु वने राजन्‌ भरव्रजत्छु पुनः पुनः॥ ९०॥ 

राजन्‌ | पाण्डवल्मेग जव दूतकर्म चङे गये ओर 
हारकर वनम जाने लगे, उस समय अप वर्चोक तरह बारंबार 
मुसकराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे ॥ १० ॥ 
प्रवपंतः शारव्रातानज्ञुनस्य रितान वहन्‌ 1 
अप्यणैवरा विद्यष्येयुः कि पुनमासणेनयः ॥ ११॥ 

जबर अज्ञुन असंख्य तीखे ब!णसमूर्दोकी वपां करने 
ख्गेगे, उस समप्र समुद्र भी सूख जा सकते ह फिर हाड 
माके शरीरो पैदा दए प्राणिर्योकी तो बात ही क्या ३ १॥ 
अस्यतां फाटगुनः श्रेष्टो गाण्डीवं धञुपां घरम्‌। 
केदावः संभूतानामायुधानां सखदशंनम्‌ # १२॥ 
वानरो रोचमान केतुः केतुमतां बरः। 

वाण चखनेवाडे वीरोम अञ्न श्रेष्ठ हं धनु पमे गाण्डःव 
उत्तम हैः समस्त प्राणिर्योमे भगवान्‌ भीङ्प्ण भे ई, 
आयुधम सुदश्च॑न चक्र शरेष्ठ दै आर पताकावाले ध्वजे 
वानरे उपलक्षित ध्वज टी शरेष्ठ एवं भरकराशमान दै॥१२१॥ 
पवमेतानि स रथे वहञ्छवेतदयो रणे ॥ १३॥ 
क्षपयिष्यति नो राजन्‌ काचक्रमिवोद्यतम्‌ । 


राजन्‌ | इस प्रकार इन सभी भेष्टतम वस्तु ओंको अपने 
साथ द्वे दए जव दवेत घोल अञ्जुन रथपर आरूददो 
रणभूमिमे उपस्ित होगे, उस समय ऊपर उठे हुए काल- 
चक्रके समान वे म सय न्मेर्गोका संहार कर डाटेगे ॥१३३॥ 
तस्याद्य वसुधा राजन्‌ निखिला भरतर्पभ ॥ १४॥ 
यस्थ भीमाज्ुनी योधौ स राजा राज्ञखत्तम । 

राजाओमं भ्ठ भरतभूप्रण महाराज ! अव तो यह्‌ सारी 
पर्व उसीके अधिकारमें रहेगी, जिसकी ओरसे भीमसेन ओर 
अ्ुन-जेषे योद्धा ल्डनेबाटे हगे । वही यजा होगा ॥१४१॥ 
तथा भीमहतप्रायां मजन्तीं तव॒ वाहिनीम्‌ ॥ ९५॥ 
दुवाधनमुखा दष्टा क्षयं यास्यन्ति कौरवाः। 

आपकी सेनाके अधिकांश वीर भीमसेनके दा्थो मारे 
जायेगे ओर दुयोधन आदि कौरव विपर्तिकेः समुद्रम इवती 


इति धीमहामारते उद्योगपर्वणि यान संधिपर्वणि 


हुई इस सेनाको देखते-देखते स्वयं भी नष्ट दो जर्येगे। १५३। 
न भीमाञ्खुनयो भीता खष्स्यन्ते दिजयं चिभो ॥ १६॥ 
तव पुत्रा महाराज राजानश्चाचुसारिणः। 
प्रभो | महाराज ! आपके पुत्र तथा इनका साथ देनेवाले 
नरेश मीमसेन ओर अजुंनसे भयभीत होकर कभी विजय 
नीं पा सकेगे ॥ १६२ ॥ 
मन्स्यास्त्वामद्य नार्चन्ति पञ्चाङश्च सकेकयाः॥ १७॥ 
शाव्येयाः शुर्सेनाश्च स्वँ त्वामवजानते । 
पाथ ह्येते गताः स्ये वीर्य॑श्षास्तस्य धीमतः ॥ १८ ॥ 
मत्स्यदेशके क्षत्रिय अवर आपका आदर नहीं करते ई । 
पाञ्चालः केकय, शास्व तथा द्यूरसेन देशोके सभी राजा एवं 
राजकुमार आपकी अवहेश्टना करते ई । वे सव परम बुद्धिमान्‌ 
अजुंनके पराक्रमको जानते है, अतः उर््हीकि पश्चमे 
मि गये ई ॥ १७-१८ ॥ 


भकन्या हयस्य विरुध्यन्ते तव पुरैः सदैव ते । 
अनहानेव तु वधे धमयुक्ताच विकमंणा ^ १९॥ 
याऽक्टेशथत्‌ पाण्डुपुत्रान सो विदेएटश्धुनापि वे। 
सवापायेनियन्तव्छः सादुगः पापपुरुषः ॥ २०॥ 
तव पुत्रो महाराज नानुरोचितमर्दसि। 
द्यतकाटे मया चोक्त विदुरण च धीमता ॥ २१॥ 
युधिष्ठिरॐ प्रति भक्ति रखनेके कारण वे सव सदा दी 
आपके पुर्रोके साथ विरोध रखते ई । महाराज ! जो सदा 
धर्मे तत्पर रदनेके कारण वध ( ओर कृश पाने ) के कदापि 
योग्य नटीं थः उन पाण्डुपूर्वोको जिसने सदा विपरीत 
बरताविसे कष्ट पर्हचाया दै ओर जो इम सम्य भी उनके प्रवि 
दवेषभाव ही रखता दै, आपके उस पापी पुच्र दुर्योधनको टी 
सभी उपार्योसे साधिरयोसदित काव रखना चाये । आप 
वारंभार इस तरह शोक न करे । द्रतक्रीड़के समय भने तथा 
परम बुद्धिमान्‌ विदुरजाने भी आपको यदी सतह्‌ दी थीः 
( परंठु आपने ध्यान नीं देया ) ॥ १९-२१॥ 
यदिदं ते विपितं पाण्डवान्‌ पति भारत । 
अनीदोनेव राजेन्दर सवेमेतन्निर्थकम्‌ ॥ २२॥ 
राजेन्द्र ! आपने जो पाण्डवोके वर-परक्रमकी चर्चा 
करके असमथकी भोति विलाप किया 2 यह सब 
व्यथं 8 ॥ २२॥ 


संजयवाक्ये चतुप्पद्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


सस भकार भ्रीमह्ामसत उचोगपेके अन्तमैत यानसंभिपरवगे संजयवाश्यतिपयक चबन अध्याय पुरा हुभा ॥ ५.४ ॥ 
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प्चपन्ारात्तमोऽध्यायः 
धृतराष्रो धेयं देते हु९ दुर्योधन द्वारा अपने उत्कं ओर पाण्डवेकि अपकरपका वर्णन 


दुर्योधन उवाच 
न भेतव्यं महाराज न शोच्या भवता वयम्‌। 
समर्थाः स ॒पराभ्जेतुं वद्धिनः समरे चिभो ॥ २ ॥ 
दुयांधन वोदा - मारा ! आप डरे नदी; आपके 
द्वारा हम लोग शोक करने योग्य नीं ह । प्रभो ! हम यल्वान्‌ 
ओर शक्तिशाली दै तथां समरभूमिमे शवरु्ओंको ऊतनेकी 
शक्ति रखते दं ॥ १॥ 
चने प्रचाजितान्‌ पाथोन यदाःऽऽयान्मधुखद्नः। 
महता वङचक्रेण परराष्टयवमर्िना ॥ २ ॥ 
केकया धूषएकेतुश्य धृष्गुखश्च पा्ष॑तः। 
राजानश्चान्व गरुः पाथोन्‌ वहवो ऽन्येऽदुयायिनः॥ २ ॥ 
पाण्डवोको जब्र हमने वनम भेज दिया, उक्ष समय 
दानु राष्रको धूल्मं मिला देनेवाढे विशाल सेन्यखमूहके 
साथ भीकृष्ण वरो अयि ये | उनके साथ केकयराजकुमार, 
धृष्टकेतु, दुद पुत्र धृषचुम्न तथा ओर भी बहुत-से नरेशः 
जो पाण्डर्वोके अनुयायी है, यतक पधारे थे ॥ २-३॥ 
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इन्द्रपस्थप्य चादरात्‌ समरजग्मुमेहारथाः । 
उयगर्हय॑श्च संगम्य भवन्तं कुरुभिः सद ॥ ४ ॥ 

वे सभी महारथी इन्रप्यके निकटतक अगि ओर 
परस्पर भिर समस कौरवोबषित आपी निन्दा 
करने लगे ॥ ४॥ 


ते युधिष्ठिरमासीनमजिनैः प्रतिवासितम्‌ । 
कृष्णप्रधानाः सहन्य पयुपासन्त भारत ॥ ५ ॥ 
प्रत्यादनं च राज्यस्य कायमूञुनंराधिपाः। 
भवतः सानुवन्धस्य ससुच्छदं चिकी्पंवः ॥ ६ ॥ 

भारत { वे नरेश शीकृष्णकरी प्रघानताम संगटित दो 
वनम धिराजमान मूगचम्धारी युधिष्ठिरके समीप जाकर बेठे 
ओर सगे-सम्बन्धियोसदित आपक्रा मूलोच्छेद कर डाल्नेकी 
इच्छा रखकर कदने रगे---धृतराष्रके टाथसे राज्यको लटा 
ठेना ही कर्तब्य दै ॥ ५-६ ॥ 


श्रुत्वा चैवं मया्ास्त॒ भीष्मद्रोणपास्तद्‌ । 
क्षातिश्षयभयाद्‌ राजन्‌ भीतेन भरतषभ ॥ ७ ॥ 
न ते स्थास्यन्ति समये पाण्डवा इति मे मतिः। 
समुच्छेदं हि नः छरस्नं वासुदरेवध्िकी्षंति ॥ ८ ॥ 
भरतभे् | उनफे इ निश्वपफो सुनकर मनि कुटम्बी- 
जनके वधकी आशङ्कसे भयभीत हयो भीष्मः रोण ओर 
कृपाचायसे इव प्रकार निवेदन किया-'तात | मुने एेषा 
प्रतीत होता टै कि पाण्डवखोग अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर नदीं 
रगे; क्र्योकिं वसुदेवनन्दन भीरृप्ण हम सव्र ॒लोगोकरा 
पूर्णतः विनाश्च कर डालना चाक्ते ६ ॥ ०.८ ॥ 
ऋते च विदुरात्‌ सयं यूयं वध्या मता मम। 
धरतराषटस्तु धर्मेम न चध्यः $रुसत्तमः ॥ ९ ॥ 
(केवर विदुरजीको छोडकर आप खव डोग मार डाढनेके 
योग्य समञञे गये ४ यद बात मुञ्चे मादम दुई ६ 1 कुरभेषठ 
धृतराष्र धर्मञ्च £ यह सोचकर उनका भी वध न्ट 
किया जायगा ॥ ९॥ 
समुच्छेरं च एस्नं नः छृत्या तात जनार्दनः । 
एकराज्यं कुरूणां स चि कींति युधिष्ठिरे ॥ १०॥ 
प्तात | भीदष्ण मारा सर्वनाश्च करके फौरर्वोकना एक 
राज्य अनाक्रर उपे युधिष्टिरको सपना चाहते ६ ॥ १० ॥ 
त्र #@ प्रप्तकराटं नः प्रणिप्रातः पायनम्‌ । 
प्राणान्‌ वा सम्परिस्यज्य भ्रातयुध्यामहे परान ॥ ११॥ 
(देष) अवस्थ इव समय दमाय क्या करठेव्य ६ १ दम 
उनके चरर्णोपर गिर, पीठ दिखाकर भाग जायें अथवा 
प्रा्णोका मोह छोडकर श्रु ओका सामना कर ॥ ११ ॥ 
प्रतियुद्धे तु नियतः स्यादसराकं पराजयः । 
युधिष्ठिरस्य सवं हि पार्थितरा वशवर्तिनः ॥ १२॥ 
भिरक्तराषराश्च ययं मित्राणि कुपितानि नः 1 
धिष्छताः पार्थिवैः सर्वैः खज्ञनेन च सेशः ॥ १६॥ 
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(उनके साथ युद्ध होनेपर हमारी पराजय निशित दः 
क्योकि इस समय समस्त भृपारू राजा युधिष्ठिरके अधीन ६ । 
इख राज्यम रेवा सब्र लोग हमे धृणा कते ६ । हमार 
मित्र भी कुपित हो गये ई । सम्पूणं नरेश जर आत्मीयजन 
सभी हमे धिष्छार रदे ६ ॥ १२-१३॥ 
प्रणिपाते न दोषोऽस्ति सन्धिनैः शाश्वतीः समाः। 
पितरं त्वेव शोचामि भक्षानें जनाधिपम्‌ ॥ १९४ ॥ 

५८ समक्ता हु" ) इस समय नतमस्तक हो जनिम कों 
दोष नी ३ । इसञे दमलोर्गेमि सशके स्मि यान्ति हो 
जायगी; केवल अपने प्राचक्षु पिता महाराज धृतराघ्रूके 
व्ि ही शोक हो रहा दै ॥ १४॥ 
मत्छृते दुःखमापन्नं कलेशं भाप्तमनन्तकम्‌ । 
छृतं हि तव पुत्रैश्च परेषामवयोधनम्‌ । 
मस्मिया्ं पुरैदैतद्‌ विदितं ते नरोत्तम ॥ १५॥ 

'उन्हंने मेरे स्वि अनन्त क्डेश ओर दुःख सहन क्ये 
ह ।› नरभ पिताजी ! आपके पुत्रौ तथा मेरे मारथोनि केवल 
मेरी भ्रसन्नताके स्थि श्ुभौको सदा ही सताया है; ये सब 
बाते आप पदडेसे दी जानते ६ ॥ १५॥ 


ते राज्ञो धतरा्स्य सामात्यस्य महारथाः । 

जेर प्रतिकरिष्यन्ति कुरोच्छेदेन पाण्डवाः ॥ १६॥ 
इदश्ल्यि वे मष्टारथी पाण्डव मन्व्रियौसदित महाराज 

धृतरा खकरा समूरोच्छेद करके अपने वेरका 

बदला ट्गेः ॥ १६ ॥ 


ततो द्रोणो ऽब्रवीद्‌ भीष्मः रपो द्रौणिश्च भारत । 
मत्वा मां महती चिन्तामाश्थितं उपथितेन्द्रियम्‌॥ १७ ॥ 
अभिद्रुग्धाः परे चेन्नो न भेतथ्यं परंतप । 
अप्तमथौः परे जेतुमस्मान्‌. युधि समाख्ितान्‌ ॥ १८ ॥ 
भारत | मेरी यह बात सुनकर आचा द्रोणः पितामह 
भीष्मः कृपाचायं तथा अद्वस्थामाने सुत्ने चड़ी भारी चिन्ता- 
म पड़फर सम्पूणं इन्द्र्यो व्यथित हुआ जान आश्वासन 
देते टृए कहा--प्परंतप ! यदे दानुपक्षके खोग हमसे 
रोद रखते ई तो तुम्रं डरना नदी चाये । जुलोग युदरम 
उपस्थित होनेपर दमे जीतनेमे असमर्थ दईं ॥ १७-१८ ॥ 
एकेकदाः समथीः स्मो विजेतुं सर्वंपाधथिवान्‌ । 
आगच्छन्तु विनेष्यामो दरषमेपां ितैः शरेः ॥ १९॥ 
` षटमभेतने एक-एक वीर भी समस्त राजा्ओको जीतने- 
की दाति रखता ६ । शत्रुलोग आँ तो सर्दी? दम अपने 
देने बागे उनका घमंड चूर-चूर कर देगे' ॥ १९ ॥ 


ुरेकेन हि भीष्मेण. विजिताः सबंपार्थिवाः। 
मृते पितयंतिक्रद्धे रथेनैकेन भारत ॥ २०॥ 


भार । पदलेकी बातत दै अपने पिता शान्तनुकी 


महाभारते 


----------न--<-==-==------ च्ल न न जा जा = ज क = चः चकः शः = ऋ ऋ 
नक ॥ णि यकनामकम क 


[ उद्योगपर्वणि 


मृत्युके पश्चात्‌ भीप्मजीने किसी समय अत्यन्त क्रोधमे भर 

कर एकमा रथक़्ी सहायतासे अक्रेठे ही सव राजाको 

जीत द्ियाथा॥२०॥ 

जघान सखबहंस्देषां संरब्धः इःरुसत्तमः । 

ततस्ते शरणं जग्सुदेव्तमिम भयात्‌ ॥ २९॥ 
रोषमे भरे हुए कुःदभरष भीप्मने जव उन्मेष वहुत-ते 

राजाओको मार डाला, त्र वे रके मरे पुनः इन्दी देवत 

( भीप्म ) की शरणमे आये ॥ २१ ॥ 

ख भीष्मः सु्षमर्थो ऽयमस्माभि; सदितो रणे । 

परान्‌ विजेतुं तस्मात्‌ ते व्येतु भीर्भरतपेभ ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ } वे दी पूणं सामर््यशाली भीप्म युद्धम 

दानुओंफो जीतनेके ल्व हमारे साथ ह; अतः आपका भय 

दूर हो जाना चाहिये ॥ २२ ॥ 

इत्येषां निश्चयो हय(सीत्‌ तत्काडेऽमिततेजसाम्‌ । 

पुरा परेषां पृथिवी छृत्स्राऽऽसीद्‌ बशवतिनी ॥ २३ ॥ 

अस्मान्‌ पुनरमी नाय समथो जेतुमाहवे 1 

छिन्नपद्ाः परे ह्यद्य वी्ंहीनाश्च पाण्डवाः ॥ ६४ ॥ 


इन अमिततेजश्वी भीप्म आदिन उसी समय युद्धम 
हमारा साथ देनेका दद्‌ निश्चय कर ल्म था। पहले यह 
सारी पृथ्वी हमारे दत्रुभकि कावूमे थी, कु अब हमारे 
हायमे आ गयी है । हमारे ये रघु अब्र हम द्धम जीतनेकौ 
शक्तिः नदौ रखते । सदायकोके अभावमे पाण्डव पंख 
हृप्य ॒पश्चीके समान असदाय एवं पराक्रमद्ूत्य हो 
गये ६ ॥ २२-२४॥ 
अस्म्खंस्था च पृथिवी वर्तते भरतषमभ । 
पक्ताथौः सुखदुःखेषु समानीताश्च पार्थिवाः ॥ २५॥ 
भरतभे ! इख समय य पृथ्वी हमारे अधिकार दै । 
दमने जिन राजाओंको `य बुखाया है, ये सब सुख 
दुःखम भी हमारे साथ एक-सा प्रयोजन रखते ह--दमारे 
सुख-दुःखको अपना दी सुखदुःख मानते द ॥ २५ ॥ 
अप्यरिन प्रविरोयुस्ते सघरुद्रं वा परतप । 
मदर्थं पार्थिवाः सर्वे तद्‌ विद्धि ङुखुलत्तम ॥ २६॥ 
शतुभंकर संताप देनेवाडे कुरुभेष्ट ! निश्चित मानयिः ये 
सव्र समागत नरेश मेरे स्थि जढती आगम भी प्रवेश कर 
सकते ह ओर समुद्रम भी कूद सकते ईं ॥ २६ ॥ 
उन्मत्तमिव चापि त्वां प्रहसन्तीह दुःखितम्‌ । 
विलपन्तं यहुविधं भीतं परविकल्थने ॥ २७ ॥ 
इतनेपर भी आप शत्रुभाकी मिथ्या प्रश्रा सुनकर 
पागल-ते हो उदे द ओर दुखी एवं भयभीत होकर नाना 
प्रकारे बिल्मप कर रदे द । यह सब देखकर ये राजालेग 
यौ ख रद ६॥ २७॥ 
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यानसंधिपयं | 

पषां शेकैककषो रान्ना समर्थः पाण्डवान्‌ चरति । 

आत्मानं मन्यते सां व्येतु ने भयमागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन राजास प्रयेक अपने-आपको पाण्डे 

साय युद्ध करनेमे समर्थ मानता दै; अतः आपके मनम जो 

भय आ गया है, वह निकर जाना चाद्ये ॥ २८ ॥ 


जेतुं समभ्रां सेनां मे बासचोऽपि न शाक्युयात्‌। 
हन्तुमक्षय्यरूपेयं चह्मणोऽपि स्वयम्भुवः ॥ २० ॥ 
मेरी सम्पूणं सेनाको इन्द्र भी नदीं जीत सकते । 
स्वयम्भू ब्रह्माजी भी इसक्रा नादा नदीं कर सकते ॥ २९ ॥ 
युधिष्ठिरः पुरं हित्वा पञ्च प्रामान्‌ स याचति | 
भीतो हि मामक्नात्‌ सैन्यात्‌ पभावाच्चैव मे चिभो ।३०। 
प्रभो | युधिष्ठिर तो मेरी सेना त्था प्रभावसे इतने 
डर गये है रिं राजधानी या नगर ठेनेकी दात छोड़कर अब 
पाच गोव मौगने दे ६ ॥ ३० ॥ 
समर्थं मन्यसे यच्च कुन्तीपुत्रं वृकोदरम्‌ । 
तन्मिथ्या नहि मे छत्स्नं प्रभावं चरिस् भारत ॥ २१॥ 
भारत ! आप जो कुन्तीकुमार भीमको बहुत शक्तिशाली 
मान रहे हे, बह भी मिथ्या ही है; क्योकि आप मेरे 
प्रभावकर पूर्णरूपसे नीं जानते हं ॥ ३१ ॥ 
मन्छमो {ह गदायुद्धे पृथिव्यां नास्ति कश्चन । 
नासीत्‌ कश्चिदतिक्रान्ता भविता न च कथचन ॥ ३२॥ 
गदायुद्धमं मेरी समानता करनेवाला इन रथ्वीपर न तो 
कोई षः न भूतकाल कोई हुजा भा ओर न भविप्यम 
दी कों होगा ॥ ३२॥ 
युक्तो दुःखोषितश्चाहं विद्यापारगतस्तथा । 
तश्माच्च भीमान्नान्येभ्यो भयं मे विद्यते कचित्‌ ॥ २३ ॥ 
गदायुदका मेरा अ्यास बहुत अच्छा दे । मने गुस्के 


पमीप कटेशसदनपू्वक रहकर अविद्या सीखी दे बर 


उस श्न पारञ्जत दौ गया हँ | अतः भीमसेने या दृक्ष 
योद्धाथसे सुसचे कभी कोई भय नीं ६ ॥ ३३ ॥ 
दुर्योधनसमो नास्ति गदायामिति निश्चयः । 
संकपणस्य भद्रः ते यत्‌. वदनमुपाचसम्‌ ॥ ३४॥ 
आपका कल्पराण हो । वररामजीका भी यष्टी निश्चय 
कि गदायुद्धे दुर्ोनके समान दूसरा कोद नी ६। 
यह ब्रात उन्दनि उस समय कटी थी, जव म उनके पास 
रहकर गदा शिक्षाठेरटाथा॥ ३४॥ 
युद्धे संकर्मणसमो वटेनाभ्यधिको अवि । 


र 


गदाप्रहारं भीमा मे न जातु विषदद्‌ युधि ॥ ३५॥ 
म॑ युम रामजी समान हँ ओर बलम म 


भर १. १९२. 


पश्चपश्चादाचमो ऽध्यायः 
न 
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मूतख्पर सबसे बदुकर्‌ हूँ । युद्धम भीमसेन मेरी गदाका 
प्रहार कभी नदीं स्ट सक्ते ॥ ३५ ॥ 
पकं प्रहारं यं दद्यां भीमाय ख्धितो चप । 
स पयैनं नयेव्‌ घोरः किं बेवख्तक्षयम्‌ ॥ ३६॥ 
महाराज ! म रोषमे भरकर भीमसेनपर गदाक्रा जो 
एक बरार प्रहार करंगाः वह अत्यन्त भयंकर एक ह आघात 
उन शीघ्र दी यमलोक पहुचा देगा ॥ ३६ ॥ 
इच्छेयं च गदाहस्तं राजन्‌ दष्टं वृकोदरम्‌ । 
सुचिर प्रार्थितो द्योण मम नित्यं मनोरथः ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ | यै चाहता हं कि युद्धम गदा दाथम ल्व हुए 
भीमसेनको अपने सामने देर । मनि दीर्धकालसे अपने मनम 
सदा इसी मनोरथके सिद्ध होनेकी इच्छा रखो टे ॥ ३७ ॥ 
गदया निहतो ह्याजौ मया पार्था इकोदरः। 
विर्षीर्णगान्नः पृथिवीं परासुः प्रपातप्यति ॥ ३८ ॥ 
युद्धे मेरी गदामे आदत हपट ङन्तीपुश्र भीमसेनका 
शरीर छिन्न-भिन्न हो जायगा ओर चे प्राणस्य दोकरं परथ्वीपर 
पड़ जायेगे ॥ ३८ ॥ 
गदूाप्रहाराभिष्ठतो दिमवानपि पवेतः । 
सद्न्मया विदीर्येत गिरिः श्तसखष्टस्रधा ॥ २९ ॥ 
यदि भ एक बार अपनी गदाका आपात कर दु तो 
हिमालय पर्वत भी खलो इकङ्मिं विदीणं हो जायगा ॥३९॥ 
स चाप्यतद्‌ विजानाति वासुदवाञ्चुनी तथा । 
दुयोधनसमा नास्ति गदायामिति निश्चयः ॥ ४० ॥ 
भीमसेन भी इस वातको जानते द । भीश्प्ण ओर 
अर्जुनको भी यह आत द । यद निशित ६ करि गदायुदधमे 
दुर्योधने समान दूसरा कारं नही ६॥ ४० ॥ 
चत्‌ ते धकोदरमयं भयं च्यु महाव । 
व्यप्नप्याम्य्टं छनं मा राजन्‌ चिमना भव ॥ ४१॥ 
अतः साअन्‌ | भीमदेनये जो आपको मय दो रछा ई 
वह दूर द जाना चाहिये । म मायुदधम उन्दं भार 
गरामा । इसलिये आप मनम खद न कर ॥ ४२१॥ 
तिम्‌ मया दत क्षिप्रमर्जुनं बद्वा रथाः । 
तुर्यरूपा धिदि्यश्च दप्स्यन्ति भरतपभ ॥ ४५॥ 
भरतमेष । मेरेढाया भीमतेन्ः मारे जानेपर ( मारे 
पक्के ) यहुत-ते रथी जो अजुन समान या उनस भी बद्‌- 
कुर १, उनके ऊपर रीघतापूचकं बाणोकी वर्षा 
करने व्ेगे ॥ ४२॥ 
भीष्मो द्र।णःशपो द्रौणिः कणां भूरिभवास्तथा। 
ाग्ज्योतिषाधिपरश्स्यः सिन्धुराज जयद्र थः॥ ४३॥ 
प्तक पपा शकूस्तु दन्तु भारत पाण्डबान्‌ । 
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समेतास्तु क्षणेनेतान्‌ नेष्यन्ति यमसादनम्‌ । 

भारत ] भीष्मः द्रोणः कृपः अश्वत्थामाः कणं, भूरिभवाः 
प्राग्ज्योतिषनरेश भगदत्त, मद्रराज शस्य तथा सिन्धुराज 
जयद्रथ--इनमंसे एक-एक वीर समस्त पाण्डवोको मारनेकी 
शक्ति रखता टै । यदि ये सव एक साथ मिक ज्ये तो क्षण- 
भरम उन सवको यमलोक पर्चा देगे ॥ ४३५ ॥ 
समभ्रा पार्थिवी सेना पार्थमेकं धनंजयम्‌ ॥ ४४॥ 
कस्मादरा्ता निजंतुमिति देतुनं चिद्यते । 

राजार्ओकी समस्त सेना एकमात्र अज्जुनको परासर करने 
मै असमं कते होगी १ इसके थि कोई कारण 
नक टे ॥ ४४६ ॥ 
शरव्रातैस्तु भीष्मेण शतशो निचितोऽवशः ॥ ४५॥ 
दरोणद्रोणिष्पैद्चेव गन्ता पाथो यमक्षयम्‌ । 

भीष्मः द्रोणाचायैः अश्वत्थामा तथा कृपाचार्यके चल्यये 
हुए सकट ब्राण-समूहसि विद होकर कुन्तीपुत्र अर्जुनको 
विवशतापूवक यमलोकमे जाना पड़ेगा ॥ ४५२ ॥ 
पितामहोऽपि गाङ्गेयः शान्तनोरधि भारत ॥ ४६॥ 
ब्रह्मपिंसदशो जके देवैरपि सुदुःखषः । 

भरतनन्दन । हमारे पितामह गङ्गापुत्र भीष्मजी तो 
अपने पिता शान्तनुसे भी वदकर पराक्रमी ६ । ये ब्रह्मपरियो.- 
के समान प्रभावते सम्प होकर उन्न हुए ६ । इनक 
वेग देवता ल्थि भी अव्यन्त दुःसह है ॥ ४६१ ॥ 
न हन्ता विद्यत चापि राजन भीष्मस्य कश्चन ॥ ४७॥ 
पित्रा हयकः प्रसन्नेन नाकामस्त्वं मरिष्यसि । 

राजन्‌ | भीप्मजीको मारनेवाल्म तो कोई ३ ही नही; 
क्योकि उनके पितने भ्रसन होकर उन्हं यह वरदान दिया कि 
दुम अपनी इच्छे बिना नष्ट मरोगे ॥ ४७३ ॥ 


बह््शच भरद्वाजाद्‌ द्रोणो द्रोण्यामजायत ॥ ४८॥ 
दरोणाजके महाराज द्वोणिश्च परमास्नचित्‌ । 

दूरे वीर आचाय द्रोण ई जो ब्रहि भरद्वाजे वीर्यसे 
कलशम उत्यन्न हुए दं । महाराज ! इम्दी आनार्य द्रोणसे 
वीर अश्वत्थामाकी उचत्ति हरं 2, जो अख्रवि्याके बहुत 
बढ़ पण्डित हं ॥ ४८१ ॥ 

र शत; 59 ह ११ [++ 
छपश्चाचायसुख्या ऽय महयंगातमाद्पि ॥ ४९॥ 
शरस्तम्बाद्भवः श्रीमानवध्य इति मे मत्तिः। 

आचायोमे प्रधान कृप भी महपिं गौतमके अंसे 
सरकण्डफ़ समहं उलन हुण ह । ये भीमान्‌ आचार्यपाद 
जवष्य ई, एसा मेरा विशवास है ॥ ४९३ ॥ 
अयोनिजाखयो छेत पिता माता च मातुलः ॥ ५० ॥ 
अश्वत्थान्नो महराज स च इरः स्थितो मम । 
खे पते महाराज देवकल्पा महारथाः ॥ ५९१॥ 
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महाराज ¡ अश्वत्थामाके ये पिताः माता ओर मामा तीनो 
ही अयोनिज हं । अश्वत्थामा भी ्यस्वीर एवं मेरे पश्चमे स्थित 
हं । राजन्‌ ! ये सभी योद्धा देवताओंके समान पराक्रमी 
एवं महारथी हं ॥ ५०-५१ ॥ 
शक्रस्यापि व्यथां कुयुः संयुगे भरतपभ । 
नेतेषामज्ुनः शाक्त पकं परति वीक्षितुम्‌ ॥ ५२॥ 

भरतश्रेष्ठ ! ये चारों वीर युद्धम देवराज इन्द्रको भी 
पीड़ा दे सकते हं । अन तो इनमेसे किसी एककी ओर 
भी ओंख उठाकर देख नहीं सक्ते ॥ ५२ ॥ 


खदहितास्तु नरव्याघ्रा हनिष्यन्ति धनंजयम्‌ । 
भीष्मद्र/णष्पाणां च तुदस्यः कर्णां मतो मम ॥ ५३॥ 

ये नरभ जय एक साथ होकर युद्ध करेगे, तच अर्जन- 
को अवद्य मार डद्धैगे | भीप्मः द्रोण ओर कृप-इन 
तीनोके स्मान पराक्रमी तो अकेला क्रणं ही 2 यह मेरी 
मान्यता है ॥ ५३ ॥ 


अचुक्षातश्च रामेण मत्समोऽसीति भारत । 
ण्डे रुचिरे चास्तां कणस्य सहजे यमे ॥ ५४॥ 
भारत | परश्चरामजीने कणंको ८ शिक्षा देनेके पथात्‌ 
धर लोरनेकी ) आशा देते हु यह कहा था किं तुम ( अजञ- 
शसक शान ) मेरे समान हो । इसके सिवा कर्णो जन्मके 
साथदी दो सुन्द्र ओर कल्याणकारी डुण्डडः प्रात हुए थे।५४। 
त राच्यर्थं महेन्द्रेण याचितः स परवपः। 
अमोघया महाराज शक्त्या परमभीमया ॥ ५५॥ 
परत देवराज इन्द्रने शत्रुर्ओको संताप देनेवाठे.वीरषर 
कणसे दचीके सि वे दोनों कुण्डल मँग द्यि ! महाराज ! 
कर्णने बदरेम अत्यन्त भयंकर एवं अमोष शक्ति ठेकर वे 
ण्डक दिये थ ॥ ५५ ॥ 
तस्य शक्त्योपगूढस्य कस्माञ्जीवेद्‌ धनंजयः । 
विजयो मं धुवं राजन्‌ फार पाणाविवाहितम्‌ ॥ ५६॥ 
. इस प्रक्रार उस अमोघ शक्तिसे सुरक्षित कर्णे सामने 
युद्धके व्यि आक्र अर्जुन कंसे जीवित रह सकते ट ? राजन्‌ | 
शाथपर रखे हुए फलकी भोति विजयकःी प्राति तो मुञ्चे अवद्य 
ही होगी ॥ ५६ ॥ 
अभिव्यक्तः परेषां च छत्स्नो भुवि पराजयः। 
अह्व ह्येकेन भीष्मोऽयं अयुतं दन्ति भारत ॥ ५७॥ 
भारत ! इत ृ्वीपर मेर श्ुओंकी पूर्णतः पराजय तो 
इसी स्पष्ट द कि ये पितामह भीम्म पतिदिन दस हजार 
विपक्षी योद्धार्ओका संहार करगे ॥ ५७ ॥ 
तत्समाश्च महष्वास द्रोणद्रोणिष्पा अपि। 
संशक्षकानां बुन्दानि क्षत्रियाणां परंतप ॥ ५८॥ 
अञ्जनं वयमस्मान्‌ ना निष्टन्यान्‌ कापकेतनः। 
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त चालमिति मन्यन्ते सन्यसाचिवधे श्रुताः ॥ ५९॥ 
पाथवाः स भरववास्तेभ्यो द्य कस्माद्‌ व्यथते कथम्‌ । 

परंतप | द्रोणाचायंः अश्वत्थामा ओर पाचायं भी 
उन्दीके समान मदाधनुधर हं । इनफे सिवा 'संदाप्तक 
नामक क्षत्रियेकि समृ भौ मेरे टी पक्षम ६; ज यह कदे 
करिंयातो हमल्रेण अर्जुनको मार डठेगे या कपिध्वज अञ्जन 
ही हमे मार डाङ्गे, तभी इमारे उनके युद्धकी समाति दोगी। 
वे सव्र नरेदा अजजुनके वधका दद्‌ निश्चय कर चुके ४ ओर 
उसके स्वये अपनेको पर्यास समञ्षते ई । ेषी दशमे आप 
उन पाण्डर्वोते भयभीत दो अकस्मात्‌ व्यथित क्यो दो 
उठते हं ! ॥ ५८-५९१॥ 
भीमसेने च निहते कोऽन्यो युध्येत भारत ॥ ६० ॥ 
परेषां तन्ममाचक्ष्व यदि वेत्थ परंतप। 

शत्ु्ओंको संताप देनेवाले भरतनन्दन ! अजुन ओर 
भीमसेनके मारे जनेपर श्रुभके दल्मे दूसरा कौन एसा वीर 
हैः, जो युद्ध कर सकेगा १ यदि आप किसीको जानते हा तो 
यताद्ये ॥ ६० ॥ 
पञ्च ते भातरः सवं धुण्द्युस्नोऽथ सात्यकिः ॥ ६१ ॥ 
परेषां सन्न ये राजन्‌ योधाः सार बरं मतम्‌ । 

राजन्‌ | पोच भाई पाण्डवः धृष्टथुम्न ओर सात्यकि- ये 
कुल सातयोद्धा ही शत्रुपक्षे सारभूत मर माने जाते ह।६११॥ 
अस्माकं तु विरि ये भीष्मद्रोणरूपादयः ॥ ६२ ॥ 
्रोणिर्वैकतंनः कर्णः सोमद्तोऽथ वाहिकः । 
प्रास्ज्योतिषाधिपः शस्य आवन्त्यौ च जयद्वथः॥ ६३ ॥ 
दुःशासनो दुमखश्च दुःसहश्च विशाम्पते । 
शरुतायुश्चित्रसेनश्च पुरुमित्रो विविशतिः ॥ ६४ ॥ 
राखो भूरिधवादचेव विक्रणश्च तवात्मजः । 


प्रजानाथ | इमलोगेकि पक्षम जो विशिष्ट योद्धा ई, 
उनदी संख्या अधिक ३; यथा-भीष्मः द्रोणाचार्यः कृपाचायं 
आदि अश्वत्थामा, वैकर्तन कर्णैः सोमदत्तः बाह्िकः 
प्राग्डयोतिपनरेश्च भगदत्तः शद्यः अवेन्तीके दोना राजकुमार 
विन्द ओर अनुविन्दः जयद्रथः दुःशासनः दुर्मुखः दुःसहः 


परपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
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श्रुतायुः चित्रसेनः पुरुमित्र, विविंशति, दा भूरिश्रवा तथा 
आपक्रा पुत्र विकणं । ( इस प्रकार अपने पक्षक प्रमुख वीर्योकी 
संख्या शत्रुओकि पमुख वीरोसे तीन गुनी अधिक )॥६२-६५३॥ 
अक्षौदिण्यो हि मे राजन्‌ ददौका च समाह्ृताः। 
न्यूनाः परेषां सप्तेव कस्मान्मे स्यात्‌ पराजयः ॥६५॥ 
मष्टाराज ! अपने यहा म्थारह अक्षोदिणी सेने संगृहीत 
हो गयी ६, परंतु गत्रुभके परम हमसे बहुत कम कुर सात 
अक्षौहिणी सेना ह; फिर मेरी पराजय कमे हो सकती ३ १६५ 
चरं जिगुणतो दीनं योध्यं पाह ब्रहस्पतिः। 
परेभ्यजिगुणा चेयं मम राजन्ननीकिनी ॥ ६६ ॥ 
राजन्‌ | ब्रृहस्पतिका कथन है करं शतु ओंकी सेना अपनेसे 
एक तिहाई भी कम षो तो उसङे साथ अवश्य युद्ध करना 
चा्विये । परंतु मेरी यष्ट सेना तो शवरु्भोकी अपेश्चा चार 
अक्षीहिणी अधिक दै, इसि यह अन्तर मेरी सम्पूर्णं सेनाकी 
एक तिदाईसे भी अधिक ६ ॥ ६९ ॥ 
गुणहीनं परेषां च बहु पदयामि भारत । 
गुणोदयं बहुगुणमात्मनश्च विशाम्पते ॥ ‰७ॐ 
भारत ! प्रजानाथ | संदेख रषं कि शतरु्ओका बल 
हमारी अयेश्ना अनेक ग्रकारसे गुणष्टीन ८ न्यूनतम ) है, परु 
मे अपना बल सव्र प्रकारे बहुत अधिक एवं गुण- 
दाली दै ॥ ६७ ॥ 


पतत्‌ सर्वे समाक्षाय बाध्यं मम भारत । 
न्यूनतां पाण्डवानां च न मोहं गम्तुमहंसि ॥ ६८ ॥ 
भरतनन्दन । इन समी इष्टियोसे मेरा यक अधिक 
ओर पाण्डर्वोका बहुत फम दैः यद जानकर आप व्याकुल 
एवं अधीर न दां ॥ ६८ ॥ 
इत्युकत्वा संजयं भूयः पर्यपरछत भारत । 
विधित्सुः प्राप्तकालानि श्ञात्वा परपुरजयः ॥ ६९ ॥ 
अनमेजय ! एेखा कष्टकर शत्रुन गरयिजयी दुर्योधनने 
दाघु्ओंकी सिति जान टेनेके पश्चात्‌ समयोचित कतर््योकी 
जानकारीके व्ि पुनः संजयसे प्रथ क्वि॥ ६९॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यान॑धिपवंणि दुर्योधनवाक्ये पत्चपन्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
४ इस प्रकार भीमद्राभास उदयोगप्वके भन्तर्मुत यानसेषिप्लमे दुर्योधन स्यदिष्यक पवनम अध्याय्‌ पूर हुता ॥ ५५ ॥ 


- --=-<ञ>्ठ-- 


पटपन्चादात्तमाऽध्याय 
मंजयद्रारा अर्जुनक ध्वज एवं अश्वोका तथायुधिष्ठिर आदिके धोड़का वणन 


दुर्योधन उशच 
अक्षौहिणीः सप्त ठञ्ण्वा राजभिः सह संजय । 


फिखिदिच्छति कौन्तेयो युदधत्रप्डुयुंधिष्ठिरः॥ १॥ 


दर्योधनने पं्छा- संजय ! यह तो वत्ाभो, सात्‌ 
अध्नौष्टिणी सेना पाकर रा जाभौरदित्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर युद्धकी 
इच्छति अव कौन-ता कायं करना चाहते ४ १॥ १॥ 
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संजय उग्राच 

अतीव सुद्रितो राजन्‌ युदधग्रेष्खुयुधिष्ठिरः। 
भमसेनाुंनौ चभो यमावपि न विभ्यतः।॥ २॥ 

सं जयने कष्ा--राजन्‌ ! युधिष्ठिर युद्धश़ी अमित्यषा 
केकर मन-दी-मन अत्यन्त प्रसन्न हो रदे ई । भीमसेनः अञ्न 
तथा दोनो भाई नकुल.सहदेव भी भयभीत नहीं ह ॥ २॥ 
रथं तु दिव्यं कौन्तेयः सवो विश्वाज्यन्‌ दिशः। 
मन्ञं जिक्षासमानः सन्‌ बीभत्सुः समयोजयत्‌ ॥ २.॥ 





कुन्तीकुमार अुनने तो अच्ञप्रयोगसम्बन्धी मन्की 
परीक्षाके ववि अपने दिव्य रथकी प्रभासे सम्पूणं दिशार्भेको 
ग्रकाश्चित करते हुए उसे जोत रक्खा था ॥ ३॥ 


तमपदयाम संनद्धं मेधं ॒विद्युद्युतं यथा । 
समन्तात्‌ समभिध्याय हष्यमाणो ऽभ्यभाषत ॥ ७ ॥ 
उश्च समय खर्णमय कवच धारण किये अजुन हमे 
बिजखीके प्रकाशसे सुशोभित मेधे समान दिखायी दे रहे 
थे । उन्न सब्र ओरसे उन मन्ोका सम्यक्‌ चिन्तन भ्रके 
दर्पे उल्लतित होकर मृञ्चसे कदा---॥ ४॥ 
पूचरूपमिदं पद्य ययं जेष्याम संजय । 
यीभत्श्ुमां यथोवाच तथादेम्यहमप्युत ॥ ५॥ 
४संजय । इमलोग युद्धम अवद्य विजयी हेगि । उस 
विजयकरा यष पूर्वचिह अभीसे प्रकटो रहा दै। ठमभी 
देख ल्म । राजन्‌ । अर्जुने मुञ्षसे जेसा कहा थाः वैसा ही 
मै भी समश्चता ई ॥ ५ ॥ 


दुर्योधन उवाच 
परशंसस्यभिनन्द स्तान्‌ पाथोनक्षपराजितान्‌ । 
अज्ञुनस्य रथे बरहि कथमर्वः कथं ष्वजाः ॥ ६ ॥ 
दुयोधन बोखा--षंजय तुम तो जएम॑हारे हु 
कुन्तीपुर््रोका अभिनन्दन करते हुए उनका वड प्रदंषा 
करने खो । वत्ता तौ सदी, अञ्नके रथमे कैसे धोड़े ओर 
केसे धज £ ?॥ ६ ॥ 


सजय उवाच 

भौमनः सह राक्रेण बहुचित्रं विशाम्पते । 
रूपाणि कट्पयाम।ख त्वष्टा घाता सदा धिभो ॥ ७ ॥ 

संजयन कहा- प्रजानाथ । विश्वकर्मा ल्प्टा तथा 
प्रजापत्िने इनद्रके साथ मिच्कर अञुनके रथकी ध्वजामें 
अनेक प्रकारके रू्पोकी रचना की ३ ॥ ७ ॥ 
श्वजे हि तसिन्‌ रूपाणि चक्तस्ते देवमायया । 
महाधनानि दिव्यानि मान्ति च खधूनि च ॥ ८ ॥ 


उन तीनोनि देवमाया द्वारा उस ध्वजे छोरी-बद़ 


शरीमहाभारते 
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अनेक भरकारकी बहुमूल्य एवं दिव्य मूतिर्योका निर्माण 
किया दै॥ ८ ॥ 
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भीमसेनाचुरोधाय हनूमान्‌ मारतात्मजः। 
आत्मपरतिरति तसन्‌ ध्वज्ञ आरोपयिष्यति ॥ ९ ॥ 


भीमसेनके अनुरोधकी रक्चाके स्थि पवननन्दन हनुमान्‌- 
जी उस ध्वजे युद्ध ॐ समय अपने खरूपको स्थापित करंगे।९। 
सवो दिशो योजनमात्रमन्तरं 
सतिर्यग्यं च रुरोध वे ध्वजः। 
न खज्नतेऽसौ तरुभिः संबृतोऽपि 
तथाहि माया त्रिहिता भौमनेन ॥ १० ॥ 


उस ध्वजने एक योजनतक सम्पूणं दिशाओं तथा 
अगल-वरगल एवं ऊपरके अवकाद्यको व्यास कर ॒रक्खा था। 
विश्वकमनि पेली माया रच र क्ख ई किं वह्‌ ध्वज इक्षोति 
आशत अथवा अवश दोनेपर भी कद अरकता नदी ।१५। 
यथाऽऽकाडो दाक्रधलुः प्रकादाते 
न चेकवणंन च वेध कि ज तत्‌ । 
तथा ध्वजो विहितो भौमनेन 
यद्धाकारं दश्यते रूपमस्य ॥ ११ ॥ 
जैसे आकाशम बहुरंगा इन्द्रधनुष प्रकाशित होवा टै 
ओर यद समक्षम नदी आता कि बट क्या? ठीक रेवद 
विश्वकर्मा बनाया हुआ बह रंग-बिरंगाध्वज द । उसका रूप 
अनेक प्रकारका दिखायी देता ६ ॥ ११॥ 
यथाश्निधूमो दिवमेति रुद्ध्वा 
बणीन्‌ यिश्रत्‌ तेजसां श्विभरूपान्‌। 
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तथा ध्वजा विहितो भौमनेन 
न चेद्‌ भारो भविता नोत रोधः॥ १५॥ 
जसे अग्निसदित धूम विचित्र तेजोमय आकार ओर रंग 
धारण करके सय ओर फैढकरर ऊपर आकाश की भोर वदता 
जाता है, उसी प्रकार विश्वक्रमनि उस ध्वजका निर्माण क्रिया ६। 
उसके कारण रथपर कोर भार नहीं बदृता दै ओर न उसकी 
गतिमे कदं कोर खफावर ही पैदा होती १॥ १२॥ 


दवेतास्तस्िन्‌ बातवेगाः सद्श्वा 
दिब्या युक्ताश्चिघ्ररथेन दत्ताः। 
भुब्यन्तरिक्ष दिवि बा नरेन्द्र 
येषां गतिर्हीयते नात्र सवा । 
शातं यत्‌ तत्‌ पूयते नित्यकालं 
हतं हतं दत्तवरं पुरस्तात्‌ ॥ १३॥ 
अञ्जनके उस रथम बायुके समान वेगदयालौ दिव्य पयं 
उक्तम जातिके देत अश्च जते हुए ई, जिन्हं गन्धर्व॑राज चित्ररथने 
दिया या । नरेन्द्र ! प्ृथ्वो, आकाश तथा खगं आदि किष 
भी स्थानम उन अश्वौक्गी पूणं गति क्षीण या अवबद्ध नदीं 
होती है । उस रथम पूरे सौ धोड़े तदा लुते रते ह । उनर्मेते 
यदि कोशं मगा जाताहेतो पहञेकेदिये दए वरङ़े भ्रभाववे- 
नया घोडा उत्यन्नं होकर उसके स्थानक सूतिं कर 
देता दै ॥ १३॥ 


तथा रान्ना दन्तवणी शृहन्तो 


रथे युक्ता भान्ति तद्धीयतुस्याः । 
ऋक्षप्रख्या भीमसेनस्य वाहा 


रथे बायोस्तुल्यवेगा वभूषुः ॥ १४॥ 


राजा युधिष्ठिरके रथम मी वेषे ही शक्तिशाली दवेतवरणङे 
विदाल अश्च जते हुए ई, ज अत्यन्त अशोमित हेते दं । 
भीमचेनके बेो्डोका रंग रीछके समान काला । चे 


सक्तपञ्चाद्त्तमा ऽध्यायः 
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उनके रथम जोत आनेपर वायुकं समान तीव्र बेगसे 
चते टं ॥ १४॥ 


क्रठमपिाङ्गास्तित्तिरिचिन्नपृष्ठा 
श्नात्रा दाः प्रीता फाद्गुनन । 
श्रातु्वीरस्य स्यैस्तुरदवैर्विशिष् 
मुदा युक्ताः सहदेवं वहन्ति ॥ १५॥ 
अर्जुने प्रसन्न होकर अपने छोटे भाई सदेवको जो 
अश्च प्रदान कयि थे; जिन सम्पूणं अङ्ग विचिच्च रंगके दं 
ओर पृष्ठभाग भी तीतर पश्नाके समान चितक्रब्ररे प्रतीत होते 
र तथा जो बीर भारं अर्जुने भपने अश्वोकी अपेक्षा भी 
उत्कृष्ट ६, एेे सुन्दर अश्च बद्धी परसन्नताके साय सदेवके 
रथक्रा भार बहन करते ६ ॥ १५॥ 
माद्ीपुभ्रं नक्रं त्वाजमीडढ 
मदेन्द्रदन्ता हरयो बाज्िसुख्थाः। 
बायोखवन्तस्तरखिनो 
- वहन्ति थीरं बुष्रशश्चुं यथेन्द्रम्‌ ॥ १६॥ 
अजमीदकुखनन्दन ! देवराज इन्द्रके दिये हुए दरे रंगक 
उत्तम घो, ज बायुके समान बलवान्‌ तथा वेगवान्‌ ६१ माद्री- 
कुमार बीर नकुल्के रथका भार बहन करते ६ । ठीक उषी 
तरह, जैते पषटठे वे वृ्नशत्रु देबेन्द्रका भार बहन किया 
करते थे ॥ १६॥ 
तुरयाद्चेभिर्वयसा विक्रमेण 
मषहाजवाश्चिन्नरूपाः सदश्वाः ॥ 
सौभद्रादीन्‌ः द्रौपदेयान्‌ मारान्‌ 
वदन्त्यभ्बा देवदत्ता बृहन्तः ॥ १७॥ 


अवस्था आर बल-पराकरममे पूर्वोक्त अशकं ी समान 
मदन्‌. बेगशाली, विचित्र स्प-रंगवाख उत्तम जातिकं अश्व 
सुभद्रानन्दन अभिमन्युमदित द्रोपदीके पुरभोका भार बहन 
करते ४। बे विद्र अश्च भी ैवताञ्चौकं दिये दए ६ ॥ १५७॥ 


खमा 


इति श्रीमहाभारते उ्ोगपव॑णि सानसंधिपर्वणि संजयवाकये परपत्ाद्रत्तमाऽध्यायः ॥ *५६ ॥ 
दस प्रकार श्रीमद नस्त उदो अम्तमैन यानमधिपवमे संजमनादयविषयक कुष्पनच, अध्य्‌ धत हना ॥ ५६॥ 





सप्तप्ाशत्तमोऽध्यायः 


७5 ¢, * [त ¢ 
संजयद्रारा पाण्ड्वा युद्धःचपयक तेयारीका वणन, 


किक, 


धृतरा विराप, दुर्याधनद्वारा भरपनी प्रघलताका 


प्रतिपादय, धृतरा उसपर अविश्वास तथा संजयद्वारा शष्टदुम्न शक्ति एषं संदेश्चका कथन 


धृतराष् उवाच 
कांस्तश्र संजयाप्रद्यः भ्रीस्यथंन समागतान्‌ । 
ये योरद्य्ते पाण्ड्यं पत्रय मपर वादिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 


धृतरा पक्ा-संजय । तुमने यदो युधिष्ठिरका 
परनन्नवदे छथि अयि हुए किन-श्िन राजा्थको देखा थाः 
जञा पाण्डवेकि हितकरे ण्वि मेरे पुत्रौ उना साय 4८ 
करेगे १1॥१॥ 
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२२३० श्रीमहाभारते [ उद्योगपर्च॑णि 


------====-=-चचचच==------------------------- ~ 





संजय उवाच 

सुख्यमन्धक्च्प्णीनामपएद्यं छृष्णमागतम्‌। 
चेकितानं च तत्रैव युयुधानं च सात्यकिम्‌ ॥ २ ॥ 

संजयने कहा--राजन्‌ ! मैने बह देखा कि बष्ण 
ओर अन्धकवंशके प्रधान युरुप भगवान्‌ श्रीकप्ण पधारे हुए 
ह । वदौँ चेकितान ओौर युयुधान माल्थक्रि भी 
उपस्ित ईं ॥ २॥ 
पुथगक्षौहिणीभ्यां तु पाण्डवानभिसंधितो । 
महारथो समाख्याताुभौ पुरुपमानिनौ ॥ ३ ॥ 

अपनेको पौरुपरशाली वीर माननेवले बे दोनों विख्यात 
महारथी अखूग-अल्ग एक-एक अक्षीहिणी सेनाके साथ 
पाण्डवोकी सहायताके त्वि अये ह ॥ ३ ॥ 
अक्षोदिण्याथ पाञ्चाल्यो दशाभिस्तनयेवरतः । 
सत्यजित््मुलेर्वीरि धरयम्नपुरोगमेः ॥ ४ ॥ 
पशे वर्धयन्‌ मानं शिखण्डिपरिपालितः । 
उपायात्‌ स्ंसेन्यानां प्रतिच्छाद्य तद्‌ा वपुः ॥ “ ॥ 

पाञ्चालनरेग द्रुपद धृष्द्ुम्न ओर सत्यजित्‌ आदि दस 
वीर पुतरोके साथ शिखण्डीद्वारा सुरक्षित हो कवच आदिसे 
सम्पूणं सेनिकोक शरीरोफो आच्छादित कर उन सवकी एक 
अक्षोदिणी सेनाके साथ युधिष्ठिरा मान दानिके लवि 
वहां भये हुए १ ॥ ४-५॥ 


विराटः सह पुत्राभ्यां शङ्खेभैवोत्तरेण च । 
सूयद्तादिभिवीरेमेदिराश्षपुरो गमैः ॥ ६ ॥ 
सितः पृथिवीपाखो सखादठभिस्तमभैस्तथा । 
अक्षोहिण्येव सैन्यानां वृतः पां समाधितः ॥ ७ ॥ 
राजा विराट अपने दो पुत्रों शङ्ख ओर उत्तरको साथ 
लि, सूयदत्त ओर मदिराक्ष आदि वीर्‌ भराता ओर अन्य 
राके साथ एक अक्षौरिणी सेनासे विरे देए कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठर सहायता छि उपलित ४ ॥ ६-७ ॥ 
जारासंधिगोगधञ्य धष्केतुश्च चेदिस । 
पथक्‌ पृथगनुधाप्तो परथगश्नौदिणीदतौ ` ॥ ८ ॥ 


जरासंधक्रुमार मगधनरेदा सद्दे तथां चेदिराज 
धर्टेठ--ये दोनो भी अलग-अलग एक-एक अक्षौदिणी सेना 
टकर अये ६॥ ८ ॥ 
केकया आतरः पश्च स्यं खोष्ितकभ्यज्ञाः । 
भक्षोहिणीपरिच्ताः पाण्डवानभिसंधिताः॥ ९ ॥ 

व्ल रंगकी णज्ावाल्जो पनां भाई केकयराजक्रुमार ई, 
वे सभी एक अक्षोदिणी मेनके साथ पाण्डर्वोकी सेवा 
उपस्थित हुए ६ ॥ ९ ॥ 


पातानेतावन्‌स्तत्न तानपद्यं समागतान्‌ 1 
ये पाण्डवार्थे योत्स्यन्ति धातंराट्स्य बादिनीम्‌॥ १० ॥ 





मेने इन सथो इतनी सेनाओंके साथ वँ भाया हुआ 
देखा ३ । ये लोग पाण्डर्वक हितके लि दुर्योधनकी सेनाके 
साथ युद्ध करेगे ॥ १० ॥ 
यो वेद्‌ मायुं व्यूहं दैवं गान्धर्व॑माखरम्‌ । 
स तत्र सेनाप्रमुखे धृष्युम्नो महारथः ॥ ११॥ 
जो मनुर्प्यो, देवताओं, गन्धर्वो तथा अयुरोकी मी ग्यूह- 
रचना-प्रणालीको जानते दैः वे महारथी धृ्टयुग्न पाण्डवपक्चकी 
सेनाके अग्रभागमे ( सेनापति होकर ) रहैगे ॥ ११ ॥ 
भीष्मः दान्तनवो राजन्‌ भागः कटयृक्तः शिखण्डिनः । 
तं विराटोऽच्ुलंयाता सार्धं मरस्यैः परहारिभिः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ¡ शन्तनुनन्दन भीप्मजीकरे वधका कार्य शिखण्डी- 
को सोपा गया है । राजा विराट मश्स्यदेयीय योद्धाभेकि 
साथ शिखण्डीकी सदायताके स्वि उसका अनुसरण करभे ॥ 
उये्ठस्य पणण्डुपुत्रस्य भागो मद्राधिपो वदधी। 
तौ तु तव्रह्रवन्‌ केचिद्‌ विपमौ नो मतावरिति॥ १३६॥ 
वलवान्‌ मद्रनरेश ज्येष्ठ॒पाण्डव युधिष्ठिरे दिस्सेमे 
पड़ दे-युधिष्ठिर दी उनफे साथ युद्ध करेगे । परंतु यह 
गटवारा सुनकर कुछ लोग वहो बो उठे थे किं ये दोन तो 
दम परस्पर समान शक्तिशाली नदं जान पड़ते ॥ १३॥ 
दुयंधनः सहस्छतः साधं॒श्रावृदातन च । 
पाच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भीमसेनस्य भागतः॥ १४॥ 
अपने सो भार्यो तथा पुर्वोसदित दुर्योधन ओर पूर्व 
एवं दक्षिण दिशाके कौरवतेनिक भीमसेनका भाग नियत 
क्रिये गये दं ॥ १४॥ 
अज्जुनस्य तु भागेन कणां वैकर्तनो मतः । 
अदवत्थामा विकणेश्च सेन्धवश्च जयद्रथः ॥ १५॥ 
वैकर्तन कर्णः अश्वत्थामा, विकर्णं आर विधुराज 
जग्द्रथ--ये सव अर्जुनक दिस्त षे £ ॥ १५ ॥ 
भशक्याङ्चेव य केचिद्‌ पृथिव्यां शूरमानिनः । 
सर्वास्तानज्ंनः पार्थः कल्पयामास भागतः ॥ १६॥ 
इनके सिवा ओर भी अपनेको शूरवीर माननेवाटे ज 
ईं नरेदा इस भूमण्डल्मे अज्ञेय माने जाते ‰, उन सको 
न्तीक्मार अजने अपना भाग निश्चित किया  ॥ १६ ॥ 
महेष्वासा राजपुत्रा श्चातरः पञ्च सेका । 
केकयानेव भागेन रत्व! योन्स्यम्ि संयुग ॥ ६७॥ 
पचि भाई केकयराजकरुमार भी महान्‌ धनुर्धर ट । ये सम 
राज्ञणमं अपने विरोधी केकयदेदीय योद्धा्ओकषो द अपना 
भाग ( वध्य वैरी ) मानकर युद्ध करगे ॥ १७ ॥ 
तेषामेव छतो भागो माख्वाः दाल्वकास्तथ। 
त्रिगतोनां चैव सुख्यौ यो तौ संशाघ्तकायिति ॥ २८॥ 
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| 
॥ 


यानसंधिपवे ] 


सप्तपञ्चादात्तमो ऽध्यायः 


२२२१ 


#॥ व 


माख्व, शास्त्र तथ। त्रिगतरेशके तनिक ओर संशसक-- 
मेनके दो प्रमुख बीर भी उन केकयराजकरुमारोके ही भाग 
नियत क्रिये गये द ॥ १८ ॥ 
ुयांधनञ्ुवाः सवं तथा दुः्ासनस्य च । 
सौभद्रेण ङतो भागो राज्ञा चेव ब्रृहद्रलः ॥ १९॥ 
दुर्योधन तथा दुःशासने सभी पुत्र ओर राजा बरृहद्रल 
सुभद्रानन्दन अभिमन्यु दिस्सेम पड़ ह ॥ १९॥ 
द्रौपदेया मदेष्वरास। सुवर्णविर्तभ्वजाः। 
धृएयुस्नमुखाः द्वोणमभियास्यन्ति भारत ॥ २०॥ 
भरतनन्दन ! सुवर्णनिर्मित ध्वजासि युक्त महाधनुर्धर 
द्रौपदीपुत्र भी धृषटयुम्नके साथ द्रोणपर आक्रमण करगे ॥२०॥ 
चेकितानः सोमदत्तं द्वैरथे योद्धमिच्छति । 
भोजं तु कृतवमौणं युयुधानो युयुस्सति ॥ २२१ ॥ 
चेकितान दैरथ-संग्रामम सोमदत्तके साथ युद्ध करना 
चाहते द । सात्यकि भो जवंशी कृतवमकि साथ युद्ध करनेको 
उस्सुक द ॥ २१॥ 
सहदेवस्तु माद्रेयः शूरः संक्रन्दनो युधि । 
खमंरां कदपयामास इयां ते सखुचखात्मजम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज । युद्धम इन्द्रके समान पराक्रमा शूरवीर माद्री- 
नन्दन सददेवने आपके साख सुवरपुत्र शकुनिको अपना 
भाग निधित करिया रै ॥ २२॥ 
उद्टूकं चैव कैतव्यं ये च सारखता गणाः। 
नक्रः कट्पयामास भागं माद्रधतीसुतः ॥ २३ ॥ 
उस धूतं ज्ञआरी शङ्ुनिका पुत्र ज उदक दै तथा जो 
सारखतप्रदेशके सैनिक दैः उन सव्र माद्रीकरुमार नकुखने 
अपना भाग निगरत क्रियाटै॥ २३॥ 
ये चान्ये पार्थिवा यजन्‌ प्रत्युद्यास्यन्ति सङ्गर । 
समाह्वानेन तांश्चापि षण्डुपुत्रा अक्ृल्ययन्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ { दृक्षरे भी जो-जो नरेय ( आपक्री ओर ) युद्धम 
पदार्पण करेगे; उन सथरक्रा भी नाम ले-लेकर पाण्डर्वोनि उन्द 
अपना भाग निश्चित फिया ६ ॥ २४॥ 
पयमेषामनीकानि अविभक्तानि भागशः। 
यत्‌ ते कायं सपुश्रस्य क्रियतां तदकालिकम्‌ ॥ २५ ॥ 
इत प्रकार पाण्डवो सना पथक्‌ पृथक्‌ भार्गो वरी 
हुई ६ । अव पुरोत अपश्य ज कतव्य दो, उते 
अविलम्ब पूरा करं ॥ २५॥ 
धृतरा उवाच 
न सन्ति स्वं पुत्रा म्र मुढा दुय तदेधिनः। 
येषां युद्धं वछवता भीमेन रणमूधंनि ॥ २६॥ 
तरार बोड--संजय 1 समरभूमिकै प्रमुख भागम 


वलवान्‌ भीमचनके राथ जिनक्रा युद्ध ष्टानेवाट्ा ई, वे कपट- 
पणं जज्ञा खेलनेवलि मेरे सभी मूर्खं पुत्र अव नर्व 
बराबर हं ॥ २६ ॥ 
राजानः पाथिधाः सं पाक्चिताः काडधर्पणा। 
गण्डा प्रवेक्ष्यन्ति पतङ्गा इव पावक्रम्‌ ॥ २७॥ 
गूमण्डलकरे समस्त राजार्ओका वध करनकरे ल्व मानो 
कालधर्मं यमराजने उनका प्रोक्षण ८ संस्कार ) किया ह; 
अतः जेते पतंग आगमे गिरते ‡ वैते हीये सथ नरेद 
गाण्ड।व धनुपक्री आगमं समा ज्वेगे ॥ २७॥ 


चिद्रुतां वाहिनी मन्ये ऊतवेरमदत्मभिः। 

तां रणे केऽञुयास्यन्ति भरभग्नां पाण्डवैयुंधि ॥ २८॥ 
म तो समञ्चता हः जिनश्ना हमलोगेकरि षाध वैर उन 

गया दै, वे महात्मा पाण्डव समराङ्गगमे हमारी विद्या सेनाको 

अवद्य मार भगायेगे । उनक़ द्वारा खदेड़ दईं उस सेनाका 

अनुसरण अथवा सहयोग कौन कर सकेगे ? ॥ २८ ॥ 

स्वं हातिरथाः द्राः कीतिंमन्तः प्रतापिनः । 

सूयेपावक्रयोस्तुद्यास्तेजसा समितिजयाः ॥ २९ ॥ 
समस्त पाण्डव अतिरथी ध्रूरवीरः, यशस्वी; प्रतापी, 

युद्धविजयी तथा अग्नि आर सूर्यके समान तेजखी ४ ॥२९॥ 


येषां युधिष्ठिरे नता गोक्षा च मधुखदनः। 
योधौ च पाण्डवौ वीरौ सग्यसाचिध्रकोशयौ ॥ २० ॥ 
नकः सषदेवश्च श्ुएयुन्नश्च पाषंतः। 
सात्थकिद्ुपश्श्चेव धृ्कतुश्च सयुजः ॥ ३१॥ 
उत्तमीजाश्च पाञ्चादट्या युधामन्युश्च दुजजयः। 
शिखण्डी क्षघ्रदेवश्च तथा वैराटिङच्तरः ॥ ३२॥ 
काशायदचेद्यश्चेव मर्स्याः सवं च सजयाः। 
विरारपुश्रो शश्रश्च पञ्चालाश्च प्रभद्रकाः ॥ ३३॥ 
येषामिन्द्रोऽप्यकामानां नदरेत्‌ पृथिवामिमाम्‌। 
चीराणां रणधीराणां य भिन्धुः पवेतानपि ॥ ३४॥ 
तान्‌ स्वंगुणसम्पन्नानमचुष्यधरतापिनः 1 
कराशतो मम दुष्ुत्रा याद्धमिच्छति संजय ॥ ३५॥ 
संजय ! युधिष्ठिर जिनके नेता ई भगवान्‌ मधुसूदन 
जिनके रक्षक £, पाण्डयुत्र वीर अञुन भौर भीमभन 
जिनके प्रमुख योद्धा ईः नद्ुट' नददेवः पृषत्‌ वेशी भरष्युम्न, 
सात्यकिः द्रुपदः धूरेठु, सकेतु, पा्चाखदेशीभर उत्तमो, 
गुजय युषामन्यु, रिखण्डी, क्षत्रदेवः विराटङुमार्‌ उत्तर, 
काशि, चेदि तथा मस्स्यदेशके सेनिक, सृजयवंशं कषत्रियः 
विराट्कमार वभर तथा पाश्चाख्देशीय प्रभद्रकयण जिनके 
पक्षम युद्धके छि उत द, जिनकी इच्छा भिना दैवराज 
इन्द्र भी दन प्रध्वीका अपहरण नदी कर सकते, ज वीर तथा 
रणधीर ई» आ पर्वतोको भी विदीग कर कते ४ जिनका 
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| जग्यक्यक 
ऋ = कक = त क ककः चोः कर 


प्रताप देवताओके समान दै तथा जो समस्त सदरणोसे सम्पन्न 

है, उन्हीं पाण्डवे साथ मेरा दुष्ट पत्र दुर्योधन मेरे चीखते 

चिस्ताते हुए भी युद्ध करना चाहता है ॥ ३०-३५ ॥ 

दुर्योधन उवाच 

उभौ ख प्कजातीयो तथोभौ भूमिगोचरौ । 

अथ कस्मात्‌ पाण्डवानामेकतो मन्यसे जयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दु्थाधन वोल[- पिताजी | हम कौरव तथा पाण्डव 

दोना एक ही जातिके द॑ ओर दोनो इसी भूमिपर रहते दै । 

फिर एकमात्र पाण्डर्वोकी दी विजय होगी, यह धारणा आपने 

कते भरना खी १॥ ३६ ॥ 


पितामहं च द्रोणं च कृपं कणं च दुजंयम्‌ । 
जयद्रथ सामदत्तमश्वत्थामानमेव च ॥२३७॥ 
सुतेजसो महेष्वासानिन्द्रो ऽपि सदहिनोऽमरेः। 
अशक्तः समरे जेतुं कि पुनस्तात पाण्डवाः ॥ ३८॥ 
तात ! पितामह भीष्म, द्रोणाचार्यं, कृपाचार्यः दुजैय 
वीर कण, जयद्रथ, सोमदत्त तथा अध्वस्थामा ये सभी उत्तम 
तेजघ्वी ओर महान्‌ धनुर्धर ई । देवताओंसहित इन्द्र भी इन्द 
युद्धम जीत नदीं भक्ते; फिर पाण्डर्वोकी तो वात ही 
क्या टै १ ॥ ३७-३८ ॥ 
सर्वं च पृथिवीपाला मदर्थं तात पाण्डवान्‌ । 
भावाः शाखश्रतःश्ूखःलमथौः प्रतिबाधितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तात | ये सभी भूपार श्रेष्ठ, शल्रधारी ओर शूरवीर 
होनेके साथ ही मेरे लि पाण्डर्वोको पीड़ा देनेम समर्थं १ ॥ 
न मामकान्‌ पाण्डवास्ते समयोः प्रतिवीक्षितुम्‌। 
पराक्रान्तो ह्यं पाण्डून्‌ सपुत्रान्‌ योद्धमादये ॥ ४०॥ 
पाण्डव मेरे पश्चके इन वीरोकी ओर ओँल उनाकर 
देखनेमे मी खमथं नहीं ६ । पुत्रौसहित पाण्डवे साथ मे 
अकेला ही समराङ्गणमे युद करनेकी शक्ति रखता दं ॥|४०॥ 
मस्र पाथिवाः सं ये चिकीर्षन्ति भरत। 
त तानवारयिष्यन्ति पणेयानिच तन्तुना ॥ ४१॥ 
भरतनन्दन {जो भूपाल मेरा प्रिय करना चाहते ४; 
न शव उन पाण्डरवोको आगे बदृनेते उसी प्रकार रोक देम; 
जसे फदेसे दिरनके य्च्योको रोका जाता टै ॥ ५१ ॥ 
महता रथवेशेन दारजाटै् मामः : 
अभिद्रुता भविष्यन्ति पञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ ५४२॥ 
मेरे पक्चकी विशार रथसेना तथा मेरे सैनिकं बाण- 
समूहति आहत होकर पाञ्वार ओर पाण्डव भाग खड हेगि ॥ 
धृतरा उवाच 


उन्मत्त इव मे पुत्रो विलपत्यप संजय । 
न हि शक्तो रणे जतु धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४३ ॥ 


भ्रीमह्ाभारत 





जाः = तः क ज जा क = अ= = = 


[ उश्ोगपर्वेणि 
धतरा बोङे--संजय ! मेरा यह पुत्र पागलके 
समान प्रलाप कर रहा है । यह्‌ युद्धम धर्मराज युधिष्ठिरको 
कभी जीत नदीं सकता ॥ ४३ ॥ 
जानाति हि यथा भीष्मः पाण्डवानां यश्खिनाम्‌। 
वघत्ता सपुत्राणां धमन्ञानां महान्मनाम्‌ ॥ ४४॥ 
यतो नारोचयदयं विग्रहं तैर्महात्मभिः 
पुत्ँसदित धम॑ज्ञ एवं यशस्वी महात्मा पाण्डव कितने 
बलशाली है, इस ब्रातक्रो भीप्मजी अच्छी तरह जानते है । 
इसील्िये उन्ं उन महात्मा्ओकि साथ युद्ध छेडनेकी वात 
पसंद नहीं आयी ॥ ४४३ ॥ 
कि तु संजय मे ब्रूहि पुनस्तेषां विचेष्टितम्‌ ॥ ४५॥ 
कस्तास्तरखिनो भूयः संवीपयति पाण्डवान्‌ । 
अचिष्मतो महेष्वासान्‌ हविषा पावकानिव ॥ ४६॥ 
संजय | तुम पुनः मेरे सामने पाण्डवोंकी चेष्टका वर्णन 
करो । कोन एसा वीर दै, जो वेगशाली ओर तेजसी महा- 
धनुधंर पाण्डवोको बार.वार उसी प्रकार उत्तेजित किया 
करता दैः जैसे ्रीकी आहुति डाल्नेते अ।ग प्रज्वलित हो 
उरती है ॥ ४५-४६ ॥ 





ज क कि क = ची तजः ऋ 


सजय उवाच 


धरप्रयुस्लः सदेवेनान संदीपयति भारत। 
युद्धःष्व्रमिति मा भट युद्धाव्‌ भरतसत्तमाः ॥ ४७॥ 

संजये कहा-मारत ! धष्टयुम्न सदा ही इन 
पाण्ड्वोको उत्तेजित करते रहते ह । वे कहते है--“मरतकुल- 
भूषण पाण्डवो | आपलोग युद्ध कर, उषसे तनिक भी 
भयभीत न हा ॥ ४७॥ 


ये केचित्‌ पार्थिवास्तत्र धार्तराटरेण संवृताः 
युद्धे समागमिष्यन्ति तुमुखे राल्रसंकुे ॥ ४८॥ 
तान्‌ सवानादव क्रुद्धान्‌ साद्चुयन्धान्‌ समागतान्‌ । 
अहहमक्रः समद्रास्य तिमिमरस्यानिधौदकान्‌ ॥ ४९॥ 
्ृतराष्रपुत्र दुर्योधनके द्वारा एकन पिथ हूए जोजो 
नरेश अलर-दाखकी मारक्राटमे व्याप्त दए भयानक संग्रामम 
मेरे सामने आर्येगेः वे कितने ही करोधमे भरे हए क्यो नोः 
सगे सम्बन्धि्योसहित रणभूमिमे आये हुए उन सभी 
राजाभेकि मं अक्ल ही उषी प्रकार वशम कर दगा, जवे 
तिमि नामक महामत्स्य जलकी दूसरी मछलिर्योको निगल 
जाता दै ॥ ४८-४९ ॥ 


भीष्मे द्रोणं कृपं कणं द्रौणि शस्यं खुयोधनम्‌। 
पतांश्च.पि निरात्स्यामि चदेव मकरालयम्‌ ॥ ५०॥ 

°भीप्मः द्रोणः कृपाचार्य, कर्णः अद्वत्थामा, शल्य तथा 
दु्योधन--इन समयरको म उसी माति आगे बदनेमे रोक 
दुगा, जैने किनारा समुद्रको रोके रखता ३ ॥ ५० ॥ 
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तथा वन्तं धमात्मा प्राह राजा युधिष्ठिरः} 
तच ध्र च वाय च पञ्चालाः पाण्डयेः खह॥ ५२१॥ 
सवं समधिरूढाः स॒ संप्रामान्नः समुद्धर । 
जानामि त्वां महावादो क्षघ्रधमं उयवस्थितम्‌॥ ५२॥ 
समथमेकं पयाप्तं कौरवाणां विनिग्रहे । 
पुरस्तादुप्यातानां कराणां युयुत्सताम्‌ ॥ ५३॥ 
इस प्रकार बोरे हुए धृश्युम्नषे धमात्मा राजा युधिष्ठिर 
ने का- महावराहो | पाण्डर्वोसदहिन समस्त पाञ्चाठ वीर 
वम्हारे धैय ओर पराक्रमका ही आशय केकर युद्धे च्वि 
उद्यत हुए ६, इसल्थि तुम्हीं इस सं्राभसे हमलोर्गोका उद्धार 
करो । मँ जानता दँ करं त॒म क्षत्रियधर्ममे प्रतिष्टित दो ओर 
युद्धकी इच्छाते सामने आये हुए समस्त कौरवको अकेडे ही 
कैद कर लेनेकी पूरी शक्ति रखते हो ॥ ५१-५३॥ 
भवता यद्‌ विधातव्यं तन्नः भयः परंतप 
संम्रामादपयातानां भग्नानां शारणेपिणाम्‌ ॥ ५४॥ 
पौरुषं द्र्शवञ्डयये यस्तिष्ठेदग्रतः पुमान्‌ । 
क्रीणीयात्‌ तं सहस्रेण इति नीतिमतां मतम्‌ ॥ ५५॥ 
(परतप | तुम जो कुछ करोगे, वही हमारे लिय मज्गल- 
कारी होगा । जो बौर पुखपर अपना पौरष प्रकट करते हुए 
युद्धभूमिषे पराजित होकर भागे इए शरणार्थी सेनिकोडे 
सामने खड़ा होता ( ओर उनके भयक्रा निवारण करता ) 
द" उसे सशखोकी सम्पत्ति देकर भी खरीद ठे (अपने 
पक्षम कर ठे ); यही नीतिज्ञ पुदर्पोका मत है ॥ ५४५५ ॥ 


सत्वं शुरब्य वीरश्च विक्रान्तश्च नर्पभ। 
भयातनां परित्राता संयुगेषु न संशयः ॥ ५६॥ 

(नरभ | इसमे संदेद नी कि तुम शूरः वीर ओर 
पराक्रमी हो तथा युद्धम भयपे पीडित हए सैनिरकोकी रक्रा 
कर सकते हो" ॥ ५६ ॥ 


ख, क ऋ 


एवं घ्रुवति कौन्तेये धमत्मनि युधिष्ठिरे । 
श्रष्टयुम्न उवाचेदं मां वचो गतसध्वसम्‌। 
सवोञ्जनपदानच्‌ खूत योधा दुयांधनस्य ये ॥ ५७॥ 


सब्राह्धिकान्‌ कुरुन्‌ ब्रूयाः प्रातिपग्राश्लारदतः। 
सूतपुब्रं तथा द्रोणं सहयपुं जयद्रथम्‌ ॥ ५८॥ 
दुःशासनं विकणं च तथा दुर्याधनं चप्‌ । 
भीष्मं च ब्रूहि गत्वा त्वमाञ्यु गच्छच मा चिरम्‌॥५९॥ 

घम्म कुन्तीकुमार युधिष्ठिर जव इश प्रकार करदे ये, 
उषी खमय धृष्टद्युम्ने मक्षे मयरदित यह वचन कदा~सूत! 
वरद दु्याधनके जितने योद्धा ह, उने, खमस दे शवाय, 
बाहीक आदि प्रतीपवंशी कौरवे, शरदरान्‌ॐे पु कपाचा्यसे; 
सूतपुत्र कर्णे, द्रोणाचार्यं ओर अश्वत्थामासे तथा जयद्रथः 
दुःशासनः विकर्ण, राजा दुर्यांधन ओर भीप्मसे भी शीष 
जाकर मेरा यह सदेश्च कहो । अभी जाओ, विम्ब 
मत करो ॥ ५७-५९ ॥ 

युधिष्ठिरः साधुनेवाभ्युपेयो 
मा वो चधीदज्ञंनो देवगुप्तः । 
राज्यं द्द्‌भ्वं  धरमेराजस्य तूणं 
याचध्वं वे पाण्डवं खोकथीरम्‌॥ ६० ॥ 

( वह सदेश इस प्रकार ~) कोरवो | राजा युधिष्ठिर 
सदूज्यवहारते ही वशम किये जा सक्ते ई ( युद्धमे नद ) | 
एसा अवसर न अने दो कि देषताोद्वारा सुरक्षित वीरवर 
अजुन ठमलोर्गोका वथ कर डा । धर्मराज युधिष्ठिरो शीष 
उनका राज्य सपि दो ओर धिश्चविख्यात बोर पण्डुकुमार 
अजुनघे क्चषमा-याचना करो ॥ ६०॥ 
नैतादृशो हि योधोऽस्ति पृथिभ्यामिह कश्चन । 
यथाविधः सथ्यसाची पाण्डवः सत्ययिक्रमः ॥ ६१॥ 

'सुब्यताची पाण्डुपुत्र अजुन जेषे सत्यपराक्रम ४ यैवा 
योद्धा इस भूमण्डक्मे द्रा कोद नद ६॥ ६१॥ 
देधे सम्भृतो दिव्यो रथो गाण्डीवधन्वनः । 
न स जेयो मुष्येण मा स दध्वं मनो युधि ॥ ६२॥ 

धाण्डीव धनुप धारण करनेवाछे वीर अज्जुनका दिष्य 
रथ देवता्ओद्राया सुरक्षित दै । कोई भी मनुष्य उन्डं जीव 
नदीं सकता, अतः ठुमलोग अपने मनको युद्ध ओर न 
जाने दो, ॥ ६२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि य(नप्तंधिपर्थणि संजयवाक्ये सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ५ 


दस प्रकार भीमहामारत उदयोगप्ेके अन्तर्गत यनपिषरमे संजयतरा्यतिषयक सत्तायनर्वा मध्याय पूर्‌ हुमा ॥ ५७ ॥ 


अश्पत्राश्त्तमोऽष्यायः 
धृतराष्टः! दुर्योधनो संधिके सिये समञ्ञाना, दर्योषनकर। भ पाण्ड्ोसे युद्ध केका 
ही निश्चय तथा धतरा्रफा अन्य योद्धाभंक युद्धसे भय दिखना 


धृतरा उवाच 
श्षत्रतेजा ब्रह्मचासं कोमाराद्पि पाण्डवः । 


धतरा बोखे--संजय ] पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर धात्र तेज 
ते सम्पन्न ६ । उन्दने फुमारावखये ए धिधिपूवक बह्मचय- 


तन संयुगमेष्यन्ति मन्दा विखपतो मम॥ १॥ कापाटन द्या ट, परंतु मेरे ये मूखं पुत्र मेरे विखापकी ओर 


म० १. १२.६ । 
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भरीमहाभार्ते 


[ उद्योगपवेणि 





ध्यान 

छेडनेवके ६ ॥ १ ॥ 

दुयांधन निवतेख युद्धाद्‌ भरतसत्तम । 

न हि युद्धं प्रशंलन्ति सवौवस्थमरिंदम॥ २॥ 
भरतकुलभूष्ण शत्रुदमन दुर्योधन | तुप युद्धसे निच्रत्त 

हो जाभो । भेष्ठ पुरुष किसी भी दशमे युद्धकी प्रशंषा 

नदीं करते ॥ २॥ 

अलमर््र पृथिभ्यास्ते सहामात्यस्य जीवितुम्‌ । 

प्रयच्छ पाण्ड्पुज्ञाणां यथोचितमरिदम ॥ ३॥ 
दात्र ओका दमन करनेवाटे वीर | तुम पाण्डर्वोको उनका 

यथोचित राज्यभाग दे दो। बेटा ¡ मन्निर्योसहित तुम्हारे 

जीवननिर्वाहके लवि तो आधा राज्य दी पर्याप है॥ ३॥ 

पतद्धि कुरवः सवं मन्यन्ते धर्मसंहितम्‌ । 

यत्‌ त्वं प्रशान्त मन्येथाःपाण्डुपुक्ेमेदात्मभिः।॥ ४ ॥ 
लमस्त कौरव यही धर्मानुकूक समस्ते द श दुम महात्मा 

पाण्डवकरि साथ ( संधि करफे आप्रसमे ) शान्ति धनाये रखने- 

की व्रात खीकारकर खो॥ ४॥ 

अङ्गेमां समवेक्षसख पुत्र खामेव वाहिनीम्‌। 

जात एप तवाभावस्त्वं तु मोष्टान्न बुध्यसे ॥ ५ ॥ 


वत्स | तुम इस अपनी ही सेनाकी ओर दशिपात करो | 
यह तुम्हारा षिनाशकाल ही उपखित हुआ है परु तुम 
मोहवश इख बातो समञ्च नही रदे दो ॥ ५॥ 
न त्वहं युद्धमिच्छामि नैतदिच्छति वाह्धिकः। 
न च भीष्मो न च द्रोणो नाश्वत्थामा न संजयः॥ ६ ॥ 
न सोमदत्तो न दो न कृपो युद्धमिच्छति । 
सत्यव्रतः पुरुमिच्रो जयो भूरिभ्वास्तथा ॥ ७ ॥ 
देखो, न तो म युद्ध करना चादता ह न बाहीक 
इसकी इच्छा रखते दं ओर न भीष्मः; द्रोणः अश्वत्थामा 
संजयः सोमदत्तः शर तथा कृपाचायं ही युद्ध करना चाहते 
| सत्यव्रतः पुखमित्रः जय ओर भूरिधवा भी युद्धे पक्षम 
न्दी ई ॥ ६-७ ॥ 


येषु सम्प्रति तिष्ठेयुः कुरवः पीडिताः परैः । 

ते युद्धं नाभिनन्दन्ति तत्‌ तुभ्यं तात रोचताम्‌॥ ८ ॥ 
दात्रुभसि पीड्धित होनेपर कौरवसेनिकर जिनके आश्रयनं 

ख़ हो सक्ते ंः वे ही खोग युदका अनुमोदन नष्ट कर 

रदे दै । तात [ उनके इ विचारको तमहं भी पसंद 

करना चाहिये ॥ ८॥ 

न त्वं करोषि कामेन कर्णः कारयिता तव । 

डरा लनश्च पापात्मा शाकनिश्चापि सौवलः ॥ ९ ॥ 
( म॑ जानता ह, ) तुम अपनी इच्छासे युद्ध नीं कर रहे 


न॒ देकर उन्हीं युधिष्ठिरके साथ युद्ध दहो, अवि पापात्मा दुःशासन, कणं तथा सुव्रलपुत्र शदरुनि 


ही तुमसे य कार्यं करा रहे द ॥ ९॥ 


दुर्योधन उवाच 

नादं भवति न द्रोणे नाश्वत्थाम्नि न संजये । 
न भीष्मेन च काञ्वोजेन छपे न च वाह्भिके ॥ १०॥ 
सत्यव्रते पुरुमित्रे भूरिथवसि या पुनः। 
अन्येषु बा तावकेषु भारं कत्वा समाह्वयम्‌ ॥ ११॥ 

दुयोधन वोडा-पिताजी ! मैने आपः द्रोणाचार्य 
अश्वत्थामा संजयः भीष्मः काम्बोजनरेशः कृपाचार्यः बाह्लीकः 
सत्यव्रतः पुशूमित्रः भूरिभवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धाओं- 
प्र सारा वोञ्च रखकर पाण्ड्वोकरो युद्धके व्यि आमन्त्रित नदीं 


किया है ॥ १०-११॥ 


अहं च तात कर्णश्च रणयक्षं वितत्य वे। 

युधिष्ठिरं पश्यं त्वा दीक्षितौ भरतषभ ॥ १२॥ 
तात [भरतश्रेष्ठ | मेने तथा कणन रणयज्ञका विस्तार 

करके युधिष्ठिरको वल्िद्य बनाकर उस्र यज्ञकी दीक्षा 

ठेटीहै॥ १२॥ 

र्थोवेदी सवः खद्धो गदा सक्‌ कथ चो ऽजिनम्‌। 

चातु च धुयो मे शरा दभो हवियंाः॥ १२॥ 
इसमे रथ हौ वेदी दै, खङ्ग सुधा दै, गदा सुक्‌ दैकवच 

मूगचमं दै, रथका भार वहन करनेवाढे मेरे चारों 

धोड़े ही चार होताः बाण कुश है ओर यश्च॒ दही 

हविष्य दै ॥ १३॥ 

आत्मगर्ञेन छपते श्ट वेवखतं रणे। 

विजित्य च समेष्यावो हतामिन्नौ भिया वृतो ॥ १४॥ 
नरेधर | दम दोनों समराङ्गणमे अपने इस यके दवाय 

यमराजका यजन करके शात्रु्ओको मारफ़र विजयी हो विजय 

खभ्मीसे ्चोभा पति हुए पुनः राजधानीमे छरेगे ॥ १४॥ 

अहं च तात कणंश्च भ्राता इश्चासनश्च मे। 

पते वयं हनिष्यामः पाण्डवान्‌ समरे यः ॥ १५॥ 
तात | मे कणं तथा माई दुःशासन-हम तीन दी 

समरभूमिमे पाण्डर्वोका संहार कर डाटेगे ॥ १५ ॥ 

अहं हि पाण्डवान्‌ दत्वा परशास्ता पृथिधीमिमाम्‌। 

मा वात्वा पाण्डुपुत्रा भोक्तारः पृथि्रीभिमाम्‌॥ १६॥ 
यातोमेंदही पाण्डवोंको मारकर इस प्रथ्वीकरा शासन 

कल्गा या पाण्डव दही मुञ्ने मारकर भूमण्डल्का 

राज्य मोगेगे ॥ १६॥ 

त्यक्तं मे जीधितं राज्यं धनं सर्व च पार्थिव । 

न जातु पाण्डवः सार्धं वसेयमहमच्युत ॥ १७॥ 
राञ्यय्युत न होनेवाङे महाराज | म जीधनः, राञ्यः 
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धन-सव कु छोड़ सकता हू, परंतु पाण्ड्वोके साथ मिङ- 

कर कदापि नहीं रह सकता ॥ १७॥ 

याचद्धि सूख्यास्तीक्ष्णाया विध्येदग्रेण मारिष । 

तावदृष्यपरित्याज्यं भूमनः पाण्डवान्‌ प्रति ॥ १८॥ 
पूउय पिताजी | तीखी सरके अग्रभागसे जितनी भूमि 

रिध सकती दै उतनी भी भं पण्डर्वोको नहीं दे सकता ॥ 

धृतरा उवाच 

सबोन्‌ वस्तात जोचामि त्यक्तो दुर्योधनो मया। 

ये मन्दमञुयास्यष्यं यान्तं वेवसखरतक्षयम्‌ ॥ १९॥ 
ध्रुता वोे- तात कौरवगण | दुर्योधनको तो मने 

त्याग दिया । यमलोकको जाते हुए उप मूखंका ठम रोरगेिषे 

जो अनुसरण करेगे मँ उन सभी लोगेकि वि शोकम पड़ा हूं ॥ 





खरूणामिव यूथेषु व्याघ्राः प्रहरतां वराः । 
वरान्‌ वरान्‌ हनिष्यन्ति समेता युधि पाण्डवाः ॥ २०॥ 
प्रहार करनेवारछमि भेष व्याघ्र जेते खख नामक मृगेकि 
मि, धुसक्र बड़ वर्को मार डालते ई, उसी प्रकार 
योद्धाअमि अग्रगण्य पाण्डव युद्धम एकन होकर कौरर्वोके 
प्रधान-प्रधान वीरोका वध कर डालो ॥ २० ॥ 


्रतीपमिव मे भाति युयुधानन भारती । 

इथस्ता सीमन्तिनी प्रस्ता प्रमृश दीधवाहुना ॥ २१ ॥ 
ञ्चे तो का प्रतीत हो रहा कि पुपते तिरर्छत 

हृदं नारी भति इस भस्वनशियोी सेनाको विशाठ बाह 


अणएपञ्चाश्चत्तमो ऽध्यायः 
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वाके वीर सात्यकिने अपने अधिकार्भे करफे रौद डाला ह 
ओर वह्‌ अव्र विपरीत दिश्ाकी भर अस्त-व्यस्त दद्याम भागी 
जा रदी टै ॥ २१॥ 
सम्पूणं पूरयन्‌ भूयो धनं पार्थस्य माधवः। 
हेनेयः समरे स्थाता यीजवत्‌ प्रयपन्शारान्‌ ॥ २२॥ 
मधुवंश्ी सात्यकि युधिष्ठिरके भरे-पूरे वल वेभवको ओर 
भी वदाति हुए, जेते फरिसान वेर्तमि बीज योता ६; उशी 
प्रकार समरमूमिमे बाण विखेरते हए खड़े दगि.॥ २२॥ 
सेनामुखे भयुद्ानां भीमसेनो भविप्यति । 
तं स्वं संधथिष्यन्ति पराक्ारमङ्तोभयम्‌ ॥ २३॥ 
सेनाम समस्त पाण्डव योद्धा्भके आगे भीमसेन खड़े 
हगि ओर समस्त योद्धा उन भयरदित पराक्ार ( चदार- 
दीवारी ) के समान मानकर उन्ीका आभय ठंगे ॥ २३ ॥ 
यदा द्रश््यसि भीमेन कुञ्जरान्‌ विनिपातितान्‌। 
विदाी्णदन्तान्‌ गियौभान्‌ भिन्नकुम्भान सश्ोणितान्‌॥ 
तानभिगरेष्य संग्रामे विश्चीणानिव पवंतान्‌। 
भीतो भीमस्य संस्परत्‌ सतासि वचनस्य मे ॥२५॥ 
जव तुम देखोगे किं भीमघेनने पवताकार गजराजकि 
दौति तोड़ एवं कुम्भस्य विदीणं करके उन्दं रक्तरञ्जित दशाम 
ध्रादायी कर दिया ओर वे रणभूमि्मे टृट-पएटकर भिरे 
हु पर्वतोके समान दटिगोचर दो रहे £ तब्र॒ उन खवप 
दष्टिपात करके भीमसेनके स्पदयसे भी भयभीत होकर मेरी की 
हृं बार्तोको याद करोगे ॥ २४-२५ ॥ 
निदग्धं भीमसेनेन सैन्यं रथहयद्विपम्‌ । 
गतिमग्नेरिव गक्ष सरतांसि वचनस्य मे ॥ २६॥ 
भीमेन जब घोः रथ ओर दाधियोषि भरी हदं खारी 
कौरवसेनाको अपनी क्रोधाग्ने दग्ध करने रगेगेः उस समव 
अग्निके समान उनका प्रब्रल बेग देखकर दुमद मेरी बरतें 
याद आयेंगी ॥ २६॥ 


महद्‌ बो भयमागामि न चेच्छाम्यथ पाण्डबेः। 

गदया भीमसेनेन हताः हामुपैष्यथ ॥ २७॥ 
तुभलोरगोपर बहुत वड़ा भय आनेवाला दे । म न्ष 

चाहता फि पाण्डवो साथ तुम्दारा युद्ध हो । यदि हो गया 

तो वुमलोग भीमसेनकी गदासे मारे जाकर सद्‌ाके जिय शान्त 

हो जाभोगे ॥ २७ ॥ 

महावनमिवच्छिन्नं यद्‌] द्र्यसि पातितम्‌ । 

बद्धं कुरूणां भीमेन तद्‌! सताोखि मे वचः ॥ २८ ॥ 


काटकर गिराये हुए विद्या वनकी भोति जब तुम 
कौरवसेनाको भीमसेनके द्वारा मार गिरायी हुई देखोगे, तब 
तुं मरे वचनो हा सरण शये अयिगा ॥ २८ ॥ 
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वैशम्पायन उवाच 
पतावदुक्त्वा राजा तु सवांस्ताच्‌ पृथिवीपतीन्‌ । 
अचुभाष्य महाराज पुनः पप्रच्छ संजयम्‌ ॥ २९॥ 


श्रीमहाभारते 


सि कः = 


[ उद्योगपर्वणि 


| सकन 
1 नि ऋत कः ऋः कत 


वेशम्पायनजी कहते है. महाराज जनमेजय । 
राजा धृतराघ्रने वरटा बे हुए समस्त भृपालसे उपर्युक्त 
वाते कदकर उन्दं समन्ञा-युञ्चाकर पुनः संजयसे पृछा ॥२९॥ 





इति श्रीमहाभारते उग्योगपय॑णि यानसंधिप्च॑णि तराएवाक्येऽषटपच्चारनत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 
दस प्रकार भरीमहानारत उद्योगपरेके अन्तरगत यानसेपिपवैमे चुतररवागयविषयक अदाव अध्याय्‌ पुरा हुभ। ॥ ५८ ॥ 
यपरे ओ 


एकोनषषटितमोऽध्यायः 
सं जयका श्रतराषे पूछनेप्र उन्ं श्ीृष्ण ओर अजु नके अन्तः पुरम कहे हए संदेश सुनाना 


धृतरा उवाच 

यदुबरूतां महात्मानौ वासुदेवधनंजयौ । 
तन्मे बरहि महाप्राज्च शुश्रुषे वचनं तव ॥ १ ॥ 

ध्तराषटने पू्ा-महाधराज्ञ संजय ! मक्त्मा मगवान्‌ 
भक्षण ओर अर्जुने जो कुछ कहा हो, वह मुञ्चे 
वताय; मं ठ॒भ्दारे मुखसे उनके संदेश सुनना 
चादता ह ॥ १॥ 

संजय उवाच 

श्ण राजन्‌ यथा दष्टौ मया छृष्णधनंजयौ । 
ऊचतुश्चपि यद्‌ वीरौ तत्‌ते वक्ष्यामि भारत ॥ २ ॥ 

संजयने कहा-भरतवंशी नरेश | सुनिये । भनि वीरवर 
भीङृप्ण ओर अजंनको जैसे देवा है ओर उन्दनि जो संदे 
दिया, बह आपको वता रहा हूं ॥ २॥ 
पादाङ्गलीरभिभेश्वन्‌ प्रयतोऽहं कताञ्षछिः। 
शयद्ान्त प्राविशं राजन्नाख्यातुं नरदेवयोः॥ ३ ॥ 

राजन्‌ | मं नरदेव भीङ्कप्ण ओर अर्जुनस आपका 
संदे सुनानेके ल्थि मनको पूर्णतः संयमे रखकर अपने 
पररोकी अङ्गदिरथोपर दी षटि त्माये ओर हाथ जोड़े. दए 
उनके अन्तःपुरे गया ॥ ३॥ 
नेवाभिमन्युनं यमौ तं देशमभियान्ि धै। 
यत्र छृष्णां च कृष्णाच सत्यभामा च भामिनी ॥ ४ ॥ 


जह शीर्ष्ण, अजनः द्रौपदी ओर मानिनी सत्यभामा 
विग रदी र्थी, उश्च धाने कुमार अभिमन्यु तथा नङ्क 
सदेव भी नक्ष जा सकते थे ॥ ४॥ 


उभौ मध्वासवक्षीवावुभौ चन्दनरूपितौ। 
बरव तौ दिव्याभरणभूपितौ ॥ ५ ॥ 

बे दोनो मिश्र मधुर पेय पीकर आनन्दव्िभोर हो रदे 

थ । उन दोनो भीअङ्ग चन्दनसे चितये । वे सुन्दर 


बहन ओर मनोहर पुष्पमाला धारण कर दिव्य भाभूष्णेपि 
विभूपितये॥ ५॥ ¢ 


नैकरत्नविचित्रं तु काञ्चनं महदासनम्‌ । 
विविधास्तरणाकीणं यत्नासातामर्दिमौ ॥ ६ ॥ 


दानुर्ओका दमन करनेवाले वे दोनो वीर जिस विशाल 
आसनपर येडे थे, वह सोनेका बना हुआ था । उसमे अनेक 
प्रकारके रत्न जटित होनेके कारण उसकी विचित्र ओभा हो 
रही यी । उसपर भोति-भोतिके सुन्दर व्रिौने वि 
दए ये ॥ ६ ॥ 


अजुनोत्सङ्गगो पादौ केशवस्योपलक्षये । 
अञ्जनस्य च छृष्णायां सत्यायां च महात्मनः ॥ ७ ॥ 
मेने देखा, भरीकृप्णक दोनो चरण अर्जुनकी गोद थे 

ओर मकषत्मा अञ्ुनका एक वैर द्रौपदीकी तथा वूखरा 

सत्यभामाकी गोदमे था ॥ ७॥ 

काञ्चनं पादपीठं तु पाथाँ मे भादिदात्‌ तद्‌ । 

तदहं पाणिना स्पृष्ट ततो भूमाबुपाविराम्‌ ॥ ८ ॥ 


कुन्तीमार अञ्च॑नने उख समय मुश्चे बैनेके वि एक 
सोनेका पादपीठ ( पैर रलनेके पीडे ) की ओर संकेत कर 
दियाः परंतु म हायते उसका स्पर्यमात्र करके पृश्वीपर दी 
वेठ गया ॥ ८ ॥ 


ऊर्वरेखातलौ पादौ पार्थस्य शुभलक्षणौ । 
पादपीटाद्पहताो तत्नापद्यमहं द्युभौ ॥ ९ ॥ 


ऋ १२. 


बैट जनेपर वहं मने पादपीठसे हये हुए अज्गुनके 
दोनें सुन्दर चररणोको ८ ध्यानपूर्वक ) देखा, उनके तदम 
ऊष्वेगामिनौ रेखा दषटिगोचर हो रही थीं ओर वे दोनों वैर 
छभसुचक विविध लक्षणेति सम्पन्न थे | ९ || 


दयामौ बरदन्तौ तरणौ शालस्कन्धायिवोद्रतौ । 

प्काखनगता दष्टा भयं मां महदाविशत्‌ ॥ १०॥ 
. ष्ण ओर अर्जुन दोनों श्यामवर्णः वड़े डीरडौल- 

वा तरुण तथा राल्गरक्षके स्कन्धोके समान उन्नत ६। उन 


दो्नोको एक आसनपर चैट देख मेर मने वडा भव 
समा गया ॥ १० ॥ 
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यानसंधिपवं ] 


ययया 


इन्द्रविप्णुसमावेतौ मन्दात्मा नावघुद्ध.्ते । 
सध्रयाद्‌ द्वाणभीष्माभ्या कणस्य च विकत्थनात्‌॥ १२॥ 


मने सोचा? इन्द्र ओर बिष्णुके वमान अचिन्त्य शक्तिशाडी 
इन दोना वारको मन्दबुद्धि दुर्योधन नहीं समन्च पाता दे। 
यहं द्रोणाचायं ओर भीप्मका भतेसा करे तथा कर्णश्री डाग 
भरी वातं सुनकर मोहित हो रदा है ॥ ११॥ 


निदेशस्थाविमौ यस्य मानसस्तस्य सेरस्यते । 
संकटपो धर्मराजस्य निश्चयो मे तदाभवत्‌ ॥ १२॥ 


ये दोनों महात्मा जिनकी आज्ञाका पाटन करनेके लि 
सदा उद्यत रहते ई, उन धर्मराज युधिष्ठिरका मानिक संकस्य 
अवश्य सिद्ध होगा; यदी उस समय मेरा निश्चय हुआ था ॥ 


सत्छृतश्चान्नपानाभ्यामासीनो छनव्धसचियः। 
अञ्जछि मूर्भिं संधाय तौ संदेशमयोदयम्‌ ॥ १३॥ 


तत्पश्चात्‌ अन्न ओर जल्के द्वारा मेरा सरार कवा 
गया । यथोचित आद्र-सत्कार पाकर जव यँ प्रैठा; तव माथे 
पर अञ्जलि जोड़कर म॑ने उन दोनोसि आपका संदेश कह 
सुनाया ॥ १३॥ 


धचुगुणक्रिणाङ्धेन पाणिना दयभखक्षणम्‌ । 
पादमानमयन्‌ पाथंः केरावं समचोदयत्‌ ॥ १४॥ 








तब अजंनने जिस्म धनुपकी डोरीकी रगड़से चिद बन 
गया था? उस शयसे भगवान्‌ भीङ्प्णकर शुभसूचकं छश्चेति 
युक्त चरणको धीरे-धीरे दाते दए उन्हं मुञ्चको उत्तर देने 
व्यि प्रेरित किंया ॥ १४॥ 


इन्द्रकेतुरिवोत्थाय  सवोभरणभूवितः। 
इन्द्रवीर्यापमः छृष्णः संविषो माम्यभावत ॥ १५॥ 
वाचं स वदतां भेट ह्वादिनीं वचनक्षमाम्‌ । 
त्रासिनीं धात॑रा्टाणां खदुपूवां खदाख्णाम्‌ ॥ १६॥ 


तदनन्तर इन्द्रके समान पराक्रमी तथा खमस्त आभूपणेसि 
विभूषित वक्ता्भमिं भे शरीृप्ण इन््र्यजके समान उट बेढे 
ओर मुञ्चते पदे तो मृदुख एवं मनको आहाद प्रदान करने- 
वाटी प्रबचनयोग्य वाणी बरे । भिर व बाणी अत्यन्त 
दाखणरूपमे प्रकट हृईः जो आपद पुत्रके स्थि भय उपचित 
करनेवाटी थी ॥ १५.६६ ॥ 
वाचं तां चचना्हस्य शिक्षाक्षरसमन्विताम्‌ । 
अभोपमहमिष्टाथ पञ्चाद्धद्यहारिणीम्‌ ॥ १७॥ 

तत्यश्चात्‌ बातचीतमे कुशल भगवान्‌ शीकृष्णकी वह 
बाणी मेरे सुननेमे आयी; जिसका एक-एक अक्षर शिक्षाप्रद 
या वद्‌ अभी अर्थकर प्रतिपादन करनेवाढी तथा मनक 
मोह लेनेवाली थी ॥ १७॥ 


एकोनपष्टितमो ऽध्यायः 





२२३७ 


अ =जणाः = @ चा ॐ का चण्डाया वेका 
क जा जा जि योः - हः ज कोभ क ¬ कः आत यि चकन 


वासुदेव उवाच 

संजयेदं वचो वया धृतराष्टं मनीषिणम्‌ । 
कुरमुख्यस्य भीष्मस्य द्रोणस्यापि च श्ुण्वतः॥ १८॥ 

भगवान्‌ थीकृष्णने कहा-- जय | अव्र कुसकुखके 
प्रधान पुरुष भीष्म तथा आचायं द्रोण भी सुन रहे हो, उसी समय 
तुम बुद्धिमान्‌ राजा धृतरा्रूसे यद यात कना ॥ १८ ॥ 
आवयोवंचनात्‌ सूत ज्येषठानप्यभिवादयन्‌ । 
यवीयसश्च कुराङ पश्चात्‌ पृद्रेवमुत्तरम्‌ ॥ १९॥ 

सूत [ म दोर्नोकी ओरसे पष्टङे तुम हममे बड़ी अवस्थावाले 
भ्ठ पुरर्पोको प्रणाम कहना ओर जो रोग अवस्था हमसे 
छोटे हो, उनकी कुश पृना । इसफे बाद हमारा यह 
उत्तर सुना देना--॥ १९ ॥ 
यजध्वं विविधेयर्विपरेभ्यो दत दक्षिणाः। 
पुतेद्रेश्च मोदध्वं महद्‌ वो भयमागतम्‌ ॥ २०॥ 

+कोरवो | नाना प्रकारके यका अनुष्ठान आरम्भ करो, 


` ब्राह्र्णोको दक्षिणाँ दो, पूर्नां ओर लियेमि मिल-जुलकर 


आनन्द भोग से; क्योकि तुम्हारे ऊपर यदुत बड़ा भय आ 
प्हुचा दै ॥ २०॥ 
अर्थास्त्यजतपाेभ्यः सुतान्‌ भराप्लुत कामजान्‌। 
प्रियं प्रियेभ्यश्चरत राजा हि त्वरते जये ॥ २१॥ 
८तुम सुपात्र भ्यक्तिर्योको धनका दान दे स्मे, अपनी इच्छा- 
के अनुखार पुत्र पैदा फर लो तथा अपने प्रेमीजर्नोका परिय 
कार्यं सिद्ध कर खो; क्योकि राज्य युधिष्ठिर अब्र तुमलोर्गोपर 
विजय पानेके स्यि उतावले टो रह है ॥ २१॥ 
ऋणमेतदू ^ प्रचद्धं मे हददयान्नापसपंति । 
यद्‌ गोचिन्देति चुक्रोश ष्णा मां दूरवासिनम्‌ ॥ २२॥ 
४जिस समय कौरवसभामि द्रौपदीका वलन खीचा जारहा था, 
म स्रिनापुरथे बहुत दूर. था । उस समय फष्णाने आतभावे 
'गोवि्द कष्टकर जो सुक्चे पुकारा थाः उसफा मेरे ऊपर 
ब्रहत यड़ा ऋण दै भौर यह श्रुण बदृता टी जा रदा दै | 
( अपराधी यौरवोका संहार किमि पिना ) उसका भार मेरे 
हदयणे दूर नदद हो सकता ॥ २२ ॥ 
तेजोमयं दुराधर्पं गाण्डीवं यस्य कासुकम्‌ । 
मदृद्धितीयेन तेनेष्ट यरं बः सध्यसाचिना ॥ २३ ॥ 
{तिनके पास अजेय तेजखी गाण्डीव नामक धनुष द 
अौर जिनका भित्र या सहायक दूसरा म ह, उन्दी सव्यसाची 
अर्जुनक साथ यद तुमने यैर बदाया ६ ॥ २३॥ 
मद्द्वितीयं पुनः पाथं कः प्राथेयितुमिच्छति। 
यो न कालपरीतो वाप्यपि साक्षात्‌ पुरंद्रः ॥ २७॥ 
जिसको काले सब ओरे भेर न छया दो, एसा कोन 
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पुरपः भले ही वह साक्षात्‌ न्द्र ही कयो न हो, उस अजंनके साथ 
युद्ध करना चाहता है, जिसका सहायक दूसरा म टँ ॥ २४॥ 
 बाहभ्यासुद्हेद्‌ भूमि दहेत्‌ कद्ध इमाः प्रजाः । 
पातयेत्‌ त्रिदिवाद्‌ देवान्‌ यो ऽज्नं ख मरे जयेत्‌॥ २५॥ 
"जो अजुंनको युद्धम जीत छे, वद्‌ अपनी दोनेँ भुजाओंपर 
इस प्रथ्वीको उठा सकता हे, कुपित होकर इन समस्त 
प्रजार्ओको भस कर सकता है भौर सम्पूणं देवतार्भोको स्वगंसे 
नीचे गिरा सकता हे ॥ २५॥ 
देवाखुरमचुष्येु यक्षगन्धवभोगिषु । 
न तं पदयाम्यह युद्धे पाण्डवं यो ऽभ्ययाद्‌ रणे ॥ २६॥ 
'देवतार्भ, अदु, मनुर््यो, यक्षो, गन्धवा तथा नागम 
भी सुस्े कोई एेसा वीर नदीं दिखायी देता, जो पाण्डुनन्दन 
अजुनका सामना कर सके ॥ २६ ॥ 
यत्‌ तद्‌ धिरारनगरे श्रुयते मदद्धतम्‌ । 
पकस्य च वनां च पयोत्तं तन्निदर्शनम्‌ ॥ २७॥ 
धविराटनगरम अकेठे अजन ओर ब्रहुत-से कौरर्वोका जो 
अद्भुत ओर महान्‌ संग्राम सुना जाता हैः वही मेरे उपर्युक्त 
कथनी सत्यताका पर्यास प्रमाण है ॥ २७ ॥ 


पकेन पाण्डुपुत्रेण विराटनगरे यद्‌! । 


आओमहाभारते 


[ उद्योगवर्बणि 


भग्नाः पलायत दिशः पयं तन्निदश्चेनम्‌ ॥ २८ ॥ 
(जब विराटनगरमे एकमात्र पाण्डकुमार अञ्जुनसे पराजित 
हो वमलोगेनि भागकर विभिन्न दिशाओंकी शरण दी थीः 
बह एक ही दष्टन्त अर्जुनकी प्रटताका पर्याप्त प्रमाण दै ॥ 
वं वीयं च तेजदच शीघ्रता खुद स्तता । 
अविषाद्श्च धैयं च पाथौन्नान्थत्र विद्यते ॥ २९॥ 
(वर; पराक्रमः तेजः शीध्रकारिताः हाथोकी फुर्तीः 
विषादहीनता तथा धैर्य -ये सभी सदरुण कुन्तीपुत्र अञ्जुनके सिवा 
( एक साथ ) दूसरे किसी पुरषे नही है ॥ २९ ॥ 
इत्यत्रवीद्धषीकेशः पा्थंसुद्धपेयन्‌ गिरा । 
गर्जन्‌ संमयवर्पीव गगने पाकशासनः ॥ ३० ॥ 
जसे इन्द्र आकाशम 'गजता हआ समयपर वर्षां करता 
है, उसी प्रकार भगवान्‌ भी्कप्णने अर्जुनको अपनी बाणीसे 
आनन्दित करते हुए उपथुं्त वात कही ॥ ३० ॥ 
केशवस्य वचः श्रुत्वा किरीरी च्वेतवाहनः। 
अञुनस्तन्महद्‌ वाक्यमव्रवीद्‌ रोमहर्पंणम्‌ ॥ ३१॥ 
भगवान्‌ भरीक्रष्णका वचन सुनकर किरीटधारी श्वेत- 
वाहन अनुनने भी उसी रोमाञ्चकारी महावाक्यको दुहरा 
दिया॥ ३१ ॥ 


इति भरीमहाभात्ते उद्योगपवंणि यानसंधिपरव॑णि संजयेन शरीकृष्णवाक्यकथने एकोनपष्ितमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार भ्रीहमभारत उदयोगपवेके अन्तमत यानकपिप्॑मे संजयद्वारा श्रीङृष्णके संदेराका कथनबिपयक 
ग्नसख्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ ५९ ॥ 





षष्टितमोऽध्यायः 
धृवराष्रके ढारा कौरव-पाण्ड्बोकी शक्तिका त॒रनात्मक वर्णन 


वैशम्पायन उवाक 


संजयस्य वचः श्रुत्वा पश्षाचश्चुजनेश्वरः । 

ततः संख्यातुमारेमे तद्वचो श॒णदोपतः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! संजयकी बात 

सुनकर पराचक्षु राजा धृतराष्टने उसके वचनके गुण-दोपका 

विवेचन आरम्भ किया ॥ १॥ 

प्रसंख्याय च सौक्ष्म्येण गुणदोषान्‌ विचक्षणः। 

यथावन्मतितच्वेन जयकामः सुतान्‌ भ्रति ॥ २॥ 

चखार चिनिदिचत्य याथातथ्येन वुद्धिमान्‌ । 

( युदा तु मेने भूयिष्टं तद्वचो गुणदोषतः । 

पनरव करूणां च पाण्डवाना च वुद्धिमान्‌ ॥ ) 

१ तदा वे मञुजाधिपः ॥ ३ ॥ 

रो श विजय चादनेवाङे विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ 
राजा इतरा्रने बुदधितत्वके द्वारा उक्त द चुकष्मते सूक्ष्म 


गुण-दोरषोकी यथावत्‌ समीक्षा करके दोनो परो की प्रबर्ता एवं 
नि्खुताका यथार्थरूपसे निश्चय कर लिया | तस्पश्चात्‌ जब उन 
यह विश्वास हो गया कि गुण-दोपकी दष्टसे भ्रीकृप्णका कथन 
सर्वोत्कृष्ट दै, तव उन बुद्धिमान्‌ नरेदने पुनः कौरवं ओर 
पाण्डर्वोकी राक्तिपर विचार करना आरःम किया ॥ २-३॥ 
देवमाचुषयोः शक्त्या तेजसा चैव पाण्डवान्‌ । 
कुरून्‌ शाक्त्याल्पतय्या दुर्यांधनमथाज्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
पाण्डववेमिं देषी क्ति, मानवी शक्ति तथा तेज- इन 
सभी दष्टि्योसि उल््ृष्टता प्रतीत हुई ओर कौरव-पक्षकी शक्ति 
अस्प जान पडी, इस प्रकार विचार करके धृतराष्ने दुर्योधन- 
ते कहा--॥ ४॥ 
दु्याधनेयं चिश्ता मे शश्वन्न व्युपशाम्यति । 
सत्यं हयोेतद्हं मन्ये प्रत्यक्षं नाजुमानतः ॥ ५ ॥ 
"त्व दरयोषन ! मेरी यह जिन्ता कभी वूर न होती रै 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


न "ग क 


यानसंधिपवं ] 


कच्छ चछ चो चि ऋ 


क्योकि तुम्हारा पश्च दुं ३ | म यह बात अनुमानसे नहीं 
कदता हू प्रत्यक्ष देख रहा हं; अतःइसीको सत्थ मानता हू॥ 
( देददोऽभिनिविषएटस्य पृथिवीश्षयकारके । 
अधम्यं ्ायदास्ये वा कायं महति दारुणे ॥ 
पाण्डवैविग्रहस्तात सर्वथा मे न रोचते ॥ ) 
धुम पेते कार्ये व्यि दुराग्रह करते हो, जो समस्त 
भूमण्डलका विना करनेवयाखा द । यह अधर्मकारक तोष 
हीः, अपयशक्र मो ब्द्धि करनेवाला १; इप्फे सिवा यह 
अत्यन्त करूस्वापृणं क्म है । तात | तुम्हारा पण्डर्वोके साथ 
युद्ध कछेडना सुने फिमी भी तरह अच्छा नीं ल्ग रदा है ॥ 
आत्मजेषु परं स्नेदं सर्वभूतानि कुवते । 
प्रिथाणि चेषां कुर्वन्ति यथाराक्ति हितानि च ॥ ६ ॥ 
‹संसारॐ समस्त प्राणी अपने पुर्रौपर अत्यन्त स्नेह 
करते तथा अपनी शक्तिके अनुमार इनक्रा प्रिय एवं 
हितसाधन करतें ॥ ६॥ 
पएवमेषोपकरतृणां प्रायशो लक्षयामहे । 
दरडन्ति वहुखं सन्तः प्रतिकतुं महत्‌ प्रियम्‌॥ ७ ॥ 
८इसी प्रकार प्रायः य भी देखता हँ किं साधु पुरुष 
उपकारी मनुर्योके उपकारका बदला चुकानेके द्थ्यि उनका 
यारंवार मदान्‌ प्रिय कार्यं करना चाइते हं ॥ ७ ॥ 
अश्चिः साविग्यकता स्यात्‌ खाण्डवे तस्छृतं सरन्‌ । 
मज्जुनस्यापि भीमेऽसिन छरूपाण्डुक्तमागमे ॥ ६ ॥ 
(कौ रव-पाण्डवेके इस भयंकर संग्राममे अग्निदेव भी 
खाण्डववनमे अजुन क्रये हुए उपकारको याद करके उनकी 
सहायता अवद्य करेगे ॥ ८ ॥ 
जातिग्रदधश्याभिपन्नाश्च पाण्डवानामनेकराः। 
धमौद्यः समेष्यन्ति समाहता दिवौकसः ॥ ९ ॥ 
‹इसकरे विवा पाण्डर्वोका जन्म अने देवताति हुआ 
हैः इसद्थिि ये धमं आदि देवता युधिष्ठिर आदिके बुलनेषर 
उनकी सहायताके स्यि अवद्य पधार गे ॥ ९॥ 
भीष्मद्रोणङपादीनां भयाद्शनिसंनिभम्‌ । 
रिरक्षिषन्तः संरम्भं गमिष्यन्तीति मे मतिः ॥ १०॥ 
पभीप्म) द्रोण ओर कूप आदिक भयतसे पाण्डर्वोकी रक्षा 
चाहते हुए देवताल्ेग भीष्म आदिपर वज्रके समान भयंकर 
करोथ करः रेशा मेरा विश्वास १॥ १०॥ 
ते देषैः सहिताः पाथौ न शक्याः प्रतिवीक्षितुम्‌ 1 
माुपेण नरव्याघ्र वीर्यवन्तो ऽखरपारगाः ॥ ११ ॥ 
(नरष पाण्डव अस्विक पारक्रत ओर पराक्रमी तो 
६ दय, देवतार्थोका सद्टयोग भी प्रा कर चुके ६; भतः कोई 
मनुष्य उनक्री भर ओंख उठकर देख भी नदी सक्ता ॥ 


पितम ऽध्यायः 
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दुराखदं यस्य दिव्यं गाण्डीवं धटुखततमम्‌। 
वारुणौ चाक्षयौ दिव्यौ शरपूर्णो महेषुधी ॥ १२॥ 
चानर्च ध्वजो दिव्यो निःसङ्गो धूमवद्‌ गतिः । 
रथश्च चतुरन्तायां यस्य नास्ति समः क्षितौ ॥ १३॥ 
महामेघनिभश्चापि निर्घोषः श्रूयते जमेः। 
महाशनिसमः शब्दः शात्रवाणां भयंकरः ॥ १४॥ 
यं चति माषं वीयं छःस्नो खोको ध्यवस्यति। 
देवानामपि जेतार यं विदुः पार्थिवा रणे ॥ १५॥ 
दातानि पञ्च चेवेपुन्‌ यो ग्धन्‌ नेव उदयते । 
निमेप(स्तरमात्रेण सुञ्चन्‌ दुरं च पातयन्‌ ॥ १६॥ 
यमा भीष्मो द्रोणश्च छपा द्रौणिस्तथैव च । 
मद्रराजस्तथा शादय मध्यस्था ये च मानवाः ॥ १७॥ 
युद्धायावखिितं पाथं पार्थिवेरतिमादुषेः। 
अशक्यं नरशादुलं पराजेतमरिवमम्‌ ॥ १८॥ 
क्षिपत्येकेन पेगेन पञ्च वाणष्टातानि यः। 
खदशं वाहुवीयंण कातचीयस्य पाण्डवम्‌ ॥ १९॥ 
तमज्ुनं महेष्वासं मदेन्द्रोपेन्द्र विक्रमम्‌ । 
निध्नन्तमिव पदयामि विमर्दैऽस्िन्‌ महाहवे ॥ २०॥ 
‹जिषके पास उत्तम एवं दुषंपं दिव्य गाण्डीव धनुर है, 
वरुणके दिये हु बाणो भरे दो दिग्य अश्चय तूणीर ई 
जिसका दिव्य वानर-ध्वज करी भी अटकता नष्ट है- धूभकी 
भोति अप्रतिहत गतिते सर्वत्र । सक्ता दै, समुद्रपर्यन्त 
समूची पष्वीपर जिशके रथक्वी समानता करनेवात्म वृूषरा 
कों रथ नहीं टै, जिषे रथका पर्घर शब्द सथ लोगेकिो 
महान्‌ मेषौकी गजंनाके समान सुनायी पड़ता टै तथा व्री 
गङ्गङ़ादटके समान राश्रुसे मिकोकि मनम भयका संचार कर 
देता रै, जिसे सव्र खोग अलोकिंक पराक्रमी भानते ई, समस्त 
राजा भी जिषे युद्धमे देवताभोतको पराजित करनेर्मे समथं 
वपरस्ते ई; जो पर्क मारते-मारते पच सो बाणोको हाथमे 
केता, छोडता ओर दूरख लक््योफो भी मार गिराताषै; तु 
यह्‌ सय करते समय कोई मी जिखे देख नी पाता जके 
विपये भीष्मः द्रोणः कृपाचार्यः अश्वत्थामा, मद्रराज शल्य 
तथा तस्थ मनुष्य भी रेखा कहते ६ करि युद्धफे ष्व खे 
हु चत्रुदमन नरे अर्जुनको पराजित करना अमानुपिक 
क्ति रखनेवाॐे भूमिपाफे स्मि भी अवम्भव दै । जो एक 
वेगसे पाच दी याण चस्मता £ तथा जो बाहुबलम कातवीयं 
अर्जुने समान ३; इनदर ओर विष्णुके समान्‌ पराक्रमी उख 
महाधनुर्भर पाण्डुनन्दन अर्जुनको मं इष मशवमरमं श्रु 
दनार्ओका संहार करता हुभा-खा देख रदा ह ॥ १२-२०॥ 
इत्येवं चिन्तयन्‌ छृत्स्नमहोराज्ाणि भारत 1 
अनिद्रो निःसुलश्चासि छुरूणां शमचिन्तया ॥ २१॥ 
भारत 1 म दिन-रत यही सब्र सोचते-रोचते नीद नक्ष 
ठे पाता द्र। कुख्वियोम कप शन्ति बनी रहे {--दस 
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चिन्ता मेरा सारा सुख छिन गया हे ॥ २१॥ 
क्षयोदयोऽयं खुमहान्‌ कुरूणां धत्युपसतः। 

अस्य चत्‌ कढस्यान्तः शमादन्यो न विद्यते ॥ २२॥ 
कामो मे रोचते नित्यं पार्थस्तात न विग्रहः। 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 





न= 





= कनति "कण जः ज अ 





कौरर्वोके चयि यद मदान्‌ विनादयका अवसर उपखित हुआ 
है । तात | यदि इस कणडका अन्त करनेके व्यि संधिकर सिवा 


ओर कोई उपाय नदी शतोमुक्षे सदा संधिकी दी बात 
अच्छी खगती है; कुन्ती पुन्नोके साथ युद्ध छेडना टीकर नहीं 


कुरुभ्यो हि स्‌ मन्ये पाण्डवाञराक्तिमत्तरान्‌ ॥२३॥ द६। म सदा पाण्डर्वोको कौरवो अधिक दक्तिाली मानता हूं ॥ 
इति भरीमहा मारते उद्योगपवंणि यानक्षधिप्ंणि तराटटदिवेचने पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


इष प्रकार भ्रीमहभारत उ्ोगपरके अन्तरगत यानसंधिप्वमे चृतरषके दारा कीर-पाण्ड्वोकौ सक्तिका 


न्निचनसम्बन्धी साउ! अध्याय पुरा हुमा ॥ ६० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २१ शोक भिराकर कुरु २५६ ६ ) 





एकृषष्टितमोऽभ्यायः 
दुर्योधनष्ारा आत्मप्रशंसा 


वैशम्पायन उवाच 
पितुरेतद्‌ वचः श्ुस्वा धातरा ऽव्यमपणः। 
आधाय विपुरं क्रोधं पुनरेवेदमब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ] पिताक यह 
चत्‌ सुनकर अत्यन्त असद्टिष्णु दुर्याधनने भीतर-दी-भीतर 
भारी कोध करके पुनः इस प्रकार कशा--॥ १॥ 
अराक्या देवसचिवाः पाथः स्युरिति यद्‌ भवान्‌ 
मन्यते तद्‌ भयं व्येतु भवतो राजसत्तम ॥ २ ॥ 
चपशरे्ठ | आप जो एेसा मानते ई कि कुन्तीके पुर्रोको 
जीतना अशम्भव टै, क्योकि देवता उन सहायक यदह यीक 
नीं है । आपकर मनते यह्‌ भय निकल जाना चाहिये ॥२॥ 
भक्ामद्धेषसंयोगक्धोभद्रोदाच भारत। 
उपेक्षथा च भावानां देवा देबत्वमाप्ुवन्‌ ॥ ३ ॥ 
भर्तनन्द्न | कमि (राग)7द्धेषः संप्रोग (ममता)खोम 
ओर द्रोह ( करोथ ) रूपी दोपे, रदित ोनेके कारण तथा 
दूपित भावांकी उथेक्षा कर देनेके कारण ही देवताभनि देवत्व 
प्रात्त किया है ॥ ३ ॥ 
इति द्वैपायनो व्यासो नारदश्च मदातपाः। 
जामदग्न्यश्च रामो नः कथ।मकथयत्‌ पुरा ॥ ४ ॥ 
"ह बात पूर्वकाले देप।मन ग्याधजीः महातपखी 
नारदजी तथा जमदन्निनन्दन परश्चयमजीने इमलोगोक 
बतायी थी ॥ ४॥ 
नैव मादुषवद्‌ देवाः भरवर्तन्ते कदाचन । 
कामात्‌ क्रोधात्‌ तथा जोभाद्‌ द्वेषाच भरतर्पभ॥ ५॥ 
(भरतभेष्ट | देवता मनुर्योकी भति कामः कोष, लोभ 
ओर द्वेपमावते किसी कार्यम परह नद होते ६॥ ५॥ 
यद्‌ हयग्निच्च वायुश्च धर्म इन्द्रोऽभ्विनावपि 1 
कामयोगात्‌ प्वतेरन्‌ न पाथौ ङ*खमाप्चुयुः॥ & ॥ 


ध्यदि अग्निः वायु, धर्म, इन्र तथा दोनों अशिनीकरुमार 
भी कामनाके वशीभूत होकर सव्र कार्यो परदृत्त होने खग जाते 
तवर तो कुन्तीपुर्रोको कभी दुःख उठाना दी नहीं पड़ता ॥६॥ 
तस्मान्न भवता चिन्ता काये षा स्यात्‌ कथंचन । 
दैवेष्बयेश्चका ह्येते शश्वद्‌ भवेषु भारत ॥ ७ ॥ 
अतः भरतनन्दन ! आप किसी प्रकार भी एेसी चिन्ता 
न करै; वर्योकि देवता सदा दिग्यभाव-शम आदिकी ह 
अपेक्षा रखते ६ कामः क्रोध आदि आुरभारवोकी नदी ॥५७॥ 
अथ चेत्‌ कामसंयोगाद्‌ देषो खोभश्च खक्त्यते। 
देवेषु दैवभ्रामाण्यान्नेषां तद्‌ चिक्रमिष्यति ॥ ८ ॥ 
(तथापि यदि देवता्मि कामनावदश देष ओर लोभ 
लक्षित होता ३ तो (उनमें देव्वका अभाव दो जनेके कारण) 
उनकी वह्‌ शक्ति हमलोरगोपर कोर प्रभाव नदीं दिखा सकेगी 
क्योकि देर्वोमि देवभावकी प्रधानता दै ॥ ८॥ 
मयाभिमन्ितः दाभ्वजातवद्‌ाः भशाम्यति। 
दिधक्चुः सक्रदिकान्‌ परिक्षिप्य समन्ततः ॥ ९ ॥ 
८(बेसे तो मुक्षमे भी दैवबलदै हीः) यदि मेँ अभिमन्त्रित 
कर दँ तो सदा सम्पूर्णं लेोरकोको जल्मकर भसम कर डाल्नेकी 
इच्छसे प्रज्वलित हुई आग भी सब्र ओरसे लिमटकर इश्च 
जायगी ॥ ९ ॥ 
यद्‌ बा परमकं तजो येन युक्त! दिवौकसः। 
ममाण्ययुपमं भूयो देवेभ्यो विद्धि भारत ॥ १०॥ 
(भारत | यदि कों एेखा उच्छृ तेज दै, जिससे देवता 
युक्त ह तो पन्ने भो देवताभषि दी अनुपम तेज प्रात हुआ ५ 
यह्‌ आप अच्छी तरह जान र ॥ १०॥ 
विदीयमाणां वञुधां गिरीणां शिखराणि च । 
खोकस्य पदथतो राजन्‌ स्थापयाम्यभिमन्बणात्‌॥ १२९॥ 
"राजन्‌ ! भ सब लोगो देखते-देखते विदीर्ण होती हु 
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कमणाम] 1 


एष्वी तथा टटकर गिरते हुए पवंत-शिखरोको भी मन््रचकते 
अमिमन्तरित करके पहङेकी भोति स्थापित कर सकता दर ॥ १२ ॥ 


चेतनाचेतनस्यास्य जङ्गमस्थावरस्य वय । 
विन।शाय समुत्पन्नमहं घोर मह्‌।स्नम्‌ ॥ १२॥ 
अदमवपं च वायुं च शमयामीष् नित्यशः । 
जगतः पद्यतो ऽभीकष्णं भूतानामनुकम्पया ॥ १३॥ 
८इस चेतन-अचेवन ओर स्थावर-जज्गम जगत्‌ॐे विनाशक 
ल्य प्रकट हुई महान्‌ कोल्महलकरारी भयंकर दिला अथवा 
ओधीको भी म सदा समस्त प्राणिर्योपर दया करके सबके 
देखते-देखते यहीं शान्त कर सकता हं ॥ १२-१३॥ 
स्तम्भिताखष्सु गच्छन्ति मया रथपदातयः। 
देवासुराणां भावानामदमेकः प्रवर्तिता ॥ १४॥ 
भरे द्वारा स्तम्भित किमि हुप्ट जलके ऊपर रथ ओर 
पदर सेना चरू सकती है । एकमात्र मँ ही दैव तथा 
आसुर शक्तियोको प्रकट करने समथं हँ ॥ १४॥ 
अक्षोहिणीभियौन्‌ वेदान्‌ यामि कायण केनचित्‌। 
तच्राश्वा मे परवर्तन्ते यम यत्राभिकामये ॥ १५॥ 
धमे किसी काये उद्यसे जिन-जिन देरथोमिं अनेक 
अक्षौहिणी सेनार्थ ेकर जाता ह, उनमें जहाज मेरी इच्छा 
होती है, उन सभी खार्नेमि मेरे घोड़े ( अप्रतिदत गतिते ) 
विचरते हं ॥ १५॥ 
भयानकानि विषये व्याङादीनि न सन्तिमे। 
मन्नगुक्तानि भूतानि न हिखन्ति भयंकराः॥ १६॥ 
“मेरे राज्यमे सपं आदि भयंकर जीव-जन्तु नदीं द । यदि 
कोई भयंकरप्राणी टौ तोभी वे मेरे मन्त्रद्वारा सुरक्षित 
जीव-जन्तु अओंकी कभी हिसा नटीं करते १॥ १६॥ 
निक्ामव्ी पजन्यो राजन्‌ विषयवासिनाम्‌। 
धर्मिष्ठाश्च प्रजा; सवौ दैतरश्च न सन्ति मे ॥ १७॥ 
धमदहाराज ! मेरे राज्यम रहमेषादटी प्रजा स्थि बादल 
प्रचुर जल बरसाता दै, सम्पूरणं प्रजार्थः धर्मं तस्र रदती ६ तथा 
मेरे र्म अनादि ओर अतिष्ृष्टि आदि किसी प्रकारका भी 
उपद्रव नीं ६॥ १७॥ 


अभ्विनावथ वाय्वग्नी मरुङ्धिः सष वब्रहा । 
धर्मश्चव मया दिएन्‌ नोत्सहन्ते ऽभिरक्षितुम्‌॥ १८॥ 
८जिनघे म द्वेष रखता हं, उनशी रक्षा साह अधिनी- 





कुमार, वायु, अग्नि, मरुद्र्णोषदित इन्द्र तया धमम मी नदी ९॥ 


यदि येने समथाः स्युमेददिषखातुमञ्चसा । 

न स चथोष्द्ा समाः पाथा दुःखमवाप्लुगुः ॥ १९॥ 
ध्यदि ये लोग अनायास ही मेरे शत्रु आकी रक्षा करनेमं 

समर्थं होते तो कुन्ती पुत्र तेरद वषीतक क्ट नी भोगते ॥ 


मश १० १२. १9--~ 





नैव देवा न गन्धर््ा नाद्रा न च राक्षसाः। 
शक्ताल्ातुं मया द्विष्ठं सस्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ २० ॥ 
ध्पिताजी | म आपसे यह सत्य कहता हँ किं देवता, 
गन्धर्वः असुर तथा राक्षस भी मेरे शुकी रक्षा करने समर्थं 
नदी द ॥ २० ॥ 
यदभिध्याम्यहं दाश्वच्छरभं वा यदि बाद्युभम्‌। 
नैतद्‌ विपन्नपूरवे मे मित्रेष्वरिषु चोभयोः ॥ २१॥ 
धम अपने मित्रो ओर शत्रुओं --दोनोे विषय श्चभ या 
अञ्युभ जसा भी चिन्तन करता द, बह पदे कभी निष्फल 
न्दी हुभा ६॥ २१॥ 
भविष्यतीदमिति वा यद्‌ व्रवीमि परतप। 
नान्यथा भूतपूवं च सत्यवागिति मां विदुः ॥ २२ ॥ 
श्त्रुर्ओको संताप देनेवाले महाराज [ मं जो घात मुदसे 
कह देता हू कि यद इषी प्रकार होगा मेरा बह कथन पठे 
कभी भी मिथ्या नदीं हभ ट । इसीच्वयि लोग शकते 
सत्यवादी मानते ६ ॥ २२॥ 
लोकसाक्षिकृमेतन्मे मादात्म्यं दिश्चु विश्चुतम्‌ । 
आश्वासनाथं भवतः थोक्तं न दद्ाघया चप ॥ २३॥ 
(राजन्‌ | मेरा यह मादात्म्य सब शोर्गोक़्ी आखकि समक्ष 
है; सम्पूर्णं दिशार्थोम प्रसिद्ध है । मैने भाप्के आश्व्तनके 
लि टी इसकी यक्षं चर्चां की है, आत्मप्रशता करनेके 
लि नही ॥ २३॥ 
न दाहं इलाघधनो राजन्‌ भूतपूर्वः कदाचन । 
भक्षदाचरितं श्येतद्‌ यदार्मानं प्रशं सति ॥ २४॥ 
'महाराज | आजते पके मने कभी भी आत्मप्रशंषा 
नहीं की रै; क्योकि मनुष्य जो अग्नी भर्षा करता टै यष 
अच्छे पुर्षोका कायं न टै ॥ २४॥ 
पाण्डवांदचेव मरस्यांश्च पञ्चालान्‌ फेकयैः सष्ट। 
सात्यकि वासुदेवं च भातासि विजितान्‌ मया॥ २५॥ 
४आप किसी दिन सुने कि मेने पण्डर्बोफो, मत्स्यदेदकं 
वोद्धा्भोको, केकर्योसदित पाञ्चाक्मंको तथा सत्यकिं ओर 
वसुदेवनन्दन भीकृष्णको भी जीत लिया है ॥ २५॥ 
सरितः सागरं प्राप्य यथा नदयन्ति सवंशः। 
तथैव ते विनङ्क्ष्यन्ति मामासाय सष्ान्बयाः ॥ २६॥ 
जैवे नदिर्यो समुद्रम मिलकर सव्र प्रकारसे अपना 
अस्तित्व खो वरैठती ई उशी प्रकार ये पाण्डव आदि योद्धा 
मरे पाल आनेपर अपने कुख-परिवारसदित नष्ट ह जयगे ।९६। 
परा बुद्धिः परं तेज वीयं च परमं मम। 
परा विद्या पसे यागा मम तेभ्यो विशिष्यते ॥ २७॥ 
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वक कर जकः => 


(नेरी बुद्धि उत्तम हैः तेज उक्छृष्ट दै, बल-पराक्रम महान्‌ 
ह, विद्या बड़ी है तथा उग्रोग भी खव्से बदृकर है । ये सारी 
बस्तर पाण्डर्वोफी अक्षा मुद्षमे अधिक द ॥ २७ ॥ 
पितामहश्च व्रणञ्च कपः शादयः शाखस्तथा। 
अस्त्रेषु यत्‌ श्रजानन्ति स्यं ठन्मयि विदयते ॥ २८॥ 

(पितामह भीष्मः आचाय द्रोण, कृपाचाययं, शल्य तथा 
शख - ये खोग अश्ञविदयाके विषयमे जो कुछ जानते ईं, वह 





ीमद्ाभारते 


न 


[ उच्ोगपवेणि 








सारा ज्ञान सद्म विध्यमान हेः ॥ २८ ॥ 

इत्युक्ते संजयं भूयः पयंपृच्छत भारतः । 

ज्ञात्वा युयुत्सोः कायौणि प्राप्तकारमरिदम ॥ २९॥ 
शनरुओंका दमन करनेवाले जनमेजय | दु्योधनके एेषा 

कृहनेपर भरतनन्दन धृतराष्टूने युद्धकी इच्छा रखनेवाठे 

दुयोधनके अभिग्रायको समञ्चकर पुनः संजयसे समयोचित 

प्रश्न किया ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपवंणि दुर्योचनवाक्ये एकपष्टितमौऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इ भ्रफार्‌ भीमहाभारत उ्ोगपमके अन्तमैत यानसंविपमेदुोघनवाक्यविषयक इकर अध्याय पुरा हआ ॥ ६९ ॥ 
ननमनय 20 क ~ 


हिषष्टितमोऽध्यायः 


कर्णी आत्मप्रशंसा, भीष्मके दारा उसपर आक्षेप, कणका समा त्यागकर जाना ओर 
भीष्मङ्ञा उसे प्रति पुनः आक्षपयुक्त वचन कहना 


वश्नम्पायन उवाच 


तथा तु पृच्छन्तमतीव पाथं 
वेचि्नवीर्यं तमचिन्तयित्वा । 
उवाच कणां ध्तराटपुषं 
प्रहर्षयन्‌ संसदि कौरवाणाम्‌ ॥ २ ॥ 
चेदाम्पायनजी कष्टते है-- जनमेजय ! विचित्रवीर्य 
नन्दन धूतराष्टको पदेकी ही भति ऊुन्तीकुमार अज्जुनके 
विषयमे बारंबार प्रश्न करते देख उनकी कोई परा न करके 
कर्णने कौरव-समामे दुयोधनको हपिंत करते हुए कदा-॥२१॥ 
मिथ्या भतिल्ञाय मया यदस्त्रं 
रामात्‌ छृतं ब्रह्ममय पुरस्तात्‌ । 
विज्ञाय तेनासि तदैवमुक्त 
स्ते नान्तकाले प्रतिभास्यतीति ॥ २ ॥ 
“राजन्‌ | मेने पृथका शचटे दी अपनेको ब्राहमण वतता- 
कर परञ्युरामजीसे जव ब्रह्माछकी चिन्न प्राप्तकर टी, तव्र 
उन्दनि मेया यथार्थं परिचय जानकर मुश्चसे इस प्रकारकदा- 
(कर्णं | अन्त समय आनेपर तुम इस ब्रह्माञ्ञका सरण 
नहीं रहेगा ॥ २॥ 
महापराधे ह्यपि यन्न तन 
महर्पिणाहं गुरुणा च शतः। 
र्तः प्रवृग्धुं हापि तिममतेजाः 
सखसागरामप्यवनि महर्षिः ॥ ३ ॥ 


धयद्यपि मेरे द्वारा उन महर्षिका महान्‌ अपराध दुभा याः 
तथापि उन गुरुदेवन जो मुश्चे गाप नदीं दिया; यद्‌ उनका 
मेरे ऊपर बहुत षड़ा अनुग्रह दै । अन्यया चे प्रचण्ड तेजस्वी 
मामनि समुद्रसदित खारी पएरथ्नीको मी दग्ध कर सकतेई। ३। 


प्रसादितं ह्यस्य मया मनोऽभू 
चद्ुश्ुपया स्वेन स पौरेण । 
तदस्ति चास्रं मम सावरोपं 
तस्मात्‌ समर्थोऽस्मि ममेष भारः ॥ ४॥ 
पने अपने पुरुषार्थं तथा सेवा-ञभृषासे उनके मनको 
प्रसन्न कर छिया था । वह्‌ ब्रह्मज्ञ -अव भी मेरे पाख है । 
मेरी आयु भी अभी शेष ह; अतः मैं पाण्डर्वोको जीतने 
समर्थ दरं । यह सारा भार यु्षपर छोड़ दिया जाय ॥ ४ ॥ 
निमेपमान्रात्‌ तसषेः परसाद- 
मवाप्य पाञ्ाखकङूषमत्स्यान्‌ । 
निहत्य पाथौन्‌ सद पुजपौषै- 
छोकानहं शाखजितान्‌ प्रपत्स्ये ॥ ५ ॥ 
"महर्षि परद्यरामका छृपाप्रसाद पाकर में पलक मारते- 
मारते पाञ्चाल, करूप तथा मस्ख्यदेशीय योद्धा ओर कुन्ती. 
कुमारोको पुध्र-पोर्जोसदित मारकर यखद्वारा जीते दु पुण्ष- 
लोकम जाऊंगा ॥ ५॥ 
पितामदस्ति्टव॒॒ त समीपे 
द्रोणश्च सवं च नरेन्द्रमुख्याः । 
यथा प्रधानेन वलेन गत्वा 
पाथौन्‌ हनिष्यामि ममेव भारः॥ & ॥ 


धपितामह भीष्म आपके ही पाल रहै, आचायं द्रोण तथा 
समस्त मुख्य-मुख्य भूपाल भी आपके टी समीप रहं । म 
अपनी प्रधान सेनाके साथ जाकर अकंटे ही खव 
को मार डादगा इसका सारा भार मुञ्चपर रहा? ॥ ६ ॥ 
पव त्वन्तं तमुवाच भीष्मः 
कि कत्थसे काठपरीतवुदधे । 
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यानसंधिपवं ] ` 








न कणं जानासि यथा अधाने 
ते दताः स्यु्रंतराषटपुत्राः ॥ ७ ॥ 
कृ्णंको सी वातं करते देख भीप्मजीने उससे कदा-- 
(कर्णं ¡ क्यो अपनी वीरताकी ङग हाक रहा है १ जान 
पड़ता काठने तेरी बुद्धिको ग्रस ख्या क्यात्‌ 
नहीं जानता कि युद्धम तञ्च प्रधान बीरके मारे जानेषर सारे 
धृतरा्पुत्र ही मूतप्राय हो जर्येगे ॥ ७॥ 


यत्‌ खाण्डवं दा्यता छृतं हि 
छरष्णद्धितीयेन धनंजयेन । 
रुत्यैव तव्‌ कम नियन्तुभात्मा 
(~ प 
युक्तस्त्वया वे सहवान्धवेन ॥ ८ ॥ 


‹भीकृप्णसहित अ्ुनने खाण्डवबनका दाह करते 
समय जो पराक्रम भिया थाः; उसे सुनकर ट बान्ध्षोसिति 
तुञ्चे अपने मनपर काभू रखना उचित था ॥ ८ ॥ 


यां चापि शक्ति जिद्शाधिपस्ते 
द्रौ मदात्मा भगवान मदेन्द्रः। 
भसीरुतां तां समरे विशीर्णा 
चक्राहतां द्वक्ष्यसि केरावेन ॥ ९ ॥ 
देवेश्वर महात्मा भगवान्‌ मदेन्द्रने ठञ्च जो शक्ति 
प्रदान की है बह भगवान्‌ केशषके चखाये हुए चक्रे 
आहत शे समरभूमिने छिल-भिन्न प्रवं दग्ध हो आयगी । 
इसे तू अपनी आंखो देल ठेगा ॥ ९ ॥ 
यस्ते शरः सप॑मुखो बिभाति ° 
सद्राभ्यमाल्येभ॑हितः प्रयज्ात्‌। 
स ॒पाण्डुपुच्राभि्तः शारौधैः 
सष त्वया यास्यति कणं नाशम्‌॥ १०॥ 
(तेरे पास जो सरप॑युल भाण प्रकारित होता है ओर त्‌ 
प्रय्पू्वक खदा ही पुष्यमाला आदि भेढ उपचारोद्रारा 
जिसकी पूजा किया करता दै, बह पाण्डुश्च अजंनके बाण- 
समृहोसे छिन्न-भिन्न होकर तेरे साथ ही नए हो जायगा।१०। 
बाणस्य भौमस्य च कणं हन्ता 
किरीटिनं रक्षति वासुदरेवः। 
यस्त्वादशानां च वरीयसां च 
हस्ता रिपूणां तुसु भ्रगाडे ॥ ११॥ 
कर्मं । बाणासुर ओर भौमामुरका वध करनैल वे 
वसुदेवनन्दन भगवन श्ीकृणा किरीटधासी अज्ुनक्की रा 
करते £, ज तेरे-ते तथा उक्षते भी प्रथ याचु्भोका भयकर 
संग्राममे बिनाश्च कर सकते ६ ॥ ११ ॥ 


कणं उवा 
असंशयं बृष्णिपतियथोकत- 
स्तथा च भूयाश्चंभहात्मातेतो । 


द्विषष्ितमो ऽध्यायः 


२२४२ 


अहं यदुक्तः परुं तु किञ्चित्‌ 
पितामहस्तस्य रख श्णोतु ॥ १२॥ 
कणं चोखा--हसमे संदेद नदीं कि बरप्णिकुल्के 
स्वामी मात्मा श्रीक्प्णका जवा प्रभाव बताया गया है, वे 
वैसे ही ६ । यस्कि उसते मी बद्कर ४ | परंतु मेरे प्रति जो 
किञ्चित्‌ कटुवचनका प्रयोग रिया गया 8; उसका परिणाम 





क्या होगा १ यष पितामह भीष्म मसे सुन > ॥ १२॥ 
न्यस्यामि दाख्राणि न जातु संख्ये 
पितामदो व्रश्यति मां खभायाम्‌। 
त्वयि प्रशान्ते तु मम प्रभाषं 
दश््यन्ति सवं भुवि भूमिपालाः॥ १३॥ 
यँ अपने अश्न. रख देता हट । अव कभी पितामह 
मुक्ते श्म सभाम अथवा युद्धमूमिम न देखि । भीष्म । 
आपके शान्त हो जनिपर ही समस्त भूपा रणभूमिर्े मेरा 
प्रमाय देवग ॥ १३ ॥ 
वेश्चम्पायन उवाच 
हन्यवमुक्तवा स महाधनुष्मान्‌ 
हित्वा सभां स्वं भयनं जगाम 1 
भीष्मस्तु दुयाधनमव राजन्‌ 
मध्ये कुरूणां प्रहसन्युबाच ॥ १४ ॥ 
देशम्पायनज्ञी कष्टते ह-- जनमेजय ! एेश्षा ककर 
मषाधनुर्भर कर्णं सभा त्यागकर अपने घर चा गया । उस 
मय भीम्मते कौरमसमाभै उसकी हसी उदति हप 
दुयोभनते कहा--॥ १४ ॥ 
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सत्यप्रतिक्तः किं सूतपुध्र- 
स्तथा स भार विषहेत कस्रात्‌। 
व्यूहं प्रतिश्युह्य शिरांसि भिर्वा 
छोकक्षयं पद्यत भीमसेनात्‌ ॥ २५॥ 
(सूतपुत्र कणं केसा सत्यप्रतिश्च निकल्ग ( पले पाण्डर्वो- 
को जीतनेकी प्रतिशचा करके अव युद्धते मह मोड़कर भाग 
गवा ), भक वेसा महान्‌ भार बह कैसे सभाक सकता था १ 
अब्र तुमलोग पाण्डवतेनाके व्यूहका सामना करनेके स्थि 
अपनी सेनाक्रा भी व्यूह बनाकर युद्ध करो ओर परस्पर एक 
दूसरेके मस्तकं काटकर भीमसेनके हार्थो सारे संसारका 
संहार देखो ॥ १५॥ 
आवन्त्यकालिङ्गजयद्वथेषु 
चेदिध्वजे तिष्ठति वाह्धिके च । 
अहं हनिष्यामि सदा परेषां . 
सहस्नरश्चायुतशश्च योधान्‌ ॥ १६॥ 
( कणं कहता था )-अवन्तीनरेश, कलिक्चराज, 
जयद्रथः चेदिभेष्ठ वीर तथा बाह्िकके रहते हुए भी भै तदा 


भीमहाभास्ते 





[ उद्योगपर्वणि 


ज 


अकेला ही शतुओकि सदल-सहस्र एवं अयुत-अयुत योद्धाओंका 
सहार कर डा्दरगा ॥ १६ ॥ 
यदैव रामे भगवत्यनिन्ये 
„ बह्म ह्ुबाणः छतवां स्तदस्नम्‌ । 
तदेव , मश्च तपश्च नष्ट 
वकतेनस्याधमपूरूषस्य ॥ १७ ॥ 
४जिख॒ समय अनिन्दनीय भगवान्‌ परञ्यरामरजके 
खमीप क्णने अपनेके ब्राह्मण बताकर ब्रहमाल्की शिक्षा खी; 
उसी समय उस नराधम सूतपुधके धर्म ओर तपका 
नाश हो गयाः ॥ १७ ॥ 
तथोक्तवाक्ये चपतीन्द्र भीष्मे 
निक्षिप्य दाख्राणि गते च करणा । 
वेचिघ्वीरयस्य खतो ऽटपघुद्धि- 
दुंयोधनः शान्तनवं बभाषे ॥१८॥ 
जनमेजय | जब्र भीप्मजीने एेसी वात कटी ओर कर्ण 
हथियार फककर चला गया, उस समय मन्दबुद्धि धृतराषटपुत्र 
दु्याधनने शान्तनुनन्दन भीष्मस इस प्रकार कहा ॥ १८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपस्णि कण मीष्मवाक्ये द्विषटितमोऽध्यायः ॥ ६२॥ 
रस प्रकर भीमहाभःरत उदयोगपेके जन्तमैत गानसंमि परवमे कणं ओर भीषके वग्वनविपयक बसर अध्याय पूरा हुमा ॥ ६२॥ 





व्रिपष्टितमोऽध्यायः 


दयोषनदवारा अपने पक्की प्रबलताङा पर्णन करना ओर विदुरका दमी महिमा बताना 


दुयोषन उवाच 


सदशानां मनुष्ये सर्वेषां तुटयजन्मनाम्‌ । 
कथमेकान्ततस्तेषां पाथौनां मन्यसे जयम्‌ ॥ ९ ॥ 
दुर्गंधन योल -पितामह | मनुर्योमि हम ओौर 
पाण्डव शिश्नाकी दिते समान दै, हमारा जन्म भी एकी 
करम हआ दैः फिर आप यह कैसे मानते £ कि युद्धम 
एकमात्र कुन्तीक्रमारेकी ही बिजय होगी ॥ १॥ 
वयं च तेऽपि तुख्या वै वीयण च पराक्रतैः। 
समेन वयसा चैव प्रातिभेन शरुतेन च ॥ २॥ 
वल्ठः पराक्रम, समश्रयस्कताः पतिभा ओर शाखश्ञान- 
इन सभी दषटियोते हमरोग जर पाण्डव समान ही १॥ २॥ 
अस्रेण योधयुग्या च शीघ्रत्वे कौशले तथा 1 
सवे सर समजातीयाः सर्वै मानुषयोनयः ॥ २ ॥ 
जल-बलः योद्धांके संग्रह, हार्थोकी एतां तया युद्ध- 
कौशल्य भी हम ओर वे एसे दी ई, सभी समान जातिके 
ह भोर खव उव मवुम्योनिमे ही उत्प हुए ई ॥ ३ ॥ 
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. नाहं भवति न द्रणे नष्पेन च बदह्धिहे॥ ४॥ 
अन्येपु च नरेन्द्रेषु पराक्रम्य समारभे । 
दादाजी | एेसी दशाम भी आप कैसे जानते ह करि 
विजय कुन्तीपु््रोंकी ही होगी । मं आप, द्रोणाचार्यः 
कृपाचायं, बाहिक तथा अन्य राजाओकि पराक्रमका भरोता 
करके युद्धका आरम्भ नहीं कर रहा हँ ॥ ४१ ॥ 
अहं वैकर्तनः कणो राता दुःशासनश्च मे ॥ ५॥ 
पाण्डवान्‌ समरे पञ्च हनिष्याभः शितेः शरेः। 
म, विक्र्तनपुत्र कणं तथा मेरा भाई दुःशाषन--हम 
तीन टी मिखकरर युद्धभूमिं पर्चो पाण्डर्वोको तीक्ष्ण बार्णोसे 
मार डादगे ॥ ५१ ॥ 


ततो राजन्‌ मदायजेर्विंविधेभूरिदक्षिणेः ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणां स्तर्पयिष्यामि गोभिरद्वेर्ध॑नेन च। 
राजन्‌ | तदनन्तर पर्याप्त दक्षिणावाले विविध महाय्ोका 
अनुष्ठान करके गार्य घोडे ओर धन दानमे देकर बाह्मणोको 
तृप्त करूंगा ॥ ६९ ॥ 
यदा परिकरिष्यन्ति पेणेयानिषव तन्तुना । 
अतरित्रानिव जे वाहुमिभौमश्ा रणे ॥ ७ ॥ 
पदग्रन्तस्ते परां सत्र रथनागसमाङ्खान्‌ । 
तदा दपं बिमाक्ष्यन्ति पाण्डवाः ख च केशावः॥ ८ ॥ 
जैसे व्याध हरिणे बर्ज्चोको जाल या फटे फैसाकर 
खीचते है ओर ओसे जलका प्रवाह कणंधाररहित नोका- 
सोिरयौको भवस्य डुबो देता ३, उशी प्रकार जब मेरे सेनिक 
अपने बाहुबल से पाण्डवोको पीढिंत करेगे, उप्त समय रथ 


ओर दाथीसवारोते भरी हरं मेरी विशार बाहिनीक ओर , 


देखते हए वे पाण्डव ओर वह भीष्ण सब अपना अहंकार 
त्याग देगे ॥ ७-८ ॥ 
रिदुर उवाषे 
इद निभ्धेप्सं प्राहुचरंद्ा निश्ितदरिनः। 
ब्राह्मणस्य विरोषेण दमो धमेः सनातनः ॥ ९ ॥ 
विदुरने कष्टा -सिद्धान्तके जाननेबाडे दद्ध पुश्प 
कहते द कि एत संषारम दम षी कस्याणका परम साधन 
हे । ब्राह्मणे दि तो विशेपस्पसे दै । बही सनातन 
धम टै ॥ ९॥ 
तस्य दानं क्षमा सिद्धिवंथावदुपपदयते। 
दमो दानं तपो श्वानमधीतं चानुतरतंते ॥ १०॥ 
जो द्मरूपी गुणे युक्त ६, उसीको दान, क्षमा ओर 
सिद्धिका यथार्थं लाभ प्रात होता दै; क्योकि दभदही दानः 
तपस्या, शान ओर स्वाध्यायका सम्पादन करता ३ ॥ १० ॥ 
दमस्तेजो वर्धयति पविध्रं दम उत्तमम्‌ । 
विपाप्मा बखतेजारतु पुरषो वित्वते महत्‌ ॥ ११॥ 


दम तेज़ी बृद्धि करता है । दम पवित्र एवं उत्तम 
साधन है । दमसे निष्पाप एवं वदे हुए तेजघे सम्पन्न पुक्प 
परब्रह्म परमात्माकर प्राप्त कर टता १॥ ११॥ 
क्रष्याद्भथ इव भूनानामदान्तेभ्यः सद्‌ा भयम्‌ । 
येषां च प्रतिधा क्षघ्रं खष्टं खयम्भुवा ॥ १२॥ 
जेते मांसभोजी टिंसक पञ्चुसि सव्र जीव उरते रहते 
ह, उसी प्रकार अदान्त ८ अकंयमी ) पुखपौवे सभी प्राणिरयो- 
को सदा भय चना रहता ६ निनको खा आदि दुष्कमोसि 
रोकनेके ष्म ब्रह्माजीने क्षभ्रिय.जातिकी दष्ट की ३ ॥ १२॥ 
मधमेषु चतुष्वाहदममेवोच्तमं _ चतम्‌ । 
तस्य छिङ्क परवक्ष्यामि येवां समुदयो दमः ॥ १३॥ 
चारो आशर्मोमिं दमको ष्टौ उत्तम ब्रत बताया गया दै। 
यह दम जिन पुश््षो़े अभ्यासम आकर उनके अभ्युदयका 
कारण बन जाता है, उनमें प्रकट होनेवाठे चिर्होका मं वर्णन 
करता हु ॥ १३॥ 


क्षमा धृतिरषिसा च समता सस्यमाजंवम्‌ । 
इन्द्रियाभिजयो धेयं मार्व॑यं हीरचापलम्‌ ॥ १४॥ 
अकपंण्यमसंरम्भः संतोषः अदधानता । 
पताति यस्य राजेन्द्र स दान्तः पुरषः स्मतः ॥ १५॥ 
राजेन्द्र | जिस पुरम क्षमाः भे, अष्िसा, समदर्िता, 
सत्यः सरलता, इन्द्रियभंयमः धीरता मृदुता, उजा, सिरता? 
उदारता, अक्रोधः संतोष ओर भद्धा-ये गुण विद्यमान ई, 
वह पुरुष दान्त ८ शन्द्ियविजयी ) माना गया दै ॥१४.१५॥ 
कामो लोभश्च दपंश्च मन्युर्निद्रा विकत्थनम्‌ । 
मान ष्या च शोकश्च नैतद्‌ दान्तो निषेवते । 
अजिह्यमशडं श्द्धमेतद्‌ दान्तस्य लक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
दमनशील पुरष कामः लोभः, अभिमानः कोध, निद्रा 


आत्मप्रदोमा, मानः प्या तथा शोक-हन तुरगोको अपने 
पास नह फटकने देता ! कुटिलता ओर शटताका अभाव 


तथा आत्मञ्चद्धि यद दमयुक्त पुरूपका ठक्षण ६॥ १६ ॥ 
अलोलुपस्तथाल्पेष्डुः कामानामविचिन्तिता । 
समुद्रकड्पः पुख्पः स दान्तः परिकीतितः ॥ १७॥ 
जो निर्खोभः कम-से-कम चाहनेवादाः भोगे चिन्तन्‌- 
ते दूर रहनेवाखा तथा बमुदरे समान गम्भीर दै, उ पुरुप 
को दान्त ( इन्द्रियसंयमी ) कहा गया ६ ॥ १७ ॥ 
सुघ्रत्तः दीलसम्पन्नः प्रसन्नात्मा ऽऽस्मविद्‌ युधः। 
पराप्य लोके सम्मानं सुगति प्रत्य गच्छति ॥ १८॥ 
जो सदाचारी, शीखवान्‌, प्रसन्नचित्त तथा आत्म- 
ज्ञानी विदान्‌ है बह दइ जगत्‌ सम्मान पाकर मृप्युके पधत्‌ 
ड्म गतिका भागी शेता ६ ॥ १८ ॥ 
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अभयं यस्य भूतेभ्यः सर्वषामभयं यतः। 
स वै परिणतप्रक्षः प्रख्यातो मनुजोत्तमः ॥ १९॥ 
जिते घमस प्राणिति निर्मयता प्राप्त हो गयी हो तथा 
जिषे सभी प्राणिर्योका भय दूर हो गया हो, वह परिपक्व 
जुद्धिवास्म पुरुष मनु्यमिं शरेष्ठ कहा गया है ॥ ९ ॥ 
सर्वभूतहितो मैत्रस्तस्मान्नोद्धिजजते जनः । 
समुद्र इव गम्भीरः भक्षादप्तः प्रशाम्यति ॥ २० ॥ 
जो सम्पूर्ण भूर्तोका हित चाहनेवात्म ओर सबके प्रति 
मेन्नीभाव रखनेवाला है, उससे किंसी भी पुखकरो उद्वेग 
नी प्राप्त होता है । जो समुद्रके समान गम्भीर एवं उत्कृष्ट 
ज्ञानरूपी अमरृतसे तृष हैः वही परम शान्तिका भागी 
होता दै ॥ २० ॥ 
कममंणाऽऽचरितं पूवं सद्धिराचरितं च यत्‌। 
तदेवास्थाय मोदन्ते नान्ताः शमपरायणाः ॥ २१॥ 
जो कर्तव्य कर्मोद्रारा आचरित है तथा पष्लेके साधुपुरषो- 
के द्वारा जिका आचरण किया गया दै, उसे अपनाकर शम- 
दमसे सम्पन्न पुङ्प सदा आनन्दमग्न रहते ६ ॥ २१ ॥ 


नैष्कम्यं वा समास्थाय स्षानठतो जितेन्द्रियः । 
कालाकाह्वी चर्रदलाके ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २२॥ 


अथवा जो ज्ञानसे तृत जितेन्द्रिय पुरुष नेप्कर्म्यका 
आश्रय केकर कालकी प्रतीक्षा करता हुआ अनासक्तभावसे 
लोकम विचरता रहता दै, वह ब्रस्मभावकेो प्राप्त होनेमे समथं 
होता है ॥ २२॥ 


शकुनीनामिवाकादो पदं नैबोपखभ्यते । 

णवं प्रक्ञानतृक्तस्य सुनेवेत्मं न इद्टयते ॥ २३॥ 
जैसे आकाशम पश्षियोके चरणचिह्व नहीं दिखायी देते 

है, वेसे ही ज्ञानानन्दसे तृप्त मुनिका मागं इष्टिगोचर नदी 

होता है अर्थात्‌ समस्मे नदीं आता है ॥ २३॥ 


उत्खृज्यैव गृहाच यस्पु मोसमेवाभिमन्यते । 
खोकास्तेजोमयास्तस्य कट्पन्ते दाश्वता दिबि॥ २४॥ 
जो गृहस्याश्रमको त्यागकर मोक्षको दी आदर देता 


दै, उसके स्यि शुरोकमे तेजोमय सनातन सानकी प्राति 
होती है ॥ २४॥ 


दति श्रीमहाभारते उग्योगपर्वणि यानरधिपव॑णि विषुरवाक्ये त्रिपश्टितसोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार भरीमद्ाभारत उथ्ोगपत्ैके अन्तत यानसंधिपरमे विदुरवाक्यसम्बन्धी तिरसरर्यो अध्याय पुरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
गणो += + +4 


चतुःषष्टितमोऽष्यायः 
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दुर उवाच 
दाकुनीनामिष्ाथोय पारां भूमावयोजयत्‌ । 
कश्चिच्छाङनिकस्तात पूवंषामिति श्ुश्म॥ १॥ 
विदुरजी कष्टते ह--तात | मने पूव॑पुरपोफे मुखसे 
सुन रक्ला ट कि फिंसी समगर एक -चिड़ीमारने निदिर्योफो 
फौनानेके ल्व प्रव्यीपर एक लार दाया ॥ १॥ 
तस्मिन्‌ ढौ शछुनौ बद्धौ युगपत्‌ सहचारिणौ 
ताद्ुपादाय तं पाशं जग्मतुः सचराद्ुभौ ॥ २॥ 
उस जाढ्म दो एते पक्षी फैल गमेः जो सदा साथ-साथ 
उडने ओर विचरमेवाटे ये । वे दोनों पी उस समय उस 
जारको ठेकर भाकायमे उड्‌ चङे ॥ २॥ 
वि्ायसमाक्रान्ती इष्टा शाकुनिकस्तदा । 
अन्वधावद्निविण्णो येन येन सर गच्छतः॥ ३ ॥ 
चिड़ीमार उन दो्नोको आकाशम उङ़ते देखकर भी 
लिन या हताश नी हभ । वे जिधर-जिधर गये, उभर-उभर 
दी बह उनके पीडे दोढ़ता रदा ॥ ३॥ 
तथा तमच्धावन्तं सगय श्फूनार्थिनम्‌ । 
मभिमस्ा सुनिः कश्चिद्‌ व्श्शौय कताद्विकः॥ ७ ॥ 


उन दिनों उप्त वनम कोई मुनि रहते थे जो उस समय 
संध्या-वन्दन आदि नित्यकर्म करके आश्रमे ही बैठे हप 
थे । उन्होने पशचिर्योको पकडनेके ल्य उनका पीछा करते 
हुए उस व्याधको देखा ॥ ४॥ 
तावन्तरिक्षगौ शीघ्रमय॒यान्तं म्ीलरम्‌। 
इखोफेनानेन कौरव्य पप्रच्छ स सुनिस्तदा ॥ ५ ॥ 
कुखनन्दन [ उन आकाशचारी पश्षियोके पीछे-पीछे भूमिः 
पर पैदल दौड़नेषाटे उस व्याधसे मुनिने निश्नाङ्कित द्छोकके 
अनुसार प्रन किगा-| ५ ॥ 
विचि्रमिदमाश्चयं सृगदन्‌ अतिभाति मे। 
छबमानौ दि खचरौ पदातिर धावसि ॥ ६ ॥ 
८अरे व्याध ! मुक्ते यट वात वड्धी विचित्र ओर आश्चयं 
जनक जान पडती है कि तू आका उडते हष इन दोन 
पक्षियोकि पीछे प्रथ्यीपर पैदल दौड़ रहा ६ ॥ ६ ॥ 
ज्ाद्निके उवाच 
पाशमेकसुभावेतो सदिवौ दरवो मम । 
यत्न बे विवदिष्येते तत्र मे वशमेष्यतः ॥ ७ ॥ 
व्याध बोला--मरने ! ये दोनो पक्षी आपस मि 
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गये ईँ, अतः मेरे एकमात्र जाल्को च्यि जा रटै। अब 
ये जहा-क्ी एक दूसरेवे सगङ्ेगे, वहीं मेरे वशम आ जार्ेगे॥ 
शिदुर उवाच 

तौ विबादमवुप्राप्तौ शङ्कनौ खत्युसंधितौ । 

विग्रह्य च खुदुबुदधी पृथिव्यां संनिपेततुः ॥ ८ ॥ 
विदुरजी कते ह- राजन्‌ | तदनन्तर कुछ ही देर 

काके वशीभूत हुए ये दोनो दुर्घुदिः पक्षी आपशषमं ्षगङड़ने 

ल्ग ओर लइते-रडते प्र्वीपर गिर पड़े ॥ ८ ॥ 


त च भवि ७ 9 `अ क ५ 4 ~ 
# 
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तौ युध्यमानो संरब्धौ खत्युपाशवशाद्गी 
उपखत्यापरिक्षातो जग्राह सगहा तद्म॥ ९ ॥ 
ज्र मौतकरे फंदेभ कँसे दए बे पश्ची अत्यन्त कुपित 
होकर एफ दूसरेमे कड्‌ रदे थः उसी समय व्यधने चुपचाप 
उनके पास आकर उन दोर्नोफो पकड़ स्या ॥ ९ ॥ 
पवं ये क्षातयो ऽथंघु मिथो गच्छन्ति विग्रहम्‌ । 
तेऽपिन्रवश्मायान्ति शाफुनाधिव विभ्रदात्‌ ॥ १०॥ 
इसी प्रकार जो कुटम्धीजन धन-खम्पत्तिके लि आपस्‌ 
कलट्‌ करते ४ ये युद्ध फर उन्दी दोनो पश्षियाक्ौ भोति 
दातु वदाम पड़ जति ६ ॥ १० ॥ 
सम्भोजनं संकथनं सम्परदनोऽथ समागमः । 
पलानि श्रातिक्रायौणि न विरोधः कदाचन ॥ १९॥ 
साथ प्ैटकर्‌ भोजन करना, आप्मे प्रेमे बाताब्यप 
करना, एक दूसरफे सुख-दुःखको पृष्ठना ओर खदा मिलते 
जुलते रदना- म टौ भाद्-बन्धुभकि काम ई) परस्य विरोध 
करन्‌। करापि उचित नही १॥ ११॥ 


ये स काठ सुमनसः सवं वृद्धादुपासते । 

सिष्टगुस्तमिबारण्यमप्रधृष्या भवन्ति ते॥ १२॥ 
ओ शुद्ध हदयवाके मनुप्य समय-समयपर बड की 

सेवा एवं सङ्ग करते रहते हं वे शिंदे सुरक्षित वनकरे समान 

दूरके स्यि दुर्धपं हो जति ई ( शत्रु उनके पा अनेका 

साहस नहीं करते ६) ॥ १२॥ 

येऽथं सततमासराद्य दिना इव समासते । 

धियं ते खभ्प्रयच्छन्ति द्विषद्भ्यो भरतपेभ ॥ १३॥ 


भरतश्रेष्ठ | जो धनफो पाकर भी सदा दीर्नोकि समान 
दृप्णासे पीडित रहते ६, वे ( आपषमं कठ करके ) अपनी 
सम्पत्ति शतुरओको दे डालते ई ॥ १३॥ 
धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वन्ति सदितानि च । 
ध्रतराषटख्सुकानीव कश्षातयो भरतषभ ॥ १४॥ 

भरतक्ुखभूपरण धृतराष्र | अते जलत दए काष्ट अङ्ग- 
अलग कर दिये जानेपर जल नष्टा पाते, केवल धुओं दते ६ 
ओर परस्पर भिर जानेपर प्रज्वडिति हो उठते ई, उशी प्रकार 
कुदटुम्बीजन आपसी पटक कारण अङूग-अल्ग रहनेपर 
अशक्त हो जाते ई तथा परस्पर संगठित होनेपर बख्वान्‌ एवं 
तेजखी होते ६ ॥ १४॥ 


इदमन्यत्‌ प्रवक्ष्यामि यथा ष्टं गिरी मया । 
श्रुत्वा तदपि कौरव्य यथा धेयस्तथा शख ॥ १५॥ 
कौरवनन्दन ! पूरवंकाठमे किस पर्वतपर नि जपा देखा 
याः उसके अनुसार यह एक दूभरी बात बता रहा टं । इते 
भी सुनकर आपको जिक्षमं अपनी भत्मदं जान पड़, बही 
कीजिये ॥ १५॥ 
वयं किरातैः सहिता गच्छामो गिरिमुत्तरम्‌ । 
बराह्मणददेवक्द्यैश्च  वि्याजम्भकवातिंकैः ॥ १६॥ 
एक सभवक्ती यात है, हम बद्ुव से भीख ओर देवोपम 
त्राहमणेक्ि साथ उत्तर दिशाम्‌ गन्धमादन पर्वतपर गये ये । 
हमारे साथ जो व्राह्मण ये, उदं मन्त्र यन््ादिरूप त्रिया ओर 
ओपभिरये कं साधन आदिकी वाते बहूत धिवर थी॥ १६॥ 
कुञ्जभूतं शिरं सवमभितो गन्धमादनम्‌ ॥ 
दीप्यमानौषधिगणं सिद्धगन्धर्वसवितम्‌ ॥ १७ ॥ 
समस्त गन्धमादन परवत सव्र ओरसे कुञ्ज-सा जान पडता 
या । बट दिष्य ओषधि परकारित टो रदी थी । सिदध ओर 
गन्धर्वं उस पर्वतपर निवाश्च करते थे ॥ १७ ॥ 
तत्रापदयाम धे सवै मथु पीतकमाक्षिकम्‌ । 
मशप्रपाते विपतरे निविष्टं कुम्भसम्मितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
वं हम सब छो्गेनि देखा, पर्वती एक दुगंम गुफाम 
अर्हसे कोर दख-करिनारा न दोनेके फारण गिरनेकी ही अधिकं 
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सम्भावना रहती है, एक मधुको हे । बह म्यो का तैयार 
किया हआ नक्ष था | उसका रंग सुवर्णके समान पीला था 
ओर यह देखने षड़के समान जान पड़ता था ॥ ९८ ॥ 
आश्यीविपै रक्ष्यमाणं छुवेरदयितं शम्‌ । 
यत्‌ धाप्य पुखषो म्यां ऽप्यमरत्वं नियच्छति ॥ १९ ॥ 
अचक्षुकंभते चश्चुञद्धो भवति वं युवा । 
इति ते कथयन्ति स ब्राह्मणा जम्भसाधकाः ॥ २० ॥ 
भयंकर विषधर सर्पं उस मधुकी रक्वा करते ये कुतरेरको 
वृह मधु अस्थन्त प्रिय था । हमारे साथी ओपथ-साधक ब्रा्ण- 
लोग यह बता रहेये कि इस मधुको पाक्रर मरणधमां 
मनुष्य भी अमरत्व प्रतत कर ठता द । इको पीनेसे अधिको 
दृष्टि मिल जाती है ओर वृद भी जवान दो जाता दै ॥ 
ततः किरातास्तद्‌ दष्टा भरा्थयन्तो महीपते । 
विनेदयर्विंषमे तसिन ससपं भगिरिगहरे ॥ २९॥ 
महाराज | उस समय उस मधुकरा अद्भूत गुण दडुनकर 
ओर उसे प्रसयश्च देखकर भीरछनि उसे पानक चेष्टा की; 
परेतु स्प भरी हृश उस दुगंम पवतगुदाम जाकर वे खवर 
के-सव्र नए हो गये ॥ २१॥ 
तथैव तव पुध्रोऽयं पृथिवीमेक इच्छति । 
मधु पयति खम्मोदात्‌ प्रपातं नालुपद्यति ॥ २२॥ 
इसी प्रकार आपक्रा यद पुत्र दुर्घोधन अकेला ही सारी 
पृथ्वीका राज्य भोगना चाहता द । यद मोहवशच केवल मधुको 
ही देखता है भावी पतन या विनाश्चक्री ओर इसकी दष्ट 
नदीं जाती दै ॥ २२ ॥ 
दुयोधनो योद्धुमनाः समरे सध्यसाचिना । 
न च पद्यामि तेजोऽस्य विक्रम वा तथाविधम्‌॥ २३॥ 


श्रीमदाभारने 





दुर्योधन समरभूमिमें सव्यसाची अजुनके साथ युद्ध करने- 
की बात सोचता है, परंतु मँ इसके भीतर अजंनङे समान 
तेज या पराक्रम नही देखता ॥ २३॥ 
पकेन रथमास्थाय पृथिवी येन निरजजिता। 
भीष्मद्रोगप्रश्ुतयः संत्रस्ताः साधुयायिनः ॥ २४॥ 
विराटनगरे भग्नाः कि तन्न तच उद्यताम्‌ । 
प्रतीक्षमाणो यो वीरः क्षमते वीक्षितं तव ॥ २५॥ 
जिस वीरमे अके ही रथपर ब्रैठकर सारी परथ्वीपर 
विजय पायी है, विराटनगरपर चद्ाई करने गये हुए भीष्म 
ओर द्रोण-जैते महान्‌ योद्धाभोको भी जिषने भयभीत करके 
भगा दिया ३, उसके सामने आपका पुत्र क्या पराक्रम कर 
स॒कृता है १ यह आप ही देखिये । आज भी वह वीर आपङ्गी 
मतरीपूण दृष्िक़ी प्रतीक्षा कर रहा है ओर आपक्री आशाते 
वह्‌ फौर्वोका सारा अपराध क्षमा कर सकता है ॥ २४-२५॥ 
द्रुपदो मस्स्यराजश्च सकरद्धश्च धनजयः। 
न देपयेयुः समरे वागरुयुक्ता इवाग्नयः ॥ २६॥ 
राजा द्रुपद, मत्स्यनरेश विराट ओर कोधे भरा हुभा 
अञ्न-- मर तीनो बरायुका सहारा पाकर प्रञ्वङ्त हुई त्रिविध 
अग्नर्योके समान जब युद्धभूमि्मे आक्रमण करेगे, तवर 
किमीको जीता नदीं छोड़ेंगे ॥ २६॥ 
अङ्के कुरुष्व राजानं ध्ुतराषट युधिष्ठिरम्‌ । 
युध्यतां दयायुदधे नैकान्तेन भवेज्यः ॥ २७॥ 
महाराज धृतराष् ! आप राजा युधिष्ठिरफो अपनी गोदे 
्रैठा दीजिये; क्योकि जब्र दोनो पक्षोम युद्ध छिड़ जायगा 
तब विजय किसकी होगीः यह निशितरूपसे नदीं कहा जा 
सकता ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उग्नोगपर्व॑णि यानसंधिपवंणि विदुरवाक्ये चतुःषशटितमोऽध्यायः॥ ६७ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहाभारत उचो प्के अन्तर्गत यानसुधिपरबमे विदुरबाक्यत्रिपयक चौसठ अध्याय पुरा हुभा 1 ६४ ॥ 
र ४.५ ध्य ड 
पञ्चषटितमोऽध्यायः 
धृतर एरका दुर्योधनशो समञ्ञाना 


धृतरा उवाच 

दुर्योधन विजानीहि यत्‌ त्वां वक्ष्यामि पुत्रक । 

उत्पथं मन्यसे मागंमनभिन्न इवाध्वगः॥ २ ॥ 
श्च॒तराषटर बोे-येदा दुर्यधन ! म दमते जो कुछ 

कहता हू उसपर ध्यान दो | तुम इस समय अनजान 

यटो्ीके समान कुमागंको भी सुमा समञ्च रहे दो ॥ १॥ 

पञ्चानां पाण्डुपुत्राणां यत्‌ तेजः परजिहीपसि 1 

पञ्चानामिव भरतानां महतां खोकधारणाम्‌॥ २ ॥ 


यही कारण है किं तुम सम्पूणं ठोगोके आधारस्वस्प 
पोच महाभूरतोके समान पाँच पाण्डवोके तेजक्रा अपहरण 
करनेी इच्छम कर रहे हो ॥ २॥ 
युधिष्ठिरं हि कौन्तेयं परं धर्ममिहास्थितम्‌ । 
परां गतिमरसभ्म्रस्य न त्वं जेतुमिदा्हसि ॥ ३ ॥ 
कुग्तीनन्दन युधिष्ठिर यौ उत्तम धर्मा आश्रय ठकः 
रहते ई । ठम मृष्युको प्रास्त हुए बिना उन्हं जीत लोगे, य 
कदापि सम्भव नदी ३ ॥ ३॥ 
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यानसंधिपवं ] 


भीमसेनं च कौन्तेयं यस्य नास्ति समो वले। 


रणान्तक तजंयसे महावातमिव द्रमः॥ ४॥ 


जसे इृक्ष प्रचण्ड ओंधीको ईट `वतावे, उसी प्रकार 
ठम समराङ्गणमं कालके समान विचरनेवि ऊुन्तीकुमार 
भीमसेनको जिसके समान वल्वान्‌ इस भूतट्पर दूसरा कोई 
नरह है, उराने-धमकानेका साहस करते टो ॥ ४॥ 


स्वेदाख्रश्चतां ष्ठं मेर शिखरिणामिव । 

युधि गाण्डीवधन्वानं को चु युध्येत बुद्धिमान्‌ ॥ ५॥ 
जसे पवतम मेर भ्ठ 2: उसी प्रकार समस्त शख्धारियो- 

मे गाण्डीवधारी अञ्जन श्रे हे । भला कौन बुद्धिमान्‌ मनुष्य 

रणभूमिमे उसके साथ जुञ्चनेका सादस करेगा १॥ ५॥ 


धरण्टयुम्नश्च पाञ्चाद्यः कमिवाद्य न शातयेत्‌ । 
शत्रुमध्ये शयन्‌ मुञ्चन देषराडशनीमिव ॥ ६ ॥ 


जेसे देवराज इन्द्र वज्र छोड़ते ६ उसी प्रकार पाञ्चाल- 
राजकुमार धृष्ट्ुम्न शत्रुओंकी सेनापर बाणोकी वर्षां करता 


है | वह अव्र किते छिन्न-भिन्न नहीं कर उक्ेगा १॥ ६॥ 


सात्यकिश्चापि दुर्धंपेः सम्मतोऽन्धकब्ूष्णिषु । 


. धच सयिष्यति ते सेनां पाण्डवेयद्िते रतः ॥ ७ ॥ 


अन्धक ओर वृण्णिवंदाका सम्माननीय योद्धा सात्यकि 
भी दुर्धषं वीर है । वह सदा पाण्डवोके हितम तत्पर रहता 


ष । ( युद्ध छिड़नेपर ) वह तुम्हारी समस्त सेनाक्रा सहार 


कर डाङेणा ॥ ७ ॥ 
यः पुनः प्रतिमानेन बरी शस्लोकानतिरिच्यत । 
कृष्णं पुण्डरीकाक्षं को वु्यदधयेत बुद्धिमान्‌॥८॥ 
जो तुखनामे तीनों ल्योकसि भी बदर ईः उन कमटनयन 
भगवान्‌ धीफूष्णके साथ कौन ्मञ्दरार मनुष्य युद्ध करेगा ! 


पकतो ह्यस्य दाराश्च श्ञातयश्च सवान्धवाः। 
आत्मा च पृथिवी चेयमेकतश्च धनजयः ॥ ९ ॥ 


श्रीङृष्णके स्यि एक ओर ज्ञाः कुदुम्बाजनः माड-बन्धु 
अपना शरीर ओर यह सारा भूमण्डड 2, तो दूरी ओर 
अके अर्जुन 2 ( अर्थात्‌ वे अञ्जने लि इन सवका स्याग 
कर सकते ह । ) ॥ ९ ॥ 
वासुदेवोऽपि दुर्धां यतात्मा यत्र॒ पाण्डवः। 
अविषह्यं प्रथिव्यापि तद्‌ वरं यञ्च केशवः ॥ १०॥ 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 
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जहाँ अपने मन ओर इन्दरियोको संयममं रखनेवाल्म 
दुध वीर पाण्डुपुत्र अजुन दै, वीं व सुदेवनन्दन भीकृष्ण 
मी रहते द ओर जिस सेनामे साक्षात्‌ भीकष्ण विराज रे ्हा+उस- 
का वेग समस्त भूमण्डलके द्वये भी अस्य हो जाता दै ॥१०॥ 
तिष्ठ तात सतां वाक्ये घुहद्‌ाम्थंवादिनाम्‌ । 
बद्धं शान्तनवं भीष्मं तितिक्षसर पितामहम्‌ ॥ १९॥ 


तात | तुम सप्पुख्षां तथा वुग्दारे शितकी बात वतानेवाले 
सुद्टदकरं कथनानुकश्ार कायं करो । बद्ध शान्तनुनन्दन मीप्म 
कुहरे पितामह ई । तुम उनकी प्रत्येक बात सहन करो ॥ 
मां च ब्रुवाणं शुश्रूष कुरूणाम्थदरशिनम्‌ । 
द्रोणं रपं विकर्णं च महाराजं च वाहिकम्‌ ॥ १२॥ 
पते ह्यपि यथेवादं मन्तुमर्हसि तुस्ता । 
सवं धर्मंविशो येते तुस्यस्नेदास्य भारत ॥ १३॥ 
मं भो कौर्वके दितकी टौ वात सोचता द्र; अतः भेरी 
भी सुनो। आचायं द्रोणः कृपः विकरण ओर महाराज बाहमीक- 
ये मी वुम्दारे हितेधी टी ई; अतः तुमं मेरे ही समान इनका 
भी समादर करना चाद्ये । भरतनन्दन ! ये सव लोग धर्मक 
ज्ञाता ६ ओर दोना पक्षे स्गेगोपर समानभावसे स्ने 
रखते ६ ॥ १२-१३॥ 
यत्‌ तद्‌ चिराटनगर स्ट ्राठभिरभ्रतः। 
उत्खञ्य गाः खुसंतरस्तं टं ते समशीयंत ॥ १४॥ 
यच्चैव नगरे तस्िञ्द्रयते महदद्भतम्‌ । 
पकस्य च बहनां च प्याप्तं तन्निदशंनम्‌ ॥ २५॥ 
विराटनगरमं ुश्दारे भाश्योंस्ित जो शरी सेना युद्धके 
द्यि गयी थीः वष्ट वर्की समस्त गरओको शछोद़कर अत्यन्त 
भयभीत टो वम्दारे सामने दही भाग खदरी दईं यी । उख 
नगरमे ओ एक ( अन ) ऋ वदुतोके साश अच्यन्त अद्भत 
युद्ध हआ सुना जता ६; वदे एक दी टृण्रान्त ( उनका 
प्रबल्ता ओर अभेयताक़े लिय ) पयसि 2॥ १५-१५ ॥ 


अञजुनस्तत्‌ तथाकापात्‌ कर पनः सवं एव ते । 
ख श्रातृनभिजानीहि चस्या तं प्रतिपाद्य ॥ १६॥ 


दरेलो, जवर अकै अजुने इतना अद्भुत ऋय कर 
डाखा, तव ये सव भाई मिख्कर क्या नदी कर कते ? अतः 
तुम पाण्डर्वोकरो अपना भाईं टी समन्ञो ओर उनकी शृत 
( खल्व ) उदं देर उनके साय भ्रातृत्व बद्ाओ ॥१६॥ 


इति भीमहामारते उद्योगपव॑णि यानसंधिपव॑णि तरा्वाक्ये पन्चषष्टितमोऽप्यायः ॥ ६५ ॥ 


=. धप मेप पव ज 
इस प्रकार भोमहामास व््ोगप्के अन्त्मेत यानस्‌ धितं चृतराषटबाक्यविपयक पलठद! अष्याय्‌ परा ईजा ॥ ६५ ॥ 


भम १,१२.८ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवंणि 





पानानि रै जज 











पुषष्टितभोऽध्यायः 
संजयका धुतराष्टरको अनका संदेश सुनाना 


वै्चम्पायन उवाच 


एवधुक्ट्वा महाप्राज्ञो तराः सुयोधनम्‌ । 
पुनरेव महाभागः संजयं पयपृच्छत ॥ ९ ॥ 
वेरम्पायनजी कते ह-जनमेजय ! दुर्योधने एेसा 
कहकर परम वुद्धिमान्‌ मदाभाग धृतराष्टने संजग्रते पुमः 
प्रभ किया--॥ १॥ 
बूहि संजय यच्छेषं वासुदेवादनन्तरम्‌ । 
यवञ्जुन उवाच त्वां परं कौतूहरं ि मे ॥ २ ॥ 
{संजय | बताओ, भगवान्‌ शरीकृष्णकरे पश्चात्‌ अजंनने 
जो अन्तिम संदेश दिया थाः उसे सुननेके च्वि मेरे मनमें 
बड़ा कौतूहल हो रहा है" ॥ २॥ 


संजय उवाच 


वासुदेववचः श्ुत्वा कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 
उवाच काडे दुधंपां बाघुदेवस्य श्टण्वतः ॥ ३ ॥ 


संजयने कह महाराज ! वसुदेवनन्दन शीकृप्णकी 
बात सुनकर दृधं वीर कुन्तीकरुमार अञंनने उनके सुनते- 
सुनते यह समयोचित बात कषी--॥ ३ ॥ 


पितामहं शान्तनवं धतरषं च संजय। 
द्रोणं कृपं च कणे च मक्ाराजं च वाह्निकम्‌॥ ४ ॥ 
द्रौणि च सोमदचं च शङ्कनिं चापि सौवखम्‌। 
दुःशासनं शख चेव पुरुमित्रं वियिं शतिम्‌॥ ५ ॥ 
विकृणं चित्रसेनं च जयत्सनं च पार्थिवम्‌ । 
विन्दादुबिन्दा गवन्त्यौ दुमुंखं चापि कौरवम्‌॥ १ ॥ 
सैन्धवं दुःसहं चेव भूरिश्रवसमेव च । 
भगदत्तं च राजानं जलसन्धं च पार्थित्रम्‌ ॥ ७॥ 
ये चाप्यन्ये पार्थिवास्तत्र योदधु 
समागताः कौरवाणां परियाथम्‌ । 
मुमूर॑वः पाण्डवाग्नौ प्रदीप्त 
खमानीता धातैर्टेण दोतुम्‌ ॥ ८ ॥ 
यथान्यायं कोदारं वन्दनं च 
समागता मद्वचनेन वाच्याः। 
षदं बरूयाः संजय राजमध्ये 
सुयोधनं पापतां प्रधानम्‌ ॥ ९ ॥ 
अम्रषंणं दुमेति „ राज्पुत्ं 
पापात्मान घातय खुदुग्धम्‌ । 
सं ममैतद्‌ वचनं (म 
सामात्यं संजय भआवयेथाः ॥ १०॥ 


(संजय ! तुम शान्तनुनन्दन पितामह भीप्मः राजा 
धृतराट्र, आचाय द्रोणः कृपाचायंः कण, महाराज वाहीकः 
अश्वत्थामा; सोमदत्त; सुबलपुत्र शकुनि; दुःशासनः शल, 
पुरुमिचः विर्विश्यति; विकर्णे, चित्रसेनः राजा जयत्सेनः 
अवन्तीके राजकुमार विन्द ओर अनुबिन्दः कोरवयोद्धा 
दुख, घुराज जयद्रथः दुःसह, भूरिभवाः राजा भगदत्तः 
भूपाक जलन्ध तथा अम्थ॒जो-जो नरेश कौरर्वोका प्रिय 
करके स्यि युद्धके उदेद्यसे वहां एकत्र हुए टै, जिनकी 
त्यु बहुत ही निकट दैः जिन्दं दुर्योधनने पाण्डवरूपी 
्रज्वदित अग्निम होमनेके लि बुलाया है, उन सत्रसे मिखकर 
मेरी ओरसे यथायोग्य प्रणाम आदि ककर उनका कुशल- 
मङ्गल पृषना । संजय ! तत्पश्चात्‌ उन राजा्ओकि समुदायु्े 
ही पापात्माओमे प्रधान असदिष्णु, दुर्बुद्धि पापाचारी ओर 
अत्यन्त कोभी राजकुमार दुर्योधन ओर उश्षके मन्त्रर्योको 
मेरी कदी हं ये सारी वातं सनानाः ॥ ४--१०॥ 

एवं पतिष्ठाप्य धनंजयो मां 

ततोऽथ बद्‌ धमेदच्चापि वाक्यम्‌ । 

मोवाचेदं वासुदेवं समीक्ष्य 
पाथां धीमोँर्लोदहि तान्तायताक्षः ॥ १९॥ 
इस प्रकार मुञ्चे हस्तिनापुर जानेकी अनुमति देकरः 
जिनके विशाल नेवा कोना कुछ व्ल रंगका ३, उन परम 
सुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार अ्थुनने भगवान्‌ श्रीकरष्णकी ओर 
देखकर यदह धर्म ओर अर्थसे युक्त वचन कंडा--॥ ११॥ 

यथा श्रुतं ते बद्रतो महात्मनो 

 मधुप्रबीरस्य वचः समितम्‌ । 

तथव वाच्यं भवता हि मद्चः 
समागतेषु क्षितिपेषु सवंशः ॥ १६॥ 

(संजय ! मधुवंदाके प्रमु बीर मदात्मा शरीक्ृष्णने 
एकाग्रचित्त होर जो ब्रात की है ओर तुमने इणे जेता युना 
दैः वट्‌ सव येकवा सुना देना । फिर सस्त समागत 
भूपार्त्क्री सण्डलीम मेरी वद बाते कदना--।॥ १२ ॥ 

शराग्निधूमे रथनेमिनादिते 
धलुभखप्रेणाख्रवरदश्रस्लारिणा । 
यथा न दामः क्रियते महास्धे 
, समेत्य सवं प्रथतध्वमादताः ॥ १२॥ 

"राजा | महान्‌ युदधरूपी यज्ञम जद वाणो टकराने€ 
वेदा होनेवाखी भागका धुर परता रहता रै, रथौकी षधराह 
ही वेदमन्तरोकी ध्वनिना काम देती है, ( शालबरङते सम्पादित 
दोनेवाले यश्की भोति ) अलबस्ये टी फैखनेवाटे धनुरा 
लुवाके दवारा मुक्चे जिच प्रकार कौरवसैन्यरूपी हविष्य 
आहूति न देनी पड़े, उसके ल्व तुम सब खग सादर प्रयल्न 
करो ॥ १३॥ 
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यानसंधिपचं ] 


सप्तवणितिमाऽध्यायः 
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न चेत्‌ प्रयच्छध्वममिश्रघातिनो 
युधिष्ठिरस्य समभीप्सतं खकम्‌। 
नयामि वः साश्वपद्ातिङुञ्जरान्‌ 
दिशं पितृणामरिवां रितः शरैः ॥ १४॥ 
"यदि तुमल्ोग श्ुषाती महाराज युधिष्ठिरका अपना 


ज = => उ ` का = क 





ततो ऽहमामन्ञ्य तदा धनंजयं 
चतुभज चैव नमस्य सत्वरः। 
जवेन सम्प्राप्त इदामरदयुते 
तवान्तिकं प्रापयितुं वचा महत्‌ ॥ १५ ॥ 
देवताओंके समान तेजी महाराज ! इसके बाद मं 


= कजा = कभक 


अभीष्ट राज्यमाग नदी लोयओगे तो भें वुण्दं अपने तीखे अञजुनसे विदा ठे चतुभज भगवान्‌ शरप्णको नमस्कार करके 
वाोद्ारा बोडे? पेदल तथा हाथीसवारोसदित यमलोककी उनका बह महच्वपूणं संदेश आपके पाम प्चानेके लवे बद 
अमङ्गल्मयी दिद्ाम भेज दगा ॥ २४॥ वेगसे तुरंत यदा चला आया हूँ ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपवंणि संजयवाक्ये पट्षषटितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
षस प्रनार भरीमहाभारत उचोगप्वे अन्र्त यःनसधिपवमे संजयाक्यविषयक रायौ ष्णाय पुरा हुश ॥ ६६ ॥ 
"0 0ित्--- 
नः ॥। 
सप्तषष्टितमोऽध्यायः 
धृतराष्टरके पास व्यास ओं गाम्धारीका आगमन तथा व्यासजीका संजयको भ्रीडष्ण 
ओर अजनके सम्बन्धे ङ कदनेका आदेश्च 


वैश्चस्पायन उवाच 


दुयोधने धातरा तद्‌ वचो नाभिनन्दति । 
दृष्णीम्भूतेषु सर्वेषु समुत्तस्थुन र्षभाः ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते 'है- जनमेजय ! धरतराषपुत् 
र्योधनने जब्र भीकृष्ण ओर अज्ञ॑नके उस कथनक्ना कुछ भी 
आदर नदीं क्रिया ओर सथ लोग चुप्पी साधकर रह गये, तब 
वह ब्ठे हुए समस्त नरभे् भूपालगण वर्हि उरकरर 
च्रे गये ॥ २॥ 
उत्थितघु महाराज पृथिव्यां सवंराजसु 1 
रिते संजयं राजा परिग्रष्टु पचक्रमे ॥ २॥ 
आशंसमानो विजयं तेषां पुत्रवद्याचुगः। 
आत्मनश्च परेषां च पाण्डवानां च निश्चयम्‌ ॥ ३ ॥ 

महाराज ! भूमण्डलके सब राजा जवर तभामवनसे उठ 
गये तच अपने प्रकी विंजगर चाहनेवाठे तथा उन्दी 
व्यम रहनेवाठे राजा धृतराषने व्हा एकान्तम अपनी, दूसरा 
फी ओर पाण्डर्वोकी जय-पराजयके विषयमे संजयका निश्चित 
मत॒ जाननेके ल्ि उनसे मुद ओर्‌ बातें पनी 
प्रारम्भ की ॥ २-२३॥ 

धृर्‌ाष्र उवाच 
गावस्गणे ब्रूहि नः सारफल्गु 
खसनायां याचदि्षास्ति किचित्‌। 


~ नकि भ्र 
त्यं पाण्डवानां निपुण वत्थ सवं 


किमेषां ज्यायःङ्गिसु तेषा कनीयः ॥ ४॥ 


ध्तराटर सोडे--गवरस्गणयपु्र संजय ! यँ अपनी 
सेनाम जो ङु भी प्रबटता या नूर्व॑क्ता टै, उसका हमसे 
वर्णन करो । इसी प्रकार पाण्डर्वोक्ी भी सारी बार्ते तुम 
अच्छी तरह जानते शो, अतः बताओ; ये किन बाति 
बदे-चदे ई ओर उनमें कौन-कौन-वी बुयियां ई १॥ ४॥ 
त्वमेतयोः सारवित्‌ सर्वदर्शी 
धमोथेयोनिपुणो निश्चयश्षः। 
समे पृष्टः संजय ब्रहि सरं 
युध्यमानाः कतरे ऽस्मिन्‌ न सन्ति ॥ ५ ॥ 
संजय | तुम इन दोनों पक्षकि बद्मवलको जाननेवाषे, 
सर्वदर्ी, धमं भोर अर्थके शाने निपुण तथा निध्रिव 
सिद्धान्तके शता हो; अतः मेरे पूनेपर सब बाते साफ़-साफ़ 
कहो । युद्धम श्रव्रत्त होनेपर किस पक्षक रोग इश ठोकमे 
जीवित नही रद सकते १ ॥ ^ ॥ 


संजय उवाच 
नस्वां नयां रदित जातु किचि. 
दू सूया हि त्वां भ्रविदोत राजन्‌। 
आनयसख पितर महाव्रतं 
गान्धार त महिषीमाजमीद ॥ ६॥ 
संजयन कषहा-गजन्‌ ! एकान्तम ता प॑ आप्ते कभी 
कोई बात नरद कट सकता, क्योकि इसमे भापके हृदयम 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





२२९५२ 





ीमष्टाभार्ते 


[ उद्योगपर्वणि 








दोषदश॑नकी भावना उ्यन्न होगी । अजमीढनन्दन { आप 
अपने महान्‌ वरतधारी पिता व्यासजी ओर महारानी गान्धारी- 
को भी यहा बलवा लीज्यि ॥ ६ ॥ 
तौ तेऽसूयां विनयेतां नरेन्द्र 
धर्मज्ञो तौ निपुणौ निश्चयज्ञौ । 
तयोस्तु स्वां संनिधौ तद्‌ वदेयं 
छरत्स्नं मतं केशवपाथंयोयैत्‌ ॥ ७ ॥ 


नरेन्द्र ! वे दोनौ धर्मक ज्ञाताः विचारकुशर तथा 
सिद्धान्तको समञ्नेवाले ईद; अतः वे आपकी दोषदृष्टिका 
निवारण करेगे । उन दोर्नोके समीप मं आपको श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनक! जो विचार दैः बह पूरा-पूरा चता दूँगा ॥ ७ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 


इत्युक्तेन च गान्धारी व्यासश्चात्राजगाम ह्‌ । 
आनीतौ विदुरेणेह सभां शीघे वेितौ ॥ ८ ॥ 

वेशाम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ¡ संजयके एेसा 
कृहनेपर ( धृतराटकी प्ररणासे ) गान्धारी तथा मह्षिव्यास व्हा 
आये । विदुरजी उन्हें यदौ बुरकर ठे अये ओर सभा- 
भवनम शीघ्र ही उनका प्रवेश कराया ॥ ८ ॥ 


ततस्तन्मतमान्ञाय संजयस्यात्मज्स्य च। 


अभ्युपेत्य महदापराक्ञः रृष्णद्वैपायनो ऽब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


तदनन्तर परम जानी ्रीकृष्णद्वेपायन व्यास सभाभवनमे 
पर्हुचकर संजय तथा अपने पुत्र धृतराष्रूके उस विचारको 
जानकर इस प्रकार बोके--॥ ९॥ ` 
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ज्यात उवाच 


सम्पृच्छते धुतराषटाय संजय 
आचक्ष्व स्वं याचदेषोऽुयुङ्क्ते। 

सबं यावद्‌ वेत्थ तसिन्‌ यथावद्‌ 
याथातथ्यं चास्ुदेवेऽयुने च ॥ १०॥ 
व्यासजीने कद्ठा--संजय ! धृतरा तुमसे जो कुछ 
जानना चाहते दै वह सव इन्दे बताओ । ये भगवान्‌ भी. 
कृष्ण तथा अजनके विषयमे जो कुछ पूते ई, वह सव, 
जित्तना ठम जानते हो, उसके अनुसार यथार्थरूपसे को ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योग्वंणि यानसंधिपर्वणि व्यासगान्धार्यागमने सस्षपटितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इष प्रकार श्रीमद(मारत उद्योगर्वंक अन्त्मेत यानसंचिणर्वमे व्या भौर गान्धारे आगमनसे सम्बन्ध रलनेवासा सरसरन्दं अध्याय पुरा ुभा॥६७॥ 
--+--3+€---- 


अष्टषष्टितमोऽध्यायः 
संजयका ध्रतराष्टरको भगवान्‌ श्रीटृष्णकी महिमा. बतलाना 


संजय उवाच 


अज्ञुनो वाछुदेवश्च धन्विनौ परमा्चितौ । 
कामादन्यत्र सम्भूतो सर्वभावाय सम्मितौ ॥ १ ॥ 


संज्यने कदा--राजन्‌ [अर्जुन तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दोनो बडे सम्मानित धनुषेर द 1 वे ( य्यपि सदा साथ रहने- 
वलि नर ओर नारायण ६» तथापि ) लोककल्याणकी 


कामनाते ध्रथक्‌-यक्‌ प्रकट हपट दं ओर सब कुछ करन 
समर्थ ६॥ १॥ 


उ्यामान्तरं खमास्थाय यथामुक्तं मनखिनः । 
चक्रं॑तद्‌ वासुदेवस्य मायया वतंते विभो ॥ २ ॥ 
प्रभो | उदारचेता भगवान्‌. वासुदेवकरा सदशेन नामक 
चक्र उनकी मायासे अलक्षित होकर उनके पास रहता दै । 
उसके मध्यभागका विस्तार व्गमग सादे तीन हाथका दै । 
वह्‌ मगवानके संकस्पकरे अनुसार ( विशार एवं तेजस्वी रूप 
धारण करके ात्रुसंहारऱ स्व ) प्रयुक्त होता ६ ॥ २ ॥ 
सापहवं कौरवेषु पाण्डवानां सम्मतम्‌ । 
सारासारवले क्षातुं॑तेजग्पुञ्ञावभासितम्‌ ॥ ३ ॥ 
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कौरर्वोपर उसका प्रभाव श्रकट नष्टं है । पाण्डरवोको 
वह्‌ अत्यन्त प्रिय टै । वह सत्रे सार-असारमूत बश्को 
जाननेमे समथं ओर तेजःपुञ्ञसे प्रकाशित दोनेवाल्ा ३ ॥३॥ 
नरक शाम्बरं चेव कंसं चेय च माधवः। 
जितवान्‌ घोरसंकाशान्‌ फीडन्निव महावलः ॥ ४ ॥ 

महाबली भगवान्‌ भीकृप्णने अत्यन्त भयंकर प्रतीत हने- 
वाके नरकासुरः शम्ध्ररासुर, कंस तथा दिशुपालको भी खेल- 
ही-लेलमे जीत ल्या ॥ ४ ॥ 
पृथिर्बी चान्तरिक्षं च यां चेव पुरषोत्तमः। 
मनसेव विशिष्टात्मा नयत्यात्मवष्ं वशी ॥ ५॥ 


पूणतः खाधीन एवं भरेष्ठखरूप पुखपोत्तम श्रीकृष्ण 
मनके संकस्पमात्रसे ही भूतलः अन्तरिक्ष तथा स्वगल्येकको भी 
अपने अधीन कर सकते दै ॥ ५ ॥ 
भूयो भूयो हि यद्‌ राजन्‌ पृच्छसे पाण्डवान्‌ पति । 
सारासारवदं श्षातुं तत्‌ समासेन मे श्णु ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ । आप जो वारंवार पाण्डवोके विपयमे, उनके 
सार या असारभूत वल्को जाननेके व्ये मुद्चसे पूते रहते 
दैः बह सव आप मुञ्चसे सक्षपरमे सुनिये ॥ ६ ॥ 
पकतो वा जगत्‌ छत्स्नमेकतो वा जनादंनः। 
सारतो जगतः छत्स्नादतिरिक्तो जनार्दनः ॥ ७ ॥ 


एक ओर सम्पूणं जगत्‌ हो ओर दूसरी ओर अकेठे 


भगवान्‌ भीकृष्ण हों तो सारभूत बल्की दृष्टिसे वे भगवान्‌ 
जनार्दन ही सम्पूणं जगतस बद्कर सिदध देगि ॥ ७ ॥ 
भस कुर्याजगदिवं मनसेव जनार्दनः । 


न तु छत्स्नं जगच्छक्तं भस्म कतुं जनादेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
रीकृष्ण अपने मानतिक संकस्यमात्रसे इस सम्पूण 


जगत्‌को भस कर सकते दै; परंतु उन्हें भस करने यह 
सारा जगत्‌ समथं नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 
यतः सत्यं यतो धमां यतो ह्वीराजंव यतः। 


ततो भव्ति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ ९ ॥ 
जिस ओर सत्य, र्म, ठजा ओर सरख्ता , उसी ओर 


त आ थि ज तः च काति अ जा जि त ककि ऋ 1) इः [क [कि 


भगवान श्रीकृष्ण रहते ई; ओर जहो भगवान्‌ भीषरप्ण ई 


वहीं विजय दै ॥ ९ ॥ 


पृथि चान्तरिक्षं च दिवं च पुरुषोत्तमः। 
विचेष्टयति भूतात्मा क्रीडक्निव जनार्दनः ॥ २० ॥ 
समस्त प्राणिर्योके आत्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ भ्रीङ्प्ण 
खेल-सा करते हुए ही प्रथ्वी, अन्तरिक्ष तथा खर्गलोशका 
संचाटन करते १॥ १०॥ 
स कृत्वा पाण्डवान्‌ ह्रं लोकं सम्मोहयद्विव । 
अधममनिर तान्‌ मृढान दग्धुमिच्छति ते सुतान्‌ ॥ ११॥ 
वे इरा समय सभस्तल्ोकको मोित-सा करते हृएट पाण्डर्वो- 
के भिससे आपके अधमंपरायण मृद्‌ पुत्रको मस्म करना 
चाहते ई॥ ११॥ 
कालचक्रं जगरचक्रं युगचक्रं च केशवः । 
आत्मयोगेन भगवान्‌ परिवतयते ऽनिश्यम्‌ ॥ १२॥ 
थ भगवान्‌ केश ही अपनी योगश निरन्तर रालः 


चक्रः संसारचक्र तथा युगचक्रको धमति रहते ई ॥ १२॥ 


कालस्य च हि सूत्योश्च जङ्गमस्थावरस्य च । 

दशते भगवानेकः सन्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ १३॥ 
मँ आपसे यद सच कदता हू क एकमाच्र भगवान्‌ भीकृष्ण ` 

ही कालः मूर्यु तथा चराचर जगत्‌के स्वामी एवं शासक ह ॥ 


दंदान्षपि महायोगी सर्व॑स्य जगतो हरिः 


कमौण्यारभते कतुं कीनाश इव धनः ॥ १४॥ 
महायोगी श्रीहरि सम्पूणं जगत्‌के स्वामी एवं ईश्वर होते 
हुए भी खेतीको बदनेवाङे किसानकी भाति सदा नये-नये 


ज वि १ क 1 


कर्मका आरम्भ करते रहते द॑ ॥ १४॥ 


तेन वञ्चयते खोकान्‌ मायाथागेन केशावः। 
ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते सुद्यन्ति मानवाः ॥ १५॥ 
भगवान्‌ केशव अपनी मायाक्रे प्रभावसे सव्र स्मेरे 


मोहे ड रहते 8; रितु जो मनुप्य केवल उनकी शरण ले 


कि क योद णीथे 


ठेते ‰, मे उनकी मायास मोदित नदीं हेते दं ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि यानसंथिपचंणि संजयवाक्ेऽष्टपष्टितभोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


दए शकार भीमहानार 


= उद्योगपर्व अन्तरत सानसंयिषरव॑मे संजयदामद्विषयक भसय अध्याय पुरा हा ॥ ६८ ॥ 


--"्डेभ्-- दन्डो 9 


एकोनसप्रतितमोऽध्यायः 
संजयका धृतरा्रका श्रीदृष्णप्राप्चि एव तखज्ञानका साधन उताना 


धृतराष्ट्र उवाच 


कथं त्वं माधवं वेत्थ सवलोकमहश्यरम्‌ । 


कथमेनं न वेग्राह तन्पमाचश््च सजय ॥ २ ॥ 


ध्रतराषरन पृद्ा--पजय्‌ । मधु्वं्ती भगवान्‌ शरीद्ष्ण 
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“भगवान्‌ भीकृण्णक् 


२२५४ 











समस्त लोकेकि महान्‌ ईश्वरं, इस वातकरो तुम कैसे जानते 
हो १ ओर में इन्दं इ ल्पमे क्यो नदीं जानता ? इका 
रस्य मुप्ने बताओ ॥ १॥ 
सजय उवाच 
श्ण राजन्‌ न ते बिद्या मम विद्या न हीयते। 
विद्याहीनस्तमोष्वस्तो नाभिजानाति केशवम्‌ ॥ २ ॥ 
संजयने कष्ा- राजन्‌ ! सुनिये, आपको तचज्ञान 
प्रात नी ३ ओर मेरी जञानदषटि कमी ट्प नद होती है । ओ 
मनुष्व तत्लज्ञानसे चून्य है ओर जिसकी द्धि अज्ञानान्धकारसे 
विनष्ट हो चुकी टै, वह भीङृण्ण के वासविक स्वरूपको नह 
जान सकता ॥ २ ॥ 
विद्यया तात जानामि त्रियुगं मधुसूदनम्‌ । 
कतीरमछृतं देवं भूतानां भ्भवाप्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 
तात ! मे ज्ञानद्िते ही प्राणि की उत्पत्ति ओर बिना 
करनेवाले च्रियुगस्वरूप भगवान्‌ मघुसूदनकोः जो सबके 
कतां हं, परंतु किसीके कायं नहीं ट, जानता ह ॥ ३॥ 
धृतरा उगच 
गावस्गणेऽअ् का भक्तियी ते नित्या जनादैने । 
यया त्वमभिजानासि त्रियुगं मधुख्टनम्‌ ॥ ४ ॥ 
शतराने पृ्ा- संजय ! भगवान्‌ श्रीकुप्णमे ज 
दम्हारी नित्य भक्ति हैः उसका खूप क्या हे १ जिसके 
दुम त्रियुगख्वरूप भगवान्‌ मधुसूदनके तको जानते हो ॥ 
सजय उभाच 
मायां न सवे भद्रं ते न बृथा धर्ममाचरे । 
दभाव गतो भक्त्या शाखाद्‌ वेद्ध जनार्दनम्‌ ॥ ५॥ 
संजयने कष्ा- महाराज | आपका कस्याण हो । मै 
कभी माया ( छल-कपर ) का सेवन नटीं करता | व्यर्थ 
( प्राखण्डपूणं ) धर्मा भाचरण नीं करता 1 भगवान॒ङ्गी 
भक्तिसे मेरा अन्तःकरण युद्ध हो गथा ४; अतः 
याक वचरनेति मगवान श्रीङ्‌प्णकरे स्वरुपको यथावत्‌ 
जानता हं ॥ ५ ॥ 
धृतरा उवाच 
दु्याधन हषीकेदां पद्यस्व जनादंनम्‌ । 
आप्तो नः संजगरस्तात दारणं गच्छ केशवम्‌ ॥ ६ ॥ 
वह खुनकर ` श्रृतराटने दुर्योधने कदा- 
वेरा दुर्योधन ! संजय हमलोगोका विश्रासपात्र १। इसकी 
„ बातोपर शरदा करे वम समू इन्धि रेरक जनार्दन 
आश्रय लो; उन्दीकी शरणमे 
जाओ ॥ ६ ॥ 
दुयधिन उवाच 
भगवान्‌ देवकीपुत्रो ऊोकोइ्ेषिटनिप्यति । 
भवदननजने सख्यं नाहं गच्छेऽद्य केशवम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रीमहाभारते 


ज~ ५ भा क => ॐ कारि 
यायान्न 





[ उद्योगपर्बणि 





दुयोधन वोखा- पिताजी ! माना करि देवकीनन्दन 
शीङृष्ण॒ साक्षात्‌ भगवान्‌ हदं ओर वे इच्छा करते ही 
सम्पूणं लोकोका संहार कर डगे, तथापि वे अपनेको अर्जुना 
मित्र बताते टं; अतः अव म उनकी शरणमे नहीं जागा ॥ 


धृतरा उवाच 


अवाग्‌ गान्धारि पुत्रस्ते गच्छत्येष खुदुमंतिः। 
दुदुंरात्मा मानी च श्रेयसां वचनातिगः ॥ ८ ॥ 
तव ध्रृतराष्टने गान्धारीसे कहा- गान्धारी | तुम्हारा 
दुबुद्धि, दुरात्मा, ईर्ष्या ओर अभिमानी पुत्र भे पुर्पोकी 
आज्ञाका उस्लङ्खन करके नरककी ओर जा रदा है ॥ ८॥ 
गान्धार्युवाच 
देश्वयकाम दु्ात्मन्‌ द्धानां दासनातिग । 
पेश्वयंजीविते हित्वा पितरः मां च चालिदा ॥ ९ ॥ 
वधंयन्‌ उदां भीति मां च शोकेन वर्धयन्‌ । 
नि्टतो भीमसेनेन स्मतीसि वचनं पितुः ॥ १०॥ 
गान्धारी वोली-दु्टत्मा दुर्योधन ! तू रेशधर्वकी 
इच्छा रखकर अपने बडे-बूदोकी आश्ाका उस्लद्धन करतादै। 
भरे मूखं ! इस शर्य, जीवन, पिता ओर मुञ्च माताश्ो भी 
प्यागकर शुर्ओंक्ी प्रसन्नता ओर मेरा योक बढाता भा 
जवर तू भीमसेनके हाथों मारा जायगा, उस समय तञ्च 
पताकी वर्ते याद आर्येगी ॥ ९.१० ॥ 
व्यान उवाच 
प्रियोऽसि राजन्‌ कृष्णस्य श्रतराष्ट निबोध मे । 
यस्य ते संजयो दूतो यस्त्वां यसि योश्ष्यते ॥ ११॥ 
तदनन्तर उ्यासजीने कहा-- राजा धृतराषट ! मेरी 
वार्तोपर ध्यान दो । वारतवमे तुम भ्रीकृप्णके प्रिय होः 
तभी तो वुम्दं संजय-जैसा दूत मित्य रै, जो तुग्हं कल्याण- 
साधनम लगायेगा ॥ ११ ॥ 
जानात्येष हपीकेदां पुराणं यच्च धै परम्‌ । 
यश्रूषम।णमेकामप्रं मोक्ष्यते 'मदवो भय त्‌ ॥ १२॥ 
यह संजय पुराणपुरुप भगवान्‌ श्रक्रष्णो जानता शै 
ओर उनका जो परमतत्, वह भी इमे ज्ञात ६ । वदि ठम 
एकाम्रचित्त होकर इसकी वातत सुनोगे तो यद नुं महान्‌ 
भयसे युक्त कर देगा ॥ १२ ॥ 
वरचि ॐ ९ य 
व चत्रचधयं पुरुषाः क्रोधहर्षसमाघ्रृताः । 
सिता बहुचिधैः पारय न व॒ष्ठाः सखकेधनेः ॥ १३॥ 
यमस्य वशमायान्ति काममृढाः पुनः पुनः 
अन्धनेत्रा यथैवान्धा नीयमानाः खकर्मेभिः ॥ १४॥ 
विचिववीयङ्कमार ! जो मनुप्य अपने धनते संवृ नहीं 
ई ओर काम आदि विविध प्रकारके वन्धनेसि रबरधकरर्‌ षं 
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मिया [वि क क 


ओर क्रोधके वरीभूत दो रट ४, वे काममोदित परप अभक 

नेतृत्वे चख्नेवाटे अघोरी भति अपने कमोद्वारा प्रेरित होकर 

वारवार य पराञजके वशम अति टं ॥ १३-२४॥ 

एष पश्ायनः पन्था येन यान्ति मनीपिणः। 

तं दष्टा खुन्युमस्येति महांस्तत्र न सजति ॥ १५॥ 
यह ज्ञानमाग एकमात्र परमात्मक प्राति करानेवाद्म दै। 

जिसपर मनीषी ( ञानी ) पुद्प चरते दै, उस मा्गको देख 

या जान लेनेपर मनुप्य जन्म-मूृप्पुर्प संसारो रोघ जाता 


ह ओर वह मदात्मा पुखप कभी इस संसारम आसक्त नदीं 


दोता दै ॥ १५ ॥ 
धृतरा उवाच 
अङ्ग संजय म॒ दास पन्थानमकुतोभयम्‌ । 
येन गस्वा हपीकेशं प्रप्तुयां सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ २६॥ 
श्रतराष्र वोदे-- वस्स संजय ! तुम सुञचे बह निर्भय मां 
वताओः जिससे चक्कर म सम्पूणं इन्द्रर्योके खामी परम 
मोक्ष म्बल्य भगवान्‌ श्रीकृप्णकरो प्राप्त कर सकरँ ॥ १६ ॥ 


संजय उवाच 


नाकृतात्मा छतात्मानं जादु विद्याजनादेनम्‌ । 
आत्मनस्तु क्रियोप।यो नान्यजेन्द्िपनिग्रहात्‌ ॥ १७॥ 
संज्ञयने क्टा-महाराज | जितने अपने मनको वशम नी 
किया ३, वद्‌ कभी नित्यसिद्ध परमात्मा भगवान्‌ भीकृष्णको 
न्ट पासकता। अपना सम्पूणं इन्दिरयोशनो वश्मे किये भिना दूसरा 
कोई कर्म उन परमात्माकी प्रा्तिक्रा उपाय नदीं हो सकता ॥ ६७॥ 


इति श्रीमहानारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपवंणि 


सप्ततितमोऽध्यायः 


0 1 श ण्यक 









कच क कः [व । । ज आ आ त क ऊक ~व क = च ऋ च 


इन्द्रियाणासु्रीणोनां कामन्यागाऽभ्रमादतः। 
अप्रमादोऽविहिसा च श्चनयानिरसंदायम्‌ ॥ १८॥ 


विपयोकी जोर दोढनेवाठी इन्दरयोक) मोगकामनार्ओंश् 
पृण सावधानी साथ त्याग कर देनाः प्रमादमे दूर रहना 
तथा किकी भी प्राणीकी हिसा न करना--ये तीन निश्चय ही 


तच्वज्ञानकी उत्पत्तिम कारण द्‌ ॥ १८॥ 


इन्द्रियाणां यमे यत्तो भव राजन्नतन्दितः। 
बुद्धिश्च ते मा च्यवतु नियच्छैनां यतस्ततः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! आप आदस्य छोडकर इद्धि्योकं संयमम्‌ तत्पर 
दो जाइये ओर अपनी बुद्धिको जैन भी सम्भव दोः 
नियन््रणमं रखिये, जिसे वह्‌ अपने टक्ष्यसन्रषएरन दो ॥१९॥ 
पतञ्ज्ञानं विदुर्विधा धु ग्मिन्द्रियधारणम्‌ । 
पतञक्ञानं च पन्थाश्च येन यान्ति मनीषिणः ॥ २०॥ 
इन्द्र्यो दृद्तापूवक संयममे रखना चाधि । विद्वान्‌ 
ब्राह्मण इसीको शान मानते द । यद्‌ चान दी यद मागं दैः 
जिससे मनीपी पुरुष चलते ई ॥ २० ॥ 
अप्राप्यः केदरावो राजन्निन्द्रियेरजितेचरंभिः। 
आगमाधिगमाद्‌ योगाद्‌ वरी तचे प्रसीदति ॥ २१॥ 
राजन्‌ { मनुष्य अपनी इन्द्र्योपर विजय प्रपत श्रियं 
भिना भगवन्‌ आङकप्णको नहीं पा सकते । जिगने शाखरञ्ञान 
आर योगद्े पभावमे अपने मन आर इन्धियोशो बदामे कर 
रक्खा ३, वटी तत्वश्चान पाकर प्रश्न होता १ ॥ २१ ॥ 


संजयवाक्ये एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


इस्‌ प्रकार भ्रोमहाभारत उचोगप्यके अन्तर्गत यानसंधिपव॑मे संजयभाङयविषयक उनहत्तरच! अध्याय पूर्‌ा हुमा ॥ ६५. ॥ 
- "हर र >" ५, द्व ज 


स॒पतितमोऽध्यायः 
भगभाच्‌ शीढृष्णके बिभिन्न नार्मोकी व्युत्पत्तियोका कथनं 


धृतरा उवाच 
भूयो म पुण्डराकाक्षं संजयाचदव पृच्छतः। 
नामक्नमर्थवित्‌ तात धराप्ठुयां पुरपोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
धृतरा वके--सजय ¦ वुम भगवान्‌ भाङकष्णक नाम 
ओर कमा अभिप्राय जानते श, अतः मेरे प्रश्नके अनुशरार 
एक भार पुनः ऋमखनयन भगवान्‌ भीष्ण जञा बणन करा ।१। 
संजय उवाच 


शरुतं म॒ वासुद्रवश्य नामनवचन यनम्‌ ॥ 
यावत्‌ तत्राभिजानऽदमप्रमथा हि केशवः ॥ ~ ॥ 

संजश्न कदा--राजन्‌ ¡ मने वयुदवनन्दन भीद्प्णकं 
नार्मोकी मङ्गल्य म्यति युन रकी दैः उस्म नितना। 
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मुभ्चे सरण 2, उतना यता रदा दँ | यास्तवतें ता भगवान्‌ 
्ीकरष्ण समस्त भ्राणिर्ोशरी प्ुचत परे ई ॥ ; 

वसनात्‌ सर्वभूतानां वुन्बाद्‌ दवयोनितः 
चासुदरेवस्ततो वेदयो शर्टस्याद्‌ विष्णुरुच्यते ॥ ३ ॥ 


[ते प की 


भूतम वाख करते ई, इसब्थिि "वयुः ६ एवं स) © । 


 उत्पत्तिके सान दोनेसे ओर समस्त देवचा उनभं वाश करै 


६, इसघ्ि उन्दं ष्देव' ऋदा जाता द । अतएव उन नामं 
'वाधुदेवः दै, एेसा जानना चाये । इइत्‌ अयात्‌. च्यापक 
दोनेके कार्ण ये ही '्विष्णुः कटति ६॥ ३ ॥ 


मौनाद्‌ ध्यानाञ्च यागा बिद्धि भारत माधवम्‌। 
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२२५६ 


सवंतरवमयत्वाचच मधुहा मधुसूदनः ॥ ४ ॥ 


भारत । मोन, ध्यान ओर योगते उनका योध अथवा 





ऋ न~ 





साक्षात्कार होता दैः इसि आप उन्हे (माधव समज । 
मध शब्दम प्रतिपादित पर्व आदि समबूणं तत्वोके उपादान 
एवं अपिष्ठन होनेके कारण मधुतूदन शीङष्णको प्मघुहा 


सत ता कक = = = = =-= = = 


कहा राया दै ॥ ४ ॥ 

कृपिभूवाचकः शाब्दो णश्च निवृंतिवाचकः। 

विष्णुस्तद्भावयोगाच्च कृष्णो भवति सात्वतः॥ ५ ॥ 
कष्‌? धातु सत्ता अर्थकरा वाचक है ओर (णः शब्द 

आनन्द अथक बोध कराता है, इन दोनों भारवे युक्त होने 

कारण यदुकुल्मे अवतीणं हुए नित्य आनन्दस्वरूप श्रीविष्णु 

८कृष्णः कलते ई ॥ ५॥ ` 

पुण्डरीकं परं धाम नित्यमक्षयमव्ययम्‌। 


` तद्भावात्‌ पुण्डरीकाक्षो दस्युज्रासाजनादंनः ॥ ६ ॥ 


नित्य अक्षय, अबिनाश्ची एवं परम भगवद्धामका नाम 
पुण्डरीक दै । उकम खित होकर जो अक्षतभावसे विराजते 
ई, वे मगवान्‌ (पुण्डरीकाक्षः कहते ६। (अथवा पुण्डरीक- 
कमलके समान उनके अक्षि- नेत्र ई; इसल्यि उनका नाम 
पुण्डरीकश्च दै ) । दस्युजनं त्रास ( अर्दन या पीडा ) देनेके 
कारण उनको (जनार्दनः कदते ई ॥ ६ ॥ 


यतः सत्वान्न च्यवते यच्च सत्त्वान्न हीयते । 
सत्वतः सात्वतस्तस्मादाषभाद्‌ बृपभेश्षणः ॥ ७ ॥ 


वे सत्यञे कभी च्युत नदीं होते ओर न स्वे अलग ही 
होते हं, इल्यि सद्धायके सम्बन्धसे उनका नाम "सात्वतः 
६। आपं कते ह बेदकोः उससे भाषित होनेके कारण 
भगवान्‌का एक नाम (आपभः टे । आर्पभके योगसे ही वे 
“दषेक्षग' कदखमते द ( बृपभक्रा अर्थ टै वेदः, वही इश्चण- 
नेघके समान उनका शापक दे; इख व्युत्पत्ति अनुखार ब्रृप- 
भक्षण नामकी षिदि हेती र ) ॥ ७॥ 


न॒ जायते जनिन्रायमजस्तसादनीकजित्‌ । 
देवानां खधक्रादात्वाद्‌ दमाद्‌ दामोदरो विभुः॥ ८ ॥ 
दातुसना्भपर विजय ॒पनेवाठे ये भगवान्‌ शरीङ्ष्ण 
शिती जन्मदाताके द्वारा जन्म ग्रहण नटा करते ट, इसलिये 
(अजः कृत्यते ६ । देवता स्वयंपरकाशरूप दते ४, अतः 
उत्कट रूपसे प्रकारित दोनेके कारण भगवान्‌ भीडष्णको 


“उदरः कष गयाहे ओर दम ( इन्दरियसंयम ) नामक गुणसे 


सम्पन्न होनेके आरण उनका नामण्दाम है । इस प्रकार दाम ओर 
उद्र इन दोनों श्दोके संयोगे बे "दामोदरः कहलाते ६ ॥८॥ 


दषौत्‌ सुखात्‌ खलेभ्वयोदषीकेशत्वमदलुते । 
वाहुभ्यां रोदसी विखन्मदाबाहुरिति स्तः ॥ ९ ॥ 


धीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 






---- 1111 न न््ननण्----------- को = चो को चि ऋ 


वे हर्पं अर्थात्‌ सुखे युक्त होनेके कारण हृषीक ह ओर 
सुख-एेइवर्यसे सम्पन्न होनेके कारण दंशः के गये ह । इस 
प्रकार वे भगवान्‌ (्टृधीकेशः नाम धारण करते है । अपनी 
दोनो बराहूर्भोद्ारा भगवान्‌ इ पृथ्वी ओर आकादाको धारण 
करते दैः इसल्यि उनका नाम :महाबाहुः हे ॥ ९ ॥ 


त आः चि ज च चि चि भि सो चि ज भा कः ऋ जक भ कः ज जः जः जि ति चि चः आ = ॐ भा ष्‌ 


अधो न क्षीयते जातु यस्मात्‌ तस्मादधोश्चजः। 
नराणामयनाच्चापि ततो नारायणः स्यतः ॥ १०॥ 


श्रीकृष्ण कभी नीचे गिरकर क्षीण नदीं होते, अतः 

(“अधो न क्षीयते जातु इस व्युत्पत्तिके अनुसार ) "अधोक्षज 

काते द । वे नरो ( जीवात्माओं ) के अयन ( आश्रय ) 
ई, इसल्वयि उन्हें "नारायणः भी कहते द ॥ १०॥ 


पूरणात्‌ सद्नाच्चापि ततोऽसौ पुखषोत्तमः। 
असतश्च सतद्चंच स्वस्य प्रभवाप्ययात्‌ ॥ ११॥ 
सवस्य च सदा श्ञानात्‌ सर्वमेतं प्रचश्चते । 


वे सवत्र परिपूणं है तथा सवके निवातस्थान ई, इसल्ि 
(पुरुपः हं ओर सव पुरषोमे उत्तम होने कारण उनकी 
“पुरुषोत्तमः संज्ञा हे । वे सत्‌ ओर असत्‌ स्री उत्पत्ति ओर 
ख्यक स्थान ह तथा सर्वदा उन सथ्रका ज्ञान रखते द; इष 
व्यि उन्हें (सर्वः कहते ह ॥ १११ ॥ 


सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः सत्यमन्न भरतिष्ठितम्‌ ॥ १२॥ 
सत्यात्‌ सत्यं तु गोचिन्दस्तस्मात्‌ सत्यो ऽपि नामतः। 


भीकृप्ण सत्यम प्रतिष्टित द ओर सत्य उनमें प्रतिष्टित 


.दै । वे भगवान्‌ गोविन्द स्यसे भी उत्कृष्ट सस्य ह । अतः 
_ उनका एक नाम (सत्य भी दे ॥ १२६ ॥ 


विष्णुविक्रमणाद्‌ देवो जयनाल्िष्णुरुखयते ॥ १३॥ 
शाश्बतत्वाद्नन्तश्च गोविन्दो वेदनाद्‌ गबाम्‌। 
विक्रमण ( वामनावतास्मै तीनां लोकेको आक्रान्त) 
करनेके कारण वे भगवान्‌ भविष्णुः कृडति ह । वे सग्रपर 
विजय पानेसे “जिष्णु, शादवत (नित्य) हनत (अनन्तः तया 
गओं ( इन्दिर्यो ) क त्तात्ा अर प्रकाशक होनेके कारण 
( गो बिन्द्रति ) इस व्युत्पत्तिके अनुसार "गोविन्द" 
कते हं ॥ १३१ ॥ । 


अत्वं कुरते तत्त्वं तेन॒ मोद्यते परजाः ॥ १४॥ 
बे अपनी सत्ता-स्ू्ि देकर असत्यको भी सत्य-सा कर 
देते ई ओर इ प्रकार सारी प्रजाको मोम डाल देते ६।१४॥ 
एवेविधो धर्मनित्यो भगवान्‌ मधुसूदनः । 
आगन्ता दि महाबाहराचदास्या्थमच्युतः ॥ ९५॥ 
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निरन्तर धरममे तत्पर रहनेवाडे उन भगवान्‌ मधुसूदन का 
सरूप एेसा ही है । अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाठे 


महाबाहु भीकृष्ण कौरर्नोपर कृपा करनेके लिये यहा पधारने- 
वाङ ४ ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि यानसंधिपरव॑णि संजयवाक्ये सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत उच्चोगपवेके अन्तरत यानसंपिपचमे संजय नयब्रिए्यक स्तर्यो अध्याय पुरा हु! ॥ ७० ॥ 





एकसप्ततितमोऽध्यायः 
धृतराष्रके हारा भगवह्रणगान 
धृतरा उवाच बवम्तं वाचमचद्यासरूपां 
चश्रुष्मतां यै स्पृ्यामि संजय चृष्णिशरेष्टं मोदयन्तं मदीयान्‌ ॥ ४ ॥ 


द्रक्ष्यन्ति ये बाखुदेवं समीपे । 
विभ्राजमानं वपुषा परेण 
भ्रकादायन्तं प्रदिशो दिशश्च ॥ १॥ 
ध्ुतराष् बोखे--संजय | जो खोग परम उत्तम भ्री- 
अङ्गोसे सुशोभित तथा दिशा-विदिशा्भोको प्रकाशित करते 
हृ वमुदेवनन्दन भगवान्‌ भीङ्प्णका निकटसे ददन करगे, 
उन सफल नेर्बोवाे मनुप्योके सोभाग्यको पनेकीमै भी 
अभित्मषा रखता हू ॥ १ ॥ 


ईरयन्तं भारतीं भारताना- 
मभ्यचंनीयां शाङ्करं सटेजयानाम्‌। 

बुभूषद्धिग्रंहणीयामनिन्धां 
परासनामभ्रहणीयरूपाम्‌ ॥ २॥ 


भगवान्‌ अत्यन्त मनोर वाणीम जो प्रवचन करगेः 
बह भरतवंशियो तथा संजयकि च्वि कस्याणकारी तथा 
आदरणीय होगा । एे.धर्यकी इच्छा रखनेवाले पुरपोॐे ले 
भगवान्‌की वह वाणी अनिन्ध ओर शिरोधायं होगी; परंतु 
जो मृत्यु निकट पर्हच चुके ई, उन्दं बह अग्राह्य प्रतीत 
होगी ॥ २॥ 
समुद्यन्तं सात्वतमेकवीरं 
प्रणेतारमृषभं यादवानाम्‌ । 
निहन्तारं क्ष।भणं शात्रवाणां 
सुश्चन्तं च द्विपतां ये यश्शांसि॥ ३ ॥ 
संसारके अद्वितीय वीर,सात्वतङ्कुख्के भेष पुरुषःयदुवं शिर 
के माननीय नेता; शत्रुपक्षे योदा भो क्षुब्ध करफे उनका 
संहार करेवाठे तथा वैरिर्यो यको बल्पूवक छीन ठेने- 
वाठे वे भगवान्‌ श्रीक्रप्ण यदौ उदित गे ( ओर नेत्रवाठे 
लोग उनका दसन करे धन्य हो जायेगे ) ॥ ३ ॥ 


रारो दि कुरवस्तं समेता 
महत्मानं शा्रुदण चरण्यम्‌ । 


महात्माः शत्रुृन्ता तथा सव्रके व्रण करनेयोग्य बे ब्रष्णि- 
कुःखभुषण श्रीछ्प्ण य्ह आकर कृपापुर्णं कोमर वाक्य बोढगे 
ओर हमारे पक्षवर्ती राजा्ओको मोहित करेगे; इस अवस्थामें 
समस्त कौरव उन्द देखंगे ॥ ४॥ 


च्ुपि सनातनतमं विपश्चितं 
याचः समुद्रं कलशं यतीनाम्‌ । 
अरिषएनेमि गर्डं सुपणं 
हरि प्रजानां सुवनस्य धाम ॥ ५॥ 
सदस्शीषं पुरूपं पुराण- 
मनादिमध्यान्तमनन्तकीतिम्‌ ^ 
छ्युकस्य धातारमजं च निन्यं 
परं परेषां दारणं ग्रपथे॥ ६॥ 
जो अत्यन्त सनातन ऋषि, शनीः बाणोके समुद्र ओर 
प्रयत्नशील साधर्कोको कटदाके जलटकी भोति सुकभ होनेवानछे 
ह, जिनके चरण समस्त विर्ध्नोका निवारण करनेवलि ई 
सुन्दर षद्धौसे युक्त ग्ड निने खरूप ई, जो प्रजाजनोकि 
पापरताप हर देनेवाके तथा जगत्‌के आभय ४, जिनके 
सहस्चौ मस्तक टै, जो पुराणपुरप ६ै, जिनक्रा आदि, मध्य 
ओर अन्त नीं टै, ओ अक्षय कीर्तिसे सुशोभित, ब्रीज एवं 
वीर्यको धारण करनेवाके, अजन्मा, नित्य तथा परात्पर परमेश्वर 
+ उन भगवान्‌. भीड्ष्णकी यं शरण ठेता दह ॥ ५-६ ॥ 
बेलोययनिमौणकरं जनित्र 
देवासुराणामथ नागरक्षसाम्‌ । 
नराधिपानां विदुषां प्रधान- 
मिन्द्राचज्ञं तं शरणं भधषधे ॥ ७ ॥ 
जो तीनो खोर्नोफा निर्माण करमेवाङे ६, जिन्दनि 
देवताओं, असुरो, नागो तथा राक्षो भी जन्म दिया है . 
तथा बो जानी नेश प्रभान , इन्द्रे छोटे भाई वामन- 
स्वरूप उन भगवान्‌ भी रप्मकी मं शरण ग्रद्ण करता हूं ७॥ 


इति श्रीमहाभारते उ्योगपर्यणि यानसंधिपवेणि तराष्रवाकये एकस्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
ध्व प्रदरं श्रीमदानारत उद्योगे अन्तैत यानसंभिवमे बृतरा्पारयनिधयर इकदत्तरः भ्या पुरा हुभा ॥ ७१ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


( भगवदूयानपवे ) 


हिसप्ततितमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरका शरीढृष्णसे अपना अभिप्राय नित्रेदन करना, श्रीडृष्णका शान्तिद्त बनकर कोरब- 
समामे जनेके रिय उदयत होना ओर इस बिषयमें उन दोरनाका वातोलाप 


वंश्चसम्पायन उवाच 


संजये प्रतियाते तु धमेसजो युधिष्ठिरः । 
` ( अन्नं भीमसेनं च माद्रीपुत्रौ च भारत । 
विराटद्रुपदौ चैव केकयानां महारथान्‌ ॥ 
अत्रचीदुपसङ्गम्य शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ 
अभियाचामहे गत्या प्रयातुं कुरुसंसदम्‌ 1 
वैदाम्पायनजी कते है--भारत ! इधर सं जयक्रे चले 
जानेपर धर्मराज युधिष्टित्ने भीमसेनः, अञुनः माद्रीक्ुमार 
नकुख-सदेवः विराट, द्रुपद तथा केकयदेशीय महारयिरयोके 
पास जाकर कदा--“दमलोग शड्खु, चक्र ओर गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ भीकृप्णकरे पाच चख्कर उनसे कौरब- 
सभामे जानेके स्यि प्राथना करे ॥ 


यथा भीष्मेण द्वोणन बाह्लीकेन च धीमता ॥ 
अन्यैश्च कुरुभिः साधं न युष्येमदहि संयुगे । 
धे वर्ह जाकर एसा प्रयत्न कर, जिते हमं भीष्मः द्रोण; 


बुद्धिमान्‌ बाहीक तथा अन्य कुखवंरिर्योके साथ रणक्षेत्रे 
युद्ध न करना पड़ ॥ 


एप नः प्रथमः कट्प पतन्नः धेय उत्तमम्‌ ॥ 
पवमुक्ताः खमनसस्तेऽभिजग्मुर्जनारदनम्‌ । 
ध्यही हमारा पहला ध्येय ह ओर यदी हमरे छ्य परम 


कस्याणी वात है । राजा युधिष्ठिरके एेषा कहनेपर ये सव 
लोग प्रसन्नचित्त होकर भगवान्‌ श्रीङ्प्णके समीप गये ॥ 


पाण्डवैः सह राजानो मखत्वन्तमिवामराः ॥ 
ण्ड ७ 
तदा च दुःखाः सवं खष्स्यास्ते नरर्पभाः। 


उस समय शतुर्भक य्थि दुःसह प्रतीत होनेवाडे वे 
: सभी नरभेढ समापद्‌ मृपारगण पाण्डरवोके साथ श्रीङ्प्णके 
निकट उसी प्रकार गये, जते देवता इन्द्रके पास जाते ई ॥ 


जनादेनं समासाद्य छन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ) 
अभ्यभाषत दूाशाहेखपभं स्व॑सात्वताम्‌ ॥ १ ॥ 
समस्त यदुवंशिर्यामि भेट दशदंकुलनन्दन जनार्दन 


भरीकृष्णके पा पर्ुचक़र कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरे 
इत प्रकार कहा--- १ ॥ 
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अयं ख कारः सभ्प्रापो मित्राणां मित्रवत्सल । 

न च त्वदन्यं पदयामि यो न आपत्य तारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
४मिच्रवत्सर भीकृण्ण | मिरत्रौकी सहायता ल्व यही 

उपयुक्त अवसर आया है । मै आपके सिवा दूसरे कितीकी 

ठेसा नटीं देखत, जो इस विपत्ति दमलोर्गोड 

उद्धार करे ॥ २॥ 

त्वां हि माधवमाधित्य निर्भया मोषदपितम्‌। 

धातेराष्ट सदामास्यं खयं समनुयुङ्क्ष्महे -॥ ३ ॥ 
(आप माधवकी दारणमे आकर इम सथ लोग निभेय 

हो गये दै ओर व्यर्थं दी घमंड दिखानेवाठे धृतरष्पुत्र 

दुयोधन तथा उसके मन्तिर्योको हम खयं युद्धके चि 

ललकार रहे ६॥ ३॥ 

यथा हि सवोखापत्सु पासि चष्णीनरिंदम। 

तथा ते पाण्डवा रक्ष्याः पाह्यस्मान्‌ महतो भग्रात्‌॥ ४॥ 
धशत्रुदमन | जेते आप ब्ष्णिवंशि्योकी सब प्रकारकी 

आपत्तियोसे रक्षा वरते ई, उसी प्रकार आपको 

भी रश्चा करनी चादिये । प्रभो | इस महान भयसे अपि 

दमारी रशा कीजिभेः ॥ «८ ॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/818185। (01661010. 01411260 0 6810011 





व थ ""नव्व् , "न ०८ ध £ 


श्रीमगवादुवाच 


भगघव्यानयवं ] 





अयमसि महाव!दो बरहि यत्‌ ते विवक्षितम्‌ । 
करिष्यामि हिं तत्‌ सवं यत्‌ त्वं वक्ष्यसि भारत ॥ ५ ॥ 
भगवान्‌ योडे- महावाहो ! यह मं आपकी सेवा- 
के व्यि सर्वदा प्रस्तुत हूँ । आप जो कुछ कहना चाहते दाः 
कं । भारत | आप्र जो-जो करेगे, वह सथर कार्यं मं 
निश्चय ही पणं कग ॥ ५॥ 
युर्षिष्टिर उवाच 
श्रुतं ते ध्तराषटस्य सपुत्रस्य चिकीर्पितम्‌ । 
पतद्धि सकर छृष्ण संजयो मां यद्‌ वचीत्‌ ॥ ६ ॥ 
तन्मतं ध्रुतरषटस्य सोऽस्यात्मा विच्रतान्तरः । 
यथोक्तं दूत आचष्टे वध्यः स्यादन्यथा वन्‌ ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिरने कदा--भीङृष्ण | प्रादित राजा धृतरा 
क्या करना चाहते दै, यह सब्र तो आपने सुन ही लिया । 
संजयने मुदे ज कुछ कदा दैः वह धृतराष्रूका ही मत है । 
संजय धृतराष्ट्रा अभिन्नसखल्प होकर आया था 1 उसने 
उन्ही मनोभावको परकाटित किया है । दूत संजय खामीकी 
कदी हुई बातके ही दुदराया दै; क्योकि यदि वह उसके विपरीत 
कुछ कहता तो वधके योग्य माना जाता.॥ ६-७ ॥ 


अप्रदानेन राज्यस्य शान्तिमस्माद् मागंति। 
लुब्धः पपेन मनसा चरन्नसममात्मनः ॥ ८ ॥ 

राजा धृतरा्रफो राज्यका बड़ा रोभ  । उनके मनम 
पाप बस गया ३ । अतः वे अपने अनुरूप व्यवहार न करके 
राञ्य दिये निना हो हमारे साथ तंधिक्ा मागं दद 
रदे हई ॥ ८ ॥ 


यत्‌ तद्‌ द्वादश वपोणि वनेषु हापिता बयम्‌ । 
छद्मना शारदं चैकां ध्रतराषटस्य शासनात्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थाता नः समये तस्मिन्‌ ध्रतराषटर इति भभो । 
नाहास्र समयं ष्ण तद्धि नो ब्रह्मणा विदुः ॥ १०॥ 
प्रभो ! इम तो यदी समञ्लकर कि धूतराष् अपनी प्रतिजञा- 
प्र सिर रगे, उनी आश्व बारह वं वनम रहे ओर 
एक वर्प अज्ञातवाव किया । शरीङृष्ण ! हमने अपनी प्रतिशा 
भंग नही की ३; इत बातको हमारे साथ रहनेवाङे सभी 
जाह्यण जानते ६ ॥ ९-१० ॥ 
ग्रद्धो राजा धृतराष्रः खधरमं नादुपश्च्यति । 
वश्यसरात्‌ पुत्र ृद्धिस्वान्मन्दस्यान्येति श्ास्तनम्‌॥११॥ 
परंतु राजा धृतराष्र तो खोममे इये हुए द । वे अपने 
घर्मकी आर नहीं देखते ६। पुत्रम आसक्त होकर सदा 
उन्हीके अभीन रषनेके कारण वे अपने मूखं पुत्र दुर्बोषनकी 
ही आशाका अनुशरण करे ई ॥ ११॥ 


< दिसषतितमो ऽध्यायः 


। रि 
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सुयोधनमते तिष्ठन राजामा जनादंन । 
मिथ्या चरति द्ुम्धः खन्‌ चरन्‌ हि प्रियमात्मनः॥ १२॥ 
जनार्दन । उनका खोभ इतना बदु गया है कि वे 
दुर्योधनकी टी हौ महा भिलाते ई ओर अपना ह प्रिय कायं 
करते हुए हमारे साय मि्या व्यवहार कर रे ई ॥ १२॥ 
इतो दुःखतरं कि जु यदहं मातरं ततः । 
संविधातं न शक्रोमि भिच्राणां वा जनार्दन ॥ १३॥ 
जनादन ! इससे थद्कर महान्‌ दुःखकी बात ओर क्या 
हो सकती है कि म अपनी माता तथा मिर््रोका भी अच्छी तरह 
भरण-पोपणतक नहीं कर सकता ॥ १३ ॥ 
कारिभिदवेदिपञ्चारेमस्सयैश्च मधुसूदन । 
भवता चैव नाथेन पञ्च भ्रामा इता मया ॥ १४॥ 


मधुसूदन । यथपि काशीः वेदिः पाञ्चाल ओर 
मस्यदेशके वीर हमारे सदायक ६ ओर आप द्मोगेकि 
रक्षक ओर खामी ई; ८ आपरोर्गोकी सदहायतासे हम सारा 
राज्य ठे सकते ई ) तथापि नि केवल पोच टी गव 
मेगिये॥ १४॥ 


अविस्थलं बकस्थरं माकन्दी व रणावतम्‌ । 
अवसानं च गोविन्द्‌ कञ्चिदे९।ज पञ्चमम्‌ ॥ १५॥ 
पञ्च नस्तात दीयन्तां भ्रामा वा नगराणि वा। 
वसेम सिता येषु मा च नो भरता नशन्‌ ॥ १६॥ 
गोविन्द | ओने धृतराष्टसे यदो कहा या कि तात | 
आपं हम अविखलः, दृ$खलः माकन्दी, वारणाबत ओर 
अन्तिम पाँचवाँ को-सा भी गाव जिसे आप देना चाह, दे 
दे | इख प्रकार हमारे च्वि पोच गब या नगर दे द 
जिनमे हम पब भारं एक साय मिलकर रह स्के ओर 
हमारे कारण भरतवंशिर्योका नाश्च न हो ॥ १५-१६॥ 
न च तानपि दु्ात्मा धातैराटेऽञ्चमन्यते । 
खाम्यमात्मनि मत्वासराव्रतो दुःखतरं चु किम्‌॥ १७॥ 
परंतु बु्टात्मा दुर्योधन सवरपर अपना दी अधिकार 
मानञ्कर उन पाँच गवोको भी देनेकी बात नी खीकार 
कुर रदा ट। इसते बद्कर कषटकी वात ओर क्या हो 
सकती है १ ॥ १७॥ 
कुठे जातस्य बद्धस्य परविचेु गृदधःथतः। 
लोभः भक्षानमादन्ति प्रक्षा दन्ति दता हियम्‌॥ १८॥ 
मनुप्य उत्तम कुर्म जन्म छेकर ओर शृड देनेपर भी 
यदि दरो धनको ठेना चाहता दै तो बह लोम उखकी 
विचारदक्तिको न्ट कर देता द । विचारशक्ति न हनेपर 
उसकी जज्ञाको भी नट कर देती ६ ॥ १८ ॥ 


ह्ीदता बाधते घमं धमां हन्ति हतः भियम्‌। 
भ्रीहेता पुरूपं हन्ति पुरुषस्याघनं वधः ॥ १९॥ 
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नष्ट हुईं ल्वा धर्मको नष्ट कर देतीदै। न हुआ 
धमं मनुष्यक्री सम्पत्तिका नादा कर देता ६ ओर न्ट हई 
सम्पत्ति उस मनुप्यका विनाश कर देती ३ कयोक्षि घनन 
अभाव ष्टी मनुप्यका वध दै ॥ १९ ॥ 


अघनाद्धि निवतन्ते क्ातयः खुदो द्विजाः । 
अपुष्पादफखाद्‌ दक्षाद्‌ यथा ष्ण पतच्निणः॥ २० ॥ 

भछष्ण | धनहीन पुसपसे उसके भार-वन्धु, सुद्‌ 
ओर प्राहमणखोग भी उसी प्रकार मद मोड़ ठेते ई जेषे 
पक्षी पुष्य ओर फलठ्ते हीन बृक्षको छोडकर उड़ 
जते ह ॥ २०॥ 


पतच्च मरणं तात यन्मत्तः पतितादिव । 
ज्ञातयो विनिवतन्ते मेतससवादिवासवः ॥ २१॥ 


तात | जसे पतित मनुप्यकरे निकटसे लोग दूर भागते 
ह ओर जेते मृत शरीरत प्राण निकल जाते ४, उसी प्रकार 
मेरे कुडुम्बीजन भी जो समुसवे मह मोड़ रे दै, यही मेरे 
स्मि मरण दै ॥ २१॥ 
नातः पापीयसी काश्चिदवस्थां शम्बरो ऽ्रवीत्‌। 
यत्र नेवाद्य न प्रातभांजनं प्रतिददयते ॥ २२॥ 


जरह आज ओर क सवेरेके व्यि मोजन नदीं दिखायी 
देता, उस दरिदरतासे बद्कर दूसरी कों दुःखदायिनी 
अवस्था नहीं हे; यह दाम्बरफा कथन टै ॥ २६ ॥ 
धनमाहुः प्रं धमं धने सं प्रतिष्ठितम्‌ । 
जीवन्ति धनिनो खोक सृता ये त्वधना नराः॥ २३ ॥ 
भनको उत्तम धर्मका साधक वताया गवा है | धरन 
खबर कुद प्रतिष्ठित दै । संसारम धनी मनुष्य ही जोवन धारण 
करते द । जो निर्धन ४ वे तो मरे दुक दी समान ६।२३। 
ये धनादुपकपन्ति नर खवलमास्िताः । 
ते धममथं कामं च प्रमथ्नन्ति नरं च तम्‌ ॥ २४॥ 
जो छोग अपने वल्म छित होकर किषी मनुप्यको 
धनसे वञ्चितं कर देते हं, वे उसके धर्म, अर्थं ओर कामको तो 
न करते ही ई, उस मनुप्यको भी नष्ट कर देते १ ॥ २४ ॥ 
प्तामवस्या प्राप्यैके मरणं बधिरे जनाः। 
परामायके वनायेके नाशायैके प्रवबजुः ॥ २५॥ 
इस निधन अवखाको पाकर फरितने दी मनुष्यान मृत्यु- 
फा बरण किया दै। कु सग गव छोड़कर दूरे गोम जा 
यसे दै, कितने दी जेगलेमं चले गये ई ओर कितने दही 
मनुप्य प्राण देनेके लि घरमे निकल पडे ४ ॥ २५॥ 
उन्मादमेके पुष्यन्ति यान्त्यन्ये दविषतां वश्म्‌। 
दास्यमेके च गच्छन्ति परेषामथेहेतुना ! २२॥ 
कितने लोग पागख हो जति है, बहुतःसे बात भके वदय- 


श्रीमहाभारते 
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मे पड़ जाते द ओर कितने ही मनुप्य धनके विये दूसरोक 

दासता स्वीकार कर लेते द ॥ २६॥ 

आपदेवास्य मरणात्‌ पुरपस्य गरीयसी । 

धियोविनाशस्तद्ध.चस्य निमित्तं धर्मकामयोः ॥ २७॥ 
धन-सम्पत्तिका नाद्य मनुप्यकरे व्यि भारी विपत्ति ही 

है । बह मूप्युसे भी वद्कर दै, कर्वोकि सम्पत्ति ही मनुष्यके 

धर्मं ओर कामकी सिद्धिका कारण है ॥ २७॥ 


यदस्य घभ्यं मरणं शाश्वतं खोकवन्म तत्‌। 
समन्तात्‌ सवभूतानां न तदत्येति कश्चन ॥ २८॥ 


मनुप्यकी जो धर्मानुकूल मूस्यु हैः वह परलोके लि 
सनातन मागं है । सम्पू प्राणिर्योमिसे कोई भी उस मृत्युका 
सव ओरसे उस्लद्न नदीं कर सक्ता ॥ २८ ॥ 


न तथा वाध्यते छृष्ण पत्या निर्धनो जनः । 
यथा भद्रां भियं प्राप्य तया हीनः सुखेधितः॥ २९॥ 


भ्रीकृष्ण ! जो जन्मसे ही निर्धन रहा है, उसे उस 
द्रिद्रताके कारण उतना कष्ट नदीं परचता; जितना किं 
कस्याणमयी सम्पत्तिको पाकर सुखम ही पले हुए पुदषको 
उस सम्पत्तिसे वञ्चित होनेपर होता है ॥ २९॥ 


स तदाऽऽत्मापराधेन सम्प्राप्तो व्यसनं महत्‌। 
क क, [| 
सेन्द्रान्‌ गर्हयते देवान्‌ नात्मानं च कथञ्चन॥ ३० ॥ 


यद्यपि वह्‌ मनुप्य उस समय अपने ही अपराधसे भारी 
संकटे पड़ता है, तथापि व इसके ल्ि इन्द्र आदि देवतार्भौ- 
की ही निन्दा करता; अपनेको किषी प्रकार भी दोष 
नी देता 2 ॥ ३० ॥ । 


न चास्य सवंशाल्ञाणि प्रभवन्ति निवर्दणे। 
सो ऽभिक्त्यति भून्यानां उद्ददचाभ्यसूयति ॥ ३१॥ 


उस समय सम्पणं शान भी उसके इस संकटो राल्नै- 
मे सखमथं नदीं होते । बह सेवकोपर कुपित होता ओर सगे- 
सम्ब्रन्धियोके दोप देखने लगता १ ॥ ३१ ॥ 
तं तदा मन्युरेबेति स भूयः सम्परमुद्यति। 
स॒ मोहवदामापन्नः क्रूरं कर्म॑ नियेवते ॥ ३२॥ 
निर्धन अवसाम मनुप्यको केवल क्रोध आता हैः 
जिससे वह पुनः मोदाच्छन्न हो जाता-विवेकशक्ति खो 
बैठत ई । मोदके वशीभूत होकर बद ्ूरतापूणं कम करे 
लाता दै ॥ ३२ ॥ 
पापकर्मतया चेव संकरं तेन पुप्यति । 
संकरो नरकायेव सा काष्ठा पापकर्मणाम्‌. ॥ ३३॥ 
इष प्रकार पापकमोमि प्रदत्त होनेके कारण बह बणंषंकर 
संतार्नोका पोपकर होता दै ओर वर्णसंकर केवल 
ही प्राति कराता हे । पापिर्यो की यही अन्तिम गति है ॥३३॥ 
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भगवदूयानपवं ] 


न चेत्‌ प्रवुध्यते कृष्ण नरकायैव गच्छति । 

तस्य भयोधः प्रज्ञैव प्रज्ञाचश्चुस्तरिष्यति ॥ ३४॥ 
भीङृप्ण | यदि उसे परिरसे कर्तव्यक्रा बोध नटी होता 

तो वह नरककी दिशम ही वदता जाता टै। कर्तव्यका 

रोध करानेवाखी प्रज्ञा ही ६। जिते प्रजञारूपी नेत्र प्राप्त ई 

वह निश्चय टी संकटसे पार ट जायगा ॥ ३४॥ 


प्रज्ञालाभे हि पुरुपः शाखण्येवान्ववेश्चते । 
शाखनिष्ठः पुनर्धमे तस्य हीरङ्गसुत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
ह्वीमान्‌ हि पपं प्रदे तस्र श्रौरभिवधंते । 
श्रीमान्‌ स यावद्‌ भवति तावद्‌ भवति पुरुषः ॥३६॥ 
परज्ञाकी प्राति होनेपर पुरुप केवछ गाल्ञवचर्नोपर ही 
दि रखता है । शाल्लमे निष्ठ दोनेपर बह पुनः धमं करता 
द । धर्मका उत्तम अङ्ग कजाः जो धर्मकेसाथदही आ जाती 
है । काशी मनुष्य पापस देप रखकर उस्से वृर दो 
जाता है । अतः उशकी धन-पम्पत्ति बद्ने लगती है जो 
जितना ही भीसम्पन्न दैः वह उतना ही पुख्ष माना 
जाता दै ॥ ३५.३६ ॥ 
धर्मनित्यः भ्ररान्तात्मा कायंयोगवदः सदा । 
नाधमे कुरुते बुद्धि न च पापे प्रवर्तंते ॥ ३७॥ 
सदा धर्मम तत्पर रहनेवाला पुरुष शान्तचित्त होकर 
नित्य.निरन्तर सत्कमेमिं खगा रहता ट । बह कभी अधरममें 
मन नदीं डगाता ओर न पापम ही प्रहृत होता दै ॥ ३७ ॥ 
अहीको वा विमूढो वा नेव खी न पुनः पुमान्‌ । 
नास्पाधिकाये ध्मैऽस्ति यथा शद्रस्तथेव खः ॥३८॥ 
जो निर्टज अथवा मूर्ख दै, वहन तो ल्ीदैभोरन 
पुरुप टी है । उसका धर्म-कर्म अभिकार नदीं दे । बर 
श््रके समान द॥ ३८ ॥ 
होमानवति देवांइच पितृनात्मानमेव च । 
तेना्तत्वं जति खा काष्ठा पुण्यकमंणाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
लला शीख पुरुप देवतारओंकी पितररोकी तथा अपनी भी 
रश्चा करता ह । इते वह अग्रुतत्वको रात होता ६ । बही 
पुण्यात्मा पुरर्पोकी परम गति दै ॥ ३९ ॥ 
तदिदं मयि ते दष्टं भ्रत्यक्षं मधुसदन । 
यथा राज्यात्‌ परिधा वसामि बस्तीरिमाः ॥ ४०॥ 
मधुसूदन ! यह सप्र आपने म्मे प्त्यक्च देखा दे कि 
रं कित प्रकार राज्यसे भ्रष्ट हुआ ओर कितने कके साय 
इन दिनो रह रदा हं ॥ ४०॥ 
ते वयं न भियं हातुमलं न्यायेन केनचित्‌ । 
अचर नो यतमानानां वधश्चेदपि साधु तत्‌ ॥ ४१॥ 
अदः दमलोग किसी भी व्याये अपनी पेत सम्पत्ति 


ज 


द्विसप्ततितमो ऽध्यायः 
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का परित्याग करने योग्य नदीं ई । इसे ल्म प्रयत्न करते 

हृप्ट यदि दमणेर्गोका वध ष्टो जाग्र तो वह भी 

अच्छा दी है ॥ ४१॥ 

तत्न नः भरथः कदपो यद्‌ वयं ते च माधव। 

प्रशान्ताः समभूताश्च धियं तामदुबीमदहि ॥ ४२॥ 
माधव ! इख विपयमें हमारा पदव्य ध्येय यही टै कि हम 

ओरं कौरव आपसम कधि करे शान्तभावसे रहकर उख 

सम्पत्तिका समानरूपे उपभोग कर ॥ ४२॥ 

तत्रैषा परमा का रौद्रकर्म॑श्चयोदया । 

यद्‌ वयं कौरवान्‌ दत्वा तानि राषटरण्यवाप्ुमः॥४३ ॥ 
दूसरा पश्च यद दै फि म कौर्ोको मारकर सारा राञ्य 

अपने अधिकारमं कर ठ; परंतु यह भयंकर करूरतापुणं कर्मकी 

पराकाष्ठा होगी ( क्योकि इस दद्याम कितने दही निरपराध 

मनुर््योका संहार केॐ पश्चात्‌ हमारी विजय दागी)॥ ४३ ॥ 

ये पुनः स्युरसखम्बद्धा अनायः रप्ण दा्रवः। 

तेषामप्यवधः कायः कि पुनयं स्युरीदशाः ॥ ४४॥ 
भ्रीफुष्ण | जिन अपने साथ कोई सम्बन्धन दो तथा 

जो सर्वथा नीच एवं शत्रुभाव रखनेवाठे होर उनका भी वध 

करना उचित नहीं 2। फिर जो सगे-सम्बन्धीः भे ओर 

यदद्‌ ह, एेसे शोगोका वध कैसे उचित शे सकता ६! ॥ 

ज्ञातयदयेव भूयिष्ठाः सष्टाया गुरवश्च नः।. 

तेषां वधो ऽतिपापीयान्‌ किं नो युद्धेऽस्ति शोभनम्‌ ॥ 
हमारे विरोधिर्योमिं अधिकांश हमारे माद्-गन्धु, सदायुक 

ओर गुरुजन ४ । उनका वध तो बहुत बड़ा पाप है । युद्धम 

अच्छी भात क्या टै ?८ कुछ न्दी )॥ ४५॥ 

पापः क्षत्रियधमांऽयं वयं च श्छत्रवन्धवः। 

ख नः खधर्भोऽधमां बा बृतिरन्या विगर्हिता ॥ ४६॥ 
्षत्रिर्योका यह ८ युदधल्य ) धमं पापरूप टी ६ । इम भी 

क्षत्रिय दी ै, अतः वद हमारा खधर्मं पाप होनेपर मी दम 

तो करना ही होगा; स्मोकिं उते छोडकर दूसरी किसी शृत्तिको 

अपनाना भी निन्दाकी बात होगी ॥ ४६॥ 

शद्रः केति शश्च वेद्या वे पण्यजीविकाः। 

वयं येन वामः कपाङं ब्राह्मणरतम्‌ ॥ ४७॥ 
द्र सेवका कायं करता दैः वेदय भ्यापारमे जीविका 

चलाते £, हम क्षत्रिय युद्धम वृखरो का वध करके जीवनः 

निर्वाह कसते १ ओर त्राणेन अपनी जीविक्राके स्थि 

भिक्चापात्र चुन लिया १ ॥ ४७ ॥ 

कषत्रियः क्षत्रियं हन्ति मत्स्यो मरस्येन जीषति । 

श्वा भवानं न्व दाशाद एदय धमां रथागत॥४८॥ 


त्रिय शरत्रियको मारता दै मछली मरृलीको खाकर 
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जीती है ओर कुत्ता ङुतेको काटता दै । दशाहनन्दन ! 
देःखये; यही प्रम्पराि चलम आनेवालय धमं है ॥ ४८ ॥ 
युद्धे छृष्ग कलिर्नित्यं प्राणाः सीशन्त संयुगे । 
यलं तु नीतिमाधाय युध्ये जयपराजयौ ॥ ४९॥ 
भङ्ष्ण | युद्धम सदा कलह दी होता दै ओर उसीके 
कारण प्रा्णोका नाश होता है । मै तो नीतिबल्का दी 
आभय लेकर युद्ध करडैगा । किर ईशरकी इन~्छाके 
अनुसार जय हो या पराजय ॥ ४९॥ 
नान्मच्छन्देन भूतानां जीवितं मरणं तथा । 
नाप्यकाले खुलं भ्राण्यं दुःखं वापि यदुत्तम ॥ ५० ॥ 
प्राणिोके जीवन ओर मरण अपनी इच्छाके अनुसार 
नदीं हेते £ (दी दशा जय ओर पराजयकी भदै) ! यदुश्र्ट | 
किसीको सुख अथवा दुःखक। प्राति भी असमयमं नदीं 
होती दै ॥ ५० ॥ 
पको हापि बहन्‌ हन्ति उनन्त्येकं हो ऽप्युत । 
द्युरं कापुरुषो शन्ति भयशसखी यशाखिनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
युद्धम एक योद्धा भी ्रहुत-खे सेनिर्कोका संहार कर 
डालता है तथा बहूत-ते योद्धा मख्कर भी किंषही एकको ही मार 
पति ई। कणी कार शूखीरको मार देता दै ओर अयशखी 
पुरुष यशश्वी वीरफो पराजित कर देता दै ॥ ५१ ॥ 
श्रो नैचोभवार्दण् नोभयोदच पराजयः। 
तथैवापचयो व्यपयाने क्षयव्ययौ ॥ ५२॥ 
न तो कदी दोनों परषोकी विजय होती देली गथी 
ओर न दोनोकी पराजय ही दृष्टिगोचर हई है । हौ, दोनोकि 
धन्‌-बेभवका नाश अवद्य देखा गया है । यदि कोर पश्च 
पी दिखाकर भाग जाम तो उसे भी धन भौर नन दोनोँकी 
हानि उठानी पड़ती ६ ॥ ५२ ॥ 
सर्वथा वृजिनं गुदधं को घ्नन्‌ न प्रतिहन्यते 1 
हतस्य च हपीकेरा समौ जयपराजयौ ॥ ५३॥ 
इससे सिद्ध होता है किं युद्ध स्व॑ंथा पापरूप टौ ३। 
दूसर्रोको मारेवाल्म कौन ेसा पुश्प , जो बदलेम खयं 
भीमारान जताष्टो ? पीके ! जो युद्धम मारया गयाः 
उसके छ्य तो विजय ओर पराजय दोनों खमान ६ ॥ ५३॥ 
पराजयदच मरणान्मन्ये नैव ॒विरिष्यते। 
यस्य स्याद्‌ विजयः कृष्ण तस्याप्यपचयो धुवम्‌॥५५४॥ 
आकषण { म तो एेषा मानता हूँ कि पराजय मूत्युखे 
अच्छी वस्तु नरह दे । जिसकी विजय होती 2, उखे भ निशय 
ही धन-जनङ़ी भारी हानि उडानी पडती दे ॥ ५४ ॥ 
अन्ततो <यितं घ्नन्ति केचिदप्यपरे जनाः। 


तस्याङ्गं यल्ीनस्य पुरान्‌ ख्रातृनपदयतः ॥ ५५॥ 
निर्षेदो जीविते छष्ण॒सर्घतद्योपजायते ! 


[ उद्योगपर्वणि 


युद्ध समाप्त दोनेतक कितने ही विपक्षी सेनिक विजयी 
योद्धाके अनेक प्रियजनौको मार डालते द । जो विजय पाता 
है, वह भी(ङुटम्बर ओर धनसम्बन्धी) चरते शर्य हो जाता 
है । ओर ष्ण | जघ्र बह युद्धम मारे गगरे अपने पत्री ओर 
भा्यौको नदीं देखता है, तो वह सव्र ओरसे विरक्त दो जाता 
हे; उते अपने जीवनस भी वैराग्य हो जाता है ॥ ५५६॥ 
ये दयेव धीरा ह्ीमन्त भयाः करुणवेदिनः ॥ ५६ ॥ 
त पव युद्धे हन्यन्ते यवीयान्‌ मुच्यते जनः। 
हत्वाप्थनुद्टायो नित्यं परानपि जनादन ॥ ५७॥ 

जो लोग धीर-वीरः ख्जाशील, शष्ठ ओर दयाड् ई 
चे ही प्रायः युद्धम मारे जाते द ओर अधम भेणीके मनुष्य 
जीवित वच जाते ६ । जनार्दन | शतुओको मारनेपर भी 
उनके ल्य खदा मनम पश्चात्ताप बना रहता टै ॥ ५६-५७ ॥ 
अन्ुवन्धदच पापाऽन्न रोषदचाप्यवशिष्यते । 
हेषा हि बलमासाद्य न॒ शेपमचुशेषयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
सर्वोच्छेदे च यतते वेरस्यान्तविधित्सया । 

भागे हए शन्का पीछा करना अनुतरन्ध कदलाता दै 
यद्‌ भी पापपूणं कार्य दै । मारे जानेवलठे शत्रुओं कोई. 
कोई यचा रह जाता दै । वह अवरि् शतु शाक्तिक संचय 
करके विजेताके पश्चमे जो लोग बचे हैः उनमेसे किठीको 
जीवित नदीं खोड़्ना चाहता | वह शतुका अन्त कर 
डालनेकी इच्ासे विरोधी दङ्को सम्पूरणरूपसे न कर देनेका 
प्रयत्न करता है ॥ ५८१ ॥ 
जयो वेर श्रखजति दुःखमास्ते पराजितः ॥ ५९ ॥ 
सुखं प्रशान्तः खिति दहित्वा जयपराजयौ । 

विजयकी प्राति भी चिरसख्ायी यात्रुताकी खष्टि करती 
है । पराजित पश्च गरड दुःखसे समय भ्ित।ता है । जो किसी 
दात्रुता न रखकर शान्तिका आश्रय केता है, वद जय-पराजयः 
की चिन्ता छोड़कर सुखसे सोता दै ॥ ५९१. ॥ 
जातवैरदच पुरुषो दुःखं खपिति नित्यद्‌ा ॥ ६० ॥ 
अनिवर्तन मनसा ससपं इव वेदमनि । 

किससे वैर बौधनेवाख पुरुष सरपयुक्त गमे रहनेवाठेकी 
भति उद्विग्नचित्त होकर खदा दुःखकी नीद सोता दै ॥ 
उरसादयति यः सवं यशसा स विमुच्यते ॥ ६९१ ॥ 
अकीतिं सर्व॑भूतेषु शाश्वती सोऽधिगच्छति । 

जो शत्ुके कुलम आवालशरद्ध सभी युरर्षोका उच्छेदं 
कर डालता दै, बह बीरोचित यदत वञ्चित हो जाता ₹। 
बह समस्त प्राणिमि सदा बनी रदनेषाटी अपकीरति (निन्द) 
का भागी होता टै॥ ६२१३ ॥ 


न हि वैराणि शाम्यन्ति दीर्धकालश्चुतान्यपि ॥ ६२॥ 
मास्पातारद्च वियन्ते पुमां द्वेव्‌ वियते कखे । 
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दीर्घकरालतक मनम द्भाये रखनेपर भी वेरकी आग 
सर्वथा बुञ्च नही पाती; क्योकि यदि कोई उस कुले विद्यमान 
है, तो उसते पूर्वघरटित वैर बरद़नेवाडी षटनार्भोको बताने- 
वाढ यहुत-ते रोग मि जाते १ ॥ ६२३ ॥ 

न चापि वैरं धरेण केराव व्युपराम्यति ॥ ६३ ॥ 
दविपाग्नियंथा रृष्ण भूय पयचाभिवधंते । 

केशव ! जैसे घी डादनेपर आग शुञ्जनेके ब्रजाय ओर 
अभिक प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार वैर करनेते वेर 
की आग शान्त नहीं होती, अधिकाधिक बदृती ही 
जाती हे ॥ ६३९ ॥ 
अतोऽन्यथा नास्ति शाग्तिर्यित्यमन्तरमन्ततः॥ ६४॥ 
अन्तर छिष्लमानानामयं दोपो निरन्तरः। 

( क्योकि दोनों पक्चोमे सदा कोई-न-कोई छिद्र मिलनेकी 
सम्भावना रहती ६ ) इलि दोनो पश्ोमेसे एकका सर्वथा 
नाश हुए भिना पूण॑तः शान्ति नही प्रसत होतः द । जो लोग 
छिद्र दरंदते रते ई, उनके सामने यद्‌ दोप्र निरन्तर प्रस्तुत 
रहता है ॥ ६४१ ॥ 


पौस्ये यो हि वलवानाधिद्ददयवाधनः। 
तस्य त्यागेन वा शान्तिमरणेनापि वा भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
यदि अपनेम पुस्पार्थदैः तो पूवं वैरको याद करके जो 
हदयको पीड़ा देनेवाी प्रवख चिन्ता खदा यनी रहती हैः 
उसे वैराग्बपूर्क स्याग देनेसे ही दान्ति मिल सकती टै; 
अथवा मर जामेषे ही उत चिन्ताक्ा निबारण शो 
सकता टे ॥ ६५ ॥ 
अथवा समूलघ।तन द्विषतां मथधुसद्रन। 
फलनिश््॑तिरिद्धा स्यात्‌ तन्नृशं सतर भवेत्‌ ॥ ६६॥ 
अथवा शत्रुओंको समूर न्ट कर देनेते ही अभीष्ट फएल- 
की सिद्धि हो सकती है । परंतु मधुसूदन । यह बड़ क्रूरता 
कायं होगा ॥ ६६ ॥ 
या तु त्यागेन शान्तिः स्यात्‌ तते वध एव सः। 
संशयाश्च सपुच्छेशराद्‌ द्विएतामात्मनस्तथा ॥ ६ ॥ 
राज्यो व्याग देनेसे उस बिना जो शान्ति मिलती है, 
बृह भी वधे दी खमन ६ । क्परोकि उत दशम शत्रु्भेलि 
सुदा यह्‌ संदेद बना रता ६ ये अवर देखकर प्रहार 
कसो आर धन-सम्पत्तिपे वज्चित होनेके कारण अपने विनाश. 
की सम्भावना भी रहत € ६॥ ६७ ॥ 
न चत्यक्त' तदिच्छामो न चेच्छामः कुखश्षयम्‌ । 
अत्र यां प्रणिपातेन शान्तिः सेव गरीयसी ॥ ६८ ॥ 
अतः हमलोग न तो राज्य त्यागना चाहते ई म्रीरन 
कुरे विनाशकी ही इच्छा रखते ६। यदि नघ्रता दिखलानेद 
भी शाग्ति टो जाय तो बही सबते बदकर ३ ॥ ६८ ॥ 


दिखत्रतितमोऽभ्वायः 
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स्वंथा यतमानानामगुद्धमभिकाष्घताम्‌ । 
सान्त्वे प्रतिहते यद्ध प्रसिद्धं नापराक्रमः ॥ ६९॥ 
यद्यपि हम युद्धकी इच्छा न रखकर साम, दान ओर 
भेद सभी उपायो राञ्यकी प्रातिके लवि प्रयत्न कर रहे 
तथापि यदि हमारी सामनीति असफ हदं तो युद ही हमारा 
पधान कर्तब्य होगा; हम पराक्रम छोडकर बेठ नष्टं सकते ॥ 
रतिघतिन सान्त्वस्य दारुणं सञ्प्रवतंते। 
तच्छुनामिव सम्पाते पण्डितेदपलश्षितम्‌ ॥ ७०॥ 
जब शान्तिके प्रयलनमिं बाधा आती 2, त्र भयंकर 
युद्ध सखतः आरम्भ शो जाता दै। प्रण्ितोने इष युद्धकी 
उपमा कुतो कंडहसे दी दै ॥ ७० ॥ 
छाङ्गूल्टालन क्ष्वेडा प्रतिवाचो चिचर्ननम्‌। 
दुन्तदुर्शनमारावस्ततो युद्धं प्रवतते॥ ७१॥ 
कुत्ते पठे भूख दिलाति ‰ फिर रुरति ओर गरजते ई। 
तत्पश्चात्‌ एक-गूसरेफे निक पर्टचते द॑ । किर दात दिखाना 
जौर भूकना आरम्भ करते ६ । तदश्चात्‌. उनमें युद्ध होने 
खगता ह ॥ ७१ ॥ 
तन्न यो वलवान्‌ द्प्ण जिन्वा सोऽचि तद्रामिषम्‌। 
पवमेव मलुष्येषु विदोो नास्ति कश्चन ॥ ७२॥ 
भरीकृप्ण | उन्म ज गख्वान्‌ हाता दै, बही उभ मसि 
को खाता टै, जिसके लि कि उनम लड़ाई हृदं थी। यदी 
दशा मनुर््यो्ी हे । इनम कोर विदोषता नदी हे ॥ ७२ ॥ 
सर्वथा त्वेतदुचितं दुरवंटेषु वलीयसाम्‌। 
अनादये ऽचिगोधश्च प्रणिपाती हि दुर्बलः ॥ ७१६ । 
यह सर्वथा उन्ित है छ अ्दारनोकी दुररोके प्रत 
आद्खुद्धि न शे । बे उसा विरोध भी नदी कते । तुग्रल 
बृह है, जो सदा श्ुकनेके सिये वेथार रह ॥ ७६ ॥ 
पिता राजाच बद्धश्च लंधा मानमहेति । 
तस्मान्मान्यश्च पू्यश्च धुरा जनार्दन ॥ ७४ ॥ 
जनार्दन ¡ पिता, रात्रा ओर दृध सर्वथा समादरॐे 
ही योस्य है । अतः धृतराष्ट्र मरे लि सदा मानर्नीय 
एवं पूजनीय ६॥ ७८॥ प 
जकुतोके, दुम दि थनेके समन गजाश ध्वन कम्पन है, 
ठनकरे युरनिष्धी जगह उनका सिनाद्‌ ६ । ते ओओ धस-दूसरेको 
देखकर गर्जते है, उषी प्रार्‌ दा विगोषी कषत्रिय एह दूसरेके प्रवि 
उत्तर -प्र्यु्रफे रूपम भक्षे पजन बाप कते दै । एक-दूसरेके निष्ट 
जाना दोनोतं समानरूपे हेता द । रागय क्षम्‌ आक्र 
ओ) दोसे होढ चदे र, वदी कुतोकेः समान जनक्छ दोत दिना 
च । विग्र गञ॑न-तजन भूकना ४ भर युद्ध करना शौ कुसोके 
समान खना द 1 राज्य प्रापि दो बह मासका इव्वा ३, 
भ्िगयेः लिये उन दडा६ होनी ६। 
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पुत्रस्नेहश्च वलवान्‌ ध्तराषटस्य माधव । 

स पुत्रवशमापन्नः प्रणिपातं प्रहास्यति ॥ ७५॥ 
माधव | धृतराषट्मे अपने पुत्रके प्रति प्रब्रङ आसक्ति 

है] वे पुत्रके वशम होनेके कारण कभी शकना नहीं 

सखीकार करेगे ॥ ७५॥ 


तत्र कि मन्यसे छृष्ण प्राप्तकालमनन्तरम्‌ । 
कथमथोच धमोच्च न हीयेमहि माधव ॥ ७६॥ 
माधव श्रीकृष्ण | एसे समयम आप क्या उचित समश्चते 
ई? हम केसा वर्ताव कर, जिससे हमे अर्थं ओर धर्मे भी 
वञ्चित न ना पड़े ॥ ७६ ॥ 
देदरो ऽत्यथंरूच्द्ेऽस्िन्‌ कमन्यं मधुखूदन । 
उपसम्पष्टुमहोमि त्वासते पुरुषोत्तम ॥ ७७ ॥ 
पुडपोत्तम मधुसूदन ! एसे महान्‌ संकटके समय हम 
आपक्रो छोडकर ओौर किससे सत्मह ॐ सक्ते ह ॥ ७७ ॥ 
प्रियदव भ्रियकामदच गतिश्चः सर्वकर्मणाम्‌ । 
को हि कृष्णास्ति नस्त्वादक्‌ सवनिदचययित्‌ खुहत्‌ ॥ 
भीकृप्ण ¡ आपके समान हमारा प्रियः हितैषी, समस्त 
कर्माके प्रिणामको जाननेवाला ओर सभी बाते एक 
निश्चित सिद्धान्त रखनेवाखा सुदद्‌ कौन ३ १॥ ७८ ॥ 


वश्चम्पायन उवाच 


एवमुक्तः पत्युवाच धर्मराजं जनार्दनः । 

उभयोरेव वामथं यास्यामि कुरुसंसदम्‌ ॥ ७२ ॥ 
(१ => | 
घराम्पायनजी कते हं-- जनमेजय । धर्मराज 

युधिष्ठिरे एेसा कषटनेपर मगवान्‌ शीकृप्णने उनसे कदा- 


धराजन | मभ दोनो पक्षि हितके प्थि कौरवी 
सभाम जाङऊंगा ॥ ७९॥ 


शमं तत्र रमेयं चेद्‌ युष्मदर्थमहापयन्‌ ! 
पण्यं मे महद्‌ राजंदचरितं स्यान्महाफलम्‌ ॥ ८० ॥ 
ह (वहा जाक्रर आपके लाभमें किसी प्रकारक बाधा न 
पचते हुए यदि भ दोनों पक्षोमिं संधि करा सका; तो 
समर्चुगा कि मेरे द्वारा यद महान्‌ फलदायक एवं ब्रहुत 
ब्रड़ा ुण्यकमं सम्पन्न हो गया ॥ ८० ॥ 
मोचयेयं सत्यु पाशात्‌ संरब्धान्‌ कुख्खंजयान्‌। 
पाण्डवराच्‌ धातराटाश्च सर्वा च पृथिवीमिमाम्‌॥८१॥ 
एसा होनेपर एक-दूसरे प्रति रोप मरे दए इन 
कोरवो, खोज्यो, पाण्डवो ओर धृतराष्रुर्रको तथा इस 
सार पृषवीको भी मानो मै मतके फंदेषे चुडा दगा" ॥ 
युधिष्ठिर उषाच 
न मतेतन्मतंृप्ण यत्‌ त्वं यायाः करून प्रति। 
योधनः खक्तमपि न करिष्यति ते चः ॥ ८२॥ 


आीमह्ाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 
यधिष्ठिर योटे--शरीकृप्ण ! मेरा यह विचार नदी 
किं आप कौरवोके यां ज्ये; म्योकि आपकी कही 
हुई अच्छी वार्तोकरो भी दुर्योधन नहीं मनेगा ॥ ८२ ॥ 
समेतं पार्थिवं क्षत्रं दुयोधनवश्चाज्ुगम्‌। 
तेषां मध्यावतरणं तव कृष्ण न॒ रोचये ॥ ८३॥ 
इसके सिवा इस समय दु्योधनके वशम रहनेवाे भू- 
मण्डलके सभी क्षत्रिय वरहा एकत्र हुए है । उनके वीचमे 
आपका जाना मुञ्चे अच्छा नहीं रणता ॥ ८३ ॥ 
न हि नः प्रीणयेद्‌ द्रव्यं न देवत्वं कुतः खलम्‌ । 
न च सवौमरेभ्वर्यं तव द्रोहेण माधव ॥ ८४॥ 
माधव ! यदि दुर्योधनने द्रोहवश आपके साथ कों 
अनुचित वर्तव किया, तो धनः, सुख, देवत्व तथा सम्पूणं 
देवता्ओका रेधयं भी हरमे प्रसन्न नहीं कर सङ्ेगा ॥८५॥ 
भ्रीमयवाटुवाच 
जानाम्येतां महाराज धातैराष्टस्य पापताम्‌ । 
अवाच्यास्तु भविष्यामः सवलोके मदीक्षिताम्‌। ८५। 
ीभगवानने कहा- महाराज | धृतराटूपुतर दुर्योधन 
कितना पापाचारी है, यह म जानता हँ । तथापि वद 
जाकर संधिके खि प्रयत्न करनेपर हम सक्र रोग सम्पण 
जगत्‌ राजाओंकी दृष्टम निन्दाके पात्र न हेगि ॥ ८५ ॥ 
न चापि मम पयोक्ताः सिताः सर्वपार्थिवाः। 
करदस्य संयुगे स्थातुं सिहस्येवेतरे सगः ॥ ८६॥ 
(मेरे तिरस्कारे भयसे भी आप चिन्तित न हौ? क्योकि ) 
जेसे क्रोधमे भरे हप सिहके सामने दूसरे पञ्च नहीं ठहर 
सक्ते दँ, उसी प्रकार यदि भ कोप कर, तो संसारके सारे 
भूपा मिलकर भी युद्धम मेरे सामने खड़े नी हो 
सकते ६ ॥ ८६ ॥ 
अथ चेत्‌ ते प्रवतेन्ते मयि किञ्चिदसाम्परतम्‌। 
निर्दहेयं कुरून सर्वानिति मे धीयते मतिः॥ ८७॥ 
यदि वे मेरे साथ थोड़ा-सा भी अनुचित वर्ताव करेगे, 
तो मं उन समस्त कौरवको जल्मकर भस कर डर्दिगाः 
यह्‌ मेरा निश्चित विचार ह ॥ ८७ ॥ 
न जातु गमनं पाथं भवेत्‌ तत्र निरर्थकम्‌ । 
यथपापतिः कदाचित्‌ स्यादन्ततो वाप्यवाच्यता ॥८८॥ 
अतः ऊुन्तीनन्दन ! मेरा वर्ह जाना कदापि निरर्थक 
नदीं होगा । सम्भव दहै, वहम अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धि 
हो जाय ओर यदि कराम न बना; तो भी इम निन्दाते तो 
ब्रच ही जार्येगे ॥ ८८ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
यत्‌ तुभ्यं रोचते कृष्ण खस्ति पाप्ुि कौरवान्‌ । 
छताथं खस्तिमन्ं त्वां दरक्ष्यामि पुनरागतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
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भगवद्यानपवं ] 


युधिष्ठिर बोखे-भीकृष्ण { आपक्ती जेषी रचि हो, 
बही कौभिये । आपका कल्याण हो । आप प्रस्नतापू्क 
कौर्वोके पास जादये । आशा हैः मँ पुनः आपको अपने 
कार्यम सफल होकर यहां सकुशल लटा हुआ दे्खूग ॥ 


विष्वक्सेन ऊरून्‌ गत्वा भरताञ्छमय प्रभो । 

यथा सवं सुमनसः सह स्याम सुचेतसः ५ ९०॥ 
विप्वकतेन प्रमो [ आप कुद्देशमं जाकर भरतवरिर्यो- 

को दान्त कीजिये, जिषठसे हम सव खोग यद्ध हृदयते 


प्रसन्नचित्त होकर एक साथ रह सके ॥ ९० ॥ 
श्राता चासि सखा चासि बीभत्सोर्मम च प्रिय 
सौहशनाधिशद्कथो ऽसि खस्ति भाप्लुहि भूतये॥ ९.१ ॥ 


आप हमल्योगकि माई ओर मित्र ई। अथुनके तथा 
मेरे भी प्रीतिभाजन ६ । आपके सौदार्दफे विषयमे हमारे 


न्रिसप्ततितमोऽध्यायः 
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मनम कोई शंका नदी है | अतः आप उभय पर्षोकी भलाईके 
ल्ि वदां जाइये । आपका कत्याण हो ॥ ९१ ॥ 


असान्‌ वेत्थ परान्‌ वेत्थ वेर्थाथोन्‌ वेत्थ भाषितुम्‌ । 

यद्‌ यवृस्मद्धितं ष्ण तत्‌ तद्‌ बाख. सुघोधनः॥९२॥ 
भीकरष्ण { आप हमको जानते हँ, कौरर्वोको भी जानते 

है, हम दोनो स्वाथोसे भी आप अपरिचित नदीं ईं ओर 

वातर्चात कैसे करनी चादयः यद्‌ भी आपश्च अच्छी तरद्‌ 

शात १। अतः जिक्-जिस बातमे मारया हित हो, वह सब 

आप दुर्याोधनको चतवं ॥ ९२॥ 

यदू यद्‌ धमण संयु्तमुपप्यद्धितं वचः । 

तत्‌ तत्‌ केशव भवेथाः सान्त्य वा यदि येतरत्‌॥९३॥ 
केदाव | जो-जो बात धर्मवंगतः युक्तियुक्त ओर दितकर 

हो, वष सय कोमल षश या कटोर, आप अवद्य कहं ॥९३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवंणि युधिद्िरङृतक्रप्णप्ररणे द्िसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
इट प्रकार भरीमहः भारत उद्योगप्तके अन्तर्मेत भगवञ्चानप्वन युिष्ठिरद्ारः शरीष्णकरो प्ररणाव्रिष्यक वद्र अध्यय पुरा हु ॥७२॥ 
( दक्षिणास्य अधिक पारके ५६ इलोक मिलाकर कुर ९८१ दोक ह ) 
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त्रिपप्ततितमोऽध्यायः 
भ्रीटृष्णका युधिष्ठिरको युद्धके दिये प्रोत्साहन देना 


श्रीभमगवादुवाच 
संजयस्य श्वुतं वाकयं भवतश्च श्युतं मया 1 
सर्वं जानाम्यभिप्रायं तेषां च भवतदच यः ॥ १ ॥ 
ीभगवान्‌ योले- राजन्‌ ! ने संजयी ओर आप- 
कीभी बातें सुनी । कौरर्वोका क्या अभिप्राय, वद्‌ सब मँ 
जानता हँ ओर आपका जो विचार दै, उसमे भी म 
अपरिचित नदीं टं ॥ १॥ 
तव धमौधितः धुद्धिस्तेवां वराया मतिः । 
यदयुद्धेन रभ्येत तत्‌ ते यहुमतं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
आपकी बुद्धि धर्मम सित ओर उनकी थुद्धिने शत्रुता- 
का आभ्य ठे रक्खा । आप तो बिना युद्ध ये जो कुछ 
मिक जाय, उसीको बहुत समर्चेगे ॥ २॥ 
न चैवं नैष्ठिकं कमे क्षत्रियस्य विशाम्पते । 
आहुराध्रमिणः सयं न भैक्षं क्षत्रियश्चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
परंतु महाराज । यह श्त्रियका नैष्ठिक ( खाभाव्रिक ) 
कम नीं टै ! सभी आशभरमेकि भे पुरपोक्रा यद कथनटै करि 
्षत्नियको भीख नदीं मोगनी चध्रिये ॥ ३॥ 
जयो वधो चा सम्रमि धात्राऽऽदिणठः सनातनः। 
खधमः क्षन्नियस्थैष कार्पण्यं न प्रशस्यते ॥ ४ ॥ 
उङ्क द्वि विधाताने यदी सनातन कर्तब्य बतायादै किं 
वह संग्रामम विजय प्राप्त फे अथवा वहीं प्राण दे दे | यदी 


म° १. १२. १०- 


क्षत्रियका खधरम ट। दीनता अथवा कायरता उसके छिये 
प्रशंषाकी यस्तु नदीं 2 ॥ ५॥ 


न हि कार्पण्यमास्थाय शाक्या बृत्तियुधिष्ठिर। 
िक्रपम्रस्व महावाहो जष्ि शत्रून्‌ परंतप ॥ ५॥ 
महाबाहू युधिष्रिर । दीनताका आश्रय ठेनेसे क्षत्रियक्री 
जीविका नदीं चल सकती । शतु करो षंताप देनेवाढे महाराज । 
अव पराक्रम दिखाश्ये ओर दात्रुभाका संशर फीजिये ॥५॥ 


अतिश्रडाः कृतस्नेहा दौर्धंकारं सदोचिताः। 
छतमित्राः रुतवखा धातंराष्राः परंतप ॥ ६ ॥ 
परंतप ! धृतराष्टफे पश्र यदे रोभी ट । इधर उन्न 
बहुत-ते मित्र-राजार्भाका संग्रह कर छिया द ओर उनके साय 
द॑धृदाटतक रदकर अपने प्रति उनका सने भी बरदा ल्या 
है । ( शिश्चा ओर अभ्याव आदि दवारा भी ) उन्दने विशेष 
दाक्ति्मा संचय कर ल्या ॥ ६॥ 
न परयो ऽस्तियत्‌ साम्यं त्वयि कुयरविशाम्पते। 
यखवन्तां हि मन्यन्ते भीष्मद्रोणपादिभिः॥ ७ ॥ 
अतः ग्रजानाथ ! एेा शो उपाय न्च, निषे (वे 
आपको आधा राञ्य देकर ) आपके प्रति समता ( सन्धि ) 
सखापित कर । भीप्म) द्रोण ओर कृपाचार्य आदि उनके पशमे 
श, दषट्िये वे अपनेको आप्ते अधिक यखयान्‌ समस्षते ६ ॥ 
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यावच्च माद॑वेनैतान्‌ राजन्युप्चरिप्यसि । 
तावदेते हरिष््रन्ति तव॒ राञ्यमरिदम ॥ < ॥ 

अतः धात्रुदमन राजन्‌ ! जवतक आप इनके साथ नर्माक्रा 
वर्ताव करेगे, तवतक ये आपके राउयका अपहरण करनेकी 
ही चेटा करेगे ॥ ८ ॥ 


नाचुक्रोशान्न कार्पण्यान्न च ध्मांथंकारणात्‌ । 


अलं कतुं धातंर्टस्तव॒ कममस्दिम ॥ ९ ॥ 
शघ्रुमर्दन नरेश | आप यह न समञ्चं फि धृतरा पुत्र 

आपपर कृपा करके या अपनेको दीन-दुबल मानकर अधवा 

घमं एवं अर्थकी ओर दृष्टि रखकर आपका मनोरथ पूणं 

कर दंगे ॥ ९॥ 

पतदेव निमित्तं ते पाण्डवास्तु यथा त्वयि । 

नान्वतप्यन्त कौपीनं तावत्‌ छृत्वापि दुष्करम्‌ ॥ १० ॥ 


पाण्डुनन्दन | कोरवोके सन्धि न कश्नेका सम्रसे बड़ा 
कारणया प्रमाणतो यदीहै करि उन्होने आपको कौपीन 
धारण कराकर तथा उतने दौषंकालतकके स्थि वनवासका 
दुष्कर कष्ट देकर भी कभी इसके दिये पश्चात्ताप नही फिया॥ 


पिताम्स्य द्रोणस्य विदुरस्य च धीमतः. 
बराह्मणानां च साधूनां राक्ञश्च नगरस्य च ॥ ११ ॥ 
पदयतां कुखमुख्यानां सवंपामेच तत्वतः । 
दानशीलं सुदं दान्तं ध्मंशीटखमयवतम्‌ ॥ १२॥ 
यत्‌ त्वामुपधिना राजन्‌ दयते वञ्चितवांस्तदा । 
न चापश्रपते तेन चासः स्वेन कर्मणा ॥ १३॥ 


राजन्‌ | आप दानक्षील, कोमलखभव, मन भौर 
इन्द्रियाको वशम रखनेवादे, सभावतः धर्मपरायण तथा सवके 
६ तो भी करूर दुर्योधनने उस समय पितामह भीष्म; 
द्रोणाचायः बुद्धिमान्‌ विदुरः साधु, बराह्मणः राजा धृतराष्ट्र, 
नगरनिवासी जनसणुदाय तथा कुखुखकरे सभी भेष्ठ पुरपोके 
देखते-देखते आपको जूएमं छक्से ठग छ्वा ओर अपने उस 
कुप्यके व्ये वह अवतकर रुजाका अनुभव नष करता ॥ 


तथाशीखसमाचारे राजन्‌ मा प्रणयं कथाः । 
वध्यास्ते सबंखोकस्य फ पुनस्तव भारत ॥ १४॥ 


राजन्‌ | पसे कुटिख्खभाव ओर खोटे आचरणवाछे 
दुर्योधनके प्रति आप प्रेम न दिखारवे । भारत | धृतराषटमं वे 
पुत्र तो सभी ोगोके वध्य ६; फिर आप उनका वध करे, 
इसके छ्यि तो कटना ही क्था १ १॥ १४॥ 
बाग्भिस्त्वभ्रतिरूपाभिरतुदत्‌ त्वां सदाचुजम्‌ । 
"्छाघमानः प्रहृष्टः सन्‌ ्राठभिः सह भापते ॥ १५॥ 
पएताबत्‌ पाण्डवानां हि नास्ति चिदिह सखकम्‌। 


ञ्नीमदहाभारत 


0 मि तीण 


[ उद्योगपर्वणि 








( क्या आप वह दिन भृङ गये, जब्र कि ) दुर्योधनने 
भादर्योसदहित आपक्रो अपने अनुचित वचर्नोदधारा मार्मिक पीड़ा 
परटुचायी थी । वह्‌ अत्यन्त हर॑से पूलक्रर अपनी मिथ्या 
प्रशंसा करता हुआ अपने भारय साथ कता था--८अबर 
पाण्डवोके पास इस संसारम “अपनी, कनेके लिय इतनी सी 
भी कोई वस्तु नदी रह गयी है । केवल नाम ओर गोत्र बरचा 
है, परंतु वह भी शेप नदीं रहेगा ॥ १५-१६ ॥ 
कालेन महत। चेषां भविष्यति पराभवः । 
प्रति त भजिष्यन्ति नण्प्रङतये मथि ॥ १७॥ 

व्दी्ंकाल्के पथात्‌ इनकी मारी पराजय होगी । इनकी 
सखाभाविक श्ूरता-वीरता आदि नष्ट हो जायगी ओरयेमेरे 
पास ही प्राणत्याग करगे? ॥ १७॥ 


दुःशासनेन पापेन तदा दते प्रवतिते । 
अनाथवत्‌ तदा देवी द्रौपदी खदुरात्मना ॥ १८॥ 
आरृष्य केदो ख्दती सभायां राजसंसदि । 
भीष्मद्रोणप्रसुखतो गौरिति उग्राहता सुदुः ॥ ६९॥ 
उन दिना जबर जूएका चेल चर रहा था, अत्यन्त 
दुराप्मा पापी दुःशासन अनाथकी भोति रोती-कल्पती हु 
महारानी द्वोपदीको उनके केश पकड़कर राजसभामे घसीट 
लाया ओर भीष्म तथा द्रोणाचार्यं आदि के समक्ष उसने उनका 
उपहास करते हुए वारंवार उसे "गायः ककर पुकारा ॥ 


भवता वारिताः स्वं रातयो भीमविक्षमाः। 
धपरपारानिवद्धाश्च न किचित्‌ प्रतिपेदिरे ॥ २०॥ 


यद्यपि आपके भाई भयंकर पराक्रम प्रकर करनेम समथं 
येः तथापि आपने इन्दं रोक दिवा, इलि धर्मबन्धनमे 
धे हानेके कारण ये उस समय उत्त अन्यायरका युख भी 
प्रतीकार न कर सके ॥ २० ॥ 


प्ताश्चान्याश्च परुषा वाचः स समुदीरयन्‌ । 
च्छाघते क्षातिमध्ये स्म त्वयि प्रयजिते वनम्‌ ॥ २१९॥ 


जतव्र आप वनकी ओर जने र्णे; उस समय भी वह 
बन्धु आन्ध्वेकरि बीच ऊपर की हई तथा ओर भी बहुत. 
सी कठोर ब्रातं कहकर अपनी प्रदांखा करता रहा ॥ २१॥ 


ये तत्राखन्‌ खमानीतास्ते दष्ट व्यामनागसम्‌ । 

अश्रुकण्ठा खदन्तश्च सभायामासते तदा ॥ २२ ॥ 
जो लोग वहां बुलाये गये थे, वे सभी नरेश आपको 

निरराध देखकर रोते ओर ओंसू. वहाते हुए ईधे हट कण्टसे 

उस समय चुपरचाप सभाम भे रदे ॥ २२॥ 

न चेनमभ्यनन्दंस्ते राजानो बाह्मणः सह । 

सवे दुयांधनं तत्न निन्दन्ति स्म खभासद्‌ः ॥ २३॥ 
्ा्षरणोसदित उन राजान वौ दुर्यो धनकी भसा 
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नही की । उस समय सभी सभासद्‌ उसकी निन्दा ही कर 
रदे ये ॥ २३॥ 
कुख्ीनस्य च या निन्द वधो वामित्रकर्शन । 
महागुणो चधो राजन्‌ न तु निन्दा कुजीविका ॥ २४॥ 
दातरुसूदन | कुरटीन पुरुपकी निन्दा हो या वध-एनमंषे 
वेध ही उसके लिय अत्यन्त गुणकारक दै, निन्दा नदीं । 
निन्दा तो जःबनको घृणित वना देती है ॥ २४॥ 
तदैव ॒निदतो राजन्‌ यदैव निरप्रपः। 
निन्दितश्च महाराज पृथिव्यां सर्वराजभिः ॥ २५॥ 
महाराज [ जव्र इश्च भूमण्डलके सभी राजानि निन्दा 
की, उसी समय उस निटंज दुर्यो धनकी एक प्रकारसे मृत्यु 
हो गयी ॥ २५॥ 
देपत्‌ कायां वधस्तस्य यस्य चारि्रमीदशम्‌। 
परस्कन्देन भ्रतिस्तन्धदिछन्नमूर इव द्रुमः ॥ २६॥ 
जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ दैः उसका वध करना 
तो बहुत साधारण कायं ३ । जिसकी जड़ कट गयी हो ओर 
जो गो वेदी आधारपर खड़ा हो, उस बक्षी भति 
दर्योधनके भी धराशायी होनेमे अव अभिक विङम्ब्र नदी ह॥ 
वध्यः सर्पं इवानार्यः सव॑लोकस्य दुर्मतिः। 
. जह्येनं त्वममित्रश्च मा राजन्‌ विचिकित्सिथाः ॥ २७॥ 
खोटी शुद्धिवाल्म दुराचारी दुर्योधन दुष्ट सपंकी भाति 
सब लोगोकि स्मरि वध्य टै। शत्रुओंका नाश करनेवाङे मदाराज। 
आप दुविधामे न पड़, इस दुष्टो अवद्य मार ड ॥२७॥ 
सर्वथा त्वत्क्षमं चेतद्‌ रोचते च ममानघ । 
यत्‌ त्वं पितरि भीष्मे च प्रणिपातं समाचरेः ॥ २८ ॥ 
निष्पाप नरेश | आप जो पित्तस्य धृतराष् तथा पितामह 
भीष्मके प्रति प्रणाम. एवं नप्रतपूरणं बरताव करते ६ वह 
सर्वथा आपे योग्य द । म भौ इसे पषंद करता दँ ॥ २८॥ 
अदं तु सर्वलोकस्य गत्व! छेश्द्यामि संशयम्‌ । 
येषामस्ति द्विधाभावो राजन्‌ दुर्थाधनं प्रति ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ | दुर्योधन सम्बन्धे जिन रोगो का मन दुरिधाम 
ह--जो ठोग उसके अच्छे या दुरे होनेका निगय नदीं कर 
सके ्, उन सथ ठोगोका संदे मं वर्श जाकर दूर कर दूंगा ॥ 
मध्ये राक्चामं तत्र प्रातिपौटपिकान्‌ गुणान्‌ । 
तव संक्णी्तयिष्याभि य च तस्य व्यतिक्रमाः ॥ ३०॥ 
म राजसभामे टे हुए भपारादी मण्डी आपे 
सर्वसाधारण गुर्णोद्ध वर्णन ओर दुर्योधन > दोप तथा 
अपरार्धोकरा उदघाटन करूंगा ॥ ३० ॥ 
हुवतस्तत्र मे वाक्यं धमो तदित दितम्‌ । 
निश्चस्य पार्थिवाः सरव नानाजनपदेभ्वराः ॥ ३१ ॥ 
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त्वयि सभ्थ्रतिपरस्यन्ते धमोत्मा सत्ययागिति। 
तसिश्चाधिगमिष्यन्ति यथा खोभादवतंत ॥ ३२॥ 

मेरे सुखे धमं ओर अर्थते संयुक्त हितकर वचन सुनकर 
नाना जनपरदोके खामी समस्त भूपा आपके विपयरमे यह 
निश्ितल्पसे समश्च ॐेगे कि युधिष्ठिर र्मास्मा तथा सत्यवादी 
ह ओर दुयोधन सम्बन्धे भी उन्हे यह निश्चय शो जायगा 
कि उमने लोभे प्रेरित होकर षट सारा अनुचित यर्ताब 
जिया ३॥ ३१-३२॥ 


गहयिष्याभि चेवेनं पौरजानपदेष्वपि । 
घृद्धवाखाचुपदाय चातुकरण्यं समागते ॥ ३३ ॥ 
भं वा अय हुए चारों बणोके आवाढद्रदध जनसमुदाय- 
को अपनाकर उनके सामने तथा पुरवावियों ओर देशवासियेकि 
समक्ष भी इस दुर्योधनकी निन्दा करँगा ॥ ३३ ॥ 
शामं वे याचमानस्त्वं नाधर्मं तन्न छप्प्यसे। 
कुरून्‌ विगहयिष्यन्ति धृनराघ्ं च पार्थिवाः ॥ ३४॥ 
बहा शान्तिके लि याचना करनेपर आप अधमे भी 
भागी न होगे । सव राजा कोरवोकी तथा तरारी दी 
निन्दा करगे ॥ ३४॥ 
तस्मिंछ्खोकपरित्यक्ते कि कार्यमवशिष्यते । 
हते दुर्थाधने राजन्‌ यद्न्थत्‌ क्रियतामिति ॥ ३५॥ 
सव स्येग दुर्याोधनको अन्यायी समञ्चकर त्याग देगे ओर 
वह निन्दनीय दोनेके शरण नष्टप्राय ह्यो जायगा । उख 
दशाम आपका दूरा कोन-सा कायं शेष रद्‌ जाता टै १ जिषे 
सम्पन्न परिय जाय ॥ ३५ ॥ 
यात्वा चाद कुरुन्‌ सवोन्‌ युष्मदर्थमहापयन्‌ । 
यतिष्य प्रशमं कतुं लक्षयिष्ये च चेप्रितम्‌ ॥ २३६॥ 
बहा पटुचकर आपके खा्थक्री धिद्धिभ तनिक भी भुरि 
न अनिदेते हुए म समसन कौरर्वोये सन्धि-स्थापनके लिये 
प्रयत्न छरगा ओर उनी चे्भपर इष्टि रक्खुंगा ॥ ३६ ॥ 
कौरघाणां पश्रि च गत्वा युद्धाधिकारिकाम्‌ । 
निशम्य विनिवतिप्ये जयाय तव भरत ॥ ३७॥ 
भारत ! मं जाकर कौरवो की युद्धविषयक तेयारीकी बातें 
जान सुनकर आपकी विजयके लि पुनः यर्हा खेट आगा ॥ 
सर्वथा युदधमेवादमादांसामि परैः खष् । 
निमिचानि हि सवोणि तथा पादुभंवन्ति मे ॥ ३८॥ 
मञ्चे तो शतरुओके साथ सर्वथा युद्ध देनेकी दौ सम्भावना 
होर £; करयोकिमेरे सामने ए दौ छ््ण ( शयुन) 
प्रकट हो रद ६॥ ३८॥ 
मृगाः शङ्कन्ताश्च बदन्ति घोरः 


दस्त्यश्यसुख्येपु निशामुखेषु 1 
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धोराणि रूपणि तथेव चा्ि- 
वणान्‌ वहन्‌ पुष्यति घोर रूपान्‌॥ ३९ ॥ 
मृग (पद्य ) भोर पक्षी भयंकर शब्द कर रहे ई । प्रदोष- 
कार्म प्रभुख हाथियों ओर षोद्ोके समुदायमे बड़ी भयानक 
आकृति्यौ प्रकट होतो ई । इसी प्रकार अग्निदेव भी नाना 
प्रकारके भयजनक वर्णों ( रगो ) को धारण करते ६ ॥ ३९॥ 


मचुभ्यरोकक्चयशूत्‌ छउघोयो 

नो चेदचुध्राप्त इहान्तकः स्यात्‌। 
दछख्याणि यन्वं कवचान्‌ रथाश्च 

नागान्‌ हयांश्च प्रतिपादयित्वा ॥ ४५ ॥ 
योधाश्च सवे रृतनिश्चयास्ते 

भवन्तु हस्त्यश्वरथेयु यत्ताः। 
सांप्रामिकं ते यदुपाजेनीयं 

सवं समग्रं कुस तन्नरेन्द्र ॥ ४१॥ 


भरीमष्टाभारते 
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यदि मनुप्यलोकका संहार करनेवाली अस्यन्त भयंकर 
मूद्यु इनको नदीं प्रा दृ होती तो ेषी बातें देखनेमे नही 
आता । अतः नरेन्द्र ! आपके समस्त योद्धा युद्धे ल्म दद्‌ 
निश्चय करके भं ति-भोतिके शखः यन्त्रः कवचः रथः द्ाथी 
ओर घोडको सुपजित कर ठे तथा उन दाथिर्यो, षो 
एवं र्थोपर सवार दो युद्ध कसनेके निमित्त सद्धा तेयार रद । 
इकर सिवा आपको युद्धोपयोगी जिन समस्त वस्तु्ओंका संम्रद 
करना ह उन सवका भी आप संग्रह कर टीजिये ॥४०-४१॥ 
दुर्योधनो न ह्यखमद्य दातु 
जीवंस्तवैतन्यपते कथंचित्‌ । 
यत्‌ ते पुरस्तादभवत्‌ सखद्ध 
द्यते इतं पाण्डवमुख्य राज्यम्‌ ॥ ७२॥ 
पाण्डवप्रवर | नरेदबर ! यह निश्चय मानिये, आपके पास 
पदङे जो समृद्धिशाटी राञ्य-वैभव था ओर जिसे आपने जूए 
खो दिया था, वह सारा राञ्य अब दुर्योधन अपने जीते-जी 
आप्रको कभी नीं दे सकता ॥ ४२ ॥ 


इति धीमहाभारते उद्योगपव॑णि भगवद्यानपरदीग कूप्णचाक्ये त्रि सक्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्यमारत उद्योगपवेके अन्तर्गत भगवद्यानमर्मे श्रीग्रप्णवःदपश्रिपयक तिहर अध्याय पुरा हु ॥ ७३॥ 
कण जु का) 
चतःसं = -ष्णाग. 
तुःसप्ततितमोऽध्यायः 
भीमसेनका शछान्तितिपयक प्रस्ताव 


भीम उवाच 
यथा यथेव शान्तिः स्यात्‌ कुरूणां मधुख्न 1 
तथा तथेव भाषेया मा स युद्धेन भीपयेः॥ १॥ 
भीमसेन वोदे --मधुयूदन ! आप कौरवक यीनमें 
बेषी ही बातें करट जिते हमल्मगोमि शान्ति धापित हो स्के | 
युद्धकी बात सुनाकर उन्द्ं भयमीत न कौजियेगा ॥ १॥ 
अमपीं जातसंरम्भः भेयोद्धेपी महामनाः । 
नोभरं दुर्याधनो वाच्यः साम्नैवेनं समाचरेः ॥ २ ॥ 
दुर्योधन अखदनश्चीरः करोधमे भरा रनेवाखा; भेयका 
विरोधी ओर मनम बडे-बडे दौसछे रखनेवाटा द । अतः 
उसके प्रति कठोर ब्रात न कदियेगाः उसे सामनीतिके दवाय 
ही समक्षानेका प्रयत कीज्यिगा ॥ २॥ 
भृत्या पापसत्वश्च तुल्यचेतास्तु दस्युभिः। 
पेश्वयंमद्मत्तश्च शतवैरश्च पाण्डयेः॥ ३ ॥ 
दुर्योधन खभावसे ही पापात्मा १ । उसके दयम 
डाक ओक समान क्रूरता भरी रदती ह । वद एेदवर्यके मदते 
उन्म हो गया ह ओर पाण्डर्वोके साथ सदा वैर बधे 
रखता ६॥ ३॥ 
अदीधदशा निष्टूरी श्षेषा ऋरपराक्रमः। 
दीपंमन्युरनेयश्च पापात्मा निङतिप्रियः ॥ ४ ॥ 


वह्‌ अवुरदर्शी निष्टुर वचन बोख्नेवालाः परनिन्दक 
करूर पराक्रमी, दीर्घकालतक करोधको मनम संचित रखनेवार; 
शिक्षा देने या सन्मार्गपर ठे जाया जानेक्री योग्यताते रितः 
पापात्मा तथा शटतासे प्रेम रखनेवाला दै ॥ ४ ॥ 
त्रियेतःपि न भञ्येत नैव ज्यात्‌ खकं मतम्‌ । 
तादृदोन शामः प्ण मन्ये पस्मदुष्करः ॥ ५ ॥ 
भ्ीक्प्ण | वद्‌ मर जायगा, कितु शुक न सकेगा । अपनी 
टेक नदी छोड़ा । म समक्ता हू, पेते दुराग्रदी -मनुष्यके 
साथ संधि स्थापित करना अयन्त दुष्कर कायं है ॥ ५ ॥ 
खुददामप्यवाचीनस्त्यक्तधमो परियानतः। 
प्रतिहन्त्येव खुदद्रां वाचदचेव मनांसि च ॥ ६ ॥ 
दुर्योधन दितेषी सुद्दोके भी विपरीत आचरण करनेवा््म 
है। उस्ने धर्मको तो व्याग हीदियादै, श्चुठको भी प्रिव 
मानकर अपना छखिया है । बह मिर्री भी बार्तोका खण्डन 
करता दै ओर उनके द्दयकरो चोट पर्चाता 2 ॥ ६ ॥ 
ख मन्युवशमापन्नः खभावं दुष्टमास्थितः । 
खभावात्‌ पापमभ्येति वृणेदछन्न श्वोरगः ॥ ७ ॥ 
उसने क्रोधे वशीभूत होकर दुष्ट खभावक्रा आभव ठ 
रक्ला है । बह तिनेमिं छिपे सर्पकी भोति खभावतः दूसरो- 
की हिखा करता ३॥ ७॥ 
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दुयोधनो हि यत्सेनः सर्वया विदितस्तव । 
यच्छीखो यत्खभावश्च यद्वरो यत्पराक्रमः ॥ < ॥ 
भगवन्‌ ! दुर्योभनकी सेना जैसी ३, उसका शीर ओर 
खभाव जेसा दै, उसका बल ओर परक्रम जिल प्रकारका 
ह, वह सव कुछ आपको सव प्ररारञे शात ३ ॥ ८ ॥ 
पुरा भरसन्नाः कुरवः सहपुत्रास्तथा चयम्‌ । 
इन्द्रज्येष्ठा इवाभूम मोदमानाः सयान्धवाः ॥ ९ ॥ 
पूर्वकालमे पुत्र तथा बन्धु-बान्धरवोसदित कौरव ओर हम- 
रोग इन्द्र॒ आदि देवताओंकी भति परस्पर मिख्कर बड़ी 
प्रसन्नता ओर आनन्दके साथ रहते ये ॥ ९ ॥ 
दुथांधनस्य क्रोधेन भरता मधुसखदन । 
धक्ष्यन्ते शिशिरापाये वनानीव हुताशनः ॥ १०॥ 
परत मधुसूदन !{ जेषे दिशिरफे अन्तम ८( भ्रीप्मकाल 
आनेपर ) वन दावानलते जलने गते ६ उसी प्रकार 
सम्पूणं भरतवंशी इस समय दुर्योधनकी क्रोधाग्ने जल्ने- 
वाले है ॥ १०॥ 
अण्दृश्ेमे राजानः प्रख्याता मधुसूदन । 
ये समुश्चिच्छिदुक्षतीन्‌ खुद्यदश्च सबान्धवान्‌ ॥ १२१॥ 
भीष्ण ! आगे बताये जानेवालेये अठारह विख्यात नरेश 
ई, भिन्होने बन्धु-पान्धर्वोखहित इुडम्बीजनो तथा हितेषी 
सुधर्दो का संहार कर डाल था ॥ ११॥ 
असुराणां सण्धद्धानां जउ्वरतामिव तेजसा । 
पयौयकाले धर्मस्य प्राप्ते कलिरजायत ॥ १२॥ 
हेदयानां सुदावतों नीपानां जनमेजयः। 
हुलस्तारजंधानां छमीणासुद्धतो वदः ॥ १३॥ 
अजविन्दुः डुचीराणां खुराष्यणां दपद्धिकः। 
अर्कजश्च वलीदानां चीनानां धौतमूलकः ॥ १४॥ 
हयभ्रीयो विदेहानां वरयुश्च मदौगसाम्‌ । 
बाहुः खुन्दरवंशानां दीप्ताक्षाणां पुरूरवाः ॥ १५॥ 
सदहजद्चेदिमत्स्यानां प्रवीराणां बूणभ्वज्ः । 
धारणशन्द्रवत्सानां सुकुटानां विगाहनः ॥ १६॥ 
कामश्च नन्द्विगानामिव्येते पांसनाः । 
युगान्ते प्ण सम्भूताः कु कपुरुपाधमाः ॥ १७॥ 
कसे धर्मके विषप्टयका समय उपसित होनेपर तेजखे 
प्रज्यलित होनेवाञे समृद्धिशाढी अरामं भयंकर कलह उत्यनन 
हुभ। था, उसी प्रकारदेहयवंशम मुदावतंनीपडुलमे जनमेजयः 
ताठनेव म वधम बहक, गिकं उदण्ड वसु यवी 
वंशम अजगिदु, बरु सपदधिकः बटीष्वं शम अकरजः 
चनो दुमे धौतमूर, पिदेदवंशम इयग्रवः मीना नामक 
षत्रये कुर्म वयु, मुन्दरवंदी धत्रियेमि बाहु दाता 
ति श्रीमहामारते उद्योगपवेणि भग वदूयानपवेप 4 
एव प्रकार शरीमहाभाप्त उदम अन्तम मनग्रानप्ने 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 


ठ भौमवाक्ये चतुःसघ्ततित 


२२६९ 


चुख्म पुरषाः चेदि ओर मत्स्यदेशमं सहजः प्रवीरवंशरभे 
वरृपध्वजः चन्द्रवत्सकुखमे धारणः, मुकुटे विगाहन तथा 
नन्दिविगकुख्मे शम- ये सभी कुटाज्ञार एवं नराधम क्षत्रिय 
युगान्तकारू आनेपर ऊपर वताये अनुसार भिनन-मिन्न कुर्मि 
प्रकट हुए भे ॥ १२-१७॥ 
अप्ययं नः कुरूणां स्याद्‌ युगान्ते काङसम्धतः। 
दुर्योधनः ङलाङ्ञारो जघन्यः पापपूरुषः ॥ १८ ॥ 
पर्वोक्तं (अटारह ) राजाओंकी भोति यद कुटाङ्गार नीच 
एवं पापपुरुष दुयांधन भीं इस द्वापर युगके अन्तम 
काटे भ्रेरित हो मारे कुङकुख्के विनाश्का कारण होकर 
उत्पन्न हुआ ३ ॥ १८ ॥ 
तस्मान्मृदु शनेग्रया धमौ्थंसदितं हितम्‌ । 
कामाजुयन्धवहुल नोग्रसुप्रपराक्रम ॥ १९॥ 
अतः भयंकर पराक्रमी भीकृप्ण ! आप उसमे जो कुछ 
भी क, कोमल एवं मधुर वाणीम धीरे-धीरे कटं । आपका 
कथन धमं एबं अथस युक्तं तथा दितकर हो । उसमे तनिक 
भी उता न भने पाये । साथ ही इयवमण भी ध्यान रकं 
कि आपकी अधिकांश बाते उसकी खचिके अनुकूख हा ॥१९॥ 
अपि दुर्योधनं छृष्ण सवं वयमधश्चराः ॥ 
नीचैभूत्वाञुयास्यामो मा स नो भरता नशन्‌ ॥२०॥ 
भगवन्‌ | हम सत्र स्मेग नीचे पैदल चरुकर अत्यन्त 
नघ्न होकर दुर्योधनका अनुसरण करते रगे; प्रव मारे 
कारणत भरतवंशिर्योका नाश नष्टो ॥ २०॥ 
अष्युदासीनच्त्तिः स्याद्‌ यथानः कुरुभिः सद । 
वादेव वथा कायं न फुःरूननयः स्पृदोत्‌ ॥ २१ ॥ 
वासुदेव ! दमा कौरवे साय उदासीनभाव प्ठं 
तरखताफा चर्ताव भी ओसे बना रदे, येवा शी प्रयल आपको 
करना चाहिये । किसी प्रकार भी कौरवको अन्यायका स्प 
नदी होना चाये ॥ २१ ॥ 
वाच्यः पितामहो बृद्धो ये च छष्ण सभासदः । 
श्रातृणामस्तु सौश्नात्न धातंराषटः भरास्यताम्‌ ॥ २२॥ 
आीकरप्ण | आप व बृदे पितामह भीप्मजी तथा अन्य 
सभासदोसे रेखा करनेके लिये ही कटे, जिससे खव माद्य 
सौदा बना रदे ओर दुर्योधन भी शन्त हो जाय ॥ २२ ॥ 
अ्टमेतव्‌ ब्रवीम्येवं राजा चेव प्रहसति । 
अर्घुनो नैव युद्धार्थी भूयसी दि द्याने ॥ २३॥ 
धं इस प्रदर दान्ति सापनके स्यि कद्‌ रहा हूं । राजा 
युधिष्ठिर मी शान्तिकी द प्रसा फरते द ओर अञ्न भी 
युद इ्छुक नहीं £ क्योकि अशनम्‌ बहूव अभिक दया 
भरी हई ६॥ २३॥ 
मोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
भनद्ममिपयकः श्रीहरस्यं। अध्याय्‌ पूरा हुमा ॥ ७८ ॥ 
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प्पघ्रतितमोऽध्यायः 
श्रीहृभ्णका भौ मसेनको उत्तेजित करना 


व॑श्चम्पायन उवाच 


` एतच्छुत्वा महावाहुः केदाचः प्रहसन्निव । 
अभूतपूव भीमस्प मादंवोपहितं वचः ॥ १॥ 
गिररिवि लघुत्वं तच्छीतत्वमिव पावके । ` 
मत्वा राम'चुजः शोरिः शाङ्गंधन्वा चूकोद्रम्‌॥ २ ॥ 
संतेजयंस्तद्‌ा वाग्भिमातरिदवव पावकम्‌ । 
उवाच भीममासीन छृपयाभिपरिष्टुतम्‌7? ३ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते ह- भीमसेने मुखसे यह 
अभूतपूवं मदुतापूणं वचन सुनकर महावराह भगवान्‌ भीकृप्ण 
खने-से खगे । जेषे पर्वतमे लधुता आ जाय ओर अग्निम 
शीतलता प्रकट दो जाग्र, उसी प्रकार उनम यह नघ्नताकरा 
प्रादुभाव दुभा था । यद सोचकर शाङ्ग धनुर धारण करने- 
बाढ रामानुज भीङ्प्ण अपने पास वरैठे हए टृकोदर भीमसेन- 
को, जो उस समय दयासे द्वित हो रदे थे; अपने वचनद्वारा 
उसी प्रकार उत्तेजित करते हुए बोठे, मानो वायु अभिको 
उदीप कर रदी दो ॥ १-३॥ 

भ्रीभगवादुवाच 


त्वमन्यदा भीमसेन युद्धमेव प्रशंससि । 

वधाभिननिििनः क्रूरान्‌ धातेरष्टरान्‌ मिमदियुः॥ ४॥ 
भगवान्‌ वोल-मैगा भीमेन । आजके सिवा 

ओर दिन तो तुम हणाये दी प्रसन्न नेवा बरूर धवा 
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पुत्रो को मसल डालनेकी इच्छा मनमे टेकर खदा युद्धकी दी 
प्रशंसा किया करते थे ॥ ४॥ 


न च खयपिपि जाग्पिं न्युव्जः रोषे परतप । 
घोरामश्चान्तां रुषतीं सदा वाचं प्रभाषसे ॥ ५॥ 
परतप | ( इन्हीं विचाररोम इवे रहनेके कारण ) तुम 
रातमे सोते भी नहीं थे, जागते ही रहते थे । कभी सोना दी 
पड़ा तो आओंधे-गुह टेट जाते ओर सदा घोर, अश्चान्त तथा 
रोषभरी बते दी तुम्हारे दते निकल्ती थीं ॥ ५॥ 
निःश्वसन्नश्चिवत्‌ तेन संतप्तः स्वेन मन्युना । 
अप्रशान्तमना भीम सधूम इव पावकः ॥ ६ ॥ 
भीम ! वम वारंवार बरी संस खी चते हुए अपने ही क्रोधते 
उसी प्रकार संतप्त होते येः, ॐते आग अपने ही तेजसे तथी 
रदती है । पूर्पसे व्याप्त हुई अग्निडी भोति वुम्हारे नित्य- 
निरन्तर अश्यान्ति छायी रदी थी ॥ ६॥ 
एकान्ते निःभ्यसनज्छेषे भारण्तं श्व दुवलछः ॥ 
अपि त्वां केचिदुन्मत्तं मन्यन्त.ऽतदिदो जनाः॥ ७ ॥ 
भारी बोञ्चसे पीडित दुर मनुप्यकी भोति तुम एकान्त 
म बैठकर जोर-जोरसे सोप खींचते रहते थे । इसील्ि वम 
कुछ स्मेगः जो इस वातको नदीं जानते ई पाग 
मानते ई ॥ ७ ॥ 


आरज्य चक्षन्‌ निमूखान गजः परि ख्जन्निव । 
निच्नन्‌ पद्ध: क्षिति भीम निष्टनन्‌ परिधावसि ॥ ८ ॥ 


भीम | जेसे हाथी बर्षोको जड्‌-मूरसदित उखाइकर 
उन्दं पेरोकी टोकरोसे टकनट्क कर डालता है उसी प्रकार 
तुम मी वैरेते एथ्वीपर आपात करते हुए जोरजोरे गजे 
ओर चारा ओर दौडते थे ॥ ८ ॥ 


नास्मिञ्जनेऽभिरमसे रहः क्षिप्ति पाण्डव । 
नान्यं निशि दिवा चापि कदाचिदभिनन्दसि ॥ ९ ॥ 


पाण्डुनन्दन | तुम कमी इस जनसमुदायमे प्रसन्नता 
अनुभव नदीं करते ये; सदा एकान्तम ही वैटकर कालक्षेप 
करतेथे। दिन हो या रातः त॒म कभी किसी दूसरेका अभिनन्दन 
नही करते थे ॥ ९॥ 


अकस्मात्‌ सयमानदच रहस्यास्से ख्द्न्निव । 
जान्वामूधानमाधाय चिरमास्स प्रमीलितः ॥ १० ॥ 
कमी सदसा हंस पड़ते ओर कभी एकान्त खानम रोते 
हुए श्रतीत होते थे मौर कभी शुटर्नौपर ससक रख? 
दीर्षकार्तक नेभ्र यंद किये बैठे रहते थे ॥ ६० ॥ 
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भगवद्यानपवे ] 


पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 


२२७१ 


चच 


श्रकुटिं च पुनः कुर्वन्नोष्ठौ च विद दास्निव । 

अभीक्ष्णं दद्यस भीम सयं तन्मन्युकारितम्‌ ॥ ११॥ 
भीमसेन ! म॑ने वार.बार वुम्हं भ॑ येद करॐ़े दोनों 

ओ्टोक्रो चब्ाते हृएःसे देखा टै । यह सव वुम्दारे कोधक्ी 

करत्‌त दे ॥ ११॥ 

यथा पुरस्तात्‌ सविता उदयते शुकमुष्यरन्‌ । 

यथा च पश्चान्निसुकत धुवं प्यति रद्िमवान्‌ ॥ १२॥ 

तथा सत्य त्रवीम्यतन्नास्ति तस्य व्यतिक्रमः। 

हन्ताहं गदयाभ्येत्य दु्ोधनममर्पणम्‌ ॥ १३॥ 

इति स मध्ये घ्रातृणां सत्येनाख्भस गद्ाम्‌। 

तस्य ते प्रशमे दुद्धिरधियवेऽद्य परंतप ॥ १४॥ 


त॒म अपने भारक बीचमे सत्यक्री शपथ खाकर वार- 
बरार गद्‌ चूते हुए यह कते थे भजेते सू्देव पृदिशमे 
उदित होते हुए अपने तेजोमण्डलकरो प्रकट करते दिखायी 
देते है ओर पश्चिम दिशामे बे ही अंश्चमाटी असताचलक् 
जागर निश्चितल्पते मेदपवनकी परिक्रमा करते ई, उनके 
इस नियममे कभो फोर अन्तर नष्टा पड़ता; उसी प्रकार भँ 
यष सत्य कहता हूँ करि अमर्पशील दुर्योधनके पास जाकर 
अपनी गदाते उसके प्राणे दगा । मेरे शस कथने कभी 
कोई अन्तर नहीं पड़ सकता । परतप | पेशी प्रतिश्चा करने- 
वाढ तुम-जैषे वीरशिरोमणिकी युद्धि आज शान्ति-खापनमे 
त्मा रहय 8, (यह आश्वर्यं बात ३] ) ॥ १२-१५॥ 
अहो गुद्धाभिक ङ क्षाणं युद्ध्मल उपस्थिते । 
चेतांसि विप्रतीपानि यत्‌ त्वां भीभीम चिन्दति॥ १.५॥ 

अदो | युद्धा अवतर उपलित होनेपर पद्य युद्धकी 
अभित्पा रखनेव ठे छोगके विचार भी इतने गदल जाते 
ई बे ्रिपरीत सोचने लगते ६1 भीमेन | जान पडता 
है, इसीख्ि वमद भी युद्धमे भय होने खगा है ॥ १५॥ 
अहो पाथं निमित्तानि विपरीतानि पदयसि । 
खष्नान्ते जागरान्त च तस्मान्‌ प्रशममिच्छक्ति॥१६॥ 


कुन्तीनन्दन ! बडे विसयकी वातै फि तुमं सोते भौर 
जागतेमे उख्टे परिणामश्री सूचना देनेवाले अग्डाक्ुन दिखायी 
देते ६ । इीमसे तुम शान्तिक इच्छा प्रकट कर रहे हे॥ 
अहो नाशं सत्ते किञ्चित्‌ पुंस्त्वं इय इवात्भनि। 
कद्मटेनाभिपन्नाऽसि तन ते विरतं मनः ॥ १७॥ 

अशो ] कायर ओौर न पंक भोति इस समय तुम अपने 





कुछ भी पुरुपा नष्ट मानते । वुम्दारे ऊपर मोद छा गया 
है. जिषते तुग्र मानसि दश्चा विगड़ गयी ३॥ १७॥ 
उद्वेपते ते हृदयं मनस्ते प्रतिसीदति । 
ऊरस्तम्भगर्ीतोऽ(स तस्मात्‌ परदाममिच्छसि ॥१८॥ 
जान पडता दै किवुग्हारा द्दव कौँपता ३, मन दिथिख 
होता जाता दै, तुम्हारी जय मानो अकरद्‌ गयी ६; इसीस्ियि 
तुम शाम्ति चात दो ॥ १८ ॥ 
अनित्यं क्रि मत्यस्थ पाथं चित्तं चदाचलम्‌। 
चातवेगध्रचल्िता बठीदडा दशादमदटेरिव ॥ १९॥ 
पाथं | कते ट कि मनुप्य्मा चित्त सदा एक निश्वग्रपर 
अटल नदीं रहता । वह वाके बेगसे दिल्यती हरं सेमलके 
फक) गो टफे समान डवाडोट रहता ॐ ॥ १९॥ 
तवेषा विता बुद्धिर्गवां बःगिच मापी । 
मनासि पाण्डुपुत्राणां मङधन्यश्ुवानिव ॥ २० ॥ 
यदि गोदः मनुप्यौकी गोली वोदे, तो षद्‌ ञे बिगड़ी 
हई होगी, उसी प्रकार तुम्हारी यद बुदि विश्रुत हकर अगाध 
समुद्रम नारके भिना इ परनेवलि मनुर््ोश्री भति पण्डे 
मनको चिन्तामग्न कि देती टै॥ २. ॥ 


ददं मे महदाश्चयं पर्वतस्येव सर्पणम्‌। 
यद्रीदशं प्रभपिथा भीमसेनासमं वचः ॥ २१॥ 
भीमसेन | चुम जो बात दरे वद तुम्शरि योग्य 
कदापि नहीं है| जेष पर्तना चलना आश्वयको बात रै, 
उसी प्रकार मुम्टारे दारा किया हुआ यद्‌ शान्विःप्रसाव मुज्ञ 
महान्‌ आश्वयमे डाकरहा१॥ २१॥ 
सद्र खानि कर्माणि कुले जन्म च भारत । 
उत्तिष्ठस्व विपरादं मा था चीर स्थिरा भव॥ २२॥ 
भारत ! तुभ अपे क्मोकी ओर देखकर ओर निश 
कुखमे वुभ्ारा जनम हुआ द, उसपर भी दष्टिगत करके खे 
हो जाओ । वीरवर ! विषाद न करो ओर अपने क्षत्रियोचित 
कृर्मपर उट जाभो ॥ २२॥ 
न चैतगरूनुरूपं ते यत्‌ ते ग्लानिररिदम। 
यदोजसा न कमते क्षच्रिश्रो न तद्रद्लुत ॥ २३॥ 
शनुदमन | तुग्र चिच ओ गानि उलयन्न हदं दैः 
य वुम्हारे-जेे शूरवीरफरे योग्य कदापि नदीं टै । क्योकि 
क्षत्रिय भिवे ओज एवं पराक्रमसे प्राप्त नष करता, उमे अपने 
उपभोग न्ट खता ३॥ २३॥ 


इति श्रीभद मःरपे उचोगप णि मगव्र्ानपत्रेि आमोत्ते अकश्रीकृपष्णवाक्वे पत्रसततित मोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


इध प्रषार भमङ्नःग्व उ्यनरकि 


अन्तन मगवदयानपरमे मीनेत्तेजरभीकृष्णस्यनिपरक पचइतरर्‌। अध्याय पृ हुआ ॥ ७५ ॥ 
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२२७२ अआमहाभारते [ उद्योगपर्वणि 
पटसप्ततितमोऽध्यायः 
भीमसेनका उत्तर 
दृश्चम्पायन उवाच यद्यपि स्वयं अपनी प्रशंसा करना सवथा नीच पुरर्पोका 
तथोक्तो वासदरैवेन नित्यप्न्युरम्षणः। ही कायं है, तथापि आपने जो मेरे सम्मानके विपरीत ब्रते 


सदश्ववत्‌ समाघावद्‌ वभाषे तदनन्तरम्‌ ॥ १ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय । वसुदेवनन्दन 
भगवान्‌ भीङृप्णके ठेसा कहनेपर सदा क्रोध ओौर अममे 
भरे रदनेवाके भीमसेन पठे सुशिक्षित घोडेकी भोति सरपट 
भागने लो ८ जब्दी-जस्दी बोल्ने लगे); किर धीरे 
धीरे बोढठे ॥ १॥ 

मीमसेन उवाच 

अन्यथा मां चिकीषेन्तमन्यथा मन्यसेऽख्युत । 
भ्रणीतभावमत्यथं युधि सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
चेरिख दाश्चाद सत्यं मे दीर्घकालं सदहोपितः। 

भीमसेने कडा--अच्युत ! मँ करना तो कुछ ओर 
चादता ह परंतु आप समन्च कुछ ओर ही रहे ६। 
दशाट॑नन्दन ! आप दीर्कारतक मेरे साथ रहे ६ । अतः 
मेरे विषयमे यह सश्च जानकारी रखते ही हंगि फि मेरा 
युद्धम अत्यन्त अनुराग है ओर मेरा पराक्रम मी मिथ्या 
नदी ३॥ २३॥ 
उत वा मां न जानासि प्रुवच्‌ इद इवाशये ॥ ३ ॥ 
तस्माद्रनभिरूपाभिवोगिभिमां त्वं समच्छलि । 

अथवा यह भी सम्भव है किं चिना नौकाके अगाध 
सरोवरम तेरमेवाले पुखुपको जेते उसकी गषटराईका पता 
नदीं चलता, उसी तरह अप मुञ्चे अच्छी तरह न जानते 
हौ । इशील्ये आप अनुचित वचनो मुञ्चपर आक्षेप कर 
रहे ६ ॥ ३२९ ॥ 
कथं हि भीमसेनं मां जानन्‌ कश्चन माधव ॥ ४॥ 
ब्ूयादप्रतिरूपाणि यथा मां वधतुमर्हसि । 

माधव | मुञ्च भमीमेनको अच्छी तरह जाननेबाखा 
कों भी मनुष्य मेरे प्रति एेसे अयोग्य वचनः, जैसे आप 
कह रदे द, कते कह सकता 2 १॥ ४१॥ 


तस्मादिद्‌ प्रवक्ष्यामि वचनं बृष्णिनन्धून ॥ ५ ॥ 
आत्मनः पौरुषं चेव यट च न समं परैः। 
वण्णिकुरनन्दन | इसील्यि मँ आपसे अपने उस पौरुष 


तथा बलक्रा वणेन करना चाहता हूँ, जिसकी समानता दूसरे 
ल्मेग न्ट कर सकते ॥ ५९॥ 


€= भ ड 
सख्ेथाना्यकमरतत्‌ प्रशंसा खयमात्मनः ॥ ६ ॥ 
अतिषादापविखस्तु वक्ष्यामि यलमात्मनः 1 


कहकर मेरा तिरस्कार किया है, उसते पीडित होकर मँ अपने 
वल्का बखान करता हूं ॥ ६२ ॥ 


पश्येमे रोदसी रष्ण ययोरासन्निमाः प्रजाः ॥ ७ ॥ 
अचले चाप्रतिष्ठे चाप्यनन्ते सर्वमातरौ । 
श्रीकृष्ण ! आप इक भूतल ओर स्वर्गरोकपर दृष्टिपात 
करे । इन्हीं दोर्नोके भीतर ये समस्त प्रजाजन निवास करते 
हं । ये दोनौ सवके माता-पिता ई । इन्द अचर एवं अनन्त 
माना गया है । ये दूरके आधार होते हुए भी खयं आधार 
शल्य ६ ॥ ७९ ॥ 
यदीमे स्सा कद्ध समेयातां शिले इव ॥ ८ ॥ 
अहमेते निश्रहीयां बाहुभ्यां सचराचरे । 
यदि ये दोना रोक सहसा कुपित होकर दो शिलार्ओोकी 
भति परस्पर टकराने ल्मे, तो मँ चराचर प्राणिर्योपहित 
इहं अपनी दोनों थुजाओति रोक सकता हूं ॥ ८३ ॥ 
पदयेतद्न्तरं वाह्योर्महापरिघयोरिव ॥ ९ ॥ 
य एतत्‌ प्राप्य सुच्येत न तं पद्यामि पृरषम्‌। 
लोके विशार परिर्घोकी मति मेरी इन मोरी भुजा 
का मध्यभाग कैसा दैः यद देख छीन्िये । मँ एसे किी वीर 
पुपकरो नद देखता, जो इनके भीतर आकर किर जीवित 
निकल जाय ॥ ९६ ॥ 
हिमवांश्च समुद्रश्च वञ्जी वा बखभित्‌ खयम्‌ ॥ १०॥ 
मयाभिपन्नं घायेरच्‌ बर्मास्थाय न ्रयः। 
जो मेरी पकडूरमे आ जायगा; उसे दहिमाख्य ११९) 
विश्चाल महासागर तथा बल नामक दे्यका विनाश करनेवाछे 
साक्षात्‌ वज्जधारी इ्द्र--ये तीनो अपनी पूरी शक्ति कग? 
भी बचा नदीं सकते ॥ १०९ ॥ 
युदधाहौनच्‌ क्षत्रियान्‌ सबौन्‌ पाण्डवेष्वाततायिनः॥ ११॥ 
अधः पादतद्ेनेतानधिष्ठास्यामि भूतले । 
पाण्डवे प्रति आततायी बने हुए इन समस्त 
को, जो युदधके ल्य उद्यत हप हः मै नीचे ्रथ्वीपर गिरा 
कर पैरोते रौद डर्दगा ॥ ११९ ॥ 
न॒हि त्वं नाभिजानासि मम विक्रममच्युत ॥१- 
यथा मया विनिजित्य राजानो वशगाः छृताः। 
अच्युत | मैने राजार्ओको जि प्रकार युद्धम 
अपने अधीन करिया थाः मेरे उस पराक्रमसे आप 
नही ई ॥ १२१ ॥ 
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अथ चेन्मां न जानाल्ति सूर्यस्येवोद्यतः प्रभाम्‌॥ १३॥ 
विगाढे युधि सम्थाथे वेत्स्यसे मां जनादंन । 


जनार्दन | यदि कदाचित्‌ आप मुञ्चे या मेरे पराक्रमको 
न जानते टो तो जव भयंकर संहारकारी घमासान युद्ध 
प्रारम्भ होगा, उस समय उगते हए सूर्यकी प्रभाके समान 
आप मुद्रे अवद्य जान ठेगे ॥ १३१ ॥ 


पर्पैरािपसि क चणं पृतिमिवोन्नयन्‌ ॥ १४॥ 


पके दए घावको चाकरूसे चीरने या उकसानेवाले पुखधके 
समान आप मुञ्चे अपने कठोर वचनद्वारा तिरस्कृत क्यो 
कर रहे द १॥ १४॥ 
यथामति बवीम्येतद्‌ विद्धि मामधिकं ततः। 
द्र्सि युधि सम्बाधे भवृत्ते वैशसेऽहनि ॥ १५॥ 
म अपनी बुद्धिके अनुसार यदा जो कुछ कह रहा ह 
उससे भी बदु-चद्करर मुञ्चे समश्च । जिस समय योद्धाभषे 
खचाखच भरे हुए युद्धमे भयानक मार-काट मचेगीः उस 
दिन भन्ने देखियेगा ॥ १५॥ 
मया प्रणान्‌ मातङ्गान्‌ रथिनः सादिनस्तथा । 
तथा नरानभिक्रद्धं निध्नन्तं क्षज्चियषेभान्‌ ॥१६॥ 





द्रष्ट मां त्वं च खोकश्च विकषंन्तं वरान्‌ वरान्‌ । 

जग ( घमासान युद्धम ) मं कुपित दोकर मतबाले 
दधिर्यो, रथिर्यो तथा शुड़सबारोको धराशायी करना ओर 
फेंकना आरम्भ करगा एवं दूसरे भ्ठ कषत्रियवीरोका वध 
करने ल्गूगा, उस समय आप ओर वरे लोग भी भने 
देखेगे किं में किस प्रकार चुन-चुनकर प्रधान-ग्रधान वीरोका 
संहार कर रहा हूं ॥१६२॥ 


न मे सीदन्ति मज्ञानो न ममोद्धेपत मनः ॥ १७॥ 
खवंरोकाद्‌भिक्रद्धान्न भयं विद्यते मम । 
कि तु सौहदमेवेतत्‌ कपया मधघुखदन । 
सवोौस्तितिक्षे सक्टेशानमा सस नो भरता नश्चन्‌॥ १८॥ 
मेरी मजा धिथिल नहींहो रदी दै ओर न मेरा इष्य 
ही कोपि रषा १। मधुसूदन | यदि समस्त संसार अस्यन्त 
कुपित होकर मुञ्षपर आक्रमण करे, तो भी उससे मुन्चे भय 
नही हैः रितु मने जो शान्तिका प्रस्ताव किया टै यह तो 
केवछ मेरा सौहादं ही १। म दयाव सारे क्लेश सद छनेको 
तैयार हँ ओर चाहता हँ कि हमारे कारण भरतवंशियोका 
नाशन हो ॥ १७-१८॥ . 


इति भीमहाभारते उद्योगपवंणि भगव ्यानपवंणि भीमसेनवाक्ये पटस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार भरीमदानारत उच्चोगपके अन्तशत भगबद्यानपरवमे भीमसनवा्यसम्बन्धी छिदत्तरवो अध्याय पुरा हुडा ॥७६॥ 
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` सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
भ्रीढरष्णका भीमसेनकं आश्वासन देना 


भरीमयवानुकाच 
भावं जिश्षासमनोऽदं प्रणयादिदमह्ववम्‌ । 
न चाक्षेपान्न पाण्डित्यान्न क्रोधान्न विवक्षया ॥ १॥ 
भगवान्‌ वोदे-भीमसेन । मनि तो वश्या मनोभाव 
जानमेके लि दी प्रेमसे ने बातें करी ६ दमपर आश्चेप 
करने, पण्डितां दिखाने? रोध प्रकट करने या व्याख्यान 
देनेकी इच्छासे कुछ नीं का ह ॥ १॥ 
वेदाहं तव माहात्म्यसुत त वेद्‌ यद्‌ वलम्‌ । 
उत ते चद्‌ कमणि न त्वां परिभवाम्यदम्‌॥ २॥ 
र तुम्हारे माहारम्यको जानता रं । दमम जो बल गीर 
पराक्रम श, उसते भी परिचित दँ ओर तमने जो बद 
पराक्रम कयि ४, वे भी मुसये छिपे नदीं ई; अतः म॑ वुम्दाय 
तिरस्कार नीं करता ॥ २ ॥ 
यथा चात्मनि कटयाणं सम्भावयसि पाण्डव । 
सहल्नगुणमष्येतत्‌ त्वयि सम्भावयाभ्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! तुम अपनेमे जैसे कल्याणकारी गुणकी 
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सम्भावना करते टो उससे भी सदन्लगुने ददरर्णोकरी सम्भावना 
वमे मं करतां ॥ ३॥ 
यादृशो च छठे जन्म स्ेराजाभिपूजित । 
यन्धुभिश्च खुहद्धिश्च भीम त्वमसि तादृशः ॥ ४ ॥ 
भीमसेन ! समस राजारोद्राया सम्मानित जैसे 
प्रतिष्ठित कुलम वु्दाया जम्भ हआ दै अपने बन्धुओं ओर 
सुदधदोसदित त॒म वैसी दी प्रतिष्ठके योग्य ह ॥ ४॥ 
जिश्चासन्तो हि ध्म॑स्य संदिग्धस्य वृकोद्र। 
पयौयं नाध्यवस्यन्ति देवमाुषयाजनाः ॥ ५ ॥ 
वृकोदर ! देवधमं ८ प्रारञ्ध ) ओर मानुष धमं 
( पुषा ) का खरूप संदिग्ध ६ । खोग देव ओर्‌ पुरूषाय 
दोनेकि परिणाभको जानना चाहते ४ परंतु किसी निश्चय- 
तक पर्हुच नहीं पते ॥ ५ ॥ 
स पव देतुभूत्वा दि पुख्पस्याथंसिद्धिषु । 
विनाद्ोऽपिस एवास्य संदिग्धं कमं पौरपम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्योफि उपयुक्त पुरपाथं दौ कमी पुरुपकी काय-षिद्धिम 
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कारणं बनकर कभी बिनाशका भी हेतु बन जाता दै । इस 
प्रकार जैसे दैवका फर संदिग्ध हैः वैते ही पुरुषार्थका भी 
फठ संदिग्ध है ॥ ६ ॥ 
अन्यथा परिदृ्टानि कविभिदाषद्रिभिः। 
अन्यथा परिवर्तन्ते वेगा इव नभखतः ॥ ७ ॥ 
दोषदं विद्वानोद्वारा अन्य रूपमे देखे या विचारि 
ह कर्म वायक वेगोकी भति बदलकर किसी दूसरे ही रूपम 
परिवर्तित हो जाते ई ॥ ७ ॥ 
सुमन्नितं सुनीतं च न्यायतश्चोापपादितम्‌ । 
छृतं मानुष्यकं कमं दैवेनापि विरुध्यते ॥ ८ ॥ 
अच्छी तरह विचारपूर्वक निश्चित किये हुएः उत्तम 
नाति युक्त तथा न्यायपूर्वक सम्पादित क्रये हुए मानव- 
सम्बन्धी पुरपार्थलाध्य कर्म भी कमी देवव वाधित दो 
जति ई--उनकी सिद्धिम विघ्न पड़ जाता है ॥ ८ ॥ 
दैवमप्यतं कमं ॒पौरपेण विहन्यते । 
दीतसुष्णं तथा वं श्रुत्पिपासे च भारत ॥ ९ ॥ 
भारत ! दैवशृत कायं भी समात होनेसे पठे पुरुषार्थ 
द्वारा नष्ट कर दिया जाता है । जैसे शीतका निवारण व्रते, 
गर्मीका व्यजने, वर्षाका छव्रसे ओर भूख-प्यासका निवारण 
अन्न ओौर जल्से हो जाता दै ॥ ९ ॥ 


यदन्यद्‌ दिष्टभावस्य पुरुषस्य सखयृतम्‌ । 
तस्माद्‌नुपेधश्च विद्यते तत्र॒ ङक्षणम्‌ ॥ १०॥ 
प्रारब्धके अतिरिक्त जो पुरुपका खयं अपना क्रिया हुआ 
कर्म है, उससे भी फलकी विद्धिः होती दै । इस विषयमे यथेष्ट 
उदाहरण मिते ईं ॥ १०॥ 
लोकस्य नान्यतो वृत्तिः पाण्डवान्यञ्न कमणः । 
पवंुद्धिः भ्रवतंत॒ फर स्यादुभयान्वये ॥ ११॥ 
पाण्डुनन्दन ! पुरुषाथको छोड़कर दूसरे किसी साधन 
से--केवछ दैवसे मनुप्यका जीवन-निर्वाई्‌ नदीं दो सक्रता । 
रेखा बिचारफर उसे कर्मे प्रवृत्त होना चाददिये । फिर 
प्रारब्ध ओर पुरुधाथ दोनेकि सम्बन्ध फलकी 
प्रापि होगी ॥ ११॥ 
य॒ पवबं छृतवुद्धिः स॒ कम॑स्वेव प्रचतंते । 
नासिद्धो व्यथत तस्य न सिद्धौ हपंमद्युत ॥ १२॥ 
जो अपनी बुद्धिम एेसा निश्चय करके कममिं दी प्रवृत्त 
होता दै, वह फलकी सिद्धि न होनेपर दुखी नदं होता ओर 
फलकी प्राति दोनेपर भी दरपका अनुभव नहीं करता ॥१२॥ 
तत्रेयमलुमात्रा म॒ भीमसेन विवक्षिता । 
क्या ाशुभिः खद संयुगे ॥ १३॥ 





भीमसेन | सुज्ञे इस विषयमे अपना यह निश्चय बताना 
अभीष्ट है किं युद्धम शजुओंके साथ भिडनेपर अवश्य ही 
विजय प्रात होगी; यह्‌ नदीं कहा जा सक्ता ॥ १३ ॥ 


नातिषष्ीणरदिमः स्यात्‌ तथा भावविपर्यये। 
विषादमच्छद्‌ ग्लानि वाप्येतमथं व्रवीमि ते॥ १४॥ 

मनोभाव वद्र जाय अथवा प्रारब्धके अनुसार कोड 
विपरीत घटना घटित हो जायः तो भी सदसा अपने तेज 
ओर उस्साहको सर्वथा नहीं छोड़ना चाहिये । विषाद्‌ एवं 
ग्लानिका अनुभव नीं करना चादिये- यदह बात भी भने 
तुम्हं आवश्यक समञ्चकर ग्रतायी है ॥ १४ ॥ 


श्वोभूते श्ुतराटस्य समीपं प्राप्य पाण्डव । 
यतिष्ये प्रशमं कतु युष्मदर्थमहापयन्‌ ॥ १५॥ 
पाण्डुनन्दन { कठ सरे मँ राजा धृतराषटके शमी 
जाकर तुमखोर्गोके खार्थकी सिद्धिमे तनिक भी बाधा न 
प्हुचाते हुए दोनो पक्षौ संधि करानेका प्रयत्न करूगा ॥ 
शमं चेत्‌ ते करिष्यन्ति ततोऽनन्तं यशो मम । 
भवतां च छतः कामस्तेषां च भय उत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
यदिवे संधि खीकार कर ठेगे तो सुन्वे अक्षय 
य॒शकी प्राति होगी । ठमलोगोका मनोरथ भी पूणं होगा 
ओर कौरवोका भी परम कल्याण होगा ॥ १६॥ 
ते चेदभिनिवेक्षयन्ते नाभ्युपेष्यन्ति मे वचः । 
करवो यद्धमेवा् घोरं कमे भविष्यति ॥ १७॥ 
यदि वे कौरव युद्धका दी आग्रह दिखायेगे ओर मेरे संधि 
विषयक प्रस्तावको डुकरा देगे, तब यहौँ युद्ध दी होगा, जौ 
भयंकर कम॑ टे ॥ १७॥ 


अस्मिन्‌ युद्धे भीमसेन स्वयि भारः समादितः। 
धूरजयँनेन धया स्याद्‌ वोढव्य इतरो जनः ॥ १८॥ 
भीमसेन ! इस युद्धमे सारा भार तुम्हारे ऊपर ही रक्ला 
जायगा एवं अर्जुन इम भारदो धारण करेगा । अन्य ल्य 
का भार भी तम्दीं दोनोौको ढोना दै ॥ १८ ॥ 
अहं हि यन्ता बीभत्सोभंविता संयुगे सति। 
धनजयस्यैप कामो न हि युद्धं न कामये ॥ १९॥ 
युद्ध आरम्भ दनेपर मै अर्जुनका सारथि बर्दगा । यही 
अर्जुनकौ इच्छा है । तम य न समन्नो कि भँ युद्ध दोन देना 
नदीं चाहता ॥ १९ ॥ 
तस्मादाशद्कमानोऽहं धघृकोद्र मति तव। 
गद्‌वः छीवया वाचा तेजस्ते समदीदिपम्‌ ॥ २०॥ 
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वरकेदर ! इसीलियि जब्र तुम कायरतापृणं वचर्नोद्रारा 
शान्तिका प्रस्ताव करने त्प, तव मुञ्चे तुम्हारे युद्ध विष्रयक 


अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः 


२२७५ 


बिचारके यद जानेका संदेह हुआ, जिसके कारण पूर्वोक्त 
वाते ककर मेने तुम्हारे तेजको उदरी किया ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कृष्णवाक्ये सप्तसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
दुम प्रद्मार भरीमहाभारत उच्योगप्वके अन्तभुत भगवद्यानपमं श्ीदष्णवांयविपय॒क सतदत्तर्ो ॐध्याय पुरा हआ ॥ ७७ ॥ 





अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
अजुनका कथन 


अर्जुन उवाच 
उक्तं युधिष्ठिरेणैव यावद्‌ वाच्यं जनादंन । 
तव वाक्यं तु मे श्युत्वा भ्रतिभाति परतप ॥ १॥ 
नेव भदाममत्न त्वं मन्यसे खुकरं प्रभो । 
लोभाद्‌ वा धृतराष्टस्य दैन्याद्‌ वा खसुपस्थितात्‌ ॥ २॥ 
तदनन्तर अञ्जुनने #ह{-- जनार्दन | गुक्षे ज बु 
कहना था, वह्‌ सव तो महाराज युधिष्ठिरने दी कह दिया । 
दात्र्ओोको संतस करनेवाढे प्रभो ! आपकी वात सुनकर सुश्च 
देखा जान पड़ता दै किं आप धृतराटके लोभ तथा हमारी 
प्रस्तुत दीनताके कारण संधि करानेक्ा कायं सर नीं समञ्च 
रहे द ॥ १-२॥ 
अफलं मन्यसे वापि पुरुषस्य पराक्रमम्‌ 1 
न चान्तरेण कमौणि पौरुपेण फटोदयः ॥ ३ ॥ 
अथवा आप भनुप्यके पराक्रमको निष्पार मानते ईः 
कथो कि पूर्वजन्मके कमं ( प्रारग्य ) के विना केवर पुश्षार्थ- 
से किसी फलकी प्राति नदीं होती ॥ ३॥ 
तदिद्‌ भाषितं घाकयं तथा च न तथव तत्‌ । 
न चैतदेवं द्रए्टव्यमस्ताध्यमपि किचन ॥ ४.॥ 


आपने जो बात कदी दै बह ठीक हे} रु ड सदा , 
रला हो हो, यह नदं कदा जा शकता । किसी भी कार्यको 


असाध्य नदी समञ्नना चाद्ये ॥ ४॥ 2 
कि चतन्मन्यस कचदपस्माकमवसाद्‌ कम्‌ ॥ ट 


पाण्डवानां कुरूणां च भवान्‌ नः प्रथमः सुहत्‌। 
सुराणामसुराणां च यथा वीर प्रजापतिः॥ ७ ॥ 

वीरवर ! जेषे प्रजापति ब्रह्माजी देवताओं तथा अशुरो- 
के भी प्रधान दितेपी दै, उसी प्रकार आप दम पाण्डवो 
तथा कौरषेकि भी प्रधान $ ६ ॥ ७॥ 


कुरूणां पाण्डवानां च प्रतिपत्ख निरामयम्‌ । 
अस्मद्धितमयु्ठानं मन्ये तव न वृष्करम्‌॥ ८॥ 
इसस्िि आप एेसा प्रयत्न कीज्यिः जिससे कोरा तथा 
पाण्ड्वके भी दुःखा निवारण हो जाय । मेरा विश्वास 
टै फि मारे द्थियि हितकर कायं करना आपके द्ये दुष्कर 
नदी दै ॥ ८ ॥ 
पवं च कार्यतामेति कायं तव जनार्दन 1 
गमनादेवमेव त्तं करिष्यसि जनादन ॥ ९ ॥ 
जनार्दन | एेा करना आपके द्यि अत्यन्त आवद्यक 
कर्तव्य १ । प्रमो { आप वहाँ जानेमाघ्रते यद शां सफलता. 
पूर्वक सम्पन्न कर लगे ॥ ९ ॥ 
चिक्ीर्षितमथान्यत्‌ ते तस्मिन्‌ वीर वुरात्मनि। 
भविष्यति च तत्‌ सवं यथा तव चिकीर्पितम्‌॥ १०॥ 
वीर ¡ उस दुशत्मा दुयोषनके परति आपको कुछ ओर्‌ 
करना अभीष्ट हो, तो जैनी आपकी इच्छा होगी, बद सब कायं 


उसी रूपम सम्पन्न होगा ॥ १०॥ 
` शाम तैः सह वा नोऽस्तु तव वा यश्चिक्ीपितम्‌। 
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कुवन्ति तषां कमीणि येषां नास्ति फलोदयः ॥ ५ ॥ ` ` विचायंमाणो यः कामस्तव छृष्ण स ना गुखः। 


आप रेता मानते ६ कि दमारा यद वर्तमान कण टी दम॑ 
पीडित कसनेवासम द; परंतु वास्तत्रम हमारे शत्रुभे कयि 
[64 द्‌ 
दु वे कार्य दी हम कष्ट द रदे ह, जिनका उनके ल्थयि 
भी कोई विदोप फल नदीं ६॥ ५॥ 
ज [] 
स्पाद्यमानं सभ्यक्‌ क्म सफडं प्रभो। 
स लं सखभ्यक्र च स्यात्‌ प 
स तथा छृष्ण बर्तख यथा शाम भवत्‌ परः ॥ ६ 
प्रभो । जिस कार्यको अच्छी तरद किया जायः बह सफल 
हो सकता द । शरीहष्ण ! आ पेश ही श्रयल करर, जिमसं 
तरुभकि माथ हमारी मंधिद्ो जाय्‌ ॥ १ ५ 


">~ 4 


न स नाति दुएत्मा वधं सखुतव्ान्धवः ॥ १९॥ 
मेन धर्मसुते इष्टा न सा श्रीरपमर्पिता । 
यच्याप्यपदयतोपायं धर्मिष्टें मधुसूदन ॥ १२॥ 
उपायेन नृ्ंसेन हता दुय तदरैचिना 1 

श्रीकृष्ण { कौरवक साय हमारी संधि हो अथवा 
आप जो कुछ करना चाहते दौ, वदी द । विचार करमेपर 
हम इसी निष्कर्पपर पर्ने ६ कि आपकी जो इच्छा हो, 
वी हमरे द्दिये गौरव तथा समाद्रकी वस्तु द । वद 
दुता दुन अने पुत्रौ ओर बन्ध बान्धरवोसदित युधे 
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ही योग्य दैः जो धर्मपुत्र युधिष्ठिरके पास आयीं हुईं सम्पत्ति 
देखकर उसे सहन न कर पका । इतना दही नर्ही, ज 
कपटयुतका आश्रय केनेवाठे उस करूरात्माने किसी धरमसम्मत 
उपाय जुदध आदिको अपने स्मि सफलता देनेवाला नदी 
देखा, तत्र॒ कपटपू्णं उपायसे उख सम्पत्तिका अपहरण 
कर ल्या ॥ ११-१२३॥ 
कथं हि पुरुषो जातः क्षत्रियेषु धुधंरः ॥ १३॥ 
समाहतो निवतं॑त॒ भ्राणत्यागेऽप्युपस्थिते । 
्षत्रियकुल्मे उत्पन्न हआ कोई भी धनुधंर पुरुष 
किसीके द्वारा युद्धके स्यि आमन्त्रित होनेपर कैसे पीछे हट 
सकता है ? भके ही वैसा करनेपर उसके लि प्राणत्यागका 
संकट भी उपलित हो जाय ॥ १३३॥ 
अधमण जितान्‌ दृष्ट वने प्रव्रजितां स्तथा ॥ १४ ॥ 
वध्यतां मम वाष्णंय निर्गतोऽसौ सुयोधनः। 
वृष्णि्कुखनन्दन ] हमलोेग अधर्मपूरवंक जूएमे पराजित 
किय गये ओर वनमे भेज दिये गये । यह सव देखकर 
मने मन-ही-मन पृणेरूपते निश्चय कर लिया था कि दुर्योधन 
मेरे हारा वधके योम्य दै ॥ १४३ ॥ 
न॒ चेतदद्भतं छृष्ण मित्रां यच्धिकीषंसि । 
क्रिया कथं च मुख्या स्यान्शरदुना चेतरेण वा ॥ १५॥ 
भीकृपष्ण ! आप मिर््राके दितके स्मि जो कुछ करना 
चाहते टै, बह आपके स्थि अद्भुत नही ६। मृदु अथवा 


भीमद्ाभारते [ उद्योगपर्वणि 


कठोरः, जिस उपायसे भी सम्भव है, करिंसी तरह अपना मुख्य 
श 
कायं सफर होना चाहिये ॥ १५ ॥ 


अथवा मन्यसे ज्यायान्‌ वधस्तेषामनन्तरम्‌ । 

तदेव क्रियतामाद्यु न विचार्यमतस्त्वया ॥ १६॥ 
अथवा यदि आप अव्र कोरर्वोका वध ही शरेष्ठ मानते हयं 

तो वही शीघर-से-शीघ्र किया जाय । फिर इसके सिवा 

ओर किसी बातपर आपको विचार नहीं करना चाये ॥ 


जानासि हि यथैतेन द्वौपदी पापवुद्धिना । 
परिङ्किष्ठा सभामध्ये तच्च तस्योपमर्धितम्‌ ॥ १७॥ 
आप जानते ह, इस पापात्मा दुर्योधनने भरी सभामे 
दुपदकुमारी कृष्णाको कितना कष्ट प्हुचाया था, परंतु हमने 
उसके इस मदान्‌ अपराघको भी चुपचाप सह छिया या ॥ 
स नाम सम्यग्‌ दतंत पाण्डवेष्विति माधव । 
न मे संजायते वुद्धिर्वीजसुप्तमिबोषरे ॥ १८॥ 
माधव | वही दुर्योधन अव्र पाण्डवेकि साथ अच्छा 
वताव करेगा, एेसी ब्रात मेरी बुद्धिम जच नदीं रही दै। 
उसके साथ संधिका सारा प्रयत्न ऊसरमें योये हुए ब्रीजकी 
भोति व्यथंहीदहै॥ १८॥ | 
तस्माद्‌ यन्मन्यसे युक्तं पाण्डवानां हितं च यत्‌। 
तथाऽ.ऽद्यु कुर वाष्णंय यन्नः कायंमनन्तरम्‌ ॥ १९॥ 
अतः दृष्णिकुलभूषण भीकृप्ण | आप ॒पाण्डर्वोके लि 
अश्रसे करने योग्य जो उचित एवं हितकर कार्यं मानते ह, 
बही यथाशषम्भव शीघ आरम्भ कीजिये ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि भगवद्यानपर्वणि असुंनवाक्येऽष्टससतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार भीमद्यमारत चचोप्वके अन्तत मगब्चानपर्वमे अजुनाक्यत्रिपयक अख्तर अध्याय पुरा हुआ ॥ ७८ ॥ 





पनासीतिताय 
कृष्णका .अयनको उत्तर देना 


श्रीमिगवादुबाच 


पवमेतन्म्ावाहो यथा वदसि पाण्डव । 

पाण्डवानां कुरूणां च प्रतिपर्स्ये निरामयम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोदध--महावराहु पाण्डञ्धमार । तुम जैसा 

कदते हो, वैसा टौ करना उचित ट । में वदी फरनेका प्रयल 

करगाः जिससे कौरव तथा पाण्डव ~ दोनोंका संकट दूर 

हो- दोनो सुखी हो स्के ॥ १ ॥ 

सवं त्विदं ममायत्तं बीभत्सो कर्मणोर्योः। 

के छ सवचछ ७ क, ७ 

कब्र हि. रसवच्छुद्धं कर्मणैवोपपादितम्‌ ॥ २ ॥ 

ऋते बषोन्न कौन्तेय जातु निवतैयेत्‌ फ़लम्‌ । 

£ अजुन ! इसमे संदेह नदीं कि शान्ति ओर युद्ध--इन 

दोनों कामित किसी एकको दितकर समश्चकर अपनानेका 


सारा दायित्वमेरे हाथमे आ रया है; तथापि ( इस प्रारन्धकी 
अनुकूढता अपेक्षित 2 ›) कुन्तीनन्दन ! जताई ओर 


सिंचाई करके कितना दी जुदधओौर सरस बनाया हुआ 


खेत क्यो न होः कभी-कभी वर्पा विना वह अच्छी उपज 
नदीं दे सशता ॥ २९ ॥ 

3 ॐ 9 [3 
तन्न वं पारप बरूयुरासकःं यत्र कारितम्‌ ॥ ३॥ 
तत्र॒ चापि धुवं पदयेच्छोषणं दैवकारितम्‌ । 

जिस तमे जताई ओर सिंचाई की गयी है, बहौ यद 
पुरुपाथं ही किया गया है; परंतु वयँ भी देववशच सूखा पड़ 
गया, यह्‌ निश्वितरूपसे देखा जाता टै [ अतः पुदपाथकी 
सफङ्ताके दि प्रारन्धकी अनु्कूढ्ता आवद्यकदटै] ॥ ३६ ॥ 


२४ निश्चितं बुद्धा पूर्वैरपि महात्मभिः ॥ ४ ॥ 


च मापे चैव संयुक्तं खोककारणम्‌ । 


| » 
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इसख् एवंकालफे महात्माओने अपनी बुद्धिद्रारा यदी 
निश्चय किया है किं लोकदितका साधन दैव तथा पुङ्षाथ 
दोर्नोपर निर्भर दै ॥ ५६॥ 
अहं हि तत्‌ करिष्यामि परं पुखुपकारतः ॥ ५ ॥ 
देवंतु न मया शाक्यं कमे कतुं कथचन। 

मेँ पुरुपार्थसे जितना हो सकता ४, उतना संधिखापनक 
लि अधिक-से-अधिक प्रयत्न करछगा; परंतु प्रारब्धके 
विधानको किसी प्रकार भी यल देनाया बदर्देना मेरे 
चयि सम्भव नहीं ह ॥ ५९ ॥ 
स हि धम च खोकं च त्यक्त्वा चरति दुर्मतिः ॥ ६ ॥ 
न हि संतप्यते तेन तथारूयेण कमरणा । 

दुवुदधि दुर्योधन सदा धर्मं ओर लोफाचारको छोड़कर 
ही चरता दै; परंतु इ प्रकार ध्म ओर खोकके विरद कार्यं 
करके भी बह उससे संतप नदीं होता ॥ ६९ ॥ 
तथापि बुद्धि पापिष्ठां बधेयन्त्यस्य मन्त्रिणः ॥ ७ ॥ 
शकुनिः सूतपुत्रश्च शाता दुःशासनस्तथा । 

इतने पर भी उसके मन्त्री शकुनि, सूतपुत्र कणं तथा 
भाई दुःशासन-ये उसकी अत्यन्त पापपृणं बुद्धिको बदावा 
देते रहते६॥७१॥ 
स हि त्यागेन राज्यस्य न रामं ससूपेष्यति ॥ ८ ॥ 
अन्तरेण वधं पाथं सालुवन्धः सुयोधनः । 

कुन्तीनन्दन | अपने सगे-सम्बन्धियो दित दुर्योधन जब- 
तक मारा नदद जायगा, तचतक बह राञ्यभाग देकर कदापि 
संधि न्दी करेगा ॥ ८३ ॥ 
न चापि प्रणिपातेन व्यक्तमिच्छति धर्मराट्‌ । 
याच्यमानश्च राज्यं स न प्रदास्यति वुमेतिः ॥ ९ ॥ 

धर्मराज युधिष्ठिर भी नप्नतापू्वक संधिके लिये अपना 
राज्य छोडना नदीं चाहते ६। उधर दुंद दुर्योधन मोगने- 
पर भी राज्य नद्ींदेगा॥ ९॥ | 
न तु मन्ये स तद्‌ वाच्यो य्‌ युधिष्ठिर दासनम्‌। ` 
उक्तं प्रयोजनं यत्‌ तु धर्मराजेन भारत ॥ १०॥ 
तथा पापस्तु तत्‌ सवं न करिष्यति फोरयः। 
तद्सिश्वाक्रियमाणेऽसौ ढोके वध्यो भविप्यति ॥ ११॥ 

भरतनन्दन ! धर्मराज युधिष्ठिरे केवल पोच गर्वो 
मौगनेके स्मि जो आजादी दै तथा नम्रतापृणं वचनम 
ज संधिका प्रयोजन बताया दै, वद सव दुर्योधने कना 
उचित नद ‰--रेसा म मानता हः करयो बद इञ्कुल 
कक पापात्मा उन सवर वाको कभी खीकार नदी 
करेगा । हमलोगोका प्रस्ताव स्वीकार न करनेपर वं इठ 
जगते अवदय दी वधक योय दो जायगा ॥ १९-६१ ॥ 


जिः क क क क =-= क आ गयव्व्च्ववववववव्व्व्वव्ववववववव्व्वव्ववव्व्व्व्व्वववव्ववववववचवचवचववववववववव-- ऋ रक चर 


मम चापि स वध्यो हिं जगतश्चापि भारत । 

येन कौमारके यूयं स्ये विग्राः सदा ॥ १२॥ 

बिव्रदुप्तं च चो राज्यं चृदशंसेन दुरात्मना । 

न चोपशाम्यते पापः धियं दष्टा युधिष्ठिरे ॥ १३॥ 
भारत [ जिसने तुम सव्र खो्गोको कुमारावस्थामं भी सदा 

नाना प्रकारे कए दिये $, जिश दुरात्मा एवं निर्दयीने तुम्दारे 

राउयका भी अपहरण कर दिया दै तथा जो पापी दुयधिन 

युधिष्ठिरके पास सम्पत्ति देखकर शान्त नहीं रट सकता दै, वह 

मेरे ओर समस्त संारके ल्व भी वध्य है ॥ १२-१३॥ 

असङर्च्चाप्यहं तेन त्वर्छृते पाथं भेदितः। 

न मया तद्‌ गृहीतं च पापं तस्य चिक्ीपिंतम्‌ ॥ १७ ॥ 
कुम्तीनन्दन ! उसने स्ञे भी वम्हारीं ओरसे फोड़नेके 

लि अनेक बार वेष्टा की & परंतु मैने उसके पापपुरं 

परसावको कभी स्वीकार नदीं किया है ॥ १४॥ 

ज्ञानासि हि महाबाहो त्वमप्यस्य परं मतम्‌ । 

भियं चिकीर्षमाणं च धर्मराजस्य मामपि ॥ १५॥ 
महाबाहो । वुम जानते दी हो कि दुर्योधनकी भी मेर 

विषयमे यदी निथित धारणा किम धर्मराज युधिष्ठि्का 

प्रिय करना चादता दं ॥ १५॥ 

संजानंस्तस्य चात्मानं मम चैव परं मतम्‌। 

अज्ानक्लिव मां कस्माद जुनादयभिराद्कसे ॥ १६॥ 
अर्जुन ! इख प्रकार तरुम दुर्यो धनके मनकी भावना 

तथा मेरे हृद्‌ निश्चयको जानते हष भी आन अनजानकी 

भति स्यो मुद्यपर संदेद कर रदे दो १॥ १६॥ 

यच्चापि परमं दिव्यं तच्चाप्यञ्चगतं त्वया । 

विधानं विदितं पाथं कथं श्म भवेत्‌ परेः ॥ १७॥ 

ध कुन्तीकुमार ! जो देवताओंका परम दिव्य ( भूभार 

उतारनेके वयि ) निभ्नित विधान ‰, उसे भी तुम सर्वया 

परिनित दो | पः यत्रो साथ संधि केशे दो सक्ती १२॥ 

यत्‌ तु चाचा मया दाक्यं कमणा वापि पाण्डव । 

करिष्ये तदहं पार्थं न स्वाशंसे शमं परेः ॥ १८॥ 

ू --ाणडुनन्दन । मेरे द्वारा बाणी भीर श्रग्रलसे जे कुछ 1 

तक्ता ४, वद्‌ म अव्रद्य करगाः परंतु पाथ ! मृञ्चे यद 

तनिक भी आशा नही दै कि रावि साथ मपि 

हो जायगी ॥ १८ ॥ 

कथं गोहरणे हयो नेतच्छमं तथा हितम्‌ । 

याख्यमानो हि भीष्मेण संबरसरगते ऽध्वनि ॥ १९॥ 
विरायनगरमे गोहरणे समय तुम्हरे अशतवासका यथं 

परा हो चुकाथा) उत शप्रय्‌ सीप्मजीने मार्गम दु्योभनमे 
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[ उद्योगपर्वणि 





ही योग्य है, जो धर्मपुत्र युधिष्ठिरके पास आगर हई सम्पत्ति 
देखकर उसे सदन न कर सका । इतना दही नही, जवर 
कृपटद्ूतका आश्रय लेनेवाल़े उस कृरात्माने किसी ध्म॑सम्मत 
उपाय युद्ध आदिको अपने ल्ि सफङ्ता देनेवाला नदीं 
देखा, तव कपटयपूणं उपायसे उस सम्पत्तिका अपद्रण 
कर खया ॥ ११-१२९॥ 
कथं हि पुरुषो जातः क्षत्रियेषु धयुधेरः ॥ १३॥ 
समाहतो निवतंत॒प्राणत्यागेऽप्युपस्थिते । 
क्षत्रियकरुखम उत्पन्न हआ कोई भी धनुर्धर पुरुष 
किंसीके द्वारा युद्धके ख्य आमन्त्रित होनेपर कैसे पीछे इट 
सकता है १ भके ही वैसा करनेपर उसके लि प्राणत्यागका 
संकट भी उपस्थित हो जाय ॥ १३३॥ 


अधमण जितान्‌ दष्टा वने प्रव्रजितास्तथा ॥ १७ ॥ 

वध्यतां मम वाष्णंय निर्गतोऽसौ सखुयोधनः। 
वृष्णिद्कुलनन्दन | हमलोग अधमपूर्वक जृएमे पराजित 

किये गये ओर वनम मेज दिये गये । यह सब्र देखकर 

मने मन-दी-मन पूणंर्पसे निश्चय कर खया था कि दुर्योधन 

मेरे द्वारा बधके योग्य है ॥ १४१ ॥ 

न॒ चैतदद्भतं ष्ण मित्रां यञ्िकीषसि । 

क्रिया कथं च सुख्या स्यान्श्रदुना चेतरेण वा ॥ १५॥ 


भीङृप्ण | आप मित्रके हितकरे चि जो कुछ करना 
चाहते दै, वद आपके लिये अद्भुत नहीं द । मदु अथवा 





कठोरः जिस उपायसे भी सम्भव है, फरिसी तरह अपना मुख्य 
कायं सफल होना चाये ॥ १५॥ 


अथवा मन्यसे ज्यायान्‌ वधस्तेषामनन्तरम्‌ । 

तदेव क्रियतामाद्यु न विचार्यमतस्त्वया ॥ १६॥ 
अथवा यदि आप अव कोरर्वोका वध ही शरेष्ठ मानते हो 

तो वही शी्र-से-शीध क्रिया जाय । फिर इसके सिवा 

ओर किसी बातपर आपको विचार नही करना चाहिय ॥ 


जानासि हि यथेतेन दरौपदी पापबुद्धिना । 
परिङ्किष्ठा सभामध्ये तच्च तस्योपमर्षितम्‌ ॥ १७॥ 
आप जानते दहं, इस पापात्मा दुर्योधनने भरी सभाम 
दरुपदकुमारी इष्णाको क्रितना कष्ट पर्हुचाया थाः परंतु हमने 
उसके इस महान्‌ अपराधको भी चुपचाप सह लिया या ॥ 
स नाम सम्यग्‌ वतंत पाण्डवेध्विति माधव । 
न मे संजायते वुद्धिवींजसुस्मिबोषरे ॥ १८॥ 
माधव | वही दुर्योधन अत्र पाण्डर्वोके साथ अच्छा 
बरताव करेगा, एेसी ब्रात मेरी युद्धिमे ञँच नहीं रदी । 
उसके साय संधिका सारा प्रयत्न ऊसरमं योय हुए बीजकौ 
भोति व्यर्थं ही है ॥ १८॥ ` 
तस्माद्‌ यन्मन्यसे युक्तं पाण्डवानां हितं च यत्‌। 
तथाऽऽशु कुरु वाष्णंय यन्नः कार्यमनन्तरम्‌ ॥ १९॥ 
अतः वृण्णिङुलभूषण शीकृष्ण ¡ आप पाण्डवोके छिये 
अत्रसे करने योग्य जो उचित एवं हितकर कार्यं मानते होः 
वही यथातम्मव शीघ्र आरम्भ कौन्यि ॥ १९॥ 


दति भीमाहाभारते उषमोगपवणि भगवद्यानपवंणि अयँनवाक्येऽष्टससतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्ीमहाभारत उद्योगपर्वके जन्तगेत मगवद्चानपवमे अजुनवाक्यविपयक अटहततर अध्याय पूरा हआ ॥ ७८ ॥ 





एकोनाशीतितमोऽध्यायः 


श्ीकृष्णका अजुनको उत्तर देना 


श्रीमगवादुवाच 


पवमेतन्महायाहो यथा वदसि य!ण्डव । 
पाण्डवानां कुरूणां च पतिपर्स्ये निरामयम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ योद्धे-महाव्राहु पाण्डुद्धमार ! तुम जवा! 
कहते हो, वेसा टी करना उचित दै । मेँ बही -करनेका प्रयलन 
करगा, जिससे कौरव तथा पाण्डव ~ दोर्नोका संकट दूर 
हे--दोनों सुखी दो स्के ॥ १ ॥ 
सवे त्विदं ममायत्तं वीभत्सो कर्मणोर्धयोः। 
दीघं हि रसवच्छुद्धं कर्मणेवोपपादितम्‌ ॥ २ ॥ 
य जातु निवेतेयेत्‌ फलम्‌ । 
अञुन । इस संदेद नहीं कि आन्ति ओर युद्-ईइन 
दोनों कायोमिसे किसी एकको हितकर समञ्षकर अपनानेका 
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सारा दायित्वमेरे हाथमे आ गया है; तथापि ( इसमे परारन्धकी 
अनुकूढता अपेश्चित दै ) ऊुन्तीनन्दन ! जताई ओर 


चा करे कितना ही शुद्ध ओर सरस बनाया हभ 


खेत क्योंन टो, कभी-कभी वपाक विना वह अच्छी उपज 
नही दे सन्त ॥ २९ ॥ 
तत्र वै पौरं ब्रूयुरासेकं यत्र कारितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र॒ चापि धुवं पदयेच्छोषणं दैवकारितम्‌ । 

जिस खतम बुताईं ओर सिंष्वाई्‌ की गयौ है, वशं यह 
पुरुषाय ह किया गया है; प्रद वहाँ भी देवव सूखा पड 
गया, यह्‌ निश्चितरूपसे देखा जाता ट [ अक्त पुखुपाथक 
सफकताके वयि प्रारग्धकी अनुक्ता आवश्यक] ॥ ३३ ॥ 
तविं निश्चितं बुद्ध. पूर्वैरपि महात्मभिः॥ ४ ॥ 
दैवे च मादुपे चैव संयुक्तं लोककारणम्‌ । 
६ 0४ ०6210011 
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इसलिये पूवंकालके महात्माओनि अपनी बुद्धिदारा यही 
निश्चय किया है करि लोकदहितका साधन दैव तथा पुरपारथं 
दोर्नोपर निर्भर ३ ॥ ४९॥ 
अं हि तत्‌ करिष्यामि परं पुखपकारतः ॥ ५ ॥ 
दैवं तु न मया दाक्यं क्म कर्तुं कथंचन । 

मे पुरुपार्थसे जितना हो सक्रता ६, उतना संधिस्थापनके 
स्थि अधिक-से-अधिक प्रयत्न करगा; प्रतु प्रारन्धके 
विधानको किंसी प्रकार भी टल देनाया ब्दलूदेना मेरे 
लि सम्भव नहीं ६ ॥ ५३ ॥ 
स हि ध्म च खोकं च त्यक्त्वा चरति दुर्मतिः ॥ ६ ॥ 
न हि संतप्यते तेन तथारूपेण कमणा । 

दुबुद्धि दुर्योधन सदा धमं ओर रोकाचारको छोड़कर 
ही चलता दै; परंतु इस प्रकार धमं ओर लोकके विरुद्ध कायं 
करके भी वह्‌ उससे संतप्त नहीं शेता ॥ ६९ ॥ 
तथापि बुद्धि पापिष्ठां वधैयन्त्यस्य मन्निणः ॥ ७ ॥ 
शकुनिः खूतपुन्रश्च भ्राता दुःशासनस्तथा । 

इतने पर भी उसके मन्त्री शकुनिः सूतपुत्र कणं तथा 
भाई दुःशाखन-ये उसकी अत्यन्त पापपू्णं बुद्धिको बदावा 
देते रदते ट ॥ ७१ ॥ 
स हि त्यागेन राज्यस्य न रामं ससूपेष्यति ॥ ८ ॥ 
अन्तरेण वधं पाथं साुबन्धः खयोधनः । 

कुन्तीनन्दन | अपने सगे-सम्बन्धियोसदित दुर्योधन जब- 
तक मारा नदीं जायगा, तव्रतक वह राज्यभाग देकर कदापि 
संधि नटीं करेगा ॥ ८३ ॥ 
न चापि प्रणिपातेन त्यक्तुमिच्छति घमरार्‌ । 
याच्यमानश्च राज्यं स न प्रदास्यति दुमेतिः ॥ ९ .॥ 


राय छोड़ना नदीं चाहते द । उधर दुरबद्ि दुर्योधन मोगने- 
पर भी राज्य नदी देगा॥ ९॥ १ 
न तु मन्थे स तद्‌ वाच्यो यद्‌ युधिष्ठिर शालनम्‌। ` ` 
उक्तं प्रयोजनं यत्‌ तु धर्मराजेन भारत ॥ १०॥ 
तथा पापस्तु तत्‌ सं न करिष्यति कौरवः । 
त्सिश्चाक्रियमाणेऽसौ लोके वध्यो भविष्यति ॥ ११ ॥ 
भरतनन्दन ! धर्मराज युधिष्ठिरने केव पोच गविंको 
मोगनेके ल्य जो आश्चा दी टै तथा नम्रतापूण। वचनम 
जो संथिका प्रयोजन तावा ३, बह सव दुर्योधनमे कना 
उचित नदी --रेखा म मानता ईह; क्योकि वद कष्कुख 
कलंक पापासमा उन सव वार्तोको कभी खकार नदीं 
करेगा । हमलोर्गोका प्रस्ताव स्वाकार न करनैपर वह्‌ इस 
जगत्‌ भव्य ही वभके योष्य हो जायगा ॥ १०१९ ॥ 


॥ „५ क ^ 


मम चापि सर बध्यो हि जगतश्चापि भारत । 

येन कौमारके यूयं सवं चिप्ररृताः सदा ॥ १२॥ 

विष्रदयुष्तं च वो राज्यं चृशंसेन दुरात्मना । 

न चोपशाम्यते पापः धियं दद्र युधिष्ठिरे ॥ १३॥ 
भारत | जिसमे तुम सव्र छोगोको कुमारावस्थामे भी सदा 

नाना प्रकारके कष्ट दिये ४, भिश्च दुरात्मा एवं निर्दयीने तुम्हारे 

राज्यका भी अपहरण कर द्विया है तथा जो पापी दु्योधिन 

युधिष्िरके पास सम्पत्ति देखकर शान्त नीं र्ट सकता दै, वह 

मेरे ओर समस्त संषारके लि भी वध्य है ॥ १२-१३॥ 

असरृश्याप्यहं तेन त्वर्कृेते पाथं भेदितः । 

न मया तद्‌ गृहीतं च पापं तस्य चिक्षीपितम्‌ ॥ १४ ॥ 
कुम्तीनन्दन ! उसने मुञ्चे भी दुम्री ओरसे फोड़नेके 

किय अनेकं बार चेष्ठा की ४ परंतु मैने उसके पापपर्ण 

प्रसावको कभी स्वीकार नहीं किया दै ॥ १४॥ 

जानासि हि महावाहो त्वमप्यस्य परं मतम्‌ । 

प्रियं चिकीर्षमाणं च धमेराजस्य मामपि ॥ १५॥ 
महाबाहो | तुम जानते ही दो कि दुरयोधनकी भी मेरे 

विषयमे यदी निश्चित धारणा ट किरम धर्मराज युषिष्िस्का 

प्रिय करना चादता हूं ॥ १५॥ 

संजानंस्तस्य चात्मानं मम चेच परं मतम्‌। 

अजानन्निव मां कस्मादञ्जनाद्याभि शङ्कसे ॥ १६॥ 
अर्जुन ! इस प्रकार ठुम दुर्याधनकरे मनकी भावना 

तथा मेरे इद्‌ निश्वयको जानते दए भी आन्न अनजानकी 

भति क्यो मुञ्षपर संदेद कर रदे हो १॥ १६॥ 

यश्चापि परमं दिव्यं तख्चाप्यञ्ुगतं त्वया । 


विधानं विदितं पाथं कथं शमे भवेत्‌ परे ॥ १७॥ 
धर्मराज युधिष्ठिर भी नम्रतापू्ंक संधिके व्यि अपना 


 कुन्तीकुमार ! जो देवतार्ओंका प्रम दिव्य ( भूभार 
उतारने लिये ) निश्चित विधान दै उमस भी तुम सर्वया 
परिमित हो । किः यत्रो साथ संधि कैसे हो नती ६ १॥ 
यत्‌ तु वाचा मया शक्यं कमणा वापि पणण्डव। 
करिष्ये तदं पार्थं न त्वाशंसे शमं परः ॥ १८॥ 
` -पाण्डुन्दन । उरे द्वा बाणी ओर्‌ प्रयल्ते ज कुख दो 
सकता ‰, वह म अव्य करंगा; गरत्‌ पाथ ! मृचि य 
तनिक भी आशा नदीं करि रानुर्भौके साध संधि 
हो जायगी ॥ १८ ॥ 
कथं गोहरणे ्यक्तो भ्ेतच्छम वथा दितम्‌ 
याच्यमानो हि भीष्मेण संबर्सरगते ऽष्वलि ॥ २९.॥ 
विरारनगसमं गोहरणके सगय तुम्दारे अश्ञातवासका यपं 
प्रा टो चुका या । उम समय भीप्मतरने मार्गम दु्योधनमे 
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याचना की करि तुम पाण्ड्वोको उनका राज्य देक९ उनसे 

मेख कर तोः परंतु यश कल्याण ओर हितकी बात भी उसने 

किसी प्रकार खीकार नक्ष # ॥ १९ ॥ 

तदेव ते पराभूता यदा संकल्पितास्त्वया । 

लवदाः क्षणशश्चापि न च तुषः -खुयोधनः ॥ २०॥ 
जव तुमने कौरवको पराजित करनेका संकल्प कियाः 

उसी समय वे पराजित हो गये । परंतु दुयोधन तुमलेोर्गोपर 


[ उद्योगपर्वणि 





क्षणमरके लि क्रिञ्चिन्मात्र मी संतु नदीं है ॥ २० ॥ 
सर्वथा तु मया काय धर्मराजस्य शासनम्‌ । 
विभाव्यं तस्य भूयश्च कमं पापं ठुरात्मनः ॥ २१॥ 
मुञ्चे वरहो जाकर सचसे पले धमंराजकी आज्ञाके अनुसार 
संधिके ल्य सच प्रकारते प्रयत्न करना है । यदि यह सफल 
न हुआ तो "फिर मुञ्े यह विचार करना होगा फि दुरात्मा 
दुयो धनको उसक्रे पापकर्मका दण्ड केसे दिया जाय १॥ २१॥ 
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इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवंणि श्रीङृष्णवाक्ये एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्ोगपरवेके अन्तत भगव्यान पमे श्रीङ्ग्णवाकंयविपयक उक्नासीरवे अध्याय पुरा हुभा ॥ ७९ 1 


-3>~9- -- 
अरीतितमोऽध्यायः 
नङ्कुरका निवेदन 


नङ उवाच 
उक्तं बहुविधं वाक्यं धर्मराजेन माधव । 
धममेक्षेन वदान्येन श्युतं चेव हि तवत्‌ स्वया ॥ १॥ 
नकुल बोले-माधव | धर्मज्ञ ओर उदार धर्मराजे 
बहुत-सी बातें कदी ई ओर आपने उन्हे सुना ३॥ १॥ 
मतमान्ञाय राज्ञश्च भीमसेनेन माघव । 
संशमो वाहवीयं च ख्यापितं माधवात्मनः ॥ २ ॥ 


यदुकुखभूष्रण | राजाका मत जानकर भाई भीमसेनने 
भी पदञे संधिख्थापनकी, फिर अपने बाहुव्ल्की बात 
बरतायी रै॥ २॥ 
, क ७ 
तथव फाल्गुनेनापि यदुक्तं तत्‌ त्वया श्चुतम्‌ । 
आत्मनश्च मत चीर कथितं भवतासङृत्‌ ॥ ३ ॥ 
वीर्‌ | इती प्रकार अञुनने भी जो कुछ का दै, वह 


भी आपने सुन दी लिया दै । आपका जो अपना मतै, उसे ` 


मी आपने अनेक बार प्रकट करिया ६ ॥ ३॥ ४ 
| अप [| 
सवमेतदतिक्रम्य श्रुत्वा परमतं भवान्‌ । 


यत्‌ धाप्तक्राखं मन्येधास्तत्‌ कुयौः पुरुषोत्तम ॥ ४ ॥ 


परतु पुख्योत्तम ! इन सय बार्तोको पीछे रोडकर अौर 
विपक्षियेकरि मतको अच्छी तरद सुनच्र आपको समये 
अनुसार जो कर्तभ्य उचित जान पडे, वष्ी कीन्विगा ॥ ५ ॥ 
तसिस्तस्मिन्‌ निमित्ते हि मतं भवति केशव । 
र्तकारु मचुष्येण क्षमं कार्यमरिदिम ॥ ५॥ 

शतरुर्ओंक्रा दमन करनेवाठे केशव ! भिन्न-मिन्न कारण 
उपस्थित -हेनिपर मनुष्येकरि विचार भी भिन-भिन्न प्रकारक 
हो जाते ई; अतः मनुप्यफ्ो बही कायं करना चाद्ये, जो 
उसके योग्य ओर समयोचित हो ॥ ५॥ 
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अन्यथा चिन्तितो यर्थः पुनर्भवति सोऽन्यथा । 
अनित्यमतयो छखोके नराः पुरुषसत्तम ॥ ६ ॥ 

पुरुषश्रेष्ठ ! क्रिसी वस्तुक विषयमे सोचा कुछ ओर 
जाता दै ओर हो कु ओर ही जाता है । संसारे मलुप्य 
स्थिर बिचारवाठे नकं होते द ॥ ६ ॥ 


अन्यथा बुद्धयो ह्यासन्नस्मासु वनवासिषु । 

अददयेष्वन्यथा कृष्ण दद्येणु पुनरन्यथा ॥ ७ ॥ 
भरीकष्ण ¡ जव हम वनम निवास करते येः उस समय 

मारे विचार कुछ ओर दी थे, अज्ञातवासके समय वे बदल- 

कर कुछ ओर हो गये ओर उस अवधिको पूरण करके जब 

हम सवके सामने प्रकट हुए ई, तवसे हमलोर्गोका विचार 

कु ओर हो गया दै ॥ ७ ॥ 

अस्माक्रमपि चाष्णंय चने विचरतां तदा। 

न तथा प्रणयो राज्ये यथा सम्प्रति वर्तते ॥ ८ ॥ 
बष्णिनन्दन ! वनम बिचरते समय राञ्यके विषयमे 


हमारा बेसा आक्रमण नदीं या, सैसा इय समय 2 ॥ ८॥ 


निच्त्तवनवासान्‌ नः श्रत्वा चीर खमागताः। 

अक्षौहिण्यो हि सपेमास्त्वत्मसाद्‌ाजना्दंन ॥ ९ ॥ 
चीर जनादन ! हमल्ेग यनवासकी अवधि परी करके 

आ गये ई; यद सुनकर आप्री कृपाते ये सात अक्षौ 

सेनार्ठं य्ह एकतर दो गयी १॥ ९ ॥ 

दमान्‌ हि पुदपव्याघ्रानचिन्त्यबखपौ दपान । 

आत्तशख्ान्‌ रणे दष्टा न व्यथेदिह कः पुमान. ॥ १०॥ 
यहा जो पुरुषि वीर उपस्थित ई, इने यल ओर 

पौरष अचिन्त्य द । रणभू इन्दं असर.शसति सु 
केस पुरुषका हदय भयभीत न हो उदेगा १॥१०॥ 
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स भवान्‌ कुरुमध्ये तं सान्त्वपूवं भयो्तरम्‌ । 
ब्रूयाद्‌ वाक्यं यथा मन्दो न उयथेत सुयोधनः ॥ ११॥ 
आप कौरवो वीच उससे पहले सान्त्वनापूणं बाते 
कियेगा ओर अन्तमं युद्धका भय भौ दिखाइयेगाः जितसे 
मूखं दुर्योधनके मनमे व्यथा न दो ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर भीमरूनं वौीभत्पुं चापराजितम्‌ । 
सदेवं च मां चेव त्वां च रामं च केशव ॥ १२॥ 
सात्यकि च महावीय विराटं च सहात्मजम्‌। 
दरुपदं च सहामात्यं श्ु्युम्नं च माधव ॥ १३॥ 
काशिराजं च विक्रान्तं धृष्टकेतुं च चदिपम्‌। 
मांसंशेणितभन्मत्यंः प्रतियुध्येत को युधि ॥ १४॥ 
केशव ! अपने शरीरम मांस ओर रक्तका वोश्च वद़ने- 
वाखा कौन रेखा मनुष्य टै, जो युद्धम युधिष्ठिर, भीमसेनः 
किसीसे पराजित न होनेवाठे अजुन, सहदेवः बलरामः महा- 
पराक्रमी सात्यकि, पुरोहित विराटः मन्निर्यासदित द्रुपद, 
ृष्टयुम्न, पराक्रमी काशिराज, चेदिनरेदा शरषटकेतु तथा आपका 
ओौर मेरा सामना कर स्के १॥ १२-१४॥ 
सख भवान्‌ गमनादेव साधयिष्यत्यसंशयम्‌ । 
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इष्टमर्थं महाबाहो धर्मराजस्य कवम्‌ ॥ १५॥ 
महाबाहो | आप वहां फेवल अनेमात्रते धर्मराजके 

अभीष्ट मनोरथको दद्ध कर गे; इसमे संशय 

नही है ॥ १५॥ 

विदुरश्चैव भीष्मश्च द्रोणश्च सदवाह्धिकः। 

धेयः समर्था विन्चातुसुन्यमानास्त्वयनघ ॥ {६॥ 
निप्याप शरङृष्ण | विदुर, भीष्मः ब्रोणाचायं तथा 

बाहीक--ये आपके बतानेपर कल्याणकारी मागको समश्ने- 

मं समथ ६॥ १६ ॥ 

ते चैनमनुनेष्यन्ति शरुतराटं जनाधिपम्‌ । 

तं च पापसमाचारं सहामात्यं सुयाधनम्‌ ॥ १७॥ 
ये लोग राजा धृतराष् तया मन्तरर्योसदित पापाचारी 

दु्यांधनको ( समञ्चाबुञ्चाकर ) रार चमर्येगे ॥ १७ ॥ 

नोता चाथंस्य विदुरस्त्वं च वक्ता जनादन । 

कमिवा्ं निवर्तन्तं स्थापयेतां न चत्म॑नि ॥ १८॥ 
जनार्दन ! ज्य विदुरजी किसी प्रयोजनको सुँ ओर 

आप उसका प्रतिपादन करः वदं आप दोनों मिलकर किंस 

विगङ़ते हुए कार्यको सिद्धिके मागपर नदं खा देगे १।१८॥ 


इति भीमश्षमारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवेणि नङ्कबाक॑ये अशीतितमोऽध्यायः ॥ £० ॥ 
इ प्रकार श्रोमहामारत उदयोगपवैके अन्वगेत भभवदचानप॑मे नङुरुदास्मनिषयक भोः अध्याय पुरा हा ॥ ८० ॥ 





एकारीतितमोऽभ्यायः 


द्धे स्थि सदेव तथा सात्यकिकी सम्मति ओर समत्त योद्धाओंका समर्थन 


सहदेव उवाच 
यदेतव्‌ कथितं राका धमं पष सनातनः । 
यथा च युद्धमेव स्यात्‌ तथा कायमरिदिम ॥ १॥ 
सषटदेव बोछे--शतुदमन भीङण्ण ! महाराज युधिष्ठिर 
तरे यक्षं जो कुछ कहा द° यद सनातन धरम है; परंतु मेरा 
कथन यद्‌ किं आपको रेखा प्रयत्न करना चादियेः जिसमे 
युद्ध होकर ही रदे ॥ १ ॥ प 
यद्र प्र्षममिच्छेयुः कुरवः पाण्डः सह्‌ । 
तथापि युद्धं दाशाद याजयेधाः सदव तेः॥ २ ॥ 
ददाहनन्दन { यदि कौर पाण्डवेकरि साथ संधि करना 
ववा तो भी अप उनके साथ युद्धकी दी योजना 
यनादयेगा ॥ २ ॥ 
कर्थंलु दरष्टा पाञ्चा तथा कृष्ण सभागताम्‌ । 
अवधेन प्रशाम्येत मम मन्युः सुयोधने ॥ ३ ॥ 
भीङकष्ण ] पाञ्चाटरजकुमारी द्रौपशीको बसी दशाम 
भाक भीतर दाया गयी देलकर दुर्वोधनके प्रति बदु दमा 


मेरा क्रोध उसका वध पि बिना कैसे शन्त दहो 

सकता है १॥ ३॥ 

यदि भीमाञ्ज॑नौ कष्ण धर्मराजश्च धामिकः। 

धर्मसुत्खस्य तेनाहं योद्धमिच्छामि संयुगे ॥ ५ ॥ 
भ्रीङप्ण ] यदि भीमसेनः अजुन तथा धमराज युधिष्ठिर 

धर्मका ही अनुसरण फरते £ तो मँ उत धर्मको छोदृकर 

रणमूमिमे दुर्योधनके साय युद्ध दी करना चाहता दं ॥*५॥ 

तात्यङ्गिरवाच 

सत्यमाह मष्टावा्दो सददेवो महामतिः। 

दुर्योधनवधे शान्तिस्तस्य कोपस्य मे भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सात्यकिने कहा- महागद ! परम बुद्धिमान्‌ सददेव 

ठोक कहते ई । दुर्योधनके प्रति बदा दुधा मेरा क्रोध उसके 

वधमे ही शान्त होगा ॥ ५॥ 

न जानासि यथा दष्टा चीराजिनधरान्‌ वन । 

तवापि मन्युखदधतो दुःखितान्‌ प्रद पाण्डवान्‌॥ ६ ॥ 
क्या आय भूल गये ६; जब्र फ यनमे बस्कर ओर 
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मृगचमं धारण करक दुखी हुए पाण्डवोंको देखकर आपका 
भी क्रोध उमड़ आया था १॥ ६ ॥ 

तस्मान्माद्रीसतः श्रो यदाह रणककशाः। 
वचनं सवंयोधानां तन्मतं पुरुषोत्तम ॥ ७ ॥ 


अतः पुरषोत्तम | युद्धम कठोरता दिखानेबाले माद्री- 
नन्दन श्चरवीर सहदेषने जो बात कटी दैः वही हम स्ू्ण 
योद्धाओंका मत दै ॥ ७॥ 


वैशम्पायन उवाच 
एवं चदति वाक्यं तु युयुधाने महामतौ । 








[ उद्यगपर्वणि 





खभीमः सिंहनादो ऽभूद्‌ योधानां त्च सर्वंशः॥ ८ ॥ 
वैशस्पायनजी क्ते हँ जनमेजय ! परम बुद्धिमान्‌ 

तात्यकरिके एेषा कहते ही वहो सब ओरपे समस्त योदार्जका 

अत्यन्त भयंकर सिंहनाद दरू हो गया ॥ ८ ॥ 

सवं हि सर्वशो वीरास्तद्वचः पत्यपूजयन्‌ । 

साधु साध्चिति नेयं दर्पयन्तो युयुत्सवः ॥ ९ ॥ 
युद्धकी इच्छा रखनेवाठे उन सभी वीरोने साधु-लाघु 


कहकर सात्यकरिका हषं ब्रहते हुए उनके वचनकी सर्वथा 
भूरिभृरि प्ररं की ॥ ९॥ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवणि सहदेवसास्यकिवाक्ये एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
इस प्रर भ्रीमहाभारत उद्योणपवके अन्तर्गत भगवद्यानपर्वमे सददेव-सातयक्गिवाक्य विषयक इक्यासीदौः अध्याय पुरा हुडा ॥८१॥ 





यशीतितमोऽध्यायः 


वैशम्पायन उवाच 

रक्षस्तु वचनं श्युत्वा धममाश्सहितं दितम्‌ । 
छृष्णा दशाहं मासीनमव्रवीच्छोककरिता ॥ १ ॥ 
खता द्रुपदराजस्य सखलितायतमधंजा । 
सम्पूज्य सहदेवं च सात्यकि च महारथम्‌ ॥ २ ॥ 

वैशभ्पायनजी कते है--जनमेजय ! लिरपर अत्यन्त 
काटे ओर लम्भ केश धारण करनेवाली दुपदराजकुमारी ष्णा 
राजा युधिषठिरके धमं ओर अर्थसे युक्त हितकर वचन सुनकर 
रोके कातर टो उठो ओर महारथी सात्यकि तथा सहदेव- 
ऋ दासा करॐ वक्षं वेठे हुए दञय्क्ुलभूपण शीङप्णसे 
श कृ्नेको उद्यत हई ॥ १-२॥ 
भीमसेन च संशान्तं परमदुमेनाः। 
अश्वपूणक्षणा बान मनखिनी ॥ ३ ॥ 

भीमसेनको अस्यन्त शान्त देख मनखिनी द्रौपदी मनमे 
बड़ा दुःख हुआ । उसकी ओखेमिं ओस्‌ भर आये ओर बद 
भरीकृष्णते इस प्रकार बोली-॥ ३ ॥ 
विदितं ते महावाहो धमष ` मधुखदन । 
यथानिङृतिमास्थाय भ्ररितःः पण्डवाः सुखात्‌-॥४॥ 
ध्रतराटस्य पुरेण सामात्येन जनादन । 


यथा च संजयो राज्ञा मन्ध रहति ावितः ॥ ५ ॥. 


युधिष्ठिरस्य दाहं तच्चापि . विदितं तव 1 
यथाः सजयदचंव तच्च सव शृतं त्वया ॥ & ॥ 


“धर्मे ज्ञाता मदाबाहु मधुवूदन | आपको तो मादूम दी 
टै फि मन्तिर्योहित शृतराष्पुव दुर्याधनने किस प्रकार 
यठताका आभय ठकर पाण्डर्वोको सुखते वञ्चित कर दिया । 
स्था्नन्दन | राजा भरृतरष्रूने युधिष्ठिरे कटने सि 


द्रीपदीका श्रीृष्णसे अपना दुःख सुनाना ओर श्रीकृष्णा उसे आश्वासन देना 


संजयको एकान्तम जो मन्त्र ( अपना विचार ) सुनाकर 
यहं भेजा थाः वह भी आपको ज्ञात ही है तथा धर्म॑राजने 
संजये जेसी बातें कही थां, उन सवको भी आपने युन ही 
ल्या है ॥ ४-६ ॥ 


पञ्च नस्तात दीयन्तां भ्रामा इति महाद्युत । 
अविस्थलं छकस्थरं माकन्दीं वारणावतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अवसानं महावाहो कञ्चिदेकं च पञ्चमम्‌ । 
इति दुर्याधनो वाच्यः सुहृदश्चास्य केशव ॥ ८ ॥ 
(महातेजस्वी केशव ! ( इन्होनि संजयसे इस प्रकार कहा 
था-- ) (संजय ! तुम दुर्योधन ओर उसके सुद्ध्दोके सामने मेरी 
यह मोग रख देना-- (तात ! तुम हमे अविखल, कललः, 
माकन्दी, वारणावत तथा अन्तिम पौचवौँ फोई एक गव-- 
इन पोच गवंको ही दे दो ॥ ७-८ ॥ 


न चापि ह्यकरोद्‌ वाक्यं श्रुत्वा रृष्ण सुयोधनः ॥ . 
युधिष्ठिरस्य दाद धीमतः संधिमिच्छतः॥ ९ ॥ 


'दशाकुखभूषण शीक्ृप्ण ¡ संधिकी इच्छा रखनेवाे 
भीमान्‌ युधिष्ठरका यह ( नग्रतापूणं ) वचन, सुनकर भी 
उसे दुर्योधनने स्वीकार नही. करिया ॥ ९ ॥ 


अपदानन राज्यस्य यदि ष्ण स्ुयोधनः। 
संधिमिच्छन्न कर्तव्यं तत्र गत्वा कथञ्चन ॥ १०॥ 
"भगवन्‌ ! आपके वर्ह जानेपर यदि दुर्योधन याज्य दिये 


भिना दी संधि करना चाह तो आप इसे किसी तरह खीकार 
न कीन्यिगा ॥ १० ॥ 


शक्ष्यन्ति हि महावाहो पाण्डवाः संजयः सद। 
धात॑रा्वलं घोरं कद्ध भतिसमासितुम्‌ ॥ २१॥ 
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महात्राहो | पाण्डवलोग सृज्य बीररोकरे वाय क्रोधे 
भरी हूर दुर्योधनकी भयंकर सेनाका अच्छी तरह सामना 
कर सकते ६ ॥ ११ ॥ 
न हि सान्न! न दानेन शाप्यो ऽथस्तेयु कश्चन। 
तस्मात्‌ तेषु न कर्तव्या छपा ते मधुसदन ॥ १२॥ 
मधुसूरन | कौरवो प्रति साम ओर दाननीतिका 
प्रयोग करनेषे कोई प्र्रोजन तिद नदीं हो सकता । अतः 
उनपर आपको कभी कृपा नदी करनी चाहिये ॥ १२॥ 
सास्ना दानेन वा छृप्णये न दाम्यन्ति शज्नवः। 
योक्तव्यस्तेयु दण्डः स्याज्जीवितं परिरक्षता ॥ १३॥ 
श्रीकृष्ण | अपने जीवनक्री शशा करनेबाठे पुस्पको 
चादिये क्षि जो शत्रु साम ओर दाने शान्त न हौः उनपर 
दण्डका प्रयोग करे ॥ १३॥ 
तस्मात्‌ तेपु महादण्डः क्षे्तव्यः क्षिप्रमच्युत । 
त्वया चैव महाबहो पाण्डयेः सह खंजयैः ॥ १४॥ 
अतः मदाब्राहु अच्युत ! आपको तथा खञ्ज्योसदित 
पाण्डर्योको उचित है कि वे उन दात्रुभंफो शीघ्र ही मान्‌ 
दण्ड दं॥ १४॥ 
पतत्‌ समर्थं पाथौनां चव चेव यशस्करम्‌ । 
क्रियमाणं भवेत्‌ ष्ण क्षन्स्य च सुखाव्म्‌ ॥ १५॥ 
यदी कुन्तीकुमारके योग्य कायं है । भीङृप्ण | यदि यह 
किया जाय तो आपके भी यशका विस्तार होगा ओर समस 
कषत्रिय-वमुदायको भो सुख मिटेगा ॥ १५॥ 
क्षज्नियेण हि हन्तथ्यः क्षत्रियो खोभमास्थितः। 
अक्षन्नियो वा दाद्यहं खधमंमदुतिष्टता ॥ १६॥ 
दशार्हनन्शन ¡ अपने धर्मश्ना पालन- करनेवाले क्षत्रियको 
चाये कि बह लोभश्च आभ्य ठेनेवारे मनुप्यको भठेष्टी 
वह क्षधरिव हो या अश्रत्निय, अव्रश्य मार डाॐे ॥ १६ ॥ 
अन्य ब्राह्मणात्‌ तात स्ंपापेष्वरवस्थितात्‌। 


- गुर्द सर्ववर्णानां बाह्मणः प्र्ताग्रुक्‌ ॥ १७॥ 


तात ] आादारगोके सिवा दूररे वर्णापर ही यह निप्रम खागू 
होता ह । ब्राह्मण सव पापम इवा दो, तव भी उे प्राणदण्डः 
नहा देना चादि; वर्यो त्राण सश्र वर्णोका गुड तथा 
दान दो दुई वस्तुोका सर्वरयम भोक्ता दे अर्यात्‌ पत्म 
पात्र १॥ १७॥ 
यथाधथ्ये वध्यमाने भवेद्‌ दोषो जनादन । 
स वध्यस्यावधे ट इति धर्मविदो विदुः ॥ १८॥ 
जनार्दन । तते अवथ्यका वध करनेपर मशान्‌ दोप लगता 
दे, उसी शरकृर वध्यक। यथ न कटने भी दोषन प्रति 
होती । यद्‌ बात धर्मच पुख्य जनते ई॥ १८॥ ` 
 म० १,१२.१२६ 


यथा त्वां न स्पृरोग्रेय दोपः कृष्ण तथा कुङ। 
पाण्डवैः सह दाशार्हः खंजयैश्च ससेनिैः ॥ १९.॥ 
भीङृप्ण आप सैनिर्कोसदित सञ्चयो, पाण्ड्यो तथा 
यादवेकि खाथ एेसा प्रयत्न कीजिये, जिससे आपको यदह दोष 
न चू स्के॥ १९॥ 
पुनरुकं च वक्ष्यामि विशम्भेण जनार्दन । 
का तु सीमन्तिनी मादृक्‌ पृथिव्यामस्ति कंदाच॥ २० ॥ 
जनार्दन | आपपर अत्यन्त विश्वा होनेके कारण मं 
अपनी कदी हृदं बातको पुनः दुहृराती दँ । केदाच | इस 
पर्भीपर मेरे समान खरी कोन होगी १॥ २० ॥ 
सु ता द्रुपदराजस्य वेदिमध्यात्‌ समुत्थिता । 
धष्धय्नस्य भगिनी वच ष्ण दरिया ससी ॥ २१॥ 
म मशराज दुपदणी पुत्री टं । यश्ेदीके मध्यभागवेमेरा 
जन्म हुआ दै । भीङप्ण ! मं वीर धृष्युम्रकी वदिन ओर आपकी 
प्रिय सखी हू ॥ २१॥ 
 आजमीढकुं भ्राता स्नुषा पाण्डोम॑हारमनः। 
महिषी पाण्डुपुत्राणां पञ्चेन्द्रसमवनच्साम्‌ ॥ २२॥ 
म परम प्रतिष्ठितं अजभीदकु््मे व्यादकर आयी ह| 
महत्मा राजा पाण्डूकी पुत्रवधू तथा पाँच इन्द्रो समान 
तेजस्वी पाण्डुपुत्रोही पटरानी हं ॥ २२॥ 
सुता मे पश्चभिर्वरिः पञ्च जाता महारथाः। 
अभिमन्युं था ष्ण तथा ते तव धर्मतः ॥ २३॥ 
पाच वीर पतियेवि मने र्पोचि महारथी पुर्फि जन्म 
दिया ३ । भी$प्ण | जेषे अभिमन्यु आपका भानजा 2, उयी 
प्रकार मेरे पुत्र भी धर्मतः आपके भान टौ ६॥ २३॥ 
साहं कराग्रं धाप्ता परिङ्धिण सभां गता। 
पश्यतां पाण्डुपुत्राणां त्वयि जीवति केद्ाव ॥ २४॥ 
केशव {इतनी सम्मानित ओर सोभाग्यशादिनी होनेपर भी 
म पाण्डवे देखते-देखते ओर आपके त्रीते-जी फेय पकड़- 
कर समामे समयी गयी ओर मेरा वार्रार अपमान किया यया 
प्यं सुश्च क्टेश्च दिया गया ॥ २४॥ 
जीवन्खु पाण्डुपुत्रेषु पञ्चटेष्वथ बृष्णिषु। 
दासीभूतास्ि पापानां सभामध्ये व्यवस्थिता ॥ २५॥ 
पाण्डवो, पालौ ओर यदुवंशि्योके जीते-जो मरं पापी 
कौर्वोकी दासी वनी ओर उसी रूपमे सभा सीच गृतने 
उपस्ित होना पड़ा ॥ २५ ॥ 


निरमर्चप्वचेष्ेषु प्रेक्षमाणेषु पण्डुयु । 
पाहि मामिति गोचि्द्‌ मनसा चिन्तितोऽलिमे॥ २६॥ 
पाण्डव यद्‌ सब कुखुदेख रदैेतोभीनतो इनक 
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क्रोष ही जागा ओर न इन्होनि मुञ्चे उनके हाथते चुड़ानेकी 
चेष्टा दी की । उश समय मेने (अत्यन्त अपहाय होकर ) मन- 
ही-मन आपका चिन्तन किया ओर कहा-“गोविन्द्‌ ! मेरी रक्षा 
कीजिये, (ग्रमो! तब आपने दी कपा करके मेरी खज बचायी )॥ 
यत्न मां भगवान्‌ राजा दबश्युरो वाकयमव्रवीत्‌। 
वरं ध्णीष्व पाञ्च!छि वराहोकि मता मम ॥ २७॥ 
उस सभामे मेरे देश्वय॑शली श्वद्यर राजा धृतराषटने मुञ्चे 
( आदरदेते हुए) फहा-'्पाश्चाखराजकरुमारी ! मे वुम्दे अपनी 
ओरसे मनोवाञ्छित वर पाने योग्य मानता ह| ठम कों 
वर मागो, ॥ २७॥ 
अदासाः पाण्डवाः सन्तु सरथाः सायुधा इति। 
मयोक्ते यत्र निसुंक्ता वनवासाय कंटाव ॥ २८॥ 
तय ने उनञे कटा-- "पाण्डव रथ ओर आयुर्थोषहित 
दासभावसे मुक्त दो जाये | केशव | मेरे इतना कटनेपरये 
खोग वनवासका कए भोगनेके स्थि दासभावघे सुक्त हुए थे ॥ 
पवंविध।नां दुःखानामभिश्नोऽसि जनार्दन । 
छायख पुण्डरीकश्च सभटंक्षातिवान्धवान्‌ ॥ २९ ॥ 
जनार्दन | हमलेर्गोपर एेखे-ेते महान्‌ दुःख आते रेः 
जिन्दं आप अच्छी तरह जानते ई । कमटनयन ! पतिः 
कुटुभ्यौ तथा बान्धवजनो दित दमरोर्गोकी आप र्चा करं ॥ 
नन्वहं , छृष्ण भीष्मस्य धतराटरस्य चोभयोः। 
स्युपा भवामि धर्मेण सां दासीरूता बलात्‌ ॥ ३०॥ 
शीहृष्ण | मं धर्मतः भीष्म ओर धृतराष्ट दोर्नोकी पुतर- 
वधू हं, तो भी उनके सामने दी मुञ्े बल्पूर्वंक दासी बनाया 
गया ॥ ३० ॥ 
धिक्‌ पाथस्य धचुप्मत्तां भीमसेनस्य धिग्‌ बखम्‌। 
यत्न दुयोंधनः रृष्ण॒ सुहतंमपि जीवति ॥ ३१॥ 
भगवन्‌ । एेसी दशचामे यदि दुर्योधन एक मुहूतं भी 
जीवित रहता दै तो अञ्जुनके घनुपधारण ओर भीमेनके 
वल्को धिक्कार ६॥ ३१॥ 
यदि तेऽहमनुग्राह्या यष्टि तेऽस्ति कृष मयि । 
धातंरा्ेषु वे कोपः सवः ष्ण विधीयताम्‌॥ ३२॥ 
भक्षण | यदि मं आपकी अनुप्रहभाजन हू, यदि मुञ्च- 
पर अपक कृपा तो आप धृतरा पूर्वोपर पूर्णल्पसे 
क्रोध कीौज्यि ॥ २३२॥ 


दश्चम्पायन उवाच 


इत्युचत्य सूशुसं हारं चजिनाप्रं सुदर्शनम्‌ । 
सुनीलमसितापाङ्गी सर्वैगन्धाधिवासितम्‌ ॥ ३३॥ 
सवछक्षण सम्पन्नं महदाञुजगवचंसम्‌। 
केशपक्षं वरारोहा गहय वामेन पाणिना ॥ ३४॥ 





भीमाभारते 
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पद्माक्षी पुण्डरीकास्मुपेत्य गजगामिनी । 
अश्रुपूर्णेक्षणा रृष्णा ष्णं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 

वेशम्पायनजी कहते ह - जनमेजय ! एेखा कहकर 
सुन्दर अङ्गोवादीः द्यामलोचनाः कमखनयनी एवं गजगामिनी 
दुपदकुमारी कृष्णा अपने उन केशो कोः जो देखनेमं अत्यन्त 
सुन्दर, षुंधराङे, अत्यन्त काके, एकच आबद होनेपर भी 
कोमलः सव प्रकारकी युगन्थोति सुवासितः सभी शुभ रक्षणेति 
सुशोभित तथा विशाल सर्पे समान कान्तिमान्‌ ये, बावे 
हाथमे ठेकर कमलनयन भीङ्प्णके पा गयी ओर नेतरि 
ओँ भरकर इष प्रकार बोटी--॥ ३३-३५ ॥ 














भयं ते पुण्डरीकश्च _ दुःशासनकरोडतः। 
सतंब्यः सर्वकायेपु परेपां संधिमिच्छता ॥ ३६। 
८करमख्लोचन भीङ्ृपष्ण | शत्रुभोकि साय संधिकी इछा 
आप जो-जो कायं या प्रयत्न कर, उन स्वरम ठ 
हायति खीचे हए. इन केशोको याद रक्खं ॥ ३६॥ 
यदि भीमाज्ञुनौ कृष्ण छकपणौ सं सुक । 
पिता मे योत्स्यते चद्धः सह पत्रैमेदारथंः ॥ लौ 
(भरीङृप्ण | यदि भीमसेन ओर अजुन कारो 
के साय संधिकी कामना करने लगे ६, तो मर इ, । 
अपने महारथी पुरक वाय शत्रुभेति युद करगे ॥ ` 
पश्च चेव महावीर्याः पुत्रा मे मधुखदन । 
अभिमन्युं पुरस्छृत्य योत्स्यन्ते रभिः सट ॥ 
"धुन | भेर पच महापराक्रमी पुत्र मी वीर 


स ॥ 
को प्रधान बनाकर कौरवोके साय संपराम करगे ॥ १८ 


३७॥ 


२३८॥ 
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दुःशासनथुजं श्यामं संछिन्नं पांखगुण्ठितम्‌। 
यद्यहं तु न पदयामि का शान्तिहदयस्य मे ॥ ३९॥ 
"वदि म दुःशासनकी सोली युजाको कटकर भूर्म 
लगेटती न देखू तो मेरे हृदयको क्या शान्ति भिटेगी ॥३९॥ 
जयोद्दय हि वपौणि प्रतीक्षन्त्या गतानि मे। 
बिधाय हृदये मन्युं प्रदीक्षमिव पावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
¢प्रज्वङ्ति अग्निके समान इस प्रचण्ड क्रोधको हृदयम 
रखकर प्रतीक्षा करते मुञ्चे तेरह वरं ब्रीत गये ई ॥ ४०॥ 
विदीयते मे हदयं भीमवाक्छल्य पीडितम्‌ । 
. योऽयमद्य महावाहुधमेमेवाचुपदयति ॥ ४१॥ 
(आज भीमसेने संधिके स्यि कटे गये वचन मेरे इदय्मे 
बाणके समान लगे ई, जिनते पीडित शोकर मेरा कठेजा फटा 
जा रहा है | हाय | ये महाबाहु आज ( मेरे अपमानको 
भुल्मकर ›) केवर धर्मका ही ध्यान धर रे ई" ॥ ४१ ॥ 
इत्युकत्वा वाष्परुद्धेन कण्ठेनायतलोचना 1 
सरोद ष्णा सोत्कम्पं सखरं बाष्पगद्गदम्‌ ॥४२॥ 
स्तनौ पीनायतश्रोणी सहितावभिवर्षती । 
व्रवीभूतमिवात्युष्णं मुञ्चन्ती वारि नेत्रजम्‌ ॥ ४३॥ 
इतना कषटनेके याद पीन एवं विशाक नित्म्योवाली 
बिशचाखलोचनः द्रुपदकुमारी ङृप्णाा कण्ठ सुति सष 
गया | बह कौपती हुईं अशरगद्रद वःणीमे एट-एूटकए रोने 
गी । उसके परस्पर सट हप सर्नोपर नेत्रोसि गरम-गरम 
ओंसुओंकी वर्प होने गी; मानो बह अपने मीतरकी द्रवी भूत 
क्रोधाग्निहनो टौ उन बाप्पविन्दुओकि रूपमे बिखेर रदी दो ॥ 


ताञ्चवाच महाबाहुः केशवः परिसान्त्वयन्‌ । 
भचिराद्‌ द्र्षयसे रृष्णे ख्दतीभेरतलियः ॥ ४४ ॥ 
तव महाबाहु केशवने उवे वान्त्वना देते इए कदा-- 





किदो चः 





८कृष्णे [ तुम शीधर ही भरतवंशकी दूसरी लिरयोको भी इसी 

प्रकार खदन करते देखोगी ॥ ४४॥ 

पवं ता भीरं रोर्स्यन्ति निहतश्चातिवान्धवाः। 

हतमित्रा हतबला येषां कदा भामिनि ॥ ४५॥ 
ध्भामिनी | जिनपर तुम कुपित हरं होः उन विपश्िर्योकीं 

लियो भी अपने कुटुम्बी, बन्धु-यान्धवः मित्रव्रन्द तथा 

सेना्भोके मारे जानेपर इसी तरह रो्येगी ॥ ४५॥ 

अहं च तत्‌ करिष्यामि भीमाजुनयमेः सद । 

युधिष्ठिरनियोगेन दैवाच्च विधिनिर्मितात्‌ ॥ ४६॥ 


'महाराज युधिष्टिरकी आश्चा तथा विधाताके रचे हए 
अदे प्रेरित शो भीमः अजुन, नङ्क ओर सददेवको साथ 
केकर म भी वही करगाः जो वम्हं अभीष्ट हे ॥ ४६॥ 
धा्तराषट्ःकाखपक्ा न चेच्छृण्वन्ति मे वचः। 
शोष्यन्ते निहता भूमौ श्वगश्भालाद्नीरताः ॥ ४७१ 

ध्यदि काठके गामं जानेयाठे धृतराष्रपुत्र मेरी बा 
नदीं सुनेगे तो मारे जाकर धरतीपर शोटेगे ओर कुचं तथा 
सियारोके भोजन बन जायेगे ॥ ४७ ॥ 
चटेदधि दिमवाञ्छेखो मेदिनी शतधा फटेत्‌। 
द्यौः पतेश्य सनक्षत्रा न मे मोधं वचो भवेत्‌ ॥ ४८॥ 

प्िमाछय पर्व॑त अपनी जगहे टढ जाय, पूर्वीके सकरद 
टुकड़े हो जाये तथा नकषत्रोसदित आकाश इट पड़े, परं 
मेरी यह बात शटी नष्ट हो सकती ॥ ४८॥ < 
सत्यं ते प्रति जानामि ृष्णे याप्यो निण्हयाताम्‌ । 
हतामित्रानिथिया युक्तानचिराद्‌ दर क््यसे पतीन्‌॥४९॥ 

कृष्णे | अपने ओँसु अंको रोको । मं तुमसे बच्ी प्रतिा 
करके कहता हु, तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार 
डढे गये ओर वुम्दारे पति राज्य्श्मीसे सम्पन्न द” ॥४९॥ 


इति भ्रीमहामारते उ्ोगपंणि भगवद्यानपर्वणि ब्रीपदीहष्णसवादे दथलीतितमोऽष्यायः ॥ ८२ ॥ 
इष परहार भोमशषमाप्त उ्योभप्रंके अनधर्ैत मत्च्यनपवमे रपदी-कृषणं दादुविपयक बाती अध्याय पूरा हुता ॥ ८२ ॥ 





अ्यरीतितमोऽध्यायः 


श्ीडष्णश्ा इल्षिना पुर प्रखन्‌, युधिष्ठर कषा माता न्ती एवं कोरक सिये 


अन उवाव 
कुरूणामद्य सवेषां भव्रान्‌ सुहदयुच्तमः। 


संदेश तथा शीटृष्णको मागमे दिव्य महदपि द्श्न 


पाण्डयेधौर्दरषटराणां प्रतिपाद्यमनामयम्‌ । 
समर्थः प्रशमं चेव कर्तुमदेलि केदराव ॥ २॥ 


केदाव ! पाण्डर्वोसदित धृतराष्रपुर्र्मा मञ्ज सम्पादन 
करना आपका करदब्य 2 1 आप उभययश्चमे संधि करानेकी 
शक्ति भी रखते ६॥२॥ 


| = सम्बन्धी दयितो नित्यमुभयोः पक्षयोरपि ॥ १ ॥ 

~ ४न बोडे--भीङृप्ण ! आजकल आप दी समस 
^. दौरा सर्वाम यद्‌ तथा दोनो कषक नित्य प्रिय सम्बन्धी 
, ६।१॥ 
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त्वमितः पुण्डरीकाक्ष सखुयोधनममषेणम्‌ । 

शान्त्य तरं व्रूया यत्‌ तद्‌ वाच्यममित्रहन्‌॥ ३॥ 
दघरुभौका नाशय करनेवाले कमलनयन भरीङण्ण | आप 

य्व जाकर हमारे अमपंशीर भ्राता दुर्योधनघे एसी वाते 

करे, जो शान्तिसख।पनमे सहायक हो ॥ ३ ॥ 

त्वया धपमार्थयुक्तं चेदुक्तं शिवमनामयम्‌ । 

हितं नादास्यते वाखो दिष्ट्य वशमेष्यति ॥ ४ ॥ 
यदि वह मूख आपकी कदी हुईं धर्मं ओर अर्थते युक्तः 

तंतापनाशकः कटयाणक्रारी एवं हितकर वातं नहीं मानेगा 

तो अवध्य ही उखे कालके गामे जाना पड़ेगा ॥ ४ ॥ 

| भ्रीभगवादुवाच 

धर्म्यमस्मद्धितं चैव छरूणां यदनामयम्‌ । 

पप यास्यामि राजानं धरतराषएटमभीप्लया ॥ ५ ॥ 

“ ` श्रीभगवान्‌ वाके--अज्ञ॑न | जो धर्मसंगतः हमजोगोके 

खि हितकर तथा कौरर्बेके व्ि भी मङ्गलकारक हो, वही 

कायं करनेके च्वि मे राजा धृतरा समीप यात्रा करेगा ॥ 


द॑श्चम्पायन उवाच 


ततो अ्यरवेततमक्ि सयं विमल्वद्ते 
मे सुष्टतं सम्प्राप्ते खद्चिपि दिवाकरे ॥ ६ ॥ 
कौमुदे मक्षि रेवत्यां शरदन्ते हिमागमे । 
स्फीतसस्यसुखे काटे कट्पः सत्ववतां वरः ॥ ७ ॥ 
वैशम्पायनजी कष्टते दै--जनमेजय | तदनन्तर जग 
राका अन्धकार दूर हुभा ओर निर्मल आकाशम सूयंदेवके 
उदित होनेपर उनकी कोमछ किरणे स्र ओर फैढ गयीं । 
कार्तिक माके रेवती नक्षशनमे पत्रः नामक सुहुतं उपसत्‌ 
हेनेपर सत्णुणो पुर्षम शर्ट एवं सउमथं भरीकृष्णने यात्रा 
आरम्भ की । उन दिन शरद्श्चठुका अन्त ओर हेमन्तका 
आरम्भ दो रदा थ| सव ओर खूप उपजी हुरं खेती 
कदर रदी थी ॥ ६-७ ॥ 


मङ्गस्याः पुण्यनिर्धापा वाचः शण्वेश्च सूताः । 
ब्राह्मणनां प्रतीतानासपषीणामिव वबासवः॥ ८ ॥ 
छत्वा पौव हिकं व्यं स्नातः द्युचिररंरृतः। 
उपतस्थे धिवखन्तं ` पावकं च जनार्दनः ॥ ९ ॥ 
चपभं पृष्ठ मादभ्य वब्राह्मणानभिवादयय च। 
अग्नि प्रदक्षिणं रत्वा पदयन्‌ कटयाणमग्रतः ॥ १०॥ 
तत्‌ प्रतिश्ाय वचनं पाण्डवस्य जनादंनः। 
यिनेन॑त्तारमासरीनमभ्यभापत सात्यकिम्‌ ॥ ११॥ 
भगवान्‌ जनार्दनने सव्रषे पदे प्रातःकाल ऋूषियोकि 
मुखम मङ्गलगठ सुननेवाडे देवराज इन्द्रकी भोति विश्वस्त 
जाक्षणो मुखते परम मधुर मङ्गखूकारक पुण्याहवाचन सुनते 
हए स्नान किया । भिरि उन्दने पवित्र तथा बल्ला 


भूषर्णोते अल्ृत हो संध्यावन्दन, सू्यपखान एवं अग्निहोत्र 
आदि पूरवाहरङत्य सम्पन्न क्रिये । इसके वाद बेखकी पीठ चू- 
कर व्राहमणोको नमस्कार किया ओर अग्निकी परिक्रमा करके 
अपने सामने प्रस्तुत की हुई कल्याणकारक वस्तुओंकरा दशन 
क्रिया । तदनन्तर पाण्डुनन्दन युधिष्टिरकी वार्तोपर विचार 
करफे जनार्दनने अपने पास बैठे हुए दिनिपौत्र सात्यकिस इस 
प्रकार क्हा-- ॥ ८११ ॥ 


रथ आरोप्यतां शङ्खश्यक्रं च गद्या सद । 

उपासंगाश्च शक्त्यश्च सवप्रहरणानि च ॥ १२॥ 
युयुधान | मेरे रथपर शङ्ख, चक्रः गदा, तूणीर शक्ति 

तथा भन्य सब प्रकारके अखन शखर समकर रख दो ॥ १२॥ 


दुयोंधनश्च दुष्टात्मा कणंश्च सदसीवलः। 
न च शा्ुरवक्षेयो दुवंखोऽपि बलीयसा ॥ १३॥ 


(कोई अस्वन्त वल्वान्‌ क्यो न हो, उसे अपने दुवंड 
शातरुकी मी अवहेलना नहीं करनी चाये; ( उघसे सतकं 
रहना चाहिये । ) फिर दुर्योधनः कणं ओर शकुनि तो दुमा 
ही ह । उनघे तो सावधान रहनेकी अत्यन्त आवदयक्ता द॥ 


ततस्तन्मतमाज्ञाय केशवस्य - पुरःखराः। 

परसस् यांजयिष्यन्तो रथं चक्रगद्ाश्ुतः ॥ १४॥ 
तव चक्र ओर गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ भीकृप्ण- 

के अभिप्रायको जानकर उनके आगे चटनेवाङे सेवक रथ 

जोतनेके ल्यि दोड पडे ॥ १४॥ 

तं दीपमिव काठाग्निमाकाश्गमिवाद्यगम्‌ ॥ 

सुर्यचन्दप्रकाशाभ्यां चक्राभ्यां समं छृतम्‌ ॥ १५॥ 
वह्‌ रथ प्रज्यकाटीन अग्निके समान दीतिमान्‌. विमान 

के सदश शीधगामी तथा सूर्य ओर चन्द्रभाके मान तेजी 

दो गोलाकार चक्रि सुशोभित था ॥ १५॥ 

अर्धचन्द्रश्च चन्द्रैश्च मस्स्यैः ससगपक्षिभिः। 

पुष्पेच विविधैश्चित्रं मणिरत्नैश्च स्वराः ॥ १६॥ 


अर्षचनद्र, चन्द्र, मतस्य, मृगः पक्षी नाना भकार 
ुष्प तथा षभ तरदके मणि-र्नखि चिभ्रित एवं जयित हेनेक 
कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी ॥ १६॥ 
तख्णादित्यसंकाशं बृहन्तं चाखदशनम्‌ । 
मणिदेमविचिराङ्गं सुध्वजं सुपताकिनम्‌ ॥ १७॥ 

वह तरण सूर्ये समान प्रकाशमानः विशाछ तथः 
देखनेमे मनोदर था । उसके सभी भागेमिं मणि प्वं 
जद -हृए थे । उस रथङ्गी ध्वजा बहुत ही सुन्दर यी ओर 
उसपर उत्तम पताका फदर रदी थी ॥ १७ ॥ 
सूपस्करमनाध्रष्यं 
यदोध्न ्त्यमित्राणां यदूनां नम्दिविधंनम्‌ ॥ १८॥ 
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` उश्रमं सथर प्रमारकी आवदयक सामग्री सन्दर दंगे 
रक्खी गगरी थी । उमपर व्यात्रचर्म॑का आवरण ( पदा ) 
योभा पाता था । वह रय शत्रुभे छि दुर्धपं तथा उनके 
छयशका नाश करना या । साथ ही उसते यदुवंशि्ोतर 


 आनन्दकरी बृद्धि होती थी ॥ १८ ॥ 


वाजिभिः शोच्यसुभ्रीवमेघपुप्पयटाहकफैः। 
स्नातैः सम्पाद्यामासुः सम्प्नैः सर्वसम्पद्‌ा ॥ १९॥ 

भीटप्णके सेवने शव्यः, सुग्रीवः, मेषपुष्प तया बल 
एक नामवाढे चारो बोको नदय -धुल्ाकर सव प्रकारके 
यहुमूस्य आभृपर्णोद्रारा सुखुजित करफे उस रथम 
जोत दिया ॥ १९॥ 


महिमानं तु कृष्णस्य पवाभिवधंयन्‌। 
घोपः पतगेन्द्रेण यने न युयुजे रथः ॥ २०॥ 

इस प्रकार वह रय भीकृप्णकी मदताको ओर अधिक 
बदाता हुआ गरख्डचिद्धित ध्वजे संयुक्त टो बड़ी ओोभा 
पारदाथा। चख्ते समय उसके पियति गम्भीर घ्वनि 
होती थी ॥ २० ॥ 


तं मेख्शिसखररभख्यं मेधदुन्दुभिनिखनम्‌ । 
आरुयेह रथं शौरि्विमानमिव कामगम्‌ ॥ २१॥ 


मे रपत शिखरी भाति सुनहरी प्रभावे सुशोभित 
तथा मेष ओर दुन्दुमिर्योके समान गम्भीर नाद करनेवाठे 
उस रथपरर, जो इच्छानुसार चलनेवाल विमानके समान 
प्रतीत होता थाः भगवान्‌ भीङृष्ण आसरूद्‌ हुए ॥ २१ ॥ 


ततः सात्यकिमारोप्य प्रययो पुख्पोत्तमः। 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च रथघोषेण नादयन्‌ ॥ २२॥ 


तदनन्तर सात्यको भी उसी रथपर बरेठाकर पुरषोत्तम 
भ्रीकष्णने रथकी गम्भीर ध्वनिसे प्थ्वी ओर आकराशको 
जाते हुए वहाठे प्रस्थान किया ॥ २२॥ 
व्यपोढाश्रस्ततः काठः क्षणेन समपद्यत । 
रिषश्चाुबवौ वायुः प्रशान्तमभवद्‌. रजः ॥ २३ ॥ 

तत्पशात्‌ उष समय श्षणभरमे ही आकाशम धिरे हुए 
बादढ छिन्न-भिन्न दो अद्य हो गये । शीतल, सुखद एवं 
अनुक वायु चद्ने खगी तथा धूडका उड्ना बेद 
हो गया॥ २३॥ 
प्रदक्षिणानुखोमाश्च मङ्गस्या सखगपक्षिणः। 
प्रयाणे बासु यभूयुरलुयायिनः ॥ २७॥ 

वसुदेवनन्दन श्रीएष्णकी उख यात्राके समय मङ्गलसूचकर 
मूग ओर पक्चो उने दाहिने तथा अनुक्रूढ दिशम जाते 


हुए उनक्रा अनुसरण करने ख ॥ २४॥ 


मङ्गटयार्थप्रदैः दाब्दरम्वधतन्त सवशः 
सारसाः दातपत्रादच द सादच मघुषषद्नम्‌ ॥ २५॥ 
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सारस, तप्र तथा हंस पक्षी सश्र ओरपे मङ्गल्वूचक 


दच्द. करते हुए मधुसूदन भीष्ण पीछेपीछे 
जने व्व ॥ २५॥ 
मर्तराहुतिमहाद्ोमेहंयमानदच पावकः । 


पद्क्षिणसुखो भूर्या विधूमः समपद्यत ॥ २६॥ 
` मन्त्रपाटपूवक दी जनेवाली आहुतिर्योसि युक्त बडे-बदे 
होमयशद्धारा हविष्य पाकर अग्निदेव प्रदक्षिणक्रमते उटने- 
बाली खपरोके साथ प्रज्वड्ति हो धूमरदिव दो गमे ॥ २६॥ 
घसिष्टो वामदेबदच भूरिद्युम्नो गयः . फथः। 
श्फनारद्वारमीका मखतः कुशिको शगः ॥ २७॥ 
देवब्रह्मपयद्चव शरृप्णं यदुखुखावष्टम्‌ । 
म्रदक्षिणमवतन्त॒सखदिता वासवाुजम्‌ ॥ २८॥ 
वशिष्ठः वामदेवः भूरिदुम्नः गयः क्रथः, शुक्रः नारदः 
वार्मीकरि मखतः कुशिक तथा अगु आदि देर्बायिं तथ। 
ब्रह्पिं्योने एक साय आकर यदुखोकको सुख देनेवाडे इन्द्रके 
छोटे भाई भीङृप्ण क्री दक्षिणावतं-परिकमा की ॥ २७-२८॥ 


पवमेतेमंहाभागेमदर्पिगणसाधुभिः 
पूजितः प्रययौ ष्णः कुरूणां सदनं भरति ॥ २९॥ 
इस प्रकार इन महाभाग मदर्पियों तथा साधु-महात्माभचि 
सम्मानित हो शरीकृष्णने कुरकरुख्की राजधानी इस्िनापुरकी 
ओर प्रान किया ॥ २९॥ 
तं प्रयान्तमचुप्रायात्‌ फुन्तीपुघ्रो युधिष्ठिरः। 
भीमसेना्चंनौ चोभौ माद्रीपुश्रौ च पाण्डवो ॥ ३०॥ 
चेक्ितानदच विक्रान्तो धृएकेतुदच चेदिपः। 
द्रपदः काशिराजदच शिखण्डी च महारथः ॥ ३९॥ 
धृयुम्नः सयपुत्रदच विराटः केकयैः सद्‌ । 
संसाधनाथं प्रययुः क्षत्रियाः क्षत्नियपेभ ॥ २२॥ 
्षत्रियशिरोमणे ! भीङृप्णके जते समय उन्ट पहुचाने 
के लि कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उन पीछे पीछे चछे । साथ दी 
भीमसेन, अजुन, माद्रीके दोनो पुत्र पाण्डुञुमार नङक-सददेव, 
पराक्रमी चेकितान, चेदिराज धृत, दुपदः काशिराज; 
महारथी शिखण्डी धृष्टचुम्नः पुरर ओर केकयो दित राजा 
विराट-ये सभी क्षतननिय अभीष्ट काय सिद्धि एवं शि्यचार्‌ 
का पाटन करनेके स्मि उनके पौरे गये ॥ ३०-३२॥ 
ततोऽचुचञ्य ग।धिन्दं धर्मराजो युधिष्ठिरः 
राज्ञां सक्षारो चुतिमाञुषाचद्‌ बचस्तद्‌(॥ ३६३ ॥ 
इस प्रकार गोविन्दके पीडे कुछ दर जाकर तेजखी 
धर्मराज युधिष्ठिरे राजाभकं समीप उनसे कुछ कटनेका 
विचार फिया ॥ ३३॥ 


यो वे न कामान्न भयान्न रोभाल्ना्थंकारणात्‌। 
सथिय्युद्धिरणेद्युपः ॥ ३४ ॥ 
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धर्मश्ञो धृतिमान्‌ पराज्ञः सर्वभूतेषु केशयः। वड़ा किया दै, उपवास ओर तपस्या संखग्न रहना ब्र ` 
ईश्वरः सर्वभूतानां देवदेवः सनातनः ॥ ३५ ॥ सभाव न गवा हेः जो सदा कस्याणसाधनमे ह खी . 

जो कभी कामनासे, भयसे, लोभसे अथवा अन्य किसी रहती है, देवताओं ओर अतिथियोकी पूजानं तया गुर्न- 
प्रयोजनके कारण भी अन्यायका अनुसरण नहीं कर सकते, की सेवा-्ुभरषामे जिघका अदर १ अनुराग है, जो पुत्रवसा 
जिनकी बुद्धि छर है, ज लोभरहित, षमः पैय॑वान्‌, पं युको प्यार करनेवाख € भिक मति इम पष 
विद्वान्‌ तथा सम्पूर्ण भूतोके भीतर विराजमान ईं, वे भगवान्‌ क है ध न 
केशव देवता भी देवताः; सनातन परमेश्वर तथा समस्त॒ रा क है, जसे नका मनुप्यक्र सशरम इव 
प्राणिर्योके ईश्वर द ॥ ३४-२५ ॥ उसी प्रकार जिसने मद्युके महान्‌ संकटसे हमारा उदार 
त॑ सवंगणसम्पन्नं अवत्लरतलक्षणम्‌ । क्रया है ओर माधव [ जिसने हमलोगोके कारण सदा दुष , 

€ 


८ हयी भोगे टैः उक दुःख न भोगनेके योगप हमारी मव , 
सम्परिष्वज्य कौन्तेयः संदेषटुसुपचक्रमे ॥ ३६ ॥ . कुन्तीसे मिखुकर आप उसका ऊुशख-समाचार्‌ अव 


[1 
त १ 1 अवि ~~~ =~-~~ ------~ ~ 
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उन सर्वगुणसम्पन्न भरीवत्सचिहञे विमूषित भगवान्‌ पू ॥ ३७-४० ॥ 
भीृष्णको दयसे ठ्गाकर कुन्तीकुमार युधिष्ठिरे निम्नाङ्कित 
संदेश देना आरम्भ करिया ॥ ३६॥ 


शशामाश्वासयेद्चेनां पुश्रशोकपरप्ठुताम्‌। 
अभिवाद्य सखजेथास्त्वं पाण्डवान्‌ परिकीतेयन्‌ ४१ 


आप हम पाण्डवोका समाचार बताते हुए हमार मि 
मिच्यिगा ओर प्रणाम करके पुजरशोकते षीदत ह१६ॐ 


। 


देवीको बहूत-बहूत आश्वासन दीभज्यिगा ॥ ४१॥ | 


ऊढात्‌. भ्रति दुःखानि श्वश्चुरणामरिदम। 
निक्रारानवददो च पदयन्ती दुःखमदयते | ४२1 | 

शनरुदमन [उने विवाह करनेसे लेकर द अपते श्रते | 
घरमे आकर नाना प्रकारे दुःख ओर कए हदे व , 
अनुभव कि हं ओर इस समय भी वह बश % 
भोगती हे ॥ ४२ ॥ | 
अपिजातु ख कालः स्यात्‌ कष्ण दुःखविपययः १ 
यदह मातरं किं उखं दृद्यामरिदम । | 

शत्रुनाशक श्रीकरप्ण | क्या कभी वह ठम ध त | 
जय हमारे खव दुःख दूर दो जा्येगे ओर ह्मः मबु । 
पढ़ हुं अपनी मावाको इल दे सगे ! ॥ ४१। 


प्रव्रजन्तो ऽचुधावन्तीं पणां पुजगदिनीम्‌ 


6 प ` 1 क ` ` क १ 


॥ 





। 
्ैनामगख चरथं वनम्‌ ॥ 
युधि उवाप् व (ग पते: 
प्रभू ् | जब्र हम वनको जा रहं थे, उष इमरे ¶५# । 
या सा यास्यात्‌ प्रश्त्यस्मान्‌ पयव धयतावला] गार हो बद कातरभावं रोती इर ग क । 
उपवाखतपःशीखा सदा खस्त्ययने रता ॥ ३७॥ दौडी आ रदी थी, परं हमढेग उत व ° (© 
देवतातिथिपुज्ञाु गुख्यश्रुषणे रता। चे रये || ४४॥ | 
चत्सला प्रियपुत्रा च प्रियास्माकं जनार्दन ॥ ३८॥ ~ यज्ीवति केशव 1 
सुयोधनभयाव्‌ या नोऽत्रायतामित्रकदन । न नूनं च्रियते दुःखः सा, 1५५. 
महतो सत्युखम्बधादुदधे नौरिवाणंवात्‌ ॥ ३९॥ तथा ुत्ादिभिगोढमातः ह | यह ति ध | 
अस्मत्छते च खततं यया दुःखानि माधव । आनर्तदेशके सम्मानित बीर केव ष (६ ¦ 


शे 1 ^ 

अञ्ुभूतान्यदुःलाद तां स्म पृच्छेरनामयम्‌ ॥ ७०॥ ३ फ मनुष्य दुःखि घवराकर मर ही ज त्र इति ` 
यथिष्ठिर योे-शतुओका सदार करनेवाञे जनार्दन ! कदाचित्‌ बह जौवित हो, तो भी यु 

अरा होकर भी जिने बास्वकाख्डे ही इमे बाक-पोदकर पीडित ही होगी ॥ ४५ ॥ | 
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अभिवाद्याथ सा रष्ण त्वया मदचनाद्‌ विभो। 
धतरा कौरष्यो राजानश्च वयो ऽधिकाः ॥ ४६॥ 
भीष्मं द्रोणं पं चेव महाराजं च वाह्िकम्‌ । 
दौणि च सोमदत्तं च सर्वाश्च भरतान्‌ परति ॥ ४७॥ 
विदुरं च महाप्रा्चं कुरूणां मन्त्रधारिणम्‌ । 
अगाधवुद्धि मर्मक्ञं खजेथा मधुखदन ॥ ४८॥ 
प्रभो [ मधुसट्न भीकृष्ण | आप माताको प्रणाम करके 
मेरे कथनानुसार धृतरा, दुर्योधन, अन्यान्य वयोग नरेश 
भीप्मः द्रोणः कपः महाराज बाहीकः द्रोणपुत्र अश्चत्थामाः 
सोमदत्तः समस्त भरतवंशी क्षत्रियबरन्द तथा कोरर्वोके 
मन्त्रकी रक्षा करनेवाले; ममवेत्ताः अगाधबुद्धि एवं महाशनी 
विदुरके पास जाकर इन सवको दयसे खगादयेगा ४६--४८ 


इत्युकत्वा केशवं तत्र॒ राजमध्ये युधिषिरः। 
अुन्ञातो निवदृते ष्णं छृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४९.॥ 
राजाओंके वीचमे भगवान्‌ भीककप्णसे एेता क्टकर्‌ 
राजा युधिष्ठिर उनकी परिक्रमा करे आशा छे 
लौट पड़े ॥ ४९ ॥ 
जन्नेव तु वीभत्छुः खस्रायं पुरुषर्षभम्‌ । 
अव्रवीत्‌ परवीर घ्नं दाशाहंमपराजितम्‌ ॥ ५०॥ 
परंदु अथुंनने पीछे-पीछे जाते हुए ही शब्रुवीराका संहार 
करनेषाखे अपराजित नरभेष्ट अपने सखा दशादंकुटनन्दन 
भीकृ्णसे कदा-॥ ५० ॥ 
यदस्माकं विभो ब्त पुरा वे मन्जनिश्चये । 
अर्धराज्यस्य गोविन्द विदितं सवंराजसु ॥ ५१॥ 
(गोविन्द्‌ | पश्छे जब्र हमलोरगेमिं गुस मन्त्रणा हृदं थीः 
उस समय एक निशित दिद्धान्तपर पहुंचकर हमने आधा 
राज्य-छेकर ही संधि करनेका निणंय किया था; इस बातको 
सभी राजा जानते ई ॥ ५१ ॥ 
तच्चेद्‌ ददयादसंगेन सत्छृत्यानवमन्य च । 
परियं मे स्यान्महाय्यो सुव्येरन्‌ महतो भयात्‌॥ ५२॥ 
'मदायाहो । यदि दुर्योधन ोभ छोडकर अनादर न 
करे सत्कासूर्वक इम आधा राज्य खोया दे तो मेरा प्रि 
कायं सम्पन्न हो जाय तथा समस्त कौरव महान्‌ भयसे छुट. 
कारा पा जार्ये ॥ ५२॥ 
अतदचेद्न्यथा कतो धातराषटोऽलुपायवित्‌ 1 
अन्तं नूलं करिष्यामि क्षत्रियाणां जनादन ॥ ५३॥ 
जनार्दन | यदि समुचित उपायक्नो न जाननेबाव्य 
भूवा दुर्योधन इ8क षिपरीत आचरण करेगा तोर 
निश्चय ही उशके पक्षम आये हुए समस्व क्षत्ररयोका संहार 
कर डाग, ॥ ५३॥ 





वशग्पायन उवाच 
एवमुक्ते पाण्डवेन समहष्यद्‌ धकोद्रः । 
मुहभहः क्रोधवशात्‌ भ्रायेपत च पाण्डवः ॥ ५४॥ 
वैशम्पायनजी कहते है ~ जनमेजय । पाण्डुनन्दन 
अजुनके एता कनेपर पाण्डव मीमवेनको वड़ा दं हुआ । 
वे क्रोषवद् बारथार कौपने लगे ॥ ५४॥ 
वेपमानश्च कौन्तेयः भाक्रोदान्महतो रवान्‌ । 
धनंजयवचः शुत्वा हर्षोत्सिक्तमना अदाम्‌ ॥ ५५॥ 
कपते-कोपते टी ुन्तीकुमार मीमसेन यदे जोर-जोरसे 
सिंहनाद करने त्ओो । अर्खुंनकी पूर्वोक्त बात सुनकर उनका 
हृदय अत्यन्व हं ओर उत्खाहसे भर गया था ॥ ५५॥ 
तस्य तं निनदं श्रुत्वा सम्प्रावेपन्त धन्विनः। 
वाहनानि च सबोणि दा्ठन्मू्र प्रखघुः ॥ ५६॥ 
उनका वह धि्नाद सुनकर समस्त धनुधंर भये मारे 
यरथर कोपने खगे | उनके सभी वादरनेनि मलमूत्र 
कर दिये ॥ ५६ ॥ 
इत्युत्वा केशवं त्र तथा चोकरवा विनिश्चयम्‌ । 
अदुक्षातो निववृते परिष्वज्य जनादंनम्‌ ॥ ५७॥ 
इत प्र्मर भीकप्णसे वार्ताापर करके उन्दं अपना 
निश्चय यता गे मरकर अशन भीकुप्णसे आश छे 
लौट अये ॥ ५७॥ 
तेषु राजसु सवंु निद्चेषु जनादनः । 
गमदुष्ः दाव्यसुभ्रीववाहनः ॥ ५८॥ 
उन वव राजाभोके जोट जानेपर दव्य ओौर सुग्रीव आदिषे 
युक्त रथपर चल्नेवाके जनार्दन भीकष्ण वद दर्थे साथ 
तीव्र गतिसे अगि बदे॥ ५८॥ 
ते हया वासुदेवस्य दाख्केण भ्रचोदिताः । 
पन्थानमाचेमुरिव श्रसमाना द्वाम्यरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दाङ्कके ोकरनेपर भगवान्‌ यासदेबके वे अध्व इतने 
वगते डने दमो; मानो समस्त मार्गफो पी रदे शं ओर 
आकाशको अर ठेना चाषते द ॥ ५९॥ 
अथापदयत्म्टााहुश्ंपीनध्यनि केदावः । 
बह्मा धिया दीप्यमानान्‌ स्थिताभयतः पथि ॥६०॥ 
तदनन्तर महाग्राह भीष्णने मार्गम कुछ मद्पियाको 
उपस्ित देखा, जो रास्तेके दोना ओर खड थे भर ्रहतेज- 
से प्रकारित हो रहे थे ॥ ६० ॥ 
सो ऽवतीयं रथात्‌ तुणंमभिवाय जनादंनः। 
यथाघृष्वारृषीन्‌ सवानभ्यभापत पूजयन्‌ ॥ ६९ ॥ 
तव्‌ भगवान्‌ भीष्ण तुरंत टौ रथे उतर पदे ओर 
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भीमष्टाभारते 


` [ उद्योगपवणि 





[णी 


पर्वोक्तरूपते खड़े हुए उन समस्त मह्य प्रणाम करके 
उनका समादर करते हए दोटे--॥ ६१ ॥ 








कव्येषु शर कचिद्‌ ध्मः खनुष्ठितः। 
ब्राह्मणानां श्रयो बण: कश्चित्‌ तिष्ठन्ति शासने ॥६२॥ 
( पिव्रेवादिथिभ्यश्च कच्चित्‌ पूजा खनिष्ठिता । ) 
(महात्मा ! सम्पूणं छोर्वों कुदाङतो है न १ क्या घमं 
का अच्छी तरद अनुष्ठन हो रदा द १ क्षत्रिय आदि तीनों 
वं व्राह्मणोको आश्ञाके अवीन रदते दन? स्या पितरो 
देवताओं ओर अतिथिर्योकी पूजा भटीभेति सम्पन्न 
दो रदी ३१ ॥ ६२॥ 
तेभ्यः प्रयुज्य तां पूजां प्रोवाच भघुखदनः। 
भगवन्तः छ खकतिदधाः क! बोधी भवतामिह ॥ ६३ ॥ 
रि बा काय भगवतामष्टं कि करवाणि चः। 
केनाथनोपसरम्धाक्ता भगवन्तो महीतलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन मदपिर्योकी पूजा करके भगवान्‌ 
मधुसूदनने फर उनमे पृदछा--"मद्ा्माओ | आपने कहा सिदि 
प्रात को टै १ अलोका बदा कोन-सा मागं १ अथवा 
आपलेोर्गोका व्य। कार्यं है १ भगवन्‌ ! म आपलोगोकी क्या 
सेवा करः १ किंस प्रयोजनसे आपोग इत भूतट्पर 
पधारे द १ ॥ ६३-६४॥ 
( एवमुक्ताः केावेन सुनयः संदितव्रताः । 
नारदपरमुखाः सं प्रस्यनन्द्न्त केशवम्‌ ॥ 
भीष्ण एेभा कनेषर कटोर बरत धारण करने 


बले नारद आदि सद॒ मद्पि उनका अभिनन्दन 
करने खगे ॥ 


अधःद्िराः सर्पमादी महपिः स हि देवरः । 
अवौवसुः खुजाजुश्च मैत्रेयः शुनको वटी ॥ 
वको दाभ्यः स्थूरशिराः एष्णदधैपायनस्तथा । 
आयोदधौम्यो धौम्यश्च अणीमाण्डव्यकौरिको। 
दामोप्णीषद्ञिषवणः पणदो धरजाजुकः । 
मौञ्जायनो वायुभक्षः पारादा्यां ऽथ राखिकः ॥ 
हीटवानश्चनिध्पता श्युरयपाखोऽदतव्रणः 1 
दवेतकेतुः कदो रामद्चैव महातपाः 1 ) 

( नारदजीके अतिरिक्त जो ममि वरटा उपस्थित येः 
उनके नाम इस प्रकार दै--) अधःशिराः सर्पमाली, मपि 
देवल, अर्वावसु, सुजानु मेत्रेयः शुनकः बरी दर्भपुत्र बकः 
सथूलदिराः, पराशरनन्दन श्रीङप्णदरेपायनः आवोदधीम्य, 
धम्य, अणीमाण्डव्य; कौशिक, दामोप्णीप त्रिपवणः, पणद, 
वटजानुकः मौज्ञायनः वायुभक्ष, पारा, दा ख्किः शीख्वान्‌ 
अशनि, धाता, चयूल्यपालः अकृतव्रणः दवेतक्रेतुः कदोढ एवं 
महातपस्वी परश्यराम ॥ 


तमव्रवीलजामदगन्य उपेत्य मधुखदनम्‌। 
परिष्वज्य च गोविन्दं खुराखुरपतेः सखा ॥ ६५॥ 
उस समय देवराज तथा दैस्यराजके भी सखा जम- 
दग्निनन्दन परञ्यरामने मधुसूदन ध्रीक्रप्णके पास" जार 
ह दयसे गाया भीर इष प्रकार कदा-॥ ६५ ॥ 
देवर्षयः पुण्यश्तो ब्रह्मणाश्च वहुश्चुताः। 
राजर्पयश्च दशाह मानयन्दस्तपखिनः। 
देवाखुर्स्य द्रष्टारः पुराणस्य महामते ॥ ६६॥ 
समेतं पार्थिवं श्चत्नं दिदक्षन्तश्य सर्च॑तः। 
सभासदश्च राजानस्त्वां च सत्यं जनादेनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पतन्महत्‌ म्रक्षणीयं द्वघ्रं गर्डाम केदव । 
धमौथंसहिता वाचः थोतुमिच्छाम माधव ॥ ६८॥ 
त्वयोच्यमानाः इुखुषु राजमध्ये परंतप । 
मदामते केदाव ! जिन्देनि पुरान देवासरसंगरामको 
भी अपनी ओंँखोसे देखा टै वे पुण्यात्मा देवर्पिगणः अनेक 
दालक विद्रान्‌ ब्रहपिगण तथा आपका सम्मान करन 
तपसी राजर्पिगण रुम्पृणं दिदार्ओसि एक्च्र हृए भूमण्डल 
षव्रियनरे्ोको, सभाम्‌ तरेठे हए भूपार्छक तथा सत्यखर् 
आप भगवान्‌ जनार्दनको देखना चाहते दै । इस परम 
दशनीय वस्तुका ददन करनेके स्विद्ी हम दसिनाएखं 
चछ रहे ई । दाधरु्ओंको संताप देनेवाटे माधव ! वहा कोर 
तथा अन्य राजार्भोकी मण्डली आपके द्वारा कदी जनि. 
वाटी ध्म ओर अर्थे युक्त वातको हम ` नन 
चाहते ६ ॥ ६६-- ६८२ ॥ 
भीष्मद्रोणादयदचेव विदुरश्च महामतिः ॥ ६९ ॥ 
त्वं च यादवशादुंक सभायां वै समेष्यथ । 
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भगवद्ययानपवं ] 


ध्यदुकलविह ! वर्शे कौरव-सभामे भीष्म द्रोण आदि 
प्रमुख व्यक्तिः परम बुद्धिमान्‌ विदुर तया आप 
पधारेगे ॥ ६९३ ॥ 
तव वाक्यानि ₹िव्यानि तथा तेपां च माघव ॥ ७०॥ 
भातुमिच्छाम गोचिन्द्‌ सत्यानि च हितानि च। 
< “गोविन्द्‌ | माघव | उस सभा आपफे तथा भीष्म 
आदि मुखसे जो दिभ्य, सत्य एवं हितकर वचन प्रकट 
होगे, उन सयको मलोग सुनना चाहते ६ ॥ ७०९ ॥ 


चतुररीतितमो ऽध्यायः 


२१८९ ` 








आपृष्टोऽसि महावाहो पुनद्र््यामदे ययम्‌ ॥ ७१॥ 
याश्विष्नेन बै वीर द्रक्ष्यामस्स्वां सभागतम्‌ । 
आसीनमासने दिव्ये वलतेजःसमादितम्‌ ॥ ७२॥ 

“महावाहो | अव हमछोग आपसे पएृषकर विदा ठे रहै 
हैः पुनः आपका दर्शन करगे। वीर ! आपकी यात्रा 
निर्विष्न दो । जव सभा पधारफर आप दिभ्य आसनपर 
बेठे गि, उसी समय यर ओर तेजसे सम्पन्न आपके 
भीभङ्गोका हम पुनः ददोन करगे' ॥ ७१-७२॥ 


इति ध्रीमक्ाभारते उद्योगपवंणि भगवच्यानपवंणि धीडष्णप्रस्थाने भ्यशीतित मोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
इत प्रकार भ्रीमहाभासत यद्यो पवक अन्तगेत मगवद्यानपर्गं शरीकृष्णपरस्यानत्रिषयक्‌ तिराणीक अध्याय पुरा हुआ ॥ ८३ ॥ 
( द्ाक्षिणाप्य अधिक पाठके ५३ शछोक भिलाकर करु ७७१ शोक है ) 
-"-भ-शधव्यञड-+"-- 
चतुररीतितमोऽध्यायः 
मागे शुभाश्चम श्ना बणंन तथा मागमे लोगोदरारा सत्कार पाते इए 
शरीृष्णश्ना बकर पहचकर वहाँ धिभाम करना 


वे्स्पायन उवाच 
भरयान्तं देवक्रीपुध्रं परवीररुजो द्श। 
महारथा महावाहुमन्वयुः शास्रपाणयः॥ २॥ 
पदानीनां सदस्नं च सादिनां च परतप। 
भोज्यं च वि पुं राजन्‌ प्रष्याश्च रातशोऽपरे॥ २ ॥ 
येशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय | शु ओंको संताप 
देनेवाले नरेश | महायाहु भीकृप्णके प्रस्यान करते समय विपक्षी 
वीरोपर विजय पानेवाठे शस्रधारी दस महारथी, एक हजार पैदल 
योद्धा एक हजार घुडसश्रारः भरचुर खाच्-सामग्री तथा दूरे 
सैको सेवक उनके साथ गये ॥ १-२ ॥ 
जनमेजय उवाच 
कथं प्रयातो दाशाहों महात्मा मधुसष्टनः। 
कानि वा चज्ञतस्तस्य निमिचानि महौजसः ॥ ३ ॥ 
जनमेजयने पृच्छा-दरादङुरतिलक मत्या मधुूदन- 
ने किस प्रकार यात्रा की १ उन महातेजग्वी भीकुष्णके जाते 
समय कफौन-फौन-से भदे-जुरे शज्रुन प्रकट हुए ये ? ॥ ३॥ 
व॑श्नम्पायन उवाच 


तस्य प्रयाणे यान्यासन्‌ निमित्तानि महात्मनः । 
तानि म णु सर्वाणि दैवान्यौन्पातिकानि च॥ ४ ॥ 
वशभ्पायनजीने कष्टा-राजन्‌ | महात्मा भीकृष्णके 
प्रान करते समय ओ दिष्य दारुन ओर उत्यातसूचक अप- 
दामुन भ्रश्य दए ये, युञ्जते उन सवका वगन सुनो ॥ ४॥ 


अनभ्रे ऽशनिनि्धोषः सविय्युन्‌ समजायत । 
अन्वगेव च पर्जन्यः ्रावपंद्‌ विघने अशम्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रिना बादटके दी आकारे धिजखीसदित वन्नकी गड़- 
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गङ़ाहट सुनायो देने द्मगी । उसके साथ दही परजन्वदेवताने 
मर्षोकी घटा न होनेपर भी श्रचुर जल्दी वपां की ॥ ५॥ 
पत्यगहुमेदानद्यः प्राङ्मुखाः सिन्धुस्माः। 
विपरीता दिशाः स्र न भाक्ायत किचन ॥ ६ ॥ 
पू्वंकौ ओर बदनेवाली चिन्धु आदि बवद़ी-बद़ी नदिर्याक्रा 
परवाह उदटटकर पथिमश्री भर हो गया । सारी दिशां विपरीत 
प्रतीत ने व्गीं । कुछ भी समन्षमे नटी आता था ॥ ६ ॥ 





प्राज्वलन्नग्नयो राजन्‌ पृथिवी समकम्पत । 
उदरुपानाश्च कुम्भाश्च प्रासिञ्चज्छतसो जखम्‌॥ ७ ॥ 
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न~ 


राजन्‌ | सव ओर आग जलने ख्गी । धरती डोखने 
ख्गी । सैकजञां जलाशय ओर कटश छल्क-छखककर जल 
भिराने स्मो ॥ ७॥ 


तमःसं्रतमप्याखीत्‌ सवं जगदिदं तथा । 
न दिशे नादिरो राजन्‌ पक्नायन्ते ख रेणुना॥ ८ ॥ 


राजन्‌ ! यद सारा संसार धूलके कारण अन्धक्रारस 
छन्न-सा दो गया । कौन दिशा है, कौन दिद्ा नदीं दै- 
इसका ज्ञान ना हापता था॥८॥ 


प्रादससीन्महाञ्छब्दः खे शरीरमदद्यत । 
सर्येपु राजन्‌ देशेषु तदद्भतमिचाभवत्‌ ॥ ९ ॥ 

महाराज ! फिर बडे जोरसे कोलाहल होने क्गा | अक्रा 
सग्र ओर मनुष्यकरी-सी आकृति दिखायी देने लगी । सम्पूणं 
देमि य अद्भूुत-सी चात दिखायी दी ॥ ९॥ 


प्रामथ्नाद्धास्तिनपुरं बातो दक्षिणपश्चिमः। 
भासजन्‌ गणरो बकान्‌ परुषो ऽशनिनिखनः॥ १० ॥ 


दक्षिण पश्चिमसे अधी उयी ओर दस्िना पुरको मथने 
खगी 1 उने छं ध-के-छंड बरक्षोको तोड़-उखाडइकर धराद्ायी 
कर दिया । वञ्रपात-सा कठोर राब्द दने खगा ( इस प्रकार 
के उत्यात दस्तिनापुरफे आस-पास घटित होते थे )॥ १०॥ 


यत्र यत्र च वा्णयो बतंते पथि भारत। 
तत्र तत्र सुखो चायुः सवरं चाखीत्‌ प्रश्क्षिणम्‌॥ ११ ॥ 


भारत ! ग्रप्णिनन्दन भीङ्ृण्ण मागमे जह -जौ रहते थः 
वर्ह -वदा सुखदायिनी वायु चलती थी ओर सभी शभ शकुन 
उनके दाने भागम प्रकर देते थे ॥ ११॥ 
ववपं पुष्पवपं च कमलानि च भूरिदाः। 
समश्च पल्था निद्धुःखो व्यपेतकुशकण्टकः ॥ १२॥ 

उनपर पूीकी बौर ब्हुत.से खिले हुए कमर्लीकी 
भी वरटि होती तथा सारा मागं॒कुश-कण्टकमे मूल्य ओर 
समतल होकर कटे ओर दुःखे रहित दो जाता था ॥१२॥ 


संस्तुतो बह्मणेर्गीभिस्तत्न तत्र सहस्रशाः 
अर्च्यते मधुपक्श्च वसुभिश्च वसुप्रदः ॥ १३॥ 


गसो त्राहाण विभिन्न खार्नमि मगतव्रान्‌. आीकृष्णकी 
स्वृति करते तथा मधुपकद्वारा उनकी पूज्ञा करे थे । धनदाता 
भगवान्‌ने भी उन सवक्रो यथेष्ट धन दिया ॥ १३ ॥ 
ते क्रिरन्ति मह्स्मानं घन्येः पुष्पैः खुगन्धिभिः। 
खियः पथि सम्रागम्य स्वभूतदिते रतम्‌ ॥ २४॥ 


मागम कितनी दी लियो आकर सम्पूणं भूतोकि 


` श्रीमहाभारते 


म ----~~-~-~--- 





[ उद्योगप्॑णि 


[न 





हितम रत रईइनेवाले उन महात्मा श्रीकरष्णके ऊपर वनके 
सुगन्धित पूर्लंकी वर्षा करती थीं ॥ १४॥ 


स दाद्िभवनं रम्यं सर्वसस्यसमाचितम्‌ । 
सुखं परमध्िंछमभ्यगाद्‌ भरतपंभ ॥ १५॥ 


भरतश्रेष्ठ ! उस समय धम॑कारयके विये भव्यन्त उपयोगी ` 
तथासम्पूं सस्य-सम्पत्तिसे भरे हुए अगहनी धानके मनोहर खेत 
देखते इए भगवान्‌ बड़ सुखसे यात्रा कर रै थे ॥ १५॥ 
पद्यन्‌ वहुपद्यूर भामास्‌ रम्याम्‌ हद्यतोषणान्‌ । 
पुराणि च व्यत्तिक्रामन्‌ राष्टराणि विविधानि च ॥१६॥ 

रास्तेमे फितने दी रेमे गेव मिलते जिनमे ब्रहुत-से 
पद्युओंक्रा पाटन-पोपण होता था 1 वे देखनेम। अत्यन्त सुन्दर 
ञ्ओीर मनक संतोप देनेवाछे मे । उन सव्फो देखते ओर 
अनेकानेक नगरों एवं राष्रको कोषदे हए वे आगे बदृतं 
चङे गये ॥ १६ ॥ 


नित्यं हठः खुमनसो भारतेरभिर श्चिताः । 
नोद्धिग्नाः परचक्राणां व्यसनानामकोविदाः ॥ १७॥ 
उपश्रुयादथायान्तं जनाः पुरनिष्रासिनः 
पथ्यतिष्ठन्त सहिता चिष्यक्सेनदिदक्षया ॥ १८॥ 


दधर उपप्ठव्य नगरसे आते हए भगवान्‌ श्ीशुष्णको 
देखनेकी इच्छासे अनेक नागरिक रास्ते एक साथ खड़े थे। 
भरतवंशिर्योद्वारा सुरक्षित होनेके कारण वे सदा दप एव उच्यस 
से भरे रहते भे । उनका मन बहुत प्रसन्न था | उन्दं शनुर्जोकी 
सेना्थेसि उद्िग्न दोनेका अवसर नदीं आता था । दुःख 
संकट कसा दता ३, इसको वे जानते दी नदीं भे ॥ १७-१८॥ 


ते तु सवं समायान्तमग्निजिद्धमिव भमुम्‌ । 
अ्चैयामासुर्चीरं देशातिथिमुपस्थितम्‌ ॥ ६९॥ 


उन समने प्रज्वलित अग्निक समान तेजखी ओर अपने 
देशे पूजनीय अतिथि भगवान्‌ श्रीकूप्णकरो समीप अति देख 
निकट जाकर उनका यथावत्‌ पजन किया ॥ १९ ॥ 


चकस्थटं समासाद्य केदाचः परवीरहा । 
प्रकीर्णरदमावादित्ये व्योम्नि यै खोदितायति ॥ २० ॥ 
अवतीय रथात्‌ तूणं रत्वा शौचं यथाविधि । 
रथमोचनमादिदय संध्यामुपविवे्य॒ ष्ट ॥ २१॥ 


शवरवीरीका संहार करमेवाटे भगवान्‌ शरी्प्ण जच 
व्रकस्थलमे पचे, उस समय नाना किरणो मण्डित सूय अस 
होने को ओर पश्चिमे आकारा ली छा गी | तच 
भगवान शीर दी रथसे उतरश्र उसे खोलनेक्षी आसा दी 
जर विधिपूर्वकं यौच-ख्नान करके वै संध्योपालना कर 
लगे ॥ २०-२१ ॥ 
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भगवद्यानपधं ] 





दारुकोऽपि यान्‌ मुत्वा परिचर्य च शाख्तः। 
सुमोच सर्वयोक्तरादि मुक्त्या चेंतानवाख्‌जत्‌ ॥ २२॥ 
दारकने भी बोडको खोलकर शाश्नविधिके अनुसार 
उनकी परिचर्यां “प्री ओर उनका सारा नाज्-याज उतार 
दरिया तथा उन्हं बन्धनमुक्त करके छोड दिया ॥ २२॥ 
अभ्यतीत्य तु तत्‌ सवंसुवाच मधुखदनः । 
युधिष्ठिरस्य कायौ्थमिह वत्स्यामहे क्छपाम्‌ ॥ २३ ॥ 


संध्य-वन्दन आदि सारा कायं समाषत करके मधुमृदन 
श्रीकरप्णने कदहा--प्युधिष्ठिरका काय सिद्ध फरनेकर दि आज 
राततम इमलोग यद्व रटेगेः ॥ २३॥ 


तस्य तन्मतमाज्ञाय चक्रुरावसथं नराः । 
क्षणेन चान्नपानानि गुणवन्ति समाजंयन्‌ ॥ २४॥ 


उनका यह्‌ विचार जानकर सेवके वट डय डाङ दिये । 
क्षणभरमे उन्होने खाने-परीनेके उत्तमोचम परदाथं प्रस्तुत 
कर दिये ॥ २४॥ 
तस्िन्‌ भ्रामे प्रधानास्तु य आसन्‌ नाह्यणा च्रप। 
. आयोः कुलीना हीमन्तो त्राह्मीं च ्तिमचुणिताः॥ २५॥ 
राजन्‌ | उख गवमे जो प्रमुख ब्राह्मण रक्ते थः वे शरेः 
कुलीन, खञ्जाशीर ओर ब्राह्मणोचित वृत्तिकरा पाटन करने- 
वाठ थे॥ २५॥ 


तेऽभिगम्य . महात्मानं हपीकेशमरिदमम्‌ । 
पूजां चक्र्यथान्यायमारदीमेज्गखसंयुताम्‌ ॥ २६॥ 


उग््ने शत्रुदमन मश्मा पीकेदाके पास जाकर आशीर्वाद 


तथा मङ्गल्ारपूर्वक उनका यथोचित पजन किया ॥ २६ ॥ 

ते परूजयित्या दाशाद सवंखोकेषु पूजितम्‌ । 

न्यवेदयन्त वेदमानि रत्नवन्ति महात्मने ॥ २७॥ 
सर्वरोकपूजित ददादनन्दन भीकृप्णकी पूञञा करके 


पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 
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उन््ोनि उन मद्टात्माको अपने रत्नसम्पन्न गृद् समर्पित कर दिये 
अर्थात्‌ अपने-अपने घर्म ठदटरनेके दिये प्रसुते प्राथना की | २७। 
तान्‌ षरमुः कृतमित्युक्त्वा सत्छरत्य च यथाहंतः। 
अभ्येत्य चेषां वेदमानि पुनरायात्‌ सदैव तैः ॥ २८॥ 
तव भगवानने यद कष्कर किं यर उदरनेके द्वि 
प्प खान है, उनश्रा यथायोग्य सत्कार क्रिया ओर ( उनके 
वंतोपके द्यि ) उन सवके परापर जकर पुनः उनक साथ 
ही छीर अवि ॥ २८ ॥ 
सुमृष्टं भोजयित्वा च ब्राह्मणां स्तत्र कंशवः । 
भुक्त्वा च सष तैः स्वरव सत्‌ तां क्षपां खुखम्‌॥ २९॥ 
तत्पश्चात्‌ केशवने वहीं उन ब्राहार्णोकरो सुखरादु अन्न 
भोजन कराया; फिर खयं भी भोजन करे उन सवके साय 
उस रातमे वक्शं सुलपूवंक निवास करिया ॥ २९॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपर्वणि श्रीकृष्णप्रयाणे चतुर्तीतितमोऽप्यायः ॥ ८४ ॥ 
दस प्र्नर भरीमहानारत उ्ोगपनके भन्तग्त नग्यच्यानयनैते भरीकरष्णक दस्िनापुरको प्रस्यान्रिषमक चौरासी अध्यायप्रा दश ॥८दा 
= ~< ~€" 


प्ारीतितमोऽष्यायः , 
दुरयोधनका धृतरा आदिकी अनुमतिसे शरीकृष्णके सागत-सत्कारके रथि मागमे विश्रामखान बनवाना 


द्चम्पायन उपाच 


तथा दृतेः समाघ्राय प्रयान्तं मधुसूदनम्‌ । 
ध्रतराषटरो ऽब्रवीद्‌ भीप्ममयचयित्वा महाभुजम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्रोणं च संजयं चेच विदुरं च महामतिम्‌ । 
दुर्योधनं सहामात्यं दृष्समात्रवीदिद्म्‌ ॥ २ ॥ 


वै्ास्पायनजी कष्टते ह -- जनमेजय ! दूरतो दवाय 
भगवान्‌ मधुमृदनके आगमनका समाचार जानकर धृतराषकर 
शरीरं रोमान्च दो मागर | उन्न महाबाहु भीष्मः द्रोणः 
संजय तथा परम बुद्धिमान्‌, विदुरा यथावत्‌ सल्छार करणे 
मन्निर्योटिस दुयोधन इय प्रकार कशा--॥ १-२॥ 
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२२९२ 


श्रीम्टाभारते 


[ उद्योगपवैणि 


-----------------------------ज= == 


१ महद्ा्चयं श्रयते ऊुखनन्दन । 
लिपी वाढाश्च बद्धाश्च कथयन्ति गृहे गे ॥ २ ॥ 
सत्छत्याचक्षते चान्ये तथवान्ये समागताः 1 
पृथग्वादाश्च वर्तन्ते चस्वरेणु सभाद्यु च ॥ ४ ॥ 

कुखनन्दन | एक अद्भुत ओर अत्यन्त आश्चयंकी धात 
सुनायी देती ६ । घर-घरम ी-बाखक ओर वृदे इसीकी चचां 
करते ई । जो यदहौके निवासी है वे तथा जो बाते भये 
हु ई, वे भी आदरपूर्वक उस बातको कहते ह । चोरहोपर 
ओर सभा्ओंमि भी ्यकः-एथक्‌ वही चर्चा चर्वी दे ॥ ३-४॥ 
उपायास्यति दाच्चाहैः पाण्डवां पराक्रमी । 

स नो मान्यश्च पूज्यश्च सर्वथा मघुखदनः ॥ ५ ॥ 
धह बात यह टै कि पाण्डर्वोकी ओरखे परम पराक्रमी 

भगवान्‌ भीकृष्ण यदौ पधारंगे । वे मधुसूदन हमलोगेके 

माननीय तथा सब्र प्रकारसे पूजनीय दं ॥ ५ ॥ 

तसन्‌ हि यारा खोकस्य भूतानामीश्वरो दि सः। 

तसन्‌ धरतिश्च वीयं च क्षा चौजश्च माधवे ॥ ६॥ 

(सम्पूणं लोकोकरा जीवन उन्दीपर निर्भर है, क्योकिवे 
सम्पूणं भूतोके अधीश्वर द । उन माधवम धैय, पराक्रमः 
यद्धि ओर तेज सब युर है ॥ ६ ॥ 
सख मान्यतां नरथष्ठः स हि धमः खनातनः। 
पुज्ञितो हि सुखाय स्यादसुखः स्यादपूजितः ॥ ७ ॥ 

८उन नरभेष्ठ शीङ्ष्णका य्दा सम्मान होना चाये; 
क्योकि वे सनातन धम॑स्वरूप ह । सम्मानित होनेपर वे हमारे 
व्यि सुखदायक गे ओर सम्मानित न होनेपर हमारे दुःखके 
कारण यन जार्येगे ॥ ७ ॥ 


स चेत्‌ तुष्यति दायादं उपचारैररिदमः । 

छष्णात्‌ सबोनभिप्रायान्‌ प्राप्स्यामः सवंराजयु ॥ ८॥ 
'ातुओंका दमन करनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि मारे 

सत्कार-साधनोसे संतुष्ट हो जार्येगे, तव हम समस्त राजाओंमे 

उनसे अपने सारे मनोरथ प्राक्त कर डेगे ॥ ८ ॥ 

तस्य पूजार्थमयैव संविधत्ख परंतप । 

सभाः पथि विधीयन्तां सवंकामसमन्विताः॥ ९ ॥ 
(परंतप । तुम भीकृष्णके स्वागत-सत्कारके ल्ि आज- 

से ही तैयारी करो । मागम अनेक विभामस्यान बनवा 

ओर उनम सब प्रकारकी मनोऽन॒कूल उपभोग-सामग्री 

प्रस्तुत करो ॥ ९ ॥ 

यथा प्रीतिमेहायादो त्वयि जायेत तस्य वै । 

तथा कुरुष्व गान्धारे कथं वा भीष्म मन्यसे ॥ १०॥ 
“महाबाहु गान्धारीनन्दन { तुम एेसा प्रयत्न करो, जिससे 


श्रीकृप्णके हृदयमे तुभ्दारे प्रति प्रेम उत्पन्न शो जाय । अथवा 
भीप्मजी | इस विष्रयमे आपकी क्या सम्मति है १॥ १०॥ 


ततो भीष्मादयः सवं धतराषएरं जनाधिपम्‌ । 

ऊचुः परममित्येवं पूजयन्ता.ऽस्य तद्‌ वचः ॥ ११॥ 
तग्र भीष्म आदि सव छोरगेनि उस प्रस्रावकी भूरिभूरि 

प्रशंसा करते हुए राजा धृतराएसे कटा--“वहुत उत्तम 

यात दैः ॥११॥ 


तेषामञुमतं नात्वा राजा इु्योंधनस्तदा । 
सभावास्तूनि रभ्याणि परदेष्सुपचक्रमे ॥ १२॥ 
उन सबकी अनुमति जानकर राजा दुर्योधने उस समय 
जगह-जगह सुन्दर सभामण्डप तथा विश्रामखान वनवानेके 
लि अदेश जारी किया ॥ १२ ॥ 
ततो देशपु देषु रमणीयेषु भागशः । 
सर्वरलसमाशीणी सभाश्चक्रुरनेकशाः ॥ १३॥ 
तब कारीगरेनि विभिन्न रमणीय प्रदेशमे अखग-अटग 
सब प्रकारके रत्नोसे सम्पन्न अनेक विश्नामस्थान बनाये ॥१३॥ 
आसनानि विचिधाणि युतानि वििधैगंणेः । 
लियो गन्धानटंकारान्‌ सूक्ष्माणि वसनानि च ॥ १४॥ 
गुणवन्त्यन्नपानानि भोञ्यानि विविधानि च। 
मास्यानि च सुगन्धीनि तानि राजा ददौ ततः ॥ १५॥ 
नाना प्रकारके गर्णोसि युक्त विचित्र आसनः छियाः 
सुगन्धित पदार्थ, आभूपणः, मीन वलन, गुणकारक अन्न 
ओर पेय पदार्थः; भति-भतिके भोजन तथा सुगन्धित 
पुष्पमादय आदि वस्तुर्भोको राजा दुर्योधनने उन स्थानेमि 
रखवाया ॥ १४-१५ ॥ 


विदोषतश्च वासां खभां घ्रामे चृकस्थङे । 
विदधे कौरवो राजा वहुरल्ां मन।रमाम्‌ ॥ १६॥ 
विशेषतः इकस्यखनामक अममे निवास करनेके दि 
कुखराज दुर्योधने जो विभामस्यान बनवाया थाः बह वदा 
मनोरम तथा प्रचुर र्नराधिसे सम्पन्न था ॥ १६ ॥ 
पतद्‌ विधाय वै सवं देवाह मतिमादषम्‌ । 
आचख्यौ धुतरा्टाय राजा दुर्योधनस्तदा ॥ १७॥ 
मनुष्ये कर च्वि अत्यन्त दुख॑भ यह्‌ सब देवोचित व्यबख। 
करके राजा दुर्यो धनने धृतराष्रो इसकी सूचना दे दी ॥१५७॥ 
ताः सभाः केदावः सवौ रलानि विविधानि च। 
असमीक्ष्यैव दाशा उपायात्‌ कुरस्य तत्‌ ॥ १८॥ 
परंत॒ यदुद्कुखतिखक शीकष्ण उन विश्रामस्थानां तथा 
नाना प्रकारके रत्नो छी ओर दृटिपाततक न करके कौरव 
निवासस्थान दस्तिनापुरकी ओर बदते चे गये ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उग्योगपच॑णि भगवद्यानपरणि मागे सभानि्माणे पञ्चाश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


स प्रकार भीमदःमारत उहोगपनेके जनतैत मगवरदयानप्मे म्मे विशरामस्यरनिमणविव्रयक पचरी शष्याय पूरा हुभा ॥८५५ 
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षडरीतितमोऽष्यायः 
धृतरा्रका भगवान्‌ शरीकृष्णकी अगवानी करके उन्हे ट देने एवं दुःशासनके 
महलमं उहरानेका विचार प्रकट करना 


धृतराष्र उवाच 
उपश्ग्यादिष्ट क्षत्तरुपायातो जनाद्नः। 
छकस्थङे निवसति स च प्रातरिदैष्यति ॥ १॥ 
धनरा यादधे--विदुर | सुक सुचना मिली है कि 
भगवान्‌ श्रीटृष्ण उपप्ठब्ये यर्दोके लिये प्रसित हो गये ई; 
आज इश्खलमे उदरे ई तथा कल सेरे ही इस नगरम प्च 
जा्येगे ॥ १॥ 
आहुकानामधिपतिः पुरोगः सं सात्वताम्‌ । 
महामना महावीयं मक्ासरवो जनार्दनः ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ जनादन आहुकवंशी क्षत्ि्योके अधिपति तथा 
सस्त सात्वतो ( यादवों ) के अगुआ ६ । उनका हृदय 
महान्‌ दै, पराक्रम भी महान्‌ है तथा वे महान्‌ सत्वगुणसे 
सम्पन्न ई ॥ २॥ 


स्फीतस्य बृष्णिरष्टस्य भत गोप्ता च माधवः। 
अयाणा्मापि लोकानां भगवान्‌ प्रपितामहः ॥ ३ ॥ 

वे भगवान्‌ माधव समृद्धिशचाखी यादव गणराष्रुके पोपक 
तथा संरश्चक ह । पिताम्के भी जनश होनेके फारण वे तीनों 
लोके प्रगितामह ई ॥ ३॥ 


बष्ण्यन्धक्ताः सुमनसो यस्य भक्षासुपासतें । 
आदित्या वसवो रद्रा यथा वुद्धि बृदस्पतेः॥ ४ ॥ 
जेते आदित्य वसु तया उद्रगण ब्ृदस्पतिकी बुद्धिका 
आभय हेते है, उसी प्रकार वृष्णि ओर अन्धक्रवंश्के छोग 
प्रषन्नचित्त हकर भीकृप्णको दी बुद्धिके आधित रहते ६॥८॥ 
तस्मै पूजां पथोक्ष्यामि दाशादीय मात्मन । 
भरत्यक्षं तव धर्भ्॑च तां मे कथयतः श््णु ॥ ५॥ 
धर्मज्ञ विदुर | तम्हारे सामने शी उन महात्मा भीषष्ण- 
कोजोपूजा दुगा, उस्र यताता हं सुनो ॥ ५॥ 
3. ॐ ॐ तेरह क † -च 
एकवर्णैः सुक्ल द्गेगद्भिजातहयोत्तमेः । 
चतुयुं्ान्‌ रथा स्तस्मे रौक्मान्‌ दास्यामि षोडश ॥६॥ 
एक रंगर युद्दु अर्खोवाटे तथा वाहुीकदेशमे 
उत्पन्न हुए उत्तम जातिके चार-चार घोड़े जुते हुए सोढ 
सुवर्णमय रथ म भफप्णको भेंट करूगा ॥ ६ ॥ 
नित्यप्रभिन्नान्‌ मातङ्गानीषदन्तान्‌ प्रहारिणः । 
् १ चै 
अनु चस्मकौकमष्टौ दस्यामि क्म॑रव ॥ ७ ॥ 
कुखनन्द्न ! दन परिवा म उन्दं आठ मत्रा हाथी 
भी दूंगा; जिने म्करठे खदा मद घ्ूता रवा १, निनके 


दोत श्षादण्डके समान प्रतीत होते तथा जो शतरुर्भोपर 
प्रहार करनेमे कुशल ई ओर जिन आटो गजराजमिसे प्रत्येके 
साय आर-भठ सेवक द ॥ ७ ॥ 
दासीनामप्रजातानां शुभानां रुफमवचेम्गम्‌ । 
शतमस्मै प्रदास्यामि दासानामपि तावताम्‌ ॥ ८ ॥ 
सादरम न्दरं सुवर्णकी-मी कान्तिनालौ परम सुन्दरी 
लो एेनी दासिर्था दंगा जिनसे किमी भतान शी उत्पत्ति नहीं 
हुईं दै । दानिरयोके ही बराबर दास भी दूंगा ॥ ८॥ 
आविकं च सुखस्पदां पावंतीयेरुपाहतम्‌ । 
तदप्यस्मै श्रदास्यामि सहस्राणि द्शाट च ॥ ९ ॥ 
मेरे यथं पव॑तीर्यति भम भिक हुए भेदके उनसे यने 
दृष्ट ( असंख्य ) कम्थ्रल दै, जो स्पद् करनेपर बड़े मुायम 
जान पडते है; उनमेते अठारह हजार कम्प मी म भीकुण्णको 
उपहारे दगा ॥ ९॥ 


अजिनानां स्टस्र।णि चीनदेदा।द्बानि च । 
तान्यप्यस्मे प्रदास्यामि यावद॑त केदावः॥ १०॥ 
चीनदेशमें उत्पन्न हए सदसो मृणचर्म भरे भण्डार 
सुरश्चित ६; उनर्मेसे भीकृभ्ण जितने देना चर्हिगे, उतने 
सथरके षव्र उन्हं अर्पित कर दूंगा ॥ १० ॥ 
दिवा राघ्नौ च भवत्येष सुतेजा विमलो मणिः। 
तमप्यस्म प्रदास्याम तमर्हति हि केशः ॥ ११॥ 
मेरे परास यड्‌ एक अत्यन्त तेजस्वी निम मगिदटैःजा 
दिन तथा रात मी प्रकाशित होती ४, रमे प भीडुभ्णको 
ही दुगा क्योकि ये दी इसके योष्य ६ ॥ ११॥ 
पकेनाभिपतत्यज्ा योजनानि चतुदरश । 
यानमश्वतरीयुक्तं दास्ये तस्मै तदप्यहम्‌ ॥ १२॥ 
मेरे पाष ख्यरियोसि युक्त एक रथै, जो एक दिनम 
वौदह योजनतक चलम जाता है, ष्ट भी यं उन्दी 
अपित कररगा ॥ १२॥ 


याधन्ति वाहनान्यस्य यावन्तः पुरुषाश्च ते । 

तताऽटगुणमण्यस्मै भाञ्यं दास्याम सद्‌! ॥ १३॥ 
भीडप्णङ़ साय जितने बाहन ओर जितने सेवक आवेगे 

उन घवो आओशतते आघ्दुना भोजन म प्रयेकं समय्‌ 

देता रंगा ॥ १६ ॥ 

मम पुत्राश्च पौत्राश्च सयं दुयाधनादते । 

प्रयु चाष्यम्ति द्‌।श।ई र्थः खरं ताः ॥ १४॥ 
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२२९४ भौमहाभारते 


--------------------- ~~~ ----------- च~ द 


ुर्योधनके सिवा मेरे सभी पुत्र ओर पौ वस्राभूषणेति 
विभूषित हो खच्छ-सुन्दर र्थोपर बैठकर शीकृप्णकी अगवानी- 
क स्यि जवेगे ॥ १४॥ 


खलटंङृताश्च कट्याग्यः पादैरेव सदस्श्चः। 
वारमुख्या महाभागं प्रस्युद्यास्यन्ति केशवम्‌ ॥ १५॥ 
सदलं सुन्दरी वाराङ्गनार् सुन्दर वेषभूपासे सज-धजकर 
महाभाग केशवकरी अगवानी लि पेदल टी जार्येगी ॥ १५॥ 
नगरादपि याः काश्चिद्‌ गमिष्यन्ति जनादंनम्‌ । 
द्रष्टुं कन्याश्च कद्याण्यस्ताश्च या(स्यन्त्यनाबृताः ॥ १६॥ 
जनार्दनका दर्शन करनेके व्थि इत मगरे जो भी कोद 
पर्दा न रखनेवाली कस्याणमयी कन्यार्थे जाना चाहैगीः वे 
जा सकेगी ॥ १६ ॥ 
सख्ीपुरुषवाखं च नगरं मधुखदनम्‌। 
उदीश्चता महात्मानं भाञ्चुमन्तमिच प्रजाः ॥ १७॥ 
जसे प्रजा सूर्वदेवका ददन करती है, उसी प्रकार खी 
पुरुप ओर बाररकोसद्ित यह सारा नगर महात्मा मधुसूदनका 
दशन करे ॥ १७॥ 
महाध्वजपताकाश्च क्रियन्तां स्वतो दिश्चः। 
जलावसिक्तो विरजाः पन्थास्तस्येति चान्व्ञात्‌।१८ 











[ उद्योगपवैणि ` 








(नगरमे चार ओर विशाल ष्वजार्थै ओर पताकाः फा 
दी जाथे ओर श्रीकृष्ण जिसपर आ रटे दा, उस राजपथ- 
पर जख्का छिड्‌काव करके उसे धूररदित वना दिया जाय 
इस प्रकार राजा धृतराष्रने आदेश्च दिया ॥ १८ ॥ 


दुःशासनस्य च गृहं दुर्याधनणग््टाद्‌ वरम्‌। 

तदद्य क्रियतां क्षिप्रं खसम्यण्मटरृतम्‌ ॥ १९॥ 
इतना कहकर वे फिर बोले--दुःशानक्रा महक 

दुर्योधनके राजभवनपे भी शठ । उसीको आज ज्ञाड.्पोछकर 

सच प्रकारसे सुखित कर दिया जाय ॥ १९ ॥ 

पतद्धि ख्चिराकारेः भरासादेरुपश्ोभितम्‌ । 

ज्िवं च रमणीयं च स्व॑तुमहाधनम्‌ ॥ २०॥ 
यह्‌ मष्टछ सुन्दर आकारवाले भवनि सुद्योभितः कस्याण- 

कारी, रमणीयः सभी ऋतुओंके बेभवे सम्पन्न तथा अनन्त 

धनरारिसे समृद्ध दै ॥ २० ॥ 


स्वमस्मिन्‌ गदे रत्नं मम दुयोंधनस्य च । 

यद्‌ यद्हंति वाष्णेयस्तत्‌ तद्‌ देयमसंदायम्‌ ॥ २१९॥ 
मेरे ओर दुर्योधनके पास जो भी रत्न दैः वे सग्र इधी 

घरमे रक्खे द । भगवान्‌ शरीशरप्ण नमते जो-जो रतन देना 

चाहे, वे सव उन्हे निःसंदेह दे द्वि ज्ये ॥ २१॥ 


ह शियिरी 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपधंणि शत्तराषटूवाक्ये पड्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार श्रीनहामारत उदयोषपतरेके अन्तत भगवद्यानपरवमे धृतराषटवाक्यविषयक छियासीर्व अध्याय पुर्‌! हभा ॥ «६ ॥ 





स॒प्तारीतितमोऽध्यायः 
िदुरका धृतरा्रको शरीङृष्णकी आज्ञाका पालन करनेके ठिये समश्ाना 


विदुर उवाच 


राजन्‌ वहुमतश्चासि चैखोष्यस्यापि खतमः। 
सम्भावितश्च ङोकस्य सम्मतश्चालि भारत ॥ १ ॥ 

विदुरजी बोखे--राजन्‌ ! आप्र तीनों ठोकेकि भे्ठतम 
प्प ई ओर सर्वत्र आपका बहुत सम्मान होता ३। 
भारत ! इश्च खोकम भी आपकी बडी प्रतिष्ठ ओर 
सम्मान ६॥ १॥ 


यत्‌ त्वमेवंगते ब्रूयाः पश्चिमे वयसि स्थितः। 
राल्ञाद्‌ बा खुप्रतकोद्‌ वा सुस्थिरः स्थविरो हसि ॥ २॥ 
„ इस समग्र आप अन्तिम अवस्था ( बुदापि) में सित 
६ । एसी सिति आप जो कुख कह रदे £, षद शाखरसे 
अथवा लोकिंक युक्तिसे भी टीक दी दे । इस युखिर विचारक 
कारण द्‌। आप वास्तवमे खविर ( दद्ध )६॥ २॥ 
रेखा दाशिनि भाः सयं महोर्मिरिव सागरे । 
तथा यजन्निति व्यवसिताः परजाः ॥ ३ ॥ 


राजन्‌ | जेते चन्द्रमामे कठा टै, सूर्यम प्रभा ओर 
समुद्रम उत्ताल तरे ई, उसी प्रकार आपमे धमकी 
दै । यद समस्त प्रजा निश्चितरूपसे जानती ६ ॥ ३ ॥ 
सदेव भावितो रोको गुणौघैस्तव पार्थिव । 
गुणानां रक्षणे नित्यं भयतख सबान्धवः ॥ ४ ॥ 


भूषा ! आपके सद्रुणसमूहसे सदा ही इस जगत्‌ 
उन्नति एवं प्रतिष्टा हो री है । अतः आप अपने बन्ध 
बाग्धरवोसदित सदा दी इन सदर्णोकी रक्षां लि 
प्रयत्न कीजिये ॥ ४॥ 


आजवं प्रतिपद्यख मा बास्याद्‌ बहु नीनशः। 
ॐ ॐ 9 [9 प्रियान्‌ ॥ ९५ ॥ 
राजन्‌ पुत्राश्च पाव्राश्च खुहशद्चंव सखुत्रयान्‌ 
राजन्‌ आप सरलताफो अपनाद्धे। मूर्ख तावदा कुटव 


का आभ्य छे अपने अत्यन्त परिय पुरो, पोरा तथा छ 
क्म महान्‌ सर्वनाश न कीजिये ॥ ५॥ 
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यत्‌ त्वमिच्छसि ष्णाय राजन्नतिथये बहु । 
पतदन्यच दाशाः पृथिवीमपि चाति ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर 1 भीक्रप्णको अतिथिरूपमं पाकर आप जो उन्द 
बहुत.सी वस्तु देना चा्ते ६, उन सवके साथ-साथ 
वे आपसे दृष समूची प्रथ्वीफे भी पनेके अधिकारी दं ॥६॥ 
न तु त्वं धमसुदिद्य तस्य वा भ्रियकारणात्‌ 1 
एतद्‌ दित्ससि कृष्णाय सत्येनात्मानमालमे ॥ ७ ॥ 
म सत्यकी शपथ खाकर अपने शरीरको द्ूकर कता 
हर फि आप धमपालनके उद्ेश्यते अथवा भीकृष्णकरा प्रिय 
करनेके व्यि उन्ह वे सव वस्तुः नहीं देना चाहते ई ॥ ७॥ 
मायैषा सत्यमेवैतच्छग्ेतद्‌ भूरिदक्षिण । 
जानामि व्वन्मतं राजन्‌ गूढं वाद्येन कर्म॑णा ॥ ८ ॥ 
येमे बरहुत-सी दक्षिणा देनेवाठे महाराज ! मं सच 
कृता दँ । यद्‌ सय आपकी माया ओर प्रवश्चनामात्र ६ । 
आपके इन बद्यव्यवहारोम छिपा हुआ जो आपक्रा वास्तविक 
अभिप्राय द, उवे मं समता हं ॥ ८॥ 
पञ्च पञ्चैव छिप्छन्ति श्रामक्ान्‌ पाण्डवा चूप। 
न च दित्ससि तेभ्यस्तां स्तच्छमं न करिष्यसि ॥ ९ ॥ 
नरेन्द्र ! चर पचि भाई पाण्डव आपसे केवछर्पोच गौव 
ही पाना चाहते ई परत आप उन्हं वे गोव भी नदीं देना चाहते 


द| इशे स्पष्ट सूचित होता है कि आप ( सन्धिद्धारा ) शान्ति- 


सापन नदीं करेगे ॥ ९ ॥ 

अरसैन तु महावाहं वारष्ण॑यं स्वं जिीयेसि । 

अनेन चाप्युपायेन पाण्डवेभ्यो विभेर्स्यसि ॥ १०॥ 
आप तो धन देकर महाबाहु श्रीकृप्णको अपने पक्षम 

लानां चाहते १ भर इभ उपाये आप यह आशा रखते द 

क्रि आप उन पाण्डर्वको ओरसे फोड़ गे ॥१०॥ 

न च वित्तेन दाथयोऽसौ नोद्यमेन न गया ! 

अन्यो धनंजयात्‌ कर्तुमेतत्‌ तसं व्रवीमि ते ॥ ११॥ 
परंतु भं आपको असली वात वताम देता हः आप धन 

देकर अथवा दृशरा कोड उध्ोग या निन्दा करे भीशृष्णको 

अर्जुने पथक्‌ नहीं कर सकते ॥ १९ ॥ 

चेद्‌ छृष्णस्य मात्स्यं वेदास्य दृढभक्तिताम्‌ । 


अशीतितमोऽध्यायः 


२२९५ 











अत्याज्यमस्य जानामि भ्राणेस्तुल्यं धनंजयम्‌. ॥ १२॥ 


म भीकृष्णके मादात्म्यको जानता द्र | आीङूप्णके प्रति 
अर्ुनफी जो युदद्‌ भक्ति ४: उससे मी परिचित हं । अतः 
सं यह्‌ निश्चितरूपसे जानता हँ कि भीङ्कष्ण अपने प्राणेकि 
समान प्रिय सखा अर्जुनको कभा व्याग नहीं सक्ते ॥ १२॥ 
अन्यत्‌ म्भादपां पूणादन्यत्‌ पादावसचनात्‌। 
अन्यत्‌ कुदार सम्प्रश्ान्नैपिप्यति जनार्दनः ॥ १३॥ 

इसञ्यि आपकी दी हूर वस्तुअमिख जट भरे दए 
कटश, पैर धोनेके लिये जल ओर कुखल-ग्रनको छोडकर 
दूखरी किसी वस्तुको भीरृप्ण नद सीकरार करेगे ॥ १३॥ 
यत्‌ त्वन्य भियमातिथ्यं माना्ंस्य महदान्मनः। 
तदस्त क्रियतां राजन्‌ मानार्दा ऽसौ जनादंनः ॥ १४॥ 

राजन्‌ ! सम्माननीय महातमा श्रीकृप्णका जौ परम प्रिय 
आतिथ्ये, बद्‌ तो कीतिये दी$ मरयोकि ने भगवान्‌ जनार्दन 
सवके द्वारा सम्मान पनेके योग्य ४ ॥ १४ ॥ 
आदांसखमानः कल्याणं रुनभ्येति केदावः। 
येसैव राजन्नर्थेन तदेवास्मा उपाकुरु ॥ १५॥ 
महारज ! भगवान्‌ केशवं उमयरश्चके कट्याणकी इच्छा 
ठेकर जिस प्रयो जनसे इस दुश्दरेदमं आ रे ६, वटं उन 
उपदहारमं दीज्यि ॥ १५ ॥ 
शाममिच्छति दाडाषस्तव दुर्याधनस्य च । 
पाण्डवानां च राजेन्द्र तदस्य वचनं कुख ॥ १६॥ 
राजेन । दशार्ददुखमूपण भरीरष्ण आपः, दुर्योधन तथा 
पाण्डवे संधि कराकर शान्ति स्थापित करना चाने ‡ । 
अतः उनके इस फथनकरा पाटन कीभ्ि( इमीपे बे 
संतुष्ट देगे ) ॥ १६ ॥ 
पितासि राजन्‌ पुश्रास्त बद्धस्त्वं शिदावः पर। 
वर्तस पदवत्‌ तेयु वनंन्तं ते हि पुत्रयत्‌ ॥ २७॥ 
महाराज ! आप पितता ई ओर पाण्डव आकरं पुत्र ६। 


आप ब्द ४ ओर ये शिश ६। आप उनके प्रति तिके 


समान स्नेदपूर्णं यर्वाय कीभरिये । वे आपके रति सदा टी 
पर््ाकी भति भद्धा-भक्ति रखते ई ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवरंणि भगवद्यानपर्वणि विदुराग्ये ससाश्ीतितसोऽध्यायः || ८७ ॥ 


डद प्रलाप भ्र 


मरम स्योन अन्तत भगयदूवानप्॑मे पिदुरसकयतिगयर सतासो अध्या पुरा दूजा ॥ ८०॥ 





अष्टाश्चीतितमोऽध्यायः 


योधन शीृष्णके विषयम्‌ अपने विचार कना ९५ उसकी इुमन्त्रणासे 
कुपित्‌ हो भीप्मजीका सभासे उठ जाना 


दुर्योधन उदाच 
यदाद विदुरः छप्णे सं तत्‌ सत्यमच्युत । _ 
अनुरक्तो छसंदार्यः पाथान्‌ प्रति जनाददरनः ॥ १ ॥ 


दुर्योधन बोला--पिताजी ! अपनी मर्यादाने फभी 
च्युत न दनैवकि शीकृष्णकर सम्बन्धे विदुरजी भो कुष्य 
गदते ‰, वद्‌ सव दु ठी द \ जनार्दन भीरूष्णक्म कुन्ती 
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२२९६  अीमदहाभारते 











पत्रक ग्रति अट्ट अनुराग है; अतः उन्दं उनकी ओरते 
 फोड़ा नष्टं जा सकता ॥ १॥ 


यत्‌ तत्‌ सत्कारसं गरुतं देयं वसु जनादेने । 
अनेकरूपं राजेन्द्र॒ न तद्‌ देयं कदाचन ॥ २ ॥ 
राजेन्र | आप जो जनार्दनको सत्कारपूरवक बरहुत-सा 
धन-रत्न भेंट करना चाहते दं, बह कदापि उन्दं न दे ॥ २॥ 
देशः काटस्तथायुक्तो न हि नाहेति केशवः 
मंस्यत्यधोक्षजो राजन्‌ भयादर्च॑ति मामिति ॥ ३ ॥ 


इसल्यि नी कता फर श्रीकृष्ण उन वस्तुओके 

अधिकारी नकीं है; अपितु इस दृष्टिति मना कर रहा किं 
वर्तमान देश-कार इस योग्य नदीं है कि उनका विदोष सत्कार 
करिया जाय । राजन्‌ | इस समय तो श्रीकृष्ण यदी समञ्ेगे कि 
य डरके मारे मेरी पूजा फर रहा ह ॥ ३ ॥ 
अवमानश्च यत्र स्यात्‌ क्षत्रियस्य विशाम्पते! 
न तत्‌ कुयीद्‌ बुधः कायेमिति मेनिधितामतिः॥ ४ ॥ 

प्रजानाथ | जरह क्षत्रियका अपमान हेता हो, वर्ह 
ममक्ञदार कषत्रियको षेसा कार्यं न्ट करना चाहिये । यह 
मेरा निश्चित विचार है ॥ ४॥ 


सख हि पूज्यतमो रोके रृष्णः पृथुललोचनः । 

त्रयाणामपि लोकानां विष्ठितं मम सर्वथा ॥ ५॥ 
विशाल ने ओवा भीकृप्ण इस लोकम ही नही, तीनों 

लोकम सव्रसे भ्ठ होनेके कारण परम पूजनीय पुरुष ६ यह 

बात मन्ने सब्र प्रकारे विदित दै ॥ ५॥ 

न त तस्मे प्रदेयं स्यात्‌ तथा कार्यगतिः पभो । 

विग्रहः समुपारब्धो न हि शाम्यत्यविग्रहात्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रभो | तथाप्र मेरा मत है फि इस समय उन कुछ 

नदीं देना चादि; क्योकि एेषी ही कार्यप्रणाली प्राप्त ६। 

जब्र कलह आरम्भ शो गया हैः तब्र अतियिसत्कारद्रारा प्रेम 

दिखानेमा्रते उसकी शान्ति नीं हो सकती ॥ ६ ॥ 


वै्नम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ चनं शुन्या भीष्मः कुरुपितामष्टः। 
वेचित्रवीयं राजानमिदं वचनमघवीत्‌ ॥ ७ ॥ 


वेशम्यायनज्ञी कष्टते ह--जनमेजय | दरयो धनकी 
यह्‌ ब्रात सुनकर कुरङरके दद्ध पितामह भीष्म विचिचरवीर्य- 
कुमार राजा धतराष्से इख प्रकार बोढे--॥ ७ ॥ 
सस्छतोऽसन्छतो वापि न क्रुदधशथेत जनार्वनः। 
नारमेनमवशातु नाव्यो हि केदावः॥ ८ ॥ 


[ उद्योगपर्वणि 








“राजन्‌ ] श्रीकृष्णका कोड सत्कार करे या न करे इससे 
वे छुषित नहीं गि । परंतु वे अवदेखनाके योग्य कदापि नी 
है; अतः कोई मी उनका भपमान या अवदेलना नदीं कर 
सकता ॥ ८ ॥ 
यत्‌ तु फायं मदहावाहो मनसा कार्यतां गतम्‌। 
सर्वापायेने तच्छक्यं केनचित्‌ कर्तमन्यथा ॥ ९ ॥ 

(महाबाहो । रीकृष्ण जिस कायको करनेकी वात अपने 
मनमे ठान ठेते हं, उसे कोई सारे उपाय करे भी उल 
नीं सकता ॥ ९ ॥ 

स यद्‌ ब्रु्ान्महावाहस्तत्‌ कायंमविशङ्या । 
वासुदेवेन तीथन क्षिप्रं संशाम्य पाण्डवैः ॥ १०॥ 

'अतः महाबाहू भरीकरप्ण जो कुछ करे, उसे निःशङ्क 
होकर करन चादिये । वसुदेननन्दन शीकृप्णको मध्यख 
यनाक्रर ठम शीघ्र ही पाण्डववोके साथ संधि कर रो ॥१०॥ 
धम्यमथ्यं च धमौत्मा धुवं क्ता जनार्दनः । 
तसन्‌ वाच्याः प्रिया वाचो भवता बान्घघैः सद॥ ११॥ 

८्धमत्मा भगवान्‌ शीक्प्ग जो कुछ कर्हगे, वह निश्चय 
दी धमं ओर अर्थके अनुकूक होगा । अतः वुम्हं अपने बन्धु 
यान्धर्वोके साथ उनते प्रिय बचन ही बोलना चादिये ॥११॥ 

दुर्योधन उवाच 
न पयायो ऽस्ति यद्‌ राजञ्थियं निष्केवरमदम्‌। 
सदेमापुपादनीयां यावज्जीवं पितामह ॥ १२॥ 


दुयोधन वोखा- पितामह ¡ नरेश्वर [अय इस ब्ातकरी 
कोई सम्भावना नीट करि म जीवनभर पण्डवौके साथ 
मिलकर इस सारी सम्पत्तिका उपभोग कर ॥ १२ ॥ 


इव्‌ तु खमदत्‌ कायं णु मे यत्‌ समर्थितम्‌ । 


परायणं पाण्डवानां नियच्छामि जनार््नम्‌ ॥ १३॥ 


इश्च समय मने जो यद महान्‌ कायं करनेका निश्चय किया 
2, उसे सुनिये । पाण्डवो सव्रते यड़े सारे भीकृष्णफो यहं 
अनिपर म केद कर दगा ॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ यद्धे भविष्यन्ति बृष्णयः पृथिवी तथा । 
पाण्डवाश्च थिधेयामे स च भरातरिदैष्यति ॥ १४॥ 
उन कैद हो जानेपर समस्त यदुवंशी, इस भूमण्डलका 
राञ्य तथा पाण्डव भी मेरी आज्ञाके अधीन हो जाये । 
भीष्ण कठ सत्ररे यर्दा आ ही जार्यैणे ॥ १५४॥ 
अच्रोपायान्‌ यथा सम्यङ्‌ न बुद्ध येत जनादनः 
न चापायो भवेत्‌ कश्चित्‌ तद्‌ भवान्‌ पत्रवीतु मे ॥ १५॥ 
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। अतः इस विषयमे जो अच्छे उपाय हो; जिने 
। आीशप्णको इन वाताका पता न कगे ओर मेरे इस मन्तव्यम 
कोड्‌ विष्न न पड़ सकफे उन्दं अप सुश्च बताद्ये ॥ १५॥ 


। 1 14१ षये ऋः ज, ९ | ॥ ५ ए | 
॥॥ ||(.५५. || ।॥ 
॥ ॥.1 | ७ 


। (८५. 1 
११, 41:01 1 1 
| | ॥ ध 






४१ १ 11 / 
व ॥॥ 
# २३ ५५ - 
र, ४1 


५ ५ ~ 
¢ ५ ल्त 
नन्तः | 1 ५ 
श ।., $ 
। | 








वैश्नम्पायन उवाच 
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तस्य तद्‌ वचनं शरुत्वा घोरं कृष्णाभिसंहितम्‌। 
ध्तराः स्षामात्यो उयथितो विमनाभवत्‌ ॥ १६॥ 
धेशम्पायनजी कते है--राजन्‌ ! धीडृष्णते छछ 
। करनेके विपयमे दुर्योधनकी वह भयंकर वात सुनकर धृतरा 
| अपने मन्वियोके साथ बहुत दुखी ओौर उदास हो गये ॥१६॥ 
ततो दुर्योधनमिदं श्रतराटरोऽव्रवीद्‌ वचः। 
मेवं योचः प्रज्ञापार नैष धर्मः सनातनः ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर धृतरा्े दुर्योधनसे का-'प्रजापाख्क दुर्योधन ! 
त॒म रेभी बात मसे न निकाल । यष्ट सनातन धमं नद ॥ 
दुतश्च हि हप्रौकेराः सम्बन्धी च प्रियञ्च नः। 


अपापः कौरवेयेषु स॒ कथं वन्धमहंति ॥ १८॥ वाक्यानि खुद्दा हित्वा त्वमप्यस्याुवतंसे ॥ २०॥ 


^भीककप्ण इश्च समय दूत बनकर आ रदे ह| वे हमरे स सगे-सम्बन्धिर्योकी १ मानकर 1 
4 कोई व्वरनेबाट इश्च पापाधक्त पापात्मा द। अनुसरण करत द ॥ 
प्रिय ओर सम्बन्धी भी तथा उन्न कोई अपगध 6 
भी नकष किया है । देसी दामि वे कैद करनके योश कशे तव पुत्रः सामात्यः शणेन न॒ भविष्यति ॥ २१॥ 
। हो सकते द ?, ॥ १८ ॥ अनायाख ही महान्‌ कमं करनेवाठे भीर प्णते भिड़कर 
तुम्हारा यह्‌ दुबुदधिः पुर अधने मन्तर्योदित क्षणभरमं नघ्र 
शो जायगा ॥ २१॥ ४ 
पापस्यास्य चशंसस्य त्यकतधमंस्य दुमतः। 
नोरसदे ऽनथंसं युक्ताः भोतु वाचः कथचन ॥ २२॥ 
इसने धर्मका सर्वथा त्याग कर दिया द। थय मद्य 
दुधुद्धिः पापी एषं क्रूर दु्योषनकी अनर्थभरी बति किवी 


। मीष्म उवाच 
परीतस्तव पुत्रोऽयं शूतरा्॒ खुमन्दधीः । 
बृणोत्यन्ं नैवार्थं याच्यमानः सुद्टजनैः ॥ १९॥ 


यष्ट सुनकर भीष्मजीने कदा-धृतरा । तुम्हारा 


यह मन्दबुद्धि पुत्र कालके वामर हो गथा दै । यह अपनेधितेषी 
सुद्धे कदने-खमस्षनेपर भी अनर्थको ही अपना रषा ई 


ग्रकार भी न्दी सुनना चाहता ॥ २२॥ 

इ्युषस्वा भरतश्रेष्ठो बद्धः परममन्युमान्‌ 1 

उत्थाय तस्मात्‌ प्रातिष्ठद्‌ भीष्मः सत्यपराक्रमः॥ २२॥ 
ेषा कहकर भरतभरष्ठ सत्यपराक्रमी शद्ध पितामष्ट भीष्म 


अथंको नही ॥ १९॥ अत्यन्त युपित हो उस सभाभवनसे उटकर चे गये॥ २३॥ 
इति श्री महाभारते उच्चोगपवंणि भगवद्यानपवंणि दुर्योधनवाक्य भष्टाक्षीसितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रमर शरीमहाभासत उचोगपके अन्तम॑त भगवदूयानपरमे दुयोधनबार्यविययक अदान अध्याय्‌ पूरा हुमा ॥ ८८ ॥ 
= ~" 335६-4 


२ श्‌ 
एकोननवतितमोऽध्यायः 
श्रीषृप्णका स्वागत, धृतरा तथा विदुरके रोपर उनका आतिथ्य 
वत्चम्भयन उक्राच वैशाम्पायनजी कष्ते ह--अनमे जय! (उधर कसयद- 
परातर्थाय छप्णर्तु एतवान्‌ सवमाह्विकम्‌ । म) भ्ादःकराल उटकर भगवान्‌ ्रीृष्ने सारा नित्यकं पूणं 
वराह्मणैरभ्यनुक्ञावः प्रययौ नगरं ्रति ॥ २ ॥ किया | पिर ताम की भाशा देकर ये दसिनापुरॐी ओर चडे।९। 
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तं प्रयान्तं मदावाहुमचक्षा्य महावरम्‌ । 
पयंवतंन्त ते सव दइृकस्थखनिव!सिनः ॥ २ ॥ 
तब वहसे जाते हुए महाबाहु महाबली भीकष्णकी 
आश डे सम्पूणं टृकखल्निवासी वहति जट गये ॥ २॥ 
धातंराष्रास्तमायान्तं परत्युजग्मुः खलंङृताः। 
दुयांधनादते सवं भीष्मद्वोणङृपाद्यः ॥ ३ ॥ 
दुर्याधनके षिवा धृतराटके सभी पुत्र तथा भीष्म; द्रोण 
ओर ृपाचायं आदि यथायोग्य वल्ाभूषर्णोसि सुचित हो 
इस्िनापुरकी ओर आते हुए भीङृप्णकी अगवानीके स्थि 
गये ॥ ३ ॥ 
पौराश्च यदा राजन्‌ हपीकेशं दिदक्षवः। 
यानेवंहविपैरन्यैः पद्धिरेव तथा प्रे ॥ ४॥ 
राजन्‌ ] भीङृष्णकरा द्ंन करनेके च्म बहुत-खे नागरिक 
भी नाना प्रकरी सारि्योपर बैठकर तथा अन्य कुछ जोग 
पेद ही चलकर गये ॥ ४ ॥ 
स वै पथि समागम्य भीष्मेणाङ्किएकममेणा । 
द्रोणेन धारेश्च तेदैतो नगरं ययौ॥ ५॥ 
अनायाख ही महान्‌ पराक्रम कर दिखानेवाठे भीष्म 
तथा द्रोणाचायंते मार्गमे ही मिलकर धृतराट्र षे भिर हूए 
भगवान्‌ भीङृप्णने नगरमे प्रवेश किया ॥ ५॥ 
रष्णसम्माननाथं च नगर समरंछृतम्‌। 
यभूव्र॒॒राजमागंश्च बहुरत्नसमावितः॥ ६ ॥ 
भीर स्वागत-सत्कारफे ट्य हस्तिनापुरकफो खय 
खजाया गया था । वर्का राजमागं भी अनेक प्रकारके रजति 
सुदोभित किया गया था॥ ३ ॥ 
न च कश्चिद्‌ गृहे राजस्तदाऽ.ऽसीद्‌ भरतर्षभ । 
न सी न इद्धो न शि्युवाखुदेषदिदश्चया ॥ ७ ॥ 
भरतभे् | उस समय भगवान्‌ षासुदेवके दरदनफी तीव 
इच्छाके कारण सखीः वारक अथवा षृद्ध कों भी घरमे नह 
रखष्ट्र खका ॥ ७ ॥ 
राजमागें नरास्तसिन्‌ संस्तुवन्स्यवनि गताः । 
तसिन्‌ काठे महाराज हपीकेशाप्रवेशने ॥ ८ ॥ 
महाराज | जब्र भाकष्ण नगरमे प्रवेश कर रहे थे, तव 
राजमागंम भूमिपर ख हुए मनुष्य उनकी स्ठुति करने खे ॥ 
आनानि वरस्रीभिशंदाणि सुमहान्त्यपि । 
भचलन्तीव भारेण द्यन्ते स्म म्टीतछे ॥ ९ ॥ 
( भगवान्‌ भीक देशनेके ष्ि एक़भित हरं, 
खनये लिखे भरे हए बहे-वडे महक भी उनके मारे 
इस भूतल्पर विचित्‌ होते-से दिखायी देते ये ॥ ९॥ 


भीमदाभारते | उचयोगपरषि 
न ------------- 


तथा च गतिमन्तस्ते वासुदेवस्य वाजिनः । 
भ्रणएटगतयोऽभूवन्‌ राजमागें नरैद॑ते ॥ १०। 
वर्होकी प्रधान सडक लोगेति एेसी खचाखच भर गव 
यी किं भीकृप्णके वेगपूरवंक चलनेवाठे बोडी गति भ 
अवसद हो गयी ॥ १०॥ 
स॒ ग्रहं ध्ुतराष्स्य प्राविशच्छश्ुकक्च॑नः। 
पाण्डुरं पुण्डरीकाक्षः पासादैरुपश्ोभितम्‌ ॥ १९ 
शत्रुओको क्षीण करनेवाले कमलनयन भीकृष्णने राज 
धृतराष्रके अडाछ्िकाओति सुरोभित उउ्ड्वर भवने प्रवे 
किया॥ ११॥ 
तिखः कक्ष्या व्यतिक्रम्य केदावो राजवेश्मनः। 
वैचि्नवीयं राज्ानमभ्यगच्छद्रिदमः ॥ १२॥ 
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उश्च राजभवनकी तीन ड्यौ दिरयोको पार करके श्ुसूदन 


केशव विचिव्रवीरयकुमार राजा भूतराष्के समीप गये ॥ १९॥ 
अभ्यागच्छति दाशाद भक्षाचक्षुनराधिपः। 
सदैव घोणभीष्माभ्याुदतिष्ठन्मष्टायशाः ॥ १३ ॥ 


आद्ष्णके अति ही महायद्यस्वी प्रशाचक्षु राजा धृत 


द्रोणाचायं तथा भीप्मजीके साथ ही अपने आसनवे 

ख़ हो गये ॥ १३ ॥ 

छपदय सोमदत्तश्च महाराजश्च बाह्विरूः। 
आसनेभ्योऽचलन्‌ से पूजयन्तो जनादंनम्‌ ॥ १४॥ 


जनादंनका सम्मान रते हुए अपने आशनेषि द ग 


ध लेग 
कृपाचार्य, सोमदत्त तथा महाराज याहिक-ये खथ 
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धृतराष्रके दारा श्रीकृष्णका खागत 
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भगवद्‌यानपवं | 


पकोननवतितमो ऽध्यायः 


२२९९. 








ततो राजानमासाद्य धतरा यशाखिनम्‌ । 
स भीष्ण पूजयामास बाप्णयो बाभ्भिरजसा ॥ १५॥ 


तग्र वृष्णिनन्दन भीकुष्णने यदासी राजा धृतरा 
मिखकरर अपने उत्तम वचनद्वारा भीष्मजीका आदर 
किया ॥ १५॥ 


तेषु धमोुपूीं तां प्रयुज्य मधुख्‌दनः । 
यथावथः समीयाय राजभिः खदह माधवः ॥ १६॥ 


यदुकरुरतिलकर मधुमूदन उन सग्रकी धर्मानुकूढ पूजा 
करफे अवसाक्रमके अनुखार वदो आये हुए खमस राजार्ओ- 
से मिङे ॥ १६॥ 


अथ द्रोणं सब्रह्मकं सपुत्रं च यशखिनम्‌ । 

पं ख सोमदत्तं च समीयाय जनादनः ॥ १७॥ 
तसश्चात्‌ जनादन पुत्रसदित यख द्रोणाचार्य वाहीकः 

कृपाचार्य तथा सोमदत्तते मिङे ॥ १७ ॥ 

तत्रासीदुजितं सुं काञ्चनं महदासनम्‌ । 

श्षासनाद्‌ शतराषटस्य ठ्ोपाविदादच्युतः ॥ १८ ॥ 
वँ एक खच्छ भौर जगमगाता ह आ सुवणेका विशाङ 


सिंहासन रक्वा हा था । भूतराष्रङी आशासे भगवा 
भीङ्ष्ण उसीपर विराजमान हुए ॥ १८ ॥ 


अथ गां मघुपकं लाप्युश्ं च जनार्दने । 
उपजद्वयश्ान्यायं धरृतराषएुरोदिताः ॥ १९॥ 
तदनन्तर धृतराष्ट्रे पुरोदितखोग॒ मगवान्‌ अनादनके 
आतिथ्यसत्कारफे लि उत्तम गौ, मधुपकं तथा जे मयि ॥ 
छतातिथ्यस्तु गोविन्द्ःखवोय्‌ परिद सन्‌ कुरुम्‌। 
आसवे खाम्न्विक फुर्वन कुढनिः परिवारितः॥ २०॥ 


उना आतिष्य अरण करके भगवान्‌ गोबिन्द देखते 
दुष कौर्वोड खाय मैठ गये ओर सनते अपने सम्बन्धके 


अनुसार यथायोग्य ग्यवदहार करते हृ कीरवेति भिरे हए इछ 


देर मेढे रदे ॥ २० ॥ 
सखोऽ्ितो शधृवरष्ेण पू्चितश्च मायशाः । 
राज्ञानं सभयुक्ाप्य निरक्रामद्रिदमः ॥ २१॥ 
धृतरा पूजित प्वं सम्मानित दो मदहायशखी शब्रुदमन 
भ्रीङप्ण -उन्ी अनुज्चा ठ उव राजभवने बादर निक्डे॥ २१॥ 
तैः समेत्य यथान्यायं कुरुभिः कुठसंखदि । 
विदुरावसथं रस्ययुपातष्टत॒ माधवः ॥ २२ ॥ 
दिर दरव-सभाम यथायोग्य से मिढ श्ुलकर यदुवंशी 
भीङृप्णने विदुरजीडे रमणीय टम पदा्पंण दिया ॥ २२॥ 


विदुरः सर्वकद्याणैरभिगम्य जनादेनम्‌। 
अर्चयामास दाद्याहं सर्वकामेखपस्थितम्‌ ॥ २३॥ 


विषुरजीने अपने घर पारे हए दशा््नन्दन भीकष्ण- 
के निकट जाकर समख मनोबाज्छित भोगो तथा सम्पूणं 
माङ्गलिकं वस्तु्ओद्वारा उनका पूजन क्रिया (ओर इस 
प्रकार कहा-- ) ॥ २३ ॥ 





या मे प्रीतिः पुष्कराक्ष त्वदशंनसमुद्धषा । 

सा किमाख्यायते तुभ्यमन्वयत्मास्ि वेदिनाम्‌॥२४॥ 
(कमलनयन | भपके दश॑नसे मुर्ने ज प्रषन्नता हई 

है, उसका आप्ते क्या वर्णन किया जायः पि वो खमस 

देदभारियोके अन्तर्यामी भात्मा ई ( भापठे क्या धिपाहै{) '॥ 


कृतातिथ्यं तु गोबिन्द विदुरः सर्वधर्मवित्‌ । 
कुशलं पाण्डपु्ाणामपृच्छन्मधुख्दनम्‌ ॥ २५॥ 


मधुसुदन भीकृप्ण जव उना आातिप्य प्रग कर सुक 


तव खबर ध्मोफे शाता बिदुरजीने उनसे पाण्डबोका कुशछ- 


तमाचार पडा ॥ २५॥ 

प्रीयमाणस्य खद्यो धिदुयो बुद्धिस्तमः। 
धमोौर्धनित्यस्य खतो गतरोषस्य धीमतः ॥ २६॥ 
तस्य खर्धं सविस्तारं पाण्डवानां विचेष्टितम्‌ । 
्त्ुयच्ट दाश्णादंः खयं प्रस्यक्षदरिवान्‌ ॥ २७ ॥ 
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विदुरजी बुद्धिमान भे थे। सब कुख प्ररक्च देखनेवाले बुद्धिमान्‌ विदुरसे पाण्डर्वोकी सारी चेष्ट्टं विस्तारपूर्वक कह 
ीकृप्णने सदा धर्मम हौ तत्पर रहनेवा्ेः रोप्य प्रेमी युद्धद्‌ सुनायीं ॥ २६-२७॥ 
इति श्रीमष्टाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपव॑णि तराष्रगृहभवेरापूवंकं ्रीकप्णस्य 
विहुरगरहभ्वेशे एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपवेके अन्त्मत भगवद्यान पवंमे शी ष्णका धृतराटगृहमे प्रवेशपू्क विदुरके 
गृहमे षदापणव्रिषयक ननाीरवो अध्याय पूरा हुमा ॥ ८९ ॥ 


नवतितमोऽध्यायः 
श्रीडृष्णका इन्तीके समीप जाना एवं युधिष्ठिरफा इशल-समाचार पूर अपने 
दुःखोका सरण करक विलाप करती हई इन्तीको आश्वासन देना 





वैश्चम्पायन उभाच 
अथोपगम्य बिदुरमपराङ्ञे जनादेनः। 
पिदष्वसारं स पृथामभ्यगच्छदरिदमः॥ १॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है-राजन्‌ । राघरुदमन शरी- 
कृप्णं विदुरजीसे मिख्नेके पश्चात्‌ तीसरे परमं अपनी बुआ 
कुन्तीदेवीके पास गये ॥ १ ॥ 
सा द्रा छृष्णमायान्तं प्रसन्नादित्यवचंसम्‌ । 
कण्ठे गहीत्वा प्राक्रोशत्‌ स्मरन्ती तनयान्‌ पृथा॥ २॥ 
निम सूर्यके समान तेजखी श्रीफुप्णको अति देख 
कुन्तीदेवी उनके गले खग गरी ओर अपने पूरको याद 
करके पएट-पूटकर रोने लगीं ॥ २.॥ 
तेषां सत्ववतां मध्ये गोविन्दं सहचारिणम्‌ । 
चिरस्य द्रा बा्णयं वाष्पमाहारयत्‌ पृथा ॥ ३ ॥ 
अपने उन शक्तिशाली पुर्नोके ग्रीचमे रहकर उनफे साथ 
विचरगेवाडे बृप्णिङ्कुलनन्दन गोबिन्दको दीर्षकालकरे पश्चात्‌ 
देखकर कुन्तीदेवी आंसुर्ओंकी वर्प के तमी ॥ ३॥ 


सात्रवीत्‌ पष्णमासीनं छृतातिध्यं खुधां पतिम्‌। 
वाष्पगद्वदपूणन सुखेन परिद्यष्यता ॥ ४ ॥ 


उन्हे योदाओकि खामी भीङृष्णका अतियि.सत्ार 
रिया | जत्र वे आतिथ्य ग्रहण करे आसनपर विराजमान 
हणः तव सूखे मह ओर अशरुगद्रद कण्ठे ऊुन्तीदेवी इस 
प्रकार वोर्ख--॥ ४॥ 
ये ते बाल्यात्‌ प्रभृत्येव गुुश्चुधणे रताः। 
परस्परस्य खुददः सम्मताः समचेतसः । 
निरृत्या भ्रंशिता राञ्याजनाहौ निञज॑नं गताः ॥ ५ ॥ 


"वत्स [ मेरे पुत्र पाण्डव; जो बाल्यकाले ही गुख्ज्न- 
व सेवा्ुरषामे तत्पर रहते, परस्पर स्नेह रखते, सर्वत्र 
सम्मान पाते ओर मनम सयक प्रति समानभाव रखते येः 
शतु भाक शउतके शिकार होकर राज्यसे हाय धो धे ओर 


जनसमुदायम रहनेयोग्य होकर भी निजन बन 
चङे गये ॥ ५ ॥ 
विनीतक्रोधदपौश्च ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः। 
त्यक्त्वा प्रियसुखे पाथा खुद्नीमपहाय माम्‌ ॥ ६ ॥ 

“मेरे बेटे हषं ओर करोधको जीत चुके थे । वे त्राहमर्णोका 
हित साधन करनेवाढे तथा सत्यवादी येः तथापि ( शतु्कि 
अन्यायते विवश हो ) प्रियजन पवं सुखभोगवे रवैह मोड 
मुञ्चे रोती विट्खती छोड़कर वे वनकी ओर चर दिये ॥६॥ 
अहाचुंश्च वनं यास्तः समं हदयं मम । 
अतदहय महातमानः कथं केशव पाण्डवाः ॥ ७ ॥ 

“केशव | बन जाते समय महामा पाण्डव मेरे हृदयको 
जड़-मूशदहित खींचकर अपने साथ छे गये | वे वनाद 
योग्य कदापि नहीं ये । फिर उन्हं यह कषठ के 
प्रप्त हआ १॥ ७ ॥ 
उयुर्महावने तात . क्ि्टभ्याघ्रगजाङ्खे । 
वाखा विहीनाः पित्रा ते मया सततलालिताः ॥ ८ ॥ 
अपद्यन्तश्च पितरौ कथमूपुरमहावने । 

(तात | वे बचपनमे ही पिताके प्यारे वञ्चित हो गमे ये। 
मैने ही चदा उनका लालन-पाटन किया । मेरे पुत्र 


, व्याघ्र ओर हाय्य भरे हृएट उस धिद्ाख वनम कै र 


हेगि १ माता-पिताको न देखते हुए उन्न उशन महान्‌ व 
क्रिस यक्रार निवास क्रिया होगा १॥ ८३६ ॥ 
शङ्खदुन्दुभिनिधपिद ङ्व णुनिखनेः ॥ ९॥ 
पाण्डवाः समवोध्यन्त वास्यात्‌ रशरूति केशव । 
केशव | बास्थावखपे द्यी पाण्डव शङ्ख ओर दुभ ॥ 
की गम्भीर ध्वनितेः मृदङ्गोके मधुर नादे तथा २ 
सुरीडी तानसे जगाये जाते थे ॥ ९१ ॥ 
ये सख वारणदाब्डैन हयानां हेषितेन च ॥ १०॥ 
रथनेमिनिनादैश्च व्ययोध्यन्त तदा गृहे । ॥ 
शाङ्खभेरीनिनदेन वेणुषीणाञुनादिना ॥ १९ 
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भगवदूयानपवं |] 


पुण्याहधोपमिश्रेण पूज्यमाना दिजातिभिः। 
वस्मे रत्नैर कारेः पूजयन्तो द्विजन्मनः ॥ १२॥ 
गीभिमङ्गखयुक्ताभित्रीह्मणानां महात्मनाम्‌ ॥ 
अर्चितेरचनार्हैश्च स्तुवद्धिरभिनन्दिताः ॥ १३॥ 
भ्रासादाभ्रष्ववोध्यन्त राङ्कवाज्िनदशणायिनः। 
भरूरं च निनदः श्रुत्वा श्वापदानां महावने ॥ १४ ॥ 
न स्मोपयान्ति निद्रां ते न तदय जनादन । 

धज वे अपनी राजधानीमे ऊँची अद्भखिकाभोके भीतर 
रङ्कुमृगके चर्मसे बने हुए वरिषछीनेषि युक्त सुकोमल दाय्यारओप्र 
दायन करते थे, उन दिनों हाधिर्योके चिग्ध्राड्नेः घोड़के 
दिनदिनाने तथा रथके पदि्योके षर्घरानेषे उनकी निद्रा 
टूटती थी । शङ्ख ओर भेरीकी तमल ध्वनि तथा वेणु ओर 
वीणाके मधुर सरसे उन्हं जगाया जाता था । साथ ही ब्राह्मण- 
लोग पुण्याहवाचने पवित्र घोषसे उनफा समादर करते ये । 
वे महात्मा नाह्मणोके मज्गरमय आशीर्वाद सुनकर उटते थे। 
पूजित ओर पूजनीय पुरुष भी उनके गुण गा-गाकरर अभि- 
नन्दन फिया करते थे एवं उठकर वे रत्नौ, यज्ञो एवं 
अकारक द्वारा ब्राह्मणाकी जा करते थे । जनार्दन | वे 
ही पाण्डव उख विशाऊ वनम दिक जन्तुक कूरतापूणं 
शब्द सुनकर अच्छी तरह नीद भी नहीं ठे पाते रदे देगिः 
यथ्पि इस वुरवस्याके योग्य वे कभी नीं ये ॥१०-१४६॥ 
मेयीसृदङ्गनिनदेः शङ्खवैणवनिखनेः ॥ १५॥ 
स्रीणां गीतनिनादैश्च मधुरेम॑शुख्दन । 
बन्विमागधस्‌तैश्च स्तुवद्धियाधिताः कथम्‌ ॥ १६॥ 
पहाचनेष्वयोध्यन्त श्वापदानां रुतेन च। 

८मधुसूदन ! जो भेरी एवं मृद ज्गके नादते, शङ्ख ॒णए्वं 
वेणुकी ध्वनिसे तथा चिक गीतके मधुर शब्द तथा सतः 
मागध एवं बन्दोजनोद्वारा कौ इं स्वति सुनकर जागते 
थे, वे ही बह़-यडे जगरछोमि हिक जन्दभकि कठोर शब्द 
सुनकर फस प्रकार नीद तोते रदे गि १ ॥ १५-१ ६३ ॥ 
हीमान्‌ सस्यधृतिदौन्तो भूतानामञुृम्पिता ॥ ९७ ॥ 
कामद्वेषौ वदो छृत्वा सतां वत्मोजुबतेते । 
अभ्यरीपस्य मान्धातुयंयातेनंहुषस्य च ॥ १८॥ 
भरतस्य दिद्धपस्य धिवर शीनरस्य च । 
राजर्पीणां पुराणानां धुरं धन्त डख्दाम्‌ ॥ १९॥ 
शीखबरृ्तोपसम्पन्नो, धशः सत्यसंगरः । _ 
राजा सवगुणोपेतस्तैलो यस्यापि यो भवेत्‌ ॥ २०॥ 
अजातदारधंमोत्मा श ४ 
षठः सर्वषु धमतः 4 ६ 
ध वाम कथं ष्ण युधिष्ठिरः ॥ २१॥ 

{श्रीकृष्ण । जो जाशील) सत्यको धारण „ करेवा 
मितेन्धिय तथा ख प्रागियोपर दया करनेवाछे ६; जो काम 
(राग) प्वं द्वके वमे कफे सतपुर्ेकि मागंका 


नवतिवमाऽध्यायः 


२२०१ 








अनुसरण करते ट; जो अम्बरीषः मान्धाता, ययातिः नहुष, 
भरतः दिद्धीप एवं उीनरपुत्र शिबि आदि प्राचीन राजपियो- 
के सदाचारपालनरूप धारण करने कठिन धर्मी धुरीको धारण 
करते हैःजिन्मे शीर ओर सदाचारी सम्पत्ति भरी हुईं दै, जो 
धर्मश, सस्यप्रतिश्च ओर सर्वगुणसम्पन्न होनेके कारण इस 
मूमण्डल्के ही नही, तीना लोकेकि भी राजा हो सकते ६; 
जिनका मन सदा धर्मभे दी लगा रदता दै, जो धमशास्नशन 
ओर सदाचार सभी दृष्टोपि समस शौयि सवते भेष ह; 
जिनकी अङ्गकान्ति शद्ध जाम्बूनद सर्गे समान गोर 
है, जो देखनेमे सभीको प्रिय लगते हं; वे महाबाहु अजत. 
शध युधिष्ठिर इस समय केसे टद ?॥ १७-२१॥ 
यः ख नागायुतश्राणो वातरंहा महाबलः। 
सामः पाण्डवो नित्यं प्रियो आतुः प्रियंकरः॥ २२॥ 
कीचकस्य तु सनल्ञातेयां हन्ता मधुख्‌शन । 

दूरः क्रोधवशानां च हिडिम्बस्य यकस्य च ॥ २३॥ 
पराक्रमे शक्रसमो मातरिश्वसमो बठे। 
महेश्वरसमः क्रोधे भौमः प्रहरतां वरः ॥ २४ ॥ 
क्रोधं यखममप च यो निधाय परंतपः। 
जितात्मा पाण्डवो ऽमषीं भ्रातुस्तिष्ठति शाक्तने ॥ ६५॥ 
तेजोराशि मात्मानं बवरिष्टममितौजलम्‌ । 

भीमं पद्र॑नेनापि भीमसनं जनादन ॥ २६॥ 
तं ममाचक्ष्व बाष्णंय कथमद्य व्रूकोद्रः। 

आस्ते परिघाः स मध्यमः पाण्डवो धटी ॥ २७॥ 


(मधुसूदन ! ज, पाण्डुनन्दन मशाषद्। भीम दम जार 
हाथि्येकि समान दक्तिशालयी ६ जिशका वेग यायुके चमान 
टै जो अशिष्णु होते हुए भी अपने भारईको सदा प्रिय 
2 ओर भादर्योकरा प्रिय फरनेमे ही ठणा रता टै, जिने 
भाई-बन्धुरभोसदित कीचका बिना रिया दे, जि शूर 
वीरे हायते क्रोधवशा नामक राक्चर्धोकाः दिडिम्व्रायुर तथा 
बका भी संहार हुआ 2 जो पराक्रमे इन्दर, बलम वायु- 
देव तथा कोधे महेश्वरके समान £, जो श्रहार करेवा 
योद्धारं सर्वभेष्ठ एवं भयंकर शब्रु्ओंो संताप देनेवाद्म 
जो पाण्डुपुत्र भीम अपने भीर करोधः बरख ओर अमर्पको 
रखते हुए भी मनकेो काव स्वकर सदा भादी अश 
के अधीन रहता है, जो खभावतः अमरंशीर टै, जिसमे ते रकी 
राश्चि संचित 2, जो महास्मा, सरवशरे्ठ, अभिवतेजस्वी तथा 
देखनेमे भी भयंकर 2, इृष्णिनन्दन जनार्दन } उस मेरे 
द्वितीय पुत्र भीमसेनक्ा समाचार बताभो । इस समय परिष 
कै खमान रुद्द्‌ युजारभे्रादा मेरा मेशस्य पुत्र पाण्डुकुमार्‌ 
भीमेन केव दै ? ॥ २२-२७॥ 
अर्जुनेनाजुनो सः स छृष्ण चादुखदक्िणा। 

द्विवाहुः स्पधते नित्यमतीतेनापि केशव ॥ २८॥ 
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२३०२ श्रीमहाभारते 
क्षिपत्येकेन वेगेन पश्च वाणशातानि यः। माई प्रशंसा करते ई, जो वड़े भाईके प्रति अनुरक्त, युदक 


इष्वखे सशो रान्नः कार्तवीर्यस्य पाण्डवः ॥ २९ ॥ 
तेजसाऽ.ऽदित्यसददो महपिसदशो दमे। 
क्षमया पृथिवीतुट्यो मदेन्प्रसमविक्रमः ॥ ३०॥ 
आधिराज्यं महद्‌ दीप्तं परथितं मधुसूदन । 
आहृतं येन वी्यंण कुरूणां सर्वराज ॥ २१॥ 
यस्य बाहुवरुं सवं पाण्डवाः पयुंपासत । 
स सवैरथिनां धेः पाण्डवः सत्यविक्रमः ॥ ३२॥ 
यं गन्वाभिसुखः संख्ये न जीवन्‌ कथ्चिदा्जेत्‌। 
यो जेता सर्वभूत'नामजेयो जिष्णुरच्युत ॥ ३३॥ 
याऽपाथयः पाण्डवानां देवानामिव वासवः। 
सते भ्राता सला चेव कथमद्य धनंजगः ॥ २४ ॥ 


“भीकृप्ण | जो अ्थुन दो थुजाओंसे युक्त होकर भी 
सदा प्राचीनकालके सट युजाधारी कातवीर्य अर्जुनके साय 
सपधा रवत्रा है; ॐशव | जो एक ही येगवे पाच सी बाण 
चातः दै. जो पाण्डव अर्जुन धनुर्विद्याम राजा कार्तवी्यके 
समान ही समश्षा जाता दै जिसका तेज सूर्यके समान 2, 
इन्द्रियसंयममे मदरिर्योकेः क्षमाम पृथ्वीके शौर पराक्रमे 
देवराज इन्द्रके समान है; मधुसूदन ! कौरवोका यद विशाङ 
साम्राज्य, ज सम्पूगं रजार्ओम प्रख्यात एवं प्रकाशित हो 
रश है, जिषे अञुनने हौ अपने पराक्रमसे वदाया ह; समस्त 
पाण्डव जिसके बाहुब्रल्करा भरोखा रखते ६ । ज सम्पूण 
रथिर्धोम मष्ट तथा सत्पपराक्रमी ह, संम्ाममे जिस सम्मुख 
जार कोई जीवित नषा लौटता द, अब्युत ] जो सम्पूण 
भूतोको जातनेमे समर्थ, पिजयशील एवं अजेय टै तथा जसे 
देवताभोके आधय इनदर दै उषी प्रकार ज समस पाण्र्बौ- 
का अवङमबर है, बह तरम्हारा भां ओर भिर अर्घुन इव 

समथ केसे ए १॥ २८-३४॥ 


दयावान्‌ सबेभूनेषु हीनिषेषो मदाखवित्‌ । 
सदश्च सुकुमारश्च धार्मिकश्च पियश्च मे॥ ३५॥ 
सददवो महेप्वाखः श्रः समितिसोभनः। 
घ्रातृणां छृष्ण शश्च पुधमीथंङशखो युचा ॥ ३६॥ 
खदव सहदेवस्य श्ाततरो मधुखदरन । 
दृत्तं कटयाणचत्तस्य पूजयन्ति महात्मनः ॥ २७ ॥ 
ज्येष्ठःपचाविनं वीरं सदेवं युधां पतिम्‌ । 
श्चषु मम वाष्णेय माद्रीपुत्रं प्रचक्ष्व मे॥ २८॥ 


“मधुसूदन भीङृप्ण | जो समस्त प्रागि्के प्रति दवा 
छजाशोढ, महान्‌ अन्रवे्ताः कोमल, सुकुमार, धार्मिक तथा 
से विशेव प्रिय दै; जे मशधनुरषर दरवार सदेव रणभूमि- 
म शोभा पानेवाख, समी भादरा सेवक, धर्म॑ ओर अके 
विवेचन कुश तथा युवावस्यसि युक्त ६; कल्याणकारी 
आचारवाडे भि महात्मा सहदेयके आचारग्यवदारङरी सभी 


नेता ओर मेरी सेवामे तत्पर रदनेवाल्य दै, उख माद्रोुमार 
वीर सहदेवका समाचार मुने वताओ ॥ ३५-३८ ॥ 
उङमाये युवा शसते दर्शनीयश्च पाण्डवः । 
भ्रातृणां चेव सर्ववां प्रियः प्राण्दे वदिश्चरः ॥ ३९॥ 
चित्रयोधी च नक्ुखो महेष्वासो महावलः। 
कश्ित्‌ सङ्करी कष्ण वत्सो मम सुसैधिनः ॥ ४०॥ 
“श्रीकृष्ण | जो सुकुमार, युवक; शओौर्थतमनन तथा 
ददनीय ह, जो सभो भ।इर्पोफे बाहर विचरनेवाला प्रिय 
प्राणखवरूप हे, जिमे युद्ध विचित्र कला चोमा पाती ‰ 
वह महान्‌ धनुधर, महावी एवं मुर्चते पला हुआ भेरा पत्र 
पाण्डुनन्दन नङ्क सकुशरू तो है न १ ॥ ३९-४०॥ 
खचितमदुःखादं सुकुमारं महारथम्‌ । 
अपि जातु महावादो पदयेयं नलं पुनः ॥ ४१॥ 
'मष्टावादो | क्यामे सुख-भोगके योग्य, दुःख भोगनेके अयोग 
एवं सुज्कभार महारथी नङ्ुक्को फिर कभी देख सग {॥ 
पर््मलम्पातजे काडे सङ्गेन विनाङता। 
न रुभामि शति वीर साद जीवामि पद्य माम्‌॥ ४२॥ 
ध्वीर | अखोरी पठे गिरनेमे जितना समय उता 
ह, उतनी देर भी नङकुख्ते अख्ग रहनेषर मँ भैं खो बैढती 
थी; परंतु अव इतने दिनो उखे न देखकर भी जी र 
हूं । देखो, म कितनी निर्मम हूं ॥ ४२ ॥ 
सरः पुः प्रियतरा द्वोपश मे जनार्दन। 
ऊुखीना रूपसम्पन्ना सर्वैः खधुदिवा ुणेः ॥ ४३॥ 
(जनार्दन | ग्रुपद्ुमारी कृष्णा मुन्ने अपने खभी पुष 
अधिक प्रिथ  । वह छुखीन, अनुपम सुन्दर तथा समल 
सदहु्णोसे सम्पन्न ३ ॥ ४३ ॥ 
पुत्रलोकात्‌ पतिलोकं वृण्वाना सत्यवादिनी । 
प्रियान्‌ पुत्रान्‌ परित्यज्य पाण्डवान जु ङध्यते ॥ ४५४॥ 
धपत्रलोकसे पतिटोकको शरेष्ठ समन्चकर उसका ब 
करनेवाली सत्यवादिनी द्रौपदी अपने प्यारे पुत्रको मी साग" 
कर पाण्डर्वोका अनुखरण करती द ॥ ४४॥ 
महाभिजनसस्पन्ना सर्वकामैः खुपूजिता। 
ईश्वरी सर्वकल्याणी द्रौपदी कथमय्युत ॥ ४५॥ 


८अच्युत | मनि खव प्रकारढी वस्तु देकर न 
इद घ 


समाद्र किया है, वह परम उत्तम कुलम च १ १। 
कस्याणी महारानी द्रौपदी इन दिनो कैसी दद | 
पतिभिः पञ्चभिः दयरैरग्निकद्पैः प्रहारिभिः । ४६॥ 
उपपन्ना मदेष्वासेद्रोपदी इुःखभागिनी ॥ 

हाय ] जो मदाधनुर्धर, शूरवीर, युदधकु्र 
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भगवदूथानपव | 


अभ्नितुस्य तेजस्वी पांच पतिर्यो युक्त दै, बह दुपदकुमारी 
कृष्णा भी दुःखभागिनी हो गयी ॥ ४६ ॥ 
चतुरशमिदं वपं यन्नापदयमरिदम । 
पुत्रादिभिः परिधनां द्रौपदी सत्यवादिनीम्‌॥ ४७॥ 
्दनरुदमन ! यह चौददरवो वर बीत रहा दै । इतने दिना 
ते ने पुत्रके विोदसे संतप्त हई सत्यवादिनी द्रपदीको 
नहीं देखा है ॥ ५७ ॥ 
न नूनं कर्मभिः पुण्येरदनुते पुरुषः सुखम्‌ । 
द्रौपदी चेत्‌ तथावृत्ता नादलुते खुखमग्ययम्‌॥ ४८ ॥ 
ध्यदि वैसे सदाचार ओर सत्कमोसि युक्त द्वुपदकुमारी 
अक्षय सुख नदीं पा रही दै, तव तो निश्चय ही यह कहना 
पड़ेगा करं मनुप्य पुण्यकरमोसे सुख नहीं पाता दै ॥ ४८॥ 
ज प्रियो मम ङष्णाया वीभन्छुनं युधिष्ठिरः। 
भीमसेनो यमो वापि यद पद्यं सभागताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
न मे दुःखतरं किंचिद्‌ भूतपूव ततोऽधिकम्‌ 
युधिष्ठिर, भीमः, अजुन, नकु ओर सहदेव भी मुद 
द्रौपदीसे अधिक प्रिय नदं ्। उसी द्रौपदीको मेने मरी 
सभाम खछायी गयी देखा, उससे बदकर महान्‌ दुःख मुन 
पठे कभी नदीं हुआ था ॥ ४९३ ॥ 
ज्ीधर्मिणौ द्रौपदी यच्छबद्युराणां समीपगाम्‌ ॥ ५०॥ 
आनापिवामनार्येण फ्रोधलोभादुदतिना । 
सर्य पश्चन्त कुरव पकवस्ां सभागताम्‌ ॥ ५१॥ 
श्रो ओर लोभके वशीभूत दु दुष्ट दुर्थोधनने 
रजम्वलावसामे एकवख्मधारिणी द्रौपदोफो सभाम युख्वाया 
जजौर उसे श्वशयुरजनेकि समीप खड़ी कर दिया । उस समय 
सभी कौरबोने उसे देखा था ॥ ५०.५१ ॥ 
तश्नैव धनरषटरश्च महाराजश्च याह्विकः । 
कृपश्च सोमदत्तश्च निर्विष्णाः कुरवस्तथा ॥ ५२ ॥ 
(बही राजा धृतराष्टः महाराज वाक्ठीकः कृपाचायं, सोम- 
दत्त तया अन्यान्य कौरव खेदम भरे हृ चैठेये॥ ५२॥ 
तस्यां संसदि सर्वषां क्षत्तारं पूजयाम्यहम्‌ । 
ब्तेन दि भवत्यायों न धनेन न विद्यया ॥ ५३॥ 
धतो उ फौरव-सभामे सव्से अधिक आदर विदुर 
जीन देती ह, ( जिन्न द्रौ पदके प्रति क्रिये जानेवाड 
अन्याय्रका प्रकरटरूपमे विरोध किया था।) मनुष्य अपने 
सदाचारपे ही श होता, घन आौर विद्यास नदी । ५३। 
ष्व द्प्ण महवुद्धेगैम्भीरस्य महात्मनः । 
कषुः शीलमटंकारो लोकान्‌ विभ्य तिष्ठात॥ ५४ ॥ 
कूप्ण | परम शुद्धिमान्‌ गम्भीरस्वभाव मदत्मा 
विदुरका शीढ ही आनूष्रण ह, जो सम्पूणं लारकोको व्यत 
( विख्यात ) करॐ़ खित द" ॥ ५४॥ 


नवतितमोऽध्यायः 








वैश्नम्पायन उवाचं 


सा शोकातौ च टा च दष्टा गोविन्दमागतम्‌] 
नानाविधानि इडुग्खानि सर्वौण्येवान्वकीतंयत्‌ ॥ ५५॥ 
दशम्पायनजी कहते --जनमेजय | भीकृष्णको 
आया हुआ देख छन्तीदेवी दोकातुर तया आनन्दित हो 
अपने उप्र आये दु नाना प्रकारके सम्पूणं दुःखोका 
पुनः वर्णन करने दगी--] ५५ ॥ 
पूर्वैराचरितं यत्‌ तत्‌ कुरुराजभिररिदम। 
अक्षदयतं स्ुगवधः कच्िदरेधां सुखावहम्‌ ॥ ५६॥ 
ात्रुदमन भीङ्प्ण [ पदलेके दु राजानि जो ज्‌ 
ओर शिकारी परिपारी चखा द ३, बह क्या इन सवके वि 
सुखावह सिद्ध हई १ ( अपिवु कदापि नदी) ॥ ५६ ॥ 
तन्मां दहति यत्‌ छृप्णा सभायां कुरुसनिधौ । 
धा्तराष्रैः परङ्धिणा यथान कुशं तथा ॥ ५७॥ 
(सभाम दौरवोके समीप धृतराष्ट्रके पुत्रेन द्रोपदीको जो 
एेषा कट ॒पर्टैचाया टै, जिसमे किसीका मद्र नदी हो 
सकता, वष्ट अपमान भरे हृदयको दग्ध करता 
रता १॥ ५७ ॥ 
निवसनं च नगरात्‌ प्रघज्या च परंतप। 
नानाविधानां दुःखानामभि्लासिि जनार्दन ॥ ५८ ॥ 
(परंतप जनादन | पाण्डर्वोका नगरमे निकाद्य जना 
तथा उनका बवन्ै रहनेफे खयि बाध्य होना आदि नाना 
प्रकारणे युःलोका म अनुभव फर शुकी हूं ॥ ५८॥ 
अभातचयौी वादानामवरोधश्च माधव । 
न मे छशसमं तत्‌ स्यात्‌ पुत्रैः सष्ट परंतप ॥ ५९ ॥ 
(परंतप माधव । मेरे गाट्को अशातभायसे रहना 
पड़ा श भौर अव्र राञ्य न मिटनसे उनकी जीविफाका भी 
अवरोध टो गया ३ । पुर्रोफे साथ युते इतना मान्‌ क्टेरा 
नक्ष प्राक्च होना चादिये ॥ ५९ ॥ 


दुर्योधनेन निता व्यम चतुराम्‌ । 
चुःलादपि सुखं नः स्याद्‌ यदि पुण्यफलक्षयः ॥ ६० ॥ 
दुर्यो धनने मेरे पुर््रोको कपटथुतके ारा राञ्यवे षश्चत 
कर दिया । उन्दं दस दुरवस्थामे रते आज चदशा वधं 
बीत रहा । यदि सुख भोगनेका अथं दे पुण्ये प्क 
क्वव होना, दथ तो पापे एटस्वरूप दुःख भोग ठेनेके 
कारण अथर ष्म भी दुःलफे बाद सुद भिल्ना टी 
प्ादिये ॥ ६० ॥ 
न मे विन्ेभो जान्व्रासोद्‌ धातरष्टेपु पाण्डवेः। 
तेन सन्यन दछप्ण त्यां हतामित्रं धिया चृततम्‌ । 
साद्‌ विमुक्तं संघरमात्‌ पदयेयं पाण्डयेः सह। ६१। 
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नैव शषाः पराजेतं सर्वं ह्येषां तथाविधम्‌ । 
{श्रीरप्ण | मेरे मनमें पाण्डवो तथा धृतरा्र पुत्रक प्रति 
कभी भेदभाव नदं था । इख सत्यके प्रभावसे निश्चय दीं 
दरखी कि तुम भावी संग्राममे शग्ुओंको मारकर पाण्डवो 
सहित संकटसे भुक्त हो गये तथा राज्यलक्ष्मीने तुमलोगोका 
ही वरण किया है ! पाण्डवम एेसे समी गुण मोजूद द, जिनके 
ही कारण शत्रु इन्दं परास्त नदी कर सकते॥ ६१६ ॥ 
पितरं च्वेव गर्हेयं नामानं न सुयोधनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
९ ॥ न स 6 
येनाहं ऊुन्तिभोजाय धनं चृत्तेरिबापिता। 
प्मंजो क्ट भोग रदी हू, इसके ल्यि न अपनेको 
दोप देती हू न दुर्योधनको; अपि पिताकी ही निन्दा करती 
र, जिन्देनि सन्ने राजा कुन्तिभोजके दाथमे उसी प्रकार दे 
दिया, जैसे विख्यात दानी पुखप याचकको साधारण धन 
देते ६ ॥ ६२१ ॥ 
वालां मामार्यकस्तुभ्यं कीडन्ती कन्दुहस्तिकाम्‌।६३। 
अदात्‌ तु कुन्तिभोजाय सखा सख्ये महात्मने । 


` भ्रं अभी वालिका थी, हाथमे गेंद केकर खेरूती फिरती 
थी; उसी अवसाम तम्दारे पितामहने मित्रधर्मका पालन 
करते दए अपने सखा महात्मा कुन्तिभोजके हाथमे मुञ्च 
दे दिया ॥ ६३१ ॥ 

= [~प [ 
साहं पित्रा च निता श्वद्युरेश्च परंतप । 
अत्यन्तदुःखिता प्ण किं जीवितफलं मम ॥ ६४॥ 


(परतप भीकृष्ण [इस प्रकार मेरे पिता तथा श्वञयरेनि भीमेरे 
साथ वञ्चनापृणं वर्तव करिया है । इससे भ अत्यन्त दुखी 
र | मेरे जीवित रहनेसे या खभ ? ॥ ६४॥ 


यन्मां चागवचीन्नक्तं सूतके सव्यसाचिनः । 
पुत्रस्ते पृ शथवीं जेता यराश्वास्य दिवं स्पृशोत्‌॥ ६५ ॥ 
दर्वा कुरुन्‌ मान्ये राज्यं प्राप्य धनंजयः । 
श्राकभिः सह कौन्तयल्लीन्‌ मेधानाहरिष्यति॥ ६६॥ 

४अज्ञुनके जन्मकाटमे जव म सृतिकाग्हमे थी; उस 
रात्रिम आकादावाणीने मुञ्चसे यह कहा था-“भद्रे ! तेरा 
यह पुत्र सारी प्रश्वीको जीत खगा । इसका यश्च खर्गखोकतक्र 
फख जायगा । यह महान्‌ संग्राममे कौरर्वोका संहार करके 
राञ्यपर अधिकार कर देगा, फिर अपने भाई्योके साथ तीन 
अश्वमेध येका अनुष्ठान करेगा ॥ ६५-६६ ॥ 


नाहं तामभ्यसूयामि नमो धमय वेधसे । 
ष्णाय महते नित्यं घमां धारयति प्रजाः ॥ ६७॥ 


म इस आक्ाशबाणीको दोप नीं देती, अपितु 
महाविष्णुम्बल्प धको टी नमस्कार करती दँ | वही इस 


जगत्का चष्ट दै । ध्म दही सदा समसत प्रजाको धारण 
करता दे ॥ ६७ ॥ 





धीमहाभार्ते 


[ उद्योगपर्बणि 
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धर्मदचेदस्ति वाष्णंय यथा वागभ्यभाषत । 
त्वं चापि तत्‌ तथा ष्ण स्वं सम्पाद्यिष्यसि॥द८॥ 
'ृप्णिनन्दन शीकृष्ण ! यदि धमै तो तुम भी वह 
सव्र काम पूरा कर छोगे, जिते उस समय आकाशवाणीने 
बताया था ॥ ६८ ॥ 
न मां माधव वैधव्यं नार्थनारो न वैरता। 
तथा शोकाय द्हति यथा पुतरर्विनाभवः ॥ ६९॥ 
माधव | वेधव्यः धनकरा ना तथा वुद्ुम्बीजनोकि 
साथ वदा हुआ वैरभाव इनसे मुञ्चे उतना शोक नदीं शेता, 
जितना किं पुर्वोका विरह मुञ्चे योकदग्ध कर राह ॥६९॥ 
याहं गाण्डीवधन्वानं सर्व॑शखश्रतां वरम्‌ । 
धनंजयं न पद्यामि का शान्तिषटदयस्य मे ॥ ७०॥ 
'समस्त रास्रधारि्योमि शरे गाण्डीवधारी अज्जुनको जघतक 
मं नी देख रही हूः तव्रतकर मेरे दयको क्या श्रान्त मिलेगी !॥ 
दइतश्चतुदंशं वपं यन्नापदयं युधिष्ठिरम्‌ । 
धनंजयं च गोविन्द यमौ तं च वृकोदरम्‌ ॥ ७१॥ 
“गोविन्द | चोदहरवोँ वर्प है, जवसे किं मेँ युधिष्ठिर 
भीमसेनः अजुन तथा नद्रुल-सहदेवको नहीं देख षा 
रही हूं ॥ ७१॥ 
जीवनाशं प्रणष्टानां भाद्धं कुर्वन्ति मानवाः 1 
अर्थतस्ते मम खतास्तेषां चाहं जनार्दन ॥ ७२॥ 
(जनादन | जो रोग प्रार्णोका नाश्च होनेसे अहृद्य होते 
हः उनके द्यि मनुप्य शद्ध करते है । यदि गत्युका 
अर्थं अद्य हो जाना ही है तो मेरे व्यि पाण्डव मर 
गये द ओर म भी उनके ल्य मर चुकी दँ ॥ ७२॥ 
ब्रूया माधव राजानं धमौत्मानं युधिष्ठिरम्‌ । 
भूयास्ते दीयते घमां मा पुत्रक बथा कृथाः ॥ ७३॥ 
(माधव | तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरसे कना 
धवेया | वुम्हारे धर्मकी यदी हानि हो रदी दै | ठम उरे 
व्यथं नष्ट न करो ॥ ७३ ॥ 
पराश्रया वासुदेव या जीवति धिगस्तु ताम्‌ । 
वृत्तेः कापंण्यलब्धाया अप्रतिष्ठैव ज्यायसी ॥ ७४॥ 


'्वायुदेव ! जो खी दूरके आभित होकर जीवन- 
नर्वाह करती दै, उसे धिकार ३ । दीनतासे प्रा हर 
जीविकाकी अपेक्षा तो मर जाना टी उन्तम है ॥ ७४॥ 
अथो धनंजयं. नुया नित्योधुकतं घुफोद्रम्‌ । 
यद्थं क्षत्रिया सृते तस्य कालोऽयमागतः ॥ ७५॥ 

'भीङ्ष्ण ! तुम अर्जुन तथा युद्धके स्वि सदा 
उच्यत रहनेवाडे भीमखेनपे कष्टना फि क्ष्नाणी जित परयोजनके 
स्यि पुत्र उयन्न करती दै, उसे पूरा करनेका यह समय 
आ गया है ॥ ७६५ ॥ 
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भगवद्‌ यानपवं | 


असिदचेदागते कलि मिथ्या चातिक्रमिष्यति। 
लोकक्षम्भाविताः खन्तः खुन्रदासं करिण्यथ ॥ ७६ ॥ 
चृश्यंसेन च बो युका स्त्यजेयं शाश्वतीः समाः। 
काठ हि खमनुधापते त्यक्तव्यमपि जीवनम्‌ ॥ ७७॥ 
ध्यदि एेसा समय अनेपर भी दुम युद्ध नं करोगे 
तो वह ग्य बीत जायगा । तुमल््ेग इस जगत्‌फ सम्मानित 
पुष हो । यदि तुम कोर अ्यन्त धृणित कर्म कर डालोगे 
तो उ नशं कमस युक्त होनेके कारण म तुम्हं खदाके 
लि त्याग दूगी । पुत्रो | वुम्दं तो समय आनेपर अपने 
परार्णोको भी त्याग देनेके ्थि उद्यत रहना चाये ॥७६-७७॥ 
माद्रीपुत्रौ च वक्तव्यौ क्षत्रधमेरतौ सदा । 
विक्रमेणाजितान भोगान्‌ चृणीतं जीवितादपि ॥ ७८॥ 
"गोविन्द ! तुम सदा क्षत्नियधर्ममे तत्पर रहनेवाले 
माद्रीनन्दन नङ्कुर-सदहदेवसे भी कहना-- “पुत्रो ! तुम प्राणो- 
की बाजी कगाकर भी पराक्रमे प्राप्त किये हुए भोगेको दी 
हण करनाः ॥ ७८ ॥ 


विक्रमाधिगता ह्यथोः क्षत्रधर्मेण जीवतः। 

मनो मदुष्यस्य सदा प्रीणन्ति पुरुषोत्तम ॥ ७९. ॥ 
पुरुषोत्तम !। श्षत्रियधर्मसे जीवननिर्वाह करनेवाठे 

मनुष्यके मनको पराक्रमसे प्राप्त हुआ धन दी सदा संतुष्ट 

रखता हे ॥ ७९ ॥ 

गत्वा ब्रूहि महावाहो स्वंशसख्श्रतां वरम्‌ । 

अञ्ुनं पाण्डवं वीर द्रौपद्याः पर्वं चर ॥ ८०॥ 
“ग्ाबाहो ! वुम पाण्डवोके पास जाकर सम्पूणं शश्ञ- 

धारियेोमें भ्ठ पाण्डुनन्दन बीर अने कहना किं तुम 

्रौपदीके वामे हुए मागंप्र चलो ॥ ८०॥ 

विदितौ हि तवात्यन्तं करौ तौ तु यथान्तक्घौ । 

भीमाज्जुनो नयेतां दि देवानपि परां गतिम्‌ ॥ <१॥ 





{भीङ्कष्न 1 तुम तो जनते दी दो; यदि भीमभेन आर 
अर्जन अव्यन्त फुपित द अर्ये तो ये यमराजके समान होकर 
देयतार्ओको भी मृप्युके सुखम परहुचा सकते ई ॥ ८१ ॥ 
तयोदयेतदधश्चानं यत्‌ खा छृष्णा सभां गता । 
दुःशासनश्च कणंश्च पदपाण्य्यभापताम्‌ ॥ ८२ ॥ 

दुर्योधनो भीमसेनमभ्यमच्छन्मनसिनम्‌ । 
पदयतां कुख्मुख्यानां तस्य द्रक्ष्यति यत्‌ फछम्‌। ८३ । 


्रौपदीको ज सभाम उपसित शेना ¶ड़ा तथा 
दुःाषन ओर करणेन ज उसके प्रति कठोर बाते करी, 
यृह्‌ सव्र भीमेन ओर अदजुनका टौ अपमान ६ । दुर्योधने 
प्रधान-परधान ौर्वोकि सामने मनखी भीमसेनका अपमान 
किया ३। इसका जो फल मिेगा, उसे वह्‌ देखेगा ॥ 


म° १, १२. १५ 
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न हि वैरं समासाद्य प्रश्चाम्यति च्ुकोदरः। 
खचिरादपि भीमस्य न दि वैरं भशाम्यति । 
यावदन्तं न नयति शाधरवाञ्छश्रुककंनः ॥ ८४ ॥ 
भीमेन वेर दहो जनेपर कभी शान्त नी होता । 
भीमसेनका वेर तवतक दी्भकाल्के वाद भी समात न्धं 
दोता दे, जवतक वह्‌ श्ुपक्षका संहार नदी कर डख्ता ॥८४॥ 


न दुःखं राज्यहरणं न च दयते पराजयः। 
प्रवाजनं तु पु्राणांन मे तद्‌ दुःखकारणम्‌ ॥ ८५॥ 
यत्‌ तु सा बहती इयामा एकवखरा सभां गता। 
अश्णोत्‌ पपा वाचः क जु वुःखतरं ततः ॥ ८६ ॥ 

ध्राञ्य छिन गया, यह कोई दुःखका कारण नीं दै। 
जूएमे हार जाना भी दुःखकद् कारण नशं ३ । 
मेरे पुर्रोको वनम भेज दिया गयाः इसे भी मृश्च दुःख नक्ष 
हुआ दै; परंठ॒ मेरी भेष सन्दरी वधूको एफ वलन धारण कयि 
जो सभाम जाना पड़ा ओर दुर्टोकी कठोर बातें सुननी पङ; 
इससे बदुकर मदान्‌ दुःखकी बात ओर क्या हो सकती ३ १॥ 
ल्रीधर्मिणी वरारोहा क्षत्रधर्मरता सदा। 
नाभ्यगच्छत्‌ तदा नाथं कृष्णा नाथवती सती ॥८७॥ 

“सदा श्चत्नियथम॑म अनुराग रखनेवाली मेरी सर्वाश्च 
सुन्दरी बहू कृष्णा उस समय रजस्वत्म थी । वहं सनाय दती 
हदं भी वर्श फिसीको अपना नाय(रश्चक) न पा सकी ॥८७॥ 
यस्या मम सपुत्रायास्त्वं नाथो मधुखदन । 
रामश्च दद्धिनां ओष्ठः प्रद्युम्नश्च महारथः ॥ ८८॥ 
सादमेवंविधं दुःखं सहेऽथ पुरुषोचम। 
भीमे जीवति दुधंपं विजये चापलायिनि ॥ ८९ ॥ 

पु खुपोत्तम ! मधुसूदन ! पूर्वोधदित जिक्र इुन्तीके 
ब्रल्वानोम भेष वखरामः मदारथी प्रचुग्न तथा नुम रक्ष 
हो; युद्धम ऋभी पीठ न दिखानेबाद विजयी अर्जुन आर 
दुधंपं भीमतेन-षरीले जिसके युत्र जीवित ४ बद म एन. 
पत दुःख सद्‌ रदी ह" ॥ ८<<८-८९॥ 

तै्नम्पायन उवाच 

तत॒ आश्वासयामास पुत्राधिभिरभिष्टुताम्‌। 
पिदष्वसारं शोचन्तीं शारिः पार्थसखः पथाम्‌ ॥२.०॥ 

वरै्म्पायनजी क्ते ह--जनमेजय !। तदनन्तर 
अथनके मित्र भगवान्‌ भ्रएूष्णन पुत्रका चिन्ता्ओमं इूबकर 
दोक करती हदं अपनी बुआ ङुन्तीफो इ रकार 
आश्वासन दिया ॥ ९० ॥ 

वापुदव उवाच 

की तु सीमन्तिनी त्वादक्‌ खाकेप्वस्ति पित्ष्बसः। 
द्रस्य राश्च दुहिता आजमीढङुखें गता ॥ ९१॥ 
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श्रीमष्टाभारते 


[ उद्योगपवेणि 


----------------------------न जज 


भगवान्‌ वासुदेव वोे--बुआ ! संसारम ठम 
जैसी तौभाग्यशचासिनी नारी दूसरी कौन है १ तुम राजा 
रसेन की पुत्री दो ओर महाराज अजमीढके छुखमे व्याहकर 
आयी हो ॥ ९१॥ 


महाकुलीना भवती हदाद्‌ध्दमिवागता । 
ईश्वरी सर्व॑कटयाणी भौ परमपूजिता ॥ ९२॥ 
तुम एक उच्च कुखकी कन्या दो ओर दुसरे उच कुर्म 
व्याही गयी दो; मानो कमलिनी एक सरोवरसे दुसरे 
सरोवरमे आयी हो । एक दिन दुम सर्वकल्याणी महारानी 
थी तुम्हारे पतिदेवने सदा वुम्हारा विशेष सम्मान 
किया है ॥ ९२॥ 
वीरसूर्वीरपत्नी स्वं सर्वैः समुदिता गुणैः । 
सुख दुभंखे महाभ्ाषे त्वादश्शी स्मोडुमहंति ॥ ९३ ॥ 
तुम वीरपत्नी, वीरजननी तथा समसत सहूरणोसि सम्पन्न 
हो । महाप्राज्ञे ! तुम्हारी.जैसी बिवेकशीठ लज्ञीको सुख ओर 
दुःख चुपचाप सहने चादिये ॥ ९३ ॥ 
निद्रातन्दरे क्रोधहा श्चुत्पिपासे हिमातपौ । 
पतानि पाथ निरजित्य नित्यं वीरसुखे रताः ॥ ९४॥ 
तुम्दारे सभी पुत्र निद्रा, तन्द्रा ( आलस ) क्रोधः 
ह, भूख-प्यास तथा सर्द -गर्मीं इन सयको जीतकर सदा 
वीरोचित सुखका उपभोग करते द ॥ ९४॥ 
व्यक्तम्राम्यसुखाः पाथा नित्यं वीरदुखध्रियाः। 
न तु खस्पेन तुष्येयुमेदोत्लाहदा महाबलाः ॥ ९५॥ 
तुम्हारे पुनि अआम्यसुखको त्याग दिया दै, वीरोचित 
सुख ही उन्दं सदा प्रिय है । वे महान्‌ उत्साही ओर महा- 
बली ई; अतः थोहृ-से रेशधर्यसे संतुष्ट नदीं हो सकते ॥ 


अन्तं धीरा निषेवन्ते मध्यं प्राम्यस्ुखधियाः। 
उत्तमांश्च परिक्टेदान्‌ भोगांश्चातीव माल्ुषान्‌॥ ९६ ॥ 
अन्तयु रेमिरे धीरा न ते मध्येषु रेमिरे। 
अन्तप्राक्ति खुखं प्राहुदुःखमन्तरमेतयोः ॥ ९७॥ 
धीर पुडप भोर्गोकी अन्तिम लतिका सेवन करते ६ । 
माम्य विपयभोगेमि आसक्त पुरुष भोर्गाकी मध्व सितिका ही 
सेवन करते ६ । वे धीर पुरुप कर्तव्यपालनक रूपमे प्रास बडे-से- 
बडे क्लर्शोको सपं तदन करके अन्तमं मनष्यातीत भोगम 
रमण करते ६ । महापुखर्पौक्रा कना हे किं अन्तिम ( सुख- 
दुःखसे अतीत ) स्थितिकी प्राति ही वासविक सुख दै तथा 
सुख-दुःखके बीचकी स्थिति दी दुःख द ॥ ९६-९७ ॥ 
अभिवाक्यन्तिभवर्ती पाण्डवाः सह इष्णया। 
आमानं च कुशखिनं निवेद्याहुरनामयम्‌ ॥ ९.८ ॥ 
बुआ । द्रोपदीषदित पाण्डवेनि तुम्हे पणाम कहत्मया 
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है ओर अपनेको सङुशर यताकर अपनी स्वखता मी 
सूचित की टै ॥ ९८ ॥ 
अरोगान्‌ सव॑सिद्धाथोन क्षिथं द्वक्ष्यसि पाण्डवान्‌। 
ईश्वरान्‌ सर्वखोकस्य हतामि्नाञ्धिया चृतान्‌॥९९॥ 
तुम शीघ्र ही देखोगी; पाण्डव नीरोग अवस्थामे तुम्हारे 
सामने उपस्थित दै, उनके सम्पूणं मनोरथ सिद्ध हो गये ह ओर 
वे अपने शतरु्ओका संहार करके साभ्राञ्य-लक्ष्मीते संयुक्त हो 
सम्पूर्णं जगत्‌के शासकपदपर प्रतिष्ठित द ॥ ९९ ॥ 
पवमाश्वासिता छ्रुन्ती पत्युवाच जनानम्‌। 
पुज्ञादिभिरभिध्वस्ता निग्रहयावुद्धिजं तमः ॥ १००॥ 
इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रौ आदिखे दूर पड़ी हं 
कुन्तीदेवीने अज्ञानजनित मोदका निरोध करे भगवान्‌ 
जनार्दंनसे कदा ॥ १०० ॥ 


कुन्त्युवाच 

यद्‌ यत्‌ तेषां महावाहो पथ्यं स्यान्मधुखदन । 

यथा यथा त्वं मन्येथाः कुयौः ष्ण तथा तथा ॥ १०९॥ 
कुन्ती वोली- महाबाहु मधुसूदन श्रीकृष्ण । जे 

पाण्डववोके स्वि हितकर हो तथा जैसे-जैसे कार्यं करना दुर 

उचित जान पडेः वैसे-वेसे करो ॥ १०१॥ 


अविरोपेन धर्मस्य अनित्या परंतप । 
परभावक्ञासि ते छृष्ण सत्यस्याभिजनस्य च ॥१०२॥ 

परतप भक्ष्य ! र्मका कोप न करते हुए, छल ओर 
कृपटसे दूर रहकर समयोचित कायं करना चाहिये । म 
तुम्हारी सत्यपरायणता ओर कुल-म्यादाका भी प्रभ 
जानती हू ॥ १०२ ॥ 


व्यवस्थायां च मिरे बुद्धिविक्रमयोस्तथा । 
स्वमेव नः कुले धर्मस्त्वं सत्यं स्वं तपो मदत्‌ ॥१०२॥ 
स्वं ्ाता त्वं महद्‌ ब्रह्म त्थि सवं पतिष्ठितम्‌। 
यथैवात्थ तभेधैतव्‌ त्वयि खत्यं भविष्यति ॥१०४॥ 
प्रसेक कार्येकी व्यवस्थानः मिररोकि संग्रहम्‌ तथा दि 
ओर पराक्रमसे भी जो तुम्हारा अद्भूत प्रभाव & उर. 
परिचित हं । हमारे कुलम दम धर्म हो, तुम्हीं सत्य ६, 
तुम्हीं महान्‌ तप दो, वुम्ीं रक्षक ओर तम्दी पक 
परमात्मा हो । सव कुछ ठम दी प्रतिष्टित है । ठम जो 
कहते टः वट ॑सव तुम्हारे संनिधानम्‌ स्त्य 
ही रहेगा ॥ १०३-१०४॥ 
( कुरूणां पाण्डवानां च लोकानां चापराजित । 
सर्वस्यैतस्य वाष्णय गतिस्त्वमसि माधव ^ 
प्रभावो वुद्धिवीर्य च तादृशं तव केशव । 
किसीते पराजित न दोनेवाल शृष्णिनन्दन ४. 
कौरवेकि, पाण्डरवोके तथा इस सम्पूणं जगत्‌के दही 
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हो । केशव | तुम्हारा रभाव तथा तुम्हारा बुद्धिवल मी तुम्दरे परातिष्ठत महावाहुदुं्याधनगष्ठान्‌ भरति ॥ १०५॥ 


अनुरूप दी हे ॥ 
वैश्चस्पायन उवाच 
तामामन््य च गोविन्द्‌ःछत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌। 


वैशम्पायनजी कते ह--जनमेजय { तदनन्तर 
महाबाहु गोविन्द कुन्तीदेवीकी परिक्रमा करके उनसे आसा 
ठे दुर्योधनके घरकी ओर चख दिये ॥ १०५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि कृप्णङुन्ती संवादे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रामहाभारत उद्योगपवके अन्तम॑त मगवदूयानपर्वमे शरीकुष्ण-कुन्ती-एंवादविषयक् नच्च अध्याग पूरा हुआ ॥ ०.० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १९ शोक मिराकर ऊुर १०६ शोक दं ) 
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एकनवतितमोऽध्यायः 
टृष्णका दर्योधनके घर जाना एवं उसके निमन्त्रणको अखीकार करके विदुरजीके धरपर भोजन करना 


वैश्नम्पायन उवाच 
पृथामामन्त्य गोविन्दः कत्वा चाभिप्र्क्षिणम्‌ । 
दु्ोधनगरहदं शौरिरभ्यगच्छदररिंदमः॥ १ ॥ 
वैदास्पायनजी कदते है--जनमेजय ! शचुभौका 
दमन करनेवाठे श्रूरनन्दन शीक्प्ण छन्ती परिक्रमा करे 
एवं उनकी आज्ञा ङ दुर्योघनके घर गये ॥ १॥ 
लक्ष्म्या परमया युक्तं ॒पुरन्व्रग्दोपमम्‌ 1 
विचिभैरासनेयुंक्तंप्रधिवेदा जनादेनः ॥ २ ॥ 
वह षर इन्द्रभवनके समान उत्तम दोभासे सम्पन्न था । 
उसमे यथास्थान विचित्र आसन सजाकर र्खे गये ये । 
भीकृप्णने उस गमे प्रवेश किया ॥ २ ॥ 
तस्य कक्ष्या व्यतिक्रम्य तिस डाःस्थैरवारितः। 
ततोऽश्रघनसंकाद्यं गिरिकरूटमिवोचद्भतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भिया ज्वलन्तं भासादमारूरोह महायशाः । 
दारपार्लोने रोक-टोक नदीं की । उस राजभवनकी तीन 
ङ्योदिरयो पार करे महायशसखी भीक्ृप्ण एक रेषे प्रासादपर 
आरूढ दए, जो आशम ये हुए शरद्‌-ऋठुके ब्रादर्बोके 
समान श्वेतः पर्बतदिखरके समान ऊँचा तथा अपनी अद्भूत 
प्रभावे प्रप्राशमान था ॥ ३३ ॥ 
तत्र॒ राजसहस्ैश्च कुरुभिश्चाभिसदतम्‌ ॥ ४ ॥ 
धार्तराषटं महावा ददशशशासीनमासने । 
बृह उन्दने भिद्यासनपर बेठे हुए धृतरा्पुत्र मत्रा 
दुमौधनको देखा, जो सो राजा तथा करौरर्वोसि चिरा 
हुआथा॥ ४६ ॥. स 
दुः्यासनं च कणं च शकुनि तापि सोवलम्‌॥ ५ ॥ 
दुर्योधनसमीपे तानासनस्थान्‌ दद्र सः । 
दुर्योधन पाक ही १ करण तयथा युचल्पुच्र 
शकुनि--ये भी आर्नाप्र ¶ठं थ । भीकरष्णने उनको 
मी देखा ॥ ५२ ॥ 
अभ्यागच्छति दाशाद धार्तराटर महदायदाः ॥ द ॥ 
उदतिष्ठत्‌ सहामात्यः पूजयन्‌ मधुखदनम्‌ । 


ददार्हनन्दन भीङृष्णके आते ही मदायशस्वी दुर्यान 
मधुसूदनका सम्मान करते हृष मन्निर्योमदित उठकर खड़ा 
हयो गया ॥ ६६ ॥ 
समेत्य धात॑राष्ेण सदामात्यन केश्वः ॥ ७ ॥ 
राजभिस्त् वाप्णेयः समागच्छद्‌ यथावयः। 

मन्निर्योसदित दु्योधनते मिरकर व्रप्णि्ुखनृषण केशव 
अवस्थाके अनुसार व्ह सभी राजाओसे ययायोग्य मिठे ७३। 
त्न जाम्बूनदमयं परयद्क खुपरिण्छेतम्‌ ॥ ८ ॥ 
विविधास्तरणास्तीणंमभ्युपाविद्द्च्युतः । 

उस राजस्भामे सुन्दर रत्नेपि विभूषित एक सुवर्णमय 
पर्यङ्क रक्खा हुआ याः जिसपर भोति-भतिकरे बिष्ठोने चि 
हुए ये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसीप्र विराजमान दए ॥८३॥; 
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तस्मिन्‌ गां मधुपकं चाप्युदकं च जनादेने ॥ ९ ॥ 
निवेदयामास तदा गृहान्‌ राज्यं च कौरयः। 
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उस समय कखराजने जनादनकी सेवा गोः मधुपक 
जलः शह तथा राज्य सव कुक निवेदन कर दिया ॥ ९१॥ 
तत्र॒ गोविन्दमासीनं भसन्नादित्यवच॑सम्‌ ॥ १०॥ 
उपासांचक्रिरे सवं कुरवो राजभिः सह्‌ । 

उस पर्यङ्कपर बैठे हुए भगवान्‌ गोविन्द निर्मल सूर्ये 
समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे । उस समय राजाओंसदहित 
समस्त कौरव उनके पास आकर बैठ गये ॥ १०२ ॥ 
ततो इु्ंधनो राजा वाष्णेयं जयतां वरम्‌ ॥ ११॥ 
न्यमन्ञयद्‌ भोजनेन लाभ्यनन्दश्च केशाः । 

तदनन्तर राजा दुर्योधनने विजयी वीररोमि शरेष्ठ भ्रीकृष्णको 
भोजनके व्ि निमन्त्रित किया; परंतु केरावने उस निमन्बण- 
को स्वीकार नदीं किया ॥ ११९ ॥ 


ततो दुयोंघनः ङप्णमव्रवीत्‌ कुरंसंसदि ॥ १२॥ 
सदुपूवं शटोदकं कर्णमाभाष्य कौरवः। 

तग्र कुर्रा दुर्योधनने कर्णे सलाह ठेकर कौरवसभामे 
शीङृष्णसे पूछा । पूते समय उसकी बाणीमे पठे तो मृदुता 
-यीः परंतु अन्तम शठता प्रकट होने क्गी थी ॥ १२ १ ॥ 
कस्माद्नानि पानानि वासांसि शयनानि च ॥ १३॥ 
त्वदथंसुपनीतानि नाग्रहीस्त्वं जनार्दन । 

( दु्योषन बोल) जनार्दन | आपके व्यि अन्न; जल, 
वज्ञ जर शय्या आदि जो वस्त स्तुत की गरी, उन 
आपने दण क्यों नहीं किया १ ॥ १३२ ॥ 
उभयोश्चाद्दाः सख्ाह्यसुभयोश्च दिते रतः ॥ १४॥ 
सम्बन्धी दयितश्चासि धृतराष्टस्य माधव । 
त्वं हि गोविन्द्‌ धमोर्थो वेत्थ तस्वेन सर्वदाः। 
तत्र॒ कारणमिच्छामि थतु चक्रगदाधरः ॥ १५॥ 

आपने तो दोनों परलोको दी सहायता दी रै, आप उमय- 
पक्चके हित-साधनमे तत्पर दै । माधव ! महाराज धृतरा 
आप प्रिय सम्बन्धी भी ह । चक्र ओर गदा धारण करनेवाछे 
गोविन्द्‌ { आपको षमं ओर अरथका समपूर्णरूपसे यथार्थं ञान 
भी दैः फिर मेरा आतिथ्य ग्रहण न करनेका क्या कारण हः 
यह म सुनना चाहता दरं ॥ १४-१५ ॥ 

वैश्नम्पायन उवाच 
ल एवमुक्तो गोविन्दः भत्युवाच महामनाः । 
उद्यन्मेधखनः काट पश्य षिपुरं भुजम्‌ ॥ १६ ॥ 
अख्घुर्तमग्रस्तमनिरस्तमसंकुलम्‌ 
राजीवने्नो राजानं देतुमद्‌ वाक्यमुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 
जी कते है राजन्‌ ] इस 
जानेपर उस क 


तमय महामनखी कमखनयन श्रीकृष्णने 
अपनी विशाक भुजा ऊपर उठाकर राजा दु्योनकरो सनल 
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जल्धरके समान गम्भीर वाणीमे उत्तर देना आरम्भ किया। 
उनका वह॒ वचन परम उत्तमः युक्तिसंगत, दैन्यरहित, 
प्रत्येक अक्षरकी स्पष्टतासे सुशोभित तथा खानश्ष्टठता एवं 
संकीणेता आदि दोषोंसे रदित था ॥ १६-१७ ॥ 
कताथ सुञ्जते दृताः पूजां गृह्णन्ति चैव ह । 
कताथ मां सहामात्यं समर्चिष्यसि भारत ॥ १८॥ 
°भारत | एेला नियम है किं दूत अपना प्रयोजन सिद 
होनेपर ही भोजन ओर सम्मान खीकार करते ह । तुम मी 
मेरा उदेश्य सिद्ध हो जानेपर ही मेरा ओर मेरे मन्विर्योका 
सत्कार करनाः ॥ १८ ॥ 
पवसुक्तः प्रत्युवाच धातंराष्टो जनादंनम्‌। 
न युक्तं भवतास्मासु प्रतिपन्तुमखाभ्परतम्‌ ॥ १९॥ 
यह सुनकर दु्योधनने जनारदनसे क्ा-आपको हम- 
लोगेकि साय एेसा अनुचित वर्ताव नहीं करना चादिये।१९। 
छृताथं वाङृताथे च त्वां वयं मधुसूदन । 
यतामहे पूजयितुं दाशाद न च शकटमः ॥ २०॥ 
'द्रादंनन्दन मधुसूदन ! आपका उदेश्य सफ़ल हो या 
न हो, हमणोग तो आपके सम्मानका प्रयत्न करते ही ईक 
हम सफरता नहीं मिर रही है ॥ २० ॥ 
न च तत्‌ कारणं विद्मो यस्मिन्‌ नो मधुसूदन । 
पूजां छतां भ्रीयमाणेनौमंस्थाः पुरुषोत्तम ॥२१॥ 
८मधुदेत्यका विनाश करनेवाछे पुरुषोचतम ! हमे एवा 
कोई कारण नदीं जान पड़ता, जिसके होनेते आप इमारी 
प्ेमपवंक अर्पित की हं पूजा हण न कर सरवे ॥ २१॥ 
वैरं नो नास्ति भवता गोविन्द्‌ न च विप्रहः। 
स भवान्‌ प्रसमीक्यैतन्नेददां वक्त मदति ॥ २२॥ 
“गोविन्द्‌ | आपके साथ इमलोगोका न तो कोर वैर दै 
ओर न गडा ही टै । इन सय वार्तोका विचार करे 
आपको एेखी बात नदीं कनी चाहियः ॥ २२॥ 
वैशम्पायन उवाच 
एवसुक्तः पत्युवाच धातरा जनार्दनः । 
अभिवीक्ष्य सामात्यं दाशार्हः प्रहसन्निव ॥ २३॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह राजन्‌ ! यह उनकर 
दशादंकुलभूषण जनादंनने मन्त्रर्योसहित दुर्योधनकी ओ 
देखकर दंवते हुएट-से उत्तर दिया ॥ २३ ॥ 
नाहं कामान्न संरम्भान्न देषान्नार्थकारणात्‌ । 
न देतुवादादलोभाद्‌ चा धर्मं ज्यां कथंचन ॥ २४॥ 
4राजन्‌ ! में कामसेः क्रोधे, द्वेषते, खार्थवश्, बहनि. 
बाजी अथवा लोभसे भी किसी प्रकार धम॑का त्याग 
कर सकता ॥ २४॥ 
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सस्परीतिभोज्यान्यन्नानि आपद्भोज्यानि वा पुनः। 
न च सम्प्रीयसे राजन्‌ न चेवापटता वयम्‌ ॥ २५॥ 
८किसीके घरका अन्न या तो प्रेमके कारण भोजन फिया 
जाता टै या आपत्तिम पड़नेपर । नरेश्वर ! पेम तो वुम नदी 
रखते ओर किषी आपत्तिमे दम नदीं पड़ र ॥ २५॥ 
अकस्माद्‌ दवेष्टिवै राजन्‌ जन्मपरथ्ति पाण्डवान्‌ । 
प्रियाजुवर्तिनो ्रातृन्‌ सर्वैः समुदितान्‌ गुणेः॥ २६॥ 
"राजन्‌ | पाण्डव वुम्दारे भाई ही दै ये अपने पेमिर्योका 
साथ देनेवाले ओर खमस सदहुरणोषि सम्पन्न द तथापि तुम 
जन्मसे टी उन साथ अकारण ही देष करते हो ॥ २६॥ 


अकस्माच्चैव पार्थानां द्वेषणं नोपपद्यते । 
छेष क [ 
धम सिताः पाण्डवेयाः कस्तान्‌ कि वक्तमहेति ॥ २७॥ 


धिना कारण ही कुन्ती पुत्रोके साथ द्वेष र्ना तुम्हारे 
ल्य कदापि उचित नटीं 2 । पाण्डव सदा अपने धर्मम सित 
रइते ई, अतः उनके विरुद्ध कौन क्या कई सकता ट १।२७॥ 
यस्तान्‌ डेट स मां दि यस्तानचु ख मामु । 
पेकात्म्यं मां गतं विद्धि पाण्डवेर्धर्मचारिभिः ॥ २८॥ 
“जो पाण्डर्वोसि देष करता है, वह मुञ्चसे भी देष करता 
` है ओर जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल ३ । तुम 
मुञ्े धर्मात्मा पाण्डवोके साथ एकरूप हुआ दी समन्नो ॥ २८॥ 
कामक्रोधाजुवतीं हि यो मोदाद्‌ विररुटसति । 
गुणवन्तं च यो दधि तमाष्ुः पुखपाधमम्‌॥ २९॥ 
ध्जो काम ओर कोधके वशीभूत होकर मोहवश किसी 
गुणवान्‌ पुरुषके साथ {परोध करना चादता है, उसे पुरपेमिं 
अधम कहा गया ३॥ २९॥ 
यः कल्याणगुणाञ्ज्ञातीन्‌ मो ाछ्लोभाद्‌ दिद्षते। 
सोऽजितात्माज्ञितक्रोधो न चिरं तिष्ठति भियम्‌॥ २०॥ 
धजो कल्याणमय रा्णेपि युक्त अपने कुडुम्बीजनोँको मोहं 
र लोकी दृ्िसे देखना चादता 2, षह अपने मन ओर 
करोधको न जीतनेवाटा पुरुष दीर्धैकारूतक राजलक्ष्मीका उप 
भोग नहीं कर सकता ॥ ३० ॥ 
अथ यो शुणसम्पव्रान्‌ हदरयस्याप्रियानपि । 
प्रियेण ऊुःखते बदयाश्िरं यशसि तिष्ठति ॥ ३१॥ 
धजो अपने मनक प्रिय न खगनेबाटे गुणवान्‌ व्यक्ति्योको 
भी अपने प्रिय व्पवहारद्वारा ब्म कर केता ४, वह दी्थ- 
काटतक यशस्वी बना रदता ६॥ ३१ ॥ 





१. जो दुष्ट नदीं द, उसे भी दुष्ट समशन मोट दे । 
२० दूसरेके षनकरो हर रेने श्दयाका नाम रोम १। 


एकनवतितमोऽध्यायः 
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( द्विषदन्नं न भोक्तव्यं द्विषन्तं नेव भोजयेत्‌। 
पाण्डवान्‌ द्विषसे राजन्‌ मम पाणाः हि पाण्डधाः ॥) 
(जो द्वेष रखता दो, उसका अन्न नहीं खाना चाये । 
द्वेष रखनेवाठेको खिद्यमाना भी नदीं चाये । राजन्‌ । ठम 
पाण्डर्वोसे दवेप रखते हो ओर पाण्डव मेरे प्राण ६॥ 
सर्वमेतन्न भोक्तव्यमन्नं दुएाभिसंहितम्‌। 
क्षसतरेकस्य भोक्तव्यमिति मे धीयते मतिः ॥ ३२ ॥ 
तुम्हारा यह सारा अन्न दुर्भावनाखे दूषित दै । अतः 
मेरे भोजन करने योग्य नटीं है । मेरे स्वि तो यदौ केवल 
विदुरका हौ अन्न खाने योग्य दै । यह मेरी निश्चित 


धारणा दै ॥ ३२ ॥ 
एवसुकस्वा  महावाहुदुयाधनममर्पणम्‌ । 


निश्चक्राम ततः शयुश्राद्‌ धात॑राष्ूनिवेशनात्‌ ॥ ३३॥ 
अमर्पशीरू दुर्योधनसे एेसा कष्टकर मदाबाहु भीष्ण 
उसके भव्य भवनसे बाहर निकटे ॥ ३३ ॥ 


नि्यीय च महायाहुवोखुदेवो मदामनाः। 
निवेदाय ययौ वेदम विदुरस्य महात्मनः ॥ ३४॥ 


वसि निकल्कर महामना महावाहू भगवान्‌ वासुदेव 
ठहरनेके स्थि मदात्मा विदुरफे भवनम गये ॥ ३४॥ 


तमभ्यगच्छद्‌ द्रोणश्च छृपो भीष्मोऽथ वाह्धिकः। 
कुरवश्च महावाहुं विदुरस्य गे स्थितम्‌ ॥ ३५॥ 
त॒ उचुमौधवं वीरं कुरवो मधुखदनम्‌ । 
निवेदयामो वाष्णंय सरलास्ते गष्ान्‌ वयम्‌ ॥ ३६॥ 
उस समय द्रोणाचार्य, कृपाचायं, भीष्म, वाहीक तथा 
अन्य कौरवोने भी महामह भीकृप्णका अनुसरण किया । 
विुरके धरम टर हुए यदुवंशी वीर मधुसूदने ये सव फोर 
बरोले-श्ृष्णिनन्दन ! दमत्मेग रल-धनते सम्पन्न अपने घररोको 
आपकी सेवम समर्पित करते ई, ॥ ३५-२३६ ॥ 
तानुवाच मद्ातेजाः कौरवान मधुखदनः । | 
स्च भवन्तो गच्छन्तु सवो मेऽपचितिः ़ता॥ ३७॥ 
तव मदातेजखयी मधुवुदनने कोरि कश--आ।प सव 
लोगं अपने घर्यैको जार्यै; आपके द्वारा मेरा सारा सम्मान 
सम्पन्न दो गयाः ॥ ३७ ॥ 
यातेषु कुरुषु क्षत्ता दूदयादमपराजितम्‌. 
अभ्यर्चयामास तश्रा स्ंकामेः प्रयत्नवान्‌ ॥ ३८ ॥ 


कौरवक चे जानेपर विदूर ओने कभी पराजित न दोन. 
वाढे ददया्नन्दन श्रीङ्ष्णो समस्त मनेोवाज्छित यस्तु 
मर्त करके प्रयकपूर्वक उनका पूजन किया ॥ २८॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 
ततः क्षत्तान्चपानानि शुचीनि गुणवन्ति च । 
उपाहरदनेकानि केशवाय महात्मने ॥ ३९॥ 


तदनन्तर उन्होने अनेक प्रकारके पविच्र एवं गुणकारक 
अन्न-पान महात्मा केशवको अपित कयि ॥ ३९ ॥ 


तेस्तप॑यित्वा पथमं बाह्यणान्‌ मधुसूदनः। 
चेद्‌विद्ध्यो ददौ छृष्णः परमद्रविणान्यपि ॥ ४०॥ 


मधुसूदनने उस अन्न-पानसे पठे ब्राह्मणोको 
तृप्त किया; फिर उन्होने उन वेदवेत्ताओंको श्रेष्ठ धन भी 
दिया ॥ ४० ॥ 


ततोऽनुयायिभिः साधं मरुद्धिरिव वासवः। 
विदुरान्नानि बुमुजञे छयुचीनि गुणवन्ति च ॥ ४१॥ 
तदनन्तर देवतार्थसिदित इन्द्रकी भति अनुचररोसित 


भगवान्‌ भीङृष्णने बिदुरजीके पवित्र एवं युणकारक अन्न- 
पान महण कयि ॥ ४२॥ 


इति भीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवणि श्रीङ्ष्णदुर्योधनसंवादे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
इ रकार भरीमहयभारत उद्योगपरके अन्तर्गत भगवदूयानपरैमे शरीकृष्ण-दुयोधनसंवाद्विपयक्र इक्यान्येर्वेः अध्याय पुरा हुआ ॥ ५९ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक भिङाकर ऊरु ४२ शोक हें ) 


(श वा, नि - मी 
द्विनवतितमोऽष्यायः = 
विदुरजीका शृतराष्एतरोकी दुभौवना वताकर श्रीकृष्णक्षो उनके कौरषसभामे जानेका अनौचित्य बतसाना 


वैशम्पायन उवाच 

त॒ अुक्तवन्तमाश्वस्तं निशायां विदुयोऽत्रवीत्‌। 
नेद्‌ खम्यग्‌ व्यवसितं केदावागमनं तव ॥ १ ॥ 

वंशम्पायनजी कहते है- जनमेजय । रातमे जव 
भगवान्‌ भीककप्ण भोजन करके विश्राम कर रहे थे, उस समय 
बिदुरज्ीने उनमे कदा-“केयाव ! आपने जो य्ह आनेका 
विचार करियाः यह मेरी समञ्षमे अच्छा नदीं हआ ॥ १॥ 
अथेधमातिगो मन्द्‌ः संरम्भी च जनार्दन । 
मानघ्नो मानकामश्च चृद्धानां शाकनातिगः॥ २॥ 

` भजनार्दन ! मन्दमति दुर्योधन धमं ओर अथं दोर्नेका 

उच्छद्धन कर चुका दै । वह क्रोधी, दूसरोके सम्भानको नष्ट 
करनेवाला ओर खयं रम्मान चाहनेवाल्य है । उसने बडे-बे 
गुखजनेकि आदेशको भी डकरा दिया १ ॥ २॥ 
धमशाख्रातिगो मूढो दुरात्मा प्रग्रहं गतः। 
अनेयः भयसं मन्दो धातंराषटरो जनार्दन ॥ ३ ॥ 

“प्रमो {मूढ धृतराष्टपुत्र दुर्योधन धर्मद्ाखरौकी भी आश्चा 
नही मानता; सदा अपना ही इट रखता ह । उस दुरात्मा 
को सन्मागंपर ॐ आना असम्भव है ॥ ३ ॥ 


कामात्मा पाक्ञमानी च मिघ्ध्रुक स्वेशङ्कितः। 
अकत चाछृतक्षश्च त्यक्तधमौ भियान्रूतः ॥ ४ ॥ 

८उसका मन भोरगोमि आसक्त ४, वह अपनेको पण्डित 
मानता, मि्रोकि साथ द्रोह करता ओर सवको संदेहा 
देखता १ । वद्‌ स्वयं तो किसीका उपकार करता ही न 
दूसर्योके करिये दए उपक्रारको भी नहीं मानता । वरद 
त्यागकर असत्यसे ही प्रेम करने खगा ६ ॥ ४॥ 
मूढश्चारृतवुद्धिश्च इन्द्रियाणामनीश्चरः 
कामाचुसारी त्येष सवष्वश्ृतनिश्चयः ॥ 

'्समें विवेकका दय अभाव है, उसकी बुद्ध क 
एक निश्वयपर नष रती तथा बह अपनी इन्द्र्यो क 
रखनेमे असमर्थं दै । वह अपनी इच्छार्ओश्ा अनुशरण क 
वालन तथा सभी कार्येमिं अनिश्चित बिचार रखनवाल। ॥५॥ 
पतेदचान्येदच वहुभिदोपिरेव समन्वितः । | 
त्वयोच्यमानः योऽपि संरम्भान्न श्रदीष्यति । | 

धरे तया ओर भी बहुत-वे दोष उसमे भरे ६ | र 
उसे हितकी बात वतारथेगे, तो भी वह क्रोधवशा उवे खी 
नदीं करेगा ॥ ६ ॥ 
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भीष्मे द्रोणे शपे कणं द्रोणपुश्रे जयद्रथे । 
भूयसीं बतते श्त्ति न दामे कुरुते मनः ॥ ७ ॥ 

"वह्‌ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचायं; कणं, अश्वत्थामा 
तथा जयद्रयपर अधिक भरोसा रखता दै; अतः उसके 
मनमें संधि करनेका विचार ही नहीं शेता है ॥ ७॥ 


निशितं धाराणां सकर्णानां जनार्दन । 
भीष्मद्रोणसुलान्‌ पाथा न दाक्ताः भरतिवीक्षितुम्‌ । ८। 
८जनार्दन ! धृतरण्रफे सभी पूर्नां तथा करणकी य 
निश्चित धारणा £ कि कुन्तीके पु भीष्म एवं द्रोणाचायं 
आदि बवौर्रोकी ओर देखनेमे भी समथं नदी ६॥ ८ ॥ 
सेनासमुदयं छृत्वा पाथिवं मधुषुदन । 
छताथं मन्यते वार आत्मानमविचक्षणः ॥ ९ ॥ 
(मधुसूदन । मूख एवं बुद्धिहीन दुर्योधन राजार्ओंकरी 
सेना एकत्र करके अपने-आपको कृतङ्त्य मानता ३ ॥ ९॥ 


एकः कर्णः पराञ्जेतुं समथ इति निश्चितम्‌ । 

धातंरा्स्य दुवुदधः स शमं नोपयास्यति ॥ १०॥ 
वुद्धि दुरयाधनफो तो इख वातकरा भी इद्‌ विश्वा है 

कि अकेला कणं ही ननुओको जीतनेमे समं दै; इसलिये वह 

कदापि संधि नीं करेगा ॥ १०॥ 

संविच्च धातराष्राणां सवषामेव केशव । 

हमे भयतमानस्य तव॒ सौखान्रकाङक्षिणः ॥ ११॥ 

न पाण्डवानामस्माभिः प्रतिदेयं यथोचितम्‌ । 

इति उ्यवसितास्तषु वचनं स्या्निरथंकम्‌ ॥ १२॥ 
व्केशव ! धृतराषटके सभी पुत्रो यह पका विचार कर 

छिया £ छि हे पाण्डर्वोको उनका यथोचित राज्यभाग नहीं 

देना चाद्ये । यदद उनका हद्‌ निश्चय द । इधर आप 

संधिके व्यि प्रयत्न करते इए उनम उत्तम आ्रातृभाव जगना 

चादते ‡; परु उन दरण परति आप जो कु भी कगे, वष 

सव व्यर्थ टी होगा ॥ ११-१२॥ 

यत्र सुकतं दुखं च सम ॒स्यान्मघुदखषद्रन । 

न तन्न पल्पेत्‌ पाश्च बधिरेष्विच् गायनः ॥ १२॥ 
(मधुसूदन ! दयँ अच्छी ओर बुर बतोद्रा एकवा ही 

परिणाम दोः यदय विद्धान्‌ पुस्पक्रो कुख नदी कना चादिये। 

बहौ कोई वात कना बरहर्के आगे राग अल्गपनेके समान 


व्यर्थ ही ॥ १३ ॥ 

अविजानत्सु मूढेषु नि्मयोदृषु _ माधव । 

न त्वं वाक्यं व्रवय्‌ युकतश्चाण्डालेषु द्विजो यथा॥ १४॥ 
पमाधव ! जत चाण्डालक बी चम किसी विद्वान्‌ ब्राह्मण- 

का उपदेश देना उचित नहं ३, उसी प्रकर उन मर्यादारदित 

मूलं ओर अदानि समीप आपकर कु मी कना सुञ्च 

ठीक नदीं जान पडता ॥ १४॥ 


द्विनवतितमोऽध्यायः 
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सोऽयं वस्थो मूढश्च न करिष्यति त वचः। 
तस्मिन्‌ निरथंकः वाक्यमुक्तं सम्पत्स्यते तव ॥ १५॥ 
भमूढ़ दुर्याधन सैन्यसंग्रहं करे अपनेकौ गक्तिशाङी 
समन्ता टै । वह आपकी वात नदी मानेगा 1 उसके परति 
क्ट हुभा आपका प्रत्येक वाक्य निरर्थक शोगा ॥ १५ ॥ 
तेषां समुपविष्टानां सर्वेपां पापचतसाम्‌। 
तच मध्यावतरणं मम दछष्ण न रोचते ॥ १६॥ 
दुबुंदधीनामशि्ठनां बहनां दुणएटचतसाम्‌। 
प्रतीपं वचनं मध्ये तच छ्ष्ण न राचत ॥ १७॥ 
८भीकृष्ण ! वे सभी पापपूणं विचार लेकर बेठे दए ई 
अतः उनके यीचनमे आपका जाना स॒स्चे अच्छा नरी कगता दै। 
वे सव-के-सव दुबुद्धि, अशिष्ट ओर दुष्टचित्त ६ । उनकी 
संख्या भी बहुत ६ । भरीकृप्ण ! आप उनके बरीचमे जाकर 
कोई प्रतिकूर बात कं , यह मुञ्ञे ठीक नदीं जान पडता ॥ 
अयुपासितन्रदधत्वाच्श्यो द प्य मोहितः । 
ययोद्‌ पोदमपीच्य न ते धभेयो ग्रहीष्यति ॥ १८ ॥ 
(दर्योधनने कभी वद्ध पुखपोका सेवन नदा किया । बह 
राज्यलक्ष्मीके घमण्डवे मोदित द । इसके मिवा उसे अपनी 
युवावस्थापर भी गवं दै ओर व पाण्डबवोके प्रति सदा अमं 
भ भरा रहता द । अतः आपकी हितकर यात भी वह नही 
मनेगा ॥ १८ ॥ 
यट वख्वदष्यस्य यदि वक्ष्यसि माधव । 
त्वय्यस्य महती शङ्का न करिष्यति ते क्यः ॥ १९॥ 
ध्माधप्र | दुर्यो धनके पास प्रवर सेन्यबल ६। इसके सिवा 
आपपर उसे महान्‌ संदेह दै । अतः आप यदि उवे अच्छी 
बात कगे, तो भी वह आपकी बात नर्ध मनेगा ॥ १९॥ 
नेदमद्य युधा शक्यमिन्द्रेणापि सहामरेः। 
इति व्यवसिताः सर्य धातंराष्ा जनादन ॥ २० ॥ 
४जनार्दन ! धृतराष्के सभी पूर्वेको यह इद्‌ विश्वास 
फ देवतारभोषिदिव इन्द्र भी इस समय युदक द्वया हमारी 
शष सेनाफो परास्त नष्टं कर सक्तं ॥ २० ॥ 
तेष्वेवमुपपन्नेषु कामक्रोधाञुवतिषु । 
समर्थमपि ते वाक्यमसमथं भविष्यति ॥ २१॥ 
धो हस पकार निश्चय किये बैठे ४ ओर काम-करोधके 
ही पीछे चख्नेाक ई उनके प्रति आपका युक्तियुक्तं एवं 
सार्थक वचन भी निरथक एवं असफ हो जाप्रगा ॥ २२१॥ 
मध्ये तिष्ठन्‌ दस्स्यनीक्स्य मन्दो 
रथाश्वयुक्तस्य यस्य मूढः । 
दुयोधनो मन्यते बीतभीतिः 
कत्स्ना मयेयं पृथियी जितेति ॥२२॥ 
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(रयि ओर बुधवारे युक्त हायिर्योकी सेनाके बीचमे 
खड़ा शकर भयते रहित हुआ मन्दबुद्धि मूढं दुर्योधन यह 
वमञ्चता ह कि यह सारी एरथ्वी मेने जीत ली ॥ २२॥ 

आशंसते वै श्तरा्रस्य पुत्रो 
महासञ्यमसखपलनं परथिव्याम्‌ । 
तस्िञ्छमः केवेखो नोपलभ्यो 
बद्धं सन्तं मन्यते ङब्धमथम्‌ ॥ २३॥ 
धृतराषका वह उयेष्ठ पुत्र भूमण्डठका शतरुरहित साम्राज्य 
पानेकी आशा रखता है । वह मन-ही-मन यह संक्सभी 
करता है कि जूएमे प्राप्त हभ यह धन एवं राज्य अव मेरे 
ही अधिकारमे आबद्ध रहे; अतः उसके प्रति केवर संधिका 
प्रयत्न सफल न दोगा ॥ २३॥ 
पर्यस्तेयं पृथिवी कार्पक्ता 
दु्योधनाथं पाण्डवान्‌ योडूकामाः। 
समागताः स्वंयोधाः पृथिव्यां 
राजानश्च क्षितिपाखैः समेताः ॥ २४॥ 

{जान पड़ता है, अग्र यह पृथ्वी कारसे परिपक् दोकर 
नष्ट होनेवारी टैः योरि राजा्भकि साथ भूमण्डल्के 
समस्त क्षत्रिय योद्धा दुर्योधने स्वि पाण्ड्वोके साथ युद्ध 
करनेकी इच्छासे या एकच्र हुए द ॥ २४॥ 

सवं चेते छृतवेराः पुरस्तात्‌ 
त्वया राजानो हतसाराश्च कष्ण । 
तबोद्धेगात्‌ संधिता धार्तरष्टान्‌ 
सखुखंदताः खह कर्णेन वीराः ॥ २५॥ 
“श्रीकृष्ण | ये सव-के-सवर वे ही भूपा है जिर्हेनि 
पले आपके साय वैर ठाना या ओर जिनक्रा सार-सर्वख 
आपने हर ख्या था। ये लोग आपके भयसे धृतराष्युर्भोकी 
शरणमे आये हं तथा केके साथ संगठित हो वीरता दिखाने- 
को उद्यत हुए हं ॥ २५॥ 








त्यक्तात्मानः सद दुयांधनेन 
हृष्ट योद्धुं पाण्डवान्‌ सवेयोधाः। 
तेषां मध्ये भरटिन्लेथा यदि त्वं 
न तन्मतं मम दाच्याहं बीर ॥ २६॥ 

प्ये सव्र योद्धा दुर्योधनके साय मिर गये द ओर अपने 
प्राणका मोह छोड़कर दर्पं एवं उस्सा्के साथ पाण्डवेषि युद 
करनेको तैयार ई । दशारहवंशी वीर | एते विरोधिर्यकि बीच 
यदि आप जानेको उशत तो यह मुञ्चे टीक नदीं जान पड़ता॥ 
तेषां समुपविष्टानां बहनां दुष्टचेतसाम्‌ । 
कथं मध्यं भपद्येथाः शाशूणां शतकरोन ॥ २७॥ 
सर्वथा त्वं महाबाहो देवैरपि दुसरसहः। 
प्रभावं पौरष बु जानामि तच श्रुहन्‌ ॥ २८॥ 
या मे रीतिः पाण्डवेषु भूषःसा त्वपि माघव । 
परेम्णा च वहुमानारच साहृदाच्च ्रवीम्यहम्‌॥ २९॥ 

शत्रुसूदन | जर दुष्टतापूणं विचार लि बहुसंख्यक शत 
ठ हा, वदँ उनके बीच आप कैसे जाना चाहते हं १ शु 
हन्ता महाबाहु भीष्ण ! य्पि सम्ूर्णदेवता भी सर्वथा आप 
सामने टिक नहीं सकते द तथा आपका जो प्रभावः पु 
ओर बुद्धिर दै, उमे भी म जानता हू; तथापि माघव । 
पाण्डर्वोपर जो मेरा प्रेम दै, वही ओर उस्से भी ब्दः 
आपके प्रति है । अतः प्रेम, अधिक आद्र जोर सोदादघ 
प्रित होकर मेँ यह बात कद्‌ रदा हँ ॥ २७-२९॥ | 


या मे प्रीतिः पुष्कराक्ष त्वदरोनससुद्धवा । 

सा किमाख्यायते तुभ्यमन्तरात्मास्ि देहिनाम्‌ ॥२०॥ 
(कमलनयन { आपके दर्चनसे आपके प्रति मेरा ज 

प्रेम उमड़ आया ह, उसका आपसे क्या वणन किया जाय ' 

आप समख दे्धारियेके अन्तर्यामी आत्मा ६ ( अतः खम 

ही सब कुछ देखते ओर जानते ६) ॥ ३०॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवरंणि भगवद्यानपरव॑णि ध्रीकृष्णविदुरसंबादे द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२॥ 
पस प्रकार भ्ीमहाभसव उधोगपर्वके अन्तवैत मवदूभानपरवमे भीङृ्ण-निदुरवंादविणयक बान अध्याय पू हुभा ॥ ५२ 





त्िनवतितमोऽष्यायः | 
भीकष्ङ्गा कोर-प (ण्डो संधिस्थापनके प्रयतनका. ओवित्य बताना | 


(वैशम्पायन उवाच 
विदुरस्य वचः श्रुत्वा प्रथितं पुर्पोत्तमः। 
दद्‌ हदावाच वचनं भगवान्‌ मधुसूदनः ॥ ) 
बैरास्पायनजी ऋते ह-जनमेजय ¡ विदुरका यह्‌ परम 
विनयसे युक्तं वचन सुनकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
मधुसूदनने यह बात की ॥ 
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भीमगवाडुवाच | 

यथा बूयान्महापाकषो यथा ब्रूयाद्‌ विचक्षणः । , | ` 
यथा वाच्यस्त्वद्विधेन भवता मद्विधः ख्व्‌ ॥ ^ ` ` 
धमाथंयुषतं तथ्यं च यथा त्व्युपपयवे। ॥ ` 
तथा वचनमुक्तोऽस्ि त्वयैवत्‌ पिवमाववत्‌ ॥ ~ 4 
भगवान्‌ बोद्धे-- विदुरजी ! एक महान्‌ ४ 
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युष जेमी बात क तकता है, विद्वान्‌ मनुष्व शैवी सह 
दे सकता टै, भाप-ैते हितैषी पुडषङे धि मेरे 
लेभी पात कनी उचित है भौर आपके मुखते जैवा भम 
जर अर्थे युक्त स्य वचन निशृढना चाहिये, आपने मावा- 
पिता$ समान सपूर्वं दैवी दी बात मुञ्चते कही हे ॥१-२॥ 
सत्यं भराप्तं च युक्तं वाप्येवमेव यथाऽऽत्थ माम्‌। 
श्णुष्ागमने हेतुं विदुरावहितो भव ॥ ३ ॥ 
आपने मुञ्चते जो कु कष्ट है वटी सस्य; समयोचित 
ओर युक्तिसंगत है । तथापि बिदुरजी ! रदौ मेरे आनेका 
जो कारण , उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ३ ॥ 
दौरात्म्यं धा्त॑राषटस्य क्षधियाणां च वैरताम्‌। 
सर्वमेतदहं जानन्‌ श्चच्तः प्रास्तोऽद्य कौरवान्‌ ॥ ७ ॥ 
विदुरजी ! म॒धृतरष्पु्र दर्याोधनडी वुषटता ओर 
क्षत्रिय योद्धाओके वैर-भाव--इन सखव यार्तोको जानकर ही 
आज कोरवोके पाख आया हं ॥ ४ ॥ 
पयंस्तां पृथिवी सर्वा साश्वां सरथकुञ्जराम्‌ । 
यो मोचयेभत्युपाशात्‌ भाष्ठुयाद्‌ धर्मसुत्तमम्‌ । ५। 
असवः रथ ओर दाथियोदित यह सारी प्रथ्वी विनष्ट 
होना चाहती है । जो इसे मूम्युपाशते दुड़ानेका प्रयत्न करेगा, 
उसे टी उत्तम धर्म प्रास्त दोगा ॥ ५॥ 
ध्मकायं यतञ्छक्स्या नो चेत्‌ प्राप्नोति मानवः। 
प्राप्नो भवति तत्‌ पुण्यमत्र मे नास्ति संशयः ॥ & ॥ 
मनुष्य यदि अपनी शक्तिभर किसी धर्मकार्यको करनेका 
्रयत्न करते हए भी उसमे सश्क्ता न प्राप्त कर सके तो 
भी उसे उका पुण्य तो अवद्य ही प्रात हो जाता है । इस 
विपये युते सदेह नी दै ॥ ६ ॥ 
मनस। चिन्तयन्‌ पापं कर्मण! नातिरोचयन्‌ । 
न प्राप्नाति फं तस्येत्येवं धर्मविदो विदधुः ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार यदि मनुष्य मनसे पापका चिन्तन करते 
हए भी उसमे रचि न शोनेके कारण उखे क्रियाद्वारा सम्पादित 
न करे, तो उसे उ पापका फल नहीं मिलता ह। रेवा 
धर्मश पुरष जानते ६ ॥ ७ ॥ 
साऽहं यतिष्ये भशमं क्षत्तः कतुंममायया । 
कुरूणां खञ्चयानां च संम्रामे विनशिष्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अतः बिद्ुरजी | म युद्धम मर मिरनेको उद्यत हु 
कौरवो तया सञ्जयो वपि करनेका निदछढभावते प्रयत्न 
कर्गा ॥ ८॥ 
सेयमापन्महाघोरा कुरुष्वेव समुत्थिता । 
कणंदुर्योधनरृता स्यं द्चेते तदन्वयाः ॥ ९ ॥ 
मह अत्यन्त मयंकर आपचि कणं भीर हुर्योभनद्रारा 
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ही उपसव छी गयी है; क्योकि ये सभी नरेश इन्दी दोनो 
का मनुखरण करते। भतः इस विपिका प्राष्भाब फोरन- 
पक्षम ही हा १ ॥ ९ ॥ 
उ्यसने छिद्यमानं हि यो मित्रं नाभिपश्यते । 
अदनी यथाराकति तं चृ्ंसं विदुवुंधाः॥ १०॥ 
जो किसी ब्यरषन या विपत्तिमे पड़कर क्श उठते हुए 
मित्रको यथाशक्ति समक्षा-बुञ्नाकर उसका उद्धार नीं करता 
४ उखे विद्वान्‌ पुरुप निर्दय एवं रूर मानते ॥ १० ॥ 
आकेटाग्रहणान्मित्रमका्यीत्‌ संनिवर्तयन्‌। 
अवाच्यः कस्यचिद्‌ भवति रृतयत्नो यथावलम्‌।११। 
जो अपने मित्रको उखकी चोटी पकड़कर भी बुरे फारयये 
हटनिके छ्य यथादाक्ति प्रयत्न करता £, वह किसीकी 
निन्दाका पात्र नदी होता १ ॥ ११॥ 
तत्‌ समथ श्युभं वाक्यं धमार्थसदितं हितम्‌। 
धातंराषटः सहामात्यो ब्रहीतुं विदुरा्ति ॥ १२॥ 
अतः बिदुरजी ! दुर्योधन ओर उसके मन्वि्योको मेरी 
दभ, हितकरः युक्तियुक्त तया ध्म भौर अर्थके अनुकृढ बात 
अवश्य माननी चाद्ये ॥ १२॥ 
दितं हि धातंराषट्राणां पाण्डवानां तथैव च । 
पृथिव्यां क्ष्नियाणां च यतिष्येऽहममायया ॥ १३॥ 
मं तो निष्कपटभावसे धृतराष्के पूर्वो, पाण्डवां तथा 
भूमण्डल्के सभी क्षत्रिरयोके हितका षी प्रयत्न करगा॥ १३॥ 
दिते प्रयतमानं मां दाद्धेद्‌ दुर्थाधनो यदि । 
हदयस्य च मे ्रीतिरादरप्यं च भविष्यति ॥ १४॥ 
इस प्रकार हितसाधनके द्यि प्रयत्न करनेपर भी यदि 
दुर्योधन मुञ्चपर शङ्का करेगा तो भी मेरे मनकेो तो प्रन्नता 
ही होगी ओर म अपने कर्तम्पके भारते उश्ण शो जाङंगा ॥ 
श्षतीनां दि मिथो भेदे यन्मिघं नाभिपद्यते। 
सवेयत्नेन माध्यस्थ्यं न तन्मित्रं विदुधुंधाः ॥ १५॥ 
भार-बन्धुमिं परस्पर एूट होनेका अवसर आनेप्र जो 
मित्र सर्व॑या प्रयक्र फरके उनमें मेढ करानेके ल्य मध्यस्ता 
नष्ट करता, उसे विद्वान्‌ पुखष मित्र नष्टौ मानते ४॥ १५॥ 
न मां बरूयुरधमि्ठा मूढा शषुहदस्तथा। 
शाक्तो नावारयत्‌ ष्णः संरब्धान्‌ क रुपाण्डवान्‌ ॥ 
सरके पापी, मूढ ओर शत्रुभाव रखनेबाछे जोग मेरे 
विषयमे यह न कटं कि भरकष्णने खमथं हेते हुए भी फोधसे 
भरे दए कोरव-पाण्डवं श युद्धसे नष्टा रोका ( दसस्ि भी 
अं सधि करानेका प्रयत्न करूंगा ) ॥ १६॥ 


उभयोः साधयन्नथंमहमागत द्युत । 
तच्च यत्नम छत्या गच्छेयं दष्यवाख्यताम्‌ ॥ २७॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवणि 





= _-------------------------- 


ओ दोनों प्षौका खार्थ सिद्ध करनेके व्यि दी यहां आया 


रं । इसके ल्यि पूरा प्रयत्न कर लेनेपर मँ लोरगोमि निन्दाका ` 


पात्र नहीं बनूगा ॥ १७॥ 
मम धमौथेयुकतं हि शरुत्वा चाक्यमनामयम्‌ । 
न चेदादास्यते बाखो दिष्टस्य वशमेष्यति ॥ १८॥ 
य॒दि मूखं दुर्योधन मेरे कष्टनिवारक एवं धम तथा 
अर्थके अनुकूक वचर्नोको सुनकर भी उन्दं महण नहीं 
करेगा तो उसे दुरभाग्यके अधीन दोना पड़ेगा ॥ १८ ॥ 
अहापयन्‌ पाण्डवाथं यथाव- 
चमं कुरूणां यदि चाचरेयम्‌ । 
पुण्यं च मे स्याच्चरितं महात्मन्‌ 
मुच्येरंश्च कुरवो खत्युपाश्ात्‌॥ १९॥ 
महात्मन्‌ ! यदि म पाण्डववके स्वार्थमे वाधा न अने 
देकर कौरवो तथा पाण्डवम यथायोग्य संधि करा सरकरुगा तो 


मेरे द्वारा यह मदान्‌ पुण्यकं -थन जायगा ओर कौरव मी 
मूत्युके पारासे मुक्त हो जार्येगे ॥ १९॥ 


अपि वाचं भाषमाणस्य काव्या 
साम्‌ । 


अवेक्षेरन्‌ धातंरा्रः शमाथं 
मां च भाप्तं ऊरः पूजयेयुः ॥ २०॥ 

मं शान्तिके लि विद्वानोद्रारा अनुमोदित धमं ओर 
अर्थके अनुकू हिसारहित वात करहगा । यदि धृतरा्टके पुत्र 
मेरी वातपर ध्यान देगे तो उसे अवद्य मानेगे तथा कौर 
भी मुन्चे वास्तवे शान्तिस्थापनके ल्य दी आया हुआ जान 
मेरा आदर करेगे 1 २० ॥ 
न चापि मम पयीक्ताः सिताः सर्वपार्थिवाः । 
क्रुद्धस्य प्रसुखे स्थातुं सिदस्येवेतरे खगाः ॥ २९॥ 

्ैसे क्रोधे भरे हुए सिंदके सामने दूसरे पञ्च नदीं उर 
खकतेः उसी प्रकार यदि भँ कुपित हो जाऊं तो ये समल 
राजा छोग एक साथ मिलकर भी मेरा सामना करने खसय 
न हेगि ॥ २१॥ 


केद्चस्पायन उवाच 
इत्येवमुक्त्वा वचनं उष्णीनारषभस्तद्‌ा । 
शायने सखुखसंस्पशं शिद्ये यदुसुखावहः ॥ २२॥ 
बैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! यदुकुखको ल 
देनेवाठे इृप्णिवंशविभूषण श्रीकृष्ण विदुरजीसे उपयुक्त बात 
कहकर स्पर्शमात्रसे सुख देनेवाढी शय्यापर सो गये ॥ २२॥ 





इति आरीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि ्रीकरष्णवाक्ये त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योगपरवके अन्तगेत मगवरद्यानपरवमे शरीद्धप्णयास्यदिपयक तिरानवेरय; अध्याय पुरा हुज॥ ५६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ¶ छोक मिङाकर कक २३ छोक षै ) 


+ ननि ये ~ ~ 


चतुनेवतितमोऽध्यायः 
दुर्योधन एवं शङनिके दारा बुराये जानेपर भगवान्‌ श्रीड्ष्णका रथपर बेटकर 
रसान्‌ एवं कोरवसभामे प्रवेशच ओर खागतके पथात्‌ आसनग्रहण 


वैश्चम्पायन उवाच 
तथा कथयतोरेव तयोघद्धिमवोस्तदा । 
शिवा नक्षत्रसम्पन्ना सा व्यतीयाय शार्वरी ॥ २ ॥ 
देशम्पायनजी कहते ह- जनमेजय ! उस समय 
बुद्धिमान्‌ भीकृष्ण तथा विदुरके इस प्रकार वार्ताखमप करते 
हृ ही वह नक्षत्रेसि सुशोभित मङ्गलमयी रात्रि बहुत-सी 
व्यतीत हो चुकी थी ॥ १॥ 


धमांथंकामयुक्ताश्च विचित्रार्थपदाश्चराः । 
श्ण्वतो विविधा वाचो विदुरस्य महात्मनः ॥ २ ॥ 
कथाभिरलुरूपाभिः छृष्णस्यामिततेजसः । 
अकामस्येब कृष्णस्य सा व्यतीयाय शार्वरी ॥ ३ ॥ 
महात्मा भीरृप्ण धर्मः अथं ओर कामके विषयमे अनेक 
प्रकारकी बाते कते रहे । उनकी वाणीके पद, अर्थं ओर 
अधर यद्धे विचिन्न ये; अतः महात्मा विदुर भगवानूकी 


कही हुईं उन विविध वाताओंको प्रसन्नतापूरवक छुनते २। 
इ प्रकार अभिततेजसवी भष्ण ओर विदुर दोनो ह 
एक दूसरे मनोनुकूक फथावार्तामि इतने तन्मय थे क़ बिना 
इच्छाके ही उनकी ब रानि बहुत-सी व्यतीत हो गयी थी ॥२.९॥ 


ततस्तु खरसम्पन्ना वटवः सूतमागधाः 
शज्खटुन्वभिनिधोवेः केशवं प्रत्ययोधयन्‌ 

तदनन्तर मधुर सरवे युक्त बहुत-से सूत ओर मागध 4 
ओर दुनदुभियेकि घोपठे भगवान्‌ आृष्णको जगाने रे । 
तत उत्थाय दाशाद वभः स्॑खात्ववाम्‌ । = 
सर्वमावद्यक्ं चक्रो धातःका्थं जनावंनः॥ 

तब समस्त यदुवंशियेकि दिरोमणि दशानन्दन 
ने शय्यासे उरकर प्रातःकाखका समस्त आवश्यक क 
सम्पन्न शिया ॥ ५॥ 


1 
॥ ४ 1 


क्रमः 
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भगवद्यानपवे ] 


चनुनेवतितमोऽध्याः 


२२१५ 


` नन्वव चवव---------------------------------------- 








रुतोदकाचुजप्यः स ॒हताग्निः समटङृतः। 
ततश्चादित्यमुद्यन्तसुपातिष्ठत माधवः ॥ ६ ॥ 


संध्या-तपण ओर जप करके अग्निदोत्र करमेके पथात्‌ 
माधवने अङंज्ृत होकर उदयकाल्म सूर्यका उपस्थान 
किया ॥ ६ ॥ 
अथ दुयाधनः छष्णं शकुनिश्चापि सौयखः। 
संध्यां तिष्ठन्तमभ्येत्य दादाह॑मपराज्ितम्‌ ॥ ७ ॥ 
आचक्षेतां तु ष्णस्य तरां सभागतम्‌ । 
कुरूश्च भीप्मप्रमुखान्‌ राज्ञः सर्वश्च पार्थिवान्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वामथंयन्ते गोषिन्द दिवि शक्रमिवामराः । 
तावभ्यनन्दद्‌ गोविन्दः साक्ञा परमवल्गुना ॥ ९ ॥ 
इसी समय राजा दुर्योधन ओर सुषख्युत्र शकुनि भी 
संध्योपाखनामे ङ्गे हुए अपराञित बीर ॒दद्या्हनन्दन 
भीङृष्णके पास आये ओर उनसे इस प्रकार बोदे-+गोबिन्द्‌ 
महाराज धृतरा सभाम आ गये द । भीप्म आदि कौरव 
तथा अन्य समस्त भूपार भी वहां उपसित ई । जैसे सर्गम 
देवता इन्द्रका आवाहन करते दै इसी प्रकार भीप्म आदि 
स्र लोग आपे वर्श ददन देनेकी प्रार्थना करते द । यह्‌ 
सुनकर भगवान्‌ शीकृप्णने परम मधुर सान्त्वनापूर्णं वचन- 
दारा उन दो्नोका अभिनन्दन किया ॥ ७-९॥ 
ततो विमल यादित्ये ब्राह्मणेभ्यो जनादनः। 
द्दौ हिरण्यं वासांसि गाश्चाश्वां श्च परंतपः ॥ १५॥ 
विखज्य बहुरत्नानि दाश्यादमपराजितम्‌ । 
तिष्ठन्तञ्ुपसंगस्य ववन्दे सारथिस्तदा ॥ ११॥ 
तृदनन्तर निम॑ल सूर्यदेव का उदय हो जनिपर शबुर्भौ- 
को संताप देनेवाछे भगवान्‌ जनार्दनने बादयर्णोको सुवर्ण, 
वलः गो तथा घोडे दान किये | अनेक प्रकारके रर््नोका 
दान करे खड़े हुए उन अपराजित दाशा वीरके पा जाकर 
सारयिने उनके चरणोमें मसक श्चकाया ॥ १२०-११॥ 
ततो रथेन श्यु्रेण महता किद्धिणीकिना । 
हयोत्तमयुजा शीघ्रमुपातिष्ठत दारुकः ॥ १२॥ 
इसके बाद क्षुद्र षण्टिकाओसि विभूषित ओर उत्तम 
घोङ़सि ते हुए्ट चमकीले विशाल रथके साथ दासक शीघ्र 
ही भगवान्‌की सेवामं उपसित दभा ॥ १२॥ 
( वस्म रथवरो युक्तः श्यश्चमे खोकविशुतः। 
वाजिभिः शोग्यसुप्रीवमेघपुष्पबलाहकैः ॥ 
भगवान्‌े स्यि जोतकर खड़ा फिया हुआ वद्‌ विश्व- 
विख्यात भरे रथ थड़ शभा पा रहा था । उस्म श्य, 
सुग्रीव, मेषपुप्प ओर बलाहकं नामवाङे चार दधे 
ते हृष्ट ये ॥ 
दोऽ्थस्तु शयुकपत्राभः सुग्रीवः किश्युकथभः। 





मेषपुष्पो मेधवणैः पाण्डरस्तु बलाहकः ॥ 
उनसे शेग्यका रङ्गं तोतेकी पालके समान दरा या। 
सुग्रीव पलाश्के एरक भाति लाल था । मेषपुष्पकी कान्ति 
मे्थोके टी समान थी ओर बलाहक सफेद था ॥ 
वृक्षिणं चावदच्छेग्यः सुभरीवः सव्यतोऽवहत्‌ । 
पष्ठवादी तयोरास्तां मेघपुष्ययखादकौ ॥ 
रोच्य दाहिने भागम अुतकर उस रथका वहन करता 
या ओर सुग्रीव यौ भागमें । मेषपुष्य ओर बत्महक क्रमशः 
इनके पीछे जते दए ये ॥ 
वैनतेयः स्थितस्तस्यां थभाकरमिव स्पृशन्‌ । 
तस्य॒ सत्ववतः केतौ शभुजगारिर शोभत ॥ 
सत््वगुणके अधिष्ठानखरूप भगवान्‌ भीकृप्णके रथम 
ख्गे हुए ष्वजदण्डकी उस पताका सूर्यका स्पशं करते हृए-से 
पशत बिनतानन्दन गख्ड विराज रदे थे ॥ 
तस्य कीतिमतस्तेन भाखरेण विराजता । 
दय्यमे स्यन्दनधेछठः पतगेन्द्रेण केतुना ॥ 
कीर्तिमान्‌ श्रीडष्णका ब भेष्ठ रथ उस उर्जवशू एवं 
मकाश्चमान गरुडध्वजके दारा बड़ी शोभापारदाया॥ 


सफ्मजाकेः पताकाभिः सौवर्णेन च केतुना । 
बभूव स रथथेष्ठः काटसुयं इवोदितः ॥ 


सोनेकी जाछि्योः पत्ताकाओं तथा सुवणमय ष्वजके द्वारा 
भगवान्‌का ब उक्तम रथ प्रलयकाल उदित हुए सूये 
समान उद्धासित शे रहा था॥ 


पर्षिभ्वजवितानेश्च सक्मजालष्तान्वरेः । 
भावि उ ॥ 
प्रवारमण्णदनश्च सुक्ताव ) 
किङ्किणीशतसङ्पैश्च वालजाङरृतान्तरैः ॥ 
कातेस्वरमयीभिश्च पर्चिनीभिरख्टतः 1 
छयुद्यमे स्यन्दनधेष्ठस्तापनीयेश्च पादपः ॥ 
व्याघ्रसिहवरादैश्च गोबुवेदैगप्षिभिः । 
ताराभिभोस्करेश्चापि वारणैश्च हिरण्मयैः ॥ 
वज्राङ्कुशविमानेश्च कूबराबुत्तसंधिषु । ) 

उस रथके गर्डभ्वज, रवदोये, खणजाढपिभूपरित 
मघ्यमाग तथा भृयक्‌एयक दण्डमार्गोका विदकमोने 
सुन्दर ढंगसे निर्माण किया था । प्रवाङ ( मूगा); मणिः 
सुवर्ण, बैदूर्य, मुक्ता आदि विविध आभूप्णो, शत-शव कुर 
धण्टिका्भ तथा वाक्मण्की न्चाखरोसे उस रथके अन्तःप्रदेद 
सुखित किये गये ये । सुबणेमय कमलिनि्यौ, तपाये हए 
ुवणंके दी वृक्षो तथा व्याघ्र; वि वराः वृषभः मृग 
-पुश्ची, ताराः सूयं ओर हाथि्योंकी खर्णमयी प्रतिमार्सि उस 
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२३१६ 


[ उद्योगपवेणि । 





भेष रथकी अत्यन्त ओभा हो रही थी । कूवर ( युगंधर ) 
की गोद्यकार संधिर्योमि वज्ज, अङ्कुश तथा विमानकी आङ्तिर्यो- 
से उस रथको विभूपित करिया गया था ॥ 
तञुपस्थितमाक्षाय रथं दिव्यं महामनाः । 
महाश्नरधननिधांपं सर्वरत्नविभूषितम्‌ ॥ १३॥ 
अग्नि प्रदक्षिणं त्वा ब्राह्मणांश्च जनादेनः। 
कौस्तुभं मणिमासुच्य भिया परमया ज्वलन्‌ ॥ १४॥ 
कुभिः संचरतः ष्णो बृष्णिभिश्चाभिरक्षितः। 
आतिष्ठत रथं शौरिः सर्धयादवनन्दनः ॥ १५॥ 
महान्‌ सजर्‌ मेषोकी गजेनाके समान गम्भीर शब्द 
करनेवाङ तथा सव प्रकारके रल्नोसे विभूषित हुए उस दिव्य 
रथको उपस्ित जान अग्नि एवं ब्राह्मणको दाहिने करके; 
गकम कोस्तुभमणि डाखकर, अपनी उत्कृष्ट शलोभासे प्रकाशित 
होते हुए, कोरवोति धिरकर एवं इृप्िवंशी वीरस सुरक्षित हो 
समस्त ॒यादर्वोको आनन्द प्रदान करनेवाञे महामना शूर. 
नन्दन जनार्दन भरीकृण्ण उस रथपर आरूढ हुए ॥१३-२१५॥ 





अन्वादरोह दशां विवुरः सर्व॑धम॑वित्‌ । 
सवंप्राणशतां शेष्ठं॒सर्व॑वुद्धिमतां वरम्‌ ॥ १६॥ 
समस्त प्राणियोमे भेष ओर सम्पूणं बुद्धिमान उत्तम 
ददानन्दन भीष्ण पशरात्‌ समसत भमो शाता बिदुरमी 
ब्‌ क जा वैटे ५५। ह 
दृ्राधनः छृष्ण श्चापि सोदरः 
दितीयेन ्थेनैनमन्वयातां परंतपम्‌ १७॥ 
तदनन्तर श्ुओको संताप देनेबाे भीङ्प्णके पीड 
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पीछे दुर्योधन ओर सुत्रल्पु्र 
बैठकर चङे ॥ १७ ॥ 


सात्यकिः तवम च चष्णीनां चापरे रथाः। | 
पृष्ठवोऽद्चययुः छृष्णं गज्ञेरद्येः रथैरपि ॥ १८॥ ` 

सात्यकि, कृतवर्मा तथा इृष्णवंशके वृस री भ 
हाथीः षोड तथा रर्थोपर वेठकर शरीशप्णकरे प 
पीछे गये ॥ १८ ॥ 


तेषां हेमपरिष्कारेयं्ताः परमवाजिभिः । 
गच्छतां घोषिणश्िघ्रथा राजन्‌. विरेजिरे ॥ १९॥ ` 
राजन्‌ । उन सब्रके जाते समय सोनेके आभपणेषि 
विभूषितः उत्तम धोड़ौसे जते हुए एवं गम्भीर षोप्युक 
उनके विचित्र रथ बड़ी योभापारहेये॥ १९॥ 
सम्मृष्संसिकतरजः प्रतिपेदे महापथम्‌ । 
राजषिंचरितं काठे रष्णो धीमाञिद्रया ज्वङन्‌ ॥रशा 
अपनी दिव्य कान्तिसे प्रकाशित होनेवाङे परम बुद्िग्रत्‌ 
भगवान्‌ भीक्ृष्ण यथाखमय उस विशाख राजपथपर जा पुमे 
जिसपर पूवंकाञ्के राजिं यात्रा करते थे । वहोकी धूल शाह 
दी गयी थी ओर स्व॑प जङते छिड़काव किया गया था॥२०॥ 
ततः परयाते दादाहं प्रावायन्तेकपुष्कराः । 
शङ्खाश्च दभ्मिरे तत्र वाद्यान्यन्यानि यानि च ॥ २९॥ 
भगवान्‌ भीङष्णके प्रस्थान करनेपर ढो! इं तथ 
दूसरे-दुक्षरे बाजे एक साथ वज उटे ॥ २१॥ 
ध्वीराः सर्वंरोकस्य युवानः सि्विक्रमाः । 
परिवायं रथं शौरेरगच्छन्त परंतपाः ॥ २९॥ 
दात्ुओंको संताप देनेवाछे, सिंहे समान परानमी तथ 
सम्पूणं जगत्‌ॐे प्रख्यात तख्ण वीर भगवान्‌ श्प र 
को परकर चलते ये ॥ २२॥ 
ततोऽन्ये बहुसादस्ना विचिच्राद्रुतवासखसः । , 
असिप्रासायुधधराः छष्णस्यासन्‌ पुरःसराः 66 
श्रीकृप्णके आगे चटनेवाङे सैनिकों संख्या कर खाई | 
यी ५ उन सबने विचित्र एवं अद्भुत बल्ञ धारण क 
थे | उनके हाथेमिं खन्न ओर प्रास्त आदि आष्ट ` 
पते थे ॥ २३॥ 1 
गजाः पञ्चशतास्तत्न रथाश्चासन्‌ सश््लशः । 
धरयान्तमन्वयुरवीरं दादादंमपराजितम्‌ ५ 
किती पराजित न होनेवाठे दशाषवंशी वीर (वं | 
भीङृप्णके पीडे उस यात्रे खमय पौ सौ दायी भो | 
रथ जा रहे थे ॥ २४॥ < 
पुर कुरूणां संचरत्तं व्टकामं जनादन | २५॥ | 
सवारन सख्खीकं रथ्यागतमरिदम 


शकुनि भी दुसरे रथपर 


३॥ ` 


२४॥ | 
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भगवदूयानपवं ] 
शत्रुदमन जनमेजग्र | उख समय भगवान्‌ भीकृष्णका 

दोन करनेके छिये याल्कः दृध तथा लि परोसहित कौ््वौ- 

का सारा नगर सड़कषर आगयाथा॥ २५॥ 

वेदि कामाधिताभिश्च समाक्रान्तान्यनेकदाः। 

भच्रन्तीव भरेण योपद्धिर्मवनान्युत ॥ २६ ॥ 
छर्तोकं सङ्के ओरवार भागपर बेटी हुईं श्रंड-की- 

छंड लि परक भारते मानो इस्िनापुरके वे सारे भवन कम्पित्‌- 

सेदो रदेये॥ २६॥ 

स पुञ्मानः कुखभिः सग्टण्वन्‌ मधुराः कथाः। 

यथाहं पतिसलङररन प्रेक्षमाणः इनेर्ययौ ॥ २७॥ 
भगवान्‌ भीङृप्ग कौरवो सम्मानित होते हए, उनकी 

मीडी-मीठो बातें सुनते हुए भर यथायोग्य उनका भी सत्फार 





, करते हुए धीरे-शषीरे सथ्रकी ओर देखते जा रहे ये ॥ २७॥ 


ततः सभां समासाद्य केदावस्याज्ुथायिनः। 
सशङ्क्वणुनिधपिदिंशः सवौ व्यनादयन्‌ ॥ २८॥ 
कौरवखभाके समीप पहुंचकर शभीकृष्णके अनुगामी 
सेवकरोनि शङ्ख ओर वेणु आदि वार्चोफी ध्वनित सम्पूणं 
दिश्चाको ओजा दिया ॥ २८ ॥ 
ततः सा समितिः सवो राक्चाममिततेजसाम्‌। 
सभ्थ्राकम्पत हषंण कृष्णागमनकाङ्घया ॥ २९॥ 
तत्पश्चात्‌ अभिततेजसखरी राजार्भोकी वह सारी सभा 
भगवान्‌ भीङ्ष्णके यभागमनकी आक्राङ्खाके कारण शर्पो्ठास- 
से चञ्चल हो उठी ॥ २९॥ 


ततो :भ्याशगते कृष्णे समहभ्यन्‌ नराधिपाः । 
न्वा तं रथनि्धांषं पजञन्यनिनदोपभरम्‌ ॥ ३०॥ 
आसाद्य तु सभाद्वारखपभः सवं ्ात्वताम्‌। 
अवतीय रथाच्छोरिः कीलासशिखरोपमात्‌ ॥ ३१ ॥ 
नवमधप्रतीकाद्ां ज्वलन्तीमिव तजसा । 
हेन्द्रसदनध्रख्यां प्रविवेश सभां ततः ॥ ३२॥ 
भ्रीफष्णके निकट आनेपर उनके रथका मेषगजनाके 
समान गम्भीर घोष सुनकर सभी नरेश॒रोमाच्चित हो उठे। 
सभाकै द्वारपर प्ैचकर सवयादवशिरोमणि भगवान्‌ भीकृष्ण- 
ने कैखासशशिखरफे समान समुज्ज्वख रथसे नीचे उतरकर 
नूतन मेधके समान श्याम तथा तेजसे प्रञ्वश्ति-सी होनेबाडी 
इन्द्र भवनतुल्य उस कौरववभाके भीतर प्रवेश 
करिया ॥ ३०-३२॥ 
पाणं। गृत्वा विदुरं सास्य च महायदाः। 
ज्यातीप्याित्यवद्‌ राजन्‌ कु न्‌ प्राच्छदयञ्द्िपा ॥ 
राजन्‌ ] जते सूयं अपनी प्रभावे आकारा तारको तिरोहित 
कर देते ६ उषो प्रकार महायश्सवी भगवान्‌ शीडृष्ण अपनी 


तुन रतिनमो ऽध्यायः 


२६१. 





कौ च चः आ आ आ ज सिः को सि ककः चि जि क 


दिव्य कान्तिसे कौरबोको आच्छादित करते हृष्ट विदुर ओर 
सात्यकरिका हाय पकड़े सभाम आये ॥ ३३॥ 
अग्रतो वासुदेवस्य कणं दुर्याधनावुभौ । 
बष्णयः छतवमोौ चाप्यासन्‌ ष्णस्य पृष्ठः ॥ ३४ ॥ 
वसुदेवनन्दन भीङृष्णके आगे आगे कर्णं ओर दुर्योधन 
थे ओर उनके पीछे कृतवर्मा तथा अन्य बृष्णिवंशी 
वीर थे॥ ३४॥ 
धनरा पुरस्छृत्थय भीष्मद्रोणाष यस्ततः। 
आसनेभ्योऽचल्न्‌ सवे पुजयन्ता जनादंनम्‌ ॥ ३५॥ 
उख समय भीष्म भौर द्रोणानायं आद्‌ सब द्टोग 
भगवान्‌ भीङ्ष्णका सम्मान करनेके ख्व राजा धनर 
आये करके अपने आसर्नेसि उठकर आगे बद ॥ ३५॥ 





अभ्यागच्छति दाशाहं परश्वाचश्चुनेरेभ्वरः। 

सदैव द्रोणभीष्माभ्यामुदतिन्महायशाः ॥ ३६ ॥ 
दशाहनन्दन भीकष्णके अते ही मटाबदल्यं श्रराचकु 

राजा धृतराषट भीष्म ओर द्रोणाय खथ दी 

उठ गये थे ॥ ३१६ ॥ 

उत्तिष्ठति महाराजे धतरा जनेश्वरे । 

तानि राजसदस्नाणि समुत्तस्थुः समन्तनः ॥ ३७ ॥ 
महाराज धृतराष्ड उटनेपर वह चारो ओः बडे दुष 

स॒ नरेद उठकर खद्धे हो गये ॥ ३७ ॥ 

आसनं स्य॑नोभद्रं जाभ्बूनदपरष्डनम्‌ । 

छष्णार्थं कट्पतं तत्र ध्रुतरःरम्य शासनात्‌ ॥ ३८॥ 
राजा पृतराष्की आड वहं भगवान्‌ भं ङष्णकरे दयि 
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सुबर्णभूषित सर्वतोभद्र नामक हासन रक्खा गया था ॥३८॥ 
सयमानस्तु राज्ञानं भीष्मद्रोणौ च माधवः। 
अभ्यभाषत धमौत्मा राक्षश्चाल्यान्‌ यथावयः॥ ३९ ॥ 

उस समय घर्मास्मा भगवान्‌ अ कृष्णने सुसकराते हुए 
राजा धृतराष्टः भीष्मः द्रोणाचायं तथा अवस्थाके अनुसार 
अन्य राजाभेचि भी बाताखप किया ॥ ३९॥ 


तन्न केदावमान्चुः खम्यगभ्यागतं सभाम्‌ । 
राजानः पार्थिवाः सर्वँ कुरवश्च जनादंनम्‌ ॥ ४० ॥ 
वँ सभाम पधार हुए भगवान्‌ भ्रीकृष्णका भूमण्डखके 
राजाओं तथा सभी कौरर्वोनि भली्मोति प्न किया ॥ ४० ॥ 
तन्न तिष्ठन्‌ स दाशाद राजमध्ये परंतपः । 
अपदयदन्तरिङ्षस्थाद्रषीन्‌ परपुरंजयः ॥ 
ततस्तानभिसस्परक्ष्य नारदप्रसुखाद्रपीन्‌ ॥ ४१ ॥ 
अभ्यभाषत दाशाद भीष्मं शान्तनवं शनैः। ` 
पार्थिव समिति वष्टसृवयोऽभ्यागता दप ॥ ४२ ॥ 
राजाभकिः बीचमे सड हुए शत्रुनगरविजयी परं तप भ्रीकृण्ण- 
ने देखा किं आकाशम कुछ ऋपि-एुनि खड़े द । उन नारद 
आदि महर्ियौको देखकर भीकृष्णने धीरे-खे शान्तनुनन्दन 
भीप्मसे कहा-'नरेशवर ! इस राञ्यसभाको देखनेके द्ये 
ऋषिगण पधारे ह ॥ ४१-४२ ॥ 


निमन्भ्यत्तामासनैश्च सत्कारेण च भूयसा । 
नैतेष्वदुपविष्टेषु शक्यं केनचिदासितुम्‌ ॥ ४३॥ 
८इन्दं अत्यन्त सत्कारपूवंक आसन देकर निमन्त्रित किया 
जाय, क्योकि इनके वैठे निना कों भी वेट नहीं 
सकता ॥ ४३॥ 
पूजा प्रयुज्यतामाद्यु सुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
ऋषीज्छान्तनवो दष्ट सभाद्वारसूपस्थितान्‌ ॥ ४४७॥ 
त्वरमाणस्ततो भूत्यानाखनानीत्यचोदयत्‌। 

(पित्र अन्तःकरणवबाठे इन मुनिर्योकी शीघ्र पूजा की 
जानी चाहिये ।› शान्तनुनन्दन भीप्मने मुनियोौको देखकर 
सभाद्वारपर खित हुए राजकमंचारि्योको बडी उतावके 
साथ आश्ञा दी-*अरे ! आसन भोः ॥ ४४३ ॥ 


आसनान्यथ सरन महान्ति विपुलानि च ॥ ४५॥ 
मणिकाञ्चनचित्राणि सखमाजद्भस्ततस्ततः। 
तव सेवर्कोनि इधर-उधरसे मणि एयं सुवणं जडे हुए 
शद्ध, विशाख प्यं विस्तृत आखन छाकर रख दिये ॥४५३॥ 
तेषु तत्रोपविष्टेषु गृीताध्यं घु भारत ॥ ४६॥ 


रीमषाभारते 
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[खद्योगपर्वणि 


निषसादासने ष्णो राजानश्च यथासनम्‌ । 

भारत । अवयं अहण करके जब ऋषिखोग उन आसन 
पर मठ गये, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अन्य राजाअनि 
भी अपना-अपना आसन अदण किया ॥ ४६३ ॥ 
दुःशासनः सात्यकये ददावासनमुत्तमम्‌ ॥ ४७॥ 
विधि्ातिर्ददौ पीठं काञ्चनं छतवर्मणे। 

दुःशासनने सात्यकिको उत्तम आसन दिख एवं विरिति 

ने कृतव्माको सखरणंमय भसन प्रदान किया ॥ ४७३॥ 
अविदृरे तु छृष्णस्य कणंदुरयोधनाडुभौ ॥ ४८॥ 
एकासने महात्मानो निषीदतुरमपंणौ । 

अमर्पमे भरे हए महामना कणं ओर दुर्योधन दोनो 
एक आसनपर शीकूष्णके पास ही वेठे ये ॥ ४८३ ॥ 
गान्धारराजः शकुनिगीन्धारेरभिरक्षितः ॥ ४९॥ 
निषसादाखने राजा स्टपुत्रो विशाम्पते । 

जनमेजय | गान्धारदेशीय सैनिकेसि सुरक्षित पुत्रसहित 
गान्धारराजश्चकुनि मी एक आखनपर बेडा था ॥ ४९६॥ 
विदुरो मणिपीठे तु शु्कस्पध्योजिनो त्तरे ॥ ५०॥ 
संस्पृशन्नासनं शौरेमेदामतिखपाविशहात्‌। 

प्रम बुद्धिमान्‌ विदुर भगवान्‌ श्रीङकष्णके आनका 
सपक्षं करते दुष्ट एक मणिमय चौकीपरः जिसके ऊपर सवेत 
रङ्गका स्ण्णीय मूगच्म॑ व्या गया याः 
बेठे ये ॥ ५०१॥ 
चिरस्य दष्टा दाशा राजानः खव एव ते ॥ ५१॥ 
अश्रृतस्येव नातृप्यन्‌ रक्षमाणा जनावेनम्‌ । 

सव राजा दीर्घकालके पथात्‌ ददाहकुखभूषण भगवान 
जनार्दनको देखकर उन्हकी ओर एकटक दृष्टि उगगि र 
मानो अभृत पी रदे । इस प्रकार उन्द वृति दी त 
दोती थी ॥ ५१६ ॥ : 
अतसीपुष्पसंकादाः पीतवासा लनादंनः ॥ ५" 
व्यश्राजव सभामध्ये देस्लीवोपदितो मणिः॥ ५२॥ 

अठ्सीके पूलकी भति मनोहर श्याम कान्ता 
पीताम्बरधारी भीकृष्ण उस सभाके मध्यभागं ल 
रक्ली हु नीकमणिके समान शोभा पा रदे ये ॥५२ 
ततस्तूष्णीं सर्व॑मासीद्‌ गोविन्वगतमानसम्‌ । 


न तन्न कश्ित्‌ किञ्चिद्‌ वा व्याजषार पुमान्‌ कचि । 


| ५, ही 
उस समय वह सबका मन भगवान्‌ गोविन्द । 


ख्गाहुया था 1 अतः सभी चुपचाप बैठे थ। कोई 
कही कुछ भी योल नदीं रहा था ॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमक्षभारते उोगपर्वणि भगवद्‌ यानप्ैणि श्रीकृष्णसभाभ्रवेकञे चतुन॑वतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


इस प्रर शीमद्ामारत उगते अनतगेत मणवदूमानपरत शीडग्णद्ा सभाम शरयरविषमक चौ रने अध्याम पूरा ६ 


( दाक्षिणास्य अधिक पाठके १० ‰ छोक मिराकर छक ६७१ शोक ) 


[सि ॥ 
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पञचनवतितमोऽध्यायः 
कोरवसभामे भीष्ण प्रभावशाली भाषण 


वेश्चम्पायन उवाच 
तेष्वासीनेषु सर्वेषु तूष्णीम्भूतेषु राजघु । 
वाफयमभ्याददे छष्णः खुदो दृन्द्भिखनः ॥ १ ॥ 
जीमूत श्व धर्मान्ते सर्वा संभावयन्‌ खभाम्‌। 
श्तराषटमभिगरेकष्य समभाषत माधवः ॥ २॥ 
वेशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय] जव सभारमसय राजा 

मौन दोकर ग्रैठ गयेः तवर सुन्दर दन्तावलि सुशोभित तथा 
इुन्दुभिके समान गम्भीर स्रवे यदुकुरति्टक भगवान्‌ 
भीङ्प्णने बोलना आरम्भ किया । जते ग्रीप्म्तुके अन्तम 
बादल गजता है, उसी प्रकार उन्होने गम्भीर गजना साय 
सारी खभाको सुनाते हट षृतराष्रकी ओर देखकर इस 
प्रकार कषा ॥ १-२॥ 


भ्रीमगवाटुवाच 
कुरूणां पाण्डवानां च शामः स्यादिति भारत) 
अप्रणाशेन बीराणामेतद्‌ याचितुमागतः ॥ ३ ॥ 


भगवान्‌ वोखे-भरतनन्दन !। मँ आपसे यह 
प्रार्थना करनेके लि यर्हो आया हँ किं क्षनरियवीर्ोका संहार 
हुए भिना ही कौरवं ओर पाण्डवम शान्तिस्यापन हो जाय।। 


| 
१. “१ 
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राजन्‌ नान्यव्‌ भरवक्तथ्यं तव नैःधेयखं वचः। 
विवितं ह्येव ते सर्य वेदित्यमरिदिम ॥ ४॥ 
शनुदमन नरेश ! नने इसे षिवा दूसरी कोई कल्याण 


कारक बात आपसे नष्टं कनी टै; क्योकि जानने योग्य 
जितनी याते ६ वे सब्र आपको विदित दी ६॥ ४॥ 
इवे ह्यद्य छलं ष्ठं , सर्वराजलु पार्थिव । 
शुतवृ्तोपसम्पन्नं खवः समुदितं श॒णेः ॥ ५ ॥ 
भूपार | इस समय समस्त गजा्मिं यह कुर्वंश ही 
सर्वभे् दै। इसमें शाल एवं सदाचारका पूर्णतः आदर प्रवं 
पालन किया जाता है | यह कोड समस्त सहुणोति 
सम्पन्न टै ॥ ५॥ 


कृपानुकम्पा कारण्यमाचुशंस्यं च भारत । 
तथाऽऽजवं क्षमा सत्यं कुरुष्वेतद्‌ विरिप्यते॥ & ॥ 

मारत ! कुखवंशिरयेमि कपा, अनुकम्पी, कर्णौ, 
अददता, सरता क्षमा ओर सत्य-ये सद्गुण अन्य रा 
वंशोकी अपेश्चा अधिक पाये जति ६ ॥ ६ ॥ 


तस्िन्नेवंचिधे राजन्‌ कटे म्टति तिष्ठति। 
त्वन्निमित्तं विदोचेण नेद युक्त मसाम्प्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 


राजन्‌ | एसे उत्तम गुणसम्पन्न धवं अत्यन्त प्रतिष्ठित 
कुले हेते हुए भी यदि इसमे आपके कारण कोई भुचित कार्यं 
हो, तो यह ठीक न्ट रै॥ ७॥ 
त्वं हि धारयिता भेष्ठः कुङ्णां कुरुसत्तम । 
मिथ्या प्रचरतां तात बा्येष्वाभ्यन्तरेषु च ॥ ८ ॥ 
तात कुखभेष्ठ ! यदि कौरवगण बादर ओर भीतर (प्रकटः 
ओर गुतरूपषे ) भिथ्या आचरण ( असदृब्यवहार ) करने 
त्म, तो आष ही उन्दं रोककर सन्मार्गे खापित करने. 
वाठ ई॥ ८ ॥ 
ते पुत्रास्तव कौरव्य दुयोंधनपुरोगमाः । 
धर्मार्थौ पृष्ठतः त्वा प्रचरन्ति च्रशंसवत्‌ ॥ ९ ॥ 
कुखनन्दन ! दुर्योधनादि आपके पुत्र धर्म ओर अर्थंको 
पीछे करके रूर मनु्योके समान आचरण करते ६॥ ९ ॥ 
अशिा गतभरयोदा छोभेन इतवेतसः । 
स्वेषु बन्धुषु मुख्येषु तद्‌ वेत्थ पुरुपपभ ॥ १० ॥ 
पुरुषरत्न ! ये अपने ही भेष बन्धु भोके साथ अरिष्टता- 


पूणं बरताव करते ६। छोभने इनके दयक एषा वश्चीभूत 


१, दूसरोको सुख पटचानेदधी सज मावनाश्च नाम (कृषाण । 
दुरो दुःज देखकर द्रवितत दाना एवं कार उठना (अनुक्तपा 
भडाता ६ । ३. दृसरोकि दुःखो दूर करका भाव (करणा, ३। 
४, श्रवाः सदेया भमा “अनू सता, कता ६1 
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कर निग्र हि दन्न भर्म॑ङरी मर्यादा तोद दी दै। इस 
बातो भाप भग्छी तरह जनते १ ॥ १० ॥ 


सेयमापन्मह'घोरा ुरुष्येव समुत्थिता । 
उपेक्ष्यमःणा कौरव्य पृथिवीं अातयप्यति ॥ ११॥ 


कुर भेट ! स समय यह अत्यन्त मयंकर आपत्ति कौरवोमि 
ही प्रकट हुई ६। यदि इसकी उपेश्चा की गयी तो यह समस 
भूमण्डलकरा विध्वस कर डटेगी ॥ ११॥ 


शाक्या चेयं शमयितुं त्वं चेदिच्छसि भारत। 
न दुष्करो ह्यन्न शमो मतो मे भरतषभ ॥ १२॥ 


भारत । यदि आप चाईते द्यौ तो इस भयानक विपत्तिका 
अव्र भी निवारण करिया जा सकता है । भरतभष्ठ ! इन दोनों 
पक्षोमि दान्ति खापित होना मै कठिन कारयन 
मानता टं ॥ १२॥ 


त्वय्यधीनः रामो राजन्‌ मयि चेव विशाम्पते । 
पुत्रान्‌ स्थापय कौरव्य स्थापयिष्याम्यहं परान्‌॥ १३॥ 


प्रजापान्छक कोरवनरेश ! इस समय इन दोनों पक्षोमि 
संधि कराना भ्रापके ओर मेरे अधीन हे । आप अपने पुर््रोको 
मयादामे रख्विये भौर मे पाण्डरवोको नियन्त्रणे रक्दग।१३। 


आज्ञा तव हि गजेन्द्र कायौ पुरैः सहान्वयैः। 
हितं बलवद्प्येषां तिष्ठतां तव॒ शासने ॥ १४॥ 


राजेनद्र | आपके पुत्रोको चाहिये कि वे भपने अनुयायि्योके 
साथ आपकर प्रत्येक आज्ञाक्रा पालन करं | आपके श्चाघनर्भे 
रहनेसे ही इनका महान्‌ दित हो सकता है ॥ १४॥ 
तव॒ चेच हितं राजन्‌ पाण्डवानामथो हितम्‌ । 
रामे भरतम्रानस्य तव शासनकाङ्िणः ॥ १५॥ 
राजन्‌ [ यदि आप अपने पू्रोपर शासन करना चा 
ओर संधिङ्े ब्वयि प्रयत्न करं तो इसी आपका भी हित 
हे ओर श्मीे पाण्डर्वोका भी भदा हो सकता ३ ॥ १५॥ 
खयं निष्फ मालक्ष्य संविधत्छ विहाम्पते । 
सहायभूता भरतास्तवैव स्युर्जनेश्वर ॥ १६॥ 
र्ना ] पाण्डरवो$ साय वैर ओर विवादका कोई 
अच्छा परिणाम नष्ट हो सकना; यह बिचारकर आप स्वयं 
ही संधिके ध्ये प्रपतन करं । जनेश्वर | एेसा फरनेसे भरत- 
जेंरी पाण्डव आग्के टी सहायक गि ॥ १६॥ 
धमो गेस्तिष्ठ॒ रानन्‌ पाण्डवैरभिरक्षितः। 
न हि शफपास्तथाभूत। यलादपि नराधिप ॥ १७॥ 
राजन्‌ [ आप पाण्डवेि सुरक्षित कर धर्म ओर अर्था 


अनुष्ठान कीनि 1 नरेन्द्र | आपको पाण्डर्वोके समान संर्चक 
प्रयत्न रनेपर भी नहीं मि खकते ॥ १७ ॥ 
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न हि स्वां पाण्डवैजंतु रक्यमाणं म्ात्मभिः। ` 

इन्द्रोऽपि देषः सितः थसदेत कुतो चपः ॥ १८॥. ` 
महात्मा पाण्डयोसि सुरश्चित शोनेपर आपको देवता्भो. 


सश्ेत इन्द्र भी नीं जीत सकते भिर दूसरे किसी रा्ञ- ` 
कीतोबातदहीक्याहै१॥ १८॥ 


यन्न भीष्प्रश्च द्रोणश्च कृपः कणां विविशतिः। 
अश्वत्थामा विकणंश्च सोमदत्तो ऽथ वाहकः ॥ १९॥ 
सैन्धवश्च कलिङ्गश्च काम्बोजश्च सुदक्षिणः। 
युधिष्ठिरे भीमसेनः सव्यसाची यमौ तथा॥ २०॥ 
सात्यकिश्च महातेजा युयुन्खुश्च ््दारथः। 8 
को खु तान्‌ विपरीतात्मा युद्धयेत भरतर्पभ ॥ २१॥ 
भरतश्रेष्ठ | जिच पक्षम भीष्मः द्रोणाचार्यः कृपाचायं, 
कर्णः विविंशतिः अश्वत्थामा; विकर्णं, सोमदत्त, ग्राहक 
चिन्धुराज जयद्रथः कलिङ्गराजः+ काम्परोजनरेश सुदक्षिण 
तथा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल-सहदेवः महतिजघी 
खात्यकरि तथा महारथी युयुत्सु ह; उस पक्षके योद्धाअषि 
कौन विपरीत बुद्धिवाला राजा युद्ध कर सकता है १।१९-२१॥ 
लोकस्येश्वरतां भूयः शाशरुभिश्चाप्यधयुष्यताम्‌। 
प्राप्स्यसि त्वममिरश्च सितः कुरुपाण्डवैः ॥ २२॥ 


दा्ुसूदन नरेश । कौरव ओर पाण्डवोकि साय रहनेपर 
आप पुनः सम्पूणं जगते सम्राट्‌ होकर शुक स्थि अजे 
हो जा्येगे ॥ २२ ॥ 
तस्य ते पृथिवीपालास्त्वत्समाः पृथिवीपते । 
भयां खद्वैव राजानः संधास्यन्ते परंतप ॥ २३॥ 
शुरओको संताप देनेवाे भूपाल | उस दशाम जो यज 
आपके समान या आपसे बद वे मी आपके साय दपि 
कर ङ्गे ॥ २३॥ 


स स्प्ं पुत्रश्च पौधेश्च पितभिश्नोठभिस्तथा । 
खुहद्धिः सर्वतो गुतः खुखं दाश्यसि जीवितुम्‌॥ ४ 
इस प्रकार आप अपने पुत्र, पौच, पिता, भाई र 
सुददोद्वारा सर्वया सुरक्षित राकर सुखसे जीवन | 
सकेगे ॥ २४॥ 
एतानेव पुरोधाय सन्छृत्य च यथा पुरा । 
अखिलां भक्त्ये सर्वा पृथिवीं पृथिरव\पते ॥ २! / 
वीपे ¡ यदि आप पदक मौति इन पाण्डर न 
सत्कार फर न्ह आगे रक्खं तो इव सारी थवीका 
करगे ॥ २५॥ 
पतै सहितः सर्वैः पाण्डवैः स्त्रैश्च भारत । ९) 
अन्यान्‌ विजेष्यसे दाश्रूनेष ख्ाथंस्तवाखिढः ॥ ८ 
भार | इन खम पाण्डवो तथा पते इडे णर = 


भगवदूयानपवं ] 


कर आप दुसरे श्तरु्ओंपर भी विजय प्रास कर सकेगे | इस प्रकार 

आपके सम्पूणं खार्थकरी सिद्धिः होगी ॥ २६ ॥ 

तैरेवोपाजितां भूमि भोक्यसे च परंतप । 

यदि सम्पत्स्यसे पुषेः सहामात्थैनराधिप ॥ २७॥ 
शतरुसंतापी नरेश | यदि आप मन्नियोषदहित अपने समस्त 

प्रां ( पाण्डवो ओर कोरवो ) से मिलकर रदैगे तो उन्दी 

दवारा जीती हई इस पृथ्वीका राज्य भोगे ॥ २७ ॥ 

संयुगे वे महाराज द्यते खुमदान्‌ श्यः। 

क्षये चोभयतो राजन्‌ कं धममंमनुपदयसि ॥ २८॥ 
महाराज ! युद्ध छिडनेपर तो महान्‌ संहार दी दिखायी 

देता है । राजन्‌ | इ प्रकार दोना पश्चका विनाश कराने 

आप कौन-सा धमं देखते ६ १॥ २८॥ 

पाण्डवैर्निहतेः संख्ये पुभरैवापि मदावदैः। 

यद्‌ विन्देथाः खं राजंस्तद्‌ बरूहि भरतषभ ॥ २९॥ 
भरतभेष्ठ ! यदि पाण्डव युद्धम मारे गये अथवा आपके 

महाव्री पुत्र दी नष्ट दो गये तो उस दशाम आपको कौन- 

सा सुख मिलेगा १ यह यताहये ॥ २९॥ 

शराश्च दि रुताखराश्च सवं युद्ाभिक्खिणः। 

पाण्डवास्तावकादचेव तान्‌ रक्ष महतो भयात्‌॥ ३०॥ 
पाण्डव तथा आपके पुत्र समी शूरवीर, अख्रविधाके 

पारङ्गत तथा युद्धकी अभिलापा रखनेवाङे ६ । आप इन 

सबकी महान्‌ भयसे रश्चा कभेजियि ॥ ३० ॥ 

न पद्येम कुरून्‌ सवान्‌ पाण्डवां दचेव संयुगे । 

क्षीणाच्भयतः शरान रथिनो रथिभिहेतान्‌ ॥ ३१॥ 
युद्धफे परिणामपर बिचार करमते इम समस्त कोरव 

ओर पाण्डव नष्टप्राय दिखायी देते द । दोनो टी पक्षक 

्यूरवीर रथी रथि्योति दी मारे जाकर नष्ट हो जायेगे ॥ ३१॥ 


खमवेताः पृथिव्यां हि राजानो राजसत्तम । 

अम्पंवरामापन्ना नादायेयुरिमाः अजाः ॥ ३२॥ 
दपभे४ । मूमण्डलके समस्त राजा यशं एकत्र हो अमपमे 

भरकर इन प्रजाका नाञ्च करेगे ॥ ३२॥ 

घराहि राजन्निमं लोकं न न्येयुरिमाः ग्रजाः। 

त्वयि प्ररृतिमापन्ने दोषः स्यात्‌ कुख्नन्दन ॥ ३३ ॥ 
कुखयुखको आनन्दित करनेवाले नरेश | आप इह 

जगत्‌की रक्षा कीजिये; जिससे इन समसन प्रजाओंका नाद 

न ह्े। आपङे परकृतिख्य होनेपर ये सत्र खोग बच जार्येगे।३३। 

शय्धा वदान्या ह्वीमम्त भयोः पुण्याभिजातयः। 

अन्योन्यसचिवा राजंस्तान्‌ पा महतो भयात्‌ ॥३४॥ 
राजन्‌ | ये सब नरेश शद्धः उदार, छजाश्चीखः भः 
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पवित्र कुम उत्यन्न ओर एक दूसरेके सदायक द । आप इन 

स्रकी महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये ॥ ३४॥ 

िवेनेमे भूमिपालाः समागम्य परस्परम्‌ । 

स भुक्त्वा च पीर्वा च प्रतियान्तु यथागर्टम्‌ ॥ २५॥ 
आप एसा प्रयत्न कीजिगेः जिससे ये भूपा परस्पर 

मिषकर तथा एक साथ खा-पीकर दुशस्पूरवंक अपने-अपने 

घरको वापस लोर ॥ ३५ ॥ 

सवाससः स्रग्विणश्च सत्छता भरतषभ । 

अमपं च निराङृत्य वैराणि च परंतप ॥ ३६॥ 
दान्ुओंको संताप देनेवाठे भरतकुलभूषण । ये राजाल्गेग 

उत्तम वलन ओर सुन्दर हार पहनकर अमं ओर वेरको 

मनसे निकालकर यदहसे सत्कारपूर्वक विदा ह ॥ ३६ ॥ 

ददं यत्‌ पाण्डवेष्वासीत्‌ प्रासेऽसिन्नायुषःश्षये । 

तदेव ते भवत्वद्य संधत्स्व भरतवंभ ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अव आपकी आयु भी क्लीण हो चली दैः 

इस बुदापिमे आपका पाण्डर्वोके ऊपर वेषा ही स्नेह यना रे, 

जैषा पढे था; अतः संधि कर लीजिये ॥ ३७ ॥ 

याल! विष्टीनाः पित्रा ते त्वयैव परिवर्धिताः। 


तान्‌ पाटय यथान्यायं वुत्रांश्च भरतपंभ ॥ ३८॥ 


भरतर्पभ [ पाण्डव ब्रास्यावस्थाम दी पिताने विदयुङ गये 
थे । आपने ही उन्हे पालपोककर बड़ा किया; अतः 
उनका ओर अपने पोका न्यायपूर्वक पाटन कीजिये ॥३८॥ 


भवतेव हि रकश््यास्ते व्यसनेषु विशेषतः। 

मा ते धर्म॑स्तथेथा्थों नद्येव अरतपभ ॥ ३९ ॥ 
भरतभूपण | आपको ही पाण्डवोकी षदा रक्षा करनी 

चाद्ये । विशेषतः संकटके अवस्तरपर तो आपके दिये उनकी 

रश्ना अस्यन्त आवश्यक दै दी । कहीं एवा न शो कि पाण्डवो 

ते वैर बँधनेके कारण आपके धम ओर अथं दोनों नष्ट 


हो जाये ॥ ३९॥ 

आहुस्त्वां पाण्डधा राजन्नभिवाद्य भ्रसाद्य च । 

भवतः शासनाद्‌ डुःखमचुभूतं सालुगैः ॥ ४०॥ 
राजन्‌ | पाण्डवोनि आपको प्रणाम करके प्रन्न करते 

हुए यह संदेश कष्टलाया है- "तात | आपकी आसासे अनुचरो - 

सहित हमने भार दुःख ठहन फिया १ ॥ ४० ॥ 


दवाद्दचोमानि वणि अने निव्युंपरितानि नः। 
घ्रयोदश्शं तथाक्षातेः सजने परिवत्सरम्‌ ॥ ४१॥ 

थार वर्पोतक दमने निर्जन वनम निवास किया दे ओर 
तेरटवोँ वधं अनसमुदायमे भरे हुए नगरम अज्ञात रष्कर 
धिताया टै ॥ ४१ ॥ 
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स्थाता नः समये तसिन्‌ पितेति छतनिश्चयाः । 
नादास्र समयं तात तच्च नो प्राह्मणा विदुः ॥ ४२॥ 

(तात | आप हमारे ज्येष्ठ पिता दै, अतः हमारे विषयमे 
की हई अपनी प्रतिज्ञापर डटे रदैगे ( अर्थात्‌ वनवाससे 
लौरनेपर हमारा राञ्य हम प्रसन्नतापूर्वक लय देगे )- 
देषा निश्चय करके दी दमने वनवास ओर अज्ञातवासकी 
दतंको कभी नहीं तोड़ा दैः इस यातको हमारे साथ रहे हए 
ब्राह्मणोग जानते ई ॥ ४२ ॥ 


तस्मिन्‌ नः समये तिष्ठ स्थितानां भरतषेभ। 
नित्यं संक्टेरिता राजन्‌ खराज्यांशं रभेमहि ॥ ४२॥ 


“भरतवंशशिरोमणे ! हम उस प्रतिज्ञापर दद्तापू्वक 
दित रहे ६; अतः आप भी हमारे खाथ की हुईं अपनी 
प्रतिज्ञापर डटे रह । राजन्‌ ! हममे सदा क्ठेया उठाया दै; 
अब्र हमे हमारा राञ्यभाग प्राप्त दीना चा्टिये ॥ ४३॥ 
स्वं धमंमथं संजानन्‌ सम्यङ्नखातुमदहेसि । 
गारत्वं भवति पर्ष्य वहन्‌. शां स्तितिक्ष्महे ॥ ४४॥ 
स भवान्‌ मात्रपितवद्स्माञ् पतिपद्यताम्‌। 


आप धमं ओर अर्थके ज्ञाता दै; अतः दमोगोकी 
र्चा कीजिये | आपे गुरुत्व देखकर-- आप गुरुजन दै 
यह विचार कफे ( आपकी आज्ञाका पालन करनेके स्थि ) 
हम बहुत-से कटेश चुप्चाप सहते जा रहे ई; अब्र आप भी 
हमारे कप्र माता-पिताकी भोति सनेदपृणं बरताव कीनि ।४४१। 
गुरोगंरीयसी चृत्तियौ च दिष्यस्य भारत ॥ ४५॥ 
चतौमहे स्वयि च तां त्वं च वर्त॑ख नस्तथा । 


"भारत ! गुखुजनोक प्रति शिप्य एवं पूर्ोक्रा जो बर्ताव 
होना चाये, दम आपके प्रति उसीका पठन करते ई। आप 
भी श्मोर्गोपर गुखजनोचित स्ने रखते हृ तदनुरूप 
बरताव कीजिये ॥ ४५९ ॥ 


पिना स्थापयितव्या हि वयमुत्पथमास्थिताः ॥ ४६॥ 
सस्थापय पथिष्वस्मां स्ति धमं खवरत्मनि । 


{हम पुत्रगण यदि कुमागपर जा रे हो तो पिताक नाते 
आपका कतंग्य टै कि दमे सन्माग॑मं खापित करे । इसल्ि 
आप स्वयं धर्मके सुन्दर मार्गपर स्थित दोदये ओर हमे भी 
धमके माग॑पर ही लादयेः ॥ ४६१ ॥ 


आद्ुङ्ेमा परिपदं पुजास्ते भरतषभ ॥ ४७॥ 

धमशनेषु सभासत्सु नेट युक्तमसाम्परतम्‌ । 
भरतभर् | आपकर पुत्र पाण्डर्वेनि इस सभाकेख्िभी 

य संदेश दिया ै- “आप खमस समाषदूगण धर्मके शाता 


द। आप रहते हुए. यहो कोई अयोग्य कायं हो, यद उचित 
नदी टे ॥ ४७६ ॥ 


्रीमहाभारते 





यन्न॒ धमां द्यधमंण सत्यं यत्राचतेन च ॥ ४८॥ 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभाखदः। 

'ज खभासर्दौफे देखते.देखते अधमे द्वारा धर्मक 
ओर मिथ्याके द्वारा सत्यका गल्म ॒र्षोय जाता हो, वहाँ वे 
सभाषद्‌ नष्ट हुए माने जति ह ॥ ४८३ ॥ 


विद्धो धमो ह्यधर्मण सभां यच्र परपद्यते ॥ ४९॥ 
न चास्य शव्यं छन्तन्ति िद्धास्तज सभाखदः। 
धमे पएतानारजति यथा नद्ययुक्कखजान्‌ ॥ ५०॥ 


“जिस सभामे अधर्मते विद्ध हुआ धमं प्रवेश करता ह 
ओर समासद्गण उस अधर्मरूपी केटिको काटकर निकाल 
नहीं देते है, वर्ह उस कोटेते समासद्‌ ही विद्ध होते ई 
( अर्थात्‌ उन्द ही अधर्मसे लिक्त होना पडता है ) । जे 
नदी अपने तटपर उगे हुए शृक्षौको गिराकर नष्ट कर्‌ देती 
३, उशी प्रकार वह अधर्मविद्ध धर्मं ही उन उभावदाका 
नाश कर डालता हः ॥ ४९-५० ॥ 


ये धमेमचुपद्यन्तस्तूष्णीं ध्यायन्त आसते । 

ते सत्यमादुर्धम्यं च न्याय्यं च भरतपंभ ॥ ५१॥ 
भरते [ जो पाण्डव सदा धर्म॑की ओर ही दृष्टि रखते 

ह ओर उसीका विचार करके चुपचाप बैठे ई, बे जो आपदं 

राञ्य लौया देनेका अनुरोध करते ई, वह्‌ सत्य, धमंसम्मत 

ओर न्यायसंगत ३ ॥ ५१ ॥ 

दाफयं किमन्यद्‌ वक्त ते दानादन्यजनेदवर । 

बरुवन्तु ते महीपाखाः सभायां ये समासते ॥ ५२ 

धमौरा सम्पधार्येव यदि सत्यं चवीभ्यदम्‌ । 

प्रमुञ्चेमान सृत्युपाखात्‌ क्षधियान्‌ पुरुषर्षभ ॥ ५३॥ 


जनेधर ! आपे पाण्डर्वोका राञ्य लया देनेके सिवा 
दूरी कौन-सी बात य्ह कदी जा सकती दै । इस सभम 
जो भूमिपाङ बैठे ै, बे धर्म ओर अर्थका विचार करके खय 
बताये, मँ टीक कहता हं या नदीं । पुरुषरत्न । अ ह्न 
कषभरिर्योको मौतके पदेे छुड़ाइ्ये ॥ ५२.५३ ॥ 


प्रशाम्य भरतश्ेष्ठ मा मन्युवशमन्वगाः । 
पियं तेभ्यः पदूायां शं पाण्डवेभ्यो यथोचितम्‌ ॥ ५५। 
ततः खुपुत्रःसिद्धाथो सुङक्ष्व भोगान्‌ परंतप । 
भरते ! शान्त हो जाइये, ऋोधके वशीमूत न 
होये 1 परतप ! पाण्डर्वोको यथोचित पैतृक राज्यभाग कि 
अपने पूर्ोकि साय सफल्मनोरथ हो मनोवाञ्छित म 
भोगिये ॥ ५४३ ॥ 
अजातशत्रुं जानीपे सितं धम सतां सद्‌ा ॥ ५५॥ 
सुपुत्र त्वयि इखि च वतते यां नराधिप। 
दाहितश्च निरस्तश्च त्वामेवोपाभितः पुनः ॥ ५६ 
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कक क 


भगवध्यानयवं ] 


नरेश्वर | आप जानते द फं अजातशत्रु युधिष्ठिर सदा 
सत्पुख्षाके धमपर खित ह । उनका पुर्रौसदित आपके ग्रति 
जो वर्ताव दै उसते भी आप अपरिचित नी ६। भआपलोगेनि 
उन्हं खाक्षागृदकी आगमे जल्वाया तथा राज्य ओर देशे 
निका दिया; तो मी बे पुनः अपकी टी शरणमे 
अगि ह ॥ ५५५६ ॥ 


इन्द्रभस्थं त्वयैवासौ सपुत्रेण विवाकितः। 
स तन्न विवलतन्‌ ख्ोन्‌ वशमानीय पार्थिवान्‌॥ ५७ ॥ 
त्वन्पुखानकरोत्‌ राजन्‌ न च त्वामत्यवर्तत । 
पुर््ोसदिंत आपने ही युधिष्िरको यद्यव निकाल कर 
इन्द्रप्रसका निकासी बनाया । वँ रहकर उन्हे समसत 
राजा्ओको अपने वशम किया ओर उन्हं आपका मुखापेश्षी 
चना दिया । राजन्‌ | तो भी युधिष्ठिरे कभी आपकी आश्चका 
उस्छक्न नहीं किया ॥ ५७३ ॥ 
तस्यैवं बतंमानस्य सौश्रखेन जिदीप॑ता ॥ ५८॥ 
राषटराणि धनधान्यं च प्रयुक्तः परमोपधिः । 
पसे साधु वर्ताववाङे युधिष्ठिरके राञ्य तथा धन-धान्यका 
अपहरण कर लेनेकी इनच्छासे सुलपुत्र शङुनिने जूएके 
बहाने अपना महान्‌ कपटजाल पैत्मया | ५८३ ॥ 


स तामवस्थां सम्प्राप्य कृष्णां प्रशष्य सभागताम्‌॥ ५९॥ 
क्षत्रधमोदमेयात्मा नाकम्पत युधिष्ठिरः । 

उख दयनीय अवस्पामे गहुंचकर अपनी मशारानी कष्णा- 

को सभाम ( विरस्कारपुवंक ) यी गयी देखकर भी महामना 


पण्णवतितमोऽध्यायः 
--------- च्च जजजज------------------------ 


२३२३ 





युधिष्टिर अपने क्षत्रियधर्मसे विचलित नहीं हए ॥ ५९१ ॥ 


अहं तु तव तेषां च भेय इच्छामि भारत ॥ ६०॥ 
धमोदथौत्‌ खलाच्चैव मा राजन्‌ नीनशः भरजाः। 
अनथमथं मन्वानोऽप्यथं चानर्थमात्मनः ॥ ६१॥ 
भारत ! अं तो आपका ओर पाण्डर्वोक्षा मी कव्याण 
दी चाहता दं । राजन्‌ ! भप समस्त प्रजाको धर्म॑, अथं ओर 
सुखसे वञ्चित न कीजिये । इष समय आप अनर्थको हौ अथं 
ओर अर्थको ही अपने ख्य अनं मानरदे १॥ ६०.६१ ॥ 
खोभेऽतिप्रखतान्‌ पुत्रान्‌ निग्रह्णीष्व विाम्पते। 
स्थिताः शयश्चषितुं पाथोः स्थिता योद्धुमरिंदमाः ॥ 
यत्‌ ते पथ्यतमं राजंस्तसिस्तिष्ठ॒ परंतप ॥ ६२॥ 
प्रजानाथ ¡ आपके पुत्र ल्गेभमे अत्यन्त आसक्त 
हो गये ई, उन्द कावूरमे खाये । राजन्‌ ! शतरु्भका दमन 
करनेवाठे कुन्ती पुर आपकी सेवाके छ्य भी तैयार ६ ओर 
युद्धकरे व्यि भी प्रस्तुत द । परंतप ! जो आपके छिये विशेष 
हितकर जान पड़े, उसी मागका अवलम्बन कीजिये ॥ ६२॥ 
वंश्म्पायन उवाच 
तद्‌ वाक्यं पार्थिवाः सवं हृदयैः सम पूजयन्‌ । 
न तन्न कश्चिद्‌ वक्तुं हि वाचं भाक्रामद्‌म्रतः॥ ६३ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते ह--जनम्रजय ! भगवान्‌ 
शरीरृप्णके उक्ष कृथनका समस्त राजार्भनि हृदयम आद्र 
क्रिया । वं उसके उत्तरम कोई भी कुछ कदनेफ त्ये 
अग्रसर न हो सका ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उ्योरपर्बणि भगवयानप्ंणि श्रोकृष्णवाक्ये पञ्चनथतितभोऽप्यायः ॥ ९५ ॥ 


इस प्रकार भरीमहामिरत उच्चोगपतरक अन्तमेत भगवद्यानपरमे कौरवसमामे शरीङप्णवार्पतरिपय पचान अध्याय पुरा हुभा ॥९५॥ 


-- ~धनन 


पण्णवतितमोऽष्यायः 
परश्चएमजीका दम्भोद्धशरी कथादारा नर-नारायणखरूप अजुन अर श्रीट्ष्णका महच वर्णन करन। 


वैश्चम्पायन उवाच 
तस्िन्नभिदिते वाक्ये केशवेन महात्मना । 
स्तिमिता हृणयेमाण भासन्‌ सथं सभासदः ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते दै-- जनमेजय ! मात्मा 
श्रीकृष्णे एेषी वात कनेपर सम्पूर्णं सभासद्‌ चकित हो गये। 
उनके अङ्गो रोमाश्चदो आया॥१॥ 
कश्चिदुत्तरमेतेषां वतुं नोत्सदते पुमान्‌ । 
इति सं मनोभिस्ते चिन्तयन्ति स पार्थिवाः ॥ २ ॥ 
बे स मूपा मन-ही-मन यह सोचने स्मो कि भगवान्‌के 


इन वचर्नाका उत्तर कोद भी मनुभ्य नष्ट दे सकता ॥२॥ 
तथा तेषु च सवपु वुष्णीम्भूतेषु राजसु । 
जामदग्न्य इद्‌ वाच्यमव्रवीत्‌ कुरुसंसदि ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार उन सप्र राजा मौन ही रह जनेपर 
जमदम्निनन्दन परद्यरामने करवाम इश प्रकार कदा-॥ 
इमां मे सोपमां वाचं श्रणु सत्यामशष्धितः। 
तां शरुत्वा भेय आदृत्ख यदि साध्विति मन्यसे॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | तुम निःशङ्क दोकर मेरी यद उदा्रणयुक्त 
बात सुनो । सुनकर यदि इषे कल्याणकारी ओर उत्तम 
समन्चो तो खीकार रो ॥ ४ ॥ 
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राजा दम्भोद्भवो नाम सार्वभौमः पुराभवत्‌ । 
अखिलां बुसुजे सवां पृथिवीमिति नः श्चुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
'पवेकाङकी वात है, दम्भोद्धष नामे प्रसिद्ध एक सार्व 
भोम सम्राट्‌ इस सम्पूणं भखण्ड भूमण्डलका राज्य भोगते ये; 
यह हमारे सुननेमे आया रै ॥ ५॥ 
ख स्म नित्यं निशापाये प्रातरत्थाय वीर्यवान्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ क्ष्या श्चैव पृरछन्नास्ते महारथः ॥ ६ ॥ 
धे महारथो ओर पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात चीतनेपर 
प्रातःकाल उठकर ब्राहाणो ओर क्षत्रिर्योसि इस प्रकार 
पूद्धा करते थ-॥ ६ ॥ 


अस्ति कश्चिद्‌ विशि वा मद्विधो चा भवेद्‌ युधि। 
शरो वेदयः क्षत्रियो वा ब्राह्मणो वापि रशाख्रभरत्‌॥ ७ ॥ 

(क्या इस जगत्‌ कोई एेता दालधारी शद्रः वैशय, 
क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है, जो युद्धम सुक्षसे बदुकर अथवा 
मेरे समान भी हदो स्के ॥७॥ 


इति ब्ुवन्नन्वचरत्‌ स राजा पृथिवीमिमाम्‌। 

दपण महत मत्तः कंचिष्न्यमचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
'इसी प्रकार पृषते हुए वे राजा दम्भोद्भव मान्‌ 

गवेसे उम्मत्त हो दूसरे किसीको ङु भी न सम्चते हुए 

इ प्रध्वीप्र विचरने खगे ॥ ८ ॥ 

तं च वैद्या भरूपणा ब्राह्मणाः सर्वतोऽभयाः । 

` प्रत्यषेधन्त यजानं -छाघमानं पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 


(उस समय सवथा निर्भयः उदार एवं विद्वान्‌ बराह्मणेन 
बारबार आत्मप्रञचेषा करनेवाढे उन नरेश्को मना किया ॥ 


श्रीमष्टाभारते 





निषिष्यमानोऽप्यखङ्त्‌ पृच्छत्येव स वे द्विजान्‌ । 
अतिमानं भिया मत्तं तमूचुब्रीह्मणास्तद्‌ा ॥ १०॥ 
तपखिनो महात्मान वेद्भत्ययदर्हिनः। 
उदीर्यमाणं राजानं क्रोधदीत्ता दविजातयः ॥.११॥ 
उनके मना करनेपर भी वे ब्राहार्णोसे वार-बार प्रन 
करते ही रदे । उनका अहंकार बहुत बद्‌ गया था | वे धन- 
बेभवकरे मदसे मतवा हो गये थे । राजाको यही ( वारंषार ) 
प्रशन दुहराते देख वेदके सिद्धान्तका साक्षात्कार करनेबाढे 
महामना तपखी ब्राह्मण करोधसे तमतमा उठे ओर उनसे इस 
पकार वोले--]॥ १०-११ ॥ 
अनेकजयिनौ संख्ये यौ वै पुरुषसत्तमौ । 
तयोस्त्वं न समो राजन्‌ भवितासि कदाचन ॥ १२॥ 
८राजन्‌ | दो एेसे पुरुषरत्न हँ जिन्होने युद्धम अनेक 
योद्धार्भोपर बिजय पायी है । ठम भी उनके समान न 
हो सकोगेः ॥ १२॥ 
पवसमु्तः स राजा तु पुनः पप्रच्छ तान्‌ द्विजान्‌ । 
क तौ वीरो क जन्मानौ किकमीणौ च कौ च तौ॥ १३॥ 
(उनके एेखा कहनेपर राजाने पुनः उन ब्राह्मणेति पूछ 
धवे दोनों वीर करा ह १ उनका जन्म किल स्थानम हभ 
ह १ उनके कर्म कौन-कौन-ते दै ओर उनके नाम 
क्या १॥ १३॥ 
बराह्मणा उचः 
नरो नारायणश्चैव तापसाविति नः श्चुतम्‌ । 
आयातौ माचुचे लोके ताभ्यां युध्यख पार्थिव ॥ १४॥ 
ब्राह्मण वोे- मूपा | हमने सुना टै कवे नरः 
नारायण नामवाछे तपस्वी ह ओर इस समय मतुष्योकमं 
आये ई । तुम उन्हीं दोनेकि साथ युद्ध करो ॥ १४॥ 
येते तौ महात्मानौ नरनारायणादभौ । 
तपो घोरमनि्दश्यं तप्येते गन्धमादने ॥ १५॥ 
सुना 2 वे दोनो महात्मा नर ओर नारायण गन. 
मदन पव॑तपर सी घोर तपस्या कर रहे, जि सका बाण 
द्वारा वणन नहीं हो सकता ॥ १५॥ 


स राज्ञा मदरतीं सेनां योजयित्वा षडङ्गिनीम्‌ । 
अशप्यमाणः सम्पायाद्‌ यन्न तावपराजितौ ॥ १६। 
राजाको यह सदन नह हुभा । उन्होने ( २, 
हाथी घोडे, पैदल शक्र ओर ऊंट-इन ) छ अङ्गो" 
युक्त विशा सेनाको सुसजित करके उस स्थानकी १ 
की, जदं कभी पराजित न दोनेवाछे वे दोनो %९ 
विद्यमान ये ॥ १६॥ - । 
स गत्वा विषमं घोरं पर्वतं गन्धमादनम्‌ 
मा्गमाणोऽन्बगच्छव्‌ तौ तापसौ वनमाभितो॥ १५ ॥ 
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भगवद्यानपवं ] षण्णवतितमोऽभ्यायः २३२५ 


राजा उनकी स्तरो करते हुए दुगंम एवं मयंकर गन्धः दोनति युद्ध करनेकी इच्छा लेकर इस परवंतपर आया हं । 
मादन पवतपर गये ओर बने खित उन तपखी मदात्माओंके यदी मेरा चिरकाठ्ते अभिख्पित मनोरथदै | आप अतिथि- 
पास जा पहुचे ॥ १७॥ सत्कारके रूपमे इषे दी पूणं कर दीजिये ॥ २११॥ 
तौ द्रा छल्पिपासाभ्यां छौ धमनिसंततौ । नरनारायणाव चतुः 
शीतातातपेश्चैव कर्दितौ पुरपोत्तमौ ॥ १८॥ त 

ये दोनों पुखपरलन भूल-प्याखवे दुर्वङ हो गये थे | उनके न : ज 
सारे अङ्खोमि फेरी हुई नत-नाडिर्या स्प दिखायी देती थीं | वे ~ ८ कनि ॥ हती 
सर्दी गमी ओर दवाका कए सहते-सहते अत्यन्त कदाकाय षहो ` न ० 


रहे थे ॥ १८॥ नरनारायण वोले-दरपशे्ठ { हमारा यह आभ्रम क्रोध 
अभि गभ्योपसंगरह्य पर्यपृच्छदनामयम्‌ । ओर खोभते रदित हे। इस आभममे कमी युद्ध नह होताः फिर 
चि = ~ अश्न-शल्न ओर कुटिल मनोश्ृ्तिका मनुष्य यहाँ कैवे रह सकता 
तमचित्वा मूरफरेयासनेनोद्केन च ॥ १९॥ 
न्यमन्त्रयेतां राजानं कि कार्यं क्रियतामिति । हे १ इस पृथ्वीपर वहते शतरि है, अतः आप क ओर जाकर 
ततस्तामाचुपू्वं स॒ पुनरेवान्वकीतंयत्‌ ॥ २० ॥ युद्धकी अभित्मा पूण कीजिये ॥ २२-२३ ॥ 
निकट जाकर उनके चरणमिं नमस्कार करके दम्भोद्धवने राम उवाच 


उन दोनोकां कुशल.खमाचार पूषा । तय नर ओर नारायण उच्यमानस्तथापि स्म॒ भूय पवाभ्यभाषत । 
ने राजाकना सवागत-सत्कार करके आखनः जर ओर फलमूल पुनः पुनः क्षम्यमाणः सान्त्व्यमानश्च भारत ॥ २४॥ 
देकर उन्हं भोजनके व्यि निमन्वित किया । तदनन्तर पृछा दुम्भोद्धवो युद्धमिच्छन्नाहयस्येव तापसौ । 
कि हम आपकी क्या उवा कर यट सुनकर उदनि अपना परद्युरामजी कते है भारत | उन दोनों महात्मा्ओ- 
सारा इन्तान्त पुनः अक्षरश्चः सुना दिया ॥ १९-२० ॥ ने बारंबार रेषा ककर राजये क्षमा मोगी ओर उर 
विविध प्रकारे सान्त्वना दौ । तथापि दम्भोद्धव युद्धकी 
इच्छासे उन दोनों तापसो कते ओर टल्कारपे ही रदे॥२४३॥ 
ततो नरस्त्विषीकाणां मुष्टिमादाय भारत ॥ २५॥ 
अब्रवीदेहि युद्धथख युद्धकामुक क्षत्रिय । 
सर्घंशसख्ाणि चादत्स्व योजयख च वाहिनीम्‌ ॥ २६॥ 
८ संनह्य च वमोणि यानि चान्यानि सन्तिते) 
अं हि ते विनेष्यामि युद्धभद्धामितः परम्‌ । 
( यद्‌[ह्यसि दर्पेण वाक्षणप्रसुखाञ्जनान्‌ ॥ ) 
भरवनन्दन | तथ मदात्मा नरने हाथमं एक मुद्टी षक 
ॐेकर कटा--युद्ध चाहनेवाछे श्रिय { आ, युद्ध कर । 
अपने सारे अश्न-शख ठे ठे । सारी सेनाको तैयार कर छे, 
कच योध ढे, तेरे पास ओर भी जितने साधन र्ट, उन 
ससे सम्पन्न ष्ोजा। तु बड़े धमंड आकर बद्मण 
आदि खमी वर्णे लोर्गोको टढकारता पिरत ४ इसट्ि 
म आजे तेरे युद्धविपयक निश्चयको दूर कयि देता दर" ॥ 


द्म्भोद्व उवार 
| एसः ययेतदख्रमसाखु युक्तं तापस मन्यसे ॥२७॥ 
बाहुभ्यां मे जिता भूमिनिंदताः स्ंशध्रवः 1 पतेनापि स्वया योत्स्य युद्धार्थी शादमागतः। 
भवद्धथांयुद्धमाकाङ्घन्दुपयातोऽसि पवंतम्‌॥ २१॥ म्भोद्धवने कष्टा-- तापस ! यदि आप यह भज 
आतिथ्यं दीयतामेतत्‌ का्चितं मे चिरं प्रति । हमारे च्वि उपयुक्त मानते ६ तो भ इसके होनेपर्‌ भी आपके 
ओर कषा--शने अपने बाहुब्ते सारी प््यीको जीत॒ साय युद्ध अकर क्योकि मै युदक स्थिष्टी यक्षं 
सिया रै तथा समं शुभाश संछर र डाला दै। अव आप॒ आया ६ ॥ २०६॥ 
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राम उवाच 


इत्युक्त्वा शरवर्येण स्वतः समवाकिरत्‌ ॥ २८ ॥ 
दम्भोद्भवस्तापसं तं जिधांखः सहसंनिकः। 

परश्युरामजी कहते है-एेखा ककर सेनिकोसदित 
दम्भोद्धवने तपसी नरको मार डालनेकी इच्छासे सवर ओर- 
से उनपर वार्णोकी वपां आरम्भ कर दी ॥ २८६ ॥ 
तस्य तानस्यतो घोरानिषून्‌ परतचुच्छद्‌ः ॥ २९ ॥ 
कदुर्थीरृत्य स मुनिरिषीकाभिः समापयत्‌ । 

उने भयंकर वाण दात्रुके दारीरको चिन्न-मिन्न कर 
देनेवाढे थे; परंतु मुनिने उन वार्णोका प्रहार करनेवाले 
दम्भोद्धवकी कोई परवा न करके सकस दी उनको 
बरीध डाला ॥ २९३ ॥ 
ततोऽस्मै भराखजद्‌ धोरमेषीकमपराजितः ॥ ३० ॥ 
अस्रमग्रतिसंधेयं तदद्भतमिवाभवत्‌ । 

तब किससे पराजित न होनेवाले महर्षिं नरने उनके 
ऊपर भयंकर एेपीकालक। प्रयोग किया; जिसका निवारण 
करना असम्भव या । यह एक अद्भुत-सी षटन। हुई ॥ 


तेषामक्षीणि कर्णश्च नासिकाद्चैव मायया ॥ ३२॥ 
निमित्तवेधी स मुनिरिषीकाभिः समापयत्‌ । 
इत मरकार खक्षयवेध करनेवाछे नर मुनिने मायाद्दारा 
सकफे वार्णेषे दी दम्भोद्धवके सेनिकेकी ओखः; कानों ओर 
नातिकराओंको बीष डाला ॥ ३१३ ॥ 
स दष्टा चवेतमाकाशमिपीकाभिः समाचितम्‌ ॥ ३२॥ 
पादग्रोन्य॑पतद्‌ राजा खस्ति मेऽरित्वति चाघ्रवीत्‌ । 
राजा दम्भोद्धव सीकति भरे हुए समूचे आकाराको श्वेत- 
वर्णं हुभा देखकर सुनिके चर्म गिर पदे ओर वोले-- 
(भगवन्‌ ! मेरा कल्याण दो" ॥ ३२९ ॥ 
तमघ्रवीन्नसे राजञ्शरण्यः शरणेपिणाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मण्यो भव धमोत्मा मा च स्मेवं पुनः छथाः। 


'राजन्‌ | दारण चाहनेवालको रारण देनेवाले भगवान्‌ 


नरने उनसे कदा-+आजवे तुम ब्राह्मणद्ितैपी ओर धर्मात्मा 
बनो | पिर कभी एेसा साहस न करना ॥ ३३१ ॥ 
नेतादक्‌ पुखपो राजन्‌ क्षत्रध्ममुस्मरन ॥ ३४॥ 
मनसा चपश्ादृंल भवेत्‌ परपुरंजयः । 
“नरेश्वर | उपभेष्ट ! शत्रुनगरविजयी वीर पुरुष शषत्रिय- 
-घमेको स्मरण रखते हुए कमी मनसे भी रेखा व्यवहार 
नदीं कर सकता, जैसा कि तुमने क्रिया टै ॥ ३५९ ॥ 
मा च द्प॑समाविष्टः क्षष्सीः कांश्चित्‌ कथंचन ॥३५॥ 
अल्पीयांसं विशिष्टं वा तत्‌ ते राजन्‌ समाहितम्‌ । 
"राजन्‌. ] आनते फिर कमी घमेढमे आकर अपनेसे बेदे 


श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 








या छोटे किरी राजार्ओपर किसी प्रकार भी अष्ेपन 
करना । इत बातके चि ने वुम्हे सावधान कर दया| 


छतप्रक्नो चीतखोभो निरहंकार आत्मवान्‌ ॥ ३६॥ 
दान्तः क्षान्तो सृद्ुः सौम्यः प्रजाः पाय पाथिव। 
मा स भूयः श्चिपेः कंचिद्‌विदित्वा वलावलम्‌ ॥ ३७॥ 
'भृपाल ! तुम विनीतबुद्धिः लोभञ्चूल्यः अहेकार- 
रदित; मनस्वी; जितेन्द्रिय, क्षमाशीर, कोमटखभाव ओर 
सोम्य होकर प्रजाका पाटन करो । फिर कभी दूसरे 
चलावटको जाने विना किसीपर आक्षेप न करना ॥ ३६-३५॥ 
अनुन्ञातः खस्ति गच्छ मेवं भूयः समाचरेः। 
कुर ब्राह्मणान्‌ पृच्छेरावयोवंचनाद्‌ श्राम्‌ ॥ ३८॥ 
मैने तुम्हे आज्ञा दे दीः वुम्हारा कस्याण हो, जञो। 
फिर एेसा वर्ताव न करना । विशेषतः हम दोनेकि कहने 
त॒म ब्राह्मणोसे उनक्रा कुश्चल-समाचार पते रहनाः ॥ ३८॥ 


ततो राजा तयोः पादावभिवाद्य महात्मनोः । 
प्रत्याजगाम खपुरं धम चैवाचरद्‌ शशम्‌ ॥ ३९॥ 
तदनन्तर राजा दम्भोद्धव उन दोनों महा्माथकि चरणः 
मे प्रणाम करके अपनी राजधानीमे लोट आये ओर विरोषर्प 
से धर्मका आचरण करने ल्गे ॥ ३९ ॥ 
समदश्चापि तत्‌ कमं तन्नरेण छतं पुरा । 
ततो गुणेः सुबहुभिः शेषो नारायणो ऽभवत्‌ ॥ ४०॥ 
इस प्रकार पू्वकाल्मं महात्मा नरे बहु महान 


। 


{ 


४ 
1 


कर्म क्रिया था | उनसे मी बहुत गुणेकि कारण भगवा 


नारायण श्रेष्ठ ई ॥ ४० ॥ प 
तस्माद्‌ यावद्‌ धलुःेष्ठे गाण्डीवेऽखं न युज्यत । 
तावत्‌ र्वं मानमुत्खज्य गख्छ राजन्‌ धनंजयम्‌ ४१। 
अतः राजन्‌ | जगरतक शरेष्ठ धनुष्र गाण्डीवपर ( दिभ्य ) 
अकरा संधान नदं करिया जाता, तवबतक दी दम अभिमान 
छोडकर अजुनसे भिर जाओ ॥ ४१ ॥ 
काकुदीकं श्यकं नाकमक्िसंतजेनं तथा । 
संतानं नर्त॑कं धोरमास्यमोद्कमष्टमम्‌ ॥ ४२॥ 
काञ्ुदीक ( प्रसखापन ); क ( मोहन )8 ना 
( उन्मादन )› अक्षिसंतज॑न ( त्रासन ), संतान ( देवव ॥ 


नतक ८ पैशाच )› धोर ( राक्षस ) ओर आसयनीद° | 


_ ( याग्ब )४- ये आड कारके अज्ञ ६॥ ४९ ॥ _--- याम्य) ये आर प्रकारके अन्न ह ॥ ४२ ॥ 


# जिस अलसे अभिभूत होकर योद्धा रथ ओर दायी आदिक 
कुद ( पृष्ठभाग ) पर टी सोते रह जाते ६, उसका नाम स 
एवं प्रतापन टै । जैसे शुक पानके ऊपर री हर 4 
नडिकक पककर मयसे विला र्ता दै, उसी भः 
मोदित हुए योदा बिना भये ही भय देखकर पोर 
दिके पासे चिपट जाते ई; उस अलका नाम धर 
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भगवद्यानपवं ] 


सप्तनवतितमो ऽध्यायः 
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<== 


पतेरविद्धाः सर्वं एव मरणं यान्ति मानवाः। 
कामक्रोधौ लोभमोदौ मदमानौ तथैव च ॥ ४३॥ 
मात्सयीहछृती चैव क्रमादेव उदाहृताः । 

इन अल्लो विद्ध दोनेपर सभी मनुष्य मृस्युको प्राप्त 
होते ६ । कामः क्रोध, लोभ, मोहः, मद्‌, गानः मात्सर्यं ओर 
अहंकार ये क्रमशः आड दोप्र बताये गये द, जिनके प्रतीक- 
स्वरूप उपयुक्त आट अस्र द ॥ ४३३ ॥ 


उन्मत्ताश्च विचेष्टन्ते न्टसंक्षा विचेतसः ॥ ४४॥ 

खपन्ति च श्रुवन्ते च छ्दंयन्ति च मानवाः 1 

मू्रयन्ते च सततं सुद्न्ति च हसन्ति च ॥ ४५॥ 
इन अकि प्रयोगसे कु स्येग उन्मत्त हो जते ई ओर 

वी ही चेश करने ख्गते ह । कितर्नोफो सुधबुध नहीं 

रद जाती, वे अचेत हो जाति । कड मनुष्य सोने लगते 

हं । ऊुख उदखख्ते-कूदते ओर छीकते ४ । कितने ही मल- 

मूत्र कले खा जाते ई ओर कु लोग निरंतर रोते-्दैसते 

रहते ह ॥ ८४-४५ ॥ 

निमौता सर्व॑खोकानामीभ्वरः सर्वकर्मवित्‌ । 

यस्य नारायणो वन्धुरज्ञंनो दुःसहो युधि ॥ ४६॥ 
राजन्‌ । सम्पूणं छोकोका निर्माण करनेबाढे ईश्वर एवं 

सब्र कमक ज्ञाता नारायण जिनके बन्धु ( शहायक ) है, वे 

नरस्वरूप अञ्न युद्धमे दुःख ई ( क्योकि उन्दं उपर्युक्त 

सभी अन्ञोका अच्छा ज्ञान टै ) ॥ ४६॥ 

कस्तमुत्सहते जेतुं त्रिषु खोकेषु भारत । 

वीरं कपिध्वजं जिष्णुं यस्य नास्ति समो युधि॥ ४७॥ 
भारत ! युदभूमिमे जिनकी समानता कों भी नरी 

कर सकता, उन धिजयशीट वीर कपिध्वज अजुनको 





जीतनेका साहस तीनों लोकमि कौन कर सकतादहै१॥ ४७ ॥ 


असंख्येया गुणाः पाथं तद्विशिष्टो जनादंनः। 
त्वमेव भूयो जानासि कुन्तीषु्नः धनेजयम्‌ ॥ ४८॥ 
नरनारायणौ यौ तौ तावेवा्ंनकरेदावौ। 
विजानीहि मष्टाराज भ्रवीरौ पुद्योत्तमौ ॥ ४९॥ 
महाराज | अञचुनमे असंख्य गुण एवं भगवान्‌ जनार्दन 
तो उनसे भी बदृकर ह| तुम भी कुन्तीपुत्र अज्ुनको अच्छी 
तरद जानते हो । जो दोनो मदात्मा नर ओर नारायणक्रे 
नामसे प्रथिद्धैः वे दी अर्जन ओर भीक्रष्ण द । तद 
ज्ञात दोना चाष्ियि किं वे दोनों पुरुषरत्न सर्वभध 
चीर ६ ॥ ४८-४९ ॥ 
यद्येतदेवं जानासि न च मामभिरदाङ्कस । 
आर्या मति समास्थाय शास्य भारत पाण्डयेः॥ ५० ॥ 
भारत ! यदि तुग इत बरातको शस रूपम अनते हो 
ओर मु्षपर तुम्रं तनिक भी संदरष््‌ नहीं तो मेरे कनैषे 
रे बुद्धिका आश्रय टकर पाण्डवाके साथ संधि करल ॥ 
अथ चेन्मन्यसे भयो न मे भेदो भवेद्रिति। 
प्रशाम्य भरतश्चेष्ठ मा च युद्धे मनः छथाः॥ ५१॥ 
भरतश्रेष्ठ यद्वि तुम्हारी यद इच्छाशेक्रिदमलोगि षु 
ने जीर इसी तुम अपना कल्याण समशो, तब तो रचि 
करके दान्त हे जाओ भौर युद्धम मन न टगाओ ॥ ५१॥ 
भवतां च ऊुरधे्ठ दुरं बहुमतं भुवि । 
तत्‌ तथैवास्तु भद्रं ते खार्थमेवोपचिन्तय ॥ ५२॥ 
करभे ! दम्या डुर इस परथ्वीपर बरटुत प्रतिष्रित४। 
वद उसी प्रकार सम्मानित वना रद धौर तुम्धश कस्याण 
टो; इर च्ि अपने वासवि सार्थका ही चिन्तन करो॥ 


इति शीमहामारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि दुम्मोद्धवोपाख्याने पण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 
दस प्रकार भौमहानःस उचोगपरमके अन्तम भगवद्‌यनप्वमे दुम्भोदरङ सथःमिषगक छनन अध्याय पृ हुमा १.३ ॥ 
८ दक्षिणस्य भिक पाठका १ श्लोक मिराकर कख ५३ सेक हं ) 





सुप्तनवतितमोऽध्यायः 
कृण्व भनि दुर्योधनको संधिके ण्यि समन्नाते हर मातकलिक्ा उपाख्यान आरम्भ करना 


व्स्पायन उवाच 
ज्ञामद्ग्स्यवचः शरुन्वा कण्योऽपि भगवाय्षिः। 
दुर्योधनमिदं वाक्रयमव्रवीत्‌ कुरुसंसदि ॥ १॥ 


येशभ्पायनजी कहते ह--जनमेजय { जमदभ्रिनन्दन 


प्रयरामका यद वचन सुनफर मणवान्‌ ण्व मुनिने भी 
दौरसभाम दुर्याधनये यह्‌ ब्रात कदी ॥ १॥ 





मोदन ६ । भिस्च असते भरागशचित्त होकर मनुष्यङरो नाक ( खगे ) रोक दरितधो देने कगे, बद नाक या उन्म दन्‌ कददाता ६। 
भितके प्रहासे विद होकर लेग श्राप फरण मलूर करने लगते ईं, यह अश्चिषवर्जन्‌ जववा ब्रा नान अख ६‹ संतान 
अथवा दवन असत वृह ४, निस प्रयोगसे अपिच्िप्ररूपसे अस््-दरस्वोफी कष होने गती ट 1 निस ्रयोगसे मनुष्य यदनादि रे 
नीच उढता दै, वड नतंक या पशाच भस ६ । भयानक संहारदारी अश््रको घोर अथवा राद्स बदा गवा 1 निस्सेभाद्न 
होकर छोग यदम पवर रल हर मप्नेके ठिमे निश्छ पदे ९, बड़ आखमेोदकः अयता याम्य नाम जस्त ६ \ ( माप्तयाद्दोपदर्त ) 
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कण्व उवाच 


अक्ञयश्चाग्ययदचेष ब्रह्मा खोकपितामह्ः 1 
तथेव ` भगवन्तौ तौ नरनारायणाचृषी ॥ २ ॥ 


कण्व योे--राजन्‌ जसे लोकपितामह जह्ञा अक्षय ओर 
अविनाश्ची हं, उसी प्रकार वे दोनों भगवान्‌ नरनारायण 
ऋषि भीहै॥ २॥ 


आदित्यानां हि सर्वेषां विष्णुरेकः सनातनः। 
सजय्यश्चाग्ययद्चव शाश्वतः प्रभुरीश्वरः ॥ ३ ॥ 
अदितिके सभी पुर्वमिं अथवा सम्पृणं आदिर्त्योमिं एक- 


मात्र भगवान्‌ विष्णु ही अजेयः अविनाश्चीः नित्य विद्यमान 
एवं सर्वंसमथं सनातन परमेश्वर ह ॥ ३ ॥ 


निमित्तमरणाश्चान्ये चन्द्रस्य मदी जलम्‌ । 
वायुरभ्रिस्तथाऽऽकादां अहास्तारागणास्तथा॥ ४ ॥ 

अन्य खव लेग तो किसी-न-किसी निमित्तते मूत्युको परास 
होते ही ई । चन्द्रमा, सूं, पथ्वी, जल, वायु, अभि, आकाश, 
ग्रह तथा नक्षत्र-ये सभी नाशवान्‌ ई ॥ ४॥ 


ते च क्षयान्ते जगतो हित्वा लोकत्रयं सद्‌ा । 
क्षय गच्छन्ति वे सवं स््ञ्यन्ते च पुनः पुनः॥ ५ ॥ 
जगत्‌का विनाश होनेके पश्चात्‌ ये चन्द्र सूर्यं आदि 
तीनों लोकोका सदाके दि परित्याग करफे नष हो जति ह । 
फिर ५ इन सव्रकी वारंवार चष्टे होती ३॥ ५॥ 
६ मरणास्त्वन्ये मानुषा सुगपक्षिणः । 
तैयंग्योन्याश्च ये चान्ये जीवलोकचरास्तथा ॥ ६॥ 
इनके सिवा ये दूसरे जो मनुष्यः पञ्चः पक्षी तथा जीव- 
रोके विचरनेवाले अन्यान्य तिर्गयोनिके प्राणी ई, वे 
अस्पकालमं दी कालके गल्भ चछे जाते ई ॥ ६ | 
भूयिष्ठेन तु राजानः भियं शूक्त्वा ऽ ऽयुषः कथे । 
तरुणाः प्रतिपद्यन्ते भोक्त खुरृतदुष्छृते ॥ ७ ॥ 
राजालोग भी प्रायः राजलक्ष्मीका उपभोग करके 
भयु! समाति हेनेपर मू्यु होनेके पथात्‌ अपने पाप-पुण्यका 
पङ भोगनेके विमि पुनः नूतन जन्म ग्रहण करते है ॥ ७ ॥ 
स भवान्‌ धमेपुत्ेण रामं कमिहार्हति । 
पाण्डवाः ऊूरवद्चव पारयन्तु वसुंधराम्‌ ॥ ८ ॥ 


राजन्‌ | आपको धर्मपुत्र युधिष्ठिरके साय संधि करखेन ` 


चाहिये । म चाहता हँ कि पाण्डव तथा कौरव दोनों भिखकः 
इस पृथ्वीका पाठन करे ॥ ८ ॥ 


यलवानहमित्येव न मन्तव्यं सुयोधन । 
यर्वन्तो चदिभ्यो हि द्यन्ते पुरुपषंभ ॥ ९ ॥ 
युश्परण सुयोषन । मदे यह नही मानना चाये कि 
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म ही सवसे अधिक यल्वान्‌ हँ; क्योकि संसारम वल्वा्नि ` 
भी वल्वान्‌ पुरुष देखे जते द॑ ॥ ९ ॥ | 
न बं विनां मध्ये वटं भवति कौरव । | 
वबन्तो हि ते सवें पाण्डवा देवविक्रमाः ॥ १०॥ 
ुखनन्दन ! बल्वारनोके वीचमे सेनिकयल्को बर नह 
समञ्चा जाता दै । समस्त पाण्डव देवता्ओंके समान पराक्रमी 
हं; अतः वे ही तुम्हारी अपेक्षा वलवान्‌ ह ॥ १० ॥ 
अजाप्युदाहरन्तीममितिासं पुरातनम्‌। “^ | 
मातलेवौतुकामस्य कन्यां सुगयतो बरम्‌ ॥ ११॥ ` | 
इस प्रसङ्गमे कन्थादान करनेके स्मि वर दँदनेवहे ` 
मातल्कि इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिगा 
करते ह ॥ ११॥ | 
मतस्तरको कयराजस्य मातलिनौम सारथिः । | 
तस्येकव कखे कन्या रूपतो खोकविश्चुता ॥ १२॥ 
निल्योकीनाथ इन्द्रके परिय सारथिका नाम मातहि दै । 
उनके कुलम उन्दीकी एक कन्या थी, जो अपने रूपके 
कारण सम्पूणं लोकमि विख्यात थी ॥ १२॥ 


गुणकेशीति विख्याता नाम्ना सा देवरूपिणी । 
रिया च वपुषा चैव सियो ऽन्याः सातिरिच्यते॥ १३॥ 

वह देवरूपिणी कन्या गुणकेशीके नामसे प्रद थी। 
गुणकेशी अपनी शोभा तथा सुन्दर शरीरकी दषते उ 
समयकी सम्पूणं खिर्येसि शरेष्ठ थी ॥ १३॥ ॐ | 


94 


तस्याः भदानसमयं मातलिः सह भाय॑या। ` § 
श्ात्वा विमदो राजंस्तत्परः परिचिन्तयन्‌ ॥ १४॥ 


राजन्‌ { उसके विवाहका समय आया जान मातन 
एकाग्रचित्त हो उसीके विषयमे चिन्तन करते हुए अपनी 
पल्ीके साय विचार-बिमर्थं किया ॥ १४॥ | 
धिक्‌ खरवलघुरीलानासुचिद्ूतानां यशखिनाम्‌। 
नराणां खदुसत््वानां कुठे कन्याप्ररोहणम्‌ ॥ १५॥ 
“जिनका शीकतभाव भेष्ठ है, जो ऊँचे ऊुक्मे उतन | 
इए यशसी तथा कोमल अन्तःकरणवाछे ह; एसे | 
खमे कन्याका उत्पन्न होना दुःखकी ही बात हे ॥ १५॥ 
मातुः खें पितकुखं यत्र चैव प्रदीयते । 
कुलत्रयं संशयितं कुरते कन्यका सताम्‌ ॥ १६॥ 
“कन्या मातरकुल्कोः पितृकुलक तथा जर क 
जाती हैः उस कुलको-सप्पुरर्पोके इन तीनो कुर्लोको 
डाङ देती दै ॥ १६॥ 
देवमानुषलोकौ द्धौ माचुवेणैव चश्चुपा। 
अवगाहौव विचितौ न च मे रोचते वरः ॥ १७॥ 


मैने मानवदृषटके अनुसार देवडोक तथा महष्यगे$ 
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दोनोमिं अच्छी तरह पूम-फिरकर कन्यके लिये वरफा अन्वेषण करे नागल के जानेका विचार किया ॥ १९ ॥ 


किया दैः पर वर्ह को भी वर मुशे पठंद नदी आ रदा ३, ॥ 
कण्व उश्राच 
न देवान्‌ नैव दितिजान्‌ न गन्धवौन्‌ न मालुपान्‌ । 
अरोचयद्‌ वरते तथैव वहुखाचरपीन्‌ ॥ १८॥ 
कण्व मुनि कते मातलि वरे ल्ि बहुत-ते 
देवतार्ओः द्या, गन्धवा ओर मनुरप्यो तथा छपि्ेको भी 
देखा; परंतु कोई उन्हे पसंद नदीं आया ॥ १८॥ 
भायंयाचु स सम्मन्ध्य स रातौ उध्मया। 
मातचिनीगखोकाय चकार गमने मतिम्‌ ॥ १९॥ 
तश्र उन्हेनि रातमे अपनी पत्नी सुधमफि साथ सदाह 


न मे ेवमयुष्येषु गुणकेदयाः समो बरः। 

रूपतो इद्यते कथिन्नागेषु भविता धुवम्‌ ॥ २० ॥ 
ये अपनी पत्नीसे वोे--्देवि ! देवतार्भो ओर 

मनुर्प्योमं तो गुणकेश्चीके योग्य कोर रूपवान्‌ वर नदीं 

दिखायी देता । नागलोके को-न-कोरं उखके योग्य ब्र 

अवद्य होगा ॥ २० ॥ 

इत्यामन्छय खुधमां स छत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 

कल्यां दिरस्युपाघ्राय पविवेश मष्ीतलम्‌ ॥ २१ ॥ 


सुधमसि एेसी सत्याह करे मातदिने इषटदेवकी परिक्रमा 
की ओर कन्याकरा मस्तक भूधकर रसातसम प्रवेश किया ॥ 


इति रीमहाभारते उद्योगपद॑णि भगवद्यानपर्वणि मातङ्िवरन्वेपणे सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 
दर प्रका भीमहामाप्त उ्चागपतैके अनैत भगवद्‌ मानपरममे मातरि बर खोजनेते सम्बन्य र्नेग रत्तानयवर अध्याय पूर, हभ १,७ 
--*--2-+-4+-- 


अष्टनवतितमोऽध्यायः 
मातकलिका अपनी पुत्रीके सिये बर खोजनेके निमित्त नारदजीके साथ वर्णलोकमें 
भ्रमण करते हए अनेक आशवयंजनक वस्तु देखना 


कृण्व उवाव 
मतिस्तु ` जन्‌ मागं नारदेन महर्पिणा। 
;वरूणं गच्छता द्रष्टुं समागच्छद्‌ यदच्छया॥ १॥ 
कण्व सुनि क्ते है- राजन्‌ ! उसी समव मदि 
नारद वद्णदेवतासे भिलनेके स्थि उधर जा रहे थे। 
नागलयोकके मार्गमे जाते हुए मातलिर नारदजीके साथ 
अकस्मात्‌ भेट हो गयी ॥ १॥ 
नारदोऽथाव्रवीदेभं क भवान्‌ गन्तुमुद्यतः। 
स्वेन वा सूल का्यंण रासनाद्‌ वा शतक्रतोः ॥ २ ॥ 
नारद्जीने उनसे पृदछा-देवसारथे 1 तम करा 
जानेको उद्यत दए हो? वम्हारी यह यत्रा शिम निजी 
कार्यसे अयव देवेन्द्रफे आदेशते हुई६१॥ २ ॥ 
मातछिनौरेनैवं सम्पृष्टः पथि गच्छता । 
यथावत्‌ सर्वमाच्ट खक्ा्यं नारद्‌ं प्रति ॥ ३ ॥ 
मार्गमे जाते हए नारदर्जाके इस प्रकार पृष्ठनेषर 
मातलि उनते अपना सारा कायं यथावतूल्पपे ववाया ॥ 
तसुवाच।थ स ॒सुनिगंडछावः सहिताविति । 
सखिलेशादिद क्षा्थंमदमप्यु्यतो दिवः ॥ ४॥ 
तब उन मुनिन मातदिवे कहा--षहम दोनों साथ-साथ 
चदं । अ भी जस्क स्थामी वदणदेवश्ना दधान केकी इच्छा- 
8 दवलाक्षे आरदाहं॥ ४॥ 
म० १. १२० १८ 


अहं ते सवंमाख्यास्ये ददांयन्‌ वद्धातलम्‌। 
दष्ट तत्र वरं कचिद्‌ रोचयिष्याव मातद्े ॥ ५ ॥ 
म तमहं शृथ्वीके नीचेके रोको दिखाते हुए वदी 
सव वस्तुर्भोक्रा परिचय दूंगा । मतले ! वं हम दोनी 
किसी योग्य वरो देखकर पसंद शरो" ॥ ५॥ 
अवगाह्य तु तौ भूमभिषुभं मातलिनारवौ । 
ददृशाते महारमानी खोकूपाटमपापतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर मातलि ओर नारद दोनों मशस्मा पृथ्वी 
भीतर प्रवेश फरॐे जल्करे स्वामी लोकपा तर्णके समीप 
गये ॥ ६॥ 
तत्र देवपिसदशी पूजां स प्राप नारद्‌ः। 
महेन्द्रसदशीं चेव मातछिः भ्यपद्यत ॥ ७ ॥ 
नारदजीको व्हा देवधिरयोके योग्य भर मातलिको 
देवराज इन्द्रफे समान भदर-सत्कार प्रास्त हुभा ॥ ७॥ 
तावुभौ प्रीतमनसौ क यंबन्तो निवेद्य ह्‌ । 
यदणनाभ्ययुश्चातौ नागलोकं चिचरतुः ॥ ८ ॥ 
तखश्चात्‌ उन दोनेनि प्रषन्नचित्त होकर वरुणदेवत 
अपना कार्यं निवेदन किया ओर उनकी अशा ठेकर ये 
नागलोके विचरन = ॥ ८ ॥ 


नारदः सर्यभूतनाम्न्तभृमिनिवासिनाम्‌ । 
@ = ह क 
जानंश्चकार व्याख्यानं यन्तुः सवमत्ेपतः॥ ९ ॥ 
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नारदजी पाताढलोकमं निवास करनेवाठे सभी प्राणिर्यको 
जानते थे । अतः उन्होनि इन्द्रषारथि मातच्कि वर्हकी सव 
वस्तुओकि विषयमे विस्तारपूर्वक बताना आरम्भ किया ॥ ९ ॥ 


नारद्‌ उवाच 
दष्टस्ते वरुणः सूत पुत्रपौत्र समाघ्रृतः। 


पदयोद्‌कपतेः स्थानं खवंतोभद्रसृद्धिमत्‌ ॥ १०॥ ` 


नारदजीने कहा- सूत मने पुतं ओर पौर्त 
धिरे हुए वरुणदेवताका द्च॑न किया है । देखो, यह जलेश्वर 
वसणका समूद्धिशाली निवासस्थान टै । इसका नाम है, 
सवतोभद्र ॥ १० ॥ 
पष पो महाप्रज्ञो वखुणस्थेह गोपतेः। 
पप वै शीखदचेन शोचेन च विशिष्यते ॥ ११॥ 
ये गोपति वर्णक परम्‌ वुद्धिमान्‌ पुत्र ह; जो अपने 
उत्तम खभावः, सदाचार ओर पविन्रताके कारण अपना 
विशिष्ट खान रखते ६ ॥ ११॥ 
एषोऽस्य पुत्रोऽभिमतः पुष्करः पुष्करेक्षणः । 
रूपवान्‌ दशनीधश्च सोमपुञ्या बृतः पतिः ॥ १२॥ 


वसणदेवके इन प्रिय पुत्रका नाम पुष्कर है । इनके 


नत्र बरिकेसित कमलके समान सुशोभित है । ये रूपवान्‌ तथा 
दशनीय ई । इसीच्ये सोमदी पुत्रीने इनका परतिरूपते 
वरण किया टै ॥ १२॥ 
ज्योत्स्नाकाखीति यामाहदवितीयां रूपतः धियम्‌। 
अदित्यादचेव यःपुरो ज्यःभेठः छतः स्सतः॥ १३॥ 
सोमक जो दूसरी पुत्री ई वे उ्यो्नाकाटीके 
नामस यसिद्ध दं तथा रूपमे साश्चात्‌ रष्ष्भीफे समान जान 
पडत ६ं। उन्न अदितिदेवीके व्ये पुत्र सर्यदेवको अपना 
भरष्ट पति बनाया एवं माना ३॥ १३॥ 
भवनं वाख्णं पदय यदेतत्‌ सर्वकाञ्चनम्‌ । 
यत्‌ ध्ाप्य खुर तां भरात्ताः खराः सुरपतेः सच्चे ॥ १४॥ 
मदेन्रमित्र | देखो, यदह वरुणदेवताका भवन &, जो 
स्र ओरसे युवरणका ही बना हुथा १ । यक्षं पुचकर ही 
देवगण वासवम देवत्वलाभ करते ई ॥ १४॥ 
पतानि हृतराज्यानां दैतेयानां स मावे । 
दीप्यमानानि ददयन्ते स्ंप्रहरणान्युत ॥ १५॥ 
माते | जिनके राज्य छीन व्यि गये हैः उन दैत्य 
ये दीप्यमान समयणं आयुष दिखायी देते ६॥ १५ ॥ 
अक्षयाणि किरेतानि विवर्तन्ते सख मातले । 
अनुभावग्रयुक्तानि सुरेरवजितानि ह ॥ १६॥ 
५ देवसारथ | ये सारे अख-यख्न अक्षय दै भौर प्रहार 
करनैप्र दानुको आदत करके पुनः अपने स्वामीके दामे 
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ननन च्च ॥ 

खोट अति द । पदे दैत्यो अपनी शरिके अर ्‌ 
इनफा पयोग करते थे; परंतु अय देवतानि इन्द जीत्‌ 
अपने अथिकारमं कर खिया है ॥ १६ ॥ 
अघ्र राक्षसजात्यश्च देत्यज्ात्यश्च मातछे। 
दिव्यप्रहरणाश्चाखन्‌ पूर्वदैवतनिमिताः ॥ १७॥ 

मातले | इन सानम राक्षर ओर दैत्यजातिके खग 
रहते हं । यौ देस्योके बनाये हुए वहुवते " दिष्याज्न भ ` 
रे ई ॥ १७॥ 6. 
अग्निरेष महा्चिष्माज्जागतिं वारुणे हवे। 
वेप्णवं चक्रमाविद्धं विधूमेन हविष्मता ॥ १८॥ 

ये महतिजस्नी अग्निदेव व्णदेवताके सरोवरमे प्रकाशित 
होते ई । इन धूमरहित अग्निदेवने भगवान्‌ विष्णुके सुदनन । 
चक्रको भी अवर्द्ध कर दिया था॥ १८॥ | 
पप गाण्डीमयश्चापो खोकसंहारसम्धतः। 
रश्यते दैवतैर्नित्यं यतस्तद्‌ गाण्डिवं धुः ॥ १९॥ 

वञ्जक्री गोँठको '्गाण्डीः कडा गया । यह धनुप उषी 
कायना हुभा दै, इसछ्ियि गाण्डीव कत्ता है | जगत्‌ 
संहार करनेके स्थि इक्का निर्माण हुआ दै। देवतालण 
सदा इसकी रक्षा करते ई ॥ १९ ॥ 
एप कृत्ये समुत्पन्ने तत्‌ तद्‌ धारयते वलम्‌ । 
स्ख्रशतसंख्येन प्राणेन सततं श्वः ॥ २०॥ 

यह धनुष आवश्यकता पडुनेपर खालगुनी शक्ति, ` 
सम्पन्न शो वैसे.वेते ही वर्को भी धारण करता है ओर षदा ५ 
अविचङ बना रहता ३ ॥ २०॥ | 
अशास्यानपि शास्त्येष रक्षोवन्धुपु राजघ । 
खटः पथमतश्चण्डो बरह्मणा ब्रह्मवादिना ॥ २१॥ 

ब्रह्मवादी ब्रह्माजीने पटे इस प्रचण्ड धनुपका निम 
श्रिया था | यदह राक्शदय राजाभमिसे अदम्य नेश 
भी दमन कर डाटता 2 ॥ २१ ॥ 
पतच्छल्यं नरेन्द्राणां महच्चक्रेण भासितम्‌ । | 
पुत्राः सलिलराजस्य धारयन्ति महोदयम्‌ ॥ २९॥ 

यह धनुप राजाभोके व्यि एक महान्‌ अख दै | 
चक्रके समान उद्धाित होता रहता है । इस महान्‌ 
कारी धनुष्को जट वरुणक पुत्र धारण करते ई ॥ ९९ ॥ 
पतत्‌ सछिराजस्यच्छत्रं छत्रे स्थितम्‌ । । 

क २३॥ 
सवतः सलिलं शीतं जीमूत इव वपति ॥ 

ओर यह सट्लराज वरुणका छन्न है, जो श्र 
र्खा हुआ दै । यद छत्र मेधी भोति सब ओरपे 
जल वरपाता रहता ॥ २३॥ 
पतच्छात्‌ परिभ्रष्टं सछिटं सोमनिमटम्‌। 
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तमसा मूखितं भाति येन नाच्छति दर्शनम्‌ ॥ २४॥ 
इस छत्रम गिरा हुभा चन्द्रमाफे समान निर्मछ ज 

अन्ध्ारसे आच्छन्न रहता दै, जिभवे दष्टिपथमे नही आतादै॥ 

वहन्यद्भुतरूपाणि द्रण््यानीह मातले । 


तव कायोषरोधस्तु तस्माद्‌ गच्छाव मा चिरम्‌॥२५॥ 

मातले | इस वदणल्ीकनें देखने योग्य बहुत सी अदत 
वस्तु ६; परंतु सयको देखनेसे वुग्धारे कार्यम ख्ावर पडेगी 
इसल्ि हमलख्ोग शीघ्र दी यदोष नागस्येकर्म चङे ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातङिवरान्वेषणे अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


इस प्रकार भरीमुदाभारत ग्चोगपरे अन्तत भनवणनपर्मे मातस्कि द्रा बरी लोजनिपयङ़ अदुाननरव अध्याय परा हुश्र॥ ९८ ॥ 





एकोनशततमोऽध्यायः 
नारदजीके हारा पाताललोकः प्रदर्शन 


नारद्‌ उवाच 
पतत्‌ तु नागलोकस्य नाभिस्थाने स्थितं पुरम्‌। 
पातालमिति विख्यातं दैत्यदानवसेवितम्‌ ॥ १ ॥ 
इदमद्धिः समं भ्राता ये केचिद्‌ भुवि जंगमःः। 
प्रविदान्तो महानादं नदन्ति भयपीडिताः ॥ २ ॥ 
नारदज्ञी वोले--मातटे ! यह जो नागलोकके नाभि- 
स्थान ( मध्यभाग ) मे खित नगर दिखायी देता है, इसे 
पाताक कदते द । इख नगरमे दैत्य ओर दानव निवास 
करते ह । यँ जो कोई भूतले जङ्गम प्राणी जख्के साथ 
यहकर आ जाते £, वे इत पातालम पर्हचनेपर भयसे 
पीड़ित हो बड़े जोरसे चीक्ार करने र्गते ६ ॥ १-२॥ 
अत्राक्जुयेऽग्िः सततं दीप्यते वारिभोजनः । 
व्यापारेण ध्ुतात्मानं निबद्धं समबुध्यत ॥ ३ ॥ 
यदौ जल्फा दी आहार करनेवाटी आसुर अन्नि सदा 
उद्दीप् रदती । उसे यत्नपूर्वक म्यादामे स्थापित किया 
गया है । वई अग्नि अपने-आपको देवता ओद्वारा नियन्त्रित 
समञ्ञतो ३; इसस्ि सप्र ओर फैढ नदी पाती ॥ ३ ॥ 
अच्राश्चतं सुरैः पीत्वा निदितं नि्तारिभिः। 
अतः सोमस्य हानिदच बृद्धिदयेव प्ररटद्यते ॥ ४ ॥ 
देवतार्भेनि अपने शतरुर्भका संहार करके अमूत पीकर 
उसका अवशिष्ट भाग यहीं रख दिया था । इसीलिये अमृत- 
मय सोमकी हानि ओर ददि देखी जाती  ॥ ४॥ 
अत्रादिन्यो हयशिराः काले पर्वणि पवंणि । 
उत्तिष्ठति खवणौख्यो वाग्भिरापूरयञ्जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
यौ अदितिनन्दन हथग्रीव विध्यु सुवरणमय कान्ति 
धारण करे प्रत्येक पर्वपर वेदध्वनिके द्वारा जगत्को 
परिपूर्णं करते हप ऊपरको उठते ६॥ ५॥. 
यस्मादटं समस्तास्ताः पतन्ति जलमूतयः। 
तस्मात्‌ पाताङमिव्येव ख्यायते पुरमुत्तमम्‌ ॥ £ ॥ 
जलस्वरूप जितनी भी बस्तु ई, वे सतर वरहो पास 


रूपे गिरती हं, इसव्थि ( (पतन्ति अलम्‌” इष व्युतत्तिके 

अनुसार पात+अटम्‌-ईइन दोनो शब्देकि थोगते ) यह उत्तम 

नगर (पाता कव्यता १ ॥ ६ ॥ 

पेरावणोऽस्मात्‌ सलि गृदीत्वा जगतो टितः। 

मेषेष्वामुश्चेते शीतं यन्मदेन्द्रः प्रवर्षति ॥ ७ ॥ 
जगत्‌का हित करनेवाला ओर समुद्रसे उयन्न होनेवाल्म 

वर्षाक्ाखीन वायु यसि शीतल ज छेकर मेषेमिं सापित 

करता टै जिसे देवराज इन्द्र॒ भूतरपर बरखाते ६ ॥ ७ ॥ 

अन्न नानाविधाक्ारास्तिमयो नेकरूपिणः। 

अष्डु सामध्रभां पीत्वा वसन्ति जटचारिणः॥ ८ ॥ 
नाना प्रकारकी आकृति तथा भति-भौतिके रूपव 

जलचारी तिमि ( हेर ) मत्स चन्द्रमाकी किरर्णोक्रा पन 

करते हुए यशो जख्म निवास फरते ई ॥ ८ ॥ 

अत्र सूयांद्ुभिर्भिन्नाः पातालतलमाभिताः। 

खता हि दिवसे सूत पुनर्जीवन्ति वै निशि ॥ ९॥ 
मातङे | ये पातालनिवाषी जीव-जन्तु यरा दिनम स्य 

की किर्णेसि संतप्त हो मृतप्राय भवस्थमि पटच जति £ 

परंतु रात शनेपर अमृतमयी चन्द्ररदिमर्योके सम्यकपे पुनः 

जी उरते ६॥ ९॥ 

उद्यन्‌ नित्यदाद्चान् चन्द्रमा रदिमवाहुभिः। 

अस्तं स्पृदय संस्परात्‌ संजीवयति देहिनः ॥ १०॥ 
वहा प्रतिदिन उदय देनेवाले चन्द्रमा अपनी किरण- 

मयी भुजाभति अमृतका स्पशं कराकर उभके द्वारा यके 

मरणान्न जीवको जीवन प्रदान फरते ६॥ १० ॥ 

अत्र तऽधमेनिरता यद्धाः कटेन पीडिताः। 

दैतेया निवक्षन्ति स वास्येन हतधियः ॥ ११॥ 
इन्द्रने जिनी सम्पत्ति टर खी टदै, वे अधमेपरायण 

दैत्य काणे बद्ध एवं पीद्धित दोर इसी सानम निवास 

करते ६॥ ११ ॥ 
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अत्र भूतपतिनौम सर्वभूतमहेश्वरः । 

भूतये सर्व॑भूतानामचरत्‌ तप उत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
सर्वभूतमेश्वर भगवान्‌ भूतनाथने सम्पूणं प्राणिर्योके 

कस्थाणके ल्य य उत्तम तपस्या की थी ॥ १२॥ 

अत्र गोवतिनो विप्राः खाध्यायाम्नायकरिताः। 

त्यक्तश्राणा जितखगौ निवसन्ति महषयः ॥ १६ ॥ 
वेदपाटसे दुरबख हुए तथा प्रार्णोकी परवा न करके 

तपस्याद्वारा खगंखोकपर विजय पानेवाके गोव्रतधारी ब्राह्मण 

महर्पिंगण यँ निवास करते ई ॥ १३ ॥ 

यज्नत्नश्चयो नित्यं येनं केनचिदारितः। 

येन केनचिदाच्छन्नः स गोव्रत इहोच्यते ॥ १४॥ 
जो जरह कटी भीसोलेतादहेः जिल किसी फएल-मूख 

आदिते भोजनका कार्यं चखा ठेता है तथा वस्कख आदि 

जिस फिंसी वस्तुते भी रारीरको ठक टेता दै, वदी यरद "गो- 

्रतधारी' कदलाता दे ॥ १४॥ 

पेरावणो नागराजो वामनः कुमुदो ऽ्जनः। 

भ्रसूताः सुप्रतीकस्य वंदे वारणक्षत्तमाः ॥ १५॥ 
याँ नागराज एेरावतः वामनः, कुमुद ओर अनञ्जन 

नामक भेट गज सुप्रतीकके वंशम उत्पन्न हूए द ॥ १५॥ 

पद्य यदत्र ते कश्चिद्‌ रोचते गुणतो बरः। 

वरयिष्यामि तं गत्वा यत्नमास्थाय मातले ॥ १६॥ 
मातले { देखोः यदिः य ठट कों गुणवान्‌ वर 

पसंद हो तो मं चलकर यत्नपूर्वक उसका 


श्रीमहाभारते 


याना कय्नयनकनन्ानडन ककन ज~ | 
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~ 

वरण करटँगा ॥ १६ ॥ | 

अण्डमेतज्लखे न्यस्तं दीप्यमानमिव धिया। | 

आ प्रजानां निसगौद्‌ वे नोद्धिद्यति न सर्पति ॥ १७॥ ` 
जरे भीतर यह एक अण्डा रक्खा हुआ जोक 

अपनी प्रमासे उद्धासित-सा हो रहा हे { जयते प्रजाजनन ` 

सृष्टि आरम्भ हई ३, तवसे टेकर अव्रतक यह अण्डा नतो 

फटता दै ओर न अपने खानसे इधर-उधर जा 

ही हे॥ १७॥ > १ 

नास्य जाति निसर्गं वा कथ्यमानं श्णोमि वै। 

पितरं मातर चापि नास्य जानाति कचन ॥ १८॥ 
इसकी जाति अथवा खभावके विषयमे कभी किती 

कुख कते नीं सुना दै । इसके पिता ओर माताको भी 

कोई नदीं जानता ३ ॥ १८ ॥ 

अतः किल महानिरन्तक्रारे समुत्थितः । 

धक्ष्यते माते सवे त्रेखोक्यं सखचर!चरम्‌ ॥ १९॥ 
मातछे | कहते ई, प्रख्यकारम इस अण्डेके 

यड़ी भारी आग प्रकट होगी, जो चराचर प्राणिहि 

समस्त त्रिखोकीको भस्‌ कर डाकेगी ॥ १९॥ 

मातदछिस्त्वव्रवीच्छुत्वा नारदस्याथ भाषितम्‌ । 

न मेऽन्न राचते कदिचदन्यतो वज्ञ माचिरम्‌ ॥ २०॥ 
नारदजीका यदह भाषण सुनकर मातर्न कदा 

मञ्े कोई भी वर पसंद नहँ आया; अतः शीघ्र दी अन्य 

कटं चदि" ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि मातरिवरान्वेपणे एकोनडाततमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 


इ प्ररार भरोमहामाएत उदयोगपथके अन्तरगत भगव्र्ानयरवमे मातरिक द्वारा बरी खोजधिषयश निन्यान्येवः मध्याय पृराहुमा॥ % ` 6 





राततमोऽध्यायः 
दिरण्यपुरका दिग्दशेन ओर वणन 


नारद उवाच 
दिरण्यपुरमिस्येतत्‌ खयातं पुरवरं मदत्‌ 
दैत्यानां दानवानां च मायाद्यतविचारिणाम्‌॥ १ ॥ 
नारव्‌जी कते है--मातठे | यह हिरण्य पुर नामक 
भे एवं विद्या नगर ट, जहौ तैकड़ौ मायाओंकि साथ 
विचरनेवाल द्यो ओर दानर्वोका निवाससयान ३ ॥ १ ॥ 
अनल्पेन परयत्नेन निर्मितं विश्वकर्मणा । 
मनसा खट पातारतटमानितम्‌ ॥ २ ॥ 
असुरोके विश्वकमां मयने अपने मानिक संकदपके 


अतुसार महान्‌ प्रयत्न करके पाताठलोकके भीतर इव नगरका 
निमाण करियादै ॥ २ ॥ 
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अन्न मायासदस्राणि विकुवौणा महौजसः । 

दानवा निवसन्ति स्म शूरा दत्तवरः पुरा ॥ १ 
यो लों मायारओका प्रयोग करनेवाञे ओर 

वल-पराक्रमसे सम्पन्न वे च्चूरवीर दानव निवास | 

भिन्द पूर्वकाख्मे अवष्य होनेका वरदान 

दो चुका है ॥ ३॥ 

नेते शाप्रेण नान्येन यमेन वख्णेन वा । , । 

शाक्यन्ते वरामानेतुं तथैव धनदेन च ॥  ,† . 
इन्द्र, यम, वसण, कुमेर तथा ओर कोई देवा 

इन्दं वशम नदीं कर सकता ॥ ४॥ 


असुराः कारलञ्ाश्च तथा विष्णुपदोद्धवाः। 





| 


भगवद्यनपवं ] 
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नेक्ता यातुधानाश्च ब्रह्मपादोद्धवाश्च ये ॥ ५ ॥ 
दृष्टिणो भीमवेगाश्च वातवेगपराक्रमाः। 
माधरावी्यापसम्पक्चा निवसन्त्यत्र माते ॥ & ॥ 

मातठे | भगवान्‌ विष्णु चरणोसि उस्पन्न ह 
काललञज नामक अमुर तथा व्रह्माजीके परोप प्रकट हुए 
वड़ी-वड़ी दादा, भयंकर बेगसे युक्तः प्रगतिशीक पवन- 
के समान पराक्रमी एवं मायावदे सम्पन्न नै्रंत ओर 
यातुधान इस नगरमे निवाष करते ई ॥ ५-६ ॥ 


निवातकवचा नाम दानवा युडदुमदाः 1 
जानासि च यथा श्क्रो नैताञशक्नेति वाधितुम्‌ ॥७॥ 

यहीं निवातकवच नामक दानव निवास करते ई 
जो युद्धमे उन्मत्त होकर छडते ई । तुम तो जनते दी टो 
किं इन्द्र भी इन्दं पराजित करनेमे समर्थं न्दी 
रदे ॥ ७॥ 


वहुञ्चो मातले त्वं च तच पुन्रश्च गोमुखः । 
निर्भग्नो देवराजश्च सहपुत्रः शचीपतिः ॥ ८ ॥ 

मातठे ! तुमः बुम्हारा पुत्र गोमुख तथा पुत्रशटित 
शचीपति देषराज इन्द्र अनेक बार इन सामनेषे मेदान 
छोड़कर भाग चुफे ६॥ ८ ॥ 


पद्य वेदमानि रौक्माणि माते राजतानि च । 
कर्मणा विधियुक्तेन युक्तान्युपगतानि च ॥ ९ ॥ 
माते । देखो, इनके ये सोने ओर चदीके भवन कितनी 
द्लोभा पा रहे १ । इनका निर्माण शिस्पशाल्नीय विधानके 
अनुार हु है तथा ये सभी मदल एक. वृसरेखे ष्टे 
दए ६॥ ९ ॥ 
वैदयंमणिचित्राणि प्रवाटस्चिराणि च। 
अक्रंस्फरिकद्युभ्राणि वञ्नसायोज्ज्वलानि च ॥ १०॥ 
इन सधम वैदूयंमणि जड़ी हुईं दै जिससे इनकी 
विचित्र शोभा दो रदी । खान-स्थानपर मूग सुजञित 
होनेके कारण इनका सौन्दर्यं अधिक बद्‌ गया ६ । आकके 
पूढ ओर स्फटिकमणि समान ये उजञ्ज्वर दिखायी देते 
र तया उत्तम दीरोते जटित होने कारण उनकी दीति 
अधिक बद गयी दै ॥ १० ॥ 
पार्थिवानीव चाभान्ति पद्मरागमयानि च । 
होखानीव च इदयन्ते दारवाणीव चाप्युत ॥ ११ ॥ 
इनमे कु तो मिदरीके यने हुः जान पड़ते ई, ङुछ 
पद्मरागमणिद्धारा निर्मित प्रतीत हेते ई छ मङ्ञान पत्थरो- 
के ओर कुछ खकडियकि बने हणप दिखायी देते ६॥ ११॥ 
सूर्यरूपाणि चाभान्ति दुक्षाग्निसदशानि च 1 
मणिज्ाङविचिन्राणि प्रश्चूनि निषिडानि च ॥ १२॥ 


दाततमोऽभ्यायः 
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ये सूर्यं तथा प्रञ्वटित अग्ने समान प्रका्चित हो 
रटे ६ । मगिर्योफी साटरोभि इनकी विचित्र छया षष्टि 
गोचर हो रष्टी ६ । ये सभी भवन ऊँचे ओर 
घने ६॥ १२॥ 


नैतानि शफयं निर्देष्टं रूपतो द्रव्यतस्तथा । 
गुणतक््यैव सिद्धानि प्रमाणगुणयन्ति च ॥ १३ ॥ 
दिरण्यपुरके ये मवन फिंतने सुन्दर ह॑ ओर फिन-किंन 
्र्व्यसि बने हुए ई इसका निरूपण नष किया जा सकता | 
अपने उत्तम रर्णोके कारण इनकी बड़ी प्रसिद्धि टै 1 
छम्प्राई-चीडादई तथा सर्वगुणसम्पन्नताकी ृष्िसे ये सभी 
प्रशंसाके योग्य ई ॥ १३॥ 
आक्रीडान्‌ पदय दैत्यानां तथैव शायनान्युत । 
रल्ञवन्ति महा्ीणि भाजनान्यासनानि च ॥ १४॥ 
देखो, द्येक उद्यान एवं क्रीडाखान कितने सुन्दर 
द | इनकी दाय्यार्प भी इनके अनुरूप दी ई॑ । इनके 
उपयोगमे आनेवाङे पात्र ओर आशन भी रलनज्टित णवं 
बहुमूल्य ६ ॥ १४॥ 


जल्षाभां स्तथा शौलांस्तोयप्रस्लचणानि च। 
कामयपुष्पफङांश्चापि पादपान्‌ कामचारिणः ॥ १५॥ 
यहे पर्वत मे्घोँकरी षटाके समान डान पड़ते ६ । 
वहसि जलके क्षरने गिर रहे ६। इन वृक्षी ओर दष्टिपाव 
करोः ये सभी इच्छानुसार एर ओर परख दैनेबाठे तथा 
कामचारी ६ ॥ १५॥ 
मातले कश्चिद्‌श्रापि रुचिरस्ते वरो भयेत्‌। 
अथवान्यां दिदं भूमेगंच्छाव यदि मन्यसे ॥ १६॥ 
मातले ! यशं मी वुर्ं फोर सुन्दर वर प्राप्त हो सक्ता 
ह । अथवा तुम्दारी राय दो, तो ₹5 भृमिकी क्रिसी दूसरी 
दिश्चाकी ओर चट ॥ १६ ॥ 
मातदिस्त्वत्रवीदेनं भाषमाणं वथाविधम्‌। 
देषपं नैव मे कार्य विधरियं त्रिदिवौकसाम्‌ ॥ १७॥ 
तय ठेखी बातें करनेवाठे नारदजीवे मातल्नि कद- 
वे ] सुकते करई एेला कायं नशं करना चाधि, ज 
देवतार्भकरो अप्रिय स्यो ॥ १७ ॥( 
नित्यानुषक्तवैरा हि श्रादरो देवदानवाः 
परपक्षेण सम्बन्धं रोचयिष्याम्यष्टं कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
यद्यपि देवता ओर दानव परस्पर भाई ही ई, तथापि 
इनम सदा वैरभाव बना रहता ४ । एसी दशम्‌ मं शुक 
फ साथ अपनी पुव्रीका सम्बन्ध केष पवद फरंगा १॥२८॥ 


अन्यत्र साघु गच्छाय द्रष्टुं नादामि दानवःन्‌। 
जानामि तव चात्मानं हिसातंमकूमनं तथा ॥ १९॥ 
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न स 





दणि 


श्रीमहाभारते 


“इसलिये अच्छा यही होगा कि दमल्मेग किसी दूसरी यह भी जानता हँ कि आपके मनम हिसासक प्रथ ( 
जगह च । म दानव साक्षात्कार भी नहीं कर सकता । मै का अवसर उपसित करनेकी दल इच्छा रहती ६ ॥ 1 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवणि भगवद्यानपवंणि मातङ्िवरान्वेपणे शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 





| 


शत अकार भरीमहाभारत उद्चोगपवेके अन्तगेत ममबञ्चानपबंमे मातरिके दवारा चरकी लोजवरिपयक सुर अध्याय पुरा हुमा ॥६११ ` 
शो 0 ~) 


एकाधिकराततमोऽष्यायः 


गरुडलोक तथा गरुडी संतार्नोका वणन 
माते ! अग्र म इनके कुछ प्रधान व्यक्तियेकि नप्र ` 
वताङंगा, तुम भवण करो । इनफा कुङ भगवान्‌ विषु 


नारद्‌ उवाच 


अयं लोकः खुपणौनां पक्षिणां पन्नगारिनाम्‌ । 
विक्रमे यमने भारे नैषामस्ति परिथमः॥ १ ॥ 
नारवजी कते ह मातले | यह सर्प॑भोजी गसुड्वंशी 
पशषिर्योका रोक दै, जिनं पराक्रम प्रकट करने, वूरतक उड़ने 
ओर महान्‌ भार ढोनेमे तनिक भी परिश्रम नदी हेता | १ ॥ 
बेनतेयुते : सूत षड्भिस्ततमिदं ङखम्‌। 
सुमुखेन खुनाञ्ञ! च सुनेष्ेण खवर्चसा ॥ २ ॥ 
खवा पक्षिराजेन सुवटेन च माते। 
वर्धितानि प्रत्या वै विनताकुककर्ठभिः॥ ३ ॥ 
पक्षिराजाभिजात्यानां सहस्राणि श्ातानि च । 
कदयपस्य ततो वंशे जतेरभतिविवर्धनेः॥ ४ ॥ 
देवसारयि मातले ! यँ बिनतानन्दन गरख्ड्के छः पत्रो 
ने अपनी वंशपरम्पराका विस्तार किया द, जिनके नाम इस 
प्रकार हयुभुखः सुनामा, सुनेत्रः सुवर्चाः सुखच तथा 
पश्चिराज सुतर । विनताके वंशकी बृद्धि करनेवाठे, कश्यप 
कुर्म उलन्न दए तथा देशका विस्तार करनेवाड़े इन छह 
पर्षियनि गरङ़-जातिकी सैको ओर सदस शाखार्भाका 
विस्तार किया है ॥ २-४॥ 
सं ह्येत धिया यु खाः सव भौवत्ललक्षणाः। 
खव शिप्मभीप्घन्तो धास्यन्ति वखान्युत ॥ ५ ॥ 
ये सभी भ्रीस्पनन तथा शीवत्सचिहसे विभूषित ह । 
सभी धन-षम्पत्तिकरी कामना रखते हुए अपने भीतर अनन्त 
यङ धारण करते ह ॥ ५॥ 
कमणा क्षत्रियादचेते चिंणा भोगिभोज्ञिनः। 
श्षातिसक्षयक्ठेत्वाद्‌ ब्राह्मण्यं न लभन्ति ये ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणकुले उत्पन्न होकर भी ये कर्मे छतरिय। 
इनम दया नं एती है । ये सपो हौ अपना आहार 
बनाति ६ । इतत प्रकार अपने माईबन्धुओं ८ नागों )का 
सार करनेके कारण इदँ त्रा्णत्व प्रात नहीं दै॥ ६ | 
नामानि चेषां वह्यामि यथा धान्यतः शष । ` 
मातले -छाभ्यमेतद्धि कुरू विष्णुपरिग्रहम्‌ ॥ ७ ॥ 
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पार्षद होनेके कारण प्र्ंसनीय ३ ॥ ७ ॥ 

[~ 4 ६ क छ, ® ४ 

देवतं विष्णुरेतेषां विष्णुरेव परायणम्‌। 
हदि चेषां खषा विष्णुर्विष्णुरेव सदा गतिः ॥ ८॥ 


भगवान्‌ विष्णु ही इनके देवता ई । वे ही इनक पम ` 
आभ्य द । भगवान्‌ विष्णु इनके हृदयम सदा परिये ६ 


ओर वे विष्णु ही सदा इनकी गति ६ ॥ ८ ॥ 
खुबणंचूडो नागाशी दारुणदचण्डतुण्डकः। 
अनिलदवानकदवेव विशालाक्षो ऽथ ङ्ण्डली ॥ ९॥ 
पङ्कजिद्‌ वज्जविष्कम्भो वैनतेयोऽथ वामनः। 
वातवेगो दिशाचश्ु्निमेषोऽनिमिषस्तथा ॥ !०। 
्रिरावः सप्तरावश्च वाटकीकिद्वीपकस्तथा। 


वैत्यदवीपः सरिवद्धीपः सारसः पद्मकेतनः ॥ ११॥ ` 


खुमुखदिचत्रफेतुदच चिध्रवर्हप्तथानधः। 
मेषहत्‌ कुमुदो दक्षः खमपोन्तः सहभोजनः॥ १९ ॥ 
गुरुभारः कपोतदच सूयं ने्रदिचरान्तकः। 
विष्णुधमौ कुमारदच परिवदों हरिस्तथा ॥ १२ ॥ 
ुखरो मधुपककदच हेमवणस्तथेव च। 
माल्यो मातरिश्वा च निशाकरदिवाकरौ ॥ ९५। 
पते प्रदेशमानेण मयोक्ता गख्डात्मजाः। 
प्राधान्यतस्ते यशसा कीर्तिताः पराणिनदच ये ॥ 
सुवर्ण चूडः नागाशी, दाणः चण्डतुण्डकरः अनिकअनह 
विशालः कुण्डली, पड्कजित्‌, वञ्जविष्कम्भः वेनतेय' 
वातवेगः दिद्याचक्षु, निमेषः, अनिमिषः तरिरयावः 


बाम 


वास्मीकिंः द्वीपकः देत्यद्वीप, सरिदूद्रीप, सारसः ५ ल 


सुमुख, चित्रकेतुः चित्रबहे, अनधः मेषद्त्‌? क 
सर्पान्तः सदभोजनः, गुखुभार, कयोतः सुयनेत्रः. 
विष्णुधर्मा, कुमार, परिवर्ई, हरि, युखरः मषकः 
माल्य, मातरिः निश्याकर तथा दिवाकर । ध. 
सकषेपे मैने इन मुख्य-मुख्य गरुड़ संतानका ब १५॥ 
है । ये सभी यद्यश्वी तथा महाबली बताये गये १.८ 


यद्यत्र न सुचिः काचिदेहि गच्छाव माले । 
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भगवान्‌ विप्णुके द्वारा गरुडका गर्वनाद्य 
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भंशंवद्यानपवं | 








तं नयिष्यामि देशं त्वां वरं यत्रोपटम्स्यसे ॥ १६॥ 
मातछे | यदि इनमे वुम््यारी कों खचि नषशेतो 


चथंधिकराततमोऽध्यायः 


२६३५ 








आभो, अन्यत्र चदे । अव मं तुम्दं उस स्थानपर के जागाः 
जहाँ तुम्दं कोर-न-फोरं वर अवद्यं मिक जायगा ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवदूयानपव॑णि मातदिवरान्वेषणे एकाधिएशाततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 
रस प्रकार भ्रीमहाभारत उद्योगे अन्तरत भगवद्यनपवमे मातरि टारा ब्रीं लोजविपयक पक सौ पक्व अध्याय पूरा हुभा ॥१०१॥ 





दरयधिकदाततमोऽष्यायः 
सुरभि ओर उसफी संतानेकि साथ रसातलके सुखका वर्णन 


नारद उवाच 
इव्‌ रसातरं नाम सप्तमं पृथिवीतलम्‌ । 
यत्रास्ते खुरभिमोता गवाममतसम्भवा ॥ १ ॥ 
नारदी योे- मातले | यह प्रथ्वीका सातां तल 
है, जिसका नाम रसातल 2 । यहो अभृतसे उदचन्न हुं 
गोमाता सुरभि निवास करती द ॥ १॥ 
क्षरन्ती सखतत क्षीर पृथिवीसारसखम्भवम्‌ । 
पण्णां रसानां सारेण रसमेकमयुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
ये सुरभि प्रध्वीके सारतस्वसे प्रकट; छः रसि सार- 
भागे युक्त एवं सर्वोत्तमः अनिर्वचनीय एकरसरूप क्षीर- 
को सदा अपने सरनेपि प्रवाहित करती रहती ६ ॥ २ ॥ 
असूतेनाभिदप्तस्य सारञुद्धिरतः पुरा! ` 
पितामहस्श् वदनादुदतिष्टदनिन्दिता ॥ ३ ॥ 
पूर्वंकालमे जग ह्ला अमूतपान करफे वृत शो उशा 
सारभाग अपने मुखसे निकाल रहे थे, उसी समय उनके 
मुखषे अनिन्दिता सुरभि प्रादुर्भाव हआ या ॥ ३॥ 
यस्याः क्षीरस्य धाराया निपतन्त्या महीतले । 
हशः कृतः क्षीरनिधिः पवित्रं परमुच्यते ॥ 9 ॥ 
पुथ््रीपर निरन्तर गिरती हरं उस सुरभिके क्षीरकी 
धारासे एक अनन्त हृद बन गया, जिषे श्वीरवागर, कते 
ई । बह परम पवित्र १॥ ४॥ 
पुष्पितस्येव फेनेन पयन्तमनुवेषितम्‌। 
पिबन्तो निवसन्त्य फेनपा मुनिसत्तमाः ॥ ५ ॥ 
क्षीरसागरे जो केन उन्न द्योता १, वह पुष्प समान 
जान पडता ट । वद केन क्षीरसमुद्र तपर फैला रदता दैः 
जिते पीते दए फेनपसंशक वहुत-पे मुनिभर्ठ इस रसातलम 
निवास करते ई ॥ ५॥ 
फेनपा नाम ते ख्याताः केनाहारद्च मातले । 


उभ्रे तपसि वर्तन्ते येषां विभ्यति देवताः ॥ ६ ॥ 

मातद्े ! तेना आद्वार करनेके कारण बे मदर्भिगण 
प्कनप्‌, नामे विख्यात ई 1 वे बद्धा कठोर तपद्यामे भटग्न 
रहते ६1 उनम देवतालोग भी उरते ६ ॥ ६॥ 


अस्याश्चतस्रो घेन्योऽन्या दिश्चु सोषु मातले । 
निवसन्ति दिशां पादयो धारथन्त्यो दिश्चः स ताः॥७॥ 
मातठे ! सुरभिकी पुत्रीखरूपा नार अन्य धेनुरथं ई 
जो सय दिशाओं निवास करती ई । वे दिशर्जोका भारण- 
पोपण करनेवादयी ६ ॥ ७ ॥ 
पूर्वां दिशं धारयते सुरूपा नाम सरभी। 
दश्चिणां हंसिका नाम धारयत्यपरां दिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
युलूपा नामवाखी धेनु पूवं दिशाको धारण करती दै 
तथा उषसे भिन्न दक्षिण दिशाका दशका नामवाद्धी धेनु 
धारण-पोपरण करती १॥ ८ ॥ 
पश्चिमा वार्णी दिक्‌ च धायते वै सुभद्रया । 
महाचुभावया नित्यं मातरे विश्वरूपया ॥ ९ ॥ 
मातठे | महाप्रभावशालिनी विश्वरूपा सुभद्रा नामबाली 
सुरभिकन्याके दारा बदणदेवकी पश्चिम दिया धारण 
की जतीहै॥ ९॥ 
सर्वकामदुघा नाम धेचुधर्यते दिराम्‌। 
उत्तरं मातले धम्यं तथंटविखसं्िवाम्‌ ॥ १०॥ 
चौथी ेनुका नाम सर्वकामदुधा ६ । मातले | वह 
धर्मयुक्त वुररसम्बन्थिनी उत्तर दिथाका धारणनपोपण 
करती है ॥ १०॥ 
आसां तु पयसा मिध पयो निर्मथ्य सागरे । 
मन्थानं मन्द्रं श्त्या देवैरघुरसंदितेः ॥ ११॥ 
उद्धता बवाएणी कद्मीरण्तं चापि माते । 
उर्ःधरवाश्वाभ्वराजो मणिरलं च कौस्तुभम्‌ ॥ १२॥ 
देवशारथे ! देवता्भनि असुररोमे मिकर मन्द्राचढ- 
को मयानो बनाकर शृन्दौं धेनुकः दुधवे मिभरिच क्षीरसागर . 
की दुग्धराशिका मन्यन किया ओर उसमे बाद्णी लक्ष्मी 
एवं अभूतको प्रकट क्रिया 1 तदश्चान्‌ उच समुद्रमन्थनते 
अदवराज उच्यैःभवा तथा मणिर्न कोस्वुभका भी 
प्रादुर्भाव हुभा या ॥ ११-१२॥ 
छधाष्रेषु च खां खध(भोञिषु च खधाम्‌। 
अगतं चामूताशेषु सुरभी क्षरते पयः ॥ १२६॥ 
सुरमि भपने श्न ज दूध बदाती १, बह्‌ सुषाभोजी 
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लोगकि लि सुधाः खधाभोजी पितररोके चि खधा तथा 

अमूतभोजी देवताअकि ल्ि अमृतल्प दै ॥ १३॥ 

अश्र गाथा पुरा गीता रसातलनिवासिभिः। 

पौराणी श्रूयते रोके गीयते या मनीषिभिः ॥ १४॥ 
यहा रखातलनिवासिर्योनि पूर्वकाले जो पुरातन गाथा 

गायी थी, वह अव मी ठोकमे सुनी जाती ३ ओर मनीषी 


धीमहाभारते 


[ उ्योगपवणि 





् ` च 


क 


पुश्प उसका गान करते द ॥ १४॥ 

न नागलोके न खगं न विमाने चिविष्पे। 

परिवासः सुखस्तादग्‌ रसातकतदे यथा ॥ १५] 
वह गाथा इस प्रकार ₹ै--"नागङोकः स्वर्गणोकं तथा 

खर्गलोकके विमाने निवास करना भी वेशा सुखदायक नह 


होता, जषा रसातलम रदनेसे सुख प्रात होता हैः ॥ १९॥ ` 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि भगवदूयानपवंणि मातङ्िवरान्वेपणे दयथिकरततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत यदयोगपवेके अन्तगेत मगवद्यनपतर॑मे मातरिके द्वारा वरफौ खोजनिपयक एक सौ द्वो अध्याय पूरा हु 1६०२] 


~> <5?&-+-*~--- 


त्यधिकरततमोऽध्यायः 
नागरोकके नागोका वणन ओर मातरिका नागङ्मार सुयुखे स।थ अपनी कन्याको व्याहनेका निश्वष , 


नारद्‌ उकाच 


इयं भोगवती नाम पुरी वाञ्चुकिपाटिता । 
यादशी देवराजस्य पुरीवयौमरावदी ॥ २ ॥ 

नारदजी वोे- माते | यद नागराज वासुकि- 
दवारा सुरक्षित उनकी भोगवती नामक पुरी १ । देवराज 
इन्द्रकी सवभ्ेषठ नगरी अमरावतीकी तरह ही यह्‌ भी सुख- 
समृद्धिचे सम्पन्न ह ॥ १॥ 


पष दोषः स्थितो नागो येनेयं धार्यते सद्‌ा । 

तपसा खोकसुख्येन प्रभावसहिता मही ॥ २ .॥ 
ये शेपनाग लित ईः जो अपने छोकप्रसिद्ध तपोव्रक्से 

प्रभावसद्ित इष सारी प्रथ्वीको सद्‌ा षिरपर धारण करते ४॥ 

इवेताचलनिभाकारो. दिव्याभरणभूषितः । 

सहस्ञं धारयन्‌ मूध्नां ज्वालाजिह्वो महावलः॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ शेपका शरीर केडाष पर्वतके समान दवेत १ । 

ये सख मस्तक धारण करते ह । इनकी जिह्वा अग्नी 

ज्वाखाके समान जान पड़ती द । ये मदाबी अनन्त दिव्य 

आभूपर्णोति विभूषित दोते ६ ॥ ३ ॥ 


इह॒ नानाविधाकारा नानाविधविभूषणाः। 


रसायाः खता नागा निवसन्ति गतव्यथाः ॥ ४ ॥ 


. यहां ुरसके पुत्र नागगण शओोक-संतापते रदित होकर 
निवास करते दं । इनके स्प-रंग ओर आभूषण अनेक 
प्रकारके ह ॥ ४॥ 


मणिखस्तिकचक्राङकाः कमण्डल्युकरश्षणाः । 

सदस्रखख्या। वखिनः सवं सोदराः खभावतः ॥ ५ ॥ 
य सभी नाग सदो संख्य यद रते ्। येसव- 

के-सग्र अत्यन्त बलवान्‌ तथा खभावसे ही भयंकर हं । इनर्मसे 


किन्हीके दारीरमे मणिकाः किन्हीके स्वस्तिका; रिरि 
चक्का ओर किन्दीके दारीरमे कमण्डटुका चिद्व है ॥ ५॥ 


सहस्रशिरसः केचित्‌ केचित्‌ पञ्चराताननाः। 
दातशीपोस्तथा केचित्‌ केचित्‌ चिशिरसोऽपि च ॥ 


कु नागोकि एक सह सिर होते ह विन्द पोष 


सो, किन्हफि एक सौ ओर किन्हीके तीन ष 
सिर होते ईं ॥ ९६ ॥ 

द्विपश्चरिरसः केयित्‌ केचित्‌ स्तमुखास्तथा। 
महाभोगा महाकाय पर्वताभोगभोगिनः ॥ ७॥ 


कोई दो सिरवाठे, कोई पोच तिरवाढे ओर कोई षत | 
सुलवाेदोते ट । विन्दे वदे-वदे फनः किन्हीके दीद । 


ओर किन्दाफे पर्वते समान स्थूल शरीर दते द ॥ ७ ॥ 

वहनीह सहसखाणि प्रयुतान्यवुदानि च । 

नागानामेकवंशानां यथाध्रेष्ठं त मे श्ण ॥ ८। 
यँ एक-एक वंशे नारगोकी कड हजार) कई छ 


तथा कई अद संख्या दै । मै ञठे-खोयेके क्रमे इन 


संक्षिप्त परिचय देता हूं, सनो ॥ ८ ॥ 
वाजुकिस्तक्षकदचैव ककाटकधनंजयौ । 
कालियो नहुपदयैव कभ्वलाश्वतरादुभौ ॥ ९ ॥ 
वाहाङ्ण्डो मणिनौगस्तथैवापूरणः खगः। 
वामनदचेरपञ्रथ कुरः कुकुणस्तथा ॥ 
आर्यको नन्व्‌कदयेव तथा कटदापोतक्षौ । 
केखासकः पिञ्जरको नागदयैरावतस्तथा ॥ १५ ॥ 
सुमनोमुखो दधिमुखः शङ्खो नन्दोपनन्दकौ । 
आतः कोटरकदचैव शिखी निष्टूरिकस्तथा ॥ १२ 
तित्तिरिदस्तिभद्रश्च कुमुदो मादस्यपिण्डक । 


१ ०॥ 


ढौ पर्नौ पुण्डसक्च पुष्पो मुद्ररपर्णकः ॥ ध १ 
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करवीरः पीठरकः संचत्तो बृच्च पय च । 
पिण्डारो धिट्वपत्रश्च मूषिकादः रिरीपकः ॥ १४॥ 
दिदीपः राङ्खशी्पश्च ज्योतिष्को ऽथापराजितः। 

यो धतराष्श्च ङहरः ृशकस्तथा ॥ १५॥ 
विरज्ञा धारणदचैव शुबाु्मखयोे जयः। 
बधिरान्धौ विद्युण्डिश्च विरसः सुरसस्तथा ॥ १६॥ 
पते चान्ये च बहवः कदयपस्यात्मजाः स्य॒ताः। 
माते पद्य यद्यत्र कश्चित्‌ ते रोचते वरः॥ १७॥ 


वासुकिं, तक्षक, कर्कोटकः धनंजय, कालियः नहुषः 
कम्वर, अश्वतरः बह्यङ्कुण्डःमणिनागः आपूरणः, खगः वामन, 
एल्पत्र, कुकुरः कुकुणः आर्यकः नन्दक, कलश; पोतकः 
कैलासकः पिंजरकः रावतः सुमनोभुलः दधिमुखः, शंखः 
नन्द, उपनन्द, आतः कोटरकः शिखी; निष्टररिक, तित्तिरि, 
इसिभद्रः कुमुदः माल्यपिण्डकः पद्मनामक दो नागः पुण्डरीक 
पुष्पः मुदूगरपणेकः करवीरः पीटरक, संतः दत्तः 
पिण्डार, भिस्वपत्रः मूपिकाद, शिरीषकः दिलीपः शंखदाीरपः 
उयोतिष्कः अपराजित, कौरव्य, धृतराष्टः कुहर, शकः 
विरजाः, धारणः सुबाहु, मुखर, जयः बधिर, अन्ध; विश्ुण्डिः 
विरक्त तथा सुरल-ये ओर दुसरे ब्रहते नाग कदयपके 
वंशज ह । मातठे | यदि यहाँ कोई षर व्ह पसंद हो 
तो देखो ॥ ९-१७॥ 


कृण्वे उवाच 
मातद्िस्त्वेकम्यग्नः सततं संनिरीक्ष्य वै। 
पप्रच्छ नारद्‌ं त्र प्रीतिमानिव चाभवत्‌ ॥ १८॥ 
कण्व सुनि क्ते ह-राजन्‌ { तव माति सिरता- 
पूर्वक एक नागका निरन्तर निरीक्षण करके धरसन्न-ते हो उठे 
ओर उन्होने नारदजीसे पृछा ॥ १८ ॥ 
मातठिरवाच 
सथितो य एप पुरतः कौरव्यस्यायेकस्य तु । 
द्युतिमान्‌ दशंनीयश्च कस्यैष कुलनन्दनः ॥ १९॥ 
मातछिने कष्टा- देवप ! यद जो कौरभ्य भौर आर्यक- 
के अगे कान्तिमान्‌ ओर दशनीय नागकरुमाए खड़ा १; 
किसके कुरुको आनन्दित करनेवात्म है १ ॥ १९ ॥ 
कः पिता जननी चास्य कतमस्यैष भोगिनः। 
वंशस्य करस्येष महान्‌ केतुभूत इव स्थितः ॥ २० ॥ 
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इसके पिता-माता कोन ई १ यह किस नाग पोत्र ३ वथा 
किसके वंशकी महान्‌ ध्वजके स्मान ओभा बदा 
रहा ४ १॥ २०॥ 


प्रणिधानेन धैर्येण सूयेण वयसा च मे। 
मनभरविष्टो देवपं गुणकेदयाः पतिर्वरः ॥ २१॥ 

देवषं | यह अपनी एकाग्रता, भैर्य, रूप तथा तरण 
अवस्ाके कारण मेरे मनम समा गया दै । यद गुणकेशीका 
शरेष्ठ पति दोनेके योग्य है ॥ २१॥ 


कृण्वे उवा 
मातर प्रीतमनसं दष्ट सुमुखदर्शनात्‌ । 
निवेदयामास तदा माहात्म्यं जन्म कमं च ॥ २२॥ 
कण्व सुनि कहते है-- राजन्‌ ! मातटिको वुमुखकेदर्शन- 
से प्रसन्नचित्त देखकर नारदजीने उस समय उत नागकुमारके 
जन्मः कमं ओर महस्वका परिचय देना आरम्भ करिया ॥ २२॥ 
नारद्‌ उवाच 
पेरवतकुले जातः सुसुखो नाम नागयाद्‌ । 
आ्यंकस्य मतः पौरो दौदित्रो वामनस्य च ॥ २३॥ 
नारदी वोङे-- माते ! यह नागराज सुमुख टै, 
जो एेरावतके कुलम उत्पन्न हुआ । यह आर्यकका पौत्र भौर 
वामनका दोदित्र ॥ २३॥ 
पतस्य हि पिता नागश्िक्ुरो नाम मातले । 
नचिराद्‌ वैनतेयेन पञ्चत्वमुपपादितः ॥ २४॥ 
सूत { इसके पिता नागराज चिकुर येः जिन्दं थो दौ 
दिन पदे गरुड्ने अपना प्रास बना लिया ३॥ २४॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ भ्रीतमना मातलिनीरदं वचः। 
पप मे रुचितस्तात जामाता भुजगोत्तमः ॥ २५॥ 
तव्र मातलिने प्रसन्नचित्त होकर नारदजीसे कहा-- 
(तात ! यह्‌ भेष्ठ नाग मुञ्चे अपना जामाता बननिके योग्य 
जच गया ॥ २५ ॥ 
क्रियतामत्र यलो वै प्रीतिमानस्म्यनेन ये। 
अस्मै नागाय वै दातुं भियां दुदितरं मुने ॥ २६॥ 
धमं इते बहुत प्रसन्न दहर । आप इसीके लि यत्न 
कीञ्ि । मने ! म इसी नागको अपनी प्यारी पुत्री देना 
चाहता हुं" ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उथ्ोगपवंणि भगवदूयानयपवंगि मातङिबरान्वेपणे भ्यधिकशचततमोऽप्यायः ॥ १०३ ॥ 


दस प्रकार ्रीमहामारत उ्ोगपवेके अन्तम॑त भगवद्ानपर्वमे मासिक दरार! वरी ोजविपयक 
प्क सी तीनरवेः अध्याय पूरा हुभा ॥ ९०६ ॥ 


प्क क 0 


म १,१२.१९ 
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२२२८ 


ववच्चे 





आीमहाभारते 


सा 





चतुरधिकराततमोऽध्यायः | 
नारदजीका नागराज आ्यंकके सम्भुख सुषुखके साथ मातकिकी कन्यके विवाहका प्रसार एं 
मातछिका नारदजी, सुप्रुल एवं आयंकके साथ इन्द्रे पास आकर उनके द्वारा 
सुयुखको दीर्बायु प्रदान कराना तथा सुयुख-गुणकेशी-विवाह 


( कण्व उवाच 
मातलेर्वचनं श्ुत्वा नारदो मुनिसत्तमः । 
अव्रवीन्नाभराजानमायंकं कुरुनन्दन ॥ ) 
कण्व सुनि कहते हं--ङुखनन्दन ! मातलिक्री बात 
सुनकर मुनिभेष्ठ नारदने नागराज आयंकसे कहा ॥ 
नारद्‌ उवाच 
सूतो ऽयं मातछिनौम दाक्रस्य दयितः सुहत 1 
छ्युचिः रीरगुणोपेतस्तेजखी वीयवान्‌ वदी ॥ १ ॥ 
नारदी वोखे- नागराज | ये इन्दरके प्रिय सखा ओर 
सारथि मातलि द । इनम पवित्रता, सुशीलता ओर समस्त 


सद्रूण भरे हुए ह । ये तेजण्वी होनेके आथ ही यलपराक्रम- 


से सम्पन्न ई ॥ १॥ 


दाक्रस्यायं सला चैव मन्त्री सारथिरेव च। 
अटपान्तरगप्रभावश्च वासवेन रणे रणे ॥ २ ॥ 
इन्द्रके मित्रः मन्त्री ओर सारथि सव कुर यही द | 
प्रत्येक युद्धम ये इन्द्रके साथ रते द । इनका प्रभाव इन्द्रसे 
कुछ टी कमदै॥ २॥ 
अयं दरिसषस्रेण युकं जें रथोत्तमम्‌ । 
देवासुरेषु युद्धेयु मनसेब नियच्छति ॥ ३ ॥ 
ये देवासुरसंग्रामे सदस धोडोसे जते हुए देवराजके 
विजयश्चीख भेषठ रथका अपने मानसिक सकस्पखे ही ( संचालन 
ओर ) नियन्त्रण करते ६॥ ३॥ 
अनेन विज्ञितानदमेदोभ्या जयति वासवः । 
अनेन बलभित्‌ पूव धरते प्रहरत्युत ॥ ४ ॥ 
ये अपने अर्धेद्धारा जिन रातरुरभोको जीत छेते ई 
उन्हीको देवराज इन्द्र अपने बाहूबरटसे पराजित करते ई । 
पके इनके द्वारा प्रहार हो जानेपर हौ बल्नाराक इन्दर 
शतुर्ओपर प्रहार करते हं ॥ ४ ॥ 
अस्य कन्या वरारो्ा रूयेणासदशी भुवि । 
सत्यशीलगुणोपेता गुणकेशीति विश्वुता ॥ ५ ॥ 
इनके एक सुन्दरी कन्या देः जिसके रूपकी समानता 


भूमण्डलम्‌ कदं नद दै । उखका नाम £ गुणकेशी । वह्‌ 
शत्य; शीर ओर सदरणेसि सम्पन्न ६ ॥ ५॥ 
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तस्यास्य यज्ञाञचरतस्ैरोक्यममरद्यते । 
समुखो भवतः पौत्रो रोचते दुदितुः पतिः ॥ ६॥ 

देवोपम कान्तिवाछे नागराज ! ये मातलि बडे प्रयतनबे 
कन्याके ल्यि वर दहदनेके निमित्त तीनो लोकमि विचरते हुए 
यहं आये द । आपका पौत्र सुमुख इन्दं अपनी कन्याकर 
पति होने योग्य प्रतीत हुआ है; उसीको इन्दोनि पद 
क्रिया हे ॥ ६ ॥ 


यदि ते रोचते सम्यग्‌ भुजगोत्तम मा चिरम्‌ । 
क्रियतामार्यक क्षिप्रं वद्धिः कन्यापरिग्रहे ॥ ७ ॥ 


नागप्रवर आर्यक | यदि आपको भी यह्‌ सम्बन्ध भटी- 
भति सचिकर जान पड़े तो शीघ ही इनकी पुत्रीको ग्वा 
खनेका निश्चय कीज्यि ॥ ७ ॥ 


यथा विष्णुद्खले लक्ष्मीयंथा खाहा दिभावसोः। 

कखे तव॒ तथैवास्तु गुणकंडी मध्यमा ॥ ८ ॥ 
जते भगवान्‌ विप्णुके घरमे लक्ष्मी ओर अग्निके धरं 

साहा शोभा पाती दै, उसी प्रकार सुन्दरी गुणकेशी 

कुलम प्रतिष्ठित दो ॥ ८ ॥ 


पोत्रस्याथं भवांस्तस्माद्‌ गुणकेशी प्रतीच्छतु 1 
सदृशीं प्रतिरूपस्य वासवस्य शचीमिव ॥ ९ ॥ 
अतः भप अपने पत्रक छि गुणकेशीको स्वीकार कर| 
जैसे इन्द्रे अनुरूप शची टः उसी प्रकार 
सुयोग्य पौत्रके योग्य गुणकेशी 2 ॥ ९ ॥ 
पिदृद्टीनमपि देनं गुणतो वरयामहे । 
वह्ुमानाच्च  भवतस्तथेवैरावतस्य च ॥ {° 
सुमुखस्य गुणेदचेवय शीखदो चदमादिभिः। 
आपके ओर एेरावतके प्रति इमारे हृदयम ग 
सम्मान दै ओर यह सुख भी शीलः शौच जीर पि 
आदि गुरणोत सम्पन्न दै, इसल्मि इखके पिवहीन शोनेप 
हम गुणोके कारण इसका वरण करते ई ॥ १०६ ॥ 


अभिगम्य खयं कन्यामयं दातं खञुद्यतः ॥ १" 


मातछिल्तस्य सम्मानं करतुम भवानपि । 


ये मातलि स्वयं चखकर कन्यादान करनेको उट ॐ 


आपको भी इनका सम्मान करना चाधि ॥ ११३॥ 


य 


भगवद्यानपवे ] 


चतुरधिकशराततमो ऽध्यायः 
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कण्वं उवाच 


सतु दीनः प्रहृष्टश्च प्राह नारद्मायंकः ॥ १२॥ 
कण्व सुनि कते ह--कु नन्दन ! तथ नागराज आयक 
प्रसन्न होकर दीनभावसे योटे-॥ १२॥ 
आयक उवाच 
वियमाणे तथा पौत्रे पृञ्चे च निधनं गते । 
कथमिच्छामि देवपं गुणकेशी स्युषां भति ॥ १३ ॥ 
आर्यक पुनः बोटे--देवरपे ! मेया पुत्र मारा गया 
ओर पौत्रका भी उसी प्रकार मृल्युने वरण किया दै; अतः 
म ुणकेद्ीको वहू वबनानेकी इच्छा केसे करट १॥ १३ ॥ 
न मेः नैतद्‌ यहुमतं मप वचनं तव । 
सखा शक्रस्य संयुक्तः कस्यायं नेप्सितो भवेत्‌॥ १४॥ 
महपं | मेरी र्म आपके इस वचनक्रा कम आद्र 
नहीं है ओर ये मातङि तो इन्द्रके भाय रदनेवङे उनके सखा 
है; अतः ये किसको प्रिय नदीं गेगे १ ॥ १४॥ 


कारणस्य तु दौर्वल्यादिचन्तयामि महासने । 
अस्य देहकरस्तात मम पुत्रो महाद्युते ॥ १५॥ 
भक्षितो वैनतेयेन दुभ्खातस्तेन वै वयम्‌ । 
पुनरेव च तेनोक्तं ॑वैनतेयेन गन्छता । 
मासेनान्येन खुसुलं भक्षयिष्य इति शरभो ॥ १६॥ 
घुं तथा तद्‌ भविता जानीमस्तस्य निश्चयम्‌ । 
तेन षः प्रणष्टो मे खुपणवचनेन यं ॥ १७॥ 
परंतु माननीय महामुने { कारणकी दुर्ब्तासे मं चिन्तामें 
पड़ा रहता हं । महाचयुते ! इख वाल्कका पिता, जो मेरा पुत्र था, 
गखड़्का भोजन यन गया । इस दुःखते मलोग पीडित ई । 
प्रभो | जब गरुड़ यर्हि जाने खगे, तच पुनः यद कहते गये 
कि वुसरे महीनेमे म सुमुखको भी खा जाऊंगा । अवश्य 
ही एेसा दी होगा; कर्थोकि हम गरुड़के निश्वयको जानते ६। 
गख्डके उस कथने मेरी रैसी-खुगी न्ट दो 
गयी है ॥ १५-१७॥ 


कण्व उवाच 


मातदलिस्त्वव्रवीदरेनं बुद्धिर्न कृता मया। 
जामातृभावेन व्रतः सखुमुखस्तव पुत्रजः ॥ १८ ॥ 

काण्व मुनि कहते ह-राजन्‌! तब मातछिने आयं कवे 
कृटा- मने इस विषयमे एक विचार किया ६ । यद तो 
निश्चय दी ह कि मैने आप पोत्रको जामाताकरे पद्पर वरण 
कर लिया ॥ १८ ॥ 


सोऽयं मया च सहितो नारदेन च पन्नगः। 
 भरिकोकेशं सुरपति गत्या पदयतु वासवम्‌ ॥ १९ ॥ 
'अतः यृ नागकुमार मेरे ओर नारदजीके साय 


त्रिलोकीनाथ देवराज इन्द्रके पास चलकर उनका 
ददन करे ॥ १९॥ 

शेषेणेवास्य कार्यण प्रक्षास्याम्यदमायुषः। 
सुपणेस्य विघाते च प्रयतिष्यामि सत्तम ॥ २० ॥ 


धसाधुदिरोमणे । तदनन्तर मं अवधिष्ट का्यंदवारा इसकी 
आयुके विपये जानकारी प्राप्त करंगा ओर इस वातकी भी 
चेष्टा करगा फि गरुड़ इसे न मार सफ ॥ २० ॥ 


सखुसुखदच मया साधं देवेशमभिगच्छतु । 

कार्यसंसाधनाथोय खस्ति तेऽस्तु भुजंगम ॥ २१ ॥ 
(नागराज { आएका कस्याण हो । सुमुख अपने अभीष्ट 

कार्यी सिद्धिके स्वि मेरे साथ देवराज इन्द्रके 

पास चदे, ॥ २१ ॥ 

ततस्ते सुमुखं ग्य स्वं एव महौजसः । 

दद्युः शक्रमासीनं देवराजं मदादयुतिम्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर उन सभी महातेजम्बी सज्जनेनि सुमुखको 

साथ छेकर परम कान्तिमान्‌ देवराज इन्द्रका दशन किया; 

जो स्वगके विंहाषनपर विराजमान ये ॥ २२॥ 

संगत्या तत्र भगवान विष्णुरासीच्यतुसुंजः। 

ततस्तत्‌ सवंमाचख्यौ नारदो माति भ्रति ॥ २३ ॥ 
देषयोगसे वर्श चतुर्युज भगवान्‌ बिष्णु भी उपसित 

थे । तदनन्तर देवपिं नारदने मातदधिते सम्बन्ध रखनेषाल्म 

सारा ¶त्तान्त कट सुनाया ॥ २३॥ 


वैश्नम्पायन उव्राच 
ततः पुरंदरं विष्णुखवाच भुवनेश्वरम्‌ । 
अभृतं दीयतामस्मै क्रियताममरैः समः ॥ २४ ॥ 
वैशम्पायनजी कष्टते है--जनमेजय ! ततश्वात्‌ 
भगवान्‌ बिष्णुने रोकेश्वर इन्द्रस क्ा-^्देवराज ! तुम सुमुखको 
अमृत दे दो ओर इसे देवता्थके मान बना दो ॥ २४॥ 
मातलिनौरदद्चैव खुमुखदचेव धासथ । 
लभन्तां भवतः कामात्‌ काममेतं यथेप्सितम्‌ ॥ २५॥ 
(वासव ! इ प्रकार मातङि, नारद ओर युमुख--ये 
सभी तुमसे इच्छानुसार अमृतका दान पाकर अपना यद्‌ 
अभीष्ट मनोरथ पृण कर ढं” ॥ २५॥ 
पुरंदयोऽथ संचिन्त्य वैनतेयपराक्रमम्‌ । 
विष्णुमेवाघ्रवीदेनं भवानेव द्दास्विति ॥ २६॥ 
तत्र देवराज इन्धने गख्ड्के पराक्रमका विचार करफे 
भगवान्‌ विष्णुते कशा-*आप दी दे उत्तम आयु ग्रदान कीमिये॥ 


विष्णुरुवाच 
दृशस्त्वं सर्वलोकानां चराणामचराद्च ये । 
त्यया दत्तमदत्तं कः कतुमुत्सष्टते धिभो ॥ २७॥ 
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२२४० 





भगवान्‌ विष्णु वोे-प्रभो ! दम सम्पूणं जगत जितने 
भी चराचर प्राणी ई, उन सबके ईश्वर हो । ठ्डारी दी हुई 
आयुको बिना दी हई करने ( मिटाने ) का साहस कोन कर 
सकता दै १ ॥ २७॥ 
परादाच्छ्रस्ततस्तस्मे पन्नगायायुरुत्तमम्‌ 1 
न॒ त्वेनमसृतप्रारं चकार वलखचच्रहा ॥ २८ ॥ 
तय इन्द्रने उस नागको अच्छी आयु प्रदान की 
परंतु वत्मसुर ओर इृतरायुरफा विनाश॒ करनेवाले इन्द्रने 
उसे अमूतभोजी नदी बनाया ॥ २८ ॥ 


धरीमहाभारते 


न~~ ------ ~ ~ 





[ उद्योगपर्वणि 


र्ष्ध्वा वर तु खुमुखः खुमुखः सम्बभूव ह। 
कृतदारो यथाकामं जगाम च गृहान्‌ प्रति ॥ २९॥ 

इन्द्रका वर पाकर सुमुखका मुख प्रसन्नतासे चिर उठा | 
वह विवाह करके इच्छानुसार अपने घरको चला गया ॥२९॥ 
नारदस्त्वार्यकदचैव छृतका्यां सुदा युतौ 1 
अभिजग्मतुरभ्यच्यं देवराजं महाद्युतिम्‌ ॥ ३०॥ 

नारद ओर आर्यक दोनों ही कृतकृत्य हो मदातेजखी 
देवराजकी अचेना करके प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने खानक 
चङे गये ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवदूयानपवेणि मातङ्िवरान्वेषणे चतुरधिकदाततसमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


इस प्रकार भोमहाभारत उद्नोगपर्वेके अन्तत भात्दूयानपवेमे मातरिक द्वारा चरकी लोजविषयक पक स चारवे अध्याय पूरा हुजा ॥९०४ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ इोक मिखाकर कु ३१ ईरोक ह) 





पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ विष्णुके दवारा गरुडका गवभ्जन तथा दुर्योधनदयारा कण्व युनि उपदेश्षकी अवहेरना 


कण्व उवाच | 

गस्डस्तत्न द्यु्राव यथादत्तं महावलः 1 
आयुःप्रदानं शक्रेण कृतं नागस्य भारत ॥ ९ ॥ 

ण्य मुनि कते है--मारत ! महावर गरुढ्ने यह 
सारा इृत्तान्त यथार्थरूपते सुना किं इन्द्रने सुमुख नागको 
दीर्घायु प्रदान की हे ॥ १ ॥ 
पक्षवातेन महता खदृष्वा चिभुवनं खगः । 
सखुप्णः परमक्रुद्धो वासवं समुपाद्रवत्‌ ॥ २ ॥ 

य सुनते ही आकाराचारी गरुड़ अस्यन्त क्रुद हो 
अपने पर्खोकी प्रचण्ड वायुते तीनो ल्कांको कम्पित करते 
हए इन्दरके समीप दौड आये ॥ २ ॥ 


गरुड उवाच 
भगवन्‌ किमवन्ञानाद्‌ चच्तिः प्रतिहता मम । 
कामकारवरं दत्वा पुनश्चङितवानसि ॥ २ ॥ 


गरुड़ योले- भगवन्‌ ! आपने अवहेलना करके मेरी 


जीविका क्यो बाधा पहचायी दै १ एक वार मुञ्चे इच्छानुलार 
कायं करनेका वरदानं देकर अब्र फिर उससे विचद्त क्यो 
दए ६१॥ ३॥ 
निसगौत्‌ सर्वभूतानां सवभूतंद्वरेण मे। 
आहारो विहितो धात्रा किमथं वार्यते त्वया ॥ ४ ॥ 
समस्त प्राणियोके खामी विधाताने सम्पृणं प्राणिर्योकी 
सष्टि करते समय मेरा आहार निश्चित कर दिया था । फिर 
आप किसल्मि उसमे बाधा उपसित करते है १॥ ४॥ 
दूतदचेष महानागः स्थापितः समयश्च मे । 
अनेन च मया देव भवतंग्यः भसवो महान्‌ ॥ ५ ॥ 


देव ! मैने उख महानागको अपने भोजनके सि चुन 
्या था। इसके स्यि समय भी निश्चित कर दिया था ओर 
उसीके द्वारा मुञ्चे अपने विद्ाक परिवारका भरणपोषण 
करना था॥ ५॥ 
पएतस्मस्तु तथाभूते नान्यं हिंसितुमुत्सहे । 
क्रीडसे कामकारेण देवराज यथेच्छकम्‌ ॥ ६ ॥ 
वह नाग जव दीर्घायु हो गया, त्र अब मँ उसके बदरे. 
मे दृररेकी हिसा नहीं कर सकता । देवराज ! आप स्वेच्छा 
चारको अपनाकर मनमाने लेक कर रहे ह ॥ ६ ॥ 
सोऽहं प्राणान्‌ विमोश््याभि तथा परिजनो मम। 
ये च भूत्या मम गृहे भ्रीतिमान्‌ भव वासव ॥ ७ ॥ 
वासव ! अव म प्राण त्याग दगा । मेरे 
तथा मेरे षम जो भरण-पोषण करनेयोग्य प्राणी ई, #: 
मोजनके अभावे प्राण दे दंगे | अव आप्‌ अकेठे सव 
होये ॥ ७॥ 
एतच्चेवाहमदहौमि भूयश्च वलदत्रहन्‌ । 
बखोकस्येभ्वरो योऽहं परदत्यत्वमागतः ॥ ८ ॥ 
र ओर शृत्रासुरका वघ करनेवाले देवराज ! मँ ई 
व्यवहारके योग्य हू; क्योकि तीनां लोर्कोका शासनं कर 
समर्थ होकर भी मेने दूसरेकी सेवा स्वीकार की दै ॥ ८ ॥ 
त्वयि तिष्ठति देवेश न विष्णुः कारण मम । 
बलोकयराज राज्यं हि त्वयि वासव शाश्वतम्‌॥ ^ < 
देवेश्वर ! त्रिलोकीनाय ¡ आपके रहते मगवान्‌ विष्ट 
मेरी जीविका रोकनेमे कारण नहीं हो सकते; करयोकि 





वादव । ( 
तीना खोकोके राञ्यका भार सदा आपके दी ऊपर दे॥ ५ ५ द 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0 66810011 





~ 


भगवद्यानपवं ] 


, ममापि दक्षस्य खता जननी कदयपः पिता । 


महमप्युर्सहे छोकान्‌ समन्ताद्‌ बोदुमञ्चसा॥ १०॥ 

मेरी माता भी प्रजापति दक्षकी युती ै । मेरे परिता भी 
महिं कदयप ही हं । भ भी अनायाश ही सम्पूणं लोफोका भार 
वहन कर सकता हूँ || १० ॥ 


असहां सवभूतानां ममापि विपुर चलम्‌ । 
मयापि खुमहत्‌ कमं छृतं दैतेयविग्रहे ॥ २१॥ 
मुञ्षमे भी वह्‌ विशाख वल है, जिसे समस्त प्राणी एक 
साय मिलकर भी सह नहीं खकते । मने भी दैत्येकि साथ 
युद्ध छिडनेपर महान्‌ पराक्रम प्रकट किया ३ ॥ ११ ॥ 
शतशः श्ुतसेनश्च विवखान्‌ रोचनासुखः । 
रसतः कालकाक्षश्च मयापि दितिजा दताः ॥ १२॥ 
मेने भी श्रुतभो, श्रुतसेनः विवखान्‌ रोचनामुखः 
प्रसत ओर कालकश्च नामक दैत्योको मारा ॥ १२॥ 
यत्‌ तु ध्वजस्थानगतो यज्ञात्‌ परिचराम्यष्म्‌। 
वहामि चेवाचुजं ते तेन मामवमन्यसे ॥ १३॥ 
तथापि.मं जो रथकी ध्वजा रहकर यज्तपूवंक आपके 
छोटे भाई ८ विष्णु ) की सेवा करता ओौर उनको बहन 
करता ह, इसीसे आप मेरी अवहेलना करते ई ॥ १३॥ 
कोऽन्यो भारसहो ह्यस्ति कोऽन्यो ऽस्ति वङ्वत्तरः। 
मया योऽहं विरशि्टःसन्‌ वहामीमं सबान्धवम्‌ ॥१४॥ 
मेरे सिवा दुखरा कोन है, जो भगवान्‌ विष्णुका महान्‌ 
भार सह सके ? कौन भुश्षसे अधिक वलख्वान्‌ है १ मँ 
सवते विशिष्ट शक्तिशाली होकर भी बन्धु-बान्ध् सदत इन 
विष्णुभगवानका भार वहन करता हँ ॥ १४॥ 
अवन्ञाय तु यत्‌ तेऽहं भोजनाद्‌ व्यपरोपितः। 
तेन मे गोरवं नष्टं त्वत्तश्चास्माश्च वासव ॥ १५॥ 
वाव | आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीन 
ल्या हैः उसके कारण मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया तया दसम 
कारण हृएट ६ आप आर ये भीहरि ॥ १५॥ 


अदित्यां य इमे ज।ता बखविक्रमशाछिनः । 

त्वमेषां किल सर्वेणां बदेन वलवत्तरः ॥ १६॥ 
विष्णो | अदितिके गर्म ज ये बल ओर पराक्रमसे 

सुशोभित देवता उलन्न हुए ६ इन सयम बकी दृष्टि 

अभिक शक्तिद्याठी आप दी ६॥ १६॥ 

सोऽहं पक्षेकदेदोन वहामि त्वां गतछ्कमः । 

विशदा त्वं शनैस्तात को न्वत्र बलवानिति ॥ १७॥ 
तात | आपको भ अपनी पालके एक देशम बिढाकर 

बिना फिसी यकावटके दोता र्ता ह । धीरे आप दी 

बिचार कर फि यह कौन सबवे अधिक बट्वान्‌दै १ ॥ १७१ 


पञ्चाधिकशततमोऽष्यायः 


२२३७१ 








कृण्वे उवाच 
स तस्य वचनं श्रत्वा खगस्योद्कंदाचणम्‌ । 


अक्षोभ्यं क्षोभयंस्ताक््यसुवाच रथचक्रशरृत्‌ ॥ १८॥ 
गरुत्मन्‌ मन्यसे ऽऽत्मानं यलवन्तं सुदु्वंखम्‌ । 
अलमस्मत्समक्षं ॒ते स्तोतुमात्मानमण्डज ॥ १९ ॥ 


कण्व सुनि क्ते ह- राजन्‌ | गख्ड़की ये वाते भयंकर 
परिणाम उपस्थित करनेवाली यीं । उन्हें सुनकर रथाङ्गपाणि 
भीविप्णुने किंसीसे शचुग्ध न होनेवले पक्षिराजको क्षुष्ध करते 
हुए कहा--^गसत्मन्‌ | ठम शो तो अत्यन्त दुल, परंतु 
अपने आपको बड़ा भारी बलवान्‌ मानते हो । अण्डज | 
मेरे सामने फिर कभी अपनी प्र्ंघा न करना ॥ १८-१९ ॥ 
१ @ 
बेलोकष्यमपि मे रत्स्नमदा्तं देहधारणे । 
अहमेधात्मनाऽऽत्मानं वहामि त्वां च धारये ॥ २०॥ 
'सारी त्रिखोकी मिलकर भी मेरे रीरा भार व्ट्न 
कृरनेमे असमथ दै । मं ही अपने वाया अपने आपकर 
ठढोता हँ ओर दमको मी धारण करता ह ॥ २० ॥ 
इमं तावन्ममेकं त्यं बाहुं सब्येतरं वद । 
यदेनं धारयस्येकं सफलं ते विकत्थितम्‌ ॥ २१॥ 
“अच्छा, पहके तुम मेरी केवर दानी भुजाका 
भार वहन करो । यदि इख एकको ही धारण कर जोगे तो 
वम्हारी यष्ट सारी आत्मप्रशंसा सफर समन्ची जायगी१॥२१॥ 
ततः स भगवांस्तस्य स्कन्धे याहं समासजत्‌। 
निपपात स भारातां विदल नष्टचेतनः ॥ २२ ॥ 
इतना कहकर भगवान्‌ विष्णुने गर्ड्के कंथेपर अपनी 
दादिनी बद रख दी । उसके वोक्षसे पीड़ित एयं विहुल 
होकर गस गिर पड़ । उनकी चेतना भी नएट-सी हो गयी। 
यावान्‌ हि भारःछस्स्नायाः पृथिव्याः पर्वतैः सह। 
एकस्या देहराखायास्तावद्‌ भारममन्यत ॥२३॥ 
पर्रतौसदित सम्पूणं एृ्वीका जितना भार हो सकता टै, 
उतना ही उस एक बौद्का भार हैः यह गश्ड़को अनुभव 


. हुआ ॥ २३॥ 


न त्वेनं पीडयामास वष्टेन यदवत्तरः । 
ततो हि जीवितं तस्य न अ्यनीनश्ाद्च्युतः॥ २४॥ 
अत्यन्त बलशाली भगवान्‌ अच्युतने गर्डको बदपूर्वक 
द्वाया नहीं था; इसीडिये उनके जीवनका नाद नद हुआ॥ 
व्यात्तास्यः खस्तकायश्च विचेता विदः खगः। 
मुमोच पत्राणि तदा गुडभारभ्रपीडितः ॥२५॥ 
उत मष्टान्‌ भारे अत्यन्त पीडित टो गर्डने ग्वा दिया । 
उनका सारा शरीर शिथिछ हो गया । उन्दने अचेत ओर्‌ 
विद होकर अपने पख छोड दिये ॥ २५॥ 
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स विष्णुं शिरसा पक्षी प्रणस्य विनतायुतः। 
विचेता विह्वलो दीनः किचिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर अचेत एवं विहर हुए विनतापुच्र पक्षिराज 
गरुड्ने भगवान्‌ विष्णुके चरणोमि प्रणाम किया ओर दीनभावसे 
कुर कहा--॥ २६ ॥ 
भग शर्ट कारस्य खदरोन वपुष्मता । 
भुजेन स्वैरमुक्तेन निष्पि्टोऽसि मदीतले ॥ २७॥ 
‹मगवन्‌ | संसारके मूर्तिमान्‌ सारतत्व-सदृश आपकी 
इस जाके द्वाराः जिसे आपने खाभाविक दी मेरे ऊपर रख 
दिया थाः मैं पिसकर पृथ्वीपर गिर गया हूं ॥ २७ ॥ 
कषन्तुमहसि मे देव विद्लस्याटप्चेतसः । 
यछद्‌ाहविष्रग्धस्य पक्षिणो ध्वज्नवासिनः ॥ २८॥ 
ष्देव ! मै आपकी भ्वज्ामे रहनेवाल्ा एक साधारण 
पक्वी हू । इस समय आपके यङ ओर तेजसे दग्ध होकर 
व्याकु ओर अनेत-सा हो गया हूं । आप मेरे अपराधको 
क्षमा करं ॥ २८॥ 


न हि ज्ञातं वलं देव मया ते परमं विभो । 
तेन मन्ये ह्यह वीर्यमात्मनो न समं परैः ॥ २९॥ 
ध्विभो ¡ मुञ्चे आपके महान्‌ वल्का पता नहीं था | 
देव | इीसे म अपने बर ओर पराक्रमको दूसरोके खमान ही 
नर्ही, उनसे यहुत बदु-चद्कर मानता थाः ॥ २९ ॥ 
ततश्चक्रे स भगवान्‌ भ्रसदं वे गखत्मतः । 
मेवं भूय इति स्नेद्ात्‌ तद्‌ चेनसुवाच ह ॥ ३०॥ 
गख्ड्के एेसा कहनेपर भगवानले उनपर कृपादृष्टि की 
ओर उस समय स्नेदपर्वक उनसे कदा--फिर कभी इस 
प्रकार घमंड न करना ॥ ३० ॥ 
पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप खमुखं गख्डोरसि । 
ततःप्रथृति राजेन्द्र॒ सह॒ सर्पण वतते ॥ ३१॥ 
राजेनद्र ! तत्पश्चात्‌ भगवानूने अपने पैरके अंगठेखे 
सुमुख नागको उटाकर गसख्डुके वक्षःस्थल्पर रख दिया । 
तभीखे गय्ड़ उस सर्पको सदा साथ चि रदते ई ॥ ३९ ॥ 
पवं विष्णुवलाक्रान्तो गवंनाशमुपागतः । 
गख्डो यखवान्‌ राजन्‌ वेनतयो महयदाः ॥ २३२॥ 
राजन्‌ { इस प्रकार मायश्स्वी बल्वान्‌ विनतानन्दन 
गरुड़ भगवान्‌ विष्णुके बख्ते आक्रान्त हो अपना अहंकार 
छोड़ बेठे ॥ ३२ ॥ ; 
कण्व उवाच 


तथा त्वमपि गान्धारे यावत्‌ पाण्डुखतान्‌ रणे । 


भीमदाभास्ते 


व -------------_-_~___ (( 


` कथन सुनकर दुर्योधनकी भें तन गयीं । वह 


[ उद्योगपर्वणि 


नासादयसि तान्‌ वीरां स्तावज्नीव्रसि पु्नक ॥ ३३॥ 
कण्व सुनि कहते ह --गान्धारीनन्दन वत्व दुर्योधन | 

इसी तरह तुम भी जवतक रणभूमिमं उन वीर पाण्डरो 

अपने सामने नदीं पाते, तभीतक जीवन धारण करते हो ॥ 

भीमः प्रहरतां भेष्छो वायुपु्ो महाधलः । 

ध्नंजयदचेन्द्रसतो न हन्यातां तु कं रणे ॥ ३४॥ 
योद्धा्मि भेष महावखी भीम वायुके पुत्र ई । अजुन भी 

इन्द्रके पुत्र र । ये दोनो मिरकर युद्धम किसे नी मार 

डाटठेगे ?१॥ ३४॥ 

विष्णुवीयुदच दाक्रद्च धर्मस्तौ चाग्विनालुभौ । 

पते देवास्त्वया केन हेतुना वीक्षितं क्षमाः ॥ ३५॥ 


दी 
७ 9 = ॐ ऋज वः (ते व 
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भरम॑सखरूम विष्णु, वायु, इन्द्र ओर वे दोनो अभिनी. | 
कुमार--इतने देवता वहारे विष्हं । म क्रि कारवेल 
देवताओंकी ओर देखनेका मी साहस कर सकते हो१।३५॥ 


तदं ते विरोधेन शमं गच्छ चपात्मज । 
वाञुदेवेन तीथन कुट रक्षितुभदसि ॥ ३६॥ 


अतः राजकुमार ! इख विरोधसे वम्हं कुछ मिलना । 


नदीं हे । पाण्डवेकि साथ संधि कर लो । भगवान्‌ भीकृणः | 


को सहायक वनाकर इनके द्वारा ठम्दे अपने ङ्क रू 

करनी चाहिये ॥ ३६॥ 

परत्यक्षदशीं सर्व॑स्य नारदोऽयं महातपाः। | 

माहात्म्यस्य तद्‌ विष्णोः साऽयं चक्रगदाघचर"॥ ३७॥ 
इन महातपसरी नारदजीने उस समय भगवान विष्णुर ॑ 

माहातम्यको प्रत्क्च देखा था । वे चक्र ओर गदा भाण | 

करनेवाछे भगवान्‌ विष्णु ही ये (श्रीकरप्णः ह | ३५ ॥ 


वश्चम्पायन उवाच 


डंधनस्तु तच्छत्वा निवसन्‌ सकी । + । 
राधेयमभिसम्पेशच्य जहास खनवत्‌ तद्‌ ॥ ६ # 
पे ~ कण्वा , ` ` 
वेराम्पायनजी कहते दव--जनमेजय । १ 


५ वग -जर ` 
खीचता हआ राधानन्दन करणकी ओर देखकर ना 


हसने खगा ॥ ३८ ॥ । 
कदूर्थीरृत्य तद्‌ वाक्यस्येः कण्वस्य दुमंतिः। 30 
ऊदे गजकराकारं ताडयलिदमव्रबीत्‌ # 

उक दु्ंद्धने कण्व मुनिके वचर्नोकी नव ४ 
हायोकी डके समान चदाव.उतारवाली अपनी मोट 

हाय पीटकर इस प्रकार कदा-॥ ३९ ॥ 


यथेवेश्वरख्णेऽसि यद्‌ भावि या च मे गतिः। 
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तथा महपं चतामि किं प्रङपः करिष्यति ॥ ४०॥ 
महं | मुञ्चे दशरने जषा बनाया 2, जो होनहार ओर 


षडधथिकशाततमो ऽध्यायः 


~= 
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जेसी मेरी अवस्था है, उसीके अनुसार म बर्ताय करता हं 
आपलोगोका यष्‌ पराप क्या करेगा ? ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वगि माचङिवरान्वेपणे पश्चाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत उ्योगप्वके अन्तर्मेत मग्वयानपर्नमे भातरिकि दारा वरणौ खोजदिपयक 


एक सौ चर्व अध्याय पुरा हुमा ॥ ९०५ ॥ 
न न्यग्रो 


पडधिकराततमोऽध्यायः 
नारदजीका दुर्योधनो समञ्चाते हए धमेराजके दवारा विधामित्रजीक्नी प्रीश्चा तथा 
गारुवके विधामित्रसे गुरुदक्षिणा मोँगनेके लिये हटका वर्णन 


जनमेजय उवाच 

अनथं जातनिर्बन्धं परां खोभमोदितम्‌ । 
अनायकेष्वभिरतं मरणे छृतनिदचयम्‌॥ १ ॥ 
ज्ञातीनां दुःखकतारं बन्धूनां दोकवधनम्‌ । ` 
खुहदां क्छेशदातारं द्विपतां हर्षवर्धनम्‌ ॥ २ ॥ 
कथं नेनं विमागं स्थं वारयन्तीह वान्धवाः । 
सौहदद्‌ वा छत्‌ लिग्धो भगवान्‌ वा पितामह ३। 

जनमेजयने कहा-भगवन्‌ | दुर्योधनका अनर्थक्रारी 
कायाम ही अधिक आग्रह था । पराये धनकरेप्रति अधिक खोभ 
रखनेके कारण वद मोहित हो गया था । दुर्जनेमिं टी उसका 
अनुराग था । उसने मरनेका ही निश्चय कर छलिया या। वह 
कुटुम्पीजनोके वि दुःखदायक ओर भाई-बन्धुओंके शोकर- 
को बद़नेवात्म था । सुद्धदोको क्श पर्हुचाता ओर शत्रुओं 
का हं बढाता था । एेसे कुमार्गपर चट्नेवाले इख दुर्योधन- 
को उसके भाई-बन्धु रोकते क्यो नही ये १ कोई सुद्‌, 
स्ने अथवा पितामह भगवान्‌ ब्याक्च उसे सोहादवद्च मना 
क्यो नही करते ये १॥ १-३॥ 

वेश्चम्पायन उवाचं 

उक्तं भगवत। वाक्यमुक्तं भीष्मण यत्‌ क्षमम्‌ । 
उक्तं यहूविधं चेव नारदेनापि तच्छृणु ॥ ४ ॥ 

वेशचम्पायनजी बोखे-राजन्‌ ! भगवान्‌ वेदग्याशने 
भी दुर्योधनसे उखे दितकी बात कदी। भीप्मजीने भी जो 
उचित कर्तव्य थाः वह बताया । इशे तिवा नारदजीनेभी 
नाना प्रकारके उपदेश दिये । बह सय ठम सुनो ॥ ४॥ 

नारद उवाच 


दुरभो वै खुदच्छ्येता दुुभदच हितः सुहृत्‌ । 

तिष्ठते हि खुटद्‌ यत्र न बन्धुस्तत्र तिष्ठते ॥ ५ ॥ 
नार दजीने कषा-अकारण दित चादनेवाठे बुदद्की 

बार्तोको जो मन ठगाकर सुने, एेसा भोता दुभ ६ । हितैषी 

ख॒दटद्‌ भी दुर्भ ही £; क्योकि महान्‌ संकटमं शुदद्‌ दी 

खद्धा हो सकता द; वह भाद-बन्धु नदी ठर सक्ते ॥ ५॥ 


भोतव्यमपि पदयामि सुहृदां कुखनन्दन । 
न कर्तव्यदच नियंन्धो निर्बन्धो हि खुदाख्णः॥ ६ ॥ 
कुरुनन्दन | मं देखताहँ करि तुम््ं अपने सुददोकर 
उपदेदको सुननेकी विदरेप आवदयकता टै; अतः तुद 
किसी एक वातकरा दुराग्रह न्ट रखना चाधि । दुराग्रहका 
परिणाम बड़ भयंकर होता ३ ॥ ६ ॥ 
अवराप्युदराहरन्तीममिति्ासं पुरातनम्‌। 
यथा निर्बन्धतः भ्ाप्तो गालवेन पराज्ञयः ॥ ७ ॥ 
इस विपये विच पुरुष स पुरातन इतिदाषका 
उदाहरण दिया करते ईं, जिससे ज्ञात ता 2 #ि मदर्थं 
गाल्वने ठ या दुराग्रह कारण पराजय प्राप्त की थी ॥७॥ 
विदवामित्रं तपस्यन्तं धमां जिश्चासया पुरा। 
अभ्यगच्छत्‌ खयं भूत्वा वसिष्ठो भगवान्रपिः॥ ८ ॥ 
पदलेकी बात द, साक्षात्‌ धर्मराज मदर्पि भगवान्‌ 
बविष्टका रूप धारण करफ तपस्यामे खगे दए विश्वामित्रके 
पास उनकी परीक्षा स्नेकेल्ि अये॥८॥ 
सप्तषीणामन्यतमं वेषमास्थाय भारत। 
बुशः श्रुभितो राजन्नाधमं कौशिकस्य तु ॥ ९ ॥ 
भारत ¡ धमं सपपिोमेठे एक ( वषिष्ठजी ) ऋ 
येष धारण करॐ भूखे पीडित टो भोजनी इच्छात 
विश्वामित्रके आश्रमपर अयि ॥ ९॥ 
विदधामित्रोऽथ सम्भ्रान्तः अपयामास बे चरम्‌। 
परमान्नस्य यत्नेन न च तं प्रत्यपार्यत्‌ ॥ १०॥ 
विश्वामित्रजीने बङी उतावखछीके साथ उनके घ्य 
उक्तम भोजन देनेफी इच्छासे यत्नपूर्यक चर्पाक यनाना 
आरम्भ शिया; परंतु ये अतिथिदेवता उनक्री प्रतीक्षान 
कर सक ॥ १० ॥ 
अन्नं तेन तदा ुष्तमन्येदेन्तं तपखिभिः। 
अथ गरह्यान्नमल्युप्णं विद्याभिन्रो ऽप्युपागमत्‌॥ ११॥ 
उन्दने अव्र दूसरे तपसी मुनियाका दिया दुआ अन्न 
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खा लिया; तव विश्वामित्रजी भी अस्यन्त उप्ण भोजन छेकर 
उनकी सेवा उपस्थित हुए ॥ १२१ ॥ 
भुक्तं मे तिष्ठ तावत्‌ त्वमित्युक्त्वा भगवान्‌ ययो । 
विश्वामि्रस्ततो राजन्‌ स्थित पव महाद्युतिः ॥ १२॥ 
उस समय भगवान्‌ धर्म यह कहकर किं मैने भोजन कर 
किया, अव तुम रहने दो, वहसि चख दिये । राजन्‌ ! तव 
महातेजसखी विश्वामित्र मुनि वर्ह उसी अवस्थामे खड़े 
ही रह गये ॥ १२॥ 
भक्तं पर्य मृष्नौ वे वाहुभ्यां संरितव्रतः। 
स्थितः स्थाणुरिवाभ्याशे निचे मारुताशनः ॥ १३॥ 
कठोर व्रतका पाङ्न करनेवाङे विश्वामित्रे दोनो 
हार्थेसि उस भोजनपात्रको थामकर माथेपर रख दिया ओर 
आभमके समीप ही टे पेडकी भति वे निश्चेष्ट खड रदे 
उस्र अवसाम केवख वायु ही उनका आहार था ॥ १३॥ 
तस्य शुश्रूषणे यत्नमकरोद्‌ गाखबो सुनिः। 
गोरवाद्‌ बहुमानाच्च हादेन भियकाम्यया ॥ १४ ॥ 
उन दिर्नो उनके प्रति गौरबबुद्धिः; विशेष भादर. 
सम्मानका भाव तथा प्रेम-भक्ति होनेके कारण उनकी 
प्रसन्नताके छ्यि गालवमुनि यल्नपू्वंक उनकी सेवा-श्ुशरषामे 
त्म रहते थे ॥ १४॥ 
अथ वपंशते पूणं धमेः पुनरुपागमत्‌ । 
वासिष्ठं वेषमास्थाय कौशिकं भोजनेप्सया ॥ १५॥ 
तदनन्तर खौ वषं पूर्णं होनेपर पुनः धर्मदेव वसिष्ठ 
मुनिका वेष धारण करके भोजनकी इच्छासे विश्वामित्र 
मूनिके पास अयि ॥ १५॥ 
स दृष्टा दिरसा भक्तं भियमाणं महर्षिणा । 
तिष्ठता वायुभक्षेण विश्वामिग्रेण धीमता ॥ १६॥ 
परतिण्ह्य ततो धर्मस्तथैवोष्णं तथा नवम्‌। 
शुक्त्वा श्रीता ऽसि विप्रपं तमुक्त्वा स सुनिगंतः॥ १७॥ 


उन्न देखा किं परम बुद्धिमान्‌ महिं विश्वामित्र 
केवल वायु पीकर रहते हुए धिरपर भोजनपात्र रके 
खड़े ई । यह देखकर धर्मने वह भोजन ठे छिया | वह 
अन्न उसी प्रकार त॒रंतकी तैयार की हुईं॑रसोईके समान 
गरम था । उञ खाकर वे बोढे--“जहाषे | मँ आपपर बहुत 
प्रसन्न हूं |! एेखा ककर मुनिवेषधारी धर्मदेव चङे 
गये ॥ १६-१७॥ 
क्षघ्रभावाद्पगतो ब्ह्मणत्वसुपागतः। 
धमेस्य वचनात्‌ भ्रीतो विश्वामित्रस्तद्‌ा भवत्‌ ॥ १८॥ 
कषत्रियत्वसे ऊँचे उटकर बराह्मणत्वको पराप्त हए विश्वामित्र- 
को भमके वचनसे उस समय द्धी प्रसन्नता हई ॥ १८॥ 
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भीमहाभारते 


------------------~~~<====------------------------------ = 





विश्वामिन्नस्तु शिष्यस्य गालवस्य तपखिनः। 


[ सयोग । 


| 
चै 


॥ 


दयुश्रुपया च भक्त्या च प्रीतिमानित्युवाच ह ॥ १९॥ | 
वे अपने शिप्य तपखी गाख्व॒सुनिकी सेवाुूषं ` 


तथा भक्तिसे संतुष्ट होकर बोरे--॥ १९॥ 


अचुक्ञातो मया चत्स यथेष्टं गच्छ गाव । 


इत्युक्तः पत्युवाच गावो मुनिसत्तमम्‌ ॥ २०॥ ` 


प्रीतो मधुरया वाचा विश्वामिघरं महाद्युतिम्‌ । 


दक्षिणाः काः प्रयच्छामि भवते गुरुकमेणि ॥२१॥ 


"वत्स गारव { अव मे तुम्हें आशा देता हूं, वगहा 


जहां इच्छा हो, जाओ ।› उनके इस प्रकार अदेश देनेषर ` 


गाल्वने प्रसन्नता प्रकट करते हुए. मधुर वाणीम महातेजसी । 
मुनिवर विश्वामित्रसे इस प्रकार पृा-भगवन्‌ | मँ अपकरे 


गुरुदक्षिणाके रूपमे क्या दू १ ॥ २०-२१॥ 
दक्षिणाभिरूपेतं हि कमे सिद्धति मानद्‌। 


दक्षिणानां हि दाता यै अपवगेंण युज्यते ॥ २२॥ 
"मानद | दक्षिणायुक्त करम ही सफल होता है । दषिणा 


देनेवाठे पुरुषको ही सिद्धि प्राप्त होती है ॥ २२॥ 
खगं करतुफङं तद्धि दक्षिणा रान्तिङख्यते। 


किमाहरामि गाचंधं जवीतु भगवानिति ॥ २९ 


"दक्षिणा देनेवाला मनुष्य ही खगम यज्ञका फएढ पत 
है । वेदम दक्िणाको ही शान्तिप्रद बताया गया ६। । 
अतः पूञ्य॒शुख्देव ! यता कि भै क्या गुख्दधिण 


ठे आऊ १॥ २३॥ 
४ (स्‌ स 
जानानस्तन भगवाञ्जितः दश्युश्रू पणन व। 


विश्वामित्रस्तमसछृद्‌ गच्छ गच्छेत्यचोदयत्‌॥ म | 


गावी सेवा-द्यभरूषासे भगवान्‌ विश्वामित्र ॐ _ ` 
वदाम हो गये थे । अतः उनके उपकारको समक्षे । | 
विश्वामित्रने उने बार-बार कदा-'जाओः, जाओ ॥ ९“ ` , 
असद्‌ गच्छ गच्छेति विश्वामित्रेण भापितः। 
कि ददानीति बहुशो गाखवः प्रत्यभाषत ॥ ‡ 


उनके द्वारा बारंबार (जाओ, जाओ कीमाशामिर ५ 


भी गाख्वने अनेक बार आग्रहपूर्वंक पा--^ 
क्या गुरुदक्षिणा दुं १, ॥ २५॥ 


निर्बन्धतस्तु बहुशो गालवस्य तपखिनः „| ` 
किंचिदागतसंरम्भो विद्वामिभरोऽब्रवीदिदम्‌॥ ९९ 


तपस्वी गालवके बहुत आग्रह करनेपर 
कुर क्रोध आ गया; अतः उन्हनि इस प्रकार 


पकतः इवामकणनां यानां चन्द्रवचंसाम। = 


कहा-॥९५ । | 


भगवदूयानपवं ] 


=-= 


स्ट शतानि मे वेदि गच्छ गालव मा चिरम्‌ ॥ २७॥ 
भाख्व | तुम मुञ्चे चन्द्रमाके समान श्वेत रंगवाढे एसे 


सप्ताधिकदाततमोऽध्यायः 


२२४५ 








आ सी घोड़े दो, जिनके कान एक ओरसे दयाम वके ्ं 1 
जाभोः देर न करो, ॥ २७॥ 


इति भरोमहाभारते उद्योगपर्वणि भग्वद्यानपबंणि गारूवचरिते षडथिकलततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत उद्योगपर्व अन्तगंत भगवद्यानपवमे गायवचरितरविपयफ पक सौ छन अध्याय पुरा हुम ॥ ९०६. ॥ 
-=--०-- दमक 


सप्ाधिकशततमोऽष्यायः 
गावी चिन्ता ओर गरुडका आकर उन आश्वासन देना 


नारद्‌ उवाच 


पवमुक्तस्तद्टा तेन विश्वामित्रेण धीमता। 

नास्ते न शेते नाहारं कुरुते गाखवस्तदा ॥ १ ॥ 
नारदजीने कहा--राजन्‌ ! उस समय परम बुद्धिमान्‌ 

विश्वामित्रके एेसा कहनेपर गार्व मुनि तवसे न करीं बेठते 

न सोते ओर न भोजन दी करते ये ॥ १॥ 


त्वगस्थिभूनो हरिणश्चिन्ताश्योकपरायणः । 
शोचमानोऽतिमात्रं स दह्यमानश्च मन्युना । 
गालयो दुःखितो दुःखाद्‌ विलाप सुयोधन ॥ २ ॥ 
वे चिन्ता ओर शोकम इये रहनेके कारण पाण्डुवणके 
हो गये | उनके शरीरम असि-चर्मगात्र ही शेष रह गये 
थे ] सुयोधन ! अत्यन्त दोक करते ओर चिन्ताकी आगमं 
दग्ध हेते हुए दुखी गाख्ब सुनि दुःखसे विलाप 
फरने ल्गे-॥ २॥ 
कुतः पुष्टानि मित्राणि कुतोऽथोःसंचयः कुतः। 
हयानां चन्द्रह्य्ाणां शतान्य्टौ छतो मम ॥ ३ ॥ 
भमर ेसे मित्र करटो, जो धनसे पुष्ट ही १ स॒स्ने कसि 
धन प्राप्त होगा १ क्यौ मेरे व्यि धन संग्रह करके रक्खा 
हुआ दै १ ओर कोसि मुञ्चे चनदरमाके समान दवेतवर्णवाले 
ठ ठ सी घोड़े प्रात हगि १॥ २३॥ 
तो मे भोजने शद्धा खखथद्धा कुतश्च मे। 
अद्धा मे जीवितस्यापि छिन्ना कि जीवितेन मे॥ ४ ॥ 
(देती दश्चामे मुञ्चे भोजनकी उचि कदटषि हो ए सुख भोगने- 
की इच्छा कहौसे हो १ ओर इस जीवनसे मी सुने क्या प्रयोजन 
ह १ इस जीवनको सुरश्चित रखनेके ष्व मेरा जो उत्साह 
याः बह भी नष्ट टे गया ॥ ४॥ 
अं पारे सुरस्य पृथिव्या वा परम्परात्‌ । 
गत्वाऽऽत्मानं धिषु ञ्ामि कि फल जीवितनमे॥ ५ ॥ 
धम समुद्रे उस पार अथवा प्रथ्वीतसे बहुत दूर जाकर 
इस शरीरफो स्याग दगा | अव्र मरे व्यि जीवित रदनेते क्या 
तभङ१॥ ५॥ 


म° १, १२. २०- 


अधनस्याङृतार्थस्य त्यस्य विविधैः फडैः। 

ऋणं धारयमाणस्य कुतः सखुसरमनीहया ॥ ६ ॥ 
जो निर्धन हिः जिसके अभीष्ट मनोरथकी सिद्धि नदीं 

हुई दै तथा जो नाना प्रकारके छम क्लं वञ्चित हो- 

कर केवल ऋछणका बोक्च ढो रहा है, रेसे मनुप्यको विना 

उद्यमके जीवन धारण करनेसे क्या सुख होगा १॥ ६ ॥ 


सुहृदां हि धन भुक्त्वा छृन्वा प्रणयमीप्सतम्‌ । 
प्रतिकंमशक्तस्य जीवितान्मरणं वरम्‌ ॥ ७ ॥ 
धजो इच्छानुखार वरम-तम्बन्ध स्थापित करे सुदर्दोका 
धन भोगकर उनका प्र्युपकार करनेमं असमर्थं हो, उसके 
जीनेसे मर जाना ही अच्छा है॥ ७॥ 
प्रतिश्ुत्य करिष्येति कर्तव्यं तदछुवंतः। 
भिथ्यावचनदुग्धस्य दृ्टापूतं अणदयति ॥ ८ ॥ 
“जो “करंगाः एेसा ककर किसी कार्यको पणं करनेकी 
ग्रतिशा कर छे, परंतु आगे चटकर उस कर्तव्यकरा पाठन न 
कर॒ सके उस असत्यभाषणसे दग्ध हपट पुरखुपके शद 
ओर “आपूर समी नष्ट ट जते ६ ॥ ८ ॥ 
न रूपमनूतस्यास्ति नादतस्यास्ति संततिः । 
नाचतस्याधिपस्यं च ऊत एव गतिः द्युभा॥ ९ ॥ 
'त्यसे शत्य मनुप्यका जीवन नर्हफि बराबर ह । मिय्या- 
वादको संतति नदीं प्राप्त होती । शटेको प्रभुत्व नहीं भिख्ताः 
फिर उसे शभ गति कैसे प्राप्त ह सकती ६ै१॥ ९॥ 
कुतः छतष्नस्य यशाः कुतः स्थानं कुतः खम्‌ । 
अधद्धेयः छृतध्नो हि छत्ने नास्ति निष्छतिः ॥ १०॥ 
{कृतघ्न मनुष्यको सुयद्च करां ? सान या प्रतिष्ठ 
कहौं ओर सुख मी कर है ? छृतय्न मानव अविश्वखनीय हेता 
३, उधका कमी उद्धार नदीं हेता ४॥ १० ॥ 


न जीवत्यधनः पापः कुतः पापस्य तन्त्रणम्‌ । 

पापो श्ुवमवाप्नोति धिनादां नारायन्‌ छतम्‌ ॥ ११॥ 
धिर्ध॑न एवं पापी मनुप्यकरा जीवन घासलयम जीवन नरह है। 

पापी मनुष्य अपने कुदम्यका पोपण भी कैसे कर सकता दै ? 
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यायाय 


कः भ कयः कक 





पापात्मा ( निर्धन ) पुरुप अपने पुण्य कर्माका नाशा करता 

हुआ खयं भी निश्चय हौ न हो जाता दे ॥ ११ ॥ 

सोऽहं पापः छृतन्नश्च रृपणश्चाचतोऽपि च । 

गुरोर्यः छृतकायंः संस्तत्‌ कगोमि न भाितम्‌ ॥ १२॥ 
तनँ पापी, इृतव्न; कृपण ओर मिथ्यावादी हू, जिसने 

गुरुषे तो अपना काम करा छ्याः परंतु स्वयं जो उन्हं देनेकी 

परतिज्ञा की है उसकी पृतिं नदीं कर पा रहा ह ॥ १२॥ 


सो ऽहं भ्राणान्‌ विमोक्ष्यामि छृत्वा यज्लमचत्तमम्‌ । 
अर्धिता न मया काचित्‌ कृतपूवौ दिवौकसाम्‌ । 
मानयन्ति च मां सवं लिद्रदा यज्ञसंस्तरे ॥ १३॥ 


<अतः म कोड्‌ उत्तम प्रयत्न करके अपने प्रार्णोका 
परित्याग कर दूंगा । भने आजे पदे देवताअसि भी कमी 
कोई याचना नहीं की दै । सव देवता यज्ञम मेरा समाद्र 
करते ह ॥ १३॥ 
अं तु विवुध्रेष्टं दघं निभुबनेद्वरम्‌ । 
विष्णं गच्छाम्यहं छृष्णं गति गतिमतां वरम्‌ ॥ १४॥ 
८अबर मै न्रिभुवनके खामी एवं जङ्गम जीरवोके सर्वशेषठ 
आश्रय सुरशेष्ठ सचिदानन्दघन भगवान्‌ विष्णुकी दारणे 
जाता हूं ॥ १४ ॥ 
भ्रोगा यस्मात्‌ भरतिषठन्ते व्याप्य सवौन्‌ खराखरान्‌ । 
प्रणतो द्रष्टुमिच्छामि ष्णं योगिनमभ्ययम्‌ ॥ २५॥ 
(जिनकी छृपासे समस्त देवतार्भो ओर अघुररोको भी 
यथेष्ट मोग प्राप्त होते £ उन्दी अविनाशी योगी भगवान्‌ 
विप्णुका मे प्रणतमावसे ददान करना चाहता हू ॥ १५ ॥ 


श्रीमहाभारते 














पवमुक्ते सखा त्य गख्डो विननास्मजः। 
दृर्छयामासर तं पराह संहृष्टः प्रियकाम्यया ॥ १६॥ 


गाटवके इस प्रकार कहनेपर उनके सखा चिनतानन्द्न 
गरुडने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका प्रिय करनेकी इच्छा. 
से उन्हें दर्शन दिया ओर इस प्रकार कहा-॥ १६ ॥ 


खुद्यद्‌ भवान्‌ मम मतः खुद्दा च मतः हृत्‌ । 
ईप्सिते नाभिखपेण योक्तव्यो विभवे सति ॥ १७॥ 


गालव ! तुम मेरे प्रिय खुदद्‌ हो ओर मेरे सुहदोकि म 
भिय सुद्‌ हो । सुयोका यह कतव्य दै कि यदि उन पाए 
घन-वैभव हो तो वे उसका अपने सुदद्का अभीष्ट मनोर 
पूर्णं करनेके स्यि उपयोग करे ॥ १७ ॥ 


विभवश्चास्ति मे विप वासवावरजो द्विज । 
पर्वसु स्त्वदर्थं च छतः कामश्च तेन मे ॥ १८॥ 


ध्रह्मन्‌ ! मेरे सवसे वड़े वैभव हं इनद्रके छोटे माई 
मगवान्‌ विष्णु 1 मैने पदे ठम्हारे चयि उनसे निवेदन करि 
था ओर उन्दने मेरी इस प्रर्थनाको खीकार करके मेय 
मनोरथ पणं किया था ॥ १८ ॥ 


स भवानेतु गच्छाव नयिष्ये त्वां यथादुखम्‌। 

देदां पारं पृथिव्या वा गच्छ गार्व मा चिरम्‌ ॥ १९॥ 
प८अत; आभो हम दोनों चठ । गाख्वः | मं ठं दब. 

पूर्वक एसे देशमे परहुचा दग, जो ध्वीके अन्तत ता 

समुद्रके उस पार । चरोः विरम्य न करोः ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गावचरिते सक्ताधिकक्ततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 
इरः परार श्रीमह्यभारत उद्गर अन्तमैत मगतरयानपरवमे मारब चरित्रमिपयफ़ एक सौ साती अध्याय पूरा हभ ॥ १०७ ॥ 





अष्टाधिकराततमोऽध्यायः 
गरुडका गारवसे पूं दिशाका वर्णन करना 


` सुपण उवाच 
अनुशिष्टोऽसि देवेन गाखवाज्ञातयोनिना । 
बूहि कामं तु कां यामि द्रष्टं प्रथमतो दिशम्‌ ॥ १ ॥ 


गर्ने कहा--गाटव | अनादिदेव भगवान्‌ विष्णु- 
ने मुञ्चे आशा दी दै फिर वम्दारी सहायता कर । अतः 
तुम अपनी इच्छा अनुसार त्रताओ किं म सयसे पटे किंस 
दिद्याकी ओर चदे १॥ १॥ 
पूवां वा दक्षिणां बादमथवा पश्चिमां दिशम्‌ । 
उत्तरां वा द्विजधेष्ठ कतो गच्छामि गालव ॥ २ ॥ 

द्विजभेड गाख्व ! बोखोः मं पूर्वः दष्चिणः पश्चिम 
अथबा उत्तरमसे किंस दिराकी ओर चदु १॥ २॥ 
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यस्यामुदयते पृं सर्व॑रोकभभावनः। 
सविता यत्र संध्यायां साध्यानां बतंते तपः ॥ २ 
यस्यां पूर्वं मतियौता यया व्याप्तमिदं जगत्‌ । 
चश्रुपी यत्न घर्मस्य यत्र चेष प्रतिष्ठितः ॥ ४ 
छृतं यतो हृतं व्यं सर्पते सर्वतोदिशम्‌ । 


६ क 
पतद्‌ दारं द्विजथेष्ठ दिवसस्य तथाध्वनः ॥ ५ 


रिवर ! निष दिशम सम्पूरणं जगत्‌को उलन त | 


प्रमावित करनेाटे मगवान्‌ चुं प्रथम उदित हेते 
दिदामे संध्याकरे समय साध्वगण तपस्या कते ४. १ 
दिम ( गावी दवाय ) पटले बह बु प्रात इः 
जिखने सम्पूरणं जगत्‌ व्यास्त कर रक्ला रै, 


॥ 
॥ 
। 


भगव्रदूयानपवं ] 


अ्टाधिकशततमो ऽध्यायः 


२२४७ 


----------=- ज्ज --------------------------------~-~ 


नेत्रस्वरूप चन्द्रमा ओर सूयं पे जिस ॒दिग्ामे उदित होते 
दं ओर (प्रायःपू्ाभिमुख होकर धमां नष्ठन ये जानेकरे कारण) 
जर्हा धमं प्रतिष्ठित हुआ दै तथा जिस दिद्यामे पवित्र दविष्यका 
हवन करनेपर बह आहुति सम्प दिशार्ओमिं पढ जाती दैः 
वदी यह पूर्वदिशा दिन एवं सूर्यमार्गका द्वार ३ ॥३-५॥ 
अत्र पूवं प्रखूता वै दाक्षायण्यः थजाः खियः। 
यस्या दिश्चि पच्द्धाश्च कदयपस्यात्मसम्भवाः ॥ ६ ॥ 
इसी दिद्यामे प्रजापति दश्चकी अदिति आदि कन्या्नि 
सबसे पदङे प्रजावर्गको उत्यन्न पिया था ओर इसीमे प्रजा- 
पति कद्यपकी संताने बृदिको प्राप्त दुं टं ॥ ६॥ 
अदोमूल्छा सुराणां ीरय॑त्र शक्रोऽभ्यपिच्यत । 
सुरराज्येन विप्रप देवेश्चा्र तपश्चितम्‌ ॥ ७॥ 
ब्रहमषं | देवतार्ओकी रक्ष्मीका मूरस्थान पूर्वं दिया दी 
ह । इसमे इन्द्रा देवसम्राटके परपर प्रथम अभिपरेक हुआ 
है ओर इसी दिशम देवतानि तपस्या की ह ॥ ७ ॥ 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ ब्रह्मन्‌ पूरवेत्येषा दिगुच्यते 
यस्मात्‌ प्रेते काले पूरव॑मेवाचता सुरः ॥ ८ ॥ 
अत पव च सर्वषां पृवौमादां प्रचक्षते । 
ब्रह्मन्‌ ! इन्दं सव कारणोसि इस दिदाको पूर्वा 
कते द; क्योकि अत्यन्त पूर्व काख्मं पे यदी दिशा देवता- 
असि आचरत हुई थी, अतएव इसे सबकी आदि दिदा 
कहते ई ॥ ८२ ॥ 
पुवं सवबौणि कार्याणि दैवानि खसखमीप्सता ॥ ९ ॥ 
सुखफी अभिखापा रखनेवाे ठोगोको देवसम्बन्धी सारे 
कार्यं पले इसी दशाम करने चाये ॥ ९ ॥ 
अत्र वेदाञ्जगौ पूवं भग्वालोकभावनः। 
अत्रैवोक्ता सवित्रा ऽऽसीत्‌ साविघ्री बह्यवादिषु ।१०। 
लोकल भगवान्‌ ब्रघ्षाने पदे इसी दिदयामे वेदक 
गान करिया था ओर सत्रिता देवताने ब्रह्मवादी मुनियोको 
यहीं साविन्रीमन्त्रका उपदेश क्रिया था ॥ १० ॥ 
अत्र दत्तानि सूयण यजुषि द्विजसत्तम । 
त्र छड्धवरः सोमः खुरः ऋतुषु पीयते ॥ ११॥ 
दविजभेष्ट ! इसी दिशामं सूयदेवने मपि यावस्क्यकरो 
यक्छमयजवे दवेः मन्त्र दिये ये ओर इसी दिशामे देवतालोग 
यज्ञोमे उस सोमरसक्रा पान करते ६ जो उन्द॑ वरदानम्‌ प्रात 
हो चुका १॥ ११ ॥ 
अत्र तक्ता हुतवहाः खा योनिमुपभुञ्जते 1 


अत्र पाताखमाधथित्य वरणः यमाप च ॥ १२॥ 

इसी दिद्ाम यज्दवारा ठस हुए अग्निगण अपने योनि- 
सरूप जरा उपभोग करते ६ । यदीं वर्णने पाताख्का 
आश्य टेकर लक्मीको प्राप्त फया था ॥ १२॥ 


अघर पूवे वसिष्टस्य पौराणस्य दिज्ष॑भ। 
सृतिदचेच प्रतिष्टा च निधनं च श्रकााते ॥ १३॥ 
दविजभेष्ठ | इसी दिदामे पुरातन महिं बषिष्टकी 
उत्पत्ति हुईं द । यहीं उन्द प्रतिष्ठा ( सतर्ियमि स्थान ) 
की प्राति हुं ओर इसी दशाम उन निमिके शापसे 
देहत्याग करना पड़ा दै ॥ १३ ॥ 
ओङ्कारस्यात्र जायन्ते खतयो शदातीदंश । 
पिबन्ति सुनयो यत्र दविधूंमं सर धूमपाः ॥ १४॥ 
इसी दिदयामे प्रणव अर्थात्‌ वेदकी सदस शाखार्थं प्रकट 
हुईं ६॑ओर उसीमं धूमपायी महर्पिगण इविप्यके धूमा 
पान करते ६ ॥ १४॥ 
प्रोक्षिता यत्र वहवो वारादा्या मृगा चने । 
दाक्रेण यक्षभागाथं देवतेयु प्रकर्पिताः॥ १५॥ 


इसी दिशामं देवराज इन्द्रने यशमागकी सिदिके स्थि 
वनम जंगी सूअर आदि दसकं पुकि प्रोषित करके 
देवतार्ओको सपा था॥ १५॥ 


अघ्राहिताः कृतघ्नाश्च माचुषाद्वासुराश्च ये । 

उद्यंस्तान्‌ हि सवोन्‌ वे को धाद्धन्ति विभावष्ु॥१६। 
इस दशाम उदित होनेवाले भगवान्‌ सूयं जे दसररोका 

अशिति करनेवाठे एवं एतप्न मनुष्य ओर असुर होते ¢ 

उन सयका क्रोधपूवक विनाश करते ( उनकी आयु क्षीण 

कर देते ) ६॥ १६॥ 

पतद्‌ द्वारं त्रिलोकस्य खगस्य च सुखस्य च । 

पप पूर्वां दिया भागो विशावोऽत्र यदीच्छसि ॥ १७॥ 
गाव ! यह्‌ पूर्वं दिग्विभाग दी च्रिदोकीकाः स्वर्गका 

ओर सुखका भी द्वार १ । गुम्हारी इच्छादोतो दम दोनों 

इसम्‌ प्रवेश करं ॥ १७॥ 

परियं कायं हि मे तस्य यस्यास्मि वचने स्थितः। 

बरूहि गालव यास्यामि शण चाप्यपरां दिराम्‌ ॥ १८ ॥ 
मं जिनकी आशके अधीन टं, उन भगवान्‌ विष्णुक्रा 

परिय कार्यं मनने अवश्य करना ई; अतः गाव ! वत्ताभो, 

क्या मप दिदि चद अथवा दूसरी दिदयाक्च भी वणन सुन खे 


इति भीमा मारते उद्योगपर्वणि मगवद्यानपव॑णि गाङयचरिते ष्टाधिककषततमोऽप्यायः ॥ १०८ ॥ 
इत प्रकार श्रीमहाभारत रत्योणपरकि भन्तः॑त भगवयानपरयमे गरदन्बरितरजिषमक पफ सौ आने अण्याय पुरा हुभा ॥ ९०८ ॥ 


---न कदन -> 
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श्रीमहाभारते 











नवाधिकदाततमोऽभ्यायः 
दश्िण दिज्ाका वर्णन 


सुप्णं उवाच 
दयं विवस्वता पूवं भौतेन विधिना किङ 1 
गुरवे दक्षिणा दन्ता दक्षिणेस्युच्युते च दिक्‌ ॥ १॥ 
गरुड कते ह--गाख्व ! यद प्रसिद्ध ॒दै करि पूवं 
कारम भगवान्‌ सूर्यने वेदोक्त विधिके अनुसार यज्ञ करके 
आचार्यं कदयपको दक्षिणारूपसे इस दिशाका दान किया 
थाः इसीख्यि इते दक्षिण द्विदा कहते ई ॥ १॥ 


अन्न खोकन्नयस्यास्य पितृपक्षः परतिष्ठितः 

अत्रोष्मपाणां देवानां निवासः श्रूयते द्विज ॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तीना छोकोके पितरगण इसी दिदयामे प्रतिष्ठित 

ह तथा (ऊष्म, नामक देवतार्ओका निवास भी इसी दिदामे 

सुना जाता द ॥ २ ॥ 

अत्र विदे सद्‌ा देवाः पिकभिः साधेमासते । 

इज्यमानाः स लोकेषु सम्प्राप्तास्तुस्यभागताम्‌ ॥३॥ 
पितरोके साथ विदवेदेवगण सदा दक्षिण दिशामेदी 

वाघ करते द । वे समस्त रोकेमि पूजित दो भाद्धमं पितररोके 

समान टी माग प्राप्त करते ६॥ ३ ॥ 

पतद्‌ द्वितीयं देवस्य द्वारमाचक्षते द्विज । 

बुटिशो खवशाश्चापि गण्यते कारनिश्चयः ॥ ४ ॥ 
विप्रवर ! विद्वान्‌ पुरुप इस दक्षिण दिशाको धर्मदेवता- 

का दूसरा द्वार कदते हं । यदीं ( चित्रगुप्त आदिके द्वारा ) 

“नुटि ओर “लवः आदि सृक्षम-से-सृक्ष्म काटं्शोपर दृष्टि 

रखते हुए प्राणिर्योकी आयुकी निश्चित गणना की 

जाती हे ॥ ४॥ 

अत्र॒ देवयो नित्यं पिठलोकपंयस्तथा । 

तथा राजपंयः सवं निवसन्ति गतव्यथाः ॥ ५॥ 


देवपिं, पित्रटोक्के ऋषि तथा समस्त राजपिंगण 
दुःखरदित हो सद्‌। इसी दिशामे निवास करते ई ॥ ५॥ 
अत्र धर्मश्च सत्यं च कमं चात्र निगद्यते । 
गतिरेषा दिजश्रेष्ठ कमंणामबसायिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
दविजभेष्ट | इसी दिशामं ( रहकर चित्रगु आदिके 
द्वारा धर्मराजके निकर प्राणियेकरि ) धमं, सत्य तथा साधारण 
कमेकि विपये कदा जाता ६ । मृत प्राणी तथा उनके 
कर्म इसी दिशाका आभय ठेते दं ॥ ६ ॥ 
पणा दिक्‌ सा दविजधेष्ठ॒यां सर्वः प्रतिपद्यते । 
चृता त्वनवयोधेन खसं तेन न॒ गम्यते ॥ ७ ॥ 
विप्रवर ! यद बद दिदा है निस मृत्युके पश्चात्‌ सभी 


प्राणिरयोको जाना पड़ता हे । यह सदा अज्ञानान्धकारसे आव 

रहती हैः इसलिये इसमे सुखपृरवंक यात्रा संम्भव नक्ष धे 

पाती दै ॥ ७ ॥ 

न्तानां ख्टसराणि वहन्यत्न द्विजर्षभ । 

खष्टानि भतिद्रूदानि द्वष्व्यान्यकृतास्मभिः ॥ ८॥ 
दविजश्रेष्ठ ! ब्रह्माजीने इस दिशाम्‌ प्रतिकरूख सखमाव एवं 

आचरणवाठे सहसा राक्षसोकी सखि की रैः जिनका दशन 

अश्द्ध अन्तःकरणवलछे पुर्पोको ही होता है ॥ ८ ॥ 

अन्न मन्दरकुञ्जेषु विप्रपिंखदनेषु च। 


[स्प । 


| 
| 


| 


गायम्ति गाथा गन्धवौध्ित्तवुद्धिहरा द्विज्ञ ॥ ९॥ 


ब्रह्मन्‌ ! इसी दिशामे गन्धर्वगण मन्दराचख्के कु 


ओर द्र्पियोकि आशरमेमि मन ओर धुद्धिको आक्पित कलेः | 


वाटी गाथार्थका गान करते दं ॥ ९ ॥ 

अत्र सामानि गाथाभिः श्ुस्बा सीतानिरेवतः। 

गतदायो गतामात्यो गतराज्यो वनं गतः ॥ १०॥ 
ूर्वकाख्मे यदीं राजा रेवत गाथाओके रूपर्मे सामगान 

सुनते-सुनते अपनी खी, मरन तथा रज्यसे. भी वियुक्त शे 

वनम चटे गये थे ॥ १० ॥ 

अत्र सावर्णिना चेव यवक्रीतात्मजेन च । 

मयौदा स्थापिता अह्मन्‌ यां सूर्या नातिवर्ते ॥ ११॥ 
ब्रह्मन्‌ ! इस दिशम सावर्णिं मनु तथा यवक्रीत पुत्रौ 

सूर्यकी गतिके स्थि मर्यादा ( सीमा ) खापित की थीः चि 

सूयदेव कभी उद्टद्न नहीं करते ई ॥ ११ ॥ 

अन्न राक्षसराजेन पौटठस्त्येन मात्मना । 


रावणेन तपश्ीत्वौ सुरेभ्योऽमरता वृता ॥ १२८ 


पुरस्स्यवंशी राश्चसराज महामना रावणने इी 
तपस्या करके देवतार्थसे अवध्य दोनेका वरदान 
क्रिया था॥ १२॥ 

+ पक समय राजा शवतत अपनी पत्ीके साय उककेतिमि व 
अनुक्तथान करने ब्र्ठाजीके पास गये भे । बरहि लीदते 
उन्होने मन्दराचख्के पुण्य प्रदेयं गन्धर्वोक्ञा सामगान 
ङ देर ठहर गये 1 बर्दाका योद्ा-मा भी समय मनुप्वर 
कालके नराबर दोता ४ । राजा जब लौटकर राजधानीरमे आ 


धा ` 
सत्ययुग र त्रेता वीतकर्‌ द्वापर अन्तिय माग ग्यतीत द रई | 


(+ 
मन्त्री ओर्‌ परिबारके सभौ लोग काके गार्मे जा चुके बे 


दिनों उना राजधानी कुशखलीके खानपर दिव्य म. ` 
निर्माग हो चक्र था । राजाने अपनी पुत्री रेबशोका विवाई 9 | 


से कर दिया भौर खयं बे वनम तपस्या करनेके लिये 
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चे गवे । 


ना ओ । 


पक । 





~ 4 => अ वि क 
~ 9 र जा द ऊक कक क 


भगवद्यानपवं ] 


अत्र दत्तेन घृब्रोऽपि शकरा्ुत्वमीविवान्‌ । 
अत्र स्रबौसवः प्ताः पुनगंच्छन्ति पञ्चधा ॥ १३॥ 
` इसी दिद्ामे घररिति है षटनाके कारण इृत्रासुर 
देवरान इन्द्रा शत्रु यन बैठा था। दक्षिण दिशम दी 
आकर सवके प्राण पुनः ( माण-अपान आदिके भेदडे ) पोच 
भागेमिं र्ये जते ६ ( अर्थात्‌ प्राणी नूतन दद धारण 
करते ६) ॥ १३॥ 
अन्न दुष्ृतकमौणो नराः पच्यन्ति गालव । 
अत्र वैतरणी नाम नवी वितरणेद्चेता॥ १४॥ 
गाद्व ! इसी दिदयामे पापाचारी मनुष्य नस्ककी आग- 
मे परकाये जते ६ । दश्चिणमें ही बह वैतरणी नदी दै, 
जो वैतरणी नरक्करे अधिकारी प्रापियसि भिरी 
रहती ६ ॥ १४॥ 
अत्र गत्वा सुखस्यान्तं दुःखस्यान्तं पपद्यते । 
अन्नादो दिनकरः सुरसं श्षरते पयः ॥ १५॥ 
काष्ठां चासाद्य वासिष्ठीं हिमसुरखजते पुनः। 
मनुप्य इसी दिशामे जाकर सुख ओर दुःखकरः अन्तकरो 
परा्त होता १ । इसी दश्चिण दिशामे लरनेपर ( अर्थात्‌ 
उत्तरायणे अन्तिम मागमे पूर्हुचकर दक्षिणायनके आरम्भ- 
म॑ आनेपर जव किं वर्प रहती दै, ) ययदेव सखादु 
जल्दी वर्पा करते दं । फिर वसिष्ठ मुनिके द्वारा सेवित उत्तर 
दिशम पर्हैचकर ( अर्थात्‌ उत्तशयणके भ्रारम्भमें जव भि 


` धििर श्रतु रहती है ) वे ओडे गिरते ६ ॥ १५१॥ 


अत्राहं गाख्व पुरा श्चुधावंः परिचिन्तयन्‌ ॥ १६॥ 
लब्धवान्‌ यु्यमानौ डौ यृदन्तौ गजकच्छपौ । 

गालव ! पूर्वकाख़ी बात दै' मं भूखये पीडित होकर 
भारी चिन्ताम पड़ गया थाः परेतु इसी दिम अनेपर दो 
विद्ाल प्राणी-दाथी ओर कषु मेरे थ खग गये, 


दृशाधिकशाततमोऽध्यायः 


२२३४९ 








जो आपसमे लड़ रदे ये ॥ १६६॥ 
अत्र चकधयुनौम सूयाल्रातो मदाच्रविः ॥ १७॥ 
विदुयं कपिर देवं येनातोः सगरात्मजाः । 

सू्थके समान तेजसी महिं कर्दमसे उत्सन्न हुए भ्चक्र- 
धनुः नामक महरि इसी दिदामे रहते थे, जिन्दं सव्र रोग 
“कपिलदेव "के नामस जानते ट । उन्दने टी सगरफे पुर्धोकर 
भस कर दिया था ॥ १७६॥ 
अनर सिद्धाः दिवा नाम ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ १८॥ 
अधीत्य सकलान्‌ वेदद्डिभिरे मोक्षमक्षयम्‌ । 

इसी दिया “शिव नामते प्रसिद्ध कु सिद्ध ब्राह्मण रहते 
भे; ओ वेदक पारंगत पण्डित ये | उनि सम्पूणं वेदोका 
अध्ययनं बररके ( तत्वज्ञानद्रारं ) अक्षय मोक्ष प्राप्त 
कर लिया ॥ १८३ ॥ 
अन्न भोगवती नाम पुरी वाकिपाटिता ॥ १९॥ 
तक्षकेण च नागेन तथैयेरावतेन च। 


दक्षिणम दही वासुकिद्वाय पाल्िति तथा तक्चकं एवं 
ेरावत नागद्वारा सुरक्षित भोगवती नामक पुरी दे॥ १९१ ॥ 
अत्र नि्याणकाडेऽपि तमः सम्प्राप्यते महत्‌ ॥ २०॥ 
अभेधं भास्करेणापि खयं चा ऊप्णवर्मना । 

मृत्युकै पश्चात्‌ इस दिशा्मे जनेबाछे प्राणीको पमे 
घोर अन्धकार्का सामना करना पडता ्, ज साक्षात्‌ अमि 
एवं सुयके वि भी अभे दै ॥ २०९॥ 
पप तस्यापि ते मागः परिचार्यस्य गाटव । 
बरहि मे यदि गन्तव्यं धरती्वा णु चापरम्‌ ॥ २१ ॥ 

गाङ ! तुम मेरे दवाय परिचर्यां पनि ( ठेवा ग्रहण 
करने) के योग्य हो, अतः तुम्रं यह दक्षिण मार्गं बताया 
है; यदि इस दिशामं चलना दो तो भुसते कशे अथवा 
अव तीसरी पिम दिशाका वर्णेन सुनो ॥ २१ ॥ . 


इति श्रीमहाभारते उद्योगप॑णि भगवद्यानपवेणि गाखवचरिते नघाधिकडशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकर भोमहाभारत उसोगप्ः अन्तमैत भगदञ्यानपरमे म पयचरित्रबिषमक् कः सौ नौव अप्या पु हुमा ॥ ९०९ ॥ 





दश्ाधिकराततमोऽध्यायः 
पथिम दिश्चाका वणेन 


मुपणं उकराच 
दयं द्विग दयिता राक्षो चद्णस्य तु गोपतेः। 
खद्रा सलिलराजस्य प्रविष्टा चादिरिव च ॥ १ ॥ 
गख कहते है-गाख्व ! यट ज सामनेकी दिया 
‰, जल्करे खामी पिकपाछ राजा वरदणको सदा दी अस्यन्त 
प्रिय ‰। यही उनका आभरय ओर उ्यत्तिखान दै ॥ १ ॥ 


अन्न पश्चादहः सूर्यां धिखजंयति गाः खयम्‌ । 

पथ्चिमेस्यभिधिख्याता दिगियं द्विजसत्तम्‌ ५ २॥ 
द्रिजभे ! दिनके पश्चात्‌ सूयदेव इसी दिशामं स्ववं 

अपनी किरणो विसर्जन करते ६, इसलिये यद्‌ पश्चिम, के 

नामे व्रिख्यात १ 1 २ ॥ 

यादसामत्र राज्येन सलिलस्य च रु्तये । 
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२३५० 


श्रीमहाभारते 








क्यपो भगवान्‌ देवो वरुणं स्माभ्यपेचयत्‌ ॥ २ ॥ 

पूर्वकराख्मं भगवान्‌ कर्यपदेवने जलजन्तुर्ओूका 
आधिपत्य ओर जलकी रक्षा करनेके ल्थि इसी दिशामे 
वरुणका अभिषेक किया था ॥ ३॥ 


अत्र पीत्या समस्तान्‌ वै वर्णस्य रसांस्तु षट्‌] 
ज्ञायते तशूणः सोमः श्युक्छस्यादौ तमिन्लदा ॥ ४ ॥ 


अन्धकारका नाश करनेवाठे चन्द्रमा वरुणके निकट 
रहकर छः प्रकारके सम्पूणं रसका पान करके शुङ्कपश्चकी 
प्रतिपदाको इसी दिशामे नूतनताको प्राप्त होकर उदित 
हेते ईं ॥ ४॥ 
अत्र पश्चात्‌ कृता दैत्या वायुना संयतास्तदा । 
निःश्वसन्तो महावातेरर्दिताः सखुपुपुर्दिज ॥ ५ ॥ 


ब्रह्मन्‌ । पूर्वंकालमे वायुदेवने अपने महान्‌ वेगसे 
यँ युद्धम दैत्योको पराङ्मुख, आवद्ध ओर पीडित क्या 
थाः जिसते वे छम्बी सौख छोडते हुए धशशायी हो 
गये थे ॥ ५॥ 


अन्न सूयं प्रणयिनं प्रतिगरङ्गति पर्व॑तः । 

अस्तो नाम यतः संध्या पश्चिमा प्रतिसर्पति ॥ ६॥ 
इसी दिदामे अस्ताचख दै, ओ अपने प्रीतिपात्र सूर्य 

देवको प्रतिदिन रहण करता है । वर्हीसि पश्चिम संध्याका प्रसार 


होता ३ ॥ ६ ॥ 


अतो रात्रिश्च निद्रा च निर्गता दिवसक्षये । 
जाथते जीवलोकस्य हतुमर्॑मिवायुषः ॥ ७ ॥ 

इसी दिदयासे दिनके अन्तमे मानो जीव-जगत्की आधी 
आयु हर ठेनेके स्यि रानि प्वं निद्राका प्राकस्व 
दोता दे ॥ ७.॥ ` 


अत्र दवी दिति खुघ्तामात्मप्रहतवधारिणीम्‌ । 

विगभोमकरोच्छ्क्रो यत्र जातो मरुद्रणः॥ ८ ॥ 
इसी दिशामे देवराज इन्द्रने सोयी हुई गम वती दिति- 

देवीके ( उदरमं प्रवेा करे उसके ) गर्मका उच्छेद किया 

था, जिससे मसद्रणोकरी उत्पत्ति दई ॥ ८ ॥ 

अत्र मूढं हिमवतो मन्द्रं याति शाश्वतम्‌ । 

अपि वषसदहखरेण न चास्याम्तोऽधिगम्यते ॥ ९ ॥ 


इसी दिद्ामे दिमाख्यका मृखमाग सदा मन्द्राचटतक 
फैरकर उसका स्शं करता ६ । सदसो वपामि भी इसक्रा अन्त 
पाना अवम्भव दे ॥ ९॥ 


श काञ्चनशेलस्य काञ्चनाम्बुदहस्य च । 
रमासाद्य सुरभिः क्षरते पयः ॥ १०॥ 


इसी दिद्ामे सुवर्णमय पर्वत मन्दराचल तथा खर्ण॑मय 
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अपने दूधका निञ्ञर वदाती हं ॥ १० ॥ | 
अत्र मध्ये समुद्रष्य कवन्धः पतिदृश्यते । 
खभोनोः सूयंकटपस्य सोमघरथा जिघांसतः ॥ ११॥ 

पश्चिम दिदयामें दी समुद्रके भीतर सूर्यके समान तेजी 
उस राहुका कन्ध ( धड़ ) दिखायी देता हैः ओं सुं 
ओर चन्द्रमाको मार डाख्नेकी इच्छा रखता है ॥ ११॥ 
सुवणेशिरसोऽप्यञ्च हरिरोस्णः धरगायतः। 
अदृदयस्याभमेयस्य शूयते विपुलो ध्वनिः ॥ १२॥ 

इसी दिशामे पिङ्गल्वणके केदोसे सुशोभितः अप्रमेव 
प्रभावशाटी एवं अद्यमूतिं मुनिवर सुव्णंशिरा सामगान्‌ 
करते ह । उनके उस गीतकी विपुर ध्वनि स्पष्ट सुनायी 
देती है ॥ १२॥ 


अश्र ध्वजवती नाम कुमारी हरिमेधसः। 

आकाशे विष्ट तिष्ठेति तस्थौ सूयंस्य शासनात्‌ ॥ १३॥ 
इसी दिलामे हरिमेधा सुनिकी कुमारी कन्या ध्वजवती 

निवा करती है, जो सूयदेवकी '्टहशो, “ठहर इस 

आकादाम खित दे ॥ १३॥ 

अव्र वायुस्तथा बह्निरापः खं चापि गालव । 

आह्विकं चैव सैदां च दुःखं स्पश विपुञ्चति ॥ १४॥ 
गाटव | वायु, अग्नि, जल ओर आकाश- ये स्र शठ 

दिामें रात्रि ओर दिनके दुःखदायी स्यशका परित्याग 

हं ( अर्थात्‌ यद्य इनका स्पशं सदा सुखद ही होता दै ) ॥१५॥ 

अतःप्रभृति सूर्य॑स्य तियंगावतंते गतिः। 

अत्र ज्योतीषि सवीणि विरान्त्यादित्यमण्डटम्‌॥ १५॥ 
इसी दिदयाति यु्यदेव तिरी गतितते चकर खगान्‌ 

आरम्भ करते ह । यदीं सम्पूर्णं ज्योतिर्यो सूर्यमण्डलम 

करती दं ॥ १५ ॥ 

अष्टाविशतिरात्रं च चद्कम्य खद भायुना । , । 

निष्पतन्ति पुनः सूयत सोमसंयोगणोगतः ॥ १९ 
अभिजितसदित अघरा्ईख नश्च्बोमिमे प्रत्येक 

दिनि सूर्धके साथ विचरण करके अमावस्याके बद 

सूरवमण्डले प्रथक्‌ हो जाता द | १६॥ 


अव्र नित्यं वन्तीनां प्रभवः सागरोदयः। ष 
अत्र॒ लोकरन्रयस्यापस्तिष्टन्ति वख्णाख्ये ॥ १ 


इसी दिशासे उन अथिक्रोंशच नदियाका ग 
ह, जिनके जले समुदरकी पूति होती रती दे । यहि „1 
लयम वरिमृवनके; लि उपयोगी जलराशि संचित दै ॥ १५ 


अधच पन्नगयाजस्याप्यनन्तस्य निवेशनम्‌ ।  : 
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अनादिनिधनस्यात्न विष्णोः स्थानमुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
यहीं नागराज अनन्तका निवत तथा आदि-अन्तसे 
रदित भगवान्‌ विष्णुका सर्वा खान दै ॥ १८ ॥ 
अत्रनङसलस्यापि पवनस्य निवेशनम्‌ । 
मपंः कश्यपस्प्रा्न मारीचस्य निवेशनम्‌ ॥ १९॥ 
इसी दिश्चामे अग्निदेवके सखा वायुदेवक्रा भवन तथा 





मरीचिनन्दन महरपिं कदयपका आश्रम है ॥ १९ ॥ 

पप ते पश्चिमो मागां दिग््धारेण श्रकीतिंतः। 

बरूहि गालव गच्छावो बुद्धिः का दिजसत्तम ॥ २० ॥ 
द्विजशरष्ट गाख्व [ इस प्रकार मने तुम्हं सक्षेपसे पश्चिम- 

का मागं बताया ट। अब बताओः तुम्हारा क्या विचार है १ 

हम दोनो किंस दिशाकी ओर चे १॥ २०॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपंणि गारवचरिते दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत उदयागपवेके अन्तम॑त मगचद्ान पं मास चरितगरिषयक पक सौ दसौ अध्याय पूर्‌! हुगा ॥ ९१० ॥ 


०1 केके योपि गन्द, ९ ० 


एकादराधिकराततमोऽभ्यायः 
उत्तर दिश्चाका वर्णन 


तुपणं उवाच 
यस्मादुत्ता्यंते पापाद्‌ यस्माज्निःधेयसोऽददुते । 
अस्मादुत्तारणवलादुत्तरेव्युच्यते द्िज॥ १॥ 
गरुड कहते हं--गाखव | इस मार्गसे जानेपर मनुप्य- 
का पापे उद्धार हो जाता हे ओर वह कल्याणमय खर्गीय 
सुर्खोका उपभोग करता दै; अतः इस उत्तारण ८ संसारसागरसे 
पाप उताने ) के चते इस दिशाको उत्तरदिशा कहते ६॥२१॥ 
उच्तरस्य हिरण्यस्य परिवापश्च गालव । 
मार्गः पथ्चिमपृवौभ्यां दिग्भ्यां वै मध्यमः स्सृतः॥ २ ॥ 
गाढब ] यह उत्तर दिगा उत्छरष्ट सुवणं आदि निधिर्वोकी 
अथिष्ठान द ( इसि भी इसका नाम उत्तर दै ) । यह उत्तर 
मार्ग पश्चिम ओर पूवं दशार्ओंका मध्यवती यताया गया दै ॥ 
अस्यां दिशि बरिछठायामुत्तरायां द्विजषभ । 
नासीम्यो नाविधेयात्मा नाधमों वसते जनः ॥ ३ ॥ 
दविजभेषठ | इ गीरदशाछिनी दिशम पखे लोर्गेकरा वास 
नद है, ज सीम्य खभावके न ह, जिन्होनि अपने मनक्रो वशम 
न किया दो तथा जो धमका पाटन न करते ्ा॥३॥ 
अत्र नारायणः छृष्णो जिष्णुदचैव नरोत्तमः । 
वद्यौमाथ्मपदे तथा ब्रह्मा च॒ शाद्वतः ॥ ४ ॥ 
इसी दिशा वदरिकाभमतीरथं दे, जं सचिदानन्द- 
रूप भनारायणः विजयशीक नरे नर ओर सनातन ब्रह्माजी 
निवास करत ई ॥ ४॥ ट 
अच्र धे हिमवत्पृष्ठे नित्यमास्ते मदेभ्वरः । 
प्रस्था पुरषः सार्धं युगान्वागििखमप्रभः ॥ ५ ॥ 
उत्तरम षी हिमाद्यके शिखरपर भ्रखयकाटीन अग्निक 
समान तेजस्वी अन्तर्यामी भगवान्‌ मश्वर भगवती उमाके 
साथ नित्य निवास करते ६॥ ५॥ 


न सष दयो सुनिगणेस्तथा देवैः सवासवैः । 
गन्धवंयक्षसिद्धेवौ नरनारायणाहत ॥ ६ ॥ 
वे भगवान्‌ नर ओर नारायणके सिवा ओर किंसीकी 
इष्टम नदीं आते । समस मुनिगण, गन्धर्व यश्च; षिद्ध 
अथवा देवतार्ओसदित इन्द्र भी उनका दरशन नहीं कर 
पाते ई ॥ ६॥ 
अन्न विष्णुः सटस्नाक्षः सदस्रचरणोऽध्ययः। 
सष्स्रशिारसः भीमानेकः पदयति मायया ॥ ७ ॥ 
यहाँ सदन्तो नेर्बो, सहसरा चरणां ओर सरलो मस्तर्कोबाके 
एकमात्र अविनाशी भीमान्‌ भगवान्‌ विष्णु ही उन मायाविदिष्ट 
महेश्वरका साक्षार्कार सते ६॥ ७ ॥ 
अन्न राज्येन विप्राणां चन्द्रमाश्चाम्यपिच्यत। 
अन्न गङ्गां महादव पतन्तीं गगनाख्य्युवाम्‌ ॥ ८ ॥ 
परतिगृह्य ददौ खोके माये ब्रह्मवित्तम । 
उत्तर दिशा दी चन्द्रमाका द्विजराजके पदपर अभिषेक 
हुआ था । बेदवेत्ता्ओमिं भ्ठ गाटव | यही आक्रासे गिरती 
हई गङ्गा महादेवजीने अपने मस्तकपर धारण श्रिया 
ओर उन््ं मतुष्यडोकमे छोड दिया ॥ ८३ ॥ 
अत्र ॒देष्या तपस्तप्तं महेश्वरपरीप्सया ॥ ९ ॥ 
अत्र कामश्च रोषश्च शौढद्चोमा च खम्बसुः । 
यही पारवतीदेवीने मगवान्‌ मदेश्वरको पतिरूपमे प्रप्र 
कृरेके स्मि फटोर तपस्या की यी ओर इसी दिद 
महादेवजीको मोदित कनके द्यि काम प्रकट हुआ । पर 
उसक्रे ऊपर मगवान्‌ शंकरका रोध हुआ } उस अबस्रप्र 
गिरिराज हिमाख्य आर उमा भी वह विद्यमान्‌ थी ( इस 
प्रकार ये स्‌ खोग वहां एक टी समयम प्रकारित हुए ) ॥ 
अन्न राश्चल्यक्षाणां गन्धवोणां च गाठव ॥ १०॥ 
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आधिपत्येन कैलासे धनदो ऽप्यभिपेचितः । 
अत्र चैजरथं रम्यमत्र वैखानसाथमः॥ ११॥ 
गाव ¡ इसी दिशामे कैलास पर्वतपर राक्षसः यक्ष ओर 
गन्धर्वोका आधिपत्य करमेके ल्यि धनदाता कुेरका अभिषेक 
हुआ था। उत्तर दिशामे ही रमणीय चैत्ररथवन ओर 
वैखानस ऋषिर्योका आशम हे ॥ १०-११॥ 
अत्र मन्दाकिनी चेव मन्द्रश्च द्विजषेभ। 
अघ सौगन्धिकवनं नैश््॑तेरभिर्यते ॥ १२॥ 
दविजश्रेष्ठ ! यदीं मन्दाकिनी नदी ओर मन्दराचल द । 
इसी दिशामे रा्षसगण सोगन्धिकवनकी रक्ना कसते दै ॥१२॥ 
चाद्रं कददटीरकन्धमन्न संतानका नगाः। 
अत्र संयमनित्यानां सिद्धानां स्वैरचारिणाम्‌ ॥ १३॥ 
विमानान्यचुरूपणि कामभोग्यानि गाङ्व । 
यहीं हरी-हरी धासेसि सुद्ोभित कदीवन है भौर यहीं 
कस्पदरक्ष शोभा पाते हं 1 गालव ! इसी दिद्ामे सदा संयम- 
नियमकफा पाटन करनेवाले खच्छन्दचारी सिद्धोके इच्छानुसार 
ोगेसि सम्पन्न एवं मनोनुकूङ विमान विचरते ई ॥ १३१ ॥ 
अन्र ते ऋषयः सत्त देवी चारुन्धती तथा ॥ १४॥ 
अत्र तिष्ठति वै खातिरत्रास्या उदयः स्सरतः। 
इसी दिद्यामे अरन्धतीदेवी ओर सप्तपिं प्रकाधित होते 
ह । इसीम्रे खाती नक्षत्रका निवाख दै ओर यदीं उसका उदय 
होता हे ॥ १४१ ॥ 
अचर यक्ञं समासाद्य ध्रव स्थाता पितामहः ॥ १५॥ 
ज्योतीषि चन्द्रस्य च परिवर्तन्ति नित्यदाः। 
दसी दिशामं ब्रह्माजी यज्ञानुष्ठानमे प्रश्त्त होकर नियमित- 
रूपते निवास करते ६ । नक्षत्र; चन्द्रमा तथा सूय भी खदा 
इसीम परिभ्रमण करते ६ ॥ १५१ ॥ 
उअत्र॒ गङ्गामहाद्वारं रश्षन्ति दविजसत्तम ॥ १६॥ 
धामा नाम महात्मानो सुनयः सत्यवादिनः। 
न तेषां श्ायते मूरतिनौरृतिने तपश्चितम्‌ ॥ १७ ॥ 
परिवतंसष्टस्राणि कामभोज्यानि गाडखव्‌ । 


द्विजे । इसी दिशामे धाम नामे प्रसिद्ध सत्यवादी 
महात्मा युनि भीगज्ञामहाद्वारकी रक्वा करते द । उनकी 
मूर्ति, आति तथा संचित तपस्याका परिमाण किंसीको शात 
नही होता हे । गाखव ! वे सदर्लो युगान्तकाटतककी आयु 
इच्छानुसार भोगते हं ॥ १६-१७१ ॥ 
यथा यथा प्रविशति तस्मात्‌. परतरं नरः ॥ १८॥ 
तथा तथा िजशरष्ठ प्रविलीयति गाव । 
नैतत्‌ केनचिदन्येन गतपू्च॑द्विजर्पभ ॥ १९॥ 
ऋते नारायणं वेवं नरः वा जिष्णुमव्ययम्‌ । 
अत्र कैलासमित्युक्तं स्थानतैखविलस्य तत्‌ ॥ २० ॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


द्विजम्रे् | मनुष्य च्यो-ज्यो गङ्गामहाद्रासे अगे । 
यदृता दै" वैसे-ही-वेसे वकी हिमरारिमे गल्ता जाता है| 
विप्रवर गाख्व | सा्चात्‌ भगवान्‌ नारायण तथा विजय्चीड | 
अविनाशी महात्मा नरको डोड़कर दूसरा कोई मनुष्य हठ 
गङ्गामहाद्वारसे आगे नहीं गया है ¡ इसी दिशामि कैज. ` 
पर्वत दे, जो कुतेर्का स्थान वताया गया दै ॥ १८-२०॥ ` 
अत्र विद्युत्प्रभा नाम॒ जश्षिरेऽप्सरसो दृश । 
अत्र विष्णुपदं नाम क्रमता विष्णुना छतम्‌ ॥ २१॥ ` 
त्रिखोकविक्रमे बद्यन्युत्तरां दिद्ामाधितम्‌। | 
अन्न राज्ञा मञ्त्तेन यक्षेनेष्टं द्विजोत्तम ॥२२॥ ` 
उक्षीरवीजे विधपं यत्र जाम्बृनद्‌ं सरः। 


यदीं विदयुखभा नामसे प्रसिद्ध दस अप्राणे उतर 
हुई थीं । ब्रह्मन्‌ | त्रिोक्रीको नापते समय भगवान्‌ व्णणुरे ` 
इसी दिशामे अपना चरण र्खा था | उत्तर दिशा भगवान्‌ 
विष्णुका वह चरणचिह ८ हरिकी पेड़ी ) आज मीमेन्ददै। 
द्विजश्रेष्ठ ! ब्रह्मपरं ! उत्तर दिशके ही उदीखीन नफ ` 
स्थानमे, जर्धा सुवणंमय सरोवर दैः राजा मरुत्ते क 
किया था ॥ २१-२२१॥ ॑ 
जीमूतस्यात्र विर्पेरुपतस्थे महात्मनः ॥ २३॥ 
साक्षाद्धेमवतः पुण्यो विमलः कनकाकरः। _ 

इसी दिश्ामे बह्मपिं महात्मा जीमूतक्रे समक्ष हिमादवहय ¦ 
पवित्र एवं निर्मङ खणनिधि (सोनेकी खान ) प्रकट हयी | 
ब्राह्मणेषु च यत्‌ छृत्स्नं खन्तं कृत्वा धन महत्‌ ॥ २४ 
चत्रे धनं महर्पिः स जेमूतं तद्‌ घनं तवः। _ 

उस समू विदा घनराशिको उन्होने रणम ब 
कर उका सदुपयोग किया ओः बराणोखे यह वर गेग# । 
यह धन मेरे नामते प्रसिद्ध हो । इस कारण वह धन 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ २४१ ॥ । 
अन्न नित्यं दिशाम्पालाः सायम्पातर्धिजपम ॥ २५। 
कस्य कायं किम्रिति वै परिक्रोशान्ति गाव । 

बिमवर गाखव ! यह प्रतिदिन स्वरे ओर सन्धयङेम ` 
समी दिकपाख एकत्र हो उच्च स्वरे यह पूते ई कि ^ 
क्या काम है १॥ २५१ ॥ 
पवमेषा द्विजथेषठ॒शमेस्ेदियुचर ॥ ९६। 
उत्तरेति परिख्याता सर्वकर्मसु चोत्तरा । 

द्विजश्रेष्ठ | इन सव कारणेति तथा अन्यान्य एधि 
यह दिद उक ६ ओर समस छम कमेकि छिथ ` । 
उत्तम मानी गयी दै । इसस्यि इते उत्तर कदते हं ॥ २५९ च 
पता विस्तरशस्तात तव संकीर्तिता दि्ः॥ ९ 
चतक्ञः क्रमयोगेन कामाया गन्तुमिच्छसि 1 





भगवदूयानपवे ] दाद्शाधिकशततमोऽध्यायः २३५३ 
। तात [ इश प्रकार मनि क्रमशः चागो दिशार्ओका वग्दरे पृथिवीं चाचिखां ब्रह्मस्तस्मादायेष् मां दविज ॥ २८॥ 
सामने विस्तारपूर्वक वर्णन किया ३ । को, किस दिशां द्विजभरेठ । मे तमहं सम्पूणं पृथ्वी तथा समस्त दिशाओं- 
चलना चाहते शो १॥ २७३॥ का ददान करानेके च्वि उदयत द; अतः तुम मेरी पीटपर 
उद्यतो ऽदं ्िजथेष्ठ तच दर्शयितुं दिशाः। बैठ जाओ ॥ २८॥ 
इति धीमहामारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गाढचचरिते एकाधुशाधिकशततमोऽप्यायः ॥ १११ ॥ 
इस्‌ प्रकार भ्रीमहनारत उद्योणपर्वके अन्तत भगबदूयानपर॑मे गरल चसितत्रिययक पफ सौ म्यारहवौं अध्याय पुरा हु ॥ ९१९९ ॥ 
"षी --, 


इादशाधिकशततमोऽध्यायः 
गरुड़की पीटप्र वेठकर पूं दिशाकी ओर जाते हुए गास उने वेगसे व्याङ़ल होना 





गाटवे उवाच 
गरुत्मन्‌ भुजगेन्द्रारे खुप्णं विनतात्मज । 
नय मां ता्ष्यं पू्ंण यत्र धर्मस्य चध्ुपी ॥ १ ॥ 
गाङवने कहा-गरत्मन्‌ ! भुजगराजशत्रो ! सुपर्णं | 
विनतानन्दन ! ताश्यं ! तुम सुने पूवं दि्चाकी ओर ठे चल्ये, 
जहो धर्मक नेत्रखरूप सूयं ओर चन्द्रमा प्रकारित होते ह ॥ 
एवमेतां विशां गच्छ या पूर्वं परिकीतिंता। 
देवतानां हि सांनिध्यमच्र कीर्तितवानसि ॥ २ ॥ 
अत्र सत्यं च धरमेश्च त्वया सम्यक्‌ प्रकीतिंतः । 
इच्छेयं तु समागन्तुं समस्तैदँवसैरदम्‌ । 
भूयश्च तान्‌ खुरान्‌ द्रष्टुमिच्छेयमख्णाुज ॥ ३ ॥ 
जिस दिद्याका तुमने सबसे पष्टठे वर्णन किया 2, उसी 
दिशाकी ओर पके चस्य; क्योकि उस दिदे तुमने 
देवताभका सांनिष्य ताया टै तथा वहीं सत्य ओर धर्मकी 
सितिका भी भलीभोति प्रतिपादन किया है । अर्णके छोटे माई 
गण्ड ! भं सम्पूण देवताअसि मिख्ना ओर पुनः उन सवका 
ददान करना चाहता हँ ॥ २-३॥ 
नारद्‌ उवा 


तमाह विनताध्‌जरारोदस्वति चै छिजम्‌। 
आसराहाथ स मुनिगंरुडं गाखवस्तश् ॥ ४ ॥ 

नारदजी कते है- तवर विनतानन्दन गर्डने विप्रवर 
गाटवसे कद्टा--प्तुम मरे ऊपर चद्‌ आभो । तत्र गाट्वमुनि 
गद्ड़की पीटपर जा ब्रैठे ॥ ४॥ 

गाल उवाच 

क्रममाणस्य त रुपं दद्यते पन्नगाशन । 
भास्करस्येव पूवां सदस्नांरोत्रवखतः ॥ ५ ॥ 

गाख्वने कहा-सर्पभोजी गरुड ! पूर्वाह्न 
सख िर्णोये सुद्योभित भुवनमास्कर सूयंक्रा खरूप जा 
दिखायी देता 2, आक्राशम उइतं समय वुम्दारा खर्प भी 
वैता ह दृष्टिगोचर होता १ ॥ ५ ॥ 

म १.१२. २१- 


पक्षवातप्रणुन्नानां बक्षाणामञगामिनाम्‌। 
प्रस्थितानामिव समं पद्यामीष् गति खग ॥ ६ ॥ 
खेचर । वग्दारे षद्धकी दवासे उखडकर ये बृ पीठे- 
पीछे चले आ रहे द । मं इनकी भी पेसी तीव्र गति देख रहा 
हः मानो ये भी दमखोगेकि साय चल्मेके लवि प्रित 
हुए हं ॥ ६॥ 
ससागरवनामुर्वी _ सदीटचनकाननाम्‌ । 
आकपेन्निव चाभाति पक्षचातेन खचर ॥ ७ ॥ 
आकाशचारी ग्ड । तुम अपने पञ्चके वेगे उदी 
हरं वायुद्धाय समुद्रकी जख्राथि, पर्वत, वन ओर कानरनोित 
सम्पूणं एथ्वीको अपनी ओर खीचते-से जान प्ते हो ॥ ७॥ 


सप्रीननागनक्र च खमिवारोप्यते जलम्‌ । 
वायुना चंवर महता पक्षवातेन चानिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
पौलेकिं दिखानेसे निरन्तर उटढती हई प्रचण्ड वायुके 
वेगसे मरस्य, जलदस्ती तथा मगर्यीसहित समुद्रका जढ तुम्हारे 
दवाय मानो आक्रम उदार दिया जाता टै॥ ८ ॥ 
तुस्यरूपाननान्‌ मरस्य स्तथा तिमितिमिगिल्यान्‌। 
नागाश्वनरवक्नाश्च पदयाम्युन्मयथितानिच्च ॥ ९ ॥ 
भिनके आश्र आर मुख एक-से द॑ एते मस्याः 
तिमि आर तिमिगिरंको तथा दार्थ, भोड ओर मनुष्ये 
समान सुखवाठे जटट-जन्तु भच भं उन्मथित दुए-से देखता टं ॥ 
[ज ॐ + ऋ, छ | ज क, 
माणवस्य च रथः भ्चंम बधिर छत। 
न श्णम न पदयामि नात्मना वदनि कारणम्‌ ॥ १०॥ 
महासागरकी इन मीपण ग्जनाओनि मेरे कान ब्र 
कर दिये । मनतो तुन पात। हट न देख पाता दं ओर 
न अपने बचावक्रा कोई उपाय ष्ट समश्च पाता हूं ॥ १०॥ 
दामैः स तु भवान्‌ यातु ब्रह्मबध्यामनुस्मरम्‌ । 
न दद्वयते रविस्तात न दिश्लोनख्खंखग॥११॥ 
तात गरड ! तुममे कीं अदयहृत्या न टो जाय, इसका 
ष्यान्‌ रखते दए धरि धारे चखो । मु्े एस समय न तो सूय 
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नानानना 
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दिखायी देते ह, न दिर सृज्लती ह ओर न आकारा ही 

दृष्टिगोचर होता है ॥ ११॥ 

तम पव तु पदयामि शरीरं तेन रक्षये। 

मणीव जात्यौ पद्यारि चश्चुषी तेऽहमण्डज ॥ १२॥ 
मञ्े केवल अन्धकार ही दिखायी देता है । मं ठम्दारे 

शरीरको नदी देख पाता हँ । अण्डज | तुम्हारी दोनों ओंखिं ुञ् 

उत्तम जातिक्वी दो मणि्योके समान चमकती दिखायी देती ह ॥ 

दारीरं तु न पदयामि तव चैवात्मनश्च ह । 

पदे पदे तु पद्यामि शरीरदग्निमुत्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
म न तो वम्दारे शरीरको देखता हँ ओर न अपने 

शरीरको । मुञ्चे पग-पगपर तुम्हारे अङ्खसि आगकी रपट उठती 

दिखायी देती ई ॥ १३॥ 

ख मे निवोप्य सहसरा चश्ुपी शाम्य ते पुनः । 

तन्नियञरछ महाचेगं गमने विनतात्मज ॥ १४॥ 
विनतानन्दन | ठम उस आगकरो सहा बुञ्चाकर पुनः 

अपने दोनो नेत्रोौको भी शान्त करो ओर तुम्हारी गतिम जो 

इतना महान्‌ वेग दै, इसे रोको ॥ १४॥ 

न मे प्रयोजनं किचिद्‌ गमने पन्नगाशन । 

संनिवतं महाभाग न वेगं विपदामि ते॥ १५॥ 
गसड़ | इस या्ाति मेश कोई प्रयोजन नदीं दैः अतः 

लट चगो । महाभाग ! भ तुम्हारे वेगको नहीं सह सक्ता ॥ 

गुरवे सं्ुतानीह चतान्यष्टौ हि वाजिनाम्‌ । 

पकतः दयामकणानां शुश्राणां चन्द्रथचैलाम्‌॥ १६ ॥ 
मैने गुरुको एेसे आठ सो घोडे देनेकी प्रतिशा 

की हे, ज चन्द्रमके समान उञउज्वरू कान्तिते युक्त हा ओर 

जिनके कान एक ओरमे दयाम र॑गके हो ॥ १६॥ 

तेषां चेवापवगौय मारं पद्यामि नाण्डज । 

ततो ऽयं जीवितत्यागे दष्टो मागा मथाऽऽन्मनः॥ १७ ॥ 


= 


॥ 
1 


रिव अण्डज [ उन ब्रोड़ोके दिये जनेका कोर माम॑, 
ुञने नहीं दिखाी देता है । इतीष्यि मेने अपने जीवनक 
परित्यागका ही मार्ग चुना दै ॥ १७॥ | 
नेव मेऽस्ति धनं किंचिन्न धनेनान्वितः खुत्‌। 9. 
न चाथेनापि महता शाक््यमेतद्‌ व्यपोहितुम्‌ ॥ १८॥ 

मेरे पास थोड़ा भी धन नहीं हैः कोई धनी मित्र पी 
नहीं हे ओर यह कायं एेसा है किं प्रचुर धनराशिका ग्य 
करनेसे भी सिद्ध नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ 


नारद्‌ उवाच 

















एवं वहु च दीनं च वचवाणं गावं तद्‌ । 
प्रत्युवाच जजन्नेव प्रहसन्‌ विनतात्मजः ॥ १९॥ 
नारव्‌जी कहते है-इस प्रकार बहुत दीन वदतं 
वोरते हुए महपिं गाख्वसे बिनतानन्दन गरुडने चलते हए 
दी हखकर कशा--॥ १९॥ 
नातिप्रज्ञोऽसि विध्रपे योऽऽत्मानं प्युकमिच्छसि। 
न चापि कृतिम कारः कालो हि परमेश्वरः ॥ २०॥ 
घ्रहमपरँ | यदि तुम अपने प्रार्णोका परित्याग कपा 
चाहते हयो तो विदेष वुद्धिमान्‌ नहीं हो; क्योकि मूलय शतम 
नहीं होती ( उसका अपनी इच्छासे निर्माण नहीं क्रिया अ 
सकता ) । वह तो परमेश्वरका ही स्वरूप दै ॥ २०॥ 
किमदं पूर्वमेवेह भवता नाभिचोदितः। 
उपायो ऽज महानस्ति येनैतदुपपद्यते ॥ २१ 
.ध्ुमने पदे ही मुञ्चते यह बात क्यो नहीं क. 
मेरी दृष्टिं एक महान्‌ उपाय है, जिससे यह काय ठि 
सकता दै ॥ २१ ॥ 
तदेष पभो नाम पेतः _ सागरान्तिके 1, 
अत्र विशम्य सुक्त्वा च निधर्तिंष्याव गालव ॥ ९९, 
'गाटव | समुद्रके निकट यह त्रूपभ नामक पे । 
जदं विभाम ओर भोजन करके हम दोनो टौ चरगे॥९\ 


| 


इनि रा 5. ग्‌ षि ७, 
इदि श्रामो भारते उयोगपर्रणि मगवद्यनपर्वंणि गाङवचरिते द्वादृशाधिकश्चततशोऽध्यायः ॥ 1५२ ॥ 


4 महः भ्‌ ग्भ -¬ श्‌ ९० नक [र क 9» 
इस प्रर भीमदःनस उद्चामपनके अन्तत॑त भगवदूयान सवने सात चरितरबिययकर एक सौ वार्य ध्यय पुरा हुआ ॥ ९५२" 


अयोदशाधिकरततमोऽध्यायः 
ऋषभ पव॑तके शिखरपर महपिं गार ओर गरूडकी तपखिनी श्चाण्डिरीसे भेट 
तथा गरुड अर गालबश्ा गुरुदक्षिणा चु्ानेके विपये परस्पर विचार 


नारद उवाच 
चऋरपभस्य ततः ङ्गं निपत्य द्विजपक्षिणौ । 
दण्डि ब्राह्मणीं तच्च ददशाते तपोऽन्विताम्‌॥ ९ ॥ 


नारव्जी कते ह तदनन्तर गाथ्व ओर गरस्ड्ने 
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पम पव॑तके शिखरपर उतरकर बं तपख्विनी | 
बराहमणीको देखा ॥ १॥ 


अभिवाद्य खुपणेस्तु गालवश्चाभिपूज्य ताम्‌ > ॥ 
तया च खागतेनोकौ विष्टरे संनिपीदनुः॥ ˆ 


हि 
^| 





१ क 4 न ९ 


भगवद्यानपवं ] 








गसड्ने उते प्रणाम किया ओर गाटवने उसका आदर- 


सम्मान किया । तदनन्तर उसने भी उन दोनोका खागत करके 


उन्हं आसनपर ब्ैठनेके य्ि फा । उसकी आश्ञा पाकर 
वे दोना वर्ह आसनपर बैठ गये ॥ २ ॥ 
सिद्धमन्नं तया दत्तं यलिमन्त्रोपदृहितम्‌ । 
भुक्त्वा ठषाबुभौ भूमौ सखु्तौ तावयुमोदितौ ॥ ३॥ 
तपस्विनीने उन्हें बदवश्वदेवसे चचा हुभा अभिमन्तित 
सिद्धान्न अपण क्रिया । उसे खाकर वे दोनों तृप्त हो गवे 
ओर भूमिपर ही सो गये । तत्पश्चात्‌ निद्राने उदे 
अचेत कर दिया ॥ ३॥ 
सुहतीत्‌ भतिवुद्धस्तु सुपणा गमनेप्सया । 
अथ शरषटतनूजाङ्गमात्मानं ददशो सगः ॥ ४॥ 
दो ही घड़ीके याद मनम बहि जानेकी इच्छा देकर 
गरुड जाग उठे । उरठनेपर ण उन्हेनि अपने दारीरको दोनो 
पंखोसि रहित देखा ॥ ४॥ 
मांसपिण्डोपमो ऽभूत्‌ ल सुखपादान्वितः खगः! 
गाख्वस्तं तथा दष्टा विमनाः पयं पृच्छत ॥ ५॥ 
 आकाशचारी गरुड़ मुख ओर हा्थोमि युक्त होते हुए भी 
उन पंखोके बिना मांसके छदेःते हो गये । उन उ दशारे 
देखकर गाङ्वका मन उदास हो गया ओर उन्देनि पू-॥ 
किमिदं भवता भाक्तमिष्टागमनजं फलम्‌ । 
वासोऽयमिह काट तु कियन्तं नो भविष्यति ॥ ६॥ 
धसे ! तुमं यहाँ आनेका यह्‌ क्या एक मिद्य ? इष 
अवस्थामे हम दोनोको यर्दा कितने समयतक र्ना 
पड़ेगा १॥ ६ ॥ 
करि जु ते मनसा ध्यातमद्युभं धमेदूपणम्‌ । 
न ह्ययं भवतः खद्यो व्यभिचारो भविष्यति ॥ ७ ॥ 
ध्तुमने अपने मनमे कोन-सा अशुभ चिन्तन करिया £, 
जो धर्मक दूपरित करनेवाद्म रषा ६। म समश्षता ह तुम्हारे 
द्वारा यक्षं कोई थोद्धा धरमविखदध कायं नही हुभा होगा ॥3॥ 
सुपर्णो ऽथार्वीद्‌ विघ्रं प्रध्यातं वे मया दधि । 
इमां लिद्धान्रिता नतं तच्च यत्न धज्ापतिः ¦ € ॥ 
यथ वेधां महद्वदो यत्र विध्णरुः सनातनः: 
यत्र॒ धर्म्य यद्ष्य त्रयं निद्रसदिलि॥९\ 
तव॒ गरे विप्रवर गा्यसे कदा--श्रदमन्‌ { मने 
तो अपो मनम्‌ यदह सोचाथाकरि इस षिद्ध तपच्िनीको 
वरदौ पटुना वँ, जह प्र्रापति बरहम ४, जहो महादेवजी £ 
जट सनातन भगवान्‌ चिष्णु १ तथा जहो धमं एषं यदै, 
बर्ही इसे निवास करना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 


रयोद्‌दाधिकशततमो ऽध्यायः 


२३५५ 


सोऽहं भगवतीं याचे भ्रणतः पियकाम्यया । 
मयेतन्नाम भथ्यातं मनसा दोचता किल ॥ १०॥ 
०अतः मं भगवती आण्डिलीके चर्ण पड़कर यह 
प्रार्थना करता हँ किं म॑ने अपने चिन्तनयीख मनके द्वारा 
आपका प्रिय करनेकरी इच्छासे हौ यह बात सोची ह ॥ १० ॥ 
तेवं बहुमानात्‌ ते मयेहानीप्सितं छृतम्‌। 
सुरतं दुष्छृतं वा त्यं मादत्म्यात्‌ क्षन्तुमर्दसि॥ ११॥ 
अपके प्रति विदोप आद्रका भाव होनेसे टी रने 
इख स्थानपर एेषा चिन्तन फिया है, जो सम्भवतः आप्रको अभीष्ट 
नदीं रहा है । मेरे द्वारा य पुण्य हुआ ह्यो या पाप, अपने 
ही मादा्म्यसे आप मेरे इस अपराध श्चमा कर दैः ॥११॥ 
सरा तौ तद्रात्रवीत्‌ तुष्टा पतगन्दरद्धिज्ष॑भौ । 
न भेतव्यं सुपणों ऽसि सुपण त्यज सम्धमम्‌॥ १२॥ 
यह सुनकर तपखिनी बुव संतुष्ट हुं । उसने उस समय 
पक्षिराज ग्ड ओर व्रि्रवर गाट्वसे कशा--सुप्णं । 
तुम्हारे पंख ओर भी सुन्दर हो जर्थगे;ः अतः तु 
मयभीत नदौ होना चाये । तुम घव्रादट छोडो ॥ १२॥ 
निन्द्ितासि त्वथा वत्स न च निन्दां श्षमाम्यष्टम्‌। 
लोकेभ्यः सपदि श्नद्येद्‌ यो मां निन्देत पापटृत्‌ ॥ १३॥ 
त्स | तुमने मेरी निन्दा कीरै, म निन्दा नरी 
सहन करती हूं । जो पापी मेरी निन्दा करेगा, बह पुण्य 
लमकोसि तत्कर भ्रष्ट हो जायगा ॥ १३॥ 
दीनया क्षणैः सर्देस्तथानिन्दितिया मया। 
आचारं प्रतिण्रह्ुन्त्या सिद्धिः भ्रा्ेयमुत्तमा ॥ १४॥ 
प्समस्त अशभ शक्षणेसि दीन ओर अनिन्दित रहकर 
सदाचारा पान करते हुए टी मने यह उत्तम विद्धि श्राप 
कीटै॥ १४॥ 
आचारः सचते धम॑माचारः फलते धनम्‌ । 
आज(राच््यमाप्नोति भचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १५॥ 
आचार ही धर्मो सड वनाता 2, आचारी 
धनरूपी फर देता दैः आचारसे मनुष्यो सम्पत्ति प्रास 
हो 2 ओर भचार ट अधम चणा भी नाश कर 
दतादै ॥ १५॥ 
तदायप्मन्‌ -वगपते रथैष्टं गम्यतामितः। 
नच = गर्दा दाद गहिवथ्पराः सिध कथित्‌ ॥ १६॥ 
अतः आगुप्मन्‌ पक्षिराज ! भव नुम यदहमि अपने 
अर्भष्ट स्यान्न जाभ्ो । आज्ये मुण्ड्‌ मेरी निन्दया न्दी 
करनी वचा । मेीष्ी क्या, क्ट प्व भी ्ीकी 
निन्दा करनी उचित नरद द ॥ १६॥ 
भषितस्ि यथाप यलयीय॑समम्बितः । 
यभूयतुस्ततस्तस्य पष्टौ द्रनिणवचरौ ॥ १७॥ 
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ल = कण = त ज ज | कका क = 9 प = = 
जः जो ताता तः भ त त ` र चाभि = जः जाः ग जानक क ॐ = 


अब तुम पदकेकी ही भति वल ओर पराक्रमसे सम्पन्न 
हो जाओगे । शाण्डिटीके इतना कदते ही गरख्डकी 
पौँ पहकेसे भी अधिक शक्तिाटी हो गयीं ॥ १७॥ 
अचुक्षातस्तु शाण्डिल्या यथागतमुपागमत्‌ । 
नैव चासादयामास तथारूपांस्तुरंगमान्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शाण्डिटीकी आज्ञा छे वे जैसे अयि थे, 
वैसे ही चे गये । वे गाख्वके ताये अनुसार द्यामकणं 
घोद़े नदीं पा सके ॥ १८ ॥ 
विश्वामित्रोऽथ तंष्रा गाख्चं चाभ्वनिसिथितः। 
उवा बदतां धे वैनतेयस्य संनिधौ ॥ १९॥ 
इधर गाट्वको रामे आति देख वक्ताओमिं शरेष्ठ 
विश्वामित्रजी खड़े हो गये ओर गसड़के समीप उनसे इस 
प्रकार बोले-1। १९ ॥ 
यस्त्वया खयमेचार्थः प्रतिज्ञातो मम दविज । 
तस्य कारोऽपवगंस्य यथा चा मन्यते भवान्‌. ॥ २० ॥ 
श्रह्मन्‌ | तुमने स्वयं ही जिस धनको देनेकी प्रतिज्ञा की 





भीमहाभार्ते 
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[उद्योगपर्वणि + 
यी, उसे देनेका समय आ गया है । फिर तुम जषा टी | 
समनो, करो ॥ २० ॥ & 


प्रतीक्षिप्यास्यहं कालमेतावन्तं तथा परम्‌ । ् 

यथा संसिध्यते विप्र स मास्तु निशाम्यताम्‌ ॥ २१॥ ` . 
मे इतने ही समयतक ओर तम्हारी प्रतीक्षा करहगा। 

ब्रह्मन्‌ ¡ जिस प्रकार व॒म्हं सफरता मि सवे, उस मागं 

विचार करोः 1 २१॥ 

सप्णोऽथान्वीद्‌ दीनं गारं शरादुःखितम्‌ | 

परत्यक्षं खदिविदानीं मे चिश्वामिनो यदुक्तवान्‌ ॥ २२॥ 

तश्ागच्छ द्विजे मन्बयिष्याव गाखव । 

नाद्वा गुरवे राकयं छत्स्नमथं त्वया ऽऽसितुम्‌॥२३॥ 
तदनन्तर दीन ओर अत्यन्त दुखी हुए गाख्व गुनिरे ` 

गरुड्ने कदा--द्विजशरेष्ठ गार्व | विदवामित्रजीने मेरे वमे 

जो कुर कहा है, आओ, उसके विषयमे हम दोनों सलाह कर । | 

तुम्हे अपने गुरुको उनका सारा धन चुक्राये विना चुप नह 

बैठना चाये ॥ २२-२३॥ | 


दति श्रीमहाभारते उद्ोगपवंणि भगवद्यानपर्वणि गारवचरिते ब्रयोदशाधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत उदयोगपवेके अन्तगतं भगव्यानपर्मे गारुगचरित्रविपयक् एक सौ तेरदर्यो अध्याय पुरा हुः ॥ ९९६॥ 


मिन == 


चतुद॑शाधिकरततमोऽध्यायः 


गरुड ओर गारवका राजा ययातिके य्दा जाकर गुरुको देनेक 
ियि श्यामकणं धोडोकी याचना करना 


नारद उवाच 

अथाद गाख्वं दीनं सुपणैः पततां वरः । 
निर्मितं बह्विना भूमो वायुना शोधितं तथा । 
यस्माद्धिरण्मयं सवं हिरण्यं तेन चोखयते॥ १ ॥ 

नारदजी कते हँ तदनन्तर पक्षरयोम श्ट गसड्ने 
दीन-दुखी गाढव मुनिपे इस प्रकार का~'पृथ्वीके भीतर ज 
उसका सारतत्व है उसे पाकर अम्निने जिस निर्माण किया 
दै ओर उस अग्निफरो उदीप करनेवाटी वायुने चिस 
दोधन क्रिया दै, उस सुवण॑को दिरण्य कदते द । यह सम्पूणं 
जगत्‌ दिरण्यप्रधान दैः इसवल्ि भी उसे दिरण्य 
कहते ईं ॥ २॥ 
धतत धारयते चेदमेतस्मात्‌ कारणाद्‌ धनम्‌ । 
तदेतत्‌ िु रोकेषु धनं तिष्ठति शाश्वतम्‌ ॥ २ ॥ 

"बह इस जगतो स्वयं तो धारण करता ही है, दूसरोसि 
मी घारण कराता दै। इस कारण उस सुवर्णका नाम॒ घनः 
दै । यद घन तीनो लोकमि सदा खित रहता हे | २॥ 
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नित्यं प्रोष्ठपदाभ्यां च श्युकरे धनपतौ तथा । | 
मद्येभ्यः समादत्ते शुक्रिन्ता्जितं धनम्‌ ॥ ३॥ 
अजेकपादहिवुंध्नयै रक्ष्यते धनदेन च । 
एवं न॒ शक्यते खच्धुमरब्धव्यं द्विजपेभ ॥ 
छरुते च धनमद्वानां नावापिरविंद्यते तव ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! पूर्वमाद्रपद ओर उत्तरमाद्रपद ईन 
नक्षरेमिये किसी एकके साथ युक्रवारका योग हयो तो य । 
ुवेरके षि अपने संकल्पे धनका निर्माण करके ° 
मनु्योको दे देते । पूर्वभाद्रपदे देवता अनैकपाद्‌, न 
माद्रपदके देवता अवध्य अर कुेर-ये तीना उक 
कना करते दै । इस प्रकार क्रिसीको भी एसा धन नदी 
सकता, जो प्रारब्धवा उते मिलनेवा्मा न हो ओर 
तु दयामकर्ण घोर्डोकी पराति नहीं हो सक्ती ॥ ३-४॥ 
सत्वं याचात्र राजानं कंचिद्‌ राजषिवंशजम्‌ । ५॥ ` 
अपीड्य राजा पौरान हि योनौ इयोत्‌छतारथिन। | 


तिय मे रम हहे क ठम सर्म नि | 


५॥ 


उत्पन्न हृएट किसी पसे राजाके पास चखकर "^ 
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याचना करोः जो पुरवासिर्योको पीड़ा दिये भरिना टी हम दोनो 
को धन देकर कृतां कर सके ॥ ५ ॥ 
अस्ति सोम(न्ववाये मे जातः कथ्िन्ृपः सखा । 
अभिगच्छावहे तं वे तच्यास्ति विभवो भुवि ॥ ६ ॥ 
'्चन्द्रवंदामे उदयन्न एक राजा दैः जो मेरे मित्र ह । हम 
दोनो उन्हीक पास चँ । इस ॒भूतलपर उनके पास अवश्य 
दी धनदै॥ ६॥ 
ययातिनोम राजयपिंनोहुषः सत्यविक्रमः । 
स दास्यति मया! चोरो भवता चार्थितः खयम्‌॥ ७ ॥ 
(मेरे उन मित्रका नाम है राजपिं ययाति, चो महाराज 
नहुषके पुत्र ६ । वे सत्यपराक्रमी वीर ह । तुम्हारे मगने 
ओर मेरे कहनेपर वे खयं ही वुम्हं धन देगे ॥ ७ ॥ 
विभवश्चास्य सुमदानासीद्‌ धनपतेरिव । 
पवं गुख्धनं विद्धम्‌ दानेनैव विद्ोचय ॥ ८ ॥ 
'्डनकरे पास धनाध्यक्ष कुयेरकी मति महान्‌ वैभव रहा 
ह । विद्वन्‌ | इस प्रकार दान लेकर ही तुम गुखदक्षिणाका 
करण चुका दोः ॥ ८ ॥ 
तथा तौ कथयन्तौ च चिन्तयन्तौ च यत्‌ क्षमम्‌ । 
प्रतिष्ठाने नरपति ययाति पत्युपस्थितौ ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार परस्पर यातं करते ओर उचित कर्तव्यक्रो 
मन-दी-मन सोचते हुए वे दोनों प्रतिष्ठानपुरे राजा ययातिके 
दरबार उपसित दए ॥ ९ ॥ 
प्रतिगृह्य च सत्कारैरष्यंपाद्यादिकं वरम्‌ । 
पृष्टश्चागमने देतुषुवाच विनतातः॥ १० ॥ 
राजाके द्वारा सत्कारपूर्वक दिये हष भे अर्यया 
आदि अहण करफे विनतानन्दन गर्ड़ने उनके पषछनेपर 
अपने आगमनका प्रयोजन इस प्रकार बताया--॥ १० ॥ 
अयं मे नाहुष सला गालवस्तपसो निधिः। 
विभ्वामिन्नस्य शिष्यो ऽभूद्‌ बपोण्ययुतदशो रप ॥ ११॥ 
“नूहुपनन्दन | ये तपोनिधि गाख्व मेरे मित्र ६। 
राजन्‌ { ये दस हजार ब्पोतक महपिं विश्वामित्रके शिष्य 
रदे ६॥ ११॥ 
सोऽयं तनाभ्ययुक्षात उपकारेप्सया हिजः। 
तमाह भगवन किते ददानि गाखदक्षिणाम्‌ ॥ १२॥ 
धविश्वामि्र्जने ( इनकी सेवा चदडे ) इनका भी उपकार 
चरलेकी इच्छाम इन्दं घर जानेकौ आश्चा दे दी । तव इन्दनि 
उनसे पृष्ठा-मगवन्‌ | म आपकर स्या गुख्दक्षिणा रं १॥१२ 
भसष्टत्‌ तेन चोक्तेन शिचिशगतमन्युना । 
अयमुक्तः प्रयच्छेति जानता विभवं खु ॥ १३॥ 
इति श्रीमहाभारते उग्योगपर्वणि भगवद्यानपवेणि 


पकतः इयामकरणानां शुभ्राणां शुद्धजन्मनाम्‌ । 
अष्टौ रातानि मे देहि हयानां चन्द्रचसाम्‌ ५ १४॥ 
गुवां दीयतामेष यदि गालव मभ्य । 
इध्येवमाद सक्रोधो विश्वामित्रस्तपोधनः " १५ ॥ 
“इनके बार-वार आग्रह फरनेपर विदवामित्र्ीफो कुद 
क्रोध आ गया; अतः इनके पास धन्ना अभाव दहै, यद जानते 
हुए भी उन्देनि इनते कशा--प्छाओ, गुख्द्निणा दो । गाध्व | 
सुन्ने अच्छी जातिमे उत्पन्न हुए पेम आठ सौ शरो दोः जिनकी 
अङ्खकान्ति चन्द्रमाके समान उज्वल ओर कान एक ओभे 
दयाम रगके शो । गाख्व | यदि तुम मेरी घात मानो तो यष्टी 
गुरुदक्षिणा त्म दो । तपोधन विश्वामित्रे यह यात कुपित 
हेकर ही कही थी ॥ १३--१५॥ 
सोऽयं शोकेन महवा तध्यमानो छिज्षभः। 
अराक्तः ध्रतिफतं तद्‌ भवन्तं दारणं गतः ॥ १६ ॥ 
अतः ये द्विजशरेड गालव महान्‌ दोकसे सतस ह गुङ- 
दक्षिणा चुकाने्मे अखमर्थं हो गये ६ ओर दसील्ि आपकी 
शरणमे अयि ई ॥ १६ ॥ 
प्रतिगर्य नरव्याघ्र त्वत्तो भिक्षां गतव्यथः । 
कत्वापवगं गुरवे चरिष्यति महत्‌ नपः ॥ १७॥ 
पपुखुष्हिंह | आपसे भिश्चा प्रण करके गुख्को पर्वाक्त 
धन देकर ये क्ठेदारष्िति हो महान्‌ तपम षंख्न शे 
जर्येगे ॥ १७ ॥ 
तपसः संविभागेन भवन्तमपि योक्ष्यते । 
स्वेन राजपिंतपसा पणं त्वां पूरयिष्यति ॥ १८॥ 
अपनी तपस्याके एक अंशसे ये आपको भी संयुक्त 
करेगे । यद्यपि आप अपनी राञर्पिजनोचित तपस्यामे पृण 
६, तथापि ये अपने ब्राह्म तपसे आपको भौर भी परिपृणं 
करगे ॥ १८ ॥ 
यावन्ति रोमाणि टये भवन्तीह नरेश्वर । 
तावन्तो वाजिनो खोकान्‌ प्राप्ठुवन्ति मष्टीपते ॥ १९ ॥ 
पमरेश्वर ! भूपाल ! यदह ( दान श्िि दः) धोडेके 
शरीरं जतन रेण शेते & दनि इऋरनेवाके लोगो 
( पर्येकम ) उतने ष्टी धो धात दते ६॥ १९॥ 
पातं प्रतिग्रहस्यायं दातं पाच्च तथा भवान । 
शङ्खे क्षीरमिव्राधिक्तं भवत्यनत्‌ तथापमम्‌ ॥ २५ ' 
शये गादव दान देन सुयोग्य पत्र गौर भाप दान 
केके मेष अकां द । जसे सद्म दूध संखा गया, 
उसी प्रकर इनफे हयम दिये द्ुप् आपके इय दानय 
दोमा होगी" ॥ २० ॥ 


गाङय बर्ति घतुरद॑शाथिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 


इस प्रफार ्रीमहाभारत उच्चाःपक रतश नग्रयनपनमे गा ण्यरिग्रिषयण पठः । 1.49 दरभ्यषष पुर दुभ्म्‌ ११.९.६॥ 
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गारदर्‌ उवाच 


एथमुक्तः खपणेन तथ्यं वचनमुष्तमम्‌ । 
विषह्यावदहितो राजा निश्चित्य च पुनः पुनः॥ १ ॥ 
यष्टा क्रतुसहस्राणां दाता दानपतिः भरसुः। 
ययातिः सवंकाशीदा इदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


नारदजी कते ह-गख्डने जव इस प्रकार यथार्थ 
ओर उक्तम वात कदी, तव सदर्लो यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाले 
दाता, दानपतिः प्रभावशाली तथा राजोचित तेजसे प्रकारित 
होनेवाठे सम्पूणं नरेशेकि खामी मश्षाराज ययातिने सावधानीके 
साथ बारवार विचार करके एक निश्चयपर पर्हुचकर इस 
रकार कहा ॥ १-२॥ 
दष्ट प्रियसखं ताक्ष्यं गालवं च दविज्वभम्‌। 
निदशेनं च तपसो भिक्ां छाष्यां च कीर्तिताम्‌ ।३। 
अतीत्य च शुपानन्यानादित्यङकुटखम्भवान्‌ । 
मत्सकाशमचुप्राप्तचतां बुद्धिमवेक्ष्य च ॥ ४॥ 


र राजाने पहर अपने प्रिय मित्र गरुड़ तथा तपस्याके 
मान्‌ स्वरूप विप्रवर गाल्वको अपने याँ उपसित देख 
ओर उनकी यतायी हुईं स्ृदणीय भिक्षाकी वात सुनकर 
मनम इस प्रकार विचार करिया- 

'े दोनो सूर्यवंशमे उतवन्न दु दूसरे अनेक राजार्ओको 
छोडकर मेरे पास आये ६ । रेखा विचारकर बे बोड~॥ ३-४॥ 
अद्य म सफटं जन्म तारितं दाच करम्‌ । 
अद्यायं तारितो देशो मम तायं त्वयानघ ॥ ५ ॥ 

"निष्पाप गरदं । आज मेया जन्म सफ़र हो गया । आज 
मेरे ङ्का उद्धार हौ गया ओर आज आपने मेरे इस 
सम्पूणं देशको भी तार दिया ॥ ५ ॥ 
वक्तमिच्छामि ठ सख यथा जानासि मां पुरा । 

न तथा वित्तवानसि क्षीणं वित्तं च मे सले ॥ ६ ॥ 
सस | ;फर भी अ एक चात कहना चाहता हर । आप 
पटले मुशे जंसा धनवान्‌ समस्ते £ वेसा घनघम्पन्न अव 
ना रह गया ट । मित्र ¦ मेर वेमव इनदिनोंक्चीण हो गया ्। 
न च रा्ताऽसित कतुं माधमागमनं खग । 
न॒ चारामस्य चिप्रपवितथीकतुंमु्सदे ॥ ७ ॥ 
भाकादचारी गस्ङ । इस दामे मी मै आपकर 
आगमनको निणाङ करनेमं असमर्थ हरं ओर इन जहरपिकी 
माश्ाको भी मे बिक करना नदीं चाहता || ७ ॥ 


तत्‌ ठु दास्यामि यत्‌ कायंमिष्टं सम्पादयिष्यति । 
अभिगम्य हताशो हि निद्त्तो दते ङुखम्‌ ॥ ८॥ 

'अतः मे एक एेसी वस्तु दंगा, जो इस कार्वका स. 
दन कर देगी । अपने पाख आकर कोई याचक हताश छ 
जाय तो वह लोयनेपर आशया भंग करनेवाले राजाके समृत 
कृलको दग्ध कर देता है ॥ ८ ॥ 


नातः परं दैनतेय किचित्‌ पापिषठसुच्यते । 
यथाडानाशनादखोके देहि नास्तीति वा वचः ॥ ९॥ 


भविनतानन्दन | लोकम को$ '्दीजियेः कहकर कुछमेगि 
ओर उससे यह कह दिया जाय किं जाभो मेरे पास नहह 
इत प्रकार याचककी आशाको भंग करमेसे जितना पाप 
गता दै, इससे वद्कर पापकी दूसरी कोई वात नहीं कदी 
जाती दे ॥ ९॥ 


हताशो ह्यकृतार्थः सन्‌ हतः सम्भावितो नरः! 

हिनस्ति तस्य पुश्च पौचांश्चा्र्बतो दितम्‌ ॥ १०॥ 
“कोई शेष मनुप्य जव कीं याचना करके हताश एव 

असफट होता दै, तव बह मरे हुएके समान हो जाताहै 

अपना दित न करनेवाठे घनीके पत्रो तथा पोका नाध 

कर डाख्ता है ॥ १० ॥ 

तस्मा्चतुणां चानां स्थापयिन्नी खता मम । 

श्यं खउुरघुतप्रख्या सर्वधर्मोपचायिनी ॥ २५१॥ 
“अतः मेरी जो यह पुत्री रै यद्‌ चार कुकी खापना 

करनेवाी दे । इ्की कान्ति देवकरन्याके समान है । य 

सम्पृणं धमी श्रद्धि करनेवाली ३ ॥ ११ ॥ 

सद्या देवमलुष्याणामसराणां च गाटच । 

काह्चिता रूपतेः वाला सुता मे धतिग्रृहयताम्‌ ॥ १२॥ 
'गाल्व ! दसके रूप-सैन्दर्वसे आष्ट होकर देवता" 

मनुप्य तथा असुर सभी लोग सदा इसे पिक 

अभिद्यपा रलते ई; अतः आप भैर इस 

ही गहण कौभिये ॥ १२॥ 

भस्याः द्युर्क पश्स्यन्ति च्रएा राज्यमपि ध्रुवम्‌ । 

कि पुनः दयामक्रणोनां हयानां दे चतुरा ॥ १ ^ 
(सकर ययल्कके रूपमे रााल्येग निश्चय ही अपना रच 

मी आपको दै दे; षरि आढ सौ श्यामवर्णं ोद्की त 

वात दी क्या दै १॥ १३ ॥ 

स भवान्‌ अतिगृह्णातु ममेतां माधवीं छताम्‌ । 

अष्टं दौदित्रवान्‌ स्यां यै बर पव मम प्रभा ॥ १४ 
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'अतः प्रमो | आप मेरी इस पुरी माध्वीको प्रण करे 
ओर षे य्॒वर देँ फं दौहिववान्‌ ( नाति्येसि युक्त ) 
दोऊॐ ॥ १४॥ 
प्रतिगृह्य च तां कल्यां गाखवः सह पक्षिणा । 
पुनद्र्ष्यःच इन्युकत्वा भ्रतस्थे सह कन्यया ॥ १५॥ 

तवर गरडसहित गाल्वने उस कन्याको ठेकर कहा- 
“अच्छा, हम फिर कभी मिलो | राजासे एसा कहकर गाल्व- 
मुनि कन्याके साथ वसि चख दिये ॥ १५ ॥ 
उपलब्धमिदं द्वारमश्वानामिति चाण्डजः। 
उक्त्वा गाटवमापुचछश्य जगाम भवनं खकम्‌ ।१६। 

तदनन्तर गख भी यह कहकर किं अव वुं घोड़की 
पापिका यह द्वार प्रप्त हो गयाः गाख्वसे बिदा ठे अपने 
घरको चङे गये ॥ १६ ॥ 
गते पतगराजे तु गःखुवः खद कन्यया । 
चिन्तयानः क्षमं दाने राशां वे श्युरकतोऽगमत्‌॥ १७॥ 

पक्चिराज गस्ड्के चके जानेपर गाख्व उस कन्याके 
साथ यह्‌ सोचते हुएट चल दिये रिं राजास कोम एेसा 
नरेदा रै, जो इस कन्याका शुस्क देनेमे समं हो ॥ १७॥ 
सोऽगच्छन्मनसेश््वा ङ हर्यदवं राजखत्तमम्‌ । 
अयोध्यायां महावीयं चतुरङ्गवलाभ्वितम्‌ ॥ १८॥ 
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वे मन-ही-मन विचार करके अयोध्याम इक्ष्वाकुवंशी 
दृपतिरिरोमणि महापराक्र्मा हर्वश्वके पात गयेः ज 
चतुरर्चिणी सेनासे सम्पन्न थे ॥ १८ ॥ 
कोशधान्ययखोपेतं प्रियपौरं दिजग्रियम्‌। 
प्रजाभिकामं दाम्यन्त कुर्वाणं तप उत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
वे कोपः धन-धान्य ओर सनिकवल-सथ्रसे सम्पन्न 
थे । पुरवासी प्रजा उन्हें बहूतष्टी पिय थी] बादणेकि प्रति 
उनका अधिक प्रेम था । वे प्रजावगके दितकी इच्छा रखते 
थे । उनका मन भो्गेसे विरक्त प्व शन्त था । बे उत्तम 
तपस्याम च्छो हुए थे ॥ १९ ॥ 
तघुपागम्य धिरः स हयदवे गाटधाऽचीत्‌ । 
कन्येयं मम राजेन्द्र॒ भ्रसवैः कुखवर्धिनी ॥ २०॥ 
इयं शुटकेन भायोथं हरयश्च प्रतिगृ्यताम्‌ । 
गरुटकं ते कीतंयिष्यामि तच्छत्वा सम्प्रधायंताम्‌।१। 
राजा दर्यश्वके पास जाकर विप्रवर गाटवने कहा-- 
धराजेन्द्र । मेरी यष्ट वन्या भपनी संतानाद्वार वंशी ब्रदि 
छरमेवाटी द । तुम शयुस्छ देकर इसे अपनी पर्न बनानेके 
स्यि ग्रहण क्ो। वश्च {अ वुम्दं पटे इसका यस्क 
तागा । उसे सुनकर तुम अपने कतग्यका निश्चय करोः ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि मगव्यानपतर॑णि ाखवचरिते पञ्चदश्षाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ३१५ ॥ 
१ प्रकार अमदन रत अयान पव अन्तर्गत भगद्यानपर्वगे मारवचरित्रवियक एफ सो प्रहे अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१५ ॥ 
~ ~ भजि 


पोडराधिकशततमोऽष्यायः 
दर्यश्वका दो सौ इयामकर्णं घोड़े देकर ययातिकन्याके गम॑से षसुमना नामक पुत्र उत्पन्न 
करन। ओंर गालवका इस कन्याकरे साथ बहास प्रखन्‌ 


नारद उवाच 

ह्य॑भ्वस्त्वत्रवीद्‌ राज! विचिन्त्य बहुधा ततः । 
दीर्धसुष्णं च निःश्वस्य अजाहेतोखेप।च्वमः ॥ १ ॥ 
उन्नतेप्रुलनतः पडर्‌खु सक्षमा स्मेर पञ्च । 
गम्भीरा षु गभ्भीरप्वियं र्त{ च पश्च । \ ॥ 

नारदी कते ह-तदनन्तर पश राजा य- 
श्वने उस कल्याके विपये बहुत सोच-विचारकर संतानेत्पादन- 
की इच्छामि गरम गरम भ्य सौ खचकर मुनिसे इस प्रकार 
कटा--द्विजभरे | इस कन्यके छः अङ्ग ओ ऊंचे होने 
चाये, ऊँचे । पाच अञ्ज ज सूक्ष्म होने चादयः 
६। तीन अङ्ग ओ गम्भीर होने चाये, गम्भीर ई तथा 
इसके पाच अङ्ग रक्तवणकर ६॥ ६-२॥ 


(भोण्यौ खलाटमूरू च घ्राणं चति षड्न्नतम्‌ । 
सुष्ष्माण्यडलिपवाणि कंश्ारामनसत्वचः ॥ 


स्वरः सस्यं च नाभिश्च त्रिगम्भीरं प्रचक्चते। 
पाणिपादरतद रक्ते जन्नान्तां च नखानि च॥) 

ट नितम्ब, दो जं, लाट मर नातिश्ा-ये छः अञ्च 
ऊंचे ६। अद्कुटेकेः परव के, रोम, नख आर स्चा--ये 
पच अङ्ग सश्मर। स्वरः अन्तःकरण तथा नाभि-ये तीन 
गम्भीर कटे जा सकते दं तथा थेखी, पतक तदवे, दध्चिण 


ने्रप्रान्तः धाम नेत्रप्न्त तथा नल-ये प्रचि अख 
रक्तवर्णके ६ ॥ 

बहुदेवासुराखोका वद्गन्धबंदश्तना । 
बहलश्चषण सम्पन्ना चहुप्रसवधरिणी॥३॥ 


"यह्‌ यदत-से देवता तथा असुरे स्यि भी दशनीय 
ह| ६९ गन्धर्यविच्रा ( संगीत ) का भी अच्छा जान ै। 
य यहुते शुम लशवे द्वारा सुशोभितं तथा अनेकं संतानो 
को जन्म देनेम समथ ६॥ ३ ॥ 
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समयं जनयितुं चक्रवर्तिनमास्मजम्‌ । 

बृहि शर्क ्विजथे्ठ समीक्ष्य विभवं मभ ॥ ४ ॥ 
ध्विप्रवर | आपकी यह्‌ कन्या चक्रवतीं पुत्र उत्पन्न करने- 

म समर्थं है; अतः आप मेरे वैभवको देखते हुए इसके छ्यि 

समुचित शङ्क बताइये" ॥ ४ ॥ 


गाठकव उवाच 


पकतः द्यामकणीनां शतान्यष्टौ प्रयच्छ म । 
हयाना चन्द्द्यु्राणां देशजानां वपुष्मताम्‌ ॥ ५ ॥ 
ततस्तव ॒ भविध्रीयं पुराणां जननी द्युभा। 
अरणीव हुतादानां योनिरायतलोचना ॥ ६ ॥ 
गारवने कहा- राजन्‌ | आप मुञ्चे अच्छे देश ओर 
अच्छी जातिमे उत्पन्न हृष्ट-पुष्ट अङ्गोवाछे आठ सो रेते घोडे 
प्रान कीजिये, जो चन्द्रमाके समान उज्ञ्वल कान्तिसे विभूषित 
हा तथा उनके कान एकर ओस्ते दयामव्णंके हा । यह श्युल्क 
चुफा देनेपर मेरी यह विशार नेर््रोवाटी द्यभटक्षणा कन्या 
अग्निर्यो प्रकट करेवाखी अरणीकी मति आपकर तेजखी 
पुत्राकी जननी होगी ॥ ५-६ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
एतच्छ्रुत्वा वच्चो राजा हयंभ्वः काममोहितः । 
उराच गाख्वं दीनो राजपिछपिसन्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
नारदजी कहत हं- यह वचन सुनकर काममोहित 
हपट राजपि महाराज हयंशच मुनिश्रेष्ट गालवते अत्यन्त दीन 
हेकर बोल-॥ ७॥ 
ढे मे शते संनिहितं हयानां यद्विधास्तव । 
पव्या; शतशस्वन्ये चरन्ति मम वाजिनः ॥ < ॥ 
, श्रदान्‌ ] आपको जेस घोड़े लेने अभीएट & वैतेतोमेरे 
यह। इन दिना दो हौ सो षोड मौन्‌द्‌ ई; क्त दुसरी जाति- 
क कट्‌ स। धोड़े यह विचरत ६॥ ८ ॥ 
सोऽदटमेकमपत्यं यै जनयिव्वामि गाढव । 
अस्यामेतं भवान्‌ कामं सम्पादयतु मे दसम्‌ ॥ ९ ॥ 
., भतः गाव | मं इप कन्याये केवर एक संतान उत्यत्न 
करूगा । आप मेरे इस शर्ट मनोरथको परणं करे ॥ ९ ॥ 
एतच्छुत्वा ठु सा कन्था गालवं घाक्षयमन्र्वात्‌ | 
मम दत्ता चरः कात्‌ केनचिद्‌ ब्रहमभादिना ॥ २० ॥ 
भरस्‌ह्यन्त अस्यन्ते कन्यंव त्वं भविष्रलि । 
स त्व द्द्ख मां राश्चे प्रतिगृह्य हयोत्तमान्‌ ॥ ११॥ 
वह सुनकर उल कन्याने महपिं गाल्वते कदा--पमुने | 
मुञ्च विन्द वद्बादी महात्मने यह एक वर दिया था फ 
र व प्रसव अन्तम्‌ फिर कन्या ही दो जाभोगी । अतः 
पद ोउत्तम षोड ठेकर गुशचे जाको सीप दे ।॥१०-१२॥| 


भमष्टाभारत 
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चपेभ्यो हि चतुभ्यंस्ते पूणन्यष्ठौ शातानि मे। 
भविष्यन्ति तथा पुरा मम चत्वार एव च ॥ १२॥ 
८इस प्रकार चार राजासि दो-दो सौ घोडे ननेपर आप. 
के आठसौ धोड़े पूरे हो येगे ओर मेरे मी चारक 
पुत्र हग ॥ १२॥ 
क्रियतामुपसंहारो गुवंथं द्विजसत्तम। 
पषा तावन्मम रज्ञा यथा वा मन्यसे विज्ञ ॥ १३॥ 
ध्विप्रवर | इसी तरह आप गुरुदक्षिणाके स्मि धनङ् 
संग्रह करे, यही मेरी मान्यता है । फिर आप जैषा ठी 
समन्चेः वेषा कर ॥ १३ ॥ 
एवमुक्तस्तु स॒ समुनिः कम्यया गालवस्तदा । 
दयंदवं पथिवापालमिदं वचनप्रवीव्‌ ॥ १४॥ 
कन्याके एेसा कहनेपर उस समय गालव मुनिने भूपाड 
हयश्चते यह वात कदी-॥ १४॥ 
इयं कन्या नरशेष्ठ॒हयंदब भरतिग्रह्यताम्‌ । 
चतुभोगन श्युटकस्य जनयस्वैकमात्मजम्‌ ॥ १५॥ 
'नरभेष्ठ हरयश्च ! नियत शुस्कका चोथाई भाग देक 
आप इख कन्याको अहण करं ओर इसके गरम॑से केवर ए 
पुत्र उत्पन्न कर छे || १५ ॥ 
प्रतिगृह्य स तां कन्यां गाखवं प्रतिनन्द्य च । 
समये देशका च छब्धवःन्‌ खतमीप्सितम्‌ ॥ १६॥ 
तव॒राजाने गाव ॒मुनिका अभिनन्दन करके ॐ 
कन्याको हण करिया ओर उचित देश-कालमे उत्कर द्य 
एक मनोवाञ्छित पुत्र प्राप्त किया ॥ १६ ॥ 
ततो वसुमना नाम बवद्ुभ्यो वञ्ुमच्चरः। 
च्ुभरस्यो नरपतिः ख बभूव चुप्रदः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर उनका वह पुत्र बसुमनाके नामे विख्यात ह 
वह वयुरओके समान कान्तिमान्‌ तथा उनकी अक्षा 
अधिक धन-रत्न प सम्पन्न ओर धनका खुढे हाथ दान कले 
वाला नर हुआ ॥ १७॥ 
अथ काटे पुनधीमान्‌ गावः भस्युपस्तः। 
उपसंगम्य चोवाच हयंद्वं पभ्रीतमानखम्‌॥ . 
तत्पश्चात्‌ उचित समयपर बुद्धिमान्‌ गालव पुन ` 


उपस्थित हुए ओर प्रसन्नचित्त राजा हर्यदवसे मिल्क १ 
प्रकार ब्रोट-- ॥ १८ ॥ 
जातो चप खतस्त.ऽयं वाखो भास्करसनिभः। । 


काटो गन्तुं नरथेष्ठ॒भिक्षाथंमपरं दपम्‌ ॥ \` 
“नरे नर | आपो य सूयक समान तेजसी ० 
पराप्त गया । अग्र इस कन्यके साथ धोद्ोकी 
करनेके च्य दुखरे राजाके यर्दा जनेका 
उपस्थित हआ ६ ॥ १९॥ | 
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ह्दवः सत्यवचने स्थितः स्थित्वा च पौरुषे । 

दुखभत्वाद्धयानां च प्रददौ माधवीं पुनः ॥ २० ॥ 
राजा हर्यश्च सत्य वचनपर हद्‌ रहनेवाडे थे । उन्दनि 

पुखषार्थमे समथ होकर भी छः सौ श्यामकरणं घोडे दुभ 

होनेके कारण माघवीको पुनः लटा दिया ॥ २० ॥ 

माधवी च पुनर्दृां परित्यज्य चपथियम्‌ । 

कुमारी कामतो भूत्य! गाखवं पृष्ठतो ऽन्वयात्‌ ॥ २१ ॥ 
माघवी पुनः इच्छानुखार कुमारी होकर अयोध्याकी 





उञ्ज्वल राजलक्ष्मी परित्याग करके गालव मुनिके पीरे- 

पीछे चली गयी ॥ २१॥ 

त्वय्येव तावत्‌ तिष्ठन्तु या इत्युक्तवान्‌ दविजः। 

प्रययौ कन्यया साधं दिवोदासं भजेदधरम्‌ ॥ २२॥ 
जाते समय बाद्मणने राजा दय॑श्वसे कडा--“म्राज 1 

आपके दिये हुए दो सौ श्यामक्रणं पोदे अमी आपके ही 

पास धरोदरके रूपमे रहं | पेखा कहकर गाख्व मुनि उस 

गजकन्याके साथ राजा दिवोदासफे यरा गये ॥ २२॥ 


इति शरोमक्ाभारते उद्योगपर्वणि मगवदयानपर्थणि गाछवचरिते पोडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत योग्ये मन्दत भमव्दचानपर्वमे गाव चरित्रतरिवयङ़ एक सौ सरह अध्याय पुरा हुआ ॥ ५५६ ॥ 
८ दक्षिणास्य भिक पाठके २ शोक मिखाकर कुरु २४ शोक ह) 





सुषदशाधिकशततमोऽध्यायः 
दिवोद।सका ययातिकन्या माधवीके गर्मसे प्रतदंन नामक पुत्र उत्पम्न करना 


गालब उवाच 
महाधीयां महीपालः काश्यीनामीद्वरः भञुः । 
दिषोदासर इति ख्यातो भैमसेनिनंराधिपः ॥ १ ॥ 
तत्र गच्छावहे भद्रे रानेरागच्छ मा श्यचः। 
धामिंकः संयमे युक्तः सत्ये चैष जनेदवरः ॥ २ ॥ 
मार्गमे गाङवने राञ्कन्या माधवीसे का- 
भद्रे ! काशीके अधिपति भीमसेनकुमार शक्तिशाली राजा 
दिवोदा् महापराक्रमी एवं विख्यात भूमिपाख द । उन्ही 
पाच हम दोनों चल । ठम धीरेधीरे ची आभो । मनमे 
किसी प्रकारका शोक न करो। राजा दिवोदास घमत्मि, 
संयमी २था सत्यपरायण ई ॥ १-२ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
तमुपागम्य स सुनिभ्यौयतस्तेन सत्छृतः । 
गाखवः भ्रसवस्याथ तं चप प्रत्यचोदयत्‌ ॥ २ ॥ 
नारदी क्ते है--राजा दिवोदाघके यौ जानेपर 
गाढ्व मुनिका उनके द्वारा यथोचित त्कार रिया गया । 
तदनन्तर गाख्वने पूर्ववत्‌ उन्हं भी शसक देकर उस कन्यासे 
एक संतान उत्पन्न करनेके व्यि प्रसिति श्िया॥ ३॥ 
दिवादास् उवाच 
श्रुतमेवन्मय! पूव किमुक्त्वा विस्तरं द्विज 1 
कालित हि मथेषोऽथः रुत्व द्विजसत्तम ॥ ४ ॥ 
दिवोदास योदे-्रदान्‌ ! यद स॒ दृचान्त मने 
पदटेते ही सुन रक्ला । अव इ? विखारपू्वक कदटनेकी 
क्या आवद्यकता ३१ द्विजभेष्ठ | आपक ्रस्तावक्नो सुनते 
ही मेरे मनम यद पुत्रोत्मादनकी अभिखापा जाग 
उटी ॥ ४॥ 


म० १,१२.२ 


पतच्य मे बहुमतं यदुत्ख्ज्य नराधिपान्‌ । 
मामेवमुपयातोऽसि भावि चैतव्संदाथम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह भरे यि वड़े खम्मानकी ब्रात हे किं आप वूसरे 
राजक ओड्र मेरे पाख इस स्थम प्रार्थी होकर आये 
६ । निःसंदेह पेखा ही भावी १॥ ५॥ 
स पक विभवोऽस्माकमद्वान।भपि गाङव । 
अष्टमम्येकमेवास्यां जनयिष्यामि पार्थिवम्‌ ॥ ६ ॥ 
गाख्व | मेरे पास भीदोदी गे श्यामकं घोड़े ६; 
अवः भ भी इसके गर्म॑से एक टी राजकुमारको 
उत्पन्न कर्गा ॥ ६ ॥ 
तथेत्युष्स्वा दिजधेठः भाद्ाव्‌ कन्यां महीपतेः। 
विधिपूर्वां च तां रजा कन्यां रतिगृहीतथान्‌ ॥ ७ ॥ 
तच व्वहूत अच्छा कद्केर विप्रवर गाखवने व कन्या 
राजाको दे द । राजाने मी उखा विषिपूर्वक पराणि- 
अहम क्षिया ॥ ७ ॥ 
रेरे ख तस्यां राजिः प्रभावत्यां यथा रदिः। 
स्वाहायां च यथा बहवियंथा शाच्यां च घासवः॥ ८ ॥ 
यथा चन्द्र रोहिण्यां यथा धूम्रोणया यमः । 
वरुणश्च यथा गौर्या यथा चद्ध्या धनेदयरः ॥ ९ ॥ 
यथा नारायणो क्षम्य जाह्वम्यां च यथोद्धिः। 
यथा रुद्रश्च सुद्राण्यां यथा वेगां पितामष्टः ॥ १०॥ 
अदृदयन्त्यां च वासिष्ठो वसिष्ठश्चाक्षमाखया । 
खयवनश्च सुकभ्यायां पुखस्स्यः संध्यया यथा ॥ ११॥ 
अगस्त्यश्चापि वैद्या साषिव्यां सत्यवान्‌ यथा। 
यथा भृगुः पुलोमायामदित्यां क्यपो यथा ॥ ६२॥ 
रेणुकायां यथाऽऽर्चको दैमघत्यां च कौदिकः। 


 बृदस्पतिश्च तारायां शुक्रश्च शतपर्ेणा ॥ १३. 
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२३६२ रीमहाभारते [ उयोगपणि । 


--------------------------------------------------- ~~ थीम | ज त कक ज ऋ 5 चितः जक च ककः 
न्क रिव्कनकभ्य क = = == | - ~~ ~ ~ ` आ सि क ॥ णी कायद्याच्या ---------=-= ~~ 





= ~= । 
यथा भूम्यां भूमिपतिख्वेदयां च पुरूरवाः । जरत्काखं मुनि नागकन्या जरत्कासकेः पुरस्य भ्रीग्यद | 
छलीकः सत्यवत्यां च सरखत्यां यथा मदः ॥ १४॥ ऊरणायु मेनकाके, तम्बुद रम्भाके, वाुकि शतवष । 
हाकुन्तलायां दुष्यन्तो त्यां धमेश्च दादवतः। धनंजय कुमारीके, श्रीरामचन्द्रजी विदेदनन्दिनी संता ' 
दमयन्त्यां नखदयैव सत्यवत्यां च नारदः ॥ १५॥ तथा मगवान्‌ श्रीकृष्ण सक्मिणीदेवीके साथ रमण-इसे 
जरत्काखजरत्कावां पुलस्त्यश्च प्रतीच्यया । ह, उसी प्रकार अपने साथ रमण ॒करनेवाठे राजा दिवोदाष् 
मेनकायां यथोणायुर्तु्बुख्दयेव रम्भया ॥ १६॥ ऊ वीर्यसे माधवीने प्रतर्दन नामक एक एव 
वाघुक्रिः शतश्ीषोवां ङूमायां च धनंजयः । उत्पन्न क्षिया ॥ ८-१८ ॥ 
दें च यथा रामो दकिमिण्यां च जनादंनः ॥ १७॥ अथाजगाम भगवान्‌ दिवोदासं स गालवः। 
तथा तु रममाणस्य दिवोदासस्य भरपतः। समये समचुपराते यचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ १९॥ 


जनयामास पुजमेकं प्रतर्दनम्‌ ॥ १८ ॥ | 
शा ५ ष तदनन्तर समय आनेपर भगवान्‌ गाख्व मुनि पुनः ` 


इ ग अनुरक्त ० = दिवोदासके पास आये ओर उनसे इस प्रकार बो-॥१९॥ 
रमण । जते सूं परमावतीके, अग्नि खाहाके, निर्यातयत मे कन्या अय) 
देवेन्द्र शचीकेः चन्द्रमा रोदिणीकेः यमज धूमोगाके, वरण ५ भवासि वाजिनः । 

गोरीके, कुवेर ऋद्धिके नारायण लक्ष्मीके, समुद्र गङ्गकेः याबदन्यथ गच्छामि शयल्काथं परथिवीपते ॥ २०॥ 
सदेव खद्राणीके, पितामह बरह्मा बेदी, बरिनन्दन शक्ति शषवीनाय | अव आप सुञ्े राजकन्याको लेयदे। 
अदच्यन्धीके, वसिष्ठ अक्षमाला ( अरन्धती ) के, च्यवन सुकन्या- आपके दिये हुए बोडे अभी आपके ही पाल रहं । मष , 
के, पुरुसत्य संष्याके, अगस्त्य बिदरमराजङुमारी लेोपामुद्रकेः समय शक प्रात करनेके व्यि अन्यत्र जा खा हूः ॥२०॥ 
सत्यवान्‌ सावित्रीकेः शगु ॒पुखोमाक्रः कदयप अदितिके, ्िवोदासरऽथ ध्मौत्मा समये गार्वस्य ताम्‌। ं 
जमदि रेणुकाके, छुरिकवंशी विदवामिव्रहिमवतीकेः वृहस्पति कन्यां नियांतयामास स्थितः सत्ये महीपतिः ॥ २१॥ 
ताराके, शुक्र शतपवकरिः भूमिपति भूमिके, पुरूरवा उर्वशीकेः धर्मारमा रजा दिवोदास अपनी की हुई सत्य प्रतिशः 
ऋचीक सत्यवतीकेः मनु सरस्वतीकेः दुप्यन्त शकुन्तलाकेः पर अटल रहनेवाले थे; अतः उन््ेने गाख्वको वह क्य 
सनातन धर्मदेव धृतिकरे, नर दमयन्तीकेः नारद सत्यवतीके, लोया दी ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते उ्योगपरद॑णि भगवद्यानपव॑णि गाख्चचरिते सक्तदशाधिककशषततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 
इस प्रकार भीमदहाभारत उद्योगपवेके अन्तमेत भगव्रद्यानपर्थमे गालतरचरित्रविषयक एक सौ सत्र अध्याय पुरा हुमा ॥ ११५७ ॥ 
~ अ~ 


अष्टादशाधिकराततमोऽष्यायः | 


उशीनरका ययातिकन्या माधवीके ग्भसे चिषि नामफ पुत्र उत्पन्न करना, गालवा 
उस कन्याक्रो साथ केकर जाना ओर मागमे गरुडा दर्थन करना 





नारद्‌ उवा तमुवाचाथ गत्वा सख व्रृपति सत्यविक्रमम्‌ । 
(= [ व्यः २ भूः ५२ + नौ = ^ ्थिवो॥ ३॥ 
तथेव तां धिय त्यक्त्वा कल्या भून्वा यद्राखिनी। इयं कन्या सुनो दवौ ते जनयिष्यति पा गाल्वते उत्वे 
माधवी गायं धिप्रनभ्यगयात्‌ सत्यसंगरा ॥ २॥ उन त्यपरकमी नरके पाठ जाक गाने उ ४ 


नारदजी कष्टते ह--तदनन्तर बह यशस्विनी राज. चा “राजन्‌ ! यद्‌ कन्या मापे स्मि इषीका चा । 
कन्या माधवी सत्यके पाखनम तत्पर हो काशीनरेशकी उख करणम सम दो पुत्र उलन करगौ ५ 1: | 
राजलक्ष्मीको त्यागकर विप्रवर गाख्वकरे साथ चटी गथी ॥१॥ 1 ५ ट ॥ ४ | 
गाखवो विशन्नेव खक्रायंगतमानसः ‡ (नरेश्वर । क: चन्द्रमाके स द 
जगाम भोजनगरं द्रष्टमोशीनरे न्रपम्‌ ॥ २ ॥ तेजस्वी पुत्र पैदा रके त ओर पररोकम १ 
गाख्वक्ा मन अपने कायंद़ी षिद्धिके चिन्तने ल्गा॒ पूर्णकाम हंगे ॥ ४ ॥ 
था | उन्दनि मन-दी-मन कुछ सोचते दए राजा उश्चीनरसे ट्युटकं च सवधर्भ॑ज् यानां चन्द्रवच॑साम्‌ ॥ 
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भगवद्यानपवें ] 








'्समस्न धमक शाता भूपा ! आप इस कन्याके शुके 
रूपमे मुञ्चे एेसे चार सौ अश्च प्रदान करे, जो चन्द्रमाके 
समान उञ्ज्वङ कान्ते सुदोभित तथा एक ओरये अ्यामवण- 
के कानोवाले दौ ॥ ५॥ 
गुर्वथो ऽयं समारम्भो न हथैः कृत्यमस्ति मे! . 
यदि शक्यं मष्टाराज क्रियतामविचारितम्‌ ॥ ६ ॥ 

भने गुखुदक्षिणा देभेके स्थि यह उद्योग आरम्भ क्रिया है 
अन्यथा मुन्चे इन धोद्की कोई आवश्यकता नदीं ई । महाञ! 
यदि आपके स्थि यह शुस्क देना सम्भव हो तो कोई 
अन्यथा विचार न करके यह कार्यं सम्पन्न कीजे ॥ ६ ॥ 
अनपत्योऽलि राजयं पुतो जनय पार्थिव । 
पितृन्‌ पुबरष्ठवेन त्वमात्मानं चेच तारय ॥ ७ ॥ 

धराज ! पृथ्वीपते ! आप संतानदीन ई । अतः इससे 
दो पुत्र उत्पन्न कीजिये ओर पुत्रूपी नोकाद्मारा पितररोका 
तथा अपना भी उद्धार कीजिये ॥ ७ ॥ 
न पुत्रफलभोक्ता हि राजप पात्यत दिवः। 
न याति नरकं धोगः यथा गच्छन्त्यनात्मजाः ॥ ८ ॥ 
धराज | पुघ्रजनित पुण्यफलका उपभोग करनेवाला 
मनुष्य कभी खर्गसे नीचे नीं गिराया जाता ओर संतान- 
हीन मनुष्य जिख प्रकार घोर नरकर्मे पडते ईः उस प्रकार वह 
नहीं पडता, ॥ ८ ॥ 
पतच्यान्यश्च धिविधं श्ुन्वा गारबभाषितम्‌ । 
उदीनरः भरतियचो ददौ तस्य नराधिषः॥ ९ ॥ 
गाख्वक्री कटी हुई ये तथा ओर भी बहुत-सी बातें 
सुनकर राजा उशीनश्ने उन्हे इस प्रकार उन्तर 
दिया--॥ ९ ॥ 
शृतयानस्ि ते वाक्यं यथा वदसि गालव । 
रिधिस्तु वङवान्‌ व्रह्मन्‌ धवणं हि मनो मम ॥ १०॥ 

(विप्रवर गाटव ! आप जैसा कते ६, बे सवर बातें मने 
सुन खा { परु विधाता प्रत्र ६। मेय मन इसे संतान 
उत्पन्न कनेक स्थि उत्सुक हो रहा १॥ १०॥ 
दति ढे तर ममाश्वानामीदशानां 9जात्तम। 
दतरेपां सदस्राणि सुबहूनि चरन्ति मे ॥ २२॥ 

द्विजे ! आपने जिनकी आवश्यकता ६४ पेत अश्व 
तो भरे पाठदो दी श £। द्री जातके त कईं सहल बाई 
भरे यष्ट विचरत ६॥ ६१॥ 
अद्मय्येकमेवास्थां जनयिष्यामि _गालच । 
पुत्रं हिज गत म्रामं गमिष्यामि पररहम्‌ ॥ १२॥ 

अतः बर्मपिं गाखव ! म मी इस कन्यके गरभव प्क 
ही पुत्र उन्न करा । दूमर्‌ ल्योग जिस मार्गपर चट, ₹ 
उक्वीपर म मी चर्दगा ॥ १२॥ 


अएदृश्ताधिकदाततमोऽध्यायः 
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मूल्येनापि समं क्या तवाहं द्विजसत्तम । 

पौरजानपदां तु ममाथां नात्मभोगतः ॥ १३॥ 
(द्विजप्रवर ¡ मै घोद्धौका मृत्य देकर आपका सारा श्यल्क 

चुका दू" यह मी सम्भव नदीं ६; स्योफि भेरा धन पुरवा- 

कियो तथा अनपदनिवासियेकि द्वि दे, अपने उपभोगं 

सानेके स्वि नदी ॥ १३॥ 

कामतो हि धनं राजा पारक्यं यः भ्रयच्छति । 

न ख धर्मण धमौर्मन्‌ युज्यते यदासा न च ॥ १४॥ 
“घर्मात्मन्‌ | जो राजा पराये घनक्ा अपनी इच्छाके 

अनुखार दान करता रै, उसे धम ओर यदाकी प्राति 

नं होती हे ॥ १४॥ 

सो ऽहं प्रतिग्रहीष्यामि दद्रत्वेतां भवान्‌ मम । 

कुमार देवगभोभामेकपुत्रभवाय मे॥ १५॥ 
“अतः आप देवकन्याके समान सुन्दरी इस राजकुमारी- 

को केवल एक पुत्र उत्पन्न करनेके स्वि मृञचे द| मे 

ग्रहण करूगाः ॥ १५॥ 

तथा तु वहुधा कन्यामुक्तवन्तं नराधिपम्‌ । 

उशीनरं दविजशेष्ठो गावः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार भति-भोतिवी न्पाययुक्त याते कनेवाले 

राजा उशीनरकी विप्रवर गाद्वने भूरिभूरि प्रशंसा क ॥ 

उद्रीनरं श्रतिग्राह्य गावः प्रययौ यनम्‌ । 

रेमे स तां समासाद्य कृतपुण्य दव भयम्‌ ॥ १७॥ 


उद्यीनरक्े वह फन्या सौँपकर गाव मुनि वनको चे 
गये । जैसे पुण्यात्मा पुर राञ्यलक्ष्मीको प्राप्त करे, उसी 
प्रकार उस राञजकन्याको पाकर राजञा उशीनर उश्के खाय 
रमण करने खो ॥ १७॥ 
क्द्रेषु च दोलानां नद्रीनां निश्चरेषु च । 
उद्यानेषु चित्रेषु वनेपूपनेपु च ॥ १८॥ 
हर्म्येषु रमणीयेषु प्रासादरिखरेषु च । 
घातायनविमामेषु तथा गरभ॑ग्र्ेषु च ॥ १९॥ 

उन्न पर्वती ऋन्दयभमिः नदि्योके सुरम्य तर्याप्रः 

(क > ` ` (= 

अनक आस-पात, विचित्र उनम, वनो ओर उपवने, 
रमणीय अद्रालिकाअ्िः प्रासादरिखरयोपर, याये मागंसे 
उद्नेवाद्ः विमानोपर तथा पृर्वोके मतः भने दुष गमवर 
म्र माधवीके साथ विददार फिकवा ॥ {८.१९ ॥ 
ततारऽस्य समय उवे पुत्रा वालरविघ्रमः। 
क्िविर्नाम्नभिविख्यातो यः ख पार्थिवसत्तमः ॥ २०॥ ` 


तदनन्तर यथासम्रय उसके गर्मसे राजाको एकं पुत्र 
प्रात दभाः ओ माखयूय॑ॐे घमान तेजस्वी था । बही बड़ा 
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होनेपर पेठ मशराज रिवरिके नामसे विख्यात हुआ ॥ 
उपस्थाय स तं विप्रो याखवः प्रतिगृह्य च । 

कन्यां प्रयातस्तां राजन्‌ दष्टवान्‌ विनतात्मजम्‌ ॥२९१॥ 





श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपव॑णि 





राजन्‌ ! तसपश्चात्‌ विप्रवर गाल्व राजाके दरवा 
उपस्थित हुए ओर उस कन्याको वापस लेकर बसे चछ 
दिये ! मागमे उन्दं विनतानन्दन गरुड़ दिखायी दिये । २१। 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गार्चचरिते अ्टादृश्षाधिकदाततसमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 
इस प्रकार श्रीम॑हाभारत रदचोगपर्ैके अन्तभत भगवश्ानपरवमे गारुबचरित्रनिषयक पएक सौ अठारह अध्याय पूर्‌ा हुमा ॥ ९९८॥ 





एकोनविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
गाखवक्षा छ; सो धोड़ोके साथ माभवीको विश्वामित्रजीश्ी सेवामे देना ओर उनके दारा उसके 
गभसे अष्टक नामक पुत्रकी उत्यत्ति दोनेके वाद्‌ उस कन्याको ययातिके यँ रोया देना 


नारद उवाच 
गालवं वैनतेयोऽथ प्रहसश्चिदमव्रदीत्‌ । 
दिया कृतार्थं पद्यामि भवन्तमि् वै हिज ॥ २ ॥ 
नारद्‌जी कषते है--उस समय प्रिनतानन्दन गसडुने 
गाख्व मुनिखे सते हुए कटा--श्रहमन्‌ ! बड़े सौभाग्यकी 
यात है किं आन मेँ र्द यँ कृतकृत्य देख रहा दरः ॥ १ ॥ 
गाकवस्तु वचः श्ुत्वा वैनतेयेन भाषितम्‌ । 
चतुभोगावरिष्टं तदाचख्यौ कार्यमस्य षि ॥ २ ॥ 
गसडकी कही हद यह बात सुनकर गालव ब्रोके-“अमी 
गुख्दक्षिणाका एक चोथाई भाग वाकी रह गया है, जिते श्चीघ 
पूरा करना है, ॥ २॥ । 
सुपणेस्त्वत्रवीदेनं गारवं दतां वरः । 
प्रयत्नस्ते न कतं्यो सैष सम्पत्स्यते तव ॥ ३ ॥ 
तवर वक्ता्भमिं शर्ठ गर्डने गाट्वतसे कहा-‹अय तुम्हे 
इसके खि प्रयत्न नहीं करना चादियि; क्योकि तुम्हारा यद 
मनोरथ पूणं नदी होगा ॥ ३ ॥ 
पुरा हि कान्यञ्व्जे वे गाधेः सत्यवतीं खताम्‌ । 
भायां ऽवरयत्‌ कन्यासुचीकस्तेन भाषितः ॥ ४ ॥ 
भूवकाल्की वात दैः कान्यज्ुब्जमे राजा गाबिकी 
कुमारी पुत्री सस्यवतीको अपनी पत्नी वनानेके च्वि ऋचीक 
मुनिन रजाते उसे मोगा । तवर राजाने ऋचीके कदा-|४॥ 
एकतः इयामकर्णानां हयानां चन्द्रवर्चसाम्‌ । 
भगवन्‌ दीयतां मह्य सष्टस्मिति गालव ॥ ५ ॥ 
ऋचीकस्तु तथेन्युक्त्वा वरुणस्यालयं गतः। 
जभ्वतीथं दर्यार्छच्ध्वा दत्तवान्‌ पार्थिवाय धै ॥ ६ ॥ 
“भगवन्‌ ! सुञ्े कन्याके श॒ल्करूपमे एक हजार रसे 
दीजियेः जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ हो तथा 
एक ओरसे उनके कान द्याम रंगके हो, गाट्व ¡ तवर 
कच्ीक मुनि (तथास्तु कहकर नरुणके लोकम गये 


ओर वौ अश्वतीर्थे वैसे घोड़े प्राप्त करके उन्होनि रा 

गाधिको दे दिये ॥ ५-६ ॥ 

इष्टा ते पुण्डरीकेण दच्ा राज्ञा द्विजातिषु । 

तेभ्यो दे, शते करीत्वा प्रासे तैः पार्थिवैस्तदा॥ ७ ॥ 
(राजान पुण्डरीक नामक यञ्च करके वे सभी घोडे ताहमणो. 

को दक्षिणारूपमे बोट दिये । तदनन्तर राजानि उनते दोः 

दो सौ घोड़े खरीदकर अपने पास रख स्यि ॥ ७॥ 


अपराण्यपि चत्वारि शतानि द्विजस्तम। 
नीयमानानि संतारे हतान्यासन्‌ वितस्तया ॥ ८ ॥ 
'द्विजधरष्ठ | मागम एक जगह नदीको पार करना पड़ | 
इन छः सौ बोड़के साथ चार सौ ओर थे । नदी पार कर 
स्यि छे जाये जाते समय वे चार सौ घोड़े वितस्ता ( शेक ) 
की प्रखर धारामे बह गये ॥ ८ ॥ 
पवं न शक्यमप्राप्यं पराप्तुं गालव किंचित्‌ । 
इमामश्वशताभ्यां वे द्वाभ्यां तस्मै निवेद्य ॥ ९ ॥ 
विश्वामित्राय धमौत्मन्‌ षड्भिरण्वदातेः सद । 
ततोऽसि गतसरम्मोह्ः छृतछृत्यो द्विजोत्तम ॥ १०॥ 
"गालव [ इस प्रकार इस देदामे इन छः तौ पो 
सिवा दूसरे बद अप्राप्य । अतः उन्हं कहीं भी पता 
असम्भव दै । मेरी राय यह्‌ है कं शेष दो दौ धोदकि बद 
यह कन्या दी विश्वामित्रजीको समित कर दो । धर्मान्‌ / 
इन छः सौ घोड़ोके साथ विश्वामित्रजीकी सेवामे श कल्या 
ही दे दो | द्विजभेष्ट | एसा करनेसे ठम्हारी सारी धवा 
दूर हो जायगी ओर त॒म सर्धथा ङतद्त्य हो जाभोगे' ॥ 
गाखबस्तं तथेत्युक्त्वा स्ुपणंसदितस्तत्‌ः। 
आद्ाया््वांश्च कन्यां च विभ्वामित्नमुपागमत्‌॥ ११ ८ 
तव (वहत अच्छा" ककर गाख्य गदड़के साय वे (४ 
सौ ) षोड ओर वह कन्या टेकर विश्वामिन्रजीके पास अग॥ 


अश्वानां काष्धिताथानां षडिमानि शतानि वै । 


शतद्वयेन कन्येयं भवता प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १९। 
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आकर उन्होने कदा--गुरुदेव | आप जैसे चाहते ये 
वेते हीये छः सौ षोड भापकरी सेवां प्रस्तुत दै ओर रोष 
दो सोके वदे आप इख कन्याको ग्रहण करे ॥ १२॥ 
अस्यां राजरपिभिः पुरा जाता वै धार्मिकाख्रयः। 
चतुथं जनयत्वेकं भवानपि नरोत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
'राजपिरयोनि इसके गमंसे तीन धम्मि पुर उत्पन्न विये 
ह । अव आप भी एक नरभेषठ पुत्र उत्पन्न कीजिये, जिसकी 
संख्या चौथी होगी ॥ १३ ॥ 
पूणोन्येवं राताल्यण्टौ तुरगाणां भवन्तु ते । 
भवतो हयच्णो भूत्वा तपः कयां यथासुखम्‌ ॥ १४॥ 
“इस प्रकार आपके आठ सौ प्रोड़की संख्या पूरी 
जाय ओर मँ आपसे उचऋण होकर सुखपू्व॑क तपस्या करस, 
एेखी कृपा कीजिये ॥ १४॥ 
विश्वामित्रस्तु तं दष्टा गाठ्वं सह पक्षिणा । 
कन्यां च तां बरारोदामिद मित्यव्रवीद्‌ वचः ॥ १५॥ 
विश्वामित्रने गख्ड्खदित गाख्वकी ओर देखकर 
इस परम सुन्दरी कन्यापर भी श्टिपात किया ओर इख प्रकार 
कहा--] १५॥ 
किमियं पूर्वमेवेह न दत्ता मम गालव । 
पुत्रा ममेव चत्वारो भवेयुः कुलभावनाः ॥ १६॥ 
(गाव | तुमने पठे ही इसे यहीं क्यों नदीं दे दिया, 
जिसे मुञ्चे टी वंशप्र वर्तक चार पुत्र प्रात हे जते ॥ १६ ॥ 
परतिगद्धामि ते कन्यामेकपु्रफलाय वें । 
अश्वाश्चाश्चममासाद्य चरन्तु मम सर्वंदाः ॥ १७॥ 
अच्छा, अब म एक पुत्ररूपी शर्की भ्राततिके चयि 
तुमते इस कन्याको अण करता हट । ये षदे मेरे आभमर्मे 
आकर स ओर चरं, ॥ १७॥ 
ख तया रममाणोऽथ विश्वामिश्रो महाद्युतिः । 
आत्मजं जनयामास माधवीपुत्रमष्टकम्‌ ॥ १८॥ 


इष प्रकार महातेजस्वी विश्वामित्र मूनिने उसके साय 
रमण करते हुए यथासमय उसके गर्भसे एक पुत्र उत्यन्न 
क्रिया | माधवीके उस पुत्रका नाम अष्टक था ॥ १८॥ 
सा तं च. विश्वामित्रो महासुनिः। 
संयोज्यारथस्तथा धर्मरद्वेस्तैः समयोजयत्‌ ॥ १९॥ 

पुत्रके उत्पन्न हेते ही महामुनि विदवामित्रने उसे धर्मः 
अथं तथा उन अवेति सम्पन्न कर दिया ॥ १९॥ 
अथाष्टकः पुर भ्रायात्‌ तदा रप्रभम्‌ । 
निर्यात्य कन्यां शिष्याय स वनं ययौ ।२०। 

तदनन्तर अष्टक चन्द्रपुरीके समान प्रकाशित होनेवाडी 
विइ्वामित्रजीकी राजधानीरमे गया ओर विदवामित्र भी अपने 
शिष्य गारूवको व कन्या छोटाकर वनमे चङे गये ॥ २० ॥ 
गालवोऽपि सुपर्णेन सह निर्यात्य दक्षिणाम्‌ । 
मनसातिप्रतीतेन कन्यामिदसुवाच इह ॥ २१॥ 
जातो दानपतिः पुत्रस्त्वया शूरस्तथापरः । 
सखत्यधमरतश्चान्यो यज्वा चापि तथापरः ॥ २२॥ 
तद्गच्छ वरारोदे तारितस्ते पिता सखुतैः। 
चत्वार दचेव राजानस्तथा चाहं सुमध्यमे ॥ २३ ॥ 

गस्ड़सषिति गाव भी गुख्दश्चिणा देकर मन-दी-मन 
अत्यन्त संदुष्ट॒ हो राजकन्या माधवीसे इत प्रकार बोले-- 
“ुन्दरी । बुम्हारा पहा पुत्र दानपतिः दूसरा शूरवीर, तीरा 
सत्यघर्मपरायण ओर चौथा यर्शोक्रा अनुष्ठन करनेवाला 
हेग । सुमध्यमे | तुमने इन पुत्रके द्वारा अपने 
पिताको तो तारा टी टै, उन चार राजा्ओंक् मी उद्धार कर 
दिया ह । अतः अब्र हमारे साय आओ, ॥ २१-२३ ॥ 
गालवस्त्वम्यनुक्ञाय पणं पम्नगाशनम्‌ । 
पितुर्नियौत्य तां कन्यां भययौ वनमेय हट ॥ २४॥ 

एेसा कष्ट्कर सपंभोजी गवड़से आज्ञा ॐ उस गाजकन्याको 
पुनः उख पिता ययातिके यर्दा लोटाकर गाव वनम शी 
चले गये ॥ २४॥ 


इति भरीमदाभारते उद्योगपय॑णि मगवद्यानपवंणि गाखवचरिते एकोनर्विशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार भरीमहाभारत उयोगप्के ऽन्त्ग॑त भगनदूयानपमे गाङनचरिव्रविषयक पर सौ उन्नीसरगोः अध्याम पूरा भा ॥ ६५९ ॥ 





विंशत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
माधवीका वनम जकर तप करना वथा ययातिका खगम जाकर सुलभोगके 
पश्चात्‌ मोहब्च तेजोदीन देना 


नाटद्‌ उका 
ख तु राजा पुनस्तस्याः कतुंकामः खयंवरम्‌ । 
उपगस्याभ्मपद्‌ गङ्गायमुनसंगमे ॥ १ ॥ 


नारदजी कते ह--तद्नन्तर राजा ययाति पुनः 
माघवीके खयंवरका विचार करये गद्गा-यमुनाके संगमपर्‌ 
बने दए. अपने आभममे जाकर रहने खगे ॥ ९॥ 
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ग्रहीतमद्यदामां तां रथमारोप्य माधवीम्‌ । 
पुर्यंदुख भगिनीमाश्रमे पयंधावताम्‌ ॥ २ ॥ 

फिर हायमे हार द्यि ब्रहिनि माधवीको रथपर विराकर 
पूर ओर यदु-गे दोनो माई आश्रमपर गये ॥ २ ॥ 
नागयक्षमसुष्याणां गन्धेखरापक्षिणाम्‌ । 
दोलद्रमवनौकानामासीत्‌ तत्र समागमः ॥ ३ ॥ 

उस स्वयं वरमे नागः यक्ष, मनुष्यः गन्धर्व, पश्च, पक्षी 
तथा पर्वतः इक्ष ओर वर्नोमिं निवास करनेवाले प्राणियोका 
समागमन हुआ ॥ ३ ॥ 


नानापुरूपदेदयानामीदवरेश्च समाङुलम्‌ 1 
चऋपिभिन्रंह्यकस्पेशच समन्तादादृतं चनम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रयागका वह वन अनेक जनपरदोकरं राजा्थेति व्याप्त हो 
गया ओर ब्रह्माजीके समान तेजस्वी ब्रह्मधियोनि उस खानक 
सव्र ओरसे र लिया ॥ ४ ॥ 
निदिंदयमनेषु तु सा वरेषु वरवर्णिनी। 
वरानुत्क्रम्य सर्वांस्तान्‌ सरं दृत्तचती वनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय जव माघवीकरो वरो आये हुए वर्करा परिचय 
दिया जाने लगा, तग्र उस वरवर्णिनी कल्याने सारे वर्रोको 
छोड़कर तपोवनका ही वररूपमे वर्ण कर ल्या ॥५॥ 
अवतीयं रथात्‌ कन्या नमस्कृत्य च बन्धुषु । 
उपगम्य चनं पुण्यं तपस्तेपे ययातिजा ॥ ६ ॥ 
ययातिनन्दिनी कमारी माधवी रथस उतरकर अपने 
पिताः भाई, बन्धु आदि कुटुम्बियोको नमस्कार करके पुण्य 
तपोवनमे चली गयी भौर वह तपस्या करने ख्गी ॥ ६ ॥ 
उपवाकतेश्च विभिधैदरीक्षाभिर्नियमेस्तथा । 
आन्मनो खघ्ुतां छत्वा वभूव सगचारिणी ॥ ७ ॥ 
वह उपवासपूवंक वरिविध प्रकरी दीक्षाओं तथा 
नियमा पाटन करती हुई अपने मनको राग.दरेपादि दोपि 
रहित करके वनमे मृगीके समान विचरने ठगी ॥ ७ ॥ 
` वेदूयाङ्करकट्पानि सदुनि हरितानि च । 
चरन्ती -छद्णराप्पाणि तिक्तानि मधुराणच ॥ < ॥ 
स्रबन्तीनां च पुण्यानां सुरसानि शुचीनि च । 
पिवन्ती बारिमु्दरानि यीतानि विमानच ॥ ९ ॥ 
बनेणु मगवासेपु व्याघ्रविप्रोधितषु च। 
दाबाग्निविष्रयुकतेषु शून्येषु गहनेपु च ॥ १०॥ 
चरन्ती हरिणैः सार्धं सगीव वनचारिणी । 
चचार विपुलं घमं ब्रह्मचर्येण संवृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
इस क्रमते माघी वेदू्यमणिके अकरो फे समान सुरोभित, 


कोमल; चिक्रनीः तिक्तः मधुर एव हरी-्री घास चरती, पवि 
नदिया शुद्ध, शीतल, निम॑ल एवं सुस्वादु नङ पीती आर 
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श्रीमहाभारते 





जि (ानणणाणयककणोनमयोणयणडननकनी नन कः 


| उ्योगपवैषि 
~ 
मृगोके आवासभूतः व्याघ्रदहित एवं दावानलघरूत्य निर्वन 
वनमि मृगेके साथ वनचारिणी मृगीकी भोति विचरण करतौ 
थी | उसने ब्रह्मचर्यपारनपूवंक महान्‌ धर्मक आचरण त्रा | 
ययातिरपि पू्व॑पां रा्षां इत्तमखेष्ठितः। 
वदुवरपेखहस्रायुयुयुजे कारघमेणा ॥ १६॥ 
राजा ययाति भी पूवंवतीं राजाओंकरे सदाचारा पठन 
करते हुए अनेक सख वर्पोकी आयु पूरी करके मूदयु् 
प्रत्त हुए ॥ १२॥ 
पूर्यदुख द्धौ वते वर्धमानौ नरोत्तमौ । 
ताभ्थां प्रतिष्ठितो रोके परलोके च नाहुषः । १३॥ 
उनके ( पु्रमिंसे ) दो पु नरश्रेष्ठ पूरु ओर यदु उ 
कलमे अभ्युदयशी थे । उन्ही दोनसि नहुषपुत्र यि 
इस रोक ओर परखोकमे भी प्रतिष्ठित इए ॥ १३॥ 
महीपते नरएतियंयातिः खगंमाखितः। 
महपिक्रल्पो च्रृपतिः खगौभ्यफूङभुग्‌ विसु ॥ १४॥ 
राजन्‌ । मदाराज ययाति महपिर्योके समान पुण्यात्मा 
एवं तपसी थे । वे सखर्गमे जाकर वके शरेष्ठ फलका उपमेग 
करने खगे ॥ १४॥. 


वहुवर्धसदसराख्ये काटे वहुगुणे गते। 

राजपिषु निषण्णेषु महीयस्छ मदधिपु ॥ १५॥ 

अवमेने नराय सवौन्‌ देवान्रूदि गणा स्तथा । 

ययातिमँढविक्ञाने विस्मयाविष्टचेतनः ॥ १६॥ 
इत प्रकार वौ अनेक गुणोंसे युक्त कईं हर वरि 

समय व्यतीत छो ग्रा । वथातिका चित्त अपना स्वर्ग वेमव 

देखकर स्वयं ही आश्व्यचकरित हो उडा । उनढौ 

मोद छा गया ओर वे महान्‌ समृद्धिशाली महततम रा 

अपने समीप वटे दोनेषर भी सम्पूणं देवतार्था मनुष्यो तरा 

मष्पिर्योक़्ी भी अवेढना करने टगे ॥ १५-१६॥ 

ततस्तं वुवुधे देवः दारो अरुनिपृद्रनः। 

ते च राज्पयः स्थं धिग्धिगित्यचमत्रुवन्‌ ॥ ९“ ५ 
तदनन्तर वखसृदन इन्द्रदेवको याति इस । 

पता ल्ग गया । वे सम्पूणं राजर्पिगण मी उस सम | 

धिक्छारने खो ॥ १७॥ । 

विचार सडत्यद्य निरीद्य नद पात्मजम्‌ । 

को न्वयं कस्य वा राश्वः कथं वा खरगंमागतः " 
नहूुषपुत्र वयातिक्रो देखकर लर्गवाठयामि य | 

खड़ा हो गया-यद कौन द १ किंस राजका पु 

केते खर्गमे आ गया दै ? ॥ १८ ॥ 

कर्म॑णा केन सिद्धोऽयं क वानेन तपश्चितम्‌ 

कथं वा शायत स्वगे केन {चा श्षायतेऽप्युत 
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८इते श्रिस करम॑से सिद्धि प्राप्त हुई ४ १ इसने क्ट तपस्या 
कीटे? सवर्गम किस प्रकार इसे जाना जाय अथवा करीन 
यद इसरो जानता है १, ॥ १९॥ 
पयं चिच्ारयन्तस्ते राजानं खगवासिनः। 
दषटरा पप्रचछुरन्योन्यं ययाति नृपति भति ॥ २०॥ 
इस प्रकार तरिचार करते हुए खगवासी ययातिके 
विषयमे एक दूखरेकी ओर देखकर प्रदन करने चो ॥ २०॥ 
विमानपालाः शातज्ञः खगंद्धाराधिरक्षिणः। 
पृण आसनपालाश्च न जानीमेत्यथाद्रुवर्‌ ॥ २१॥ 


पकविदात्यधिक्रदाततमो ऽध्यायः 


= जाः ऋः ` चः च ज आः चदा । ह गाः गनद ककः ` जकः ज च करः ककः क 
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सेकंड वरिमानरकषक्ोः स्वग द्वारपत्म तया विदासनके 
रकषकसि पृछा गया; रितु सवने यद उत्तर द्विया--श्टम इन्हं 


नीं जानतेः ॥ २६॥ 


स्वे त श्याच्तक्ताना नाभ्यजानन्त त्तं चपम्‌। 
स सुहतोदथ नपा हतौजाश्चाभवत्‌ तदा ॥ २२॥ 


उन सवके; ज्ञानपर पर्दा पड गया या; अतः बे उन 
राजाको नहीं पचान स्के | प्िरितोदो ही षरद़ीमं राजा 
ययातिका तेज नष ह्ये गया ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि गाङवचरिते ययातिमोदे विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहाभारत उद्योगपके अन्तरत भगवद्मानपमे सरव्रिव्क प्रसद्नमं अयातिमेहिषयक 
पक सौ वीस अध्याय पुरा हुभा ॥ ५२० ॥ 
------ भजक ग प्ज्न्---- 


एकविरत्यधिकरशततमोऽध्यायः क 
ययातिका खग॑लोकसे पतन अर उनके दौहित्रो; पुत्री तथा गाल ञनिका उन पुनः खगे 


छद, च = कष, ऋ 


पहूचानेके लिये अपना-अपना 


नारद्‌ उवाच 


अथ प्रचलितः स्थानादासनाच्च परिच्युतः। 
कम्पितेनेव मनसा धर्मतः शोकवद्धिना॥ १॥ 
नारद जी कहते है-- रजन्‌ ¡ तत्पश्चात्‌ ययाति अपने 
सिंहावनसे गिरकर उस खगीय खानमे भी विचित्‌ हो 
गये | उनका हदय कौप-सा उटा ओर ओोक्ाग्नि उन्द दग्ध 
करे लगी ॥ १ ॥ | 
स्छानसर्एविश्ानः प्रभ्र्टमुकृराङ्गदः। 
विधूणन लस्तस्वौङ्कः भश्चषएाभरणाम्बरः ॥ २ ॥ 
उन्केने जो दिव्य कुसुमोकी माद्या पहन रक्ली थी, वह 
मुरक्ञा गवी । उनकी आन्त ठस होने गी । सुकर आर 
याबुधन्द शररमे अलग हो गये । उन्दं चकर अनि द्मा | 
उनके सारे अङ्ग शिथिल हे गये ओर वस्र तथा आभूषरण 
भी लिसक्ृ-खिसक्कःर गिरने ले ॥ २॥ 
अषटद्यमानस्ान्‌ प्रद्यग्नपद्यश्च पुनः पुनः । 
दयल्यः श्येन मनक्ा धपतिष्यन्‌ महीतलम्‌ ॥ ३ ॥ 
छि मया मनसा ध्यातमश्युभ धमदूषणम्‌ । 
येनाहं चलितः स्थानादिति राजा व्यचिन्तयत्‌ ॥ ४ ॥ 
वे अन्धकारे आरत हेनेके कारण तयं खर्गवाद्थिगो 
नहीं दिखायी देते थ परंतु वे उन बारब्रार देखते आर 
कभी नदा भी देख पते थ । पर्वीपर गिरनते पदे ्ूल्य-से 
होकर शल्य ददते राज यद चिन्ता करने करो छ मने अपने 
मनते किस धर्मदपकं अञ्च वस्नुका चिन्तन किया दै, जिसके 


ॐ 
कारण भुञ्चे अपने स्थानवे श्र दोना पड़ा ६॥ २-४॥ 


पुण्य देनेके लिये उद्यत हीना 


ते तु तकनैव राजानः सिद्धाश्चाप्सरसस्तथा । 
अपद्यन्त निराखभ्बं तं ययाति परिच्युतम्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्गे राजप; सिद्ध भीर अष्षरा--सर्मीने स्वरसे भरष्ट 
हो अवङम्बद्ूल्य हुए राजा ययातिको देखा ॥ ५॥ 
अथैत्य पुरुषः कश्चिच्‌ क्षीणपुण्यनिपातकः। 
ययातिमव्रचीद्‌ राजन्‌ देवराजस्य शासनात्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | इतने ही पुण्यरदित पुर्पोको स्वर्गते नीचे 
गिरानेवाद्या कोई पुरूष देवराजकौ आशये वहां भाकर ययातिते 
इष प्रकार बोला--॥ ६ ॥ 
अतीय मद्रमत्तस्त्यं न कंचिन्नावमन्यसे । 
मानन अटः स्वर्गस्त ना्स््वं पारथिवानमज ॥ ७ ॥ 
व्यजपत्र तुम अत्यन्त मदमत्त हे ओर कोई भी एषा 
महान्‌ पृ यशं नकी ४. जिसश्च तुम तिरस्कार न करते हो । 
दूस मानकते फरण ही तुम अपने सान गिर स्दे शे । अय 
तुम य रनेके योग्य नही शे ॥ ७ ॥ 
न च शक्लायसे गछ पस्यति तमन्रनरत्‌ । 
पतयं सत्स्विति बचसख्ि्क्त्वा नहुषात्मजः ॥ ८ ॥ 
म्द यद्यं कोर नह जानता ४; अतः जाओ, नीचे 
गिरो ॥ जब उतने रेखा का, तब नटपपुत्र ययाति तीन 
बार रेा ककर नीचे जने खो कि भ सद्पुख्पोकंः बीच- 
मर गिर ॥ ८ ॥ 
पतिष्य॑श्चन्तयामासर गति । मतिमतां „ वरः 
पतस्सिःनेव काटे तु नैमिषि पाथिचपभान्‌ ॥ ५ ॥ 
चतुतोऽपदयत शपस्तषां मध्ये पपात 1 
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जङ्गम प्राणिर्योमिं शरेष्ठ ययाति गिरते समय अपनी गति- 
के विषयमे चिन्ता कर रे ये । इसी समय उन्हनि नैमिषारण्य- 


मे चार श्रेष्ठ राजा्को देखा ओर उन्हीके बीचमे वे गिरने 
ल्गे ॥ ९३ ॥ 


प्रतद॑नो वश्चुमनाः शिविरौशीनयेऽएकः ॥ १०॥ 
वाजपेयेन यशेन तपंयन्ति खरे दरम्‌ । 
वरहा प्रतर्दन, वघुमना, ओशीनर शिग्र तथा अष्टक-ये 


चार नरेश ॒बाजपेययश्के द्वारा देवेदवर श्रीहरिको वप्त 
करते थे ॥ १०३॥ 


तेषामध्वरजं धूमं स्वगं द्वारसुपस्थितम्‌ ॥ ११॥ 
ययातिरुपजिघ्रच्‌ वै निपपात महीं प्रति। 


उनके यज्ञका धूम मानो खर्गका द्वार बनकर उपखित 


हुआ था । ययाति उसीको सूँषते हुए पृथ्वीकी ओर गिर 
रदे थे ॥ ११६ ॥ 


भूमौ स्वगं च सम्बद्धा नदीं धूममयीमिव 
गङ्गां गामिव गच्छन्तीमारुम्ब्य जगतीपतिः ॥ १२॥ 
भीमत्स्वचश्रथाग्येषु चतुपुं॑ प्रतिबन्धुषु । 
मध्ये निपतितो राजा खोकपारोपमेषु सः ॥ १३॥ 


भूतखते स्वगतक धूममयी नदी-घी भ्रवादित हयो री थी, 
मानो आकाशगङ्गा भूमिपर जा रदी दों | भूपाक ययाति 
उदी धूमटेखाकरा अवछम्बन करके ल्ोकपाठोके समान 


तेजस्वी तथा अवश्य स्ानसे प्रवित्र अपने चारो सम्बन्धियेकि 
चमे गिरे ॥ १२-१३ ॥ 


चतु इतकस्येषु राजसिंहमहाग्निषु । 


पपात मध्ये राजर्पियंयातिः पुण्यसंश्षये ॥ १४ ॥ 


व चार भेष्ठ राजा उन चार विशाङ अग्निरयोके समान 
तेजस्वी येः जो दविप्यकी आहुति पाकर प्रज्वलित हो रहे | 


राजपिं ययाति अपना पुण्य क्षीण होनेपर उन्दीके सध्य्‌- 
भागम गिरे ॥ १४॥ 


तमाहः पार्थवाः सवं दीप्यमानमिव धिया । 
को भवान्‌ कस्य वा बन्धुदेशस्य नगरस्य वा ॥ ९५ ॥ 
यक्षो वाप्यथवा देवो गन्धां राक्षसोऽपि वा। 
न हि मचुषरूपोऽसि को वार्थः काङ्ग थते त्वया॥ २६॥ 


भपनी दिष्य कान्तिसे उद्धात होनेवाठे उन महाराजे 
खमी भूपाखनि पूखा--पभप कौन ६ १ किठके माई.बन्धु 
ह तथा किस देश ओर नगरम आपका निवाखस्थान दै १अआप 
वक्ष द या देवता १ गन्धव है या राक्ष ? आपका खरूप 


मनुप्यो जैसा नहं हे । बतादये, आप कौन-सा 
करना चाहते ई" ॥ १५-१६ | ॥ 


भरीमद्ाभारते 





[ जयोग ॥ 
ययातिरुवाच । 

ययातिरस्मि राजर्षिः क्षीणयुण्यद्च्युतो दिवः। 
पतेयं सत्सिविति ध्यायन्‌ भवतु पतितस्ततः ॥ १७॥ ` 
ययातिने कहा-- मेँ राजपिं ययाति ह | भपना पुष 
क्षीण होनेके कारण खगंसे नीचे गिर गया ह । गिते म्र । 


मेरे मनम यह चिन्तन चर रहा था कि मे सप्पुख्पोके बी , 
गिर । अतः आपरगेकि वीचमे आ पड़ा हूं ॥ १७॥ 
राजान जच 

सत्यमेतद्‌ भवतु ते काङ्खितं पुरुषषमभ । 

स्वंषां नः क्रतुफलं धर्म॑श्च प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १८॥ 
वे राजा बोले पुरषशिरोमणे ! आपका यह मनो , 

सफर हो । आप हम सव लोगोके यका फर ओर म॑ 

ग्रहण करे ॥ १८ ॥ | 


ययातिर्वाच 


नाहं प्रतिग्रहधनो बाह्मणः सतियो ह्यहम्‌ । 

न खमे प्रवणा बुद्धिः परपुण्यविनाशने ॥ १९॥ 
ययातिने का-परतिग्रह ही जिसका धन हैः वह ्ाहष 

म नदींद्रँ । म तोक्षत्रिय दँ । अतः मेरी बद ष्ण 

पुण्यका ( अ्रहण करके उनका पुण्य ) क्षय करमेके 

उद्यत नहीं ह ॥ १९॥ 


नारद्‌ उवाचं 


एतस्मिन्नेव काले तु सगचयाक्रमागताम्‌। 
माध्वी पर्य राजानस्तेऽभिवायेदमघरवन्‌ ॥ २०॥ 
क्षिमागमनछृत्यं ते कि कुर्मः शासनं तव । 
आश्चाप्या हि चयं सव तच पुत्रास्तपोधने ॥ ९५ 
नारदज्ञी कते है- इरी रमय उन गजः , 
अपनी माता माधवीको देखा, जो सगो मोति उन्ही 9 
विचरती दुद क्रमशः बय आ परहची थी । हिः: 
करके राजानि . इस प्रकार पृखा-- तपोधने | वह अ 
पधारनेका क्या प्रयोजन दै ? हम आपकी किव 
पालन करे १ हम सभी आपके पुत्र है; अतः हम्‌ अ 
सेवके व्यि आज्ञा प्रदान कर" ॥ २०-२१॥ 
तेषां तद्‌ भाषितं श्रुत्वा माधवी परया सुदा । २२8 
पितरं समुपागच्छद्‌ ययाति सा चन्द्‌ च ॥ ~ 
उनकी ये वाते सुनकर माधवीको वदी भसनम! 
वह अपने पिता ययातिके पास गयी ओर उदन उन 
क्रिया ॥ २२॥ र 
स्यष् मृधेनि तान्‌ पुजांस्तापसी वाक्यमब्रवीत्‌ | २३॥ | 
दौदिजास्तव राजेन्द्र॒ मम पुत्रानते भ व 
तदनन्तर तपस्िनी माधवीने उन { 


पेष 
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भभवद्यानपवे ] 


द्ाविशत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


२३६९ 








रखकर अपने पितते कश-“रजेन्द्र ! ये सभी आपके दौर 
( नाती ) ओर मेरे पुत्र ई पराये नदीं ६ ॥ २२॥ 
इमे त्वां तारयिष्यन्ति दषएमेतत्‌ पुरातने । 
आं ते दुहिता राजन्‌ माधवी अ्रगचारिणी ॥ २४॥ 
ध्ये आपको तार देगे । दौदिेकि दारा मातामह ( नाना ) 
का यह्‌ उद्धार पुरातन वेद-शाख्रमे स्पष्ट देखा गया ट । 
राजन | मं आपकी पुत्री माधवी हँ ओर इस तपोवने 
मृगोके समान जीवनचर्या बनाकर विचरती हं ॥ २४॥ 
मयाप्युपचितो धर्मस्ततोऽधं भरतिगृह्यताम्‌ । 
यस्माद्‌ राजन्‌ नराः सवं अपत्यफलभागिनः ॥ २५॥ 
तस्ादिच्छम्ति दौदिश्रान्‌ यथात्वं वसुघ्राधिप। 
“ृथ्वीनाथ | मैने भी महान्‌ धर्मका संचय किया दै । 
` उसका आधा भाग आप ग्रहण करं । राजन्‌ ! खव मनुण्य 
अपनी सेतानेके श्रिये हुए सत्कमेःके फलके भागी दते ६। 
इसील्यि वे दीिर्नोकी इच्छा करते दै, जसे आपने 
की थीः ॥ २५९ ॥ 


क त ऋ क = ¬ जातकः च च जः य = क ज कः == जाः ज > ज कि क -आक 


ततस्ते पार्थियाः सवं शिरसा जननीं तदा ॥ २६॥ 
अभिवाद्य नमस्छत्य मातापर्ठमथाह्ुवन्‌ । 

उचचरलुपमेः स्निग्धैः स्वरेरापूयं मरिनीम्‌ ॥ २७॥ 
मातामहं नुपतयस्तारयन्तो दिवश्च्युतम्‌ । 

तवरे उन सभी राजानि अपनी माताके चर्णेमिं मस्तक 

रखशफ़र प्रणाम क्रिया ओर खगंश्रषट नानाको भी नमस्कार 
करके अपने उ, अनुपम ओर स्नेदपूर्णं खरये प्रष्वीको ` 
प्रतिध्वनित करते हुए उन्दं तारनेके उदेदयस्रे उने कुछ 
कनेरा विचार पिया ॥ २६-२७२ ॥ 
अथ तस्मादुपगतो गालवोऽप्याह पाथिवम्‌ । 
तपसो मेऽपएरभागेन सखगंमारोदतां भवान्‌ ॥ २८ ॥ 


इसी यीचमं उस वनसे गाटव सुनि भी वयँ आ पटच 
तथा राजसे इय प्रकार बोटे-"महाराज ! आप मेरी 


तपस्याका आख्यं भाग लेकर उधके बद््वे स्वगसयेकरम 
परहच जार्थः ॥ २८ ॥ 





इति श्चभहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि गाङ्वचरिते ययातिस्वरभनं शे एकर्विंशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 
इष प्रकार भ्रोमहामारत य्चोगपर्के अन्तरमेत मगवद्यानपमे मारव्वरिवर् प्रसंममें ययाति खनसेक्स पतन- 
वरिपयक एक सौ इक्फौस्े( अष्याय पूरा हुआ ॥ ६२५ ॥ 





द्ाविंशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
सत्संग एवं दित्ोके पुण्यदानसे ययातिका पुनः खगारोहण 


नारद्‌ उवाच 
भरत्यभिन्नातमात्रोऽथ सद्धिस्तैनरपुद्वः । 
समाख्येह चपतिरस्पृशन्‌ वसुधातलम्‌ 1 
यथातिर्दिंव्यसंस्थानो वभूव विगतज्वरः ॥ १ ॥ 
्िव्यमास्याम्बरधरो दिब्धाभरणभूषितः। 
हिव्यगन्धयणोपेतो न पृथ्वीमरस्पुशत्‌. पद्‌ ॥ २॥ 
नारद्‌ जी कहते हं-उन ससपुर्पेकि द्वारा पदचाने 
जानेमात्रसे नरभ राजा ययाति षथ्वीतरका स्पशं न करते 
हए ऊपरफी ओर उठने खे । उस समय उनक्रौ आकूति 
दिष्यष्टो गयी थी । वे शोक आर चिन्तासे रदित थे । 
उन्दने दिव्य हार ओर रिव्य बल्ल धारण कर रक्वे 
थे । दिव्य आभूषण उनके अङ्गाकी शोमा बदा रदे थे तथा 
वे दिग्य सुगन्धते सुवासितं दो रषे थे । वे अपने पेषे 
पृथ्वीका स्पदा नहीं कर रदे थे ॥ १-२॥ 
ततो वसुमनाः पू॑मुच्चैर््यारयन्‌ चचः । 
ख्यातो दानपतिर्छ के व्याजहार ब्रपं तदा ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर शोकम दानपतिके नामस विख्यात राजा 
बमुमना पषटडे उश्च स्वरसे शब्दोका उचारण कूरतं हुए 
महाराज ययातिमे इष प्रकार बोठे-) ३ ॥ 


मण १० १२. २३-- 


प्ाप्तयानसि यल्छोे सर्ववर्णेष्वगर्दया। 
तदप्यथ च दास्यामि तेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥ ४ ॥ 
धने जगतमं सभी वणांकी निन्दा दूर र्कर ज। 
पुण्य प्राप्त किया दै, बह भी आपको दे रदा हँ । आप उश्च 
पुण्ये संयुक्त हा ॥ ४॥ 
यत्‌ फट दानशीटस्य क्षमाश्ीखस्य यत्‌ फम्‌ । , 
यच्च मे फरमाधाने तेन संयुज्यतां भवान ॥ ५ ॥ 
व्दानशीठ पुर्यो जो पुण्यफर परात्त होता १, श्मा- 
शील मनुप्यको जो फट मिख्ता दै तथा अग्निखापन आदि 
वेदोक्त कमक अनुानते मुञ्चे जिष फलकी प्राति दनेव्राडी 
है, उन सभी प्रकारके पुण्यफरसि आप सभ्यन्न ह" ॥ ५॥ 
ततः प्रतर्दनो ऽप्याह वार्यं क्षश्रिययपुङ्गवः। 
यथा धर्मरतिर्नित्यं नित्यं युद्धपराग्रणः॥ ६ ॥ 
प्रात्तचानस्ि यद्खोक्ते क्षज्वशोद्धवं यश्चः। 
वीरशब्दफलं चेव तेन संयुज्यतां भवान्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर क्षभियधियोमणि परतर्दनने यट बात कदी- 
मरं जिस प्रकार सदा धर्मम तद्र रहा दरु, स्व॒ न्याययुक्तं 
युद्धम संखमन हता आया दू तथा संस मेने ओ भिय. 
वंदाके अनुरुष यश एवं वीर शब्दे येग्य्‌ पुण्यफका अभग 
भरिया दै, उसमे आप संयुत ह" ॥ ६-अ ॥ 
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नाना १ 
जः अ ज जज जि जि" जि कि सि दि सि पि ति जि ४“ नि ^~ > > जि कन ज । 
ऋ 


हिविसौशीनरो धीमाद्धवाच मधुरां गिरम्‌ । 
यथा वेषु नारीषु वैदारयेषु तथैव च ॥ ८ ॥ 
संगरेषु निपानथु तथा तद्व्यसनेषु च । 
अचरृतं नोक्तपूर्वं मे तेन सव्येन खं व्रज ॥ ९ ॥ 
यथ प्राणांश्च राज्यं च राजन्‌ कामसुखानि च । 
त्ययं न पुनः सन्यं तेन सखन्येन खं घज ॥ १०॥ 
यथा सत्येन मे धमां यथा सन्येन पावकः । 
्रीतः शातक्रतुदचैव तेन सत्येन खं यज ॥ १९॥ 
तत्पश्चात्‌ उशीनरपुत्र बुद्धिमान्‌ शिविने मधुर वाणीम 
कहा-- मैने वालकेमिः लियोमे, हास परिहासके योग्य 
सम्बन्धियेमिः युद्धम, आपत्तिथेमि तथा सद्कटोमे भी पठे 
कभी असत्यभापण नहीं किया है। उस ॒सत्यके प्रभावसे 
आप स्वर्गलोकमे जाइये । राजन्‌ | म अपने प्राण; राज्य एवं 
मनोवाञ्छित सुखमभोगको भी व्याग सकता हूः परंतु 
. सत्यको नहीं छोड सकता । उस सत्यके प्रभावसे आप स्वगं- 
लोकम जाये । यदि मेरे सत्यसे धर्मदेव संतुष्ट हँ, यदि मेरे 
स्यसे अग्निदेव प्रसन्न द तथा यदि मेरे सत्यभापणसे देवराज 
इन्द्र मी तस हए द॑ तो उस सत्यक प्रमावसे आप स्वर्ग. 
लोकमे जादे ॥ ८--१२॥ 
अष्टकस्त्वथ राजरपिः कौरिको माधवीखुतः। 
अनेकडातयज्वानं नाहुषं प्राप्य धमेवित्‌ ॥ १२॥ 
इसके बाद माधवीके छोटे पुत्र कुरिकवंशी धर्म 
राजपिं अषटकने कई सो यका अनुटान करनेवाठे नहुष- 
नन्दन ययातिके पास जाकर कहा--॥ १२॥ 
दातशाः पुण्डरीका मे गोसवाश्चरिताः प्रभो । 
क्रतवो वाजपेयाश्च तेषां फटमवाप्नुदहि ॥ १३॥ 
न मे रत्नानि न धनं न तथान्ये परिच्छाः। 
कऋतुष्वुपयुकानि तेन सत्येन खं यज ॥ १४॥ 


श्रमो ¡ मैने सैकड़ों पुण्डरीकः गोसव तथा वा ' 
यरशोका अनुष्ठान क्रिया दै । आप उन सवका ए प्र 
करे । मेरे पास कोई भी रतन, घन अथवा अन्य साम ` 
एेसी नहीं दै, जिसका ने यज्ञोमे उपयोग न श्रिया शे | छ 
सत्य कर्मके प्रमावसे आप स्वर्गलोके जाइयेः ॥ १३-१४॥ ` 
यथ। यथा हि जस्पन्ति दौदहिच्रास्तं नराधिपम्‌। 
तथातथा वक्ुमतीं त्यक्त्वा राज्ञा दिवं ययौ ॥ १५॥ 

ययातिके ददित जैसे-जैसे उनके प्रति उपर्युक्त व 
कहते थे, वेसे.ही यसे वे महाराज इस भूतल्को शछोडते हुए 
स्वगोककी ओर वदते चले गये थे ॥ १५॥ 
एवं स्च समस्तैस्ते राजानः सुरृतैस्तद्‌ा। 
ययाति खगंतो ष्टं तारयामासुरञ्जसा ॥ १६॥ ` 

इस प्रकार अपने सम्पूणं सत्कमेके दवाय उन ख 
राजानि स्वर्गसे गिरे हुए राजा यथातिको अनाया 
तार दिया ॥ १६ ॥ 
दौहिघ्ाः स्वेन धर्मेण यक्षदानरृतेन वै। 
चतुषु राजवंरोषु सम्भूताः इल्वधनाः। 
मातामहं मदाप्रा्ञं दिवमारोपयन्त॒ते॥१७॥ 

अपने वंशकी बृद्धि कसेवाठे ययातिके वे चां दौहित्र च 
राजवंशं उत्पन्न दए ये । उन्होनि अपने यज्ञदानादि 
धर्मसे उन महाप्राज्ञ मातामह ययातिके 
पहुंचा दिया ॥ १७॥ 

राजाच ऊन्चुः 

राजधर्मगुणापेताः सर्वधमंगुणान्विताः। 
दौहित्रास्ते वयं राजन्‌ दिवमारोह पाथिंव ॥ 

वे राजा बोटे--राजन्‌ | पृथ्वीपते । हम 
तथा राजोचित गुणोषि युक्तः सम्पूणं धमां तथा 
सद्ुणोते सम्पन्न आयकरे दीदित्र ६ । आप हमारे पुष्य 
स्वगलोकपर आरूढ होदये ॥ १८ ॥ 


१८॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपंणि भगवद्यानपर्वणि गाख्चचरिते ययातिसखगरोइणे दवाविशस्पथिकशतत मोऽध्यायः ॥१२२॥ 
इस प्रकार भ्रोमहभारत उच्योणपप्ैके अन्तुभ॑त मगवद्यानपर्वमे गात्र चरित्रे प्रसंगमे ययातिका 
स्वगगोहणनिषयक एक स बास; अध्याय पुरा हुमा ॥ ९२२ ॥ 





| अयोविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
खगंलोकम ययातिर खागत, ययातिके पूनेपर बह्माजीका अभिमानो दी पतनका 
कारण बताना तथा नारद जीक्रा दुर्योधनो समञ्चाना 


नारद्‌ उवाच 

सद्भिरारोपितः खगं पारथितभूरिदद्षिणैः। 

अथ्यनुक्लाय दोहित्रान्‌ ययातिरदिंवमास्थितः ॥ २ ॥ 
नारदी क्ते है- प्रर दक्षिणा देनेयाडे उन 
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| 
रे रजाभनि राजा ययाति स्वपर आरद्‌ कर 
राजा ययाति अपने डन दौदि्रोको व्रिदा देकर स 


जा पर्हैचे ॥ १॥ 
भभिधृषश्च बर्पेण नानायुष्पगन्धिना । 


ययातिका खगारोहण 
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परिष्वक्तश्च पुण्येन वायुना पुण्यगन्धिना ॥ २ ॥ 
बहौ उनके ऊपर नाना प्रकारके सुगन्धयुक्त पुष्पोकी वपां 
हर । पवित्र सौरभे ुवासित पावन समीर उनका सव ओर 
आलिङ्गन कर रहा था ॥ २॥ 
अचलं स्थानमासाद्य दौोहिश्रफःलनिरजितम्‌ । 
कर्मभिः स्मैरुपचितो जज्वार्‌ परया भिया ॥ ३ ॥ 
दौदित्रोकि पुण्यफदसे प्रास हुः अविचल स्थानको पाकर 
अपने सत्कमेतसि गदे हुप्ट राजा ययाति उक्कृट शोमासे 
प्रकाित होने खो ॥ ३ ॥ 
उपगीतोपनृत्तश्च गन्धवौप्सरसां गः । 
प्रीत्या अतिगृ्टीतश्च खगे दुन्दुभिनिःखनेः ॥ ४ ॥ 
गन्धवौं ओर अप्सराकि समुदा्येनि “उनके सुयशकाः 
गान करते हुए उनके समीप दत्य करके उन प्रसन्न किया । 
ख्गसेक दुन्दुभि आदि वा्योकी गम्भीर ध्वनिके साथ 
अत्यन्त परमपू्वंक उनको अपनाया गया ॥ ४ ॥ 
अभिष्टुतश्च विचिचैगरैवराजपिनारणौः 
अर्खिनश्चोत्तमा्यैण  दैवतेरभिनन्दितः ॥ ५ ॥ 
नानां प्रकारके देवधिरयो, राअरपियो तथा वचवारणेनि 
उनका सवन किया । देवतानि उत्तम अष्यं निवेदन करके 
उनका पूजन ओर अभिनन्दन किया ॥ ५ ॥ 
यैव तसुवाच पितामहः । 
नरं स चचोभिस्तर्पयन्निव ॥ ६ ॥ 
हत प्र र ययातिने उत्तम म्वर्गफल पाया तदनन्तर मव 
वं शान्तचित्त हुए ययातिको अपने मधुर व चने दवारा पूर्णतः वृस 
क्रते हुप्-से पितामह ब्रह्माजी उनसे इख प्रकार बोडे-1| ६ ॥ 
[ चर्मश्चितो लोक्येन कमणा 1 
अक्षयस्तव छोको.ऽयं कीर्तिशवाक्षया दिवि ॥ ७ ॥ 


न 

मका संग्रह किया; अतः तग्हं यह 4 
क हा ओर स्वम म्हारी क्षीण न हेनेवाटी 
कीरति पैर गयी ॥ ७ ॥ 

जै खुरुतेन विघातितम्‌ ॥ 

श चेः सर्वेषां खगंधरासिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
येन न्वं नाभिजानन्ति चतो ऽक्नातो ऽसि पातितग 
प्रीत्यैव चासि दौहितरैस्तारितस्त्यमिष्टागतः ॥ ९ ॥ 

(राजये | फिर वर्म्नि 'अमिमानपूणं बरताबसे' अपने 
पुण्यका नाश किया था । उद दमय समस्त स्वगवातिर्योका 
चित्त तमोगुणसे भ्यात हे गया या, जिनसे वे वुं नदी जानते या 
नीं पहचानते गे; अतः सके सिये अशात शेनेके कारण्‌ 
दुम खर्गसे नीचे गिरा दिये गये । फिर तुम्हारे दोहि्रेनि 


त्रयोविशत्यधिकशततमोऽध्यायः 


्मपूर्वक़ ठम तार दिया ह, बिसे ठम पुनः बर्हो भ 
गये हो ॥ ८-९ ॥ 
स्थानं च प्रतिपन्नोऽसि कमणा र निर्जितम्‌ 
अचलं शाश्वतं पुण्यमुत्तमं धुत्रमञ्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
(अब तुमने अपने ( दिरोदवारा प्राप्त ) कर्मसे जीते 
हुः अविचछः शाश्वतः पुण्यमयः उत्तमः ्ुव तथा अविनाशी 
स्थान प्रात्त किया हे ॥ १० ॥ 
ययातिर्वाच 
भगवन्‌ संदायोमे ऽस्ति कश्चित्‌ तं छेलुमदंसि। 
त ह्यन्यमदमदहौमि भरष्ट लोकपितामह ॥ ११॥ 
ययाति ोे--मगवन्‌ ! मेरे मनम कोई सेद £, 
जिसका निवारण आप ही कर सकते द । लोकपितामह | म 
इस प्रदनको ओर किसीके सामने रखना उचित 
नहीं खमञ्चता ॥ १९१ ॥ 
बहुवषं सदस्नान्तं प्रजापाखनवधितम्‌ 1 
अनेकक्रतुदानौदरजितं मे मदत्‌ फलम्‌ ॥ १२॥ 
कथं तदृद्पक्राेन क्षीणं येनासि पातितः । 
भगवन्‌ वेत्थ सो कांश्च वाभ्वतान मम निर्मितान। 
कथं जु मम तत्‌ सर्वं विणणष्टं महाययुते ॥ १३॥ 
ने करई दजार बर्पोतक अनेकानेक यो ओर दानोकि 
दवाय जित महान्‌. पुष्यफलका उपार्जन किया था ओर 
जिते अजापाठनरूपी धर्मके द्वारा उत्तरोत्तर दाया याः 
वह सब थोदे टी समयम नष्ट कैसे हो गया १ जिसमे मै यहि 
नीचे गिरा दिया गया । मगवरन्‌ | मदाचुते ! मूके मेरे 
सत्कमोदवाया ज खनातन लोक प्राप्त हए ये, न्दं आप 
जानते ् । मेश वह सारा पुण्य स्रा नष्ट फते हो गया १॥ 


पितामह उवाच 

षसहस्रान्तं भ्रजापालनवर्धितम्‌ ॥ 
अनेकमलुरानोधेयत स्वयोपार्जितं फलम्‌ ॥ १४॥ 
तदनेनैव दोषेण क्षीणं येनासि पातितः। 
अभिमानिन राजेन्द्र धिककृतः खगंवासिभिः ॥ १५॥ 

ब्रह्माजी बोले-रगिन्द्र | दमने करई हजार वर्पोतक 
अनेकानिक यज्ञो ओर दानेकि द्वारा जिघ॒पुण्यसलका उपार्जन 
किया ओर प्रजापाटनरपी घर्मे द्वारा जिसे उत्तरोत्तर 
यदाया, बह सवर इस अभिमानरूपी दोपके म नष 
हो गया था जिससे ठुम नीचे गिरये गये 1 वम्दारे ~ 
के ही कारण खगंखोकके निवासि्येनि वुम्हं धिक्कार 
दिया था ॥ १४१५ ॥ 


नायं भानेन राजय न षटेन ल दिखया 1 
न शाटयेन न मायाभिसको भवति शाभ्वतः ॥ १६ ॥ 
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राजं | यह ॒पुण्यल्येक न अभिमाने, न चलख्ते न 
हिमासे; न शठतासे ओर न भति-मोतिकी मायाअति ्टी 
सुसर होता है ॥ १६ ॥ 
नावमान्यास्त्वया राजन्नधमोत्छृष्मध्यमाः। 

न हि मानपद्रग्घानां कश्चिदस्ति शामः कचित्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ | तुम्हें ऊचे नीचे प्पवं मध्यम वगंके लोरगेका कभी 
अपमान नहीं करना चाहिये । जो रोग अभिमानकी आगमे जक रदे 
हैः उनके उस संतापको शान्त करनेका कीं कोई उपाय 
नदी है ॥ १७॥ 
पतनारोहणभिष्टं कथयिष्यन्ति ये नराः, 
विषमाण्यपि ते प्राप्तास्तरिष्यन्ति न संशयः ॥ १८॥ 
जो मनुष्य तारे खर्गसे गिरने ओर पुनः आरूढ 
हनेके इस दृ्तान्तको आपस्मे करहसुनेगे, वे संक्रमे 
पड्नेपर भी उससे पार हो जार्येगे; इसमे संशय नहीं ३॥१८॥ 


नारद उवाच 


पप दोषोऽभिमानेन पुरा प्राप्नो ययातिना । 

निर्व्चनातिमाघ्ं च गालवेन महीपते ॥ १९॥ 
नारद्रजी कषते है--राजन्‌ ! इस प्रकार पूर्वकाले 

राजा ययाति अपने अभिमानके कारण संकटम पड़ गयेथे 

ओर अत्यन्त आग्रह एवं हटके कारण महर्षिं गाटवको भी 

महान्‌ क्ठेश सहन करना पड़ा था ॥ १९ ॥ 

श्रोतव्यं हितकामानां सुदं दिनमिच्छताम्‌ । 

न कतव्य हि निव॑न्धो निर्वन्धो हि क्षयोदयः॥ २० ॥ 
अतः तुमं तुम्हारे हितकी इच्छा रखनेवाञे सुदधर्दोकी 

बात अवद्य सुननी ओर माननी चाय । दुराग्रह कभी नी 

करना चाधेः क्योकि वह विनारके पथपरं छे 

जानेवाटा है ॥ २० ॥ 

तस्मात्‌ त्वमपि गान्धारे मानं क्रोधं च वर्जय । 

संधत्ख पाण्डवैर्वीर संरम्भं त्यज पार्थिव ॥ २१॥ 


रीमष्ाभास्ते 


~ -- ------------------------~ 


नन 


नन 
अतः गान्धारीनन्दन ! तुम भी अभिमान ओर रोधश्च | 
त्याग दो । वीर नेश [ त॒म पाण्डवेसि संधि कर लो ओर 
रोधक आवेरको सदाके स्थि छोड दो ॥ २१॥ | 


(स भवान खददां पथ्यं वचो शङ्ञातु मादतम्‌। 
समथयिग्रहं छृत्वा विषमस्थो भविष्यसि ॥ ) 


ठम अपने सुदटदोके हितकर वचन मान लो | अछ्व ` 
आचरणको न अपनाओः अन्यथा शक्तिशाली पाण्डवे ` 
साथ युद्ध ठानकर तुम वड़े भारी सकरम पड़ जाभगे ॥ 


ददाति यत्‌ पाथ यत्‌ करोति 
यद्‌ बा तपस्तप्यति यज्जुहोति । 

न तस्य नाशोऽस्ति न चापएकषों | 
नान्यस्तददनाति स एव कतौ ॥ २२॥ 


भूषार ! मनुष्य जो दान देता है, जो कम॑ करता है, 
तपस्याम पचत्त होता है ओर जो होम-यज्ञ आदिका अनुष्ठान 
करता ह, उसके इस कर्मका न तो नादय होता है ओर न 
उसमे कोई कमी ही होती है । उसके कर्मको दूसरा के 
नहीं भोगता 1 कर्तां स्वयं ही अपने छयमाञ्यम कर्मोका ड 
भोगता है ॥ २२॥ = 


इदं महाख्यानमयुत्तमं हितं 
वहुश्चुतानां गतरोषरागिणाम्‌ । 

समीक्ष्य रोके बहुधा प्रधारितं 
निवगदष्ठिः पृथिवीसुपाददते ॥ २३॥ 


यह महत्वपूर्णं उपाख्यान उन महापुरुषोद्म है, जे 
अनेक शाख्रेके ज्ञाता तथा रोप ओर रागसे रदित थे । यई , 
सवके लि परम उन्तम ओर हितकर श । लोकम इसपर नाना 
परकारसे विचार करके निश्चित करिये हुएट सिद्ान्तको अप्न' 
कर धर्म, अर्थं ओर कामपर इष्टि रखनेवालम पुष & 
पृथ्वीका उपभोग करता ३ ॥ २३ ॥ 





इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्व॑णि मगवद्यानपवणि गाङवचस्ति त्रयोर्बिरव्यधिकशतत भोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 
१९ प्रकार भ्ीमहामारत उद्योगपर्वके अन्तम॑त मगवद्यानपर्वते मारडनचरत्रिदिप्यक प्क सी तेईसर्वे। अध्याय पुरा हुभा ॥ ९ २९॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका १ शोक मिकाशर कुरु २४ शोक ट ) 





चतुविशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
शृताष्के अनुरोधसे भगवान्‌ शरीप्णका दु्योधनको समञ्चाना 


. भतराषट्र उवाच 
भगवन्नेवमेवेतद्‌ यथा वष्सि नारद्‌ । 


वश्चम्पायन उवाच 


एवमुक्त्वा ततः शष्णमभ्यभापत कौरवः । 

खग्य लोक्यं च मामात्थ घम्यं च्याय्यं च व 
धैशस्पायनजी षते ह--जनमेजय ! नारद नि 

ककर धृतराष्ूने भगवान्‌ ीकुष्णसे कारव ५ 

मक्षसे जो बात कही 2 शद्येक ओर ६ 
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| इच्छामि चादमप्येवं न त्वी्ो भगवन्नहम्‌॥ १ ॥ 
। & न नारद | आप जेवा कटते ह, 
; चाहता ह; परंतु मेरा को 

। नशी चरता ३॥ १॥ 


भगवद्यानपवं ] 


हितकरः घर्मसम्मत ओर न्यायसंगत है ॥ २ ॥ 

ने त्वहं खवद्यास्तात प्ियमाणं न मे परियम्‌। 

( न मंस्यन्ते दुरात्मानः पुत्रा ममर जनादन 1 ) 

अङ्ग दुयांधनं कृष्ण मन्द्‌ शासनातिग मम ॥ ३ ॥ 
अनुनेतुं मवाहो यतस पुरषोत्तम । 

(तात [ जनार्दन ! म अपने वशम नदी ह| जोकुख 
क्रिया जा रहा दै, वह मुञ्चे प्रिय नहींदे। गरिवु क्या कहं! 
मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी वात नहीं मार्नेगे । प्रिय श्रीकृष्ण | 
महाबाहु पुरुषोत्तम | शासक आज्ञाका उष्छद्चन करनेवाले 
मेरे इस मखं पुत्र दुर्योधनको आप ही समक्ा-युञ्चाकर 
राहपर त्मनेका प्रयत्न कीजिये ॥ ३३ ॥ 

न श्णोति महावाहो वचनं साधुभाषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
गान्धायोश्च हृषीकेश विदुरस्य च घीमतः। 
अन्येषां सेव खुद्दा भीष्मादीनां हितैपिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 

(महाबाहु हपीकेश | यह सत्ुररषोकी कही हु चाति 
नहीं सुनता दै । गान्धारी, बुद्धिमान्‌ बिढुर तथा हित 
चाहनेवाठे मीप्म आदि अन्यान्य सुद्ध्दोकी भी वाते नदीं 
सुनता हे ॥ ४.५ ॥ 

स त्वं पापमतिं क्रूरं पापचित्तमचेतनम्‌ । 
अनुशाधि दुरात्मानं स्वयं दुयांधनं रूपम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुदत्कायं तु खमदत्‌ कृतं ते स्याञ्यनादेन । 

(जनार्दन ! दुरात्मा राजा दुर्योधनकी बुद्धि पापम सी 
हई र 1 यह पापका ही चिन्तन करनेवातम, बूर ओर विवरेक- 
ल्य दै । आप ही इसे समञ्ञाश्ये । यदि आप इते संधिके 
लि राजी कर ढं तो आपके द्वारा सुद्धर्दोका यह्‌ बहुत यडा 
कार्यं सम्पन्न हो जायगा, ॥ ६३ ॥ 
ततो ऽभ्याधृत्य वार्प्णयो दुर्योधनममर्पणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्रवीन्मधुरां वाचं सर्व॑धमोथ॑तस्ववित्‌ । 

तवर सम्पूणं घमं ओर अरथके त्को जाननेवाठे इृष्णि- 
नन्दन मगवान्‌ भीकृष्ण अमर्पशीख दुर्योषनरी ओर घूमकर 
मधुर वारणम उससे बोल-॥ ७३ ॥ | 
दुयोधन निबोधेदं मद्वाक्यं छखसतम ॥ < ॥ 
दामौथ ते विहेषेण सादुवन्धस्य भारत । 

कुद दुर्योधन | तुम मेरी यह वात सुनो । मार 1 
न विलपतः स्गे-सम्बन्धर्योसदित वम्हारे फस्याणक्े दि 
ही तुम्हे छ परामर्श दे रहा दं ॥ ८३ ॥ 
मदाप्राश्षकुटे जातः सा्वेतत्‌ कलुमहलि ॥ ९ ॥ 

षै समुद्वितो 9 
शुतश्चुसोपसम्पक्नः सवः  शुणेः। 

तुम परम शनी महापुर करम उलन्न हुए शे 1 
सख्यं भी शाल्ञकिः शान तथा खदष्यवहारते सम्पन्न हो । तुम 
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सभी उत्तम गुण व्रिद्यमान £; अतः तुम्हं मेरी यह अच्छी 
सत्यह अवश्य माननी चादिये ॥ ९३ ॥ 

वौष्कुेया दुरात्मानो चशंला निरपत्रपाः ॥ १०॥ 
त॒ पतीं कुयुंयथा स्वं तात मन्यसे । 

(तात [ जिते तुम ठीक समश्चते शो एता अधम कायं 
तोषे लोग करते £ ज नीच कुलम उचन्न हुए द तथा 
जो दु्टचित्तः बरूर एवं निज ६ ॥ १०४ ॥ 
धमोर्थयुक्ता खोके ऽस्मिन्‌ प्रघृ्तिटक्ष्यते सताम्‌॥११॥ 
असतां विपरीता तु छक्ष्यते भरतपभ । 

८भरतश्रेएठ | इस जगतू्मे सत्पुर्योका व्यवहार भम ओर 
अर्थसे युक्त देखा जाता है ओर दुर्णेका यर्ताव ठीक इसके 
विपरीत दृष्टिगोचर होता ४ ॥ ११९ ॥ 
धिपरीता त्वियं चृत्तिरसश्छक्यते न्वयि ॥ १२॥ 
अधर्मश्चाचुवन्धोऽ् घोरः प्राणदरेः महान्‌ । 
अनिषएटश्चानिभिच्तश्च न च दाय भारत ॥ १३॥ 

तुम्हारे भीतर यद विपरीत वृत्ति वार-पार 
देखनेमे आती ४ । भारत | इस ॒खमय तम्रा जो दुराग्रह 
है, वह अधर्ममय दी दै । उसङ़े नेका कोई समुचित कारण 
भी नदी ह । यह भयंकर दढ अनिष्टकारकं तथा मशन्‌ 
प्राणनाशक है । तुम इसे सप्र वना सको, यद सम्भव 
नटी दै ॥ १२-११॥ 
तमनर्थं परिषरन्नात्मधेयः करिष्यसि । 
्रातृणामथ सन्यानां मित्राणां च परतप ॥ १४॥ 

परंतप ! यदि तुम उस अनर्थकारी दुराग्रहको छोड दो 
तो अपने कल्याणे साथ ही भाय, सेवको तथा मित्रौका 
भी महान्‌ हित-साधन करोगे ॥ १४॥ 


अधम्यौद्यदहास्याच्च कर्मणस्त्वं श्रमोक्ष्यसे । 


शरेम॑दोर्साषरात्मवद्विवहश्ुनेः ॥ १५॥ 
संधत्ख पुरुषव्याघ्र पाण्डवैभैरतपंभ । 
ष्टे करेपर तुम अधर्मं ओर अपयदय़ी प्राति कराने- 


वाड क्सि दुट्ाण मिल यगा । अवः भरतकुलभूष्ण 
पुदपसिह । तुम शानीः परम उतसा्टी, श्एवीर, मनस्त्री एवं 
अनेक शानक शाता पाण्डयेकि साथ संधि कर ठो ॥१५३॥ 
तद्धितं च प्रियं सैव धरुतरटस्य धीमतः ॥ १६॥ 
पितामदस्थ द्रोणस्य विदुरस्य महामतेः। 
छृपस्य सोमदत्तस्य वाह्वीकस्य च धीमतः ॥ १७॥ 
अभ्वत्थास्नो विकर्णस्य संजयस्य धिविरातेः। 
छातीनां चैव भूयिष्टं मित्राणां च परतप ॥ १८॥ 
यही परम बुद्धिमान्‌. राजा धृतरा भी प्रिय प्यं 
हितकर जान पदता द 1 परतप ! पिता मीप्म, आचायं 
द्रोण, महामति विदुर कूपाचायेः सोमदत्तः बुद्धिमान्‌ बाह्वीकः 
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नान्न 


अश्वत्थामः विकर्ण, संजयः विविंशति तथा अन्यान्य कुडुम्बी- 
जनों एवं मित्रो भी यही अधिक प्रिय है ॥ १६-१८ ॥ 


शमे शमं भवेत्‌ तात सर्व॑स्य जगतस्तथा । 
हीमानि कुडे जातः श्ुतवानचद्ांसवान्‌ । 
तिष्ठ तात पितुः शाखे मातुश्च भरतर्पभ ॥ १९॥ 
(तात | संधि होनेपर ही सम्पूणं जगत्‌का भला हो 
सकता है | तुम भरष्ट कुलम उत्पन्नः टाशीकः शाछन्न ओर 
करूरतासे रदित हो । अतः भरतश्रेष्ठ | तुम पिता ओर माताके 
शासनके अधीन रहो ॥ १९ ॥ 
एतच्द्रेयो हि मन्यन्ते पिता यच्छास्ति भारत। 
उत्तमापद्रतः सवः पितुः स्मरति शासनम्‌ ॥ २० ॥ 
'भारत | पिता जो कुछ शिक्षा देते है, उसीको शरेष्ठ 
पुरुप अपने च्य कव्याणकारी मानते ह । भारी आपत्तिमे 
पड़नेपर सव्र रोग अपने पिताके उपदेशका दी स्मरण 
करते हं ॥ २०॥ 
रोचते ते पितुस्तात पाण्डवैः सह सखंगमः। 
सामान्यस्य कुरुथ तत्‌ तुभ्यं तात रोचताम्‌॥ २१॥ 
(तात | मन्नियोसदहित तुम्हारे पिताको पाण्डवेकि साथ 
संधि कर लेना ही अच्छा जान पड़ता टै । कुरभेष्ठ ! यही 
व्ह भी पसंद आना चाद्ये ॥ २१॥ 
शरुत्वा यः खुदां शास्रं मत्यां न प्रतिपद्यते । 
विपाकान्ते दहन्येनं किम्पाकमिव भक्षितम्‌ ॥ २२॥ 
८जो मनुप्य सुद्दोके मुखसे शाखसम्मत उपदेश सुनकर 
भी उसे स्वीकार नहीं करता 2, उसका यह अस्वीकार 
उसे परिणाममे उसी प्रकार शोकदग्ध करता दैः जैसे खाया 
हभ इन्द्रायण फर पाचनके अन्तम दाह उत्पन्न करनेवाला 
होता दै ॥ २२॥ 
यस्तु निः्ेयसं वाक्यं मोहान्न पतिपद्यते । 
स दीधेशत्रो हीनार्थः पश्चात्तापेन युज्यते ॥ २३॥ 
८जो मोदवदा अपने हितकी वात नहीं मानता ह, वह 
दीर्घसूत्री मनुप्य अपने स्वार्थसे भ्रट होकर केव पश्चात्तापका 
भागी होता दै ॥ २३ ॥ 
यस्तु निभ्थेयसं शुत्वा प्राक्‌ तदेवाभिपद्यते । 
आत्मनो मतमुत्खञ्य स ॒खोके खुखमेधते ॥ २४॥ 
८जो मानव अपने कल्याणकी वात सुनकर अपने मतका 
आग्रह छोड़कर पठे उसीको ग्रहण करता टै, बह संसारम 
सलपूवरक उन्नतियील होता है ॥ २४॥ 
योऽथंकामस्य वचनं भातिकरख्यान्न स्यते । 
ग्यणोति भतिक्कूकानि द्विपतां वरामेति सः ॥ २५॥ 
“जो अपनी ही भरर चाहनेवाठे अपने सुदद्के वचरनो- 
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को मनके प्रतिकूल होनेके कारण नहीं सहन करता है ओर 
उन असुदृदोके प्रतिकूल के हुए वचनौको ही सुनता है, बह ` 
शत्रुओंके अधीन हो जाता है ॥ २५॥ 
सतां मतमतिक्रम्य योऽसतां वर्तेते मते। 
शोचन्ते ्यसने तस्य खुदो नचिरादिव ॥ २६॥ 

"जो मनुप्य सस्पुरुपोकी सम्मतिका उछ्ठङ्खन करके दुरे 
मतके अनुसार चलता है, उसके सुद्‌ उते शीघ्र ही विप्र 
पड़ा देख ओोकके भागी होते द ॥ २६ ॥ 
सुख्यानमात्याचुत्खस्य योनिह्ीनाच्‌ निषेवते । 
स घोरामापदं प्राप्य नोत्तारमधिगच्छति ॥ २७॥ 

धजो अपने मुख्य मन्तिर्योको छोडकर नीच प्रकृति 
लोगोका सेवन करता है, वह भयंकर विपत्तिमे फेँसकर अपने 
उद्धारका कोद मागं नहीं देख पाता दै ॥ २७ ॥ 
योऽसन्सेवी चथाचागे न श्रोता खुटदां सताम्‌। 
परान्‌ चणीते खान्‌ दवे तं गौरथजति भारत २८॥ 

ध्मारत ! जो दुष्ट पुरु्षोका संग॒करनेबा्भ ओः 
मिथ्याचारी होकर अपने श्रेष्ठ सुदर्दोकी बात नहीं सुनता है 
दूखरोको अपनाता ओर आत्मीयजनेसि देष रखता है उपे 
यह प्रथ्वी त्याग देती है ॥ २८ ॥ 


र त्वं विरुध्य तेचीरेरन्येभ्यख्राणमिच्छसि । | 
अशिष्टेभ्योऽसम्यंम्यो सूहेभ्यो भरतषभ ॥२९॥ 
(्मरतभरेष्ठ | तुम उन वीर पाण्डर्वोसि विरोध के 
दूरे अिष्ट, असमर्थं ओर मूढ मनुय अपनी रा 

चाहते हो ॥ २९॥ 
को हि शाक्रसमान्‌ क्षातीनतिक्रम्य महारथान्‌ । 
अन्येभ्यस्राणमाशंसेत्‌ त्वदन्यो भवि मानवः ॥३०॥ 


(इस मूतख्पर तुम्हारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है बे 
इन्द्रके समान पराक्रमी एवं महारथी यन्धु-बान्ध्वोको स्यागक्ः 
दूसरोसे अपनी रक्षाकी आद्या करेगा १॥ ३० ॥ 
जन्मपरति कौन्तेया नित्यं विनिकृतास्त्वया । 

न च ते जातु कुप्यन्ति घमौत्मानेो हि पाण्डवाः॥२॥। 

(तुमने जन्मसे ही कुन्तीपुत्रोकि साथ सदा 
बतव्र रिया है, परु वे इकर लि कमी पिव नरं 
8; क्योकि पाण्डव धर्मात्मा ई ॥ ३१॥ 
मिध्योपचरितास्तात जन्मप्रभृति वान्धवाः । 
त्वयि सम्यद्हावाहो धतिपन्ना यशस्विनः ॥ २२॥ 

तात महाग्राहो ! यद्यपि तुमने अपने ही माई 
साथ जन्मसे ही छल-कपटका यर्ताव किया है, रसत 
यशस्वी पाण्डव तुम्हारे प्रति सदा सद्धाव 
आये ह ॥ ३२॥ 


(-0. 1\५॥८11111|<511॥ ©118\/8॥1 \/8/8085। (01661101. [1011260 0 66810011 | 


भगवद्‌यानपवं ] 


चतुर्धिशत्यधिकदातवमो ऽध्यायः 
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स्वप्ापि प्रतिपत्तव्यं तथैव भरतषभ । 
स्वेषु बन्धुषु मुख्येषु मा मन्युवशमन्वगाः ॥ ३३॥ 
मरतशे्ठ | तु्हं भी अपने उन भेट बन्धुओंकि प्रति 
वैसा ही वर्ताव करना चाद्ये । ठम क्रोधके वशीभूत 
न हओ ॥ ३३ ॥ 
निवगं युक्तः भराक्षानामारम्भो भरतषभ । 
धमोधौघचुरुष्यन्ते निवगसम्भवे नराः ॥ ३४॥ 
भरतभूपषण ! व्िदरान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ पुरर्पोका प्रत्येक 
कार्य धर्म, अर्थं ओर काम इन तीर्नोकी सिद्धिके अनुकूक 
ही होता दै। यदि तीर्नोकी सिद्धि असम्भव हो तो बुद्धिमान्‌ 
मानव धर्म ओर अर्थका दी अनुसरण करते ६॥ २४॥ 
पथक्‌ च विनिविष्टानां धम धीरोऽरुष्यते । 
मध्यमो ऽथं कि वाखः काममेबायुखुध्यते ॥ ३५॥ 
पथक्‌-एयक्‌ खित हष धर्म, अथं ओर कामर्मसे 
किसी प्कको चुनना द्यो तो धीर पुरूष धर्मक ही अनुसरण 
करता ै, मध्यम भ्रेणीका मनुप्य कटके कारणभूत अर्थको 
ही अण करता है ओर अधम भेणीका अशानी पुख्प काम- 
को ही पाना चाहता है ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रियैः भारतो खोभाद्‌ धमं विप्रजहाति यः। 
कामाथौवजपायेन छिप्लमानो विनयति ॥ ३६॥ 
जो अभम मनुप्य इन्दर्योके वरीभूत होकर लोभवद 
धर्मको छोड देता है, वह अयोम्ब उपारयेसि अर्थं ओर कामकी 
डिप्सामे पड़कर न्ट शे जाता दै ॥ ३६ ॥ 
कामार्थौ छिमष्समानस्तु धमेमेवादितश्चरेत्‌। 
न हि धमौद्पैन्यर्थः कामो वापि कद्‌ाचन ॥ ३७॥ 
जो अर्थं ओर काम प्राप्त करना चाहता होः उसे पदे 
धर्मका दी आचरण करना चाये; क्योकि अथं या काम कमी 
, धर्मे एथक्‌ नदीं ह्येता दे ॥ ३७ ॥ 
उपायं धर्म॑मेवाहल्िवगंस्य विशाम्पते । 
छिष्वमानो हि तेनाद्य कक्चऽभ्निरिव वधते ॥ ३८॥ 
प्रजानाथ | विद्वान्‌ पुख्प धर्मक्ने ही चिवर्गकी प्रातिका 
एकमात्र उपाय बताति ६। अतः ज धरमके दारा अथं ओर 
कामन पाना चादता है, वह शीघ्र ही उसी प्रकार उन्नतिकी 
दिद्याम आगे बद्‌ जाता दै जसे सूखे तिनको लगी इं 
आग बरद जाती ६॥ ३८ ॥ 
ख त्वं ताताुपायेन लिप्ससे भरतम । 
आधिराज्यं महद्‌ दी प्रथितं सवराज द्ध ॥ ३९ ॥ 
तात ! भर्त्रे | ठम समस्त राजार्भमि विख्यात स 
विशाल एवं उज्ञ्वख घाप्राग्यको अनुचित उपायसे पाना 
श्राहते हो ॥ ३९॥ 
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आत्मानं तक्षति शेध वनं परद्युना यथा। 
यः सम्यग्वर्तमानेषु मिथ्या राजन्‌ भ्रवर्तते ॥ ४०॥ 


राजन्‌ | ओ उत्तम व्यवशर करोवाले सस्पुरुपरोके साय 
असदूब्यवहार करता दै, वह्‌ कुन्दाीसे जंगलकी भति 
उस दुरग्यबहारसे अपने-भपको दी कारता ६ ॥ ४०॥ 
न तस्य हि मति छिन्धाद्‌ यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌। 
अविच्छिन्नमतेरस्य कल्याणे धीयत मतिः। 
आस्मश्रान्‌ नावमन्येत रिपु टोकेषु भारत ॥ ४१॥ 
अप्यन्यं प्राकृतं क्षिचित्‌ किमु तान्‌ पाण्डवपंभान्‌। 
अम्ंवशमापन्नो न किचिद्‌ चुध्यते जनः ॥ ४२॥ 


मनुप्य जिसका पराभव न करना चादे उसकी बुदि- 
का उच्छेद न करे । जिसकी शुद्धि नष्ट न्ह हदं ४ उसी 
पुरुपका मन कल्याणकारी कायाम धरवृत्त शेता  । भरत- 
नन्दन ¡ मनस्वी पुरुपको चाधि कि वद तीनां खोक 
किसी प्राकृत (निम्न भेणीके ) पुरपका भी अपमान न करे, 
फिर हम भरेष पाण्डवोकरेः अपमानकी तो बाति दीक्यादै १ 
शप्यकि वद्चम रमेवाखा मनुप्य फिसी चातको ठीकसे समन्च 
नही पाता ॥ ४१-४२ ॥ 
छिद्यते ्याततं सवं प्रमाणं पद्य भरत । 
श्रेयस्ते दुर्जनात्‌ तात पाण्डयः स्ट संगतम्‌ ॥ ४२॥ 

८भर्तनन्दन | देखो, ईर्प्याज्ध मनुप्यकरे समन्च प्रस्तुत 
क्वि हु्ट सम्पूर्णं विस्तृत प्रमाण मी उच्छि्न-से टो जति 
। तात ! किसी दुष मनुष्या साथ करकी अपेक्षा 
पाण्डवोके साथ मे-मित्परप रखना तुम्हारे ध्य विेष 
कल्याणकारी द ॥ ४२३ ॥ 


तैर्हि सम्परीयमाणस्त्वं सवोन्‌ कामानयाप्म्यसि। 
पाण्डवैनिमितां भूमि भुञ्जानो राजसत्तम ॥ ४४॥ 
पाण्डवान्‌ पृष्ठतः स्वा श्राणमाध्रांससऽन्यतः। 
(पाण्डवसि ग्रेम रखनेपर तुम सम्पूणं मनोर्थो प्राप्त 
कर खोगे । दपपर् ! तुम पाण्डर्वद्वारा खापिति राभ्यद्म उपभोग 
कर रहे हो, तो मी उन्दोको पीछे करके अर्थात्‌ उनी भवदेडना 
करके वूसरोते अपनी रशना आदा रखते ट ॥ ४४३॥ 


दुःशासने दुर्धिषदे कणं चापि ससोषटे ॥ ४५॥ 
तेष्यैश्वयंमाघाय भूतिमिच्छसि भारत । 

(मारत | वुम दुःशासनः दुर्विषह, कणं ओ ाकुनि-इन 
सपर अपने रेशर्यका मार रखकर उन्नतिकी इच्छा 
रखते शे ! ॥ ४५३ ॥ 

न चैते तव पयौतता शाने धमो्थयोस्तथा ॥ ४६॥ 
विक्त चाप्यपयौत्ताः पाण्डवान्‌ प्रति भारत । 
भमरतन्डन ! ये दुण्टे शान, धम भोर भ्की प्रति 
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कराने समर्थं नहीं ६ ओर पाण्डवोके सामने पराक्रम प्रकट 
केम मी ये असमर्थं ही द ॥ ४६१ ॥ 
न हीमे सर्वराजानः पयप्ताः सहितास्त्वया ॥ ४७॥ 
क्स्य भीमसेनस्य प्रेक्षितुं अुखमाहवे 1 

धुम्हारे सदित ये सव्र राजास्मेग भी युद्धम कुपित हष 
भीमसेनके मुखकी ओर ओंख उठाकर देख दी नहीं 
सकते हं ॥ ४७९ |. 
इदं संनिषद्टितं तात समभ्रं पार्थिवं वम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अयं भीष्मस्तथा दोणः कणेश्चायं तथा ङपः। 
भूरिथवाः सौमदत्तिरदवत्थामा जयद्रथः ॥ ४९ ॥ 
अशक्ताः सवं एवैते भतियोद्धं धनंजयम्‌ । 

तात । तुम्हारे निफट जो यह समस्त राजाभकी सेना 
एकत्र हुई है, यह तथा भीप्मः द्रोणः; कर्णै कृपाचार्य, 
सोमदत्तपुतर मूरिथवा, अश्वत्थामा ओर जयद्रथ-ये सभी मिल- 
कर भी अञैनका सामना केम समर्थं नहीं ई ॥ ४८-४९२९॥ 
अजेयो द्य्॑नः संख्ये सर्वैरपि खुराखुरेः । 
माचुपेरपि गन्धरवेमौ युद्धे चेत आधिथाः ॥ ५०॥ 

(सम्पूर्णं देवता ओर असुर भी युद्धम अञ्ज॑नको जीत 
नहीं सकते । वे समस्त मनुप्यो ओर गन्धवकि द्वार भी 
अजेय हे, अतः तुम युद्धका बिचार मत करे ॥ ५० ॥ 
छद्यतां वा पुमान्‌ कश्चित्‌ समग्रे पाथिवे वङे। 
योऽजुनं समरे प्रप्य खस्तिमानायजेद्‌ गृहान्‌ ॥ ५१॥ 

ध्ाजांकी इन सम्पूणं सेनार्थमि किसी एेसे पुखपपर 
दृष्टिपात तो करोः जो युद्धम अजनका सामना करके कुराल- 
पूवक अपने घर लोट सक्र १॥ ५१ ॥ 
कि ते जनक्षयेणेह छृतेन भरतर्षभ । 
यसिज्ञिते जितं वत्‌ स्यात्‌ पुमानेकः ख ददयताम्‌।५२] 

(भरतश्रेष्ठ ¡ यह नररुहार करमेसे तुम्दं क्या लाभ होगा ? 
त॒म अपने पशम क्रंसी पमे पुरुपको दद निकाले; जो उष 
अञ्ंनपर बिजय पा सके, जिसक्रे जीते जनेपर तुम्हारे पश्चकी 
विजय मान ठी जाय ॥ ५२ ॥ 


यः ख देवान्‌ सगन्धर्वान्‌ सयशक्षाञुरपलगान्‌। 
अजयत्‌ खाण्डयश्रस्थे कस्तं युध्येत मानवः ॥ ५३ ॥ 
“जिन्देनि खाण्डववनम गन्धवा, यक्षो, असुरो ओर 
नागोसहित सम्पूणं देवताओंको जीत लिया था, उन अजने 
साथ कोन मनुप्य युद्ध कर सक्रेगा १॥ ५३ ॥ 
तथा विराटनगरे श्रूयते मदददसुतम्‌ । 
एकस्य च वहूनां च पयोप्तं तज्ञिदश्चंनम्‌ ॥ ५४॥ 
सके सिवा विगटनगरमं जो बहुतःसे महारथी योद्धा- 
अकि साय पटक अर्जुनक युदधकी अस्यन्त अद्भुत घटना सुनी 





्रौमहाभार्ते 








[ उोगपैि ॥ 











जाती ह, वह एक ही युद्धके भावी परिणामको वतक 
व्यि पर्यास है ॥ ५४॥ 


युद्धे येन मदाद्रेवः साक्षात्‌ संवोपितः शिवः। 
तमजेयमनाधृष्यं विजेतुं जिष्णुमच्युतम्‌ । 
आ्ंखखीह समरे वीरमज्ुनमूभजितम्‌ ॥ ५५॥ 


‹जिन्ंने युद्धमे सशश्चात्‌ महादेव शिवको अपने पराक्रमते 
संतु करिया है, अपनी म्यादासे कभी च्युत न नेवल 
उन अजेयः, दुधंषं एवं विजयी बल्याटी वीर अञ्ुनगे 
तुम युद्धम जीतनेकी आशा रखते हो, यह वड़े आश्ववं 
की वात दै! ॥ ५५ ॥ 


मद्‌ द्वितीयं पुनः पाथं कः प्राथयिलुमदंति । 
युद्धे भ्रतीपमायान्तमपि साक्षात्‌ पुरंदरः ॥ ५६॥ 


(किर म जिसका सारथि वनकर साथ रहँ ओर बह 
अजुन प्रतिपक्षी होकर युद्धके व्यि आये, उस समय साक्षात्‌ 
इन्द्र ही क्यो न ह, कौन अर्युनके साथ युद 
करना चददेगा १॥ ५६ ॥ 


वाहुभ्यासुद्रहेद्‌ भूमि दहेत्‌ कद्ध इमाः परजाः । 
पातयेत्‌ चिदिवाद्‌ देवान्‌ योऽस्गुनं समरे जयेत्‌॥ ५७॥ 


“जो समरभूमिमे अनो जीत सकता है, बह मानो 
अपनी दोनों शुजाओंपर पृथ्वीको उठा सकता दै, कुप 
होनेपर इस समसत प्रजाको दग्ध कर सकता है ओर्‌ देषताः 
ओको खग॑से नीचे गिर सकता है ॥ ५७ ॥ 


पदय पुत्रास्तथा घ्रातृञ्क्षातीन्‌ सम्वन्धिनस्तथ।। 
त्वत्कृते न विनद्येगुरिमे भरतसत्तमाः ॥ ५८॥ 


दुर्योधन ! अपने इन पुत्रो, मायौ, कुटम्बीजनो ओर 
सगे-सम्बन्धियोकी ओर तो देखो । ये भेट भरतवंशी 
कारण नष न दो जाये ॥ ५८॥ 


स्तु शेपं कोरवाणां मा पराभूदिदं कुलम्‌ । । 
कुरुश्र इति नोच्येथा नष्कीरतिंराधिष ॥ ५० 
< [| 
(नरेश्वर ! कौरवं वचा रहे, इख कुखका परामब्‌ - 
हा ओर तुम भी अपनी कीर्तिका नादा करकं कुखषाती 
कदस ॥ ५९ ॥ 
त्वामेव स्थापयिष्यन्ति यौवराज्ये म्ारथाः। 0 
महाराज्येऽपि पितरं श्ुतराषटं जनेश्वरम्‌ ॥ ९ 
(महारथी पाण्डव तुर्म्हीको युबराजके परदपर त्व 
करेगे ओर वु्हारे पिता राजा धृतराष्को महाराजम 
बनाये रक्खगे ॥ ६० ॥ 


मा सात धियमायान्तीमवमंस्थाः सथु्यताम्‌ । 


॥ ॥ ` 
अघ प्रदाय पार्थेभ्यो महीं भियमाप्ठदि ॥ ६ 
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(तात | अपने घरमे अनेको उचत हुं राजलक्ष्मीका 
अपमान न करो । कुन्तीके पुर्बोको आधा राज्य देकर स्वथं 
विशाल सम्पत्तिका उपभोग करो ॥ ६१ ॥ 
पाण्डवैः संशमं कृत्या कृत्या च खुदा वचः । 








सम्प्रीयमाणो भितरैश्य चिरं भद्राण्यवाप्स्यसि ॥ ६२॥ 
'पाण्डवेकि साथ संधि करके ओर अपने हितेधी सुद्दोकी 


यात॒ मानकर मित्रोके साथ प्रसन्नतापूर्वक रहते दए वुम 


दीधकाटतक कल्याणक भागी बने रहोग" ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते ठद्योगपव॑णि भगवद्यानपर्वणि भगवद्राक्ये चतुर्विशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 
इ प्रकार भामहाभारत उदयोगपबेके अन्तग॑त मगतर्ानपर्मे मगतद्ाक्यसम्बन्धौ एक सौ चस अध्याम पुरा हुभा ॥ १२८॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका २ शोक मिलाकर ङक ६२१ छोक दँ ) 


प्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः 
भीष्म, द्रोण, विदुर ओर धृतराषका दुर्योधनको समङ्ञाना 


वैशम्पायन उवाच 
ततः शान्तनवो भीष्मो इु्योधनममर्पणम्‌ । 
केशवस्य वचः श्ुत्वा प्रोवाच भरतषभ ॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह-- भरते जनमेजय ! 
भगवान्‌ श्रीङृप्णका पूर्वोक्त यचन सुनकर शान्तनुनन्दन 
भीप्मने ईप्यां ओर क्रोधं भरे रदनेवाले दु्याधनसे इस 
प्रकार कटा--॥ १॥ 
छृष्णेन वाक्यमुक्तोऽसि खुदा शममिच्छता । 
अन्वपद्यख तत्‌ तात मा मन्युवशमन्वगाः ॥ २ ॥ 
(तात । भगवान्‌ भीकृष्णने सुदरदेमिं परस्पर यान्ति 
चनाये रखनेकी इच्छाते जो बात कही है, उसे खीकार करो | 
क्रोधके वशीभूत न होओं ॥ २॥ 
अङृत्वा वचनं तात केशवस्य महात्मनः। 
श्रेयो न जातु न सखखं न कल्याणमवाप्स्यसि ॥ ३ ॥ 
तात ! महात्मा केशवकी बात न माननेसे तुम कभी 
भगः सुल ओर कस्याण नहीं पा सकरोगे ॥ ३ ॥ 
धम्यंमथ्यं महाबाहुर त्वां तात केशवः। 
तद्थंमभिपद्यख मा राजन्‌ नीनदाः भ्रजाः॥ ४॥ 
वत्स ! मावाह केदवने तुमसे धमं ओर अर्थके 
अनुकर ही बात कष है । राजन्‌ | वम उसे स्वीकार कर 
लेः प्रजाका विनाद्च न करो ॥ ४॥ 
ज्वलितां त्वमिमां लक्ष्मी भारतीं सवंराजसु । 
जीयतो धरतरास्य दौरात्म्याद्‌ भ्रेशयिष्यसि ॥ ५ ॥ 
त्रेया { यह्‌ भरतवं शकी राजलक्ष्मी समस्तं राजाओंमें 
प्रकाशित टे रदी; भरतु म देखता हर कि तुम अपनी 
दु्टताके कारण इसे धृतराष्रके जीते-जी दी नष्ट कर दोगे ॥५॥ 
आत्मान च सहामात्य सपुज्ञश्राठवान्धवम्‌ । 
अष्टमित्यनया घुद्ध.चा जीविताद्‌ श्रं शयिष्यसि॥ ६ ॥ 
वाग हौ अपनी इल अदरक इदे आरन दग 
पुत्र, भाई, बान्धवजन तथा मन्नियोसदहित अपने आपको 
भी जीवनसे बञ्चित कर दोगे ॥ ६॥ 
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अतिक्रामन्‌ केदावस्य तथ्यं वचनमर्थवत्‌ । 
पितुश्च भरतश्रेष्ठ विदुरस्य च धीमतः ॥ ७ ॥ 
मा कुखघ्नः कुपुरूयो दुमंतिः कापथं गमः। 
मातरं पितरं चैव मा मञ्ीः दोकसागरे ॥ ८ ॥ 
'भरतभेष्ट केदायका वचन सत्य ओर्‌ सार्थक ३ । युम 
उनके अपने पिताके तथा बुद्धिमान्‌ विदुरे ष्र्नोकी 
अवदेलना करके कुमागपर न चलो । कुखधातीः कु पुरष 
ओर कुबुद्धिसे फलद्धित न बनो तथा माता-पिताको शोकके 
समुद्रम न इयाओः ॥ ७-८॥ 
अथ द्रोणा.ऽववीत्‌ तन्न दुर्योधनमिदं चचः। 
अमवंवदामापन्नं निःश्वसन्तं पुनः पुनः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर रोपे वशीभूत होकर वारंवार सम्ब सोसि 
खीचनेवाङे दुर्याधनसे द्रोणाचार्ये इस प्रकार कहा-॥ ९ ॥ 
धमोर्थयुक्तं वचनमाह त्वां तात केदावः। 
तथा भीष्मः दान्तनवस्तज्जुपख नराधिप ॥ ४०॥ 
(तात ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर शान्तनुनन्दम भीष्मने 
धम ओर अर्थसे युक्त बात की 2। नरेर ! तुम उम 
स्यीकार करो ॥ १० ॥ 
प्राज्ञौ मेधाविनौ दान्तावर्थकामौ बहुशुतौ । 
आहतुस्त्वां हितं बाक्यं तज्जुषख नराधिप ॥ ११॥ 
"राजन्‌ ¡ ये दोनों मदापुख्य विद्धान्‌; म्रधाबीः 
जितेन्द्रियः ठम्हारा भटा चाहनेवाटे ओर अनेक शाप 
जाता ६1 इन्दने ठमसे दितकी हौ बात कष्ट दै, अततः नुग 
इसका सेवन करो ॥ ११ ॥ 
मनुतिष्ठ॒ मद्राश्च छृष्णभीषमौ यदूचतुः! 
(मा वचो घु्ुद्धीनां समास्थास्त्वं परंतप। ) 
माधवं बुद्धिमोहेन मावमंस्थाः परतप ॥ १२॥ 
"महामते | श्रीकृष्ण ओर भीप्मने जा कुछ कशा £, 
उसक्रा पाटन करो । परंतप | तुम रच्छ बुद्धिवाडे खेोगो्ी 
वातपर आसा मत रक्लो । शत्ुदमन ! अपनी बुद्धि मोहमे 
माभवका तिरस्कार न करो ॥ १२॥ 
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चे त्वां भोर्खाहयन्त्येते नैते त्याय कर्िचित्‌ । 
वेरं परेषां श्रीवायां प्रतिमोक्ष्मम्ि संयुगे ॥ १२॥ 
बो लोग त्क लि उत्साहित कर रदे ट ये कभी 
तुम्हारे काम नदीं आ सकते । ये युद्धका अवसर आनेपर्‌ बेरा 
बो दूसरेके केषेपर डल दगे ॥ १३॥ 
मा जीघनः प्रजाः सयोः पुत्रान्‌ ्रावृ स्टथच च । 
वासुदेवार्जुनौ यत्र विद्धयजेयानदं हि ताय्‌ ॥ १६ ॥ 
"समसत प्रजां; पुत्रो ओर मादयाकी हत्या न कराओ । 
जिनकी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अश्न हः उन्दं युद्धम 
अजेय समदय ॥ १४॥ 
पतच्चैव मतं सत्यं खटदोः इष्णभीप्मयोः 1 
यदि नादास्यसे तात पश्चात्‌ तप्स्यसि भारत ॥ ९५ ॥ 
तात ! भसतनन्दन ! दुम्दारा वास्तविक्र हित चाहनेवाले 
शरक्ष्ण जर भीप्मका यही यथार्थं मत दे । यदि त॒म इसे 
ग्रहण नहा करोगे तो पीछे पठताओगे ॥ १५ ॥ 
यथोक्तं जामद्ररन्येन भूयालेप ततो ऽद्युनः । 
छष्णो हि देवकीपुत्रो देवैरपि खदुःखहः। 
छि ते खखभ्ियेणेह पोछे भरवपभ ॥ १६॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यथेच्छसि तथा कुर 1 
न हि त्वामुस्सदे वक्त भूयो भरतसत्तम ॥ १७ ॥ 
धजमद्ग्निनन्दन परश्यरामजीने सखा बताया है, ये अन 
उससे भी गदान्‌ दै ओर देवक्रीनन्दन भगवान्‌ भीकरप्ण तो 
देवताअओके च्य भी अयन्त दुःसहे द । भरतश्रेष्ठ ! तुम 
खद ओर प्रिय खगनेवाटी अधिक बातें कनेसे क्या लाम ? 
ये सव्र बाते जो हमे कनी थी; मेने कह दीं । अव तुम्हारी 
जसी इच्छा हो, वेसा करो । भरतवंशविभूप्रण ! आव तुमसे 
ओर कख कदनेके दिये मेरे मनम उस्साह नदीं ° ॥ ९६-१७]। 
वेद्नस्परयन उवाच 
तस्िन्‌ वा्पान्तरे वाकयं श्ट्तापि विदुसो ऽत्रवीत्‌ ॥ 
दुर्यांधनमभिये्ष्य धातंराषटममपंणम्‌ ॥ २८॥ 
वैशभ्पायनज्ी कदते ह--जनमेजय ! जव द्रोणाचायं 
अपनी वात कह रदे थे उसी समय विदुरजी भी अममे 
भरे हए धृतराष्ूुत्र दुर्योधनकी ओर देखकर वीचमे टी कदने 
ल्छो--॥ १८ ॥ 
दुयोधन न शोचामि त्वामहं भरतपभ। 
इमौ तु चयौ शोचामि गान्धारीं पितरं च ते ॥ २९ ॥ 
:भरतभूपण दुर्योधन ! मे ठग्हारे षि योक नदीं करता । 
मुञ्चे तो तुम्हारे इन वृदे मातापिता गान्धारी ओर धृतराष्रके 
स्यि मारी शोक हो रहा दै ॥ १९ ॥ 
यावनाथौ चरिष्येते त्वया नाथेन दुर्हृदा । 
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हतमिघ्नौ हतायात्यौ त्छूनपञ्ाविवाण्डजौ ॥ २०॥ 
८कृयोकर ये दोनो वुम-जेसे दुष्ट सदायकके कारण मित्रो ` 
ओर मन्नरियोके मारे जानेपर पंख कटे दए पक्षियाकी भति । 
अनाथ ( असहाय ) होकर विचरगे ॥ २० ॥ 
भिश्चुकौ विचरिप्येते रेच न्तौ पृथिवीमिमाम्‌ । 
फुखष्नमीदश्ं पापं जनयित्वा ऊपूरुषम्‌ ॥ २६॥ 
तुम्दारे-जैसे पापी ओर ुखषाती कुपुरुष पुत्रको क \ 
देनेकेः कारण ये दोना शोकमग्न हो भिशषुककी मति 
पथ्वीपर इधर-उधर भटके फिरेगे' ॥ २१ ॥ । 
अथ दुर्योधनं राजा धतराटोऽभ्यभाषत । 
आसीनं ्ादभिः खां राजभिः परिवारितम्‌॥ २२॥ ` 
तद्श्वात्‌ राजा धृतरा्टूने राजासि धिरकर माद्य ` 
साथ व्रैठे हुए दुर्योधनसे कहा-॥ २२ ॥ | 
दुथोधन निवोधेदं शौरिणोक्तं महत्मना । । 
आदत्ल दिवमत्यन्तं योगक्षेमबदध्ययम्‌ ॥ २९/ | 
दुर्योधन | मेरी इस वातप्र ध्यान दो । महात्म 
्रककप्णने ज बात वतायी है वह अत्यन्त कल्याणक | 
यरोक्षेमकी पराति करानेवाटी तथा दीयैकाटतक्र खिर सहे ्‌ 
वाटी है, तम इसे स्वीकार करो ॥ २६३ ॥ 
अनेन दि सदायेन छष्णेना्धिएकमणा। ` 
इण्न सर्चानभिप्राथाच्‌ प्रष्ड्यामः सर्व॑रजय्‌॥ ९“ ५ 
(अनायास दही महान्‌ कर्म॑ करनेवले इन 
्रदरप्णकी सहायताते दमलोग समस्त राजर्थमि 3 
रहकर अपने समी अभी मनोर्थोक प्राप्त कर ल्ग ॥ २४ 
सुसंदवः केदवेन वात गच्छ युधिष्ठिरम्‌ । 18 
चर खस्त्ययनं छ्ख्नं भरतानामनामयम्‌, कः 9 
तात ! भगवान्‌ श्रीद्प्णसे मिख्कर वम युधि 4 
जा ओर पूरणरूपसे मञ्गल सम्पादन करोः निस 
वंशि्योको कोई श्वति न उठानी पड़ ॥ २५॥ 
वासुदेवेन तंर्थैन तात गच्छ संशम पि 
कटप्रा्चमिदं म्न्येमा त्व दुर्योधनातिगाः ॥ कति ` 
तात ! मगवान्‌ ्रीदप्णको मध्यस्य बनाकर अ म 
धारण करो । तुमरे लियि यदौ समयोचित न 1२५ 
ह । दुयोधन ! ढममेग इव आदाका उलन नक । 
शाम चेद्‌ याचमानं स्वं प्रत्याख्यास्यसि न 9. 
न्वदूर्थममिजर्पन्तं न तवास्त्यपरा^ - र 
ध्यदि तुम्‌ दान्ते ल्य प्राथना न ति 
्रश्ष्णका ओ तुम्हारे दितकी बाति बवता रद ह 
करोगे--इनकी आका नद मानोगे तो द्द ४ 
विना नही रद सकताः ॥ २७ ॥ 


[ कि ॥ 


[द ~ ¶ २५ ॥ ५३ 
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षड ्िंरत्यधिकराततमोऽ्यायः 
भीष्म ओर द्रोणका दुर्योधनको पनः समङ्चाना 


वे्नम्पायन उवाच 

शतराष्बचः थत्वा भीप्मद्वोणौ समव्यथौ । 
दुयाघनमिष् वाक्यमूचतुः श्लासनातिगम्‌ ॥ 

चशस्पायनजी कषत हं-- जनमेजय ! धृत्रा्रका 
कथन सुनकर युद्धम अनशंहासवी सम्भावनासे समानरूपे 
दुःखका अनुभव करनेवाले भीप्म ओर द्रोणाचार्यने गुखजनादी 
आशक उस्लद्वन करनेवाढे दुर्योधनसे दस प्रकार कदा-॥ 
यावत्‌ छृष्णावसनद्धा यावत्‌ तिष्ठति गाण्डिवम्‌ । 
यावद्‌ घोम्यो न मेधाग्नौ जुद्धोतीद दिषद्वटम्‌ ॥२॥ 
यावन्न भ्रेक्षते द्धः सनां तद युधिष्ठिरः 
हीनिषेवो महेष्वासस्तावच्छाम्यतु वैशसम्‌ ॥ ३ ॥ 

“वत्स | जदतक श्रीकरप्ण ओर अर्जुन कवच धारण करक 
युद्धे स्यि उद्यत नदीं ्टते £ अवतकः गाण्डीव धनुष घस 
रक्ला हुआ दै, जव्रतक धौम्य मुनि यज्ाग्निमं शत्रुओं सेनाके 
विनाशके लि आहुति नीं डाङते दं ओर जवतक ढजाशीछ 
महाधनुधर युधिष्ठिर तुम्हारी सेनापर कऋरोधपृणं दृष्टि नहीं डल्ते 
है, तभीतक यह भावी जनंहार दान्त हो जाना चाये ॥ 


यावन्न दद्यते पाथः स्वेऽप्यनीके व्यवस्िखः 
भीभ्रसेनो महेष्वाखस्ताबच्छाम्पतु वैरासम्‌॥ ४ ॥ 
'जव्रतक कुन्तीपुत्र महाधनुर्ध॑र भीमसेन अपनी सेनाके 
अग्रभागे खड़े नहीं दिखायी देते ई तभीतक यद्‌ मार. 
कारका संकरस्प शान्त हो जाना चाहिये ॥ ४॥ 
यावन्न चरते मागन्‌ परतनामभिधपंयन्‌ । 
भीमसेनो गदापाणिस्तावत्‌ संशाम्य पाण्डयंः॥ ५ ॥ 
धर्योधन ! उग्रतक यथम गदा चि भीमसेन तुम्हारी 
सेनाका संहार करते हुए युद्धके विभिन्न मागम विचरण नी 
कर रहे ह, तभीतक तुम पाण्डवोके साथ संथि कर लो ॥ 
यावच श्चातयत्याजौ शिरांसि गजयोयिनाम्‌। 
गद्या वीरघातिन्या फडानीव वनस्पतेः ॥ ६ ॥ 
कालेन परिपक्रानि तावच्छाम्यतु वंशसम्‌ । 
८जवतक भीमसेन अपनी वीरघातिनी गदाक्रे दारय 
समयानुखार पके हुए ्चके फलकी भति संग्रामभूमिमे 
गजारोही योद्धाअके मलक्रफो काट-काटकरर न्ट गिरा रदं 
६, तभीतक तुम्हारा युद्धविषयक संकस्प शान्त हो जाना 
नवादिये ॥ ६१ ॥ 
नफुखः सदेव धूषएयुश्चश्च पापतः ॥ ७ ॥ 
विरारश्च दाखण्डी चशध्युपादिश्च धंरिचाः। 
यावन्न विशन्त्येते नक्रा इथ महार्णवम्‌ ॥ ८ ५ 
छताखाःक्लिप्रमख्यन्वस्तावच्छाम्यतु यासम्‌ । 


“नङ्ुलः, सह्दवः द्वुपदपुत्र शृटद्युम्नः विराटः, शिखण्डी 
तया शिदयपाल्पु्र धृष्केत-ये अल्बि्यामे निपुण मशनं 
नीर कथन धारण करके महासागरम धुम हुए गआदौकी भति 
दम्याय सेनाकर भीतर जवतकं प्रवेश नदीं फरते ई, तमीतवः 

नस्हारका सकस्प दान्त हा जना चाहिये ॥ ७-८३ ॥ 


यावन्न छखङमारणु शयारेपु मद्यीश्षिताम्‌ ¢ र ॥ 
गान पत्राः पतन्त्यु्रास्ताचच्छम्यतु वेश्चस्म्‌। 

‹जवरतक इन भूमिपालक सुकुमार शरीरोपर गीधकी 
पाखिसि युक्त भयंकर बाण नदी गिर रदे ई, तभीतक 
युद्धका संकर्प दान्त हे जाय ॥ ९१.॥ 


चन्द्नागुरुदिग्धेपु हारनिष्कधरेषु च । 
नोर यावद्‌ योधानां महेप्वासमंहेपवः ॥ १० ॥ 
छृताखः किप्रमस्यद्धिदूरपातिभिरायसाः 
अभिलक््यानपात्यन्त तावच्छाम्यतु चंरसम्‌ ॥ ११॥ 
(सामने आते ही रश्षयक्रो मार गिरानैवाद, शीधतापूरवक 
राण चने आर दूरतकका लक्षय रबभिनेवाटे, अलविदा; 
पारंगत मह्ाधदुर्धर विपक्षी कीर जयतक वुग्हारे योद्धाथकि 
चन्दन आर अगुखसे चचित तथा हार आर निष्क धारण 
करनेवाले व्षःखर्ोपर विशाख बाणोकी वर्था नहीं करते, तभी- 
तक वुम्हं युद्धका विचार त्याग देना चाये ॥ १०-११॥ 
अभिवादयमानं स्वां शिरसा राजकुश्चरः। 
पाणिभ्यां भरतिश्ृह्णातु धमराज यु।ध्ठिरः ॥ १२६॥ 
ष्टम चाहते द करं दपभेषठ धर्मराज युधिष्ठिर वुग्दं मस्नकं 
छकार प्रणाम कसते देख दोना शर्थोसि पकड़ ( कर दमभ 
ट्गा)डं॥ १२॥ 
ध्वज ङ्ूरापताकाष्ं दक्षिणं त सुदक्षिणः। 
स्कन्ध निक्षिपतां बाहं शान्तये भरतपंभ ॥ १३॥ 
भरतश्र्ठ { उत्तम ॒दश्चिणा देनेवाले युधिष्ठिर ध्वजाः 
भंग ओर पताकाकिं चिहसे सु्योभित अपनी दाषटिनी 
शुको जगत्‌ शान्ति स्थापित करे द्वि पुम्डारे कंषेपर 
रक्खं ॥ १३६॥ 
रत्नौषधिसमेतेन रका्ूलितलेन च 
उपविष्टस्य पृष्ठं ते पाणिना परिमाजेतु ॥ १४॥ 


(तथा वु्दं पाठ विटाशर रन एवं ओप्रधिरवोसे युक्त 
खा थेवा हाथमे वम्दारी पीटफो रधरे-धीरे सखायं ॥ 
द्वाटस्यान्धो म्ावाटुस््वां खञनो ृकादरः। 
साञ्नाभिवदतां चपि ान्तय भरतषभ ॥ १५॥ 

८भरतभूप्रण ! शाव्र्चयः तनेकेः समान्‌ ऊचे डीर-डोखवाे 
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२३८० 

महाबाहु भीमसेन भी शान्तिके स्मि दहं हृदयसे रगाकर 

तुमते मीटी-मीटठी वातं करं ॥ १५॥ 

अरञ्ुनेन यमाभ्यां च भिभिस्तैरभिवादितः । 

मूष्नि वान्‌ समुपाघ्राय प्रेस्णाभिवद्‌ पार्थिव ॥ १६॥ 
“राजन्‌ ! अर्जुन ओर नकुल-खददेव--ये तीनो भाई तुदं 

पभम करे ओर तुम उनके मस्तक सकर उनके साथ प्रेम- 

पूर्वक बातारभप करो ॥ १६ ॥ 

दषा त्वां पाण्डवे्वीरे्ोठभिः सह संगतम्‌ । 

यावदानन्दजाश्रूणि भ्रसुञ्चन्तु नराधिपाः ॥ १७॥ 





श्रीमहाभारते 





तुम्हे अपने वीर भाई पाण्डवोके साथ मिला हुभा देब 
ये सब नरेश अपने मेर्नेसि आनन्दके ओंमृ. वहाय ॥ १५॥ 
घुष्यते राजघानीषु सवसम्पन्मदीक्षिताम्‌ । 
पुथिवी श्राठभावेन भुज्यतां विज्वरो भव ॥ १८॥ 


'राजाओंकी समी राजधानियोमे यह घोषणा क्णदी 


[ उधोगप । । 





1 


जाय कि कौरव-पाण्डवोका सारा गडा समाप्त होकर परख ` 


्मपूर्वकः उनका समसन काय सम्पन्न हो गया । भिर ठम ओर 


| 


युधिष्ठिर परस्पर श्रातरभाव रखते हुए ईष राज्यकरा मानसम ` 


उपभोग करो, तुम्हारी सारी चिन्ता दूर हो ज्यः ॥ १८॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवेणि भीप्मद्रोणवाक्ये पडुविंदास्यधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १२६॥ 
ईस भ्कार श्रमहाभाग्त उन्ोपपर्दके अन्तमैत भगवदूयानपर्वमे भीष्म ओरं द्रण्णेः वाकंयते सम्बन्ध रखना 
पक सौ छन्नीरर्बेः अध्याम्‌ पूरा हुआ ॥ १२६. ॥ . 





सपर्विशात्यधिकशततमोऽध्यायः 
श्ररृष्णको दुर्योधनका उत्तर, उसका पाण्डोको राज्य न देनेका निश्चय 


वैशम्पायन उवाच 
त्वा दुर्योधनो वाक्यमप्रियं कुरुसंसदि । 
परत्युवाच मदावाहं वासुदेवं यराखिनम्‌ ॥ २ ॥ 
यैशम्पायनज्ञी कहते ह--जनमेजय ! कौरवसमामं 
यह्‌ अप्रिय वचन सुनकर दुर्योधनने यशस्वी महावा वसुदेव- 
नन्दन भीकृणको इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १ ॥ 
भरसमीश््य भवानेतद्‌ वक्तमहति केराव । 
मामेव हि विरदोषेण विभाष्य परिगर्हसे ॥ २ ॥ 
प्केदाव ! आपको अच्छी तरद्‌ सोच-विचारकर एेसी वात 
कनी चादिये ।! आप तो विदोपरूपसे मुद्ने ही दोषी ठदइराकर 
मेरी निन्दा कर रदे ६ ॥ २॥ 
भक्तिवादेन पाथोनामकस्मान्मधुखदन । 
भवान्‌ गदहेयते नित्यं कि समीक्ष्य वराबटम्‌ ॥ ३ ॥ 
(मधुसूदन ! आप पाण्डरवेकि प्रेमकी दुहां देकर जो 
अकारण ही सदा हमारी निन्दा करते रहते हः इसका क्या कारण 
३ ? क्या आप हमलोगेकि बखबख्का विचार करके एेसा 
करते ह ?॥ २॥ 
भवान्‌ क्षत्ता च राजा वाप्याचायां वा पितामहः 1 
मामेव परिगरन्ते नान्यं कंचन पार्थिवम्‌ ॥ ४ ॥ 
भम देखता हूः आपः विदुरजीः पिताजीः आचायं अथवा 
पितामह भीष्म सभी लोग केवर मुश्चपर ही दोपारोपण करते 
£ दूसरे किसी राजापर नहीं ॥ ४॥ 
न चाह लश्षये कंचिद्‌ व्यभिचारमिहात्मनः । 
अथ सवं भवस्तो मां विद्विषन्ति सराजकाः ॥ ५ ॥ 
“परेतु मक्षे यहां अपना कों दोप नदीं दिखायी देता 


 । इधर राजा धृतराष्टसदित आप सब र्मेग अकारण दही 
मरुते द्वेष रखने ङ्गे ई ॥ ५॥ 
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न चाहं कंचिद्त्यर्थमपराधमरिदम। 
विचिन्तयन्‌ भरपदयामि खखक्ष्ममपि केर ॥ ६। 
शनुदमन केरा ! मँ अत्यन्त सोच-बिचासकर दृष्टि उस्रा 
हः तो भी श्च अपना कोर सृष्टम सेम अपरा मी 
दृष्टिगोचर दोता है ॥ ६ ॥ 
प्रियाभ्युपगते दयते पाण्डवा मधुखदन । 
जिताः दाङ्निना राज्यं त छ मम दुष्डवम्‌ ॥७॥ | 
'मधुचूदन ! पाण्डर्वोको जूएका खेल वड़ा प्रिय था 
इसीच्ये वे उसमे प्रद हुए । किर यदि मामा + 
राव्य चीत लिया तो इस मेरा क्या अपरा हो गया ॥ 
यत्‌ पुनद्रंथिणं किचित्‌ तत्राजीयन्त पाण्डवाः । | 
तेभ्य प्वाभ्यजु्ञातं तत्‌ तदा मधुसदन ॥ 
'मधुसूदन ! उस जएम पाण्डवेनि जो कुछ मी ^ 
था, बह सब उदी समय उन्दीको लोटा दिया गया थ । 
अपराधो न चास्माकं यत्‌ ते शते पराजिताः । ध 


अजेया जयतां शरेष्ठ पाथः प्रव्राजिता बनम्‌ ^ 
(विजयी वीरम भे शी्ष्ण ! यदि अजेय ४ 
जूए पुनः पराजित हो गये ओर वनम जानिको विवश 
तो यह हमठोगोका अपरा नदीं ह ॥ ९ ॥ | 
केन बाप्यपरायेन विखद्ध.न्त्यरिभिः ६ 1 
अश््ाः पाण्डवाः कृष्ण प्रहष्टाः क 
कृष्ण | हमारे किंस अपराधसे अखमथ श म 
के साथ मिलकर हमारा विरोध करते £ ओर एसा कते 
सदज शुकी भति प्रसन्न हो रदे ट॥ १० ॥ 
किमस्माभिः छृतं तेषां कस्मिन्‌. बा पुनरागसि ।११। 
भांराान्‌ जिघांसम्ति पाण्डवाः खजैः सर 


धनप ` 


“~ वि त १ ५८ 


भगवद्यानपवं | 


ख्व शत्यधिकराततमोरध्यायः 


२३८१ 





र~ 


हमने उनका क्या विगाड़ा है ? वे पाण्डव हमारे किस 
अपराघपर खञ्जयेकि साय मिलकर हम धृतराषपरौका बध 
करना चाहते ई १॥ ११॥ 
न चापि वयमुग्रेण कमण वचनेन वा। 
भभ्र्ठः प्रणमामेह ` भयादपि शतक्रतुम्‌ ॥ १२॥ 

ध्मल्योग फिसीकेः भयंकर कमं अथवा भयानक वचनसे 
भयभीत शो क्षत्रियधरममसे च्युत होकर साक्षात्‌ इन्द्रके सामने 
भी नतमस्तक नदीं हे सक्ते ॥ १२॥ 


न चतं छृष्ण पदयामि क्षत्रधममनु्ठितम्‌ । 
उत्सहेत युधा जेतुं यो नः दाधरुनिवर्हण ॥ २३॥ 
शशत्रु्भक्रा संहार करेवाठे शीकृष्ण ! मँ क्षत्रिय-धर्मका 
अनुष्ठान करनेवाटे किसी भी एसे वीरको नदीं देखताः जो 
युद्धम म सव लोगोको जीतनेका साहस कर सके ॥ १३॥ 
न॒हि भीष्मृपद्रोणाः सकणौ मधुख्दन । 
देवैरपि युधा जेतुं शक्याः किमुत पाण्डवैः ॥ १४॥ 
'्मधुसूदन । भीप्मः द्रोणः कृपाचार्य ओर कर्णको तो 
देवता भी युद्धम नदं जीत सकते; फिर पाण्डवोकी तो बात 
ही क्या ?॥ १४॥ 
खधम्ममडपद्यन्तो यदि माधव संयुगे । 
अखेण निधनं काटे प्राप्स्यामः स्वग्य॑मेष तत्‌ ॥ १५॥ 
माधव ! अपने धर्मपर दष्ट रखते हए. यदि हमव्येग 
युद्धम क्रिसी समय अस्नाके आध्रातसे मृत्युको प्राप्त हो जयं 
तो बह भी हमारे द्यि स्वरकरी दी प्राति करनेवाली द्येगी॥ 
मुख्यदयेवेप नो धेः क्षन्नियाणां जनादन । 
यचर्छश्रीमहि संग्रामे शरतदरपगता वयम्‌ ॥ १६॥ 
४८जनार्दन ! हमक्षनियोका वही प्रधान धर्म टै कि संग्रामम हमे 
वाण-शव्यापर सोना अवसर प्रात हो ॥ १६ ॥ 
ते वयं वीरशयनं प्राप्स्यामो यद्वि संयुगे । 
अव्रणम्यैव शाध्रूणां न नस्तप्स्यन्ति माधव ॥ १७॥ 
८अतः माधव | हम अपने दान्रु्भोके सामने नतमस्तक न 
होकर यदि युद्धम वीरदाय्याफो प्रात ही तो इससे हमारे 
माई-बन्धुओंको संताप नहीं होगा ॥ १७ ॥ 
कश्च जातु कुठे जातः क्षत्रधर्मेण षतंयन्‌ । 
भयाद्‌ वृत्ति समी्यवं प्रणमेदिह कर्हिचित्‌ ॥ १८॥ 
८उत्तम कुलम उत्पन्न होकर क्षत्रियधमके अनुसार जीवन- 
निर्वाह भरनेवाला कौन एेखा महापु होगा, जो श्त्रियोचित 
वरत्तिपर्‌ दृष्टि रखते हुए भी इत प्रकार भयके कारण कमी 
दानुवेः सामने मस्तक छकायेगा ! ॥ १८ ॥ 





उद्यच्छेदेव न नमेदु्मो शेव पौरुषम्‌ । 
अप्थपवंणि भज्येत न नमेदिष्ट कर्टिचित्‌ ॥ १९॥ 
धीर पुरुपको चाहिये किं बह संशा उग्ोग ही करे, किसीनेः 
सामने नतमस्तक न हो; क्योकि उद्योग करना दी पुखुषका 
कर्तव्य-युख्पार्थ ट । मीर पुदप असमयते दी नष्ट मटे ही शे जाम, 
परंतु कभी शत्रुके सामने तिर न छकामे" ॥ १९ ॥ 
इति मातङ्गवचनं परीप्सन्ति हितेप्सवः। 
धमोय चेव भ्रणमेद्‌ ब्राह्मणेभ्यश्च मद्विधः ॥ २०॥ 
:अपना हित चादनेवाढे मनुष्य मातङ्ग मुनिके उपयुक्त 
मृचनको ही ग्रहण करते ई; अतः मेर-जेषा पुख्य केव ध्म 
तथा ब्राह्मणको ही प्रणाम कर सकता दै ८ शत्रुओको नदी ) ॥ 
अचिन्तयन्‌ कंचिद्‌न्यं यावज्जीवं तथाचरेत्‌ । 
पय धमः क्षत्रियाणां मतमेतच्च मे सद्‌ा ॥ २१॥ 
'वह दूखरे किंसीको कुछ भी न समञ्चकर जीवनभर एवा 
दी आचरण ८ उन्रोग ) करता रहे; यदी क्षध्रिर्योफा ध्म 
ओर खदाके लि मेरा मत मी यदी है ॥ २१॥ 
राज्यांराश्चाभ्यनुश्नातो यो मे पिघ्रा पुराभवत्‌ । 
न स ठभ्यः पुनजोतु मयि जीवति केशव ॥ २२॥ 
'केदाव | मेरे पिताजीने पूर्वक्राठमं जो राज्यभाग मेरे 
अधीन कर दिया £, उसे कोई मेरे जीते-जी फिर कदापि 
नहीं पा सकता ॥ २२ ॥ 
यावश्च राजा भ्रियते श्त जनादन । 
न्यस्तशसखरा वयं ते वाप्युपजीयाम माधव । 
अध्देयं पुरा दत्तं राज्यं परवतो मम ॥ २३॥ 
अक्ञानाद्‌ वा भयाद्‌ वापि मपि वाले जनादन । 
न॒ तदद्य पुनढंभ्यं पाण्डवेदष्णिनन्दन ॥ २४॥ 
(जनार्दन ! अग्रतक राजा धृतरा जीवित ई, तथरतक 


` एम ओर पाण्डरवोकरो हथियार न उदार शान्तिपूर्वक जीवन 


परिताना चाये । ब्रण्णिनन्दन श्रीकृष्ण ¡ पदक भीनजेो 
पाण्डर्बोरो राज्यक्ा अंशा दिया गया थाः वह उन देना 
उचित नहीं था; पररतु मं उन दिनां याक एवं प्रवर्धन 
था; अतः अज्ञान अथवा भयसे ज कुर उन्द्ं दे दिवा गया 
थाः उसे अव पाण्डव पुनः नदीं पा सकते ॥ २३.२८ ॥ 
धियमाणे महाबाहौ मयि सम्प्रति केदाच । 
यावद्धि तीक्ष्णया सख्या विध्येदग्रेण केदाच । 
तावदध्यपरित्याज्यं भूमेर्नः पाण्डवान्‌ धरति ॥ २५॥ 
(केशव ! एस समय मुक् महाबाहु दुर्याधनके जते-जी 
पाण्डरवोको भूमिका उतना श्च भी गी सिया जा सकता, 
जितना करि प बारीक सूरी नोकषे चिद सक्ता २ ॥ २५॥ 


इति श्रीमदाभारते उद्योगपर्वणि भगवरदयानपवणि दुर्याधनवाकंय सषर्वि्तस्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ ९२०७ ॥ 


इस प्रकार भमदहाभत ऽयोगपरवके अन्तत मगवदूयानपर्े ह्मोधनावयग्रिषयक एक ए ससव, #ध्याय पुरा दुभा ॥ ६२७१ 
, ---ब्मन्नन्न्--- 
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चै 
| 1 भजि न तत नमय त क शा क-म > णाता ना > त त त धत स म ॥ 
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अष्टाविशत्यधिकदाततमोऽध्यायः 








श्रपण दुयोधनो फटकारना ओर उसे पित होकर सभासे जाते देख 
उसे केदं करनेकी सलाह देना | 


वैशम्पायन उवाच 
ततः पश्चस्य दादयः कोवपयोकुखेश्चणः। 
दुर्याधनमिदं वाक्त्यमव्रयीत्‌ ङुरुसंखदि ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कष्टते है-- जनमेजय ! इुयौधनवी 
चातें सुनकर श्रीकृप्णकेः नेत्र रोधसे खर हो गये । वे कु 
विचार करके कौरव-सभामे दुर्योधनसे पुनः इस प्रकार 
बरोले--॥ १ ॥ 
छम्स्यस्रे वीरशयनं काममेतद्‌ आप्स्यसि । 
स्थिरो भद सष्टामात्यो विमदो भविता महान्‌ ॥ २ ॥ 
दुयोधन ! तुस रणभूमिमे बीर-शय्या पात होगी ! तेरी 
यद इच्छा पूणं होगी । तृ मन्त्रियोसहित ैपूर्वक रह ! अव 
बहुत वड़ा नरसंदार हेनेवाख दै | २॥ 
यच्चैवं मन्यसे मूढ न मे कश्चिद्‌ व्यतिक्रमः ! 
पाण्डवेष्विति तत्‌. सर्च निवोबत नराधिपाः ॥ २ ॥ 
पमृदढ ! तू जो एेसा मानता दै किं पाण्डवेके प्रति 
मेरा कों अपराय दी नहीं है तो इसके सम्बन्धे भे सथ 
वातं वताता हूं | राजाओ ! आपलोग भी ध्यान देकर सुनें ॥ 
धिया संतप्यमानेन पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
त्वधा डुमन्नितं तं सौयलेन च भारत ॥ £ ॥ 
'भास्त ! मदात्मा पाण्डरवोक्री वदती दुई समृद्धिसे संतत 
हकर तूने दी शकुनिके साथ यद खोरा विचार फिवा था 
किं पाण्डरवेके साथ जञा खेला जाय ॥ ४॥ 
कथं च क्ष(तयस्तात भेयांसः साधुलम्मताः । 
अथान्याय्यसुपस्यातठं जिद्मनाजिद्यचारिणः ॥ ५ ॥ 
(तात ! अन्यथा सदा सरलतापृणं वर्ताव करनेवाले ओर 
साधु-सम्मानित तेरे शर्ट बन्धु पाण्डव यद तुम-नैते कपरीके 
साथ अन्वाययुत द्युतके च्वि कैसे उपचित हो सकते ये १॥ ५॥ 
अक्षतं महाधाश्न सतां मतिविनाशनम्‌ । 
धसतां तत्र जायन्ते मद्राश्च व्यसनानि च ॥ ६ ॥ 
(महामते 1 जृएका सेढ तो सत्पुरपोकी बुद्धिको भी नादय 
करनेवाढ्ा दै ओर यदि दुष्ट पुर्प उसमे प्रदर हौ तो उनमें 
वड़ा मारी कर्ह होता दै तथा उन सत्रप्र बहुत.से संकट छा 
जाते ६॥ ६॥ 
तदिदं उयसनं घोरं त्वया यतमुखं छतम्‌ । 
शखमीष्त्य खदाचाराच्‌ सार्धं पापाजुबन्धतैः ॥ ७ ॥ 
= ही सदाचारी ओर लक्ष्य न रखकर पापासक्तं 
; स्ति भयंकर विपत्तिके कारणभूत ये ब्यतक्रीड़ा 
आदि काय॑ किमि ६ ॥ ७ ॥ = 


| 


कश्चान्यो आ्रारभायां वे बिग्रकतुं नार्हति । 
आनीय ख सभां व्यक्तं यथोक्ता द्रौपदी त्वषा ॥ ८॥ 

तेरे सिवा दूसरा कोन एेसा अधम दोगा, जो अपने दहे 
भाईकी पत्नीको समामे लाकर उसके साथ मैवा अनुच 
वर्ताव करेगा । जैसा करि तूने द्वौपदीके प्रति स्पषरूपते न 
कदने योग्य ब्रातं कहकर दुर्व्यवहार किया ह ॥ ८ ॥ 
टीना रीरुसम्पन्ना प्राणेभ्थो ऽपि गरीयसी । 
महिषी पाण्डुपुत्राणां तथा विनिङता त्वया ॥ ९॥ 

द्रोपदी उत्तम कुमे उतनः शीर ओर सदाचारे 
सम्पन्न तथा पाण्डवोके द्यि प्राणते भी अधिक आदरणीय 
उन॒सब्रकी महारानी है । तथापि तूने उसके प्रत 
अत्याचार फिया ॥ ९ ॥ 


जानन्ति कुरवः सवे यथोक्ताः कुश्खंसदि । 
दुःशासनेन कौन्तेयाः पवजन्वः परंतपाः ॥ १०॥ 
“जिस समय शतुरओको संताप देनेवाछे ऊुन्तीडुमा 
पाण्डव वनको जा रहे थे उस समय दुःशासनने कोख 
समामे उनके यति जेसी कठोर वातं कही थी, उन षम 
कौरव जानते ह ॥ १० ॥ 
सम्यग्डतेष्वद्ुष्धेषु सततं धर्मचारिषु । 
स्परेणु वन्धुपु कः साधुश्चरेदेवमसाम्प्रवम्‌ ॥ ११। 
"सदा धर्ममे ही तत्पर रहमेवाठे स्योभरहितं सदाचा् 
अपने वन्धुक प्रति कौन साधु पुरुप एेसा अयोग्य 


, वत्व करेगा १॥ ११॥ 


चृशसानामनायोणां पुरुषाणां च भाषणम्‌ । 
कणडुःशाखनाभ्यां च त्वया च वदुः छृतम्‌ ॥ १२॥ 
दुर्योषन ! तूने कर्णं ओर दुःशासनके साथ अनेकं बाः 
निर्दयी तथा अनार्य पुर्पोकी.-सी वाते कदी ६ ॥ १२॥ 
सह माता प्रद्ग्धुः तानू वाखकान्‌ बारणाचते । 
आस्थितः परमं यत्नं न सखुद्धं ! च तत्‌ तव ॥ १२ ; 
तूने वारणावत नगरम वाल्यावस्धामें पाण्डर्वोको ॐ 
मातासहित जला डालनेका महान्‌ श्रयलन किया था, पर 
तेरा बह उदेश्य सफङ न हो सका ॥ १३॥ . 
ऊपुश्च छुचिरं काठं भच्छन्नाः पाण्डवास्तका । ,, | 
मात्रा सदैकचकायां व्राह्मणस्य निवेशने ॥ {५ 
“उन दिनो पाण्डव अपनी माताके साय सुदीरषका 
एकचन्ना नगरीमि द्धिसी तरादमणके घरमे रदे ॥ १४॥ 
विषेण सर्पबन्धैश्च यतिताः पाण्डवास्त्वया । 


सर्वोपायेर्विनाशाय न सद्धं च तत्‌ तब ॥ < 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661010. 01411260 0 6810011 





च 
~ 3 6 क 1 --< ` ~ # त-न. द." < 


८ 


भगवद्यानप्ं ] 


.. सूने ( मीमवेनको ) विष देकर सप॑से कटाकर ओर 
वेधे हुए हाय-पेरंवद्धित जम दुवाकर इन समी उपायो 
दवार पण्डवेकरो नष्ट कर देनेका प्रयत्न करिया टै, परंतु तेरा 
यह्‌ प्रयास भी सफ़टन दो सका॥ १५॥ 
एवं बुद्धिः पाण्डवेषु मिथ्याचत्तिः खद्‌ा भवान्‌ 
कथं ते नापराधोऽस्ति पाण्डवेपु महात्मसु 1 १६५ 
"से ही विचार रखकर चू पाण्डर्वोफे प्रति सदा कपर 
पृण वर्ताव करता आया दैः फिर कैसे मान दिया जाय कि 
महात्मा प्राण्डवोके प्रति तेरा कोर अपराध दी 
नदीं है ॥ १६॥ 
यच्चेभ्यो याचमनेभ्यः पिञ्यमंरं न दिव्ससि । 
तद्य पाप प्रदातासि अक्रेवयों निपातिघः ॥ २७ ॥ 
'पापात्मन्‌ ! तू याचना कफरनेपर इन पाण्डे जो 
पतक राग्य-भाग नदीं देना चादता दै वही वुक्ञे उस समय 
देना पद्गाः चय फिं रणभूमिमे धराशायी होकर तू रेर्यसे 
भ्रष्ट हो जायगा ॥ १७॥ 
त्का वह्न्यक्रायोणि पाण्डवेषु च्रदांसवत्‌। 
मिथ्याच्र्तिरनायः खद विप्रतिपद्यसे ॥ १८॥ 
श्ूरकर्मी मनुरप्योकी भति तू पाण्डवोके प्रति बहुत-से 
अयोग्य ताव करफे मिध्याचारी ओर अनार्यं होकर भी आज 
अपने उन अपरा्भेके परति अनभिज्ञा प्रकट करता ॥ १८॥ 
मातापिदृभ्यां भीष्मेण द्रोणेन विदुरेण च । 
शाभ्येति मुहुरुकोऽसि न च शाम्यसि पार्थिव ॥ २९ ॥ 
माता-पिता, भीम्मः द्रोण ओर विदुर सबने त्षसे वार- 
बरार कषा टै कि व संधि करठे--गान्त हो जाः परंतु भूपा | 
तू यान्तं देनैक नाम दौ नदीं देता ॥ १९॥ 
शमे हि समदोस्छाभस्तव पार्थस्य चोभयोः। 
न च रोचय सञन्‌ किमन्यद्‌ वुद्धिखाधवात्‌ ॥ २० ॥ 
रान्‌ ! यन्ति धापित ्ेनेषर तेरा ओर युधिष्ठिरका दोनो 
ही महाम्‌ खभ है, परंद॒ वश्च यहं प्रसा अच्छा नहीं गता | 
ये युद्धि मन्द्ताके शिवा ओर क्या कदा जा सकता १ १॥ 
न श्रम प्राप्स्यसे राजन्युत्कम्य खुदा यचः 
अधम्यमयश्रास्यं च क्रियते पाथिव त्वया ॥२१॥ 
राजन्‌ ! तृ हितैषी सुदर्दोकी आशा उस्टेधन करके 
कत्याणक्रा मागी नही द्य सकेगा 1 मूपाल ! चू सदा अधम 
रर अपयदाका कायं कसा ४ ॥ २९१ ॥ 
वेद्नम्पायन उश्च 


एवं जथति दाद दुर्याधनममपणम्‌ । 
धराक्षन ददं बाज्यमघ्रवीत्‌ कुरुसंसदि ॥ २२॥ 
येशास्पयनओी कते हं-- चिस समव मगान्‌ 
भीष्ण य सच बातें ट रदे थ उसी समय दुःशासने 
वीचमे ही अमर्पशीट दुरयाभनसे फौरव-सभाम दा कटा-॥ 
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न चेत्‌ खंधास्यसे राजन्‌ स्वेन कामेन पाण्डयेः । 
वद्ध्वा क्षिर त्वां दास्यन्ति कुन्तीवुघ्ाय कौरताः॥२३॥ 
राजन्‌ | यदि आप अपनी श्च्छासे पाण्डवोके साथ 
संपि नहीं करगे तो जान पडता दैः कौरवस्ेग आपको 
धकर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके हाथमे सप दगि ॥ २३॥ 
वैष्॑नं त्वां च मां च ध्रीनेतान्‌ मञुञर्थभ । 
पाण्डवेभ्यः प्रदास्यन्ति भीष्मो दोणः पिता च ते ॥२४॥ 
धनरभेष ! पितामह भीष्मः, आचावं द्रोण आर पिताजी-- 
ये कणंको, आपको ओर सुन्ने-इन तीनो ही पाण्डवः 
अधिकारं दे दग ॥ २४॥ 
रेवद्‌ वचः श्ुत्वा धार्तराटः स्युयोधनः 
करः प्रातिष्ठतोत्थाय महानाग दव श्वसन्‌ ॥ २५ ॥ 
विदुर श्ूतराषएं च मष्टाराजं च बाह्म । 
पं  सोमदच्चं च भीष्मं द्वोणं उनाद्गस्‌ ॥ २६॥ 
सबोनेताननादस्य दुमतिनिरपच्रपः। 
अशिप्धदमयोवो मानी मान्णचमातिता ॥ २७॥ 
भारक यह्‌ वाच सुनकर धृतरषपुत्र योधन अच्यन्त 
कुपित टो फषकारते हए मदान्‌ सपदी भति लम्भ सय 
खीचता दुधा वने उक्र चल दिया । वद दु्वदधि 
निटज्जः अशिष्ट पुस्पोकी भाषि मर्ादाचूल्यः अभिमानी तधा 
माननीय पुरू अपमान करनेवाद्य था { वह्‌ बदरः 
धरता महाराज बाहीकः करपानार्यः, सोमदत्तः भीष्मः 
द्रोणाना्यं ओर भगवान्‌ भीङ्प्ण-दइन सवरा अनादर नरके 
वहसि चर पडा ॥ २५-२७ ॥ 
तं भरस्थितमभिप्र्ष्य श्रातरो मदजपभम्‌। 
भुजग्धुः सहामात्या राजानन्धापि सर्वदः ॥ २८ ॥ 
नेष्ट दुर्योधनफो वदमि जाते देख उसफेः माः सर्व 
तथा सहयोगी मर्य सव-के-सव्र उठकर उसा साथ 
चठ दिये ॥ २८ ॥ 
सभायामुन्धितं कद्ध भरस्थितं रद्भिः सद्‌ । 
दयाधनमभिप्रक्षय भीष्मः शान्तनवोऽग्रसीत्‌ ॥ २२. ॥ 
दस प्रकार रोधे भरे हुए दु्ांधनो भाद्यासदिि 
सभासे उख कर जाते देख दान्तन॒नन्दन भीप्मने कटा-॥२२॥ 
धमा्थीवयिसंस्यज्य संरम्भं योऽचुमन्यते । 
एसम्ति व्यसने तस्य इद्धो नचिरादिव ॥ २० ॥ 
धयो धर्म ओर भर्थका परित्याग रके ऋोधका ही अन्‌- 
सरण करता, उसे सीर टी पिप्तिमे पष्ठ देख उसके 
दा्ुगण दसी उदृति ६ ॥ ३० ॥ 
दरात्मा राजप॒नोऽयं धालराषोऽचपयछत्‌ । 
मिथ्याभिमानी राञ्यस्य न्लेधरोभवश्चायुणः ॥ ३२ ॥ 
ध्रा धृतराष्रका यद वुरासा पुत्र दु्याधन दशयि 
£ उपाये विपरीन यं करेवा तया ऋध ओर्‌ सभ 
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बशीभूत रहनेवाला है । इसे राजा होनेका मिथ्या 
अभिमान है ॥ ३१॥ 
कापक्वमिदं मन्ये सवं क्षं जनार्दन । 
सवं ह्ययुखता मोहात्‌ पार्थिवाः स्ट मन्जिभिः ॥ ३२ ॥ 
(जनादन ! म समञ्चता हूँ किं ये समस्त क्षत्नियगण 
काट्ते प्के हुए फलकी भोति मोतके मँहमे जानेवञे दै । 
तमी तो ये सव-के-सत्र मोहवश अपने मन्तिके साथ दुयोधन 
का अनुसरण करते हः ॥ ३२॥ 
भीष्मस्याथ वचः शरुत्वा दाशाः पुष्करेक्षणः 
भीष्मद्रोणसुखान्‌ खदौनभ्यभाषत वीर्यवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
भीप्मका यह कथन सुनकर महापराक्रमी ददार्दकुल- 
नन्दन कमलनयन भीकृष्णने भीप्म ओर द्रोण आदि स्र 
लोगोसे इस प्रकार कष्टा-॥ ३३ ॥ 
सर्वेषां र्बद्धानां महानयमतिक्रमः । 
भरस्य मन्दमेभ्वयं न नियच्छत यन्दुपम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“कुर्कुलके सभी ब्रह.बृदौ सेर्गोका यह बहुत वड़ा 
अन्याय है. किं आपरोग इस मूं दर्योधनको राजाके पद्पर 
वार अव इसका वल्क नियन्त्रण नहीं कर 
रहे हं ॥ ३४॥ 
तञ कायमहं मन्ये कालप्रात्तमरिद्माः । ` 
क्रियमाणे भवेच्छ्रेयस्तत्‌ सर्वं शणुतानधाः ॥ २५॥ 
.. . शशुभोका दमन करनेवाले निष्पाप कौरवो ! इस विषय- 
म मने - समयोचित कतंग्यका निश्चय कर छिया ह, जिसका 
पालन करनेपर सबका मला होगा । वह सवर मै बता रहा 
द, आपलोग सुनें ॥ २५ ॥ 
रत्यश्षमेतव्‌ भवतां यद्‌ वक्ष्यामि हितं वचः। 
भवतामानुकूल्येन यदि रोचेत भारताः ॥ ३६॥ 
१ तो हितकी बात वताने जा रदा हूँ । उसका आप- 
स्गाको भी प्रत्यक्ष अनुमब है । भरतवंशियो | यदि वह्‌ 
आपके अनुकूल होनेके कारण ठीक जान पदे तो आप उसे 
काममे खा सकते ह ॥ ३६ ॥ 
भोजराजस्य चरद्धस्य बुराचारो हानात्मवान्‌ । 
जीवतः पितुरेश्वयं इत्वा सस्युवदां गतः ॥ ३७ ॥ 
“वृदे भोजराज उग्रसेनका पुत्र कंल वड़ा दुराचारी एवं 
अजितेन्द्रिय था । वह अपने पिताके जीते-जी उनका वारा एेदवर्यं 
चकर स्वयं राजा बन बैठा था, जिसका परिणाम यह हआ 
कि बह मृष्युके अधीन हो गया ॥ ३७ ॥ र 
उप्रखेनसुतः कसः परित्यक्तः स बान्धवैः । 
शातीनां हितकामेन मया शस्तो महासृधे ॥ ३८॥ 
“समस्त भाई-बन्धु्ओनि उसका त्याग कर 
सजातीय बन्धुओंके दितकी इच्छासे ओने ४ 
उम्रसेनपुत्र कंको मार बाडा ॥ २८ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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आहुकः पुनरस्माभिश्चातिभिश्चापि सस्छतः। 
उग्रसेनः कृतो राजा भोजराजन्यवर्धनः ॥ ३९॥ 

(तदनन्तर हम सव ॒कुटुम्बीजनेनि मिखकर भोजी 
षत्रियोकी उन्नति करनेवाङे आहुक उग्रसेनको सत्कार 
पुनः राजा वरना दिया ॥ ३९ ॥ 


कसमेकं परित्यज्य ङुखा्थं सर्वयादवाः । 
सम्भूय सखुखमेधन्ते भारतान्धकन्रष्णयः ॥ ४०॥ 

“भरतनन्दन ! कुटकी रक्चाके ल्यि एकमात्र कंषकर 
परित्याग करके अन्धक ओर इष्ण आदि कुक समल 
यादव परस्पर संगठित हो सुखसे रहते ओर उत्तरोत्त 
उन्नति कर रहे ह ॥ ४० ॥ 


अपि चाप्यवद्‌द्‌ राजन्‌ परमेष्ठी भ्रजापतिः। 
गयूढे देवारे युद्धेऽभ्युयतेष्वायुघेपु च ॥ ४१॥ 
दवेधीभूतेषु रोकेयु विनदत्सु च भारत । 
अव्रवीत्‌ खष्टिमान्‌ देवो भगवोरलोकभावनः ॥ ४९॥ 
पराभविष्यन्त्यञ्ुरा दैतेया दानवैः सष । 
आदित्या वसवो रद्रा भविष्यन्ति दिवौकसः ॥ ४३॥ 
देवा्ुरमदुष्याश्च गन्धवंरगराक्षसाः। 
असिन्‌ युद्धे खुखंक्द्धा हनिष्यन्ति परस्परम्‌ ॥ ४४॥ 
“राजन्‌ | इसके सिवा एक ओर उदाहरण लीजिये । एक 
समय प्रजापति ब्रह्माजीने जो वात कही थीः वही वता खा 
द्रं । देवता ओर असुर युद्धके स्यि मोचं बोधकर खदे ये। 
सवके अख्र-राख्न प्रहारके व्यि ऊपर उट गये थे । खय 
संसार दो भार्गेमिं ्वैटकर विनादाके गर्तम गिरना चाहता 
था । भारत | उस अवस्थामे सृष्टिकी रचना करनेवलि द्येक 
भावन भगवान्‌ ब्रह्माजीने स्प्टरूपसे बता दिया किं ईत यद 
म दानर्वोसष्ित दैत्यो तथा असुरतोकी पराजय होगी | आदिल 
वयु तथा ख्द्र आदि देवता विजयी हग । देवता, अघटं 
मनुप्यः, गन्बवं, नाग तथा राक्षस-ये युद्धम अत्यन्त 
होकर एक दूसरेका वध करेगे ॥ ५१--४४॥ 
इति मत्वाव्रवीद्‌ धर्म परमेष्ठी भ्रजापतिः। 
बख्णाय भ्रयच्छैतान्‌ वदृम्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ ४५, 
'्यह भावी परिणाम जानकर परमेष्ठी प्रजापति हय 
ध्मराजसे यह बात कही-'तुम इन दैत्यो ओर दानक बा 
कर वरुणदेवकरो सोप दोः ॥ ४५ ॥ 
पवमुक्तस्ततो धमां नियोगात्‌ परमेष्ठिनः । 
बृखणाय ददौ स्बौन्‌ बद्‌ध्वा दैतेयदानवान्‌ ॥ ४६। 
(उनके एसा फहनेपर धर्मने बरह्माजीकी आजके | 
सम्भू दैत्यो ओर दानर्ोको बोधकर वख्णको सौप दिया । 
तान्‌ वदूष्वा धर्मपादौश स्वैश्च पादौजंखेश्वरः। । 
बरूणः सागरे यत्तो नित्यं रक्षति दानवान्‌ ॥ ४५ 
"तवसे जशके तवामी वरण उन्हें अर्म॑पाा एव 
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पकोनतिशदधिकशततमोऽध्यायः 


२३८५ 


व्य 


पाशमं बोधकर प्रतिदिन सावधान रहकर उन दान्वाको 

समुद्रकी सीमामे दी रखते द ॥ ४७ ॥ 

तथा दुयाधनं कणं राकुनि चापि सौवरम्‌। 

बदूष्वा दुःशासनं चापि पाण्डवेभ्यः प्रयच्छथ ॥ ४८ ॥ 
‹मरतवंशियो ¡ उसी प्रकार आपलोग दुर्योधन, कर्ण, 

सुबल्पुत्र शकुनि तथा दुःशासनको वंदी ¶नाकर पाण्डर्वो- 

के हाथमे दे दे ॥ ४८॥ 

त्यजेत्‌ कुलाथं पुरुषं रामस्याथ कुं त्यजेत्‌ । 

भ्रामं जनपदस्याथं आत्माथं पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ४९. ॥ 





‹समस्त कुख्की मल्बाईके व्यि एक पुख्यको, एक गोव- 
के हितके व्यि कुखको, जनपदके भवेके सि एक 
गोवको ओर आत्मकस्याणके हये समस्त भूमण्डलको 
त्याग दे ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ दुर्योधनं वद्ध्वा ततः संशाम्य पाण्डवैः। 
त्वत्छृते न विनद्येयुः क्ष्ियाः सत्रियपंभ ॥५०॥ 

'्यजन्‌ ¡ आप दुर्योधनको कैद करके पाण्डवेसि संधि 
कर छ | क्षत्रियशिरोमणे | एवा न हो किं आपके कारण 
समस्त क्षतरियाका विनाश दो जाय ॥ ५० ॥ 


इति श्रोमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवच्यानपवंणि कृष्णवाक्ये अ्टाविंशस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 
इस प्रकार भ्रोमहामारत उयोगपवरंके अन्तग॑त भगवदूयानपर्मे शीडष्णवास्यविषगक एक सौ अदस्व अध्याय पुरा हुधा ॥\२८॥ 





एकोनत्रिरादधिकशततमोऽध्यायः 
शतराष्का गान्धारीको बुराना ओर उसका दुर्योधनको समञ्चाना 


वे्नम्पायन उवाच्र 
कृष्णस्य तु वचः शरुत्वा शतराषटो जनेदवरः। 
विदुरं सर्वधमक्ञं त्वरमाणोऽभ्यभाषत ॥ १॥ 
वैदाम्पायनजी कते है--जनमेजय । भीङ्ष्णका 
यह कथन सुनकर राजा धृतराष्रने सम्पूणं धमक शाता विदुर- 
से शीप्रतापूर्वक कदा--॥ १॥ 
गर्छ तात महाप्राञ्ां गान्धासीं दीधंदरिनीम्‌ । 
आनयेह तया साधंमलुनेष्यामि दुर्मतिम्‌ ॥ २ ॥ 
ध्तात | जाओ, परम बुद्धिमती ओर दूरदिनी गान्धारी- 
देषीको यर बुत्म लाओ । मं उसीके साथ इस दुवद्धिको 
समस्ञा-बुञ्चाक्र राहपर उनेकरी चेष्टा कलंगा ॥ २॥ 
यदि सापि दुरात्मानं श्ामयद्‌ दुण्टचेतसम्‌ । 
अपि रृष्णस्य सखहदस्तिष्टम वचने वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्यदि वह्‌ भी उस दुष्टचित्त दुरात्माको शान्त कर स्के तो 
हमस्मेग अपने युदद्‌ भीडप्णकी आश्ञका पालन कर सकरते॥ 
अपि लोभाभिभूतस्य पन्थानमञदशेयेत्‌ । 
दु्ंदधेदःसद्ायस्य शमां चद्ती वचः ॥ ४ ॥ 
दुर्योधन खोमके अधीन हो रहा दै । उसी बुद्धि 
दूषित हो गयी १ ओर उफ सहायक दुष्ट खभावके दी ६। 
सम्भव ३, गान्धारी शान्तिस्यापनके ल्ि कुछ ककर 
उसे सन्मार्गकरा दक्ष॑न करा सके ॥ ४ ॥ 
अपि नो व्यसनं घोरं दुयांधनरृतं महत्‌ । 
शामयेद्धिररात्राय योगक्षेमवदव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
ध्यदि एता दुभ तो दुर्याोधनके द्वारा उपस्थित भरिया 
दुभा कमाय महान्‌ एथं भयंकर संकट ॒दरर्भकाखके लि 
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शान्त हो जायगा ओर चिरस्थायी योगक्षेमकी प्रापि 
सुखभ होगी ॥ ५॥ 
रा्षस्तु वचनं भुत्वा विदुरो दीधंदरिीनीम्‌ । 
आनयामास गान्धारी ध्रुतरट्स्य चासनात्‌ ॥ £ ॥ 
राजाकी यह बात सुनकर विदुर धृतरष्टफे आदेश्चमे 
दुरदर्यिनी गान्धारीदेवीको वश बुडा रे अये ॥ ६ ॥ 
धृतरा उवाच 
एष गान्धारि पुत्रस्ते दुरात्मा शासनातिगः । 
पेदवयखोभाषैद्वयं जीवितं च प्रहास्यति ॥  ॥ 
उस समय ध्रतराषटने कष्टा- गान्धारि ! पुम्डारा 
वष्ट दुरात्मा पुष्र गुरजर्नाकी आश्म उक्छष्ठन कर रश दै। 
वह्‌ एधर्थके लोभम पट्कर राज्य ओर प्राण दोनो 
गवा देगा ॥ ७ ॥ 
धिषएटवदमर्याद्ः पापैः सह दुरात्मवान्‌ । 
सभाया निर्गतो मूढो व्यतिक्रम्य सुद्द्रचः॥ ८ ॥ 
मर्यादाक्रा उ्छद्न करनेवाद्य बह मृद्‌ दुरात्मा अशिष्ठ 
पुरुपकी मति धितैथी सुदटदोी आकरो दुकराकर अपने 
पापी साथियोके साथ समाते बार निकर गया १॥ ८ ॥ 
वै्नम्पायन उवाच 
सा भक्टवचनं शरुत्वा राजपुत्री यदाखिनी । 
अन्विच्छन्ती मदच्दरयो गान्धारी वाक्यमव्रीत्‌॥ ९॥ 
वैदाम्पायनजी कष्टते ह--अनमेजय ! पतिका यद्‌ 
वचन्‌ सुनकर यशम्विनी राजपुत्री गान्धारी मदान्‌ कल्याणका 
अनुसंघान करती दुरं इष प्रकार बोटी ॥ ९ ॥ 
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गान्धार्युवाच 


आनायय सुतं क्षिप्रं राज्यकासुकमातुरम्‌ । 
न हि राज्यमशिष्टेन दाक्यं धमौथरोपिना ॥ १० ॥ 
आप्तुमाप्तं तथापीदमविनीतेन सवेथा । 


गान्धारीने का--मदहाराज ! राञ्यकी कामनासे 
आतुर हुए अपने पुत्रको शीघ्र बुख्ादये । घमं ओर अर्थ- 
काछोप करनेवाला कोई भी अचिष्ट पुरुष राज्य नहीं पा 
सकताः तथापि सर्वथा उदण्डताका परिचय देनेवाठे उस 
ु्टने ाज्यको प्रास कर छिया दे ॥। १०६॥ 
त्वं यवा अशं गहय धतरा खुतप्रियः ॥ ११॥ 
यो जानन्‌ पापतामस्य तत्थक्षामञुव्तंसे । 

महाराज ! आपको अपना बेटा बहुत प्रिय दै अतः 
वर्तमान परिखितिके स्यि आप दी अत्यन्त निन्दनीयः 
क्योकि आप उसके पापपूणं विचारोको जानते हुए भी सदा 
उसीकी बुद्धिका अनुखरण करते दं ॥ ११६ ॥ 
ख पप काममन्युभ्यां प्रुच्धो ङोभमास्थितः ॥ १२॥ 
अदाक्यो ऽद त्वया राजन्‌ विनिवतेयितुं बलात्‌। 


राजन्‌ ! इस दुर्योधनको काम ओर क्रोधने अपने वश्च- 
म कर छिया दैः यह लोमे फँस गया है; अतः आज आपक्रा 
इसे बल्ूरवक पीछे लोटाना अषम्भव दे ॥ १२९ ॥ 
राष्टपदाने मूढस्य बालिशस्य दुरात्मनः ॥ १३॥ 
दुःखहायस्य लुब्धस्य धतरा ऽदय॒ते फम्‌ । 

दुष्ट सदायकेसि युक्तः मूढ, अज्ञानी, सभी ओर दुरात्मा 
पुत्रको अपना राञ्य सीप देनेका फल महाराज धृतराष्ट्र खयं 
मोग रदे ह ॥ १३२ ॥ 
कथं हि खजने भद्सुपेक्षेत महीपतिः 1 
भिन्नं हि खञ्जनेन त्वां प्रहसिष्यन्ति शत्रवः ॥ २४॥ 
या हि शक्या महाराज साम्ना भेदेन वा पुनः। 
निस्ततुमापदः स्वेणु दण्डं कस्तत्र पातयेत्‌ ॥ १५॥ 

कोई भी राजा खजरनौमि कटती दुई पएटकी उक्षा 
कैसे कर सकता द ? राजन्‌ ! शजम एूट डाख्कर उनसे 
विल्ग होनेवाके आपकी सभी शत्रु हंसी उड़येगे । महाराज । 
जिस आपत्तिको साम अथवा भेदनीतिसे पार किया जा 
सकता दै, उसके स्यि आत्मीयजनोपर दण्डका प्रयोग 
कौन करेगा १॥ १५४-१५ ॥ 


वश्चम्पायन उवाचं 


शाखनाद्‌ शतराषटस्य॒दुयांधनममंणम्‌ । 
मातु चचनात्‌ सत्ता सभां प्रावहायत्‌ पुनः ॥ १६॥ 
बेश्म्पायन ओ कषत है--ननमेजय ! पिता धतरा 
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के आदेश ओर माता गान्धारीकी आशासे विदुर्‌ असि 
ुर्योधनको पुनः समामे बुला के आये ॥ १६॥ 
स मातु्॑चनाकाङक्षी प्रविवेश पुनः सभाम्‌। 
अभिताम्रेक्षणः क्रोधान्निःदवसल्निव पश्ठगः॥ १७॥ 
ुर्योधनकरी ओं क्रोधसे त्म हो रदी थीं । बह फु ` 
कारते हट सप्रंकी भोति छम्ब ससं खीचता हुआ माता 
ब्रात सुननेकी इच्छासे सभाभवनमे पुनः प्रविष्ट हुआ॥ १७॥ 
तं भ्रवि्टमभिपेक्ष्य पुत्रसुत्पथमाखितम्‌। 
विगर्हमाणा गान्धारी हामाथं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
अपने कुमागंगामी पुत्रको पुनः सभाके मीतर आग 
देख गान्धारी उसकी निन्दा करती हुदै शन्तिखापने , 
लि इस प्रकार वोटी--॥ १८ ॥ | 
दुर्योधन निवोधेदं वचनं मम पुत्रक। 
दितं ते सादुवन्धस्य तथा.ऽऽयत्यां खुखोदयम्‌॥ १९॥ 
त्रेटा दुर्योघन ! मेरी यदह वात सुनो । जो सो-खम्बन््रः , 
सदिव वुम्हारे ल्य हितकारक ओर मविष्यमे यलकी प्र 
करनेवाली हे ॥ १९ ॥ 
दुयांधन यदाह त्वां पिता भरतसत्तम । 
भीष्मो द्रोणः कृपः ष्टा दां ड तव्‌ वचः॥ २०। 
८म्रतशरे्ठ हुरयोधन | वुम्हारे पिता, पितामह मीः 
आचार्य द्रोणः कृपाचार्य ओौर विदुर दमस ज 8 
है, अपने इन सुर्दोकी वह वात मान खो ॥ २० ॥ ~ 
भीष्म तु पिलुद्चैव मम चापचितिः छता  ,। 
भवेद्‌ दोणुखानां च दां शाम्यता त्वया । २१ 4 
यदि तुम शान्त हो जाओगे तो वम्हारे दवारा १ | 
पिताजीकी, मेरी तथा द्रोण आदि अन्य हती 
की भी पूजा सम्पन्न हो जायगी ॥ २१॥ 

म हि राज्यं महापाक्च स्वेन कामेन शक्यते । + 
अवाप्तुं रक्षितुं बापि भो" भरतसचम । , 
८भरतगरष् ! महामते ! कोई भी अपनी इल्छामात्र 

की प्रापि, रका अथवा उपभोग नीं कर सकता ॥ ९९ 

न हावद्येन्द्ियो राञ्यमश्चीयाद्‌ दीधेमन्तयम्‌ । २ ` 

विजितात्मा त॒ सेधावी स राञ्यमभिपालयेद # , 

जिने अपनी इर्योक वदै नही  [@ | 

दीर्घकाठ्तक राल्यका उपभोग नदीं कर (म >. 

अपने मनको जीत छया दै, वह मेधावी ¦ 

रक्ना कर सकता हे ॥ २३॥ „ । 

कामक्रोधौ ्ि पुखुषमर्थभ्यो स्यपक१० | 

तौ तु शश्र विनिर्जित्य राजा विजयते १६७ डि ` 
, काम ओर क्रोध मनुष्यको घनसे दूर ध प 

६ । उन दोनो शत्रुकिो जीत देनेषर राजा । 

विम पाता ३ ॥ २४॥ 
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व 





लोकेश्वर भ्सुत्वं दि मषदेतद्‌ दुरात्मभिः। 

राज्यं नामेप्सितं स्थानं न रक्यमभिरक्षित॒म्‌ ॥ २५॥ 
८जनेश्वर ! यह्‌ महान्‌ प्रभुत्व टी राज्य नामक अभीष्ट 

स्थान हे । जिनकी अन्तरात्मा दूषित है, वे इसकी रक्षा नही 

कर सक्ते | २५ ॥ 


इन्द्रियाणि _ मह्पेप्डुरनियच्छेदर्थधममेयोः । 
इन्दरयर्नियतेयुद्धिर्वर्धतेऽन्िरिवेन्धनैः ॥ २६॥ 

“महत्पदको प्रात करनेकी इच्छावाडा पुरुष अपनी 
इन्द्रियोको अर्थं ओर धर्मम नियन्धित करे । इन्धिर्योको जीत 
लेनेपर बुद्धि उसी प्रकार वदती दै, जैसे रघन डालनेसे 
आग प्रज्वलित शे उठती है ॥ २६ ॥ 


अविधेयानि हीमानि व्यापादयितुमप्यलम्‌ । 
अविधेया इवादान्ता दयाः पथि कुसारथिम्‌ ॥ २७ ॥ 

“जैसे उदण्ड षोड काबू न ॒दोनेपर मूख सारयिको 
मागम ही मार डारते दै, उरी प्रकार यदि इन इन्दर्योको 
काव न रक्खा जाय तो ये मनुप्यका नाश करनेके जयि 
भी पयाति ह ॥ २७ ॥ 


अविजिन्य य आत्मानममात्यान्‌ विजिगीषते । 
अमित्रान्‌ वाजितामात्यःसोऽवशाः परिहीयते॥ २८॥ 
८जो प्के अपने मनको न जीतकर मन्तर्योको जीतने- 
की इच्छा करता है अथवा मन्तिर्योको जीते भिना शब्रुओं- 
को जीतना चाहता है, वह विवश होकर राञ्य ओर जीवन 
दोनेसि वञ्चित हो जाता र ॥ २८ ॥ 
आत्मानमेव प्रधमं देष्यरूपेण योजयेत्‌ । 
ततो ऽमात्यानमित्रांश्च न मोधं विजिगीषते ॥ २९ ॥ 
अतः पले अपने मनको ही श्रकै स्यानपर रखकर 
इसे जीते । तत्यश्चात्‌ मन्वियो ओर शत्रुभोपर विजय पानेकी 
इच्छा करे । एसा करनेसे उसकी विजय पानेकी अभिलषा 
कभी व्यर्थं नदीं हेती हे ॥ २९॥ 
वद्येन्द्ियं जिताभान्यं धतश्ण्डं विकारिघु । 
परीक्ष्यकारिणं धीरमस्य॑भीनिपेवते ॥ ३०॥ 
८जिसने अपनी इन्द्िर्योको वदे कर रक्या दै, मन्वियो- 
पर विजय पा द्धी तथा जेः अपराधिर्योको दण्ड प्रदान 
रता १, सूय सोच-समश्षकर कार्यं करनेवषटि उस भीर 
पुदपर लक्ष्मी अत्यन्त सेवा करती दे ॥ ३० ॥ 
्ुद्राक्षेणेय जेन छपावपिदिताबुभौ । 
कामक्रोधौ शमेरस्थौ प्रानं तौ विदुुम्पतः ॥ ३१॥ 
छोटे छिद्रवाे जाच्ये की दुरं दो मरछलि्योकी 
भोति ये काम शौर भो भी शरीरके भीतर षी ध्िपि हुए 
ज मनुष्ये जानो न र देते ६ ॥ ३१॥ 
याभ्यां हि देवाः खर्यातुः खगंस्य पिदधुमुंलम्‌ । 
विभ्यतोऽचुपरागस्य कामक्रोधौ स बधिंतौ ॥ २२ ॥ 





{इन्हीं दोनो ( काम ओर क्रोष ) ॐ द्वारा देवतानि 
ववर्म जनेवाहे पुरुषके ल्ि उस स्मेकका दरवा वंद 
कर रक्ला ट। वीतराग पुखपसे इरकर ही देवतानि 
स्वगंप्रातिके प्रतिबन्धक काम ओर रोधक बृद्धि की ३॥ ३२॥ 
कामं क्रोधं च रोमं च दम्भं दर्पं च भूमिषः। 
सम्यग्विजेतुं यो वेद्‌ स महीमभिजायते ॥ ३३ ॥ 

धजो राजा कामः कोषः, लोभः दम्म ओर दर्पको अच्छी 
तरह जीतनेकी कत्ग जानता दै, वही इस प्रथ्वीका शासन 
कर सकता हे ॥ ३३ ॥ 
सततं निग्रहे युक्त इन्द्रियाणां भवेन्द्रपः। 
दण्सन्नथं च धर्मं च द्विपतां च पराभवम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अतः अर्थः घमं तथा शत्रुभक्रा परामव चादनेवाङे 
राजाक्रो सदा अपनी इन्धियोको ऋयूमं रखनेका प्रयल 
करना चाये ॥ ३४॥ 
कामाभिभरतः क्रोधाद्‌ वा यो मिथ्या प्रतिपद्यते । 
स्वेषु चान्येषु वा तस्य न सष्टाया भवन्त्युत ॥ ३५॥ 

“जो राजा काम अथवा फ्रोघसे अभिभूत होकर सजनं 
या दूसरोके प्रति मिय्या यर्ताव ( कपट एवं अन्याययुक्त 
ज करता है, उसके कोई सहायक नटी हेते १ ॥३५॥ 
तेमेहामाश्चे श्युरररिनिवष्ठंगैः । 
पाण्डवैः पृथिवीं तात भोक््यस सितः सुखी॥ ३६ ॥ 

(तात [ पाण्डव परस्पर संगठित होनेके कारण एकीभूत 
हयो गये ह । वे परम शनी, भ्रूरीर तथा शश्रुसंशरम समर्थं 
| तुम उनके साथ मिरकर सुखपूरवफ इय प्रथ्वीका राज्य 
मोग सकोगे ॥ ३६ ॥ 
यथा भीष्मः शान्तनवो चोणश्चापि महारथः । 
आदतुस्तात तत्‌ खत्यमजेयौ प्णपाण्डवौ ॥ ३७ ॥ 

(तात | शान्तनुनन्दन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्यं 
जैसा कड र्ट ै, वह सर्वथा सत्य टै । वासवम श्रीकृष्ण ओर 
अजुन अजेय ह ॥ ३७ ॥ 
भ्रपद्सख्  महावाष्ं छर्णमङ्धिकारिणम्‌। 
प्रसन्नो हि सुखाय स्यादुभयोरेव केदावः ॥ ३८॥ 

'अत्तः अनायास ही महान्‌ कमं करनेयाटे मष्टाबाहू 
भगवान्‌ भीकृप्णकी शरण दे; क्योकि भगवान्‌ केदाय 
प्रसन्न होनेपर दोनो ही पक्षो सुखी चना सकते ४ ॥ ३८ ॥ 
सुहदामथेकामानां यो न तिष्टति शासने . 
प्रानानां छृतविद्यानां स नरः शान्रुनन्दनः ॥ ३९ ॥ 

‹ञओ मनुष्य अपना भदा चाहनेवाड़े ञानी एवं विद्वान्‌ 
मुदधदोके शासनम नदीं रश्ता--उनफे उपदेशक अनुसार 
न चताः वह्‌ श्ुओका आनन्द बदानिवाखा होता ॥३९॥ 
न युद्धे तात कस्याणं न धमो फुतः सुखम्‌। 

न चापिविजयो निव्यं मा युद्धे चेत आाधिथाः॥ ४०॥ 
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(तात | युद्ध करने कल्याण नदं ह । उससे धम ओर 
अर्थकी भी प्राति नहीं हो सकती, फिर सुख तो मिरु दी 
ङते सकता है १ युद्धम सदा विजय ही होः यह भी निश्चित 
नहीं है; अतः उसमे मन न ख्गाओ ॥ ४० ॥ 
भीष्मेण हि महाप्राज्ञ पिज्ञा ते बाह्लिकेन च । 
दत्तौ ऽशः पाण्डुपुत्राणां भेदाद्‌ भीतेररिंदम ॥ ४२१॥ 

८शब्ुदमन ! महारा | आपसकी एूटके भयसे ही पितामह 
भीप्मने, तुम्हारे पिताने ओर महाराज बाह्ीकने भी पाण्डर्वो- 
को राञ्यका भाग प्रदान किया है॥ ४१ ॥ 
तस्य चैतत्प्रदानस्य फलमदयाडुपश्यसि । 
यद्‌ सुङकष पृथिवीं छत्रां श्र निहतकण्टकाम्‌ ॥ ४२॥ 

८उसीके देनेका आज तुम यह प्रत्यक्ष फर देखते हो 
करि उन शूरवीर पाण्डर्वोद्वारा निष्कण्टक वनायी हुदै इ 
सम्पूण पृथ्वीका राज्य मोग रदे हो ॥ ४२॥ 
प्रयच्छ पाण्डुपुञ्राणां यथोचितमरिदम । 
यदीच्छसि स्एमात्यो भोक्त्मधं प्रदीयताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शशतरु्ओका दमन करनेवाठे पुत्र { यदि ठम अपने 
मन्नि्योसहित राज्य मोगना चाहते हो तो पाण्डवोंको उनका 
यथोचित भाग-आधा राज्य दे दो ॥ ४३ ॥ 
अखमधं पृथिव्यास्ते सहामात्यस्य जीवितुम्‌ । 
सुषदा वचने तिष्ठन्‌ याः प्राप्स्यसि भारत ॥ ४४॥ 

“भारत ! भूमण्डख्का आघा राज्य मन्त्ि्योसदित तुम्हारे 
जीवननिर्वाहके षि पर्याप्न ै। त॒म सुददोकी आनज्ञाके 
अनुसार चरूकर सुया प्राप्त करोगे ॥ ४४ ॥ 
्रीमद्धिरात्मवद्धिस्तेवुद्धिमद्धिजिंतेन्दियैः । 

पाण्डवेर्विप्रहस्तात भ्रंशयेन्महतः सुखात्‌ ॥ ४५ ॥ 
(तात । भीमान्‌ मनस्वी; बुद्धिमान्‌ तथा जितेन्द्रिय 
पाण्डवोके साय होनेवाखा कलह तुमह मदान्‌ सुखसे वश्चित 
कर देगा ॥ ४५ ॥ 
निगृह्य सुहृदां मन्युं शाधि राज्यं यथोचितम्‌ । 
खर्मदां पाण्डुपुत्रेभ्यः प्रदाय भरतषभ ॥ ४६॥ 
भरतश्रेष्ठ | तुम पाण्डर्वोको उनका राज्यभाग देकर 
सुरदोके वदते हए क्रोधको शान्त कर दो भौर अपने 
राज्यका यथोचित रीतिसे शासन करते रहो ॥ ४६ ॥ 
अलमङ्ग निकारोऽयं चरयोदश्च समाः कतः । 
दामथेनं मदाप्राक्च कामक्रोचसमेधितम्‌ ॥ ४७॥ 
श्रेया | पाण्डर्वोको जो तेरह वपोके स्थि निर्वातित कर 
दिया गयाः यदी उनका महान्‌ अपकार हभ हे । महामते ! 
वुम्हारे काम ओर क्रोषसे इस अपकारकी ओर भी बृद्धि 
हुई दे । अव तुम संधिके द्वारा इसे शान्त कर दो ॥ ४७॥ 


भीमद्ाभार्ते 
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न सैष राः पाथौनां यस्त्वमथंमभीप्ससि । 
सूतपुओ इढकरोधो राता इुः्दासनश्च ते ॥ ४८॥ 
(तुम जो कुन्तीके पुर्रोका धन हड़प ठेना चाहते हो; 
फेला करनेकी तुम्हारी शक्ति नदीं हे । क्रोघको ददतापुं 
धारण करनेवाल् सूतपुत्र कणे तथा व॒म्दारा माई दुःशासन- 
ये दोनो मी रेखा करनेमे समर्थ नहीं द ॥ ४८ ॥ 
भीष्मे द्रोणे छपे कणं भीमसेने धनंजये । 
धण्द्युम्ने च संकु न स्युः सवो प्रजा धुवम्‌॥ ४९॥ 
“जिस समय भीष्मः द्रोण, कृपाचार्य, कणं तथा भीमसेनः 
अर्जुन ओर धृषटद्यम्न-येअत्यन्त कुपित होकर परस्पर युद्ध 
करेगे, उस समय सारी प्रजाका विनाश अवद्यम्भावी हे ॥ ४९॥ 
अमर्षवशमापन्नो मा कुरूंस्तात जीघनः । 
पषा हि पुथिवी ङत्छ्रा मा गमत्‌ त्वत्छते वधम्‌॥ ५०॥ 
तात ! तुम क्रोधके वशीभूत होकर समस्त 
वघ न कराओ । तुम्हारे स्थि इस सम्पूणं मूमण्डलक 
विनाश नहो ॥ ५० ॥ 
यद्य त्वं मन्यसे मूढ भीष्मद्रोणर्पादयः। 
योत्स्यन्ते सर्वशक्त्येति नैतदद्योपपद्यते ॥ ५१॥ 
मद्‌ | ठुम जो यह समञ्च रदे हो किं भीष्मः द्रोण 
ओर कृपाचायं आदि अपनी पूरी शक्ति ख्गाकर मेरी ओर 
युद्ध करेगे, यह इस समय कदापि सम्भव नहीं द ॥ ५१॥ 
समं हि राज्यं भीतिश्च स्थानं हि विदितात्मनाम्‌। 
पाण्डवेष्वथ युष्मासु धममस्त्वभ्यधिकस्ततः ॥ ५२॥ 
"वर्योकि इन आत्मज्ञानी पुसषोकी दृषटिम इत राज्य 
पाण्डवे अथवा तुमलोगेकि पास रहना समान ही द। 
हृदयम दोनो स्वि एक-सा ही प्रम ओर सान दै तथा 
राञ्यसे भी बद्कर ये धर्म॑को महत्व देते द ॥ ५२॥ 
राजपिण्डभयादेते यदि हास्यन्ति जीवितम्‌ । 
न हि शक्ष्यन्ति राजानं युधिष्टिरसुदीक्षिलुम्‌ ॥ ५२ 
(इस राज्यका इन्दनि जो अन्न खाया है 
मयसे यद्यपि ये बम्हारी ओरसे लडकर अपने 
परित्याग कर देगेः तथापि राजा युधिष्ठिरी ओर कमी 
वक्र दष्टिसे नदीं देख सरकेगे ॥ ५३ ॥ 
न॒ सलोभादर्थ॑सम्पचति्नराणामिद दयते । 
तदलं तात लोभन प्रदाम्य भरतर्पभ ॥ ५४॥ 
(तात भरतरेषठ ! इस संसारम केवर लम क ` 
किसीको घनकी प्रपि हेती नटी दिखायी देती) ॐ 
लभते कु सिद्ध होनेवात्म नहीं द । ठम ॒पाण्डर्वोकि 
संपि कर छो ॥ ५४॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगप्व॑णि मगवथानपव॑णि गान्धारीवाक्ये एकोनव्रिक्षदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ - 
इस प्रकार शरीमहाभाग्त उच्नोणपर्मकि अन्तरत भगबद्यानपनेमे गन्धारीनात्यदविपयक णकसं उन्तीस्व अध्याय पुरा हुआा ९ 2५. ५ 
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आनेति सि णि सि जि पिज ` जि ज ऋ आ 


त्रिशदधिकराततमोऽध्यायः 


ुर्योधनके पडयन्त्रका सातयक्रदरारा मंडाफोड, श्रीटष्णकी सिंहगजंना 
तथा धृतरा ओर विदुरका दर्योधनको पुनः सम्ञाना 


-श्रम्पायन उवाच 
तत्‌ तु चाक्यमनादत्य सो ऽथेघन्मातृभापितम्‌ । 
पुनः प्रतस्थे संरम्भात्‌ सकाशमङतात्मनाम्‌ ॥ १॥ 
वेशम्पायनजजी कहते ह-जनमेजय ! माताके के 
हुए उ नीतियुक्त वचनक्रा अनादर करके दुर्योधन पुनः 
करोधपूवंक वर्हे उठकर उन्दी अजितात्मा मन्वि्योके पास 
चलम गया ॥ १ ॥ 
ततः सभाया निगंस्य मन्त्रयामास कौरवः। 
सोवखेन मताक्षेण रान्ना शकुनिना सह ॥ २ ॥ 
उस सभामवनते नकल्क दुर्यो घनने चूतविद्याके 


जानकार सुबखपुत्र राजा शकुनिके साय गुप्तरूपसे मन्त्रणा की ॥ 


दुर्योधनस्य कर्णस्य शङ्कनेः सोवरस्य च । 
दुम्ासनचतुधोनामिदमासीद्‌ विचेष्टितम्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय दुर्योधनः कणः सुवख्पुत्र शकुनि तथा 
दुःशासन--इन चारोका निश्चय इस प्रकार हुआ ॥ ३ ॥ 
पुरायमसाच्‌ शृङ्खाति कशिप्रकारी जनावंनः। 
सहितो श्तराष्ेण राक्षा शान्तनवेन च ॥ ४ ॥ 
वयमेव हपीकेदां निशह्वीम यखादिव । 
प्रसह्य पुरुषग्याचमिन्द्रो वैरोचनि यथा ॥ ५ ॥ 
ते प्रस्पर कहने ठगे--शशीघ्रतापूर्वक प्रत्येक कायं 
करमेवाडे भीकृप्ण राजा धृतराष्र ओर भीष्मके साय मिङकर 
जबतक हमे केद करे, उखके पले हमल्येग ही यखपूंक 
इन पुरूपसिंह हषीकेशको वन्दी बना क । टीक उसी तरः 
्ेते इन्द्रे विरोचनपुत्र बखिको बध छया था ॥ ४.५ ॥ 
त्वा गीतं वा्णेयं पाण्डव। हतचेतसः । 
निरस्साहा भविष्यन्ति भग्नदंष्ा इवोरगाः ॥ ६ ॥ 
{भरीकरय्णको कैद हुआ सुनकर पाण्डव दत तोड हुए 
स्पकि समान अचेत ओर हतोस्षाह हो जा्येगे ॥ ६ ॥ ` 
अयं ह्येषां महाबाहुः सर्वेषां दामं वम च । 
भसिन्‌ गीते वरदे ऋषभे सयंसान्वताम्‌ ॥ ७ ॥ 
निदयमा भविष्यन्ति पाण्डवाः सोमकैः सद । 
` भ्ये महाबाहु श्रीकृष्ण दही षमल्ञ पाण्ठवोकि कल्याण- 
साधक ओर कवची मति रश्चा करनेवाले ६ । सम्पूणं 
यदुवंशिर्योके ्िेमणि तथा वरदायक्र ईप भरीकृष्णके बन्दी 
बरना ल्य जानेपर सोमकोशदित खव पाण्डव उच्योगच्ूल्य 
हो जायेगे ॥ ७५॥ 


तस्माद्‌ वयमिहवैनं केदावं क्िप्रकारिणम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोदातो ध्रतराष्टस्य वदण्वा योत्स्यामहे रिपून्‌ । 
'इसदलिये हम यहीं शीध्रतापूरवंक ऋर्यं करनेवाले केगवकरो 
राजा धृतराष्रके चीखने-चिल्छानेपर भी कैद करके 
शत्रुभके साय युद्ध कर, ॥ ८१ ॥ 
तेषां पापमभिप्रायं पापानां दुण्चेतसाम्‌ ॥ ९ ॥ 
इङ्गितश्षः कविः क्षिप्रमन्ववुद्ध.थत सात्यकिः । 
विद्धान्‌ सात्यकिं इदारेसे दी दृररोके मनकी यात समञ्च 
छेनेवाञे थे । बे उन दु्टचित्त पापिरयोके उस पापपूणं 
अभिप्रायको शीघ टी ताद गये ॥ ९३ ॥ 
तदर्थमभिनिष्कम्य हार्दिक्येन सहास्थितः ॥ १०॥ 
अध्रवीत्‌ कृतवमोणं क्षिप्रं योजय वाहिनीम्‌ । 
व्यूढानीकः सभाद्वारसुपतिष्ठसख दंदितः ॥ ११॥ 
यावदाख्याम्यहं चैतत्‌ छष्णायाद्धि्टकारिणे । 
फिर उसके प्रतीकारके च्वि बे समासे बाहर निकर 
कृतवमसि मिङे ओर इस प्रकार बोढे--वुम शीघ्र ही अपनी 
सेनाको तैयार कर शो ओर स्वयं मी कवच धारणं करफे 
वयहाकार खड़ी हुईं सेनाके साय समामवनके द्वारपर टे रहो । 
तवतक म अनायास टी मदान्‌ कमं करनेवाठे भगवान्‌ शीकूष्ण- 
को कोर्ोके पडयन््रकी सूचना दिये देता हू ॥१०-११२ ॥ 
ख प्रविद्य सभां वीरः सिष्टो गिरिगुद्ामिब ॥ १२॥ 
आचष्ट वमभिभ्रायं केशवाय महात्मने । 
धृतराघ्रं॑ततश्चैव विदुरं चान्वभाषत ॥ १३॥ 
एसा कहकर , धीर सात्यकरिने सभाम प्रवेश ङा, 
मानो सिंद पर्वती कन्दरामे शस रहा हो । वँ जकर उन्देनि 
महात्मा केशवे कौर्वोका अभिप्राय बताया । दिर धृतरा 
ओर विदुरो मी इसकी सूचना दी ॥ १२.१२ ॥ 
तथामेतमभिप्रायमाचचद स्मयज्जिव । 
धमौदथौष्च कामाश्च कम साधुविग्दितम्‌ ॥ १७॥ 
मन्दाः क्ुमिदेच्छम्ति न चावाप्यं कथचन । 
चायने भिचित्‌ सुसकराते हुए-से उन कौरेके १ 
अभिपरायको इख प्रकार बताया-“समाषदो ! कु मुखं 
कौरव प्क पसा नीच कम करना चाषटते हः ज धम, अथं 
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श्रीमहाभारते . 
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ओर काम समी इष्टियसे साधुपुख्षोद्ारा निन्दित ३ । 
यथपि इस कार्यम उन्दं किसी प्रकार सफलता नहीं प्राप्त 
हो सकती ॥ १४१ ॥ 


पुरा विक्वेते मूढाः पापात्मानः समागताः ॥ १५॥ 
घर्पिताः काममन्युभ्यां करोधलोभवश्ाज्धगाः। 


श्रो ओर लोभके वरीमूत हो काम एवं रोपसे 
तिरस्कृत होकर कुछ पापात्मा एवं मूढ मानव यहौँ आकर 
भारी बखेड़ा पेदा करना चाहते हं ॥ १५१ ॥ 


इम हि पुण्डरीकाक्षं जिधक्षन्त्यटपचेतसः ॥ १६॥ 
पटेनार्थि भज्वदलितं यथा वाला यथा जडाः । 

“जसे वाल्क ओर जड़ युदडिवाडे लोग जट्ती आगको 
कपदभे ्योधना चाहे, उसी प्रकार ये मन्दबुद्धि कौरव इन कमल- 
नयन भगवान्‌ श्रीकृष्णको यदौ कैद करना चाहते हैः | १६१. ॥ 


सात्यफेस्तद्‌ चः शुत्वा विदुरो दीर्धद्धिवान्‌॥ १७ ॥ 
ध्रतराटं महावाहुमत्रवीत्‌ कुख्संसदि । 
राजन्‌ परीतकारास्ते पुत्राः सर्वँ परंतप ॥ १८॥ 
अशक्यमयशस्यं च कतुं कमे समुद्यताः । 


सात्यकिका यह वचन सुनकर दूरद्ं विदुरे कौरव- 
लमामं महाबाहु धूतराष्रसे कदा--“परंतप नरेश ! जान पड़ता 
हः आपके खमी पुत्र सर्वथा कालके अधीन हो गये ई । 
इसीज्यि वे यह अकीर्तिकारक ओर असम्भव कर्म करनेको 
उतारू हुए हं ॥ १७-१८१ ॥ 


इमं॒हि पुण्डरीकश्षमभिभूय प्रसह्य च ॥ १९ ॥ 
निग्र किलेच्छन्ति सदिता वासवानुजम्‌ । 
इम पुखषशादुलमप्रष्यं दुरासदम्‌ ॥ २० ॥ 
भासाद्य न भविष्यन्ति पतङ्गा इव पावकम्‌ । 
शुननेमं आया हे कि वे सव्र संगठित होकर इन पुरुष- 
` ह्‌ कमलनयन आङृप्णको तिरस्कृत करके हयपू्क कैद 
करना चाहते दं ! ये मगवान्‌ कृपण इन्द्रके छोटे माई ओर 
दुधंषं वीर ह । इनं कोई भी पकड़ नदीं सकता । इनके पाव 
आकर सभी विरोधी जलती आगमे गिरनेवाठे पतिक 
समान न्ट हो जायेगे ॥ १९-२०३ ॥ 
अयमिच्छन्‌ हि तान्‌ स्न्‌ युध्यमानाञ्ञनार्दनः। २९१। 
सियो नागानिव करद्धो गमयेद्‌ यमसादनम्‌ । 
नेसे क्रोषमे मरा हुआ सिंह हाथिोको न कर देता, 
` उसी प्रकार ये भगवान्‌ भीष्ण यदि चाह तो रद्ध होनेपर 
समसत विपी योद्धाओंको यमलोक पर्चा सकते ट॥२ ११॥ 
न त्वयं निन्दितं कमं क्यौत्‌ पापं कथंचन ॥ २२॥ 
न॒ च $ पुदषोत्तमः | 
भरु ये पुरुषोत्तम शआीङम्ण किती प्रकार मी निन्दित 
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अथवा पापकम नदीं कर सकते ओर न कमी षर्मसे ह फी ‹ 
हट सकते है ॥ २२३ ॥ 
( यथा वाराणसी दग्धा साश्वा सरथङ्कजरा। 
साुबन्धस्तु छृष्णेन कारीनासषभो हतः ॥ 
तथा नागपुर दग्ध्वा रशाङ्खचक्रगदाधरः। 
खयं काटेभ्वरो भूत्वा नाशयिष्यति कोरवान्‌॥ ` 
“शरीकरष्णने जिस प्रकार पड़े, रथ ओर हाधिगेरषल 
वाराणसी नगरी जल दी ओर कारिराजको उनके ख 
सम्ब्न्धर्योषदित मार डाला, उसी प्रकार ये शंख, चत्र ओर 
गदा धारण करनेवाठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्यं काडेदवर हेन 
हस्िनापुरको दग्ध करके कोर्षोका ना कर डे | 
पारिजातष्टरं दछयेनमेकं यदुसुखावहम्‌ । 
नाभ्यवतेत संरब्धो च्रहा वसुभिः सह ॥ 
'्यदुकुल्को सुख परहचानेवाङे श्रीकृष्ण जव भरे 
पारिजातका अपहरण करने कगे, उस समय अव्यन्त शष 
भरे हुए इन्द्रने इनके ऊपर वसुभकि साथ आक्रमण ञ्ि। 
परंतु वे भी इन्हे पराजित न कर स्के ॥ 


धाण्य निमांचने पाशान्‌ षर्‌ सदस्नां स्तरखिनः। 
हतास्ते वाञ्देवेन द्यपसंक्रम्य मौरवान्‌ ॥ 

धनिर्मोचन नामक सथानम समुर दैत्यने छः व 
शक्तिशाली पादा खगा रखे भे, जिन्हें इन वसुदेवननदा 
भ्रीकृप्णने निकट जाकर काट डाला ॥ 


द्वारमासाद्य सौभस्य वषूय य गद्या गिरिम्‌ । 
द्युमत्सेनः सदामात्यः न विनिपातितः ॥ 
८इन्हीं ्ीकृष्णने सोमक द्वारपर पर्हुचकर अपनी गद 
पवतको विदीर्ण कसते हुए मन्तिर्योसदित 
मार गिराया था॥ 
शेषवस्वात्‌ छरूणां लु धमोपश्षी तथाच्युतः। 
क्षमते पुण्डरीकाश्चः शाकः सच्‌ 
पते हि यदि गोविन्दमिच्छन्ति सदह राजभिः । 
अधेवातिथयः सवं भविष्यन्ति यमस्य ते । - 
८अभी कोरवाकी आयु शेय है इसीखिय खद्‌ ध 
ष्टि रखनेवाङे कमलनयन भगवान्‌ भीकृण्ण इन पापाच। १. 
को दण्ड देनेमे समर्थं होकर भी अभी क्षमा करते ज द | 
यदि ये कौरव अपने सद्योगी राजाअओंके साथ गोविद 
बन्दी बनाना चाहते ई तो सब-के-सवर आज ही ४ 
अतिथि हो जार्येगे ॥ 
यथा वायोस्दणाभ्राणि वदं यान्ति बलीयसः । ॥ 
तथा चक्रतः स्व॑ वशमेष्यन्ति कौरवाः ॥ रि 
“जैसे तिनकेकि अग्रभाग सद्‌ा महाबलवान्‌ "१ < 
होते ई, उसी प्रकार समस्त कौरव चक्रधारी | 
अधीन हो जार्येगेः ॥ 
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दः 
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भगवद्यानपवे ] 





विदुरेणेवसुक्ते तु केशवो बव(क्यमग्रवीत्‌ १ २३॥ 
शतराष्रममिपरष्य खुदा ण्वतां मिथः । 
जन्नेते यदि छृद्धा मां निगृहीयुरोजसा ॥ २४॥ 
प्ते वा मामहं वैनाननुजानीहि पार्थिव। 
विदुरके एषा क्नेपर भगवान्‌ केदायने समसन सुदटदोके 
सुनते हु्ट राजा धृतराष्टफी ओर देखकर कष्ा--^ाजन्‌ ! 
ये दुष्ट कौरव यदि कुपित होकर मुञ्े वलमूर्यक पकड़ सकते 
हा तो आप इन्हें आज्ञा दे दीजिये । फिर देखिये, ये मुञ्चे 
पकड़ पाते ट या में दन्द बन्दी बनाता हूं ॥ २३-२४१ ॥ 
पतान्‌ हि सवान्‌ संरब्धान्‌ नियन्तुमहसुत्सदे ॥ २५॥ 
न त्वहं निन्दितं कमं कयां पापं कथंचन । 

ध्यद्यपि क्रोधमे रे हुए इन समस्त कोरर्वोको म योध 
लेनेकी शक्ति रखता दह तथापि मं फिंसी प्रकार भी कोई 
निन्दित कमं अथवा पाप नष्टां कर सकता ॥ २५२ ॥ 
पाण्डवाथे हि दुभ्यन्तः खाथोन्‌ हास्यन्ति ते खुताः।२६। 
पते चेदेवमिच्छन्ति छेतक्तायां युधिष्ठिरः 

८अआपके पुत्र पण्डवेोका धन ठेनेके वि छभाये हुए 
परंतु इन्हं अपने धनसे भी दाथ धोना पड़ेगा । यदि ये पेखा 
ही चाहते है तब तो युधिष्ठिरा काम बन गया ॥ २६१ ॥ 
अचैव ह्यहमेनांश्च ये चैनाननु भारत ॥ २७॥ 
निगृह्य राजन्‌ पाथभ्यो दां कि दुष्छतं भवेत्‌। 

“भारत | मं आज ही इन करवां तथा इनके अनुगा- 
मियोको कैद करके यदि कुन्तीपुत्रेके हाथमे संप दू तो 
कया बुरा होगा ? ॥ २७१ ॥ 
इदं तु न श्रवतंयं निन्दितं कमं भारत ॥ २८॥ 
संनिधौ ते महाराज क्रोधजं पापबुद्धिजम्‌ । 

परंतु भारत ! महागज !। आपके समीप मं क्रोष 
अथवा पापुदधिसे देनेवाला यह निन्दित कमे नदी 
प्रारम्भ कलठंगा ॥ २८६ ॥ 
एष दुर्योधनो राजन्‌ यथेच्छति तथास्तु तत्‌ ॥ २९ ॥ 
अहं तु सर्धास्तनयानलुजानामि ते चप। 

(नरेश्वर ] यह दुयोधन जैसा चादत। ६ वैषा टी ह । 
अ आपके समा पुरारे इसके लवि आशा देता द" ॥२९३॥ 
प्तचछत्वा तु॒ विदुरं धृतराषटोऽभ्यभापत । 
क्षिप्रमानय तं पपं राज्यलुन्धं खुयाधनम्‌ ॥ २०॥ 
सहमित्रं सदामत्यं सोदयं खहादगम्‌ । 
श्यां यदि पस्थानमवतारयितु पुनः ॥ ३१॥ 

यह सुनकर धृत्राघ्ने बिदुरये कश-~^वुम उस पापात्मा 
राउयल्ोमी दुर्योषनको उखके मित्रौ, मन्तिरयो, माइयां तया 
अनुगामी सेवकोसदित शीप्र मेरे पाठ इला व्यभ । यदि 
पुनः उपे सन्मारगप९ उतार खरं तो अच्छा दोगा ॥३०-३१॥ 
ततो दु्यांधनं क्षसा पुनः भ्रावेदायत्‌ सभाम्‌। 
अकामं ्रावृभिः खाधं राजभिः परिषारितम्‌ ॥ ३२॥ 


नि 


२३९१ 

तय विवुरजी राजार्थे भ्रिरे हुए दुर्याोधनको उसकी 

इच्छा न होते हुए भी मादर्योखदित पुनः समामे च आये ॥२२॥ 

अथ दु्यांधनं राजा धृतरष्टोऽभ्यभाषत। 

कणेदुःदखासनाभ्यां च राजभिश्चापि संवतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
उख समय कणः दुःशासन तथा अन्य राजाअति मी भिरे 

ए दुर्याधनसे राजा धृतराषटने कदा-॥ ३६३ ॥ 

रास पापभूयिष्ठ श्वदकमंखद्ायवान्‌ । 

पापेः सदायेः संहत्य पापं कम चिकीर्षसि ॥ २३४॥ 
-दृशंख महापापी [ नीच कमं करनेवाठे ही तेर सहायक ई । 

तू उन पापी सहायकंसि मिटकर पापकं ही करना चाहता दै ॥ 

अशाक्यमयश्चस्यं च सद्धिश्चापि धिगर्हितम्‌। 

यथा त्वाददाको मूढो व्यवस्येत्‌ कुखपां खनः ॥ ३५॥ 
"वह कमं ठेसा दै, जिसकी साधु पुर्पनि खदा निन्दा 

की है । वष अपयद्यकारक तोट दीः त्‌ उसे कर भी नदीं 

सकता; परंतु तेरे-नेश कुखाङ्गार ओर मूखं मनुष्य उसे करने- 

की चेष्टा करता ॥ ३५॥ 

त्यमिमं पुण्डरीकाश्चमप्रध्रष्यं दुरासदम्‌ । 

पापः सष्टायैः संदत्य निप्रदीतुं किेच्छसि ॥ ३६॥ 
सुनता हः तू. अपने पापी स्टायकोसे मिलकर इन दुर्धषं 

एवं दुजैय वीर कमख्नयन भीकृष्णको केद करना चादता ४ ॥ 

यो न शक्यो बलात्‌ कलु देधेरपि सवासयैः। 

तं त्वं प्राथयसे मन्द्‌ वालग्चन्द्रमसं यथा ॥ २७॥ 
‹ओ मूढ़ | इन्द्रसदित सम्पूणं देवता मी निन्द बलपूर्मक 

अपने वमे नहीं कर सक्ते उन्दने पू बंदी बरनाना 

चाहता १ । तेरी यश चेष्ट वेवी टी टै, जेषे कोई बार्क 





चन्द्रमा पकड्ना चाहता शे ॥ २७॥ 


9 - चुष्यैगं ष्य [- 1 

देवेमवुष्यैगंन्धवरसुरंखरगेश्च यः| 

न सोदुं समरे शक्यस्तं न शुद्ध. थसि कावम्‌ ॥ ३८॥ 
दधता, मनुष्य, गन्धर्व, असुर ओर नाग भी संप्राम- 

भूमिम जिनका वेग नदीं सट सकने, उन भगवान्‌ श्रीकष्ण- 

फो त्‌ नदीं जनता ॥ ३८ ॥ 

दुग्रोह्यः पाणिना वायुदुःस्यदाः पाणिना शशी । 

दुर्धरा पृथिवी मृष्नौ दुरोह्यः केदाथो बलात्‌ ॥ ३९ ॥ 
भैसे वायुको हायते परकडना दुष्कर £, चन्द्रमा 

हायते दूना कटिन टै ओर शष्वीको विरपर धारण करना 

असम्भव दै, उदी रकार भगवान्‌ भीङष्यको यदखपूर्यक 

पकडना दुष्कर दैः ॥ ३९ ॥ 

इत्युक्ते शरृतराषटेण श्षच्तापि विदुरोऽअरवीत्‌। 

दुयांधनमभिपरत्य धातेराषूममर्घणम्‌ ॥ ४० ॥ 
भृतराषटके एेखा कश्नेपर षिदुले भी अमरपम भरे दपः 

धृतराष्पुमर दुयोधनफे पाख जाकर इष प्रर कशा ॥ ४० ॥ 
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किहुर उवाच 
दुयोधन निवोधेद्‌ं वचनं मम सास्परतम्‌ । 
सौभद्वारे दानवेन्द्रो द्विविदो नाम नामतः । 
शिलावषंण महता छादयामास केशवम्‌ ॥ ७१ ॥ 
विदुर वोखे-ुर्योधन ! इस समय मेरी वातपर ध्यान 
दो | सोमद्वासमे द्विविद नामसे प्रसिद्ध एक वानरोका राजा 
रहता थाः जिसने एक दिन पत्थरोकी वड़ी भारी वषां 
कृरके भगवान्‌ श्रीकृष्णको आभ्छादित कर दिया ॥ ४१॥ 
ग्रहीतुकामो विक्रम्य सवैयत्नेन माधवम्‌ । 
ग्र्ीतुं नाराकच्चेनं तं स्वं प्रार्थयसे वङात्‌ ॥ ४१॥ 
वह पराक्रम करके सभी उपायोसे श्रीङ्ष्णको पकड़ना 
चाहता था, परंतु इन्हे कभी पकड़ न सका । उन्हीं भरीकृष्ण- 
को तुम यङ्पूरव॑क अपने वशमे करना चाहते हो | ॥ ४२ ॥ 
्राम्ज्योतिषगतं शौरि नरकः सह दानवैः । 
ग्रहीतुं नाशकत्‌ तज तं त्वं प्राथयसे यखात्‌ ॥ ४३ ॥ 
पङेकी बात है, प्राग््योतिषपुरम गये हुए श्रीकृप्णको 
दानवोसषटित नरकासुरने भी वरौ बंदी बनानेकी चेष्टा की; 
परंतु वह भी व्हा सफट न हो सका | उन्हीको तुम बल- 
पूवक अपने वशामे करना चाहते हये ॥ ४३ ॥ ` 
अनेकयुगवपोयुर्निहत्य नरकं सधे । 
नीत्वा कन्यासहस्राणि उपयेमे यथािधि ॥ ४४॥ 
अनेक युगो तथा असंख्य वर्पोकी आयुवाठे नरका- 
सुरको युद्धम मारकर शरी्ृष्ण उसके यौषे सदसो राज- 
कन्यार्ओको ( उद्धार करके ) ठे गये ओर उन सबके साथ 
उन्होने विधिपू्वंक विवाह करिया ॥ ४४ ॥ 
निमांचने षट्‌ सहस्नाः पाशेर्वद्धा महास्राः। 
अहीतुं नाराकंश्चनं तं त्वं प्रार्थयसे वडात्‌ ॥ ४५॥ 
नि्माचनमे छः हजार बड़े-बड़े असुरोको भगवानने 
पाम बधि लिया | वे असुर मी जिन्हे बेदी न वना स्के, 
उन्दी तुम वल्पूर्वंक वश्षमे करना चाहते हो ॥ ४५ ॥ 
अनेन हि हता वास्ये पूतना शकुनी तथा । 
गोवर्धनो धारितश्च गवा भरतर्षभ ॥ ४६॥ 
मरतश्ेषठ [ इन्देनि दी बास्यावस्यामे शकुन पूतनाका वध 
क्रिया था ओर गौ भंकी रश्राके स्थि अपने हाथपर गोवर्धन 
पवतको धारण क्रिया था ॥ ४६ ॥ 


अरिष्टो धघेदकश्चैव चाणुरश्च महाबलः । 
अश्वराजश्च निहतः कसश्चारिएटमाचरन्‌ ॥ ४७ ॥ 


अरिषटासुरः धेनुकः महावली चाणूर, अ्वराब कौ 
ओर कंस भी रोकदितके विरुद्ध आचरण करनेपर शीषे 
ही हासे मारे गये थे ॥ ४७॥ 
जुरासंधश्च वक्रश्च रिद्युपालश्च वीर्यवान्‌। ` 
वाणश्च निहतः संख्ये राजानश्च निषूदिताः ॥ ४८॥ ¦ 

जरासंधः दतवक्रः पराक्रमी शिशुपाऊ ओर बाणामुर 
इन्दीके दाथसे मारे गये हं तथा अन्य बहुत-ते रजार्म्र 
भी इन्देनि ही संहार किया दै ॥ ५४८॥ | 
वरुणो निर्जितो राजा पावकश्चामितौजसा। ` 
पारिजातं च हरता जितः साक्षाच्छघीपतिः ॥ ४९॥ 

अमित तेजस्वी श्रीकृष्णे राजा वरुणपर शिवि, 
पायी है । इन्दोनि अग्निदेवको भी पराजित किया है ए 
पारिजातहरण करते समय साक्षात्‌ शचीपति इन्रको 
जीता है ॥ ४९ ॥ 


एकार्णवे च खपता निहतौ मधुकैटभौ । 
जन्मान्तरसुपागम्य - हयग्रीवस्तथा हतः ॥ ५०^, 
इनन एका्णवके ज्म सोते समय मष ओर य | 
नामक दैत्योको मारा था ओर दूसरा शरीर धारण क ॑ 
हयग्रीव नामक राक्षसका भी इन्देने धै ब, 
क्रिया था॥ ५० ॥ 
अयं कतौ न क्रियते कारणं चापि पौख्पे।  । 
यद्‌ यदिच्छेदयं शरिस्तत्‌ तत्‌ ऊयौदयलतः ॥ ५१, 
ये ही सवके कता है, इनका दूसरा कोई कतां नद ६ | 
सवके पुदारथके कारण भी यही है । बे मगवान्‌ भक | 
जो इच्छा करः वह खव अनायास ही कर सकते १ | 
तं न बुद्धश्सि गोविन्द्‌ धोरविक्रममच्युतम्‌ , | 
आरीविपमिव छरुद्धं॑तेजोराशिमनिन्दितम्‌ ॥ ^ 


च्युत ठे इनम 
अपनी महिमासे कमी च्युत न शोनेवाछ नी वः 
मवम 


॥ 
| 
। 
॥ 
॥ 


गोविस्दका पराक्रम मयंकर है । दुम इन्द अ ¦ 
जानते । भ क्रोध मरे हुए विषवर सके दान १९ 
६ ये सपपुरर्षोदाय प्रं सित एं तेजकी राधि ६॥ 


प्रधरपयन्‌ महावा इष्यसि 01 
पतङ्गो ऽग्निमिवासाद्य सामात्यो न : ॑ 

अनायास ही महान्‌ पराक्रम करो  ॥ 
शीक्ृष्णका तिरस्कार करनेपर तुम अपने आगर पड 1 
पकार नष्ट हो जाओगे जैसे पतंग । 


हो जाता दै ॥ ५३ ॥ 


इति श्रोमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपवणि विदुरवाक्ये ध्िशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ^ ॥ | 
इ प्रकार श्रीमदामारत उचचोगप्ैके अन्तरत भगवद्यानपर्वम बिदुरवाक्यविषयक एक सौ तीस अध्यास पुरा हश ॥ 


( दक्षिणस्य अधिक पाठके ८ शोक भिकाकर कुल ६१ मेक है ) 


ना दि 
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पकनिदादधिकदाततमो ऽध्यायः 


२३९३ 


एकविरदधिकराततमोऽध्यायः 


भगवान्‌ शरीक्ष्णक्ा विश्वरूप दशन फराकर कोरवसमासे प्रणान 


वैद्नस्पयन उवाच 
विदुरेणैवसुक्तस्तु॒ केदावः राघरुपूगहा ।` 
दुर्योधनं धातंरामभ्यमापत वीयैवान्‌ ॥ २. ॥ 
पकोऽहमिति यन्मोहान्मन्यसे मां सुयोधन । 
परिभूय खदुवुदधे प्रहीतुं मां चिकीपसि ॥ २॥ 
वैशस्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! विदुरजीके 
ेखा कहनेपर शाघुसमृहका संहार करनेवाङे शक्तियाद्टी 
भ्रीकृष्णने धृतरापुत्र दुर्योषनसे इम प्रकार कदा--षदुद्धि 
दुर्योधन ! त्‌ मोदवश्च जो मुञ्चे अक्रेखा मान रहय दे ओर 
इसख्ियि भेरा तिरस्कार करके जो मुञ्चे पकड़ना चाहता दैः 
यह तेरा अज्ञान ह ॥ १-२॥ 
इदेव पाण्डवाः सर्वै तथेवान्धक्चुष्णयः । 
इहादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च महर्षिभिः ॥ ३ ॥ 
ष्देखः, सब पाण्डव यहीं द । अन्ध ओर दृष्णिवदयके 
वीर भी यीं मौजुद्‌ ६। आदित्यगणः स्द्रगण तथा 
महरपिरयो सिप वसुगण मी यहीं ईः ॥ ३ ॥ 
पएवसुक्तवा जहासोश्यैः केश्वः परवीरहा । 
तस्य संस्मयतः रोौरेर्धिुदरुपा महात्मनः ॥ ४ ॥ 
अङ्ख्टमाच्राल्िदशा समुदः पावकाचिपः। 
तस्य ब्रह्मा लटारस्थो रुद्रो वक्षसि चभवत्‌॥ ५ ॥ 
सा कक्कर विपक्षी वीर्योका विनाद्य फरनेवाङे भगवान्‌ 
केशाय उच्चस्वरसे अट्टा करने स्मो 1 देते समय उन 
महात्मा श्रीकुष्णके शरीअज्गोमिं सित विधुते समान कान्ति- 
वाठ तथा ्गूठेके यरायर छोटे शरीरवाे देवता आगकी 
लग खोडने खगे । उनके रलाटमे ब्रह्मा ओर वक्षःखलमे 
सद्रदेव विद्यमान ये ॥ ४५ ॥ 
लोकपाखा सुजेष्वासन्नन्निरास्यादजायत । 
आदित्याद्चेव साध्याश्च वसवोऽथाग्विनाधरपि ॥६॥ 
मरुतश्च सहेन्द्रेण विद्वेदेवास्तयथैव च । 
वभूबुदवैव यक्षाश्च गन्धर्वोरगराक्षसाः ॥ ७ ॥ 
समस्त छोकपाठ उनकी थुजाभमिं सित थे । मुखसे 
अग्निक कपटं निकलने र्गी । आदित्य, साध्य, वसुः दोना 
अध्विनीकरुमारः इन्दरशदित मरुद्गणः विदवेदेव, यक्षः गन्धर्वः 
नाग ओर राक्ष भी उनके विभिन्न अरग प्रकट 
ह्यो गये ॥ ६-७॥ 
प्रादुरास्तां तथा दभ्या संकर्पणधनंजयौ । 
दक्षिणे ऽथाञ्जनो धन्वी हली रामश्च सब्यतः ॥ ८ ॥ 
उनकी दोनो भुजाभेषि बलराम ओर अनशा प्रादु 
हआ । दाहिनी भुजामं धनुर्धर अन्नन ओर बार्यमिं टधर 
बङराम विद्यमान थे ॥ ८ ॥ 


म० स° २--१. १- 
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भीमो युधिष्ठिरद्येव माद्रीपुत्रौ च पृष्ठतः । 
अन्धका चष्णयदचेव अरयुञ्चधरसुखास्तितः ॥ ९ ॥ 
अग्रे बभूवुः छृष्णस्य ससुद्तमहायुधाः । 

मीमशेनः युधिष्ठिर तथा माद्रीनन्दन नङुल-सददेव 
भगवान पृष्ठभागर्मे खित थे । प्रद्युम्न आदि बृष्णिवंशी 
तथा अन्धकवंशी योदा हायेमिं विद्या आयुध धारण करिये 
भगवानके अग्रभागे प्रकट हुए ॥ ९३ ॥ 


दाङ्कचक्रगद्‌ादाकि शाङ्गंखाज्गलनन्द्काः  ॥ १०॥ 
अददयन्तोद्यतान्येव सर्वप्रहरणानि च। 
नानावाहुषु रप्णस्य दीप्यमानानि स्वंडाः ॥ ११॥ 
शंखः चक्रः गदा, शक्ति, शाङ्खधनुपः श्छ तथा नन्दक 
नामक्र खद्क-- ये ऊपर उदे हुए दी समस्त आयुध भ्रीकृष्णकी 
अनेक थुजारभेमि देदीप्यमान दिखायी देते ये ॥ १०-११॥ 
ने्राभ्यां नस्ततदयैव थोत्राभ्यां च समन्ततः । 
प्रादुरासन्‌ महारौद्राः सधूमाः पावकाचिपः॥ १२॥ 
उनके नेषि, नाभिकाके द्रे भीर दोनो कानपि 
स्र ओर अस्यन्त भयंकर धूमयुक् आगफी पटं प्रकट 
हो रही थी ॥ १२॥ 
रोमकूपेषु च तथा सूर्यस्येव मरीचयः। 
तं॑दष्रा घोरमात्मानं केदावस्य महात्मनः ॥ ११॥ 
न्यमीलयन्त नेत्राणि राजानस्मस्तचेतसः। 
ऋते द्रोणं च भीष्मं च विदुरं च महामतिम्‌॥ १४॥ 
संजयं च म्ाभागसूषीद्चेव तपोधनान्‌ । 
परादात्‌ तेषां स भगवान्‌ दिग्यं चश्ुजेनादनः ॥१५॥ 
खमन रोमकूपोखि सूरये खमान दिष्य किरणे छिटक 
रही थीं । महात्मा भीषुप्णकरे उस मयेकर खरूपफ़ो देखकर 
समस्त राजाभकि मन्म भय समा गया ओर उन्शेनि अपने 
नेर वंद कर ल्यि । ब्रोणाचायं, भीष्म; परम बुद्धिमान्‌. 
विदुरः मष्टामाग संजय तथा तपस्याके धनी महपियंको 
छोडकर अन्य सब छोर्गोकी ओं षंद हो गयी थी। हन 
द्रोण आदिफो भगवान्‌ जनादनने खयं ही दिव्य इटि प्रदान 
की थी ( अतः बे जख खोलकर उन्हं देखने 
समर्यं हो सके ) ॥ १३१५ ॥ 
तद्‌ दरम महदाश्चयं माधवस्य सभातङे । 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पव पपात. च ॥ १६॥ 
उल समावन्त भगवान्‌ शरीकृष्णकरा वह परम आशय. 
भय रूप देखकर देवतार्भी दुन्दुभयो बजने खगीं ओर उनके 
ऊपर पएर्ठाकी रपा हने ठगी ॥ १६॥ 





न [व 





श्रीमहाभारते 


4 





----------- चन्न +~ = ॥ च 





धृतरा उवाच 
त्वमेव पुण्डरीकाश्च स्वस्य जगतो हितः । 
तस्मात्‌ त्वं यादवधे प्रसादं कलमं लि ॥ १७॥ 
उस समय धतराषटने कदा-- कमलनयन [ यदुकुख- 
तिलक श्रीकृष्ण ¡ आप ही सम्पूणं जगत्‌के हितेषी दै अतः 
मुञ्चपर भी कृपा कीजिये ॥ १७ ॥ 
भगवन्‌ मम नेत्राणामन्तधौनं चरणे पुनः । 
मवन्तं द्र्टमिच्छामि नान्यं द्रष्टुमिहोत्सहे ॥ १८ ॥ 
मगवरन्‌ । मेरे नेका तिरोधान हो चुका है; परंतु आज 
म आपसे पुनः दोनों नेत्र मँगता हूँ । केवर आपका दशन 
करना चाहता हँ; आपके सिवा ओर किसको मे नहीं 
देखना चादत। ॥ १८ ॥ 
ततोऽब्रवीन्महावाहुधरेतराषं जनादंनः । 
अदृद्यमाने नेत्रे ढे भवेतां छुख्नन्दन ॥ १९ ॥ 
तव महाबाहु जनादनने धृतरा कदा--“कुखनन्दन ! 
आपको दो अदृश्य नेत्र प्राप्त हो ज्ये, | १९॥ 
तत्राद्धतं महाराज धृतराषटश्च चश्चुषी । 
खव्यवान्‌ वादेवाचच विग्वरूपदिदक्षया ॥ २० ॥ 
महाराज जनमेजय | वर्ह यह अद्भुत वरात हुई कि 
धृतराषटूने भी भगवान्‌ शरीडष्णसे उनके विश्वरूपका दशन 
केकी इच्छसे दो नेत्र प्राप्त कर ल्ि ॥ २०॥ 
खब्धचश्चुषमासीनं श्तराष्टं नराधिपाः । 
विसिता ऋषिभिः साधं तुषटवमेधुखूदनम्‌ ॥ २१ ॥ 
विहासनपर बे हए धृतरा्रको नेत्र प्राप्त हयो गयेः यह 
जानकर ऋषियों खदित सय नरेदा आश्वयंचकित दो मधुसूदनकी 
स्तुति करने खगे ॥ २१॥ 
चचाख च मही रत्खा सागरण्यापि चुश्चभे । 
विसयं परमं जग्मुः पार्थिवा भरतर्षभ ॥ २२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ [उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने गीः 
समुद्रम खबरी पड़ गयी ओर समस्त भूपा अत्यन्त 
विसित हो गये ॥ २२॥ 
ततः स पुरुषव्याघ्रः संजहार वपुः खकम्‌। 
तां दिव्यामद्भृतां चि्राग्ुद्धिमत्तामरिदमः॥ २३॥ 
तदनन्तर शत्रुओंका दमन करनेवाछे पुरपरषिंह 
भीकृष्णने अपने इत खर्ूपकोः उश दिव्य, अद्भुत एवं 
विचित्र ेश्वयको समेट छ्िया ॥ २३॥ 
ततः सात्यकिमादाय पाणो हार्दिक्यमेव च । 
निययौ मधुसूदनः ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ वे मधुषूदन ऋषियोसे आश्चा ठे सात्यद्कि ओर 
छइृतवरमाका हाय पकड़े सभामवनसे चर दिये ॥ २५ ॥ 
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ठ 
ऋषयोऽन्तर्हिता जग्मुस्ततस्ते नारदादयः। 
तस्िन्‌ कोलादले चृत्ते तदृद्भतमिवाभवत्‌ ॥ २५॥ 

उनके जाते ही नारद आदि महपरं मी अदृश्य हो गये। 
वह सारा कोलाहल शान्त हो गया । यह्‌ सव एक अद्भुतः 
सी घटना हुईं थी ॥ २५ ॥ | 
तं प्रस्थितमभिग्रेक््य कौरवाः सह राजमिः। 
अनुजग्मुनेरव्याघ्रं देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥ २६॥ 
पुरुपर्धिह भ्रीकृप्णफो जाते देख राजा्ओंसहित समल 
कौरव भी उनके पीछे-पीछे गये, मानो देवता देवराज हृनद्र 
का अनुसरण कर रहे हा ॥ २६ ॥ 
अचिन्तयन्नमेयात्मा सवं तद्‌ राजमण्डलम्‌। 
निश्चक्राम ततः शौरिः सधूम इव पावकः ॥ २७॥ 
परंतु अप्रमेयखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस समसत नगः 
मण्डलकी कोई परवा न करके धूमयुक्त अग्निकी मेति 
सभामवनसे बाहर निकर आये ॥ २७ ॥ 
ततो रथेन द्युश्रेण महता किष्किणीकिना । 
हेमजारुविचित्रेण छुना मेघनादिन। ॥ २८॥ 
सूपस्करेण शुभ्रेण वैयाघ्रेण वरूथिना । 
दोग्यसुभ्रीवयु क्तेन प्रत्यददयत दाखकः ॥ २९॥ 
बाहर आते ही सैग्य ओर सुप्रीवनामक धोडषि इते 
हृप्ट परम उज्ज्वल एवं विशाल रके साथ सारथि दाक 
दिखायी दिया । उतरथमे बहुत-सी ्षुद्रधेटिकारये शोभा पाती 
थीं । सेनेकी जाछ्व्ेखि उसकी विचित्र छटा दिखायी 
थी । वह्‌ शीघधरगामी रथ चकते समय मेधके समान ग ९ र 
रव प्रकटः करत। था । उसके भीतर सच आवद्यक सा 
सुन्दर ढंगसे सजाक्रर रक्खी गयी थीं । उसके ऊपर व्यप्र 
व्मका आवरण ल्ग हुआ था ओर रथकी 
आवदयक प्रव्रन्ध भी किये गये थे ॥ २८-२९ ॥ 
तथैव रथमस्थाय कतवमौ महारथः । 
दृष्णीनां सम्मतो वीये हार्दिक्यः खमदद्यत ॥ ° ¢ 
इसी प्रकार बृष्णिवंशके सम्मानित वीर ह 
महारथी कतवमां भी एक दूसरे र 
दिखायी दिये ॥ ३०॥ 
उपस्थितरथं शौरिः प्रयास्यन्तमरिदमम्‌ । 
ध्तराश्े महारजः पुनरेवाभ्यभाषत ॥ कः 
दात्रुदमन भगवान्‌ भीङृष्णका रथ उपस्ित ह त 
अव ये यदस चे जा्ेगे; रे जानकर महाराज धृतः 
पुनः उनसे कष्ा-॥ ३१ ॥ ध | 
यावद्‌ वं मे पुत्रेषु पदयस्येतज्जनादृन । ध 
भतयक्ं ते न ते किचित्‌ परोक्षं शडकथेन ॥ ^ 
्नुषूदन जनार्दन | युपर मेरा .बढ किन 
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करता हे यह आप देख ही रे ६ । सपर कुछ आपकी ओँखेकि 
सामने है; आपे कुक मी छिपा नदद १ ॥ ३२ ॥ 
कुरूणां शममिच्छन्तं यतमानं च केदाच । 
विदित्वैतामवस्यां मे नाभिराङ्किठमदंसि ॥ ३६ ॥ 
(केशव ! मँ भी चाइता हँ कि कौरव-पाण्डवेमिं संधि 
शो जाय ओर म इसके छिथ प्रयज भी करता रदता हू 
परंतु मेरी इस अवस्थाको समन्चकर आपको मरे ऊपर संदे 
नहीं करना चादिये ॥ ३३ ॥ | 
न मे पापोऽस्त्यभिप्रायः पाण्डवान्‌ प्रति केशाव । 
ज्ञातमेव हितं वाक्यं यन्मयोक्तः सुयोधनः ॥ ३७ ॥ 
` केशव | पाण्डवोके प्रति मेरा माव पापपूणं नदीं ट| 
मने दुर्योधने ज दितकी बात बतायी हैः वह आपको 
ज्ञात दी ६ ॥ ३४ ॥ 
जानन्ति कुरवः स्वै राजानदचेव पार्थिवाः । 
शमे प्रयतमानं मां स्वेयज्ञेन माधव ॥ ३५ ॥ 
ध्माधव | म सब उपार्योसि रान्तिस्थापनके स्यि प्रयल- 
शील हूँ, इस बातको ये समस्त कौरव तथा बरादरे आये 
हण राजालोग मी जानते ई ॥ ३५ ॥ 
व॑श्चम्पायन उवाच 
ततोऽब्रवीन्महावाहुश्र॑तराष्टरं अनादंनः। 
द्रोणं पितामहं भीष्मं क्चत्तार वाहविक रुपम्‌ ॥ १६॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनभेजय | तदनन्तर 
महाबाहु भ्रीकृष्णने राजा धृतरा आचायं द्रोणः, पितामह 
भीष्मः विदुर, बाहीक तथा कृपाचायंसे कहा-॥ ३६ ॥ 





्त्यक्षमेतद्‌ भवतां यद्‌. इृत्तं कुरुसंसदि । 
यथा चारिश्टवन्मन्दो रोषादद्य समुत्थितः ॥ ३७ ॥ 
८कौरव-षमा्मे जो घटना घटित हुईं £, उसे आप 
स्मेगोनि पत्यश्च देखा है । मूगं दुर्योधन किस प्रकार अशिष्ट- 
फी भीति आज रोपपूर्वक समासे उड गया था ॥ ३७ ॥ 
यदत्यनीरामात्मानं श्तराषे महीपतिः। 
आपृच्छे भवतः सवौन्‌ गमिष्यामि युधिष्ठिरम्‌ ॥३८॥ 
(महाराज धृतरा भी अपने आपको असमथं बता रहे 
ई । अतः अव मै आप सब लेगेसि आश चाहता ह | म 
युधिष्ठिरके पास जाऊंगा ॥ ३८ ॥ 
आमन्त्य भ्रस्थितं शौरिं रथस्थं पुर्पपंम । 
अनुजगभुर्मे्वासाः भवीरा भरतपंभाः ॥ ३९ ॥ 
नरभे्ठ जनमेजय ! तसश्चात्‌ रथपर बेठकर प्रस्थानके 
स्मि उद्यत हुए. भगवान्‌ भीकृष्णसे पूज्कर भरतवंशके महा- 
धनुर्धर उत्कृष्ट वीर उनके पीछे ऊख ॒दूरतक गये ॥ ३९ ॥ 
भीष्मो द्रोणः षः क्षत्ता धतराटोऽथ वाहिकः । 
अश्वत्थामा विकणेश्च युयुत्सुश्च महारथः ॥ ४०॥ 
उन वीरोकि नाम इष रकार ई-मीप्मः द्रोणः कणः विवर 
धृतराष्टः बराहीक, अश्वत्थामा, विकणं ओर महारथी 
युयुत्सु ॥ ४० ॥ 
ततो रथेन शुभ्रेण महता किं्िणीकिना । 
कुरूणां पदयतां द्रष्टं खसारं स पितुयंयौ ॥ ४१॥ 
तदनन्तर किंफिणीविभूपित उश्च विद्या एवं उज्ञ्वक 
रथके द्वारा भगवान्‌ भीकूष्ण समस्त कौरर्वोक ` देखते-देखते 
अपनी बुभ कुन्तीसे मिलनेके छि गये ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमहामारते उथोगपव॑णि भगवद्यानपर्वणि विश्ररूपदशंने एकब्रिशदधिकरततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥ 
इस प्रकार भीमह्यभारत य्ोगपर्वके अन्तत मगदचचानपरमे विशवरूपदरनदिषयक णक स इकतीस्व अध्याय पूरा हुजा॥ ३१॥ 





दर्त्रिशदधिकराततमोऽष्यायः 
भ्ीृष्णके पूनेपर ङन्तीका उन्हें पाण्डबेसि कदनेफे लिये संदेश देना 


वश्नम्पायन म 
प्रविद्याथ गृहं तस्याश्चरण ग च। 
आचख्यौ वत्‌ समासेन यद्‌ चृत्तं कुठ्संसदि ॥ २ ॥ 
देशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! कुन्ती धमं 
जाकर उनके चररणमिं रणाम करफे भगवान्‌ भीङष्णने 
दूौरय.खभा्मे ज कुछ हुआ था, बह स॒ समाचार उन्डं 
संभ्ेपसे क सुनाया ॥ १ ॥ 
वासुदेव उवार 
उक्तं बहुविधं वाक्यं ग्रहणीयं सहेतुकम्‌ । 
पिभिदयैव च मया न चासौ तद्‌ गृद्धीतवान्‌ ।२। 
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भगवान्‌ धृष्ण वोखे--पूआजी 1 मैने तथा 
महर्पियेनि मी नाना भ्रकारफे युक्तियुक्त वचनः ओ सर्वया 
रहण करनेयोम्य ये, समामे के परंतु दुोधनने न्ह 
नष्टं माना ॥ २॥ 
कारपक्रमिदं स॑ सखुयोधनवराचुगम्‌ । 
आपृच्छे भवतीं शीघं प्रयास्ये पाण्डवान्‌ प्रति ॥६॥ 

जान पडता द, दुयौधनके यश दोकर उसीके पी 
चखनेयाछा यह सारा शत्रियसमुद्राय काटे परिपक् दो गया 
१! ( अतः सीव टी न हेनेवाछ ६ 1) अब भं॑तुमसे 








२९९६ 





आश्ञा चाहता दह यर्हसि शीघ्र ही पाण्डवेक्रि पास 

जाऊंगा ॥ ३॥ 

क वाच्याः पाण्डवेयास्ते भवत्या वचनान्मया । 

तद्‌ ब्रूहि त्वं महाप्राक्षे शुश्रूषे वचनं तव ॥ ४ ॥ 
महाप्राज्ञे ! सच्चे पाण्डवास तुम्हारा क्या संदेश कहना 

होगा, उसे बताओ । मे तुण््ारी बात सुनना 

चाहता हूं ॥ ४ ॥ 

कुन्त्युवाच 

ब्रूयाः केदाव राजानं घमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌ 1 

भूयांस्ते हीयते धमां मा पजक दथा कृथाः ॥ ५ ॥ 
कुन्ती वोली-केशव ! तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरे 

पाख जाकर इस प्रकार कहना-गरेटा । तुम्हारे प्रजापाख्नरूप 

धमकी बड़ी हानि हो रही दै । तुम उस धर्मपालनकरे अवशर- 

को व्यथं न खोओ ॥ ५॥ 

श्रोत्रियस्येव ते राजन्‌ मन्दकस्याचिपञ्चितः। 

अनुवाकहता वुद्धिधममेवेकमीक्षते ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे वेदे अर्थको न जाननेवाठे अज्ञ वेदपाटी.- 

की द्धि केवर वेदके मरन््रोकी आदृत्ति करनेमे ही न्ट हो 

जाती दे ओर केवर मन्त्रपाठमात्र धर्मपर दही इष्टि रहती 

है उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी केवर शान्तिधर्मको ही 

देखती हे ॥ ६ ॥ 

अङ्गावेश्षख धमे त्वं यथा खटः खयम्भुवा । 

वाहुभ्यां क्षन्नियाः ख्य वाहुवीयंपजीविनः ॥ ७ ॥ 
वेटा | ब्रह्माजीने तुम्हारे स्मि जैवे धर्मकी सृष्टि की है, 

उसीपर दृष्टिपात करो । उन्दोनि अपनी दोनों भुजाभसि 

्षत्निर्योको उसन्न करिया दैः अतः कषत्रिय बाहुबङसे ही जीविका 

चखानेवाे होते द ॥ ७ ॥ 

क्रयाय कमरेणे नित्यं भरजानां परिपालने । 

श्ण्यु चात्रोपमामेकां या च्द्धेभ्यः श्युता मया॥ ८ ॥ 
वे युद्धरूपी कठोरं कर्मके ल्यि रचे गये है तथा सदा 

प्रजापानरूपी धर्मम प्रदृत होते ६ । मे इस विषयमे एक 

उदाहरण देती हः जिसे मेने वडे-बूदकि रँदसे सुन 

रक्खा हे ॥ ८ ॥ 

सुखङन्दस्य राजयपंरददात्‌ पृथिवीमिमाम्‌ । 

पुरा बैधवणः प्रीतो न चासौ तां गृहीतवान्‌ ॥ ९॥ 
पृवकालकी बात दै धनाध्यक्ष युवेर राजपिं मुचुकुन्द- 

पर प्रसन्न होकर उने ये सारी परथ्वी दे रदे ये; परंतु उन्दने 

उसे रहण नहीं किया ॥ ९ ॥ 

बाहुवीयोजितं राज्यमश्नीयामिति कामये । 

ततो वैश्रवणः भीतो चिस्ितः समपद्यत ` ॥ १०॥ 
बे बोढे-ष्देव ! मेरी इच्छा है कि भ अपने बाहुबलसे 


भीमहाभारते 





उपार्जित राञ्यका उपभोग कर ।› इससे बुर बहे र 

ओर विस्मित हुए ॥ १० ॥ 

मुखुुन्दस्ततो राजा सोऽन्वरासद्‌ वसुन्धराम्‌ । 

वाहुवीयोजितां- सम्यक ॒ क्षत्रधममनुबतः॥११॥ 
तदनन्तर क्षन्नियधर्ममे त्व्यर रद्नेवाढे रार 

मुचुुन्दने अपने बाहुवलमसे प्राप्त की हुईं इष पृथ्वीका न्यायः 

पूवक शासन क्रिया ॥ ११ ॥ 

यं हि धमं चरन्तीह परजा राज्ञा सुरक्षिताः । 

चतुरं तस्य धमेस्य राजा विन्देत भारत ॥ १२९॥ 
भारत ! राजाके द्वारा सुरक्षित हुईं प्रजाः यह जि 

धम॑का अनुएठान करती दै, उसका चोथाई भाग उश राजा 

मिक जाता है ॥ १२॥ । 

शज्ञा चरति चेद्‌ धर्म देवत्वायैव कल्पते । 

स चेदधमं चरति नरकायैव गच्छति ॥ १६॥ 
यदि राजा धर्मक्रा पालन करता है तो उसे देवत्व 

पराि होती ह ओर यदि वह अधर्म करता है तो नरके ष 

पड़ता हे ॥ १३ ॥ 

दण्डनीतिः खधमंण चातुबंण्यं नियच्छति । 

प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधर्मेभ्यश्च यच्छति ॥ १४॥ 
राजाकी दण्डनीति यदि उसके द्वारा सधक अनु 

प्रयुक्त हुईं तो वह चारों वर्णोको नियन्त्रण रखती 

अधर्मंसे निदत्त करती है ॥ १४॥ 

दण्डनीत्यां यदा याजा सम्यक्‌ काटसन्येन वतत । 

तदा ृतयुगं नाम काटः ष्ठः भ्रवतंते ॥ ९५ ५ 
यदि राजा दण्डनीतिके प्रयोगे पूर्णतः न्याये क 

छेता हे तो जगतूमे (सत्ययुगः नामक उत्तम काढ आ 

जाता दै ॥ १५ ॥ 

कारो वा कारणं राश्चो राज्ञा वा काठकारणम्‌ । 

इति ते संशयो मा भूद्‌ राजा काढस्य कारणम्‌ ॥१, 
राजाका कारण काठ है या काका कारण राज ४ 

एेसा संदेह तुम्हारे मनम नदी उटना चाहिये; क्योकि राज 

कालका कारण होता है ॥ १६ ॥ 

राजा कृतयुग बताया द्वापरस्य च । ,. ॥ 

युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌ ॥ १. 
राजा ही सत्ययुग, रेता ओर द्वापरकरा खश दै। 

युग कल्क प्रकट हनम भी वही कारण दै ॥ १७ ॥ 

छृतस्य करणाद्‌ राजा खगंमत्यन्तमदवुते । 

तायाः करणाद्‌ राजा खरग नात्यन्तमद्दते ॥ 
अपने सत्कममोद्रारा सत्ययुग उपस्थित करके 

राजाक़ो अश्ठय स्वग॑की पराति होती दे । भेताक 


१८॥ 
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न~~ 


करनेसे भी उसे खगंकी ही प्राति होती दै, रितु वह अक्षय 
नदीं होता ॥ १८ ॥ 
प्रतेनाद्‌ परस्य यथाभागमुपादयते । 
कलेः प्रवर्तनाद्‌ राजा पापमत्यन्तमदनुते ॥ १९ ॥ 
द्वापर उपस्थित करनेषे उसे यथाभाग पुण्य ओर पापका 
फल ग्रास होता दै; परंतु कलियुगकी प्रदृत्ति करनेसे राजाको 
अत्यन्त पाप ( क्ट ) मोगना पड़ता हे ॥ १९ ॥ 
ततो वसति दुष्करम नरके शाश्वतीः समाः। 
राजदोपेण हि जगत्‌ स्पृदयते जगतः स च ॥ २० ॥ 
एेखा करनेते वह दुष्कमीं राजा अनेक वर्पोतक नरकरम 
ही निवास करता है । राजका दोष जगतकरो ओर जगत्‌का 
दोप राजाको प्रास्त होता है ॥ २० ॥ 
राज्ञधमौनवेक्षसख पिवपैतामहोचितान्‌ । 
नैतद्‌ राजरपिंदृत्ं दि यत त्वं स्थातुमिच्छसि ॥ २१॥ 
बेटा ! तुम्हारे पिता-पितामहेनि जिनका पाटन किया दैः 
उन राजध्भौकी ओर ही देखो ! तुम जिसका आश्रय लेना 
चाहते हो, बह राजरिर्योका आचार अथवा राज-घमं 
नहीं है ॥ २१॥ 
न हि वैङ्कव्यसंखएट आदृशंस्ये व्यवस्थितः । 
प्रजापालनसम्भूतं फलं किचन लकम्धवान्‌ ॥ २२॥ 
जो सदा दयामावमे ही सत हो बि बना रता दै, एेसे 
किसी भी पुखुपने प्रजापाकनजनित किसी पुण्यपलको कमी 
नहीं प्रात किया हे ॥ २२॥ 
न होतामाशिषं पाण्डुने चाहं न पितामहः । 
प्रयुक्तवन्तः पूर्य ते यया चरसि मेधया ॥ २३॥ 
तुम जि बुद्धिके सहारे चलते हो, उशकरेख्वि नतो 
तुम्हारे पिता पाण्डुने, न मने ओर न पितामहने टी पहले 
कमी आदीर्ाद दिया या (अर्थात्‌ तुमं वेवी बुद्धि दोनेकी 
कामना किसीने नीं की थी) ॥ २३॥ 
यन्नो वानं तपः ज्लौयं प्रक्षा संतानमेव च । 
मादात्म्यं घकमोजश्च नित्यमाशंसितं मया ॥ २७ ॥ 
तो सदा यही मनाती रदी हुं कि तुमं यज, दानः 
तप, शौ, बुद्धिः संतान, महत्व, बर ओर ओजकी 
प्रापि हो ॥ २४॥ 
नित्यं खाहा खधा दुद्युमौचुषदेवताः ॥ 
दीर्धमायु्धंनं चुत्रान्‌ १ द्युाः 1 २५॥ 
कल्याणकारी ब्रादर्णोकी भीमेति आराघना करनेपर 
चे भी सदा देवयज्ञ, पितूयहः दीर्घायुः धन ओर पत्रो 
प्रासिके स्वि षषी आश्चीर्वाद देते थ 6 २५ ॥ 
् नित्यं पिते दैवतानि च । 
व यक्षं प्रजानां परिपाख्नम्‌ ॥ २६ ॥ 
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देवता ओर पितर अपने उपासकों तथा वंशजोखे खदा 

दानः, खाध्याय, यञ्च तथा प्रजापाख्नकी ही आशा 

रखते द ॥ २६ ॥ 

पतद्‌ धर्म्यमधम्यं बा जन्मनैवाम्यजायथाः । 

ते तु वैयाः कुठे जाता अव्या तात पीडिताः ॥ २७॥ 
भीष्ण ! मेरा यह कथन धर्मसंगत है या अधर्मयुक्तः 

यह्‌ तुम स्वभावसे ही जानते हो । तात { वे पाण्डव उत्तम 

कुर्म उत्यन्न ओर विद्धान्‌ होकर भी इत समम जीविकके 

अमावसे पीडित द ॥ २७ ॥ 

यत्न दानपतिं शुरं श्चुधिताः पृथिवीचराः ॥ 

प्राप्य तुः प्रतिष्ठन्ते ध्मः कोऽभ्यधिकस्ततः ॥ २८ ॥ 
भूतख्पर विचरनेवाले भूखे मानव जद दानपतिः 

रवर ध्रिये समीप परहुचकर अन्न-भानते ूणंतः सतुष 

हो अपने घरको जति ६ बर्हो उससे बदृकर दूसरा घम क्या 

हयो सकता १ १ ॥ २८ ॥ 

दानेनान्यं वदेनान्यं तथा सद्तया परम्‌ ॥ 

सर्वतः भ्तिगृहीयाद्‌ राज्यं प्राप्य धार्मिकः ॥ २९ ॥ 
धर्मात्मा पुरुप यहो राज्य पाकर करिसीको दानसे, फिसी- 

को बले ओर भिसीको मधुर वागीद्ारा संतु करे । इस 

प्रकार सब ओरसे आये हु लर्गोकतो दानः मान॒ आदिते 

संतुष्ट रके अपना ठे ॥ २९ ॥ 

ब्राह्मणः श्रचरेद्‌ यैं कषत्रियः परिपालयेत्‌ । 

धेदयो धनार्जनं कुयौच्छ्रद्रः परिचरेग्य तान्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्रादयण भिश्षावृचतिते जीविका चडि, कषत्रिय प्रजाका 

पयाडन कर, वैदय धनोपार्जन करे ओर शुद्र उन तीर्न पर्णो 

सेवां करे ॥ ३० ॥ 

रषं विप्रतिपिद्धं ते छृपिरनेवोपपच्ते । 

्षननियोऽसि क्षतात्‌ ्ाता वाहुवीरयापजीविता ॥ ३१ ॥ 
युभि्ठिर ! तुम्हरे कयि भिशचादिकरा तो सर्वया निषेध दै 

ओर लेती भी तुम्हरे योग्य नीं दै । तुम तो दूषको क्षतिढे 

्राण देनेवाङे क्षत्रिय हो । तुरं तो बाहुब्ठे दी जीषिका 

चत्मनी चाये ॥ ३१ ॥ 

पि्यमंश्चं महावा निमग्नं पुनण्डर । 

साञ्चा मेदेन दानेन दण्डेनाथ नयेन घा ॥ ३२ ॥ 
महाबाहो ! तुग्दारा पैतृक राज्य-माग शत्रुभे दाथ 

पड़कर दुक्त चो गया दै । तुम सामः दान, भेद अथवा दण्ड- 

नीतिते पुनः उका उदार करो ॥ ३२ ॥ 

दतो दुःखतरं ज यदं॑हीनवान्धवा ॥ 

परपिण्डमुदीक्षे वै स्यां, सूतयामित्रनन्दन ॥ ३९ ॥ 








| 


१ =. तः कको " ` न गीय नदि थि 


२३९८ भरीमषहाभाग्ते 
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शतुर्ओका आनन्द बदानेवले पाण्डव | इससे वदृकर 
दुःखकी बात ओर क्या हो सकती है कि गँ तुमह जन्म देकर 
भी वन्यु-बान्धरववसे हीन नारीकी भोति जीविकाके व्यि 
दुसरोकरे दिये हुए अन्न-पिण्डकी आशा लगाये ऊपर देखती 
रहती हूं ॥ ३३ ॥ 








( = ५ 
५ 
युद्धशयसख राज्ञथमंण मा निम्ीः पितामहान्‌। 
मागमः क्षीणपुण्यस्त्वं साजुजः पापिकां गतिम्‌॥ ३४॥ 

अतः तुम राजधमेके अनुसार युद्ध करो । कायर बनद् 
अपने वापनदार्दोका नाम मत इवाओ ओर माश्योष 
पुण्यसे वञ्चित होकर पापमयी गतिको न प्रात हेगो॥ ४॥ ` 


इति श्रीमहाभारते उग्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि कन्तीवाक्ये इा्रिरादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १ ३२ ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत उ्योगपेके अन्तत मगवदुयानपरम कन्तीवराक्यविपयक एक सौ वतसर अध्याय पुरा हुभा ॥ ९६२ ॥ 





त्रयशिदादधिकराततमोऽध्यायः 


डन्तीके हारा विदुखोपाख्यानका आरम्म, विदुखाका रणभूमिसे भागकर आये हुए अपने 
पुत्रको कड़ी फटकार देकर पुनः युद्धके रियि उत्साहित करना 


कुन्त्युवाच 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
विदुलायाश्च सयादं पुत्रस्य च परंतप॥ २॥ 

कुन्ती वोी--रशुरओको संताप देनेवाङे श्रीकृष्ण | इस 
प्रसगे विद्धान्‌ पुरुष विदुखा ओर उसके पुत्रके संबादरूप 
इख पुरातन इतिहासका उदाहरण दिया करते द ॥ १ ॥ 
अन्न श्रेयश्च भूयश्च यथावव्‌ वक्तमदंसि 
यश्खिनी मन्युमती कक जाता विभावय ॥ २ ॥ 
क्षत्रधमेरता दान्ता विवुखा दीर्षददिनी । 
विश्वुता राजससर्सु शुतचाक्या वहृश्चुता ॥ ३ ॥ 
विदुला नाम राजन्या जगहे पुत्रमौरसखम्‌। ` 
निर्जितं सिन्धुराजेन शयानं दीनचेतसम्‌ ॥ ४ ॥ 

इस इतिहासम जो कस्याणकारी उपदेश होः उसे 
तुम युधिष्ठिरे सामने यथावत्‌ रूपे फिर कना । 
विदुला नामस प्रसिद्ध एक क्षत्रिय मखा हो गयौ ई, 
जो उत्तम कुमे उन्न, यश्चस्िनीः तेजस्विनी; मानिनी; 
जितिन्दरियाशक्षत्निय-घमंपरायणा ओर दूरदर्विनी थीं | राजार्ओं- 
की मण्डलीमे उनकी बड़ी ख्याति थी । वे अनेक .शा्ज्ञोको 
जाननेवाली ओर मदापुरुषोकि उपदेश सुनकर उससे लाम 
उठनेवादी थौ । एक खमय उनका पुत्र सिन्धुराजसे पराजित 
हो अत्यन्त दीनमावते घर आकर सो रहा या । राजरानी 
विदुलने अपने उस ओर पुत्रको इस दशा्मे देखकर 
उसकी बड़ी निन्दा की ॥ २-४॥ 

विदुलोवाच 

अनन्दन मया जात ॒दिषतां हर्षवर्धन । 
न मया त्वं न पित्रा च जातः काभ्यागतो ह्यसि ॥ ५ ॥ 

विडुखा बो --अरे, त्‌ मेरे गभस उन्न हआ र तो 
भी भृशे आनन्दित करेवा नही है । त्‌ तो शत्रुओंका ही 
इष॒ दानेवाखा दै, इसि अब मं एेवा समङ्ञने ङ्गी 
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हँ कित्‌ मेरी कोखते पैदा ही नदीं हमा। 
तेरे पिताने भी तुञ्ञे उत्पन्न नदीं क्रिया; फिर तुष 
कायर करसि आ गया १ ॥ ५ ॥ 
निमन्युश्चाप्यसंख्येयः पुख्पः इीवसाधनः। _ 
यावज्ञीवं निरारोःऽसि कस्याणाय धुरं बह ॥ ६॥ 
तू सर्वथा क्रोषद्यल्य है, क्षत्रियो गणना कटेयोष 
नहीं है । तु नाममा्नका पुखुष है । तेरे मन आदि समी वषं 
नपुंखकोकि समान दै । कया तू जीवनमरके छथि निरा हे गब! ` 
अरे ! अव भी तो उठ ओर अपने कत्याणके ल्वि ए 
युद्धका मार वहन कर ॥ ६ ॥ | 
माऽऽत्मानमवमन्यख मैनमल्पेन वीभरः । 
मनः छत्व सुकल्याणं मा भैस्त्वं प्रतिसंहर ॥ ७॥ 
अपनेको दुर्बङ मानकर स्वयं ही अपनी न । 
कर, इस आत्माका थोड़े धनसे भरण-पोषरण न करः | 
प्रम कल्याणमय बनाकर--उसे शुम संकस्पेसि वभ्पन | 
निडर हो जा, भयको सर्वथा त्याग दे ॥ ७॥ 
उचष्ठ दे कापुरुष मा शेष्वैवं पराजितः । , । 
अमित्रान्‌ नन्दयन्‌ सवौन्‌ निमाने बन्धुरोकद। ^ 
ओ कायर | उॐउ; खड़ा होः ए तद द १ इ । 


होकर घरमे शयन न कर ( उचोगद्चल्य न शो जा)। रेवा 


तो तू सव सघर्ओंफो ही आनन्द दे रहा है ओर मानं, 

वञ्चित होकर बन्धु-बान्धवों को सोकर्मे डा रहा हे ॥८ ॥ 
यै कुनदिका पेकाञिः। 

द कापुरुषः स तुष्यति ॥ ९। 

जेते छोरी नदी थोडे जलवे अनायात ही भर 

ओर चैकी अञ्च योद्धे अन्नसे ही भर जाती % 

प्रकार कायरकरो संतोष दित्मना बहुत सुगम £, बह 

दी संतुष्ट ट जातादै॥ ९ ॥ 
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अप्यदेराख्जन्‌ दं ्टामाइवेव निधनं चज 1 
अपि वा संदायं थाप्य जीवितेऽपि पराक्रमेः ॥ १०॥ 
तू शनरुरूपी सपक दत तोड़ता हुआ तत्काल मूत्युको 
प्राप्त हो जा | प्राण जानेका संदेह ष्टो तो भी शत्ुके ताथ 
युद्धम पराक्रम ही प्रकट कर ॥ १० ॥ 
अप्यरेः इयेनवच्िछद्रं पदयस्त्वं विपरिक्रमन्‌ । 
विनवन्‌ चाथवा तुप्णीं व्योक्ि वापरिश्कितः ॥ ११॥ 
आकामें निः्याङ्क होकर उड़नेवलि बाज पक्षी मति 
रणभूमिमं निर्भय विचरता हुआ तू गजना करके अथवा चुप 
रहकर शत्रुके छिद्र देखता रट ॥ ११॥ 
त्वमेवं प्रेतवच्छेये कस्माद्‌ वल्रहतो यथा 1 
उचिष्ठ हे कापुखप मा खाप्सीः श्चनिजितः ॥ १२॥ 
कायर | वू इष प्रकार भिजञरीके मरे हणः मुदेकी भति 
यौ क्या निदववेएट होकर पड़ा टै १ बस, तू खड़ा टो जाः 
शत्रुभेसि पराजित कर यहा पड़ा मत रह ॥ ९२ ॥ 
मास्तं गमस्त्वं छृपणो विश्रूयस खकमंणा । 
मा मध्ये मा जघन्ये त्वं माधो भूस्तिष्ठ गजितः ॥ १२॥ 
तू दीन शेकर अस्त न हो जा । अपने शोषणं कर्मसे 
प्रशिदधि प्राप्त कर । तू मध्यम, अधम अथवा निकृष्ट भावकरा 
आभय न क; बरं युद्धभूपिमे धिंहनाद करके 
डटजा॥ १३॥ 
अलातं तिन्दुकस्येव सुद्वतेमपि विञ्वख । 
मा तुपा्चिरिवानर्चिधूमायस्व जिजीषिषुः ॥ १४॥ 
तू तिन्दुकी जलती हुई छकड़ीके समान दो धड़ीके 
व्व मी भरञ्वलित हो उठ ( थोड़ी देरकं ही लि खी, 
शुके सामने महान्‌. पराक्रम प्रकट कर ); परंतु जीनेकी 
इच्छासे भूसीकी उवालखारहित आगके समान केवल धू्ओं न 
कर ( मन्द्‌ पराक्रमसे काम न ठे) ॥ १४॥ 
मुह सवितं भयो न च धूमायितं चिरम्‌ । 
मा ह स कस्यचिद्‌ गदे जनि र्षः खरो सुदुः ॥ १५॥ 
दो घड़ी भी गरज्वलित रहना अच्छ; परु दीर्भृकाङतक 
धूं छोडते हए ख॒खगना अच्छा न | किसी भी राजकि 
वसम अव्यन्त कठोर अथवा अत्यन्त कोमछ सखमावके पुरप- 
का जन्मन द्ो॥ ५ < 
मादुप्यकं कमे खत्वाज यावदुत्तमम्‌ ॥ 
दसयाद्यमप्नोति न चात्मानं विगते ॥ १६॥ 
वीर पुरुपयुदम जकर यथाशि उत्तम पुख्पा्थ प्रकट करके 
धर्मके णवे उश्रण होता १ ञ्जीर अपनी निन्दा नदी 


कराता ६ ॥ १६ ॥ 
अदण्ध्वा यदि वाटभ्ध्वा नाजुदयोचति पण्डितः। 
आनन्तर् चारभते न प्राणानां धनायतं ॥ ९ ॥ 
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२३९९ 


व 


विद्वान्‌ पुखपकरो अमी फखकी रति हो या न 8 हो यान हो 





विद्वान्‌ पुरखुपका अभ्‌ फलन! प्राति ६ _ -- 
_ बह उसके लि शोक नहीं ¶रता । बह ( अपनी पर शक्त _ अपनी पूरी शक्तिके 
अनुखार › प्राणपरयन्त निरन्तर चेटा करता दै ओर अपने 


स्यि धनकी इच्छा नही करता ॥ १७ ॥ 

उद्भावयख वीयं वा तां वा गच्छ शुचां गतिम्‌ । 

धरम पुत्राग्रतः छृत्या किनिमिच्तं हि जीवसि ॥ १८ ॥ 
बेटा | धर्मो आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट कर 

अथवा उस गतिको प्रास्त हो जा, जो समस प्राणिर्योके लि 

निशित है, अन्यथा किसष्मि जी रहा ६ १ ॥ १८॥ 


इापूर्तं हि ते छीव कीतिंश्च सकला हता 1 
विच्छ भोगमूलं ते सिनिमिचं दि जीयसि ॥ १९॥ 


कायर | तेरे इ ओर आपूतं कमं नए दो गये, सारी 
कीरति धूमे मर गयी ओर मोगका मूक साधन राज्य मी 
छिन गयाः अग तू फिखख्ियि जी रहा हे १॥ १९ ॥ 


दातरर्निमज्जता भ्राह्मो जद्वायां प्रपतिष्यता । 
विपरिच्छिन्नमूखोऽपि न विषीदेत्‌ कथचन ॥ २० ॥ 
उद्यस्य धुरमुत्कयंदाजानेयृतं समरन्‌ । 
मनुष्य इवते समय अथवा ऊँचेसे नीच गिरते समय 
मी शत्रकी योग अवद्य पकड़े ओर देवा करते समय यदि 
अपना मूोच्छेद दो जाय तो मी फिषी भकार विषाद्‌ न्‌ कुरे । 
अच्छी जातिके घोडे न तो थकते ६ ओर न शिथिख ही हेते 
ह । उनके इव कायंको सरण परे अपने ऊपर रज्खे हृ 
युद्ध आदिके भारो उच्योगपूवंक बहन करे ॥ २०३ ॥ 
कख सत्वं च मानं च विद्धि पौरपमातमनः ॥ २१ ॥ 
उद्भावय छुखं मग्नं स्वछते खयमेव दि । 
बेटा | तु पैयं ओर सवाभिमानका_अवम्बन्‌ फर । 
अपने पुसपा्यको जान ओर तेरे कारण इ प इथ यथक _ 
त्‌ ख्यं ही उदार कर ही उद्धार कर ॥ २१३६ ॥ 
यस्य चृत्तं न जट्पन्ति मानया मदव्‌दभृतम ॥ २२ ॥ 
रादिवर्धनमात्रं स नेव खी न पुनः पुमान्‌ । 
निके महान्‌ ओर अद्भुत पुर्पाथं प्व चरिकी ख 
लोग वचं नरी कते £, बह मनुष्य अगे दवारा जन्या- 
म वृदधिमाच् कलेवासा दै । मरी इमं न तो बह सी द 


_ओरन पुरुप द ६॥ २९४ ॥ 


दाने तपसि सत्ये च यद्य मनोश्चरितं यशाः ॥ २३॥ 
विच्यायामथं खमे बा मातुखयार पय स, । 

दान, तपस्या, सत्यमापणः विद्या तथा.घ- धनोपाजनु 
जि यया र्म भतान नदी. हेता £ गहं मतु 


`अप माता पुत्र नही, मलमूत्र दी ३ ॥ २३६ ॥ 
_ अपनी माताका पुत्र न, मर ~ 


७. 
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[ उद्योगपर्वणि 








श्रुतेन तपसा वापि भिया वा विक्रमेण वा ॥ २७॥ 
जनान्‌ योऽभिभवत्यन्यान्‌ कर्मणा हि स वे पुमान्‌। 

जो शाख्रज्ञानः तपस्या; धन-सम्पत्ति अथवा पराक्रमके दारा 
वूसरे रोगोंको पराजित कर देता हे, वद उसी श्रेष्ठ क्के 
द्वारा पुरुष कदखाता द ॥ २४२. ॥ 


न त्वेव जाल्मीं कापा चृत्तिमेपितुमहंसि ॥ २५॥ 


चशंष्यामय स्यां च दुःखां कापुरुषोचिताम्‌ । 
तपने दिजड, कापालिको क्रूर मनुष्यो तथा कायरोके 
लिये उचित भिक्षा आदि निन्दनीय इत्तिका आश्रय कमी नदी 


ठेना चाहिये; क्योकि वह अपयद्च ॒पौढनेवाटी ओर 
दुःखश्शयिनी हेती ६ ॥ २५१ ॥ 
यमेनमभिनन्देयुरमिन्नाः पुरुषं छृदाम्‌ ॥ २६॥ 


लोकस्य समवश्नातं निहीनासनवाससम्‌ । 
अहोखाभकरं हीनमट्पजीवनमट्पकम्‌ ॥ २७ ॥ 
नेदं यन्धुमासाद्य वान्धवः सुखमेधते । 
 जिष दुल मनुप्यका शघुपक्षके स्मेग अभिनन्दन करते 
हाः जो सव्र लोकि द्वारा अपमानित होता हो, जिसके 
आसन ओर बल्न निकृष्ट भेणीके हो, जो थोड़े टामसे दी 
संतुष्ट होकर विस्मय प्रकट करता होः जो सव प्रकारसे हीनः 
वद्र जीवन व्रितानेवाला ओर ओछे खभाषका हो, एेसे 
बन्धको पाकर उसके भाई-बन्धु सुखी नदीं हेते ॥ २६२७३ ॥ 
अबृ्येव विपत्स्यामो वयं रात्‌ प्रवासिताः ॥ २८ ॥ 
सवेकामरसेदीनाः स्थाना अकिंचनाः । 
ए तेरी कायरताके कारण हमलोग इस राउ्यसे निर्वाधित 
होनेपर सम्पूणं मनोवाञ्छित सुखेसि दीनः स्थानभ्रष्ट ओर 
अरकिचन ह जीविकाके अमाव टो मर जागे ॥ २८३ ॥ 
अवल्णुकारिणं सत्घु छुखवंशस्य नादानम्‌ ॥ २९ ॥ 
कलि पुत्रभावेन संजय त्वामजीजनम्‌ । 

संजय | तू सतपुरपकि बीच अशोभन कायं करनेवाला 
हैः र ओर वंशकी प्रतिष्ठा नाश करनेवाला १ । 
जान दृता ४, तेरे रूपम पुत्रके नामपर भने कलि-पुखषको ही 
जन्म दिया द ॥ २९१ ॥| ` 
निरमपं £ निररसाहं निर्वीयेमरिनन्दनम्‌ ॥ ६० ॥ 
मास सीमम्तिनी काचिजनयेत्‌ पु्रमीदश्शम्‌ । 

संसारकी कोद भी नारी एवे पुत्रको जन्म न दे, चो 


अमषध्चन्य, उत्साददीन, बल आभीर पराक्रमसे रहित तथा 


_ शतु्भाका आनन्द बदानेवाला हो ॥ ३०१ ॥ 
ना धूमाय ज्वलात्यन्तमाक्रम्य जदि शा्वान्‌ ॥ ३१९ ॥ 
ज्यू मुधन्यमिघ्राणां सुहतंमपि वा क्षणम्‌ । 


अर ! भूमकी 


टे जा ओर वेगपूर्वकं आक्रमण करके दानुसैनिरकोका 


तरह न उठ । जोर-जोरसे प्रज्वलति 


संहार कर डाक | तू एक मुहूतं या एक क्षणके च्य मौ 
वैरियोकि मसतकपर जलती हई आग बनकर छा जा ॥३११ ॥ 
पतावानेव पुरुपो यद्म्पीं यदक्षमी ॥ ३२॥ 
क्षमावान्‌ निरमर्ष॑श्च नेव सी न पुनः पुमान्‌ । 

जि क्षत्रियकरे हृदयम अमं है ओर जो दारुक प्रति 
क्षमाभाव धारण नदीं करता, इतने दी गुणोके कारण वद्‌ 
पुरुप कदरातादै । जो क्षमाशील ओर अमपं्ूल्य है, वहक्षत्रिय 
नतोस्ीहैजौर न पुरुप ही कदने योग्य हे ॥ ३२३ ॥ 
संतोषो वै धियं हन्ति तथानुकरोडा एव च ॥ ३६॥ 
अजुत्थानभये चोभे निरीहो नाश्चते महत्‌ । 

संतोष, दया, उगोगच्चूल्यता ओर भय--ये सम्पत्तिका 
नाश करनेवाले दै । निद्चे्ट॒ मनुष्य कभी कोई महत्यपूणं 
पद्‌ नहीं पा सक्ता ॥ ३३२९ ॥ 
एभ्यो निरूतिपापेभ्यः प्रसु्चात्मानमात्मना ॥ ३४॥ 
आयसं हद्यं कृत्वा स्रगयस्र पुनः खकम्‌ 1 

पराजयके कारण जो रोके तेरी निन्दा ओर तिरस्कार 
हो रहेर्हैः इन स्व दोपोसे तू स्वयं ही अपने-आपको मुक्त 
कर ओर अपने हृदयको देके समान इद्‌ वनाकर पुनः 
अपने योग्य पद्‌ ( राज्यवेमव ) का अनुसंधान कर ॥ २४६ ॥ 
परं विषहते यस्मात्‌ तस्मात्‌ पुरुप उच्यते ॥ ३५॥ 
तमाहुव्येथेनामानं सख्रीवद्‌ य इह जीवति । 

जो पर अर्थात्‌ शघ्रुका सामना करके उसके वेगको सद 
लेता दैः वही उस पुरुपार्थके कारण पुखप कहल्ता है । 
जो इस जगते ख्ीकी मति भीदतापूणं जीवन बिताता दैः 
उसका (पुरुषः नाम व्यथं कहा गया है ॥ ३५१ ॥ 


द्युरस्योजितसच्वस्य दिहविक्रान्तचारिणः ॥ २३६॥ 
दिष्टभावं गतस्यापि चिप्ये मोदते श्रजा। 

यदि बे हुए तेज ओर उत्सादवास्मः श्चरवीर एवं सिह 
के समान पराक्रमी राजा युद्धम दैववश वीरगतिको प्रात हो 
जाय तो भी उसके राज्यम प्रजा सुखी ्टी रदती टे ॥ ३६१ ॥ 
य आत्मनः प्रियञ्ुखे हित्वा सृगयते धियम्‌ ॥ ३७॥ 
अमात्यानामथो दपंमाद्‌धात्यलिरेण खः ॥ ३८ ॥ 

जो अपने प्रिय ओर सुखका परित्याग करके सम्पचतिका 
अन्वेषण करता रै वह शीघ्र ही अपने मन्तर्यो करा इषं 
बढाता ६ ॥ ३५-३८ ॥ 

पुत्र उवाच 

कि जु ते मामपदयन्त्याः पृथिष्या अपि सर्वया । 
किमाभरणद्त्यं ते # भोगैजीवितेन वा ॥ ३९ ॥ 

पुत्र बोदा-र्मौ | यदि तुमुन देले तो यद सारी 
एथ्वी मिल जनिपर भी तषे क्या सुख मिलेगा १ मेरे न 
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रहनेपर तुञ्चे आभूपर्णोकी भी क्या आवश्यकता होगी १ 
मेति-्मोतिकरे भोगों ओर जीवने मी तेरा क्या प्रयोजन 
सिद्ध होगा १॥ ३९ ॥ 
मातोवाच 

किमद्यकानां ये खोका द्विषन्तस्तानयाप्लुयुः। 
ये त्वाहतात्मनां लोकाः खुहृदस्तान्‌ जन्तु नः ॥ ४० ॥ 

विद्न्धा वोखी-वेा { आज क्या भोजन होगा ! 
इस प्रकरी चिन्तां डे हुए दरिद्रं जो स्मकं ई ये 
हमारे शव्रुओको प्रा द ओर सर्वत्र सम्मानित होनेवलि पुण्यात्मा 
पुरुपकि जो खोक टदै, उनमें हमारे दिपेषी सुदद्‌ पधार ॥ 


भृत्यैरविहीयमानानां परप्रिण्डोपजीविनाम्‌ । 

कृपणानामसच्वानां मा बृत्तिमञुव्तिथाः ॥ ४१॥ 
सजय । भत्यटीनः दृसरोके अन्नपर जीनेवाकेः दीन 

दुषु मनुर्योकी बृतिका अनुसरण न कर ॥ ४१ ॥ 

अचु त्वां तात जीवन्तु ब्राह्मणाः सुहृदस्तथा । 

पर्जन्यमिव भूतानि देव इव शतक्रतुम्‌ 1 ४२॥ 
तात ! जैसे सव प्राणिर्योकी जीविका मेषके अधीन दै 

तथा जैसे स्र देवता इन्द्रके आशित होकर जीवन धारण 





चतुखिरादधिकदःततमोऽध्यायः 
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२४०१ 


करते ई उी प्रकरार ब्राह्मग तथा दिदैपी सुद्धदू तेरे सहारे 

जीवन-निर्बाह करे ॥ ४२ ॥ 

यमाजीवन्ति पुरूपं संभूतानि संजय । 

पक्रं द्रुममिवासाद्य तस्य जीवितमथवत्‌ ॥ ४३॥ 
संजय ! पके फल्या बृक्षके समान जिश्ठ पुरषका 

आशय ठेकर सव प्रागी जीविका चलते ई, उीका जीवन 

साथक ६ ॥ ४३॥ 

यस्य श्युरस्य चिकान्तेरेघन्ते वान्यवाः सुखम्‌ । 

त्रिदशा इव शक्रस्य साघु तस्येह जीवितम्‌ ॥ ४४॥ 


जैसे इन्द्रे पराक्रमते सव देवता सुखी रहते ई उषी 
प्रकार जिम शूरवीर पुरपके चरू भौर पुरपार्थसे उसके भाई. 
बन्धु सुखपूर्वक उन्नति करते दैः श्न संसारम उसीका 
जीवन भरे है ॥ ५४॥ 
खश्राहुयलमाधित्य योऽभ्युजीवति मानवः। 
स लोके खमते कीतिं परत्र च श्युभां गतिम्‌ ॥ ४९५॥ 
जो मनुष्य अपने वाहूबका आश्रय देकर उत्कर 
जीवन व्यतीत करता दै, वी इख लोकम उचम कीतिं ओर 
परल्ेकमे शुभ गति पाता ६ ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगप्व॑णि भगवद्यानपर्वणि शिदुखायुत्रानुशासने त्रयश्जिशदरधिफराततमोऽध्यायः ॥१३३॥ 
इस प्रकार श्रीमदहाभारत सनोगपवके अन्तरगत भगवद्यानपरवमे बिदुलाका थपने पुत्रको उपदेराशिपयक््‌ पक सौ तंदीसरव अध्याय पूराहुभा१३३ 





चतुखिशदधिकशतततमोऽध्यायः 
विदुखाका अपने पुत्रको युद्धफे रिय उत्साहित करना 


विदुतवाच 
अभ्रैनस्यामवस्थायां पौरुषं हातुमिच्छसि । 
निदीनसेचितं मागे गमिष्यस्यचिरादिव ॥ २ ॥ 
विदुला योली- संजय ! यदि त्‌ इश ददाम पोरपको 
छोड़ देने इच्छा करता दै तो दीघर ही नीच पुरक मागं 
पर जा पद्ुनेगा ॥ १ ॥ 
यो हि तेजो यथाराक्ति न दश्शंयति विक्रमात्‌ । 
्षत्नियो जीविताकाङ्घी स्तेन इस्येव तं विदुः ॥ २ ॥ 
जो क्षत्रिय अपने जीवनके रोभवे यथाशक्ति पराक्रम 
प्रकट करके अपने तेजका परिचय नटीं देता है उच्चे ख 
तेग चोर मानते ६ ॥ २ ॥ 
अर्थवन्तयुपपन्नानि याश््यानि गुणवन्ति च । 
नैव सम्पाप्लुवन्ति त्वां मुमूपुभिव भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 
यसे मरणावन्न पुरुपकषो फोर भी दवा व्मग्‌. नहीं दती? 
उसी प्रकार ये युकतियु्छः गुणकारी ओर सार्थक वचन भी तेर 
हृदयतक पटच नह पते ६ (यह कितने दुःख बात ६ ) ॥ 


मर च° २--१. २ 


सन्ति ये सिन्धुराजस्य संतु न तथा जनाः। 
दौेल्यादासते मूढा व्यसनौधप्रतीक्षिणः ॥ ४ ॥ 
देख, सिन्धुराज प्रजा उक्षसे संतुष्ट नदीं है, तथापि 
तेरी दुवंखताके कारण रिकर्तव्यविमूद्‌ च उदान बेटी हं दै 
आर सिन्धुराजपर विपत्तियोके अनेकी बाट जद रदी ॥ 
स्टायोपचिति छत्व व्यवसाय्य ततस्ततः । 
अनुदुष्येयुरपरे पदयन्तस्तव्र॒ पौरुषम्‌ ॥ ५ ॥ 
दूरे राजा मी तेरा पुर्माथं देखकर इधर^उधरसे 
विप चे्ापूरय॑क सद्ायक साधरनोकी वृद्धि कर सिन्धुराजके 
शत्रु हो सकते द ॥ ५ ॥ 
तैः छत्वा सद॒ संघातं गिरिदुगीखयं चर । 
काटे व्यसनमाकाह्वुन्‌ नवायमजरामरः ॥ ६ ॥ 
तू उन सयक साथ मेत्री कफे यथासमय अपने शत्र सिन्धु- 
राजपर विपत्ति आनिकी प्रतीक्षा करता हुआ परवतोकी दुर्गम 
गुफामे विचरता रद्‌; क्योकि यद सिन्धुराज कोद अजर, 
अमर तो ६ नहह ॥ ६॥ 
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संजयो नामतश्च त्वं न च परयामि तत्‌ त्वयि । 
अन्वर्थनामा भव मे पुव मा व्यर्थनामकः ॥ ७ ॥ 
तेरा नाम तो संजय दै परंतु तुञ्षमे इस नामके अनुसार 
गुण में नदीं देख रदी ह| वेदा ! युद्धम विजय प्राप्त करके 
अपना नाम सार्थक करः व्यथं संजय नाम न धारण कर ॥ 
सभ्यग्दष्टिमेदाप्राश्ञो वाद त्वा ब्राह्मणो ऽव्रवीत्‌। 
अयं प्राप्य महत्‌ छच्छं पुनवद्धि गमिष्यति ॥ ८ ॥ 
जब तू बारकर थाः उस समय एक उत्तम दृष्टवा 
परम वुद्धिमान्‌ बाह्यणने तेरे विषयत कदा धा किं प्य 
महान्‌ संकटं पड़्कर भी पुनः बृद्धिको प्राप्त दोगाः ॥ ८ ॥ 
तस्य सरन्ती वचनमाशंसे विज्ञयं तव । 
तस्मात्‌ तात व्रवीमि त्वां वक्ष्यामि च पुनःपुनः ॥ ९ ॥ 
उस ब्राह्मणकी बातको याद्‌ करके प्रं यह आद्या करती 
ह कि तेरी धिजय होगी । तात | इसीख्य म वारबार तुञ्चसे 
कती दँ ओर कहती रहंगी ॥ ९ ॥ 
यस्य छयथोभिनिवृत्तो भवन्त्याप्यायिताः परे । 
तस्याथ॑सिद्धिर्नियता नयेप्वथौनुसारिणः ॥ १० ॥ 
जिसग्रः प्रयोजनकी भिदि ्ेनेपर उससे सम्बन्ध रखने- 
वाढ दूसरे लोग मी संतुष्ट एवं उन्नतिकरो प्रात होते ई, नीति- 
मागपर चटफर अर्थसिदिके छि प्रयज्ञ करनेवाले उव 
पुश्प निश्चय ही अपने अभीषटकी सिद्धि होती ३ ॥ १० ॥ 


समृद्धिरसख्द्धिवो पूर्धेयां मम संजय। 

पव चिद्धन युद्धमना भव मा प्रत्युपाहर ॥ ११॥ 
संजय ! युद्रसे मारे पृजोका अथवा मेरा कोई समभ 

होया दानि, युद करना क्षत्रिर्योका धर्म हैः रेखा समञ्चकर 

उसमे मन टगा, युद्ध वंदन कर ॥ ११॥ 

नातः पापीयसीं कांचिदवस्थां शम्बयोऽव्रवीत्‌। 

यत्र नव्य न प्रतभांजनं भतिदद्यते ॥ १२॥ 
जह आनक लिये ओर कल सवरेरेके लि मी भोजन 

दिखायी नदी देताः उसे दृकर महान्‌ पापपूणं कोई दुसरी 

अवसा नद दै, एेश्रा शम्बरासुरका कथन ६ ॥ १२ ॥ 

पतिपुत्रवधादेतत्‌ परमं दुःखमध्रवीत्‌। 

दारिद्रधमिति यत्‌ परोक्तं पयायमरणं हि तत्‌ ॥ १६॥ 
जिषका नाम दरिद्रता दै, उसे पति ओर पुत्रके वधते 


भी अधिक दुःखदायकं बताया गया ६ । दरिद्रता मृष्युका 
समानायथक शब्द्‌ ह ॥ १३॥ 


अहं महाछुटे जाता हदाद्‌धद्मिवागता | 

ईश्वरी स्वेकट्याणी मना परमपूजिता ॥ १४॥ 
मं उच्वुरूमे उसन्न दो वीकी मति एक सरोवरसे 

सरे खरोबरम आयी ओर इख राज्यकी सामिनी, खमस 


श्रीमहाभारते 





[ उद्योगपवेणि 


कस्याणमय साधनोसे सम्प्न तथा परतिदेवके परम आदर- 
की पात्र हर ॥ १४॥ 
महादेमाल्याभरणां खुसुप्राम्बरवससम्‌ । 
पुरा हः उद्गा मामपरथत्‌ खहद्रताम्‌ ॥ १५॥ 
ूर्वकराल्मे मेरे सुद्धरोने जश्र मुञ्चे सगे -सम्बन्धिर्योके बीच 
बहुमूल्य हार एवं आभूपणंसि विभूषित तथा परम सुन्दर खच्छ 
वससि आच्छादित देखाः तय उन्दं बड़ा हषं हुआ ॥ १५॥ 
यद्‌ मां चेव भायां च द्रएसि शृशदुर्वखाम्‌ 1 
न तदा जीवितेनाथां भविता तव संजय ॥ १६॥ 
संजय ! अव्र जि समय तू मुञ्चे ओर अपनी पत्नीको 
चिन्ताके कारण अत्यन्त दुशं देखेगाः उस समय तुन्न 
जीवित रहनेकी इच्छा नदीं होगी ॥ १६ ॥ 
दासकमेकरान्‌ शत्यानाचायत्विकपुरोदितान्‌ । 
अच्रृस्यासान्‌ प्रजहतो दष्रा फ जीधितेन ते ॥ १७॥ 
जब्र सेवाका काम करनेवाढे दास; भरण-पोपण पानेवाढे 
डम्बर, आचायः ऋत्विक्‌ ओर पुरोदित जीविकाके अभावे 
हमं छोडकर जने खगेगे, उस समय उन्द देखकर तुश्च 
जीवन-धारणका कोड प्रयोजन नहीं दिखायी देगा ॥ १७॥ 
यदि कृत्यं न पश्यामि तबाद्याहं यथा पुरा । 
ग्छाधनीयं यशस्यं च का शान्तिदधेदयस्य मे ॥ १८॥ 
यदि पदल्के समान आज भी मँ तेरे यशकरी इद्धि करने- 
वाठे प्रशंसनीय कर्मोको नदीं देर्खूगी तो मेरे हृदयफो क्या 
शान्ति मिलेगी ?॥ १८ ॥ 
क भ । ९। 
नेति चेद्‌ व्राह्मणं बरूयां दीयेत हदयं मम 1 
न ह्यहं न च मे भौ नेति ब्राह्मणञुकथान्‌ ॥ १९॥ 
यदि भी त्राण मोगनेषर म उसकी अभी वस्तुक 
दि धनादौ, क पँगी तो उसी समय मेरा हृदय बिदीणं श 
जायगा । आजतक मने या भरे पतिष्वने किसी ब्ाहमणसे' 
ना नद की ६॥ ६९॥ ~ 
चयमाध्ष्रणीयाः स्म नधितारः परस्य च। 
सान्यमासाय जीवन्ती परित्यक्ष्यामि जीधितम्‌॥ २०॥ 
हम सद्‌ा लोगं करं आश्रयदाता रहे ४ दुशषरोकरे आशित 
कमी नहीं रदे; परंतु अव यदि दृ्ेका भय ठेकर जीवन 
धारण करना पड़ तो मे एते जीवन्न परित्याग ही कर दूगी। 
अपारे भव नः पारमघ्रवे भव नः परुवः। 
रुष्य स्थानमस्थाने खतान्‌ संजीवयस्व लः ॥ २१॥ 
बेटा [ अपार समुद्रम दधते हृप्य हमलोरगोक तू पार 
खगनेवाय हो । नौकाविदहीन अगाध जडराशि ८ महान्‌ 
सकट) म तू हमारे द्वि नौका हो जा । हमरे द्यि कोई सान 
न्दी रद गया दैः तू खान चन जा ओर दम मृतप्राय 
रदे ई त्‌. द्म जीवन दान कर ॥ २१ ॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 11881 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 66810011 








= 9 


च 4 9 + जो कु) ज कः = दः ज जिं = ` = = म. जो = - == अ 


५ 


ग्नि - 


= _ ^ क क क की क ` ग च `. केके कको = 


भगवद्यानपवं ] 









सवं ते शावः शषया न चेजीवितुमिच्छसि । 
अथ चेदीदशीं बृखि छीवामभ्युपपथसे ॥ २२॥ 
निर्विष्णात्मा हतमना सुश्चैतां पापजीविकाम्‌ । 
यदि तुञचे जीवनके प्रति अधिक आसक्तिनष्टोतोत्‌ 
अपने समी शन्रुओको परास्त कर सकता दै ओर यदि इष 
प्रकार विपादग्रस्त एवं हतोत्माद होकर एेसी कायरोकी-सी 
वृत्ति अपना राट तो तुश्चे इस पापपृणं जीविकाकरो त्याग 
देना चाद्ये ॥ २२ ॥ 
पकरशात्रुवधेनैव शुरो गच्छति विश्रुतिम्‌ ॥ २३॥ 
इन्द्रो चूत्रवधेनेव महेन्द्रः समपद्यत । 
मदिन्दरं च गृहं देभे लोकानां चेश्वसेऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ 
एक दानरुका वध करनैल टी शूरवीर पुरय सम्पूणं विश्वम 
विख्यात ह्यो जाता है । देवराज इन्द्र केवख बृत्रासुरका वध 
करके टी “मदेनद्र' नामव प्रतिद्र दो गये । उन्द रदनेके लिव 
इन्द्रभवन प्रास्त हु भा ओर वरे तीनों लोकंकिं अधीर हो गवे ॥ 
नाम विधाभ्य वै संख्ये शत्ननाहथ दंहितान्‌ 1 
सेनाप्रं चापि विद्राव्य हत्वा चा पुख्पं चरम्‌ ॥ २५॥ 
यदैव छभते बीरः खुयुदधेन महद्‌ यशः । 
तदेव प्रव्यथन्तेऽस्य हात्रवो विनमन्ति च ॥ २६॥ 
वीर पुरुप युद्धम अपना नाम सुनाकर कवचधारी 
दातुओंको रलकारकर, सेनाके अग्रभागको खदेड़कर अथवा 
शगुपक्षके किसी भ्ठ पुखुपका वध करके जमी उत्तम 
युदधके दवारा मदान्‌ या प्रात कर ठेता दै, तभी उसके शव 
उ्यथित होते ओर उसके सामने मस्तकः वाते ६ ॥२५.२६॥ 
त्यक्त्वा ऽऽत्मानं रणे दक्षं शरं कापुरुपा जना। 
अवद्रास्तर्पयन्ति ख सवेकामसस्द्धिभिः ॥ २७॥ 
कायर मनुप्य चिव हो युद्धम अपने शरीरका त्याग 
करके युद्धकुदाल श्ररवीरको सम्पूणं मनोरर्थोकी पूतिं करने- 
बाली अपनी समृद्धियेकि द्वारा तृत करते र ॥ २७ ॥ 
राज्यं चाप्युग्रविधंशं संशयो जीवितस्य वा । 
न छच्धस्य हि दाघोर्ये दोषं कुर्वन्ति साधवः ॥ २८ ॥ 
जिसका भयानक रूपसे पतन हुभा दै, वद राञ्य प्रास दो 
जायं या जीवन दी संकृ पड़ जाय, किघी भी दशां अपने 
हाथमे आवे हुए यचो शरेढ पुरप दोप नद रने देते दं ॥ 
खर्गद्धातेपमं  राज्यमथवाण्यसरतोपमम्‌ । 
युद्धमेकायनं मत्या पतोट्मुकं इवारिषु ॥ २९ ॥ 
युदफो सर्गदवारके षटश उत्तम गति अथवा अमूतके 
सदश राञ्यकी प्ासिका एकमात्र मागं मानकर तृ. खलते हुए 
काटकी भति शत्रुभापर टट १३ ॥ २९ ॥ 
जहि दात्रन्‌ रणे राजन्‌ सखधमेमनुपालय । 
मात्वा दशं सुृपणं शत्रणां भयवधनम्‌ ॥ ३० ॥ 


चतुखिशदधिकदाततमोऽध्यायः 
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राजन्‌ [त्‌ युद्धम यत्रुओशि मार ओर अपने भरमा प्राटन कर । 
रातरुर्भाका भय वदानेवाण्े तुस नीर पुत्रको म अध्यन्त दीन 
या कायरकफे रूपमे न देच ॥ ३० ॥ 
अस्मदीयैश्च शोचद्धि्नदद्धिश्च परवतम्‌ । 
अपि त्वां नाञुपश्येयं दीनाद्‌ दीनमिव स्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
म तुके दीने भी दीनके समान दयनीय अवयार्मे पड़ा 
हुआ तथा दोकमग्न हु युपने पश्नके ओर गजन तर्न करते 
हुए शात्रुपश्षके स्मरेगेति धिर हुआ नदी देखना चादती ॥३१॥ 
हण्य सौवीरकन्याभिः -्छाघ्ार्थेयंया पुरा ॥ 
मा च सैनथवकन्यानामवसन्नो वशं गमः ॥ ३२॥ 
तू सौवीर देशकी कन्याओं ( अपनी पतिर्यो ) के 
साथ दप॑का अनुभव फर । पदलेफी मति अपने धनकी 
अधिकताकरे द्वि ग्वं कर । विपत्तिम पड्कर विन्धुदेश्ीय 
( शत्ुदेदाकी ) कन्याभेकि वदाम न द्रो जा ॥ ३२ ॥ 
युवा रूपेण सम्पन्नो विद्ययाभिजनेन च । 
यत्‌ त्वाटो विङ्र्वीत यदाखवी ल्टोकविश्वुतः ॥ ३३ ॥ 
अधुर्यवश्य वोढव्ये मन्ये मरणमेव तत्‌. । 
तू सूपः यौवनः बिद्या भौर कु्टीनताे सम्पन्न टै, 
यशस्वी तथा स्मेकमे चिख्यात दै । तुस-जेसा वीर गुखप यदि 
पराक्रभके अवसरपर डर जाय, भार ढोनेके खमय भिना. 
_नमे ह वे समान ठ रे ा माग जव सो पर इ 
के मरण सी दमी हं ॥ ९३६ ॥ 
यदि त्वामचुपदयामि परस्य प्रियवादिनम्‌ ॥ ३४॥ 
पृष्ठतोऽजु्जन्तं वा का दान्ति्ेदयस्य मे । 
यदि मैं यह देख कि तू दातवे मीटी-मीरी वातं करता 
तथा उसके पीक्रपीछे जाता तो मेरे हृदयम क्या शान्ति 
मिखेगी १॥ ३४३ ॥ 
नासिन्‌ जातु कुले जातो गच्छेद्‌ योऽन्यस्य पृष्टतः ।३५५। 
न त्वं परस्याुचरस्तात जीवितुमदेसि । 
इष कुलम फमी कोर एेसा पुरुप नीं उलन हुभाः 
ञो दूसरे पीकर-पीर चखा हो । तात ! तु दूशरेका सेवकं कर्‌ 
जीवित रदनेके योग्य नष्ट दै ॥ ३५१ ॥ 
अहं हि क्षत्रहृदयं येद यत्‌ परिशाश्वतम्‌ ॥ ३६॥ 
पूर्वैः पूतैः प्रोक्तं पैः परतरेरपि । 
श्ाप्वतं चाव्ययं चेव प्रजापतिधिनिर्मितम्‌ ॥ ३७॥ 
खयं विधातानि जिसकी खष्टि की द प्राचीन भीर 
अत्यन्त प्राचीन पु्पेनि जिषा येन क्रिया दैः परवती 
रौर अतिपरवर्ती सरपुख्य जिसका बन करेगे तथा 
ज चिरन्तन एवं अविनाशी दै, उस सनातन ओर उत्तम 
षुत्रिय-इ्रयको भं जानती दर ॥ ३६.३५७ ॥ 
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यो वै कथिदिहाजातः क्षत्रियः श्षत्रकमंवित्‌। 
भयाद्‌ वृत्तिसमीक्षो बा न नमेदिह कस्यचित्‌॥ ३८ ॥ 
इस जगत्‌ जो कों भी कभनिय उसन्न हुआ दै ओर 
क्षत्नियधर्मको जाननेवाद्म ई, वह भयते अथव। आजीविका 
की ओर दृष्टि रखकर भी कि्तीके सामने नतमस्तक नहीं 
ह सकता ॥ ३८ ॥ 
उद्यच्छेगरेय न नमेदुद्यमो ह्येव ॒पौरपम्‌ । 
अप्यपर्वणि भज्येत न नमेतेह कस्यचित्‌ ॥ ३९ ॥ 
सदा उद्यम करे, किसीके आगे सिर न कातरे । उद्यम 
ही पुरुपा है। असमयमे नष्ट भटे ही हो जाय, परतु किसीके 
आगे नतमस्तक न हयो ॥ ३९ ॥ 


मातङ्गो मन्त इव च परीयात्‌ सुमहामनाः । 
ब्राह्मणेभ्यो नमेन्नित्यं धर्मायैव च संजय ॥ ४०॥ 
संजय । महामनस्वी क्षत्रिय मदमत्त हाथीके समन 
सर्वत्र निर्मय विचरण करे ओर सदा ब्राहा्णोको तथा धर्मको 
ही नमध्कार करे ॥ ४० ॥ 
नियच्छन्नितरान्‌ वणौन्‌ विनिन्नन्‌ सव दुष्ृतः। 
ससहायोऽसहायो वा यावजीवं तथा भवेत्‌ ॥ ४१॥ 
क्षत्रिय सतहाव हो अथवर अप्हायः वद्‌ अन्य वर्णक 
लोर्गोको कावूर्मे रखता ओर समस्त पापिर्योको दण्ड देता 
हुआ जीवनभर वैसा ही उच्रमशीढ बना रदे ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगदद्यानपव॑णि विदुखायपुत्राजुशासने चतुश्िदादुधिकशततमोऽष्यायः ॥१३४॥ 
इष प्रकार श्रीमहाभारत उच्चोगणं के अन्तमेत भगबरदयानपरवमे व्रिदुसाका अपने पुत्रको उपदराव्रिषयक एक सौ चती अध्याय पुरा हुआ १६४ 








पर्रनिशदधिकशततमोऽध्यायः 
विदुला ओर उसके पुत्रका संबाद--विहुराके द्वारा कार्यम सफलता प्राप 
करने तथा शघ्रुवक्षीकरणके उपायोका निदेश 


पुत्र उवाच 


छृष्णायसस्येव च ते संहत्य हदयं तम्‌ । 
मम॒ मातस्त्वकर्णो वीरपज्ञे हामपणे ॥ १ ॥ 


पुत्र योखा-मो | तेरा हृदय तो एेसा जान पड़ता दै 
मानो काठे ल्ोदपिण्डको ठटोक-पीरकर बनाया गया हो | त्‌ 
मेरी माता होकर भी इतनी निर्दय दै । तेरी बुद्धि वीरोकि 
समान ह ओर तू सदा अमर्षे भस रदती 2 ॥ १॥ 
अहो श्षत्रसमाचापे यत्र मामितरं यथा । 
नियोजयसि युद्धाय परमातेव मां तथा ॥ २ ॥ 
अष्टो | क्ष्रिर्योका आचार-व्यवहार कैसा आश्चर्यजनक 
द, जसम सित दोकर न्‌ मुसने इ प्रकार युद्धम ठगा रही 
हे, मनो मँ दूषका बेरा दे ओर तू दृभी मो दो ॥२॥ 
इदशं वचनं त्रयाद्‌ भवती पुत्रमेकजम्‌ । 
क्रि जते मामपदयन्त्याः पृथिव्या अपि सर्वया ॥ ३ ॥ 
मुञ्च इकटते पुत्रसे तू एेसी निष्टुर बात कटे, आश्चयं है ! 
मञ्चे न देखनेपर यह सारी पृथ्वी मी तत्ने मिर जाय तो इससे 
तन्ने क्या सुख मिदेगा १॥ ३ ॥ 
किमाभरणर्त्येन कि भोगैर्जीवितेन वा । 
मयि वा संगरहते भरियपु्रे विश्तेपतः ॥ ४ ॥ 
भ विशेषतः तेरा प्रिय पुत्र यदि युद्धम मारा जाऊं तो 
तुते आभूपणेषि, भोग-सामग्रियोसे तथा अपने जीवनसे भी 
कोन-खा सुख प्रात होगा १॥ ४ ॥ 


मातोवाच 
सवोवस्था हि धिदुधां तात धमोथंकारणात्‌ । 
तावेवाभिसमीक्ष्याहं संजय त्वामचुद्ुदम्‌ ॥ ५ ॥ 
माता वोदौ- तात संजय ! विदानो की सारी अवस्था 
मी धमं ओर अर्थे निमित्त टी होती दै । उन्दी दोर्नोकी 
ओर दृष्ट रखकर मने मी तुन्न युद्धके लि प्रेरित किया ६।५। 


स समीश्ष्यक्रमोपेतो सुख्यः काले ऽयमागतः । 
अस्मिश्चेदागते काडे कार्यं न प्रतिपद्यसे ॥ ६ ॥ 
असम्भावितरूपस्त्वमान्र्शंस्यं करिप्यसि 1 
तं त्वामयदासा स्पृष्टं न व्रुयां यदि संजय ॥ ७ ॥ 
खरीवात्सल्यमाहृस्तन्निःसामथ्यंमदेतुकम्‌ ॥ 
सद्विर्विगर्हितं मार्ग स्यज मूसखनिपेवि तम्‌. ॥ ८ ॥ 
यह तेरे व्थिि दश्चनीय पराक्रम करफ़े दिखनिका मुख्य 
समय प्रात हुआ । रेखे समये भी यदि नू अपने कतंब्यका 
पालन नदीं करेगा ओर तुश्से जैसी सम्भावना थी, उसके 
व्रिपरीत स्वभावक्ा परिचय देकर शत्रुभेकि प्रति क्रूरतापूणं ब 
नष्टौ केगा तो उ द्मे सव ओर तेरा अपयश पैठ 
जायग। । संजय ! एसे अवसरपर भी यदि. म तुन्न कुछ न 
कटू तो मेरा वह्‌ यास्सस्य गद्टीके स्ने्टके समान शक्तिहीन 
तथा निरथंक होगा । अतः वत्स साघु पुख्य जिसकी निन्दा 
करते हं ओर मूख मनुष्य ही नितपर चलते ६ उण 
मागको त्याग द ॥ ६-८ ॥ 
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अविद्या वै महत्यस्ति यामिमां संधिताः प्रजाः। 
त्र स्याद्‌ यदि सततं तेन मे त्वं प्रियो भवेः ॥ ९ ॥ 
प्रजान जिसका आश्रय ठे रर्ला दै वह तो बडी भारी 
अविद्राष्टीदै। त्‌ तो मुञ्चे तभी प्रिय हो सक्ता है, जब्र तेरा 
आचरण सरपुरूपकि योग्य हो जाय ॥ ९ ॥ 
धमीर्थगुणयुक्तेन नेतरेण कथंचन । 
देवमालुपयुक्तेन सद्धिराचरितेन च ॥ १०॥ 
धर्म, अं ओर गुणेसि युक्त, देवल्टोक तथा मनुष्य- 
लोकम भी उपयोगी ओर सत्पुरर्षोद्रारा आचरणमे लाये 
हृप्य सत्कर्मखे ही तू मेरा प्रिय हो सकता हेः इसके विपरीत 
असत्कर्मसे किसी प्रकार भी तृ मुञ्चे प्रिय नदीं हो सकता ॥१०॥ 
यो हेवमविनीतेन रमते पुत्र नपुणा । 
अनुत्थानवता चापि दर्धिनीतेन दुधिया॥ १९॥ 
रमते यस्तु पुरेण मोधं तस्य प्रजाफलम्‌ । 
अकरर्वन्तो हि कमीणि कुर्वन्तो निन्दितानि च ॥ १२॥ 
सुखं नैवेह नामु रभन्ते पुरुषाधमाः 1 
रेरा । ज इभ प्रकार विनय्चल्य एवं अशिक्षित पौत्रे 
दर्षको प्रात होता 2 तथा उग्योगरदितः दुर्विनीत एवं 
दुषुदधि पुत्रस सुख मानता दैः उसका संतानोलादन व्यथं 
2; क्योकि वे अयोग्य पुच्-पौ् पके तो कमं ही नदीं करते 
£ ओर यदि करते तो निन्दति कमं॑ही करते है, इससे 
वे अधम मनुष्य न तो इस लोकम सुख पाते ६ ओर न 
परलोकर्मे टी ॥ ११-१२१ ॥ 
युद्धाय क्षत्रियः खटः संजयेह जयाय च ॥ १३ ॥ 
जयन्‌ वा वध्यमानो वा प्राप्रोतीन्द्रसल्टोकताम्‌। 
न शक्रभवने पुण्ये दिषि तद्‌ विद्यते सुखम्‌ । 
यद्मिच्ान्‌ वरो रत्वा क्षन्नियः सुखमदनुते ॥ १४॥ 
संजय ! इस रोकं युद्ध एवं विजयके लिये ही विधाताने 
षत्रियकी खष्टि की है । वद विजय प्राप्त करे या युद्धम मारा 
जायः समी दशाअमिं उसे इन्द्रवयोककी प्राति दोती ६। 
पुण्यमय खरगोकके इन्द्रभवनमे भी वद्‌ सुख नदीं भिख्ताः 
जिते क्षन्निय वीर रातरुर्भको वशम करक सानन्द अनुभव 
करता द ॥ १३-१४॥ 
मन्युना दह्यमानेन पुरुपेण मनखिना । 
निरतेनेह बहुशः शाभ्रूल्‌ प्रतिजिगीपया ॥ १५॥ 
आत्मानं चा परित्यज्य शत्रं वा विनिपात्य च। 
असो ऽन्येन भर्ररिण शाम्तिरस्य कुतो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
अतएव जो मनी क्षत्रिय अनेक बार पराजित्त दो 
रोधसे दग्ध दरो रहा षे, वद अवद्य दी विजयक्ी इच्छति 
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शतुभपर आक्रमण के | फिर तो यद्‌ अपने शरीरका 
परित्याग करके अथवा रशघ्ुकरो मार गिराकर ही दान्ति 
छाम करता । इसे भिवा दरे किसी प्रकारसे उवे केसे 
दान्ति प्राप्तो सकती दे १ ॥ १५.१६ ॥ 
दह भाक्नो हि पुखयः खदपमधियमिच्छति । 
यस्य खट्पं प्रियं खोक धुवं तस्याद्पमप्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुप इस जगत्‌र्म अत्यन्त अद्यमात्राम अग्रिय 
की इच्छा करता है । स्मेकम जिवका प्रिय अस्प होता दै, 
उसका अध्रिय मी निश्चय दही अन्य होगा ॥ १७ ॥ 
प्रियाभावाच्च पुर्यो नेव प्राभोति शोमनम्‌। 
धुवं चामाचमभ्येति गत्वा गङ्गेव सागरम्‌ ॥ १८॥ 
पियके अभावमे मनुप्यकी शोभा नद होती रै । जवे 
गङ्गा समुद्रम जाकर विदुस हो जाती दैः उसी प्रकार वद 
अभावप्रस्त पुखप भी निश्चय ही डस हो जाना दे ॥ १८ ॥ 
पत्र उवाच 
तेयं मतिस्त्वया बाच्या मातः पुत्रे विदोपतः। 
कारुण्यमेवात्र पद्य भूत्वेह जडमूकवत्‌ ॥ १९॥ 
पुने कदा-मौ ! तुते अपने भुखये रेभा विचार 
नहीं व्यक्त करना चाये, अतः तू जड ओर मूककी भोति 
होकर मुच भपने पु्रको विरोपस्पसे करुणापूणं दषटवे ही देखो ॥ 
मातोवाच 
अतो मे भूयसी नन्दियदरेवमलुपद्यक्ति । 
चोधं मां चोदयस्येतद्‌ शशं ये चोदयामि ते ॥ २० ॥ 
माता योढी--तेरे इस कथनसे मुञ्चे बदरी प्र्न्नता 
हई ह । तू. इस प्रकार विचार तो करता दै । मुके मरे कतव्य 
( पु्रपर दयादृटि करने ) की प्रेरणा दे रषा दै, दशीशिये 
मं भी तुसचे बार-बार तेरा कर्तव्य सुञ्ा रदी हं ॥ २० ॥ 
अधत्वां पूजयिष्यामि हत्या वै सवंसैन्धवान्‌ । 
अहं पदयामि विजयं छृच्दरभावितमेव ते ॥ २१॥ 
जय तु विन्धुदेदाके समस योदधारभोकरो मारकर अविगाः 
उस समय तेरा खागत फरंगी । मुञ्च विश्वा ६१ बद 
कसे प्रास होनेवाषी तेरी विजय म॑ अवश्य दे्वृगी ॥ २१॥ 
ुत्र उवाच 


अकोशस्यासहायस्य कुतः सिद्धिजेयो मम । 

इत्यवस्थां विदित्यैतामासमनाऽऽत्मनि दाख्णाम्‌ ॥ २५॥ 

राज्याद्‌ भावो निडततो मे धरिदिवादिव दुष्त 

इदं भवती कंचिदुपाथमुषद्यति ॥ २३॥ 
पत्र योखा-मौ ! मेरे पाष न तो खजाना ६ भ्रीरन 
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अभीएटकी विद्धि कैसे प्राप्त होगी १ अपनी इस दारुण 
अवस्थाके विपयमे स्वयं ही विचार करके मने राज्यकी ओरसे 
अपना अनुराग उसी प्रशा दूर हटा छिया दै, जैसे खवर्गेकी 
ओरसे पापीका भाव हट जाता हे । क्या तृ एेषा कोई उपाय 
देख रही दैः जिससे मै विजय पा स्र ॥ २२-२३॥ 
तन्मे परिणते सम्यक्‌ पनि पृच्छते । 
, करिष्यामि हि तत्‌ सं यथावदनुश्चासनम्‌ ॥ २४॥ 
परिपक्य बुद्धिवादी मौ ! मेरे इस प्रदनके अनुसार त्‌ 
कों उत्तम उपाय यता दे। मै तेरे सम्पूणं आदेदोका 
यथोचित्त रीतिसे पालन कर्यँगा ॥ २४॥ 


मानोवाच 


पुत्र नत्मावमन्तव्यः पृच्ोभिरससृद्धिमिः । 
अभूत्वा हि भवन्त्यथ भूत्वा नदयन्ति चापरे । 
अमर्णेव चाप्यथौ नारव्धटाः सुवालिदौः ॥ २५॥ 

माता बोदी- बेरा ! पदृेकी सम्पत्ति नट हो गयी 
है यह सोचकर तुञ्चे अपनी अवज्ञा नहीं करनी चाये, 
कर्योकरि घन-वेभव तो नष्ट होकर पुनः प्राप्त हो जाते £ ओर 
परास दयोकर भी फिर नष्ट हो जते ६; अतः बुद्धि्दीन पुस्पो- 
को इर्प्यावश ही धनकरी प्राततिके स्मि कर्माका आरम्भ नदीं 
करना चाद्ये ॥ २५॥ 
सर्वेषां क्म॑णां तात फे नित्यमनित्यता । 
अनित्यमिति जानन्तो न भवन्ति भवन्ति च ॥ २६॥ 

तात | सभी कमोके फलम सदा अनित्यता रती ै- 
कमी उनका फर मिरता श ओर कमी नहीं मी मिलता ३। 
इस अनित्यताको जानते हुए मी बुद्धिमान्‌ पुरुष कर्म करते 
ई६ओरवे कमी असफ देते £ तो कमी सफ़ल मी हो 
जाते ६ ॥ २६ ॥ 
अथ ये नैव कुर्वन्ति नैव जातु भवन्ति ते । 
पेकगुण्यमनीहायामभावः कमरणां फलम्‌ ॥ २७॥ 
अथ दैगुण्यमीहायां फट भवति वान चा 1 

परंतु जो कर्मा आरम्भ ष्टी नदीं करतेः वे तो कमी 

` अपने अभीश्की सिद्धिम सण नष्टं होते, भतः कमणो 

छोड़कर निचे बटनेका यह एक हौ परिणाम दता १ कि 
मनु्योकरो कमी अभीष्ट मनोरथगरी प्राति नदीं हो सकती । 
परंतु कमम उत्साहपूर्वकं टगे रष्टनेपर तो दोनो प्रकारके 
परिणारमोकी सम्मावना रहती है--क्मोका वान्छनीय प 
भाष भी हो सकता ह ओर नदीं भी | २७१ ॥ 
यस्य प्रागेव विद्रिता सबौथौनामनित्यता ॥ २८ ॥ 
उदेद्‌ इ.थससदधी ख भतिक्ढे दपात्मज्ञ । 





राजकुमार ! जिते पदटेते ही सभी पदार्थोकी अनित्यता- 
का शन होता है, वह॒ शनी पुरुप अपने प्रतिकूल शतु 
उन्नति ओर अपनी अवनतिते प्राप्त दए दुःखका विचार 
द्वारा निवारण फर सकता हे ॥ २८१. ॥ 
उत्थातव्यं जागतग्यं योक्तव्यं भूतिकमंसु ॥ २९॥ 
भविष्यतीत्येव मनः छृत्वा सततमव्यथैः 1 
सफलता होगी टी, एेषा मनमे दद्‌ विश्वास लेकर 


निरन्तर विपादरदित होकर त्ने उटना, सजग होना ओर 





रेर्यकी प्राप्ति करानेवाठे कममिं ठग जाना चादिये॥२९६॥ 


ज क चक क 











मङ्गलानि पुरस्छत्य व्राह्मणांदचेश्वरेः सह ॥ ३० ॥ 
प्राक्षस्य चपतेराश्ु बुद्धिर्भवति पुत्रक । 
अभिवतंति टक्ष्मीस्तं भाचीसिव दिवाकरः ॥ ३१ ॥ 
त्स । देवता्भौसहित ब्राहाणोका पूजन तथा अन्यान्य 
माङ्गलिक फायं सम्पन्न करके प्रसेक कायक सा फेः 
या युद्धिमान्‌ राजाकी शीघ्र उन्नति होती ट । जेते सूयं 
अवद्य दी पूव दिश्चाका आभ्य र उसे प्रकादित करते 
उसी प्रकार राजलक्ष्मी पर्वोक्तं राजाको सव ओरसे प्रा 
होकर उसे यद्य एवं तेजसे सम्पन्न कर देती है ॥ ३०-३१॥ 
निदश्नान्युपायांश्च वबहन्युद्धपेणानि च । 
अनुदशितरूपोऽखि पदयामि कुर पौरुषम्‌ ॥ ३२॥ 
बेटा | मैने तसे अनेक प्रकारके दन्तः वहुतसे उपाय 
ओर कितने ही उस्साहजनक वचन सुनाये द । लेकः 


च. € 
वृत्तान्तका भी वारंबार दिष्दरशा॑न कराया हे । अव तु पुरुषाय 


कर | म तेरा पराक्रम दे्लूगी ॥ ३२ ॥ 


पुख्पार्थभभिमेतं समादतमिदादंसि । 
करदध'द्ट्धुष्धान्‌ परिश्षीणानवदिप्तान्‌ विमानितान्‌। ३९ 
स्पर्धिनदचेव ये केचित्‌ तान्‌ युक्त उपधारय । 
पतेन त्वं प्रकारेण महतो भेत्स्यसे गणान्‌ ॥ ३४ ॥ 
महावेग इयोद्धूतो मातरिश्वा वङादकान्‌ । 

तसे गरौ अभीष्ट पुरुषार्थं प्रकट करना चाहिये । ज 
लोग सिन्धुराजपर कुपित हो, भिनके मनम धनकः ल्येम देः 
जो चिन्धुनरेदके आक्रमणसे सर्वथा क्षीण दो गये हो? जिन 
अपने ब्र ओर पौखषपर गर्वं हो तथा जो तेरे यतुओंद्वाय 
अप्रमानित षट उनसे थदव्मा ठेनेके लिये होड़ लगाये बैठे ह" 
उन सरको तू सावधान होकर दान-मानके द्वारा अपने 
करदे | इस प्रकार तृ बड़-सेवद्‌ समुदरायकरो फोड़ ठेगा । 
ठीक उसी तरह जे मदान्‌ वेगयाटी वायु वेगपूर्वक उटकर 
यादरखो्नो छिन्न.भिन्न कर देती ६ ॥ ३३-३५३ ॥ 
तेषामघ्रपदायी स्याः कस्योर्थ।यी प्रियवद्‌ः ॥ ३५॥ 
तेत्वा प्रियं करिष्यन्ति पुरो धास्यन्ति च धुवम्‌ । 
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भगवद्यानपव ] 


त्‌ उन्हे अ्निम वेतन दे दिया कर । प्रतिदिन प्रातःकाख 
सोकर उट जा ओर स्वके साय प्रिर वचन योर | एेसा 
करनेसे वे अवदय तेरा प्रिय करेगे ओर निश्चय ही तुश्च 
अपना अगुभा वना देगे ॥ ३५३ ॥ 
यदेव शाघ्रु्जानीयात्‌ सपल्ञं त्यक्तजीवितम्‌ । 
तदैवास्मादुद्रिजते सपोद्‌ येदमगतादिव ॥ ९६॥ 

दातरुको व्यो ही यद्‌ माद्ूम हो जाता ह किडउसका 
विपक्षी प्राणका मोह छोड़कर युद्ध करनेके स्मि तैयार टिः 
तभी घरमे रहनेवाे सर्प॑करी मेति उकके भयस वह उद्विग्न 
हो उठता है ॥ ३६ ॥ 
तं विदित्वा पराक्रान्तं वदो न कुरुते यदि । 
निवदिरनिंवदेदेनमन्ततस्तद्‌ भविप्यति ॥ ६७॥ 

यदि शात्ुक्ो पराक्रमसम्पन्न जानकर अपनी अवमर्थता- 
के कारण उसे वशम न कर सके तो उसे विश्वसनीय दूर्ता- 
दवारा साम प्वं दान नीतिका श्रयोग करके अनुकर बना ठे 
( जिससे वद आक्रमण न करके शान्त यडा रहे ) । एवा 
करनेसे अन्ततोगत्वा उत्करा वशीकरण हो जायगा ॥ ३७॥ 


 पर्भिरादधिकदाततमोऽध्यायः ` 


--------------------------न------- जज न~~ 


९४०७ 


निवौदादास्पदं खब्ण्या धनब्द्धिभेविष्यति । 
धनवन्तं हि मिन्नाणि जन्ते चाधयन्ति च ॥ २८॥ 
इस प्रफार दातरुको शान्त कर देनेते निमय आशय 
प्राप्त ्ोता 2 । उचे प्राप्च कर छेनेपर युद्ध आदिं न रखने- 
के कारण पने धनक्री वृद्धि देती दै । फिर धनमम्पन्न 
राजाका बहुतसे मित्र॒ आश्रय ठेते ओर उसकी सेवा 
फरते ई ॥ ३८ ॥ 
स्त्रटिताथं पुनस्तात संत्यजन्ति च वान्धवाः । 
अप्यसिन्‌ नाभ्वसन्ते च जुगुप्सन्ते च ताददयाम्‌॥ ३९॥ 
इसके धिपरीत जिसका धन न्ट टो गया दै उसके भिन्न 
ओर माई-ब्न्धु भी उसे त्याग देते द 1 उसपर विश्वाय नहीं 
कृरते ई तथा उसके -मैते ोर्गोकी निन्य भी करते रदते ई ॥ 
शातं छृत्वा यः खदायं विश्वासमुपगच्छति । 
स ल खम्भाग्यमेवेतद्‌ यद्‌ राज्यं प्राप्नुयादिति ॥ ४० ॥ 
जो शुको सदायक बनाकर उसका विशाख करता दै, 
वह्‌ राज्य प्रास कर देगा, इभी कमी सम्भावना ही नदीं 
करनी चाये ॥ ४० ॥ 


इति धीमदाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपव्रंणि चिदुरायुच्रानुशासने पन्च्धिशादधिकरततमोऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 


इस प्रकार शरोमदयामारत उचोगप्के अन्तत भगवदयानपवमे विदुसाकन पुत्रस उप्देदाभिषमक पक स॑ पतीस 
अध्याय पुरा हुभा ॥ ९६५ ॥ 
ननन 


पटतरिरादधिकराततमोऽध्यायः 
विदुखाके उपदेकसे उसके पुत्रका युदधके रिय उद्यत दाना 


मातोवाच 
ननैव राक्षा दरः कायां जातु कस्याञ्चिदापदि । 
अथ चेदपि दीर्णः स्यान्भेव तंत दीणेवत्‌ ॥ १ ॥ 
माता बोी--पुत्र | फैषी भी आपत्ति स्यान ना 
जाय, रजको कमी भयभीत होना या घप्रराना नहीं चाद्ये । 
यदि वह द्या रा हयो तोमी डरे ह्ण समान कोई 
चर्ताव न करे ॥ १॥ 
ण हि दष्टा राजानं सर्वमेवालुदीयेते 1 
राष्ट्र बलममात्याश्च पृथक्‌ कुवन्ति ते मर्तः; ॥ २ ॥ 
राजाको भयभीत देखकर उथके पक्षे समी रोग भय 
भीत हो जाते १ । राज्यकी प्रजाः तेना ओर्‌ मन्त्री मी उससे 
भिन्न विचार रखने गते ६ ॥ २ ॥ 
शगरूलेके प्रपद्यन्ते प्रजहत्यपरे पुनः । 
अन्ये तु प्रजिहीषन्ति य पुरस्ताद्‌ विमानिताः ॥ ३ ॥ 
उनम कु दोग तो उस राजक शवुभकी शरणम 
चसे जति ई दूर छग उका त्यागमाभ् कर दते ६ ओर 





((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01611010. 01411260 0 60810011 


ङु लोग जो पदक राजादवारा अपमानित हृ ते ई, ये 
उस अवस्था उशके ऊपर प्रहार करनेकी भी च्छा कर 


ॐ क 9 


ठेते ६॥३॥ 
य॒ पवात्यन्तसुहद्स्त॒ प्नं पयुपासते । 
अदाकयः ख।स्तकामा बद्धवत्सा इडा इव ॥ ४ ॥ 
जो लोग अत्यन्त सुद्‌ होते £ वे टी उष खंकटके 
समय उस राजक पाच रद्‌ जति ६; पस्तु वे भी भसमथं 
टले कारण वधे हुए यृदधेवाली गार्योकी भोति कुछ कर 
नदीं पाते, केव मन-दी-मन उसकी मञ्घखकामना करते 
रहते ई ॥ ४॥ 
ह्ोचन्तमु शोचन्ति पतितानिव बान्धवान्‌ 1 
अपि ते पूजिताः पूमपि ते खुदो मताः ॥ ५॥ 
ज विपत्तिकी अवस्था शोक करते हुए राजक साय- 
लाय खयं भी यैवे दी शोक्रमग्न दो जते ६» मानो उनके 
फोर सो भई-बन्धु विप्र हो गये हो, स्या पसे ष्टी रोको 
तूने सुद्ध माना ६१ स्या तूने भी पड पञ सुदर्दौका 
सम्मान किया ६ १॥ ५॥ 
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ननन 





ये राषटमभिमन्यन्ते राश्चो व्यसनमीयुषः । 

मा दीदरस्त्वं खुदो मा त्वां दीर्णं प्रहासिषुः ॥ ६ ॥ 
जो सकरम पड़ हूए राजाके राज्यको अपना ही मानकर 

उसकी तथा राजाकी रक्षाके त्यि कतसंकस्प होते ई, एसे 

सुद्टदोको त्‌ कमी अपनेते विक्ग न कर ओर वे भी भयभीत 

अवस्थामें तेरा परित्याग न करे ॥ ६ ॥ 

प्रभावं पौरुषं बुद्धि जिश्षासन्त्या मया तव । 

विद्धत्या समाश्वासमुक्तं ॑तेजोविनच्रद्धये ॥ ७ ॥ 
मं तेरे प्रभावः पुरुषार्थं ओर बुद्धि-बरको जानना चाहती 

यीः अतः तुक्षे आश्वासन देते हुए तेरे तेज ८ उत्साह ) की 

बदधिके ल्व मने उपयुक्त वाते कदी दै ॥ ७ ॥ 

यदेतत्‌ संविजानासि यदि सम्यग्‌ व्रवीम्यदम्‌ । 

छृत्वासौम्यमिवात्मानं जयायोच्तिष्ठ संजय ॥ ८ ॥ 
संजय ! यदि म यह सब ठीक कह रही दँ ओर यदि 

तू भी मेरी इन बार्तोको ठीक समञ्च रदा हे तो अपने आप- 

फो उग्र-सा बनाकर विजयफरे लिये उर खड़ा द्ये ॥ ८ ॥ 

अस्ति नः कोदानिचयो महान्‌ ह्यविदितस्तव । 

तमहं वेद नान्थस्तमुपसम्पादयामिते॥ ९॥ 
अभी हमलोगेकि पा बड़ा भारी खजाना है जिसका 

तसे पता नदीं ६, उसे मं ही जानती ह, दूखरा नहीं । बह 

खजाना म तुञञे सोपती ह ॥ ९ ॥ 

सन्ति नैकतमा भूयः खदस्तव संजय । 

सुखदुःखसहा वीर संम्रामादनिवतिनः ॥ १० ॥ 
वीर संजय ! अमी तो तेरे सकद सुद्‌ ह । बे सभी 

सुख-दुःखको स्न करनेवङे तथा युद्धते पछि न 

दयनेवाञ द ॥ १० ॥ 

तादृशा हि सहाया घे पुरुषस्य बुभूपतः। 

दं जिहीपतः धिचित्‌ सचिवाः शत्रुकरंन ॥ ११ ॥ 

दा्रुमूदन ! ज पुरुप पनी उन्नति चादता है ओर 

दाशर हाथसे जपनी अभीष्ट सम्पत्तिकरो हर छाना चाहता है 

उसके सहायक ओर मन्त्र पूर्वोक्त गुणस युक्त सुहृद्‌ हुआ 

करते ६ ॥ ११॥ 

यस्यास्त्वीदशकं वाक्यं श्रुत्यापि खद्पवेतसः। 

तमस्त्यपागमत्‌ तस्य सुचित्राथपदाश्षरम्‌ ॥ १२॥ 


( न्ती बोटी-- ) भीष्ण ! संजयक्रा हृदय यथपि , 


बहुत दुवे था तो भी विनुस्मका वह्‌ विष्ित्र अर्थ, पद्‌ 


ओर अकरोति युक्त बचन सुनकर उसका तमोगुणजनित 
भय ओर विप्राद्‌ भाग गया ॥ १२ ॥ 


भ्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 





पुत्र उवाच 

उदके भूरियं धाय मतेन्यं प्रवणे मया । 
यस्य मे भवती नेरी भविष्यद्धृतिदरदिनी ॥ १३॥ 

पुत्र योखा- मो ! मेरा यह राज्य शन्रुरूपी जलमे इव 
गयाः हे अव सुत्ने इसका उद्धार करना दहै, नहीं तो युद्धमे 
दातरुओंका सामना करते हूए अपने प्राणोका विसजेन कर 
देना दै; जबर मुञ्चे भावी वैभवका दर्शन करानेवाखी तुर्च- 
जेवी संचालक प्राप्त है, तव मुश्षमे.एेसा सदस होना ही 
चाहिये ॥ १३ ॥ 


अहं हि वचनं त्वत्तः युश्च पुरपर।परम्‌ 1 
किचित्‌ किचित्‌ प्रतिवदंस्तूष्णीमासं मुहुसंहः॥ १४॥ 
मं बराबर तेरी नयी-नयी बातें सुनना चाहता था । 
इसील्यि वारंवार बीच-बीचमें कुछछ-दुछ बोखकर फिर मोन 
हो जता था ॥ १४॥ 
अतृष्यन्नसतस्येव छच्छरयल्धग्धस्य वान्धवात्‌ । 
उद्यच्छाम्देष दाब्रणां नियमाय जयाय च ॥ १५॥ 
तेरे ये अमूतके समान वचन बड़ी कटिनारईसे युननेको 
मि थे। उन्दं सुनकर भ तृप्त नहीं होता था। यह्‌ देखो, 
अव मं शुर्ओंक्रा दमन ओर विजयकी प्राति करके खि 
बन्धु-बान्धवेकि साथ उद्योग कर रहा हं ॥ १५॥ 
कुन्त्युवाच 
सदश्व इव स क्षिप्तः प्रणुन्नो वाक्यसायकैः । 
तच्चकार तथा सवं यथावद्‌ जुश्ासनम्‌ ॥ १६॥ 
कुन्ती कह ती दै-भीडृप्ण | माताके वाग्धि विंधकर 
ओर तिरस्कृत होकर चाबुककी मार खाये हुए अच्छे घोड़के 
समान संजयने मातरे उश्च समस्त उपदेशका यथावत्‌ल्पे 
पाठन फिया ॥ १६ ॥ 
इदमुद्धपणं भीमं तेजञोवर्धनमुत्तमम्‌ । 
राजानं भावयेन्मन्ध्ी सीदन्तं पाघ्रुपीडितम्‌ ॥ १७॥ 
यह उत्तम उपाख्यान वीरो छियि अप्यन्त उत्वादव्धंक 
ओर कायरोके छि भयंकर । यदि कोई राजा शत्रुख 
पीडित होकर दुखी प्वं हताश हो रहा हो तो मन्त्रीको चाहिये 
कि उसे यह प्रसंग सुनाये ॥ १७ ॥ 
जयो नामेतिदास।ऽयं ्ओोतभ्यो जिगीषुणा ॥ 
मरही विजयते क्षिपं थत्वा शक्रश्च मदंति ॥ १८॥ 
यह जय नामक इतिषटास ३ । विजयकी इच्छा रखनेग्राे 
पुङपको इसका भ्रवण करना चाये । इते सुनकर 


जानेवात्म राजा दीव ही रथ्वीपर विजय पाता ओर शातरुओंको 
संद डालता ६ ॥ १८ ॥ 
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भगवद्थानपवं | 





इदे पुंसवनं चैव वीराजननमेव च। 
अभीक्ष्णं गर्भिणी शत्या ध्रुवं वरं प्रजाते ॥ १९॥ 
यह आख्यान पुञ्रकी प्रापि करानेवादमा तथा 
साधारण पुरुपमें वीरभाव उत्पन्न करनेवाटम टै | यदि गभ॑वती 
स्री इसे वारयार सुने तो वह निश्चय दही बीर पुत्रको जन्म 
देती ६ ॥ १९ ॥ 
विद्याद्र तपश्चर दानश्चरं तपखिनम्‌ । 
बाह्मया धिया दीप्यमानं सशुवादे च सम्मतम्‌॥ २० ॥ 
अर्चिष्मन्तं वलखोपेतं महाभागं महारथम्‌ । - 


सप्तत्रिश्चद्‌धिकश्चततमोऽध्यायः 





२८०९ 


ज सा कि ऋ ॥# > 1 


ध्रुतिमन्तमनाध्रष्य जेतारमपराजितम्‌ ॥ २१॥ 
नियन्तारमसाधूनां गोपारं धमचारिणाम्‌ । 
दददां क्षत्रिया खत वीर सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २२॥ 

इसे सुनकर प्रत्येक क्षत्राणी विद्याश्चूरः, तपशश्यूर, दान- 
शूर, तपस्वी, ब्राह्मी शोभासे सम्पन्नः साधुवादके योग्य, 
तेजखवी, वख्वान्‌, परम सौमाग्यशायी, मद्वरथी, धैर्यवान्‌ 
दुधपं विजयीः कितीसे भी पराजित न दोनेवादेः दुरणीका 
दमन करनेवादे, ध्मात्माअकिं रक्षक तथा तत्य-पराक्रमी 
वीर पुत्रको उत्पन्न करती १ ॥ २०-२२॥ 








इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपर्वणि चिदुकापुत्राजुशासनसमाक्षा पट्ध्रिशदधिकदयततमोऽध्यायः ॥१३६॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत उद्योगपर्थके अन्तर्गत मगवरद्यनपर्जमं विदुरुके दरा पुत्रको द्रि जनेबाि 
उपद्शयफी समित्रिपयक़ एक स छत्तीसे अध्याय पुग दुआ ॥ १६६ ॥ 





सपतत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
ऊुन्तीफा पाण्डयोके रियि संदेश देना ओर श्रीकृष्णा उनसे विद्‌! ठेर 
उपष्ठ्य नगरम जाना 


कुम्त्युवाच 

अञ्जनं केरा ब्रूयास्त्वयि जाते स्म सूतके । 
उपोपविए नारीभिराथमे परिवारिता ॥ १॥ 
अथान्तरिक्षे वागासीद्‌ विव्यरूपा मनोरमा । 
सदस्श्चसमः कुन्ति भविष्यत्येष ते सुतः ॥ २ ॥ 

कुन्ती वोद्धी--केराव { तुम अनस जाकर कना? 
तुम्हारे जन्मके षमय जव म नारियों षिरी हुई आभमके 
चूतिकरागारमे बैठी थी, उसी समय आकाशम यद दिव्यरूपा 
मनोरम याणी सुनायी दी-्कुन्ती ! तेरा यद पुत्र इन्द्रफे 
समान पराक्रमी ष्टोगा ॥ १-२ ॥ 
पप जेष्यति संग्रामे कुरून्‌ सबन समागतान्‌ । 
भीमसेनद्वितीयश्च ` टोक्षसुदढतधिप्यति ॥ ३ ॥ 

"यह भीमसेने साथ रहकर युद्धम भये हुए खमसरकोर्वो को 
जीत ठेगा ओर शत्रु-स्ुदायफो व्याङुक कर देगा ॥ ३ ॥ 
पुत्रस्ते पृथिवी जेता याश्चास्य दिवं स्प्रशोत्‌ । 
हत्वा कुरूश्च संप्रामे वासुदेवसहायवान्‌ ॥ ४ ॥ 
पिव्यमंश्षं प्रणष्टं च पुनरप्युद्धरिप्यति। 
श्रावृभिः सहितः भीमां लीन मेधानाहरिष्यति ॥ ५ ॥ 

न्तरा यद्‌ पुत्र मगान्‌ श्रीकृष्णके साथ रहकर इस 
भूमण्डलको जीत टेगा, इषा यशा खगेलोकतक फैल 
जायगा ओर बद्‌ संम्रामभ विधक्षी कौरयोको मारकर अपने 
वैतृक राज्य-मागका पुनवदार फरेगा । यह रोमासम्यनन 
याटकर अपने पादयि साथ तीन अश्वमेध वज्का अनुष्ठान 
करेगा ॥ ४-५ ॥ 


म° व° २--१, ६ 
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स सत्यसंयो वीभत्छुःसः्यसाची यथाच्युत । 
तथा त्वमेव जानासि वटवन्तं दुरासदम्‌ ॥ ६ ॥ 
अच्युत | सव्यसाची अञ्न जैषासत्यप्रतिज्च तथा उसर्भे 
जितना थल एवं दुजय दाक्ति £ उसे तुं जानते दो ॥१॥ 
तथा तदृस्तु दादशाहे यथा बागभ्यभाधत । 
धरमंदचेवस्ति वाप्णंय तथा सत्यं भविप्यति ॥ ७ ॥ 
दशाहदखनन्दन भीकृष्ण | आकाशवाणी जैमा कदा १, 
वेषा ही हो, यदी मेरी भी इच्छा दै । व्रुप्णनन्दन ¡ यदि 
धर्मकी सत्ता है तो वह सव उसी स्परे स्य ्टोगा ॥ ७ ॥ 
त्वं चापि तत्‌ तथा ष्ण सवं सम्पादयिष्यन्ति । 
नादं तदभ्यसूयामि यथा वागभ्यभाषत ॥ ८ ॥ 
शीहकष्ण | तुम खयं भी वष्ट सव्र यु उती सूयर्म 
पर्णं करोगे । आक्राशवाणीने जैसा कदा 2 उरे भं फरिषी 
दोपक्री उदूभावना नहा करती दहं ॥ ८ ॥ 
नमो धमय महते धमां ध(र्यति प्रजाः। 
एतद्‌ धनंजयो चाच्यो नित्योधुक्तो घकोद्रः ॥ ९ ॥ 
यदं क्षचिया सूत तस्य कालो ऽयमागतः। 
न हि वैरं समासाच्च सीदन्ति पुखयर्यमाः ॥ १० ॥ 
म तो उस महान्‌ धर्मको नमस्कार छरती हू, क्योकि 
धमं ष्टी समस्त प्रजाको धारण करता ई । तुम अञ्जने तथा 
युद्धके दिये सद्‌ा उद्यत रदनेषाटे भीमसेने भी जाकर 
कटना--श्षत्राणी जिग ल्टिे पुत्रको जन्म देती १, उका 
यद्‌ उपयुक्त अवर आ गयु द । भ्रेष मनुष्य करिये दैर 
ठन जल्नेपर उदन नीं तेः ॥ ९-१० ॥ 
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विदिता ते सदा बुद्धिभीमस्य न स शम्यति । 

यावदन्तं न कुरते शाघ्रणां शश्रुकशन ॥ १२१ ॥ 
दा्रुदमन श्रीकृष्ण ! तुम्दं भीमतेनका विचार तो खदासे 

ज्ञात ही १, वद जयतक्र शत्ुभोका अन्त नहीं कर ठेगाः 


तव्रतक यान्त नदीं होगा ॥ १६ ॥ 


सर्वधर्मविदोपश्षां स्नुषां पाण्डोमंदात्मनः । 

ब्रूया माघव करद्राणीं एृप्ण छृर्णा यदाखिनीम्‌ ।१२॥ 

युक्तमेतन्मदाभागे कुले जाते यशखिनि | 

यन्मे पुत्रेषु सवपु यथाब्रत्‌ त्वमवतिथाः ॥ १६॥ 
माघव | शरीकप्ण । तुम सव ध्मोको विशेपरूपसे जाननेवाली 

महात्मा पाण्डुकी पुत्रवधू कस्यागमयी, यशखिनी द्रौपदीे 

कृदना-श्रेटी ! तू परम सीमाग्यशाद्टी यशस्वी कुम उत्पन्न 

हई दे । तूने मेरे समी पुत्रोके साय जो धमांनुसार यथोचित 

धर्ताव किया 2 यह तेरे ही योग्य ई° ॥ १२-१३॥ 

माद्रीपुत्रौ च वक्तव्यौ क्ष्रधर्मसताबुभौ । 

विक्रमेणालजितान्‌ भोगान्‌ चृणीतं जीविताद्रपि ॥ १४ ॥ 

विक्रमाधिगता हाथौः क्षत्रधर्मंण जीवतः । 

मनो मचुष्यस्य सद्‌ प्रीणन्ति पुरुषोत्तम ॥ १५॥ 


पुरुषोत्तम ! तदनन्तर श्षन्नियधर्ममे तत्पर रहनेबाे 
दोना माद्रीकुमारोखे मी मेरा यह संदेश कटना--ष्वीरो | 
तुम प्रारणोकी बाजी ठगाकर भी अपने पराक्रमसे प्रात्त ह 
भोर्गोका ही उपभोग करो । क्षत्रियधर्मसे निर्वाह करनेवाठे 
मनुष्ये मनको पराक्रमद्रारा प्राप्त क्रि हुए पदाथं दी सदा 
संतुष्ट रखते ई ॥ १८.१५ ॥ 
यश्च चः ग्रक्षमाणानां सवेधमांपचायिनाम्‌ 1 
पाश्चाटी परुषाण्युक्ता का चु तत्‌ क्षन्तुमहेति ॥ १६॥ 

पाण्डवो | सवर प्रकारसे धमकी ्रद्धि करनेवाले तुम सव 
लोगेकि देखते-देखते पाश्चारराजकरुमारी द्रौपदीको जो 
कटुवचन सुनाये गये £ उन्द कौन वीर क्षमा कर 
सकता ३ ? ॥ १६॥ 
न॒ राज्यहरणं दुभ्खं यत चापि पराजयः। 
प्रवाजनं सुतानां वा न मे तद्‌ दुःखकारणम्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्र सा बृहती द्यामा सभायां ख्दती तदा । 
अधौपीत्‌ परुषा वाचस्तन्मे दुःखतरं महत्‌ ॥ १८ ॥ 

`  भीङृष्ण | मुञ्चे राञ्यके छिन जनेका उतना दुःख 

नदी ६। जपम हारने ओर पुर्रोके वनवास होनेका भी 
भरे मनम उतना महान्‌ दुःख नदी दै परंतु भरी समामे 
मेरी सुन्द्री युवती पुत्रवधू द्रोपदीने रोते हप ज दुर्योधनके 
कटुबचन्‌ सुने येः वही मेरे लि महान्‌ वुः्खक्र कारण 
यन्‌ गया ६ ॥ ॥ १७-१८ ॥ 


[ उद्योगपर्वणि 


द्लीधरमिणी वरारोहा क्षत्रधमेरता सदर । 
नाध्यगच्छत्‌ तदा नाथं कृष्णा नाथवती सती॥१९॥ 
्ुत्रियधर्मम सदा तत्पर रहनेवाखी मेरी सर्वाङ्गसुन्दरी 
सती-साध्वी बहू कृष्णा उन दिनों रजस्वरवखामे यी । 
वह सब प्रकारसे सनाथ थी, तो भी उस दिन कौरवखमामे 
उसे कोई रश्चक नहीं मिला ( वह अनाथ-सी रोती हुई 
अपमान सह रही थी ) ॥ १९ ॥ 
तं घे ब्रूहि महावाहो सवंशखशरुतां वरम्‌ । 
अज्ञुनं पुरुषव्याघ्रं द्रौपद्याः पदवीं चरः ॥ २० ॥ 
महाबाहो ! समस्त शल्रधारिर्योमि श्रे पुरुपर्सिह अञुनसे 
कहना कि स्तुम द्रौपदीके इच्छित पथपर चलः ॥ २० ॥ 
विदितं हि तवात्यन्तं क्रुद्धाविव यमन्तका ॥. 
भीमाज्ञंनौ नयेतां हि देवानपि परां गतिम्‌ ॥ ९९॥ 
्रीकरष्ण | सुम तो अच्छी तरह जानते ही द्यो किं 
भीमयेन भौर अर्जुन कुषित टो जाये तो वे यमराज तथा 
अन्तकके समान भयंकर हो जाति ६ ओर देवतार्भक मी 
यमलोक पर्हुचा सकते ई ॥ २१ ॥ 
तयोश्चैतदवक्ञानं यत्‌ खा छृष्णा सभागता । 


दुभ्ासनश्च यद्‌ भीमं कटकान्यभ्यमापत ॥ <^ ॥ | 


पद्यतां कुङवीराणां तश्च संसारयेः पुनः । 

जुएके समय द्रौपदीको जो समामे जाना पडा ओर 
कौरव वीरोक सामने ही दुयोधन ओर दुःशासने जो उवे 
गाछि्यौ दी, बह सव भीमसेन ओर अ्जैनका दी तिरस्कार 
१। म पुनः उसी याद दिता देती हं ॥ २२९ ॥ 
पाण्डवान्‌ कुदाल पृच्छेः सपुत्रानू छष्णया सह ।९९। 
मां च कुदालिनीं बयास्तेणु भूयो जनादन 1 
अरिं गच्छ पन्धानं पुरान्‌ मे प्रतिपाखय ॥ २ ॥ 

जनार्दन ! तुम मेरी ओर द्रौपदी जीर पुर््सर्हित 
पाण्डवोसे कुश पृञ्ना ओर फिर मुञ्चे भी स बताना । 
जाओ, तुम्हारा मार्गं मङ्गलमय दो, भरे पुरक रा 
करना ॥ २३-२४ ॥ 

वैश्स्परयन उवाच 

अभिवाद्याथ तां छष्णः एत्वा चपि प्रदक्षिणम्‌ । 
निश्चक्राम महाबाहुः विहलेखगतिस्ततः ॥ २५ ॥ 

वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर महाबाहु 


आपने इन्तीदेवीको प्रणाम करके उनी परिकमा भी की 


जीर फिर विहके समान मसानी चाखसे वहे निकर गये॥२५॥ 
ततो विसञजयामास भीष्मादीन्‌ कुख्पुङ्गवान्‌ । 
आतेप्याथ स्थे कर्णं प्रायात्‌ सात्यकिना सह ॥ २६॥ 

फिर भीष्म आदि प्रधान इुखयंध्धियोको उन्दनि विदा 
क्र दिया ओर र्णंको रथपर व्रिटाकर सात्यकिके घाथ 
वहसे प्रस्ान किया ॥ २६ ॥ 
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ततः प्रयाते दाद्याहं कुरवः संगता मिथः 1 
जजल्पुमंहदाश्चयं केशवे परमाद्धतम्‌ ॥ २७ ॥ 
दधारदकुलमूपण शीकृप्णके चङे जानेपर सव्र कौरव 
आपसमे मिले ओर उनके अत्यन्त अदधत पं मदान्‌ 
आश्वयजनक वरू-वेभवकी चचां करने त्म ॥ २७ ॥ 


प्रमूढा पृथिवी सवो सत्युपाशवशीरुता । 
दुर्योधनस्य वाछिदयान्नेतदस्तीति चाघ्रुवन्‌. ॥ २८ ॥ 
वे बोले- प्यह सारी पृथ्वी मृत्युपाश्मे आद्र हो 
मोषाच्छन्न हो गयी है । जान पड़ता है, दुयोधनकी मूख॑तासे 
इसक्रा धिनाग॒ दहो जायगाः ॥ २८ ॥ 
ततो नियीय् नगरात्‌ प्रययो पुरुषोत्तमः 1 
मन्त्रयामास च तद्वा कर्णेन सुचिरं सह ॥ २९ ॥ 
उधर पुरुषोत्तम भगवान्‌ भीकुष्ण जब नगरसे निकटटकर्‌ 
उपठव्यकी ओर चके, तय उन्हनि दीघंकाङतक करणके साथ 
मन्त्रणा की ॥ २९॥ 


विसजयित्वा राधेयं स्वंयादवनन्दनः । 

ततो जवेन महता तुणंमश्यानचोदयत्‌ ॥ ३० ॥ 
फिर राधानन्दन कर्णेको विदा करे सम्पूरणं यदुकुल्को 

आनन्दित करनेवाठे भीकृष्णने तुरंत दी बद्धे वेगते अपने 

रथके घोड़ कवये ॥ ३० ॥ 

ते पिवन्त इवाकाशं दारुकेण प्रचोदिताः । 

हया जग्मुर्महावेगा मनोमारुतरंहसः ॥ ३१ ॥ 
दासकके हँकनेपर वे मदान्‌ वेगशादी अश्च मन ओर 

वायुके खमान तीव्र गतिसे आकाशको पीते दृए-से चे ॥३१॥ 

ते व्यतीत्य महाध्वानं क्षिप्रं श्येना इवाद्युगाः । 
उच्यैजेग्मुखपश्ुव्यं शाङ्गेधन्वानमावहन्‌ ॥ ३२ ॥ 
उन्दने शीघधगामी बाज पक्षीकी भति उस्र विशा 

पथको तुरंत ही तै कर द्या ओर शाङ्खधनुष 

धारण करनेवाके मगवान्‌ भीकृष्णको उपरम्य नगरं 

पर्टुचा दिया ॥ ३२॥ 


इति श्रीमष्टाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपवंणि कुन्तीवाक्ये सघश्रिशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत ययोगे अन्तर्गत भण्बय्यानपर्वमे कुन्तीवावयप्रिषयक पक सौ तीस्व; अध्याय पूरा दुभा ॥१३७॥ 


अपराचिरा्वकदातत 


+~ 


मोऽध्यायः 


भीष्म ओर द्रोणका दुर्योधनको सम्ञाना 


वं्चम्पायन उवाच 
कुन्त्यास्तु वचनं श्रुत्वा भीष्मद्रोणौ महारथो । 
दुर्योधनमिदं वाक्यमूचतुः शासनातिगम्‌ ॥ १ ॥ 
यैदाम्पायनजी कहते ह-जनमेजय | कुन्तीका कथन 
सुनकर महारथी भीष्म ओर द्रोणने अपनी आशाक्रा उल्छद्धन 
करनेवाठे दु्योधनसे इस प्रकार कहा- ॥ १ ॥ 
रुतं ते पुरुषव्याघ्र न्त्याः छष्णस्य संनिधौ । 
वाक्यमर्थवदव्युग्रसुक्तं धर्म्यमञुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
८्पुखुपसि् | बुन्तीने भीक्ृष्णके समीप ज अथयुक्त, 
धर्मसंगत, परम उत्तम एवं अत्यन्त भयंकर बात की ४, 
उते तुमने भी सुना टी होगा ॥ २ ॥ 
तत्‌ करिष्यन्ति कौन्तेया वासुदेवस्य सम्मतम्‌ । 
न हि ते जातु शाम्येरन्द्रेते राज्येन कौरव ॥ ३ ॥ 
कुरुनन्दन । दुन्तीके पुत्र भीङृष्णकी सम्मतिके अनुसार 
वह सव कायं करगे । अव राज्य स्वि मिना वे कदापि शान्त 
नदीं र्ट सक्ते ॥ ३॥ 
यृ्ेदिता हि त्वया पाथा ध्म॑पादासितास्तदा । 
सभायां दरौपदी शैव वेश्च तन्मरपितं तव ॥ ४ ॥ 
तुमने चयूतक्रीडाके सम घरमके बन्धनम वे हुए पाण्डव- 
को तया पौरवसमामे ग्रौपदीको भी भारी क्छ पटुचाया था; वितु 


उन्दनि तुम्हारा बह सव्र अपराध चुपचाप सह लिया ॥ ४ ॥ 
कृताखं ह्यज्जुनं प्राप्य भीमं च छतनिश्चयम्‌ । 
गाण्डीवं चेषुधी येव रथं च ध्वजमेव च ॥ ५ ॥ 
नकुटं सहदेवं च वटवीयंसमन्वितौ । 
खदायं वासुदेवं च न क्षंस्यति युधिष्ठिरः ॥ & ॥ 
अग्र॒ अल्नविध्रमें पारंगत अर्जन ओर युदधका टद 
निश्चय रखनेवाछे भीमखेनको पाकर गाण्डीव धनुषः अश्चय 
बाणेसि भरे हुए दो तरकस, दिभ्य रथ ओर ध्वजको दस्त- 
गत करके बरख ओर पराक्रमसे सम्पन्न नकुल ओर सदेवको 
युद्धके व्यि उदयत देखकर तथा भगवान्‌ भीकष्णको भी 
अपनी सदायताके रूपमे पाकर युधिष्ठिर तुम्हरे पूर्वं भपरार्घो- 
को क्षमा नदीं करंगे ॥ ५.६ ॥ 
प्स्यक्षं ते महावादो यथा पाथंन धीमता। 
विरारनगरे पूर्व स्वं स युधि निज्िताः ॥ ७ ॥ 
'्महाबाहयो ! थोडे ही दिनों पदी वात ट परम 
बुद्धिमान्‌ अञ्जने धिराटनगरके युद्धम टम खर लोर्गोको 
परास्त कर दिया था ओर बह सव॒ धटना तुष्दारी ओंखकि 
सामने षदित हृदं थी ॥ ७ ॥ 
दानवा धोरकर्माणो निवातशवचा युधि । 
रौद्रमख्रं समादाय दग्धा वानरकेतुना ॥ ८ ॥ 
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मिपि 


८कपिष्वज अजने युद्धे भयंकर कमं करनेवाठे निवात 
कवच नामक दानर्वोकों रद्रदेवतासम्बन्धी पाञ्युपत अस्र 
` केकर दग्ध कर डाला था ॥ ८ ॥ 
कणग्रशतयद्चेमे त्वं चापि कवची रथी । 
मोक्षितो घोषयात्रायां प्याप्तं तन्निदरस्षनम्‌ ॥ ९ ॥ 
परशाम्थ मरतधेष्ठ ्राठभिः सह पाण्डवैः । 

“रोषयात्राके समय ये कर्णं आदि योद्धा तुम्हरे साथ े । 
तुम खयं मी रथ ओर कवच आदिते सम्पन्न थे; तथापि 
अजने ही तुम्हं गन्धवोके हाथसे छुडाया था । उनकी 
शक्तिफो समञ्चनेके खमे यदी उदाहरण पर्याप्त होगा | अतः 
भरतश्रेष्ठ । तुम अपने दही भाई पाण्डवेकि साथ 
सधिकरलो॥ ९१ ॥ 


रसमा पृथिवीं सर्वा ख॒त्यो्दष्रान्तरं गताम्‌ ॥ १० ॥ 
ज्येष्ठो राता घर्मरी्ो वस्सलः -छ्णवाक्‌ कविः 1 
त गच्छ पुरूपग्याघ्रं व्यपनीयेह किद्विपम्‌ ॥ ११॥ 
ह्‌ सारी पर्व मोतकी दादृकि बीच जा पर्ची दै । 
तुम संधिके दवारा इषकी रक्चा करो । तुम्हारे बे भाई 
युधिष्ठर षरमामा, दया मधुरभाषी ओर विद्वान्‌ दै । तुम 
जपने मनका सारा कटय यदीं धो-बहाकर उन पुरुषसिंह 
बुषिठरकी शरणमे जाओ ॥ १०-११॥ 
दष्टदच त्वं पाण्डवेन व्यपनीतद्ारासनः । 
भरान्तशकटिः धीमान्‌ रता श्यन्तिः कुटस्य नः १२ 
जव पाण्डुपुत्र युधिष्ठर यह देख लगे कि तुमने घनुप 
उवार द्विया दं ओर्‌ तुरी टेदी भौं शान्त एवं सीधी हो 
गयी ह तथा तुम क्रोध स्यागकर्‌ अपनी सदन दोमाते सम्पन्न 
होरे दोः त्र मे विश्वाष हो जायगा करि तुमने हमारे ख 
भे यान्ति स्थापित कर दी ॥ १२॥ 
तमभ्येत्य सहामात्यः परिष्वज्य चपात्मजम्‌ । 
अभिवाद्य राजानं यथापू्वमरिव्म ॥ १३॥ 
“गत्रुदमन | तुम अपने मन्त्रियके साथ पाण्डुकुमार 
राजा युधिष्ठिरके पास जाओ ओर पदेहीकी भति उनके 
हदयसे छगकर उरन्दं प्रणाम करो ॥ १३॥ 
अभिवादयमानं त्वां पाणिभ्यां भीमपूर्वजः । 
४. सोदादौत्‌ ऊन्तीपुरो युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 
०५।मक ब भाई कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर तुम्हे प्रणाम करते 
देख ोहा्दवश अपने दोनो हाथो पककर दयते खगा डे | 
सिदस्कन्धोख्वादुस्त्वां इत्तायतमदायुजः। 
। 4 भीमः प्रहरतां वरः ॥ १५॥ 
॥ के समान ओर सुजा बही, गोखाकार 
तया अधिक मोटी ई, वे येोद्ा्मि भढ भीमसेन मी तुम 


अपनी दोनों युजा मरकर छतीसे चिपक्रा ॐ ॥ १५ ॥ 
कस्वुप्रीवो गुडाकेदरास्ततस्त्वां पुष्करेश्चणः । 
अभिवादयतां पाथः ङन्तीपु्ो धनंजयः ॥ १६॥ 
शङ्खके समान ग्रीवा ओर कमलसदृश नेत्ोवले निद्रा- 
विजयी कुन्तीपुत्र धनंजय तुम्हं हाथ जोड़कर प्रणाम करे | 
आश्विनेयौ नरव्याघ्रौ रूपेणाप्रतिमौ भवि । 
तौ च त्वां गुखवत्‌ प्रेम्णा पूजया प्रत्युदीयताम्‌ ।९७ 
८दस भूतद्पर जिनके रूपकी कहीं तुलना नही हैः वे 
अश्िनीकरुमारोके पुत्र नरभ नकुल-सदृदेव तुम्हारे प्रति 
गुरुजनोचित प्रेम ओर आदरका भाव लेकर तुम्हारी सेमे 
उपसित दा ॥ १७ ॥ , 
सुञ्चन्त्वानन्द जाश्रूणि द्ाराहेभसुखा चपाः । 
संगच्छ ध्राठभिः साधं मानं संत्यज्य पार्थिव ॥१८॥ 
(भूपा | तुम अभिमान छोडकर अपने उन बिचयुडे हुए 
भाद्योते मिल जारो ओर यह अपूर्वं भिलन देखकर 
भीक्ष्ण आदि सव्र नरेश अपने नेत्नौखे आनन्दके सू बावे ॥ 
रशाधि पृथिवीं कृत्खछां ततस्त्वं भ्रातभिः सह । 
समालिङ्ग्य च हर्पेण चपा यान्तु परस्परम्‌ ॥ १९॥ 
(तदनन्तर तुम अपने भाडयोकरे साथ इ सारी पृथ्वीका 
शासन करो ओर ये राजा द्ग एक दूसरेसे मिल-जुल्कर्‌ 
दर्॑पू्वक यदेति पधार ॥ १९॥ 
अखं गुद्धेन राजेन्द्र॒ खददां शणु वारणम्‌ । 
धुवं विनाशो युद्धे हि क्षत्रियाणां प्ररद्यते ॥ २०॥ 
"राजेनद्र | इस युद्धे तुम्दं कोई साभ नीं होगा । 
तुम्हारे हितेषी सुदधद्‌ ज तुद युद्रसे रोकते £, उनकी वह 
यात सुनो ओर मानो; क्योकि युद्ध छिङ़ जनेपर क्षत्रियका 
निश्चय ही विनाश दिखायी दे रहा १॥ २०॥ 
ज्योर्तीपि प्रतिकूलानि दारुणा सगपक्षिणः। 
उत्पाता विविधा वीर दयन्त श्षघ्रनादानाः ॥ २१९॥ 
ध्वीर ¡ रह ओर नक्षत्र प्रतिकूल हो रदे ६ । पञ्च ओर 
पश्ची भयंकर शाब्द कर रे द तथा नाना श्रकारके एेखे उत्ात 
( अपशङ्कन ) दिखायी देते £ जो श्चतरियोके विनाशकी 
सुचना देते ६ ॥ २१॥ 
विदेषत इहास्माकं निमित्तानि निवेदने । 
उदकाभि्िं प्रदीप्ताभिर्वभ्यते पृतना तव ॥ २२॥ 
धविशेपतः यहो हमारे घरमे धुरे निमित्त दृष्टिगोचर होते 
६ । जल्ती हृं उल्का गिरकर तुम्हारी चेनाको पीडित 
कर रही ६ ॥ २२॥ 
वाहनान्यप्रहृष्टानि शख्दन्तीव वि्याम्पते । 
गरधास्ते पयंपासन्त सैन्यानि ज समन्ततः ॥ २३ ॥ 
'्रजानाय | हमारे सारे वाहन अप्रसन्न एवं रोते-ते 
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दिखायी देते ६ । गीध वुम्यरी सेनाको चारों ओरसे 
धेरकर यैटते ६ ॥ २३॥ 
नगरं न यथापूवं तथा राजनिवेरानम्‌ । 
दिवाश्चारिवनिर्घोपा दीपतां सेवन्ति यै दिदाम्‌ ॥२४॥ 
{इस नगर तथा राजभवनकी शोभा अब्र पदले-जेषी नदीं 
रही । सारी दिशर्णँ जल्ती-सी प्रतीत होती ह ओर उनमें 
अमङ्गरसूचक दाष्द फरती हुईं गीददियौँ फिर रदी ६॥२४॥ 
कुख वाक्यं पितुमौतुरस्माकं च हितैषिणाम्‌ । 
त्वय्थरायत्तो महावाहो शमो व्यायाम प्व च॥ २५॥ 
"महावाहो [ तुम पिता, माता तथा दम दितेपिर्योका 
कना मानो । अव्र शान्तिखापन ओर युद्ध दोनों तुम्हारे 
ही अधीन ६ ॥ २५॥ 


न चेत्‌ करिष्यसि वचः खद्टदामरिकदान । 
तप्स्यसे वाहिनीं दष्टा पाथवाणप्रपीडिताम्‌ ॥ २६॥ 
्ात्रुूदन ! यदि तुम सुददोकी यतिं नदी मानोगे तो 
अपनी सेनाको अज्जुनके बार्णोखि अत्यन्त पीड़ित होती देख- 
कर पछताओगे ॥ २६ ॥ 
भीमस्य च महानादं नदतः श्ुप्मिणो रणे। 
श्रुत्वा सतसि मे वाक्यं गाण्डीवस्य च निखनम्‌ 
यद्येतदपसव्यं ते वचो मम मविष्यति ॥ २७ ॥ 
ध्यदि हमारी ये यतँ तुर्हं विपरीत जान पडती द तो 
जिस समय युम गज॑ना करनेवाङे महावद्टी भीमसेनका 
विकट सिंहनाद ओर अजुनके गाण्डीव धनुपकी रकार 
सुनोगे, उस समय तुम्डं ये याते याद आर्येगीः ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमश्षाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्यानपव॑णि भीष्मद्रोणवाक्ये अष्टात्रिदाद्धिकराततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत उयोगपवेके अन्तत मतान वमे भष्ण-दरोण-ार्मविपयक एक सौ अदूरतीसुर्यो अध्याय पुरा हुभा॥९३८॥ 
~> उञ 3 मि 


एकोनचल्वारिरादधिकशततमोऽध्यायः 
मीष्मसे बाताकाप आरम्भ करके द्रोणाचायका दुर्योधनको पुनः संधिके लिये समज्ञाना 


वैशम्पायन उवाच 

पवसुक्तस्तु विमनास्तियग्ष्िरधोसुखः। 
संहत्य च श्चवोमेध्यं न किंचिद्‌ व्याजहार ह॥ १ ॥ 

वैदाम्पायनजी कहते हं--जनमेजय | भीष्म ओर 
दरोणाचायंके इस प्रकार कहनेपर दुर्योधनका मन उद्‌ाख षो 
गया । उसने टेदी ओँखोते देखकर ओर भंशिंको बीचचे 
लिकोड़कर मँ नीचा कर टिया । वह्‌ उन दोनेति कुछ 
बोला नहीं ॥ १॥ 
तं वै विमनसं ष्टा सम्पेदयान्योन्यमन्तिकात्‌ 1 
पुनरेवोत्तरं वाक्यमुक्तवन्तौ नरप॑मौ ॥ २ ॥ 
= उखे उदास देख नरभे्ठ भीम्म ओर द्रोण एक दूसरेकी 
ओर देखते हट उसके निकट ही पुनः इस प्रकार बात 
करने खगे ॥ २ ॥ 

मीष्म उवाच 

दयुश्रुपुमनखयं च ब्रह्मण्यं सत्यवादिनम्‌ । 
प्रतियोत्स्यामहे पाथंमतो दुःखतरं जु किम्‌ ॥ ३ ॥ 

भीष्म बोे--अद्ये { जो गुखजर्नोकी सेवकि खयि 
उत्सुक, भिःसीके भी दोष न देखनेवाके, ब्राहमणमक्त ओर 
सत्यवादी ई, उन्दी युधिष्िरसे म युद्ध करना पडेगा; श्ससे 
बद्कर महान्‌ दुःखकी बात ओर क्या दागी १ ॥ ३॥ 

द्रण उवाच 

अश्वत्थान्चि यथा पुत्रे भूयो मम धनंजये । 
वहमानः परो राजन्‌ संनतिश्च कपिष्वजे ॥ ४ ॥ 

दरोणाचा्य॑ने कहा--राजन्‌ | मेरा अपने पुत्र 


अश्वत्थामाके प्रति जेष्ा आदर ट, उससे मी अधिक -अरञ्जनके 
प्रति १। कपिध्वज अनम मरे प्रति बहुत बिनयभाव ६।४॥ 
तं च पुत्रात्‌ प्रियतमं भ्रतियोत्स्ये धनंजयम्‌ । 
स्त्रं धम॑मजुष्ठाय धिगस्तु श्ष्रजीविकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
मेरे पुभ्रतवे भी बद्कर प्रियतम उन्दी अर्जुने मुञ्च 
कचिथघमंका आभ्य केकर युद्ध करना पद़ेगा । श्वात्रदृतति. 
को धिक्षार ।॥ ५॥ 
यस्य खोके समो नास्ति कश्चिदन्यो घुर्ध॑रः । 
मत्मरसादात्‌ ख बीभत्खुः थेयानन्यै धनुर्धरः ॥ ६ ॥ 
मेरी ही पासे अञ्जन अन्य धनुर्धरे शेष्र हे गये रै । 
द समय जगत उनके समान दूखरा कों धनुर नदीं १॥ 
मित्रधुग दुएटमावश्च नास्तिकोऽथानरज्ुः शाः । 


न सरस भते पूजां यक्षे मूखे इवागतः ॥ ७ ॥ 


जसे यम आया हुआ मूखं ्राक्षण प्रतिष्ठा नद पाताः 
उसी प्रकार जो मित्रदरोयी, दुमावनायुक्त, नास्तिकः कुटिल 
ओर शट दै, वह सप्पुरर्पोमिं कमी सम्मान नष पता१।॥७॥ 
वार्यमाणोऽपि पपेभ्यः पापात्मा पापमिच्छति 1 
चोद्यमानोऽपि पापेच श्युमात्मा शुभमिच्छति ॥ ८ ॥ 

पापारमा मनुष्यकरो पापि रोका जाय तो भी बह पाप 
ही रना चादता दे ओर भिका दय श्युभ संकट्यसे युक्त 
, वह्‌ पुण्यात्मा पुख्प किसी पापीके द्वारा पापे लियि 
प्रेरित दोनेपर भी शम कमं करमेकी ही इच्छा रखता ३॥८॥ 
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मिथ्योपचरिता येते वतमाना हलु प्रिये 1 
अहितत्वाय कल्पन्ते दोषा भरतसत्तम ॥ ९ ॥ 
भरतभे्ठ ! तुमने पाण्डवेकि साथ सद्‌ा] मिच्या 
बर्ताव-छल - कपट ही कियाद तो मी ये सदा तुम्हारा प्रिय 
करने यी खगे रदे ई । अतः तुम्हारे ये ईय -देष आदि 
दोप तुम्हारा टी अदित करनेवाठे हगि ॥ ९ ॥ 
त्वमुक्तः कुखुडृद्धेन मया च विदुरेण च 1 
वाखुदेवेन च तथा भयो नैवाभिमन्यसे ॥ १० ॥ 
कुख्कुल्के बद्ध पुरुप भीप्मजीने, मने, विदुरजीने तथा 
भगवान्‌ भीङष्णने मी तुमसे तुग्हारे कस्याणकी दी बात 
ब्रतायी है; तथापि तुम उसे मान नदीं रहे हो ॥ १० ॥ 
अस्ति मे बलमित्येव खहसा त्वं तितीपंि । 
सम्राहनक्रमकरं गङ्गावेगमिवबोप्णगे ॥ ११॥ 
जसे कोई अबिवेकी मनुप्य वर्पाकाल्म बद हः ग्राह 
ओर मकर आदि जलजन्तुेखि युक्त ॒गङ्गाजीके वेगको 
दोनों बाहुओखि तेरना ष्वाहता हो, उसी प्रकार तुम मेरे पास 
बृ है, एेषा समश्चकर पाण्डव-सेनाफो सहसा सष जानेकी 
इच्छा रखते हो ॥ ११ ॥ 
चास एव यथा त्यक्त प्रावृण्वानो ऽभिमन्यसे । 
सरजं त्यक्तामिव प्राप्य छोभाद्‌ यौधिष्ठिरीं धियम्‌॥ १२॥ 
जेते कोई दूसरेका छोड़ हुआ वख पहन छे ओर उसे 
अपना मानने खगे, उसी प्रकार तुम त्यागी हृदं माखाकी 
भाति युषिष्ठिरकी राजलक््मीको पाकर अब्र उसे लोभवशच 
अपनी समश्षते हो ॥ १२ ॥ 
द्रौपदीसहितं पार्थं सायुधैश्नोदभिरबतम्‌ । 
वनस्थमपि राज्यस्थः पाण्डवं फो विजेष्यति ॥ १३॥ 
अपने अल्न-रस्नरधारी भाइवोंसे धिरे हुए द्रौपदीसहित 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर बने रहँ तो भी उन्हें राज्यतिहाखनपर 
बेडा हुआ कौन नरेश युद्धम जीत सकेगा १॥ १३ ॥ 
निदेशे यस्य राजानः स्व तिष्ठन्ति किङ्कराः 1 
तमैखविरूमासा्य धर्मराजो ग्यराजव ॥ १४॥ 
- समस्त राजा जिनकी आजामे किंकरकी भोति खड़े रहते 
° उन्दी राजराज कुबेरसे मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर उनके 
साथ विराजमान हुए थे ॥ १४॥ 
कुवेरसद्नं भाप्य ततो रलञान्यवाप्य च । 
स्फगतमाक्रम्य ते रां राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः॥ १५॥ 
ङुबेरफे भवनम जाकर उनसे भति-भोतिके रत्न ठेकर 


आमष्दाभारते 








अब पाण्डव तुम्हारे समृद्धिशाली राष्टपर आक्रमण करके 
अपना राज्य वापश्च केना चाहते हं ॥ १५ ॥ ` 
दृत्तं ॒हुतमधीतं च ब्राह्मणास्तपिता धनेः। 
आवयोगंतमायुश्च छतश्त्यौ च विद्धि नौ ॥ १६॥ 
हम दोनेनि तो दानः, यज्ञ ओर खाध्याय कर्‌ लवि | 
धने ब्राह्म्णोको तप्त कर छया । अव हमारी आयु समाप्त 
हो चुकी दै अतः हमे तो तुम कृतञ्ृत्य ही समश्चो ॥ १६ ॥ 
त्वं तु हित्वा खुख राज्यं मित्राणि च धनानि च। 
विग्रहं पाण्डवैः कृत्वा महद्‌ व्यसनमा्ड्यसि ॥ १७॥ 
परंतु तुम पाण्डवेति युद्ध ठानकर सुखः राज्यः भित्र ओर 
धन सव कुछ खोकर वड़े भारी संकटमे पड़ जाभोगे ॥१७॥ 
द्रौपदी यस्य चादास्ते विज्यं सत्यवादिनी । 
तपोघोरव्रता दैवी कथं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ १८॥ 
तपस्या एवं घोर ब्रतका पालन करनेवाली सत्यवादिनी 
देवी द्रौपदी जिनकी विजयकी कामना फरती दै उन पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिरको तुम कैसे जीत सकोगे १ ॥ १८ ॥ 
मन्त्री जनादंनो यस्य श्राता यस्य धनंजयः । 
सवेदाल्मश्ृतां भः कथं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ १९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके मन्त्री जर समस्त शज्ञषारियमिं 
ष्ट अञ्जन जिनके भाई ई, उन पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको तुम 
केसे जीतोगे १॥ १९ ॥ 
सहाया ब्राह्मणा यस्य धृतिमन्तो जितेन्द्रियाः । 
तमुग्रतपसं वीरं कथं जेष्यसि पाण्डवम्‌ ॥ २० ॥ 
धैर्यवान्‌ ओर जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके सहायक ६ उन 
उग्र तपसी वीर पाण्डवकरो तुम कैसे जीत सक्रोगे १ ॥ ९० ॥ 
पुनखक्तं च वक्ष्यामि यत्‌ कायं भूतिमिच्छता । 
खदा मजमानेपु खुहत्यु व्यसनाणवे ॥ २१॥ 
जिस समय अपने बहुत-वे सुद्द्‌ 4 
रहे हं, उख समय कस्याणकी इच्छा रखनेवाढे प्क यहद 
का जो कर्तव्य है उस अवसरपर उवे जसी बात # 
चाये, वह यद्यपि पठे कही जा चुकी है तथापि 
उसे दुबारा कर्टरगा ॥ २१ ॥ < 
लं युद्धेन वैवीरेः शाम्य त्वं कख |, । 
मा गमः सञुतामात्यः सबलश्च यमक्षयम्‌ ॥ २ 
राजन्‌ ! युद्धे तुमं कोई त्मम न होगा । र 
सुष्कुखकी बृद्धिके छ्िये उन वीर पाण्डवेकि साय षि 
लयो । पूर्वो, मन्तरियां तथा सेना्ओसदित य 
न करो ॥ २२ ॥ 





इति भीमहाभारते उद्योगपवंणि भगवद्यानपर्वणि भीप्मद्रोणवाक्ये एकोनचत्वारिंसादुधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहाभारत उच्चोगपर्वके अन्तमैत भग्बद्यानपर्वते भीष्म-दरोणयादयतिपयकः पक्र सौ उन्तारीसरवे अध्याय पूरा हुआ ॥९६९॥ 
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चत्वारिदादधिकदाततमोऽध्यायः 
भगवान्‌ शरीदृष्णका कणंको पाण्डवपक्मे आ जानेके रिये समश्चाना 


धृतरा उवाच 
राजपुत्रैः. परिद्रतस्तथा शस्येश्च संजय । 
उपारोप्य र्थे कणं नियते मधुसूदनः ॥ १ ॥ 
किमव्रचीद्मेयत्माः राधेयं परवीरहा । 
कानि सान्त्वानि गोविन्दः सूतपुत्रे प्रयुक्तवान्‌ ॥ २ ॥ 
ध्रतरने पृद्ा-रंजय ! राजपुरं तथा सेवकरसि 
धिरे हुए, श्रुवीरो का संहार करनेवादे, अप्रमेयखरूपः भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जव राधानन्दन को रथपर बिटाकर दस्तिनापुरसे 
साहर निकल गये, तव उन्होने उषसे क्या कदा १ गोविन्दे 
सूतपुघ्र कणंको शया सान्त्वनार्प दीं १ ॥ १-२॥ 
उग्यन्पेधखनः के छृष्णः कणेमथाव्रवीत्‌ । 
सदु चा यदिवा तीक्ष्णं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ३ ॥ 
संजय । मेषके समान गम्भीर स्वरसे बरोखनेवाठे भगवान्‌ 
भरीकृष्णमे उस समय कंसे जो मधुर अथवा कठोर वचन 
कहा हो-- वह सच मुञ्चे बताओ ॥ ३॥ 
संजय उवाच 
आचुपूर्ग्यण वाक्यानि तीक्ष्णानि च सदूनि च । 
प्रियाणि धमयु्तानि सत्यानि च हितानि च ॥. ७ ॥ 
इदयग्रहणीयानि राधेयं मघुसखद्रनः । 
यान्यश्रवीद्रमेयास्मा तानिमे णु भारत ॥ ५॥ 
संजय बोे--भारत । अप्रमेयस्ररूप मधुसूदन 
, ओृष्णने राधानन्दन क्णसे जो तीश्ण, मधुर, प्रियः धमं- 
सम्मतः सत्य, हितकर एवं हृदयग्राह्म बातें क्रमशः कटी थी 
उन सबको आप मुस सुनिये ॥ ४.५ ॥ । 
वापुदेव उवाच 
उपासितास्ते राघेय ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
तच्वाथं परिपृण्ठश्च नियतेनानसूयया ॥ ६ ॥ 
रीषष्णन कदहा-राधानन्दन ! तुमने बेदकि पारंगत 
व्राहार्णोकी उपाखना फी १ । तत््वश्ञानकरे लिये संयम-नियमते 
रहकर दोष-दष्टिका परित्याग करके उन ब्राह्मणसि अपनी 
गङ्का्पँ पी ६ ॥ ६ ॥ 
त्वमेव कर्ण जानासि वेदवादान्‌ सनातनान्‌ । 
त्वमेव धर्म॑शाखरेषु सृषकष्मेषु परिनिष्ठितः ॥ ७ ॥ 


कर्ण ] सनातन वैदिक धिद्टान्त क्याटै१ इसे तुम 


अच्छी तरह जानते हो । धर्भ॑शाल्नफि सुष्षम विपयेकि मी तुम ` 


परिनिष्ठित विद्धान्‌ ध ॥ ७॥ 

कानीनश्च सदोढश्च कल्यायां यश्च जायते । 

योद्वारं पितरं तस्य प्राहुः शाञ्विदो जनाः ॥ ८ ॥ 
कणं | कन्यके ग्भखे जे पुत्र उसन्न ता ई 'उख्के 


दो भेद बतागे जाते ई--कानीन ओर सष्टोद्‌ । (जो विवाहवे 
पहले उसन्न होता ४ वह कानीन है-ओर जो विवाहके पहले 
गर्भम आकर विवाहके बाद उन्न होता दे, वह सहोद 
कदलाता है । ) वेषे पुत्रकी माताक्रा जिसके खाथ विब्राह 
होता दै दयाछ्ञोने उसीको उसका पिता यताया दे ॥ ८ ॥ 
सोऽसि कण तथा जातः पाण्डोःपुव्रोऽखि धमतः 
निमरहाद्‌ धमेशाख्राणामेहि राजा भविष्यसि ॥ ९ ॥ 
कणं { तुम्हारा जन्म भी इसी प्रकार हुआ दै; ( तुम 
कुन्तीके ही कन्यावस्थामे उत्पन्न हुए पुत्र हो; ) अतः तुम मी 
धर्मानुसार पाण्डु ही पु हो । इसल्यि आओः धमशाखरकि 
निश्चयके अनुलार तुब्दीं राजा होगे ॥ ९ ॥ 
पिदृपक्षे च ते पाथो मातृपक्षे च चृष्णयः। 
द्धौ पक्षावभिजानीहि त्वमेतौ पुरुषषम ॥ १०॥ 
पिताके पश्चमे कुन्तीके समी पुत्र. तुम्दररे सायक 
जजर मातपक्षमे समस्त बृष्णिवं्ी तुम्हारे साय ६। पुरुपभेढ | 
तुम अपने इन दोनो पर्षोको जान खो ॥. १० ॥ 
7 सार्धमितो यातमश्र त्वां तात पाण्डवाः । 
अभिजानन्तु कौन्तेयं पूवे जातं युधिष्ठिरात्‌ ॥ १९॥ 
तात ! मेरे साय यसे चकनेपर आज पाण्डर्बोको 
तुम्हारे विषयमे यह पता चख जाय कि तुम युन्तीके ` दी ` पुज 
हो ओर युधिष्ठिरे मी पठे तुम्हारा जन्म हभ ६॥ १९१.॥ 
पादौ तव ग्रहीष्यन्ति ्रातरः प्च पाण्डवाः। ` 
द्रौपदेयास्तथा -पञ्च सौभद्रश्चापराजितः ॥ १२॥ 
पचा भाई पाण्डवः द्रौपदीक पाचों पुत्र तथा किसी 
परास्त न दोमेवाखा सुभद्राकरुमार बीर भभिमन्यु-ये समी 
तुम्दारे चरणो स्यं करगे ॥ १२॥ 
राजानो राजपुत्राश्च पाण्डवार्थं समागताः । 
प्रौ तच ग्रहीष्यन्ति सवं चान्धक्ूष्णयः ॥ १३ ॥ 
इसके सिवा पाण्डरवोक़ी सहायताके छिथ अयि हप समसन 
राजा, राजकुमार. तथा अन्धक ओरःदृष्णर्वशचके योद्धा मी 
तुम्हारे चरणोमि नतमस्तक दाग ॥ १३ ॥ 
हिरण्मयांश्च ते कुम्भान.राजतान्‌ पार्थिवां स्तथा । 
अषभ्यः सर्ववीजानि सवरक्ानि वीख्धः ॥ १४७॥ 
राजन्यां राजकन्याश्चाप्यानयन्त्वाभिपेचनम्‌ ॥१५॥ 
बहुत-े राजपुत्र ओर राजकन्या तुमरे स्थि सोने? 
ववौदी तथा मिद्धके बने हुए. कशः ओपधशमूह, सथ प्रकारके 
बीजः सम्पूणं रत॒ ओर छता आदि अभिपेक-सामभ्री ल्कर्‌ 
आयगी ॥ १४.१५ ॥ 
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अरि जुहोतु वे धौम्यः संरितात्मा द्विजोचमः 1 
भय सामभिपिश्चन्तु चातुर्वैद्या द्विजातयः ॥ १६॥ 
पुरोहितः पाण्डवानां घ्ह्मकमेण्ययस्थितः । 

विशुद्ध हदययादे द्विजधरेष्ठ॒ धौम्य आज तुम्हारे स्वि 
हेम करे ओर चारों वेदेकि विद्वान्‌ ब्राह्मण तथा सदा 
ब्राह्मणोचित धर्मकरे पालने स्थित रहनेवाले पाण्डवोकिं 
पुरोहित धौम्यजी भी तुम्हारा राञ्याभिपेक करं ॥ १६२ ॥ 
तथैव श्रातरः पञ्च पाण्डवाः पुरुषपभाः ॥ १७॥ 
द्रौपदेयास्तथा पञ्च॒ पञचाटाश्चेदयस्तथा । 
अहं च स्वाभिचेक्ष्यामि राजानं प्रथिवीपतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
युवराजोऽस्तु ते राजा धमेपुत्रो युधिष्ठिरः । 
गृहीत्वा व्यजनं येतं धमोत्मा संदितच्रतः ॥ १९ ॥ 
उपान्वारोहतु रथं कु्तीपुश्रो युधिष्ठिरः। 
घ्रं च ते महाद्वेतं भीमसेनो महाबलः ॥ ५० ॥ 
अभिषिक्तस्य कौन्तेयो धारयिष्यति मूर्धनि । 

इसी प्रकार रपौचों भारं पुरुपसिह्‌ पाण्डव) द्रौपदीके 
पोच पुत्रः पाञ्चाल ओर चेदिदेशके नरेश तथा मै-गे सब्र 
खमोग तुम्हे एथ्वीपालक सप्रायके पदपर अभिषिक्त करेगे | 
कठोर ब्रतका पाटन करनेवाठे धर्मपुत्र धर्मात्मा कुन्तीनन्दन 
राजा युधिष्टिर तुम्हारे युवराज होगे, जो हाथमे द्वेत र्चवर 
केकर तुम्हारे पीछे रपर बैटेगे ओर महाबली वुन्तीकुमार 
भीमसेन राज्याभिषेक होनेके पश्चात्‌ तुम्हरे मस्तकपर मदान्‌ 
दवेत छत्र धारण करेगे ॥ १७--२०३ ॥ 
किद्धिणीशतनिर्घोपं वैयाघ्रपरिवारणम्‌ ॥ २१॥ 
रथं श्वेतदयेयुक्तमज्नो वाहयिष्यति । 
अभिमन्युश्च ते नित्यं प्रत्यासन्नो भविष्यति ॥ २२॥ 

सेकं श्ुदर घण्टिकाओंकी सुमधुर ध्वनिसे युक्त, व्याघर- 
चमसे आच्छादित तथा दवेत प्रोडसि ते हुए तुम्हारे रथको 
अजुन सारथि बनकर कगे ओर अभिमन्यु सदा तु्हारी 
सेवाके छि निकट खड़ा रदेगा ॥ २१-२२॥ 


नकुलः सहदेवश्च द्रौपदेयाश्च पञ्च ये। 
पञ्चाखाश्चाचुयास्यन्ति शिखण्डी च महारथः ॥ २२ ॥ 


आमददाभारते 


जव ववववववव्व=-- 


[ उद्योगपवेणि 





नकरः सहदेवः द्रौपदीके पोच पुत्र, पञ्चारूदेशीय क्षत्रिय 
तथा महारथी शिखण्डी-ये सव तुम्हारे पीछे-पीछे चलेगे ॥ 
अहं च त्वानुयास्याभि सयं चान्यकच्ष्णयः। 
दाश्ाहीः परिवारास्ते दाराणीश्च विश्याम्पते ॥ २४ ॥ 

मै तथा समस्त अन्धक ओर बृष्णिवंशके लोग मी 
तुम्हारा अनु्रण करगे । प्रजानाथ ! दशादं तथा दशाण 
बुरूके समस्त क्षत्रिय तु्दारे परिवार हो जार्येगे ॥ २४॥ 


सुडमष्व राज्यं महावाहो भ्रावभिः सह पाण्डवैः। 
जपेरौमश्च संयुक्तो मङ्गरैश्च पृथग्विधः ॥ २५॥ 
महाबाहो ! तुम अपने भाई पाण्डवेकि साथ राज्य 
मोगो । जपः होम॒ तथा नाना प्रकारके माङ्गलिक कर्मं 
संखभ्र रदो ॥ २५॥ 
पुरोगमश्य ते सन्तु दविडाः सह कुन्तैः । 
आन्धास्ताख्चराश्चेव चूष्युपा वेणुपास्तथा ॥ २६॥ 
द्रविड़, कुन्तल, आखः ताख्चरः चूुप तथा वेणुप 
देदके लोग तुम्हारे अग्रगामी सेवक हो ॥ २६ ॥ 
स्तुचन्तुत्वां च यडुभिः स्तुतिभिः सतमागधाः। 
विज्यं वुवेणस्य धोपयन्तु च पाण्डवाः ॥ २७ ॥ 
सूत, मागध ओर वन्दीजन नाना प्रकारकी,स्तुतियोदरारा 
तम्दाय यशोगान कर ओर पाण्डवरोग महाराज वसुषेण 
कर्ण॑की विजय घोप्रित कर दे ॥ २७ ॥ 
ख त्वं परिच्रतः पार्थर्नक्षत्रैरिब चन्द्रमाः । 
प्रदाधि राज्यं कौन्तेय कुन्तीं च प्रतिनन्दय ॥ २८ ॥ 
कुन्तीकुमार । नक्षरोखे धिरे हुए चन्द्रमाकी भति तुम 
अपने अन्य माद्योसे धिरे रटकर राज्यक्रा पान ओर 
कुन्तीको आनन्दित करो ॥ २८ ॥ 
मित्राणि ते प्रहटप्यन्तु व्यथन्तु रिपचस्तथा । 
सौश्ात्रं चेवतेऽचास्तु श्रादभिः सह पाण्डवैः ॥२९ ॥ 
तुम्हारे मित्र प्रपन्न ह भौर शत्रुभेकि मनम व्यया हो । 
कणं | आजे अपने माई पाण्डवेकि साथ तुग्डारा एक अच्छे 
बन्धुकी भोति स्नेपूणं वतावि हो ॥ २९ ॥ 


इति श्चीमह्ाभारते उद्योगपव॑णि भरवद्यानपवंणि श्रीङृष्णवाक्ये चर्वारिशद्‌ धिकशचततमोऽध्यायः ॥ १४० ॥ 
इस प्रकार भरीमहामारत उद्योगपवके अन्तमेत भगबरच्यानपर्वमे शरीङृष्णयास्यविपयक पक सौ चार सर्व अथ्याय पूरा हुभा॥१५.४०॥ 
एकचतवारिंशदधिकराततमोऽध्यायः 
© (4 फ क ^+ क „५ (4 ् ¢^ 
कणका दुर्योधनके पक्षम रदनेके निधित विचारक प्रतिपादन करते हुए समरयन्नकेरूपकका वणन करना 


[] क सौहदान्मे कर्ण उवाच 
असंरायं  साददल्मे भरणयाच्यास्थ केदाच । 
ससख्यनं चव चा्णंय ब च॥ १॥ 


कार्णने कह(- केव । आपने सौद, परमः भैश्री ओर 


मेरे तकी इच्छसे जो यु कहा ६, वह निंद 
टीक ६॥ १॥ ^ 
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सवं चैवाभिजानामि पाण्डोः पुरो ऽसि धर्म॑तः। 
निश्चयाद्‌ धमंशास्राणां यथा त्वं कृष्ण मन्यसे ॥ २ ॥ 
भीङृष्ण | जेसा कि आप मानते ई धर्मशाख्रकि 
निणयके अनुतार म धर्मतः पण्डुका ही पुर हूँ । इन सथ 
बार्तोको मं अच्छी तरद जानता ओर समक्षता हँ ॥ २ ॥ 
कल्या गभं समाधत्त भास्करान्मां जनादन । 
आदित्यवचनाच्चैव जातं मां सा ध्यसर्जयत्‌ ॥ ३ ॥ 
जनार्दन | कुन्तीने फन्यावस्थामे भगवान्‌ सूर्यके 
संयोगसे सञ्च गर्भम धारण किया था ओर मेरा जन्मो 
जनेपर उन सूर्यदेव आश्ञासे ही मुप्चे जले विसजित कर 
दिया था॥३॥ 
सोऽसि रृष्ण तथा जातः पाण्डोः पुत्रोऽसि धर्म॑तः। 
कुन्त्या त्वहमपाकीणों यथा न कुशलं तथा ॥ ४ ॥ 
भीकरष्ण ¡ इस प्रकार मेरा जन्म हभ दै । अतः सै 
धर्मतः पाण्डुका ही पुत्र ह; परतु कुन्तीदेवीने मुञ्चे इस 
तरह त्याग दिया, जिक्षसे म सकरुशक नदीं रह सकता था ॥ 
सूतो हि मामधिरथो इषरैवाभ्यानयद्‌ यहान्‌ । 
यधायाश्चैव मां परादात्‌ सौदादन्मघुसखद्न ॥ ५ ॥ 
मधुसूदन ¡ उसके बाद अधिरथ नामक सूत मुञ्चे जले 
देखते ही निकालकर अपने घर ठे आये ओर बडे स्नेहसे 
मुद्ञे अपनी पकी राधाकरी गोदर्मे दे दिया ॥ ५॥ 
मत्खेहाच्येव राधायां सद्यः क्षीरमवातरत्‌ । 
सा मे सूत्रं पुरीषं च प्रतिजग्राह माधव ॥ ६॥ 
उस्र समय मेरे प्रति अधिक स्ने्के कारण राधाके 
सत्न तत्कार दूध उतर आया । माधव | उस अवस्थामें 
उसीने मेरा मलमूत्र उटाना खीकार क्रिया ॥ ६ ॥ 
तस्याः पिण्डव्यपनयं कुयोद्सद्धिधः कथम्‌ । 
धर्मविद्‌ धमशास्नाणां वणे सततं रतः ॥ ७ ॥ 
अतः सदा धर्मशास्के भवणम तर रहनेवास् सुश्च 
जेसा धर्म॑श पुरुप राधाके मुखका प्रास कैसे छीन सकता है १ 
( उसका पान-पओोपण न करके उसे त्याग देने क्रूरता 
कैसे कर सक्ता ६१) ॥ ७॥ 
तथा मामभिजानाति सूतश्चाधिरथः सुतम्‌ । 
पितरं चाभिजानामि तमहं सोहदात्‌ खदा ॥ ८ ॥ 
अधिरथ सूत भी सुञ्ने अपना पुत्र ही समन्चते ई 
ओर म भी सौदादवश उन्दं खदाते अपना पिता ही मानता 
आया हूं ॥ ८ ॥ 
सदहिमे जतक्रपरीदि फास्यामाक्त माधव। 
शाखदृष्ेन विधिना पुज्रभ्रीत्या जनादन ॥ ९ ॥ 
नाम चै वसुषेणेति कारयामास वै दिजः । 
माधव | उन्न मेरे जातकं आदि संस्फार करवाये 
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तथा जनादन ! उन्हनि ही पत्रपरेमवश शासनीय विधिभे 
बराहर्णोद्यारा मेरा ्वसुपेण› नाम रखवाया ॥ ९१ ॥ 


भायोश्चोढा मभ प्ते यौवने तत्परिग्रहात्‌ ॥ १०॥ 
ताञ पुत्राश्च पौराश्च मम जाता जनादन । 
ता मे हव्यं कष्ण संजातं कामवन्धनम्‌ ॥.११॥ 
भीकृप्ण ! मेरी युवावखा होनेपर अधिरथने सूतजातिकी 
कट कन्याअकरि साथ मेरा विवाद करवाया । अय उनसे मेरे 
पुत्र ओर पौत्र भी पेदा हो चुके ह । जनार्दन ! उन लियं 
मेरा दय कामभावसे आधक्त रहा ह ॥ १०-११ ॥ 
न पृथिव्या सकलया न सुवर्णस्य रादिमिः। 
दपोव्‌ भयाद्‌ वा गोविन्द्‌ भिथ्या कुं तदुत्सदे॥ १२॥ 
गोविन्द ! अय मं सम्पूर्णं परथिवीका राज्य पाकर, 
सुवणकी राशिर्यौ छेकर अथवा हं या भयके कारण भी वह्‌ 
सब्र सम्बन्धे मिथ्या नदीं करना चादता ॥ १२ ॥ 
ध्रुतराषटकले ष्ण दुर्योधनसमाथयात्‌ । 
मया घ्रयोददा समा भुक्तं राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ११ ॥ 
भीकृष्ण | मने दु्ेधिनका सदारा पाकर धृतरा 
कुले रदते हट तेरह व्पोतक अश़ण्टक राञ्य॒का उपभोग 
क्रिया दै ॥ १३॥ 
श्छं च वहुभियश्ैः सद सतै्मयासशत्‌ । 
आवाहाश्च विवाहाश्च सह सूतैरमया छृताः ॥ १४॥ 
व्हा मने सुतोके खय मिलकर बहुतः यका अनन 
किया दे तथा उन्हके साथ रहकर अनेकानेक युकषमं एवं 
वेवादिक कायं समयन्न करिये ह ॥ २४ ॥ 
मां च प्ण समासाद्य छतः शस्रसमुद्मः। 
इयांधनेन वाण्णंय विग्रहश्चापि पाण्डयेः ॥ १५॥ 
बरूष्णिनन्दन भीङृष्ण | दुर्योधनने भरे ही भरो दथियार 
उठाने तथा पाण्डबेफे साथ विग्रह केका साद किया १५॥ 
तस्माद्‌ रणे द्वैरथे मां प्रत्युयातारमच्युत । 
बूतवान्‌ परमं ष्ण प्रतीपं सव्यसाचिनः ॥ १६॥ 
अतः अच्युत | मुञ्चे दैरथ युद्धम सम्यवाची अज्जंनके 
विश्द्ध ल्मे ठेने तथा उनका सामना केकरे द्वि उने 
सुन ख्या द ॥ १६ ॥ 
वधाद्‌ बन्धाद्‌ भयाद्‌ वापि खोभाद्‌ वापि जनादंन। 
अन्रुतं नोर्सदे कर्त धातंराष्स्य धीमतः ॥ १७॥ 
जनार्दन | इश्च समय मं वधः, बन्धनः, भय अथवा 
दोभवे भी बुदिमान्‌ धृतरा्रपुत्र दुर्योधनके साय मिष्या 
व्यवहार नीं करना चाहता ॥ १७॥ 
यदि द्य न गच्छेयं देरथं सव्यसाचिनः । 
अकीर्तिः स्यादधषीकेर मम पाथंस्य चोभयोः ॥ १८॥ 


हपीकेश ! अव्र यदि म अञयुनके खाय द्ैरय युद्ध नं 
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करै तो यद भरे ओर अर्जुन दोनेकरि छिये अपरयशचकी 
बात होगी ॥ १८ ॥ 
असंशयं दिताथोय बरयास्त्वं मधुखदन । 
सर्धं च पाण्डवाः कुतयुस्त्वद्‌ शित्वान्न संशयः ॥१९॥ 
मधुसूदन ! इसमे संदेह नदी फि आप मेरे हितके लिये 
हौ ये सव यतिं कहते हं । पाण्डव आपके अधीन ह; इसस्वि 
आप उने जो कुछ भी कर्दः वद सब्र वे अवद्य दी 
कर सकते ६ ॥ १९॥ 
मन्त्रस्य नियमं कुयोस्त्वमत्र मधुसूदन । 
पतद्न्न हितं मन्ये सवं यादवनन्दन ॥ २० ॥ 
परंतु मधुमूदन । मेरे ओर आपके बीचमे जो यह गुतत 
परामद्चं हुआ रै उक्षे आप यदीं तक्र सीमित रक्खं ।. 
यादवनन्दन ! एसा करनेमे दी मं यदौ सव्र प्रकारसे हित 
सम्षता हू ॥ २० ॥ 
यदि जानाति मां राज्ञा धमौत्मा संयतेन्द्रियः 
कुन्त्याः प्रथमजं पुत्रं न स राज्यं ग्रहीष्यति ॥ २२ ॥ 
अपनी इन्दरियोको संयममे रखनेवाडे धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिर यदि. य जानदगे कि मं (कणं) इन्तीका 
प्रथम पुच्र ह, तत्र वे राञ्य प्रहण नहीं करेगे ॥ २१॥ 
प्राप्य चापि महद्‌ राज्यं तदहं मधुसूदन । 
स्फीतं दुर्योधनायैव सम्पदद्यामरिदम ॥ २२॥ 
दातुदमन मधुसूदन | उस दशाम मँ उस समृद्धिशाटी 
निशाल रायक्रो पाकर भी दुर्योधनको दी सप दूंगा ॥२२॥ 
स एव राज्ञा धमीमा शाश्वतोऽस्तु युधिष्ठिरः 
नेता यस्य दपीकेश्यो योद्धा यस्य धनंजयः ॥ २६॥ 
भ भी यही चाहता हूँ कि जिनके नेता हपीकेदा ओर 
योद्धा अञ्न ६, बे धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सव॑दा राजा बने रहं ।२३। 
पृथिवी तस्य राष्ट च यस्य भीमो महारथः । 
नलः सहद्रेवश्च द्रौपदेयाश्च माधव ॥ २४॥ 
धृणदयुन्ञश् पाञ्चाल्यः सात्यकिश्च महारथः । 
उत्तमौजा युधामन्युः सत्यधमौ च सोमकिः ॥ २५॥ 
चैयदच चेकितानश्च दिलण्डी चापराजितः । ` 
इन्द्रगोपकचणोश्च केकया भ्रातरस्तथा । 
इन्द्रायुधसव्ण॑श्च कुन्तिभोजो महामनाः ॥ २६॥ 
मातुलो भीमसेनस्य दयेनजिच्च महास्थः। 
शाङ्घः पुत्रो विणटस्य निधिस्त्वं च जनादन ॥ २७॥ 
माघव | जनार्दन ] जिनके खहायक महारथी भीमः नङ्रुल, 
सहदेव, द्रोपदीके रपं पुत्रः पाञ्चाखराजङुमार धृष्ठयुप्र 
महारथी सात्यकिः उत्तमौजा, युधामन्यु सोमकवंदश्ी सस्य- 


धर्मा, चेदिराज धृ्ेतु, चेकितानः अपराजित वीर शिखण्डी 
इद्रगोपके समान व्णबठे पचा भारं केकयराजकुमार, 


[ उ्योगपवैणि 


इन्द्रधनुपके समान रंगवाठे महामना कुन्तिभोज, भीमसेनके 
मामा महारथी दयेनजित्‌, विरारपुत्र शंख तथा अक्षयनिधिके 
समान आप है उन्हीं युधिष्ठिरे अधिकारं यह सारा 
भूमण्डल तथा कौरव-राज्य रहेगा ॥ २४--२७ ॥ 
महानयं कृष्ण कृतः श्चजस्य समुद्रानयः । 
राज्यं प्राप्तमिदं दीप्तं प्रथितं सवंराजखु ॥ २८ ॥ 
भीक्ष्ण | दुर्योधनने यह क्षत्रियका धहुत बड़ा समुदाय 
एकत्र कर छिया ३ तथा समस्त राजाओमिं विख्यात एवं 
उज्ज्वल यह युसदेशका राञ्य भी उसे प्रास्त दो गया है।२८। 


घा्तराषएस्य वाप्णंय शखयन्षो भविप्यति ॥ 

अस्य यक्षस्य चेत्ता त्वं भविष्यसि जनादेन ॥ २९॥ 
जनादन । इप्णिनन्दन ! अव्र दयो धनके यहो एक 

शख्र-यज्च दोगाः जिषके साक्षी आप हेगि ॥ २९ ॥ 

आध्वर्यवं च ते कृष्ण क्रतावस्मिन्‌ भविष्यति, 

होता चैवात्र वीभत्सुः संनद्धः ख कपिध्वजः ॥ ३० ॥ 
भ्रीष्ण । इस यज्ञम अध्वर्युंका काम मी आपको ही 

करना होगा । कवच आदिते सुसज्ित कपिध्वज अजुन 

इसमे टता बनेगे ॥ ३५ ॥ 

गाण्डीवं लक तथा चाज्यं वीयं पुंखां भविप्यति। 

दनद पाद्यपतं ब्राह्यं स्थूणाकर्णं च माधव । 

मन्त्रास्तत्र भविष्यन्ति प्रयुक्ताः सव्यसाचिना \ ३९ ॥ 
गाण्डीव घुर खुवाका काम करेगा आर विपक्षी वीरोका 

पराक्रम ही हवनीय घृत होगा । माघव ! सभ्यवाची अजुन 

द्वारा प्रयुक्त नेवा रेल्द्र, पाञ्युपतः ब्राह्म ओर 

स्थूणाकर्णं आदि अचर ही वेदमन्त्र होगे ॥ ३१ ॥ 

अनुयातश्च पितरमधिको वा पराक्रमे । 

गीतं स्तोघरं स सौभद्रः सम्यक्‌ तन्न भविप्यति ॥ ३२॥ 
सुभद्राद्कुमार अभिमन्यु भी अल्ञविद्यामें अपने पिताका 

ही अनुसरण करनवाला अथवा पराक्रमम उनसे भी बद्कर 

हे । वह इश ाखरयजमे उत्तम सतोत्रगान ८ उद्रातरकमं ) की 

पूति करेगा ॥ ३२ ॥ 

उद्भाता्र पुनर्भीमः भ्रस्तोता खुमद्टाबलः । 

विनदन्‌ स नरव्याघ्रो नागानीकान्तछ्ृद्‌ रणे ॥ ३३ ॥ 
अभिमन्यु ही उद्राता ओर महाबरधी नरभे्ठ भीमसेन 

ही प्रस्तोता हगे, जो रणभूमिमे गर्जना करते हए ातरुपश्चके 

हाधिर्योकी सेनाकरा विनाश कर डदेगे ॥ ३३॥ 

ख चेव तत्र धमौरमा शश्वद्‌ राजा युधिष्ठिरः । 

जपेदोमश्च संयुक्तो ब्रह्मत्वं कारयिष्यति ॥ ३४ ॥ 
चे धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर दी सदा जप ओर हम्म 

संलग्न र्टकर उस यजञमे ब्रह्माका कायं सम्पन्न करेगे ॥ ३४॥ 
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शाङ्खशाग्द्राः समुरजा भेयेश्च मधुखदन । 
उरशृटसिहनादद्च सखब्रह्मण्यो भविष्यति ॥ ३५॥ 
मधुसूदन ! शङ्खः मुरज तथा भेरियेकिं शब्दं ओर 
उच्च स्वरसे किये हुए सिंहनाद ही सुत्रह्मण्यनाद दंगे ॥३५॥ 
नकरः सहदेवदच माद्रीपुत्रौ यदखिनौ । 
शामिच्रं तौ महावीर्यौ सम्यक तत्र भविष्यतः॥ ३६ ॥ 
माद्रीके यशस्वी पुत्र महापराक्रमी नद्रुख-सदृदेव उसमें 
भली भोति शामिच्रकमंका सम्पादन करेगे ॥ ३६ ॥ 
कटमापद्ण्डा गोविन्द्‌ धिमखा रथपङ्क्तयः । 
यूपाः समुपकटपन्तामसिन्‌ यक्षे जनादन ॥ ३७॥ 
गोविन्द ! जनादन । विचित्र ध्वजदण्डसि सुखोभित 
निमरू रथ-पक्तिर्यो टी इस रणयङमे गूपोका काम करे गी । ३७ 
कर्णिनाखीकनाराचा वत्सदन्तोपटरहणाः । 
तोमराः सोमकलशाः पवित्राणि धनूंपि च ॥ ३८ ॥ 
कर्णि, नादीकः नाराच ओर वत्सदन्त आदि बाण 
उपव्रहण ८ सोमाहुतिके साधनभूत चमस आदि पात्र) 
हि । पोमर सोमकरुशकरा ओर धनुप पवित्रीका काम करेगे। ३८ 
असयोऽत्र कपाटानि पुरोडाश्याः शिरांसि च। 
हविस्तु रुधिरं छृप्ण तस्मिन्‌ यज्ञे भविप्यति ॥ ३९ ॥ 
भीकृष्ण | उस यज्ञम खङ्ग टी कपाल, दातुभेकि मस्तक 
ही पुरोडाश तथा रुधिर दी हविष्य हेगि ॥ ३९ ॥ 
इध्माः परिधयद्यैव शक्तयो विमला गदाः । 
सदस्या द्रोणशिष्याश्च कृपस्य च शर्ढतः ॥ ४० ॥ 
निर्मल शक्तियो ओर गदार्य सव्र ओर चिखरी हुं 
समिधा दोगी । द्रोण ओर कृपाचा्यके रिष्य ्ी सदस्यक 
कायं करेगे ॥ ४० ॥ 
इवो ऽन्न परिस्तोमा मुक्ता गाण्डीवधन्वना । 
महाः्थप्रयुक्ताश्च द्रोणद्रौणिप्रचोदिताः ॥ ४१॥ 
गाण्डीवधारी अर्जुनके छोदे हृष्ट तथा द्रोणाचार्यः 
अश्वत्थामा एवं अन्य महारथियोके चाये दुष्ट बाण यज्ञ- 
कुण्डके सव्र ओर विये जनेवाठे कुरशोका काम दगे ॥५९१॥ 
प्रतिप्रास्थानिकं कमं सात्यकिस्तु करिष्यति । 
दीक्षितो धातंरषटोऽ्र पल्ली चास्य महाचमूः ॥ ४२॥ 
सात्यकि प्रतिस्थाता ८ अध्वयुंके दूसरे स्टयोगी ) का 
कार्यं परो । धृतराष्रपुत्र दुर्योधन इस रणयत्तकी दीका 
ठग आर उसकी विशा सेना ही यजमानपत्नीका काम करेगी ॥ 
घटोत्कचोऽन्र शामित्रं करिष्यति महावलः । 
अतिरा्ने महावाहो यितते यक्षकमंणि ॥ ४६३॥ 
महाबादो ! इस मदायजका अनुष्ठान आरम्भ दो 
जानेपर उसके अतिरात्रयागमे ( अथवा आधी रातकरे समय ) 
महाब घटोत्कच शामिग्रकमं करेगा ॥ ४३ ॥ 


पकचत्यारिदादधिकरराततमोऽध्यायः 
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दक्षिणा त्वस्य यक्षस्य धण्दयुख्रः प्रतापवान्‌ । 
वैतानिके कमसुखे जातो यः कृष्ण पावकात्‌ ॥ ४४॥ 
भीकरूप्ण ! जो भरीत यसके आरम्भे ष्टी साक्षात्‌ अभ्रि- 
कुण्डसे प्रकट हुआ थाः वह प्रतापी वीर धृष्टद्युम्न इश 
यज्तकी दक्षिणाका कायं सम्पादन करेगा ॥ ४५४॥ 
यद्न्चवमहं ङ्ष्ण कटुकानि स्म पाण्डवान्‌ । 
प्रियाथं धातेराषटस्य तेन तप्ये हाकमंणा ॥ ४५॥ 
भीकृष्ण । मने जो धूतराष्टपुत् दुर्योधनका प्रिय करनेके व्ययि 
पाण्डर्वोकरो बहुतसे कंटुवचन सुनाये ४, उम अयोग्य शमि 
कारण आज मुञ्चे बड़ा पश्चात्ताप हो रशा 2 ॥ ४५॥ 
यदा द्रक्ष्यसि मां शृष्ण निहतं सव्यसाचिना। 


पुनध्ितिस्तद्रा चास्य यक्चस्याथ भविष्यति ॥ ४६॥ 
भरीङ्प्ण | जव आपि सव्यसाची अर््ुनके हदाथसे मुञ्चे 


मारा गया देखेंगे, उश समय इस यञ्रका पुनशध्चिति कर्म 
( यञ भनन्तर क्रिया जानेवादा चयनारभ्म ) सम्पन्न होगा ४६ 


दुःशासनस्य खधिरं यदा पास्यति पाण्डवः । 

आनद नव्रेतः सम्यक्‌ तदा सुत्यं भविष्यति ॥ ४७॥ 
जव पाण्डुनन्दन मीमवेन मिदनाद्‌ करते हुए दुःशासनका 

रक्तं पान करेगे, उस समय इश्च यञकरा सुर्य ( सोमाभिपव ) 

कमं पूरा शेगा ॥ ४७ ॥ 

यद्‌ द्रोणं च मीष्मं च पाञ्चाल्यौ पातयिप्यतः। 

तदा यक्षावसानं तदू भविष्यति जनादन ॥ ४८॥ 
जनार्दन ! जय दोनों पाञ्चालराजकुमार धषुप् 

ओर दिखण्डी द्रोणाचायं ओर भीष्मको मार गिरायेगे, 

उस समय इस रणयजका अव्रसान ( कीच-वीचमं देनेवाखा 

विराम ) कायं सम्पन्न दोगा ॥ ४८ ॥ 


दुर्याधनं यदा हन्ता भीमसेनो महावलः । 

तदा समाप्स्यते यसो घतंराष्ट्रस्य माधव ॥ ४९॥ 
माधव 1 जव महाधरली भीमसेन दुर्योधनका यध करेगे 

उस समय धृतराष्रयु्का प्रारम्भ शिया हुआ यष्ट यञ्च 

समाप्त हो जायगा ॥ ४९ ॥ 

स्नुषाश्च प्रस्नुपाद्चेव शरुतराष्ट्रस्य सङ्गताः । 

हतेश्वरा न्त्र हतनाथाश्च केदाव ॥ ५०॥ 

ख्दत्यः सह गान्धाया ऽवगृधकुरराक्कटे । 

स यत्ेऽसि्नवश्रथो भविष्यति जनादन ॥ ५१॥ 
केशव | जिनके परति, पुत्र ओर संरश्चक मार दिये 

गये गे; ये धृतराष्रके पुरां ओर पौर््रोकी बहप अब 

गान्धारीके साय एकत्र होकर छुत्तौ, गीधां ओर कुरर 

पश्र्यति भरे दए समराद्ण्मे रोती दुई धिचरगी, जनादन ! 

वही उस यज्रका अवञ्थस्ञान शेख ॥ ५०-५१ ॥ 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661100. 01411260 0 86810011 





२७२० 





{रौ 


वियाचरद्धा वयोचृद्धाः क्षत्रियाः क्षत्रियपंभ । 

चथा सर्युं न कुर्वारिस्त्वत्छृते मथुखदन ॥ ५२॥ 
कषत्रियशिरोमणि मधुसूदन । तुम्हारे इस शओान्तिख्थापनके 

प्रयज्रवे कं एेषा न दहो कि विथयाब्रद्ध ओर वयोडद्ध 

्षत्रियगण व्यथं मूत्युको प्राप्त यं ८ युद्धम शक्रस होने- 

वाढी मृत्युस वञ्चित रह जाये ) ॥ ५२ ॥ 

शास्रेण निधनं गच्छेत्‌ समसुद्धं क्षत्रमण्डलम्‌ । 

कुरुक्षेत्रे पुण्यतमे बैखोक्यस्यापि केशव ॥ ५६ ॥ 
केराव | कुरुक्षेत्र तीनों कोकोकरि खयि परम पुण्यतम 

तीर्थं दै । यह समृद्धिशाद्धी क्षच्रियखमुदाय वहीं जाकर 

शस्नेकि आधातसे मूद्युको प्राक्त हो ॥ ५३॥ 

तद्र पुण्डरीकाश्च निधत्ख यदभीप्सितम्‌ । 

यथा कात्स्न्यंन वाण्णेय क्षत्रं खगंमवाप्लुयात्‌ ॥ ५९ ॥ 
कमलनयन ब्ृण्णिनन्दन [ आप भी इसकी पिद्धिके 

ल्यि दी एसा मनोवाच्छित प्रयक कर, जिषते वह्‌ सारा-का- 








भरीमषहाभारते 





[ उद्योगपवंणि 





सारा क्षत्रियसमूह खगंलोकमे पर्हच जाय ॥ ५४ ॥ 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च जनादंन। 
तावत्‌ कीर्तिभवः शब्दः शाश्वतोऽयं भविष्यति ॥ ५५॥ 
जनार्दन ! जवतक्र ये पव॑त ओर सरिता रदेगी, तव- 
तक इस युद्धकी कीर्ति-कथा अक्षय बनी रदेगी ॥ ५५ ॥ 
ब्राह्मणाः कथयिष्यन्ति महाभारतमाहवम्‌ । 
समागमेषु चाष्णेय क्षज्नियाणां यद्योधनम्‌ ॥ ५६॥ 
वार्ष्णेय |! बाह्मणलोग क्षनियोके समाजमे इस 
महामारतयुद्धकाः जिसमे राजाअकि सुयदारूपी धनका 
संग्रह होनेधाखा दै वर्णन करेगे ॥ ५६ ॥ 
समुपानय कौन्तेयं युद्धाय मम केरा । 
मन््रसंबरणं छुवन्‌ नित्यमेव परतप ॥ ५७॥ 
शतरुओंको संताप देनेवादे केशव ! आप इस मन्रणाको 
सदा गुप्त रखते दए ही कुन्तीकुमार अनक मेरे साथ 
युद्ध करनेके छि ठे आवें ॥ ५७॥ 





इति श्रीमहाभारते उदयोगपवंणि भगवद्यानपर्वणि कर्णोपनिवादे एफचत्वारिंरादृधिकशततमोऽध्यायः ॥१४१९॥ 
इस प्रकार भ्रमहयामारत उदधोगपलके अन्तर्गत भगवरच्यानप्रमे फणके दारा अपने निश्चित विचारका 
रतिपाद्नविपयक पक सौ तालीव अध्याय पूरा हुभा ॥ ९.४१ ॥ 

- = -ज्््०~ 


दविचलारिशदधिकराततमोऽध्यायः 
भगवाच्‌ भीडृष्णका कणंसे पाण्डवपक्षी निधित विजयका प्रतिपादन 


£ संजय उवाच 
कणस्य वचनं धुत्वा केदावः परवीरहा । 
उवाच प्रहसन्‌ वाक्यं सितपूवंमिदं यथा ॥ १ ॥ 
संजय कते है--राजन्‌ विषश्च वीरयोका वध करनेवाे 
भगवान्‌ केशव करणंकी उपयुक्त वात सुनकर ठटाकर हस 
पड़े ओर मुसकराते हुए. इस प्रकार बे ॥ १ ॥ 
श्रीमगवादुवाचर 
अपि त्वां न खमेत्‌ कण राज्यरम्भोपपादनम्‌ । 
मया दत्तां हि पृथिवीं न प्रशासितुमिच्छसि ॥ २ ॥ 
भीभगवान्‌ वोटे--क्णं ! म जो राञ्यक्री प्रातिका 
उपाय ता रहा ह, जान पड़ता टे बह तुमह प्राह्यनदीं प्रतीत हेता 
है। तुम मेरी दी हुई पृथ्वीका शाखन नदी करना चाहते दो ॥२॥ 
धुवो जयः पाण्डवानामितीष्‌ 
न संशयः कश्चन विद्यतेऽत्र । 
जयध्वजो रदयते पाण्डवस्य 
समुचितो वानरराज उग्रः॥ ३॥ 
पाण्डर्वोकी विजय अवश्यम्भावी ट । इस विपये कोई 
मी सदय नहीं दै 1 पाण्डुनन्दन अर्जुनक वानरराज दनुमान्‌- 


खे उपलि वह भयंकर विजगष्वज बहुत ऊँचा दिखायी देता॥ 


दिष्या माया विहिता भौमनेन 
समुषिद्रूता इन्द्रकेतुप्रकादा । 


दिव्यानि भूतानि जयावष्टानि 
ददयन्ति चैवात्र भयानकानि ॥ ४ ॥ 
विश्वक़रमनि उस ध्वजे दिव्य मायाकी रचना फी है । 
वह्‌ ऊँची ध्वजा इन्दरध्वजके समान प्रकादित होती टै । उसके 
ऊपर विजयकी प्राति करानेवाके दिव्य एवं भयंकर प्राणी 
दृष्टिगोचर होते ई ॥ ४ ॥ 
न॒ सज्जते शोखवनस्पतिभ्य 
ऊध्व॑तिर्यगयोजनमाघ्ररूपः । 
भीमान्‌ भ्वजः कणे घनेजयस्य 
समुचितः पावकलुल्यरूपः ॥ ५ ॥ 
कणं | धनंजयका वह अग्निके समान तेजखी तथा 
कान्तिमान्‌ ऊँचा ध्वज एक योजन खम्बा है । वह ऊपर 
अथवा अगङ-बगम पर्वतो तथा इष्षेसि कदी अटकता नदीं दै ५ 
यद्‌ द्रक्यसि संम्रामे च्वेताश्वं ष्णसारथिम्‌ । 
रेन्ध्रमलं विकुर्वाणमुभे चाप्यन्निमारुते ॥ ६ ॥ 
गाण्डीवस्य च नि्ोंपं विस्फू्ितमिवाशनेः। 
न तदा भविता अरेता न रतं द्वापरं न च ॥ ७ ॥ 
कणं | जव युद्धम सुश्च भीङरष्णको सारथि बनाकर अयि 
हए खेतवराहन अ्च॑नके तुम रन्द्र, आग्नेय तथा वाय॒ 
अत्र प्रकट करते दैखोगे ओर जत्र गाण्डीवकी वञ्ज-गजना- 
के समान भयंकर टंकार तुम्हारे कार्म पदेगी, उस समय 
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तुम्दं सत्ययुग, श्रेता ओर द्यापरकी प्रतीति नहीं दोणी (केवङ 
कलहसरूप मयंकर कङि ही दृष्टिगोचर दोगा ) ॥६-७॥ 
यद्‌ द्रक्ष्यसि संम्रामे कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
जपहोमसमायुक्तं खां रक्षन्तं महाचमूम्‌ ॥ ८ ॥ 
आदित्यमिव दुधेपं तपन्तं शात्रुवािनीम्‌ । 
न तदा भविता भेता न छृतं द्वापरं न च ॥ ९ ॥ 
जव्र जप ओर होममं लगे हुए कुन्तीपुत्र युधिष्टिरो 
संग्रामम अपनी विद्या सेनाकी रक्रा करते तथा सूर्क्े 
समान दुर्धषं होकर शत्ुसेनाको संतप्त करते देखोगेः उष 
समय तुं सत्ययुग, रेता ओर दवापरकी प्रतीति नदीं होगी ८-९ 
` यद्रा द्रक्ष्यति सभ्रामे भीमसेनं मष्टायलम्‌ । 
दुःशासनस्य खधिरं पीत्वा चत्यन्तमाहवे ॥ १० ॥ 
मभिन्नमिव मातङ्खं धरतिद्ठिरदधघातिनम्‌ । 
न तदा भविता भेता न छतं द्वापरं न च ॥ ११॥ 
जवर तुम युद्धम महाब्रली भीमसेनो दुःशाखनका रक्त 
पीकर नाचते तथा मदकी धारा ब्रहानेवाढे गजराजके समान 
उन्हे शच्रुपक्षकी गजसेनाका संहार करते देखोगेः उस समय 
तुमं सत्ययुग, त्रेता ओर द्वापरकी प्रतीति नदीं होगी ।१०-११। 
यद्‌ द्रक्ष्यसि संग्रामे दोणं शान्तनवं पम्‌ । 
सुयोधनं च राजानं सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥.१२॥ 
युचायापततस्तुणं वारितान्‌ सब्यसाचिना । 
न तदा भविता भ्रेतान छतं द्वापरं न च ॥ १३॥ 
जव तुम देखोगे किं युद्धम भाचायं द्रोणः गान्तनुनन्दन 
भीष्मः कृपाचार्य, राजा दुर्योधन ओर सिन्धुराज जयद्रथ 
ग्या टी युदके ल्वियि आगे बदे ह त्या दी सव्यसाची अञ्जने 
तुरंत उन सबकी गति रोक दी है तव तुम हक्क बक्वे-से रह 
जाओगे आर उस समय तुग्टं सत्ययुग, रेता ओर द्वापर कुख 
मी सुज् नदीं पड़ेगा ॥ १२-१३॥ 
यदा द्रक्ष्यसि संप्रामे माद्रीपुत्रौ महाबल । 
वादिनीं धार्तराष्ट्राणां क्षोभयन्तौ गजाविव ॥ १४॥ 
विगाढे शख्रसम्पाते परवीररथार्जौ । 
न तदा भविता घेता न छृतं द्वापरं न च ॥ १५॥ 
जय युद्धसखल्मे अल्न-शखका प्रहार श्रगाद्‌ अवस्थाको 


न्निचत्वारिंशदधिकदाततमोऽध्यायः २७२१ 


र्स्रे न 


पच जायगा (जोर-जरसे होने ्गेगा) ओर शतुवीरोके रको 
नष्ट. करनेवाठे महाबली माद्रीकरुमार नकुख-सददेव दो 
गजरा्जोकी भति धृतराष्रपर्ोकी सेनाको क्षुब्ध कटने 
खगेगे तथा जव तुम अपनी ओंलोसे यह अवस्था देखोगेः 
उस समय तुम्हरे सामने न सत्ययुग दोगा, न तरेता ओर न 
द्वापर ही र्ट जायगा ॥ १४-१५ ॥ 
ब्रूयाः कण दतो गत्वा द्रोणं शान्तनवं छपम्‌ । 
सौम्योऽयं वतते मासः सुप्रापयवसेन्धनः ॥ १६॥ 
कर्णं | तुम यं जाकर आचा द्रोण, शान्तनुनन्दन 
मीप्म ओर कृपाचार्यसे कना कि (यद्‌ सौम्य ( सुखद ) माव 
चट र्ट द । इसमे पशयुभकि ष्टिम घास ओर जखानेके त्वये 
लकड़ी आदि वस्त सुगमतावे मिल सकती ईं ॥ १६ ॥ 
सर्वौ पधिवनस्फीतः फवानल्पमक्षिकः। 
निष्पङ्को रसवत्तोयो नात्युष्णरिशिरः सुखः ॥ १७ ॥ 
(सब प्रकारकी ओपधियां तथा फल-खछति बनकरी समृद्धि 
वदी हुई टै, धानक सेरतोमिं सू फल लगे हुए ई, मक्िर्यो 
बहुत कम हो गयीह,धरतीपर कीचड़का नाम नदी दे | जख खच्छ 
प्व सुखादु प्रतीत होता दै, इस सुखद खमयमे न तो अधिक 
गर्मी 2 ओर न अधिक सदी ही (यह मागंशीर्धं मास चर रदा ई) 
खपमाच्यापि दिवसादमावास्या भविष्यति । 
संग्रामो युज्यतां तस्यां वामाडः शक्रदेवताम्‌ ॥ १८॥ 
'आजसे खातर्वे दिनके याद अमावास्या छोगी । उसके 
देवता इन्द्र कटे गये ६। उकीमे युद्ध आरम्भ फिया जायः ॥ 
तथा राशो वदेः सवोन्‌ ये युद्धायाम्युपागताः । 
यद्‌ वो मनीपितं तद्‌ यै सव सस्पादयाम्यहम्‌ ॥ १९॥ 
इसी प्रफार ओ युदके छ्य यद पधार £ उन खमस 
राजाषि भी कद देना भआपल्ेगोकि मन जो मिलाया 
ह, यद सच म अवश्य पृणं करूगाः ॥ १९ ॥ 
राज्ञानो राजपुषाश्च दु्यांधनवशाजुगाः। 
प्राप्य शास्रेण निधनं प्राप्स्यन्ति गतियुत्तमाम्‌ ॥ २०॥ 
दुर्योधनके वमे रहनेवाठे जितने राजा ओर राजकुमार 
ह, शखोद्वारा मूस्युको प्रा शेर उत्तम गति छम फरेगे।२०। 


इति भीमहटाभारते उ्ोगपर्थणि भगवद्यानपर्वणि कर्णोपनिवादे गवद्वावये द्विचर्वाररिशदभिकदाततमोऽध्यायः॥१४२॥ 
इस प्रकार शरीमहानारत य्व शन्दमत भगवनपवैमे कणे द्वारा अपने अमिप्रायनिेदनके सङ्गमे 
भगवरदुवाकयगरिपयक प्क सौ चया्मीसर्वः अध्याय पृरा हभा ॥ १.६२ ॥ 


त्रिचत्वारिशादधिकशततमोऽध्यायः 
करके दवारा पाण्डरयोफी विजय ओर शंसो फी पराजय रचित करनेवाठे रणो एवं अपने खप्नका बणेन 


तंजय उवाच 
केदावस्य तु तद्‌ घाकयं कणेः त्या हितं सभम्‌ । 


अत्र्वद्रभिसम्पूज्य शष्णं त मधुसुमनम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह--राजन्‌ ! भगवान्‌ केदावकां षह 
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भीमदहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 


त 


हितकर एवं कल्याणकारी वचन सुनकर कणं मधुसूदन 
भीङृष्णके ग्रति सम्मानका भाव प्रदरित करते हुए इस 
म्कार योखा-॥ १ ॥ 
जानन्‌ मां किं महावाहो सम्मोहयितुमिच्छसि ॥ 
योऽयं पृथिव्याः कात्स्न्यन विनाशः समुपस्थितः ॥ ॥ 
निमित्तं तत्र शकुनिरहं दुःशासनस्तथा । 
दु्याधनदच  चपतिध्रेतराष्टरसुनोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
८महाबाहयो ! आप सब्र कुछ जानते हुए भी मुञ्चे मोदमे 
क्यो डालना चाहते हं १ यह ज इस भूतटका पूणंरूपसे 
विनाश उपस्थित हुआ है, उसमे म, दुनि, दुःशाघन तथा 
धृतराष्ट्र राजा दुर्योधन निमित्तमात्र हुए द ॥ २-३ ॥ 
असंशयमिदं रृष्ण महद्‌ युद्धमुपस्थितम्‌ । 
पाण्डवानां कुरूणां च घोरं रुधिरकदंमम्‌ ॥ ४ ॥ 
“श्रीकृष्ण [ इसमे संदेह नहीं कि कौरवो ओर पाण्डवोका 
यह्‌ बड़ा भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ द, जो रक्तकी कीच 
मचा देनेवादा दे ॥ ४ ॥ 
राजानो राजपुत्राश्च दुयोधनवदादगाः 1 
रणे दाल्राभ्निना दग्धाः प्राप्स्यन्ति यमसादनम्‌ ॥ ५ ॥ 
्दुर्योधनके वदाम रहनेवारे जो राजा ओर राजकुमार 
हैः वे रणभूमिमे अल्-शर्लञोकी आगते जटकर निश्चय दी 
यमलोक जा पटुचेगे ॥ ५॥ 
खप्ना हिं वहबो घोरा ददयन्ते मधुखद्रन । 
निमित्तानि च घोराणि तथोत्पाताः सुदारुणाः ॥ ६ ॥ 
मधुसूदन ! मुने बहुतसे भयंकर खप्न दिखायी देते । 
घोर अपशकुन तथा अत्यन्त दादण उस्यात दष्टिगो चर होते ॥ 
पराजयं धातर विजयं च युधिष्ठिरे । 
शंसन्त इव वार््णय विविधा रोमहषंणाः ॥ ७ ॥ 
धवूप्णिनन्दन | वे रोंगटे खड. कर देनेवाठे विविध 
उत्पात मानो दु्योधनकी पराजय ओर युधिष्टिरकी विजय 
घोपित करते द ॥ ७ ॥ 
प्राजापत्यं हि नक्षत्रं भरहस्तीक्ष्णो महाद्युतिः । 
शानेश्चरः पीडयति पीडयन्‌ प्राणिनोऽधिकम्‌ ॥ < ॥ 
'महातेजसखी एवं तीक्ष्ण ग्रह शनैश्चर प्रजापतिसम्बन्धी 
रादिणीनक्षत्रको पीडित करते हुए जगते प्ाणिर्योको 
अधिकसे-अधिफ पीड़ा दे रदे ६॥ ८ ॥ 
कृत्वा चाङ्गारको वक्रं ज्येष्टायां मधुखूदन । 
अलुराधां भ्राथयते मैश्रं संगमयन्निव ॥ ९ ॥ 
"मधुसूदन { मंगल ग्रह्‌ उयेष्टाके निकटये वक्रगतिका 
आभय्‌ के अनुराधा नक्षत्रपर आना चादते ६ । जो राञ्यस्य 
जाके मित्रमण्डलका विनारा-सा सूचित कर रदे ६ ॥ ९ ॥ 
नून महद्भयं छृष्ण कुरूणां समुपस्थितम्‌ । 
विषेण हि वाण्णँय चिं पीडयते ध ॥ १० ॥ 








रुष्णिनन्द्न श्रीकृष्ण ! निश्चय दही कौरर्वोपर महान्‌ 
भय उपस्थित हुआ है । विशेषतः (महापातः नामक ग्रह 
चित्राको पीड़ा दे रहा दै ८( जो राजाओकिं विनाराका 
सूतक है ) ॥ १० ॥ 
सोमस्य लक्ष्म व्यावृत्तं राहुरकंसुपेति च । 
दिवद्चोलकाः पतत्त्येताः सनिधोताः सकस्पनाः॥ ११ ॥ 
प्वन््रमाका करक ( कालां चि ) मिट-सा गया दैः 
राहु सुर्के समीप जा रहा है । आकारसे ये उस्कार्ट गिर 
रही है वज्रपातके-से शब्द हो रहे है ओर धरती डोकती-सी 
जान पडती दै ॥ ११॥ 
निएनन्ति च मातङ्गा सु्चन्त्यश्ूणि वाजिनः । 
पानीयं यवसं चापि नाभिनन्दन्ति माघव ॥ १२॥ 
ध्माधव ! गजराज परस्पर टकराते ओर विकृत शब्द्‌ 
करते ह । घोडे ने्ेसि अओँसू बरहा रदे  । वे घा ओर पानी 
भी प्रसन्नतापूर्वक नहीं ग्रहण करते द ॥ १२ ॥ 
प्रादुभूतेषु चैतेषु भयमाहुरपस्थितम्‌ । 
निमित्तेषु महावाहो दारुणं प्राणिनाशनम्‌ ॥ १३॥ 
"महावाहो ! कहते ई इन निमित्ता ( उत्पातसूचक 
लक्षणों ) के प्रकट होनेपर प्राणियोके विनाश करनेवलि 
दारुण .भयकी उपस्थिति होती द ॥ १३ ॥ 
अल्पे भुक्ते पुरीषं च भ्रभूतमिह ददयते । 
चाजिनां वारणानां च मचुप्याणां च केटाव ॥ १७॥ 
ववेदाव | हाथी, बोडे तथा मनुष्य भोजन तो थोड़ा दी 
करते ्; परंतु उनके पेटसे मल अधिक निकरता देखा 
जाता १ ॥ १४ ॥ 
धातराष्रस्य सैन्येषु स्यु मधुखदन । 
पराभवस्य तदङ्गमिति ाहुरम॑नीषिणः ॥ १५॥ 
(मधुसूदन ! दुर्योधनकी समस्त सेनाजमिं ये बातं पायी 
जाती ह । मनीषी पुरुष इन्दं पराजयक्रा क्षण कते ६ ॥ 
परह वाहनं इष्ण पाण्डवानां प्रचक्षते । 
प्रदक्षिणा सृगादयैव तत्‌ तेषां जयलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 
श्रृप्ण ! पाण्डवो वाहन प्रपन्न बति जति ई ओर 
मृग उन दादिनेखे जते देखे जाते ६; यह क्षण उनकी 
विजयका सूचक दै ॥ १६ ॥ 
अपसव्या श्ृगाः सरवे धातराष्टरस्य केशव । 
चाचद्चाप्यश्चरीरिण्यस्तत्‌ पर(भवलक्णम्‌ ॥ १७॥ 
केव्‌ ! समी मृग दुर्योधनके बिसे निकल्ते ६ ओर 
उसे प्रायः एसी वाणी सुनायी देती 2, जिनके बोलनेवाटका 
शरीर नीं दिखायी देता । यह उसकी पराजयका चिह द १७ 


; पुण्यद्ाकुना हंससारसचातकाः ॥ 
भेजयकसर्ा््दुगच्छन् पाण्डवाद्‌ १८॥ 
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. भोर शुभ शुन सूचित करनेवलि मुरगे, दसः सारसः 
चातक तथा चकोरे समुदाय पाण्डवोका अनुसरण करते ई ॥ 
ग्धाः कङ्का वकाः द्येना यातुधानास्तथा चृक्ाः। 
मक्षिकाणां च सङ्घाता अनुधावन्ति कौरवान्‌॥ १९ ॥ 

इ्टशरी प्रकार गीधः कङ्क, वकः, दयेन ( बाज )। राक्ष, 
भेद्धिये तथा मक्रिख्ोके समूह्‌ कौरवेकि पीछे दौ इते द ॥१९॥ 
धातंराष्ट्रस्य सैन्येषु भेरीणां नास्ति निःखनः । 
अनाहताः पाण्डवानां नदन्ति पटदएः किं ॥ २० ॥ 
'दुर्योधनकरी सेनामिं ब्रजानेपर मी भेरियोकि शब्द्‌ प्रकट 
नदीं होते है ओर पाण्डववोके डके चिना वजये ही बज 
उटते £ ॥ २० ॥ 
उद्‌ पानाश्च नदन्ति यथा गोचरृपभास्तथा। 
धातंराष्टरस्य सैन्येषु तत्‌ पराभवलक्षणम्‌ ॥ २१ ॥ 
ुर्योधनकी सेनाओमि कुरे आदि जलाशय गाय-बैलोकि 
समान शब्द्‌ करते ह । यह उसरी पराजयका लक्षण ।२१॥ 
मांसश्चोणितवरपं च ब्रं देवेन माधव। 
तश्रा गन्धर्वनगरं भानुमत्‌ समुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
सप्राकारं सपरिखं सवप्रं चारुतोरणम्‌ 1 
कृष्णश्च परिधस्त् भायुमान्रूत्य तिष्ठति ॥ २३॥ 
६्माधव ! बादर आकाशसे मांस ओौर रक्तकी वर्षा 
करते है । अन्तरिक्षम चदारदिवारी, खार, वप्र ओर सुन्दर 
फाटकोसदित सृयंयुक्त॒ गन्धर्वनगर प्रकट दिखायी देता 
हे ! बहौ सूर्यको चारों ओरसे धेरकर एक काल्या परिष प्रकर 
होता है ॥ २२.२३ ॥ 
उद्रयास्तप्रने स्ये वेदयन्ती महद्भयम्‌ । 
दिवा च वाशते घोरं तत्‌ पराभवलक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
सूर्योदय अौर सूर्यस दोनों संध्याअकि समय एक 
गीदड़ी मदान्‌ भयकी सूचना देती हई भयंकर आवाज 
चेती  । यह मी कौरर्वोकी पराजयका टक्षण ६ ॥ २४ ॥ 
पकपक्षाक्चिचरणाः पक्षिणो मधुसद्टन 1 
उत्सृजन्ति महद्‌ घोरं तत्‌ पराभवलक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
पमधुमूदन ! एक पौल, एक ओँत्र ओर प्क परब 
पक्षी अत्यन्त भयंकर शब्द करते ई। यद भी कौरवपश्चकी 
पराजयका दी लक्षण दै ॥ २५ ॥ 
करप्ण्रीवाश्च शक्रुना रक्तपादा भयानकाः । 
संध्यामभिमुला यान्ति तत्‌ पराभवलश्चषणम्‌ ॥ २६ ॥ 
पतध्याकाट्म काटी ग्रीवा ओर खाट पैरवाके भयानक 
पक्षी सामने भ जते श, वद भी पराजयका द चिह्‌ ६ ।२६॥ 


ब्राह्मणान्‌ प्रथमं दि गुरुश्च मधुख्‌दन । 
शत्यान्‌ भक्तिमतश्चापि तत्‌ परामवलक्षणम्‌ ॥ ~७ ॥ 
“मधुसूदन ! दुर्योधन पठे त्राणेसि देष करता &; 


न्निचर्वारिदादधिकदाततमो ऽध्यायः २४७२३ 





फिर गुरुजनेसि तथा अपने प्रति भक्ति रखनेयाले भत्यसि भी 


द्रोह करने खगता टै, यह उसरी पराजयका दी छक्षण है २७ 
पवौ दिग लोहिताकारा श्रवणौ च दक्षिणा । 
आमपाच्नग्रतीकाश्ा पथिमा मधुखदन । 
उत्तरा शाङ्खवणीभ। दिशां वणी उदाहृताः ॥ २८॥ 
(भीकरप्ण ! पूवं दिव्या ढः दक्षिण दिशा शस््कि 
समान रगवाखी ( कालटी ); पथम दिश्या मिद्धीके कच्चे 
बर्तनोकी भोति मटभेदी तथा उत्तर दिशा राद्खके समान 
दवेत दिलायी देती हं । इस प्रकार ये दिशाके पथक्‌ धरथक्‌ 
वर्णं बताये गये ई ॥ २८ ॥ 
प्रदीप्ताश्च दिशः सवा धातेराष्टरस्य माधव । ` 
महद्‌ भयं वेदयन्ति तस्मिन्लुत्पातर शने ॥ २९॥ 
ध्माधव । दुर्योधनको इन उत्पार्तोका दर्ान तो होता दी 
हे । उसके छ्यि सारी दारण भी प्रज्वछित-सी होकर मदान्‌ 
भयकी सुचना दे रदी ६ ॥ २९ ॥ 
सहस्रपादं प्रासादं स्भ्ान्ते स्म युधिष्ठिरः 1 
अधिरोहन्‌ मया ण्ठः सह भ्राठभिरुच्युत ॥ १० ॥ 
अच्युत ! मने स्वप्नके अन्तिम भागे युधिष्ठिरको एक 
हजार खंभोंवाठे मदर्पर भार्योषदित चदृते देखा ६।३०॥ 
द्वेतोष्णीपादच इदयन्ते स्वे घे शुङ्कवास्तसः। 
आसनानि च शुध्राणि सर्वपामुपलश्चये ॥ ३१ ॥ 
ध्न सत्रके सिरपर सेद पगडी ओर अङ्गम श्वेत वलन 
भित दिखायी दिये द । मैने उन सवके आर्नोको भी 
दतरेत वणका ही देखा है ॥ ३१॥ 
तय चापि मया छृष्ण खप्रान्ते ख्धिराविखा । 
अन्तरेण पृथिवी दए परिक्षिप्ता जनादन ॥ ३२॥ 
पजनार्दन | शरीङकष्ण ! मने खप्नके अन्तम आपकी इष 
पृथ्वीको भी रक्ते मलिन ओर ओंतिसे टिपरी हरं देखा ६३२ 
अस्थिसंचयमारूढश्चामितीजा युधिष्ठिरः । 
सुबणेपात्रयां संहृष्टो भुक्तवान्‌. चतपायसम्‌ ॥ ११६ ॥ 
प्मैने खप्नमं देखा; अमिततेजस्वी युधिष्ठिर सपद 
हदयोकि देरपर ठे हुए ४ ओर सेनिके पात्र रक्खी हुई 
पृतमिभ्रित खीरे बड़ी शरसश्नतके साय ला रदे ईं ॥ ३३॥ 
युधिष्टिये मया दष्टो भ्रसमानो वञुन्धराम्‌। 
त्वया दत्तामिमां व्यक्तं मोक्ष्यते स व्युन्धराम्‌ ।३४। 
पमन यह भी देखा फि युधिष्ठिर इस पृथवीको अपना प्रा 
नाये जा रदं ४; अतः यद निशित दै कि आपकी दी हरं 
य॒मुन्धराका चै ही उपभोग करगे ॥ ३४ ॥ 


उच्चं पर्वतमारूढो भीमकम वृकोदरः 1 
गद्ापाणिर्नरब्याघ्रो ग्रसन्निव महीमिमाम्‌ ॥ २५॥ 
व्मयंकर फम्‌ करनेयठे नरश भीमसेन भी हाथम्‌ गद्‌। 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661100. 01411260 0 60810011 


क 11 7 1 11 1 क 1 मि जज > कनका 
क कक (~+ ^ मी ^ = == > = कथो, 9 मिः ५ 


२४२४ 


भीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 





चज ~ 


छिये ऊँचे पर्वतपर आरूढ हो इष प्थ्वीको रसते हुएट-से खप्न- 
मँ दिखायी दिये ई ॥ ३५ ॥ 
क्षपयिष्यति नः सवौन्‌ स सुव्यक्तं महारणे । 
विदितं मे हृषीकेदा यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ३६॥ 
अतः यह्‌ स्यष्टरूपसे जान पड़ता द कि वे इस महायुद्धं 
हम सव लोगोका संहार कर डगे । पीके ! मुञ्चे यदं 
भी विदित दै फि जौँ धर्मं है उशी पक्षकी विजय होती हे ॥ 
पाण्डुरं गजमारूढो गाण्डीवी स धनज्ञयः। 
त्वया सार्धं हषीकेदा धिया परमया ज्वलन्‌ ॥ ३७ ॥ 
धीकरष्ण | इसी प्रकार गाण्डीवधारी धनंजय भी आपके 
साथ दवेत गजराजपर आरूढ द्यो अपनी प्रम कान्तिसे 
प्रकाशित हेते हुए मुचचे खप्ने दृष्टिगोचर हए द ॥ ३७ ॥ 
यूयं सवं वधिष्यध्वं तत्र मे नास्ति संशयः । 
पार्थिवान्‌ समरे इष्ण दुर्याधनपुरोगमान्‌ ॥ २८ ॥ 
‹अतः श्रीकृष्ण | आप सव्र खोग इस युद्धम दुर्योधन आदि 
समस्त राजा्ओंका वध कर डटेगे, इसमे सुनने संशय नदीं है ॥ 
नकुलः सहदेवश्च सात्यकिश्च महारथः 
श॒ङ्धकेयूरकण्ठन्नाः शुङ्खमाख्याम्बरादृताः ॥ ३९ ॥ 
अधिरूढा नरव्याघ्रा नरवादनसुत्तमम्‌। 
चय पते मया दाः पाण्डुरच्छनत्रवाससः ॥ ४०॥ 
भनवुलः सष्देव तथा महारथी सात्यकि--ये तीन नरश्रेष्ठ 
मुञ्चे खप्नमे श्वेत भुजवन्दः श्वेत कण्टष्टार, दवेत वस्र ओर 
दवेत माखाअंसि विभूषित हो उत्तम नरयान ( पाट्की ) पर 
चदे दिखायी दिये ई । ये तीनों ष्टी ग्वेत छत्र ओर दवेत 
वसि सुद्योभित ये ॥ ३९-४० ॥ 
दवेतोष्णीपाश्च द्यन्ते रय एते जनादन 1 
धातरा्रेषु सेन्येषु तान्‌. विजानीहि केदाव ॥ ४९ ॥ 
अदवत्थामा पदयेव तवम च सात्वतः 1 
रकोप्णीषाश्च ददन्ते सवं माघव पार्थिवाः ॥ ४२॥ 
(जनार्दन ! दुर्योधनकी सेनाभिसे मुञ्चे तीन टी व्यक्ति 
खभ्नमे येत पगड़ी सुरोभित दिखायी दिये दं । केशव ! 
आप उनके नाम मुश्चसे जन ट । वेरद-अश्वत्थामा 
कृपाचायं ओर यादव कृतवर्मा । माधव | अन्य स्र नरेश मुञ्च 
छाङ पगड़ी धारण रयि दिखायी दिये ६ ॥ ४१-४२ ॥ 
उष्टरषयुक्तमारूढी भीष्मद्रोणौ महारथौ । 
मया सार्धं महावाहो धातेराष्टरेण वा विमो ॥ ४३॥ 
शगस्त्यद्यास्तां च दिश्चं प्रयाताः सर जनादन । 
अचिरेणैव काडेन प्राप्स्यामो यमसादनम्‌ ॥ ४४॥ 


५ जनादन | मनि खभमे देखा, भीष्म ओर 
द्रोणाय दोनों महारथी मेरे तया दुरयोधनके साथ ऊट इते 





हृएट रथपर आरूढ हो दश्चिण दिशाफी ओर जा रहे ये । 

विभो ! इसश्ा फढ यह होगा क्रि हमखोग थोड़े ही दिनेमिं 

यमलोक पर्हुच जार्येगे ॥ ४३-४४ ॥ 

अहं चान्ये च राजानो यच्च तत्‌ क्षव्रमण्डखम्‌ । 

गाण्डीवा्ि प्रवेक्ष्याम इति मे नास्ति संदायः॥ ४५॥ 
धमै, अन्यान्य नरेश तथा वह्‌ सारा क्त्नियसमाज सब्‌- 

के.सव गाण्डीवकी अभिमे प्रवेश कर जारयेगे,इसमे संशय नही दै०॥ 

श्रीकृष्ण उवाच 

उपस्थितविनादरोेयं नूनमद्य बञुन्धरा । 

यथा हि मे वचः कण नोपेति इदयं तव ॥ ४६॥ 
श्रीरृप्ण वोटे--कणं । निश्चय ही अव इस पृथ्वीकां 

यिनाशकार उपसित हो गया है ; इसीकिये मेरी बात तुम्हरे 

हदयतक नहीं पर्हचती है ॥ ४६ ॥ 

सर्वषां तात भूतानां विनाशे प्रट्युपस्थिते । 

अनयो नयसंकारो हदयान्नापसपंति ॥ ४७॥ 
तात | जब्र समसत प्राणियोका विनाद निकर आ जाता 

ह, तथ अन्याय भी न्यायके समान प्रतीत होकर दयसे 

निकर नहीं पाता हे ॥ ४७ ॥ 


कणं उवाच 
अपि त्वां छृष्ण पदयाम जीवन्तो ऽस्मान्महारणात्‌ 1 
खमुत्तीणौ मदावाहो वीरक्च्रविनाशानात्‌ ॥ ४८ ॥ 
कर्ण वोदा- महाबाहु श्रीकृष्ण { वीर क्षत्रियोका 
विनाश करनेवाठे इस मदायुद्धसे पार होकर यदि हम जीवित 
वच गये तो पुनः आपका दर्शन करेगे ॥ ४८ ॥ 
अथवा सङ्खमः कृष्ण खगं नो भविता धुवम्‌ । 
तश्रेदानीं समेप्यामः पुनः साधं त्वयानघ ॥ ४९॥ 
अथवा श्रीङरप्ण | अब्र हमलोग खरग दी मिेगे, 
यद्‌ निश्चित ई! अनघ ! बहौ आजकी ही मति पुनः आपसे 
हमारी मेंट योगी ॥ ४९ ॥ 
संजय उवाच 
इत्युच्वा माधवं कणैः परिष्यज्य च पीडितम्‌ । 
विसजितः केशवेन रथोपस्थादवातरत्‌ ॥ ५० ॥ 
संजय कहते ह- रेखा कहकर फणं भगवान्‌ भीकृष्ण- 
का प्रगाद्‌ आिङ्गन फरके उनते विदा ठे रथके पिष्ठे 
भागसे उतर गया ॥ ५० ॥ 
ततः स्वरथमास्थाय जाम्बूनव्विभूषितम्‌ 1 
सदासराभिर्निवड़ते राधेयो दीनमानसः ॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर अपने सुवर्णभूपित रथपर आरूढ हो रष 
नन्दन कणं दीनचितच् होकर हमलोगंकि वाय स्मैट आया ॥ 
ततः रीघ्रतरं प्रायात्‌ केदावः सह सास्यकिः। 
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चतुश्चत्वारिशदधिकशततमो ऽध्यायः २४२५ 








पुनख्च्यारयन्‌ वाणीं याहि याति सारथिम्‌ ॥५२॥ 
तदनन्तरं सात्यकिसदहित भीकृष्ण सारथिसे बार-धार 


‹चसो-चछोः एेसा कहते हुए अत्यन्त तीतर गतिते उपष्छष्य 
नगरकी ओर चर दिये ॥ ५२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपदधणि भगवद्यानपर्वणि कर्णोपनिवादे ृष्णकणेसवादे ्रिचस्वारिंशदरधिकदाततमोऽप्यायः ॥ १४३ ॥ 
स प्रण्ठार महाभारत उच्ागपर्मके अन्तर्गत मगद्र्नपर्नमें करणके द्वारा अपने अभिप्राय मिवेदनके प्रसङ्गमे 
मगरदुलावयनिषयक प्क स तँ तारीस्व; अध्याय पुरा हुभ ॥ २.८६ ॥ 


~न "3-०्््= 
चतुर्चत्वारिंशदधिकराततमोऽध्यायः 
चिदुरफी बात सुनकर युद्धके भावी दुष्परिणामसे व्यथित हुईं इन्तीका 


बहुत सोच-विचारके बाद कणके 


वेश्म्पयन उवाच 
असिद्धाुनये रृष्णे कुरुभ्यः पाण्डवान्‌ गते । 
अभिशस्य पृथां क्षन्ता शनैः शोचन्निवाव्रवीत्‌॥ १ ॥ 
यैराम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! जमर शीङ्ण्ण- 
का अनुनय असफल हो गया ओर वे कौर्योके यौति पाण्डवकि 
पास चछे गये, तय चिदुरजी कुन्तीके पास जाकर गोकमभ्र-से 
हो धीरे-धीरे इस प्रकार बोले-॥ १॥ 
जानासि मे जीवपुन्ि भावं नित्यमविग्रहे! 
कोडातो न च शद्णीते वचनं मे सुयोधनः ॥ २ ॥ 
धचिरंजीवी पोको जन्म देनेवाली देवि ! तुम तो 
जानती दी हो फि मेरी इच्छा सदाते यही रष्टी है कि कौरवों 
ओर पाण्डर्वोमिं युद्ध न हो । इस्के लि म पुकार-पुकारकर 
क्ता रह गया; पर॑तु दुर्योधन मेरी बात मानता ही नही दै ॥ 
उपपन्नो ह्यसौ राजा चेदिपाश्चाखकेकयैः। 
मीमाञ्जंनाभ्यां रृप्णेन युयुधानयमैरपि ॥ ३ ॥ 
भराजा युधिष्टिर चेदि, पाञ्चाख तया कैकयदेखके वीर 
सैनिकगणः भीमेन, अञ्जनः श्रीकृष्णः सात्यकि तया नङुर- 
सहदेव आदि भे सदायकेसे सम्पन्न ई ॥ ३ ॥ 
उपद्ठुभ्ये निधिष्टोऽपि धममेव युधिष्ठिरः । 
काङ्घते सातिखीदादौद्‌ यल्‌ दुरो यथा ॥ ४ ॥ 
श्रे युद्धके ल्वि उदयत हो उपष्टव्य नगरमे 
छावनी डाख्कर बटे हुए द तथापि माईबन्धुअंकि 
सौहार्दवश धर्मकी ही आकराञ्ा रखते ई । यखवान्‌ होकर 
भी दुर्बली मति संधि करना चाषटते दं ॥ ४ ॥ 
राजा तु धतराष्टोऽयं वयोदृद्धो न शाम्यति । 
मत्तः पुत्रमदरेनेव विधते पथि वतते ॥ ५॥ 
ध्यह्‌ राजा धृतराष्र बृढ हो जनेपर भी शन्त नी हो 
रहे ४ । पु्रोकि मदे उन्मत्त हो अधर्मे मागपर दी चठते दं ॥ 
जयद्रथस्य कणस्य तथा दुःशासनस्य च । 
सौबलस्य च दुर्दशा मिथो मेः प्रपरस्यते॥ ‰ ॥ 
(जयद्रथः कर्णः दुःशाषन तथा यकरुनिकी खोदी धुद्धिसे 
कौरव-पाण्डर्ेभि परस्पर धृट होकर ही रदेगी ॥ ६ ॥ 


मम सश २-- धन 


पास जाचा 
अधमेण हि धर्मिष्ठं छृतं वैकायंमीददाम्‌ । 
येषां तेषामयं धमः साचुवन्धो भविष्यति ॥ ७ ॥ 
८( कौर्वेनि चौद वर्पमे पाण्डवो को राञ्य त्मीटा देनेकी 
प्रतिज्ञा करके भी उसका पाठन नदीं किया । ) जिन्हं ठेस 
अधर्मजनित कायं भीः जो परस्पर बिगाड करनेवादा रै, 
धर्मसंगत प्रतीत टता दै, उनका यह विकरत धर्म सफल 
होकर ष्टी रदेगा ( अध्मका फठ है दुःख ओर विनाश्च। 
वह्‌ उन्दं प्रप्त होगा ही )॥ ७॥ 
क्रियम'णि वलाद्‌ धमं कुरुभिः को न संज्धरेत्‌ । 
असास्न! केशवे याते समुधोश््यन्ति पाण्डवाः ॥ ८॥ 
धकौरवेकि द्वारा धमं मानकर किये जानेषारे इस बरत्त्कारसे 
किसको चिन्ता नहीं होगी । भगवान्‌ शभीकृष्ण संधिके 
प्रयजमे असफल होकर गये £; अतः पाण्डव भी अष 
युद्धके द्यि महान्‌ उन्रोग करेगे ॥ ८॥ 


ततः कुरूणामनयो भयिता वीरनादानः। 
चिन्तयन्‌ न चमे निद्रामहःसु च निशाञ्ु च॥ ९ ॥ 
‹इस प्रकार यह्‌ फौर्वोका अन्याय समस्त वीरो विनाश 
कृरनेवाङा होगा । इन सब्र बार्तोको सोचते हए गृक्ञेन तो 
दिनं नींद आती ह ओर न रातमें दी ॥ ९॥ 
श्त्वा तु कुन्ती तद्धाक्यमथकामेन भाषितम्‌ । 
सा निःश्वसन्ती दुःखातो मनसा विममशे ह ॥ १०॥ 
विदुरजीने उभय पक्के दहितकी इच्छसे ही यह बात 
कही थी । इसे सुनकर कुन्ती दुःसते आतुर हयो उटी ओर 
छम्ब ससि खीचती हुड मन-ट/मन इस प्रकार विचार 
करने रूगी--॥ १० ॥ 
धिगस्त्व यत्करृतेऽयं मदान्‌ श्रातिवधः छृतः। 
बर्स्यते खुद्दा चेव युद्धेऽस्िन्‌ वै पराभवः ॥१२१॥ 
(अहो ! इख धनणफ़ो धिकार ४, जिसके लिये परस्पर 
अन्धु-बान्ध्वाका यह महान्‌ संदर किय। जनेवाखा १। इस 
युद्धम अपने सगे-सम्बन्धियाका भी पराभव होगा दी ॥ ११॥ 
पाण्डवाद्चेदिपश्चाखा यादवाश्च समागताः 1 
भारतैः खह योर्स्यन्ति क यु दुःखमतः परम्‌॥ १२॥ 
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(पाण्डव; चेदिः पात्चाख ओर यादव एकत्र होकर भरत- 
वंधियेकि साथ युद्ध करेगे, इसते बदुकर दुःखको बात ओर 
क्या हो सकती ह १॥ १२॥ 
पद्ये दोपं धुवं युद्धे तथायुद्धे पराभवम्‌ । 
अधनस्य सृतं यो न दि श्षातिक्षयो जयः ॥ १३ ॥ 

युद्धम निश्चय ही मुर्रे यड़ा मारी दोप दिखायी देता 
ह; परेतु युद्ध न हनेपर भी पाण्डवोंका परामव स्पटदे। निधन 
होकर मूत्युको वरण कर देना अच्छा टै; परंतु वन्धु-बान्धरवो- 
का विनाश करके विजय पाना कदापि अच्छा नहीं दे ॥१३॥ 
इति मे चिन्तयन्त्या भै हदि दुःखं ध्रवतते । 
पितामहः शान्तनव आचायंश्च युधां पतिः ॥ १४॥ 
कर्णद्च घातंराष्टरा्थं वर्धयन्ति भयं मम। 

धयह्‌ स्र सोचकर मेरे दयम बड़ा दुःख हो रदा हे । 

दछयान्तनुनन्दन पितामह भीष्मः योद्धामिं भ्ठ आचायं द्रोण 
तथा कणं भी दुर्योधनके स्वि दी युद्ध-भूमिमे उतरेगेः 
अतः ये मेरे भयकी ही वृद्धि कर रदं ई ॥ १४९ ॥ 
नाचायंः कामवान्‌ दिष्यद्रोणो युद्ध्येत जातुचित्‌१९ 
पाण्डवेयु कथं हाद्र फूुयोन्न च पितामहः । 
आचाय द्रोण तो सद्‌ा हमारे हितकी इच्छा रखनेवाछे 
ह । वे अपने शि्योके साथ कभी युद्ध नदीं कर सकते । 
इसी प्रकार पितामह भीष्म भी पण्डवेकरि प्रति हार्दिक स्नेह 
कते नहीं रक्चंगे १॥ १५१ ॥ ° 
अयं त्वेको चृथादृष्िधौतंराष्टरस्य दुमंतेः ॥ १६ ॥ 
मोदाचुबर्ती सततं पापो देष च पाण्डवान्‌ । 

(परंतु यह्‌ एक मात्र मिथ्याद्र्शी करणं मोद्वश सदा दुबंदधि 
दर्योघनका दही अनुसरण करनेवाला है । शीलय य 
पापात्मा सर्वदा पाण्डवेखि देष दी रखता है ॥ १६९ ॥ 
महत्यनर्थे नि्वंन्धी वलवांश्च विरोषतः ॥ १७॥ 
कणेः सदा पाण्डवानां तन्मे दहति सभ्धति। 
आशंसे त्वद्य कणस्य मनोऽहं पाण्डवान्‌ प्रति ॥१८॥ 
प्रसादयितुमासादयय दशंयन्ती यथातथम्‌ । 

४इसने सदा पाण्डर्वोका बड़ा भारी अनयं करनेके ख्व 
हठ ठान छिया ३ । साथ ही कणं अत्यन्त वख्वान्‌ भी ३ । 
यह ब्रात इस समय मेरे हदयको दग्ध किये दैती टै । अच्छा 
आज म कणंके मनको पाण्डनेकि प्रति प्रसन्न करनेके स्मि 
उसके पास जाऊंगी ओर यथार्थं सम्बन्धका परिचय देती हुई 
उससे बातचीत करूंगी ॥ १७-१८३ ॥ 
तोपितो भगवान्‌ यत्र दुबला मे वरं ददौ ॥ १९॥ 
आद्धान व चसन्त्याः पिद्वेश्मनि । 
खाहमस्त राश्चः कन्तिभोजपुरस्छता ॥ २० ॥ 
चिन्तयन्ती बहुविधं हदयेन विदूयता 1 


महाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 





ध्जव में पितकि घर रहती थी, उन्दी दिनों अपनी 
सेवाओंदवारा मैने मगवान्‌ दुर्वा्षाको संतुष्ट किया ओर उन्हेनि 
मुञ्चे यह वर दिया कि मन्बोचारणपूर्वक आवाहन करनेपर 
मै किसी भी देवताक्रो अपने पास बु्ा सकती हूं । मेरे 
पिता कुन्तिभोज मेरा वड़ा आद्र करते थे । म राजाके 
अन्तःपुरे रहकर व्यथित दयसे मन्त्रके बाबर ओर 
्राह्मणकी वाकदाक्तिके विषयमे अनेक प्रकारका विचार 
करने लगी ॥ १९-२१॥ 
स्रीभावाद्‌ वारखुमावाचच चिन्तयन्ती पुनः पुनः। 
धाञ्या विस्रब्धया गुता सखीजनच्ता तद्‌ ॥ २२॥ 
'लरी-सखमाव ओर वाल्यावस्थाके कारण मे वार-बार इस 
प्ररनको केकर चिन्त।मग्न रहने कग । उन दिनों एक 
विश्वस्त धाय मेरी रक्षा करती थी ओर सखिर्यो मुशे सदा धेरे 
रहती थीं ॥ २२॥ 
दोषं परिहरन्ती च पितुश्चारित्यरक्षिणी । 
कथं ल॒ सुरतं मे स्यान्नापराधवती कथम्‌ ॥ २६॥ 


^ भवेयमिति संचिन्त्य ब्राह्मणं तं नमस्य च । 


कौतूहलात्‌ तु तं छुष्ध्वा वाछिदयादाचरं तदा । 
कन्या सती देवमकंमासाद्‌यमहं ततः ॥ २४ ॥ 
धमं अपने ऊपर आनेवाले सव ्रकारके दोरषोका निवारण 
करती हुई पिताकी दटिमिं अपने सदाचारकी रश्चा करती 
रहती थी। मैने सोचाः क्या करट, जिते भृञ पुण्य हो ओर म 
अपराधिनी न होऊ । यह सोचकर मने मन-ही-मन उन बरह्मणः 
देवताको नमस्कार क्रिया ओर उस मन्तरको पाकर कौतूहल तथा 
अविवेकके कारण मने उका प्रयोग आरम्भ कर दिया । उका 
परिणाम यह हुआ फि कन्यावस्थमं मुञ्चे भगवान्‌ सूयदेव- 
का संयोग प्रास्त हुआ ॥ २३-२५४॥ 
योऽसौ कानीनगभों मे पुत्रवत्‌ परिरक्षितः । 
कस्मान्न कुयौद्‌ चचनं पथ्यं भ्रादहितं तथा ॥ २५॥ 
धजो मेरा कानीन गम हैः इसे मैने पुव्रकी मति अपने 
उदरम्‌ पाला है । बह कणं अपने माद्योकि दितके छिये कही 
हरं मेरी छाभदायक बात क्यो नदीं मनेगा १ ॥ २५ ॥ 
इति कुन्ती विनिश्चित्य का्यनिश्चयसुत्तमम्‌ । 
कायोथंमभिनिश्ित्य ययौ भागीरथी भ्रति ॥ २६॥ 
इख प्रकार उत्तम कर्तव्यका निश्चय करके अभीष्ट 
प्योजनकी शिदधके छे एक निर्णयपर प्हैचकर उन्ती 
भागीरथी गङ्खाके तटपर गयी ॥ २६ ॥ 
आत्मजस्य ततस्तस्य धरूणिनः सत्यसङ्गिनः । 
गङ्गातीरे पृथाधौपीद्‌ येद्राध्ययननिःखनम्‌ ॥ २७॥ 
वदँ गङ्ाके किनारे पर्हुचकर मु-न्तीने अपने दया ओर 


बलाबलं च मन्ञाणां ब्राह्मणस्य च चाग्यखम्‌॥ २१ ॥ सत्यपरायण पुत्र कर्णक मुखसे वेदपाटकी गम्भीर ध्वनि सुनी ॥ 
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“भ्राङ्सुलस्योध्वेवाहोः सा पय॑तिष्ठत पृ्ठतः। 
जण्याव्रसानं फायोथं श्रतीक्षन्ती तपखिनी ॥ २८॥ 
वह अपनी दोनो बहि ऊपर उठाकर पूर्वाभिमुख हे 
जप करर रहा धा ओर तप्रध्विनी कुन्ती उसके जपक्री 
समातिकी प्रतीश्चा करती हुई कायंवश उक पीडेकी ओर 
खड़ी रदी ॥ २८ ॥ 
अतिएत्‌ सयंतापात कर्णस्योच्तरवाससि । 
कौरव्यपन्ञी वार्प्णेयी पद्ममाडेव शुष्यती ॥ २९. ॥ 
बृष्णिकरुखनन्दिनी पाण्डुपत्नी कुन्ती वाँ सूर्यदेवकरे तापे 
पीड़ित हो कुम्दडाती हई कमल्मालाके समान कर्गके उत्तरीय 
वल्ञक छायाम खडी श्ट गयी ॥ २९ ॥ 





पञचचत्वारिदादधिकदाततमोऽ्थायः २४२७ 
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आपृषटतापाज्ञप्त्वा सख ॒परिघृत्य यतवतः। 
दष्ट कन्तीमुपाति्ठदभिवाद्य ता्जलिः ॥ ३०॥ 
जतक सूदे पीरकी ओर तापर न देने लगे 
(जगबतक ये पूरवसे पश्विमकी भर चरे नदीं गमे ); तव्रतक जप 
करके नियमपूर्वक व्रतका पाटन करनेवाद्य कर्णं जव पीछेकी 
ओर धूमाः तच कुन्तीको सामने पाकर उने याय जोड़कर 
प्रणाम किया ओर उनके पास खड़ा हो गया ॥ ३० ॥ 
यथान्यायं महातेजा मानी धमेभरृतां वरः । 
उत्स्मयन्‌ प्रणतः प्राह कुन्तीं वैकर्तनो बधः ॥ ३१॥ 
धमत्माअमिं भेष अभिमानी ओर महातेजघी सूत्र 
कणं जिसका दूसरा नाम दूष भी था, कुन्तीशनो यथोचित 
रीतिसे प्रणाम करके मुसक्राता हुआ बोला ॥ ३१ ॥ 


इति ध्री पदाभारते उद्योगपर्थणि भगवद्यानपर्थणि ऊुन्तीकर्णंसमागते चतुश्चरवारिश्ञदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४५॥ 


सस परकर भ्रीमहामारत उ्योषपनके अनतत मगद्ानपर्े बन्ती ओर करणो मदविपयङ़ एकः तौ चोवालीसर्ौ ऽधयाय पुरा हुभा ॥१४४॥ 
---3ज्०कन ~ 


,. प्रचतारिंशदधिकराततमोऽष्यायः 
इन्तीक कणंको अपना प्रथम्‌ पुत्र बताकर उससे पाण्डवपशषमे भिर जानेका अनुरोध 


कणं उवाच 

राधेयोऽहमाधिरथिः कर्णस्त्वामभिवाधये । 
प्राप्ता क्रिमथं भवती ब्रूहि किं करवाणि ते ॥ १ ॥ 

कणे वोखा-देवि | मँ राधा तया अधिरथका पुत्र 
फणं हूँ ओर आपके चरणमिं प्रणाम करता हँ | आपने किस 
खये यर्हतक अनेका कष्ट किया हे १ बतादये, मँ आपकी 
क्या सेवा करू १ ॥ १ ॥ 

कुन्त्युवाच 

कौन्तेयस्त्वं न॒ राधेयो न तवाधिरथः पिता । 
नासि सूतकुरे जातः कणे तद्‌ विद्धि मे वचः ॥ २ ॥ 

कुन्तीने कहा-फणं | तुम राधाके नदी, कुन्तीके 
पुत्र हो । तुम्हारे पिता अधिरथ नष्ट है ओर तुम य॒तकुरख्मे 
नदीं उत्पन्न हुए हयो । मेरी इस वातको ठीक मानो ॥ २ ॥ 
कानीनस्त्वं मया जातः पूवंजः कुक्षिणा धतः । 
कुन्तिराजस्य भवने पार्थस्त्वमसि पुत्रक ॥ ३ ॥ 

तुम कन्यावख्मे मेरे ग्भ॑से उत्पन्न हुए प्रथम पुत्र 
हो । मदाराज कुन्तिमोजके धर्मे रदते समय ने तुग्हं गर्भे 
धारण किया था; अतः बेटा | तुम पाथं दो ॥ ३॥ 
प्रकादारमौ तपनो योऽयं देवो विरोचनः। 
अजीजनत्‌ त्वां मय्येष कणं दाख्रभरतां वरम्‌ ॥ ४ ॥ 

कर्णं | ये जो जगतूमे प्रकाश भोर उष्णता प्रदान करने. 
व॒ भगव्रान्‌ सूर्यदेव £, इन्देनि शज्रधारिर्ोमे भे तुम- 
मेसे वीर पुत्रको मेरे गर्भे उन्न करिया ॥ ४ ॥ 
कुण्डली बद्धकवचो देवगमंः धिया वृतः । 
जातस्त्वमसि दु्धपं मया पुत्र पितु ॥ ५॥ 


दुर्धषं पुत्र | मने पिताके घरमे तुम्हे जन्म दिया या | 
तुम जन्मकाले टी दुःण्डरू ओर कवच धारण पिये देव- 
चालकके समान शोमाम्पन्न रदे शे ॥ ५॥ 
स त्वं धातृनसम्बुद्ध' मोहाद्‌ यदुपसेवसे । 
धातंराषटान्‌ न तद्‌ युक्तं त्वयि पुत्र विशेषतः ॥ ६ ॥ 
येटा ¡ तुम जो अपने भादर्योते अपरिचित रष्ट्कर 
मोवश धृतराष्टफे पुर््ोी सेवा कर रदे टोः वह तुग्दारे विये 
कदापि योग्य नीं ॥ ६ ॥ 
पतद्‌ धर्म॑फटं पुत्र नराणां धमंनिद्चये । 
यत्‌ तुष्यन्त्यस्य पितरो माता चाप्येकवर्धिनी ॥ ७ ॥ 
वेढा | धरम॑शाछ्नमे मनुष्येकि ल्य यदी धर्मका उत्तम 
फल यताया गया है कि उनके पिता आदि गुरुजन तथा एक 
मात्र पुत्रपर ही हए रखनेवाखी माता उन संतुष्ट रदं ॥७॥ 
अजुनेनान्नितां पूवं इतां लोभादसाधुभिः । 
आच्छिद्य धार्तराषटेभ्यो सुङकष्व यौधिष्ठिरी धिवम्‌॥८॥ 
अञ्नने पूर्वकाल जिसका उपार्जन क्रिया था ओर 
दुनि छोमवदा जिसे "हर छया है, युधिष्ठिरकी उस राज्य. 
लष््मीको तुम ॒धृतरा्रपुत्रसि छीनकर मार्योसदित उषका 
उपमोग करो ॥ ८ ॥ 
अद्य पदयन्ति करव; कणोजुनसमागमम्‌ । 
सौश्राप्रेण समाटक्षय संनमन्तामसाधवः ॥ ९ ॥ 
आज उक्तम बन्धुजनीचित स्न साय कणं ओर 
अननक मिटन कौरवेग दैखं ओर इषे देखकर बुटोग 
नतमस्तक हा ॥ ९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवणि 





कणाजुंनौ वै भवेतां यथा रामजनार्दनौ 1 

असाध्यं फ तु रोके स्याद्‌ युवयोःसंहितत्मनोः॥ १०॥ 
कणं ओर अजुन दोनो मिलकर यसे ही बल्शाी है 

जैसे बलराम ओर भीकृष्ण । बेटा ! तुम दोनों दयसे 

संगखित हो जाओ तो इत जगतूमे तुग्हारे ल्ि कौन-सा 

कायं असाध्य होगा १ ॥ १० ॥ 

कणे शोभिष्यसे नूनं पञ्चमिश्रोठभिष्रेतः । 

देवैः परिदृतो ब्रह्मा वे्ामिव महाध्वरे ॥ ११॥ 





कणं | जिस प्रकार महान्‌ यज्की वेदीपर देवगणो 
धिरे हए ब्रह्माजी सुरोभित होते है, उसी प्रकार अपने पौचों 
भादययसि धिरे हुए तुम भी शोभा पाओगे ॥ ११ ॥ 
उपपन्नो गुणैः सर्यैज्येषठः भेषु बन्धुषु 1 
सूतपुेति मा शाब्द्‌ः पाथंस्त्वमसि वीर्ययान्‌ ॥ १२॥ 

अपने श्रे खभाववाले बन्धुभकि चीचमें तुम सर्वगुण- 
सम्पन्न ज्येष्ठ भ्राता परम पराक्रमी कुन्तीपुत्र कर्णं हो | 
तुम्हारे लवि सूतपुत्र शब्दका प्रयोग नदीं होना चाहिये॥१२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगप्थंणि भगवद्यानपवंणि छुन्तीक्णंसमागमे पञ्चचत्वारिंशदधिकदततमोऽध्यायः ॥ १४५॥ 
इस पररार भीमहामारत उदयोगपवेके अन्तत भगवद्ानपवमे कुन्ती ओर कणी मेख परसद्तमे एक सौ येतार सरव रष्याय पूरा हुआ ॥६४५॥ 





पट्चत्वारि शदधिकराततमोऽध्यायः 
णका इन्तीको उत्तर तथा अजनको छोडकर देप चारो पाण्डवो न मारनेकी प्रतिज्ञा 


वैश्चम्पायन उवाच 
ततः सूर्यान्निश्चरितां कणैः शुश्राव भारतीम्‌ । 
दुरत्ययां भणयिनीं पितृबद्‌ भास्करेरिताम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
सूयमण्डलते एक वाणी प्रकट हुई, जो सूरयदेवकी ही कष 
हई थी । उस्म पिताके समान स्नेह मरा हभ था ओर वह 
दुद्व प्रतीत होती शी । करणने उसे सुना ॥ १ ॥ 
सत्यमाह पृथा वाक्यं कणे मादवचः कुस । 
स्यान्नरव्याघ्र सवंमाचरतस्तथ! ॥ २ ॥ 
( वह बाणी इस प्रकार थी- ) 'नरभे्ठ कणं ! डुन्ती 
सत्य क्ती है । तुम माताकी आश्ाका पाठन फरो । उसका 
पणंरूपत पान करनेपर तुम्हारा कस्याण दोगा, ॥ २ ॥ 
वैग्रम्पायन उवाच 
पवञु्तख्य मात्रा च खयं पित्रा च भाचुना । 
चचार नेव कणस्य मतिः सत्यध्रतेस्तवा ॥ ३ ॥ 
वंशम्पायनजी कते ह--जनमेजय | माता युन्ती 
ओर पिता ाश्वात्‌ सूर्यदेव एेवा कटनेपर भी उस समय 
सञ्चे घैयंवाठे कंक बुदि विचछित नहीं हुईं ॥ ३ ॥ 
ध कर्णं उवाच 
न चत्छरदधे वक्यं क्षत्रिये भावितं त्वया । 
धमेद्वारं ममेतत्‌ स्यान्नियोगकरणं नय ॥ 9 ॥ 
कणे योला-राजपुत्नि | तुमने जो कु कदा १, उस- 
पर मेरी शद्धा नष होती । तुग्हारी इत आश्ञाका पाठन 
करना मेरे चयि मेका द्वार £ इसपर भी भं विश्वास 
न्ट करता ॥ ४ ॥ 
यत्‌ पापं भवती सुमहात्ययम्‌ । 
ऽपाक्ीणांऽसि यन्मातस्तद्‌ यकीन ॥५॥ 
तुमने मेरे प्रति ओ अत्याचार किया बह महान्‌ 


कषटदायक टै । माता | तुमने ज मुञ्चे पानीमे फक दियाः 
वह्‌ मेरे छथि यश ओर कीर्तिका नाशक चन गया ॥ ५ ॥ 
अहं चेत्‌ क्षत्रियो जातो न पापतः क्षन्न सत्कियाम्‌ । 
त्वत्कृते किलु पापीयः शरुः कुयौन्ममाहितम्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्यपि म क्षत्रियकुः्मे उत्पन्न हुआ था तो भी तुम्हार 
कारण क्षत्रियोचित संस्कारे वञ्चित रह गया । कोद शत्रु मी 
मेरा इसे बदृकर कष्टदायक एवं अदितकारक कायं ओर 
क्या कर सकता है १॥ ६ ॥ 
क्रियाकाले त्वचुक्रोरमरृत्वा त्वमिमं मम । 
दीनसंस्कारसरमयभय मां समचूचुदः ॥ ७ ॥ 
जव मेरे ल्म कुछ करनेक्रा अवक्र था; उश्च समय 
तो तुमने यष्ट दया नदी दिखायी ओर आज जब्र मेरे संस्कार. 
का समय बीत गया है" एेसे समयमे तुम सून कषात्रधम॑की 
भोर प्रेरित कृरने चद्टी दो ॥ ७ ॥ 
न बे मम हितं पूयं मातुवच्चेषटितं त्वया । 
सामां सम्ोधयस्यद्य केवद्धात्महितैषिणी ॥ ८ ॥ 
पूर्वकाले तुमने माताके समान भरे दिती चेष्ट कमी 
नदीं की ओर आज केवल अपने हितकी कामना रखकर युद 
मरे फतंब्यका उपदेश दे रदी हो ॥ ८ ॥ 
छृष्णेन सितात्‌ को वै न व्यथेत धनंजयात्‌ । 
कोऽद्य भीतं न मां विद्यात्‌ पाथौनां समितिं गतम्‌ ॥ 
भीहृष्णके खाय मिञ हुए अर्थुनते आज कौन वीर भय 
मानकर पीडित नहीं होता १ यदि इर समय म पाण्डर्वो्ी 
समाम सम्मिलति हो ज्ज तो भने कौन मयभीत 
नदी समश्चेगा १॥ ९ ॥ 
भश्नाता विदितः पूर्वं युद्धकाले प्रकारितः। 
पाण्डवान्‌ यदि गच्छामि कि मां क्षत्रं वदिष्यति ॥ 
आजसे पषटठे युञ्चे कोर नहो जानता था कि म पाण्डर्व- 
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का भाई हं । युद्धके समय मेरा यद सम्बन्ध प्रकारा आया 
है । इस समय यदि पाण्ड्ये मिक जाङ्ँ तो क्षत्नियसमाज 
मुञ्चे क्या कटेगा १॥ १० ॥ 
सर्धकामेः संविभक्तः पूजितदच यथासुखम्‌ । 
अहं वे घधातंराष्यणां कुर्या तदफटं कथम्‌ ॥ ११॥ 
धृतराप्रके पुत्रनि मुषं सय प्रकारकी मनोवाञ्छित 
वस्तुर्ये दी द ओर भने युखपूर्वक रखते हए सदा मेरा 
सम्मान किया है | उनके उतत उपकारको मं निष्फल केसे 
कर सकता हूं १॥ ११ ॥ 
उपनह्य परैर्वैरं ये मां नित्यञुपासते। 
नमस्कुर्वन्ति च सद्‌ा वस्वो वासवं यथा ॥ १२॥ 
मम प्राणेन ये दाशरूह्शा्ताः प्रतिसमासितुम्‌ । 
मन्यन्ते ते कथं तेषामहं छिन्द्यां मनोरथम्‌ ॥ १६ ॥ 
शत्रुओं वैर धकर जो नित्य मेरी उपासना करते द 
तथा जैवे वसुगण इन्द्रको प्रणाम करते £ उशी प्रकार जो 
सदा मुञ्चे मस्तक श्ुकते ई भरी ष्टी प्राणदाक्तिकिं भरोसे 
जो शत्रुओं सामने डटकर खड़े शेनेका सादस करते दै ओर 
इसी आशासे जो मरा आदर करते ई, उनके मनोरथको 
छिन्न-भिन्न केसे करे १ ॥ १२-१३॥ 
मय! वेन संप्रामं तितीषन्ति दुरत्ययम्‌ । 
अपरे पारकामा ये त्यजेयं तानहं कथम्‌ ॥ १४॥ 
जो भुञ्चको ही नौका बनाकर उसके सहारे दुरुधय 
समरसागरको पार करना चाहते ई ओर भरे ही भरोषे 
अपार संकटसे पार हने इच्छा रखते हं, उन्दं इख संकट- 
के समयमे केते त्याग वूं १ ॥ १४॥ 
अयं हि काठः सम्प्राप्तो धातंराष्टपजीविनाम्‌ । 
निरवैव्यं मया तत्र प्राणानपरिरक्षता ॥ १५॥ 
दुयोधनके आशित रहकर जीयन-निवांह करनेवाले 
छि यही उपकारका बद्ग॒चुकानेके योग्य अवर आया 
ह । इख समय भुस अपने प्राणो की रक्षा न करते हुए उनके 
च्रूणवे उश्रण होना ई ॥ १५ ॥ 
छृताथौः खुभ्रता ये हि एत्यकाडे ह्यपस्थिते । 
अनवेक्ष्य छृतं पपा विक्कर्वन्तयनवस्थिताः ॥ १६ ॥ 
राजकिल्िविणां तेयां भदेपिण्डापहारिणाम्‌ । 
येवायं न परो लोको विद्यते पापकर्मणाम्‌ ॥ १७॥ 
जो किसीके द्वारा अच्छी तरद्‌ पाड्ति-परोपित दकर 
कृतार्थ हते ४; परंतु उख उपकारका बदल्म चुकाने योग्य 
समय अनेपर ओ अधिरनित्त पाप्मा पुर्ष पवत 
उपकारको न देखकर ` बदछ जते ६” य खामीके अन्नका 
अपद्रण करनेषाछे तथा उपकारी राजाके प्रति अपराधी ६ । 
उन पापाचारी कृतथ्नेकि छि न तो य लोक सुखद होता 
हैन परलोक ही ॥ १६-१७ ॥ 


षराचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 
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धरतराषट्स्य पुत्राणामथ योत्स्यामि ते खतः 

वलं च शक्ति चास्थाय न वै त्वय्यत्रृतं वदे ॥ १८॥ 
म तुमसे श्च ठ नदीं योता । धृतराष्रके पुत्रके स्मि म॑ 

अपनी शाक्तिं ओर वल्के अनुसार तुण््ररि पृ्रोके साय युद्ध 

अवदय करूगा ॥ १८ ॥ 

आवचृश्चंस्यमथो इत्तं रक्षन्‌ सत्पुदपोचितम्‌। 

अतोऽथंक्षरमप्येतन्न करोम्यद्य ते वचः ॥ १९ ॥ 
परंतु उस द्याम भी दाद्धता तथा स्ननोचित सदाचार्‌" 

की रक्षा करता ररहंगा । इसील्यि खाभदायक शते हए भी 

तुम्हारे इख अदेशको आज मं नहीं मागा ॥ १९॥ 


न च तेऽयं समारम्भो मयि मोधो भविष्यति । 
वध्यान्‌ विषह्यान्‌ संभ्रामे न हनिष्यामि ते सुतान्‌ ॥ 
युधिष्ठिरं च भीमं च यमौ चेवाजनाशते । 
अयुनेन समं युद्धमपि यौधिष्ठिरे यले ॥ २१॥ 
परंतु मेरे पात भनेका ओ क्ट तुमने उठाया ६, बद्‌ 
भी व्यथं नदीं योगा । संग्राममे तुम्हारे चार प्रौको कावूके 
अंदर तथा वधे योग्य अवस्यामे पाकर भीम न्दी 
मार्गा । बे चार ई, अञुनको छोड़कर युधिषिर, भीम, 
नकर ओर सदेव । युधिष्ठिरकी सेनाम अञजुनके साय टी 
मेरा युद्ध शेगा ॥ २०-२१ ॥ 
अजुनं दिनिदत्याजौ सम्प्राप्तं स्यात्‌ फं मया । 
यदसा चापि युज्येयं निदतः सन्यसाचिना ॥ २२ ॥ 
अञ्चुनको युद्ध मार दैनेपर सुनने संग्रामका फल प्राप्त 
हय जायगा अयवा खमयं हौ सव्य्ाची अर्जुनक हाथसे मारा 
जाकर मं यशका भागी बर्नूगा ॥ २२॥ 
न ते जातु न शिष्यन्ति पुत्राः पञ्च यशखिनि। 
निरज्चुनाः सकणा वा साञ्जना वा हते मयि ॥ २२ ॥ 
यशस्विनि ! किषी भी दशाम तुम्हारे पोच पुत्र अवदय 
शेप रहेगे । यदि अर्जुन मारे गये तो क्णंसदित ओर यदि. 
म मारा गया तो अ्जंनषदित तुम्हरे पौच पुत्र रह ॥२३॥ 
इति कर्णवचः श्युत्वा छन्ती दुःखात्‌ प्रयेपती । 
उवाच पुत्रमान्छिष्य कणं धैयोदकस्पनम्‌ ॥ २४॥ 
कर्णंकी यद यात सुनकर छन्ती धैय॑से वरिचत न दने 
वाङ अपने पुत्र कणंफो हृदयते खगकर दुःलवे कौपती 
हृद बोखी--॥ २४॥ 
पवं वै भाग्यमेतेन क्षयं यास्यन्ति कौरवाः 
यथा स्वं भाषसे कणे देवं तु चलचत्तरम्‌ ॥ २५॥ 
(कर्णं { दैव बड़ा बखयान्‌. द । तुम सषा क्ते हो 
धैवा दी ह । इस युद्रके द्वारा कौरवक संदर होगा 1 २५॥ 
त्वया चतुणां आ्तणाममयं शाश्रुकदोन । 
दृत्तं तत्‌ प्रतिजानीहि संगरप्रतिमोचनम्‌ ॥ २६॥ 


((-0. /८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 











| 


२७२० 


शा्ुमूदन | तुमने अपने चार भाश्योको अभयदान 
दिया ह । युद्धम उन्दं छोड़ देनेकी प्रतिश्चापर हद्‌ रहना ॥ 


अनामयं खस्ति चेति पृथाथो कणंमव्रवीत्‌ । 
तां कणांऽथ तथेत्युक्त्वा ततस्तौ जग्मतुः पृथक. ॥ 


धीमदाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 
तुम्हारा कस्याण हो । तुम्दे किसी प्रकारका कष्ट न हो| 
इस प्रकार जव कुन्तीने कर्ण॑से का, तव केने मी (तथास्तु 





[की 





कफर उसकी ब्रात मान छी । फिर वे दोनो एथक्‌पथक्‌ 


अपने सानो चङे गये ॥ २७॥ 


इति श्ीसहाभारते उद्योगपथंणि भगवद्यानपर्वणि ङन्तीकणेसमागमे पट्‌चस्वारि शद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४६॥ 


इस प्रकार भीमहामारत उचोगपेके अन्तरगत मण्वद्यान पमे कुन्ती ओर कर्णक भेटियर 
एक सौ छियारीसरवौ ऽष्याय पुरा हुभा ॥ ९४६ ॥ 
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स्तचत्वारिशदधिकराततमोऽध्यायः 


युधिष्टिरके पृछनेपर श्रीकृष्णका कोरवसमार्म व्यक्त किये हुए भीष्मजीके वचन सुनाना 


वैशम्पायन उवाच 

आगम्य हास्तिनपुरादुपष्चब्यमरिदमः। 
पाण्डवानां यथादत्तं केदावः सधेमुक्तवान्‌ ॥ १ ॥ 

बैशाम्पायनजी ऊहते ह जनमेजय ! शतुओंका 
दमन करनेवाडे भगवान्‌ श्रीकृष्णे हस्तिनापुरसे उपष्टव्य्मे 
आकर पाण्डवेति वर्होका सारा इत्तान्त यो -का-त्यो कह सुनाया | 
सस्माण्य सुचिरं कालं मन््रयित्वा पुनःपुनः । 
खमेव भवनं शोरिर्विध्ामार्थं जगाम ह ॥ २ ॥ 


दीर्षकारतक वातचीत करके बारंबार गुप मन््रणा करने- ८ 1 € ९ - 
के पश्वात्‌ भगवान्‌ शरीप्ण विभामके स्थि अपने {1 @ । र 7} । 


वासस्थानफ़ो गये ॥ २ ॥ 
विज्य स्वौच्‌ दृपतीन्‌ विराटभमुखांस्तदा । 


पाण्डवा चातर; पञ्च भानावस्तं गते सति ॥ ३ ॥ 
सध्यामुपास्य भ्यायन्तस्तमेव गतमानसाः । 
आनाय्य ष्णं दादाहं पुनमंन्ममन्त्रयन्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सूर्यास्त ॒हनेपर रपां माई पाण्डव विराट 
आदि सव्र राजा्जोको धिदा करके सं्योपासना करनेके 
पश्चात्‌ मगवान्‌ भीष्ण ही मन ॒टगाकर कु काठतफ 
उर्दका ध्यान करते रदे । फिर दशाहंकुखभूपण भक्षको 
बुलाकर वे उनके साथ गुम मन्त्रणा फरने खगे ॥ ३-४॥ 
युधिषिर उवाच 
त्वया नागपुरं गत्वा समायां धृतराषरजः। 
किुक्तः पुण्डरीकाक्ष तश्नः शंसितुमर्हसि ॥ ५५ ॥ 
युधिष्ठिर योढे-फमलनयन | आपने दस्तिनापुर 
जाकर कोरवसमामं धृतराष्पुत्र दुरयोधनसे क्या कदा; यह्‌ 
हमे बतानेकी कपा कर ॥ ५ ॥ 
व वातुदेव उवाच 
मया नागपुर गत्वा सभायां धृतराज्ञः। 
तथ्यं पथ्यं हितं चोक्तो न च गृष्ाति दुर्मतिः ॥ ६ ॥ 
मगवान्‌ भीङुष्णने कदा-राजन्‌ ] मनि इस्तिना- 
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पुर जाकर कोरवसमामें धृतराषुतर दुरयोधनखे यथाथं काम 
दायक ओर हितकर बात कही थी; परेतु वह दुर्बुद्धि उवे 
सकार ही नी करता या ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 

तसिन्युत्पथमापन्ने कुखवृद्धः पितामहः । 
फिमुक्तचान्‌ हपीकेश दुर्योधनममर्पणम्‌ ॥ ७ ॥ 

युधिष्ठिरने पूा- षीकेश | दुर्योधनके कुमागका 
आभय डेनेपर कुःख्कुखुकर इद्ध पुरुष पितामह भीभ्मने इया 
ओर अमर्षं भरे हए दुर्योधनसे क्या कडा १ ॥ ७ ॥ 
वचायां वा महाभाग भारग्राजञः किमव्रचीत्‌। 
पिता वा ृतराष्टस्तं गान्धारी वा किमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 

महाभाग ! भरद्राजनन्दन भाचायं द्रोणने उव समय 
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क्या कहा ? पिता धृतरा ओर माता गान्धारीने भी दुर्योषन- 
से उस समय च्या वात कही १॥ ८ ॥ 
पिता यवीयानस्माकं क्षत्ता धमंविदां वरः। 
पुत्रशोकाभिसंतप्तः किमाह धृतराष्टजम्‌ ॥ ९ ॥ 
हमारे छोटे चाचा धम्मि शर्ट विदुरने भी, जो ष्टम 
पुत्रोके शोके सद्‌। संतप्त रदते ई दर्योधनषे क्या कहा १ ९ 
करि च सवं च्रृपतयः सभायां ये समासते । 
उक्तवन्तो यथात्वं तद्‌ बरहि त्वं जनादन ॥ १०॥ 
जनादन [ इसके सिवा जो समस्त राजालोग सभार्मे 
बैठे थे, उन्होने अपना विचार किस रूपम प्रकट किया ! 
आप इन सव बार्तको टीक-डीक बताइये ॥ १०॥ 
उक्तान्‌ हि भवान्‌ सवं वचनं कुखसुख्ययोः। 
धातंराष्स्य तेषां हि वचनं कुरुसंसदि ॥ ११॥ 
कामदोभाभिभूतस्य मन्दस्य प्राक्ञमानिनः। 
अप्रियं इये मह्यं तन्न तिष्टति केशव ॥ १२॥ 
कष्ण ! आपने कोरवसमभामे निश्चय दी कुरुशेष्ठ भीष्म 
ओर धृतराष्रके समीप सव वाते कद दी थीं । परतु आप 
की ओर उनकी उन सब्र तोके मेरे लि हितकर होनेके 
कारण अपने चये अग्रिय मानकर सम्भवतः काम ओर 


ल्मोभसे अभिभूत मूखं एवं पण्डितमानी दुर्योधन अपने हृदयम ` 


स्थान नीं देता ॥ ११-१२॥ 
तेषां वाक्यानि गोविन्द थोतुभिच्छाम्यहं विभो । 
यथा च नाभिपद्येत कालस्तात तथा कुक । 
भवान्‌ हि नो गतिः छप्ण भवान्‌ नाथो भवान्‌ गुखः ॥ 
गोविन्द । भं उन सव्की की हर बार्तोको सुनना 
चाहता हूँ । तात ! रेका कीजिये, जिससे हमलोर्गोका 
समय भ्यं न बीते | भरीकृष्ण | आप ही हमलोगोके आश्रय, 
आप ही रक्षक तथा आप ही गुर ह ॥ १३॥ 
वापुदेवं उवाच 
श्रणु राजन्‌ यथा वाक्यमुक्तो राजा खुयोधनः। 
मध्ये कुरूणां राजेन्द्र सभायां तन्निबोध मे ॥ १७॥ 
श्रीरृप्ण योढे- राजेन्द्र ¡ मने कौरवसमामे राजा 
दुर्योधने जि प्रकार वातं की ई बह बताता हूं; ख॒निये १४ 
मया विधाविते वाक्ये जहाख धतराषजः। 
, अथ भीष्मः सुसंक्रुद्ध इदं यचनमव्रवीत्‌ ॥१५॥ 
मने जवर अपनी बात दुर्योधने सुनायीः तव वह सने 
खगा । यद देख भीष्मजी अत्यन्त कुपित टो उससे इख 
प्रकार बोदे-॥ १५ ॥ ६ 
दुर्योधन निबोधेदं खां यद्‌ व्रवीमि ते। 
तच्छुस्वा राजशञादरंख खकरुखस्य हितं कुड ॥१६॥ 
दुर्योधन | म अपने दुल हितकरे चि तुमने ञं कख 


सप्चत्वारिदादधिकराततमोऽध्यायः 





कता हँ, उखे ध्यान देकर सुनो । उपशरेष | उवे सुनकर 
अपने कुलक हितखाघन करो ॥ १६ ॥ 
मम तात पिता राजन्‌ शान्तयुखंकविशुतः। 
तस्या्मेक पवासं पुत्रः युत्रचतां वरः ॥ १७॥ 
(तात | भेरे पिता शान्तनु विश्वविख्यात नरेश थे, जो 
पुभ्रवानमिं भेष समन्चे जाते ये । राजन्‌ | मं उनका इक- 
लता पुत्र था ॥ १७ ॥ 
तस्य बुद्धिः ससुत्पच्ना द्वितीयः स्यात्‌ कथं खुतः। 
पएकपुत्रमपुधं वै प्रवदन्ति मनीपिणः ॥१८॥ 
अतः उनके मनम यह विचार उत्पन्न हुआ कि “मेरे 
दूसरा पुत्र कैसे हो ? क्योकि मनीषी पुरुप एक पुत्रबाढे- 
को पुत्रहीन ही बताते द ॥ १८ ॥ 
न चोच्छेदं कुं यायाद्‌ चिस्तीयं्च कथं यदाः। 
तस्याहमीप्सितं वुद्ध्वा काछी मातरमावहम्‌ ॥१९॥ 
पतिक्षां दुष्करं छरत्वा पितुरथं कुखस्य च । 
अराजा चो्वरेताश्च यथा सुविदितं तव । 
प्रतीतो निवसाम्येष प्रतिशषामुपख्यन्‌ ॥ २० ॥ 
“किस प्रकार इस कुकका उच्छेद न हो ओर दशके 
यश्चका सदा विस्तार द्टोता रदे--उनकी आन्तरिक इच्छा 
जानकर म कुठ्की भलाई ओर पिताक प्रथन्नताके लिये 
राजा न होने ओर जीवनमर ऊर््वरेता ( ने्ठक अ्षचारी ) 
रहनेकी दुष्कर प्रतिज्ञा करके माता काली ( सत्यवती ) फो 
ठे आया । ये सारी बातें तुमको अच्छी तरद शत ६ । 
उसी प्रतिशाका पालन करता हुआ सद्‌ा प्रसन्नतापूवंक यरद 
निवास करता हूं ॥ १९-२० ॥ 
तस्यां जके महाबाहुः भीमान्‌ कुरुकुखोढदः। 
विचिन्यीयां धमौत्मा कनीयान्‌ मम पार्थिव ॥ २१॥ 
धाजन्‌ ! सत्यवतीके ग्वे ऊुखकुखका भार वहन करनै- 
बाठे धर्मात्मा महावाहु भीमान्‌ विचिश्रवीयं उन्न हृष्ट जो 
मेरे छोटे भाद ये ॥ २९१ ॥ 
ख्याते ऽहं पितरि तं खराज्ये संन्थवश्षयम्‌ । 
विचित्रवीर्यं राजानं शस्यो भूवा हाधद्चरः ॥ २२॥ 
ध्पिताके स्वर्गवाधी हो जानेपर मनि अपने राञ्यपर राजा 
विचित्रवीर्यो टी भिदटाया ओर खयं उनका सेवक दोकर 
रार्यविहाखनवे नीचे खड़ा रश ॥ २२ ॥ 
तस्याहं खददान्‌ दारान्‌. राजेन्द्र समुपाहरम्‌ । 
जित्वा पार्थिवसङ्घातमपि ते बहुशः तम्‌ ॥ २३॥ 
'राजन्द्र | उनके स्यि राजाभे समको जीतकर मने 
योग्य पतिर्य छा दीं । यह वृत्तान्त भी तुमने बहुत बार 
सुना देगा ॥ २३ ॥ 
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ततो रामेण समरे दन्द्रयुद्धसुपागमम्‌ ॥ 
स॒ हि रामभयादेभिनोगरेर्विप्रवासितः॥ २४॥ 
(तदनन्तर एक समय म परञ्यरामजीके साथ द्न्दरयुद्धके 
लिये समरभूमिमे उतरा । उन दिनों प्रश्चरामजीके भयसे 
यके नागरिकोनि राजा विचित्रवी्यको इस नगरसे वर 
हटा दिया था ॥ २४॥ 
दारेष्वप्यतिसक्तदच यक्ष्माणं समपद्यत । 
यदा त्वराजके राष्ट्रे न ववषं सुरेश्वरः । 
तदाभ्यधावन्‌. मामेव प्रजाः श्चुद्धयपीडिताः ॥ २५॥ 
ध्वे अपनी पलिर्योमि अधिक आसक्त होनेके कारण राज 
य्ष्माके रोगते पीड़ित हो मूत्युको प्राप्त हो गये । तवर बिना 
राजाके राज्यम देवराज इन्द्रम वर्षा बंद कर दी, उख दशाम 
सारी प्रजा क्षुधाके भयते पीडित हो मेरे ्ी पास दौडी आयी ॥ 
रजा ऊचुः 
उपक्षीणाः प्रजाः सवौ राजा भव भवाय नः। 
देतीः प्रणुद्‌ मद्रं ते शान्तनोः कुटवर्थन ॥ २६ ॥ 
प्रजा योली--शान्तनुके कुरकी बृद्धि करनेवाले 
महाराज { आपक्रा कल्याण हो । राज्यकी सारी प्रजा क्षीण 
हेती चटी जा रही हे । आप हमारे अम्युदयके सि राजा 
होना स्वीकार कर ओर अनादृष्टि आदि ईतिरयोका मय दूर 
कर दे ॥ २६॥ । 
पीड्यन्ते ते प्रजाः सवौ व्याधिभिभ्रंशदारुणैः। 
अल्यावरि्टा गाङ्गेय ताः परित्रातुमर्दसि ॥ २७॥ 
गङ्गानन्दन | आपकी सारी प्रजा अत्यन्त भयंकर रोगेसि 
पीडित हे । प्रजार्रमिसे बहुत थोडे सयोग जीवित बचे ई । अतः 
आप उन सबकी रक्षा कर ॥ २७॥ ` 
व्याधीन्‌ प्रणुद्‌ वीर त्वं प्रजा धमेण पालय । 
स्वयि जीवति मा रषं विनाशसुपगच्छतु ॥ २८ ॥ 
बीर | आप रोरगोको हटा ओर धर्मपूर्वक प्रजाका 
पाठन कर । आपके जीते-जी इस राज्यका विनाश न 
हे जाय ॥ २८॥ 
भीष्म उवाच 
प्रजानां क्रोशतीनां वै मेवा्चुभ्यत मे मनः। 
भरतिज्ां रक्षमाणस्य सद्‌ बृ्तं सरतस्तथा ॥ २९ ॥ 
भीष्म कहते ह परजार्ओंकी यह करुण पुकार सुनकर 
भी प्रतिञकी रक्षा ओर सदाचारका सरण करके मेरा मन 
छग्ध नदी दुभा ॥ २९॥ 
ततः पौरा महाराज माता कारी चमे श्भा । 
त्याः पुरोदिताचायौ ब्राह्मणाद्च बहुश्रुताः । 
तप्ता भव राजेति संततम्‌ ॥ ३० ॥ 
भ्रतीपरक्षितं व त्वां प्राप्य विनशिष्यति 
ख त्वमसद्धिताथं वै राजा भव महामते ॥ ६१ ॥ 


[मिती मि 0 0 2 क कणि 


पुरवासी, सेवकः पुरोहित, आचार्यं ओर बरहुश्चत ब्राह्मण 
अत्यन्त संतप्त हो मुञ्चसे बार-बार कटने ोो--नतुम्दीं राजा 
दोओः नहीं तो महाराज प्रतीपकर द्वारा सुरक्षित राष्र तुम्हारे 
निकट पर्ुचकर नए हो जायगा । अतः महामते ! तुम हमारे 
हितके छ्य राजा हो जाओ ॥ ३०-३१ ॥ 
इत्युक्तः प्राञ्जलिभूत्वा इुःखितो शशमातुरः। 
तेभ्यो न्यवेदयं तच प्रतिक्षां पितगौरवात्‌ ॥ ३२॥ 
उनके एेसा कहनेपर ओ अत्यन्त आतुर ओर दुखी हो 
गया ओर नि हाथ जोड़कर उन सव्रसे पिताके महत्त्वकी 
जीर दृष्टि रखकर की हुई प्रतिज्ञाके विषयमे निवेदन किया ॥ 
ऊष्वेरेता ह्यराजा च कुलस्या पुनः पुनः । 
विरोषतस्त्वदथं च धुरि मा मां नियोजय ॥ ३६॥ 
फिर माता सत्यवतीसे कदा--“मौ | मने इस कुक्की 
दृद्धिके खयि ओर विरोपतः तुम्हे ही य्ह ले अनेके छ्य 
राजा न होने ओर नेष्टिक ब्रह्माचारी रदने की वारेवार प्रतिज्ञा 
की ह । अतः तुम इत राञ्यका वोघ्च सँभालनेके स्वि भृश 
नियुक्त न करो, ॥ ३२३॥ 


ततोऽहं धाक्चलिभूस्वा मातरं सम्परसादयम्‌ । 
नाम्ब शान्तनुना जातः कौरवं वंशसुद्धदन्‌ ॥ ३४॥ 
प्रतिज्ञां वितथां कयौमिति यजन्‌ पुनः पुनः। 
विदोषतस्त्वद्थं च प्रतिं एतथानदम्‌ ॥ ३५॥ 
अदं प्रेष्यश्च दासद्च तवाद्य सखुतवत्सटे। 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ पुनः दाथ जोड़कर माताको प्रसन्न 
करनेकरे दि मने विनयपूर्वक कहा--अम्ब | मै राजा 
शान्तनुसे उत्पन्न होकर कौरववंशकी मर्यादाका वहन करता 
हं । अतः अपनी की हूर श्रतिज्ञाको श्च.2ी नी कर सकता ।› 
यह चात मेने बार-बार दृहरायी । इसके ब्राद पिर कहा- 
८्पुत्रवत्सछे | त्रिदोपतः तुम्हारे ष्टी क्वि भने यद प्रतिज्ञा की 
यी । मं तुम्हारा सेवक ओर दासं ( सुश्चसे वह प्रतिश 
तोडनेके यि न कदो )› ॥ ३४-३५१ ॥ 
एवं तामञुनोयाहं मातरं जनमेव च ॥३६॥ 
अयाचं आ्ठदाररेषु तदा व्यासं महामुनिम्‌ । 


सह मात्रा महाराज धसा तसूषि तदा ॥ ३७ ॥ . 


अपत्यार्थं महाराज भ्रसाद्‌ः छृतवांदच सः। 

चीन स पुत्रानजनयत्‌ तदा भरतसत्तम ॥ ३८॥ 
महाराज | इस प्रकार माता तथा अन्य खोगकि अनुनय- 

विनय दारा अनुकूल करे माताके सहित मने महामुनि 

व्यासको प्रसन्न करके भाईंकी सिति पुत्र उन्न करनेके 

स्यि उने प्राथना छी । भरतदरुटभूपण ! मदर्पिने कृपा 

की ओर उन लियो तीन पुत्र उत्यन्न क्रिय ॥ ३६-३८॥ 
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भगवदूयानपवं ] 

अन्धः करणहीनत्वान्न वे राज्ञा पिता तव । 

राजा तु पाण्डुरभवन्महात्मा खोकविभुतः ॥ ६९ ॥ 
तुम्हारे पिता अधे थे अतः नेत्रन्दरियसे ष्टीन होनेके 

कारण राजान ष्टो सके तव ल्येकविष्यःत महामना पाण्डु 

इस देके राजा हुए ॥ ३९ ॥ 

स राजा तस्य ते पुत्राः पितुदौयाद्यहारिणः। 

मा तात कलहं कर्प राज्यस्यार्धं प्रदीयताम्‌ ॥ ४०॥ 
पाण्डु राजा थे ओर उनके पुत्र पाण्डव पिताकी सम्पत्ति 

के उत्तराधिकारी द । अतः वत्स नूर्योधन ! तुम कल्ह्‌ न 

करो | आधा राज्य पाण्डर्वोको दे दो ॥ ४० ॥ 

मयि जीवति राञ्यरं कः सम्धशासेत्‌ पुमानिह 

मावमंस्था वचो महयं शममिच्छामि वः सदा ॥ ४१॥ 
मेरे जीते-जी मेरी इच्छा विरुद्ध दूसरा ौन पुष यक्षं 








अ्टचत्वारिंशदधिकदाततमो ऽध्यायः | २४३३ 


राज्य-शासन कर सकता दहै १ एना समश्चकर मेरे कथनक्री 

अवदेलटना न करो । मँ सदा तुमल्येगेमिं शान्ति चनी रहने 

शुम कामना करता हूं ॥ ५१ ॥ 

न विशेषोऽस्ति मे पुत्र त्वयि तेषु च पार्थिव। 

मतमेतत्‌ पितुस्तुभ्यं गान्धाय चिदुरस्य च ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | मेरे लि तुमं ओर पाण्डवम कोर अन्तर 

नहीं ६ । तुम्हारे पितताका, गान्धारीका ओर विदुरका मी यदी 





` मत १ ॥ ४२॥ 


थोतव्यं खल्दु च्द्धानां नाभिदाद्गीवेचो मम । 
नादायिप्यसि म। सवेमात्मानं पृथिवीं तथा ॥४३॥ 

तुम्हं बड़नवू्दोकी बातें सुननी चाभ । मेरी भरातर 
शद्धा न करोः नदीं तो तुम सव्र, अपनेको ओर इख भूतल्यकरो 
भी नट कर दोगे ॥ ४३॥ 


इति श्रःमहाभारते उद्योगपथंणि भगवद्‌ यानपवंगि भगवद्वाक्ये ससचत्वारिदाद्रधिकरातनमोऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह.भारत यदचोगपवेके ऽम्दर॑त मद न्मे मग्बदूचावयसम्बन्धी एक र्‌ौ संता्तसरनेः अध्वाय दरा हुभा ॥९.६७॥ 
^> 


क अष्टतारिशदधिकराततमोऽध्यायः 
द्रोणाचायं, विदुर तथा गान्धारीके युक्तियुक्त एवं महस्यपूणे बचनोंका भगवान्‌ शरी दृष्णके द्वारा कथन 


वासुदेव उवाच 
भीष्मेणोक्तं ततो द्रोणो दुर्योधनमभाषत । 
मध्ये सूपाणां भद्र ते वचनं वचनश्षमः॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कते ह--राजन्‌। तुम्हारा कल्याण 
हे । मीष्मजीकरी बात समाप्त शेनेपर प्रवचन करने समर्थं 
दरोणाचार्यने राजाभके बीचमं दुर्योधनसे इस प्रकार कदा--॥ 
प्रातीपः चान्तच्स्तात कटस्याथं यथा स्थितः 
यथा देववतो भीष्मः कलस्यां स्थितोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
तथा पाण्डुनरपतिः सत्यसंधो जितन्द्रियः। 
राजा कुरूणां धमौत्मा सुव्रतः सुसमाहितः ॥ ३ ॥ 
(तात ! जेमे प्रतीपपु्र शान्तनु इस वुखकी भारभ ही 
तमो रद, जैसे देवव्रत भीष्म इ कुटकी ब्ृद्धिके लिय दी यहौँ 
स्थित ‡ उसी प्रकार सत्यप्रतिज्ञ एवं जितेन्द्रिय राजा पाण्डु 
भी रदे ई । वे दुखुटधख्के राजा दते हए भी सदा धमे दी 
मन टगगे रते थे । वे उत्तम व्रतके प्राक तथा चित्तक्रो 
एाग्र रखनेवाठे थे ॥ २-३ ॥ 
ज्येष्ठाय राज्यमददाद्‌ ध्ूतराष्राय धीमत । 
यवीयसे तथा क्षते कुरूणां वशवधनः ॥ ४ ॥ 
धकुरवंदाकी बृद्धि करनेवारट पाण्डूनं अपने वदृ भाई 
बुद्धिमान्‌. धृतराफो तथा छोटे भाई वि दुरो अपना राज्य 
भेरोदररूपसे दिया ॥ ४॥ 
ततः सि्टासने राजन्‌ स्यापयित्यैनमच्युतम्‌ । 
वनं जगाम कौरव्यो भायौभ्यां सहितो त्रृपः ॥ ५॥ 
म त° २--१- ६ 


ध्राजन्‌ ! कुसयुलर्न पाण्डूने अपनी मयांदषि कभी 
च्युत न शोनेतव्राढे धृतराप्रको तिशसनपर धरिफ़र स्वयं अप्रनी 
दोनो लियोके साथ यनको प्रान क्रिया था॥ ५॥ 
नीचैः स्थित्या तु विदुर उपास्ते स विनीतयत्‌। 
प्रेष्यवत्‌ पुखयभ्या्नो वाग्यजनमुरिक्षिपन्‌ ॥ ६ ॥ 
(तदनन्तर पु रपर्धिष् विदुर सेवककी भति नीने खड़े 
होकर यवर इूखते दए विनीतमावसे धृतराषकी सेवे 
रहने खगे ॥ ६ ॥ 
ततः स्यः प्रजास्तात धतरा जनेश्वरम्‌ । 
अन्वपद्यन्त विधिवद्‌ यथा पाण्डुं जनाधिपम्‌ ॥ ७॥ 
पतात { तदनन्तर सारी प्रजा जेते राजा पाण्डु अनुगत 
रहती थीः उसी प्रकार विधिपूर्वक राजा धृतराष्रके अधीन 
रहने खगी ॥ ७ ॥ 
विज्य श्रतरष्टाय रार्थं सबिदुराय च । 
चचार पृथिवीं पाण्डुः स्वां परपुरञ्जयः ॥ ८॥ 
४इस प्रकार दात्रुभकरी राजधानीपर विजय पनेवदे पाण्डु 
विदुरसद्टित धृतराष्को अपना राभ्य सौपकर सारी प्रथ्यीपर 
तरिचरने दग ॥ ८ ॥ 
कोशसंवनने दाने अृत्यानां चान्वयेश्षणे । 
भरणे चैव सर्ध॑स्य विदुरः सत्यसङ्गरः ॥ ९ ॥ 
(सत्यप्रतिज्ञ चिदुर कोपको सेमालने, दान देने, भृत्यवर्गकी 
देख-माछ करने तथा सवके भरण-पोपणफे कार्यम संछन 
रहतेथ ॥ ९ ॥ 
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२४२४ 


रीमहाभारते 


[ उद्योगपवणि 





संधिषिग्रहसंयुक्तो राश्चां संवाहनक्रियाः । 
अक्षत महातेजा भीष्मः परपुरञ्जयः ॥ १०॥ 
“शत्रु नगरीको जी तनेग्रठे महातेजस्वी भीष्म संधि-विग्रके 
कारये संयुक्त हो राजासि सेवा ओर कर आदि लेनेका काम 
सैमाल्ते ये ॥ १९ ॥ 
सिंहासनस्थो बृपतिष्रंतराष्टरो महावलः । 
अन्वास्यमानः सततं विदुरेण महात्मना ॥ ११॥ 
"महाबली राजा धृतरा केवल विहासनपर बैठे रहते ओर 
महात्मा विदुर सदा उनक्री सेवामे उपस्थित रहते थे ॥१२१॥ 
कथं तस्य कटे जातः कुखभेदं व्यवस्यसि । 
सम्भूथ श्राठभिः साधं भुङक्ष्व भोगान्‌ जनाधिप॥ १२॥ 
८उन्दीके वशम उन्न होकर तुम इस कुल पट क्या 
डालते हो ? राजन्‌ | मादयकरं साथ मिलकर मनोवाभ्छित 
भोगोका उपमोग करो ॥ १२॥ 
ब्रवीम्यहं न कापंण्यान्नाथंदहेतोः कथंचन । 
भीष्मेण दन्तमिच्छामि न त्वया राजसत्तम ॥ १३॥ 
प्प ! मं दीनतासे या धन पनेके द्वि किसी प्रकार 
कोई ब्रत नही कहता हँ । मे भीष्मक दिया हुआ पाना 
चाहता हू तुम्हारा दिया नदी ॥ १३॥ 
नां त्वत्तोऽभिकाद्धिष्ये चृच्युपायं जनाधिप । 
यतो भीष्मस्ततो द्रोणो यद्‌ मीप्मस्त्वाह तत्‌ कुःख॥ १४॥ 
"जनेश्वर म तुमसे कोर जीविकाका साधन प्राप्त करनेकी 
दच्छा नहीं करंगा । जँ भीष्म है, वदी द्रोण ह । जो भीप्म 
कषटते ४ उखका पाठन करो ॥ १४॥ 
दीयतां पाण्डुपुत्रेभ्यो राज्या्धंमरिकरदान । 
सममाचार्यकं तात तव तेषां च मे सदा ॥ १५॥ 
शशतुयुदन ! तुम पाण्डर्वोका आधा राञ्य दे दो | तात ! 
मेरा यदह भाचा्यत्व तुग्दारे ओर पाण्डवोके स्म्य सद्‌ा समान १॥ 
अश्वत्थामा यथा मह्यं तथा दवेतहयो मम । 
बहुना किं प्रलापेन यतो धमस्ततो जयः ॥ १६॥ 
धमरे छि जसा अध्वःथामा है वैसा दही देत घोदवाल 
अञ्जन भी दै । अधिक बकवाद करनेते क्या खाम्‌ १ जक 
घमं हे, उसी पक्षी विजय निशित ३ ॥ १६ ॥ 
बासुदेव उवाच 
एवमुक्तं महाराज द्रोणेनामिततेजसा । 
ठ्याजहार ततो वाक्यं विदुरः सत्यसङ्गरः । 
पितुवदनमन्वीश्त्य परिड्त्य च धम॑वित्‌ ॥ १७॥ 
भगवान्‌ रीकृष्ण कते हं- महाराज | अमित- 
तेजस्वी द्रोणाचायके दस प्रकार कहनेपर सत्यप्रतिश धर्मश 


बिदुरने ज्येष्ठ पिता मीप्मकी ओर घूर उनके गही ओर 
देखते दए इस पकार कटा ॥ १७ ॥ 


कि क = त जाः चि जि जि = =. जि ति रि क 


विदुर उवाच 
देवव्रत निबोधेदं वचनं मम भापतः । 
प्रणष्टः कौरवो वंदास्त्वयायं पुनरद्ध्रततः ॥ १८॥ 
विदुर वोले--देवत्रतजी । मेरी यह वात सुनिये | 
यष्ट कौरववंश नए हो चला थाः जिसक्रा आपने पुनः 
उद्धार क्रिया था ॥ १८ ॥ 
तन्मे विङपमानस्य वचनं समुपेक्षसे । 
कोऽयं दुरयांधनो नाम कुलेऽसिन्‌ करुखपांसनः॥ १९॥ 
यस्य॒ खोभाभिभूतस्य मति समलुवतंसे । 
अना्॑स्याकृतज्ञस्य खोभेन हतचेतसः ॥ २० ॥ 
मे भी उसी वं्चकी रदाक लि विलाप कर रहा हू 
परतु न जाने क्यो आप मेरे कथनकी उपेश्चा कर रहे ह । 
मं पूता हँ, यह कुःखङ्गार दुर्योधन इप दुख्का कौन है ए 
जिसके लोभके वशीभूत होनेपर भी आप उक बुद्धिका 
अनुसरण कर रहे ह । रोभने इसकी विथेकशक्ति दर खी रै । 
इसकी बुद्धि दूषित दो गयी है तथा यह पूरा अनार्यं बन 
गया है ॥ १९२० ॥ 
अतिक्रामति यः शां पितुधंमौथंद्दिनः । 
पते नद्यन्ति रवो दुर्यो धनरृतन यै ॥ २२१॥ 
यह्‌ शाख्रकी आज्ञाका तो उछ्छद्चन करता ही है । धर्मं ओर 
अर्थपर दृष्टि रखनेवाढे अपने पिताकी भी ब्रात नहीं मानता 
दे । निश्चय ही एकमात्र दुयोधनके कारण ये समसत कौरव 
नष्ट हो रदे हं ॥ २१॥ 
यथा ते न प्रणद्येयुमंहाराज तथा कुर । 
मां चैव श्तराष्टं च पूर्वमेव महामते ॥ २२॥ 
चित्रकार इवालेख्यं कृत्वा स्थापितवानसि । 
महाराज ! एेखा कोर उपाय कीजियेः जिक्षते इनका 
नाश न हो | महामते | जेते चित्रकार किसी चित्रको 
बनाकर एक जगह रख देता टैः उसी प्रकार आपने मु्- 
को ओर धृतराष्रको पेते ही निकम्मा बनाकर रख द्विया ३ ॥ 
परजापतिः प्रजाः खषा यथा संहरते तथा ॥ २३॥ 
नोपेसल् महावाहो पदयमानः कुलक्षयम्‌ । 
महाग्राहो [ जैसे प्रजापति प्रजाश्री खष्टि करके पुनः 
उश्चका संहार करते ई, उसी प्रकार आप्र भी अपने कुखका 
विनाश देखकर उसकी उपेश्चा न कीनिये ॥ २३९ ॥ 
अथ तेऽ मतिनं्ठा विनाशे भ्स्युपस्थिते ॥ २४ ॥ 
वनं गच्छ मया साधं धरतराषटेण चेव ह । 
यदि इन दिनों विनाशकाक उपस्थित होनेके कारण 
आपकी बुद्धि नए हो गयी दहो तो मेरे ओर धृतराषके साथ 
वनम पधारिये ॥ २५३ ॥ 
यद्धवा वा निरतिपर्षं धातंर्टरं खदुमंतिम्‌ ॥ २५॥ 
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शाधीदं राञ्यमदयाद्यु पाण्डवैरभिर क्षितम्‌ । 
अथवा जिसकी बुद्धिः सदा छल-कपरट्मे टी खगी रती 
हे उष परम दुद धृतराष्टपुतर दुर्योधनको शीघ्र ही बधिकर 
पाण्डववोद्वारा सुरक्षित इस राग्यका दासन कीजिये ॥२५१॥ 
प्रसीद राजशादुंख विनाशो उदयते महान्‌ ॥ २६॥ 
पाण्डवानां कुरूणां च राक्ाममिततेजसाम्‌ । 
विररामैवसुक्त्वा तु विदुरो दीनमानसः । 
प्रध्यायमानः स तदा निःश्वसंश्च पुनः पुनः ॥ २७ ॥ 
वप भरेठ ! प्रसन्न होश्ये । पाण्डर्वोः कौरवो तथा अमित- 
तेजखी राजा्ओंका महान्‌ बिनाश दृष्टिगोचर हो रा दै । 
देषा कफर दीनचित्त विदुरजी चुप दो गये ओर चिदोष 
चिन्तामे मग्र होकर उस समय बार-बार खी ससि खीचने 
खगे ॥ २६-२७ ॥ 
ततोऽथ राक्ञः सुबस्य पुत्री 
धमो्थयुक्तं कुकनादराभीता । 
दुर्योधनं पापमति चश्ंसं 
राक्षां समक्षं खतमाह कोपात्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर राजा सुबरख्की पुत्री गान्धारी अपने कुःखके 
विनाशस भयभीत हो क्रूर खभाववङे पापलुद्धि पुत्र दुयोधन- 
से समस्त राजाकि समश्च क्रोधधूर्वक यह धमं ओर अर्थे 
युक्त वचन बोद्धी--॥ २८ ॥ 
ये पार्थिवा राजसभां भ्रव 
बरह्मषयो ये च खभाखदोऽन्ये । 
्रण्वन्तु वक्ष्यामि तवापराधं 
पापस्य सामात्यपरिच्छदस्य ॥ २९. ॥ 
'जो-जो राजः? ्रह्मपिं तथा अन्य सभासद्‌ इस राजसभाके 
भीतर आये ई, य. सव्र स्मेग मन्त्री ओर सेवकोसदित तुक्च 
पापी दु्याधनके अपरारधोको सुन । मं वर्णन करती हूं ॥ 
राञ्यं कुरूणामयुपूवंभोज्यं 
क्रमागतो नः कुङधमं एषः । 
त्वं पापवुद्धेऽतिचुशंसकमेन्‌ 
राज्यं कुःरूणामनयाद्‌ विसि ॥ ३० ॥ 
मरे यचँ परम्परासे षा आनेवाख्ा युःख्धमं यदी टै 
कि यह कुःखराज्य पूर्व-पूवं' अधिकारीके रमसे उपमोगमें आवि 
( अर्थात्‌ पहले पिताके अधिकार रदे, फिर पुरक, पिताके 
जीते-जी पुत्र राञ्यका अधिकारी नहीं टे सकता ); परंतु 
अत्यन्त करूर कम फरनेवाठे पापदुदि दुर्योधन ] तू अपने 
अन्यायते इश्च कौरयराञ्यका विनाश फर रहा ६ ॥ ३० ॥ 
राज्ये स्थितो धृतराषटे न 
तस्यानुजो विदुरो दीधद्शी । 
पतावतिक्रम्य कथं पत्वं 
दुर्योधन प्रार्थयसेऽद्य मोदात्‌ ॥ ३१ ॥ 
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८इस राज्यपर अधिकारे रूपमे परम बुद्धिमान्‌ धृतराघ्र 
ओर उनके छोटे भाई दूरदर्शी विदुर स्थापित क्रिये गये ये | 
दुर्योधन | इन दोर्नोका उ्घ्चन करके तू आज मोहवरा अपना 
प्रभुत्व कैसे जमाना चाहता १ ॥ ३१ ॥ 


राजा च क्षत्ता च महाचुमावौ 
भीष्मे स्थिते परवन्तौ भवेताम्‌ । 
यं तु धमंश्चतय। मदात्मा 
न कामयेद्‌ यो च्वरो नदीजः ॥ ३२॥ 
ध्राजा धृतराष्ट्र ओर विदुर-ये दोनो महानुभाव मी भीष्म- 
के जीते-जी पराधीन दी रगे ( भीप्मके रहते इन्दं राज्य 
ठेनेका कोई अधिकार नीं है ); परेतु धर्मज हेनेके ऋरण वे 
नरभेषठ महात्मा गङ्गानन्दन राज्य टनेकी इच्छा दी नदीं 
रखते ६ ॥ ३२ ॥ 
राज्यं तु पाण्डारिदमप्रधरष्यं 
तस्याद्य पुताः प्रभवन्ति नान्य । 
राज्यं तद्रेतन्निल्लिद्ं पाण्डवानां 
पैतामहं पुञ्रपीत्राचुगामि ॥ ३३ ॥ 
'वास्तवरमे यह दुर्धषं राज्य महाराज पाण्डुका दै | उन्द्कि 
पुत्र इसके अधिक्रारी टो सक्ते टं दुसरे नदीं । अतः यह 
खारा राञ्य पाण्डर्वोका दै; क्योकि ब्राप-दार्दोक्ा राञय पुत्र 
पात्रके पास ही जता ै॥ ३३॥ 
यद्‌ यै ब्रते कुरमुख्यो महात्मा 
देवतः सत्यसंधो मनीषी । 
सवं तदस्माभिरहत्य कायं 
राज्यं खधरमान्‌ परिपालयद्धिः॥ २३४॥ 
(कुखकुख्के भे पुरुप भव्यप्रतिर एवं बुद्धिमान्‌ महात्मा 
देवव्रत जो कु कते ४ उपे राज्य आर खधमका प्राख्न 


` करनेवाले इम सगर लोरगोश्नो भिना काट-छट किये पर्णश्यवे 


मान दना चाष्टिय ॥ ३४॥ 
अदुश्चया चाथ महाव्रतस्य 


ब्रुयान्दरपोऽयं विदुरस्तथैव । 
कायं भवेत्‌ तत्‌ खुदृद्धिर्नियोज्यं 


धर्म पुरस्छृत्य खुदीधंकालम्‌ ॥ ३५ ॥ 
ऽअथवा इन मदान्‌ ब्रतधारी मीप्मञजीकी आशे यह्‌ 
राजा धृतराष् तथा विदुर भी इश्च वरिपयमे कुछ कट खकते 
ओर अन्य सुद्दोफो भी धर्मन सामने रखते दए उकषीका 
सुदीषं कार्तक पान करना चादिये ॥ ३५ ॥ 
ल्यायागतं राज्यमिदं फुरुणां 
युधिष्ठिरः शास्तु बे धर्मपुत्रः! 
प्रचोदितो श्रतराष्रेण राशा 
पुरस्ट्तः शन्तनयेन चैव ॥ १६॥ 
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(कौरवक इ न्यायतः प्रात राज्यका धर्मपुर तथा चान्तनुनन्दन भीष्मसे कर्तव्यकी रिक्षा क्ते 
युधिष्ठिर दही शसन कर ओर वे राजा धृतरा 


भीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


7 गै 


रहे, ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते श्यो गश्च॑णि भगवद्यानपवं णि कृप्णवाक्ये अष्टवरवारिंशद्धिकरशतत मोऽध्यायः ॥ १४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योणपर्वके अन्तत मग््ानपरमे शरीकष्णगार्यतरिषयक णक सी भदुतासीसर्वो अध्याय पुरा हुआ ॥ १.८८ ॥ . 





एकोनपञ्चाशदधिकशराततमोऽध्यायः 
ुर्योधनकै प्रति धृतराषटके युक्तिसंगत वचन--पाण्डर्योको आधा राज्य देनेके दिये आदेश्च 


वापुदेव उवाच 
एवमुक्ते तु गान्धायौ धरूतराष्ट्रौ जनेश्वरः । 
दुयांघनमुवाचेदं राजमध्ये जनाधिप ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ धीरृष्ण कहते है--राजन्‌ [ गान्धारीक एेसा 
कृटनेपर राजा धृतराष्रूने समस्त राजाअेकि बीच दुर्योधनसे 
इस प्रकार कटा--॥ १॥ | 
दुयोधन निवोधेदं यत्‌ स्वां वश््यामि पुत्रक । 
तथा तत्‌ कख भद्रं ते यद्यस्ति पितृगौरवम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रेटा दुर्योधन ! मेरी यह बात सुन । तेरा कल्याण हो । 
यदि तेरे मन्म पिताके स्वि कुछ भी गौरव है तो तुश्षसै जो 
कुर करट, उश्तका पालन कर ॥ २॥ 
सोमः प्रजापतिः पूर्वं कुरूणां वंशवर्धनः । 
सोमाद्‌ बभूव पषठोऽयं ययातिर्नहुपात्मज्ञः ॥ ३ ॥ 
(सवस पके प्रजापति सोम हुए, जो कौरववंशकी दद्धिके 
आदि कारण ई । सोमते छट पदममे नहुषपुत्र ययातिका 
जन्म हुआ ॥ ३॥ 
तस्य पुत्रा वभूव प्च राजर्पिसत्तमाः । 
तेषां यदुमहातेजा ज्येष्ठः समभवत्‌ प्रसुः ॥ ४ ॥ 
पूरुयवी्यांश्च ततो योऽस्माकं वंशवर्धनः । 
शा्मि्टया सम्प्रसूतो दुहित्रा वृषपर्वणः ॥ ५ ॥ 
ध्ययातिके पोच पुत्र हुए, जो सब-े-सव र्ठ राजिं थे | 
उनम महातेजखी एवं शक्तिशाली व्ये पुत्र यदु थे ओर 
सबसे छोटे पुत्रका नाम पूरु हुभाः जिन्दनि हमारे इस वंदाकी 
बृद्धि की टै । वे दृपपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठे गर्ते उत्पन्न 
हृष्ट ये ॥ ४-५॥ 
यदुश्च भरतथेषठ देवयान्याः सुतोऽमवत्‌ । 
दौहिघ्रस्तात शुक्रस्य काव्यस्यामिततेजसः ॥ ६ ॥ 
धभरतभेष् ! यदु देवयानीके पुत्र थे । तात ! ये अमित 
तेजसी शयक्राचायक दौदित्र लगते थे ॥ ६ ॥ 
यादवानां कलकरो वख्वान्‌ वीयंसम्मतः । 
अवमेने स तु क्ष्रं वपपूणेः सुमन्दधीः ॥ ७ ॥ 
, भर बलवान्‌, उत्तम पराक्रमे सम्पन्न एवं यादवो वं्- 
भ्रव हट्ट ये । उनकी बुद्धि बद्गी मन्द्‌ थी ओर उन्देनि 
मंडे आकर समस्त धत्रियोका अपमान पिया था ॥ ७ ॥ 


न चातिष्टत्‌ पितुः शाखे बलदपविमोहिनः। 
अवमेने च पितरं श्रातृश्चाप्यपराजितः ॥ ८ ॥ 
°बरलके धमेडसे वे इतने मोदित द्यो रहे ये कि पिताके 
आदेशपर चलते ही नहीं थे । फिसीसे पराजित न दोनेवलि 
यदु अपने भायां ओर प्रिताका भी अपमान करते भ ॥८॥ 
पृथिव्यां चतुरल्तायां यदुरेवाभवद्‌ वदी । 
चरो कृत्वा स नृपतीन्‌ न्यवसन्नागसाह्यये ॥ ९ ॥ 
(चारो समुद्र जिषे अन्तमं हं, उस भूमण्डले यदु ही 
सब्रसे अधिक यट्वान्‌ थे । वे समस राजाभको वदाम करके 
दस्तिनापुरमे निवास करते थे ॥ ९ ॥ 
तं पिता परमक्रुद्धो ययाति्नंहुपात्मजः 1 
राशाप पुत्रं गान्धारे र।ज्याच।पि व्यरोपयत्‌ ॥ १०॥ 
धगान्धारीपुत्र | यदुके पिता नहुपनन्दन ययातिने अत्यन्त 
बुःपरित होकर यदुको दयापर दे दिया ओर उन्हें राज्ये भी 
उतार दिया ॥ १० ॥ 
ये चैनमन्ववर्तन्त भ्रातये बलदर्पिताः । 
राद्यप तानभिक्रुद्धो ययातिस्तनयानथ ॥ ११॥ 
अपने बटका घमंड रखनेवादे जिन-जिन भाश्येनि यदु- 
का अनुक्तरण क्रिया, ययातिने कुपित होकर अपने उन प्न 
कोभीदापदेदिया॥ ११॥ 
यवीयांसं ततः पृरं पुत्रं सखवदावर्तिनम्‌ । 
राज्य निवेशयामास विधेयं चपसनत्तमः ॥ १२॥ 
(तदनन्तर अपने अधीन रहनेवाठे आज्ञापाखक छोटे पुत्र 
पूरको दृपशरठ ययातिने राज्यपर बिटाया ॥ १२ ॥ 
पवं ज्येष्ठो ऽप्यथोत्सिक्तो न राज्यमभिजायते । 
यवीयांसोऽपि जायन्ते राज्यं चद्धोपक्वय। ॥ १३॥ 
. इस प्रकार यह सिद्ध द कि ज्ये पुत्र मी यदि अहंकारी 
हो तो उसे राग्यकी प्राति नदीं होती ओर छोटे पुत्र मी शृ 
पुरर्थो की सेवा करनेसे राञ्य पानके अधि्रारी हो जाते ई ॥ 
तथैव सर्वधर्मः पितुम॑म॒ पितामहः 1 
प्रतीपः पृथिवीपालखिपु लोकरेु विश्ुतः ॥ १४॥ 
'इसी प्रकार मरे पिताक प्रितामह्‌ राजा प्रतीप सब्र धमकर 
जाता एवं तीनां लकि विख्यात ये ॥ १४ ॥ 
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तस्य पार्थिवसिहस्य रउ्यं धर्मण शासतः । 
त्रयः प्रजक्षिरे पुत्रा देवकषद्पा यदाखिनः ॥ १५॥ 
न्धमंपूरवक राजयका शामन करते दए दपप्रवर प्रतीपके 
तीन. पुत्र उत्पन्न हए जो देवताभकि समान तेजम्वी भौर 
यश्चख्वी थे ॥ १५॥ 
देवापिरभवच्छेष्ठो वाह्ैकप्तव्रनन्तरम्‌ । 
तृतीयः शन्तनुस्तात धृतिमान्‌ मे पितामहः ॥ १६॥ 
(तात । उन ती्नेमिं सते श्रेष्ठ थे देवापि । उनके बादर 
वलि राजकुमार नाम बाहीक था तथा प्रतीपकरे तीसरे पुत्र 
मेरे धैर्यवान्‌ पितामह शान्तनु थे ॥ १६ ॥ 
देवापिस्तु महातेजास्त्वग्बोषी राजसत्तमः । 
धार्मिकः सत्यवादी च पितुः शुश्रूषणे रतः ॥ १७॥ 
पोरजानपद्‌।नां च सम्तः साधुसनछृतः । 
सर्वेणां वालब्रद्धानां देवापिदेद्यंगमः ॥ १८ ॥ 
प्रेष्ठ देवापि मदान्‌ तेजसी होते हुए भी चमरोगसे 
पीडित थे । वे धार्मिकः सत्यवादी, पिताकरी सेवम तस्पर 
साधु पुर्योदरारा सम्मानित तथा नगर एवं जनपद-निवाषियो- 
के दिगरे आदरणीय थे  देवापिने यालकेसे देकर इतक 
समीके हृदयम अपना सान बना छिया था ॥ १७-१८ ॥ 
यद्‌(न्थः सत्य संधश्च स्वेभूतदिते रतः । 
वतमानः पितुः शाखे ब्राह्मणानां तथैव च ॥ २९ ॥ 
ध्वे उदार, सत्यप्रति्ञ ओर समस्त प्राणियेकिं दिते 
तलर रहनेवाडे थे । पिता तथा ब्राह्मणा भादेशके अनुसार 
चलते थे ॥ १९ ॥ 
चाह्ीकःस्य प्रियो राता शान्तनोश्च महात्मनः । 
सौश्रात्रं च पर तेषां सहितानां मदात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्ये बाहीक तथा मदात्मा शान्तनुके प्रिय बन्धु ये। 
प्रसर संगठित रदनेवाठे उन तीनो महामना बन्धुका 
प्रखर अच्छे भार्का-सा सेदपूणं वर्ताव या ॥ २० ॥ 
थ काटस्य पयोये बृद्धो च॒पतिसत्तमः । 
सम्भारानमिवेका्थं कारयामास राखतः ॥ ५२॥ 
ध्तदनन्तर कु काट बीतनेपर बरद पशे प्रतीपने शाल्नीय 
विधिके अनुसार राज्यामिपेकके ल्व सामभ्रर्योका संग्रह कराया॥ 
कारयामास सवीणि मङ्गल्ाथोनि वै विधुः । 
तं ब्राह्मणाश्च वृद्धादच पौरजानपदैः सह ॥ २२॥ 
स्वं निवास्यामासुर्ेवापेरभिषेचनम्‌ । 
८उन्दनि देवापिके मङ्लकरे लिये समी आवदयक्‌ कृत्य 
समयन्न कराये; परंतु उम समय सव ब्राह्मणो तथा ब्रृद्ध 
पुर्योने नगर ओर जनपदके छोगेक़ि साय आकर देवापिका 
राउ्याभिपेक रोक दिया ॥ २२६ ॥ 
स तच्छुत्वा तु दपतिरभिपेकनिघारणम्‌ । 
अशरुकष्डोऽभवद्‌ राज! पयशोचत चरंमजम्‌.॥ २३ ॥ 
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रितु राज्याभिषेक रोकनेकी वात सुनकर राजा प्रतीपका 
गदा भर आया ओर ये अपने पुत्रके द्ये शोक करने खगे ॥ 
वं बदान्यो धर्म्चः सत्यसंधद्च सोऽभवन्‌। 
धियः भजानामपि संस्त्वग्दोषेण श्रदूपितः ॥ २४ ॥ 
(इस प्रकार यथपि देवापि उदार, धर्म॑ सत्यप्रतिज्ञ 
तथा प्रजाभफरि परिय भे, तथापि पूर्वोक्त चर्मरोगक्रे कारण 
दूपित मान ल्य ग ॥ २४ ॥ 
हीनाङ्गं पृथिवीपणटं न।भिनन्दन्ति देवताः । 
इति छृत्या चपथे्ठं प्रत्यपेधन्‌ दिजपभाः ॥ २५॥ 
६जो किसी अज्गसे हीन ह्यो उस राजाका देवताढोग 
अभिनन्दन नदीं करते £; इसीश्ट्यि उन भे ब्राक्षणेनि खप- 
प्रर प्रतीपकरो देवापिर अभिषेक करनेसे मना कर द्विया था ॥ 
ततः प्रव्यथिताज्ञेऽसौ पुत्रद्मोकसमन्वितः। 
निवारितं पं दष्टः देवापिः संधितो वनम्‌ ॥ २६॥ 
“सते राजञाको यडा ४ हुआ । वे पुत्रक ल्व ोक- 
मण्न दो गये । राजतो रोका गया देखकर देवापि वनम 
व्व गये ॥ २६ ॥ 
वाह्लीको मातुलकुरं स्यक्त्वा राज्यं समाधितः। 
पितृश्रावृन्‌ परित्यज्य धर्ता परमद्धिमत्‌ ॥ २७॥ 
व्वाहीक परम समृद्धिदाली राञ्य तथा पिता ओर मार्या 
को छोड़कर मामाके घर ष्चङे गये ॥ २७ ॥ 
चाहूयैकेन त्वचु्षातः शान्तयुखां कथिश्चुतः । 
पितर्युपरते राजन्‌ ` राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ २८ ॥ 
(राजन्‌ ! तदनन्तर पिताकी मस्य दोनके पश्चात्‌ बाह़ीक- 
फी आशा ऊकर खोकयिख्यात राजा दान्तनुने राजयका 
शासन किया ॥ २८ ॥ 
तथैवाहं मतिमता परिचिन्त्येह पाण्डुना । 


ज्येष्ठः प्रभरंहितो राज्याद्धीनाङ्ग इति भारत ॥ २९॥ 
(्मारत ! षी प्रकार मै मी अद्गदीन था; इसष्िये ज्ये 


होनेपर भी युद्धिमान्‌ पाण्डु प्ले प्रजाजनेकि दारा सूत्र सोच. 
त्रिचारफर राञ्यसे वश्चित कर दिया गय। ॥ २९ ॥ 
पाण्डस्तु राज्यं सम्धा्तः कनीयानपि सन्‌ चपः। 
विनान्ते तस्य पुत्राणामिदं राज्यमरिदम ॥ ३० ॥ 
ध्याण्डुने अवसम छोटे होनेपर भी राऽ्य प्रप्त किया 
जीर यै एकः अच्छे राजा बनकर रदे द । दान्ुदमन 
दुर्योधन! पाण्डुकी मृत्यु पश्चात्‌ उनके पुराका ही यह राञ्य ह ॥ 
मय्यभागिनि राञ्याय कथं त्वं राञ्यमिच्छसि 
अराजपुत्रो ह्यमी परखं दतुमिच्छसि ॥ ३२ ॥ 
तो रा्यका अधिकारी था दी नही, फिट व्‌ कठ 
र्य लना चाहता ४ १ ज राजाका पत्र नदी ६. बह उ _ 
रा्यका सवामी नरह दौ सता । तु पर धन अप 
करना चाहता ६॥ ३१1 
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युधिष्ठिरो राजपुत्रो महात्मा 
न्यायागतं राज्यमिदं च तस्य । 


स कौरवस्यास्य कुलस्य भता 


प्रशासिता चैव महानुभावः ॥ ३२ ॥. 


(महात्मा युधिष्ठिर राजाके पुत्र है अतः न्यायतः प्रात 
हट इस राञ्यपर उन्हीका अधिकार है । वे टी इस कौरव- 
कुल्का मरण-पोपण करनेवाले, खामी तथा इस राज्यके 
खासकर हं । उनका प्रभाव महान्‌ ह ॥ ३२ ॥ 

स सत्यसंधः स तथाप्रमत्तः 
दशाग्रे स्थितो यन्धुजनस्य साधुः| 
प्रियः प्रजानां सुदादुकम्पी 
जितेन्द्रियः साधुजनस्य भती ॥ ६३॥ 
धि सत्यप्रतिज्ञ ओर प्रमादरदित ह । शाकी आचके 
अनु्ार चरते ओर भाई-बन्धुर्ओपर सद्धाव रखते ह । 
युधिष्ठिरपर प्रजावगंका विदो प्रेम है । वे अपने सुहर्दोपर कृपा 
कटनेवाठे, जितेन्द्रिय तथा सजनो का पाडन-पोपण करनेवाेई॥ 
क्षमा तितिक्षा वम आजंवं च 
सत्यव्रतत्वं श्युतमप्रमाद्‌ः । 
अताचकम्पा ह्यचुश्ासनं च 
राजगुणाः समस्ताः ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उ्ोगपव॑णि भगवयानपर्वणि तराष्रव 





(क्षमा, सहनशीलता, इन्द्रियसंयमः, सरता, सत्य- 
परायणता, शान्ञज्ञानः प्रमादचून्यताः समस्त ॒प्राणिर्योपर 
दयाभाव तथा रुख्जनेोकि अनु्ासनमें रहना आदि समस 
राजोचित गुण युधिष्ठिरे विद्यमान र ॥ ३४ ॥ 


. * अराजपुरस्त्वमना्॑बत्तो 


दुष्धः सदा यन्धुषु पापवुद्धिः। 
क्रमागतं राज्यमिदं परेषां 


विविति शके 


४८ १ ् 
हठं कथं शक्ष्यसि दुविनीत ॥ ३५॥ 
तू राजाका युर नदीं हे । तेरा वर्ताथ भी दु्टोफे समान 
दे। तूखोमीतो दै ही, बन्धु-यान्ध्वोके ग्रति सदा पापपूण 
विचार रखता ह। दुर्विनीत ! यह परम्परागत राज्य दूसरा 
है । त्‌ कैसे इसका अपहरण कर सकेगा १ ॥ ३५ ॥ 
प्रयच्छ राञ्याधंमपेतमोहः 
सव।हन त्वं सपरिच्छदं च । 
ततोऽवशेषं तव॒ जीवितस्य 
सदालजस्यैव भवेभरेन््र॒ ॥ ६६॥ 
नरेन्द्रं ! तू मोद छोडकर वाहनों ओर अन्यान्य सामगनरयो- 
सित ( कम-से-कम ) आधा राज्य पाण्डवोको दे दे । तमी 
अपने छोटे माद्योके साथ तेरा जीवन वचा र सकता हैः ॥ 


क्यकथने एकोनपन्वाददधिकदाततमोऽध्यायः ॥१४९॥ 


पत प्रकार भीमहामारत उद्चोगपवके अन्तत मगवद्यानपरवमे धृतरा्वाकयकथनविषयक पक सौ उनचासरवः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४९ ॥ 
--->0- 90 


पञ्चारदधिकराततमोऽष्यायः 


श्रीङृष्णका कोरबा प्रति साम, दान ओर भेदनीतिके प्रयोगकी असफरुता 
बताकर दण्डके प्रयोगप्र जोर देना 


. वापुदेव उवाच 
पवमुक्ते तु भीष्मेण द्रोणेन चिदुरेण च । 
गान्धायां श्ृतराषटेण न घे मन्द्रोऽन्ववुद्धश्चत ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ धीरृष्ण कहते ह--राजन्‌ | भीप्मः द्रोणः 
विदुर, गान्धारी तथा धृतराषके एेखा कटनेपर भी मन्दबुद्धि 
ुर्योषनको तनिक मी चेत नहीं हुमा ॥ १॥ 
अवधूयोत्थितो मन्दः क्रोधसंरक्तलोचनः । 
अन्वद्रवन्त तं पश्चाद्‌ राओनस्त्यक्तजीविताः ॥ २ ॥ 
बह मूख कोषस लार आंखें किम उन सबकी अवदेढना 
करके समासे उटकर्‌ चला गया । उसीके पी अन्य राजा 
भी अपने जीवनका मोह छोदक्र समासे उटकर चल दिये ॥ 
आक्ञापयद्च कस्तान्‌. पार्थिवान्‌ नएटचेतसः । 
पयाध्वं वै छरसषेघं पुप्योऽधेति पुनः पुनः ॥ ३ ॥ 
शात दुभा है, दुर्योधनने उन विबेकच्यन्य राजा्भाोको 


यह्‌ बार्रार आश दे दी फि तुम सव रोग कुरुधत्रफो 

चो । आज पुष्य नक्षत्र १॥ ३ ॥ 

ततस्ते पृथिवीपालाः प्रययुः सहसैनिकाः । 

मीप्मं सेनापतिरृत्वा संहण्यः काठ्चोदिताः॥ ४ ॥ 
तदनन्तर वे सभी भूपाङ काले प्रेरित हो भीष्मको 

सेनापति अनाकर यदे हके साथ चैनिर्कोखदित वेवि 

चल दिये हं ॥ ४॥ 

अक्षौहिण्यो ददौका च कौरवाणां समागताः। 


तासां भ्रसुखतो भीष्मस्तारकेतु््यरोचत ॥ ५ ॥ 


कोरर्वोकी ग्यारह अक्षौहिणी बनाये आ गयी ६ । उन . 


सबर्मे प्रधान दहै भीप्मजीः जो अपने ताटध्वजके साथ 
सुशोभित शे रदे ई ॥ ५॥ 

यदत्र युक्तं भ्राप्तं च तद्‌ विधत्सर विश्याम्पते । 

उक्तं भीष्मेण यद्‌ वाक्यं द्रोणेन विदुरेण च ॥ ६ ॥ 
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सैन्यनिर्याणपर्व ] 
गन्धाय शतरषटेण समक्षं मम भारत । 
एतत्‌ ते कथितं राजन्‌ यद्‌ चृत्तं कुखसंसदि ॥ ७ ॥ 
प्रजानाय !{ अव तुम्रं भी जो उचित जान पड़, वह 
करो । भारत ! कोरवसमामे भीष्मः द्रोणः विदुर, गान्धारी 
तथा धृत्तराष्ने मरे सामने जो बातें कदी थीः ये सब आपको 
सुना दीं । राजन्‌ । ही वर्हौका इत्तान्त है ॥ ६-७॥ ` 
साम्यमदौ प्रयुक्तं मे राजन्‌ सौध्ावमिच्छता । 
अभेदायास्य वंशस्य प्रजानां च विच्द्धये ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! मने सभर मादर्योमिं उत्तम बन्धुजनोचित प्रेम 
बने रहने की इच्छसे पहले सामनीतिका प्रयोग किया थाः 
जिक्से इस वदाम पूंट न हो ओर प्रजाजर्नोकी निरन्तर 
उन्नति होती रहे ॥ ८ ॥ 
पुनर्भ॑दश्च मे युक्तो यद्‌। साम न गृह्यते 1 
कमौलुकीतंनं चेव देवमाचुषसंहितम्‌ ॥ ९ ॥ 
जव वे सामनीति न ग्रहण कर सके तच भने भेदनीतिका 
प्रयोग किया ( उने एट डालनेकी चेष्ठा की ) । पाण्डवेकि 
देष-मनुष्योचित कममाका बारंबार वर्णन करिया ॥ ९ ॥ 
यदा नाद्रियते बाक्यं सामपूवं सखयोधनः । 
तदा मया समानीय भेदिताः स्व॑पार्थिवाः॥ १०॥ 
जब्र मने देखा दुर्योधन मेरे सान्त्वनापूणं वचर्नोका पाठन 
नहीं कर रहा हैः तव मैने सव्र राजा्भको बुलाकर उनम एट 
डालनेका प्रयत्न किया ॥ १० ॥ 
अद्भृतानि च घोराणि दाख्णानि च भारत । 
अमादुषाणि कमणि द्तानि मया विभो ॥ ११॥ 
भारत ! वां मेने बहुत-से अद्भुतः भयंकरः निष्ठुर 
एवं अमानुधिक कममाका प्रदर्दान किया ॥ ११ ॥ 
निैत्संयित्वा राश्षस्तास्तृणीकृत्य खुयोधनम्‌ । 
राधेयं भीषयित्वा च सौवलं च पुनः पुनः ॥ १२॥ 
यततो धातंराषटराणां निन्दां छृत्वा तथा पुनः । 
भेदयित्वा जपान्‌ सवोन्‌ वाभिभमेन्बेण चासछृत्‌॥ १३॥ 
पुनः सामाभिसंयुक्तं ॒सम्प्रदानमथाद्ववम्‌ । 
अभेदात्‌ कुर्वं शस्य कार्ययोगात्‌ तथव च ॥ १४॥ 
समस्त राजाओंको ईट बताकर दुर्याधनक्रो तिनकेके 
समान समद्चकर तथा राधानन्दन कणं ओर सुबलपुत्र शुनि. 
को बार-बार डराकर जूएते धृतराषपुतरो़ी निन्दा करके वाणी 


पकपञ्चादादधिकदाततमो ऽध्यायः २७३९ 








तया गु मन््रणाद्वारा सव्र राजाअकि मनम अनेक बार भेद 
उत्पन्न करमेके पश्चात्‌ फिर सामसदित दानकी यात्‌ उठायी 
जिसे युःसवंशकी एकता बनी रहे ओर अभी कार्यकी सिद्धि 
हो जाय ॥ १२-१४॥ 
ते श्रा ध्रतराष्ट्रस्य भीष्मस्य विदुरस्य च । 
तिष्ठेयुः पाण्डवाः सयं हित्वा मानमधश्चराः ॥ १५ ॥ 
प्रयच्छन्तु च ते राज्यमनीशास्ते भवन्तु च । 
यथाऽऽह राजा गाङ्गेयो विदुरश्च दितं तव ॥ १६॥ 
स्वं भवतु ते याज्यं पश्च भ्रामान्‌ विसजंय । 
अवद्यं भरणीया हि पितुस्ते राजसत्तम ॥ १७॥ 
`नि कदा--दरपशे्ठ { यद्यपि पाण्डव शोव॑से सम्पन्न ई 
तथापि वे सव्र-क-खव अभिमान छोडकर भीष्म, धृतराष् ओर 
विदुरके नीचे रह सकते ६ । बे अपना राज्य भी तुर्ग्हकिदे 
दे ओर सदा तुम्हारे अधीन होकर रदं । राजा धतरा 
भीष्म ओर विदुरजीने तुम्दारे हतक दिये जेसी बात की है, 
वैसा ही करो । सारा राज्य तुम्हारे दी पाव रद । तुम पाण्डबो- 
को पच दी गौव दे दो; क्योकि तुम्हरे पिताक व्थि पाण्डवे 
कृ भरणयषण करना मी प्रम आवदयक १ ॥ १५-१७॥ 
पवसुक्तोऽपि दुष्रातमा नैव भागं व्यमुञ्चत । 
दण्डं चतुथं पदयामि तेयु पापेषु नान्यथा ॥ १८॥ 
मेरे इस प्रकार क्नेपर भी उक्त दृ त्मने राज्यका कों 
भाग तुम्हारे लि नदीं छोड़ा अर्थात्‌ देना नदीं स्वीकार 
किया । अब्र तो मँ उन पाविर्योपर चौथे उपाय दण्डके प्रयोग- 
की ही आवद्यक्रता देखता हँ, अन्यथा उन्दं मार्गपर खना 
अखम्भव दै ॥ १८ ॥ 
नियौताश्च विनाशाय छुरक्षत्रं नराधिपाः-। 
पतत्‌ ते कथितं राजन्‌ यद्‌ चृत्तं कुटसंसदि ॥ १९॥ 
सथ राजा अपने विनाशके स्वि कुसधरेत्रफो प्रथान कर 
चुके £ । राजन्‌ | कौरव-समामं जो कुछ हुआ था, वद सारा 
वृत्तान्त मने तुमसे कह सुनाया ॥ १९ ॥ 
न ते राज्यं प्रयच्छन्ति विना युद्धेन पाण्डव । 
पिनादादेतचः सवं प्रत्युपस्थितस्त्यवः ॥ २०॥ 
` पाण्डुनन्दन | मे कौरव बिना युद्ध किये तुं राञ्य नकष 
दमो । उन सयक विनाशकः फरण जुट गया टै ओर उनका 
मृत्युकाख भी आ पर्हुचा ६ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव्र॑णि भगवद्यानपवंणि कृष्णवाक्ये पज्चाशञद्धिक्शततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ 
इत प्रकार श्रोमहःनारत उयो अन्तत मःतरद्यानपरवमे शरीडष्णगार्यवि पय एक स! पचास अध्याय पुरा हुभा ॥ ९५० ॥ 


( सैन्यनिर्योणपवं ) 
एकपशारादधिकरततमोऽष्यायः _ . 
पाण्डवपश्षफे सेनापतिक्ा चुनाव तथा पाण्डव-सेनाका कुरुषैत्रम प्रवेश 


व॑श्म्पायन उवाच 
जनादंनवयः श्रुत्या -धममेराजो युधिष्ठिरः । 
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श्रावूदुबाच धमीत्मा समक्षं केदावस्य ह ॥ १॥ 
यैशस्पायनजी कहते दै--जनमेजय ! भगवान्‌ 
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आर कि ताः रिणः यक क तो आ = भि कि किरि 


भीङप्णकी यह्‌ बात सुनकर धर्मन ही मन्‌ खगे रखनेवाठि 
धर्मराज युधिष्ठिरे भगवान्‌ सामने दी अपने 
मादपसे कहा--॥ १ ॥ 
श्तं भवद्धियंद्‌ इत्तं सभायां कुरुसंसदि । 
केरावस्यापि यद्‌ वाक्यं तत्‌ सवंमवघारितम्‌ ॥ २ ॥ 
(्कोरवसमार्मे जो दु हु दै वद॒ सप दृ्तान्त तुम- 
लोगेनि सुन च्या । किर भगवान्‌ श्रीकूग्णने भी जो बात 
कही ह, उसे भी अच्छी तरह समञ्च दिया होगा ॥ २ ॥ 
तस्मात्‌ सेनाधिभागं मे कुरुध्वं नरसत्तमाः। 
अक्षौहिण्यश्च सततेताः समेता विजयाय चै ॥ ३ ॥ 
'अतः नरभरेठ वीरो ! अव तुमल्ोग भी अपनी सेनाका 
विभाग करो । ये सात अक्षादिणी सेनार्ठे एकत्र टो गयी 
ह जो अवद्य ही हमारी विजय करनेवाली रशंगी ॥ ३ ॥ 
तासां ये पतयः सत्त विख्यातास्तान्‌ निवोधत। 
द्रुपदश्च विरारश्च शरृ्ययुञ्ररदिखण्डिनौी ॥ ४ ॥ 
सात्यकिदयेकितानश्च भीमसेनश्च वीर्यवान्‌ । 
पते सेनाप्रणेतारो वीराः स्च तयुत्यजः ॥ ५ ॥ 
‹दन सातो अक्षौदिणियेकि जो सात विख्यात सेनापति 
ई उनके नाम वताता ह सुनो । द्रुपदः विराट, ृष्युम्नः 
शिखण्डी, सात्यकि, चेकितान ओर पराक्रमी भीमसेन । थे 
सभी वीर मारे द्यि अपने शरीरका मी त्याग कर देनेको 
उग्रत ६; अतः ये ही पाण्डवसेनके संचालक होने योग्य टै | 
सवे वेदविद्ः शूराः स्वँ सुचरितव्रताः । 
ह्रीमन्तो नीतिमन्तश्च सवे युद्धविशारदाः ॥ ६ ॥ 
धये सव-के-सवर वेदवेत्ता, शूरवीर, उत्तम चघतका पाटन 
करनेवल्ि, खजाशीटः नीतिश ओर युद खल १ ॥ ६ ॥ 
इ्वखकुशदाः सवं तथा सवाखयोधिनः । 
सप्तानामपि यो नता सेनानां पविभागवित्‌ ॥ ७ ॥ 
यः सहेत रणे भीप्मं शारा्चिः पावक्रोपमम्‌। 
तं तावत्‌ सहदेवा र्हि कुनम्दन । 
स्मतं पुरुषव्याघ्र को नः सेनापतिः क्षमः ॥ ८ ॥ 
८इन सवने धनुरवेदमं निपुणता प्रात की है तथाये ख 
प्रकारके अख्रद्वारा युद्ध करने समथ हं । अच यद्‌ विचार 
करना चादिये फ्रि इन सार्तोकरा भी नेता फौन दो १ जो सभी 
सेना-विभागोको अच्छी तरद जानता शट तथा युद्धम बाण- 
रूपी उवालाअंति प्रज्वद्ित अग्निक समान तेजस्वी मीष्मका 
आक्रमण सह सकता हो । पुसपसिंह कुखनन्दन सहदेव । 
पदे तुम अपना विचार प्रकट करो । हमारा प्रधान सेनापति 
हेने योग्य कोन दै १, ॥ ७-८॥ ` 
सह देष उवाच 
संयुक्त पकटु-खश्च वी्ंवांश्च महीपतिः । 
यं समाधित्य में खमंरामयुयुञ्डमंद ॥ ९ ॥ 


श्रीमदाभारते 
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मस्स्यो विराटो वलवान्‌ कृताख्रो युदखधदुमदः। 
प्रदहिष्यति संभ्रामे भीष्मं तांश्च महर्थान्‌ ॥ १०॥ 

सहैव बोखे--जो हमारे सम्बन्धी है दुःखम हमारे 
साथ एक द्योर्‌ रहनेवाले ओर पराक्रमी मूपा ई, जिन 
धमं वीरा आश्रय केकर हम अपना राञ्यभाग प्राप्त कर 
सकते ट तथा जो बल्नान्‌› अल्लवियमे निपुण ओर युद्धे 
उन्मत्त होकर रड्नेवाले ई, बरे मःस्यनरेदा विराट संग्रामभूमिमे 
भीम्म तथा अन्य महारथिययोका सामना अच्छी तरह 
सदन कर सक्रंगे ॥ ९-१० ॥ 

वैश्नम्पायन उवाच 

तथोक्तं सददेयेन वाक्ये वाक्यविरदारदः । 
नकुखोऽनन्तरं तस्मादिदं वचनमाददे ॥ १९२॥ 

वंशभ्पायनजी कहते ह -जनमेजय  शहदेवकर इश प्रकार 
कहनेपर प्रबचनदरुरक नद्ुटने उनके बाद यह्‌ बात कदी--॥ 
वयसा दाखरतो धयत्‌ कुलेनाभिजनेन च । 
हीमान वखान्वितः धीमान्‌ सवेशाख्रविशारदः॥ १२॥ 
चेद्‌ चासं भरद्वाजाद्‌ दुर्धपेः सत्यसङ्गरः । 
यो नित्यं स्पर्धते द्रोणं भीष्मं चैव महावटम्‌ ॥ १३॥ 
न्छाष्यः पार्थिववंशस्य भमुख वादिनीपतिः । 
पु्पोेः परिदेतः शतशाखं इव द्रुमः ॥ १४॥ 
यस्तताप तपो घोरं सदारः पृथिवीपतिः । 
रोषाद्‌ दरोणचिनाश्चाय वीरः समितिशोभनः ॥ १५॥ 
पितवास्मान्‌ समाघत्ते यः सद्‌ा पार्थिवर्पमः। 
श्वशुरो द्रुपदोऽस्माकं सेनाग्रं स प्रकर्पतु ॥ १६॥ 
स द्रोणभीष्मावायातौ सदेति मतिर्मम । 
स हि दिव्याख्मविद्‌ राजा सखा चाङ्गिरसो चपः॥ १७॥ 

८जो अवख, शाख्ान, वैय, कुर ओर सखजनसमूह्‌ 
सभी दष्टियेसे बड़ ई जिनं ठजाः, बर ओर श्री तीनों 
विद्यमान दैः जो समस्त शाल्ञोके ज्ञानम परवरीण ई, जिदं 
महपिं भरद्राजसे अकी दिक्षा परास हुई दै, जो सत्यप्रतिश 
एवं दुधंपं योद्धा ई महृब्रली भीष्म ओर दोणाचार्यसे सदा 
सया रखते दं जो समस्त राजाभकि समूह रशंसकि पात्र 
द ओर युद्धे मुष्ानेपर खड़े दो समस सेनाओंकी रघा 
करने समर्थं हं, बहुत-से पुत्र-पौ्र ्ारा धिरे रहनेके कारण 
जिनकी सेकड़ां गालाअतसि सम्पन्न बृक्षकी मति शोभा हेती 
है, जिन महाराजने रोपपूर्वक द्रोणाचार्यके बिनाशके छि 
पत्नीसहित भोर तपस्या की 2 जो सं्रामभूमिमे उथोभित 
होनेवले श्रूरवीर ट ओर हमस्योगोपर सदा ह प्रिताक्रे समान 
स्नेह रखते ४ वे हमारे श्चश्चर भूपाढधिरोमणि द्रुपद हमारी 
सेनक प्रमुल भागकर संचाटटन कर । मर विचारते राजा द्रपद 
ही युद्धे ल्य सम्मुल आवे दए द्रोणाचार्यं ओर भीप्म- 
पितामहका सामना कर सकते द; क्योकि वे दिव्यालफि शाता 
ओर द्रोणाचा्यके सखा ई ॥ १२-१७ ॥ 
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माद्रीखताभ्यासुक्तं तु खमते कुःखुनन्दनः 
वासविवोसवसमः सव्यसाच्यत्रवीद्‌ चचः ॥ १८ ॥ 
माद्रीकरुमारोकरे इस प्रकार अपना विचार प्रकट फरनेपर 
कुखकुल्कफो आनन्दित करनेव्राे इन्द्रे समान पराक्रमी 
इन्द्रपुत्र सव्यसाची अजने इस प्रकार कष्ट-- ॥ १८ ॥ 


योऽयं तपःप्रभवेण ऋपिसंतोणेन च । 
दिव्यः पुरुप उत्पन्नो ज्वालावणां महाभुजः ॥ १९. ॥ 
धनुष्मान्‌ कवची खङ्गी रथमारुह्य दंरितः 
पहयवरयुक्तमग्निकुण्डात्‌ समुत्थितः ॥ २० ॥ 
गजंन्निव मदामेध्रो रथथोपेण चीयंचान्‌ । 
सिंहसंहननो चीरः सिदतुटगपराक्रमः ॥ २२॥ 
सिहोरस्कः शिदभुजः सिह वक्षा मदावद्धः । 
सिहप्रगजंनो चीरः सिदस्कन्यो महाद्युतिः ॥ २२ ॥ 
खरः खवः उदजः खुधाहुः सुमुखो ऽदः । 
खुजचतरुः सुचिश्चालाश्चः सुपादः खुषतिष्ठितः ॥ २३॥ 
अभेद्यः स्ेशसख्राणां प्रभिन्न इव वारणः । 
जक्षे द्रोणविनाशाय सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ २४॥ 
ध्र एद्युम्नमहं मन्ये खदेद्‌ भीष्मस्य सायकान्‌ । 
वच्च!(शनिसमस्पद्ान्‌ दीप्तास्याचुरगानिव ॥ २५ ॥ 
८जो अग्निक उ्वाराके समान कान्तिमान्‌ महाबाहु वीर 
अपने पिताक्री तपस्याके प्रभावसे तथा महर्पियेकि कृपा-प्रसाद- 
से उत्पन्न हुआ दिव्य पुरुप दै जो अग्निद्ुण्डसे कवचः 
धनुप ओर खङ्ग धारण प्रिये प्रकट हुआ ओर तत्काङ ष्टी 
दिव्य एवं उत्तम अवसे सुते हए रथपर आरूढ हो युदक 
लिये सुखलित देखा गया था, जो पराक्रमी वीर अपने रथ. 
की धरप्ररादटसे गते हुए महामेधकरे समान जान पड़ता है 
जिक्षके शरीरकी गठन, पराक्रम, हदय, वधःश्यकः वाहुः कषे 
ओर गजना-ये समी सिदे समान ६, जो महाबली, महा- 
तेजघ्वी भर मष्ान्‌ वीर दै लिषकी मौ दन्तपक्तिः टोः 
भुजर्प ओर मुख बहुत सुन्दर £, जो सर्वथा दष्ट-पु् टै, 
जिखके ल्क सुधी सुन्दर दिखायी देती टै जिक्के बदे- 
ड़ नेत्र ओर चरण परम सुन्दर दै, जिपका किसी भी अख- 
दरखसे भेद नी टो सक्रता, जो मदश़ी धारा बहानेवाद गज- 
राजके सदश पराक्रमी वीर द्रोणाचागंका विनाद्य करमेके लवि 
उत्पन्न हुआ द तथा जो सत्यवादी एवं जितेन्द्रिय है, उस 
धृषयुम्नको टी म प्रधान सेनापति बनानेकरे योग्य मानता हू । 
परितामद्‌ भीष्मके वाण प्र््वाखत मुखवाे सपर समान 
भयंकर हः उनका सपं बज्र ओर अशानिके समान दुःख 
हैः वीर धृष्युम्न टौ उन वार्णेक्रा आघात स 
सकता टे ॥ १९--२५ ॥ 
यमदृतसमान्‌ वेगे निपाते पावकोपमान्‌ । 
रामेणाजौ विपदितान्‌ वञ्चनिष्येषदादणान्‌ ॥ २६॥ 
` भ० स० २~- १. ७ 
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पुरुषं तं न पद््यामि यः सहेत महायतम्‌ | 
धृदयुम्नसते राजन्निति मे धीयते मतिः ॥ २७ ॥ 
धपितामद् भीष्मके बाण आघ्रात करनेर्मे अग्निके समान 
तेजस्वी एवं यमदूतोकि समान प्रा्णोका हरण करनेवाढे दै । 
वज्जश़ी गङ्गङड्ाहटके षमान गम्भीर शब्द्‌ फरनेवाछे उन 
ब्रा्णकरो पहले युद्धम परण्यरामजीने री सदा था । राजन्‌ ! अँ 
धृण्युम्नफे सिवा एते किती पुरशूपको नदं देताः जो मषन्‌ 
व्रतधारी भीप्मक्रा वेग सह्‌ सकर | मेरा तो यदी निश्चय ॥२६-२५७॥ 
क्षिप्रदस्तरिचत्रयोधी मतः सेनापतिर्मम । 
अभेद्यकवचः श्रीमान्‌ मातङ्ग इव यूथपः ॥ २८॥ 
४जो शीघतपू्क दस्तमंचाटन करनेवात्म; विचित्र 
पद्रतिते युद्र करने युश अमे कवचये सम्पन्न पयं 
यूथपति गजराजङी भति सुशोभित दोनेवाव्म ४, मेरी 
सम्मतिभं वह्‌ श्रीमान्‌ भूृषयुम्न द्री सेनापति नेक योग्य ट ॥ 
( व्चम्धावन्‌ उवाच 
अजु नेनेवमु कते तु भीमो वाक्यं समाददे ॥ ) 
येशम्पाथनजी फते ह--अनमेजय ! अर्जुनक ेसा 
कनेपर भीमसेनने अपना विचार इस प्रकार प्रकट करिय। ॥ 
भीमसेन उवाच 
वधाथं यः समुत्पन्नः शिखण्डी द्रुपदात्मजः । 
वदन्ति सिद्धा राजेन्द्र प्ूषयदच समागताः ॥ २९ ॥ 
यस्य सन्राममष्ये तु दिव्यमदल्रं प्रकुवतः 
रूपं द्रक्ष्यन्ति पुख्पा रामस्येव महात्मनः ॥ १० ॥ 
नतं युद्धेभ्रपदयामि यो भिन्यात्‌ तु शिखण्डिनम्‌ । 
दास्मेण समरे राजन्‌ संनद्धं स्यन्दने स्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
देरथे समरे नल्यो भीष्मं हन्यान्महाय्तम्‌। 
शिखण्डिनसते वीरं स मे सनापतिर्मतः ॥ ३२॥ 
भोमसेनने कदा-राजनद्र ! द्वपदकुमार शिखण्डी 
पितामद भीष्मक्रा वध करके द्वि ही उलन दुभा 
ट । यष बात यदौ परि हृष सिद्ध प्यं मदर्गियेनि 
यतायी द ! संप्राममूमिरमे जत्र वद अपना दिव्याख्न 
प्रकट करता दै, उस समय लोगोको उसका खरूम महात्मा 
परश्यरामकरे समान दिखायी देता । मै रेते किसी वीरको 
नीं देखताः जो युद्धम शिखण्डीको मार सके | राजन्‌ ! जब्र 
म्रती मीप्म रथपर बैठकर अस्न-दाश्मि मुसडिजत टौ 
सामने भआर्येगे, उस समय द्वैरथ युद्धम शूरयीर शिखण्डीके 
सिवा दूसरा कोड योद्धा उन्ध॑ नदीं मार सक्रता । अतः मेरे 
मतम वी प्रधान सेनापति दने योग्य १॥ २९--३२ ॥ 


युधि उवाच 


सचंस्य॒ जगतस्तात सारासारं वखावरम्‌ 1 
1, | च चे. च # 
सयं जानाति धमा्मा मतमेषां च केदायः ॥ ३६ ॥ 
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युधिष्ठिर योले-तात ! घरमत्मा भगवान्‌ भीकृष्ण 
सम्पूरणं जगत समस्त साराखार ओर बलावलको जानते र 
तथा इस विषयमे इन सव॒ राजार्ओका क्या मत दै--इसे 
मी ये पूणं परिचित ई ॥ ३३ ॥ 
यमाह कृष्णो दाशार्हः सोऽस्तु सेनापतिमंम । 
कृताख्रोऽप्यकृताल्ञो वा चद्धो वा यदि वा युवा ॥३४॥ 
अतः दशा्कुलभूपण शीकृप्ण॒ जिसका नाम बतार्वेः 
वदी हमारी सेनाका प्रधान सेनापति टो । फिर वह्‌ अस्न- 
विम निपुणो या नहो, इद हो या युवा हो (इसकी चिन्ता 
अयने लोर्गोको नदीं करनी चाहिये ) ॥ ३४ ॥ 
एष नो विजये मुधमेष तात विपयये । 
अच्र प्राणादच राज्यं च भावाभावौ खुखाखुखे॥ २५ ॥ 
तात । ये भगवान्‌ ही हमारी विजय अथवा प्राजयके 
मूक कारण ६ । दमारे प्राण, राञ्य, भावः.अभाव तथा सुख 
ओर दुःख इन्दी पर अवरम्बित ६ ॥ ३५ ॥ 
पष धाता विधाता च सिद्धिरत्र प्रतिष्ठिता । 
यमाह छृष्णो दरदाः सोऽस्तु नो वाहिनीपतिः ॥ २६ ॥ 
यदी सवके कतां-ध्ता ह । हमारे समस्त कार्यकर सिदि 
इन्होंपर निर्भर करती टै । अतः भगवान्‌ श्रीकूष्ण जिसके 
खयि प्रस्ताव करे, वदी हमारी चिश्चा वादिनीका प्रधान 
अधिनायक दो ॥ ३६ ॥ 
घ्रवीतु वदतां शरेष्ठो निदा समभिवतंते । 
ततः सेनापति शृत्वा ष्णस्य वशवर्तिनः ॥ ३७ ॥ 
रारे; देवे व्यतिक्रान्ते प्रयास्यामो रणाजिरम्‌ 
भधिवासितदाखादच छृतकौतुकमङ्गलाः ॥ ३८ ॥ 


अतः व्तामिं शरेष्ठ भीकरप्ण अपना विचार प्रकट करे |: 


इस समय रात्रि १1 दम अभी सेनापतिका निर्वाचन करके 
रात वीतनेपर अस्न-शधोा अधिवासन ( गन्ध आदि 
उपचाोद्वारा पूजन ), कौतुक ( रक्षाबन्धन आदि ) तथा 
मङ्गलङ्ःय ( खस्िवाचन आदि ) करनेके अनन्तर श्रीकूप्ण- 
के अधीन हो समराङ्गणक्री यात्रा करगे ॥ ३७.३८ ॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ चचनं शरुत्वा धमेयजस्य धीमतः । 
अव्रवीत्‌ पुण्डरीकाक्षो धनंजयमवेक्ष्य ह ॥ ३९ ॥ 
ममप्येते महाराज भवद्धियं उदाहताः। 
नेतारस्तव सेनाया मता चिक्रान्तयोधिनः ॥ ४० ॥ 
वैराम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ धर्मराज 
युधिष्ठिरकी यह यात सुनकर कमटनयन भगवान्‌ भीकूष्णने 
अर्ुनकी ओर देखते हए बदा--म्टाराज | आपर्ोगेनि 
जिन-जिन बीरेके नामच्वयि ईयेसमी मेरी रायमे भी 


सेनापति दोनेके योःय दै; क्योकि ये समी बडे पराक्रमी 
योद्धा ६ ॥ ३९.४० ॥. ) 


महाभारते 


=-= ६ 


[ उद्योगपर्वणि 


खर्वं एव समथ हि तव श्रु भ्रयाधितुम्‌॥ 
इन्द्रस्यापि भयं द्येते जनयेयुमंदादवे ॥४९१॥ 
कर पुनधौतंराष्टरणां लुब्धानां पापचेतसाम्‌ । 
'आपके राजक परास्त करनेकी शक्ति इन सवम 
विमान ह । ये महान्‌ संग्राममे इन्द्रके मनम भी मय 
उन्न कर सकते है; फिर पापात्मा ओर खोमी धृतरा 
पुत्रोंकी तो वातद्ीक्यादे१॥ ४१६॥ 
मयापि हि महावाहो त्वस्पिया्थं महाहवे ॥ ४२॥ 
छतो यत्नो महांस्तत्र शामः स्यादिति भारत । 
धर्मस्य गतमानृण्यं न स वाच्या विवक्षताम्‌ ॥ ४३॥ 


'्दाबाहु मरतनन्दन | मने भी मदान्‌ युद्धकी सम्भावना ` 


देखकर तुम्हारा प्रिय करनेके चि शान्ति-खापनके निमित्त 
महान्‌ प्रयत्न किया था । इससे हमरोग ध्मकि ऋछरणसे भी 
उरण हो गये ई 1 दृखरोके दोप बतानेवाले खोग॒ भी अब 
हमारे ऊपर दोपारोपण नदीं कर सकते ॥ ४२-४३ ॥ 
छृताख्नं मन्यते वा आत्मानमविचश्चषणः ॥ 
धार्तराष्ट्रो वरस्थं च पदयत्यात्मानमातुरः ॥ ४४॥ 

्यृतराष् पुत्र दुर्योधन युद्धके स्यि आतुर दो रदा ह| 
वह मूखं ओर अयोग्य होकर भी अपनेको 
पारङ्गत मानता है ओर दुर्बङ होकर मी अपनेको बख्वान्‌ 
समञ्चता दै ॥ ४४ ॥ 
युज्यतां वादिनी साधु वधसाध्या दि मेमताः। 
न घातेराष्ट्राः दराक्त्यन्ति स्थातु षरा घ्चंजयम्‌ ॥ ७५५ 
भीमसेनं च संक्रुद्धं यमौ चापि यमोपमौ । 
युयुधानद्धितीयं च धृ्दयुस्नममपेणम्‌ ॥ ४६॥ 
अभिमन्युं द्रौपदेयान्‌ विराद्ुपद्ावपि। 
अ्रौहिणीपतींदचान्यान्‌ नरेन्द्रान्‌ भीमविक्रमान॥४७॥ 

'अतः आप अपनी सेनाको युदके स्मि अच्छी तरद्ठ 
सुस्त कीजिये; कोफि मेरे मतम वे शशुवधचे ही वशीभूत 
हो सकते द । वीर अर्जुन, कोधे भरे हृष्ट भीमवेनः . यमः 
राजके समान नदुख-सददेव, सात्यकिसषटित अमरपंील 
पृष्युभ्न, अभिमन्यु, द्रौपदीके पर्चो पुत्रः विराट, द्वप 
तथा जतौदिणी सेनाओकि अधिपति अन्यान्य भयंकर पराक्रमी 
नरेको युदक सिये उदयत देखकर धृतराप्के पुत्र रणभमि 
मे टिक नदं सकेगे ॥ ४५-४७ ॥ 
सारवद्‌ वटमस्माकं दुष्यधपं दुरासदम्‌ ॥ 
धातेराटवटं संख्ये हनिष्यति न संदायः ॥ ४८ ॥ 
धुण्युम्नमहं मन्ये सेनापतिमरिदम 1 

मारी सेना अप्यन्त शक्तिशाली दुरधपं ओर दुर्गम ६। 
वह युद्धम धरतराषटपरनोकी सेनाा संहार कर डलिगीः 
संय नही दे । न्ुदमन ! म धृषटयुम्नक टी प्रधान 
हने योग्य मानता हू ॥ ४८३ ॥ 
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च वे्म्पायन उवाच . 
पवसुक्त तु छृष्णेन सम्पराहष्यन्नरोत्तमाः ॥ ४९ ॥ 
तेषां प्रह्टमनसां नादः समभवन्महान्‌ । 
योग इत्यथ सैन्यानां त्वरतां सम्पधावताम्‌ ॥ ५० ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते है--राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृप्णके 
एषा कहनेपर वे नरश पाण्डव बडे प्रसन्न हुए । फिर 
तो युद्धके छियि “सुसभ्जित हो जाओ, सुसचित ह्यो जाओ एेसा 
कहते हए समस्त सैनिक वङ्ग उतावलीके साथ दीड-धूप 
करने खगे । उष समग्र प्रसन्न चित्तव उन वीररका 
महान्‌ दृषनाद सव ओर गूँज उटा ॥ ४९.५० ॥ 
- हयवारणदाव्दाद्च नेमिधोपादच ` सवतः । 
शाङ्कदुन्दुभिधोषादच तुसुखाः सवतो ऽभवन्‌ ॥ ५२ ॥ 
सब्र ओर घोडे, हाथी ओर र्थोका घोप होने खगा । 
सभी ओर शंख ओर दुन्दुभि्ोकी भयानक ध्वनि गूँजने टगी॥ 
तदुम्रं सागरनिभं श्चुव्धं यखसखमागमम्‌ । 
रथपत्तिगजोदम्ं मरोर्मिभिरिवाङुखम्‌ ॥ ५२॥ 
रथ, पदक ओर हाथियोंखे मरी हुई बह भयंकर सेना 
उत्ता तर ङ्गव व्याप्त महासागरके समान क्षुब्ध टौ उरी ॥ 
घावतामाद्ययानानां ततुत्राणि च वध्नताम्‌। 
प्रयास्यतां पाण्डवानां ससेन्यानां समन्ततः ॥ ५३ ॥ 
गद्धेव पूणो दुर्थपी समहदयत वाहिनी । 
रणयात्राके स्मि उद्यत हुए पाण्डव ओर उनके सैनिक 
स्र ओर दौडते, पुकारते ओर कवच बोधते दिखायी दिये । 
उनकी वह विशाख वादिनी जढमे परिपृणं गङ्गाके समान 
दुर्गम दिखायी देती थी ॥ ५३३॥ 
अग्रानीके भीमसेनो माद्रीपुत्रौ च दंदितौ ॥ ५४॥ 
सौभद्रो द्वौपरेयादव धुणयु्दच प्पतः। 
प्रभद्रकादच पञ्चाखा भीमसेनमुखा ययुः ॥ ५५ ॥ 
सेनके आगे-आगे भीमसेनः कवचधारी माद्रीकुमार 
नङुर-सहदेवः सुभद्राकुमार अभिमन्युः द्रौपदी समी पुर 
दरपद-कुमार धृष्युम्नः प्रभद्रकगण ओर पाञ्चारूदेशीय क्षत्रिय 
घीर चे । इन सबने भीमसेनको अपने आगे कर लिया था ॥ 
ततः श्रग्ध्‌ः समभवत्‌ समुद्रस्येव पणि । 
हृष्रानां सम्प्रयातानां घोषो दिवमिवास्पृशत्‌ ॥ ५६॥ 
तदनन्तर जैषे पूणिमाके दिन बदृते हुए समुद्रका फोखाहढ 
सुनयो देता है, उषी प्रकार पं ओर उप्साहमे भरकर 
युदधके स्मि यात्रा फरमेषडि उन सनिरका मदान्‌ ोप सव्र 
ओर पौटकर मानो खगंलोकृतक जा पर्टुचा ॥ ५६ ॥ 
प्रहा दंशिता योधाः परानीकविदारणाः । 
तेषां मध्ये ययौ राजा कुन्तीपुश्रो युधिष्ठिरः ॥ ५७ ॥ 
र्म भरे हृ ओर कवच आदिते मुरजित वे वमस 
वैनिक शगु खेनाको बिदीगं केका उत्खादइ्‌ रखते थे । 





पकपश्चारादधिकडततमोऽध्यायः 1.1 
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चुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर समस्त सैनिक बीच कर चे ॥ 

दाकटापणवेशाइच यानयुग्यं च सर्वं शः 1 

कोशं यन्त्रायुधं चैवये च यैयादिचकिरसकाः ॥ ५८ ॥ 
सामान दोनेवाटी गाड़ी, बाजार, डरे-तम्बरू रथ आदि 

सवारी, खजाना, यन्त्रचाटित अज्ञ ओर चिकित्सायुः शल बे 

मी उनके साथ-साथ चले ॥ ५८ ॥ 

फाठगु यश्च चख किचिद्‌ यापि कृशदुचंटम्‌ । 

तत्‌ संगर्य ययौ राज्ञा यं चापि परिचारकाः ॥ ५९ ॥ 





राजा युधिष्ठिरे जो फोर भी सेना सारद्टीन, इथकाय 


अथवा दुरं थी, सको एषं अन्य परिचारके उपश्व्य्मे 
एकत्र फरके वदेसि प्रस्थान कर दिया ॥ ५९ ॥ 
उपश््ये तु पा्चाखी द्रौपदी सत्यवादिनी । 
सह स्रीभिर्निवन्रुते दासीद्‌ास्षसमावृता ॥ ६० ॥ 
पा्चारराजछमारी सत्यवादिनी द्रोपदी दास-दासि्येवि 
धिरी हुईं कुछ दूरतक मदाराजके साथ गयी । फिर समी 
लियेकि साथ उपष्ठव्य नगरम खीट आयी ॥ ६० ॥ 
कृत्वा मूलप्रतीकारं गुरमैः स्थावरजङ्गमेः । 
स्कन्धावारेण मदता प्रययुः पाण्ड्नन्द्नाः ॥ ६१ ॥ 
पाण्डवल्धेग दुर्गकी रक्षाके छिये आवदयफ़ स्थावर (पर- 
कोटे ओर खाई आदि ) तथा जङ्गम ( षदरेदयर सैनिककरी 
नियुक्ति आदि ) उपारयेद्वारा लियो आर धन आदिकी 
सुरश्चाकी समुचित व्यवसा करके बहते सेमे ओर तम्ब 
आदि साथ लेकर प्रसित दए ॥ ६१ ॥ 
ददतो गां हिरण्यं च ब्राह्मणैरमिसंव्रताः। 
स्तूयमाना ययू राजन्‌, रथैमंणिविभूषितैः ॥ ६२ ॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मणरोग चरं ओरसे पेरफर प।प्डर्वोक गुण 
गाते ओर पाण्डवखोग उन्दं गों तथा. सुवणं आदिकाः. 
दान देतेये । इख प्रकार वे मगिभूपित र्थोपर बैटकर 
यात्रा कर रदे थे ॥ ६२॥ 
केकया धुष्केतुश्च पुत्रः कार्यस्य चाभिभूः । 
भेणिमान्‌ वसुदानश्च शिखण्डी च।पराजितः ॥ ६१ ॥ 
हणस्तु्टाः कवचिनः सशलाः समखंछताः। 
राजानमन्वयुः सवं परिवायं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६४॥ 
( पाचों माद्‌ ) केकयराजरुमार, पधृषफेतु, काशिराजे 
पुत्र अभिभूः भणिमान्‌, वसुदान ओर अपराजित यीर्‌ 
शिखण्डी-- मे सत्र लोग आभूपण ओर फवय धारण करके 
हामि शल ल्मे दपं ओर उस्छास्मे भरकर राजा युधिष्टिर 
सव्र ओरसे धेरर उनके साथ-षाथ जा रटे ये ॥ ६३.६४॥ 
जघनां विराटश्च याश्सेनिश्च सौमङ्िः। 
सधमा कुन्तिभोजश्च शृ्टयुम्नस्य चात्मजाः ॥ ६५ ॥ 
रथायुतानि चत्वारि दयाः पञ्चगुणास्तथा 1 
पत्तिसैन्यं दशगुणं गज्ञानामयुतानि पद्‌ ॥ ६६1 
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सेनाके पिच्छे आधे मागमे राजा विराटः सोमकवंशी 
द्पदकुमार धृण्नुम्नः सुधर्मा, इन्तिमोज ओर धृष्दयुग्नके 
पुत्रजारटेथे। इनके साथ चालीस हजार रथः, दो लख 
घोडे चार लाख पैदल ओर सार हजार हाथी ये ।६५-६६। 
अनाधृष्टिदचेकितानो धूष्केतश्य सात्यकिः । 
परिवायं ययुः स्वै वासुदेवधनंजयौ ॥ ६७ ॥ 

अनाधृष्टि, चेकितान, धृष्टकेतु तथा सास्यकरि-ये सव लोग 
भगवान्‌ भीङ्ृप्ण ओर अर्जुनको येरकर चल रहे थे ॥ '६७॥ 
आसाद्य तु कुरक्षं यृढानीकाः प्रहारिणः। 
पाण्डवाः समदद्यन्त नदन्तो चूपभा इव ॥ ६८ ॥ 

इश्च प्रकार सेनाफी व्यूहरचना करके प्रहार करनेके छलि 
उच्चत हुए पाण्डवसेनिक कुरभरतरमे पर्हुचकर सडक 
समान गजन करते हट दिखायी देने खगे ॥ ६८ ॥ 
तेऽवगाह्य कुरष्षे्नं शङ्खान्‌ दध्मुररिदमाः। 





भीम्ाभारते 





[ उद्योगपरवैणि 
तथैव दध्मतुः शाङ्खं वासुदेवधनंजयौ ॥ ६९ ॥ 
उन शत्रुदमन वीनि कुरुकषेत्रकी सीभामे पर्टुचकर अपने. 


---- यानन सः ज कि 





अपने शङ्ख वजये । इषी प्रकार धरीकृष्ण ओर अर्जुने भी 


दङ्खष्वनि की ॥ ६९ ॥ 

पाञ्चजन्यस्य निघपिं विर्फूर्जिंतमिदाश्नेः। 

निराम्थ सर्वसैन्यानि समहप्यन्त सर्वदः ॥ ७०॥ 
विजटीकी गड़गङ़ाहय्फे समान पाञ्चजन्यका गम्भीर 

घोप सुनकर सव ओर फेडे हुए समस्त पाण्डव-सैनिक द्वे 

उल्छषित एवं रोमाश्ित हो उ> ॥ ७० ॥ 

शद दुन्दुभि शंखः सिहनादस्तरखिनाम्‌ ॥ 

पृथिवीं चान्तरिक्षं च सागरांश्चान्वनादयत्‌ ॥ ७१॥ 
गाङ्च ओर दुन्दुभियोकी ध्वनिसे मिल हुआ वेगवान्‌ 

वीरोका विहनाद पृथ्वी, आकाश तथा समुर्रोतक्र कैलकर उस 

सथ्रको प्रतिष्यनित करने गा ॥७१॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेन्पनिरयणपर्वणि कुरशेगरपरवेशे एकपञ्चाशदुधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १५१ ॥ 
इस प्रकार भरीमहणारत रदचोगपकेः अन्तभ॑त सेन्यनिर्माणय्व॑मे पाण्डवसेनाका कुर परमे भ्रवेदःपिषयक 
प्क सी इयावनर्वो अध्याय पुग हुभा ॥ ९५९ ॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाऽका ‡ इलटोक भिराकर कुड ७११ इरोक 


= 54 स--~-द 
्विप्रारादधिकराततमोऽध्यायः 
कुरुक्षेत्रे पण्डवसेनाका पड़ाव तथा शिविर-नि्माण 


वश्नम्पायन उवाच 

ततो देशे समे सिग्धे प्रभूतयवसेन्धने 1 
निवेशगामास तदा सेनां राजा युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी फहते है--जनमेजय ! तदनन्तर राजा 
युषिष्ठिरने एक चिकृने ओर समतल प्रदेशमे ज प्राक्त ओर 
इ्धनकी अधिकता थी, अपनी सेनाका पड़ाव डाला ॥ १॥ 
परिहत्य दमश्ानानि देवतायतनानि च । 
आश्रमाश्च महर्षीणां तीथन्यायतनानि च ॥ २ ॥ 
मधुरानूषरे देश ॒श्युचौ पुण्ये महामतिः। 
निवेशं कारयामास कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 

दमश्चानः देवभन्दिरः मर्पियकि आश्रम, तीर्थं ओर 
दिदधक्षेत्र--इन सथ्रद्न परित्याग कर उन खानेसि बहुत दूर 
ऊसररष्िति मनोर शुद्ध एवं पवित्र स्थानम जाकर कुन्ती. 
पुत्र मामति युधिष्ठिरे अपनी सेनक्रौ उदराया ॥ २-३॥ 
ततश्च पुनखरथाय सुखी विधान्तवाहनः। 
प्रययौ पृथिवीपारैश्ुतः दातसदख्रदाः॥ ४ ॥ 
विद्राब्य शतशो रमान्‌ धातराषटस्य सैनिकान्‌ । 
पयक्रामत्‌ समन्ताद पार्थन सह कंश्ावः ॥ «५ ॥ 

तल्यश्चात्‌ समस्त वाहनकि विश्राम कर लेनेपर श्चयं भी 
विभ्राम-युखका अनुभव करके भगवान्‌ भीकृप्ण उठे अर 
सेकदो-दजारो भूमिपालो धिरकर्‌ छुन्ती पुत्र अ्चुनके खाय 


आगे वदे । उन्देनि दुर्मोधनकरे सेका सेनिक दोश दूर 
भगाक्रर वर्दौ सथ ओर विचरण करना प्रारम्भ किया । ४-५। 
शिविरं मापयामास धृष्दयुम्नश्च पापतः। ` 
सात्यक्रिश्च रथोदारो युयुधानः प्रतापवान्‌ ॥ ६ ॥ 

दरुपदश्ुमार पूषन तथा प्रतापशाखी एवं उद्ार्थी 
सप्यकृपुत्र युयुधानने शिषिर बननि योग्य भूमि नापी ॥ 
आसाद्य सरितं पुण्यां कुरुक्षेत्रे हिरण्वतीम्‌ । 
सूपतीर्थां शुचिजलां दाकेरापङ्कुवमिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
खानय(मास परिखां केदाषस्तत्र भारत । 
गुप्त्यर्थमपि चादिदय बद्धं तत्र न्यवेशयत्‌ ॥ ८ ॥ 
विधिः शिचिर्प्यासीत्‌ पाण्डवानां महात्मनम्‌। 
तद्विधानि नरेन्द्राणां कारयामास केश्वः ॥ ९ ॥ 

मरतनन्दन जनमेजय ! कुःरभषेत्रभं हिरण्वती नामक 
एक पवित्र नदी 2, जो खच्छ एवं विद्ध जल्ते भरी ६। 
उसके तटपर अनेक सुन्दर घाट ई । उस नदीम ककड 
पत्थर ओर फीचड़का नाम न ट । उणके समीप पर्ुचकर 
भगवान्‌ श्री्प्णने खाई खुदवायी ओर उखकी रक्ाके वमि 
पेरेदा्योको नियुक्त करके बीं सेनाको टष्टराया । महामा 
पाण्डे द्ये शिविरा निर्माण जिश्ठ विधित क्रिया गवा 
या, उषी प्रकारे भगवान्‌ केदावमे अन्य राजाभेकर वि 
शिविर बनवाये ॥ ७-९ ॥ 
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प्रभूततरकाष्ठानि दुराधपेतराणि च 1 
भष्यभोज्यान्न पानानि दतदोऽथ सहश्नशः ॥ १०॥ 
शिविराणि महादीणि राज्ञां तच्र पृथक पृथक । 
विमानानीव राजेन्द्र निविष्ठानि महीतले ॥ ११॥ 
राजेन्द्र | उक्त समय राजाभकि लिमि सेकड़ ओर दारो 
की सख्यम दुधषे एवे बहूमूदय शिविर प्रथ दर पृथक्‌ बनवाये 
गये थे | उनके मीतर ब्रहुत-से कारो तथा प्रचुर मात्राभ 
भक्ष्य-भोञय अन्न एवं पान-सामग्रीका संग्रह्‌ क्रिया गया था। 
ये समसत दिविर भूतल्पर रहते हुए विमानेकि समान 
सुश्चोभित हो रदे ॥ १०-११॥ 
तत्नाखञ्शिरिपनः ध्राश्चाः शहातदयो इत्तवेतनाः। 
सर्वोँपकरणेयुकता वैद्याः रशाखविंशारदाः ॥ १२॥ 
वर्ह सेकड़ां विद्रान्‌ शिर्गी ओर शाश्नविश्यारद वैच 
येतन देकर रक्ले गये येः जो समस्त आवध्यफ़ उपकरणे 
साय वह रहते थे ॥ १२॥ 
ज्याधदुर्व्मशस्राणां तथैव मधुसर्पिषोः । 
ससजैरसर्पासूनां राशग्रः पवंतोपमाः ॥ १३॥ 
प्रत्येक श्िव्रिरमं प्रस्यश्चाः धनुपर, फव चः, अन्न-गस्न, मधु, 
घी तथा राख्का चृरा-रन सवर पद -जे देश्ख्े एमे ॥ 
बहूदकं सखुचसं तुषाङ्गारसमन्वितम्‌। 
शिविरे शिविरे राजा संचकार युधिष्ठिरः ॥ १४॥ 
राजा युधिष्ठिरे प्रत्येक शिविरे प्रचुर जलः सुन्दर 
घा, भूसी ओर अग्निका मंघ्रह करा रस्या था ॥ १४ ॥ 


तरिपश्चाशदधिकराततमोऽष्यायः 





महायन्त्राणि नायाचास्तोमराणि परश्वधाः । 
धनूपि कवचादीनि ष्टयस्तृणसरंयुताः ॥ १५॥ 
बड़े-बड़े यन्त्र नाराचः तोमर, फरते, धनुषः कवचः 


ऋष्टि ओर तरकस--गे सव्र वत्तरध्‌ भी उन सभी शिविरयो- 


म संग्रदीत थीं ॥ १५॥ 
गजाः कण्टकसंनादा ल्टोदवर्मात्तिरच्छदाः। 
खदयन्ते तत्र गियाभाः सदस्रह्यतयोधिनः ॥ १६॥ 
वर्ह खाल योद्धाभकरि साथ युद्ध करनेमे समं पर्व॑तकरि 
समान विशालकाय वहुत-षे हाथी दिखायी देते भे, जो 
कटिदार साज-खामानः लोधेके कवच तथा द्दोदेकी ष्टी शूल 
धारण पि दुएये॥ १६॥ 
निविष्टान्‌ पाण्डवांस्तत्र शात्वा मित्राणि भारत । 
अभिसस्रयथपरेश्ं सयलाः सहवाहनाः ॥ १७॥ 
भारत ! पाण्डवेनि कुसभेत्र्मे जाकर अपनी सेनाका 
पडाव डाक दिया है वद जानकर उनने मिघ्रता रनेवागे 
बहुत-ते राजा अपनी ठेना ओर सवारियेदधि साथ उनके 
पास; जरौ वे ट्रे थे अवे ॥ १७ ॥ 
चरितवब्रह्मचयौस्ते सोमपा भूरिदक्षिणाः। 
जयाय पाण्डुपुत्राणां समाजग्मुमदीक्षितः ॥ १८॥ 
जिन्न यथासमय ब्रह्यचयच्रता पाटन, यञि सोमरस- 
का पान तथा प्रचुर दक्षिणारभका दान भिया थाः देते 
भूपाठगण पाण्डवी विजयके द्ये कुदे परे ॥१८॥ 


इति श्रोमक्षाभारते उयोगर्थ॑णि संन्यनियःणपरथ॑णि श्िभिरादिनिर्माणि दि रचाशद्धिकृशततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥ 
इर प्रकर श्रीम्‌ भारत उद्योगपर्व अन्नम॑त रैन्यनिर्याणय्वने क्िदिर आद्रि निर्माणिपुयक 


स] वादन; अध्याय पुरा हुआ ॥ ६५२ ॥ 
~~~ 


परिपञ्लाशदधिकशततमोऽध्यायः 
ुर्योधनका सेन।को रुपजित होने ओर शिविर निपाण करनेके सिये 
आज्ञा देना तथा सनिकोंकी रणयात्राके सिय तेयारी 


जनमेजय उवाच 
युधिष्ठिरं सहान।कमरुपायान्तं युयुत्सया । 
संनिविष्टं कुरश्रष्रे वासुदेवेन पालितम्‌ ॥ १ ॥ 
विरारद्रपदाभ्यां च सपुत्राभ्यां समन्वितम्‌ । 
केकयेवंप्णिभिदयेव पार्थिषेः शतशो वृतम्‌ ॥ २ ॥ 
मदेन्धमिव चादित्यरमगृष्तं महारथः 
श्रुस्वा दुर्योधनो राजा कि काय प्रत्यपद्यत ॥ २ ॥ 


जनमेजयने पृद्--मुत ! इुयाव्रनत जने यद्‌ 
सुना फि राना युधिष्टिर युद्धकी इच्छसे सनाभेकि साथ 
यात्रा करे भगवान्‌ भीङ्षणके इरा सुरक्षित दो इुरधेत्मे 
पटु गये ओर्‌ वा ठेनाका पड़ाव दाडे बैठे ई पूत्रोषद्ित 





राजा विगर ओर्‌ द्रुपद भी उन साथ ई» केकयराजङमारः, 
गरृष्णिवं शी यद्ध! तथा सैका भृपाख उन बेरे र्ते द तथां 


ये आद्िर्ये;सहित भिरे हए देवराज इन्द्रकी भति अनेक 
महारथी यो द्राओंदयारा सुरक्षित ६, वथ उसने श्या पिव! १ १-३ 


पतदिच्छाम्यहं तुं धिस्तरेण महामते । 


सम्घ्रमे तुमुटे तस्मिन्‌ यदासीत्‌ कुखजाङ्गटे ॥ ४ ॥ 


महामते | कुख्ेघ्रके उ¶ भयंकर समारोष््भं ज युः8 
हुआ दो वष सथ पं विसासूचंक सुनना चता दरं ॥४॥ 
ठ्यधवयुरिमे देवान्‌ सेन्द्रानपि समागमे 1 
पाण्डवा बासुद्रबश्च धिराटद्रपद्‌ तथा॥५॥ 
धूण्युम्नश्च पाञ्च्यः दिखण्डी च महारथः 1 
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विक्रान्तो देवैरपि रासः ॥ ६॥ 
पतदिच्छाम्यहं श्रोतुं विस्तरेण तपोधन । 
कुरूणां पाण्डवानां च यद्‌ यदासरीद्‌ विचेष्टितम्‌ ॥७॥ 

तपोधन [ पाण्डवःमगवान्‌ भीकृष्णःविराट द्रुपद, पा्चाल- 
राजङ्कमारधृषटयुम्न,मदारथी शिखण्डी तया देवताअकिस्म्िभी 
दुर्जय महापराक्रमी युधामन्यु-ये सय तो संप्राममे एकत्र 
होनेपर इन्द्रसदित सम्पूरणं देवताओंको भी पीडित कर सकते 
है अतः वों कौरवो तथा पाण्डर्वोनि जो-जो कर्मं ॑करिया था 
बह सब विस्तारपूर्वक सुननेकी मेरी इच्छा टे ॥ ५-७ ॥ 


वैश्चम्पायन उवाच 


प्रतियाते तु दाशाद राजा डयांधनस्तदा । 

कणं दुःशासनं चेव शकुनि चाद्रवीदिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! भगवान्‌ 

भीकप्णके चके जनेपर उस समय राजा दुरयोधनने कर्णः 

दुश्शासन ओर दादुनिते इस प्रकार कदा-॥ ८ ॥ 

अशृतेनेव कार्येण गतः पाथौनधोक्चजः । 

स पनान्मन्युनाऽऽविषटो धुवं धक्ष्यत्यसंशयम्‌ ॥ ९ ॥ 
धभीक्ृष्ण यहंति कृतकार्य होकर नहीं गये ई । इसके 

छि वे क्रोथमे भरकर पाण्डर्वोको निश्चय ही युद्धके स्वि 

उत्तेजित करेगे, इसमे तनिक मी संशय नदीं ह ॥ ९ ॥ 

द्ये हि वासुदेवस्य पाण्डवैर्मम विघ्रहः। 

भीमसेनाजुनौ चैव दारस्य मते स्थितौ ॥ १०॥ 
'वास्तचम शरीक्प्ण यही चात ६॑कि पाण्डवेकि साथ 

मेरा युद्ध हो| भीमसेन ओर अञ्जुन-ये दोनों भाई तो 

श्रीङृप्णके ही मत रमेव ई ॥ १० ॥ 

अजातशा्रुरत्यथ भीमसेनवचशाचुगः 

निरतश्च मया पूर्वं सद सर्वेः सोदरैः ॥ ११॥ 
'अजातदातरु युधिष्िर भी अधिकतर मीमसेनके वशम रहा 

करते हई । इसके सिवा मेने पदे सब्र भाया सहित उनका 

तिरस्कार भी करिया ६॥ ११॥ 

बिरारद्रुपदौ चैव छृतवैरौ मया सदह । 

तो च सेनाधणेतारौ वासुदेववद्ालुगौ ॥ १२॥ 
'्िराट ओर द्रुपद तो मेरे साथ पसे ही वैर रखते 

द । बे दोनों पाण्डव-देनाके संचाठक तथा शभीक्कष्णी 

आशाफे अषीन रहनेवाडे इई ॥ १२ ॥ 

भविता विग्रहः सोऽयं तुमुखो खोमदर्पणः 

तसात्‌ सप्राभिकं सबं कारयभ्वमतन्द्िताः ॥ १३॥ 
अतः अव दमलेर्गोका पाण्डवकि साय होनेवाखा यह युद्ध 

षदा टी भयेकर जीर रोमाञ्चकारी होगा । इसख््यि राजाभो । 

जाप खन्‌ रोग आस्य छोडकर युद्धी सारी तैयारी करं ॥ 


भीमहाभारते 


------------------------------ जव === 


[ उद्यीरापर्णि 





शिविराणि कुरुक्षेत्रे क्रियन्तां बदुघाधिपाः। 
सखुपयीप्तावकाशानि दुरादेयानि शुभिः ॥ १४७॥ 


` आसन्नजरकाषछानि शतशोऽथ सहस्रदाः । 


अच्छेदयादारमागौणि वन्धोच्छरूयचितानि च ॥ १५॥ 
(मूमिपालो ! आप कुर्धेत्रम॑सेकड़ो ओर हजारोकी 
संख्याम एसे शिविर तेयार करा, जिनमे अपनी आवदयकत।- 
के अनुसार पर्याप्त अवक्रा हों तथा शश्रुखोग जिनपर 
अधिकार न कर सरव । उनमें पास दी जक ओर काठ आदि 
मिख्नेकी सुविधा हो । उनमें एसे मागं दोन चाददिये जिनके 
द्वारा खाद्तामग्री सुविधाते टायी जा स्के ओर शतुलोग 
उसे नट न कर स्के तथा उनके चारों तरफ किलेबन्दी 
छर देनी चाददिये ॥ १४.१५ ॥ 
विविधायुधपूणोनि पताकाध्वजवन्ति च। 
समाश्च तेषां पन्थानः क्रियन्तां नगराद्‌ वहिः ॥ १६॥ 
(उन शिविर नाना प्रफारके असखर-शखरसि भरपूर 
तथा ध्वजा-पताक्ाअषि सुद्योभित रखना चाहिये । रिविराका 
जो नगर वाया जाय; उशते बादर अनेक सीधे तथा 
समतर मागं उन शिविर्योम जानेके लये बनाये जाये ॥१६॥ 


याणं घुष्यतामद्य श्वोभूत इति मा चिरम्‌ 
ते तथेति भतिन्ञाय श्वोभूते चक्रिरे तथा ॥ १७॥ 
हएरूपा महात्मानो निवासाय महीक्षिताम्‌ 1 

'आज टी यह घोपणा करा दी जाय कि कठ स्वेरे ही 
युद्धके छ्यि भरसान करना दै । इसमे बिम्ब नदीं होना 
चाद्य । (ुयोधनका यह आदद सुनकर हुत अच्छा -एेखा 
ही दोगाः यह्‌ प्रति्चा करफे महामना कणं आदिने अत्यन्त 
प्रषन्न होकर सेरा होते ही राजाअकरि निवाशकरे स्यि शिविर 
वनवाने आरम्भ कर दिये ॥ १७३ ॥ 


ततस्ते पार्थिवाः सं तच्छ्रत्वा राजच्रासनम्‌. ॥ १८॥ . 


आसनेभ्यो मदहाहभ्य उदतिष्ठन्नमपिताः। 
वाहन परिघसंकादान्‌ संस्पृशन्तः शनेः शनेः ॥ १९ ॥ 
काश्चनाङ्दवीपाश्च चन्द्नागुरुभूषितान्‌ । 
तदनन्तर वँ आये हुए सव नरेश राजा इुर्योषनकी 
यह्‌ आश सुनकर रोपरावेशसे परिपूर्णं ह्ये चन्दन ओर अगु्ठे 
चर्चित तथा सोनेके भुजवंदोचे प्रकाशित अपनी परिषके समानं 
मोटी भुजाभोंका धीरे-धीरे स्पशं रते हुए यदुमूस्य आघर्न 
से उटकर खड़े हो गये ॥ १८-१९१ ॥ 
उष्णीपाणि नियच्छन्तः पुण्डसीकनिभः करः । 
अन्तरीयोत्तरीयाणि भूषणानि च सवं ॥ २० ॥ 
उन्हनि अपने फमटसदृशच करोसि मस्तकपर पगड़ी 
बोध खी; फिर धोत्रीः चादर जर सव प्रकारके आनूपण 
चारण कर ल्ि ॥ २० ॥ 
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सेन्यनिर्याणपर्व ] चतुप्पश्चाशव्धिकशवतमेो.ऽष्यायः २४४७ 

ते रथान्‌ रथिनः शेषा हयांश्च हयकोविदाः । जनौघसलिलावर्तो रथनागाश्वमीनवान्‌ । 

सज्रयन्ति स नागांश्च नागशिक्चाखयुष्ठिताः ॥ २१॥ शाद्ुदुन्डुभिनिधाप घोपः कोशसंचयरल्तवान्‌ ॥ २५॥ 
छ रथी अपने र्थो, अदवसंचाटनकी कठ कुशल धिघ्ाभरणवमोमिः राखनिमंटफेनवान्‌ । 

योढा घोड़ोंको ओर दस्तिशिक्षामे निपुण सेनिक दाधिर्योको प्रालादमाखाद्विच्चतो रथ्यापणमहाहदुः ॥ २६॥ 

सुसञित करने लगे ॥ २१ ॥ योधचन्द्रोदयोद्धूतः कुदराजमहाणेयः । 


अथ वमौणि चि्राणि काञ्चनानि वषह्टनि च । 
विविधानि च शसख्राणि चक्रुः सबाणि स्येदाः ॥ २२॥ 
उन्न सोनेके बने हुए वहुत-से विचित्र कवच तथा 
सव प्रकारके विभिन्न अनेक अल्ञ-दाख्र धारण कर ल्यि ।२२। 
पदातयदच पुख्पाः शस्नाणि विविधानि च । 
उपाजहः शरीरेषु देमचिाण्यनेकदाः ॥ २३ ॥ 
पैद्क योद्धाभनि भी अपने अङ्गम सुवर्णजटित कवच 
तथा भँति-मोतिके अनेक अस्न-शलख्र धारण कर व्यि ॥२३॥ 
तदुत्सव इवोदभ्रं सम्प्रहनराचरतम्‌ । 
नगरं धावं राषस्य भारतासीत्‌ खमाकूखम्‌ ॥ २४ ॥ 
जनमेजय ! दुर्योधनका वह दस्िनापुर नगर मानो 
वहन कोई उत्सव हो रहा दोः इख प्रकार समृद्ध ओर 
हर्षो मन्यसि भर गया था, इसे वर्या यड़ी दरचख 
मच गयी.यी ॥ २४ ॥ 


व्यदृश्यत तदा राजंदचन्द्रोदय श्चोदधिः ॥ २७ ॥ 

राजन्‌ ! जैवे चन्द्रोदयका्यमे समुद्र उत्ता तरङ्गोवे 
व्या ह्यो जाताः उक्षी प्रकार कुराज दुर्योधनरूपी 
महासागर सैनिक-समुद्रायरूपी चन्द्रमाके उद्यसे अत्यन्त 
उद्ट्वित दिखायी देने ल्गा। सव्र ओर धमता हुभा 
जनशमुदाय दी वँ जम उठनेवाली भवरोके समान जान 
पड़ता था । रथः हाथी ओर धोड़े उसमे मछटल्ीके समान 
प्रतीत होते थे । शंख ओर दुन्दुभिरयोकी ध्वनि ष्टी उख 
कुखराजरूपी समुद्रकी गजना थी । खजार्नोका संग्रह दही 
रलनराशिका प्रतिनिधितर कर रदा था । योद्धाअकि विचित्र 
आभूपण ओर कवच ही उस समुद्रकी उटती हद्‌ तरङ्ग 
समान जान पडते ये । चमकीके शस दी निर्म णेन-से 
प्रतीत होते थे । मषट्ोकी पंक्ति्यौ टी तटवतीं पर्वत-सी 
जान पडती थीं | सडरकपर स्थित दुकानें ही मानो 
गुणे थी ॥ २५२७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उथोगपर्वणि सैन्यनियांगपर्थणि इर्योधनसैन्यसज्वकरणे न्रिप्याशदधिकरतवमोऽध्यायः ॥१५६॥ 
हस प्रकार श्रीमहामारत उद्योगपर्व अन्तरगत सैन्यनियाणपर्वमे 'र्योधनका अपनी सेनो सुवित करना 
इस वरिषयसे सम्बन्ध रखनेबार एक स तिरपनर्वौ अध्याय पूरा हुभा ॥९५३॥ 
->*--3+&-~--- 


चतुष्पञ्ञाशदधिकराततमोऽध्यायः 
युधिष्ठिरा भगवान्‌ श्रीडरष्णसे अपने समयोचित फतेन्यके विषयम्‌ पूना, मगवानूका युद्धको दी करतंग्य 
बताना तथा इस षिपयमे युधिष्ठिरा संताप ओर अुनद्वारा श्रीकृष्णके वचनाका समथन 


वञचम्पायन उवाच 
वासुदेवस्य तद्‌ वाक्यमनुस्खत्य युधिष्ठिरः 1 
युनः पप्रच्छ वार््णेयं कथं मन्दोऽब्रवीदिवम्‌ ॥ २ ॥ 
यैदाम्पायनजी कहते दै--जनमेजय !{ भगवान्‌ 
भीकृप्णके पूर्वोक्त कथनका स्मरण करके युधिष्ठिरे पुनः 
उने पृष्ा-^मगवन्‌. ! मन्दबुद्धि दुर्योधनने र्यो 
एसी बात कदी ! ॥ २ ॥ 
अस्मिन्नभ्यागते काटे कि च नः क्षममच्युत । 
कथं च वर्तमाना भर खधमीन्न य्ययेमदहि ॥ २ ॥ 
‹अस्युत ! इख वतमान समयमे हमारे खयि स्या कटना 
उचित १ ? ट्म कैसा धर्ताय करं १ जिससे अपने धर्मे 
नीचे न भिरे।॥२॥ 
दुर्योधनस्य कर्णस्य दाकुनेः सौग्रटस्य च 1 
चासदेव मतत्तोऽसि मम सश्राव्कस्य च ॥ ३ ॥ 


धवासुदेव ! दुर्योधनः कणं ओर शकुनिके तथा भादर्यो- 
सहित मेरे बिचारोको भी भप जानते ई ॥ ३॥ 
विदुरस्यापि तद्‌ वाक्यं शतं भीष्मस्य चोमयोः। 
कुन्त्याद्च विपुलश्च क्षा कात्रन्यंन ते श्वुता ॥ ४ ॥ 
धविदुरने ओर भीप्मजीने भी ज बाते कदी ६, उन्द 
भी आपने सुना ६ । विशालबुद्धे ! माता उुन्तीका विचार 
भी आपने पूर्णरूपसे सुन दिवा  ॥ ४ ॥ 
सर्वमेतदतिक्रम्य चिचायं च पुनः पुनः। 
क्षमं यन्नो महाबाद्यो तद्‌ व्रवीद्यविचार्यन्‌ ॥ ५ ॥ 
प्महाबादहो ! इन सव्र पिचारोको खोधकर खयं टी इम 
विधयपर बारंबार विचार फर मारे ल्थिि ज उचित लो? 
उसे निभ्ंफोच कदय ॥ ५ ॥ 
ुत्यैवद्‌ धर्मराजस्य धमरोथसदितं वचः 
मेघटुन्दुमिनिघोषः ष्णो याक्यमधात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
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महाभारते 
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धर्मराजका यह धर्मं ओर अर्थ॑से युक्त वचन सुनकर 
भगवान्‌ भीङष्णने मेष ओर दुन्दुभिके समान गम्भीर खमे 
यह वात कही ॥ ६ ॥ 
कृष्ण उवाच 
उक्तवानसि यद्‌ वाकयं धममौशसदितं हितम्‌ 1 
न तु तत्िकृतिप्रज्ञे कौरव्ये प्रतितिष्ठति ॥ ७ ॥ 
श्रीङृष्ण वोके- मैने जो धमं ओर अर्थसे युक्त 
हितकर बात कृष्टी दैः वह छल-फपट करने ही कुश 
कुख्वंशी दुर्योधनके मनमे नदीं ेटती ह ॥ ७ ॥ 
न च भीष्मस्य दुमंधाः श्रणोति विदुरस्य वा । 
मम वा भापितं किचित्‌ सयमेवातिषतंते ॥ ८ ॥ 
खोरी बुद्धिवाढा वह दुष्ट न भीष्मक, न विदुरकी ओर 
न मेरी हौ कोई बात सुनता है । वह सकी समी ब्रा्तोक़ो 
रोघ जाता ३ ॥ ८॥ 
मेष कामयते धमं सप कामयते यदाः। 
जितं स मन्यते सचं दुरात्मा कणेमाधितः ॥ ९ ॥ 
दुरारमा दुयोधन कर्णंका आभय लेकर समी वस्तुओकि 
जीती हुईं दी समक्ता है । इकील्यि न यह ॒धर्म॑की इच्छा 
रखता टै ओर न यश्रकी ही फामना करता है ॥ ९ ॥ 
वन्धमाक्षापयामास मम चापि सुयोधनः। 
न च तं छब्धवान्‌ कामं दुरात्मा पापनिश्चयः ॥ १० ॥ 
पापपूणं निश्चयबके उस दुरात्मा दुर्योधनने तो सु्च 
मी केद कर ठेनेकी आशा दे दौ थी; परंतु वद्‌ उस मनोरथ- 
को पूणं न कर सका ॥ १० ॥ 
न च भीष्मो न च द्रोणो युक्तं तत्रादतुवंचः। 
सयं तमजुवर्तन्ते ऋते विदुरमच्युत ॥ ११॥ 
अच्युत ! वर्ह मीप्म तथा द्रोणाचायं भी सदा उचित 
वात नदीं फते ई । विदुरफो छोड़कर अन्य सव्र लोग 
दर्योपनका ही अनुसरण कर ठेते द ॥ ११॥ 
शकुनिः सौवर्श्चैव कणं दुःदासनावपि 1 
त्वय्ययुक्तान्यभाषन्त मूढा मूढममर्षणम्‌ ॥ १२॥ 
सुबलपुत्र याद्ुनि, फणं ओर दुःशाखन--इन तीनो 
मृखेनि मृद्‌ जर असदिष्णु दुर्योधनके समीप आपके विषयमे 
अनेक अनुचित बाते की थीं ॥ १२॥ 
क्रि च तन मयोक्तेन यान्यभाषत कौरवः। 
संक्षेपेण दुरात्मासौ न युक्तं त्वयि चतंते ॥ १३॥ 
उन खोगेनि जो-जो वर्ति कदी, उन्दं यदि मं पुनः यदं 
दोदराऊं तो इससे क्या लाम दै १ थोदर्मे इतना ही समञ्च 
लीजिये कि बह दुरात्मा कौरव आपके प्रति न्याययुक्त बरताव 
नही कर रहा ह ॥ १३॥ 
पार्थियेयु न सवय य दमे तव सैनिकाः। 
यत्‌ पापु यन्नकख्याणं स्थं तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥१४॥ 











इन सव राजामि, जो आपकी सेनामे खित ६ जो 
पाप ओर अमङ्खलकारक भाव नहीं है वह सव्र अकेठे 
दुर्योधने विद्यमान दे ॥ १४ ॥ 
न चापि वयमत्यर्थं परिस्यागेन कर्हिचित्‌ । 
कौरवैः शाममिच्छामस्तत्र युद्धमनन्तरम्‌ ॥ १५॥ ` 
हमलोग भी बहुत अधिक त्याग करके ( सवख खोकर ) 
कृभी किसी भी दशाम कौरवोके साथ संधिकी इच्छा नही 
रखते । अतः इश्क बाद हमारे स्यि युद्र दी करना 
उचित दे ॥ १५ ॥ 
वैश्नम्परयन उवाच 
तच्छत्वा पार्थिवाः सं वाखुदेवस्य भाषितम्‌ ॥ 
अघ्रुवन्नो सुं राज्ञः समुदैश्चन्त भारत ॥ १६॥ 
येदाम्पायनजी कहते ह--भरतनन्दन । भगवान्‌ 
भ्रीकप्णकरा यदह कथन सुनकर सव्र राजा कुः न बोरूते हए 
केवर महाराज युधिष्टिरके मदी ओर देखने लगे ॥ १६ ॥ 
युधिष्ठिरस्त्वमिभ्रायमभिटक््य महीक्षिताम्‌ । 
योगमाक्ञापयामास भीमाञ्ुनयमैः सह ॥ १७॥ 
युभिष्ठिरने राजार्ओका अभिग्राय समञ्ञकर भीम, अजुन 
तथा नङुल-सददेवके साथ उन्हे युद्धके स्वि तेयार हो 
जनिकी आज्ञादे दी ॥ १७॥ 
ततः किटकिखाभूतमनीक पाण्डवस्य ह । 
आज्ञापिते तदा योगे समहृष्यन्त सेनिकाः ॥ १८॥ 
उस समय युद्धके स्वि तैयार दोनेकी आक्षा मिलते ही 
समस्त योद्धा दरपमे खिल उठे, फिर तो पाण्डरववोकि सैनिक 
किठकारिर्य करे ले ॥ १८ ॥ 6 
अवध्यानां वधं पयन्‌. धमंराजो युघष्ठिरः । 
निःश्यसन्‌ भीमसेनं च विजयं येद मव्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
धर्मराज युधिषिर यट देखकर किं युद्ध छिडनेपर 
अवध्य पुदपोदा भी वध करना पद्गाः खेदसे ङग्बी सं 
खीचते हुए. भीमसेन आओौर अर्जुने इस प्रकार बोले-॥१९॥ 
यद्थं वनवासश्च प्राप्तं दुःखं च यन्मया । 
सोऽयमस्माचुपैत्येव परोऽनर्थः श्रयज्ञतः ॥ २० ॥ 
'जिससे बचनेके लभे मने बनवासका कष्ट सखीकार किया 
ओर नाना प्रकारके दुःख सदन किये, वदी महान्‌ अनर्थ 
मेरे प्रयत्नसे भी ट नसक्रा । वट हमलोगोपर आना 
चादता दै ॥ २० ॥ 
तस्मिन यज्ञः छतो ऽस्माभिः स नो दीनः परयल्तः। 
अकृते तु भयज्ञेऽस्माचपाबृत्तः कलिमंहान्‌ ॥ २१॥ 
धयद्यपि उसे गालनेके द्थ्यि हमारी ओरते परा प्रयत 
करिया गया, भरतु हमरे प्रयासे उसका निवारण नी ही 
सका ओर जिसके व्यि कोई प्रयत्न नहीं किया राया था? वर 
महान्‌ कह खतः हमारे ऊपर आ गया ॥ २९ ॥ 
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कथं हावण्यैः स्रामः कार्यः सहः भविष्यति 1 

कथं त्य! गुरून्‌ चरद्धान्‌ विजयो नो भविप्यति ॥ २२॥ 
धजो खोग मारने योग्य नहीं £, उनके साथ युद्ध करना 

केसे उचित होगा १ बद्ध गुरुजनोंका वध करके षम 

विजय फिर प्रकार प्रास्त देगी १, ॥ २२ ॥ 

तच्छरू्वा धम॑राजस्य सब्यसाची परंतपः। 

यदुक्तं ॒वायुदेवेन भावयामास तद्‌ वचः ॥ २३॥ 
धर्मराजकी यह बात सुनकर शत्रुओंफो संताप देनेवाछे 

सव्यसाची अजुंनने भगवान्‌ श्रीकृष्णफी कदी हुई बारतोको 

उनते कह सुनाया ॥ २३ ॥ 

उक्तवान्‌ देवकीपुज्ः ऊुन्त्याश्च विदुरस्य च 1 

वचनं तत्‌ त्वया राजन्‌ निखिलेनावधारितम्‌ ॥ २४॥ 
घे कटने रगे-राजन्‌ । देवकीनन्दन श्रीडृष्णने माता 

कुन्ती तथा विदुरजीके कै हए जो वचन आपको सुनाये 


॥ नि जि ति वि 0 त आ ५ क त क क अक. चक कक 


येः उनपर आपने पूर्णरूपसे धिचार किया होगा ॥ २४ ॥ 
न च तौ वक्ष्यतोऽधर्ममिति मे नैष्ठिकी मतिः। 
नापि युक्तं च कौन्तेय निवर्तितुमयुध्यतः ॥ २५॥ 
भेरा तो यद निधित मतदै कि ये दोनों अधर्मकी 
ब्रात नदीं कर्हगे । कुन्तीनन्दन । अब्र मारे छवि युद्धसे निन्रत्त 
हो जाना मी उचित नदीं 2, ॥ २५॥ 
तच्छस्या वासुदेवोऽपि सव्यसाचिवचस्तदा । 
सायमानोऽब्रवीद्‌ वाक्यं पाथमेयमिति रुवन्‌ ॥ २६॥ 
अर्धुनका यह वचन सुनकर भगवान्‌ क्ष्ण मी 
युधिष्ठिरस मुखकराते हए बलेश, अर्जुन ठीक कहते ६, ॥ 
ततस्ते ध्रतसंकरट्पा युद्धाय सहसैनिकाः । 
पाण्डवेया महाराज तां रात्रि सुखमावसन्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज जनमेजय ¡ तदनन्तर योद्धाओंसदित पाण्डव 
युद्धके छ्य हद्‌ निश्चय करके उस राते वशं सुखपूर्वक रहे ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि सेन्यनिर्याणपर्वणि युधिष्ठिरा्॑नसंबादे चतु्पञ्चादादुधिकरततमोऽध्यायः ॥ १५४॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत उद्योगपके अन्तर्गत सैन्यनिर्याणपर्व युिष्ठिर-अबुन-संबादविषयक एक स} चौबन्ः अध्याय पुग हुमा ॥९५५॥ 
(9 - ॥ | ॥ - 


पञ्चपञचारादधिकरततमोऽष्यायः 
द्योधनके ढारा सेनाओंका विभाजन ओर पृथक्‌ प्रथक्‌ अक्षौदिणियोके सेनापतिर्योका अभिषेक 


व॑श्नम्यायन उवाच 
दयुष्ययां वै रजन्यां हि राजा दुर्योधनस्ततः । 
व्यभजत्‌ तान्यनीकानि दश चेकं च भारत ॥ १॥ 
यैशम्पायनजी कते ह- जनमेजय { रात बीतनेपर 
जब सवेरा हुआः तब राजा दुर्योधनने अपनी ग्यारह 


सकीखकवचाः सवं वासीब्रश्चादनान्विताः । 
उयाघ्रचमेपसीवाया द्वीपिचमीवरताद्च ते ॥ ८ ॥ 
सदष्टयः सन्शङ्गाश्च सप्रासविविघायुधाः । 


सकुटाराः सकुदाखाः सतेलक्षौमसर्पिपः ॥ ९ ॥ 


बे सव्र वीर अनुकं ( रथकी मरम्मतके टलिये उसके 
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नीचे बेधा हुआ का )› तरकस, वरूथ ८ रथको दकनेका 
बाघ आदिका चमद़ा ); उपासङ्ग ( जिनं शाथी या बोडे 
उढा सक, एसे तरकस ) तोमर, शक्ति, निषङ्ग ८ पैर. 
दारा ठे जाये जनेवाके तरकस ); शटि ८ प्क श्रकारकी 
लोकी व्यार )› प्वजा, पताकाः धनुष-वाण, तरद्-तरष्टफी 
रस्या, पादाः भिस्तर, कचग्रह-विक्षेप ८ बाढ पकड़फर 
गिरनिका यन्तर), तेढः गुड़, बद्‌, विपरधर सपो बद; 
राखका चूरा, घण्टफटक ( भुँधुखु्भवाखी दाक ); खद्भादि 
लोके शखर, ओँटा हुआ शुका पानी, देके, साख, भिन्दि- 
पाड ( गोिर्यो ) मोम चुपड़ दए मूद्ररः कोौटीदार खछाटिर्यो 
ह विप ख्ये हुए बाणः सुप तया टोकरि्यौ, दरातः 
अङ्कुश, तोमर, कटिदार कवचः बुल, आरे आदि, याष 
ओर रदिके चमडेते मे हुए रथः श्रुष्टि, सग, प्रास, भौति- 
मेतिके आयुधः कुखार, कुदाल, ते भगि हुए रेशमी चश 
तथा घी स्वि हुए ये ॥ ३-९ ॥ 

ख्कमजाटश्रतिच्छच्ा नानामणिविभूषिताः 1 
चित्रानीकाः सुबपुषो ञ्वटिता श्च पावका; ॥ १० ॥ 


अक्षौहिणी सेनार्ओका विभाग किया ॥ १ ॥ 
नरहस्तिरथाभ्वानां सारं मध्यं च फदगु च । 
सर्वष्येतेष्वनीकेयु संदिदेश नराधिपः ॥ २ ॥ 
राजा दुर्योधनने पदक, हाथी, रथ ओर धुदसवार--इन 
समी सेनाओरमिसे उत्तम, मध्यम ओर निकृष्ट श्रेणिर्वोको 
पथक्‌ प्रथक्‌ करके उन्हं यथाखथान नियुक्त कर दिवा ॥ २ ॥ 
सायुक्पाः सतुणीराः सव्ररूथाः सतोमराः । 
सोपासज्ञः सदाक्तीकाः सनिषङ्गाः सहष्टेयः॥ ३ ॥ 
सध्यजाः सपताकाश्च सदारासनतोमराः । 
रज्जुभिद्व विचित्राभिः सपादाएः सपरिच्छदाः॥ ४ ॥ 
सकचग्रहविक्षेपाः सतैखगुडवाल्यु्ाः । 
साद्रीविपषधटाः सवं ससजरसपां लवः ॥ ५ ॥ 
सधण्टफःटकाः सवं सायोगुडजलोपलाः । 
सदारभिन्दिपालादच समधूचि्ठष्मुद्धराः ॥ ६ ॥ 
सकाण्डदण्डकाः सवं ससीरचिवतोमराः । 
सद्युपपिटकाः सवं सदात्राङ्ङशतोमराः ॥ ७ ॥ 


मम सुभ २.--१० [ऋष 
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वे समी सैनिक सोनेके जालीदार कवच धारणं क्रिये नाना 
प्रकारके मणिमय आनूपणेति विभूषित हो समस्त सेनाको ही 
विचित्र शोभावे सम्पन्न करते हुए अपने सुन्दर शरीरसे 
प्रज्वलित अग्निके समान प्रकादित हो रदेथे॥ १० ॥ 
तथा कवचिनः शुराः शाखे छृतनिश्चयाः । 
ङलीना हययोनिक्षाः सारथ्ये धिनिवेपिताः ॥ ११॥ 

इसी प्रकार ओ शख्नविद्राका निश्चित ज्ञान रखनेवाठेः 
कुखीन तथा घो की नस्टको पटचाननेवाले येः वे कवचधारी 
श्यूरवीर ही सारथिके कामपर नियुक्त क्रिये गये थे ॥ ११॥ 


वद्धारि् बद्धकक्षा बद्धभ्वजपताकिंनः । 
वद्धाभरणनियूंहा वद्धचमोसिपदिशाः ॥ १२ ॥ 
उश सेनक रथमिं अमङ्गर.निवारणके स्वि यन्त्र ओर 
ओपधिर्यौ बोधी गयी थीं 1 वे रस्सियसे खव कते गये थे । 
उन र्थौपर वैधी हुई ध्वजा-पताकार्े फहरा रही थीं । उनके 
ऊपर छोरी-छोरी दि शी थीं ओर कैगृरे जोड गये ये । 
उन समे ढाढ-तख्वार ओर पट्टिश आबद ये ॥ १२॥ 
चतुयुजञो रथाः स्वं सं चोत्तमवाजिनः । 
, सप्रासश्छणटिकाः सर्वं सवं हातदारासनाः ॥ १३ ॥ 
उन समी र्थमिं चार-चार घोडे अते दए थे, वे समी 
घोदे अच्छी जातिके थे ओर सम्पूणं रथम प्रासः र्ट 
एवं सौ.सो धनुप रक्चे गये थे ॥ १३॥ 
घुयंयोहंययोरेकस्तथान्यो पाष्णिसारथी । 
तौ चापि रथिनां ठौ रथी च हययित्‌ तथा ॥ १४॥ 
नगराणीव गुत्तानि दुराधपणि शातभिः । 
आसन्‌ रथसखदस्नाणि हेममालीनि सवशः ॥ १५॥ 
परस्येक रथके दो-दो घोडोपर एक-एक रध्चकं नियुक्त 
थाः एक-एक र्यके लिये दो चक्रश्चक नियत किये गये थे। 
वे दोनों टी रथिय भेट ये तथा रथी भी अदवसंचाखनकी 
कलमे निपुण थे | सच ओर सुवणंमालाभेषि अलंकृत हजारों 
रथ शोभा पते थे । शत्रुभकि स्यि उनका भेदन करना 
अत्यन्त कठिन था । वे सव-के-सव्र नगररोकी भति 
सुरक्षित थे ॥ १४-१५ ॥ 
यथा रथास्तथा नागा वद्धकक्चाः खटछताः। 
वभूबुः सक्चपुख्ुया रलवन्त इवाद्रयः ॥ १६॥ 
जि प्रकार रथ सजाये गये थे, उसी प्रकार शाथिर्योको 
भी खर्णमाजाओंसे सुसज्जित फिया गया था । उन सब्रको 
रस्ससि कसा गया था । उनपर सात-सात पुरुप वैढे हृ येः 
जिषसे बे हाथी रत्नयुक्त परवतो समान जान पडते थे ॥१६॥ 
दाबङ्कराधरो तन्न॒ दाडुत्तमधलुर्धर । 
दौ षरासिधसै राजन्नेकः रकिपिनाकश्क्‌ ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ | उनमखे दो पुरुष अङ्कुश केकर महावतका काम करे 


भ्रीमंहदाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


थे? दो उत्तम धनुर योद्धा थे, दो पुरुष अच्छी तख्वारं स्वये 
रहते थे ओर एक पुखुप शक्ति तथा रिश धारण करता या ॥ 


गजै्मचैः समाकीर्णं सर्वमायुधकोशकैः । 
तद्‌ यभूव वलं राजन्‌ कौरव्यस्य महात्मनः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | महामना दुर्योधनकी बह सारी सेना दी अल- 
शस्के भण्डारसे युक्त मदमत्त गअराजेसि व्याप्त दो रदी थी ॥ 
आसुक्तकवचैयक्तैः सपताकैः खलङ्छ्तेः । 
सादिभिग्ोपपन्रास्तु तथा चायुतश्यो हयाः ॥ १९ ॥ 
इसी प्रकार कफवचधारी, युद्धे सि उद्यतः आभूषरणेसि 
विभूपरित तथा पताकाधारी सवार युक्त दजारो-खाखो घोडे 
उख सेनाम मौजूद थे ॥ १९ ॥ 
असं्राहाः सखसम्पन्न! देमभाण्डपरिच्छद्‌ाः। 
अनेकरातसादसनाः सर्वे सादिवदो स्थिताः ॥ २० ॥ 
वे घोड़े उछछ-कूद मचाने आदि. दोर्पोसि रहित होनेके 
कारण सदा अपने खवारोकि वशमे रदते थे । उन्दं अच्छी 
शिक्चा मिटी थी । ये सुनहरे साजोसे सुसचित थे । उनकी 
संख्या कटं छाख थी ॥ २० ॥ 
नानारूपविकाराश्च नानाकवयचशसखिणः 1 
पदातिनो नरास्तत्र वभूुहंममालिनः ॥ २१॥ 
उस्र सेनाम जो पैदल मनुष्य थे, वे भी सोनेके दारवि 
अढंङृत ये । उनके रूप-रंगः कवच ओर अख्र-रज नाना 
प्रकारके दिखायी देते थे ॥ २१॥ 
रथस्यासन्‌ दश गजा गजस्य दृश व।जिनः। 
नरा दश्च दयस्यासन्‌ पादरक्षाः समन्ततः ॥ २२ ॥ 
एक-एक रथके पीछे दस-दस हाथी, एक-एक हायीके 
पीछे दसद बरोडे ओर एक-एक धोदेके पीछे दक्-दस 
पैदर सैनिक सव्र ओर पादरक्चक नियुक्तं क्रिये गये थे ॥ 
रथस्य नागाः पञ्चादाप्नागस्यासन्‌ शतं हयाः। 
हयस्य पुरुषाः सप्त भिक्नसंधानकारिणः .॥ २९ ॥ 
एक-एक रथके पीछे पचाक्ष-चास हाथी, एक-एक 
हाथीके पीछे सौ-सौ घोडे ओर एक-एक धोड़ेके साथ सात- 
सात दैदर सैनिक इस उद्ेदयसे संगटित किये गये थे कि वे 
समूहते बिद्ुड़ी हुईं दो सैनिक कडा को परस्पर मिला दे ॥ 
सेना पञ्चशतं नागा रथास्तावन्त एव च । 
दृश सेना च पुतना पृतना दश्शवाहिनी ॥ २४॥ 
योच सौ हाथियों ओर ्पौच सौ रथो प्क सेना होती 
दै। दख सेनाओंकी एक प्रतना ओर दस परतना्भकी प्क 
वाहिनी दती दै ॥ २४॥ 
सेना च वादिनी चेव पृतना ध्वजिनी चमूः । 
अक्षौहिणीति पर्यायेर्निखकाः च वरूथिनी ॥ २५॥ 
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उक्त समय वदँ महाबाहु राजा दुर्योधने भव्छी तरह 
सोच-विचारकर बुद्धिमान्‌ एवं शूरवीर पुरुपा को वेनापति बनाया॥ 








इसके धिवा सेना; वाहिनीः, प्रतनाः ध्वजिनी, चमूः 
वरूथिनी ओर अक्नौहिणी--इन पर्यायवाची ८ समानाथंक ) 


किः अिोेनि्यिर ऋिः = 


ना्भोद्रारा भी सेनाका वर्णेन किया गया है ॥ २५॥ 
पं ब्यूढान्यनीकानि कोरयेयेण धीमता । 
अक्षौहिण्यो दृ्ौका च संख्याताः सप्त चथ ह ॥२६॥ 
इष प्रकार बुद्धिमान्‌ दुर्योधनने अपनी सेनाको 
वयूदेरचनापूरवंक संरटित धिया था । कुरधेत्मे ग्यारह 
ओर सात मिलकर अठारह अक्षोदिणी सेना एकत्र हुईं थी ॥ 
क्षोदिण्यस्तु सपेय पाण्डवानामभूद्‌ वलम्‌ । 
अहोदहिण्यो दका च कौरवाणामभूद्‌ बम्‌ ॥ २७॥ 
पाण्डरवोक्री सेना केवर सात अक्षौहिणी थी ओर कौरवो 
के पक्षम ग्यारह अक्षौदिणी सेनार्पँ एकत्र द गयी थीं ॥ 
नराणां पञ्चपश्चाशष्रेपा पत्तिर्विधीयते । 
सेनामुखं च तिस्रस्ता गुर्म इत्यभिराध्दितम्‌॥ २८ ॥ 
पचपन पैदलोकी एक टुकड़ीको पत्ति कहते दै । तीन 
पत्तियों मिलकर एक सेनामुख कदृलाती ६ । सेनामुलका टी 
दूसरा नाम गुस्म ह ॥ २८ ॥ 
्रयो गुल्मा गणस्त्वालीद्‌ गणास्त्वयुतश्ो ऽभवन्‌ । 
दुर्योधनस्य सेनासु योत्स्यमानाः प्रहारिणः ॥ २९ ॥ 
तीन गुर्मोक्रा एक गण होता है । दुर्योधनकी सेनां 
युद्ध करनेवाठे पेद योद्धाभेकि एेसे-ेखे गण दश्च हजारसे 
भी अधिक थे ॥२९॥ 
तत्र दुर्योधनो राजा श्यरान्‌ बुद्धिमतो नणन्‌। 
प्रसमीश््य महाबाहुश्चक्रे सेनापर्तीस्तदा ॥ ३० ॥ 


पृथगक्षौहिणीनां च प्रणेतृन्‌ नरसच्तमान्‌ । 
विधिवत्‌ पूवंमानीय पार्थिवानभ्यपेचयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
छपं द्रोणं च शस्यं च सैन्धवं च जयद्रथम्‌ । 
खुदक्षिणं च काम्बोजं छृतवमाणमेव च ॥ ३२॥ 
द्रोणपुत्रं च कण च भूरिथवसमेव च । 
शकुनि सौव चेव याह्ीकं च महावलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कृपाचार्यः द्रोणाचायं ओर अश्वत्थामा-इन भेष पुर्पौ- 
को एवं मद्रराज शल्यः िधुराज जयद्रथः कम्योजराज 
सुदक्षिणः फुतयर्माः कणः मूरिभवाः सुवल्दपुत्र शकुनि तथा 
महाग्रली बाह्वीक--इन राजाओंक्रो पठ अपने सामने बुव्ाकर 
उन सदकरो प्रथक्‌.पथक्‌ प्क-पक अध्षीषटिणी सेनाका नायक 
निश्चित करके विधिपूर्वक उनका अभिपेक किया ॥३१-३३॥ 
दिवसे दिवसे तेषां प्रतिवेलं च भारत । 
चक्रो स विविधाः पूजाः धन्यश्ं च पुनः पुनः ॥ ६४ ॥ 
भारत ! दुर्योधन प्रतिदिन आर प्रत्येक चेमे उन 
सेनापतियोका बारंबार विविध प्रकारे प्रत्यन्न पूजन करता था॥ 
तथा विनियताः खवं ये च तेषां पाग । 
वभूषुः सैनिका राक्षां भियं राकधिकरी्पवः ॥ ३५॥ 
उनके जो अनुयायी ये, उनको भी उसी प्रकार यथा- 
योग्य स्थार्नोपर नियुक्त फर दिया गया । बे राजां सैनिक 
राजा दुर्योधनशा प्रिय करनेफी इच्छा रखकर अपने-अपने 
कार्यम तत्पर टो गमे ॥ ३५ ॥ 


इति श्रौमहाभारते उद्योगपर्वणि सैन्यनिर्याणपर्वणि दुर्योधनतैन्मवि मागे प चपनाशद्धिकशततसोऽध्यायः ॥ १ ५.५॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत चोगपके अन्तगतं सैन्यनिर्याणपर्व दर्योषनकौ सेना तरिभागवरिषयक णक सौ पचपनर्गौ अध्याय पृरा हु भा९५५ 
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वैश्स्णरयन उवाच 

ततः शान्तनवं मीष्मं प्राञ्जलिष्तरष्ट्रजः । 
सह॒ सर्व॑महीपाढैरिदं वचनमप्रवीव्‌ ॥ १ ॥ 

येदाम्पायनज्ी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
धृतराष्ट्र दुर्योधन समस्त राजाभकिं साय शन्तनुनन्दन 
आीप्मके पात जा दाय जोड़कर इध प्रकर बोत्म--॥ १ ॥ 
ऋते सेनाप्रणेतारं पूतना सुमहत्यपि 1 
दीर्यते युद्धमासाद्य पिपीलिकपुटं यथा ॥ २॥ 

(पितामह | कितनी ही बड़ी सैना क्यानदहो? रिती 
योग्य सेनापतिके बिना युद्धम जाकर चीिर्योकी पतिक 
ममान छिन्न-मिनन हो जाती दै ॥ २ ॥ 


न हि जातु दयोवुंखिः समा भवति कर्टिचित्‌। 
शौय च वलनेतृणां स्पर्धते च परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
ष्ठो पुर्यो शुद्धि कभी समान नदीं होती । यदि दोनों 
ओर योग्य सेनापति हां तो उनका ओोयं एक-वुसरेकी दोडें 
बदृता दे ॥ ३॥ 
श्रयते च महाप्राज्न ददयानमितौज्ञसः । 
अभ्ययुब्रोह्मणाः सवं ससुचद्रितकुशष्वज्ञाः ॥ ४ ॥ 
(मष्ामते । सुना जाता दै कि समस्त जादाणेनि अपनी 
युमयी ध्वजां फराते हुए पदे कभी अमिततेनसवी शएय- 
वंशके क्षत्रिरयोपिर आक्रमण किया था॥४॥ 
तानभ्यगुस्तदा वैद्याः दद्वादयेव पितामह 1 
एकतस्तु रयो वणौ प्कतः श्न्नियपेभाः ॥ ५ ॥ 
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पितामह ! उष समय ब्राह्मणे साय वेश्यां ओर शद्रोनि 
भी उनपर धावा फिया था । एक ओर तीनों वके छोग थे 
ओर वु्री ओर चुने हुए भे8 क्षत्रिय ॥ ५॥ 
ततो युद्धेष्वभज्यन्त रयो वणौ पुनः पुनः 1 
्षत्रियाद्च जयन्त्येव वहुखं चैकतो वम्‌ ॥ ६ ॥ 
(तदनन्तर जव युद्ध आरम्भ हुआ तब तीनों वणकरि 
लोग ब्रारबार पीठ दिखाकर भागने खगे 1 यद्यपि इनकी 
सेना अधिक थी तो मी क्षन्नि्योनि एकमत होकर उनपर 
विजय पायी ॥ ६ ॥ 
ततस्ते क्षत्रियानेव पग्रच्युर्दिजसत्तमाः । 
तेभ्यः रदाराखुध॑मंश्षा याथातथ्यं पितामह ॥ ७ ॥ 
(पितामह 1 त्र उन भ्ठ ब्राह्मणेनि क्षच्रियेते दी पृछ- 
हमारी पराजयकरा क्या कारण हे १ उ समय धर्मज क्षधिर्योनि 
उनसे यथाथं कारण बता दिया ॥ ७ ॥ 
वयमेकस्य श्रण्वाना महाबुद्धिमतो रणे । 
भवन्तस्तु पृथक स्वं सखयुद्धिवरावर्तिनः ॥ ८ ॥ 
ध्वे बोके--हमलोग एक परम बुद्धिमान्‌ पुरुपको सेना- 
पति बनाकर युद्धम उसीका आदेश सुनते ओर मानते द । 
परंतु आप सब रोग एथक्‌.एथक्‌ अपनी दी बुद्धिके अधीन हो 
मनमाना बरताव करते ह ॥ ८ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाश्चक्तरेकं सेनापति द्विजम्‌ । 
नये सुकुदाखं शूरमजयन्‌ क्षत्रियांस्ततः ॥ ९ ॥ 
। धय सुनकर उन ब्राह्मणोने एक शूरवीर एवं नीति- 
निपुण ब्ाह्णको वेनापि बनाया ओर क्षतरर्योपर विजय प्रास्त की॥ 
धवं ये कुरां शुर हितेप्सितमकर्मथम्‌ । 
सेनापति प्रकुर्वन्ति ते जयन्ति रणे रिपून्‌ ॥ १०॥ 
'दस प्रकार जो लोग फिसी दितेषी, पापरदित तथा युद्ध- 
कुशल श्चरवीरको सेनापति भना लेते ईः वे संग्राममे शनुभ- 
पर अवद्य विजय पाते ६ ॥ १० ॥ 
भवा्॒ानसा तुल्यो हितेषी च सदा मम। 
असंहार्यः स्थितो धमं स नः सेनापतिर्भव ॥ १९१॥ 
अप सदा मेरा दित चा्नेवाढे तथा नीतिमं श्॒क्राचार्य- 
के समान ई । आपको आपकी इच्छाके भिना कोई मार 
नटीं सक्ता । आप सदा धर्मम ही सित रदते ई, अतः 
हमारे प्रधान सेनापति दो जादये ॥ ११॥ 
रदिमवतामिवादित्यो वीरुधामिव चन्द्रमाः । 
कुयेर इव यक्षाणां देवानामिव वासवः ॥ १२॥ 
पर्वतानां यथा मेकः सुपणंः पक्षिणां यथः । 
कुमार इव देवानां वसूनामिव हम्यवाद्‌ ॥ १२ ॥ 
(द किरणोवाठे तेजसी पदाय दु, इश्च ओर 
ओष्धियेकि चन्द्रमाः यक्षेकि कुबेरः देवताभकि इदन्द्र 





पवतकि मेर, पक्षियेकि गरुड़, समस्त देवयोनि्येकि कार्तिकेय 

ओर वसुओकि अग्निदेव अधिपति एवं संरक्षक द ( उषी 

प्रकार आप हमारी समस्त सेनाअकरि अभिनायक ओर 

संरक्षक हां ) ॥ १२-१३ ॥ 

भवता हि वयं गुप्ताः शक्रेणेव दिवौकसः । 

अनाध्रुष्या भविष्यामसिदशानामपि धुम्‌ ॥ १४॥ 
८इन्द्रके द्वारा सुरक्षित देवतार्भकी भोति आपके संरक्षणे 

रहकर हमलोग निश्वय ही देवगणेकि लिय भी अजेय हो जार्येगे॥ 

प्रयातु नो भवानग्रे देवानामिव पावकिः । 

चयं त्वामञुयास्यामः सौस्मेया इवपेभम्‌ ॥ १५॥ 
४जेते कातिकेय देवताकि आगे-भागे चलते ह, वैसे 

ही आप हमरे अगुआ हौं । जेते बडे सोड़फे पीछे चूते 

ह उसी प्रकार हम आपका अनुसरण करेगे ॥ १५॥ 

भीष्म उवाच 

पवमेतन्मदावाहो यथा वदसि भारत । 

यथैव हि भवन्तो मे तथेव मम पाण्डवाः ॥ १६॥ 
भीष्मनते कहा--मारत | तुम जेमा कहते हो वह्‌ ठीक 

ह, पर मेरे श्य जैसे तुम हो, वेते ही पाण्डव ह ॥ १६ ॥ 

अपि चैव मया भयो वाच्यं तेषां नराधिप । 

संयोद्धव्यं तवाथौय यथा मे समयः छतः ॥ १७॥ 
नेदवर | भ पाण्डरयोको उनके पूनेपर अवदय ही 

हितकी ब्रात बतार्जगा ओर तुम्हारे श्वि युद्ध करगा । रदी 

ही मने प्रतिज्ञा की ३॥ १७ ॥ 

न तु पद्यामि योद्धारमात्मनः सदृशं भुवि । 

ऋते तस्मान्नरव्याघ्रात्‌ कुन्तीपुश्राद्‌ घनंजयात्‌॥ १८॥ 
म इस भूतल्पर नरश कुन्तीपुत्र अज्ञैनके धिव दूसरे 

किसी योद्धाक्रो अपने समान नदीं देखता हूं ॥ १८ ॥ 

स हि वेद महावुद्धिर्दिभ्यान्यख्राण्यनेकडाः । 

न तु मां धिघ्रतो युद्धे जातु युध्येत पाण्डवः ॥ १९॥ 
मबुद्धिमान्‌ पाण्डुकुमार अजुन अनेक दिव्याराका 

ज्ञान रखते ई; परंतु वे मेरे सामने आकर प्रकट रूपमे 

कभी युद्ध नीं कर सकते ॥ १९ ॥ 

अहं चेव क्षणेनैव नि्म॑डुष्यमिद्‌ जगत्‌ । 

कुर्या राल्लवछेनेव सखुराखुराक्षखम्‌ ॥ २०॥ 
अदुनकी ही भति मँ भी यदि चाहं तो अपने शसक 

बसे देवता, मनुष्य, असुर तथा राकष्ोषदित इख सम्पूणं 

जगत्‌को क्षणभरमे निर्जीव बना दूँ ॥ २० ॥ 

न त्वेवोरलादनीया मे पाण्डोः पुत्रा जनाधिप । 

तस्माद्‌ योधान्‌ हनिष्यामि भ्रयोगेणायुतं सद्‌ा ॥ २१ ॥ 

पवमेषां करिष्यामि निधनं कुरुनन्दन । 

न चेत्‌ ते मां हनिष्यन्ति पूवमेव समागमे ॥ २२॥ 
परंतु जनेदवर । म पाण्डुके पुर्ोकी किसी तरह इत्या 
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नहीं कलगा । कुरुनन्दन | यदि पाण्डव इत युद्धम सुज्ञ 
पहले ही नहीं मार ड्धिगे तो मँ अपने अन्बेकरि प्रयोगद्रारा 
प्रतिदिन उनके पश्चके दस हजार योद्धाभोक्रा वध करता 
रहंगा, मं इस प्रकार इनशरी सेनाका संहार करेगा ॥ २१-२२॥ 
सेनापतिस्त्वहं राजन्‌ समये नापरेण ते । 
भविष्यामि यथाकामं तन्मे श्रोतुमिहादंसि ॥ २३॥ 
राजन्‌ | म अपनी इच्छाके अनुकार एक दार्तपर तुम्हारा 
सेनापति दंगा । उसके बद दृ्षरी गतं नदीं मारनूगा । 
उम शतको तुम मुशे यहो सुन ल्ये ॥ २३॥ 
कणां वा युध्यतां पू्ेमहं वा पृथिवीपते । 
स्पधेते हि सदात्यर्थं सूतथुञ्रो मय। रण ॥ २५॥ 
प्रथ्वीपते ! या तो पहले कर्णं दी युद्ध करलेया्मँ 
ही युद्ध कर; क्योकि यह सूतपुत्र सदा यु्रमे मुञ्चते अध्यन्त 
स्पधां रखता टै ॥ २४॥ 
कर्णं उवाच 
नाहं जीवति गद्ये रजन्‌ यो्स्ये कथंचन । 
हते भीष्मे तु योर्स्यामि सह गाण्डीवधन्वना ॥ २५॥ 
कणं वोला- जन्‌ ! म ग्चानन्दन भीष्मके जीते-जी 
किसी प्रकार युद्ध नीं करेगा । इनके मारे जनेपर दी 
गाण्डीवधारी अजजुनके साथ लंगा ॥ २५ ॥ 
वंश्चम्पायन उवाच 
ततः सेनापति चक्रे विधिवद्‌ भूरिदक्षिणम्‌ । 
धृतराष्ट्रात्मजो भीष्मं सो ऽभिषिक्तो व्यरोचत ॥ २६॥ 
यैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
धृतराष्टूयुत्र दुर्योधनने प्रचुर दक्षिणा देनेवाले भीप्मजीका 
प्रधान सेनापतिके पदपर विधिपूर्वकं अभिषेक किया | 
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अभिषेक हो जानेपर उनक्री बद़ी शोभा दृद ॥ २६ ॥ 
ततो भेरीश्च शङ्खाश्च शातद्योऽथ सहस्रशः । 
वादथामासुरण्यग्मा वादका राजशासनात्‌ ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर चाजा बजनेत्रारनि राजाकी आशासे निर्भय 
होकर वैकड़ां ओर हजारो भरिया तथा शंलोको बजाया ॥ 
सिहनाद्‌श्च विविधा वाहनानां च निःखनाः। 
परादुरासन्ननश्रे च वपं ख्थिरकदेमम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस समय वीरोके पि्नाद तथा वादनक नाना प्रकारके 
शब्द सब्र ओर गूँज उठे । भिना बाद्च्करे दी आकाशसे 
रक्तकी वर्षा होने कगी, जिसकी कीच जम गयी ॥ २८ ॥ 
निधौताः पृथिवीकम्पा गजब्रंहितनिःखनाः। 
आसंश्च सवंयोधानां पातयन्तो मनांस्युत ॥ २९॥ 
हायियकि चिग्धाडनेके साय ही यिजद्वीकरी गड्गङ्हिट- 
के खमान भयंकर राब्द्‌ होने खगे । धरती डोलने ठगी । 
इन सब उत्पातेनि प्रकट होकर समसन योदाओके मानसिक 
उस्साद को दवा दिया ॥ २९॥ 
चाचदचाप्यशरीरिण्यो दिवश्चोटकाः प्रपेदिरे । 
शिचादच भयवेदिन्यो नेदुर्दी्षितरा भरशम्‌ ॥ ३० ॥ 
अश्चुभ आकाशवाणी सुनायी देने र्गी, आकराशते 
उल्काः गिरने कर्गीः भयक्मी सूचना देनेवाली धियारिनिरयो 
जोर-जोरसे अभङ्गलजनक शब्द करने लगीं ॥ ३० ॥ 


सैनापत्ये यदा रजा गाद्गेयमभिपिक्तवान्‌ । 
तदैतान्युग्ररूपाणि वभूयुः दातो चप ॥ ३१॥ 
नरेश्यर | राजा दुर्योधनने जब गङ्गानन्दन भीष्मको 
तेनापतिकरे पदपर अभिषिक्त किया, उसी समय ये सेको 
भयानक उत्पात प्रकट हुए ॥ ३१ ॥ 
ततः. सेनापति त्वा भीष्मं परवलादंनम्‌ । 
वाचयित्वा द्विजधे्ठान गोभिर्निष्कैदच भूरिदाः॥ ३२॥ 
वर्ध॑मानो जयादीभिर्निययो सेनिकैवतः । 
आपगेयं पुरस्छृत्य ्रादभिः सदितस्तदा ॥ ११॥ 
स्कन्धावरेण महता कुरक्षेत्रं जगाम ह ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार रात्रुतेनाको पीडित करनेवाठे भीप्मफो सेना- 
पति बनाकर दुर्योधनने भे बराह्मणोति स्वस्तिवाचन कराया 
ओर उन्दं गौं तथा सुवणंमुदरार्भोकरी भूरि-भूरि दश्चिणार्पं 
दी । उश्च समय ब्राह्मणेनि विजयमूचक आगीवादद्वारा 
राजाका अभ्युदय मनाया ओर वष्ट वैनिकति धिर फर मीप्म- 
जीको आगे करके मादयंके साथ दम्तिनापुरसे बादर निकला 
तथा विशाठ तस्बरू-दामियानेकि साय कुरशेत्रक्रो गया १२-३८ 
परिक्रस्य कूवरं कर्णेन सह कौरवः 1 
दविविरं मापयामास समे देशे जनाधिप ॥ २५॥ 
जनमेजय ! कण॑के साथ ॒बुरुभरे्नमे जाकर दुयोधनने 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 


त 





एक समतल प्रदेशमे शिविरके छखिये भूमिको नपवाया ॥ ३५॥ 


मधुरानूषरे देशे प्रभूतयवसेन्धने । 
यथैव हास्तिनपुरं तद्च्छिविरमावभौ ॥ १६॥ 


ऊसररदित मनोहर प्रदेदामे जौँ घास ओर इंधनकी 
बहुतायत थी, दुयोधनकी सेनाका शिविर हस्तिनापुरकी भति 
सुशोभित होने रगा ॥ ३६ ॥ 


इति श्वीमहामारते उद्योगपर्वणि सैन्यनियोणपवंणि भीप्मसेनापत्ये पट्पन्नाशदुधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत उचोगषर्वके अन्तरगत रैन्यनि्योणप्वमे भीप्मका सेनापतितवनिपयक एक स छप्पन 
अध्याय्‌ पुरा हुभा ॥ ५५६ ॥ 


( (न नण 


सप्तपत्रारदधिकराततमोऽध्यायः 


युधिष्ठिरके दारा अपने सेनापतिर्योका अभिषेक, यदुबियोसदित बररामजीका आगमन 
तथा पाण्डबोसे विदा लेकर उनका तीथंयात्राके लिये प्रान 
समय सम्पूणं भाईयों तथा खनातन भगवान्‌ वासुदेवको बुल- ` 


जनमेजय उवाच 
आपगेयं महात्मानं भीष्मं शखश्तां वरम्‌ । 
पितामहं भारतानां ध्वजं सवेमदीक्षिताम्‌ ॥ १ ॥ 
बृहस्पतिसमं वुद्ध.था क्षमया पृथिवीसमम्‌ । 
समुद्रमिव गाम्भीयं हिमवन्तमिव स्थिरम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रजापतिमिवोदायं तेजसा भास्करोपमम्‌ । 
मदेन्द्रमिव शाश्रणां ध्वंसनं दारदृष्टिभिः॥ ३ ॥ 
रणयक्षं प्रवितते सखोमह्पणे । 
दीक्षितं चिररात्राय श्ुत्वा तत्र युधिष्ठिरः ॥ ४ ॥ 
किमव्रवीन्महावाहुः सर्वशख्रश्ृतां वरः । 
वापि छष्णो वा प्रत्यभापत ॥ ५ ॥ 
जनमेजयने पू्ा--भगवन्‌ | भरतदियेकि पितामह 
गङ्खानन्दन महार्मा भीष्म सम्पूणं शख्रधारि्येमिं शरेष्ठ थे । 
समस्त राजाओंमे ध्वजके समान उनका बहुत ऊचा स्थान 
था | वे बुद्धिम बृदस्पतिः क्षमाम प्रध्वीः गम्भीरतामें समुद्रः 
स्थिरता हिमवान्‌, उदारतामे प्रजायति ओर तेजमे भगवान्‌ 
सू्यके समान थे । वे अपने बार्णोी व्पाद्वारा देवराज इन्द्र 
के समान शधरु्ओका विध्वंस करनेवाठे थे । उस समय जो 
अत्यन्त भयंकर तथा रोमाञ्चकारी रणयज्ञ आरम्म हुआ थाः 
उसे उन्देनि जय दीरधकाक्के सपि दीक्षा ठे ली, तव इस 
समाचारको सुननेके पश्चात्‌ सम्पृणं शसनधारिर्योमि शरेष्ठ 
महायाहु युधिष्ठिरे क्या कदा १ भीमसेन तथा अनने भी 
उसके बारेमे क्या कषा १ अथवा भगवान्‌ शरीकृष्णने अपना 
मत किस प्रकार व्यक्त किया १॥ १-५॥ 


वै्रग्ायन उवाच 
महाबुद्धियुंधिष्ठिर 


| ६। 
सवान्‌ तृन्‌ समानीय वाुरेवं च शाश्वतम्‌॥ ३ ॥ 
उवाच बवता ठः सान्त्यपूर्वमिव्‌ं चचः । 
चेराम्पायनज्ीने कहा--राजन्‌ | आपदर्मके विपय- 
म कुश, वक्ता्ओमिं भ्ठ, परम बुदिमान्‌ युधिष्ठिरने उख 


कर सान्त्वनापू्ंक इस प्रकार कदा-॥ ६२ ॥ 
पयाक्रामत सैन्यानि यत्तास्तिष्ठत दंदिताः ॥ ७ ॥ 
पितामहेन वो युद्धं पर्वमेव भविष्यति । 


~~ च~ = [1 1 11 | 


८ 


तस्मात्‌ सपु सेना प्रणेत॒न्‌ मम पद्यत ॥ ८ ॥ 

(तुम सव लोग सच ओर घूम-फिरकर अपनी सेना्थक्रा ¦ 
निरीश्चण करो ओर कवच आदि सुसजित होकर खड़े हे ` 
जाओ । सगरसे पठे पितामह भीष्मस तुम्हारा युद्ध होगा । ` 
इसख्मिि अपनी सात अक्षौदिणी सेनाोके सेनापतिर 


देखभाल कर सेः ॥ ७-८ ॥ 
ष्ण उवाच 
यथाहंति भवान्‌ धक्तमस्मिन्‌ काले ह्यपस्थिते । 
तथेदमथंवद्‌ वाक्यसुक्तं॑ ते मरतपेभ ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ शीकृष्ण वोे-भरतङुलभूपण | रसा 
अवसर उपस्थित दोनेपर आपको जैघी बात कनी चाद्ये, 
वसी ही यह अर्थयुक्त बात आपने कदी दै ॥ ९ ॥ 
रोचते मे महाबादयो क्रियतां यदनन्तरम्‌ । 
नायकास्तव सेनायां क्रियन्तामिह सप्त वै ॥ १०॥ 
महाबाहो ! सन्ने आपकी बात टीक गती है; अवः 
इस समय जो आवदयक क्त्य है, उसका पालन कीजिये । 
अपनी सेनाके सात सेनापति को यँ निशित कर खीजिे ॥ 
वंश्चम्यायन उवाच । 
ततो द्रुपदमानाय्य विराटः रिनिपुङ्गवम्‌ 
धुटयुल्नं च पाञ्चाल्यं धर्केतु च पार्थिव ॥ ११॥ 
शिखण्डिनं च पाञ्चाल्यं सददेवं च मागधम्‌ । 
पतान्‌ सपर महाभागान्‌ वीरान्‌ युद्धाभिकाक्षिणः॥ १२॥ 
सेनापणेतृन्‌ विधिवद्भ्यपिश्चद्‌ युधिष्ठिरः । 
सर्वसेनापतिं चात्र धूण्युन्नं चकार 
द्रोणान्तदेतोख्त्पन्लो य 


ह ॥१६॥ 
(8 । 


धेश्चम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर 
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राजा द्रुपद, विराटः, सात्यक्रिः पाञ्चाखराजकु मर धृष्टयुम्नः 
धृष्टकेतुः पाञ्चालीर शिखण्डी ओर मगधराज सहदेव-इन 
सात युद्धाभिलापी महाभाग वीरोको युधिष्ठिरे विधिपूरवंक 
सेनापतिके पदपर अभिषिक्त कर दिया ओर पृष्टयुम्नको 
सम्पूणं सेनार्भोका प्रधान सेनापति बना दिया, जो ्रोणाचायं- 
का अन्त करनेके ल्िि प्रज्वङ्िति अग्निपे उत्पन्न 
हुए ये ॥ ११--१३१॥ 
सर्वेषामेव तेपां तु समस्तानां महात्मनाम्‌ ॥ १४॥ 
सेनापतिपति चक्रे गुडाकेशं धनंजयम्‌ । 
तदनन्तर उन्हनि निद्राविजयी बीर धनंजयको उन 
समस्त मह्यमना वीर सेनापतिर्योफा भी अधिपति बरना 
दिया ॥ १४३ ॥ 
अञ्जुनस्यापि नेता च संयन्ता चेव वाजिनाम्‌ ॥ १५॥ 
संकषंणाचुजः ` भीमान्‌ महावुद्धिजेनादंनः । 
अर्जुनक भी नेता ओर उनके षघोडधोके भी नियन्ता हुए 
वठरामजीके छोटे भाई परम बुद्धिमान्‌. भीमान्‌. भगवान्‌ 
भीङृष्ण ॥ १५१ ॥ 
तद्‌ दष्टोपस्थितं युद्धं समासन्नं महात्ययम्‌ ॥ १६॥ 
प्राविशद्‌ भवनं जन्‌ पाण्डवानां हलायुधः । 


स ॥ १७॥ 
च्‌ याहुकस्ुते थ्थाख्दष्ण ३ 1 
चृप्णिमुख्यैरधिगतैग्योब्रैरिव वलोत्कटैः ॥ १८ ॥ 


अभिगुप्तो महावाहु्रुद्धिरिव चासवः। 
नीटकौरोयचसनः कलासदिखरोपमः ॥ १९ ॥ 
सिहखेखगतिः मान्‌ मद्रक्तान्तखोचनः। 
राजन्‌ | तदनन्तर उस महान्‌ संहारकारी युद्धको अत्यन्त 
संनिकट ओर प्रायः उपस्थित हुआ देख नीरे रंगका रेशमी 
व्र पहने कैत्मसदिखरके समान गौरवणं वा दर्धारी महाव्राह 
भीमान्‌ बररामजीने पाण्डवेकि शिविरे सिंहके धमान खीला- 
पूर्वक गतिसे प्रवेदा किया । उनके नेप्ेकि कोने मदे अरुण 
हो रदे थे। उनके खाय अक्रूर आदि यदुवश्ची तथा गद्‌, खाम्ब, 
उद्धव, अदयुम्नः चास्देष्ण तथा आह्ुकपुत्र आदि प्रमुख 
बरष्णिवंी भी जो सिंह ओर व्याधरेक्रि समान अत्यन्त उत्कट 
बलदाडी थैः उन सवते सुरक्षित बख्रामजी वेषे ही सुशोभित 
हए मानो मरुद्रणेकि साथ मदेन दोमापा रदे दा ।१६--१९६। 
तं दृष्ट धर्मराजश्च केशवश्च महाद्युतिः ॥ २०॥ 
उदतिष्ठत्‌ वतः पाथा भीमकमा कोदरः । 
गाण्डीवधन्वा ये चान्ये राजानस्त् केचन ॥ २१ ॥ 
उन देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजखी भीकृष्णः 
` भयंकर कमं करनेयादे कुन्तीपुत्र भीमेन तया अन्य जो 
कोर भी राजा बह विद्यपान थे, ये सव-क-सन्र उटकर 
खद हो गये ॥ २०-२१॥ 


पूजयां चक्रिरे ते बे समायान्तं दस्युधम्‌ । 
ततस्तं पाण्डवो राजा करे परस्प पाणिना ॥ २२॥ 
हृत्गयुध बखूरामजीको आया देख सबने उनका समादर 
किया | तदनन्तर पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरने अपने हाथवे 
उनके हायका स्यां किया ॥ २२ ॥ । 
वा्देवपुरोगास्तं सवं धपवाभ्यवादयन्‌ । 
स पदौ बृद्धावभिवाद्य हलायुधः ॥ २३ ॥ 
सहित उपाविशद्रिदमः। . 
भीकृष्ण आदि सय लोगेनि उन्दं प्रणाम किया । 
तत्पथात्‌ बूदे राजा विराट ओर द्रुपदको प्रणाम करके श्र 
दमन बर्राम युधिष्ठिरके साय बेठे ॥ २३१ ॥ 
ततस्तेषूपविष्ेषु पार्थिवेषु समन्ततः । 
वासुदेवमभिपरक््य ` रौहिणेयोऽभ्यभाषत ॥.२७॥ 
फिर उन सव राजाभकि चारों ओर बैठ जानेपर रोहिणी- 
नन्दन ब्रङरामने भगवान्‌ भीकृष्णकी ओर देखते हुए कष्टा--॥ 
भवितायं महारौद्रो . दाख्णः . पुरुषक्षयः । ` 
दिएटमेतद्‌ धुवं मन्ये न दाक्यमतिवतिठुम्‌ ॥ २५ ॥ 


पजान पड़ता हे यह मदाभयंकर ओर दाख्ण नरसंशर 





होगा टी । प्रारग्धके इस विधानको म॑ अर मानता हू । 

अय इये हटाया न्दी जा सकता ॥ २५ ॥ 

वाद्‌ युात्‌ समुक्तीणोनपि घः सञुहजनान । 

अरोगानसतेदे ददर स्मीति मतिर्मम ॥ २६॥ 
(एस युद्धसे पार हए आप सब सुर्दोको भ अक्षत 

रीय युक्त ओर नीरोग दर्श! । एेखा मेरा विद्वाख दै ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवैणि 


~~न ~= 


समेतं पार्थिवं क्षत्रं कारूपक्मसंदायम्‌ ॥ 
` विमर्दश्च महान्‌ भावी मांसद्रोणितकदंमः ॥ २७ ॥ 
“समे संदेह नहीं कि य्ह जो-जो क्षत्रिय नरेश एकत्र 
हुए है, उन सब्रकरो कालन अपना ग्रास वनानेके लि पका 
दिया है । महान्‌ जनसंहार होनेवा्म दै । इस रक्त ओर 
मांसकी कीच जम जायगी ॥ २७ ॥ 
उक्तो मया वासुदेवः पुनः पुनरुपद्वरे । 
सम्बन्धिषु समां ब्रखि वतंख मधुसूदन ॥ २८॥ 
पाण्डवा हि यथास्ाकं तथा दुयांधनो चपः। 
तस्यापि क्रियतां साह्यं स पयति पुनःपुनः ॥ २९ ॥ 
ध्नेने एकान्तम भीकृष्णते बार-वार कदा था कि मधु- 
सूदन | अपने समी सम्ब्रन्धियोके प्रति एक-सा वर्ता करो; 
शर्योकि दमारे छि्यि जेसे पाण्डव दै, वैषा ही राजा दुर्योधन 
द । उसकी भी सदायता करो । वह्‌ बार-बार अपने यहं 
व्क्कर खगाता दे ॥ २८-२९ ॥ 
तच्च मे नाकयोद्‌ वाक्यं त्वदथं मधुसूदनः । 
निर्विष्टः स्वभावेन धनंजयमवेक्ष्य ह ॥ ३० ॥ 
धरतु युधिष्ठिर । तुम्हारे छ्यि ही मधुसूदन श्रीकृण्णने 
मेरी उस ब्रातको नदीं माना टे । ये अज्ज॑नको देखकर सब 
प्रकारे उसीपर निखावर हयो रदे ६ ॥ ३० ॥ 


धुवो जयः पाण्डवानामिति मे निश्चिता मतिः। 
तथा ऽयं वासुदेवस्य भारत ॥ ३१॥ 





धमेरा निशित विद्यास दे कि इस युद्धम पाण्डर्वोकी 
अवदय विजय होगी । भारत ! श्रीकृष्णका भी एेसा दद्‌ 
संकल्य दे ॥ ३१॥ 
न चादमुत्खहे छृष्णम्रते रोकसुदीक्षित॒म्‌ ॥ 
ततोऽहमुवतौमि केदावस्य चिकीपितम्‌ ॥ ३२॥ 
धम तो भीकृम्णके विना इस सम्पूणं जगत्की ओर ओंख 
उठाकर देख भी नदीं सकता; अतः ये केशव जो कुछ करना 
वाहते दै मै उसीका अनुसरण करता हँ ॥ ३२ ॥ 
उभौ शिष्यौ हि मे वीरौ गदायुद्धविशारदौ 1 - 
तस्यस्नेहोऽस्म्यतो भीमे तथा दुयोंधने खपे ॥ ३६॥ 
८मीमसेन ओर दुर्योधन ये दोनो दी वीर मेरे शिष्य 
एवं गदायुद्धमे कुशल ई; अतः मे इन दोर्नोपर पएक-सा 
स्नेह रखता हू ॥ ३३ ॥ 
तस्माद्‌ यास्यामि तीथोनि सरस्वत्या निषेवितुम्‌ । 
न हि शाकष्यामि कौरव्यान्‌ नद्यमानायुपेक्षितुम्‌ ॥३४॥ 
'इसल्वि म सरख्ती नदीके तरवर्तीं तीर्थोका सेवन 
करनेके स्यि जाऊंगा; क्योकि म नट होते हुए कुख्वंशिर्यो- 
को उस अवसाम देखकर उनी उपेक्षा नहीं कर सर्गाः ॥ 
पएवसुक्त्वा मदावाहुरबुक्ञातश्च पाण्डवैः । 
तीर्थयात्रां ययौ रामो निर्वत्यं मधुसूदनम्‌ ॥ ३५॥ 
एेषा कहकर महावराह बखरामजी पाण्डवो विदा ठे 
मधुसूदन भीडृप्णको संतुष्ट करके तीर्थया्नाके छिथ चे गये ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपच॑णि सन्यनिर्याणपव॑ंणि चररामतीर्थयात्रागमने ससषपच्वादादृधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५७ 1 


इस प्रकार श्रीमहामारत उद्योमपर्वके अन्तर्गत ॒सन्यनिर्याणपर्वमे बररामजीके दीर्थयात्रके रिय जानते सम्थन्ध रखनेवासा एक 
सौ सतताबनर्वौ अध्याय पूरा हुभा ॥ १५७ ॥ 





अष्टपश्ारादधिकराततमोऽध्यायः 
रुक्मीका सहायता देनेके सिय आना परंतु पाण्डव ओर फौर दोनो पक्के 
दारा कोरा उत्तर पाकर कोट जाना 


वैशम्पायन उवाच 


पतस्मिन्नेव कलि. तु भीष्मकस्य महात्मनः। 
पतेः साश्ादिन्सखस्य यै॥ १॥ 
आक्ूतीनामधिपतिमाजस्यातियश्य 


हि ‡.--1 
दाक्षिणात्यपतेः पु दिश्चु खक्मीति धिश्वुतः ॥ २ ॥ 
वेदम्पायनजी ` कहते ह--जनमेजय ! इक्ी समय 
अति यशसी दाक्षिणात्य देदके अधिपति भोजवंदी तथा इन्दर 
के खला दिरण्यरोमा नामवाले संक्येकिं सामी महामना 


मीप्मक्का सगा पुत्र, सम्पूणं दिश्चा्भेमिं विख्यात सक्मीः 
पाण्डवंके पात्र आया ॥ १-२ ॥ 


यः किपुखपसिदस्य गन्धमादनवासिनः । 
छृत्छ्रं शिष्यो धञुवेदं चतुष्पादमवाप्षचान्‌ ॥ ३ ॥ 

जिसने गन्धमादननिवासी किपुदषप्रवर द्रुमा शिष्य होकर 
चारों पार्दोचे युक्त सम्पूणं घनुवंदकी दिखा प्रास्त की थी ॥ 
यो महेन्द्रं धलुमे तुल्यं गाण्डीवतेजसा । 
दाङ्गण च महावाहुः सम्मितं दिव्यलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 

जिख॒मदहाबाषटुने गाण्डीवधनुपके तेजके समान ही 
तेजस्वी विजय नामक धनुष इन्द्रदेवताते प्राप्त किया था । 
बह दिव्य लक्षणो सम्पन्न धनुष शआाङ्खधनुपकरी समानता 
करता या ॥ ४ ॥ 
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अषए्पश्चादादधिकशततमोऽध्यायः 


२४५७ 








ीण्येवेतानि दिव्यानि धनूपि दिवि चारिणाम्‌ । 

चाख्णं गाण्डिवं तन्न मादैन्प्रं विजयं धलुः। 

शाङ्ग तु वेष्णवं पाहुर्दिभ्यं तेजोमयं धजुः ॥ ५ ॥ 
ययुखोकमे विचवरमेवदि देवताभेकि ये तीन टी धनुष 

दिव्य माने गये ई । उनभने गाण्डीव धनुप्र वरणश्मा; विजय 

देवराज इन्द्रा तथा दाङ्खं नामक दिभ्य तेजसी धनुप 

भगवान्‌ विष्णुका बताया गया है ॥ ५ ॥ 

धारयामास तत्‌ छृष्णः परसेनाभयावहम्‌ । 

गाण्डीवं पावकार्टेमे खाण्डवे पाकशासनिः ॥ ६॥ 
दतरुसेन करो भयमीत करनेवाले उ शाङ्खं धनुपको 

भगवान्‌ भीङ्ष्णने धारण क्रिया ओर खाण्डयदादके समय 


इन्द्रशुमार अजुुनने साक्चात्‌ अभ्रिदेवसे गाण्डीवधनुप ` 


प्रप्त किया था॥ ६॥ 


वरुमाद्‌ खक्मी महातेजा विजयं भत्यपद्यत । 
संछिद्य मोरयान्‌ पाशान्‌ निदस्य सुरमोजसा ॥ ७ ॥ 
निजित्य नरकं भौममाहृत्य मणिकुण्डले । 
पोडश स्रीसदख्राणि र ज्ञानि विविधानि च ॥ ८ ॥ 
प्रतिपेदे हपीकेशः शाङ्ग च धचुरुत्तमम्‌ । 

महातेजस्वी रक्मीने द्रुमसे विजय नामक्‌ धनुष पाया 
या । भगवान्‌ भीक्प्णने अपने तेज ओर वच्ते मुर दैत्यके पाश 
का उच्छेद करके भूमिपुत्र नरकासुरं जी तकर जव उसके यपे 
अदितिके मणिमय डुण्डल वापस ठे व्यि ओर सोख्ट हजार 
लिया तथा नाना प्रकारके रत्नौको अपने अधिकारे कर 
लिया, उषी समय उन्दं आङ्ग नामक उत्तम धनुप भी 
प्राम हुआ था ॥ ५-८३ ॥ 
रुक्मी तु विजयं छष्ध्वा धचुर्मघनिभखनम्‌ ॥ ९ ॥ 
विभीषयन्निव जगत्‌ पाण्डवानमभ्यवतंत । 

सक्मी मेषकी गजन क्रे समान भयानक रेकार करनेवाले 
विजय नामक धनुपकरो पाकर सम्पण जगत्‌करो भयमीत-सा 
करता हुआ पाण्डवेके यँ आया ॥ ९१ ॥ 
नासूष्यत पुरा योऽसौ खयाहुवखगर्चितः ॥ १०॥ 
रुक्मिण्या रणं वीरो वासुदेवेन धीमता । 

यह वदी वीर सक्मी था, जो अपने बाहुचन्छके घमंड 
आकर पदर परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ भीकृष्णके दवारा चयि 
गये खकिभिणीके अग्र्णक्ो न्धी सह सका था ॥ १०३ ॥ 
छत्या भरतिक्षां नाहत्वा निवर्तिष्ये जनाद्रनम्‌ ॥ ११॥ 
ततोऽन्वधावद्‌ वार्ष्णेयं सव्रश्रश्तां चरः । 

वह्‌ सम्पूणं दाल्रधरि्योमि भरे था । उसने यद प्रतिज्ञा 
करके णि ग बृध्णिवंशी श्रीटष्णकरो मारे विना अपनै नगर 
को नदीं खीटरेया, उनका पीडा दिया था ॥ ११२ ॥ 
सनया चतुरक्षिण्या महत्या दूरपातया ॥ १२॥ 
विचिध्रायुघयमिण्या गङ्गयव प्रबुद्धया 1 
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उस समय उसके साथ विचित्र आवुर्धो ओर कवचेसि 
सुशोभित, वरतकरके लश्यको मार गिरनेमे समथं तथा वदी 
हुईं गङ्गाके समान विशार चतुरंगिणी सेना थी ॥ १२३ ॥ 
र समासा वाप्यं योगानामीश्वरं प्रभुम्‌ ॥ १३ ॥ 
व्यंसितो वीडितो राजन्‌ नाजगाम स कुण्डिनम्‌। 

राञन्‌ ! योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकूप्णके पास पर्हुचक्रर 
उनसे पराजित होनेके कारण रञ्जित हो वह पुनः कुष्िन- 
पुरको नदं ल्मैटा ॥ १३१ ॥ 

(> ५ 9०९ [५ 

यत्व कष्णन रणे निजितः परयीरष्टा ॥ १४॥ 

तत्र॒ भोजकटः नाम छृतं नगरमुत्तमम्‌ । 
भगवान्‌ भीकृस्णने जद युदमे शत्रुवीरो का इनन करनेवाढे 

सक्मीको हराया या, वीं ख्मीनि मोजकट नामक उत्तम 

नगर बसाया ॥ १४९ ॥ 

सैन्येन महता तेन॒ परभूतगजघाजिना ॥ १५॥ 

पुरं तद्‌ भुवि चिख्यातं नान्ना भोजकटं चप । 

राजन्‌ । प्रचुर दाथा-बदवाद्ी विशाख सेनासे सम्यन्न 
यद्‌ मोजकट नागक नगर पपू भूमण्डल व्रियात द १५५१; 
स भोजराजः सैन्येन महया परिवारितः ॥ १६॥ 
भक्षौहिण्या महावीयंः पाण्डवान्‌ क्षिधरमागमत्‌ । 

महापराक्रमी भोजराज सक्रमी एक अक्षौदिणी धिदयाठ 
सेना धिरा हु आ शीघरतापू्वक पाण्डवेोके पास आया १६३। 
ततः स कवची धन्वी तली सद्भी शरासनी ॥ १७॥ 
ध्वजेनादित्यवर्णेन प्रचियेश महाचमूम्‌ । 

उसने कवचः धनु, दस्ताने, खङ्ग ओर तरकत धारण 
पिये सूकरे समान तेजम्वी ध्वज साथ पाण्डवो विशाल 
सेनाम प्रवेश किया ॥ १७३ ॥ 
विदितः पाण्डचयानां वासुदरेवप्रियेष्सया ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु तं राजा प्रत्युद्रग्याभ्यपूजयत्‌। 

व वसुदरेवनन्दन भगवान्‌. शरीङृप्णक्रा प्रिथ करनेक्ी 
श्च्छते आया धा । पाण्डर्यक्रा उश्के आगमनकी सूचना 
दी गयी, तत्र राजा युधिष्रिरने आगे बदुकर उसकी अगवानी 
यी ओर उसका यथायोग्य आदर-रत्कार किया ॥ १८१ ॥ 
स पूजितः पाण्डुपुर य॑थान्यायं सुसंस्तुतः ॥ १९॥ 
प्रतिगृह्य तु तान्‌ सवीन्‌ विश्रान्तः सदसेनिकः। 

पाण्डवेन सक्मीक। विधिपूर्वं आदर-सत्कार करके उसकी 
मृरिभूरि प्रसा की । समने मी उन सथो प्रमपृथक भपना- 
छर सैनिकोषदित विभाम किया ॥ १९५ ॥ 
उवाच मध्ये वीराणां कुन्तीपुत्रं धनंजयम्‌ ॥ २० ॥ 
सदायोऽसि स्थितो युद्धे यदि भीतोऽसि पाण्डव । 
करिष्यामि रणे साद्यमसष्यं॑तव शघ्रुभिः ॥ २१॥ 

तदनन्तर वीरो बीचमें बैखकर उसने कुन्तीकुमार 
ञ्चुनसे कदा--्याण्डुनन्द्न ! यदि तुम इरे हुए शेते भ 
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२७५८ 


भौमहाभार्ते 


[ उद्योगंपर्वैणि 








युद्धम तुग्हारी सहायताके व्यिं आ पर्वा हँ । मं इस 
महायुद्धमें तुम्हारी ष्ट सहायता करंगाः जो तुम्हारे शचरुभकि 
ल्य असह्य दो उटेगी ॥ २०-२१॥ 
न हि मे धिक्रमे तुल्यः पुमानस्तीह कश्चन । 
हनिष्यामि रणे भागं यन्मे दास्यसि पाण्डव ॥ २२॥ 
८इस जगत मेरे समान पराक्रमी दूसरा कोई पुरुष नही 
ह । पाण्डुकुमार ! त॒म यात्ओंका जो भाग सुक्षे सौप दोगे, 
मै समरभूमिमे उसका संहार कर डा्टगा ॥ २२॥ 
` अपि द्रोणरूपौ वीरौ भीप्मकणौवथो पुनः। 
अथवा सवं एवेते तिष्ठन्तु वसुधाधिपाः ॥ २३॥ 
निहत्य समरे रात्र स्तव दास्यामि मेदिनीम्‌ । 

(मेरे दिस्सेमे द्रोणाचार्यं; कृपाचायं तथा वीरवर भीष्म 
एवं कर्णं दी क्यो नहो, किीको जीवित नदीं छोर्हगा । 
अथवा यदौ पधे हुए ये सब राजा चुपचाप खद रहे । मँ 
ञकरेल्ा ही समरभूणिपे तुम्हरे सारे शत्ुर्ओकरा वध करके तुरं 
पृथ्वीका राञ्य अपित कर दूंगा, ॥ २३१ ॥ 
इत्युक्तो घमेराजस्य केदावस्य च संनिधौ ॥ २४॥ 
श्रण्वतां पार्थिवेन्द्राणामन्येपां चेव सवश्ः। 

वासुद्रेवमभिप्रेषय धमराज च पाण्डवम्‌ ॥ २५॥ 
उवाच धीमान्‌ कौन्तेयः प्रदस्य सखिपूर्वकम्‌ । 

धर्मराज युधिष्टिर तथा भगवान्‌ भीङष्णके समीप अन्य 
सब्र राजाअकि सुनते हुए इक्मीके एसा कहनेपर परमबुद्धिमान्‌ 
कुन्तीपुत्र अजने वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ओर धर्मराज युधिष्िर- 
फी ओर देखते दए मित्रमावसे ईंसकरर कद--॥ २४-२५१॥ 
कौरवाणां कुटे जातः पाण्डोः पुत्रो विरोषतः ॥ २६॥ 
द्रोणं व्यपदिश्छध्शिष्यो वासुदेवखदायवान्‌ । 
मीतोऽस्मीति कथं ब्रूयां दधानो गाण्डिवं धनुः ॥ २७॥ 

ध्वीर ! मै कौरवक युःलमे उन्न हुआ हँ । विरोपतः 
महाराज पाण्डुका पुत्र दं । आचायं द्रोणको अपना गुर 
कहता हूँ ओर खयं उनका शिष्य करता हूं । इसके भवा 
साक्षात्‌ भगवान्‌ रीकृष्ण हमारे सहायक ६ ओर म अपने 
हाथमे गाण्डीव धनुप धारण करता हूं । एसी स्धितिमे मं 
अपने-आपको डरा हुआ कैसे कह सकता दँ १ ॥२६-२७॥ 
युध्यमानस्य मे बीर गन्धर्वैः समदायः । 
सहायो घोषयात्रायां कस्तद्ाऽऽसीत्‌ सखामम॥ २८॥ 

ध्वीरवर ! कौर्वोकी घोपयात्राके समय जब्र मनि महाबली 
गन्धबोके साथ युद्ध किया या, उस समय कौनसा भित्र 
मेरी सदायताके लि आया था १ ॥ २८॥ 
तथा भ्रतिभये तसन्‌ देवदानवसंकुङे 1 
खाण्डवे युध्यमानस्य कः सदायस्तद्‌ाभवत्‌॥ २९ ॥ 

'्छाण्डववनमें देवताओं ओर दानवसे परिपूणं भयंकर 





युद्धम जवर मँ अपने प्रतिपक्षियेकिं साथ युद्ध कर रहा थाः ` 
उस समय मेरा कौन सायक था १ ॥ २९ ॥ 
निवातकवचेयुदधे कालकेयैश्च दानवैः। 
तत्र मे युध्यमानस्य कः सहायस्तदाभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
(ज्र निवातकवच तथा कारुकेय नामक दानवेके साथ 
खिडि हुए युद्धमे मं अक्रेखा ही ड रहा था, उस समय 
मेरी सहायताके ल्ि कौन आया था १॥ ३० ॥ 
तथा विराटनगरे कुरुभिः सह संगरे । 
युध्यतो बहुभिस्तत्र कः सहायोऽभवन्मम + ॥ 
४इसी प्रकार विराटनगरमे जव फौरवोके साथ होनेवाठे 
संग्रामम म॑ अक्रेखा ही वहुत-से वीरोकि साथ युद्ध कर रहा 
था, उस समय मेरा सहायक कोन था १ ॥ ३९१ ॥ 
उपजीव्य रणे रुद्रं शाक्रं वैश्रवणं यमम्‌ । 
वरुणं पावकं चैव रपं द्रोणं च माधवम्‌ ॥ ३२॥ 
धारयन्‌ गाण्डिवं दिव्यं धनुस्तेजोमयं दृढम्‌ 1 
अक्षय्यदारसंयुक्तो दिव्याख्रपरिचरंहितः ॥ ६३ ॥ 
कथमस्मद्विधो बरूयाद्‌ भीतोऽ स्मीति यशोहरम्‌ । 
वचनं नरश्ादु बज्नायुधमपि खयम्‌ ॥ ३७॥ 
ध्मैने युद्धमे सफलताके लवि रुद्र; इन्द्रः यमः कुवेरः 
वरणः अग्नि, कृपाचार्य द्रोणाचायं तथा भगवान्‌ भीकृष्ण- 
की आराधना की हे । म तेजसी, हृद्‌ एवं दिव्य गाण्डीव 
धनुष धारण करता हँ । मेरे पास अक्षय बार्सि मरे इष 
तरक मोजह्‌ ई ओर दिव्याले जानसे मेरी शक्ति बद 
हुई दै । नरश्रेष्ठ | फिर मेरे-जैा पुरुप साक्षात्‌ वञ्जधारी 
इन्द्रके सामने मी मं डरा हुआ हूं यह सुयशका नाश करनैः 
वाला वचन कैसे कह सक्ता है १ ॥ ३२-३४ ॥ 
नासि भीतो महाथादो सहायार्थश्च नास्ति मे । 
यथाकामं यथायोगं गच्छ वान्यत्र तिष्ठ वा ॥ ३५॥ 
(महावाहो । मँ डरा हुआ नष हू तथा मुञ्चे सदायककी 
मी आकदयकता नदीं दै । आप अपनी इच्छाके अनुक्षार 
उचित समञ्ञे अन्यत्र चे जाइये या यदीं रदियेः ॥ ३५॥ 


वैश्नम्पायन उवाच 

( तच्छ्रत्वा वचनं तस्य विजयस्य हि धीमतः 1 ) 
विनिवत्यं ततो सक्रमी सेनां सागरसंनिभाम्‌ । 
दुयांधनसुपागच्छत्‌ तथैव भरतर्पभ ॥ ३६॥ 

येदाम्पायनजी कते है--भरतभष् ! उन परम बुद्धिमान्‌ 
अञ्जनका यह वचन सुनकर सक्रमी अपनी समुद्र-सदय विद्चाल 
खेनाको छोटाढर उसी प्रकार दुर्योधनके पा्च गया ॥ ३६॥ 
तथैव चाभिगम्यैनमुवाच वड्धधाधिपः। 
प्रत्याख्यातश्च तेनापि स तदा श्चुरमानिना ॥ ३७ ॥ 

दुर्योधने मिखकर राजा सममीने उरते भी वेघी 
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बाति कीं । तव अपने शूरवीर माननेवाल्ञे दुर्योधनने भी 

उसकी सहायता केनेसे इन्कार कर दिया ॥ ३७ ॥ 

द्वावेव तु महाराज तस्माद्‌ युद्धाद्पेयतुः। 

रोदिणेयश्च बाप्णेयो कमी च बदुधाधिपः ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! उष युद्धते दो ही वीर अच्छ हो गये थ- 

एक तो द्रष्णिवंशी रोदिणीनन्दन धछराम ओर दूसरा 

राजा दक्मी ॥ ३८ ॥ 

गते रामे तीर्थयात्रां भीष्मकस्य सुते तथा । 

उपाचिशान्‌ पाण्डवेया मनाय पुनरेव च ॥ ३९ ॥ 


पकोनषषयधिकदाततमोऽध्यायः 


यखरामजीके तीर्थयात्रामं ओर भीध्मकपुत्र र्कमीके 
अपने नगरको चे जानेपर पाण्डवेन पुनः गुस मन्त्रणाके 
लि वैठक की ॥ ३९ ॥ 


समिति्धमराजस्य सा पार्थिवसमाङ्त्वा। 
श्युद्यमे तारकैशिघा द्यौखन्द्रेणेव भारत ॥ ४०॥ 

भारत ! राजाओति भरी हुई धर्मराजकी बह सभा तारों 
ओर चन्द्रमासे विचित्र योभा धारण करमेवारे आकादशकी 
भति सुशोभित हुई ॥ ४० ॥ 


-“ “ इति श्रीमहाभारते उद्योगाप॑णि सैन्यनियंणपर्वणि सुक्मिपरस्यायाने अष्टपन्चारादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत उच्चोगप्वके अन्तर्गत सैन्यनिर्याणपरवमे दवरमप्रत्याख्यानतरिप्यक णक र्‌ अद्राबनरवो अध्याय पू हुआ ॥ ६५८ ॥ 
८ दक्षिणास्य अधिक पाका ‡ इलोक मिराकर छु ४०२ इरोक ६ ) 
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एकोनपष्टयधिकशततमोऽध्यायः 
धृतराघ्र ओर संजयका संबाद 


जनमेजय उवाच 
तथा य्यदधेष्वनीकेयु कुखकेत्रे द्विजपंभ । 
किमकुर्वदच कुरवः काठेनामिप्रचोदिताः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूा- द्विजे [ जव इस प्रकार ऊुख- 
्षतरमे खना मोचा धकर खड़ी हो गयी, तव काल्पररित 
कौरवेनि क्या किया १ ॥ १ ॥ 
वै्चस्पायन उवाच 
तथा य्यदधेष्वनी यत्तेयु भरतषभ । 
ण संजयं वाच्त्यमव्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 
बैश्म्पायनजीने कहा--भरतकुखभूपण महाराज | 
जव वे समी सेना कुरुत्रमं ्यूहरचनापूवंक डर गयी" 
तच धृतराषटने संजयसे कहा-॥ २॥ 
यहि संजय सर्वं मे आचश्चानवशेषतः । 
सेनानिवेशे यद्‌ दृत्तं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ २ ॥ 
“संजय ! हँ आओ ओर कौर्बो तथा पाण्डर्वोकी 
ठेनाकरे पड़ाव पड़ जानेपर वर्दौ जो कुछ हुभा दोः वद सप 
मुच पृणंरूपे बताओ ॥ ३ ॥ 
विष्रमेव परं मन्ये पीदपं चाप्यनर्थकम्‌ । 
यदहं बुद्धश्मानोऽपि युद्धदोषान्‌ शयोद्यान्‌ ॥ ४ ॥ 
तथापि निदति्रकषं पुत्रं दुद्‌ तदेविनम्‌ । 
न शाक्तोमि नियन्तुं वा कतुं वा हितमात्मनः ॥ ५ ॥ 
तो खमसषता रैव दी प्रबल ६ । उसके सामने 
पुखपार्थं व्यथं ट; क्योकि म॑ युद्धे दो्पोको अच्छी तरह 
जानता हँ बे दोप भयंकर संदर उपस्मित करेवा दै, रस 
बातो भी समक्षता हू तयापि ठगविाके पण्डित तया कषद 


यूत करनेवलि अपने पुत्रको न तो रोक कता दँ ओर न 
अपना दित-साघन ही कर सकता हूं ॥ ५.५ ॥ 
भवत्येव हि मे सत वबुद्धिदापाुवरिनी । 
दुयोधनं समासाद्य पुनः सा परिवतंते ॥ ६ ॥ 
(सूत | मेरी बुद्धि उप्यक्त दोरपोको बारंबार देखती ओर 
समक्षती तो भी दुर्योधनसे मिलनेपर पुनः ब्रदर जाती १॥ ६॥ 
वं गते वै यद्‌ भावि तद्‌ भविष्यति संजय । 
क्ष्रधममैः किल रणे तजुत्यागो हि पूजितः ॥ ७ ॥ 
(संजय | एेशी दशारे अव ओ दुःख दोनेवाद् १, षष 
ष्टेकर ही रेणा । क्ते ई युद्धं ारीरफा त्याग करना 
निश्चय ही सवके द्वारा सम्मानित क्षत्रियधमं १, ॥ ७॥ 
सं जय उवा 
त्वथुक्तो ऽयमलुपरद्नो मद!राज यथेच्छसि । 
न तु दुर्योधने दोपमिममाधातुमदंसि ॥ ८ ॥ 
संज्यने कदा- मारा | आपने जो कुछ पृष्ठा 
ओर आप जैसा वाते रै, वद सव आपके योग्य ४; परंतु 
आपको युद्धका दोप दूर्योधनके मायेषर नी मदना चदिये ॥ 
शणुप्वानवदोषेण वदतो मम पार्थिव । 
य॒ आत्मनो दुश्यरितादद्युमं प्राप्नुयान्नरः। ` 
न स काटं न वा देवानेनसा गन्तुमदेति ॥ > ॥ 
भूपाख ! म सारी गाते थता रहा ह, आप्र सुनिये । ओ 
मनुप्य अपने बुरे आचरणसे अश्चुम पर पाता दै, बह काल 
अथवा देवताभोपर दोपारोपण करनेका अधिकारी नं दै ॥ 
महाराज मय्येष निन्द यः समाचरेत्‌ । 
सु वध्यः स्यंखोकस्य निन्दितानि समाचरन्‌ ॥ १० ॥ 
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महाराज ! जो पदप द्रे मनुष्ये चाय स्वधा निन्द 
नीवि व्यवहार करता ६3 वद्‌ निन्दित शाचरण च्रनेवादा 
पापारमा मच लोगे व्विि द्ध्य ड! १०॥ 


निरा मचुज्श्े्ठ॒ पाण्डयैस्त्यत्प्रतीश्चया । 

अनुभूताः सहामाव्यनिछृतैरधिदेवने ॥ २१ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! जूए समय जो वारंवार छख कपट ओर 

अपमानकरे शिकार हुए येः अपने मन्त्रर्योसदित उन पाण्डवेन 

केवट आपका दही र्मु देखकर खवर ॒तरदके तिरस्कार 

सहन क्वि दं ॥ ११॥ 

हयानां च गजानां च राज्ञां च।मिततेजसाम्‌ । 

यशसं समरे चृत्तं यत्‌ तन्मे श्ट सर्वशः ॥ २२॥ 

+ इस समय युद्रके कारण बरोट, हाथियों तथा अमित 

तेजम्वौ राजार्थोक्ना जो विनाश प्रात दुभा हे, उनका सम्पूणं 

शृत्तान्त आप मुश्चते चुनिये ॥ १२॥ 

स्थिरो भूत्वा महारा सवरेटोकस्षयोदयम्‌ 

यथाभूतं मश्टागुद्ध श्वत्वा चेंक्मना भव ॥ १३॥ 
मदामते ! इस मदायुद्धमें सम्पूणं द्टोकेकि विनाशक 


महाभारत 





[ उद्योगपर्वणि 


~ =| 


नरतः स चो ० (न ना 
तान्त जेसे-नेमे घ्रटित हुआ हैः 


सूचित करनेदात्य जो-जो त्र 
वद सय सिर दोकर दनिये ओर्‌ सुनकर एकचित्त वने रहिये 
( व्वाद्ल न दोदये ) }। १३ ॥ 
न हेव कतां पुषः कर्मणोः युभपापयोः। 
भखतन्बो दि. पुरुपः कार्यते दाख्यन्बदत्‌ ॥ २४ ॥ 
कयाकि मनुष्य पण्य ओर पापे फटनोगकी प्रक्रिया 
तन्त्र कतां नही है; क्योकि मनुष्य प्रारब्धके अधीन ई, 
उसे तो कट पुतद्धीकी मति उत कार्य प्रबृत्त होना पडता है ॥ 
केचिद्ीश्वरनिदिंएटाः केचिदेव यदच्छया॥ ~ 
पूर्व्मभिरप्यन्ये अओंधमेतत्‌ पदयते । 
तस्ादनथेमापश्चः स्थिरो भूत्वा निद्यामय ॥ २५॥ 
कोर ईद्वरश्री प्रेरणासे कार्यं करते ई कु लोग 
आकस्मिक संयोगवश्च कमे प्रशृत्त होते हं तथा दूसरे 
बहुत-से ल्ग अपने पूर्वकमाकी प्रेरणासे कार्यं करते ई । 
इ प्रकार ये कार्की त्रिविध अत्रख्णँ देखी जाती ई इसे 
इस महान्‌ संकटं पड़कर आप स्थिरभावत्े ८ स्वस्य चित्त 
दोर ) मारा इत्तान्त सुनिये ॥ १५ ॥ 


# (५ 3; 
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इति श्रीमदानारते उद्योगर्णि संन्यनियाणपत्रंणि संजयवाक्ये एकोनपषटवधिकशततमोऽष्यायः ॥ १५९ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहानारत उद्ोनपवेके भन्तरमत सन्यनिर्यागपर्बमे संजयवायत्रिषयक णक सौ उनसर 
भध्याब्‌ पर्‌ा हुञा ॥ ५४५२ ॥ 
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( उच््कदूतागमनपवं ) 


पष्टयधिकराततमोऽध्यायः 
दुयाधनक्रा उद्छकका दूत बनाकर पाण्डर्याके पास भेजना ओंर उनसे कनेक सिये संदेश्च देना 


सजय उवाच 
हिरण्वत्यां निविष्टेषु पाण्डवेषु मदात्मखु 
न्यविशन्त महाराज कौरवेया यथाविधि ॥ १॥ 
संजय कते ह-मद्टाराज ! मष्ात्मा पाण्डवेन जव 
दिरण्वती नदीके तटपर अपना पड़ाव डाड दिया, तव 
कौरवोनि भी विधिपूवंक दुर स्थानपर अपनी छावनी डाली ॥ 
तत्र॒दुयांधनो राजा निवेदय वलमोजस।। 
सम्म।नयित्वा नृपतीन्‌ यस्य गुल्मां स्तथैव च ॥ २ ॥ 
राजा दुर्योधने वर्ह अपनी शक्ति श्चालिनी सेना उदहराकर 
समस्त राजा्भक्ना समाद्र करके उन सबकी रक्चकरे लिय 
कटं गुल्म सेनिषोकी डुकड्वोको तैनात कर द्विया ॥ २ ॥ 
आरक्षस्य विधि त्वा योधानां तत्र भारत। 
कण दुःशासनं चेव शनि चापि सौवटम्‌ ॥ ३ ॥ 
आनाय्य नृपतिस्तत्र मन्त्रयामास भारत। 
. भारत ! दृप्त प्रकार योद्धाभेकि संरक्षणकौ व्यवरखा 
करक राजा दर्योधनने फ़ दुभ्यासखन तथा सुब्रलपुत्र कुनि- 


को वुल्डाकर रु्षरूपसे मन्वणा की ॥ ३३ ॥ 
तत्र दु्यांघनो राजा कर्णंन सह भारत ॥ ४ ॥ 
सम्भाषित्या च कर्णेन नात्रा दुश्वासतनेन च । 
सौवटेन च रजेन्द्र॒ मन्त्रयित्वा नरर्षभ ॥ ५॥ 
आहयोपह्वरे राजन्युल्टूकमिद म्रवीत्‌ । 
राजेनद्र { भरतनन्दन [ नरभ! दुर्योधनने कणं, माई 
दुःशासन तथा सुत्रलपुन्न राञरुनिते सम्भाषण एवं साहं 
करक उद्ट्ककर एकान्तम बुखाक्रर उसे इस प्रकार कदा--॥ 
उत्छ्क गच्छ कैतव्य पाण्डवान्‌ सहसोमकान्‌ ॥ ६ ॥ 
गत्वा मम वचो बरूहि वासुदेवस्य श्रण्वतः । 
ददं तत्‌ समनुभाप्तं वर्प॑पूगाभिचिन्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पाण्डवानां कुरूणां च युद्धं ल्योकभयंकरम्‌ । 
चतकुशल शदुनिफे पुत्र उद्धरक ! तुम लोमक ओर 
पाण्डवोके पान जाओ तथा वौ पर्ुचकर वायुदेष शरीकृाके 
सामने ही उने मेरा यष संदे कदो-“कितने टी यति 
जिसका विचार चक रहा थाः वह सम्पूर्णं जगते ल्म 
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पएटयधिक्षहाततमोऽध्यायः 
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अत्यन्त भयंकर कौरव-पाण्डरवोक्रा युद्ध अब सिरपर आ 
प्टुचा दे ॥ ६-७१ ॥ 
यदेतत्‌ कत्थनावाक्यं संजयो मददव्रचीत्‌ ॥ ८ ॥ 
वाखुदेवसदायस्य गजंतः सानुजस्य ते । 
मध्ये कुरूणां कौन्तेय तस्य कालोऽयमागतः ॥ ९ ॥ 
यथा वः सम्प्रतिश्नातं तत्‌ स्यं क्रियतामिति । 
ुन्तीदुमार युधिष्ठिर ! श्रीकृष्णकी सदायता पाकर 
माश्योसहित गजना करते हुए तुमने संजयस्े जो आत्मदत्मघा- 
पणं बाते की थीं ओर जिन्द संजयने कौरर्वोकी समामे 
ब्रहुत बदा-चदढाकर सुनाया या, उन सथको सत्य करके दिखने- 
का यह अवतर आ गया है। तुमगेगोनि जो-जो पनि 
की हि, उन सश्रको पूणं केः ॥ ८-९९ ॥ 
ज्येष्ठं तथैव कौन्तेयं ब्रुयास्त्यं वचनान्मम ॥ १०॥ 
उद्टूक [ तुम मेरे कनेसे कुन्तीके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्िरके 
सामने जाकर इ प्रकार क्टना-॥ १० ॥ 
श्रातभिः सहितः सैः सोमकश्च सकेकयैः । 
कथं वा धार्मिको भूत्वा त्वमधमं मनः छृथाः ॥ ११॥ 
, भ्राजन्‌ | तुम तो अपने समी माद्य, सोमको ओर 
केफर्यो सहित यड धर्मात्मा बनते हो । धर्मास्मा होकर अधमं 
केसे मन खगा रहे हो १॥ ११॥ 
य इच्छसि जगत्‌ सव नदयमानं चुशंसवत्‌। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो दाता त्वमिति मे मतिः ॥ १२॥ 
प्मेरा तो पेता व्रश्चा था कि तुमने समस्त प्राणिर्यो- 
को अभयदान दे दिया दै; परंतु इत समय तुम प्क 
निर्दय मनुष्य की मति सम्पूणं जगत्‌का विनाश देखना चाशते दो॥ 
शरूयते हि पुरा गीतः -छोकोऽयं भरनर्पभ । 
गरहािनाथ भद्रं ते हते राज्ये तु देवतैः ॥ १६॥ 
(्मरतश्रेष ! तुम्हारा कल्याण हो । सुना जाता दै कि 
पू्वंकालमे जव देवतानि प्रह्वादका राज्य श्ीन लिया थाः 
तच उन्दरौनि इस इस्येकका गान क्रिया था ॥ १३॥ 
यस्य धर्मध्वजो नित्यं खुरा ध्वज ध्वोचद्रतः। 
प्रच्छन्नानि च पापानि वैडाटं नाम तद्‌ वतम्‌ ॥ १४॥ 
्वेवताभो ! साधारण ध्वजकी भोति जिङ्गी धर्ममयी 
ध्वजा सदा ऊँचेतक श्र्राती र्ती ६; परंतु जिसके हारा 
गु्तरूपसे पाप भी होते रदते ह, उसके उस व्रतको बरिडाल- 
व्रत कदते ६ ॥ १४ ॥ 
अव्र ते वर्तयिष्यामि आख्यानमिदमुत्तमम्‌ 1 
कथितं नारुेनेह पितुमम नराधिप ॥ १५॥ 
‹नरेदयर ! स विषय तुम्हं यद उत्तम आख्यान सुना 
रद्‌ द, जिषे नारदजीने भेर परिताजीते कद! था ॥ १५॥ 
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माजौरः किक दु्त्मा निदचेष्टः सवंकमरंसु 1 
ऊष्वंवाहुः स्थितो राजन्‌ गद्गातीरे कदाचन ॥ १६॥ 
ध्राजन्‌ । यह प्रसिद्ध रकि किसी रामय एक दुष भिाव दोनों 
भुजार्प ऊपर किये गङ्खाजीके तटपर खदा रद्वा । बद किसी 
भी का्यके लिये तनिक भी चेष्ट नहीं करता था ॥ १६ ॥ 
स यै एत्वा मन्दि भत्ययार्थं दारीरिणाम्‌। 
करोमि धर्ममित्याह सवोनेव शरीरिणः ॥ १७॥ 
“इश प्रर समस्त देदधारिर्योपर विद्यास जमानेके खट 
वह्‌ सभी प्रागिर्योसे यष्टी कदा करता था कि अव मं मानसिक 
शद करके--िसा खडकर धर्माचरण कर रदा हू ॥ १७॥ 
तस्य काटेन महता विथ्म्भं जग्मुरण्डजाः। 
समेत्य च प्रशंसन्ति माजार तं विद्राम्पते ॥ १८॥ 
ध्राजन्‌ । दीर्धकरालके पश्चात्‌ धरि-भीरे पक्षियोने उसपर 
विदवास कर छलिया | अवे बे उस बिखावके पास आकर 
उश्की भूरि-भूरि प्रासा करने त्रो ॥ १८ ॥ 
पूञ्यमानस्तु तेः सर्वैः पक्षिभिः पक्षिभोजनः । 
आत्मकायं छतं मेने चयोयाश्च कतं फखम्‌ ॥ १९ ॥ 
(पक्षि्याको अपना आहार बनानेवा्ा वष्ट विल्व जव 
उन समस्त पक्षियोदधारा अधिक आदर-मत्कार पाने खगाः 
त्र उसने यद्‌ समा सिया कि मेरा काम वन गया ओर 
मुञ्चे धर्मानुष्ठान भी अभीष्ट फ प्राप्त ्े गया ॥ १९॥ 
अथ दी्ंस्य कालस्य तं देशं मूषिका ययुः । . 
ददश्युस्तं च ते तत्र धार्मिकं वतचारिणम्‌ ॥ २०॥ 
(तदनन्तर बहुत समयके पश्चात्‌ उस स्थानम चृ भी 
गये । वां जाकर उन्दने फटोर ब्रतका पालन करनेवनि 
उस्र धर्मात्मा विदावकरो देखा ॥ २० ॥ 
कायण मता युक्तं द्म्भयुक्तेन भारत । 
तेषां मतिरियं राजन्नासीत्‌ तन्न विनिश्चये ॥ २१॥ 
(मारत ! दम्मयुक्त महान्‌ कमक अनुष्ठानर्मे खे हुए 
उश विद्छाचकरो देखकर उनक्रे मने यह विचार उलन्न हभ ॥ 
वहुमित्रा यं स्वे तेषां नो मातुखो ह्ययम्‌ । 
रक्षां करोतु सततं चृद्धवालस्य सवंशः ॥ २२॥ 
ष्टम सम छोगेकि बुत-से भित्र ४ अतः अग्र यह 
वाव भी हमारा मामा होकर रदे ओर हमारे य्ह ज श्र 
तथा वाटक ६, उन सव्रकी सदा रक्षा करता र ॥ २२॥ 
उपगम्य तु ते सयं विडाखमिदमघ्रुवन्‌ 1 
भवल्थसादादिच्छमश्चतुं चेच यथासुखम्‌ ॥ २३॥ 
भवान्‌ नो गतिर्यग्रा भवान्‌ नः परमः खुदटत्‌ । 
ते वयं सहिताः स्वँ भवन्तं शरणं गताः ॥ २७॥ 
ध्य्‌ सोचकर ये सभी उस विराव पाश्च गये ओर इस 
प्रकार बे--"मामाजी ! दम सव ठोग भागक षास मुख- 
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पूर्वक विचरना चाहते हं । आप ही हमारे निर्भय आभय | 
ओर आप ही हमारे परम सुद्ृद्‌ द । हम सव्र रोग एक साय 
संगदधित होकर आपकी शरणमे अगर ईं ॥ २३-२४ ॥ 
भवान्‌ धर्मपरे नित्यं भवान्‌ धमं व्यवस्थितः। 
स नो रश्च महाप्रज्ञ जिदश्चानिव वल्जशरत्‌ ॥ २५ ॥ 
'आप सदा धर्मम त्र रहते ई ओर धर्मम ही आप 
करी निष्ठ । महामते | जसे वज्जधारी इन्द्र देवतार्ओकी 
र्चा करते ई उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करे” ॥२५॥ 
एवमुक्तस्तु तैः सर्वैमुपिकैः स विशाम्पते 1 
परत्युवाच ततः सवोन्‌ मूपिकान्‌ मूपिकान्तश्ृत्‌ ॥२६॥ 
दयोर्योगं न पद्यामि तपसो रक्षणस्य च । 
अवद्यं तु मया कायं वचनं भवतां हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्रजानाथ ! उन सम्पृणं चृहेकि द्वारा इस प्रकार कटे 
जानेपर मूषकोकि छ्य यमराजखरूप उस भिलावने उन 
वकरो इस प्रकार उत्तर दिया--मै तपस्या भी करट ओर 
तुम्हारी रक्षा भी--इन दोनो कार्योकरा परस्पर सम्बन्ध 
मुञ्चे दिखायी नही देता दै-ये दोनों काम एक साय नदीं 
चल सकते ई । तथापि मुञ्चे तुमखोगेकि दितकी बात भी 
अवदय करनी चादिये ॥ २६-२७ ॥ 
युष्माभिरपि कतंग्यं चचनं मम नित्यशः । 
तपसासि परिधान्तो ददं नियममास्थितः ॥ २८ ॥ 
न चापि गमने शक्ति काञ्चित्‌ पशयाम चिन्तयन्‌ । 
सोऽसि नेयः सदा ताता नदीक्रूलमितः परम्‌ ॥ २९ ॥ 
तुम्हे भी प्रतिदिन मेरी एक आज्ञाका पाटन करना 
होगा । म तपस्या करते-करते बहुत थक गया हँ ओर 
दद्तापूरंक संयम-नियमके पालन्मे खगा रता हूँ । बहुत 
सोचनेपर भी मुञ्चे भपने भीतर चलने-फिरेकी कोई शक्ति 
नही दिखायी देती; अतः तात । तुम्दं सदा भन्ने यसि 
नदीफे तरतक पहचाना पगा ॥ २८-२९ ॥ 
तथेति तं धतिक्ाय सूपिक्रा भरतषभ । 
बृद्धवारुमथो सवं माजौराय न्यवेदयन्‌ ॥ ३० ॥ 
ध्मरतश्रे्ठ ! श्ब्रहुत अच्छा कष्टकर चृष्ोने बिलावकरी 
आज्ञा पाखन करनेके ल्व हामी भर री ओर बद्ध तथा 
बाङर्कोसदित अपना सारा परिवार उस विखावको सीप दिया ॥ 
ततः स पापो दु्त्मा मूषिकानथ भक्षयन्‌ । 
पीवरश्च खुव्णंश्च रदवन्धश्च जायते ॥ ३१ ॥ 
फिर तो बह पापी एवं वु्टत्मा भिलाव प्रतिदिन 
चो को खा-लाकर मोटा ओर सुन्दर होने लगा । उसके 
अङ्गोकी एक-एक जोड़ मजवूत दो गयी ॥ ३१ ॥ 
मूषिकाणां गणश्चान्न अशं संक्षीयतेऽथ सः। 
माजारो वेते चापि तजोयखसमन्वितः ॥ ६२ ॥ 
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८इघर चूरहोकी संल्या बड़ वेगसे घने गी ओर बह 
विखाव तेज ओर बद सम्पन्न हो प्रतिदिन दने लगा ॥ 
ततस्ते मूपिकाः सं समेत्यान्यो ऽन्यमन्रुवन्‌ 1 
मातुखे वर्धंते नित्यं वयं क्षीयामहे अशम्‌ ॥ २३६॥ 
धतव वे वचृहे परस्पर मिलकर एकदूसरेसे कदने रगे-- 
पक्योजी | क्या कारण दै कि मामा तो नित्य मोटा-ताजा 
होता जा रदा हे ओर हमारी संख्या वड वेगसे घटती चख 
जा रदी देः ॥ ३३॥ 
ततः प्राक्चतमः कश्चिद्धिण्डिको नाम मूषिकः । ` 
अव्रवीद्‌ वचनं राजन्‌ मूषिकाणां महागणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
गच्छतां वो नदीतीरं सहितानां विरोषतः । 
पृष्ठतोऽहं गमिष्यामि सदैव मातुदेन तु ॥ ६५॥ 
"राजन्‌ । उन वहम कोई डंडिक नामवास्म चूहा सव- 
से अधिक समसरदार था । उसने मूपककि उस महान्‌ 
समुदायसे इस प्रकार कदा-(तुम सव लोग विशेषतः एक साय 
नदीके तटपर जाओ । पचेते मे भी मामके साय दही 
वहाँ जाऊंगा ॥ ३४-३५ ॥ 
साधु साध्विति ते सवें पूजयां चक्रिरे तदा । 
चक्कुश्चैव यथान्यायं डिण्डिकस्य वचो ऽथंवत्‌ ॥ ३६॥ 
प्त बद्ुत अच्छा, बहुत अच्छा" कहकर उन स्ने 
डिंडिककरी ब्रड़ी प्रं की ओर यथोचितरूपसे उस सार्थक 
वचर्नाका पालन किया ॥ ३६ ॥ 
अविन्नानात्‌ ततः सोऽथ डिण्डिकं ह्यपभुक्तवान्‌ । 
ततस्ते सहिताः सवं मन््रयामासुरज्जसा ॥ ३७ ॥ 
श्रिलावकरो चृंकी जागरूकताका कुछ पता नहीं था । 
अतः वह्‌ डंडिकको भी खा गया । तदनन्तर एक दिन खवर 
चे एक साथ मिलकर आयम सराह करने खो ॥ ३७ ॥ 
तत्र बृद्धतमः कश्चित्‌ कोलिको नाम सूपिकः। 
अव्रवीद्‌ वचनं राजन्‌ श्चातिमध्ये यथातथम्‌ ॥ ३८॥ 
' उनमें कोलिक नामे प्रसिद्ध कोई चूहा था, जो अपने 
माई-बन्धुओमिं सवते चूदा था । उसने ख छोगोको यथार्थं 
चात बतायी--॥ ३८ ॥ 
न मातुखो घमेकामदखद्ममात्रं ता शिखा 1 
न मूरुफलमश्चस्य विष्ठा भवति खोमशा ॥ ३९ ॥ 
धभाइयो | मामाको धर्माचरणकी रत्तीभर भी कामना नदी 
है । उसने हम-नैे सोर्गोफो धोखा देनेके च्ि ही जटा बढा 
रक्खी ३ । ओ फल मूल खानेवाडा है, उसकी वि्ठमि बाल 
नही देते ॥ ३९ ॥ 
अस्य गात्राणि वर्धन्ते गणश्च परिहीयते । 
अद्य सप्ताएदिवसान्‌ डिण्डिकोऽपि न दयते ॥ ४०॥ 
(उसके अङ्ग दिनो-दिन ह्टयुष्ट देते जाते ६ अ 
हमारा यह दढ रोज-रोज घटता जा रदा दै । आज वात 
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आठ दिनसि ईंडिकका मी दर्न नदीं हो रदा ४ ॥ ४० ॥ 
एनच्छरत्वा वचः सवं मूपिका विपरवुदरुबुः । 
विडालोऽपि स दु्त्मा जगमेव यथागतम्‌ ॥ ४१॥ 
(कोलिकरकी यह वात सुनकर सब्र चृ माग गये ओर 
वह्‌ दुष्टात्मा भित्मव भी अपना-सा मह खेकर जैसे आया याः 
वैसे चखा गया ॥ ४१ ॥ 
तथा त्वमपि दुणत्मन्‌ बैडाल व्रतमास्थितः । 
चरसि ्ातिपु सद्‌ा विडाल भूपिकेप्विव ॥ ४२॥ 
दुष्टात्मन्‌ । तुमने भी इसी प्रकार धिडाङव्रत धारण 
कर रक्ला दै । जेते वू्मरं भिडालने धर्मांचरणका दोग 
रच रक्खा था, उसी प्रकार तुम भी जाति-भादयोममे धर्माचारी 
बने फिरते टो ॥ ४२॥ ` 
अस्यथ। किङ ते वाक्यमन्यथा कमं खदयते । 
द्म्भनाथोय छोकस्य वेदाश्चोपदामश्च ते ॥ ४३ ॥ 
तुम्हारी यातं तो कुछ ओर दै; परतु कमं ङ ओर 
ही ठढंगका दिखायी देता दै । तु्हाय वेदाध्ययन ओर 
शान्त ख भाव खो्गोको दिखानेके सिये पाखण्डमात्र ३ ॥४३॥ 
स्यक्त्वा छद सविद राजय्‌ श्चत्रधमं समाधितः। 
कख कार्याणि सर्वाणि धर्मिष्ठोऽसि नरपंभ ॥ ४४॥ 
'्राजन्‌ ! नरभेठ | यदि तुम धर्मनिष्ठ हो तो यह्‌ छछ- 
छद्म छोड़कर क्षत्निय-धर्मका आशय ठे उसीके अनुसार खव 
कायं करो ॥ ४४॥ 
वाहुवीयंण पृथिवीं चब्ध्वा भरतसत्तम । 
देहि दानं द्विजातिभ्यः पिवभ्यश्च यथोचितम्‌ ॥ ४५॥ 
८भरतभेष्ठ | अपने बाहुबले इस पृथ्वीका राज्य प्राप्त 
करके तुम ब्राहमणोफो दान दो ओर पितरोको उनका यथोचित 
भाग अपण करो ॥ ४५॥ | 
्खिष्टाया वपंपृशांश्च मातुमोढहिते स्थितः। 
प्रमाजौश्चु रणे जित्वा सम्मानं परमावह ॥ ४६॥ 
तुम्धरी माता वसे कृष्ट भोग रदी ई; अतः माताके 
हितम चतर हो उशके ओषु पोछे आर युदर्भ विजय प्राप्त 
करके परम सम्मानक्रे भागी बनो ॥ ४६ ॥ 
पञ्च अ्रामा . चता यज्ञान्रास्माभिरपव्जिताः। 
युध्याम कथं संख्ये कोपयेम च पाण्डवान्‌ ॥ ४७॥ 
तुमने कब पच गोव मेगि ये, परंतु दमने ्रयतन- 
पूर्वक तुम्हारी वह मोग इषवे टुक्रा दी दै कि पाण्डर्वोको 
किसी प्रकार कुपित फर, जिते संप्राम-भूमिगं उनके साथ युद्ध 
करनेका अवसर प्रात हयो ॥ ४७ ॥ 
स्वत्छृते दुटभावस्य संत्यागो विदुरस्य च 1 
जातुषे च गृहे दादं सर तं पुर्यो भव ॥ ४८॥ 
तुम्हारे धिये ही मने दस्मा विदुरा परित्याग कर्‌ 








दिया हे । समक्षाग्मं अपने जटाये जनिकी षटनाका सरण 
करो ओर अवरे मी मर्द बन जाओ ॥ ४८ ॥ 
यच्च॒ छृष्णमवोचस्त्वमायन्तं कुरुसंसदि । 
अयमसि स्थितो राजन्‌ हामाय समराय च ॥ ४९॥ 
तस्यायमागतः कालः समरस्य नरधिष। 
एतदर्थं मया सवं छृतमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ५० ॥ 
तुमने कोरव-समाम अवि हुए भीङ्ृष्णसे ज यद 
संदेश दिव्या था कि "राजन्‌ ! मं शन्ति ओर युद्ध दोना- 
के जि तेयार हँ ।› नरेदवर ! उश चमरका य उपयुक्त 
अवसर आ गया है । युधिष्ठिर ! इसीके सिम मैने यह सव्र 
कुछ किया है ॥ ४९-५० ॥ 
कि चु युद्धात्‌ परं खाभं ्चक्नियो बहु मन्यते । 
कि च त्वं क्षत्नियकुङे जातः सम्प्रथितो भुवि ॥ ५१॥ 
‹भद्ाः कषत्रिय युद्धे बद्र दूसरे किस लाभक्रो महत्व 
देता दै १ इसके सिवाः तुमने मी तो क्षत्रियद्ुलमं उन्न 
होकर इस प्रथ्यीपर बड़ी ख्याति प्रास की ६॥ ५१ ॥ 
द्रोणादस्राणि संप्राप्य पाश्च भरतर्पभ । 
तुस्ययोनौ समश्डे वासुदेवं समाधितः ॥ ५२॥ 
४मरतशरे्ट । द्रोणाचार्यं ओर कृपाचायषे अन्ञ.विया 
प्राप्त करके जाति ओर बत हमारे समान देते हए मी 
तुमने यसुदेबनन्दन शरकष्णका आभष्र॒ ले र्चा ६ ( फिर 
तुमं युद्धसे स्यां डरना या पीछे टना चादिये १ )› ॥५२॥ 
ब्रूयास्त्वं वासुदेवं च पाण्डवानां समीपतः । 
आत्मार्थं पाण्डवां च यत्तो मां भ्रति याधय ॥ ५३॥ 
उद्धक | तुम पाण्डकि समीप वासुदेव भीषृष्णसे भी 
कहना--जनार्दन | अभ तुम पूरी तैयारी ओर तद्वरताके साथ 
अपनी ओर पाण्डवोंकी मलक लि मेरे नाथ युद्ध करो ॥ 
सभामध्ये च यद्‌ रूपं मायया छृतवानसि । 
तत्‌ तथैव पुनः छृत्वा सार्जुनो मामभिद्रव ॥ ५५४ ॥ 
तुमने समामे मायाद्वारा जो विकट रूप बना ल्या या; 
उखे पुनः उसी रूपमे प्रकट करके अनक भाय सुद्षपर धात्रा 
बोर दो ॥ ५४ ॥ 
इन्द्रजालं च माया चै कु्टका वापि भीषणा । 
आत्तदाज्जस्य संप्रामे वहन्ति प्रतिगजेनाः ॥ ५५॥ 
द्रजाटः माया अथवा भयानक ¶ृत्या-ये युद्धम 
हथियार उढये हृ रथीरके ऋध प्यं धिदनादफो ओर भी 
बदा देती ई ( उसे डरा नद्च सफतीं ) ॥ ५५ ॥ 
वयमप्युत्सदेम धां खं च गच्छेम मायया 1 
रसातलं विदामोऽपि प्न्द्रं या पुरमेच तु ॥ ५६॥ 
ष्टम भी माये आका उड़ सकते £, अन्तरि 
जा सकते ध तथा रात या न्द्रपुरीमे भी प्रमे फर 
सकते ई ॥ ५६ ॥ 
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वृद्येम च रूपाणि स्वदारीरे वहन्यपि । 
न तु पर्यायतः किद्धिवुद्धिमाभ्नोति माुपीम्‌ ॥ ५७ ॥ 
(इतना टी नौ, हम अपने शरीरम बहुत-ते सूप भी 
प्रकट करके दिखा सकते ६; परंतु इन सव प्रदर्शनोखि न 
तो अपने अभीए्की सिद्धि होती दै ओर न अपना दु दी 
मानवीय बुद्धि अर्थात्‌ भयक्र प्रात हो सकता द ॥ ५७ ॥ 
मनसैव हि भूतानि धातैव कुरुते वशे । 
यद्‌ ध्रवीपि च वाप्णंय धातंरारानद्ं रणे ॥ ५८ ॥ 
घातयित्वा प्रदास्यामि पारथभ्यो राज्यसुत्तमम्‌ । 
आचचक्षे च मे सयं संजयस्तव भमापितम्‌ ॥ ५९. ॥ 
(एकमान्न विधाता दी अपने मानसिक संकस्पमात्रसे 
समस्त प्राणि्योको वशम कर ठेता दै 1 वर््णेय | तुम जो 
यह कहा करते थे फि मं युद्धम धृतरा्टके खभी पुर्रोको मरवा- 
कृर उनका सारा उत्तम राज्य कुन्तीके पूरको दे दुगा । 
तुम्हारा वह सारा माष्रण संजयने सृञ्चे सुना दिया था॥ 
मद्द्वितीयेन पार्थन वैरं घः सव्यसाचिना । 
स सत्यसंगरो भूत्वा पाण्डवां पराक्रमी ॥ ६० ॥ 
तुमने यद्र मी कटा था कि भकौरवो | मे जिनका सदाय॒क 
ह, उन्दी सव्यसाची अर्जुनके साथ तुम्हारा वेर यद्‌ रहा दैः 
इत्यादि । अतः अव्र सत्यप्रतिञ्च होकर पाण्डवेकिं द्वि 
पराक्रमी बनो ॥ ६० ॥ 
युभ्यखाद्य रणे यत्तः पदयामः पुख्पो भव । 
यस्तु शाघरुमभिश्ाय शुद्धं पौरुपमास्थितः ॥ ६१ ॥ 
करोति द्विपतां शोकं स जीवति खुजीवितम्‌ । 
युद्धम अप्र प्रयत्नपूर्वक डटः जाभो 1 हम तुम्दारी राद 
देखते ६ । अपने पुरुपत्वक्रा परिचय दो । जो पुरुप शाघ्रुको 
अच्छी तरह समञ्च-बूसकर विश्य पुरपार्थका आश्रव छे 
शातरुओंको ोकमग्न कर देता दै, वही शर जीवन व्यतीत 
करता हे ॥ ६११ ॥ , 
अकस्माच्चेव ते छृप्ण ख्यातं टोके महद्‌ याः ॥ ६२ ॥ 
भद्येदानीं विजानीमः सन्ति पण्डाः सम्शङ्काः। 
८भीकृप्ण ! मैं देखता हूँ सारम अकसमात्‌ दी तुर्हारा 
महान्‌ यथा पक गया है; परंतु अव इस समय हमे माद्म 
हुआ दै फि जो शटोग तुग्दारे पूजक ६, वे वास्तवे पुसपत्रका 
चिद धारण करनेवले दिजडे ही ६ ॥ ६२९ ॥ 
मद्विधो नापि चरपतिस्त्ययि युक्तः कथञ्चन ॥ ६३॥ 
संनादं संयुगे कलु कंसथरत्ये विदोषतः। 
पमरे-जेखे राजाको तुम्हारे साथः विद्येपतः कंसके एक 
सेवकके साथ लड्नेके ल्म कवच धारण करके युद्धमूम्मिं 
उतरना किमी तर्ट उचित नदीं £ ॥ ६३९ ॥ 
तं च तूघरकं यालं वहारिनमविद्यकम्‌ ॥ ६७ ॥ 
उल्क मढचो बूहि असृद्धीमसेनकम्‌ । 


विराटनगरे पाथं यस्त्वं सूदो मूः पुरा ॥ ६५॥ 
वल्ुवो नाम विख्यातस्तन्ममेव हि पौरुषम्‌ । 
उद्क ! उस चिना रकि मदं ( अथवा बोश्च ढोने- 
वाले वरैर )› अधिक खानेवाे, अज्ञानी ओर मूखं भीमसेनसे 
मी वारेवार मेय यह संदेश कना धुः्तीढुःमार । पदे 
विरारनगरमे जो तू रसोइया वनकर रहा ओर बस्छवके 
नामसे वियात हुआः वह सव मेरा ही पुरुपाथं था ६४६५३ 
प्रतिश्ञातं सभामध्ये न तन्मिथ्या त्वया पुरा ॥ ६६॥ 
वुभ्शासनस्य रुधिरं पीयतां यदि शक्यते । 
पपठ कौरवसमामे तूने जो प्रतिज्ञा की थी, बह 
मिथ्या नदी होनी चाहिये । यदि तुञ्चमे शक्ति हो तो आक्र 
दुःशासनक्रा रक्त पी टेना ॥ ६६३ ॥ 
यद्‌ चवीपि च कौन्तेय धातराषटानदं रणे ॥ ६७॥ 
निहनिष्यामि तरसा तस्य कालोऽयमागतः । 
्ुन्तीकुमार ! तुम जो कहा करते हो करि मे युद्धम 
धृतराषट्फे पुर्ोको वेगपूरवंक मार डर्दगा, उसक्रा यद समय 
आ गया है ॥ ६७१ ॥ 
त्वं हि भोज्ये पुरस्कायां भक्ष्ये पेये च भारत ॥ ६८ ॥ 
क्र युद्धं छ च भोक्तभ्यं युध्यख पुरुषो भव । 
८मारत | तुम निरे भोजनम दो । अतः अधिक खाने- 
पानम पुरस्कार पनिके योग्य हो । पितु कँ युद्ध ओर 
कहौ भोजन १ शक्ति दो तो युद्ध करो ओर मदं बनो ।६८३। 
दयिष्यसे हतो भूमौ गदामालिङ्ग्य भारत ॥ ६९॥ 
तद्‌ बृथा च सभामध्ये बरिगतं ते बरृकोदर । 
धभारत | युद्रमूमिमे मेरे दायते मारे जाकर तुम गद्‌ 
को छातीसे खगाये सदके लि सो जाओगे । ब्रकोदर । 
तुमने समामे जाकर ओ उदल-कूद मचायी थी, वरह 
व्यथ ्ी :॥ ६९३ ॥ 
उदक नकट ब्रूहि वचनान्मम भारत ॥ ७० ॥ 
युध्यखाद्य सथिरो भूत्वा पद्यामस्तव पांर्पम्‌। 
युधिष्ठिराचुरागं च द्ेपं च मयि भारत । 
छृष्णाय्च परिक्टेशं स्रेदानी यथातथम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उद्धक | नुते भी कदना--४भारत ! तुम मेरे कहने 
अव स्थिरतापूर्वक युद्ध फरो । हम तुम्डारा युरषाथं देखंगे । 
तुम युधिषिरके परति अपने अनुरागको, भरे प्रति बद ह 
देषो तया द्रौपदी क्क मी इन दिनों अच्छी तरहठ 
याद्‌ कर लो ॥ ७०-७१॥ 
ब्रूयास्त्वं सदेवं च राजमध्ये वचो मम । 3 
युद्ध्येदानीं रणे यत्तः वेशान्‌ स्मर च पाण्डव ॥ ५९॥ 
उदक ! तुम राजा वीच सहदेवे भी मेरी 
बात कष्टना--ध्गण्टुनन्दन ! पदधेके दिवे दुष क्छरयोको यद्‌ 
कर्‌ स्य ओर अवय तत्पर दोफर समरमूमिम युद्ध करो ॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/818/185। (01661010. 01411260 0 66810011 





उद्टुकदृत्ागमनपव | 











विरदरुपदौ चोभौ ब्रूयास्त्वं वचनान्मम । 
„ न दपूव भर्तये भृत्यैरपि महागुणैः ॥ ७६॥ 
तथाथंपतिभिथत्या यतः खः प्रजास्ततः । 
अन्छाध्थोऽयं नरपतियुंवयोरिति चागतम्‌ ॥ ७४ ॥ 
"तदनन्तर विराट ओर द्रुपदे भी मरी ओरसे कहना-- 
त्रिधाताने जवसे यरजाश्री सृष्टि की ह तीसरे परम गुणवान्‌ 
सेवकोनि भी अपने स्वामिर्योकी अच्छी तरह परख नदीं की; 
उनके गुण-अवगुणको भटी भोति नदरी पदिचाना । इसी प्रशर 
सवामि्योनि भी सेवकोको ठीक-टीक नदीं समञ्च । इषीय्ययि 
युधिष्ठर श्रद्राङ़ योग्य नी ६, तो भी तुम दोनों उन्द अपना राजा 
मानकर उनकी ओरखे युद्रके व्व यर भये शे ॥७३-७५॥ 
ते यूयं संहता भूत्वा तद्धधार्थं ममापि च । 
आत्माथ पाण्डवां च प्रयुद्धश्चध्वं मया सह ॥ ७५॥ 
(इसलिये तुम सव ल्योग संगटित होकर मेरे वधक ल्थि 
प्रयल करो । अपनी ओर पाण्डवोंकी मला्ईके दिये मरे 
साथ युद्ध करोः ॥ ७५ ॥ 
ध्ण्द्युम्नं च पाश्चारयं बरुयास्त्वं वचनान्मम । 
पप ते समयः प्राप्तो ङच्धय्यश्च त्वथापि सः ॥ ७६॥ 
धफिर पाञ्चालराजकुमार धृष्ुभ्नको भी मेरा यह संदेश 
सुना देना-“राजकुमार । यह तुम्हारे योग्य समय प्रात हुआ 
दे । तुम्दं आचाय द्रोण अपने समने ही भिर जार्येगे ॥७६॥ 
द्रोणमासाद्य समरे श्षास्यसे हितमुत्तमम्‌ । 
युध्यख सघत पापं कुर कमे सुदुष्करम्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्तमरभूमि् द्रोणाचार्यके सामने जाकर ही तुम यह्‌ जान 
सक्रोगे कि तुम्दारा उत्तम हित प्रि बातमं ६ै। आभोः 
अपने बुद्दोकि साथ रहकर युद्ध करो ओर गुरुके वधका 
अत्यन्त दुष्कर पाप कर डालो" ॥ ७७ ॥ 
शिखण्डिनमथो नहि उद्टूक वचनान्मम । 
ज्ञीति मत्वा महावाहुनं हनिष्यति कौरवः ॥ ७८॥ 
गाङ्गेयो धन्विनां धेष्ठो युदधशदार्नी उनिभंयः। 
कुर कर्मं रणे यत्तः पदयामः पौरपं तव ॥ ७९॥ 
‹उद्धरक | इसके बाद तुम शििखण्डीसे भी मेरी यदह बात 
कदना-श्वतु्धारिर्योमि शर्ट ग्चापुत्र कुख्वंशी महाह मीम 
तुम्दं खी समञ्चकर नदीं मारेगे; इसलिये तुम अर निर्भय 
होकर युद्ध करना ओर समरमृमिम यत्नवूर्वक पराक्रम प्रकट 
करना । हम तुम्हारा पुरुषां देखंगेः ॥ ७८-७९ ॥ 
पवमु्त्वा ततो राजा भरदस्योलदूक मब्रवीत्‌ । 
धनंजयं पुनग्रूहि वासुदेवस्य ण्यतः ॥ ८० ॥ 
देषा कदते-कदते राजा दुर्योधन लिललि्मकर दष 
पड़ा । तत्यशात्‌ उदकते पुनः इव प्रकार योा- उदक | 
तुम बसुदेवनन्दन भीङृ्णके सामने टी अञ्जनमे पुनः इ 
प्रकार कटना--॥ ८० ॥ 
अस्मान्‌ वा त्वं पराजित्य प्रशाधि परथि््ीमिमाम्‌। 
अथवा निर्जितोऽस्मामी रण धीर एायिप्यसि ॥ ८१ ॥ 
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ध्वीर धनंजय { वा तो तुम्हीं हमलोगोको परास्त करके 
दस पृथ्वीका दासन करो या मारे शी शरथोभि मारे जाकर 
रणथूमिरमे सदाके लि सा जाओ ॥ ८१ ॥ 
रारान्नि्वासनक्टकशषं वनवासं च पाण्डव । 
छृप्णायाश्च परिक्टेदां संस्मरन्‌ पुरषो भव ॥ ८२ ॥ 
पाण्डुनन्दन | राञ्यसे निर्वासित होने, वनम निवास 
करने तथा द्रीपदीके अपमानित होनेके क्डशोकरो याद्‌ करक 
अव्र भीतो मदं बनो ॥ ८२ ॥ 
यदृश्चं श्षन्निया सूते सवं तदिदमागतम्‌ । 
चदं वीयं च शौय च परं चाप्यख्लाववम्‌ ॥ ८३॥ 
पौखपं दश्षंयन्‌ युद्धे कोपस्य कुर निष्तिम्‌ । 
्षत्राणी जिक्षके च्वि पुत्र पैदा करती है, बद्‌ सव 
प्रयोजन सिद्र फरनेका यद्‌ समय आ गया द । तुम युद्धम बलः 
पराक्रमः उत्तम गौर्यः अन्न-संचाटनकी फुतीं ओर पुरुषार्थ 
दिखाते हुए अपने वदे हुए कऋोधको ( दमारे ऊपर प्रयोग 
करके ) यान्त कर ठो ॥ ८३६ ॥ 
परिङ्खिएस्य दीनस्य दीरधंकाखोपितस्य च 1 
हव्यं कस्य न स्फाटदेश्व्याद्‌ शरंदितस्य च ॥ ८४॥ 
‹जिसे नाना श्रकारफा कंडेश दिया गया दो दी्धकाढ- 
कै छ्य राञ्यसे निर्वामित क्रियां गया हो तथा जये 
राज्यसे वचित दयोकर दीनभावे जीवन धिताना षडा 
ठेते फस खाभिमानी पुखषका हदय व्रिदीणं न हो जायगा १ ॥ 
कटे जातस्य शरस्य परवित्तेष्वगरध्यतः । 
आस्थितं राज्यमाक्रम्य कोपं फस्य न दीपयेत्‌ ॥ ८५॥ 
८जो उत्तम कुर उयन्नः शूरवीर तथा पराये धनके प्रति 
स्मेभम न रलभेवाखा दो, उसके राज्यकरो यदि कोर दबा बैटा 
द्यो तो वह्‌ कि चीरे कोधको उदीप न कर दगा? ॥ ८५ ॥ 
यत्‌ तदुक्तं महद्‌ वाक्यं कर्मणा तद्‌ विभाव्यताम्‌ । 
अक्र्मण{ कत्थितन सन्तः फूपुरुषं विदुः ॥ ८६॥ 
प्तुमने जो बद्गी-वद़्ी बरतें कष्टौ ६ उन्द कावर 
परिणत करके दिखाओ । नो क्रियाद्वारा कृ न करके 
केयर नदे बातें बनाता टैः उसे सजन पुमप कायर मानते ६॥ 
मित्राणां वदा स्थानं राज्यं च पुनरुद्धर । 
दावर्थो युद्धकामस्य तस्मात्‌ तत्‌ कख पीरुपम्‌ ॥ ८७ ॥ 
तुम्हारा स्थान ओर राव्य दारुके दाथमं पड़ा १, 
उसका पुनठद्धार करो । युदधक्री ईच्छा रखनेवा युदपके ये 
दो दी प्रयोजन होते £ अतः उनकी सिद्धिके द्य पुरपाथं करो ॥ 
पराजितोऽसि यतन ष्णा चानायिता सभाम्‌।॥ 
शक्योऽमर्षो मवुप्येण कतुं पुरुपमानिन। ॥ ८८ ॥ 
तुम जम पराजित दए ओर तुम्हरी खी द्रीपदीको 
समामे खाया गया । अपनेच्छे पुरुप माननेवाके किसी भी 
मनुष्यकं इन वात कर ल्विि भारी अमर्षं हे सकता ६ ॥८८॥ 
द्वाद्दीय तु वपाणि चने धिष्ण्याद्‌ धिासितः। 
संबर्छरं विराटस्य दास्यमास्थाय चापितः ॥ ८९ ॥ 
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तुम बारह वर्पोतिक राज्यसे निर्वासित होकर वनम रदे 
हय ओर एक व्प॑तक तुम्हे विरारकरा दा होकर रदना पड़ है ॥ 
रा्यकिवोसनक्टेश्चं चनव।सं च पाण्डव । 
छृष्णायश्च परिक्टेशं संस्मरन्‌ पुरूषो भव ॥ ९० ॥ 

ध्ाण्डुनन्दन ! राज्यसे निर्वासनकाः वनवाक्षका ओर 
द्रौपदीके अपमानका क्छेश याद करक तो मदं बनो ॥ ९०॥ 
प्नि्रणां च वचनं श्रतरुबत्ु पुनः पुनः। 
अमय द्श्तेयस्व त्वममषां ह्येव पौरुषम्‌ ॥ ९१॥ 
ष्टमोग बार-्रार तुमखोगेकरि प्रति अप्रिय वचन कदते 
ह । तुम हमि ऊपर अपना अमपं तो दिखाओ; क्योंकि 
अमर्षं ही पौरुष ह ॥ ९१ ॥ 
क्रोधो बलं तथा वीय क्ञानयोगोऽख्रखाघवम्‌। 
इ ते इदयतां पाथं युद्ध यख पुरषो भव ॥ ९२ ॥ 
(पाथं | यह लोग तुम्हारे क्रोधः ब्र, वीर्यः ज्ञानयोग 
ओर असन चखनेकी फुतीं आदि रुणोको देखे । युद्ध करो 
ओर अपने पुरुपत्वक्रा परिचय दो ॥ ९२ ॥ 
खोद्यभिसारो निचरेत्तः कुरश्षे्रमकर्दंमम्‌ 1 
पुष्टास्तेऽश्वा श्रता योघाः भो युद्ध.थख सकेदावः॥९३।॥ 
८अब लोमय अस्र-शरोको बादर निकालकर तैयार 
करनेका कायं पूरा हो चुका हे । युसशनेत्रकी कीच भी सूख 
गयी हे । तुग्दारे घोडे खृ् ह-पुट द ओर सैनिकोका भी 
तुमने अच्छी तरह भरणपोषण फिया दै; अतः कृ सरे 
ही भीङकष्णके साथ आकर युद्ध करो ॥ ९३ ॥ 
असमागम्य भीष्मेण संयुगे फ विक्षत्थसे । 
आदरश्नुयंथा मन्द्ः पेतं गन्धमादनम्‌ ॥ ९४॥ 
एवं कन्थसि कौन्तेय अकत्थन्‌ पुरुषो भव । 

'अभी युद्धम मीप्मजीके साय मुठभेड़ क्रिये बिना तुम 
कया भपनी शयी प्रशा करते दो १ ऊुन्तीनन्दन ! जैसे कोई 
शक्छिदीन एवं मन्दबुद्धि पुरुप गन्धमादन पर्वतपर चदन 
चाता दा? उसी प्रकार तुम भी अपनी शटी वङ़ाईं करते ह । 
मिथ्या आत्मव्ररंवा न करके पुरुप वनो ॥ ९४२ ॥ 
सूतपुच्रं उदुप शव्यं च यिनां वरम्‌ ॥ ९५॥ 
द्रोणं च यिनां भष्टं शचीपतिसमं युधि । 
अजित्वा संयुगे पाथं राज्यं कथमिहेच्छसि ॥ ९६॥ 

ध्पाथं | अत्यन्त दुजय वीर सूतपुत्र कणं, वल्वानेि 
भेद शस्य तथा युद्धम इन्द्रके समान पराक्रमी एवं बल्वानमिं 
अग्रगण्य द्रोणाचायेको युद्धम परास्त करिये ब्रिना तुम यजं 
राञ्य कसे ठेना चादते टो १॥ ९५-९६ ॥ 
ब्राह्मे धनुषि चाचायं वेदयोरन्तगं द्वयोः। 

५ भविक्चोभ्यः 
युधि धुयमविक्षोभ्यमनीकचरमय्युतम्‌ ॥ ९७॥ 
द्रोणं महाद्युति पाथं जेतुमिच्छसि तन्सुषा । 
न हि शुश्वुम वतन मख्मुन्मथितं गिरिम्‌ ॥ ९८॥ 
“इन्तीपुत्र | आचाय द्रोण ब्रादवेद्‌ ओर धनुर्वेद दून 
दानक पारङ्गत पण्डित दै । ये युडका भार बटन करनं 





समर्थ, अक्षोभ्यः सेनाके मध्यभागे विचरनेवाठे तथा युद्ध- 

कै मेदानसे पीछे न दयनेवाठे द । इन मदातेजसयी द्रोणको 

जो तुम जीतनेकी इच्छा रखते होः वह मिथ्या सादसमात्र 

हे । वायुने सुमेरु पव॑तको उखाड़ पका हो, य्‌ कमी हमारे 

सुननेमे नहीं आया है ८ इी प्रकार तुम्हारे स्यि भी आचाय 

को जीतना असम्भव है ) ॥ ९७-९८ ॥ 

अनिखो चा वहेन्मेरं योपि निपतेन्महीम्‌ । 

युगं वा परिवतंत ययेवं स्याद्‌ यथाऽऽत्थ माम्‌॥९९॥ 
(तुमने मुञ्चते जो वुः कदा दै वह यदि सत्य हो जाय, 

तव॒ तो हवा मेको उखा ठे, खर्गोक इस पृथ्वीपर गिर 

पड़े अथवा युग ही बदल जाव ॥ ९९॥ 

को हास्ति जीचिताकाष् भ्राप्येममरिमर्द॑नम्‌ 1 

पाथां वा इतरो वापि कोऽन्यःखस्ति गदान्‌ बजेत्‌।१००। 
(अजुन हो या दूसरा कोई, जीवनकी इच्छा रखनेवाढा 
पेखा वीर दै जो युद्धम इन शतरुदमन आचार्यक पाठ 


पूहुचकर कुःशखमूर्वंफ घरक लोट सके १ ॥ १०० ॥ 
` कथमाभ्यामभिष्यातः संस्पृष्टो दाख्णेन वा । 


रणे जीवन्‌ भ्रसुच्येत पदा भूमिसुपर्पृशन्‌ ॥१०१॥ 
धये दोनों द्रोण ओर भीष्म जिसे मारनेका निश्चय कर 
ठ अथवा उनके भयानक अचर आदिसे जिसके शरीरका 
हो जायः एेसा कोई भी भूतटनिवासी मरणधर्मा मनुष्य युद्धम 
जीवित कैसे यच सकता ३ १॥ २०१ ॥ 
कि दुदर; कूपशयो यथेमां 
न बुध्यसे राजचमूं समेताम्‌ । 
दुरधर्णा देवचमूप्रकाद्यां 
गुं नरेन्द्रैखिदश्षेरिव दयाम्‌ ॥१०२॥ 
प्राच्यैः पतीच्यैरथ द्श्चिणात्ये- 
शाल्वः समरस्येः ऊरमध्यदेदये- 
म्टेच्छेः पुलिन्दैदरंविडानधका्चयैः॥ १०६॥ 
“जेते देवता खर्गकी रक्षा करते र, उभी प्रकार पूर्वःपथिमः 
दक्षिणं ओर उत्तर दिशाओकि नरेश तथा काम्बोज, शकः 
खश, शाल्वः मख्य, कुर ओर मध्यप्रदेशे सैनिक पं 
म्टेच्छः पिन्द, द्रविड़, आन्ध ओर काञ्चीदेशीय योद्धा जिख 
सेनाकी रक्षा रते, जो देवताओं़ी सेनाके समान दुं 
एवं संगठित है, कौरवराजकी ८ समुदरतुल्य ) उस वेनाको 
क्या तुम ॒वृपमण्टूककी भति अच्छी तरह समश्च 
न्दी पाते १॥ १०२-१०३॥ 
नानाजनौधं युधि सम्बद्ध 
गाङ्गं यथा वेगमपारणीयम्‌ । 
मां च स्थित नागव्रखस्य मध्य 
युयुत्ससे मन्द ॒किमल्पवुद्धे ॥१०४॥ 
८ओ अस्पवुद्ि मृद्‌ अर्जुन | जिसका वेग॒युद्करालम 
गञ्गाके बेगके समान बद्‌ जाता ओर जिसे पार करना 
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असम्भव दै नाना प्रफारके जनशमुदायते भरी हुईं मेरी उस 
विशाल वाहिनीके साथ तथा गजसेनके बीच खड़े दए सुञ्च 
दुयोधनके साथ गी त॒म गुडकी इच्छा कैसे रखते हो १ ॥ 
अक्षय्यायिपुधी चेव अश्चिदत्तं च ते रथम्‌ । 
जानीमो हि रणे पाथं केतुं दिव्यं च भारत ॥१०५॥ 
(मारत | हम अच्छी तरद्‌ जानते  फि तुम्हारे पास 
अक्षय वारणो भरेहुए दो तरफ़स है, अग्निदेवका दिया 
हुआ दिव्य रथ है ओर युद्धकाख्म उसपर दिव्य ध्वजा 
फदराने कगती दै ॥ १०५ ॥ 
अकत्थमानो युद्धथस्व कत्थसेऽञ्जुन कि वहु । 
. पयौयात्‌ सिद्धिरेतस्य नैतत्‌ सिध्यति कत्थनात्‌ ॥१०६॥ 
८अजुंन ! वातत न बनाकर युद्धं करो । यहूत देल क्यो 
वघारते हो १ विभिन्न प्रकारो युद्ध करनेषर ष्ठी राज्यकी सिदि 
हो सकती दै । श्र ठी आतमप्र्ंसा करनेसे इस कार्यम सफकता 
नहीं मिर सकती ॥ १०६॥ 
यदीदं कत्थनारखोके स्िष्येत्‌ कमं धनंजय । 
सर्वं भवेयुः सिद्धाथोः कत्थने को हि दुगंतः ॥१०७॥ 
(धनंजय ! यदि जगतूमं अपनी री प्रशंसा करनेखे टी 
अभीष्ट कार्यकी सिधि दो जातीः तय तो सव टोग सिद्धकाम 
हो जाते; क्योकि वाते बनने कोन दरिद्र ओर दु्ब॑ङहोगा? 
जानामि ते वाञ्ुदेधं सहायं 
जानामि ते गाण्डिवं तारमाजम्‌। 
जानाम्यहं त्वादशो नास्ति योद्धा 
जानानस्ते राज्यमेतद्धरामि ॥ १०८॥ 
धम जानता हूँ कि तुग्दारे सहायक वसुदेवनन्दन भीकृष्ण 
हैः भ यद भी जानता हूँ कि तु्दारे पास चार दाय लंबा 
गाण्डीव धनुप ह तथा मुके यह भी मादस हे कि तुम्दारे-जेषा 
दूसरा कोई योदा नदीं द; यद सव जानकर भी मँ तुम्हरे 
दख राञ्यका अपद्रण करता दह ॥ १०८ ॥ 
न तु पर्यायधर्मेण क्लिदि प्राप्रोति मानवः। 
मनसैवालुकूल्यनि धातैव कुर्ते यदो ॥१०९॥ 
धको भी मनुष्य नाममात्रके घर्मदा सिद्धि नदी 
पाताः केवट विधाता ही मानसिक संकस्पमात्रसे सवको अपने 
अनुकूत ओर मीन कर छेता दै ॥ १०९ ॥ 
च्रयोदश्च समा अक्तं राज्यं धिखपतस्तव । 
भूयश्चैव प्रदासिष्य स्यां निस्य सवान्धवम्‌ ॥११०॥ 
तुम रोते-परिटखते रह गये ओर मने तेरह वरपोतक 
तुम्हारा राव्य भोगा। अव भार्योषद्ित तुषारा वघ 
करके आगे भी म दी इख रा्यका यासन करूंगा ॥११०॥ 
क तदा गाण्डिवं तेऽभूद्‌ यत्‌ त्वं दासपणैर्जितः । 
छ तदा भीमसेनस्य बलमासीच्च फाल्गुन ॥१११॥ 
ष्दाव अर्जुन ! जव तुम जए दविपर जीत ट्य गयः 
उस समय तुम्हारा गण्डौ धनुष कटो भा ? भीनतैनका ब्रह 
भी उस समय कहौ चदय गया था ?॥ ११२१॥ 


पण्रथधिकदाततमोऽध्यायः 
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काक्का कन क जः 


सगवाद्‌ भीमसेनाद्‌ वा फाद्गुनाद्‌ घा सगाण्डिवात्‌। 
न वेमोक्षस्तदाभूद्‌ बो धिना शष्णाम्रनिन्दिताम्‌॥११२॥ 
ध्दाधायी भीमसेन अथवा गाण्डीवधारी अ्जनते मी 
उ समय सती साध्वी द्रौपदीका सदारा द्टिये बिना तम्मा. 
का दातभावशे उद्रार नदो सका॥ ११२॥ ¬ 
सायो दास्ये समापन्नान्‌ मोचयामास पापती | - ` 
अमादुष्यं समापन्नान्‌ दासकमंण्यवस्थितान ॥२१३॥ 
तुम सव स्येग अमनुष्योचित दीन दयाको प्रास टो दाय- 
भावम सत्त थे । उत समय द्रुपद कमारी कृष्णाने ही दाक्ततके 
संकटरभं पड़े हुए तुम सव ट्टोगेकि चुदाया था ॥ १२१३ ॥ 
अवोचं यत्‌ पण्डतिलानटं वस्तश्यमेव तत्‌ । 
श्रता हि वेणी पार्थन पिराटनगरे तदा ॥११५॥ 
पमन जो उन दिनों तुमलोगेकरो दिजढ़ा या नपुंसक 
कदा था, वह टीक ही निकल; मयोक्रि अज्ञातवासे समय 
विराटनगरम . अञजुनको अपने सिरपर न्नियोकी मेति बरेणी 
धारण करनी पड़ी ॥ ११४॥ 
सूदकमंणि विधान्तं विराटस्य मक्षानसे । 
भीमसेनेन कौन्तेय यत्‌ तु तन्मम पौरवम्‌ ॥११५॥ 
धुन्ती कुमार ! तुम्दारे भाई भीमसेनको राजा विरारकर 
रसोर्दषरमे रसोदयेके कामम ष्ी संलग्न रदकर जो भारी भम 
उठाना पड़ा, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ ६ ॥ ११५ ॥ 
एयमेव सदा दण्डं क्षत्रियाः क्षत्रिये दधुः। 
वेणीं छत्वा षण्डवेषः कन्यां नतितवानसि ॥११६॥ 
८इसी प्रकार सदासे दी क्षननियोनि अपने विरोधी त्रियो 
दण्ड दिया दै । इषीविये तुम्हं मी तिरपर वेणी रखाकर जीर 


हिजङोका वेप बनाकर राजक अन्तःपुरे लद्कि्योको ` 


नचानेका काम करना पड़ा ॥ ११६ ॥ 
न भयाद्‌ वासुदेवस्य न चापि तव फाट्युन । | 
राज्यं प्रतिदास्यामि युद्धथख स्कफेदावः ॥११७॥ 
(फाल्गुन । भीकृष्णके या तुम्दारे भयसे म रग्न 
लीटाङंगा । तुम भीकृष्णके साय आकर गुद भरो ॥११७॥ 
न माया हीन्द्रजालं वा कटका वापि भीषणा। 
आत्तराखस्य संग्रामे वहन्ति प्रतिगज्नाः ॥११८॥ 
ध्मायाः इन्द्रजाल अथवा भयानक छदना स्रामभृमितं 
हथियार उद्वे हुए बीरके क्रोध भर विद्नादो ठी वदृाती 
६८ उते भयभीत नीं कर सक्ती †) ॥ ११८ ॥ 
वासुद्रेवसश्खं वा फावगुनानां शतानि चा । 
आसाद्य माममोधेषुं उचिष्यन्ति दिशो दश ॥११९॥ 
'्टजारं भीकृष्ण आर सैकदा अजन भी अमेय मर्ण 
वाड मुञ्च वीरके पास आकर शमी दिशामि भाग जर्यैगे ॥ 
संयुगं गच्छ भीष्मेण भिन्धि या शिरसा गिरिम्‌ । 
तरश बा महागाधं बाहुभ्यां पुरुषोदधिम्‌ ॥१२०॥ 
पतुम भीष्मके साथ युद्ध कर्‌ या सिरे पाड पोदौ 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 
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या सैनिक़कि भलन्त गहरे मषासागरफो दोनों विसे तैरकर 
पार फरो ॥ १२. ॥ 
शारद्टतमहामीनं विर्विश्वतिमहोरगम्‌ । 
ब्रहद्वलमहोदधेरं सोमदत्तितिमिङ्गिलम्‌ ॥१२१॥ 

हमारे सेन्यर्पी महाषमुद्रमे कृपाचार्य महामस्स्यकरे 
समान हः बिर््रिंशति उसके भीतर रहनेवाला महान्‌ सष दैः 
यृदद्ब उसके भीतर उटनेवाले वा ज्यारफे समान दैः 
मूरिभवा तिमिगिक नामक मत्स्ये खानमे १ ॥ १२१॥ 
भीष्मवेगमपयन्तं द्रोणग्राददुरासदम्‌ । 
कणेशद्यस्चपावतं काम्योजवडवामुलम्‌ ॥१२२॥ 

(भीष्म उसके असीम वेग हैं द्रोणाचार्य॑रूपी आके 
होनेसे इस सेन्यसागरमे भरवरेदा करना अत्यन्त दुष्कर है कणं 
ओर दास्य क्रमदाः मरस्य तथा आवर्तं (भवर ) का फाम 
करते ट ओर फाम्योजराज सुदक्षिण इमे वड़वानर ट ॥ 

बुश्टासनौधं शकशल्यमत्स्यं 
सखुपेणचित्रायुधनागनक्रम्‌ । 
जयद्रथाद्रि पुरुमित्रगाधं 
दुमषंणोदं शाकरुनिप्रपातम्‌ ॥१२६॥ 

८दुःशासन उसके तीव्र प्रवाहके समान दैः शङ ओर शास्य 
मख्य दै, सुपेण ओर चिघ्रायुध नाग ओौर मकरके समान ४; 
जयद्रथ पर्वत दे पुरुमित्र उसरी गम्भीरता टै, दुरम॑र्पण जलः 


& ओर शबुनि प्रपात (शषरने ) का काम देता है ॥ १२३॥ 


शाखरौधमक्षय्यमभिथन्रद्धं 
यदावगाह्य भमनणएचेताः। 
भविष्यसि त्वं हतसवेवान्धव- 
स्तदा मनस्ते परितापमेप्यति ॥१२४॥ 
°भेति-मेतिके शसन इस सेन्यसागरके जलप्रवाद ह । यह 
अक्षय होनेके साथही सूर बदा हुआ है। इसे प्रवेश 
करनेपर अधिक शभ्रमके कारण जव तुम्हारी चेतना नष्टो 
जायगी, तुम्हारे समस्त बन्धु मार दिये जा्येगे, उम समय 
तुम्हारे मनक्रो बड़ा संताप दोगा ॥ १२४ ॥ 
तदा मनस्ते तरिदिवादिवाद्यचे- 
निवर्तिता पाथं महीप्ररासनात्‌ । 
थ्ाम्य राज्यं हि खुदुरुभं त्यया 
बुभूषितः खगं इवातपखिना ॥ १२५॥ 
पाथं ! जेते अपवित्र मनुप्यका मन खर्गशी ओरसे 
निवृत्त हो जाता है ( क्योकि उसके लिय स्वगकी प्राति 
असम्भव दै )› उरी प्रकार तुम्हारा मन मी उस समय इस 
रथ्वरीपर राञ्यश्चातन करनेसे निराश होकर निषत्त हो 
जायगा । अजन ! शान्त दोकर वैठ जाओ । राज्य तुम्हारे 
ख्य अत्यन्त दु्लम ह । जिघने तपस्या नहीं की है, बट जेस 
खगं पाना चाद, उसी प्रकार तुमने मी राज्यकी अभिरापा की ६। 


इति श्रीमहाभारते उद्ोगपवंणि उद्छकदूलागमनपर्वणि दुर्योधनचाक्ये पटयथिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥ 
दस प्रकार्‌ भरीमहामारत उच्रोणपर्वके अन्तग॑त उतुकदूतागमन पर्वे दर्योधनवाक्यदिषयकः एक सी सा श्रध्याय पुरा हुभा \९६०\ 





एकषष्टयधिकरततमोऽष्यायः 
पाण्डवेके शिविरे पहचकर उका भरी समामे दुर्योधनका संदेश सुनाना 


सं जय उवाच 
सेनानिवेशं सम्पातः कैतव्यः पाण्डवस्य ह्‌ । 
समागतः पाण्डवेथेयुधिष्ठिरमभापत ॥ २ ॥ 
संजय कहते हं -राजन्‌। तदनन्तर जुभारी शद्निका 
पुत्र उदक पाण्डवो करी छवनीमे जाकर उने मिला ओर 
युधिष्टिरसे इस प्रकार वोटा--॥१॥ 
अभितो दूतवाक्यानां यथोक्तं ब्रुवतो मम । 
दुयांधनसमादेशं शत्या न क्रोदुमहंसि ॥ २ ॥ 
इ ध्राजन्‌ ! आप दूते वचनोका ममं जाननेवे ४ | 
दुयोधनने जो संदेग दिया ६ उवे मं अ्यो-का्यो दोहरा 
दगा । उसे सुनकर आपकर मुक्षपर क्रोध नदीं करना चाहिये २। 
युधिष्टिर उवाच 
उल्क न भयं तेऽस्ति ब्रूहि त्वं विगतज्वरः । 
यन्मतं धातराष्रस्य व ॥ ३ ॥ 
कहा उदक { तु 
नदी दे 1 तुम निश्चिन्त शेकर लोमी ओर ८ 16 
अभिप्राय सुनाभ 1 ३ ॥ 


ततो द्युतिमतां मध्ये पाण्डवानां मह।त्मनाम्‌ । 
खञ्यानां च मत्स्यानां कृष्णस्य च यद्राखिनः ॥ ४ ॥ 
दरुपदस्य सपुत्रस्य विराटस्य च संनिधौ । 
भूमिपानां च सर्व॑पां मध्ये वाक्यं जगाद्‌ ह ॥ ५ ॥ 
( संजय कहते ६ - ) तव वलँ यैटे हुए तेजी 
महात्मा पाण्डवो, सख्यो, मत्स्यो, यशस्वी भीष्ण तथा पुर 
सहित द्रुपद ओर विराटक समीप समस्त राजा्कि ब्रम 
उद््कने यद्‌ व्रात कदी ॥ ४-५ ॥ 
उदक उवाच 
इण्‌ त्वामव्रवीद्‌ राजा धातरा महामनाः 1 
श्रृण्वतां कुर्वी राणां तन्निवोध युधिष्ठिर ॥ & ॥ 
उल्क बोला- महाराज युधिष्ठिर | महामना धृतराषपुत्र 
दुर्योधनने कौरववीरोके समश्च आपकर यड संदेश कदस्या ै 
इसे सुनित्रे ॥ ६ ॥ 
पराजितोऽसि तेन ष्णा चानायिता सभाम्‌ । 
शक्योऽमपों मदुषप्येण कतुं पुख्पमानिना ॥ ७ ॥ 
तुम जपं हरे ओर तम्दारी पनी द्रौपदीको सभाम 


((-0. 1\॥(111104/5511॥1 2118811 \/818/185। (01661010. 14111260 0 66810011 


उद्टरकदृतागमनपवै ] 


मिस डि क 





[रि 
(न 77 7 । कि = त ति त कोक जिः ऋ ` कः कतः च तक = 


स्या गया । ग ददाम अपनेको परध गाननैनारा प्रत्येक 
मनुष्य क्रोध कर सकता ४ ॥ ५॥ 
द्वादशो तु घपौणि वने धिष्ण्याद्‌ विवासितः। 
सवत्सर विराटस्य दास्यमास्थाय चोपितः॥ ८ ॥ 
ध्यारह व्पातिक तुम ॒राउयसे निर्वाित होकर वनम रदे 
ओर एक वर्प॑तक नुग राजा विराटका दास बनकर रहना पड़ा ॥ 
अमपं राञ्यष्टरणं चनवासं च पाण्डय । 
द्रौपद्याश्च परिक्लेशं संस्मरन्‌ पुरुपो भव ॥ ९ ॥ 
'पाण्डुनन्दन { तुम अपने अमषंकोः राञ्यकरे अपह्रणकोः 
वनवासको ओर द्रौपदीको दिये गये क्ठेशको मी याद्‌ 
करके मदं ब्रनो ॥ ९ ॥ 
अशक्तन च यच्छतं भीमसेनेन पण्डव । 
दुःशासनस्य रुधिरं पीयतां यदि शक्यते ॥ १० ॥ 
'पाण्डुपुत्र { तुम्हारे भाद मीमसेनने उस समय कु 
करनेमे असमर्थं नेक कारण जो दुर्वचन कदा था, उसे याद 
करके वे आवे ओर यदि शक्ति हो, तो दुःशासनका रक्त पीये ॥ 
लोहाभिसारो निचृंत्तः कुःखक्ेत्रमकर्दमम्‌ 1 
समः पन्था धृतास्तेऽश्वाः श्वो युधष्यख सकेशवः॥११॥ 
, प्लोहेके अस्-यर्ोको बाहर निकाटकर उन्दं तैयार करने 
आदिकरा कार्यं पूरा हो गया द° कुरुभेत्रफी कीचड़ सूख गयी दैः 
मागं बरावर हो गया है ओर तुम्हारे अश्च भी सूर पठे हुए 
दै; अतः कट सेते ही भीकृप्णके साथ आकर युद्ध करो। १९। 
असमागम्य भीष्मेण संयुगे फ विकत्थसे 
आरुरध्चुयेथा मन्दः पर्व॑तं गन्धमादनम्‌ ॥ १२॥ 
प्वं कत्थसि कौन्तेय अकत्थन्‌ पुर्यो भव । 
८युद्धशनेत्रमे भीष्मका सामना कयि निनादी तुम क्यों 
, अपनी श्ट प्रशंसा करते हो ? कुन्तीनन्दन | जेते कोर 
अशक्त एवं मन्द्रश्च पुरुप गन्धमादन परवर॑तपर चदृनेकी 
इच्छा करे, उषी प्रकार तुम भी अपने बारेमे वडी.बड़ी बातें 
किया करते हो । ब्रातं न बनाभो; पुरुप बनो ( पुरुपत्वका 
परिचय दो ) ॥ १२५ ॥ 
सूतपुत्रं खुदुर्धपं श्यं च यिनां वरम्‌ ॥ १६॥ 
द्रोणं च विनां थें शचीपतिसमं युधि । 
अजित्वा संयुगे पाथं राज्यं कथमिदेच्छसि ॥ १४॥ 
"र्थं 1 अत्यन्त दुव वीर शरूतपुत्र कर्णं, चखवानेभं 
भरे शल्य तथा युद्धम शचीपति इन्द्रफे समान पराक्रमी 
मदावल्दी द्रोणो युद्धम सीते तिना तुम यट राज्य कैसे 
टना चाहते हो १ ॥ ६३-१४॥ 
ह्मे धञुपि चाचार्यं वेदयोरन्तगं दयोः । 
युधि धुयंमविक्षोभ्यमनीकचरमच्युतम्‌ ॥ १५॥ 
द्रोणं महाययतिं पार्थ ध तन्मूषा । 
ल हि शुश्रुम यातेन मेरुः गिरिम्‌ ॥ १६॥ 
.आचायं द्रोण त्रादविद्‌ भीर धनुर्रैद दोक धारङ्गच 
पण्डित) वे युका भरि बहन छरनेमे समर्थ, अध्रोभ्यः सेने 
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मध्यम विचरनैवाठे तथा संग्रामभूमिमे कमी पीछे न हटने- 
वाके ह । पाथं ! तुम उन्दी महातेजय्वी द्रोणो जो जीतनेकी 
इच्छा करते हो, वहं व्यर्थं दुःवादतमात्र 2 । वायुने कमी 
सुमेरु पवंतको उखाइ फक हो, यद्‌ कभी हमारे सुनने 
नीं आया ॥ १५.१६ ॥ 
अनिलो वा बहेन्मेरं चयौवापि निपतेन्महीम्‌ । 
युगं वा परिवतंत यदेवं स्याद्‌ यथाऽऽत्थ माम्‌॥ २७ ॥ 
तुम जेता मुञ्चते कहते हो, वैया दी यदि सम्भव हो 
जायः तवतो वायु मी सुमेर पर॑तको उशा के, म्ब्गन्गेकं 
परथ्वीप्र गिर पड़े अथवा युग ही वद जाय ॥ १७॥ 
को हास्ति जीविताकराङ्घी भराप्येममरिमदंनम्‌ । 
गजो वाजी रथो वापि पुनः खस्ति गृहान यजेत्‌ ॥१८॥ 
धजीवित रदनेकी इच्छानादा कौन रेखा दाथीववारः 
धुड़सवार अथवा रथी दैः ज इन राध्रुमदन द्रोणसे मिडकर 
कुशल्ूर्वक अपने षरको व्मीट सके १॥ १८ ॥ 
कथमाभ्यामभिध्यातः संस्पृ्ठो दारुणेन या । 
रणे जीवन्‌ चिसुच्येत पदा भूमिमुपस्पद्यन्‌ ॥ १९॥ 
‹भीप्म ओर द्रोणने जिसे मारनेका निश्चय कर छिय। ष्टो 
अथवा जो युद्धे इनके भयंकर अग्नेधि छ गया हौ, णेना 
कौन भूतलनिवाी जीवित यच सकता ट १ ॥ १९ ॥ 
कि दर्दुरः कूपशयो यथेमां 
न बुध्यसे राजचमूं समेताम्‌ । 
दुराधां देवचमूपकरादां 
पतां नरेन्द्रे खिदशेरिव धाम्‌ ॥ २०॥ 
प्राच्यैः प्रतीच्यैरथ दाक्षिणात्ये 
रुदीच्यकाम्योजदाकैः खदौश्च । 
शाद्यैः समस्स्यैः कुरमुख्यदेदये- 
म्ठच्कैः पुलिन्देद्रेविडान्धकाञ्यैः॥ २१॥ 
जेते देवता खर्गकी रक्षा करते ४ उसी प्रकार पूर्व, 
पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर दिशाभेकि नरेश तथा काम्बोज, 
शकः, खशः शाल्व, मत्स्य, कुस ओर मध्यप्रदेशे सेनिक 
एवं म्बेष्छ) पुढिन्द, द्रविड़, आन्ध्र ओर काञ्चीदेदीय योदा 
जिस सेनाकी रक्षा करते £, जो देवतार्ओक्री सेनाके समान 
दुर्धषं प्वं संगदरित है, फौरराजकी उभर ( षमुद्रतुस्य ) 
सेनाको क्या तुम कृपमण्ड़ककी मोलि अच्छी तरद्‌ समश्च 
नदरी पाते ? ॥ २०-२१ ॥ 
नानाजनौघं युधि सम्प्चं 
गाज्गं यथा वेगमपारणीयम्‌ । 
मां च स्थितं नागवलस्य मध्ये 
युयुत्ससे मन्द किमट्पवुद्धे ॥ २२ ॥ 
'अस्यष्ुदि मुद्‌ युधिष्ठिर ! जितक्रा वेग युद्धकाले 
ग्व वेगके समान बृ जाता दै ओर जिते पार करना 
अनम्मव दै, नाना प्रकारे जनसमुदायते भरी हु मेरी उ 
विशार वादिनीकेः साथ तथा गजञमेनपे ब्रीचमे खद दए मुश्र 


((-0. 1/८11114/5511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


| 0 कीः क 





२४७० 





दुर्योधनके साय भी तुम युद्धकी इच्छा केवे रखते टो !।२२। 
इत्येवमुक्त्वा राजानं ध्वमेपुचं युधिष्ठिरम्‌ । 
अभ्याच्रत्य पुनर्भिष्णुमुल्ूकः पत्यभाषत ॥ २६ ॥ 
ध्॑पुत्र राजा युधिष्ठिरसे एेखा कहकर उष्टक अजुनकी ओर 
मुडा ओौर तत्पश्चात्‌ उनसे भी इस प्रकार कष्टने टगा--॥२३॥ 
अकत्थमानो युध्यख कत्थसरेऽञ्ुन कि वहु । 
पयोयात्‌ सिधिरेतस्य नैतत्‌ सिथ्यति कत्थनात्‌ ॥२४॥ 
'अञजुन | बातें न वनाक्र युद्ध करो । बहुत आत्म- 
, प्रशंसा क्यो करते हो १ विभिन्न प्रकारोसि युद्ध करनेपर दी 
राउ्यकी सिद्धि हो सकती टे । श्रटी ` आत्मप्रशंसा करनेते इस 
कार्यम सफडता नदीं मिक सकती ॥ २४ ॥ 
यदीदं कत्थनाल्लोके सिध्येत्‌ कमं धनंज्ञय । 
सवे भवेयुः सिद्धाथौः कत्थने को हि दुर्गतः ॥ २५॥ 
°धनंजय | यदि जगतमे अपनी खी प्रशंसा करनेखे ही 
अभीष्ट कार्यकी सिद्धि हो जाती, तव तो खव ल्योग सिद्धकाम हो 
जते; क्योकि मातं बनानेम कौन.दरिद्र ओर दुर्बल दोगा १।२५। 
जानामि ते वासुदेवं सदायं 
जानामि ते गाण्डिवं ताकमाच्म्‌। 
जानाम्येतत्‌ स्वादश्ो नास्तियोद्धा 
, जानानस्ते राज्यमेतद्धरामि ॥ २६॥ 
ध्म जानता रँ कि तुम्हारे सायक वसुदेवनन्दन शरीङष्ण 


६ मै यह मी जानता हूँ कि तुम्दारे पास चार दाथ छम्बा ` 


गाण्डीव धनुष हे तथा सुने यह भी माद्म हे कि तु्दार- 
जेता दूखरा कोई योदा नी है; यह खव जानकर भी 
तु्शरे इस राज्यका अपहरण करता हूँ ॥ २६ ॥ 
न तु पयौयधमंण राज्यं प्राव्नोति मायुषः। 
मनसेवालुकरूकानि विधाता कुरुते वरो ॥ २७ ॥ 
‹कोड भी मनुष्य नाममाघरके धमद्रारा राज्य नहीं पाता; 
केवङ विधाता ष्टी मानसिक संकस्पमात्रसे सरको अपने अनु- 
कू ओर अधीन कर लेता टै ॥ २७ ॥ 
अयोद्श समा भुक्तं राज्यं विखपतस्तच । 
भूयद्चेव प्रदासिष्ये निहत्य त्वां सवान्धवम्‌ ॥ २८॥ 
तुम रोतेविख्खते रह गये ओर नि तेर वपोतक 
तुम्हारा राज्य भोगा । अव्र माइर्योसिति तुम्हारा वध 
करके आगे भी भं टी इस राज्यका यावन कर्डगा ॥ २८॥ 
छ तदा गाण्डिवं ते ऽभूद्‌ यत्‌ त्वं दस पणै्ितः। 
छ तदा भीमसेनस्य चलमासीच्च शछाद्गुन ॥ २९ ॥ 
(दास अञ्न ! जव तुमटोग जूए दौँवपर जीत ल्विये 
गये, उख समय तुम्हारा गाण्डीव धनुप करटौ था १ भीमसेनका 
बल भी ४६ कां चत्म गया या १ ॥ २९ ॥ 
सगदाद्‌ भामसनाद्‌ बा पाथोद्‌ वापि सगाण्डिवात्‌। 
न वे मोषस्तद्‌॥ श ॥ 
(दाधारी भीमखेन अभथया गाण्डीवधारी अनर 
उख समय सती साध्वी द्रौपदीफा सहारा 1 
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लोर्गोका दासमावसे उद्धार न हो सका ॥ ३० ॥ 

सा बो दास्ये समापन्नान्‌ मोक्षयामास पापंती । 

अमाष्यं समापन्नान्‌ द्‌ासक्रमंण्यवस्थितान्‌ ॥ ३१॥ 
(तुम सव कोग अमनुष्योचित- दीन दशाको प्राप्तो 

दासमभावमें लित भे । उमर समय उत द्रुपदद्ुमारी कृष्णान 

दी दासताके संकटमे पड़े हुए तुम सव्र छोरगोको चुड़ाया था॥ 

अवोचं यत्‌ पण्डतिखानहं वस्तथ्यमेव तत्‌ । 

धृता हि वेणी पार्थेन विराटनगरे तदा ॥ ३२॥ 
भने जो उन दिनों त॒मलोगोको दिजड़ा या नपुंसक 

कहा थाः वह ठीक ही निकला; कयोरि अज्ञातवासके समय 

विराटनगरे अञुनको अपने सिरपर लिर्योकी मेति वेणी 

धारण करनी पड़ी ॥ ३२ ॥ 

सूदकमंणि च न्तं विराटस्य महानसे । 

भीमसेनेन कौन्तेय यच्च तन्मम पौश्पम्‌ ॥ ६३॥ 
८@ुन्तीकुःमार ! तुम्हारे भाई भीमसेनो राजा विराटके 

रसो्ईधरमे रसोदयेके काममे ही संरु र्टकर जो भारी भम 

उठाना पड़ा, वह सव मेरा ही पुरषार्थं हे ॥ ३३ ॥ 

पवमेतत्‌ सदा दण्डं श्षधियाः क्षत्रिये धुः । 

वेणीं छृत्वा षण्डवेषः कन्यां नर्तितवानसि ॥ २४॥ 
सी प्रकार सदाचे ही षत्रियेनि अपने विरोधी शृत्रियको 

दण्ड दिया हे | इसीवल्वि तुग्हं भी सिरपर वेणी रखाकर 

ओर दिजङडोका वेष यनाकर्‌ राजा विराटकी 

नचानेका काम करना पड़ा ॥ ३४॥ 

न भयाद्‌ वासुदेवस्य न चापि तव फार्गुन । 

राज्यं भर युद्धधस सहकेदावः ॥ ३५॥ 
धफाद्गुनं ! शरीकृष्णके या तुम्हारे भयते म राज्य नदी 

लौटाऊंगा । तुम श्रीडृष्णके साथ आकर युद्ध करो ॥ ३५ ॥ 

न माया हीन्द्र जादे वा कुहका वापि भीषणा। 

आत्तशाखरस्य मे युद्धे वहन्ति प्रतिराजनाः ॥ ३६॥ 
(मायाः इन्द्रजार अथवा भयानक छलना संग्रामभूमि 

हथियार उठाये हुए मुञ्च दुर्योधनके कध ओर धिदनादको शी 

बदाती ई ( सन्ने भयभीत नदीं कर सकती है ) ॥ ३६ ॥ 

वासुदेवसहस्रं वा फल्यनानां शतानि घा । 

आसाद्य माममोधेपुं दविष्यन्ति दिद्ञो दश्च ॥ ३७ ॥ 
(टज शरीकप्ण ओर सैकट्ं अर्जुन भी अमोघ्र बाण 

वादे मुज्ञ वीरके पा आकर दा दिशामि भाग जर्येगे। ३७। 

सयुगं गच्छ भीष्मेण भिन्धि वा शिरसा गिरिम्‌। 

तरेमं वा महागाधं वाहुभ्यां पुरुषोदधिम्‌ ॥ २८ ॥ 

तुम भीष्मके वाथ युद्ध करो या पिरसे पदाड़ फोटो या सेनि 
के अत्यन्त गहरे मष्टासागर फो दोनो बोदोसे तरकर पार करो ॥ 


शारद्वतमहामीनं विर्िद्रातिमदोरगम्‌ । 
बृदद्रलमदोद्धेटं सौमदत्तितिमिङ्गिव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 


मरे सेन्यल्यी मषहासमुद्रमे कृपाचाययं महाम 
समान है, विविंशति उसके भीतर रहटनेवात्म मदाव्पं ४, 
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बहद्बछ उफ भीतर उटठनेबाके महान्‌ उपारे समान 
६, मूरिभवा तिभिगिल नामक मस्ये स्थानम ‡ ॥ ३९ ॥ 
भीष्मवेगमपयन्तं द्रोणग्राहदुरासदम्‌ । 
कणंहाटयश्चपावतं ` काम्योजवडवामुखम्‌ ॥ ४०॥ 
°भीष्म उसके असीम येग ई, द्रोणाचायंरूपी ग्राद्के 
होनेसे इस सेन्थसागरमे प्रये करना अत्यन्त दुष्कर हैः 
कृणं ओर शल्य मत्स्य तथा आदर्तं (भवर ) का काम करते 
ई ओर काम्बोजराज सुदक्षिण इसमे वड़वानर ह ॥ ४० ॥ 
दुःशासनौघं चटराल्यमरंस्यं 
सुपेणचित्रागुधनागनक्रम्‌ । 
जयद्कथाद्रि पुरखमित्रगाधं 
दुमषंणोदं शा डनिप्रपातम्‌ ॥ ४१1 
दुःशासन इसके तीव प्रवादके समान है, शल ओर दास्य 
मस्य है, सुषेण ओर चित्रायुध नाग ओर मकरके समान 
है, जयद्रथ पर्वत टै पुरुमित्र उक्षकी गम्भीरता दै, दुर्मपण 
जठ है ओर शकुनि प्रपात ( श्रे ) का काम देता है।४१। 
शास्नोधमश्चय्यमतिप्रबृदध 
यदावगाह्य भमनए्चेताः। 





भविष्यसि त्वं हतसर्ववान्धव- 
स्तदा मनस्ते परितापमेष्यति ॥ ४२॥ 
पमोति-मतिके शसन इस सैन्यसागरे जलश्रवाह्‌ ६ । यह 
अक्षय दोनेके साथ ही लूव यदा हुआ ट । इसमे प्रवे करने- 
पर अधिक भगे कारण जय्‌ तुग्हारी चेतना नए दो जायगी, 
तुम्हारे समस्त बन्धु मार द्विम जार्थेगेः उस समय तुम्हारे 
मनको बड़ा संताप देगा ॥ ५२ ॥ 
तदा मनस्ते जिदिवादिवाद्युचे- 
निवर्तिता पाथंमहीप्रदासनात्‌। 
पश्याम्य राज्यं हि खुदुखेभं त्वया 
बुभूषितः खरग इवातपखिना ॥ ४३ ॥ 
प्पार्थं | यसे अपवित्र मनुप्यकरा मन॒ खर्गकी ओर 
निवृत्त हो जाता £ कर्योफि उमरे लिगि खर्गकी परासि 
असम्भव है उषी प्रकार तुम्हारा मन भी उस सरमय इस 
पृथ्वीके राज्य-शासनसे निराश्च होकर निवृत्त दो जायगा । 
अर्जुन | शान्त दोकर बढ जाओ । राज्य तुम्हारे लिये अत्यन्त 
दुभ दै । जिपने तपस्या नदीं फी दै बद जैसे स्वगं पाना 
नादे, उसी प्रकार तुगने भी राञ्यकी अभिलापा की ६।४३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि उदकदूतागमनपवंणि उदकबा्ये पकपषयधिकराततमोऽष्यायः ॥ १६१ ॥ 


इ प्रकार श्रीमहामारत उद्ोगपर्वयैः अन्तरगत उलूकदूताममनपमे रटूकवाक्यविपयक पङ्‌ स दकसख्व अध्याय पूरा हुभा ॥ १६१ ॥ 
--~¬> =© @2.~- 


हिषशटयधिकराततमोऽध्यायः 
पाण्डवपश्ची ओरसे दुर्योधनको उसके सदेश्चका उत्तर 


संजय उवाच 
उद्दूकस्त्यञ्चुनं भूयो यथोक्तं वाक्यमव्रवीत्‌ । 
अगशीविषभिव क्ृद्धं तुदन्‌ वाक्यदाखाकया ॥ १ ॥ 
संजय कहते है--राजन्‌ ! उदटफने विषधर सथके समान 
क्रोधने भरे हुए अर्जुनको अपने वाग्बाणेसि ओर मी पीडा 
देते हुए दुरयोधनकी कदी दुई सारी वातं क सुनाया ॥ १ ॥ 
तस्य तद्‌ कचन शरुत्वा रुषिताः पाण्डवा शशम्‌ । 
प्रगव भरदासंक्रद्धाः कैतव्येनापि धापताः॥ २ ॥ 
उसकी बात सुनकर पाण्डवो को बड़ा रोप हुभा । एक 
तो वे पषदसे ही अधिक कद्ध ये, दूरे चुरी दाुनिके 
ब्रेन भी उनक्रा बड़ा तिरस्मर किया ॥ २॥ 
आसनेषूदतिष्ठन्त ॒वाहंस्येव भचिक्षिपुः। 
आश्चीविषा इव करुद्धा वीक्षां चक्रुः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
वे आने उटकर खड ष्टौ गये ओर अपनी मुजार्भाको 
इस प्रकार दिने कमो, माने प्रहार करनेके स्वि उदयत द | 
ये विम सपे समान अस्यन्तं कुपित हो एकदभरेकी 
आर देखने लगे ॥ ३॥ 8 
अवाकश्िरा भीमसेनः समुदैश्चत केशवम्‌ । 
नेत्राभ्यां लोहितान्तास्यामाश्ीविष द्व श्वसन्‌ ॥ ४ ॥ 
भीमवेनने फुपकासते दए विषधर नागकी भति खम्बी 


सेधि खचिते हुए सिर नीचे क्यं द्म नेत्रति भगवान्‌ 
भीद्कष्णकी ओर देखा ॥ ४ ॥ 
आतं वातात्मजं इश्रा क्रोधेनाभिहतं श्श्चम्‌ । 
उत्सयन्निव दाशाः कैतव्यं प्रत्यभाषत ॥ ५ ॥ 
वायुपुत्र भीमण़ो क्रोधते अत्यन्त पीडित ओर आदत दैख 
दशा्दकुखभृपण भीष्णने उद्धवे मुलकराते हुपट-ते कटा 
प्रयाहि शीध्रं कैतव्य ब्रयादचैव सुयोधनम्‌ । 
श्वतं वाकयं गृ्टीतो ऽथा मतं यत्‌ त तथास्तु तत्‌॥ ६ ॥ 
भ्वुजआरी शुनके पूर उदक | तू शीघ्र समीर जा ओर 
दुयोधनते फट दे-पाण्डरवेनि तुम्दारा संदेश सुना ओर उसके 
अर्थको समद्र सखीकार किया । युद्धके विषयमे जसा 
तुम्हारा मत ४, वेषा ही दोः ॥ ६॥ 
पवसुक्त्वा महाबाहुः केदाथो राजसत्तम । 
पुनरेष महाप्रश्नं युधिष्ठिरसुदश्चत ॥ ७ ॥ 
मृपभरेष्र { रेखा कटर महाबाहु फैशवने पुनः परम 
जुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिरकी ओर देखा ॥ ७ ॥ 
सृञ्जयानां च सर्वषां श्ष्णस्य च यश्खिनः। 
द्रुपदस्य सपुत्रस्य विराटस्य च॒ संनिधो ॥ € ॥ 
भूमिपानां च सवषां मथ्यं वाक्यं जगाद्‌ ह्‌ 1 
उदफोऽप्यजुनं भूयो यथोक्तं साकयमप्रवीत्‌ ॥ ९॥ 
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रीमहाभारत 


[ उद्योगपर्वणि 
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आद्यीविषमिव छुं तदन. वाक्यशखाकया । 





कृप्णार्दीदचैव तान्‌ सवान्‌ यथोक्तं वाक्यमव्रवीत्‌॥ १०॥ 


फिर उदकन भी समस्त खंजयवंशी क्षत्रियसमरुदायः 
यश्चखी शरीकृप्ण तथा पूत्रोसदित टद्ूपद ओर विराटके 
समीप सम्पूणं राजार्ओकी मण्डलीमं शेष बात कहीं । उसने 
विपधर सर्के सदश कुपित हुए अञ्जनको पुनः अपने वाग्बाणोसे 
पीड़ा देते हुः दुर्योधनकी कही हुई सव बातें कह सुनायीं । 
साथ ही शरीकृप्ण आदि अन्य सव्र स्मेगेति कहनेके व्यि मी 
उसने जो-जो सदेश दिये थे, उन्हें मी उन सवको यथाव्रतूरूपसे 
सुना दिया ॥ ८-१० ॥ 
उ्छकस्य तु तद्‌ वाक्यं पाप दारुणमीरितम्‌ । 
श्ुत्वा विचु्ुभे पाथां रुला च(प्यमार्जयत्‌ ॥ ११॥ 

उद्ूकके फटे हुए उस पापपूणं दारुण वचनको सुनकर 
ङुन्तीपुत्र अज्ुनकरो बडा क्षोभ हुआ । उन्दने हायते 
टलाटका पसीना पाडा ॥ ११ ॥ 
तदवस्थं तदा दृष्टा पाथं सा समितिचछप । 
नाद्धप्यन्त महाराज पाण्डवानां महारथाः ॥ १२॥ 

नरेश्वर ! अजुनको उस अवसाम देखकर राजा्ओंकी 
वह्‌ समिति तथा पाण्डव महारथी सहन न॒ कर सके ॥१२॥ 
अधिक्षेपेण रृष्णस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
त्वा ते पुरुषव्याघ्राः कोधाजज्वद्युर्युताः ॥ १३॥ 

राजन्‌ । महात्मा अजुन तथा भ्रीकष्णके प्रति आध्रेप- 
पणं बचन सुनकर वे पुरुषसिंह श्रूरवीर क्रोधसे जल उठे ॥ 
धरण्युन्नः शिखण्डी च सात्यकिश्च महारथः । 
केकया श्रातरः प्च राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ २४॥ 
दरोपदेयाभिमन्युश्च धूष्केतुश्च पार्थिवः। 
भीमसेनश्च विक्रान्तो यमजो च महारथौ ॥ १५॥ 
उत्पतुरासनात्‌ सं क्रोधसंरक्तटोचनाः । 
बाह्न्‌ प्रगृह्य दचिरान्‌ रक्तचन्दनरूषितान्‌ । 
अङ्गदैः पारिहार्यैश्च केयूरैश्च विभूषितान्‌ ॥ १६॥ 
दन्तान्‌ दन्तेषु निष्पिष्य सक्षिणी परिटेखिहन्‌ । 

धृष्युम्नः शिखण्डी, महारथी साप्यकरि, र्पचि भाई 
केकयराजकुमार, रास परटोत्कचः द्रौपदीके पचि पुत्रः 
अभिमन्यु, राजा धृष्टकेतु, पराक्रमी भीमसेन तथा महारथी 
नकुल-सहदव-- भे सवके सय ऋरोधसे खाल ओंखिं करिये अपने 
आसनसि उख्लर खद्धे हो गये ओर अङ्गद, पारिदारय 
( मोतियोके गुच्छ ) तथा केयूरेसि विभूषित एवं लाल 
चन्द्नसे चचित अपनी सुन्दर भुजांको यामकर 
देलिपर दात रगडते हए ओटोकि दोना कोने चाने त्रो ॥ 
तपामाकार्भावन्ञः न्तीपुन्नो चृफोद्रः ॥ २७॥ 
उदतिष्ठत्‌ स॒वगेन कोच प्रज्वलन्निव । 
उदत्य सहस्रा नर न्तान्‌ कटकटाय्य च ॥ १८ ॥ 
हस्त हस्तेन निप्पिष्य उल्टूकं चाक्यमव्रवीत्‌ । 

उनकी आङ्ति ओर भावको जानकर ऊन्तीपु् 








वृकोदर बड़ वेशसे उठे ओर क्रोधसे जल्ते दुएके समान 
सहता आंख फाड-फाडफर दै खतेः दत ऋटकटाते ओर 
हायसं हाथ रगडइते हुए उद्कसे इस प्रकार बरोदे-॥ १७-१८१॥ 
अङशक्तानामिवास्माकं प्रोत्साहननिमिचक्रम्‌ ॥ १९. ॥ 
श्रुतं ते चचनं मूख यत्‌ त्वां दुयाधनो ऽब्रवीत्‌ । 
४ओ मूर्खं ! दुर्योधनने तुञ्चसे जो चु कटा, वह तेग 
वचन हमने सुन ख्या । मानो हग असमर्थं ह ओर तृ हम 
प्रोस्साहन देनेके निमित्त -य॒ह सच कुख कद्‌ रदा दहो ॥१९३॥ 
तन्मे कथयतो मन्द्‌ श्रणु वाक्यं दुरासदम्‌ ॥ २०॥ 
सर्वक्ष्रस्य मध्ये तं यद्‌ वक्ष्यसि सुयोधनम्‌ । 
शरण्वतः सूतपुत्रस्य पितुश्च त्वं दुरात्मनः ॥ २१॥ 
पूरं उदक ! अव तू मेरी कदी हुई. दुःसह ब्रते सुन ओर 
समस्त राजाओकरी मण्डलीमे सूतपुत्र कर्णं ओर अपने दुरात्मा 
पिता शकुनिके सामने दुर्योधनको खना देना--॥ २०-२१ ॥ 
अस्माभिः प्रीतिकामैस्तु शरातुरज्य्टस्य नित्यशाः । 
मर्षितं ते दुराचार तत्‌ त्वं न वहु मन्यसे ॥ २२॥ 
दुराचारी दुर्योधन ! हमलोगोनि सदा अपने बडे भाई. 
कों प्रसन्न रखनेकी इच्छसे तेरे बहुत-से अत्याचारोको 
चुपचाप सह लिया ६; पतु तू इन बार्तोको अधिक महत्व 
नीं दे रहा दै ॥२२॥ 
प्रेषितश्च हपीकेदाः दामाकाङ्घी ऊरून्‌ प्रति । 
कुलस्य हितकामेन धमेराजेन धीमता ॥ २६॥ 
्ुद्धिमान्‌ धर्मराजने कौरवकुखके दितकी इच्छसे 
शान्ति चाहनेवाठे मगवान्‌ शरीकृष्णकरो कौरपेकि पास भेजा था॥ 
त्वं काचोदितो मूलं गन्तुकामो यमक्षयम्‌ । 
गच्छखाहवमस्म।भिस्तच्च भ्यो भविता धुवम्‌ ॥ २४॥ 
परंतु तू निश्चय दी ऋटसे ररित हो यमलोक जना 
चादता है ( इसीष्िये संधिकी वात नदीं मान सक्ता ) । अच्छ 
हमारे साथ युद्धं चट । कठ निश्चय ही युद्ध दोगा ॥२४॥ 
मयापि च प्रतिल्ञातो वधः सभ्राठ्कस्य ते । 
स तथा भवित। पाप नात्र काय विचारणा ॥ २५ ॥ 
पपापात्मन्‌ | मने मी जो तेरे ओर तेरे भाद्येके वधकौ प्रतिर 
की ह, वह्‌ उसी रूपम पूणं होगी । इष विपयमं तुशे कोद 
अन्यथा विचार नहीं करना चादि ॥ २५ ॥ 
वेखामतिक्रमेत्‌ सद्यः सागरो वरुणाखयः । 
पर्वताश्च विरीरयैयु्मयोक्तं न सपा भवेत्‌ ॥ २६॥ 
प्वरुणाट्य तमुद्र शीघ्र ही अपनी सीमाका उल्खछक्घन कर 
ज्ञाय ओर पर्वत जीर्ण-शीणं दकर बिखर जार्येः परतु 
की हई बात शटी नदं दे सकती ॥ २६ ॥ 
सहायस्ते यदि यमः कुवरो खट्र प्व वा। 
यथाप्रतिक्षं दु्ुद्धे भ्रकरिप्यन्ति पाण्डवाः । 
दुभ्याखनस्य रुचिरं पाता चास्मि यथेप्सितम्‌ ॥ २७ ॥ 
(दुध ! तरी सहायता दथ यमराज, कुर अथवा 
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भगवान्‌ सद्रही क्योन आ ज्य, पाण्डव अपनी प्रतिश्ाके 
अनुखार सव॒ कायं अवदय करगे । मं अपनी इच्छाके 
अनुतार दुःशासनका रक्त अवद्य पीऊग। ॥ २७ ॥ 
यब्धेह प्रतिसंरब्धः श्चन्ियो माभियास्यति। 
अपि भीष्मं पुरर्छृत्य तं नेष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २८ ॥ 
(उस समय साक्षात्‌ भीष्मको भी आगे करे जो कों 
भी क्षत्रिय क्रोधपूर्वंक मेरे ऊपर धावा करेगा, उसे उसी 
क्षण यमलोक पटुचा दूंगा ॥२८॥ 
यद्चेतदुक्तं वचनं मया क्षत्रस्य संसदि । 
यथैतद्‌ भविता सत्यं तथैवात्मानमालभे ॥ २९॥ 
भने ्रिर्योकी समामे यह वात कदी है, जो अवदय 
सत्य्‌ होगी । यह्‌ मं अपनी सौगन्ध खाकर कता हूं, ॥२९॥ 
भीमसेनवचः श्ुत्वा सहदेवोऽभ्यमपंणः। 
क्रोधसंरक्तनयनस्ततो वाक्यञुवाच ह ॥ ३० ॥ 
मीमसेनक्रा वचन सुनकर सदेवका भी अमपं जाग उठा । 
तवर उन्होने भी रोधसे अंखिं लङ करके यह बात की--॥ 
शौरीरद्यूरसदशमनीकजन संसदि । 
श्टणु पाप वचो महयं यद्धाच्यो हि पिता त्वया ॥ ३१ ॥ 
'्ओ पापी ! म इन वीर सैनिकेंकी समामे गर्वलि 
दूरवीरफे योग्य वचन बोल रहा ह| तू इसे सुन ले 
ओर अपने पिताके पाक्ष जाकर सुना दे ॥ ३१॥ 
नास्ाकं भविता भेदः कदाचित्‌ कुरुभिः सह । 
ध्रुतराषटस्य सम्बन्धो यदि न स्यात्‌ त्वया स ॥ ३२॥ 
'्यदि धृतराष्रका तेरे साथ सम्बन्ध न होताः, तो कभी 
कौरवोके साथ हमलोर्गोी एूट नदीं होती ॥३२॥ 
त्वं तु `खोक्रविनाश्ाय श्ुतराटकुलस्य च । 
उत्पन्नो वैरपुरखुषः खकलघ्रश्च पापटत्‌ ॥ ३३॥ 
तू सम्पूणं जगत्‌ तथा धृतराषटूञुखके विनाश्चके ख्व 
पापाचारी मूर्तिमान्‌ वेरपुद्प होकर उन्न हुभा  । 
तू अपने कुख्का भी नाश करनेवाल्म दै ॥३३॥ 
जन्मप्रभृति चास्माकं पिता ते पापपूरुषः । 
अहितानि चशंसानि नित्यशः कतुंभिच्छति ॥ ३४ ॥ 
८उद््रक ! तेरा पापात्मा पिता जन्मसे ही इमलोगकि 
परति प्रतिदिन भरूरतापूणं अटितकर बरताव करना चाहता दै ॥ 
तस्य वैराुषङ्गस्य गन्तास्म्यन्तं खुवु्गमम्‌। 
अहमादौ निहत्य त्वां शङ्कनेः सम्प्रपदयतः ॥ ३५ ॥ 
ततोऽसि शकुनि हन्तामिपतां स्ंधन्विनाम्‌। 
‹इसय्ययि भ॑ शकुनि देखते देखते सबसे पहले तेरा 
वध करे सम्पूणं धनुधंरोके सामने दाुनिको भी मार 
डा्दगा ओर इश्च प्रकार अत्यन्त दुर्गम दात्रुतासे पार 
हो जाऊ्गाः ॥ ३५६ ॥ चामयो 
यचनं शरुत्वा सददवस्य ६ ॥ ३६॥ 
उवाच फादगुनो वाक्यं भीमसनं स्मयन्निव । 
भीमसेन न ते सन्ति येषां वैर त्वया सद ॥ ३७ ॥ 
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जिर अ दि 


मन्दा गेषु खलिनो सत्युपादावशं गताः। 
भीमसेन ओर सदश्व दोनोके वचन सुनकर अर्जुने ` 
भीमवेनसे मुसकराते दए कदा--भआयं भीम ! जिनका 
आपके साथ वैर ठन गया ई, बे घरमे बैठकर सुखका 
अनुभव करनेवले मूखं कोरव लके पादार्मे वैध गये 
६ (अर्थात्‌ उनका जीवन नकि बरापर ई) ॥३६-३७१॥ 
उत्टूकश्च न ते वाच्यः परुपं पुखपोत्तम ॥ ३८ ॥ 
दताः किमपराध्यन्ते यथोक्तस्याचुभापिणः। 
पुरुषोत्तम | आपको इस उद्ूकते कोई कटोर ब्रात 
नहीं कनी चाहिये । बेचारे दृर्तोका क्या अपराध दैवे 
तो की हुई बातक्रा अनुवादमात्र करनेवाठे दै" ॥ ३८१॥ 
पएवसुक्त्वा महावाहुभीमं भीमपराक्रमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धृण्युल्रसुखान्‌ वीरान्‌ सखुदः समभाषत । 
भयंकर पराक्रमी भीमसेनस रेशा कहकर महाबाहु अर्जुन- 
ने धृष्युम्न आदि वीर सुददेसि का--॥३९३॥ 
श्रुतं वस्तस्य पापस्य धातेराषटस्य भापितम्‌ ॥ ४० ॥ 
कुत्सनं वासुदेवस्य मम चेव विदोपतः। 
श्ुत्वा भवन्तः संरऽ्धा अस्माक हितकाम्यया ॥ ४१ ॥ 
ध्वन्धुओ । आपर्ेगेनि उस पापी दुर्योधनकी बात 
सुनी ६ न ? इसमे उसके द्वारा विशेपतः मेरी ओर भगवान्‌ 
आङृष्णकी निन्दा फी गयी है। आपलोग हमारे हितक्षी 
कामना रखते ई इखि इस निन्दाको युनकर युपि 
हो उठे द ॥४०-४२॥ 
भ्रभावाद्‌ वाञुदेवस्य भवतां च प्रयज्ञतः। 
समग्रं पार्थिवं क्ष्रं सव न गणयाम्यहम्‌ ॥ ४२॥ 
धरतु भगवान्‌ वासुदेवके प्रभाव ओर आपलोगेकि 
प्रयत्नसे मे इव समस भूमण्डले सम्पूणं कषत्रि्योको मी कुख 
नदीं गिनता दरं ॥ ४२ ॥ 
भवद्भिः समदुश्चातो वाक्यमस्य यदुत्तरम्‌ । 
उदके प्रापयिष्यामि यद्‌ यक्ष्यति सुयोघनम्‌ ॥ ४३॥ 
ध्यदि आपरोगोफी आज्ञा हो तो मं इस बातका उच्तर 
उद्कको दे दू जिसे यद दुर्याोधनको सुना देगा ॥४३॥ 
श्वोभूते कत्थितस्यास्य प्रतिवाक्यं चमूमुखे । 
गाण्डीवेनाभिधास्यामि छीवा हि वचनोचराः॥ ४४॥ 
८अथबा आपकी सम्मति हो, तो कठ खेर सेनाके मुहनिपर 
उसकी इन देखीभरी या्तोका ठीक-टीक उत्तर गाण्डीव 
धनुपद्वारा दे दगा; क्योकि केवल बति उत्तर देनेवाडे 
तो नपुंसक होते ईः ॥ ४४॥ 
ततस्ते पाथिवाः सयं भदादासधनजयम्‌ । 
तेन वाक्योपचारेण विस्मिता राजसत्तमाः ॥ ४५॥ 
अर्जुनकी इख प्रवचन-दखीसे सभी भे मूपाठ आशवरव- 
चित हो उठे ओर वे सबके सय उनकी भूरिभूरि प्रयसा 
करने खगे॥ ४५ ॥ 
अनुनीय च तान्‌. सवोच्‌ यथामान्यं यथावयः। 
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धर्मराजस्तदा वाकयं तत्प्राप्यं प्रत्यभाषत ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर धर्मराजे उन समस्त राजाओंको उनकी 
अवसथा ओर प्रतिष्ठे अनुसार अनुनय-विनय करके शान्त 
क्रिया ओर दुर्योधनको देने योग्य जो संदेश याः उसे 
इस प्रकार कहा-॥ ४६ ॥ 
आत्मानमवमन्वानो न हि स्यात्‌ पाथिवोत्तमः। 
तत्रोत्तरं प्रवक्ष्यामि तव दयुश्चूषणे रतः ॥ ४७॥ 
८उद््क ! कोई भी शष्ठ राजा शान्त रहकर अपनी 
अवज्ञा सहन नदीं कर सकता । मने तुम्हारी बात ध्यान देकर 
सुनी द। अय भं तुम्हं उत्तर देता हू, उसे सुनो" ॥ ४७ ॥ 
उत्कं भरतथेष्ठ॒  सामपूवंमथोजितम्‌ । 
दुर्योधनस्य तद्‌ वाक्यं निशम्य भरतषभः ॥ ४८ ॥ 
अतिलोहितने्नाभ्यामाशीविष इव श्वसन्‌ । 
स्मयमान इव क्रोधात्‌ खक्किणी परिसंलिहन्‌ ॥ ४९॥ 
जनार्दनमभिगरक्ष्य शात दचेवेदमव्रवीत्‌ । 
अभ्यभाषत कैतव्यं प्रगृह्य विपुखं भुजम्‌ ॥ ५० ॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! इस प्रकार युधिष्ठिरने उद्धूकसे 
पदृटे मधुर यचन बोखकर फिर ओजस्वी दाब्दं उत्तर दिया । 
( लदधकके मुग्बसे ) पडे दुर्योधनके पूर्वोक्त संदेशको सुनकर 
भरतकरुखभृपण युधिष्ठिर रोपसे अत्यन्त साल हुए नेन 
दारा देखते हुए व्रिपधर सपरके समान उच्छवास लेने खगे । 
फिर ओटेकि दोनों कोनोको चारते हुए वे भीछष्ण तथा 
भादरयोकी ओर देखकर ब्रोलनेको प्रस्तुत हुए । वे अपनी 


विशा भुजा ऊपर उटा धूतं ञुआरी शदुनिके पुज उद््रकसे 


मुखकराते हृएट-ते बरोढे--॥ ४८-५० ॥ 
उलूक गच्छ केतथ्य ब्रुहि तात सुयोधनम्‌ । 
छृतघ्रं॑ वरपुरुषं दुमंतिं कुरुपा सनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
प्लुआरी शङ्ुनिके पुत्र तात उद्दूक | तुम जाजो ओर 
वैरके मूततिंमान्‌ खरूप उस कृतव्न, दढ एवं कुटाङ्गार 
दुर्योधनसे इस प्रकार कद्‌ दो-।|५१॥ 
पाण्डवेषु सदा पाप नित्यं जिह्यं भ्रवतंसे । 
यः पराक्रम्य पाप आह्वयते परान्‌ । 
अभीतः पूरयन्‌ वाक्यमेष वै क्षत्रियः पुमान्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्पापी दुर्योधन ! तु पण्डवेक्रि साथ सदा कुटिल 
चरता करता आ रदा ६। पापात्मन्‌ ] जो किषीते भय- 
भीत न होकर अपने वचर्नोका पालन करता है ओर 
अपने टी बाहुबल्से पराक्रम प्रकट करके शतुभोको युद्धके 
कयि बुखाता हे, वदी पुरुष श्चत्रिय र ॥ ५२ ॥ 
स पापः क्षत्रियो भूत्वा अस्मानाहय संयुगे । 
मान्यामान्यान्‌ पुरस्कृत्य युद्धं मा गाः कुलाधम ॥ ५३॥ 
कुखाधम ! तू पापी दै! देखः श्वत्निय होकर ओर 
हमलो्गोको युद्धके त्वयि बुल्कर पेते लोर्गोको आगे 
करके रणभूमिं न आना, जो हमरे माननीय षृद्ध 
गुखजन्‌ ओर स्नेहास्पद बालक हो ।॥५३॥ 
आत्मबीयं समाधित्य श्वत्यत्रीयं च कतर । 
आयस रणे पाथोन सर्वथा श्षभ्रियो भव ॥ ५७॥ 
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कुरुनन्दन ! तू अपने तथा भरणीय सेवकवगंके बड़ 
पराक्रमका आश्रय लेकर दही कुन्तीके पुर्बोका युद्धके ` 
स्यि आहान कर । सव्र प्रकारसे क्षत्नियत्वका परिचय दे ॥ 
परवीर्यं समाधित्य यः समाद्ययते परान्‌ । 
अदा्तः खयमाद्ातुमेतदेव नपुंसकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
धजो सयं सामना करनेमे असमर्थं दोनेके कारण 
दूसरोके पराक्रमका भरोसा करके दातुओंको युद्धके लिये खल- , 
कारता हैः उसका यह कार्यं उसकी नपुंसकरताका ही सूनकदै॥ 
स त्वं परेषां वीर्येण आत्मानं वहु मन्यसे 1. 
कथमेवमदा्तस्त्वमस्मान समभिगजेसि ॥ ५६॥ 
तू तो दृषरोकरि ही बलसे अपने आपको बहुत अधिक 
शक्तिशाली मानता है; परत एेखा असमथं होकर तृ हमारे 
सामने गर्जना कैसे कर रदा दै ? ॥५६॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
मद्वचश्चापि भूयस्ते वक्तव्यः सख सुयोधनः। 
श्व इदानीं प्रपद्येथाः पुरषो भव दुमंते ॥ ५७॥ 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ रीछृष्णने कहा--उद्टक | इसके 
बाद तू दुर्योधनते मेरी यह बात भी कह देना-ष्ुमेते ! अव कठ 
ही तू रणमूमिरमे आ जा ओर अपने पुरुपत्वका परिचय दे ॥ 
मन्यसे यच्च मूढ त्वं न योत्स्यति जनादेनः। 
सारथ्येन घृतः पार्थैरिति त्वं न विभेषि च ॥ ५८॥ 
पद्‌ | तू जो यह समश्षता है कि ुन्तीके पुत्रोन 
भ्रीकृष्णते सारथि बननेका अनुरोध फिया है, अतः वे युद्ध 
नी करेगे । सम्भवतः इसीख्यि त्‌ मुद्चसे डर नहीं रहा हे ।५८ 
जघन्यकाठमप्येतन्न भवेत्‌ सवेपार्थिवान्‌ । 
निदेदेयम्टं क्रोधात्‌ ठणानीव हताशानः ॥ ५९ ॥ 
परेतु याद रख; म चाह, तो इन सम्पूणं नरथक 
अपनी क्रोधाग्निसे उसी प्रकार भस्म कर सकता हः 
आग घास-पूसको जलम डाङती ६ । किंतु युद्धके अन्त 
तक मुञ्चे ेवा करनेका अवर न मिले; यष्टी मेरी इच्छा ६॥ 
युधिष्ठिरनियोगात्‌ तु फाल्गुनस्य महात्मनः । 
करिष्ये युध्यमानस्य सारथ्यं विजितात्मनः ॥ ६०॥ 
"राजा युधिष्ठिरे अनुरोधसे भं जितेन्द्रिय महात्मा अन 
के युद्ध करते समय उनके सारथिका काम अवश्य करूगा ॥ 
यद्युट्पतसि खोकांखीन यद्याविशसि भूतलम्‌ । 
तन्न तबराज्ुनरथं प्रभात द्रश््यसे पुनः ॥ &१॥ 
(अब्र तू यदि तीनां व्येकसि ऊपर उड़ जाय अथवा धरती. 
मे समा जाय, तो भी (त्‌ जरघं-जहयँ जायगा )› बहाव 
कट प्रातःकाट अञ्जुनका रथ पर्हुचा हुआ देखेगा ॥६१॥ 
यच्चापि भीमसेनस्य मन्यसे मोघभाषितम्‌ । 
दुभ्यासनस्य ख्धिरं पीतमद्यावधारय ॥ ६२ ॥ 
` शटूसके सिवा, तू ज भीमठेनकी की हृं वार्तकी 
व्यर्थं मानने ल्गा है, यह ठीक नहीं हे । त्‌ अज ही 
निश्ितरूपचे समक्न टे कि भीमवेनने दुःशाषनक 
रक्त पी ल्या ॥६२॥ -; 
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, उल्टुकदृतागमनपरवं ] 








. न त्वां समीक्षते पाथां नापि राजा युधिष्ठिरः। 
न भीमसेनो न यमौ प्रतिकूलग्रभाषिणम्‌ ॥ ६३॥ 


त्रिषष्टयधिकदाततमो ऽध्यायः 
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केन्र 





= प क चिः क क "9 = = चो जा ज ऋ रीरि भिं किक 


प्तू पाण्डवकि विपरीत कटुभापण करता जा रदा दैः 
परंतु अजन, राजा युधिष्ठिरः भीमवेन तथा नकरुल-सददेव 
तञ्चे कुर भी नदीं समश्चते ४ ॥६३॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपरवंणि उल्कदूताभिगमनपर्वणि कृप्णादििवाक्ये द्विपष्ट्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत उद्योगपवके अन्तत उलूकदूताभिगमन परमे भीष्ण आदे वन्बनव्रिपयक् एक सौ बासवा अध्याय पुरा हुआ॥१.६२॥ 


---¬-न-लन 2 ~ 
= भिषष्ट्यधिकरततमोऽष्यायः 
पचो पाण्डवो, विराट, दुपद, शिखण्डी ओर धृषद्युम्नं संदेश ठेकर उल्का कोटना ओर 
उल्टूककी वात सुनकर दुर्योधनका सेनाको युद्धके सिये तेयार होनेका आदेश देना 


संजय उवाच 
 डयांघनस्य तद्‌ वाक्यं निशम्य भरतर्षभ । 
ने्ाभ्यामतितान्नाभ्यां कैतव्यं समुदैक्षत ॥ १ ॥ 
स केशवमभिपरेश्य गुडाकेदो महायदाः। 
अभ्यभाषत कतव्य , श्रणृह्य विपुलं अुजम्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते हं--भरतभे | दुर्योधनके पूर्वोक्त 
वचनको सुनकर महायशस्वी अजुंनने करोधसे जल ओँल 
करके करुनिकरुमार उद्ककी ओर देखा । तश्चात्‌ अपनी 
विशाख जाको ऊपर उठाकर भीकृष्णकी ओर देखते हप 
उन्देनि कदा--॥ १-२ ॥ 
स्वीयं यः समाधित्य समाह्वयति वे परान्‌ । 
अभीतो युध्यते शत्रून्‌ स वै पुरुष उच्यते ॥ ३ ॥ 
(जो अपने ही बलपराक्रमका भरोसा रके शतुओंको 
ख्छकारता रै ओर उनके साथ निय होकर युद्ध करता हैः 
वही पुखप्र कखाता  ॥ ३ ॥ 
परवीयं समाधित्य यः समाह्वयते परान्‌ । 
स्षघ्रवन्धुरदशक्त्वाह्छोके स पुरुषाधमः ॥ ४ ॥ 
४जो वृसरेके बल-पराक्रमका आभय ठे शनु्भको युद्धके 
ले बुलाता 8 व्‌ क्षप्रवन्धु असमर्थं होनेके कारण लोक- 
म पुखुपाघम कदा गया है ॥ ४ ॥ 
स त्वं परेषां घीयंण मन्यसे वीर्यमात्मनः । 
खयं कापुख्यो मूढ परांश्च क्षेप्तुमिच्छसि ॥ ५ ॥ 
“मृदु | त्‌ दृसरोकि पराक्रमसे ही अपनेको वङ-पराक्रमसे 
सम्पन्न मानता है ओर खयं कायर होकर वुखरोपर आश्षिष 
करना चाहता टै ॥ ५ ॥ 


यस्त्वं चद्धं सवेराश्ां हितवुदधि जितेन्द्रियम्‌ । 
मरणाय महाप्रक्षं दीक्षयित्वा विकत्थसे ॥ ६ ॥ 


धजो समस्त राजाभमिं गरदः सरके प्रति हितबुद्धि रखने- 
वाले, जितेन्द्रिय तथा महाज्ञानी £ उन्दी पितामहको तू 
मरणके, छिये रणकी दीश्ा दिखाकर अपनी बहादुरीक बार्ते 
करता दे ॥ ६॥ 
भावस्ते विदितोऽस्ाभिदुवुदधे कुखपां सन । 
न हनिष्यन्ति गाङ्गेयं पाण्डवा घृणयेति हि ॥ ७ ॥ 
'्लोटी बुद्धिवले कुखाङ्गार ! तेरा मनोमाव मने शमन 
किया दै । तू जानता है कि पाण्डवलोग दयावश्च गङ्गानन्दन 
भीप्मका परध नदीं करगे ॥ ७ ॥ 
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यस्य वीयं समाधिस्य धातरा विकत्थसे । 
हन्तासि प्रथमं भीष्मं मिषतां सवंधन्विनाम्‌॥ ८ ॥ 
धधृतराषटपुत्र | तू जिनके पराक्रमका आश्रय लेकर बड़ी. 
यशी वातै बनाता है, उन पितामह भीप्मको ही यं समसे 
पदठे तेरे समस्त धनुधरोकर देखते.देखते मार डर्ेगा ॥ ८ ॥ 
कैतव्य गत्या भरतान्‌ समेत्य 
सुयोधनं धातरा वदख । 
तथेत्युवाचाजुनः सव्यसाची 
निशाव्यपाये भविता विमदः ॥ ९ ॥ 
८उद्धक | तू. भरतवशियेकि यहो आकर पृतरापत्र 
दुर्योधनसे क दे कि सव्यसाची अजने धुत अथ्छाः क- 
कर तेरी चुनीती स्वीकार कर खी है। आजकी रात बरीतते टी 
युद्ध आरम्भ शे जायगा ॥ ९॥ 
यद्‌ वात्रवीद्‌ याक्यमदौनसन्वो 
मध्ये कुरून्‌ हषंयन्‌ सत्यसंधः। 
अहं हन्ता खञ्यानामनीकं 
दाल्येयकाश्चेति ममैष भारः ॥ १०॥ 
हन्यामहं द्रोणमृतेऽपि लोकं 
न ते भयं विद्यते पाण्डवेभ्यः । 
ततो हि ते छब्धतमं च राज्य- 
मापद्रताः पाण्डवाश्चेति भावः ॥ ११॥ 
(सत्यप्रति्च ओर मन्‌ श्क्तिशादी मीष्मजीने पौरव. 
सेनिकेकि बीम उनका हं यदृते हप ज यद कदा था कि अं 
संजय वीरोकी सेनाका तथा गास्वदेडके मी संहार 
कर डर्रगा । इन सबके मारनेका मार मेरे ट ऊपर ३ । 
दर्योषन । ग द्रोणाचायके धिना मी सम्पृणं जगत्‌का संहार 
कर सकता हु; अतः तुदं पाण्ड्ये कों भय नदीं ट । 
भीष्मके इस वचनते दी तूने अपने मनम यद्‌ धारणा 
बनाली कि राज्य मुञ्चे टी प्रात दोगा ओर पाण्डव 
भारी विपत्तिर्मे पड़ जार्येगे ॥ १०-११ ॥ 
स दुपपूणां न समीक्षसे त्व- 
मनथमात्मन्यपि बतंमानम्‌। 
तस्माद ते प्रथमं समूहे 
न्ता समक्षं छुरुषृद्मेव ॥ १२॥ 


पइसीखिये तु. घमंड भरकर अपने अपर आयि हुए 
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श्रीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 
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वर्दमान संकटको नहीं देख पाता दै अतः मं सत्रसे पले 
तेरे सेनासमूहमे परवेद करके कूःसकुरुके दद्ध पुरुप भीप्मका ही 
तेरी ओंखेकि सामने वध करंगा ॥ १२ ॥ 
सूर्योदये युक्तसेनः प्रतीक्ष्य 
ध्वजी रथी रश्च तं सत्यसंधम्‌ । 
अहं हि वः पदयतां द्ीपमेनं 
भीष्मं रथात्‌ पातयिष्यामि वाणेः॥१३॥ 
तू सूर्योदयके समय सेनाको सुखित करके ध्वज ओर 
रथसे सम्पन्न हो सव्र ओर दृष्टि रखते हुए सत्यपरतिज्ञ भीष्म 
की रक्षाकर। भ तेरे सेनिकेकि देखते-देखते तेरे स्थि 
आभय बने हृएट इन भीष्मजीको वार्णोद्ारा मारकर रथसे 
नीचे गिरा दूंगा ॥ १३॥ 
श्वोभूते कत्थनावाक्यं विज्ञास्यति सुयोधनः । 
आचितं शरजालेन मया दष्टा पितामहम्‌ ॥ १४॥ 
(कर सरे पितामद्को मेरे द्वारा चखाये हुए. वाणेकि 
समूहते ग्याप्त देखकर दुर्योधनको अपनी बदृ-वद्कर्‌ कही 
हुईं बातोका परिणाम शात दोगा ॥ १४ ॥ 
यदुक्तश्च सभामध्ये पुरषो हखद्शेनः । 
छ्रद्धेन भीमसेनेन शाता दुःशासनस्तव ॥ १५॥ 
अधर्मश्ञो नित्यवैरी पापवुद्धिचेशंसकृत्‌ । 
सत्यां प्रतिक्षामचिराद्‌ द्रक्ष्यसे तां छयोधन ॥ १६॥ 
ध्ुयोघन | कोम भरे हुए मीमतेनने उस क्षुद्र विचार- 
वाके, अधर्म, नित्य वैरी; पापवुद्धि ओर रूएकर्मा तेरे 
भां वुःशाषनके प्रति जो बात की टै उस प्रतिज्ञाफो त्‌. 
शीघ्र ही सत्य हु देखेगा ॥ १५-१६॥ 
अभिमानस्य दपेस्य क्रोधपारुष्ययोस्तथा । 
नैष्डुयस्यावटेपस्य आत्मसम्भावनस्य च ॥ १७॥ 
चृश्ंसतायास्ते्ण्यस्य धर्मविद्वेषणस्य च । 
अधमश्यातिबादस्य बृद्धातिक्रमरणस्य च ॥ १८ ॥ 
दुश्नस्य च वक्रस्य छत्स्नस्यापनयस्य च । 
द्रश्व्यसि त्वं फलं तीव्रमचिरेण सुयोधन ॥ १९ ॥ 
दुर्योधन ! तू अभिमानः, दर्पः क्रोधः कटुमापणः 
निष्ठुरता, अहंकारः आत्मप्रशंखा, क्रूरताः तीक्ष्णता, धर्म- 
विद्वेषः अधरम, अतिवादः बद्ध पुरुषोकि अपमान तथा टेद़ी 
ओखति देखनेका ओर अपने समस्त अन्याय एवं अत्याचार 
का घोर फट शी ही देलेगा ॥ १७-१९ ॥ 
वासुदेवद्वितीये हि मयि कछरद्धे नराधम । 
आशा ते जीविते मूढ राज्ये वा केन हेतुना ॥ २० ॥ 
८मूदु नराधम ! भगवान्‌ भीकृष्णके साथ मेरे कुपित ने 
प्र तू किंस कारणसे जीवन तथा राञ्यकी आशा करता द १॥ 
शान्ते भीष्मे त॒था द्रोणे सूतपुत्रे च पातिते । 
निराद्यो जीविते राज्ये पुरेषु च भविष्यसि ॥ २१॥ 
(भीष्मः द्रोणाचाये तया सुतपुत्र कणं मारे जनेपर तृ 


अपने जीवनः, राज्य तया प््रोकी रक्षाकी ओरसे निराश 
हो जायगा ॥ २१॥ 


श्रावृणां निधनं शरुत्वा पुत्राणां च खुयोधन । 
भीमसेनेन निहतो दुष्छृतानि स्मरिष्यसि ॥ २२॥ 
 प्तुयोधन { त्‌ अपने भादयों ओर पूर्घोका मरण सुन- 
कर ओर भीमसेनके दाथसे खयं मी मारा जाकर अपने पापों 
को याद करेगा ॥ २२॥ 
न द्वितीयां भरतिक्चां हि प्रतिज्ञानामि कैतव । 
सत्यं त्रवीम्यह द्येतत्‌ सवं सत्यं भविष्यति ॥ २६॥ 
युधिष्ठिरोऽपि कैतव्यमुल्टूकमिद्मव्रवीत्‌ । 
उल्क मद्वचो बरूहि गत्या तात सुयोधनम्‌ ॥ २४॥ 
्कुनिपुत्र ! म दूसरी वार प्रतिज्ञा करना न्दी जानता । 
तक्षत सञ्ची वात कहता हूं । यद सब कुछ सत्य होकर रदेगा ।› 
तत्यश्चात्‌ युधिष्ठिने भी धूतं जुआरीके पुत्र उद्कसे इव 
प्रकार कहा--भ्वत्स उदक ! तू दुर्योधनके पाक जाकर मेरी 
यह वात कहना--॥ २३.२४ ॥ 
स्वेन चृत्तेन मे उत्तं नाधिगन्तुं त्वमसि । 
उभयोरन्तरं वेद॒ खुद्तादरतयोरपि ॥ २५॥ 
मूयोधन ! तुचे अपने आचरणके अनुसार ही भेर 
आचरणको नहीं समश्चना चाहिये । म दोनोके यतावका 
तथा सत्य ओर श्चुठका भी अन्तर मक्ता दं ॥ २५ ॥ 
न चाहं कामये पापमपि कीटपिपीलकयोः । 


„ कि पुनक्लीतिधु वधं कामयेयं कथंचन ॥ २६॥ 


वे तो की ओर चीदियोको मी कट पर्हैचाना नरी 
चाहता; फिर अपने माई.-बन्धुओं अथवा कुडुम्बीजनेकि 
कामना किसी प्रकार भी कैसे कर खकता हू १ ॥ २६॥ 
एतदर्थं मया तात पञ्च घ्रामा इताः पुर । 
कथं तव ॒सखुदुर्ुदधे न प्रक्षे व्यसनं मदत्‌ ॥ २७॥ 

(तात ! इसील्िि पले ने केवर पच दी गोवि 
थे । दषुदे ! मेरे रेखा करनेका यदी उदेश्य था भि 
तरह तेरे ऊपर महान्‌ संशटट आया हुआ न देख ॥ २७॥ 
स त्वं कामपरीतात्मा मूढभावाश्च कत्थसे । 
तथैव चाञुदेवस्य न शृद्धासि हितं वचः ॥ २८ ॥ 

परंतु तेरा मन लेभ ओर वृप्णामें इवा हुआ ै। व्‌ 
मूख॑ताके कारण अपनी शटी प्रदांखा करता दै ओर भगवान 
्रीकृष्णके दितकारक वचनको भी नहं मान रहा ६ ॥ २८॥ 
कि चेदानीं बहक्तेन युष्यख सह वान्धवैः। = 

अब इस समय अधिक कहनेसे क्या री तु 
माई-बन्धुभकरि साथ आकर युद्ध करः ॥ २८३ ॥ 
मम विप्रियकतौरं कैतव्य बरूहि = 2 ॥ 
्ुतं वाकयं गृदीतोऽथां मतं यत्‌ ते तथास्तु 

८उदूक | तू मेरा अप्रिय करनेवले दुर्ोषनसे स 
न्तेरा सदेश्च सुना ओर उसका अभिप्राय समश्च ल्या । 
जेसी इच्छाटैः वैवाष्टी द्ये ॥ २९६ ॥ 0 
भीमसेनस्ततो वाक्यं भूय भद दपात्मजम्‌ ॥ ^° 
उलटूक मद्वचो ब्रूहि दुमंति पापपूरुषम्‌ । 
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दां नैरतिकं पापं दुराचारं सुयोधनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तदनन्तर भीमसेनने पुनः राजकुमार उद्धूकसे यह 
चात कष्टी--“उद्दूक [तु दुबुद्धि, पापात्मा, शठ, कपटी पापी 
तथा वुराचारी दुर्योधनसे मेरी यह ब्रात भी क देना-॥ 
गृध्रोदरे वा वस्त्यं पुरे चा नागसाद्धये । 
प्रतिन्ञातं मया तच्च सभामध्ये नराधम ॥ ३२॥ 
कतीह तद्‌ वचः सत्यं सत्येनैव शपामि ते। 
ध्नराधम ! तुर्चे या तो मरकर गीधके पेटमे निवा् 
करना चादिये या दस्तिनापुरम जाकर छिप जाना चादिये। 
मेने समामे जो प्रतिज्ञा की 2 उसे अवदय सत्य कर 
दिखाऊगा । यष्ट वात मं सत्यकी ही शपथ जाकर 
तुञ्षसे कहता हूं ॥ ३२१॥ 
दुःशासनस्य रुधिरं हत्वा पास्यास्यहं सधे ॥ ३३ ॥ 
सक्थिनी तव भङ्क्त्यैव हत्वा हि तव सोदरान्‌ । 
सर्वेपां धातराषएणामहं स्त्यः सुयोधन ॥ ३७ ॥ 
धमं युद्धम दुःशासनको मारकर उसका रक्त पीऊगा 
ओर तेरे सारे भादर्योको मारकर तेरी जेषि भी तोड़कर 
ही रहंगा । सुयोधन । म धृतरा्टके समी पुत्रो मृत्यु हूं ॥ 
सवेषां राजयपुत्राणामभिमन्युरसंशयम्‌ । 
कर्म॑णा तोषयिष्यामि भूयश्चैव चचः श्णु ॥ ३५॥ 
८इकी प्रकार सारे राजकरुमारोकी मृत्युकरा कारण अभिमन्यु 
होगा, शसम संशय नहीं । म अपने पराक्रमद्वारा तु 
अवद्य संतुष्ट करेगा । वू मेरी एक बात ओर सुन ठे ॥ 
हत्वा सुयोधन त्वां वै सदितं सर्वसोदरैः । 
आक्रमिष्ये पदा मूर्धि धमंराजस्य पयतः ॥ ३६॥ 
सुयोधन ! तुञ्चे समस्त भादर्योसदित मारकर धर्मराज 
युधिष्ठिरे देखते-देखते तेरे मस्तकको पैरसे ऊुचल धूँगाः ॥ 
नकुलस्तु ततो वाक्यमिदमाह महीपते । 
उद्टूक बरूहि कौरव्यं धातरा सुयोधनम्‌ ॥ ३७॥ 
श्रुतं ते गदतो वाक्यं सवमेव यथातथम्‌ । 
तथा कतस कौरव्य यथा त्वमु शास्सि माम्‌॥ ३८ ॥ 
जनमेजय । तत्पश्चात्‌ नक्ष्ने भी इस प्रकार कदा- 
उष्टक ! तू कुठङुरकरठंक धृतराष्ट्र पुत्र दुर्याधनसे कहना, 
तेरी कृष्टी हुई सारी बते मने यथाथंरूपसे सुन लीं । 
कौरव ! त मुञ्चे जैसा उपदेश दे रदा ै, उसके अनुसार 
ही म ख कुछ करंगाः ॥ ३७-३८ ॥ 
सहदेवोऽपि चृपते शमाहद वचोऽर्थवत्‌ । 
सुयोधन मतियी ते बरधैपा ते भविष्यति ॥ ३९ ॥ 
दोचिष्यसे महाराज सपु्रश्ञातिवान्धवः। 
दमं च कटश्मस्माकं ृो यत्‌ त्यं धिफत्थसे ॥ ४०॥ 
राजन्‌ । तदनन्तर सदृ्वने भी यद सार्थक वचन कदा-- 
(महाराज दुर्याधन | आज ज तेरी बुद्धि टः 6 चद्‌ व्यथं हो 
आयगी। इस समय हमारे इस मदान्‌ क्रा जो नृ दर्पारुल 
होकर वर्णन कर रद्रा £, इसका फट यह्‌ होगा कि व अपने 


पुत्र, कुटुम्बी तथा बन्धुजनेसदित शोकम इव जायगा ॥ 
विरारद्ुपद्‌ बृद्धावुल्टकमिद्मू चतः । 
दासभावं नियच्छेव साधोरिति मतिः सदा । 
तौ च दासावदासौ वा पौर्षं यस्य याशाम्‌ ॥ ४९१॥ 
तदनन्तर वृदे राजा विराट ओर द्रुपदने उण्टूकते इस 
प्रकार कदा-'उघ्दूक ! तु दुर्याोधनते कना, राजन्‌ { दम 
दोनोका विचार सदा यदी रहता है कि टम साधु पुरपकि 
दाख हो जार्यै । वे दोनों हम विराट ओर द्रुपद दास हं 
या अदास; इसका निर्णय युद्धम जिसका जैसा पुरुपा 
होगा, उसे देखकर किया जायगाः ॥ ४१ ॥ 
शिखण्डी तु ततो याक्यमुलूकमिदमत्रवीत्‌ । 
वक्तव्यो भवता राजा पापेष्वभिरतः सदा ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ शिखण्डीने उद्कसे इस प्रकार क्ा-- “उदक ! 
सदा पापमें टी तत्पर रदनेवाठे अपने राजाके पास जाकर वू 
इस प्रकार कदना-॥ ५४२ ॥ 
पद्य त्वं मां रणे राजन्‌ कुबोणं कमं दाख्णम्‌। 
यस्य वीयं समासाद्य मन्यसे विजयं युधि ॥ ४६॥ 
तमहं पातयिष्यामि रथात्‌ तव पितामहम्‌ । 
धराजन्‌ | तुम संग्राममे मुत्ने भयानफ कमं करते हुए 
देखना । जिसके पराक्रमका मरोखा करके तुम युद्धम अपनी 
निजय हुई मानते हयो, तुम्दारे उख पितामदफो म रथते 
मार गिराजंगा ॥ ४३९ ॥ 


अहं भीष्मव धात्‌ खो नूं धात्रा महात्मना ॥ ४४ ॥ 


` सोऽहं मीष्मं हनिष्यामि मिषतां सवं धन्विनाम्‌ । 


(निश्चय ही महामना विधाताने भीष्मके वधके द्वि दही 
मेरी सृष्टि फी ४। अतः मं समस धनुधंरोकि देखते-देष्यते 
भीष्मको मार डादूगाः ॥ ४५२ ॥ 
धरण्यु्नोऽपि कैतब्यमुल्दकमिदमग्रवीत्‌ ॥ ४५ ॥ 
सुयोधनो मम वचो बक्व्यो पतेः खतः । 
अहं द्रोणं हनिष्यामि सगणं सहवान्धवम्‌ ॥ ४६॥ 

इसके याद धृटयुम्नने भी फितवकरुमार उदफते यह बात 
कष्टी-८उद्धूक ! तू राजपुत्र दुर्योधने मेरी यष्ट भात फट्‌ 
देना, मँ द्रोणाचार्यको उनके गणां ओर बन्धु-गान्धर्वोषष्ित 
मार डर्रंगा ॥ ४५-४६ ॥ 
अवद्यं च मया कार्यं पूरयषां चरितं मदत्‌ । 
कतौ चाहं तथा कमं यथा नान्यः करिष्यति ॥ ४७॥ 

'मुक्े अपने पूर्वजकि महान्‌ चरि्रका अनुकरण अब्रदय 
करना चाहिये । अतः म युद्धम ब पराक्रम फर दिखाङऊगा 
जसा वृखरा कोई नहीं करेगा? ॥ ४७ ॥ 
तमव्रवीद्‌ धमराजः कारण्यं यचो महत्‌ ॥ 
नाहं श्ातिवधं राजन्‌ कामयेयं कथंचन ॥ ४८ ॥ 

तदनन्तर धर्मराज युधिष्रने करणार पिर यह्‌ म्टरव- 
पणं बात कौ --°राजन्‌.। मं फिसी प्रकःर मी अपने कुटुम्निये- 
का वध नदीं कराना चाहता ॥ ४८ ॥ 
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तवैव दोषाद्‌ दुवुदधे सर्वमेतत्‌ त्वना्रतम्‌ । 
स गच्छ मा चिरं तात उन्टूक यदि मन्यसे ॥ ४२॥ 
इह वा तिष्ठ भद्रं ते बयं हि तव वान्धवाः । 

` ध्ितु दुर्दधे ! यह सब कुः तेरे ही दोषसे प्रात हुआ 
ह ॥ तात उद्धूक ! तेरी इच्छा होः.तो शीघ्र चला जा । 
अथवा तेरा कल्याण हो, तू यं रहः क्योकि म मी तेर 
माद-बन्धु ही ई ॥ ४९३ ॥ | ं 
उद्दूकस्तु ततो राजन्‌ धमेपुन्नं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५० ॥ 
आमन्त्य प्रययौ तत्र यत्र . राजा सुयोधनः । 

जनमेजय । तदनन्तर उद्टूक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे 

विदा छे जहौ राजा दुर्योधन थाः वहीं चला गया ॥ ५०३ ॥ 
उद्टरकस्तत॒ आगम्य दुयोंधनममपषंणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अञ्ुनस्य समादेशं यथोक्तं सर्वम्रवीत्‌। ` ` 
वाखुदेबस्य . भीमस्य. धममेराजस्य पौरुपम्‌ ॥ ५२ ॥ 
` वर्ह आकर उद्कने अमर्षी दुरयोधनको अजंनका 
सारा सदेश ्या-का-त्यों सुना दिया 1 इसी . प्रकार उसने 
भगवान्‌ भीकृष्णः भीमसेन ओर धर्मराज युधिष्ठिरकी पुरुषार्थं 
मरी वार्तोका भी वणेन क्रिया ॥ ५१५२ ॥ ` 
नङ्कुखस्य विरारस्य द्रुपदस्य च भारत । ` 
सहदेवस्य च वचो धूण्दयुन्नशिखण्डिनोः। ` 
केशवाञुनयोवाक्यं यथोक्तं सर्वमन्रव्रीत्‌ ॥ ५३ ॥ 





महाभारते 
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भारत [फिर उसने नङ्घुल+सहदेवः विराटः वुपदः धृषु 
शिखण्डी, भगवान्‌ भीष्ण तथा अजजुनके भी सारे बरचर्नो- 
को ज्यो कात्या कह दिया ॥ ५३ ॥ 
कैतव्यस्य तु तद्‌ वाक्यं निदाम्य भरतपंमः 1 
दुःशासनं च कणं च शकुनि चापि भारत ॥ ५७॥ 
भारत .| उद्धकका बह कथन सुनकर भरतभेष्ट दुर्योधन- 
ने दुःशासन, कणं तथा शकुनिसे कदा--॥ ५^४॥ 
आश्ञापयत राह्ृश्च वलं मित्रयङ ` तथा । 
यथा भरागुदयात्‌ सवे युक्तास्ति्टन्त्वनीकिनः॥ ५५॥ 
०यन्धुओ ।. राजाओं तथा मिर््ोकी सेनार्भको आज्ञा 
दे दो, जिससे समसन सैनिक कठ सूयादयते पूरव ही तेयार हे- 
कर युद्धके मैदानमे उट जार्यै ॥ ५५ ॥ ` 
ततः कर्णसमादिष्ण दूताः संस्वरिता रथैः। 
उषट्वामीभिरप्यन्ये सदश्वैश्च मदाजवेः ॥ ५६॥ 
तूणं परिययुः सेनां कत्सं कणंस्य शासनात्‌ । 
आज्ञापयन्तो राक्षश्च योगः प्रागुदयादिति ॥ ५७॥ 
तत्पश्चात्‌ करणकरे भेजे हुएट दूत द्धी उताबरीके साय 
रथो, ऊंट ऊँटनि्यों तथा अत्यन्त वेगदाली अच्छे-अच्छे षोड. 
पर स्वार हो ` तीव्र गतिसे सम्पूणं सेनाओमिं गये ओर 
कर्णके आदेदके अनुसार सबको राजाकी यह आशा सुननि 
लगे कि कर सूर्योदयसे पदे ही युद्धके के तैयार चे 
जाना चाहिये ॥ ५६-५७ ॥ । 


इति भीम्टाभारते उद्योगपवंणि उखृकदूतारामनपवणि उल्कापयाने त्रिष्यधिकदाततसमोऽध्यायः ॥ १६३ ॥ 


` ` इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योएपके अन्तरत उकदूतागमनपरवमे उसके रौट जनेसे सम्बन्ध रशनेवाख 
एकर सौ तिरसठ्बौ। अध्याय पूरा हुभा ॥ ९६६ ॥ | 





चतुःषष्ट्यधिकराततमोऽध्यायः 


 पाण्डवसेनाका युदधके मेदानमे जाना ओर शरष्टयम्नके दवारा योद्धाजंकी अपने-अपने ` 


५ 


योग्य विपकषियोके साथ युद्ध करनेके रियि नियुक्ति 


संजय उवाच | 
उत्दकस्य वचः त्वा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
सेनां नियोपयामास श्युञ्चपुरोगमाम्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कते है--राजन्‌ ! इधर उदधककी वाते 
सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे भी धृष्टयुम्नके नेतृत्वे अपनी 
सेनाका युद्धे लि प्रस्थान कराया ॥ १ ॥ 
पदातिनीं नागवतीं रथिनीमश्ववृन्दिनीम्‌ । 
चतुधवबलां भीमामकम्पां पृथिवीमिव ॥ २॥ 
१ जीर अश्वतमूहट मी ये| इस 
प्रकार बह चतुरं | 1 पृथ्वीके 
भ ध १४ बदधी मयंकर ओर परथ्वीके समान 
भीमसेनाविभिरौतां साञ्जनैश्च महारयेः । 
शष्ुल्वशां दुगं सागरस्तिमितोपमाम्‌ ॥ ६ ॥ 


अञ्न ओर भीमसेन आदि महारथी उतकरी रक्षा करे 
थे । वह दुर्गम वेना धृषटयुम्नके अषीन थी ओर भ्रान्त ए 
स्थिर समुद्रके समान जान पड़ती थी ॥ ३ ॥ 
तस्यास््वम्रे महेष्वासः पाञ्चाल्यो युद्धदुमंदः । 
द्ोणतरेष्छुरनीकानि धृ्ययुश्ञो, व्यकयंत ॥ ४ ॥ 
उसके आगे-आगे रणदुर्मद पाश्चाख्राजुमार कः 
धर धृषटयुम्न चछ रहे येः जो सदा आचायं द्रोणते यु 3 
की इच्छा रखते ये । बे सारी सेनाको अपने पठे 
व्यि जाते.थे ॥ ४ ॥ 
यथाव यथोत्साहं रथिनः समुपादिशत्‌ । 


€ = भीमं ८५ ॥ 
अजुनं सूतपुत्राय भीमं ष 
. उन्हेनि जिस वीरका जैसा यल शौर उत्वाह था, उत्का 


बिचार करते ह्य अपने रथिरयोक योग्य प्रतिपलीक त 
ऋरनेकरा आदे दिया। अर्जुनको सूतपुत्र कणका = 
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रथातिरथसंख्यानपवं ] 








सेनको दुर्योधनक्रा सामना करनेके स्वि नियुक्त किया ॥५॥ 
श्ुकेतुं च शस्याय गौतमायोत्तमौजसम्‌ । 
अश्वत्थाम्ने च नं कग्यं च छृतवमेणे ॥ ६ ॥ 
सन्थवाय च वार्प्णेयं युयुधानं समादिदात्‌। 
शिखण्डिनं च भीष्माय प्रमुखे समकट्पयत्‌ ॥ ७ ॥ 
धृष्टकेतुको यास्यसे, उत्तमौजाको कृपाचार्यसे, नकुलको 
अश्वत्थामासेः रोव्यको कुतवर्मासे, श्ष्णिवं शी सात्यकिको 
सिन्धुराज जयद्रयघ्ते ओर शिलण्डीको भीष्मसे मुख्यतः 
युद्ध करनेका आदेश दिया ॥ ६-७ ॥ 
सहदेवं शङ्कनये चेकितानं शात्मय वै। 
द्रौपदेयांस्तथ। पञ्च तिगतंभ्यः समादिशत्‌ ॥ ८ ॥ 
सहदेवको शकुनिका, चेकितानको गरका ओर द्रौपदी. 
के पचो पुर््रोको त्रिगर्तोका सामना करनेके वि नियत 
कर दिया ॥ ८ ॥ 
वृषसेनाय सौभद्रं दोषाणां च महीक्िताम्‌। 
स समथ हि तं मेने पार्थादभ्यधिकं रणे॥ ९ ॥ 
कर्णेपुत्र इपतेन तथा शेप राजाभकि साथ युद्ध करनेका 


पंञ्चपष्थधिकदाततमो ऽध्यायः 


क कि, 
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काम सुभद्राकुमार अभिमन्युको सपाः क्योकि वे उसे युद्ध- 
म अज॑नसे मी अधिक शक्तिद्यादी समश्षते थे ॥ ९ ॥ 
पवं विभज्य योधां स्तान्‌ पृथक्‌ च सह चेव ह । 
ज्वालावणां महेष्वासो द्रोणमंशमकल्पयत्‌ ॥ १०॥ 
धरणो महेष्वासः सेनापतिपतिस्ततः । 
इस प्रकार समस्त योदधार्ओकरा प्रथक्‌ -ए्यक्‌ ओर एक 
साथ विभाजन करके सेनापतिर्येकि पति प्रञ्वर्टित अग्निके 
समान कान्तिमान्‌ महाधनुरधर धृष्टुम्नने ्रोणाचार्थको अपने 
दिस्सेमे रक्खा ॥ १०९ ॥ 
विधिवद्‌ व्यूह्य मेघावी युद्धाय तमानः ॥ ११ ॥ 
यथोदि्टनि सैन्यानि पाण्डवानामयोजयत्‌ । 
जयाय पाण्डुपुघ्ाणां यत्तस्तस्थौ रणाजिरे ॥ १२॥ 
उनके मन्म॒ युद्धके द्विम दृद निश्चय था। मेधावी 
धृष्युम्नने पाण्डवांकी पूर्योक्त सेनाओंकी विधिपूर्वक व्य 
रचना करके उन सबको युद्धके व्यि नियुक्त किया । तद्श्चात्‌ 
ये पाण्डर्वोकी विजयके ल्विि संनद्ध होकर समराङ्गणरमे 
खड़े हुए ॥ ११-१२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि उदकदूतागमनपर्वणि सेनापतिनियोगे चतुःपषटयधिकञरततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहमभारत उदयोणप्ंके अन्तभत उक्कदूताममनपवंमे सेनापतिके दारा संनि युदमे 
नियुक्तिनिषयक एक स च सटर्ः अध्याय पूरा हुभा ॥ ९६.४॥ 


[व 00 


( रथातिरथसंख्यानपवे ) 


पञ्चषष्टयधिकरततमोऽष्यायः 
ुर्योधनके पूनेपर भीष्मफा कोरवपक्षके रथियों ओर अतिरथि्यो का परिचय देना 


धृतराषएट उवाच 

प्रतिक्षात फाल्गुनेन वधे भीष्मस्य संयुगे। 
किमकुवंत मे मन्दाः पुत्रा दुर्योधनादयः ॥ २ ॥ 

ध्रतराटने पुा-खंजय { जब अनने युद्धभूमिमे 
भीष्मक वध करने प्रतिज्ञा कर ली, तब दुर्योधन आदि 
मेरे मृखं पुत्रेनि क्या किया ? ॥ १ ॥ 
हतमेव दि. पदयामि गाङ्गेयं पितरं रणे । 
वासुदेवसहायेन पार्थेन श्ढधन्वना ॥ २ ॥ 

यश्चन सुदृढ धनुष . धारण करते ६ । इसके सिवा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके सद्टायक ६; अतः म रणभूमिममे अपने 
पिता गज्गानन्दन भीष्मको उनके दारा मारा गया ही मानता ह ॥ 
स॒ चापरिमितप्रशस्तच्छुत्वा पाथभापितम्‌ 1 
किमु्तवान्‌ महेष्वासो भीष्मः प्रहरतां बरः ॥ ३ ॥ 

अर्जुनकी उस ग्रतिजञाफो सुनकर अमित बुद्धिमान्‌ 
योद्धाअओंमिं भ्रे्ठ मदाधनुरधर भीष्मने क्या कहा १॥ ३॥ 


सेनापत्यं च सम्प्राप्य । धुरन्धरः । 
किमचेष्टत गाङ्गेयो महाबुद्धिपरक्रमः ॥ ४ ॥ 


प, ^. 


((-0. /८111104/5511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 66810011 


ओर पराक्रमी गङ्ापुत्र भीष्मने सेनापतिका पदं प्राप्त करनेके 
पथात्‌ युद्धके षि कौन-सी चेटा की १ ॥ ४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततस्तत्‌. संजयस्तस्मे सर्वमेव न्यवेदयत्‌ । 
यथोक्तं कुखबृद्धेन भीष्मेणामिततेजसा ॥ ५ ॥ 
वेशस्पायनजी कते ह--जनमेजय !{ तदनन्तर 
संजयने अमिततेजस्वी कुखकृद भीण्मने जैसा का था वद्‌ 
सब कुछ राजा धृतरा्टको बताया ॥ ५ ॥ 
संजय उवाच ` 
सैनापत्यमयुप्राण्य भीष्मः शान्तनवो दप । 
बुं धनमुवाखेदं वचनं हर्षयन्निव ॥ ६ ॥ 
संजय बोले- नरेश्वर ¡ सेनापतिका पद्‌ प्रास करके 
शान्तनुनन्दन भी्मने दुर्योधनका दपं बद़ाते टस उसे 
यद्‌ बात की-॥ ६ ॥ 
नमस्छृत्य कुमाराय सेनान्ये शक्तिपाणये । 
अहं सेनापतिस्तेऽद्य भविष्यामि न संदायः ॥ ७ ॥ 
ध्राजन्‌ ! भं हाथमं शक्ति धारण करनेवाले देवसेनापति 
कुमार कार्तिकेयको नमस्कार करके अब्‌ तुम्शारी सेनाका अधि- 


6  कौरवकुरका भार वहन करनेवाले परम बुद्धिमान्‌ पति शोगा, इमे संशय नर्हा ६ ॥ ७ ॥ - 
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जः सक कनके 





। भीमहभिारते 





सेनाकमेण्यभिशोऽस्मि व्यूहेषु विविधेषु च । 
कमं कारयितुं चैव श्ृतान्यरतां स्तथा ॥ ८ ॥ 
्ुस्े सेनासम्बन्धी प्रत्येक कर्मका कश्ञान है । म नाना 
प्रकारके व्यूहोके निर्माणमें भी कुक हँ । तुम्दारी सेनामें 
जो वेतनभोगी अथवा वेतन न ठेनेवाठे मित्रसेनाके सेनिक 
है, उन सग्रसे यथायोग्य काम करा लेनेकी भी कडा मुञ्च 
शत दे ॥ ८ ॥ 
यात्रायाने च युद्धे च तथा प्ररामनेषु च । 
शशं वेद महाराज यथा वेद्‌ बृहस्पतिः ॥ ९ ॥ 
 प्महाराज । में युद्धके स्यि यात्रा करने युद्ध करने, तथा 
विपश्चीके चल्ये हए अर्का प्रतीकार करनेके विषयमे जेता 
ब्रहस्पति जानते ६ उसी प्रकार सम्पूणं आवद्यक व्रार्तोकी 
विशेष जानकारी रखता ह ॥ ९ ॥ 
इ्यूहानां च समारम्भान्‌ दैवगान्धवेमादुषान्‌ 1 
तेरह मोहयिष्यामि पाण्डवान्‌ ग्येतु ते ज्वरः ॥ १० ॥ 
धमु देवताः गन्धव ओर मनुष्य--तीर्नोकी ही भ्यूहरचना- 
काशान दै । उनके द्वारा म पाण्डर्वोको मोदित कर दूंगा । 
अतः तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ १० ॥ 
सोऽहं योत्स्यामि त्वेन पाखयंस्तव वाहिनीम्‌। 
यथावच्छख्रतो राजन्‌ ग्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ १२१ ॥ 
"राजन्‌ | मं तुम्हारी सेनाकी रक्षा करता हुआ चास्रीय 
विधानके अनुसार यथा्थरूपसे पाण्डवेकि साथ युद्ध करूंगा | 
अतः तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जायः॥ ११॥ 
दुर्योधन उवाच .. ्‌ 
विद्यते मे न गाङ्गेय भयं देवासुरेष्वपि। ` 
समस्तेषु महावादो सत्यमेतद्‌ अवीमि ते ॥ १२॥ 
दुर्योधन योला- महाग्राह गङ्गानन्दन ! भ॑ आपे 
सस्य कता ह मुञ्चे सम्पूणं देवताओं ओर अघर भी 
कमी मय नदीं होता ६ ॥ ६२॥ . 
कि. पुनस्स्वयि दुधेपं सेनापत्ये व्यवस्थिते ! 
द्रोणे च पुरुषभ्याघ्रे स्थिते युद्धाभिनन्दिनि ॥ १३॥ 
फिर जब्र आप-जैे दुधषं वीर हमारे सेनापतिके पद्पर 
सित दं तथा युद्धका अभिनन्दन करमेवाठे पुरुपसिंह 
द्रोणाचार्य-जेसे योद्धा मेरे ल्ि युद्धभूमिमे उपखित ई 
तग्र तो मुञ्चे भय टो ्ी केसे सकता द १ ॥ १३॥ 
मवद्भथां पुरुयाश्याभ्यां स्थिताभ्यां विजये मम। 
न दुरुमं कुरश्रठ देवराज्यमपि धुवम्‌ ॥ १४॥ 
करभे | जब आप दोनो पुरुषप्रवर वीर मेरी विजयके 
ल्मिि य्ह खद है, तव तो अवश्य ही मेरे स्यि देवता्ओंका 
राज्य भी दुम नहीं दै ॥ १४ ॥ 
रथसंख्यां त॒ कात्स्न्यन परेषामात्मनस्तथा । 
तथंवातिरथानां च वेतुमिच्छामि कौरव ॥ १५॥ 
दि क कुशलः व परेषामात्मनस्तथा । 
अओतुिच्छाम्यं सैः सदेभिर्वद्धाधिपैः ॥ १६ ॥ 


कुरुनन्दन ! आप शच्ुअकि तथा अपने पक्षके रथिय 
ओर अतिरथिर्योकी संख्याको पणं रूपसे जानते हं, अतः मै भी 
आपसे इस विपयक्री जानकारी प्रास्त करना चाहा हू 
क्योकि पितामह खघरुपश्च तया अपने पक्षकी समी बाते शन- 
मे निपुण दै अतः मँ इन सच राजाअकरि साय आपके मूषे 
इस विषयको सुनना चाहता हूं ॥ १५-१६॥ 
भीष्म उवाच 
गान्धारे श्ण राजेन्द्र रथसंख्यां स्यके वले । 
ये रथाः पृथिवीपाङ तथैवातिरथाश्च ये ॥ १७॥ 
भीष्म वोे-रानेन्द्र गान्धारीनन्दन । तुम अपनी 
सेनक रथियोकी संख्या भवण करो । भूपार | तुम्हारी सेने 
जो रथी ओर अतिरथी ६, उन खवका वणन करता हू । १७ 
वहनीह सहस्राणि भ्रयुतान्यवुंदानि च । 
रथानां तव सेनायां यथासुख्यं तु मे श्ण ॥ १८॥ 
तुम्हारी सेनामे रथिर्योकी संख्या अनेक सह, लश्च 
अर्बुदो ( करोड़ों ) तक परह जाती ड; तथापि उनम जे 
परधान-प्रधान ई उनके नाम भुञ्चसे सुनो ॥ १८॥ 
भवानभरे रथोदारः सह सर्वैः सहोदरः 
कुभ्ासनभसृतिभिश्नौठृभिः शातसम्मितेः ॥ १९॥ 
ससे पहले अपने दुभ्यातन आदि. सौ सहोदर मशो 
साथ तु्दीं बहुत बड़ उदार रथी हो ॥ १९ ॥ 
सवं छृतप्रहरणारडेदभेद विशारदाः । 
रथोपस्थे गजस्कन्धे गदाभासासिचमंणि ॥ २०॥ 
तुम सरोग अख्विद्ाके शाता तथा छेदन-मेदनमं 3 
हो । रथपर ओर हाथीकी पीठपर बैठकर भी युद्ध कर । 
हो । गदा, प्राच तथा ढाक-तख्वारके प्रयोगमें मी कुल शे। 
संयन्तारः प्रहतौरः ताला भारसाधनाः । _ † 
इष्वसखे द्रोणरिष्याश्च कृपस्य च शारद्वतः ॥ ५ 
तुमरोग॒रथके संचालन ओर अल्ञकि व 
निपुण टो । अल्रविद्याके ज्ञाता तथा भार्‌ र कया 
हो । धनुय-याणकी विदाम तो तुमरोग द्रोणाचायं अ 
चार्के सुयोग्य शिष्य हो ॥ २१ ॥ 
पते हनिष्यन्ति रणे पञ्चारान्‌ युद्धदमेवान । २२९ 
छृतकिदिवषाः पाण्डवेभरेधौर्त॑राषरा मनखिनः ह = 
भृतराषटके ये समी मनखी पुत्र पाण्डवेकि षा ग्भ 
हए £; अतः युद्धमे उन्मत्त होकर छे पाञ्चाल 
को ये समरभूमिम मार डटेगे ॥ २२ ॥ । 
वथादं भरतेष्ठ॒ स्वसेनापतिस्त° । २६॥ 
श्रू विध्वंसयिष्यामि कद््थींरत्य पाण्डवान 
भरतभर् ! मँ तो तुम्हारी सम्पूणं नास ठंहार 


ही ह; अतः पाण्डरवोको कष्ट देकर शघ्रुेनाके 

करगा ॥ २३ ॥ ट त। 
नत्वातमनो गुणान्‌ वक्ुमरहीमि विदितोऽसि । २७॥ 
कृतयम त्वतिरथो भोजः शखश्चतां वरः 
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मै अपने सदसे अपने ठी गरणोका यखान करना उचित सौमदत्तिर्महेष्वासों रथयूथपयूथपः । 
नहीं समन्ता । तुम तो मु्चे जानते दी हो। शल्धारियेमि बलक्षयममिन्नाणां सुमहान्तं करिष्यति ॥ २९॥ 


भेष्ठ मोजवंशी तवमा तुम्हारे द्मे अतिरथी वीर ह ।२५। सोमदत्तके पुत्र महाधनुधर भूरिभवा भी अन्न 

अथेसिद्धि तव रणे करिष्यति न संदायः। विधयाके पण्डित ओर तुम्हारे दिती खद्‌ ६ । ये रथियोकि 

शस्मविद्धिरनाध्चष्यो दूरपाती दढायुधः ॥ २५॥ यूयपतियोके भी यूथपति ईं, अतः तुम्हारे शत्ुभाकी ेनाका 
ˆ हनिष्यति चमू तेषां महेन्द्रो दानवानिव । महान्‌ संहार करेगे ॥ २८२९ ॥ 


ये युद्धम तुम्हारे अमीष्ट अर्थकी सिदि करेगे । इसमे सिन्धुराजो महाराज मतो मे द्विगुणो रथः । 
संशय नहीं हे । बड़े-बड़े श्वेता भी इन्हं परास्त नदीं कर॒ योत्स्यते समरे राजन्‌ विक्रान्तो रथसत्तमः ॥ ३० ॥ 
\ सकते । इनके आयुष अत्यन्त हद्‌ ई -ओर ये दूरके महाराज [ सिन्धुराज जयद्रयको मं दो रथियेकिं धराबर 
लक्षयको मी मार गिरानेमे समं हं । जसे देवराज इन्द्र॒ समल्नता हूँ । ये बड़ पराक्रमी तथा रथी योद्धा भेट ६। 
दानवोंका संहार करते ई, उसी प्रकार ये भी पाण्डवं की खेना- राजन्‌ | ये भी समराङ्खणर्मे पाण्डवेक्रि साय युद्ध करेगे ॥३०॥ 


+ का विना करेगे ॥ २५१॥ वरौपदीहरणे राजन्‌ परिङ्किष्टश्च पाण्डवैः। 
मद्रराजो मदेष्वासः द्यो मेऽतिरथो मतः ॥ २६॥ संसरस्तं परिक्छेशं योत्स्यते परवीरहा ॥ ३१॥ 
स्पते वाञजुदेवेन नित्यं यो वै रणे रणे। नरेद्र ! द्रौपदीहरणके समय पाण्डरवोनि इन्दं बहुत 


महाधनुर्धर मद्रराज शस्यकरो भी म अतिरथी मानता ह, ऋष्ट परटुचाया था । उस महान्‌ क्छेयाको याद्‌ करके शु 
जो प्रत्येक युद्धम सदा भगवान्‌ भीकृष्णके साथ स्पर्घां वीरोका नाश फरनेयङे जयद्रथ अवदय युद्ध करेगे ॥ ३१॥ 


रखते ई ॥ २६३ ॥ पतेन हि तदा राजंस्तप आस्थाय दाख्णम्‌। 

भागिनेयान्‌ निजास्त्यक्त्वा हास्यस्तेऽतिरथो भतः 1 सुदुखुभो वरो उछन्धः पाण्डवान्‌ याद्ुमाहे ॥ २२ ॥ 

पष योत्स्यति संभरामे पाण्डवांश्च महारथान्‌ ॥ २७॥ राजन्‌ | उस समय इन्हने कठोर तपस्या करफे युद 
सागरोर्मिसमे्ाणैः ावयन्निव शात्रवान्‌ । पाण्डवेसि सुटमेड कर सकनेका अत्यन्त दुर्दम बर प्रा 


ये अपने सगे मानजों नङुलख-सहदेवको छोडकर अन्य किया या ॥ ३२ ॥ 

सभी पाण्डव महारथियोवे समरभूमिमे युद्ध करेगे । तुम्हारी स पय रथदादृलस्तद्‌ वैरं संस्मरन्‌, रणे । 

खेनाके इन वीरशिरोमणि सस्यको म॑ अतिरयी ही समञ्षता हूँ । ` योत्स्यते पाण्डवेस्तात प्राणा स्त्यक्त्वा दुस्त्यजान्‌ ३३ 

ये समुद्रकी ठहरोकि समान अपने बारणोदारा शश्रुपश्चके तात | ये रथियोमि भेट जयद्रथ युद्धम उल पुराने धैरको 
" सेनिरकोको इयाते हुए-से युद करगे ॥ २७१ ॥ याद्‌ करके अपने दुस्त्यज प्राणो्री मी माजी टगाकर पाण्डवो. 

भूरिधवाः कृतास्रश्च तव चापि हितः खुद्त्‌ ॥ २८ ॥ के साय संग्राम करेगे ॥ ३३॥ 

इति भ्रीमद्टाभारते उग्योगपवंणि रथातिरथसंख्यानप्व॑णि पञ्चषसछ्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६५ ॥ 
इ प्रकार भीमहामारत उचोगपवरके अन्तत रथातिरथसंल्यानपरवमे पए सौ ५सढ्( अध्याय पूरा हुभा ॥ १६५ ॥ 


षूरपष्टयधिकशततमोऽध्याय 
कोरवपश्चके रथिर्योका परिचय 


मीप्म उवाच महाराज ! प्रचण्ड वेगे प्रहार करनेवाठे इन काम्बोज- 
सुदक्षिणस्तु काम्बोजो रथ एकगुणो मतः । नरेशके रथियेकि समुदायं काम्बोजदेशीय सनिरक्ोकी भेणी 
तवार्थसिद्धिमाकाङ्घन्‌ योत्स्यते समरे परः ॥ १ ॥ टिद्धियेकि दर-सी दृष्टिगोचर होती ६॥ ३॥ 
भीष्मने कहा-राजन्‌ ! काम्बोजदेशके राजा नीलो माहिष्मतीवासी नीलवमौ रथस्तव । 
सुदक्षिण एक रथी माने गये ई । ये तुम्हारे कायकी सिद्धि रथवंशेन कदनं शाच्रूणां वं करिष्यति ॥ ४ ॥ 
चाहते हुए स ‰ ध ॥ १॥ महती परी नाती पन वी भी वनद व 
= प्क रथी ई । इन्दनि नीठे रगका कवच प्रहन्‌ रक्खाै। ये 
परक्रमं येन चर्यन्ति कर्यो युधि ॥ २ ॥ अन र वंह कर गे ॥ ४। 
सम सत रमन परीव मोन रथतमूहद्वारा दाघ्रओंका संहार कर डाङगे ॥ ४॥ 
राज तुम्हारे छिये युद्धम इन्द्रके समान पराक्रम प्रकट करेगे कृतवैरः पुरा, चेव रज्ञ सद्दवेन मारिष । 
ओर खमस करौरव इनके पराक्रमको देखंगे ॥ २ ॥ योत्स्यते सततं राजंस्तवाथं कुखनम्दन ॥ ५ ॥ 
पतस्य रथवंशे हि तिम्मवेगप्रदारिणः। ुखनन्दन ! पूरयंकाठमं सददेयके साथ इनकी शाघ्रुता 
काम्बोजानां अहाराज शलभानामिवायतिः ॥ ₹ 1. हो गयी थी राजन्‌। ये सद्‌ तुम्दारे शभरुभकि साय युद करगे ॥ 


म० स° २--१. १२ 
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भ्रीमहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 





----------------ननन ज्व 





विन्दाचुविन्दावावन्त्यौ संमतौ रथसत्तमौ । 

छृतिनौ समरे तात दढवी्यपराक्रमौ ॥ ६ ॥ 
अवन्तीदेशके दोना वीर राजकुमार विन्द ओर अनु- 

वरिन्द श्रेष्ठ रथी माने गये ह । तात | वे युद्धकखाके पण्डित 

तथा सुहृद बल एवं पराक्रमसे सम्पन्न ई ॥ ६ ॥ 

पतौ तौ पुरुषव्याघ्रौ रिपुसैन्यं प्रधक्ष्यतः । 

गदापासासिनारायैस्तोमरेश्च करव्युतेः ॥ ७ ॥ 


ये दोना पुरुपरषिंह अपने हाथसे छृटे हुए गदा, प्रासः. 


खङ्ः नाराच तथा तोमरोद्भारा दात्रुसेनाको दग्ध कर डादगे॥ 

युद्धाभिकामौ समरे क्रीडन्ताविव यूथपो । 

यूथमध्ये महाराज विचरन्तौ छतान्तवत्‌ ॥ ८ ॥ 
महाराज [ जेते दो यूथपति गजराज दायियोके शंम 

खेल-खा करते हुए विचरते £, उसी प्रकार युद्धकी अभित्गषा 

रखनेश्राले विन्द ओर अनुविन्द समराङ्गणमे यमराजके 

समान विचरण करते ₹ ॥ ८ ॥ 

निगतौ आतरः पञ्च रथोदारा मता मम। 

कृतवैरश्च पार्थस्ते विराखनगरे तदा ॥ ९॥ 
त्रिगतेदेशीय पचो भ्राता्भको में उदार रथी मानता 

हर । विराटनगरम दक्षिणगोग्रहके युद्धके समय चार पाण्डर्वो- 

के साथ इनका वैर बद्‌ गयाथा॥ ९॥ 

मकरा इव राजेन्द्र॒ ससुद्धततरङ्गिणीम्‌ । 

गङ्गा विक्षोभयिष्यन्ति पथोनां युधि वादिनीम्‌॥ १०॥ 
राजेन्द्र | जेते प्राहगण उत्ता तरङ्गोवाटी गङ्खाको मथ 

डालते ई, उशी प्रकार ये त्रिगतैदेशीय र्पोर्चो क्षत्रिय वीर 

पाण्डवो की सेनाम दटचर मचा देगे ॥ १० ॥ 

ते रथाः पञ्च राजेन्द्र येषां सत्यरथो मुखम्‌ । 

पते योर्स्यन्ति स्रामे संसरन्तः पुराङुतम्‌ ॥ ११॥ 

व्यलीकं पाण्डवेयेन भीमसेनाद्चजेन ह । 

दिशो विज्ञयता राजन्‌ दवेतवादेन भारत ॥ १२ ॥ 
महाराज ! ये पचि भाई रथी र ओर सत्यरथ उनमें 

प्रषान हे । भारत ! भोमडेने छोटे भाई वेत धोर्डोवाढे 

पाण्डुनन्दन अजंनने दिग्विजयके समय जो ज्निगतोका अप्रिय 

किया या, उस पदलेक बैरको याद्‌ रखते हुए ये पाचों वीर 

संम्रामभूमिममे मन लगाकर युद्ध करेगे ॥ ११-१२॥ 

ते हनिष्यन्ति पाथानां तानासाद्य महारथान्‌ । 

चरान्‌ वरान्‌ महेष्वासान्‌ क्षत्रयाणां धुरन्धरान्‌ ॥ १३॥ 
ये पाण्डवेकरं बड़े-बड़े महारथियेकि पास जा उन मदा- 

धनुर्धर क्षत्रियदिरोमणि वीरोका संहारकर डाग ॥ १३ ॥ 

रष्मणस्तब पुत्रश्च तथा दुःशासनस्य च । 

उभौ तौ पुरुषग्याघ्रौ संप्रामेप्वपलायिनौ ॥ १७॥ 





तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण ओर दुःशासनका पु्र-ये दोनों 
पुरुपरसिंह युद्धसे पलायन करनेवाले नहीं टं ॥ १४ ॥ 
तरुणौ खकुमारौ च राजपुत्रौ तरखिनौ । 
युद्धानां च विदोपश्षौ प्रणेतारौ च सर्वशः ॥ १५॥ 
ये दोनों तरुण ओर सुकुमार राजपुत्र बडे वेगराटी 
दैः अनेक युद्धोके विरोपश ह ओर सब्र प्रकारसे सेनानायक 
होने योग्य ह ॥ १५ ॥ 
रथौ तौ छुरशादुख मतौ मे रथसत्तमौ । 
क्षत्रधमेरतौ वीरौ महत्‌ कमं करिष्यतः ॥ १६॥ 
कुःरशे् | ये दोनो वीररथी तो दै ही, रथियेमे श्रे मी हं । 
ये क्षत्रियधमंमे तत्पर होकर युद्धम महान्‌ पराक्रम करेगे ॥ 
दण्डधारो महाराज रथ पको नरपेभ । 
योत्स्यते तव संभरामे स्वेन सैन्येन पाटितः ॥ २७॥ 
महाराज ! नरश्रेष्ठ ! अपनी सेनाम दण्डधार भी एक रथी 
है, जो तुम्हारे छि संग्राममे अपनी सेनासे सुरक्चित होकर खडंगे ॥ 
बृहद्रङस्तथा राजा कौसल्यो रथसत्तमः । 
मम॒ मतस्तात महावेगपराक्रमः ॥ १८ ॥ 
तात { महान्‌ वेग ओर पराक्रमते सम्पन्न कोसकदे शके 
राजा बृहदूबङ मी मेरी दृष्टम एक रथी ह ओर रथिय 
इनका सान बहुत ऊँचा है ॥ १८ ॥ 
एय योत्स्यति संभरामे खान्‌ बन्धून्‌ सम्प्रहंयन्‌। 
उग्रायुधो मदेप्वासरो धातेरा्रहिते रतः ॥ १९॥ 
ये धृतरा पर्ोके हितम तत्पर हो मयंकर अल्-शल्न . 
तथा महान्‌ धनुष धारण क्रिये अपने बन्धुका हं बदति 
हृष्ट समराङ्गणमं ब्रड़े उत्सादसे युद्ध करेण ॥ १९ ॥ 
छृपः शारद्वतो रजन्‌ रथयूथपयूथपः। 
प्रियान्‌ प्रणान्‌ परिस्यज्य ध्रधक््यति रिपूंस्तव ॥ २०॥ 
राजन्‌ | शरदयान्‌फे पुत्र कपाचार्यं तो रथयुथपतियेकर 
मी यूथपति ६ । ये अपने प्यारे प्रर्गो्ी परवा न करके 
तुम्हारे गचरुभको जला ड्ग ॥ २० ॥ 
गौतमस्य मदपय आचार्यस्य शारदतः। 
कातिकेय इवाजेयः दारस्तम्चात्‌ सुतोऽभवत्‌ ॥ २१॥ 
गौतमवंशी महर्षि आनाय शारदवानफ़े पुत्र पाचायं 
फातिकेयकी भोति सरकरण्डोसे उत्यन्न हु्ट ई ओर 
मोति अजेय भी ६ ॥ २१॥ 
एप सेनाः खवहुला विविघायुधकासुकाः । 
अभ्निवत्‌ समरे तात चरिष्यति विनिर्दहन्‌ ॥ २२॥ 
तात | ये नाना प्रकारके अस्र-शल्न एवं धनुष धारण 
करनेवाली बहुत-सी सेनाओंको अभ्िके समान दग्ध 
दए समरभूमिमे विचरण करगे ॥ २२ ॥ 


इवि श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि रथात्िरथसंख्यानपवंणि पटपय्ट्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १६६ ॥ 
इस भकार भमहामारत उद्योगपर्यके अन्तर्गत रथातिरथसंल्यानप्वमे पक सौ खाससकौ अध्याय पूरा हुभा ॥ ९६६ ॥ 
क्न 
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रथातिरथसंस्यानपवं ] सप्तपटथधिकशततमोऽध्यायः २४८३ 
सप्तषछट्यधिकराततमोऽध्यायः 
कोरवपक्षके रथी, महारथी ओर अतिरथिर्याफा बणंन 


मीप्म उवाच 
शकुनिमौतुखस्तेऽसो रथ पको नराधिप । 
पयुज्य पाण्डवेवैरं योरस्यते नात्र संदायः ॥ १ ॥ 
भीप्मने कहा- नरेश्वर ! यह तुम्हारा मामा शङुनि 
भी एक रथी दं । यह पाण्डवोते वैर बोधकर युद्ध करेगा, 
इसमें संदाय नहीं ह ॥ १॥ 
एतस्य सेना दुधंपौ समरे प्रतियायिनः । 
विङृतायुधभूयिष्ठा वायुवेगसमा जवे ॥ २ ॥ 
युद्धम उटकर दात्ुभका सामना करनेवाके इस 
दादुनिशरी सेना दुर्धषं हे । इका वेग वायुके समान है तथा 
यद्‌ विविध आकारवाठे अनेक आयुधोखे विभूषित ३ ॥ २ ॥ 
द्रोणपुत्रो मदेष्वासः सर्बानेवाति धन्विनः । 
समरे चि्योधी च दढास्रश्च महारथः ॥ ३ ॥ 
महाधनुधर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तो सभी धनुर्धरम 
बकर दै । वह युदमे विचित्र दंगसे शघ्रुरओंका सामना 
करनेवाला, सुद्‌ अखरेसि सम्पन्न तथा महारथी ह ॥ ३ ॥ 
एतस्य दहि महाराज यथा गाण्डीवधन्वनः । 
दारासनविनिमुंकाः संसक्ता यान्ति सायकाः ॥ ४ ॥ 
महाराज | गाण्डीवधारी अजुंनकी भोति इसके धनुपसे 
एक साथ छूटे हुए बहुत-वे वाण भी परस्मर सटे हुए दी 
लक्ष्यतक परहुचते ६ ॥ ४॥ 
नेष शक्यो मया बीरः संख्यातुं रथसत्तमः । 
निदंहेदपि रोकांख्मीनिच्छनेष महारथः ॥ ५॥ 
रथि्येमिं भ्र इस वीर पुरुप महत्वकी गणना नदीं 
की जा सकती । यह्‌ मदारथी चाहे, तो तीनों छोकोंको दग्ध 
कर सकता ३ ॥ ५ ॥ 


क्रोधस्तेजश्च तपसा सम्धूतोऽऽमवासिनाम्‌ 
द्रोणेनाञुग्रहीतश्च दिब्यैरलरुदारधीः ॥ ६ ॥ 


इसमे क्रोष रै, तेज है ओर आभमवासी महर्थियेकि 
योग्य तपस्या भी संचित है। सकी बुदि उदार  । 
दरोणाचायने सम्पूणं दिव्याख्रोका शान देकर इसपर महान्‌ 
अनुग्रह किया १ ॥ ६॥ 
दोषस्त्वस्य महानेको येनैव भरतर्पभ । 
न मे रथो नातिरथो मतः पार्थिवसत्तम ॥ ७ ॥ 
रितु भरतशरष् ! दपशिरोमणे ! इसमे एक टी बहुत 
बडादोयषैः जिसे इते न तो अत्िरथी मानता 
ओरनरथीद्ी॥५॥ 
जीवितं प्रियमत्यथमायुष्कामः सदा द्विजः। 
न ह्यस्य सदाः कथिदुभयोः सेनयोरपि ॥ ८ ॥ 
दस प्राह्मणक्रो अपना जीवन बहुत प्रिय दे, अतः यद 
सद्‌ा दीर्घायु बना रना चादता दै ८ यदी इसका दोप 


ट )। अन्यथा दोनों सेनाम इसके समान शक्तिद्याली 
कोई नदीं े॥ ८ ॥ 
हन्यदेकरथेनेव देवानामपि वाहिनीम्‌ । 
वपुष्मांस्तखधोचेण स्फोययेदपि परवतान्‌ ॥ ९ ॥ 
यह्‌ एकमात्र रथका सहारा लेकर देवतार्जोकी सेनाका 
भी संहार कर सकता है । इसका रीर हष्-पु् प्वं विशाल 
। यह अपनी ताीफ़ी आवात्ते पर्वतोको मी विदीर्ण 
कर सकता दै ॥ ९ ॥ 
असंख्येयगुणो वीरः प्रहतां दारुणद्युतिः । 
दण्डपाणिरिवासष्यः काखवत्‌ पचरिष्यति॥ १०॥ 
इस वीरम अंख्य गुण ई । यद यदार करने कुदार 
ओर भयंकर तेजसे सम्पन्न दै; अतः दण्डधारी कारे समान 
असह्य होकर युद्धभूमि्मे विचरण करेगा ॥ १० ॥ 
युगान्ताभ्निखमः क्रोधात्‌ सिदग्रीयो महादयुतिः। 
पप भारतयुद्धस्य पृष्ठ संशमयिष्यति ॥ ११॥ 
क्रोम यष प्र्यकाटकी अभ्निके समान जान पड़ता 
हे । इसकी प्रीवा विहके समान द । यद्‌ महतेजसवी अश्व- 
त्थामा मष्ाभारत-युद्धके शेपभागका शमन करेगा ॥ ११॥ 
पिता त्वस्य महातेजा इद्धोऽपि युवभिवैरः। 
रणे कमं मदत्‌ कतौ भत्र मे नास्ति खंदायः ॥ १२॥ 
अश्वत्थामाके पिता द्रोणाचायं मदान्‌ वतेजखी १ । भे 
युद होनेपर भी नवयुवकसि अच्छे ह । इस युद्धम म अपना 
महान्‌ पराक्रम प्रकट करगे, इसमे मृन्ने संशय नदी १॥ १२॥ 
अख्रयेगानिखोद्धूतः सेनाक्ेन्धनोत्थितः । 
पाण्डुपुत्रस्य सैन्यानि प्रधक्ष्यति रणे धृतः ॥ १३॥ 
समरभूमि्े डटे हए द्रोणाचायं अभ्रिके समान ६। अछवैग- 
रूपी वायुका सहारा पाकर ये उदीप हेग ओर भेनाल्पी 
घास-पख तथा इंधरनोको पाकर प्रज्वलित हो उरठेगे । इथ 
भकार ये प्रज्वकिति देकर पाण्डुपुत्र युिधिरकी सेनाको 
जलाकर भस्म कर उठेंगे ॥ १३॥ 
रथयूथपयूथानां यूथपोऽयं नरपंभः। 
भरद्वाजात्मजः कतो कमं तीव्रं हितं तव ॥ १४॥ 
ये नरभेष्ठ मरद्वाजनन्दन रथगूथपतियंकि समुदाये भी 
यूयपति दई । ये तुम्हारे हितके सि तीप्र पराक्रम प्रकट करेगे ॥ 
स्ेमूधोभिपिकानामाचा्यः स्थविरो गुखः । 
गच्छेवन्तं खंजयानां पिवस्त्यस्य धनंजयः ॥ १५॥ 
सम्पूर्णं मूर्घाभिपिक्त राजाञओकि ये भवाय॑ एवं शद्ध 
गुरु दं । ये दंजयवंशी ्वरिर्योका विना कर डायेगे, परेतु 
अर्जन इन्द गरहूत प्रिय ६ ॥ १५ ॥ 
नैप जातु महेष्वासः पाथमङ्कि्टकारिणम्‌ । 
दन्यादाचायंकं दीप्तं संस्त्य गुणनिर्जितम्‌ ॥ १६॥ 
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२७८४ 


महाषलुर्षर द्रोणाचार्यका समुलञ्वक आचायंमाव अजञनके 
ुणोदारा जीत लिया गया दे । उसका स्मरण करके ये 
अनायास ही महान्‌ कम करनेवक्े कुन्तीपुत्र अञ्ज॑नको 


वीर ! ये आचार्य द्रोण अजनके गुर्णो श्च विस्तारपूर्वक 
उद्डेख करते हुए सदा उनकी प्रशंघा करते द ओर उन्दं 
पु्रसे भी अधिक प्रिय मानते ई ॥ १७ ॥ 
देकरथेनेव 


देकरथेनेव दवेवगन्धरवमाजुषान्‌ । 
व रणे दिव्यैरस्नैः प्रतापवान. ॥ १८ ॥ 


प्रतापी द्रोणाचार्यं एकमा रथका ही आभ्रय ले रण- 
भूमि एकत्र एवं एकीमूत इए सम्पूणं देवताओं, गन्धर्वो 
ओर मनुप्यौको अपने दिव्यार्खोदधारा नष्ट कर सकते १ ॥१८॥ 
राजचावृंलस्तच राजन्‌, महारथः 
मम॒ रथोदारः परघीररथाख्जः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी सेनाम जो पभ पौरव ई 5 
मतम रथम उदार महारथी ई। वे विपश्षके बीर र 
पीड़ा देनेमे समर्थं ६ ॥ १९॥ 
स्वेन सैन्येन महतः भ्रतपन्‌ शाचचवादिनीम्‌ । 
प्रधक्ष्यति स पञ्चालान्‌. कक्षमन्निगतियथा ॥ २० ॥ 
राजा पौरव अपनी विकश्चाऊ सेनाके दवारा शबुवादिनीको 
सैतत्त करते हुए पाश्चाखोको उसी भ्रकार मस कर हालेगे, 
जैसे आग घास-फूसको ॥ २० ॥ 
खत्यथवा रथस्त्वेको राजपुत्रो शद्रः । 
तव राजन्‌. रिपुवले काख्वत्‌ प्रचरिष्यति ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! राजुमार बृहद्रक मी एक रथी ई । संसा 
उनकी सद्यी कीतिका विस्तार हुभा दै । वे तुम्दार 
नरुं सेनाम काठके समान विचरगे ॥ २१ ॥ 
पतस्य योधा राजेन्द्र॒ विचित्रकवचायुयाः 1 
विचरिष्यन्ति संप्रामे निघ्नन्तः शात्रवास्तव ॥ २२॥ 
राजेन्द्र॒ ! उनके सैनिक विचित्र कवच ओर अख-शखर 
धारण करके तुम्हारे शत्ुओंका संहार फरते हुए संप्ाम- 
भूमिम विचरण करेगे ॥ २२॥ 
बृपसेनो रथस्तेऽभ्यः कणेपु्ो महारथः। 
प्रधक्ष्यति रिपूणां ते वरं तु बदिनां वरः ॥ २३॥ 
कर्णेका पुत्र बरपसेन भी तुम्हारी सेनाका एक भे रथी 
हे । इसे महारथी भी कद सकते  । बल्वानोमिं भए बृषसेन 
तुम्हार बेरियोकी विशा बाहिनीको भर कर डेगा ॥२३॥ 
जलसंधो महातेजा ` राजन्‌ रथवरस्तव । 
त्यक्ष्यते समरे प्राणान्‌ माधवः परवीरहा ॥ २४॥ 
राजन्‌ } शशुबीरोका संहार कलेवाले मधुवंशी महा- 
तेजस्वी जछसंथ तुम्हारी सेनाम शरेष्ठ रथी द । ये तुम्दारे 
व्व युम अपने प्राणतक दे डेगे ॥ २४॥ 


भरीमदहाभारते 


[ उद्योगपवेणि 


पप योत्स्यति संभ्रामे गजस्कन्धविशारदः == ज उपमे गजसकन्धविदारदः। = 
रथेन. वा महाबाहुः क्षपयन्‌ दाञ्वाहिनीम्‌ ॥ २५॥ 
महाबाहु जलसंघ रथ अथवा हाथीकी परपर बैठकर 
युद्ध फरनेमे कुदार ६ । ये संग्राममे शचुतेनाका ऽहार 
करते हुए कडंगे ॥ २५ ॥ 
रथ॒ एध महाराज मतो मे राज्ञस्तम । 
त्वदर्थ त्यक्ष्यते प्राणान्‌ सहसैन्यो महारणे ॥ २६॥ 
महाराज ! दषशरे् ! ये मेरे मतम रथी ही ई ओर इस 
महायुदधमे तुम्हारे ल्य अपनी सेनासहित प्राणत्याग करेगे ॥ 
एव विक्रान्तयोधी च चित्रयोधी च सक्गरे। 
वीतभीश्चापि ते यजन्‌ शञ्चभिः खद योरस्यते ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! ये समराङ्गणमे महान्‌ पराक्रम प्रकर करते 
हए विचित्र ठंगसे युद्ध करनेवाले ह । ये तुम्हारे शतरुभेकि 
साय निर्भय होकर युध करेगे ॥ २७ ॥ , 
वाह्वीकरोऽतिरथभ्चैव समरे चानिवतनः। 
मम॒ राजन्‌ मतो युद्धे शरो वैवखतोपमः ॥ २८ ॥ 
बाहीक अतिरथी वीर द । ये युदधसे कमी पीछे नह 
हते है । राजन्‌ ! म समरभूमिमे इन्द यमराजकरे षमान 
श्ररवीर मानता हँ ॥ २८ ॥ 
न द्येष समरं प्राप्य निवतंत कथञ्चन ॥ 
यथा सततगो राजन्‌ ख हि हन्यात्‌ परान्‌ रणे॥ २९॥ 
ये रणक्ष्रमे पचर किसी तरह पीछे पैर नही इया 
सकते । राजन्‌ ! ये वायु समान वेगते रणभूमिं दुक 
मारेगे ॥ २९ ॥ 
सेनापतिर्महाराज सत्यवांस्ते महारथः । 
रणेष्वद्भतकमौ च रथी पररथाख्जः ॥ ६० ॥ 
महाराज ! रथारूढ हो युद्धम अद्भूत पराक्रम दिखनि पि 
ओर शत्रुपश्चके रथियोको मार भगनेवाठे तुम्दारे सेना 
सत्यवान्‌ मी महारथी ६ ॥ ३० ॥ 
पतस्य समरं दष्टा न व्यथास्ति ९ 
उस्स्मयन्युत्पतत्येष परान्‌. रथपथे स्थितान्‌ ॥ ९ ् 
युद्ध देखकर इनके मनम किसी प्रकार मी स 
वुःख नदीं होता । ये रथके मार्गे खडे हुए शु 
हसते-दैषते कूद पडते हं ॥ ३१ ॥ 
पव चारु विक्रान्तः कमे सत्पुरुषोचितम्‌ । ३२॥ 
कतौ विमद सुमहत्‌ त च 
पुखपशरे्ठ सत्यवान्‌ शन्रुभापर म 
्। चे युद्धय तदे ल्व भे पुसषेकि योग्य मदा 
कमं १ ॥ ३२॥ च 
अरम्बुपो रक्चसेन्दरः शकम म 
हनिप्यति परान्‌ राजन्‌ पूर्ववंरमचुसरनः 1 
क्रूरकर्मा रक्षसराज अदमबुय भी महारथी दै। ष 
यष्ट पहले वैरको याद्‌ करके चर्भाका संहार श ॥३ 
य "साना सं वियति ॥ ४४1 








कथञ्चन । 
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रथातिरथसंस्यानपवं ] मषएटपष्टथयिकंशततमोऽध्यायः २७८५ 
----------------------------------=--------------------------~ ~ 


मायावीः वैरभावक्रो हदतापूरवंक सुरश्चित रखनेवास्म 
तथा समस्त रा्चस सेनिकंमिं श्रे रथी यह अलम्बुप संग्राम- 
भूमिम ( निर्भय होकर ) विचरेगा ॥ ३४ ॥ 
प्रारज्योतिपाधिपो वीरो भगदत्तः प्रतापचान्‌ । 
गजाङ्कुदाधरथेषठो स्थे चेव विरारदः ॥ ३५॥ 

प्राग््योतिपपुरके राजा भगदत्त बड़ वीर ओर प्रतापी 
ह । हाथमे अङ्कुश लेकर हाथियोंको कावूभ रलनेवाठे वीरो 
इनका सग्रसे ऊँचा खान द । ये रथयुदधमे मी कुशल द॥३५॥ 
पतन युद्धमभवत्‌ पुस गाण्डीवयन्वनः। 
दिवसान्‌ खुबहन्‌ राजन्युभयोजयगखिनोः ॥ ३६॥ 

राजन्‌ । पहले इनके साथ गाण्डीवधारी अर्जुनका 








युद्ध हुआ था । उस सप्राम्मे दोनों अपनी-अपनी विजय 
चाहते हुए बहुत दिर्नोतक खडते रहे ॥ ३६ ॥ 
ततः सखायं गान्धारे मानयन्‌ पाकशासनम्‌ । 
अकरोत्‌ संविदं तेन पाण्डयेन महात्मना ॥ ३७ ॥ 
गान्धारीयुमार ! कुछ दिनो वाद्‌ भगदत्तने अपने सखा 
इन्द्रका सम्मान करते हुए महात्मा पाण्डुनन्दन अजने साय 
संधि.कर लीथी॥ ३७॥ 
पव योर्स्यति संमामे गजस्कन्धविद्ठारद्‌ः । 
ठेरावतगतो राज्ञा देवानामिव वासवः ॥ २८ ॥ 
राजा भगदत्त हाथीकी पीटपर बैठकर युद्ध करने 
अत्यन्त कुःशख ह । ये एेरावतपर बे हु देवराज इन्द्रके 
समान संग्रामम तुम्हारे शात्रुभकि साथ युद्ध करेगे ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि रथातिरथसंङयानपवेणि सप्पष्टयधिकडशाततमोऽध्यायः ॥ १६७ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत उदयोणपवेके अन्तत रथातिरथसंख्यानपम एक सी सरक कष्याय परा हरा ॥ ६७ ॥ 
~> >? 


अष्टषष्टयधिकशततमोऽष्यायः 
करौरपश्षके रथिय ओर अतिरधिर्योका वणेन, फणं ओर भीष्मफा रोपपूवक 
संवाद तथा दुर्योधनदारा उसका निवारण 


भीष्म उवाच 

अचलो वृपकदयैव सहितौ श्रातरादभौ । 
रथौ तव दुराधर्थो शश्रन्‌ विष्वंलयिष्यतः ॥ १ ॥ 

भीष्म कहते है--अचट ओर शरषक--ये साथ 
रदनेवाके दोनो माई दुर्धयं रथी ह, जो तुम्हारे शवुर्ओोका 
विध्वंस कर डठ्गे ॥ १॥ 
यलवन्तौ नरव्याघ्रौ डढक्रोधौ प्रहारिणौ 1 
गान्धारमुख्यौ तरुणौ दशंनीयौ महावलौ ॥ २ ॥ 

गान्धारदेशके ये प्रधान वीर मनु्येमिं विके समान 
पराक्रमी, बल्टवान्‌ अत्यन्त क्रोधी? प्रहार करने कुदाल, 
तरण, दर्थ॑नीय पएवं महाबली ट ॥ २॥ 
सखा ते दयितो नित्यं य एष रणककंदः । 
उत्सादयति राजंस्त्वां चिग्रदे पाण्डयेः सह ॥ ३ ॥ 
प्यः कत्थनो नीचः कणां वैकतेनस्तव । 
मन्व नेता च बन्धुश्च मानी चात्यन्तसुच्छूतः ॥ ४ ॥ 

राजन्‌ ! य ज तुम्हारा भध्रिय सखा कणं दै, ज तुम 
पाण्डवेकरि साथ युद्धके लिये सदा उस्सादित करता रहता । 
जजौर रणभेत्रमे सदा अपनी श्रूरताकरा परिचय देता दै, बड़ा 
ही कटुमापी, आत्मप्रधंसी ओर नीच दै । यष कर्ण 
तम्दारा मनी, नेता ओर बन्धु बना हुमा दै1 यदअभिमानीतो 
ही, तुम्हारा आशव पार बहुत ऊँचे चद्‌ गया द ॥ ३-४॥ 
पप नैव रथः कणां न चाप्यतिरथो रणे । 
वियुक्तः कचचेेष सहजेन विचेतनः ॥ ५ ॥ 
कुण्डलाभ्यां च दिव्याभ्यां वियुक्तः सततं चणी । 
अभिद्यापाश्च रामस्य ब्राह्मणस्य च मापणात्‌ ॥ 2 ॥ 


करणानां वियोगाच्य तेन मेऽर्धरथो मतः। 
नैप फाटगुनमासायय पुनर्जीवन्‌ विमोक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
यह कर्णं युद्धूमिर्भे न तो अतिरथी दै ओर न रथी ही 
कदृत्यने योग्य है, क्योकि य॒ मूं अपने सहज कवच तया 
दिव्य कुःण्डकखि दीन हो चुका दै | यह दृश्षरोकि भ्रति सदा 
धृणाका भाव रखता टै । परश्रामजीके अभियापते, ब्रामणक 
शापोकतिसे तथा विजयसाघक उपर्युक्तं उपकरणोको शलो 
देनेसे भेरी दिम यद फणं अर्धरथी १ । अज्ञुनसे भिड्नेषर 
यह कदापि जीदित नी बच सकता ॥ 4-७ ॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ पुनर््रोणः सवेदाखरश्रतां यरः । 
पवमेतद्‌ यथाऽऽस्थ त्वं न मिथ्यास्ति कदए्चन ॥ ८ ॥ 
यष्ट सुनकर समसत शल्रधारियोमि भ द्रोणाचयं भी 


बो उठे-*आप जैसा कते £ बिस्वुक ठीक । आप्रका ` 


यह मत कदापि मिथ्या नहीं दे ॥ ८ ॥ 
रणे रणेऽमिमानी च विमुखश्चापि दयते । 
घृणी कणैः प्रमादी च तेन मेऽधंरथो मतः ॥ ९ ॥ 
प्य्‌ परतयेक युद्धम घमंड तो बहुत दिखाता दै; प्रतु 
वसे भागता ही देखा जाता दै। कणं दयाल ओर प्रमादी 
्। इमच्वि मेरी रायमे ५ अर्धरथी १ ९॥ 
पतच्छत्वा तु राधेयः क्रोधादुत्फाल्य । 
उवाच भीष्मं राघेयस्तुदन्‌ वाग्भिः प्रतोदवत्‌ ॥ १०॥ 
यह सुनकर राधानन्दन कणं करोधसे खि फाड़कर 
देवने खगा ओर अपने यचनरूपी चाञुक्े पीडा देता हुभा 
मीप्मवे बोखा--॥ १० ॥ 
पितामह यथेष्टे मां स 
अनागसं सदा द पदे पदे ॥ १९॥ 
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२४८६ धीमष्टाभारते [{ उद्योगपवंणि 





ध्पितामह ! यद्यपि मने तुम्हारा फोर अपराध नदीं किया 
है तो भी सदा मुञ्षसे द्वेष रखनेके कारण तुम इसी प्रकार 
पग-पगपर मुञ्चे अपने वग्बार्णोद्वारा इच्छानुसार चोट 
प्टुचाते रहते हो ॥ ११ ॥ 
मपयामि च तत्‌ सर्वं दुयोंधनरतेन वै । 
त्वं तु मां मन्यसे मन्दं यथां कापुखपं तथा ॥१२॥ 
भं दुर्योधनके कारण यह सव कुछ चुपचाप सह्‌ लेता 
हु परंतु तुम मुञ्चे मूखं ओर कायरके समान समन्ते हो| १२। 
भवानधेरथो महयं मतो वै नात्र संरायः। 
सवस्य जगतर्चैव गाङ्गेयो न सूषा घदेत्‌ ॥ १३॥ 
(तुम मेरे विषयमे जो अधंरथी होनेका मत प्रकट कर 
रदे टोः इससे सम्पूणं जगत्‌को निःसंदेह एेसा दी प्रतीत 
ने व्गेगा; क्योकि स्र यही जानते दै किं गङ्गानन्दन 
भीष्म श्च नहीं योखते ॥ १३ ॥ 
कुरूणामहितो नित्यं न च राजाववु्यते । 
को हि नाम समनेषु राजखदारकर्मस ॥ १४ ॥ 
तेजोवधमिमं कयौद्‌ विभेदयिघुराहवे । 
यथा त्वं गुणविद्धेपादपरागं चिकीर्षसि ॥ १५॥ 
तुम कोररवोका सदा अहित करते हो; परंतु राजा 
ुर्याधन इस वातको नहीं समञ्चते ह । तुम मेरे गुणेकि 
परति द्वेष रखनेके कारण जिष् प्रकार राजार्भक्री सुश्चपर 
विरक्ति कराना चाहते हो, वैषा प्रयत्न तुम्हारे सिवा दूसरा 
कौन कर सकता दै १ इस समय युद्धका अधसर 
उपस्थित दै ओर समान भ्रेणीके उदारचरित राजा एकत्र 
हए ई; रेखे अवसरपर आपस्मे मेद ८ फूट ) उसन्न 
करनेकी इच्छा रखकर कौन पुरुप अपने ही पक्के 
योदाका दृ भरकर तेज ओर उत्साह न्ट करेगा १ ॥१४-१५॥ 
न दायनेनं पकितेने वित्तेन च बन्धुभिः । 
महारथत्वं संख्यातुं शक्यं क्षत्रस्य कौरव ॥ १६॥ 
(करोरव ! केवल बड़ी अवस्था हो जाने, वाल पकं जाने, 
अधिकृ धनका संग्रह कर छेने तथा बहुसंख्यक भाई- 
बन्धुभकि होनेसे टी क्रिसी क्षत्रियको महारथी नहीं 
गिना जा सकता ॥ १६ ॥ 
यलज्येष्ठं स्मृतं क्षत्रं मन्त्रज्येष्ठा दिजातयः। 
घनग्येष्ठाःस्खता वैदयाः शद्रास्तु बयसाधिकाः॥ १७] 
त्रियजातिमे जो बटे अधिक होः वष्ठी भरे माना 
गया है । ब्राह्मण वेदमन्त्र नसे; वैद्य अधिक धनवे 
ओर शुद्र अधिक आयु दोनेसे भे समञ्च जाते £ ॥ १७॥ 
यथेच्छकं खयं वरया रथानतिरथांस्तथा । 
कामद्धेषसमायुक्तो मोहात्‌ प्रकुखते भवान्‌ ॥ १८॥ 
तुम राग-देषसे भरे हए टो; अतः मोदयश्च मनमाने 
दंगते रथी-अतिरथिर्योका विभाग कर रहे हो ॥ १८॥ 
डु्यांधन्‌ महावाहो साघु सम्यगवेक्ष्यताम्‌ । 
स्यज्यतां दुष्टभावोऽयं मीप्मः किंल्विपरत्‌ तव ॥१९ ॥ 








'महावाहु दुर्योधन ! तुम अच्छी तरह विचार करके देख 
ल्मे । ये भीप्म दुर्भावसे दधित होकर तुग्दारी बुराई कर रदे 
ह । तुम इन्द अभी व्याग दो ॥१९॥ 
भिन्ना हि सेना चृपते दुःसंधेया भवत्युत । 
मौला हि पुरुषव्याघ्र किसु नानासमुत्थिताः ॥ २०॥ 

(नरेश्वर ! पुरुषर्सिंह ! एक वार सेनाम ए्ट पड़ 
जानेपर उसमे पुनः मेर राना कठिन दो जाता रै। 
उस दशाम मौखिक ८ पीदिर्योसि चे आनेवाठे ) सेवक भी 
दाथसे निकर जाते ह । फिर जो भिन्न-मिन्न स्थानेकि लोग 
किसी एक कारके स्यि उद्यत होकर एकच हुए हौ, उनकी 
तो बात ष्टी क्याहै१॥ २०॥ 
एषां वैधं ससुत्पन्नं योधानां युधि भारत । 
तेजोवधो नः क्रियते प्रत्यक्षेण विश्षेपतः ॥ २९१॥ 

भारत ! इन योद्धा्मिं युद्धके अवसरपर दुविधा उत्यन्न 
हो गयी है । तुम प्रव्यक्च देख रदे हो, हमारे तेज ओर 
उत्साहकी विरोपरूपे हत्या की जा रदी दे ॥ २१ ॥ 
रथानां क च विन्ञानं क च भीष्मो ऽस्पचेतनः। 
अहमावारयिष्यामि पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ २२ ॥ 

“कहौ रथिर्योको समश्चना ओर कँ अस्पवुद्धि भीऽम १ 
मँ अकेला ही पाण्डरवोकी सेनाको आगे बरदुनेसे रोक दूंगा ॥ 
आसाद्य मममोधेषुं गमिष्यन्ति दिश्षो दश्च । 
पाण्डवाः सहपश्चाखाः शाट बृपभा दव ॥ २६॥ 

भरे वाण अमोघ है । मेरे सामने आकर पाण्डव ओर 
पाञ्चाख उसी प्रकार दलो दिशामि भाग जार्येगे, 
सिंहको देखकर बे भागते ॥ २३॥ 

छ च युद्धं विमदा वा मन्ते खुज्याह्तानि च । 

क च भीष्मो गतवया मन्द्रत्मा काख्चोदितः ॥ २७॥ - 
धक युद, मारकाट ओर गस मन्त्रणामे अच्छी वातं 

बतानेका कार्यं ओर बा कालप्रेरित मन्दबुद्धि भीष्मः 

जिनकी आयु समाप्तो चुकी दै ॥ २४॥ 

एकाकी स्पते नित्यं सर्वेण जगता सह । 

न चान्यं पुरुषं कंचिन्मन्यते मोधदश्ेनः ॥ २५॥ 

१ अके ही सदा सम्पूणं जगते साथ स्पर्धां रखते ई 
ओर अपनी व्यर्थं दृणकि कारण दूसरे किसको पुरुप हौ 
नदीं समश्षते ६ ॥ २५ ॥ 
श्रोतव्यं खलु बृद्धानामिति शा्ननिदद्येनम्‌ । 

न त्वेव ह्यतिवृद्धानां पुनवौला हि ते मताः ॥ २६॥ 

“इद्धो वाते सुननी चाये; यद दाका आदिश द। 
परंतु जो अत्यन्त वृदे हो रये ६, उनकी बात भवण कटे 
योग्य नष ४; क्योकि वे तो फिर ब्राखकोकि ही मान 
माने गये द ॥ २६ ॥ 
अदमेको हनिष्यामि पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
युद्धे राजशादृंक यशो भीष्मं गमिष्यति ॥ २७॥ 

पभ ! र इस युद्धम अकेला ही पाण्डरवोकी सेनाका 
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---------- चवय 


विनाश करूगा; परंतु सारा यश भीष्मको पिल जायगा ॥ 
छृतः सेनापतिस्त्वेष त्वया भीष्मो नराधिप । 
सेनापतं यरो गन्ता न तु योधान्‌ कथंचन ॥ २८॥ 
(नरेश्वर | तुमने इन भीष्मको ही सेनापति वनाया दै। 
विजयक्रा यश्च सेनापतिको ही प्रास्त होता 2; योद्धाको किसी 
प्रकार नही मिखता ॥ २८ ॥ 
नाहं जीवति गाङ्गेये योरस्ये राजन्‌ कथंचन । 
हते भीष्मे तु योद्धास्मि सर्चरेव महारथैः ॥ २९ ॥ 
“अतः राजन्‌ ! म भीष्मके जीते-जी किसी प्रकार युद्ध 
नद करूगा; परेतु भीष्मके मारे जानेपर सम्पूणं महारथिर्यो- 
के साथ टक्कर दगाः ॥२९॥ 
भीष्म उवाच 
समरु्तोऽयं भासे मे सुमहान्‌ सागरोपमः । 
धातंराष्स्य संग्रामे वर्षपूगाभिचिन्तितः ॥ ३० ॥ 
तस्मिन्नभ्यागते क्रे प्रतप्ते खोमहर्पणे । 
मिथो मेदो न मे कार्यस्तेन जीवसि सूतज ॥ ६१ ॥ 
भीष्मने कहा-- सूतपुत्र | इस युद्धे दु्यघनका 
य॒ समुद्रके समान अत्यन्त गुरुतर भार मैने अपने करधोपर 
उठाया दै। जिसके छि भैं बहुत वर्पस चिन्तित शे रहा थाः 
बह संतापदायक रोमाञ्चकाय समय अब्र आकर उपस्थित हो 
ही गया, एते अवसरमे मुञ्चे यह पारस्परिक भेद नीं उखन्न 
करना चाहिये, इसीव्यि तू अमीतक जी रहा ३ ॥३०-३१॥ 
न ह्यहं त्वद्य विक्रम्य स्थविरोऽपि रि्ोस्तव । 
युद्धभद्धामहं छिन्यां जीवितस्य च सूतज ॥ ३२॥ 
सूतद्कुमार | यदि एेसी यात न होती तो म इद होनेपर 
भी पराक्रम करके आज तुञ् वबाटककी युदविषयक अद्धा 
ओर जीवनी आ्ाका एक ही साय उच्छेद कर डठता ॥ 
जामदग्न्येन रमेण महास्राणि विसुञ्चता । 
न मे व्यथा कृता काचित्‌ त्वं तु म कि करिष्यसि ॥३३॥ 
जमदथिनन्दन पररद्युरामने मेरे ऊपर बड़े-बड़े अल 
का प्रयोग कियाथा; परंतु वे भी मञ्चे कोई पीडा नदे 
सके | फिरतूतोमेराकरदीक्याढ्गा?॥ ३३॥ 
कामं मेतत्‌ प्रशंसन्ति सन्तः खवलसंस्तवम्‌। 
वक्ष्यामि तु त्वां संतपो निदीनङुखपां सन ॥ ३४ ॥ 
नीचदुाङ्गार ! साधु पुरुप अपने बस्की प्ररंसा 
करना फदापि अच्छा नदीं मानते ६, तथापि तेरे व्यवहारसे 
संतप्त होकर म अपनी प्रशंसाकी बात भी कह रहा हं ॥ 
समेतं पार्थिवं क्त्र कारिराजघयंबरे। 
निरजित्यैशरथेन्नैव याः कल्यास्तरसा हताः ॥ ३५॥ 


काशिराजके ष्टौ खयेवरमं समस्त भूमण्डले क्षनिय- 
नरेश एकत्र हुए थेः परतु मने केवर एक रथपर ही आरूद्‌ 
होकर उन सवको जीतकर बल्मपूरव॑क कािराजङी कन्यार्ओका 
अपहरण किया था ॥ ३५ ॥ 
इददानां सहस्राणि विशि्ानामथो पुनः । 
मयैकेन निरस्तानि ससैन्यानि रणाजिरे ॥ ३६॥ 
यो जो लोग एकत्र हुए ६ एेते तथा इनसे भी बद्‌- 
चदृकर पराक्रमी जारां नरेश वरदौ एत्र थे; परततु मनि 
समराङ्गणमं अकेके ही उन सब्रको सेनाअसिदित परास्त 
कर दिया था ॥ ३६ ॥ 
त्वां ्राप्य वैरपुरुषं कुरूणामनयो मदान्‌ । 
उपस्थितो - विनाशाय यतस पुर्यो भव ॥ ३७॥ 
तू बैरका मूर्तिमान्‌ स्वरूप ट । तेरा सद्यारा पाकर 
युखकुखके विनाशक छे ब्रहुत बड़ा अन्याय उपस्थित हो गया 
हे । अबवत्‌ रश्चाका प्रबन्ध कर ओर पुख्पत्यका परिय दे ॥ 
युद्ध्यस्व समरे पार्थ येन विस्पधंसे सह । 
द्रक्ष्यामि त्वां विनिसुंकमस्माद्‌ युद्धात्‌ खुदुम॑ते॥ ३८ ॥ 
दुर्मतं | त्‌ जितफे साय सदा स्पा रखता टै उ 
अ्जुनके साथ समरमूमभिमे युद्ध कर । म देखुंगाकित्‌ 
इस संग्रामे किस प्रकार बच पाता ६ १॥ ३८॥ 
तमुवाच ततो राजा धातंराटः प्रतापवान्‌ । 
मां समीश्षख गाङ्गेय कायं हि महदुद्यतम्‌ ॥ ३९॥ 
तदनन्तर प्रतापी राजा दुर्योधनने गीष्मजीसे कदा- 
ध्गङ्गानन्दन ¡ आप मेरी ओर देखिये; क्योकि इश समय 
महान्‌ कार्यं उपल्ित ॥ ३९॥ 
चिन्त्यतामिदमेकाप्रं मम निःधेयसरं परम्‌ । 
उभावपि भवन्त मे महत्‌ कमं करिष्यतः ॥ ४०॥ 
आप एकाग्रचित्त होकर भरे परम कस्याणकी ब्रात 
सोचिये । आप ओर कणं दोन दी मेरा महान्‌ कायं सिद्ध करगे ॥ 
भूयश्च थोतुमिच्छाभि परेषां रथसत्तमान्‌ । 
ये चेवातिरथास्तत्र ये चेव रथयूथपाः ॥ ४१॥ 
अब भं पुनः गत्रुपश्चके भैष्ट रथि्यां, अतिरथिर्या 
तथा रथयूथपतिर्योका परिचय सुनना चाहता हं ॥ ४१॥ 
धदावलममित्राणां भोतुमिच्छमि कैरव । 
प्रभातायां रजन्यां ये इदं युद्धं भविष्यति ॥ ४२॥ 
धकुरनन्दन | शत्रुभेकि बलायलको सुननेकी मेरी इच्छा 
ई । आजकी रात ग्रीतते ट कल प्रातःकाड यह्‌ युद्ध 
प्रारम्भं हो आयगाः ॥ ४२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि रथातिरथसंस्यानपव॑णि भीष्मकणंसंवादे अष्ट यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६८ ॥ 
इस प्रकार भीमदामारतं उद्योभपरमके भन्तर्मत रथातिरथसंल्यानपवम्‌ भीष्लकर्ण संबादविषयय एक ए। अदसः भव्याय पूराहुमा॥५६८॥ 
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२७८८ 


भीमहदाभारते 


[ उद्योगपवेणि 


~ न~ 


एकोनससत्यधिकरशततमोऽध्यायः , 
पाण्डवपश्षके रथी आदिका एवं उनकी महिमाका वणन 


भीभ्म उवाच 

पते रथास्तवाख्यातास्तथैवातिरथा चप 1 
ये चाप्यधैरथा राजन्‌ पाण्डवानामतः शणु ॥ ९ ॥ 

भीष्मजी कहते है-- नरेश्वर ! ये तुम्हारे पक्षे रथीः 
अतिरथी ओर अर्धरथी बताये गये ह । राजन्‌. ! अव 
तुम पाण्डवपक्षके रथी आदिका वर्णेन सुनो ॥ १॥ 
यदि कौतूहटं नेऽद्य पाण्डवानां यङे चप । 
रथसंख्यां शणुष्व त्वं सदहैभिर्वखुधाधिपैः ॥ २ ॥ 

नरेश | अव्र यदि पाण्डर्योकी सेनके विपयमं भी 
जानकारी करनेके चि तुम्हारे मनम कौतूदढ दो तो 
इन भूमिपाखोके साथ तुम उनके रथि्योकी गणना सुनो ॥ 
खयं राजा रथोदारः पाण्डवः कुन्तिनन्दनः । 
अग्निवत्‌ समरे तात चरिष्यति न संशयः ॥ ३॥ 

तात । कुन्तीका आनन्द बदानेवाठे खयं पाण्डुपुत्र 
राजा युधिष्ठिर एक शरेष्ठ रथी ( महारथी ) ई । वे समरभूमिमं 
अग्निके समान सवर ओर विचरेगे, इसमे संशय नदीं ६॥३॥ 
भीमसेनस्तु राजेन्द्र रथोऽएगुणसस्मितः। 
न तस्यास्ति समो युद्धे गद्या सायक्रेरपि ॥ ४ ॥ 
नागायुतबलो मानी तेजसा न स मालुषः 1 

राजेन्द्र | भीमसेन तो अकेके आट रथियेकरि बराब्रर 
ह । गदा ओर वार्णेद्वारा किये जनिवलि युद्धमें 
उनके समान दूसरा फो योद्धा नीं द । उन्म दस 
हजार हाधिर्योका बछदहै। वे बदेष्टी मानी तथा अलौकिक 
तेजसे सम्पन्न ६ ॥ ४३ ॥ 
माद्रीपुत्रौ च रथिनौ दावेव पुरुपर्पभौ ॥ ५ ॥ 
अभ्विनायिव रूपेण तेजसा च समन्वितौ । 

माद्रीक दोनों पुत्र अदिवनीकुमारोके समान रूपवान्‌ 
जर तेजखी ६ । ये दोनों दी पुरुपरतन रथी ई ॥५१॥ 
पते चमूसुपगताः सरन्तः क्टेद्ासुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्द्रवत्‌ प्रचरिष्यन्ति तत्र मे नास्ति संशायः। 

ये चारों भाई महान्‌ क्ठेेकरा स्मरण करके तुम्हारी 
सेनाम खुलकर सुद्रदेवके खमान संहार करते हुए विचरेगे; 
एस विये न्ने संशय नदी ६ ॥ ६९६ ॥ 
सवं पव महात्मानः शारस्तम्भा इवोद्रताः ॥ ७ ॥ 
प्रादेशेनाधिकाः पुम्भिरन्येस्ते च भरमाणतः | 

ये सभी महामना पाण्डव दालद्रक्षके स्तम्भकि समान 
ऊचे र॑ । उनी ऊँचाईका मान अन्य पुरपकि एक 
बित्ता अधिक दे ॥ ७३ ॥ 
सिदसंदननाः सवं पाण्डुपुत्रा महावलाः ॥ ८ ॥ 
चरित्रह्मययोश्च सय॑ तात तपसिनः। 
हीमन्तः पुखपदयाघा ष्याघ्ना इव वदोत्कराः ॥ ९ ॥ 


सभी पाण्डव सिंहके समान सुगठित दारीरवलि ओर 
महान्‌ वलवान्‌ ह । तात ! उन सचने ब्रह्मचयब्रतका पालन 
किया हे, पुरुपोमे सिंहके समान पराक्रमी पाण्डव तपसी 
लजाशील ओर व्याधे समान उच्कट बलशाली द ॥ ८-९ ॥ 
ज्ञवे प्रहरे सम्मद सवं एवातिमानुषाः । 


सर्वैिता मदीपाखा दिग्जये भरतपेभ ॥ १० ॥ 
भरतश्रेष्ठ । वे वेगः प्रहार ओर संम अमानुषिक 


शक्तिते सम्पन्न ई । उन सवने दिग्बिजयकरे समय बहुत-ते 
राजाओंपर विजय पायी हे ॥ १० ॥ 

न चेपां पुरुषाः केचिदायुधानि गदाः शरान्‌ । 
विदन्ति सदा कतैमधिज्यान्यपि कौरव ॥ ११॥ 
† बा गदा गुर्वीः शरान्‌ वा क्षप्तुमाहवे । 
कसं हरणे भोज्ये पांसुविक्र्षण ॥ १२॥ 

वाङैरपि भवन्तस्तैः सर्वं एव विरोपिताः 1 

कुरुनन्दन ! इनके आयुधो, गदाओं ओर बार्ोका 
आधात कोई भी नदीं सह सकते ह । इसके सिवा न तो कोई 
इनके धनुपपर प्रत्यञ्चा दी चद पाते है, न युद्धम इनकी 
भारी गदाको ही उठा सकते द ओर न इनके बाणोका 
प्रयोग कर सकते ह । वेगसे चने, कक्षय-भेद्‌ करने, खनि- 
पीने तया धूलि-करीड़ा करने आदिपरं उन सने बाल्वावखामे 
मी तुदं पराजित कर दिया या ॥ ११-१२६ ॥ 
पतत्‌ सैन्यं समासाद्य स्वं पव वलोस्कटाः ॥१३॥ 
विध्वंसयिष्यन्ति रणे मा स्म तेः सह सङ्गमः । 

इत सेनाम आकर वे समी उत्कट बलद्ारी हो गे ६। 
युद्धम आनेपर वे तुग्हारी सेनाका विध्वंस कर डिगे । 
चाहता हँ उने कटं भी तुम्हारी गटभेड़ न हो ॥ १३६ ॥ 
पकैकशस्ते सम्मदं हन्युः सवौन्‌ महीक्षितः ॥ १४॥ 
परत्यक्षं तव राजेन्द्र राजसूये यथाभवत्‌ । 

उनमेषे एक-एक इतनी क्ति दे कि वे समसत राजा. 
का युद्धम संहार कर सकते ईं । राजेनद्र ! राजवुय 
जवा जो कु हुआ था, वह सब तुमने अपनी ओंलों देल य॥ 
द्रौपद्याश्च परिक्लेशं चूत च पख्पा गिरः ॥ १५॥ 
ते स्मरन्तश्च संप्रामे चरिष्यन्ति च रुद्रवत्‌ । 

यतक्रीडाके समय द्रौपदीको जो महान्‌ क्ले दिया 
गया ओर पाण्डवकि प्रति कठोर बाते सुनायी गरी, उन 
सबको याद करके वे संग्रामभूमि सद्रके तमान विचरगे॥ 
छोदिताश्षो गुडाकेशो नारायणसहायवान्‌ ॥१६ ॥ 
उभयोः सेनयोर्बीति रथो नास्तीति तादशः । 

लाल नेत्रोवाडे निद्राविजयी अञनके सखा ओर सहायक 
नारायगखशूप भगवान्‌ शीकष्ण ह । कोरव-पाण्डव 8 
तेनाभमिं अक्चनके समान बीर रथी दूरा कोर नदी 
न हि देवेषु स्यैषु च ॥ १७॥ 
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र्थातिरथसंख्यानपवं ] 


कि जि कि कि तिकि ककि सि कि कि 


राक्षसेष्वथ यक्षेषु नरेषु कुत णव तु। 
भूतोऽथवा भविष्यो वा रथः कश्चिन्मया श्रुतः ॥ १८ ॥ 
समस देवता, असुरो नागे राक्षसो तथा यक्षम 
भी अर्जनके समन कोई नदीं ६; फिर मनुष्येमितो द्यी 
कैवे सकता ६ै १ भूत या मविष्यमे भ कोई एेया रथी भरे 
सुननेमे नदी आया दे ॥ १७-१८ ॥ 
समायुक्तो महाराज रथः पार्थस्य धीमतः । 
वाञ्देवश्च संयन्ता योद्धा चेव धनंजयः ॥ १९॥ 
महाराज ! बुद्धिमान्‌ अञ्जुनका रथ अता हुभा दै । 
भगवान्‌ भरीकृष्ण उसके सारथि ओर युद्धकुख धनंजय रथी ६॥ 
गाण्डीवं च धवुर्दिव्यं ते चाश्वा वातरंहसः । 
अभेद्यं कवचं दिव्यमक्षय्यौ च महेषुधी ॥ २०॥ 
दिव्य गाण्डीव धनुपर है, वायुके समान वेगशाली अदव 
हं अभेच दिव्य कवच है तथा अक्षय वाणेसि भरे हुए दो 
महान्‌ तरकस ६ ॥ २० ॥ 
अख्नत्रामश्च सादिनो रौद्रः कौयेर पव च । 
याम्यश्च वारुणद्चैव गदाश्चोप्रद शेनाः ॥ २१ ॥ 
उस रथम अस्रेकि समुदाय--मदेन्द्रः रद्र कुवेरः यम 
एवं वर्णसम्बन्धी अ है, भयंकर दिखायी देनेवाी गदारणे ई ॥ 
वचनादीनि च सुख्यानि नानाप्रहरणानि च । 
दानवानां सहस्राणि दिरण्यपुरबासिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
हतान्येकरथेनाजौ कस्तस्य सशो रथः। 
वन्न आदि भँति-भतिके भए आयुध भी उख रथम 
विद्यमान १ । अर्जुने युद्धम एकमात्र उस रयकी स्ायतासे 
हिरण्यपुरम निवास करनेवाढे सहो दानर्वोका संहार किया दे । 
उसके समान दूरा कौन रथ हो सकता ईं १॥ २२३ ॥ 
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पप हन्याद्धि संरम्भी वदवान्‌ सत्यविक्रमः ॥ २९ ॥ 
तव सेनां महायाहुः खां चैंव परिप।खयन्‌ । 
वद बलवान्‌, सत्यपरक्रमी, मदाराहु अ्चुन क्रोधे 
आकर तुम्हारी सेनाका संहार करेगे ओर अपनी सेनाकी 
रक्षाम संखग्न रगे ॥ २३२ ॥ 
अहं चैनं ्व्युदियामाचायां बा धनंजयम्‌ ॥ २७॥ 
न ठतीयोऽस्ति राजेन्द्र सेनयोरुभयोरपि । 
य॒ पनं दारवपोणि यष॑न्तसुदियाद्‌ रथी ॥ २५॥ 
म अथवा द्रोणाचायं ही धनंजयका सामना कर सकते 
हं । राजेन्द्र ! दोनो सेनाओमिं तीवरा कोड ठेवा रथी नदी 
2, जो बार्णोकी वर्षा करते हुए अजंनके सामने जा सके ॥ 
जीमूत इव धमीन्ते महावातसमीरितः । 
समायुक्तस्तु कौन्तेयो वाञ्देवसदहायवान्‌ । 
तरुणश्च छती चैव जी्णावावासुमावपि ॥ २६॥ 
ग्रीष्म ऋतु अन्तम प्रचण्ड वायुस प्रित महमिधकी 
मति भीकूप्णपदित अर्जुन युदक छिमि सैयार हे । वद अल्नौका 
विद्धान्‌ ओर तदङ्ण भी दै । इधर दम दोन ब्र ट च> ६॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पतच्छु्वा तु भीप्मस्य राश दध्वंसिरे तद्‌ा। 
काञ्चनाङ्गदिनः पीना अुजाश्चन्दनरूपिताः ॥ २७॥ 
मनोभिः सद संवेगैः संस्यत्य च पुरातनम्‌ । 
सामथ्यं पाण्डवेयानां यथा ्स्यक्षद्‌ शनात्‌ ॥ २८ ॥ 
येदास्पायनजी कहते है जनमेजय | भीष्मफी यद 
धरात्‌ सुनक्रर पाण्डवकिं पुरातन बख-पराक्रमको प्रत्यश्च देखनै- 
की भति सरण करफे राजाओंकी सुवर्णमय भुजे 
विभूपित चन्दनचयित स्थूल मुजर्पे एवं मन भी अविगयुक्त 
होकर शिथिल ट गये ॥ २७-२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि रथातिरथसंड्यानपरवेणि पाण्डवरथातिरथसंसुग्रायां एको नसपतस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥११९॥ 
इख प्रकार श्रीमहःभारत उदचोणपवंके अन्त्मैत्‌ रथातिरथसंख्यानपलंमे पाण्टवपश्ुक रथियों ओर अतिरभि्याकी 
एक सौ उनहत्तरबौ अध्याय पुरा हु ॥ ५६५.॥ 
संख्याभरिपयक एक स उनः पुरा इ 


सप्त्यधिकरततमोऽ्यायः | 
पाण्डवपधके रथिय ओर महारथियोंका बरणंन तथा विराट आर दुपदकी प्रशंसा 


भीष्म उवाच 
द्रौपदेया महाराज सच पञ्च॒ महारथाः । 
वैराटिखन्तस्थैव रथोदारो मतो मम॥ १॥ 
भीप्मजी फते है--मदाराज ।! ब्रीपदीके जे पाच 
पत्र £ ये सवके सब महारथी दै । विरादपुत्र उत्तरको म॑ 
उदार रथी मानवा टं ॥ १॥ 
अभिमर्युमंहावाह रथयूथपयूथपः । 
समः पार्थेन समरे वासुदेवेन चारिहा ॥ २ ॥ 
टभ्धाख्नश्चि्रयोधी च मनखी च टढवबतः 4 
संसरन्‌ यै परिक्टेशं खपितुर्विकरमिष्यति ॥ २ ॥ 
महाबाहु अभिमन्यु रथःयृथपति्ोका मी यूथपति ई 1 


म० स° २--१. १६- 


व्‌ शनुनाशक वीर समरभूमिमे अर्जुन ओर भीहष्णङे समान 
पराक्रमी 2 । उसने अखवि्याकी विधिवत्‌ शिक्षा रात की द । ब 
युद्धकी विचित्र कला जानता द तथा ददृतापूरवंक बका 
पाठन रनेवाखा ओर मनसी ६ । व अपने पिताक 
कृटेशको याद करके अवदय पराक्रम दिखायगा ॥ २-३॥ 
सात्यकिमाधवः शरो रथयूथपयूथपः । 
पय वबृष्णिप्रवीराणामम्ीं जितसाध्वसः ॥ ७ ॥ 
मधुवंशी शरीर सात्यकि भी रथ-गुथपतियङरि मी यूथ- 
पति ई । व्रष्णिवरं्यके प्रमुख वीरम ये सात्यकि दे दी 
अमर्प॑सीढ 1 इन्देनि भयको जीत छिया दै ॥ ४ ॥ 
उत्तमौजास्तथा राजन्‌ र्थोदाते मतो मम 
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युधामन्युश्च विक्रान्तो रथोदारो मतो मम ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ¡ उत्तमोजाकरो भी में उदार रथी मानता दहं । 
पराक्रमी युधामन्यु भी मेरे मतम एक श्रेष्ठ रथी ह ॥५॥ 
एतेषां बहुसाहस्रा रथा नागा हयास्तथा । 
योत्स्यन्ते ते तनूस्त्यक्त्वा कुन्तीपुत्रप्रियेप्सया॥ £ ॥ 
इन करई हजार रथ, हाथी ओर घोडे ई › जो कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिरफा मिय करनेकी इच्छसे अपने शरीरको नियर 
करके युद्ध करेगे ॥ ६ ॥ 
पाण्डवैः सह राजेन्द्र तव सेनाञ् भारत । 
अभ्निमारुतवद्‌ राजन्नाह्ययन्तः परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
भारत । राजेन्द्र ! वे पाण्डवोके साय तुम्हारी सेनाम 
प्रवेश करके एक-दुसरेका आह्वान करते हुए अग्नि ओर 
वायुकरी भोति विचरे ॥ ७ ॥ 
अजेयौ समरे बद्धौ विराटद्रुपदौ तथा 1 
महारथौ महावीर्यो मतौ मे पुरुषर्षभौ ॥ ८ ॥ 
बद्ध राजा विराट ओर द्रुपद भी युद्धम अजेय ह । इन 
दोना महापराक्रमी नरभेष्ठ वीर्योको मे मदारथी मानता दँ ॥ 
वयोचरद्ध(यपि हि तौ क्षज्रधर्मपरायणौ। 
यतिष्येते परं शक्त्या सथितौ वीरगते पथि ॥ ९ ॥ 
यद्यपि वे दोनो अवस्थाकी दृष्टस बहुत बृ ई, तथापि 
्षत्निय-घर्मका आभय ठे वीरो मार्गमे सित हो अपनी शक्ति- 
भर युद्ध फरनेका प्रयत करेगे ॥ ९ ॥ 
सम्बन्धकेन राजेन्द्र तौ तु वीयंवङान्वयात्‌ । 
आरयृत्तौ. मदेप्वासौ स्नेदपारसिताडुभौ ॥ १० ॥ 





राजेन्द्र ! बे दोनों नरेश वीयं ओर वले संयुक्त भेष 
पुरषोके समान सदाचारी ओर महान्‌ धनुर्धर है । पाण्डवे 
साथ सम्बन्ध होनेके कारण वे दोनों उनके स्नेह.बन्धनर 
वैधे हुए ६॥ १०॥ 
कारणं प्राण्य तु नराः सवं एव महाभुजाः । 
शूरा वा कातरा वापि भवन्ति कुख्पुङ्गव ॥ ११॥ 
कुरश्रे्ठ ! कोई कारण पाकर प्रायः समी महाबाहु 
मानव श्यूर अथवा कायर हो जति ई ॥ ११॥ 
पकायनगतावेतौ पार्थिवौ दढधन्विनौ । 
प्राणांस्त्यक्त्वा परं शक्त्या घट्टितारौ परंतप ॥ १२॥ 
परंतप । हद्तापूर्वक धनुष धारण करनेवलि राजा 
विराट ओर द्रुपद एकमात्र वीरपथका आशभय छे चुके ई। 
वे अपने प्रार्णोका त्याग करके भी पूरी शक्तिसे तुग्हारी 
सेनाके साथ टकर ङेगे ॥ १२॥ 
पृथगक्षौहिणीभ्यां ताबुभौ संयति वारणौ । 
सम्बन्धिभावं रक्षन्तो महत्‌ कमं करिष्यतः ॥ १३॥ 
वे दोनों युम यड़े भयंकर है, अतः अपने सम्बन्धकी 
रश्च! करते हुए ्रथक्‌.पथक्‌ अक्षौहिणी सेना साथ लिमि महान्‌ 
पराक्रम करेगे ॥ १३॥ 
खछोकवीरौ महेष्वासौ त्यक्तात्मानौ च भारत 1 
प्रत्ययं परिरक्षन्तौ महत्‌ कम करिष्यतः ॥ १४॥ 
भारत ! महान्‌ धनुर्धर तथा जगत्के सुप्सिद्ध वीर बे 
दोनो नरे अपने विश्वास ओौर खम्मानकी रक्षा करते इण 
शरीरी परवा न करके युदधभूमिमे महान्‌ पुरुषां परकट करगे ॥ 


` . इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि रथातिरथसरंदयानपरव॑णि स्स्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयमारत उचयोगवेके अन्तगेत रथातिरथसंख्यानपवमे एक सौ सत्तर; अध्याय पूरा हुमा ॥ ५७०॥ 





एकसपतत्यधिकराततमोऽध्यायः 
पाण्डवपक्षफे रथी, महारथी एवं अतिरथी आदिका वणेन 


मीष्म उवाच 
पञ्चालराजस्य राजन्‌ परपुरंजयः । 
रिखण्डी रथमुख्यो मे मतः पार्थस्य भारत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कते ह--राजन्‌ | भरतनन्दन | पाञ्चाल- 
राज द्रुपदका पुत्र शिखण्डी दात्रुओंफी नगरीपर विजय पने- 
वाखा, मं उसे युधिष्ठिर की सेनाका एकश्ख रथी मानता हू 
पष योत्स्यति संग्रामे नादायन्‌ पूवंसंस्थितम्‌ । 
परं. यशो विप्रथयंस्तव सेनासु भारत ॥ २ ॥ 
भारत.| वह तुम्हारी सेनाम प्रयेश करके अपने पूवं 
अपयरका ना तथा उत्तम सुयशका विस्तार करता हभ 
बढ़े उस्सादवे युद्ध करेगा ॥ २ ॥ | 
पतस्य यदुलाः सेनाः पञ्चालाश्च प्रभद्रकाः 
रथवरोन महत्‌ कमं करिष्यति ॥ २ ॥ 
उसके साय पाञ्चालं ओर पमद्रकोकी बहुत यदी चेना 


ट। बह उन रथि्ेकि समूषटद्रारा युद्धम महान्‌ कमं कर दिलायेग॥ 
श॒ष््यस्रश्च सेनानीः सवंसेनासु भारत । 
मतो मेऽतिरथो राजन्‌ द्रोणशिष्यो महारथः ॥ ४ 
भारत | जो पाण्डवो की सम्पूणं सेना व 
वह्‌ द्रोणाचार्यका महारथी शिप्य धृष्टद्युम्न भेर 
अतिरथी है ॥ ४॥ 
एप योत्स्यति संग्रामे खूदयन्‌ वै परान्‌ रणे। 
भगवानिव संकद्धः पिनाकी युगसंक्षये ॥ १ 
ते पर्यकाल्मे पिनाफभारी मगवान्‌ रुद्र कुपित ह 
प्रजाका संहार करते ६, उसी प्रकार यह सप्राममं धु 
संहार करता हभ युद्ध करेगा ॥ ५ ॥ 


रणप्रियाः । व + 
[म देवानामिव न | 
बहुत्वात्‌ सागरप्रख्य संयुग 
इसके पा रथिर्योकी जो देवसेनाके समान विशाल खना 
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ह उसकी संख्या बहुत होनेके कारण युदधभ्रमी सेनक रण- 
त्रम उसे समुद्रके समान बताते ६ ॥ ६ ॥ 
क्षत्रधमौ तु राजेन्द्र॒ मतो मेऽधंरथो शप । 
ध्रुएदयुस्रस्य तनयो वाल्यान्नातिरूतथ्मः ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र ! धृष्युम्नका पुत्र क्षत्रधमां मेरी समक्षम अभी 
अरथी है । बास्यावखथा होनेके कारण उसने अस्र-विययामे 
अधिक परिभम नदीं किया दे ॥ ७ ॥ 
शिद्युपालतो वीरद्चेदिराजो महारथः । 
धुष्केतुमेदेष्वासः सम्बन्धी पाण्डवस्य ह ॥ ८ ॥ 
दिद्यपाखका वीर पुत्र महाधनुधंर चेदिराज धृष्टकेतु 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका सम्बन्धी एवं मदारयी है ॥ ८ ॥ 
पप चेदिपतिः श्युरः सदह पुत्रेण भारत। 
महारथानां सुकरं महत्‌ कमं करिष्यति ॥ ९ ॥ 
भारत ! यह ओौ्य॑सम्पन्न चेदिराज अपने पुत्रके खाथ आकर 
महारथिर्योके च्ि सहजषाध्य महान्‌ पराक्रम कर दिखायेगा ॥ 
सात्रधमेरतो मं मतः परपुरंजयः । 
क्ष्रदेवस्तु राजेन्द्र॒ पाण्डवेषु रथोत्तमः ॥ १०॥ 
राजेन्द्र | दाघ्ुर्ओकी नगरीपर विजय पानेवाला क्षत्रिय 
धर्मपरायण क्षत्रदेव मेरे मतम पाण्डव-सेनाका एक भे रथी ह॥ 
जयन्तश्चामितौजाश्च सत्यजिच्च महारथः । 
महारथा महात्मानः सवं पाञ्चारखसत्तमाः ॥ ११॥ 
योत्स्यन्ते समरे तात संरब्धा इव कुञ्जराः । 
जयन्तः अमितौजा ओर महारथी सत्य जित्‌-ये 
सभी पाञ्चाखशिरोमणि महामनखी वीर मष्टारथी ही ई । 
तात | ये समके सब क्षमे भरे हए गरा्जोकी भति 
समरमभूमिमे युद्ध फरेगे ॥ १११॥ 
अजो भोजश्च विक्रान्तौ पाण्डवार्थं महारथौ ॥ १२॥ 
योत्स्येते बलिनौ श्रौ परं शच्या क्षयिष्यतः। 
पाण्डवेकि स्यि महान्‌ पराक्रम करनेवाठे यख्वान्‌ श्रूर- 
बीर अन ओर भोज दोनों महारथी टै । वे सम्पूणं शक्ति 
लगाकर युद्धः करगे ओर अपने पुरुपार्थका परिचय देगे ॥ 
श्ीघ्राख्राश्चित्रयोद्धारः छतिनो दडढविक्रमाः ॥ १३ ॥ 
केकयाः पञ्च राजेन्द्र आतरो दढविक्रमाः। 
सवै चैव रथोदायः सर्वं रोदितकष्वजाः ॥ १४ ॥ 
राजेन्द्र ! शीघतापू्ब॑कं अस्र चसनेवढे, विचित्र योद्धा, 
युद्धकलमे निपुण ओर द पराक्रमी जो पोच भारं केकय- 
राजकुमार ई बे समी उदार रथी माने गये टै। उन सबकी 
ध्वजा खाठ रंगकी दै ॥ १३-१४ ॥ 
कारिकः सुकुमारश्च चप । 
सूर्यदत्तश्च शद्ध मदिराश्वश्च नामतः ॥ १५॥ 
सवं पव रथोदाराः व ॥ 
सवाखविदुषः स्वं अह मता मम ॥१६॥ 
सुकुमार, काशिकं, नीक, सूदः श्च ओर मदिराश्च 
नामक ये सभी योद्धा उदार रथी ई । युद्ध टौ शन सब्रका 


पकसप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
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दौरयसूचक चिष्ठ टै । मै इन सभीको सम्पूणं अलके शता 
ओर महामनस्वी मानता हू ॥ १५-१६ ॥ 
चा्ध॑क्षमिम॑हाराज मतो मम मदारथः। 
चिव्रायुधश्च दपतिमेतो मे रथलत्तमः ॥ १७ ॥ 
महाराज | वार्क्षमिको म महारथी मानता हँ तथा राजा 
चित्रायुघ मेरे विरस भे रथी ६॥ १७॥ 
स हि संम्रामदोभी च भक्तश्चापि किरीटिनः । 
चेकितानः सत्यध्रतिः पाण्डवानां महारथौ 1 
द्वाविमौ पुरषनग्याघ्रौ रथोदारौ मतौ मम ॥ १८॥ 
चित्रायुष संभ्राममे शोमा पानेवाके तथा अञ्जनके मक्त 
६ । चेकितान ओर सत्यधृति-ये दो पुखपर्धिंह पाण्डव-सेनाके 
महारथी ई । म इनं रथर्योमि भए मानता ह ॥ १८ ॥ 
व्याघ्रदत्तश्च चन्द्रसेनश्च भारत । 
मतौ मम रथोदारौ पाण्डवानां न संशयः ॥ १९ ॥ 
भरतनन्दन | महाराज । व्याधदत्त ओर चन्द्रतेन-ये दो 
नरेश भी मेरे मतम पाण्डवसेनाके भेष्ठ रथी दै, इसमे संदाय 
नदी हे ॥ १९॥ 
सेनाविन्दुश्च राजेन्द्र ऋरोधहन्ता च नामतः । 
यः समो वासुतरेवेन भीमसेनेन चा विभो ॥ २०॥ 
स योत्स्यति हि विक्रम्य समरे तय सैनिकैः। 


राजेन्द्र | राजा सेनािन्वुका दूखरा नाम क्रोधदन्ता भी 
द । प्रमो [बे भगवान्‌ कष्ण तथा भीमतेनके समान पराक्रमी 
माने जाते ६। वे समराङ्गणम तुम्हारे वैनिककरि साथ 
पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध करेगे ॥ २०३॥ 
मां च द्रोणं छृपं चैव यथा सम्मन्यते भवान्‌ ॥ २१॥ 
तथा स समरग्छाधी मन्तब्यो रथसत्तमः। 
कादयः परमरीधाखः -छाघनीयो नरोच्तमः ॥ २२ ॥ 
तुम शश्षकोः आचायं द्रोणको तथा कपाचायंको जैसा 
खमते ह युद्धम दुरे वीरोखे सपधा रखनेवाले तथा बहत 
ही फर्तकि साय अस्र-दाजलोफा प्रयोग करनेयाढे प्रदाषनीय 
एवं उत्तम रथी नरभ काशिराजको मी तुदं वेसा दी 
मानना चाहिये ॥ २१-२२॥ 
रथ मह्यं शेयः परपुरंजयः । 
अयं च युधि विक्रान्तो मन्तव्योऽ्टगुणो रथः ॥ २३ ॥ 
मेरी दमि शश्रुनगरीपर विजय पानेवाले कशिराजकरो 
साधारण अवस्यामे एक रथी समन्चना चाये; प्रतु जिस 
सम॒ ये युद्धम पराक्रम प्रकट करने ठगते दै उस समय इन्द 
आट रथियेकि बराबर मानना चाहिये ॥ २३ ॥ 
सत्यजित्‌ समरन्छाधी द्रुपदस्यात्मजो युचा । 
गवः सोऽतिरथत्वं हि धृण्युम्नेन सम्मितः ॥ २४॥ 
पाण्डवानां यशस्कामः परं कमा } 


द्ुपदका तरुण पुत्र स्यजित्‌ सद्‌। युद्धकी स्पृष्टा रखने- 
वाटा ह 1 यद्‌ पृषटुम्नके समान दौ अविरथीका पद्‌ प्राप्त 
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कर चुका है । वह पाण्डवकि यशोविस्तारकी इच्छा रखकर 
युद्धम महान्‌ कमं करेगा ॥ २४३ ॥ 
शरश्च रथोऽयमपरो महान. ॥ २५॥ 
पाण्ड्यराजो महावीर्यैः पाण्डवानां धुरंधरः । 
दृदधन्था महेष्वासः पाण्डवानां महारथः ॥ २६॥ 
पाण्डवपश्चके धुरंधर वीर महापराक्रमी पाण्ड्यराज भी 
एक अन्य महारथी द । मे पाण्डवकि प्रति अनुराग रखने- 


आीम्ाभारते 


[ उद्योगपवैणि 


वल ओर शूरवीर द । इनका धनुष महान्‌ ओर सुद्‌ दै । 
ये पाण्डवसेनाके सम्माननीय महारथी ६ ॥ २५-२६॥ ` 
भ्रेणिमान्‌ कौरवे वसुदानश्च पाथिवः। 
उभावेतावतिरथौ मतौ परपुरंजयौ ॥ २७॥ 
, कौरवश्रेष्ठ राजा भ्ेणिमान्‌ ओर वसुदान--ये दोनों वीर 
अतिरथी मने गये ई । ये त्ुओकी नगरीपर विजय पेम 
समथ ह ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवेणि रथातिरथसंख्यानप्च॑णि एकस्तस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्यमारत्‌ उचोणपवेके अन्तत रथतिरथसंख्यान पम पक २ 


थसंहयानपर्वमे एक सं इकहत्तरर्येः अध्याय पुरा हुभा॥ १७६ ॥ 
९2 


्विसपत्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीष्मक पाण्डवपशषके अतिरथी वीरोका वर्णन रते हुए शिखण्ड ओर पाण्डवोका वध नं करनेका कथन 


मीप्म उवाच 
सेचमानो महाराज्ञ पाण्डवानां महारथः ॥ 
योस्स्यतेऽमरवत्‌ संख्ये परसेन्येपु भारत ॥ ९ ॥ 
भीप्मज्ी कहते है--मदाराज ! भारत ! पाण्डवपक्षमे 
राज्ञा रोचमान महारथी द । वे युद्धम शात्रुठेनाके साथ 
देवताभेकि समान पराक्रम दिखति हुए युद्ध करेगे ॥ १ ॥ 
पुरजित्‌ कुन्तिमोजश्च मदेष्वासो महावर । 
मातुखो भीमसेनस्य स च मेऽतिरथो मतः ॥ २ ॥ 
कुन्तिमोजकुमार राजा पुरुजित्‌ जो भीमतेनके मामा £; 
चे भी मदाधनुर्ध॑र ओर अत्यन्त बख्वान्‌ ई । मं इन्द भी 
अतिरथी मानता द्रं ॥ २॥ 
पप बीरो महेष्वासः कृती च निपुणश्च ह । 
चित्रयोधी च शक्तश्च मतो मे रथपुङ्खवः ॥ ३ ॥ 
इनका घनुपर महान्‌ ह । ये अख्रयिदयाकरे विद्वान्‌ ओर 
युदधकुशऊ ई । रथिर्योमि श्रेष्ठ वीर पुसजित्‌ विचित्र युद्ध 
करनेवाङे ओर शक्तिशाली दं ॥ ३ ॥ 
स योत्स्यति हि विक्रम्य मघवानिव दानवैः । 
योधा ये चास्य विख्याताः सवं युद्धविशारदाः ॥ ४ ॥ 
मसे इन्द्र दानवेकि साय पराक्रमपूवंफ युद्धः करते £ 
उसी प्रकार ये भी शत्रुओकि साय युद्ध करगे । उनके साथ 
जो सैनिक आगे ६ वे समी युद्धकी कलमे निपुण ओर 
विख्यात वीर ६ ॥ ४ ॥ 
भागिनेयशते वीरः स करिष्यति संगरे । 
सखमहत्‌ कमं पाण्डूनां स्थितः प्रियदिते रतः ॥ ५ ॥ 
बीर पुरुजित्‌ पाण्डवेकर प्रिय एवं हितम तत्पर टो अपने 
मानजेकि स्वि युद्धम मदान्‌ कमं करेगे ॥ ५॥ 
सैमसेनि्महाराजञ दैडिम्बो राक्षसेश्वरः । 
मतो मे बहुमायावी रथयूथपयूथपः ॥ ६ ॥ 
महाराज ! भीमतेन ओर दिडिम्याका पुश्र राक्चसराज् 
घटोत्कच बड़ा मायावी दे । वह मेरे मततं रथगूथपतियोका 
भी यूथपति हे ॥ ६॥ 
योत्स्यते समरे तात मायावी समरप्रियः । 


न्रे चास्य राक्षसा वीराः सचिवा वरावतिनः॥ ७ ॥ 

उसको युद्ध करना बहुत प्रिय है । तात { वह मायावी 
राश्च् समरभूमिमे उत्साहपूर्वक युद्ध करेगा । उसके साथ 
ओ वीर राक्षस एवं सचिव रैः वे सव उसीके वशम रहने ॥ 
पते चन्ये च वहवो नानाजनपदेश्वराः ॥ 


समेताः पाण्डवस्याथं वाञ्ुदेवपुरोगमाः ॥ «८ ॥ 
ये तथा ओर भी वहुत-से वीर क्षत्रिय जो विमि जन्‌- 


पदोकि खामी ह ओर जिनमें भीष्ण एा सवते प्रधान स्थान 
ह, पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे छ्यि यह एकव हुए ६ ॥ ८ ॥ 
पते प्राधान्यतो राजन्‌ पाण्डवस्य महात्मनः 1 
रथाश्चातिर्थाञश्चैव ये चान्येऽर्धंरथा प ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! ये महातमा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरके मुरूय-गुख्य 
रथी, अतिरथी ओर अर्धरथी यँ बताये गये ईं ॥ ९॥ 
नेष्यन्ति समरे सेनां भीमां यौधिष्ठिरी चप । 
महेन्द्रेणेव वीरेण पाठ्यमानां किरीटिना ॥ ९० ॥ 
नेर ! देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी िरीटधारी वीर- 
वर अञ्जने दवारा सुरक्षित हृदं युधिष्ठिरकी मकर उनाका 
ये उपयुक्त वीर समराङ्गणमे स॑चालन करगे ॥ ९० ॥ 
तैरहं समरे बीर मायाविद्धिजयपिभिः। 
योर्स्यामि जयमाका्वक्षथव। निधनं रण ॥ १ 
वीर ! मै तुम्हारी ओरसे रणभूमिमं उन मायवेत्ता अ 
विजयायिलापी पाण्डव-वीरोकरि साथ अपनी विजय अथवा 
मृत्युकी आकाशा केकर युद्ध कर्गा ॥ १९ ॥ 
वासुदेवं च पार्थं च चक्रगाण्डीवधारणा । 
संध्यागताविवारकेन्द, समेष्येते रथोचमौ ॥ ९२॥ 
वसुदेवनन्दन भीकरष्ण ओर अर्चन रथियमिं * ई। 
ने क्रमः सुदर्यन चक्र ओर गाण्डीव धनुप धार करते 
वे संभ्याकाटीन सूर्यं ओर चन्द्रमाकी मंति परस्र । 
द ध उस समय म उनका सामना स ॥ 
ये चैव ते रथोदाराः पाण्डुपुत्रस्य 1 सैनिकाः 
सहसैन्यानहं तांश्च प्रतीयां रणमूधनि ॥ १ 
पाण्डुपुत्र युषिध्िरके ओर भी जो-जो भे रथी व 
उनका भौर उनकी सेनाका भे युद्धकेमुद्ानेपर सामना क 
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पते रथाश्चातिरथाश्च तुभ्यं 
यथाप्रधानं चप कीर्तिता मया । 
तथापरे येऽश्वरथाश्च केचित्‌ 

तथैव तेषामपि कौरवेन्द्र ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! इश प्रकार मने तुग्दारे इन मुख्य-मुख्य रथिरयो 
ओर अतिरधिर्योका वणेन किया द । इनके घिवाः जो को 
अर्धरथी हैः उनका भी परिचय दिया है। कौरवेन्द्र ! इसी 
प्रकार पाण्डवपक्षके मी रथी आदिका दिग्दश॑न कराया गया ६ ॥ 

अञ्जनं वासुदेवं च ये चान्ये तत्र पार्थिवाः। 
सर्वास्तान्‌ वारयिष्यामि याचद्‌ द्रक्ष्यामि भारत ॥१५॥ 
भारत | अर्जुनः शरीकरप्ण तथा अन्य जो-जो भूपाल ह, म उन- 
मसे जितनोको देर्खूगाः, उन सप्रको आगे चद्नेसे रोक दगा ॥ 

पाञ्चाल्यं तु महाबाहो नाहं हन्यां शिखण्डिनम्‌ 
उद्यतेषुमथो इष्टा प्रतियुध्यन्तमाहये ॥ १६॥ 
. परंतु महावाटो ! पाञ्चारराजकुमार शिखण्डीको धनुप- 
पर बाण चदय युद्धम अपना सामना करते देखकर भी 

म नदीं मांगा ॥ १६ ॥ 

लोकस्तं वेद यदं पितुः प्रियचिकीपंया 1 
प्राप्तं राज्यं परित्यज्य ब्रह्मचयेवते स्थितः ॥ १७॥ 
सारा जगत्‌ यह जानतादै किम मिञ हुए राज्यको 
पिवाका प्रिय करनेकी इच्छासे दुकराकर ब्रह्मचर्ये पालनमें 
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हद्तापूरवक खग गया ॥ १७ ॥ 

चित्राङ्गदं कौरवाणामाधिपत्येऽभ्यपेचयम्‌ । 

विचित्रवीर्य च शिं यौवराज्येऽभ्यपेचयम्‌ ॥ १८ ॥ 
माता सत्यवतीके ज्येष्ठ पुत्र चिव्रा्नदको कोरवेकि राज्य- 

प्र ओर बाख्क विचित्रवीयंको युवराजके पदपर अभिषिक्त 

कर दिया था॥ १८ ॥ 

व्रैवचतत्वं विक्षाप्य पृथिवीं सवंराजसु । 

मैव हन्यां लियं जातु न ल्ीपूयं कदाचन ॥ १९ ॥ 
सम्पूणं भूमण्डले समस्त राजाजकि यदा अपने देवत्रत- 

खरूपकी ख्याति कराकर म कमी भी करि लीको अथवा 

जो पषटठे स्री रहा हो, उस पुसपकरो भी नहीं मार सकता॥१९॥ 

स हि ख्ीपू्ेको राजन्‌ दिखण्डी यदि ते शुतः। 

कन्या भूत्वा पुमान्‌ जातो न योत्स्ये तेन भारत ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | शायद तुम्हारे सुननेमे आया होगा, शिखण्डी 

पके ‹खरीरूप भ दी उत्न्न हुआ था; भारत ! पटे कन्या 

होकर वह फिर पुरुप हो गया था; इसीद्यि म उसे युद्ध 

नदी करगा ॥ २०॥ 

सर्वास्त्यन्यान्‌ हनिष्यामि पार्थिवान्‌ मरतपंम । 

यान्‌ समेष्यामि समरे न तु कुन्तीखुतान्‌ चप ॥ २१॥ 
मरत्रे्ठ! म अन्य सव राजाओंकोः जिन्दं युद्धम पारगाः 

मागा; परंतु छुन्तीके पुर््रोका वध कदापि नरी करूगा ॥२१॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि रथातिरथसंख्यानपरव॑णि द्विससस्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ 
इस प्रकार श्रोभद्यमारत उद्योगपर्वके अन्तमेत रथतिरथसंख्यानपवेे एक़ सौ बहतर अध्याय पुरा हुभा ॥ ५७२ ॥ 





(अम्बोपाख्यानपवे ) 


धिसपषत्यधिकशततमोऽध्यायः 


अम्बोपाख्यानका आरम्भ-भीष्मजीके द्वारा काशिराजकी कल्याओंका अपहरण 


दुर्योधन उवाच 
किम भरतथेष्ठ मैव हन्याः शिखण्डिनम्‌ । 
उद्यतेषुमथो दष्ट समरेष्वाततायिनम्‌ ॥ १ ॥ 
दुर्योधनने पूद्धा-मरतशर्ट ! जव शिखण्डी धनुप- 
वाण उद्रामि समर आततायीकी भति आपको मारने आवेगाः 
उस समय उसे इस रूपमे देखकर भी आप क्या नरी मारेगे ! 
पर्वमुचवा महावा पञ्चालान्‌ सह सोमकैः । 
हनिष्यामीति गाङ्गेय तन्मे व्रि पितामह ॥ २ ॥ 
महाबाहु गज्खानन्दन | पितामह { आप पदे तो यह्‌ कट 
चुके द कि म लोमकरोषधित पार्क वध करगा! ( फिर 
आप िखण्डीको छोड़ यो रे ६ १ ) यह मुक्ते बताइये ॥ 
भीष्म व 
श््णु दुर्यान कथां सदैभिर्वसखुधाधिषैः। 
यदूर्थं युधि सभ्रे््य नाहं हन्यां शिखण्डिनम्‌ ॥ ३ ॥ 


भीष्मज्ीने कदा--दुर्ाप्न ! मतिम शरणमे सम 


राङ्गणरम प्रहार करते देखकर भी शिखण्डीको नदीं मारूगा, 
उसकी कथा फदता टर, इन भूमिपालक साय सुनो ॥ ३ ॥ 
महाराजो मम पिता शान्तचुरखाकविशुतः । 
दिणटन्तमाप धमीत्मा समये भरतपंभ ॥ ४ ॥ 
ततोऽहं भरतशेष्ठ॒भ्रतिक्षं परिपाख्यन्‌ । 
चित्राङ्गदं ्रावरं वै महाराज्येऽभ्यपेचयम्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतभेष | मरे ध्मत्मा पिता लोकविख्यातं मष्राज 
ान्तनुका जय निधन हो गया, ठस समव अपनी प्रतिशषकर 
पाठन करते हुए मेने माई चित्राज्गदफो इस मदान्‌. राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ५५ ॥ 
तिश्च निधनं प्राप्ते सत्यवत्या मते स्थितः 1 
विचि्रवीर्यराजानमभ्यपिञ्चं यथाविधि॥ ६॥ 
तदनन्तर जब्र चिव्राञ्चदकी मी मृत्यु दहो गयी, तब 
माता सत्ययती षी सम्मतिसे भने विधिपू्ंफ पियित्रवीयेका 
राजक परपर अभिर किया ॥६॥ 
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२४९४ 


[ उद्योगपर्वणि 








मयाभिपिक्तो राजेन्द्र॒ यवीयानपि धमंतः। 
विचित्रवीयों धमीत्मा मामेव समुदैक्षत ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र ! छोटे होनेपर भी मेरे दारा अभिपिक्त कर 
धर्मात्मा विचित्रवीर्यं ॒धर्मतः मेरी दी ओर देखा करते थे 
अर्थात्‌ मेरी सम्मतिसे ही सारा राजकायं करते थे ॥ ७ ॥ 
तस्य दारक्रियां तात चिकीपुरहमप्युत । 
अनुरूपादिव कुलादित्येव च मनो दधे ॥ ८ ॥ 
तात | तब मैने अपने योम्य कुरते कन्या लाकर उनका 
विवाह करनेका निश्चय किया ॥ ८ ॥ 
महावाहो तिसः कल्याः खयंवराः। 
रूपेणाप्रतिमाः सवः काशिराजसुतास्तदा । 
अम्वा चैवाम्विकां चैव तथेवाम्बाटिकामपि॥ ९ ॥ 
महावाहो | उन्दीं दिनो मैने सुना कि काशिराजक्री तीन 
कन्याः है, जो सव-की-सव्र अप्रतिम रूप-सीन्दयंसे सुशोभित 
है ओर वे खयंवर-समामे खयं ही पतिका चुनाव करनेवाटी 
ह । उनके नाम ह अम्वा, अम्बिका ओर अम्बालिका ॥९॥ 
राजानश्च समाहताः पृथिव्यां भरतपंभ । 
अम्बा ज्येछठाभवत्‌ तासामम्विका त्वथ मध्यमा ॥ १०॥ 
अम्बालिका च राजेन्द्र राजकन्या यवीयसी । 
सोऽहमेकरथेनैव गतः काशिपतेः पुरीम्‌ ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ | राजेन्द्र॒! उन तीनोकि सखयंवरके च्य 
भूमण्डले सम्पूणं नेश आमन्वित किये गये थे । उर्नमे 
अम्बा खसे बड़ी थीः अम्बिका मन्षली थी ओर राजकन्या 
अम्बाकिकरा सव्रसे छोरी थी । सखयेवरका समाचार पाकर में 
एक टी रथके द्वारा काशिराजके नगरम गया ॥ १०-११॥ 
अपद्यं ता महावाद्ये तिस्रः कन्याः खटछृताः। 
राश्षदचेव समाहतान्‌ पार्थिवान्‌ पृथिवीपते ॥ १२॥ 
महाबाहो ! वर्षी पर्हीचकर मने यच्नाभूपणेसि अछत 
हद उन तीनों कन्यार्ओको देखा । प्रथ्वीपते । वदँ उसी समय 
आमन्त्रित होकर आये दए सम्पूणं राजार्ओपर भी मेरी दषटि पड़ी 
` ततोऽहं तान्‌ चान्‌ सबोनाहय समरे स्थितान्‌ । 
रथमारोपयांचक्र कन्यास्ता भरतर्पभ ॥ १६॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर मने युद्धके चि खद हुए उन 
समस्त राजाओंको टलकारकर उन तीनों कन्या्भको अपने 
रथपर बैठा छया ॥ १३॥ 
वीयंशयटकाश्च ता कात्वा समायोष्य रथं तदा । 
अवोचं पार्थिवान्‌ सवोनष्टं तत्र समागतान्‌ । 
भीष्मः शान्तनवः कन्या हरतीति पुनः पुनः ॥ १४॥ 
ते यतध्वं पर शक्त्या सवं मोक्षाय पार्थिवाः। 
प्रख्य हि हराम्येष मिषतां बो नरर्षभाः ॥ १५॥ 
पराक्रम ष्टी इन कन्यार्भका शस्क दै, यह जानकर 
उर रयपर चढ़ा लेनेके पश्चात्‌ मैने वँ आये हु समसत 
भषाखि कषा-'नर भेष राजाओ ! शान्तनुपुत्र भीष्म इन राज- 





कन्या ओका अपदरण कर रहा दे तुम सव लोग पूरी शक्ति 
लगाकर इन्दं चुड़ानेका प्रयत्न करो क्योकि मं तुम्हारे देखते- 
देखते बल्मूर्वक इन्दं छियि जाता हः; इस वातको मने 
वारंवार दुहराया ॥ १४-१५॥ 
ततस्ते पृथिवीपालाः ससुत्पेतुख्दायुधाः। 
योगो योग इति कृद्धाः सारथीनभ्यचोदयन्‌. ॥ १६॥ 
फिर तो वे महीपा कुपित हो हाथमे हथियार ल्व टूट 
पड़े ओर अपने सारथियोको ध्रथ तैयार करो, रथ तयार 
करोः इस प्रकार अदेश देने ख्ये ॥ १६॥ 
ते रथैर्गजसंकार्गजेश्च गजयोधिनः। 
पुषटश्चाश्वेमहदीपालाः ससुत्पेलुरुदएयुधाः ॥ १७॥ 
वे राजा हाथियेके समान विशाल र्थो, हाथियों ओर 
द-पु्ट अर्वोपर सवार हो असख्न-रखर खयि शुश्षपर आक्रमण 
करने खगे । उनमेसे कितने ही हाधियोपर सवार होकर युद्ध 
करनेवाठे थे ॥ १७ ॥ 
ततस्ते मां मह्यपाखाः सवं एव विदाम्पते। 
स्थ्रातेन महता सर्वतः पयंवारयन्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर उन सव्र नरेशोनि विशाल रथः 
समूहद्वारा सन्ने सब ओरसे धेर ख्या ॥ १८ ॥ 
तानहं शरवर्पेण समन्तात्‌ पयेवारयम्‌ । 
सवौन्‌ च॒पांश्चाण्यजयं देवराडिव दानवान्‌ ॥ १९ ॥ 
तव मैने मी बार्णोकी वर्षा करके चारो ओरसे उनकी 
प्रगति रोक दी ओर जैवे देवराज इन्दर दानरवोपर विजय पति 
६, उसी प्रकार मने मी उन सव्र नेशो को जीत छ्य ॥१९॥ 
अपातयं शरदिः प्रहसन्‌ भरतषभ । 
तेषामापततां चित्रान्‌ ध्वजान्‌ हेमपरिष्छृतान्‌ ॥ २०॥ 
भरतभे | जि समय उन्देनि आक्रमण किया उदी 
समय मने परज्वछित बा्णदवारा सते-दैखते उनके खगं 
भूपित विचित्र ध्वजोको काट शिराया ॥ २०॥ 
पकेकेन दि वाणेन भूमौ पातितवानहम्‌ । 
हययास्तेषां गजांदयैव सारर्थश्चाप्यहं रणे ॥ २१॥ 
फिर एक-एक वाण मारकर भने समरभूमिम उनके 
घोरो, हाथियों ओर सारथिर्योको मी घराशायी कर दिया॥॥२१॥ 
ते निच्रत्ता्च भस्राश्च तद्काघवं मम । 
(भणिपेतुद्व सवं वै म पार्थिवाः। 
तत आदाय ताः कन्या चपर्तीश्च विखज्य तान्‌ ॥) 
अथाहं हास्तिनपुरमायां जित्या महीक्लिवः ॥ २२ ॥ 
मरे हार्थोकी वह ए्ती देखकर वे पीछे दटने ओर भागने 
ठो । वे सव भूपा नतमस्तक हयो गये ओर मेरी प्रशंवा करे 
खगे । तश्चत्‌ भ राजाओंको परास्त करे उन सबको वहीं 
छोड़ तीनों कन्यार्भोको साय ठे स्ना पुरर्मे आया ॥ २२ ॥ 
ततोऽहं ताश्च कल्या यै आ्ातुरथोय भारत । 
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पश्च सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


तच्च कमं महावाहो सत्यवत्यै न्यवेदयम्‌ ॥ २६ ॥ भाई व्याहनेके छिथ माता सत्यवतीको सप दिया ओर अपना 








महावराह भरतनन्दन {फिर मने उन कन्याओंक्तो भपने वह पराक्रम मी उन बताया ॥ २३ ॥ 
इति धीमहाभारते उद्योगपवंणि अम्बोपाख्यानप्॑णि कन्याहरणे त्रिसघ्त्यधिषदाततमोऽप्यायः ॥ १७३ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत उदयोगपवं के अन्तग॑त अम्बोपार्यानपरवमे कन्याहरणविपयक पक स तिहत्र्व अध्याय पूरा हुमा ॥९७६॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाका १ इकोक भिराकर ङु २४ इकोक दँ ) 





चतुःसप्तत्यधिकराततमोऽध्यायः 


छ छ, । कनि प 


अम्बराका शास्वराजके प्रति अपना अनुराग प्रकट करफे उनके पास जानेके रिय भीष्मसे आज्ञा माँगना 


भीष्म उवाच 
ततोऽहं भप्त मातरं . वीरमातरम्‌ । 
अभिगम्योपसंगृह्य दादोयीमिदमद्लवम्‌ ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते ह-भरतभे् ! तदनन्तर मैने वीर- 
जननी दाशराजकी कन्या माता सत्यवतीके पास जाकर उनके 
चरणेमिं प्रणाम करके इष प्रकार कदा-॥ १॥ 
एमाः कारिपतेः कलन्यामया निजित्य पार्थिवान्‌ । 
विचित्रवीर्यस्य ते बी्॑शयुल्का हता इति ॥ २ ॥ 
ध्मा ! ये काशिराजकी कन्या र । पराक्रम ही इनका 
स्क था । इसलिये भं समस्त राजा्भको जीतकर भाई 
विचित्रवी्यके ल््यि इन्द हर लाया हः ॥ २ ॥ 
ततो मूधैन्युपाघ्राय पर्यश्चुनयना चप । 
आह सत्यवती हटा दिष्टथा पुत्र जितं त्वया ॥ ३ ॥ 
नरेधर । यह सुनकर माता सत्यवतीके नेत्रोम हर्षके 
ओषु छलक आये । उन्हने मेरा मस्तक सूँधकर प्रसन्नता- 
पू्वंक कहा-भ्वेटा | बड़े सौमाम्यकी वात है कि तुम विजयी हुए ॥ 
सत्यवत्यस्त्ययुमते विवाहे समुपस्थिते । 
उवाच वाक्यं सव्रीडा ज्येष्ठा काशिपतेः सुता ॥ ४ ॥ 
सप्यवतीकी अनुमतिसे जब विवाहका कायं उपसित 
हुआ तव्र॒काशिराजकी ज्येष्ठ पुत्री अम्बाने कुर छजित 
होकर मुञ्षसे कहा - ॥ ४॥ 
भीष्म त्वमसि धर्मश्चः सवंशास्रविश्शारद्‌ः ॥ 
श्रुत्वा च वचनं धम्यं मह्यं कतुंमिदहाहंसि ॥ ५ ॥ 
(भीष्म | तुम धर्मके ज्ञाता ओर सम्पूणं शाल्कि शाने 
निपुण हो । मेरी यात सुनकर मेरे साथ धरमपू्णं बर्ताब 


करना चाहिये ॥ ५॥ 

मया शाल्वपतिः पूं मनसाभिदरतो चरः 1 

तेन चास्मि दृता पथं रहस्ययिदिते पितुः ॥ ६ ॥ 
प्न अपने मनसे पदे शास्वराजको अपना पति चुन 

स्या ६ ओर उन्डेनि भी एकान्तमे मेरा वरण कर छिया ३ै। 

यह्‌ पहङेकी बात ह, जो मेरे पिताको भी शत नदी १ ॥६॥ 

कथं मामन्यकामां स्वं राजधमंमतीत्य चे । 

वासयेथा गदे भीष्म फौरवः सन्‌ विदोपतः ॥ ७ ॥ 
(प्म म दूसरेकी कामना करेवाखी राजकन्या दं । 

तुम विशेषतः कुर्वं शी द्योकर राजधमंका उल्छद्वन करके 

मुञ्चे अपने धरम कैसे रक्खोगे १॥ ७॥ 

एतद्‌ बुद्धथा विनिशित्य भनसा भरतर्पभ । 

यत्‌ क्षमं ते महावाहो तदिदारण्धुमदंसि ॥ ८ ॥ 
(मशब्ाहु भरतश्रेए | अपनी बुद्धि ओर मनसे इस विषयमे 

निश्चित विचार करके तुम््ं जो उचित प्रतीत श, वदी 

करना चाहिये ॥ ८ ॥ 

ख मां प्रतीक्षते व्यक्तं शार्यराजो विश्याम्पते 1 

तस्मान्मां त्वं छुरय समनुशातुमदंसि ॥ ९ ॥ 
“प्रजानाथ | दास्वराज निश्चय ही मेरी प्रतीश्चा करते 

गे; अतः कुरभेए | तुम्हे मुञ्चे उनकी सेवा जानेक्री आजा 

देनी चादिये ॥ ९ ॥ 

छपा कुरु महायाष्ठो मयि धर्मश्रतां वरः। 

त्वं हि सत्यव्रतो वीर पृथिव्यामिति नः श्रुतम्‌ ॥ १० ॥ 
धधर्मात्माओमिं भेष । सदाबाह वीर 1 युद्पर कृपा करो | 

मने सुना र कि इष प्रथ्यीपर तुम सत्यत्रती महात्मा शेः | १०। 


इति श्रीमहाभारते उथोगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्बणि अम्बरावाक्ये चतुःस्तस्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १७४ ॥ 
इस प्रकार भरीमदामारत उद्योणप्वके अन्तर्गत अम्बोयाल्यानपत॑मे अम्बाबाक्यतरिषयक एक सौ ग्वौदरर्वेः अध्याय पूरा हुभा॥ ९७४॥ 


~~~ 
पन्वसप्तत्यधिकडाततमोऽध्यायः 
अम्बका शाखे यहा जाना ओर उससे परित्यक्त होकर तापसंफि आश्रमम्‌ 
आना, षाँ शंखावत्य ओर अम्राका सवाद्‌ ं 


भीष्म उवाच 
ततोऽहं समनुशाप्य काटी गन्यवर्ती तद्‌( । 
मन्व्रिणश्चलिविज्द्यैव तथैव च पुरोहितान्‌ ॥ २ ॥ 
समयुक्ञासिपं कन्यामम्बां ज्येष्ठां नराधिप । 


भीष्मजी कते हँ--नेरेधवर ! तथ मैने माता गन्धवती 
कादीसे आगा ॐ मन्विर्या, ऋछूलिजां तथा पुरोदितेसे पूरकर 
बह्वी राजकुमारी अम्बरो जनिकी आशदेदी॥ १६॥ 


अचुश्ाता ययौ सा तु कस्या शाख्यपतेः पुरम्‌ ॥ २ ॥ 
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ववजय 


जि जि जः कत क" जि ति तेत = कः च्त ि ति चि 


बृद्धेद्धिजातिभिगप्ता धाञ्या चाजुगता तदा 1 
अतीत्य च नमध्वानमासाद्य चपति तथा ॥ ३ ॥ 
खा तमासाद्य राजानं शाल्वं वचनमव्रवीत्‌ । 
आगताहं महावाहो त्वामुदिदय महामते ॥ ४ ॥ 
आजा पाकर राजकन्या अम्बा बद्ध ब्राह्मणेकि संरक्षणमे 
रहकर शाल्वराजके नगरी ओर गयी । उसके साथ उसकी 
धाय भी थी । उस मार्को वकर वह राजक यहो प्च 
गयी ओर शास्वराजसे मिखकर इस प्रकार बोटी-"महाव्राह ! 
महामते ! मै तुम्हारे पास ही आयी हं ॥ २-४॥ 
( अभिनन्वख मां राजन्‌ खदा प्रियहिते रताम्‌। 
प्रतिपादय मां राजन्‌ घमं चेव धमतः ॥ 
त्वं हि मनसा ध्यातस्त्वया चाप्युपमन्निता ॥) 
(राजन्‌ ! म सद तुम्हारे प्रिय ओर हितम तद्र रहनेबाली 
हं । सुस अपनाकर आनन्दित करो । नरेश्वर | सुनने धमा 
नुखार ग्रहण करके धर्मक स्यि ही अपने चरणे खान दो। 
नने मन-दी-मन सदा तुम्हारा ही चिन्तन करिया दे ओर तुमने 
भी एकान्तम मेरे साय विवाहका प्रस्ताव किया थाः ॥ 
तामघ्रवीच्छाटधपतिः स्मयन्निव विरास्पते । 
स्वयान्यपूवैया नाहं भायोर्थीं वरवबणिनि ॥ ५ ॥ 
प्रजानाथ ! अमभ्बाकी बात सुनकर शात्त्रराजने मुसकराते 
हुए-खे कदा-पवुन्दरी ! तुम पहले दृसरेकी हो चुकी हो; अतः 
तुम्हारी जैसी खे साथ विवाह करनेकी मेरी इच्छा नदी द्।५। 
गच्छ भद्रे पुनस्त्न सकारं भीष्मकस्य चै । 
नाहमिच्छामि भीष्मेण शदीतां त्वां परसह्य वे ॥ ६ ॥ 
५भदरे | तुम पुनः बरहा भीष्मके ही पास जाओ । भीष्मने 
तुरहं बखपू्व॑क प्रकड़ छखिया था, अतः अव्र तुमं म अपनी 
पकी यनाना नहीं चाहता ॥ ६ ॥ 
त्वं हि भीष्मेण निभिस्य नीता प्रीतिमती तद्रा । 
पराद्य महायुद्धे निजित्य पृथिवीपतीन्‌ ॥ ७ ॥ 
‹भीप्मने उस महायुद्धमं समस्त भृपालको राकर तुमं 
जीता ओर तुम्दं उठाफर वे अपने साथ ठे गये । घुम उस 
समय उनके साय प्रषन्न थी ॥७॥ 
नाहं त्वय्यन्यपूचोयां भाया्थीं वरवर्णिनि । 
कथमसरद्धिधो राजा परपूवां प्रवेशयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
नारी विदितविक्षानः परेषां धम॑मादिकान्‌ 
यथेष्टं गम्यतां भद्रे मा त्वां कारोऽत्यगादयम्‌ ॥९॥ 
(वरवर्णिनि ! जो पटे ओरफी श चुकी हो, एेसी खरीक 
मँ अपनी पल्ली बना, यह्‌ मरी इच्छा नदीं द । जिस नारी- 
पर पहले किसी दूसरे पुरुपकफा अधिकार दो गया हो, उसे 
सारी बातोको टीक-टीक जाननेवाङ मेरे-जैसा राजा जो वूसरयोको 
धर्मका उपदेश करता दै कैसे अपने षरे प्रविष्ट करायेगा। 
भद्रे ! तुम्हारी जा इच्छा टोः चटी जायो । तुम्हारा यह 
समय यदौ व्यथं न बीते ॥ ८-९ ॥ 
अस्वा तमव्रवीद्‌ राजश्ननङ्गशरपीडिता । 
नैवं ववर्‌ महीपा नैतदेवं कथंचन ॥ १० ॥ 
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नास्मि प्रीतिमती नीता भीप्मेणामिजनकशेन 1 
वलान्नीतास्मि ख्दती विद्राव्य पृथिवीपतीन्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! यह सुनकर कामदेवके वाणेखे पीडित हुई 
अम्बा शाद्वराजसे योटी -भभूपाल | तुम किसी तरह भी एसी 
गात तरँद्ते न निकाल । शत्रुसूदन ! मं भीष्मके साथ प्रसन्नता- 
पूर्वक नदीं गयी थी । उन्दनि समस्त राजा्ओको खदेड्कर 
ब्रहपर्वक मेरा अपहरण किया था ओर मं रोती हृदं 
उनके साथ गयी थी ॥ १०-११॥ 
भजख मां श्चादवपते भक्तां वालामनागसम्‌ । 
भक्तानां हि परित्यागो न धर्मयु प्रशस्यते ॥ १२॥ 
्याटवराज! मे निरपराध अग्रला हूँ । तुम्हारे प्रति अनुरक्त 
हं । मुके खीकार करो; क्योकि मक्ताका परित्याग 
भी धर्मम अच्छा नही बताया गया हं ॥ १२॥ 


. साहमामन््य गाङ्गेयं समरेप्यनिवतिनम्‌ । 


अनुक्ञाता च तेनैव ततोऽदं अदामागता ॥ १३॥ 
युद्धम कभी पीठ न दिखानेवाे गज्ञानन्दन मीषमवे 
पूज्कर, उनकी आज्ञा केकर अत्यन्त उत्कण्डाके साय भ यहे 
आयी दहं ॥ १३॥ ॑ 
न सख भीष्मो महावाहमीमिच्छति विशाम्पते । 
भ्राठृदेतो, समारम्भो भीष्मस्येति श्चुतं मया ॥ ५५ 
"राजन्‌ ! महाबाहु भीष्म मुत नदीं चाहते । उनका 
आयोजन अपने मारके विवाहके स्यि था, एषा मने सुना है १४ 
भगिन्यौ मम ये नीते अभ्िकाम्यालिके चप 1 
प्रादाद्‌ विचिन्नवीयौय गाङ्गेयो हि यवीयसे ॥ १५॥ 
(नरेश्वर ! भीष्म जिन मेरी द्यो बहिनो-अम्बिका 
अम्धाछिकाको हरकर ठे गये थे, उन्हें छो 
भारं विचित्रवीरयको व्याह दिया हे ॥ १५॥ 
यथा शाटवपते नान्यं वरं ध्यामि कर्थचन । 
तवाशरते पुखपव्याघ्र तथा मूधीनमाखभे ॥ १६ 
धपुखुपर्सिद शाल्वराज ! म अपना मरक चकर 
ह तुमह िवा दूसरे किसी वरका सँ किखी प्रकार मी चिन्तन 
नहीं ८ ८६ 
न चाल्य त्वामहं समुपस्थिता 
सत्यं ्रयीभि शाल्वेतत्‌ व 
"राजेन्द्र शाल्व ! मुश्चषपर किसी भी दूर 
कभी अधिकार नही रदा है । मं बेष्छापूर्वक पदठे-पदछ 
तुम्हारी ही सेवामे उपस्थित हई द । यह म सत्य कहती हू 
ओर शस सत्यके दवारा टी रस शारीरकी शपय खाती र| १७॥ 
भज्ञख मां विद्ालाश्च खयं कन्यायुपस्थिताम्‌ । 
अनन्यपूर्वां राजेन्द्र स्वत्प्रसादाभिकार्षिणीम्‌ ॥ ९८ 
४विशाल नेव महाराज ! मने आजव पछ कः 
पूरे पुरपको अपना पति नदीं समज्ञा ३। तुम्हारी - 
अभिल्ाप। रखती हँ । खयं टी अपनी ववाम ड व 
दद सस कुमारी कल्याको धर्मपकीे रूपम स्वीकार कीजिये 
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अम्बोपाख्यानपवं ] पञ्चसक्तत्यधिकरततमोऽध्यायः २७९७ 
तामेवं भाषमाणां तु शारः कारिपतेः ताम्‌ । नहीं जा सकती ४ ॥ 
अत्यजद्‌ भरते जीणो त्वचमिवोरगः ॥ १९॥ भाता तु भीष्मेण शाल्वमुदिदय कारणम्‌ । 


भरतभे!द प्रकार अनुनय-बिनय करती हई काशिराजकी 
उस कन्याको दास्वने उक्ती प्रकार त्याग दिया, जेषे सर्प 
पुरानी कचुल्को छोड देता है ॥ १९ ॥ 
एवं वहुविधेवौक्येयौच्यमानस्तया चृपः। 
न।धद्धच्छाटखपतिः कल्यायां भरतपेभ ॥ २० ॥ 
भरतभृप्रण ! इख तरह नाना प्रकारके वचनद्वारा बार- 
यार याचना करनैपर भी शास्वराजने उख कन्याकी बरार्तापर 
विश्वास नहीं किया ॥ २० ॥ 
ततः सा मन्युनाऽऽविष्ठ ज्येष्ठा कारिपतेः खता । 
अब्रवीत्‌ साश्रुनयना वाप्पविष्ट्युतया गिरा ॥ २१॥ 
तत्र काशिराजक्गी ज्येष्ठ पुत्री अम्बरा क्रोध एवं दुःखसे 


व्याप्त हो नेत्रोसे ओद यदाती हुई अश्रुगद्रद वाणीम बोखी-॥ ` 


त्वया त्यक्ता गमिष्यामि यन्न तत्र विशाम्पते । 
तज मे गतयः सन्तु सन्तः सत्यं यथा धुवम्‌ ॥ २२ ॥ 
धराजन्‌ ! यदि मेरी कही बात निश्चितरूपसे सत्य हो तो 
तुमे परित्यक्त होनेपर म जरहौ-जरहौँ जाऊँ, वरदो -वह्य साधु 
पुख्ष मुञ्चे सहारा देनेवाञ दोः ॥ २२ ॥ 
पवं तां भाषमाणां तु कन्यां शाल्वपतिस्तद्‌ा । 
परितत्याज कौरव्य कर्णं परिदेवतीम्‌ ॥ २३ ॥ 
कुरुनन्दन | राजकन्या अम्बा कर्णस्वरते विराप करती 
हुईं इसी प्रकार कितनी ही बातें कदती रही; परंतु शास्व- 
राजने उसे स्व॑था त्याग दिया ॥ २३॥ 
गच्छ गच्छेति तां शाटवः पुनः पुनरभाषत । 
विभेभि भीष्मात्‌ खुभोणि त्वं च भीष्मपरिग्रहः॥ २७॥ 
दास्प्रने बारंबार उषसे फहा-'युभ्रोणि { तुम जाओः 
ची जाओ, म भीप्मसे डरता हूं । तुम भीष्मके द्वारा 
हण फी हरं टो" ॥ २४॥ गिन 
एवमुक्ता तु सा तेन शास्येन्रीधदशाना । 
निश्चक्राम पुराद्‌ दीना रुदती कुररी यथा ॥ २५॥ 
अदृरदशीं शस्यकै एेसा कनेर अम्बा कुररीकी भोति 
दीनमावसे ख्दन करती हृद स नगरसे निकर गयी ॥२५॥ 
^ भौष्म उवाच 
निष्कामन्ती तु नगराध्िन्तयामास दुःखिता । 
पृथिव्यां नास्ति युवतिविषमस्थतरा मया ॥ २६॥ 
भीष्मजी कते है--राजन्‌ | नगरे निकठते समय 
बद दुःखिनी नारी इस प्रकार चिन्ता करने खगी- इस 
पथ्वीपर कोई भी एसी युवती नदं होगीः जो मरे समान 
मारी संकटे पड़ गयी दो ॥ २६ ॥ 
बन्धुभिर्विप्रदीणासि शाल्वेन च निराष्टता । 
न च शक्यं पुनग॑न्तुं मया वारणसाह्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
(माद्-बन्धुभेषि तो दूरद्ोष्टी गयी हूं । राजा 
शास्वने भी मु स्याग दिया 2 । अव मं इसिनापुरमं भी 
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कि चु गहौम्यथात्मानमथ भीष्मं दुरासदम्‌ ॥ २८ ॥ 
“क्योकि शास्वके अनुरागको कारण यताकर मने भीष्मसे 
यह अनेकी आज्ञा ठी थी । अत्र म अपनी ही निन्दा कर 
या उस दुर्जय वीर भीष्मको कोर ? ॥ २८ ॥ 
अथवा पितर मूढं यो मेऽकार्षात्‌ खयंवरम्‌। 
मयायं खशृतो दोषो याहं भीष्मरथात्‌. तद्‌! ॥ २९ ॥ 
प्रवृत्ते दारुणे युद्धे शाव्चार्थ नापतं पुरा । 
८अथवा अपने मृद्‌ पिताक दोप दू, जिन्हयने मेरा खयंवर 
किया ¡ मेरे द्वारा सरसे बड़ा दोष यह्‌ हुआ द कि पूर्वकाछ- 
मे जिश्च समय बह भयंकर युद्ध चङ रदा था, उसी खमय मं 
शास्वके लिये भीष्मके रयसे कूद नदी पड़ी ॥ २९१ ॥ 
तस्येयं फनिट्ंत्ियदापच्नासि मूढवत्‌ ॥ ३० ॥ 
धिग्‌ भीष्मं धिक्‌ च मे मन्दं पितरं मूढचेतसम्‌। 
येनाहं वीय॑द्युल्केन पण्यस्ीव प्रचोदिता ॥ ३१॥ 
(्उसीका यह फल प्राप्त हुआ कि मं एक मूख लीकी 
भति मारी आपत्तिमं पड़ गयी हूं | भीभ्मको धिक्कार शै, 
विवेकद्यून्य हृदयत्रख मेरे मन्दभुद्धि पिताक भी धिक्कार है, 
जिन्दनि पराक्रमकरा श्युर्क नियत करफे मुने वाजा ख्ीकी 
भोति जनसमूह्मं निक्टनेकी आश दी ॥ ३०-११॥ 
धिङ्मां धिक्‌ शार्वराजानं धिग्‌ धातारमथापि वा । 
येषां दुर्नीतभावेन प्रप्तास्म्यापदसुचतमाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
“मुके धिक्कार ह, शाल्वराजको धिक्कार ह ओर विधावा- 
को भी धिक्कार दै, जिनकी दुनीति्योपि मं इस भारी विपत्ति 
फस गयी हूं ॥ ३२॥ 
स्व॑था भागधेयानि खानि प्राति मानवः । 
अनयस्यास्य तु सुखं भीष्मः शान्तनवो मम ॥ ३३॥ 
धनुष्य सर्वथा वही पाता दै जो उसे भाग्यमें शेता 
१ । मुक्षपर जो यह अन्याय हुभा ‡ उक्का मुख्य कारण 
शान्तनुनन्दन भीष्म ६ ॥ ३३ ॥ 
सा भीष्मे प्रतिकतेष्यमहं पदयामि साम्प्रतम्‌ । 
तपसा वा युधा वापि इुःखदतुः स मे मतः ॥ ३४ ॥ 
अतः इस समय तपस्या अथवा युद्धे द्वारा भीभ्मषे ्ी 
बदत्या छेना भुनचे उचित दिखायी देता ६; क्योफि मेरे दुञ्खक़े 
प्रधान कारण वे टी ६॥ ३४॥ 
करो चु भीष्मं युधा जेतुमुत्सदेत महीपतिः । 
वं सा परिनिश्चित्य जगाम नगराद्‌ बिः ॥ १५॥ 
परंतु कौन रेता राजा जो युद्धके द्वारां भीभ्मफरो 
परास्त कर सके ।'एेसा निश्चय करे वद नगरसे ाहर ची गयी॥ 
आधमं पुण्यशीलानां तापसानां महात्मनाम्‌ ॥ 
ततस्तामवसद्‌ रात्रि तापसैः परिवारिता ॥ १६ ॥ 
उस्ने पुण्यश्रीख तपस्वी मष्टातमाभकिं आभमपर जाकर 
वहं बह रात वितायी 1 उस आभमभ तपखीलोगेनि सब 
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ओरसे घेरकर उसक्री र्चा की थी ॥ ३६ ॥ 
आचख्यौ च यथाब्र्तं स्वंमात्मनि भारत । 
विस्तरेण महावराहो निखिलेन द्युचिसिता । 
हरणं च विसग च श्ाद्येन च यिसजेनम्‌ ॥ २७ ॥ 
महाग्राह मरतनन्दन । पवित्र मुसक्रानवाटी अम्बराने 
अपने ऊपर बीता हुआ सारा इत्तान्त विसतारपू्ंक उन महा- 
त्माओंि बताया । किष प्रकार उसका अपहरण हुआ १ कसे 
मीप्मवे छुटकारा मिला १ ओर फिर किस प्रकार शओस्वने 
उसे त्याग दिया, ये सारी बातें उसने कट सुनायीं ॥ ३७ ॥ 
ततस्तत्र महानासीद्‌ ब्राह्मणः संशितचतः। 
शेखावत्यस्तपोचरद्धः शाखे चारण्यके गुखः ॥ ६८ ॥ 
उस आभममे कठोर व्रतका पान करनेवाठे दो खावत्य 
नामते प्रसिद्ध एक तपोडदध शरे ब्राह्मण रहते थः जो शास्र 
ओर आरण्यक आदिकी शिक्षा देनेवाढे सद्रुर थे ॥ ३८ ॥ 
आर्त तामाह स मुनिः शैखावत्यो महातपाः । 
निवसन्ती सर्तीं यालां दुःखशोकपरायणाम्‌ ॥ ३९. ॥ 
महातपस्वी रोखाथस्य मुनिने बहौ सिक्षफती हुई उस 
दुःखशोकपरायणा सती साध्वी आतं अत्रलासे कदा-॥ ३९ ॥ 
पवं गते तु कि भद्रे शक्यं कत तपखिभिः। 
आशमस्थै्महाभागे तपोयुक्तमेहात्मभिः ॥ ४०॥ 
५भद्रे | महाभागे ! एसी दशामे इस आश्रमम निवा 
करनेवाङे तपःपरायण तपोधन महात्मा तुम्हारा क्या सहयोग 
कर सकते दै !॥ ४०॥ ` 
सा त्वेनमव्रवीद्‌ राजन्‌ क्रियतां मदनुग्रहः । 





प्रा्ाज्यमहमिच्छामि तपस्तप्स्यामि दुश्चरम्‌ ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | तवर अम्थ्राने उनसे कदा-(भगवन्‌ । सुश्चपर 
अनुग्रह कीजिये । मे सन्यासियोका-सा धर्मं पान करना चाहती 
रं । यहो रहकर दुष्कर तपस्या करूंगी ॥ ४१ ॥ 
मयेव यानि कमणि पेदे तु मूढया । 
कृतानि नूनं पापानि तेषपामेतत्‌ फलं धवम्‌ ॥ ४२॥ 
पुश्च मद्‌ नारीने अपने पूर्व॑जन्मकरे शरीरे जो पापकम 
किये ये,अवदय ही उन्दीका यह दुःखदायक् फल प्रास हुभद॥ 
नोत्सहे तु पुनगन्तुं खजनं भरति तापसाः । 
प्रत्याख्याता निरानन्दा चछाद्वेन च निरारूता ॥ ४३॥ 
(तपसी महात्माओ ! अव मं अपने खजनेकि यर्हौ फिर 
नी खोट सकती; क्योकि राजा गास्वने मुञ्चे फोरा उत्तर 
देकर स्याग दिया है, उससे मेरा सारा जीवन आनन्दश्यल्य 
( दुःखमय ) हो गया है ॥ ४३ ॥ 
उपदिष्टमिदेच्छामि तापस्यं वीतकदमपाः । 
युष्माभिदवसंकाक्षैः छपा भवतु वो मयि ॥ ४४॥ 
“निष्पाप तापसगण ! मे चाहती हूँ कि आप देवोपम साधुः 
पुरुप मुञ्चे तपस्याका उपदेश दे,मुञ्चपर आपलोगोकी कपा शेः ॥ 
स तामाश्वासयत्‌ कन्यां द्न्तागमदेतुभिः। 
सान्त्वयामास कार्य च भरतिजज्ञे दिजः सह ॥ ४५॥ 
तव दोखावस्य सुनिने ठीक्रिक दन्तो, शाल्लीय 
तथा युक्तियोद्रारा उस कन्याको आश्वात्तन देकर षैयं धाया 
ओर ब्राह्मणोके साथ मिलकर उसके कारव-साधनके श्ि 
प्यत्र करनेकी प्रतिज्ञा की ॥ ४५ ॥ 


इति भ्रीमष्टाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्व॑नि को लावत्याम्प्रासंवादे पञ्चपप्तव्यधिरड्चवतमोऽध्यायः ॥१७.१॥ 
दस श्रकार श्रामहयामारत उ्चोगपर्वके अन्तभ॑त अस्बोपाख्यानपतरमे शोखधात्य तथा अम्बका संवाद व्रिषयक 
पक स} पच्हततरवौः अध्याय पुरा हुआ ॥ १७५ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके १५ इरोक भिखाकर कु ४६१. इखोक दँ ) 


ओ _ षरससत्यधिकदाततमोऽध्यायः 
तापसोके आश्रमम राजपिं होत्रवाहन ओर अृतव्रणका आगमन तथा उनसे अम्धाकी बातचीत 


भौष्म उवाच 

ततस्ते तापसाः सवं कार्यवन्तो ऽभवस्तदा 1 
तां कन्यां चिन्तयन्तस्ते कि काय॑मिति धर्मिणः॥ १ ॥ 

भीष्म जी कहत हं राजन्‌ ! तदनन्तर वे सब धर्मात्मा 
तपस्वी उस कन्यकिं विपयमं चिन्ता करते हुए यद सोचने 
रगे कि अत्र क्या करना चाये १ उस समय बे उसके लिये 
कुर करनेको उशत थे ॥ १॥ 
केचिदाहुः पितुर्दम नीयतामिति तापसाः । 
केचिद्रस्मदुपालम्भे मति चक्रर्दिं तापसाः ॥ २॥ 

कुक तपस्वी यह कहने लटगे कि इस राजकन्याको इसके 
पिताके घर पर्टुचा दिया जाय । ङु तापक्षनि मुस्ञे उद्माहना 
देनेका निय चया ॥२॥ 

गत्या नियोज्यमिति मेनिरे । 


नेति केचिद्‌ व्यवस्यन्ति भ्त्याख्याता हि तेन सा ॥ ३ ॥ 

कुछ खोग यद्‌ सम्मति प्रकट करने लगे करि चछकर 
शाल्वराजको बाध्य करना नाहे कि वद इये सीकर कर ठे 
ओर कुछ रोगन यह्‌ निश्चय प्रकट किया था कि एता होना 
सम्भव नदीं है कयोषि उने इस कन्याको कोरा उच्चर 
देकर ग्रहण करनेखे इन्कार कर दिया है ॥ ३॥ 


एवं गते तु किं दाकयं भद्रे कलु मनीपिभिः। 


पुनरूचुश्च तां सवं तापसाः संशितव्रताः ॥ ४ ॥ 
पमे | रेसी स्थिति मनीपी ताप क्या कर सकरतेई!" 

ठेसा कहकर वे कटोर बरतक्वा पालन करनेवकि सभी तपल 

उस राजकन्यामे फिर बोद्ध-॥ ४ ॥ । 

अलं प्रयजितेनेह भद्रे ण ॒दितं वचः । 

शतो गच्छसख भद्रं ते पितुरेव निवेशनम्‌ ॥ ५ ॥ 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 2118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


अभ्योपास्यानपवं 1 





प्रतिपत्स्यति राजा स पिता ते यदनन्तरम्‌ । 
तत्र वरस्यसि कल्याणि खं सर्वगुणान्विता ॥ ६ ॥ 
५भद्रे | घर त्यागकर संन्यासियेकरि-से धर्मांचरणमें 
संखग्न होनेकी आवश्यकता नहीं है । तुम हमारा हितकर 
वचन सुनो, तुम्हारा कल्याण हो । यदसि पिताकरे घरको ही 
चली जाओ । इसके बाद जो आवश्यक कायं दोगाः उसे 
तुम्हारे पिता काशिराज सोचे-समन्ञँगे । कल्याणि | तुम वहाँ 
सर्व॑गुणखम्पन्न होकर सुखसे रह खकोगी ॥५-६ ॥ 
नच तेऽन्या गतिन्योय्या भवेद्‌ भद्रे यथा पिता । 
पतिवोपि गतिनौयीः पिता वा चरवर्णिनि ॥ ७ ॥ 
ध्मद्रे | तुम्हरे खयि पिताका आभ्य ठेना जैसा 
न्यायखंगत दै, वैसा दूसरा कोई सहारा नहीं है । वरवर्णिनि । 
नारके स्यि पति अथवा पिता दी गति ( आश्रय ) द ॥७॥ 
गतिः पतिः समस्थाया चिपमे च पिता गतिः। 
प्रनज्या हि खुदुःखेयं कुमाय विहोपतः ॥ ८ ॥ 
{सुखी परिस्थतिमें नारक ल्व पति आभय होता दे 
ओर संकट कारम उसके सि पिताका आश्रय डेना उत्तम 
है । विशेपतः तुम सुकुमारी होः अतः तुग्दारे छि यष 
पर्रज्या ( गृदत्याग ) अत्यन्त दुःखसाध्य दै ॥ ८ ॥ 
राजपुभ्याः प्रङृत्या च छुमायोस्तव भामिनि। 
भद्रे दोषा हि विद्यन्ते वहवो वरवर्णिनि ॥ ९ ॥ 
आधमे वै वसन्त्यास्ते न भवेयुः पिते । 
ध्मामिनि ! एक तो तुम राजकुमारी ओर दूसरे समावतः 
सुकुमारी दो, अतः सुन्दरी { यो आश्नममे तुम्हारे रहनेखे 
अनेक दोप प्रकट हो सकते ६ । पिताके षरम वे दोष 
नदीं प्राप्त देगेः ॥९३॥ 
ततस्त्वन्येऽघ्रुवन्‌ वाक्यं तापसास्तां तपखिनीम्‌ ॥ १०॥ 
त्वामिदेकाकिर्नी दृटा निजने गहने यने । 
प्रार्थयिष्यन्ति राजानस्तस्मान्मैवं मनः रथाः ॥ ११॥ 
तदनन्तर दूसरे तापर्लोनि उस तपस्िनीसे कटा- “इस 
निर्जन गहन बने तुमं अकेटटी देख कितने ही राजा तुमसे 
प्रणय-पार्थना करेगे, अतः तुम इस प्रकार तपस्या करने- 
का विचार न करोः ॥ १०-१२ ॥ 


अम्बोवाच 
न शक्यं कादिनगरं पुनर्गन्तुं पितुगहान्‌ । 
अवक्ताता भविष्यामि बान्धवानां न संशयः ॥ १२॥ 
अम्या बोदी-- तापसे ! अय भरे स्वि पुनः काशिनगरं 
पितके घर ढौट जान! असम्भव है; क्योकि वर सने मन्धु- 
गान्धर्वम अपमानित श्चेकर रहना पदेगा ॥१२॥ 
उपितासि तथा बाल्ये पितुर्घंदमनि तापसाः । 
नाहं गमिष्ये भद्रं वस्तत्र यत्र पिता मम। 
[3 
तपस्तप्तुमभीष्लामि तापसेः परिरक्षिता ॥ १६॥ 
तापो ! म बास्यावखरमे पिताक घर रह चुकी दं । 
आपका कल्याण हो । अब म वँ नदीं जाऊंगी, जहो मेरे 
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पिता हेगे । म आप तपस्वी जनोदारा सुरक्षित होकर य्ह 
तपस्या करनेकी ही इच्छा रखती हं ॥ १३ ॥ 
यथा परेऽपि मे खोके न स्यादेयं मदास्ययः। 
दौभौम्यं तापसभ्रे्ठास्तस्मात्‌ तप्स्याम्यहं तपः॥ १४॥ 
तापसभरेषठ महर्भियो ! म तपस्या इसद्िये करना चादती 
हरं, जितस परत्येकरमे मी मुस्र इम प्रकार मदान्‌ संकट 
एवं दुर्माग्यका सामना न करना ष्डे। अतः र्म 
तपस्या ही करूगी ॥ १४॥ 
भीम्म उवाच 
इत्येवं तेयु विप्रेषु चिन्तयत्सु यथातथम्‌ । 
राजर्पिस्तद्‌ घनं प्राप्तस्तपस्वी दोजवाहनः ॥ १५॥ 
भीप्मजी कहते ईहै-- इस प्रकार बे ह्मण जव यथाधत्‌ 
चिन्ता मग्न हो रै थेः उश्ची समप तपस्वी राजपिं शेत्रबाहन 
उ वनम आ पर्हचे॥ १५॥ 
ततस्ते तापसाः सवं पूजयन्ति स तं पम्‌ । 
पूजाभिः खागताद्याभिरासनेनोद्केन च ॥ १६॥ 
त्र उन सव तापरसोनि स्वागतः बुःशल-प्रदन, आसन- 
समर्पण ओर जल-दान आदि अतिधि-सत्कारफे उपचर्शै- 
धारा राजा शोत्रवादनका समादर किया ॥ १६॥ 
तस्योपविष्टस्य सतो विधान्तस्योपश्ण्यतः। 
पुनरेव कथां च्छः कन्यां भ्रति वनौकसः ॥ १७॥ 
जव वे आसनपर बैठकर विभाम कर चुके, उस समय 
उनक्र सुनते हुए टी वे यनवासी तपस्वी पुनः उस कन्याके 
विषयमे यातचीत करने खगे ॥ १७ ॥ 
अम्बायास्तां कथां शरुत्वा कादिराश्षश्च भारत । 
यजिं; स महातेजा वभूषोदिद्चमानसः ॥ १८॥ 


भारत [ अम्बा ओर कािराजकी वष्ट चचां सुनकर ` 


महातेजस्वी राजर्पि होत्रवादनका चित्त उद्विग्न शे उखा 1 १८। 
तां तथावादिनीं श्त्या दष्टा च स ॒मष्टातपाः। 
राजर्पिः छृपयाऽऽविष्टो महात्मा होत्रवाहनः ॥ १९॥ 
पूर्वोक्त रूपसे दीनतापृर्क अपना दुःख निवेदन करने- 
वाद्धी राजकन्या अम्बाकी बाते सुनकर महातपस्वी, मदारमा 
राजर्पि शोत्रबादन दयते द्रवित ये गये ॥ १९ ॥ 
स वेपमान उत्थाय भातुस्तस्याः प्रिता तदा । 
तां कन्यामङ्कमारोप्य पयंश्वासयत शमो ॥ २०॥ 
ये अम्बाके नाना भे। राजन्‌ ! वे कषति हए उठे 
ओर उस राजकन्याको गोद भिटाकर उमे सान्यना देने खमे ॥ 
स तामपृच्छत्‌ काट्स्न्यंन व्यसनोत्पत्तिमाद्ितः। 
सा च तस्मे यथावृत्तं विस्तरेण न्यवेदयत्‌ ॥ २१॥ 
उन्दोनि उमपर संकट अनिकी सारी याते आरम्भसे दी 
पधी ओर अम्बाने भी जो जु ओमे-जैसे हूभा थाः बह सारा 
वृत्तान्त उनसे विस्तारपूवंक ताया ॥ २१॥ 
ततः स राजर्पिरभृद्‌ दुःखोकसमन्वितः । 
च प्रतिपेदे तन्मनसा सुमहातपाः ॥ २२॥ 
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तय उन महातपस्वी राजर्पिने दुःख ओर शोके 
संतप्त हो मन-दी-मन आवश्यक कव्या निश्चय किया ॥ 
अव्रवीद्‌ वेपमानश्च कन्यामार्तां सुदुःखितः । 
मा गाः पितुशदं भद्रे मातुस्ते जनको ह्यहम्‌ ॥ २३॥ 
ओर अत्यन्त दुखी हयो कोपिते हुए ही उन्दने उस 
दुःखिनी कन्यासे इस प्रकार कदा-- “मद्रे ¡ ( यदि ) तू 
पिताके षर ( नहीं जाना चाहती होतो)नजा। मँ 
तेरी मौका पिता हूं ॥ २३॥ 
बुं छिन्द्यामहं ते वै मयि वतंख पुत्रिके । 
पयौप्तं ते मनो वत्से यदेवं परिद्ुण्यसि ॥ २४॥ 
वरेदी ! मँ तेरा दुःख वर कर्गा, तू मेरे पास रह | 
वत्से | तेरे मनम बड़ा संताप है, तभी तो इस प्रकार सूखी 
जा रही दै ॥ २४॥ 
गच्छ मद्चनाद्‌ रामं जामदग्न्यं तपखिनम्‌ । 
रामस्ते खुमहय्‌ दुःखं शोकं चैवापनेष्यति ॥ २५॥ 
तू मेरे कहनेसे तपस्यापरायण जमदग्निनन्दन परश्चराम- 
जीके पास जा।वे तेरे महान्‌ दुः ओर शोकको 
अवश्य दूर करेगे ॥ २५ ॥ 
हनिष्यति रणे भीष्मं न करिष्यति चेद्‌ वचः । 
तं गच्छ भागंवधेष्टं कालाश्रिसमतेजसम्‌ ॥ २६ ॥ 
ध्यदि भीष्म उनकी वात नदीं म्नेगे तो वे युद्धम उर 
मार डेगे । भार्गवश्रेष्ठ परञ्चराम प्रटयकालकी अग्निके 
समान तेजस्वी ६ । तू उन्दी शरणमे जा ॥ २६ ॥ 
प्रतिष्ठापयिता स त्वां समे पथि महातपाः। 
ततस्तु खुखर वाप्पसु्खजन्ती पुनः पुनः ॥ २७॥ 
अब्रवीत्‌ पितरं मातुः सा तदा दोज्रवाहनम्‌ । 
अभिवादयित्वा शिरसा गमिष्ये तव शासनात्‌॥ २८॥ 
ध्वे महातपस्री राम तुश्च न्यायोचित भार्गपर प्रतिष्ठित 
करगे ।› यह सुनकर अम्बा वबारयार ओँसू बर्टाती 
हदं अपने नाना होत्रवादनको मस्तक नवाकर प्रणाम करके 
मधुर खमे इ प्रकार बोटी--(नानाजी ! अ आपकी आज्ञासे 
बर अवदय जाऊंगी ॥ २७-२८ ॥ 
अपि नामाद्य पद्येयमायं तं लोकविश्रुतम्‌ । 
कथं च तीव्रं दुःखं मे नादायिप्यति भार्गवः । 
पतदिच्छाम्यहं क्ञातुं यथा यास्यामि तन्न वै ॥ २९॥ 
परंतु म आज उन विश्वविख्यात शरेष्ठ महात्मा 
दशन कैखे कर स्कूगी ओर ये श्वगुनन्दन परद्यरामजी मेरे 
इस वुःखह दुःखका नाश किंस प्रकार करेगे १ म यह 
सब्र जानना चाहती हूं जिशसे व्हा जा सकः ॥ २९॥ 
हो्रवाह्न उवाच 
रामं द्रक्ष्यसि भद्र त्वं जामदग्न्यं महावने । 
उग्रे तपसि बतंन्तं सत्यसंधं महावटम्‌ ॥ २० ॥ 
होत्रवाहन बोके- भद्रे ! जमदग्निनन्दन परद्युराम 
प्क महान्‌, वनम उम्र तपस्या कर रे ह । बे महान्‌ शक्ति- 
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शली ओर सत्यग्रतिश र । तुञ्चे अवद्य टी उनका 
दशंन प्राप्त होगा ॥ ३० ॥ 
महेन्द्रः वे गिरिधेष्ठं रामो नित्यसुपास्ति ह । 
पयो वेदविद्धांसो गन्धवौप्सरसस्तथा ॥ ३१॥ 
परश्चुरामजी सदा पर्वतश्रेष्ठ मदेन्द्रपर रहा करते ई । वर्ह 
वेदवेत्ता मपि, गन्धर्वं तथा अप्परा्ओंका भी निवास है ॥ 
तत्र गच्छ भद्रं ते ब्रयादचेनं वचो मम । 
अभिवाद्य च तं मू्चौ तपोचद्धं दढयतम्‌ ॥ ३२॥ 
बेटी | तेरा कल्याण हो । तू वदं जा ओर उन 
दद्व्रती तपोन्रदध महात्माको अभिवादन करके पढे उनवे 
मेरी वात कहना ॥ ३२ ॥ 
नूयादचेनं पुनर्भद्रे यत्‌ ते कार्यं मनीपितम्‌। 
मयि संकीर्तिते रामः सवं तत्‌ ते करिष्यति ॥ ३९॥ 
भद्रे | तत्पश्चात्‌ तेरे मनम जो अभी कार्यं है वह सब 
उनसे निवेदन करना । मेरा नाम ठेनेपर परञ्रामजी तेरा 
सव कायं करेगे ॥ ३३ ॥ 
मम रामः सखा वत्से प्रीतियुक्तः खुद मे । 
जमदन्निखतो वीरः सर्वंशस्न्र॒तां चरः ॥ ३४॥ 
वत्से | सम्पूणं शस्रधारि्ोमे श्रेष्ट जमदग्निनन्दन 
वीरवर परञ्यराम मेरे सखा ओर प्रेमी सुद्टद्‌ ६॥ ३४॥ 
एवं ब्ववति कन्यां तु पार्थिवे होज्रवाहने । 
अकृतव्रणः प्रादुरासीद्‌ रामस्याुचरः धियः ॥ ३५॥ 
राजा शोत्रवाहन जवर राजकन्या अम्बरासे इस प्रकार क 
रदे ये, उसी समय परद्यरामजीके प्रिय सेवक अकृतव्रण 
वरहो प्रकट हुए ॥ ३५ ॥ 
ततस्ते मुनयः सवं समुत्तस्थुः सदसरकाः। 
स च राजा वयोचरुद्धः खञ्जयो होत्रवाहनः ॥ ३६॥ 
उन्द देखते ही ये सदर सुनि तथा सुजयवंशी वयो- 
इद्ध राजा होत्रवाहन सभी उठकर खड़े हो गये ॥ २६॥ 
ततो दृष्टा कृतातिथ्यमन्योन्यं ते वनौकसः 1 
सिता भरतधेष्ठ॒न्पिदुः परिवायं तम्‌ ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर उनका आदर-सत्कार किया गयाः 
फिर वे वनवाभी महपिं एक दृसरेफी ओर देखते हए एक 
साथ उन्दं घेरकर बैठे ॥ ३७ ॥ 
ततस्ते कथयामासुः कथास्तास्ता मनोरमाः । 
ध्या दिव्याश्च राजेन्दर प्रीतिहर्षमुदा युताः ॥ ३८ ॥ 
राजेनद्र ! तत्पश्चात्‌ चे सय लोग प्रेम ओर दके खाय 
दिव्यः धन्य एवं मनोरम वार्तााप करने खगे ॥ ३८ ॥ 
ततः कथान्ते ाजर्पिमदात्मा होत्रवाहनः । 
रामं धेष्ठं मदर्पीणामपुच्छदरूतव्रणम्‌ ॥ ३९॥ 
बातचीत समाप्त ोनेपर राजर्षिं मदात्मा होत्रवाहनने 
मह्पियोम भढ परग्रामजीके विषयमे अङ्तत्रणवे पूछा--॥ 
छ सम्पति महावाहो जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
मरूतयण शाक्यो वै दरष्टुं येव्बिदां वरः ॥ ५० । 
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(महाबाहु अङृत्रण | इस समय वेदवेत्तामिं भेष ओर 
प्रतापी जमदग्निनन्दन परञ्चरामजीका दशन कशं हो सकता हे {॥ 
अङ़्तव्रण उवाच 

मचन्तमेव सततं रामः कीर्तयति पमो । 
खञ्जयो मे प्रियसखो राजर्पिरिति पार्थिव ॥ ४१॥ 
अङृतवणने कहा-राजन्‌ ! पररुरामजी तो सदा आप- 
की ही चचां करिया करते ६ । उनका कना 2 कि संजयं- 
वंशी राजपिं होत्रवाहन मेरे परिय सखा द ॥ ४१ ॥ 
इह॒ रामः पभावे श्यो भवितेति मतिमंम । 
द्ष्स्येनमिहायान्तं तच द्शनकाङ्घया ॥ ४२॥ 
मेरा विश्वास र फि कल सव्रैरेतक परञुरामजी यहाँ 
उपसित हो जार्येगे । वे आपे टी मिकनेके व्यि आ 
रहे ६ । अतः आप यहीं उनका ददान कीलियिगा ॥ ४२ ॥ 
यं च कन्या राजप किमथं वनमागता । 
कस्य चेयं तव च का भवतीच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ४३॥ 
राजये ! मं यह जानना चाहता हूँ कि यह कन्या किस 
ख्य वनमे आयी दै १ यह्‌ किसकी पुत्री ३ ओर आपकी 
क्या खगती दहे १॥ ४३ ॥ 
होत्रवाहन उवाच 
दौदिश्रीयं मम विमो काशिराजसुता प्रिया । 
ज्येष्ठा खयंचरे तस्थौ भगिनीभ्यां सहानघ ॥ ४४ ॥ 
इयमम्येति विख्याता ज्येष्ठा कारिपतेः खता । 
अभ्विकास्वालिके कन्ये कनीयस्यौ तपोधन ॥ ४५॥ 
होचवादन बोदे- प्रभो ! यद मेरी दौटिग्री ( पुत्रीकी 
प्री ) १। अनघ | काशिराजक्री परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्री अपनी 
दो छोटी बिनि साथ खयंबर्मे उपस्ित हई थी । उनर्मेसे 
यही अम्बा नापरसे विख्यात काशिराजकी ज्येष्ठ पुग्री है। 
तपोधन ! इसकी दोनों खोरी वहिन अम्बिका ओर 
अम्बाखिका कदट्ाती £ ॥ ४४.४९५ ॥ 
समेतं पार्थिवं क्षत्रं कारिपुरया ततोऽमवत्‌ ॥ 
कन्यानिमित्तं विप्र्ये तत्रासीदुत्सवो महान्‌ ॥ ४६॥ 
ब्रह्मे ! काशीपुरीमे इन्दी कन्याभोके लिये भूमण्डल्का 
सखमस्त॒क्षत्नियसमुद्राय एकव्र हुआ या। उस्र अवसरपर 
वँ महान्‌ स्वयंवरोत्सवका आयोजन किया गया था ॥ ४६ ॥ 
ततः किल महावीयं भीष्मः शान्तनवो पान्‌ । 
अधिक्षिप्य महातेजास्तिस्रः कन्या जहार ताः ॥ ४७ ॥ 
कृते ६ उभ अवसरपर मद्तेजस्ी ओर महापराक्रमी 
शान्तनुनन्दन भीष्म शब राजार्भोक्रो जीतकर इन तीनां 
कन्यार्भोफो हर खये ॥ ४७ ॥ 
निर्जित्य प्थिवीपाटानथ गजाहयम्‌ । 
आजगाम विशुद्धात्मा कन्याभिः सह भारतः ॥ ४८ ॥ 
भरतनन्दन भीष्मका दद्य इन कन्याअकि प्रति सवया 
शुद्ध था । ये समस भृपाोको परास करके न्यार्भाको 
साथ स्वि हस्तिनापुरं आवि ॥ ४८ ॥ 


सत्यवत्यै निवेद्याथ विवाहं समनन्तरम्‌ । 
आातुर्विचित्रवी्यस्य समाज्ञापयत श्रभुः ॥ ४९॥ 
वहं आकर रशक्तिशाढी मीष्मने सत्यवतीको ये कल्या 
सौप दीं ओर इनके साथ अपने छोटे भाई विचित्रवीयका 
विवाह करनेकी आशदेदी ॥|४९॥ 
तं तु वैवाहिकं इष्ट कन्येयं समुपार्जितम्‌ । 
अव्रवीत्‌ तत्न गाङ्गेयं मन्न्रिमध्ये दविजपंम ॥ ५० ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! वहां बैवाषिक आयोजन आरम्भ हभा देख 
यह कन्या मनित्ियोके बीच गङ्गानन्दन मीष्मसे बोटी--॥ 
मया शास्वपतिर्वीर मनसाभिच्तः पतिः। 
न मामर्हसि धर्मच दातुं नात्रेऽन्यमानसाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
धर्मज्ञ | मैने मन-शीमन वीरवर शास्वराजकरो 
अपना पति चुन छिया हे; अतः मेरा मन अन्यत्र अनुरक्त 
होनेके कारण आपको अपने भाईके साय मेरा विवाह 
नदीं करना चाहिये, ॥ ५१ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं भीष्मः सम्मन्ञ्य सह मन्विभिः। 
निश्चित्य विससज्जमां सत्यवत्या मते स्थितः ॥ ५२॥ 
अम्ब्ाका यदह वचन सुनकर भीष्मने मन्त्रयोकि साय 
सलाह करके माता सत्यवतीकी सम्मति प्राच करके एक निश्व- 
पर पर्ंचकर इस फन्याको छोड़ दिया ॥ ५२ ॥ 
अुज्ञाता तु भीष्मेण शाल्वं सौभपति ततः। 
कन्येयं मुदिता तत्र काडे वचनमव्रवीत्‌ ॥ ५३ ॥ 
भीप्मकी आश पाकर यह कन्या मन-ही-मन अत्यन्त 
प्रसन्न हो सौम विमानके सामी शास्वरके य्दा गयी ओर 
वहां उख समय इस प्रकार बोढी-॥ ५३ ॥ 
विसर्जितासि भीष्मेण धमं मां ्रतिपाद्य । 
मनखाभिदतः पूर्वं मया त्वं पार्थिवपंभ ॥ ५४॥ 
पभ | मीष्मने मुस छोड़ दिया द; मर्यो पूरवकाठमे 
मने अपने मनसे आपको दी पति चुन छ्िया या, अतः 
आप भुस्े धर्मपालनका अवसर दे” ॥ ५४ ॥ 
भ्रत्याचस्यौ च शाल्योऽस्याश्चारित्रस्याभिशाङ्कितः। 
सेयं तपोवनं प्राप्ता तापस्येऽभिरता श्शम्‌ ॥ ५५॥ 
शास्वराजको इसके चरित्रपर संदेह हुआ; अतः उसने 
इक प्रस्रावको डुकरा दिया दै । इस कारण तप्यामि 
अत्यन्त अनुरक होकर यह इस तपोवनमे आयी १ ॥ ५५॥ 
मया च भत्यभिश्लाता वंशस्य परिकीतंनात्‌ । 
अस्य दुःखस्य चोत्पछि भीष्ममेवेह मन्यते ॥ ५६॥ 
दके कुरुका परिचय प्राप्न होनेषे नि दे पदचाना द। 
यह अपने इस दुःखी प्ा्िमे मीष्मकनो ही कारण मानती ॥ 
अम्बोवाच 
भगवन्नेवमेवेह यथाऽऽ पृथिवीपतिः। 
शरीरकतौ मातम खञ्जयो दोष्रवाहनः ॥ ५७ ॥ 
म्बा बोली--भगवन्‌ ! जैषा पि मेरी माताके 
पिता संजयी महाराज होत्रवादनने कषा दैः ठीक एमी 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (0161010. 01411260 0 66810011 


ष 2 


॥ 7 त क त 


=-= क = जनक कक 


५०२ 








ही मेरी परिस्थिति है ॥ ५७ ॥ 

न ॒श्यत्सद्े खनगरं प्रतियातुं तपोधन । 

अपमानभयाच्चैव बीडया च मदासुने ॥ ५८ ॥ 
. तपोधन ! महामुने | जा ओर अपमानके भयसे 

अपने नगरको जानेके लिये मेरे मनम उस्पाई नदीं ३ ॥५८॥ 


भीमाभारते 


[ उधोगपर्षणि 








यत्‌ तु मां भगवान्‌ रामो वक्ष्यति द्विजसत्तम । 

तन्मे कायंतमं कामिति मे भगवन्‌ मतिः ॥ ५९॥ 
मगवन्‌ | द्विजश्रेष्ठ ! अव भगवान्‌ परद्यराम मुञ्चते जो 

कुछ करगे, वदी मेरे छ्यि सर्वोत्तम कर्तेग्य दोगा; यही मने 

निश्चय किया दहे ॥ ५९ ॥ 


इति भीमद्ाभारते उद्योगपवंणि अम्बोपाडयानपर्वणि होच्रवाहनाम्ब्ासंवादे पट्ससस्यथिकलततमोऽध्यायः ॥ १७६॥ 


इस भरकर भीमहाभारत उदयोगप्यैके अन्तरत ४्धोपाख्यानपर्बमे अम्बाोतरबाहनसंबादविषयक प़ स दत्तर् अध्याय पुरा हुभा॥६७६] 
 ---ल्4५नर--- 


सप्तसप्रत्यधिकशततमोऽध्यायः 
अकृतव्रण ओर परश्रामजीकी अम्वासे बातचीत 


अङ्तव्रण उवाच 
डुग्लद्वयमिद्‌ भद्रे कतरस्य चिकीषंसि । 
प्रतिकतेव्यमवे तत्‌ त्वं यस्से वद्सख मे ॥ १॥ 


अङ्तवणने कहा-- मद्रे ! तुदं दुःख देनेवाठे दो. 


कारण ( भीष्म ओर शास्य ) उपखित ई । वस्ते | तुम 

इन दोनोर्मिमे किससे बदला केनेी इच्छा रखती हो ए 

यह्‌ मुञ्चे बता ॥ १॥ 

यदि सौभपतिर्भद्रे नियोक्तव्यो मनस्तव । 

नियोक्ष्यति महात्मा स रामस्त्वद्धितकाम्यया ॥ २ ॥ 

भद्रे | यदि तु्हारा यह विचार हो कि सौमपति शाव्व- 

राजको ही विवादके छ्यि विवश करना चाहिये तो महात्मा 

परञ्यराम तुम्हारे दितकी इच्छसे शाल्वराजको अवदय इस 

कार्यम नियुक्त करेगे ॥ २॥ | 

अथापगेयं भीष्मं स्वं रामेणेच्छसि धीमता । 

रणे विनिजितं द्रष्टुं कुयौत्‌ तदपि भागंवः ॥ ६ ॥ 
अथवा यदि तुम गङ्गानन्दन भीष्मको बुद्धिमान्‌ 

परद्रामजीके द्वारा युद्धम पराजित देखना चादती टो तो 

वे मदात्मा भार्गव यह भी कर सकते ई ॥ ३ ॥ 

खञ्जयस्य वचः श्रुत्या तव चैद श्युचिसिते। 

यद्र ते सरश कायं तदद्यैव विचिन्त्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
शचिसििते ! संजयवंशी राजा होत्रवादहनकी वात सुनकर 

ओर अपना विचार प्रकट कफे जो कायं तु अत्यन्त 

आवरद्यक प्रतीत दो उसका आज ही विचार कर लो ॥ ४ ॥ 

अम्बोवाच 

अपनीतासि भीष्मेण भगवन्नयिज्ानता। 

नाभिजानाति मे मीप्मो ब्रह्मन्‌ शादवगतं मनः॥ ५ ॥ 
अम्बा बोली -मगवन्‌ ! भीप्म विना जनि-वृञन मञ्चे 

हर खये थे । जद्मन ! उन शख व्राता परता नीं था कि 

मेरा मन शास्वमे अनुरक्त १ ॥ ५॥ 

एतद्‌ चिचाये मनसा भवानेतद्‌ विनिश्चयम्‌ । 

विचिनोतु यथान्यायं विधानं क्रियतां वथा ॥ द ॥ 
श्छ ब्रातपर मन-ही-मन विचार 

निश्चय कर ओर जो न्यायसंगत प्रतीत 5 गी 


` उपपन्नमिदं भद्रे यदेवं 


भीष्मे वा कुङ्शादृले शाल्वराजेऽथवा पुनः। 
उभयोरेव वा ब्रह्मन्‌ युक्तं यत्‌ तत्‌ समाचर ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | कुरश्रेषठ भीष्मके साथ अथवा शास्वराजके साथ 
अथवा दोन ही साथ जो उचित वर्तव होः वह करे ॥७॥ 
निवेदितं मया ह्येतद्‌ दुःखमूल्धं यथातथम्‌ 1 ` 
विधानं तत्र॒ भगवन्‌ कठुँमंसि युक्तितः ॥ ८ ॥ 
मने अपने दुःखके इस मूक कारणको यथार्थरपते 
निवेदन कर दिया । भगवन | अव आप अपनी युक्तिसे दी 
इस विषयुम न्यायोचित कार्यं करे ॥ ८ ॥ 
अकृतव्रण उवाच 
चरवणिनि । 
धम प्रति वचो ब्रूयाः णु चेदं वचो मम ॥ ९ ॥ 
अरृतव्रण वोले--मद्वे ! तुम जो इस प्रकार धमां ुकूल 
चात कहती शे, यदी तुम्हारे छ्य उचित दै । वरवर्णिनि | 
अव मेरी यह वात सुनो ॥ ९॥ 
यदि त्वामापगेयो वे न नयेद्‌ गजसाह्यम्‌ । 
शाख्वस्त्वां दिरसा भीख गृहीयाद्‌ रामचोदितः ॥१०॥ 
भीर ! यदि गज्ञानन्दन मीप्म तुम्हं दस्तिनापुर न ठे 
जति तो राजा शाल्व परश्यरामजीके कष्ट्नेपर तुर 
आद्रपू्वंक खीकार कर ठेता ॥ १० ॥ 
तेन त्वं निर्जिता भद्रे यसान्नीतासि भाविनि। 
सदायः शाल्वराजस्य तेन त्वयि खमध्यमे ॥ ११॥ 
परेतु मद्रे | मीष्म तुम्दं जीतकर अपने साथ ठे गय | 
भाविनि | सुमध्यमे | यही कारण है कि शास्वराजकरे मनम 
तुम्हारे प्रति संशय उन्न रो गया हे ॥ ११॥ 
भीष्मः पुरुषमानी च जितकाशी तथैव च । 
तस्मात्‌ प्रतिक्रिया युक्ता भीष्मे कारयितुं तव ॥ १२॥ 
मीष्मको अपने पुरेपार्थका अभिमान दै ओर वे इख 
समय अपनी विजये उ्सित हो रदे ६ । अतः मीप्मते ही 
बदट्टा ठेना तुम्हारे ल्व उचित दोगा ॥ १२ ॥ 
अम्प्रोवाच 
ममाप्येष सदा ब्रह्मन्‌ हदि कामोऽभिवतेते । 
घातयेयं यदि रणे भीष्ममित्येव नित्यदा ॥ १३॥ 
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अम्वोपाख्यानप्ं ] 


भीष्मं वा शाल्वराजं वा यं वा दोपेण गच्छसि । 
परशाधि तं महावाहो यत्छृतेऽहं सुदुःखिता ॥ १४॥ 
अम्वा योद्धी -त्रहमन्‌ ! मेरे मनम भी सदा य इच्छा 
अनी रहती दै कर म युद्धे मीप्मका वध करा दू । महायो ! 
` आप भीप्मको या शास्वराजको जिषे भी दोषी समते होः 
` उसीको दण्ड दीजिये, जिसके कारण भ अत्यन्त दुःख्म पड़ 
गयी हूं ॥ १३-१४॥ 
भीष्म उवाच 
एवं कथयतामेव तेषां स दिवसो गतः। 
रात्रिश्च भरते सखुखदीतोप्णमाख्ता ॥ १५॥ 
भीष्मजी कते ह-भरतशरष्ट! इस प्रकार बातचीत करते 
हुए उन सखव खोर्गोक्ा बह दिन ब्रीत गया । सुखदायिनी 
सरदी, गर्मी ओर हवासे युक्त रात भी समास हये गयी ॥१५॥ 
ततो रामः भादुराखीत्‌ भञ्वखन्निव तेजसा । 
शिष्यैः परिवृतो राजन्‌ जटाचीरधरो मुनिः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर अपने शिरष्योसे धिरे हए. जटावस्कल- 
धारी मुनिवर परञ्चरामजी बर्हो ्रकृट हुए । वे अपने तेजके 
कारण प्रञ्वलितसेद्ोरटेये॥ १६॥ 
धनुष्पाणिरदीनात्मा खङ्गं विभ्रत्‌ परश्वधी । 
विरजा राजश्षादृल ञ्यं सोऽभ्ययान्द्रपम्‌ ॥ १७॥ 
पभेष्ठ | उनके हृदयम दीनताका नाम नहीं था। 
उन्हने अपने हार्थोमिं धनुष, खङ्ग ओर फएरसा के रक्ले ये । 
उनके दयसे रजोगुण दूर ह्यो गया था, वे राजा संजय- 
के निकर आये ॥ १७ ॥ 
ततस्तं तापसा दृष्ट स च राजा महातपाः । 
तस्थुः प्राञ्जलयो राजन्‌ सा च कन्या तपखिनी ॥१८॥ 
राजन्‌ ! उन्हं देखकर वे तपखी मुनि, मदतपसख्वी नरेश 
तथा वह्‌ तर्पलिनी राजकन्या -ये सवर-के-सब हाथ जोड़कर 
खड़े हो गये ॥ १८ ॥ 
पूजयामासुरव्यभ्रा मधुपकण भागेवम्‌ । 
अर्धितश्च यथान्यायं निपसाद सदैव तैः ॥ १९॥ 
फिर उन्दोनि खस्थवित्त होकर मधुपकदरारा भागव 
परश्चरामजीका पूजन छिय। । विधिपूर्वकं पूजित होनेषर वे 
उन्दकि साथ वहा बैठे ॥ १९॥ 
ततः पूरवभ्यतीतानि कथयन्तौ स्म ताञ्ुभौ । 
आसातां जामद्गत्यश्च खञ्जयश्चेव भारत ॥ २०॥ 
भारत ! तदश्वात्‌ परश्चरामजी ओर खंजय ( दोत्रवादन) 
दोनों भिन्न पहली बीती यतिं फदते दए एफ जगह बेड गये ॥ 
तथा कथान्ते राजपिगुभेषठं महावलम्‌ । 
उवाच मधुरं काटे रामं वचनमर्थवत्‌ ॥ २१ ॥ 
बातचीतके अन्तमं राजिं दयत्रवादनने मदावटी श्गु- 
भेष्ट परद्रामजी मधुर वाणीम उस खमय्‌ यह अरथंयुक्त 
वचन्‌ कृटा--॥ २१ ॥ ६ 
रामेयं मम दौदिध्री काशिराजछुता प्रभो । 








संप्तखत्व्यधिकदाततमा ऽध्यायः 
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२५०३ 
अस्याः शणु यथातत्वं कायं कायंविदारद ॥ २२॥ 
पकायंसाधनवुव्यल प्रभो ! परराम | यष्ट मेरी पुत्रीक 
पत्री कािराजक्ी फन्या ४ । इसका कुछ कार्यं दै, उसे आप 
इसीके भसे ठीक-यीक सुन ॐ ॥ २२॥ 
परमं कथ्यतां चेति तां रामः प्रत्यभाषत । 
ततः साभ्यगमद्‌ रामं ज्वलन्तमिव पावक्रम्‌ ॥ २३॥ 
ततोऽभिवाद्य चरणौ रामस्य दिरसा शुभौ । 
स्पृष्य पद्मदखभामभ्यां पाणिभ्यामग्रतः सिता ॥ २७ ॥ 
(बहुत अच्छाः कदो बेरी इश प्रकार उस कन्याको 
जव परञ्युरामजीने प्ररित किया; तव॒ वह्‌ प्रञदित अग्निके 
समान तेजश्व परद्रामजीके पास आयी ओर उनके कल्याण- 
कारी चरर्णोको धिरसे प्रणाम करके फमख्दलके समान 
सुशोभित होनेवाे दोनों दाते उनका स्पशं करती दं 
सामने खड़ी टो गयी ॥ २३६-२४॥ 
ख्येद सा शोकवती बाप्यव्याकूखलखोचना । 
परपेदे शरणं चेय शरण्यं भ्गानन्नम्‌ ॥ २५॥ 
उरक नेमं पु. भर अयि । वह्‌ शोकरमे आतुर होकर 
रोने गी आर खवक्रो शरण देनेवा>े गृगुनन्दन परश्चरामजी- 
की दारणमं गयी ॥ २५॥ 
राम उक्च 
यथा त्वं खञ्जयस्यास्य तथा मे स्वं च्रपात्मजे । 
बूहि यत्‌ ते मनोदुःखं करिण्ये वचनं तव ॥ २६॥ 
परद्युमजी वोङे-राजकुमारी { जसे त्‌ इन संजय 
की दोदित्री है, उी प्रकार मेरी भी ६। तेरे मन्म ओ दुश्व 
है उसे बता। मं तेरे कथनानुसार सव कायं कर्गा ॥ २६॥ 
अस्परोवाच 
भगवञ्शरणं त्वादध श्रपन्नासि महावतम्‌। 
शोकपङ्काणेवान्भग्नां घोरादुद्धर मां विभो ॥ २७॥ 
अम्बा वोदी-भगवन्‌ ! आप मन्‌ ब्रतधासै ६। 
आज म आपकी रणते आमी ह । भ्रमो 1 इस भयंकर शोक- 


" सागरम टयनेषे मुशे बचाश्ये ॥ २७॥ 


। ष्म उवाच 
तस्याब्य दष्ा सूपं च वपुश्धाभिनवं पुनः। 
सौक्रमा्यं परं चैव राभश्िन्तापरोऽमवत्‌ ॥ २८ ॥ 
किमियं वक्ष्यतीत्यवं विममदां भ्रगृद्धदः। 
इति दध्यौ चिरं रामः एपयाभिपरिप्टुवः ॥ २९॥ 
भीष्मज्ी क्ते है--राजम्‌ ! उ सुन्दर सूपः 
नूतन ( तण ) शरीर तथा अत्यन्त सुकरमारसाको देखकर 
प्रश्ुरामजी चिन्ता पड्‌ गये फि न जाने यह स्या कदेगी ! 
उसके परति दयाभावये परिपृणं द्य अगुद्ुखनूप्रण प्र्चराम 
युत देरतक उसीकै विय चिन्ता करवै रट ॥ २८-२९ ॥ 
कथ्यतामिति सा भूया रमणो शचिसिता। 
सर्वम यथातखं कथयामास भर्गचे ॥३०॥ 
तदनन्तर परद्यरामीक पुनः यह्‌ प्लरर फि सुम्‌ अपनी 
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वृत्तान्त ठीकृ-टीक बता दिया ॥ ३० ॥ 
तच्छुत्वा जामदग्न्यस्तु राजपु्या वचस्तदा । 
उवाच तां वरारोहां निधित्याथेविनिश्चयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजकुमारी अम्बाका यह कथन सुनकर जमद्ग्निनन्दन 
परद्यरामने क्या करना हैः इसका निश्चय करके उस सुन्दर 
अङ्खोवाखी राजक्रुमारीसे कहा ॥ ३१ ॥ 
राम उवाच 
मरेपयिष्यामि भीष्माय कुख्धेशाय भाविनि । 
करिष्यति वचो महयं श्रुत्वा च स नराधिपः ॥ २२॥ 
 बोदे-भाविनि ! मै तुन्ने कुरभरेष्ठ भीष्म- 
के पास भेर्जा । नरपति भीष्म सुनते ही मेरी आज्ञाका 
पालन करेगा ॥ ३२ ॥ ` 
न चेत्‌ करिष्यति वचो मयोक्तं जाह्वीसखुतः। 
धक्ष्याम्यहं रणे भद्र सामात्यं शख्तेजसा ॥ ३३ ॥ 
मद्रे ! यदि गङ्खानन्दन भीष्म मेरी बात नहीं मानेगा 
तों म युद्धम अल्ञ-शल्ञेकिं तेजसे मन्त्रियोसदहित उसे भस 
कर डा्दगा ॥ ३३ ॥ 
अथवा ते मतिस्तत्र राजपुन्नि न वतते । 
यावच्छाटवपति वीरं योजयाम्यत्र कर्मणि ॥ ३४ ॥ 


अथवा राजकुमारी ! यदि वहा जानेका तेरा विचार न हो 
तो म वीर शास्वराजको ही पठे इस कार्यम नियुक्त कर 
( उसके साय तेरा ब्याह करा दूँ ) ॥ ३४॥ 

अम्बोवाच 

विसर्जिताहं भीष्मेण श्वुस्थैव भग॒नन्दन । 
दाल्वराजगतं भावं मम पूवं मनीपितम्‌ ॥ ३५ ॥ 

अम्बा बोली-भगुनन्दन ! शास्वराजमे मेरा अनु- 
राग है ओर भ पदङेते ही उन्हं पाना चाहती दरं । यह्‌ सुनते 
ही भीप्मने गुदे विदा कर दिया या ॥ ३५ ॥ 
सौभराजयुपेत्याहमवोचं दुरव॑चं वचः 1 
न च मां प्रत्यग्रह्णात्‌ स चार्ञ्यपरिदाङ्कितः ॥ ३६॥ 

तब सौमराजकरे पास जाकर मने उनते एेसी बातें कहीं 





जिन्हं अपने मँदसे कहना स््रीजातिके छे अत्यन्त दुष्कर 
होता है; परंतु मेरे चरित्रपर संदेह हो जनेके कारण उसने 
मुने खीकार नहीं किया ॥ ३६ ॥ 
पतत्‌ सर्व विनिश्चित्य खयुद्ध.या शगुनन्दन । 
यद्न्नौपयिकं कायं तच्िन्तयितुमटेसि ॥ ३७ 
भृगुनन्दन ! इन सच वार्तोपर बुद्धिपूर्वक विचार फरके 
जो उचित प्रतीत होः उसी का्ंफी ओर आप ध्यान दं ॥ 
मम तु व्यसनस्यास्य भीष्मो मूं महाव्रतः । 
येनाहं वशमानीता समुत्क्षिप्य वलात्‌ तद्‌ ॥ ३८॥ 
मेरी इस विपत्तिका मूख कारण महान्‌ ब्रतधारी भीष्म है 
जिसने उस समय बलपूवंक मुञ्चे उटाक्रर रथपर रख लिमा 
ओर इस प्रकार मुञ्चे वशमे करके वह हस्तिनापुर ठे आया॥ 
भीष्मं जहि महावादो यत्कृते इुःखमीदश्चम्‌ । 
प्रासादं शरगुशादुंक चराम्यप्रियसुत्तमम्‌ ॥ ३९॥ 
महाबाहू श्वगुर्िंह { आप भीष्मको ही मार डाछिय, 
भिसके कारण सचे एेषा दुःख प्रास्त हुआ है ओर म इव 
प्रकार विवश होकर अत्यन्त अप्रिय आचरणमे प्रब् हुई हं॥ 
स हि लुच्धश्च नीचश्च जितकादी च भागव । 
तस्रात्‌ प्रतिक्रिया कत युक्ता तस्मे स्वयानघ ॥ ४०॥ 
निष्पाप मार्गव | भीष्म लोभी, नीच ओर विजयोल्स- 
ते परिपू है; अतः आपको उससे बद्म केना उचित हे ॥ 
एष मे क्रियमाणाया भारतेन तद्‌ विभो । 
अभवदुदि संकटपो घातयेयं महावतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रभो { भरतवंशी मीष्मने जवने मुके इस दामे, डर 
दिया है, तवसे मेरे दयम यही संकटय उटता हे कि म उप 
महान्‌ ब्रतधारीका वध करा दू ॥ ४१ ॥ 
तस्मात्‌ कामं ममाद्येमं राम सस्पादयानघ ) 
जहि भीष्मं महावाहो यथा घत्रं पुरंदरः ॥ ४२॥ 
निष्पाप महाबाहु राम [ आज़ आप मेरी इसी 
पूरणं कीजिये । जैवे इनदर दर्ायुरका वध किया था उघीग्रका 
आप भी मीप्मको मार डदि ॥४२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपव॑णि शमाम्धासंबाद्रै ्षठसतस्यधिकशततमोऽप्यायः ॥ १७७ ॥ 
इ भकार भरीमहामारत उद्योगे अन्तर्गत अम्बोपाल्यानपर्वमे अम्ब-परलुराम-संबादग्रिपक प्क सौ सतदत्तर्थौ अध्यायं पूरा हभ ॥ १७७ 





अष्टसं्त्यधिकरशततमोऽष्यायः ॥ 
अम्बा ओर पर्ुरामनीका संबाद्‌, अकृतव्रणकी सलाह, परराम ओर भीप्मकी रोपण 
बातचीत तथा उन दोर्नोका युद्धके सिये इरुशत्रमं उतरना 


भीष्म उवाच । 

पवसुकतस्तद्‌। रमो अहि भीष्ममिति भ्रमो । 
उवाच श्वर्ती कन्यां पुनः पुनः ॥ १ ॥ 

काच्ये न कामं शृद्धामि शाखं षे वरवर्णिनि । 
ऋते ब्रह्मविदां हेतोः किमस्यत्‌ करवाणि ते ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते ह-राजन्‌ { अम्बाके एेसा कषनेपर कि 


परमो ! मीप्मको मार डाछिये । परद्रामजीने रो रोकर गरी 
व्रेरणा देजेवाटी उख कन्यसे इस प्रकार कहा-- ~ ~: 
काथिराजज्ुमारी ! मे अपनी प्रतिक अनुलार कठी र 
बराद्मगको आवद्यकता हो तो उसीके लिये शल उटाता ह। ¦ 
कारण हुए बिना इच्छानुसार हथियार नदीं उडाता । अत" 


प्रतिशकरी रशा करते हुए म तेर दूरा कोना कायं करं । ५ 
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वाचा भीष्मश्च शाल्वश्च मम रक्षि वशानुगौ । 
मविष्यतोऽनवययाङ्कि तत्‌ करिष्यामि मा ्चः॥ ३ ॥ 
"राजकन्ये [ भीष्म ओर शास्व दोनो मेरी आश्चकरे अधीन 
गि । अतःनिर्दोप अङ्गोवाद्ी सुन्दरी ! म तेरा कार्य करँगा | 
तू शोकनकर॥ ३॥ 
नतु शखर प्रहीप्यामि कथंचिदपि भाविनि। 
ऋते नियोगाद्‌ धिध्राणामेष मे समयः कृतः ॥ ४ ॥ 
(भाविनि ! में किरी तरह ब्रा्मणोकी आज्ञाके भिना 
हथियार नहीं उटाऊंगाः एेसी मने प्रतिज्ञा कर रक्खी है ॥ 
अम्बोवाच 
मम दुःखं भगवता व्यपनेयं यतस्ततः । 
तच्च भीष्मप्रसूतं मे तं जहीश्वर मा चिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्वा वोखधी-- भगवन्‌ ! आप जते ्ो स्के वैसे ष्टी 
मेरा दुःख दूर करे । बह दुःख भीष्मने पैदा किया दै; अतः 
प्रमो | उसीका शीघ्र वध कीजिये ॥ ५॥ 
स राम उवाच 
काशिकन्ये पुनहि . भीष्मस्ते चरणावुभौ । 
शिरसा बन्दनाहां ऽपि ग्रहीष्यति गिरा मम ॥ ६ ॥ 
परद्युरामजी योङे--कादिराजकी पत्री ! तू पुनः सोच- 
कर चता । यद्यपि भीष्म तेरे छ्य वन्दनीय हैः तथापि मेरे 
कहनेखे वह तेरे चरर्णोको अपने िरपर उठा छेगा ॥ ६ ॥ 
अम्बोवाच 


जदि भीष्मं रणे राम ग्ज॑न्तमस्ुरं यथा । 
समाहतो रणे राम मम चेदिच्छसि भियम्‌। 
भ्तिश्चुतं च यदपि तत्‌ सत्यं कर्तुमदंसि ॥ ७ ॥ 
अम्बा योखी - राम | यदि आप मेरा प्रिय करना 
चाहते ई तो युद्धम आमन्त्रित हो, असुरे समान गजना 
करनेवाठे भीष्मको मार डालि ओर आपने जो प्रतिशा कर 
रक्खी है, उसे भी सत्य कीजिये ॥ ७ ॥ 
भीष्म उवाच 
तयोः संवदतोरेवं राजन्‌ रामाम्ययोस्तव्रा । 
ऋषिः परमधमौत्मा दं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
भीष्मजी कहते ह-राजन्‌ ! परजाम ओर अम्वरामे 
जश्र इस प्रकार यातचीत टो रही थी, उसी समय परम धर्मात्मा 
श्मुपि अकृतव्रणने यह्‌ बात कदी-॥ ८ ॥ 
शरणागतां कन्यां न त्यक्तमर्दंसि । 
यदि भीष्मो रणे राम समाहतस्त्वया धे ॥ ९ ॥ 
निर्जितोऽसीति वा ब्रूयात्‌ कुर्याद्‌ बा वचनं तव । 
कृतमस्या भवेत्‌ कायं कन्याया भृगुनन्दन ॥ १०॥ 
'्महाबाह्ये | यह कन्या शरणमे आयी दै; अतः आपको 
सका त्याग नहीं करना चाये । श्रगुनन्दन राम ! यदि 
युद्धं आपके बुकानेपर भीष्म सामने आकर अपनी पराजय 
खीकार करे अथवा आपकी बात टी मानदठेतो इस कन्या 
का कायं धिद्ध शे जायगा ॥ ९-१०॥ 
वाक्यं सत्यं च ते वीर भविष्यति छृतं विमो 1 
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* इयं यापि प्रतिक्ना ते तत्रा राम मदामुने ॥ ११॥ 


जित्वा वै क्षधियान्‌ सवोन्‌ ब्राह्मणेषु भतिश्वुता। 
व्राह्मणः क्षत्रियो वेद्यः शूद्रश्चैव रणे यदि ॥ १२॥ 
बरह्मद्विड भविता तं वै हनिष्यामीति भार्गव । 
हारणा धपश्नानां भीतानां शरणार्थिनाम्‌ ॥ १३॥ 
न दाक्ष्यामि परित्यागं कतुं जीवन्‌ कथंचन । 
यश्च कृत्स्नं रणे क्ष्रं विजेष्यति समागतम्‌ ॥ १४॥ 
दीप्तात्मानमहं तं च हनिष्यामीति भार्गव । 
(महामुने राम ! प्रभो ! एेसा होनेसे आपकी की हूं 
ब्रात सत्य सिद्ध होगी । वीरवर भागब आपने समसत क्षत्रिर्यो- 
को जीतकर ब्राह्मणेकि यीन्मे यद्‌ प्रतिज्ञा की थी कि यदि कों 
बराह्मणः क्षधधियः वेद्य अथवा चुद्र बाद्णेति देप करेगा तो 
मंउसे निश्चयदही मार डर्धुगा। साथ दही भयभीत शकर 
शरणमे आगे हुए शरणाधिर्योकरा परित्याग म जते-जी किसी 
प्रकार नदीं कर सरकगा ओर जो युद्धम एकत्र दए सम्पूणं 
कषत्रिर्योको जीत केगा, उस तेजस्वी पुरुपका भी अं वध फर 
डार्दूगा ॥ ११-१४३ ॥ 
स एवं विजयी राम भीष्मः कुरुकुखोद्रहः। 
तेन युध्यस्र संग्रामे समेत्य भ्रगुनन्दन ॥ १५॥ 
{भ्रगुनन्दन राम। इ प्रकार कुक्कुरा भार बहन करने. 
वाला भीप्म समसन क्षत्निर्योपर विजय पा चुका ६; अतः 
आप संप्रामर्मे उसके सामने जाकर युद्ध फीजियेः ॥ १५॥ 
राम उवाच 
स्मराम्यहं पू्व॑छृतां भ्रतिक्षाखरपिसत्तम । 
तथैव च चरिष्यामि यथा साम्नैव खप्स्यते ॥ १६॥ 
परश्चुरामज्ञी योले-मुनिभे४ ! मसे अपनी पष्ठेकी की 
हुई प्रतिशका स्मरण है, तथापि मं रेषा प्रयत्न करंगा कि 
सामनीतिषे ही काम यन जाय ॥ १६ ॥ 
कार्यमेतन्महद्‌ ब्रह्मन्‌ काशिकन्यामनोगतम्‌ । 
गमिष्यामि खयं तत्र कल्यामाद्‌(य यत्र सः ॥ १७॥ ` 
ब्रह्मन्‌ ! काशिराज कन्यके मनम ओ यद कायं है, 
वह मदान्‌ १ । भ उसकी सिद्धिके छियि इश कन्याक्रो साय 
केकर खयं टी वँ जाऊँगा, जहौ भीष्म है ॥ १७ ॥ 
यदि भीष्मो रणद्खाधी न करिष्यति मे वचः। 
हनिण्याम्येनमुद्विकमिति मे निश्चिता मतिः ॥ १८॥ 
यदि युद्धकी स्पृ रखनेवाद् भीष्म मेरी यात न्ट 
मानेगा तो म उ अभिमानीको मार डा्दगा; यष्ट मेरा 
निशित विचार ३ ॥ १८ ॥ 
न हि याणा मयोत्खण्णः सन्तीह शरीरिणाम्‌ । 
कायेषु धिदितं तुभ्यं पुरा क्षत्रियसंगरे ॥ १९ ॥ 
मेरे चड्ामे हुए बाण देदधारि्योके शरीरम अटकते 
नदी ६ । ८ उन्दं विदीगं करे बाट निक जाति ह । ) यह्‌ 
वात तुष्टं पूवकाठम शत्रियेकरि साय होनेवाले युदधके ' समय 
शत हो चुकी द॥१९॥ | 
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पवमुचश्रा ततो रामः सह तैघ्रहयवादिभिः। 
प्रयाणाय मक्षि छृत्वा ससृत्तस्थौ महातपाः ॥ २० ॥ 
देषा कहकर महातपस्वी परश्यरामजी उन ब्रह्मवादी 
महर्पियोके साथ प्रस्थान करनेका निश्चय करके उसके वि 
उग्रत हो गये ॥ २० ॥ 
ततस्ते तामुषित्वा तु रजनीं तन्न तापसाः । 
हताग्मयो जक्तजप्याः प्रतस्थर्मल्िधांसया ॥ २९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ रातभर वदं रहकर प्रातःकाठ संध्योपासन्‌ः 
गायत्री-जप ओर अग्निहोत्र करके वे तपल मुनि मेरा वघ 
करनेकी इच्छासे उस आभमते चे ॥ २१ ॥ 
अभ्यगच्छत्‌ वतो रामः सह तेव्रंहमवादिभिः। 
कुरक्षं मदाराज्ञ कन्यया सह भारत ॥ २२॥ 
महाराज भरतनन्दन ! फिर उन वेदवादी मुनि्योकों 
लाय ञे परश्ुरामजी राजकन्या अम्बाके साथ कुरक्षं आवि ॥ 
ल्यविदन्त ततः सवं परिय सरघतीम्‌ । 
तापसास्ते महात्मानो अधेषठपुरस्छृताः ॥ २९ ॥ 
वरह शगु परश्चरामजीको आगे करके उन सभी 
तपसी महात्माओनि सरण्वती नदीके तरका आश्रय ठे रात्रिम 
निवास किया ॥ २३॥ 


भीष्म उवाच 
ततस्वृतीये दिवसे संदिदेश व्यवस्थितः । 
कड प्रियं स मे राजन्‌ प्राप्तोऽस्मीति महाव्रतः ॥ २७ ॥ 
भीष्मजी कहते ह--तदनन्तर तीषरे दिन ( दस्तिना- 
पुरके बाहर ) एक स्थानपर ठद्रकर्‌ महान्‌ ब्रतधारी परञ्च- 
रामजीने पसच संदे दिया--प्राजन्‌ ! म य्ह आया हूं । तुम 
मेरा प्रिय कायं करोः ॥ २४ ॥ 
तमागतमहं श्वुत्वा विषयान्तं महावलम्‌ । 
अभ्यगच्छं जवेनाशु प्रीत्या तेजोनिधि प्रसुम्‌ ॥ २५ ॥ 
तेजके मण्डार ओर महावशी भगवान्‌ पररामको अपने 
राज्यकी सीमापर आया हुआ सुनकर म बड़ी प्रसन्नताके साथ 
वेगपू्वंक उनके पास गया ॥ २५ ॥ 
शाँ पुरस्छृत्य राजेन्द्र बराह्मणैः परिवारितः । 
चूत्वि्मिदेवकर्येश्च तथैव च पुरोहितैः ॥ २६॥ 
राजिन्द्र | उक्ष समय एफ गौको आगे करके ब्राह्मणेसि 
भिरा हुआ मँ देवताभोकि समान तेजस्वी ऋत्विजा तया 
पुरोदितोकि साथ उनकी सेवा उप्त हुभा ॥ २६ ॥ 
स मामभिगतं इण्रा जामदुगन्यः- प्रतापवान्‌ । 
अतिजभ्राह तां पूजां वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
म्चे अपने समीप आया दुभा देख प्रतापी परद्यरामजी- 
ने मेरी दी हुईं पूजा स्वीकार की ओर इत प्रकार कदा॥ 
राम उवाच 
भीष्म कां युदिमास्थाय काशिराजखुतातदा। 
अकामेन स्वयाऽऽनीता पुनश्चैव विसर्जिता ॥ २८ ॥ 
परद्यरामजी योले- भीष्म ! तुमने किख विचारे 


महाभारते 





उन दिना खयं पत्नीकी कामनासे रदित होते हुए मी कि. 

राजकी इस कल्याका अपहरण किया, अपने धर छे आये 

ओर पुनः इसे निकार बाहर किया ॥ २८ ॥ 

विभ्रंशिता स्वया हीयं धमोदार्ते यशखिनी । 

पराखरणं त्वया हीमां को हि गन्तुमिह।दंति ॥ २९॥ 
तुमने इश्च यशस्विनी राजशरुमारीको धर्मस भ्रष्ट कर दिया 

है । तुम्हारे द्वारा इसका स्यदां कर लिया गया दै, एेसी दशा- 

म इसे दूसरा कौन ग्रहण कर सकता है १ ॥ २९ ॥ 

प्रत्याख्याता हि शाल्वेन त्वयाऽऽनीतेति भारत। 

तस्मादिमां मन्ियोगात्‌ भरतिग्रह्णीष्व भारत ॥ ६० ॥ 
भारत ! तुम इसे हरर राये थे । इसी करणसे शास्व- 

राजने इसके साय विवाह करनेते इन्कार कर दिया द; अत 

अब तुम मेरी आज्ञासे इसे अहण कर छो ॥ ३० ॥ 

खधमं पुरुषव्याघ्र राजणुत्री कभत्वियम्‌ । 

न युकस्त्ववमानोऽयं राक्ञां कतं त्वयानघ ॥ ३१॥ 
पुरुषर्सिंह ! तुग्हे एेसा करना चादिये, जिसे इख राज. 

कुमारको खधर्मपानका अवसर प्रात ह । अनध | तु 

राजा्ओंका इस प्रकार अपमान करना उचित नही हे ॥ २१॥ 

ततस्तं विमनसमुदीश््याहमथात्रुवम्‌ । 

नाहमेनां पुन्यं ब्रह्मन्‌ स्रात्ने कथंचन ॥ ३२॥ 
तव मने परश्ुरामजीको उदास देखकर इख प्रक 

कहा-श्रदान्‌ ! अव मँ इसका विवाह अपने माईके खाय 

किसी प्रकार नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 

शारवस्याहमिति प्राह पुरा मामेव भागेव । 

मया चैवाभ्ययुज्ञाता गतेयं नगरं भ्रति ॥ ३६॥ 
“भृगुनन्दन ! इसने पके मुद्चसे ही आकर का कि 

मँ शाल्व द, तथ मैने इठे जानेकी आशा दे दी ओर य 

शास्वराजके नगरको चली गयी ॥ २३२ ॥ 

न भयान्नाप्यचुक्रोदयान्नार्थलोभान्न काम्यया । 

्ा्नं धर्ममहं जह्यामिति मे बतमादितम्‌ ॥ ३४॥ 
धमं भयते, दयासे, धनके कोभते तथा ओर किसी कमन 
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ते मी कषन्नियर्मका स्याग नही कर सकता यह मेरा सीकर 





किया हुआ व्रत हैः ॥ ३४ ॥ 


अथ मामव्रवीद्‌ रामः क्रोधपयोकलेक्षणः। 
न करिष्यसि चेदेतद्‌ वाक्यं मे नरपुङ्गव ॥ ६५ ॥ 
हनिष्यामि सदामात्यं त्वामद्येति पुनः पुनः । 
तग्र यह सुनकर परश्चरामजीके नेमं क्रोधका भाव व्यात्‌ 
हे गया ओर वे मुद्षसे इख प्रकार बोके-पनरभे४ | यदि तुम 
यह्‌ बात नहँ मानोगे तो आज मँ मन्नियोसहित तुरं मार 
दादंगा ।› इख ब्रातको उन्न बार-पार इदराया ॥ ३५३ ॥ 
संरम्भादत्रवीद्‌ समः क्रोधपयीकुठेदषणः ॥ २५ ॥ 
तमहं गीर्भिरिणभिः पुनः पुनरस्विमि। 
अयाचं गुरं न चैव प्रशशाम सः ॥ \ 
शत्ुदमन दुरोन ! परञ्रामजीने क्ोषमर 
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देखते हुए बद रोपायेदामे आकर यह वात कटी थी, तयापि 
मं प्रिय वचनद्वारा उन गुर मदात्मासे बार-वार शान्त 
र्टनेके लि प्राथना करता रहा; पर ये किसी प्रकार शान्त 
न दो सके ॥ ३६-३७ ॥ 
प्रणस्य तमहं मृश्च भूयो बाह्मणसत्तमम्‌ । 
अब्रुवं कारणं कि तद्‌ यत्‌ त्वं युद्धं मयेच्छसि ॥ ३८ ॥ 
इप्वखरं मम॒ याङस्य चतुर्चिधम्‌। 
उपदिष्ं महावाहो शिण्योऽस्मि तव भागंव ॥ ३९ ॥ 
तत्र मने उन ब्राद्मणशिरोमणिके चरणेमिं मस्तक छका- 
फर पुनः प्रणाम किया ओर इख प्रकार पृदा-- "भगवन्‌ | 
क्या फारण 2 कि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते ६ १ 
बराल्यावस्थामें आपने ष्टी मुञ्चे चार प्रकारके धनुर्वेदकी शिक्षा 
दी है | महायाहु भार्गव ! मैं तो आपका चिष्य हः ॥ ३८-२३९॥ 
ततो मामव्रचीद्‌ रामः क्रोधसंरक्तखेचनः। 
जानीये मां गुरं भीष्म गृह्णासीमां न चेच ह ॥ ४०॥ 
सुतां काड्यस्य करौरब्य मत्पियाथं महामते । 
न हि ते विद्यते शान्तिरन्यथा कुरुनन्दन ॥ ४१॥ 
तच परश्चुरामजीने कोषस खार अंखिं करके भुश्चसे 
कहा-- महामते मीष्म ! तुम सुश्चे अपना गुर तो समस्ते 
हो; परंतु मेरा प्रिय फरनेके छ्ये कारिराजकी इस कन्याको 
ग्रहण नहीं करते हो; किंतु कुःख्नन्दन ! एेसा कमि बिना 
तुमह शान्ति नदीं मिक सकती ॥ ४०-४१ ॥ 
गृहाणेमां महावाहो रक्चश्व॒कुखमात्मनः। 
त्वया तरि्वंदिता हीयं भतोरं नाधिगच्छति ॥ ४२॥ 
"महाबाहो ! श्से अण कर त्ये ओर इस प्रकार अपने 
कुरूकी रक्षा करो । तुग्हारे द्वारा अपनी म्यादासे गिर जानेके 
कारण इसे पतिकी प्राति नदीं शे रही दैः ॥ ४२ ॥ 
तथा वत्रवन्तं तमहं रामं परपुरंजयम्‌ । 
मैतद्ेवं पुनभौषि ब्रह्मं कि मेण ते ॥ ४६॥ 
देसी बातें करते हुए शत्रुनगरव्रिजयी पर्यरामजीसे 
मने स्पष्ट कद दिया--ध्बह्मपं ! अप्र फिर एेसी बात नही हो 
सकती । इस विपयम। आपके परिभ्रमसे क्या होगा १।५३॥ 
गुरुत्वं त्वयि सम्पर्ष्य जामद्रन्य पुरातनम्‌ । 
प्रसादये त्वां भगवंस्त्यक्तैषा तु पुरा मया ॥ ४४ ॥ 
पजमदग्निनन्दन ! भगवन्‌ ! आप मेरे प्राचीन गुर ६ 
यद्‌ सोचकर दी मँ आपकर प्रसन्न करनेकी चेष्टा कर रहा ह॑ 
इस अम्बाकरो तो मनि पष्टठे ही स्याग दिया था ॥. ४४ ॥ 
को जातु परभावां दि नारी व्यालीमिव स्थिताम्‌। 
वासयेत गृहे जानन्‌ ख्ीणां दोषो महात्ययः ॥ ४५॥ 
सरके प्रति अनुराग रखनेवाटी नारी सर्पिणीके समान 
भयंकर होती श | दौन पेखा पुरुप होगा जो जान-बूञ्चकर उसे 
कमी भी अपने धरम खान देगा; क्याकि ्िर्योका ( पर- 
पुरुप अनुरागरूप ) दोय मान्‌ अनर्थका कारण होता दे ॥ 
न भयाद्‌ वासवस्यापि धमं जहां महावत । 


अएटसप्तत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


[का त 


२५०७ 
ध्महान्‌ बतधारी राम ! म इन्द्रके भी मयते धर्मका त्याग 
नहीं कर सकता । आप प्रमन्न टँ यान । भप्रको जो 
कुछ करना हो, शीष कर दाव ॥ ४६ ॥ 
अयं चापि विदयुद्धात्मन्‌ पुराणे श्रयते विभो । 
मरुत्तेन महावुडधे गीनः दोक महात्मना ॥ ४७ ॥ 
“'गुरोरप्यवलिक्तम्य कव्यौकयंमजनतः। 
उत्पथध्रनिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ॥ ४८॥ 
धविद्युदर हदयवाङे परम बुद्धिमान्‌ राम ! पुराणमें मात्मा 
मरत्तश द्वारा कश हुभा यष्ट शक मुननेमे आता टै कि 
यदि गुरु मी गर्म आकर कर्तव्य ओर अकर्तव्यको न समन्चते 
हु ुपथका आभय छे तो उसक्न परित्याग कर द्विया जाताद॥ 
स त्वं गुरुरिति परेस्णा मया सम्मानितो भृदाम्‌। 
गुखचसि न जानीये तस्माद्‌ योत्स्यामि वें त्वया ॥४९॥ 
'आप मेरे गुर ४, यदह समसकर नि प्रमपूर्वक आप्रका 
अधिक-से-शधिक्र सम्मान किया दै; परंतु आप गुरका-सा 
धर्ता नहीं जानते; अतः मं आपके साय युद्र करेगा ॥४९॥ 
गुखं न हन्यां समरे व्राह्मणं च चिददोपतः। 
विदोपतस्तपोचृद्धमेवं क्षान्तं मया तव ॥ ५०॥ 
"एक तो आप गुर द । उसमे भी विदोतः ब्राह्मण ६ । 
उसपर भी विदेप बात यष्ट है कि आप तपस्ार्मे बद 
ह । अतः आप-जेसे पुरुपको मँ कसे मार सकता हर १ यदी 
सोचकर मने अयत क आपे तीश्ण बतविको चुपचाप सद छिया॥ 
उद्यतेयुमथो दृटा ब्राह्मणं क्षत्रयन्धुवत्‌ । 
यो हन्यात्‌ समरे छद्धं युष्यन्तमपत्द्ायिनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
ब्रह्महत्या न तस्य स्यादिति धमेयु निश्चयः । 
क्षधियाणां स्थितो धमं क्षन्नियोऽस्ि तपोधन ॥ ५२ ॥ 
ध्यदि ब्राहमण भी कषन्नियक्री भति धनु-बाण_उटाकर 
युद्धे करोधपूेक सामने आकर युद्ध करने खगे ओर पीठः 
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दिलाभर मागे नदौ तो उवे इख दामं देलक़र्‌ जो योदा. 


मार डाखता ४, उसे ब्रहमहत्याका दोप नीं गता, यह्‌ धम 
शाखो निय दे | तपोधन ! म क्षत्रिय षटं भर धत्रियोकि 


[क १. न्मते 


-्ी धम्मे सित दरं ॥ ५१.५२ ॥ 
यो थथा वर्तते यसिस्तसिन्नेव प्रवर्तयन्‌ । 


नाधर्मं समवाप्नोति न चाभ्रेयश् विन्दति ॥ ५३॥ 
भजो _ओसा यर्ताच करता द, उसके साय वैता ठी यता _ 

करनेवाला पुरुप न तो अषमंशनो प्रात होता दै भौर न अमञ्गल- 

काही मागी दोता ६॥ ५३॥ 

अर्थे वा यदि वा धत्रं समथां देदाकाखपित्‌ । 

अर्थसंदायमापन्नःः श्ेवान्निःसंरायो नरः ॥ ५७॥ 
पर्थं ( टौक्रिक कृत्य ) ओर धमेके विवेचनम कुश 

तथा देश-काटडे तस्क जाननेवासय पु्प यदि अर्थके विषयमे 

संदाय उन्वन्न शेनेपर उवे शोडफर संशयदयन्य हदयते केवल 





भरसीद माया य्‌ वा ते कर्यं तत्‌ कृ मा चिरम्‌ ॥ ४६॥ धरा हौ अनदरान केरे तो बह भे माना गया ६॥ ५८॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/81/81/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


श 


२५०८ भ्रीमदाभारते [ उद्योगपवंणि ` | 


जज ववववव्यव्व्व्वव्व्ववव==----------- 











यसात संशायितेऽप्य्ऽयथान्यायं भ्रवतंसे । 
तस्माद्‌ योत्स्यामि सहितस्त्वया राम महादवे ॥ ५५ ॥ 
धरराम | (अम्बरा ग्रहण करने योग्य हे या नदीं" यद्‌ संशयग्रस्त 
विप्रय है तो भी आप इसे ग्रहण करनेकरे किये सुञ्चसे न्यायोचित 
बरताव नहीं कर रदे ईँ; "इसलिये मदान्‌ समराङ्गणमे आप 
कै साथ युद्ध कग ॥ ५५ ॥ 
पद्य मे याहुवीयं च विक्रमं चातिमानुषम्‌ । 
पवं गतेऽपि तु मया यच्छक्यं ्गुनन्दन ॥ ५६ ॥ 
तत्‌ करिष्ये कुरुक्षेत्रे योत्स्ये विप्र त्वया सह 1 
चन्द्रे राम यथेष्टं मे सज्ीभव महाद्युते ॥ ५७॥ 
८आप उस समय मेरे बाहुवल ओर अलोक्िक पराक्रमको 
देखियेगा । भृगुनन्दन ! ेसी स्थितिमे भी यं जो कुक कर 
सकता ह, उवे अवश्य करगा । विप्रवर ! में बुरकष्मे चल 
कर आपके साथ युद्ध करंगा । महातेजखी राम ! आप न्दर- 
युद्धके स्मि इच्छानुसार देयारी कर खीजिगे ॥ ५६-५७ ॥ 
तत्र त्वं निहतो राम मया शारष्टातादितः। 
प्राप्स्यसे निरजितोँहोकान्‌ शल्ञपूतो महारणे ॥ ५८ ॥ 
भराम 1 उस महान्‌ युद्धमे मेरे सेकं वाणेसि पीड़ित एवं 
शखपूत हो मारे जानेपर आप पुण्य कमद्वारा जीते 
हृष्ट दिव्य खोकाको प्रात करगे ॥ ५८ ॥ 
सख गच्छ विनिवतंख ङुरक्षेत्रं रणधिय । 
तजरैष्यामि महावाहो युद्धाय त्वां तपोधन ॥ ५९ ॥ 
्युदप्रिय महाबाहु तपोधन ! अव आप रिय ओर 
ुखभरेत्रमे ही चल्ियि। पै युद्धकेष्िये वदं आपके पास आऊंगा॥ 
अपि यत्र स्वया राम कृतं शौचं पुरा पितुः । 
तत्राहमपि हत्वा त्वां शौचं कतोसि भागव ॥ ६० ॥ 
५मृगुनन्दन परद्यराम 1 जद पूर्वकाखमे अपने पिताको 
अख्ललिन-दान देकर आपने आत्मद्युदधिका अनुभव करिया थाः 
बीं म मी आपको मारकर आत्मञ्द्धि करगा ॥ ६० ॥ 
तन्न॒ राम समागच्छ स्वरितं युदधदुमेद्‌ । 
व्यपनेष्यामि ते दपं पौराणं व्राह्मणत्रुच ॥ ६१ ॥ 
प्राह्मण कदलनिवाठे रणदुमंद्‌ राम ! आप तुरंत कुर- 
धेम पथारिये । म वदं आकर अपकरे पुरातन दर्प॑का 
दलन करगा ॥ ६१ ॥ 
यश्चापि कत्थसे राम यहुशः परिषरसु वै । 
निर्जिताः क्षन्निया लोके मयैकेनेति तच्छृणु ॥ ६२॥ 
ध्राम ! आप जो बहुत बार भरी सभाओमें अपनी प्रदांसाके 
स्वि यह कहा करते ई कि गने ॐकेठे दी संसारके समस्त 
क्नरिर्योको जीत छया था तो उसका उत्तर सुन लीजिये ॥ 
न तदा जातवान्‌ भीष्मः श्षत्नियो वापि मद्धिघः। 
पश्चा्नातानि तेजांसि वणेषु ज्वलितं त्वया ॥ ६९ ॥ 
८उन दिनों भीष्म अथवा मेरे-जेता दृक्षरा कोई क्षत्रिय 
नष्ट उत्पन्न हुआ था । तेजसी क्षधिय तो पीछे उत्पन्न हुए 


ह । आप तो घास-पसम ही प्रज्वलित हुष्ट ६ ( तिनककि 
समान दुख क्षतरिर्योपर दी अपना तेज प्रकट फिया है ) ॥ 


यस्ते युद्धमयं दपं कामं च भ्यपनादायेत्‌ । 
सोऽहं जातो महावाहो भीष्मः परपुरंजयः । 
व्यपनेष्यामि ते दपं युद्धे राम न संरायः॥ ६४॥ 
ध्महाबाहो | जो आपकी युद्धव्रिपयक कामना तथा 
अभिमानको नष्ट कर सके, वह श्रुनगरीपर विजय पानेवाख 
यह्‌ भीष्म तो अव्र उत्न्न हुआ है । राम ! म युद्धम अपः 
का सारा धमंड चूर-चूर्‌ कर गा, इमं संाय नही ह '॥ 
मीष्म उवाच 
ततो मामध्रवीद्‌ रामः प्रहसन्निव भारत। 
दिष्टा भीष्म मया साधं योद्धुमिच्छसि संगरे ॥ ६५॥ 
भीष्मजी कहते है--भरतनन्दन ! तय परशचरामजीने 
मुञ्चते हेसते हुप्-से का - (भीष्म ! वड़े सोभाग्यकी बात है 
फि तुम रणश्नेतरम मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो ॥ ६५॥ 
अयं गच्छामि कौरव्य कुरुश्चें त्वया सद । 
भाषितं ते करिष्यामि तत्रागच्छ परतप ॥ ६६॥ 
तत्र त्वां निहतं माता मया शारद्ताचितम्‌ । 
ज्ाह्वी पदयतां भीष्म शधकङ्कवयलाशनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ुरनन्दन ! यह देखो, भैं तुम्हारे साथ युद्धक लि 
कुख््ेत्रम चलता हूँ । परंतप ! वहीं आओ। म तुम्हारा कयन्‌ 
पूरा कर्टैगा 1 वँ तुम्दारी माता गज्ञा तुरं मेरे हाथते मर 
क्र सैकड़ बाणेसि व्याप्त ओर कौर्भोः करङ्ो तथा 
भोजन बना हुआ देलेगी ॥ ६६-६७ ॥ 
छपणं स्वामभिरे्य सिद्धचारणसेविता 1 
मया विनिहतं देवी रोदतामद्य पार्थिव ॥ ६८ ॥ 
(राजन्‌ | तुम दीन हो । आज तुषं मेरे हाथस मारा गया 
देख सिद्ध-चारणसेविता गज्गादेयी सदन करं ॥ ६८ ॥ 
अतद्द्यौ महाभागा भगीरथसुतानघा । । 
या त्वामजीजनन्मन्दं युद्धकासुकमातुरम्‌ ॥ ६९। 
प्ययपि चे महाभागा भगीरथपुच्री पापहीना गङ्गा य 
दुःख देखनेकरे योग्य नहीं ैः तथापि जिन्न तुम->त युद्ध- 
कामी, आतुर णवं मूख पुत्रको जन्म दिया दै, उन्ह य ^~ 
भोगना ही पडेगा ॥ ६९ ॥ 
पहि गच्छ मया भीष्म युद्धकाञुक दुमव । , 
गृहाण सर्य कौरव्य रथादि भरतम ॥ 8 
्युद्धकी इच्छा रखनेवाले मदोन्मत मीम । आ 
साथ चलो | भरतम कुदनन्दन | रथ आदि सारौ 
साथलेलोः ॥ ७०॥ 4 
इति ब्रुवाणं तमहं रामं 4 
परणम्य `दिरखा याममेवमस्त्वित्यथातवम्‌ ॥ ७ 
दात्ुओंी नगरीपर विजय पानेवाड पर्रामजीको ई 
प्रकार कते देख मैने मस्तक श्चकाकर उन्हं रणाम्‌ † 
ओर “एवमस्तु, कहकर उनकी आशा स्वीकार की ॥ ७१ 
पवसु्वा ; कुखकत्रं युयुत्सया 
भविदय य सत्यवत्यै न्यवेदयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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ेसा कहकर परश्यरामजी युद्ध ी इच्छासे कुशे गये 
ओर मैने नगरमे प्रवेश फर सत्यवतीसे यद्‌ सारा समाचार 
निवेदन क्रिया ॥ ७२॥ 
ततः छृतस्वस्त्ययनो माना च प्रतिनन्दितः । 
द्विजातीन्‌ वाच्य पुण्याहं स्वस्ति चेव महाद्युते ॥ ७३ ॥ 
रथमास्थाय रुचिरं राजतं पाण्डुरैः । 
सूपस्करं खधिष्ठानं वैयाघ्रपरिवारणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
उपपन्नं महाशस्ैः सर्वोपकरणान्वितम्‌ । 
तन्कुलीनेन बीरिण शयश्ाल्मविदा रणे ॥ ७५ ॥ 
यत्तुं सूतेन रिेन बहुशो दएटकमंणा । 
महातेजस्वी नरेश ! उस समय खस्िवाचन शराकर 
माता सत्यवतीने मेरा अभिनन्दन फिया ओर म ब्राद्मणोखे 
पुण्याहवाचन करा उनसे कल्याणकारी आरीर्वाद्‌ ठे सुन्दर 
रजतमय रथपर आरूढ हुभा । उश्च रथमे खेत रंगके घोड़े 
सुते हुए थे । उसमे खर प्रकारकी आवश्यक सामग्री सुन्दर 
दंगसे रक्खी गयी यी । उशकी बेटक बहुत सुन्दर थी । 
रथके ऊपर व्याघचर्मका आवरण खगाया गया था 1 वह्‌ 
रथ बड़े-बड़े गल्ल तथा समस्त उपकरणोसे सम्पन्न था | 
युद्धमे जिखका कायं अनेक चार देख दिया गया था, एेसे 
सुशिक्षितः कुखीन, वीर तथा अश्वशारूक्रे पण्डित सारथिद्रारा 
उस रथका संचारन ओर नियन््रण होता था ॥७३-७५३॥ 
दंशितः पाण्डुरेणाहं कवचेन वपुष्मता ॥ ७६ ॥ 
पाण्डुरं कार्मुकं गृह्य प्रायां भरतसत्तम । 
` भरतभ्र्ठ ! मने अपने शरीरपर श्वेतवर्णका कवच धारण 
करके दवेत धनुष दाथमे टेकर यात्रा की ॥ ७६३ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण भियमाणेन सुनि ॥ ७७॥ 
पाण्डुरैश्चापि व्यजनेैर्वीज्यमानो नराधिप । 


शयङ्कवासाः सितोष्णीषः सवेशद्धविभूषणः ॥ ७८ ॥ . 


नरेश्वर ! उस समय मेरे मस्तकपर दवेत छत्र तना ह 
था ओर मेरे दोनों ओर सफेद रके चवर इल्मये जते थे । 
भरे वल्न, मेरी पगड़ी ओर मेरे समस्त आभूपण इवेत वण 
के दी ये ॥ ७७-७८ ॥ 
स्तूयमानो जयारीर्भिनिष्कम्य गजसाद्ययात्‌ । 
कुकसेत्रं रणदयेत्रसुपायां भरतषभ ॥ ७९ ॥ 

विजयसुष्वकः आशीरबादोके साथ भरी स्तुति की जा रदी 
यी । मरतभूपण | उस अवस्था मं दस्तिनापुरखे निक्लकर 
कुर्ेत्रके समराङ्गणम गया ॥ ७९ ॥ ॐ 
ते हयाश्चोदितास्तेन सूतेन परमाहवे । 
अवदन्‌ मां भूदं राजन्‌ मनोमारुतरंहसः ॥ ८० ॥ 

राजन्‌ | मेरे धोड़े मन ओर बायुके समान वेगद्ाद्धी थे। 
सारथिके हकनेपर उन्दने बात-की-बातमर शुने उस महान्‌ 
युद्धे स्थानपर पर्चा दिया ॥ ८० ॥ 
गत्वाहं तत्‌ कुरक्षं स च रामः प्रतापवान्‌ । 
युद्धाय सदसा राजनः पराक्रान्तं परस्परम्‌ ॥ ८१॥ 


गएसप्तत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 


५०९ 


राजन्‌ ! मं तथा प्रतापी परञ्चरामजी दो्नो.ङुरुधेत्रमे 
पटुचकर युद्धके ये सदसा प्क-दूशषरेको पराक्रम दिखानेके 
ल्य उच्रत षो गये ॥ ८१॥ 
ततः संद्टीनेऽतिष्ठं रामस्यातितपखिनः। 
प्रगृह्य शङ्खप्रवरं ततः प्राधमसुचखमम्‌ ॥ ८२॥ 
तदनन्तर भ अस्यन्त तपखी परद्युरामजीकी द्टिके सामने 
खड़ा हआ ओर अपने श्रेठ दाङ्धको दायमे लेकर उसे जोर- 
जोरसे बजने खगा ॥ ८२ ॥ 
ततस्तत्र द्विजा राजंस्तापसाश्च वनौकसः । 
भपद्यन्त रणं दिव्यं देवाः सेन्द्रगणास्तदा ॥ ८३ ॥ 
राजन्‌ | उस समय वरं यहुत-से ब्राक्षण्‌, वनवासी 
तपस्वी तथा इन्द्रसदित देवगण उख दिव्य युद्धको देखने ल्गे॥ 
ततो दिव्यानि मादयानि श्रावुरासंस्ततस्ततः। 
वादि्ाणि च दिव्यानि मेधन्न्दानि चेव ह ॥ ८४॥ 
तदनन्तर वौ इधर-उधरसे दिव्य माटार्पँः प्रकट ने 
लगीं ओर दिव्य वाद्य यज उदे । साय दी सब्र ओर मेर्घोकी 
घटा छा गयीं ॥ ८४ ॥ 
ततस्ते तापसाः सव भागेवस्यायुयायिनः। 
गरश्षकाः समपद्यन्त परिवाये रणाजिरम्‌ ॥ ८५॥ 
तदनन्तर परञ्युरामजीके साय आये हए वे सब्र तपस्वी 
उस संप्रामभूमिको सब ओरसे घेरकर दर्शा बन गये ॥८५॥ 
मामव्रवीद्‌ देवी स्वंभूतहितेपिणी । 
माता खरूपिणी राजन्‌ किमिद ते चिकीर्षितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
राजन्‌ ¡ उस समय खमस्त प्राणिर्यो़ा दित चादनेवाढी 
मेरी माता गङ्गादेवी स्वरूपतः प्रकट होकर बो्टी-- भेदा 1 
यह तू क्या करना चादता दै !॥ ८६ ॥ 
गत्वाहं जामदग्न्यं तु प्रयाचिष्ये कुरूढ । 
भीष्मेण सह मा योरसीः दिष्येणति पुनः पुनः ॥ ८७ ॥ 
धयुरशरे | भं खयं जाकर जमदण्निनन्दन परश्च 
रामजीसे ारंथार याचना कर्लँगी कि आप अपने शिष्य 
भीष्मके वाथ युद्ध न कीजिये ॥ ८७॥ 
मा मैवं पुत्र निबेन्धं कुर विप्रेण पार्थिव । 
जामदग्न्येन समरे योद्धुमित्येव भत्संयत्‌ ॥ ८८ ॥ 
प्रेय ! वू पेता आग्रह न कर| राजन्‌ ! विप्रवर 
जमदग्निनन्दन परद्युरामके साथ समरभूभिे युद करनेका 
हट अच्छा नदीं १। रेवा ककर बे डोट बताने खगीं ॥ 
किलल वै क्षत्रियहणो रतुस्यपराक्रमः। 
विदितः पुत्र रामस्ते यतस्तं योद्धुमिच्छसि ॥ ८९॥ 
अन्तर्मे वे फिर बोटी--भ्ेटा ! क्षत्रियदन्ता परद्यराम 
मददेवजीके खमान पराक्रमी ई । क्या तू उन्दं नदीं जानताः 
जो उनके साथ युद्ध करना चाहता ६ १ ॥ ८९ ॥ 
ततोऽद्मतरुवं देवीमभिवाद्य रताञ्जलिः। 
स्॑तद्‌ भरतधेष्ठ यथावृत्तं खवर ॥ ९० ॥ 
तब सने दाय जोड़कर गङ्गादेवीको प्रणाम किया आर 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 8118811 \/81/81/185। 0161010. 01411260 0 60810011 








२५१० 


सवयंवरम तषी घटना घटित हुईं थी, वह सव वृत्तान्त उनसे 

` आद्योपान्त कह सुनाया ॥ ९० ॥ 

यथा च रामो राजेन्द्र मया पूं प्रचोदितः । 

कादिराजखतायाश्च यथा कमे पुरातनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
राजेन्द्र | मेने परद्यरामजीसे पले जो-जो बातें कष्टी थीं 

तथा काडिराजकी कन्याकी जो पुरानी करतूतं थी, उन सवको 

बता दिया॥ ९१॥ 

ततः सा राममभ्येत्य जननी मे महानदी । 

मद्रं तस्रपि वीक्ष्य क्षमयामास भागंवम्‌ ॥ ९२॥ 
तत्पश्चात्‌ मेरी जन्मदायिनी माता गङ्गाने अगुनन्दन 

परद्यरामजीके पास जाकर मेरे स्वय उनसे क्चमा मोगी ॥९२॥ 

भीष्मेण सह मा योत्सीः शिष्येणेति वचो ऽत्रयीत्‌। 

स च तामाह याचन्तीं भीष्ममेव निवतंय । 

न च मे कुरुते कामभित्यदं तमुपागमम्‌ ॥ ९६ ॥ 
साथ ही यह भी कष्ठ कि भीष्म आपका दिष्य है; अतः 

उसके साय आप युद्ध न कीजिये । तब याचना करनेवाढी 





भीमहाभारते [ उद्योगपवैणि 








मेरी मातासे परञ्यरामजीने कदा-- तुम पके भीष्मको ही 

युद्धसे निदृत्त करो । वह मेरे इच्छानुसार कायं नहीं कर रहा 

है; इसीच्ियि ने उसपर चारं की है ॥ ९३ ॥ 

वैशपायन उवाच 

ततो गङ्गा खतस्ने्ाद्‌ भीष्मं पुनरूपागमत्‌। 

न चास्याश्चाकसोद्‌ वाक्यं क्रोधपयोकुेक्षणः ॥ ९४॥ 
वैशस्पायनजी कते है-- जनमेजय ! तव गङ्खादे्ी 

पुत्रस्नेहवश् पुनः भीष्मके पास आयीं । उस समय भीष्मके 

नेत्रमिं क्रोध ग्याप्त हो रहा था; अतः उन्दने भी माताक्रा 

कहना नदीं माना ॥ ९४ ॥ 

अथाददयत धमौत्मा श्रा महातपाः । 

आह्वयामास च तदा युद्धाय दिजसत्तमः ॥ ९५॥ 
इतनेमे ही भ्रगुकुःखतिरूक ब्राहमणशिरोमणि महातपखी 


धर्मात्मा परद्युरामजी दिखायी दिये । उन्न सामने आकर 
युद्धके ल्य भीष्मको खुलकारा ॥ ९५॥ 


इति श्रीमहाभारते उथ्ोगपर्ब॑णि भम्बोपाख्यानपर्वणि परञ्युरामभीष्मयोः ङुरुकषेत्रावतरणे अटसक्तत्यधिकडाततमोऽभ्यायः ॥१७८॥ 
इत पक्र शरीमदहामएस उद्योगपर्ैके अन्तत अम्बोषाद्यानपर्मे परशुराम ओर भोप्मका कुरुधरे युदके लि 
अबतरणवबिणयक एक सौ अढहततर्यौः अध्याय पूरा हभ ॥ ९७८ ॥ 


एकोनारीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
सकस्पनिरमित रथपर आरूढ परश्यरामजीके साथ भीष्मका युद्ध भरम्भ करना 


८ „ भीष्म उवा 
तमह सयन्निव रणे प्रत्यभावं व्यवस्थितम्‌ । 
भूमिष्ठं नोत्सदे योद्धं मवन्तं रथमास्थितः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है --राजन्‌ ! तवर युद्धे ल्यि खे हु 
प्रञ्यरामजीसे मुसक्राता हुआ-सा बोा--“त्रह्मन्‌ | मँ रथपर 
वैठाहू ओर आप भूमिपर लद ई । एेसी दशाम रै आपके 
साथ युद्ध नहीं कर सकता ॥ १ ॥ 
आरोह स्यन्दनं वीर कवचं च ` महाभुज ! 
बधान समरे राम यदि योद्धं मयेच्छसि ॥ २ ॥ 
“्ाबा्नो वीरवर राम ¡ यदि आप समरभूमिमे भेर 
साय युद्ध करना चाहते ई तो रथपर आरूढ शोश्ये ओर 
फवरच मी षि लीजियिः ॥ २॥ 
ततो मामव्रवीद्‌ रामः सयमानो रणाजिरे । 
रथो मे मेदिनी मीप्म वाहा वेदाः सदश्ववत्‌ ॥ ३ ॥ 
सूतश्च मातरिश्वा वै कवचं वेदमातरः । 
खसधीतो रणे ताभियत्स्यिऽह्ं कुखनन्दन ॥ ४ ॥ 
तव॒ परञ्चरामजी समराङ्गणमे चित्‌ मुसकराते हुए 
मुक्षसे बोठे-कुरनन्दन भीष्म ! मेरे व्वि तो प्रथ्यी टी रथ दै, 
चारो वेद ही उत्तम अदोके समान मेरे वान है, वायुदेव 
६ न ८ गायत्री, सावित्री ओर सर- 
कवच ह । इन तव्रसे आन्त एवं सुरक्षित होकर 
म रणक्षरमे युद करूगाः ॥ ३-४ ॥ ह 
पवं व्रुवाणो गान्धारे रामो मां सत्यविक्रमः । 


शछरबातेन महता सर्वतः प्रत्यवारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
गान्धारीनन्दन | एेसा कहते हुए सत्यपराक्रमी परः 

रामजीने युञ्चे सब्र ओरसे अपने वाणेकरि महान्‌ समुदायः 

द्वारा आत्त कर छया ॥ ५॥ 

ततो ऽपदयं जामदग्न्यं रथमध्ये म्यवस्थितम्‌ । 

सबोयुधवरे ध्रीमत्यद्भतोपमदशने ॥ ६ ॥ 
उस समय मनि देखा, जमदग्निनन्दन परद्यराम 

भे आयुसि सुरोभित, तेजस्वी .्वं अदभुत दिखायी देने 

वल रथम बैठे दै ॥ ६॥ 

मनसा विदिते पुण्ये विस्तीर्णे नररोपमे । 

दिव्याश्वयुजि संनद्धे काञ्चनेन विभूषिते ॥ ७ ॥ 
उसका विस्तार एक नगरके समान था । उस ॒पुण्यरय- 

का निर्माण उन्दने अपने मानसिक संफस्पसे किया था । 

उसमे दिव्य अश्च जते ह्य थे । बह स्वणंमूपित रथ सन 

प्रकारसे सुखित था ॥ ७ ॥ 

कवचेन महावाहो सोमाक॑कृतलक्ष्मणा । 

घजुधरो बद्धतूणो यद्धगोधाद्कलि्वान्‌ ॥ ८ ॥ 
महाधाहो ! परश्यरामजीने एक सुन्दर कवच धारण कर 

रक्ला था, जिस्म चन्द्रमा ओर सूर्यके चिह्न बने हए भे । 

उन्दनि हाथमे धनुष लेकर पीटपर तरफ योध ॒रक्ला या 

ओर अंगुलिर्योकी रक्चाके स्थि गोदके चमक्रि यने हुए 

प्न रक्ले थे ॥८॥ 

सारथ्यं तवांस्तघ्र युयुत्सोरङवव्रणः। 
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अम्योपास्यानपरवं ] 


सला वेदधिदसव्यन्तं दयितो भागेवस्य ह ॥ ९ ॥ 
उस समय युद्धके इच्छुक परश्यरामजीके प्रिय सखा 
वेदवेत्ता अकृतघ्रणने उनके सारथका कायं सम्पन्न किया ॥ 
अह्वयानः स मां युद्धे मनो हपेयतीव मे । 
पुनः पुनरभिक्रोशत्नभियाहीति भागंवः ॥ १०॥ 
भृगुनन्दन राम (जभ, आभोः फषटफर यार-यार मुम 
पुकारते ओर युद्धके ख्व मेरा आदान करते हुए मेरे मनको 
हषं ओर उत्साह-सा प्रदान कर रहे थे ॥ १०॥ 
तमादित्यमिवोद्यन्तमनाध्रुष्यं महावरम्‌ । 
क्षत्रियान्तकरं राममेकमेकः समासदम्‌ ॥ १९१॥ 
उदयकाषटीन सू्फे समान तेजस्वी, अजेय, महाबली 
ओर क्त्रियविनाश्चक परद्युराम अकेले ठी युदधके लवि खड़े 
थे । अतः म भी अकेला ही उनका सामना करनेके छे गया॥ 
ततोऽहं वाणपातेषु जिषु वाहान्‌ निगह्य वै । 
अवतीयं धचुन्येस्य पदातिऋछपिसत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
अभ्यागच्छं तदा रामम्चिष्यन्‌ द्विजसम्वमम्‌ 1 
अभिवाद्य चैनं विधिवदघरुवं वाथ्यमुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
जब वे तीन वार मेरे ऊपर यार्णोका प्रहार कर चुके 
तवर म षो्धोको रोककर ओर धनुप रखकर रथस उतर 
गया ओर उन ब्राह्मणशिरोमरणि मुनिप्रवर परञ्यरामजीका 
समाद्र करनेके छ्वि पेदल टी उनके पास गया। 
जाकर विधिपूर्वंक न्दं प्रणाम करनेके पश्चात्‌ यह उत्तम 
वचन बोखा--॥ १२-१३ ॥ 
योर्स्ये स्वया रणे राम खदशोनाधिकेन वा । 
गुरुणा धर्म॑शीखेन जयमाश्ाख मे विभो ॥ १४॥ 
(भगवन्‌ परद्यराम | आप मेरे समान अथवा मुञ्चते भी 
अधिक शक्तिशाली ६ । मेरे धर्मात्मा गुर द । अइ रण- 
क्षेमे आपके साय युद्ध कंग; अतः आप मुञ्चे विजयके 
ल्व्यि आशीयद देः ॥ १४॥ 
राम उवाच 
पवमेतत्‌ कुरुष कतंव्यं भूतिमिच्छता । 
धमो हेष महावाहो विशिष्टः सह युध्यताम्‌ ॥ १५॥ 
परद्युरामजीने कहा-कुरभेए ¡ अपनी उन्नतिके 
चाहनेवाके प्रत्येक योद्धाफो रेषा ष्टी करना चाहिये । 
महाबाहो | अपनेसे विशिष्ट गुखुजनेकि साथ युद्ध करनेवाले 
राजार्ओक्रा यदी घम दे ॥ १५ ॥ 
हवेयं त्वां न चेद्रेवमागच्छेथा विशाम्पते । 
युध्यख तवं रणे यत्तो धैय॑मालस्ध्य कौरव ॥ १६॥ 
प्रजानाथ ! यदि तुम इस प्रकार मरे समीप नदी अतितो 
तुदं शाप दे देता । कुरनन्दन ¡ तुम धेयं धारण करके 
इस रणशचेतरमं प्रयत्नपूरवक युद करो ॥ १६ ॥ 
न तु ते जयमाशासे त्वां विजेतुमहं स्थितः 
गच्छ युध्यख धर्मण प्रीतोऽसि चरितेन ते ॥ १७॥ 
मं तो तु विजयसूचक आदीवांद नद दे सकता क्योकि 








पकोनारीत्यधिकदाततमोऽभ्यायेः 


२५११ 
इत समय मँ तुम्हं पराजित करनेके लवि खड़ा | जाो, घमं- 
पूर्वक युद्ध करो । तुम्शरे इस दि्ात्नारये म यदुत प्रसन्न ह ॥ 
ततोऽहं तं नमस्कृत्य रथमारुढा सस्वरः। 
्रा्मापयं रणे शङ्खं पुनदंमपरिष्ृतम्‌ ॥ १८ ॥ 

तब मँ उन नमस्करार करके शप्र ही रथपर जा बैठ 
ओर उस युद्धभूमिमें मने पुनः अपने सुवणं जटित शङ्को यजाया॥ 
ततो युद्धं समभवन्मम तस्य च भारत। 
दिवसान्‌ खुयहन्‌ यजन्‌ परस्परजिगीषया ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | मरतनन्दन !तदनन्तर एक-वूरेको जीतनेकी 
इच्छात मेरा तया परशराम जीका युद्ध बहुत दिना तकर चस्ता रदा ॥ 
स मे तस्मिन्‌ रणे पूवं प्राहरत्‌ कङ्कपत्रिभिः । 
पथा शतैश्च नवभिः शराणां नतपचंणाम्‌ ॥ २० ॥ 
उस रणभूमिमे उन्देनि दी पदठे भरे ऊपर गीधकी 
पौखेलि सुशोभित तथा मुदे हुए प्र॑वनि नी सी साठ 
बार्णद्धारा परदार किया ॥ २० ॥ 
चत्वारस्तेन मे वाहाः सतश्चैव विशस्पते । 
प्रतिर्द्धास्तथेवाहं समरे दंतः स्थितः ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! उन्दनि मेरे चारो धोड़ां तथा सारथिको भी 
अवसद कर दिया तो भी मँ पूर्ववत्‌ कवच धारण क्ये उस 
समरभूमिमे उटा रषा ॥ २१॥ 
नमस्छृत्य च देवेभ्यो घा्मणेभ्यो विदोषतः। 
तमं स्मयन्निव रणे प्रत्यभाषं व्यवस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
तत्पश्ात्‌ देवता ओर विदोतः नाह्मणों को नमस्कार कर 
मँ रणभूमिमे ख़ दृष्ट पर्रामजीे मुसकराता ह आ-सा बोरा-॥ 
आचाय॑ता मानिता मे निमेयादे पि त्वयि । 
भूयश्च श्यणणु मे ब्रह्मन्‌ सम्पदं धममंसंप्रहे ॥ २३॥ 
त्रान्‌ । यद्यपि आप पनी मर्यादा छोड़ बैठे तो भी 
सने खदा आपके आचार्यलका सम्मान किया दे । धर्मसंग्रह- 
के विषयमे मेरा जो द्‌ विचारे उसे आप्र पुनः सुन खजिये ॥ 
ये ते चेदाः शरीरस्था ्राह्मण्यं य्य ते महत्‌ । 
तपश्च ते महत्‌ तप्तं न तेभ्यः प्रहराम्यहम्‌ ॥ २४॥ 
धविप्रवर । आपके शरीरम ओ वेद ६, ज आपका 
महान्‌ ब्रादागत्व टै तथा आपने जो बड़ी भारी तपस्या की 
उन सबके ऊपर भँ बा्णोका प्रहार न्द करता द ॥२४॥ 
प्रहरे क्षत्रधर्मस्य यं राम त्वं समाधितः। 
ब्राह्मणः क्षत्रियत्वं हि याति शस्मसमुद्यमात्‌ ॥ २५॥ 
(राम ! आपने जिस कषध्नियधर्म का आभय लिया दै, मं 
उसीपर प्रहार करगा; क्योकि ब्राद्यण दथियार उनरति षी 
क्षत्नियमावशन प्रा कर चेता ६॥ २५॥ 
पद्य मे धलुषो वीयं पद्य वाहोवेखं मम । 
एष ते काकं वीर छिन्न निरितेपुणा ॥ २६॥ 
{अव आप मेरे धनुधकी शक्ति ओर मेरी मुजाका चछ 
देखिये । बीर ! म अपने बागसे आयक धनुष्को अमी काट 
देता द" ॥ २६ ॥ 
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तस्याहं . निशितं भक्छं चिक्षेप भरत्षम । 
तेनास्य धञुपः कोटि छित्वा भूमावपातयम्‌ ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ | एेखा कषटकर मने उनके ऊपर तेज घारवाठे 
एक भस्छ नामक वाणका प्रहार क्रिया जर उसके द्वारा 
उनके धनुपकी कोटि ( अग्रमाग ) को काटकर पृथ्वी 
पर॒ गिरा दिया ॥ २७ ॥ 
तथैव च पृषत्कानां दातानि नतपर्वणाम्‌ । 
चिक्षेप ककुपत्राणां जामदग्न्यरथं भति ॥ २८ ॥ 
इसी रकार परञ्चरामजीके रथक्री ओर ओने गीधकी 
पाख ओर छकी हुई गोऽवाञे सौ बाण चलाये ॥ २८ ॥ 
काये विषक्तास्तु तदा वायुना समुदीरिताः! 
चेदुः रुधिरं नागा इव च ते शराः ॥ २९॥ 
बे बाण वायुद्रारा उङ्कये हृष्य सर्पोकी भोति परदयरामजी- 
के शरीरम सकर खून बरहाते हए चल दिये ॥ २९ ॥ 
क्षतजोक्षितसर्ाङ्गः क्षरन्‌ स रुधिरं रणे । 
यभौ रामस्तदा राजन्‌. मेरुधौतुमियोत्खजन्‌ ॥ ० ॥ 
राजन्‌ ! उस समय उनके सारे अङ्ग ठहू-खहान हो 
गये । जसे मेर पव॑त वर्पाकाल्मे गेख आदि धातुओंसे 
मिभित जख्की धार हाता हैः उसी प्रकार उस रण- 
भूमिम अपने अङ्गोखि रक्तकी धारा बरहाते हृष्ट परञ्चराम- 
जी दोभा पाने खगे ॥ ३० ॥ 
हेमन्तान्तेऽ इव॒ रक्तस्तवकमण्डितः । 
वभौ रामस्तथा राजन्‌ भरु इव किट्युकः ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ | जेसे वसन्त तुम ख पूखोकि गुच्छे अटंकृत 
ओर लित हुआ पलाश सुोभित होता ह, प्रञ्ु- 
राम॒जीकी मी बेखी ही रोमा हुईं ॥ ३१॥ 
ततोऽन्यद्‌ धजुरादाय रामः श्रोधसमन्वितः । 
तसा हि ववषं सः॥ ३२ ॥ 
त्र करोषम  भरे हप परद्यरामजीने दूरा धनु 
खेकर॒सोनेकी रपोलंसि सुद्योभित अत्यन्त तीखे बार्णोकी 
वपा आरम्भ की ॥ ३२॥ 
ते समासाद्य मां रौद्रा युधा मर्मभेदिनः । 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्योपाख्यानपर्वणि राम 


भीमद्ाभारते 





नन == 
अकम्पयन्‌ महावेगाः सपौनर्पिपोपमाः ॥ ६३ ॥ 
वे नाना प्रकारे मयंकर बाण सुञ्चपर चोर करके मेरे 
ममंस्ानोका भेदन करने खगो | उना वेग महान्‌ था| भे 
सप, अग्नि ओर विपके समान जान पड़ते ये । उन्हेनि 
मुञ्च कम्पित कर दिया ॥ ३३ ॥ 
तमह , समवष्टभ्य पुनरात्मानमाहवे । 
रतसस्यः शरः कृद्धस्तदा राममवाकिरम्‌ ॥ ३४॥ 
तवर मने पुनः अपने आपक्रो खिर करके कुपित हे 
उस युद्धम परद्यरामजीपर सैकड़ों वाण राये ॥३४॥ 
स ८ तैरग्यकेसंकाशेः शरैराशीविषोपमैः । 
रभ्यदितो रामो मन्दचेता श्वाभवत्‌ ॥ १५॥ 
वे वाण अग्निः सूर्यं तथा विषधर सपेकि समान 
म्यंकर एवं तीक्ष्ण थे | उनसे पीड़ित होकर परश्युरामजी 
अचेत-ते हो गये ॥ ३५ ॥ 
ततोऽहं छृपयाऽऽविषटो वि्टभ्यात्मानमात्मना। 
धिभ्धिगित्यज्लवं युद्धं क्षरधर्म च भारत ॥ ६॥ 
भारत ¡ तच म दयासे द्रवितत हो खयं ही अपने 
आपे चैयं त्मकर युद्ध ओर कषत्रियधर्मको धिकार देने खगा॥ 
असरच्यातुवं राजन्‌ शोक्वेगपरिप््ुतः। 
१ छृतं पापं मयेदं स्षत्रधर्मणा ॥ ३७॥ 
मौत्मा यदेवं पीडितः शरै, । 
राजन्‌ | उस समय शोककरे वेगसे व्याकुल हो म वार 
वार इस प्रकार कटने ठगा--“अहो ! मुच क्षत्नियने यह बड़ा 
भारी पाप कर डाला; जो कि धर्मात्मा एवं राह्मण गुरुको 
इत प्रकार वाणोति पीडित कियाः ॥ ३७३ ॥ 
ततो न प्रादरं भूयो जामद्रन्याय भारत ॥ ३८॥ 
अथावताप्य पृथि्चीं पथा दिवससंक्षये । 
जगामास्तं सदस्नाश्यस्ततो युद्धमुपारमत्‌ ॥ ३९॥ 
भारत ! उसके वादे म॑ने परश्चरामजीपर फिर प्रहार 
नदीं किया । इधर सदट्ल किर्णोवाडे भगवान्‌ सूर्यं इत धृथ्वी- 
तपाकर दिनका अन्त होनेपर असत हो गये; इसलिये बह 
युद्ध बद्‌ हो गया ॥ ३८-३९ ॥ 


भीप्मयुद्धे एकोनाशीस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७९ ॥ 


सत परकर भ्ामहामारतउ्चोगपके अन्त मम्बोपटयानपमे परशुराम भर मीम्मका युदधविषयक़ एक सौ उन्यादीरवो भष्याय पूर हुभा९७९ 


ऽध्यायः 


भीष्म ओर पर्रामका धोर युद्ध 


भीष्म उवाच 
आत्मनस्तु ततः खतो हयानां च विदाए्पते । 
मम चापनयामास रास्यान्‌ कुशसम्मतः ॥ १ ॥ 
नी कत हं--राजन्‌ | व अपने कार्य 
त सम्मानित सारथिने अपने, षोड़कि तथा भेर भी 
शरीरे चुभे हृ बार्णोको निकाला ॥ १ ॥ 
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भाते चोदिते स्ये ततो युद्धमवर्तत ॥ २ ॥ 

घोड़े दये गवे ओर लोट-पोट फर डेनेपर नह्ये 
गये; किर उन्दं पानी पिलाया गया, इस प्रकार जब्रवे 
खस भौर शान्त ह तथ प्रातःकाल सूरयोदथ शेनेषर पुनः 
युद आरम्म हुआ ॥ २॥ 
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दघरा मां तृणेमायान्तं दितं स्यन्दने सथितम । 
अकरोद्‌ रथमत्य्थं रामः सज्जं प्रतापवान्‌ ॥ ३ ॥ 
मुक्षे रथपर येठकर कवच धारण क्ये शीघता- 
पूर्वक आते देख प्रतापी परद्यरामजीने अपने रथको 
अस्यन्त सुसखजित किया ॥ ३ ॥ 
ततोऽहं राममायान्तं इष्ट समरकाक्खिणम्‌ । 
धलुः भेटं ससुत्खज्य सहसावतरं रथात्‌ ॥ 9 ॥ 
तदनन्तर युद्धशी इच्छावाले परश्युरामजीको आति देख 
भ अपना भेष धनुष छोड़कर सदसा रथते उतरपड़ा ॥ ४॥ 
अभिवादय तथैवाहं रथमाखह्य भारत। 
युयुत्खुजौमदग्न्यस्य प्रसुखे बीतभीः स्थितः ॥ ५ ॥ 
मारत ] पूर्ववत्‌ गुरुके प्रणाम करके अपने रयपर आरूढ 
हो युद्धकी इच्छासे परग्यरामजीके सामने म निर्भय होकर उट गया ॥ 
ततोऽष्ं॑शारवर्पेण महता समव(किरम्‌ । 
स च मां शरवर्पेण चन्तं समवाकिरत्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर मने उनपर ब्रार्गोकी भारी वर्षां फी। फिर 
उन्हेनि. भी वार्णोकी वर्षां करनेवाके मुञ्च भीष्मपर 
बहुत-से याण यरताये ॥ ६ ॥ 
संक्रुद्धो जामदग्न्यस्तु पुनरेय सयुतेजितान्‌ 
सम्बेषीन्मे शरान्‌ घोरान्‌ दीप्तास्याञुरगानिव ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जमदग्निकमारने पुनः अत्यन्त करुद्ध होकर 
मुक्चपर प्रज्वलित मुखवाङे सपोक्गी मति तेज व्यि हृष 
भयानक बाण चटखयि ॥ ७ ॥ 
ततोऽ निशितैभंर्यैः शतरोऽथ सहस्रदाः । 
अच्छिदं सदसा राजच्नन्तरिक्े पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! तब मने स्सा तीखी घारवाठे भल्छनामके 
बा्णेसि आकाशम ही उन सवके सैकड़ां ओर हजारो इकडे 
कर दिये । यह्‌ क्रिया बारंयार चलती रदी ॥ ८ ॥ 
ततस्त्वस्राणि दिव्यानि जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
मयि प्रयोजयामास तान्यहं प्रत्यपेधयम्‌ ॥ ९ ॥ 
भसैरेव महाबाहो चिकीषंत्नधिकां क्रियाम्‌ । 
इसके पश्चात्‌ प्रतापी परद्यरामजीने मेरे ऊपर दिव्या 
का प्रयोग आरम्भ किया; परंतु महाबाहो ! मने उनते भी 
अधिक पराक्रम प्रकट करनेकी इच्छा रखकर उन सब 
अलोक दिष्याश्नो्रारा टी निवारण कर दिया ॥ ९३ ॥ 
ततो दिवि महान्‌ नादः प्रादुरासीत्‌ समन्ततः ॥ १० ॥ 
ततोऽहमस्ं वायव्यं जामद्ग्नये प्रयुक्तवान्‌ । 
प्रत्याजघ्ने च तद्‌ रामो गु्णकास्रेण भारत ॥ १२१॥ 
उस समय आकाशम चाये ओर वड़ा कोटादछ होने 
लगा । इषी समय मनि जमदग्नकुमारर वायब्याललन्न प्रयोग 
रिया । भारत 1 प्रशुरामजीने गुष्यश्नन्नश्रारा मेरे उख 
अस्रको शान्त कर दिया ॥ १०.११ ॥ 
ततोऽदमसख्माग्नेयमलुमन््य प्रयुक्तवान्‌ । 
बारुणेनेव तद्‌ रामो बर्थामाल मे विभुः ॥ १६॥ 
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तत्पश्चात्‌ मने मन्त्रे अभिमन्त्रित करके आग्नेयालका 
प्रयोग किया; करितु भगवान्‌ परश्यरामने बाखूणाल्ञ चलकर 
उखकरा निवारण कर दिया॥ १२॥ 
एवमस्राणि दिव्यानि रामस्याहमवारयम्‌ । 
रामश्च मम तेजसी दिग्याज्ञविदरिदमः ॥ १६॥ 
इस प्रकार म परश्चरामजीके दिव्यान निवारण 
करता ओर शघ्रर्भोका दमन करनेवाढे दविव्याख्वेत्ता तेजखी 
प्रश्युराम भी मेर अरस्ोकरा निषारण कर देते ये॥ १३॥ 
ततो मां सग्यतो राजन्‌ समः कुर्वन्‌ दविजोत्तमः। 
उरस्यविध्यत्‌ संक्रखो जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ | तदश्चात्‌ करोमे भरे हुए प्रतापी विप्रवर 
प्रद्यरामने मुञ्चे बायं देकर मेरे वश्चःखलको वाणद्यारार्भीध दिया ॥ 
ततोऽहं भरते संन्ययीदं रथोत्तमे । 
ततो मां कदमलाविष्टं खतस्तृणंसुदावदत्‌ ॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ { उसे धाय होकर मं उष भेष्ट रथपर 
येठ गयाः उख समय मुषे मूर्छित अबस्यामं देखकर सारथि 
शीध ्ी अन्यत्र ट्य ॐ गया ॥ १५॥ 
गायन्तं भरतधेठ रामबाणप्रपीडितम्‌ । 
ततो मामपयातं यै भृशं विदमचेतसम्‌ ॥ १६॥ 
रामस्यानुचरा ह्टाः सवं द्रा विकरुशः। 
अरूतव्णप्रभृतयः काशिकन्या च भारत ॥ १७॥ 
भरतभेष्ठ । परश्चरामजीके बाणये अत्यन्त पीडित ्नै- 
के कारण मुस्े बड़ी व्याकरुखता हो री थी । मेँ अत्यन्त धाय्छ 
ओर अचेत होकर रणभूमिषे दूर ट गया था । भार | 
इस अरे सुक्षे देखकर परथ॒रामजीके अकृतव्रण आदि 
सेवक तथा काशिराजकी कन्या अम्बा ये सव्र-क-सवे अत्यन्त 
प्रघन्न हो कोखादर कले लगे ॥ १६-१७॥ 
ततस्तु ख्थसं्ोऽदं श्षात्वा सूतमधाव्रम्‌ । 
याहि सूत यतो रामः सजोऽष्ं गतयेदनः ॥ १८॥ 
इतने्ीमे भूशे चेत शे गय। आौर ख्व छु जानकर 
भ॑ने सारथिते कहा--प्मूत ! उदा परदयुरामनी ४ वर्षे चस्म| 
मेरी पीड़ा दूर दो गयी है भरव म॑ युदधके छिये सुधित द ॥ 
ततो मामवदत्‌ खतो दयैः परमशोभितैः 
चरत्यद्धिरिवि कौरब्य मारुतश्रतिमेगंतौ ॥ १९॥ 
कुखनन्दन ! तव॒ सारधिने अघ्यन्त शोमाश्चदी 


अश्वोद्धायः जो वायुके समान वेगे चद्यने$े कारण वत्य 


करते-से जान पढ़ते ये सुत्ने युद्धमूमिमे पहुंचाया ॥ १९॥ 
ततोऽहं राममाखादचच वाणवर्धेश्च कौरव । 
अवाकिरं सुसंरब्धः संरण्यं च जिगीपया ॥ २०॥ 
कौरव | तम्र मने क्रोम भरे हए परशुरामजीके पाक्ष 
पर्टुचकर उन्दं जीतने्री इच्छा खयं भी कुपित होकर उने 
ऊपर ब्रार्णोकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ २० ॥ 
तानापतत पवाखौ रामो बाणानजिह्मगान्‌ 1 


यणेरेवाच्छिनत्‌ तूणमेकरेकं भ्रिभिराष्ये ॥ २१॥ 
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तु पर्रामजीने सीये टश्यकी ओर जानेवलि उन 
ाणक्रि आति ही एक-एकको तीन-तीन बाणेसि तुरंत काट दिया ॥ 
ततस्ते सूदिताः सवं मम बाणाः सुसंदिताः। 
रामवाणेैद्िंधा छिन्नाः शतशोऽथ सहसखशः ॥ २२॥ 
इख प्रकार मेरे चखाये हुए वे सव सैकड़ों ओर दजारों 
तीले बाण परद्यरामजीके सायकसि कटकर दो-दो टक 
हो नष्ट हो गये॥ २२॥ 
ततः पुनः शर दीं सुप्रभं कालसम्मितम्‌ । 
असृजं जामदग्न्याय रामायाहं जिघांसया ॥ २३ ॥ 
तब मैने पुनः जमदग्निनन्दन पर्यरामकी ओर उन 
मार डाखनेकी इच्छासे एक काटाग्निके समान प्रञ्वहित 
तथा तेजखी वाण छोड़ा ॥ २३॥ 
तेन त्वभिहतो गाढं वाणवेगवश्चं गतः। 
मुमोह समरे रामो भूमौ च निपपात ह ॥ २७ ॥ 
उसकी गहरी चोट खाकर परश्रामजी उख वाणके 
चेगके अधीन दहो समरभूमिमं मूर्च्छित हो गये ओर 
घरतीपर गिर पडे ॥ २४ ॥ 
ततो हादाछृतं सवं रामे भूतलमाधिते । 
जगद्‌ भारत संविग्नं यथाकंपतने भवेत्‌ ॥ २५॥ 
परश्रामके पृथ्वीपर गिरते ही मानो आकरासे चुं 
द्टकर गिरे हो, एसा समञ्चकर सारा जगत्‌ भयमीत हो 
हाहाकार करने खगा ॥ २५ ॥ 
तत पनं समुद्धिग्नाः सवै पवाभिदुदरदः । 
तपोधनास्ते सहसा काद्या च फूख्नन्दन ॥ २६॥ 
तत॒ पनं परिष्वज्य दानैराश्वासयंस्तद्‌ा । 
पाणिभि्जलद्यीतैश्च जयाशीर्भिश्च कौरव ॥ २७॥ 
युखनन्दन ! उ समय वे तपोधन ओर काशिराजकी 
कन्या सब-के-सव्र अस्यन्त उद्धिन शो सहसा उनके पा 
दौडे गये ओर उन्हं दयते कग हाय केरकर तथा दीतल 
जल छिडककर विजयसूच्रक आशीर्वाद देते हुए सान्त्रना 
देने खगे ॥ २६-२७ ॥ 
ततः स विद्टं वाक्यं राम उस्थाय चाव्रवीत्‌। 
तिष्ठ भीष्म हतोऽसीति याणं संधाय कामुंके॥ २८ ॥ 
तदनन्तर कुछ खस्य शोनेषर प्रगुरामजी उठ गये ओर 


धनुपपर बाण चदाकर व्रिहुल स्वरम बोदे-“भीप्म ! खद 


रहो, अब तुम मारे गयेः ॥ २८ ॥ 

ख मुक्तो न्यपतत्‌ तुण सब्ये पाश्वं महादवे । 

येनाहं शशमुदिश्नो व्याघूणित दव दरुमः ॥ २९॥ 
उस महान्‌ युद्धम उनके घनुप्रसेदूटा हुआ वद बाण 

तुरंत मेरी बायीं पसखीपर पड़ा, जिषे म॑ अत्यन्त उद्विग्न 


हेर बृक्चकी भोति श्रूमने खगा ॥ २९ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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हत्वा हयांस्ततो रामः शीध्राल्रेण महाहवे 1 
अवाकिरन्मां विखग्धो वणेस्तैर्खोमवादिभिः ॥ ३०॥ 
फिर तो परद्यरामजी उस महासमरमे शीघ्र छेड़ हुए 
अखद्वारा मेरे घोडोंको मारकर निभय हो मेरे ऊपर पाखसे 
उड्नेवाठे वाणेसि वर्पां करने लगे ॥ ३० ॥ 
ततोऽहमपि शीघ्रां समरप्रतिवारणम्‌ । 
अवाखजं महावाहो तेऽन्तरायिष्ठिताः हाराः ॥ ३१ ॥ 
रामस्य मम चेवाद्यु व्योमाच्रत्य समन्ततः । 
महावाहो ! तयश्वात्‌ मैने भी शीघरतापूर्वक एेसे अर्ल 
कृ प्रयोग आरम्भ किया, जो युद्धभृमिमे चिपक्षीकी गतिको 
येक देनेवाङे थे । मेरे तथा परज्ुरामजीके बाण आकाशम 
सुगर ओर पफैठकर मध्यभागमे दी ठहर गवये ॥ ३९६ ॥ 
न स्म स्यः प्रतपति शरजालसखमादूतः ॥ ३२॥ 
मातरिश्वा ततस्तसिन्‌ मेधरुद्ध इवाभवत्‌ ॥ 
उस समय ब्राणेकि समूहसे आच्छादित होनेके कारणं 
सर्वं नहीं तपता था ओर वायुकी गति इख प्रकार ङुण्ठित हो 
गयी थीः मानो मेधसे अवरुद हो गयी हो ॥ ३२३ ॥ 
ततो वायोः भकम्पाच्च सूर्यस्य च गभस्तिभिः ॥ ३३॥ 
अभिध।(तप्रभावाद्च पाचकः समजायत । 
उम समय वायुके कम्पन ओर सूर्यकी किरणेषि 
समक्त चाण परस्यर टकरामे गे । उनकी रगड्से 
आग प्रकट हो गयी ॥ ३३३ ॥ 
ते शराः खससुस्थेन शदीक्ताश्चित्रभाद्ना ॥ ३४॥ 
भूमौ सवं तदा राजन्‌ भस्मभूताः प्रपेदिरे। 
राजन्‌ ! वे सभी बाण अपने टी संघपंसे उत्नन्न हुई 
अग्निसे जलकर मस दो गये ओर भूमिपर गिर पडे ॥ 
तदा शतसहस्राणि प्रयुतान्यवुंदानि च ॥ ६५॥ 
अयुतान्यथ खर्वाणि निखर्वाणि च कौरव । 
रामः दाराणां संक्रुद्धो मयि तूर्णं न्यपातयत्‌ ॥ ३६॥ 
दौरवनेेश ! उस समय परदयुरामजीने अत्यन्त कुद ही" 
कर मेरे ऊपर तुरंत ही दस हजार, खः दस लाख, अड 
खर्वं ओर निखर्वं वार्णोका प्रहार किया ॥ ३५-३६ ॥ 
ततोऽहं तानपि रणे शरैराशीविषोपमैः । 
संछिद्य भूमौ नरपते पातयेयं नगानिव ॥ ३७॥ 
नरेदवर ! तव भने रणभूमि्मे बिपरधर स्के समान 
मवंकर॒सायकोदारा उन सप्र यार्णोको इक भति 
भूमिपर काट गिराया ॥ ३७ ॥ 
एवं तदभवद्‌ युद्धं तदा भरतसत्तम । 
संभ्याकाङे व्यतीते तु व्यपायात्‌ स च मे गाकः॥ ६८ ॥ 
भरतभूषण ! इस प्रकार वह युद्ध चखता रद । 
संध्याकाल बरीतनेपर मेरे गुद रणभूमिते ट गये ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भम्बोपाख्यानपर्वणि रामभीष्मयुद्धे भदाीस्यधिकडावतमोऽध्यायः ॥ १८० ॥ 
इट श्रा श्रमदयानारत उदचोमपवेके अन्तर्गत अम्बोपाख्यानपर्मे परजुरामभेप्नयुदधविषमक एक सो असी अध्याय पूरा भा ५५८५ ॥ 
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पकारौीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः 





एकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
भीष्म ओंर परश्चरामका युद्ध 


भीष्म उवाच 
समागतस्य रामेण पुनरेवातिदारुणम्‌ । 
अन्येधयुस्तुमुखं युद्धं तद्‌ भरतसत्तम ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कते ह--भरतभरेष् ! दूसरे दिन परद्यरामजी- 
के साथ भेंट होनेपर पुनः अस्यन्त भयंकर युद्ध परारभ्भ हुआ ॥ 
ततो दिव्याख्ञविच्छरो दिव्यान्यख्राप्यनेकाः 1 
अयोजयत. स धमोत्मा दिवसे दिवसे विभुः ॥ २ ॥ 
प्र तो दिव्याखकि ज्ञाताः शयूरवीर एवं ध्मास्मा भगवान्‌ 
परञ्यरामजी प्रतिदिन अनेक प्रकारके अलोरि़ अरस्रोका प्रयोग 
करने खगे ॥ २॥ 
तान्यहं तत्प्रतीघातैरस्ैरल्ञाणि भारत । 
व्यधमं तुमु युद्धे ्राणांस्त्यक्स्वा सुदुस्त्यजान्‌ ॥९॥ 
भारत [ उस तुमु युद्धम अपने दुस्स्यज प्रार्णोकी परवा 
न करके मने उनकेसमी अर्जोका विधरातक अखरदधारा संकर 
कर डल ॥ २॥ ९.३ 
वहुधा हतेष्वेव च भारत। 
अक्कुभ्यत महातेजास्त्यक्तपराणः स संयुगे ॥ ४ ॥ 
भरतनन्दन | इश प्रकार बार-बार मरे अरख्ादारा अपने 
अलक विन होनेपर मदातेजखी परद्यरामजी उप युद्धे 
प्रार्णोका मोह छोड़कर अस्यन्त कुपित हो उडे ॥ ५॥ 
ततः शक्ति प्रादिणोद्‌ घोररूपा- 
मस्मे रुद्धे जामदग्न्यो मदात्मा । 
कालोत्खृष्रां पज्वलिताभिवोट्कां 
संदीप्ताप्रां तेजसा उथाप्य लोकम्‌ ॥ ५ ॥ 
इश प्रक्रार अपने अरख्रोका अवरोध होमेपर जमदभि. 
नन्दन महात्मा परदयुरामने काठकी छोड़ी ईं प्रज्यल्ित उस्का- 
के समान एक भयंकर गक्ति खोड, जिश्तक्रा अग्रभाग उदीप 
दो रदा था । वह शक्ति अपने तेजसे सम्पूणं लोकको व्याप्त 
रयि हए थी ॥ ५॥ 
ततोऽहं तामिपुभिर्दण्यमानां 
समायान्तीमन्तक्लाकंदीप्ताम्‌ । 
छिच्वा त्रिधा पातयामास भूमौ 
ततो ववौ पवनः पुण्यगन्धिः ॥ ६ ॥ 
तवर मने प्रटयकालके सूथ॑की मति प्रज्वलित देनेवाटयी 
उक्त देदीप्यमान शक्तिको अपनी ओर आती देख अनेक 
बार्णोदारा उस तीन कड फर फ़ उते मृमिप्रर गिरा दिया । 
फिर तो पवित्र सुगन्यसे युक्त मन्द-मन्द्‌ वायु चलने गी ।६। 
तस्यां छिन्नायां क्रोधद्रीप्रोऽथ रामः 
वराकी प्राहिणोद्‌ दादशान्थाः । 
तासां रूपं भारत नोत शक्यं 
तेजखित्याटखघवाच्चेव यक्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
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उस शक्तिके कट जनेषर परद्यरामजी कोधे जख उदे 
तथा उन्हेनि दृभरी-दृक्षरी भयंकर बारह शक्तिर्या जीर छोड । 
भारत । वे इतनी तेजस्िनी तथा शीघ्रगामिनी थीं कि उनके 
सखरूपका वणन करना असम्भव ३ ॥ ७॥ 
कि त्वेवाष्ं विष्टः सम्प्रददय 
दिग्भ्यः सवोस्ता मदोटका इवाग्नेः। 
ननारूपास्तेजसोग्रेण दीप्ता 
यथाऽऽदित्या दादश रोकसं्चये ॥ ८ ॥ 
प्रयक्रारके वारष् सूयकि समान मयंकर तेजसे प्रञ्वङित 
अनेक रूपवाद्दी तथा अन्रिकी प्रचण्ड उवाटाभकरि समान 
धधकती हई उन शक्तिर्योको सव ओरे आती देख भं 
अत्यन्त विहर ट गया ॥ ८ ॥ 
ततो जालं वाणमयं विव्रत्तं 
संददय भित्वा दारजाटेन राजन्‌ । 
द्ादश्ेपून्‌ भ्रादिणवं रणेऽदं 
ततः दाक्तीरष्यधमं घोररूपाः ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! तदयश्वात्‌ वह पैठ हुए बाणमय्‌ जालक देख- 
कर मने अपने वाणसमृष्वे उसे छिन्न-भिन्न कर डाव्म भीर 
उस रणभूमिम यारद सायर्कोश्च प्रयोग किया, जिनसे उन 
भयंकर शक्तियो मी व्यर्थं फर दिया ॥ ९॥ 
ततो राज्ज्जामद्रगन्यो मदात्मा 
शाक्तीर्थोरा भ्याक्षिपद्धेमदण्डाः। 
विचि्िताः काञ्चनपटनखा 
यथा मदोर्का उदितास्तथा ताः ॥ १०॥ 
राजन्‌. ! तद्श्चात्‌ मदाप्मा जमदभिनन्दन परश्चरामने 
खणंमय दण्डसे विनूपित ओर मी बहुत-सी भयानक दर्यो 
वचलार्यी, ओ विचित्र दिखायी दती थीं । उनके ऊपर सोनेके 
पत्र जड़ हुए थे ओर ये जरती रं बडी.बड़ी उस्काभकि 
समान प्रतीत होती थीं॥ १० ॥ 
ताश्चाप्युप्राश्चमंणा वारयित्वा 
खद्गेनाजौ पातयित्वा नसेल । 
याणै्दिग्यै जामदग्न्यस्य संख्ये 
दिव्यानभ्वानभ्यवपं ससूतान्‌ ॥ ११॥ 
नरे । उन भवंकर दक्तिर्योफ भी ने ढाख्चे रोकृशर 
तख्यारमे रणनूमि्म काट गिराया । तत्रश्वात्‌ परश्चरामजीके 
दिष्य घो तथा सारथिपर मने दिष्य बार्गो्ी वपां आरम्भ 
कर दी ॥ ६१॥ 
निमकानां पश्नगानां सरूपा 
दृष शाकतीहंमचित्रा निरत्ताः। 
प्रादुश्चक्र दिष्यमसखरं महमा 
क्रोधाविष्ो रैदयेशप्रमाथी ॥ १२॥ 


केचुटिते दूटकर नि दु सकि समान्‌ आङृतिबादी 
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` भरीमहाभारते 


[ उ्ोमपर्मणि 


------------न च जजज्जजच्= 


उन सुब्णजटित विचित्र शक्तियोंको कटी हई देख देदय- 
राजका विनाश करनेवाठे मक्षमा परञ्यरामजीने कुपित दोः 
कर पुनः अपना दिव्य अच प्रकट किया ॥ १२ ॥ 
ततः श्रेण्यः श्वकभानामिवोभ्राः 
समपेतुर्विदिखानां प्रदीक्ताः। 
समाचिनोश्चापि शशं शरीर 
हयान सृतं सरथं चेय महाम्‌ ॥ १६॥ 
फिर तो टिष््योकी पक्तियेकि समान प्रजयति एवं 
भयंकर बाणेकिं समूहं प्रकट होने खगे । इसत प्रकार 
उन्न मेरे रीर, रथ, सारथि ओर धोङ्गोको संवंथा 
आच्छादित कर दिया ॥ १३॥ 
रथः शेम निचितः स्व॑तोऽभूत्‌ 
तथा वाहाः सारथिद्येव राजन्‌ । 
युगं रथेषां च तथैव चक्र 
तथेवाक्षः शारछत्तोऽथ भग्नः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! मेरा रथ चारो ओरसे उनके वारणेद्वारा व्याप्त 
हो रदा था । घोड़ों जौर सारथिकी भी यदी दशा थी । युग 





तथा ईदूपादण्डको भी उन््नि उसी प्रकार ब्राणविद्ध कर रक्खा 


था ओरस्थका धुरा उनके वाणोति कट कर टक-ट्क हो गया था॥ 
ततस्तस्मिन्‌ वाणवपं व्यतीते 
दारौधेण प्रत्यवपं गुरुं तम्‌। 
स॒ विश्वतो मागणेग्रह्यराशि- 
देहादसक्तं मुसुचे भूरि रक्तम्‌ ॥ १५॥ 
, जय उनकी वाण-वर्पा समाप्त हुई, तब मेने भी बदले 
गुखुदेवपर बाणसमूर्दोकी वोछार आरम्भ कर दी । वे ब्रहम- 
रादि मह।प्मा मेरे बाति क्षत-विक्षत टकर अपने दरीरसे 
अधिकाधिक रक्तकी धारा बहाने खगे ॥ १५ ॥ 
यथा रामो वाणजालाभित्त- 
स्तथेवाहं खुश गाटविद्धः। 
युद्धं व्यरमच्यापराह्व 
भानावस्तं प्रति याते महीध्रम्‌ ॥ १६॥ 
जिष म्रकार परश्चरामजी मेरे सायकसमृहसि संतप्त थे 
उसी प्रकार म भी उनके बास अत्यन्त घायल षौ रहा 
था । तदनन्तर सायं कराम जव सूर्यदेव अस्ताचरको चे 
गये, वह युद्ध वंद हो गया ॥ १६ ॥ 


ततो 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपश्रैणि अम्भो पाडयानपवंणि एकारीत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ 
इ प्रकार शरीमह्यमारत उयोगप्यैके भन्तग॑त अम्बोपाह्यानपरवमे एक स इक्यासीरवो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९८९ ॥ 
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दरीत्यधिकराततमोऽध्यायः 
भीष्म ओर परशचरामका युद्ध 


भीषम उवाच 
ततः प्रभाते राजेन्द्रं स्यं विमखतां गते । 
9 ४५ ४५] 
भाग॑वस्य मया साधं पुनयुंद्मवतंत ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते द-रजेन्द्र ! तदनन्तर प्रातःकाल 
जग्र सूय॑देव उदित टकर प्रशमे आ गयेः उत्त समय मेरे 
साथ परद्युरामजीकरा युद्ध पुनः प्रारम्म हा ॥ १॥ 
ततोऽभ्रान्ते रथे तिष्ठन्‌ रामः परहरतां वरः । 
चवर्पं॑दारजाखानि मयि मेघ इवाचले ॥ २॥ 
तत्यशात्‌ योदाओंमिं भए परद्यरामजी सिर रथपर खड 
हो जवे मेष पर्वतपर जछकरी बौद्धार करता है, उकी प्रकार 
मेरे ऊपर ब्राणषमूष्यंकी वर्पा कले ठो ॥ २॥ 
ततः सूतो मम युद्टच्छस्व्षंण ताडितः। 
अपयातो रथोपस्थान्मनो मम विषादयन्‌ ॥ ३ ॥ 
उस सभय मेरा प्रिय सुद्द्‌ सारथि वाणवप्रषि पीड़ित हो 
मेरे मनको विषादे डाटता हुआरथक्री बैटकसे नीचे गिर्‌ गया ॥ 
ततः सूतो ममात्यथं कदमटं भ्रविशन्मदत्‌ । 
पृथिष्यां च दाराघाताक्षिपपात मुमोह च ॥ ४ ॥ 
मेरे सारयिको अस्वन्त मोह छा गया था । वद्‌ वाणेकरि 
आषातसे प्रथ्वीपर गिरा ओर अचेत दो गया ॥ ४॥ 
ततः खतोऽजदात्‌ प्राणान्‌. रामवाणप्रपीडितः। 


च 


सृष्टतोदिव राजेनद्र मां च भीराचिशत्‌ तद्‌ ॥ ५ ॥ 


राजेनद्र ! परश्ुरामजीके वासे अत्यन्त पीडित होनेके 


कारण दो ही घङ्ीमर चूतने प्राण व्याग दिये । उद सम भेर 
मनप बड़ा भय समागया॥५॥ 
ततः सूते हते तस्मिन्‌ क्षिपतस्तस्य मे दरान्‌ । 
प्रमत्तमनसो रामः ्राहिणोन्शत्यु सम्मितम्‌ ॥ -& ॥ 
उख सारथिर मरे जनेपर म असावधान मनसे परदय- 
रामजी बार्णोको काट रदा था! इतनी परद्चरामजीने 
मुश्षपर मृल्युके समान भयंकर वाण छोड़ा ॥ ६ ॥ 
ततः खूतः्यसनिनं विश्रुतं मां स भागंवः। ` 
दारेणाभ्यदनद्‌ गां विरूष्य बलवद्धनुः ॥ ७ ॥ 
उस समय भं सारभिकी सूत्युके कारण व्याङुढ था तो 
भी भृगुनन्दन परशरामने अपने सुद्‌ धनपो जोरजोर 
खींचकर मुञ्चपर वाणसे गहरा आबात किय। ॥ ७ ॥ 
स मे भुजान्तरे राजन्‌ निपत्य रुधिराशनः । 
मयैव सह रजेन्द्र॒ जगाम वड्ुधातलम्‌ ॥ ८ ॥ 
रद्र! ब रक्त पीनिवाखा बाण मेरी दोनों युजा 
बीच ८ वक्षःखलमे ) चोट पर्हैचाकर सुनने साथ ल्द 
पृ्वीप्र जा गिरा ॥ ८ ॥ 
मत्वा तु निहतं रामस्ततो मां भर्तपभ । ॥ 
मेघवद्‌ विननादोच्चर्जहपे च पुनः पुनः॥ ` 
भरतभे् ! उख समय मुञ्चे मारा गया जानकर परशः 
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नि थी ना 1, 1, 


रामजी मेघके समान गम्भीर स्वरसे गजना फरने खो । उनके 
शरीरम यार-प्रार दर्पंजनित रोमाञ्च दने ठगा ॥ ९ ॥ 
तथा तु पतिते राजन्‌ मयि रामो सुद्‌! युतः। 
उदक्रोशन्महानादं सद तेरलुयायिभिः ॥ १०॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार मेरे धराशायी नेर परद्यरामजी- 
को वड़ी प्रसन्नता हुं । उन्दने अपने अनुयायियेकि साथ 
मदान्‌ फोलदर मचाया ॥ १० ॥ 
मम तत्रभवन्‌ ये तु कुरवः पादवेतः स्थिताः। 
आगता अपि युद्धं तञ्जन।स्तत्र दिदक्षवः। 
आततिं परमिकां जग्मुस्ते तदा पतिते मयि ॥ ११॥ 
वँ मेरे पादर्वभागर्म जो ऊुःकवंशी क्षत्नियगण खड़े ये 
तथा जो खोग वौ युद्ध देखने इच्छसे अये थे उन 
 सवक्रो मेरे गिर जनेपर वड़ा दुःख हभ ॥ ११॥ 
ततोऽपदयं पतितो राजसि 
दिजानएौ खुर्यहुताशनाभान्‌ । 
ते मां समन्तात्‌ परिवार्यं तस्थुः 
खवाहुभिः परिधायोजिमध्ये ॥ १२॥ 
राजसिंह । वरँ गिरते समय ने देखा कि सुर्यं ओर 
अभ्मके समान तेजखी आठ ब्रामण अयि ओर संगामभूमिमे 
मुन्ने सश्र आओरणे धेरकर अपनी भुजार्पर टी मेरे शरीरको 
धारण करके खड़े टो गये ॥ १२॥ 
` रक्ष्यमाणश्च तै्चिपरेनादं भूमिमुपास्पृशम्‌ । 
` अन्तरिक्षे धृतो छसि तेविपेवौन्थयेरिव ॥ १६॥ 
उन बाहम्ेसि सुरक्षित होने कारण समुञ्षे धरतीका 
सपर्यं नहँ करना पड़ा । मेरे सगे माई-बन्युर्भकी मति उन 
` ब्राह्मणेनि सुच आकाशम टी रोक लिया था ॥ १३ ॥ 
ऽ्वसन्निवान्तरिक्षे च जटविन्दुभिरक्षितः। 
ततस्ते घ्राह्मणा राजन्ष्ठवन्‌ परि ह्य माम्‌. ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! आक्ादमं म सत टेता-सा ट्र गया या । 
डस समय त्रादमणेनि मुश्चपर जकर वृर छिडक दी । 
वे मुस पकड्कर बोडे ॥ १४॥ 
भभेरिति सम सर्व खस्ति तेऽसस्थति चाखटत्‌। 
ततस्तेषामद्ट व।श्मिस्तर्पितः सहसोत्थितः । 
मातर सरितां श्रएमपदयं रथमास्थिताम्‌ ॥ १५॥ 
उन स॒ग्रने एक साय दी घारवार कदा-नुम्दारा कस्याण 
ले । तम भयनीत नं ्ो ।› उमे वचनामरतेति वत्त दोकर 
न सदसा उटकर खड़ा दो गया ओर देशा? मेरे रथपर 
सार्थके खान सरिताओंम भेष माता ग्ना वैदी दई ६।१५ 
हयाश्च मे संग्रदीतास्तयासन्‌ 
मद(नथ्ा संयति करेन । 
पाद्रौ जनन्याः प्रतिगृह्य ॒चाह्‌ 
तथा पितृणां रथमभ्यरादहम्‌ ॥ ,६॥ 
दौरयराज ! उस युद्धम महानदी माता ग्ना भर 
योद बागडोर पकड़ रक्खी थी । तप्र म माता चरणा 





द.थरौत्यधिकशततमोऽष्यायः 





स्पर्शं करके ओर पितरकि उदे्यते भी मस्तक नवाकर उस 
रथपर जा यैठा ॥ १६ ॥ 
ररक्ष सा मां सस्थं ह्यश्चोपर्कृराणि च । 
तामहं प्राञ्जङिभूस्वा पुनरेव अ्यसजंयम्‌ ॥ १७॥ 
माताने मेरे रथः घोडा तथा अन्यान्य उपकरर्णोक्री रशा 
की । तच सने हाथ जोड़कर पुनः मातराकरो विद्या कर दिया ॥ 
ततोऽद्टं खयमुद्यम्य हयांस्तान्‌ वातरदसः। 
अयुध्यं जामद्न्येन निचत्तेऽहनि भारत ॥ १८॥ 
भारत | तदनन्तर खयं टी उन वायुके समान वेगशाली 
धोङ्को कूर्मे फरक भं जमदभिनन्दन परद्यरामजीके साय 
युद्ध करने ठगा। उस समगर दिन प्रायः समास हो चलम या ॥ 
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ ॒चेगवन्तं महावरम्‌ । 
अमुञ्चं समरे वाणं रामाय हृदयच्छिदम्‌ ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ उस समरभूमि्े अने पर्रामजीडी ओर 
एक प्र एवं वेगवान्‌ बाण चत्मयाः जो हटदयको विदीणं 
कर देनेवाल था ॥ १९॥ 
ततो जगाम वदुधां मम याणप्रपीडितः। 
जानुभ्यां धचुखत्खञ्य रामो मोहवशं गतः ॥ २० ॥ 
मेरे उ वाणसे अत्यन्त पीडित हे परथरामजीने मूरा 
के वश्षीभूत कर धनुप छोड़ धरतीपर शुटने टेक दिये ।२०। 
ततस्तस्मिन्‌ निपतिते रामे भूरिसदस्नदे । 
आववर्जलदा व्योम क्षरन्तो ख्धिरं यहु ॥ २१॥ 
अनेक सदसत ब्रादर्णोो बहुत दान करनेवलठ़ परद्यराम- 
जीके धराशायी ोनेपर अधिकाधिक रक्ती वर्षां करते हृ 
बादखेनि आकाडशको ठक लिया ॥ २१ ॥ 
उठ्काश्च शतश्चः पेतुः सनिधोताः सकम्पनाः। 
अर च सहसा दीप्तं स्वभौनुरभिसंवृणोत्‌ ॥ २२॥ 
विजखीकी गड्गद़ादरके समान सेकड़ उस्कापात ने 
ल्म । भूकम्प आ गया । अपनी किरसि उदूमासित शेने- 
चाले सूर्यदेवको रामे सब भोरसे सदश घेर लिया ॥ २२॥ 
यवुश्च वाताः परुपाश्चटिता च चसुन्धरा । 
गृध्रा वखाश्च कङ्काश्च पपिपितुुंवा युताः ॥ २६ ॥ 
वायु तीग्र वेगसे वषटने लगी, धरती डोकने रगी, गीघः 
द्रौये ओर कङ्क प्रसन्तापूरवंक्र ख ओर उड़ने स्मो ॥२३॥ 
दीप्तायां दिशि गोमायुदख्णं मुहुखन्नदत्‌ । 
अनाहता दुन्दुभयो विनेदुखशनिःखनाः ॥ २७ ॥ 
दिशामि दादा होने खगा? गीदड़ घाट-वार भयंकर 
बोडी धोखने खगा, दुन्दुभियौ मिना बजाये द जोर-जरे 
यञ्जने ट्गी ॥ २४॥ 
पतदोर्पातिकं सरं धोरमासीद्‌ भयंफरम्‌ । 
विखंशकस्ये धरणीं गते रामे महात्मनि ॥ २५॥ 
दष प्रकार महातमा परशराम मूषित दोकर पृरच्वीपर 
गिरते ष्टी यै समस उत्यतसूचक अत्यन्त भवर अपरकुन्‌ 
हेन दं ॥ २५ ॥ 5 
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ततो वै सहसोत्थाय रामो मामभ्यवतंत । 
पुनयुद्ाय कौरग्य विह्नः क्रोधमूछितः ॥ २६॥ 
कुखनन्दन { इसी समय परद्यरामजी सदसा उरकर 
क्रोधे मूित एवं बिल हो पुनः युदक लि मेरे समीप आये॥ 
आददानो महावाहुः काकं ताटसंनिभम्‌ । 
ततो मय्याददानं तं राममेव न्यवारयन्‌ ॥ २७ ॥ 
महषयः छृपायुक्ताः करोधाविष्ठोऽथ भार्गवः । 
स मेऽहरदमेयात्मा शरं कालानोपमम्‌ ॥ २८ ॥ 
परञ्यराम ताड़के समान विशाल धनुप च्वि हुए थे । 
जब्र वे मेरे स्यि वाण उठने लगे, तव दगया महूर्पियोनि उन्हे 
रोक दिया । वष्ट बाण काछा्चिके समान भयंकर या। 
अमेयख्चरूप भारगवने कुपित होनेपर मी सुनि्येकि फटनेसे 
उस ब्राणका उपहार कर छिग्रा ॥ २७-२८ ॥ 
ततो रविमेन्दमरीचिमण्डलो 
जगामास्तं पांसुपुञ्जावगूढः । 


निद्ाज्यगाहत्‌ खुखद्ीतमाखुता 
ततो युद्धं भत्यवहास्यावः ॥ २९॥ 
तदनन्तर मन्द किरणोके पुञ्ञसे प्रकाशित सूय॑देव युद्ध- 
भूमिकी उडइती हुईं धूलोसे आच्छादित हो अस्ताचङ्क्रो चछे 
गये । रात्रि आ गयी ओर सुखद शीतर वायु चख्ने ठगी । 
उस समय हम दो्ननि युद्ध समाप्त कर दिया ॥ २९ ॥ 
एवं राजन्नवहारो वभूव 
ततः पुनर्विमलेऽभूत्‌ खुधोरम्‌ । 
कटयं कर्यं विदाति यै दिनानि 
तथैव चान्यानि दिनानि णि ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार प्रतिदिन सं्याके समय युद्ध बंद 
हो जाता ओर प्रातःकाक सूर्योदय दयोनेपर पुनः अत्यन्त 
भयंकर संग्राम छिड्‌ जाता था । इस प्रकार हम दोन युद्ध 
करते-करते तेईस दिन बीत गये ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगप्ंणि भम्प्ोपाख्यानपरव॑णि रामभीष्मयुद्धेः दवथरीत्यधिकशततमोऽध्या्रः ॥ १८२ ॥ 
इस्‌ प्रकारं भ्ीम्यमारत रदयोगपर्वे अन्तमेत अप्योपाख्यानपर्वमे परलुराम-मीष्युदधत्िपयक पक स गयासीर्यौ अध्याय पूरा हभ ॥५८२॥ 
--*-+-5 ++ 


त्यरीत्यधिकराततमोऽष्यायः 


भीष्मको अ्टवसुभसे 

। भीष्म उवाच 
ततोऽहं निरि राजेनद्र पणस्य दिरसा तद्‌ । 
आह्मणानां पितृणां च देवतानां च सर्वशः ॥ १ ॥ 
नक्तचराणां भूतानां राजन्यानां विशाम्पते । 
शयन प्राप्य रदिते मनसा समचिन्तयम्‌ ॥ २ ॥ 
~ - भीप्मजी कहते हँ-रजेन्द्र ! तदनन्तर भ राते 
समय एकान्तम दाय्याप्र जाकर ब्राहाणोः पितर्य, देवता्भ, 
निशाचरो, भूता तथा राजर्पिग्णोको मस्तक छ॒ाकर प्रणाम 
कटनेके पश्चात्‌ मन-दी-मन इस प्रकार चिन्ता करे लगा १-२ 
जामदुग्न्येन युद्धमिदं परमदाख्णम्‌ । 
अहानि च वहन्यद्य वतंते महात्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 

आज बहुत दिन हो गये, जमदग्निनन्दन परथुरामजीके 
साथ यह मेरा अत्यन्त भयंकर ओर महान्‌ अनिष्टकारकं 
युद्ध च रहा है ॥ ३॥ 
न श रामं महावीयं शाक्तोमि रणमूर्धनि । 
विजेतुं समरे विप्रं जामदग्न्यं महावटम्‌ ॥ ४ ॥ 

परंतु मं महव, महापराक्रमी विप्रवर परद्रामजीको 
समरभूमिमर युद्ध मुदानेपर शी तरह जीत नदीं सकता ॥४॥ 
यदि शक्यो मया जेतुं जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ । 
दृवनानि प्रसन्नानि दर्शयन्तु निदं मम ॥ ५॥ 

यदि प्रतापी जमदग्निङ्ुमारफ़ो जीतना मेरे लिये सम्भव 
हो तो मसन्न हुए देवगण रात्रिम सुने दर्शन 2 ॥ ५॥ 
ठतो ध च राजेन्द्र प्रसुप्तः शारविश्चतः। 
द॒ पाद्वन अभातसरमये तद्‌ ॥ ६ ॥ 


प्रखापनाख्की प्राप्ति 
ततोऽहं विपरमुख्यैस्तर्यरस्ि पतितो रथात्‌ । 
उत्थापितो ध्तश्चैव मा भैरिति च सान्त्वितः॥ ७ ॥ 
त एव मां महाराज स्प्रदशंनमेत्य वं। 
परिवायोत्रुबन्‌ वाक्यं तन्निवोध कुरूढह ॥ ८ ॥ 
राजेन्द्र ! एेसी प्राथंना करके बार्णोसि क्षत.विक्चत इभा 
म रात्रिके अन्तमं प्रभातके समय दाष्िनी करवय्से सो गय्‌। 
महाराज ! कुमर ! तत्पश्चात्‌ जिन ॒ब्ाक्षणशिरोमगियेनि 
रथव गिरनेपर सुङ्ञे भाग छिया ओर उटाया था तथा इये 
मतः एेसा ककर सान्तवना दी थी, उन्दी छोगेनि भश सपने 
म दन दे मेरे चारो ओर खड दोक्रर जो यात की थीः 
उसे बताता हू शुनो ॥ ६-८ ॥ 
उत्तिष्ठ मा मैगौङ्गेय न मयं तेऽस्ति फिचन । 
रक्षामहे त्वां कौरव्य खद्ाीरं हि नो भवान्‌ ॥ ९ ॥ 
'गङ्गानन्दन । उटो । भयभीत न हो । तुर 
भय नदीं दै। कुखनन्दन ! हम तुम्दारी रक्षा करते ८ 
क्योकि तुम हमारे ही स्वरूप हो ॥ ९ ॥ 
न त्वां रामो रणे जेता जामश्रग्न्यः कथचन । 
त्वमेव समरे रामं धिजेता भरतयंभ ॥ १०॥ 
(जमदग्नि कुमार परशराम तुमं किवी धकार युम जीत 
नष सक्ेगे । मरतभूषण ! तुम्डीं रणके्रमँ परद्यरामपर 
विजय पाओगे ॥ १० ॥ 
इदमसखं सुदयितं धरत्यभिज्ञास्यते भवान्‌ । 
विदितं दि तवाप्येतत्‌ पूर्घसिन्‌ देहधारणे ॥ ११॥ 
भाजापत्यं विश्वद्तं भ्रखापं नाम भारत । 
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अम्बोपाख्यानपव] 





न हीदं वेद्‌ रामोऽपि पृथिव्यां वा पुमान्‌ कचित्‌॥ १२॥ , 


भारत | यह प्राप नामक अल्न हैः जिके देवता 
प्रजापति हं । विश्वकमनि इसका आविष्कार किया है | यह 
तुम्हे भी परम प्रिय दै। इसकी प्रयोगविधि तुम्दं खतः 
शत हो जायगी; क्योकि पूर्वं शरीरम तुग्हं मी इसका पूणं 
ज्ञान था । परद्यरामजी भी इस अल्नक्रो नहीं जानते ई । इस 
पृथ्वीपर कीं किसी भी पुरुपको इसका शान नदी र ११-१२ 
तत्‌ स्मरख महावाहो भृश्चं संयोजयख च । 
उपस्थास्यति राजेन्द्र खयमेव तवानघ ॥ १३॥ 
'्महाबाहो | इस अनका सरण करो ओर विदोषरूपसे 
इसीका प्रयोग करो । निष्पाप राजेन्द्र॒ | यह अल्ञ खयं ददी 
तुम्दारी सेवामे उपस्थित यो जायगा ॥ १३ ॥ 
येन सन्‌ महावीयौन्‌ प्र्ासिष्यसि कौरव । 
न च रामः श्चयं गन्ता तेनाख्रेण नराधिप ॥ १४॥ 
धवुखनन्दन { उसके प्रभावसे तुम सम्पूणं महापराक्रमी 
नरेशोपर शासन करोगे । राजन्‌ ! उस अस्स परञ्रामका 
नाश नहीं होगा ॥ १४॥ 
पनसा न तु संयोगं प्राप्स्यसे जातु मानद्‌ । 
खष्स्यते जमदभ्थोऽसौ स्वद्वाणवलपीडितः ॥ १५॥ 
८इसलिये मानद | तुम्हं कमी इसके द्वारा पापसे संयोग 


चतरद्यीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः ९५१९ 


कि 





नदीं होगा । तुम्हरे अलके प्रभावते पीडित शकर जमदग्नि- 

कुमार परश्चराम चुपचाप सो जार्येगे ॥ १५॥ 

ततो भित्वा त्वमेयेनं पुनरत्थापगिष्यसि । 

अस्रेण दयितेनाजौ भीष्म सम्बोधनेन वे ॥ १६॥ 
(्मीष्म ! तदनन्तर -अपने उच प्रिय असक द्वारा युद्ध 

विजयी होकर तुष्दीं उन्हं सम्योधना्नद्वारा पुनः जगाकर 

उटाभगे ॥ १६ ॥ 

पवं कुरुष्व कौरव्य श्रभाते रथमास्थितः। 

प्रसुप्तं वा सृतं चेति तुल्यं मन्यामहे वयम्‌ ॥ १७॥ 
ुसनन्दन ! प्रातःकाल रथपर बैठकर तुम रेषा ही करो; 


क्योकि इमरोग सोये अथवा मरे हुएफो समान ही समञ्चते ई ॥ . 


न च रामेण मर्तव्यं कदाचिदपि पार्थिव। 

ततः समुत्पन्नमिदं भ्रखापं युज्यतामिति ॥ १८॥ 
(राजन्‌ ! परद्यरामकी कभी मृस्यु नदीं शे सकती; अतः 

इस प्राप हुए प्रखाप नामक अश्जका प्रयोग करोः ॥ १८ ॥ 

दव्युचवान्तर्हिता राजन्‌ से एव दविजोन्तमाः। 

अषौ सदशारूपास्ते सं भासुरमूतंयः ॥ १९.॥ 
राजन्‌ | पेखा कष्कर ये वसुखरूप समी भे बाह्मण 

अद्य हो गये । वे आरो समान रूपव ये । उन सवक 

शरीर तेजोमय प्रतीत होते थे ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि अम्ब्ोपाख्यानपरवंणि भीष्मप्रस्वापनास्नङामे शरयशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८३ ॥ 
इस प्रकार भीमदामारत य्योगप्के अन्तर्गत अम्बोपाख्यानप्वमे भीष्मको प्रसापनास्की पर्िबिपयक पक सौ तिरासी भष्याय पूरा हुभा॥ ८६. 





चतुररीत्यधिकरततमोऽध्यायः 
भीष्म तथा परश्रामजीका एक दूसरेपर शक्ति ओर ब्रह्माखकरा प्रयोग 


भीष्म उवाच 
ततो रात्रौ व्यतीतायां प्रतिवुद्धोऽस्ि भारत । 
ततः संचिन्त्य वै खप्नरमवापं हपंमुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कष्ते है--भारत | तदनन्तर रात बीतने- 
पर जब मेरी नींद खी, तय उख खप्नकी बातको सोचकर 
मुसचे यड़ा दर्पं प्रात हआ ॥ १ ॥ 
ततः समभवद्‌ युद्ध मम तस्य च भारत । 
तुमुलं सर्वभूतानां रोमहपंणमद्भतम्‌ ॥ २ ॥ 
भारत ! तदनन्तर मेरा ओर परद्यरामजीका भयंकर 
युद्ध छिङ़ गया, ज समस्त प्राणियेकि रोगटे खड़े कर देने 
वाला ओर अद्भुत था ॥ २ ॥ 
ततो वाणमरयं वर्यं बवं मयि भागंवः। 
न्यवारयमहं तच्च ॒ शरजाटेन भारत ॥ ३ ॥ 
उस समय भृगुनन्दन परदरामजीने श्सषपर बार्णोकिी 
कषद ठगा दी 1 भारत ! तथ मने अपने सायकसमूदषि उख 
वाणवर्पाको रोक दिया ॥ ३ ॥ 
ततः परमसक्रुखः महदातपाः। 


ह्यस्तनेन च कोपेन (8 ॥ ४ ॥ 


तम्र महातपसखी परदुराम पुनः मुश्चपर अत्यन्त कुपित 
ष्टो गये । पले दिनका भी कोप था टी | उनसे प्रेरित होकर 
उन्हनि भरे ऊपर दाति नङायी ॥ ४॥ 
इ्द्रादानिसमस्पदां यमदण्डसमप्रभाम्‌ । 
ज्वटन्तीमभ्निवत्‌ संख्ये टेलिष्टानां समन्ततः ॥ ५ ॥ 
उथकां सशं इन्द्रके यश्रफे समान भयंकर था | उसकी 
प्रभा यमदण्डके समान थी ओर उस संप्राममे अग्निके समान 
प्रञ्वकित हुईं बह शक्ति मानो सब ओरसे रक्त चाट रषी यी॥ 
ततो भरतशादृंल धिष्ण्यमाकादागं यथा । 
स॒ मामभ्यवधीत्‌ तूणं जघ्रुदेदो छुरूदढह ॥ ६ ॥ 
भरतशे्ठ ! कुर्कुटरतन | फिर आकाशव्तीं नश्चत्रके 
समान प्रकाशित होनेवाद्ी उस शक्ति तुरंत आकर मेरे 
गेकी हंवलीपर आघात शिया ॥ ६ ॥ 
अथालरमल्लवद्‌ घोरं भिरर्गरिकधातुवत्‌ । 
रात्रेण सखमदावादो श्वत्स्य क्षतजेक्षण ॥ ७ ॥ 
लाढनेर््रोविङे मदाशराह वुर्योधन ! परद्यरामन्ञीक द्वारा 
कि हए उस गहरे आघातसे भयंकर रक्तकी धारा बृह्‌ 
चटी । मानो पर्वते गैरिक धातुमिभित जर्का क्षरना 
प्र रद हो ॥७॥ 


५ 
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२५२० 


श्रीमहाभारते 


[य 
ज = च ` = 


[ उद्योगपवैणि । 


----------------नन-जजजवव===------------- 


ततोऽष्टं जामदरत्याय श्रृशं क्रोधसमन्वितः। 
चिक्षेप सृत्युसंकादां बाणं सपेविपोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 
तव रने भी अत्यन्त कुपित हो सपंयिपके समान भयंकर 
मृत्युतुल्य भाण ठेकर परञ्यरामजीके ऊपर चङाया ॥ ८ ॥ 
स तेनाभिहतो वीरो ललाटे दविजसत्तमः। 
महाराज सन्द इव पवतः ॥ ९ ॥ 
उस्‌ बाणने विप्रवर वीर परश्चरामजीके छलारभे चोट 
प्ुचायी । महाराज | उसके कारण वे शिखरयुक्त पव॑तके 
समान दोभा पने लगे ॥ ९॥ 
सख संरूधः समान्रृत्य शरं कालान्तकोपमम्‌ । 
संदे बलवत्‌ ष्य घोरं शत॒नियहंणम्‌ ॥ १० ॥ 
तव उन्दने मी रोपे आकर कार ओर यमके समान 
भवंकर शनुनाशक याणफो दाये छे धनुपको बरख्पूयक 
खींचकर उसक्रे ऊपर रक्खा ॥ १० ॥ 
ख वक्षसि पपातोग्रः श्रो श्यार इव श्वसन्‌ ॥ 
मर्दी राजंस्ततश्चाहमगमं ख्धिराविङः॥ ११॥ 
राजन्‌ ! उनका चलाया हुआ वह भर्यकर बाण $फ- 
कारे हए सर्पे समान सनसनाता हुभा मेरी छतीपर आकर 
लगा । उषसे लहूलहान होकर म ॒प्रथ्वीपर गिर पड़ा ।१९। 
सस्प्ाप्य तु पुनः संज्ञां जामदग्न्याय धीमते । 
प्राहिण्वं विमलां शकि उवखन्तीमश्नीमिव ॥ १२॥ 
पुनः चेम आनेपर मैने बुद्धिमान्‌ पर्यरामजीके ऊपर 
प्रज्वलित वज्रे समान एक उञ्ञवख शक्ति चराय ॥ १२ ॥ 
खा तस्य द्विजमुख्यस्य निपपात भुजान्तरे 1 
विह्लश्चाभवद्‌ राजन्‌ बेपथुद्चैनमाविरात्‌ ॥ १३॥ 
वह दाक्ति उन ब्राहमणधिरोमणिकी दोनो भुजाअकि 
ठीक बीच जाफर ठगी 1 राजन्‌ ! इससे वे विहङ हो गये 
ओर उनके शरी केपर्केपी आ गयी ॥ १३॥ 
तत पनं परिष्वज्य सखा विप्रो महातपाः । 
अङृतव्रणः द्मे १्वासयदनेकधा ॥ १४॥ 
तब उनके महातपस्वी मित्र॒ अकूतव्रणने उन हदयते 
छगाकरर सुन्दर वचने अनेक प्रकारते आदरवासन दिया ॥ 
खमाश्वस्तस्तनो रामः क्रोधामपंसमन्वितः। 
प्रादुश्चक्रे तद्‌ ब्राह्यं परमालरं महाव्रतः ॥ १५॥ 
तदनन्तर मक्ब्रती परश्रामजी धैवयुक्त हो क्रोध ओर 
अमर्ष मर गमे ओर उन्शेनि परम उत्तम ब्रह्माल्रका प्रयोग 
किया ॥ १५ ॥ 


ततस्तत्परतिघाताथं ब्राह्ममेवाञ्सुत्तमम्‌। | 
मया प्रयुक्त जज्वाख युगान्तमिव द शोयत्‌ ॥ १६॥ | 
तय उस अखका निवारण करमेके लिये सैन मी उत्तम । 
ब्रह्माख्रका ही प्रयोग किया । मेरा वद असन प्रल्यकाल्का-सा 
दय उपसित करता हुआ प्रज्वलति हो उठा ॥ १६॥ 
तयोर््रह्माख्रयोर!सीद्न्तरा समागमः। 
असस्पराप्यैव रामं च मां च भारतसत्तम ॥ १७॥ 
भरतवंडरिरोमणे ! वे दोनों ब्रह्माज्न मेरे तथा परय 
रामजीके पास न पर्हुचकर बीचमें ही एक दूसरेते भिड़ रये ॥ 
ततो व्योन्नि भ्रादुरभूत्‌ तेज पव हि केवलम्‌ । 
भूतानि चैव सबौणि जग्मुरातिं विशाम्पते ॥ १८॥ 
प्रजानाथ ! फिर तो आकाशम केवल आगकी ही ज्वाला 
प्रकट होने खगी । इससे समस्त प्राणिर्योकरो बड़ी पीड़ा हु६॥ | 
ऋषयश्च सगन्धवौ देवताश्चैव भारत । | 
संतापं परमं जग्सुरख्लतेजो ऽभिपीडिताः ॥ १९॥ , 
भारत ! उन ब्रहाल्लोके तेजते पीडित होकर ऋषि, ¦ 
गन्धवं तथा देवता भी अत्यन्त संतप्त हो उठे ॥ ६९६॥ 
ततश्चचाङ पृथिवी सपवेतवनद्रुमा । 
संतत्तानि च भूतानि विषादं जग्मुरुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
फिर तो पर्वत, बन ओर दृशौ पदित सारी एरथ्वी डोठने 
लगी । भूतल्के समस प्राणी संतप्त हो अत्यम्त विपाद्‌ करे ख्गो॥ 
प्रजज्वाल नमो राजन्‌ धूमायन्ते दिशो दश । 
न स्थातुमन्तरिश्चे च रोकुराकाशगास्तद्‌ा ॥ २१॥ 
राजन्‌ | उस समय आकाश जक रहा था। 
दिया धूम व्या हो रहा था । आकाशचारी प्राणी मी 
आकाशम टर न स्फे ॥ २१॥ 
ततो हादारृते लोके सदेवासुरराक्षसे । 
इदमन्तरमित्येवं मोचुकामोऽसि भारत ॥ २२॥ 
्रस्रापमखरं त्वरितो चचनाद्‌ ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 


विचित्रं च तदसं मे मनसि प्रत्यभात्‌ तदा ॥ २२ न | 
। 


= ~ = [क 1 ॥ 
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तदनन्तर देवता, असुर तथा राधर्तोस्ित घम» 
जगत्‌ हाहाकार मच गया 1 मारत [ वदी उपयुक्त ~क : 
2 पेस्ा मानकर भने तुरंत ही प्रख्वापनाज्को भ ॑ 
विचार किया | फिर तो उन ब्रह्मवादी बसुओके क | । 
विचित्र अखका मेरे मनम सरण हो आवा ॥ २२.९१ 


इति शीमहामारते उदयोगपव॑णि अभ्थोपास्यानपव॑णि परस्परबरहमाखप्रयोगे चतुरशीव्यधिकशततमोऽष्यायः ४ १८०॥ 
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पञ्चारीत्यधिकरततमोऽध्यायः 
देवताओंके मना करनेसे मीष्मका ्रस्वापनाद्धकरो प्रयोगे न लाना तथा पितर, देवता 


जर गङ्गाके आग्रहसे भीष्म ओर परछ्रामके युद्धौ समाप्ति 


भीप्म उवाच 


ततो दरुदटादाष्दो दिषि राजन्‌ मदानभूत्‌ । 
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प्रखापं भीष्म मा खाक्षीरिति ब | 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! करन्दन ' | 
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धमीष्म | प्रखापनाल्रका प्रयोग न कयोः इय प्रकार आकाश्च- 
मे महान्‌ कोला मच गया ॥ -१ ॥ 
अयुञ्जमेव चंवाहं तद्र श्रुग॒नन््रने । 
भ्रखापं मां प्रयुञ्जानं नारदो वाक्यमध्वीत्‌ ॥ २ ॥ 
तथापि मने भगुनन्दन परञ्चराम जीको द्य करके उस 
अल्को धनुपपर चदा ही लिया । मुक्चे परसखापनाख्रका प्रयोग 
करते देख नारदजीने इस प्रकार कहा--॥ २ ॥ 
पते वियति कौरव्य दिवि देवगणाः स्थिताः । 
ते स्वां निवारयन्त्यद्य प्रखापं मा प्रयोजय ॥ ३ ॥ 
ुखुनन्दन ! ये आकामें खगंरोकके देवता खद ६। 
ये सत्रके सव्र इस समय तुद मना कर रहे € तुम 
प्रलापनाखरक्रा प्रयोग न कयो॥ ३॥ 
रामस्तपस्वी ब्रह्मण्यो ब्राह्मणश्च शुख्श्च ते। 
तस्यावमानं कौरव्य मा स कार्पीः कर्थंचन ॥ ४ ॥ 
(परञ्यरामजी तपसखीः बाह्यणभक्त ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण 
ओर तुम्दरे गुर दै । कुर्कुखरःन ! तुम किसी तरह मी 
उनका अपमान न करोः ॥ ४ ॥ 
ततोऽपद्यं दिबिष्ठान्‌ वै तानष्टौ ब्रह्मवादिनः । 
ते मां सरशन्तो रजेन्द्र शनकेरिदमन्रुयन्‌ ॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ मने आकराचमे ख़ हुए उन आटो 
ब्रह्मवादी वघुर्ओंको देखा । बे मुश्कृरति हुए मुषे षीरे-ीरे 
इस प्रकार बोठके--॥ ५ ॥ 
यथाऽऽह भरते नारदस्तत्‌ तथा ऊख । 
पतद्धि परमं भयो लोकानां भरतषभ ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ नारद जो जैसा कहते ई वैसा करो । भरत- 
कुलतिलक | यदी सम्पूणं जगत्‌ॐ छिये परम कल्याणकारी होगा) 
ततश्च प्रतिसंहृत्य तद्ख्ं खापनं मदत्‌ । 
, ब्क्षाखरं दीपयां चक्रे तस्मिन्‌ युधि यथाविधि ॥ ७ ॥ 
तब्र मैने उश्च मदान्‌ प्रापनाल्रश्नो धनुपसे उतार क्या 
ओर उक युद्धम तवरिभिपूवंक ब्रह्माल्रकञो टी परकाटित फिया॥ 
ततो रमो इवितो राजसि 
दषम तद्रं विनिवर्तितं घै। 
जितोऽसि भीष्मेण सुमन्दवुद्धि- 
रित्येव वायं सदसा व्यमुञ्चत्‌ ॥ ८ ॥ 
.राजसिंह ! मने प्रखापनाखको उतार छियां दै-यह्‌ देखकर 
प्रद्यरामजी बड़ प्रघन्न हए । उनके मलते खसा यह्‌ वाक्य 
निकठ पड़ा कि (मुञ्च मन्दबुद्धिको भीष्मने जीत्‌ डियाः ॥ 
ततोऽपद््यत्‌ पितरं जामदग्न्यः 
पितुस्तथा पितरं चास्य माल्यम्‌ । 
ते तत्र चैनं परिवायं तस्थु- 
रूचुदयेनं सान्स्वपूवं तव्‌नीम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसे चाद जमदग्निुमार परश्चरामने अपने पिता 
जमद्ग्निको तया उनॐ़े भो माननीय पिता ऋचीक मुनिको 
देखा । वे स्र पितर उन चायो ओरणे परर खड़े शे गये 
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ओर डस सभय उन खान्वना देते हुए योक ॥ ९ ॥ 
पतर ऊच 
मा स्मैवं साहस्रं तात पुनः कार्षीः कथचन । 
भीष्मेण संयुगं गन्तुं क्षत्रियेण विदेषतः ॥ १० ॥ 
पितरे कहा-तात ! फिर कभी किमी यकार भी 
ठेसा वाहश्च न करना । भीष्म ओर विदोपतः श्षत्नियके साथ 
युद्धभूमिमे उतरना अय तुम्हारे खिगे उचित नदी दे ॥ १० ॥ 
क्षत्रियस्य तु धमांऽयं यद्‌ युद्धं भगुनन्दन । 
खाध्यायो बतचयौथ ब्राह्मणानां परं धनम्‌ ॥ ११॥ 
भृगुनन्दन | क्षत्रियका तो युद्ध करना धमं ही है; रितु 
बराक्षणोके लिय वेदोका खाष्याय तथा उत्तम त्रतोका पालन 
ही परम धमं ६॥ ११॥ 
इदं निमित्ते कसिश्िदस्माभिः प्रागुदाहृतम्‌ । 
शाख्जधारणमत्युप्रं तश्चाकायं छृतं स्वया ॥ १२॥ 
यष्ट बात पङ भी किसी अवसरपर हमने पुमते कदी 
थी । शख उडाना अत्यन्त भयंकर कमं द; अतः तुमने यह 
न करने योग्य कायं दी किया ६ ॥ १२॥ 
चतस प्या्तमेतावद्‌ भीष्मेण सह संयुगे । 
विमर्दस्ते महाबाहो उपयाहि रणादितः ॥ १३॥ 
महाग्रष्ठो | वत्स ¡ भीष्मके ताय युद्धम उतरकर ज तुमने 
इतना विध्वंात्मङृ कायं फिया दै, यही बहुत ट गया । अव 
तुम इख संग्रामसे हट जाओ ॥ १३ ॥ 
पयौप्तमेतद्‌ भद्रं ते तव कासुंकधारणम्‌ । 
विसर्जगेतव्‌ दुरधपं तपस्तण्यख भागव ॥ १४॥ 
एप भीष्मः दान्तनवो देवैः सर्धरनिवारितः । 
निवत॑ख रणादस्मादिति चैव प्रसादितः ॥ १५॥ 
रामेण सह मा योत्सीगंखुणेति पुनः पुनः। 
न हि रामो रणे जेतु स्वया न्याय्यः कुःरुढह्‌ ॥ १६॥ 
मानं कुष्य गाङ्गेय ब्राह्मणस्य रणाजिरे 1 
भ्गुनन्दन । तुम्हारा कस्याण हो । दुर्भपं बीर ! वुमने 
जो धनुष उदरा छिया, यही पर्या दे । अत्र इवे त्याग दो 
ज्र तपस्या करो । देखो, इन सम्पूणं देवताभेनि शान्तनु- 
नन्दन मीष्मन्ना मी रोक दिया है । वे उन्हे प्रन करे यद्‌ 
बात फ रदे ६ कि स्तुम युद्धे निश्च हो जाओ । परद्यराम 
तुम्हारे गु द । तुम उनके साय बार-बार युद्ध न करो। 
कुरुभेष्ट { परश्यरामशरो युदमें जीतना तुहारे स्वि कदापि 
न्यायसंगत नहं 2 । गद्वानन्दन ! तुम इख खमराङ्गणभं अपने 
ब्राह्मणगुङका सम्मान करो ॥ १४-१६६५ ॥ 
चयं तु गुरवस्तुभ्यं तस्मात्‌ त्वां वारयामहे ॥ १७ ॥ 
भीष्मो बसुनामन्यतमो दिष्टथा जीवसि पुत्रक 1 , 
बेटा परशराम ! दम तो तुग्र गुखजन---भदरणीय 
पितर ६। इषष्यि तुष्टं रोक रदे द । पुत्र ! मीष्म वसुर्भा- 
ठे एक वसु ई । तुम अपना सौभाग्य दी समक्षो कि उनके 
खाय युद्धं करके अबतक जीवित हो ॥ १७६ ॥ 
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२५२२ 
गाङ्गेयः शान्तनोः पुत्रो वञ्ुरेष महायशाः ॥ १८ ॥ 
कथं राक्यस्त्वया जेतुं निवतंस्वेद भागव 1 
भ्रनन्दन | गङ्गा ओर शान्तनुके ये महायशसखी पुत्र 
भीप्म साक्चात्‌ वबु ही दै । इन्दं तुम कंसे जीत सकते हो ! 
अतः यौ युद्धसे निशत हो जाओ ॥ १८९ ॥ 
अर्जुनः पाण्डवश्रेष्ठः पुरद्रखुतो वटी ॥ १९॥ 
नरः प्रजापतिर्वीरः पूर्वदेवः सनातनः। 
सव्यसाचीति विख्यातखिषघु खोकेषु वीर्यवान्‌ । 
भीष्मसुस्यु्यथाकालरं विषितो वै खयम्भुवा ॥ २० ॥ 
प्राचीन सनातन देवता ओर प्रजापालखक वीरवर भगवान्‌ 
नर इन्द्रपुत्र महाव पाण्डवश्रेष्ठ अजुंनके रूपमे प्रकट 
होगे तथा पराक्रमसम्पन्न होकर तीना लोकमि सम्यसाच्ीके 
नामसे विख्यात गि । स्वथम्भू ब्रह्माजीने उन्दको यथासमय 
भीष्मकी मृत्यं कारण बनाया दै ॥ १९-२० ॥ 
मीष्म उवाच 
एवमुक्तः स पितभिः पितृन्‌ रामोऽव्रचीदिदम्‌ । 
नाहं युधि निवतंयमिति मे व्रतमाहितम्‌ ॥ २१॥ 
भीप्मजी कहते ह-राजन्‌ | पितरोकरि एेसा कदनेपर 
परद्युरामजीने उनसे इस प्रकार कदा -प्म युद्धम पीठ नदीं 
दिखाऊँगा । यह्‌ मेरा चिरकाख्ते धारण क्रिया हुभा त्रत है ॥ 
न॒ निवतितपूरवश्च कदाचिद्‌ रणमूर्धनि । 
निवत्यतामापगेयः कमं युद्धात्‌ पितामहाः ॥ २२॥ 
न त्वहं विनिवतिष्ये युद्धादस्मात्‌ कथंचन । 
आनते पठे भी म कमी किष्री युदधसे पीछे नदीं हटा 
हूं । अतः पितामहो | आपल्येग अपनी इच्छके अनुसार 
पडे गङ्गानन्दन भीप्मको ही युद्धसे निदत्त कीजिये । म 
करिसी कार पडे स्वयं ही इस युद्धसे पीछे नहीं हरदगा, २२३ 
ततस्ते सुनयो राजन्गृचीकप्रसुखास्तदा ॥ २६ ॥ 
नारदेनैव सिताः समागम्येद्मन्रुवन्‌ । 
निवतंख रणात्‌ तात मानयख द्विजोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ | त्र बे रु चीक आदि मुनि नारदजीके साथ 
मेरे पास अगि ओर इक प्रकार बोठे--“तात ! तुम्हीं युदध- 
से निवृत्त हो जाओ ओर द्विजश्रेष्ठ परञ्ुरामजीका मान 
रक्लोः ॥ २३-२४॥ 
इत्यवोचमहं तांश्च क्षत्रधर्मबयपेश्षया । 
मम चतमिदं सोके नादं युद्धात्‌ कदाचन ॥ २५ ॥ 
विमुखो विनिव्त॑यं पृष्ठतोऽभ्यादतः शरेः । 
नाहं रोभान्न कापेण्यान्न भयाच्नाथंकारणात्‌ ॥ २६॥ 
त्यजेयं शाश्वतं धममभिति मे निश्चिता मतिः। 
तब मनि क्षत्रियधमकरो टक्य करे उनवे कदा- 
प्महरियो | संसारम भेरा यह्‌ ब्रत प्रसिद्ध है किं म पीटपर 





बा्णोकी चोट खाता हआ कदापि युद्धसे निब्ृत्त नदीं हो" 


सकता 1 मेरा यह निशित विचार ट फि भ रोमते; कायरता 
या दीनताखेः मयस अथवा किसी खा्ंके कारण भी क्षत्रियो 
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के सनातन धर्मका त्याग नदीं कर सकताः ॥ २५२६१ ॥ 
ततस्ते सुनयः सवं नारदप्रसुला चप ॥ २७॥ 
भगीरथी च मे माता रणमध्यं प्रपेदिरे। 
तथैवात्तदारो धन्वी तथैव डढनिश्चयः। 
स्थितेऽहमादवे योद्धुं ततस्ते राममघ्रवन्‌ ॥ २८॥ 
समेत्य सहिता भूयः समरे शगुनन्दनम्‌ 
इतना कटकर मे पूववत्‌ धनुप-बाण स्थि इद्‌ निश्यके 
साथ समरभूमिमे युद्ध फरनेके स्वि इटा रहा । राजन्‌ | तब 
वे नारद आदि सम्पूणं ऋषि ओर मेरी माता गङ्गा स्र रोग 
उस रणक्षेत्रे एकव्र हुए ओर पुनः एक साय मिलकर उस 
समराङ्गणमे ुनन्दन परञ्यरामजीके पास जाकर इत प्रकरार 
वोले--॥ २७-२८३ ॥ 
नावनीतं हि हृदयं विप्राणां शाम्य भागव ॥ २९॥ 
राम राम निवर्त॑ख युद्धादस्माद्‌ द्विजोत्तम 1 
अवध्यो यै स्वया भीष्मस्त्वं च भीष्मस्य भागंव॥ ३० ॥ 
भृगुनन्दन | ब्राह्मणक हृदय नवनीतके समान कोमल 
होता है; अतः शान्त हयो जाओ । विप्रवर परद्यराम ! इव 
युदधते निदत्त हो जाओ । भार्गव | तुम्हारे लिये भीष्म ओर 
मीप्मकरे स्वि तुम अवध्य दोः ॥ २९-३० ॥ 
पवं ब्रुवन्तस्ते सवं प्रतिरुध्य रणाजिरम्‌ । 
न्यासयां चक्रिरे शाखं पितरो शृगुनन्दनम्‌ ॥ ३१॥ 
इस प्रकार कहते हुए उन सब लोगोनि रणस्थलीको वेर 
छया ओर पितरोनि श्गुनन्दन परञ्यरामसे अल शजं 
रखवा दिया ॥ ३१ ॥ 
ततोऽहं पुनरेवाथ ` तानष्टौ ब्रह्मवादिनः । 
अद्राक्षं दीप्यमानान्‌. वै ्रह्टानएाविवोदितान्‌ ॥ १९॥ 
इसी समय मने पुनः उन आँ ब्रह्मवादी 
आकाशम उदित हु आठ ग्रहकी भोति भरकादित शेते देख॥ 
ते मां सप्रणयं वाक्यमन्रुबन्‌ समरे स्थितम्‌ । 
मेहि रामं महावाद्ये गुरं खोकदितं इर ॥ ३६॥ 
उन्होने समरमूमिमें डे ह्य युकषसे प्रमपूवंक ग 
(महावराहो | तुम अपने गु परयरामजीफे पाठ जाओ 
जगत्‌का कल्याण करोः ॥ ३३ ॥ 
दष्रा निवतितं रामं खुदूवाक्येन तेन वै । 
लोकानां च हितं कुर्वच्रहमप्याददे वचः ॥ २४ ॥ 
अपने सुदो कहनेसे परश्चरामजीको युद्धस हि) 
हुआ देख ने भी सोककी भ्म करनेके लिये उन 
की बात मान टी ॥ ३४ ॥ 
ततोऽहं राममासाद्य घवन्दे शरविक्षतः । , ५ ॥ 
रामश्वाभ्युल्सयन्‌ रेभ्णा मामुवाच महातपाः ॥ > 
तदनन्तर मैने पर्रामजीके पास जाकर उनके 


प्रणाम किया । उस खम मरा दरीर बहुत घायल शे त 
न महातपस्वी परश्चुराम मुञ्चे देखकर मुसकराये अ 

इस प्रकार बोढे-॥ ३५ ॥ 
त्वस्लमो नास्ति कोकेऽसिन्‌ क्षत्रियः पृथिवीचरः! 
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गम्यतां भीष्म युदधेऽसिस्तोपितोऽहं शशं त्वया ॥ ३६॥ 

(भीष्म { इस जगत्‌ भूतल्पर विचरनेबाा कों भी 
क्षत्रिय तुम्हारे समान नष्ट दै । जाओ इन युद तुमने मुक 
हुत संतु किया दैः ॥ ३६ ॥ 


षडशषीत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


मम चेव 








-व्यय------------------------------- ~= क्क 1 ऋ चि कि त त क 


समक्षं तां कल्यामाहय भागयः। 
उक्तवान्‌ दीनया वाचा मध्ये सेषां मश्रमनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


फिर मेरे सामने ही उन्द्ेनि उष कन्याफो वुत्दाकरर उन 
सव महात्माओफि बीच दीनतापृणं वाणीरमे उससे फदा ।३७। 


इति श्रीमहाभारते उयोगपर्चणि अम्बोपादयानपर्वणि युद्धनिदृक्ती पञ्चाशीस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ 
इसप्रकार शरीमदामारत उद्योगप्वके अन्तरगत अम्बोपाख्यानपतरगे युदधनिवृततितरिषयक पफ सौ पचाव अध्याय पूरा हभ ॥ ९८५॥ 


षडरीत्यधिकशततमोऽध्यायः 
अम्ाकी कटोर तपस्या 


राम उवाच 
भत्यक्षमेतल्खोकानां सवेषामेव भाविनि । 
यथादाक्तशथा मया युद्धं कृतं वै पौर्पं परम्‌ ॥ १ ॥ 
परद्युराम वोके--भाविनि ! यह सव ोगोने प्रस्यक्च 
देखा है श मैने ८ तेरे ल्ि ) पूरी शक्ति खगाकर युद्ध किया 
ओर मदान्‌ पुरुषां दिलाया ३ ॥ १॥ 
न चैवमपि हाक्रोमि भीष्मं दाज्ञश्तां चरम्‌ । 
विरदोपयितुमत्यथुन्तमाख्राणि वयन्‌ ॥ २ ॥ 
परंतु शर प्रकार उत्तमोत्तम अख प्रकट करके भी म 
शख्धारियमिं शरेष्ठ भीष्मे अपनी अधिक विशिषएटता नष 
दिखा स्का ॥ २॥ 
पपा मे परमा शक्तिरेतन्मे परमं बम्‌ । 
यथेष्ठं गम्यतां भद्रे किमन्यद्‌ बा करोमि ते ॥ ३ ॥ 
मेरी अधिक-पे-अधिक शक्ति, अधिक-से-अधिक बट इतना 
ही है] भदे | अव तेरी जरा इच्छा हो, चली जाः, अथवा 
बता, तेरा दूसरा फौन-सा कायं सिद्ध कलं १ ॥ ३ ॥ 
भीष्ममेव प्रपद्यस्व न तेऽन्या विद्यते गतिः। 
निजितो हयसि भीष्मेण महाखाणि प्रमुञ्चता ॥ ४ ॥ 
अव तू भीप्मकी दही शरण छे । तेरे लि दूसरी कों 
गति नहं 2; क्योकि मदान्‌ अखोका प्रयोग करके भीष्मने 
मुञ्चे जीत छिया दै ॥ ४॥ 
पवमुच्त्वा ततो रामो विनिःश्वस्य महामनाः । 
तूष्णीमासीत्‌ ततः कन्या प्रोवाच शगुनन्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 
ेसा कष्टकर महामना परद्मराम खबरी सास खीचते हष 
मौन हो गये । तव राजकन्या अम्बाने उन भगुनन्दनसे कदा-॥ 
भगवन्नेवमेवैतद्‌ यथाऽऽह भगवांस्तथा । 
अजेयो युधि भीष्मोऽयमपि देषेख्दारधीः ॥ ६ ॥ 
८्मगवन्‌ ! आपका कदना टीकं दै । बास्तवमे मे उदारः 
बुद्धि मीष्म युद्धम देवता द्वि भी अनेय ६ ॥ ६ ॥ 
यथादाक्ति यथोत्खा् मम कार्यं छृतं त्वया । 
अनिवार्यं रणे वीर्यमख्ाणि विविधानि च ॥ ७ ॥ 
आपने अपनी पूरी शक्ति खटगाकर पृं उत्साहे साथ 
मेरा काय किया ३ । युदधमे एेमा पराक्रम दिखाया दै, जिते 
भीष्मके सिवा दूसरा कोर रोक नदीं सकता या । इसी प्रकार 
आपने नाना प्रकारके दिग्याख् भी प्रकट किये ई ॥ ७ ॥ 


न॒ सैव शक्यते युद्धे विरोषयितुमन्ततः। 
न चाहमेनं यास्यामि पुनर्भीष्मं कर्थचन ॥ ८ ॥ 
(परंतु अन्ततोगत्या आप युद्धम उनकी अपेक्षा अपनी 
विशेष्यता स्थापित न कर सक्रे । मं भी अवर किसी प्रकार पुनः 
मीष्मके पास नदीं जार्जगी ॥ ८ ॥ 
गमिष्यामि तु तच्रादं यत्र भीष्मं तपोधन । 
समरे पातयिष्यामि खयमेव अगूढ ॥ ९ ॥ 
धभूगुभर्ठ तपोधन { अगर अ वदी जाऊगी, जद पेक्षा बन 
सदर करि समरभूमिर्मे स्वयं दी भीष्मको मार गिराञ ॥ ९ ॥ 
एवमुक्त्वा ययौ कन्या रोपभ्याकुखखोचना । 
तापस्ये ध॒तसंकल्पा सा मे चिन्तयती चधम्‌ ॥ १० ॥ 
रेखा कंकर रोषभरे नेर्वोवात्टी य राजकन्या मेरे वधके 
उपायका चिन्तन करती हई तपस्याके च्वि टद्‌ संख लेकर 
वहसि चल्टी गयी ॥ १० ॥ 
ततो मदेन््रं सद तैमुनिभिशरेगुखत्मः। 
यथाऽऽगतं तथा सोऽगान्मासुपामन््य भारत ॥११॥ 
भारत | तदनन्तर गुर परश्चरामजी उन मदर्धियोकिं 
साथ मुकषसे चिदा ॐ मैषे आये येः परैव दी म्र परव॑तपर 
चके गये ॥ ११ ॥ 
ततो रथं समार्य स्तुयमानो दिज़ातिभिः । 
परविश्य नगरं मात्रे सत्ययत्ये न्यवेदयम्‌ ॥ १२॥ 
यथावृत्तं महाराज्ञ सा च मां भरत्यनन्दत । 
पुरपाश्चादिशं भराञ्चान्‌ कन्यादृत्तान्तकमेणि ॥ १३॥ 
महाराज । तत्पश्चात्‌ ने भी बा्यणके मुखत अपनी 
प्रशंसा सुनते हए रयपर आर्द्‌ हो हस्तिनापुरमं आकर 
माता सत्यवतीसे सव्र समाचार यथार्थरूपसे निगरेद्न किया । 
भाताने भी मेरा अभिनन्दन किया । दके बद मने गु 
बुद्धिमान्‌ पुरषो फो उत कन्याफे बर्तान्तका पता दगानके 
कार्यमे नियुक्त कर दिया ॥ १२-१३ ॥ 
दिवसे दिवसे शस्या गतिजदिपतचेणटितम्‌ । 
प्रत्याहरंश्च मे युक्ताः स्थिताः प्रियहिते सद्वा ॥ १४॥ 
मेरे खगाये हुए गुसचर सदा मेरे प्रिय एवं दितम्‌ सलग 
रदनेयाके थे । वे प्रतिदिन उम कन्याकी गतिविधि, बोरा 
जर चेशका समाचार मेरे पाठ परुवाया कर्ते थे ॥ १४ ॥ 


यदैष हि घनं प्रायात्‌ सा कल्या तपसे धृता । 
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तदैव व्यथितो दीनो गतचेता द्वाभवम्‌ ॥ १५ ॥ 
। जिस दिन वह कन्या तपस्याका निश्चय करके वनर्मे 
गयीः उसी दिन मं व्यथित, दीन ओर अचेत-सा हो गया ॥ 
न दि मां क्षन्नियः कथिद्‌ वीयेण व्यजयद्‌ युधि । 
च्छते ब्रह्मविदस्तात तपसा संशितव्रतात्‌ ॥ १६॥ 
तात | जो तपरस्यके द्वारा कटोर व्रतका पालन करन. 
वाले ई उन ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण परदयुरामजीको छोड़कर कोई भी 
क्षत्रिय अवतक युद्धमें मुञ्चे पराजित नहीं कर सका दे ॥१६॥ 
अपि चैतन्मया राजन्‌ नारदेऽपि निवेदितम्‌ । 
व्यासे चैव तथा कार्यं तौ चोभौ मामवोचताम्‌ ॥ १७॥ 
न विषादस्त्वया कायां भीष्म काशिसुतां प्रति। 
` दैवं पुरुषकारेण को निवर्तितुमुत्सदेत्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | मेने यद शृत्तान्त देवर्षिं नारद ओर महर्पि 
व्याससे भी निवेदन किया था । उस समय उन दोननि भुञ्चसे 
कहा- (भीष्म | तुमे काशिराजकी कन्याङे विपये तनिक 
मी विषाद नदीं करना चाहिये । देवके विधानको पुरुषार्थकरे 
द्वारा कौन राक सकता ह १, ॥ १७-१८ ॥ 
सा कन्या तु महाराज पविदयाधममण्डलम्‌ । 
यसुनातीरमाधित्य तपस्तेपेऽतिमादुषम्‌ ॥ १९॥ 
महाराज { फिर उस कन्याने आभममण्डल्मे परहचकर 
यमुनाके तरका आश्रय ठे एमी केर तपस्या की; जो मानवीय 
दत्तिसे परे है ॥ १९॥ 
निराहारा छदा रक्षा जरिख मलपड्िनी । 
पण्मासान्‌ वायुभक्षा च स्थाणुभूता तपोधना ॥ २० ॥ 
उसने भोजन छोड़ दिया, बह दुबली तथा रश्च हो 


गयी । भिरपर कैशोँकी जटा बन गयी । शरीरम मैक ओर. 


कीचड़ जम गयी । बह तपोधना कन्या छः महीर्नोतक केवल 
वायु पीकर दे काठकी मति निश्चल भावसे खड़ी रदी २० 
यसुनाजलमाधित्य संवत्सरमथापरम्‌ । 
उदवासं निराहारा पारयामास भाविनी ॥ २१॥ 
किर एक वषंतक यमुनाजीके जलम घुसकर बिना कुछ 
खाये-पीये वश माविनी राजकन्या जलम ही रहकर तपस्या 
करती र्टी ॥ २१॥ 
शीणेपर्णेन चैकेन पारयामास सा परम्‌ । 
संवत्सरं तीवकोपा पादाङ्क्ठाग्रधि्ठिता ॥ २२ ॥ 
तत्यश्वात्‌ तीत्र कोधे युक्त हं अम्बाने पैरके ओँगृटेके 
ॐग्रभागपर खड़ी हयो अपने-आप चकर गिरा हुभा केवल 
एक सू्वा पत्ता खाकर एक वधं व्यतीत किया ॥ २२॥ 
पएवं द्वादश व्पौणि तापयामास रोदसी । 
निवत्यंमानापि च सा ्ञातिभिर्नैव शक्यते ॥ २३॥ 
इष प्रकार बारह वेर्पोतक कटोर तपस्यारमे संलग्न हो 
उसने प्रथ्वी ओर आक्रारको संतप्त कर दिया । उसके जाति- 
वार्छोन आकर उसे उत कठोर ब्रते निद्ृ्त' करनेकी चेष्ट 
की; परंतु उन्दं सपरत न भिर सकी ॥ २३ ॥ 
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ततोऽगमद्‌ वर्सभूमि सिद्धचारणसेविताम्‌। 
आश्चमं पुण्यशीखानां तापसानां महात्मनाम्‌ ॥ २४॥ 
तत्र पुण्येषु तीथ॑पु साऽऽप्ठुताङ्गो दिवानिशम्‌ 
व्यचरत्‌ काशिकन्या सा यथाकामविचारिणी ॥ २५॥ 
तदनन्तर वह सिद्धो ओर चारर्णोद्वारा सेवित बत ` 
देाकी भूमिम गयी ओर वदँ पुण्यशीक तपस्वी महात्माभेकि + 
आश्नमेमिं विचरने र्गी । काशिराजकी वह कन्या दिन-रात .+#. 
वहेकि पुण्य तीथेमिं ज्ञान करती ओर अपनी इच्छाके अनुसर ({ 
सर्वत्र विचरती रहती थी ॥ २५-२५ ॥ 
नन्दाश्रमे महाराज तथोटूकाश्चमे श्म । 
खयवनस्याथमे चेव ग्रह्यणः स्थन प्वच॥२६॥ 
प्रयागे देवयजने देवारण्येषु चैव ्। | 
भोगवत्यां महाराज कौशिकस्याधमे तथा ॥ २७॥ 
माण्डग्यस्याश्रमे राजन्‌ दिदीपस्याश्चमे तथा । । 
रामहृदे च कौरव्य पैखगर्मस्य चाधमे ॥२८॥ ` 
पतेषु तीर्थेषु तदा कारिकन्था विश्चास्पते । | 
आद्वयत गात्राणि तमास्थाय दुष्करम्‌ ॥ २९॥ 
महाराज [ छ्यु पक्रारक नन्दाश्रम, उश्काशनमः स्यवनान्रम 
ब्रह्मख्ानः देवताओंके यज्ञस्थान प्रयाग, देवारण्य, भोगवती 
कोरिकाश्रमः माण्डव्याश्रमः दिीपाभ्रम, रामहृद ओर 
ग्गाभ्रम-क्रमशः इन सभी तीरथेमिं उन दिनों 
कन्याने कठोर ब्रतका आभव कले ज्ञान किया ॥ २६-२९॥ 
तामव्रवी्च कौरव्य मम माता जले स्थिता । 
किमयं छ्िद्यसे भद्रे तथ्यमेव वद्ख मे ॥ ३०॥ 
कुखनन्दन ! उश्च समय भेरी माता गङ्जनि जलम प्रकट 
होकर अम्वरासे का-द्े [त्‌ किसलय दारीरको इतना क्लेश 
देती दे । मुञ्चे ठीक-टीक चताः ॥ ३० ॥ 
सैनामथाव्रवीद्‌ राजन्‌ कृताञ्जछिरनिन्दिता । 
भीष्मेण समरे रामो निर्जितश्चाख्खोचने ॥ ११॥ 
कोऽन्यस्तमुत्सदेज्जेतुमुदयतेषुं महीपतिः । 
साहं भीष्मविनाशाय तपस्तप्स्ये सुदारुणम्‌ ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | तथ साध्वी अम्बाने दाय जोड़कर गन्गाजीत 
कडहा-^्चासलोचने ! भीप्मने युदरमे पर्रामजीको परास्त क्‌ 
दिया; फिर दूसरा कौन एेसा राजा हः जो धनुष-बाण ठेकर्‌ 
खड़े हृष्ट भीष्मको यु दमे परास्त कर सके १ अतः म॑ 
विनाशक छग अस्यन्त कठोर तपस्या कर रद द| ३१-३२॥ 
विचरामि मरही देवि यथा हन्यामहं चृपम्‌। 
पतद्‌ यतफलं देवि परमस्िन्‌ यथा दि मे ॥ ३३॥ 
वि ! मँ इत भूतकपर प्रभिन्न तीयो इर्ये विचर 
री रकि योग्य बनकर मै स्वयं ही भीष्मको मार सदृ । 
भगवति ! इ जगत मेरे बत ओर तपस्याक्रा यश सर्वोत्तम 
फ दै, जता मैने आपक्रो बताया य ८६ । 
ततोऽब्रवीत्‌ सागरगा जिदं च | 
नैष कामोऽनवधाद्गि शक्यः प्तं स्ययायले ॥ ३४ ॥ 
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तब सागरगामिनी गज्गानदीने उभे फदा-^माबिनि ! 
तू कुटि आचरण ऋर रदी दै । न्दर अङ्गोवाखी अबे | 
तेरा यद मनोरथ कमी पृणं नदीं हो सकता ॥ ३४ ॥ 
यदि भीष्मविनाशाय कादये चरसि धै चतम्‌ । 
तस्था च दायीरं र्वं यदि नाम विमोक्ष्यसि ॥ ३५॥ 
नदी भविष्यसि शमे छुटिला वार्पिकोदका । 


>, दस्तीथो न तु धिशेया चार्पिकी ना्टमासिकी ॥ ३६ ॥ 
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(काशिराजकन्ये ! यदि भीष्मके विनाशके द्वि त्‌ प्रय 
कर रषी ह ओर प्रतम। स्थित रदकर ही यदि त्‌ अपना शरीर 
छोडेगी तो शमे ! तुके टेदी-मेदी नदी योना पडेगा । केवख 
बरसातमे टी तेरे भीतर जल दिखायी देगा । तेरे मीतर तीथं 
या ज्ञानक सुविधा बड़ी कटिनाईसे होगी । तू केवल बरसात 
की नदी समश्ची जायगी । शे आर मदहीनो तेरा पता 
नदीं खगेगा ॥ ३५-३६ ॥ 
भीमग्राहवती सर्वभूतमयङ्करी । 
पवसुक्त्वा ततो राजन्‌ कारिकन्यां न्ययतंत ॥ ३७ ॥ 
भाता मम महाभागा स्मयमानेव भाविनी । 
कदाचिदष्टमे मासि कदाचिद्‌ दशमे तथा 1 
न प्रादनीतोदकमपि पुनः सा वरवर्णिनी ॥ ३८ ॥ 

'्बरसातते भी भयंकर आहते भरी रषनेके कारण तु 


समसत प्राणियेकि लिये अत्यन्त भयंकर ओर धोरस्वरूपा 


यनी रहेगी ।› राजन्‌ { कारिराजकी कन्याल एसा कदकर मेरी 
परम सौमाग्यदालिनी माता गश्चा देवी सुसकराती हुई शीट 
गर्यी । तदनन्तर बह सुन्दरी कन्या पुनः कठोर तप 
वृत हो कमी आटवे ओर कमी दस्वे मदीने तक्‌ जल मी 
नहीं पीती थी ॥ ३७-३८ ॥ 
सा बत्सभूमि कौरब्य तीथेलोमात्‌ ततस्ततः ॥ 
पतिता परिधावन्ती पुनः कारिपतेः खता ॥ ३९ ॥ 
कुरुनन्दन । कादिराजकी बह कन्या तीर्थसेवनके खोमसे 
वत्सदेशकी भूमिपर इधर-उषर दौड़ती फिरती यी ॥ ३९ ॥ 
खा नदी वत्सभूम्यां तु प्रथिताम्बेति भारत । 
चार्पिकी भ्राहवहखा दुस्तीथौ कुटिला तथा ॥ ४० ॥ 
मारत ! कु काखके पश्चात्‌ वद्‌ वत्सदेशङ़ी भृमिर्मे 
अम्बा नामसे प्रसिद्ध नदी हई, जो केवर बरमातमें जले 
भरी रहती थी । उसमे बहते प्रा निवास करते ये । उसके 
मीतर उतरना ओर स्ञान आदि तीरथङ््योकरा सम्पादन बहुत 
ही कठिन था! वह नदी टेदी-मेदी होकर ब्रहती थी] ४०॥ 
सा कन्या तपसा तेन देहार्धन व्यजायत 1 
नदी च राजन्‌ वत्सेषु कन्या चेवाभवत्‌ तद्रा ॥४१॥ 
राजन्‌ | राजकन्या अम्बा उम तपस्याके प्रमावते आधे 
शरीरे तो अम्बा नामक़ी नदी हो गयी ओर आधे अङ्खपे 
वत्सदेशमे ही एक कन्या होकर प्रकट हुईं ॥ ५९१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि अम्बोपाङ्यानपवंणि भम्बातपस्यायां यडदीत्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १८६ ५ 


इस प्रकार श्रीमहामएरत उच्चोगपयेके अन्तर्गत 


अन्बोपाल्यानपंसे अम्बाकौ तपस्यादिषयङ पङ सौ छया भध्याय पूरा हुभा ॥५८६॥ 


सप्तारीत्यधिकदाततमो 4 ऽध्याय ध 


स्॒तारीत्यधिकरततमो 


अम्बका द्वितीय जन्म पुनः तप करना ओर 
म्ा्षि तथा उसका चिताकी 


भीष्म उवाच 
ततस्ते तापसाः सर्वै तपसे धूतनिश्चयाम्‌ । 
न्यवर्तयंस्तात कि कामिति चात्रवन्‌ ॥ १ ॥ 
भीप्मजी कहते है-- तात ! उश जन्मर्मे मी उसे 
तप्या करने ही दद्‌ निश्चय स्थि देख सव तपस्वी महदा- 
त्माभनि उसे रोका ओर पृा-^तुते क्या करना १ ॥ १ ॥ 
ताुवाच ततः कन्या तपोब्रद्धानूर्पीस्तद्रा । 
निराद्धतास्सि भीष्मेण अरदिता पतिधर्मतः ॥ २ ॥ 
तव उभ कल्याने उन तपोड्रड मदर्पियवि कदा-पभीष्मने 
मे दुकराया दै ओर मृञ्च पतिकी प्रापि प्वं उसकी सेवा 
रूप धर्मस वध्चित कर दिया दै ॥ २॥ 
वधार्थं तस्य दीक्षा मेन दोक्रा् तपोधनाः 1 
निदस्थ भीष्मं गच्छेयं ह्रान्तिमित्येव निश्चयः ॥ ३ ॥ 
प्तपोधनो ! मेरी यदह तपकी दीक्षा पुण्यलोको की प्रा्िके 
त्वि नदौ, भीष्मक वथ कनेक व्यि ह । मेरा यह निश्चय दे 
कि भीष्मको मार देनेषर मेरे हृदयो शान्ति नरि जावगी ।३। 


महादेवजीसे अभीष्ट बरकी 


आगमे प्रवेश 
यत्कृते दुःखवसतिमिमां प्राप्तासि शाग्यतीम्‌। 
विहीना च मैव स्री न पुमानिह ॥ ४ ॥ 

नाद्वा युधि गायं निवर्तिष्ये तपोधनाः । 

पयमे हदि संकटपो यदिदं कथितं मया ॥ ५ ॥ 
५जिसके कारण भँ सदाके खि इस दुःलमयी परिस्थितिं 

पड़ गयी हँ ओर पतिलोके वञ्चित होकर इख जगतूमं न 

तोखी रद गयीं न पुख्यष्टी | उस गङ्खापुत् भीष्मको 

युद्धम मारे भिना तपस्यसि नि्रत्त नही हऊँगी । तपोधनो | 

यही मेरे यक्ना संकल्प द, जिवि भने स्प यता दिया ।४.५। 

ख्रीभावे परिनिर्विण्णा पुस्त्यार्थ छतनिश्चया । 

भीष्मे भरतिनिकीर्यामि नासम चायति वै पुनः ॥ ६ ॥ 
मुस खे स्वरूयते विरक्ति हो गयी दै, अतः पुरुप- 

शरीरी प्रातिके किये दद्‌ निश्चय ठेकर तपस्या प्रदत्त हुं 

रं । भीष्मस अवध्य यदा ठेना वाती हँ अतः आपलोग 

मुञ्चे रोके न्दी ॥ ६॥ 

तां देवो दश्तौयामास शूरुपाणिरुमापतिः 1 

मध्ये तेषां महर्षीणां स्वेन सरूपेण तापसीम्‌ ॥ ७ ॥ 
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२५२६ भीमष्ाभारते [ उद्योगपर्वणि 
=== चव -------  _ =च्च्््व्व्वव---- 


तब शूलपाणि उमावछ्ठम भगवान्‌ शिवने उन मदर्य 
के बीचमे अपने साक्षात्‌ खरूपे प्रकर होकर उख तपलिनी- 
को दान दिया ॥ ७ ॥ 
छन्द्यमाना वरेणाथ सा ववे मत्पराजयम्‌ । 
हनिष्यसीति तां देवः प्रत्युवाच मनखिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर इच्छानुशार वर मौगनेका अदेश दैनेषर उसने भेरी 
पराजयका वर मोगा | तब महदेवजीने उख मनस्िनीसे 
कृटा-(्तू अवश्य भीष्मकरा वध करेगी, ॥ ८ ॥ 
ततः सा पुनरेवाथ कल्या रुद्रसुवाच ह 
उपपद्यत कथं देव सिया युधि जयो मम ॥ ९ ॥ 
यह सुनकर उत कल्याने मगान्‌ सद्रसे पुनःपूका-ष्ेव । मै 
तो खी ह| मुञ्चे युद्धम धिजय कैत प्रात हो सकती ११॥९॥ 
च मे गाढं मनः शान्तमुमापते । 
परतिश्वुतश्च भूतेश त्वया भीष्मपराजयः ॥ १०॥ 
(उमापते भूतनाथ | ज्रीरूप हेनेके कारण मेरा मन बहुत 
निस्तेज हे । इधर आपने भेरे द्वारा भीष्मके पराजित होनेका 
वरदान दिया रै ॥ १० ॥ 
यथा स सत्यो भवति तथा कख बृपध्वज । 
यथा हन्यां समागम्य भीष्मं शान्तनवं युधि ॥ ११॥ 
पभ्वज ! आपका बह वरदान जिस प्रकार सत्य ष्टो; 
वैसा फीजिये; जिषे मँ युद्धम शान्तनुपुच्र भीष्मका सामना 
करके उन्हें मार सर्वः ॥ १९१ ॥ 
तामुवाच महादेवः कन्यां फ उषध्वजः। 
न मे वागनरतं भ्रा सस्यं भद्रे भविष्यति ॥ १२॥ 
४ तब्र इेपभष्वज महादेवजीने उस कन्यास कषा-०मद्र | 
मेरी वाणीने कमी चठ नहीं कहा टे; अतः मेरी वातत सत्य 
होकर रदेगी ॥ १२ ॥ 
हनिष्यसि रणे भीष्मं पुरुषत्वं च खष्स्यसे । 
स्मरिष्यसि च तत्‌ सवं देहमन्यं गता सती ॥ १९॥ 
तू रणक्ेत्रम भीष्मको अवद्य मारेगी ओर इसके ल्यि 


आवद्यकतानुसार पुखयत्व भी प्रात फर केगी । दूसरे शरीरम 
जानेपर तुञ्ञे इन सब्र वाता सरण भी वना रहेगा ॥१३॥ 
दरुपदस्य ऊुॐे जाता भविष्यसि महारथः । 
शीघ्रास्श्चि्रयोधी च भविष्यसि सुसम्मतः ॥ १४॥ 
तु दुपद्के कल्म उयन्न हो महारथी वीर होगी । त्ते 
शीघ्रतापू्वंक अस्र चलने की कलाम निपुणता प्रात होगी । 
साथ ही तू विचित्र प्रकारे युद करमेवाटी सम्भानित योद्धा चमी ४ 
यथोक्तमेव कर्याणि सर्वमेतद्‌ भविष्यति 1 | 
भविष्यसि पुमान्‌ पश्चात्‌ कस्माच्ित्काखपरय॑यात्‌।१५। 
(कल्याणि ! मने जो कु कदा दै, वह सव पूरा होगा | 
तू पहले तो कन्यारूपमे ही उन्न होगी; फिर कुछ कारके 
पश्चात्‌ पुरुष हो जायगीः ॥ १५ ॥ 
एवमुक्त्वा महादेवः कपर्दी बृपभध्वज्ञः। 
पदयतामेव विप्राणां तत्रैवान्तरधीयत ॥ १६॥ 
एेसा कहकर जटाजूटधारी इृपमध्वज म्टादेवजी उन 
खव त्राह्म्णो$ देखते-देखते वहो अन्तर्धान ह्ये गये ॥ १६॥ 
ततः सा पद््यतां तेषां महर्षणमनिन्विता 1 
समाहत्य चनात्‌ तस्मात्‌ काष्टानि वरवणिनी ॥.१७॥ 
चितां कृत्या सुमहतीं प्रदाय च इताद्यनम्‌ । 
प्रदीप्तेऽग्नौ महाराज रोषदीप्तेन चेतसा ॥ १८॥ 
उक्त्वा भीष्मवधायेति भविवेश हुताशनम्‌ 1 
ज्येष्ठा कारिता राजन्‌ ययुनामभितो नदीम्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर उन महपियोकरि देखते-देखते उस साध्वी एवं 
सुन्दरी कन्याने उस वनसे बहुत-सी लकढियोका संग्रह किया 
ओर एक विद्या चिता बनाकर उसमे आग कगा दी। 
महाराज | जवर आग प्रञ््रलित हो गयी, तच वह्‌ रोधसे जरते 
हट दयसे मीप्मफे धका संकल्प बोखटकर उस आगमे प्रवेश 
कर गयी । राजन्‌ | इम प्रकार काशिराजकी वह्‌ ज्येष्ठ पुत्री 
अम्बा दूसरे जन्ममे यमुनानदीके किनारे चिताकी आगमे 
जलकर भस हो गयी ॥ १७-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उ्योगपर्थणि अम्योपाख्यानपव॑णि अम्बाडुतारानप्रेशे सप्तारीस्यधिकदाततमोऽप्यायः ॥ १८७॥ 
इस भरकर भरीमहानारत उ्योगपवेक अनतर्भेत अम्बोपाद्यानपरवमे अम्नाका भभ ्रदातिययक ण्ड सौ स तासी अश्याय पुरा हुभा\८ ५ 


अष्टारीत्यधिकरततमोऽष्यायः 
अम्बाका राजा दुपदके यदो कन्याके रूपम्‌ जनम, राजा तथा रानीका उसे पत्ररूपमें 
परसिद्ध करके उसक्रा नाम शिखण्डी रखना 


दुर्योधन उवाच 
कथं शिलण्डी गङ्खथ कन्या चत्वा पुरा तदा । 
पुखुयोऽभूद्‌ युधिधे्ठ तन्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥ 

धनने पूषा -समरभे्ठ ॒गज्गानन्दन पितामह ! 

शिलण्डौ पडे कन्यार्प्े उत्पन्न होकर फिर पुय कैसे हो 
गयाः यह मुञ्चे बताइये ॥ १ ॥ 

5 भीष्म उवाच 
माय! तु तस्य राजेन्व्र दरुपदस्य महीपतेः । 


महिषी दयिता ह्यासीदपुत्रा च विशाम्पते ॥ २ ॥ 
भीष्मने कहा--ग्रजापाटक राजेन्द्र ! राजा द्रपदकी 

प्यारी पटरानीके कोड पुत्र नहीं था ॥ २॥ 

पतस्मिन्नेव काले तु द्रपदो वै मदीपतिः। 

अपत्यार्थं महाराज्ञ तोषयामास शाङ्करम्‌ ॥ ३ ॥ 


महाराज ! इती समय भूपा दरुपदने संतान भ्रातिके 
छथि मगवान्‌ दींकरको संतु किव ॥ ३ ॥ 
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अम्बोपाख्यानपवं ] 


अस्मद्वधाथं निध्ित्य तपो घोरः समास्थितः । 
ऋते कल्यां महादेव पुतो मे स्यादिति द्रवन्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवन्‌ पु्मिच्छामि भीष्मं प्रतिचिकीषंया । 
इत्युक्तो देवदेवेन सख्रीपुमांस्ते भविष्यति ॥ ५ ॥ 
निवतंख मद्ीपाङ नेतञ्जात्वन्यथ। भवेत्‌ । 
हमल्मेगकि वधकरे लि पुत्र पानेकरा निशित संकल्प 
लेकर उन्न यह कहते हुए घोर तपस्या की यी क्रि (महा. 


~> देव |सुन्े कन्या नही, पुत्र प्राप्त दो । भगवन्‌ | मं भीष्मसे 


वदला ठेनेके छ्य पुत्र चाहता हूं ।› यष सुनकर देवाधिदेव 
महादेवजीने कहा--"भृपाल | तुम्हे पहले कन्या प्रास्त होगी फिर 
वही पुरुप हो जायगी । अव्र तुम टो । मैने जो कटा दै 
वह कमी मिथ्या नहीं हो सक्ता ॥ ४-५३ ॥ 
स तु गत्वा च नगरं भायभिदसुवाच ह ॥ ६ ॥ 
कृतो यल्लो महादेवस्तपसाऽऽराधितो मया । 
कन्या भूत्वा पुमान्‌ भावी इति चोकतोऽस्मि शम्भुना॥७॥ 
पुनः पुनयौच्यमानो दिषएमित्यत्रवीच्छिवः। 
नतदन्यच्च भविता भवितथ्यं हि तत्‌ तथा ॥ < ॥ 
तब राजा द्रुपद नगरके। छोट गे ओर अपनी पन्ीसे 
इष प्रकार ब्रोे - ष्देवि ! म॑ने वड़ा प्रयल्ञ क्रिया । तपस्यके 
दारा महादेवजीकी आराधना फी 1 तव भगवान्‌ शंकरने 
प्रसन्न होकर कदा-- पञ तुदं पुरी होगी; फिर बही पुत्रके 
रूपम परिणत टो जायगी । मने बार-बार केवर पुत्रके च्वि 
याचना की; परेतु भगवान्‌ शिवने इसे देवका विषान बताया 
है ओर कदा-“यह बदर नदं सकता । जो कंश गया ई, 
वी होगा ॥ ६-८ ॥ 
ततः सा नियता भूर्वा ूतुकाङे मनखिनी । 
पल्ली द्रपदराजस्य द्रुपदं प्रविवेश ह॥ ९ ॥ 
लेमे ग्म यथाकारं विधिदृष्टेन कमणा । 
पार्षतस्य महीपा यथा मां नारदोऽव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
ततो दधार सा देवी गभं राजीवलोचना । 
तदनन्तर दुपदराजश्मी मनखिनी पकीने नियमपूर्वकं 
रदकर द्वुपदके साथ संयोग किया । दानीय त्रिधिसे गभाधान- 
संस्कार ष्ोनेपर यथात्तमव उसने गर्भं धारण किया। 
राजम्‌ ! जा किं मुक्षसे नारद जीने कदा था । द्ुपदकी कमल- 
नयनी रानीनि इसी प्रकार ग्भ धारण किया ॥९-१०३॥ 
तां स राजा प्रियां भायां द्रपदः छख्नन्द्न ॥ ११॥ 
ुतरसनेदान्मदाशाहः खुलं _पय॑चरत्‌ तदा । 
स्वनभिप्रायरतान्‌ भायोकमत कौरव ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन | महाबाहु द्रुपदे मावी पुच्के प्रति स्नेह 


अणएरीत्यधिकदाततमो ऽध्यायः २५२७ 
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उसका आदरसत्कार क्रिया । कुरुकुटखरक्ञ । रानीको 
जिन-जिन वस्तुभोकी इच्छा हुई वे सय उनके सामने 
प्रुत की गयीं ॥ ११-१२॥ 
अपुत्रस्य सतो राश्चो द्रपवस्य मदीपतेः। 
यथाकारं तु सा देवी महिष) द्रुपदस्य ह ॥ १३॥ 
कन्यां प्रवररूपां तु प्रजायत नराधिप। 
नरेश्वर ! पुत्रहीन -राजा दुपदकी उश्च महारानीने खमय 
आनेपर एक परम सुन्दरी कन्याकरो जन्म दिया ॥१३१॥ 
अपुत्रस्य तु राज्ञः सा द्रुपदस्य मनखिनी ॥ १७॥ 
ख्यापयामास राजेन्द्र॒ पुत्रो ह्ये ममेति वैं । 
राजेन्द्र | तब्र॒पुत्रद्टीन राजा व्रुपदकी मनस्विनी रानीने 
यह घोपणा करा दी कि यह भरा पुत्र 2 ॥ १४९ ॥ 
ततः स राजा द्रुपदः प्रच्छन्नाया नराधिप ॥ १५॥ 
पुत्रवत्‌ पु्रकायोणि सवोणि समकारयत्‌ । 
रक्षणं चेव मन््स्य महिषी द्रुपदस्य सा ॥ १६॥ 
चकार स्व॑यत्नेन ब्रुवाणा पुन्न इत्युत । 
न च तां वेद्‌ नगरे कथ्चिद्न्यत्र पापंतात्‌ ॥ १७॥ 
नरेन्द्र | इसके बाद्‌ राजा द्ुपद्ने छिपाकर रक्खी रं 
उख कन्यके समी संस्कार पुत्रके दी षमान करये । द्रुपद 
रानीने खव प्रकारका प्रयत्न करके इस रदस्यको गुप रखनेक्मी 
व्यवसा की । वह उश्च कन्याको पुत्र ककर ही पुकारती 
थी । सारे नगरमे केवर द्वुपदको छोडकर दूरा कों नष 
जानता था किं वदं कन्या ६ ॥ १५-१७ ॥ 
दधानो हि तद्वाक्यं देवस्याय्युततेजसखः । 
खदयामास तां कन्यां पुमानिति च सोऽव्रवीत्‌॥ १८॥ 
जिनका तेज फमी श्चीण नशं शताः उन महादेवज्ीके 
वचर्नोपर शद्धा रखनेके कारण राजा द्ुपदने उसके कन्या- 
भावको छिपाया ओर पुत्र दोनेकी षोप्णा कर दी ॥१८॥ 
जातकमीणि सवोणि कारयामास पार्थिषः। 
पुवद्धिधानयुकानि शिखण्डीति च तां विदुः ॥ १९॥ 
राजाने वाखकके सम्पूर्णं जातक्रमं पुत्रोचित व्रिधानवे 
ही कराये, लोग उसे भशखण्डी, के नामे जानते ये॥१९॥ 
अहमेकस्तु चारेण वचनान्नारदस्य च । 
क्ञातवान्‌ देववाफ्येन अम्बायास्तपसा तथा ॥ २० ॥ 
केवछ म गुसरचरके दिये हए समाचारे, नारदजीके- 
कृथनये, महादेवजीके बरदान-वाश्यते तथा अम्ब्ाकरी तपस्या- 
से शिखण्डके कन्या दोनेका बृत्तान्त जान गयां था ॥२०॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपव॑णि भम्बोपाढ्यानपर्वेणि शिखण्डयुत्प्तौ अभष्टाीत्यधिकदातवमोऽष्यायः ॥ १८८ ॥ 
इ प्रकार शरीमहयमारत उचोगपवडे अन्तग॑त भन्बोपाख्यानपर्वमं शिखण्डक उद्परिवरिषयङ़ 
प्क सौ अदासीं अध्याय पूरा हुभा ॥ ८८ ॥ 


~ । + > ^ - गे 
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२५२८ भमीभारते ~ 
एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः । 


शिखण्डी बिवाह तथा उसके सर होनेका समाचार पाकर उसके शवश्र दशाणेराजका महान्‌ कोप । 








मीष्म उवाच 
चकार यत्नं द्रुपदः खुतायाः सवेकमेद 1 
ततो डेख्यादिपु तथा हिख्पेषु च परंतप ॥ ९ ॥ 
भीष्म कहते है--तदनन्तर द्रुपदने अपनी पुश्रीको 
टेखनशिक्षा ओर शविस्पशिक्षा आदि सभी कार्यकर 
योग्यता प्रास्त करानेके लिये विशेष प्रयल क्रिया ॥१॥ 
इ्यस्े चेव राजेन्द्र द्रोणशिष्यो यभूव ह । 
तस्य माता महाराज राजानं चरवणिनी ॥ २ ॥ 
चोद्रयामास भायौ्थं कन्यायाः पुत्रवत्‌ तद्‌ । 
ततस्तां पापतो इष्टा कन्यां सम्प्राप्तयौवनम्‌ । 
लियं मत्वा ततश्चिन्तां पेदे सह भायंया ॥ ६ ॥ 
राजन्दर ! धनुर्वियाके लिये दिखण्डी द्रोणाचायका शिष्य 
हुआ । महाराज ! शिखण्डीकी सुन्दरी माताने राजा द्ुपदको 
म्ेरित फिय। कि वे उसके पुत्रके व्विये बहू ला दें । बह 
अपनी कन्याका पुत्रके समान स्वाह करना चाध्ती थी । 
्रपदने देखा, भेरी बेटी जवान हो गवी तो भी अबतक लनी 
ही बनी हुई ३ ( वरदानके अनुसार पुरुष नही हो सकी )? 
ससे परनीखहित उनके मनमे बड़ी चिन्ता हुई ॥ २-३ ॥ 
दुपद उवाच _ 
कन्या ममेयं सम्प्राप्ता यवनं शोकवधनी 1 
मया प्रच्छादिता चेयं वचनाच्छररपाणिनः ॥ ४ ॥ 
द्रुपद बोखे- देवि ! मेरी यह कन्या इवावस्याको 
प्राप्त होकर मेर श्चोक बद्‌ रदी ह । म॑ने मगवान्‌ शंकरफे 
कथनपर विद्यास करके अचतक इसके कन्याभावको 
छिपि रक्खा था 1॥४॥ 


बरयांचक्रतुः कन्यां दद्ाणौधिपतेः सुताम्‌ ॥ ८॥ 
इस प्रकार विवाहका निश्चय करके दोनों पति-पत्नी ` 


दशार्णराजकी पुत्रीका अपने पुत्रके त्यि वरण किया॥८॥ 


ततो राजा द्रुपदो राजसः 
सवौन्‌ राज्ञः कुरतः संनिशास्य। 
दाश्ाणैकस्य  चृपतेस्तनूजां 


४, 


+ 
५९ 
४ ( 
। ,1 


दिखलण्डिने वरयामास दारान्‌ ॥ ९॥ 


तदनन्तर राजाओंमे श्रे द्रुपदे समस्त राजाअकि कुह 
आदिका परिचय सुनकर दशार्णराजकी ही पुत्रीक शिखण्डी. 
केच्ियिवरणकिया॥९॥ 
हिरण्यवर्मेति यपो योऽसौ दाशाणेकः स्तः 1 


१ 
ै 
छ 
# 
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ख च प्रादान्महीपाखः कन्यां तस्मै खण्डिते ॥ १०॥ ` 


ददा्णदेशक्रे राजाका नाम हिरण्ववमां था 1 मूपा 
हिरण्यवरमानि दिखण्डीको अपनी कन्या दे दी ॥ १० ॥ 
स च राजा दशार्णेषु महानासीत्‌ खदुजेयः। 


६ 


दिरण्यवमौ दुर्धषं महासेनो महामनाः ॥ १५ 1 


दश्चा्णदेशका वह राजा दहिरण्यवमां महान्‌ दुजग अ 


ु्धपं वीर या | उसके पास विद्याल सेना थी । साय . 


उसका हृष्य मी विश्चाक था ॥ ११ ॥ 
छते विवाहे तु तद्‌ सखा कल्या राजसत्तम । 


यौवनं समनुप्राप्ता सा च कन्या शिलण्डिनी ॥ १२॥ | 


छृतदारः शिखण्डी च काम्पिल्यं पुनरागमत्‌ । 
ततः सा वेद्‌ तां कन्यां कश्चित्‌ कां लियं किक 


1१३॥ | 


तपम ! हिरण्यवरमाकी युग्री मी युवावृखाो ्रप । 


थी । इधर द्ुपदकी कन्या दिखण्डिनी भी धूण च" । 
भार्योवाच 1 गयी यी | विवादकायं सम्पन्न दयो जनिषर पत्नीसदहित। : 
न तन्मिथ्या महाराज भविष्यति कथंचन । पुनः काश्यस्य नगरम आया । दर्णराजकी कन्यने कु ६ 


ैलोकयकती कसाद्धि दथा वक्तमिदादंति ॥ ५ ॥ 
यदि ते रोचते राजन्‌ वक््यामिश्रणयु मे वचः । 
रुतवेदानीं भ्रपयेथाः खां मति पृपतात्मज्ञ ॥ ६ ॥ 
रानीने कहा-मद्ाराज !। मगवान्‌ शिवका द्विया 
हा वर किषी तरह मिथ्या नश्च होगा । भला तीन लोको. 
करी सृष्टि करनेवालि भगवान्‌ शटी बात केसे क खकते 
हं १ राजन्‌ | यदिः आपको अच्छा ल्मी तो कहं । मेरी 
बात सुनिये । प्रपतनन्दन | इसे सुनकर अपनी बुद्धिके 
अनुसार रण करं ॥ ५-६ ॥ 
क्रियतामस्य यत्नेन विधिवद्‌ दारसंग्रहः। 
भविता वद्वचः सत्यमिति मे निश्चिता मतिः ॥ ७ ॥ 
मेरा तो यह द्‌ विध्वास है कि भगवान्‌का वचन सत्य 
होगा । अतः आप प्रयत्नपूरचंक दालरीय विधिके अनुशार 
इसका कन्याके साथ विवाह कर दे ॥ ७ ॥ 


दिनम यह समञ्चद्िया कि शिखण्डी तो लनी टै॥ १२- १३॥ 

हिरण्यवर्णः कन्या शात्या तां तु शिश्णण्डिनम्‌। 

धात्रीणां च सखीनां च वीडमाना न्यवेदयत ॥ 

कन्यां पञ्चालराजस्य खुतां तां यै शिखण्डिनीम्‌ । 
हिरण्यवर्माकी पु्रीने शिखण्डीके यथार्‌ 

जानकर अपनी धाय तथा सखिर्योि छजति-खजाति ए 

बात कष दी कि पाश्चारराजके पुत्र हि 

पुरुप नशीः खी ६॥ १४॥ ~ 

ततस्ता राजदादुंक धल्यो वारा 

परां प्रेष्याः भेष र व च 1 ५ 

दपभेष ! यह सुनकर दशाणदेशकी धा्योको १ 

हआ । उन्दने य शमाचार्‌ सूचित केके लवे 

दादि्ोको दशार्णराजके यहो भजा ॥ १५ ॥ 

ततो दद्याणौयिपतेः परेष्याः सवो न्यवेदुयन (६॥ 

विप्रङम्भं यथान्रचं स च छुक्राध ्थिवः 


१४॥ 


पा 
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अम्बोपाख्यानपर्व ] 


वे सव॒दाि्यो दशशाणंराजते सच बातं ठीक-यीक 
बताती हुईं बोलीं कि राजा द्रुपदने बहुत बड़ा धोखा दियादे 
यह्‌ सुनकर दशा्णराज अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ १६ ॥ 
शिखण्ड्यपि महाराज पुंवद्‌ राजकुले तदा । 
विजहार सुदा युक्तः खत्वं नेवतिरोचयन्‌ ॥ १७ ॥ 
महाराज | दिखण्डी भी उस राजपरिवारं पुरुपकी दी 
मति आनन्दपूर्वक धूमता.फिरता था । उसे अपना स्रीत्व 
अच्छा नदीं ख्गता था ॥ १७॥ 
ततः कतिपयाहस्य तच्छत्वा भरतपभ । 
हिरण्यवमौ राजेन्द्र॒॒रोपादाति जगाम ह ॥ १८॥ 
भरतश्रेष्ठ | राजेन्द्र ! तदनन्तर कुछ . दिनों उसके खी 
हनेका समाचार सुनकर दिरण्यवर्मा क्रोधसे पीडित टो गया ॥ 
ततो दाशाणंको राजा मन्वितः। 
दूतं भ्रस्थापयामाश्च द्रुपदस्य निवेशनम्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर दशार्णराजने दुःख क्रोधे युक्त हो राजा 
दुपदके द्रबारभे दूत भेजा ॥ १९ ॥ 
ततो द्रुपदमाखा्च दलः काञ्चनवमेणः | 
एक णकान्तसुत्सायं रहो वचनमब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 


नवत्यधिकङहाततमोऽभ्यायः 


२५२९. 








दिरण्यव्मांका वह दूत द्रुपदके पास पहचकर अक्रा 
एकान्तम सबको हटाकर केवर राजासे इ प्रकार बोत्--॥ 
दाद्ाणराजो राजंस्त्वामिदं चचनमव्रयीत्‌ । 
अभिप्ङ्गात्‌ प्रकुपितो चिध्रलमग्धस्त्वयानघ ॥ २१॥ 
निष्पाप नरेदा ! आपने दशाणंराजकरो धोखा दिया है । 
आपके द्वारा किये गये अपमानसे उनका क्रोध बहुत बद्‌ 
गया ६ । उन्होने आपसे कनेक द्वि यह संदेदा भजा है ॥ 
अवमस्यसरे मां पते नूनं दुमन्त्रितं तव । 
यन्मे कन्यां खकन्यारथं मोहाद्‌ याचितवानसि ॥ २२॥ 
तस्याद्य विप्रङम्भस्य फलं प्राप्युहि मेते । 
पष त्वां सज्ञनामात्यसुद्धरामि स्थिरो भव ॥ २३॥ 
(नरेद्वर ! तुमने जो मेरा अपमान किया दै बह निश्चय 
ही तुम्हारे खोटे विचारका परिचय दै । तुमने भोदवश 


अपनी पु्रीके दि मेरी पुत्रीका वरण शया था । दुमते |. 


उस ठगी आर बश्चनाका फल अब तुष्टं शीघ्र ही प्रास हेगाः 
धीरज रक्लो । म अमी सेवकं ओर मन्त्रयोसदित तुमं 
जइमूखसदित उखाइ फेकता हूं ॥ २२-२३॥ 


इति भरीमद्ाभारते उद्योगपर्वणि भम्योपाख्यानपवंणि हिरण्यवमेदूतागमने एकोननवत्यधिकशततमोऽध्यायः॥१८९॥ 
इस प्रकार श्रामहाभारत रचोगपर्वुके अन्तमैत ॐप्बोपाट्यानपर्मे हिरष्यवम दूतका आगमनरिषयक्‌ एक सौ नातीव अध्याय पुरा हुभा १८९. 
~ 
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नवत्यधिकशततमोऽष्यायः 
हिरण्यवमीके आक्रमणके मयसे घबराये हृए दुपद्का अपनी महारानीसे संकरटनिवारणका उपाय पूना 


मीष्म उवाच 
पवसुक्तस्य दूतेन ्रुपद्स्य तदा चप ॥ 
चोरस्येव गृ्ीतस्य न ॒प्रावतेत भारती ॥ १ ॥ 
आीष्मजी कषटते है - राजन्‌ | दूतके -एेआ कहनेपर 
पकडे गये चोरकी भोति राजा वरुपदकरे मुखत स्वा कोश 
बात नदीं निकली ॥ १॥ 
स॒ यल्ञमकरोत्‌ तीव्र सम्न्धिन्यजुमानने 1 
दूतमेधुरसम्भा यैन तदस्तीति संदिश्य ॥ २॥ 
उन्देनि मधुरभाषी दूतकि द्वारा य॒ संदेश देकर कि 
दी यात नीं है ( आपको धोखा नदीं दिया गया ६ ) 
अपने सम्यन्धीको मनानेका दुष्डर प्रयत्न करिया ॥ | ॥ 
पवाथ शास्वा तत्वमथागमत्‌ 
स 1 स्वरमाणो विनिर्ययौ ॥ ३ ॥ 
राज्ञा दिरण्यवरमानि जव पुनः पता खगाया तो पाञ्चाट- 
राजकी पुरी शिखण्डिनी कल्या ही ई, यद बात दीक जन 
पड़ी । इशे उट दाकर उन्दनि बड़ी उताबलीकर साथ द्रुपदः 
पर आक्रमण करनेका निश्चय क्रिया ॥ ३॥ 
ततः सम्प्रेषयामास मिघ्राणाममितोजसाम्‌ । 
दु्ितुर्विपखम्भं तं धात्रीणां वचनात्‌. चदा ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर राज्ाने धायेकर कथनानुसार अपनी कन्याको 
पदक दारा धोरा दिये जनिका समानार भमितनेजख्वी 


म० ० २--१. १८ 


मित्र राजा्कि पास भजा ॥ ४॥ 
ततः समुदयं छृत्या यश्टानां राज्ञसत्तमः। 
अभियाने मति चक्रो द्रुपद भ्रति भारत ॥ ५॥ 
भारत | दशके याद दृपभरेठ दिरण्यव्मानि चैन्य-सं्रह 
करके राजा द्रुपदे ऊपर चद्ाईं करनेक। निश्चय किया ॥५॥ 
ततः सम्मन््यामास मन्त्रिभिः स महीपतिः। 
हिरण्ययम राजेन्द्र पाञ्चाल्यं पार्थिवं प्रति ॥ ६ ॥ 
राजेन्द्र ! फिर राजा दिरण्यवमनि अपने मन्त्रियकि साथ 
ैठकर पराम छया कि मुदे पाञ्ालनरेदयके साथ कसा 
बरताव करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
तन्न घे निश्चितं तेषामभूद्‌. राक्षां महात्मनाम्‌ । 
तथ्यं भवति चेदरेतत्‌ कल्या राजन्‌ शिखण्डिनी ॥ ७ ॥ 
यदृष्वा पञ्चाराजानमानयिष्यामदे गदम्‌ । 
अन्यं राजानमाधाय पञ्चेषु नरेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्रातयिप्याम पति पाञ्चालं सदिखण्डिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
वटौ महामना मित्र राजार्ओका यह निश्चय घोपित्‌ 
ह कि राजन्‌ ! यदि यद सव्य धिद्ध भा कि शिखण्डी 
वासव पुर्न नदी, कन्य! ई, तब दमलोग पाञ्चाखराजको 
तेद करके अपने षर ठे आर्येगे ओर पाश्वाख्देशके 
राञ्यपर दषे किसी राजाको भिढाकर शिखण्डीसदहित 
्रुषदको मरवा छागे ॥ ७९ ॥ । 
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तथामूतमाश्ञाय  पुनदंता्नराधिपः । 
ति निहन्मीति स्थिरो भव ॥ १०॥ 
फिर दूतक मुलसे डस समाचारो ययाथं जानकर राजा 
दिरण्यवमनि द्रुपदके पास दूत भेजा । खिर रहो ( सावधान 
हो जाओ); म कुछ दी दिनोमिं तुम्हारा संहर कर डदेगा ॥ 
भीष्म उवाच 
ख हि प्रत्या यै भीतः किटिविपी च नराधिपः । 
भयं तीवमचुप्राप्तो द्रप; पृथिवीपतिः ॥ ११ ॥ 
` भीष्म ऋहते है--राजा द्रपद उन दिनो खभावसे ही 
भीर थे । फिर उनके द्वारा अपराध भी बन गया था | अतः 
उन्होने बडे भारी भयका अनुभव किया ॥ ११ ॥ 
विखुज्य दूतान्‌ दाशार्णं द्रुपदः दोकमूितः। 
समेत्य भार्या रहिते वाक्यमाह नराधिपः ॥ १२॥ 
राजा द्रुपदने दश्षाणनरेदाके पास दुतोंको भेजकर 
शछोकसे अधीर हो एकान्त स्थानम अपनी पत्नीसे मिखकर इस 
विषयमे व्रातचीत करनेकी इच्छा की॥ १२॥ 
भयेन महताऽऽविणो हदि शोकेन चाहतः । 
पाञ्चालराजो दयितां मातरं वै रिखण्डिनः ॥ १९॥ 
पाञ्चालयाजके हृदयम बड़ा भारी मय समा गया था। 
चे दछोकसे पीडित थे । अतः उन्हेनि अपनी प्यारी पत्नी 
शिखण्डीकी मातासे इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 
अभियास्यति मां कोपात्‌ सम्बन्धी सुमदावलः । 
हिरण्यवमौ बृपतिः कपंमाणो वरूथिनीम्‌ ॥ १४॥ 
ष्देवि ¡ मेरे महाबली सम्बन्धी हिरण्यवर्मा क्रोधवश 
अपनी विशाल सेना लाकर मेरे ऊपर आक्रमण करगे ॥१४॥ 
किमिदानीं करिष्यावो मूढौ कन्यामिमां श्रति। 
शिखण्डी किल पुत्रस्ते कन्येति परिशङ्कितः ॥ १५॥ 
इस समय हम दोनों क्या करं १ इस कन्याके पदनको 
ठेकर मलोग क्रंकतंग्यविमूदु हो रदे ६ । सम्बन्धीके 
मने यद्‌ शंका ददुमूल हो गयी है कि तुम्हारा पुत्र शिखण्डी 
वास्तवमे कन्या हे ॥ १५॥ - 
इति संचिन्त्य यज्ञेन समित्रः सवलादुगः । 
वञ्चितोऽस्मीति मन्वानो मां किटोद्ध तमिच्छति ॥ १६॥ 
किमत्र तथ्यं खुधोणि मिथ्या कि बहि शोभने 1 
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शरुत्वा त्वत्तः छ्युभं वाक्यं संविधास्याम्यहं तथा ॥१७॥ 

ध्य सोचकर वे एेखा मानने लगे द कि मेरे साथ धोखा 
किया गया है ओर इसस्थ्यि वे अपने मित्रो, सैनिको तया 
सेवकोंसदित आकर मुञ्चे यत्नपूर्वक उखाड़ फंकना चाहते । 
सुश्रोणि ! यर्हौ क्या सच दै ओर क्या ठ १? शोभने | इस 


" ब्रात्तकरो तुम्हीं बताओ । तुम्हारे मुखे निकठे हुए भ वचनः 


को सुनकर मँ वैसा ही करगा ॥ १६-१७ ॥ 

अं हि संदायं प्राप्तो वाख चेयं शिखण्डिनी । 

त्वं च राक महत्‌ छच्छं सम्पाता वरवणिनि ॥ १८॥ 
धानी | मेरा जीवन संशयमे पड़ गया हे। यह्‌ शिखण्डिनी 

मी वालिका शी दै। सुन्दरि! तुम भी महान्‌ संकट 

फंस गयी हो ॥ १८ ॥ 

सा त्वं सर्व॑विमोश्चाय त्वमाख्याहि पृच्छतः। 

तथा विदृध्यां सुणि कृत्यमाशु श्युचिसिते ॥ १९॥ 
्ुभोणि ! मै पू रहा हँ । सवकरो संकटचे चाने 

स्यि कोई यथां उपाय बताओ । श्ुचिसिते | म॑ उस 

उपायको सीध ही कामम रंगा ॥ १९ ॥ 

शिखण्डिनि च मा भैस्त्वं विधास्ये तन्न तत्वतः । 

पयां वरारोदे वञ्चितः पुत्रधमेतः ॥ २०॥ 
न्दर अङ्गोवाटी महारानी ! तुम धिखण्डीके विषयमे 

भय मत करो । मै दया करके वही काय॑ करूंगा? जो वस्तुतः 

हितकारक होगा, म खयं पुत्रधर्म॑से व्चित दो गया द ॥ 


मया दाद्याणेको राजा वञ्चितः स महीपतिः। 


तदाचक्ष्व महाभागे विधास्ये तञ्च यद्धितम्‌ ॥ २९॥ 
वजीर मने दथा्णनरेश महाराज दिरण्यवमाको 
भी वश्चित किया है। अतः महाभागे | इस अवप्तरपर्‌ 
तुम्हारी दम जो दितकारक कार्थ होः उसे बता । र 
उसका अनुष्ठान करूगाः ॥ २१ ॥ | 
जानता हि नरेन्देण ख्यापनार्थं परस्य वे। 
प्रकाशं चोदिता देवी पट्युवाच महीपतिम्‌ ॥ <? ॥ 
यद्यपि राजा द्रुपद सव कुछ जानते ये तो मी लर 
लोगोमे अपनी निर्दोषता सिद्ध करनेके स्वि महारानीषे ख 
दादि पृछा । उनके प्रदन करनेपर रानीने 
इस प्रकार उत्तर दिया ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगप्वंणि भम्योपाख्यानपर्वणि द्रुपद्न्ने नदस्यधिकदततमोऽध्यायः ॥ १९० ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत उद्योगपवंके अन्तरगत अम्बोपाट्यानपरवमे दरुषदपरदनविषयक पक सौ नब्धरयो अध्याय पुरा हुभा ॥९५०॥ 


_ एकनवत्यधिकराततमोऽध्यायः १ 
दुपदपत्नीका उत्तर, दुपद के दवारा नगररक्षाफौ व्यवसा ओर देवाराधन तथा नीका 
 बनमें जाकर स्थृणाकणं नामक यक्षसे अपने दुःखनिवारणके रिय प्राना करना 


मीष्म उवाच - 
माता यथातच्वं नराधिप । . 
आचचक्षे महावाहो भत्रं कन्यां शिखण्डिनीम्‌ ॥ १ ॥ 


भीप्मजी कहते है--महावाह नरेश्वर 


शिखण्डीकी मातान अपने पतिते यथार्थ रदस्य यतति हृष का~ 


०यह्‌ पुत्र रिखण्डी नदीं, शिखाण्डनी नामव कन्या ३॥ १॥ 
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अम्योपाख्यानपवं ] 








अपुत्रया मया राजन्‌ सपन्ञीना भयादिदम्‌ । 
कल्या दिखण्डिनी जातः पुरुषो वे नियेदिता ॥ २॥ 
ध्राजन्‌ | पुररहित होनेके कारण मनि अपनी सोतेकि 
मयस्े इस कन्या शिखण्डिनीके जन्म कनेपर भी इसे 
पुत्रष्टी बताथा॥२॥ 
त्वया चेव नरथेष्ठ॒ तन्मे ्रीत्यानुमोदितम्‌ 1 
पु्कमं छतं येव कन्यायाः पार्थिवर्षभ ॥ ३॥ 
(नरश्रेष्ठ | आपने भी प्रेमवश मेरे इस कथनक्रा अनु- 
मोदन किया ओर महारा ! कन्या होनेपर भी आपने इसका 
पुत्रोचित संस्फार छिया ॥ ३॥ 
भाया चोद! त्वया राजन्‌ दृशाणोधिपतेःखता। 
मया च प्रत्यभि्ितं देववाक्यार्थदश्चंनात्‌ । 
कन्या भूत्वा पुमान्‌ भावीत्येवं चेतदुपेश्चितम्‌ ॥ ४॥ 
धराजन्‌ ! मेरे ही कथनपर विश्वास करके आप दशाणं- 
राजकरी पुच्रीको श्सक्री पलनी बनके सिये व्याह स्मये । मदा- 
देवजीके वरदानवाक्यपर दृष्टि रखनेके कारण मने इक 
विपरयमे पुत्र होनेकी घोपणा की थी । महादेवजीने का था 
कि पले कन्या होगी फिर वही पुत्र हो जायगा । इसीलिये 
इश्च वतमान संकटफी उपेक्षा की गयी, ॥ ४ ॥ 
पतच्छत्वा द्रुपदो यश्चसेनः 
सर्वं तरवं मन्धविद्धथो निवेद्य । 
मन्तरं राजा मन््रयामाक्त राजन्‌ 
यथायुक्तं रक्षणे वै भजानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह्‌ यज्ञसेन द्रपदने मनितिर्योको शय बातं टीक- 
ठीक व | 8 प्रजाकी रस्चाके लि जसी 
व्यवस्था उचित 2, उसके खयि उन्दने पुनः मन्तियोकि 
साथ गुर मन्त्रणा फी ॥ ५॥ 
सम्पर्धकं चैव समध्यं तस्मिन्‌ 
दादार्णके यै चपतौ नरेन्द्र । 
खयं कृत्वा विप्रखम्भं यथाव- 
न्मन्प्ेकाग्रो निश्चयं वे जगाम ॥ ६ ॥ 
नरेन्द्र | यथपि राजा द्वुपदने स्वयं ही वना की थी, 
तयापि दशार्णराजके साथ सम्बन्ध ओर प्रेम बनाये रखनेकी 
इच्छा करके एकाग्रचित्तते मन्त्रणा करते हुएट वे एक निश्य- 
पर पर्हुच गये ॥ ६ ॥ 
खभावगाष्तं नगरमापत्काके तु भारत। 
गोपयामास राजेन्द्र॒ सवतः समलंकृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
‡ भमरतनन्दन राजेनद्र { यद्यपि बह नगर खभावते दी 
सुरक्षित थाः तथापि उष विपत्तिके खमय उद्रो सब्र प्रकारवे 
खजा करके उन्हनि उषी रक्षके वे विदेष व्यवधा की ॥ 
आति च परमां राजञा जगाम सह भायया ॥ 
दशार्णपतिना साधं विरोधे भरतषभ ॥ ८ ॥ 
भरत्रे्ठ । दशरणराजे खाय त्रिरोधक्ी मायना होनेपर 
रानीमदित राजा द्रुपदको यड़ा कट हुभा ॥ ८ ॥ 


पकनवत्यधिकङशततमोऽभ्यायः २५३१ 


कथं सम्बन्धिना साधं नमे स्याद्‌ विग्रहो महान्‌ । 

दति संचिन्त्य मनसा देवतामचंयत्‌ तदा ॥ ९ ॥ 
अपने खभ्बन्धीके साय मेरा मदान्‌ युद्ध केते टल जाय- 

यह मन-ही-मन विचार करके उन्दने देवताकी अर्चना 

आरम्भ कर दी ॥ ९ ॥ 

तंतु दष्टा तदा राजन्‌ देवी देवपरं तदा । 

अचां भयुश्जानमथो भायौ वचनमब्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ | राजा द्रुपद को देवाराधनमे तत्र देख महारानी- 

ने पूजा चद़ाति दु नेशते इस प्रकार कदा-॥ १० ॥ 

देवानां प्रतिपत्तिश्च सत्या साधुमता सदा । 

किसु दुःखाणैवं पाप्य तस्मादर्यतां गुरून ॥ ११॥ 

देवतानि च सर्वाणि पूज्यन्तां भूरिदक्षिणम्‌ । 

अग्नयश्चापि हयन्तां दाश्ाणप्रतिवेधने ॥ १२॥ 
ष्देवतार्ओंकी आराधना साधु पुरपोके दिये सदा ही सत्य 

( उत्तम ) ६ । फिर जो दुःखके समुद्रम इया हुभा हो 

उसके स्वि तो कना ही क्या 1 अतः आप गुखजनों ओर 

सम्पूणं देवताओंका पूजन करे, ब्रादार्णोको पर्या दक्षिणा द 

ओर दशा्णराजके खौट जानिके स्यि अग्नय 

करं ॥ ११-१२॥ ठ 

अयुद्धेन निवृत्ति च मनसा चिन्तय प्रमो । 

देवतानां प्रसादेन स्वंमेतद्‌ भविष्यति ॥ १३॥ 
श्रमो | मन-दी-भन यह्‌ चिन्तन ीभिये कि दशार्णराज 


भ्रिना युद्ध किये ही लोट जार्यै । देवताभकि कृपाप्रणादसे य्‌ ` 


सव्र कुर सिद्ध टो जायगा ॥ १३॥ 
मन्िभि्म॑न्बरितं साधं त्वया पृथुटल्योचन। 
पुरस्यास्याविनाश्ाय यश्य राजंस्तथा शुरं ॥ १४॥ 
धविशाखस्येचन नरेश ! आपने शस नगरी रक्षकं स्वि 
मन्वियेकि साथ जैसा विचार क्रिया दै पैसा कीजिये ॥ १४॥ 
दैवं हि मालुषोपेतं शशं सिद्धति पार्थिव । 
परस्परविरोधाद्धि सिद्धिरस्ति न चेतयोः ॥ १५॥ 
‹भूपाठ । पुरषार्थते संयुक्त होनेपर ही देव विदोषरूपसे 
सिदधिको प्राप्त होता द । देष ओर पुर्पारथ॑म परस्पर विरोष 
हनेपर इन दोर्नोकी दी सिद्धि नदीं हेती ॥ १५॥ 
तस्माद्‌ विधाय नगरे विधानं सचिवैः स्ट । 
अर्चयस्व यथाकामं दैवतानि विदाम्पते ॥ १६॥ 
(राजन्‌ | अतः आप मन्त्रियकि साथ नगरकी रश्चाके 
ल्विये आवश्यक व्यवस्था करे इच्छानुसार देवतार्ओंकी 
अर्चना कीजिये ॥ १६ ॥ | 
पवं संभाषमाणौ तु दष्टा शोकपरायणौ । 
हिखण्डिनी तदा कन्या धीडितेव तपखिनी ॥ १७॥ 
ततः सा चिन्तयामास मलते दुःखिताुभौ । 
इमाविति ततश्चक्रे मति प्राणविनाशने ॥१८॥ 
इन दोनो इश प्रकर शोकमग्न होर बातचीत करते 
देख उनङ़ी तपस्िनी पुरी शिलण्डिनी रजित-सी होकर इस 
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भीमहाभारते 


[ उद्योगपर्वणि ` 





| ) 





प्रकार चिन्ता करने लगी-पे मेरे माता ओर पिता दोनों भेरे 
ही कारण बुखी हो रहे ई ।› एेसा सोचकर उसने प्राण त्याग 
देनेका विचार किया ॥ १७-१८ ॥ 
पवं सा निश्चयं त्वा अशं शोकपरायणा । 
निजंगाम शं त्यक्त्वा ग्नं निजेनं वनम्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार जीवनका अन्त कर देनेका निश्चय करके 
वह अत्यन्त शोकमग्न हो धर छोड़कर निजेन एवं गहन वन- 
म चली गयी ॥ १९ ॥ 
यक्षेणद्धिमता राजन्‌ स्थूणाक्णंन पाडितम्‌ । 
तद्भयादेव च जनो विसजेयति तद्‌ बनम्‌ ॥ २०॥ 
राजन्‌ { वह वन समृद्धिदाखी यक्ष स्थृणाकरणके द्रा 
सुरक्षित था । इसके भयस साधारण लोगोने उस वनम 
आना-जाना छोड दिया था ॥ २०॥ 
तत्र॒ च स्थूणभवनं सखुधासृत्तिकटेपनम्‌ । 
लाजोह्लापिकधूमाख्वसुश्वप्राकारतोरणम्‌ ॥ २१॥ 
उसके भीतर स्थूणाकणंका विशाल मवन था, जो चूना 
ओर मिद्रीसे खीपा गया था | उसके परकोटे ओर प्राटक 
बहुत ऊँचे थे ।. उस खसदी जड्के धूमकी सुगन्ध पौरी 
हरं यी ॥ २१॥ 
तत्‌ भविदय शिखण्डी सा द्रुपदस्यात्मजञा चप। 
अनश्नाना बहुतिथं रारीरमुद्श्ोपयत्‌ ॥ २२॥ 
उस मवनमें प्रवेश करके द्रुपद पुत्री शिखण्डिनी बहुत 
दिरनोतक उपवास करके शरीरको सुखाती रही ॥ २२॥ 
दृशंयामास तां यक्षः स्थूणो मादंवसंयुतः। 
किमथांऽयं तवारम्भः करिष्य ब्रहि मा चिरम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्थृणाकणं यक्चने उसे इस अवस्थाम्रे देखा । देखकर 
उसके हृदयम कोम मावकरा उदय हुआ । फिर उसने पृष्टा- 
'मद्रे ! तुम्हारा यह उपवास-्त किसख्यि ३ १ अपना 
 भ्रयोजन्‌ शीघ्र बताओ । म उसे पूरणं करलगाः ॥ २३ ॥ 
अशक्यमिति सा यक्षं पुनः पुनरुवाच ह । 
करिष्यामीति वै क्षिप्रं प्रत्युवाचाथ गुह्यकः ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यानपर्वणि 





यह्‌ सुनकर उसने यक्षसे वारवार कषा-ध्यह तुह 


क्वि असम्भव हे । तव यक्षने वार-वार उत्तर दिया- श्रै ` 


तुम्हारा मनोरथ अवदय पूणं कर दूँगा ॥ २४॥ 


धनेश्वरस्याजुचरो वरदोऽसि नृपात्मजे । 


अदेयमपि दास्यामि ब्रूहि यत्‌ ते विवक्षितम्‌ ॥ २५॥ 


1 
# 
५१ 


(राजकुमारी ! में कुयेरका सेवक हँ । मुद्चमे वर दनेश्र । 


शक्ति दै, तुम्हारी जो भी इच्छा हो ताओ। भ तुं अदेयवस 
भीदेदूगाः॥ २५॥ 
ततः शिखण्डी तत्‌ स्वंमखिखेन न्यवेदयत्‌ । 


तस्मै यक्षप्रधानाय स्थूणाकणीय मारत ॥ २६॥ 


भरतनन्दन | तवर शिखण्डिनीने उस यक्षपरषर स्थुणाकृषर 
से अपना सारा इत्तान्त विस्तारपूर्वक बताया ॥ २६॥ 
भिखण्डिन्युवाच 
अपुत्रो मे पिता यश्च न चिरान्नादामेष्यति । 


अभियास्यति सक्रोधो दशाणौधिपतिर्हिं तम्‌ ॥ २७॥ ॑ 
शिखण्डिनी वोखी--यक्च ! मेरे पुवरहीन पिता ऋ 


शीघ्र दही नषए्रदो जर्वैगे; कयोक्रि दशाणंराज कुपित हकर 
उनपर आक्रमण करेगे ॥ २७॥ 
महावलो मदोत्सादः सदेमकवचो चपः । 
तस्माद्‌ रक्षस मां यक्ष मातरं पितरं च मे ॥ २८॥ 
वे सुवणंमय कवचसे युक्त नरेश मदाव्री ओर महान्‌ 
उत्साही है--यक्ष ! तुम मेरे माता-पिताकी ओर मेरी भी 
उनसे रश्चा करो ॥ २८ ॥ 
प्रतिज्ञातो हि भवता दुःखप्रतिक्ामो मम। 
भवेयं पु यक्ष. त्वत्परसादादनिन्दितिः ॥ २९ ॥ 
यावदेव स राजा वे नोपयाति पुरं मम। 
तावदेव महायक्ष परसादं कख गुह्यक ॥ ३०॥ 
गुह्यक ] महायक्ष ! तुमने मेरे दुःखनिवारणके ह 
प्रतिज्ञा की दै । म चादती. हं कि तुम्दारी कृपासे एक 2 पुष्प 
हो जाऊँ । जवतकं राजा हिरण्यवर्मा हमारे नगरपर आक्रमण 
नहीं कर रषे है, तमीतक मुञ्चपर कृपा करो ॥ २९-३०॥ 
स्थूणाकर्ण॑समागसे एकनवर्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत योगप्के अन्तत अम्बोपाल्यानपर्मे स्थूणाकर्णके साथ हिखण्डिनीकी मेटविषयक 
पक सौ इक्यानमे्{ भघ्याय पूरा हुभ। ॥ ९५९ ॥ 
८>--- 


->-९--<ॐ-2 


,.  हिनवत्यधिकराततमोऽध्यायः 
`शिखण्डीको पुरुपत्वकी प्रतत, दुपद्‌ ओर दिरण्यवमौकी प्रसन्नता, स्थृणाकणंको 
कुवेरका शाप तथा भीष्मका रिखण्डीको न मारनेका निश्चय 


भीष्म उवाच 
पिखण्डिवाक्यं श्रुत्वाथ स यश्चो भरतर्पभ । 
भोवाच मनसा चिन्त्य दैवेनोपनिपीडितः ॥ १ ॥ 
भवितव्यं तथा तद्धि मम दुःखाय कौरव । 
भद्रे कामे करिष्यामि समयं तु निवोध मे ॥ २ ॥ 


रात सुनकर दैवपीडित यक्षने मन-ही-मन इछ 


(सवं ते पुस््वं दास्यामि खीत्वं धारयिलासिते। 
किचित्‌ कालान्तरे दास्ये पुलिङ्ग समिदं तच । _ । 
भागन्तव्यं त्यया काटे सत्यं चैव वद्ख मे ॥ ३ । 


< ॐ = यई 
भीष्म कहते ह--भरतभे्ट कौरव । धिव 
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तिः ति कदि वि वच्च जिका जि तति जि अति कि जज विक क 2 
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कहा--“भद्रे | तुम जषा कहती हो येसा हो तो जायगा; 
परंतु वह मेरे दुःखक्रा कारण होगा तथापि म तुम्हारी 
इच्छा पूणे फरंगा । इस व्रिषयप्रं जो मेरी तं हे उसे सुनो। 
मं तुम्दं अपना पुरुपत्व दूरा ओर तुम्हारा स्रीत्व स्वयं रारण 
कग; कितु कुद ही कालके ल्य अपना यह पुरपत्य 
तुरं दुगा । उस निश्चित समयुकरे भीतर ही तुम मेरा पुरुपत्व 
लौटानेफे छिमे यौ भआा जाना चादि । इषके दिये सुस 
सचा वचन दो ॥ १-३॥ 
प्रमुः संकस्पसिद्धोऽसि कामचारी विहङ्गमः । 
मल्परसाद्रात्‌ पुरं चेव त्राहि बन्धूंश्च केवलम्‌ ॥ ४ ॥ 
भं सिद्धसंकल्पः सामर्थ्या, इच्छानुस।(र सर्वत्र विचरने- 
वाटा तथा आकाशम मी चल्नेकी शक्ति रखनेवाटा हूं । 
तुम मेरी मासे केवर अपने नगर ओर बन्धु बान्धरवोकी 
रक्षा करो ॥ ४॥ 
ख्ीलिङ्ग धारयिष्यामि तदेवं पार्थिवात्मजे 1 
सत्यं मे प्रतिजानीहि करिष्यामि भियं तव ॥ ५ ॥ 
(राजकुमारी ! इ प्रकार म तुम्हारा सतीत्व धारण करूगा, 
कारय पूणं यो जानेपर तुम मेरा पुपत्व लोटा देनेफी सुससे 
सच्ची प्रतज्ञा करो; तवर मेँ तुम्हारा प्रिय कायं करगाः॥ ५ ॥ 
शिखण्डिन्युवाच 
प्रतिदाद्यामि भगवन्‌ पुंलिङ्गं तव सखुच्त । 
किञ्चिव्काटान्तरं स्नीत्वं धारयख निशाचर ॥ & ॥ 
हिखण्डिनी वोटी--मगवन्‌ ! तुग्दारा यह्‌ पुशपत्व मं 
समयपर लीरा दूंगा । निशाचर | तुम कु ही समयक्रे ल्व 
मेरा स्रीत धारण कर रो ॥ ६ ॥ 
प्रतियाति दश्च तु पार्थिवे देमघमेणि। 
कन्यैव हि भविष्यामि पुखपस्त्वं भविष्यसि ॥ ७ ॥ 
दशाणेशके खामी राजा दिरण्यवमकि व्यीट जनिधर 
मर फिर न्या ही हो जागी ओर तुम पूर्ववत्‌ पुखप हे जाओगे ॥ 
मीप्म उवाच 
इत्युयत्वा समयं तत्र चक्राते ताबुभौ चप । 
अन्योऽन्यस्याभिसंदेदे तौ संक्रामयतां ततः ॥ ८ ॥ 
ख्ीलिङ्गं धारयामास स्थूणायक्षोऽथ भारत । 
यक्षरूपं च तद्‌ दीप्तं दिखण्डी प्रत्यपद्यत ॥ ९ ॥ 
मीष्मजी कते नरेश्वर ! इस प्रकार बात करके 
उन्दनि परस्पर प्रति्ञा कर ली तथा उन दोनेनि एक दू रेके 
शरीरम अपने-अपने पुख्पत्य ओर खीत्यका संकमण करादिया। 
भारत ! स्थूणाकर्णं यश्चने उस शिखण्डिनी सरीत्के। धारण 
कुर दिया ओर शिलण्डिनीने यक्षका प्रकाशमान पुदप्त्व 
प्राप्त कर दिया ॥ ८-९ ॥ 
ततः दिखण्डी पाञ्चास्यः पुंस्त्वमासाद्य पाथव। 
विवेदा नगरं हृ्ठः पितरं च समासदत्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ † शन प्रहार पुरुष्व परक्रर पाञ्चाढराज्कुमार्‌ 
शिखण्डी डे ह्ये साथ नगरम आया ओर अपने पितावे मित्या 





यथावृत्तं तु तत्‌ स्व॑माचय्यौ दरुपदस्य तत्‌ । 
द्रुपदस्तस्य तच्छुत्या षंमादारयत्‌ परम्‌ ॥ ११॥ 
यसने जैमे जो वृत्तान्त हुआ या, वह खव राजा द्रुपदवे 
कह सुनाया । उसकी यह बात सुनकर राज्ञा द्रुपदो अपार 
दषं हभ ॥ ११॥ ॥ 
सभायंस्तच्च सस्मार मर्देश्वरवचस्तदा 1 
ततः सश्परेपयामास व्दाए्णीधिपतेनरेपः ॥ १२॥ 
पुदपोऽयं मम सुतः द्धत्तां मे भव्रानिनिं 
पत्नी सहित राजाको भगवान्‌ मदेश्वरके दिये दृष्ट वरक्रा 
सरण हो आया । तदनन्तर राजा द्रुपदने दशाणंराजके पास 
दूत भेजा ओर यह कलाया फ भेरा पुभ पुरुष है । आप 
मेरी इस बातपर विश्वाव कर ॥ १२१ ॥ 
अथ दाशार्णको राजा सह साभ्यागमन्‌ तदा ॥ १३॥ 
पश्चाखराजं द्रुपदं दुःखदोकसमन्वितः। 
इधर दुःख भौर शोकम दबे हण दशाणराजने स्ता 
पाश्चाटराज द्रुपद्पर आक्रमण फिया ॥ २३५ ॥ 
ततः काम्पिल्यमासाश्च ददाणाधिपतिस्ततः ॥ १५॥ 
ग्रेपयामास सन्त्य दतं ब्रह्मयिद्रा वरम्‌ । 
काम्पिस्य नगरे निकट पर्चकर दशार्णराजने वेद- 
वेत्ताओमिं भेष एक त्रादणकतो सर्कारपू्वक दूत बनाकर 
भेजा ॥ १४१ ॥ 
बूहि मद्वचनाद्‌ दृत पा्चाट्यं तं चूपाधमम्‌ ॥ १५॥ 
यन्मे कन्यां खकरन्यार्थं शरृतवानसि दुम॑ते । 
फलं तस्यावरेपस्य द्रक्ष्यस्यद्य न संदायः ॥ १६॥ 
ओर कहा--्दूत ! मेरे कथनानुसखार राजामि अधम 
उस पाथ्वालनरेशते किये । दुम॑ते [तुमने ज अपनी कन्याम छिये 
मेरी फन्याक्रा वरण किया था) उस षमंटका ट तुम्दं भाज 
देखना पडेगा, शसम संशय नदी र, ॥ १५-१६ ॥ 
एवमुक्तश्च तेनासौ ब्राह्मणो राजसम । 
दूतः प्रयातो नगरं दाश्ाणचूपचोदरितः ॥ १७॥ 
दृपभर् ! दशार्णराजका यद संदेश पाकर भीर उन्दी 
प्रेरणा दूत बनङर वे बराह्मणदेवता काम्पिस्य नगरम आे॥ 
तत आसादयामास पुरोधा द्रुपदं पुरे। 
तस्मै पाञ्चालको यजा गामध्यं च सुसस्छतम्‌ ॥ १८॥ 
प्रापयामास राजेन्द्र॒ सह तेन शिखण्डिना । 
तां पूजं नाभ्यनन्दत, स वाक्यं चेदमुवाच द ॥ ६९ ॥ 
नगर आकर ये पुरोटित आदाण महाराज द्रुपदे भिके। 
पालचाटराजने सत्कारपूर्वक उन्द प्यं तया गौ आपण की । 
उनके साथ राजदुमार धिलण्डी भी ये । राजेन्द्र । पुरोदितने 
वद्‌ पूजा ग्रहण नहीं की ओर इष प्रकार कदा-॥ १८१९ ॥ 
यदुक्तं तेन वीरेण राश काञ्चनचमेणा 
यत्‌ तेऽहमधमाचार दुदित्रास्म्यभिचञ्चितः ॥ २० ॥ 
तस्य पापस्य करणत्‌ फालं प्र्युद्धि दुर्मते! 
देहि युद्धं नरपते ममाद्य रणमु्नि ॥ २१॥ 
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२५२४ 


उद्धरिष्यामि ते सद्यः सामात्यसुतवान्धवम्‌ । 

धराजन्‌ ! वीरवर राजा दिरण्यवमनि जो संदेश दिया दैः 
उते सुनिये । पापाचारी दुंद नरेश ! तुम्हारी पुत्रीक द्वारा 
म ठगा गया हूं | वह्‌ पाप तुमने ही किया है; अतः उसका 
फल भोगो । नरेश्वर | युदके मेदानमे आकर समञ्च युद्धका 
अव्र दो । मेँ मन्त्री, पुत्र ओर बान्धवो दित तुम्दारे समस्त 
खो उखाड़ फेद्ंगाः ॥ २०-२११ ॥ 
तदुपालस्भसंयुक्तं भावितः किट पाथिवः ॥ २२॥ 
द्श्ाणपतिना चोक्तो मन्त्रिमध्ये पुरोधसा । 

इ प्रकार पुरोदितने मन्न्ियेकि बीचमे वैठे हए राजा 
दुपदखे दशाणंराजका कहा हुआ उपालम्मयुक्त संदेश 
सुनाया ॥ २२९ ॥ 
अभवद्‌. भरतश्रेष्ठ द्रुपदः प्रणयानतः ॥ २६ ॥ 
यदाह मा भवान्‌ ब्रह्मन्‌ सस्बन्धिवचनाद्‌ वचः। 
अस्योत्तरं प्रतिवचो दतो राज्ञे वदिष्यति ॥ २४॥ 

मरतशरष्ठ | तव राजा दुपद्‌ प्रमसे विनीत हो गये ओर 
इस प्रकार योले-.शरह्मन्‌ | आपने मेरे सम्बन्धीके कथनानुखार 
जो बात भुञञे सुनायी है, इका उत्तर मेरा दूत खयं जाकर 
राजाको देगा ॥ २३-२४॥ 
ततः सम्परेययामास द्रुपदोऽपि महात्मने । 
दिरण्यवमेणे दूतं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ २५॥ 

तदनन्तर दरुपदने भी मश्मना दिरण्यवमकि पास वेदक 
पारङ्गत विदान्‌ ब्राह्मणको दूत बनाकर मेजा ॥ २५ ॥ 
तमागम्य लु राजानं दशा्णाबिपति तदा । 
तद्‌ वाफ्यमाद्दे राजन्‌ यदुक्तं द्रुपदेन ह ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! उन्देनि दशा्णनरेशके पास आकर द्रुपदने जो 
ॐ कदा याः बहे सव्र दुहरा दिया ॥ २६ ॥ 
आगमः क्रियतां व्यक्तः छमायोऽयं सुतो मम । 
मिथ्यैतदुक्तं केनापि तदशद्धेयमिस्युत ॥ २७॥ 

(एनन्‌ । आप आकर स्पष्टरूपसे परीक्षा कर छ । मेरा 
यह कुमार पुत्र है ( एन्या नीं ) | आपे किसने श्डेष्टी 
उदके कन्या हेनेकी यात कद दी £ जो विश्वास करके 
योग्य नदं हेः ॥ २७ ॥ 

ततः स राजा द्रुपदस्य श्रुत्वा 
विमपंयुक्तो युवतीवैरि्ठाः। 
सुचाखरूपाः 
शिखण्डिनं खरी पुमान्‌ वेति वेनतुम्‌ ॥२८॥ 
राजा दरुपदका यह उत्तर सुनकर दिरण्यवमनि युःछ 
विचार किया ओर अत्यन्त मनोहर रूपवाली कुछ भे 
युवतिर्योको यह जाननेके ल्मि भेजा फ रिखण्डी खी या पुरुप || 
ताः ध विदित्वा 
भीत्या राज्ञे तच्छरां खरि सर्वम्‌ । 
शिखण्डिनं . पुरुषं कौरवेन्द्र 
दएयाणराजाय महाञुभावम्‌ ॥ २९ ॥ 
कोरवराज ! उन भेजी हरं युवतिर्योने वासलयिक बात 


भीमष्ाभारते 
----= =-= =-= ----------------- 


[ उद्योगपवंणि 


जानकर राजा दिरण्यवर्मांफो बड़ी प्रसन्नताके साय सव वु 
यता दिया । उन्न दशाणेराजक्रो यद्‌ विश्वास दिखा दिया 
कि रिखण्डी महान्‌ प्रभावशाली पुरुप दै ॥ २९ ॥ 
ततः छृत्वा तु राजा स आगमं प्रीतिमानथ । 
सम्बन्धिना समागम्य हणो वासमुवास ह ॥ ३०॥ 
इत प्रकार परीक्षा करके राजा दिरण्यवर्मा चड़ प्रसन्न 
हए । फिर उन्न सम्बन्धीसे मिलकर बड़े दर्पं ओर उल््मस- 
के साथ वरहो निवास किया ॥ ३० ॥ 
शिखण्डिने च मुदितः प्रादाद्‌ वित्तं जनेश्वरः । 
हस्तिनोऽश्वांश्च गादचेव दास्यो ऽथ वहुटास्तथा॥ ६१॥ 
राजाने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने जामाता दिखण्डीको 
भी हूत धनः हाथी, घोड़े, गाय, वरै ओर दािर्यो दीं ॥ 
पूजितश्च प्रतिययौ निर्भ॑सस्यं तनयां क्रि । 
विनीतकिखिविपे धीते हेमवर्मणि पार्थिवे। 
प्रतियाते दशणे तु ह्टरूपा शिखण्डिनी ॥ ३२॥ 
इतना ष्टी नही, उन्दोनि श्री खवर भेजनेके कारण 
अपनी पुच्रीको भी क्िडकिर्यां दीं । फिर वे राजा द्रुपदे 
सम्मानित होकर छोट गये । मनोमालिन्य दूर करके दशाण. 
राज हिरण्यवर्मा प्रसन्नतापूरवक लौट जनिपर शिखण्डिनीको 
भी वडा षं हुआ ॥ ३२ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कारस्य कुवेरो नरवाहनः । 
लोकयाजां धकबौणः स्थूणस्यागाञ्निवेदानम्‌ ॥ १६॥ 
उधर कुछ कालके पश्चात्‌ नरवाहन कुवेर लोकम भ्रमण 
करते ट स्यूणाकर्णंके घरपर आये ॥ ३३ ॥ 
स ॒तदृग्रदस्योपरि बवतंमान 
आदोकयामास धनाधिगोप्ता । 
स्थूणस्य यक्षस्य विवेश वेदम 
, खलु माल्यगुणेविचिन्ै 1 ३४॥ 
खाज्यश्च गन्धेश्च तथा विताने- 
रभ्यचितु धूपनधूपितं च । 


ध्वजैः पताक्राभिरटंशतं च 
भ््यान्ञपेयामिपदन्तहोमम्‌ ॥ १५॥ 
उसके घरके ऊपर आकाशमे सित हो धनाध्यश्च कुबेर 


ने उसका अच्छी तरह अवलोकन किया । स्थूणाकणं यक्षका 
बह भवन विचिवर रोस सजाया गया था । खशकी ओर अन्य 
पदार्थो सुगन्धसे भी अचित तथा चदोवोसि सुशोभित या। 
उमे सव्र ओर धूपकी सुगन्ध पौली हई यी। 

ध्वज ओर पताका उसकी शोमा बदा री थीं । बँ म्यः 
भोज्य, पेय आदि सभी वस्तु, जिनका दन्त ओर जिहा- 
धारा उदराग्नर्मे हवन किया जाता है, प्रस्तुत थीं । तलश्चात्‌ 
कुबेरने उस भवनम प्रवेश किया ॥ ३४.३५ ॥ 

तत्‌ स्थानं तस्य दष्टा तु सवतः समठंृतम्‌ । 
मणिरलखुबणोनां माखभिः परिपूरितम्‌ ॥ ३६॥ 
नानाकखुमगन्धाढ्यं सिक्तसम्घटश्योभितम्‌ । 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 8118801 \/8181185। (01661011. 14111260 0 66810011 


व ० 1 





\ 
| 
। 
॥ 
4 
| 
। 
| 
| 
। 


~ ~ 
[क व 


[क 1 "गस 


प 1 


अम्योपाख्यानपर्वं | 


द्विनवत्यधिकराततमो ऽध्यायः 


२५३५ 


=-= ----------------------------------------------- 


अथात्रवीद्‌ यश्षपतिस्तान्‌ यश्षानयुगास्तदरा ॥ ३७॥ 
सलछनमिदं वेश्म॒ स्थूणस्यामितविक्रमाः। 
नोपसर्पति मां चैव' कसमादद्य स मन्दधीः ॥ ३८॥ 
„ ङवेरने उसके निवाभख्थानको सत्र ओरते सुसञ्जित, 
मार रतन तया सुवं माद्य ओते परिपूणं, भति-मौचिके 
ू््ोशी सुगन्धसे व्याप्त तथा शदङ्-बुदार ओर घोषो देने- 
के कारण दोभातग्पनन देखकर यक्नराजने स्थूणाकणि 
सेवकसि पूक्र--“अमित पराक्रमी यश्नो ] स्थूणाकर्णैका यह्‌ 
भवन तो सव प्रकरारसे सजाया हुआ दिखायी देता ह (इससे 
सिद्ध दै फिवह्‌ घ्र हीट )3 तथपि वह मूखं मरे पास 
आता कों नहीं हे १॥ ३६-३८ ॥ 
यस्माज्ानन्‌ स मन्द््‌ाम। मामसौ नोपसर्पति । 
` तस्मात्‌ तस्मे महावण्डो धार्यः स्यादिति मे मतिः ॥३९॥ 
ध्व मन्दबुद्धि यश्च मुके भाया हुआ जानकर भी मेरे 
निकट नदीं आ रहा दै; इमस्य उसे मदान्‌ दण्ड देना 
चाये, सा मेरा विचार ४ ॥ ३९ ॥ 
यरा ऊचुः 
दरुपदस्य खुना राजन्‌ राशो जाता शिखण्डिनी । 
तस्या निमित्ते कस्सिध्ित्‌ प्रादात्‌ पुरुपलक्षणम्‌॥ ४० ॥ 
अग्रदीदक्चषणं सीणां खीभूतो तिष्ठते गे । 
नोपसर्पति तेनासौ सव्रीडः खीसरूपवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
यश्चन कहा-राजन्‌।राजाद्रुपदके यौ एक शिखण्डिनी 
नामक्री कन्या उन्न हई ट । उको किकी विदोषर कारण- 
वद्य इन्दनि अपना पुरुषस्य दे द्विया है ओर उसका स्ीत्व 
स्वयं हण कर छया दै । तवसे वे खीरूप होकर घरमे ही 
रहते ४ । सख्रीरूपमें दोनेके कारण ह वे छ्ञावश आपके पाख 
नषा आ रदं ई ॥ ४०-५१ ॥ 
. पतस्मात्‌ कारणाद्‌ यजन्‌ स्थूणो न त्वाद्य सपति । 
श्त्या कुर यथान्यायं विमानमिह तिष्ठताम्‌ ॥ ४२॥ 
महाराज [ इकषी कारणते स्थूणाकणं आज आपके सामने 
नदीं उपसित हो रदे ६। यह सुनकर आप जैसा उचित 
समस, फर । आज आपका विमान यद रहना चाद्ये ।४२। 
आनीयतां स्थूण इति ततो यक्षाधिपोऽब्रवीत्‌ । 
कतौस्ि निग्रहं तस्य भ्र्युवाच पुनः पुनः ॥ ४३ ॥ 
तव यश्षराजने कदा~स्थूणाकर्ण क्न यक्षं बुला के आओ 
उसे दण्ड दंगा ।› यह्‌ बात उन्दनि वारुबार दु्रायी ॥४३ ॥ 
सोऽभ्यगच्छत यक्षछमाहतः पृथिवीपते । 
ख्लीखरूपो महाराज तस्थौ व्रीडासमन्वितः ॥ ४४॥ 
राजन्‌ | इष प्रकार घुद्ानेपर वह्‌ यश्च उबर सेबामे 
गया । महाराज | बद खरीस्वरूप धारण करनेके कारण 
जामे इवा हुआ उनके सामने खड़ा षट गया ॥ ४४ ॥ 
तं शादापाथ संत्रदद्धो धनदः कुखनन्द्‌न । 
-पयमेव भवत्वद्य स्रीत्वं॑पापस्य गुह्यकाः ॥ ४५॥ 
कुःदनन्दन ! उमे इस ल्य देखकर कुबेर अच्यन्त 
कुपित चो उटे ओर शाप देते हुए बेढि-शुह्यको ! इव पापी 


स्थूणाकरगं का यड सरोल अब्र रेरा ही वना रट" ॥ ५५ ॥ 
ततोऽग्रवीद्‌ यश्चपतिमं हात्मा 
यसमादद्‌ास्त्ववमन्येद यक्षान्‌ । 
शिखण्डिने लक्षणं पापबुद्धे 
खीलश्चषणं चाग्रहीः पापकमंन्‌ः ॥ ७६ ॥ 
अप्रदृ्तं खुदुवुदधे यस्मद्रेतत्‌ स्वया कृतम्‌ ॥ 
तस्माद्य भत्येव खी त्वं सा पुरुपस्तथा ॥ ४७ ॥ 
तदनन्तर महात्मा यक्षा जने उस यश्च कष्टा-ध्पापबुद्धि 
ओर पापाचारी यश्च | तूने य्नोका तिरस्कार करके यदो 
शिखण्डीफो अपना पुख्पत्व दे दिया ओर उश्का खी 
रण कर छिया है । दुर्वे | तूने जो यड अ्यावहारिक कायं 
कर डतम 2, इसके कारण आज्चे त्‌ स्री दी बना रदे ओर 
शिखण्डी पुरप्ररूपर्मे ही रइ जाय ॥ ४६-४७ ॥ 
ततः प्रसादयामासुर्यश्षा वैधवणं किख । 
स्थूणस्यार्थे कुखष्वस्तं शापस्येति पुनः पुनः ॥ ४८ ॥ 
तब यक्षंनि अनुनय-विनय करके स्थूणाक्रणकि द्वि कुबेर- 
को प्रसन्न किया ओर वारंयार आग्रदपूवक कष्टा-^नगवन्‌ | 
इस शापकरा अन्त कर दीजिये ॥ ४८ ॥ 
ततो महामा यक्षेन्द्रः भरत्युवाचाजुगामिनः। 
स्वान्‌ यक्षगणांस्तात शापस्यान्तचिफीपंया ॥ ४९ ॥ 
तात [ त्र महात्मा यक्चराजने स्थूणाकर्णं का अनुगमन 
करनेवाञे उन समसत यक्षो उस ॒दापका अन्त कर दैनेकी 
इच्छाते इस प्रकार कहा--॥ ४९ ॥ 
शिष्ण्डिनि हते यश्षाः स्वं रूपं प्रतिपत्स्यते । 
स्थूणो यक्षो निरुद्वेगो भवत्विति महामनाः ॥ ५०॥ 
दत्युकसवा भगवान्‌ देयो यक्षराजः खुपूजितः। 
प्रययौ सहितः सर्वेनिमेपान्तरच।रिभिः ॥ ५१॥ 
ध्यक्षो | रिखण्डीके मारे जानेप्र यह्‌ स्थूणाकरणं यश्च 
अपना पू्व॑रूय रर प्राप्त कर ठेगा । अतः अव्र इते निमय 
ष्टो जाना चाष्टिये ।› एेसा ककर महामना भगवान्‌ यश्चराज 
युर उन यश्च दयारा अत्यन्त पूनित हो निमेषमात्रं ही अभी 
खानपर प्च जनेवाठे अपने खमस तेवक्रफ साथ बदरो 
चके गये ॥ ५०.५१ ॥ = 
स्थूणस्तु शापं सम्प्राप्य तत्रे न्यवसत्‌ तदा । 
समये चागमत्‌ तूण शिखण्डी तं क्षपाचरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उस समय दुयेरका शाप पाकर स्थृणाकणं वद रहने 
लगा । शिखण्डी पूर्वनिश्वित्त समयपर उव निशाचर स्यूणा- 
कर्के पाश तुरंत आ गया ॥ ५२ ॥ 
सोऽभिगम्याघ्रवीद्‌ वक्यं पात्तोऽसि भगवन्निति। 
तमव्रवीत्‌ ततः स्थूणः श्रीतो ऽसमीति पुनः पुनः ॥ ५३॥ 
उसके निकट जकर शिखण्डि कदा-ऽभगवन्‌ ! भं आपकी 
चेवा उपस्थित दं ।› तव स्थूणाकणने उसे बारवार कटहा- 
धम तुमपर बहुत प्रशन द) शुत प्रसन्न दः ॥ ५२ ॥ 
भजेवेनागतं दरू राजपुरं शिखण्डिनम्‌ । 
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सर्वमेव यथावृत्तमाचचक्षे शिखण्डिने ॥ ५७॥ 
राजकुमार शिखण्डीको सरलतापूवक आया हुभा देख 
उवे य्चने अपना सारा उ चान्त ठीक-टीक कद सुनाया ।५४। 
यक्ष उवाच 
दा्ठो बैधवणनादं त्वत्कृते पार्थिवात्मज । 
गच्छेदानीं यथाकामं चर लोकान्‌ यथासुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 
यक्षने कहा--राजजुःमार ! तुम्हारे छ्ि दी यक्षराजने 
मुञ्चे शाप दे दिया द; अतः अत्र जाः, इच्छानुसार सारे 
जगत्‌मं सुखूर्वक चिचरो ॥ ५५ ॥ 
दिष्ठमेतत्‌ पुरा मन्ये स राक्यमतिवतितुम्‌ । 
गमनं तव चेतो हि पौलस्स्यस्छ च दशनम्‌ ॥ ५६॥ 
म इसे अपना पुरातन प्रारब्ध दी मानता दहरं जो कि 
तुग्हारा यदस जाना ओर उसी समय यक्षराज कुैरका यहो 
आकर दर्थन देना हुआ । अव इसे टाला नदीं जा सकता ।५६। 
भीष्म उवाच 
पचमुक्तः द्विखण्ड तु स्थूृणयश्चेण भारत । 
भ्रत्याज्ञमाम सगर दपण महता ब्रूतः ॥ ५७ ॥ 
भीष्म कहते है--भरलनन्दन ! स्थृणाकणे यक्षे एश 
यटनेपर दिलण्डी बडे दर्षे साथ अपने नगर्को लोट आया॥ 
पूजयामास विविधैगंन्धमा्येमंदाघनेः । . 
द्विजावीन्‌ देवतादचैच चेत्यानथ चतुष्पथान्‌ ॥ ५८ ॥ 
दरुषदः ख पुत्रेण सिद्धाथन दिसखण्डिना । ` 
मुदं च परमां लेमे एञ्चाट्यः खह वान्धवः ॥ ५९ ॥ 
पूणं मनोरथ होकर रटे हुए अपने पुत्र शिखण्डक 
साथ पाञ्चाखराज दरुपद्ने गन्ध-माल्य आदि नाना प्रकारके 
बहुमूल्य उपचार दारा देवतार्भ, व्रारणो चेत्य ( पीप आदि 
धार्मिक वृका तथा चौरारहोका पूजन किया तथा बन्धु-वान्घर्वो- 
सहित उन्ह महान्‌ दं प्रत हुआ ॥ ५८५९ ॥ 
दिष्यारथं प्रददौ चत्थ द्रोणाय कुरुपुद्धव । 
दिखण्डिनं महाराज पुनं खीपूषिणं तथा ॥ ६० ॥ 
महाराज ! नुने ! द्रुपदने अपने पुत्र दिखण्डीका 
जो पट्टे कन्यार्पमं उयन्न दुआ था, द्रोणाचायंकरी सेवम 
धनुंदकी शिक्षाके द्वि सीप दिया ॥ ६० ॥ 
परत्पिदे चतुष्पदं धचुवदं दपा्मजः। 
दिखरण्डी सद युप्माभिधरथु्श्च पापतः ॥ ६९ ॥ 
दस प्रकार द्रुपदपुत्र शिखण्डी तथा धृष्ु्नने तुम सव 
भादवेकि साय दीददरहूणः धारणः प्रयोग ओर प्रतीकार-इन 
वार पादि युक्त बअनुंदका अध्ययन क्रिया ॥ ६१॥ 
मम त्वेतच्चरास्तात यथात्‌ प्रत्यवद्यन्‌ । 
जडान्धवधिरक्रारा ये सुक्ता द्रुपद मया ॥ ६२ ॥ 
मन द्रुपदके लग समं दुःख युतचर नियुक्त फर दिवे ये? जा 
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मगो, धे ओर बेरे बनकर वरौ रहते थ । वे दौ यह सव 
समाचार भुन्ञे टीक-टीक बताया करते थे ॥ ६२ ॥ 
एवमेष महाराज खीपुमान्‌ द्रुपदात्मजः । 
स सम्भूतः ऊुखधेष्ठ शिखण्डी रथसत्तमः ॥ ६३॥ 
महाराज ! कुरभरेष्ठ ! इस प्रकार यह रथिर्योमिं उत्तम 
द्रुपदकुमार शिखण्डी पहले ख्रीरूपमे उत्पन्न होकर पे 
पुरुप हुभा था ॥ ६३॥ 
व्ये्ठा कादिपतेः कन्या अम्चानामेति विश्वुता । 
दरुपदस्य कखे जाता शिखण्डी भरतम ॥ ६४॥ 
मरते ! काडिराजकी सष्ठ कन्या, जो अम्भ नामठे 
विख्यात थी, वही द्रुपदे कुलम शिखण्डीके रूपमे उन्न 
हुई ६ ॥ ६४ ॥ 
नाहमेनं धनुष्पाणि युयुत्सुं सखुपस्थितम्‌ । 
सुहव॑मपि पदयेयं भरदरेयं न॒ चाप्युत ॥ ६५॥ 
जग यद्‌ हाथमे घनुपर ठेकर युद्ध करनेकी इच्छते भेर 
लामने उप्त होगा, उस समय मुहूर्तभर भी न तो इसकी 
ओर देगा ओर न इशषपर प्रहार ही करंगा ॥ ६५ ॥ 
व्रतमेतन्मम सदा पृथिष्यामपि विश्चुतम्‌ 1 
ल्ियां खीपूर्वके वैव स्ीनाछि स्ीसरूपिणि ॥ ६६॥ 
न सुश्चेयमहं वाणमिति कौरवनन्दन । 
दौरनन्दन । इस भूमण्डल भी मेरा यह ब्रत प्रसिद्ध 
कि जो सनी होः जो पहले खरी रहकर पुरुष हभ | 
जिसका नाम लीके समान हो तथा जिसका रुप एवं वेपभूषा 
लिये मान हो, इन शप्रपर भं बाण नदीं छोड़ सकता ।६९३। 
न हन्यामहमेतेन कारणेन शिखण्डिनम्‌ ॥ ६* ॥ 
पतत्‌ तच्वमहं वेद्‌ जन्म तात दिखण्डिनः। 
ततो नैनं हनिष्यामि समरेष्वाततायिनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तात ! इसी कारणवे भँ शिखण्डीको नहीं मार्‌ कतः । 
व्िलण्डी क जन्मका वालविक बृचान्त मँ जानता हं । अ~ 
समरभूमिमे वद आततायी दोकर अवि तो नी म इषे नह 
ध ॥ ५ ॥ क 
भीष्मः लखियं हन्यात्‌ सन्तः कुथानग 
तेनं तस्माद्धनिष्यामि दृष्रापि समरः स्थितम्‌ ॥ ९ ` ^ 
यदि भीष्म खीका वथ भरे तो साधु गुरुप इसकी . 
कर, अतः दिखण्डीको समरभूमिमे खडा देखकर भी 
इसे नही माँगा ॥ ६९ ॥ 
वै्चगपायन उवाच्‌, 
पतच्छ्ृत्वा तु कौरव्यो राज्ञा दुयाधनस्तद । 
मुहरत॑भिव स ध्यारवा भीष्मे युक्त ममन्यत ॥ ७० 
येश्यम्पायनजी कते ह--जनमेजय ! च सथ नः 
कर कुरवंदी राजा दुरयोधनने दो घद़ीतक बुः सोच. ॥ 
भीपमङक ल्म धिखण्डीका बध न करना उचित टी मान छया 


१ त = [ | ] [- ॥ 
इति श्रीमदाभासते उागपवणि अम्बोपाक्यानप्रणि शिखण्डिपुस्व्वप्राप्त दविनयस्यधिकशततप्रोऽध्यायः ॥ ९२ १ 
- म 1 (+) = श. ~ = १ ह 9 १ 
इद श्रकार भोगदा नासत ञचामयरक अन्व अम्येयद्यानप्मे दिखण्डोक पद प्यङ प्रातिदिपयक पक । बान प्याय पूष 
॥ क 
(-दाक्किणास्य अधिक पाडा ‡ रोक भिाकर कुल ७०२ छक ६ ) 


~र शन्णटे----- 
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परिनवत्यधिकराततमोऽष्यायः 
दु्योधनके पूनेपर भीष्म आदिफे द्वारा अपनी-अपनी शक्तिका वणन 


प उवाच 
परभातायां त॒ शाव्यां पुनरेव सुतस्तव । 
मध्ये सर्व॑स्य सैन्यस्य पितामहमपृच्छत ॥ १ ॥ 
संजय कहते हँ--राजन्‌ ! जब रात वीती ओर धरभात 
हुआ, उश्च समय आपके पुत्र दुर्योधनने सारी सेनाके बीचमें 
पुनः पितामह भीष्मसे पञ्म-॥ १ ॥ 


पाण्डवेयस्य गाद्गेय यदेतत्‌ सैन्यमुद्यतम्‌ । 


प्रभूतनरनागाद्वं महारथसमाकुलम्‌ ॥ २ ॥ 
भीमाजुनपरधतिभिमंदेष्वास्महावदधैः । 
लोकपालसमे धष्युल्लपुरोगमेः ॥ ३ ॥ 
 अपशरुष्यमनावायंमुद्धूनमिव सागरम्‌ । 
सेनासागरमक्षोभ्यमपि देषेमंदादवे ॥ ४ ॥ 


'गङ्गानन्दन | यष्ट जो पाण्डर्वोकी सेना युके छवि 
उद्यत है । इम वहुत-से पैदल हाथी्वार ओर घुडसवार 
भरे हट द । यह्‌ सेना बद्धे-बड़े महारथो एवं उनके विशाल 
रथेति व्याप्त दै । ल्ोकपारकेि समान महापराक्रमी एवं 
महाधनुर्धर भीमसेनः अश्चुन ओर धृण्ुभ्र आदि वीर 
इस सेनाकी रक्षा करते ह । यह उचछरती हुं तरङ्खसि युक्त 
समुद्रकी मति दुर्धपं प्रतीत शेती । इसे आगे बदृनेसे 
रोकना असम्भवे है तथा बद-बड्े देवता मी इस भदान्‌ 
युद्धम इस सैन्य-समुद्रको श्चुग्ध नहं कर सकते ॥ २-४ ॥ 
केन कटेन गाङ्गेय क्षपयेथा महाद्युते । 
आचायां वा महेष्वासः पो वा सुमदायलः ॥ ५ ॥ 
कणां वा समर्छाधी द्वौणिवौ द्विजसत्तमः । 
दिष्याख्नविदुषः सवं भवन्तो हि वले मम ॥ ६ ॥ 

'महातेजखवी गङ्गानन्दन ! आप कितने समयमे इस सारी 
सेनाका विष्वं कर सकते ह॑ १ महाधनुर्धर द्रोणाचार्य, अत्यन्त 
बलशाली कृपाचार्य, युद्धकी स्पृहा रखनेवके कर्ण अथवा 
दविजशर अश्वत्थामा कितने समयमे शत्रुसेनाक्रा संहार कर 
सकते £; क्योकि मेरी सेनाम आप टी सब लोग दिव्याख्ञेकि 
शता ई ॥ ५-६ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्चातुं परः कौवृहटं हि मे। 
हदि नित्यं मदावादयो वक्तुमर्हसि तन्मम ॥ ७ ॥ 

(महाबाहो | मं यह जानना चाहता हूँ, इसके छ्य भरे 
हृदयम सदा अप्यन्त कौतूदढ बना रदता १। आप मुत्ने यद 
चतानेकी कपा करे” ॥ ७ ॥ 

भीप्म्‌ उवाच 
अनुरूपं कुःखथे्ठ त्वय्येतत्‌ पृथिवीपते । 
यदखावलमभमित्राणां तेधां यशि पृच्छसि ॥ ८ ॥ 

भीप्मजीने कहा--फुरुभेए | प्रय्वीपते | तुम ओ 
या रत्रुभकि वद्ाबख्के विपये पू रटे दो, यह पुग्दर 
योग्य दी ६॥ ८॥ 


म० ष २--१, १९ 


शण राज्ञन म॒म रणे या शक्तिः परमा भेत्‌ । 
शस्रवीयं रणं यष्य॒ भुजयोश्च महाभुज ॥ ९ ॥ 

राजन्‌ | महावाहो । युद्रभं ज भेरी सवसे अधिक गक्ति 
है, मेरे अलर-शख्रोका तथा दोनो भुजार्भोकरा जितना बल टै, 
वह्‌ व हू सुनो ॥ ९ ॥ 

योद्धव्य इतरो जनः। 

मायायुद्धेन मायावी इत्येतद्‌ धर्म॑निश्चयः ॥ १०॥ 

साधारण खोगकि साथ सरऽमावसे ही युद करना चाहिये । 
जो खोग मायावी ई, उनका सामना मायायुद्धखे ही करना 
चाधिये । यही धमंशाखोका निश्चय है ॥ १०॥ ˆ 
हन्यामहं महाभाग पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
दिवसे दिवसे छृत्वा भागं प्रागाह्विकःं मम ॥ ११॥ 

महाभाग | भं प्रतिदिन पाण्डवोकी सेनाको पठे अपने 
देनिक मागमे विभक्त करके उसका वध करंगा ॥ ११॥ 
योधानां बदासादसखं त्वा भागं मादयते । 


 सदस्नं रथिनामेकमेष भागो मतो मम ॥१२॥ 


महाद्युते ¦ दस-दस दजार याद्धाओंका तथा एक हजार 
रथिर्योका समूह मरा एक भाग मानना चाहिये ॥ १२॥ 
अनेनाहं विधानेन संनद्‌ः सततोत्थितः । 
क्षपयेयं महत्‌ सेन्यं काटेनानन मारत ॥ १३॥ 
भारत [ इख .विधानसे मं सदा उचत भौर सनद होकर 
उस विशाख सेनाको इतने ही समयम न कर्‌ सकता द ॥ 
सुश्ेयं यदि बाख्राणि महान्ति समरे स्थिनः। 
शतसाहस्रघातीनि हन्यां मासेन भारत ॥ १४॥ 
भारत ¡ यदि मं युदय खव देकर टां यीर्तंका 
सृष्टार करनेवाङे अपने मष्टान्‌ अस्ना प्रयोग करने व्गूँतो 
एक मासम पाण्डवो सारी सेनन्र न कर सकता द ।१५। 
संजय उवाच 
श्रुत्वा भीप्मस्य तद्‌ वाक्यं राजा दुर्याधनस्ततः | 
पर्यप्च्छत राजेन्द्र॒ द्रोणमङ्गिरसां वरम्‌ ॥ १५॥ 
आचायं केन काटेन पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान्‌ । 
निहन्या इति तं द्रोणः प्रत्युवाच दसन्निव ॥ १६॥ 
संजय वोटे- राजेन्द्र | भीष्भका यह बचन सुनकर 
राजा दुर्योधनने आद्धिरस ब्रक्षणमिं सथसे भधर द्रोणाचार्ये 
पूदा-भभआचायं | आप्र तने समयमे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे 


, वैनिर्कोका संहार फर सकते ट १ यह परश्च सुनङर द्रोणाचायं 


हसते दुए-ते बो-॥ १५.१६ ॥ 

स्थविरोऽसि महावाहो मन्दुपभराणविचेष्ितः। 

शाख्राग्निना निदेदेयं पाण्डयानामनीफिनीम्‌ ॥ १७॥ 
'महाबाष्ये ! अग्रतो म॑ धृदटा दो गयाः मेरी प्राण्क्ति 

ओर चे कम दो गयी, तो मी अपने अल्-रख्ोफी अश्रित 

पाण्डर्वोकी विशार यादिनीको भस कर दगा ॥ १७ ॥ 
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अअ 





यथा भीष्मः श्ान्तनयो मासेनेति मतिमंम । 
पया मे परमा शक्तिरेतन्मे परमं वलम्‌ ॥ १८ ॥ 
८जखे शान्तनुनन्दन भीष्म एक मासमे पाण्डव-सेनाका 
विनाद्य कर सकते ४, उसी प्रकार ओर उतने दी समयमे 
ममी कर सकता द एसा मेरा विश्वा है । यदी मेरी सवसे 
बढ़ी क्ति ६ ओर यदी मेरा अधिक-ठे-अधिक यल दे,।१८॥ 
द्वाभ्यामेव तु मासाभ्यां पः शारद्धतोऽत्रवीत्‌ । 
द्रौणिस्तु दश्चरा्रेण प्रतिज्ञे बलक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ 
कृपाचार्यने दो महीम पाण्डव-सेनाफ संहारकी बात 
कदी; परंतु अश्वव्थामाने दस दी दिनमिं शघ्रुसेनाके संदारकी 
प्रतिजा. कुदखी ॥ १९ ॥ 
कर्णस्तु पञ्चरात्रेण प्रतिजश्चे महास्रवित्‌ । 
तच्छुत्वा सूतपुत्रस्य वाक्त्यं सागरगासुतः ॥ २० ॥ 


धीमहाभारते 


च ण 


ऋचि 








ऋ त रि ` 


जहास सखनं हासं वाक्य चेद्सुवाच ह । 

न हि यावद्‌ रणे पाथं याणराज्गुवधंरम्‌ ॥ २९॥ 
वासुदेवसमायुक्तं रथेनायान्तमाहवे । 
समागच्छसि राधेय तेनैवमभिमन्यसे । 











शक्यमेवं च भूयश्च त्वया चकुः यथेएतः ॥ २२॥ . 
बड़े-वडे असक ज्ञाता कर्ने पोच दी दिनोमिं पाण्डव- ¦ 


सेनाको नए करनेकी प्रतिञ्ञा की 1 सूतपुचरका यह कथन सुन- 
कर गङ्खानन्दन भीप्मजी ठद्ाका मारकर ख पड़े ओर यह 
वचन बोके-"राषापुच्र | जवतक युदभूमिमे शंखः बाण ओर 
धनुष धारण करनेवले भीकृष्णसदित अजरुनको तुम एक दी 
रथे आति हुए नदीं देखते ओर जग्रतक उनके साथ तुम्हारी 
मुखभेड नहीं होती, तभीतक एेसा अभिमान प्रकट करते हो, 
तुम इच्छानुसार ओर भी एसी बरहुत-सी यहकी-यहकी बाते 
कह सकते होः ॥ २०-२२ ॥ 


इति श्चीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपादयानपचंणि भीष्मादिशक्तिकथने त्रिनस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१९३॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत उच प्क अन्तत भस्बेपाख्यानपव॑मे भीष्म आदिके दारा अपनी शक्तिका ब्णनपरिपयक एक स 


तिरानयेत शध्याय रा हुमा । ॥ ९९३ ॥ 
५५ 


चतुनवत्यधिकशाततमोऽध्यायः 
अजने दारा अपनी, अपने सहायकोकी तथा युधिष्ठिरफी भी शक्तिफा परिचय देना 


वेश्चम्पायन उवाच 

एतच्छुत्वा तु कौन्तेयः सवोन्‌ ातूचुपद्धरे । 
आहय भरतधेठ इदं वचनमव्रचीत्‌ ॥ १ ॥ 

वैशाम्पायनजी कहते है--मरतभेषठ जनमेजय ! कौरव- 
सेनाम जो बातचीत हई थी, उसका समाचार पाकर कुन्ती- 
नन्दन युधिष्ठिरे अपने सब्र भादयोको एकान्तम बुलक्रर इस 
प्रकार कहा ॥ २ ॥ 

उवाच 

धार्तराषटस्य सैन्येषु ये चारपुरुषा मम। 
ते प्रचृत्ति प्रयच्छन्ति ममेमां व्युषितां निम्‌ ॥ २॥ 
दुर्योधनः किटापृच्छदापगेयं महाव्रतम्‌ । 
केन काटेन पाण्डूनां हन्याः सेन्यमिति भरभो ॥ ६ ॥ 

युधिष्ठिर वोे-धृतरकी सेनाम जो भरे गुसचर 
नियुक्त ६ उन्होने मुक्े यह समाचार दिया दै कि इसी विगत 
रात्रिम दु्योधनने महान्‌ त्रतधारी गश्चानन्दन भीप्मसे यद्‌ 
प्रशन किया थाकि प्रभो | आप पाण्डवांकी सेनाका कितने 
समयं संहार कर सकते ६ ॥ २-६॥ 
मासेनेति च तेनोक्तो धातंराषटः खदुमतिः। 
तावता चापि किन द्रोणोऽपि प्रतिजक्षिवाच्‌ ॥ ४ ॥ 
गौतमो द्विगुणं काडमुक्वानिति नः श्रुतम्‌ । 
द्रौणिस्तु द्दारा्ेण प्रतिजके महास्रवित्‌ ॥ ५ ॥ 

मीष्मजीने धृतरा पुत्र दुवुद्धि दुर्योधनको यष्ट उत्तर 
दिया कि भं एफ मदीनेमे पाण्डव्‌-सेनाका विनाश कर सता 


ह । द्रोणाचार्यने मी उतने ही समयमे वेसा करनेकी प्रतिश 
की | कृपाचार्यने दो मदटीनेका समय बताया । यह वात हमारे 
सुननेमे आयी ह तथा मदान्‌ अस्तवेत्ता अश्चत्यामनि दस दी 
दिनेमिं पाण्डव-सेनाढे संहारकी प्रतिदा की दं ॥ ४-५॥ 
तथा दिव्याख्वित्‌ कणैः सम्पृष्टः कुरुसंसदि । 
पञ्चमिर्दिवसंर्हन्तं ससेन्यं प्रतिजपिवान्‌ ॥ ६ ॥ 
दिभ्याख्रवत्ता कंसे जव कौरव-खभामे पृछा गया? तव 
उसने पोच ही दिनमिं हमारी सेनो नट करने परतिश करलं॥ 
तस्मादहमपीच्छामि भोतुमञ्न ते वचः। 
कटेन कियता श्रूल्‌ क्षपयरिति फाद्युन ॥ ७ ॥ 
अतः अर्जुन ! मे भी तुम्दारी बात सुनना चाहता ६ । 
फाल्गुन ! तुम परितने समयमे शतुरभोको न्ट कर सकते हो !॥ 
एवमुक्तो गुडाकेश्चः पार्थिवेन धनंजयः । 
वासुदेवं समीश््यदं वचनं . प्रत्यभापत ॥ ^, ॥ 
राजा युधिष्ठिरे इस प्रकार पूष्नेपर निद्राविजयी अन 
ने भगवान्‌ भीद्प्णकी ओर देखकर यह बात कदी--॥८॥ 
सर्वं पते महात्मानः छृता्राश्चित्रयोधिनः । 
संदाय महायज्ञ हन्युरेव न संशयः ॥ < ॥ 
(महाराज ! निःसंदेह ये समी महामना योद्धा अस्नविधया" 
के विद्वान्‌ तथा विचित्र प्रकारे युद्ध करनैवाढ ६। ध 
उतने. दिनोमे शच्ुनाको मार सकते ई, इयम सशय नदी 
अपैतु ते मनस्तापो यथा सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ । ॥ 
इन्यामेकरथेनेव वादुेवखष्टायवान्‌ ॥ ९० 
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सामरानपि रोका खीन्‌ सवौन्‌ स्थावरजङ्गमान्‌ । 

भूतं भव्यं भविष्यं च निमेषादिति मे मतिः ॥ ११॥ 
ध्परेतु इससे आपके मनम संताप नदीं होना चाये । 

आपका मनस्ताप तो दूर ही हो जाना चादिये । मं जो सत्य 

यात कदने जा रहा हू, उपर ध्यान दीजिये । म भगवान्‌ 

भीङृष्णकी सदायतासे युक्त हुआ एकमात्र रथको लेकर दी 

देवता्ओसदित तीनां ल्येको, सम्पूणं चराचर प्राणिर्यां तया 

भूतः वत॑मान ओर भविष्यको भी प्क मारते-मारते नष्ट 

कर सकता हूँ । ठेवा मेरा विधास रै ॥ १०-११ ॥ 

यत्‌ तद्‌ धोरं पद्युपतिः प्रादादल्नं महन्मम । 

कौराते दन्दवयुद्धे त॒ तदिदं मयि वतते ॥ १२॥ 
प्मगवान्‌ पञ्ुपतिने किरातवेपमे दन्द्युद्ध करते समय मुष 

जो अपना मयंकर महा प्रदान किया था, बह मेरे पास मोज्‌ड दे॥ 

यद्‌ युगान्ते पद्युपतिः संभूतानि सरन्‌ । 

प्रयुङ्क्ते पुरुषव्या तदिदं मयि वतेते ॥ १३॥ 
ध्पुरुपर्थिंह । प्रलयक्रालमे समस प्राणिर्योका संहार करते 

समय भगवान्‌ ञ्ुपति जिख अश्क प्रयोग करते ई, यदी यद मेर 

पास विद्यमान दै ॥ १३॥ 

तन्न जानाति गाङ्गेयो न द्रोणो न च गौतमः। 

न च द्रोणसुतो राजन्‌ कुत पव तु सूतजः ॥ १४॥ 
प्राजन्‌ | इसे न तो गङ्गानन्दन भीष्म जानते है, न 

द्रोणाचार्यं जानते टै, न कृपाचार्य जानते दँ ओर न द्रोणपुत्र 

अश्वस्थामाक्नो ही इतका पता दै; फिर सूतपुत्र कणं तो इते 

जान दी कैसे सकता ४ १॥ १४॥ 

न तु युक्तं रणे हन्तु दिव्यैरसेः परथग्‌जनम्‌ । 

आर्जवेमैव युद्धेन विजेष्यामो वयं परान्‌ ॥ १५॥ 
पतु युद्धम साधारण जर्नोको दिव्यान्ञोदरारा मारना 

कदापि उचित नक्ष ६; अतः हमल््ेग सरलतापृणं युदक 

दवारा ही यश्रु्भोको जीरतेगे ॥ १५ ॥ 4: 

तथेमे पुरुषव्याघ्राः सषायस्तत्र पाव । 


सरव विष्याषिद्धांसः सवें युद्धाभिकार्िणः ॥ १६॥ 
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(राजन्‌ | ये समी पुरुषि ज मारे सहायक ई, 
दिग्यालका शान रखते है ओर समी युद्रकी अभिलाषा 
रनवे ई ॥ १६ ॥ 
वेदान्तावश्रथस्नाताः स्रं पतेऽपणजिताः। 
निहन्युः समरे सेनां देवानामपि पाण्डव ॥ १७॥ 
८इन सवने वेदाध्ययन समास करके यञ्जन्त स्नान किया 
ह । मे समी कभी परास्त न नेवा वीर ई । पाण्डुनन्दन ! 
ये लोग समरभूमिरमे देवतार्भोकी सेनाको मी न कर सकते ई ॥ 
दिग्बण्डी युयुधानश्च शृटयुन्नश्च पापतः । 
भीमसेनो यमौ चोभौ युधामन्यूत्तमौजसौ ॥ १८॥ 
िराटद्रुपवौ चोभौ भीष्मद्रोणसमौ युधि ! 
शिखण्डी, सात्यकिः द्रुपदकुमार धृण्युम्नः, भीमसेनः 
दोनों भाई नकु-सददेव, युधामन्यु, उत्तमोजा तथा राजा 
विराट ओर द्रुपद भी युद्धम मीष्म ओर द्रोणाचायंी सभानता 
करेवा ६ ॥ १८३ ॥ 
शङ्वभयैव मदावाहृ्ेडिम्वश्च महावलः ॥ १९॥ 
पुत्रोऽस्याश्चनपवा तु मदावलप्याकरमः। 
हनेयश्च महावाहुः सहायो रणकोविव्‌ः ॥ २०॥ 
प्मदाबाहु श्च, मदापरी धरोत्तच, मान्‌ बल ओर 
पराक्रमसे सम्पन्न घटोत्कच-पुत्र अन्ञनपवां तथा संग्राम- 
कुश महाबाहु सास्यि-ये भभी आपके सहाय ६।१९-२०॥ 
अभिमन्युश्च बलवान्‌ द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः ॥ 
खयं चापि समो ऽलि जेलगोकयोरसादनेऽपि च ॥२१॥ 
(लवान्‌ अभिमन्यु ओर द्रौपदीके पचो पुत्र तो आपके 
साथद ष्टी । आप खयं भी तीनों लोकका संहार करने 
समथ ई ॥ २१॥ 
्रोधाद्‌ यं पुरुषं पदयेस्तथा शाक्रसमथुते । 
ख क्षिपं न मवेद्‌ ग्यकमिति त्वां बेद्धि कौरव ॥ २२॥ 
८इन्द्रके समान तेजस्वी कुखनन्दन [ आप कऋरोधपूचंक जिस 
पुक्पको देख ल वह शीघ्र ही न्ट टो जायगा । भापकरे इ 
प्रमावको म जानता ह" ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्भोपाख्यानपव॑णि भ्ंनवाक्ये चतुनंवस्यधिकसलतवमोऽप्यायः ॥ १९९ 
इस प्रकार शरीमहामःरत उद्योग के अन्तत अदकोप्य पने अजनवास्यविषयक पर सौ चौगान भध्माय पूरा हु ॥१९४ 


पश्चनवत्यधिकराततमोऽध्यायः 


कौरवसेनाका रणके सिये प्रान 


वैश्नम्पायन उवाच 
ततः भरभाति विमले घातंरषटेण चोदिताः । 
दुर्योधनेन राजानः प्रययुः पाण्डवान्‌ परति॥ १॥ 
वेशाम्पायनजी कते ह--जनमेजव्‌ } तदुनन्तर 
निर्म प्रमातकादम पृतराषटपुत्र दुर्योषनघे त्रेरिति दा सवर 
राजा पाण्डचि युद्ध करने षि डे ॥ १ ॥ 


आपाद्य शुचयः सवं सग्विणः शुह्धवाससः। 
गृहीतशचखा ध्वजिनः खस्ति वाच्य हुताग्नयः ॥ २ ॥ 
्वदनेके पद्ये उन सथने स्नान करे शद्ध ह्यो दथेत बल्ल 
धारण किये, पुरोकी मटर पदन, ब्ा्यणोसि खस्तियाचन 
कराया, अग्निम आटुतियो दी, फिर ध्वजा एष्यते हुए 
हामि अल-दाख छेकर रणमूमिकी भोर प्रसित हुए. ॥२॥ 
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सवं ब्रह्मविदः शराः स्वै सुचरितव्रताः । 
स्वे वर्म॑भृतदचैव सरवै चाहवलक्षणाः ॥ ३ ॥ 


वे समी वेदवेत्ता श्रूरवीर तथा उत्तम विधिसे तका . 


पालन करनेवाके थे । सभी कवचधारी तथा यु द्रके विहसे 
सुशोभित ये ॥ ३॥ 
आहवेषु पराँद्ोकान्‌ जिगीषन्तो महावल्दाः । 
पक्ाग्रमनसः सवं धरदधानाः परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
वे महाबली वीर युद पराक्रम दिखाकर उत्तम लोको 
पर विजय पाना चाहते थे । उन सवका चित्त एकाग्र 
था ओर बे सभी एक दूमरेषर विश्वास करते थे ॥ ४॥ 
विन्दायुबिन्दावावन्त्यौ केकया याह्िकैः सह । 
प्रययुः सवे प्यते भारद्वाजपुरोगमाः ॥ ५ ॥ 
अवन्तीदेशके राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द, बाह्ीक- 
देशीय सेनिककि साथ केकयराजकुमार--ये सब्र द्रोणाचार्वको 
आगे करके च्छे ॥ ५ ॥ 
अश्वत्थामा शान्तनवः सेन्घ्रयो ऽथ जयद्रथः । 
दाक्षिणात्याः प्रतीच्याश्च पवतीयाश्च ये चृपाः ॥ ६ ॥ 
गान्धारराजः राकुनिः प्राच्योदीच्याश्च सर्वशः । 
शकाः किराना यवनाः शिव्रयोऽथ वसातयः ॥ ७ ॥ 
स्वः स्वेरनीकेः सहिताः परिवायं महारथम्‌ । 
एते महारथाः सवं द्वितीये निर्ययुर्बले ॥ ८ ॥ 
अश्वत्थामा, भीष्मः निन्धुराजजयद्रथ, दाक्षिणात्य नरेश्च; 
पाश्चात्य भूपार ओर पर्वतीय भूपा, गान्धारराज शकुनि तथा 
पूवं ओर उत्तर दिशाके नरेशः, शाकः फिरान, यवन; शिबि ओर 
वसाति भूपालगण--ये सभी महारथीलोग अपनी-अपनी 
सेनाभकि साथ महारथी ( भीम्म ) को सब्र ओरसे बेरकर दूसरे 
सेन्य-दल्करे रूपमे सुसञित होकर निके ॥ ६-८ ॥| 
छतवमो सदानीकलिगर्तश्च महारथः । 
दुयां घनश्च चपतिश्रौत्भिः परिवारितः ॥ ९ ॥ 
शलो भूरि्वाः शारयः कौसल्योऽथ बृहद्रथः । 
पश्चादनुगता धातंराटपुरोगमाः ॥ १०॥ 
सेनासदित कृतवर्मा, महारथी चिगर्तं, माइ्योसि धिरा 
हुआ महाराज दुर्याधनः शक; भूरिभवा, शल्य तया कोसल- 
राज बृहद्रथ गे दुयोधनको अगे करके उसके पीे-पीछे 
( तृतीय सेन्यदलमे ) चके ॥ ९-१० ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं धातरा महावद्ाः । 
कुरुक्षेत्रस्य पश्चाधं व्यवातिष्ठन्त दंशिताः ॥ ११॥ 
धृतराष्रके ये महावर पुत्र रण्षत्रमे जाकर कवच आदिषे 


शीमष्टाभारते 


[ उद्योगपर्वणि 





सुसजित हो कुरखुषे्रके पश्चिम भागमे यथोचितरूपसे खे हुए 
डुयांधनस्तु शिचिरं कारयामास भारत । 
यथव हास्तिनपुरं दवितीयं समल्टतम्‌ ॥ १२॥ 
न विदोषं विजानन्ति पुरस्य दिविरस्य वा । 
कुशला अपि राजेन्द्र॒ नरा नगरवासिनः ॥ १३॥ 
भारत | दुर्योधनने पदकेसे ही एेसा निवासस्थान वनवा 
रक्खा था, जो दूसरे हस्तिनापुरकी भोति सजा हुआ था | 
राजेन्द्र॒ | नगरमे निवास करनेवाले चतुर मनुष्य भी उस 
दविर तथा हस्तिनापुर नामक नगरमे क्या अन्तर है यह 
नहीं समञ्च पाते ये ॥ १२-१३ ॥ 
तादृशान्येव दुगोणि राज्ञामपि महीपतिः । 
कारयामास ; शहातश्ोऽथ सहश्चशाः ॥ १४॥ 
अन्य राजाओकि लवि भी कुरुवंशी भूपाख्ने वैसे ही 
सेकड़ो तथा सहो दुगं बनवाये थे ॥ १४॥ 
पञ्चयोजनमुन्ख्धञ्य मण्डलं तद्रणाजिरम्‌ 1 
सेनानिवेदास्ते राजन्नाविशाञ्छतसंघदाः ॥ १५॥ 
समराङ्गणके त्वयि पौव योजनका बेरा छोडकर सेनिकरोके 
ठहरनेके स्मि सौ-तौकी संख्याम फितनी ही भेणीबद्ध 
छावनिर्यो डादी गयी थीं ॥ १५॥ 
तत्न ते पृथिवीपाला यथोत्साहं यथावलम्‌ । 
विविद्युः शिधिराण्यत्र द्ब्यवन्ति सहस्रशाः ॥ १६॥ 
उन्दी हुमूस्य आवदयक सामग्नियोति सम्पन्न हजारो 
छावनिर्योिं वे भूपा अपने वरू ओर उत्साहक अनुरूप युद्ध 
के लिये उचत होकर रहते ये ॥ १६ ॥ 
तेषां दुर्योधनो राजा ससैन्यानां महात्मनाम्‌ । 
व्यादिदेश सवाह्यानां भक््यभोज्यमयुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
सनागाश्वमनुष्याणां ये च हिख्पोप जीविनः । 
ये चान्येऽनुगतास्तत्न सूतमागधवन्दिनः ॥ १८॥ 
राजा दुर्योधन सवारिययो ओर सेनिरकोंसित उन महा- 
मना नरेशेकरो परम उत्तम भश्य-मोज्य पदाथं देता था । 
हाथिर्यो, अर्यो, पैदल मनुर््योः, शिद्प-जीविर्यो, अन्य अनु- 
गाम्र्यो तथा सूतः, मागध ओर बंदीजर्नोको भी राजाकी 
ओरसे भोजन प्रास होता था ॥ १७-१८ ॥ 
वणिजो गणिकाश्चारा ये चैव गेश्का जनाः । 
सर्वास्तान्‌ कौरवो राजा विधिवत्‌ पत्यवैश्षत ॥ १९ ॥ 
वयँ जो वणिक्‌, गणिका ुसचर तथा दशंक मतुष्य 
आते थे, उन सवी युखराज दुर्योधन विधिपूर्वकं देखभाङ 
करता था॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते उद्ोगपरणि अम्योपाख्यानपवंणि कौरवदैन्यनियां भे पच्चनवत्यथिकथावतमोऽष्यायः ॥ १९५ ॥ 
स्स प्रकार धीनहानरत उद्चोग वके अन्तरगत अम्योपाख्यानपरवमे कौर-सनादन युद्ध 8 प्रस्यानतरिययङ़ प्क सौ पचानेव 
अध्याय पुरा हुभा ॥ ९५५ ॥ 
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पण्णवत्यधिकदाततमोऽध्यायः 


२५४१ 


पण्णवत्यधिकडततमोऽध्यायः 


पाण्डवसेनाका युद्धके सिये प्रस्थान 


वैजग्यायन उवाच 

तथैव राजा कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । 
ध्ुएदयुख्रमुखान्‌ वीराश्चोदयामास भारत ॥ १ ॥ 

धेराम्पायनजी कते ह--जनमेजय { इसी प्रर 
कुन्तीनन्दन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे भी धृष्टयुम्न आदि 
वीरोको युके श्वि जनेक़ी आज्ञादी॥ १॥ 
चेदिकाशिकरूषाणां नेतारं शृडविक्रमम्‌ । 
सेनापनिममित्र्नं धृष्टकेतुमथादिरात्‌ ॥ २ ॥ 

चेदि, काशि ओर करूपदेशेके अधिनायक इद्‌ पराक्रमी 
दात्रुनाशक सेनापति धृष्टेतुको भी प्रस्थान करनेका अदेश दिया। 
विरारं द्रुपदं चेव युयुधान शिखण्डिनम्‌ । 
पाञ्चाल्यौ च मदेप्वासौ यु घामन्यूत्तमोजसौ ॥ ३ ॥ 

विराटः द्रुपद, सात्यकि, शिखण्डी, महाधनुरधर पाञ्चाल- 
वीर युधामन्यु ओर उत्तमोजाको मी राजका आदेश प्रात हुआ॥ 
ते श्रुराध्िन्रवमौणस्तप्तकुण्डलधारिणः। 
साज्यावसिक्ताज्वलिता धिष्ण्येष्विव हुताशनाः॥ ४ ॥ 
` अद्ोभन्त महेष्वासा ग्रहाः प्रज्वलिता इव । 

वे महाधनुर्धर शूरवीर तिचिभ्र कवच ओर तपाये हुए 
सोनेके कुण्ड धारण तिये वेदीपर प्रीकी आहतिसे प्रज्वत्ित 
हुए अग्निदेवके समान तथा आकरा प्रकादित होनेवाले 
गरहोकी मेति योमा पा रदेथे॥ ४९ ॥ 
अथ सैन्यं यथायोगं पूजयित्वा नरर्षभः ॥ ५ ॥ 
दिदेश तान्यनीकानि प्रयाणाय महीपतिः। 
तेषां युधिष्टिरो राजा ससेन्यानां महान्मनाम्‌ ॥ & ॥ 
उयादिदेशा सबाह्यानां भक्यभोज्यमयुत्तमम्‌ । 
सगजाभ्वमयुष्याणां ये च शिल्पोपजीविनः ॥ ७ ॥ 

तदनन्तर योग्यतानुसार सम्पूणं सेनाका समादर करके 
नरश्रे राजा युधिष्रिरने उन मनिश्नँको प्रस्थान करनेकी आशा 
दी आओौर सेनां तया सवारि्योमदित उन महामना नरर्शेोको 
उत्तमोत्तम खने-पीनेकी वस्ते देनेकी आज्ञा दी | उनके 
साथ ज भी टाथी, घोदधेः मनुष्य ओर {शिल्यजीवी पुङ्प थे, 
उन सबके स्थियि भोजन प्रस्तुत करनेकरा आदेय दिया ॥५-७॥ 
अभिमन्युं बृहन्तं च द्रौपदेयांश्च सर्वशः । 
धण्दयुश्नमुखानेतान्‌ प्रादिणोत्‌. पाण्डुनन्दनः ॥ ८ ॥ 

पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे ृष्टयुम्नको आगे करके अभिमन्यु? 

बरूदन्त तथा दरौ पदीके पाचों पुत्र-इन सबको प्रथम सेनादलके 
साथमेजा ॥ ८ ॥ 
भीमं च युयुधानं च पाण्डवं च धनंजयम्‌ । 
द्वितीयं प्रेषयामास वटस्कन्धं युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 

भीमनेनः सात्यकि तथा पाण्डुनन्दन अञ्जुनको युधिषिर 
द्वितीय सैन्यवमूदका मेता बनाकर भेजा ॥ ९ ॥ 


भाण्डं समारोपयतां चरतां सम्पधावताम्‌ । 
हटाना तन्न योधानां शब्दो दिवमिवास्पृशत्‌ ॥ १० ॥ 
वौ हर्पमे भरे हुए कुक योद्रा सव्रारियोपर युदकी 
सामग्री चदातेः कुछ इधर-उधर जाते ओर ङु लोग कार्यवदय 
दौड-धूप करते थे । उन सभ्रका कोलाहल मानो खरगंखोकको 
दूने खगा ॥ १० ॥ 
स्वयमेव ततः पश्चाद्‌ विराटद्रुपदान्वितः। 
अथापरेमंहीपाेः सह भायान्महीपतिः ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा विराट भैर द्रुपदो साय ठे अन्यान्य 
भूपा्ेसदित स्वयं राजा युधिष्ठिर चङे ॥ ११ ॥ 
भीमधन्वायनी सेना धृ्रधुम्नेन पाटिता । 
गङ्गेव पणौ स्तिमिता स्यन्दमाना व्यददयत ॥ १२ 
भयंकर नुधरसि भरी दईं ओर धृष्युम्नके दवारा सुरश्चित 
हो कष्टं टदरती ओर काँ आगे बदृती हई बद पाण्डवतेना 
कं निश्चल ओर कीं प्रवादशील जटसे भरी गज्गाफे समान 
दिखायी देती थी ॥ १२॥ 
ततः पुनरनीकानि न्ययोजयत वुद्धिमान्‌ । 
मोहयन्‌ धृतराष्टस्य पुत्राणां बुद्धिनिश्चयम्‌ ॥ १३॥ 
थोढ़ी दूर जाकर बुद्धिमान्‌ राजा युिष्िगने धृतराघ्रके 
पुरक बौद्धिक निश्चये भ्रम उत्यन्न करनेके ल्व अपनी 
चेनाका दुग्रारा संगटन फिया ॥ १३ ॥ 
करोपदेयान्‌ मदेष्वासानभिमन्युं च पाण्डवः। 
नकुटं सदेवं च सर्वादचैव प्रभद्रकान्‌ ॥ १४॥ 
ददा चाश्वसदस््नाणि दि सहस्राणि दन्तिनाम्‌ । 
अयुतं च पदातीनां रथाः पञ्चदातं तथा ॥ १५॥ 
भीमसेनस्य दुर्धपं भ्रथमं प्रादिषाद्‌ वलम्‌ । 
पाण्डुपुचर युधिष्ठिरे द्रौपदीके महाघनुर्धर पुत्र, अभिमन्युः 
नकुल, सहदेव, समस्त प्रमद्रक वीरः, दम हजार धुड़सवारः 
दो हजार हाथीमग्रार, दम हजार वैदल तया पोच मो र्थः- 
इनके प्रथम दुर्धयं दन्टको मीमसेनकी अष्यक्षतार्मे दे दिया ॥ 
मध्यमे च विगर च जयत्सेनं च पाण्डय" ॥ १६॥ 
महारथौ च पाञ्चाल्यौ युधामन्युत्तमोजसौ । 
वीर्यवन्तौ महात्मानो गदा कामुंकधारिणी ॥ १७॥ 
अन्वयातां तद्रा मध्ये वासुदेवधनंजयौ । 
ग्रीचओ़े दर्भ य तथा प 
शीय धामन्यु ओर उत्तमोजाग्ये रङ्खा । हा 
दा उ दोनी वीर (युयामन्ुः 
उत्तमौजा ) बद पराक्रमी ओर मनम्बी थे । उम समय इन 
सवे मथ्यमाने भगवान्‌ भीङृष्ण ओर अभुन सेनापि पीड. 
पीछे जा रदे ये ॥ १६.१७६ ॥ 
वभूवुरतिसंरब्धाः छृलप्रहरणा _ नराः ॥ १८ ॥ 
तेषां विश्तिसादस्ञा दयाः दाेरधिष्टिताः 1 
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पञ्च -नागसहस्राणि रथ्श्ाश्च सर्वेशः ॥ १९ ॥ . 
उण समय जो योद्धा पदे कमी युद्र कर चुके थे वे 
अविशमे भरे हए थे । उनमें बीस हजार घोडे एसे ये जिनकी 
पीटपर शौव॑लम्पन्न वीर वरे हुए भे । इन धुडसवारोके साथ 
पौच हजार गजारोदी तथा बहु्-से रथी भी थे ॥ १८-१९॥ 
पदातयश्च ये शुराः काभुकाल्लिगद्ाघराः 1 
सहस्रशोऽन्वयुः पश्चादग्रतश्च सहस्रशः ॥.२०॥ 
घन॒प, वाण, ङ्ध ओर गदा धारण करनेगराके जो पैदरु 
सैनिक येवे सहश्चौकी संख्याम सेनाके आगे ओर पीछे चटतेथे॥ 
चिष्िये यन्न सैन्ये खयमेव  यलाणेवे 1 
तत्र ते पृथिवीपात्म भूयिष्ठं पयेवस्थिताः ॥ २९ ॥ 
जिस सैन्य-समुद्रम सयं राजा. युधिष्ठिर थे, उसमे बहुत-से 
भूमिपाल उन्हं चारो ओरसे घेरकर चरते थे ॥ २१ ॥ 
तन्न॒ नागसदस्राणि हयानामयुतानि च । 
तथा रथसहस्राणि पदातीनां च भारत ॥ २२॥ 
भारत ! उसमे एक हजार दाथीसवार, दस हजार षुड- 
सवार, एक हजार रथी ओर कई सद पैदल सेनिक ये ॥ 
चेकितानः स्वसैन्येन महता पार्थिवर्पम । 
धृ्केतुश्च चेदीनां भ्रणेता पार्थिवो ययौ ॥ २३॥ 
दृपशरष्ठ ! अपनी विशार सेनाके साथ चेक्रितान तथा 
चेदिराज धृष्टकेतु भी उरक साथ जा रदे थे ॥ २३॥ 
सात्यकि महेष्वासो वृष्णीनां प्रवरो रथः । 
घृतः हातसष्टस्रेण रथानां प्रणुदन्‌ यदी ॥ २४ ॥ 
बृष्णिवंदके प्रमुख महारथी महान्‌ धनुर्धर बलवान्‌ 
सात्यकि एक छाख रथिर्योसे धिरकरर गर्जना करते हुए आगे 
बद्‌ रहे ये ॥ २४॥ 
क्षतरदेवब्रहमदेवौ रथस्थौ  पुरपपेभौ 1 
जघनं ` च पृष्ठतोऽचुप्रजग्मतुः ॥ २५॥ 
्षत्रदेव ओर ब्रह्मदेव ये दोना पुरुषरत्न रथपर वैटक्रर 
सेनाके पिले भागकी रक्षा करते हुए पीे-पीटे जा रदे थे ॥ 
हाकरापणवेश्याश्च यानं यु्यं च सवेदाः। 
तत्र॒ नागसहस्राणि हयानामयुतानि च । 
फारगा सर्वं कश्नं च यत्किञ्चित्‌ ङशदु्लम्‌ ॥ २६॥ 
कोशसंचयवाहांद्च कोष्ठागारं तथैव. च । 
गज्ञानीकेन संग्रह्य शनेः पायाद्‌ युधिष्ठिरः ॥ २७ ॥ 
इनके सिवा ओर भी बहुतसे छकडे, दुकानें? वेशमूपाक 


्रीमहाभारते 


-------------------------- वव 


[ उद्योगपर्वणि 








ओर दुर्बल मनुष्य, फोश-संग्रद ओर उनके ढोनेवाठे लोग 
तथा कोष्ठागार आदि सव्र कुछ संग्रह करे राजा युधिष्ठिर 
धीरे-धीरे गजसेनके साथ यात्रा कर रहे थे ॥ २६-२७॥ 
तमन्वयात्‌ सत्यरतिः सौचित्तियुंददुमेदः। 
शेणिमान्‌ वसुदानश्च पुः कादयस्य वा विभुः ॥ २८॥ 
रथा विदहातिसाहस्ना ये तेपामद्ुयायिनः। 
हयानां दशय कोस्यश्च महतां किकिणीक्रिनाम्‌ ॥ २९ 
गजा विश्तिसाहस्ना देपादन्ताः ्रहारिणः। 
ऊटीना भिच्नकरटा मेघा दव विसर्पिणः ॥ ३०॥ 
उनके पीछे सुचित्तके पुत्र रणदुर्मद सत्यधृतिः भेणिमान्‌? 
वसुदान तथा कादिराजके सामर््ंदाटी पुत्र जा रहे धे | इन 
सवका अनुगमन करनेवाले वीस हजार रथी, धषुख्भेषि 
सुशोभित दस करोड़ घोडे, ईपादण्डके समान र्दौतवाल, प्रहार 
कुदार, अच्छी जातिमे उतन्न, मदस्रावी ओर मेर्घोकी षरा 
के समान चङनेवाठे बरीख हजार हाथी ये ॥ २८--२० ॥ 
पण्टिनगसहस्राणि दश्चान्यानि च भारत । 
युधिष्ठिरस्य यान्यासन्‌ युधि सेना महात्मनः ॥ ३६॥ 
क्षरन्त इव॒ जीमूताः भरभिन्नकरखासुखाः। 
राजानमन्वयुः पश्चाच्चलन्त शव ॒पवंताः ॥ २२॥ 
मारत | इनके षिवा, युद्धम महात्मा युधिष्ठिरे पाच 
निजी तौरपर सत्तर हजार हाथी ओर थे, जञो जल यरसानेवि 
वाद्खछोफी भति अपने गण्डखख्ते मदकी धारा बहाते े। 
ये सवके सच जङ्गम र्वतोंकी भति राजा युधिष्ठिरका अनु्रण 
कर रहे थे ॥ ३१-३२॥ 
एवं तस्य वलं भीमं कुन्तीपुत्रस्य धीमतः । 
यद्षाधित्याथ युयुधे धातरा सुयोधनम्‌ ॥ ३२ 
इश प्रकार बुद्धिमान्‌ कुन्तीपु्रके पाख भयंकर ए 
विश्षाक सेना थी जिसका आश्रय लेकर वे धृतरष्रपुत्र दर्षन 
लोद्ालेरदेथे॥३३॥ 
ततोऽन्ये शतशः पश्चात्‌ सदस्रायुतश्चो नराः । 
नर्थन्तः प्रययुस्तेपामनीकानि सदस्रशः ॥ ३५॥ 
इन सवके अतिरिक्त पीछे लाखो पेद मनुष्य त 
उनङ्की सदस तेना गर्जना करती हुई आगे बद्‌ रदी ५ ॥ 
तत्र॒ भेरीखदसाणि शङ्खानामयुतानि च । 
न्यवादयन्त संहः सदस्रपयुतशो नयः ॥ २१ ॥ 


सामान, सवारिरयो, सामान दोनेकी गाड़ी एक सदस दायी, ठव ययय उत रण जां अ 
अनेक अयुत धोद, अन्य गटी-मोटी धस्तु र्यो, कृश उत्थाहमे मरकर हजारों रियो तथा ब्ध करी ध्वनि कर य॥ 
इति श्रीमहाभारते उथोगपव॑णि अम्बरोपाख्यानपणि पाण्डवसेनानिर्योणे पण्णवस्य ऽध्यायः ॥ १९९ 
दस प्रकार श्रीमहामारत उचोपपवके अन्तरगत अम्योपाख्यनपरवमे पाण्डसेनानि णवि व्यक पक सौ छाने अध्याय पूर हुभा ॥१९६ 
उद्योगपर्व सम्पूर्णम्‌ लग 
अनुष्टुप्‌ छन्द ( अन्य बदरे छन्द ) यदे छन्दको द२ अक्षरके कुड 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर ॥# 
 उक्तर भारतीय पाडसे दयि गये शअक--५९७८॥ ( ७८४।- ) ¶१०७८।ॐ> 1 य 
दक्षिण भारतीय पाटसे छियि गये शेक-- ६८॥ (५॥ ) ७॥~ रः 
, उोगपव॑की सम्पूणं छोक-संख्या ` ५ 
= "9 ज्ञ्ऊ्कैड---9 ~~ 
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८ जम्बूखण्डविनिमोणपवे ) 


प्रथमोऽध्यायः 
ङुररेत्रमे उमय पक्षक सेनिकोकी खिति तथा युद्धे नियमोका निमाण 


नासयणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवा सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ भीकृष्णः ( उनके 
नित्य सला ) नरखरूप नरभ अजुन, ( उनकी सीत्य प्रकट 
करनेवाली ) भग्र सरस्वत जीर ( उन खीला संकलन 
करनेवाठे ) महरि मरेदध्यासक्नो नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठं करना चादिये ॥ 
जनमे जय उवाच 
कथं युयुधिरे बीर ङुःदपाण्डवसोमकाः। 
पार्थिवाः खमहात्मानो नानादेशसमागताः ॥ ६ ॥ 
ज्ञनमेजयने पृ्ा- नै ! कोरवः पाण्डव ओर 
सोमकवीय तथा नाना देशि अग्रि हृएट अन्य मक्चमना 
नेक्षनि वरौ फस अकार युद क्रिया १॥ १॥ 
व॑श्चस्पायन उवाच 
यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 
कुर्ते तपन्चप्रे शय त्वं पृथिवीपते ॥ २ ॥ 
्ेदम्पायनजीने कदा -षवीपते { वीर कौरव, 
पाण्डव ओर भौमकनि तग भूमि कुव्धेत्र्म जि प्रकार युद्ध 
किया था, उसे बताता हँ; सुनो ॥ २॥ 
ततऽवतीयं कुख्सेतरं पाण्डवाः सहसोमकाः । 
कौरवाः समवर्तन्त जिगीषन्तो महाचलाः ॥ ६ ॥ 
घोमकोखदित पाण्डव तथा कौरव दोना महाब्ी य । 
वे एक दृररेको जीतनेकफी आशा कुख्धेचमे उतरकर आमने- 
सामने टे दए थे ॥३॥ 
येदाध्ययनस्तम्पन्ाः सवं युद्धाभिनन्दिनः 1 
आद्ंसन्तो जयं युद यदेनाभिमुखा रण ॥ ४ ॥ 
चे सवके सव वेदाध्ययनसे सम्बन्न ओर युदक अमि- 
नन्दन करेवा ये भौर संरम्भ विजयदं आया रखकर 
रण चूमि बलू एक दृल्र चन्छण खद य॥४॥.. 


अभियाय च दुर्धर्षा चातेराषटस्य वाहिनीम्‌ । 
प्राङ्मुखाः पञ्चमे भि न्यविशन्त ससैनिकाः ॥ ५ ॥ 
पाण्डवेकि योद्धा्मेग अपने-अपने सेनिकोके सहित 
धृतराप्र्‌पुत्रकी दुर्धं सेनाके सम्मुख आकर पश्चिमभागमें 
र्वामिभुल होकर ठदर रये थे ॥ ५ ॥ 
समन्तपश्चकाद्‌ वाह्यं दिविराणि सदशः ॥ 
कारयामास विचिवत्‌ इुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ & ॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने समन्तपञ्चक ्षे्रवे बादर यथा- 
योग्य सदृसो शिविर अनये थे ॥ ६ ॥ 
शयूल्था च पृथिवी सवा वाखन्रद्ध(वदोवितवा । 
निरण्वपुख्पेवासीद्‌ रथकुः्जरवर्जिता ॥ ७ ॥ 
खमस पृभ्वीके सभी प्रदेश नवयुवकवि चुने हो रदं य । 
उने केवल लक ओर वरद दी दोष रह गये थे । खारी 
वसुधा घोडे हाथी, रथ ओर तरण पुरुप दीन-सी हो री थी॥ 
यावत्तपति सय हि जम्बूद्वीपस्य मण्डलम्‌ । 
तावदेव समायातं बं पाथिवसत्तम ॥ ८ ॥ 
दरे ! सूर्यदेव जम्पूदधौपके जितने भूमण्डका 
अपनी रणे तपाति ‰ उतनौ वृर सेनार्पँ वहा युकं 
स्व्विभगयी थां ॥८॥ 
एकस्थाः सर्ववरणास्ते मण्डटं बहुयोजनम्‌ । 
पयाकामन्त देशांश्च नदीः दी खान्‌ वनानि च ॥ ९ ॥ 
वह्यं सभी वर्णके खोग एक दी खानपर प्न ये । 
युद्धभूमिका घेरा कईं योजन खम्बा था । उन्‌ खच सेगनि 
वके अनेक प्रदेशः निरयो, पर्वतो ओर यनांफो सब ओर्‌ 
सेवेरद्ियाथा॥९॥ 
तेपा युधिष्ठिरे राजा सवषा पुदपपंभ 1 
व्यादिदेश सबाह्यानां मक््यभाञ्यमनुत्तमम्‌ ॥ ९० ५ 
नरभ { राजा युषिष्टिसे चेना ९ उविसव 
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उन सवके छ्य उत्तमोत्तम मोजन प्रस्तुत करनेका 
आदेश दे दिया था॥ १०॥ 
हाय्याश्च विविधास्तात तेषां रात्रौ युधिष्ठिरः। 
पर्वेवेदी वेदितम्यः पाण्डवेयोऽयमित्युत ॥ ११॥ 
अभिज्ञानानि सर्वेषां संलाश्चाभरणानि च । 
योजयामास कौरव्यो युद्धकाल उपस्थिते ॥ १२॥ 
तात | रातके समय युधिष्ठिरने उन सब्रके सोनेके ल्य 
नाना प्रकारकी शय्याओंका भी प्रबन्ध फर दिया था। 
युद्धकाछ उपस्थित होनेपर ऊुखुनन्दन युधिष्ठिरे समी सैनिक्न- 
के पहचानके छिये उन्हं भन्न-भिक्न प्रकारके संकेत ओर 
आभूषण दे दिये ये, जिससे यह्‌ जान पड़े किं यह ॒पाण्डव- 
पक्का सेनिक दे ॥ ११-१२॥ 
दष्रा ध्वजाग्रं पार्थस्य धातरा महामनाः । 
सह सवमहापाकः प्रत्यव्यूहत पाण्डवम्‌ ॥ १३ ॥ 
कुन्तीपुत्र अञ्जने ष्वजका अग्रमाग देखकर महामना 
दर्यानने समस्त भूपाटकि साथ पाण्डवसेनाके विरुद्ध अपनी 
सेनाकी व्यूहरचना की ॥ १३॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण धियमाणेन मूर्धनि। 
मध्ये नागसहस्रस्य श्राठ्भिः परिवारितः ॥ १४॥ 
उसके मस्तक्रपर दवेत छन्न तना हुआ था | वह 
एक हजार दाथियकि बीचमे अपने भाइयसि धिरा 
हुआ शोमा पाता था ॥ १४॥ 
दष्ट दुयांघनं हणः पञ्चाला युद्धनन्दिनिः। 
दध्मुः प्रीता महाराङ्धाच्‌ भेयश्च मघुरखनाः ॥ १५॥ 
दुर्योधनो देखकर ॒युद्धका आमनन्दन करनेवाढे 
पाञ्चाल निक बहुत प्रषन्न हप जीर प्रषन्नतापूर्वक बदे- 
बड़े शङ्खा तथा मधुर ध्वनि करनेवाली भेरिरयोको बजाने खगे ॥ 
ततः प्रहा ता सनाम्भिवीक्ष्याथ पाण्डवाः। 
वभूवुहषटमनसो बाखदेवश्च वीर्यवान्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर अपनी सेनाको हषं ओर उस्त्मसमे भरी 
हुई देख समस्त पाण्डवेकि मनमे य़ा हप हुआ तथा पराक्रमी 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भीष्ण भी संतु हए ॥ १६ ॥ 
ततो हर्षं समागम्य  वाञुदेवधनंजयौ । 
दध्मतुः पुरुषव्याघ्रौ ध शङ्ख र स्थिता ॥ १७॥ 
उख समय एक दी रयपर मेढे हट पुरुषतिंह 
ओङष्ण ओर अन आनन्द्मग्न होकर अपने दिव्य 
शंखोको वजाने ख्गे ॥ १७ ॥ 
पाञ्चजन्यस्य निरधांपं देवदत्तस्य चोभयोः । 
त्वा तु निनदं योधाः शन्मूत्रं भरखुखुबुः ॥ १८ ॥ 
पाञ्चजन्य ओर देवदत्त दोनो दाशी ध्वनि सुनकर 
दातुपक्षके बहुत-वे घेनिक मये मरे मङ-मूतर करने खगे ॥ 
यथा लिदस्य नदतः स्वनं श्त्वेतरे खगाः । 
अखयुनिनदं श्रुत्वा तथाखीद्व तद्वटम्‌ ॥ १९॥ 


जेखे गते हुए सिं्टकी आवाज सुनकर दूसरे वन्य 
पशु मयमीत हो जाते ई, उी प्रकार उन दोनोका शङ्नाद 
सुनकर फोरववेनाका उत्साह थिर पड़ गया- 
वह खिन्न-सी हो गयी ॥ १९ ॥ 


उदतिष्ठद्‌ रजो भौमं न प्रा्ञायत किचन । 
अस्तङ्गत॒ इवादित्ये सैन्येन सहसाऽऽबते ॥ २०॥ 
धरतीसे धूर उड़कर आकाशम छा गयी । कु भी 
सूष्न नहीं पड़ता था । सेनाकी ग्दसे सदसा आच्छादित हो 
जानिके कारण सूयं अस्त श्च गये-से जान पड़ते थे ॥२०॥ 
चवपं तन्न पजेन्यो मांसश्चोणितचर्िमान्‌ । 
दिष्चु सवोणि सेन्यानि तदद्भृतमिवामवत्‌ ॥ २१॥ 
उस समय वहाँ मेष सवर दिशाओमिं समस्त सैनिको पर 
मांस ओर रक्तकी वर्षां करने लगे । वह एक 
अद्भुत-सी वात हुई ॥ २१ ॥ 
चायुस्ततः भरादुरभूष्ीचैः शकौरकपंणः। 
विनिध्रस्तान्यनीकानि शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ २२॥ 
तदनन्तर वहां नीचेसे बादर तथा कंकड़ खीं चकर सव 
ओर धिखेरनेवाखी ववंडरकौ-सी वायु उडी, जिखने सेक 
हजारों मेनिकोको घायल कर दिया ॥ २२॥ 
उभे सैन्ये च राजेन्द्र युद्धाय मुदिते भराम्‌ । 
कखक्ेत्रे स्थिते यत्त॒ सागरश्चुभितोपमे ॥ २३॥ 
राजेन्द्र | ऊुरक्षेनमे युद्धके सिये अत्यन्त दर्षोस्टासरमे 
भरी हई दोनो पश्चकी सेनार्प दो विक्षुब्ध महासागररोके समान 
एक दुभरेक सम्मुख खड़ी थां ॥ २३॥ 
तयोस्तु सेनयोरसीदद्भुतः स तु संगमः। 
युगान्ते समचुप्राप्रे इयोः सागरयोरिव ॥ २४॥ 
दोनों सेनाओंका वद्‌ अद्भुत समागम प्रख्यकाल आनेपर 
परस्पर भिल्नेव्राटे दो समुद्रोकरे समान जान पडता था ।२५। 
द्युन्याऽऽसीत्‌ पृथिवी सर्वा बृद्धवाद्यावक्ेपिता। 
निरभ्वपुख्येवासीद्‌ रथकरुञ्जरवर्जिला ॥ २५॥ 
तेन॒ सेनासमृदेन समानीतेम कौरवः. 
कौर्बोदयारा संग्रह करके वय तमये ह्य उस सेनयमूह 
दारा सारी प्रवी नवयुवर्रे सूली-सी हो रही थी । खवतर 
केवर वाल्क ओर बटे ही दोष रह गये ये । सारी बदुधा 
घोडे हाथी; रथ ओर तरुण पुरुपरेषि हीन-सी हो गयी यी ॥ 
ततस्ते समयं चक्रुः कुरुपाण्डवस्षोमफाः ॥ २६॥ 
धमीन्‌ संस्थापयामासुयुंद्धानां भरतपम । 
भरतभर्ट | तचश्वात्‌ . कौरवः पाण्डव तथा लोम 
परसपर मिलकर युद्धके सम्बन्धं कुछ _नियम_बनाय । 








 युद्धथर्मश्नी मर्यादा स्थापित की ॥ २६ ५ ॥ 


` निदत्त विदिते युद्ध स्यात्‌ भीतिर्मः परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
यथापरं यथायोगं न च स्यात्‌ कस्यचित्‌ पुनः। . ˆ 
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जम्बूखण्डविनिमोणपवं ] 





बे नियम इस प्रकार ईद -चा्‌ युद्धके बंद होनेपर संया 


कालम हम सत छोगोम परसपर परम भना रहे । उघ समय 


_ सुनः किसीका (किसीके साथ _शधुताूर्ण अयोग्य वर्ताय, 
नहीं होना चाहिये ॥ २७६ ॥ 

वाचा युद्धघ्रृत्तानां वाचैव प्रतियोधनम्‌ । 
निष्कान्ताः पृतनामध्यान्न हन्तग्याः कदाचन ॥ २८ ॥ 
रथी च रथिना योध्यो गजेन्‌ गजधूगंतः। 
अद्वेनाश्वी पदातिश्च पाद्‌ातेनेव भारत ॥ २९॥ 


जो बाग्युद्धमे प्रवृत्त हों उनके साथ वाणीदारा दी युद्ध 
क्रिया जाय । ज सेने वाहर निक _ गवे दा उनका वध _ 





कदापि न क्रिया जाय | मारत ! रथीको रथीसे दी युद्ध करना 


1 1 योग्यो का अनकक व 


चाहिय, इसी कार शयीसवारे साय हायीघवार, सुड्सवारके 


साय घुडखवार तथा पैदल साय पैदल दी युद करे ॥२८-२९॥ 
यथायोगं यथाकामं यथोत्साहं यथावलम्‌ । 

छ क ठ 
समाभाष्य प्रहतंग्यं न विश्वस्ते न चिहले ॥ ३०॥ 


जिम जली योग्यता, इच्छा, उस्साह्‌ तथा चल हो 


क भयणर ह विपी पतक क 
उसके ऊपर प्रहार किय। जाय । जो विश्वास करके असावधान 
हय रहा हो अथवा जो युद्धसे षवराया हुआ हो, उशषपर परहार 
करना उचित नदीं ६ै ॥ ३० ॥ 


सावधान करके ही 


दितीयोऽध्यायः 


२५७४५ 


नन्वव 











कि कि 


पकेन सह॒ संयुक्तः श्रपन्नो विसुखस्तथा । 
क्षीणदास्नो विवमो च न हन्तश्यः कदाचन ॥ ३१ ॥ 


नो प्के शाण गुदम गा हो, सरगम आमा दो, 


पीट दिखाकर भागा हो ओर निसफे अख-दाल ओर कवच 
कट गये दो; एेखे मनुप्यको कदापि न मारा जाय ॥ ३१ ॥ 


न सूतेषु न धुयेपु न॒ च शल्रोपनायिषु । . 
न भेराीदाङ्खवावेघु प्रहतेव्यं कर्थंचन ॥ ३२॥ 
धोद सेवाके लिये नियुक्त दप सूतो, गोजर ठोनेवाख१ 


शल पर्चनेवा्मँ तथा भेरी ओर श्च ब जनेवाोपर कोर 
किती प्रकार भी प्रहार न करे ॥ ३२॥ 


पवं ते समयं त्वा कुरुपाण्डवसोमकाः: । 
विस्रयं परमं जग्मुः प्रेक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इ प्रकार नियम बनाकर कोरव, पाण्डव तथ, सोमक 


एक दूसरी ओर देखते हुए बद आश्चयंचक्रित दु ॥३३॥ 


निविद्य च महात्मानस्ततस्से पुख्पपेभाः। 
इष्टरूपाः सुमनसो यभूयुः सद संनिकाः ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर त्रे महामना गुपरतन_ अपने-अपने स्यानपर 


सित _ दो वैनिकोसदित _ परसन्नचित्त दोकर दपं पयं 
उत्खादसे भर गये ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपय॑णि जम्बूखण्डविनिमांणपंणि सैन्यशिक्षणे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
&स प्रकार भोमहामारत भीप्मप्के अन्तरगत जम्बृखण्डविनिमाणपम सन्पशिष्चुणभिपयक पदर अध्याय पुरा हुभा ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 


वेदग्यासजीके द्वारा संजयो दिव्य दटि्षा दान तथा मयश्चचश् उत्पार्तोका बणेन 


वैशम्पायन उवाच 

ततः पृ्ौपरे सैन्ये समीक्ष्य भगवानुपिः। 
सर्ववेदविदां थेषठो ध्यासः सस्यवतीद्ुतः ॥ १ ॥ 
भविप्यति रणे धरे भरतानां पितामहः । 
प्त्यक्षदश्छीं भगवान्‌ भूतभम्यभविप्यवित्‌ ॥ २ ॥ 
वैचिच्रवीयं राजानं स॒ रदस्यत्रवीदिदम्‌ । 
श्लोचन्तमातं ध्यायन्तं पुत्राणामनयं तद्‌! ॥ ३ ॥ 

धेशचम्पायनजी कहते हं--जनमजय [ तदनन्तर 
पूर्वं ओर पश्चिम दिशम आमने-खामने खङ़ी हई दोनो ओर 
कौ खेनाओंको देखकर भूतः मविष्य ओर वतमाना ज्ञान 
रखनेवाके, समू वेदवेत्ता भे, भरतवंशिोकि पितामह 
उत्यवतीनन्दन महिं भगवान्‌. व्याल, जो होनेवाे भयंकर 
सं्ामके भावी परिणामक प्रत्यक्च देख रदे थे, विचित्रवीयं- 
नन्दन राजा धृतराष्र पात्र आये । वे उस समय अपने पु्रोकि 
अन्यायका चिन्तन करते हुए शोकमन्न एय आतं हे रदे 
थे । स्यासजीने उने एकान्तम कदा ॥ १-२ ॥ 

म० त° २--१, २० 


व्यास उवाच 
राजन्‌ परीतकाखास्ते पुत्राश्चान्ये च पार्थिवाः । 
ते हिसन्तीब संग्रामे समासायेतरेतरम्‌ ॥ ४ ॥ 
व्यासज्ञी बोदे- राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रां तथा अन्य 
राजाओंका मृस्युकाख आ परहचा ६ । बे संप्राममे एक वुश्वरेे 
मिडकर मरने-मारनेको तैयार खड़े ट ॥ ४॥ 
तेषु कालपरीतेषु विनद्यर्स्वेव भारत । 
कालप्यायमाक्षाय मा स्म शोके मनः रथाः ॥ ५ ॥ 
भारत ! वे कारके अधीन होकर जग्र नष्ट दने ठर्गे? 
तब इसे काड्का चक्कर खमश्चकर मनम शोक न करना ॥५॥ 
यदि चेच्छसि संग्रामे द्टमेतान्‌ विशाम्पते । 
चश्र्ददानि ते पुत्र युद्धं तत्र निशामय ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | यदि संग्रामभूमि इन शग्रकी अवस्था तुम 
देखना चाषो तो म तुग्दं दिभ्य नेत्र परान फर । यर्ख {फिर 
तुम ८ य रैढे-य दी ) बर्हो दोनेवार युदा सारा दद्य 
अपनी ओखां देखो ॥ ६॥ 
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धृतरा उवाच 
न रोचये क्षातिवधं द्रष्टं बह्मपिंसत्तम 1 
युद्धमेतत्‌ त्वरोपेण शणुयां तव तेजसा ॥ ७ ॥ 
धृतरा कहा- ्हार्पिधरयर | सुञ्ञे अपने युटुम्बीजन- 
का वध देखन अच्छा नदीं लगता; प्रतु आपके प्रभावसे 
इष युद्रका सारा इत्तान्त सुन सर्र एेखी कृपा आप अवद्य 
कीजिये ॥ ७ ॥ 
व॑द्चम्परायन उवाच 
पतसिन्‌ नेच्छति दष्टं संभामं ोतुमिच्छति । 
वराणामीश्वरो व्यासः संजयाय वरं ददौ ॥ ८ ॥ 
वैशाम्पायनजी कहते ईद-- जनमेजय !व्यासजीनि देखा; 
धृतरा युद्धका दद्य देखना तो नहीं चा्ता, परंतु उक्षका 
पूरा समाचार सुनना चाहता है । तवर वर देनेमे समर्थं उन 
महर्पिने संजयकरो वर देते हए कहा-॥ ८ ॥ 
पष ते संजयो राजन्‌ युद्धमेतद्‌ वदिष्यति । 
एतस्य सवंसं्रमे न परोक्षं भविप्यति ॥ ९ ॥ 
(राजन्‌ ! यह संजय आपको इस युद्धका सब समाचार 
बताया करेगा । सम्पूणं संग्रामभूमि कों एषी बातत नदीं 
होगी जो इसके प्रस्यश्च न द्ये ॥ ९॥ 
चक्षुपा संजयो राजन्‌ दिव्येनैव खमन्वितः। 
कथयिष्यति ते युद्धं सर्वश्षश्च भविप्यति ॥ १०॥ 
°राजन्‌ | संजय दिष्य इष्टिसे सम्पन्न होकर शर्व हो 
जायगा ओर तुदं युद्धकी वात बतायेग। ॥ १० ॥ 
पकाशं वाप्रकाशं घादिवावायदि वा निद्ि। 
मनसा चिन्तितमपि सबं वत्स्यति संजयः ॥ १९१॥ 
पको भी वात प्रकर हयो या अप्रकटः दिनमे हो या रात- 
मे अथवा वह्‌ मनमे ही क्यो न सोची गयी दहो, संजय सव 
कुछ जान ठेगा ॥ ११ ॥ 
नैनं शल्ञाणि छेत्स्यन्ति नेनं बाधिष्यते धमः। 
गावद्गणिप्यं जीवन्‌ युद्ध।दसाद्‌ विमोक्ष्यते ॥ १२॥ 
४इसे कोटं टयियार नीं काट सकता । इये परिभम या 
यकावटकी बाधा मी नदीं होगी । गवस्गणक्रा पुत्र य संजय 
इस युद्धसे जीवित बच जायगा ॥ १२ ॥ 
अहं तु कीतिमेतेषां शरूणां भरतर्पभ । 
पाण्डवानां च सर्वषां प्रथयिष्यामि म युचः ॥ १६॥ 
ध्मरतश्रेषठ | मं इन समस्त कोरवों ओर पाण्डर्वोकी कीति- 
का तीनां छोक्ोमे विस्तार करूंगा । तुम शोक न करो ॥१३॥ 
दिटेतन्नरष्याघ् नाभिशोचितुमहसि । 
न चेव शक्यं संयन्तुं यतो धमेस्ततो जयः ॥ १४॥ 
ध्नरभेठ ! यह्‌ देवका विधान दै । वे फोर मेर नहीं 
सकता | अतः इसके छिये तुमं शोक नदी करना चाद्ये । 
जो घमं दै, उपी पक्षकी विजय होगी" ॥ ६४॥ 
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महाभारत 


------------------------------------------------------ नच च्च्य 


वैश्नस्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा स भगवान्‌ कुरूणां प्रपितामहः । 
पुनरेव महाभागो धृतराटरसुबाच ह ॥ १५॥ 
येशम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! ेखा कहकर डुर 
कुःख्के पितामह महाभाग मगवान्‌ व्यास पुनः धृते बोरे-॥ 
इद युद्धे महाराज भविष्यति महान्‌ श्षयः। 
तथेह च निमित्तानि भयदान्थुपलक्षये ॥ १६ 
(महाराज इष युद्धे महान्‌ नर-संहार शटोगा; क्योकि 
मुञ्े इस समय रेते ही भयदायक अगशद्ुन दिखायी देते६॥ 
येना गरध्राख्च काकाश्च कङ्काख्च सदिता वकः । 
सम्पतन्ति नगरेषु समधायांश्च कुवते ॥ १७॥ 
ध्याजः गीधः कोरे, कङ्क ओर वगु दृक्ोकि अग्रभाग- 
पर आकर वरैटते तथा अपना समूह एकत्र करते ६ ॥ १७॥ 
अभ्यभ्रं च पपद्यन्ति युद्धमानन्दिनो ह्विजाः। 
क्रव्याद्‌ भक्षयिष्यन्ति मांसानि गजवाजिनाम्‌ ॥ १८॥ 
निद्रंयं चाभिवाशचन्तो भैरवा भयवेदिनः। 
कङ्काः प्रयान्ति मध्येन दक्षिणामभितो दिशम्‌ ॥ १९॥ 
ध्ये पश्ची अत्यन्त आनन्दित द्योकर युद्धस्थरूको बहत 
निकटसे आकर देखते दै । इससे सूचित होता है कि मांस. 
भक्षी पञ्ुपक्षी आदि प्राणी हाथियों ओर धोक माष 
खार्यैगे । भयकी सूचना देनेवाले कङ्क पक्षी कठोर खस 
बोरते हुए खेनाके बीचसे होकर दक्षिण दिशाकी ओर चते६॥ 
उभे पूवोपरे संध्ये नित्यं पदयामि -भारत । 
उदयास्तमने सूर्य॑ कबन्धैः परिवारितम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्मारत ! यै श्रातः ओर सायं दोनों संभ्याओकिं समय 
उदय ओर असक्र वेलाम सूयदेवक्रो प्रतिदिन 
भिरा हुआ देखता हं ॥ २०॥ 
दवेतखोदहितपर्थन्ताः छप्णग्रीवाः सविद्युतः ॥ 
विवणौः परिवाः संधौ भायुमन्तमवास्यन्‌ ॥ २१॥ 
्धयाके समय सूर्देवको तिरे बेरोनि सव ओर ५ 
रक्ला था । उन दवेत ओर लार रंगके बेरे दोनो किनारे 
पर थे ओर म्र कलि रंगक़ा वरे दिखायी देवा च 
इन चेरोके साथ बिजलि्यौ भी चमक रदी थी ॥ २ ॥ 
उ्वलितरकँन्दुनक्षत्रं निर्विशोषदिनक्षपम्‌ 
अहोरात्रं मया दं तद्‌ भयाय भविष्यति ॥ २, ॥ 
मुञ्चे दिन ओर रातका खमय पेखा ४ 
जिसमे सूर, चन्द्रमा ओर तारे जते-डे जान पढते । यहं 
ओर रातं कोई विशेष अन्तर नदीं दिखायी देता ५ा 
लक्षण भय लनेवाखा दोगा ॥ २२ ॥ तकम्‌ 
भलक्ष्यः प्रमया हीनः पौर्णमासीं च कार्तिक म्‌ „> ॥ 
भूदन्निवणं स्ते ॥ २१ 
चन्द्रो ऽभूदस्निवणश्च पद्मवणंनम 
धकातिककी पृर्णिमाक्ो कमलके समान नीलवगंड ५ 
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ज्बरूखण्डविनिमाणपवं ] 


म चन्द्रमा प्रमादीन शेनेके कारण दृष्टिगोचर नदी हो पाता 
था तथा उसकी कन्ति मी अग्निक समान प्रतीत होती थी॥ 
खप्स्यन्ति निहता चीरा भूमिमाबुत्य पार्थिवाः! 
राजानो राजपुत्राश्च शूराः परिघयादयः ॥ २४ ॥ 
८इसक] पठ यह्‌ है किं परिघ समान मोटी बाहुरओशरले 
बहुत-से शूरवीर नरेश तया राजकुमार मारे जार परथ्वीको 
आच्छादित करफे रणभृमि्मे दायन करेगे ॥ २४ ॥ 
अन्तरिक्षे वराहस्य दपद्‌ शास्य चोभयोः । 
प्रणादं युद्धचतो रघौ रौद्रं नित्यं प्रक्षये ॥ २५॥ 
स्सूअर ओर भ्रिखाव दोनो आकाशम उरल-उदटटकर 
राते छडते ओर भयानक गर्जना करते ६ । यह बात सु 
प्रतिदिन दिखायी देती ६ ॥ २५ ॥ 
देवताप्रतिमाश्चैव कम्पन्ति च हसन्ति च । 
वमन्ति रुधिरं चास्यैः खिद्यन्ति प्रपतन्ति च ॥२६॥ 
व्देवताभ्रोंकी मृतिर्यौ कोपती, हसती भुदसे खून उगलती, 
खिन्न होती ओर गिर पडती र ॥ २६ ॥ 
अनाहता दुन्दुभयः प्रणदन्ति विशाम्पते । 
भयुक्ताश्च भ्रचतेन्ते क्षक्नियाणां महारथाः ॥ २७ ॥ 
ध्राजन्‌ | वुन्दुभिर्यौ भिना बजाये यज उठती ६ ओर 
कषत्नियोकरि यडे-बड़े रय भिना जोते टी चर पडते ई ॥ २७॥ 
काकित्ठाः शातपन्राश्च चाषा भासाः ्युकास्तथा। 
सारसाश्च मयूराश्च वाचो सुञ्चन्ति वाखूणाः ॥ २८॥ 
"कोय, शतपत्रः नीशकण्ठ, भास ८ चीर्ह ); शुकः 
सारस तथा मयूर भयंकर योखी बोखते ६ ॥ २८ ॥ 


दतीयोऽष्यायः 
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ग्ीतहाख्राः कोदान्ति चमिणो वाजिपृष्ठगाः 
अरुणोदये प्रददयन्ते हातदाः दाखमवजाः ॥ २९ ॥ 
श्ोदेकी पीटपर भे हृए्ट सवार हार्थो दाल-तखवार 
ल्य चचीत्मर छर रदे ६। अस्णोदयके ममय टिब्वियेकि 
मैक द्र सब ओर फे दिखायी देते ई ॥ २९ ॥ 
उभे संध्ये प्रकादोते दिता दाहसमन्धिते। 
पर्जन्यः पांवर्धी च मांसवर्पीं च भारत ॥ ३०॥ 
दोनो संभ्या्णँ दिग्दादसे युक्त दिखायी देती ई । भारत । 
बादल धूल ओर मांशकी वपां रता ६ ॥ ३० ॥ 
या चेषा विश्वुता राजञंखरलोक्ये साधुसम्मता । 
अखन्धती तयाप्येध चसिः पृष्तः छतः ॥ ३१॥ 
'राजन्‌ ! जो अरन्धंती तीनों ल्क पतिवतार्भकी 
मुकुटमणिके रूपमे प्रसिद्ध दं, उन्डनि ` वमिषटको अपने पीछे 
कर दिया ई ॥ ३१ ॥ 
सोदि्णीं पीडयन्नेष स्थितो राजब्दानेश्चरः 1 
व्यावृत्तं खक्ष्म सोमस्य भविप्यति महद्‌ भयम्‌ ॥ ३२॥ 
(महाराज । यह दानैश्वर नामक ग्रह रोदिणीको पीड़ा देता 
हभ लङ्वा दै । चन्द्रमा चि मिट-सा गया दै | इसे 
सूचित हता दै कि भविप्यमं महान्‌ भय प्राप्त होगा ॥३२॥ 
अनभ्रे च महाघोरः स्तनितः श्रयत खनः। 
वाहनानां च ख्दतां निपतन्त्यथुविन्दवः ॥ ३३॥ ` 
धिना बादल शष आकाशम अत्यन्त मयंकर गर्जना 
सुनायी देती 8 । रोते हुए बादर्नोी ओखति आयु 
भदे गिर रदी ६, ॥ ३३॥ 


दति भरीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्बूखण्डविनिमोणपथंणि भीयेदम्यासद्शने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
इ प्रर धीमहामारत भीष्मपवके अन्तमेन अम्बूढण्डयिनिमाणपवम _ भविदरव्यासददौनरिपयक दूसरा अध्याय पुग हुआ ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


च्छ 


व्यासजीकके हारा अमङ्गलग्रचक उत्पातां तथा विजय्चक लक्षणों का वणेन 


व्यास उवाच 

सरा गोपु प्रजायन्ते रमन्ते माठभिः खताः। 
अनार्तवं पुष्पफलं दशंयन्ति यनद्भुमाः ॥ २ ॥ 

उयासजीने कहा--राजन्‌ | गारयोके ग्भसे ददे ेदा 
हेते ४, पत्र माताभेकि साथ रमण करते द । बनके इृक्ष 
भिना श्रुुके एक ओर फर प्रकट करते ६ ॥ १ ॥ 
गर्भिण्योऽजातपुत्राश्च जनयन्ति विभीषणान्‌ । 
क्रव्यादाः पक्षिभिश्चापि सहाश्चन्ति परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 

गर्भवती नियौ पुत्रको अन्म न देकर अपने गमते 
भयेक जवो पैदा करती ६ । मांघमक्षी पद भी पश्चिया- 
ॐ साय परस्यर मिलकर एक दी जगह आहार परण करते दै ॥ 
विविपाणाश्चतुर्न्राः पञ्चपादा मेहनाः । 
दिक्षा दिपुच्छाशच दषटिणः पदावोऽदिवाः ॥ ३ ॥ 


जायन्ते चिचरतास्याञ्च व्यादरन्तोऽदिवा गिरः। 

तीन सीगःचार नेत्र, पचि पैर+दो मूेन्दरियः दो मस्तकः 
दो पूंछ आर अनेक दोद्वाके अमङ्गल्य परशु जन्म देते 
तथ मह पैलाकर अमक्रलसुचक याणी बोदते ई ॥ ३६ ॥ 
निपदाः हिखिनस्ताक््यौश्चतुर्ष्रा विषाणिनः ॥ ४ ॥ 
तथैवान्याश्च दद्यन्ते सियो यै ्रह्मवादिनाम्‌ । 
यैनतेयान्‌ मयूराश्च जनयन्ति पुरे तव ॥ ५ ॥ 

गख्ड़ प्चीफे मस्तकपर शिखा ओर शीग ६ । उनके 
तीन पैर तथा चार दाद दिखायी दती ई । दशी प्रकार अन्य 
जीव भी देने जति ६। येदयादी ब्रदयणौकी लियो तुम्दारे 
नगरम गरुड़ ओर मोर पदा करती ६ ॥ ४.५ ॥ 
गोवत्सं वडवा सते श्वा खगा महीपते । 
कुककुरान्‌ करभाभ्चैव शुकाश्चाद्युभवादिनः ॥ ६ ॥ 
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भूपा ! घोड़ी गायके वखुेको जन्म देती देः कुतिया- 
के पेटसे धियार पैदा होता है, हाथी कुत्तोको जन्म देते ई ओर 
तोते भी अद्युमसूत्वक बोली बोखने खगे द ॥ ६ ॥ 
लियः काथिस्प्रजायन्ते चतसः पञ्च कन्यकाः । 
जातमात्राश्च चत्यन्ति गायन्ति च हसन्ति च ॥ ७ ॥ 
यु लियो एक टी साथ चार-चार या पौ च्पोच कन्या 
वैदा करती ई । बे कन्यारभँः पैदा हेते ही नाचतीः गाती 
तथा हघती द ॥ ७ ॥ 
पृथग्जनस्य स्वस्य श्चुद्रकाः प्रहसन्ति च । 
चृत्यन्ति परिगायन्ति वेदयन्तो महद्‌ भयम्‌ ॥ ८ ॥ 
समस्त नीच जातियोक घरोमिं उत्पन्न हुए काने, कुवद़ 
आदि बालक भी महान्‌ भयक्गी सूचना देते हुए जोर-जोरसे 
हतेः गाते ओर नाचते १ ॥ ८ ॥ 
प्रतिमाश्रालिखन्त्येताः सदाखराः काट्चोदिताः। 
अन्योन्यमभिधावन्ति दिदहावो दण्डपाणयः ॥ ९ ॥ 
ये सब्र काठ्से प्रेरित हो हामि हथियार द्यि मूर्तिर्या 
हिखते ओर बनाते ई । छोटे-छोटे बच्चे हाथमे डंडा ल्ियि 
स धावा करते ई ॥ ९ ॥ 
यमभिसदनन्ति नगराणि युयुर्सवः। 
पद्मोत्पलानि वृक्षेषु जायन्ते कुमुदानि च ॥ १०॥ 
ओर छृत्निम नगर बनाकर परस्पर युद्धकी इच्छा रखते 
हृष्ट उन नगररोको रदकर मिष्ठीमे मिला देते है । पद्म, उत्क 
ओर कुमुद आदि जलीय पुण्य ब्षोपर पैदा हेते ई ॥ १०॥ 
विष्वग्बाताश्च वान्त्युग्रा रजो नाप्युपशाम्यति। 
अभीक्ष्णं कम्पते भूमिरवः राहुरुपैति च ॥ १९॥ 
चारो ओर मयंकर ओधी च रही दै धूल्का उड़ना 
शान्त नीं हो रदा हः धरती ब्रारंवार कौप रही टै तथा राहु 
सूर्ये निकट जा रहा है ॥ ११ ॥ 
इवेतो श्रहस्तथा चित्रां समतिक्रम्य तिष्ठति । 
अभावं हि विशेषेण कुरूणां तत्र पदयति ॥ १२॥ 
केतु चित्राका अतिक्रमण करके खातीपर स्थित शो रहा 
दै;% उसकी विरोषरूपसे युःखवंशके विनाशपर ही दृष्टि हे ॥ 
धूमकेतुमहाधोरः पुष्यं चाक्रम्य तिष्ठति । 
सेनयोरशिवं घोरं करिष्यति महाग्रहः ॥ १३॥ 
अत्यन्त भयंकर धूमकेतु पुष्य नक्षत्रपर आक्रमण करके 
वहीँ खित यो रहा १ । यह महान्‌ उपग्रह दोनो सेनाओंक्रा 
धोर अमङ्गल करेगा ॥ १२॥ ८ 
# राहु ओर केतु सदा एक-दूसरे सातवी रा्चिपर सित 
होते दं, कितु उस समय दोनों एक रा्चिपर आ गये ये; मतः 
मदान्‌ अनिष्टफे सूचक थे । सूयं तुखापर ये, उनके निकट राके 
आनेका वणेन पषके आ चुका है; फिर केतुके वषट प्टुचनेसे मान्‌ 
दुर्योग बन गया ३ । 







मधघ्राखज्खारको चक्रः भवणे च यहस्पतिः 
भगं नश्च्रमाक्रम्य सूयपुत्रेण पीड्यते ॥ ९४॥ 
मङ्गल वक्र होकर मधा नक्षनपर स्थित दैः बृहस्पति 
श्रवण नक्चत्रपर विराजमान दह तथा सूर्यपुत्र शनि पूता 
फरल्गुनी नक्षत्रपर पर्हुचकर उसे पीड़ा दे रदा दै ॥ १४॥ 
द्युक्रः प्रोष्ठपदे पव खमाखह्य विरोचते । 
उन्तरे तु परिक्रम्य सितः समुदीक्षते ॥ १५॥ 
शकर पूर्वा भाद्रपदापर आरूद्‌ हो प्रकाशित हो रहा दै 


ओर सव ओर धरूम-फिरकर परिघ नामक उपग्रहके साय 


उत्तरा भाद्रपदा नक्ष्रपर दृष्टि खगाय हुए ६ ॥ १५ ॥ 
वेतो अहः प्रज्वलितः सधूम इव पावकः। 
पेन्द्र तेजखि नक्ष ज्येष्ठामाक्रम्य तिष्ठति ॥ १६॥ 
केतु नामक उपग्रह धूमयुक्त अश्भिके समान परज्यक्ित हो 
इन्द्रदेवतासभ्न्धी तेजखी उयेष्ठा नक्ष्रपर जाकर सित हे ॥ 
धुवं भ्रञ्वितो घोरमपसव्यं प्रवतंते । 
रोहिणीं पीडयत्येवसुभौ च शशिभास्करौ । 
चित्राखास्यन्तरे चैव विष्ठितः परुपग्रहः ॥ १७॥ 
चित्रा ओर खातीके बीचमें सित हुआ करूर ग्रह राहु 
सदा यक्री होकर रोहिणी तथा चन्द्रमा ओर सूर्यको पीडा 
पहुचाता तथा अव्यन्त प्रज्वङित होकर भरुवकी बायीं ओर 
जा रहा है, जो घोर अनिष्टका सूचक है ॥ १७ ॥ 
वक्राुवक्रं त्वा च भवणं पावकप्रभः। 
ब्रह्मादि समान्रत्य खोहिताङ्गो व्यवस्थितः ॥ १८॥ 
अभ्रिके समान कान्तिमान्‌ मज्घख रह ( जिसकी सिति 
मधा नक्ष्र्मे बतायी गयी हे ) यारंवार वक्र होकर 
( बृस्पतिते युक्त नक्ष्र ) भवणको पूण॑रूपते आदत करके 
खित दै ॥ १८ ॥ 
सवेसस्यपरिच्छन्ना पृथिवी सस्यमालिनी । 
पञ्चश्चीषो यवाश्चापि शतदीपौश्च शालयः ॥ १९॥ 
( शकरा परमाव खेतीपर अनुकूल पड़ा हे ) थ्वी सब 
प्रकारके अनाजके पौ्सि आच्छादित है, गस्यकी माला 
अलंङृत दै, जोम पचपच ओर जङहन धानम ठी 
बल्यो खग रही ह ॥ १९ ॥ 
प्रधानाः याखायत्तमिदं जगत्‌ । 
ता गावः भरस्नुता वत्सैः शोणितं प्रक्षरन्त्युत ॥ २०॥ 
जो सम्पूणं जगत माताके समान प्रधान मानी 
है, यद समस्त संघार जिनके अधीन र, वे गौर्ये बेट 
पिन्दा जनेके बाद अपने थनेसि खूल बाती हं ॥ २९॥ 
निश्येखरर्चिपश्चापात्‌ खड्ाश्च ज्वलिता शशाम । 
ठ्यक्तं पदयन्ति शाख्माणि संग्रामं समुपस्थितम्‌ ॥ २१॥ 
योदामेकि धनुषे आगकी लपटं निकलने स्गी £ 
लङ्क अत्यन्त प्रज्वलित हो उड मानो सम्पूणं शल स्ट 
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रूपते यह देख रदे ह कि संग्राम उपस्थित हो गया 2 २२१ 
अश्चिवणो यथा भासः शस्राणामुदक्षस्य च । 
कवचानां ध्वजानां च भविप्यति महाक्चयः ॥ २२॥ 
शस्रोकी, जल्कीः कवचा की ओर ध्वजार्भोकी कान्तियां 
अभ्िके समान खाल हो गगरी द; अतः निश्चय ही मदान्‌ जन- 
संहार होगा ॥ २२ ॥ 
पृथिवी , शोणितावतो भ्वजोडुपसमाङला 
कुरूणां वेशसे राजन्‌ पाण्डेः खह भारत ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ | भरतनन्दन | जय पाण्डवेकि साथ करर्वोका 
हिषात्मक संग्राम आरम्भ दोजायगाः उस समय धरतीपर रक्तकी 
नदिर्यौ बह चेगीः उनम शोणितमयी वरे उरेगी तयारथ- 
की भवजार्प उन नदियोके ऊपर छोटी-छोटी डा गिर्योके समान 
सब ओर व्याप्त दिखायी देगी ॥ २३॥ 
दि्चु प्रज्वलितास्याश्च व्याहरन्ति सखगद्िजाः। 
अत्याहितं दर्शयन्तो वेदयन्ति महद्‌ भयम्‌ ॥ २४ ॥ 
चतं दिशाओं पय ओर पक्षी प्राणान्तकारी अनर्थका 
दर्यान कराते हुए भयेकर बोखी बो रदे द । उनके मुख 
प्रञ्चछित दिखायी देते ६ ओर वे अपने शब्दे फिसी मदान्‌ 
भयक्री सूचना दे रहे ६ ॥ २४॥ 
पकपद्षाक्षिचरणः शकुनिः खचरो निदि । 
रौद्रं वदति संरब्धः शोणितं छ्द॑यन्निव ॥ २५॥ 
राते एक ओखः एक पौख ओर एक पेरका पक्वी 
आका विचरता ३ ओर कुपित होकर भयंकर योट्टी बोक्ता 
१। उसकी बोरी एेी जान पड़ती दै, मानो कोई रक्त वमन 
कर रहा हो ॥ २५॥ 
बराल्ञाणि चैव राजेन्द्र प्रज्वटन्तीव सम्प्रति । 
सप्तर्षीणासुद्एरणां समवच्छाद्यते प्रभा ॥ २६॥ 
राजेन्द्र ! सभी शश इख समय जल्ते-ते प्रतीत दते द । 
उदार षतर्गिर्योकी प्रभा फीकी पड़ती जाती ६ ॥ २६॥ 
संवत्सरस्थायिनौ च प्रहौ भरज्वटिताबुभाी । 
विदाखायाः समीपस्थौ गृहस्पतिदानेश्चरौ ॥ २७॥ 
बर्पपर्यन्त एक रश्िपरर रहनेवलि दो प्रकाशमान प्रह 
बृदश्यति ओर शनैश्चर तियं वेधके धारा विशाखा नशषप्रके 
समीप आ गये ई ॥ २७ ॥ 
चन्द्रादित्याबुभौ भरस्तावेकाह्वा हि अयोद्रीम्‌। 
अपर्वणि ग्रहं यातौ प्रजासंक्षयमिच्छतः ॥ २८ ॥ 
( इस पशमे तो तियिरयोका क्षय शनेके कारण ) एक 
ही दिन च्रयोदशी तिथि विना परवके दी राहून चन्द्रमा 
ओर सूर्य दोनो प्रम छिया ६ । अतः ग्रदणावक्याको प्राप्त 
ह ये दोनो रह परजाका संहार चाहते ६॥ २८ ॥ 
अद्योभिता दिदाः सवाः पांडवर्पः समन्ततः 1 
उत्पातमेघा रौद्राश्च रात्रौ वर्ष॑न्ति शोणितम्‌ ॥ २९ ॥ 





वतीयोऽध्यायः 
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चारों ओर धूल्की वर्षां होनेसे सम्पूणं दिशार्पं शओोमाहीन 
क्षे गयी दै । उत्मातसूल्लक भयंकर मेष रातरमे रक्तकी वपां 
करते ई ॥ २९॥ 
छृत्तिकां पीडयंस्तीदणेनेक्त्रं परथिवीपते । 
अभीश्णवाता वायत्ते धूमकेतुमवस्थिताः ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ! अपने तीण ( क्रूरतापूणं ) कमकि द्वारा उप- 
लक्षित होनेवाटा राहु ( चित्रा ओर खातीके ब्रीच रहकर 
सर्वतोभद्रवक्रगतवेधे अनुसार ) कृत्तिका नदात्रको 
पीड़ा दे रदा हे । बारंबार धूमकरेतुका आभय केकर प्रचण्ड 
अंधी उठती रहती दै ॥ ३० ॥ 
विषमं जनयन्त्येत आक्रन्दजननं मदत्‌ 
तरिषु सर्वेु नश्षत्रनक्षत्नेषु विद्ाभ्पते । 
गध्ः सम्पतते शीषं जनयन्‌ भययुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
` बह महान्‌ युद्ध एवं विपम परिस्थिति पैदा करनेवाली 
है । राजन्‌. | ( अश्विनी आदि नधर्रोफो तीन भागोमं बोयने- 
प्र जो नौ-नौ नक्षत्रेकि तीन समुदाय दते £, वे क्रमशः 
अश्वपतिः गजपति तथा नरपतिके छत्र कदलति ६; ये ही 
पापग्रहसे आक्रान्त होनेपर क्षत्रिर्याका विनाश्च सूचित करनेके 
कारण '्नक्षत्रनक्षत्रः कदे गये ह ) इन तीनों अथवा सम्पूणं 
नक्षत्र-नक्षत्रोम शीपंस्ानपर यदि पापग्रसे वेष हो तो बद 
अह महान्‌ मय उत्पन्न करनेवाला होता दै; इस समय रेता 
ही कुयोग आया है ॥ ३१॥ 
चतुरव॑रीं पञ्चदशी भूतपूर्वा च गोडदीम्‌ । 
मां तु नाभिजानेऽदममाबास्यां चयोदशीम्‌ । 
चन्द्रसूयौवुभौ प्रस्तावेकमासीं त्रयोदशीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
एक तिथिक्रा क्षय होनेपर चौदद्े दिनः, तिथिय न 
होनेपर पद्र्वे दिन ओर एक तिथिश़ी शद होनेपर सोढदवे 
दिन अमावास्याका होना तो पदठे देखा गया 8; परंतु इव 
पञ्चमे जो तेरह दिन यद अमावास्या आ गयी १, खा 
पके भी कमी हुभा है, इसका सरण मुक्े न्दी ६ । रऽ 
प्क ही महानिमे तेरद दिने भीतर चन््रग्रण ओर सूरय 
ग्र्ण दोनों खग गये ॥ ३२॥ 
अपर्वणि प्रदेणैतौ प्रजाः संक्षपयिप्यतः। 
मां सवं छृष्णचतुदरशीम्‌ । 
कोणितेर्वक्चसम्पृणी अव्ास्तज राश्चसाः ॥ ३३ ॥ 
इख प्रकार अग्रि परव ग्रहण खगनेके कारण थ सुं 
जौर चन्द्रमा प्रजाका भिना करनेवाे गि । शृष्णपक्षकी 
चतुदशीको वदे जरे माकी वां हरं थी । उन समय 
राक्षसो मह रते मरा भा या । वे सून पीते अबाते 
नद ये ॥ ३६ ॥ 
्रतिल्ञोतो महान्यः सरितः शोणितोदकः । 
फेनायमानाः कुपाश्च चूरद॑ल्त बूयभा इच ॥ ‰७॥ 
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बड़ी-गड़ी नदि्योके जल रक्तके समान लख हो गये 
ओर उनी धारा उद्टे खोतकी ओर बरन कगी है । ङु ओं- 
से फेन ऊपरको उट रदे दै मानो वृषभ उछट रदे दौ । ३५ 
पतन्त्युल्काः सनिघोताः शाक्रारानिखमप्रभाः 1 
अद्य चेय निशां व्युष्टामनयं समवाप्स्यथ ॥ ३५॥ 
पिजटीकी कडकड्केः साथ इन्द्रकी अशनिके तमान प्रकाशित 
दोनेवाली उस्कार्णँ गिर रदी ईं । आजकी रात वीतनेपर सेरेसे 
दी तुमलोर्गाको अपने अन्यायक्रा फार मिलने लगेगा ॥ २५ ॥ 
विनिमखत्य महोर्काभिस्तिभिरं स्वंतोदिश्म्‌ । 
अन्योन्यमुपतिष्टद्धिस्तघ चोक्तं महर्धिभिः ॥ ३६॥ 
शम्पूणं दिशामि अन्धकार व्याप्त होनेके कारण वडी- 
वड़ी मश जत््कर घरसे निकठे हुए म्यो एक दूसरेके 
प्रणत उपस्ित शे इन उत्पातके सम्बन्धरमे अपना मत इस 
प्रकार प्रकट फिया है॥ ३६ ॥ 
भूमिपाखसहस्नाणां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ । 
कैलासमन्व्राभ्यां तु तथा हिमवता विभो ॥ २७॥ 
सहस्रशो मदाशाब्दः हिखराणि पतन्ति च । 
जान पड़ता है, य भूमि सदस भूमिपालोंका रक्तपान 
करेगी । प्रभो ! केलाषः मन्दराचक तथा हिमाल्यसे सखो 
प्रकारे अत्यन्त भयानक राब्द प्रकट होते दै ओर उनके 
शिखर भी दूट-दूटकर गिर रदे ६॥ ३७९ ॥ 
महाभूता भूमिकम्पे चत्वारः सागराः पृथक्‌ । 
वेलामुद्रतंयन्तीव क्षोभयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ ३८॥ 
भूकम्प होनेके कारण एथक्‌एथक्‌ चारो सागर इद्धिको 
परास होकर वसुधामे क्षोभ उन्न करते हुए अपनी सीमाको 
लोषिते हुएट-से जान पडते ह ॥ ३८ ॥ 
वृक्षाचुन्मथ्य वान्त्युग्रा वाताः शाक्रीरकर्पिणः। 
आभञ्नाः सुमहायातेरदानीभिः समाहताः ॥ ३९ ॥ 
चक्षाः पतन्ति चेत्याश्च प्रामेषु नररेपु च । 
याद्‌ ओर कंकड़ खींचकर बरानेवाङे भयानक बवंडर 
उछकर बरक्षोको उखाड़ डालते ई । गवि तथा नगरम श्ृक्ष 
ओर चैत्यदृश्च प्रचण्ड ओंधि्यो तथा व्रिजलीक्रे आघार्तोसि 
टूटकर गिर रदे ह ॥ ३९२ ॥ 
नीललोदहितपीतश्च भवत्यच्िष्टंतो दिजः ॥ ४० ॥ 
वामाचिवुएगन्धश्च मुञ्चन्‌ वै दारुणं खनम्‌ । 
स्पशौ गन्धा रसादचैव विपरीता महीपते ॥ ४२॥ 
बराह्मणलोगकरि आहुति देनेपर प्रञ्वदित हु अभि केः 
छाल ओर पीडे रंगकी दिखायी देती है । उसकी टरं 
वामावतं होकर उट रदी द । उससे दुर्गन्ध निकली दै 
ओर बह भयानक राब्द श्रकट करती रहती 2 । राजन्‌ ! 
स्पशं, गन्ध तया रस--इन सरक स्थिति विपरीत हो गयी ॥ 
धूमं धवजाः परसुञ्यन्ति कम्पमाना सुह । 
मुञ्न्त्यज्गारवर्थ च भे्य॑श्च परदास्तथा ॥ ४२ ॥ 


भीमष्ठाभारते 
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ध्वज वारंवार कम्पित दोकर धूजं छोड़ते ६॑ । ढोल, 
नगादे अङ्खारोकी वर्पां करते ‡ ॥ ४२ ॥ 
शिलयणां सम्रद्धानामुपरिए्टात्‌ समन्ततः। 
वायसाश्च खवन्त्यु्रं वामं मण्डलमाधिताः ॥ ४३॥ 
फल-परूलसे सम्पन्न बरक्षोक्री शिखाभपर बायीं ओरषे 
धूम-बूमकर सब ओर कौएट वैते ह ओर भयंकर कौ कौवका 
करोलाहर करते ई ॥ ४३ ॥ 
पक्ापक्तेति सखुभरश्चं वावादयन्ते वयांसि च । 
निरीयन्ते ध्वजाग्रेषु क्षयाय पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ ४४॥ 
वहुत-से पक्षी ध्यकधा-पक्या, इस दाब्दका वारंवार जोर- 
जरसे उच्चारग करते ओर ध्वजां अग्रभागे छिपते ६। 
यह लक्षण राजाअकि विनःशका सूचक्र रै ॥ ४४॥ 
ध्यायन्तः प्रकिरन्तश्च व्याला वेपथुसखंयुताः । । 
दीनास्तुरङ्गमाः सवं वारणाः सलिलाश्चयाः ॥ ४५॥ 
दु हाथी कोौपते ओर चिन्ता करते हुए भक मार 
मलमूत्र त्याग कर रहे है, घोडे अप्यन्त दीन हो रदे है ओर 
सम्पूणं गजराज पसीने पसीने हो रटे द ॥ ४५॥ 
पतच्छुत्वा भवान्न प्राप्तक्राटं व्यवस्यताम्‌ । 
यथा खोकः समुच्छेदं नएयं गच्छेत भारत ॥ ४६॥ 
मारत ! यह सुनकर ( ओर उसके परिणामपर विचार 
करके ) तुम इस अवसरे अनुरूप रेखा कोई उपाय करा 
जिमसे यह संसार विनाशस बच जाय ॥ ४६ ॥ 
वश्चम्पायन उवाच 
पितुर्वचो निचाम्यैतद्‌ धतराषटोऽ्रवीदिव्म्‌ । 
दिष्रमेतत्‌ पुरा मन्ये भविष्यति नरक्षयः ॥ ४७॥ 
वैशस्पायनजी कते ह --जनमेजय ! अपने पिव 
ग्यासजीका यह वचन सुनकर धृतराषटने कदा-°मगवन्‌ ! + 
तो इसे पूर्वनिश्वित दैवका विधान मानता दह; अवः बद 
जनखहार दोगा दी ॥ ४७ ॥ 
राजानः क्षत्रधरम॑ण यदि वध्यन्ति संयुगे । 
बीररोकं समासाद्य खुखं पराप्स्यन्ति केवलम्‌ ॥ ४८॥ 
यदि राजालोग श्व्रियधर्मके अनुखार युद्धम मर 
जा्यैगे तो वीरणोकको प्रा होकर केवल सुखकर मागी हणे ॥ 
इह कीतिं परे रोके दीधेकारं मदत्‌ खुम्‌ । 
प्राप्स्यन्ति पुरुषव्याघ्राः प्राणास्त्यक्स्वा महादवे॥ ४ ` ॥ 
धवे पुरुपरसिंह नेय महायुद्धमं प्रा्णोक्रा परित्याग करके 
इदलोक्मे कीतिं तथा परलोके दीर्थकाखतक महान्‌. इ 
प्राप्त करेगेः ॥ ४९ ॥ 
वै्म्भायन उवाच 
प्वमुक्तो मुनिस्तच्वं कवीन्द्रो राजसत्तम । - 
धृतराष्रेण पुत्रेण ध्यानमन्वगमत्‌ परम्‌ ॥ 
वैशम्पायनजी कते ह--दपभेढ ! भप्नं 4" 
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धृतराटके इस प्रकार यथाथ घात कहनेपर शनियोमे भेष म्टपिं 
व्यास कु देरतक़ षडे सोच-विचारमं १३ रद ॥ ५० ॥ 
स सुहतं तथा ध्यात्वा पुनरेवाग्रवीद्‌ बचः। 
असंशयं पार्थिवेन्द्र कारः संक्षिपते जगत्‌ ॥ ५१ ॥ 
खूजते च पुन्ंफान्‌ नेह विद्यति शाश्वतम्‌ । 
दो घड़ीतक चिन्तन करनेकरे बाद ये पुनः इख प्रकार 
बटे-"राजन्द्र | इसमे संशय नहीं दै कि काठ टी इस जगत्‌का 
संहार करता है ओर वही पुनः इन सम्पूणं लकी स्ट 
करता दै । यँ कोई वस्तु सदा रेवाली नदीं ६ ॥५११॥ 
्ञातीनां ये कुरूणां च सम्यन्धिुषदां तथा ॥५२ ॥ 
धम्यं देशय पन्थानं समथा ह्यसि वारणे। 
चदं जातिवधं भादुमा छुरुष्व ममापरियम्‌ ॥ ५३॥ 
'राजन्‌ ! तुम अपने जाति-भाई, कौरबोः सगे-सम्बन्धियो 
तथा दिरैपी-बुदयदोको धर्मानकूक मार्ग का उपदेश करो; क्योकि 
तुम उन सयफ़ो रोकनेमं समथं हो । जाति-वधको अत्यन्त 
नीच कर्म बताया गया ह । वह मुञ्चे अत्यन्त अप्रिय द । 
तुम यह्‌ अप्रिय प्यं न करो ॥ ५२-५३ ॥ 
काठोऽयं पुजरूपेण तव जातो विशाम्पत । 
न वधः पूज्यते वेदे हितं नैव कथंचन ॥ ५४ ॥ 
"महाराज ! यह काठ तुम्हारे पु्ररूपसे उत्पन्न दुभा ६। 
बेदमे हिंसाकी प्रशंसा नष्टा की गयी ६ । हिंसासे किसी प्रकार 
हित नहीं ह्ये सकता ॥ ५४ ॥ 
हन्यात्‌ स एनं यो हन्यात्‌ कधमं खिका तुम्‌। 
काटेनोत्पथगन्त(सि श्ये सति यथाऽऽपदि ॥ ५५॥ 
“कुक-घरम अपन शरीरके टी समान ६। ओ दष कुल- 
धर्मक नागा करता £ उसे बह धमं ही नष्ट कर देता ६। 
जबतक धर्मका पान सम्भव्र ६ ( जव्रतक तुमपर कों 
आपरि नदी आयी है ); तथत्तक्र तुम कार्ते प्ररत हकर ही 
धर्मकी अवदलना करे वुमारगपर चर रदे हो, जैसा फि 
बहुधा लोग सी आपत्तिमे पड़नेपर ही फरते ई ॥ ५५ ॥ 
कुलस्यास्य विनाद्याय तथैव च महीक्षिताम्‌ ॥ 
अनथा राञ्यस्पेण तथ जातो विद्याम्पते ॥ ५६॥ 
"राजन्‌ ! तुग्र लका तथा अन्य बहुत-से राजार्भाका 
विनाश करनेके स्वि यह तुग्र राय्यके रूपम अनथं ही 
प्राप्त हुभा ६ ॥ ५६ ॥ + 
लुप्त परेणासि धरम दाय ये खतान्‌ । 
ते राज्येन दुध यन परा्तोऽसि किट्यिषम्‌ ॥ ५७॥ 
तुम्हारा धर्म अस्यन्त इक हो गया ६ । अपने पुरो 
धर्मक्रा माग दिवाना । दुर्धषं बीर ! पु्दं राव्य ठकर क्या 
करना १, जिसे लिये भपने उपर पाम्का बोस खद रेष १॥ 
यदो धर्म च फीत च पालयन्‌ खगं ाप्स्यसि । 
लभन्तां पाण्डवा सभ्यं शमं गच्छन्तु कौरवाः ॥५८ ॥ 








तुम मेरी बात म्परननेपर यशः घर्मं ओर कोर्तिका पान 
करते हए खगं प्राप्त कर ष्येगे। पाण्ड्यो फो उनके राज्य प्राप्त 
शे ओर समस कौरव आपस संपि करके यान्त हो ज्ये" ५८ 
पवं दह्ुवति विरद धतराषटोऽम्विकासुतः। 
आक्षिप्य वाकं वाक्यशो वाक्यं चेवाव्रयीत्‌ पुनः॥५९॥ 
विप्रयर व्याजी जब इस प्रकार उपदेश द रदे थे, उसी 
समय बोखनेमं चतुर अग्बिक्ानन्दन धृतराष्टने बीनमे ही उनकी 
बातत काटकर उनसे इस प्रकार कदा ॥ ५९ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
यथा भवान्‌ वेत्ति तथैव वेत्ता 
भावाभावौ विदितौ मे यथार्थो । 
खार्थं हि सम्मुद्यति तात लोभे 
मां चापि खोकात्मक्मेव विद्धि ॥ ६० ॥ 
धतरा योे--तात ! जैसा भप जानते ई" उसी 
प्रकार म मी इन वातोको समश्चता द्रं । भाव जर अमावक्रा 
यथार्थं खरूप मुञ्चे मी जात दै, तथापि यह्‌ संमार भग्ने खाथ- 
कै छिे मोदे पड़ा रहता दै । मुञ्चे भी संसारम अभिन्न दी सम्चे॥ 


प्रसादये त्वामतुटथरमावं 
त्वं नो गतिदेशयिता च धीरः। 


न चापि ते मद्वदागा महयं 
न चाधर्म कलु महौ हि मे मतिः ॥ ६१ ॥ 
आप्य प्रभाव अनुपम ह 1 आप दमारे आभय, मागं 
दर्शक तथा धीर पुरूष ई । भ आपको प्रसन्न करना चादता 
हु । महये ! मेरी शुद्धि मो अर्म करना नशं चद्रतीः परत 
क्या करे १ मरे पुर मेरे वशम नदी १॥ ६१ ॥ 
त्वं हि धमेप्रवच्तिश्च यशः कीर्तिश्च भ(रती । 
कुरूणां पाण्डवानां च मन्यश्चापि पितामहः ॥ ६२ ॥ 
राप ष्टी हम भरतवशर्योश्वी धम पर्ति, यश्च तथा 
कीर्विके एतु ६ । आप कौरवो ओौर पाण्डर -दोनोकि 
माननीय पितामह द ॥ ६२ ॥ 
व्यास उषा | 
येचि्रवीं नृपते यत्‌ ते मनसि चतत । ` 
अभिधत् यथाकामं छेच्तासि तव संदायम्‌ ॥ ६३॥ 
व्याजी योटे--विचिघ्रवीयं कुमार ! नरेश्वर ! तुम्हरे 
मन्म जो संदेह £ उसे अपनी इच्छे अनुसार प्रकट करो। 
ओ तुम्हारे सेशयका निवारण करूंगा ॥ ६३ ॥ 
धृतराष्ट्र उव्राच 
यानि लिङ्गानि संप्रामे भषन्ति विजविष्यताम्‌ । 
तानि सवीणि भगवञ्करनेतुमिच्छामि तस्तः ॥ ६७ ॥ 
धतरा बोटे- मगवन्‌ ! युद्धम निश्ितरुपसे बिजय्‌ 
पनित्राऊे खोगाको ज श्म रक्षण दील पद्ते ई, उन सवक 
यथारथ्पसे सुनने मेरी इच्छा ६\॥ ६४॥ 
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व्य्र्त उवाच. 
प्रसन्नभाः पावक ऊध्वंरदिमः 
प्रदक्षिणावतंशिखो विधूमः। 
पुण्या गन्धाश्चाहुतीनां प्रवान्ति 
जयस्यैतव्‌ भाविनो रूपमाहुः ॥ ६५ ॥ 
व्यासजीने कहा-अग्निकी प्रभा निर्मल हो, उसकी 
कपटे ऊपरकी ओर दश्चिणावते होकर उठे ओर धूओं विस्कुख 
न रदे; साय ही अभ्रिं जो आहुतिरयो डाी जार्यै उनकी 
पित्र सुगन्ध वायुम मरकर सर्वत्र व्याप्त होती रदे-यहं भावी 
विजयका खरूप ८ क्षण ) बताया गया है ॥ ६५ ॥ 
गम्भीरधोपाश्च महाखनाश्च 
शाङ्खा खदङ्गाश्च नदन्ति यत्र । 
विद्युद्धरद्विमस्तपनः शादी च 
जयस्यैतद्‌ भाविनो रूपमाहुः ॥ ६६ ॥ 
जिस पश्चमे शङ्खा ओर मृदरङ्खोकी गम्भीर आवाज 
बडे जोर-जोरसे हो रदी हो तथा जिन्हे सूयं ओर चनद्रमाकी 
किरणे विद्युद प्रतीत होती हो उनके स्वि यह्‌ भावी विजयक्रा 
जरुभ क्षण बताया दै ॥ ६६ ॥ 
दए वाचः प्रसृता वायसानां 
सस्प्रस्थितानां च गमिष्यतां च । 
ये पृष्ठतस्ते त्वरयन्ति राजन्‌ 
ये चाग्रतस्ते प्रतिषेधयन्ति ॥ ६७ ॥ 
जिनके प्रसित होनेपर अथवा प्रस्थानके स्थि उश्त 
होनेपर कौर्वोकी मीठी आवाज पौठती है, उनकी . विजय 
सूचित होती है; राजन्‌ ! जो कवे पीछे बोखते ६ वे मानो 
सिद्धिकी सूचना देते हुए्ट शीघ्रतापूर्वक आगे बदुनेके स्वि 
प्रेरित करते दै ओर जो सामने बोकते दै चे मानो युद्धम 
जानेते रोकते ६ ॥ ६७ ॥ 
कट्याणवाचः शकुना राजहंसाः 
द्यकाः क्रौञ्चाः दातपत्राश्च यत्न । 
परदक्षिणादचैव भवन्ति संख्ये 
धुवं जयस्तन्न वदन्ति विप्राः ॥ ६८ ॥ 
जौँ श्यभ एवं कस्याणमयी बोखी योखनेवाठे राजहंस, 
यकः करौश्च तथा शतपत्र ८ मोर ) आदि पी सेनिर्कोकी 
प्रदक्षिणा करते श (दाहिने जाते ६), उख पक्षकी युद्धम निश्चित- 
रूपसे विजय होती है, यह ब्राह्मणोका कथन ३ ॥ ६८ ॥ 
अलष्कारेः कवचे; केतुभिश्च 
सखप्रणादैहपितेवौ हयानाम्‌ । 
 आजिष्मती दुष्यतिवीक्षणीया 
येषां चमूस्ते विजयन्ति दात्रन्‌ ॥ ६९ ॥ 
अलङ्कारः, कवच, भव्रजा-पताका, सुलपूरवंक किये जने- 
वाठे छिहनाद अथवा घोड़कि दिनदिनानेकी आवाजते जिनकी 


महाभारते 


--------------नन---- चज === 


[ भीष्मपबंणि 


तेना अत्यन्त दोभायमान होती दे तथा शघुभंको जिनकर 
तेनाकी ओर देखना भी कठिन जान पडता दैः वे अवद्य 
अपने विपक्षियोपर विजय पाते ई ॥ ६९ ॥ 
हृ चाचस्तथ( सत्वं योधानां यत्र भारत 1 
न म्लायन्ति खरजदचैव ते तरन्ति रणोदधिम्‌ ॥ ७०॥ 
भारत ! जिल पक्षक योदधार्ओकी बाते दषं ओर उत्सहसे 
परिपूणं होती है, मन प्रसन्न रदता है तथा जिनके कण्ठमे पड़ी 
हई पुष्पमालर्णे कुम्दराती नहं दैः वे युद्धलूपी महातागर 
पार हो जाते ह ॥ ७० ॥ 
दा वाचः प्रविष्टस्य दक्षिणाः प्रविविक्षतः । 
पश्चात्‌ संघारयन्त्यथंमभ्रे च प्रतिषेधिकाः ॥ ७१॥ 
जिस पक्चके योद्धा दाघरुकी सेनाम प्रवेश करनेकौ इच्छ 
करते समय अथवा उसमे प्रवेश कर लेनेपर अमी वचन 
( म तदे अमी मार भगाता दं इत्यादि शौसूचक बाति) 
रोते ई ओर अपने रणकौशरछका परिचय देते ई वे प 
प्राप्त होनेवाली अपनी विजयको पले ही निश्चित कर ठेते 
४ । इसके विपरीत जिन्हे शत्रुसेना पवेश करते समय सामने 
से निपेधसूचक वचन सुननेको मिटे ६ उनकी पराजय होती दै॥ 
शब्दररूपरसस्पशगन्धाश्चाविरृताः दयभाः। | 
सदा दर्पश्च योधानां जयतामिह लक्षणम्‌ ॥ ७२॥ 
जिनके शब्द, रूप, रख, गन्ध भौर स्य आदि 
निर्विकार एवं श्म षते £ तथा जिन योद्धाभेकि हदयं ख्दा 
हषं ओर उत्साह यना रता है, उनके विजयी होनेका यही 
चुम लक्षण ह ॥ ७२ ॥ 
अनुगा वायवो वान्ति तथाश्राणि वर्यासिच। . 
अचु्धवन्ति मेघाश्च तथैवेन्द्रधनूंषि च ॥ ७२ ॥ 
यतानि जयमानानां लक्षणानि विशाम्पते । 
भवन्ति विपरीतानि सुमूपणां व ॥ ७४॥ 
राजन्‌ ! दवा जिनके अनुक्ूख बहत। &? बादल 
पक्षी भी नि दोते भेष जिनके पीछे-पीठे छनः ,. 
छाया किये चते ६ तथा इ्द्रधनुप भी जिन 1 
दिशामे ही दृष्टिगोचर होते ई, उन विजयी वीरो व्यि ष 
विजयके श्म लक्षण ई । जनेश्वर | मरणासन्न मतुप्या ५ 
विपरीत अश्चम लक्षण दिखायी देते ई ॥ ७३७४ ॥ 
अल्पायां वा महत्यां वा सेनायामिति निधयः । । 
हप योधगणस्यैको जयलक्षणमुच्यते ॥ 4 
देना छोरी ह्यो या बढ़ी, उस्म सम्मिलित हेनेवठि 
सेनिकोंका धा दर्पं ही निधितरूपते विजयकरा 
बताया जाता है ॥ ७५ ॥ । 
पको दीणो दारयति सेनां समहतीमपि । स 
तां दीणौमयुवीर्यन्ते योधाः रतरा अपि ॥ 
यदि सेनाका एक सैनिक भी उत्सा 
हृटे तो वह अपनी ही देख देखी अत्यन्त वरि 
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चतुर्थां ऽध्यायः 


२११५३ 








मी भगा देता है ( उसके भागनेमें कारण ब्रन जाता है )। 
उस सेनके पायन करनेपर बड़े-बड़े शूरवीर सैनिक भी 
भागनेको विवश होते द ॥ ७६ ॥ 
दुनिंषत्यौ तदा चैव प्रभन्ना महती चमूः । 
अपामिव महावेगाखस्ता सगगणा दव ॥ ७७ ॥ 
जव्र बड़ी मारी सेना भागने ठगती है, तय इर फर भागे 
हए गकि छंड तथा नीची भूमिकी ओर ब्रहनेवारे जलके 
महान्‌ बेगक्री भोति उसे पीछे छोटाना बहुत कठिन ६॥७७॥ 
नैव शाक्या समाधातुं संनिपाते महाचमूः । 
दीणोमित्येच दीर्यन्ते खुविद्वांसोऽपि भारत ॥ ७८॥ 
भरतनन्दन { विशाल सेनाम जब्र भगदड़ मच जाती 
६, तय उसे समभ्ना-वुश्चाकर रोक्रना किन दो जाता दै । सेना 
भाग रदी है, इतना सुनकर दी बड़े-पड़े युदविद्यफे विद्वान्‌ 
मी भागने र्गते ई ॥ ७८ ॥ 
भीतान्‌ भसमांइच सम्मर्ष्य भयं भूयोऽभिवर्धते । 
, रभञ्मा सहसा राजन्‌ दिशो धिद्रबते चमूः ॥ ७९॥ 
राजन्‌ ! भयभीत होकर भागते हुए सेनिर्कोको देखकर 
अन्य योद्धाओंका मय बहुत अधिक यदु जाता है; फिर तो 
सहसा सारी सेना हतोत्साह दोकर सम्पूणं दिश्ाभमिं भागने 
कगती है ॥ ७९ ॥ 
नैव स्थापयितुं शक्या दारैरपि महाचमूः । 
सत्छृत्य महतीं सेनां चतुरङ्गां महीपतिः। 
उपायपूर्वं मेधावी यतेत॒ सततोत्थितः ॥ ८० ॥ 
उस समय बहुत-वे श्ूर-वीर भी उस विशार बाहिनीको 
रोककर खडी नहीं रख सकते । इसलिये बुद्धिमान्‌ राजाको 
चाहिये फि बह सतत सावधान रदकर कोई-न-करोर उपाय 
करके अपनी विशाल चतुरगिणी सेनाको विदेप सत्फारपू्वंक 
सिर रखनेका यन्न करे ॥ ८० ॥ 
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उपायविजयं भे्ठमादुभेदेन मध्यमम्‌ । 
जघन्य एय विजयो यो युन विशाम्पते ॥ ८६ ॥ 
राजन्‌ ! साम-दानरूप उपायसे जो विजय प्राप्त दोती 
दैः उसे शरेष्ठ बताया गया है । मेदनीतिके दारा शध्ुतेनाे 
फूट डालकर जो विजय प्राप्न की जाती दै, वह मध्यम र तथा 
युद्धके द्वारा मार-काट मचाकर जो शत्रुकरो पराजित किया 
जाता हः वह सरसे निभ्नभरेणीकी विजय ६॥ ८१ ॥ 
महादोषः संनिपातस्तस्याद्यः क्षय उच्यते । 
परस्परक्षाः सह व्यवधूताः सुनिदिचताः ॥ ८२ ॥ 
पञ्चादादपि ये श्रा सृद्रन्ति महतीं चमूम्‌ । 
अपि वा पञ्च पर. सक्त विजयन्त्यनिवर्तिनः ॥ ८३ ॥ 
युद्ध महान्‌ दोपका मण्डार दे । उन दोषमिं सपसे प्रधान 
४ जनंहार । यदि एक दूसरे जाननेवाकेः र्यं ओर 
उत्ादमं मरे रधनेवरकि, कष भी आसक्त न होकर विजय. 
प्ा्तिका दद्‌ निश्चय रखनेवाढे तथा शौयंम्पनन पचा सैनिक 
भीषोतोये बड़ी मारी सेनाको धूल मिला देते ६ 1 यदि 
पीछे पैर न दटानेवके पाच, छ भौर सात दी योदा तो 
वे भी निश्रितरूपसे विजयी हेते ई ॥ ८२.८३ ॥ 
न वैनतेयो गरख्डः परशंसति म्ाजनम्‌ । 
दष्टा खपणांऽपचिति महत्या अपि भारत ॥ ८४॥ 
भारत ! सुन्दर पंलोँवारे विनतानन्दन गरड विश्वा 
सेनाका भी धिनाश्च होता देखकर भधिक जनसमृदकी प्रयसा 
न्दी करते ई ॥ ८४॥ 
न वाहुल्येन सेनाया जयो भवति नित्यदाः। 
अध्रुवो हि जयो नाम दैवं चात्र परायणम्‌ । 
जययन्तो हि संप्रामे छतरृत्या भवन्ति हि ॥ ८५॥ 
सदा अधिक सेना हेनेमे ही विजय नद होती ३। 
युद्धम जीत प्रायः अनिशित होती १। उसमें दैव टौ सवे बड़ा 
सदारा है। ओ संग्राममे विजयी शेते ई धे ही कृतकार्यं हेते ६॥ 


इति श्रोमशमारते भोदमपर्वणि अम्बरूलण्डवयिनिर्माणपर्थणि निभित्ताख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
दृ प्राट भमहामारत भीष्नपरवके अन्तगैत जम्बृण्डरिनि्माणपरेमे अगङ्करसुन्नर उत्पा तथा रिजयसूचक रूर्णोजना बर्णनवरिषयङ 
तीसरा अध्याय्‌ पुरा हुमा ॥ ६॥ 


[3 ति १ 


चतुर्थोऽध्यायः 
धृतरा पूनेपर संजये दारा भूमिके महस्वकरा वणन 


वैशम्पायन उवाच 
पथमुच्वा ययौ भ्यास धृतराष्ट्राय धीमते 1 
धरतराष्ठोऽपि तच्छुत्वा ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ ९ ॥ 
 वैदाम्पायनजी कहते ह--जनमेजव ! बुधान्‌ राजा 
धृतर्रसे एेधा ककर मिं भ्यासजी चे गये | धृतरा 
भी उनके पूर्वोक्त वचन सुनकर दुःछ काट्तक उनपर साच 


म° ° २---१. २१- 


विचार करते रदं ॥ १ ॥ 

स मुद्तंमिव ध्यात्वा! विनिः्वस्य मुमुदुः । 

संजयं संदितात्मानमपृच्छद्‌ भरतषभ ॥ २ ॥ 
भरते ! दो षद़्ीतक सोचने-विचारनेफे पश्यात्‌ 

बारंश्रार खभ्यी सौत्र खचते दए उन्दनि विद्युद हदययदि 

संजये पष्ा--॥ २ ॥ 
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संजयेमे महीपालाः दशय युद्धाभिनन्दिनः 
अन्पोन्यमभिनिघ्नन्ति = शाखरुच्वावचेरिह ॥ ३ ॥ 
पार्थिवाः पृथिवीदेतोः समभित्यज्य जीवितम । 
न वा शाम्यन्ति निघ्नन्तो वर्धयन्ति यमक्षयम्‌ ॥ ४ ॥ 
मोमनेश्वर्यमिच्छन्तो न सृप्यन्ते परस्परम्‌ । 
मन्ये बहुगुणा भूमिस्तन्ममाच््व संज्ञय ॥ ५ ॥ 
(संजय । प्रथ्वीका पाटन करनेवाठे ये शूरवीर नरेश इक्ष 
भूमिके ये ही अपना जीवन निखावर करके युद्धका अभिः 
नन्दन करते ओर छटे-बडे अल्-शखेद्रारा एक दुसरेपर 
घातक प्रद्र करते ई । इस भूतले एेशवय॑को खयं ही चादते 
हुए वे एक दूसरेको सदन नदी कर पति द । परस्पर प्रहार 
करते हप यमस्येककी जनसंख्या बदृति ह, परतु शान्त नह 
होते ६। अतः मै ेस। मानता हूं कि यह भमि बहुसंख्यक 
गुणेषि विभूषित है । इसछिि संजय ! तुम मुञ्चसे इस भूमिके 
गुणोका दी वर्णन करो ॥ ३५ ॥ 
वहूनि च सदस्नाणि पयुतान्यवुदानि च । 
कोट.चच्च रोकबीराणां समेताः छुखजाङ्गले ॥ ६ ॥ 
८कुभत्रमे इस जगतके करई हारः सखः करोड़ ओर 
अर वीर एकतर हए ६ ॥ ६ ॥ 
देशानां च परीमाणं नगराणां च संजय । 
भ्नोतुमिच्छामि त्वेन यत॒ पते समागताः ॥ ७ ॥ 
प्तंजय 1 थ लोग जहौजहस आये ई उन देशो ओर 
नगरोका यथार्थं परिमाण म तुमचे सुनना चाहता हं ॥ ७ ॥ 
दिव्ययुद्धिभदीपेन युक्तस्त्वं श्ानचश्चुषा ॥ 
प्रभावात्‌ तस्य विरपंव्यौखस्यामिततेजसखः ॥ ८ ॥ 
“क्योकि तुम अमित तेजखी ब्रह्मपिं व्यासजीके प्रमावसे 
दिभ्य बुद्धिरूपी प्रदीपसे प्रकाशित शानद्टित सम्पन्न हो गये हो" ॥ 
संजय उवाच 
यथापरं महापाश भौमान्‌ वद्षयामि ते गुणान्‌ 1 
शाखरचश्चुरवे्षस् नमस्ते भरतपेभ ॥ ९ ॥ 
संजयने कहा-महाप्रः् | म अपनी बुद्धिके अनुसार 
आपे इस भूमिके गुरणोका वणेन करगा । भरतश्रेष्ठ [ आपः 
कतो नमस्कार दै; अप शाछनदृषटिसे इ ॒विपयको देखिये 
ओर समश्षिये ॥ ९ ॥ | 
द्विविधानीह भूतानि चराणि स्थावराणि च । 
त्रसानां िविधा योनिरण्डस्वेदजरायुजाः ॥ १० ॥ 
राजन्‌ | इस प्रथ्वीपर दो तरहक प्राणी उपटब्ध ६- 
सावर भौर जज्गम । जङ्गम प्राणियोकी उत्पत्तके तीन स्थान 


` ई--अण्डजः; स्वेदज ओर जरायुज ॥ १० ॥ 


सानां खल्युं सर्वषां धा राजन्‌ जरायुजाः 
जयायुज्ञानां भ्रवरा मानवाः पशवश्च ये ॥ ११ ॥ 

` राजन्‌! उष्यूणं जङ्गम जीर्वोमि जरायुज भे मने गये 
£, जरायुजजमिं भी मनुष्य ओर पश्च उत्तम ई ॥ १२१ ॥ 





`~“ महिष, गज, रीछ ओर बानर-ये सात बनवारी पद मनि 


[मौव ` 


नानारूपधरा राजंस्तेषां भेदाश्चतुदेश । 
वेदोक्ताः पृथिवीपाख येषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ १२॥ 
चे नाना प्रकारकी आकृतिवाङे होते द । राजन्‌ ! उनक्र 
चौदह भेद £, जो वेदोमे वताम गये द 1 मूपाल । उर्मि 
य्ञोकी प्रतिष्ठा हं ॥ १२ ॥ 
म्म्याणां पुरषाः ष्ठाः सिदाश्चारण्यवासिनाम्‌। 
सर्वेषामेव  भूतानामन्योन्येनोपजीवनम्‌ ॥ १३॥ 
ग्रामवासी पञ ओर मनुर््योमि मनुष्य श्र ह ओर यनवासी 
पञ्चमि पिह शर द । समसत प्राणिर्योका जीवन निवहं एक 
दुक सहयोगसे होता हे ॥ १३ ॥ 
उद्धिजाः स्थावराः प्रोक्तास्तेषां पञ्चैव जातयः । 
बश्चगुर्मलताचल्ल्स्त्वक्सारास्दणजातयः ॥ १४॥ 
खायरोको उद्भिज कदते ह । उनकी पोच दी जातिर्यो 
ह~ बश्च, गुरुम, रुताः, वल्टी ओर स्वकूसार ( बोस आदि )1 
ये सच तृणवर्गकी जातिरयो दं ॥ १४॥ 
तेषां विहातिरेकोना महाभूतेषु पश्च । 
चतुर्विंशतिखदिष्टा गायत्री खोकसम्मता ॥ ९५॥ 
ये स्थावर-जज्गमरूप उक्गीस प्राणी ई । इनके साय 
पच महाभूरतोको गिन ठेनेपर इनकी संख्या चोबीस हो जाती 
३ । गायत्ीके मी चौवीत ही अक्षर होते द । इषखिये ईन 
चौवीख भूर्तोको भी लोकसम्मत गायत्री कटा गवा हे ॥१५॥ 
य पतां बेद्‌ गायर्व¡ पुण्यां सर्वगुणान्विताम्‌ । 
तच्चेन भरवथरेछठ स छोके न प्रणद्यति ॥ १६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो लोकम दित इस सर्वगुणसम्पन्न 
पुण्यमयी गायत्रीको यथाथंरूपसे जानता १, बह कमी न 
नीं होता ॥ १६ ॥ 
अरण्यवासिनः खत्त॒ सप्तैषां प्रामवासिनः । 
सिदा व्याघ्रा वराहश्च मिषा वारणास्तथा ॥ 
ऋक्षाश्च वानराश्च व सप्तारण्याः स्ता चप । 
नरेश्वर | उपयुक्त चोद प्रकारके जरायुज प्राणिनं बनवारी 


पञ्ु सातई ओर ग्रामवासी मी सात ही द । ध ना 
अश्वाग्बतरगरदेभाः ॥ १८ । 
साधुभिः। 


] १९ ॥ 











१७॥ 


गौरजाविमयुष्याश्च 
पते भराम्याः समास्याताः पशवः सक्च 
पते वै परावो राजन्‌ 
गायः ब्रकरी, भङ़, मनुष्यः घोडु खर ओर ४९ | 

इन सात पञ्चु्भोो साधु पुरपेनि ग्रामवासी ह 
राजन्‌ ! इस श्रकार ये प्रामवासी ओर वनवासी मिलकर ईर 
चोद पञ्च॒ कदे गये द ॥ १८-१९ ॥ 
[ (व है [५ 
भूमौ च जायते सवं भूमौ सव 
भूमिः प्रतिष्ठा भूतानां भूमिरव 


विनदयति । 
परायणम्‌ ॥ २° 
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जम्बखण्डविनिमोणपवं ] 


पञ्चमोऽध्यायः 
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समर कुछ इ भूमिपर टी उत्यन्न होता रै ओर भूमिर 
ही विदखीन होता ह। भूमि ही सव प्राणिर्योकर प्रतिष्ठा ओर 
भूमि ही सथ्रका परम आय १ ॥ २० ॥ 
यस्य भूमिस्तस्य सवं जगत्‌ स्थायरजङ्गमम्‌ । 





तत्रातिगृद्धा राजानो विनिश्नन्तीतरेतरम्‌ ॥ २१॥ 

जिसके अधिकारे भूमि ६, उसीके अधिकारे सम्पूण 
चराचर जगत्‌ टैः शीरि यूमिकै प्रति आसक्ति रखनेबाले 
राजालोग एक-दूसरेको मारते ईं ॥ २१॥ 


ति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्वूखण्डविनिर्माणपवंणि भौमगुणक्थने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार भरीमहाभारत्‌ भीष्म पवक अन्तमैत अम्बृखण्डतिनिमोणप्मे भूमिगुणवरणंनवरिषयक चौथा अप्यय पुरा हुभा ॥ -८ ॥ 
षर २ - 


पञ्चमोऽध्याय 
पश्चमहामूता तथा सुदशनदवीपका संच वर्णन 


धृतराष् उवाच 
नदीनां पर्व॑तानां च नामधेयानि संजय । 
तथा जनपदानां च ये चान्ये भूमिमाधिताः ॥ १॥ 
ध्रतरर चोटे--संजय ! नदविर्यो पवतो तथा जनपदे 
क ओर दूरे मी जो पदार्थं इस भूतल्पर आधित दं, उन 
सब्रके नाम बताओ ॥ १॥ 
प्रमाणं च प्रमाणक्ञ पृथिव्या मम सवेतः। 


निखिदेन समाचक्ष्व काननानि च संजय ॥ २॥ 
प्रमाणयेत्ता संजय | तुम सारी पृथ्वीका पूरा प्रमाण 


( ठम्बारई-चौडाईका माप) मुशे बताओ । साथ ष्टी यके 
वर्नोका मी वर्णन करो ॥ २॥ 
संजय उवाच 
पञ्चेमानि महाराज महाभूतानि संग्रहात्‌ । 
जगतीस्थानि सर्वाणि समान्याहुमेनीपिणः ॥ ३ ॥ 
संजय वोले- महाराज | इस पृथ्वीपर रहनेवाली 
जितनी भी वस्तु £, ने सव-की-खव सक्षेपसे पञ्चमहानूत 
स्वरूप ई । इटि मनीपी पुरुप उन सव्रको (सम कषटते ६॥ 
भूमिरापस्तथा चायुरभ्चिराकाशमेव च। 
गुणोत्तराणि स्बीणि तेषां भूमिः प्रधानतः ॥ ४ ॥ 
आकारा, वायु, अग्नि, जल ओर मूमि-ये पञ्च महाभूत 
४ । आकाशसे लेकर भूमितक जो पश्चमहाभूर्तोका क्रमैः 
उसमे पूर्वंकी अपेश्चा उत्तरोत्तर सप्र भृतमिं एक-एक गुण 


अधिक शेते ४। इन सवर मूतमिं भूमिकरी प्रधानता हे ॥ ४॥ ` ~ 


शाब्दः स्पर्शाश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः। 

भूमेरेते गुणाः प्रोक्ता ऋषिभिस्तच्येविभिः ॥ ५ ॥ 
शब्ट्‌, सदयः ल्पः, रस ओर गन्ध --इन रपर्चोको तत्त- 

वेत्ता मह्षियनि पृथ्वीका गुण बताया 2 ॥ ५ ॥ 

चत्यारोऽप्सु गुणा राजन्‌ गन्धस्तत्र न चिद्यत। 

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च तेजसोऽथ गुणाख्रयः। 

हाव्दः स्पर्शश्च वायोस्तु आकरादो शब्द णव तु ॥ द ॥ 
राजन्‌ ! ज्म चार टी गुण ई । उकम गन्धका अमाव 


६। तजक शब्द, स्थं तथा रूप--ये तीन गुण ह । वायुक शण्द 
~~ 


२° एक समान) 


ओर स्पशं दो ष्टी गुण ६ भौर आङाशक्ना एक मात्र शब्द 

ही गुण द॥ ६॥ 

पते पञ्च गुणा राजन्‌ महाभूतेषु प्चसु । 

वतन्ते सवेखोकेषु येषु भूताः प्रतिष्ठिताः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ । ये पाच गुण सम्पृणं खोककि आभयभूत पञ्च 

महाभूतमिं रते टै । जिनमे समस्त प्राणी प्रतिष्ठित ४ ॥ ५ ॥ 

अन्योन्यं नाभिवर्तन्ते साम्यं मवति वै यदा ॥ ८ ॥ 
ये पाचों गुण जय शाम्यावस्धा्मे रते ई, तब एकदूसरेसे 

संयुक्त (५ ६॥ ८ ॥ 

यदातु भावमाविश्चन्ति परस्परम्‌ । 

तवरा देदैवं्वन्तो व्यतिरोहन्ति नान्यथा ॥ ९ ॥ 
जव ये विपमभावको प्राक्च हते £ तवर एक दृक्षसे 

मिख जाते ई । उश्च समय ही देदधारी प्राणी अप्रमे शरीरि 

संयुक्त होते ईं, अन्यथा नशी ॥ ९ ॥ 

मादुपूव्य विनदयन्ति जायन्ते चानुपूर्वशः । 

सवोण्यपरिमेयाणि तदेषां रूपमैश्वरम्‌ ॥ १०॥ 
ये सब्र मूत क्रमसे नष्ट देते ओर क्रमते ही उत्यन्न शते 

ई ( पृथ्वी आदिके कमस इनका छ्य होता टै ओर आश्र 

आदिके कमसे इनका प्रादुमावि ) । ये घब्र अपरिमेय १। 

इनका रूप ईशवरकृत 2 ॥ १० ॥ 

तत्र त्र हि दद्यन्ते धातवः पाञ्चभोतिकाः। 

तेषां मनुष्यास्तकंण प्रमाणानि भयकृते ॥ १२॥ 
भिन्न-भिनन खोकमिं पाञ्चभौतिक धातु हटिगोचर शेते ६। 

मनुष्य तर्कके द्वारा उनके प्रमार्णोका प्रतिपादन करते १ ॥ 

अचिन्त्याः खद्दु ये भावान तांस्तकंण साधयेत्‌ । 

प्रृतिभ्यः परं यत्‌ तु तदचिन्त्यस्य रक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
परंतु जो अचिन्त्य माय ४, उन्दं तकवे षिड करनेकी 

चे नष करनी चयि । ओ प्रकृतिशेपे र, बी अचिन्त्य 


` खरूप ३ ॥ १२॥ 


सुदर्शनं प्रवक्ष्यामि तु फुख्नन्दन 1 
परिमण्डलो महाराज द्वीपो ऽसो चक्रसंस्थितः ॥ १३॥ 
मरुखनन्दन ! अव म सुद्सन नामक द्वीपा वणन 
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करगा | महाराज [ वह द्वीप चक्रकी भति गोलाकार खित दे ॥ 
नदीजलभ्रतिच्छन्नः पर्वतेश्चाभ्रसंनिमैः। 
पुरश्च विविधाकारे रम्येजंनपदैस्तथा ॥ १४॥ 
बृश्चैः पुष्पफलोपेतैः सम्पक्नघनधान्यवान्‌ । 
छचणेन समुद्रेण समन्तात्‌ परिवारितः ॥ १५॥ 
वह नाना प्रकारकी नदियेकि जरसे आच्छादितः मेधके 
समान उच्चतम पर्वतात सुशोभितः ति-भोतिके नगरगोः 
रमणीय जनपदों तथा फ़क-पूल्वे भरे हुए इृक्चोसि विभूषित 
ह । यह द्वीप भति-मत्तिकी सम्पदाओं तथा धन-घान्यसे 
सम्पन्न है । उसे सव्र ओरसे छवणतमुद्रने घेर रक्खा हे ॥ 
यथा हि पुरुपः पदयेदाद्ं सुखमात्मनः । 
पवं खदश्षनद्वीपो दश्यते चन्द्रमण्डले ॥ १६॥ 








[ भीष्मपर्वणि 





जसे पुरुप दपंणमे अपना मं देखता ३, उसी प्रकार 
सुदशनद्वीप चन्द्रमण्डलमें दिखायी देता है ॥ १६ ॥ 
द्विरंशे पिप्पलस्तच्र द्विरंशे च शो महान्‌ । 
सर्वोपधिसमावायः स्वेतः परिवारितः ॥ १७॥ 

दप दो अंशम पिप्य ओर दो अशमे महान्‌ शश 
दृष्टिगोचर होता है । इनके सव ओर सम्पूणं ओषधिरयोका 
समुदाय फेल्म हुआ दे ॥ १७॥ 
आपस्ततोऽन्या वि्षेयाः रोपः संक्षेप उच्यते । 
ततोऽन्य उच्यते चायमेनं संक्षेपतः श्ण ॥ १८॥ 

इन सबको छोड़कर दोप स्थान जलमय समञ्चना चाहिये। 
इससे भिन्न संक्षिप्त भूमिखण्ड बताया जाता दे । उस खण्डका 
म संधेपसे नणंन करता हूं उसे सुनिये ॥ १८ ॥ 





इत्ति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि जम्दूखण्डविनिमोणपवंणि सुदशंनद्वीपवणेने पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामाश्त मीष्मपके अन्तत ज्बूखण्डव्रिनिमोणप्वमे सुदन दरीपवर्णंननिषयक रपचरवेह अध्याय पूरा हुमा ॥ ५ ॥ 
= ध्याय 0 
६ षषाऽन्याय. ॥ 
सुदशने वपे, पवत, मेरुगिरि, गङ्गानदी तथा शाकृतिका षणेन 


धृतरा उवाच 
उक्तो द्वीपस्य संक्षेपो विधिवद्‌ बुद्धिमंस्त्वया 1 
तत्वक्षश्चासि स्वस्य विस्तरं ब्रूहि संजय ॥ १ ॥ 
चतरा वोके- बुद्धिमान्‌ संजय ! तुमने सुदर्थनद्रीप- 
का विधिपूर्वक थोदमे टी वणंन कर दिया, परंतु तुमतो 
तच्वेकि ज्ञाता हो; अतः इस सम्पूणं द्वीपका विस्तारके साथ 
वर्णन करो ॥ १॥ 
यावान्‌. भूम्यवकाद्योऽयं इद्यते शादालक्षणे । 
तस्य प्रमाणं प्रब्रूहि ततो वक्ष्यसि पिप्पलम्‌ ॥ २ ॥ 
चन्द्रमके शश-चिहम भूमिका जित्तना अवकाद्य दृष्टि. 
गोचर देता दै उसका प्रमाण यताओ । तलश्चात्‌ पि्यल- 
स्यानका वणेन करना ॥ २ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
पवं राक्षा स पृष्टस्तु संजयो वाक्यमव्रवीत्‌ । 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय { राजा धृतराष्के 
इ प्रकार पृनेपर संजयने कहना आरम्भ किया ॥ २४ ॥ 
संजय उवाच श 
प्रागायता महाराज षडेते ६1 
अवगाढा हभयतः समुद्रौ पूवेपश्चिमी ॥ ३ ॥ 
संजय चोदे-मदाराज ] पृं दिश्ासे पश्चिम दिशाकी ओर 
केले हुए ये छः वधं पर्वत ६, जो दोनों ओर पूर्वं तथा पश्चिम 
समुद्रम धसे हए दै ॥ ३ ॥ 
हिमवान्‌ हेमकूटश्च निषधश्च नगोत्तमः। 
लीकश्च वैदुर्यमयः दवेतश्च शशिसंनिभः ॥ ४ ॥ 
सर्वघातुविचिश्रश्च श्यङ्गवान नाम पवतः । 
पते चै पवैता राजन्‌. सिद्धचारणसेधिताः ॥ ५ ॥ 


हेमकरूटात्‌ परं चैव 


उनके नाम इस प्रकार है हिमवान्‌, हेमकूट, पतभ 
निषधः वैदूय॑मणिमय नीरूगिरि, चन्द्रमाके समान उञ्ज्व 
द्येतगिरि तथा सब धातुओंसे सम्पन्न होकर विचित्र शोमा 
धारण करनेवाला श्ङ्गवान्‌ पवेत । राजन्‌ [ये छः 
सिद्धो तथा चार्के निवासस्थान ई ॥ ५५ ॥ 
पपामन्तरविष्कम्भो योजनानि सहस्रदाः । 
तत्र पुण्या जनपदास्तानि वर्षाणि भारत ॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन | इनके यीचका विस्तार सस योजन दै। 
वह भिन्न-भिन्न वर्प ( खण्ड ) है ओर उनमें बहुत-से पिन 
जनपद ६ ॥ ६ ॥ 
वसन्ति तेपु स्वानि नानाजातीनि सवेशः। 
इदं तु भारतं बं ततो हैमवतं परम्‌ ॥ ७ ॥ 
उनमे सव ओर नाना जातियोकि प्राणी निवास करते ई 
उनम यह भारतवं १। इसके याद हिमालये उततर 
देमवतवषं ३ ॥ ७ ॥ < 
ह्विपं प्रचक्षते । 
दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण त॒ ॥ ८ ॥ 
भागायतो महाभाग माल्यवान्‌ नाम पवतः । 
ततः परं माट्यववः पर्वतो गन्धमादनः ॥ ९ ॥ 
हेमकूट पर्वतते अगे हिवर्पकी खिति बतायी जाती द। 
मदामाग { नीरगिरिके दक्षिण ओर निपधपवतक उचः 


` पश्चिमी ओर क्या हुआ माल्यवान्‌ नामक भच 


माल्यवान्‌से आगे गन्धमादन पर्वत ३ ॥ ८९ ॥ 
= 


चरिमण्डलस्तयोमध्ये मेखः कनकपवतः १ 
आदित्यतसणाभासो विधूम इव॒ पावक । 
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जम्बूखण्डविनिमौणपवं ] 








चो ककः सिति 


इन दोनेकि यी मण्डलाकार सुवणेमय्‌ मेरूपर्व॑त दै, 
जो प्रातःकाले सूर्यके समान प्रकाशमान तथा धूमरदित अनि. 
के समान कान्तिमान्‌ है ॥ १० ॥ 
योजनानां सहस्राणि चतुरशीतिरुचिद्रूतः । 
अधस्ताच्चतुरश्चीतियांजनानां महीपते ॥ ११॥ 
उसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन ट । राजन्‌ | वह 
नीचे भी चौरासी हजार योजनतक परथ्यीके मीतर घुखा हुआदे॥ 
ऊर्व॑मधश्च तिये च छोकानाचूत्य तिष्ठति । 
तस्य पा्वे्वमी द्वीपाश्चत्वारः संस्थिता विभो ॥ १२॥ 
प्रमो | मेखपर्वत ऊपर-नीचे तथा अगल-बगल सम्पूणं 
लोकरोको आहूत करफे खड़ा  । उसके पाद्व॑भागमे ये चार 
द्वीप बसे हए ई ॥ १२॥ 
भद्राश्वः केतुमाख्श्च जम्बूद्वीपश्च भारत । 
उत्तरादयैय कुरवः रतपुण्यप्रतिभयाः ॥ १३ ॥ 
भारत | उनके नामये है--भद्राद्वः केतुमाढः जम्बूद्वीप 
तथा उत्तर । उत्तरकुस दवीपमे पुण्यारमा पुरर्पोका निवासदे॥ 
विहगः सुमुखो यस्तु सखुपणेस्यात्मजः किट । 
स वै विचिन्तयामास सौवणौन्‌ वीक्ष्य वायसान्‌ ॥१४॥ 
मेररुचममध्यानामधमानां च पक्षिणाम्‌ । 
अविरोषकयो यस्मात्‌ तस्मादेनं स्यजाम्यदम्‌ ॥ १५॥ 
एक समय पक्षिराज गखडके पुत्र सुमुखने मेर्पर्वतपर 
सुने शरीरवाडे कौरवको देखकर सोचा कि यह सुमेरपवंत 
उत्तमः, मध्यम तथा अधम पक्षियों कुछ भी अन्तर नी 
रहने देता १ । इदे म इसफो त्याग दगा । एेखा विचार 
करके बे वर्हे अन्यत्र चले गये ॥ १४.१५ ॥ 
तमादिस्योऽचपयेति सततं ज्योतिषां वरः । 
चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो वायुदचेव प्रदक्षिणः ॥ १६॥ 
उयोतिर्मय गर्हम सर्र सूर्वदेव, नक्षत्रौषदित चन्द्रमा 
तथा वायुदेव भी प्रदश्षिणक्रमसे सदा मेरगिरिकरी परिक्रमा 
करते रहते ई ॥ १६ ॥ 
स पर्वतो महाराज दिव्यपुष्पफलान्वितः। 
भवनैराच्ृतः सर्यैजाम्बूनदपरिष्तैः ॥ १७॥ 


महाराज ! बह पर्व॑त दिव्य पुष्पो ओर एर सम्पन्न द| 


वकि समी भवन जाम्बूनद नामक सुवणंते विभूषित ६ । 
उने भिरे हृप्य उस पर्थवक्गी बड़ी शोमा होती ६ ॥ १७॥ 
तत्र देवगणा राजन्‌ गन्धवोखुरयाक्षसाः । 
अप्तेगणसंयुक्ताः शौटे क्रीडन्ति सर्वदा ॥ १८ ॥ 

राजन्‌ ! उस पवंतपर देवता, गन्धर्व, असुर, राक्षष 
तया अप्रा सदा ग्रीड़ा करती रश्ती ६ ॥ १८॥ 


तत्र ब्रह्मा च ख्द्र्च दाक्श्चापि सुरेश्वरः । 
सद्रेस्य विविधैयद्ैयजन्तेऽनेकदक्िणैः ॥ १९॥ 


बँ ब्रह्मा, उद्र तथा देवराज इन्द्र एकत्र हो पर्याप्त 


ष्ठोऽध्यायः 


~~ -------------------------- 





२५७ 








दक्षिणावाङे नाना भकारके यर्ञेका अनुष्ठान करते ६ ॥१९॥ 
तम्बुखनौरवश्चेय विश्वावसुहंदा इषः । 
अभिगम्यामरधेशटस्तुष्टर्विविधैः स्तवैः ॥ २०॥ 
उस समय तुभ्धुद, नारद, विश्वावसु, शाश ओर हह 
नामक गन्धर्वं उन देवेश्वरोके पास जाकर भति-भौतिके सो 
दवारा उनकी स्तुति करते ६ ॥ २० ॥ 
सप्तर्पयो महात्मानः कदयपश्च प्रजापतिः । 
तवर गच्छन्ति भद्रं ते सद्‌ा पर्वणि पचेणि ॥ २१॥ 
राजन्‌ | आपश कल्याण हो । वँ महात्मा सत्तपिगण 
तथा प्रजापति क्यप प्रस्येक पर्वपर सदा पधारते ई ॥२१॥ 
तस्यैव मूर्धन्युदानाः कायो दैत्येमंहीपते । 
दमानि- तस्य रत्नानि तस्येमे रत्नपवंताः ॥ २२॥ 
भूपाल | उस ॒मेस्पर्वतके ही दिखरपर देत्येकि साथ 
शक्राचा्यं निवास करते ६ । ये सब रत्न तथा ये रत्नम 
पर्वत शुक्राचार्यके ही अधिकारे ६ ॥ २२॥ 
तस्मात्‌ कुवेरो भगवांश्चतुं भागमदनुते । 
ततः कादं वित्तस्य मनुष्येभ्यः प्रयच्छति ॥ २३॥ 
भगवान्‌ कुबेर उन्दीति धनका चतुर्थं भाग प्राप्त करके 
उसका उपभोग करते ४ ओर उस धनका सोखदवं भाग 
मनुर्योको देते ६॥ २३॥ 
पाद्ये तस्योचरेः दिव्यं स्तु कुुमेश्चितम्‌ । 
कर्णिकारवनं रम्यं शिद्ाजाखस्सुद्रतम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुभश पर्वते उत्तर भागर्मे समस्त श्रतुभकि पूषि 
भरा हभ दिव्य एषं रमणीय कर्णिकार ( कनेर वृर्षाका ) 
वन है, जरौ शिखाभंकि समूह सचत ई ॥ २४॥ 
तत्र साक्षात्‌ पद्युपतिर्विव्यैभुतैः समाश्रतः। 
उम{सदायो भगयान्‌ रमते भूतभावनः ॥ २५॥ 
कर्णिकारमर्य मालां विश्रत्पादाचखभ्विनीम्‌ । 
ननिभिने्ैः ङृतोचोतसखिभिः सर्धैरियोदितेः ॥ २६॥ 


वह दिव्य भूतोमे भिरे दए साक्षात्‌ भूतभावन मगवान्‌ 
पद्यपति वैोतक छटकनेवाली कनेरके पूर्छोश्री दिव्य माला 
धारण किये भगवती उमाके साथ विहार करते ६ । वे 
अयने तनौ ने््ोद्रारा रेखा प्रकाश्च फते ४ मानो तीन सयं 
उदित हुए टं ॥ २५-२६॥ 
तमुग्रतपसः सिद्धाः चछुघ्ताः सत्यवादिनः ॥ 
पदयन्ति न हि दुदसैः शक्यो द्रष्टं मदभ्वरः ॥ २७॥ 

उग्र तपसी एवं उत्तम प्रतोका पाछन करनेबाठे ससय 
वादी सिद्ध पुष ही वँ उनका द्र॑न करते ६ । दुराचारी 
छेर्गोकरो भगवान्‌ मदेश्वरका ददान नद हो सकता ॥ २७॥ 
तस्य शेटस्य दिलरात्‌ श्षीरधारा नरेश्वर 1 
विभ्वरूपापरिमिता भीमनिघोतनिःखना ॥ २८ ॥ 
पुण्या पुण्यतमरजुा ङ्ग भागीरथी शुभा । 
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भीमहाभारते 


[ भीप्मपवेणि 








्ुबन्तीव भरवेगेन हृदे चन्ध्रमसः शुभे ॥ २९ ॥ 
नरेश्वर ! उस मेरुपर्वतके शिखरसे दुग्धकरे समान दवेत- 
धारवालीः विश्वरूपाः अपरिमित शक्तिशादल्िनीः भयंकर वञ्ज- 
पातके समान शब्द करनेवाखी परम पुण्यात्मा पुरर्षद्वारा 
सेवितः श्युभखवरूपा पुण्यमयी भागीरथी गङ्गा बड़ प्रब्रल- 
वेगते सुन्दर चन्द्रकुण्ड्े गिरती दै ॥ २८-२९ ॥ 
तया हयत्पादितः पुण्यः स हदः सागरोपमः । 
तां धारयामास तदा दुर्धरां पर्वतैरपि ॥ ३०॥ 
शतं वपंसहखराणां िरसैव पिनाकधरक्‌ । 
वह्‌ पवित्र कुण्ड सवयं गङ्गाजीने ही प्रकट फियादेः जो 
अपनी अगाध जलरादिके कारण समुद्रके समान शोभा 
पाता दै । जिन अपने ऊपर धारण करना पर्वतकरि लि भी 
कठिन थाः उन्हीं गङ्गाको पिनाकधारी भगवान्‌ शिव एक 
लाख वर्पोत्िकं अपने मसकपर ही धारण क्रिये रदे ॥३०६॥ 
मेरोस्तु पश्चिमे पादवं केतुमालो महीपते ॥ ३१॥ 
जम्बृखण्डस्तु तत्रेव सुमहान्‌ नन्दनोपमः। 
आयुदे श सहस्राणि व्षौणां तत्र भारत ॥ ६२॥ 
राजन्‌ | मेदक पश्चिम भागम केतुमाल द्वीप हैः वदी 
अत्यन्त विशाल जम्बूखण्ड नामक प्रदेश टै, जो नन्दनवनकरे 
समान मनोहर जान पड़ता हे । भारत ! वके निवातिर्योकी 
आयु दस हजार वर्पोकी शटेती र ॥ ३१-३२ ॥ 
खुबणेबणणाश्च नराः सियश्चाष्सरसोपमाः। 
अनामया वीतशोका नित्यं मुदितमानसाः ॥ ३९ ॥ 
वेकि पुरुप सुवर्णंके समान कान्तिमान्‌ ओर चखिरया 
अप्परराभकरि समान सुन्दरी होती ६ । उन्दं कभी रोग ओर 
दोक नदीं देते । उनका चित्त सदा ग्रसन्न रदता १।३३॥ 
जायन्ते मानवास्तत्र . निष्टततकनकपभाः । 
गन्धमाद्नश्शङ्गेणु कुवेरः सह॒ राक्षसैः ॥ ३४ ॥ 
खंदतोऽ°सरसां सङ धैमोंदते गुह्यकाधिपः । 
व्ह तपाये हुए सुवर्णंके समान गौर कान्तिवाठे मनुष्य 
उलन्न ते द । गन्धमादन परवतके शिखरोपर र्यके 
स्वामी कुबेर राक्षसकरि साथ रहते ओर अप्राओकि समुदायोकि 
साथ आमोद-गरमोद करते ६ ॥ ३४२ ॥ 
गन्धमादनपादेषु परेप्वपरगण्डिकाः ॥ ३५ ॥ 
पकरादशा सहस्राणि वीणां परमायुषः । 
गन्धमाद्नके अन्यान्य पावर्ती पर्वतोपर दरूषरी.दूलरी 
नदिर्यो ६ जो निवास करनेवल लोगोकी आयु ग्यारह जार 
वर्पोकी होती १ ॥ ३५९ ॥ 
तन ष्टा नरा राजंस्तेजोयुक्ता मदावखाः। 
त्पटवणाभाः सौः सुपरियदर्शनाः ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ | वकि पुस ृए-पु्ट, तेजस्वी ओर मषब्रटी 
शेते ६ तथा समी लियो फमख्के समान कान्तिमती ओर 
देखने अ्यन्त मनोरम ती £ ॥ ३६ ॥ 





नीलात्‌ परतरं दवेतं दवेतादधैरण्यकः एरम्‌। 
वप॑मैरावतं राजन्‌ नानाजनपदाचरृतम्‌ ॥ ३७॥ 
नीर पर्वतसे उत्तर उवेतवषं ओर द्येतवर्षसे उत्तर 
दिरण्यकवषं है । तलश्वात्‌ श्रज्ञवान्‌ पर्वतते आगे रेरावत 
नामक वर्षं है । राजन्‌ ! वह अनेकानेक जनगदेति 
मरा हभ दै ॥ ३७॥ 
धचुःखंस्थे महाराज दढ वपे दक्षिणोत्तरे । 
इलाच्रतं मध्यमं तु पञ्च वश्रणि चेव हि॥ ६८॥ 
महाराज ! दक्षिण ओर उत्तरफे क्रमशः भारत ओर 
ठेरावत नामक दो वषं धनुपक्री दो कोटिययेकरि समान सित 
६ ओर बीचमें पौच वपं ( द्येतः दिरण्यकर, इखादृतः 
हरिवषं तथा हैमवत ) द । इन सवके वीचमे इाटरतवपं दै॥ 
उन्तरोत्तरमेतेभ्यो वर्षसुद्विच्यते गुणेैः। 
आयुःप्रमाणमासेग्यं धमतः कामतोऽर्थतः ॥ ३९॥ 
भारतसे आरम्भ करे ये सभी वषं आयुके प्रमाणः 
आरोग्यः धमं, अर्थं ओर काम-इन समी दष्योसे गुणेमिं 
उत्तरोत्तर बदते गये ६ ॥ ३९ ॥ 
समन्वितानि भूतानि तेषु वपु भारत । 
एवमेषा महाराज पर्वतैः पृथिवी चिता ॥ ४०॥ 
भारत । इन सव वपम निवास करनेवाले प्राणी परस्पर 
मिल-जुरकर रदते ई । महाराज ! इस प्रकार यह सारी पवी 
परवतोद्रारा स्थिर फी गयी हे ॥ ४० ॥ 
हेमक्करस्तु सुमहान्‌ कौखासो नाम पवेतः। 
यत्र वैधवणो राजन्‌ गुह्यकः सह मोदते ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | विशाल पर्वत हेमकूट ही कैखास नामसे प्रतद्ध 
३ । जक्ष कुवेर गुहयकोके साय सानन्द निवास करते ई ॥ 
अस्त्युत्तरेण कैलासं मैनाकं पर्व॑तं प्रति । 
दिरण्यश्शङ्गः सुमहान्‌ दिव्यो मणिमयो गिरिः ॥ ४२॥ 
कैलाससे उत्तर मैनाक है ओर उषसे भी उच्चर दिष्य 
तथा महान्‌ मणिमय पर्वत दिरण्यश्ङ्ग टै ।॥५४२॥ 
तस्य पादवं मदद्‌ दिव्यं शुचं काञ्चनवालुकम्‌ । 
रम्यं बिन्दुसरो नाम यन्न राजा भगीरथः ॥ ४३॥ 
दरष्टुं भागीरर्थी. गङ्गामुवास यहुखाः समाः । 
उसीके पास विशालः दिव्यः उज्ञ्वल तया क~ 
ब्ाहकासे सुदोभित रमणीय चिन्दुखयोवर है, जही रजः 
मगीरथने भागीरथी गङ्गाका दर्शन करनेके लिय बः 
वपोतक निवास किया था ॥ ४३१ ॥ 
यूपा मणिमयास्तत्र चैत्यश्चापि हिरण्मयाः । 
तत्रे तु गतः सिद्धि सदस्नस्षो महायशाः । 
महो रूत-खे मणिमय यूप तथा सुवर्णमय चैत्य (ष 
दोभा पाते | बही यश करके महायशस्वी ६ 
तिदधि प्राप्त की थी॥ ४४२ ॥ 


॥ ४४॥ 
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सए भूतपतियं् सवलोकः सनातनः ॥ ४५॥ 
उपास्यते तिग्मतेजा यत्र भूतेः समन्ततः । 
नरनारायणं ब्रह्मा मयुः स्थाणुश्च पञ्चमः ॥ ४६॥ 
उसी सथानपर सथर ओर सम्पूणं जगतके त्मेग सोकल 
प्रचण्ड तेजस्वी सनातन मगवान्‌ भूतनाथकी उपाषना करते 
ह । नरः, नारायणः ब्रह्मा, मनु ओर पचे भगवान्‌ शिव 
वहो सद्‌ा स्थित रते ६ ॥ ४५-४६ ॥ 
तत्र विद्या जिपथगा प्रथमं तु प्रतिष्ठिता 1 
बरह्मोकराद्पक्रान्ता सप्तधा धरतिपद्यते ॥ ४७ ॥ 
त्रह्मलोकसे उतरकर त्रिपथगामिनी दिग्य नदी गङ्गा 
प्के उस बिन्दुखरोवरमं दी प्रतिष्टित ददं थीं । वददीसे उनकी 
सात धारार्दै विभक्त दुई ६ ॥ ४७ ॥ 
चखरोकसारा निनी पावनी च सरखती । 
जम्बूनदी च सीता च गङ्गा सिन्धुश्च सप्तमी ॥ ४८ ॥ 
उन धाराअकि नाम इस प्रकार ई-वश्नोकसाराः 
नलिनी, पावनी सरस्वती, जम्बूनदी, सीता गङ्खा ओर धु ॥ 
अचिन्त्या दिय्यसंकादा प्रभोरेव संविधिः 
उपासते यन्न॒ सत्रं सहस्लयुगपयंये ॥ ४९॥ 
यह ( सात धारा्ओंका प्रादुर्भाव जगतरके उपकारके 
लि ) भगवान्‌का ही अचिन्त्य एवं दिष्य सुन्दर विधान है । 
जद खोग कत्यके अन्ततक यशञनुष्टानके द्वारा परमात्माकी 
उपासना फरते ई ॥ ४९ ॥ 
इद्ययाददया च भवति तत्र तत्र सरखती 
पता दिव्याः स्तगङ्गाखिपु रोकेषु विश्चुताः ॥ ५० ॥ 
इन सात धाराअभिं जो सरखती नामवाली धारा ई 
बृह कां परत्यश्च दिखायी देती है ओर कीं अदय हो जाती 
१। ये सात दिष्य गङ्गा तीनो लोकेमिं विख्यात ई ॥५०॥ 
रक्षांसि यै दिमवति हेमकूटे तु गुह्यकाः । 
खपौ नागाश्च निपघे गोकणं च तपोवनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हिमाल्यपर राक्ष देमकूटपर गुह्यक तथा निपधपवंतपर 
स्प ओर नाग निवास रते द । गोकं तो तपोवन ६ ॥ 
देवासुराणां सर्यैपां दवेतपयंत उच्यते । 
गन्ध निषधे नित्यं नीले 
इति भ्रीमदटाभारते भीष्मपर्वणि 


परिमाएणक्रा परिबरणद्रिषयक 
( दाक्षिणात्य अधिक्‌ पाठका ‰ 


सप्तमोऽध्यायः 
उत्तर कुरु, मद्रादववपं तथा मार्यवानूक्ा वणेन 


धृतरा उवाच 
मरारथोत्त पादवं पूवं चाचक््व संजय । 
निषिेन महाबुद्धे माल्यवन्तं च पथतम्‌ ॥ ६ ॥ 


1 
जम्बूखण्डयिनिमणपवंणि 
दृ प्र्मर भ्रीमहामारत भीष्मपर्व अन्तम॑त ज 


ङ्गवांस्त॒मदाराज देवानां प्रतिसंचरः ॥ ५२ ॥ 

दवेतपर॑त सम्पूणं देवताओं ओर असुरोका निवासश्ान 
ताया जाता ३ । निपधगिरिषर गन्धवं तथा नीडगिरिपर 
ब्रह्मपिं निवास करते ४। मदाराज ! शृङ्गवान्‌ पर्व॑त तो 
केवर देशताभोकी ट विदारस्धसी ई ॥ ५२ ॥ 


इत्येतानि महाराज सप्त व्पाणि भागदाः। 
भूतान्युपनिविष्ठानि गतिमन्ति धुवाणि च ॥ ५३॥ 
राजेन्द्र ! इस प्रकार स्थावर ओर जङ्गम सम्पृणं प्राणी 
इन सात बोम विभागपूवंक सित ई ॥ ५३ ॥ 
तेपासृदधिर्वहुविधा दयते दैवमालुषी । 
अहाक्या परिसंख्यातुं श्रद्धेया तु बुभूषता ॥ ५४॥ 
उनकी अनेक प्रकारफी दैवी ओर मानुषी समृद्धि देखी 
जाती है । उमकी गणना असम्भव ६ । फल्याणकी इच्छा 
रखनेवाडे मनुप्यकरो उतर समृद्धिपर विवास करना चाये ॥ 


( ख वै खुदशंनद्धीपो ददयते शशवद्‌ द्विधा 1 ) 

यां तु पृच्छसि मां राजन्‌ रिड्यामेतां शराङृतिम्‌ 1 

पादय शशस्य दधे वर्यं उक्ते ये दक्षिणोत्तरे । 

कर्णी तु नागद्धीपश्च कादयपद्वीप प्व च ॥ ५५॥ 
इस प्रकार वष्ट युदर्गानद्वीप बताया गया है जो दो 

भागेनिं विमक्त होकर चन्द्रमण्डले प्रतिभिभ्वित द्य खरगोश- 

की-सी आजति दषटिगोचर दहता दै । राजन्‌ | आपने जं 

मुकञठे इस शशाकृति ( खरगोशकौ-सी आदति ) ॐ पिपर 

प्रशन किया १ उसका वर्णन करता हं) सुनिये । प्के ओ 

दश्चिण ओर उत्तरम सित ८ मारत ओर रेराव्रत नामक ) 

दो द्वीप बताये गये ई, ये दी दोनों उ१ शश्च ( खरोद ) 

के दो पा्वभाग ६। सागङ्धीप तया कद्याद्रीप 

उसके दोनों कान ६ ॥ ५५ ॥ 

ताच्नपर्णः शिरो राजग्द्रीमान मदयपवेतः। 

एतद्‌ द्वितीयं दीपस्य द्यते शशक्तस्थितम्‌ ॥ ५६॥ 
राजन्‌ ! ताघ्रव्णे वरषा ओर पर्ति सुशोभित श्रीमान्‌ 

मखयपर्वत ही इसका सिर दै । श्त प्रकार मद गुददयन- 

दवीपका वृू्राभाग लरगोशक़ आकारमे दृष्टिगोचर दाता द॥ 
भूम्यादिपरिमाणधिवरणे पष्टोऽप्यायः ॥ ६ ॥ 

हम्िनि्ाणप भूति अदि 

६ 


छख अध्याय परा हु ॥ ् 
5 ् ‡ शोक हं ) 


श्लोक मिखाकर कु ५६ 


४५ 


धतरा क्(--परम्द्धान्‌ संजय \ पुग 
रके उत्तर तथा पूरव भागते ज कु दे, उसका पूणः 
स्यते वर्णन क्रो 1 साय ही मास्यवान्‌ पवते 
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विषयमे मी जानने योग्य वाते भताओ ॥ १॥ 
संजय उवाच 
दक्षिणेन तु नीलस्य मेरोः पादवं तथोत्तरे । 
उत्तराः कुरवो राजन्‌ पुण्याः सिद्धनिपेविताः॥ २ ॥ 
संजयने कफहा--राजन्‌ ! नीखगिरिसे दक्षिण तथा 
मेरपर्थतकरे उत्तर भागे पवित्र उत्तर कुःसवपं द, जरह सिद्ध 
पुरुष निवा करते ह ॥ २ ॥ 
तत्न ब्क्षा मधुफला नित्यपुष्पफसोपगाः । 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि रसवन्ति फलानि च ॥ ३ ॥ 
वदकै वृश्च सदा पुष्प ओर फलसे सम्पन्न होते ६ ओर 
उनके फल बडे मधुर एवं स्वादिष्ट होते टं । उ देशके सभी 
पुष्य सुगन्धित ओर एक सरस होते ह ॥ ३ ॥ 
सर्वंकामफल्ास्तत्र केचिद्‌ वक्षा जनाधिप । 
अपरे क्षीरिणो नाम वृक्षास्तत्र नराधिप ॥ ४॥ 
ये क्षरन्ति सदा क्षीरं षडसं चाणतोपमम्‌ । 
यख्ाणि च प्रसूयन्ते फलेप्याभरणानि च ॥ ५ ॥ 
नरेद्वर । वर्हके कुछ इश्च षे होते £ जो सम्पूणं मनो- 
वाञ्छित पकरि दाता द । राजन्‌ | दूरे श्ीरी नामव 
दृक्ष टं, जो सदा पडूविध रसेति युक्त एवं अमृतक्रे समान 
सादि दुग्ध ब्रहते रते ६ । उनके फरटमिं इच्छानुसार वच 
ओर आभूपण भी प्रकट होते ६ ॥ ४-५\ ॥ 
स्वा मणिमयी भूमिः सृक्ष्मक्राञ्चनवाद्ुक्रा । 
सवेतुखुलसंस्पश्ण निष्पङ्का च जन।धिप। 
पुष्करिण्यः शयुमास्तश्र सुखस्पशौ मनोरमाः ॥ .६ ॥ 
जनेरर | व्ही सारी भूमि मणिमयी दै। वरहो जो सूक्ष्म 
मरके कण हं, वे सवर सुवरणमय ह | उस भूमिपर कीचड़का 
कीं नाम मी नहीं टै । उश्का स्पशं सभी ्रतुभमिं सुखदायक 
होता दै । वर्हेकि सुन्दर सरोवर अत्यन्त मनोरम हेते ई । 
उनका स्यद्ं सुखद जान पडता १ ॥ ६ ॥ 
देवस्येकच्युताः सवं ज्ञायन्ते तत्र मानवाः। 
शयद्धाभिजनलम्पन्नाः सवं सुप्रियदश्टनाः ॥ ७ ॥ 
वरहो देवलोकते भूतख्पर आये दए समसत पुण्यात्मा 
मनुष्य हौ जन्म ग्रहण करते द । भसमी उत्तम कुख्वे सम्पन्न 
ओर देखनेमे अत्यन्त प्रिय ते  ॥ ७ ॥ 
मिथुनानि च जायन्ते खियश्चापसरसोपमाः। 
तेषां ते क्षीरिणां क्षीरं पियन्त्यमरतसंनिभम्‌ ॥ ८ ॥ 
वरहो ख्री-पुरपकि जोदे भी उन्न होते ई । लिया 
अष्राकि समान सुन्दरी होती ई । उत्तरकुखके निवासी 
क्षीरी इृ्षोके अमूत-तुस्य दूष पीते ६ ॥८॥ 
मि्यनं जायते काले समं तच्च भरवधंते । 
तुदयरूपगुणोपतं समवेषं तथैव च ॥ ९॥ 
बर्हो खरी-युर्पोफे जे एक दी साथ उत्पष्न एते 


भ्रीमदाभारते 


च्च्य 


[ भीष्म॑पवेणि 


ओर साथ-साथ बरदृते £ । उनके रूप, गुण ओर वेष 
सव॒ एकत दोते द ॥ ९ ॥ 
पकैकमयुरक्तं च चक्रवाकसमं चिभो। 
निरामयाश्च ते खोका नित्यं सुदितमानसाः ॥ १० ॥ 
प्रभो ! वे चकवा-चकवीके समान सदा एक दूसरे 
अनुकूल बने रहते ६ । उत्तरकुरुके रोग सदा नीरोग ओर 
प्रसन्नचित्त रहते हं ॥ १० ॥ 
दृशा वपसदस्राणि दश्च वपेदातानि च । 
जीवन्ति ते महाराज न चान्योन्यं जहत्युत ॥ ११ ॥ 
महाराज ! वे ग्यारह हजार वतक जीवित रहते ६। 
एक दूसरेका कभी स्याग नदीं करते ॥ ११ ॥ 
भारुण्डा नाम शक्रुनास्तीक्णतुण्डा महावखाः। 
तान्‌ निर्हरन्तीह सतान्‌ वरीपु प्रक्षिपन्ति च ॥ १२॥ 
वर्हौँ भारुण्ड नामके महाबली पक्षी है जिनकी चोचं 
बड़ी तीखी होती हं । ये व्क मरे हए खरग की लां उटा- 
कर ले जाते ओर कन्दरामि फक देते ६ ॥ १२॥ 
उत्तराः कुरवो राजन्‌ व्याख्यातास्ते समासतः । 
मेरोः पादयेमहं पूवं वक्ष्याम्यथ यथातथम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार ने आपसे थोडेमे उत्तरकुखवर्षंका 
वर्णन करिया । अव म मक्के पूर्वभागमे खित भद्राश्ववरपका 
यथावत्‌ वर्णन कर्ठँगा ॥ १३॥ 
तस्य मू्ोभिपेकस्तु भद्रादवस्य विशाम्पते । 
भद्रसालवनं यत्र॒ कालान्रश्च महाद्रुमः ॥ १७॥ 
प्रजानाथ | मद्राश्ववपरके शिखरपर भद्रद्याक नामका 
एक वन दै एवं वहं काठाघ्न नामक महान्‌ इक्ष भी है॥ 
काटा्रस्तु महाराज नित्यपुष्पफलः श्युभः। 
दमश्च योजनोत्सेधः सिद्धचारणसेवितः ॥ १५ ॥ 
महाराज ! काटप्न इृक्ष बहुत टी सुन्दर ओर एक 
योजन ऊँचा दै । उसमे सदया एर ओर फल खगे रते ई । 
विद्ध ओर चारण पुरुप उसका सद्‌। सेषन करते १ ॥१५॥ 
तत्र ते पुख्पाः ध्वेतास्तजोयुक्ता महावलः । 
लियः कुमु्वणोश्च सुन्दयेः प्रियदर्छनाः ॥ १६॥ 
वकि पुख्प खेत वरणंके होते £ । वे तेजसी ओर महान्‌ 
बलवान्‌ हा करते हं । वर्की लियो ुमुश्-पुष्यके समान 
गोर वर्णवाखी सुन्दरी तथा देखने प्रिय होती ६ ॥ १६॥ 
चन्द्रप्रभाश्चन्द्रवणः पृणंचन्द्रनिभाननाः। 
चन्द्र शीतखगान्यश्च च्त्यगीतविद्रारदाः ॥ १७॥ 
उनकी अङ्गकान्ति एवं वणं चन्द्रमाके समान दै । 
उनके मुख पृणं चन्द्रे षमान मनोहर शेते ६ । उनका 
एक-एक अङ्ग चन्द्ररदिमयेकि समान दशीतड प्रतीत होता 
द । वे दत्य ओर गीतकी कलमे कुशल होती ६ ॥ १७ ॥ 


दृशा वर्पसद्दस्राणि तत्रायुर्भरतर्षभ । 
कालाघ्ररसर्पीतास्ते नित्यं संस्थितयौवनाः ॥ १८॥ 
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भरतभेठ ! वेके लेर्गो्टी आयु दस हजार वर्की 
होती है । वे कात्य रक्षा र्त पीकर सदा जवान बने रदतेदं॥ 
दक्षिणेन तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु। 
खुद्शनो नाम महाम्बब्क्ः सनातनः ॥ १९॥ 
नीलगिरिफे दक्षिण ओर निपधके उत्तर सुदर्दान नामक 
एक विश्वा जामुनका ब्रक्ष है, जो सदा थिर रदनेवात्म दै ॥ 
सवेकामफलः पुण्यः सिद्धचारणसेवितः । 
तस्य नास्ना समाख्यातो जम्बुद्वीपः सनातनः ॥ २० ॥ 
वह समस्त मनोवाञ्छित फर्क देनेवाला? पवित्र तथा 
सिद्धो ओर चारणोका आशय है । उश्रीके नामपर यह 
सनातन प्रदेश जम्बूदरीपकरे नामसे विख्यात है ॥ २० ॥ 
योजनानां ससं च इतं च भरतपेभ । 
उत्सेधो बक्षराजस्य दिवस्पृ्धनुजञेभ्वर ॥ २१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ । मनुजेश्वर | उस बृक्षराजकी ऊंचाई ग्यारह 
सौ योजन ह । वह ( ऊंचाई ) खर्गस्मेकको स्यद्ं करती 
हुई-सी प्रतीत होती है ॥ २१ ॥ 
अरीनां सहसरं च दातानि दश पञ्च च । 
परिणादस्तु ब्ृक्षस्य फलानां रसभेदिनाम्‌ ॥ २२॥ 
उसके फर्म जग्र रस आ जाता दै अर्थात्‌ जब वे पक 
जाते ई, तच अपने-आप टूटकरर गिर जाते ई । उन फरल 
छग्राई ढाई हजार अरति मानी गयी द ॥ २२॥ 
पतमानानि तान्यु्वीं कुयेन्ति विपुलं खनम्‌। 
मुञचन्ति च रसं राजस्तस्मिन्‌ रजतसंनिभम्‌ ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! बे फएख इस पृथ्व्रीपर गिरते समय भारी धमाके. 
क़ी.आवबाज करते ६ ओर उक्ष भूतलपर सुवणंसदश रख 
बहाया करते ई ॥ \३॥ 
तस्या ज्ष्वाः फलरसो नदी भूत्वा जनाधिप । 
मेरे प्रदक्षिणं त्वा सम्प्रयात्युत्तरान्‌ छःरून्‌ ॥ २४ ॥ 
जनेश्वर ! उस जम्ब पतका रस नदीके रूपम परिणत 
लेकर मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करता आ उत्तरदुरुवधरम 
परटुच जाता हे ॥ २४॥ 
तन्न तेपां मनशशान्तिनं पिपाक्षा जनाधिप । 
तस्िन फखरसे पीते न जरा याधते च तान्‌ ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! फलकि उत्त रसका पान कर देनेपर बक 
निवाधियकि मने पूणं शान्ति ओर प्रसन्नता रदती दै । उन्द 
पिपासा अथवा बृदधावसा कभी नदी सताती दे ॥ २५ ॥ 


कण्कग्कान्यान्कण्काण्काण्काण्कोनककनकककनकनकाष्यण्कान्कग्काणकाणकागकान्कानका हि 





त्र जाम्बूनदं नाम कनकं देवभूषणम्‌ । 
इद्रगोपकसंकाशं जायते भाखर तु तत्‌ ॥ २६॥ 
उख जम्बू नदीसे जाम्बूनद नामक सुवणं प्रकट शेता 
ह, जो देवताकरा आभूषण ह । वह इन्द्रगोपक समान राछ 
ओर अत्यन्त चमकील्म होता ह ॥ २६ ॥ 
तद्णादिव्यव्णीश्च जायन्ते तत्र॒ मानवाः। 
तथा माद्यवतः श्वे ददयते हभ्यवाट्‌ सदा ॥ २७ ॥ 
व्क रोग प्रातःकाल्दीन सूयके समान कान्तिमान्‌ होते 
ह । माल्यवान्‌ पर्वतकरे शिखरपर सदा अग्निदेव प्रज्वलित 
दिखायी देते ई ॥ २७॥ 
नाला संवर्तको नाम काडान्निर्भरतपंभ । 
तथा माल्यचतः ङ्गे पू्पूबोचुगण्डिका ॥ २८ ॥ 
भरतश्रेष्र | वे वहाँ संवर्तक एतं काखाग्निके नामव 
प्रसिद्ध ई 1 माद्यवानफे धिखरपर पूर्वपूरवं़ी ओर नदी 
प्रवाहित दती दै ॥ २८ ॥ 
योजनानां सदख्राणि पञ्चषण्मास्यवानथ । 
महारजतसंकादया जायन्ते तत्र मानवाः ॥ २९ ॥ 
मास्ययाम्‌कफा विस्तार पोच छः जार योजन है । यर 
सुवर्णे समान कान्तिमान्‌ मानव उतपन्न होते ६॥ २९ ॥ 
घह्मलोकच्युताः सवं सवं सर्वेषु साधवः। 
तपस्तप्यन्ति ते तीं भवन्ति हयष्वरेतलः । 
रक्षणार्थं तु भूतानां भ्रविशन्ते दिवाकरम्‌ ॥ ३० ॥ 
चे सतर लोग व्रद्मस्योकरसे नीच आये हुए पुण्यात्मा मनुष्य 


ट| उन सवका सके परति साधुतापूणं बर्तवि होता ह । बे 


ऊर्ध्वरेता ( पैधिक ब्रह्मचारी ) द्योते ओर कटोर तपस्या करते 

१ । किर समस्त प्राणि्योकी रश्चाके स्वि सूयलोकरमे प्रवेश 

कर जते ६ ॥ ३० ॥ 

पष्टिस्तानि सहस्राणि पष्टिमेव शतानि च । 

अदणस्याग्रतो यान्ति परिवायं दिवाकरम्‌ ॥ ३१॥ 
उनमेषे छट जार मनुष्य भगवान्‌ सूरय॑को नारो ओर- 

से मरकर अरूण आगे-भगे चल्ते ६ ॥ ३१ ॥ 

पष्ट चर्पसदस्नाणि षश्टिमिव शतानि च। 

आदित्यतापतक्तास्ते विशन्ति शाशिमण्डलम्‌ ॥ ३२॥ 
धरे छाछट हजार वतक ही सूयदैवकरे तापे तपकर 

अन्त चन्द्रमण्डल्म प्रवेश फर जाते ६ ॥ ३२॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपंणि जम्बूखण्डविनिमणपव॑णि माल्यवद्रणने स्ठमोऽप्यायः ॥ ७ ॥ 
इख ग्रा शरीमहयमारत भीष्ण अन्तमेत उमबूण्डविनिरमाणपेमे मा्यदानक दर्णनव्रिषयक सतत! अष्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


रमणवः, हिरण्यक, शृङ्गवान्‌ 


धृतराषट उवाच 
चरणां चेय नामनि पर्वतानां च संजय । _ _ _ __ धतया न क चैव नामानि पर्व॑तानां च संजय । 


१. पुस देकर शनिष्ठिवा अयदि मूडनागतक एनः मुटीकी 


म० स॒० २--१, २२ 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


पर्वत तथा रेराव्रतवपेका यणेन 


आचश््व मे यथातसयं ये च पयेतव्रासिनः ॥ १ ॥ 
शर॒तरा्र योदे--यंजय ! तुम समी यो ओर्‌ पथतेकि 
छवा «यरत्नि, कते र 1 
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नाम यता ओर जो उन पर्वर्तोपर निवासत करनेवठे ह 
उनकी सितिका भी यथावत्‌ वणन करो ॥ १ ॥ 
संजय उवाच 
दक्षिणेन तु श्वेतस्य निपधस्यो्तरेण तु । 
ब॒षं रमणकं नाम जायन्ते तत्र मानवाः ॥ २॥ 
सयुद्धाभिजनसम्पन्नाः सवं सुप्रियदृशनाः 
निःखपल्लाश्च ते सवं जायन्ते त्न मानवाः ॥ ३ ॥ 
संजय वोे-राजन्‌ ! श्ेतके दक्षिण ओर निषधके 
उत्तर रमणक नामक वपं है । वरदौ जो मनुष्य जन्म लेते 
चे उत्तम कुखसे युक्तं ओर देखनेम अत्यन्त प्रिय होते ई । 
वकि सव मनुण्य रातरुभसि रदित दते ई ॥ २-३॥ 
दश॒ वपंसदस्राणि दातानि दृशा पञ्च च । 
जीवन्ति ते महाराज रित्यं मुदितमानसाः ॥ ४ ॥ 
महाराज ! रमणकवपंके मनुष्य सदा प्रसन्नचित्त टकर 
सदि ग्यारह दजार बरपोतक जीवित रदृते ईं ॥ ४ ॥ 
दक्षिणेन तु नीलस्य निपधस्योत्तरेण तु । 
वर्प हिरण्मयं नाम यत्र देरण्वती नदी ॥ ५॥ 
नीलके दश्चिण ओर निपथके उत्तर हिरण्मयवर्पं दैः जहौ 
दिरण्यवती नदी बहती दै ॥ ५॥ 
यत्र॒ चायं महाराज पश्चिरार पतगोत्तमः। 
यक्षायुगा महाराज धनिनः पियद्श्चेनाः ॥ ६ ॥ 
महावखास्तत्र जना राजन्‌ समुदितमानसाः। 
महाराज ! बद्दी विगमे उत्तम पक्षिराज गरुड़ निचा 
कृरते ह । वरदौ सच मनुष्य यक्षोफी उपासना करनेवाढे, 
धनवान्‌) प्रियदन, मदाबटी तथा प्रसन्नचित्त शेते ६ ।६१। 
पकाद द सहस्राणि बपीणां ते जनाधिप ॥ ७ ॥ 
आयुःप्रमाणं जीवन्ति हातानि दश पञ्च च। 
उनेश्वर ! वकि खोग सादे बारह हजार वर्पोकी भायु- 
तक जीवित रते ६ ॥ ७१ ॥ 
श्ङ्गाणि च विचित्राणि चरीण्येव मनुजाधिप ॥ ८ ॥ 
पकं मणिमयं तत्र तथेकं राक्ममद्भतम्‌ । 
सवेरल्लमयं चकं भवनेरुपदयोभितम्‌॥ ९ ॥ 
मनुजेश्वर ! वरहो शरद्धवान्‌ पर्वतके तीन दी विचित्र 
शिखर ६ । उनरेते एफ मणिमय है, दृशा अद्भुत सुवण॑मय 
ह तथा तीसरा अनेक भवनि सुशोभित णयं सर्वरत्नमय १ ८-९ 
तत्र खयंप्रभा देवी नित्यं वसति रदाण्डिदी । 
उत्तरेण तु श्एद्गस्य समुद्रान्ते जनाधिप ॥ १०॥ 
बपंमेरावतं नाम॒ तसाच्छञ्नमतः परम्‌ । 
न तत्र सूयंस्तपति न जीर्यन्ते च मानवाः ॥ ११ ॥ 
वह स्वयंप्रभा नामवादी रणण्डिल्डी देवी नित्य निवास 
करती ई । जनेश्वर ! शरञ्चवान्‌ पर्वतके उत्तर समुद्रे निकर 
परावत नामक वपं द । अतः इन शिखरो संयुक्त यद्‌ वर्षं 
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अन्य वर्पौकी अपेक्षा उत्तम दै । बहौ सूर्यदेव ताप नदीं देते 
ह ओर न बहक मनुप्य वृदे हो होते ह ॥ १०-११॥ 
माश्च सनक्षत्रो ज्योतिभूत इवाचृतः 
पद्मप्रभाः पद्मवणौः पद्मपत्रनिभेश्चणाः ॥ १२ ॥ 
नक्ष्नोसहित चन्द्रमा वर्ह उ्योतिमंय होकर सवर ओर 
व्याप्त-सा रहता दै । वकं मनुष्य कमलकरी-सी कान्ति तथा 
व्णेवाढे होते ६ । उनके विशार नेन कमलद्लके समान 
सुशोभित होते दं ॥ १२ ॥ 
पद्यपत्रसुगन्धाश्च जायन्ते तत्र मानयाः। 
अनिष्यन्दा इ्गन्धा निराहारा जितेन्द्रियाः ॥ १२॥ 
- वहंकि मनुष्योके शरीरसे विकसित कमरूदलेकरि समान 
सुगन्ध प्रकट होती है । उनके दारीरसे पसीने नदीं निकरते। 
उनकी सुगन्ध प्रिय ख्गती है । वे आहार ( भृख-प्याससे ) 
रदित ओर जितेन्द्रिय हेते हं ॥ १३ ॥ 
देवरोकय्युताः सवे तथा विरजसो चप । 
च्रयोश्रहा सहस्राणि वपौणां ते जनाधिप ॥ १५४॥ 
आयुःप्रमाणं जीवत्ति नरा भरतसत्तम 1 
वे सचके सव देवल्ेकृसे च्युत ( होकर "वहाँ शेष पुण्य 
का उपभोग करते ) दं ! उनम रजोगुणका सवधा अमाव 
होता है । मरतभूपण जनेश्वर ! बे तेरह हजार वपाकी आयु- 
तक जीवित रहते टं ॥ १४१ ॥ 
क्षीयेदस्य समुद्रस्य तथेवोत्तरतः प्रसुः। 
हरिव सति वैकुण्ठः इाकटे कनकामये ॥ १५॥ 
अ्टचक्रं हि तद्‌ यानं भूतथुक्तं मनोजवम्‌ । 
भश्निवणं महतेजो जाम्बरूनदविभूषितम्‌ ॥ १६ 
क्षीरसागरके उत्तर तटपर भगवान्‌ विष्णु निवास करते 
है, बे वौ सुवर्णमय रयपर विराजमान ई । उस रथम आठ 
पष्टिये द्यो हं । उका वेग मनकरे समान ३ । षह समस्त 
भूतंसि युक्त, अग्निके समान कान्तिमान्‌, परम तेजसी तथा 
जाम्पूनद्‌ नामक सुवणंसे विभूषित १ ॥ १५-१६ ॥ 
स॒ प्रभुः सवभूतानां विभुश्च भरतपंभ। 
संक्षेपो चिस्तरदचेैव कतौ कारयिता तथा ॥ १७ ॥ 
भरतभे्ठ ! ये सवशक्तिमान्‌ स्व॑त्यापी भगवान्‌ विष्णु 
ही समस प्राणिर्योका संकोच ओर विस्तार करते ६ । घे दी 
करनेवाे ओर करानेवाङे £ ॥ १७ ॥ 
पृथिभ्यापस्तथाऽऽकाशं वायुस्तेजश्च पार्थिव 1 
स यश्चः सर्वेभूतानामास्यं तस्य हतारानः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | परथ्वीः जलः तेज, वायु ओर आकाश सत्र कुछ 
वेदी ह। वे ष्टी समस प्राणियेकि लये यक्ञस्वरूप ई । अग्नि 
उनका बरख दं ॥ १८ ॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
पयमु्तः संजयेन धतरा महामनाः । 
ध्यानमन्वगमद्‌ राजन्‌ पुत्रान्‌ भ्रति जनाधिप ॥ १९॥ 
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नवमोऽध्यायः 





{1 


वैशम्पायन जी कहते ह-मदाराज जनमेजय ] संजये 
देखा कनेपर महामना धृतराषट अपने पुकि षि चिन्ता 
करने लगे ॥ १९ ॥ ६ 
स विचिन्त्य महातेजाः पुनरेवाव्रवीद्‌ वचः । 
असंशयं सूतपुत्र कालः संक्षिपते जगत्‌ ॥ २० ॥ 

कु देरतक सोच.विचार करनैकरे पवात्‌ महातेजघवी 
धृतराष्ने पुनः इस प्रकार कंा-- सूतपुश्र संजय इसमे 
सदे नदं कि काल ही समृ जगत्‌का संहार करता है ॥ 


खजते च पुनः स्यं धिते नेद प्राश्वतम्‌। 

नरो नारायणदयैय सवः सर्व॑भूतदत्‌॥ २१ ॥ 

देवा यैकुण्टमित्याहुनंस विष्णुमिति प्रसुम्‌ ॥ २२॥ 
फिर वदी सवक्वी स॒ष्टि करता दै । यदौ कुक भी सदा 

स्थिर रहनेवाला नही द । भगवान्‌ नर ओर नारायण समसत 

परागियेकि सुद्‌ एवं सर्वश द । देवता उन्द बेकरण्ट ओर 

मनुप्य उन्द शक्तिशाली बिष्णु कदते ई: ॥ २१-२२॥ 


इति भीमहाभारते भष्मपवणि ््भूतरण्डयिनिमौणपवंणि तराषटरयाक्येऽटमोऽध्यायः ॥ < ॥ 
इस ग्रफार श्रीमहाभारत भीष्मगवेके अन्तमंत जप्मूख॒ण्डरिनिमौणपवम धुत्राषयास्यपरिप्यफः भ्व अध्याय पुरा हु्ा॥८॥ 
 =-ग्५ 


नवमोऽध्यायः | 
, भारतवर्षक्षी नदयो, दे तथा जनपदोके नाम आर भूमिका महत्व 


धृतरा उवाच 
यदिदं भारतं वर्धं यत्रेदं मूकछितं धलम्‌ । 
यत्रातिमात्रलुम्धोऽयं पुत्रो दुयोधनो मम ॥ २ ॥ 
यत्र गृद्धाः पाण्डुपुत्रा यच मे सज्तं मनः। 
पतन्ते तच्वमाचक््य त्वं हि मे बुद्धिमान्‌ मतः ॥ २ ॥ 
ध्रुत बोढे-संजय { यद जो भारतवपं दै, जिषे 
यह्‌ राजार्भोकी विशाल वादिनी युद्धके छि एकत्र दुद है 
जघ्तौफा साम्राज्य प्रात करनेके लिथि मेरा पुत्र दुर्योचन ॒रूल- 
चाया हुआ दै, जिषे पनेके सि पाण्डवोके मनम भी बड़ी 
इच्छा रै तथा लिश्के प्रति मेरा मन भी बहुत आखक्त हः 
उस भारतयपंका तुम यथार्थरूपसे वर्णेन . करो; मरयोकि इश 
कर्ये लिये मेरी दृटिं तुम्ही ससे अधिक बुद्धिमान्‌ हो १-२ 
संजय उवाच 
न तच्र पाण्डवा गृद्धाः श्ण राजन्‌ वचो मम । 
गृद्धो दुर्योधनस्तत्र शकुनिश्चापि सौबलः ॥ ३ ॥ 
संज्ञयने कहा-- राजन्‌ ! आप मेरी बात सुनिये । 
याण्टवोको इत भारतवर्पके साम्राञ्यका रोम नदीं । 
दुर्योधन तथा सुबलमपुत्र शङुनि दी उक्षके लिये बहुत 
लुभाये हुए ई ॥ ३ ॥ 
अपरे क्षवियादयैव नानाजनपदेश्वराः । 
ये गृद्धा भासते वर्प न स्यन्ति परस्परम्‌ ॥ ४ ॥ 
विभिन्न जनपदोकि सवामी जो दृरे-दूखरे क्षत्रिय ई? वे 
भी इत भारतवर्पके धरति यप्र दृष्टि ख्गाये हुए एक दूरके 
उत्कर्यको शन नदीं कर पाते ६॥ ४॥ 
अन्न ते कीर्तयिष्यामि वपं भारत भारतम्‌ । 
परियमिन्द्रस्य देवस्य मनोर्वैवस्वतस्य च ॥ ५ ॥ 
भारत ! अय भं यतो आपसे उव भारतवर्थका चणन्‌ 
कुगा, जे इनद्रेय भौर वैयसत मनुकरा प्रिय देदा ई ॥५॥ 
पृथोस्तु राजन्‌ वेन्यस्य तथेक््ाकोमंहात्मनः 
ययातेरम्बरीपस्य मान्धातुनदुषम्य च ॥ ५ ॥ 
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तथैव मुचुकुन्दस्य रिवेरौश्ीनरस्य च । 
ूपभस्य तथैलस्य नगस्य व्रपतस्तथा ॥ ७ ॥ 
कुशिकस्य च वु्ध्पं गाधेदचेव मदाए्मनः। 
सोमक्षस्य च दुर्धषं दिखीपस्य तथैय च ॥ ८ ॥ 
अन्येषां च महाराज क्षत्रियाणां वद्धीयसाम्‌। 
सर्वपामेव रजेन्द्र॒ पियं भारत भारतम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! दुर्धरपंमहारा्ञ | येननन्दन प्रथु, मदात्मा 
हष्वाकु, ययाति, अम्बरीषः मान्धाता; नहुष, मुचुकुन्द, 
उशीनर-पुत्र शिभः पम, श्टानन्दन पुरूरवा, राज दग, 
कुशिकः मदारमा ग।धि, सोमक, दिल्दीप तथा अन्यजो 
महाबली श्त्रिय नरेश हुए उन समी शो भारतवपं बुव 
प्रिय रहा ६॥ ६-९ ॥ 
तत्‌ ते वपं भ्रवक्ष्यामि यथायथमरिवम । 
शरषणु मे गदतो राजन्‌ यन्मां स्वं परिपृच्छसि ॥ १० ॥ 
शत्रुदमन नरेश ! म उशी भारतवर्पक्ञा यथावत्‌ वर्णन 
कर रा ह| भप मुक्षसे मो कुछ पूते या जानना व्वाहते 
६ बद सथ बताता द, सुनिये ॥ ५० ॥ 
मन्द्रो मलयः सद्यः श्युकिमाचुक्षवानपि । 
चिन््यश्च पारियात्रश्च सप्तेते कुखपवंताः ॥ ११॥ 
इस भारतवर्प॑मे मदन, मलय, सह्य, शक्तिमान्‌ श्क्ष- 
वान्‌ विन्ध्य ओर पारिया्र-ये सात युः परवत कटं गये ई११ 
तेषां सदस्यश्षो राजन्‌ पवेतास्त समीपतः । 
अविश्चाताः सारवन्तो बिपुखाश्चित्रसानवः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! इनके आसपास ओर भी दजारों अधिशाव पयत 
$, ज रत्न आदि सार यस्तुभषि युक्तः भिस्तृत ओर्‌ विचित्र 
शिखरे सुदोभित ई ॥ १२ ॥ 
अन्ये ततोऽपरिघ्चाता हस्या हस्मोपजीविनः 1 
आयौ ्टेच्छाश्च कौरव्य तैर्मिशाः पुरुपाविभो ॥ १६॥ 
नर्द पिवन्ति विपु गङ्गां सिन्धुं सरखतीम्‌ । 
गोद्वसं नर्मदां च बादुदां च महानदीम्‌ ॥ २७ ॥ 


२५६३ 
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किति: 


शातद्र चन्द्रभागां च यसुनां च महानदीम्‌ । 
इषद्तीं धिपादां च विपापां स्थूटवाद्धुकाम्‌ ॥ १५॥ 
नदीं वेत्रवतीं चैव रष्णवेणां च निञ्लगाम्‌ । 
शरावती वितस्तां च पयोष्णीं देचिक्रामपि ॥ १६॥ 
घेदस्म्रतां वेदवतीं चिदिवामिश्चुकां मिम्‌ । 
करीपिणीं चित्रवाहां चित्रसेनां च निन्लगाम्‌ ॥ १७॥ 
इनसे भिन्न ओर भी ओरटे-ोटे अपरिवित पर्वतैः जो 
छोटे-गोटे प्राणि्योके जीवन-निर्वाहका आश्रय वने हुए ६। 
प्रमो | कुरुनन्दन! इस भारतवप॑मं आर्यः म्छेच्छ तथा संकर 
जातिके मनुष्य निवासत करते ई | वे छोग यहौँफी जिन वड़ी- 
बड़ी नदियोे जल पीते दै, उनके नाम वताता ह सुनिये । 
गङ्गा, सिन्धु, सरस्वती, गोदावरी, नम॑दा, बाहुदा, महानदी 
दातदरू, चन्द्रभागा, मश्नदी यमुना, दयद्रती, विपाशा 
विपापा, स्थूलयालका, वेत्रवती, कृष्णवेणा, इरावतीः वितस्ता; 
पयोष्णी, देविका वेदस्मूताः वेदवती, निदिवा, इक्षुखा; 
कृमिः करीपिणी, चित्रवाहा तथा चित्रसेना नद ॥ १ ३-१७॥ 
गोमतीं धूतपापां च वन्दनां च महानदीम्‌ । 
कोरिकी त्रिदिवां कृत्यां निचितां लोहितारणीम्‌॥ १८ ॥ 
रहस्यं हातकुम्भां च सरयूं च तथैव च । 
च्ंण्वतीं वेत्रवतीं हस्तिसोमां दिशं तथा ॥ २९॥ 
दारावती पयोष्णीं च वेणां भीमत्थीमपि । 
कावेरी खुटटुकां चापि वाणीं शतवलामपि ॥ २० ॥ 


गोमती, धूतपापा, महानदी बन्दना, कोरिकी, भ्रिदिवा, 
कृत्या, निचिता, स्तरदितारणी, रस्या, शतङकग्मा, सरयू 
प्र्मण्वती वेत्रवती, दस्तिसोमा, दिक्‌? दारावती; पयोष्णी 
वेणा, भीमरथीः कारी, चुलुका, वाणी ओर दातबटा १८-२० 


नीवारामदितां चापि खपयोगां जनाधिप । 
पवित्रा कुण्डी सिन्धुं जनीं पुरमालिनीम्‌ ॥ २१॥ 
पृवोभिरामां वीरां च भीमामोघवरतीं तथा । 
ादारिनीं पापहरां महेन्द्रं पाटलावतीम्‌ ॥ २२॥ 
करीपिणीमसि्ती च कुदाचीरां महानदीम्‌ । 
मकरी प्रवरां मेनां देमा घृतवतीं तथा ॥ २३॥ 
पुरावतीमयुष्णां च शेष्यां कापी च भारत । 
सदानीरामध्रष्यां च कुश्धारं महानदीम्‌ ॥ २४॥ 
नरेदवर | नीवारा, अदित, सुप्रयोगा, पवित्रा, कुण्डली, 
सिन्धु, राजनीः पुरमादिनी, पूर्वाभिरामा, वीरा ( नीरा ), 
मीमा, ओषवतीः पाश्चाशिनी, पापहरा, महेन्द्रा, पाटलावती; 
करीषिणी, असिक्नी, महानदी कुदाचीरा, मकरी; प्रवरा 
मेना, देमाः धृतवती पुरावतीः अनुष्प्रा दभ्या, कापीः 
सदानीराः अधृष्या ओर मष्टानदी गुशधारा ॥ २१-२४ ॥ 
खदाकान्तां शिवां चैव तथा वीरमतीमपि । 
वसरं सवल्नां गौरी च कम्पनां सदिरण्यतीम्‌ ॥ २५॥ 
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चरां बीरकरां चापि पञ्चमीं च महानदीम्‌ । 
रथचिषां ज्योतिरथां विग्वामिघ्रां कपिञ्चल्ाम्‌ ॥ २६॥ 
उपेन्द्रां बहुलां चैव कुवीरामम्बुवादि नीम्‌ । 
विनदीं पिञ्जलां वेणां तुङ्गवेणां महानश्ीम्‌ ॥ २७॥ 
विदिशां छृष्णवेणां च ताश्रां च कपरिखामपि । 

खलु सुवामां वेदाश्वां हरिधावां महापगाम्‌ ॥ २८ ॥ 
शीघ्रां च पिच्छिटां चैव भारद्वाजीं च निम्नगाम्‌। 
कौरिकी निम्नगां शोणां वाहुदामथ चन्द्रमाम्‌॥ २९॥ 


` गां चित्ररिखां चेव ब्रह्मवेष्यां शृहद्चतीम्‌ । 


यवक्षामथ रोही च तथा जाम्वृनदीमपि ॥ ३० ॥ 


सदाकान्ता, दिवा, वीरमती, वला, सुवखरा; गौरी, . 


कम्पना, दिरण्वतीः वराः वीरकरा, महानदी पञ्चमी, रथ- 
चित्राः उ्योतिरथा, विश्वामित्रा कपिञ्लला, उपिन्द्रा, बहुला, 


` कुवीरा, अम्बुवाहिनी, विनदी, पिञ्ल्ा, वेणा; महानदी 


तुंगवेणाः, चिदि्ा, कृष्णवेणा, ताघ्रा, कपिला, खलु, सुवामाः 
वेदाश्वाः हरिभरावा, महापगा, शीघ्रा, पिच्छिला, भारद्वाजी 
नदी, कौशिकी नदी, शोणाः याहुदा, चन्द्रमा, दुर्गा, चित्र- 
शिलाः त्रहमवेध्या, बृहद्रती, यवक्षा, रोही तथा जम्बूनदी २५-३० 
सुनसां तमसां दसी वसामस्यां वणणसीम्‌। 
नीखां घृतवतीं चैव पणाीशां च महानदीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मानवीं बृयभां चेव बह्ममेध्यां बृहद्निम्‌ । 
पताश्चान्याश्च वहुधा महानयो जनाधिप ॥ ३२॥ 
सुनसा, तमसा, दासी, वसाः वराणसीः नीरः घृतवतीः 
महानदी पर्णाशा; मानवी, वृषभाः ब्रहममेध्या, बृदडधनि, 
राजन्‌ | ये तथा ओर भी बरहुत-सी नदिर्यौ ६ ।। ३१-३२॥ 


सदा निरामयां कृष्णां मन्दगां मश््वादिनीम्‌ । 
ब्राह्मणीं च महागौरीं दुगौमपि च भारत ॥ ३३॥ 
चित्रोपलां चि्ररथां मन्जुन्ां वादिनीं तथा । 


मन्दाकिनीं वैतरणीं कोषं चापि महानदीम्‌ ॥ ३४॥ . 


श्यक्तिमतीमनङ्गां च तथैव ठृपसाहयाम्‌ । 
लोहित्यां करतोयां च तथैव बृपकाह्ययाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कुमारीस्रपिकुल्यां च मारियां च सरसतीम्‌ । 
मन्दाकिनीं खुपुण्यां च स्वां गङ्गां च भारत ॥ ३६॥ 
भारत ! सदा निरामयाः, कृष्णाः मन्दगाः मन्दवादहिनीः 
ब्राहमणी, महागोरी, दुर्गा, चित्रो, चित्ररथा, मञ्जसम, 
वाहिनी, मन्दाकिनी, षेतरणी, महानदी कोपा, शुक्तिमती, 
अनंगा, शरूपा, शोदित्या, करतोया, बषकरा, कुमारीः 
ऋषिकुल्या, मारिषा, सरखती, मन्दाकरिनीः सुपुण्याः सवां 
तथा गङ्गाः भारत ! इन नदियेकि जर भारतवासी 
पीते ई ॥ ३६--३६ ॥ 
विभ्वस्य मातरः सववौः सर्वादचेव महाफल्ः। 
तथा नद्यस्त्वप्रकादाः द्रातद्रोऽथ सदस्रदाः ॥ २७॥ 
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राजन्‌ । पूर्वोक्त सभी नदिरयौ सम्पूणं विश्वकी माता ई 
वे सवी स महान्‌ पुण्य फल देनेवाी ६ । इनके सिवा 
सैकड़ों ओर हजारों ेसी निरयो ्, जो सखोगोके परिचये नदी 
आयी ह ॥ ३७ ॥ 

एूत्येताः सरितो राजन्‌ समाख्यातायथास्सृति। 

अत ऊर्वं जनपदान्‌ निचोध गदतो मम ॥ ३८ ॥ 


राजन्‌ ! जहत मेरी स्मरणशक्ति काम दे सकी दे, 
उसके अनुकार भने इन नदियोके नाम बताये ६ | इभके 
चाद अभ मँ भारतवर्षके जनपर्दोकर वर्णन करता टू सुनिये ॥ 


तजरेमे कुरुपाश्चालाः शाल्वा माद्रेयजाङ्गलाः। 
शुरसेनाः पुटिन्दाश्च बोधा मालास्तथैव च ॥ ३९॥ 
मत्स्याभ्कुडशसयाभसौराल्याःकुन्तयः कान्तिकोसद्ा 
चेदिमत्स्यकरूपाश्च भोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः ॥ ४० ॥ 
उन्तमाण्वद्श्ताणौश्च मेकलाश्चोत्कटैः सह । 
पञ्चादाः कोसटादयैव नेकप्ृष्ठा धुरंधराः ॥ ४२ ॥ 
गोधामद्रकलिद्गाश्च काशयोऽपरकादायः। 
जराः कुक्कुरादचैव सददाणीश्च भारत ॥ ४२॥ 
कुन्तयोऽवन्तयदचैव तथेवापरकुन्तयः। 
गोमन्ता मण्डकाः सण्डा विदभो रूपवाहिकाः ॥ ४३ ॥ 
अद्मकाः पाण्डुराश्च गोपरा्यः करीतयः । 
अधिराज्यकुशाद्याश्च मह्रं च केवलम्‌ ॥ ४४॥ 


भारतम ये कुरु-पाश्चाखः, रास्व, माद्रेय-जाञ्गख, श्ररखेनः 
पुङिन्द्‌ बोधः माक, मत्स्य, कुशस्य, सोदास्यः कुन्तिःकान्तिः 
कोसल, चेदिः मत्स्य, करूप, भोजः खिन्धु-पुदिन्द्‌) उत्तमाश्च? 
दशार्ण, मेकल, उत्कर, पञ्चाख, कोसल; नैकपृष्ः धुरंधर 
गोधा मद्रकद्िग, काधि, अपरकाधि, जठरः बुःक्कुर) दशाण? 
कुन्ति अवन्ति, अपर कुन्ति, गोमन्तः मन्दकः सण्डः चिदर्म, 
रूपवादिकः अदमक, पाण्डुराष्रू, गोरा करीति, अधिराञ्य, 
कुदा तथा महछछराष् ॥ ३९-४४॥ 
वारवास्यायवादाश्च चक्राश्यक्रातयः शकाः । 
विदरेदा मगधाः स्वद्षा मलजा विजयास्तथा ॥ ४५॥ 
अज्ञ वह्गाः कलिङ्गश्च यश्ष्छोमान एव च 1 
मह्याःसुदेष्णाः्रहवाद्‌ा मादिका दारिकास्तथा ॥ ४६॥ 
याह्भिका वारधानाश्च भाभीराः कालतोयकाः । 
धपरान्वाः परान्ताश्च पञ्चालाश्च्ममण्डलाः ॥ ७७ ॥ 
अरयीदिलराद्यैव मेरुभूतादच मागि । 
उपाचृ्तालुपाघत्ताः खराः केकयास्तथा ॥ ४८ ॥ 
कुन्दापरान्ता मादेयाः कक्षाः सामुद्रनिष्ठुटाः । 
अन्धरादच वहवो राजचन्तमियोस्तथव च ॥ ४९ ॥ 
वहि्भिर्याङ्गमटजा मगधा मानचजक्राः । 
समन्तः प्राबृषेया भागेवाश्च जनाधिप ॥ ५० ॥ 


नवमोऽध्यायः 
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वारयास्य, अयवाह, चक्र, चक्राति, शक, विदेहः मगधः 
खक्ष, मलजः विजय, अङ्ग, वङ्गः कलिङ्ग, यङ्ृल्लोमा" 
मल, सुदेप्ण, प्रहाद, मादिकः राशिकः वाहिकः वाटघान, 
आभीर, काठतोयकः, अपरान्तः प्रान्तः पचार, चर्ममण्डलः, 
अटवीशिखर, मेरुभूतः उपाद्र्त, अनुपादृत्त, स्वरा केकयः 
कुन्दापरान्त, मादेय, कक्षः सामुदरनिष्कुटः, बहुसंख्यक अन्ध, 
अन्तर्भिरि, दिर्गिरि, अञ्चमलजः मगधः, मानवज्जक, समन्तर 
प्ाद्रषेय तथा भार्गव ॥ ४५-५० ॥ 
पुण्ड भगः किराताश्च खुदा यासुनास्तथा ॥ 
चक्रा निषादा निषधास्तथैवानतेने्रेताः ॥ ५१ ॥ 
दुगौल्ाः भतिमल्स्याश्च कुन्तलाः कोसखास्तथा । 
तीरभ्रहाः शूरसेना रदेजिक्राः कल्यकरागुणाः ॥ ५२ ॥ 
तिङभारया मसीराश्च मधुमन्तः खकन्द्काः ॥ 
कादमीराः सिन्धुसौधीरा गान्धारा दृशेकास्तथा ॥५३॥ 
अभीसारा उद्दूताश्च शवला वाह्धिकास्तथा । 
दार्वी च चानवा दबो वातजामरथोरगाः ॥ ५७ ॥ 
वहुवाद्यादच कौरव्य खुदामानः खुमर्लिकाः । 
यघाः करीपकाद्वापि कुङिन्दोपत्यकास्तथा ॥ ५५ ॥ 
वनाययो दशापादव॑रोमराणः :1 
कच्छा मोपालकक्षाश्च जाङ्गलाः कु दवणेकाः ॥ ५६ ॥ 
किराता यर्वराः सिद्धा वेदेदास्ताश्रटितक्ाः। 
ओण्ड़ाम्टेच्छाः सैसिरिधाः पावतीयाश्च मारिष॥५७॥ 

पुष्टः भर्ग, किरात, सुदृष्टः यामुन, दाक, निषादः 
निषधः आनतं नेश्छतः दुगा प्रतिमस्स्य, शन्तः कोसल, 
तीरम शरूरखेनः ईजिकः, कन्यकागुणः तिकभारः मीर, मधु- 
मान्‌, सुकन्दक; कारमीर, विन्धुसीवीर, गान्धार, दर्शक 
अमीसार, उतः दवार, बािकः दाबी, वानव, दर्वःवातजः 
आमरथ, उरा, यदुवाच सुदाम, सुमलिकं, वप्र, करीषकः 
कुलिन्द, उपत्यकः वनायु, दश, पादवरोमः कुशबिन्हुः कच्छ, 
मोपाटकश्च, जान्गल, कुरवणंकः फिरातः बर्बर, सिद्ध वेदे, 
ताञ्रलिततफः ओण्डूः भ्टच्छः सैतिरिप्र ओर पार्वतीय इत्यादि ॥ 
अथापरे जनपदा दक्षिणा भरतषभ । 
द्रविडाः केरलाः प्रख्या भूषिका वनवासिकाः ॥ ५८ ॥ 
कणीटका महिषक्ा विकद्पा सूष्कास्तथा । 
लि्िकाः कुन्वखादचव सौदा नभक्राननाः ॥ ५९ ॥ 
कौकुट्कास्तथा चोराः कोङ्कणा माखवा नराः ॥ 
समङ्गः करकाद्यैय कुकुराक्गारमारिषाः ॥ ६० ॥ 
ध्वजिन्युस्सवसंकेताखिगतौः शाल्यसेनयः । 

‡ कोकयकाः प्रोष्ठाः समवेगवशास्तथा ॥ ६१ ॥ 
तथैव विन्ण्यचुलिकाः पुटिन्द्‌ा चटकः सह । 
माटढवा बल्लवादैव तथैवापरबल्खवाः ॥ ६२॥ 
कुलिन्दाः कालादेव कुण्डलाः करटास्तथा 1 
मूषकाः स्तनवराखाश्च सनीषा घटसजयाः ॥ ६३॥ 
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अदिद्‌ः पारिवाराश्च तनयाः सखुनयास्तथा । 
चूषिका विद्भाः काकास्तङ्गणाः परतङ्गणाः ॥ ६४ ॥ 
उत्तराश्धापर्टेच्छाः करा भरतसत्तम । 
यथनाश्चीनकःम्घोजा दारुणा स्टेच्छजातयः ॥ ६५ ॥ 
भरतशर् | अवरजो दक्षिण दिशाके अन्यान्य जनपद 
ह उनका वर्णन सुनिये-द्रविडः केर, प्राच्यः भूपिकः वन- 
वाप्तिक, कर्णाटकः, मदिपक, विकल्पः मृपकः स्लिह्िकः 
कुन्तलः सीद, नमकाननः कोकः चोलः को दण, मालव, 
नर+समङ्ग, करकः कुक्कुरः अङ्गारः मारिपः ध्वजिनी, उत्सव- 
संकेतः भ्रिगद, शास्रसेनि, स्यूकः कोफबकः प्रो; समवेगवराः 
बिन्ध्यचुछिकः पुटिन्द, वर्क, माख्वः वस्व, अपरबह्छव, 
कुन्द, कालद्‌, कुण्डलः करट, मूषक, सनवाक, सनीपः 
धट, संजय, अविद, पाशिवाट, तनय, सुनयः ऋ्रपिकः 
बिदभः काक, तङ्गण, परतङ्गणः, उत्तर ओर क्रूर अपर- 
म्टेच्छ, यवनः चीन तथा जौँ भयानक म्डेच्छ जातिके लोग 
निवा करते ई, वह काम्बोज ॥ ५८-६५ ॥ 
सद्दा, कुखत्थाश्च हूणाः पारसिकैः सह । 
तथैव रमणाश्चीनास्तथैव ददामालिकाः ॥ ६६ ॥ 
कत्रियोपनिवेशाश्च वेदयश्युद्रकुखानि च 1 
द्द्राभीराश्च दरदाः कादमीराः पद्युभिः सह ॥ ६७ ॥ 
खाश्चीराश्चन्तचाराश्च पहूवा गिरिगदह्यराः। 
आश्रयाः सभरद्वाजास्तथेव स्तनपोपिकाः ॥ ६८ ॥ 
भरोपकाश्च कलिङ्गाश्च किरातानां च जातयः। 
तोमरा हन्यमानाश्च तथैव करभञ्जकाः ॥ ६९ ॥ 
सङ्नूप्रहु, कुलत्थः हणः पारतिकः रमण-चीनः दद्यमा- 
लिक, कषतरि्येक उपनिवेश, वैश्या ओर शद्रोके जनपदः श्र, 
आभीर) दरद) कादमीर, पयु, खाशीर, अन्तचार, पटवः 
गिरिगदरः आघ्रेयः भरद्वाजः स्तनपोपिक, प्रोपकः कलिङ्गः 
किरात जात्नियेके जनपद, तोमरः इन्यमान ओर करभञ्गक 
इत्यादि ॥ ६६९ ॥ 
पते चान्ये जनपदाः प्राच्योदीच्यास्तथैव च । 
उदेशमात्रेण मया देशाः संकीर्तिता विभो ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ ! ये तथा ओर मी पूवं ओर उत्तर दिशाके जन. 
पद एवं देश अने संशेपते बताये १॥ ७० ॥ 


शीमहाभारते 


यिनि य 


[ भीप्पपवंणि 





यथागुणवदधं चापि च्रिवगेस्य महाफलम्‌ । 
दृद्येत धेचुः कामधुग्‌ भूमिः सम्यगयुष्ठिता ॥ ७१॥ 
अपने गुण ओर वल्के अनुसार यदि अच्छी तरह इष 
भूमिका पालन किया जाय तो यद्‌ कामनाओंकी पतिं करने- 
वाटी कामधेनु बनकर धर्म, अथं ओर काम तीनोके महान्‌ 
फलकी प्राति कराती दै ॥ ७१ ॥ 
तस्यां गृदधश्चन्ति राजानः शू धमथंकोविद्‌एः। 
ते त्यजन्त्याहवे प्राणान्‌ वसुग्रद्धास्तरखिनः ॥ ७२॥ 
इसील्यि धमं ओर अर्थके कामम निपुण च्ूर-वीर नरेश 
इते पनेकी अभिखापा रखते द॑ ओर धनके लोभं भासक्त 
हो वेगपूर्वक युद्धम जाकर अपने प्रार्णोकरा परित्याग कर देतेहं॥ 
देवमाुपकायानां कामं भूमिः परायणम्‌ । 
अन्योन्यस्यावद्युम्पन्ति सारमेया यथामिषम्‌ ॥ ७३ ॥ 
राज्ञानो भरते भोक्त्कामा वसुंधराम्‌ । 
न चापि तिः कामानां विद्यतेऽद्ापि कस्यचित्‌ ॥ ७४॥ 
देवररीरधारी प्राणियेक्रे स्व्यि ओर मानवशरीरघारी 
जीयकरि स्वय यथेष्ट एल देनेवाी यह भूमि उनका परम 
आश्य होती ह । मरतश्रेएर ! जेषे कुत्ते मांसके डुकड़के स्वि 
परस्पर लडते ओर एक दृूसरेको नोचते दै, उसी रकार राजा 
खोग इस वसुधाकरो भोगनेकी इच्छा रखकर आपसे डते 
ओर टपा करते ई; रितु आजतक किसीको अपनी 
कामनाअंसि तृत्ि नदं हुईं ॥ ७२-७४॥ 
तस्मात्‌ परिभरदे भूमेयेतन्ते कुख्पाण्डवाः। 
सास्ना भेदेन दानेन दण्डेनैव च भारत ॥ ७५॥ 
भारत ! इस अतृप्िकरे ही कारण कौरव ओर पाण्डव 
सामः दानः भेद ओर दण्डके द्वारा सम्पूणं वसुधापर अधिकार 
पनेके स्वि यन्न करते दं ॥ ७५ ॥ 


पिता श्राता च पुत्राश्च खं चश्च नरपुङ्गव । 
भूमिभेवति भूतानां सम्यगच्छिद्रद शना ॥ ७६॥ 

नरभेष्ट | यदि भूमिके यथार्थं खरूपका सम्पूणंरूपवे 
जान हो जाय तो यह्‌ परमात्मावे अभिन्न दोनेके कारण प्राणि- 
यकि द्ये स्वयं टी पिताः भ्राता, पुत्र, आकाशावर्ती पुण्यलोक 
तथा खरं भी धन जाती  ॥ ७६ ॥ 


दति श्रोमहाभारते भोप्मपर्वणि जम्बूण्डधिनि्माणपर्वेणि भारतीयनदोदेशादिनामङ्थने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
दस प्रकार भीमदामाप्त मप्नपरवके अन्तस॑त जम्बूलण्डविनिरमाणपरवमे मारतकी नदियों 


आर दशा आदिके नामका वर्दरिषयक नर्तौ श्या पृरा दुभा ॥ ९. ॥ 
=-= = 


1 दरामोऽ्यायः 
भारतव्रप्मं युगकि अनुसार मनुर्योकी आयु तथा गुरणोका निरूपण 


„ धृतरा उबाच 
भारतस्यास्य वपेस्य तथा देमवतस्य च ।. 


भ्रमाणमायुषः सूत वटं चापि द्युभाद्यभम्‌ ॥ १ ॥ 
अनागतमतिक्रान्तं वघतंमानं च संजय। 
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कित कनि 


आचक्ष्व मे विस्तरेण हरिवरपं तथेव. च ॥ २ ॥ 
श्ुतराषटने कहा - संजय ! तुम भारतवपं ओर देमवत- 

वर्प॑के लोगोकरि आयुका प्रमाणः बल तथा भूतः भविष्य एवं 

वर्तमान श्युमाञ्चुम प्र बताओ । साथ दही हरिवपंका भी 

विस्तारपूर्वक वणन करो ॥ १-२॥ 

सं जय उवाच 

चत्वारि भारते वपं युगानि भरतपंभ । 

छतं जेता द्वापरं च तिष्यं च कुख्वधेन ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा - कुषुकुखटकी वद्धि करनेवाके भरतभे | 

भारतवर्षे चार युग ॒दोते ईै-सत्ययुगः घेता, द्वापर ओर 

कलियुग ॥ ३ ॥ 

पूर्य छृतयुगं नाम॒ ततस्त्रेतायुगं प्रभो । 

संक्षेपाद्‌ दवापरस्याथ ततस्तिष्यं भ्रवतंते ॥ ४ ॥ 
प्रभो ! परे सत्ययुग होता, पिर त्रेतायुग आता दैः 

उस्करे बाद द्वापरयुग बीतनेपर कलटियुगकाी श्रहृतति होती ट ॥ 

चत्वारि वतु सहस्राणि वपोणां फुरसन्तम । 

आयुःखंख्या तयुगे संख्याता राजसत्तम ॥ ५ ॥ 
कुदशरेषठ ! दृपप्रवर ! सत्ययुगके लोर्गोकी आयुका मान 

चचार हजार वपं है ॥ ५ ॥ 

तथा त्रीणि सहस्राणि चतायां मञुजाधिप । 

दे सदस द्वापरे तु भुवि तिष्ठति साम्प्रतम्‌ ॥.६ ॥ 
मनुजेश्वर ! बरेताके मनुष्योफ़ी आयु तीन हजार वर्पोकी 

बरतायी गयी 2 । द्वापरे लेोर्गोकी आयु दो दजार वरपाकी 

ट, जो इ समय भूतलपर विमान ई ॥ ६ ॥ 

न प्रमाणस्थिति्स्ति तिष्ये ऽसिन्‌ भरतपेभ । 

गर्भ॑स्थाश्च ध्रियन्ते ऽत्र तथा जाता ध्चियन्ति च ॥ ७ ॥ 
भरतन्रेषठ ! इस कलयुग आयु-प्रमाणकी कोर मर्यादा 

नहा ह । यह गरभके म्चे भी मरते द ओर नवजात रिश्च 

भी मूष्युकनो प्रात हेते ६ ॥ ७ ॥ 

महाचल महासत्वाः प्रश्ागुणसमन्विताः । 

जायन्ते च जाताश्च इातश्योऽथ सदस्रशः ॥ ८ ॥ 





जाताः तयुगे राजन्‌ धनिनः प्रियदशंनाः । 
प्रजायन्ते च जाताश्च सुनयो बै तपोधनाः ॥ ९ ॥ 
सत्ययुगर्म महावलः मदान्‌ सत्वगुणतम्पन्न, बुद्धिमान्‌ 
धनवान्‌ ओर प्रियदर्शन मनुष्य उरपन्न दते ओर वैको 
तथा जारो संतार्नोको जन्म देते ई, उस समय प्रायः तपस्या- 
के धनी महूपिगण जन्म हेते ई६॥ ८-९॥ 
महोत्साहा महात्मानो धामिकराः सत्यवादिनः । 
परियदश्॑ना वपुष्मन्तो महावीर्या धलुधेराः ॥ १०॥ 
वराही युधि जायन्ते क्षत्रियाः श्ूरसत्तमाः। 
्रेतायां क्षचिया राजन्‌ स्वं वे चक्रवतिनः ॥ ११॥ 
राजम्‌ ! इसी प्रकार प्रेतायुगमे समस्त भृमण्डलके क्षननिय 
अत्यन्त उत्सादी,महान्‌ मनख्वीऽधर्मात्माः सत्यवादी; प्रियदर्शन, 
सुन्दर शरीरधारीः महापराक्रमी धनुर्धरः ब्र पानेकरे योग्यः 
युद्धे शरशिरोमणि तथा मानवोकी रक्षा करनेवाये दते ६ ॥ 
सर्वयणयीश्य जायन्ते सदा चेव च द्वापरे 1 
महो्साहा वीर्यवन्तः परस्परजयैषिणः ॥ १२॥ 
दरापरम सभी वेकि टोग उयन्न दोते द एवं षे सदा 
परम उत्साही, पराफ्रमी तथा एक दूसरेको जीतनेके इच्छुक 
होते ६॥ १२॥ 
तेजसाल्येन संयुक्ताः फोधनाः पुरुपा चप । 
लुच्धा अन्रुतकाश्चैव तिष्ये जायन्ति भारत ॥ १३ ॥ 
भरतनन्दन । फलियुगभं जन्म टनेवराछेलटोग प्रायः अख. 
तजखी; क्रोधी; लोमी तथा अपत्यवादी शेते ॥ १३॥ 
ष्य मानस्तथा क्रोधो मायासूया तथैव च। 
तिष्ये भवति भूतानां रागो लोभश्च भारत ॥ १४॥ 
भारत ! कल्युगके प्राणिमि द्या, मानः करोथ, माया, 
दोष-दटि, राग तथा लोभ आदि दोप रहते ई ॥ १४॥ 
संक्षेपो वर्त॑ते राजय द्वापरेऽसिन्‌ नराधिप । 
गुणोच्रं दैमयतं हरिवपं ततः परम्‌ ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! इस द्वापरे भी गुर्णोकी न्यूनता शती द । 
भारववर्पकरी अपेक्षा रैमबत तथा हरिवर्पमे उत्तरोत्तर अधिक 
गुण द ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते नीप्मर्वणि जम्बूलण्डविनिमीणपर्वंणि भारतवर्षं छदा्नुरोधेनायुनिरूपण | दृकश्षमोऽप्यायः ॥ १० ॥ 
दस प्रकार श्रीनद्यानःरत नप्म पके अन्गैत जम्बूढण्डपिनि्मणपरम भरतेन सतवा 
आसि अनुसार आयुना निरूपणवरिषयक दसन अध्याय पूरा हश ॥ ५० ॥ 
नदद ~" 

( भूमिपवे,) 
ष्‌ र | 

कादरोऽध्यायः 

शाकदीपका बणन 


धृतरा उवाच 
जम्बृ्वण्डस्त्थया धोक्तो_यथयदिह्‌ सजय । 


चिष्कम्भमद्य प्रब्रूहि परिमाणं तु तत्वतः ॥ १ ॥ 


धृतरा योढे- संजय । तुमने यो जष्बरूखण्डका 
यथावन्‌ वर्गन किया द । भव तुम इसने विसर ओर 
परिमाणक्ने एीक-टीक यताश्रो ॥ १ ॥ 
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समुद्रस्य प्रमाणं च सम्यगच्छिद्रदश्शनम्‌ । 
शाकद्वीपं च मे बरहि कुदाद्वीपं च संजय ॥ २ ॥ 
संजय | समुद्रे सम्पूणं परिमाणको भी अच्छी तरह 
समन्ञाकर को । इशके याद मुश्षते शाकद्वीप ओर कुरा्रीप- 
का वर्णन करो ॥ २॥ 
शातमछि चैव तत्वेन कौश्चद्वीपं तथैव च । 
बरूहि गावरगणे स्वं राहोः सोमाकयोस्तथा ॥ ३ ॥ 
गवल्गणक्रुमार संजय ! इसी प्रकार शात्मलिद्धीप, 
करचद्रीप तथा सूर्य॑, चन्द्रमा एवं राहुसे सम्बन्ध रखनेवारी 
स्र वार्तोका यथाथंरूपते प्रतिपादन करो ॥ ३॥ 
संजय उवाच 
राजन्‌ खुवहयो द्वीपा यैरिदं संततं जगत्‌ । 
सप्तद्धीपान्‌ प्रवक्ष्यामि चन्द्रादित्यौ प्रहं तथा ॥ ४ ॥ 
संजय वोले-राजन्‌ ! बहुत-से द्वीप दै, जिनखे सम्पूणं 
जगत्‌ परिपूणं टे । अय म आपकी आज्ञाके अनुसार सात 
हीरपोका तथा चन्द्रमाः सूयं ओर राहुका भी वर्णन करूंगा ॥ 
अ्टद्‌श्च सहस्राणि योजनानि विदाम्पते । 
घटः दातानि च पूणोनि विष्कम्भो जम्बुपवंतः ॥ ५ ॥ 
खावणस्य समुद्रस्य विष्कम्भो द्विगुणः स्सृतः। 


नानाजनपदाकीणां मणिविद्रुमचित्ितः॥ ६ ॥ 
नैकधातुविचिभैश्च पवेतेरुपदोभितः। 


सिद्धचारणसंकीणः सागरः परिमण्डलः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | जम्बद्धीपका विस्तार पूरे १८६०० योजन दै । 
इसके चारो ओर ओ खारे पानीका समुद्र है, उसका 
विस्तार जग्बद्रीपकी अपेक्षा दूना माना गया ह । उसके तट- 
पर तथा टापू बहूत-से देश ओर जनपद ई । उसके भीतर 
नाना प्रकारके मणि ओर्‌ भगे ४, जो उसकी चिचित्रता सूचित 
करते द। अनेक प्रकारके धातुभेषि अद्भुत प्रतीत होनेवाके बहु- 
संख्यक पर्वत उस सागरी शोभा बदति ६ । सिद्धो तथा 
चारणेसि मरा हुआ वह ख्यणसमुद्र सब्र ओरसे मण्डलमकार है ॥ 
शाकद्वीपं च यक्ष्यामि यथावदिह पार्थिव! 
श्णु मे स्वं यथान्यायं रुवः कुखनन्दन ॥ ८ ॥ 
राजन्‌|अब मं शाक्रदरीपका यथावत्‌ वर्णन आरम्भ करता ह॑ 
कुरुनन्दन ! मरे इश न्यायोचित कथनको आप ध्यान देकर सुरे॥ 
जम्बूद्धीपप्रमाणेन द्विगुणः स॒ नराधिप । 
विष्कम्भेण महारज सागरोऽपि विभागाः ॥ ९ ॥ 
महाराज ! नरेश्वर | बह द्वीप विखारकी दृष्टस जम्बू- 
दीपके परिमाणसे दूना दै । मरतश्रे् ! उका समुद्र भी 
विभागपृव॑क उससे दूना ही र ॥ ९ ॥ 
भरतथेष्ट येन॒ सम्परिवारितः। 
तन्न पुण्या जनपदास्तच्र न ध्रियते जनः॥ १०॥ 
मरतभेषठ { उस समुद्रका नाम श्षीरागर द, भिषने उक्त 


ओमद्दाभारतें 


[ भीष्मपवणि 


द्वीपको सव ओरसे परर रक्खा है । वँ पविघ्र जनपद ई। 
वर्ह निवास करनेवाले रोगोकी मृत्यु नहीं होती ॥ १० ॥ 
कुत एव हि दुर्भिक्षं क्षमातेजोयुता हि ते। 
हाकद्वीपस्य संक्षेपो यथावद्‌ भरतपेभ ॥ ११॥ 
उक्तं एप महाराज किमन्यत्‌ कथयामि ते । 
किर वहो दुर्भिक्षतो हो ही केसे सकता है १ उस द्वीपे 
निवासी क्षमाशीख ओर तेजखी होते ह । भरतश्रेष्ठ महाराज | 
इस प्रकार शाकद्धीपका संक्षेपसे यथावत्‌ वर्णन किया गया है । 
अव ओर आपसे क्या कहू १ ॥ ११२ ॥ 
धृतरा उवाच 
शाकद्वीपस्य संक्षेपो यथावदिह संजय ॥ १२॥ 
उक्तस्त्वया महाप्राज्ञ विस्तरं बरूहि तत्वतः । 
ध्र॒तराष्ट बोले-मदहाबुद्धिमान्‌ संजय ! तुमने गरहौ शाक- 
द्वीपका सक्षिप्तरूपसे यथावत्‌ वणन किया हे । अय उसका 
कु विस्तारे साथ यथार्थं परिचय दो ॥ १२१ ॥ 
< संजय उन्राच 
तथैव पर्वता राजन्‌ सक्तात्र मणिभूषिताः ॥ १३॥ 
रत्नाकरास्तथा नद्यस्तेषां नामानि मे श्टणु । 
संजय वोले-राजन्‌ ! शाकद्वीपे भी मणिरयोति 
विभूषित सात पर्वत ह । वरदौ र्त्नोकी बहुत-सी खानं तथा 
नद्यौ मी द । उनके नाम मुशषसे सुनिये ॥ १३९ ॥ 
अतीव गुणवत्‌ सर्वे तत्र पुण्यं जनाधिप ॥ १४॥ 
देवर्पिंगन्धर्वयुतः परथमो मेरुख्च्यते । 
पागायतो महाराज मद्यो नाम पवतः ॥ १५॥ 
जनेश्वर | वरदक्रा सब्र कुद परम पित्र ओर अत्यन्त 


. गुणकारी दे । वराका प्रधान पर्वत दै मेखः जो देवर्पियों तथा 


गन्धवेसि सेवित दै । मशराज ! दूसरे पर्वता नाम मख्य हैः 
जो पूरवसे पश्चिमकरी ओर फटा हआ ट ॥ १४.१५ ॥ 
ततो मेघाः प्रवर्तन्ते प्रभवन्ति च सर्वशः। 
ततः परेण कौरव्य जलधरे महागिरिः ॥ १६॥ 
मेध वर्हीसे उन्न होते ‡, फिर वे सव्र ओर फककर 
जलकी वर्षा करने समथं होते ६ । कुरनन्दन | उसके बाद्‌ 
जलधार नामक महान्‌ पव॑त है ॥ १६ ॥ 
नित्यमुपादत्ते वासवः परमं जखम्‌ । 
ततो चपं प्रभवति वर्प॑क्राटे जनेश्वर ॥ १७॥ 
जनेश्वर । इन्द्र वष्टीसे खदा उत्तम जख ग्रहण फरते ई । 
इसीद्ये वर्पाकालमे वे यथे जल बरसानेमे समथ होते ई ॥ 
उच्चेर्गिरी रेवतक्रो यत्र नित्यं प्रतिष्ठिता । 
रेवती दिवि नक्षत्रं पितामदरूतो विधिः ॥ १८॥ 
उसी द्वीपमे उतम रैवतक पर्वत है, जौँ आकाश्में 
रेवती नामक नक्षत्र नित्य प्रतिष्ठित द । यह ब्रह्माजीका 
रचा हुआ विधान दे ॥ १८ ॥ 
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उत्तरेण तु राजेन्द्र दयामो नाम महागिरिः । 
नवमेधप्रभः धायः भीमायुज्ज्वखविग्रहः ॥ १९॥ 
राजेनद्र | उसके उत्तर मागमे श्याम नामक महान्‌ पव्र॑त 
& जो नूतन मेधके समान इयाम शोभावे युक्त ६ । उसकी 
ऊँचाई बहुत द । उसका कान्तिमान्‌ कलेवर प्रम उञञ्वरहै॥ 
यतः इदयामत्वमापन्नाः प्रजा जनपदेद्वर । 
जनपदेश्वर ! वहाँ रहनेसे ष्टी वर्होकी प्रजा र्यामताको 
परा हुईं दे ॥ १९१ ॥ 
धृतराषटर उवच 
सुमहान्‌ संशयो मेऽद्य भक्तोऽयं संजय त्वया । 
परजाः कथं सूतपुत्र सम्प्राप्ताः इयामतामिह ॥ २० ॥ 
` ध्युतराषट वोङे- सूतपु संजय ! यह तो तुमने आज 
मुद्चसे मदान्‌, संदायश़ी बात की है । मखाः वा रहने मात्रसे 
प्रजा श्यामताक्रो कैसे प्रा्र हो गयी १॥ २० ॥ 
संजय उवाच 
सर्वेण्ेव महाराज दीपेषु कुरुनन्दन । 
गौरः ष्णश्च वर्णो दौ तयोवंणौल्तरं चप ॥ २९१॥ 
इयामो यस्मात्‌ प्रचत्तो वे तत्‌ ते वक्ष्यामि भारत । 
आस्तेऽञ् भगवान्‌ कृष्णस्तत्कान्त्या इयामतां गतः।२२। 
संजयने कद्ा-मशराअ ऊुवनन्दन ! सम्पूणं दवीपेमिं 
मौरः कृष्ण तथा इन दोनों वणका सम्मिभण देखा जाता 
३ । भारत | यह पर्वत जि कारणसे इयाम होकर वुखरो- 
म मी इ्यामता उन्न करनेवाटा हुआ बह आपको बताता 
हुं । यदौ मगवान्‌ भीङष्ण निवास कप्ते ई; अतः उन्दीक़ी 
कान्ति यह ( खयं मी ) रयामताकरो प्रात हुआ दै ( ओर 
अपने समीप रहमेवाली प्रजामे भी च्यामता उत्पन्न कर देता दै) ॥ 
ततः परं कौरयेन्द्र ॒वुगंशेरो महोदयः । 
केसरः केखरयुतो यतो वातः प्रवतेते ॥ २३॥ 
. कौरबराज । श्यामगिरिके बाद बहुत ऊँचा दुगं देक 
ह । उसके बाद केसर पर्व॑त टै, जहत ची हुई वायु केषर 
फी सुगन्ध स्वि बहती हे ॥ २३॥ 
तेषां योज्ञनविष्कम्भो हिगुणः प्रविभागद्यः। 
चाणि तेषु कौरव्य सपो्ानि मनीपिभिः ॥ २४॥ 
इन सत्र पर्व्तोका विसार वूना ता गया.है । कुख- 
नन्दन ] मनीषी पुरुपेनि उन पर्वतकि खमीप सात वपं बताये ६॥ 
महामेसम्॑ाकारो जलदः छमुदोत्तरः 1 
ज्ञङघाये महाराज सुकुमार इति स्यतः ॥ २५॥ 
महामख पर्वते समीप महाकाश वधं दै जखद्‌ या मखय- 
के निकट युुदोतच्तर वर्प दै । महाराज ! जलधार गिरिका 
पार्वतीं वपं सुकुमार रतायां गया दे ॥ २५ ॥ 
रेवतस्य तु कौमारः श्यामस्य मणिकाञ्चनः। 
केखरस्याथ मोदाकी परेण तु - महापुमान्‌ ॥ २६॥ 
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रेवतक पर्वतका कुमारवपं तथा इयामगिरिका मणि- 
काञ्चन वषं है । इसी प्रकार केषरके समीपवर्ती व्पको मोदा- 
की कते ह । उसके आगे महापुमान्‌ नामक एक पर्वत ४ ॥ 
परिवाय॑॑तु कौरव्य देष्यं ह्रस्वत्यमेव च । 
जम्बूद्वीपेन संख्यातस्तस्य मध्ये महाद्रुमः ॥ २७॥ 
छ्याको नाम महाराज प्रजा तस्य सदाुगा । 
तज्ञ चुण्या जनपदाः पूज्यते तच्न॒ शंकरः ॥ २८ ॥ 
वह्‌ उस द्वीपकी रंबाईं ओर चौडाई सबको धेरकर 
खड़ा टै । महाराज { उसके वीचमें शाक नामक एक बड़ा 
भारी इृष्च ह, जो जम्बूद्वीपे खमान ही विशाख दे । महाराज | 
वर्हकी प्रजा सदा उक्ष शाक दृ्षके ष्टी आभित रती 
द । यदा बड़े पविभ्र जनपद हं । उस द्वीपमे मगवान .गङ्कर- 
की आराधना की जाती दै ॥ २५-२८ ॥ 
तज्न गच्छन्ति सिद्धाश्च चारणा दैवतानि च। 
धार्मिकादच प्रजा राजंदचत्वारोऽतीव भारत ॥ २९॥ 
राजन्‌ | भरतनन्दन ! वहाँ सिद्ध, चारण ओर देवता 
जाते ई । वहौकि चारो वर्णोकी प्रजा अत्यन्त धार्मिक दती ॥ 
वणः खकर्म॑निरता न च स्तेनोऽज्र दयते । 
दीघौयुषो मद्ाराज जरासूत्युविचर्जिताः ॥ ६० ॥ 
समी वर्णके रोग वौ अपने-अपने वर्णाभ्मोनित कम. 
का पाटन करते ई । वशं कों चोर नदीं दिखायी देता । 
महाराज ! उस द्वीपके नियासी दीर्घायु तथा जरा ओर मूस्युसे 
रष्टित हेते ६ ॥ ३०॥ । 
प्रजास्तत्र विवर्धन्ते वपाखिव समुद्रगाः । 
नद्यः पुण्यजलटास्तत्र गङ्गा च बहुधा गता ॥ ३१ ॥ 
जैखे वर्पाश्तुमे समुद्रगामिनी नदिर्यौ यद्‌ जाती ई 
उसी प्रकार वर्दोकी समस प्रजा चदा वृद्धिको प्राप्त देती 
रहती ४ । उस द्वीप अनेक पवित्र जख्वाद्धी नदिर्यौ बहती 
ह । बर्ट गक्चा मी अनेके धाराम विभक्त देखी जाती ६॥ 
सुकुमारी कुमाय च शीतादी वेणिका तथा । 
महानदी च कौरव्य तथा मणिजटा नदी ॥ ५५ ॥ 
चश्ुवर्धनिका चेव नदी भरतसचम । 
तत्र प्रदत्ताः पुण्योदा नद्यः फुखकुरोददह ॥ २९॥ 
कुखनन्दन { भरते { उच पयं सुकुमारी कुमारी, 
शीताशी, वेणिका, महानदीः मणिजल्म तथा चश्ुव्॑धनिका 
आदि पित्र जख्वाी नदिर्यो बहती ६ ॥ ३२-३३॥ 
खदहस्नाणां शतान्येव यतो वंति वासवः। 
न तासां नामधेयानि परिमाणं तथैव च ॥ ३४॥ 
शक्यन्ते परिसंख्यातुं पुण्यास्ता हि सरिद्टराः। 
तत्र पण्या जनपदाद्चत्वारो खोकखम्मताः ॥ ३५ ॥ 
वरह खार्खो पेली नदिर्यौ ६, जिनसे जर लेकर इन्द्र 
वर्था करते ई ! उनकै नाम ओर परिमाणकी संख्या बताना 
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कठिन हौ नटी, अपम्भव दै । वे समौ भेष नद्यौ परम 
पुण्यमयी । उव द्वीप रोक्म्मानित चार पवित्र जनपद ६॥ 
मञ्गारच मशकादचैव मानस! मन्दगास्तथा । 
मङ्गा ॒व्राह्मणभूयिष्टठाः खकमेनिरता दप ॥ ३६॥ 
उनके नाम इस प्रकार द--मक्नः मशकः मानस तथा 
मन्दश । मेरेश्वर 1 उनमेषे मङ्ग जनपदभ अधिकतर ब्राह्मण 
निवास करते द । वे सत्रे सय्‌ अपने कर्तव्यके पाटनम्‌ तत्पर 
रहते द ॥ ३६ ॥ 
मशकेषु तु राजन्या धामिंकाः स्वंकामदाः। 
मानसाद्च महाराज्ञ वैदयधमोंपजीधिनः ॥ ३७ ॥ 
सर्व॑कामसमायुक्ताः शरा धमो्थनिदिचसाः 1 
महाराज ! मशक जनपदमें सम्पूणं कामना ओकि देनैवाे 
धर्मात्मा क्षत्रिय निवास करते ६ । मानख जनपदके निवासी 


„व ज त ज जि सिजः भ म ति आ जि अ 


[ भीष्मपर्वणि 


यक्ना क क 










वैष्यद्ृत्तिते जीवन-निरवाह करते द । वे सर्वभोगसम्पन्न, शूर 
बीर, धर्म ओर अर्थको समश्चनेवलि एवं ददनिश्चयी होते ६॥ 
शुद्रास्तु मन्दगा नित्यं पुरुपा धमेशीलिनः ॥ ३८ ॥ 
मन्द्ग जनपदे शुद्र रदते द । वे भी धर्मात्मा होते हं॥ 
न तच राजा राजेन्दर न द्ण्डोन च दण्डिकः । 
खधर्मेगेव धर्मश्ास्ते रश्चन्ति परस्परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रजेनद्र ! वटँ न शोईं राजादेः न दण्ड दै ओर न दण्ड 
देनेवाला टै । वेके लोग धर्मक हाता ट ओर खधर्मपाटनके 
ही प्रभावसे एक-दूसरे रक्षा करते ई ॥ ३९ ॥ 
पतावदेव र्यं तु तत्र डीपे प्रभाषितुम्‌ । 
एतदेव च श्रोतव्यं शाकद्वीपे महौजसि ॥ ४०॥ 
मह्‌।राज ! उस महान्‌ तेजोमय शाकद्वीपे सम्बन्धर्मे 
इतना ही का जा सकता है ओर इतना ही सुनना चाष्टिये॥ 


इति श्रीमषटाभारते भीष्मपर्वणि भूमभिपवंणि शाकद्वीपवणेने एकादशोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भोष्मर्यके अन्तर्गत भूमिपवमे शाकदीपबणेनबिष्यक ग्यारह अध्याय पुरा हभा ॥ ९९ ॥ 


-द्=-- 


दादशोऽ्यायः 
इश, करौश्च ओर पुष्कर आदि द्वीपोका तथा राहु, शयं एवं चन्दरमाके प्रमाणका वणेन 


„ संजय उवाच . 
उत्तरेषु. च फोरव्य द्वीपेदु श्रूयते कथा । 
एवं त॒ महाराज ब्रुवत निवोध मे ॥ १॥ 
संजय चोले--मदाराज ! कुरुनन्दन !। इसके बादबलि 
्वीपोकि विषय जो वाते सुनी जाती ६ वे इस प्रकार दै; 
उन्हं आप सुश्चसे सुनिये ॥ १ ॥ 
चृततोयः समुद्रोऽज् द्धिमण्डोदको ऽपरः । 
सुरोदः सागरदयैव तथान्यो जलसागरः ॥ २ ॥ 
श्ीरोद समुद्रके वाद वुतोद्‌ समुद्र £ रर इषिमण्डोदक 
समुद्र दै । इनके बाद सुरोद समुद्र हैः फिर मीठे पानीका 
सागर दट॑।॥२॥ 
परस्परेण हिराुणाः स्वं द्वीपा नराधिप 1. 
पर्वतादच महाराज समुद्रैः परिवारिताः ॥ ३ ॥ 
महाराज ! शन समुद्रोसे भिरे हए सभी द्रौप ओर पर्वत 
उत्तरोत्तर दुगुने विसारि द ॥ ३ ॥ 
गौरस्तु मध्यमे द्वीपे गिरिमोनःशिखो महान्‌ । 
पर्वतः परदिचमे छृष्णो न(रायणससखो च्रूप ॥ ७ ॥ 
नेरेर ! इनसे मध्यम द्वीपे मनःशिला ८ मैनसिक ) 
का एक बहुत चड़ पव॑त ; जो “गौरः नामते विख्यात द । 
उसके पश्चिमम पकृप्ण, पर्वत ट, जो नारायणको विशेष प्रियदै ॥ 
तत्न रत्नानि दिव्यानि स्वयं रक्षति केशवः । 
प्रसन्नद्चाभवत्‌ तत्र प्रजानां व्यदधत्‌ सुखम्‌ ॥ ५ ॥ 
स्वयं भगवान्‌ केशव ही वक्षं दिव्य रल्नोको रखते ओर 
डनफी र्चा करते ६ । बे वर्दोकी प्रजापर प्रसन्न हृष्ट येः 
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इसल्टिये उनको सुख पर्हुचानेकी व्यवस्था उन्दोनि खयं की है॥ 
कुदास्तम्बः ऊुःशद्धीपे मध्ये जनपदैः सह । 
सम्पूज्यते शाटमछिदच द्वीपे च।ठमदिके दप ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! कुशद्वीपे कुरथोका एक बहुत वड़ा श्चा द, 
जिसकी दके जनपदे रहनेवाठे छोग पूजा करते ह । उसी 
प्रकार शारमलि ्वीपमे शादमलि ८ सेमर ) ब्क्षकी पूजा 
की जती दै॥ ६॥ 
कौञचद्धीये महाक्रौश्ो गिरी रत्नचयाकरः। 
सम्पूज्यते मद्ाराज चातुर्वण्यंन नित्यदा ॥ ७ ॥ 
क्रौञदरीपमे महाक्रौश्च नामक्र महान्‌ पर्वत ई जो रलन- 
रादिकी खान. । म्राज ! वर्धा चारो वणक रोग सदा 
उसीकी पूजा करते ६ ॥ ७ ॥ 
गोमन्तः पवतो राजन्‌ खुमदान लवंधातुकः 1 
यत्र निर्यं निवसति श्रीमान्‌ कमदलोचनः ॥ ८ ॥ 
मोक्षिभिः संस्तुतो नित्यं प्रञ्ुनोरासणो दरिः । 
राजन्‌ ! बं गोमन्त नामक विदा पर्वत ४ जो 
सम्पूणं धातुभते सम्पन्न ३ । वदँ मोक्षकरो इच्छा रखनेवाठे 
उपाश्चककि मुलसे अपनी स्तुति सुनते हुए सवके खामी 
भीमान्‌ कमलनयन भगवान्‌ नारायण नित्य निवास करते ६।८३। 
कुशद्वीपे तु राजेन्द्र पर्वतो विद्रमैदधिचितः ॥ ९ ॥ 
सुधामा नाम वु्धंयां द्वितीयो देमपचेतः। 
राजेनद्र | ऊुाद्रीपमे सुधामा नामवे प्रसिद्ध दूसरा सुबणे- 
मय पर्वत दै, जो मूँगसे भरा हुभा ओर दुगम दै॥ ९३ ॥ 
च॒तिमान्‌ नाम कौरव्य द॒तीयः कुमुदो गिरिः ॥ १०॥ 
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ददशो ऽध्यायः 
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कः चतक 


चतुरैः पुष्पवान्‌ नाम पञ्चमस्तु कुशेयः। 
पष्टठो हरिशिरिनौम षडेते पवंतोत्तमाः ॥ २१॥ 
कौरण्य ! वहीं परम कान्तिमान्‌ कुमुद नामक तीसरा 
पवंत हे । चौथा पुष्पवान्‌, पौँचवौ कुदोशय ओर छटा हरि 
गिरि ट। ये छः कुद्धीपके भरे पर्वत ६ ॥ १०-११ ॥ 
तेषामन्तरविष्कम्भो द्िश्णः सर्ध॑भागद्यः । 
ओद्धिदं प्रथमं वं द्वितीयं वेणुमण्डलम्‌ ॥ १२॥ 
इन पर्व॑तेकरि बीचका विस्तार सब ओरसे उत्तरोत्तर दूना 
होता गया दै । वुःदाद्रीपके पष्क बपंका नाम उद्धिद्‌ है। 
वूसरेका नाम वेणुमण्डक टै ॥ १२ ॥ 
तृतीयं सुस्थाकारं चतुर्थं कञ्चटं स्थतम्‌ । 
धरतिमव्‌ पञ्चमं वपं षष्ठं वपं प्रभाकरम्‌ ॥ १३॥ 
तीसरेका नाम सुरथाकार, चोथेका छम्ब, रपौचर्ेका 
धृतिमान्‌ ओर छठे वपंका नाम प्रभाकर ट ॥ १३॥ 
सप्तमं कापिलं चयं सेते वपंलम्भकाः । 
पतेपु देवगन्धवौः प्रजादच जगतीध्वर ॥ १४॥ 
चिदहरन्ते रमन्ते च न तेपु ध्रियते जनः। 
न तेषु दस्यवः खन्ति स्टेच्छजास्योऽपि चा चप॥ १५॥ 
सातर्वौ वर्प कापि कहसाता ह । ये सात वपंसमुदाय 
ह । प्रथ्वीपते | इन सवम देवता, गन्धर्वं तथा मनुष्य सानन्द 
बिहार करते ई । उनमंसे किसीकी मस्य नदीं हेती ३। 
नरेश्वर ! वहं टेरे अथवा म्डेच्छ जातिके लोग नदीं १४.१५ 
गौरप्रायो जनः सवंः खुकुमारद्व पार्थिव । 
अवशिष्टेयु सर्वेयु वक्ष्यामि मयुजेदवर ॥ १६॥ 
मनुजेश्वर [ इन वपि समी खोग प्रायः गोरे ओर 
तुकुमार दते # । अव म शेय सम्पूणं द्वीपोके विषयमन 
ताता ह ॥ १६॥ 
यथाश्चुतं महाराज तद्ग्यमरमनाः णु । 
कौश्चद्वीपे महाराज करश्चो नाम महागिरिः ॥ १७ ॥ 
महाराज | मने जैव सुन रक्ला है, वेसा शी सुनाङऊंगा। 
आप शान्तचित्त होकर स॒निये । ऋौश्वीप्म फौ्च नामक 
विशा पर्वत  ॥ १७॥ 
क्रौञ्चात्‌ परो वामनको वामनावर्धकारकः। 
अन्धकारात्‌ परो राजन्‌ मैनाकः पवतोत्तमः ॥ १८॥ 
मेनाकात्‌ परतो राजन्‌ गोविन्दो गिरिखत्तमः। 
गोविन्दात्‌ परतो राजन्‌ निधिडो नाम पवतः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! परौ बाद वामन पवत ‡ वामनक्रे बराद 
अन्धकार ओर अन्धदास्फे बाद मैनाक नामक श्रे पर्वत 
३। प्रभो ! मैनाके बाद उत्तम गोविन्द गिरि द । गोबिन्द- 
फ बाद निपिड नामक पर्वत ६॥ १८-१९ ॥ 
परस्तु द्विगुणस्तेपां चिप्कम्भो धंदावर्ध॑न । 
देशांस्तथ्र श्रक्ष्यामि तम्मे निगदतः शण ॥ २० ॥ 
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कुरवंशकी ब्रद्धि करनेवाके महाराज ! इन पर्व॑तंकि 
शीकरा विस्तार उत्तरोत्तर दूना होता गया १1 उन्म जो 
देश वसे हुए £, उनका परिचय देता द; स॒निगे ॥ २० ॥ 
करौओस्य कुदाल देशो वामनस्य मनोदुगः। 
मनोलुगात्‌ परश्चोप्णो देश्चः कुखकुः्रदह ॥ २१ ॥ 
करौश्वपर्वतके निकट कुदाल मामक दश १ । वामन 
पवेतके पास मनोनुग देर १ । कुखकरलशरेष् ! मनोनुगकरे बाद 
उष्ण देच आता टै ॥ २१॥ 
उष्णात्‌ परः प्रावरकः प्रावार द्न्धकारकः। 
अन्धकारकदेश्यात्‌ तु मुनिदेशः परः स्श्रतः ॥ २२॥ 
उप्णके बाद प्रावरकः प्रावरकके चाद अन्धकार ओर 
अन्धकारकके वाद उत्तम मुनिदेश बताया गया १॥ २२॥ 
मुनिदेश्गात्‌ परदयैव परोच्यते दुन्दुभिख्वनः। 
सिद्धचारणस्तंकीणों गौरप्रायो अनाधिप ॥ २६॥ 
पते देशा म्टारज देवगन्धर्वसेविताः। 
मुनिदेशके बाद जो देय ‰ उसे दुन्दुभिखन कदते ६। 
वह्‌ सिद्धो ओर चारणेसि मया हभ र । जनेश्वर ! बहे 
लोग प्रायः गोरे देते ६ । महाराज | इन समी देमि देवता 
ओर गन्धर्वं निवास करते ६ ॥ २३१ ॥ 
पुष्करे पुष्करो नाम पर्व॑तो मणिरज्ञयान्‌ ॥ २४॥ 
पुष्करद्वीपे पुष्कर नामक पर्वत दै ज मणिरयो तथा 
रत्नेसि भरा हुआ १ ॥ २४॥ 





` तन्न नित्यं प्रभवति खयं देवः भरजापतिः। 


तं पर्युपासते नित्यं देवाः सवे महपंयः ॥ २५॥ 
वाग्भि्मनोऽचुकरूखाभिः पूजयन्तो अनाधिष । 
वरह स्वयं प्रजापति भगवान्‌ ब्रह्मा नित्य निवा करते 
६ । जनेदवर ! सम्पूणं देवता भर मषिं मनोनुकूल वचनो 
द्वारा प्रतिदिन उनकी पूजा फरते हुए सदा उन्दीकी उपासना. 
म रगे र्ते १ ॥ २५१ ॥ 
जम्बूद्धीपात्‌ भ्रवतेन्ते रक्लानि विविधान्युत ॥ २६॥ 
पिप तेषु सवपु प्रजानां कखसत्तम। 
ब्रह्मचर्यण सत्येन भ्रजानां हि दमेन च ॥ २७॥ 
आरोग्यायुःप्रमाणाम्यां द्विगुणं दिशुणं ततः। 
जम्बरद्रीपसे अनेक प्रकारके रतन अन्यान्य सब दीप 
व्ही प्रजाभि उपयोगके वि भेजे जते ६। कुरभेष्! 
बरह्चर्य, सस्य ओर इन्द्रियसंयमयै प्रभावे उन सृप्र 
दीपी प्रजाकि आरोग्य ओर आयुका प्रमाण जप्बद्रीपकी 
अधा उत्तरोत्तर दूना माना गया दे ॥ २६-२७६ ॥ 
पको जनपदो राजन्‌ दछपेष्वेतेषु भारत । 
उच्छा जनपदा येषु धर्मश्चैकः प्रदयते ॥ २८ ॥ 
भरतवंशी मरे ! वास्तवम्‌ इन दशेमं एक धी जनपद 
| जिन दीम अनेक अनयद्‌ मताय गये १ उनम भी पक 
प्रकर श धरम रेखा जाता ३ ॥ २८ ॥ 
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ईश्वरो दण्डमुद्यम्य खयमेव प्रजापतिः| 
द्वीपानेतान्‌ महाराज र्ष॑स्तिष्टति नित्यदा ॥ २९ ॥ 
महाराज ! सरके ईदवर प्रजापति ब्रह्मा स्यं दी दण्ड 
लेकर इन द्रीर्पोकी रक्षा करते हुए इनम नित्य निवास 
करते टं ॥ २९॥ 
ख राजा ख शिवो राजन्‌ स पिता प्रपितामहः । 
गोपायति नरे प्रजाः सजडपण्डिताः ॥ ३० ॥ 
नरभ ! प्रजापति दी वदोकि राजा दै । वे कस्याणखरूप 
होकर सवका कल्याण करते र । राजन्‌ ! वे दी पिता ओर 
प्रपितामह ६ । जते ठेकर चेतनत समसत प्रजाकी वे ही 
रक्षा करते ६ ॥ ३० ॥ 
भोजनं चाज कौरव्य प्रजाः खयसुपसतम्‌ । 
सिद्धमेव महावादो तद्धि भुञ्जन्ति नित्यदा ॥ ३६१ ॥ 
महावराह कुख्नन्दन ! यर्दोकी प्रजाओकि पास सदा पका- 
पकाया भोजन खयं उपस्थित दो जाता हे ओर उसीको खाकर 
वे लोग रहते ६ ॥ ३१॥ 
ततः परं समा नाम ददयते छोक्रसंस्थितिः। 
चतुरखं महाराज जयस्िदात्‌ तु मण्डलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उषके बाद समानामवाढी लोगो की यस्ती देखी जाती 
१। महाराज ! वह चौकोर यसी हुई दै। उसमे तैतीव मण्डल द ॥ 
तन्न तिष्टन्ति कौरव्य चत्वारो खोकसम्मताः। 
दिष्गजा भरतधेष्ठ वामनैरावतादयः ॥ ३३ ॥ 
कुखनन्दन ! भरतश्रेष्ठ | वर्ह छोकविख्यात वामन 
रेरावतः सुप्रतीक ओर अञ्ञन-ये चार दिग्गज रहते ६ ।३३। 
सुप्रतीकरस्तथा . राजन्‌ प्रभिच्नकरटासुखः । 
तस्याहं परिमाणं तु न संख्यातुमिदोत्सदे ॥ ६७ ॥ 
असंख्यातः स नित्यं हि तियेगुष्येमधस्तथा 1 
राजन { इनमेसे सुप्रतीक नामक गजराजः जिसके गण्ड- 
स्यसे मदकी धारा बदृती र्ती दै उसका परिमाण केसा 
ओर क्रितना 2 यष मं नदीं बता सकता । वह॒ नीचे-ऊपर 
तथा अगल बगलमे सव॒ ओर फला हुभा  । वद 
अपरिमित द ॥ ३४५ ॥ 
तत्र घै वायवो वान्ति दिग्भ्यः सर्यौभ्य पव हि ॥ ३५ ॥ 
असम्बद्धा महाराज तानू निगरह्न्ति ते गजाः। 
पुष्करः पद्मसंकादोर्विशसद्धि्महाप्रमैः ॥ ३६॥ 
शतधा पुनरेव ते तान्‌ मुञ्चन्ति नित्यदाः। 
भ्वसद्धिसुच्यमानास्तु दिग्गजैरिह मारुताः ॥ ३७ ॥ 
आगच्छन्ति महाराज ततस्ति्ठन्ति यै भरजाः। 

, वरदौ सय दिशे खुली हुई दवा आती दै । उसे वे 
चारा दिग्गज अरशट्ण करक रोफ़ रखते ६ । फिर वे विकतित 
कमल सदा प्रम कान्तिमान्‌ च॒ण्डदण्डके अग्रभागे उस 
हयाको सैकड़ों मागेमि करके तुरंत टौ सब ओर छोदते ४, 
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यह उनका नित्यका काम ह । महाराज ! ससि ठेते हुएट उन 
दिग्गजेकि मुखत मुक्त होकर जो वायु यदौ आती दै, उसी 
सारी प्रजा जीवन धारण करती है ॥ ३५-३७१ ॥ 
धृतरा उवाच 
पसे वै विस्तचेऽत्य्भं त्वया संजय कीर्तितः ॥ ३८ ॥ 
द्दिीतं द्वीपसंस्थानमुत्तरं बरहि संजय । 
धतरा योदे--संजय ! तुमने द्वीपकी श्ितिके 
विषयमे तो बडे विस्तारे साथ वणेन फिया है । अव जो 
अन्तिम विपय--सूयं, चन्द्रमा तथा राहुका प्रमाण बताना 
दोष रह गया हैः उसका वणन करो ॥ ३८१ ॥ 
संजय उवाच 
उक्ता द्वीपा महाराज ग्रहं वै शणु तर्वतः ॥ ६९ ॥ 
खभौनोः कौरवधे यावदेव प्रमाणतः । 
परिमण्डलो महारज खभौचुः श्रूयते भ्रहः ॥ ४०॥ 
संजय वोडे- महाराज ! मने द्वीपोका वर्णन तो कर 
दिया । अवर अर्होका यथार्थं वर्णन सुनिये । कौरवश्रेष्ठ { राहु- 
की जितनी बड़ी छंबाई-चौडाईं सुननेमे आती है यह आपको 
बताता दँ । महाराज ! सुना दै किं राहु अद मण्डला- 
कार है ॥ ३९-४० ॥ 
योजनानां खदस्राणि विष्कम्भो इादशस्य वै। 
परिणाहेन पटत्रिराद्‌ विपुलत्वेन चानघ ॥ ४१॥ 
निषप्याप नरेश [ राहु म्रदका व्यासगत विस्तार बार 
जार योजन दै ओर उसकी परिधिका विस्तार छन्तीस हजार 
योजन है ॥ ४१ ॥ 
पष्िमादुः शतान्यस्य बुधाः पौराणिकास्तथा । 
चन्द्रमास्तु सहस्राणि राजन्नेकाद श्च स्सतः ॥ ४२॥ 
पौराणिकं विद्वान्‌ उसक्री विपुरता ( मोटाई ) छः 
दजार योजनकी वताते ह । राजन्‌ ! चन्द्रमाका व्यास ग्यारह 
दजार योजन दै ॥ ४२ ॥ 
विष्कम्भेण कुरुधरे ्रय्िरात्‌ तु मण्डलम्‌ । 
पकोनपष्टिविष्कम्भं दीतरद्मेर्महात्मनः ॥ ४३ ॥ 
कुरभरेए ¡ उनकी परिधि या मण्डलका विस्तार रवती 
दजार योजन बताया गया ओर मदामना शीतरदिम 
चन्द्रमाका वेपुस्यगत विसार ८ मोटाई ) उनक्षट सी 
योजन दै ॥ ४३ ॥ 
सूयस्त्वष्टौ सहस्राणि दवे चान्ये कुख्नन्दन । 
विष्कम्भेण ततो राजन्‌ मण्डल व्रिदाता समम्‌ ॥ ४४॥ 
अष्टपञ्चाशतं राजन्‌ विपुखत्वेन चानघ । 
श्रयते परमोदारः पतगोऽसौ विभावसुः ॥ ४५॥ 
कुनन्दन ! सूर्य॑का व्याक्षगत विश्तार दस जार योजन 
टै ओर उनकी परिधि या मण्डलक विस्तार तीष जार 
योजन ६ तथा उनकी विपुटता अटावन सी ` योजनकी है । 
अनघ ! इस प्रकार शीघ्रगामी परम उदार भगवान्‌, सूरये 
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त्रिविध विस्तारा वणन सुना जाता  ॥ ४४-४५ ॥ 
पतत्‌ परमाणमकंस्य निर्दिएटमिह भारत । 
स रादुदछादयत्येतौ यथाकालं महत्तया ॥ ७६॥ 
चन्द्रादित्यौ महाराज संक्षेपोऽयमुदाहतः। 
इत्येतत्‌ ते महाराज पृच्छतः शाखचश्चुपा ॥ ४७॥ 
सव॑मुक्तं यथातत्त्वं तस्माच्छममवाप्युहि । 

भारत | यौ सूर्य॑का प्रमाण चतायां गया, इन ॒दोनंसि 
अधिक धिस्तार रखनेके कारण राहु यथासमय इन सूयं ओर 
चन्द्रमाको आच्छादित कर छेता है । महाराज । आपके प्रदन- 
के अनुसार शाखरदृटिसे रहे विप्रयम संक्षेपे बताया गया | 
ये सारी याते मने आपके सामने यथा्थ॑रूपसे उपस्थित की 
है । अतः आप शान्ति धारण कीभिगरे ॥ ४६-४७३ ॥ 
यथोदिषठं मया प्रोक्तं सनिमोणमिदं जगत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्मादाभ्वस्र कौरव्य पुत्रं ड्या धनं प्रति । 

इस जगत्‌का खर्प कैसा दै ओर इसक्रा निर्माण किष 
प्रकार हुआ दै, ये षव वातं मने शालोक्तं रीतिसे बतायी द; 
अतः कुखनन्दन ! आप अपने पुत्र दुर्योधनकी ओरसे 
निश्विन्त रहिये ॥ ४८३ ॥ 
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श्वेदं भरतथे्ठ भूमिपवं मनोगम्‌ ॥ ४९॥ 
शरीमान भवति राजन्यः सिद्धाथैः साधुसम्मतः। ` 
आयुर्वरं च कीर्तिश्च तस्य तेजश्च वधते ॥ ५० ॥ 
भरतश्रेष्ठ [जो राजा श्च मूमिपर्वको मनोयोगपूर्वक सुनता 
टः बह शरीसम्पन्नः सफलमनोरथ तथा शेष पुर्पोदमारा 
सम्मानित होता टै ओर उसफे बरख, आयु, कीतिं तथा तेज- 
की चदि ती दै ॥ ४९५० ॥ 
यः णोति महीपाल पर्वंणीदं यतव्रतः । 
प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथैव च पितामहाः ॥ ५१ ॥ 
भूपा ! जो मनुष्य ददतापूर्वक संयम एवं ्रतका पालनं 
करते हुए प्रत्येक पर्वके दिन इ प्रसङ्गको सुनता दै, उसके 
पितर ओर पितामह पूणं वृत हेते ६ ॥ ५२१ ॥ 
इद्‌ तु भारतं वपं यत्र॒ वतीमदे वयम्‌ । 
प्यः भवर्तितं पुण्यं तत्‌ सवं श्युतवानसि ॥ ५२॥ 
राजन्‌ ! जिसमे हमलटोग निवास करते दं ओर जरह 
हमारे पूर्वजेनि पुण्यकर्माका अनुष्ठान फििया दै यह वही मारत 
वं है । आपने इसका परा-पूरा वन सुन हिया १ ॥५२॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भूमिपवंणि उ्तरदवीपादिसंस्थानवणेने दग्दरश्ोऽप्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार महाभारत भीप्णपरथके अन्तैत मूमिपर्वमे उतरदीपादिसंस्यानवणंनतिपयक बार अध्याय पुरा हओ ॥ ५९ ॥ 





( श्रीमदूमगवद्रीतापर् ) 


भयोदशोऽध्यायः 
संजया युद्ध धूमिते कोटर शतराटको मीप्मङी सत्यका समाचार सुनाना 


ठ॑श्चम्पायन उवाच 

अथ गावरगणिर्विद्यान संयुरादेत्य भारत ॥ 
प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य भूतमव्यमविष्यवित्‌ ॥ २ ॥ 
ध्यायते धृतराट्ाय सहसोत्पत्य दुःखितः । 
आच निहतं भीष्मं भरतानां पितामहम्‌ ॥ > ॥ 

ैदाम्पायनजी कहते है--भरतनन्दन | तदनन्तर एक 
दिनकर यात टै कि भूतः वतमान ओर भविष्ये शाता वं 
सम्‌ षटना्भोको भरत्यक्ष देखनेयाके गवर्गणपुत्र विद्वान्‌ 
संजयने युद्धभूमिसे लौटकर सथा चिन्तामग्न धृतराषटके पा 
जा अत्यन्त दुखी होकर भरतवंदि्योकरे पितामह भीष्मके 
युदधनूमिमे मारे जानेका समाचार बताया ॥ १-२ ॥ 

संजय उवाच 

सखंजयोऽहं भदाराज्ञ नमस्ते भरतपंभ । 
हतो भीष्मः शान्तनवो भरतानां पितामहः ॥ ३ ॥ 

संजय योटे--मषाराज ! भरतभे । आपको नमस्कार 
१। भं संजय आपकी येवा उपल्ित द । भरतवंरियोके 
पितामह थर महाराज दान्तनुके पु मीप्मजी आज युद्धम 
मारे गये ॥ ३॥ 


ककुदं सर्वयोधानां धाम स्वेधनुष्मताम्‌ । 
हशारतस्पगत; सोऽद्य देते कुख्पितामहः ॥ ४ ॥ 
जो समस्त योदाओंके ध्वजस्वरूप भोर सम्पूणं धनुधयो- ,. 
के आभयये, वेदी ऊुखकुख्पितामह्‌ भीष्म आज बाण 
दास्यापर सो रहे ६ ॥ ४॥ 
यस्य वीर्यं समाधित्य थतं पु्रस्तवाकरोत्‌ । 
सोते निहतो राजन्‌ सं ख्ये भीष्मःशिखण्डिना॥ ५ ॥ 
राजन्‌ } आपके पुत्र दुयधनने जिनके ादु्लका 
भरोसा करै जुएका खेक किया थाः वे भीष्म शिखण्डीके 
थो मरि जकर रणभूमिमे यन करते ई ॥ ५॥ 
यः सर्वान्‌ पृथिवीपास्मन्‌ समवेतान्‌ मदाखधे । 
लिगायैकसरथेनैवय कादिपुया महारथः ॥ ६ ॥ 
जामदग्न्यं रणे रामं योऽयुष्यदपसम्ध्मः। 
न हतो जामद््न्येन स हतोऽद्य दिखण्डिना ॥ ७ ॥ 
जिन महारथी वीर भीध्मने काशिराजकी नगरी एकत्र दुएः 
समख मृपार्योको अकेला ही रथपर भैटकर महान्‌ युदमे 
पराजित कर द्विया या, जिन्देनि रणभूमिमै अमद्म्निनन्दन 
परयुरामजीयैः साथ निर्भय दवोकर युद किया था ओर जिन 
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२५.७४ 
परद्यरामजी भी मार न सके, वे दी भीप्म आज शिखण्डके 
हाथसे मारे गये ॥ ६-७ ॥ 
महेल्द्रसददाः दोयं स्थैये च हिमवानिव । 
समुर इय गाम्भीयं सहिष्णुत्वे धरासमः ॥ ८ ॥ 
जो शौरये देवराज इन्द्रफे समानः, स्थिरता दिमाखयकर 
उमानः गम्भीरता समुद्रके समान ओर सहनशीरतामें 
पर्वीके समान ये ॥ ८ ॥ 
शरदं धलुवेकत्र डयसद्‌ः। 
नरसिहः पिता तेऽथ पाश्चाल्येन निपातितः ॥ ९ ॥ 
जो मनुरष्येमिं सिंह थेः बाण टी जिनकी दादू थीं, धनुष 
जिनका पौरा हुआ मुख था? त्वार ही जिनकी निहा थी 
ओर इशीडिये जिनके पा पर्हैचना किसीके छियि भी अत्यन्त 
कठिन था, वे टी आपके पिता मीष्म आज पाश्ाठराजकुमार 
शिखण्डके द्वारा मार गिराये गये ॥ ९ ॥ 
पाण्डवानां मष्ासेन्यं यं हवे। 
भराचेपत भयोद्विग्नं सिं दृष्टेव गोगणः ॥ १० ॥ 
परिर््य स सेनां ते दद्रारा्रमनीकष्ा। 





[ मीष्मपर्ेणि 





जव 
जात ज = जा आकिः = ` जी = जी ति = किक क का 


जगामास्तमिवादित्यः त्वा फमं खु दुण्कस्म्‌ ॥ ११ ॥ 
ते गौ्भाका चंड सिंहे देखते ही भयसे व्याकुल दो 
उठता 2 उसी प्रकार जिन्हं युद्धम हथियार उरयि देख 
पाण्डवोंकी विशा वाहिनी भयम उद्विवन होकर थरथर कोपने 
गती थी, वे ही शचरुतैन्यसंहारक भीष्म दस दिनतक आप्री 
देनाका संरश्चण करके अत्यन्त दुष्कर पराक्रम प्रकर करते हुए 
अन्तमे सूर्यकी मौति स्ताचलको चछ गये ॥ ६०-११ ॥ 
यः स शक्र इवाक्षोभ्यो वपन चाणान सदसरदाः 
जघान युधि योधानामवुवं दशभिर्दिनैः ॥ १२॥ 
स शेते निहतो भूमौ वातमञ्च ध्व दुमः। 
तव दुमैन्जिते राजन्‌ यथा नाहः स॒ भारत ॥ १६॥ 
जिन्देनि इन्द्रकी भति क्षोभरदित होकर हजारो वार्णो- 
की वरप करते हए दख दिनेमे शनुपक्के दस करोड़ योढारभो- 
का संहार कर डाङा, वे दी आज अँधीके उखादे दए इष्ष- 
की मति मारे जाकर युद्धमूमिमे सो रदे । मरतवंदी नरेश 1 
यह लब आपकी कुमन्त्रणाका फल है; न तो मीप्मजी इस 
ददशक योग्य नहीं थे ॥१२-१३॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्गवद्वीतापरव॑णि भीष्मदधस्युश्रवणे त्रयोदकोऽस्यायः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रफार श्रीमदामारत भीषण परववेः अन्तर्गत श्रीमदरगनद्तापरवमे मीप्ममूयुशरयणविपयक तेर्भः अध्याय पुरा हुभा ॥ ६ ॥ 





चतुदंदोऽध्यायः 
धरतराष्रका विलाप करते हुए भीप्मनीके मारे जानकी घटनाको वित्तारपूवंक 
जाननेके छिये संजयसे प्रन करना 


धृतरा उवाच 
कथं कुरुणासपमो हतो भीष्मः हिलण्डिना । . 
कथं रथात्‌ स न्यपतत्‌ पिता मे धासबोपमः ॥ १ ॥ 
ध्रतरा्र॒ योटे- संजय ! कुखकुखके भतम पुङप 
मेरे पिृतुल्य मीप्म दिखण्डीके ्ाथसे कते मारे गये १ बे 
इन्द्रके समान पराक्रमी थे, वे रथसे कैवे गिरे १ ॥ १॥ 
कथमाचर््व मे योधा हीना भीष्मेण संजय । 
वलिना देवकल्पेन शुर्वथं घ्रह्मचारिणा ॥ २ ॥ 
संजय ! जिन्दनि अपने पिताके संतोपके चयि आजीवन 
ब्रह्मचर्यका पान फिया भौर जो देवताभेकरि समान यल्वान्‌ 
थे, उन्दी भीप्मते रदित होकर आज दमारे सैनिकोकी कैसी 
अवस्था हु दै १ यह बताभो ॥ २ ॥ 
तस्मिन्‌ दते मदाप्राक्चे महेष्वासे महावदे । 
महासस्ये नरव्याघ्रे किमु आसीन्मनस्तव ॥ ३ ॥ 
मशकश्ानी, मद्दाधनुर्धर, मदावल्दी भौर मान्‌ भैरय॑ाली 
नरभेष्ठभीष्मजीके मारे जानेपर तुम्दारे मनकी कैसी अवसथा हुई !॥ 
आतिं परामाविदाति मनः शंससि मे हतम्‌ । 
कुरूणाश्धपमं वीरमकम्पं पुरुपपेभम्‌ ॥ ४ ॥ 
संजय | तुम कते हो, अकम्प्य वीर ॒पुरपरसिंद, पुःख- 


कुषटदिरोमणि भीप्मरजी मारे गये--दचे घ्नफर मेरे दयम 
बड़ी पीड़ाष्ोरदी दे॥४॥ 
के तं याम्तमद्धप्राप्ताः फे बास्यालन्‌ पुरोगमाः । 
केऽतिष्ठन्‌ के भ्यवर्तन्त केऽन्वयतंन्त संजय ॥ ५ ॥ 
संजय [ जिस समय वे युद्धके लि अग्रसर दए थे, उख 
समय इनके पीछे कौन गये ये अथवा उनके आगे कौन-कौन 
वीर थे १ दन उनके साय युद्धम टे रदे १ कौन युद्ध छोद- 
कर भाग गये १ ओर शिन खोगोनि सर्वथा उनका अयुखरण 
फियाथा१॥५॥ 
के शूरा रथदादुंखमदतं क्षत्रियपंभम्‌ । 
तथानीकं गाहमानं सहसा पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ ६ ॥ 
क्रिन ध्रूरबीरोने श्रुतेनामे प्रते ऋरते समय रथिय 
सिंहके समान अद्भुत पराक्रमः क्षकियश्विरोमणि भीप्मजीके 
पास सद्वा पर्हैचकर सदा उनके पृभागकरा अनुंखरण क्रिया १॥ 
यस्तमोऽक॑ इवापोहन्‌ परसेन्यममि्रहा 
सदश्नरदिमप्रतिमः परेषां भयमादधत्‌ ॥ ॐ ॥ 
जैसे सूर्यं अन्धकारो नष्ट कर देता ६१ उमी प्रकार शत्रु 
सूदन भीप्म शत्रुसेना का नादा करते थे । जिना तेज सस्त 
किरणों वाद सूरये समान याः जिन्दनि दाघुओको भयभीत 
कर रक्याया ॥ ७ ॥ 
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चतुदं शोऽभ्धायः 


२५७५ 





अकरोद्‌ दुष्करं कमं रणे पाण्डुसुतेषु यः। 
ग्रसमानमनीकानि य पलं पयंवारयन्‌॥ ८ ॥ 
छृतिनं तं दुराधपं रंजयास्य त्वमन्तिके । 
कथं शान्तनवं युद्धे पाण्डवाः भत्यवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
जिन्हनि युद्धम पाण्डवापर दुष्कर परक्रम क्रिया था 
तथा जो उनकी रोनाफा निरन्तर गार कर रहे थे, उन अछ्- 
विद्ये लाता दुजय वीर भीष्मञ्जीको चिन्हने रोका है वे 
कौन ६ १ संजय | तुम तो उनके पास षी थे; पाण्ड्वोनि 
युद्धम शान्तनुनन्दन भीष्मको फि् परार अगे बद्नेसे रोका १॥ 
निरृन्तन्तमनीकानि शर्दषटं मनखिनम्‌ 
चापव्यात्ताननं घरोरमसिजिद्ं॒दुरासदम्‌ ॥ १०॥ 
अनह पुरुषव्याघ्रं हीमन्तमपराजितम्‌ । 
पातयामास कौन्तेयः कथं तमनितं युधि ॥ १२१॥ 
जो शत्रुपक्चकी सेना्ओंका निरन्तर उच्छेद करते थे? 
बाण ही जिनकी दादु थीः धनुपरष्टी खुला हुआ सुख था, 
तलवार ही जिनकी जि्ा यीः उन भयंकर एवं दुर्धपं पुरुष 
सिंह भीष्मको ऊुन्तीनन्दन अ्ज॑नने युद्धम" केसे मार 
गिराया १ मनसी भीष्म इस प्रकार पराजये योग्य नहीं थे | 
वे जाश ओर पराजयद्ूल्य ये ॥ १०-११॥ 
उग्रधन्वानमुप्रेषुं वर्तमानं रथोत्तमे! 
परेपामुचमाङ्गानि . भचिन्वन्तमथेषुभिः ॥ १२॥ 
जो उत्तम रथपर बेटकर भयंकर धनुप ओर भयानक 
ब्राण व्ि शात्रुभेकि मस्तकाको सायकांद्रारा काट-काटक्रर 
उनके देर ख्गा रदे थ ॥ १२॥ 
पाण्डवानां मदत्‌ सैन्यं यं दद्रोयतमाहवे । 
कालाभ्निमिव वुधंयं समचेएत नित्यश्चः ॥ १३॥ 


पाण्डवोकरी विशार सेना दुर्धषं कालाग्निके समान जिन्हंयुद्ध- ` 


के द्यि उद्यत देख सदा फौपने ख्गती थी ॥ १३ ॥ 
परिषृष्य स सनां तु वृश्षर्रमलीकदा। 
जगामास्तमिधादित्यः एत्वा कमे सुदुष्करम्‌ ॥ १४॥ 
चै ही य्रुमूदन मीष्म दशर दिर्नोतक शतुभाकी भेनाका 
संहार करते हए अत्यन्त दुष्कर पराक्रम दिखाकर मूरयकी 
भति अस्त दौ गवे ॥ १४ ॥ 
यः सख शक्र इवाद्धय्यं चयं शरमयं क्षिपन्‌ । 
धान युधि योधानामवुदं दशमिरदिनैः ॥ २५॥ 
स होते नि्टतो भूमौ वातमन्म इव द्रुमः। 
मरम ॒दुमैन्बितेनाजौ यथा नादति भारत ॥ १६॥ 
जिन्देनि इन्द्रके वमान युद्धम दम दिरनोतक अक्षय बाणाः 
की वर्धा करके दस करोड़ विपक्षी सेनार्भक्रा संहार कर 
डाद्ाः वे ही भरतवं सी वीर भीष्म मरी कुमन्त्रणाके कारण 
ओधीदे उखाद गये दृषदौ मति युम मरे जाकर पर्यीपर 
शयन कर रहे £, वे फदापि इसके योग्य नद थे ॥१५-१६॥ 





कथं शान्तनवं दषा पाण्डवानामनीकिनी । 
प्रहतं मशकत्‌ तन्न॒ भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १७॥ 
शान्तनुनन्दन भीष्म तो बडे भयंकर पराक्रमी ये, उन्दे 
षामने देखकर पाण्डवतेना उनपर प्रक्र कैषे कर सकी १ ॥ 
कथं भीष्मेण संप्रामं प्राव॑न्‌ पाण्डुनन्दनाः । 
फथं च नाजयद्‌ भीष्मो द्रोणे जीवति संजय ॥ १८॥ 
संजय ! पाण्डवेनि भीष्मके साथ संभ्राम केसे फिया ! 
द्रोणाचार्यके जीते-जी मीष्म विजयी केसे नदीं हो सके १॥ 
छपे संनिहिते तत्र भरदाजात्मजे तथा । 
भीष्मः प्रहरतां भेठः कथं स निधनं गतः ॥ १९॥ 
उस युद्धम कृपाचायं तथा मरद्वाजपुत्र द्रोणाचायं 
दोनों टी उनके निकट थे, तो मी योदाअमिं भेष मीष्म 
कैसे मारे गये १॥ १९॥ 
कथं चातिरथस्तेन पाञ्चाल्येन शिखण्डिना । 
भीष्मो विनिहतो युद्धे देवैरपि दुराखद्‌ः ॥ २०॥ 
भीष्म तो युद्धे देवत्ताभकरि स्वि मी बजय प्यं अति- 
रथी थे, फिर पाञ्चालराजकुमार शिलण्डीके शथसे वे किष 
प्रकार मारे गये १॥ २०॥ 
यः स्पर्धते रणे नित्यं जामदग्न्यं महायखम्‌ । 
अजितं जामदग्न्येन रदाक्रतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ २१॥ 
तं हतं समरे भीष्मं महार्थकुल्योषरितम्‌ । 
संजयाचश््य मे वीरं येन शमं न विद्ये ॥ २२॥ 
जो रणभूमितरे महावशी जमदग्निनन्दन परञ्चरामते भी 
टकर केनेकी सदा इज्य रखते ये, जिनक्रा पराक्रम इन्द्रके 
समान था ओर परशुरामजी भी चिन्ह पराजित न फर सके 
भे; संजय ! महारथि्योके कुर्वं प्रकट हुए वे महावीर भीष्म 
समरभूमितं भिक्त प्रकार मारे गये, यद मुञ्चे वताभोः 
क्योकि सुते दान्ति नदी भिक र्टी ४ ॥ २१-२२॥ 
मामकाः के महेष्वासा नाजहुः संजयाच्युतम्‌ । 
दुय घन समादिः के बीरा; पयंवारयन्‌ ॥ २९॥ 
संजय ! फमी युदमे पीडे न दरनैवाके भीष्म जीका मेरे 
प्रक्षे किन सद्टाषनुरधरोनि साय नष्टं छाद्‌ ? दुोधनश्नी 
आशा पाकर फिन-किन बरीरोनि उन्दं सथर भ।रतवेर रखा ५! 
यच्छिखण्डिमुखाः सर्धं पाण्डवा भीप्ममभ्ययुः1 
कश्चित्‌ ते कुरवः सवं नाजहुः संजयाच्युतम्‌ ॥ २७ ॥ 
संजय ¡ जब शिखण्डी आदिः समस्त पाण्डव वीरोनि 
मीष्मपर आक्रमण किया, उम॒ समय समस्त कोरवोनि कशी 
अब्युत भीष्मका साय छोड तो नर्ही दिया था {॥२४॥ 
अदमसारमयं नूनं इष्य छडढ मम । 
यच्छुत्वा पुख्पग्याघ्रं हतं भीष्मं न दीयते ॥ २५॥ 
अवश्य ष्टी मेरा यह हदय लोके खमान सुदृद्‌ द, तमी 
तो पुष्प भीष्मको समारा गया सुनकर 
नर हेता ६! ॥ २५ ॥ 
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यसिन्‌ सत्यं च मेधा च नीतिश्च भरतपभे 1 ` 
अथमेयाणि दुर्धपं कथं स॒ निहतो युधि ॥ २६॥ 
जिन दुर्जय वीर भरतभूपण भीष्मम सत्य, मेरा ओर 
नीति-ये तीन अप्रमेय शक्तियो थी, वे युद्धम कैसे मारे गये १॥ 
मौवीयोपस्तनयित्नुः पृपत्फपृपतो महान्‌ । 
धुद्वीदमहादब्दो महामेध श्वोन्नतः ॥ २७॥ 
बे युद्धम महान्‌ मेके समान ऊँचे उडे हुए ये। धनुषकी 
ठकार ही उनकी गर्जना थीः याण ही उनके खयि वर्पाकी 
दे थी ओर धनुपका महान्‌ शब्द ही भिजलीकी शङगडा्ट 
का मयकर सद्द था॥ २७॥ 
यो ऽभ्यवषंत कौन्तेयान्‌ सपाश्चालान्‌ सखंजयान्‌ 
निश्चन्‌. पररथान्‌ वीरो दानवानिव वञ्जध्रत्‌ ॥ २८ ॥ 
वीरवर भीप्मने रातुपक्षके रथिरो--कुन्तीकुमारोः 
पाञ्चाल तथा संजरयोको मारते हुए उनके ऊपर उ 
प्रफार वाणोकी बौर की, जैसे वज्रधारी इन्द्र दानवोपर 
बाण-वर्पां करते ६ ॥ २८ ॥ | 
दष्वल्मसागरं ` घोरं वाणम्राहं दुरासदम्‌ । 
का्कोर्मिणमक्षय्यमद्वीपं चङमश्चवम्‌ ॥ २९॥ 
उनका धनुप-बाण आदि अख्रसमृह भयंकर एवं वुगम 
लभुद्रके समान थाः चाण ही उसमे आह थे, धनुष ठदरोकि 
समान जान पड़ता था; वह्‌ अक्षय, द्वीपरदित, चश्च 
तथा नौका आदि सैरेके साधनेषि श्रुत्य या ॥ २९ ॥ 
गद्‌।सिमकरावासं हयावतं गजाक्ुलम्‌ । 
पद्ातिमर्स्यकलिरं शङ्खदुन्दुभिनिःखनम्‌ ॥ ३० ॥ 
_ गदा ओर खञ्ज आदि दी उस मगरके समान भे । 
यह अदवरूपी रभवरोखे भयाबह्‌ प्रतीत होता थाः - उम 
हाथी अखदस्तीफे समान प्रतीत ते येः पैदल सेना 
उषं भरे हप मस्स्यौ फे समान जान पडती थी तथा शंख 
जर दुन्दुभिरयोको ध्यनि ष्टी उष समुद्रकी गजना थी ॥३०॥ 
हयान्‌ गजपद्रर्तश्च रथश्च तरसा ब्रहन्‌ । 
निमज्जयन्तं समरे पर्वीरापहारिणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भीप्मजी उन समुद्रम य्ुपक्षके हाधिर्यो, षो, पितयं 
तथा बहुषंखयक र्थाको येगपृतरक इब रदे थे । वे समरभृमि- 
म शती प्राणोका अगहरण कलेवल थे ॥ ३१ ॥ 
विदद्यमानं कोपेन तेजञला च परंतपम्‌ । 
चेदेव ` मकरावासं के चीराः पर्यवारयन्‌ ॥ ३२॥ 
अपने क्रोध ओर तेजसे दग्ध एयं प्रञ्चल्टित-से दते हु 
दात्रुसंतापी भीष्मको जेते तट समुद्रको रोक. देता द. उसी 
म्रकार किन बीरनि आगे बरदृनेसे रोका था ॥ ३२ ॥ 
भीष्मो यद्करोत्‌ कमे समरे संजयारिदा । 
दु्योघनदिताथोय के तस्यास्य पुरोऽभवन्‌ ॥ २६ ॥ 
केऽरक्षन्‌ दक्षिणं. चक्र भीष्मस्यामिततेजञसः। 
पृष्टतः फे परान. वीरानपासेधन्‌ यतदताः ॥ ३७ ॥ 
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शनुदन्ता भीष्मने दुर्योधने हितके स्यि समरभूमि्म 
जञ पराक्रम किया था, बह अनुपम है । उस समय कोन- 
कौनसे योद्धा उनके आगे थे १ किन-किन वीररोने अमित 
तेजस्वी भीप्मके रथके दाहिने पदियेकी रक्षा की थी १ किन 
लोगेनि ददृतापूर्वक ब्रतक्रा पाटन करते दु उनके पीेकी 
ओर रहकर दातु वीरको आगे यद्नेसे रोका था १ ॥ 
के पुरस्तादवतंन्त रक्षन्तो भीष्ममन्तिके । 
केऽरश्चन्युत्तरं चक्रं चीरा वीरस्य युध्यतः ॥ ३५ ॥ 
 करौन-कौनसे वीर निकटसे भीप्मकी रक्चा करते हु 
उनके आगे खड़े ये १ ओर किन वीरोनि युद्धम लगे हुए 
श्रदिरोमणि भीष्मके वाये पदियेकौ रक्षा कीथी१॥३५॥ 
चाने चक्रे वर्तमानाः केऽच्नन्‌ संजय खजयान्‌ \ 
अग्रतोऽग्यमनीकेयु केऽभ्यरक्तन दुखसदम्‌ ॥ ३६॥ 
संजय | उनके वाये चक्की रक्षाम तस्र होकर किन 
किन यद्धानि संजयवंदिर्योका विनाश किया या तया 
किन्देनि आगे रहकर सेना अग्रणी दुजय वीरं भीष्मक सव 
ओरते रक्षा की थी १॥ ३६ ॥ | 
पादवतः केऽभ्यरक्चन्त गच्छन्तो दुगंमां मतिम्‌ । 
समूहे के परान. चीयान्‌ प्रत्ययुध्यन्त संजय ॥ २७ ॥ 
संजय ! फिन खोगेनि दुर्गम संग्रामम आगे बदृते हुए 
उनके पादर्वमागकरा संरक्षण किया या १ ओर किन्देनि . उस 
वन्यखमृहमे आगे रहकर वीरतापूरवक शाच्ुयोदार्भका डटकर 
सामना किमा था १॥ ३७ ॥ ४ 
रद्यमाणः कथं वीरैगोप्यमानाश्च तेन ते। ` 
दुजजयानामनीकानि नाजयंस्तरसा युधि ॥ ३८॥ 
जव मेरे पशवे बहुत-ते बीर उनकी रक्ता करते ये ओर 
चे भी उन वीरोफी रशषाम दत्तचित्त थे? तव भी उन एब 
लोगेन मिलकर दातुपक्षकी दुर्जय सेनाको केसे वेगपू॑क 
परास्त नहीं कर दिया १॥ ३८ ॥ 
सबलो केदवरस्येच परमे्िप्रजापतेः । 
कथं प्रहतैमपि ते रोः संजय पाण्डवाः ॥ ३९॥ 
संजय  भीप्मजी सभ्ूरणं त्ेककि खामी. परमेष्ठी भ्रजा- 
पति ब्रह्माजी समान अजेय थे; फिर पाण्डव उनके ऊपर 
कैसे प्रहार कर सके १ ॥ ३९ ॥ | 
यस्सिन्‌ द्वीपे समाश्वस्य युध्यन्ते कुरः परेः 1 
तं निमग्नं नरव्याघ्रं भीष्मं शंससि संजय ॥ ४० ॥ 
` संजय | निन द्वीपखरूप भीप्मजीके आशयं निभ॑य 
एवं निधिन्त. होकर समस्त कौरव ातरुभकि साय युद्ध करते 
थे, उन्दी नरपे भीष्मको तुम मारा गया वता रदे हो, यष 
कितने दुःखकी बात दै १॥ «° ॥ 
यस्य चीयं समाभित्य मम युरो इृद्चखः । 
न पाण्डयानगणयत्‌ फं स निष्टतः परेः ॥ ४१॥ 
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जिनके पराक्रमका आभय लेकर विद्ाल सेनाभपि 
सम्पन्न मेरा पुत्र पाण्डर्वोको कुछ न्ष गिनता था वे गतरुर्भ 
द्वारा किस प्रकार मारे गये १ ॥ ४१ ॥ 
यः पुरा विबुधैः सर्वैः सदाये युदधदुमंदः। 
काङ्कितो द्नवान्‌ श्रद्धः पिता मम महाव्रतः ॥ ४२॥ 
यसिज्ञते महावीयं शान्तदुरंकविश्ुतः। 
शोकं दैन्यं च दुःखं च प्राजहात्‌ पु्रलक्ष्मणि ॥ ४३ ॥ 
प्रोक्तं परायणं प्राक्षं खधमंनिरतं शुचिम्‌ । 
येदवेदाङ्गतत्वक्ष कथं शंखसि मे दतम्‌ ॥ ४४॥ 

पहख्छी यात टै, दानरवोकरा संहार करनेवाले सम्पूणं 
देवत।अनि जिन मेरे महान्‌ व्रतधारी पिता रणदुम॑द मीष्मजी- 
को अपना सहायक यननेकी अभिलापा की थीः जिन महा- 
पराक्रमी पु्ररत्नके जन्म स्नेपर लोकविख्यात मशराज 
शान्तनुने शोकः दीनता ओर दुःखका सदाके चयि त्याग कर 


दिया था, जो सवके आशयदाताः बुद्धिमान्‌ सधम॑परायणः ¦ 


पवित्र ओर वेदभेदा ङ्गंकि तत्वज्ञ बताये गये ई उन्दी भीष्मको 
तुम मारा गया केसे बता रदे हे १॥ ४२-४४॥ 
सवौख्नविनयोपेतं शान्तं दान्तं मनखिनम्‌ । 
हतं शान्तनवं श्वुत्वा मन्ये होपं हतं वलम्‌ ॥ ४५॥ 
जो सम्पूणं अल्ल-शखनोकी शिक्ासे सम्पन्नः शान्त, जिते- 
न्द्िय ओर मनखी थे, उन शन्तनुनन्दन भीष्मको मारा 
गया सुनकर मुश्चे यह विश्वाख टे गया कि अब्र हमारी सारी 
सेना मार दी गयी ॥ ४५ ॥ 
धमीदधमो वख्वान्‌ सम्प्राप्त इति मे मतिः। 
यत्र बुद्धं गुङं हत्वा राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः ॥ ४६॥ 
आज भक्ते निशितरूपसे जात हुआ क्रि धर्मसे अधर्म 
ही बख्वान्‌ ह; क्योकि पाण्डव अपने बद्ध गुखजनकी हत्या 
करके राऽय छेना चाहते ह ॥ ४६ ॥ 
जामदग्न्यः पुरा रामः सवाख्रविदडुत्तमः। 
अम्वार्थमु्यतः संख्ये भीष्मेण युधि निजितः ॥ ४७॥ 
तमिन्द्रसमकमीणं ककुदं सवंधन्विनाम्‌ । 
हतं शंससि मे भीष्मं चु दुःखमतः परम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ूर्वकाक्मे अम्बाके लिये उद्यत होकर सम्पूणं अल्न- 
वेत्तामिं श्रेष्ठ जमद ग्निनन्दन परञ्चराम युद्ध करनेके स्वि 
आये येः परंतु भीप्मने उन्हं परास्त कर दिया, उन्दी इन््रके 
मान पराक्रमी तथा सम्पूणं धनुर्धरो भेष भीप्मको तुम 
मारा गया कह रदे शेः शसते बदश्र दुःखकी बात ओर क्या 
हो सकती दै १ ॥ ४७-४८ ॥ 
असत्‌ क्षश्नियवाताः संख्य येन विनिजिताः। 
जामदग्न्येन वीरेण परवीरनिधातिना ॥ ४९॥ 
न हतो यो महाबुद्धिःस हतोऽच दिखण्डिना । 
शुरो का संदार करनेवाडे जिन वीरवर परश्रामजी- 
ने अनेक वार समसत छषविर्योको युद्धं परास्त किया या, 
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उनसे भी जो मारे न जा सके, बे ही परम बुद्धिमान्‌ मीप्म आज 
शिखण्डीके हाथसे मार दिये गये ! ॥ ४९२ ॥ 

तस्मान्नूनं महावीयोद्भागंवाद्‌ युदुमंदात्‌ ॥ ५०॥ 
तेजोवीर्ययङेभूयान्‌ हिलण्ड द्रुपदात्मजः । 

यः शुरं शतिनं युद्धे सवंशाखविशारदम्‌ ॥ ५१ ॥ 
परमासख्रविदं वीरं जघान भरतपभम्‌। 

इससे जान पड़ता दे कि महापराक्रमी युद्धदुर्मद परश्चराम- 
जीकौ अवेक्षा भी तेजः पराक्रम ओर यल द्रुपदुमार 
शिखण्डी निश्चय ही बहुत बदा-नद़ा दं जिषने सम्पूरणं 
दानक जानम निपुणः परमाच ओर श्यूरवीर विद्यान्‌ 
मरलङ्ककनूप्रण भीष्मजीका वध कर डाल्म दे ॥ ५०.५१३ ॥ 
के वीरास्तममित्रघ्रमन्ययुः राखसंसदि ॥ ५२ ॥ 
शंस मे तद्‌ तथा चासीद्‌ युद्धं भीष्मस्य पाण्डयैः। 
योपेव हतवीरा मे सेना पुत्रस्य संजय ॥ ५३ ॥ 

उस समय युद्धम शधुदन्ता मीप्मजीके साथ श्नौन-कौनसे 
वीर थे १ संजय | पण्डवकि साथ भोप्मक्रा रिष प्रकार युद्ध 
हुआ १ यद्‌ मुस्र बताओ । उन वोर वेनपति मरे जनिपर 
मेरे पुञ्रकी सेना विधवा खरीक समान अदय दये गयी ह ॥ 
अगोपमिव चोद्धन्तं गोङ्कटं तद्‌ वदं मम । 
पौरुषं सर्वलोकस्य परं यस्मिन्‌ महादवे ॥ ५४ ॥ 
परासक्ते च वस्तसिन्‌ कथमासीन्भनस्तक्रा । 

जेते ग्वलेके भिना गोका समुदाय इधर-उधर भटकत।- 
फिरता दै उशी प्रकार अप्र मेरी वेना उद्वान्त हे रदीदहेगी। 
मदान्‌ युद्धे समय जिनमें सम्पूणं जगत्‌ परम पुक्पार्थ 
प्रकट दिखायी देता थाः वे ही भीष्म जव प्रल्ेकङे पथिक 
हो गये १उस समय तुम लोगोकि मनकी अवख कशी हुई थी ॥ 
जीवितेऽप्यद्य सामथ्यं फिमिवासराखु संजय ॥ ५५॥ 
घातयित्वा महावीयं पितरं लोकधार्मिकम्‌ । 
अगाधे सले मभ्नां नावं इष्टेब पारगाः ॥ ५६ ॥ 

संजय [ आज जीवित रहनेपर भी दमदोगेमिं स्या 
साम्यं ६? जगत्के विद्यात धर्माप्मा महापराक्रमी पिता 
भीप्मको युद्धम मरवाकर हम उती प्रकार शोके इव गये 
ह जैसे पार जनेश्ची शच्छावाडे पथिक नावको अगाघ जत्य 
दबी हरं देखकर दूखी शेते ६ ॥ ५५.५६ ॥ 
भीप्मे हते शशं दुःखान्मन्ये शोचन्ति पु्रकाः। 
अद्रिसारमयं नूनं हदयं मम संजय ॥ ५७॥ 
यच्छत्या पुदयब्याघं हतं भीष्मं न दीयते । 

म चमक्षता हं कि भीष्मजीके मारे जानेपर मेरे बेटे 
दुःखके कारण अत्यन्त शओोकमगन हो गये गे 1 संजय | 
मेरा हृदय निश्चय हौ छोदेका यना हुभा १, ज पुखुपर्िष् 
मीप्मको मारा गया सुनकर भी विदीणं नी छे रदा ६।५७१॥ 
यसिन्रख्राणि मेथा च नीतिश्च पुखयपेमे ॥ ५८ ॥ 
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अप्रमेयाणि दुरधंपं कथं स निहतो युधि। 

जिन पुरुषरक्त तथा दुर्धषं वीरशिरोमणिमे अस्र, बुद्धि 
ओर नीति तीन अप्रमेय शक्तियो थी, वे युद्धम केसे मारे गये १॥ 
न चारेण न शोयंण तपसा मेधया न च ॥ ५९ ॥ 
न धृत्यान पुनस्त्यागान्मत्योः कश्चिद्‌ विमुच्यते। 

जान पड़ता दै कि अछ्सेः दौर्यसेः तपस्याय, बुद्धितः 
येरयसे तथा त्यागके द्वारा भी कोई मृत्युस छूट नदीं सकता दै ॥ 
कालो नूनं महावीर्यः सर्व॑लटोकदटुरत्ययः ॥ ६० ॥ 
यन्न॒ शान्तनवं भीष्मं हतं शंससि संजय । 

संजय ] निश्चय ही कालकी शक्ति ब्रहुत बड़ टै, सम्पूणं 
जगत्‌के लिये वह दु्छद्धय ६ जिसके अधीन होनेके कारण 
तुम शान्तनुनन्दन मीप्मकरो मारा गया बता रहे हो ॥६०१॥ 
पुत्रशोकाभिसंतप्तो महद्‌ दुःखमचिन्तयम्‌ ॥ ६१॥ 
आशंसेऽहं परं जाणं भीप्माच्छान्तुनन्दनात्‌ । 


मुञ्चे शान्तनुनन्दन भीष्मचे अपने पक्के परित्राणकी ` 


यदी आश्चा थी । इस समय अपने पुत्रके शोकसे संतप्त कर 
म महान्‌ दुःखे चिन्तित हो उटा हू ॥ ६११ ॥ 
यदाऽऽदित्यमिवापद्यत्‌ पतितं भुवि संजय ॥ ६२॥ 
दुर्याधनः शान्तनवं कि तदा प्रत्यपद्यत । 

संजय | जब्र दुर्योधनने शान्तनुनन्दन मीप्मको अस्ताच- 
गामी संकी मेति धृथ्वीपर पड़ा देखा तव उक्षन क्या सोचा १॥ 
नादे स्वेषां परेषां चा वुद्ध.चा संजय चिन्तयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
शेषं किचित्‌ प्रपद्यामि प्रत्यनीके महीक्षिताम्‌ । 

संजय | जग्र मं अपनी शुद्धिसे विचार करके देखता हं 
तो अपने अथवा शत्रुपश्चके राजाओंमेसे किीका भी जीवन 
दस युद्धं दोप रहता नद दिखायी देता द ॥ ६३२ ॥ 
दाख्णः श्षत्रधर्माऽयद्पिभिः सभ्पदु्धितः ॥ ६४ ॥ 
यत्र शान्तनवं हत्या राज्यमिच्छन्ति पाण्डवाः। 

ऋ्छपियाने क्षत्रियो श्ना यह्‌ धमं अत्यन्त कटोर निशित 
किया दं, निसं रहते हुए पाण्डव शान्तनुनन्द्न भीप्मको 
मारङ़र राज्य टना चादत हं ॥ ६४३ ॥ 
वयं वा राज्यमिच्छामो घातयित्वा महावतम्‌॥ ६५॥ 
क्षत्रधमे स्थिताः पाथा नापराध्यन्ति पुत्रकाः 
पतदायण कतव्यं छच्द्रखापत्पु संजय ॥ ६६॥ 
पराक्रमः परं शक्तया तत्‌ तु तस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌। 

अथवा हम भी तो उन मदारथी भीप्मकरा मरवाक्रर 
ही राज्य लेना चाहते द । शत्रियधर्ममे सित ए भेरे बच्चे 
कुन्तीशुमार्रका कोर अपराध नह ६। संजय | दु खर आपच्चिक 
समय. भे पुरुपको यदी करना चाहिये, जो भीध्मजीने किया ट 
कि बु दाक्तिके अनुसार अधिकसे अधिक पराक्रम करे | यह्‌ 
गुण .मीप्मजीमे, पृण पसे प्रतिष्ठित था ॥ ६५-६६१ | 


अनीकानि विनिघ्नन्तं हीमन्तमपयजितम्‌ ॥ ६७ ॥ 


कथं शान्तनवं तातं पाण्डुपुत्रा न्यवारयन्‌ । 
कथं युक्तान्यनीकानि कथं युद्ध महात्मभिः ॥ ६८ ॥ 

भीष्मजी किसी पराजित न होनेवाठे ओर ख्जाशीढ 
थे | विपक्षी सेनाओंका सदार करते हुए उन मेरे ताञ भीष्मजी 
को पाण्डवेनि कैसे रोका १उन महामनश्वी वीरेनि किस प्रकार 
सेने संगटित की ओर किष प्रफार युद्ध िया १ ॥ ६७-६८॥ 
कथं वा निहतो भीष्मः पिता संजय मे परेः। 
दुरयांधनश्च कर्णश्च शदाकुनिश्चापि सौव्धः ॥ ६९ ॥ 
दुःशासनश्च कितवो हते भीष्मे किमन्ुवन्‌ । 

संजय { शन्ुभनि मेरे आदरणीय पिता भीष्मक्रा फस 
प्रकार वध किया १ दुर्योधनः कणः, दुध्ासन तथा सुचटपुन्न 
जुभआरी शकुनिने मीप्मजीक मारे जानेपर क्या क्या बात कदी !॥ 
यच्छरटिरपास्तीणां नरवारणवाजिनाम्‌ ॥ ७०॥ 
शारदाक्तिमदाखङ्गतोमराद्चं महाभयाम्‌ । 
भावरान्‌ कितवा मन्दाः सभां युद्ध दुरासदाम्‌ ॥७२१॥ 
प्राणयते भरतिभये केऽदीव्यन्त नरपंभाः। 

संजय | जदं मनुष्यः हाथी ओर घोदृकि दारीर चि 
हुए थे, जरह वाणः शक्तिः मदान्‌ खन्न ओर तोमररूपी 
पासे फेंके जते ये जो युद्धके कारण दुर्गम पं महान्‌ भय 
देनेवाखी थीः उस रणश्चे्रूपी धतसमाम किन-किन मन्द 
घुद्धि जुआरिर्योन प्रवेशय किया था? जर्हौ प्राणोकी बाजी 
कगायी जाती थीः वह्‌ मरंकर एका ख किन-किन नरभ 


वीरोने न # 


वीरने चखा था १ ॥ ७०.७१६ ॥ 
के जीयन्ते जितास्तन्न छृतटक््या निपातिताः ॥ ७२ ॥ 
अन्ये भीप्माच्छान्तनयात्‌ तन्ममाचक्ष्व सजय। 
संजय ! छान्तनुनन्दन भीष्मके सिया, उत्त युदमें कौन- 
कोन-ते हार रदे थे; किन-किन लोर्गोकी पराजय हुईं तथा 
कौन-कौन वीर बाणेकि टक्ष्य ब्रनक्रर मार गिराये गये! 
यद्‌ सत्र सुनने बता ॥ ७२९ ॥ 
न हि मे चान्तिरस्तीह श्चुत्वा देववतं हतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पितरं भीमक्रमोणें भीप्ममादवन्चाभिनम्‌ । 
आरति मे हृद्ये रूढां महतीं पुत्रहानिजाम्‌ ॥ ७४॥ 
त्वं हिं मे सपिपवाच्निमुद्‌दीपय्सि संजय । 
युद्धभूमिमं शोभा पनेवाढे भयंकर पराक्रमी अपने ताज 
देवग्रत भीष्मको मारा गया सुनकर भरे हदयभं शान्ति नहीं 
रह गयी है । उनके मारे जाने भरे पत्रोकरी ओ हानि ्टाने 
वाढी है, उसके कारण मरे मनम भारी व्यथा जाग उख दे। 
संजय | तुम अपने वचनशूपी -धृतकी आदति डालकर 
मेरी उश्च चिन्ता एवं व्यथास्पी. अग्निको ओर मी उदरी 
कर.रदे हो ॥ ७३-७४६ ॥ -“ ~ 
महान्तं भारसुद्म्य विश्वुतं सार्व फिकम्‌ ॥ ७५॥ 
टर विनिदतं भीष्मं भन्ये. शोचन्ति पुत्रकाः । 
आओष्यामि तानि दु्लानि दुर्याधनटर्‌तान्यदम्‌ .॥ ७६॥ 
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भीमद्भगवद्रीतापर्वं ] पञ्चदशोऽध्यायः २५७९. 


जिन्न सम्पूणं जगते विख्यात इस युदके महान्‌ 
भारको अपनी भुजार्थँपर उठा रक्खा थाः उन्हीं भीप्मजी- 
को मारा गया देख मेरे पुत्र भारी योकमे पड़ गये गि 
एला मेरा विश्वान ट । मँ दुरयोघनके द्वारा प्रकट किये हु 
उन दुर्वशो सुरनूगा ॥ ७५-७६ ॥ 
तस्मान्मे सवेमाचक्ष्च यद्‌ वृत्तं तत्र संजय । 
यद्‌ चत्तं तत्र संप्रामे मन्दस्याघुद्धिसम्भवम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अपनीतं सुनीतं यत्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय । 

इसलिये संजय ! मुश्से वर्का सारा इचान्त कदो | 
मूखं दर्योधनके अज्ञानके कारण उस युद्धम अन्याय ओर 








न्यायक्री जो-जो ब्रात संघटित हुई हो, उन स्का वर्णन करो ॥ 
यत्‌ छतं तत्र संग्रामे भीष्मेण जयमिच्छता ॥ ७८ ॥ 
तेजोयुक्तं छृताख्ेण शंस तश्चाप्यदोषतः। 
विजयकी इच्छा रखनेवाठे अस्रवेत्ता भीष्मजीने उस युद्धमं 
अपनी तेजसिताके अनुरूप जो-जो कार्यं क्रिया दो, वह सभी 
पृणल्पसे मुञ्चे यताओ ॥ ७८१ ॥ 
तथा तद्भवद्‌ युद्धं कुखूपाण्डवसेनयोः ॥ ७९ ॥ 
क्रमेण येन यस्मिश्च काटे यच्च यथामवत्‌ ॥ ८० ॥ 
कोरषों ओर पाण्डरवोकी वेनाओंका वह युद्ध निस समय 
जिस क्रमते ओर निश्च रूपम हुआ था, वह सच कहो ॥७९-८०॥ 


इति शीमहाभारते भीच्मपव॑णि ध्रीमद्धगवद्रीतापरदणि तराषटरमदने चतुर्शोऽभ्यायः ॥ १४ ॥ 
दस प्रकार श्रीमदाभारत भीप्मपर्वके अन्तमैत भीभद्वगतदवीतापेमे धृतराष्के प्रदनरिषयक चौदद्वः अध्याय पुरा हुभा ॥ ९४ ॥ . 


| पञ्चदशोऽध्यायः 
संजयका युद्धे इतान्तक्ा वणन आरम्भ करना-दुरयोधनक्ा दुःशासनको मीप्मकी 
रक्के र्वि सुवित व्यत्रखा करनेका अदे 


संजय उवाच | 
त्वद्युक्तोऽयमयुपश्चो महाराज यथार्दसि । 
न` तु॒दुर्यंधने दोपमिममासंक्तमदंसि ॥ १ ॥ 
संजयने कहा--महाराज | आपने जो ये बारा 
अनेक प्रदन किये ४, वे सरवंथा उचित ओर आपके योग्य 
ही ६; परंतु यह सारा दोप आपक्रो दुर्योधनके टी माधेपर 
नहीं मदना चिये ॥ १ ॥ 
य॒ आरमरनो दुश्चरितादद्युभं प्राप्तुयान्नरः । 
पनसा तेन नन्यं स उपाशङ्कितुम्ति ॥ २ ॥ 
जो मनुष्य अपने दुष्कमकि कारण अश्रुभ फक भोग 
रहा हो, उसे उस पापकी आशंका दसरेपर नदीं करनी चाधिये ॥ 
महाराज मुष्येषु निन्यं यः सवंमाचरेत्‌। 
स वध्यः सवंखोकस्य निन्दितानि समाचरन्‌ ॥ ३ ॥ 
महाराज ! जो पुद्य मनुप्य-समाजमे स्वंथा निन्दनीय 
आचरण करता दै, बह निन्दित कर्मं करनेके कारण 
सुब सगोगकि द्वये मार डालटनेयोग्य दै ॥ ३॥ 
नकारे निरृतिपरञनैः पाण्डयेस्त्वत्पतीश्चया 1 
अनुभूतः सहामात्यैः क्षान्तश्च सुचिरं वने ॥ ४ ॥ 
पाण्डव आपल्योरगोद्वारा अपने प्रति किये गये अपमान 
एवं कपटयूरणं वर्तावको अच्छी तरह जानते थे, तथापि उन्दनि 
केवल आपक्री ओर देखकर--भआप्के द्वारा न्पायोचित वर्ता 
हेनेकी भगा रखकर दीरधंकाटतक अपने मन्त्ियो खदित बनमें 
रहकर कटे भोगा भीर सव कुख सदन किया ॥ ४ ॥ 
हयानां च गजानां च राघां चामिततेजसाम्‌ । 
परत्यक्षं यन्मया दृष्टं दषं यागव्रटेन च॥ ५॥ 
शर्य तत्‌ पृथिवीपाख मा च शोके मनः छथाः। 


दिष्टमेतत्‌ पुरा नूनमिदमेव नराधिप ॥ ६ ॥ 
मूपा ! मने दधिर्यो, षोड तथा अमिततेजस्वी 
राजाअकि विषयमे जो कु अपनी ओँखों देखा है ओर 
योगयदधसे जिश्ठका साक्षात्कार किया टै व सब्र इृत्तान्तर सुना 
रहा हूं सुनिये । अपने मनको शोकर्मे न डाले । नरेश्वर | 
निश्चय ही दैवका यद सारा विधान भुञ्े पददेमे टी प्रत्यश्च 
हो चुका टै ॥ ५-६ ॥ 
नमस्छृत्वा पितुस्तेऽदं पाराशयाय धीमते । 
यस्य प्रसादाद्‌ दिव्यं तत्‌ प्राप्तं घानमञुन्तमम्‌॥ ७ ॥ 
दष्श्चातीन्द्रिया राजन्‌ दूराच्छवणमेव च । 
परचित्तस्य विक्षानमतीतानागतस्य च ॥ ८ ॥ 
व्युत्थितोत्पत्तिविश्लानमाकादो च गतिः ्युभा। 
अख्ैरसंगो युद्धेषु वरदानान्महात्मनः ॥ ९ ॥ 
श्णु मे विस्तरेणेदं विचित्रं परमाद्धूतम्‌ । 
भरतानामभूद्‌ युधं यथा त्खोमहर्पणम्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! जिनके क्रृपाप्रसादसे मुच्ने प्रम उत्तम दिव्य 
जान प्राप्त दभा ४, इन्दरियातीत व्रिषयको भी प्रस्यश्च देखने. 
याली षटि मिष्ठी टै, दूरसे भी सश्र कु सुननेकी शकि? 
रेके मनकी वातोको समञ्च ठेनेकी सामर्थ्य भृत ओर 
भविष्यफा जानः याख्रके विपरीत चनया मनुर्ष्योकी 
उदत्तिका ज्ञान, आकाश्चमं चठने-क्षिरनेकी उत्तम शक्ति तथा 
युद्धे समय अस्त्रे अपने शारीर अ्धूत रद्नेका अद्भूत 
नमस्कार आदि बार्ते जिन मदात्माके वरदाने भरे वि 
सम्भव हुई ‰, उन्दी आपके परिता पराशरनन्दन बुद्धिमान्‌ 
व्यातजीक्रो नमस्कार करे परतव्रद्ियाके इस अस्यन्त अद्भुतः 
विचित्र एं रोमाश्चकारी युद्धका वर्णन आरम्म करता दू \ 


((-0. 1/८1111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 60810011 


२५८० 


भीमदाभारते 


[ भीष्मपवेणि 


=== 


आप मुञ्चसे यह सव कु जित प्रकार हुभआ था, वह 
विस्तारपूर्वक सुने ॥ ७-१० ॥ 
तेष्वनीकेषु यत्तेषु भ्यूदेषु च विधानतः । 
दुर्योधनो महाराज दुःशासनमथाव्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
महाराज ! जय समस्त सेना शाज्ञीय विधिके अनुसार 
व्यूह-र्चनापूर्वक अपने-अपने स्थानपर युदधके सि तैयार हो 
गयी, उस समय दुर्योधनने दुःशातनसे कहा ॥ ११॥ 
दुभ्शासन रथास्तूणं युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः । 


अनीकानि च सर्वाणि शीघ्रं त्वमचुचोद्य ॥ १२॥ . 


दुःशासन । तुम मीष्मजीकी रक्षा करनेवाटे र्थोको 
शीघ्र तैयार कराओ । सम्पृणं सेनार्भफो भी शीघ्र उनङ्की 
रश्चाके लिये तेयार हो जानेकी आज्ञा दो ॥ १२॥ 
अयं स॒ मामभिप्राप्तो वपंपृगाभिचिन्तितः। 
पाण्डवानां ससैन्यानां कुरूणां च खमागमः ॥ १३॥ 
८ वपसि जिषे मिय चिन्तित था, बह यह सेनासषित 
कौरव-पाण्डववोका मदान्‌ संग्राम मेरे सामने उपस्ित दो 
गया दै ॥ १३ ॥ 
नातः कायंतमं मन्ये रणे भीष्मस्य रक्षणात्‌ 1 
हन्याद्‌ गुप्तो ह्यसौ पाथोन सामकांश्च सखंजयान्‌ १४ 
८इस सभय युद्धम भीष्मजीकी रक्षासे बद्कर दुसरा कोई 
कार्यं मं आवद्यक नदीं समञ्चता हँ; क्योकि वे सुरक्षित रहं तो 
कुन्तीके पुरब सोमकं दियो तथा सजयोको भी मार सकते ह । 
अब्रवीच्च विद्युद्धात्मा नाह हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
श्रूयते खरी हासौ पूं तसराद्‌ ज्यां रणे मम ॥ १५॥ 
विश्च हृदयवाडढ़े पितामह भीष्म मुञ्षसे कट चुके ट कि 
धम शिखण्डीको युद्धम नदं माँगा; क्योकि सुननेमे आया 


हे कि वह पठे खरी धाः अतः रणभूमभिमे मेरे स्यि वह सवथा 
त्याज्य हेः ॥ १५ ॥ 
तसराद्‌ भीष्मो रक्षितव्यो विरेेणेति मे मतिः। 
शिखण्डिनो वधे यत्ताः सवं तिष्ठन्तु मामकाः ॥ १६॥ 
८इसखिये मेरा विचार टै फि इस समय हमे विदोप रूपसे 
भीप्मजीकी रक्षाम ही तस्र रहना चादिये । मेरे सारे सैनिक 
शिखण्डीको मार डाल्नेका प्रयज्ञ करं ॥ १६ ॥ 
तथा प्राच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्योत्तरापथाः। 
सवेथास्ेषु कुशलास्ते रक्षन्तु पितामहम्‌ ॥ १७॥ 
पपू, पश्चिमः दक्षिण तथा उत्तर दिशके जो-जो वीर अल्ञ- 
विदे सर्वथा कुशल हो, वे ही पितामह (मीप्म) की रक्षा करे। 
अरक्ष्यमाणं हि चको हन्यात्‌ सिहं महावटम्‌ । 
मा सिहं जम्बुकेनेव घातयामः शिखण्डिना ॥ १८॥ 
ध्यदि महाबधी सिह भी अरक्षितन-दश्ामें हो तो उ 
एक भेड़िया भी मार सकता दै । हमे चादिये कि सियारके 
समान शिखण्डीके द्वारा पिंदसदश भीष्मको न मरने दे ॥१८॥ 
चामं चक्र युधामन्युरुत्तमौजादच दक्षिणम्‌ । 
गोप्तारौ फादगुनं प्राप्तौ फाट्युनोऽपि शिखण्डिनः॥ १९॥ 
८अज्नके वायं पदियेकी रक्चा युधामन्यु ओर दाहिनेकी 
र्वा उत्तमौजा कर रहे द । अजनो ये दो रक्षक प्राप्त ई 
ओर अर्जुन शिखण्डीकी रक्षा कर रे द ॥ १९ ॥ 
संरक्ष्यमाणः पार्थन भीष्मेण च विवजितः। 
यथा न हन्याद्‌ गाङ्गेयं दुप्दासन तथा कुरु ॥ २०॥ 
४८अतः दुःशासन ] मीष्मसे उक्षित तथा अजनसे सुरक्षित 
दयोकर शिखण्डी जिस प्रकार गङ्गानन्दन मीप्मको न मार 
सके, वैसा प्रयत्र करोः ॥ २० ॥ 


दति श्रोमहाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्रीतापर्चणि दुर्योधनदुःशासनसंवादे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इए प्रर भ्रीमहामारत नप्मपके अन्तरगत श्रीमद्रगवद्रीतापवमे दुर्योधन दुःशासन संबाद्मिषयक पद्रवः अध्याय पृ हुभा॥९५॥ 
स मुक 
षोडरोऽध्यायः , 
ुर्योधनकी सेनाका वणन 


सं जय उवाच 
ततो रजन्यां व्युष्टायां शाब्दः समभवन्महान्‌ 1 
करोदातां भूमिपाखानां युज्यतां युज्यतामिति ॥ १ ॥ 
खंजय कते हं--राजन्‌ ! तदनन्तर रात्रिक अन्तम 
सवेरा होते टी ^रय जोतो, युद्धके छिये तेयार हो जा । 
इस प्रकार जोर-जोरसे बोलनेवाढे राजाओंका महान कोटा 
सव ओर छा गया ॥ १ ॥ 


शङ्खदनदुभिधोषेश्च सिहनादैश्च भारत 1 
हयदेपितनादेश्च 


पतनादेश्च, _ रथनेभिखनेस्तथा ॥ २ ॥ 
गजानां शृद्तां चेव योधानां चापि गजजताम्‌ 1 
श्वेखितास्फोरितोत्कुेस्तुसुढं स्वतोऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 


भरतनन्दन | दंख ओर दुन्दुमिर्योकी ध्वनि, बीरोकि 
पिहनाद) धोडोकी दिनहिनादट, रथके पदि्योकी षर्रादट, 
दाधिर्योकी गर्जना तथा गजे हुए योद्धाभकि सिंहनाद करने? 
ता ठोकने ओर जोर-जोरते बोलने आदिक तुमुल . ध्वनि 
सब्र ओर व्याप्त हो गयी ॥ २-३॥ 
उदतिष्ठन्महाराज सवं युक्तमदोषतः। 
सूर्योदये महत्‌ सैन्यं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ७ ॥ 

महाराज ! सूर्योदय ते ते कोरवों ओर पाण्डर्वोकी 
बह सारी बिशशाङ सेना सम्पूणं रूपे युद्धे छवि तैयार हो उटी॥ 
राजेन्द्र॒ तव पुराणां पाण्डवानां तथैव च । 
दुष्प्रधृष्याणि चास्राणि सश्ख्रकवचानि च ॥ ५ ॥ 
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धोडशोऽध्यायः 


२५८१ 


--------------------------------- ज चजज्जजज=== 


राजेन्द्र | आपके पुत्रा तथा पाण्डवेकि दुर्दम्य अलञ-शच्र 
तथा कवच चमक उटे ॥ ५ ॥ 
ततः भका सैन्यानि समददयन्त मारत । 
त्वदीयानां परेषां च दाखरवन्ति महान्ति च ॥ ६ ॥ 
मारत ! तव सूर्योदयके प्रकारामे आपक्गी ओर दात्रुओं- 
की सारी सेनार्ण शखरंसि सु्षजित तथा अत्यन्त विशाल 
दिखायी देने लगीं ॥ ६ ॥ 
तत्र॒ नागा रथाश्चैव जाम्बूलद्परिष्छताः । 
चि्राज्माना द्यन्ते मेघा श्व सविद्युतः ॥ ७ ॥ 
जाम्बूनद नामक सुवर्णसे विभूषित आपके हाथी ओर रथ 
भिजिर्योषदित मेर्घोकी षटाके समान प्रकाशमान दिखायी 
देते थे॥ ७॥ 
रथानीकान्यशद््यन्त नगराणीव भूरिदाः । 
अतीव श्यामे तच्र पिता ते पू्णचन्द्रचत्‌ ॥ ८ ॥ 
बहुसंख्यक रर्थोकी सेना नगरोके समान दष्टिगोचर 
हो रही थीं । उनके वीच आपके ताऊ भीष्मजी, पूणं चन्द्रमा- 
के समान प्रकाटितदहोरदेथे॥८॥ 
धनुभिन्रौणिभिः खङरगदाभिः शाकतितोमरेः । 
योधाः प्रहरणैः श्युभरैस्तेष्वनीकेप्ववस्थिताः ॥ ९ ॥ 
आपकी सेनाके सैनिक धनुप, खङ्ग, ऋछषटि,गदा, शक्ति ओर 
तोमर आदि चमकीे अस्न-शस्र ठेकर उन सेनाभमिं खड़े थे ॥ 
गज! पदाता रथिनस्तुरगाश्च विशाम्पते । 
व्यतिष्ठन्‌ बागुराकारः शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ १० ॥ 
प्रजानाथ | हाथी, घोडे" पैदल ओर रथी, रातुरभको 
वौधनेके लिमि जाखे बनकर एक-एक जगद सैका ओर 
दजारयोकी संख्याम खड़े थे ॥ १०॥ 
ध्वजा बहुविधाकारा व्यदयन्त समुचिताः । 
स्वेषां चैव परेषां च धविमन्तः सहस्राः ॥ १९ ॥ 
अपने ओर शतरुभेकि अनेक प्रकारके ऊँचि-ऊंचे चमकीले 
ध्वज हजारोकी संख्याम दृष्टिगोचर टो रहे थ ॥ ११ ॥ 
काञ्चना मणिचित्राङ्गा ज्वलन्त इव पावकाः । 
अर्चिष्मन्तो व्यरोचन्त गजारोदाः सहस्रशाः ॥ १२ ॥ 
सुवर्णमय आमूप्रण पहने, मणियोके अरुंकारोसे विचित्र 
अङ्गोवाठे, सदो हाथीसवार सैनिक अपनी प्रभासे शिखारभा 
तदित परस्वलित अग्निके समान प्रकादित हो रे थे ॥ १२॥ 
महेन्द्रकेतवः श्चा मदेन्द्रसदनेप्विव । 
सनद्धास्ते प्रवीगश्च दददय्यदधकाक्चिणः ॥ १३॥ 
से इन्द्रमवनमे देवराज इनद्रके वमक ध्वज फराति 
रहते ‰, उसी प्रकार कौरय-पाण्डवतेनाके ध्वज भी फइरा 


रदे थे । दोनों भेनाभेकि परमुल वीर युदकी अभिखापा रख- 


कर कव्व आदिसे सुखित दिखायी दे रदे थे ॥ १३॥ 
उद्यतैरायुधैश्चिास्तखवद्धाः कलापिनः। 
च्छूपमाक्षा मदुष्येन्द्राश्चमूमुखगता वञुः ॥ १४ ॥ 
उनके हथियार उदे हण थे । वे दायं दस्ताने ओर 
पटपर तरस षि सेनाके भुददानेपर खद दए भूपाटगण 
अद्भुत शोभा पा रदे थे । उनकी आंखे वर्की ओंलंकि 
समान बड़ी-बड़ी दिखायी दे रही थीं ॥ १४॥ 
शकुनिः सौवखः शल्यः सैन्धवोऽथ जयद्रथः। 
विन्दालबिन्दौ कैकेयाः काम्बोजस्य खुदक्षिणः॥ १५॥ 
श्ुतायुधन्च कालिङ्गो जयत्सेनश्च पार्थिवः । 
बृहद्रटश्च कौशास्यः कृतवमौ च सात्वतः ॥ १६॥ 
दुदौते पुरुषव्याघ्राः शुराः परिधवादवः । 
अक्षौ्िणीनां पतयो यज्वानो भूरिदक्षिणाः ॥ १७॥ 
सुवरपुत्र शकुनि, शस्य, चिन्धुनरेश जयद्रय? चिन्द्‌- 
अनुविन्दः केकयराजकुमार, काम्बोजराज सुदश्चिणः कलिन्न- 
राज श्चतायुधः राजा जयत्सेनः कोशखनरेश बद्र तया 
भोजवंशी कृतवर्मा-ये दस पुरुपिंह शूरवीर क्षत्रिय एक-एक 
अक्षौहिणी सेनाके अधिनायक ये । इनकी भुजा परिक 
समान मोरी दिखायी देती थीं । इन सबने यडे-बदेग्यश ये 
थे ओर उनमें प्रचुर दश्चिणा्पे दी थी ॥ १५-१७॥ 
पते चान्ये च बहवो दुर्थाधनवदालुगाः । 
राजानो राजपु्राश्च नीतिमन्तो महारथाः ॥ १८॥ 
संनद्धाः समडदयन्त स्वेष्वनीकेष्वयस्थिताः । 
ये तथा ओर भी बहुत नीतिश महारथी राजा ओर 
राजकुमार दुर्ोधनके वशम र्टकर फयच आदिते सुलजित 
हो अपनी-अपनी सेनाम सद्धे दिखायी देते ये ॥ १८३ ॥ 
बद्धकृष्णाजिनाः सवं बलिनो युद्धशालिनः ॥ १९॥ 
ह दुर्योधनस्यार्थे ब्रह्मलोकाय वीक्षिताः । 
समथौ दृषा वादिन्यः परिगृ्या व्यव्रस्थिताः ॥ २० ॥ 
इन सने कारे मूगचमं बोध रक्से थे । सभी यख्वान्‌ 
ओर युद्धभूमिं सुश्षोभिव होनेवाके थे ओर सबने दु्योधनके 
हिते यि बहे र्ध ओर उस्छासके साय ब्रह्मटोकफी दीक्षा 
खी थी । ये सामर्प्वशाखी दस वीर अपने सेनापतित्व्मे दम 
सेनाको केकर युदधके द्यि तैयार खड़े थे ॥ १९-२० ॥ 
एकाद्दी धार्तराष्टो कौरवाणां महाचमूः । 
अग्रतः सर्वसैन्यानां यत्र॒ शान्तनवोऽग्रणीः ॥ २९ ॥ 
ग्यार्वीं विशाल वादिनी दु्येषनकी थी, निन अधिः 
कादा दौरव-योदधा ये । यद कौरवसेना अन्य सव सेनाकि 
आगे खङ्की थी। इसके अधिनायक ये ान्तनुनन्दन भीष्म । 
द्वेतेष्णीपं श्वेतहयं दयेतवमाणमर्यूतम्‌ । 
अपदयाम महासज भीष्मं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ २२ ॥ 


((-0. /८111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 0141260 0\ 60810011 


महाभारते 


[ मीप्मप् 


=== 


उनके सिरपर सकद पगङ़्ी ओोमा पाती थी । उनके 
घोडे भी सफेद दी थे । उन्दने अपने अद्गोम दवेत कवच 
मष रक्खा था । महाराज ! मर्यादासे कमी पीछे न हटने- 
वाके उन मीप्मजीको मेने अपनी देतकान्तिके कारण नवो- 
दित चनद्रमाके समान सुशोभित देखा ॥ २२ ॥ 
हेमताकष्वजं भीष्मं राजते स्यन्दने स्थितम्‌ । 
दवेताश्च इव तीर्णां ददश्युः कुरुपाण्डवाः ॥ २२ ॥ 
सजयाश्च मदेष्वासा धूृष्युस्नपुरोगमाः 1 

मीप्मजी ्चौदीके यने हुए सुन्दर रथपर विराजमानं 
थे । उनकी तारचिहित स्वर्णमयी ्वजा आकाशम फएदरा 
रही थी । उस समय कौरवो, पाण्डवां तथा धृष्युम्न आदि 
महाघनुधंर सुजयवंशियोनि उन्हं सफेद ब्रादरछमिं चपि हए 
सूर्यदेवके समान देखा ॥ २३१ ॥ 
जम्भमाणं महासिं दष्टा श्ुद्रस्गा यथा ॥ २४॥ 
धृ्युन्नसुखाः सवं समुद्धिविभिरे सुदुः । 

धृषटययुम्न आदि खंजयवंशी उन देखकर यारंव'र उद्विग्न 
ष्टो उठते थे । दीक उसी तरह जेते ह चाये हुए विशाछ 


सिंहको देखकर शुद्र मूग मयसे व्याकुख हो उठते द ।२४६। 
पकादहौताः भीजु् वादिन्यस्तव पाथिच ॥ २५॥ ` 
पाण्डवानां तथा सप्त महापुरुपपाटिताः। 

भूपा ! आपकी ये ग्यारह अक्षोहिणी सेनर्े तथा 
पाण्डर्वोक़ी सात अक्षौहिणी सेना्पँ वीर पुरुपोसे सुरक्षित हो 
उत्तम शोभासे सम्बन्न दिखायी देती थी ॥ २५३ ॥ 
उन्मत्तमकराघरतो महाग्रादसमाक्रखौ ॥ २६॥ 
युगान्ते समवेतौ दौ दद्येते सागराविव । 

वे दोनों सेना प्रख्य करार एक दुसरेसे भिलनेवाले 
उन .दो समुद्रेकि समान इष्टिगोचर हो रदी थी, जिनमे मत- 
वाके मगर ओर वरे होती ईं तथा जिनमे बड़े बडे ग्राह 
सव्र ओर फटे रहते हे ॥ २६१ ॥ 
नेव नस्ताददो राजन. दण्पुवां न च श्चुतः । 
अनीकानां समेतानां कौरवाणां तथाविधः ॥ २७॥ 

राजन्‌ ! कौरवो ी इतनी बड़ी सेनाक्रा वैसा संगठन मने 
पद्डे कमी न तो देखा था ओर न सुना टी था ॥ २७ ॥ 


इति धरीमशभारते भीप्मप्च॑णि श्रीमद्धगवद्वीतापर्॑णि सैन्यव्रणने पोडदोऽध्यायः ॥ * १६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्व अन्तर्गत भीमद्रगबद्रौतापरदमे सैन्यवर्णननिषयक सोररयौः अध्याय पूरा हआ ॥ ९६ ॥ 





| सप्तदशोऽध्यायः 
कौरमहारथियाका युद्धे रिये आगे बढ़ना तथा उनके व्यूह, बाहन ओर ध्वज आदिका वणेन 


` संजय उवाच 
यथा स भगवान्‌ व्यासः कृष्णद्वैपायनो ऽब्रवीत्‌। 
तथैव सहिताः सव॑ समाजग्मुमंहीक्षितः ॥ ९ ॥ 
संजय फते है-राजन्‌ ! भीकृष्णद्ेपायन भगवान्‌ 
व्यासने जैसा कदां थाः उसीके अनुखार सब्र राजा कुरभेत्रमे 
एकत्र दृएये ॥ १॥ । 
मघाविपयगः सोमस्तद्‌ दिनं प्रत्यपद्यत । 
दीप्यमानाश्च सम्पेतुर्दिवि सत्त महाग्रहाः ॥ २ ॥ 
उस दिन चन्द्रमा मघा नक्षत्नपर था । आकाद्यमं सात 
महाग्रह अग्निके समान उदधी दिलायी दे रदे ये ॥ २॥ 


द्विधाभूत इवादित्य उदे प्रस्यददयत । 
ज्वलन्त्या शिखया भूगो भाजुमाचुदितो रविः॥ २ ॥ 
उदयकाठमे सूर्यं दो भागेमिं टा हआ-सा दिखायी 
देने कगा । साथ ही वह्‌ अपनी प्रचण्ड उवालाभासि अधिकरा- 
धिक जाञ्वस्यमान होकर उदित हु्ाथा॥३॥ 
चवािरे च दीप्ताय विशि गोमायुवायसाः। 
लिप्समानाः शरीराणि मांसदोणितभोजनाः ॥ ४ ॥ 
सम्पूणं दिशामि दाट-साष्टोरहा था ओर मांस तथा 
रक्तफा आदार करनेवाले गीददं ओर कीट मनुष्यो तया 


पञ्चक लाशोकी छाटसा रखकर अमङ्जलसूचक शब्द्‌ 
कर रहे ये ॥ ४॥ 
अहन्यहनि पाथोनां चबृद्धः कुरुपितामहः । 
भरद्वाजात्मजश्चैव प्रातरुत्थाय संयतो ॥ ५ ॥ 
जयोऽस्तु पाण्डुयुत्राणामित्यूचतुररिदम 1 
युयुधाते तवाथाय यथा स समयः छतः ॥ ६ ॥ 
कुसकुखके दध पितामह भीष्म तथा भरद्राजनन्दन 
द्रोणाचार्यं -ये दोनो ाश्रदमन मद्ारथी प्रतिदिन सवर उठकर 
मनकरो संयमे रखते हुए यही आश्चीरवाद्‌ देते थे कि पाण्डर 
कीजयहो; परेतु वे जैषी प्रतिज्ञाकर चुके थे, उसके 
अनुसार आपके स्वि ष्ठी पाण्डवेकि साथ युद्ध करते थे ५-६ 
स्वंधमंविदोपक्ञः . पिता देववतस्तव । 
समानीय मदहीपाखानिदं वचनमघ्रचीत्‌ ॥ ७ ॥ 
उस दिन सम्पूणं धममेक्रि विदोपज्ञ आपक्रे ताऊ 
देवव्रत भीष्मजी सव्र रजार्भीको बुत्यकर उनसे इस 
प्रकार बोठ--॥ ७ ॥ 
इद्‌ वः क्षत्रिया हारं स्वगोयापान्तं मदत्‌ । 
गच्छष्यं तन दाकरस्य ब्रह्मणः सहलोकताम्‌. ॥ ८ ॥ 
भियो ! यद युद तुम्दारे ल्व खगा खुला हभ 
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विदल द्वार हे । तुमल्मेग इसके द्वारा इन्द्र अथवा ब्रह्माजी- 
का सालोक्य प्रात करो ॥ ८ ॥ 
एष वः शाश्वतः पन्थाः प्यः पृेतरेः छृतः। 
सम्भावयध्वमात्मानमध्यत्रमनसो युधि॥ ९ ॥ 
'यह्‌ तुम्दारे पूर्ववतीं पू्वजोदारा स्वीकार किया हुआ 
सनातन मार्ग हे । तुम सवर लोग शान्तचित्त होकर युद्धम 
दो्यंका परिचय देते हुए अपने-आपको सुयश ओर सम्मान- 
का भागी बनाओ ॥ ९॥ 
नाभागोऽथ ययातिदच मान्धाता नहुषो चगः। 
संसिद्धाः परमं स्थानं गताः कर्मभिरीदशेः ॥ १० ॥ 
‹नामागः ययातिः मान्धाता; नहुष ओर इग एसे टी 
करमोद्रारा सिद्धिको प्राप्त होकर उच्छृ लोकमि गये ६।१०॥ 
अधर्मः क्षत्रियस्यैष यद्‌ व्याधिमरणं गे । 
यदयोनिधनं याति सोऽस्य धमः सनातनः ॥ ११॥ 
(धरम रोगी होकर पड़-पड़ प्राण त्याग करना क्षनियके 
लि अधर्म माना गया टै । वह युद्धम लोदेके असल्र-शलो- 
द्वारा आहत होकर जो मूःयुकको अञ्गीकार करता £, वही 
उसका सनातन धर्मं ६ ॥ ११ ॥ 
पवसुक्ता महीपाल भीष्मेण भरतपेभ । 
निर्ययुः खान्यनीकानि दोभयन्तो रथोत्तमः ॥ १२॥ 
भरतभे्ट ! मीष्मके एेसा कदनेपर वे सनी भूपाल भे 
रथोदारा अपनी सेनार्भोकी ओमा बदति हष युद्धके लि 
प्रसित हुए ॥ १२ ॥ 
स तु वैकतंनः कणैः सामात्यः सह यन्धुभिः। 
न्यासितः समरे शसं भीष्मेण भरतपभ ॥ १३॥ 
भरतमूपण | इस युद्धम भीप्मने मन्या ओर बन्धु 
सित कर्णके शल्-शस्न रखवा दिये ये ॥ १३॥ 
अपेतकणोः पुत्रास्ते राजानदचेव तावकाः । 
नि्॑युः सि्नादरन नादयन्तो दिशो दशा ॥ १४॥ 
दसद आपके पुत्र भौर अन्य नरेश बिना कके ही 
अपने धिहनादसे दशा दिशाओंको प्रतिष्वनित करते हुए युद्ध 
के लिये निक्ठे ॥ १४ ॥ 
द्चेसदडन्नैः पताश्भिष्वेजवारणवाजिभिः। 
तान्यनीकानि श्लोभन्ते रथेरथ पदातिभिः ॥ १५॥ 
दवेत छर््रो, पताकार्भा, ध्वर्जो, दधिर्यो, घोड़ा, रथां 
जर वैद वनिकषि उन समसत सेनार्भोफी यड़ी शोभा दो 
रदी थी ॥ १५॥ स 
परेसीपणवदाग्दैदच दुन्दुभीनां च निःखनः । 
रथनेमिनिनदैदय॒ यभूवाकुलिता मी ॥ १६॥ 
भेरी, पणयः दुन्दुभि आदि वार्योकी ध्वनियां तयारय- 


सप्तदशो ऽध्यायः 
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के पहियेकि र्मर शब्दोपि बहेड़ी सारी भमि व्यत हय रदी थी॥ 
काश्चनाङ्गदकेयूरैः कासुकैदच महारथाः । 
भ्राजमाना व्यराजन्त साग्नयः प्ता इव ॥ १७॥ 
सोगेके अङ्घद ओर केयूर नामक बाहुमूषण तथा 
नुप धारण किये महारथी वीर अग्नियुक्त पवरतेफि समान 
सुशोभित शे रदे थे ॥ १७ ॥ 
तालेन महता भीष्मः पञ्चतारेण केतुना । 
विमलादित्यूकारास्तस्थौ कुख्चमूपरि ॥ १८॥ 
दौरसेनाके प्रधान सेनापति भीष्म भी ताङ्‌ ओर 
पाच तारके चिषे युक्त विशाख \वजा.पताकाते सुशोभित 
रथपर जा प्रे । उस समय . वे निर्मख तेजोमय सूयदेषके 
समान प्रकाशित हो रहे ये ॥ १८ ॥ 
ये त्वदीया महेष्वासा राजानो भरत्थभ । 
अवर्तन्त -यथदेश्चं राजच्शान्तनयस्य ते ॥ १९. ॥ 
भरतभेष ¡ महाराज ! आपकी सेनाके समसन महाघनुर्धर 
भूपार वेनापति भीष्मक्गी आजाके अनुश्ार चरते ये ॥१९॥ 
स तु गोवाखनः शोष्यः सहितः सर्वराजभिः । 
ययौ मातङ्गराजेन राजाषंण पताकिना 1 
पद्मवर्णस्त्वनीकानां सध्पामश्रतः स्थितः ॥ २० ॥ 
अश्वत्थामा ययौ यत्तः. सिदखाङगलकेतुना । 
गोवासनदेथके खामी महाराज दैव्य अपने अधीन राजार्भो- 
के साथ पताति सुशोभित राजोचित गजराजपर आरद्‌ शे 
युद्धके लिये चके । कमलके समान . फान्तिमान्‌. अश्वत्थामा 
पिदकी पूंखके चिसे युक्त ध्वज-पताकावाद रथपर आरूद्‌ 
हये समस्त सेनाओकि आगे रदकर चने खगे ॥ २०३ ॥ 
्ुतायु धश्चिघ्रसेनः पुरुमित्रो चिविदतिः ॥ २१॥ 
शल्यो भूरिथिवःदचेध विकर्णदच सह्ारथः। 
पते सप्त मदेष्वासा द्रोणपुत्रपुयोगमाः ॥ २२ ॥ 
स्यन्दुमैर्वरवमौणो भीष्मस्यासन्‌ पुरोगमाः । 
श्रुतायुधः, चिग्रसेनः पुरुमित्र विविंशति, यत्य, भूरिभवां 
तथा महारथी विकर्णं -ये सात मदाधनुधर वीर रर्थोपर आर्द्‌ हो 
सुन्दर कवच धारण किये द्रोणपुत् अश्वत्थामाको अपने अगे 
रखकर भीष्मके आगे-आगि चरू रदे थे ॥ २१-२२३ ॥ 
तेषामपि महोत्तेधाः शोभयन्तो रथोत्तमान्‌ ॥ २३॥ 
जमाना व्ययेचन्त जाम्बूनदमया ध्वजाः । 
इन सके जग्बूनद सुबके यतरे हए अत्यन्त. ऊचे 
ध्वज इनङे भे र्थोकी. रोमा बदति दपः अस्यन्त प्रकशि 


: प ध्चेरहेये॥२३६॥ 
-.जाम्बूनदमयी वेदी कमण्डलुविभूषिता ॥ २७॥ 
-केतुराचार्य मुख्यस्य द्रोणस्य धुषा स्‌ 1 
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आचाय प्रवर द्रोणकी पताकापर कमण्डल्विभूषित सुवणं - 
मयी वेदी ओर घनुपके चिह्न बने हृष्ट ये ॥ २४२ ॥ 
॥ २५ ॥ 
अदान्‌ दुयधनस्यासीस्नागो मणिमयो ध्वजः । 
कुट्‌ लाख चैनिकोकी सेनाको अपने साथ लेकर चलने- 
याक दर्योधनक्रा. मणिमय महान्‌ ध्वज नागचिहसे 
बिभूषित या ॥ २५६ ॥ 
तस्य पौरवकरालिङ्गो काम्बोजद्च सुदक्षिणः ॥ २६॥ 
सषेमधन्वा सुमित्रदच तस्थुः प्रमुखतो रथाः । 
पौरव, कलिङ्गराज भुतायुध, काम्ब्रोजराज सुदक्षिणः 
क्षेमधन्वा तथा सुमित्र-ये पोच प्रधान रथी दुर्योषनके अगि- 
आगे चङ रहे थे ॥ २६१ ॥ 
स्यन्दनेन महाण केतुना ब्ूभेण च । 
परकर्पन्नेव सेनाप्रं मागधस्य छृपो ययो ॥ २७॥ 
बृपभविद्धित ध्वजा-पताकसि युक्त बहुमूल्य रथपर 
ठे हुए ङमाचायं मगघकी भेट सेनाको अपने साय लि 
श्वर रदे थे ॥ २७ ॥ 
तदङ्कपतिना गुप्तं छपेण च मनखिना । 
वरारदाम्बुधरभ्रख्यं प्राच्यानां सखमदद्‌ बलम्‌ ॥ २८ ॥ 
अङ्गराज तथा मनसी कृपाचा्यंे सुरक्षित पूर 
देशीय क्त्रियोकी वह विशार वाहिनी रद्श्छुतुके वादक 
समान शोभा पात्री थी ॥ २८ ॥ 
अनीकप्रमुखे तिष्ठन्‌ वरादेण मदएयशाः 
शयु्यभे केतुमुख्येन राजतेन जयद्रथः ॥ २९ ॥ 
महायशसी राजा जयद्रथ बरादके चिहृसे युक्त रजतभय 
धवृजा-पताकाके साथ रथपर आरूढ हो सेनाके अग्रभागर्मे 
खे दु यदी शोभा पारदे थे ॥ २९॥ 
श्तं रथसषस्नाणां तस्यासन्‌ वशवतिंनः। 
अष्टौ नागसस्ञाणि सादिनामयुतानि षट्‌ ॥ ३० ॥ 
उनके अधीन एक खख रथः आठ हजार हाथी ओर 
सार हजार घुद़सवार थे ॥ ३० ॥ 
तत्सिन्धुपतिन। राश्ञा पाछितं ध्वजिनीमुखम्‌ । 
अनन्तरथनागाभ्वमदयोभत महद्‌ वरम्‌ ॥ ३१॥ 
सिन्धुराजके धारा सुरक्षित अनन्त रथः हाथी ओर 
घोड़सि भरी हई बह विशा सेना अद्भुत योभा पा रही यी। 
वषटथा रथसदसनस्तु नागानामयुतेन च । 
पतिः सर्वकछिङ्कानां ययौ केतुमता सह ॥ ३२॥ 


आमहामारते 


-------= = 


[ भीष्मपवेणि 


कलिङ्गदेशका राजा श्रुतायुध अपने मित्र केतुमानके षाय 
ताठ हजार रथ ओर दस हजार हाधियोको साथ लिये युद्धे 
स्यि चला ॥ ३२॥ 
तस्य पर्वतसंकाश्ा व्यरोचन्त महागजाः 
यन््रतोमरवुणीरैः पताकाभिः खुरोभिताः ॥ ३३ ॥ 
यन्त्र, तोमर, तूणीर तथा पताकाभसि सुशोभित उसके 
विशा गजराज पर्वतेकि समान प्रतीत होते थे ॥ ३३ ॥ 


शयुद्यमे केतुमुख्येन पाचकेन कलिङ्गकः। 
द्वेतच्छन्रेण निष्केण चामरब्यजनेन च ॥ ३४ ॥ 
कलिङ्गराजके रथकी ध्वजापर अग्निका चिह्न बना हुआ 
या। वह्‌ श्वेत छत्र ओर र्चैवररूपी प¶खेसे तथा पदक 
( कण्ठ्ार ) से विभूपरित हो वड़ी शोभा पा रहा या ॥३४॥ 


केतुमानपि मातङ्गं विचिज्नपरमादङ्कशम्‌ । 
आस्थितः समरे राजन्‌ मेघस्थ इव भालुमान्‌ ॥ ३५ ॥ 


राजन्‌ | केतुमान्‌ भी विचित्र एवं विशार अङ्कुशे युक्त 
गजराजपर आरूढ हो सप्ररभूमिमे खड़ा हुआ मेर्धोकी राक 
ऊपर प्रकारित होनेवाज सुयदेवके समान जान पड़ता था ॥ 


तेजसा दौीप्यमानस्तु वारणोत्तममास्थितः । 
भगदत्तो ययौ राजा यथा वज्जधरस्तथा ॥ ३६ ॥ 
गजस्कन्धगतावास्तां भगदत्तेन सम्मितौ । 
विन्दायुविन्दावावन्त्यौ केतुमन्तमलुव्रतौ ॥ ३७ ॥ 
इसी प्रकार श्रे गजराजपर आरूढ हो राजा भगदत्त 
भी वज्रधारी इन्द्रके समान अपने तेजचे उद्यत हो युद्धके 
स्यि अगि बद्‌ गये थे । अवन्तिदेशकरे राजकुमार विन्द ओर 
अनुविन्द भी मगदत्तके समान ही तेजस्वी थे । वे दोनो भाई 
हाथीकी पटपर बैठकर केतुमान के पीे-पीछे चख रहे थे ३६-३७ 
स रथानीकवान्‌ व्यूदो दस्त्यज्गो दपश्ीपंवान्‌ । 
वाजिपक्षः पतत्युप्रः प्रहसन्‌ स्व॑तोमुखः ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ । रयेकि समृहसे युक्त उस सेनाका भयंकर ब्यूह 
सवतोमुखी था । वह्‌ षता हुआ आक्रमण-सा कर रदा या | 
हाथी उख व्यूहके अङ्ग थे राजार्ओंकि। समुदाय दी उसका 
मस्तक था ओर घोड़े उसके पंख जान पड़ते थ ॥ ३८ ॥ 
द्रोणेन विद्दितो राजन्‌ राज्ञा शान्तनवेन च । 
तथैवाचार्यपुज्रेण बाह्लीकेन छपेण च ॥ ३९ ॥ 
द्रोणाचार्य, राजा शान्तनुनन्धन भीष्म, आचार्यपुत्र 


अश्वत्थामाः वाहीक ओौर कपाचार्यने उख सैन्यव्यूहका 
निर्माण किया या॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमशाभारते भीष्मपर्वणि भगवद्वीवापर्वणि सैन्यवर्णने सघदशयोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


इस प्रकर भ्रीमददामारद भीप्मपवेके अन्तत भीमद्भगद्रीतापरवमे सैन्यवर्णनविपयक सब्र अध्याय पूरा हुमा ॥ ९५ ॥ 
य र ~ 
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जियो कि 





अ्टदशोऽध्यायः 
कौरयसेनाका कोकाहठ तथा भीग्मके रक्षका वणन 


संजय उवाच 
ततो सुहर्तात्‌ तुमुलः शब्दो हद्यकम्पनः। 
अश्रूयत महाराज योधानां प्रयुयुत्सताम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-मदाराज | तदनन्तर दो दी घड्ीमें 
युद्धकी इच्छा रखनेवाढे योद्धा जका भयंकर कोलाहल सुनायी 
देने खगाः जो हदयको कपा देनेषराडा था ॥ १॥ 
शह्भटुन्दुभिधोपैश्च वारणानां च बृंहितैः । 
नेमिधोचै रथानां च दीर्यतीव वसुंधरा ॥ २ ॥ 
दख ओर दुन्दुभियेफि घोष; गजराजोकी गर्जना तथा 
रथेकर पियो फी घरधराहटसे सारी पृर्वी चिदीण-सी दो रदी थी । 
हयानां हेषमाणानां योधानां चैव॒ गजताम्‌ । 
क्षणेनैव नभो भूमिः श्ब्देनापूरितं तद्रा ॥ ६ ॥ 
घरक हीसने ओर योद्धाओकि गजनेकरे शब्दे एक दी 
क्षणे वर्हौकी पृथ्यी शौर आकाश्चकासारा प्रदेश मूँज उरा। 
पुत्राणां तव दुष पाण्डवानां तथैव च । 
समकम्पन्त सेन्थानि परस्परसमागमे ॥ ४ ॥ 
दुर्धषं नरेश ! आपकर पु भर पाण्डर्वो़ी येनर्पँ एक- 
दूसरीके निरूट आनेपर कप उटीं ॥ ४ ॥ 
तज्ञ नागा रथादयेवय जास्बृनदविभूषिताः। 
श्राजमाना व्यदद्यन्त मेधा इव॒ खविद्युतः ॥ ५ ॥ 
उस रण्ेत्रमे स्वणंभूपित रथ ओर हाथी बिजलि्योसे 
युक्त मेधक्रि समान सुशोभित दिखायी देते थे ॥ ५ ॥ 
ध्वजा यहुविधाकरारतावक्रानां नराधप। 
काञ्चनाङ्गद्विनो रेजुज्ेटिता इव पावक्राः ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर ! आपकी सेनाके नाना प्रकारे ध्वज ओर 
सोनेके अद्धद ( वाजबन्द्‌ ) पने हए सैनिक प्रजवित 
अभिके समान प्रकाशित दहो रहेये॥६॥ 
स्वेषां चैव परेषां च समदद्यन्त भारत । 
महेन्द्रकेतवः धा मदेन्द्रसद्नेप्विव्र ॥ ७ ॥ 
भारत | अपनी ओर शत्रुी सेनाके चमकीले ध्वज इन्द्र 
भवनम फष्टरानेवले देयेन्द्रके ध्वञ्कि समान दिखायी देतेये। 


काञ्चमैः कवचेर्वीरा उ्वखनाकंसमपरमैः। 
संनद्धाः समददयन्त ज्वलनाेसमप्रभाः ॥ ८ ॥ 


अग्नि ओर सूर्थके समान फान्तिमान्‌ काञ्चनमय कवच 
धारण किमि वीर सैनिक अग्नि ओर सूयक ही तुस्य प्रकाशित 
दीख रथ ॥८॥ 
कुख्योधवरा राजन्‌ विचित्रायुधक्ामुंकाः। 
उद्यतैरायुधैदधिचतरैस्तलयद्धाः पताकिनः ॥ ९ ॥ 


म० चर २--१, रथन 


राजन्‌ ! कौरवपक्षके भरे योद्धा विचित्र आयुध ओर 
धनुप धारण करिये द्धी शोभापार्टैभ। उनके विचित्र 
आथुध ऊपरकी ओर उदे हुए थे । उन्दनि दाथमिं दस्ताने 
पहन र क्ले ये ओर उनकी पताका आश्रादामें फदर रदी थी | 
च्रूपभाक्षा महेप्वासादचमूमुखगता चञुः। 
पृष्ठगोपास्तु भीष्मस्य पुत्रास्तव नराधिप । 
दुः्ासनो दुर्विषहो दुसुंखो दुःखदस्तथा ॥ १०॥ 
वि्विशातिदधिचित्रसेनो विकणेदच महारथः । 
सस्यद्रतः पुरुमित्रो जयो भूरिथवाः शब्ः ॥ ११॥ 
रथा  विदातिसादस्रास्तथैधामलुयायिनः। 

सेनाके मुश्नेपर खड दूए, ब्रृपमके समान वियाछनेत्रौ- 
वाके वे मदाधनुधंर वीर बद्री रोमा पारदेय। नरेश्वर 
मीप्मजीके पृष्ठमागकी रक्ता आपके पुत्र दुर्यान दुर्विष 
दुर्भुखः दुःखदः विरिति, चित्रसेनः मदारथी विकृण, सर्य- 
तरतः पुसमित्र, जयः भूरिभवा, रार तथा इनक अनुयायी 
बीस हजार रथी. फर रदे थ ॥ १०-११६॥ 
अभीषाहाः श्युरसेनाः शिवयोऽथ वसातयः ॥ १२॥ 
शाठ्वा मत्स्यास्तथाम्बष्ठसखगतौः केकयास्तथा । 
सौवीराः कैतवाः भराय्याः प्रतीच्यो्रीच्यवासिनः।१३। 
द्वादधेते जनपदाः खवं शूरास्तनुत्यजः । 
महता रथवंदेन ते ररश्ुः पितामहम्‌ ॥ १४॥ 

अभीप्रा्ः श्रूरसेनः रिव्रिः वसाति दास्व, मस्स्य, अम्बष्ठः 
निग, केकय, सौषीरः कैतव तथा पूव, पश्चिम एवं उत्तर 
प्रदेशके निनासी--इन बारह जनग्दकिं समस्त चूरवीर अपना 
शरीर निखाव्रर करमेको उद्यत होकर विशाठ रथसपरदायके 
द्वारा पितामह भीष्मश रश्चा कर रदे थे ॥ १२-१४॥ 
अनीयः ददासादस्ं कुञ्जराणां तरखिनाम्‌ । 
मागधो यत्र चृपतिस्तद्‌ रथानीकमन्वयात्‌ ॥ १५॥ 

दस एजार यगवान्‌ दाथियोकी सेना साथ देकर मगधराज 
उपर्युक्त रथसेनक पीटे-पीे चल रटे थे ॥ १५॥ 
रथानां चक्ररद्मादच पाद्ररश्चादच दन्तिनाम्‌ । 
अभयन्‌ वाहिनीमध्ये शतानामगुतानि पर्‌ ॥ १६॥ 

डस विशाख वाहिनीम रथकि परहिय। ओर शायथियेकि 
पैरो रक्वा करनेवाठे सैनिक साट खख ये ॥ १६॥ 
पादूातादचाग्रतो ऽगच्छन्‌ घचुदचमासिपाणयः। 
अनेकदातसादसरा नखरप्रासयोधिनः ॥ १७॥ 

यु दलः सैनिक, जिनकी संख्या कर छाल थी हाथ 
धनुष, डा अौर तचार दिये आगे-भगे चख रदैये। वे 

नखर (यथने) ओर प्रादवारा भी युद्ध करनेमं कुल थ ॥ 
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क्षौदिण्यो द्रोका च॒ तव पुरस्य भारत । 
अददयन्त महाराज गङ्गेव यमुनान्तरा ॥ १८॥ 


आीमष्षाभारते 





[ भीष्मपर्वणि 
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भारत ! महारा { आपके प्रकरी ये ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनर्पैँ यमुनाम मिली हु गङ्गाके समान दिखायी देती थी१८ 


इति श्रीमदाभारते भोर्मर्ंणि शोमद्गगद्गीताय्ंणि सैन्य पणेने अशादृलोऽध्वायः ॥ १८ ॥ 
इए प्रकार धोमहाभारत मैीप्नपरके अन्तमैत भीमदजवद्रीतापर्वमे सन्यव्णनविपयक अगरह्यौ अध्याय पुरा हुजा ॥ ५८ ॥ 
== 
एकोनविंशोऽध्यायः 
वयूहनिमाणके परिपयमे युधिष्ठर ओर अजंनकी बातचीत, अजनदारा यजञव्यूदकी 
रचना, मीमसेनकी अध्यक्षतामे सेनाका अगे बद्ना 


धृतराष्ट्र उवाच 

अक्षौदिण्यो द्दोक्ा च व्यृढा दष्टा युधिष्ठिरः । 
कथमल्पेन सैम्येन प्रत्यव्यूहत .पाण्डवः ॥ २ ॥ 
यो वेद्‌ माचुषं व्ह दृव गान्धवेमास्ुरम्‌ । 
कथं भीष्मं स कौन्तयः परस्यध्यूहत संजय ॥ २ ॥ 

ध्रुतराषट मरो सजय ! मेरी ग्यारह अषोदिणिरयोको 
व्यहाकारम खड़ी हुई देख पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे उसका 
सामना करनेके स्वय अपनी थोड़ी-सी सेनके द्वारा किक 
प्रकार ्ूह-रचना की १ जो भनुप्य, देवताः गन्धं ओर असुर 
समीक व्यूह.निर्माण-विधिशो जानते ई, उन ॒भीप्मजीके 
सामने बुन्तीदुमारने क्रिस तरह अपनी सेनाक्ा व्यूह 
बनाया १॥ १-२ ॥ 

संजय उवाच 

धातंा्ाण्यनीक्ानि दष्टा व्युदधानि पाण्डवः । 
अभ्यभाषत धर्मात्मा धमेसो धनंजयम्‌ ॥ ३ ॥ 

संजयने कहा- राजन्‌ आपकी सेनाको व्यूहाकरारमें 
लड़ी हूर देख धरमास्मा पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरे अश्चुनसे 
फद्‌-- ॥ ३ ॥ 
मदर्वेर्वचनात्‌ तात वेदयन्ति वृहस्पतेः ॥ 
संहतान्‌ योधयेददपान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ बहन्‌॥ ४ ॥ 

तात ! सदपि बृदस्पतिके वचनसे एेषा शात हाता द कि 
यदि रत्रु्भोश्धी सेना थी दो तो अपनी सेना्रो खोटे आकारे 
संगटित करके युद्ध करना चाहिये ओर यदि अपनेखे अधिक 
चैनिककि साथ युद्ध करना हो तो अपनी सेनाको इच्छानुसार 
दैलाक्रर खड़ी करे ॥ ४ ॥ 
सूचीमुखमनीकं स्यादर्पानां वहुभिः सह । 
अस्माकं च तथा सैन्यमट्पीयः सुतरां परः ॥ ५॥ 

पयोद से सैनकेति बहूकरे साथ युद्ध करनेके स्यि 
सूतचीमु्व नामक व्यूह्‌ उपयोगो हो म्रकता ६ ओर दमारी सेना 
शत्रुभेषि बहुत कम दे दी ॥ ५॥ 
पतद्‌ चचन॒माश्षाय महर्पेभ्युद पाण्डव । 
पतच्छत्वा धमजं भत्यभाषत पाण्डवः ॥ ६ ॥ 
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पाण्डुनन्दन ! मटर्मिके इस फधनपर विचार करर तुम भी 
अपनी सेनाकरा स्यू बनाओ ।› धमराज्री यह ब्रात सुनकर 
पाण्डुपुत्र अर्जुनने उन्हे श्त प्रकार उत्तर दिवा--॥ ६॥ 
पप ॒व्यूष्ामि ते बूं राजसत्तम दुजेषम्‌ । 
अचलं नाम चच्नाख्यं चिदहितं वनज्जपाणिना ॥ ७ ॥ 
धचूपशरेठ | यद्‌ खीजियेः म आपके स्यि अविचल एवं 
दुर्जय वज्ज्यूहकी रचना करता हू, जिसका आविष्कार वन्न 
धारी इन्द्रने भिया है ॥ ७ ॥ 
यः स वात इनोद्धुतः समरे दुःखहः परः 
स नः पुय योत्स्यते यै भीमः प्रहरतां वरः ॥ ८ ॥ 
धजा समरभूमिनें प्रचण्ड वायुकी भोति उटकर शतुभकरि 
स्यि दुह्‌ हयो उठते £ वे बोद्धा श्रेष्ठ आयं भीमसेन 
हमारे आगे रहकर युद्ध करगे ॥ ८ ॥ 
तेजांसि रिपुसेन्यानां खद्नन्‌. पुरपसन्तमः। 
अग्रऽभ्रणीरयोत्स्यति नो गुद्धोपायविचक्षणः ॥ ९ ॥ 
धपुरुपशरेष्ठ भीमसेन युद्धॐे विविध उपायेकि ज्ञानम निपुण 
ह। बे दमारी सेनाके अगुभ्रा दाकर दात्रुसेनाके तेजक्रो न 
फरते हुपर्युः करे ॥ ९॥ 
यं ष्ट कुरवः स्वं दुर्वाचनशुरोगमाः। 
निवतप्यन्ति संत्रस्ताः सिह श्रद्श्धुग। यथा ॥ १०॥ 
वेते दो देखते दी क्षुद्र मूग भयभीत होकर भाग 
उठते ई» उयी प्रक्र इन्दे देवकर दुर्यो पन आदि समस्त 
कोरव त्रस होकर पीछे खोट जर्येगे ॥ १० ॥ 
तं सवं संधयिप्यामः प्राकारमदरुतोभयाः। 
भीमं श्रदरतां छं देवराजमिवामराः ॥ ११॥ 
धमे देवता देवराजक्रा आशय ठ््कर निर्भय हयो जाते ई 
उसी प्रर इमथ्येग योद्धाओमिं भे मीमतेन ऋ आशय ठगे । 
ये मरि किर पररा काम कगे । फिर दम कटति कोई 
भय नर रह जावगा ॥ ११ ॥ 
न हि सोऽस्ति पुर्माहोके यः संकरं वृकोदरम्‌ । 
ब्ष्टमत्युग्रक्माणं विपदत नरयभम्‌ ॥ १२॥ 
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प्वंसारमे एेमा कोई भी पुरुप नीं है, ओ मर्यकर 
पराक्रम प्रकर करनेवाते फरोधरमे भरे हुए नरभ बफोद्रकी 
ओर देखनेका साहस कर स्के ॥ १२ ॥ 
भीमसेनो गदां चिश्रद्‌ वञ्जसारमर्यी ददाम्‌ । 
चरन्‌ वेगेन महता समुद्रमपि शोपयत्‌ ॥ १३॥ 
केकया धूष्रकेतुश्च चेकितानश्च वीयेवान्‌ । 
प्जव॒ भीमसेन स्मरेदेसे बनी दुरं अपनी स॒दृद्‌ 
गदा हा्थोमं ठे महान्‌ चेगसे विचरते ई, उस समय वे 
समुद्रको भी सोख सक्रते हं । केकयराजकुमार) धृषकेतु 
ओर चेकितान भी एते ही पराक्रमी ई ॥ १३५ ॥ 
पते तिष्ठन्ति सामात्याः ्रक्षक्रास्ते जनाधिप ॥ १४॥ 
ध्रुतराषट्स्य दायादा इति वीभत्सुरब्रवीत्‌ । 
भीमसेनं तदा राजन्‌ दृश्चंयख महाबलम्‌ ॥ १५॥ 
(नरेश्वर ! ये धृतरा पुत्र अग्ने मन्न्रिर्योक्हित आप- 
कीओर देख रदे ६1 राजन्‌ । युधिषिर एेमा कटकर 
अर्जुन भीमसेनसे बोके-- अव्र आप इन शनुरजको अपना 
महान्‌ चल दिष्वाइयेः ॥ १४-१५ ॥ 
हुवाणं तु तथा पारं सवेसेन्यानि भारत । 
अपूजयंस्तदा चाश्भिरनुक्रुलाभिराहवे ॥ १६॥ 
भारत ! अर्जुनक ठे कदनेपर उस यु दस्थलम समस्त 
सैनिकंनि अनुकूल वयचर्नोद्वारा उस समय उनका पूजन- 
समाद्र क्रिया ॥ १६ ॥ धः 
पवमुक्स्वा मटावाहुस्तथा चक्रे धनंजयः । 
्यूह्य तानि वटान्याछु प्रययौ फाटगुनस्तथा ॥ १७॥ 
महाबाहु अर्जुने एेसा कदकर उर तरद्‌ फिया; अपनी 
सय सेनाओका शीघ्र टी व्यूद बनाया ओर रणकरे दये 
प्रस्थान किया ॥ १७ ॥ 
सम्प्रयातान्‌ कुरुन्‌ दष पाण्डवानां महाचमूः! 
गद्गेव पणौ स्तिमिता स्पन्दमाना व्यदद्यत ॥ १८ ॥ 
दौरचोको अपनी ओर आते देख पाण्डवकी वह्‌ विशाख 
सेना पले तो भरी हुं गद्नाकः समान स्थिर दिखायी 
दी फिर उस धीरे-धीरे कुःख चेटा दृष्टिगोचर हने खगी ॥ 
भीमसेनो ऽग्रणीस्नेषां धूृणएयुञ्नश्च वीययान्‌ । 
नकुलः सहदेवश्च धृष्टकेतुश्च पाथिवः ॥ १९॥ 
पाण्डवसेनामें भीमसेन सरे आगे चटनैवाडे थे । उनके 
साथ पराक्रमी धृष्युम्न, नकु, सदेव तथा चेदिराज 
धृष्केतु मी थे ॥ १९ ॥ र 
विराटश्च ततः पश्चाद्‌ राजाथश्षादिणीव्तः। 
श्राठभिः सह पुत्रश्च सोऽभ्यरक्तत पृष्ठतः ॥ २० ॥ 
तदश्च त्‌ राजः धरार भपने भार्यो आर पुरर साथ 
एक अक्षौहिणी सेना देकर नीमसेनके प्रघ्रभागकरी ` रक्षा 
कर रटेथे॥ २०॥ 


पकोनवि्ोऽध्यायः 





चक्ररदौ तु भीमस्य माद्रीयुघौ महाचयुती । 
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दरौपदेयाः ससौभद्राः पृष्ठगोपास्तरथ्यिनः ॥ २१॥ 
भीमक पदिरयोकी रक्षा परम तेजम्बी माद्री कमार नकुत- 
सद्देव कर रहे ये । द्रौपदीके पचो सुत्र तथा अमिमन्यु-गे 
वेगशाखी बीर उनके प्रषठमागकी रक्षा करते ये ॥ २१॥ 
ध्यक्तश्च पाञ्चादयस्तेयां गोप्ता महारथः । 
सहितः पृननाद्युर रथमुख्येः प्रभद्र केः ॥ २२॥ 
पाञ्चालराजवुमार महारथी धृष्यु्न अपनी सेनाके चुने 
हुए शरत्रीर एवं प्रधान रथी प्रभद्रकोकिं साथ उन सवकरी रश्चा 
करते ये ॥ २२॥ 
शिखण्डी तु ततः पश्चादर्॑नेनाभिरक्षिनः। 
यत्तो भीष्मविनाशाय प्रययौ भरतर्पभ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ [ इन सवके पीछे अचुंनद्वारा सुरक्षित शिखण्डी 
भीप्मका विनादा करनेके लिये उद्यत दो धागे बद्‌ रदाथा॥ 
पृष्ठतोऽध्यजुनस्यासीद्‌ युयुधानो मदावलः। 
चक्ररक्षौ तु पाञ्चाल्यै युधामन्यूत्तमौ नसौ ॥ २४॥ 
अजुनके पीछे महाबली सात्यकि थे । पाञ्चा वीर 
युधामन्यु ओर उत्तमौजा अञैनके रथके पियो की रक्षा करते ये॥ 
राजा तु मध्यमानीके कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
बृहद्भिः कुरैर्मभैश्चवलद्धिर चटैरिव ॥ २५॥ 
चलते-फिरते पर्वतोपि समान विदा ओर मतले 
गजर्जोकी सेनक साथ कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर बीचकी 
सेनाम उपसित ये ॥ २५॥ 
अश्षोहिण्याथ पाञ्चाल्यो यञ्रसेनो महामनाः । 
विराटमन्वात्‌ पश्चात्‌ पाण्डवां पराक्रमी ॥ २६॥ 
महामना पराक्रमी पाञ्चालराज द्वुषद्‌ पाण्डरो चये एक 
अश्षौहिणी नाके सदित राजा विराटे पीछे-पीडे चख रषे थे॥ 
तेषामादित्यचन्द्राभाः कनकोत्तमभूषणाः । 
नःनाचित्रधरा राजन्‌ रथेष्वासन्‌ महाध्वजाः॥ २७ ॥ 
राजन्‌ | उनके र्थोपर माति-भातिके बेद-बूटसि विभूषित 
खर्ण॑मण्डित विशा ध्वज सूं भोर चन्द्रमाके समान प्रकाटित्त 
हो रदेथे॥ २७॥ 
समुत्सार्य ततः पश्चाद्‌ शरण्युञ्ञो महारथः । 
श्रावृभिः सद पुत्रश्च सोऽभ्यरश्षद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर महारथी धृष्टद्युम्न अन्य लोर्गोको हटाकर स्वयं 
भादयां ओर पुत्रफि साथ उपात्‌ ष्टे राजा युधिष्ठिरी रक्रा 
करने खगे ॥ २८ ॥ 
त्यद्रीयानां परेषां च रथेषु धिपुखान्‌ ध्वजान्‌ । 
अभिमूयाजञुनस्यैकये स्थे तस्थौ महाकपिः ॥ २९ ॥ 
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राजन्‌ ! आपके तथा दात्रुओकि रथोपर जो यहुखुख्यक 
विद्याढ ध्वज फरा रहे थे; उन सब्रफो तिरस्कृत करके केवल 
अञ्जनकरे रथपर एकमात्र महान्‌ कपिसे उपलक्षित दिव्य ध्वज 
श्लोमा पाता था ॥ २९ ॥ 
पादातास्त्व्रतो ऽगच्छन्नसिशाक्त्य ्टिपाणयः 
अनेकदातसादस्रा भीमसेनस्य रक्षिणः ॥ ३० ॥ 

भीमसेनकी रक्षाके लवि उनके अगे-आगे हा्थोमं खङ्गः 
शक्ति तथा ऋष्टि स्यि कईं लाख पैदल सेनिक चरू रदे ये। 


वारणा दद्ासाहस्राः प्रभिन्नकरटामुखाः 1 
शूरा देममथैजीर्दीप्यमाना श्वाचल्धाः \३९१॥ 
क्षरन्त इव जीमूता महाहौः पद्मगन्धिनः । 
राजानमन्वयुः पश्चाजीम्‌ता श्व ॒वार्पिकाः ॥ ३२॥ 
राजा युधिष्टरके पीछे वर्पाकारके मेर्घोकी मेति तथा 
पर्वतोके समान ऊँचे-ऊैचे दस हजार गजराज जा रदे थे । 
उनके गण्डस्यलते पटर मदकी धारा बह रदी थी। वे 
चोनिकी जाखीदार श्चतोते उद्दी्त हो रदे थे । उनम शयं 
भरा था 1 वे मेधेकरि समान मदकी व्र बरखाते थे । उनसे 
कमख्के समान सुगन्व निक्ठ्ती थी ओर वे सभी 
बहुमूल्य ये ॥ ३१-३२ ॥ 
भीमसेनो गदां भीमां प्रकेन्‌ परिधोपमाम्‌ । 
प्रचकर्प॑ महासैन्यं दराधरपों महामनाः ॥ ६६ ॥ 
दुज॑य वीर म्ामनखवी भीमसेन हाथमे परिषके समान 
मोरी एवं भयंकर गदा च्ि अपने साथ विशाल सेनाको 
खचिसष्िजारटैथे 1 ३३॥ 
तमकंमिव दुष्परेश्यं तपन्तमिव वाहिनीम्‌ । 
न शोकः सवंयोधास्ते प्रतिवीक्षितुमन्तिके ॥ ६४ ॥ 
उस समय सूयक्री भति उनकी ओर देखना कठिन हो 
रहा था । वे आपक्री सेना संतप्त-सी कर रषे थे । निकट 
अनिपर समस्त योद्धा उनकी ओर ओंख उठाकर देखने 
भी समथ नष्टो सके ॥ ३४॥ 
वन्नो नाष स स्यृदो निर्मयः सर्च॑तोमुखः। 
चापचिदयुदूष्यजो धोगे गसो गाण्डीवधन्वना ॥ ३५॥ 
यह वञ्जनामक यगृह सर्वथा मयवरदित तथा सब ओर 
मुखवाल्ा था । उसके ध्वजके निष़टट सुवणं ूपित धनुष 
विद्युत्‌के समान प्रकादित होता था । गाण्डीवधारी अर्जुनक 
द्रारा ही वह भयंकर व्यूह सुरक्षित था ॥ ३५ ॥ 
यं प्रतिग्यृह्य तिष्ठन्ति पाण्डवास्तत्र वाहिनीम्‌ । 
अजयो मानुषे टोके पाण्डयेरभिरश्चितः ॥ ६६ ॥ 
पाण्डबलोग जिख य्यूहकी रचना करके आपकी सेनाका 


महाभारते 


---------------------जजजव्वववव्वववववव्वववववववववव=---- 


[ भीष्मपर्वणि 


सामना करनेके छ्य खड़े थे, वह उनके द्वारा सुरक्षित होनेके 
कारण मनुष्यल्मेक्मे अजेय था ॥ ३६ ॥ 
संध्यां तिष्ठत्सु सैन्येषु सूर्यस्योदयनं प्रति । 
प्रावात्‌ सणपतो दायुर्निर भरे स्तनयित्छुमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्योदयके समय जय सभी सैनिक सं्योपासना कर रहे 
थे, भिना वादके दी पानीकी वूंदोके साथ टवा चरने गी । 
उसके साथ गेधकी-सी गर्जना भी होती थी ॥ ३७ ॥ 
विप्वग्बाताश्च विवबुर्नीचैः शाकैरकपिणः 1 
रजश्चोद्धयत महत्‌ तम॒ आच्छादयस्नगत्‌ ॥ ३८ ॥ 
वँ सव ओर नीचे बाद ओर कंकड़ बरसाती हुईं तीव्र 
वायु वह रदी थी । उस समय इतनी धू उडी कि जगत्‌ 
घोर अन्धकार छ गया ॥ ३८ ॥ 
पपात महती चोटकरा पभराङमुखी भरतपेभ । 
उद्यन्तं सूर्यमाहत्य व्यशीर्यत महाखना ॥ ३९ ॥ 
भरतशे् । पूर्वं दिशाकी ओर मह करके बड़ी भारी 
उल्का गिरी ओर उदय होते हुए सूर्यस टकराश्रर बडे जोर- 
की आवाजकरे साथ विखर गयी ॥ ३९ ॥ 
अथ संनह्यमानेषु सैन्येणु भरतर्पभ 1 
निष्भोऽभ्युययो सयः सधोपं भूश्चचाल च ॥ ४० ॥ 
भरतभूपण | जब उभय-पक्षकी सेनर्णेँ युद्धके च्वि 
पूणतः तैयार हो गयी उस समय सूर्यकी प्रमा फीकी पड़ 
गयी ओर भारी आवाजके साथ धरती कोपने र्गी ॥ ४० ॥ 
व्यक्ची्य॑त सनाद च भूस्तदा भरतषभ । 
निधौता बहवो राजन्‌ दिश्चु सवासु चाभवन्‌ ॥ ४१॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समय ेसा जान पडता थाः मानो पृ्वी 
विकट नाद्‌ करती हुई फटी जा रषी ६ 1 राजन्‌ | सम्पूणं 
दिशामि अनेक वार वज्नपातकरे खमान भयानक शब्द प्रकट हुए 
प्रादुरासीद्‌ रजस्तीव्रं न प्ान्ञायत फ्रिचन । 
ध्वजानां धूयमाननां सदसा मातरिश्वना ॥ ४२॥ 
किद्किणीजाखवद्धानां काञ्चनसखग्बराम्बरेः । 
महतां सपताकानामादित्यसमतेजसाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
सवं श्णञ्चगोभूतमासीत्‌ ताढबनेष्विव । 
तीव्र वेगसे धृक वर्था होने लगी । कुछ भी सुज्ञ नदी 
पड़ता था । सदश्वा वायुके बेगसे ध्वज हिषव्यने लगे । पताका- 
सष्टित ये ध्वज सूर्यके समान तेजस्वी जान पडते थे । उन 
सोनेके हार शौर सुन्दर व्रति सज्ञाया गया था । उन्म 


" छोरी-छःटी भंधियेकरि साथ श्राटरं धी थोः जिनके मधुर 


शब्द्‌ सव्र ओर फक रदे थे । स प्रकार उन महान्‌ ध्वजकि 
शब्दते ताढ्के जंगरलोकी भौति उख रणभूमिने सव्र ओर स्षन- 
मनकी आवाज दो रही थी ॥ ५४२-४३३ ॥ 
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ध्रीमद्धगवद्रीतापवं ] 





पव ते पुरुषव्याघ्राः पाण्डवा युद्धनन्दिनः ॥ ४४ ॥ 
व्यवस्थिताः प्रतिगृह्य तव पुरस्य वादिनीम्‌ । 

भ्रसन्त इव मज्ञा नो योधानां मरतपंभ ॥ ४५॥ 
दष्राऽअ्रतो भीमसेनं गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 


विंशोऽध्यायः 


२५१८९ 
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इख प्रकार युद्धते आनन्दित होनेव ज पुरुषसिंहं पाण्डव 
आपके पुत्री बादिनीफे सामने व्ह बनाकर खद थे ओर 
हमारे योदधार्ओकी रक्त ओर मज्ञा मी सुशयि देते थे । गदा- 
धारी मीमसेनको आगे खड़ा देख हमारी सारी सेना भयभीत 
हो रदी थी ॥ ४४-५४६ ॥ 


दति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि धीमद्धगवद्भीतापवंणि पाण्डवसेन्यय्यृहे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार शीमहामारत भोपप अन्तम श्ीमदूणवदरीतापवमे पाण्डबसेनाना व्यूहनिर्माणव्रिपयफ उती र्वो अध्याय पुरा इ ॥ ११ ५ 
न व्क क्र 


विंशोऽध्यायः 
दोनो सेनाओंकी सिति तथा कोरवसेनाका अभियान 


धृतराषर उवाच 
सयोंदये संजय के चु पूवं 
युयुत्सवो हण्यमाणा इवासन्‌ । 
मामका वा भीप्मनेचाः समीपे 
पाण्डव! वा भीमनेास्तद्रानीम्‌ ॥ २॥ 
ध्ुतराषएटने पृछा-ंजय ! सूयां दयके समय किस पक्षक 
योद्धा युदधकी इच्छसे अधिक दषका अनुभव करते हुए जान 
पड़ते थे १ भीप्मके नेतृत्वमे निकट आये हृष्ट मेरे सेनिक 
अथवा मीमसेनकी अध्यक्षता आनेवा>े पाण्डव सैनिक ! उस 
समय कौन अधिक्‌ प्रसन्न थे १॥ १॥ 
केषां जघन्यौ सोमखरयौ सवाय 
केषां सेनां भ्वापदाश्चाभषन्त । 
केषां यूनां मुखवणोः प्रसन्नाः 
सर्य ह्येतद्‌ ब्रहि तत्वं यथावत्‌ ॥ २॥ 
चन्द्रमा, सूर्य भौर वायु किनके प्रतिकूल ये १ किनकी 
सेनाकी ओर देखकर दिख क जन्तु भयकर राब्द करते ये ! 
किस पश्चके नवरयुवकोकि मुखी कान्ति प्रसन्न थ १ ये सव 
यातत तुम मुञ्चे ठीक-टीक बताओ ॥ २ ॥ 
संजय उवाच 
सेने वुख्यमिबोपयाते 
उमे व्यृदे हष्रूपे नरेन्द्र 1 
उमे चित्रे घवनराजिश्रकादो 
तथैवोभे नागरथाभ्वपूर्णे ॥ ३॥ 
संजय बोे-नरेन्र ! दोनो ओरफी सेनाए समान 
रूपते आगे बद रदी थीं । दोनो ओरफे ध्यूदम खद हु 
नि दये उस्टतित थे । दोनो ही सेना वनभेणियेकि 
मान आशवर्यरूप प्रतीत शती था ओर दोन ही हाथी" रथ 
एवं षोडषे भरी हुई थी ॥३॥ 
उमे सेने बृहत्यौ भीमस्य. _ 
तथैयोमे भारत दुविषद्ये । 


क 


उभ 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 


तथैवोभे खर्गजयाय खे 
तथैवोभे सल्पुखपापजुषटे ॥ ४॥ 
भारव ! दोना ओरकी सेनार्पँः विशाल, मयेकर ओर 
दुःखह थी, मानो विधाताने दोनों चेनाओंको खगेकी प्रातिके 
च्वि ष्टी रचा था । दोनेमिं ही सदपुखप भरे दुष्ट ये ॥ ४ ॥ 
पश्चान्मुखाः कुरवो धातर्रा 
स्थिताः पाथौः पराङ्मुखा योरस्यमानाः 
दैवयेन््रसेनेव च कौरवाणां . 
देचेन्द्रसेनेव च पाण्डवानाम्‌ ॥ ५॥ 
आपके पुत्र कौरर्वोका मुख प्रश्चिम दिद ओर था 
जर युन्तीके पुत्र उखे युद्ध करनेके च्थिि पर्वाभिमूल खद 
थे । ्रौरववेना दैत्यराजकी वेनाके समान जान पड़ती यी भीर 
पाण्डव-वा्िनी देवराज इन्द्रफी सेनाके तुल्य प्रतीत होती यी॥ 
चक्रे वायुः पृष्ठतः पाण्डवानां 
धातंराराञ््वापद्ा उयाहरन्त । 
गजेन्द्राणां मद्गन्धांश्च तीव्रान्‌ 
न सेहिरे तव पुत्रस्य नागाः॥ ६ ॥ 
पाण्डवयेनाफे पीेकी आर्ते इवा चख र्ट थी ओर 
आपके पुर््ोकी ओर देखकर दिंषक जन्तु बश रटे थे । 
आपे पुत्रकी सेनाम ज हाथी थे, वे पाण्डवपक्षकरे ग जराजकिं 
मर्दी तीतर गन्ध नक्ष स्न फर पतिं य ॥ ६ ॥ 
दुर्योधनो हस्तिनं पद्मवणं 
सुवणकश्ं जाटचन्तं प्रभि भम्‌. । 
समास्थितो मध्यगतः कुरूणां 
संस्तूयमानो बन्दिभिमोगधेश्च ॥ ७ ॥ 
दुर्योधन कमलके समान कान्तिवे मदसनावी गजराजपर्‌ 
वैटकर कौरथवेनाके मध्यभागप्र खड़ा था । उसके दाथीप्र 
सोनेका ददा का हुआ था ओर पटपर सोनिफी जारी 
नी हूर थी 1 उख समय बन्दी ओर मोगधजन उसकी 
स्तुति कर रद थे ॥ ७ ॥ 


रा शा यक क क क 
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ज क णि = क क ज क कि क क च `क" सकि का च 


चन्द्रप्रभं दवेतमथातयत्ं 
सौवर्णखरग्‌ श्राजति चोत्तमङ्गे । 
तं सर्वतः दाकुनिः पर्व॑तीयैः 
साधं गान्धरियौति गान्धारराजः ॥ ८ ॥ 
उसके मस्तकपर चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ श्वेत छतर 
तना हुभा था ओर कण्टमे सोनेकी मात्म सुशोभित शे रदी 
यी | गान्धारराज शकुनि गान्धारेशके पर्वतीय योद्धाकि 
साथ आकर दुर्योधनो सप्र अंःरते परकर चट रहा था ॥८॥ 
भीष्मोऽग्रतः सर्वसैन्यस्य बद्धः 
दवेतच्छः दवेतधनुः सखङ्गः । 
दयेतोष्णीषः पाण्डुरेण ध्वजेन 
द्वेतेरद्यैः दवेतशोलभधरकादोः ॥ ९ ॥ 
हमारी सम्पूणं सेनाके अगि वृद पितामह भीष्म ये। 
उनके सिरपर दवेत रंगश़ी पगड़ी थी भौर शेत वगंका ही 
छत्र तना हुआ था । उनके घनुप्र ओर खङ्ग भी खेत ही 
ये । ये श्वेत टके समान प्रकाशित होनेवाढे श्वेत घोड़ो ओर 
दवेत ध्वजते सुगोभित हो रटैथे॥ ९॥ 
तस्य सैन्ये धातंराषएःश्च स्व 
याह्ीकानामेकरदाः शाटश्च । 
ये चाम्वष्ठाः ्चत्रिया ये च सिन्धा- 
स्तथा सौवीराः पञ्चनदाश्च श्यः ॥१०॥ 
उनकी सेनाम अपके सभी पुत्र ग्राही कसेनाका एक 
अं, दाक ओर अम्बष्ठ, सौवीर, सिन्धु तथा पञ्चनद देशके 
धयूरवीर क्षत्रिय बिदधमान थे ॥ १० ॥ 


श्ोणेहये सक्मग्थो महात्मा 
द्रोणो चनुप्पाणिरद्ीनसस्वः। 
आस्ते गुखः प्रायशः सवंराशां 
पश्चाश्च भूमीन्द्र दवाभियाति ॥ ११॥ 
उनके पीछे प्रायः समस्त रा जाक गुरु, उदार हृदयवाले 
महामना द्रोणाचायं हाथमे धनु टये स्मट रोमि जुते हए सुवणं - 
मय रथम तैटकर भूमिप्ाटकी भति युदक लि जा रदेये ॥ 
चार्धश्चन्निः सर्वसैन्यस्य मध्ये 
भूरिधवाः पुरुमित्रो जयश्च । 
शाल्वा मत्स्याः केकयादनेति सवं 
गजानीकैः श्रातयो योत्स्यमानाः ॥ १२॥ 
बृद्धक्षत्रका पुत्र जयद्रथः भूरिश्रवाः पुरुमित्र, जयः 
शास्व ओर मस्स्यदेशीय क्षभिय तथा सब्र भारं केकफयराज- 
कुमार युद्धकी इच्छसे दाधियेकि समृर्हीको साय ठे सम्पृणं 
सेनाके मध्यमागर्मे खित थे ॥ १२॥ 


शारदतध्ये(्तरधूरमशान्मा 
मदेष्वासो गोातमश्चित्रयोधी । 





श्रीमहाभारते 


ननन ॥ 


[ भीष्मपवंणि 
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शाङैः किरातैर्मवनैः पहवैश्च 
साधं चमूमुत्तरतोऽभियाति ॥ १३॥ 
मदान्‌ घनुर्धर ओर विचित्र रीतिसे युद करनेवाले गोतम- 
वंशीय महामना कृपाचार्य गुकतर मार प्रदण करके शक, 
क्रिरात, यव्रन तथा पहु पैनिकेकेि साथ कौरवसेनःके वयि 
भागे होकर चल रहे थे ॥ १३॥ 
महारधैवप्णिभोजैः खयतं 
खुरा रविंहितेरत्तशष्ैः । 
बृहद्‌ वदे छतवमाभिगुत 
वदं त्वदीयं दक्िणनाभियति ॥ १४॥ 
हाथमे हथियार चि सुःशश्चित सुर देशीय वीरो तथा 
बरण्णि ओर भोजवं शके महारथियेहधःरा पालित विशार सेना 
कृतवरमाद्ारा सुरक्षित हकर आपकी सेनक दानि भागवे 
होकर युद्धके छ्य यात्रा कर रदी थी ॥ १४॥ 
संश्तकानाम गरतं रथानां 
सल्युर्जशो वा्ँनस्येति खटः 1 
येनाञ्खुनस्तन राजन्‌ कृताखाः 
प्रयातारस्ते न्रिगनोश्च द्युखः॥ १५॥ 
ध्या तो हम अञ्जुनपर विजय प्रत करगे अथवा हमारी 
मृत्यु हो जाधगीः एेभी प्रतिमा करके दपर हजार संशतक रथी 
तया बहुत-वे अख्यत वरिगरतदे्य शूरवीर जि3 ओर अश्न 
थे, उसौ ओर जा रदे थे ॥ १५ ॥ 
साग्रं शतसहस्रं तु नागानां तच भारत । 
नागे नागे रथदातं दातमश्वा स्थे रथे ॥ १६॥ 
भारत | आप्रकी सेनाम एक त्यखसे अधिक हाथी ये । 
एक-पक हाथीकरे साथ सौसौ रथ ये शौर एक-एक रथके 
साय षो-ती घोडेथे॥ १६॥ 
अदवेऽद्वे ददा धायुष्का घानुष्के शतचर्मिणः । 
णवं उयृदधान्यनीकानि मीप्मण तच भारत ॥ १७ ॥ 
प्रत्येक दवे पीके दम-द१ धनुर्धर शरीर प्रत्यक धनुर 
के साय सौ सौ वैदल मैःनक नियुक्तः करिये गये थे जा ढाल- 
तटग्रार ले रहने थे । भरतनन्दन ! इश प्रकार भीप्मजीने 
आपकी सेना्ओकिा व्यृष रचा था ॥१७॥ 
संब्यृह्य माुपं व्यूहं दैवं गान्धर्वमाद्ुरम्‌ ॥ 
दिवसे दियते धाते भीष्मः छ-न्तनवोऽग्रणीः ॥ १८ ॥ 
महारथोधविपुटटः समुद्र इव॒ घोषवान्‌ । 
भीष्मेण चार्तराष्ाणां बृह प्रत्यङ्मुखो युधि ॥ १९ ॥ 
शान्तनुनन्दन सेनापत्ति भीप्म प्रत्येक दिन मानुष, देव 
गान्धर्व ओर आसुर प्रणा अनुसार व्यूदःरचना करके 
लेनाके अग्रमागनं स्थित होत ये । भीप्मद्वारा रित कोरव- 
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नां चैव मन्ये शृतं दुष्धधां 
यस्या नेता केशवश्चाज्ुनदन ॥ २०॥ 


नरेन्द्र । आपकी तेना अनन्त रूपव ली एवं भयंकर यी; 
पाण्डर्वोकी वेनी नद्यं थी । परंतु मतो उनी सेनाको 


भीमद्धगवद्रीतापं ] 











सेनाका बह व्यृद मदारथिकरे समुदाये सम्यन्न दो समुद्रके 
समान गजना करता था । युद्रम उसक्रा मुख पशिमकी 
ओर था ॥ १८-१९ ॥ 


भनन्तरूपा ध्वजिनी नरेन्द्र विशार ओर दुजय मानता हं, जिसके नेता साक्षात्‌ भगवान्‌ 
भीमात्वद्रीया न तु पाण्डवानाम्‌ भीष्ण ओर अञ्जन ६ ॥ २० ॥ 


इति धीमदाभारते भीप्मर^णि भ्रीमद्गगवद्वीतापथणि सैन्यवर्णने धिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्व अन्तर्गत भ्रीमद्वगव्रीतापर्वैमे सैन्यगर्णनिषयक बीस अध्याय पृग दुभा ॥ २० ॥ 


एकविगोऽध्यायः 
करोरवसेनाक्ना देखकर युधिष्ठिरका विपाद्‌ करना आरर “भरीङ्कप्णङी कृपसे दी 
विजय हती है" यह कहकर अनफा उन्हें आश्च.सन देना 





सं रय उवाच 
बृहतीं धातंराषएटम्य सेनां दष्टा समुद्यनाम्‌ । 
विपाद्मगमद्‌ राज्ञा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
संजगर कदते ह -र।अन्‌ ! युद्वे छिये उत हुई 
दुर्योधन विशाल सेनःको देखकर बुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिरे 
मनमे विपाद छा गया॥१॥ 
उयूहं भीष्मेण चमेद्यं कटिपतं परद्य पाण्डवः। 
अश्चोभ्यमिच सम्मरक््य विवर्णा :्ुनमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
भीप्मने जिस उगहुकी रचना की थी, उनका मेद्न करना 
असम्भव था | उते अक्षःभ्य सा देखकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर- 
की अङ्ग-फान्ति परीकी पड़ गयी । वे अञधनसे इष प्रकार बोढे-॥ 
धनंजय कथं शक्रपमस्माभियांडु माहव । 
घातेरप्महावादो येपां योद्धा पितामदः ॥ ३ ॥ 
८महाबाहु धनंजय { जिनके प्रथन योद्धा पितामह भीष्म 
ह, उन धृतराषपृ्ोकि साथ हम समर धम्म यै युद्ध कर 
सकते ६१॥ २३॥ क 
अन्नोभ्योऽयममेयद्च मीप्मेणःमिच्रकश्यणा । 
कटिपतः द्राखदेन विधिन। भूरिवत्रंसा ॥ ४॥ 
४मदातेजन्व याच्रुसूदन भौष्मने शाश्ीय विधिकर अनुसार 
यह्‌ अक्षोभ्य एवं अभेद व्यूह्‌ रना दे ॥ ४॥ 
ते वयं संशयं प्राप्ताः सैन्याः शरातरुपंण । 
कथमसान्मदावयूहादुम्थानं नो भविष्यति ॥ ५ ॥ 
्यनरुनाशन अडन ! हमल्टोग अपनी सेनाभके साय 
प्रागसंकरी सतिम परडुच गये ६। इस महान्‌ ब्यृहसे हमारा 
उद्धार कैषे होगा १ ॥ ५॥ 
अथाज्ुनोऽव्रचीत्‌ पाथं युधि्ठिरममित्रहा । 
विषण्णमिव सम्पक्ष्य तथ राजन्ननीप्िनीम्‌ ॥ द ॥ 
राजन्‌ ! तब शतुोका नाश करनेवाले अदने आपकी 


` तथा उस्सादये प्रात फर छते ६ ॥ १० ॥ 


न~ ~ ~ क 


सेनाको देखकर विप्राद्मस्त-सै हए अुन्तीपुत्र युधिष्ठिरश 
सम्बोधित एर कटा--॥ ६ ॥ 
प्रश्याम्यधिक्राञ्दरान गुणयुकान्‌ बहनपि । 
जयन्त्यदयतरा यन तल्नियोच विश्चम्पते ॥ ७ ॥ 
धप्रजानाथ [ अधिक बुदमान्‌, उत्तम गुणेसि युक्त तया 
बहुसंख्यक चूरब्रीरोको भी श्रुत थद योदा जिश् प्रकार 
जीत कते ई, उसे यरताता हू, सुनिये ॥ ७ ॥ 
तन्न ते कारणं राजन्‌ पवद्याम्यनसूयवे । 
नारदस्तस्रपिवंद भीष्मद्रोणां च पाण्डव ॥ ८ ॥ 
ध्राजन्‌ | आप्र दोपदाएते रत ई, अतः आपे वद्‌ 
युक्ति बताता हँ । पाण्डुनन्दन | उसे केवख दैर्मिं नारद, 
भीप्म तथा द्रोणाचायं आनते ६ ॥ ८ ॥ 
पनमेवार्थमाधित्य युद्धे देवासुरेऽब्रवीत्‌ । 
पितामदः शि पुरा मदेन्द्रादीन्‌ दिवीकसः ॥ ९ ॥ 
८कते £, पृवकराटभे जबर देवासुर-सम्रामष्टो रहा था 
उस रमय इभी विप्रयो टकर पितामह बद्यने श्न अददि 
देवताअसि इस प्रकार कदा था--॥ ९॥ 
न तथा बलवीयभ्यां जयन्ति विजिगीषवः। 
यथा सत्याच॒शंस्याभ्यां धमेणेवाद्यमेन च ॥ १० ॥ 
विजयश्री इच्छा रलनेवाडे ्रवीर अपने ल ओर्‌ 
पराकमवे वै विजय नद पतिः जैत फ सतय, सजना धमं 
त्यवन्वाध च द्योभं च मोह चोद्यममास्थिताः। 
युद्धयष्वमनहंकफाय "यतो _धममस्ततो जयः ॥ ११॥ 


्ेवताभो | अधमं; स्यम ओर मोद स्यागकर उदयमका 
सहारा के अरटेकरश्चल्य दोक यद्र करो । जदो घमं दे, उसी 
पशष्री विजय हाती ह ॥ ११ ॥ 
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२५९.२ 


भीमष्टाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 





मो कि 


एवं राजन्‌ विजानीदि धुबोऽस्माकरं रणे जयः । 
यथा तु नारदः प्राह यतः छृष्णस्ततो जयः ॥ १२॥ 
ध्राजन्‌ | श्यी नियमके अनुश्रार आप भी यह्‌ निधित- 


सूपे जान हं कं युद्धम मारी विजय _अवश्यम्भावी है । 
जसा कर नारदजीने कहा है, जह कृष्ण दै, वहीं विजय है ॥ 





गुणभूतो जयः छरष्णे पृष्ठतोऽभ्यति माधवम्‌ । 

तद्‌ यथा विजयश्चास्य सन्नतिश्चापरो गुणः ॥ १९॥ 
धविजय तो भीकृप्णका एक गुण दै, अतः वह उनके 

पीछे-पीे चरता है । उसे विजय्‌ गुण दै उसी प्रकार विनय 

भी उनका द्वितीय गुण ६॥ १३॥ 








अनन्ततेजा गोविन्दः शरुपृगेषु निव्येथः। 
पुरुपः सनातनमयो यतः छप्णस्ततो. जयः ॥ १४॥ 


'मगवान्‌ गोविन्दका तेज _अनन्त हे । वे राघरुभकि 
समुदाये भी कमी व्यथित नदीं होते; क्याकि वे सनातन ` 
पुख्प (परमात्मा ) ६ । अतः जह भीकृप्ण टै वहीं विजयदै॥ ` 


पुरा ह्येप हरिभूत्वा विङुण्डोऽकुण्डसायकः। 
सुरासुरानवस्फूजन्नघ्रवीत्‌ के जयन्त्विति ॥ १५॥ 


ध्ये भीङृष्ण कदं भी प्रतिहत या अवरुद्ध न होनेवाठे 
ईश्वर दै । इनका बाण अमोघ है । ये दी पूर्वरङ्मं भीहरि- 


रूपमे प्रकट हो वज्नगजजनके समान गम्भीर वाणीम देवताओं 

ओर असुरो बोके-तुमलोगोमेसे किसी विजय दो १ ॥१५॥ 

कथं छृष्ण जयेमेति यंरुक्तं तच तेजितम्‌ । 

तत्‌ प्रसादाद्धि बरेरोक्यं पराप्तं शक्रादिभिः खुरेः॥ १६॥ 
'८उस खमय्‌ जिन लोगेनि उनका आश्रय देकर पूडा- 

ष्ण ! हमारी जीत कखे होगी १ उन्हींकी जीत हुं । इत 

प्रकार श्रीकृप्णकी कृपासे ही इन्द्र आदि दैवता भनि चरिल््ेकी- 

का राज्य प्राप्त कियाद ॥ १६॥ 

तस्य ते न व्यथां काञ्चिदिह पद्यामि भारत । 

यस्य ते जयमादयास्ते विश्वभुक्‌ चिदिवेन्वरः ॥ १७॥ 
धअतः भारत ! म आपके छि किसी प्रकारकी व्यथाया 

चिन्ता दोनेका कारण नदीं देखता; क्योकि देवेश्वर तथा 


विश्वम्भर भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके च्थिये धि जयकी आञ्चा करते ४ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपवंणि श्रीमद्धगवद्वीतापव॑णि युधिष्ठिरा्नकषवादे पकथिल्लोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
ईस प्रकार भीमह्यमारत ष्मपरके अन्तगैत भीमद्रगबोतापरवमे युपिषठिर-अजुंनसंबादबिषयक स्वयोसरवः अध्याय पुरा हश ॥ २९॥ 


दाविरोऽध्याय 


युधिष्ठिरकी रणयात्रा, अजुन ओर भीमसेनश प्रशंसा तथा शीटृप्णका अर्जुनसे 
कोरवसेनाको मारनेफे स्यि कहना 


सजय उवाच 
ततो युधिष्ठिरो राजा खां सेना समनोदयत्‌ । 
परतिब्यूदन्ननीकानि भीष्मस्य भरतर्पभ ॥ ९ ॥ 
संजय कते हँ-भरतश्रे् तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने 
भीष्मजीकी ठेनाका सामना करनेके छि अपनी सेनाकी व्यूह्‌- 
रचना करते हुए उसे युदधके दिये प्रेरित भिया ॥ १ ॥ 
यथोदि्टान्यनीकानि भत्यथ्यृहन्त पाण्डवाः । 


स्वगं ॒परममिच्छन्तः खुयुद्धेन कुरुद्दाः ॥ २ ॥ 
कुरुुत्यके धुरन्धर वीर पाण्डवेनि उत्तम युदके द्वारा 

उल्क स्व्गसटोककरी इच्छा रखकर शाक्त विधिसे शभ्रुके 

मुकाबले अपनी सेनाफा व्यूह-निर्माण किया ॥ २ ॥ 


मध्ये शिखण्डिनोऽनीकः रचितं खब्यसाचिना । 
धृण्यु्नश्चरन्नप्रे भीमसनन पाडितः ॥ ३ ॥ 
व्यदके मध्यभागे सव्यसाची अर्जुनद्वारा सुरक्षित 
शिखण्डीकी सेना थी ओर अग्रभागे भीमवेनद्धारा पालित 
धृष्दुम्न विचरण कर रदे थे ॥ ३ ॥ 
अनीकं दक्षिणं राजन्‌. युयुधानेन पादितम्‌ । 
श्रीमता सात्वताभ्रयेण दाक्रेणेव धनुष्मता ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | उस व्यूहके दक्षिण भागकी रक्षा इन्द्रके समान 
धनुधर सात्वतशिरोमणि भीमान्‌ सात्यकि कर रदे ये ॥ ४॥ 
मदेन्द्रयानप्रतिम स्थ तु 
सोपस्कर हारकरत्नचित्रम्‌। 
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श्रे 


्रीमद्गवद्रीतापवं ] 


युधिष्ठिरः काञ्चनभाण्डयोवत्रं 
समाखितो नागपुरस्य मध्ये ॥ ५ ॥ 
राजा युधिष्ठिर दाधिर्योकरी सेनाके चमं खद एक सुन्दर 
रथपर आरूढद्‌ हए, जो देवराज इन्द्रके रथकी समानता 
कर रा था। उस रथम सव्र आवदयक सामग्री रक्खी गयी यी। 
मंति-मौतिके सुवणं तथा रनेसि विभूपित होनेकै कारण उ 
रथकी विचित्र शोमा ्ो रदी थी । उस सुवणेमय माण्ड 
तथा रस्वि्यौ रक्खी हदं थी ॥ ५ ॥ 
समुचद्रूतं दन्तश्चखाकमस्य 
सुपाण्डुरं छश्रमतीव भाति। 
धरदक्षिणं सैनमुपाचरन्व 
महर्षयः संस्तुतिभिर्मेन्द्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
यस लमय किसी सेवकने युधिष्ठिरे ऊपर हाथीके दति 
करी बनी हई शखाकाओसि युक्त श्वेत छन खगा रक्ला था 
जिसकी बरही शोभा हो रही थी । कु मदर्पिंगणेनि नाना 
प्रकारकी स्त॒तियो दारा महाराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा करते दए 
उनकी दश्चिणावतं परिक्रमा की ॥ ६ ॥ 
ताः शाच्रवधं चवृन्तो 
्रह्र्पिसिद्धाः श्ुतवन्त॒ पनम्‌ । 
जप्यैश्च मन्त्रश्च मदौपधीभिः 


दाक विद्वान्‌ पुरोहितः ब्रह्मि ओर निद्धण ज 
मन्त्र तथा उत्तम ओपधियोद्वारा खच ओरखे युधिष्टिगनि रस्याय 
ओर शघ्ुभेकि संदारका छम आदीवाद.> त्म ॥ ७॥ 


# तशर ग्ध 
तम कनि कणि न तथेव निष्कान्‌ 1 
-्विणसान्महात्मा 
इलच्‌ ययो शक्र दयामरेशः ॥ ८ ॥ 


उख समय देवराज इन्द्रे समान तेजस्वी करभे मदात्मा 


~. युधिष्ठिर बहुत-े बह्म, गायः परल रक ओर खणंमय आभू 


आह्र्णोको दान करते हुए अगे बद्‌ रदे थे ॥ ८ ॥ 
सहस्रसू्यः शातक्िद्धिणीकः 
पराद्धर्धजाम्बूनददेमचिच्नः । 
रथोऽज्ुनस्यान्निरिवाचिमाखी 
विभ्राजते इवेत्टयः सुचक्रः ॥ ९ ॥ 
अनका सथ जउ्वाटमाल्म्ओपि युक्त अग्निके समान गोमा 


पा रदा था । उम सूर्यकी आकृतिके सदस चक्र वियमान ` 


भे । सैका श्द्र धंटिकार्पैः लगी यीं । बहुमूस्य जाम्बूनदं 
नामक सुवर्णे भूषित होनेके कारण उश रथकर विचित्र 
दोमा हो रदी थी उषम दयेत रंगे धोड़े ओर सुन्दर 
पदि ल्गे य ॥९॥ 

म० स०२-श्ण्र्द- 


दइाविदोऽच्यायः 
= = 


२५९३ 


तमास्थितः केदावसंगरीतं 
कपिध्वजो गाण्डिवयाणपाणिः। 
धवुर्ध॑रो यस्य समः पृथिभ्यां 
न विद्यते नो भविता कदाचित्‌ ॥ १० ॥ 
गाण्डीव धनुप ओर वाण श्ायर्मे स्मि हु कपि्यज 
अजुन उस रथपर आरूढ ये । भगवान्‌ ीडृष्णने उसकी 
बागडोर भाक रखी ी। अर्ुनके समान घनुधर इस भूतल्पर 
नतो कोई १ रन दोगा दी ॥ १० ॥ 
उदर्तयिष्यंस्तव॒ पुत्रसेना । 
मतीव सैद्रं ख विभति रूपम्‌ । 
अनायुधो यः सुयुजो अुजाभ्यां 
नराश्वनागान्‌ युधि भस कुयोत्‌॥ ११॥ 
महाराज ! जो सुन्दर या्दोवाठे भीमेन यिना आयुधके 
केवर भुजायंषि दी युद्धम मनुष्यो, घोड़ा ओर दायिर्योको 
भस कर सकते ६ उन्दने ही आपके पत्रकी सेनाका संहार 
कर दानेके दिये अत्यन्त रौद्र रूप धारण कर रक्खा ६।११॥. 
स भीमसेनः सितो यमाभ्यां 
चृकोदरो वीररथस्य गोपा । 
तं तत्रं सि्दपंभमत्तखेटं 
ं = “ ल्योके मनद भतिमानकटपम्‌ ॥ १२ ॥ 


" मी + (4 = 
खगन लसत्ययं वन्त 0 


संविव्यथुः पद्धगता यथा द्विपाः। 
चूकोदरः धारणराजवर्पं 
योधास्त्वदीया भयचिञ्चसरवाः ॥ १३॥ 
छरकोद्र भीमसेन नकर ओर सददेवके साथ रदफर 
भपने वीर रथी धृयुम्नकी रना कर रई थे । जो सिट ओर 
सौदकि समान उन्म्त-से टोकर युद्धका खेख खेखते ६, जिनका 
द् गजराजके समान वदू हभ दै तथा जो व्येकर्मे देवराज 
इन्द्रे समान पराक्रमी ई, उन्दी दुधं्थं बीर भीमठेनको सेना- 
के अग्रभागे उपस्थित देख आपके सैनिक. मयते उद्धि- 
चित्त हो कीच पसे हुए दधिर्यो की भोति व्यथित टो उठे ॥ 
अनीकमध्ये तिष्ठन्तं राजयपुत्रं दुराखदम्‌। . 
अग्रयीद्‌ भरतभे्ठं गुडाकेशं जनादंनः ॥ १४॥ 
डस समय सेनाके मध्यमाग्मे खद्धे दए दुर्जय वीर 
निद्रायिजयी भरतभेष राजकुमार अ्जुनते भगवान्‌ भीकृष्णने 
इस प्रकार कटा ॥ १४ ॥ 
वापुदेव उषराच 
य पय रोषात्‌ भ्रतपन्‌ यस्यो 
यो नः सेनां खि श्वे्षते च 1 
स एय भीष्मः कुखवंशकेतु- 
यनाहताखिदातं बाजिमेधाः ॥ १५॥ 
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मध्यभागे सित हो रोपे तप रदे दै ओर रिहफे समान 
हमारी सेनाकी ओर देखते ६ ये दी कुरदुल्क्रतु भीप्मर्हैः 


जिन्दोनि' अवरतक तीन सौ अश्वतेध येका अनुष्ठान फिया हे॥ 


पतान्यनीक्रानि महाञुभावं 
गरूहनित मेषा इव रदिममन्तम्‌ 1 








२५९४ आमदाभारते : ` [भीष्मपर्वणि 
भगवान्‌ वाञुदैव वोदे-षनंजय | ये जो अपनी सेनाके पतानि दहत्वा पुखषप्रवीर 


काह्लसख युद्धं भरतपभेण ॥ १६॥ 

जैसे बादर अंश्ुमाटी सू्ंफो ठक ठेते है, उसी प्रकार 

ये सारी सेना इन महानुभाव भीप्मको आच्छादित क्रिये 
हुए ४ । नरथीर अर्जुन ! तुम पदे इन सेनाओंको मारकर 
भरतङुलभूषग मीष्मजीके साथ युद्धकी अभिखाप्रा करो ॥१६॥ 


इति श्रोमक्षभारते भीष्मपर्वणि क्रीमद्चगवद्‌ गोतापर्व॑णि भीकप्णाङ्गंनसंवादे द्वाविकोऽध्यायः ॥ २२ ॥. 


द परकर शरीमहःभारत भीष्लपयके ऽन्तमैत श्रगद्गवर्दरतापरमे श्रीद्ष्ण ओर अर्जुनक सवाद्ति पक्त वदसे ध्याय पुर श ॥२२॥ 


= ॐ @ च>--(- 


| त्रयोविंरोऽध्यायः 
` अजुनके ढारा दुगादेवीकी स्तुति, बरपराध्ि ओर अजनदृत दुगास्तवनके पाठी महिमा 


संजय उवाच > ५९३ 
घार्तराषट्वखं द्रा युद्धाय ससुपस्थितम्‌ 1 
अज्ुनस्य दिताथोय छृष्णो चचनमग्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते है-दुर्योधनकी सेनाको युद्धके द्यि 
उपस्थित देख भीङण्णने अनक दित छिये इस श्रकार कदा ॥ 
भरीमगवाहवाच & 


दयचिरभूत्वा महावाहो संप्रामाभिमुखे स्थितः । 


खढे हो । पनित्र होकर शातुर्भेकरो पराजित करके स्वि दुर्गा 
देवीकी स्तुति करो ॥ २ ॥ 
। संजय उवाच 
एवमुक्तो ऽजुंनः संख्य चाञुदेवन धीमता । 
अचतीर्यं रथात्‌ पाथः स्तो्रमाह छृताञ्चलिः ॥ ३ ॥ 
संजय कहते हं-परम बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ वासुदेवके 
द्वारा रणदरत्रमं इत प्रकार आदेश भ्रा होनेपर कुन्तीकरुमार 
अर्जुन रथसे नीचे उतरकर दुगदिवीकी स्तुत्ति करे स्मो ॥ 
| अजुन उवाच 
नमस्ते सिद्धसेनानि यं मन्दरवाक्िनि । 
कुमारि कालि कापि कपि छृप्णपिङ्ले ॥ ४ ॥ 
भद्रक्राि नमस्तुभ्यं महाक्राछि नमोऽस्तु ते। 
चण्डि चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि वरवर्णिनि ॥ ५ ॥ 
अगुन बोले-मन्द्राचलपर निवास करनेवाली तिदो. 
की सेनानेत्री आय्‌ ! तुण्डं बारम्बार नमस्कार द । तुग्ीं 
कुमारी, कालीः कापाटी, कपिल, कृष्णपिङ्गला, भद्रकाटी 
ओर महाकाली आदि नामेषि भविद्ध हो; तुमह बारम्बार प्रणाम 
्। दुरटोपर प्रचण्ड कोप॒करनेके कारण तुम चण्डी कट्ाती 


हो-अर्तोक संकटनने तारनेके कारण तारिणी हो, तुग्दरि दारीरका 
दिव्य वणं बहुत ही सुन्दरदै; मे तुमे प्रणाम करतार ॥ 
कात्यायनि महाभागे करालि विज्ञये जये । 
दिखिपिच्छष्वजधरे नानामरणभूपिते ॥ ६ ॥ 
महाभगे ] तुष्ट ( सोम्य ओर सुन्दर रूपवाली ) पूजनीया 
कात्यायनी हो ओर तुम्दींविकराक रूपधारिणी का हो । तुम्ही 
विजया ओर जयाकरे नामसे विख्यात हो 1 मोरपंखकी तुम्हारी 


„ -  ध्वजाटै। नाना प्रकारके आनृषण तुम्दरि अद्धोकरी योभा बदति ६॥ 
पराजयाय शत्रूणां दगीस्तोत्रखुदीरय ॥ ` ॥ ` ~ 


भगवान्‌ बोटे-महा्राहो ! तुम युद्धके सम्मुख ` 


अ्टश्लधरदरणे खङ्गसरकधारिणि । 
गे्रलयालुजे जगरष्टे नन्दगोपकुखोद्धवे ॥ ७ ॥ 
दिग ययक त्रिश्च, खञ्च भौर लेटक आदि आयुधोको 
धरिण करता द! ` नन्द्गोपके वंशम तुमने अवतार छिया 
भा? दले गिशरर “नगक सुम चोटी बदिन दयो; परंत 
गुण ओर्‌ प्रभावे सवशर हो ५. 
मदिष्णदपिथये नित्यं कौडिक्रि ५. -सिनि। 
अद्टहासे क्रेकसुख नमस्तेऽस्तु रणा ॥ 
महिपायुर्का रक्त बाकर तुग््ं बड़ी प्रसत्तता हुई थी । 
तुम दुशिकगोत्रमे अवतार कनेक कारण कौधिक्री नामे भी 
प्रसिद्ध टो 1 तुम पीताम्बर धारण करती दो.। जब तुम परच्ुभी- 
को देखकर अटत करती होः उस समय तुष्दारया मल 
चक्रवाकके समान उदीप टो उटता द । युद्ध तुम्दं बहुत दी 
प्रिव दै । मे तुम्दं वार्बार प्रणाम करता हँ ॥ ८ ॥ 
उमे शाकम्भरि दवेत कृष्णे कैटभनादिनि । 
दिरण्याश्षि विरूपान्ि खुधूद्राश्चि नमोऽस्तु ते ॥ ९ ॥ 
उमा, शाकम्भरीःव्येताशकष्णाभकैटभनादिनीरहिरण्याश्ी, 
विरूपाक्षी ओर सुधूम्राची आदि नाम धारण करेवा 
देवि ! तुष्टं अनेकों भार नमस्कार द ॥ ९॥ 
चेदश्चुति महापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसि । 
अस्बूकटकचैर्येषु नित्यं सच्निठिताटये ॥ १० ॥ 
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तुम वे्दोकी शरति हो, तुग्दारा स्वरूप अत्यन्त पवित्र र; 
मीर ब्राह्मण तुदं प्रिय द । तुर्दीं जातवेदा अग्निक 
श्छ ६; ज्वर, कटक आर चेव्यव्रक्षामं तुम्हारा नित्य 
निवाभ दे ॥ १० ॥ 
त्वं ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनाम्‌ 1 
स्कन्द्मातभंगवति दुगं कान्तारवासिनि ॥ ११ ॥ 
तुभ समसन विद्याभमिं ब्रह्मविद्या ओर दैदधारिरयोकरी 
महानिद्रा हो । भगवति | तुम कातिकरेयकी माता होः दुर्गम 
स्थानेमि वास करनेवाली मुर्गा हो ॥ ११ ॥ 
सखाहाकारः खधा चेव कला काष्ठा सरखती । 
सावित्नि वेदमाता च तथा वेशन्त उच्यत ॥ १२॥ 
सावित्रि! खा सवधा, कडा; कठाः सरन्वता, वद्‌माता 
तथा बेदान्त-गे सव्र तुष्रि दी नामद॥१२॥ 7 
स्तुनासि त्वं मदादरवि चिद्युदेनान्तसत्मन। । 
जयो भवतु मे नित्यं त्वस्पखाद्‌द्‌ रणाजिर ॥ १३. ॥ 
महद्रिवि । मने विश्य दयप तुर्ह्यरा स्तवन श्रिय[ ६। 
तुम्हरी कपास इस रणाङ्गणम्‌ मरी तदाद जय दो ॥ १३॥ 
कान्तारभयदुर्गेषु भक्तानां चख्येषु च । 


नित्यं चसस्ि पाता युडे जयतति दानवान्‌ ॥ १४॥ . 
मौ ! तुम घोर जग्मे, भयपृण दुगम खनेम, मक्तविः.~ ` 


घरों तथा पातालम भी निप्य निवा करती शो |. 
दानरवोको ्राती ह्यो ॥ १४॥ ~ 


त्वं जम्भनी मोदिनी च माया हः फतंव च । 
संध्या भ्रभावतोः चैव साशि-^ जनना तथा ॥ १५॥ 


नीः मायाः दही, भरी; सभ्य 
| मगरी 


पुएिधति्दीतिद्चन्द्रादित्यविवधिनी । 
= ---अति्ूतिमतां सङ्कथ वीक्ष्यसे सिद्धचारणेः ॥ १६॥ 


तुष्टि पुष्टिः धृति तथा सूयं-चन्द्रमाको बदानेवाखी 
दीति भी तुम्हीं हो । तुण्दी रेशवयंवार्नोकी विमृति दे । युदध- 
भूमिम तिद्ध ओर चारण तुग्हारा दश्चन करते ६ ॥ १६॥ 

संजय उवाच 
3 

तनः पाथस्य वित्नाय भक्ति मनवचत्सला 1 
` अन्तरिश्चवगतोवाच गोविन्दस्या्रतः स्थिता ॥ १७॥ 

संञ्जय कहत ह-- रायन ! अनक इम नल्त्मिवक्मा. 
अनुभव फरक मनुर्यो पर वात्सत्य-माव रखनव्रारी माता दुर्या 
अन्तरिक्षम भगवान्‌ आीवरष्णक्रे सामने अकर लड़ी दा गवं 
भर इत प्रकार बोडी ॥ १७॥ 


त्रयोविशोऽध्थरायः 





ॐ = `+ 9 = ` जः > "दिः = काणक सः = = जः यकः द" = केकः न १ 8 क 


२५९५ 





देव्युवाच 

सखस्पसैव तु काटेन दात्र ल्जेप्यसि पाण्डव । 
नरस्त्वमसि दुधंपे नारायणसदायवान्‌ ॥ १८ ॥ 
अज्ञेयस्त्वं रणेऽरीणामपि यन्नध्रतः खयम्‌ । 

देवीम कहा--पाण्डुनन्दन । तुम थोडे दी समये 
दन्रुभोपर विजय प्रा करोगे । दुरषपं वीर ! तुम तो सक्षात्‌ 
नर टो । ये साश्चात्‌ नारायण तुम्हारे सदायक दं । तुम रणश्चेत् 
म शत्रभकि खये अजेय दो । साक्षात्‌ इन्द्र मी तुम्हं पराजित 


नहीं कर सकते ॥ १८३ ॥ 


इत्यवसुक्स्वा बरदा क्षणेनान्तरधीयत ॥ १९ ॥ 
ल्वा चर तु कौन्तेयो मेने विजयमार्मनः 1 
आस्येह ततः पथां रथं परमसम्मतम्‌ ॥ २० ॥ 
एसा ककर वरदायिनी देवी दुगा बहि श्षणमरम 
अन्तर्धनि ट गयी । ब्रह वरदान पाकर दुन्ताङ्मार्‌ अज्ञुनक। 
नी विजपकरा विद्यास हो गया । पठिर ¶ अपन परम युन्द्र्‌ 
रथपर आरुढ हुए ॥ १९-२० ॥ 
दरप्णाञ्जंनवेकरथौ दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥ 

किर एकः रंथपर वड एः श्रीकूष्ण ओर अङ्गने अपन 

दिश. बजाय । 

दरं परते स्तो्रं कटय उत्याय मानयः ॥ ६१ ॥ 
यश्षरक्चःपिदाचेभ्यो न भयं विद्यते सद्‌ा । 

ज मनुष्य सरे उटकर इत स्तोत्रका पाट करता ई: उम 
यक्षः रक्षस आर पिद्याचेोसे कमी भय नदीं हेता ॥ २१२ ॥ 
न चापि स्पिवस्तेभ्यः सपाद्या ये च देष्णः ॥ २२॥ 
न भयं यिद्यते तस्य सदा राजकुलादपि । 
विवाद जयमाग्नोति चद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥ २३ ॥ 

दात्र तथा सरं आदि विपेले दोतोविाद जीव भी उनको 
कोर हानि नहीं पर्चा सकते । राजकुलसे मी उन्दं फां भय 
नकष त्ता 2। इसका पाठ फटनेसे विवादर्मे विजय प्रास दती 
१ आर बेंदी बन्धने मुक्त हो जाता दै ॥ २२.२३ ॥ 
दुग तरति चावद्यं तथा च रर्विमुच्यते । 
संम्रामि विजयेक्नित्यं क्षमी प्ामोति फेवलाम्‌ ॥ २४॥ 

 दूर्गम संकटे अग्र्य पार द्रो जाता | चोर भी 
उ छोद्‌ देते। बह संग्राममे सद्वा विजयी होता ओर विथु 
लक्ष्मी प्रात करता ६ ॥ २४ ॥ 
आरोग्यथखसम्पन्नो जीवेद्‌ चपंशातं तथा । 
तद्‌ दष्टे प्रसादात्‌ तु मगराय्यासम्य धीमनः॥ २५॥ 
हतन दी नद, इवफा पाट कसेवादा पुर्प आरभ्य नोर 
ब्रम सम्पन्न दो सौ वर्पकी आयुतक जीवित र्ता दै 1 य्‌ 
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ुद्धिमान्‌ मगवान्‌ व्यासजीके कृपा-प्रसादसे वे काठपाश्यसे बद्ध होनेके कारण इस समयोचित घातको 
स हे ॥ २५॥ बरतानेपर मी नीं सुनते । दवेपायन व्यास, नारद, कण्व तथा 
मोदाष्देत न जानन्ति नरनारायणाबृषी । पापश्चूत्य परश्चरामने तुम्हारे पुत्रको बहुत रोका था; परतु 


तव पुन्ना दुरात्मानः सवं मन्युवद्णाजुगाः ॥ २६॥ उसने उनकी यात नदीं मानी ॥ २७ ॥ 

राजन्‌ ¡ आपके खमी दुरात्मा यञ करोषके, वशीभूत दो यन्न घमो द्युतिः कान्तर्यत हीः स्तथा मतिः। 
मोह्वश् यह नीं जानते ई ध ये ओष्ण ओर अजन ही यतो धर्मस्ततः छष्णो यतः छष्णस्ततो जयः ॥ २८॥ 
बाक्षात्‌ नरनारायण ऋषि टं ॥ २६ ॥ 


्ा्रकालमिदं : वाक्यं काङपाद्रीन गुण्ठिताः ॥ जहा न्यायोचित बर्तांवः तेज ओर कान्ति हैः रहा हीः 


द्वैपायनो नारदद्व क्यो रामस्तथानधः। भी ओर युद्धि द तथा जहो धर्म विथमान है, वी भीड्ष्ण _ 
अवारयंस्तव सुतं न चासौ तद्‌ शदीतवान्‌ ॥ २७॥ _ द ओर जहो भीष्ण ६ वी विजय हे॥ २८॥ 
इति शीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीमद्धगवद्गीतापवणि दुगोस्तोग्रे श्रयोविोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत भीष्मपवके अन्तमैत शीमद्रगवद्रीतापैमेदुो्तोतरविषयक तेरवः अध्याय परा हुभा ॥ २३॥ 





| चतु्िशोऽष्यायः 
तैनिकौकि हप ओर उत्साहक विषयमे धरतराष्र ओर संजयका संबाद्‌ ट 
तरा उवाच संजयने का-राजन्‌ ! दोनों ही खेनाभक़ 
केषां प्रदृ्टस्तव्रात्र & युभ्यन्ति संजय 1 उस समय दषम भर हृप्य ये । उभयपक्ष ही सुगन्ध ओर 
उद्प्रमनखः के चा के वा दीना विचेतसः 1 -रे-४. पुषपहाराा माढुमाव हा या 0. + 
. ` ~ खंहतानामनीकानां उयृढानां भरतषभ । 
धृतरा पूड्धा-संजय | उस खमय ए भे ` दलमोल्‌ लगनोनो युद्धानां भ रनद 1 द ॥ 
योद्धा अत्यन्त इर्त मरकर पदे युद्धम प्रवर्त दुष्ट १ किनके क | । विमदः खुमान 
मनम उस्वाह भरा था ओर कौन-कौन मनुष्य दीन एवं स ्यूहवदध तथा स 
| न दलेकर योद्धा्ओंकी जब 3 
ठ ४ युद्धे हद्यकस्पने 1 समय बड़ी मारी ५. -लाट मची थी ॥ ५ ॥ 
| यादिषराब्दस्तुसुकः ` ^. -च्मेोविमिधितः। 
मामकाः पाण्डयेया वा तन्ममाचश््व रुजय ॥ २ ८ भ 
~ देनव संमते श्रुखणां रणश्युराणां गःनरेतरम्‌ । 
९ ध ( उभयोः सेनयो राजन्‌. महान्‌ व्यतिकर? >. -.॥ ६॥ 
1 
५ 2 भवर शब्द जव एक वूखरेपर गजन-तजे 
काः न्धेव स ५. 2 शररकि व मिल ४५६ सेनाम महान्‌ कोलाहल 
किसकी सेनां सुगन्धित पुष्पमाटा आदिका प्रादुमावर॒॒ एवंसं खगा ॥ ६। 
हु १ किस पक्के गति हृष्ट योदा्ओंकी वाणी उदारतापूणं अन्योन्यं बीश्षमाणानां योधानां भरतर्पभ । 
जीर उत्साहयुक्त थीं १ ॥ ३॥ ङलयाणां च नदतां सैन्यानां च परप्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
संजय उवाच भरतभूपण ! एक-वूसरेकी ओर देलनेबाठ योद्ार्भाः 
उभयोः सेनयोस्तत्र॒ योधा जहृषिरे तदा 1 ग ह्म ५ हु सेनार्भाका तुल 
खजः समाः खुगन्धानामुभयनत्र समुद्भवः ॥ ४ ॥ नाद सर्वत्र व्यास हो रहा या ८ ७। 
ति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि श्रीमद्भगवद्वीतापव॑णि धृतराष्रसं नयसंयादे चतु्धिंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ | 
इ प्रकार भ्रीमहयमारत भीष्णयडे अन्तर्गत भरमद्णदरीापमे चूतरारतंममसबाददिययक चयी अध्याय पूरा दुभा ॥२४। 
---व््ट्ण्---- 4 
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पविरोऽष्यायः 
( श्रीमद्भगवद्वीतायां प्रथमोऽध्यायः ) 


दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान वीरो एवं शह्ष्वनिका वर्णन तथा सखजनबधके पापे 
भयभीत हए अजुनका विपद 


धृतराष्ट्र उवाच 

धमंशेषे रक्षेत समथेता युयुत्सवः । 
मामकाः पण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय ॥ १॥ 
श्तराषट वोले--द संजय | धर्मभूमि कुरकषेतरमे एकत्र हुए 
युद्धकी इच्छावाठे मेरे ओर पाण्डुके पुर्रनि क्या फिया १॥ १॥ 


14 ५९५ क ॐ ५ 
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संजय उवाच 
दष्टा तु पाण्डवानीकं व्यद दुयाधनस्तद्रा । 


आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमध्रवीत्‌ ॥ २॥ 


संजय वोले--उस समय राजा दुर्योधने अयूहरचनायुक्त 
पाण्डवोकी सेनाको देवकर ओर द्रोणाचार्ये पास जाकर यृ 
वचन कहा--॥ २॥ 


पद्यैतां पाण्डुपुब्राणामाचा्यं मदत चमूम्‌ । 
व्यूढां द्वुपदपुग्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ 
८ आचाय ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्युभ् 
दारा व्यूहाकार खड़ी की दूरं पाण्डुपुर्बोरी इस बही भारी 
सेनाको देखिये ॥ ३॥ 
अश्र शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च द्रपदश्च महारथः ॥ ४॥ 


म° स° २--२, १- 


धृ्टकेतुश्धकितानः काशिराजश्च वीय॑वान्‌ । 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुद्गशः ॥ ५॥ 
युधामन्युञ्ध धिक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ 1 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वं पव महारथाः ॥ ६॥ 
धइ सेनाम बद़-बद़े धनुर्पावाे तथा युद्धम भीम ओर 
अज्ञनकरे समान शूरवीर सात्यकि ओर विराट तथा महारथी 
राजा द्रुपदः धूृथ्केतु ओर चेङ्रितान तथा यख्वान्‌ कारा, 
पुरुभित्‌, कुन्तिभोज ओर 1 भढ योग्यः पराक्रमी 
युधामन्यु तथा ब्रखवान्‌. उत्तमीजाः सुभद्रापुत्र अभिमन्यु 
द्रीपदीके पचो पुत्र-ये सभी स १। ८-६ ॥ ५ 
अस्मकं तु विशि ये तान्‌ निगोध द्विजोचम । 
नायका मम सेन्यस्य सं्राथं तान्‌ वीमि ते ॥ ७॥ 
द ब्रादणभ्रेए । अपने पश्चमे भी जे प्रधान ४, उनक्रौ 
आप समन्न दीजिये । आपकी जानकारीके दि मरी सेनक 
जो-जो सेनापति बरतद्पता हं ॥ ७ ॥ 
भवान्‌ भीप्मश्च कणश छपश्च समितिज्ञयः। 
अश्वत्थामा विकणंश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८॥ 
४आप-द्रोणाचा्यं ओर पितामह भीष्म तया कर्णं ओर 
संप्रामविजयी कृपाचायं तथा वैसे हौ अश्वस्थामा, विकणं ओर 
सामदत्तक्रा पुत्र बूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवः श्रुरा मश्थं त्य्तजीविताः। 
नानाशाख्नप्रदरणा> सर्वं युदविशारद्‌ाः॥ ९॥ 
ऽर भ मेरे लिये जीवनक्री आशा स्याग दैनेवाढे बहुत- 
से श्यूरवर अनैक प्रकारके शास्सि सुसनित ओर सथके ` 
सथर युद्धम चतुर ह ॥ ९ ॥ 
अपयातं तदस्माकं यदं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयोष्तं तिद्मेतेषां वदं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥१०॥ 
ऽभीप्मपितामदृद्धारा रक्षित हमारी यह धेना सब्र प्रकारे 
अजेय हे ओर भीमद्वाा रकित इन स्मेगोकी यदह तेना जीतने 
सुगम है ॥ १० ॥ 
अयनेषु च सवघु यथभागमवद्धथिताः । 
भीप्ममेवभिरक्षन्तु भवन्तः सवं पय हि॥११॥ 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 


२५९.८ 
नज 
८दइसद्िये सथ मो्चपर अपनी-अपनी जगह स्थित रहते 
हुए आपल्मेग सभी निःसंदे भीप्मपितामहकी दी स 
ओरपे रघ्ना करे, ॥ १२१ ॥ 
तस्य संजनयन्‌. हषं छरचद्धः पितामहः । 
सिहनादं विन्ोच्चैः शं दध्मौ भरतापवान्‌ ॥१२॥ 
( तव ) कौरव इद्ध बड प्रतापी पिता भीप्मने उस 
दुयोधनके हृदयम हषं उस्न करते हुए उच स्वरसे सिंहकी 
दहाडके समान गरजकर शङ्खं बजाया ॥ ६९ ॥ 
ततः शङ्खाश्च मयश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स ॒शब्चस्तुसुर\ऽभवत्‌ ॥९३॥ 
इसके पश्चात्‌ श ओर नगारे तथा ढोल, मृदङ्ग ओर 
नरकिते आदि बाजे एक साथ ही चज उटे । उनका वह शब्द्‌ 
बड़ा भयंकर हुआ ॥ १३ ॥ 
ततः भेह महति स्यन्दने स्थितौ । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिष्यौ दाद्धौ घदध्मतुः ॥१७॥ 
` इसके अनन्तर संफद्‌ घोड़सि युक्त उत्तम रथम बैठे हुए 
्रदरणण महाराज ओर अजुनने भी अदीकिक शङ्ख बजाये ॥ 
पाञ्चजन्यं हपीकेदो देवदतं धनंजयः । 
पौण्ड द्ष्मो महाशद्खं भीमकमी वृकोदरः ॥ १५॥ 
श्रीकृष्ण मदाराजने पाञ्चजन्यनामकरः अनने दे बदन्त 
नामक ओौर भयानकः कर्मबाठे भीमसेने पोण्डूनामक म्टाशङ् 
यज्ञाया ॥ १५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नफुटः सददेवश्च सुधरोपमणिपुप्पक ॥१६॥ 
कुन्ती पुश्र राजा युधिष्ठरने अननन्तविजयनामक ओर 
नजरुख तथा सददरेवने सुबोष जीर मणिपुष्पकनामक रद्धं 
अजाये ॥ १६ ॥ 
कार्यश्च परमेष्वासः दिखण्डी च महारथः ॥ 
धरण्थुस्नो विसर सात्यफिश्चापराजितः ॥ १७॥ 
दु द्रौपदेयाश्च स्ंदाः पृथिवीपते । 
महावाहुः दाद्घान दध्मुः पृथक्‌ पृथक ॥१८॥ 
रे धनुपवदि काचिराज ओर मषटारथी दिलण्डी वं 
धष्युश्न तथा राजा विराट अर अनेष सात्यकिः राजा द्रुपद 
एवं द्रौपदीके पोच पुत्र ओर बड़ी भुजावाले सुभदरापुत् 








अभिमन्यु-इन सभीनेः दे राजन्‌ ! ( सर जरते ) अरग. 


अख्ग शक वजाये ॥ १७.१८ ॥ 


न द ायाषनाक्ात्वा्ववायारयय ------------‡-¬- 7 
द्र त्रके देख, इन गब्दोका प्रयोग करके भगवानने यद भाव दिखलाया ६ किं “इस सेनाम जितने छोग ट प्रायः स 


भीमदामारते 


म चच 


[ भीष्मपवंणि 


ख घोधो धात॑सष्राणां इदयानि व्यदास्यत्‌ । 
नभश्च पृथिवी चैव तुसुखो व्यजुनाद्यन्‌ ॥ ६९ ॥ 
ओर उस भयानक शब्दने आकाश ओर पृथ्बीको भी 
यजति हए धारसषटैके यानी आपके पकचया्लकि हदय बिदीषं 
कर दिये ॥ १९॥ 
अथ व्यवस्थितान्‌ दष्टा घातैराषटरान्‌ कपिध्वजः । 
त्ते शस्रसम्पाते धसुख्यस्य पाण्डवः ॥ २० ॥ 
हपीकेशशं तदा वाक्यभिव्माह महीपते 1 
अर्जुन उवाच 
सनयोखभयोर्मष्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २९ ॥ 
हे राजन्‌ 1 इसके वाद्‌ कपिध्वज अर्जुनने मोर्चा बोधकर 
इटे हुए धृतराष्र-सम्बन्धिर्योको देखकर, उपर शख चटनेकी 
तेयारीके समय धनुष उठाकर हपीकेश भीकृप्ण महाराजत 
यह वचन कहा--^दे अच्युत ! मेरे रथको दोनो सेनाअकि 
बरीचम खड़ा कीजिये ॥ २०-२१॥ 
यावदेतान्‌ निरीश्षेऽदं यो्ुकामानवस्थतान्‌ 1 
क्र्म॑या सह योद्धग्यमसिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ २२॥ 
{ओर जचतक कि मै युदधभरेघ्मे उटे हुए युद्धके अभिस्मषी 
इन विपक्षी योद्धार्ओको भली प्रकार देख दँ कि इस युद्धरूप 
व्यापार मुसचे किन-फिनके साथ युद्ध करना योग्य ट तथ्रतक 
उसे खड़ा रखिये ॥ २२॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽदं य॒ प्तेऽत्र समागताः । 
धातराष्स्य दुंद धियचिकीपेवः ॥ २३ ॥ 
तुद दुयोधन युद्धम दित चाहनेवाे जो-जो ये 
राऋलोग इथ सेनामे आयि. ६ इन युद्ध करनेवार्खको म 
देर्यगाः ॥ २३॥ 
संजय उवाच 
पवमुक्तो पीके गुडाकेदोन _ भारत । 
सनयोखुमयेोर्मध्ये स्था्पयत्वा रथोत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेणां च मदीक्षिताम । 
उवाच पारम पदयेतान्‌. समवेतान्‌ कुरूनिति ॥ २५५॥ 
संजय वोदे धृतरा ! अञुनदारा इस परकर कटे 
इए महाराज भीकरप्णचन्द्रने दोना सेनार्भकिं वीचमे भीप्म 
ओर द्रोणाचार्ये सामने तथा सम्पूणं राजाअकि सामने उत्तम 
रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा फि दे पार्थ ! युके स्यि 
टे दु इन कौरर्वीको देख ॥ २४-२५ ॥ 


तुमरे वंशे तथा आत्मीय स्वजन शी ६1 उनको तुभ अच्छी तरह देख लो ।› भगवान इशी संकेतने अर्जुनके अन्तः- 
करणे छिपे हए कुटस्ब-सेदको प्रकट कर दिया, मानो अर्जुनको निमित्त बनाकर छोककस्याण कृरनेके स्यि खयं मगवान्‌ने 
ही इन शब्दक ्ारा उनके हृदयम एसी भावना उन्न कर दी, जिस उन्हेनि युद्ध करनेचे इल्फार कर दिया ओर उसके 
करसवरूप साक्षात्‌ मगवानके मुखारविन्दे त्रिदधोकपावन दिव्य गीतामृतकी पेली परम मधुर धारा यष्ट निक्री, ज 


अनन्त काटतक अनन्त जी्वोका परम कल्याण करती रदेगी । 
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आचायोन्‌ मातुलान भ्रातृन्‌ पुत्रान्‌ प्रान्‌ सखींस्तथा ॥ 
श्वशुरान्‌ खुदधदद्चैव सेनयोरुभयोरपि । 

इसके बाद प्रथापुत्र अनने उन दोनों ही सेनार्भेमिं 
सित ताऊ-चार्चोको, दादौ -परदार्दोफोः गुरुको, मामाओंकरोः 
माशर्योकोः पुत्रको, पौर््ोको तथा मिर्बोकोः ससुरोको ओर 
सुददोको भी देखा ॥ २६३ ॥ 
तान्‌ समीक्ष्य स कौन्तेयः सयौन्‌ बन्धूनवस्थितान्‌॥ २७॥ 
छुपया परयाऽऽचिषो पिपीदलिदमव्रवीत्‌ । 

उन उपस्थित सम्पूणं बन्धुओंको देखकर वे कुन्तीपुत्र 
अर्जुन अस्यन्त करुणासे युक्त देकर दोक करते हुए यद 
वचन बोले ॥ २७२ ॥ 

अजुन उवाच 


दषम खजनं प्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 

सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिद्युष्यति । 

वेपथुश्च शरीरे मे रोमदर्पश्च जायते ॥ २९॥ 
अज्ञुन चोटे--दे कण्ण ! युदक्ेत्रमे टे दए युदके 

अभित््रपी इक्त स्वजनसमुद्रायको देखकर मेरे अङ्ग शिधिख 

हए जा रदे ६ ओर शल सूखा जा रहा ै तथा मेरे शरीरम 

कम्प एवं रोमाञ्च हो रदा दै ॥ २८-२९॥ 

गाण्डीवं खरं सते हस्तात्‌ त्वक्‌ वैव परिदह्यते । 

न च दाक्तोम्यवस्थातं भ्रमतीव च मे मनः॥ ३० ॥ 
हाथते गाण्डीव धनुष गिर रषा हे ओर त्वचा भी बहुत 

जल रही १ तथा मेरा मन भ्रमित-सा ट रदा दै इशख्िये 

मं खड़ा रहनेको भी समथ नदी दूँ ॥ ३० ॥ 

निमित्तानि च पदयामि धिपरीतानि केशाव । 

न च भेयोऽुपदयामि हत्वा खजनम।दवे ॥३१॥ 
हे केशव ! म लक्षणोको भी विपरीत हीदेख रशा 

तथा युद्धम सखजन-समुदायको मारफ़र कस्याण भी नदी 

देखता ॥ ३१॥ 

न काष्ठं विजयं छृष्ण न च राज्यं खुक्रानि च । 

#ि नो राज्येन गोचिन्द्‌ क भोगेजीवितेन चा ॥ ३२॥ 
टे कृष्ण ! मन तो विजय चाहता रँ ओर न राज्य तथा 

सुर्यो टी । है गोविन्द्‌ ! म एसे राञ्यसे क्या प्रयोजन द 

अथवा ेसे भगंसि ओर जीवने भी क्या खमर१॥ ३२॥ 





धीमद्धगवद्ीतायाम्‌ अ०१ ] पञ्चविदोऽध्यायः २५९९ 
तत्रापदयत्‌ स्थिनान्‌ पार्थैः पितूनथ पितामहान्‌ । येषामर्थे काचित नो राज्यभोगाः सुखानि च१। 


त इमे ऽवस्थिता यु श्राणास्त्यच्त्वा धनानि च ॥ २३॥ 
हरमे जिनके दिये राज्य, भोग ओर मुख्वादि अभी है, 
वे ही ये स्र धन आर जीवनकी आशाको त्यागकर युदरम 
खड़े ‡ ॥ ३३॥ 
आचार्याः पितरः पुचास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वशुराः पौराः दयात्ाः सम्बन्धिनस्तथा॥ ३४॥ 
गुरुजन, ताऊ-चाचेः ख्डके ओर उसी प्रकार दादे 
मामे, ससुर, पौत्र, सके तथा भर भी सम्बन्धी स्त्ेग टै ॥ 
पतान न हन्तुमिच्छामि श्रतोऽपि मधुखदन । 
अपि भरैलोक्यगाज्यस्य हेतोः किं जु मदृते ॥ ३५॥ 
दे मधुसूदन ! मुञ्चे मारनेपर भी अयवा तीनों स्गोकेकि 
राञ्यके त्वयि भी मँ इन सव्रको मारना नदीं चाहता; फिर 
पृथ्वीके लिय तो कना ही क्या दै १॥ ३५॥ 
निहत्य धातंरा्रान नः का भ्रीतिः म्याज्नार्दन । 
पापमेवाथयेदस्मान हत्यैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
हे जनार्दन ! धृतराष्रके पूर्मोको मारकर म क्या 
प्रसन्नता होगी १ इन आततायिरयोन्नि माऱर तो ह्म पाप 
ष्टी ख्गेगा ॥ ३६ ॥ 
तस्मान्ना वयं हन्तुं धातेराषटाय्‌ स्वव्रान्धवान्‌ । 
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ७॥ 
अतपव है माधव { अपने टी बान्धव धृतराष्ट्रे पुर््रोको 
मारनेके ल्ि हम योग्य नदीं ६; कर्योफि अपने ही कुटुम्को 
मारकर दम कैसे सुखी होगे १॥ ३७ ॥ 
यद्यप्येते न॒ पद्यन्ति कोभोपहतचेतसः। 
कुखश्चयतं दोपं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
कृशं न क्रेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुकद्ययङ्तं दपं धरपद्यद्धिजेनार्दन ॥ ३९ ॥ 
यद्यपि स्टोभवे भ्रष्टचित्त हृष्ट ये रोग ॒कुट्के नाश्चसे 
उद्यन्न दोप्को ओर मि्तेसि पिरोध करनेमं पापको नीं 
देखते, तो भी दे जनार्दन | फुले नाशसे उत्पन्न दोधको 
जाननेवाॐे दमस्यरगोको इस पापसे हटनेके स्थियि क्यो नदी 
विचार करना चाद्ये १ ॥ ३८-३९ ॥ 
कुल्य भणदयन्ति कुखधर्माः सनातनाः । 
धम नष्टे कुट छृत्सरमधमांऽभिभवत्युन ॥ ४० ॥ 
कुख्के नादासे सनातन कुरूधरमं न टे जते ४ धर्मके 


नाश हो जनेपर सम्पूरणं कुमे पाप मी बहुत फे जाता ३० ॥ 


१, वतिष्ठस्मृतिमे आतता्यीकेः ठक्षण र प्रकार बतखये गवे ई-- 


अप्रिदो गरदश्चैव शरूपागिर्धनापष्टः । भेत्रदारापदृरतां च पडते ह्याततायिनः । 


(३।१९) 


:भआग छगनेयाख, विप देनेवाराः, थमे चन्र टकर मानेन उद्यतः धन द्रण करनेवाखा, जमीन छीननेवारा 


ओर सीका दरण करमेवःखा-ये दा ही आततायी £ ।, 


# पाच देतु एसे ६ जिन फारण मनुष्य अचममरे बचता दे ओर धद सुरक्षित रखनेपरं समर्थं होता रै-रई्वरका 
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२६०० 


अघमौभिभवात्‌ छृष्ण प्रदुण्यन्ति कुलखियः 1 
ख्रीषु दुणस्ु चाप्णंय जायते वणेखंकरः ॥ ४९ ॥ 
` हे कृष्ण ! पापके अधिक बद जानेसे कुकी चिर्यो 
अत्यन्त दूषित हो जाती ह ओर दे बाय ! लियेकि दधित 
हो जनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है ॥ ४१ ॥ 
संकसे नरकायैव कुरघ्रानां कुरस्य च ॥ 
पतन्ति पितसे श्येपां लु्ठपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४२ ॥ 
वर्णसंकर कुरुधातियो फो ओर कुखको नरफम ले जानिके 
ल्म ही होता ३ । स हुई पिण्ड ओर जली ्रियावाडे 
अर्थात्‌ भाद ओर तरपंणसे वञ्चित इनके परितरघ्मेग भी 
अधोगतिक्रो यातत होते ई ॥ ४२ ॥ 
दोचैरेतैः कुलघ्नानां वणसंकरकारकैः । 
उत्सायन्ते जातिधमीः कुलधमोश्च शाश्वताः ॥ ४२.॥ 
इन व्गसंकरकारफ दोपेसि कुटघातिर्येकिं सनातन 
डुरधमं ओर जाति-ध्मं नए हो जते ६ ॥ ४३ ॥ 
उरसनञकरुकधमरौणां मचुप्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यचुद्युश्वुम ॥ ७४ ॥ 


हे जनार्दन ! जिनका कुख-धमं नष्ट हो गया ह, एते 


श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


मनुरप्योका अनिश्वित कालक नरके वास होता दहे एेषा 

हम सुनते अये ह ॥ ४४॥ 

अहो वत महत्पापं कतुं उ्यवसिता वयम्‌ । 

यद्‌ राञ्यद्ुललोभेन हन्तुं स्जनसु्यताः ॥ ४५ ॥ 
हा ! सलोक । हमल्ेग बुद्धिमान्‌. होकर भी महान्‌ पाप 

करको तैयार हयो गये ई जो राज्य ओर सुखके खोमते 

सजनो मासनेके छियि उद्यत हो गये द ॥ ४५ ॥ 

यदि मामप्रतीक्ारमदास्रं शखपाणयः1 

धार्तरा्ा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
यदि मुञ्च शस्रदित एवं सामना न करनेवाकेफो शच्च 

हाथमे लिमि धृतरा पुत्र रणम मार डलं तो वह्‌ मारना 

भी मेरे स्यि अधिक कल्याणकारक दोगा ॥ ४६ ॥ 

संजय उवाच 


पवसुक्त्वाञज्जंनः संख्ये रथोपस्थ उपाविरात्‌ । 
विखलज्य सदारं चापं रोकसंविञ्चमानसः ॥ ४७ ॥ 

संजयवेोखे-रणभूमिमे शोकसे उदधि मनवास्य अजन 
इस प्रकार ककरः वाणसदित घनुपकर त्यागकर रथके पिछले 
भागे बैठ गया ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमन्गगवद्गीतापयणि भ्रीमद्धगवद्री तासूपनिपत्सु व्रविद्यायां योगशास्त्रे शीङप्णान- 
संवादेऽजनविपादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ भीष्मपर्वणि तु पञ्चन्दोऽध्यायःॐ ॥ २५॥ 


इस प्रकार शीमहाण्रत्‌ भीमपर्वके शीम्‌ भगतद्रतापवैके अन्तत हवि पं योगदाखर्प श्रीमदभगवतोषनिपद्‌ धीकृष्णाजुंन- 
संबादमे अजुुनविषदयोग नामक पता ष्याम पुरा हुभा॥ ९ ॥ भीष्णपवेने पचपन मणाय परा हुभा ॥ २1 ॥ 


(प न 


--------_[-[-[-[-[-[-[- (ननन क 
। + 
भयः, शाल्लका यासन, कुरमयादाअकि टटनेका डर, राञ्यका कानून जजर शारीरिक तथा आथिक अनिष्टकी आशङ्का । 


इनमे ईश्वर ओर शाख सर्वथा सत्य होनेपर भी वे भद्धापर निभ॑र करते & प्रत्यक्ष देतु नी ६। राज्यके कानून प्रजाके लवि 


ही प्रधानतया होते ई; जिनके दा्थोमिं अधिकार होता देः वे उन्दे प्रायः 


नदीं मानते । शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्टकी 


आदाद्धा अधिकतर व्यक्तिगत रूपमे हुआ करती दै 1 एक कुख-मर्यादा दी एेी बस्त द, जिसका सम्बन्ध सारे युःटुम्बके साय 
रहता १ । जिव समाज या युम परम्परासे चली आती हर श्म ओर शरे मर्यादा नष्ट हो जाती ह बह समाज वा इ: 
बिना लगामके मतव घोदकि समान यथेच्छाचारी हो जाता दै । यथेच्छाचार शिली भी नियमको सदन नह कर सकता, 
बह मनुध्यको उच्छरङ्कट बना देता दै । जिस समाज्के मनुरयेमिं इस प्रकार उच्ञ्घक्ता आ जाती 2 उत खमाज या 


कुलम स्वाभाविक ही सर्व॑त्र पाप छा जाता दे । 


प्रसेक अध्यायकी समासिपर जो उपयुक्त पुष्िका दी गगरी टै, इसमे भीमद्धगवद्रीताक्ा माहात्म्य ओर प्रभाव ष्टी 
प्रकट किया गया ३ । ^ॐ तत्सत्‌? भगवान्‌के पित्र नाम द (गीता १७। २३) स्वयं भीभगवानके दारा गायी जनेके क 
दशका नाम (भ्ीमद्धगवद्रीता, द, इसमे उपनिषदो सारतत्व संगीत टै ओर यद स्वयं भी उपनिषद्‌ हे, इते इसको “उपनिषद्‌ 


कहा गया ३, निरगुण-निराकार परमास्माके प्रमतखक्रा साक्चात्कार करानेवाल्ी होनेके कारण इसका नाम 


प्रह्मविया, टे ओर 


जि कर्मयोगा योगके नामसे वर्णन हुआ ३ उस निष्काममावपूरणं कमयोगका तत्व यतत्छनेवाडी दने इका नाम 
भवोग्ाजः हे । यह साधात्‌ परमपुर्य मगवान्‌ कृष्ण भौर भक्तश्रर अजंनका संवाद दै ओर इमे प्रस्य मा 
परमात्माकन ग्रा करानिवाक योगका वर्णन ट, दमीसे इसके व्य शशरीकृष्णा्ुनसंमाद " “* “ * ~“ * “ योगो नामः कष्टा गवा ६ । 


१४) 
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२६०१ 


न | ` शः ग ज-जात क 


( श्रीमद्भगवद्वीतायां तीयोऽध्यायः ) 


अर्जुनको युदक सिये उत्पादित करते हए भगवानफे दारा नित्यानित्य वस्ते बिवेचनपूतक सांख्ययोग, 
कर्मयोग एवं खितप्रज्ञकी खिति ओर महिमाका प्रतिपादन 


सम्बन्ध-- पदे अध्यायमे भीतोकत्त उषददयी प्रसताचनकि 
रूपे दोनों देना गहारथि्योका ओर उनकी टृ ध्वनिक 
वण करके अनका रथ दोनो रेनाअकि चीनने खड़ा करनेङ़ी 
बात कटी गयी; स्सके बद्र दोनो सेने द्यित खतन- 
समुदायको देखकर दोफ ओर मोहक कारण न्नः युद मिवृत्त 
हे जनेकी ओर रास्र-भरस्रको दोदकर रियाद इते हप बैठ 
जनिकी वप्त कहकर उस अध्याय समति की गयी \ एसी 
स्यितिमे भग्वान्‌ श्री्ष्णने अजुनसे क्या यान कटी ओर किस 
प्रकार उत युदक शिम पुनः मैयार किर्या; यह सब यतरः नेको 
आबद्यकता होनेषर संजग अजंनकौ स्थिरिका बर्णन करते हुए 
दुरे ऊध्यायका आरम्भ करते ई-- 

संजय उवाच 


तं तथा ङपयाविष्टमशरुपूणोकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसदनः ॥ १ ॥ 

संजय बोटे-उस प्रकारकरणासे व्यास ओर आंघु्ओं- 
चे पूरणं तथा व्याकर नेर्बोवाे गोकयुक्त उस अथुनक प्रति 
भगवान्‌ मधुसुदनने यह बवन कहा ॥ १ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 
कुतस्त्वा कदमलमिदं 3 समुपस्थितम्‌ । 
जु्मखग्यमकीतिकरमजुर ॥२॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले-दे अर्जुन ! तुशे इस अस्तमय यह्‌ 
मोद किस देतुसे प्रात हुभा १ क्योकि न तो यह शरे पुरपा- 
द्वारा आचरित है, न स्वर्गको देनेवादा है ओर न शीरतिशो 
करनेवात्य यी ६ ॥ २ ॥ 
ॐ = € 
्ेव्यं मा ख गमः पाथं॒॑नैतत्‌ त्वय्युपपद्यते । 
शुरं हदयदौवंल्यं ॒त्यक्त्योचति्ट परंतप ॥ ३ ॥ 
दसव्यि टे अगन ! नपुंसकताको मत प्रात दोः तुञमे 
यह्‌ उचित नह जान पड़ती । दै परंतप ! इदयकी तुच्छ 
दुर्बर्ताको त्यागकर युद्धके द्िखड़ाष्ोजा॥३॥ 
अजुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये प्रोणं च मधुसूदन ॥ 
दयुभिः प्रतियोत्स्यामि पुजाहोवरिसतन ॥ ४ ॥ 
ऽन बोदे- दे मधुसूदन ! म रणमृमिम किस प्रकार 
गोमि भीप्मपितामह ओर द्रोणानायंके विरद ल्टूगा { 
क्योकि टे अरियूदन ! बे दोनौ ही पूजनीय ई ॥ ४ ॥ 


गुरूनहत्वा हि महदाचुभावा- 
ज्छेयो भोक्तुं भैश्ष्यमपीद शोके । 
हत्वा्थकामांस्तु गुरूनिदैव 
सुश्जीय भोगान्‌ ख्धिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५॥ 
इसल्वयि टन मदानुमाय गुदजनोंको न मारकर अं इस 
लोकमें भिक्चाका अन्न भी खाना कल्याणकारक समस्ता ह; 
क्योकि गुरजर्नोको मारकर भी इस कोकर्मे दधिरसे मने दरु 
अर्थं ओर कामरूप भो्गोको टी तो भोर्गूगा ॥ ५ ॥ 
सम्बन्य-दय प्रकार भपना निश्चय प्रकट कर देनेषर भी 
जबर अजुनको संतोष नौ हा भौर अपने नियमे चाषा ऊप 
हो रमी, तचे किरि कटने कश-- 
न चेतद्‌ विद्यः कतरो गरीयो 
यद्‌ च। जयेम यद्रि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्या न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे चातंराष्यः ॥ ६॥ 
हम यह मी नीं जानते कि एमे च्व्यि युद करना 
ओर न करना--इन दोनोमिंसे कौन-सा भे है अयया यद 
भी नदी जानते कि उन्हं म जीतेगे या हमको वे जीतंगे । 
ओर जिनको मारकर हम जीना भी नदीं चाहते, ये टी हमारे 
आरमीय धृतराष्रके पुत्र धमार मुकाबदेमं खड़े ६ ॥ ६ ॥ 





का्षण्यदोपोपदतखभावः 

पृच्छामि त्वां धमंसम्म्‌ढचेताः । 
यच्छ्रेयः स्याशिधितं बरद तन्मे 

दिष्यस्तेऽदं श्वाधि मा त्या प्रपश्चम्‌ ॥ ७ ॥ 
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इमद््थि कायरतारूप दो पसे उपहत हुए सखभाववाला 
तया धर्मक विषय मेोदितचित्त हुआ म आपते पठता हूं 
किजो साधन निशित कट्याणकारक हो, वद मेरे ल्वि 
कषये; सयोकि म आपका दिष्य हू इसल्व्ि आपके शरण 
हुए मु्को दिक्षा दीनिये ॥ ७ ॥ 
न हि प्रपद्यामि ममापडद्याद्‌ 
यच्छोकसुच्छोपणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भरूमावसपल्लश्द्ध 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 
क्योकि भूमिमे निष्कण्टकः) धन-धान्यसम्पन्न राज्यको 
ओर देवता्े.के स्वामीपनेको प्रास ष्ेकर भी म उस उपायको 
नदीं देखता ह, जो मेरी इन्द्रियो सुलानेवाठे दोकको दूर 
करसके॥८॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हयषीकेहां गुडाकेशः परतप । 
न योरस्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूव ह ॥ ९ ॥ 
संजय वोले-हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाछे अञ्जन 
अन्तर्यामी भीकृष्ण मदाराजके प्रति इस प्रकार ककर फिर 
गोविन्द भगवान्‌ते धयुद्धः नदीं करूगाः यह्‌ स्पष्ट कहकर 
चुप हो गये ॥ ९ ॥ 
तसमुघाच हपीकेदः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥ 
हे भरतवंदी धृतरा्र ! अन्तर्यामी शरीङरष्ण महाराज 
दोन सेनाभकि बरीचमे शोक करते हुए उस अञ्जैनको सते 
दु-ते यद वचन बोरे ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध--उपर्युकत प्रकारसे चिन्तामश् भजुनने जब मण्वानके 
शरण होकर अपने मदान्‌ दोक निवृत्तिक। उपाय 
यह कहा कि इए स्कः भौर पररोकका रःउ्यसुख दस दोककी 
निवृततिका उपाय नहीं रै, त्र अर्जुनको अभिकारी समद्चकर उसके 
शोक ओर मेष्टको सदककि पप्य न्ट रेके उदेदयसे भगवान्‌. परेः 
नित्य ओर थनित्य बस्तु परिदेचचनपुरैक सांख्ययोपकी र्ति भी 
युद्ध करना क्तस्य रै, एसा परतिषदन करते हुए सोष्यनिष्ठाका 
वणन कस दं 
श्रीमरवानुवाच 
अदोच्यानन्यदोचस्त्वं प्रश्ावा्राश्च भाषसे । 
गतासूलगताख्‌श्च नायुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 
श्रीभगवान्‌ योद्धे-दे अ्ज॑न ! तू न शोक करनेयोग्य 
मनुष्योके खये शोक करता दे ओर पण्डितोक-से बचनेोको 
कृता टै, परंतु जिनके प्राण चले गये £, उनके च्वि ओर 
जिनके प्राण नदं गये ई उनके लि भी पण्डितजन शोक 
नदीं करते ॥ १२१ ॥ 





[ भीष्मपर्वणि 









नि ति ककः = ऋ ` क कः जका 





सम्बन्य--प्ड्देः नगान्‌ आत्माकी नित्यता अर निपिकारतःका 
प्रतिपदन करे अरमर्िति उनके एमि दोक करना अनुचित 
षिद्ध क्ते ई-- 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न येव न भविष्यामः स्च वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 


नतोरेषाद्ीदैकिमैक्रिसीकाल्मेनरींथायात्‌ नी ` 


था अथवा थे राजालोग नदीं थे ओरन रेता दीहेकि 
इससे आगे हम सव नही रदगे ॥ १२॥ 
देदिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कौमारः यौवनं जरा । 
तथा देहान्तरपा्िर्धीरस्त्र न सुद्यति ॥ १६९॥ 
ज्ञते जीवात्माकी इस देहम वबालकपनः, जवानी ओर 
बद्धावश्था होत है, वैसे टी अन्य शरीरकी प्रसि हेती दै; 
उस विपये धीर पुरूष मोहित नहीं होता । अर्थात्‌ जैसे कुमारः 
युवा ओर जर-भवसारूप स्थूल शरीरका विकार अजञानसे 
आत्मामे भावता हैः वैसे टी एक शरीरत दूसरे शारीर को प्रात 
होनारूप सृष्म शरीरका विकार मी अज्ञाने दी आत्मारम 
भाषता है, इशख््यि तत्वको जाननेवास्म धीर पुरुप मोदित 
नहीं होता ॥ १३॥ 
मात्रास्पदस्तु कौन्तेय शीतोप्णस्ुखदुःखदाः 1 
आगमापायिनो ऽनित्यास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ १४॥ 
दे युन्तीपु् ! सर्दौ-गमीं ओर खुख-दुःखको देनेवाले 
इन्द्रिय आर विषयक संयोग तो उत्पत्ति-विनाशशीरु ओर 
अनित्य है; इसलिये हे भारत { उनको तू सहन कर ॥१४॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुपं पुख्पपंभ ॥ 
समदुःखसुखं धीरं सोऽसरतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 
क्योकि हे पुखपश्रे्ट ! दुः्ख-सुखको रामान समञ्चनेवलि 
जिस. धीर पुरुपको ये इन्द्रिय ओर विपर्योके संयोग व्याकुल 
नदीं फरते, वष्ट मोध्रके योग्य होता दे ॥ १५ ॥ 
सम्यन्ध-गारद्छं ओर तरमै शले समि मगवाने अ्माकी नित्यता 
ओर निर्विफारताकः प्पनिष्टन पिया तथा चौद शोके इन्दरियकि 
साथ बिष्येकिः संयोर्ेके अनित्य बताया, किंतु आत्मा कयो नित् 
है ओर ये संयोग बयो अनित्य ई १ इसका स्पष्टीकरण नीं किया 
गया अतएव इस श्रोकमे म^वान्‌ नित्य ओर अनित्य वस्तुके 
वरदिचनकी रीति बततसनेके सिय दोनेकि स्षण वतमतत द 
नासतो विद्यते भावो न(भावो विद्यते सतः। 
उभयोरपि दण ऽन्तस्त्वनयोस्तच्वदक्िभिः ॥ १६॥ 
असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नदीं है ओर सत्‌का अमाव 
नदीं १ । इस प्रकार इन शोनाका टी त्च तस्वशानी पुरषो 
हार देखा गया ३% ॥ १६ ॥ 


ज क क १ मा ककि काकातनाणाु 
% तच्क्रो जाननेवाठ महापुरपो द्वारा ,असत्‌› ओर ‹सतूःका विवेचन करे जो यद्‌ निश्चयम कर टना द कि जिधर वस्तुक्रा 
परिवर्तेन ओर नाश होता र जो सदा नौ रदती, यद असत्‌ १ -अर्थात्‌ मत्‌ वस्तुका विद्यमान रहना सम्भव नदीं ओर 


जिसका परिवर्तन ओर नाश क्रिस मी अवस्याम किसी भी निमित्तत नदीं होता, ज खदा विद्यमान रदती ई, वद सत्‌ 


दै--अर्थात्‌ सत्का कमी अभाव होता टौ नदी-यदी तस्दर्शी पुख्योद्ारा उन दोनोका तस्व देखा जआना । 
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अविनाशि तु तद्‌ विद्धि येन्न सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनादामञययस्यास्य न कश्चित्‌ कठुंमदेति ॥ १७॥ 
नाशरदहित तो तू उसको जानः जिषसे यह सम्पूणं 
जगत्‌-ददययगं व्यास ६ । इस अबिनाश्चीका व्रिनाश 
करनेम कोई मी समर्थ नींद ॥ १७॥ 
अन्तवन्त इमे देहा निच्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्‌ युध्यख भारत ॥ १८ ॥ 
इस नाशरद्ितः, अप्रमेयः नित्यखरूप जीवात्माक्रे ये सव शरीर 
नाशवान्‌ कटे गये ई । इसषषिये हे भरतवंशी अर्चन! त्‌ युद कर ॥ 
` सम्बन्थ--भर्जुनने ओ यह बात कटी भी कि भ्व इनको 
मारना नदीं चाहता ओर यदि घे मुद्ध मार डर तो बह मेर सपि 
्षेमतर दोणा, उसका समाधान करनैके स्मि भग्ठे श्षोमिं 
आत्माश्नो मरने या मारनेबासा मानना अज्ञान ३, बह कहत रै- 
य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९॥ 
जो इस आत्माको मारनेवाल्म समक्चता दै तथा जो इसको 
मरा मानता दैः बे दोना टी नदीं जानते; क्योकि यह आत्मा 
ब्रास्तवमे न तो क्रिसीको मारतादहै ओर न किषीके दारा 
मारा जाता ६ ॥ १९॥. 
न जायते त्रियते वा कदाचि- 
न्नायं भूत्वा भविता बा न भयः 
अजो नित्यः शा(श्वतोऽयं पुराणो 
न॒ हन्यते हन्यमनि शरीरे ॥ २० ॥ 
य आत्मा किसी काल्मेभी नतो जन्मता दे भौर 
न मरता दही £ तथान यद्‌ उन्न होकर ष्टिर होनेवाद्म ्ी 
है; कर्यो यद अजन्मा, नित्य, सनातन ओर पुरातन दै, 
शरीरके मारे जानेपर भी यह नदी माय जाता * ॥ २०॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य पनमजमन्ययम्‌। 
कथं खं पुरपः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ २१॥ 








हे एृयापुत्र अर्जुन { जो पुरुप इव आत्माको नाशरदित, 
नित्य, अजन्मा अौर अव्यय जानता दै, वह पुरुष कैसे 
किषको मरवाता है ओर कसे कियको मारता रै १॥ २१॥ 

सम्बन्ध यद राष्ट दादी £ रि अस्मा ज एक 
दारीप्से सम्बन्ध दूर दूसरे शरीरस सम्बन्ध देता ६ उसमे 
से अत्यन्त कष्ट होता \ अतः उसके सि दोक करना 
कंसे अनुचित ४ १ इसपर कहते ६ 

वासांसि जीणोनि यथा विहाय 

नवानि गक्घति नरोऽपराणि । 
तथा शरीराणि धिय अआणा- 
स्यन्यानि संयाति नवानि देद्यी ॥ २२॥ 

जसे मनुष्य पुराने वश्नोको स्यागकर दुसरे नये वसखोको 
ग्रहण करता रै, वैषे दी जीवात्ा पुराने दारीरोको त्यागश्चर 
वूखरे नये शरीरो प्रप्त हेता ई † ॥ २२ ॥ 

सण्बन्व-भात्माका स्वस्तय दुर्बिजेय होनक फारण पुनः तीन 
क्ष्नद्रारा प्रकारन्तरसे उरक नित्यता, निरकःरता आर नि ्किरता- 
का प्रतिपादन करते हुए उपवे पिना आरा्काति दोक करना 
अनुचित सिद क्से ई-- 
सैन छिन्दन्ति शास्ञाणि ननं ददति पावक्रः। 
न चैनं क्टेदयन्स्यापो न शोषयति मासतः ॥ २३॥ 

इस आत्माको शखर नष्टो छर सकते, इसको आग नदीं 
जतम सकती, इपको जख नदीं गता सकता ओर वायु नदीं 
सुखा सकता ॥ २३॥ 
अच्छेद्योऽयमद्हयोऽयमक्टेयोऽसोप्य पव च। 
नित्यः सर्वगतः स्थणुरचन्तोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 

क्योकि यद्‌ आत्मा अच्छेय ६; यह आत्मा अदाद, 
अङ्धेय ओर निःसंदेह अशोष्य तथा यद आस्मा नित्यः 
सर्वव्यापी, अचलः, स्थिर रदनेवात्य ओर सनातन १ ॥ २४॥ 


१ पूर्व छो जि “सत्‌ तस्व समस्त जढवगको व्याप्त बतलाया दै, उसे ष्शारीरी, ककर तथा शरीरके धाथ उसका 





सम्बन्ध दिललाकर आत्मा भौर परमात्माकी एकताका प्रतिपादन किया गया ह । अभिप्राय यह द कि व्या्रदहारिक दष्टे 
जो भि्-भिन्न दरीररोको धारण करनवके, उनसे सम्बन्ध रखनेवाडे भिन्न-भिन्न आत्मा प्रतीत होते ई बे वस्तुतः मिन्न- 
भिन्न न १, सव एक दी चेतन तस्व 2 जैवे निद्राके समय खप्नश़्ी सृष्टम एक पुरुपके मिवा कोद वस्तु नदीं हेती 
सप्नका समस्त नानात्व निद्राजनित दता है, जागनेकरे बाद पुरुष एक दी रद जाता दै, वेषे ष्टी यो नी समन्त नानाष्व 
अज्ञानजनित ९, चानके अनन्तर कई नानात्व नदीं रहता । 

9 इ छो छ मिकका अभवि इष प्रशनर दिला गप्रा है--भत्माको ‹भ जः ( अजन्मा) ककर उश्रम्‌ 
व्डलक्तिरूप रिकरार्छा अमात्र बताया ३ । “अयं भूत्वा भूयः न भविता? अर्थात्‌ यद्‌ जन्म केर ष्टिर सत्ताथाडा नदी शताः 
नस्कि ख भावे दी सत्‌ ४--यद कष्टफर 'भस्तिखःरूय विकारः ‹पुराणः, ( चिरकालीन ओर सदा एफरव रदनेषाखां ) कद 
कर्‌ श्वृदधिःूप विकारकाः शश्वतः, ( वदा एरूपमें खित) कहकर “विपरिणामगकाः ^नित्यः› (अखण्ड सत्तावादा) कट्कर्‌ 
श्वयाका आर शरीरे हन्यमाने न हन्यते, ( शरीरे नारसे दका नाश नदी होता )- यह कदर “विनाश का अमाव दिखाया द । 

† बालव अचर ओर अक्रि होनेके कारण आत्माका किती भी हारते गमनागमन नहीं देता} पर सैष 
यङेफो एक मकाने दूमरे मकानमं छ जानक फमय उकं मीतरके -आकाशका अथात्‌ घटाकाश भी षट सम्बन्धे 
गमनागण्न-सा प्रतीत होता £ धैमे टी सृश्म शरीरका गमनागमन दोनेखे उधर सम्बन्धे आमास भी गमनागमन्‌की 
प्रतीति धेत । अव्य लोर्गोकरा समञ्चनेक स्वि आत्मान गमनागमनकौ ओपचारिक करना की जाती दे। 
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अव्यक्तो ऽयमचिन्त्यो ऽयमविको्योऽयसुच्यते । 
तस्मादेवं विदित्वैनं नाजुखेचितुमदंसि ॥ २५॥ 
यह्‌ आत्मा अव्यक्त दै यह आत्मा अचिन्त्य है ओर 
यह आत्मा विक्मररहित कष्टा जाता दै । इससे दे अर्जुन ! 
इ आत्माको उपर्युक्त प्रकारते जानकर तू शोक करनेशो 
योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुन्ने शोफ करना उचित नहीं है ॥ २५॥ 
सुम्बन्ध-उपयुंकत श्षो्कोम भग्वान्‌ आत्मानो अजन्मा ओर 
अबरिनादौी बतरौकर उसके रमि रोक फरन। अनुचित सिदध या अब 
दो शोकोद्रारा आत्मको आपचारिकिरूपसे जन्मने-मरनेास मानने- 
प्र भी उसके सि दोक करन! अनुचित रै, स सिदध कस रै-- 
अथ चनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सतम्‌ । 
तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ॥ २६॥ 
रितु यदि तू इश आ्माको सदा जन्मनेयाल्म तया 
सदा मरनेवाखा मानता दोः तोभी दे महवबष्दो ! तू इष 
प्रकार ओक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६ ॥ 
जातस्य हि धुवो स्यध्वं जन्म ॒खतस्य च । 
तस्मादपरिदायंऽथं न त्वं दोचितुमदसि ॥ २७ ॥ 
क्योकि इख मान्यताके अनुार जन्मे हुएकी मृत्यु 
निश्चित है ओर मरे हुएका जन्म निश्वित है ।% इससे भी इस 
भरिना उपायवाऊे विपयमे तू शोक करनेको योमग्पर नदीं १ ॥ 
सम्बन्ध--भव अग्ठे श्वोकमे यह सिदध करते द किं 
प्राणियेकि शरीरके उदय करके भी रोक करना नहीं बनता- 
अन्यक्ताद्ीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र क! परिदेवना ॥ २८ ॥ 
हे अजन ! सम्पूणं प्राणी जन्मसे पदे अप्रकट ये ओर 
मरनेकरे बाद भी अप्रकट हो जानेवाढे ६, केवल बीच ही 
प्रकट दं; फिर एेषी सतिम क्या शोक करना ट १॥ २८॥ 


१ आत्माको *अव्रिकाये' कहकर अ्यक्त प्रकूतिसे उसकी विखश्चणताका प्रतिपादन किया गया ई । अभिप्राय यह्‌ 


रीमदाभारते 
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सम्बन्ध-भातमतर्व अत्यन्त दुबय हलक क.रण उसे समश्ञनिके 
स्मि भगवानले उपर्य शषोकोद्ारा भि्र-भित परकारसे उसके स्वरूपका 
वर्णन पिया; अब अगले श्रो उस आत्मतर्वके दशन, वर्णेन अर 
्रबणकी अरं्रिकता ौर दुर्ममताका निरूपण करत है-- 

आश्चर्यवत्‌ पदयति कथिदेन- 
माश्चरय॑वद्‌ वशति तथैव चान्यः 1 
आश्चर्यवश्चेनमन्यः श्णोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कथित्‌ ॥२९॥ 

कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्वर्यकी भति 
देखता ह { ओर वैसे ही दूसरा कोई मदापुरुपर ही इसके 
तस्वका आश्वयंकी मति वणेन केरता है तथा दूसरा कोई 
अधिकारी पुरुप दी इसे आश्वयंकी भति सुनता है ओर 
कोई-कोई तो सुनकर भी इपको नही जानता दै६॥ २९॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देष सर्व॑स्य भारत । 
तस्मात्‌ सर्याणि भूतानि न त्वं शोचितुमहं सि ॥३०॥ 

हे अ्जैन { यद अत्मा सबके रारोरमे सदा ही अवध्य 
हे । इश कारण सम्पूरणं प्राणि्येके लमि तू शोक करनेके 
योग्य नहीं है ॥ ३० ॥ 

सम्बन्ध-यदातक भगव्ानने सौख्ययेपके अनु सार अनेक 
गुकतियेद्यरा नित्य शुद्धः बुद्धः सम, निरिकार ओर अकतं 
आत्मके एकत, नित्यः, थगरिनाशित आद्विका प्रतिपादन करके 
तथा शारीरयोको भरिनादाङीस वतरुःकर आलम क्रि य। शारीरोकि रिम 
अथा शरं ओर अमकि विये सिमि दो करना अनुचित 
लिद्ध किया \ सथ ही प्रसद्भव् अत्माको जन्मने-मरनेबारा 
माननेषर भी शोक करके अनंचित्यश्ना प्रतिपादन क्रिया ओर 
भजनको युद्ध करने सिपि आषा दी \ अब सात दोक 
धत्रघर्मके अनुसार दोक करना अनुचित सिद्ध करत हुए 
अजुँनको युदक एमि रत्यदिति क्से र-- 


दैक्रि समस्त इन्द्र्यो ओर अन्तःकरण प्रङृतिके का ‰ ये अपनी कारणरूपा प्रकृतिको विषय नदीं कर सकते, इल्वे 
प्रकृति भी अव्यक्त ओर अचिन्त्य द; रितु वह निर्विकार नदीं हैः उसमे विकार दोता ओर आत्मात्र कमी किसी भी 
अवस्थां विकार नष्ट होता । अतएव प्रकृतिे आत्मा अत्यन्त विटश्चण दै । 

% भगवान्‌ पृ कयन्‌ उन अशचानिर्योकी दषम है, जो आत्माका अन्मना-मरना नित्य मानते द । उनके मतानुसार 
जो मरणथमां दे, उसकरा जन्म होना निश्चित दौ द; पर्योफि उप्र माम्यतामें किसीकर मुक्ति न शे सफ़ती। जि उासविक 
सिद्धान्तमे मुक्ति मानी गयी दै उमे आत्मको जन्मने-मरनेवारा भी नदीं माना गया ह, जन्मना-मरना सत्र अश्ञानजनितद। 

जेषे मनुष्य लौकिक दशय वस्तुओको मनः युद्धि ओर इन्द्ियकि दवारा शदंयुद्धिे देखता ४,भात्मदर्यन वैसा नी ; आत्मा- 
स, जीर अलोकिकदै। जव एकमात्र चेतन भामि भिन्न किती सत्ता ही नहो रहती, उश्च समय आत्मा खयं अपने 
धारा टी अपनेको देखताै। उस दर्शनमे द्राः द्य ओर दशच॑नकी त्रिपुटी नष रहती, इट्य वह देखना आशवर्यकी माति ६। 

{जितने मी उदादरणोवे आत्मतत्व समञ्चाया जाता है उनमेषे कोई भी उदाष्रण पूर्णल्यसे आत्मतत्व समश्चानेवाला नरं 

हे। उषकेकरिसी एक अं गकरो षी उदारणेद्ारा समश्चाया जाता ह; क्योकि आत्मके सदश अन्य फोर वस्तु टी नही, इश अवस्थामे कोई 
भी उदाहरण पृणंरूपते कसेलयग्‌ हय सकता दे १ तयापि बहुत-से आश्वयंमय संक्ररतोद्रारा महापुदय उसका छक्ष कराते यदौ उनका 
आश्चयंकी भति वर्णन करना दै। वासवम आत्मा बाणीका अविषय होनेके कारण स्यटब्देमि वाणीदारा उक्षका वर्गन नहीं शे सकता। 

8 जिसके अन्त॒ःकरणम पृण भद्रा ओर आस्तिकमाव नदीं होताः जिषक्ी बुद्धि शद ओर सुषम नदीं होती-रेषा 
मनुष्य ईस आत्मतस्वफो सुनकर भी संशय ओर विपरीत भावनाके कारण इसके खश्पको यथार्थं नद समस सकता; अत्व 
इष आत्मतस्वका समसना अनविकारीके च्वि वड़ा दी दुखंम द! 
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खधर्म॑मपि चावेक्ष्य न॒ विकम्पितुमर्हसि । 
धम्योदधि युडाच्छ्रेयोऽन्यत्‌ श्षन्नियस्य न विद्यते ॥३१॥ 
तथा अपने धर्म॑को देखकर मी त्‌ भय करने योग्य नहीं 
ट यानी तुस्े भय नदीं करना चादि; क्योकि श्षत्रियके 
खि धर्मयुक्त युद्धसे बद़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य 
नदीं ३ ॥ ३१॥ 
यदृच्छया चोपपन्नं शर्ण द्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः श्षनियाः पाथं मन्ते युद्धमीदशाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे पायं ! अपने-आप प्रात हुए ओर खुठे हुए खर्गके 
दवाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ क्षत्रियल्यग ही पाते ॥ 
अथ चेत्‌ त्वमिमं धर्म्यं खंभ्रामं न करिष्यसि । 
ततः खधमं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
रिष यदि तू इस धर्मयुक्त युद्धको नहीं करेगा 
तो खधमं ओर कीर्तिंफो खोकर पापको भ्रात होगा ॥ ३३॥ 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽ्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य चाकीर्तिमरणाद्तिरिच्यते ॥ ३४॥ 
तथा सब खोग तेरी बहुत काटतक रहनेवाली अपकीति- 
काभी कथयन करेगे ओर माननीय पुरुषके छिये अपकीरतिं 
मरणसे मी बदकर ट ॥ ३४॥ 
भयाद्‌ रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं यहुमतो भूत्वा यास्यसि छाघवम्‌॥ ३५ ॥ 
ओर जिनकी दृष्टम तू पठे बहुत सम्भानित होकर अय 
घुताको प्राप्त दोगाः वे महारथीलयेग तुञ्चे भयके . कारण 
युद्धसे हया हआ मानेगे ॥ ३५ ॥ 
अवाच्यवादांश्च वहन्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरः जु किम्‌ ॥ ३६॥ 
तेर वैरीलमेग तेरे सामर््यंकी निन्दा करते हुए तुश्च 
यहुत-से न कने योग्य वचन भी करगे; उश्से अधिक्‌ 
दुभ ओर क्या होगा १॥ ३६ ॥ 
हतो वा भाप्स्यसि खगं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय रुतनिश्चयः ॥३७॥ 
यातोत्‌ युद्धे मारा जाकर स्वगो प्रास्त होगा अथवा 
संग्रामम जीतकर प्रथ्वीका राज्य भोगेगा । शस कारण दे 
-अञजन ] त्‌ युद्धके चयि निश्चय करे खड़ा हो ज ॥ ३७॥ 


सम्बन्ध-~उपूर्युक शोकम भगवान युद्धका परु राज्यभुख 
या स्वग॑की प्रा्षितक यत्तया, क्षित अर्जुने त पृ ही क्‌ 
दियायाकिदस लोक्के राञ्यकी तो यतर ही भ्या मतो 
्रिरोककि राञ्यके स्मि भी अपने कुरका नाद नहीं करना 
चाहता; अतः भिसे राभ्ययुख आर स्वर्भकी इच्छा न दो उसको 
क्रिस भावसे युद्ध करना वचाहिभे, यह वात॒ अण्टे श्छेकमें 
बतसायी जती ६-- 
सुखदुःखे खमे त्वा खाभाखाभौ जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यसख नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 

जय-पराजय, व्मभ-हानि ओर सुख-दुःखको समान समन्च- 
कर उसके माद्‌ युद्धके लि तैयार हो जा, इश प्रकार युद्ध 
करनेसे तू पापको नदीं प्राप्त दोगा ॥ ३८ ॥ 

सम्बन्ध--यरहतिक भगवानले सांख्ययेके तिदधनन्तसे दथा 
्षात्रधर्मकी दसि युद्धका ओचित्य सिद करके अर्जुनको समत्रा- 
पूर्वक युद्ध करनेके रिथ आज्ञा दी; अय कर्मयोगे सिडानतते गुद्धका 
अंचित्य बतरपके एव क्मयोके ब्णनङी प्रसताबना कसते ई- 
पपा तेऽभिहिता सांख्ये वुद्धियगि त्विमां श्ण । 
बुद्ध.था युक्तो यया पाथं कमंधन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९॥ 

हे पाथं | यह बुद्धि तेरे छिये शनयोगके विषयमे कदी 
गयी ओर अब तू इसको कर्मयोगफे विषयं सुन ५-- निष 
बुद्धिस युक्त हुआ तू कमफ बन्धनको भवीति त्याग देगा 
यानी सर्वथा नष्ट कर उदगा ॥ ३९ ॥ 

सम्बन्ध- दस भ्रकार ऋमयो.के वर्णंनकी प्रम्तायना कखे 
अव्र उस्ना रदस्यपृणं मदर ब्रम दै-- 
नेदाभिक्रमनादोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
सखरपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ४०॥ 

इ कर्मयोगे आरम्भका अर्यात्‌ भीजका नाद्य नी ट 
ओर उष्टा फएलसरूप दोप भी नहीं १; बत्कि इष कर्मयोग- 
रूप धर्मका योड़ा-स। भी साधन जन्म-मृत्युरूप मष्टान्‌ भये 
रध्वा कर डता ६ ॥ ४० ॥ | 

सम्बन्ध-दष प्रक्नर कर्मयोःका मह्रद बतररकर अम उसके 
आाचरणङधी चिधि वत्तरनेके सिपि पे उष कर्मपोगमे परम 
आवश्यक जे सिदध कमयो निश्चयलिका स्थाय समृद्धि ४, 
उस्ना भीर क्मयोगनें बाघक जो सकाम मनुष्यो भित्न-भिन्न 
युध्य टै, उना भद बतरते ई-- 


% इथ शोकम बुद्धिके साय "एषा ओर शमाम्‌,- भे दो विदोपण देकर यह बात दिखल्मयी गयी ६ कि एय अध्यायके 
३८ ये शोकम कदी हूर समत्वबुद्धि साख्ययोगके अनुश्ार ११ वें छोकषे केकर ३० वँ शमरेकतक कही गयी, उसीको अब 


कर्मयोगके अनुसार कहना आरम्भ करते ई । 


१. दते यह भाव दिलाया गया १ फि अर्श कामनायु्त कमं शेता दै वही अच्छे-वुरे टी सम्भावना शती 
ह दसम कामनाक। सर्वथा अमाव 2, इतिय इम प्रत्यवाय अर्थात्‌ विपरीत फल भी नश देता । 

† भाव यह टे फि निप्कामभावक्ा परिणाम संघाते उद्धार करना ६ । अतएव बह अपने परिणामको सिदध किये 
धिनान तो नष्ट होता दै ओर न उशषका कों दशर पठ दी हो वकता ई अन्तम साधकको पूणं निष्काम बनाकर उष 


उद्धार कर ही देता दै। 
भर तम २--२. २- 
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व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह छुरुनन्दन । 
यहुश्ाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽन्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे अजुन | इष कर्मयोगमे निश्चयात्मिका बुद्धि एक दी 
हती द; मंतु अस्थिर विचारवाठे बिवेकंदीन सकाम मलुप्यो- 
की बुद्धयो निश्चय ही बहुत मेर्दोवारी ओर अनन्त होती ह॥ 


सम्बन्व--भव तीन शोकोमे सकाममावको त्याज्य 
बतसनेके सिथि सकाम मनुष्येकि समाव, सिदान्त ओर भचार 
व्यवदहारका बर्णन कते ६ै- 
यामिमां पुष्पितां वाचं भ्रवदन्त्यविपश्चितः। 
वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः सखर्गपरा जन्मकमेंफलभ्रवाम्‌ । 
क्रियाविेषवहुखां भोगेश्व्यंगति धरति ॥ ४६॥ 
भोगैश्वर्यप्रलक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका वुद्धिः समाधी न विधीयते ॥ ४४॥ 

हे अर्जुन जो भोगेमिं तन्मय हो रदे ई जो कमंफखके 
मरदांसक वेदवाक्येमिं दी प्रीति रखते ईं, जिनकी बुद्धिं 
सवग ही परम प्राप्य स्तु दे जीर जो खगंसे बरद्कर्‌ दूसरी 
कोर यस्तु ही नदीं है-रेसा कदनेवाे ईं, वे अविवेकी जन 
इस प्रकारकी जिस युण्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी- 
को कष्टा करते ६ जो कि जन्मरूप कर्मफल देनेवाल एवं 
भोग तथा एेश्वयकी प्राप्तिके टये नाना प्रकारफी बहुत-सी 
क्रियाओंका वर्णन करनेवाटी है, उश्च बाणीद्वारा जिनका 
चित्त र लिया गया है जो भोग ओर ेदवर्यम अत्यन्त 


धीमष्टामायवे 


व्च = 





ए 





आसक्त £, उन युर्पोकी परमारमामे निश्चयात्मिका बुद्धि 
नदीं योती ॥ ४२-४४॥ 
गुण्यािपया वेदा निस्वैशुण्यो भवाजंन । 
निदधेन्धो नित्यसस्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌॥४५॥ 
हे अर्जन ! बेद उपयुक्त मरकारसे तीनों गुणेकि कायल्म 
खमस्त मोगा एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करनेवाे ६} 
इसख्ि तू उन भोगो एवं उनके साधनम आसक्तिदीन, 
दपं -थोकादि इन्द्रे रदित निर्यवस्तु परमात्मामें खितः 
योगधेमको न चाइनेवाखाः ओौर खाधीन अन्तःकरणवाला हे॥ 
यावानथं उदपाने सर्वतः सम्प््ुतोदके । 
तावान्‌ सर्वु येदेयु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६॥ 
सव ओरसे परिपूर्णं जटाश्चयके प्राप्त हो जनेपर छोटे 
जदादायमे मनुष्यका जितना प्रयोजन रता दै, ब्रह्मको तत्वै- 
ॐ जाननेवाडे नादाणका समस वेदेमिं उतना ्ी प्रयोजन 
रह जाता दै ॥ ४६ ॥ 
सम्बन्ध इत प्रकार समनुद्धिरूष कमयेपका आर उसके 
पका मह्र्व यतराकर अन दो शोकम ममान. कमयोपकता 
स्वरूप यतति हुए अर्जुनको कर्मयोगे स्थित होकर कमे कक 
श्चि बहते र 
कर्मण्येधाधिक्रारस्ते मा फटेपु कदाचन । 
मा कर्मफठ्देतुभूमी ते सञ्ञोऽस्त्वकमेणि ॥ ४७॥ 
तेरा कम॑ करम दी अधिकार दै, उसके फलों कभी 
नदं । इस तू कमोकि फलका देतु मत हो>< तथा तेरी कमं 
न करने मी आसक्ति न हो ॥ ४७ ॥ 


% अप्रात वस्तुकी प्राति योग कते ई ओर प्रात वस्तुकी रश्राका नाम क्षेम दैः सांसारिक भोगो कामनाका 
त्याग कर देनेके याद मी शरीरनिवाहके स्थि मनुष्यकी योगक्षेम वासना रहा फरती दै अतएव उस वासनाका मी सवथा 
त्याग करानेके लि यदौ अच्॑नको निर्योगक्षेमः हेनेको कहा गया द । 


† इस दन्तका अभिप्राय यह है किं जिष मनुष्यक्रो अगृतके समान खादु ओर गुणकारी अथाह जल्पे भरा हुआ 


[ मीष्मप्ेणिः 





जलाशय मिख जाता दै, उसको जैवे जल्के सि ( वापी-कूप-तडागादिः ) छेटे-छोटे जलादा्येसि कोई प्रयोजन नही रदताः 
वै8े टी जिको परमानन्दके समुद्र पूणं दम परमात्माकी प्राति हो जाती ह, उसफो आनन्दी प्रापक छ्ि वेदोक्त कमोकि 
फलल्य भोगेसि दुख भी प्रयोजन नीं रहता । वह सर्वा पूर्णाम ओर नित्यतृतत दो जाता 2 । 

‡ जे सरकारे दवारा रोर्गोको आत्मरकाके छिये या प्रजा रक्चाके छि अपने पास नाना प्रकारके शसन रखने 
जीर उनके प्रयोग रेका अधिक्रार दिया जाता १ भौर उषी समय उनके प्रयोगके नियम भी उनको बतला दिये जति ई? 
उसके बाद यदि कोई मनुष्य उश्च अधिकारका दुरुपयोग करता १ तो उसे दण्ड दिया जाता टै ओर उका अधिकार भी 


छीन लिया जाता दै, वैसे दी जीवको जन्म-मूस्युरूप संसारबन्धनसे युक्त हेनेके छि ओर दूसरोका दित फरनेके स्थि मन, - 


बुद्धि ओर इन्द्रिय सित यह मनुष्यशरीर देकर इसके दारा नवीन कमं करनेफा अधिकार दिया गया ह । अतः जो इल 
अधिकारका सदुपयोग करता दै, वह तो कर्मयन्धनसे द्ूटकर परमपदको प्रात हो जाता ह ओर जो दुरुपयोग फरता दै, बह 


` दण्डका भागी शेता ह तथा उखे वह अधिकार छीन छिया जाता है अर्थात्‌ उसे पुनः वुकरकूकरादि योनिर्योमि दके 


दिया जाता दै । इत रस्यको समञ्कर मनुप्यको इस अधिकारका सदुपयोग करना चाधि । 

ह मनुष्य कर्मोका फल प्रात कलेर्मे कमी किषी प्रकार भी सखतन्त्र नदीं दै । उसके कौनसे कर्मका क्या फल होगा 
ओर वह फल उसको छिस जन्म्मे ओर किख प्रकार प्राप्त होगा--इसका न तो उसको कुख पता दै ओर न वह अपने 
इच्छानुखार मयपर उचे प्रात कर खकता ६ अथवा न उससे वच ही सकता टै । मनुप्ब चादता कु ओर ओर होता कु ओर दीद । 

> मन्‌ बुद्धि भर इन्द्रियोद्ारा किये दए धावित क्म ओर उने फठर् ममता, भाठक्ति, मासन, भागाः 
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ल च त 


योगस्थः कुर कमोणि सङ्खं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धथसिद्धथोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 

हे धनंजय । त्‌ आसक्तिको त्यागकर तथा घिद्वि ओर 
असिद्धे समान बुद्धिवाला होकर योगर्मे खित हभ कत्य 
फर्मोको कर, समत्व ट योग कदलाता र ॥ ४८ ॥ 

रम्बन्ध--इत प्रकार कर्मयोगी प्रक्रिया अतसकर अब 
सकाम भावकी निन्दा ओर सममाचरूप बुद्धियोगका महर प्रकट 
करते दुष भभवान्‌ अज्ुंनफो उसका आश्रय रेने सिन आश्ञा 
देते 


दूरेण ह्यधरं कमं बुद्धियोगाद्‌ धनंजय । 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फठदेतवः ॥ ४९ ॥ 
शस षमत्वरूप ब॒ुद्धियोगसे सश्राम कमं अत्यन्त ही निम्न 
भेगीका ट । इसल्मिि हे धनंजय ! तू समघुदिमे दी रक्षाक्र 
उपाय दद अर्थात्‌ बुद्धियोगका ष्टी आश्रय ग्रहण कर; 
क्योकि फाल्के देतु यननेवाले अत्यन्त दीन ई ॥ ४९ ॥ 
वुद्धियु्ो जहातीह उभे खउकृतदुष्ृते । 
तस्माद्‌ योगाय युञ्यख योगः कमंसखु फौराटम्‌॥ ५०॥ 
समबुद्धियुक्तं प्प पुणप्र ओर पाप दोनो को इसी लोकम 
त्याग देता है अर्यात्‌ उनसे मुक्त दो जःता ट।{ इसे तू 


होता टै उसीको उन कमो का फक मिक्ता दै । 





समत्वरूप योगम रग जा; यह खमत्वरूप योग टी कमम 
कुशरता ट अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे दुटनेका उपाय दै ॥ ५० ॥ 
कमंजं बुद्धियुक्ता हि कट त्यक्त्वा मनीधिणः। - 
जन्मथन्धविनिसुं्ताः पद्‌ गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
क्योकि समबुद्धिसे युक्त शानीजन कोसि उत्पन्न होनेवाके 
फटको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो निर्विकार परमपदकेो 
प्राप्त यो जते ६ ॥ ५१ ॥ 
सम्बन्व-भुगबानने कर्मयोगके आचरणद्धारा अनामय 
पदकी प्राति बतरपयी, श्सपर अनजुंनकौ यह जिज्ञासा हो सङती 
है फ अनामय परम पदरङ़ी प्रि मुच्च कवभौर केसे गी, 
इसके सिपि मगत्रान्‌ दो कोकोमें कहते ई-- 
यदा ते मोदकं बुद्धिव्यंतितरिप्यति। 
तदा गन्तासि निवेदं ोतव्यस्य शतस्य च ॥ ५२ ॥ 
जिस कालम देरी बुद्धि मो्रूप दख्दलटको भीति पार 
कर जायगी, उस समय तू सुने दृठ ओर सुनने्मे आनेबाञे 
दष लोक ओर परलोकश्षम्यन्धी सभी भोगेषि पैराग्यको 
प्रात हे जायगा ॥ ५२ ॥ 
श्ुतिचिप्रतिपन्नौ ते यद्‌ स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तक्ा योगमघाप्स्य्ति ॥ ५३ ॥ 


्शृदा ओर कामन। करना ही कर्मफरका देतु बनना ¦ क्योकि ज मनुष्य उपयुक्त ्रपरारये कमो ओर उनके श्म आग॒क्त 


% योगम सित होकर कमं करने लये कहकर भगवानने यह भाव दिखल्याया टे फि केवल निदि ओर असिद्धिं 
ष्टी समत्व रखनेसे काम नदा चड्गा, बत्कि प्रत्येक क्रियकरे करते समय मी तुमको किषी भी दार्थः कमम या उसके फे 
अथवा किसी भी प्राणीमिं विपममाव्र न रखकर नित्य समभा्वर्ने सित र्ना चाधिये । 


१. जिसमें ममता, आसक्ति ओर कामनाका त्याग करके समयुद्धिपूर्वक कर्तव्य-कमका अनुष्रान दिया जात। ३, उख 
कर्मयोगका वाचक्र यँ धुद्धियोगात्‌ पद दै; क्योरि उनचालीम्वे दलोकर्मे ध्योगे त्विमां णु, अर्थात्‌ अव तुम मुशवे 
इस बुद्धिको योगम सुनो, यद ककर भगवानूने कर्मयोगक्र वर्णन आरम्भ फिया ट। श्सके सिवा इथ इटोकरमे फल चाहने. 
वाको शूरण बतलाया गया १ ओर अगले इटोव्में बुद्धियुक्त पुख्पयमी प्रशंषा करके अञ्ुनको कर्मयोगके स्थि आश्चा दी गयी 
है ओर यद कदा गवा दे फि बुद्धियुक्त मनु्य कर्मपरका त्याग करे “अनामय पद, को प्रा हो जत्रा है (गीता 
२1५१); इत कारण भी य श्ुद्धियोगात्‌? पदफा अर्थं कर्मयोग ी । 


{ जनम-जन्मान्तरम ओर इय जन्ममे कि द जितने मो पुण्यकमं ओः पापकम संस्कारर्पमे अन्तःकरणमरं संचित 
रहते ६, उन समस्त क्मोकरो समधुदधिे युक्त कमयोगी रशी स्टोकमे त्याग देता ै-अर्यात्‌ इस वतमान जन्मभे वी यह्‌ उन 
समस्त कमपे मुक्त ष्टो जाता टै । उसका उन कमोसे कु भी सम्बन्य नश्च रहता, इसस्वि उश्के क्म पुनजन्मूप शक 


नटीं दे सकते । 


२. जहौ राग-देष आदि कड्या, छमाश्चम कमोकाः दपं शोकादि बिकारोका ओर समस्त दोर्पोका सर्वथा अमाव , 
जो श्स प्रकृति भौर प्रकृतिके कार्यसे सर्व॑या अतीत ४, ओ भगवानसे स्थंथा अभिन्न भगवानका परम घाम दै, जहाँ पटच 
हु मनुष्य वाप नदीं लते, उस परम धामको ५अनामय पद्‌” कते ६ । 

‡ इष लोक ओर परदधोफके जितने भी भोगेर््यादि आजत देखने, सुनने ओर अनुम । चु टै, उनका 
नाम धभत, ह ओर भभिप्यमं जो देखे, सुने ओर अनुभव किये जा सकते ४, उदं “भोतय्य" कदते ६। उन सबको दुःखदे 
दतु जर अनित्यं समन्चद्रर जो आःसच्छिद्य सर्वया अमाव दो जाना श यष्टी उनघे वेरग्यङ प्रात होना १ । 

३. इम व्येक ओर परो फे भोगीश्वयं ओर उनकी प्राति सानरनोके सम्बन्धं मति-मोतिके वचनोको पुननेसे 
बुद्धिम विश्ितता आ आती 2; इशक कारय वद्‌ एक निश्चपरर निश्चल्ससे नदा चिड 4कती, अमी एकर बिका अब्डी 
समक्मती है, तो कु ही शमय बाद दूरी बातको अब्धी मानने खती ६ । सी विधित ओर अनिश्वयातमिका युदढिको य्ह 
्ुतिषि्रतिपन्ना बुद्धः कष्टा गया ६ । यह्‌ युद्धिका विक्षेपदोप ६ । 
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२६०८ श्रीमहाभारते [ भीष्मपर्वणि 
यव~ 
मौति-मतिके वचनो चननेखे विचलित ह तरी बुद्धि ओर आत्मे आत्मामं दी संद रहता £, उष कार बह 


रि का जाता ह ॥ ५५ ॥ 
जबर परमात्मा अचल ओर स्थिर उदर जायगी, तव तू. सखितपरज का जाता हे ॥ ५ 


ते नित्य संयोग सम्बन्ध--अब् दो शरणो “स्यतप्रह कैसे बोरुता श, द 
१ ६ य अर्थात्‌ तेरा परमात्मासे नित्य 4 


स स ध (1 । ५ 

~ तु च + ८ 
तहरी बुद्धि परमाप्मामे निश्वस रहर जायगी, तव तुम्‌ परमात्मा 1 देता 
को नर जाओगे \ दषपर परमात्मक परा स्थितप्रङ सिद्धयोभीके दःलोकी प्राति दोनेपर निके मनम उदेग नी दताः 











इच्छत अजन पृते ठ करी प्र्िमे ज सर्वथा निः जिसके राग, मथ्‌ 
अर आचरण जाननेकी इच्छते अजुन पूरते रोगी परिम जो सर्वथा निःसह है तथा 

अर्जुन उवाच ओर कोष न हो गये £, रेता मुनि स्थिरवुदि कश्च जाता 
स्थितप्रक्स्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । यः सवेत्रानभिस्नेदस्तत्‌ तत्‌ पाप्य छुमाशुमम्‌। 


स्थितधीः कि भाषेत किमासीत वजेत किम्‌ ॥ ५४॥ नाभिनन्दति न दे्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
| त्र स्नेहरवि -उस यभ या अद्म 
) - | समाधिर्मे सित परमात्माको जो पुरुप सवत्र स्नेहरदित इभा उस च्च 
प्रा ध र क्षण द १ वद सिरयुद्धि वस्तुको प्रास होकर न प्रस्न होता हं ओर न द्वेष करता 
पुरुप कैव बोटता ह, कै व्रैठता दै ओर कैखे चलता दै १॥ उसकी घुद्धि सिर दै ॥ ५७ ॥ १ 
सम्न्व पके अनने परमातमा प्रा हुष सि स टै ^ इस 
योक विषयमे व्यार बिं पूरी हं; इन चा बातोका उत्तर भ्रभरका भ्रव =, 
ममवालते अध्यायको समह्तिपन्त दिया रै, यीचने प्रसङ्गवश यदा खहरत चाय कूम ऽङगानीव सवंदाः॥ 
दूसरी चते मी कही र \ दत अगर शेषे मगान्‌ अनक पदर इन्दरियाणोन्द्रियार्थभ्यस्तस्य धरज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 


शका उतर सकषम दत दै कलुभा सवर ओरसे अपने अङ्खोको जैसे समेट ङेता ड 
श्रीमगवारवाच खे ही जव यद्‌ पुरप इन्धरियोके विपरयेसि इन्द्रयोको सब 
प्रजहाति यद्‌ए कामान्‌ सवन पाथे मनोगतान्‌ । प्रकारे या डेता है, तत्र॒ उसकी बुद्धि स्थिर दै (पेखा 


आट्मन्येवार्मना तुष्टः स्थितप्रकस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ समक्न चादिये ) ॥ ५८ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-दे अर्युन ! जिस काटे यद्‌ पुरुप सम्बन्य पतेकम वीरे प्रश्षका उत्तर देते हुए स्ितपरङ्के 
मनम खित सम्पृ्णं कामनार्भोकरो भटीरभोति त्याग देता ६४ वट्नेका प्रकर बताकर अ उसे होनेव्ारी शङ्भा्भोका समाघान 

स्ट जी, पुत्र, घनः, मानः प्रतिष्म आदि अनुकूल पदाथोके वने रद्नेकी ओर प्रतिकूल पदायकि न दो जनेकी 

जो राग-देपजनित सृष्म कामना दै, नरिवक्ना खूप विकरभित नष होताः उसे भ्वाखनाः कते ६ । करी अनुकूख वस्तुके 
अमावकरा योध हनेपर जो चिततप देना भावर होता 2 कि अमुक वस्तुक आवरद्यकता ह, उसके निना काम नहीं चल्गा- 
इस अयेश्षाल्य कामनाका नाप श्छृहाः दै । यद कामनाका वा्नाकी अपिश्ा व्रिकरसित रूप हे । जि अनुक वस्तुका 
अभाव होता १, उषे मिलनेशी ओर प्रतिङ्खके विनाशक या न मिलनेकी प्रकट कऋामनाका नाम (च्छा दैः 
यद्‌ कामनाका पूर्णं चिक्ृसित रूप दै भर खी पुर, घन आदि पदाथं यथे प्रास रहते हृष्ट भी जो उनके अधिकाधिक 
बदूनेकी इच्छा 2 उपो (तृष्णाः कदते ६ । य कामना बहुत स्थूल रूप द। इन सयका सर्वया त्याग कर देना दौ समख 
कामनार्भोका भीमौति त्याग करना दे । 

† शे खिरथुद्धि योगोके अन्तःकरण ओर वाणीम आसक्ति, भप ओर्‌ करोधका स्वया अमाव दिखङाया गया है। 
अभिप्राय यह्‌ दकि किपी भी दितिं फिमी मो घटनसि उसे अन्तकरण न तो किसी प्रकारक आप्क्ति उत्पन्न शो 
सकती र, न कि? प्रकारा जरा भी मय हो सकता ओर न क्रोष टी हो सकता ३ 1 इस छारण उसकी वाणी भी आलक्तिः 
भय आर कषक भाववेसि रित, छान्त भर सरल होती दै । र 

{ इस्पे यह माव दिखाया गया ६ कि उपयु शुमगशम वनुते किष भी द्म अर्थात्‌ अनुकूल वस्तुक खवा 
होनेपर स्थिरगुदधिः योगौके अन्तःकरणम फिञ्चिन्मात्र भी दर्प व्रि ष्रार नदष होता ( गोता ५।२० ) 1 इस कारण उसकी वाणी 
भी पके विकारे स्था श्चूत्य होती रै, बड फिषी भी अनुक वस्तु या प्रागीकौ दपगर्भित स्तुति नीं करता । 
एवं श्विरयुदि योगीका अस्यन्त प्रतिक्ूख वस्तुक साय संयोग दोनेप्र भी उसके अन्तःकरणरमे शिञिन्मात्र भी द प्रभाव न्दी 
उतपन्न होता । उषका अन्तःकरग हरेक वस्तुक प्राति खम, दान्प ओर निर्विकार रदता दै (गीता ५।२० )। इष कारण 

वह्‌ किषी भी प्रतिकूक वस्तु या प्राणीकी दवेपपूणं निन्दा नदीं करता 1 ~ ` 
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२६०९ 








करनेके लि अन्य प्रकारते किये जानयर इन्दरियसंयमकी अपथा 
स्थितप्रहके इन्द्रियसंयमी तरिग्धृणता द्विषस्ते ई 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दष निवतंते ॥ ५९॥ 
इन्द्ियकि दवारा विषर्योक्नो ग्र्ण न करनेवाठे पुसपके 
भी केवर विषय तो निदत्त हो जति £ परंतु उनम रदनेवाटी 
आसक्ति निदत्त नदी होती । इस तप्र पुरपशी तो 
आसक्ति भी परमात्माका सा्षात्छार करे निवृत्त ए जाती २४॥ 
सम्बनध-आसकतिका नाद्‌] ओर इद्धियसंया नदीं हेनसे 
क्या हानि है १ इसपर फलते है-- 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥ 
हे अजुन | आशक्तिका नादा न दनेके कारण ये प्रमथन- 
सखमाषरवाखी इन्दियो यत्न करते हुए बुद्धिमान्‌ पुसपके मनको 
मी बरसत्कारते हर देती द ॥ ६० ॥ 
तानि सवोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
चदो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य श्रता प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
इलि साधकको चाष्टिये कि वद्‌ उन सम्पूणं इन्दो 
को वशम करके रामादितचित्त भ मेरे परायण शोकर ध्यान- 
म बे; क्योकि जिय पुर्पकी इन्द्रिया वशम हेती ६ उसी- 
की बुद्धि स्थिर हो जाती टै ॥ ६१ ॥ 
सम्बन्थ--उपू्य प्रकारते मनसदित शन्दर्योको बदामे न 
करनेसे ओर मणबतयरायण न हेनेसे क्या दानि £ १ यह यत 
अब्र दो शोके यतरयी जाती श 


ध्यायतो विषयान पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्‌ संज(यते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥६२॥ 
विपययोका चिन्तन करनेवाठे पुखुषकी उन विपर्यमिं 
आसक्ति द्यो जाती 2 आसक्तिसे उन विप्र्योकी कामना 
उन्न होती है ओर कामना चिष्न पडनेसे क्रोध उन्न 


दोता ६ ॥ ६२॥ 
क्रोधाद्‌ भवति सम्मोहः सम्मोदात्‌ स्खतिविश्रमः। 
स्यतिश्ंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ पणद्यति ॥ दद॥ 
रोधसे अत्यन्त मृढभाव उन्न हो जाता दै, मूढभावसे 
स्मृति भ्रम हो जता है स्मृतिमं भ्रम श्े जनेे बुद्धि 
अर्थात्‌ श्ञानशक्तिका नाश हो जाता है ओर बुद्धिका नायो 
जानेखे यष्ट पुख्प अपनी स्थिति गिर जाता दे ॥ ६३ ॥ 
सस्बन्भ--दस प्रकार मनसुदित इृद्र्योफो वदाम न 
करनेबिः मनुष्यैः पतनका तम बतरःफर अव्र मतान्‌. “स्यित्‌- 
रह योप केसे च्बस्ता ह, इरः चोये प्रदनस्मा रन्तर आरम्भ करते 
हुए परेः दो दलोकोमि भिरे गग आौर इन्दौ बदाने देते ई» 
देत साधर पिपरयोनिं विचरण न्मयि उनिका प्रकार ओर्‌ 
उरा फः ब्रते ई- 
रागद्धेयवियुकैस्तु धभिपयानिन्दरिगेश्चरन्‌ । 
आत्मवद्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति॥ ६४ ॥ 
परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवात्य साधक 
अपने वर्मे की हट रागद्वेष रदित इन्दर्योदरारा{ 
वरिप्ेमि विचरण करता दभा { अन्तःकरणकी _ 


% परमात्मा एक एेसी अद्र त, अस्टौकिकः, दिव्य आकरपक वस्तु 2 जिसके श्रात नेर इतनी तत्वीनता, मुग्धता ओर 
तन्मयता होती कि अपना सारा आपा ही मिट जादा श फिर किसी पूरी यरतुका चिन्तन कौन करे १ इसीद्ि 
परमात्मा साक्षात्कारते आसक्तिके सव॑था निवृत्त होनेकी बात कृष्टी गयी ट । 

उनसे शोकम तो राग-दरेपका अत्यन्त अमाव बताया गया 2 ओर य्ह राग-दवेपरदित इन्द्र्यो दरा व्रिपयसेषनकी 


यात कष्टकर राग-देके सर्वथा अभावश्मी साधना बतायी गयी ट । तीरे अध्याये चालीसे शोकम इन्धिर्यो, मन भोर 
बुद्धि-श्न तीरनौको दी कामका अधिष्ठान बताया हे । सवे य सिद्ध होता दे कि इन्द्र्येमिं राग-दवेप न रहनेपर भी मन या 
बुद्धि सृषष्मरूपये राग-दवेप रद सकते ४; परंतु उनसे शरक ८अस्य, पदका प्रयोग करके खिरवुदधि पुरुप 
राग-देणका सर्वथा अभाव बताया गया ट । यचँ केवर दन्द्यो दी राग-देपके अभाव्रकी बात न्दी ६। 

‡: स्यपि बाह्म वियर्योका त्याग भी मगवाऩी पर्तिमं सायक ३, परंतु जगरतक इन्दिर्योका संयम ओर रागदरेपका 
त्याग न हो, तवक केवङ बाह्म विपयेकि स्यागते विपर्यो की पूणं निश्चि नद दो सकती ओर न कोड धिदि ध प्रात दती 
ह तया पेसी बात मी नकं दै फि बरह्म भरिपयकरा स्याग पिमे भिना इन्दिययम ह ष्टी नकं तकता; क्योकि भगवानकी पूजाः 
सेवा, जप ओर विरेकः वैराग्य आदि दुरे उपायो सद्टज दी इन्द्रियसंयम दो सकता दै । 

इती प्रकार इन्दरियसंयम मो भगवाते सहायक १; परंतु इन्द्र्यो राग-देपकरा स्याग दुष बिना केयर इन्द्िय- 
संयमसे वरिपर्योकी पूणतथ निडृत्ति होकर बास्यमे परमात्माकी प्राति नद दती ओर एेयी बात भी नदी दै कि यद्य व्रिधय- 
त्याग दथा इन्दरियतंयम हए विना इद्धरिर्योशे रागद्धेपक्रा त्वाग दो दी न सकता दरो ] सत्सङ्ग, साध्याय ओर भिचारद्ाा 
सोतारिक भोगकरी अनित्ताका मान देनेवे तथा ईंधरकग ओर भत्न-ध्यान आदिमे जिषकी इन्द्िोकि राग-देपफा 
नाथ लो गया , उषे चि ब्राह्म विपरयोका त्याग ओर इन्द्रियम अनायास अपने"माप शो जाता द। 

जिघका श्दियेकेः विषयपर राग देप नकट ४, बद पुय यदि बाष्मल्यसे विपर्षोका व्याग न करे तो विर्यं परिचरण 
करता दुभा षी परमातमाश्ने प्रात कर सकता दै; इखि इनद्ि्योका रग दे रदत दोना दी युय द। 
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परसन्नताकोक्ष प्रात ता हे ॥ ६४॥ 
प्रसादे स्व॑दुःखानां हानिरस्योपजायते । 
भ्रसन्नचेतसो हाद्य वुद्धिः पयंबतिष्टते ॥ ६५ ॥ 
अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूणं वुरर्योका 
अमाव टो जाता हे ओर उख प्रसन्न चित्तवाठे कर्मयोगीकी 
यद्धि शीघ्र दी सब्र ओरपे हटकर एक परमातमा ही भीमेति 
खिर हो जाती ६ ॥ ६५॥ 
एम्बन्ध॒-इस प्रकार मन ओर रशृन्रर्योको वमे करे 
अनासफमाबसे इन्द्रयोदाण व्यवहार फरनेवारेः साधकको सुख, 
शन्ति भीर स्थितप्र्-अबस्था प्रा हेनेफी वात्‌ फटकर अव्र दो 
दरोकोदारा ससे विपरीत भसे मन-इन्द्रिय जति हए नीं रै, 
परे विषया मनुप्यमें सुख-दान्तिका अभाव दिखाकर विषयेति 
ससे उसकी चुदिके प्रिचरित हो जनिका प्रकार वतरते ६-- 
नास्ति युद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य ङतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
न जीते हु्ट मन ओर इन्दि्यो वाले पुखुपमे निश्चयात्मिका 
युद्धि नरीं होती ओर उस अयुक्त मनुप्यके अन्तःकरणे 


[ भीष्मपर्वणि 








भावना भी नदीं ती तथा भावनादीन मनुप्यक्रो शान्ति नदी 
मिरती† ओर श्ान्तिरहित मनुप्यको सुख कषे मिल 
सकता हे १॥ ६६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽचु विधीयते । 
तवस्य हरति प्रक्षा वायुनोवमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 
करयोफि जैसे जख्मे चलनेवाटी नावको वायु हर छेती हैः 
वेषे ट विपयेमिं विचरती हुई इन्द्ियोमसे.मन जिस इन्द्रिये 
साथ रहता ह, बह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुपगी बुद्धि- 
को हर छेती है ॥ ६७ ॥ 
तस्माद्‌ यस्य महावाहो निगृहीतानि स्ंशः। 
इन्द्रियाणीन्दियार्थभ्यस्तस्य भ्रश्षा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
इसलिये टे महाबाद्यो | जिस पुरुपकरी इन्द्र्यो इन्द्रियेकि 
विपयेवि सवर प्रकार निग्रद की हुई ६, ६ उीकी चडि सिर दै ॥ 
या निदा सर्वभूतानां तस्यां जागतिं संयमी 1 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पद्यतो सुनेः ॥ ६९ ॥ 
सम्पूणं प्राणियेकि स्यि जो रान्निके समान दहे, उस नित्य 





र वशम की हुईं इन्द्रियाद्यारा बिना राग-देपके व्यवहार करनेसे साधकका अन्तःकरण शुद्ध ओर खच्छ यो जाता है, इ 
कारण उसमे आध्यात्मिक सुख ओर शान्तिका अनुभव होता है (गीता १८। ३७); उख सुख ओर शान्तिको “प्रसन्नता? कहते ई । 

 श्ससे यह्‌ दिख छाया गया ट कि परम आनन्द ओर शान्तिके समुद्र परमात्माका चिन्तन न होनेके कारण अयुक्त 
मनुभ्यक्। चित्त निरन्तर विक्षित र्ता है; उकम रागदेष, काम-कोष ओर लोभ-ईण्या आदिके कारण हर समय जठन ओर 
व्यायुखता बनी रदती द । अतप्व उसको शान्ति नह मिटती । 


यः यदो नोकाके स्थानम बुद्धिः दै, वायु स्थानम जिसके साथ मन रता दै, वह इन्द्रिय है, जलाशये स्थानमे 
संतारर्प समुद्र दै ओर जल्के खानमे रब्दादि समस्त विपर्योका समुदाय । जलम अपने गन्तव्य खानी ओर जाती 
हुई नोकाफो प्रबल वायु दो ्रकारसे विचषटित करती ै--या तो उवे पथभ्र् रे जली भीषण तरङ्गमिं भरकाती 
या अगाध जलम दुब देती दै; इसी प्रकार जिसके मन-इन्द्िय वशम नहीं £, रेसा मनुष्य यदि अपनी दुद्धिको परमात्माके 
खल्पमे निश्वङ करना चाश्ता ट तो भी उसकी इन्द्र्यो उशंके मनको आकर्पित करके उखकी बुद्धिको दो प्रकारसे 
विचित करती द । इन्दर्योका बुद्धिरूप नौकाको परमात्मासे हयकर नाना प्रकारे भो्गोको प्राततिश्ा उपाय सोचने 
लगा देना, उ भीषण तरङ्गोमं मटकाना दै ओर पर्प परदृत्त करके उका अधःपतन करा देना, उते इुवो देना है; 
प्रतु जिशे मन ओर इन्द्रिय वाम रहते ६ उक शुद्धिको वे विचछिति नटा करते, वरं बुदधिरूप नौकाको परमास्माके पास 
र्टचनिमे चायता करते ६ । चौषटवे ओर पर्ये दलोकोमिं यदौ यात कदी गयी दै । 

„ _ §भोत्राद्‌ समस्त इन्दियोक नितने मी राब्दादि विपरय , उन विपरयोमिं बिना किषी वकावय प्रदत्त शो जाना 
इन्द्रयोका सभाव दै; कर्यो अनादिकाटसे जीव इन इन्दरियेकि द्वारा बिपर्योको भोगता आया टै, इस कारण इन्द्र्यो 
की उनमे आसक्ति दो गयी दै । इन्द्र्यो इस साभाविक परदृ्तिको सर्वया रोक देना, उनके विपयरोलुप सभावो 
परिवतित कर देन, उनमें विपयाधक्तिफा अमाव कर देना ओर मन-ुद्धिको विचलित करनेकी शक्ति न रहने देना- 
यद्यं उनको उनके विपर्योत सर्वथा निण्हीत कर ठेना ६ । इस प्रकार जिवक़ी इन्द्रियो वमे को हुईं शती ६ वह पुख्प 
जय ध्यानश्ारभे इन्दर्योको करियार्ओोक् त्याग कर देता दै, उस समय उधक्री कोई भो इन्दियन तो किसी मी विपयको 
अहण कर सक्ती टै ओर न अगनो सृशम इृ्तरयोदधारा मनर विक्षेप हौ उलन्न फर सकती दै । उस समय वे मनमें 
तवरूप-सी हो जाती ई ओर ब्थुत्थानकाटम जब य्‌ देखन-सुनना आदि इन्र्वोकी श्रिया करता र्ता 2, उख समय वे 
बिना आचक्ति नियमिते रूपसे यथायोग्य शब्दादि पिपरयोका अरदण करती । किक्षो भी विपरयमें उसे मनको आकपित 
नद! कर सकत वर्‌ मनका हौ अनुरण करतो दं | खित पुरुप खोकसगर्के दिये जिस इन्द्रिये द्वारा जितने समयतक 
निष श्ाललघम्मत विपयन ग्रहण करना उचित खमश्चता £, दी इन्द्रिय उतने दी वमयतक उसी विपरयका अनाशक्तमाक्चे 
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ज्ञानस्वरूप परमानन्दश्री प्राम स्ितप्रश्च योगी जागता दै 
ओर जिस नाशवान्‌ सांसारिक सुखी प्राप्तम सव प्राणी 
` जागते हं, परमात्माके तस्यफो जाननेवाठे सुनिके लि बद 
-रात्रिके समान | ॥ ६९ ॥ 


आपूर्यमाणमचलग्रतिष्ठं 
समुद्रमापः प्रविह्ान्ति यद्वत्‌। 
तद्त्‌ फामा यं प्रविशन्ति सवं 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ५७०॥ 
जेते नाना नदियोके जल सवय ओरखे परिपूर्ण, अचछ 
प्रतिठावाले सभुद्रमे उक्षकरो त्रिचदित न करते हुए ही समा जाते 
है, वैषे दी सब्र मोग जिष च्थितप्रश्च पुरुप किशषी प्रकारका 
विकार उत्यन्न किये धिना ही समा जाते ६ वदी पुरुप प्रम 
शान्तिको प्रास्त होता है भो्गोको चाहनेवाटा नदीं ॥ ७० ॥ 


सम्बन्ब-"स्यितप्र्च ते चरता र ९ अजना यदह ॒श्वौया 
प्रन प्रगप्माको प्रा हु पुरक तिष्ये टी था; कितु यह 
प्रदम आचरणतिषयक होगेके कारण उसके उत्तरम चांँमय्ये दमेक- 
से यतक किप प्रकार भाचरण करनेवःया मनुष्य शीघ्र स्थितप्र् 
जन सकता ट, फौन नही वन्‌ सकता आर जय मनुष्य स्थितप्रज्ञ 
हो जता द उष समय उसकी कैसी स्थिति देती ६- पे सब 
वातं बतरायौ गयीं \ अब्र उस चधि ्रदनका सप्ट उत्तर देते दुष 
स्थितप्रज्ञ पुप्फे आचरणका प्रकार बतत र-- 


विहाय कामान्‌ यः सवौन्‌ पुमांश्चरति निःसपृषटः। 
निर्ममो निरहेकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१॥ 


जो पुरुप सम्पूणं कामनाओंको स्यागकरर ममतारदित, 
अ्ेकाररदित ओर स्ृदारदित हुआ विचरता ई, § वद्र न्ति- 
को प्राप्त होता ४ अर्थात्‌ ब शन्तिकरो प्राप्त द ॥ ७१ ॥ 


ग्रहण करती $ उफ विपरीत कोई भी इन्द्रिय किसी मी विषयक ग्रहण नदौ कर सकती । दख प्रकार जो इन्र्योपर 
पूणं आधिपत्य कर ऊेना 2, उनकी खवन््रताकरो सर्वथा न करके उनको अपने अनुवूल बना ठेना -- यदी इन्द्रियेकि 
विप्योसि इन्द्र्योको सब प्रकारे निगरदीत कर ठेना दे । 


% जैवे प्रकाशवे पूणां दिनो उस्‌, अपने नेत्रदोपते अन्धकारमय देखता द, येष टी अनाद्विसिद्ध अशानके परदे 
अन्तःकरणरूप नेर्नो करी विरेक-विज्ञनल्य प्रकाशनशक्तिके आश्रत रहने कारण अविवेद्टी मनुष्य स्वयंप्रकाश नित्यगोध 
परमानन्दमय परमात्माफो नी देख पाते । उश्च परमात्माकी भ्रा्तिरूप सूर्यफे प्रफ!।शित होने ज परम शान्ति ओर नित्य 
आनन्दका प्रत्यश्च अनुभव होता है, वह वास्मे दिनकी मेति प्रकाशमय टै तो भी प्रमात्माके गुणः प्रावः रदस्य ओर 
तत््वको न जाननेवाठे अशनियेकि व्यि रात्चिके समान ६। उषी सियतप्रश पुखुयका जो उस सथिद्ानन्दघन परमात्माके 
खरूपको प्रतयश्च करके निरन्तर स्थित रदन। टै यही उसका उश सपू प्राणियों राभि्मे जागना ३ । 

† जैसे खप्नपे जगे हुए मनुष्यका खप्नके जगते कु भी सम्बन्ध नं रहत" येवेष्टी परमात्मत शनो जाननेबाङे 
शानीके अनुभवमे एक स्िदानन्दधन परमात्मा भिन्न फिपी भी वस्तुकी सत्ता नदीं रदती 1 बट शनी इव दृश्य जगत्‌ 
खानम इसके अधिष्ठानरूप परमात्मतत्वक्नो ठी देखता है, अतएव उसके खयि समसल सांसारिक भोग ओर्‌ विषयानन्द 
रा्निके समान है 1 


{ किसी मी जड बस्नु उपमा देकर स्थितथ्रश पुरूपकी बासविक सिति पूरथतया वणन करना सम्भव नीं 
ह, तथापि उपमाद्वारा उस सिति फिशरी अंशका उश्य राया ज। सकता ६। अतः समुद्रकी उपमाते यहं भाव षमञ्लना 
चाषटिये फ लि प्र्चार समुद्र ‹आपू्॑माण यानी अथाह जठते परिपूणं हो रा दै उवी प्रकार सितग्रश अनन्त आनन्दे 
परिपू द; जसे समुद्रको जङग आवश्यकता नदी 2, वैसे दी खितप्रर पुखुषशचो भी छिसी सांधारिक सुख-मोगकी तनिकमात् 
मी आवश्यकता नदं दै, यद सर्वथा आतकाम द । निष प्रकार समुद्रकी खिति अचर दै भारी-ते-भारी ओधी-नूान आन- 
पर या नाना प्रकारे नदिरयोके जलशरव्ाह्‌ उस्म प्रविष्ट शेनेपर मी यह अपनी सिितिखे विचडित नदीं हेता, मर्यादा सयाग 
नहीं करता, उवी प्रकार परमात्मक खरूपे खित योगीकी सिति मी सर्वया अचल होती दै, बद़-वे बे सानारिक ठुल- 
दुः्ोका संयोग-वियोग होनेपर मी उसद्गी खितिमरं जरा मी अन्तर नहो पड़ता, यह्‌ सचिदानन्द्भन परमा्मा्भे निस्य निरन्तर 


अर ओर एकर स्थित रता दै । 


६ मनः घुद्धि ओर इन्द्रियो सदित शरीरम ज साधारण अज्ञानी मनुप्योका आत्मनिमान रहता ह, जिषके कारण 
वे दासीरको ह अपना खरूप मानते ई अनेनो शरीरे मिनन नदीं समते, उच देशाभिमानका नाम अदङ्कार दै; उसे 


सर्वथा रदित हो जाना ही (अदद्काररष्टत' हो जाना १। 


मनः बुद्धि ओर इन्दे सदत यरीरको, उसके साय सम्बन्ध रखनेवाठे ली, पत्र, माई ओर बन्धु बान्धवोको तया 


यह्‌, धन्‌, रेशर्थं आदि पदा्योकोः अगे दारा फे जानेवाठ़े कमक) ओर उन कर्मेकि फलटरूप समस्त | मोगोफो साधारण 
मतुप्य अपना समश्चते ४ शष भावका नाम (ममत ३ भर इठे सथा रदित दो जाना दी 'ममतार्याहत हे जन दै । 
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भ्र महाभारते छ, 


[ भीष्मपर्वणि 


~ ववववव्व्व्व्वव्वव्व्व्यव्व्व्व्व्व्व्व्व्वव्व्व्व्व्व्व्व्व्वव्व्ववन = ----= ~~ 


सम्बन्य-इस प्रकार अर्जुनके चारो! प्रदनाका उत्तर देनेके 
अनन्तर अब स्थितप्रज्ञ पुरपकी स्थितिका महरव यतस्ति हुए 
दष अध्याया उपसंहार कसते र 
एया ब्राह्मी स्थितिः पाथं नैनां पाप्य विसुद्यति । 
खित्वास्यामन्तकाङेऽपि ब्रह्मनिवणसरच्छति ॥ ७२॥ 


हे अर्जुन | यह त्र्यक प्रात हुए पुरुपकी सिति है; 
इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोदित नदीं होतार ओर अन्त- 
कालम भी इस ब्राह्यी शितिभे खित दोकर ब्रहमानन्दको प्राप्त 


हो जाता ३ ॥ ७२ ॥ 


"याकि ~ "+ = 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपव॑णि श्रीमद्‌भगवदू गीतापर्वेणि श्रीमदूभगवद्‌ गीतासूपनिपल्सु ब्रह्मविद्यायां योगाच 
भ्रीछष्णा्ुनसंबादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ भीष्मपर्वणि तु पड्र्विदोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


इस श्रफार भ्रीमहानारत भी्मपवके भीमदूभगवद्भीतापरवके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगदास्ररूप श्रमद्कगद्रोतोपनिपद्‌, शरीहृष्णाजुन- 
संबदमे सांख्ययेण नामक दूसरा अध्याय पूरा हभ ॥ २॥ मीप्मपवमे छव्बीसरबोः अध्याय पूरा हुभा ॥ २६ ॥ 
--+=>+@-+- 


सपविशोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्वीतायां वतीयोऽध्यायः ) 


ज्ञानयोग ओर कर्मयोग आदि समल साधनेके अनुसार कतंव्यकमं करनेकी आवृ ताका 
प्रतिपादन एवं स्वधमपारनकी महिमा तथा कामनिरोधके उपायकरा बणंन 


सम्बन्ध-दूसरे अध्यायमे भगवान “अरोच्यानन्वशोचस्तम्‌› 

( गीता २ \ ९९ ) से ठेकरं द्देही नित्यमवष्योऽयम्‌ ( गीता २ \ 
३० \ तक आतमतरयका निरूपण करते हुए शौययोगका प्रति 
पादन फिया ओर "वुद्धियेभि लिमा शरु (गीता २ \ ६५) से रेकर 
तदा योगनवरस्य्ि (सीता २\ ५३) तक समनुद्धिरूप फर्मयोगकरा 
बर्णन भिया \ इसके पश्चत्‌ चीवननें दरोकते भष्यायकौ समधि- 
पर्मन्त अजुन पृषनेपर भगवरानले समनुद्धिरूप कर्मयोऽक दारा 
परमेश्वरे प्रा हए स्यितप्रह़ सिद्ध पुरुक र्षण, आचरण ओर्‌ 
महरयका प्रतिषह्रन किया \ बर्ह कर्मयोगी महिमा कते हुए 
मगबानले संतारीसे ओर भडतारीसवरे दोकमे कमयो स्वरूप 
तनाकर भुनको कर्म करके; रिप फहा+उन्‌चःसमेमें समचुदधि- 

रूप कमयोगको अपेक्षा सकाम्‌ कर्मक स्यान यहुत हौ नीचा बताया, 

पचासभेमे समबुदधियुकत पुरयकी प्रदं सा करके अर्जुनको कर्मयेणते 

मनेक भ्थि कहा, इ्यागनेमे समयुद्धियुक कानी पुदप्को 


अनामय पदकी प्राप्ति बतरयी \ इस प्रसङ्गको सुनकर अजुन 
उसका यथार्थं अभिप्राय निश्चित नहीं कर सके \ धुद्धि, काब्दका 
अर्थं ज्ञान, मान रेनेसे उन्हे श्रम हो गया, भगवानके उनो 
"कर्म, की अपिक्ा इन, की प्रशंसा प्रतीतेन रणी पव 
वुच्चन॒ उनके स्पष्ट न दिखायी देकर भिरे हुप- जान पडने 
रगे \ अतपर भगान उनका स्पषटकरण करनेकी ओर 
अपने स्मि निश्चित भेयःपाधन जाननेकी इच्छसि अजुन 


कर- = 
अजुन उक्ाच 
ज्यायसी चेत्‌ कमणस्ते मता वुद्धिजेनदंन । 
तत्‌ छ कमणि घेरे मां नियोजयसि केदाव ॥ १ ॥ 
अञ्जन वोदे--हे जनार्दन | यदि आपको कर्मश 
अपिश्षा ्ान भे मान्य है तो फिर टे केदाव | मुश्चे भयंकर 
कर्मं क्यों ख्गाते ६ १॥ १॥ 


किषी अनुव्रूढ वस्तुका अमाव होनेपर मनम जो णे माव येता है फि अमुक वस्तुकी आवय्यकृता ३, उसके भिना 
काम न चठेगा, इक अपेश्वाका नाम स्पा है ओर इवे सर्वया रदित श जाना टी ्यृदारहितः होना १ । 

अदङ्कारः ममता ओर सएा--इन तीनेवि उपयुक्त प्रकारे रदित होकर अपने वर्ण, आभमः प्रकृति ओर परिखिति- 
के अनुसार केवल ोकभगरहके किमि इन्द्रि्योके विषयं विचरना अर्यात्‌ देखना-सुनना, खाना-पीनाः सोना-जागना आदि 
समस्त शाल्रविदहित चेष्टा करना हौ समस्त कामनार्ओंका त्याग करके अशृङ्का, ममता ओर स्पहसि रदित होकर विचरना १ । 

% अनक पृनेपर पचपनवे कोकते यरदोतक स्थितपरर पुरपकरौ जि सिति जगह-नगह वर्णन किया गया दै, 
उसमें सर्वया निर्विक्रा ओर निश्वलमावघे नित्य निरन्तर निमग्न रहना दी उव खितिश्न प्रात होना ३ । 

ईर क्या दै! संसार क्याटै१ माया क्याद १ इनका परसर क्या सम्बन्ध १ मै कौन ह १ के आया 
ह १ मेरा क्या क्ष्य दै १ ओर क्या कर रहा हं {-आदि विपरयोका ययाथ ज्ञान न दोना हयो मोह टै यद मोद जीवको 


अनादि-काङ्ठे दै, इसके कारण यह इव संशारचक्रमे घूम रहा ६ । उपयुक्त रामी शतिको प्रा पुदपका यह अनादिषिद्ध 
मोह खमूढ न शे जाता ई, अतएव पिर उसकी उसच्चि नष होती । 
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व्यामिश्चेणेव वाक्येन युद्धि मो्यसीव मे। 
तदेकं वद्‌ निश्ित्य येन ेयोऽहमाप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 
आप मिङे हुएट-से वचनेवि मेरी ुद्धिको मानो मोदित 
कर रे द । इछि उश्च एक बातकरो निशित करके 
किये जिससे अं कत्याणको प्रात हो जाँ ॥ २॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार अजने पृषनेषर मगान्‌. उनका 
निश्चित कर्मग्य भिग्रथान कर्मयोग बतसनिके उदैदयते पके 
उनके प्रश्चका उत्तर देते हुए यह दिखराते हँ फि मेरे बचन 
"व्यामिश्र, अयात्‌ “भिरे हुए, नहीं है बरं सर्वया स्पष्ट ओर अरग- 
अरग है-- 
भ्रीमगकादुवाच 
खोकेऽसिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयानघ। 


भगवान्‌ बोदले-षे निष्पाप ! इस द्येक्मे दो 
म्रकारकी निष्टा भरेद्वारा पषते कदी गयी टै । उनर्मेवे 
सांख्ययोगिर्योकी निष्ठा तो श्नयोगसे] ओर योगिर्योकी निष्ठा 
कमयोगसे ‡: होती ॥ ३ ॥ 
न॒ क्मणामनारम्भान्नेप्कम्यं पुखपो ऽदनुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 
मनुष्य न तो कमो आरम्भ किये विना निष्कर्मताको 
यानी योगनिष्ठफो प्राप्त हेता दै ओर न कमफ केवल 
त्यागमाघ्रसे धिदधि यानी सांख्यनिए्ठको शी प्रास शेता ६ै§ ॥५॥ 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्त्यकमंशत्‌। 
कायते ह्यवशः कमं स्यः प्ररूतिजर्यणैः ॥ ५ ॥ 
निःसंदेह कोर भी मनुष्य किषी भी कामे क्षणमात्र 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ भी बिना कर्म रये नदा रता; कयोफि सारा मनुष्यसमुदाय 


% मगवानके वचर्नोका तात्पयं न खमश्षनेके कारण अञ्न को भी भगवान वचन मिक हुवे प्रतीत दोते थे; कोक 
धद्धियोगक्री अपेश्चा कर्म अत्यन्त निष्ट दै, त्‌ बुद्धिका टी आभय रहण करः ( गीता २। ४९ ) इस कथने तो अञ्जने 
खमञ्षा कि भगवान्‌ ज्ञानकी परशंवा ओर कमोकी निन्दा करते ६ ओर मुञ्चे शनफा आश्रय देनेके छिथ कते ¶ तथा 
शुद्धिणुक्त पुरुप पुण्य-पार्पोको यदीं छोड देता है" ( गीता २।५० ) इथ कथने यद समञ्ञा फ पुण्य-पापरूप सगल कमौका 
सखरूपवे स्याग॒ करनेवाठेको भगवान्‌ शुदधियुक्त' कहते ६ । इसमे विपरीत (तेरा कर्मं अधिश्नार दै ( गीता २ । ५७ ) प्तू 
योगे सित होकर कमं कर ( गीता २।४८) इन वाज्यसि अनने यह यात समक्षी फि मगवान्‌ सु कमभ नियुक्त कर रे 
६; इसके षिवा “निलगुण्यो भव ‹आत्मवान्‌ मव, (गीता २।४५) आदि वास्यति कर्म॑ स्वाग ओर 'तसाद्‌ युध्य मारतः 
( गीता २ | १८ ) (ततो युद्धाय युज्यश्ठ” ८ गीता २। ३८ ) न्तरमाद्‌ योगाय युञ्यश्च' ( गीता २।५०) आदि यचनेि 
उन्न कर्म॑की प्रेरणा समक्ष । इष प्रकार उपर्य वचनम उन विरोध दिखायी दिया | 

{ भ्रकृतिसे उयन्न सम्पूणं गुण ही गुणो बरत रदे ई (गीता ३। २८); मेरा इनवे कुख मी सम्बन्ध नद -रेषा 
समञ्चकर मनः इन्द्रिय ओर शरीरदवारा दोनेषाखी समस्त क्रियाम कर्तापनके अभिमानघे सर्वथा रदित हे जना; किसी भी 
करियाम या उसके एकमे किञ्चिन्मात्र भी अद्ता, ममता, आक्ति ओर कामनाका न रना तथा सचिदानन्दधन अदस अपने. 
को अभिन्न समश्चकर निरन्तर परमात्मा खरूपमें सित हो जाना अर्थात्‌ ब्रह्मभूत (मह्मखल्प ) बन जाना (गीता ५। २४ 
६ । २७ )-यह पहली निष्ठा है । इका नाम ज्ञानि ३ । 

{ वण, आभमः खमाव ओर परिश्ितिके अनुलार जिच मनुष्ये धिये जिन कमोका शाख पिधान ‰ जिनका 
अनुष्ठान करना मनुभ्यङे छिपे अवदयकतंयय माना गया है, उन शालविदित खाभाविक कमा न्यायपूर्वक, अपना कर्तव्य 
समन्नकरर अनुष्ठान करना; उन क्ममिं ओर उनके फट ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्मकी 
सिद्धि ओर अधिद्धिमें तथा उसके फलम सद्या ही सम रहना (गीता २।४७-४८) प्यं इन्दियोके भोगम भौर कमे आषक्त 
न होकर समस्त सकर्स्योका स्याग करके योगारूढ दय जाना (गीता ६ । ४)- यह कर्मयोगी निष । तथा परमेदयरको सर्व- 
शिमान्‌, सबराधार, स्ष्यापी, र्रक सुदधद्‌ ओर सरके प्रेरक समक्षकर ओर अपन्न सर्वथा उनफ़े अधीन मानकर समसत 
कमं ओर उनका फल भगवान्‌ सम्पण करना ( गीता ३। ३०; ९ । २७-२८),उनफी आशा ओर प्रेरणे अनुखःर उनकी 
पूजा समश्चकर अढे वे कखे? वैते ही समस्त कमं करना; उन कमम या उनके फलम फिञ्चिन्मत्र भी ममता, आशकति 
या कामना न रखना; भगवान प्रध्येक विधानं सदा ही संतु रहना तथा निरन्तर उनके नाम, गुणः प्रभाव ओर 
खसूपकरा चिन्तन फएरते रहना ( गीता १० । ९; १२। ६; १८ । ५७ )-यह भक्तिप्रधान कर्मयोगकी निष्ठ ३ । 

§ कर्मकरा आरम्भ न करने ओर कर्करा त्याग केशी बात कहकर अखग-अखग यद माव दिखाया ट कि क्म 
योगीके छि विदित कमोंका न करना योगनिकी प्राम बाधक है; तु सांख्ययोगीके छिये फमोंका खरूपमे व्याग कर 
देना सोख्यनिषएठाकी प्राते बाधक नदी ६ भरितु केवट उधीते उवे सिद्धि नदौ मिटती, तिदिकी प्रासिफे दिये उपे कतपनका 
त्याग करे सश्चदानन्दषन ब्रहम अभेदभावघे सित दोना आवध्यक र । अतएव उसके च्वि कोका खरूयतः त्याग 
कट्ना म्प बात नहं है, मीतरी प्याग ही प्रान दै ओर कर्मयोगीके छिमे खरूपते कोका स्याग न एरना विधेय ६ । 
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२६१४ 


्रकृतिजनित गुणोंदारा परवश हआ कमं करनेके छथि वाध्य 
किया जाता ३५ ॥ ५५ ॥ 

सन्ध -पू्श्छोकमे यह यात कर गयी फ फोर भौ मनुष्य 
क्णमात्र भी फर्म कयि भिना नदीं रहता; इसपर यह रदा होती 
कि इन्दरियोको याको दट्ते रोककर भै ते मनुप्य कमोका 
त्याग कर सकता दै \ इसपर कहते ई-- 
कर्मन्द्ियौणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्द्रियाथीन्‌ विमूढात्मामिथ्याचारः सउच्यते ॥ ६॥ 

जो मूढबदधि मनुष्य समसत इन्दरियोको हयपू्वंफ ऊपरसे 
तेककर मनसे उन इन्द्र्यो विपर्योका चिन्तन करता रहता 
ह बह भिष्याचारी अर्यात्‌ दम्भी कदा जाता है ॥ ६ ॥ 
यस््विन्द्ियाणि मनसा नियम्यारभतेऽद्ुन 1 
कर्नैन्द्रियेः कममयोगमसक्तः स विषहिष्यते ॥ ७ ॥ 

क्तु हे अर्जुन ! जो पुखप मनसे इन्द्र्यो वामे 
करके अनासक्तं हआ समस्र॒इन्दर्योदारा फमेयोगका 
आचरण करता ह, वही भे्ठ है ॥ ७ ॥ 

सम्बन्ध-अङुनने ज गह पा था कि आप मुदे धेर 
कर्मने गये रणति ई, उक उत्तमे उपरते कमक त्याग करे- 
दरि मिथ्याचारः निन्दा अर फमयेोणीी ्ररंसा करके अव 
उन्ह कर्म केके रिथ आह्न देते ह 
नियतं कुद कर्मं स्वं कम ज्यायो ह्यकर्मणः । 
-श्रीस्याज्ापि च ते न प्रसिद्धथेदकःमेणः ॥ ८ ॥___ प्रजापति ब्रह्मने कल्पक आदिं यश्च म~~ प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥ ८ ॥ 


श्रीमहाभारते 


चच 


[ भीष्मपवेणि 


त्‌ शाख्रविदित कतंव्यकर्मं कर; क्योकि कमं न फरनेकी 
अक्षा कर्म करना शे्ठ है तथा कमे न करनेसे तेरा 
शरीर-निर्वाह भी नदीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 

सम्बन्ध--य यह जिज्ञासा रोती टै कि शासगरिहित यङ्‌, 
दान ओर तष आदि ज्युम कर्मं मो तो बन्धनके देतु मनि णे 
&\ फिर क्म न करनेफी अपेक्षा करम करना शरे कंसे है; इएपर 
कहते रै-- 
यक्षाथौत्‌ कमणो ऽन्यत्र कोऽयं कमेवन्धनः ॥ 
तदर्थं कमं कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥ 

यके निमित्त किये जनेवाछे कमोखे अतिरिक्त दूर 
कमम खगा हुभा ही यद्‌ मनुष्यतमुदाय क्सि वैता ६। 
इसलिये हे अर्जन ! वू आसक्ति रहित होकर उस यश्के 
निमित्त ही मटीभौति कतैव्यकमं कर ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--पूरशषोकमें भगवानले यह बात षी कि यज्के 
निमित्त कमै करनेवासा मलुप्य कोसि नहीं धता रिय 
यह यह्‌ विसा होती £ क यज्ञ फिसको कहते ह उरे बो 


करना चाहिये भौर उसके एिमे कमे कसेवासा मनुष्य केरे नही . 


थता \ अत्व इन यातो समङञनके रिप ममान, ब्रह्मज 

वचर्नका प्रमाण देकर कहते है 

सदयच्चाः प्रजाः खषा पुरोवाच प्रजापतिः। ` 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्त्वषटकामधुक्‌ ॥ १० ॥ 
प्रजापति ब्रह्मान कल्यके आदि यज्ञसदित 


च्द् यनवीत शनी पुखपकर युणोखे या उनके कामे क भी सम्बन्ध नद रहता; अतः वह्‌ गुणकि वम 
हषर मं करता र, यह्‌ कहना नहीं बन सक्ता; तथापि मनः द्धि ओर इन्द्रिय आदिका सद्धातरूप जो उका शरीर लेग 
की टमि वर्तमान ३, उत्क द्रवाय उसके ओर सोगेकि मारब्यानुसार करियाक्रा हेना अनिवायं दै; क्योकि बह रुरणोका काय 
हेनेखे गुणोञे अतीत नदीं ह, वस्कि उख शनीका शरीरे सर्वया अतीत हो जाना दी गुणातीत दो जाना दै । 


१.य्े “करनद्ियाणिः पदका पारिमापिक अथं नदीं दै; इसल्यि जिनके दवारा मनुष्य बाहरकी करिया करता दै अथात्‌ 


श्दादि विपयोको ग्रहण करता ई, उन भोर, त्वचा, चक्रुः रखना ओर प्राण तथा वाणी हाथः पैर, उपख ओर गुदा-- 
इन दसं इन्द्रियोका वाचक दै; करयो गीताम भो्रादि पच इन्द्ियकि स्यि कटं मी श्लनेन्द्रियः दाब्दका प्रयोग नदी हृभा 
१। इसके सिवा यज्ञँ कमेन्द्र्योका अथं वर वाणी आदि पच इन्द्र्यो मान ठेनेखे भोत्र जर नेप्र आदि इनद्र्योको 
रोकनेकी बात शेष रह जाती दै ओर उधके रह जानेषे मिथ्याचारीका स्वौग भी पूरा नहीं बनता; तथा वाणी आदि इन्द्रियः 
को रोककर भोत्रादि इन्द्रियोके दवारा वह्‌ क्या करता ह, यद बात मी यल बतलानी आवदयक टो जाती ह । । 

२. य्ह “ख विशिष्यते, पदका अभिप्राय कमयोगीको पूर्ववणित केव मिथ्याचारीकी अयेश्चा ही भेष बतलाना नद 
क्योकि पूर्वकम वणित भिथ्याचारी तो आमुरी सम्यदावाला दम्भी हे । उघकी अयेश्ना तो सकाममावसे विदित क 
करनेवाला मनुष्य भी बहुत भे द; किर दैवी सम्यदायुक्त करमयोगीको मिष्याचारीकी अपेधा भरे बतलाना तो किक वेदयाक 
अपेक्षा सती खरीक भेट बतखनेकी मौति कर्मयोगीकी स्तुति निन्दा करनेके समान है । अतः य्ह यदी मानना 
ठीक दै कि प्व विशिष्यते, से कर्मयोगीको शरवभेष्ठ यतलाकर उसकी प्रशंवा की गयी दै । 

† इव कथने भगवाते अञ्ुनके उस मका निराकरण किया रै जिसके कारण उन्दनि यदह समञ्च छिया च! 
कि भगवानके मतम कर्म करमेकी अवेक्षा उनक्षा न करना श्रे 1 अभिप्राय यह दै कि करते्यकमं करनेते मनुप्यका 
अन्तःकरण श्युद्ध होता 2 तथा कर्वव्यकर्मोका त्याग करनेते बह पापका भागी होता टै प्टवं निद्रा, आखस्य ओर 
फैकर भषोगतिच प्रा होता दे ८ गीता २४। १८ ); अतः कम न करनेकी अयेश्चा करम करना सर्वया भे द । 
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स्वकर उनठे कदा कि तुमरोग इव यशकरे द्वारा द्द्धिको भुक्त हो जते ई ओर जो पापी्ोग अपना शरीरपोषण ` 
्रा्त शेभो ओर यड य₹% तुमढोगोको इच्छित मोग प्रदान केके ञि ही अन्न पकातेै, वे तो पापको दी खाते ६।१३। 
करनेवाखा हो | १०॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः धेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
तुमलोग इस यश्के द्वारा देवतार्ओक उन्नत करो ओर 
बरे देवता तुमलोगकि उक्त कर । इ प्रकार निःस्रथमावते 
एक दूसरेको उन्नत करते हु तुमणोग परम कल्याणको प्रात 
हो जाओगे] ॥ ११॥ | 
इन्‌ मोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 
तर्द॑त्तानप्रदायैभ्यो यो अुङकते स्तेन एब सः ॥ १२॥ 
यजे द्वारा बद़ाये हुए देवता तुमल्गोको भिना मेगि 
ही इच्छित भोग निश्चय दी देते र्हगे 1 इत प्रकार उन 
देवताभकि द्वारा दिये हुए मोगेक्रो जो पुरुष उनको भ्रिना 
दिये खयं भोगता है, वद चोर दी दे ॥ १२ ॥ 


यक्षदि्टिनः सन्तो मुच्यन्ते स्वकिर्विपैः। सम्बन्ध--यद यद जिकञासा ्ोती शै छि यज्ञ न करनेते 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ श्या हानि द; शपर सृषटिचको सुरित रनकै तम्य यज्की 
यते यचे हृ अन्नको खानेवे भेष पुरुप सश्र पापोखे आवदयकताका प्रतिपान कसते ई-- 


वनु % समसत मनुष्येकि छे वर्ण, आभमः खमाव ओर परिसितिक भेदे मिन्-भिन्न यङ्‌ दानः तप, प्राणायाम, इन्द्रिय 


संयम, अष्ययन-अध्यापनः भजापाठनः युद्ध, कृषिः वाणिज्य ओर खेवा आदि कर्तव्यकमोते विद्ध शोनेवाढा ज खघ 
है-उसकां नाम यश ३। 

+ इव कथनचे ब्रहमाजीने यह माब दिखलाया दै फ इस प्रकार शपने-अपने खार्थका त्याग करके एकतरे 
उन्नत वनानेके लिये अपने कर्व्यका पालन करनेखे तुमरोग इस सांसारिक उन्नतिके साय-खाय परमकल्याणरूप मोश्चको 
मी परास हो जाओगे । अभिप्राय यह है फि यह देवताभकि यि तो ब्रहमाजीका यह आदेश १ कि मनुष्य यदि तुमलर्गोी 
सेया, पूजा, यजादि. न करं तो भी तुम कर्ंभ्य समस्चकर उनकी उतरति करो ओर मलुप्योके रति यह आदेश ह कि देवता 
की उन्नति ओर पुटे सि दी खर्थप्यागपूर्वक देवताओं खेवा, पूजा, यशादि कमं करो । इसके धिवा अन्य षि, 
पितर, मनुष्य, पञ्च, पश्ची, कीट, पतङ्ग आदिको मी निःखाथमावते खधर्मपालन दवारा सुख प्ह्ाओ । 


{ देयवारेग खष्टके आदिकाख्ते मलु्योको सुख परटुचनेके छिये-उनकी आवद्यकतार्जोको पृण फरनेके 
निमित्त पञ्चः पश्च, ओपधः, दृ, वृण आदिके सहित सब पुष्टि कर रे ईं ओर अन्न जल, पुष्प, फ, घातु आदि 
मनुष्योपयोगी समस्त वस्तु मुप्योको दे रदे ६; ज मनुष्य उन सव वस्तुको उन देवतां ण चुकराये बिना-- 
उनका न्यायोचित खल्व उन्द अर्पण किये भिना खयं अपने कामम खाता दै वह्‌ चोर होता ६ । 


, स्टार सुचाररूपे संचाख्नमं भौर सके जीर्वाका मदीमोति भरण-पोपण हेनेमं पच भगीर पराणिरवोक़ा 
परस्पर न चूमि पितरः, मनुष्य ओर अन्य प्राणी । इन पाचक सहयोगसे ही सग्रकी पुष्टि दती दै। 
देवता समसत संघारको इट भोग देते £ ऋषि-मदपिं सबको शन देते € पितर््रेग संतानका भरण-पोषण करते र 
हित चाद्ते £, मनुष्य कमे दवारा सवी सेवा करते हं ओर पञ्चः पश्च इधादि सवके सुखके साधनल्पमर अपनेको व 
के रते ४ । इन पेचिम योग्यता, अधिङार ओर साधनसम्यन्न दोनेके . फारण सवकी युष्टिका दागित्य १ 
इसीते मनुप्य सालीय कमेक दारा खयङ्गी सेवा करता ६ । प्चमदायशवे यद लोकठेषारूप शाल्नीय स ट क 
१। इष दे मनुप्यक्ना यद कर्य दै कि वद जो कुछ मी कमाये, उस इन सपक माग समे स 
सदायता ओर सहयोगते दी कमावाखाता ६ । इतील्यि जो यज कनेक बाद चच ईप अग्नको अर्थात्‌ इन ष उनका 
राप्य भाग देकर उत बचे हुए अकरो खाता ‰ उवीकने शाल्ङार अगृतासी ( अग्रत खानेषाद्म ) दतङति ६ । 
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अशनाद्‌ भवन्ति भूतानि पञजेन्यादृन्नसम्भवः | 
यज्ञाद्‌ भवति पन्यो यज्चः कमेससुद्धवः ॥ १४॥ 
क्म॑ब्रह्मोद्धवं बिद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यजे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
सम्पूणं प्राणी अज्नसे उन्न दोते ६, अननकी उततति 
रसे होती र, बृष्टि यश्ते दोती दै ओर यज्ञ विदित कमसि 
उस्न होनेवाा दै । करमसमुदायको त्‌ वेद्ये उसन्न ओर 
चेदको अबिनादी परमात्मासे उतत हुआ जान । इससे विद्ध 
होता ३ फि सर्वव्यापी परम अश्चर परमात्मा सद्‌ ही यश्म 
प्रतिष्ठित दै ॥ १४.१५ ॥ 
पं प्रवर्तितं चक्रं नानुधतंयतीह यः। 
अघायुरिन्दरियारामो मोधं पाथं स जीचति ॥ ९६ ॥ 
हे पार्थं! ओ पुरुप इश्च लोकम इस प्रकार परम्परासे 
प्रचलित सटिचक्रके अनुकरूर नद ब्ररतता अर्थात्‌ अपने 
कृर्तव्यका पाठन नदीं करताः वह इन्द्रियेकि द्वारा मोगमिं 
रमण करनेवाद्य पापायु पुरुप व्यथं ही जीता दे ॥ १६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मद्प्तश्च मानचः 1 
आत्मन्य च संतुटस्तस्य कायं न विद्यते ॥ १७॥ 
परंतु जो मनुप्य आत्म दी रमण करनेबाङा ओर 
आत्मामं ्टी तृप्त तथा आत्मामं टी संतुष्ट दोः उ्के ल्य 
कोई कतंय्य नद दे ॥ १७ ॥ 
नैव तस्य ङतन।थां नाछतेनेह. कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कथिदथद्यपाधरयः ॥ १८ ॥ 
क्योकि उष मदापुखपका इस विश्वमे न तो कम करनेसे 
कोर प्रयोजन रदताश्ओर न कमेकेन कलेसे दी फो 


भीमहाभारते 
222 ररर 
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पयोजन रहता है तथा सम्पूणं प्राणिमि भी इसका 
किंचिन्मात्र भी खार्थका सम्बन्ध नदीं रदता ॥ १८ ॥ 
सम्बन्य--यरहतक मा्वामले बहुत-से चेतु तरकर यह्‌ 
चात सिद्धः की फि जबतक मनुष्यकरो परम श्रेयरूप प्रमातमाकी 
प्राप्ति न हो जाय, तचतक उसके सिपि सधर्मा पारन करना 
अर्थात्‌ अपने वर्णाधमके अनुसार भिहित फमोका अनुष्ठान निभ्सवाथ- 
भावसे करना अबदयशतस्य टै ओर परमात्माको प्राप्त हुए पुरषे 
श्वि किसी प्र्मरका कर्तव्य न रहनेपर भी उसके मन-इन्दरियोदारा 
लेकशभ्रहके सि प्रार्धानुसार फर्म॑हेति रै \ अब उपर 
वर्णनका रश्य कराते हुए मगान्‌. अञुनको अनासकभावते 
कर्तव्य कर्मं करनेके रिथ अशा देते ईहै-- 
तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌. कमं परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९॥ 
इसलिये तू निरन्तर आसक्तिसे रदित होकर सदा 
कर्तव्यकर्मको भलीर्भौति करता रह; क्योकि आखक्तिसे 
रदित होकर कमं करता हुआ मनुष्य परमात्मक प्राप्त 
हो जाता टै॥ १९॥ 
कमेणैव दि संसिद्धिमास्थिता जनक्रादयः। 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पदयन्‌ कतुंमदंसि ॥ २० ॥ 
जनकादि त्ञानीजन भी आसक्तिरदित कर्मदरारां ही परम 
सिद्धिको प्रात हए े { इण्यि तथा खोकंगरश्को देखते 
हृ भी तू कमं करनेको दी योग्य है अर्थात्‌ तञचे कमं रना 
ही उचित ६६ ॥ २० ॥ 
सम्बन्ध पूरोकमे भगतराने अननक रोकसंगरहको ओष 
देखते हप कम करना उचित बतराय।; इसपर यह्‌ जिज्ञासा 


ॐ मनुष्ये द्वारा फी जनिवाटी शास्न्रिददित क्रियाभवति यज्‌ दता ३, यजसे बृष्टि दती टै, ब्ृटिसे अन्न ्ेता हैः 
अगते प्राणी उन्न दते ६ पुनः उन प्राणियेफि दी अन्तर्गत मनतुप्ये द्वारा क्रि हृष्ट कमस यश्च ओर यशसे दृष्टि हेती 
६1 इ तरट्‌ बह खष्टिपरम्परा दासे चक्रकी भोति चली आ रदी ३1 


† उपञुक्त चिदोपखि युक्त महापुदप परमात्माको रास र, अतएव उसके समस कर्तम्य समासत हो चुके £ बह 





शृतस्य हो गया £; क्योकि मनुप्यकर लिये जितना भी कर्तेव्यका विधान क्रिया गया टै, उश्च सथका उदेश्य केवटमात्र 
एक परम कस्याणखर्प परमात्माको प्रा करना दै; अतप्व बद्‌ उदेद्य जिषका पूणं हो गया, उसके छिये दुख भी करना 
शेप नदीं रष्ट्ता, उशके कर्तव्य की समाति हो जाती ३ । 


{ राजा जनक मति ममता, आसक्ति ओर फामनाका त्याग करके केवट परमार्माकी प्रातिके ववि ठी क्म करने- 
वठि अशपत, इवा, प्रहु अम्बरीष आदि जितने भी महापुरुष हयो चुके टै ये सय प्रघान-परधान महापुष आसक्ति- 
रदित कमक द्वारा ही परम सिदिको प्रात हट ये तथा ओर भी आजत्तक बहुत-वे महापुरुपर ममता, आसक्ति ओौर कामनाका 
स्याग करे कमयोगद्राए परमात्मश्रो प्रात कर चुके ६; यद्‌ कोई नयी भ्रात नदीं १1 अतः यष्ट परमात्माकी प्रातिका 
खतन्त्र ओर निशित मागं £ इषम किषी प्रकारा संदेद नहीं १ । 

इसे अतिरिक्त कमाद्वारा जिषदन अन्तःकरण शुद्ध हो जता टै उवे परमात्माकी कूपाते त्वश्चन अपने-आप भि 
जात। ट ( गीता ४ । ३८ ) तथा कर्मयोगयुक्त मुनि तत्रा दी परमास्माको प्राप्त हो जाता ८ गीता ५। ६ )-इश 
कथनते भी दसकी अनादिता सिद्ध ्ेती दे । 


§ समख प्राणियोके भरण-पोपण ओर रश्चणका दायित्व मनुष्यपर ४; अत्तः अपने वर्ण, आभमः सभाव ओर 
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होती है फि कर्मे करनेसे फस प्रकार लोकसंग्रह होता दै; उतः यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कमण्यतन्द्रितः। 














गही यात समञ्चानेके रयि क्ते है-- मम वत्मौलुबतन्ते मचुष्याः पाथं सव्यः ॥ २६ ॥ 
यद्‌ यदाचरति शे्टस्तत्‌ तदरैवेतयो जनः। क्योकि दे पार्थ ! यदि कदाचित्‌ भं सावधान होकर 


= वर्तते कमेमिं न वरत तो बड़ी हानि हो जाय; क्योकि मनुष्य सब 
स॒ यत्‌ भ्रमाणं छुखते लोकस्तवच्बतते ॥ २९॥ प्रकारे भरे शी मागका अनुसरण करते ॥ २३॥ 


रेष्ठ पुरुप जो-जो आचरण करता ै अन्य पुरुप मी उत्सीदेयुरिमे ल्धेका न कुया कमं बेदहम्‌ । 
वैखा-वैशा दी आचरण करते £ । वह जो बुश प्रमाण संकरस्य च कतौ स्यासुःहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 


कर्‌ देता टै,४ समस्त मनुप्यमुदाय उीके अनुसार बरतने दस्थि यदि य कमं न कर तो ये सम मनुष्य न-्रष्ट 

खग जाता १॥ २१॥ हयो जार्यै ओर मं संकरताका करनेवाला टं तथा शस समस्तं 
~ = प्रजाको नए करनेवाद्य बर ॥ २४॥ 

न मे पाथोस्ति कतव्य चियु लोकेषु किंचन । ५ 


8 ९ सक्ताःकर्म॑ण्यविद्धासो यथा कुवन्ति भारत । 
वातवातावात क्याद्‌ विद्धास्तथासक्तदिचकीयुरखाकसं्रहम्‌॥ २५॥ 

हे अञ्जन ! मुञ्चे इन तीनों लोकमि न तो ठु कर्तव्य सद्य हे मारत [ कर्मे आसक्त हुए अशानी जन जिष 
ह ओरन कोड मी प्रात करने योग्य वस्तु अग्रा हैः तो मी प्रर कम करते ६, आसक्तिरदित विद्वान, मी स्मकं 
म कर्म ही बरतता दहर ॥ २२॥ करना चाहता हुआ उशी प्रकार कम कर§ ॥ २५॥ 


क -------------------------- 
परिखितिके अनुसार कर्तव्यकमोका भीति आचरण करके जो दूसरे खोर्गोफो अपने आदशंके द्वारा दुरुग-दुराचारमे टा- 
कर खधर्ममे खगाये रखना े--यदी लोकसंग्रह ६1 

अतः कल्याण चाहनेवाञे मनुप्यको परम भेयरूप परमेश्वरी प्रा्िके छथि तो आसक्तिमे रदित होकर कमं करना 
उचित दै ही, इस सिवा ठ्ोकसंग्दके छिये मी मनुप्यको कमं करते रदना उचिव दैः उसका तयाग करना प्रिसी प्रकार 
भी उचित नहीं ६ । 

ओ पुरूप खयं आचरण करके ओर सेगोको दिक्षा देकर जिच बातको प्रामाणिक कर देता दे अरय स्येगेकि 
अन्तःकरणमें विश्वास करा देता दै फि अमुक कमं अमुक मनुस्यकरो इष प्रकार करना चाहिये, उर्ीके अनुसार साधारण 
मनुष्य चेष्ठा करने ग जाते ई । 

{ बहुत लेग तो सुने बड़ा यक्तिशाी ओर भे४ समक्चते ६ ओर बते मर्यारापुुपोचम खमते ई, ख कारण 
जित कर्मो मँ जिय ग्रकरार करता ह बूभरे खोग भी मेरी देखा देखी उसे उसी प्रर करते ई अर्थात्‌ मेरी नकढ करते 

१ । रेखी सिति यदि में कर्तव्यकमोंी अवदेखना करने लू उनमें सावधानीके साय विधिपूवक न बरतो सेग भी उथी 
प्रकार करने कग ज्य ओर एषा करे खा्थं ओर परमायं दोमेति वचित रह आर्ये । अत्व खोर्गोको कमं करने रीति 
सिखने लिये भ समस्त कमम खयं बड़ी सावभानीके साय विधिवत्‌ बरतता दः कमी कदी भी जा भी अवावधानी 
नदी करता । 

{¦ जिस समय कर्तव्यश्रष्ट हो जनेखे लोगेमिं सत्र प्रफारकी संकरता दक जाती दै, उप तमय मनुष्य भोगपरायण ओर 
खार्थान्य देकर मिन्न-मिज्र साधनो प्क दृमरेका नादा करने खग जाते ई अपने अव्यन्त शुद्र र क्षणिक मुखोपमोगके 
लिये दूस नादा कर डाठनेमे जरा मी नदं हिचकते । इस प्रकार अ्याचर्‌ भद्‌ जनिपर उभशीके साय-ताय नयी.नयी 
दैवी विपत्तिर्यो मी आनि छगती ई, जिनके कारण समी प्राणिमि दये आवश्यक खान पान ओर जओव्रनधारणकी सुविधा 
प्रायः नष्ट दो जती ‰ चारों ओर महामारी, अनादृट, जप्रय, अकराढ, अग्निकोपः भूफण ओर उस्कापात आदि 
उसात देने गते ४ । इससे समल प्रजा विनाश दो जता ई 1 अतः मगवानने ५ समल प्राकर नष्ट करवा नूः 

इस यास्यसे यद भाव दिलाया दै फि यदि मँ शालरयिदित करैःयकमका व्याग कर दू तो मुशे उवर्ु् प्रकारे लोगो 
उन्छद्धट बनाकर समसत प्रजाका नाय करनेमं निमित्त बनना पड़ 1 ५३ 

६ वयामाविक सेर, आसक्ति ओर मयिष्यं उसे सुख मिल्नेकी आया दनक कारण माता अपने पुत्रः जिस प्रर 

६ | गान्‌ ढरती ‰, उम प्र्नार दूसरा फोर नदीं कर सकता; इसी 
सची दिक टगन, उत्साद ओर तदयरताकरे साय द्मडन्‌-पाढन करत ६ वू स 
त लिख मनुष्य ममं ओर उनवे प्राच देनेवाय भेरगमि लामाविक आसक्ति देती ६ ओर्‌ दनक धिन करनेवाः 
शाखि धिपः व्रिधाख दोता + वद्‌ जि प्रकार सच्ची खगन भदा ओर्‌ विधिपूवक शास््रविदित कमको साङ्ञोयाञचं करता 


ह, उच एकार धिनी दानि शरदा ओर णाज्नविष्त करमो वृत्त नरद %‰ चे मनुष्य नक्ष फर सकते । अतएव यह 
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२६१६ 


भीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


-------जजजव=्च््व्््-- 


अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि पञेन्यादन्नसस्भवः 
यज्ञाद्‌ भवति पर्जन्यो यज्चः कमंससुद्धवः ॥ १४॥ 
कमं ब्रह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्माक्षरससुद्भवम्‌ । 
तसात्‌ सर्वगतं व्रह्म नित्यं यज्े प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
सम्पूणं पाणी अज्ञये उयन्न होते ६ अन्ञशरी उसत्त 
रते होती ₹ बृष्टि यश्ते दोती हे ओर यञ्च विदित कमसि 
उस्न देनेवाला है । करम॑समुदायको तू वेदे उसन्न ओर 
वेदनो अविनाशी परमात्मसि उसन्न हुआ जान । इसे सिद्ध 
होता १ छ सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यमे 
प्रतिष्ठित द ॥ १४.१५ ॥ 
पवं प्रवतितं चक्रं नाजुघतेयतीद यः। 
अधायुरिन्दरियारामो मोधं पाथं स जीवति ॥ ९६ ॥ 
दे षार्थ] जो पुरुप इत लोकम इस प्रकार परम्परासे 
प्रचद्धित सृष्टिकर अनुकूल नहीं बररतता अथात्‌ अपने 
कर्तव्यका पाखन नदीं करताः वह्‌ इन्दरियेकि द्वारा भोगे 
रमण कलवाल पापायु पुरुप व्यथं दी जीता है ॥ १६ ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतप्तश्च मानवः 1 
आत्मन्येव च संतु्स्तस्य कायं न विद्यते ॥ १७॥ 
परंतु जो मनुष्य आत्ममं ही रमग॒करनेवाखा ओर 
आत्मामं ही तृप्त तथा आत्मामं टी संतुष्ट हो, उसके चयि 
कों कर्तव्य नदीं दै ॥ १७॥ 
नैय॒ तस्य तेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कथिदरथेभ्यपाध्रयः ॥ १८ ॥ 
क्योकि उश महापुखयका इस विश्वमे न तो कमं करनेषे 
कोर प्रयोजन रता ओर न कमेकेन कणेषे टी कोई 





प्रयोजन रहता है तथा सम्पूणं प्राणिमि भी इसका 
किंचिन्मात्र मी खार्थंका सम्बन्ध नदीं रदता ॥ १८ ॥ 
सम्बन्य--यौतक भगवापमले वहुत-से हैतु बतरकर यह्‌ 
यात सिद्ध फी करि जयतक मनुप्यको परम्‌ श्रेयरूप परमालाकी 
प्राति न हो जास्‌+ तवतक उस्कै सिमि स््घर्मेका पासन करना 
अथात्‌ अपने बर्णघ्रमेके अनुसार विहित कमोका अनुष्ठान निःस्वा 
माबसे करना अबदयङ््तव्य रै आओौर परमात्मा प्राप्त हुए पुरुषके 
स्मि किसी प्रकारका कर्त॑ल्य न रहनेषर भी उसके मन-इन्द्रयोद्ारा 
लेकशगरटके रिषि प्रारम्धानुसार कर्म हेते रै \ अव॒ उपय 
वर्णका द्य कराते हए भगवान. अजंनको अनाएक्मावसे 
कर्तव्य कर्मं कएनके सिय श्चा देते द-- 
तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्‌ कमे परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९॥ 
इसलिये तू निरन्तर आसक्तिसे रदित होकर षदा 
कतंव्यकर्मको मटीर्भौति करता रह; क्योकि आसक्तिसे 
रदित होकर कर्म॑ करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्रा 
हो जता है ॥ १९ ॥ 
कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पदयन्‌ कटमदेसि ॥ २०॥ 
जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरदित कर्मद्रारा ही परम 
सिद्धिको प्रात हृएट थे ।‡ इखि तथा त्मोकसंगरहको देखते 
हुए भी तू कमं करनेको ही योग्य है अर्थात्‌ तुचे कमं करना 
दी उचित दे§ ॥ २० ॥ 
रग्बन्ध-पूोकमे भगवानले अजंनको रोकसं्रहको ओर 
देखते हए कमो करना उचित बतसाय।; इसपर यह जिज्ञासा 


% मनुष्य द्वारा की जनेवाटी शाख्रविदित क्रियाओं यज ष्टेता हैः यज्ते ब्रृष्टि होती है, वृष्टिसे अन्न होता ्ै 
अन्से प्राणी उन्न होते ईं, पुनः उन प्राणियेकि टी अन्तर्गत मनुष्ये द्वारा रिय हुए कमस यज्ञ ओर यश्च बृष्टि होती 
ह । इथ तरष्ट यद स्िरम्परा सदासे चक्रकी भति चटी आ रदी १। 


† उपयुक्त विदोपणसि युक्त महापुर परमात्माको प्रात ट, अतएव उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो शुके £ बह 





कूतकृ्य दो गय्‌। ६ क्योकि मनुप्यके सिये जितना भी कर्तव्यकरा विधान श्विया गया १, उस सवका उदेद्य केवलमात् 
एक परम कल्यागखस्प परमास्माको शरा करना द; अत्व बह उदेश्य जिसका पूणं हो गया, उसके लि युः मी करना 
देप नहीं रहता, उपक कतय्यक्री समानि दो जाती दे । 


‡ राजा जनकश्री भति ममता, आसक्ति ओर कामनाका त्याग करके केवर परमातमा परात्तिके व्यि शी क्म करने- 
वे अश्वपतिः इद्वाकुः ग्रहद्‌, अम्रीप आदि जितने भी महापुर हो चुके ई वे सथ प्रधानःप्रधान मष्ापुखप आशक्ति- 
रित कमकि द्वारा दी परम सिद्धिको प्रात हु ये तथा ओर मी आजतक बहुत-वे महापुख्प ममता, आसक्ति ओर कामनाका 
त्याग करॐे कमयोगद्रारा परमात्मक प्रात कर चुके ई; यष कोर नयी बात नष्ट १ । अतः यह्‌ परमात्माकी प्रातिका 
खतन्त्र ओर निधित मागं ६ इषम द्रिसी प्रकारका संदेह नदी ह । 


इसे अतिरिक्त कमद्रारा जिका अन्तःकरण शुद्ध हो ज;ता टै उसे परमात्माकी कपामे तवज्ञान अपने-भाप मिल 
जाता दे ( गीता ४ । ३८ ) तथा कर्मयोगयुक्त मुनि तत्का टी परमातमाको प्रा हो जाता १ ( गीता ५। ६ )-दध 
कथने भी इसकी अनादिता सिद्ध होती र। 


३ खमस प्राणियोकि मरण-पोपण ओर रक्चणका दायित्व मनुष्यपर ४; अत्तः अपने वर्ण, आभम, खभाव ओर 
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ीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० ३ | 








होती है कि फर्म रएनेसे किस प्रकार ठोकसंगरह होता दै; अतः 
यही बात समशनिके स्मि कहत रँ-- 


यद्‌ यदाचरति श्रेष्ठस्तत्‌ तदेवेतरो जनः। 

स॒ यत्‌ धमाणं कुरुते छोकस्तद्‌ुवतंते ॥ २९१॥ 
भ्ठ पुरुप जो-जो आचरण फरता रै अन्य पुरुष भी 

बैसा-वेसा ही आचरण करते ६ । बह जो बु प्रमाण 

कर देता दै ४ समस्त मनुष्यशमुद्राय उश्वीके अनुसार बरतने 

ङग जाता ॥ २१॥ 


न मे पाथौस्ति कतंग्यं धिपु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कमंणि ॥ २२॥ 

` हे अर्जुन ! मुञ्चे इन तीनां रोको न तो कुछ कतन्य 
दै ओर न कोर भी प्राप्त करने येोम्य वस्तु अप्रातत दैः तो भी 
म क्म ही बरतता हूं ॥ २२॥ 


सप्तविशोऽध्यायः 


२६१७ 





निय ब ----------------- आः आति = चकन 


यदि ह्यहं न॒ वर्तेयं जातु कमण्यतन्दितः। 
मम वत्मौनुवतेन्ते मुष्याः पाथं सर्वंद्यः ॥ २६॥ 
कर्योकरि हे पार्थं ! यदि फदाचित्‌ म॑ सावधान देकर 
कम्मे न बर्रतर तो बड़ी हानि हो जाय; कर्याकरिं मनुप्य सव्र 
प्रकारसे मेरे दी मार्गा अनुसरण करते ६{ ॥ २३ ॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुया कमं चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतौ स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४॥ 
सस्मि यदि भं कमं न कर तो ये सव्र मनुष्य नट्ट 
हो जव ओर मँ संकरताका करनेवाद्म ऊं तथा इस समस्त 
प्रजाको नए करनेवाव्म घन ॥ २४॥ 
सक्ताःक्मण्यविद्धांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुयाद्‌ विदवांस्तथासक्तदिवक्ीुखांकसंग्रहम्‌॥ २५॥ 
इसलिये हे भारत | कमम आसक्तं हुए अशानी जन जिश् 
प्रकार कर्म फरते ४ आसक्तिरदित विद्यान्‌ भी व्येकसंग्रद 
करना चाता हुआ उशी प्रकार कमं कर§ ॥ २५ ॥ 


ककत 


परिखितिके अनुधार कर्तव्यकमोका भलीभोति आचरण करके जो दूररे लोर्गोको अपने आदश दवारा दुरुण-दुराचारषे दटा- 
कर खधर्म॑मं लगाये रखना है- यही स्मेकसंग्रद । 

अतः कट्याण चाहनेवाञे मनुष्यो परम भेयरूप परमेश्वरी प्रापतिके लि तो आसकतिसे रदित दोकर कम करना 
उचित दै ही, इसके सिवा रोकसंग्दके खिये मी मनुप्यरो कमं करते रहना उचित दै उघका स्याग करना सी प्रकार 
भी उचित नर । 

% भे पुरम खयं आचरण करके ओर लोरगोको शिक्षा देकर जिस बातको प्रामाणिक कर देता ४ अर्यात्‌ लोगोकि 
अन्तःकरणमे विश्वास करा देता १ करि अमुक कर्म अमुक मनुप्यको इख प्रकार करना चाहियेः उसीके अनुसार साधारण 
मनुष्य चेष्ठा करने लग जाते ई । 

{ बषटुत खोग तो सुद्ञे बड़ा शकिशारी ओर भर समक्षे ई ओर वदुत-षे मा रापुरुयोचतम समस्ते ४, इश कारण 
जिस कर्मको भँ धिष प्रकार करता हू दमे समेग भी मेरी देखा-देखी उसे उसी प्रकार करते ई अयात्‌ मेरी नकल करते 
र । रेख सितिमें यदि में कतंव्यकरमोंकी अबरेकना करने गू, उनमें सावधानीके खाय विधिपृवक न बरर्ततो लेग भी उशी 
प्रकार करने लग ज्य ओर रेषा करके खा्थं ओर परमार्थ दोनो वचित रह जार्थं । अतएव छोरगोको क्म कटनेकी रीति 
सिखल्यनिके ल्व स समस्त कमि खयं वदी सावधानी साय व्रिधिषत्‌ बरतता दहः कभी कदी भी जरा भी अधात्रधानी 
नी करता । 

न † भिस समय्‌ गर्व्यभर् हो जनेषे लोगेमि सवर प्रकारक संकरता शठ जाती दै उश्च समय मनुष्य मोगपरायण ओर 
खार्यान्य होकर भिन्न.भिन्न साधनेखि एक दूमरेका नादा करने रग जाते दै, अपने अव्यन्त शुद्र ओर क्षणिक सुखोपभोगके 
स्यि दृसरयका नाश कर डाठनेमे जया मी नही हिचकरते । इस प्रकार अस्याचार्‌ बद्‌ जनिपर उथीके साथ-ताथ नयी.नयी 
दैवी विपत्तियं भी आने खगती ई, जिनके कारण समी प्राणियेके सिये आवर्यक खान पान रीर जीयनधारण्मी सुविधार्पे 
प्रायः नष्ट हो जाती £; चारौ ओर महामारी, अनावृष्टि जल-पर्य, अक्रा, अग्निकोपः भूकम्प ओर उर्क्ापाव आदि 
उताव टेन लगते । शसते समख प्रजा्ा धिनाग दो जाता दै । अतः मगवानने ५१ सम प्रनाको न कृरनेयातम र्न? 
इव वाक्ये यद भाव दिखखाया दै कि यदि भ शा्ञयिदित कदैःयकरमोका व्याग कर दू तो मुत्े उपयुक्त प्रकारे खे्गोश्ने 
उ्खर्चट बनाकर समल प्रजाका नाश करनेम निमित्त बनना पडे । 

६ सवामाविक़ सेदः आसक्ति ओर भविष्यं उवे सुख मिल्नेकी आया होने कारण माता अपने पुश जिस र 

तथी दक लगन, उत्साह ओर तरता साय खाडन-पाटन करती द, उत प्रर दूषय कह नई छर प१९ ह 

> तथौ हने मोम खामाविक़ भसति होती द भौर उनका विधन करनेवाः 

तरद जिस मनुप्यक्ी कमभ ओर उनसे प्रात हेनेवादे मोरगेमि खामाधकर भस्त । ४ 

शारभं जिसका विशवास देता १, वह जिषठ प्रर स्री खगनवे भदा ओर विधिपूर्वकः याखवरिदित कमाको साद्धोपाङ्घं करता 


है, उस कार जिनकी शाब्लेमिं भद्रा ओर शाबर्विदत कमम प्रदृत्ति नरी ्ै, चै मनुष्य नदी कर सकते 1 अतएव यद्‌ 
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न॒ बुद्धिभेदं जनयेदक्षानां कमंसर्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्‌ सबेकमोणि विद्धान्‌ युक्तः समाचरन्‌ २६॥ 
परमात्माके खरूपे अटल स्थित हए ज्ञानी पुसपको 
व्वाहिये कि वह शाल्रविदित क्म आसक्तिवाले अज्ञानियोकी 
बुद्धिम भ्रम अर्थात्‌ कमेमिं अभद्धा उयन्न न करे; रितु 
खमयं शाल्ञविहित समस्त कमं मटीमोति करता हुआ उनसे 
भी येते दी करवव्रे9 ॥ २६ ॥ 
परृतेः क्रिपमाणानि गुणेः कमणि सवंशः। 
अहंकारविमूढात्मा कतौहमिति मन्यते ॥ २७॥ 
वास्तवे सम्पूणं कमं सव्र प्रकारसे प्रकृतिके गुणोदारा 
क्रिये जाते ट, तो मी जिष्रका अन्तःकरण अदहेकारसे मोदित 
हो रहा दै फेला अशानी (म कर्ता ह एेसा मानता दै ॥ 
तच्ववित्‌ तु महावाहो गुणकम विभागयोः । 
गुणा गुणेषु वतंन्त इति मत्वा न सञ्नते ॥ २८॥ 
परंतु हे मदग्रा | गुणविभाग ओर कमंविभागके 
तत््वको जाननेव्राखा  जानयोगी सम्पूणं गुण दी गुणोमे बरत 
रदे £ रेषा समञ्चकर उनम आसक्त नदीं हेता ॥ २८ ॥ 


~ ~ न= 9 ज कि 


[ भीष्मपर्वणि 








पररृते्गणसम्मूढाः सन्ते गुणकम 
तानरृस्लविदो मन्दान्‌ छत्स्नविन्न विचाल्येत्‌॥ २९॥ 


्रकृतिके गुणेति अत्यन्त मोदित हुए मनुप्य गुरणोमिं ओर 
कर्मोमिं आसक्त रदते टै, उन पूणंतया न समञ्चनेवाठे मन्द्‌- 


युद्धि अज्ञानिर्योको पूणंतया जानेवाला ज्ञानी विचलित न करे§॥ 


सम्बन्ध-अर्जुनकी प्रार्थन अनुसार मभवानने उति एक 
निभित कट्याणक्रारक साधन वतसनके उदैख्यसे चो दसोकमे 
रेकर यतक यह्‌ वात सिदध की फि मनुष्य किसी भ स्थयतिमे 
कयो न दो, उते अपने वर्ण, आश्रम, सखमात्र ओर परिस्थितिके 
अनुरूप विहित कर्म करते ही रहना चाये \ इस वातो धिद्ध 
रके शिपि पुरदरोकोमे भगतरानने ब्रमः निम्निखित वात 
कही है-- £ 
९-र्म क्रिये भिना जेष्कम्य॑सिद्धिरूष कर्मनिष्ठा नहीं मित्त 
( गा \८६)\ 
र-कर्मोका त्याग कर देनेमात्रेते काननिष्ठा किध नहीं हेती 
( गेना ३,\ ४६) 1 








ध्यथा, ओर स्तया, का प्रयोग करके भगवान्‌ यह भाव दिखरते टं कि अषंता, ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्व॑या 
अमाव ह्नेपर भी जानी मदात्मा्ओको केवर टोकसंग्रहके छिगरे कर्मासक्त मनुर्योकी माति दी शाखरबिदहित कर्मीका विधि- 
पूवक साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान करना चाद्ये । 


% मनुर््योको निष्काम कर्मकरा ओर तत्व्ञानका उपदे देते समय ज्ञानीको इस व्ातका पूरा खया रखना चादि 
कि उसके किसी आचरःव्यव्रहार ओर उपदेशे उनके अन्तःकरणमें कर्तव्यकमेकि या राख्नादिके प्रति किसी प्रकारङ़ी अभद्धा 
या संशय उत्पन्न न हो जाय; क्योकि एेप्ा दो जनेखे वे ज कुछ शा्नविदित कमोका भद्धापूर्वक सकामभावसे अनुष्ठान कर 
रे हं, उसका भी जानकरे या निप्काममावके नामपर परित्याग फर दे । इस कारण उन्नतिकरे बदठे उनका वर्तमान सिति- 
से म पतन हो जायगा । अतएव मगवान्‌फरे कहनेका यदौ यदह भाव नदीं ट करि अज्ञानिवोको तच्वज्ञानक्रा उपदेश नदीं 
देना चाहिय या निष्काममावक्रा तत्व नद समञ्ाना चाधि, उनका तो यद यदी कना १ मि अज्ञानियेकि मनम न तो 
एषा माव उन्न ने देना चाये कि तद्वशञानकी प्राप्तकर ट्य या तसशान राप दोनेके याद कर्म अनावश्यक दै न यदी 
भाव पदा ने देना चाष्यि फ फलकी इच्छन हो तो फमं केश्मी जरूरत दी क्या 2 ओर न इसी श्रममे रहने देना 
चये कि प्कासक्तिपूरवक सकामभावते कमं करे खगं प्रात फर देना दी बदे-खे-चद्‌ा पुरुपार्थं 2, इसमे वदुकर मनुष्यका 
ओर फोईं कत्य हो नदीं ट; बस्कि अग्ने आचरण तथा उपदे दारा उने अम्तःकरणसे आपक्ति ओर कामनाके मारो. 
कौ टटाति हए उन्न पूर्ववत्‌ भदधपूर्ंक कमं केम लगाये रखना चादिये । 


{ वासतवरमे आत्माका कमते सम्बन्ध न होनेपर भी अशानी मनुष्य तेर तेकर इ सक्वातमे आस्माभिमान करके 
उश्के द्वारा फिथे जनिग्राडे कमेःसे अपन सम्ब्रन्ध स्थापन कफे अपनेको उन कमका कता मान देता है--अर्थात्‌ म निश्चय 


करता हः म संकल्प करता हः मँ सुनता द, देलता द, खाता हँ, पीता द, सोता हः चता हू--दत्यादि प्रकारे रेक 
क्रियाफो अपनेद्रारा की हुं समन्ता । 


त्रिगुणात्मक मायके क्रूप पोच महाभूत ओर मन, बुद्धि, अष्टकार तथा पच ज्ञनेन्दरि्यौ, पाच करमन्द्रिया 
ओर दाब्दादि पाच विपय-इन सये शमुदायका नाम श्ुणविभागः है ओर इनकी परस्पर चेर्जोका नाम (कर्मविमागः 
दे । इन गुणविभाग ओर करमविभागवे आत्माको यक्‌ अर्थात्‌ निप जानना दी इनका तत्व जानना द । 


३ कमम लगे हुए अधिक्रार खकाम मनुपयोको धक अत्यन्त ही परिभरमशाध्य ई, कमम रक्खा द क्या है, यह जगत्‌ 


मिध्यादैः कममात्र ही बन्धरनके देतु ६ एसा उपदे देकर शाच्व्िहित क्से थना या उनम उनकी भद्धा ओर कनि कम 
कर देना उव्दित नद £; क्योकि सा करनेसे उनके पतनी सम्भावना ३। 
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&-पक कषणे रिप मी मनुष्य सु्वेथा कर्मं किये चिना नहीं रह 
सकता ८ गीता ६१५) , 
४-याहरसे कमो त्याग करके मनसे श्रिर्मोका चिन्तन करते 
रहना भिध्याचार दै ( गीता ३ \ ६ } \ 
५-मन-इन््योको बदामे करके निष्काममायसे कमं करनेबारः 
र्ठ हे ( गीता ३ \ ७ ) \ 
६- फर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना शर्ट है (गता २१८) 
७-नजिना क्म कथि शरीरमिह भी नदीं हो सकता ५ गीता 
2३१८) \ 
८-यङ्खके स्थि किये जनेवि कमं बन्धन करनेबलि नही, 
यरि मुक्तिक कारण ह ( गता \९) 1 
०-कुर्म करनेके रिमि प्रजापतिकी आक्षा है ओर निःखा्थनवसे 
"उसका पाटन करमेते श्रेय प्र्ठि होती है ८ गीता 
६ \ ९०-६९ ) \ 
९०-करतव्यक। पारन किय निना मेगा उपमे करेवा चोर 
है ( भता ३\१९२.) \ 
९१-परस्य-परन करक यङ्दोपसे दररनिरव्कि सिथि भोजनादि 
करनेयारा सब पापेति टः जाताहै ( सीता ३ \ ९३ } \ 
१९२-जो यज्ञादि न करके केवरः दारीरपारनके दमये भोजन पकता 
£, बह पापी है ( भीता ३१९३ ) \ 
९६-कर््य-कर्मे त्यागदपय सुिचक्रमे बाधा परुबानेवे 
मनुप्यका जीन व्यर्थं ओर पापम दै ( मीता ३१९६ ) \ 
९.६-अनासमासे षम करते परमात्मक प्रति चती दै 
( भीता ३ \ ९०. ) \ 
९५-पुकारमे जनकादिने भी कमोड ही सिदध प्रा की 
( मता ३१२० ) \ 
९६-दूरेर भलुष्य भ्े्ठ मदुर अनुकरण करते ६, इएशियि 
रेष्ठ महायुरपको कमं करना चाहिये ( गता ३ \२९ } \ 
९७-भगवानकको छ भ क्त्य नहीं है, तो भी दे रेकसग्रह्के 
सिप कर्म कसे रै ( मला २१२२), 
१८ रिति को कप्य नदीं रै, तो मी उसे सेकसंग्रके 
सिय कर्मं करना चद्धियि ( सता ३ \ २५} \ 





. ९५- ज्ञानो सयं विहित कमोका त्याग करके या कम॑त्यागका 


उपदे देकर की प्रकार भी रेणे फर्तव्यकर्मसे विचस्तिन 
फरना न्बहिये बर सयं कर्मं करना भौर दूसरे 
करवाना चाहिये ( भीता ३ \ २६ ) \ 
२०-क्ञानी महापुरप्फो उचित द फ विदित कमोका सरूपतः 
त्याग करमेका उष्टा देकर फर्मासत्त मनुष्यान बिचरितन 
फर ( मता २\ २९) \ 
दस प्रररार कमोरी अबदयकरतव्यताका प्रतिपादन अर अब 
भगवान्‌ अर्जुनी दूसेर दर्म की हुर शरार्भनक्े अनुसार स्ते 
प्रम कराण प्र्तिकां पकान्तिक ओौर सर्वे निथित साथन 
तरते हप युदक रिय आक्षा दते द- | 
मयि सर्वणि कमणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
निराद्ीनिर्ममो भूत्या युध्यख विगतज्वरः ॥ ३० ॥ 
सुश्च अन्तर्यामी परमात्मा खगे हपट चिचद्धारा सम्पूणं 
कमो सुमे अर्पण कर आश्ारदित, ममतारदित ओर 
संतापरदित होकर युद्ध कर ॥ ३० ॥ 
ये मे मतमरिदं नित्यमनुविष्ठन्ति मानवाः । 
भद्धावन्तोऽनखयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि क्मभिः॥ ३१ ॥ 
जो फो मनुष्य दोपदष्े रदित ओर भद्धायुक्त देकर 
मरे इख मतका सदा अनुसरण करते ६ वे भी सम्पू 
क्मोसे छूट जते ६ ॥ ३१ ॥ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नातिष्ठन्त मे मतम्‌ । 
सर्यश्षानविमूढास्तान. विद्धि नणए्टानचेतसः ॥ ६२ ॥ 
परंतु जो मनुष्य सुक्मे दोपारोपण करते हुए मरे इव 
मतके अनुसार नं चख्ते ६, उन मूखोको तू सम्पू 
ञानेमिं मोदित ओर नष्ट हए टौ समसन ॥ ३२ ॥ 
सम्बध पूरशषोमे यह चात कदी गयी कि भगवान 
मतके अनुसार म॒ चरमेकार नष्ट हयो जाता टै \ इसपर यद्‌ 
जञा हेती ह फ यदि कों भगवानुके मत अनुकार 
कमं न करो पुरक एमा सरथा त्याग कर दे तो क्या हानि 
है १ इसपर क्छ ६ 
सदशं चेते खस्याः भ्रकृतेशोनवानपि । 
प्रति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ ३६॥ 


पत्म पमेद्वरके गुण प्रभाव ओर खरूपक्नो समस्चकर उनपर विश्वाय ----- भप उन विवाय कमेव ीरनिसतरववव उना ओरनिरन्तर सर्वत्र उनका 
चिन्तन करते रदनेवाडे वित्ते दवारा जो मगवानको सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सव सर्वेश्वर तथा परम प्राप्य, 
परम गति, परम हितैषी, परम प्रिय, परम सुद्‌ ओर परम दयाल खमस्कर अपने अन्तःकरण ओर इन्द्रि्योषदित शरीर 


को, उनके द्वारा करिये जानेवारे कमोक्रो ञ्ओीर जगते समसत पदाथ को भगवान जानकर उन सुव्र ममता ओर आष्ि- 
का सर्वंथात्याग फर देना तथा गुम यु भी के क्ति नहं र, भगवान्‌ दी सब प्रकारकी दकि प्रदान करे 


भरे 


द्वारा अपने इच्छाुखार यथायोग्य वमस छमं करवा र £ भ तो केवर निमिच्मात दइ प्रकार अनेको खवेया भगवान्‌. 
के अधीन समञ्चकर भगवान्‌ आशानुशषार उरि लिगि उन्दयकी प्रेरणासे अषे बे करायै वैष वी समस्त कमक कटपुतखीकी 
भति करते रदना, उन कमसि या उनके फट्वे किसी प्रकारका भी अपना मानसिक सम्बन्ध न्‌ रखकर सब्र कुछ भगवानक 
सुमस्नना-यदी “भभ्यासमचितवे खमन कमो भगवान समर्पण कर देना" दै1 
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२६२० 


श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपवेणि 








सभी प्राणी प्रकृतिकर प्रात होते ई अर्थात्‌ अपने स्वभावे 
परवश हुए कर्म करते ४ । श्ञानवान्‌ भी अपनी प्रकृतिके 
अनुषार चेष्ट करता है, फिर इध्मे किसीका दृठ क्या करेगा १॥ 

सम्बन्ध-दस प्रकार सको प्रकृतिके अनुसार कर्मं करने 
पढते है, ते फिर र्मबन्धनसे दने रिप मनुष्यो स्या करना 
चाहिये १ इस जिशातापर कते रै-- 
इ्दियस्येन्दियस्याथे रागद्धेषौ उयवस्थिती । 
तयोनं वशमागच्छेत्‌ तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ६४ ॥ 

इन्द्रिय-दन्दियके अर्थम अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके विपये 
राग ओर द्वेष च हुए सित ई। मनुप्यकरो उन दोनेफि बश 
नहीं होना चादिये; क्योकि वे दोनो दी इसके कस्याणमागने 
, विश्न करनेवाले महान्‌ शत्रु ॥ ३४॥ 

सम्बन्य--यददौ अननक मनमे यद बात आ सकती टै कि 
भ यह गुद्धरूप घोए फमं न करके यदि मिक्ावृततिसे अपना निर्वाह 
करता हुआ शान्तिमिय कमोमे रणा रहूतो सहन ही राण- 
देसे षट सकता दः फिर आप मुदे युद्ध फरनेके रिथ आज्ञा 
बयो दे रहे ह इपर भग्नान्‌ कहते दै- 


अयान्‌ खधमां विगुणः परधमोत्‌ खुष्ितात्‌ 1 
खधमं निधनं शेयः परथधमों भयावहः ॥ ६५॥ 
अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हृष्ट दूसरे धर्मसे गुण- 
रदित भी अपना धमं अति उत्तम है । अपने धर्मम तो 
मरना भी कस्याणकारक हैई ओर दूखरेका धर्म भयकरो देनेवाव्मै॥ 
सम्बन्ध-- मनुष्या स्धर्मपारन फरनेमें हौ कल्याण है, 
परघर्मका सेब्रन ओर निपिद कोका भाचरण करनेमे सब प्रकरारसे 
हनि रै \ इस बातको मलीभति समञ्च रेनेके वाद्‌ भी मनुप्य भपने 
इच्छाः विचार भीर धर्मके पिरद पापान्बारमे किस फारण प्रवृत्त 
हो जते ह! इस बातको जाननेकी शव्छसे अर्जुन पूरते रै 
अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुपः। 
अनिच्छन्नपि वाष्णंय बलादिव निथोज्ितः॥३६॥ 
अज्जुन वोके- दे कृष्ण | तो फिर यह मनुष्य खयं न 
चाहता हुआ भी बस्मत्कारसे ख्गये हुएफी मति किसे 
प्रित होकर पापका आचरण करता दै १ ॥ ३६ ॥ 


%इससे यह माव दिखलाया गया ह क्र जि प्रकार समस्त नदिर्योका च्छ जो खामाबिक ही समुद्रकी ओर बहता 


रै, उक प्रवादो यूर रोका नदीं जा सकता; उसी प्रकार समसत प्राणी अपनी-अपनी प्रहतिके अधीन दोकर 
रकृतिके प्रवाह पद हप परकृतिक़ी ओर जा रदे £; इरिम कोई मो मनुष्य दःयरथक सर्वथा कोका स्थाय नहीं कर 
ना ह, जि तरह नदी पवाहो एक ओरघे दूरी ओर शुमा दिया जा सकता है, उी प्रकार मनुष्य अपने उदेध्यका 
परिवतंन करके उश्च रतरा चालको बदल सकृता ई यानी राग-देषका त्याग करे उन कर्मो परमात्माकी प्राम 
सहायक बना सकता | 


ध † निघ प्रकार अपने निश्चित खानपर जानेके छिथ राद चलनेवाले किती मुपराफिरको मागमे विध्न करनेवाठे 
छरटेरोषे भूर हो जाय ओर बे मित्रताका-खा भाव दिखल्मकर ओर उष्के साथी गाङ़ीध्रान आदिषे मिखकर उनके दवारा 
उक्री वितरेकशकतिमं भ्रम उचन्न कएकर उ मिष्या सुखो भ्रमन देकर अपनी वतमं षा ढे ओर उये अपने 
गन्तव्य स्थानी भर न जाने देकर धके विपरीत जंगमं छे ज्ये भौर उषा सर्वख दूटकर उपे गहरे गडदभ गिरा 
द उसी प्रकार ये राग-देम फल्पाणमार्मते चछनेवाठे साधष मेंट करे मित्रता माव दिखाकर उथकरे ~ मन ओर 





११९ प्रविष्ट दो जाते ई ओर्‌ उक विवरकशक्िको न्ट करके तथा उसे सांषारिक विप्रयभोगेकधि सुलका प्रलोभन 
कर पापाचार श्रृ कर्‌ देते ६। इसे उसका साधन-कम नए हो जाता १ ओर पापि पफश्वरूप उसे घोर नरम 


पड़कर भयानक दुःखोका उपभोग करना हेता १ । 


{वेदय भौर कषत्रिय आदिकी अपेश्चा बाणे विरोपर ध्म अ शादि सदूरुर्णोकं पकी ४ 
संन्यासआभमके षम पदूयुर्णोकी बहुतता 2 इी प्रक्र द्ूरकी =: वैश्य वा व 
अतः य माब समश्ना चाहने कि ज कमं गुणयुक्त ह ओर जिनका अनुान भी पृणंतया किया गया होः रितु वे 
अनुष्ठान करनेवाडेके छे विदित न र, दूखरो$े छथि ही विदित ह, यैवे परथमो अयशा गुणरहितं खधमं ही अति 
उत्तम दै । जेषे देखनेमे छरूप ओर गुणद्ीन होनेपर भी अपने पतिका सेवन करना ही खीके छमि कल्याणप्रद द, उसी प्रकार 
देलनेमे सद्गुणो शन नेप तथा अनुपानं अङ्ग यैगु्य दो जनेपर भी निके चिवि जो कम॑ विदित ह वही उक 
व्यि कत्याणपद्‌ हे; फिर जो खर्म गुणवन्त ओर निपरका साङ्गोपाङ्ग पाडन किया जाता उसके विषयमे 


तो कना दी क्या ह! 


$ किसी धकार आपत्ति आनेपर मनुप्य अपने धर्मेन दिये भौर उवे कारण उसका मरण हो जाय तो वह मरण 


भी उसके लि कस्याण करेवा हो जाता रै । 
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अभगवादबाच 

काम पप क्रोध पप रजोगुणसमुद्धवः। 

मदादानो महापाप्मा बिद्धथेनमिद षेरिणम्‌।३७। 

श्रीभगवान्‌ योखे--रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यद्‌ 
कराम ही क्रोध है यदह बहुत खनेवाद्म अर्थात्‌ भोगेसि कभी 
न भघनेवाखा ओर डा पापी ३४५ इसको ही तू इस विषय 
मर वैरी जन ॥ ३७॥ 

सम्बन्ध--यद्‌ जि्वासा देती कि यह काम्‌ मनुप्यको 
किस प्रकार पपन प्रवृत्त करता  \ अतः तीन शोक्नद्ारा 
इछा समाधान करते ह 

धूमेनावियते वहवर्यथादशां मलेन च । 

यथोद्ेनादरृतो गभस्तथा तेनेदमाचतम्‌ ॥६८॥ 

जिस प्रकार धूर्से अग्नि ओर मैल्वे दपण ठका जाता 
ट तथा जिष प्रकार जेर गभं ठा रहता ै, वैसे ही उस 
कामके द्वारा यद शन ठका रता दै† ॥ ३८ ॥ 

आन्तं क्षानमेतेन श्वानिनो नित्यवैरिणा । 

कामरूपेण क्मौन्तेय दुष्पूरेणानडेन च ॥३९॥ 


ओर देभ्चन | दव अग्निफे समान फभी न पूण हेनेबोडे 
रामरूय ज्ञानियेकि नित्य वैरी द्वारा मनुष्यकं शन 
ठका हुआ र ॥ ३९ ॥ 

इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्याधिष्ठानपुख्पते । 

पतैर्धिमोहयत्येप छानमान्रूत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 

इन्द्र्यो, मन ओर बुदि- ये सव॒ इसके वावसान 
कंदे जति ६ । य काम इन मन्‌, बुद्धिः ओर इन्द्रियोकि 
दवारा टी नको आच्छादित रके जीबात्माको मोदित 
करता $ ॥ ४० ॥ 

तस्मात्‌ त्वमिद्धियाप्यदौ नियम्य मरतपेभ। 

पाप्मानं प्रजहि देनं नवि शाननादानम्‌ ॥४१॥ 

सस्मि टे अजुन ! तू. पषटठे इन्द्रि्योको वशम करके 
इस ज्ञान अर विशानका नादा करनेवात महान्‌ पापी 
कामक्नो अवदय ही बख्पूवंक मार डाढ ॥ ४१ ॥ 

सम्बन्ध --पुरुदरने दृनद्रि्ोसे यदामं करके कामरूप 
द्रुको मारनेके एनि फला मया \ इपर गद दाङ देती दै 
फिजव इन्दि, मन ओर्‌ बुद्धिपर कामद्ना अथिर दै ओर 
उनके द्वारा फामने जीकसमाको भेद्दित फर रव्खारै, नब चेष्ी 


% मनुष्यको विना इच्छा पार्पोमे नियुक्त फरनेवाद्य न तो प्रारभ्य दै ओर न दईध्यर दी देः यद पाम दी इ मनुप्यकरो 
नाना प्रकारके भोगमिं आसक्त करके उसे यखात्कारसे पापोमिं परदृच् करता टै; इसलिये यद मदान्‌ पापी ६ । 


† इस कथनवे यह दिलस्मया गया हे फ य काम ही मकः विक्षिप ओर आवरण --इन तीनों दोपंकि रूपम परिणत 


लेकर मनुष्ये शानको आच्छादित कि रदता द । यद धूरपैफे स्थानम “विशवेप' पे समश्नना चादिभे । जित प्रकार 
धूओं चश्च देते हुए मी अग्निको दक केता दै, उसी प्रकार विश्नः चज दति हष मी ज्ञानको ढके रदता ४; योरि 
विना एकाग्रताके अन्तःकरणे शानशक्ति प्रकाशित नष्ट हो सकती, वद दवी रती दे । मेखके सथानम “मड दोपको 
खमञ्चना चादिमे । अवे दरपेणपर मेल जम जाने उपमे प्रतिभिम्ब नदो पड़ता, उश्री परक्नर पाके द्वारा अन्तःकरणक्र 
अस्यन्त मलिन श्यो जनिपर उषम यस्तु या कर्तव्यका यथार्थं स््ररूप प्रतिभाध्ित नदीं होता 1 इस कारण मनुष्य उष 
यथार्थ विपच नं कर सकता । एवं जेरके स्याने ‹भआवरणः को समस्नना चहिये । जेते जेए्से गभं सर्वथा आञ्छादित 
रता दे, उसका कों अंश॒ मी दिखल्ययी नीं देता, से दी आव्रणसे जान सर्वथा दका रहता है । जिसका अन्तः- 
करण अज्ञाने भोहि रहता 2, बद मनुप्य निद्रा ओर आदस्यादिके सुखमे फैधक़र किथी प्रकारका विचार करने 
पवर्त दी नदीं हता । 

{यँ “शनी, शब्द यथार्थं शानक प्राते छिये साधन कलेवारे वियेकशीख साधका प | यद कामरूप 
शत्रु उन साधनक अन्तःकरणमं विरेकः वैराग्य ओर निष्काममावकनो सिर नदी दानि देवा, उनके साधनम बाधा उपथ्ित 
करता रदता 2 । इस कारण इश्षफरो शानियोका “निस्य बैरी, त्यया गया ६। 

६ यह (काम, मनुष्ये मन, बुद्धि ओर इन्द्र्म प्रविष्ट होकर उभर विमरेकण्किशनो नट कर देता ६ ओर भोगि 
सख दिखाकर उ पापम प्रच कर देता द, जिसे मलुप्यक्मा अधःपतन दो जाता ६। दपि शीर षी सचेत 
हो जाना चाहिये । । 

< मगवानके निर्युण-निराकार तत्वरे परमाव, मादह््य ओर रष्वे युत यथाथ धानक {ज्ञानः तथा सगुण- 
निराकार भर दिव्य साकार तसे लीखा, रद्य, युगः मदृख ओर्‌ प्रमवे युक यथाथ जानक धिनः क्ते द । इष 
शन आर वि्नकी यथां प्राधिके च्वि हृदयम ज आक्ा्वा उसन्न देती ६, उरक य्‌ महान्‌. फामस्प 


भर 8० २--२. ४-~ 
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स्मे बह नियोन बम कत कान केसे नार सरता \ = एवं बुद्धेः परं वुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानंमात्मना। 
५ > जहि श्रं महावाहो कामरूपं ` दुरासदम्‌-॥४३॥ 





हतर कहते ह: “ 
म ४ स ५२॥ इस प्रकार बुद्धिस पर अर्थात्‌ सुक्ष्म, बलवान्‌ ओर । 
प शरीरे = र, यवान्‌ ओर भवयत रेट आत्माको जानकर जर बुद्धिफे द्वारा मनक्रो । 
सूम करते ६; इन इन्द्रियो पर मन है, मनसे मी वरामं करे हे महावादो | तू इस कामरूप दुजंय शुको | 
पर युद द ओर जो बुदिपे मी अत्यन्त पर है वद आत्मा ै४॥ मार डाल ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहामारते भीष्मपर्वणि श्रीमदूभगवद्भीतापचणि ्रीमद्‌ भगवद्गीतासूपनिपरसु ब्रह्मविद्यायां योगदा | 
शीदप्णाञनसं बाद कर्मयोगो नाम वृतीयोऽष्यायः ॥ ३ ॥ भीष्मपर्वणि तु ससविदोऽप्याय : ॥ २७ ॥ | 
इस प्रकार शीमद्यमारत भीष्मपर्व श्रीमदूमगवदृभोतापरकेः अन्तत ब्रहविखा एवं योगशाखरूप ्रीमदूमण्दुमीततोषनिषद्‌, 
रह्णा्जुनसय्रमे कर्मयोग नामक तीसरा अध्याम पूरा हुमा 1 ३ ॥ भीप्मपरवमे सततासर्ज अध्याय पूरा हंभा ॥ २७ ॥ 


रर रि प 


। 

| 
.______ ~~~ ~ | 
दतर अपनी मोदिनी शक्तिके दवारा नित्य निरन्तर दाता रदता है अर्थात्‌ उख आकाङ्चाकी जारतिखे उलन्न शानःविहान- | 
के साधनेमि ब्राधा प्ुचाता रदता दै इसी कारण ये प्रकट नहीं दो पाते, इसीखिये कामको उनका नाश कएनेवात् | 
यत्या गया १1 | 
७ आत्मा सवका आधार, कारण, काक ओर प्रेरक तथा सूष्मः व्यापकः भेषठ, बख्वान्‌ ओर नित्य वेतन होने | 

कारण उसे “अत्यन्त परः कड गया दै । | 
॥ 


१. शरीर, इन्द्रियः मन, युद्धि ओर जीव--इन समीक याचक आत्मा ट । उनसे सर्वप्रथम इन्द्योको वशम कएने 
वि इकतारीसे दलोकमे कहा जा चुक्रा दे। शरीर इन्द्र्यो अन्तरगत आ दौ गया, जीवात्मा स्वये वशम करनेवाला ३। 
अब बचे मन ओौर बुद्धिः बुद्धिको मनये यवान्‌ कटा है; अतः इसके द्वारा मनको वर्मे करिया जा सकता ६ । दील 
'आत्मानमू*्का अथं "मन, ओर ‹आत्मनागका अथं युद्धि किया गया हे । 


† मगवानने गीता च्ठे अध्यायमे मनो वशम करनेके सि अभ्यास ओर वैराग्य-ये दो उपाय बताये हं (गीता ६। । 
३५ ) । प्रस्मेक इन्द्रिये विषयं मनुष्यश्ना स्वामाविक रग देम रहता दै धिप्ेफि साथ इन्द्रर्योक्ना सम्बन्ध होते समय 
जब-जव राग-देषका अवसर अविः तग्र-तय बढ़ी सावधानी साथ बुद्धिस विचार फरते हुए राग-देणके वशर्म न होनेकी 
चेष्टा रखनेते नेः-शनैः राग-दवेप कम होते चङे जाते ई । यौ बुद्धिसे धिचारकर इन्धरियकि भोगम दुःख ओर दोर्षोका 
बार-थार ददान फराकर मनकी उनम अवचि उत्पन्न कराना '्ैराग्य, द ओर व्यवहारङरालमे खारथके स्यागकी ओर्‌ ध्याने 


समय मनकरो परमेश्वरे चिन्तन लगनेकी चेश रना ओर मनशनो भोरगोकी भृतये दटाकर परमेश्वरे चिन्तने भार 
यार नियुक्त करना “अभ्यासः दै । 


अवदय हौ आत्मामं अनन्त बक १, बह कामो मार सकता र । वस्तुतः उसीके बलको पाकर सप्र बलवानः 4 | 
करिया हेते £; परंतु वह अपने महान्‌ यलको भूल रहा हे र जैवे प्रबरर शक्तिशाली सम्राट्‌ अश्ानवश अपने न 
भूकर अपनी अपेशन सर्वथा ब्ठीन क्षुद्र नोकर-चाकरोके अधीन होकर उनकी हम हो मिका देता दै वेसे टी आत्मा 
अप्रनेक्ो बुद्धि, मन ओर इन्द्रियो अधीन मानकर उने कामप्रेरित उच्छह्रतापृणं मनमाने कार्यं मूक अनुमति द्‌ रहा 
३1 इ्ीवे उन बुद्धि, मन ओर इन्दरयकि अंदर छिगा हभ काम जीवात्माको यिर्योका प्ररोभन देकर उचे संवार कवा 
रहता ६ । अतएव यह आब्यक दे करि आत्मा अग्ने सरूपो आर अपनी शक्तिको पदचानकर बुद्धि, मन 
इन्द्रियो को वशम करे । अन्तम इनको यशं कर केनेपर काम सदज टौ मर कता ई । कामको मारनेका वस्तुतः 
ओंत्माके छथि यही तरीका दै । इखिये चुद्धिके हारा मनो वामे करके कामको मारना चादिये । 
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अषटविोऽष्यायः 
( श्रीभद्धगवद्वीतायां चतुर्थोऽध्यायः ) 


सगुण भगवान्‌ प्रभाव, निष्काम कर्मयोग तथा योगी महात्मा पुरुक आनरण ओर उनकी 
मदिमाका वर्णन करते हुए विविध यज्ञा एवं ज्ञानी महिमका वणेन 


सम्बन्ध्--गीताके तीसरे अध्याये न्दौथे शोककरे ठेर उन्धीसबें 
कतक मगत्रानने वहुत प्रकरारते पर्त फमेके ॐ{चरणकरो 
आबदयकतका प्रतिपादन करके दी शेके अजनदे। मङिप्रन 
कर्मयोगी विधिर ममता, आसक्ति अर फामनकः सर्वया त्याग 
करके मगवरदर्पणवुदिसे यमं करनेकौ आज्ञा द्‌} \ उसके वद 
शकतीसमेसे पैतीपवे श्षोकतक उस्‌ तिदधान्तके अनुसार कमं कर 
वासकी प्रशंसा ओर न करनेबा्लकी निन्दा करके राग-दवेषके दशमे 
न हेनेके रिप फहते हुए स्वधर्मपारनपर जोर धिया 1 किर छततीसमे 
शोकम अर्ुनके पुञनेपर सेगीरम्से अध्याय -समािपर्वन्त फानङो 
सोर अनथोका देतु बतर्कर बुष्िके दारा इन्द्रियो भर मनको 
-ब्रामे करके उत मासी आज्ञा द्‌ परंतु फमेयोग तरद जड़ा 
ह गहन, शररिम्ये अव भगवान्‌ पुनः उसके सम्बन्धं बहुत-सप 
बाते गतसनिके उद्दयत उसी प्रकरण आरम्भ करत हुपए षदः 
तीन श्ेक्ोमे उस कर्मयोगी परम्परा वतरूफर उक्षफी अनादिता 
सिद्ध फे हर प्रशंसा कर्ते है 
अीभेगयवानुबाच 
दमं विवखते योगं ग्रोक्तवानदमव्ययम्‌ 1 
विवखन्मनवे राह भमयुरिश्वाक्षवेऽघ्वीत्‌ ॥ - १ ॥ 
ीभगवान्‌ चोके-मेने इत अविनाशी योगको सूये 


का था, सूर्ये अपने पुत्र वैवस्वत मनुते कदा ओर मनुने 

अपने पुत्र राजा द्वादस कडा ॥ २९ ॥ 

पचं परस्पराप्रा्तमिमं राजपंयो चिदुः। 

स कलटेनेद महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 
हे परंतप अर्चन ! इच प्रकार परम्परसे प्रात इस योग- 

को राजर्पियोनि आना; पसु उसके बाद यह योग बहुत कासे 

इस प्रथ््रीखोकरमं लपप्राय हो गया ॥ २॥ 

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ॥ 

भक्तोऽसि मे सला चेति रहस्यं येतदु तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
तू मेरा मक्त आर प्रिय सला १ इशदिये वही य 

पुरातन योग आन मनि तुश्चको फा टै; क्योकि यह्‌ बड़ा 

ह उच्चम रदस्य द अर्थान्‌ गुत र्नेयोम्य विपय दै†॥ ३ ॥ 

अ्गुन उवाच 

अपरः भवतो जन्म परं जन्म चिवसख्यतः। 

कथमेतद्‌ विजानीयां स्वमदौ भो्वानिति ॥ ४ ॥ 
मन्चुन वोले-आपफा जन्म॒ तो अर्वाचीन -अमी 

एदा ह आर सूर्या अन्म ब्त पुराना द अर्थात्‌ कल्पके 

आदि छो चुका था; तथ म इख बको केसे समदं कि 

आपने कद्यके आदिं सूयते यद योग कदा था { ॥ ‡ ॥ 


१. गीताके दूरे अध्यायके उन्वाी्े शोफे कर्मयोगका वर्णन आरम्भ करने प्रतिश करे मगवानने उष 
अभ्यायङ अन्ततक कर्मयोगका ही मलीमौति प्रतिपादन पिया । उसके वाद्‌ भी तीरे अ्यायङे अन्तक प्रायः कर्मयोग. 
का ही अङ्ग परस्यद्ेसहित प्रतिपादन किया गया । इकर सिवा एस योगकी परभ्यरा बरतकति हुए भगवानले यतँ जिन (मू 
ओर ५मनु, आदिके नाम गिनयि $ वे समी दस्य ओर फरममोगी दी ई । १२९ मी यँ ष्योगम्‌ पदशो कर्मयोगका ्ी 


वाचक मानना उपयुक्त मादधम हेता ६। 


० परमात्माकी भरापतिके साघनरूप कर्मयोग, शानयोग, मक्तियोग आदि जितने भी साधन ६--षभी नित्य ६; नका 
कमी अमाव नं होता 1 जग परमेश्वर नित्य ४ तब उनी प्राति स्थि उन्हके द्वारा निशित यि हुए भनादि नियम 
अनित्य नद हो सकते । जय-जय जगत्‌का प्रादुमाव होता ६, तब-तच भगवान्‌ समस्त नियम भी साय-दी-षाय प्रकट दो 
जति £ भौर जव जगता प्रय होता दै, उस खमय नियमो भी तिरोभाव शो आता दै; षर॑तु उनश्मा अभाव कमी 
नहा क्ेवा । इस प्रकार इस कर्मयोगद्री अनादिता सिद करनेगे खमि पूर्रशछोकम उवे अबिनाश्ची का गया द । 
अतप इव -ोकम ज यह बात कटौ गयी फि वह योग बहुत फास नष्ट हो गया दसा यदी अभिप्राय समसन 
चादि कि बहुत समयसे इश एृर्बीरोकमं उदा तत्य समलतनेवारे भे पुरु्पोका अमाव-सा टो गया ४, श कारण व 
अप्रकाधित दयो गया दै उसका इस छोकरमे तिरोभाव दे गगा ५ यद नरी छ उघक्ा अमाव टो गया दै॥ 

¶ दकष फथनसे भगयान्‌ने यद्‌ भाव दिखदममा १ छि यद्‌ योग सव प्रकार दुःखंस भर बन्धरनेषि चुह़ाकर परम" 
नन्दल्र्प युद्ध परमेधरफो सुगमतापूर्वमः यास करा देनेवाडा ६, इतखये अवयन्त ही उत्तम ओर युत दी गोपनीय दै; 


सके छिया इया यह भाव भी टफिथ 


पनेषो वूर्यादिके प्रति इख योगा उदे करनेवाला बतचाक्‌ आर बही योग 


ने तक्षत फा 2 तू भेरा भक्त ६ै-यद ककर ने जो अपना दृश्रमाव प्रकट पिया ई, य्‌ यदे रस्यकी बात ६1 
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ीमरावादवाच 
वहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाञ्जुन । 
तान्यष्टं वेद सवोणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
भरीमगवाय्‌ वोदे परंतप अञ्जन ! मेरे ओर 
तरे बहुत-से जन्म हो चु ६% । उन सरको त नहीं जानताः 





[ भीष्मपर्वणि 


वाजय = | ज 





सम्बन्य--रस प्रकार भगव।नूके मुखे उनके अन्मका तरव 
मुननेपर यह जिक्षंखा देती है कि आप रिस-िसि समय ओर 
िन-किन कारणेसि इस प्रफार अवतार धरण करते ह \ इसपर 
भनत्रान्‌ दो शोकम अपने अवतारे भवसर, हेतु ओर उदधेदय 
अत्ति ई-- 


रितु म जनता दहं ॥ ५॥ 
सम्बन्ध--मगवानफे मुखे यष्ट यात॒ स]नकार पि अयत्तक 
भेर बहुत-से जन्म हे ष्वुफे दै, यद्ट॒ जाननेकी इच्छा हेती दैक 
आप्रा जन्म किष शकार हता द भौर भाप्के जन्ममे तथा अन्य 
रोगि जन्ममें क्या भेद है \ भत्व दस चातको रमसनिके तिपि 
भगवान्‌ अपने जनका तरव बतरुते रै-- 
अज्ञोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रति खामधिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायंया ॥ ६ ॥ 
म अजन्मा ओर अविनाशीखरूप होते हुए भी तथा 
समस्त प्राणिर्योकरा ईश्वर होते दए. भी अपनी प्रकृतिको अधीन 
करके अपनी योगमायासे प्रकर होता हू] ॥ ६ ॥ 


यदा यदा हि धममेस्य ग्टानिभेवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदाऽ ऽरमानं खजाम्यदम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे भारत ! जय-जय धर्मकी हानि ओर अधरमकी वृद्धि 
होती 2; तव-तव ही भं अपने रूपक्रो रचता हूं अर्थात्‌ 
साकाररूपसे स््ेगेकरि सम्मुख प्रकट होता हू ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च इष्ड ताम्‌ ॥ 
धर्मसंस्थापनाथौय सम्भवामि युगे युगे॥ ८ ॥ 
ताधु पुर्पोका उद्धार करके छथि? पाप-कमं करने- 
वाका चिना करनेकरे स्मि ओर धर्मकी अच्छी तरदसे 








% यह मगवानूले यह भाव दिखव्यया हे कि भै ओर तुम अमी हुए ई, पठे नदीं थे- सी बात नं हे। 
दमखोग अनादि ओर नित्य ई । मेरा निस्य खल्प तो टै टी; उसके अतिरिक्त म अनेक रूपि पङ प्रकट दो चुक्रा 
हरं । इसल्थिि मेने जो यह बात कष्टौ है छि यद योग पदे सूर्यसे मने टी कदा था, इसका यदी अभिप्राय समञ्चना चाये 
कि कल्पक आदधे भने नारायणस्पसे सूर्थकरो यद योग कदा था | | 

१. मगवान्‌की ाक्तिरूपा जो मूलभ्रकृति ट, जिका वणन गीताके नवम अध्याये खातवें ओर आखव शोकं किया 
गया टे ओर जिसे चौदद्वे अध्याये मह्रद्यः कदा गया टै, उसी (्ृप्रकतिः का वाचक यँ ‹सखाम्‌? विशेषणके सहित 
ध्रकृतिम्‌, पद्‌ दै । तथा भगवान्‌ अपनी जिस योगराक्तिसे समस्त जगतूको धारण श्ियि हए ६ जिव असाधारण शक्तिसे 
वे नाना प्रकारके रूप धारण करके ठोगकरि सम्मुख प्रकट होते ६ ओर भिस छिपे र्नेके कारण लोग उनको पचान 
नदी सक्ते- उसका वाचक यर ४अात्ममाययाः पद्‌ ३ । 

† इते भगवानने यद्‌ दिखलाया दे फ यदि म अजन्मा ओर अब्रिनादी ह--यासवभ मेरा जन्म ओर विनाश 
कमी नद्यं होताः तो भी मं साधारण व्यक्तिकी मति जन्मता ओर विन होता-सा प्रतीत होता हू; इश्षी तरद्‌ समसत प्राणिर्यो- 
क्म इश्वर देते हए भी एक साधारण व्यक्ति-खा ही प्रतीत होता दँ । अभिप्राय यह्‌ ६ फ मेरे अवतार.तस्कफो न समञ्चनेवाे 
खग ज्र मं मत्स्य, कच्छपः वराह ओर मनुप्यादि रूपम धकर शेता द, तवर मेरा जन्म हा मानते ओर जव 
अन्तर्धान हो जाता दः उश्च समय भेरा विनाश समशन छेते द तथा जय मै उप सूपे दिव्य सीता करता द तब मुशे 
अपनेजेसा ही साधारण व्यक्ति सगर मेरा तिरस्कार करते ट ( गीता ९ । ११ ) 1 वे बेचारे इस ब्रातकरो नद समञ्च पाते 
फ ये सवर यकििमान्‌, सर्वर, नित्य-छ्द बुद्ध-मुक्त-सभाव साक्षात्‌ पूरणत्रह्म परमातमा टी जगत्‌ का कस्याण करनेके सि इस 
रूपम प्रकट होकर दिव्य टीला कर र ई; क्योकि म उस्र समय अपनी योगमायाके परदे छिपा रहता दँ ( गीता ७। २५) । 

{ ऋषिकस्यः, धाकः ईअरप्रेगी, सदाचारी पृरुभों तया निरपराधीः निर्व श्रापिर्योपर वख्यान्‌ ओर दुराचारी 
मनुरयोक्ा अत्याचार बद्‌ जाना तथा उसके कारण स्ेगेमिं सद्गुण ओर सदाचार अत्यन्त षास दोकर दुर्गुण भौर 
दुराचारा अधिक फर आना टी धर्मी हानि ओर अधर्मकरी श्दिका खरप दै । 

२. जो पुरुप असाः सत्यः अस्तेय, ब्रहाचयं आदि समसत सामान्य ध्मोका तथा य़, दान, तप एवं अग्यापनः . 
प्रजापालन आदि अपने-अपने वर्गाभ्रम-धरमोका मीति पाटन करते ई; दूरोका हित करना दी भिनका सखमाव है; 
जो द्गुणोके भण्डार ओर सदाचारी ई तथा भदा ओर प्रमपूर्वक भगवान नाम, रूप, गुण, ध्रमाव, दिके भवरणः 
कीतनः स्मरण आदि करनेवाढे मक्त ६--उनका वाचक यष (साधुः शब्द ४ । 

३, जो मनुभ्व निरपराघ, सदाचारो ओर भगवान्‌ मर्कोपर अत्याचार करनेवाले ४, ओ शठ, कपट, चोरी, 
म्यभिचार आदि दुग श्नौर दुराचारो भण्डार र, जो नाना प्रकारते अन्याय फरके धनका संग्र कण्नेवङे तथा नासिक 
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` जः चका" पकः कक जो को. 


स्थापना फरनेके किये % मे युग युगम प्रकट हुभा करता ह ॥ = शरीरको स्यागकर फिर जन्म प्रात नष दोताः तु मसे ही 
जन्म कमे च से दिव्यमेवं यो वेत्ति त्वतः । प्राप्त शेता ॥ ९॥ 
त्यक्त्वा देहं पुनजंन्म नेति मामेति सोऽञ्जंन ॥ ९ ॥ ॥ 

हे अर्जुन । मेरे जन्म भौर फर्म दिस्य अर्थात्‌ निर्मखयौर वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाधिताः। 
अलीकरक दै-इस पकार जो मनुप्य तत्वे जान केता है बद हवो श्षानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥ 





इ मगान्‌ जीर्न विरवच्च जगच म् श् व वपर 
£ भगवान्‌. ओर वेद-गारखोका विरो फरना ठी जिनका खमाव शे गया 2--पेते आघुर ख भावव वु पुदर्पोका वाचक 


यं दुष्कृताम्‌” पद्‌ १ । र 

& स्वयं शाछरानुच् आचरण कर, विभिन्न प्रकारे धर्मक मत्व दखल र ओर खो गोके हद्यं वेश्च करनेवाडी 
अप्रतिम प्रभावशाल्नी वाणीके द्वारा उपदेश-भदेश देकर सग्रकरे अन्तःकरणमे वेदः शालः परलोकः महापुख्पर ओर 
मगवानूपर अद्धा उत्मन्न कर देना तथा सदूरणोमरं ओर सदाचरो विश्वाष तथा प्रेम उत्पन्न करवाकर लोमे शन सबको 
दद्तापूर्वक मल मोति धारण करा देना आदि समी बाते घर्मकी खापनाके अन्तर्गत ई । 

{ यद्यपि भगवान्‌ चिना टी अवतार छिये अनाया टी सव कुछ फर सकते ह ओर करते भी £ ही; भरतु ल्यगोपर 
विदोप दया करके अपने दर्शनः स्यं ओर भापणादिषे द्वारा सुगमतासे लोरगोको उद्धारका युअषसर देनेके दिये एवं अपने 
प्रमी भर्तोक। अपनी दिव्य खीद्मदिका आखादनं कराने लि भगवान्‌ स।क।ररूपवे प्रकर होते ६। उन अवतार धारण 
क्रिये हृष्ट रूपका तथा उनके गुणः प्रमावः नामः माहात्म्य ओर दिष्य केका भवण, कीर्तन भौर सरण करके रोग स्टज 
हयै संसार-समुद्रसे पार हो शकते ६ । यष्ट फाम विना अवतारके नदं हो सकता । 


{ सवं शक्तिमान्‌ पृणंत्रहम परमेश्वर वासवम जन्म ओर मृत्युस सर्वथा अतीत ई ¡ उनका जन्म जीवो भोति नदीं 
ै। वे अपने भरक्तोपर अनुग्रह करके अपनी दिव्य डीटाभकि द्वारा उनके मनको अपनी जर आकर्षित फरनेके छथि, दर्थन, 
स्पश्चं ओर भापणादिके द्वारा उनको सुख पद्ंचानेके स्यि, संसारम अपनी दिष्य कीरति पौयाकर उक्षके अवण; कीर्तन ओर 
स्मरणद्रारा रोगेकि पापोका नादय करनेके दिये तथा जगतूर्मे पापाचारिर्योका विनाश करे धर्मी सखापना करनेके लिये 
जन्म-धारणकरी केवर लीरामात्र करते ६ । उनका वह जन्म निर्दोष ओर अटौकिफ 1 जगता कल्याण फएरनेके चयि ही 
भगवान्‌ इख प्रकार मनुष्यादिके सूपर्मे ल्ोगेकरि सामने प्रकट शेते ६; उनका वह विग्रह भ्रात उपादाने बरना हुआ नदी 
ह्ोता--वह दिभ्य, चिन्मयः प्रकाशमानः श ओर अलीकरिक हता टै; उनके जन्मे गुण भौर कर्म-संस्कार देतु नदीं शेते; 
वे मायाके वशम शेकर जन्म धारण नदीं करते, रितु अपनी ्रकृतिके अधिष्ठाता श्चेकर योगशक्तिषे मनुप्यादिके रूपमे केवह स्वगोपिर 
दया करफ दी ्रकट होते ई--इस बातफो भवीति समञ्च ठेना दी भगवानके जन्भक्नो तसे दिग्य खमश्षना ट। 

भगवान्‌ खष्ट-र्चना ओर अवतार ीष्ादि जितने मी कमं करते ‡, उनमें उना शरिचिन्मात्र मी सार्थका सम्बन्ध नर दै; 


केवल लोरगोपर अनुग्रट करने लिये दी वे मनुष्यादि अवतारो नाना प्रकारके कमं करते है (गीता ३। २२-२३)। भगवान्‌ अपनी .. 


प्रकृतिद्रारा समस्त कं करते हए भी उन क्मोके भ्रति क्त्वभाव न रदनेके कारण वास्तवे न तो कु भी करते ६ ओर 
न उनके बन्धनम पडते ६; भगवानश्री उन कमो फठमे क्रिविन्माघ्र भी स्ह नष हेती ( गीता ४। १३-१४)। भगवान 
दवारा ओ कुछ मी चे! होती ै, छोफिताय ही हती ई ( गीता ४। ८ ); उनके श्रसयेक कर्मभे छोगाका दित भरा रदता १। 
वे अनन्त कोटि ब्रहमाण्डके खामी ष्टेते ए मी सवसाधारणके साथ अभिमानरहित दया ओर प्रेमपूणं समताका 
व्यवहार करते ई ( गीता ९। २९); जो कोर मनुष्य निश प्रकार उनको भजता 2, वै खयं उसे उसी प्रफार भजते ४ 
(गीता ४। ११); भगने अनन्यमर्छो्ना योगक्षेम भगवान्‌ खयं चते ई (गीता ९।२२ ), उनको दिव्य शान शरदान करते 
( गीता १० । १०-११ ) जर भकिरूपी नौक्ापर वैरे हपट मक्तोका संसारसमुद्रवे शीघ्र दी उद्धार फरनेके छिये सख्यं उनके 
कर्णधार मन जाते ई ८ गीता १२। ७ ) । इस प्रकार भगवान समस कमं आकि, अषटद्मर ओर कामनादि दोपि खया 
रहित निर्म र यद तथा केवर द्योगोका कल्याण रने एवं नीति, धमं, छद त्रेम ओर भक्ति आदविका जगत्‌भं 
प्रचार करनेके छि ही ते ; एन सथ कमकरो रते हुए भी भगवानूका वासवम उन कमेसि फुछ मी सम्बन्ध नषा ह 
वे उनघे सर्वथा अतीत ओर अकवा ६--इस ्रातको भीमोति समश्च टना इतं किंचिन्मात्र भौ असम्भावना या विपरीत 
भावना न रद पूणं विश्वा हो जाना हौ भगवान कमकरो तध्वले दिव्य समश्नना द । ध 

१. भगवरानूभ अनन्य प्रेम हो जने के फारण जिनको सर्वत्र एक भगवान्‌.दी-मगयान्‌ दीखने खग जति ६१ उन्म वाचकः 


'गन्प्रयाः पद्‌ ३। श: प शि 
२, ओ भगवानूकौ शरण ग्ण छर ठेते ४, सवथा उनपर निर्भर हो जते ६, सदा उनम सं रहते ह, नगक 


((-0. /८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0\ 66810011 








२६२६ भीमष्दाभारते [ भीष्मपवेणि 


-------~ 2111111 


पे भी जिनके राग, भय ओर क्रोष सर्वथा नए हो कान्तः कमणां सिचि यजन्त इद देवताः 
गये ये ओर जो मुम अनन्प्रेमपर्वक स्थित रते थे, एसे हि भादुपे लोके सिद्धिभेवति रू्म॑जा ॥ ९२॥ 
मेरे आभित रदमेवाठे बहुत-से भक्त उपयुक्त शानरूपम तपसे 
पित्र होकर भेरे खरूपको प्रास्त हो चुके ६५ ॥ १० ॥ 
ये यथा मां भषन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
१ स माः स चातुर्वण्यं मया खष्डं शुगकमेदिभागशः । 
हे अजन ! जो भक्त मुके लि प्रकार भजते ण म भी क र 
उनको उसी पकार भजता ह; स्यो फि सभी मतुप्य सर प्रकारः तस्य कतीरमपि मां विखखकतःरमव्ययम्‌ ॥ ९९ ॥ 
से मेरे ही मागा अनुसरण करते द { ॥ ११॥ ` र्णः श्षननियः वेदय ओर दूद्--टइन चार वर्णका 
सम्बन्धि यह यात्र रै, तो पिर लोन भगदान्ञो न॒ समूह्‌ गुण ओर कमेक वरिमागपूषक मेरे दवारा रचा गया 
मकर अन्यदेवता उपसना स्य कसते ह १ इसपरकहतरै- दे 1६ ष प्रकार उय खष्टि-रचनादि करम॑का कतां टोनेपर 











इस मनुप्यलयोकमे केकि फलख्को चादनेवाले लोग 
देवतार्भौकर पूजन किया फरते ह; स्योकि उनको कमासे 
उन्न हेनेवाटी सिद्धि शीघ्र मिल जाती ह| १२॥ 


[1 प्णकनकान्यपायवाररणणणगररीषण्यायपिन्यन्यासा कन्य 
अपने द्वि कुछ मी कतव्य नी रहता ओर जो सव कुछ भगवान्‌का समक्चकर उनकी आशशाका पालन करनेके उदेश्यसे 
उनकी खेवाकरे रपे टौ समस्त फम करते ६- रेते पुरसर्पोका वाचक 'मामुपाभिताःः पद्‌ ६ । 


% य्ह सांख्ययोग प्रसङ्ग नहीं टै भद्छिका प्रकरण दे तथा पूर्वश्छोकमे भगवान जन्म-कमोंक दिव्य समञ्लनेका 
फड भगयानूकी प्रापि बतलाया गया दै; उकीके प्रमाणम यह्‌ छक है । इष कारण यँ {हानतपसा, पदमे ज्ञानक्रा अथ 
आत्मज्ञान न मानकर भगवानके जनम-कमोको दिव्य समश्च ठेनारूप श्चान टी माना गया दै । इस श्नरूप तपके प्रमावसे मनुप्यकरा 
भगवान्‌ अनन्य परेम हो जाता दै, उषे समस्त परप-ता नए ट। जति £, अन्तःकरणमें सव पारे दुरो का सरवंथा अभाव 
टो जाता दै ओर समसत कमं भगवानके कमफ भति दिव्य दो जति ट तथा वह्‌ कमी भगवानसर अदग नहीं होताः उसको 
भगवान्‌ सदा षट परतवध्च रदते ‰--यष्टी उन भक्तो करा जानरूप तपते पवित्र होकर भगवान्‌ खरूपको प्राप्त हो आना ह । 


{ इसे मगवानने यद्‌ भाव द्िखखाया ६ कि भरे भक्तंकि मजनके प्रकार भिन्न-मिन्न हते दं । अपनी-अपनी भावना 
फे अनुसर भक्त मेरे प्रथकृ-पृथकर ल्प मानते 2 ओर अपनी-अपनी मान्यताकरे अनुसार मेरा भजन-सरण करते ई» अतएव 
मे भी उनको उनी भावनाके अनुश्ठार उन-उन ल्प दी दशन देता द्र तथा वे जिस रकार जिष-जिष्र भावस्ते मरी उपा- 
सना करते ६, मं उनके उ-उ प्रकार शौर उस-उक्ष भावक हौ अनुसरण करता हू । जो मरा चिन्तन फरता द उसका 
मं चिन्तन करता हँ, जो मेरे व्यि व्याकुल त्‌! दै उश द्वि म भी व्यदुल हा जाता हर ज सरा वियोग स्न नह कर 
सकता म भी उसका चियोग नदीं सदन कर सकता । जो मुषे अपना सवंसख अपण कर देता ६ म भी उसे अपना सवख 

अर्पण कर देता दहरं । जो ग्ाल-बाोकी मति सुनने गना सतवा आनकर मेरा भजन करते ६, उनके साथ मेँ मित्रकेजेसा 
 प्यवर्टर करता हं । ज नन्द्ःयशेोदाकी भति पुत्र मानकर मरा भजन कत्ते र, उनके साथ पुव्र-जैसा वर्ताव्र करके उनका 
कस्याण करता द्र | इकी प्रकार दक्मिगीकी तरद्‌ प्रति समक्चकरर भजनेवाटेकि साथ पति-जैसाः नुमानकी भोति खामी 
समश्चकर मजनेवालफे साथ सवामी-जेषा ओर गोपिर्योकी मति मधुर्यभावसे भज्नेवादेकि साय प्रियतम-भेषा वर्ताव कखे मं 
उनका कल्याण करता दँ ओर उनश्नो दिश्य खीला-रसका अनुभव कराता दह । 


म इ्खसे भगवान यद दिखसाया। दै कि ल्येग मेरा अनुभरण करते £ इधद्ि यदि मँ इष प्रकार प्रेम ओर 
सौहादंका वर्ता कर्टेगा तो दूसरे डोग भी मेरी देखा-देखी एसे दी निःसवर्थभादसे एक दृसरोफे साथ यथायोग्य प्रेम ओर 
सुददताकरा वर्ताव करगे । अतएव शख नीतिका जगते प्रचार करने ल्यि भी एसा करना मरा कर्तव्य हे | । 

§ अनादि काते जीवक जो जन्म-जन्मान्तररोम किये हुए कर्म ई? जिनका पडभोग नदीं यो गया ४ उर्फ 
अनुसार उनमें यथायोग्य सत्व रज ओर तमोगुणकी न्यूनाधिकता होती ६ । भगवान्‌ जब सृष्टि रचनाक समय मनुर््योका 
निर्माण करते ६, तब उन-उन गुण ओर फमेकि अनुसार उन्द ब्रा्णादि वणेमिं उन्न करते ई । साथ दी यह भी समञ्च 
लेना चादिये कि देवः पितर ओर तिर्यक्‌ आदि दृतरी-दूसरी योनिर्योकी रचना भी भगवान्‌ आवो रुण आर कमि 
अनुखार टी करते द । इसलिये दन सटि-रचनादि कमम भगवान्‌की िचिन्मा्र भी विपमता नहीं ६» यष्टी भाव दिखदनेके 
लि यहो यष पात की गयी ष्ट करि ररे दारा चाये बाणी रचना उन गुण ओर कमेक विभागपृवक छी गयी ६ । 


आजकङू रोग यद्‌ पूरा करते ६ कि ब्राह्मणादि वणका विभाग जन्मे मानना चादि या कमते १ तो उभका 
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योया खोया नमन का मियय 
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आीमद्‌भगवदहीतायाम्‌ भ० ४ ] अ्टाविशो एष्यायः २६२७ 
भी मुञ्च अविनाशी परमेशवरकरो तू वास्तवे अकर्तांदी जान ॥% कि कमे फिमकमेंति कवयोऽप्यश्च मोहिताः। 

न.मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । तत्‌ ते कमं श्रवयामि यज्ञात्वा मोक््यसेऽश्चुभात्‌॥ ६६॥ 
एति मां योऽभिजानःति कमंभिनं स वध्यते ॥ १४॥ कर्म क्या १ भौर अश्रमं क्था 2 १--इस प्रकार 


कमोके फल भेरी सयदा नदीं टै, इसल्यि सुञ्चे कमं दसका निर्णय करभे बुद्धिमान्‌ पुरुप भी मोदित टो अति 
लिप्त नदी करते--इस प्रकार जो मुदे त्से जान देता दैः ६। दलि बद कर्मत अ तुते मटीभौति समन्षाकर 


बह भी कमति नदीं मैधता† ॥ १४ ठ =. $ 
र श 1 4, ५ कर्टूगाः जिते जानकर तू अश्चमसे अथात्‌ कमवन्धने मुक्त 
एवं शास्वा छृतं कमं पूद्रपि सुसुश्ठभिः। छे जायगा ॥ १६ ॥ 


कुरु फमेथ तस्माच पूरैः पूर्वतरं छतम्‌ ॥ १५॥ 4 ¡च विण 
वकाले समुल्ेनि भी इस प्रकार जानकर ही कम॑ कमेणो हापि वोधवयं योद्धव्यं च विश्मणः। 


कयि ६ । इसस्थि तू मी पूरवजोदारा सदि फिये जानेवाले अकमणदच चोखव्यं गहना कमणो गतिः ॥ १७ ॥ 
कमोको ही कर ॥ १५ ॥ कर्मफा सख्यस्य भी जानना चाधियि६ ओर अकर्मका 


उत्तर यष्ट हो रकता कि यद्यपि अन्म ओर कम दोनो ही वर्णके अङ्ग होनेके कारण वर्णी पृणता तो दोनेपि टी 
होती ३. परंतु इन दोनेमिं प्रधानता जन्मकी ट, इसलिये जन्मे दी ब्राह्मणादि वर्णाना विभाग मानना चादिये; 
यकि यदि माता-पिता एक वग्के दाँ ओर चिसी प्रकासे भी जन्म संकरता न अव्रतो सदजदी कमम भी 
परायः संकरता नदीं आती; परेतु सङ्घदोष, आद्टारदोप ओर दूषित शिश्ना-दीक्नादि कारणमि कमम क्ट कुत्ट व्यतिक्रम 
भी ष्टो जाग तो जन्मसे वणं माननेपर पर्णरश्रा हो सक्ती टै, तथापि कर्मद्यदधिकी कम भावदश्यकता नदी र | कमके 
स्वंथा न्ट हो जानेपर वणंकी रक्षा यदुत दी कटिन दो जाती 2 1 अतः जीविका ओर यिवाद्दादि व्यवारके दिये तो जन्म- 
क प्रधानता तथा कस्याणी पर्ति कमंकी प्रधानता माननी चाये; क्योकि जाचिसे ब्राह्मण देनेप्र भी यद्वि उसके करम 
ब्राह्मणोचित नदी ह तो उसका कत्याण नदीं दयो सफ़ता तथा सामन्य धमे अनुसार दाम-दमादिका पाटन करनैवाा ओर 
अच्छे आचरणवाला यूर भी यदि आक्षणोचित यादि कमं करता ट ओर उशते अपनी जीविका चत्ता 2 तो पापका 
भागी होता दे । 

छ इसमे भगवान्‌ कमेकी दिव्यता माव प्रकट किया गया दै । अभिप्राय यद टै सि भगवानद्ा किकी भी कर्मं 
रागद्रेप या फर्तापन नदं देता । बे सदया दी उन फमेति स्वधा अतीत ई, उनके सकाशमे उनकी प्रकृति ही समस्त कर्मं 
करती । इस कारण लोकभ्यवदारभं मगवान्‌ उन कमेक कर्ता माने जाते ‡; यास्तयर्गे भगवान्‌ स्रया उदासीन $, कमो 
से उनश्ना दुख भी सभ्वन्ध नद दै ( गीता ९ । ९-१० ) । 

† उपयुक्त वणन अनु्ार जो यद समस केना ई कि भिश्र-रचनादि खमस कमं करते हुए भी भगवान्‌ वास्तवं 
अकर्ता ही ै--उन कमते उना कुख भी सम्बन्ध नदी 2 उनके कमम विपमता खेशमान्न मी नष्टौ र कर्मफल उनकी 
निना भो भःसक्ति, ममता या कामना नक्ष 2, अतएय उनको वे मं गन्धन नदीं डर सकते--यक्ष भगवान 
उपयुक्त प्र्रारमे तस्वतः जानना ४ ओर इत प्रकार भगवानके कमोका रदस्य ययाथसूपसे सम्॑च देनेवाठे मदात्माके फमं 
मी भगवान्‌की श्वौ भोति ममला, आच्छि, फवेच्छा जीर अहंकार भिना फेवठ लोकमंग्रदमे चि दी देते ६; इभीषयि यद्‌ 
भी कमि नद वैता । 

+: जो मनुष्य जन्म-मरणर्य संसारवन्धनसे मुक्तं कर परमानगन्दम्वरय परम्म भ्रात करना चाहता ४ ज 
सांसारिक भगेन दुःलमव ओर श्रगमद्भुर समश्चकर उनले विरक्त हो गया दे ओर जिते दष रोक या परलोकके मोर्गोकी 
इच्छा नही --उसे प्युमुधु" कते द । अजुन भी मुमुक्षु ये, वे कमंबन्धनके भयमे स्धर्मरूप कतव्यकरममकरा स्याग करना 
चात ये; अतएव भगवान इस शोकं पूवंकाखके मुमु ओका उदादरण देकर यद्‌ वात चमस्ञायी १ पि कर्मोफो खोद 
देनेमात्रमे मनुप्य उनके बन्धने मुक्त नदीं हे सकता, शशी कारण पूर्वंकाखके मुमुक्षु भनि भी मेरे कर्मा दिव्यताका तत्य 
समश्चकर मरी द्री भति क्ोमिं ममता, आसक्ति, फलेच्छा ओर अंकारा स्याग रके निष्काममावते अपने-भगने यर्माभमके 
अनुसार उनका भाचरण दी मा दै । 

६ साधारणः मलुध्य यह जानते द पि शासनविदित कर्न्यकमोका नाम म ४; भितु इतना जान नेमे कम. 
का खरप नष्ट जना जा सकता स्यो उमे आनरमे मायकना भेद दनिते उसे खरूपं मेद्‌ हो आता ट 1 अतः 
भगे अधिकारे अनुदार य्ा्मोचित कर््य-फमोको आचरणे निर च्वि ममो तस्करो समक्षना चादिये । 
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#॥ 


२६२८ अौमदभारते 


ववचन 


लप भी जनना चादिं सथा विकर्मंफा खर्प भी 

जानना वायः कयाकि फर्मफी गति गहन ६ ॥ १७ ॥ 
सम्बन्ध प्रकार श्रोत अन्तःकरणे सवि ओर भडा 

ख्तयन्ञ करमैके स्थि कर्मतररदको गहन एवं उसुद्ना जानना 

आनदयक बतसाकर अब अपनी प्रतिरुके अनुसार मगवान्‌. कमे 

त्व समदते ई६-- 

कर्मण्यकमं यः पदयदकर्मणि च कमं यः। 

स वुद्धिमामदुप्येषु स युक्तः छत्स्नकमेरत्‌ ॥ १८ ॥ 
जो मनुष्य कर्मं अकर्म देखता ६ ओर जो अकमर 





[ अष्मपर्वणि 





समस्त कर्मको करनेवाला है ॥ १८ ॥ 
सम्यन्ध-श्स प्रकार फर्ममे अपरम अ अकर्ममे 
कर्मद सनफा महर भतराकर अय पच्च शोकम भिन्न-मिन्न 
दौरि उपयुक्त करममे अकर्म ओर अकर्म कर्द नपूरफ कमं 
फरमेवरिः तिद शीर साध पएर्ोफौी असद्कताका वर्णन 
करके उस विषयक स्ट क्ते दै 
यस्य सवं समारम्भाः कामसंकटपवजिताः। 
पानान्निदग्धकमोणे तमाहः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥ 
जिसके सम्पूर्णं शाख्रसम्मत कमं॑बरिना कामना ओर 





कर्मं देखता ‡› वद मनुष्यों भुद्धिमान्‌ है ओर षद्‌ योगी संकेस्पके होते दै§ तथा जिसके समस्त कमं शानस्प 





योम िकम 





¢ साघारणतः मनुष्य यदी समञ्षते र फि मनः वाणी ओर दारीरद्यारा की जनेवाली क्रिया्भाका खरूपसे त्याग कर 
देना ्टी अकर्म यानी कर्मेति रदित होना है; पितु इतना समञ्च ठेनेमा्से अकर्मका वासयिक स्वरूप नदीं जाना जा सक्ता; 
क्योकि भावके भेदे इ प्रकारका अकर्म भी कमं या विकरमके रूपम बद्र जाता दै । अतः. किष मावते किष 
प्रकार की हुं कौन-सी क्रिया या उसके स्यागका नाम अकम ६ एवं किख सतिम किस मनुप्यको किस प्रकार उसका 
आचरण फरना चाद्ये, इस बातको भडी्मोति समक्षकर साधन करना चाहिये । 


† साधारणतः शठ, कपट, चोरी, व्यभिचार) हिसा आदि पापकरमोका नाम ही विवरमं है-यह्‌ अरसिद्ध है; पर इतना 


जान खेनेमाग्रसे विकर्मा स्वरूप यथार्थ नहीं जाना जा सकता क्योकि श्चाख्के त्वको न जाननेवाठे अज्ञानी पुण्यको मी ` 


पाप मान ठेते ई ओर पापको भी पुण्य मान देते ६ । वणं आश्रम ओर अधिकारके भेदसे जो कमं एकके स्यि विदित 
होनेसे कर्तव्य ( कमं ) है, वही दूसरेके स्यि निषिद्ध दनेसे पाप ( विक्रमं ) हो जाता द-जेसे सव वर्णोकरी सेवा करके 
जीविका चलाना शुद्रके स्वि विदित कमं है, भरतु वदी ब्राद्मणके खये निषिद्ध कर्म; जैसे दान छेकर येद पदाकर ओर 
यञ कराकर जीयिक़ा चलाना ्ादाणके छिये करतव्य-कर्म दै भरतु दूरे वणेकि लि पाप है; जेते ष्टके लिये न्यायोपार्जित 
्रव्यग्रह करना ओर शऋतुकाल््मे स्वपतनीगमन करना धर्म ै भरतु संन्यासीके छने काञ्चन ओर कामिनीका दर्शन-स्पदां 
करना मी पाप द । अतः श्रू, कपट, चोरी, व्यभिचार, हिसा आदि जो सर्वसाधारणे लवि निषि द तथा अिक्रारभेद्से 
जो भिन्न-भिन्न व्यक्तियकि ल्ि निषिद्ध ईै-उन सवका त्याग करने चयि चिकर्मके स्वरूपको मदीमेति समञ्चना चाहिये । 


य यश, दान, तप तथा बर्णाभ्रमके अनुसार जीविका ओर दारीरनिर्वादसम्पन्धी जितने गी राखवरिित करम ६--उन 
सर्म आसक्तिः फडेच्छा) ममत। ओर अंकारा व्याग कर नेते घर दल खोक या परलोके सुखदुःखादि फल मुगतानेके 
ओर पुनजन्मके देतु नदीं मनते, वर्क मनुप्यके पूर्वकृत समसत युमाययभ फमीक्ा नाच करे उसे संार-बन्धनते मुक्त फले- 
याल दोते ६-इस रदस्यफो समञ्च लेना दी कर्म अक्रमं देखना १1 इस प्रकार कर्म अकम देखनेवाला मनुष्य आसक्तिः 
पच्छा ओर ममताके त्यागपू्वक ही विदित कमौका यथायोग्य आचरण करता दै । अतः वषट कम करता हुआ भी उने 
हित नदं देताः इसल्ि बह मनुप्योम बुद्धिमान्‌ दै; ब्रह परमात्माको प्राप्त है, इसख्िय योगी १ भौर उसे को भी कर्तव्य 
दोष नं रदता-- वह्‌ इतकृत्य टो गया , इसस्थ्यि वह समस्त फमोफो करनेवाला दै । 

लोकप्रसिद्धे मन, वाणी ओर दारीरके व्यायारको त्याग द्रनेका दी नाम अर्म ६; यह्‌ त्यागरूप अक्रमं मी आसक्ति, 
पच्छा, ममता ओर अदंकारपूवंक किया जानेपर पुनजन्मका दतु बन जाता टे; इतना ष्टी नदी, कर्तव्य.कमोकी अवदेटना- 
से याद्म्भाचारके द्वि किया जानेपर तो य विक्रमं ( पाप ) के रूपमे बदङ जाता द--इस रदृस्यको समश्च देना ही 
अकर्म कमं देखना दै । 

§ खी, पुत्र धनः मकानः मानः बड़ाई, ध्रतिग्रा ओर खर्ग-सुख आदि इस शोक ओर परटोकके जितने भी विषय 
( पदाथ ) ट उनसे किषीकी श्रिचिन्मात्र मी इच्छा कएनेकरा नाम (कामना, ट तथा किती विपय्नो ममता, अहंकारः 
गाग देष एवं रमणीयःबुदिसे स्मरण करनेका नाम ध्यकल्यः ट । कामना संकृल्यका कार्यं ह ओर संकल्य उशरकरा कारण द । 
विषर्योका सरण करनेसे ही उनम आसक्ति होकर कामनाकी उसत्ति होती £ ( गीता २। ६२ ) । जिन कमो किसी 
बस्तुके संयोगःवियोगकी रिविन्मात्र मी फामना नही द; भिनर्मे ममता, अदफार भौर आशक्तिका सर्वथा अमाव दै ओर 
जो केवर समेक-संग्रदङे द्वि चे्टामात्र क्रिये जाते ६- ये खबर फम्‌ काशना ओर संकल्पे रदित ६ । 
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अग्निके द्वारा भस्म हो गये ई, उख महापुरुषको ज्ञानीजन 
भी पण्डित कहते ६ ॥ १९॥ 
त्यक्त्वा कमंफलखासङ्गं निव्यतप्तो नियधयः। 








जिपरका अन्तःकरण ओर इन्दिये़ि सहित शरीर 
जीता हुभा है ओर निने समस्त मोर्गोकी सामग्री परित्याग 
कर दिया रै, एसा आशारदित पुरुष केवल दारीरतम्बन्धी 


क्मण्यभिप्रहत्तोऽपि' नव किचित्‌ करोति सः॥ २०॥ कमं करता हुआ भी पापको नदीं प्रसत देता ॥ २१॥ 
जो पुरुष समसत कमो जर उनके फलम आसक्तिका यदच्छारभसंतुषे दन्दवातीतो धिमत्सरः॥ 
सर्वथा त्याग करके संसारके आभे रहित हयो गया 2 भौर समः सिद्धावसिद्धौ च छृत्वापि न निवध्यते ॥ २२॥ 


प्रमात्मामं नितयतृतं ह व कमम मलीर्मोति वतता हभ जो भिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त हुए पदाथ सदा 
भी वास्तवर्मे कु मी नही करता ॥ २० ॥ „ संतुष्ट रहता दै, जिसमें ईर्प्याका सर्वथा अभाव टो गया दै, 
निराद्यीयंतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिम्रहः। जो हपं-शोफ आदि दन्दरौखे सर्वथा अतीत हे गया है- 


शायर केवरं कमं कू्वन्‌ न(मोति किल्विषम्‌ ॥ २१॥ एसा शिवि ओर असिद्धि खम रदनेवादाई कर्मयोगी कमं 


% जेते अग्निद्ारा सुने हृ ब्रीज केवर नाममाधरके टी वीज रद जाते £ उनमें अङ्कुरित दोनेकी शक्ति नहीं रहती? 
उशी प्रकार ज्ञानरूप अग्िके हारा जो समस्त कमम फल उत्पन्न करनेकी शक्तिका सर्वथा नए हो जाना ै- यष्टी उन 
कर्मोका शानल्प अग्निखे भस हो जाना है। 

१. 'अपिः अवययते यह भाव दिखल्ाया गया हे फं ममता, अदद्भार ओर फएलाषक्तिसे युक्त मनुष्य तो कर्मोका स्वरूपसे 
त्याग करके भी कर्मबन्धनसे मुक्त नदीं दो सक्ता ओर यह ॒नित्यतृस्र पुरुप समस्त कर्मोको करता हुआ मी उनके 
बन्धनम नदीं पड़ता । 

† आस्तिका सर्वया त्याग करके शरीरम अदृ्कार ओर ममतासे सर्वथा रदित टो जाना ओर किसी मी सांतारिक 
वस्तुके या मनुष्ये आश्रित न होना अर्थात्‌ अमुक वस्तु या मनुष्यसे ही मेरा निर्वाह होता ै, यदी आधार दै, इसके धिना 
काम ही नहीं चर सकता--इश प्रकारके भावोका सर्व॑या अभाव शो जाना टी “निराभयः हो जाना । रसा हो जनिपर 
मनुष्यो क्षी भी खांसारिक पदाथ ्ंचिन्मा घ्र मी आवदयकता नदीं रहती, बह पूरणं काम हो जाता 2; उसे प्रमानन्द्‌- 
खलूप परमात्माकी प्रापि हो जानकर कारण वह्‌ निरन्तर आनन्दे मग्न रता है उशी स्थिति किसी भी षटनासे कमी 
जरा भी अन्तर नहीं पडता । यदी उक्षका “नित्यतृप्त, हो जाना ३ । 

२. जिस ॒मनुष्यको किसी भी सांसारिक वस्तुकी कुर भी आवद्यकृता नदीं ट; जो फिसी भ कर्मे या मनुष्यये 
किसी प्रकारका भोगप्राप्त होने रिंचिन्मात्र भी आशा या इच्छा नटी रखता; जिने सव प्रकारक इच्छा, कामना, यासना 
आदिका सर्वथा त्याग कर दिया ै--उते “निराशीः” दते ६; निका अन्तःकरण ओर समस्त इद्ियो तदित शरीर 
वशे टै-अर्यात्‌ जिसके मन ओर इन्द्रिय राग-देषसे रहित हो जानेके कारण उनपर रब्दादि विषयक सन्गका युख भी 
प्रभाव नशं पड़ सृता ओर जिषकरा शरीर भी जते बह उवे रखना चादता वेषे टी रदता ै--उद चदे ग्य छे या 
संन्यासी भ्यतचित्ताप्माः है ओर भिवश्नी किष भी वर्त्रं ममता नशं १ तथा जिने समस्त भोग-सामप्नियेकि सं्र््का भढी- 
मति त्याग कर दिया दै, बह संन्याक्ी तो सवया ^^त्यक्तस्रपरिमह दै ही । इसके सिवा जे कोर दुसरे आभमवाढा मी 
यदि उपर्युक्त प्रकारसे परिगर्टा त्याग कर देनेवाखा £ तो यह्‌ मी प्यक्तशरवपरिपरह" हे । 

ग उपरक्त पुरुपको न तो यश्ञादि कममोका अनुष्ठान न करने देनेवाला परतयवायर्प पाप खगता £ ओर न दरीर- 
निर्वा्के व्यि की जनेवाडी क्रियाभि ्ेनेवाठे पपोष ही उका सम्बन्ध दता दै; यदी उतश्ना पापको प्राप्त न शेना दै। 

३. अनिच्छसे या परेच्छा प्रारब्धानुश्ार जो अनुकर या प्रतिक पदार्थकर पराति होती ४, वह (यदग्छाकामः ट, 
इष यदच्छालाममे सदा हौ आनन्द मानना, न शशी अनुकू पदार्थकर प्राति होनेपर उस्म राग करना उसके बने रने 
या दनेक़ी इच्छा करना ओर न प्रपिकूखकी प्रि देप करना, उशके नट हो जानेक़ी इच्छा करना--इख प्रकार 
दोनो दी प्रार्य या भगवानूका विधान समस्चकर निरन्तर शान्त ओर प्रषन्नचित्त रहना-- यही “यदच्छाजाम्‌" 
मै सदा संतु रहना दै । 

६ यङ, दान ओर तप आदि मिती भी करभ्यकरमंका निर्वि्षतसे धणं हो जाना उदकी षिद्ध है ओर षी 
प्रकार विष्न बाधके कारण उसका पूणं न दोना ही असिद्ध शै । इसी प्रकार जि उद्देश्ये कम का जात। ६, उस 
उददयशना पूरणं धे जना पिद द भर शूणं न होना हौ अविद 1 इ प्रकारश्ने निद्धि ओर अविद्धं भेदथुद्विका न हना 

अर्थन्‌ सिद्धिर हषं ओर आसक्ति आदि तथा अविद देष ओर शोक आदि विकारका न होना" दोन एक-सा भाव 
रहना दी विद्धि ओर असिद्धिं खम रदना ६ । 


म० स० २--२. ५ 


((-0. /८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 60810011 


ककत = क ऋ 


२६३० 


श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


य 


करता हुआ मी उनसे नदीं घता% ॥ २२ ॥ 


गतसङ्गस्य मुक्तस्य त्ञानावस्थितचेतखः। 
यक्षायाचरतः कम॑ समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥ 

जिसकी आसक्ति सर्वथा नए दो गयी है, जो देहाभिमान 
ओर ममतासे रदित हो गया दै जिसक्रा चित्त निरन्तर 
प्रमात्माके चाने सित रदता है-एेसे केवर यज्सम्पादन- 
के लिय कम॑ करनेवाठे मनुप्यके सम्पूणं कमं भीरभेति 
विखीन हो जाते ई† ॥ २३ ॥ 


सम्बन्ध--पुर॑षोकमे यह बात कौ मयो भि यके शिपि 
कर्म वरनेवासि पुरषे समस्त कर्म विलीन हो जति है \ बरही 
देवर अममे मिका हवन फरना ही यज्ञ दै ओर उसका सम्पादन 
करनेके ठनि की जनिवारी क्रिया ही यदे सि कर्म॑ करना दहै, 
इतनी हौ बात नही दै; दसी मागो सुस्पष्ट फरनेके सिति अत्र 
भगवन्‌. सात शोकम भित्न-भिनन योनिर्योद्ारा कयि जनेबारे 
परमात्माकी प्राधिे साधनरूप राखि कर्तव्य -कमोका बिभिन्न 
यजते नामदे वर्णन कते है-- 


ब्रह्माणं चदय हविर्रह्याम्नौ बरह्मणा हुतम्‌ 1 
गरहमैव तेन॒ गन्तव्यं बह्मकमंसमाधिना ॥ २७॥ 
जिस यज्ञम अर्पण अर्थात्‌ स॒ध्रा आदि भी ब्रह दै ओर 
हवन किये जने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म दै तथा ब्रह्मरूप करताके 
दवारा ब्रह्मरूप अग्निम आहुत्ति देनार्प क्रिया भी ब्रह्म 
हि--उस ब्रह्मपरं सित रदनेवाठे योगीदयारा प्रात क्ये 
जनि योग्य फल भी ब्रहम ही है ॥ २४॥ 
दैवमेवापरे यक्षं योगिनः पयुपासते । 
ब्रह्माग्नावपरे यश्च यकषेनेवोपजुद्धति ॥ २५॥ 
मरे योगीजन देवताभेकि पूजनरूप य्चका ही भली- 
भति अनुष्ठान किया करते ६६ ओर अन्य योगीजन परत्रह् 
प्रमात्मरूप अग्निम अमेददशंनरूप यर द्वारा ही आत्मरूप 
यज्ञका हवन क्रिया करते ई>< ॥ २५॥ 
भोव्रादीनीन्द्रियाग्यन्ये सं प्रमाम्िपु जुति । 
शब्दादीन्‌ विपयान्य इन्द्रियाश्निपु जहति ॥ २६॥ 
अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्र्योको संयम- 





‰ जिस प्रकार केवह दारीरखभ्बन्यी कमोको करनेवाला परिग्ररदित सांख्ययोगी अन्य कर्मोक्रा आचरण न करनेपर 
भी कमं न करनेके पापते सिक्त नदी ह्येताः उसी प्रकार कर्मयोगी विदित कमका अनुष्ठान करके भी उनसे नहीं वैषता । 


~ अपने वर्णं, आश्रम ओर परिखितिके अनुसार जिस मनुप्यकरा जो शख्स विदित कर्तव्य दैः वही उसके 
छिये यज्ञ है । उख शाखरविदित यरा सम्पादन करके उदेदयवे दी ज कमोका करना दै-अर्थात्‌ किसी प्रकारके खा्थंका 


सम्बन्ध न रखकर केवल स्मेकमं गरदरूप यश्चकरी परम्परा सुरकध्ित रखनेके स्वि दी ज कमोका आचरण करना दै, वदी यज्के 
स्म्य कमोका आचरण करना है । 


उपर्युक्त प्रकारे कर्म करनेवाले पुर्पके कमं उको वौँधनेवाठे नहीं होरे, इतना टी नदी; रितु जेते फिसी घासकी 
देरीम आग जलाकर गिराया हुञ्ा धाश्च खयं भी जल्करर न हो जाता ४ ओर उस धापकी ढेरीको भी भस कर देता 
है पैव टी आसक्तिः फडेच्छा; ममता ओर अभिमानके स्यागल्प अग्निम जलाकर भि हुए क्मं॑पूवं- 
संचित समस्त क्कि सदित विलीन टो जाते £, फिर उसके किसी भी फर्म किसी प्रकारका फड देनेकी शक्ति नहीं रहती । 


{श्प यमे सुवा दवि, हवन करनेवाला ओर दवनह्प रिपर्पँ आदि मिन्न-मिन्न वसत्य नश दती, 
ठेस यश॒ कसेवक़ योगीकी दमि सव डु व्रह् दी हेता &; क्योकि वद जिन मनः बुद्धि आदिक द्वारा खमस 
जगत्‌को व्रह्म समसनेका अम्यास करता ६ उनको, अगनेश्नो, इत अन्यासल्म क्रियक्रो या अन्य क्षी भी 
वस्तुको ब्रह्मते भिन्न नदय समञ्ञता, सव्रको ब्रहमस्म टी देखता दै; इञि उसकी उनम कि प्रकारकी भी 
भेदबुदि नष्टं रदती । 


§ व्रह्मा, शिवः शक्ति, गणेश्चः सूर्य चन्द्रमाः इन्द्र ओर वदङ्णादि जो श्ञक्म्मत देव हदै--उनके लिये हवनं 
करना, उनकी पूजा कएना, उनके मन्त्रा जप करना, उनके निमित्त दान देना ओर तब्राहयण-मोजन करवाना आदि 
खमस कमोका अपना कर्तग्य समन्चकर बिना ममता, आसक्ति ओर फडेच्छाके केवल परमात्माकी भातिके उद्देश्ये भद्धा- 
भक्तिपूर्वकं शालविषिके अदुलार पूणंतया अनुघान कटना ही देवता पू्नरूय ययक भीति अनुद्धान करना द । 


< अनादिषिद्ध अशने कारण शरीरी उपाधिते आत्मा ओर परमात्माका भेद अनादिकाटसे प्रतीत हो रदा ह 
इस अजान जनित भेद-ग्रतीतिको शनके अभ्याषद्रारा मिटा देना अर्थात्‌ शास्र ओर आचार्यक उपदेदसे सुने हुए तत्वरानका 
निरन्तर मनन ओर निदिध्यासन करते-करते नित्य विजञानानन्दबन गुणातीत पर्ह्म परमात्माम अमेदभावसे आत्माको 
प्क कर देना-बिलीन कर देना टी ब्रह्मस्य अग्निर्मे यश्के द्वारा यश्चो एवन करना ६ । 
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भीमद्कगवद्वीतायाम्‌ ० ४] अणए्विशोऽध्यायः २६३१ 








रूप अग्नयो हवन श्रिया करते ६* ओर दूसरे योगी रूप अग्निम एवन किया करते शः ॥ २७॥ 
लोग शब्दादि समस्त चिपर्योको इन्दरियरूपम अग्न्यो 


हवन किया करते ६ै{ ॥ २६ ॥ द्रबययक्ञास्तपोयक्षा योगयशञास्तथापरे । 
सवौणीन्दियकमणि भ्राणकमौणि चापरे । खाध्यायन्नानयन्नाद्च यतयः संदितव्रताः ॥ २८॥ 
सत्मसंयमयोगाग्नौ जुति श्वानदीपिते ॥ २७॥ करं पुरुप द्रव्यम्बन्धी यश्च॒ करनेवाद ई, § कितने 


दूरे योगीजन इन्दर्योकी सम्पूणं क्रियाको ओर दही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाढे ६» तया दृमरे कितने दी योगरूप 


्रार्णोकी समसत ्रिया्ओको शनये परकायित आत्मसंयमयोग यश्च करनेवाके £+ ओर कितने दी अर्टिसादि ती ब्रतेवि युक्त 


% भोर, त्वचा, ने, जिहा ओर नासिकाको वशम करके प्रत्याहार करना-शब्द, स्पर्दा, रूपः रस ओर गन्ध 
आदि वादर-भीतरफे त्रिपर्येति विरकःूर्वंक उन्दं हटाकर उपरत होना दी भोत्र आदि इन्द्र्यो का सेयमल्प अग्निर्यो हवन 
करना है । दका सुखमा गीता दूसेरे अध्याये अख वन इरोकमे क्ुएके दृष्ान्तसे बतलाया गया दै । 

† फानेकि द्वारा निन्दा ओर स्तुतिको या अन्य किसी प्रकारके अनुकूल या प्रतिकूल शदो ो सुनते हु, नेगरोकि 
दारा अच्छे-खुरे ददरयोको देखते हुए, जिहके द्वारा अनुक्रूक ओर ्रतिकूर रखको ग्रहण करते हुए-इसी रकार अन्य समस्त 
इन्द्रयोद्वारा भी प्रारब्धके अनुसार योग्यता प्राप्त समस्त विपर्योका अनासक्तभावसे सेवन करते हुए अन्तःकरणर्भे समभाव 
रखना, भेदयुद्धिजनित राग-देप ओर ह्षं-गोकादि विकार्तेका न होने देना-अर्यात्‌ उन विपर्येमिं जो मन शौर इन्दरियोको 
विक्षिप्त ( विचलित ) फरनेकी र्ति ट, उसका नाश करके उनको इन्द््योमिं िखीन करते रदना- यदी गब्दादि धिपर्योका 
इन्द्रियरूप अग्निर्योमिं हवन करना द । 

‡ इ प्रकारके ध्यानयोगमे जो मनोनिग्रपूवंक इन्दरियोकी देखना, सुनना दषनाः स्पशं करना, आस्वादन फरना 
एवं अहण करना, त्याग करना बोलना ओर च्ना-फिरना आदि तथा प्रार्णोकी श्वाष-प्रश्वाप ओर ्िलना-इलना आदि 
समसत क्रिया्ओंको विलीन करके समाधिश्च हो जाना दै-यही आत्मंयमयोगरूम अग्निम इन्द्र्यो ओर प्रार्णोकी खमस 
करियार्ओका दवन करना दै । 

§ अपने-अपने व्णधरमेके अनुसार न्यायत प्रास द्रव्यको ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाका त्याग करके यथायोग्य 
लोकसेवामे खगाना अर्थात्‌ उपर्युक्त भावसे बावरी, दुर्ये, तालाब, मन्दिर, धर्मशाटा आदि बनव्राना; भूते, अनायः रोगी 
दुखी, असमर्थः भिक्षु आदि मलुरपयोकी यथावदयक अन्न, वल, जर, ओपथः पुसतक आदि वस्तु्ओदारा खेवा करना; 
विद्वान्‌ तपस्वी बेदपाटी सदाचारी बाहा्णोको गौ, मूमि, वलन, आभूपण आदि पदार्योका यथायोग्य अपनी शक्तिके अनुशरार 
दान फरना-ईइसी तरद अन्य सव प्राणि्योको सुख पर्हचानेके उदेश्यसे यथाश्चक्ति द्रव्यका व्यय करना (्रव्ययञ्चः टै 

५९ परमात्माकी प्ा्िके उद्यसे अन्तःफरण ओर इन्द्रर्योको पवित्र करमेके लिये ममता, आसक्ति ओर परेच्छा 
त्यागपूर्वक ब्रत-उपवासादि करना; धर्मपाढनके खि कट सदन करना; मीन धारण करना; अग्नि ओर सूये तेजको तथा 
वायुफो सदन करना; एक यस या दो वशति अधिकका त्याग कर देना; अन्नका त्याग कर देना, केवर पर या वृश्च खाकर 
ही शरीरका निर्वाह करना; वनवा करना आदि जो शाल्नविधिके अनुशार तितिक्षासम्बन्धी क्रिया ई--उन रवका वाचक 
यह (तपोय । 

+ यदौ योगरूप यङवे यह भाव समञ्चना वादये कि यहुत-से साधक परमात्माक्ी प्रा्िके उदरेदयसे आषक्तिः 
फलेच्छा ओर ममताका त्याग करम अशङ्गयोगरूप यरका ही अनुष्ठान फिया करते ६ । 

यमः नियम, आखनः; प्राणायामः प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि-ये योगके आद अश्न द । 

किसी भी प्राणीको किसी प्रकार रविंकिन्मात्र कमी कष्ट न देना ( अर्दा ); द्ितकी भावनासे फषटररदित प्रिय 
दब्दमिं यथार्थमाण ( सत्य ); किमी प्रारते मी किसी खत्व-दकको न चुराना ओर न छीनना ( अस्तेय ); मन, 
वाणी ओर शरीरे सम्पूणं अवखार्भोमे सदा सर्वदा सव प्रकारक मेयुरनोका त्याग करना ( ब्रहचयं ); जीर दारीरनिर्बादे 
अतिरि भोग्य सामग्री कमी संग्रह न करना ( अपरिग्रह )--इन र्चो नाम “यमः दे । 

ठव प्रकारे बादर ओर भीवस्फी पवित्रता रखना ( शौच); प्रियअग्रियः सुख दुःख आदिक पास देनेपर दा-खवदा 
संतुष्ट रना ( संतोष ); एकादशी आदि प्रत-उप्वा्र करना ( तप्‌ ); कल्याणप्रद गाका अध्ययन तथा ररक नाम 
ओर गुणोका कीर्तन करना ( खाध्याय ); सवेख श्वरे अपण के उनकी आशाका पाडन करना ( ईश्वरप्रणिधान } दन 


प्चाका नाम “नियम, ई । 
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्मदामारते [ आीप्मपवेणि 


2६३२ 
„+ चैते दी अन्य योगीजन प्राणवायु अपान- 
यलशीङ पुरुप खाध्यायरूप ज्ञानयजञ करनेवाठे ईै% ॥ २८ ॥ इवन करते है 
अपाने शि राणं प्राणेऽपानं तथापरे । वयुको हवन करते हः तथा अन्य कितने दी नियमित आहार 
प्राणापानगती खद्ष्वा प्राणायामपरायणाः ॥ ^ ॥ करनेवाले पआाणायामपरायण पुरुष प्राण ओर अपानकी गति- 
अपरे लियतादासः प्राणानेष चुहति। को रोककर भाणोको अआणेमिं ही दवन किया करते दै§ ये 


प्येते यक्चविदो यक्षक्षपितकद्मपाः ॥ २० ॥ | 
व ही योगीजन अपानवायुमे प्राणवायुको समी साधक यञेद्वारा पार्पोका नाश कर देनेवाले ओर 
तर्च आत्मसंयम चाहनेवाठे पुरुष 
उ ह्वलति मैरनेका नाम (आसनः हे । आसन अनेको प्रकारके दै। उन ता 
के लिये व, पद्माखन ओर खस्तिकासन--ये तीन बहुत उपयोगी माने गये ६ । इनमेसे कोई-सा मी आसन होः र 
मेरुदण्ड, मसतक ओर ओरीवाको सीधा अवदय रखना चाय ओर दृष्टि नासिक्राग्रपर अथवा मकुरीके | स श 
चाये । आस्य न सताये तो ओं भूदकर मी येढ सकते दं। जो पुरुप जि आसने सुखपूर्वक दी्ंकाख्तक बैठ सकः 


उत्तम दै । 
ध मीतर प्रेय करना श्वात ह ओर भीतरी वायुका बाहर निकलना प्रश्वास है इन दोर्नोको रोकनेका 


नाम श््ाणायामः ६1 
दे, काठ ओर संख्या ८ मात्रा ) के सम्बन्धे बाह्म, आभ्यन्तर ओर स्तम्भदृ्िवाके-ये तीनो प्राणायाम दीष 


ञौ ई। 
५ र ख्य, प, रख ओर गन्ध जो इन्दरियेकरि बाहरी विषय ई ओर संकल्य-विकत्पादि जो त स 
६, उनके त्यागखे--उनकी उक्षा करनेपर अर्थात्‌ विपर्योका चिन्तन न करनेपर प्रार्णोकी गतिका जो खतः दी अव 


६ १ 
= क 8 होनेपर इन््र्योका चिततके-से रूपम अवस्थित हो जाना ्रत्यादयार दे । 
स्थूख.सुष्म या वाह्-आम्यन्तर-किदरी एक ध्येय खानमे चित्तको योव देना स्थिर कर देना या ङ्गा देना भ्वारणाः 
कराता दे । ह ठ 
ति यां सैधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपले ध्येय वस्तुम ही रगा रहना ध्यानः कद्‌ 
न {4 ध्येयाकारको र जाता ओर वह खय स ६ तन्मय-खा बन जाता 
भिन्न अपने-आपका भी शान उखे नरही-खा रद जाता दै, उस स्थितिका नाम “समा 
4 तत्या; नके गुणः भराव ओर चरि्ोका तथा उनके साकार-निगकारः य 
खलूपा वर्णन है- रेखे शार्जोका अध्ययन करना, भगवान्‌की स्तुतिका पाठ करना? उनके नाम ओर गुरणोका की ६५ 
तया वेद्‌ ओर वेदाङ्गोका अध्ययन करना ‹स्वाध्याय' दि । एेषा खाध्य।य अयंज्ञानके सदित होनेखे तथा ममता, आक्ति अ 
फलेच्छाके अमावपू्वक किये जानेसे ‹स्वाष्यायजञानयजः कषटढाता दे । इव पद्मे स्वाधवायके साथ श्ञानः शाब्दा समा 
करके यह माव दिललाया दे कि स्वाध्यायरूप कमं मी शानयजञ दी दै, इसलिये गीताके अध्ययनको भी भगवानने 
{ज्ञानयज्ञः नाम दिया है ( गीता १८ । ७० ) । 
1. उपयुक्त न यरे अग्निस्यानीय अपानवायु ह ओर दविःस्थानीय प्राणवायु द । अतणए्व यह समर्षना 
चाहिये कि जिय पूरक प्राणायाम कते दै वही यहो अपानवायुं प्राणवायुकरा दवन करना ह; करयो जत्र साघक़ पूरकं 
प्राणायाम करता १ तो बादर्की वायुकरो नासिकादवारा शरीरम ङे जाता ्ै, तय वह यारी वायु हृदयम स्थित प्राणवायुको 
दाय ठेकर नाभिते होती हई अपानम विलीन दो जाती हे । इष सायनं वारबार बादरकी वायुको भीतर @ जाक वीं 
जाता £, इत्वे इसे आम्यन्तर कुम्भक मी कहते ई । 
र ४१ ८ सर प्राणायामरूप यजं अप्रिखानीय प्राणवायु दै ओर हविःसानीय अपानवायु ह । अतः समञ्चना चाये 
कि जिसे रेचक प्राणायाम कते ए, वदी यर्होपर प्राणवायु अपानवायुका हवन करना दं; क्योकि जब खाधक रेचक प्राणा- 
याम करत है तो वह भीतरी वायुको नासिक्ादरारा शरीरे बाहर निकारकर रोकता दै; उल समय पई> हृदयम खित 
प्राणवायु बाहर आकर स्थित हो जाती दै, पेषे अपानवायु आकर उस्म विटीन हेती ३ 1 इस साधनम बार-बार 
भीतरकी बायुकरो यार निकालकर बद रोका जाता दै, इव कारणसे इसे बाह्म कुम्भक भी कहते ह। = 
६ जिष प्राणायाम प्राण ओर अपान-इन दोर्नो्ी गति रोक दी जाती दै अर्थात्‌ न तो पूरक ग ठ 
जवा दे ओर न रेचक, दित श्वास ओर प्रशासक येद करके माण-भपान आदि मल्ल वायुमेदोको अपने-भपने सान ' ६ 
तेक़ दिया जावा ६ वी य पराण ओर अपानकी गतिको रोककर प्राणका प्राणमं दवन करना दै । इस साधनम न ता 
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आओमद्धगवद्रीवायाम्‌ अ० ४ ] 


येको जाननेवाङे ६५ ॥ २९-२० ॥ 

सम्बन्ध्‌-दस्‌ प्रकार यज्ञ करनेवहिः साधो प्रहसा करके 
अन्‌ उन यज्ञको करनेसे दहोनेवरे सम ओर न करनेसे हेनेगसी 
हानि दिखलकर भगवान्‌. उप्यक्त प्रकारसे यज्ञ॒ करने 
आवद्यकताका प्रतिपादन करते ₹ै-- 
यश्चरि्ाश्तभुजो यान्ति बह्म सनातनम्‌ । 
नायं छोकोऽस्त्ययश्चस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 

हे कुरभरेएठ अजन { यज्ते बचे हुए अमूतफा अनुभव 
करनेवाे योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते 
है ओर यज्ञ न करनेवाठे पुरुपके स्यि तो यह मनुष्य 
लोक भी सुखदायक नहीं ै फिर परलोक कंसे सुखदायक 
हो सक्ता  !{ ॥ ३१॥ 

सम्बन्ध--सोरह्े इरोकमे भगवानने यह चात कही थी कि 
मै तुमे बह कर्मत्व बतसाञगा, जिते जानकर तुम अशुमसे सुक 
हो जागे \ उस ्रतिज्ाके अनुसार भठरदवे शोकसे यरहोतक उस 








अष्टविंशोऽध्यायः 
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कमैतस्यका बर्णन करके भ्रव उसका उपसंहार करते है-- 
प्वं वहुविधा यश्चा वितता बरह्मणो सुखे । 
कर्मजान्‌ विद्धितान्‌ सवौनेवं ्षात्वा विमोश््यसे ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार ओर भी बहुत तरदके यश वेदकी वाणीरमे 
विस््ारखे के गये ६ । उन सबको तू मन, इन्द्रिय ओर 
शरीरकी क्रियाद्वारा सम्पन्न होनेवाढे जान; § इस प्रकार तत्वे 
जानकर उनके अनुष्ठानद्वारा तू कर्मबन्धनते खवंया सक्त 
हो जायगा ॥ ३२ ॥ 
सम्बन्ध--यद् यह जिज्ञासा दती दै कि उन मरमसे 
कौन-सा यञ श्रेष्ठ 2 \ इसप्र भगवान्‌ र्त ईह - 
यान्‌ द्रव्यमयाद्‌ यज्षाज्ज्ानयश्चः परंतप । 
सर्वं कमोलिटं पाथं श्चाने परिसमाप्यते ॥ ३३॥ 
हे परंतप अजुन | द्रव्यमय यत्तकी अयेश्चा शानयज् 
अत्यन्त शरेष्ठ < तथा यावन्मात्र सम्पूणं कमं शान्मे समाघ् 
हो जते £+ ॥ ३३ ॥ 


चाहरकी वायुको मीतर ठे जाकर रोका जाता हे ओर न भीतरकी वायुको यार खाकर; वस्कि अपने-भपने स्थानें सित 
पञ्चवायु-भेर्दोको वहीं रोक दिया जाता दै । इसछिये इसे “केव कुम्भकः कहते ई । 

# इस अष्यायमें चौगरीसवे इछोकते लेकर य्हौतक जिन यज करनेवाले साघक पुरर्पोका वर्णन हुआ दै वे सभी ममता, आसक्ति 
ओर फरेञ्छासे रदित शकर उपर्युक्त यरूप साघरनोका अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्वसंवित कमं स्काररूप खमस च्चमा- 
छम कमोका नादय कर देनेवाे ई; इसर्वि वे यञ्चके तत्वको जाननेवाठे ई । 

यँ मगवानने उप्यक्त यशके रूपकर्मे परमात्माकी प्रातिके शन, संयम, तपः योग, खा्यायः प्राणायाम आदि 
ठेते खाघनोका मी वर्णन शिया दै जिन अन्नक्ा सम्धन्ध नहो है । इलि यदा उपयुक्त साधर्नोका अनुश्रान करनेसे साधको- 
का अन्तःकरण शुद्ध होकर उस जे श्र्ादरूप प्रसन्नताकी उपन्धि होती द (गीता २। ६४.६५; १८। ३६-३७ )› वही 
यते बचा हुआ अमूत टै; क्योकि बह अमृतस्वरूप परमात्माकी प्राति देतु हे तया उख विशद भावस उत्पन्न सुखम 


नित्यतूप् रहना ही यर्दो उ अमृतका अनुमव करना हे । 


ज मनुष्य उप्त यशसे या इनके सिवा जो ओर मी अनेक प्रकारे साधनरूप यर शाखि वर्णित ४, 
उन्मेष कोई-सा भी यक्ञ--किसी प्रकार भी नहीं करता, उसको यष्ट लोक भी सुखदायक नदीं ट फिर परलोकः तो कषे 
दुखदायक शे सकता दै--इ् कथनत यह माव दिखटाया गया ह कि उपर्युक्त साधर्नोका अधिकार पाकर भी उन्म न 
छगनेद्धे कारण उसको मुक्ति तो मिलती टी नरी, खगं मी नहीं मिर्ता ओर भिक द्वारस्य इस मनुम्यशरीरम भी कमी 


शान्ति नदीं भिरती । 


, § यद्लं जिन साघनरूप यर्शोका वरणेन किया गया द एवं इनके सिवा ओर भी जितने कर्तव्यकर्मरूप यश शाखि 
बलये गमे £, वे सब्र मन, इन्द्रिय ओर शरीरी कियाद्वारा ही होते ६ । उनम क सम्बन्ध केवल मने 2, 
किसीका मन ओर इन्द्रियेसि प्यं किती-किसीका मन, इन्द्रिय ॐौर शरीर-इन सवे १। एेसा फो मी यश्च नदीं द, जिषका 


इन तीनमिते किसके साय सम्बन्ध न हो । इशल्यि साधकक़ो चादिये किं जिस खाघनम शरीरः 


इन्द्रिय भर प्राणोकी 


करियाका या संकसय-विकस्य आदि मनकी क्रियाका त्याग किया जाता ‰, उस त्यागरूप साधनशरो भी फर्म टौ समन्चे ओर 
ठे मी फट-कामना, आवक्ति तया ममताव रहित ्ोकर ही करे; नर तो बह भी बन्धनका देतु बन सकता ६। 


| [1 


„^ जि यस द्र्यकी अर्थ्‌ संसारिक बस्तु प्रधानता होः उखे द्रव्यमय यज्ञ क्ते ६। अतः अमम धूत? 


चीनी, ददी, दूध, तिल, जो, चावल, मेवा? चन्दन कपूर, 


धूप ओर सुगन्धयुक्तं ओपध्यो आदि यिका मिधिपूषक 


हवन करना; दान देना; परोपकारे ख्ये कभा, बावरी, ताम्‌ः धर्मशास्म आदि बनवाना; बलि-येश्वदेब करना आदि 


जितने सांसारिक पदायोति सम्बन्व रखनेवा 


ॐ शाख्रविहित युभकमं ६- ये खब द्रव्यमय यरे अन्तरगत ट तथा जो विवेक, 


त्मकं शने सम्बन्ध रखनेवाञे साघन ई बरे खबर शनयर्के अन्तगंत ६ । 
श स प्रकरण ितने प्रकारे साघनरूप कमं बतलाये गये ‰ तथा इनके सिवा ओर भी जितने श्म फम- 
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६३७ 





तव्‌ विद्धि प्रणिपातेन परिभ्रद्नेन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते कश्षानं श्षानिनस्तत््वदरिनः ॥ ३७ ॥ 
उख श्ञानशरो त्‌ तत्वदर्ची ङानियोके पास जाकर समश्च? 
उनको मद्धी्मौति दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसेः उनकी सेवा करने- 
से ओर कपट छोड़कर सरलतापूरवंक प्रभ करनेसे वे 
परमात्मतत्वको मीति जाननेवले ज्ञानी मदात्मा तुङ्ञे उख 
तत्त्वश्नका उपदेद्य करगे ॥ ३४ ॥ 
यञश्ात्वा न पुनमोदमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यदोपेण दरक््यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ६५ ॥ 
जिषफो जानकर पिर तृ इश प्रकार मोहको नदीं प्रपत 
होगा तथा दे अर्जुन | चि जानक द्वारा तू सम्पूणं भूतो क्रो 
निभ्चेपमावसे पडे अपनेम५ ओर पीछे मुञ्च सचिदानन्दघन 
परमात्मामे देखेगा‡ ॥ ३५ ॥ 
अपि चेदसि पपेभ्यः सर्व॑भ्यः पापरत्तमः। 
सर्यं॑शानधुवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 


आम्ाभार्ते 


~य 


[ भीष्मपर्वणि 





यदि तू अन्य खव पापि भी अधिक पाप करनेवा् 
है, तो मी तू ज्ञानरूप नीकाद्रारा निःसंदेद सम्पूणं पाप- 
समुद्रसे मद्ी्मोति तर जायगा] ॥ ३६ ॥ 
यथैधांसि समिद्धो ऽभिभस्सात्ुःरुतेऽज्गुन 1 
क्ानाभ्चिः सर्चकमीणि भससात्छुखुते तथा ॥ ३७॥ 
कर्कि हे अर्जुन | जैसे प्रज्वक्तित अभि इधनोको मस्- 
मय कर देता हैः वैसे दी ज्ञानरूप अग्नि सम्पूणं कर्मोको 
भस्ममय कर देता ३६ ॥ ३७॥ 
न हि क्षानेन सदशं पविच्रमिह विद्यते । 
तत्‌ खयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
इ संसारम श्ानके समान पवित्र करनेवादा निःसंदेह 
कु भी नहीं दै । उस श्नको फितने ही काठसे कर्मयोगके 
दारा श्॒दधान्तभकरण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामं 
पा छेतादै>९॥ ३८ ॥ 


रूप यज वेद-शा वणित ई ( गीता ४ । ३२ ), वे सय कर्म जञानम खमाप्त हो जाते हं, इस कथनसे भगवानने यह भाव 

दिखाया र फि समस्त साधर्नोका बडे-षे-बद़ा फठ परमात्माका यथार्थं शान प्राप्त करा देना दे । 

१. परमात्माके स्वको जाननेकी इच्छासे भद्धा ओर भक्तिमावयपूर्वक किसी वातको पूना (परिप है । 

२. भद्धा-भक्िपूर्वक महापुख्पोफे पाख निवाख करना, उनकी आज्ञाका पार्न करना, उनके मानलिक भावक 
खमञ्चकर दरेक ्रकारमे उनको सुख पर्हुचानेकी चे करना-ये समी सेवाके अन्तग॑त ६ । | 

% महापुर्पसि परमात्माके तत्वज्ञानका उपदेश पाकर आत्माफो स्व॑व्यापी, अनन्तरूप समक्षना तथा समस्त 
प्राणि्यमि मेदबुद्धिका अमाव होकर सर्वत्र आत्ममाव हो जाना--अर्थात्‌ जैसे खभ्नसे जागा हुआ मनुष्य खभ्के जगतको 
अपने अन्तगंत स्मृतिमात्र देखता है, वास्तवे अपनेते भिन्न अन्य करिसीकी सत्ता नदीं देखता, उसी प्रकार समसत जगत्को 
अपनेसे अभिन्न ओर अपने अन्तगंत समञ्चन सम्पूणं भूतोको निःशेषतासे आत्माके अन्तगंत देखना है ( गीता ६ । २९) । 

† सम्पूणं भूर्तोको सच्िदानन्दधन परमात्मामें देखना पूर्वोक्त आस्मदद्यनरूप खितिका फाल ६; इसीको परमपदकी 
पराति, निर्वाण-बर्षकी प्राप्ति ओर परमात्मामे प्रविष्ट हो जाना मी कहते १ । 

यहो मगवानने अन्ुनक्रो यह बतलाया है कि तुम वासय पापी नदीं हो, तुम तो दैवी सम्पदाके लक्षणोषि युक्त 
(गीता १६। ५) तथा भेर प्रिय भक्त ओर खखा हो (गीता ४ । ३); तुम्दारे अंदर पाप कैे रद्‌ सकते १ । परंतु इख शनका 
इतना श्रमाव ओर मादात्म्य दै कि यदि तुम अधिक से-अधिक पापकर्मीं हओ तो भी त॒म इस ज्ञानरूप नौके द्वारा उन 
समद्रके समान अथाह पापस भी अनायास तर सकते टो । यड़-से-बड़े पाप भी तुम्रं अटका नी सकते | 

§ इख जन्म ओर जन्मान्तर किये हुए समस्त करम संस्काररूपसे मनुप्यके अन्तःकरण ए्कभ्रित रहते ई उनका 
नाम "सश्ितः करम दै । उनमेखे जो वतमान जन्म फठ देनेके छि रसतुत ठो जाते ६, उनका नाम श्यरारब्धः कमं दै ओर 
वतमान समय फरिये जानेवाठे क्मोफो “क्रियमाणः कदते ६ । उप्यक्त तत्वशानरूप अभ्निके प्रकट हेते टी समसत पूरवञित 
संस्कारोका अमाव टो जाता है । मन, बुद्धि ओर शरीरसे आत्माको असङ्ग समश्च ठेनेके कारण उन मन, इन्द्रिय ओर 
दरीरादिके साथ प्रारब्ध भोगा सम्बन्ध ते हुए. मी उन भोगकर कारण उसके अन्तःकरणमे दरप-शोक आदि विकार नरी 
हो सकते । इस कारण वे भी उखे चये नष्ट हो जते ६ ओर क्रियमाण कम्मे उसका कतृ्वाभिमान तया ममता, आकि 
ओर वासना न रनक कारण उनके संस्कार नं बनते; इसल्ि वे क्म बास्तवमें कर्म ही नहीं ६ । इख प्रकार उसके समस्त 
कर्मा नाश टो जाता ६। 

>६ कितने ही काठतक कर्मयोगक्रा आचरण करते-करते राग-देपके नथ दो जनिसे जिषङ्ा अन्तःकरण खच्छ हो गयाः 
जो कर्मयोगम भली्भौति सिद्ध हो गया दै; निष समस्त कर्म ममता, आसक्ति ओर पलेच्छके धिना भगवान्‌ आके 
अनुसार भगवानके दी चये हेते ६-उख योग-संषिद्ध पुरुक अन्तःकरणमे परमेश्वरे अनुग्रदते अपने-भाप उस ॒शानका 
प्रकाशय हो जाता दे । | - 
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अआमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० ४ | 


अण्ा्विरोऽध्यायः 


२६३५ 








शद्धार्योरलभते श्वानं तत्परः संयतेन्दरियः। 

श्षानं रथ्ण्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
जितेन्द्रिय, साधनपरायण ओर भद्धावान्‌ मनुष्य 

शानको प्राप्त द्योता दै तथा ज्ञानको प्राप्त होकर वह भिना 

विलम्बकरे-- तर्कार ही भगवत्परात्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त 

हो जाता दे ॥ ३९ ॥ 

अज्ञश्चाथ्दधानश्च संशयात्मा विनदयति। 

नायं खोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥ 


पिवेकदीन ओर शद्धारदित संशययुक्त मनुष्य परमार्थं 
घे अवदय भ्रष्ट हो जता दै।† एवे संशययुक्त मनुष्यके 
ल्विन यह लोक ट, न परणोक द ओरन सुल ष्टी टैः ॥ 
योगसंन्यस्तकर्माणं क्षानसंछिन्नसंशयम्‌ 1 
आत्मवन्तं न कमौणि निवध्नन्ति धनंजय ॥ ४१ ॥ 
पितु दे धनंजय ! जिसने कममयोगकी विधिम समस्त 
कमोका परमात्मा अर्पण कर दिया दै§ ओर जिखने 
विपेकद्वारा समस्त संशर्योका नादा कर दिया दैः>९ एसे वर्मे 
करिये हट अन्तःकरणवल पुसयक्रो कमं नदीं बोधते+॥५१॥ 





% वेद्‌; शाल, ईश्वर ओर मदापुर्पेकि वचर्नोमं तथा परोकम जे प्रत्यश्चकी भति श्वा दै एवं उन समरमे परम 
पूज्यता ओर उत्तमताकरी भावना हे-उसकरा नाम भरद्धा है ओर एसी अद्धा जितम होः उसको ‹अद्वावान्‌? कदे ई । 

जवतक इन्द्रिय ओर मन अग्ने आवृ न आ जार्यै, तवतक भद्धापूर्व॑क कटिब्रदध देकर उत्तरोत्तर तीव्र अभ्यास 
करते रहना चादयः क्योकि भदापूर्वक तीच अम्यासकी कौर इन्दरियसंयप ही द, जितना द भद्धापूणं तीव्र अभ्यास किया 
जाता दै, उत्तरोत्तर उतना टी इन्द्र्यो का संयम देता जाता १1 अतएव इन्द्रिय-संयमकरी जितनी कमी ई, उतनी ही 
साधनम कमी समश्चनी चादिथे ओर साधनम जितनी कमी द, उतनी दी भरद्वम चुट समक्षनी चाये । 

 वेद-शाल्न ओर मदापुरुपकि वचनौको तया उने बतखाये हुए साधनोको ठीक ठीक न॒खमन्ञ सकनक कारण 
तथा जो कुछ सममे अग्रे उसपर भी विश्वा न हेनेके कारण जिषको देरेक विप्र संव हेता र्ता ४, जो किती 
प्रकार भी अग्ने कर्तव्य रा निश्चय नदं कर पाताः र शालते पंशपयुकत रहता दै, वह मनुष्य अपने मनुष्व-जीवनको 
व्यर्थं हीखो भैतादै। | 

जिस्म खयं विवेचन करनेकी शक्ति न्दी है, एेखा अज्ञ मनुष्य भी यदि भद्धाठ़ हये तो भद्धफे कारण महापुर्षो- 
के कृथनानु सार संशयरदित होकर साधानपरायण हो खकता ह ओर उनकी कृपते उस्ना मी कस्माण श धफत। द ( गीता १३। 
२५); परंतु जि संशययुक्त पुरुप न पिवेकशकि ह ओरन भद्दी 2 उश संशये नाशक्रा कोद उपाय नश्च रई जता; 
इशल्यि जयत उमे भद्धा या विवेकं नदौ आ जाता, उका अवद्य पतन हो जाता ह । ठ 

{ संशयमुक्त मनुप्य केवत परमार्थे भ्रट ह जाता दै इतनी हौ बात नकं ६, जगवक मनुप्यमं संशय वरिचमान 
रहता ष, वह उका नाश नदीं कर केता, तव्रतक वह न तो इष खोक यानी मनुप्यशरीरभं रहते दए षन, पशरय या 
यृथकी प्राति कर सफ़ता 2, न परमेक यानी मरमेफे बाद खगादिकी प्रति कर सता दै ओर न किषी प्रकरे धांधारिक 
सुखोको ही भोग सकता द । 

§ यँ प्योगसेन्यस्तकर्माणम्‌? का अयं खरूपे क्मोक़ा त्याग कर देनेवरख न _ मानकर कगयोगक दवारा समस्त 
कमम र उन एत्र ममता, आपक्ति ओर कामनाका संया त्याग फर उन सप्को परमात्मामं अपण कर्‌ दैनेवास 
त्यागी ( गीता ३। ३०; ५। १० ) मानना दी उचित दै । 

+< दशर दया न, हे तो षा परो दे या नहः यदि ६ तो कैषे रै ओर कौ £, शरीर, दन्द्ियः मन ओर 
ुद्धि-ये सव आत्मा द या आत्मासे भिन्न ६ जड ई या चेतनः व्यापक ई या एफदेसीयः ता जीवारमा ६ या 
प्रकृतिः आत्मा एकः ३ या अनेक, यदि वह एकदै तो केने दै ओर अनेक ट तो केठे, जीव खलन््र दै या परतन्त्र, यदि 
परवन्त ह तो कवे ४ ओर किष परतन्त्र, फम-वन्धनवे ब्रेक छिथ कमकरो खरूपे छद्‌ दना ठीक देया कर्मयोग 
ॐ अनुखार उनका करना टी दै, अथवा सांख्ययोगके अनुसार साघन करना टक ६--इ्या! (० 
शङ्क त्की मनुष्यो अन्तःकरण उदा रती ई, इन समसत शाद्धाभाका ्रिवकजानक द्वारा ध एक 
निश्चय कर डेना अर्थात्‌ फिसी मी वियत संशययुक्तं न रहना ओर अपने कर्तभ्यकतो निषरित कर्‌ भना" यदी 


वियेदजानदारा समसल संशर्योहा नाश कर देना ६ । . 
+ जिसके मन ओर इन्द्रिय वशम किय हु ६--अपने कातरं ई, उ पुरम दाखवििति कमं ममता, आर्षां 
ओर फामनासे सर्वथा रदित देते £; इख कारण उन कमम बन्धन कलनेकी एकत नरह रती । 
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२६३६ शरीमहामारते [ भीष्मपर्वणि 


=== 
तस्मादक्ञान सम्भूतं हत्स्थं श्षानासिनाऽऽत्मनः। अज्ञानजनित अपने संशयका विवेकञ्ञानरूप तल्वारद्रारा 
छिन्वैनं संशयं योगमातिष्टोच्तिषठ भारत ॥ ४२॥ छेदन करके% समत्वरूप कर्मयोगे खित हो जा ओर युद्धे 


इलि हे भरतकंशी अर्जन । तू हदये खित इस ग्मि खदा हो जा ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्रीतापर्वणि भीमदूभगवद्वीतासूपनिपस्सु ब्रह्मविद्यायां योगदा श्रीङप्णान- 
संवादे क्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थाऽध्यायः॥ ४॥ भीप्मपर(ण तु अ्टाविदयोऽभ्यायः॥ २८ ॥ 


रस प्रकार श्रीमहमरत नीम्नपवेके श्रमद्रगवदरीतापके अन्तत बरहमतिद्या एवं योगदास्चरूप भ्रमदूममत्रदरीतोपनिपद्‌ , भरीकृष्णा- 
जुनसंबादमे ज्ञानकम॑सन्यासयोग नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥८॥ मीम्मपवमे अदुारैसवौः अध्याय पुरा हुभा 1 २८ ॥ 
सध ~ - 


एकोनत्रिरोऽ्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां पञ्चमोऽध्यायः ) 


सांख्ययोग, निष्काम कमयोग, ज्ञानयोग एवं भक्तिसहित ध्यानयोगका वर्णन 


सम्बन्व-गताके तीसर ओर चौथे जष्यायने भञुंनने मगनानके अञ्जुन उवाच 
*:  यब्द्रेय एतयोरेकं तन्मे बूहि निशितम्‌ ॥ १ ॥ 


सुना ® "कर्मोग्कर दारा भगवत्खरूपका ठस्वश्चान अपने-आप 
` ीहोजतारै (गीता ४१ ३८); तके चौथे अध्याये अन्ते भी 
उन्हे मण्बानके द्वारा कर्मयोगके सम्पादनकी ही आज्ञा मिली 1 
प्रतु बीचच-बीचमे उन्होने भगवानके भीमुखते ट श्रह्यारपणं 
जद हविः (गीता ४ \ २४ )› श्रहाम्ावपेे यज्घं गङेनयोष- 
जुहति (भीता ४ \ २५) (तद्‌ विद्धि प्रणिपतिन ( सता ४ । 
३४ )* आदि बचरनेदार ज्ञानयोग अर्थात्‌ कर्मसन्यासको भीप्ररंसा 
सुनी \ से अङ्खुन यह निर्णय नहो कर स्के कि इन दोनोमेतेमेर 
स्मि कौन-सा साधन शरे है \ अतपर अब भगवान धीमुखते 
दी उसका निय करानेके उदेदयसे अजुन उनसे ्रदन करते -- 


अजुन वोखे-दे कृष्ण ! आप कमेक संन्याखकी ओर 
फिर कमंयोगकी प्ररांसा करते है । इसलिये इन दोनेमिंवे ज 
एक मेरे ल्यि भटीरभाति निशित कल्याणकारक साधन द्योः 
उसको किये ॥ १॥ 


भ्रीमयवाटुबाच 
सन्यासः कमेयोगद्च निःेयसकराबुभौ । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ योे-कर्मवन्यास ओर कर्मयोग-ये 
दोनों टी परम कस्याणके ---------- श योनो शी परम कल्याणे करेवा ई परु उन दोन ईः परंतु उन दोनमिं 


० संशायका कारण अवियेक ह । अतः विवेकद्ारा अविवेकरका नाश होते ही उसके साय-वाय संदायका भी नाय हो 


जाता टै। इका सान दय यानी अन्तःकरण 
नाश करना सहज है । 


अतः जिका अन्तःकरण अपने वशम है, उसञ्च छिथ इसका 


अजुन अन्तःकरणमें संशय बिमान था, उनङ्नो विरक्ति मोदके कारण कुछ दवी हु थी; इसीशे वे 
अपने कतव्यका निश्चय नहीं कर सकते थे ओर खधर्मरूप युदधका त्याग करे लि तैयार शो गये थे । इसलिये भगवान्‌ 
यहा उन् उन$ दयम सवित सयका विभरेकदया छेदन केके लिये कते ६। 


1 (सममू कमोमे करतापनके अभिमानसे रदित शकर रेवा समञ्चना कि गुण टी गुणोमिं बरत रदे, (गीता ३ ।२८) 


नमान कानना भ 26 (11255 (| ।<5|) (५ 38/18/८811 \/8 (8 [) 8 [= 


तया निरन्तर परमात्माक खरूपमे एकीमावते सित रना ओर सर्वदा सर्वच ब्रह्मदष्टि रखन। (गीता ४। २४)» यदी ज्ञानयोग 
है-यदी कर्म॑सन्माव । गीतके चोये अध्याये इती प्रकारके जानयोगकी परसा की गयी है ओर उर्ीके आधारषर 
यह्‌ प्रन दे । 
„ ९" मनः वाणी ओर शरीरदवारा होनेवाली सम्पूर्णं रिवाओंमि कर्तापनके अभिमानक्रा ओर शरीर तथा समस्त संसारम 
ह््ता-ममताका पृणतया.त्वाग ही (सन्यालः छम्दका अर्थं है । चौथे ओर पचर दलोकोमिं '्ठंन्याषः कोद श्वांख्यः 
कृष्कर भटीमोति स्पष्टीकरण मी कर्‌ दिया है। अतएव यहां "वन्याः शम्दका अर्थं (सांख्ययोग, टी मानना युक्त ३ । 
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ऋ 


भी कर्मसंन्याससे कमयोग साधनम सुगम होनेते भे४ ३५।२। 
क्षेयः स नित्यसंन्यासी यो न देटि न काति । 
निर्धनो हि महावादो खुखं बन्धात्‌ परमुच्यते ॥ १ ॥ 

हे अजुन ! जो पुरुप न किसीसे देप करता १ ओर न 
किसीकी आकांक्षा करता है, वह कमंयोगी सदा संन्यासी ही 
समञ्चन योग्य हे स्योकिं राग-देपादि दन्द्वोसे रदित पुख्प 
सुखपूर्वक संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता दै ॥ ३॥ 
सांख्ययोगौ पुथग्‌ याः प्रवद्न्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्द्‌ते फलम्‌ ॥ ४ ॥ 

उप्यक्त संन्यास ओर कर्मयोगको मूर्खखोग एयक थक्‌ 
फर देनेवाठे कदते ई न कि पण्डितजनः क्योकि दोनेमिंखे 
एकमे मी सम्यक्‌ प्रकारसे सित पुरुप दोनेकि एररूप 
परमात्माको प्रास हेता ध ॥ ४॥ 





% कर्मयोगी कमं करते हुए भी सदा संन्या्ी ही है, बह सुलपू्वंक अनायास दी ंशारन्धनवे दू जाता 


एकोननिरेऽध्यायः 


२६३७ 





चकः = ककत कः क कः = तः का क क जका = ऋ कोक 


यत्‌ सांख्यैः भराप्यते स्थानं तद्‌ योगेरपि गम्यते । 


पकं सां ख्यं च योगं च यः पदयति स पदयति ॥ ५ ॥ 
जञानयोगिर्योद्रारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता ४ 

कर्मयोगिर्यद्रारा भी वही प्राप्त रिया जाता ६६ । इल्यि जो 

पुरुप शनयोग ओर कर्मयोगकरो फलरूपमे एफ देखता दै, 

वष्ठी यथार्थं देखता ६ ॥ ५॥ 

संन्यासस्तु महावाद्ो दुःखमाप्तुमयोगतः । 

योगयुक्तो सुनिन्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


परंतु हे अजन ! कर्मयोगके बिना सन्या अर्थात्‌ मनः 
इन्द्रि ओर शरीरद्रारा दोनेवाङे सम्पूणं कमम कर्तापनका 
त्याग प्राप्त होना कठिन दै, ओर मगवत्खरूपको मनन करने- 
वाखा कर्मयोगी परमह्न परमात्माको ओघ दी प्राप्तो 
जाता ट + ॥ ६ ॥ 


| नै 


( गीता ५। ३ ) । उसे शी ही परमात्माकी प्राति दो जाती टै ८ गीता ५। ६ ) | प्रत्येक अवस्धा्मे भगवान्‌ उसकी रशा 
करते हं (गीता ९।२२) ओर कमयोगका योड़ा-खा भी साधन जन्म-मरणरूप महान्‌ मयवे उद्धार कर देता ६ ( गीता २।४०) । 
कंतु ज्ानयोगका साधन क्ठेशयुक्त दे ८ गीता १२। ५); पके कर्मयोगका साधन किये भिना उषका दोना भी कटिन १ 
( गीता ५।६ ) । इन्दी सब कारणोसे शानयोगकी अपेक्षा कर्मयोगको भेट बतलाया गया ह । 

{ कर्मयोगी न किश्ीसे द्वेष करता दे ओर न किसी वस्तुकी आकांश्चा करता है, वह दन्द्ोे सर्वथा अतीत श्ये जता 
ह । वासवम सन्या मी इसी स्थितिका नाम है । जो राग-देपसे रदित 2, वटी सबा संन्यादो टै; क्योकि उतेनतो 
संन्यास-भाश्म ग्रहण करनेकी आवदयकरता दै ओर न सांख्ययोगकी ही । अतण्टव यचँ करमयोगीको नित्यसंन्यासी, कषर 
मगवान्‌ उसका महत्व प्रकट करते ईं फ समस कमं करते हृ मी बह सदा सन्याषी दी ६ ओर सुलपू्वक अनायास दी 
कर्मबन्धनये छूट जाता ६ । 

{ श्डंख्ययोगः ओर (कर्मयोगः दोनों ही परमाथंतत्वके शानद्यारा परमयदरूप कस्याणकी श्ासिमे देतु ई । इव 
प्रकार दोनोका फक एक होनेपर मी जो लोग कर्मयोगका वृखरा ए मानते ६ ओर सां ख्ययोगका दृखराः वे एलमेदकी 
कर्पना करके दोनों साधर्नोको एथक्‌ यक्‌ माननेवले जोग बालक ई; स्योकि दोरनोकी साधनप्रणालीतरं भद्‌ दोनेपर मी 
फलम एकता हेनेके कारण वस्तुतः दोनोमिं एकता टी दै । दोनों नि्ठा्ोका फ एक ी रै, अतएव यह कना उचित दी 
8 कि एकमे पूणंतया सित पुखप दोनेकि फलको भ्रात कर केता दै । गीताके तेरद्वे अध्यायके चोभरीशवे शोकम भी भगग्रानने 
दोक दी आत्मसाक्षात्कारके खतन्त्र साधन माना हे । 

§ जेषे किषी मनुष्यशनो भारत्रवपंसे अमेरिकाको जाना द, तो बह यदि ठीक रास्तेषे शेकर यदस पूरं गर्वं दिशा 
जाता रदे तो भी अमेरिका प्च जएयगा ओर पश्चिम-ही-पश्चिमकी ओर चख्ता रदे तो भी अमेरिका पर्हुच जायगा । वेषे 
ही सांख्ययोग ओर क्मयोगकी साधनप्रणाखीर्मे परस्पर भेद होनेपर भी ज मनुष्य किसी एक साधनम ददतापूक खगा 
रहता 2 वद्‌ दोनेके हौ एकमात्र परम लकय परमात्मातक प्च ही जाता दै । 


५९ जो मुभश्चु पुखप यह मानता द कि “समसत ददय-जगत्‌ खभरके सदश मिष्या टै, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य द; यद्‌ 
लारा प्रपञ्च मायासे उसी ब्रह्मम अध्यारोपित दै स्तुतः दूसरी कोई सत्ता दै दी नरह; परंतु उसका अन्तःकरण शद नी 
2, उकम राग-दवेप तया फाम-कोधादि दोप वतमान ई, वह यदि अन्तःकरणक्मी द्द्धिके स्थि क्मयोगका आचरण न फरफे 
केवल अपनी मान्यता भरोभेपर दी सास्ययोगके खाधनमे ख्गना चादेगा तो उसे “सांख्यनिष्ठाः सदज दी नद प्रात हो षकेगी। 


+ जो सब कुछ भगवानूका सम्षकर विद्धि-अतिद्ध्मे समभाव रखते हुए आसक्ति ओर पडिच्छाका स्याग करके 
भगवदाशानुसार समसत कर्तव्यकर्मोका आचरण करता दै ओर भद्धा-मक्तपू्वक नामः गुण ओर प्रभावपरदित भीमगवाय्के 
सखवरूपका चिन्तन फरता ४, वह भक्तियुक्तं कर्मयोगका साधक मुनि मगवानकी दयासे परमाथंानके द्वारा शीप्र दी पर्य 
परमात्मक प्राप्त हये जाता द । 


म० स० २--२. & 
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योगयुक्तो विश्द्धारमा बिभितात्मा जतेन्द्रियः। 
सर्व॑भूतात्ममूतात्मा कव॑ननपि न दिप्यते ॥ ७ ॥ 


निका मन अपने वशम दै, जो जितेन्द्रिय एवं विदद 
अन्तःकरणवाढा है % ओर सम्पूणं प्रागिर्योकां आत्मरूप 
परमात्मा ही जिसका आत्मा दै, एेला कमयोग . कम करता 
हआ भी लित नदीं ह्येता ॥ ७ ॥ 


मैव किचित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 
पदयञ्ग्टण्वन्‌ स्पृराजञिघन्नदनन्‌ गच्छन्‌ खपञ्श्वसन्‌॥ 
प्रलपन्‌ विखजन्‌ ग्लन्युन्मिपन्निमिपन्नपि । 
इन्दरियाणीन्द्ियार्थेपु वतंन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 


ततत्वफो जाननेवाड सांख्ययोगी† तो देखता हआ, 
सुनता हुआ, स्पशं करता हुआ दषा हुभा, भोजन फरता 
हआ, गमन करता हुआ सोता हुआ, चवा ङेता हुः 
वोता हुआ, स्यागता हभ, ग्रहण करता हआ तथा ओंखो- 
को खोलता ओर मूँदता दुभा भी, खव इन्द्र्यो अपने-अपने 


अ्थोमिं बरत रदी ६--इख प्रकार समञ्चकर निःसंदेह एेसा ` 


मने किम कु मी नदी करता हू ॥ ८-९॥ 





श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपवेणि 


या 





सम्न्ध-एस प्रकर सखययोमके साधनक सरूप बतराकर्‌ 
अब दस अर ग्यारह श्षेकमिं कर्मयेनियेकि साघनकफा फलसदहित्‌ 
सरूप बतरुते है- 
ब्रह्मण्याधाय कमीणि सङ्क त्यक्त्वा करोति यः। 
दिष्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 
जो पुरुप सब क्मोको परमात्मामं अपण करके ओर 
आसक्िको त्यागकर कर्म करता है, वह पुरुप जलसे कमलके 
पत्तेकी भति पापे किक नदीं होता ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा बुद्धया केवङरिन्द्रियेरपि । 
योगिनःकर्म र्वन्ति सद्धं त्यक्स्वाऽऽस्मश्चदधये ॥११॥ 
कर्मयोगी ममत्वबुदधिरदित केवर इन्द्रिय, भन, बुद्धि 
अर शरीरद्यारा मी आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी शदिः 
के स्यि कमं करते ६९ ॥ ११॥ 
युक्तः कर्मफ स्यक्त्वा शान्तिमाभ्नोति नेिकीम्‌। 
अयुक्तः कामकारेण फे सक्तो नियध्यते ॥ १२॥ 
कर्मयोगी कमोके फलका त्याग करफे भगवलप्रातिर्प 
दान्ति भ्राप्त होता हे ओर सकाम पुरुप कामनाकरी प्ररणसे 
फलम आसक्त होकर वेता दे+ ॥ १२ ॥ 


> गं 


% मन ओर इन्द्रियो यदि साधकके वशम न दं तो उनकी खाभाविक ही विपर्ोमे प्दरत्ति हेती दै भौर अन्तःकरण- 





म जयतक राग-देपादि मछ रता दै, तवतक पिद्धि अर अषिदधिभं सममाव रहना कटिन होता ई । अतष्टव जधतकर मन 
ओर इन्द्र्यो मलीमंति वमे न हो जाये ओर अन्तःकरण पूरणरूपते परि्दध न हो जाय, तचतक साधकको वासतवरिक कमं- 
योगी नहा कहा जा सकता । इसीटियि यद कदा गया & फ जिसपर ये खव बते हं वदी पूर्णं कर्मयोगी दै ओर उीको 
शीघ्र ब्रह्मकी प्राति ती ६ । 


† सम्पूणं दरय-पपश्च क्षणमद्भुर ओर अनिष्य हनेके फारण मृगतूष्णाके जख या खप्नके संसारकी भौति मायामय 
› केवर एक सचिदानन्दधन ब्रहम टौ सर्य ३; उसीम यह सारा प्रपञ्च माया अध्यारोपित दै--इस प्रकार नित्यानिल 


वस्तुक त्को खमञ्चफ़र जो पुरुप निरन्तर निंग्नराकार सचिदानन्दघन पर्रम परमात्मामे अभिन्नमावते सित रहता 
वही तत्वको जाननेवादा सांख्ययोगी ६ । 


‡ ओ खप्नसे जगा हुआ मनुप्य समन्ता दै कि खप्नकराठभे खप्नफे शरीर, मनः प्राण ओर इन्द्र्योदरारा मु 
जिन क्रियाओंके दोनेकी प्रतीति शती थीः वावमे न तो ये क्रिया चेती थं ओर न भेरा उने डु भी सम्बन्ध दी 
या; वैव टी तस्करो समञ्चकर निविकार अक्रिय परमात्मामे अमिन्नभावसे खित रनेवाले सांख्ययोगीको भी रानेन्द्रियः 
कमन्य, प्राण ओर मन आदिक द्वारा लोकद फी जानेवारी देखने-लुनने आदिकी समसत त्रियार्ओको करते समय यदी 
समश्चना चाहिये कि ये सव्र मायामय मनः प्राण ओर इन्द्रिय ही अपने-अपने मायामय विपर्योमं विचर रदे द । वास्तवे न 
तो कुछ हो रदा दै ओर न मेरा इनखे कुछ सम्बन्ध दी हे । 

६ ईश्वरकी भक्ति, देवतार्भोका पूजन? माता-पितादि गुखजर्नोकी खेवा यज्ञः दान ओर तप॒ तथा वणाभमानुब्ू 
अर्थोपार्यनस्म्बन्धी ओर खान-धानादि शरीरनिर्वादसम्बन्धी जितने मी शाल्रविहित कर्म £, उन सको ममताका सर्वथा 
त्याग करके, सथ कु भगवानूका सम्चकर उरी लि उन्दीकी आश्च ओर इच्छाके अनुसार, जसे ये करावे वैसे हीः 
कठपुतलीकी भोति करना--परमात्मामे सव कर्मोका अर्पण करना ६ । 

>९ कर्म्धान कर्मयोगी मन, बुद्धि, शरीर ओर शन्दर्योमिं ममता नहं रखते ओर खोक सवथस सर्वथा रदित 
होकर निष्कामभावखे ही समस्त कतव्यकमं करते रहते द । 

+ सकाममावसे कि हृष्ट कमेके फलस्वरूप बार-बार देवःमनुप्यादिः योनियोम मटकना दी बन्धन ६। 
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ीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० ५] 


एकोनधिदो ऽध्यायः 


२६३९. 


~ 





सर्वकमौणि मनसा संन्यस्यास्ते खुखं वदी 1 
नवदढारे पुरे देही नेव ङवेन्‌ न कारयन्‌ ॥ १६॥ 


अन्तःकरण जिसके वराम दै, एेसा सोख्ययोगका आचरण 
करनेवात्म पुसखप न करता हुआ ओर न करवाता हुआ ही 
नवद्वारोवाले शरीररूप घरमे स कर्मकरो मनसे त्यागकरथ 
आनन्दपूरवंक सचिद्रानन्दषन परमात्माके स्वल्पे सित 
रदता ६ ॥ १३॥ | 


सम्बन्व--जव कि आमा बास्तनमे यर्म करनेवार भी नहीं 
श ओर शइ्दियादिसे करवानेवारम भी नहीं , तो किर सच 
मनुष्य अपनेको कमोका कता कयो मानते द ओर वे करम 
भागी को देति ई १ इसपर कहते &ै-- 


न करत॑त्वं न कर्माणि छोकस्य खजति प्रभुः । 
न॒ कमंफङसंयोगं खभावस्तु भ्रचतंते ॥ १४॥ 








परमेश्वर मनुप्योकरि न तो कर्तापनकी, न कर्मोकी ओर 
न कर्मफले संयोगकी दी रचना करते ई#† भरित खमाव 
ही यत रहा दै ॥ १४॥ 


सम्बन्य--जो साधक समस्त कमो ओर करमप्तोको 
भगतानके अरण करये कर्मरसे अपना सम्बन्भदिच्देदः ५ 
है, उनके शुमाशुम खमोये पके मामी भमा भगवान्‌ हेते ई 
इस जिज्वासापर फते रै-- 
नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चेव सुकृतं विभुः 1 
अश्चानेनावरृतं शानं तेन सुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 

सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसके पापकमंको ओर न 
किसीके शुमकर्मको ही ग्रहण करता दै;§ पितु अज्ञनके दारा 
शान दका हुआ दै, उसी सव्र अशानी मनुष्य मोदित शो 


` रहे ६»९ ॥ १५॥ 





1 -- -------------------------- 
% खरूपसे सय कमोका त्याग कर देनेपर मनुष्यकी शरीरयात्रा भी नहीं चर सकती 1 इसलिये मनसे--पिवेक्लुदि- 
के द्वारा कनुत्व-कारयिवृत्वका त्याग करना दी सांख्ययोगीका स्याग दे । 

† मनुप्योका जो कमम कर्तापन दै, बह मगवानका बनाया हुआ न्ट । अगानी मनुध्य अहंकारके वशम 
होकर अधनेको उनक्रा कतां मान छेते ध (गीता ३। २७) । मनु्योकि कर्मोकी रचना भगवान्‌ नी करते, ईप कथनका यद्‌ 
भाव हे कि अमुक शुभ या अशम कर्म अमुक मनुष्यको करना पदेगा, एेसी रचना भगवान्‌ नदीं करते; मर्यो एेली 
रचना यदि भगवान्‌ कर दँ तो विधि-निपेधदाखर ही व्यर्थं ट जाय--उलकी फो सार्थकता ही नदीं रहे । कर्मपरलके यंयोग- 
की रचना मी भगवान्‌ नहीं करते, इम कथनका यद माव ट फि कमेकरि साथ सम्बन्ध मनुर््योका ही अजानवग जोड़ा इभा 
१। कोई तो आसकतिवश उनका कर्ता बनकर ओर कोई कर्म्म आसक्छ होकर अपना सम्बन्ध कमफ साय जोड़ लेते ६ । 

यदि इन तीनोंशी रचना भगवान्‌ की हुई ्ोती तो मनुष्य कर्मबन्धने छूट ष्टी नदीं सफ़ता, उशके उद्धारका 
कोर उपाय ही नदं रह जाता । अतः साधक मनुष्यन्नो चाये पिः कर्मोका कायन पूर्वोक्त प्रकारे प्रकृतिके अपण करके 
(गीता ५। ८१ ९) या भगवान्‌ अर्पण करके (गीता ५। १०) अथवा कमकि एक ओर आसक्तिका सर्वथा त्याग करके ( गीता 
५। १२ ) कमेसे अपना सम्बन्धविच्छेद कर ठे (गीता ४।२०) । यदी सत्र भाव दिखलानेके लिये यह कदा है फि परमेश्वर 
मनुष्येकि कर्तापनः कमं ओर कमंफखकी रचना नदीं करते । 


{ इस कथनका यद अभिप्राय दै कि सत्व, रज ओर तम तीनो गुण, रागद्वेष आदि समस्त विकार) गुमागुम 
कम ओर उनके संस्र, इन सबके रूपमे परिणत हृ अकति अर्थात्‌ खमाव ही सब कुछ करता द! भकूत जीवेकि याथ 
इसका अनादिसिद्ध संयोग ट । सीते उनम कर्ृत्वभाय उन्न एो रषा है अर्थात्‌ अहंकारखे मोहित होकर वे अपनेको उनका 
फुता मान ऊेते षै ( गीता ३ । २७) तथा इसी कर्म ओर कर्मफ भी उनका सम्बन्ध हो जाता ओर ये उनके बन्धनम 
पड़ जाते ह । वास्तवे आत्माक्रा इनते कोर सम्बन्ध नदीं द । 

६ सवके हृदयम र्नेवाे ८ गीता १३। १७; १५1 १५३ १८। ६१ ) ओर सम्पूणं जगत्‌का अपने संक्यदारा 
सचान नेवारे सर्वशक्तिमान्‌ सगुण निरार परमेश्वर दिसीके पुण्य-पापोकि प्रण नदी कुरते । यद्यपि समस कमं उन्दीफी 
क्से मनप्योदवारा कयि आते ई, सफ़र शकिः बुद्धि ओर इन्दियों आदिं उनके कर्मानुखार वे ट प्रदान करते ६; 
तथापि चे उनके हारा कि दृ कर्मोको ग्रहण नदी करते अर्थात्‌ सवयं उन कमेक फलके भागी नदी बनते । 

>< बते यह्‌ शङ्का चेती द फ यदि बास्तयमे मनु्योका या परमेश्वरा कर्मासि ओर्‌ उनके खले सम्बन्ध नरह ै 
तो किर संरमं जो मनुष्य यद समते पि भ्थमुक कमं नि किया दे, "ह मेरा कमं ह, प्मुञच इका श्ल भिदगा 
यह क्वा बात ‡ १ इथी शङ्का निराकरण करने वये कते द छि अनादिमिद्ध अशानद्वारा सब्र जीवा यथाथ शान दका 
हभ £ । शवील्यि ये अपने ओर परमश्वरफे खरूपको तथा फमके तस्छको न जाननेके कारण अपनेमं ओर ईश्वसं कर्त, 
परम ओर कर्मके सम्बन्धश्टी कयना करके मोदित हो रदे ६1 
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२६४० 


श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपवेणि! 


न~~ ज 


श्नेन तु तदश्ञानं येषां नाशितमात्मनः 1 
तेषामादित्यवज्ज्ानं परकादायति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
परंतु जिनका बह अज्ञान परमात्माके तत्त्वजञानद्वारा 
नष्ट कर दिया गया हैः उनका वह जान सूर्थक्रे सदश उख 
सच्चिदानन्दषन परमात्माको प्रकाशित कर देता है ॥१६॥ 


सम्बन्व--यथा्थ शाने परमात्मा प्राप्ति होती रै, यद 
जात संष्ेपमे कहकर अव छग्बीस॒ये दलोकतक ज्ञानयोगद्रारा 
परमात्मा प्रा हेनिके साधन तथा परमात्मा प्रा्ठ सिद्ध पुरुषेति 
र्ण, आन्चरण, महव ओर स्थितिकरा वर्णन करनेके उदष्यसे पदे 
यर श्षानयोग्के एकान्त साघनद्ारा परमात्माकी प्राति यतसे ईह-- 


तदुयुद्धयस्तदात्मानस्तननिष्ास्तत्परायणाः । 

गच्छन्त्यपुनराब्रति शाननिधूंतकल्मपाः ॥ १७ ॥ 
जिनका मन तद्रूप हो रहा है जिनकी बुद्धि द्रूप हो 

री ह ओर सच्िदानन्दघन परमात्मामे ही जिनकी निरन्तर 

एकीमावते सिति ह, एते तत्परायण पुरपः ज्ञानके द्वारा 

पापरदित+-होकर अपुनराबरत्तिको अर्थात्‌ परम गतिको प्रात 

दते दै ॥ १७॥ 

विद्याविनयसस्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

श्यनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदरिनः ॥ १८॥ 
वे जानीजन विच्या ओर विनययुक्त ब्रादाणमे ` तथा गो, 

हाथी, कुत्ते ओर चाण्डाङमे भी समदरीं ही होते ऽ ॥१८॥ 





% जित प्रकार सूये अन्धकारका सर्वथा नाश करके दयमात्रको प्रकारित कर देता है वैसे ही यथाथं शान मी 
अज्ञानका सर्वथा नाश करके परमारमाके सखरूपको भलीमाति प्रकारित छर देता द । जिनको यथार्थं जानकी प्राति हो"जाती 
द, वे कभी, किसी भी अवस्थामे मोहित नदीं हेते । | 


† सौख्ययोग ८ ज्ञानयोग ) का अभ्यास करनेवाठेको चाये कि आचार्यं ओर शाके उपदेशे सम्पूणं जगतूको 
मायामय ओौर एक सब्विदानन्दघन परमात्माको टी सत्य वस्तु समन्चकर तथा सम्पूणं अनात्मयस्तुभकि चिन्तनको स्वया 
छोडफरः, मनको परमात्माके खरूपमे निश्चल स्थित करनेके खयि उनके आनन्दमय खरूपका चिन्तन करे । बार-बार 
आनन्दकी आदृत्ति करता हुआ एेसी धारण करे फ पूणं आनन्द, अपार आनन्द शान्त आनन्द, धन आनन्द, अच 
आनन्द भ्रुव आनन्द, नित्य आनन्दः योधसवरूप आनन्द, ज्ञानखरूप आनन्द परम आनन्द, महान्‌ आनन्द अनन्त 
आनन्द, खम आनन्द्‌, अचिन्त्य आनन्द, चिन्मय आनन्दः एकमात्र आनन्द-दी-भानन्द परिपूणं है, आनन्दसे भिन्न अन्य कोड 
वस्तु ही नहीं है-इस प्रकार निरन्तर मनन करते-करते सच्चिदानन्दधन परमात्मा मनका अभिन्नमावसे निश्चल हो जाना 
मनका तद्रूप होना है । 


{ उपयुक्त प्रकारसे मनके तद्रूप चो जनेपर बुद्धिम सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपका परतयक्षके सदश निश्चय 
हो जाता दैः उष निश्चयके अनुसार निदिध्यासन ( ध्यान ) करते-करते जो बुद्धिकी भिन्न सत्ता न रहकर उसका खच्चिदा- 
नन्दधन परमात्म एकाकार हो जाना है, वही बुद्धिका तद्रूप हो जाना द । 

§ मन-बुदधिके परमात्मामे एकाकार हो जानेके बाद साघककी दृषटिते आत्मा ओर परमात्मके भेदभ्रमका नाश दो 
जाना एवं ध्याताः ध्यान ओर ष्येयकी त्िपुटीका अभाव होकर केवछमात्र एक वस्तु सच्चिदानन्दघन परमात्माका ही रह 
जाना तननि्ठ होना अर्थात्‌ परमात्मामें एकीमावते सित होना है । 


>< उप्यक्त प्रकारे आत्मा ओर परमात्माके मेदभ्रमकरा नाश हो जानेपर अय परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसीकी 
सत्ता नदीं रदतीः तब मनः बदिः प्राण आदि सब्र कुछ परमात्मरूप ही हो जाते ई । इस प्रकार सच्चिदानन्दषन परमात्माके 
साक्षात्‌ अपयोक्च ज्ञानद्वारा उनम एकता पराप्त कर छेना टी तत्परायण हो जाना १ । 
+ उपरयंक्त प्रकारके साधनसे प्रात यथार्थं शानके द्वारा जिनके मर, विश्चेप ओर आवरणरूप समसत पाप भलीरमोति 
नए हो गये जिनमे उन पापो का ठेशमात्र मी नही रहा ह, जो सवया पापरदित हो गये, वे ध्वानके द्वारा पापरदित हुएः पुरुप । 
‰ जि पदको रातत होकर योगी पुनः नदीं लौटता, धिको सोरे दरक ^तत्परम्‌› के नामसे कदा दै गीता- 
म जिसका वर्णन कही ।अक्षय मुखः, कीं “निर्वाण ब्रह्मः, कदी “उत्तम सुख कीं (परम गति? कहीं (परमधाम, की 
(अव्ययपद, ओर कीं ८दिव्य परमपुखपः के नामे आया दै, उस यथार्थं ज्ञानक फटरूप परमात्माको प्रात दोना ्ी 
अपुनराब्ृत्तिको प्रास होना दै । “ 

5 तत्वशानी षिद्ध पुख्पोका विषमभाव सर्वथा न्ट हयो जाता दै । उनकी इष्टम एक सचिदानन्दषन परब्र 
परमात्मासे अतिरिक्त अन्य किसीकी यत्ता नहीं रहती, इसख्ये उनका सर्॑त्र समभाव हो जाता द । इसी यातकरो समञ्ञानेके 
छ्यि मनुष्योमिं उत्तम-से.उत्तम भरे राक्मण, नीच.खे-नीच व्वाण्डाङ एवं पञमे उत्तम गी, म्यम हाथी ओर नीच से.नीच 
ुततेका उदाहरण देकर उनके खमस्वका दिर्द्शनं कराया गया दै । इन रपां पराणि्योके साय व्मवहारम बिपमता समीक 
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मह्यभारत +< 





विद्याविनयसम्पन्ने आह्मणे गवि दत्तिनि । 
नि चैव श्वपाके च पण्डिता; समदर्धिनः ॥ = (र्गत ^ । १८? 
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ररे ताता ककत 
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भीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० ५] 


इदैव तैजिंतः सगां येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१९॥ 
जिनका मन खममाव्मे सित है, उनके दारा इ जीवित 
अवश्या ही सम्पूणं संसार जीत छिया गया अर्थात्‌ वे सदाके 
ञ्य जन्म-मरणसे दछूटकर जीवन्मुक्त दो गये क्याकि 
सच्विदानन्दषन परमात्मा निर्दोष ओर सम दैः इते वे 
सच्िदानन्दषन परमात्मा ही सित ई* ॥ १९॥ 
न प्रहृष्येत्‌ प्रियं प्राप्य नोद्धिजेत्‌ प्राप्य चाप्रियम्‌। 
ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ॥ २०॥ 
जो पुरुष प्रियकर भ्रात होकर इर्षित न्ट शो ओर 
अप्रियको प्रात होकर उद्विग्न न हो बह श्थिरबुद्धि संशय- 
रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुप सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मामे 
एफीमावसे नित्य खित ह ॥ २० ॥ 


पकोननिशोऽध्यायः 


२६४१ 








वा्यस्पर्ोष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्‌ सुखम्‌ । 

स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुस्रमक्षयमदयुते ॥ २१॥ 
यारे विपर्योमिं आसक्तिरदित अन्तःकरणवात्म साधकः 

आत्मामं स्थित जो ध्यानजनित सात्विक आनन्द है, उसको प्रात 

हेता है;§ तदनन्तर वह सध्चिदानन्दभन परब्रह्म परमात्माके 

ध्यानरूप योगम अभिन्नभावसे स्थितः< पुरुप अक्चय आनन्दका 

अनुभव करता + ॥ २१ ॥ 

थे हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 
जो ये इन्द्रिय तथा विपयेकि संयोगसे उद्यन्न होनेवाढे 

खब भोग दै, वे यद्यपि विपयी पुख्पोको सुखरूप भासते 


~ ~~ ------------------- 
करनी पड़ती दे । जेषे गौका दूष खमी पीते ई, पर कुतियाका दूष कों मी मनुम्य नद पीता । वैखे ही हाथीपर सवारी की 


जा खकती है, कुत्तयर न की जा सकती । जो वस्तु शरीरनिवा हाथं पञ्चओकि स्थि उपयोगी होती ह, वह मनुम्येकि छ्य 
नहीं हो सकती । भे ब्रा्मणके पूजन-सत्कारादि करनेकी शाखोकी आश है, चाण्डारूके नही । अतः इनका उदाहरण 
देकर भगवागने यह बात समक्षायी कि जिनमे व्यावहारिक विषमता अनिवायं द, उनम मी शानी पुरपोका समभाव 
ही रहता ३ । कभी किसी मी कारणसे कीं भी उनम विषमभाव नीं होता । 

सवे मनुष्य अपने मस्तकः हाय ओर पैर आदि अङ्गोकि शाय भी बतांवमे नाकषण, श्रिय, वैद्य ओर श द्रादिके सदा 
मेद रखता है, जो काम मसक ओर भुखखे ठेता है, वह हशाथ ओर पैरोढे नदीं केता; जो हाथ-पैरोका काम दे, वह सिरसे नदीं 
लेता ओर ख अङ्गि आदर, मान एवं शौचादि भी भेद रलता दै, तथापि उन्म आत्ममाव--अपनापन समान होनेके 
कारण वह्‌ समी अङ्गि युल-दुःलका अनुमब खमानमावे ी करता र ओर खारे शरीरम उका प्रेम पएक-बा ही रहता 
त्रम ओर आत्ममावकी दणि कीं विपमता नद रहती; वैते ही तत्वशानी महापुखपकी सवत्र बरदमदषटि हो जनके कारण 


लोकदृष्टिवे व्यवहासं यथायोग्य भेद रहनेपर भी उका आत्ममाव जीर प्रेम सर्वत्र खम रहता दै । 
% तत्वशनी तीनां गुणसि अतीत हो जाता है । अतः उखके राग, दवेषः मोह, ममता, अंार आदि समस 
अवशुरणोका ओर विषममावका सवया नाश्च होकर उसकी स्थिति खममावमे शे जाती ट। सममाव ब्रह्मश टी खस्य दै! 


इसलिये जिनका मन सममावमे सित दे, वे ब्रहम ही सयित ६ै। 


‡ जो पदार्थं मनः शुद्धिः इन्द्रिय ओर शरीरके अनुकूल दोता रै, उसे खोग (प्रियः फते ई! उन अनुकूढ पायोः 
का व 1 ्ेता । इसी प्रकार जो पदार्थं मनः बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीर प्रिकूर होता दै, उवे 
लोग “अग्रिय कदते ४; उन भतिकूर पदार्योक संयोग होनेपर मी बह उद्विग्न यानी दुखी नदं होता । 

{ शब्द, स, रूप, रस ओर गन्ध आदि जो इन्दि्योकि विष्य ह, उनफो १वाह्य-स्पशं' कते ६; जिख युषयने विवेक 
ङ द्वारा अपने मनवे उनकी आषकतिको बिल्कुर न्ट कर ढाा दे, जिका खमस मोगेमिं पूणं वैराग्य दै ओर जिक्षकी उन 
सवने उपरति हो गयी है, वह पुरुष बादरके विपर्योमिं आसक्तिरदित अन्तःकरणवाला ६। 

६ इन्द्रियकि भोरगोको श सुखरूप माननेवाढे मनुष्यको यद ध्यानजनित सुख नहीं मिल सकता । बादरके भोगम 
वस्तुतः युख र दी नरी; युलक। ॐेवङ आमासमातर दे । उसकी अपेक्षा वैराग्यका सुल कंदी यदृकर दै ओर्‌ वैराग्यसुखशर 
अयेश्चा मी उपरतिका युल तो बहुत ऊँचा £; प्रतु परमात्माके ध्याने अरर शिति प्रास हयनेपर जो यख प्राप्त होता 
ह, बद तो इन सखे बद्कर दे । रेखे सुलको प्राप्त होना हौ आतमा सित आनन्दको पाना श। 

२९ उपर्युक्त प्रकारसे जे पुख्प इनद््योकि खमस विपरि आसक्तिरदित होकर उपरविको प्राप्त हो गया तया 
परमात्माके ध्यानकी अट स्थितिसे उसन्न महान्‌ सुखका अनुमव करता 2, उसे पररह्म परमात्माके ध्यानरूप योगम 


अभिन्नभावसे स्थित फहते ई । 


+ खदा एकर रहनेवाडा परमानन्दश्वर्म अविनादी परमात्मा दी “अक्षय युः ह ओर नि्य-निरन्तर ध्यान 
करते-करते उ परमात्माको ज अमिन्नमावये प्रत्यश्च कर डेना ई, यही उवका अनुभव करना द 
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=-= वय योगाहै ् 
तो मीदुःखकेषदी देत ओर आदि-अन्तवाे अर्थात्‌ अनित्य 1 त ४८ 
धि द धि दुःखोका कारण समदकार तथा आर्ति त्याम्‌ करके जो काम-करोयपर 
वा सरविेक्षणात्‌ । ब्रिजय स न सहपयोीकौ अन्तिम स्थितिका 
दाक्तोती । यः प्रक्र द फटखहित जाता र-- 
० + युक्तः स खुली नरः ॥ २३॥ योऽन्तःुखोऽन्तरारामस्तथान्तच्यातिरेच यः। 

जो साधक इस मनुष्यधरीरम, शारीरक नाश हेनेसे पदे स योगी ब्रह्मनिवोणं वि व 
पदकेी!. काम-करोधमे उन्न दोनेवषि चेगको सहन करनेमे जो पुरुप अन्तरात्मामे ही सुखवार ह» 


ब~ 
द्र ङ्क दल अलानवस परिणाम न सोचकर दीपककी डौकी सुखकाः कारण सम्षते द ओर स क 
छिथ उड-उड़कर उसकी ओर जति तथा उसमे पड्कर मयानक ताप सहते ओर अपनेको . दग्ध धः ४ 
अज्ञानी मनुष्य भोगेको सुखके ऋारण समकर तया उनमें आसक्त होकर उन्हं मोगनेकी क य 
महान्‌ दुःखो प्रत्त होति द । विपर्योको सुखके देतु समसकर उनः भोगनेसे उनमें आसक्तिः बद्‌ णि म 
कनोधादि अनर्थाकी उत्ति दती हे ओर फिर उनसे भोति-मतिके दुंण ओर दुराचार आ-आकर ५४ थः 
छेते ६ । परिणाम यद होता दै कि उनका स. ना ह ओर उशकरे फछस्वरूप उह इस छ 
नाना ताप ओौर यातनार्प मोगनी पडत 
व मनुष्य भ्रम जिन सख्ी-प्रसंगादि भो्गोको सुखका कारण समञ्चता हे, वे ही ५ ८ 
बर, वीर्य, आयु तथा मनः बुद्धि, प्राण ओर ५ स क्षय करके ओर शाञ्रविडदध होनेपर तो परर्भेः 
नरकयन्त्रण कराकर महान्‌ दुःखके देतु बनं जाते ६1 
२ एक बात यष्ट १ किं अज्ञानी मनुष्य जग दूसरेके पात अपनेसे अधिक मोग-सामग्री देखता दै, तव 
उसे मनम इप्याकी आग जल उठती है ओर बह उससे जलने टगता दे। 


सुखरूप समञ्चकर भोगे हुए विपय फी प्रारब्धवशच नष्ट दयो जाते ६ तो उनके संस्कार व्रार-वार उनकी स 
कराते ह ओर मनुभ्य उन्दं याद्‌ कर-करफे शोकमग्न होता, रोता-बिरलता ओर पतात द । इन ~ ध 
करनेसे यही विद्ध होता ह फि विरोके संयोगसे प्रात हेनेवाङे मोग वास्तवम्‌ सवया दुःखकर टी कारण ह उनम सुखं 
लेश भी नरीं 2। अज्ञानवश् भ्रमसे दी चे सुखरूप प्रतीत ते टं ( गीता १८ । ३८ )1 

† विपय-भोग वालव अनित्य, क्षणम्ुर ओर दुःलरूप दौ ६ पर्‌ विवरेकीन अस्ानी पुरुप इस ज जान- 
मानकर उनमरं रमता ह ओर भति-भौतिके क्डेश भोगता दै; भरितु बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनकी अनित्यता ओर ५२ 
भङ्ुरतापर विचार करता है तथा उन्हे काम रोघ, पाप-ताप आदि अनमं देतु समश्चता दै ओर उनकी आसक्तिके त्य 
अक्षय सुखकरी प्रापि कारण समश्षता द, इणलिये वद उनम नदीं रमता । 5 

†: इवे यद बतत्मया गया दै कि शरीर नाशवान्‌ दे-इखकेा वियोग होना निश्चित ट ओर यद स ॑ 
गृह्‌ किव क्षणम नए दो जायगा; इसद्ये मृत्युकाल उपसित होने पदटे-पदले टी फाम-रोधपर विजय प्राति कर टन ५ 

६ ( पुक्पके धिये ) खी, ( खीके द्यि ) पुरुप, ( दोरनोदीके खि ) पुत्र, धनः मक्रान या क जो स < 
देखे-सुने हए मन ओर इन्द्रिये विषय ४, उनम आसक्ति हो जनिके कारण उनको प्रात करनेकी जो रा द १ 
उसका नाम न्कामः ह भौर उशकरे कारण अन्तःकरणे दोनेवाठे नाना प्रकारक संकल्प-विकरयो फा जो प्रवाह दै, यद्‌ स 
उलन होनेवात् भ्नेग द । इथी प्रकार मनः बुद्धि ओर इन्द्रियोकि प्तिकूहच विपर्योक प्राति होनेपर अथवा व ् 
इर्छापूतिमे बाधा उपसत्‌ होनेपर उण स्थितिके कारणभूत पदाथ या मीक प्रति देपभाव उदन दाकर व 
८उत्तजनाका भाव आता, उसका नाम श्रोधः द ओर उस क्रोधके कारण दोनेबरहि नाना श्रकार संकर द 
ज पवा ह, वह रोधसे उसन्न दनेवाखा भ्वेगः ह । इन वेगो शान्तिपूर्वं सदन करनेकी अथात्‌ इद कार्यान्वित न 
देनेषी शक्ति प्रा कर छना ष्टी इनको सदन करने समर्थ होना दै । | द 

यतं (अन्तः शब्द्‌ सम्पूणं जगत्‌ अन्तःस्ित परमात्माका याचक दै, अन्तःकरण न्ष । इतका न 1 
४ कि ओ मुरु बाह्य भिपयभोगर्प सांषारिक सुलोकरो खप्नफी भति अनित्य समञ् छेनेक कारण उनका छल न 


रितु इन सवके अन्तःखित परम आनन्द सर्य प्ररमाद्ममिं दी (सुखः मानता ई बही (अन्तःसुखः अधत्‌ अन्तरात्मामिं दी 
रुस्बवादा दै। 
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धीमद्धगचद्धीतायाम्‌ ० ५] 


न-----------------------~- =-= 
॥ 


रमण करमेवाखा ३४ तथा जो आत्मामं दी शनवा्म है" 
वष्ट सस्चिदानन्दधन परत्रह्म परमात्मक साय पएकीमावको 
प्रात ांख्ययोगी | शान्त व्रहमको पराप्त होता ६8 ॥ २४॥ 
लभन्ते ब्रह्मनियोणसपयः श्षीणकल्मपाः। 
छिन्द्धेधा यतात्मानः स॑भूतदिते रताः ॥ २५॥ 
जिनके सय पाप न्ट ष्टो गये ६,>< जिनके सव संशय 
जानके द्वारा निषत्त हो गये ई जो सम्पू प्राणिरयोके दितमें 
रत ई ओर जिनका जीता हुआ मन निश्रभावसे परमाप्मामें 
सित है, वे अदत्ता पुरुप शान्त ब्रह्मको प्रात दते दं ॥ 
कामक्रोधचियु क्तानां य॑तीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वतते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 





पकोनधिरोऽध्यायः 








२६४३ 





= ` भको 
आकि 


परमात्माका साक्षात्कार करिये हुए शनी पुरुप ल्ट्यि सब 
ओरसे शान्त पर्रम परमात्मा ही पिपृणं ६५ ॥ २६ ॥ 
सम्बन्ध-कर्मुयोग ओर सख्यमोग--रोनो सानरनोद्ररा 
प्रमात्ाकी प्रापि ओर परमात्माको प्रात गददापुरुपकि रश्रण 
कटे गये \ उक दोनों टी प्रत्ारेफ साधके एमि वैराम्यपुक 
मन-इ्दियोे यशं करके ध्यानमेल्ता साधन रना उपयोगी 
ह; श्तः भव संप परसदित ध्यानयोग वर्णन करते ई-- 
स्पदणीन्‌ एत्वा विवादं ्चुदचेयान्तरे शचोः। 
प्राणापानौ समौ छृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७॥ 
यतेन्द्रियमनोवुद्धिसुंनिमाक्षपरायणः 
विगतेच्छभयक्रोधो यः सदा मुक्त प्व सः ॥ २८ ॥ 
चादरफे विषयभोगोको न चिन्तन करता हुआ बादर ही 








काम-करोधसे रहितः जीते हुए चित्तव, परब्र निकालकर ओर ने््रोकी दटिको शकुर्यीके यी चमे खित करकेऽ 


„(11 


& ज बाह्य विपय-भोगमें सत्ता ओर सुल-युद्धि न रहनेके कारण उनमें रमण नदीं करता, इन सर्म आसक्तिरदित 
होकर केव परमात्मामे ही रमण करता दै अर्थात्‌ परमानन्द्स्वरूप परमार्मक्रा टी निरन्तर अभिन्नभावे चिन्तन करता 
रदता है, वह अन्तराराम, अर्थात्‌ आत्मामे ही रमण करनेवाला कदछता दै। 


परमात्मा समस उयोतिर्योकी भी परम च्योति 
पुरुष निरन्तर अभि्ञभावसे एेखे परम 
` एक विज्ञानानन्दस्वरूप परमात्माके अ 
'अन्तव्योति, अर्थात्‌ आत्मामं ही शनवाद्य दै । 


2 (गीता १३ । १७)। सम्पूणं जात्‌ उथीके प्रकाथसे प्रकाित दै।जो 
शानखरूप परम।र्माका अनुभव करता हुआ उशीमं स्त्र रदता ४ जिभकी द्म 
तिरिक्त अन्य किसी मी बाह्य दध्य वस्तुकी भिन्न सचा दी नदीं रदी ६, वही 


† साख्ययोगका साधन करनेबाल्य योगी अहंकारः ममता ओर काम-कोषादि समरस अवयुर्णोकर स्याग करके निरन्तर 
अभिन्नमावसे परमामाकम चिन्तन करते-कस्ते जव ब्रह्मरूप हयो जाता ६ उसका नर्क सथ किथिन्माच्र भी मेद नदी 
रहता, तव इख प्रकारक अन्तिम खितिकर प्रात सांख्ययोगी श््रक्षमूतः अर्थात्‌ सबिदानन्दवन परनरस्म परमामाके साथ 


एकीमावको प्रात क््छाता ६ । 


६ ध्यान्त अ्रह्म ( ब्रह्मनिर्वाण )› सचिदानन्द्घन, निर्गुणः निराकार) निर्विकल्प पं 
सययोगीकी भिक्ष अन्तिम अवसाका भ्रदामूतः शब्दसे निर्देश करिया 


अभिन्रभावसे पर्यश्च हो जना दी उसकी प्रसि ई । साख्य 
गया दै, यह उीका एल ६ । शति भी कदा 


ब्रहम दी होकर ब्रह्मको प्राप्त होता ६ 1 इसीको परम शान्तिकी 


परमगतिकी भराति कहते द । 
>९ इस जन्म ओर्‌ जन्म 
अन्तःकरणमे शके रहते £, बन्धने देतु होने कारण स 
खबका नाश हो जाता ६ । फिर उस पुरपंक अन्तः 
१. यँ पकामक्रोधवियुक्तानाम्‌) से मखदोषद्म, 
दोषका सर्वथा अभाव दिखाकर परमात्मक धणं शनक 


दान्त परमात्मानं याचक १ भर 


-प्न्तैव चन्‌. ब्रह्माप्येति, ( बृददरण्यक उप० ४।४।६ ) अर्यात्‌ द्‌ 


प्रप्तिः, अक्षय सुखकरी प्राति, तद्यपि, मोश्षप्रात्ति भीर 


न्तरम किये हए कमोके संस्कार, राग-द्रेपादि दोप तथा उनकी बृत्तियेकि पुञ्ज, ओ मनुष्यफे 
भी करभप---पाप £ । परमात्माका साक्षास्ार हो जनेपर इन 
कृरणततं दोप केशमत्र भी न र्ता । 

ध्यतचेतखाम्‌" से धिकषेपशेपका ओर विदितात्मनाम्‌ से आवरण 
प्रात्र बवलायी गयी  । इखछ्ि ध्यतिः शब्दा अथं दँ सांख्य. 


योगके द्वारा परमात्मा्ो प्राप्त आत्मेयमी तरनी मानना उचित ६। 


+ परमार्माकरो प्रात शानी महापुर अनुभवं 
विज्ञानानन्द्रन पर्रह्य परमात्मा ही विद्यमान ९-पकअ 


ऊपर नीवे, बादर भीतरः यरदो-र्ो, सवत्र नि्य निरन्तर एक 
दवितीय परमात्माके सिवा अन्य किष भी पदराथंकी घताष्टी नदीं 


है, इसी अभिप्रायते का गया ६ कि उनके दिये सभी ओर परमात्मा दी परिूणं ६ 


> विवेक आर वैराग्यके बच्छ सम्पूणं 
उनके संस्काररूप समस्त चि्राको अन्तःकरणे 
बाहर निकाल देना ६। 

ऽ त्रि दरा च॑र ओर देखते रवे, 
छनेखे आडस्य अर निद्राके चश हो जानैका भय ई । 


ब्रह्मविपर्योक कषणमद्भर, अनि्य, दुःखमय ओर्‌ पुःखंकि कारण घमञ्चकर्‌ 
निकाडदेना--उनशी स्मृतिको सर्वथा नप्र कर देना दौ बादर विपयीको 


तो ध्यानम खाभाविकर दी विष्न--विभेप टोता द ओर उन्दं मंद कर 
दीवि नेत्रोकी दिको ुटीके बीच खिर करने कषा गया ३ । 
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महाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








तथा नासिका विचरनेवाठे भाण ओर अपानवायुको खम 

करके; % जिसकी इन्द्र्यो, मन ओर बुद्धि जीती हई द†- 

ठेवा जो मोक्षपरायण शनि इच्छा, मय ओर क्रोधसे रदित 
हो गया दै वह सदा युक्त दी ६३ ॥ २७-२८ ॥ 

खम्बन्ध-जो मनुष्य इस प्रकार मन, इद्िर्योपर परिजय प्रा 

, करके कर्मयोग, सल्ययोग या प्यानयोगका साधन करनेमे अपनेको 

समरथ नदी समञ्चता हो, पेते साधकके स्ति सुगमतासि परमपकी प्रि 


करानेवि भकतया संक्षेप वर्णन के हं - 

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वखोकमदेश्वरम्‌ । 

खुद सर्वभूतानां श्षात्वा मां शान्तिखुच्छति ॥ २९॥ 
मेरा भक्त मुक्षको सब्र य्न ओर तर्पोका भोगनेवात्गः>< 

सम्पूणं लोकंकि ईश्वरोका भी ईश्वर+ तथा सम्पूणं भूत- 

प्ाणिर्योका सुदधद्‌>+ अर्थात्‌ खार्थरदित दया ओर प्रेमी 

एेखा तत्वे जानकर शान्तिको प्राप्त होता हैऽ ॥ २९ ॥ 


इति भीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्धीताप्व॑णि श्रीमन्नगधद्धीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगदाखे श्रीकृणाजन- 
संवादे कर्म॑ंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ भीष्मपर्वणि तु एकोनर्रिशोऽध्यायः ॥ २९॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत भीमप्के श्रीमद्वगतद्रीतापके अन्तर्गत बरहम एत्र योगशाद्गरूप भ्रीमृदूमगदरोतोपनिपद्‌ श्ीग्णाजुनसंब्ादमे 
कर्मसंन्यासयोग नामक पच, अध्याय पूरा हुभा ॥ ५ ॥ मैौग्मपवमे उन्तीसर्वो अध्याय पुरा हुभा ॥ २९ ॥ 


न -~------------- ------ 
# प्राण ओर अपानकी खाभाविक गति विपम ै। कमी तो वे वाम नाखिकामे विचरते हं ओर फमी दक्षिण नातिकामे। 


~ '्वलनेको इडानाडीमे चलना ओर दक्षिणम चल्नेको पिङ्गले चखना कहते ई । एेसी अवस्थां मनुप्यका चित्त चश्चख रहता 





|. 
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.दे। इस प्रकार विपममावसे विचरनेवाडे प्राण ओर अपानकी गतिको दोनों नासिकाओमिं समानभावसे कर देना उनको सम करना 


हे। यदी उनका युपुम्णामे चलना शै। सुषुम्णा नाडीपर चते समय प्राण ओर अपानकी गति बहत ही सुक्ष्म ओर शान्त रहती 


` हे । तब मनकी चच्ररूता ओर अशान्ति अपने-आप ही न्ट हो जाती 2 ओर वह सहज ही परमात्माके ध्यानम छग जातादै। 


† इन्द्र्यो चादे जब चाद जिख विषयमे खच्छन्द्‌ चरी जाती ह, मन सद्‌ा चञ्र रहता है ओर अपनी आदतको 
छोड़ना दी नदीं चादता, वं बुद्धि एक परम निश्वयपर अटर नदीं रदती-- यदी इनका खतन्त्र या उच्छृ हो जाना दै । 
विवेक ओर वैराग्यपूर्वक अभ्याद्वारा इनं युशरह्खलः आशकारी ओर अन्त्ुखी या भगवन्निषठ भना छेना ही इनको जीतनादै। 

ग “मुनिः मननशीलको कहते ई जो पुरुष ध्यान-काठकी मति व्यवहारकाल्मे भी परमात्माकी सर्वव्यापकताका 
दृढ़ निश्चय होनेके कारण सदा परमात्माका ही मनन करता रहता 2, वही “मुनिः ६ । 

§ ज महापुरुष उपयुक्त साधननोदरारा इच्छा, भय ओर क्रोधे सर्वथा रहित टो गया ह वह ध्यानकाले या 
व्यवहारकाले, शरीर रहते या शरीर चट जनेपर, समी अवसाम सदा मुक्त दी £ संसारघन्धनसे सदे ल्म सवं था 
दूटकर्‌ परमात्माको प्रात हो चुका दै, इसमे कुछ भी संदेह नदीं ३ । 

>€ अर्हिसा, सत्य आदि षर्मोका पान, देवताः ब्रादाणः माता-पिता आदि युखजननोका सेवन-पूजनः, दीन-दुखी 
गरीब ओर पीडित जीर्वोकी स्नेह ओर आदरयुक्त चेव! ओर उनके दुःखनाशके छियि किये जानेवाले उपयुक्त साधन एं 
यज्ञः दान आदि जितने भी शम कमं है, समीका समाविश धयज्ञः ओर (तपः शब्दम समञ्चना चादिये । भगवान्‌ सरके 
आत्मा ई ( गीता १०। २० )› अत्व देवता, बरा्णःदीन-दुली आदिक रूपमे खित होकर भगवान्‌ ही समसत सेवा-पूजादि 
दण कर रदे ईं । इरुछिये वे दी समस्त यञ्च ओर तर्पोकि मोक्ता द ( गीता ९। २४ ) । इ प्रकार समक्ना टी भगवानको 
“यज्ञ ओर तर्पोकरा मोगनेवालाः समश्चना है । 

+ इन्द्र, वसणः कुवेरः यमराज आदि जितने भी लोकपा ६ तथा विभिन्न अरहाण्डमिं अपने-अपने ब्रह्माण्डका 
नियन्त्रण करनेवाडे जितने भी ईर ₹› भगवान्‌ उन समीके खामी ओर मदान्‌ ईर ६ । इसीसे शुतिम कडा ै- 
(तमीश्वराणां परमं मदेशवरम्‌, “उन इश्वरोके भी परम मदेशवरकोः ( श्वेताश्वतर उप० ६। ७ ) । अपनी अनिवंचनीय माया- 
शक्िद्वारा भगवान्‌ भपनी लील्मसे ही सम्पूणं अनन्तकोटि ब्रहम्डो़्ी उत्ति, सिति ओर संहार करते दए सव्रको यथायोग्य 
निबन्व्णमे रखते द ओर ता करते दए मी वे सप्रसे ऊपर ही रहते ह । इष प्रकार भगवानको उरवशक्तिमान्‌, सर्वनियन्ता, 
सर्वाष्यश्च ओर सर्वेश्वरेश्वर समक्नना टी उन्दं “सर्वलोकमदेदवरः खमञ्चना हे । 


„ भगवान्‌ खाभाविक ही सवपर अनुग्रह करके सवक्रे दितकी व्यवस्था करते है ओर बार-बार अवतीणं होकर 
नाना प्रकारके एते विचित्र चरित्र करते ई, जिनं गागाकृर ्टी लोग तर जाते ई । उनकी भररयेक क्रियाम जगतका हित 
मरा रहता दै । भगवान्‌ जिनको मारते या दण्ड देते उनप्र मी दया ही करते ई, उनका कोद मी विधान दया ओर 
भ्रमसे रदित नदी होता । इषीख्ये मगवान्‌ सब भूतकि सुद्‌ ६ । 

5 जो युर इस बातफो जान ठेता ६ ओर विदवास कर ठेता टै कि ‹भगवान्‌ मेरे अदैतुक प्रेमी £+ वे जो कछ 
मी करते ह मेरे म्गल्करे छि टी करते हं बह प्रत्येक अवद्या ज ङछ भी होता टै, उको दयामय परभेदवरका 
्रेम ओर दयाखे ओतप्रोत मङ्गविधान समक्चकर सदा टी प्रसन्न रहता ३ । इषिये उते अटल शान्ति मिख जाती ह । 
उसकी दान्ते फिसी प्रकारफी बाधा उपस्थित होनेका कोर कारण ही नदी रह जाता । 
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जनि चिकित चि 


तरिरोऽध्यायः 


( श्रीमद्‌भगवद्वीतायां षष्ठोऽध्यायः ) 
निष्काम कर्मयोगा प्रतिपादन करते हए आत्मोदधारके रिपे प्रेरणा तथा मनोनिग्रहपू्वक 
ध्यानयोग एवं योगभ्रटकी गतिं का वणन 


सम्बन्ध-पचवे अध्यायके आरम्ममें अजुंनने कर्मसंन्यास› 
८ सांख्ययोग ) भर (कर्मयोग -इन दो नामे कौन-सा पक 
साधन भेर किमि सुनिश्चित कट्याणप्रद दै {यद चतरनेके 
एमि भगवनि श्र्थना कौ थी \ रसपर भण्त्रानने दोनो साधनो- 
फो कल्याणप्रद बतराया ओर परमे दोनोकी समानता दोनेषर 
भौ साधनमे सुगमता हेनिके कारण “कर्मसंयास) कौ अपश्ष 
कर्मयोगः की शरतत्छ प्रतिपादन करिया \ तदनन्तर दोनो 
साधनक स्वरूप, उनको विधि आर उने फलका भीमेति 
निरूपण करके देपनेकि सिपि ही अत्यन्त उपयो एञ प्रमप्मा- 
की प्रातिका प्रधान उपाय सनलूकर सक्षम ध्यानयोगका भै 
वर्णन किया; परेतु दोनोमेरे कौन-सा प्न करना चादि, 
दस बातको न तो अज॑नको स्पष्ट शष्दोमिं आक्षा ही की मयी 
ओर न ध्यानयोगक्रा ही अक्ष-प्तयदभोसहित बिस्तारसे यणेन 
हुआ \ इरि भव ध्यानयोग अद्गोसदित विस्तृत वणन 
करमेके स्थि र्ठ अध्यायका आरभ करते हुए स्वरे पते 
अजंनको भविुक्त फ॑योगमे प्रवृत्त करनेके उददेदयसे कमेयोगी 
प्रस कसे ईै-- 


श्रीभेगवादवाच 

अनाधथितः कमफल कार्य कमे करोति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निनं चाक्रियः॥ १॥ 

श्रीभगवान्‌ वोदधे--ओ पुदप फमप्रटङा आभय न 
देकर करने योग्य कर्म करता 2, वह संन्यासी तथा 
योगी ६{: ओर केवर अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी 
नहीं ६९ तथा केवर क्रियार्था स्याग करनेवात्म 
योगी नदीं ६९ ॥ १ ॥ 

सम्बन्य--षटते शकण भग्ानने कमटका आश्रय न ` 
देकर कं करनवरिको संन्यायी ओर योगी बतसपयो \ उमर 
यह शा हो सकती दै फ यदि संन्यास, भीर “येण, दोनों भि्- 
भिन्न स्थिति ह तो उपयु साधक दोनोसि सम्पन्न कंस हो सकता 
४; अतः इस दाका निराकरण फरगेके स्मि दूरे श्वषमें 
“न्याप, आर योम, फी एत्ताग्न प्रतिपद्रन करते ई-- 
यं संन्यासमिति प्राहुर्यांगं तं विद्धि पाण्डय । 
न द्यसंन्यस्तसंकट्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 

दे अजुन | जिपो संग्यास एेसा कडते ई, उसीको तू 





9 खनीः पुत्रः धन, मान ओर बड़ाई आदि इस रोकके ओर स्वगसुलादि पर्येके जितने भी भोग ‡ उन 


सभीका समविश (कर्मदछः मे कर ठेना चष्टिये । साधारण मनुष्य जो कुछ भो कम॑ करता ई शिो-न-किसी प्रलका 
आभ्य छेक्ृर ह्य करता ३ । इवय उषके कमं उसे ब्रार-रार जन्म-मरणके चकमे गिरनेवराञ शेते ६। अत्तएटव शष 
लोक ओर परलोके सम्पूण भोगो अनित्यः क्षणमह्भुर ओर दुःलेमिं देतु समञ्चकृर चमस कमि ममता, आसक्ति ओर 
फटेच्छाका सर्वथा त्याग कर देना ही कमपे आश्रया त्याग करना दै । 

† अपने-अपने वर्गाभमके अनुकार जितने भी आल्विषित नित्यनैमित्तिक यञ, दान; तपः दारीरनिर्वा्वम्बन्धी 
तथा लोकमेवा आदिक स्वि किथे जनेवाके भ कमं है वै सभी करनेयोग्य कमं ४ । उन सथो यथाविभि तथा यथायोग्य 
अ।छष्यरदिव शकर अपनी शक्तिके अनुसार कर्तव्यद्ुद्धिसे उत्वाषटपूर्वक सदा करते रहना दी उनका करन। ६ । 

{ रेखा कर्मयोगी पुदप समसत संकर्योंका स्यागी होता दै ओर उश्च यथार्थं शन्न प्रास हो जाता द जो सांख्ययोग ओर 
कर्मयोग दोना ही निठा्भोकरा चरम पड ट, इसल्वि वह 'संन्यालिल्ि ओर 'योगित्व' दोनो दी गुेपि युक्तं माना जाता १। 

६ बिवने अभ्निको त्यागकर संन्यास-आभमका तो ग्रहण कर टिया ६; परंतु जो शानयोग ( सांख्ययोग ) ॐ लश्षणेषि 
युक्त नद £, बद वस्तुतः संन्यासी नदीं ६ क्योकि उसने ेबल अभिका दी स्याग या ६, खमस करियाम कर्ता पनके 
अभिमानका स्याग तथा ममता, आसक्तिः भौर देहाभिमानका स्याग नहीं द्विया 1 

> जो स्र क्रियार्थका स्याग करे ध्यान लगाकर तो बेट गया दै, परेतु निके अन्तःकरणमं अषटता, ममता; 
रागः देप, कामना आदिं दोप वदमान ई, वश मी यास्तवमें योगी नदीं १; क्वोकि उशन भी केवट बाहरी क्ियाअोखदी 
त्याग किया 2, ममत अभिमानः आघत, कामना र क्रोध आदिका व्याग नदीं किया । 


म० स २--२* ७. 
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योग जान; कर्योक्रि संक््पोका त्याग न करनेवाला कोर भी 
पुरुष योगी नदीं होता ॥ २ ॥ 
आखरक्षो्नेर्योगं कमं कारणमुच्यते । 


ॐ 


योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
योगम आरूढ दनेकी द्छावङि मननशीर पुखयके चये 
योगकी ग्राम निप्काममावसे कमं करना ही देतु कदा जाता 
ह ओर योगारूढ हो जानेपर उस योगारूढ पुखपका जो 
सर्व॑फदपाका अमाव है बही कस्याणमे दतु कहा जाता ह॥ 
यदू हि नेन्दियाथेपु न कमेखनुपते । 
सर्व॑संकटपसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
जि कालं न तो इन्दरियक्रि भोगम ओर न कमामं दी 


[ भीष्मपर्वणि 





आसक्त होता £ उस कालम स्वसंक््पोका स्यागी$ पुरुप 
योगारूढ कटा जाता हे ॥ ४ ॥ 
रम्यन्ध--परमपदकी प्रािमं देतुरूप योगारूढ-अवस्यक्रा 
वर्णन करके अब र्ते प्रा करनेके सिपि उत्साहित करत हुए भगवान्‌ 
मनुप्यका कर्तव्य बतरति ई 
उद्धरेदात्मनाऽस्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ 
आत्मैय ह्यात्मनो यन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
अपनेद्धारा अपना संसारसमुद्रे उद्धार करे, ओर 
अपनेको अधोगतिभे न डलि; क्योकि यह मनुष्य आप ही 
तो अपना मित्र दै ओर आप ही अपना शत्रु हे+ ॥ ५ ॥ 
बन्घुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शघरुत्ये वततात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ६ ॥ 


& स इन्यास शब्दका अथं हे-शरीर, इन्द्रिय ओर मनद्वारा --- स द्तस ज्य द्व्य कय ओर मनद देनेबाली समू पिवामि सम्पूण यामि क्तीपनका माव निम 
केव परमात्म ही अभिन्न-भायते खित दो जाना 1 यह्‌ सोख्ययोगकी पराकाा दे तथा भागा शब्दका अय क 
आसक्ति ओर कामनाके यागद्वारा दोनेवाली (कर्मयोगः की पराकाष्ठारूप नैप्कम्यं-सिद्ि. । दोनोमि ४ संकर ष 
अभाव द्यो जाता द ओर सोख्ययोगी जिं परब्रह्म परमात्माको मात्‌ द्योता ६, कर्मयोगी मी उसीको मात होता दे। इ 
दोनोमिं ही समसत संकल्योका त्याग दै ओर दो्नोका एक दी फक इसल्यि दोर्नोकी एकता की गय्‌। ६ । 


† अपने व्ण, आश्रम, अधिकार ओर सितिके अतुकूख जिस समय जो कतैव्य-कमं दो? फल ओर आखक्तिका 


त्याग करके उनका आचरण करना योगारूढ-भवख र प्रा्तिमे देतु ह-इसीखियि गीताके ती अध्याये चौये दलोकर्मे 
मौ कदा १ कि कमोका आरम्भ किये विना मनुष्य नैषकम्य अर्थात्‌ योगारूढ -अवखाको नही पर्त हय सकता । 


{ मन वशम हयेकर शान्त ह्यो जनेपर ही संकर्सपोका सर्वथा अभाव होता दे । इसके अतिरिक्त कमाका खरूपतः 
1 + ह > । १। अ बर 
दर्बथा त्याग हो मी नहीं खकता | अतएव यदौ भ्टामः का अथं सवसंकस्याक्। अमाव माना गवा द । 


६ यँ (संकस्पेकि त्यागः का अर्थं स्फुरणामात्रका सर्वथा त्याग नदं ह यदि देखा माना जाय तो नः 
का वर्णन टी असम्भव हो जाय । इसके अतिरिक्त गीताके चये अध्याये उन्न दसोकमें सता सष ४८ थ ध 
म्टापुपके समस्त कर्म कामना भीर संकल्यके त्रिना पी भीति देत ह, उते पण्डित कदते ६ ओर क स 
पुरक एेसी प्रशंसा की गयी दै वह योगारूढ नदी द एखा नदा कदा जा सक्ता । षी अवसाम यह नदी ‹ ष 
चकता कि संकरपरददित पुरुप दारा कमं नदी दति । इ९से यही िद्ध शेता ६ छि संकल्याक त्यागकरा र स 
या वृ्िमात्रका त्याग नही है । ममता, आसक्ति ओर देपपू्वक जो सोखारिफ विधयक चिन्तन क्रिया जाता रै, उखे “संक 
कहते ् । रेखे संकरो पूर्णतया स्याग ही (वंसंकसयसंन्यासः ६ । ४ 

>९ मानव-जीयनके दुर्खम अवसरको व्यथं न खोकर कर्मयोगः सांख्ययोग तथा भक्तियोग आदि किसी भी साघन 
गकर अपने जन्मनो सपाट बना लेना ही अपने दवारा अपना उद्धार करना द। 


रागः काम-ऋरोच ओर तमेम-मोह आदि दोोमि कैसकर मति-मौतिके दुष्कर्म करना ओर ६ क 
मनुप्य-शरीरफे परम सख भगवतप्रापतखे बश्चित रदकर पुनः धकरकूकरादि योनिम जनेका कारण बनना अपनेको अधोग 


म डे जाना ३। 


मनुप्यको कभी मी यड नदी समसलना वादये कि प्रारब्ब बुरा है, इसख्विि मेरी उन्नति होगी ही नदी; उसका उत्यान- 
पतन प्रारण्धके अधीन नदी दै उभीके हाथमे श । मनुष्य अपने सखनाव ओर कर्ममिं जितना 4 हौ अधिक ५ य 
डता ह, वद उतना टौ उन्नत दता दे । सभाव ञ्ओीर क्मोका सुवार टी उन्नति य। उत्थान दै तया इक ^ 
खभाव ओर कर्मे दोपोफा बद्ना दी अवनति या पतन ६ । 

+ जो अपने उदधास्के लिये चेश करता टै, बह आप टी अपना मित्र द ओर जो इस विपसैत करता ४, वदी 
अपना शगु र । दसख्यि अपनेखे भिन्न दूसरा कोद भी अपना मित्र या तु नही ६। 
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ीमद्भगवद्वीतायाम्‌ अ० ६ ] 








जित जीवात्भाद्रारा मन ओर इन्द्र्योसदित शरीर जीता 
हा दै, उस जीवात्माकरा तो वह आप टी मित्र दै ओर 
जिसके द्वारा मन तथा इन्दरि्योसद्ित शरीर नदीं जीता गया 
ट, उसके स्मि वद्‌ आप ही दातरुके सदश शध्रुतामे यतता दै |॥ 
सस्बन्ध--जिसने मन ओर इन्द्िगोस्ित दारीरकरो जीत सिया 
श, वह आप हौ अपना मित्र मयो रै, इस्‌ चातको स्पष्ट करनेकें 
स्मि अव्र शरीर, इन्द्रिय ओर मनरूप आत्माकरो बामं करनेका 
फस बतति ई-- 
जितात्मनः प्रान्तस्य परमात्मा समादितः। 
दीतोष्णसुखदुःलेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
सरदी-गरमी ओर सुल-दुः्लादिमे तथा मान ओर 
अपमानमे जिसके अन्तःकरणकी इत्तिर्यौ भटीभोति शान्त 
दै, एेसे खाधीन आत्मावाठे पुरुपके जानम सचिदानन्दवन 
परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारे स्थित ई अर्थात्‌ उश्चके जनमे 
परमात्माके सिवा अन्य कुछ ६ ही नदीं ॥ ७ ॥ 
कञानविक्षानवप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युखयते योगी समलोएटदमकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 
जिसका अन्तःकरण श्ान.विक्ञानसे वृत दैः जिसकी सिति 
विकाररहित दै, जिषकी इन्द्र्यो मलीमौति जीती हुई ६ ओर 


निश्ोऽध्यायः 


२६४७ 








किर कण कत ऋ 


जिकर लिये मिट्री, पर्थर ओर सुवर्णं समान £ वह योगी 
युक्तं अर्थात्‌ भगवत्‌-प्रात 2 पेसे कदा जावा दै ॥ ८ ॥ 
खहन्मि्ायुंदासीनमध्यस्थद्धेष्यवन्धुपु ॥ 
साधुप्यपि च पपेपु समयुदधिविंद्ाप्यते ॥ ९ ॥ 

सुद्‌, गित्र, वैरी, उदासीनः मध्यख; द्वेष्य ओर 
चन्धुगणेर्मि, भमत्माभमिं ओर पापिरयेमिं भी समान भाव 
रखनेवाला§ अस्यन्त भरष्ट ६॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--यहः यद भ्लिसा देती दै क्रि जितासा 
पुरुक परमात्मा प्र्तिके नमि क्या करना चाद्धिये, बह 
श्रिस सापनसे प्रमात्माको दीघ प्रा कर सकता र, दसभियि 
ध्यानयोग प्रकरण आरम्न करते ह-- 
योगी युश्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। 
पक्राक्री यतचित्तत्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥ 

मन॒ ओर इन्द्रर्योषदित शरीरो वशम रखनेवाखाः 
आशारहित ओर संग्ररदित योगी अकेत्या दी एकान्त स्थानम 
स्थित होकर आमाको निरन्तर परमार्ममें गवे ॥ १० ॥ 
श्युचौ देशे भ्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नत्युचद्रृतं नातिनीचं चैलाजिनकुःशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 











% परमातमाकी पराततिक्े द्वये मनुष्य जिन साधनम अपने शरीर, इन्द्रिय ओर मनको गाना चादे, उन्म जब बे 
अनायास टी ङग जार्यै र उनके टक्यसे विपरीत मा्ग॑की ओर ताके टी नटी, तथ समस्नना चाहिये कि ये वदामे हो चुके । 


† असंयमी मनुष्य खयं मनः इन्द्रिय आदिके बडा कर कुप्य करने रोगीकी भोति अपने दी कस्याणसाघनके 
विपरीत आचरण करता ह । वद अशता, ममता, राग-देष, फाम-क्रोध-लोभ.मोद आदिके कारण प्रमाद, आटस्य ओर्‌ 
निपय-भोगोमि ककर पाप-कमोके कटिन बन्धनम पड़ जाता दे ण्यं अपने-आपको बार-बार नरफादिं डाख्कर ओर नाना 
परकारकी योनिम भटकाकर अनन्तकालतक भीपण दुःख भोगनेके धिये धाध्य करता १। यदी द्रु भति दा्रुताका 


आचरण करना दै । 


१. जो पुरुप तरद-तरहके बदे-पे-बडे दुःखोके आ पड़नेपर भी अपनी सिति तनिक भी वरिचत नदीं दोता, 
वक्रे अन्तःकरणम जरा भी विकार उत्पन्नं हेता ओर जो सदा-सर्वदा अचलमाव्रसे परमास्मके खरूपम स्थित रहता 


है उसे (कूटः कते ई । 


` ‡ सम्बन्ध ओर उपकार आदिकी अपेक्षा न करके भिना षी कारण स्वभावतः पेम ओर हित करनेवाले भयदः 


कलते ट तथा परस्पर प्रम ओर एक दूसरेका हित करेवा ५मिघ्र' कदरति ई । किवी निमित्तसे छरा करनेकी इच्छा या 
चे करनेवात्य ध्वैरी, ह ओर खमावते दी परतिकरूढ आचरण करनेके कारण जो दवेपफा पात्र शेः यह "देष्यः कृदखाता द । 
परस्पर श्चगड़ा करनेवाले मे फराने शी चेण करनेवलको ओर पक्षपात चछोडकर उनके लि न्याय करमेवाठेको 
(मध्यस्य, फते ई तथा उने किसी प्रकारका भी सम्बन्ध न रखनेवलिकनो “उदासीनः कते ई । 

६ उपयुक्तं अत्यन्त विलक्षण खमाबवाठे मित्रः वैरी, साधु ओर पापी आदिके आचरणः, खभाव ओर व्यवहारके 
भेदका जिषपर कु मी प्रभाव नदीं पड़ता, जिकर बुद्धं किरी समय, किसी मी परिखितिमेः किसी भी निमिचक्े राग 
देपपू्वक भेदभाव नह आता? बटौ समबुदधयुकत पुष ६ । 

२. भोग.खाम्रके संगरहका नाम परिग्र दै, जो उसे रदित हो उवे (परिम कते ६ । बद यदि दख शे तो 
किसी भी यस्तुका ममतापूर्क संग्रह न रक्य अर यदि ब्रह्मचारी, बानप्रख या सन्या हो तो स्वरूपत भी फिसी प्रकारका 
शाच्परतिकूल सगर न करे । पे पुरुप किती मी आभमवाय टौ 'भपरिग्द दी ६ । 
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२६४८ श्रीमहाभारते [ भीष्मपर्वणि 


नानानना नन्नम्यमान निक किन जि जति त ` अं ककि 














ज जि त जि ज क = कत जथा कनि कमि 


.-- शद्ध भूमिम, जिसके ऊपर क्रमशः कुदाः सृगछारा ओर काया, सिर ओर गकेको समान एवं अचल धारण करके 


वल बिध ई ज न बहुत ऊँचा टै ओर न बहुत नीचा, पेषे ओर स्थिर होकर † अपनी नासिकाके अग्रमागपर इष्टि जमा- 
सपने भाखनको सर खापन करक---॥ ९९ ॥ कर, अन्य दिशाओको न देखता हुआ--॥ १३ ॥ 
तच्ेफाग्रं मनः छृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपपिदयासते युञ्ज्याद्‌ योगमात्मविश्यद्धये ॥ १२॥ परशान्तात्मा विगतभीत्रहयचारियते स्थितः । 

उस आभनपर बैटकर, चित्त ओर इन्द्रियोकी क्रियार्भो- मनः संयम्य मच्ित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 


को वदाम रखते हुए मनको एकाग्र करके अन्तःकरणकी हितं मरली 
छुद्धिके स्यि योगक्रा अभ्यास करे ॥ १२ ॥ बरह्ाचारीके व्रतम खित भप्ररहिरतं§ तथा ति 


समं कायशिरोभ्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । शान्त अन्तःकरणवाला>€ सावधान~+- योगी मनको रोककर सुक्षमे 
सम्प्रेष्य नासिकाभ्रं खं दिश्श्ानवलोकयन्‌ ॥ १६॥ चित्तवाला> ओर मेरे परायणऽ होकर स्थित होवे ॥ ९४ ॥ 


% ध्यानयोगक्षा साधन करनेके स्यि एेवा स्थान होना चादिये, जो सखभावते ही शुद्र दो ओर स्ाङ-युहारकरः 
ीप-पोतकर अथवा धो-पाछकर सच्छ ओर निर्मल वना छखिया गया हो । गन्ना यमुना या अन्य किसी पवित्र नदीका तीर 
पर्वतकरी गुफा देवाखयः तीर्थसान अथवा वगीचे आदि» पवित्र वायुमण्डलयुक्त स्थामं जो सुगमतासे प्रास्त हो सकता हो 
ओर खच्छः, पवित्र तथा एकान्त हो-ध्यानयोगके ल्य साधकफको एेषा ही कों एक स्थान चुन केना चाधये । 

{ यदौ जघास ऊपर ओर गदटेसे नीचेकरे स्थानका नाम (“कायाः है, गलेका नाम ध्मरीवाः दै ओर उशते ऊपरके 
अङ्गका नाम “शिर, दै । कमर या पेटको अगि-पीछे या दाहिने-वायें किसी ओर मी न श्ुकाना, अर्थात्‌ रीदकी दड्ीको सीधी 
रखना, गयको भी किष्षी ओर न श्ुाना ओर सिरफो मी इधर-उधर न घुमाना-इस प्रकार तीर्नोो एक सूतम सीषा 
रखते हुए किमी मी अङ्कको जरा भी न दिख्ने-डुखने देना-यदी इन सवक्रो (समः ओर (अचलः धारण करना है । 
ध्यानयोगके साधने निद्रा आस्यः विध्ेप पए्वं शीतोष्णादि दन्द विषघ्न माने गये दै । इन दोपोते बचनेका यह 
बहुत टी अच्छा उपाय र । काया, सिर ओर गलेको सीधा तथा ने््रोकरो खुला रखनेसे आलस्य ओर निद्राका आक्रमण नहीं 

हो सकता | नाककी नोकपर दृष्टि ठगाकर इधर-उधर अन्य वस्तु्ओको न देखनेसे ब्राह्म विरेपोकी सम्भावना नीं रहती 
ओर आसनके द्‌ हय जनेवे शीतोष्णादि दरन्द्षि मी बाधा नेका भय नद रहता; इसद्ि ध्यानयोगक। साधन करते समय 
स प्रकार आसन लगाकर बैठना बहुत ही उपयोगी दै । 

{ ब्रदमचयका ताक अभर दूसरा होनेपर मी वीयंधारण उसका एक प्रधान अर्थं है ओर यह वीर्यधारण अर्थं 





ही प्रसन्गानुकल मी हे । मनुष्यकरे शरीरम वीयं टी एक एेसी अमूल्य वस्तु रै, जिका भद्ीरमोति संरक्षण किये भिना शारीरिकः ` 


मानसिक अथवा आध्यात्मिक-फिसी प्रकारका भी ब्रखनतेो प्रप्तदोतादहे ओर न उश्षका संचयद्टीद्टोता रै; इधीष्ि 
ह्मचारीके मतम सित दहोनेके ल्वियि कटा गया १ । 


§ ध्यान करते समय साधकको निभंय रना चादिये । मनम जरा भी भय रदेगा तो एकान्त ओर निर्जन स्थाने 
स्वाभाविक ष्टी चित्तम चिक्षेप हो जायगा | इसस्मयि साधकको उस समय मनम यह्‌ इद्‌ सत्य धारण! कर देनी चाष्टये किं 
परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ ६ ओर सर्वव्यापी होनेके कारण य्दा भी चदा द टी, उनके रदते किथी वातका भग नदी  । यदि 
कदाचित्‌ प्रारब्धवशा ध्यान करतेकरते मृप्यु हो जाय तो उससे भी परिणाममं परग कल्याण दी होगा । 

> ध्यान करते मय मनसे राग-देपः हं -योक ओर काम-करोध आदि दूषित इत्तिरयोको तथा सांसारिक संकलय- 
विकरस्योको सर्वथा वृर कर देना एवं वैराग्यके द्वारा मनको सर्वथा निर्म ओर शान्त कर देना-यदी (परशान्तात्मा, होना ट । 

+ ध्यान करते समय साधकको निद्रा आलस्य ओर प्रमाद आदि विन्नति बचनेके स्वये सूत्र साव्रधान रहना चाहिये । 
रेखा न करनेसे मन ओर इन्द्र्यो उसे धोखा देकर ध्याने अनेक प्रकारके विघ्न उपस्थित कर सकती £ । इसी बातको 
दिखछनेके लिये 'युक्त विरोपण द्विया गया दै । 

> एक जगह न सुकना ओर रोकते-रोकते भी बल्मत्कारसे व्रिपर्योम चरे जाना मनका खमाव है । इस मनको 
भलीभोति रोके चिना ध्यानयोगक्रा साधन नदीं बन सक्ता । शल्ये ध्यानयोगीको चाहिये कि वह्‌ ध्यान करते समय मनको 
बाह्य विपययेसि मलीमोति हटाकर परम हितेपी, परम सुद्‌, परम व्रेमास्पद परमेशरके गुण प्रभाव, तत्त्व आर रदस्य फो समन्चकरः? 
सम्पूणं जगतस प्रेम हटाकर, एकमात्र उन्दरौको अपना ध्येय बनाते ओर अनन्यभावते चित्तकरो उन्दी खगानेका अभ्यास करे । 

5 इस कृथनसे मगवानूने यद्‌ भाव दिखद्ययाद कि मुकर ही परम गतिः परमध्येय, परम आश्रय ओर परम महेश्वर तया 
सब्रसे बदकर प्रेभास्य र मानकर निरन्तर मेरे टौ भाधित रहना ओर मुञ्लीको अपना एकमात्र परम रक्षकः सदायकः, सामी 
तथा जीवन्‌, प्राण ओर सर्वस्व मानकर भरे प्रत्येक विधानमे परम संतु रदना-- यदी भरे ( भगवान ) परायण दोना ६। 
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युश्ज्ेवं सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः । दका नाश करनेवास्म योग तो यथायोग्य आहार्‌ 
दान्ति निवीणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५॥ विददार करनेवारेकाः>९ कमभि यथायोग्य चेष्टा करनेवाटेका+ 
वशम किये हपट मनवाला योगी इस प्रकार आत्माको ओर यथायोग्य सोने तथा जागनेवाठेका> दी षिद्ध होता ॥ 


निरन्तर युक्च परमेश्वरे खरूपं कगाता हुआ सुमे यदा विनियतं चिलमात्मन्येवाव॒तिष्टते। 
रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्र्प शान्तिको प्रात होतादै†॥ निःस्पृहः सवेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८॥ 
नात्यश्नतस्तु योगो ऽस्ति त चेकान्तमनदनतः | अत्यन्त वशे किया हभ चित्त जिर कामे परमात्मारमे 
न चाति स्वप्नदीरस्य जाग्रतो सैथ चार्जुन ॥ १६॥ दी भूीमोति सित हो जाताः उस कामे सम्पूणं 
हे अर्जुन ! यह योग न तो बहुत खनेवाेकराः न मोगेि स्हारदित युरुय योगयुक्त दै, एेमा फदा जाता द ॥ 
बिल्कुख न खानेवलेका, न बहुत दायन करने खमभाव- यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्खृता । 
वेका ओर न खदा जागनेवाटेका द सिदध होता १६॥१६॥ योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥. २९ ॥ 


युक्तादारविदहारस्य युक्तचेण्स्य कमसु । जिष प्रकार वायुरदित स्थानमे स्थित दीपक चलायमान 
युक्तखभ्राव्रोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७॥ नदीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा ध्यानम खगे हप 


% उपर्युक्त प्र्नरसे मनबुद्धि दवारा निरन्तर तेख्धाराकी मेति अबिच्छित्िमावसे भगवानूके सरूपा चिन्तन 
करना ओर उस अटलमावसे तन्मय दहो जाना ही आत्मको परमेश्वरे खरूपे गाना दै। 

† जिते नैष्टिकी दान्ति (गीता ५। १२), याश्वती शान्ति (गीता ९।३१) ओर परा शान्ति (गीता १८।६२) कते ई 
ओर जिसका परमेश्वरकी परासि, परम दिव्य पुरुपशी प्रति, परम गतिकरी प्रक्षि आदि नामि वर्णन किया जाता है, वह्‌ 
शान्ति अद्धितीय अनन्त आनन्दकी अवधि टदै ओर परम दयाल, परम युदद्‌ः आनन्दनिषि, आनन्दस्वरूप भगवान्‌ 
नित्य निरन्तर अचर ओर अरङभावते निवास करती १ । ध्यानयोगका साधक उसी शान्तिकरो प्रा्त करता दे । 

“योगः शब्द उस श्ध्यानयोगः का वाचक द, ओ सम्पूर्णं दुःखोका आस्यन्तिकृ नाश करके परमानन्द ओर परम 
शान्तिके समुद्र परमेश्वरकी परासि करा देनेवाखा दै । 

§ उचित माघ नीद ली जाय तो उससे थकावट दूर देकर शरीरम ताजगी आती द; परंतु बही नीद्‌ यदि 
आवश्यकताते अधिक खी जाय तो उसते तमोगुण द्‌ जाता ह जिते अनवरत आलस्य बेरे रदता ६ ओर स्थिर होकर 
्ैटनेम क मादूम होता । इसके अतिरिक्त अधिक सेनेमे मानवजीवनका अमूल्य समय भी नष्ट होता दे । इसी प्रकार 
सद्‌ा जागते रदनेसे यकाव वनी रहती दै । कभी ताजगी नहा आती । शरीरः इन्द्रिय ओर प्राण शिथिख दो जते £ 
शरीरम कई प्रकारे रोग उतपन्न ्टो जते ६। 

> खानो-पीनेकी वस्र ठेसी होनी चाक््ि जो अपने वं ओर आभमपरम अनुवार सत्य ओर न्यायके दार। प्राप्त दः 
दास्नानुकूक) सात्विकं हँ ( गीता १७। ८ ) रजोगुण ओर तभोगुणफो बद्निबाट्टी न दा पवित्र हो, अपनी प्रकृतिः सिति 
ओर सुचि प्रतिकूल न दौ तथा योगसाधने सहायता देनेवाडी ह । उनका परिमाण भी उतना ही परिमित शेना चादियेः 
जितना अपनी चक्ति, खास्थ्य ओर साधनकी दृते हितकर एवं आवश्यक हो । इधी प्रकार धूमना.िरिना भ उतना दी 
व्वाहिये, -जितना अपने लि भावदयक ओर दितकर हो । 


+. वरण, आभम, अवाः सिति आर वातावरण आके अनुखार चिषे ववि शाश्ञमे जो कर्तव्यकमं यतत्मये गये ई» 
उन्दी नाम कमं टै । उन कमोका उचित खरूपे ओर उचित मात्रां ययायोग्य ओेवन करना ्ी कमो युक्त चे 
कुरना १ । जैषे देधर-मक्ति, देवपूजन, दीन-दुखिरयोश्ी सेवाः मातापिता-भाचायं आदि गुखजरनोका पूजनः? यक दानः तप तथा 
जीविश्ाम्बन्धी कमं यानी शिक्षा, पटन-पाटन व्यापार आदि कमं ओर शोच-क्ञानादि करियार्-ये सभी कमे वेष्ी करने 
चाहिये, जो शस्रविदित दो, साधुसम्मत हा, किसीका अदित करेवाटे न दौ, खाग्रटम्बनमें सहायक दौ, िसीको कष्ट 
पचाने या किीपर भार डाख्नेवरडि न द्यं ओर ध्यानयोग सदायक हो तथा श्न कर्मक परिमाण भी उतना टी हना चादिये 
जितना जिखके लि आवश्यकं दो, बिथ न्यायपूषफ शरीरनिवाह हता र ओर ष्यानयोगके लि भी आवश्यकतानुसार परयाप् 
तमय परि जाय । रेखा करने शरीर, इन्द्रिय भीर मन खस रहते ई ओर ध्यानयोग सुगमतासे षिध शेव द । 

~ दिनके समय जागते रहनाः रातके समय पदे तया प्रि्डे प्रमं जागना ओर बीचके दो पदर सेना- 


साधारणतया इषीको उचित सोना-जागना माना जाता ई 1 
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योगीके जीते हुए चित्तकरी की गयी है ॥ १९ ॥ 
सम्बन्थ--दस प्रकार ध्यानयोगफी अन्तिम स्थितिको प्रा 


हुए पुरुप ओर उसके जति हए चित्तके रक्षण यतरा देनेके याद - 


अव तीन शोको ष्यानयोगदारा सचिदानन्द परमात्माको प्रा 

पुरुपकी स्थितिकरा वर्णन करते र-- 

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र चैवातमनाऽऽत्मानं पदयन्नात्मनि तुष्यति ॥ २०॥ 
योगके अभ्यासे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थाने उपराम 


य~ जन सातः तोः यक जः तः ऋः = = ऋक ऋ कक च न # मि 


सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ वुद्धिग्राह्यमतीन्दियम्‌ 1 


वेत्ति यत्र न चेचायं स्थितश्चखति तत्वतः ॥ २१॥ 


इन्दरियेसि अतीतः केवल शुद्ध हुई ॒सुष््म ब॒दधिद्रारा 
ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त आनन्द है;६ उको जिस 
अवसाम अनुभव करता दै ओर जिस अवस्थामे स्थित यह 
योगी परमात्मक खरूपे विचलित होता ही नहीं ॥ २१॥ 
यं छ््ध्वा चापर छाभं मन्यते नाधिकं ततः। 


यसिन्‌ स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार्यते ॥ २२॥ ¦ 


परमात्माकी पाक्षिरूप जिस दाभको प्राप्त दोकर . उससे 


हो जाता ह ओर जिस अवस्थामे परमात्माके ध्यानसे शुद्ध 
हुईं सुषम बुदधद्वारा परमात्माको साक्षात्‌ करता हुआ ‡ 
सच्चिदानन्दथन परभात्मामे ही संतु रहता ६ ॥ २० ॥ 


अधिक द्रा कुक भी लाभ नहीं मानता>€ ओर परमात्म- 
परा्धिरूप जि अवस्थे सित योगी वड़े भारी दुःखते मी 
चलायमान नदीं होताः+ ॥ २२ ॥ 


% यँ दीपः शब्द्‌ प्रका्मान दीपथिखाका वाचक हे । दीपदिखा चित्ती मति प्रकाशमान ओर चश्चरू दै, 
इसख्ियि उसीके साथ मनकी समानता टै । जैसे वायु न खगनेसे दीपशिखा हिकती-इरती नी, उसी प्रकार वशम करिया हभ चित्त 
भी ध्यानफाछमे खव प्रफारसे सुरक्षित होकर दिता-इुटता नदी, बह अविचख दीपदिखाकी भोति सममावसे प्रकाशित रदताह । 

† जि समय्‌ योगीका चित्त परमात्माके खरूपे सप्र प्रकारसे निरुद्ध हो जाता दै, उसी समय उसका चित्त संसारे 
सर्वथा उपरत हो जाता है; पिर उसके अन्तःकरण संसारके स्यि कोई खान ही नदीं रह जाता । 


: एक विशान-आनन्दधन पूरणब्रह्म परमात्मा ही हे । उसके सिवा कोई वस्तु हे ही नदी, केवर एकमात्र वही परिपूणं 
ह| उसका यष्ट ज्ञान भी उसीको 2; क्योकि वही ज्ञानखरूप दै । वह सनातनः निर्विकार, असीमः अपार, अनन्त, अकल 
ओर अनव ह| मनः बुद्धि, अहंकार, द्राः दर्शनः दृश्य आदि जो कुछ मी £, सव उस ब्रह्मं ही आरोपित ओर 
वस्तुतः ब्रहमस्रूप ही ई । वह आनन्दमय ह ओर अवर्णनीय है । उसका वह आनन्दमय खरूप भी आनन्दमय है । बह 
आनन्दस्वरूप पृणं ह, नित्य टै, सनातन 2, अज है अविनाशी दै, परम दै, चरम ह, सत्‌ टै, चेतन हैः विज्ञानमय दैः 
कूटस्य है, अचल ४ ध्रुव 2 अनामय दै, बोधमय है, अनन्त है ओर शान्त है । इस प्रकार उसके आनन्दस्वरूपका चिन्तन 
करते हुए बार-बार एेसी द्‌ धारणा करते रहना चाद्ये कि उख आनन्दस्वरूपके अतिरिक्त ओर कुछ ही नहीं । यदि कोई 
संकद्प उठे तो उसे भी आनन्दमयचे ही निकला हुआ, आनन्दमय ही समञ्चकर आनन्दमयम द्री विखीन कर दे । इस 
प्रकार धारणा करते-करते जवर समस संकस्प आनन्दमय बोधखल्प परमात्मामे विद्ीन द्यो जाते ४ ओर एक आनन्दचन 
परमात्माके अतिरिक्त किसी भी संकल्पका अस्तित्य नी रद जाता, तत्र साधककी आनन्दमय परमात्मा अचल स्थिति टो 
जाती ६। इस प्रकार नित्य-नियमित ध्यान करते-करते अपनी ओर संसार श्री समस्त सत्ता जवर ब्रहमसे अभिन्न हो जाती है, 
जब्र समी कुक परमानन्द ओर परम-शान्तिखरूप ब्रह्म बन जाता टैः तच साधकको परमात्माका वास्तविक साश्वात्कार सष्टज 


टी शे जाता दै। 


§ परमात्मक ध्यानसे होनेवाखा सात्विक सुख भी इन्दरियोसे अतीतः बुदिम्राह्य ओर अक्षय सुखम देतु होनेसे 
अन्य सांसारिक सुर्खोकी अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण है, कंतु वह केवर ध्यानकाले ही रता &, सदा एकरस नदीं रहता 
ओर बह चित्तकौ ही एक अवस्थाविरेष होती है, इसख्िये उसे आत्यन्तिकः या ०अक्वय सुखः नदीं कदा जा सकता । 
परमात्माका खरूपभूत यद सुख तो उस ध्यानजनित सुखका फक द । अतएव यह उससे अत्यन्त विलक्षण ६। 


>९ इस स्थिति्मे योगीको परमानन्द ओर परमद्चान्तिके निधान प्रमात्माकी प्राति दो जनेसे वह्‌ पूर्णकाम हो जाता 
६ । उखकी दष्टं इव लोक ओर पररोकके सम्पूणं भोगः, धरिढोकीका राञ्य ओर रेधर्य, विश्वव्यापी मान ओर बड़ाई 
आदि जितने भी साारिक सुखके साधन ई, समी श्षणमद्भुर, अनित्यः रसहीन, देव, तुच्छ ओर नगण्य हो जाते ६। अतः 
बह ससारकी किसी मी वस्तुको प्रा करनेयोग्य ही नदीं मानता, फिर अधिक माननेकी तो गुंजाश्श दी करा ै । 

+ शनो दारा शरीरका काटा जानाः अस्यन्त वुःस सरदी-गरमीः वर्प ओर बिजली आदिते देनेवाल शारीरिक पीड़ा 
अति उत्कट रोगजनित व्ययाः प्रियते भी प्रिय वस्तुका अचानक वियोग ओर संसारम भकारण दी महान्‌ अपमानः तिरस्कार 


ओर निन्दा आदि जिने भी मान्‌ दुःलोके कारण ४ सव एक ताय उपसित होकर भी उसको अपनी स्थितिखे जरा भी 
नदीं डिगा सकते । 
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----------- ~ 








भो जानि 


सम्बन्ध--बीएतरे, शकीसे भौर चस श्षोकोमे एरमात्माकी सम्बन्ध--अब दो शोभे उसी स्थिति प्रा्िके रिय 
्ा्िरूप जिस स्थितिके महव भौर रुद्धो यर्णेन करिया गयः, अभेदरूपसे परमात्म ध्यानयोभका साधन करनेकी रति वतरते हं 
संकट्पग्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्या सवोनदोषतः। 
मनसैवेन्दियमप्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४॥ 





भव उस स्थितिका नाम योग" बतरति हुए उसे प्राच करनेके 


रिचि ्ररणा कसते ई- 

दानैः दानैरुपरमेद्‌ः चुद्ध.था श्तिगृदीतया । 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंक्ितम्‌ । आत्मसंस्थं मनः त्था न चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विप्णचेतसा ॥ २३॥ संकल्पसे उत्यन्न होनेवाद्यी सम्पूणं कामनाओंको निः्देष- 


जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित टै तथा जिद स स म ब स 
नाम योग हैः उसको .जानना चाहिये ४ । वह योगन हुआ उपरतिको प्रात हो । तथा रययुक्त युधे दार 
उकताे हए अर्थात्‌ धैवं ओर उरवाष्टयुक्त चित्तसे† निश्चय- मनक परमात्मामे सित करके परभात्माके सिवा ओर कु 
पूवक करना कर्तव्य है] ॥ २३ ॥ मी चिन्तन न करे ॥ २४.२५ ॥ 


% द्रण ओर ददयकरा संयोग अर्थात्‌ ददयप्रपश्चसे आत्माका जो अशानजनित अनादि सम्बन्ध दै, वदी बार-बार 
जन्भ-मरणरूप दुःखी प्रा्तमे मूल कारण ट । इस योगके द्वारा उसका अमाव टो जनेपर दी दुःखोँका भी सदाके ल्वयि 
अभाव हो जाता है, अतः प्यत्रोपरमते चित्तम्‌, (गीता ६ । २०) से ठेकर यद्दोतक जिस सितिका वर्णन क्रिया गया टै उचे 
प्ा्त करनेके लिये विद्ध महात्मा पुर्पोकि पास जाकर एवं शास्रका अभ्या करके उसे सरूपः महत्व ओर साघनकरी 
विधिको भली मोति जानना चादिये। 

† साधनका फल प्रत्यक्ष न होनेके कारण थोड़ा-सा साधन करनेके बाद मनम जो एेता भाव आया करता टै कि 
ध्न जाने यड काम कतक पूरा दोगाः मुश्षसे हो सकेगा या नदी-उदीका नाम ननिर्िण्णता, अर्थात्‌ साधने ऊब जाना 
द । एेखे मावे रदित जो धैयं ओर उस्पादयुक्त चित्त है उसे “अनिविण्णचित्त, कते ४, अतः साधको अपने चिचवे 
निर्विण्णताका दोप सर्वथा दूर कर देना चादिये । 

‡: "निश्चयः यहो विशवास ओर भद्धाका वाचक । योगीको योगसाघनर्म उसका विधान करनेबाडे यालरम, 
आचार्यो ओर योगसाधनके फलम पूणंरूपसे श्रद्धा ओर विश्वा रखना चये । 

६ सम्पूणं कामनाओंकि निःशेपरूपते त्यागका अथं है--किवी भी मोग किष प्रकारते भी जरा भी वाघना, 
आसक्तिः स्पा, इच्छा, खालसा, आशा या तृष्णा न रने देना । बरतनरमेखे घी निका खेनेपर भी जेते उसमे घीकी 
चिक्नादट शेष रद जाती दै, अयवा डिबियामखे कपूर, केसर या कस्तूरी निकाल लेनेपर भी अ उम उदकी गन्ध रह 
जाती ड, बैषे दी कामनारभका त्याग कर देनेपर भी उसका सुक्ष्म अंश देष रह जता ६ । उत्त दाप बच दु यु्म अचका 
भी व्याग.कर देना भ्कामनाका निःशेपर्तः स्याग १ । 

-<ग्यारदेमे टेक तेरह दलोकके वरणनके अनुसार ध्यानयोगके साधनक से आखनपर बेठकर योगीको यह चाटिये कि 
वह्‌ विवेक ओर वैरम्यदरी स्ायताले मनके दवारा खमस इनद्रयो फो सम्पूणं बाह्म विपये सब रकार सवया ददा ॐ, किती 
भी इन्दरियको भिखी मी विषयमे जरा भी न जने देकर उन्दं सर्वथा अन्ती यना दे । हौ मनक द्वारा इन्दरियवश्ुदायका 
भली्मोति रोकना । 

+ सवे छोटा यस्वा दायं कैंची या चादर पद्‌ ठेता ६ तव माता समजा-बु्ाकर ओर आवश्यक होनेषर 
ौट.दपटकर भी धरि.धीरे उसके यसे चाकू या दैची छीन खेती दै, वैषे दी विवेक ओर वैराग्ये (स बुद्धिके द्वारा 
ननशनो संसारिक मोगोकी अनियता ओर ध्षणमंगुरता समश्चाकर ओर भोगोमि पंख जने प्राप्त हानेवाज बन्धन ओर 
नरकाद यातना भय दिखल्मकर उखे विषय-चिन्तनसे सर्वथा रित कर देना चाहिये । यदी शनैःशनैः उपरति. 
को प्रात्त होना १। | 

„साधक जथ ध्यान करने मैठे ओर अम्याके दवारा जबर उसका मन परमातमा सिर हौ जाय, चर णि रेषा 
सावधान रटे शि जिस मन एक क्षणके छि भी परमात्मा दयक्‌ दूष विय नजा से| घाधककी यदह सजगता 
अभ्यासकरी इद्तामं बड़ी सहायक होती दे । प्रतिदिन ध्यान करते-कर्ते उर्थ-जया अन्यास बद यौ दी.सयो मनको ओर भी 
सावघानीके साय की न जने देकर विदोपरूसे विरे काडतक परमात्मा स्थिर र्खे । शिर मने निष क्षी वस्तुक 
प्रतीति द, उसको कद्यनामात्र जानकर तुःत ह स्याग दै । इल प्रकार विततम स्फुरित बस्तुमाच्रक स्याम करके क्रमशः 
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अमदाभारते 


----------------- च्च === 
स~~ 


[ भीष्मपर्वणि 





सम्बन्ध --यिः छिस साणङ्का वित्त पूर्म्यासबक युञ्जन्नेवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकर्मषः। 


यलात्कारसे द्िपरमोफी ओर अरा जाय तो उते या करना चाहिये, 

इस निज्ञासापर कहते ह-- 

यतो यतो निश्चरति मनश्चश्चलमस्थिरम्‌ 1 

ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
यह सिर न रहनेवाला ओर चश्च मन भिस-जिस 

शब्दादि विपयके निमित्तसे संसारभं विचरता है, उस-उस 

बिपयसे रोकशर यानी हटाकर इसे बार-बार परमात्मामे ही 

निरखद्ध करे # ॥ २६॥ 

प्रशान्तमनसं शयेनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 

उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतंमकट्मपम्‌ ॥ २७ ॥ 
क्याफि जिसका मन भली प्रकार शान्त है जो पापसे 

रहित ह ओर जिसका रजोगुण शान्त हो गया हैः एेसे इस 

सख््चिदानन्दषन व्रहमके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम 

आनन्द प्रास्त हेता दै ॥ २७॥ 





सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शं मस्यन्तं खुखमदनुते ॥ २८॥ 

बह पापरषित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको 
परमात्मामें लगाता हआ सुखपूर्वक[ परब्रह्म परमा्माकी 
प्रा्तिरूम अनन्त आनन्दका{ अनुभव करता दै ॥ २८॥ 


उम्बन्ध-इख प्रकार अमेदभावसे साधन करने 
सल्ययेगीक ध्यानका ओर उसके फरका वर्णन करके अच स्स 
[अ = चः 
साधके व्यवहारकाएरत्की स्थितिकरा वर्णन करते द 


सर्वभूतस्थमात्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः ॥ २९॥ 

सर्वव्यापी अनन्त चेतनम एकी भावते सितिरूप योगसे 
युक्त आत्मावाखा§ तथा सव्रम समभावसे देखनेवाख>( 
योगी आत्मा सम्पूणं भूतो खित ओर सम्पूणं भेर्तोको 
आत्मामं कदिपत देखता ह+ ॥ २९ ॥ 





। 

॥ 
शरीर, इन्द्रियः मन भौर बुद्धिकी सन्ताका भी स्याग कर दे । सयका अमाव करते-करते जब समसत हदय पदार्थं चिक्तवे । 
निकर जागे, तब सबके अमावका निभय करनेवाली एकमात्र बृत्ति रद जायगी । यह इत्ति श्म ओर शद्ध दै, परंतु दृद | 
घारणाके द्वारा इका मी याघ करना चाहिये या समस ददय-पपञ्चका अमाव हो जानिके याद्‌ यह अपने-आप ही शान्त य 
जायगी; इसके वाद्‌ जो कु यच रता टै वदी अचिन्त्य तत्त्व दै । वह केवल है ओर समसत उपाधियोसे रहित करेखा ` 
परिपूणं है । उलका न फोर वर्णन कर सकता ह, न चिन्तन । अतएव इख प्रकार दधय-यपञ्च ओर शरीरः इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि ओर अषटकारका अमाव करके तथा अमाव करनेवाङी वृत्तिका भी अमाव करके अचिनय-तच्व्े स्थित हो जाना ह 
परमात्मारमे मनको सितकर अचिन्त्य होना हे । 


 ष्यानके समय साधको ज्यो ही पता चे फि मन अन्यत्र विपरयोमं गया, स्यो दी बड़ी सावधानी जर हृदृताके 
साथ उसे रोककर तुरंत परमात्मामं खगावे | यों बार-बार विष्यो हा.द्टाकर उसे परमा्मामे खगनेका अम्याव करे। 
१. विवेक ओर वैराग्यके प्रभावसे विपरय-चिन्तन छोड़कर ओर चश्चटता तया विक्षेपे रदित शकर जिखका चित्त , 
सर्व॑या स्थिर ओर सुपशन्न दो गया ै, एसे योगीको 'प्र्ान्तमनाः कश्ते ६ । | 
२. आसक्ति स्पृहा, कामना, रोभः वृष्णा ओर सकामकर्म-इन सवक रजोगुणसे दी उदन्त दोती है ( गीता १४। 
७, १२) ओर यही रनोगुणफो बदति भी ६। अतएव जो पुरुप इन सवे रहित £, उसीका वाचक ‹शान्तरजघम्‌ पद दै। 
३. मं देह नहो" सच्चिदानन्दघन ब्रहम ह--इस प्रकारका अभ्यास करते-करते साधककी सच्चिदानन्दघन प 
हृद्‌ सिति हो जाती द । इस प्रकार अमिन्नमावसे ब्रह्मम स्थित पुरपको श्रदाभूतः कदते ४ । 
† जबर साधम देहाभिमान नहीं रदता, उसी ्रहयके स्वरूपम अमेदरूपसे सिति हो जाती द, तय उको हमक 
पराति सुखपूर्वक होती टी है । 
{ इ 4 अनन्त आनन्दे इस अध्यायके इक्छीर्र्वे दरोकमे आत्यन्तिकं सुखः ओर गीताके पचे अध्याये 
इछीसवें कर्मे अक्षय सुखः यतङाया गया ३। 
§ सच्चिदानन्द, निगुण-निराकार ब्रह्मम जिलकी अभिन्नमावसे सिति शो गयी दैः रेखे टी ब्रह्मभूत योगीका 
वाच याँ 'योगयुक्तत्मा पद्‌ 1 इतका वणन गीताके पौरे अभ्यायक इक स्र दोकर्म श्रदमयोगयुक्तात्मा" के 
तथा पाचके चोभे, छटेके सत्तारंसवे भर अटारहवेके चौतरनवे दोक ्रद्ममूतः के नामे हभ ै। 
> गीते पंचं अ्यायफ़ अरर र इभी अव्यायङ यत्ते दकम चान महातमाङ़े खमदथनङ बण 
आया है, उसी प्रकारे यह योगी सबङ़े खाय शल्नानुकूढ यथायोग्य सदूव्यव्हर करता हुभा निष्य-निरन्तर समी 
सरूपभूत एक टौ अखण्ड चेतन आत्माको देवता है । यही उका सवम वमम।वते देखना ६ । 
+ प्क अद्वितीय सल्वदानन्दषन पख्दम परमात्मा ह सर्य तस्व ४, उनसे भिन्न य सम्पूणं जगत्‌ कुछ मी नह 





((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 81811851 01661010. 01411260 0 6810011 


[ऋ 


# ` ११. 1 + ४१, ॥. कत ऋ = ॥ 4 ऋ अक +. ह `) = क्ल ऋ 3 त ॥8 + शै श 
= न. १ ॥ 1 ~ + $ भ] 4 + ५ „ # 1 1. ४ + 1 4 
11; ५ @. 4 (4. 4 । ५5१५४ १४1 न १, र 
। [ + १ ) # 82 ६7 [ 
इ. ४, वि # ~ 1३ ॥ # 
^+ 2. [३५ [1 त ^ + कै वथ 





न कक प षि 4 ~ । # 


((-0. 1/८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





महाभारत >< 





सत्रमं भगवदू-दशन 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


आरा अ० द] तरिश्ोऽध्यायः | रद 


ना कभक 





[+ 


सम्वन्ध--इस प्रकार सांख्ययोगका साधन. करनेदहि येः अन्तगंत देलता 2 उसके कि मै अदृश्य नदीं शेता भीर 
का ओर उसकी सर्व समदर्भनरूम अन्तिम स्थितिका यर्णन वह मेरे छ्य अददय नदीं हेता ॥ ३० ॥ 
। रके वाद, भव भियोगका सायन बरवत यभ ऽन्वमि सर्वमूतस्थितं चो मां मजत्येकत्वमास्थितः । 





| स्थितिका ओर उसके सर्र मगवद्दनका वर्णन क्ते ई-- सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वतेत ॥ ३१ ॥ 
यो मां पद्यति सर्वत्र सवं च मयि पच्यति 1 जो पुरुप प्कीभावमे खित होक समूृणं मृतेमिं 


तस्याहं न परणक््यामि स च मे न प्रणयति ॥ ३०॥ आत्मरूप खित सुश्च सचिदानन्दधन नामुदेयन्यो मजता ६१5 
जो पुरुप सम्पूणं मूरतमं सरके आत्मल्प मुस वासुदेवको वह योगी सव प्रकारे बरतता हा भी मुम दी 
ही व्यापक देखता है ओर समूरणं ूतोो खस ॒वामुदेवके यरतता ह ॥ ३१ ॥ 


जनन त ~ प कर च> 


र ---------------------------- 
३। इष रदस्यको मठीमौति समञ्ञकर उनम अभिन्नमावे सित होकर जो स्वप्न दस्यवगम खपनदर पुदपी भति 
चराचर सम्पूणं प्राणियों एक अद्वितीय आत्माफो दौ अधिष्ठानरूपमं परिपृणं देखना ई अथात्‌, “एक अद्वितीय आत्मा 
ही इन सथके रूपमे दील रदा रै वास्तवमे उनके सित्रा अन्य कुक दै ही नद ।› इस वातक्ो जो भचरमोति अनुम कएना 
5 ४, यदी सममू भूतम आ्माको देखना है । इधी तरह ज समस्त चराचर प्राणिर्योको आमा कष्मित देवनां दैः यानी 
जैसे खप्नसे जगा हु मनुष्य खप्नके जगत्‌ या नाना प्रकारक कल्पना करनेवाखा मनुस्य कलयित दध्याकना अनै दी 
संकल्ये आधारपर अपने देलता हे वैषे ह देखना, सम्पूणं भूतो फो आत्मामं कलयित देखना ६। इसी भावक स्य 
करनेके छ्य भगवानूने आत्मके साय सर्वभूतस्थम्‌) विदोप्रण देकर आ्माको भर्तोमं सित दखनैकी वात कीः 
तु भूतो फो आप्माम स्थित देखनेश्भ वात न ककर केव देखनेके छ्य टी कषा । ¢ 
9 जेते बादल आकरा ओर आकाशम वादक दै, वैवे दही सम्पूणं मूता भगवान्‌ वाधुदेव ६ ओर । वाुदेवर्म 
सम्पूर्णं भूत ईइ प्रकार अनुभव करना सम्पूणं मतम बासुदेवको ओर वासुदेवम सम्पूणं भूतोको य ४. 
कर्योफि सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ उरन्दसि उलन्न्॒ेता 2 अत्य बे टी श्सके महाकारण ६ तथा चैते ब्रादुः 
आधार आका है, आकाशे बिना याद रहँ ही कँ १ एक बादर द स्थो -यायु" तेज, जख आदि कद्‌ भी भूत 
आकाशके आभय भिना नदीं उदर सकता, यैस टी इस सम्पूणं चराचर विश्वके एकमा परमाधार परमश्र 
गीता १० । ४२ ) । 
१ अतएव जिस ५ पक दी चतुर यहुरूपिया नाना प्रकारके वेष धारण करके आता ६ ओर ज उप बुरूिगरते 
ओर उसरी बोखार आदिसे परिचित दै, बह समी रूपि उसे पदचान छता <° वेस धी समल जगल रिषन भी रूप 
ह, सथ भीमगवानूके ही वेष ६ । इस प्रकार ज समस्त जगतके सब प्राणि्यामिं उनको पश्चान स्ते £ वे चाट यप-भेद्क 
कारण यादरसे व्यवहारे भेद र्लं, परंतु हृयते तो सः पूजा ६। 5 
अ ह्‌ १ कि सीन्द, माधु, धर्यं, ओदार्यं आदिक अनन्त समुद्र र्षमय जर्‌ आनन्दमय भ 
देवदुलंम 6 साक्चत्‌ त हो जनके बाद भक्त ओर भगवान्‌ संयोग ॒सखदकि छि अविच्छिन्न 
हे जाता ६। 
। ‡: खर्वदा ओर सर्वत्र अपने एकमात्र इदेव भगवान्‌ ध्यान ऋरते-करते साधक अपनी भिन्न सिति श्न सवथा 
भूकर इतना तन्मय दौ जाता हे कि फिर उभ जान एक मगवानफे धिता ओर ङु र्ट ही नदीं जता । भगवस्राति 
रूप रली सिथितिको भगवानपर॑ एकीभावे खित दोना कते ६ । 
- ६ ओव माप, बादख, कुदरा धरँद ओर वफ आदि सर्र जल भा १, वेषे ए शमभूणं चराचर विशवे एक मगवान्‌ 
ही परिपू ४--इख प्रकार जानना र प्रत्यक देखना शी सब मूर्तोमिं स्थित मगनानृक = ^: 
५९ जिस पुख्पको मगबान्‌ भीवासुदेवकी प्रसि दो गमी है, उसको मत्य्चरूपठ सब कुछ १ ए दि्ठलमी 
देता १ । रेष अवरस्य उ भक्ते शरीर, बचन ओर मनवे जो कु भी नियार्पँ हेती ६, उसकी ष्टिम एव स 
भगवाने दी साय दोती ६। यद शथोसि कितीकी देवा करता द तो वद्‌ भगवानू्ी दी वेगा कता ् ५] 
मधुर वाणी सुल परदैचाता दै तो बद्‌ भगवान्‌ री सुस पुचाता ह, कीक देखना 6 ६ शि. गा सः 
& किभीकरे साय कक जाता १ तो वद मगवानूके चाथ भगवानूक़ी ओर दी जता 1 इष प्रकार बद्‌ ओ कु | 
रता ह, सव्र भगवान दी ओर भगवान्‌ टी साथ करता दै । इशीिये यद्‌ कदा गवा ६९ यद्‌ शुद्र प्रकारसे बरतत्‌ 
दुभा ( सव यु करता हआ ) भी भगवान ठी बरतता ६ 1 


भ० स° २--२. ८- 
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भीमदहदाभार्ते 


[ भीप्मपवंणि 


----------------------- चथ 


सम्बन्ध--दस प्रकार मक्तियोगारा भगवानको प्रात हुष 
पुरे मह्यका प्रतिपादन करके अव सांहययोणद्राा परमात्माको 
परा हुप पु समदशनः अर महवा भ्रति पादन करते दै-- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पदयति योऽन । 
सुखं वा यदि वा दुभ्लं स योगी परमो मतः ॥ ३२॥ 

हे अर्जुन ! जो योगी अनी भति सम्पृणं मू्तोमं सम 
देखता १० ओर सुख अथवा दुःखको भी सवे सम देखतता 
ह बह योगी परम शरे माना गया दे ॥ ३२ ॥ 


अजुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया घरोक्तः साम्येन मधुखद्न । 


सितिको नदीं देखता हू३ ॥ ३३ ॥ 
चश्च हि मनः छृष्ण प्रमाथि यलवद्‌ डम्‌ । 
तस्याहं निभ्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ६७ ॥ 

क्योकि हे भीक्रष्ण | यह मन बड़ा चश्चख, प्रमथन 
सखभाववाला१>< बड़ा हद्‌+ ओर ब्र्वान्‌> है। इश्षछिये उसका 
वराम करना म वायुके रोकनेकी भोति अत्यन्त दुष्कर 
मानता हरंऽ ॥ ३४ ॥ 

श्रीभगवाडवाच 

असंदायं महावादो मनो दुर्नि्रदं चलम्‌ 1 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्यते ॥.६५ ॥ 


धीभगवान्‌ वोे-दे म्ाबराहो ! निःसंदेह मन 
न योखे ॥ त्वज हेनेवाखा दै; परंतु दे कुन्तीपुत्र 

अज्गुन ोखे-दे मधुसूदन | जो यद योग आपने च्च ओर कटिनतसे वशम होनेवाखा ६; परतु हेकुः 
सममावसे कषा है मनके चश्चर दोनेसे म इसकी नित्य॒ अजुन | यद अभ्यास~अौर वैराग्यसे ^ वशमें होता द॥ ३५॥ 


~ ---- 

& इसे मनुष्य अपने सारे अर्म अपने आत्माको समभावसे देखता है, वैखे दी सम्पृणं चराचर संसारम अपने 
आपको समभा देलना--अपनी भति सम्पूणं मूर्तोमिं सम देखना द । 

† सरवर आत्मदृष्टि हो जानेके कारण समस्त विराट्‌ विधव उपयुक्त योगीका खवरूप वन जाता हे। 
जगत्‌ उसके छिमि दूसरा कुछ रता टी नदीं । इशख््यि जैसे मनुप्य अपने-आपको कमी किसी प्रकार जरा भी दुःख 
प्ुचाना नदीं चाहता तथा खाभाविक्र टी निरन्तर सुख पानेक ल्थि टी अथक चेष्टा करता रदता दं ओर वा करके न 

वह कभी अपनेपर अपनेको कृपा करनेवाला मानकर वदलेमं कृतश्ता चादता ३, न कोई अहसान करता ह ओर न अपने- 
को “करतव्यपरायणः सम्चकर अभिमान ही करता दै, वह अपने सुखकी चेष्टा इसील्ि करता है कि उससे वेसा क्रिये धिना 
रदा ही नद जाता, यद उसका खद्टज खभाव देता ई; टीक वेषे ही बह योगी समस्त विश्वको कमी किसी प्रकार चित्‌ 
मी दुःख न पर्हुचाकर सदा उसके सुखके स्थि सहज समावते ही चे करता दै । - ४ 

‡ कर्मयोग, भक्तियोगः ध्यानयोग या ज्ञानयोग आदि वधर्नो की परयकाद्रारूय मताको ही यष्टा ध्योगः कहा गया ६ । 

६ प्चञ्रटताः चिन्तक विक्षिपको कदते ६। विक्षपमं प्रान कारण ई--रागेष । जहौ राग-ढेष ६१ वर्ह “समता 
नदीं रई सती; क्याफि प्राग-देपः वे "समता'का अल्यन्त विरोध द । इीशिये (समताकी खितिमें मनकी चञ्चरुताकरो 
बाधक माना गया हे । 

>€ मन दीपदिखाकी भति चश्चक तो हे दी, परंतु मथानीके सदश प्रमथनीऊ भी दै । जसे दूध-दहीको मथानी 
मय इाख्ती टैः वैसे दी मन मी शरीर ओर इन्द्रियांको विस्र श्रुब्य कर देता दै । 

+ यद चञ्चल, प्रमाथी ओर बलवान्‌ मन तन्तुनाग ८ गोद ) के सदश अत्यन्त दद्‌ भी दै । यद जिर विषयमे 
रमता दै, उको इतनी मजबरूतीसे पक केता टै कि उसके साथ तदाकार-वा दो जाता द । इको दद्‌, यतछानेका यदी माव ६। 

> जैसे चदे पराक्रमी दथीपर बार-बार अङ्कुश-प्रदार दोनेपर भी छु असर नदी होताः वद मनमानी करता ही 
रहता र वैसे दी विवरकरूपी अङ्कशके द्वारा यारःबार प्रहार करनेपर भी यद बलवान्‌ मन विपर्योके बीदड़ वनसे 
निकखना नदी चाहता । 

5 जेते दारी रम निरन्तर चलनेवाछे इवासोच्छघासरूपी वायुके प्रवाहको हट, विचारः विवेक ओर यर आदि साधनेकि 
दासा शेक छेना अत्यन्त कटिन दै, उती ्रशनार विपये निरन्तर विचरनेवाले, चश्चख, परमथनशीढ, बलवान्‌ ओर द्‌ 
मनको रोकना भी अत्यन्त कटिन है । 

= मनको किसी लश्य विपये तदाकार करने ल्व, उखे अन्य विपरयेसि खीच-लीचकर वार.वार उस विषयमे 
लगानेके एिये किये जनेवलि परयलका नाम टी अम्याख दै | यह प्रमंग परमात्माम मन लगानेका ६, अत्व परमात्माको 
अपना खश्य बनाकर चित्तब्रचि्योफे प्रयामो बार-बार उर्दीकी ओर ठगानेका प्रयत्न करना यह “अभ्यास ६ । इका 
विस्तार गीताके बारे अभ्यायके नवे शोकम देखना च्धिये । 

& इस सेक आर परलोके सम्पूणं पदा्ोमषे जव आवक्ति ओर समस्त कामनाओंका पूर्णतया नाश्च हो जाता ् 
तब उसे भ्वैराग्यः कते ई । 


पतस्याहं न पदयामि चञ्चरत्यात्‌ सिति स्थिराम्‌॥३३॥ 
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सम्बन्ध य यह निजञासा देप फ मनको शमे न॒ क्षि जिसका गन बदामें नदौ रै, रितु येगे भरदा हौनेके 





क्या जाय, ते क्था हानि £; इसपर भगवान कहते ई फारण जे भवलि पि सायन गता १, उसी मरने बाद 
क्या गति होती दे; इ्षक्ते गवि अजुन परते ₹-- 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। २ | 

वदयात्मना तु यतता शाक्यो ऽवाप्तुसुपायतः ॥ ३६॥ अजुन उर्वरा 


अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्यलितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिंद्ि कौ गति कष्ण गच्छति॥ ३७ ॥ 
अञ्जंन वोदे--टे शभीकृष्ण { ज योगे अद्धा रखने. 


जिश्रका मन वमे किया हुभा नदीं ६ एेसे पुरपद्वारा 
योग दुषप्राप्य ६४ ओर वराम क्रिये हुए मनवा प्रयसनश्ीख 
पुखषद्वारप॑ साघनसे उसका प्रात दोना सहज दै यद मरा वाला १, चतु संयमी नहीं १, इश कारण जिसका मन अन्त. 
मत दै ॥ ३९ ॥ काठ योगसे विचलित हो गया ,§ एेखा साधक योगकी 

सम्बन्ध--योभसिदिके निति मनको बहाम करना परम सिद्धि अर्थात्‌ मगवत्साश्चात्कारण्मो न प्राप्त होकर फिस गति- 
आवदयक यतसाया मया \ इसपर यह भिज्ञासा होती ४ को प्रात हेता टे १ ॥ ३७ ॥ 


वैराम्यकी प्रा्तिके स्वि अनेको साधन ४, उनमेषे कुर ये ६-- 

( १ ) संसारके पदाय विचारक दारा रमणीयता, प्रेम ओर सुलका अभाव देलना । 

(२ ) उन्ह जन्ममृत्यु, जरा-ग्याधि आदि दुःखदो युत, अनित्य ओर भयदाथक मानना । 

( ३ ) संसारके ओर भगवान यथां तत्तका निरूपण करनेवलि सत्‌-दखोका अध्ययन करना । 

(४) परम वैराग्यवान्‌ पुखपोका सेग॒ करना, संगके आभावम उनके षैरागयपूणं चित्र ओर चरि्वोका सरणः 
मनन करना | 

( ५ ) संसार ट्टे हुए विशाल मलः वीरान हुए नगरों ओर गोविकि खं इदयं करो देलकर जगत्‌ को क्षणमङ्खुर समञ्नना। 

( ६ ) एकमात्र ब्रम हौ अखण्ड, अद्वितीय सत्ताक्रा योध करके अन्य स॒थरकरी भिन्न सत्ताक्रा अभाव्र समश्षना । 

(७ ) अधिकारी पुर्पोकि द्वारा मगवान्‌क अकथनीय गुणः प्रभावः त्व, परम, रदस्य तथा उनके ली -चरिर्घोका 
एवं दिव्य शैन्दर्य-माधुरयका वार-्ार भवण करना, उन्द जानना ओर उनपर पूणं अद्धा करे मुग्ध दोना । 

% जो अभ्यास ओर वैराग्ये द्वारा अपने मनको वशम न कर छेते, उनके मनपर्‌ राग ्रेपका अधिकार रहता ३ 
ओर राग-देपकी प्रेरणासे वह वंदरी भोति संनारभं दी इधर-उधर उछछरता-कृह्दता रदता ६ । जव मन भोगि इतना 
आसक्त होता है, तय उसकी बुद्धि मी बहुाखावाली ओर अस्थिर दी बनी रती ६ ( गीता २ । ४१-४४) | षी अवसखधर्म 
उसे (समत्वयोग› की प्राति नहीं हो सकती । 

† वयम हो जानेपर चित्ती चश्चखता? प्रमथनशचीकता, बटवत्ता ओर कटिन आग्रदकारिता दूर दो जाती द । वह्‌ 
वीधा, सरल ओर शान्त हो जाता दै! फिर उसे जग, जँ ओर जितनी देरतक दाया जाय चुप्चाप लगा रता द। यष्टी 
मनके वशम चे जानेकी पहवान दे । 

‡ मनक वशम हो जने वाद्‌ भी यदि प्रयत न किया जाय-उश्च मनकेो परमात्मामं पृणतया खगानेका < साधन 
ज किया जाय तो उठते समत्वयोगकरी प्राति अपने-आप नीं हो जाती । अतः श््रयस्नः की आबद्यकता िद्ध करेके द्ये 
ही प्रयत्नशीर पुख्यदारा साथनसे योगका प्रात होना सदन बतलाया गया द। र 

१. वि श्लोकम जिसफा मन यदम नदीं, उस (असंयतात्मा, कै विये योगका परा दोना कठिन यत्या गया 
ह । बही यात अङ्नके इस प्रश्नका बीज दै | इव कारण शिफा मन जीता हुआ नदीं दै रेखे साधकके लक्ष्ये 
(अयतिः) पदका ५असंयमी अथं किया गया ई । स 

२. व प्रकारके योगेकि परिणामरूप समभावक्ा ¶छ जो परमात्माी प्रातति है उसका वाचक यद “योग 
संसिद्धिम्‌? पद दै । 1. १ 

य "योग, शब्द्‌ परमातमाकी प्रातिके उदेष्यते करि जनेवाख सावा, स 
आदि सभी साधनेसि होनेवाले समभावका वाचक ६ । दारीरखे प्रा्णोका वियोग हेत त € र 
सखरूपठे मनका विचितं हो जाना दै, यदी मनका योगत विछ हो जाना ६ भीर्‌ इ 
मनकी चद्वटता, आक्ति, कामनाः दरीरकी पीड़ा ओर बेहोश आदि वदत कारणं द ५० ६ । 
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२६५६ 
कञ्चिन्नोभयविश्रण्दिछन्नाश्चमिव नदयति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ६८ ॥ 
हे महायाहो ! क्या वद मगवद्पराभिके मामे मोदित 
जर आथधयरदहिप पुरुप छिन्न-भिन्न चादल्की भति दोनो 
ओरते भरट होकर न तो नीं हो जाता १४ ॥ ३८ ॥ 
एतन्मे संदायं कृष्ण छन्तु महेस्यदोषतः । 
स्वदन्थः संशयस्यास्य छेत्ता न शपपद्ते ॥ ३९ ॥ 
हे भीकृप्ण ! मेरे इस संशयकरो सम्पूणंरपते छेदन करलेकरे 
स्यि आप दी योग्य हं क्योकि आपके सिवा दूसरा इस 
संदायकरा छेदन करनेवाखा मिलना सम्भव नदीं है ॥ ३९ ॥ 
श्रीभगवाडेवाच 
पार्थं मेवेह नामुत्र विनादास्तस्य विद्यते । 
न दि कटयाणछृत्‌ कश्चिद्‌ दुगंति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
भीभगवान्‌ ोे--दे पार्थ ! उस पुरुपका न तो इस 
छक नाश चेता ह ओर न परोकमं ही; क्योकि दे प्यारे 
आत्मोदारके व्यि अर्थात्‌ भगवलपरािके खयि कमं करनेवाखा 
कोई भी मनुप्य दुर्गतिको प्राप्त नदीं होता ॥ ४० ॥ 
्राप्य पुण्यतां छोकादुपित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां भीमतां गे योगश्रष्ठोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 


महाभारते 


------------------------------------------- ज्व ----~------- 


[ भीष्मपर्वणि 





योगभ्रष्ट पुरु५ ६ पुण्यवानेकरि लोर्फोको अर्थात्‌ खरगादि 
उत्तम लोकोको प्राप्त होकर, उनमें बहुत वर्पोतक निवास 
करके फिर द्ध आचरणवले श्रीमान्‌ पुरुपेकि घरमे जन्म 
ठेता है ॥ ४१॥ 
सम्यन्ध--साधारण येपगभ्र्ट पुरर्पेकरी गति चतरकर अव 
आसक्िरटित उव शरेणी योगम पुरक धिोष रतिकरा बुर्णेन 
कते हं | 
अवा योगिनामेव कुदे भवति धीमताम्‌ । 
पतद्धि दुखंभतरं खोके जन्म यदीदराम्‌ ॥ ४२॥ 
अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुप उन लोकमि न जाकर जानवान्‌ 
योगियेकिं दी युम जनम लेता ह; परंतु इस प्रकारका जो 
यह्‌ जन्म ह सो संसारम निःसंदेह अत्यन्त दुरम है< ॥४२॥ 
तत्र तं वुद्धिसंयोगं लभते पौवेदेदिकम्‌ 1 
यतते च ततो भूयः संसिद्धी कुरुनन्दन ॥ ४३॥ 
व्यँ उव पदे शरीरम संग्रह भियेदुए वुदि-संयोगको अर्थात्‌ 
समलुद्िरूम योग ॐ संस्कार्ोको अनायास ही प्रास हो जाता दै 
जर हे कुखनन्दन ! उसके प्रभावसे यद पिर परमात्माकी 
प्ा्तिर्प सिद्धिके स्थि पदलेसे भी बद्कर श्रयत करता है ॥ 
सम्बन्ध--अव पित्र श्रीमानेक घरमे अजन्म ठेनेबरे योमम्रष्ट 


% यतँ अर्जुनका अभिप्राय यद रै करं जीवनभर फलेच्छाका स्याग करके कमं करनेसे खगदि भोग तो उसे मिलते 


नकीं जीर अन्त समये परमात्माकी प्रा्निके साधनखे मन विचलित दो जनके कारण भगवत्प्राति भी नदीं दोती । अतप्व 
ॐ यादकका एक टुकड़ा उसे प्रथक्‌ होकर पुनः दूरे बादल संयुक्त न दोनेषर नछट-भ्रट दो जाता दै वैसे ही वह साधक 
खरगादि लोक ओर परमास्मा--दोरनोकी प्रापिसे वश्चित होकर न्ट तो नहीं टो जाता यानी उसकी कीं अधोगति तो नहीं होती ! 

{य्य अजुन भगवानस्य अपना विशवास प्रकट करते हृष प्रार्थना कर रदे द कि आप सवान्तरयामी, स्रः 
सर्वशक्तिमान्‌, सम्पृणं मर्यादाभकि निर्माता ओर नियन्त्रणकरतां साक्षात्‌ परमेश्वर ६ । अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोकि अनन्त 
जीवी समस गतिक रदस्यका आपको पूरा पता दै ओर समस्त खोक-सोकान्तरो की त्रिकाटमं होनेवाखी समस्त घटना 
आपके छग सदा ही प्रत्यक्ष ई । पेली अवस्थर्मे योगश्रष्ट पुदरपोक़ी गतिका वर्णन करना आपके लिमरे बहुत ही आसान 
ब्रात श । जब्र आप खयं यदौ उपस्थित £ तव म ओर किर पूषँ ओर वस्तुतः आपके सिवा इस रदस्यको दूसरा बतत ह 
कौन सकता है १ अत्व कृपा ूवंक आप दी इस रदृस्यको खोलकर मेरे संशयजाखका छेदन कीजिये । 

†: जो साधक अयनी शक्तिके अनुषार भदधपूर्वक कस्याणका साधन करता ४ उसकी किती भी कारणते कमी 
शकर, कूकर, कीट, पतञ्च आदि नीच योनिरयोकी प्रारूप या कुम्भीपाक आदि नर्कोकी भरासिरूप दुगंति नीं हो सकती । 

§ शनयोगः भक्तियोगः ध्यानयोग ओर कमयोग आदिका साधन करनेवाले जिख युरपका मन विक्षेप आदि 
दोपोषे या निपयासक्ति अथवा रोगादिके कारण अन्तकराख्म शक्यसे विचित हो जाता दै, उसे प्योगभ्रटः कते ६। 

१. योगभ्रष्ट पुरषे जिनके मन विपयासक्ति हती दै वे तो खर्गादि लोकोमं जाते ई ओर पवित्र धनि्यकि 
धरम जन्म ठेते ६; परंतु ज वैराग्यवान्‌ पुख्प ते ६, बे न तो किसी लोके जाते ई ओर न उन्दं धनियेकि रोमं दी 
जन्म छना पडता  । वे तो सीधे शानवान्‌ सिद्ध योगि्योके धरम टी जन्म ठेते ई । पूरववर्णित योगब्र्टसि इन्दं एथक्‌ 
करनेके स्यि ८अथवाः का प्रयोग किया गया दै । 

><परमार्थवाधन ( योगसाघन ) की जितनी सुविधा योगि्ोक खम जन्म छेनेपर मिल सकती दै, उतनी खगम 
अमानो धरम अथवा अन्यत्र कदां भी नदं मिख सकती । योगियेकि कुखमे तदनुकूढ वातावरणके प्रमावते मनुष्य प्रारम्भिक 
जीवनम टी योगसाधने खग सफ़ता द। दूसरी ब्रात यद कि जानी युम जन्म ठेनेवात्म अज्ञानी नदीं रहता? यह विडान्त 
शति मी प्रमाणित दै । दीर्य चसे जन्मको अत्यन्त दुभ बताया गया द । 
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आरमद्धगवद्गवीतायाम्‌ अ० ६ | 


पुरु्कौ परिस्यितिका वर्णन करते हुए योगको जनने इच्छाकरा 
मद्स्व वतरते रै-- 
पू्भ्यासेन तेनेव हियते ्यवदोऽपि सः 1 
जिश्षासुरपि योगस्य श््डव्रह्मातिचनेते ॥ ४४ ॥ 
वह शीमानेकि घरमे जन्म ठेनेषाखा योगभ्रष्ट पराधीन 
हुआ भी उख पदृलेके अभ्यासे दी निस्संदेद्‌ गवानी ओर 
आकर्षित किया जाता ई तथा समबुद्धिरूप योगक्रा जिज्ञासु 
भी वेदम कटे हुए सक्रामकमेकरि फल्को उस्टद्चन कर 
जाता ३४ ॥ ४४ ॥ 
प्रयत्नाद्‌ यतमानस्तु योगी संशयदधकिरि्रपः 1 
अन्ेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५॥ 
परंतु प्रयलनपूर्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो पिदधले 
अनेक जन्भेकि संस्कारबलसे इसी जन्म संसिद्ध टोकरा 
सम्पूणं पासि रहित हो फिर तत्कर दी परमगतिको प्रास 
हो जाता है ॥ ४५ ॥ 


धिञ्योऽध्यायः 





२६९५७ 


1 गगौ 





~~~ ~~~्~-ज=- ॥ ज वः क त ऋ 


तपलिभ्योऽधिक्रो योगी क्षानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्‌ योगी भवान ॥४५६॥ 


योगी तपस्यसि भ्रष्ठ ४, शाश्रजानिर्योसि भी भे माना 
गया दै ओर सकामकर्म करनेवादटषि भी योगी भेण ६६ 
हसते टे अश्चुन ! तू योगी शे ॥ ४६ ॥ 


शम्बन्ध--पुरशोकमे योगीठो सरवभेष्ट वतर भग्नले 
अनन्ने योगी बननेके म्पि कहा; श्रतु स्षानयोग, ध्यानयोग, 
भद्धिभोग भीर क्ममोग मादि साधनोमिते अजुंनको कोन-सा सायन 
करना चाहिये १ इस चातका स्पष्टीकरण न विया \ अतः अव 
भगवान्‌, भपनेमे अनन्यप्रम करने भक गोणी प्रशंसा करते 
हुए अजनो अपनी ओर थ्र्पित करत ईै-- 


योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मं ना । 
श्रद्धौवान्भेजते यो मौ स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७॥ 





© जो योगका निशासु 2 योगम दधा रखता दै ओर उचे प्रात करेकी चेष्टा करता दै बह मनुष्य मी वेदोक्तं 


लकामकरमके फलस्वरूप इस द्दरक ओर 


परलोके भोगजनित सुखको पार कर जाता दै तो फिर जन्मजन्मान्तरे योगका 


अम्या्च करनेवाडे योगर पुरुपकि विषयमे तो कना दी क्या दै १ 

† सैताटीखवें द्येक यह वात कटी गयी ह फ योगि्ेकरि कुलम जन्म केनेवाटा योगब्रट पुखष उस जम्मं 
योगसिदधिकी ग्ातिकरे छियि अधिक प्रयत्न करता दै । इस इतयोकर्मे उसी योगीशो परमगतिकी प्रसि बतद्ायी जाती १, 
इसी बातको स्पष्ट करगेके छि यद्य ध्योगीः को शयन र्व अभ्या फरवाला, तत्मया गया दै; सयीकि उसके 
भ्रयतलका फल वदँ उस दरोकम नदीं बतलाया गया याः उसे यौ बतलाया गया द। 

{पिके अनेक जन्मो किया हुआ अभ्यास ओर इस अन्मका अभ्या दोनों ठी उखे योगमिद्धिकी प्रासि करानेरम 


अर्थात्‌ साधनकी पराकात्‌ पर्हचानेमे दतु ् 


क्योकि पूर्वं संस्कारोके यले ही बह विषे प्रयत्ने साय टव जन्म 
साधनका अभ्यास करफे साधनकरी प्राा्कतो प्रसि करतौ दै। 


६ सकाममावसे यज्ञदानादि शाच्नविदित निया करनेवाडेका नाम दी "कर्मी 2 । दशमे क्रियाकी बहुता ६ै। तपस्वीमें 
नियाकी प्रवानता नदी, मन ओर इन्द्रियके संयमकौ प्रधानता १ ओर शाख्रशानीमें शास्रीय बोदधिक आलोचनाकी प्रधानत 
1 इषी बिलक्षणताफो ध्यानं रखकर कर्मी, तपसी ओर गाज्नशानीका अछग-अलग निर्देश पिया गया ह । 

१, गीताके चौथे अध्याय चौ वीस तीस शमोकतक भगवतत जितने म। साधन यश्के नामसे बताये गये, उनके 


अतिरिक्त भौर भी भगवसप्रासिके जिन-जिन साधना 


अबतक वर्भ॑न क्षिया गया द, उन सबकी पराकाष्ठाका नाम भ्योगः 


दोनेके कारण विभिन्न साधन फरेत्रङ़ बहुत प्रका भ्योगीग हो सकते ४ । उन समी प्रकारे योगिर्योका रक्ष्य करानेके 
चयि यदौ प्योगिनाम्‌ पदके साथ (अपिः पदक प्रयोग करक प्स्वेषाम्‌, विशेषण दिया गया 1 


२. इससे मगवान्‌ यह दिखखति द कि गुन द सरवे, सर्वरुणाधार, 


सर्व॑धकिमान्‌ ओर मदान्‌ प्रियतम जान 


ने जिलका मुशे अनन्य परम दो गया दै ओर इसलिये जिसका मन ुदिरूप अन्तःकरण अच अन 9 ओर अनन्यभावे 
मुश्चमे ही स्थित हो गया ६» उसके अन्तः्करणकरो द्रत अन्तरात्मा" या यन्म खगा भा अन्तरात्मा कषत ६ । 


२. जो भगवानूकी सत्तमे उनके अवतारः उनङके वचनो, उने अचिन्तयानन्त दिव्य रुरणोम तया नाम ओर 


'द्धावान्‌ः कते ६ । 
५. सुब प्रकार आर सव भरणे अ 


उटते-ैटते, खाते-पीते सेति-जागते, प्रसेक क्रिया करते अथवा 


करना दी (भजते, का अथं ६। 
५. यह (माघ! एद निर्यतथय गान, शरि) 
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ढं एवं उनकी महिमा? क्ति, प्रभाव ओर देशं आदिम प्रत्यक खय पूणं ओर अट विश्वाय रखता शो, उदे 


पने मन-युदधिको भगवान लगाकर परम भदा ओर चेमे साय चख्तेपिरते, 


एशान्तमे स्थित रद्ते, निरन्तर भीभगयानूका मजन-ध्यान्‌ 


एरय, वीर्यं ओर तेज आदिक परम आश्रय, चैन्दु्, माधुयं ओर 


त ती 


२६५८ । महाभारते [ भीष्मपवणि 








सम्पूणं योगिरयमं भी जो भदधावान्‌ योगी सुञमे योगी सुनने परम रेट मान्य ३५ ॥ ४७ ॥ 
छगे हए अन्तराप्मासे मुञ्चको निरन्तर भजता दै, वद 
इति श्रीमशमातते मोप्म गपि श्रोमद्गपदरौतापंणि श्रोमद्गगवद्गीतासूपनिपस्ु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे भीक्प्णाैन- 
संदादे भाव्मसंयमयोगो नाम प्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ आीष्मपरव॑ंणि तु श्रि्लोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
इस्रकनार भीमहामारत भीष्मपमके शरोमद्रतदरेतापे अन्त्त ब्रह्मविद्या पत्रं योगसलासरर श्रीमदभगद्रतोपनिषद्‌ः भ्रीकृष्णाजुंन 
संबादमे आत्मसंयमयोग नामक खडा अध्याय पूरा हुभा ॥ ६ ॥ मीषपपरमे तीसर्गेः अध्याय पुरा हुभा ॥ ६० ॥ 


एकत्रिशोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां सप्तमोऽध्यायः ) 


ज्ञान-विज्ञान, भगवानूथी व्यापकता, अन्य देवतांकी उपासना एवं भगवानूको प्रभाव- 
सहित न जाननेबालोकी निन्दा ओर जाननेवालो की मदिमाा कथन 

सम्बन्ध-- छ अष्यायके अन्तिम शोकम भगवानने का शोकम अजुनको उसे साधान साथ सुनने एिपि प्रेरणा करके 
कि--अन्तरात्माफ मुदम रमार जे! शद्धा ओर प्रमके साथ कान विकानके कहनेकी प्रता करते रै-- 
मुद्को मजता रै, बह सब प्रकारे येनिर्योमि उत्तम्‌ योगी है \* ठ श्रीभगवातुवाच ४ 
परंतु भगवान स्वप, गुण ओर प्रमा मनुष्य जवर नही भय्याल कमनः पाथं योगं व 
जान पता, तवत उषके ठार अन्तरात्मसि निरन्तर भजन होना य वातिइ व ॑ स ५ 
स 6 आखक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगम 
है \ इरिम अव मगान्‌ अपने गुणः प्रमादके सहित सम्न॒ खगा हुआ] त्‌ जिस प्रकारे सम्पूणं विभूति, यल, ेशव्यादि 
स्वरूपका तथा अनेक प्रकारोसि युक्त मकियोगका वर्णन करनेके गुणेचि युक्त, स्के आत्मरूप मुञ्चको संशयरदित जनेगा 
सि साते भष्यायक्ता आरम्भ करते रै भौर सव्रते परु दो उसको सुन ॥ १ ॥ 


ओदार्यके अनन्त समुद्रः परम दयाद्क परम सुद्द्‌, परम प्रेमी, दिव्य अचिन्त्यानन्दखरूप, नित्यः सत्य, अज ओर अविनासीः 
सर्वान्तर्यामी, सर्वश, सवंदाक्तिमाय्‌ सर्वदिव्यगुणालश्रुतः सरवार्मा, -अचिन्ध्य मश्वस मदिमान्वितः चिघ्र-विचित्र लीलाकारी, 
खीरामात्रसे प्रछ्ृतिद्वारा सम्पृणं जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार करनेवाठे तथा रश्ागर, रमयः, आनन्दकन्द, सगुण- 
निरगुणरूप समग्र ब्रह्म पुखपोत्तमका वाचक्र दै । 

४ श्रीभगवान्‌ यपर अपने प्रेमी मरको महिमाक्रा वर्णन करते द्टुए मानो फहते द फि ययपि सूञ्ञे तपस्वी, शानी 
ओर कर्मी आदि सभी प्यरि ६ ओर इन सवसे भी मे योगी मुस्ने अधिक प्यारे ६, जो मेरी टी प्रातिके लियि साधन करते ४ 
परतु जो मेरे समग्ररूपको जानफ़र सुसचषे अनन्यप्रेम करता है, कत्र मुञ्फ़रो ही अपना परम प्रेमास्पद मानकर, किसी 
वातकरो अश्वाः आकाद्ला ओर परता न रखकर अपने अन्तरात्माको दिन-रात सुश्च दी खगे रखता है, वह मेरा अपना 
है, मेरा ्ी 2, उसे बरदुकर मेरा प्रियतम ओर कौन दै १जो मेरा प्रियतम रै, वही तो भेदैः इसल्मि मेरे मनम वही 
सर्वोत्तम भक्त दै ओर वषट सर्वोत्तम योगी हे । 

१. इख ोक भौर परलोकके किशी भी मोगके प्रति जिसके मनम तनिक भी आसक्ति नदीं रद गयी र तथा जिसका 
मन सम्र ओरे हटकर एकमा परम प्रेभास्यद, सर्वगुणवम्यन्न परमेश्वरम इतना अधिक आसक्त हो गया ६ कि जके जरा- 
ते चियोग परम व्यार हो जनिधाखी मीके समान जो क्षगमर मी भगवान वियोग ओर विसरणको सन नीं कर 
सकता, वह (्मय्याषक्तमनाः" दै । 

२. जो पुरुप संभार सम्पूणं आभवोका त्याग करके समस्त आद्ार्भो ओर भरोषषि द मोडकर एकमात्र भगवान्‌- 
पर ही निभ॑र फरता ३ भीर ख्व॑शक्तिमान्‌ भगवानको ठी परम आभ्य तथा परम गति जानकर एकमात्र उन्हके भरोसेपर 
सदाके छ्य निश्चिन्त टे गया दै वद 'मदाभयः' दै । 

† मन ओर शुदि अचलमावसे भगवान स्थिर करके नित्य निरन्तर शद्धाेमपूर्वंक उनका चिन्तन करना ही 
योगम छग जाना ३ । 

‡ भगवान्‌ नित्य £ षत्य ४, खनातन ४ वे सर्वगुणशम्प्र, सरव॑क्तिमान्‌ सर्व, सर्वव्यापी, सर्वाधार ओर स्वरूप 
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भीमद्धगवद्वीतायाम्‌ ० ७ | 


पकनिश्ोऽच्यायः 


(^ 


२६५९ 


न~~ = 


जानं तेऽहं सविश्षानमिदं बक््याम्यदोयतः। 
यञ्कषास्वा नेह भूयो ऽन्यज्शातञ्यमवशिप्यते ॥ २ ॥ 
म तेरे कथे इ विशनसदित तच्यजानको% सभ्पृणंतया 
क्टंगाः जिसको जानकर्‌ संसारम फिर ओर कछ भी जाननेयोभ्य 
दोष नदीं रद जाता ॥ २॥ 
मवुष्याणां सदस्रेषु कश्चिद्‌ यतति सिद्धय । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां चेत्ति तरवतः ॥ २ ॥ 
हजासो मनुष्यों कोर एक मेरी प्रा्िके स्यि यत्न करता 
धमः ओर उन यत्र फटता योगियोम भी कों एक भर 
परायण होकर मुद्चको तस्वसे अर्थात्‌ यथार्थरूपसे जानता द६।३। 
भूमिरापोऽनलो चायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अर्कर तीयं भे निल तिषा तीयं मे भिन्ना प्रतिरटदा ॥ ४ ॥ 


अपरेयमितस्त्वन्यां प्रति विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभूतां महावाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
पृथिवी, जल, अभि, वायु, आकारा, मनः शुद्ध ओर 
अदंकार मी--दस प्रकार यह आठ प्रकारसै विभाजित मेरी 
प्रकृति । यद आठ प्रकारके मर्दोवाटी तो अपरा>< अयात्‌ 
म्री जड प्रकृति १ ओर द महाबा ! इखवे दूनरीको, जिसठे 
य॒ सम्पूणं जगत्‌. धारण किया जाता है, भेरी जीवरूपा परा 
अर्थात्‌ चेतन प्रकृति जान+॥ ४.५ ॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सचोणीस्युपधारय 1 
अहं ङृत्छरस्य जगतः प्रभवः प्रखयस्तथा ॥ £ ॥ 
हे अञ्न ! त्‌ ेा समन्ञ पिः सम्पूणं भूत इन दोनों 
्रवियोषे दी उस्न हेनेवठे ६ ओर म सम्पूर्णं जगत्‌का 


ट तथा स्वयं ह अपनी योगमायासे जगत्‌ रूपम प्रकट दोते ६ । वस्तुतः उनके अतिरिक्त जन्य कु १ दी नदी व्यक्तः 
अब्यक्त ओर सगुण-निगुंण सव्र वे टौ ई 1 इष प्रकार उन भगवानके खसरूपको निश्रान्त शीर भसंदिग्धरूपसे समञ्च देना 


ही समग्र मगवानू्नो संशयरहित जानना ६। 


9 {~ ~ ते - 
% मगवानकरे निरुण-निराकार तत्वक्ा जो प्रमावः माह्यरम्य ओर रदस्यकष्ित यथाथ शान ६, उसे रान कदत ६ 
इसी प्रकार उनके सगुण निराकार ओर दिभ्य साकार तत्वे ीडा, रदस्य, गुणः, महस ओर प्रमावखदित यथार्थं जनका 


नाम “विरानः ६। 


~ कान ओर विनके दारा भगवानके समग्र खरूपकी मीति उपरन्ि दो जाती ६ । यद्‌ विश्व त्र्ाण्ड तो 


[न 


समग्र रूपका पक क्षुद्र-सा अंशमात्र ६। जत्र मनुष्व भगवान्‌के 


कुछ भी जानना बाकी नदं रद जाता । 
† भगवशकरपाकरे एडस्वस्स मनुष्य-शरी 
भगवान भदधःपरेमक्ना अनाव या कुमी रद्नेके 


नूके समग्र ूपको जान छता १, तब खभावतः दी उस ले 


र प्राप्त दोनेपर भी जन्म-जन्मान्तस्फे संस्कारोषे भोगम अत्यन्त आकषक ओर 
कारण अधिकांश मनुष्य ता इष मार्भकी ओर मुद टी नदीं करते । जिके 


ूर्वमेस्कार गभ ते ई, भगवान्‌, महापुख्य ओर यास्मि जिसकी शुच अद्धा-भक्ति दती १ तथः पूर्पुण्यौके पुञजते ओर्‌ 


प्रयत करता ६। 
चेक तारतम्यते सक्र 


कारण नाना प्रकारे भिष्न भी भति दी रहते र । अत्यय साघन्‌ करने वामि 


पति छ क गल [+ ड ॥, 7: 
भगवक्छरपासे जिसने सत्पुख्पाका सङ्खं प्रति ट जाता ई जारा मनुयोमिस देखा फोर विरा टी इस मागमे प्रदृच हषर 


साधन एक-सा नदं हेता । अदं नर, ममल, कामना भआमक्ति आर सद्दोप आदिके 


मी बहुत योद ठी पुय पे निशे ४ 


जिनकी भदा-भक्कि ओर साधना पूणं होती दै भीर उश डसरूप इसी जन्म वे मगवान्‌कमा साात्कार कर ॐ ६। 


९ गीता तेर अध्यायमं भगवानने जिस अव्यक्त मूल प्रकृतिकेःतेरेख कायं बतला 


बृतद्ाया ३ । यद पअपरा प्रकृति" शेय तया जड होनेके कारण शाता € 
ओर इसीके द्वारा जीवका बन्धन होता १1 इसीखिये दसका नाम *अपरा प्रकृति, १। 


निकृष्ट श; यदी संसारकी देतुरूप दं 


ये $, उसीको रहौ भाट भेदो विभक्त 
चेतन जीयरूपा ध्यया प्रकृति" से सर्दथा भिन्न अर 


+. समस जीवक सरोर, इन्दरि्योः प्राण तया भोग्यवस्तु ओर भोगश्यानमय इत सम्ृण च्थक परकृततिक्ा नाम जपत्‌ 


१ । देखा यद जगतूरूप जद तसय चेतन त्से ्याप्त दै । अतः 


ओर चर जितने भी छेये-बदरे सजीव प्राणी ई, उन व 
द संयोगसे दी ेती ६ । इदि उनकी उस्पन्तिय ये षी दोनो करण 


> अचर 
व्भपरा+ ( जड़ ) ओ धरा) ( चतन ) व्रकृतिषं 


उ्ीनि इते धारण कर रक्ता ६ । 
समौ सजीव प्राणिर्वोकी उत्पत्ति, सिति र शृद्धि एन 


६ । यदी बात गीता तैर्वं अध्याये छम्वीसवे शोकं शेरे नामे कश गयी १ । 


((-0. 11111141 11900 2121 (0160 8118811 \/2/8/185। (01601100. 1411260 0 €810011 ------ 
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प्रमव तथा प्रलय अर्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌का मूकारण हू ५।६॥ 

मन्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सञ्ज मणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
हे घनेजय ! मुद्चसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण 

नदीं | यह सम्पूणं जगत्‌ सूत्रम सूरे मनिर्योकि सदा 

सुमे था हभ दै† ॥ ७ ॥ 

रसोऽहमप्छु कौन्तेय प्रभासि शशिखयंयोः । 

प्रणवः सर्वयेदेषु दाब्दः खे पोरूपं नषु ॥ ८ ॥ 
हे अर्जुन म जल रस हँ चन्द्रमा ओर सूरयमे प्रकाश 

हू, सम्पूर्णं बेदोमिं ओंकार हँ, आकाशम शब्द ओर पुर्पेमि 

पुरुषत्व हूं ॥ ८ ॥ 

पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चासि विभावसौ 

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चासि तपखिषु ॥ ९ ॥ 
म पृथिवीम पवित्र]; गन्ध ओर अभि तेज हूँ तथा सम्पूणं 

भू्तोमं उनका जीवन हूँ ओर तपसखिर्यमिं तप हँ ॥ ९ ॥ 

चीजं मां स्वेभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । 

बुद्धिवुद्धिमतामसि तेजस्तेजखिनामदम्‌ ॥ १०॥ 


% जसे बादर आकाशे उत्पन्न होते ई, आकारा 








रीमहाभारते 





[ भीष्मपर्वणि 


जाः चया र काया "छ - जा दाः चच्यो "ऊ 
जिन ` रि जि जि किः चत ग ऋ 


दे अन ! तू सम्पूणं भूतोका सनातन वी मुस्तक श 
जान ६ ! म बुद्धिमार्नोकी युद्धि ओर तेजसिरयोका तेज हू ॥ 
वलं वखवतां चां कामरागविवर्जितम्‌ । 

धमोविरुदधो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्पभ ॥११॥ 


हे भरत्रेठ ! मैं बख्वार्नोका आसक्ति ओर कामनाभेषि 
रदित बर अर्थात्‌ सामथ्यं हूँ ओर सव भूतम धर्मे अनुद 
अर्थात्‌ शास्रके अनुक्रूर काम ह+ ॥ ११॥ 


सम्बन्ध-दृ् प्रकार प्रधान-प्रवान वस्तुओमिं सारर्पते 
अपनी व्यापकता चतसति हुए मगणयानले प्रकारान्तरसे समस्‌ जण्त्े 
अपन) सर्वव्यापकता ओर सरभ्वरूपता सिद्ध कर दी» अब्‌ अष्न- 
को ही श्रिएुणमम जतूका पूरः कारण वतराकर इ प्रषगका 
उपसंहर षस द-- 
ये चैव सास्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त पयेति ताम्‌ चिद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ {२॥ 

ओर भी जो सर्वगुण उन्न होनेवाठे माव ई ओर 


जो रजगुणवे तथा तमोगुण नेवा भाव द, उन सक 
न----~----------- 


रहते ओर आकराशमे दी विीन हयो जते द तथा आसद ह 


उनका एकमात्र कारण ओर आधार ह, वैसे ही यह सारा विश्च भगवानसे ष्टी उन्न दोता ह, भगवान ही खित दे ओर 
भगवानमे टी विटीन हो जाता दे । मगवान्‌ टी इसके एकमात्र मष्टान्‌ कारण भौर परम आधार ई । 


† असे सूतक डोरीम उसी सूतकी गेट ्गाकर उन्हे मनिये मानफर मादा बना ठेते ओर ॐसे उघ ओरी ओर 


गौठेकि मनिर्योमि सर्वत्र केवल सूत टी व्याप्त रहता £, उसी 
ही सब ओतप्रोत ई । 


प्रकार यह्‌ समस्त संसार मगवानूभ शया हुआ दै । भगवान्‌ 


{ शब्दः स्यदो, रूप, रत ष्यं गन्धते इ प्रसंगे इनके कारणरूप तम्भात्ाओंका ग्रहण १ । इ वातको स 


फरक लिये उनके साथ पवित्र राष्द जोड़ा गया ॥ 


§ जो सदासे हो तथाकभीनश्न हो उसे (सनातन, कृते र | भगवान्‌ ही समस्त चराचर भूत-पराणि्ेकि परम 


आधार ई ओर उन्दरीसे सव्रकी उत्पत्ति ती टे । अतएव वे 


ही मवे (सनातन बीजः & । 


२९ सम्पूणं पदाथोका निश्चय करनेवाषटी ओर मन-इन्द्रयो को अपने यासन्भे ररकर उनका संचालन केषी 
अन्तःकरणकी जो परिशुद्ध बोधमयी शक्ति दै उसे बुद्धि कहते ई; निम बद्‌ बुद्धिः अधि दती द, उवे बुद्धिमान्‌ # 
६; यद्‌ बुद्धिशक्ति मगवानूी अपरा प्रकृतिका दी अंश दे । इसी प्रकार सव लोगपर प्रभाव डालनेवादी शक्तिविदोपका 
तेजस्‌ दै; यह्‌ तेजस नजिषमरं विशेष होता है, उसे रोग (तेजघ्लीः क्ये द | यष्ट तेज भी भगवायचकी अपरा परकतिका 


एक अंश है, इषस भगवान्‌मे इन दोनोको अपना खलूप 


यतखाया टै | 


+ जिश्ष बलम कामना, राग, अहंकार तथा क्रोधादिका संयोग १, उय वलका बर्णन आसुरी सम्पदामें जरिमा श 
ह (गीता १६।१८)› अतः वह तो आसुर बल टै ओर उसके त्यागनेदी बात कदी है (गीता १८॥। ५३) । इसी भरकर १ 
विक्ड काम भी आसुरी सम्पदा गरधान गुण हनेसे समस अनोक मू (गीता ३ । ३७ ), नरका धार ओर स्य 
( गीता १६। २१) । काम-रागयुक्त ५यरः से ओर धर्मविरुद्धः “कामः से विटश्षणः विशुद्ध (रह ओर विश्च काम 


भगवबानका खरूप ३। 


€-0. ॥\141111/5511॥ 8118211 \/8।/2185 
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अर्थाथीं भक्त धुव 
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जि 


त “सुशषसे ही होनेवाठे ६, एेसा जान । परंतु बास्तवमे उनम 
म ओर वे सुमे नकं ै† ॥ १२॥ 
सम्बन्ध--मगतान्‌ने यह दिखाया फ़ समस्त जगत्‌ मेरा 
ही स्वरूप दै भौर मुखस दी ग्या द \ महः यह भिङ्ासा होती 
है कि इस प्रकार स्त्र परिपु्णं शौर अत्यन्त सगीप होनिपर मी 
कोण भगवान कयो नदीं पहन्वानते; इसपर भगवान्‌ कदत रै- 
तनरिभिर्शणमयेभौधैरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोतं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
गुणोके कार्यरूप सास्विक, राजल ओर तामस--इन 
तीनों प्रकारे भावेसि यह सव संसार-प्राणिसमुदाय मोहित 
ह्ये रहा 8, इसील्यि इन तीनो गुणोसि परे मुश्च अविनायीको 
नदीं जानता ॥ १३॥ 
दैवी द्येपा गुणमयी मम माया दुरत्यया ॥ 
मामेव ये भपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 
कर्योफि यदह अलीकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत न्रिगुणमयी 


कि नि सि कि ककि कः = = 


मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परतु ज पुरुष केव मु्षको टी 
निरन्तर भजते द, बे इस मायाको उल्छद्वन कर जाते ह अर्थाव्‌ 
संसारे तर जाते ४§ ॥ १४॥ 
सम्बन्ध--मगबाने मायाकी दुररता शिखराकर अपने 
भजनको उससे तरनेका उपाय तरया \ इसपर यह श्रदन उठता 
ट फ जब चसौ वात्‌ है, तव्‌ सब रोम निरन्तर आपका भजन क्यों 
नही करते; इपर भगवान्‌ कहते दै 
न मां इष्छतिनो मूढाः भपद्न्ते नराधमाः । 
माययापष्टतन्षाना आञ्ुरं अआवमाथिताः॥ २५॥ 
मायके द्वारा जिनका शान या जा चुका १ ठेते आसुर- 
खमावको धारण किये हुए मनुष्ये नीचः दूषित कमं 
करनेवाछे मूढरोग मुश्चको नदीं भजते ॥ १५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सखुरतिंनोऽञ्ुन । 
आतो जिसाुरथो्थीं कानी च भरतपंभ ॥ १६॥ 
कितु टे मरतवंशियेमिं भ्ठ अर्जुन | उम कर्मं करने- 


~ ¢ मनः बुद्धिः अहंकार, इन्द्रियः इन्द्रियोकि विषयः तन्माघ्रापेः महाभूत ओर समस्त गुण-भवगुण तया कर्मं आदि 
जितने भी भाव ई सभी सास्विकः राजस ओर तामस भावोके अन्तगंत ई । इन समस्त पदाथाका विकास ओर विसार 
मगवानूकी “अपरा प्रकृतिः से होता है ओर वह प्रकृति भगवान्‌की ३, अतः भगवायूसे भिन्न नदीं 2, उन्दकि खीवा- 
संकेते प्रकृतिके द्वारा खयका सुजनः विस्तार ओर उपसंशर दोता रता दख रकार जान छेना दी उन स्वको 'भगवानूसे 
होनेवाङेः समञ्षना ै । 

† जैल आकाशम उत्पन्न होनेवाठे बादर्लोका कारण ओर आधार आकाश दै, परंतु आका उनसे सर्व॑या निर्डिप्त 
दै । बादल आकाशे सदा नहीं रहते ओर अनिस्य होनेसे वस्तुतः उनकी स्थिर स्ता मी नौ ४ पर आकाश बादलोकि 
न रहनेपर भी सदा रहता ६ । जर्शँ बादल नहो है, वक्षं मी आकाश तो है शी; षह बादेके आधित नकी 
्ै। वस्तुतः बादर मी आकाशे भिन्न नही £ उसी उखखे उत्यन्न शेते द । अतप्व यथाथ बादल की भिन्न सत्ता न नेते 
आक्राश्च किसी समय मी बादरं नदीं रै, बह तो सदा अपने-आप ही स्थित 2 । इसी प्रकार यद्यपि भगवान्‌ मी समसन 
त्रिगुणमय भावक कारण ओर आधार £ तथापि बा्तवर्मे बे गुण भगवान्मे नदीं ४ ओर भगवान्‌ उनम न्ट ४ । 
भगवान्‌ तो सर्वथा ओर सर्वदा गुणातीत ई तथा नित्य अपने-आप ही खित ६ । 

+ जगतके समसत देष्टाभिमानी प्राणी -य्ोतक कि मनुष्य मी--अपने-भपने खमाव, ग्रङृति ओर विचारे अनुसार, 
अनित्य ओर दुःखपू्णं इन त्रिगुणमय भार्वोको ही नित्य ओर सुखके देतु समस्षकृर इनकी कर्यित रमणीयता ओर सुल- 
रूपताकी शवल ऊपरसे ही दीखनेवाली चमक-दमकरम जीवनके परम छक्ष्यको भूलकर भगवान्‌ गुणः प्रभाव, तस्व, खर्प 
ओर रस्ये चिन्तन ओर शनते विगुख हो रदे ६। इस कारण उनकी विवेकदृष्टि इतनी स्थूल टो गयी  फिवे 
विपयेकि संग्रह करने ओर भोगनेके सिवा जीवनका अन्य कोई कम्य या श्य ष्टी नटं समस्ते । इसस्व्यि वे दन सभवे 
सर्वथा अतीत, अविनाशी परमारमाको नीं जान सकते । 

§ जो एकमात्र मगवानूफो ष्टौ अपना परम आश्रयः परम गति, परम प्रिय ओर्‌ परम प्राप्य मानते ६ तथा सब 
कुछ भगवानका या भगवानके दी ण्ि ै- रेखा समज्ञकर ज शरीर" लीः पुत्र, षन, द, कीति आदिम ममल ओर 
आसच्छिका स्याग करे, उन सव्रको मगगन्‌की ठी पूजाकी सामग्री बनाकर तथा भगवान्‌के रचे एः विधानमे सदा संतुष्ट 

| रहकर, भगवान्‌की आरके पालन तलर ओर भगवानूके स्मरणपरायण होकर अपनेको सब प्रकारसे निरन्तर भगवान्म 
| ही खगाये रखते £ वे शरणागत भक्तं मायाय तरते ई । 

१, जन्म-जन्मान्तरे शमम करते-करते जिनका खमभाव सुधरकर श्भकमेरीक बन गया दै जीर पूं सस्कारोके 

यरूते अथवा मदङ्गे प्रभावते जो इस जन्मे भी भगवदारानुखार चमकम टी करते ६, उन शुमकम कलेवार्मंको 


भुकृतीः कते ६। 
भर सु° २--२. €~ 


((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


२६६२ 





वलि अर्थार्थी, आस, निशासु ओर शानी६--पे 

चार ग्रकारके भक्तजन यस्क भजते द ॥ १६ ॥ 

तेषां श्चानी नित्ययुक्त पएकभक्तिवििष्यते । 

प्रियो हि श्षानिनो.ऽत्य्थमदहं स च मम प्रियः ॥ १७॥ 
उनमें नित्य मुश्चमे एकीभावसे स्थित अनन्य प्रेमभक्तिवाखा 

्ञानी भक्त अति उत्तम ह,९ क्योकि मुश्चको तस्वसे जानने- 

वाके शानीको म अत्यन्त प्रिय हूँ ओर वह शानी भु्ञे अस्यन्त 

प्रिवदि+॥२७॥ ____ _ अव" ---------------- ह+ ॥ १७ ॥ 


भ्रीमहाभारते 


नम न 


[ सिष्मपर्वणि 





सम्बन्व--भगवानजे श्ञानी मर्तको सवसे श्रेष्ट गौर अत्यन्त 
रिथ बताया \ इसपर यह शा हो सकती दे कि क्या दूसोर मक 
र्ठ ओर श्रिय नहीं रै; इसषर भगतरन्‌ कहते ं-- 
उदाराः सर्वं पवते क्षानी स्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः सहि युक्तात्मा ममिवादत्तमां गतिम्‌॥१८॥ 

ये सभी उदार ^> परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप 
ही हेऽ--रेसा मेरा मत है; रयोकि वह मद्गत मनयुदिवाल 
ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिखलूप भुम दी अच्छी प्रकार 
सित ३ ॥ १८ ॥ 


ली, पुत्र, धन, मानः यड़ाई, प्रतिष्ठा ओर खगं सुख आदि इस लोक ओर परलयोकके भोगोरमेसेः सु 
एककी या वहुतोकी कामना है, परंतु कामनापूर्िके छथि जो केवल मगवानूपर ही निर्भर करता हे ओर इसके 
श्रद्धा ओर विश्वाषके साय भगवानका मजन करता ह, वह अर्थार्थी" भक्त ह । सुम्ीव विमीपणादि मक्त अर्थार्थी माने जति 
द, इनमे प्रधानतासे श्रुवका नाम ल्या जाता हे । 


† जो शारीरिक या मानिक संताप, विपत्ति शयरुमय, रोग, अपमानः चोर, डाकू ओर आततायियेकि अथवा हि 
लानवरोके आक्रमण आदिते घवराकर उनसे दूटेके छ्य पूणं विश्वासके साय हृदयकी अदिग भद्धाले भगवानका मजन 
करता ह, वह्‌ “आव मक्त ह! आत मक्तोम गजराज, जरासंघके वंदी राजागण आदि बहुत-से माने जते है; पर॑तु सती 
द्रौपदीका नाम छिया जाता दे । 

र ्॥ व गृह आदि वस्तुओंकी ओर रोग-संकटादिकी परवा न करके एकमात्र परमात्माको तत्त्वसे जानने- 
की इच्छाये टी जो एकन दोकर भगवान्‌की मक्ति करता दै( गीता १४ । २६ )› उस कर्याणकामी भक्तको “निशाद 
कते १। निलाय मक्तमिं परीक्षित्‌ आदि अनेकंकि नाम दै, परंतु उद्धबजीका नाम विदेष परसिद्ध दे । 

§ जो परमात्माको भ्रात कर चुके ह, जिनफ़ी दषम एक परमात्मा ही रह गये ई--परमात्माके अतिरिक्त ओर ङु 
ह ही नहीं ओर इ प्रकार परमात्मा परा कर केनेठे जिनकी खमस कामना निःशेपरूपसे समाप्त हो चुकी दै, तथा री 
खिति जो सदज भावे ही परमात्माका मजन करते ई वे “शनी, हं (गीता १२। १३.१९) । गीताके नं अध्यायके तेव 
ओर चौदष्वं इ्लोकोमिं तथा दसवे अध्यायके तीसरे ओर पंदरहवे अध्यायके उन्नी दतगोकम जिनका वर्णेन द, वे निष्काम 
अनन्य प्रेमी साधक भक्त मी शनी भक्तकि अन्तर्गत ४ । शानि श्चकदेवजी, सनकादिः नारदजी ओर भीष्मजी आदि 
प्रसिद्ध र । वारक प्रहाद भी श्ञानी भक्त माने जाति ई । 


>< संसार, शरीर ओर अपने-आपको सर्वथा भूलकर जो अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर केवल भगवान्‌ दी सित है 
उते “नित्ययुक्तः कषे ओर ज भगवान ह देतुरदित ओर अविर प्रेम करता £, उसे “एकमक्तिः कहते ह; रेषा 
भगवान्‌ ततत्वको जानेवाला ज्ञानी भक्त अन्य सयसे उत्तम दै । 


+ जिनधने इव लोक ओर परदधेकके अत्यन्त प्रिय, सुखप्रद तथा साघारिक मनु्योकी इये दुम े-दुरुम मानं 
जनिवाठे भोगो ओर सुखोफी समस्त अभिलापार्ओंका भगवान्‌ स्थि त्याग कर दिया है, उनकी दृटिं .भगवान्‌का 
कितना मदस्व दै ओर उनको भगवान्‌ कितने प्यारे ई--दूरे फिसीके दारा इसकी कल्पना भी नटी कौ जा सकती । 
इछियि भगवान्‌ कहते ६ फि प्डानीकोः प अत्नत भिय दं ।› जीर जिनो मगवाद्‌ अतिशय प्रिय है, वे भगवाचछ हो 
अतिशय प्रिय गि दी । 

> वे सब प्रकारके भक्त इस गातका भटीभोति निश्चय कर चुके टै कि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ दै सर्ब है? ग 
परम दया ए ओर परम सुद्‌ ६; हमारी आशा ओर आकाञ्चांकरी पूति एकमात्र उन्दी शो सकती £ । रेखा मान 
जानकर, वै अन्य सथ प्रकारके आभरवोका त्याग करके अपने जीवनको भगवान दी भजन-स्मरणः, पूजन ओर ठेवा आ ८८. 
लगाये रखते द । उनकी एक भी चेष एेसी नदी दती ज भगवानके विश्वासमं जरा भी टि छनेवाखी शो । इखटि 
सको “उदार, कहा गया दै । 

ऽ इस कथनसे भगवान्‌ यद भाव दिखल्म रदे ह कि शानी भक्तम ओर भ्म कुक मी अन्तर नद ै। भक्त 
दसो जरह मक्त ३। 
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भीमद्कगवद्धीतायाम्‌ अ० ७] 


वहूनां जन्मन मन्ते क्षानवान्‌ मां परपद्यते । 
वाखदेवः स्वमिति स महात्मा खदुरंभः ॥ १९ ॥ 
गहत जन्मोकि अन्तके जन्मे तत््वशानको प्रास्त पुरषः 
सब कु वासुदेव ही है--इख प्रकार गुश्षको भजता है; 
वह महात्मा अत्यन्त दुढंभ 2 ॥ १९ ॥ 
कामैस्तेस्तेहतक्षानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रङृत्या नियताः खया ॥ २०॥ 
उन-उन भोर्गोकी फामनाद्वारा जिनका श्न राजा 
चुका दै, वे लोग अपने खमावसे प्रेरित होकर] उस-उस 
नियमको धारण करके अन्य देवतार्ओंको भजते है अर्थात्‌ 
पूजते द{ ॥ २० ॥ 
यो यो यां यां तचुं भकतः धद्धयाचितुभिच्छति। 
तस्य तस्याचलां अद्धा तामेव विदधाम्यदम्‌ ॥ २१ ॥ 
जो-जो सकाम भक्त जिस.भिख देवताके खरूपको भद्धासे 
पूजना चाहता है, ६ उस-उस मक्तकी भद्धाको मे उती देवता- 
के प्रति सिर करता हँ ॥ २१ ॥ 





पकविशोऽध्यायः २६६३ 


व=~ नि 


स तया श्द्धया स । 

छभते च ततः कामान्‌ मयैव विदितान्‌ हि वान ॥ २२॥ 
बह पुरुष उस भद्धासे युक्त होकर उस देवता पूजन 

करता ट ओर उस देवताते भेरेद्रारा ही विधान शि हृ 

उन इञ्छित भोर्गोको निःसंदेह प्रा्त करता दै ॥ २२ ॥ 

अन्तवन्तु फलं तेषां तद्‌ भवत्यल्पमेधसरम्‌ ॥ 

देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३॥ 
परंतु उन अस्प बुद्धिवारखो का बह फक नागवान 2 तया 

वे देवता्ओको पूजनेवाठे देवताओंको प्रास होते ६ ओर मेरे 

मक्त चाहे जैसे टी मज, अन्तर्म बे मुसको षी पराप होते ६+।२३। 
सम्बन्ध--जब मगान्‌ तने प्रेमी भौर दयासागर है छि 

जिस-कषिसो प्रकारसे मी भजनेगारेको अपने स्वरूपकौ प्रापि करा 

हीदेते दैः तो फिर समी लोग उनको क्यो नहीं मन्ते, इस 

जिश्ासापर क्ते है-- 

अब्यकतं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 

परः भायमजानन्तो ममाव्ययमलुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
बुद्धिदीन पुङ्प मेरे अनुच्तम अविनाशी परम भावक 





. जि जन्मभे मनुष्य मगवानूका शानी मक्त बन जाता दै, वही उसके यहुत-से जन्मेकि अन्तका जन्म --र तच्च ना प ज च बली उक यदुत जल्मोकि अन्तका जन्म है क्योकि 
भगवानूको इव अकार तस्यते जान डने पश्चात्‌ उसका पुनः जन्म नदीं शता; वही उसका अन्तिम जन्म दोता दै । 
२. भगवाने इती अध्याये दूसरे शोकम विशानदित जिस ॒रानके जाननेकी परशं की थी, जस प्रेमी मक्तने 


उस वि्लानसदित श्न प्रा कर लिया है तया तीरे इमेकमे जिसके छिये कटा ट कि कोई एफ ही गुङञे त्वे जानता 
३, उसीके छि यहो (नवान्‌? शम्दका प्रयोग हा दै । इीखियि अठारषटवे दोक भगवान्‌ने उसको अपना 
खस्य बतलाया दै । 

% सम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌ वासुदेवका ही खरूप है, वाञुदेवके सिवा ओर कुछ है टौ न्दी, इस तसका प्रत्यक्च ओर 
अटल अनुमव हो जाना ओर उसी नित्य सित र्ना- यदी “सब शख वासुदेव दै"? इख प्रकारसे मगवान्‌क़ा मजन करना १। 

† जन्म-अन्मान्तरमे किमे हृष कमोवे संस्कारोका संचय होता ह ओर उस संस्कारघमृहसे ज कृति बनती ट, उसे 
(भावः कहा जाता रे । स्वमाव प्रत्येक जीवका भिन्न होता टै । उस स्वभावके अनुसार जो अन्तःकरणमे भिन-भिन्न 
देवताभका पूजन करने भिन-मिनन इच्छा उत्न्न होती है उसीको “उसे प्रित होना" कते ६ । 

‡; सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, इनदर, मत्‌, यमराज ओर वरण आदि शालो देवताभको भगवान भिन्न समञ्षकर, 
जिस देवताकीः जिख उददेध्यते की जानेवाली उपासना जप, ध्यानः पूजन, नमस्कारः न्यास, एवन, ब्रत? उपवास आदिके 
जो-जो भिन्न.भिन्न नियम ट, उन-उन नियर्मोको धारण करके बड़ी सावधानीके साय उनका भलीमोति पाठन्‌ करते हप 
उन देवताकी आराधना करना ही ८उख-उस नियमको धारण करके अन्य देवतार्ओंको भजना" द। 

६ देवदाभंकी सत्तम, उने परमाव ओर गुणोमं तया पूजन्कार ओर उसके एमं पूरा विश्वा करके भद्धा- 
पूर्वक नि देवताक़ी जी मूर्तिका विषान हे, उसकी वैसे हौ घातु, काट, मी, पापाण आदिक मूत या चित्रपटकी 
बिधिदूरयक स्ापना करके अथवा मनके दवारा मानसिक मूरतका निर्माण करके जि मन्त्रकी जितनी संख्याके जपपूवक़ जिन 
तामग्रे चैषी पूज्ञाका विषान टो, उसी मन्तरकौ उतनी ही उख्या जपकर्‌ उन्दी खामग्नर्योसे उसी विधानत पूजा करना? 
देवतामि निमित्त अग्निम आहुति देकर यशञादि करना? उना ष्यान करना? र्य, चन्द्र अग्नि आदि वयश्च देवतार्भोका 
पूजन करना ओर इन सबको यथाविपि नमस्कारादि करना--यदी व्देवता्भकि स्वरूपो भढ पूजना १। 

>९ देवोपाखक कामनाभकि वशम शेकर, अन्य देवतार्ओको भगवान्‌ पृथक्‌ मानकर, भोगवस्तुभफि व्ययि उनकी 
उपाखना करते ‰, इखि उनो भरछकी अवेक्षा निम्न भेणीके ओर ५भव्यञुदधि" कटा गवा १। 

+ मगवानके नित्य दिव्य परमधामर्मे निरन्तर भगवान्‌के समीप निवा करना अथवा अमेदमावसे भगवान्‌पर 
एकत्वको भरा हो जाना, दोनोंदीका नाम "भगवव्माति, द । 
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२६६७ 








न जानते हुए मन-इन्दरियोखे परे मुस सच्चिदानन्दघन 
परमा्माको मनुष्यकी भति जन्मकर व्यक्तिभावको प्रात 
हुआ मानते ६† ॥ २४॥ 
नाहं भकादाः सवस्य योगमायास्माचरतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति खोको' मामजमव्ययम्‌ ॥ २५॥ 
क्योकि अपनी योगमायासे छिपा हुआ] मे सवके प्रत्यक्ष 
नकष द्योता, इसख्यि यह अश्चानी जनसमुदाय भुञ्च जन्मरहित 
अचिनाशी परमेश्वरको नहीं जानता अर्थात्‌ सुञ्चको जन्मने- 
मरनेवाखा समश्षता है ॥ २५ ॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजञुंन 1 
भविष्याणि च भूतानि मां तु येद्‌ न कब्यन ॥ २६॥ 


महाभारते 


नानानना 
जि 


[ भीष्मपर्वणि 





आगे होनेवाके सय भर्तोको मं जानता हू, § परंतु मुञ्चको 
कोई भी भद्धा-भक्तिरदित पुरुप नदीं जानता ॥ २६ ॥ 
इच्छाद्वेषससुत्थेन उन्ढमोदेन भारत । 
सर्वभूतानि सम्मोहं सं यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
क्योकि हे भरतवंशी अर्जुन ! संतारे इच्छा ओर द्वेषते 
उसन्न सुखदुःखादि द्दररूप मोहते>< सम्पूणं प्राणी अत्यन्त 
अश्ताको प्राप्त हो रदे ह ॥ २७ ॥ | 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ । 
ते इन्छमोहनि्यं्ा भजन्ते मां दढबताः ॥ २८ ॥ 
परतु निष्काममावसे भेष्ट कर्मीका आचरण करनेवाठे 
जिन पुसर्पोका पाप न्ट हो गया दै, वे राग-दवेपजनित दन्दररूप 





हे अजुन ! _ __ हे अलंन ! पूरं व्यती हृद ओर वतमान सित तथा_ बयत इनि भक छम मनर ~ ~ - व्यतीत हुए ओर वर्तमानम खित तथा मोटे मुक्त ढनिश्चयी भक्त युशचको सब प्रकारये मजते + ॥ 


द जवनी अनन्त दयाद्ता ओर शचरणागतवत्सकताके कारण जगतके प्राणि्योको अपनी शरणागतिका सदारा देनेके 
लि ही मगवान्‌ अपने अजन्मा, अविनाशी ओर मदेशवर खभाव तथा सामप्यके सहित ही नाना स्वर््ोमि भ्रकट होते द 
ओर अपनी अङोकिक लीटाओंस जगते प्राणियोको परमानन्दके महान्‌ सागरम निमग्न कर देते द । भगवानूका यही 
लित्य, अनुत्तम ओर परम भाव हे तथा इखको न खमञ्चना दी “उनके अनुत्तम अविनाशी परममावको न जानना हे । 

† भगवान निगण-सगुण दोनों ही सूम नित्य ओर दिव्य ई । मनुष्यादिके रूपम उनका परादुरभाव होना ही जन्म 
१ ओर अन्तर्षान हो जाना ही परमधामगमन दै । अन्य प्राणि्योकी मति शरीर-खंयोग-वियोगरूप जन्म-मरण उनके नही 
हेते । इस रदस्यकरो न समश्चनेके फारण बुद्धिहीन मनुष्य समश्चते ह किं जेसे जन्य खव प्राणी जन्मसे पके अव्यक्त थे 
अर्थात्‌ उनकी कोर सत्ता नहं यी, अथ जन्म केकर व्यक्त हु दै} इसी प्रकार यद भीकृष्ण भी जन्मे पहले नदी थाः 
अग वसुदेव धरम जन्म ठेकर व्यक्त हुआ ३; अन्य मनुष्यो ओर इसमे अन्तर ही क्या १ अर्थात्‌ कोई .मेद्‌ नदी 
३। यदी बुदि्ीन मनुष्यका भगवानको अव्य्से व्यक्त हुआ मानना दे । 

१, लोकः, पदका प्रयोग केवर भगवानके भर्कोको छोडकर देष पापी, पुण्यात्मा-सभी भेणीके साधारण अशानी 
मनुप्यसमुदायके लि किया गया ६ । 

 गीताक ष्ौये अध्यायके छे दखोकमे भगवान्‌ने जिसको आत्ममाया कहा दै, जिख योगदक्तसे मगवान्‌ दिव्य ुणोकि 
सदित खयं मनुष्यादि रूपम प्रकट दते हपट भी लोकद जन्म धारण करनेवाटे षाधारण मनुष्य-वे ही प्रतीत होते र! उसी 
मायाशक्तिका नाम '्योगमायाः ह । उसे वास्तवमे भगवान्‌ आदत नीं हेते तथापि जैसे ोर्गोकी दृष्टि बादरलोसे आब्रूत हो जनेके 
कारण देषा फा जाता फ सूरय यादि ठका गया, उषी प्रकार यँ मगवानूका अपनेको योगमायाते छिपा रहना बताना दे । 

६ यदौ भगवान्‌ यद कते दै कि द्देवताः मनुष्यः पञ्च॒ ओर कीर-पतङ्गादि जितने भी भूत-चराचर 
प्राणी हैः ये खव अन्रसे पूर्वं अनन्त कल्य-कस्पान्तरोमिं कय किन.किन योनिर्योमिं किस प्रकार उत्पन्न होकर केसे 
रदे थे ओर उन्शेने क्या-क्या किया था तथा वर्तमान कल्पमे कौनः करौः क्रिस योनिम किस प्रकार उत्सन्न होकर कया कर 
रदे ओर भविष्य कर्पोम कौन करौ किस प्रकार रदेगे, इन सय बातोंको म जानता हूँ ।› वासवे भगवान्के लिये मूत, 
भविष्य ओर वर्त॑मानकाखका भेद नदीं द । उनके अखण्ड शानखरूप्मे खमी कुछ सदा-सर्वदा परत्श्च ६ । 

>< जिनको भगवानने मनुष्ये कल्याणमारगमे विव्न दालनेवाठे शत्रु ( परिपन्थी ) बतछाया दे (गीता ३1 ३४) ओर 
काम-करोधके नामत ( गीता ३ । ३७ ) जिनको पार्पोमि दतु तथा मनुष्वका वैरी कदा ह उन्दी राग-देषका य्दा इच्छा" 
द्वेष) के नामचे वर्णन किया १ । इन दच्छा-देषः से ओ दं-शोक ओर सुल-दुःलादि इनदर उन्न दते ६, वे इष जीवके 
अशनको दद्‌ केम कारण दते ई; अतएव उन्दीका नाम (दन्दरूप मोहः दै । 

+ मगवान्‌कनो ही सव्॑यापी, स्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌, सवके आत्मा ओर परम पुखपोत्तम समकर बुदिसे उनके 
तच्वका निश्चय, मनवे उनके गुण, प्रमाय, खरूप ओर ीला-रदस्यका चिन्तन, बाणीवे उनके नाम ओर गुणाका कीतनः 
सिरे उनको नमस्कार, हाथोठे उनकी पूजा ओर दीन-दुली आदिक रूपम उनकी खेवा, नेति उनके विगरहके दनः 
चरो उनके मन्दर ओर ती्ादिमे जाना तथा अपनी समसत वस्तुको निःेपरूपते केव उनके दी अपण करके उव 
प्रकार केवल उन्दीका हो रदना-- यष्टी "सब प्रफारसे उनको भजनाः दै । 
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भीमद्भगवद्वीतायाम्‌ अ० ८ ] दाधिशोऽध्यायः २६६५ 


जरामरणमोक्षाय मामाधित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्‌ विदुः छत्स्नमध्यात्मं कमं चाजिखम्‌॥ २९॥ 
जो मेरे शरण होकर जरा ओर मरणे छूटनेके छिये यल 








साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुंकयेतसः ॥ ३० ॥ 


प्वंजो पुरुप अधिभूत य सदित तथा न 
के सदित ( सबके आत्मरूप अन्तका्मे भी 3 $ 
करते ई,% वे पुरुप उस ब्रह्मकोः सम्पूणं अध्यात्मको ओर वे सि पुरुप ५ जानते † अर्थात्‌ प्रात ले 
सम्पूणं कर्मको जानते  ॥ २९ ॥ जते ६॥ ३० ॥ 


इति भीमह।मारते भीष्मपर्वणि भरीमद्‌भगवद्गीतापवं णि धीमन्नगवद्वीतासूपनिषस्सु चह्मविद्यायां योगदाखे ध्रीकष्णाजंन- 
संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ भीष्मपर्वणि तु एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


शस प्रकार श्रीमहाभारत मीप्मपवके श्रीमद्‌ मगबद्रीतापर्वके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या एवं योगासरूप श्रीमद्गवद्रीतोपनिष्द्‌, भीरृष्णाजुन्‌- 
संबादमें शान-बिज्ञानयोग नामक सत्यौ अध्याय पुरा हुभा ॥ ७ ॥ भीष्मपवमे इकतीसरवौ अध्याय पूरा हशर ॥ ३६॥ 


दातिशोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्वीतायामष्टमोऽध्यायः ) 


ब्रह, अध्यात्म ओर कमादिके विषयमे अजुनके सात प्रश्न ओर उनका उत्तर, एषं 
भक्तियोग तथा श्ुक्छ ओर ष्ण मार्गोका प्रतिपादन 





सम्बन्ध-मीतके सातवे अश्यायमें पदर तीसरे दसोकतक मगवान्‌- 
ने अपने समग्र रूपा त्व सुननेके सि अजुंनको सावधान फरते 
हुप, उसके कनेक परतिशा ओर जाननेगार्ोक प्रशंसा कौ \ फिर 
सत्स  दलोकतक अनेक भ्रकारसे उस तस्वको समश्चाकर न 
जाननेके कारणको भी मरीर्मेति समस्षाया ओर अन्तम्‌ ब्रह्म 
अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्के सदत मगनान्‌- 
के समग्र रूपको जाननेवक्ति भक मदिमाका ब्णन करते हुप उस 
अण्यायङा उपसंहार किया$ किंतु न्तस ओर तीस दरोकोमे वर्णित 
८- जद, अभ्यातम्‌; कमे, अधिमूत्‌+" अधिदैव “अर अभियज इन 
छदा तथा रयाणकारमे भगवानको जाननेकी बातन्ना रदस्य मरी 
मति न समदनेके कारण इस आददे भष्यायके आरम्भे परेः दो 
सात प्रदन फस ईै-- 


उछ च - क कचि 





~ ~ -- 
¢ यदय भगवान्‌ यह कते द फि ‹जो संसारके स भिप 


अजुन उवाच 
किं तव्‌ नर्म किमध्यात्मं क कमं पुखुयोत्तम 1 
अधिभूतं च फ भोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ २ ॥ 
अञजुंनने कषा--दे पुखपोच्म | वह अर्म क्या ३! 
अध्यात्म क्या ए १ कमं स्या टै १ अधिभूत नामे क्याकदा 
गया टै ओर अधिदैव फिसको कदते ६ १॥ १॥ 
अधियश्चः कथं कोऽत्र देदेऽस्मिन्‌ मधुसख्दन 1 
भयाणकाटे च कथं श्चयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥ 
हे मधुसदन ! यरो अधियश्च कौन ६१ ओर षद दस 
शरीरम कैसे र १ तथा युक्तचित्तबाके पुरुपोंद्यारा अन्त समय 
म आप फिस प्रकार जाननेमे आते ई १॥ २॥ 
भ्रीमगवादुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं खभावोऽध्यात्मसुच्यते । 
भूतभावोद्धवकयो विसं कमंसंभितः ॥ ३ ॥ 











येकि आभयको छोडकर दद्‌ विश्वासके साय एकमात्र मेरा टी 


आभ्य केकर निरन्तर मुञ्चमे ही मन-बुद्धिको खगवि रखते ६, वे मेरे शरण लेकर यत्न करनेवाले ६ ।* 
उन्ती दलोकर वर्णित ध््रद्म, जीवसमुदायरूप अध्यात्म, भगव्रानका आदि संक्त्यरूप “कमः तथा उपयुक्त 


जडवरगरूप (अधिगतः < 
भगवान्‌का समग्र रूप दे । अध्यायके आरम्भ 
म “मुषे भिन्न दूखरा कोई 
ओर उन्नीसवम "तब कुछ वासुदेव दी दै कटुफ़र इभी 

वर्णन करे अध्यायका उपहार किया गया द । इम समप्रको 
जल आीर बृप सभी जल्खल्प दी 


) दिरण्यगर्मरूप (अधिदैव, आर अन्तर्यामीरूप (अधिययः- स प्क भगवान्‌के दी खरप ६ | यही 
मगवारे इती समग्र रूपको तडानेकी प्रतिना पी थी | छि वतव दकः 
भी परम कारण नद 2, बारदयम 'खात्तिक, राजव ओर तामकत माव सव मुश्से दी देते ६" 
खमप्रका वर्णन किया ट वया यदौ भी उपयुक्त शब्दो इनीका, 
मग्रको जान केना अथात्‌ जते जके परमाणु, मापः पादक, धूम, 
‰ बैठे ही त्रम, अध्यात्म, कम, भधिनूत, अधिदैव ओर अधियर--सव ङु यामेव 


थरूपपे न्‌ ्. जान्‌ ए, 
ही {इष प्रकार यथाथरूपे अनुमव कर्‌ ना ही समग्र बरह्यको या भगवानकमो जानना द । 
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धीभगवानूने फहा- परम अक्षर ध्रह्म है, अपना 
सरूप अर्थात्‌ जीवात्मा “अध्यात्म नामसे कहा जाता दे 
तथा भूरतोके भावको उसन्न करनेवाला जो त्याग दै, वष 
(कम॑, नामसे कहा गया है ॥ ३ ॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुपश्चाधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽ्मेचा्न देहे देशतां वर ॥ ४ ॥ 
` उत्पत्तिविनाशघमवाटे सव पदाथं अधिभूत है, हिरण्यमय 
पुरुष अधिदेव है ओर हे देदधारि्यम शष्ठ अर्जुन | इस 
शरीरम अ वासुदेव ही अन्तर्यांमीरूपसे अधियश हूं‹ ॥ ४॥ 
अन्तकाले च मामेव स्रज्‌ सुक्स्वा कडेवरम्‌ । 
यः भयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥ 
जो पुरुष अन्तकाल्मे भी सको टी सरण फरता हुआ 


रीमहाभार्ते 


[ भीष्मपर्वणि 








शरीरको त्यागकर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको भरा 
होता +--इसमे कुछ भी संशय नदीं है ॥ ५॥ 
सम्बन्ध- य यद्‌ यात कही गयो रि भगवानूका सरण 
करते हष मरनेवाख भगतान्को ही प्रात रोता है \ इस्र्‌ यह 
जिज्ञासा होतो दह ® केवर भगवानके सरणके सम्बन्धमे ही यह 
विशेष नियम दह या समीके सम्बन्धमे हे; इसपर कहते ई-- 
यं यं चापि सरन भावं त्यजत्यन्ते कडेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सद्‌ा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह मनुष्य अन्तकाल जिस.जिष 
भी भावकोऽ स्मरण करता हुआ शरीरका त्याग करता है, 
उस उसको ही श्राप्त होता है; क्योकि वह सदा उसी भावसे 
भावित रहा है^+ ॥ ६ ॥ 


# अश्षरके साथ (्परभः विशेषण देकर भगवान्‌ यह यतखति ह किं गीतके सातवें अध्यायके उन्ती्े छेके प्रयुक्त 
भ्रह्मः शब्द्‌ निरुण निराकार सच्चिदानन्दधन परमात्माका वाचक है; बेदः ब्रह्मा ओर प्रकृति आदिका नदीं । 

† खलो भावः खमावः, इष व्युसत्तिके अनुसार अपने टी मावा नाम खभाव है । जीवरूपा भगवान्‌की चेतन 
परा प्रकृतिरूप अत्मतस हौ जब आत्म-दब्द्वाच्य शरीर, इन्द्रिय, मन बुद्धयादिरूप अपरा प्रकृतिका अबिष्टाता हो जाता 
ट, तव उसे अध्यात्म, कहते ई । अतएव गीताके साते अण्यायके उन्तीसवे -शनोकमे मगवानने “ृत््ञः विदोपणके साथ जो 
°अध्यात्मः शब्दका प्रयोग किया ह, उसका अथं प्चेतन जीवसमुदायः समक्चना चाषे । 

{ “भूतः शब्द्‌ चराचर प्राणियों का वाचक ट । इन भूतेकरि मावका उद्धव ओर अम्युदय जि त्यागसे होता दैः 
जो स्ट सितिका आपार दैः उत (यागः का नाम ही कं हे । गहाप्रलयम विश्वके समल प्राणी अपने-अपने कर्म-सं्कारकि 
साय भगवान विलीन हो जाते ई । फर स्के आदिमे भगवान्‌ जय यह्‌ संकल्य करते है कि भ्ये एक ही बहत हो जाऊ 
तवर पुनः उनकी उत्पत्ति होती है । भगवान्‌का यई आदि संकल्पः ही अचेतन परकृतिरूप योनिम चेवनरूप यीजकी खापना 
करना टे । यदी महान्‌ विस्न दै ओर इसी विसर्जन ( त्याग )का नाम विसर्ग, ३ । | 

९* अपरा प्रकृति ओर उसकै परिणामे उलन्न जो विनाशशीर तत्व है, जिषका प्रतिक्षण क्षय होता दे, उसका 
नाम छरमाष' द । इसको गीतके तरवे अध्याये श्वे" ( शरीर ) के नामसे ओर प्रह्वे अध्याय श्र, पुखुपके नामे 


कषा गया ३ | 


§ प्पुरुषः शब्द यहाँ “प्रथम पुरुषः का वाचक दै; इसीको सूत्रात्मा; दिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते ई । जडः 
चेतनात्मक सम्पूरणं विश्वका यही प्राणपुरष श, समसन देवता इ्सीके अङ्ग ४; यशी सत्रा अधिष्ठाता, अधिपति ओर उत्पादक 


दै, इले इसका नाम (अधिः ३ । 


>८ अञ्खने दो बातें पृष्ठ थी--'अधियशः फौन है १ ओर वह इस शरीरम कैतवे १ १ दोनों पदनोका भगवानने एक 
ही लाथ उत्तर दे दिया दे । भगवान्‌ हौ सम यजञेके भोक्ता ओर ग्रसु र ( गीता ५॥। २९; ९ । २४ ) ओर समस्त फलाका 
बधान वे टी करते द ( गीता ७। २२ ) तथा वे ही अन्तर्यामीशूपसे सके अंद्र व्यापक ६; दइछिये वे फते ६कि “इस 


शरीरम अन्त्यामीरूपसे अधिय मँ खयं दी हँ 1 


„ . * यहो अन्तकारका विदोप मद्व प्रकट किया गया है, अतः मगवानके कनेक यदौ यद भाव ३ कि जो सदा- 
वदा मेरा अनन्यचिन्तन करते द उनकी तो बात टी क्या टै जो इख मनुष्य-जन्मङ़े अन्तिम क्षणतक भी मेरा चिन्तन 
फरते हुए शरीर त्यागकर जाते £, उनको भी भेरी रसि शे जाती ३ । 

> अन्तकादभं भगवानका स्मरण करनेवाद्म मनुष्य किसी भी देय ओर फिसी भी कठ कयो न मरे एवं पहलेके 
उसके आचरण चाहे ओखे भी क्यो न रदे छ, उवे मगवान्‌की प्राति निःसंदेह हो जाती १ । इमे जरा भी शड्का नदीं ३। 
ट ऽ इश्वर, देवता? मनुष्य, पञ्चः पक्षी, कीट, पतंगः दृष, मकान, जमीन आदि जितने भी चेतन ओर जड पदारथ 
> उन सवक्रा नाम ^भाष है | अन्तकाल फिसी भी पदार्यका चिन्तन करना, उस भावका सरण करना ३ । 

4 अन्तकाल प्रायः उसी भावका सरणं होता है जि भावसे चित्त सदा भावित ्टोता है । पूर्वसंस्कार, संग 


वातावरण, आसक्ति, कामनाः भय 


ओर अष्ययन आदिक प्रमावसे मनुष्य जिस भावका बार-बार चिन्तन करता दै, बद 
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च चदा = ज क । कि ` > ण कचो क भक = मा 





तस्मात्‌ सवषु | कालेयु मामञुस्मर युध्य च । कविं पुराणमचुशासितारमणोरणी्यांसमनस्मरेव्‌ यः 
मय्यर्पितमनोवुद्िमौमेयैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ सवेस्य ातारमचिन्त्यरूपमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ 
प्रयाणकाडे मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगेन चेव । 


इसख्ये हे अर्जुन ! तू खव समयमे निरन्तर मेरा सरण सपरं 
कर ओर युद्ध भी कर ।% इस प्रकार भुस अर्पण चयि हुए शबोमे्ये्राणमावेद्य खम्यकसतं पुरुषसुपेति दिष्यम्‌ 


मन-बुद्धिवे युक्त होकर तू निःसंदेह मुश्चको दी प्रा होगा ।७। ज पुर सर्वश, अनादि, सथरके नियन्तः § सक्ष्मसे भी 
नीः 3 ५ श अति सुषम, सबके धारण-पोपण करनेवादे, अचिन्त्यस्वरूपः 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । सर्के सदृश नित्य चेतन प्रकाशरूप ओर अविद्यासे अति 


परमं पुरुषं दिव्यं याति पाथोलुचिन्तयन्‌. ॥ ८ ॥ प्रे शद्ध सचिदानन्दषन परमेशवरका सरण करता दैः 

हे पाथं | यह नियम ह कि परमेश्वरे ध्यानके अम्याख- वद, भक्तियुक्तं पुखप अन्तकाठर्म मी योगज्लसे कुटी. 
रूप योगसे युक्तः दूरी ओर न जानेवाढे चि्तते निरन्तर के मध्यम पराणको अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्च 
चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाशखरूष दिग्य पुरूपकेो मनसे सरण करता हआ उस दिव्यस्वरूप परम पुरषं 
अर्थात्‌ परमेश्वरको ही भ्रात होता दै ॥ ८ ॥ परमात्माको ठी प्रात होवा दै ॥ ९--१० ॥ 


उदी भाषित ह जाता ई वथा मलक याद सूषष्मरूपसे अन्तःकरणे अङ्कित हप उब भावत मावित दोवा्ोता समगर 
उस भावको पूणता भरत दो जाता है । किषी मनुष्यकरा छायाचित्र ( फोटो ) डते समय जिश श्चण फोटो (चित्र) खीचा जाता 
ह, उवक्षणते वह मनुष्य जिष प्रकारे धित होता है उसका बेखा दी चित्र उतर जाता 2; उषी भकार अन्तकारप्न मनुष्यं 
वा चिन्तन करता ह, वैवे ही रूपका फोटो उसे अन्तःकरणमे अशङ्कित हो जाता दै । उके बाद फोटोकी भति अन्य 
सहकारी पदा्थोी सहायता पाकर उस भावस माविव होता हुभा वह समयपर स्थूलरूपको प्रास हो जाता द । 

यज्ञं अन्तःकरण ही कैमेरेका प्ठेट है, उस होनेवाडा सरण ही प्रतिषिम्ब ६ ओर अन्य युकम शरीरकी प्राति ही 
चिन सिचना ३; अतएव जैखे चित्र उेनेषाखा सरको सावधान करता है ओर उसकी ब्रात न मानकर इधर्‌-उषर दिख्ने- 
इलनेषे चित्र बिगड़ जाता दै, वैसे ही सम्पूणं श्राणर्योका चित्र उतारनेवाछे भगवान्‌ मनुष्यको सावधान करते ६ कि पतुम्दाया 
फनोयो उतरनेका समय अत्यन्त समीप दै, पता नहीं वह अन्तिम क्षण कव आ जाय; इसछिये तुम सावधान हो जाभो, न्दी 
तो चित्र विगड़ जायगा ।› यदं निरन्तर परमात्माके सखरूपक्रा चिन्तन करना टौ सावधान होना ह ओर परमत्माको छोडकर 
अन्य किसीका चिन्तन करना ही अपने चित्रको भ्रिगाङ़ना ह । 

% जो मगवानूके गुण ओर प्रमावकनो मशीमति जानेवाला अनन्यप्रमी भक्त ‰ जो सम्पूर्णं जगतो भगवान्‌ 
ररा दी रचित ओर वास्तवे भगवान अभिन्न तया भगवान्‌ क्रीडाखटी समशषता ६, उञ ग्रहमाद ओर गोपिर्योकी भीति 
्रतयेक परमाणु मगवाने दरशन भरत्यक्चकी मौति होते रदते ई; अतप्व उसके चि तो निरन्तर भगवत्सरणके साथ-साथ 
अन्यान्य कम करते रहना बहुत आतान बात ै तथा जिसङ्ञा विपयमोर्गोमि बेरा शकर भगवान्‌ मुय भेम हो गया 
३, जो निष्काम भावे केवल मगव्रान्‌कौ आश समस॒कृर भगवान द्वि ही वर्भधर्मके अनुकार कम करता हः बह भी 
निरन्तर भगवानूका सरण करता हुभा अन्यान्य कमं कर सकता दै । जैषे अपने पैरो ध्यान रखती हर नदी योर 
चदकर अनेक प्रकारके वेल दिललाती दे, अथवा जख ईड्पर पूरा ध्यान रखा हमा मारर्ङद्बर ¶८ बातचीत 
करता द ओर विपरिते बचने द्वये रास्तेङ़ी ओर भी देखता रहता € उसी प्रकार निरन्तर भगवानूका सरण करते हुः 
वर्णाभमके सव्र काम सुचाखल्पवे हो सकते ६। । 

{ बुदिे भगवान गुणः भरमाय, खूप, रदस्य र तशो समञ्चकर परमभरदाके साय अट निश्चय कर उना 
जर मनवे अनन्य अदधा यरेमपूर्वंक गुण, प्रभावे सदि भगवानका निरन्तर चिन्तन करते रहना-यदी मनुुद्धिको 
भगवान्मे समर्पित कर देना ्। 1 

१. यमः नियम, आसनः प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ओर ध्यानके अभ्याश्का ज । 
वोगक द्वारा ज चिच ममत वमे हकर निरन्तर अम्य दी कणा रहता ४ उ “अन्याधवोपयुक, क । 

पः इषी अध्याये चोये दोक भिवको 'अधियज्ञ, कडा दै ओर वाश्व सोफे जिषको “वरम प व 
&, भगवान्‌ डव सषि, सिति ओर संहार करेवा षगुण निराकार छ्ववयापी अव्यः शाखस्य य ८ ॑ 

पुषः कदा गया ह। उका चिन्तन करते करते उखे ययाथर्पमं जानकर उहह छाथ त भना दी उसमे प्रात | 
६ परमेश्वर अन्तयामीरूपये सव प्राणे म ओर अश्म र्मे अतुलार शासन फरनेवाये दोनेसे “सदमे नियन्ता ६। 
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मेना साधारण मनुप्यकनो गतिका संक्षेपे वर्णेन क्षिया गया, 
फिर आस्येते दसय दलेकतक मगबानके ५अधियङ्, नामक सगुण 
निराकार दिव्य अन्यक स्डरूपका त्िन्तन करनेबारि येमि्योकी 
अन्तकातीन मिक सम्बन्धे नततसामा, यब स्यार दलोकसे 
तेरददेतक परम अकर निर्गुण निराकार षतरहमक उपासना फरने- 
बर यगियोक अन्तकासीन मतिका ब्ण॑न॒ करेके सपि पदर उस 
भर न्दः, परदंसा करके स्ते वतरते ई-- 
यद्चरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः 1 
यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति तचे पव्‌ संप्रदेण प्रवक्तये ॥ 
वेदके जाननेवाढे विद्वान्‌ जिख सध्विदानन्दधनरूप परम 
पदको अविनाशी कहते ६, आलक्तिरदित यतनशील संन्यासी 
महात्माजन भिषमे प्रवेश करते द॑ जोर जिस परमपदको 
चादनेवाठे ब्रह्मचारीरोगा ब्रहमचरयका आचरण करते ६, उख 
परम पदको भं तेरे छयि संधेपसे करहगा† ॥ १९ ॥ 
सर्वद्वाराणि खंयम्य मनो हदि निरुष्य च । 
मूर्यौघायत्मनःपराणमाष्वितो योगधारणाम्‌॥ ९२॥ दी माप हन =+ ॥ र --------- प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌॥ १२ ॥ 


द्रद्के जाननेवाऊे श्ानी महात्मा पुरुष कते हं कि 


श्रीमहाभारते 


` ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामजुसमरन्‌ 1 


यः याति त्यजन्‌ दें ख याति परमां गतिम्‌ ॥ १६॥ 


सब इन्द्ियेकि द्वारक रोककर: तथा मनको हेयम 
स्थिर करके, ६ फिर उस जीते हु मनके द्वारा प्राणको मस्तक 
र खापित करके, परमात्मासम्बन्धी योगधारणां स्थित होकर 
जो पुखष ८ॐ इस एक अक्वररूप ब्रह्मको उच्चारण करता 
हुआ ओर उसके अर्थस्वस्प युक्च निरंण बह्यका चिन्तन 
करता हुभा शरीरको स्यागफर जाता दै वह पुरुप परम 
गतिको प्राप्त होता है८ ॥ १२-१३ ॥ 
अनन्यचेतः सततं यो मौ स्मरति नित्यशाः । 
तस्याहं खकभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 

हे अर्जुन ! जो पुखष युञषमर॑ अनन्यचित्त होकर सदा ही 
निरन्तर मुञ्च पुरपोक्तमको स्मरण करता दै, उस नित्य निरन्तर 
युस युक्त द योगीके स्थि म सरम ह, अर्थात्‌ उसे सदज 
ही रातत हो जाता ह+ ॥ १४ ॥ 


यह “अक्षर, ह अर्थात्‌ यह एक एला महान्‌ त्व है, जिखका 


¶ हेता; ओर एकरूप रहता हे 1 
मी अवद्य कमी मी किसी भी सूये क्षय नहीं होता; यह सदा अविनश्वर  एकर्ठ अं 
ध बारह अध्यायकरे तीसरे इल्ोकरमे जिख अव्यक्त अक्षरकी उपासनाका वर्णन है, याँ मी यह उसका प्रसंग हे । ८ 
† श्रहमचर्यः का वासविक अयं दै नदं अयवा ब्रहमके मार्गं संचरण करना- जिन साधनेषि ब्रहप्रा्िके मा 
अप्रलर हुआ जा सकता शै उनक्ना आचरण करना । पेते खाघन दी व्रहमचारीके तरत कखते ६, सय प्रकारसे वीयंकी रशा 


करना मी इन्दि अन्तर्गत ३ । ये ब्रहमचरय-आभमम आभमधमेके स्पे 


अवश्य पाठनीय ई ओर साधारणतया तो 


अवसामेदके अनुसार समी साघरकोको यथाछक्ति उनका अवदय पाङ्न करना वचार्हिये । 


यँ मगवानते यद प्रति की है किं उपयुक्त वक्ोपर जिस 


पर्रम परमार्माका निदेश किया गया देः वह 


नदा छन है ओर अन्तकामे किस प्रकार साधन करनेयाखा मनुष्य उसको प्रात होता दै--यह यात भ तुम षशचपठ कटुगा । 
१. यतँ शानयोगीके अन्तकालका प्रसंग नेते "माम्‌? पद सच्चिदानन्दघन निरुण-निराकार बह्मका वाचक ह । 
 भत्नादि पच ङनन्दरिय ओर वाणी आदि पोच कर्मेनद्िय--इन दतो इन्द्िवोकि द्वारा विपर्योका प्रण षा 
इसलिये इनको रार कदते ई 1 इसके अतिरिक्त इनके रहनेके साना ( गोखको ) शो भी (दारः फते ६ । इन इ क 
को याह्य विपो हटाकर अर्थात्‌ देखने-खुनने आदिी समस ॒क्रियाअकि बंद फरकेः सायदही इन्द्यकि ग । 
तेकर इन्दर्योकी शृत्तिको अन्त्ुख कर ठेना ही सब द्वारो संयम करना ह । इसीको योगथालमं प्रत्याहार, कदते ६। 
§ नामि ओर कण्ट--दइन दोनों खानेकि बचा खान, जिले हृदयकमलं मी कते ६ ओर जो मन तथा श 
निवादस्थान माना गया ह, इदे रै ओर इधर-उधर मदकनेवाढे मनको संकस्पःविकस्पषि रषि करके हदये 


कर देना दौ उसको हृदेशमे सिर करना दै । 


निराकार व्रदमको अमेदमावसे प्रास हो जानाः परम गतिको प्रात होना ह। इतीको खदाके लिये आवागमन्‌- 
से भुक्त कुर ठेना, मोश्चको प्राप्त होना अथवा निर्वाण ब्रह्मको प्रा्ठ होना कहते ईै। 


२. जिघका चित्त अन्य कदी मी वस्तुमे न गकर निरन्तर अनन्य प्रेमके खाय केवर परम प्रेमी परमेश्वरम दी 


गा रदता हो, उसे “अनन्यचेताः” कहते ई। 


| ऽ परं श्रीराम यां 
, यतँ "माम्‌ पद दगुण साकार पुरुपोचम भगवान्‌ भीङृष्णका वाचक द; परंतु जो भीविष्णु ओर (ज 
५ र स व है वमक लि ह रूप मी (माम्‌? का दी वाच्य है तथा परम प्रेम ओर भटके साथ 


निरन्वर धनवान. खरूपका अथवा उनके नामः गुणः प्रभाव 


ओर लीव्या आदिका चिन्तन करते रहना ही उनका सरण करना दै। 
; ५ अनन्यमावदे मगवानका चिन्तन करनेवाडा प्रेमी मक्त जब भगवान भियोगको नदी सदु सकता तब ध्वे मथा 
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ओमित्येकाक्षरं व्रह्म व्याहरन्‌ मामनुखरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ दे६ स यातव परमां गतिम्‌ ॥ ( गीव ८। १३) 
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मामुपेत्य पुनजन्म दुःलाल्यमशादवतम्‌ 1 
नाप्लुषन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ १५॥ 
परम धिद्धिको प्रात महात्माजन श सु्ञकरो भ्रात होकर 
दुःखेकरि षर एवं क्षणमद्भुर पुनजन्मको नदीं प्रात ते ॥ 
सम्बन्ध--नग्वतमाठ महातमा पुर्येका पुनम नदी हेता - 
इस कथनसे यद प्रयट देता है दूरे अनकः पुनर्जन्म हेतः 


दानिदोऽध्यायः 





२६६९ 


हे अर्जुन ! बरहषतगोकपर्न्त सव्र ल्क पुनगवर्ती ई ई ` 
परंतु हे युन्तीपुत्र ! सुशको प्रात शफर पुनर्जन्म नशीं शेता; 
क्योकि भ काततीत हूं ओर ये सव ब्दिकः व्देक भके 
द्वारा सीमित होमेषे अनित्य £ ॥ १६ ॥ 
सदस्नयुगपयन्तमहयंद्‌ ब्रह्मणा विदुः । 
रात्रि युगसदस्ान्तां तेऽ्ारात्रविदरो जनाः ॥ १७॥ 





है \ अतः यँ यह जानने इच्छा होती ६ फ किंस रोकतक 
पटच हुए जीतकर, चाप्त सटना पड़ता दै \ इसपर मग्वरान 
कहत ह-- 

आव्रह्मसुवनार्ख्मोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन ॥ 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥ १६॥ 


ब्रघ्नाका जो एक दिन रै उसको एक हजार चतुर्युगी- 
तककी अवधि ओर रानिकरो भी एक इजार चतुयुगी- 
तककरी अक्पिवाढ्ी जो पुरुप तत्त्वत जानते ६१०९ दरे बोगी जन 
कालके तस्वको जाननेषाठे ई ॥ १७ ॥ 








मो प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? ८ गोता ४ । ११ ) के अनुशार भगवरानको मी उत्क वियोग अध्य द जाता ६ ओर 
जब मगवान्‌ खयं मिखनेकी इच्छा करते ‰ तग्र कटिनताकरे खयि कोई खान ही न्ह रह जाता । इसी दैतुते रेखे मक्त 
कयि भगवान्‌को सुरुम बत्दाया गया दै । 

9 अतिशय भद्धा ओर प्रेमे साथ नित्य-निरन्तर मअन्पानका साधन करते-फरते जबर साधनकी बह पराकाष्ठारूप 
खिति प्राप्त दहो जाती £, जिसके प्रात शेनेके याद फिर कुछ मी साधन करना येष नही. रह जाता शौर तत्काङ दी उखे 
भगवानका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता ६--उघ पराकाष्ठा सितिफो (परम विद्धि" कदते द ओर मगवान्‌के ज मक्त इस 
परम सिद्िको मरातत ई, उन शनी भक्तोकि लिये "महात्माः शब्दका भरयोग किया गया ६। 

` भरनेके बाद कर्मपरवश होफर देवताः मनुष्यः पचः पक्षी आदि योनियोम8 किती भी योनिम जन्म कना ही 
पुनर्जन्म ककाता हे ओर रेस कोई मी योनि नी द, जो दुःखपूरणं ओर अनित्य न हो | अतः पुनजनममे गस छेकरर 
मृत्युपर्यन्त दुःख-ी-दुःख होनेके कारण उसे दुःखोका षर का गया ई ओर ठी मी योनिश तथा उस योनिम प्रा 


भोका संयोग सदा न रहनेगात्म होनेमे उखे अशाश्वत ( क्षणमद्भुर ) बवखाया गया ह । 


‡: जो चतुर्मुख ब्रह्मा वष्ठिके आदिमे भगवान्‌के नाभिकमले उन्न ्ोकर्‌ सारी षटि रचना करते द, जिनको 
प्रजापति, (हरण्यगर्मं ओर सुतरास्मा भी कहते ई तथा इसी अध्याये जिनको अधिदेवः कष्ट गया द ( गीता ८ । ४), 
चे [लित ऊरप्वरोकमे निष्रास करते ४, उ रोकविशेपका नाम (रह्लोक' हे । उपयु बक्षलेकके सदित उससे नीचेके 
जितने ५ विभिन्न लोक दै, उन सथो पुनरावरतीं समन्नना वादये । 

& वार-यार न्ट होना ओर उलन्न टना जिनका स्वभाव हो, उन लोकको (पुनरावर्ती, कते ६। 

+< यँ भगः शब्द दिव्य युगा याचक दै--ज सत्ययुग, ब्ेता, द्वापर ओर कदखियुग चारो युगोके समयको 
मिानिपर होता दै । यह देवता्भोका युग रै, इवखिये इसको दिस्य युग" कते ६ । इ देववाभकि समया परिमाण 
हमारे समये परिमाणखे तीन सो साठ गुना अधिक मानां जाता ह । अर्थात्‌ दभारा एक वपं देवरा 
एक दिन-रात, हमारे तीख वपं देवताओंका एक मदीना ओर इमारे तीन सौ साठ घर्पं उनश् एक दिष्य वपं हेवा ३। 
देखे बारह हजार दिव्य वपोका एक दिव्य युग” देता दै 1 इवे “महायुग' ओर ्वुयुगी' मी कदे ६ । इश संख्याके 
जोढुनेपर मरे ४६१२०००० वपं होते दं । दिष्य वपाक दिाबसे यार्‌ सौ दिव्य बपाका हमारा कष्टियुग, चौबीस सीका 
द्रापर, छतीव सौका तरेता ओर अता सौ वधोका सत्ययुग हता दे । कुङ मिखाृर १२,००० वपं शेते ६। 

इते दूरी तरह समके । हमारे युगोकि समयक परिमाण इव प्रकार ६-- 


कलियुग-- ४१३२१००० वपं य 
द्रापरयुग--८१६४,००० षप ( कलियुगे दुगुना ) 
्रेतायुग--१२१९६१००० वृध ( कटियुगखे तिगुना ) 
तत्ययुग--१७१ २८१०० °वुप ( कलियुगे चोगुना ) 


~ _____ 
कु जोड--४३१ २०१ ००० वं 
म घ° २--९, १० 
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"मिष 


२६७० भीमदहाभारते [ भीष्मपर्वणि 
=== 


अध्यक्तद्‌ व्यक्तयः सर्वौः धमवन्त्यहरागमे । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त सं्के ॥ १८ ॥ 
सम्पण चराचर भूतगण ब्रदाके दिनके प्रेशकालमे 
अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्मके सृष्टम शरीरे उन्न होते दै ओर 
ब्रह्माकी रात्रिक प्रवेशकाल्मे उस अव्यक्त नामक ब्रह्माके 





वशम हुभा रात्रिक प्रवेशकाल्मे लीन होता दे ओर दिनके 
प्रवेशकाल्मे फिर उन्न हेता दै{ ॥ १९ ॥ 
सम्बन्थ--ग्रह्मकी रात्रिक आरम्भे भिस अब्यक्तनं समस्त 
भूत्‌ सीन देते रै भर दिनका आरभ हेते द जिससे उतपन्न देते 
है; बही अव्यकः स्र है या उससे वद्कर को दूर ओर 


ह १ इस भिज्ञासापर क्ते दं-- 

परस्तस्मात्त्‌ भावो ऽन्यो ऽग्यक्तो ऽब्यक्तात्‌ सनातनः । 

यः स सर्वेण भूतेषु नदयरु न विनयति ॥ २०॥ 
उक्ष अव्यक्ते भी अति परे दूरा अर्थात्‌ विलक्षण जो 


तुक््म शरीरम दी छीन शे जति ६{ ॥ १८ ॥ 

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूवा प्रलीथते । 

राग्यागमेऽवश्चः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 
हे पार्थं ! वदी यह भूतसमुदाय उत्न्न दो-होकर प्रजृतिके 


यह एक दिव्य युग हा । रेखे हजार दिव्य युगोका अर्थात्‌ हमरे ४, ३२१ ००३ ०० ००० ( चार अरत बत्तीस 
करोड़ ) वर्प बरहाका एक दिन दता दै भौर इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि दोती दे । 

मनुस्मृतिके प्रथम अध्याये चौँख्येमे तिदतरे श्ोकतक इस विपयका विशद्‌ वणन हे । ब्रहमाके दिनको कय" 
या वर्म" अर रात्रिक प्रख्य कते ६ । एसे तीस दिन-रातक्रा ब्रह्माका एक मदीना, एेसे बारह मदीर्नोका एक वपं ओर 
रेखे सो वपोकी त्र्मकी पूर्णायु होती हे । ब्रह्मे दिन-र्रिका परिमाण वतलाकर मगवानले यद माव दिलख्मया ६ फ 
इस प्रकार ्रह्माका जीवन ओर उनका लोक मी सीमित तथा कार्की अवधिवा। दै, दसस वह भी अनित्य ही दै ओर 
जब वही अनित्य ह, तथ उसके नीचेके द्टोक ओर उनमें रदनेवठे भ्राणिर्योके शरीर अनित्य होः इसमे तो कना ही कया १ 

¢ देव, मनुप्यः पितर, पञ्च, पक्षी अ!दि योनियं जितने भी व्यक्तह्पम सित देधारी चराचर प्राणी ई, उन सथकरो 
'्यक्तिः कटा ६ । 

्रकतिक्वा जो सूष्म परिणाम दै, जिसको ब्रहमाकरा सृष््म शरीर भी कते ई स्थूल पञ्चमहाभूतेकि उन्न दोनेवे 
ूरवकी जो सिति है, उस सूक्ष्म अपरा प्रकृतिका नाम यद "अव्यक्तः हे । 

रह्मि दिनके आगमे अर्थात्‌ जव व्रद्मा अपनी सुपुक्ति-अवखाका त्याग फरफे जाग्रत्‌-अवस्थाको स्वीकार करते ४ 
त्र उख सृषम परकृतिम विकार उत्पन्न होता टै ओर वह स्थूररूपमे परिणत हो जाती है एवं उस स्थूलरूप परिणत परकृतिके 
लाय खव प्राणी अपने-अपने कर्मानुसार विभिन्न ल्पोमिं सम्बद्ध टो जते ६ । यक्टौ अवग्यक्तसे व्यक्तिर्योका उत्पन्न होना १ । 

‡ प्क हजार दिष्य युगे वीत जनिषर जिव क्षणम ब्रह्मा जाब्रत्‌-भवसखाका स्याग करे सुपुर्ति-भवखक्र खीकार 
करते ६, उस प्रथम श्षणका नाम व्र्ाकी र त्रिका आगम प्रवेदा-काल दै | 

उख समय स्थूलूपमं परिणत प्रदति स्म अवस्थाको प्राप्त दो जातं हे ओर समस देदधारी प्राणी भिन्न-मिन्न स्थूल 
दारीषे रहित कर प्रकृतिकी स्म अवसाम भ्थित हो जाते द । यदी उ 1 अव्यक्तम समस व्यक्तिर्योका ख्व होना ६ । 

{ अव्यक्तम लीन हो जनिखे मूतपराणी न तो मुक्त शेते द ओर न उनकी भिन्न सत्ता ्ी मिटती ६ । इतीर 
्ह्माकी राधनिका समय खमाप्त हेते टी वे सपर पुनः अगने-अपने गुण ओर कोके अनुखार यथायोग्य स्थू शरीरके प्रात 
करके प्रकट टे जते ई । 
| इष प्रकार यद्‌ भूतसधूदाय अनादिकाले उत्पन्न हो.दोकर लीन शेता चला आ रहा द । रदा आयुके सौ वर्प 
। पूरण हेनेपर जय ब्रहमाका दारीर मी मूल परकृतिम लीन शे जाता हे ओर उसके साय-साथ सवर मूत्राय भी उकम डीन 

हयो जति (गीता ९।७), तव भी इनके इस करका अन्त नँ आता । ये उसके बाद्‌ भी उशी तरह पुनः पुनः उलन हत 
रहते ४ ८ गीता ९ । ८ ) । जबतक प्राणीको परमात्मा पराति नदीं हो जाती, तवतक बह बाररार इसी प्रकार उदन्न हो- 
होकर प्रकृतिमं खीन होता रदेगा । 

यँ ब्रह्माके दिन-रातकर प्रसंग होनेखे यदी समश्चना चाहिये कि बरह्मा दी सम प्राणिर्योको उनके गुण-कर्मानुसार 
शरीसेसे सम्बद्ध करके बार-बार उन्न करते ई । मदापरख्यके वाद जि समय ब्रह्माकी उतत्ति नक्ष होती, उस खमय तो 
सु्िकी सचना खयं भगवान्‌ करते ४; परंतु ब्रह्माके उलनन नेक वाद सवी रचना ब्रह्मा टी करते ६ । | 

गीता नवे अध्याय ( शोफ ७ ते १० ) ओर चौददवे अध्याये ( कमेक ३ ४ ) जो खषटर्चनाका प्रसंग ह बह 
महापरखयके बाद महाख्के आदिकालका ट ओर यका वर्णन रदाकी रात्रि ( प्रखयके ) बाद ब्रहाके दिनके ( सग 
आरम्भ-खमयका दे । 
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०. 





्रीमद्भगवह्लीतायाम्‌ अ० ८ ] द्ानिशोऽध्यायः २६७१ 
सनातन अब्यक्तभाव टै बह परम दिव्य पुरुष सय भूतकिं हे पार्थं | जित परमाःमाके अन्तगंत सर्वभूत ६ ओर 
७ ॐ _ © 
नष्ट होनेपर भी नष्ट नदीं दोता५ ॥ २० ॥ जिस सचिदानन्दधन परमात्मासे यट खबर जगत्‌ परिपूर्णं ३,०९ 
एम्बन्ध--भाख्ये भौर दस श्लोकं अधियद्चकी उपासनाका वद सनातन अव्यक्त परम पुरुप तो अनन्यभक्तिषे ष्ठी परात्त 
फल परम दिव्य पुरष्की श्रत, तेर शेके ण्म अधर निगुण देने योग्य दे+ ॥ २२॥ 
सि ॐ. -- शक ॐ शकम ० 2 
ब्रह्मकौ उपासना फएरः परभग्तिकी प्रापि ओर चौद श्वो रम्बभ--अुनमे सते प्रदनका उर देत हप मभ्ानले 
सगुण-साकार भग्वान्‌, भरीङृष्णकी उपासना एतः भगान प्रक्षि 
यतरथा ऽया ६ \ इयते तीनमिं ्िसी प्ररे भेदका शरम नदो 
जाय; इस उदद्यमे अब्र सबदौ कतक! प्रतिपादन फते हुए ट 8 + र 
क र त दिलत # €` मश्वतति म देनिषर त्रह्रोकत्क पचकर मी जी ए आवागमन 
उनकी प्राहठिके याद पुनर्जन्मका अमाव दिखराते ई-- ५ ~ म < 
~> स्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । चक्रे नरह टता, प्रतु व यद्‌ बात नीं कटी गमीकि जो 
3: (वत 4 1211 बापत न॒ सीटनेवरेः स्थानद प्रा दृते र, ये किम रस्ते ओर 
र अमं त गतिः कते ४ व र हेते ई, यै परिस रस्तेते अते £ 1 अतः उन दोना मोका 
भ < 1 -* वर्णन करनैके रिथ भगवान्‌ प्रलाना कसे ई- 
सनातन अव्यक्तभावको माप्त यकर मनुभ्य वापस नदीं अतेः 











अन्तकारे क्रिस भ्रकर मनुष्य परम्माो परस दता हैः यह 
यात मरीभौति समरायी ! प्रसद्य मह्‌ वत भी कटी कि 


स, 
वृह मेरा परभ धाम हे६ ॥ २१॥ यत्र काङठे स्वनाचृत्तिमाचृत्ति चेव योगिनः 
पुरपः स परः पाथं भक्त्या खभ्यस्त्वनन्यया। भ्रयाता यान्ति तं काट वक्ष्यामि भरतपभ ॥ २३ ॥ 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सवेमिदं ततम्‌ ॥ २२॥ दे अञ्जन | जि कामैः शरीर त्यागकर गये हुए 


५ अरारष्वं दल्योकर्मे जि प (अव्यक्त म समस्त व्यक्तियों ( मूत-प्राणियो ) का ख्य होना बताया गया दैः उमीका 
वाचक य्दा “अव्यक्तात्‌” पद है; उन पूर्याक्त "अब्यक्तः से इस “अव्यक्तः को ध्र, ओर (अन्यः बतव्यकृर उमे 
इ्की अत्यन्त भेता ओर विखश्चणता सिद्ध फी गयी ६ै। अभिप्राय यह दै करि दोर्नोक् सखवरूप ‹भव्यक्तः होनेपर भी 
दोनों एफ जातिकी वस्तु नदं ४ । वह पहला “अभ्यक्त जड, नाशवान्‌ ओर शेय दै; परस्तु यट द्रा चेतनः, अ्रिनाश्ची 
ओर अत। द । साथ दही यद्‌ उश स्वामी, संचालक ओर अधिष्ठाता टै; अतएव यट उसे अत्यन्त भरे ओर विशश्चण ट | 


अनादि ओर अनन्त हने कारण इसे ‹षनातन' कद। गया टे । इषख्ि यह सथके न ्ेनेपर भी न नष्टं हेता | 


{` मे पूर्वदछोकम “सनातन अभ्यक्तभावभके नामवे ओर आटे तथा दसवें द्टोकमे रम दिव्य पुरुष, के नामे 
कृष्टा 2, उसी अभियञ्च पुरुषको यष्ट *भव्यक्त ओर (अक्षरः कटा है । 

1 जे मुचि स्वो्तम प्राप्य वस्तु दै जिते प्रात कर ठेनेके वाद ओर कुछ भी प्रात करना शेम नद रह्‌ जाता 
उसा नाम प्रम गतिः 2। इभखिि जिस निगुण-निराकार परमात्मा को प्यरम अक्षरः ओर श्रमः कदते ६, उग्र 
सभ्विानन्दघन बरदा प्परम गति कदा गया दै ( गीता ८ । १३ )। 

§ अभिप्राय यह्‌ ट फि भगवान्‌ नित्य घाम, भगवद्धावश्नो ओर भगवान्‌ॐ खरूपक प्रतिमे कोई वासयिक 
मेद नदं 21 इसी तरह अव्यक्त अक्षरी श्राति तथा परमगतिकी प्रासिमें ओर भगवान्‌ प्रानिमे भी वस्तुतः कोर भेद 
नष्ट 2 । साधनाके मेदस साधी दं द्ख्का मेद्‌ दै । इसी कारण उका भिन्न-मिन्न नामेति वर्णन करिया गया दै । 
यथाभं वस्तृगत डुक भी भेद न नेक कारण यहो उन सकी एकता दिखल्ायी गयी ्। 

>९ दषे वायु, तेज, जक भीर पर्वी-चारो भूत अकां अन्तगंत ई भका दौ उनङ्ञा एकमत्र करण गीर आधार 
ह, उसी रकार खमस चराचर प्राणी अर्थात्‌ सारा जगत्‌ परमेश्वरके ही अन्तर्गत 2 परभेश्वरवे टी उत्यन्न ई ओर परमेशवरफे 
ही आधारपर सित ६ तथा चिल प्रकार वायु, तेज, ज, पृरथ्वी-इन सरमे आका ग्यात दैः उसी पकार यह्‌ सारा जगत्‌ 
अव्यक्त परमस व्याप्त, यदौ बात गीता नवम अध्याये चोधे, पोच भौर छठे दजेकमि भिसतारपूषक़दिखल्ायी गयी द। 


+ सर्वाधारः सरबन्तयामी, घर्वक्तिमान्‌ परम पुरष परमेश्वरम ही सब ङु समपण करके उनके विधानत सद्‌। परम 
संत रदना ओर सथ प्रकारे अनन्य प्रम एवं नित्य-निरन्तर उनन्न स्गस् करना ही अनन्य भक ६। दइ अन्ब्‌-भकतिके 
दारा साधद्ठ अगम उपासयदेव परमेधरणे गुण, स्वभाव ओर तको भदीर्ोति आनक़र उन चन्मय॒ हो जता ओर रीप्र 
र उनका साकार करक कदृत्य दा जाता ६ । द सायक उन परमध्र्त प्रात कर चना १1 
= यचँ काट) शब्द्‌ उम मा्गका वाचक द, जिश्मं कालाभिमानी भिन्न-मित्रदैवताभोका भपनी-जपनी सीमातकं अधिकार 
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योगीजन% तो षापस न लौयनेवाली गतिको ओर जिस कालम अर्चज्यातिरहः शङ्खः षण्मासा उत्तरायर्णेम्‌। 
गये हए वापस स्मैटनेवाी गतिको ष्टी प्राप्त होते ई, उस 
कारफो अर्थात्‌ दोनों मार्गोको कहग ॥ २३ ॥ तच प्रयाता गच्छन्ति व्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४॥ 


ह; कर्योफि इस अध्याये छच्चीस्े टोकमे इसीको श्यः ओर कृष्णः दो प्रकारफी (गतिक नामसे ओर सत्ताईसवें शेके 
ति, केनामसे का दै । वे दोना दी शब्दं मा्गवाचफ ट । इक सिवा (अग्निः, “उयोतिः, ओर ध्धूमः› पद्‌ भी समयवाचकर 
नदी ई । अत्व चौवीसवे ओर पीस शोकम आये हुए तत्र" पदका अथं (समयः मानना उचित नदं दोगा । इसीख्यि 
य भ्का, राव्दका अथं काटाभिमानी देवता भसि सम्पन्न रखनेवाला प्मागंः मानना दी ठीक दै । संसारे खोग जो दिनः 
यु्कपक्च ओर उतच्तरयणके समय मरन। अच्छा समश्चते £ यद समञ्चन भी एक प्रकारते ठीक दी टै; क्योकि उस समय 
उश-उश्च काखामिमानी देवताभके साथ तत्का सम्बन्ध हो जाता दे । अतः उस समवर मरनेवाला योगी गन्तव्य स्थानतक 
दीघर ओर सुगमताये पर्टैच जाता है । पर इससे यश न षमश्च ठेना चाये कि रात्रिक समय मरनेवाला तथा कृष्णपक्षे ओर 
दक्षिणायनके छः मषटीनोम मरेवाला अचिंमागंषे नदीं जाता; वर्क यह समश्चना चाहिये फि चि जित समय मरनेपर मी 
बह जिस मागंसे जनेका अधिकारी होगा, उसी मागसे जायगा । 

% “ोगीजनवे यह बात समञ्लनी चाहिये कि जो साधारण मतुप्य इसी लोकम एक योनिसे दूसरी योनिम बदल्नेवाे 
ह याजो नरकादिभं जानेवाडे £ उनकी गतिका यौ वर्णन नँ हे । 

१- यर्दौ “उयोतिः पद्‌ अग्निः का विदेषण हे ओर अग्निः पद्‌ अग्नि-अभिमानी देवताका वाचक दे । उपनिषदि 
इशी देवताको अर्चिः, क्या गया हे । इका खल्प दिष्य प्रकाशमय हैः प्ृथ्वीके ऊपर सपुद्रषदित खय देशम इका अविकार 
दै तथा उत्तरायण-मारगमे जनेश्राठे अधिकारीका दिनके अभिमानी देवताते सम्बन्ध कर देना ही इसका कराम ह । उन्तरायण 
मांसे जनेवाट्ा जो उपासक राधि शरीर त्याग करता दै, उसे यह रातभर अपने अधिकारम्‌ रखकर दिनकरे उदय होनेपर 
दिनके अभिमानी देवताके अधीन कर देता है ओर जो दिनम मरता £ उसे तुरंत दी दिनके अभिमानी देवताको सप देता है । 


२. ५अहः› पद्‌ दिनके अभिमानी देवताका व।चक दैः इसका खरूप अग्नि-भभिमानी देवताकी अपेक्षा बहुत अधिक 
दिभ्य प्रकाशमय है । जदौतक पृर्वी.खोककर सीमा ह अर्थात्‌ जितनी दूरतक आकारामे वीक वायुमण्डटका सम्बन्ध है, 
वर्तक इघक्रा अधिकार दै भीर उत्तरायणमाग॑मे जनेवाञे उपासकको युङ्कपक्षके अभिमानी देवतासे सम्बन्ध करा देना दी 
इसका काम दै । अनिप्राय यद्‌ ट कि उय।घक्र यदि कृष्णपक्षे मरता तो श॒ङ्कपक्च आनेतक उसे यह अपने अधिकारं 
रखकर ओर यदि गुद्गश्षमं मरता ६ सो तुरंत दी अपनी सीमातक ठे जाकर उसे यु्ुपक्षके अभिमानी देवताके 
अधीन कर देता ३ । 


३. शशुङ्ःः पद शुद्कपश्चामिमानौ देवताकरा वाचक दै । इसका खरूप ॒द्विनके अभिमानी देवतासे 
भ अधिक दिष्य प्रकाशमय दे 1 भूलोफकी सीमासे बादर अन्तरिश्षल्येकमे--जिन पिवर-लोकोम पद्रद दिनके दिन 
ओर उतने दी खमयकी रात्रि होती ६ वदँतक इका अधिकार दै ओर उत्तरायण-मागयि जनेवाठे अधिक्रारीको अपनी सीमसि 
पार करके उत्तरायणके अभिमानी देवते अधीन कर देना इका काम ट। यद भी पद्टेवाटोकी भति यदि साधक 
दक्षिणायने इसके अधिकारे आता दई तो उत्तरायणका समय आनेतक उसे अपने अधिकारं रखकर ओर यदि उत्तरायणं 
आता दतो तुरत दी अरनी सीमा पार करके उत्तरायण-अभिमानी दैयताके अधिकारमे संप देता १ । 

४. जिन छः मदनं सूं उत्तर दिशा।की ओर चरते रदते ई उश्च छमादीको उत्तरायण कहते ६ । उष उत्तरायण 
कालामिमानी देवताका वाचक याँ “पण्मासा उच्चरायणम्‌ पद्‌ द । इसका खर्प श्द्कक्षाभिमानी देवतावे मी बदुकर 
दिव्य प्रकाशमय द । अन्तरिक्षलोके ऊपर जिन देव ताकि छोकफमिं छः महीनेकि दिन प्यं उतने ष्टौ समयकी रात्रि दोती 
है, वर्हतक इसका अधिकार द ओर उत्तरायण-मागसे परमषामको जनेवादः अधिकारो अपनी सीमासे पार करके? 
उपनिपदोमिं बणिंत--( छान्दोग्य उप० ४ । १५ । ५ तथा ५ । १० । १३ २; बृहदारण्यक उप० ६ 1 २। १५ ) संवत्सरं 
अभिमानी देवतके पा परटुचा देना इसका काम द । वर्होसि आगे संवत्सरफा अभिमानी देवता उसे सूर्वखोकमे पहाता दै। 
वहसि क्रमदाः आदित्याभिमानी देवता चन्द्राभिमानीं देवतक्रे अधिकारं रीर वब विद्युत्‌-भभिमानी देवताके अधिकारम 
पटुना देता ६ । प्रिर वर्हौपर भगवानक्रे परमधामसे भगवानके पापंद आकर उमे परम धामे द जति दं ओर तव्र उक्का 
भगवान्‌ मिन षट जाता द । 

ध्यान रद्‌ फ इष वर्गनमे आया दुभा "चन्द्रः शब्द्‌ हं दौ्वनवादे चन्दरदधाकका जर सक अभिमानो दनताका 
वाचक नदीं है । 
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जि मार्गम ज्योतिमंय अग्नि अभिमानी देवता हारा क्रमसे ठे जाये जाकर बहक प्रा शते ई ॥ २४॥ 


दिनका अभिमानी देवता ह, शक्ट्पश्चका अभिमानी देवता -, विन 
ह भौर उमम छः मीनो अभिमानी देवता £, उं धूमो राधिस्तथा रृष्णंःपण्मासा म्‌। 


मार्गभे मरकर गये हुए बदायेत्ता% योगीजन उपर्युक्त देधताओ- घ्र चान्द्रमसं ज्योतिर्यांगी पाप्य निधतंते ॥ २५॥ 


% इस दखोकमें (्रदायिदःः पद निर्गुण ब्रह्मे तत्वको या सगुण परमेश्वरम गुणः प्रभावः तत्व ओर सवरूपकरो शास्र ओर 
आचायकि उपदेशानुलार भद्धापूर्वक परोक्षभावसे जाननेवाऱ उयासकका तथा निप्ामभावसे कमं करनेवाढे फमयोगिर्योश्न 
वाचक्र दै । यरा ्रहमविदः पद परज्रह्म परमात्मा प्रास्त शनी मषारमार्भोका वाचक नटी दै; क्योकि उनके दिये एक 
स्थानसे दूसरे खानमे गमनका वर्णेन उपयुक्त नदद दे । श्रुति भी कडा दैन वस्य प्राणा धछत्कामन्तिः (बरृटदारण्यफ उप 
४। ४।६ ); (अत्रैव समवद्धीयन्तेः ( बृष्दारण्यक उप ३ । २। ११ ) भ्नक्ेव शन्‌ ्रहयाप्येतिः ( बृहदारण्यक उप०४। 
४ | ६ ) अर्थात्‌ “क्योकि उसके प्राण उल्ान्ति्नो नदीं प्राप्त होते--शरीरसे निकट कर अन्यत्र नदं जाते, 'य्हीपर दीन 
हो जाते ६, "वह ब्र हुआ टी बरहमको प्राप्त कर टता ६ ।› 

† यक्छँ (रह्म शब्द सगुण परमेश्वरका वाचक है | उनके कमी नाश न शेनेषादे नित्य धार्म, जिते सत्यत्यरेकृ, परम 
धाम, व गोलोकः वैड्ुण्टल्टोक आदि नामोते कदा टै, पर्चकर भगवान्‌को प्रत्यश्च कर चना षी उनको 
प्राप्त होना दै । 


१, य्य श्यूमः? पद्‌ धूमाभिमानी देधताका अर्थात्‌ अन्धकारे अभिमानी देवताका याच र ट । उणा स्वरूप 
अन्धकारमय होता १ । अगि्नि-अमिमानी देवताकी भोति पृरथ्वीके ऊपर समुद्रसदित समसत देश्ये इदा मी अधिशर १ 
तथा दद्चिणायन मागे जनित्राञे साधके रानि-अभिमानी देषतके परास परुचा देना इसका काम ३। दक्षिणायन मार्गते 
जनेवाठ्म जो साधक दिन मर जाता 2 उसे यह दिनभर अपने अधिक्रारमं रखकर रात्रिका आरम्न दाति ह रात्रि-अनिमानी 
देवताको सीप देता दै र ज राधि मरता 2 उसे तुरंत ष्टी रात्नि-अमिमानी देवताके अधीन कर दता ६। 


२. यँ "रात्रिः, पदको मी रातरिके अभिमानी देवताका टी वाचक समक्षना चादिये । इसका खरूप अन्वकरारमय दाता 
| दिनके यभिभानी देवताकी मति इसका अधिकार भी जर्हतक पएृथ्वीलोककी सीमा ६ वर्दोतक १ । भेद इतना दी टै कि 
परय्यीरोकमे जिस समय जद दिन रहता ४, वँ दिनके अभिमानी देवतताफा अधि्नर रता ६ भौर निर समय जद रात्रि 
रहती ह वँ रात्नि-अभिमानी देवताका अधिक्रार र्ता ई । दक्षिणायन मागसे जानिवकि साधङृकत पृथ्वी्शकी सीमाते पार 
करके अन्तरिद्यमे कृष्णपक्षके अभिमानी देवताके अधीन कर देना इसकरा काम द । यदि वद्‌ साधक शुद्धे मरता 
तव तो उते ष्णपक्षफे अनिनक अपने अधिङ्ारमं रलकर ओर यदि छृग्णपक्मे मरता दतो तुरंव षी अपने अवरिक्रारमे 
पार करके कृध्णप्नाभिमानी देवताके अधीन कर देता ६ । 

६. परष्णपक्षासिमानी देवताक्रा नाचक यदो श्करण्णः, प्रद्‌ १। इवङ्ा सर्प भी अन्वकारमय होता 2 । प्रष्वी- 
मण्डलक्री सीमकर चाहर अन्तरि्षलयेक्मेः लिन पितृोकरोमे पंद्रह दिनका दिन ओर उतने शी षमयक्री रात्रि होती षः वं 
तक इसका गी अधिकार दे । मेद इतना दी टै ॐ जिक्र समय जदा उम खकर्मे गुङ्धपधच रशा टै बं शुद्धश्ामिमानी 
देवताका अभि्रर रदा ६ ओर जहौ कृष्णपन्न रहता ट वरदौ ङृष्णपक्नामिमानी दैवताद्ा ॐविक्ार रता दै । दक्षिणायन- 
माग॑से खगे जनेवाटे साधकोो दक्षिणायनाभिमानी देवताक्रे अधीन कर देना दषक्रा काम 2। ज दक्षिणायन-मा्गका 
अधिकारी साधक उचरायणके समय इसके अधिकारं आता दै, उसे दश्चिणायनका समय अनितक अयने अधिकाय रखकर 
ओर ओ दक्षिणायने नमय आता ४, उसे तुरंत टौ यद अपने अधिकारमे पार रके दश्िणयनानिमानी दवताके पा 
प्हैचा देता १ । | 

५ लिन छः महीने सूं दक्षिण दिशाकरी ओर चरते रदते ‡ उत्त छमादहक दक्षिणायन ऋत ६। उभके अभिमानी 
देवताका वाचक गरौ सदश्निगायनम्‌। पद्‌ द | इसका खस्य भी अन्धेकारमय हता ४। अन्तरिक्ष ऊपर जिन 
देवतां येको छः मरन दिन कीर छः म्टीनौकी राति ती (५ यदत इवा मी अधिकार्‌ ८ ४ । भद्‌ क 
ही द छि उत्तरायणके छः सदने उन जमिमान। दवता नर्हा , अधिक्‌ रता १ ओर ध व 
दसका अधिक्रार रदता ५। दधिप्रायन मागम सगे जनिवार साधकक्रा जपन भनिकारय पाग फर. म + र त 

पदा देना द्या म दै । वतैते पिद्यकनिमानी दवना साचकको आका 


पितृलयकामिमानी देवा अिद्ञारमे प व न्दए्य्‌ 3 १०४ 
ए 9 र व्मेकः प्रधः ह्या दना ६ (९ छर . 
भिमानी देवता पाष ओर बदर आकादामिमानी देवता चन्द्रम वेके प्टुचा दता द ५ छन्द ५० ५ । 
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महाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


=== == === === === 


निष मागमे धूमाभिमानी देवता है, राननिअभिमानी 
देवता दै तथा छृष्णपक्षका अभिमानी देवता है ओर 
दक्षिणायनकरे छः महीनोका अभिमानी देवता टै, उस मार्ग 
भरकर गया हआ सकाम कमम कटनेवाखा योगी% उपर्युक्त 
देवताओंदारा रमसे ठे गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्रात 
होकर खगम अपने श्चमकरमोका फाल भोगकर वापस आता ॥ 
ङ्कछृप्णे गती ते जगतः शाश्वते मते। 
प्कया यत्यनादृत्तिमन्यय।ऽऽवर्तते वल्ल - नः॥२६॥ गों भी योगी मोदित नहं होता ।> इव कारण हे अन ॥ २६॥ 
दद्दरण्यक्र उप० ६।२। १६) । यौ चन््रमाका ठम 


रीर लोक है, चन्द्रलोके उन समीको समञ्च ठेना चाये । 
ध्यान रे कि उपनिपदोमें वर्णित यद्‌ पितरखोक वह्‌ पिवृोक नदीं है, 


पद्रह दिनका दिन ओर उतने ही समयक रात्रि होती है | 


क्योकि जगत्के ये दो प्रकारके-ञ्र ओर इष्ण 
अर्थात्‌ देवयान ओर पितूयान मागं सनातन माने गये ह | 
इनमे एकक द्वारा गया हुआ><जिससे वापश्च नदीं जौरा 
पड़ता, उस परम गतिक प्राप्त होता है ओर दूसरे द्वारा 
गया हुआ+ फिर वापस आता है अर्थात्‌ जन्म-मूर्युको प्रात 
होता दे ॥ २६ ॥ 
नेते उती पाथं जानन. योगी सुद्यति कश्चन । 
तस्मात्‌ सर्वषु कलेषु योगयुक्तो भवाञ्जंन ॥ २७॥ 
< हे पार्थं | इ प्रकार इन दोनों मागोको तवसे जानकर 
ई भी योगी मोदित नदीं होता ।> इस कारण हे अर्जुन | 


उपलक्षणमात्र है; अतः ब्रहम लोकतक जितने भी पुनरागमन- 


जो अन्तरिदषके अन्तर्गत दहै ओर जौँ 


उसेभी छनवाला पुर्य मी अपनौ रेदिक भोगो दिका निरोष करता दे, इस दष्ट 
ना उत्रित ६ । इसके सिवा योगभ्रष्ट पुरुप मी इस मार्गसि खर्गमे जाकर वरहो कुछ काटतक निवास 


; उनको प्वोगी" कना उचित ठी है । यहाँ भ्योगी शब्दका 


प्रयोग 4 दि 
फरक यद बात भी दिलल्मयी गयी ३ कि यद मागं पापकर्म करनेवाठे ताम मनुस्योके खयि नीं है, उच्च रोकोकी 


प्रा्िके अधिकारी दास्नीय कर्म करनेवादे पुरुपोके व्व ही है 


† चन्द्रमाके लोकम उसके अभिमानी देवत 
का खरू 
नाम “्योति हे ओर वैसे दी खल्पशो प्रात हो जाना-चन्द्रमाकी 


तर प्रकाशमय दिव्य देवशरीर पाकर अपने पुण्यकमेकर 
{ चन्द्रमाकी ज्योतिकरो पराप्त होकर वहा रहनेका 


( गीता २। ४२ ४३० ४४ तथा ९ | २०, २१ आदि ) 1 
प॒ शीतल प्रकाशमय है । उसीक-जैसे प्रकाशमय खरूपका 
की उयोतिकरो प्राप्त होना है । वौ जानेवा्य सायक उस लोकम 
फलस्वरूप दिव्य भोगोको भोगता दै | 

नियत समय समाप्त हो जनिपर इख मृल्युत्मोकमे वापस आ जाना 


ही वदसे द्यौटना टै । जिन मकरे ह £ 

सगे ५ ४ र 7 सग ओर बह भोग प्रात ते £, उनका मोग समत हो जनेसे जय ३ 

व व वहसि वापस लीटना पड़ता ६ । यह चन्द्रलोकसे आकारे आता दे, वदसे 

अनन्तर जर सप णवी समं परिणत हो जाता द° धूमसे बादल आता दै, बादलसे मेघ बनता रै, इतके 
५९१२ धरघता ६, वरह गहः जौ, तिद, उदृद आदि वीथो या वनसपति्यम अविष होता । 


उनके दवारा पुखुपके वीर्यम पविष्ट होकर सीकरी योनिमें साचा 


1 जाता है ओर अपने कर्मानुसार योनिको पाकर जन्म अ्रहण 


करता ६ । ( छान्दोग्य उप० ५ । १० । 4 ६› ७; शृदृदारण्यक उप० ६ । २। १६ ) | 


वा 0 स कमी न-कमी मगान्‌ द्या कर जीवमात्रको मनुप्यशरीर देकर अपने 
त र स्त द । उश्च समय यदि वह जीवनका सदुपयोग करे तो दोनभिते किषी प्क 
11 त 44 कर । अतएव प्रकारान्तरे प्राणिमात्रके साथ इन दोनों मारगोका 
द १ भे ई ओर सैव रदैग । इसीखियि इनो शाश्वत कश्य ह । यदपि महा- 
ज न जाते ६, उस समय ये मागं ओर इनके देवता भी डीन हो जाते ४, तथापि 

› तत्र धू्की मति दौ इनका पुनः निर्माण हो जाता है । अतः इनको (शाश्वतः कने कोर 


दोप नष्ट | 


> अथात्‌ इती अध्यायके २४ वे दटोकके अनुार अयिमार्मसे गया हुआ योगी । 

स श ४५ अध्यायके रध स्टोकफ़े अनुखार धूममार्गसे गया हभ सक्राम कर्मयोगी । 
म ० जाता ६ यदी उसका मोदित दोना; प्रतु ज इन दोनो मागको त्ते आनता 
1 किक भार्गोकन नादवान्‌. ओर तुच्छ भमश्च ठनेके कारण किसी भी अकारके भोगि 

द प्व नरन्तर परमेश्वरकी गरा्िके ही साधने लगा रहता द । यही उत मोदित न शेना १। 
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ज ति जि त त = कत = जहि १. कजाः = कि जि च> कानत == कनः 


योगी पुरुप इस रहस्यको तत्वसे जानकर] बेदोकि 


ज्रयसो ऽध्यायः 


ध्रीमद्भगवद्वीतायाम्‌ म० ९ | 


ऋ जि जो 











तू सब्र कालम समबुद्धिरूप योगसे युक्त हो% अर्थात्‌ निरन्तर 

मेरी परातिके विवय साधन करनेवाला दो ॥ २७ ॥ पद्नेभ तया यज्ञ, तप ओर दानादिकं करने ज पुण्यफए़क 
वेषु यकेषु तपः चैव दानेु यत्‌ पुण्यफलं परद्िम्‌। कडा दै, उष सयफो निःसंदेद उस्लक्चन फर जाता दै† ओर 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी पर स्थानमुपैति चाद्यम्‌ सनातन परम पदको प्रात देता १ ॥ २८॥ 

इति शीमदाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीतापर्वणि धीमन्नगवद्‌ गीतास्‌ पनिपस्सु वद्मविद्यायां योगदास्पे 
श्रीकृप्णाञ्ञनसंबादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ भीष्मपर्वणि तु द्ाश्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपरयके भीमद्भगवद्भोतापवके अन्तरत ब्रह्मद एवं योगदासखररूप श्रीणद्रगवदतेपनिषद्‌, शरीरृग्णाजुन- 
संवादे क्ठर्रह्मयोग नामक आव अध्याय पुरा हुजा ॥ ८ ॥ भीप्मपमे बत्तीसर्वा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 


रयलिशोऽध्यायः 
( श्रीमद्धगवद्वीतायां नवमोऽध्यायः ) 
~ ज्ञान, विज्ञान ओर जगत्‌की उत्पत्तिका, आसुरी ओर देवी सम्पदाबारलोका, प्रमावसदित भगवान्‌के 
खरूपका, सकाम-निष्काम उपासनाका एवं मगवद्‌-मक्तिकी महिमाका वर्णन 





सम्बन्ध-पीताकि सातवें अध्यायके आरम्भे भगवनन विज्ञान- 
सहित ज्ञानका वर्णेन फरनेकी प्रतिज्ञा ढौ थौ \ उसके अनुसार उस 
दिपयका बणेन करते हुए, अन्तमे ब्रहम, अष्यात्म, कर्भ, अधिभूत, 
अथिैव ओर अधियञ्के सित भगवानक्ो जाननेकी एं अन्त- 
कारके मगयधिन्तनकी बात कही \ इसपर आस्ये अप्यायमे अर्जुने 
उन तरर्बोफो ओर अन्तकारकी उपासनके बिययको समञ्चनेके 
स्थि सात प्रश्न फर दिये \ उनमेरे छः प्रक्षा उत्तर तो मा्राने 
संपमे सीसर भीर चयि शषोफनमे दे द्विया, छिंतु सतवे प्रक्षे 
उत्तमे उन्न जिस रषा आरम्म्‌ किया, उसमे सारा-का- 


सारा आठ अध्याय पूरा ह गया 1 इस प्रकार सातवें शष्यायमे 
आरभ्म्‌ क्रिये हुए विक्चानसदित जानकर सप्नोपप्न वर्णन म देलक 
कारण उस धिषव गरीनेति समशन उदेदयसे मगधान्‌ इस्‌ 
नदम अध्यायका आरम्भ करते द ! तथा साते अध्याये गर्भित 
उपदेशक साथ इसका धनिष्ठ सम्यन द्विसे सिम पदे 
श उसी धिश्चानसदित श्वनव्धा वर्णन रकी प्रतिज्ञा 
करते ई 


„ .भ्रीभगवारुत्रा ष्‌ 
इथं तु ते शक्षतमं प्रवक्ष्यास्यनसूयये। 
शानं विक्षानसदहितं यज्जात्वा मोक््यसेऽश्रुभात्‌॥ २ ॥ 


¢ यहौँ भगवान ज अर्ञंनको सथ कालम योगयुक्त होनेके श्य कषा दै, दफा यह भाव ६ कि मनुप्व-जीयन बहुत 
थोडे दी दिनोका र, मूस्युका जु मी पता नहीं टै फि कवर आ जाय | यदि अपने जीवनके प्ररयेक क्षणको साधनम खगाये 
रखनेका प्रयत नहीं छिया जायगा तो साधन बीच-वीच्मे दटटता रदेगा ओर यदि कदं साधनदीन अवस्थरमे मृत्यु शे जायगी तो 
योगभ्रष्ट होकर पुनः जन्म ग्रहण करना पड़ेगा | अत्व मनुष्यको भगवत्‌-प्पिङ़े ख।धनमं नित्य-निरन्तर गे टी रना चादिये। 
+ इस अध्यायम यित शिक्चाफो अर्थात्‌ भगवान्‌के सगुणनिगुंण ओर साकार-निराकार सखरूपकी उपासनाको, 
भगवानके रःणः प्रभाव ओौर मा्ार््यको एवं पिस प्रकार साधन करनेसे मनुष्य परमात्माको प्रास्त कर सकता ई कां 
जाकर मनुष्यको डीटना पड़ता र ओर कर प्च जानेके बाद्‌ पुनर्जन्म नं होताः इत्यादि जितनी बति इख अध्यायं 
ˆ बतल्ायी गयी ६, उन सको भटीभति समश्च छेना ही उसे तत्स जानना ६। 
{ यह वेद" दाब्द अङ्गाखदित चारो बदा ओर उनके अनुकर समस शाललेका, (यजः शाञविदित भूजनः 
हवन आदि सय प्रकारके यरञोका? (तपः ब्रत, उपवाखः इन्द्रियप्षयमः सध्म॑पाटन आदि समी प्रकारके शाखविदहित तपांका 
* नौर ष्दानः अन्नदान, विधादान, धरे्रदान आदि सब प्रकारके शास्रविदित दान एवं परोपकार शा वाचक दे । अद्धा-मक्तिपूवक 
काममावठे वेद-शा का खाध्याय तथा य, दान भौर तप आदि शभ क्का अनुष्ठान फरनेषे जो पुण्यसंचय शेता ६, 
उख पुण्यक जो बरहमलोकार्यन्त भिन्न-मिन्न देवलोक ओर बहे भरगोकी प्रासिरूप फल वेद-शा्खोम बतलाया गा द, 
वही पुण्यफख ६। प्वं जो उन सब लोकको ओर उनङे भोगेन क्षणभङ्कर तथा अनित्य समस्नकर उनमें आच्छ न होना 
ञजौर उनसे सर्वथा उपरत हो आना ३, यष्टी उनको उल्ल्धन कर जाना दै। ४ 
१. संसारम आर शालिं जितने भी गुप्त रखनेयोग्ब रदश्यके विषय माने गये ६, उन सर्म सम्ररूप भगवान्‌ 
पुरुपोत्तमक तस्यः प्रेम, रुणः प्रमाव, व्रिभूति ओर मद्व आदिके साथ उनकी शरणागतिका स्वरूप सथमे यदृकर गुप्त 
रखलनेयोमग्य है, यही भाव दिखाने छि इसे “गुद्यतमः कषा गया ६ । = 
२. गुणवानंकि गुरणोको न मानन गुणों दोष देखना, उनकी निन्दा करना एवं उनपर मिष्या द्‌पोक्ना आरोपण 
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मगान्‌ बोले-तुञ्च दोषदष्टिरदित भक्तफे छ्य. इसका साधन भ इतना सुगम ६ तो फिर समी मनुष्य इसे धारण 
इस प्रम गोपनीय व्िज्ञानसदित ज्ञानको पुनः मलीमति स्यो नरी कसे १६९ जिज्ञासापर अश्रद्धाको ही इसमे प्रथान 
कर्हुगाः जिसको जानकर तू दुःखरूपं संसारखे मुक्त करण दिखने; सि भवान्‌ अव इसपर श्रद्धा न करनगलि 


हो जायगा ॥ १॥ मनु्योकी निन्दा करत र - 

राजविद्या राजंगृद्यं पवित्र॑मिदसुत्तमम्‌ 1 अध्रदधानाः पुरुपा धर्मस्यास्य परंतप । 

प्रत्यक्षावगमं धम्यं खखुखं कतुमव्यय॑म्‌ ॥ २ ॥ अग्राप्य मां निवतंन्ते मृत्युसंसार वत्मनि ॥ ३ ॥ 
यह विशानसद्दित जान सव्र विध्याओंका राज्ञाः सव दे परंतप ! इष उपयुक्त धमम| अद्धारदित पुरुप 


गोपनीर्योका राजा, अति पवित्रः अति उत्तमः प्रत्यश्न सुञ्चको न प्राप्त होकर मूत्युरूप संवारचक्रमे भ्रमण करते 

फलवाल्य, धर्मयुक्तः साधन करे वदा सुगम† ओर रहते ६ ॥ ३॥ 

अविनाशी है ॥ २ ॥ सम्बन्ध--पुरशषोकमे भगवानले चिस विञानसदिति क्ानका 
सम्बन्ध--जव विज्ञानसहित ्ानकी इतनी महिमा है ओर उष्देदा करनेकी प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका माहातमय वर्णन किया 


करना ‹असूयाः ट । जिपमें स्वभावते दी यह्‌ “असूया, दोप बिर्छुल ही नदीं होता, उसे ,अनसूयु" कहते ६ । 

% इस -छोकमे “अश्मः शब्द समस्त दुःखे कराः उनके हेतुमत कर्माः दुगुंणोकाः, जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनका 
ओर इन समके कारणरूप अज़ानका वाचफ़ १। इन गव्रसे सद्के छिपे सम्पूणंतया चट जाना ओर परमानन्दखसरूप 
परमेश्वरको प्राप्त ठो जाना दी “अश्रुमवे मुक्तः होना है! 

१. संवार जितनी भी चात ओर अज्ञात विवर्णे दै, यद उन सवरम अ्रदृकर दे; जिखने इस विद्याका यथां अनुभव 
कर छया टै उसके लिये फिर चु भी जानना बाकी नद रहता । इसष्िये इसे (राजविद्या, कदा गया दै । 

२. इस भगवानके सगुण-निर्युण ओर साकार-निराकार खरूपके तत्वकाः उनके गुणः प्रभाव ओौर मश्त्वकाः 
उनकी उपाना-विधिका ओर उसके फलका भटीर्मौति निर्देश भिया गया है । इसफे अतिरिक्त इसमे भगवानूने अपना 
सभ्त रदस्य खोकर यह्‌ तत्त्व रामञ्च दियाष्टैकिरमं जो श्रीकृष्णरूपं तुग्र सामने विराजित हँ, इस समस्त जगत्‌का 

` कर्ता, र्ता, सथका आधारः सत्र शक्तिमान्‌, परत्रह् परमेश्वर ओर साक्नात्‌ पुरुषोत्तम दँ । तुम सव प्रकारसे भेरी रण आ 
जाओ । इस प्रकारके परम गोपनीय रदस्यकरी बात अ्ुन-जेसे दोपदृष्टिद्ीन परम श्रद्धावान्‌ भक्तके सामने ही कदी जा सकती 
है हरेके सामने नदी । इकीदल्ि इते 'राजगुह्य" बतलाया गया दै । 

३. यह उपदेश इतना पावन करनेवाडा दे फं जो कोई भी इसका शद्धापूर्वक भवण-मनन ओर इसके अनुसार 
आचरण करता द यह उसके समस्त पार्थो ओर अवगुरणोका समू नाश करके उसे सदाके व्यि परम विशचद्ध बना देता ३। 
इसील्ियि इते पवित्रः कषा गया दै । 

४, विक्ञानखदित इस जानका फठ भराद्धादि कर्गोकी मति अष्ट नदीं दै । साधक उ्यो-यां इसक्री ओर आगे बद्ता 
टै, त्यो-दी-र्यों उसके दुरुर्णो, दुराचारो ओर दुःखोका नाश्च होकर, उ परम शान्ति ओर परम सुखका प्रतयश्च अनुभव 
होने लगता ६; जिश्षको इसकी पणेरूपखे उपटब्ि टो जाती षै, बट तो तुरंत दी परम सुख ओर परम दान्तिके समुद्रः 
परम प्रेमी, परम दया ओर सवके सुद्‌, सक्षात्‌ भगवानूकर दी प्राप्त दो जाता  । इसीलिये यह “परस्यक्षावगम' ६ । 

५. जेसे सकामकमं अपन फर देकर समास हो जाता 2 ओर से सां्षारिक विद्या एक वार पद्‌ छेनेके वादः 
यदि उसा यार-बार अभ्याक् न किया जाय तो न हये जाती है भगवानू्रा यह क्ञान-बिज्ञान वेते नट नदीं दो सक्ता । 
इसके अतिरिक्त इसक। फठ भी अविनाशी ट; इशट्िये इसे ४अब्यय, कहा गया ६ । 


{ इषम न तो किरी प्रकारके बारी आयोजनक्री आवदयकता टै ओर न कोई आयास ही करना पड़ता ह । सिद्ध 
हेनेके यादशी बात तो दूर रदी, साधनक आरम्भे ही दमे साधर्कोको शान्ति ओर खुखका अनुम होने गता ६ । 
इसञिये इसे साधन करनेमे बड़ा सुगम बतखाया ४। 


{ पिछले दकम जित विरानसदित श्ञानका मादात्म्य बतलाया गया दै ओर इसके आगे पूरे अध्याये जिखका 
वर्णन दै, उसीका वाचक य्ह ८अस्यः विदोपणके सदित (धममस्य, पद १ । इस प्रसंगमे वर्णेन क्रिये हट भगवान्‌के सखसूपः 
प्रमावः गुण ओर मह्वकोः उनकी प्रा्तिके उपायकरो ओर उसके फठको सर्य न मानकर उमे असम्भावना ओर विपरीत 


भावना करना ओर उखे केवल रोचक उक्ति समञ्चना आदि ज विश्वासविरोधिनी भावना ६-ये जिनमे दो, वे दी 
भद्धारित पुरष ६ । 
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था, अव उसका आरम्भ इर्ते हुए वे सदस परेः प्रमारके पाथ न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमदधंरम्‌ 1 
अपने निराकारसखरूप्के तर्का बर्णन करत ई-- भूतथ्॒न्न च भूतस्थो ममात्मा भूतमावनः ॥ ५ ॥ 
(7 6 4 ये सथ मृत मुक सवित नष्ट; रितु मेरी दंश्वरीय 
मया त सव जगदव्यकछ मतिना । योगदक्तिको देख>८ किः भू्तौका धारण-पोपण करनेवाला ओर 
मत्स्थानि स्व॑भूतानि न चां तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ भेको उत्वन्न फरनेबादा भी मेरा आत्मा वास्तवे भूर्म 

स्थित नदीं + ॥ ५॥ 

ज निराकार परमात्मसि यद सथ जगत्‌% जरते वरफ- यथाऽऽकादास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
के सश परिपृणं है| ओर सव मूत मेरे अन्तगंत संकस्पके तथा सर्वाणि भूतानि मरस्थानीस्युपधारय ॥ ६ ॥ 
आधार स्थित दै] रितु वास्तवे म उनमें खित नी हई ॥ जेषे आकाशास उन्न सर्वत्र विनरनेवान्श मष्टान्‌ वायु 

१. गीतके आटे अध्याये चोये -छरोकरमे जिसे “मधियश्चः, आटये भीर दसवें शोकम (परम दिव्यपुरुपः? नरव रोके 
(कयि, प्पुराण, आदि, यी्वे ओर रृकरोषगर इ कम (अभ्यक्त अश्चरः ओर यावे इलोकमे मक्तिद्वारा प्रात हेनेयोग्य ध्यरम 
पुसपः बतलाया ई, उसी सर्वव्यापी सगुण निराकार खरूपक्रे लश्यसे यद्या "अव्यक्तमूर्तिना, पददा थयोग हभा दै । 

% भह सव जगत्‌, से यदौ सम्पृणं जड-चैतन पदाथ सित समस्त ब्रह्माण्ड समञ्नना चाये । 

† जेषे आक्रादासे वायु, तेजः जलः पृथ्वी, सुवर्णे गहने ओर मिष्टीवे उसके यने हए वर्तन व्यास रते &, उसी 
प्रकार यद्‌ सारा विश्च इसकी रचना करनेवल सगुण परमेश्वरके निराकाररूपते व्यास दै । रति कती दै-- 

ईशा बास्यमिद५ सवं यरकिञ जगत्यां जगत्‌ । ( ईशोपनिषद्‌ १) 

¢दस संरारमे जो कु जड-चेतन पदार्थपमुदाय 2; बह सव ईश्वरते व्या ६ । 

पलँ खव भूते समसत शरीर, इन्द्रिय, मनः बुद्धि तथा उनके विप्रय ओर बापसानोफे सष्टित समसत चराचर 
प्राणिर्योको कदा गया दै । भगवान्‌ दी अपनी परतिकर स्वीकार करके समसत जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति ओर श्रय करते 
है; उन्दने ही इख समस्त जगत्‌ नो अपने किसी अंशम धारण कर रक्खा ट ८ गीता १०।४२) ओर एकमात्र ये दी 
सवके गति; भर्ता, निवासस्थानः, आभयः प्रभवः प्रलय, सान ओर निधान ह ( गीता ९। ४८ ) । इस प्रकार सबकी 
शिति भगवान्‌ अधीन है । इमील्िये सब भूतोको भगवानमे स्थित बतलाया गया १। 

६ बादलेमिं आकाद्यकी भोति समसत जगत्के अंदर अणु-अणुमे व्याप्त हेनेपर भी भगवान्‌ उसवे सवथा अतीत 
ओर सम्बन्धरदित १ । समस जगत्‌का नाश हेनेपर भीः बादरखछोके नाश दोनेपर आकाशकी मतिः भगवान्‌ भर्याकयो 
रहते £ । जगत्‌ नाशते भगवान्‌का नाश नदीं होता तथा जिस जगह इस जगत्‌की गन्ध भी नष है, वरदौ भी भगवान्‌ अपनी 
मदिमाम स्थित दी र । ष्टी भाव दिखलनेके विथ भगवानले यह बात कष्टौ ६ क वास््रवमे मं उन मूर्तो खित नदी दू । 
अर्थात्‌ भ अपने-आप ही नित् सित हं । 

२, सबके उत्यादक ओर सवम य्याप्त रहते हुए तथा सथ्रका धारण-पोषण करते हुए, भी पव सर्वथा निरिति रदने- 
की जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति रै, जो ईश्वरे अतिरिक्त अन्य किरीम टे हौ नदीं सक्ती? उषीका यही शरम्‌ योगम, 
इन पदोद्रारा प्रतिपादन पिया गया है 1 इन दो देम कदी हुईं सभी बरताको ल्मे रवकृर भगवानूने अञुनको अपना 
धदृश्वरीय योग, देखनेफे व्यि कदा ३ । 

>< यष भगवानूने यद भाव दिखाया द फि 'अद्ुन | तुम मेरी अनाधारण योगशकिका चमत्कार यैलो ! यह कवा 
आश्वं £ फि आकराशमे बाद भौति समसत जगत्‌ सुक्षमे सित भी दै ओर नश भी द । वाद्या आभार आकाश ४ 
प्रतु बादल उतर सदा नदीं रदते । वस्तुतः अनित्य होनेके कारण उनक्रौ स्थर सत्ता भी नश ६ । अतः व आकम नक 
६ । इषी ग्रक्रार यह सारा जगत्‌ मेरी ही योगशिे उत्पन्न दै ओर भं शी दशका आधार दू, इयि तो सत्र भूत 1 
खित ४; परतर रेखा हेते हए भी भ इनघे सर्वया अतीव दू, ये मुम सदा नदीं रहते, इशच्ि ये मुम खित न्ट ६। 
अतपएव उथतक मतुष्यी दमि जगत्‌ 2, ततश सव कुछ सुशं ष्ट दै; मेरे निवा इव जगत्‌ का कर वृधा भषार्‌ दै टी 
नदीं । जब्र मेरा बाश्वात्‌ घय जात। र, तय उशषकी दधमि मुशे मिन्न कों बस्तु रद नर आती; उस समय मुञ््‌५ य 
जगत्‌ नदीं । । 

+. वासवम भगवान्‌ इम समस्त अगतूसे अतीत £ यी भाव दिखलनेके छि धव भूतोमं सित्‌ न ६, एसा 
कदा गथा द। 
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भीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








सदा आकाशम ही सित है, वेसे ही मेरे संकदद्रारा उत्पन्न 
होनेवे सम्पूणं भूत सुस खित ई एेखा जान % ॥ ६ ॥ 
सम्बन्ध--रिज्ञानसहित श्ञनका वर्णन करते हुए भगवानूने 

यतक प्रमादसहित अपने निराकार सखरूपका तत्तव समस्षानेके 
सिपि अपनेको सचमें व्याच स्का आचार, सबका उत्पादक) 
अस॒द्ध ओर निर्धार बतसया \ अव अपने भूतभावन सख्वरूपका 
स्पष्टीकरण करते हुए सृथ्स्चनादि कमो तस्व समरति ई-- 
स्थंभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
कलयंश्षये पुनस्तानि कट्पादौ विखजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

` हे अञ्जन | कल्यकि अन्तम सव भूत मेरी प्रकृतिको प्रास 
होते ६† अर्थात्‌ प्रकृतिमे खीन होते दं ओर कव्पकरि आदिमे 
उनको म फिर रचता दहु ॥ ७ ॥ 


प्रति खामवष्टभ्य चिखजामि पुनः पुनः। 
भूतग्राममिमं रृत्स्नमवशं भर्तेव॑शात्‌ ॥ ८ ॥ 
अपनी प्रकृतिको अङ्खीकार§ करके स्वभावके बङे 
परतन्त्र हुए इस सम्पूणं भूतसमुदायको वार-बार उनके कर्मो. 
के अनुसार स्ता हू> ॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--इस प्रकार जग्त्‌-रचनादि समस्त कमं करते हृष 
मी ममवान्‌ उन कमेकि बन्धने क्यो नहीं पडते, अब्‌ यट तव 
समसनिके स्थि भगवान्‌ क्ते रै- 
न च मां तानि कमणि निवभ्नन्ति धनंजय । 
उद्रासीनववासीनमसक्तं तेयु कर्म॑सु ॥ ९ ॥ 
हे अजैन [ उन कमम आसक्तिरदित ओर उदासीनके 
सह शित मुञ्च परमात्माको वे कमं नदौ वोधते+ ॥ ९॥ 





% आकाशकी मोति भगवान खम, निराकार, अकर्ता, अनन्त, असंग ओर निर्विकार तथा वायु भति समस 

चराचर मूर्तोको भगवानले ह उत्पन्न, उर्मि खित ओर उर्मि रीन होनेवाले बतखानेके ल्मि एता का गया ह। 
जेषे यायुकी उत्पत्ति, स्थिति भौर छ्य आकाशम ही दोनेके कारण बह कभी किसी मी अवस्थामे आकाशे अलग नदी रह सकता, 

खद्‌ दी आकाशम खित रहता हे एवं एला होनेपर भी आकाका वायते ओर उसके गमनादि विक्रारोसे कुछ भी सम्बन्ध 

नहं £, वह सद्‌ा ही उखते अतीत द, उकी प्रकार समस्त परणिर्योकी उत्पत्ति, स्थिति ओर खय मगवान्‌ङञ संकस्पके आधार 

, होनेके कारण समस्त भूतघमुदाय सदा भगवान ट खित रता दै; तथापि भगवान्‌ उन भूरसि सर्वथा अतीत ह ओर 


भगवान सदा ही ख प्रकारके विकारो का सर्वया अभाव टै | 


१. शरीरः इन्द्रियः मन, बुद्धि, समस्त भोगवस्तु ओर वाससानके खदित चराचर प्राणियोंका वाचक 


(सर्वभूतानि पद्‌ । 


२. ब्रह्माफे एक दिनक स्प" कहते ६ ओर उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती रै । इख अदोराधरिके दिाथसे जग 
ब्रह्माके सो वपं पूरे दोकर बह्माकी आयु समाप्त हो जाती 2, उस कालका वाचक यौ “कस्पक्चयः दै; वही कस्पोका अन्त 


६। इखीको (महाप्रख्यः मी कहते ई । 


† समस जगत्‌की कारणभूता जो मूढ-परकृति दै, जिते गीतके चोदह्वे अध्यायके तीररे-चौये दोक ८महदू्रदाः कषा दै 
तथा जिसे अव्या ओर प्रधान भी कहते ई, उका वाचक यौ शकृति, शब्द्‌ है । वह प्रकृति भगवान्‌की शक्ति ह, 
इधी ब्रातको दिखखनेके छ्य भगवानूने उसको अपनी भ्रकृति वतलया ६ । फलपश्रि अन्तरे समस शरीर, इन्दियः 
मनः बुद्धि मोगसामग्री ओर रोकोकि सहित समसत ्राणिरयोका प्रङ्ृतिमे ख्य दो जाना--अर्थात्‌ उनके गुणकमोकि रंस्कार- 
समुदायल्प कारणशरीरसदित उनफा मूल-प्रकृतिमे विलीन हो जाना ही “सव मूर्तोका प्रकृतिको प्रास्त शेना, १ । 

{कल्य अन्त होनेके याद्‌ यानी ब्रहाके सौ वर्धके बरावर समय पूरा दोनेपर जभ पुनः जीये कमक फल 
खगतानेके ठिये जगत्‌क्रा विस्तार करनेफ़ी भगवान स्फुरणा होती ६, उख फाटका वाचक “क्पादः ब्द ट । इते महा- 
सका आदि भौ कदते ६ । उस्र समय जो भगवान्‌का खव भूतो की उत्पततिके स्वि अपने संकल्पे द्वारा हिरण्यगर्भं ्रदमाको 
उनके खोकखदित उत्सन्न कर देना दै, यदी उनका सव्र भूरतोको रचना १। 

$ सृष्टिरचनादि काके छ्य भगवान्‌का जो श्िर्मसे अपने अंदर स्थित भङ्कतिको सरण करना र, बी उते 


अङ्गीकार करना दै | 


> भिन्न.मिन्न प्राणर्योका जो अपने-अपने गुण ओर कमो अनुसार यना हुआ स्वमाव दै, वदी उनकी ग्रकृति 
दे । भगवाचकी परहृति समष्टि ्रकृति दै ओर जीवोकी रति उसीकी एक अंामूता म्यति  । उस व्य्ि.थङृतिके 
बन्धने पड़ र्ना ष्टी उसके बरसे परतन्त्र हेन टै । यद भगवान उनो यार-बार रचनेकी यात ककर यदं बात दिखल्ययी 
६ै कि जबतक जीव अपनी उ प्रकृतिके वशम रते , तबतक भ उनको बार-बार इसी प्रकार प्रत्येक कस्यकरे आदिम 
उनके भिन्न-भिन्न गुणकमके अनुसार नाना योनिर्योम उत्यन्न रता रदता रं | 


+ खमपूणं जगत्की उत्ति, पान ओर संशर आदिके निमित्त भगवानके द्वारा जितने भी कर्म हेते £ उन कमे. 


यिनि अ ~ 1 + य 
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मयाध्यक्षेण प्रतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
देत॒नानेन कौन्तेय जगद्‌ धिपरिवतंते ॥ १०॥ 

हे अर्जुन | मुञ्च अधि्रातके सकाशसे प्रकृति चराचर. 
सित सर्वंजगत्‌को रचती १४ ओर इस देतुसे टी यह्‌ संसार 
चक्र धूम र्ट दै ॥ १० ॥ 

सम्बन्भ--अपनी प्रतिक अनुसार विक्ञानसहित ज्ञानक 
वर्णेन करते हुए मगगानले व्चीथेते टे दरोकतक प्रभावरसदित 
समुण-निराकार स्वरूपका तर्य समस्ञाया \ फिर शातते दस्र 
दलोकतक सुषटि-रचनादि समस्त कमम अपनी असमता आर 
निर्विकारता दिखरमकर उन कमोकी दविव्यताका तर बतरप्रया \ 





चर 


आर उसके गुण भौर प्रभाक्फा त्त समाने मि प्के दो 
दलेकोमे उसके प्रमादको न जननेन अगुर-प्रकृतिद्च मनुर्वो 
निन्दा कते दै 


अवजानन्ति मां मूढो माचुर्पीं तुमाधितम्‌ । 


परं भावमजानन्तो मम॒ भूतमदेशभ्वरम्‌ ॥ ११॥ 


मेरे परम भावको न जाननेबष्मि मृढव्येग मनुभ्यका 
शरीर धारण करनेबाढे मुञ्च सम्पूणं भूतेकरि महान्‌. इंदवरको 
तुच्छ समक्षते ६ अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संशारके उद्धारक 
ल्य मनुप्यल्पमं विचरते हुए मुञ्च परमेश्यरको साधारण 


अच अपने सगुण साकार रूपका मद्व, उसकी मि प्रकार . मनुष्य मानते द ॥ १२१ ॥ 


म या उनके फलम भगवान्‌का किसी प्रकार भी आसक्त न होना--“आसक्तिरदित रदना" दै ओर केवट अध्यक्षतामाच्नसे 
कृतिद्वारा प्राणियेकि गुण-कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदिके व्यि की जानेवाठी चेमे कवृत्वाभिमानसे तथा पश्चपातसे 
रदित होकर नि्टित रहना-- उन करमो उदाखीनके सदश सित रहना १ । इसी कारण वे कमं भगवानको नदीं बधते । 

% बिष प्रकार किसान अपनी अध्यश्चतामे प्के साथ खयं बीजका सम्बन्ध कर देता है, फिर पृथ्री उन 
बीजोके अनुसार भिन्न-मिन्न पौरधोकरो उत्पन्न करती द उसी प्रकार भगवान्‌ अपनी अष्यक्षतामें चेतनयमूष्टरूप बीजका 
प्कृतिरूपी भूमिके साय सम्बन्ध कर देते द ( गीता १४। ३) । इस प्रकार जड-चेतनका संयोग कर द्विये जानेपर यश 
प्रकृति समस्त चराचर जगतृ को कर्मानुसार भिन्न-मिन्न योनिर्योमे उत्पन्न कर देती ६ । 

जट भगवानूने अपनो जगत्‌का रचयिता बतत्मया द वर्ह यह यात भी समञ्ञ छेनी चाहिये कि वस्तुतः भगवान्‌ 
खयं कु नदीं करते, बे अपनी शक्ति प्रकृतिफो खीकार फरके उसीके द्वारा जगत्‌की रचना करते ६ ओर दँ परकृतिश्ने 
सखषटिरचनादि कार्यं करनेवाली कषा गया दे, वर्हौँ उतीके खाय यह बात मी समसन ङेनी चाये कि भगवाचकी अष्यक्चतार्भे 
उनखे सत्ता-स्पर्िं पाकर ही प्रकृति सभ युः करती दे । जयत क उसे मगवान्‌का सष्टारा नदं मिलता, तमतक वद्‌ जड 
प्रति कुछ भी नदीं कर सकती । इसीख्वि भगवानने आयवे दडोकमें यह का ट फि “म अपनी प्रकृतिको खीकार करके 
जगत्की रचना करता हँ ओर इस इरोक्मे यद कते ६ फ “मेरी अध्यश्चता्मे प्रकृति जगत्‌की रचना करती १। 
वस्तुतः दो तरी युक्तियोंसे एक टी तस्व समल्लाया गया दै । 

१. गीताफे सोल अध्यायके वये तया ठातरवेसे बीस दत्रेकतक जिनके भिविध दश्चण बत्ये गये £, वे शी 
आसुरी सम्पदावाे मनुष्ये छियि “मूढाः पदका प्रयोग हुआ । 

† चौयेसे छठे शत्येकतक भगवान्‌के चिस 'सर्ेव्यापकत्व, आदि ग्रभावका वर्णन रिया गया द भिक (देश्वर 
योग कहा ह तथा गीतके सातवे अध्यायकरे चोबीसवें दरोकमे जिस प्परममाव' छो न जाननेकी वात फषटी ै, भगवान उव 
सर्वोत्तम प्रभावका ही वाचक यदौ (परमः विशेषणे सित (भाव शब्द्‌ ६ । सर्वाधारः सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ ओर 
सब दत {कर्ता परमेश्वर दी सव जीरवोपर अनुप्रह करके सको अपनी दारण प्रदान करने ओर धर्म.संखापनः, मक्त-उद्धार 
आदि अनेकों लीला-ा्ं करनेके खयि अपनी योगमायासे मनुष्यरूपमे अवतीणं हए ट ८ गीता ४ । ६४ ७, ८ )- इथ 
रदस्यको न समञ्चना ओर इपर विश्वास न करना वी उस परम मावको न जानना ६। 

{ महाभारतम मीप्मपर्वके छाछ अध्याये बतलाया ६-- 

(तय खोकंकि महान्‌ ईश्वर मगवान्‌ वामुदेव सवके पूजनीय ६ । उन महान्‌ वीयंवान्‌ श्घ-चक्र-गदाधारी घायुदेवकने 
मनुष्य समक्चकर कभी उनकी अवा नदीं करनी चाहिये । बे ही परम गुह्यः परम पद्‌, परम ब्रष् ओद्‌ परम यश्चःस्वरूप 
१। चे हौ अक्षर ‰, अव्यक्त ‰ सनातन ई, परम तेज ई, प्रम सुल ट ओर परम सत्य ६ । देषता, इद्र ओर 
मनुष्य, फिसीको भी उन अमितःपरक्रमी प्रभु वामुदरेवको मनुष्य मानकर उनका अनादर नदीं करना चादि | जो मृढ- 
बति खोग उन पीके मनुष्य बतखते ई, वे नराधम ६ । ओ मनुष्य इन मदात्मा योगेशवरको मनुष्यदे्यारी मानकर 
इनका अनादर करते ‰ भौर ओ इन चराचरे आमा भीवतखके विडवाडे महान्‌ तेजखी पद्मनाम मगान्‌ नशं पटचानते 
वे तामी पकृतिषे युक्त ४1 ओ इन कोस्तुम-किरीटधारी ओर मित्रक्नो गमय फरनेवाठे भगयान्‌का अपमान फरता ट, वदः 


अत्यन्त भयानक नरके पड़ता टै ।› 
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२६८० 


आीमद्ाभास्ते 


[ भीष्मपर्वणि 








मोधारा मोधंक्माणो मोधक्षानौ विचेतसः 1 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रतिं मोहिनीं धिताः ॥ १२॥ 
ये व्यथं आश्चाः व्यथं कमं ओर व्यथं ज्ञानवाले विक्षिस- 
चित्त अज्ञानीजन राक्षसी, भसुरी ओर मोदिनी प्ररतिको दी 
धारण विये रहते ई‡ ॥ १२॥ 
सम्बन्ध--मगवान्‌क प्रभाव्र न जाननेयि असुरौ. प्रहतिके 
मनुर््योकी निन्दा करके अव रागुणर्पक्री भक्तिका त्ख समश्च 


रणतः अनन्य भक्ति रक्षण यतस्ते ६- 

मदात्मानस्तु मां पार्थं देवीं प्रकृतिमाथिताः । 

भजन्त्यनन्यमनसो श्रात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
परंतु हे कुन्तीपुत्र ! दैवी परकृतिके आधित | महात्माजन 

मुकषको खवर भूतोका सनातन कारण ओर नाश्रदित अक्षर- 

खरूप जानकर अनन्यमनसे युक्त होकर निरन्तर भजते ६६॥ 

सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च दृदवताः। 


लियि भगवान प्रमावको जाननेव, दैवी प्रतिक अश्रित, उच नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यर्यु्ता उपासते ॥ १४॥ 


१. भगवान प्रमारो न जाननेवाके आसुर मनुप्य एसी निरर्थक आशत करते रहते ६ जो कभी पृणं नदीं दतीं 
( गीता १६। १० से १२ ); इसील्यि उनको "मोघाशाः, कहते द । 

२. भगवान्‌ ओर शारखोपर विश्वा न करनेवाले विपयी पामर लोग शाखविधिका त्याग करके अभद्धापूर्वक ज 
मनमाने यज्ञादि कमं करते ई, उन कमोकरा उन्दं इस स्टोक या परखोकमे कुछ भी फल नदीं मिता ८ गीता १६ । १७; 
२३; १७ । २८ ) । इसीखियि उनो प्मोधकर्माणः, कहा गया दै | 

३. जिनक्रा शान व्यथं हो, तास्विक अर्थसे ध्रू्य हो ओर युक्तियुक्त न दो ( गीता १८ । २२ ) उनको 
'्मोषज्ञानाः› कषते ६ । 

„  % राक्षसोकी भोति िनादही कारण द्वेष करके जो दूसरोके अनिष्ट करनेका ओर उन्द कट परहुचानेक्रा स्वभाव 
६, उवे प्राश्वसी प्रकृति" ऋते दं । काम ओर लोमके वश होकर अपना खाथं सिद्ध फरनेके छि दूसरोको क्डेश परहुवाने 
ओर उनके स्वत्व्टरण करनेकरा जो स्वमाव रै, उसे (आसुरी श्रकृतिः कते र॑ ओर प्रमाद या मोदके कारण किसी मी. 
पाणीको दुःख पुनाना जो खभाव है, उसे “मोदिनी प्रकृतिः कदते ६ । एते दु सखभावकरा त्याग करनेके व्यि चेष्टा न 
करना, वरं उसीको उत्तम समकर पकर रहना ही “उसे धारण करना दे । भगवान प्रभावक्रो न जाननेवाठे मनुष्य 
प्रायः एसा टी करते है इीलिये उनको उक्त प्रकृतियेके आभित बतद्मया दै | 

४. गह "महात्मानः पदका प्रयोग उन निष्काम अनन्यप्रेमी भगवद्धक्तोके लये करिया गया षै, जो मगवल्मेममे सदा 
सरावोर रते ईं ओर भगवल्परानिके सर्वथा योग्य ई । 

„ _ {देव अर्थान्‌ भगवानूषे सम्बन्ध रखनेवलि ओर उनको श्राति करा देनेवाले जो सास्विक गुण ओर आचरण 
६, गीताके सोल अध्यायमे पहटेते तीसरे रोकतक जिनका अभय आदि छष्वीस नामस वर्णन किया गया है, उन सश्रको 
भदीर्भोति धारण कर लेना ्ी 'देवी प्रकृतिके आधित होना दै । 

† माम्‌ पद्‌ यहां भगवानके सगुण पुरुपोत्तमरूपका वाचक दै । उक्ष सगुण परमेश्वरसे ही शरीर, इन्द्रिय, मनः 
बुद्धि भोगसामग्री ओर सम्पूणं रोककर सदित समस्त चराचर प्राणियोकी उत्ति, पालन ओर संहार होता दे ८ गीता ७। 
६} ९।.१८} १० । २, ४» ५५ ६» ८ ) -- इत तस्यको सम्यक प्रकारसे समश्च ठेना ही मगवानूको (सश्र ूर्तोका आदि 
समक्चना टै ओर व भगवान्‌ अजन्मा तथा अविनाशी हं, केवल लोगोपर अनुग्रह करने ले दी लीढे मनुष्य आदि रूपमे 
प्रकट ओर अन्तर्घान ते ‰; उन्दीफो अक्षर, अविनाशी परत्रह् परमात्मा कते ह॑ भर समल्त भूतो का नाश ेनेपर भी 
भगवानका नाश नदीं ह्येता ( गीता ८ । २० )--इस बातको यथार्थतः खमञ्चना ही 'मगवान्‌को अविनाशी समदना दे । 

§ जिनका मन भगवानूके सिवा अन्य किसी मी वस्तु नदीं रमता ओर क्षणमा्का भी भगवान्‌का वियोग 
जिनो अवह प्रतीत होता दै, पेते मगवानकरे अनन्यत्रेमी मक्त निरन्तर मगवानकरो भजते रते १ । 

५ (सततम्‌? पद य्य “नित्य निरन्तरः समयका वाचक दै ओर इतका खा सम्बन्ध उपासने साथ टै । कीर्तन- 
नमस्कारादि सव्र ड गासन दी अद्ध दोनेके कारण प्रकारान्तरे उन सरके साथ भौ इसक्रा सम्बन्ध | अभिप्राय यह है 
कि भगवानूके प्रेमी भक्त कभी कीतन करते हुए, कमी नमस्कार करते हुए, कमी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए तथा सदया 
सरबंदा भगवान्‌फा चिन्तन करते द्ुए निरन्तर उनकी उपासना करते रहते द । 

६. ध्यतन्तः पदका यद भाव दै र वे प्रमी भक्त भगवान्‌की पूजा सवको भगवान्‌ सरूप समञ्चकर उनकी सेवा भौर 
भगवान्‌करे भक्तोद्वारा मगवान्‌के गुणः ग्रभाव ओर चरित्र आदिका भवण आदि उत्षाह ओर तत्परताके साथ करते रहते ६ । 

७, भगवान्‌ प्रेमी भर्तोका निश्चयः, उनकी शद्धा, उनके विचार ओर नियम--वभी अस्यन्त दद्‌ देते ६। 
बड्ी-से-बड़ी विपत्तियं ओर प्रचर विक्नकि समृष मी उन्दं अपने सधन ओर विचारे विचलित नद कर सकते । इसीलिये 
उनको ददवबताः, ८ दष निश्यवाठे ) का गया १। 

८. जो चते-किरते उउते-बेटते, सोते-जागते ओर सब कुछ करते समय तथा एकान्त ध्यान करते समय नित्यः 
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भीमद्धगवद्रीतायाम्‌ म० ९ | 


त्रयस्जिदो ऽध्यायः 


२६८१ 


निने ~ 





वे हद्‌ निश्वयवाके भक्तजन निरन्तर मेरे नाम ओर 
गु्णोका कीतंन करते हूए तथा मेरी प्रात्तिके स्वि 
यतन करते हए ओर मु्षको बार-बार प्रणाम करते दुष 
सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्यपरेमते मेरी उपाशना 
करते ६ { ॥ १४॥ 

सम्बन्य--मगवान्े गुण, प्रभात्र॒ आद्रिको अल्नेबारिः 
अनन्यग्रेमी भक्तेकि मजनक्! प्रफार बताकर भव भगवान्‌ उनसे 
भिन्न प्रेणीके उपासकौ उपासना प्रकार वतरते रै- 
क्षानयज्ेन च।प्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
पकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १५॥ 

दूसरे शानयोगी युश निगुंण-निराकार ब्रहमका जान- 





उपालना करते ६४६ ओर दूखरे मनुष्य बहुत भकारे स्थित 
युक्च यिराटृस्वरूप परमेश्वरकी एथकं भावे उपासना 
करते ह >‹ ॥ १५ ॥ 


सुम्बन्य-समस्त व्िश्वकी उपासना नमवान्‌कौ हौ उपमा 
कृसि ४-यह स्ष्ट समलनिके दिति अव चार शोकद्रा 
मगवान्‌ इस बातका प्रतिपादन करते र क्रि समस्त त्त्‌ 
मेरा ही सरूप ६- 
अदं क्रतुरहं यक्षः खधौदमदमीधधम्‌ । 
मन्त्रो ऽहमहमेवाज्यमहर्मग्निरटं दतम्‌ ॥ १६॥ 
करतु मैहर, यस्म हु खधायैं हँ ओषधि मंदरः 
मन्त्र भ ह घृत दहः अग्नि टरं ओर ्टवनरूष क्रिया 


यजे द्वारा अभिन्नमावसे पूजन करते हृप्ट भी मेरी मीर्मषीहं+॥ १६॥ 
नि~ ----------------------------- 


निरन्तर भगवान्‌का चिन्तन करते रष्वे £, उन्द “नित्ययुक्ताः, कहते ई । | 
...-- ४ कथा, व्याख्यान आदिके धारा भक्तोकि सामने भगवानके गुणः प्रभाव, महिमा ओर चरित्र आदिका वन 
~~“ करना; अकेञे अथव दरे यरहुत-वे लोगो साय मिलकर, मगवानूको अपने सम्युल समते दृ उनके पतरित्र नार्मोका 
जप अथवा उच्चश्वरसे कीर्तन करना; ओर दिष्य स्तोत्र तथा सुन्दर पदक द्वारा भगवानश्मी स्तुतिःप्राथना करना आद्‌ 
-भगवन्नाम-गुणगान-सम्बन्धी खभी वेष्टः कीतैनके अन्तगंत ६ । 
† मगवान्‌के मन्दिरमे जाकर अर्चा.वि्रहरूप भगवान्को, अपने घरमे मगान्‌ प्रतिमा या चिवरपदकरो, भगवान 
के नामको, भगवान चरण ओर चरण-पादूका कोः एवं सको मणवानका खर्प समसकृर् या सवक हृदयम मगबान्‌ 
धिरातित ्ै-रेषा जानकर समपू्ं प्राणियोको यथायोग्य विनयपूवक भदा-मकिके साय गद्द दोक मनः वाणी जीर शरीरे 


दवारा नमस्कार करना--यदी (भगवानूको प्रणाम करनाः ्ै। 


{ भद्धा ओर अनन्य ्रेमके साथ उपू्युतं साधनक निरन्तर करते र्ना दी अनन्यप्रेमे भगवान्‌ उपाभना 


करना है । 


&§ गीताके तीरे अध्यायके तीशे कोक जिस (्लानयोग का वर्णन ३, यह भी (शानयः कावही स्वरुप ६। उसके 
अनुर्‌ शरीर, इन्द्रिय भर मन गारा होने समस कमर्मि, मायामय गुण टी गुणेभिं बरत रटे द- पेमा स॒मश्चकर 
कर्तापनङके अभिमानघ रदित रहना; समूणं दश्यवरगको मृगवृष्णाके जके सदश या सखप्नके संसारके समान अनिःंय समशन; 


तथा एक सचिनिदानन्दषन निगुण 


-निराकार परमदा परमात्मके अतिरिक्त अन्य फितीकी मी भत्ता न मानकर निरन्तर उशीका 


अवण, मनन ओर निदिध्यासन करते दपः उ सच्चिदानन्द ब्रन ब्रहम नित्य अभिन्नभावसे सित रदनेत्ा अभ्यास करत 
रहना--यह भवनय दारा पूजन करते हए उको उपावना करन ६ । . 
>‹ समस्त विश्च उव भगवानसे शै उन्न हुआ ४ ओर भगवान्‌ ही इसम व्यास ६ । अतः भगवान्‌, खय ष्टी 


विश्वरूपम सित पर॑ । इषथ्िये चन्द्र, सूं, अग्नि, इ 


भगवानकरे दी खर्प ई--रेसा समश्चक्रर जो उन सथकी अग्ने कम 


नदर ओर वक्ण आदि विभिन्न देवता तथा आर मी भमसर प्राणी 


मद्रा यथायोग्य निष्काममावसे वेवा-पूता करना ६ 


[ 3 
( गीता १८ 1 ४६ ) -यदी ध्वहुत प्रहारपे भित भगवान्‌ विसटुम्वरूपकी एथग्मावते उपासना करना ६॥ 


१. श्रौत कर्मके तु) कृते द्‌ । 
२. पञनमक्चयश्ादि सातं क्म ध्यज्च' कदत ६ । 


३, पिततं निमित्त प्रदान फिया जनेव्राला अन्न 'खधा' कदछता द! 


1 


शादि पिये जाते है बे अधिषएठन तया मन, बाणी 
ही म्बख्प १। 


-अग्निःसे यौ गापस्य, आहवनीय ओर दुक्चिगग्निञ 


+ अभिप्राय यद कि यर, भाद आदि शाञ्जीय शुमकर्मम प्रयो जनीय समस्त वस्तु तससमबन्ी मन्न जिनं 
, दरीरते हेनेयाढी तद्विषयक समसल वेषट्ठे--प सव॒ भगवरानक 


दि समी प्रकारे अग्नि ममशने चादिषि। 
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प्राप्त ने योग्य परम धाम, भरण-पोषण करने. 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामष्ः। वाखा; सवका खामीः+ शमाद्यभका देखनेवाख; 


वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्‌ साम यजुरेव च ॥ ॥ ९७॥ सवका वाशसान, शरण लेनेयोग्यः प्रसयुपकार न ्याइकर 
, इ सम्पूणं जगतूका वाता अर्थात्‌ धारण करनेवाला हित करनेवाला सय़ी उत्पचि ्रल्यका हतु, खितिका 
एवं कमर फलको देनेवाला, पिता, माता,# पितामहः† आधार, निधान+ ओर अविनाशी कारण मी मँ ही हु ऽ ॥ 
जाननेयोग्य, पवित्र; ओर § तथा ऋ्वद, खामबेद भौर तपाम्यहमहं वर्प निगराम्युत्छजामि च । 
यजुर्वेद मी मे दी हं >; ॥ १७॥ असतं चैव ॒श्त्युश्च सद्‌ सब्याहमज्ञुंन ॥ १९॥ 
गति्मतो ्रमुः साक्षी निवासः शरणं खुदंत्‌ । मै ही सूर्यरूपसे तपता हर, वर्पाका आकण करता हं 
प्रभवः प्रख्यः स्थानं निधानं वीजमरव्ययम्‌ ॥ १८॥ ओर उसे बरसाता हँ^ । दे अर्जन | मै ही अग्रत ओर 

% यह चराचर प्राणियेकि सित समस्त विश्व भगवान ही उलन्न हुआ है भगवान्‌ दी इसके महाकारण है । 
इसच्िि मगवान्‌ने अपनेको इषका पिता-माता कहा हे । 

† जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियेसि खषिकी रचना होती हैः उनको भी उत्पन्न करनेवाङे भगवान्‌ ही है; इसीढये 
उन्दनि अपनेको इसका (पितामहः बतलाया है । 

‡ जो खयं विशद दये ओर सहज ही दूसरोके पार्पोका नाश करके उन्दँ मी बरिश्द् बना दे, उखे ध्यित्रः कहते 
ह । भगवान्‌ परम पवित्र द तथा भगवान दशन, भाषण ओर स्मरणसे मनुष्य परम पविन्र हो जति ६ । 

६ *» भगवान्‌का नाम द, इको प्रणव भी कहते ह । गीताके आरं अध्यायके तेरह कमे इसे ब्रह्म बतरायाहै 
तथा इसीका उञ्चारण करनेके खयि कद गया हे । यचँ नाम तथा नामीका अमेद्‌ प्रतिपादन करनेके स्थि दी भगवानते 
अपनेको ओङ्कार बतलाया दै । 

>< “क्‌?, (तामः ओर 'यजुः-ये तीनों पद तीनों वेदोकि वाचक ह । बेदोका प्राकट्य भगवान हुआ दै 
तया सारे वेदसि भगवान्‌का ज्ञान होत। है, इशल्िये सव्र वेदोको मगवानूने अपना खरूप वतलया है । 

१. प्राप्न करटनेकरी वस्तुक नाम "गति, दै । सवस दृकर प्राप्त करनेकी वस्तु एकमात्र भगवान्‌ ही ई इतीष्ि 
उन्दनि अपनेको “गति, कहा दै । “परा गतिः, (परमा गति, “अविनाशी पद, आदि नाम भी इसीके है | 

२, जिसकी शरण खी जाय उसे !शरणम्‌ः कते ई । भगवानके समान शरणागतवत्सलः प्रणतपा ओर शरणागतके 
दुःलोकरा नार करनेवात्म अन्य कोई भी नदीं टै । वास्मीकीय रामायणे कदा है-- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ ( ६। १८। ३३) 
अर्थात्‌ (एक बार भी मँ तेरा ह" यो ककर मेरी शरणमे आयि हुए ओर मुशचसे अभय चानेवाठेको ओँ समी भूतोषि 
अमय कर देता हं, यह मेरा ब्रत ३ 1 इीव्यि भगवान्‌ले अपनेको (शरण कदा दै । 
३ भगवान्‌ समस्त प्राणियोकि भिना टी कारण उपकार करनेवाठे परम दितैपी ओर सपरके साथ अतिशय गेम करने- 
बाठे परम बन्धु ई, इमश्धिि उन्न अपनेकरो 'सुदत्‌” कहा ट । 
४, जि्तकरा कभी नाश न हो, उसे “अव्ययः कहते ह । भगवान्‌ समस्त चराचर भूतप्राणियेकि अविनाशी कारणं 
६ । सव्रकी उसत्ति उन्हे होती दै, बे ही सवके परम आधार । इसे उनको ८अ्यय यी जः कडा दै । गीतके सातवे अध्याये 
दस शोकम उन्दको (सनातन बीजः ओर दवं अध्यायकरे उन्वालीष् इलोकमे (सत्र मूर्तोका बीजः बतलाया गया दै । 

+ भगवान्‌ वी ईश्वरोके महान्‌ ईरः देवताअक्रि परम दैवत, पतियोकि परम पति, समस्त ॒भुवनेकि खामी ओर 
परम पूज्य परमदेव द ( येताश्वतर उप० ६ । ७ ) | 
> जिम कोई वस्तु बहुत दिनक छ्य रक्खी जाती हो, उवे “निघानः कषते ६ । महाप्रख्यमं समसत प्राणियेकि 
सहित अव्यक्त प्रकृति भगवानके ट किसी एक अशमे धरोहरकी भोति बहुत समयतक़ अग्रिय-अवस्थामे स्थित रहती टै, 
इसलिये भगवान्‌ने अपनेको °निधानः कदा दै । 

5 इस दखोकमें जितने भी शब्द आये हं, सबर-ॐ-सब भगवान्‌के विदोपण है; अतः इस शोके पूर्व छोकोकी मेति 
“अह्म्‌? पदका प्रयोग नदीं शिया गया | 

4 इख कथने मगवानने यह माब दिखत्मया है कि अपनी किरणोद्वारा समस जगत्‌को उष्णता ओर भ्रकाश्च 
प्रदान करनेवारा तथा समुद्र आदि स्थाननोवि जछकरो उटाकर रोक रखनेवाला तथा उवे खोकदिता्थं मेषोकि दवारा यथाखमय 
यथायोग्य वितरण करनेवाला सूयं भी मेरा टी खर्प द। 

8 वासव अमत तो प्क भगवान्‌ दी £, जिनकी प्राति हो जनेपर मनुष्य सदाके दि मूव्युके पासे मुक्त शे 
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मृत्यु हूँ ओर सत्‌-असत्‌ भी म ही हं {॥ १९॥ 

सम्बन्य-तेरहप्सि प्रहरे कोरक अपने सगुण-निर्गण ओर 
धरिराद्‌ रूपो उपासनार्भका वर्णन करके भगवान्‌मे उन्नी 
छोकतक समस्त प्रश्चकरो अपना स्वरूप बतराया \ 'समस्तु विश्च 
भेर ही स्वरूप होनिके कारण इन्द्रादि अन्य देवकी उपासना भो 
प्रकारान्तरसे भेरी ह उपाखना है, परंतु पसा न जानकर फन्म- 
सक्तिपुर्येक पृथक्‌-पुथक्‌ मानसे उपासन। करणेयार््ो मेरी प्रि 
न्‌ होफए भिनाश्षी फर दो भिरूता द \› इसी बातको दिखरानिके 
स्थि अब दो श्ोकमिं भगवान्‌ उस उपनाका. फरसहित 
वर्णन करे ई-- 


श्रयस्िदोऽध्यायः 


२६८३ 


याणा 


सोमरसफो पीने, पापरदित पुक्ष सुशो यशेके ` 
द्रारा पूजकर स्वर्गी प्राप्ति चाहते ई; मे पुर 
अपने पुण्यो पारूप स्व्गरोकको§ प्रः होकर स्वर्गं 
दिभ्य देवताभंकि भोगको भोगते ६ ॥ २० ॥ 
ते तं भुक्स्वा खगंलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मन्येलोकं विशन्ति । 
त्रयीधमंमनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा खभन्ते ॥ २१॥ 
वे उस विशाख>< स्वर्ग्ोकको भोगकर पुण्य क्षीण 
होनेपर मूरयु्येकको पात शेते ६ । इष॒ प्रर स्वगंके 
साधनलूप तीनों वेमि कटे हृष्ट सक्रामक्मका आभय 


प्वं 








धरैविद्या मां सोमपाः पूतपापा छेनेवाञे ओर भोगोकी कामनाषाह पुरुप बार-यार_ आवा- 

यत्ैरिघ खगोति प्रार्थयन्ते । गमनको प्रात हते ई, अर्थात्‌ पुण्यके ्रभावते स्वर्गे जति 

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्ररोक- ४ ओर पुण्य क्षीण दोनेपर मूद्युखेकमे आते + ॥ २१॥ 
मदनन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ ॥ ` अनेन्याध्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते 1 


तीनों वरदो विधान किये हुए सकामकमोको करनेवाठे, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 





~ ----------------- 
जाता रै, इषीखिये भगवान अपनेको “अमृतः कश है ओर इसखिि सुक्तिको भी (अमूत, कषते ६। 
# सथका नादा फरनेवलि प्कालः को (मृत्युः क्ते ह । भगवान्‌ हौ यथाषमय लोकोक्ा संहार करनेके द्ये 


० 


महाकालरूप धारण किये रहते ६ । वे काठके मी काल ६ । इसीखियि मगवानूले र्य, को अपना खरूप यतव्याया । 


† निलका कमी अमाव नं शेता, उख अविनादी आत्मको “उत्‌, कते ६ ओर नाशवान्‌ अनित्य वस्तु 
मा्नका नाम ‹भसत्‌, 2। इन्दी दोनोको गीतके पंद्रह अभ्यायर्मे अक्षर ओर श्रः पुरुप नामे कदा गया ई । वे 
दोन ह भगवान अभिन्न दै इसलिये भगवानले उत्‌ ओर असतूको अपना खरूप कश । 

{ ऋक्‌ यजु ओर साम--इन तीनों वेदोको वेदत्रयी" अयना त्िषिद्या कदे १। इन तीनों वेदो वणित 
नाना प्रकारे यश्चैकी िधि ओर उनके फलम अदाम रखनेवाे एवं उसके अनुसार सकाम एमं करनेवाले मर्यो 
्ैविचः कृश्ते ४। येम सोमखताके रक्षपानकी जो विधि बतस्मयी गयी टै, उच मिधिते सोमच्तकि रखपान कलेवार्छाको 
प्लोमा? कते  । उपथुक्त वेदो कमोका विधिपूरवक अनुश्ान करनेते जिनके खर्णभातिमे पतिबन्यकरूप पपर नष्ट शे 
गये ६, उनशनो (पूतपापः कते द । ये तीनों विशेषण एसी भेणीके मनुध्यकि छ्ि ६ जो भगवानूक्ी सवेरूपतासे 
अनभि १ ओर वेदो कर्मकाण्डपर्‌ प्रेम ओर भदा रलकर पापकम बचते हुए सरमा यादि कर्मा विषि- 
पूर्वक अनु्टान क्रिया करते ई । । = 

§ यादि पुण्यकमोक़ फररूप्न परा दोनेवाठे इन््रोफते लेकर ब्रहमलोूपयंन्त जितने भी खोक ६ उन सबको 
छकय करके शकम (पुण्यम्‌? विरोप्रणके सहित पयुरेनद्रोकम्‌ पदक प्रयोग किया गया २। अतः युरेन्रलोकम्‌ः पद इन्द्र 
छोकका वाचक होते हुए भी उखे उपयुक्तं खमी लोका वाचक समञ्चन चाये । 

>‹ खर्गादि लोककि विस्तारकाः, वर्होकी मोग्य-वसतुर्भोका, भोगप्रकर्ोका, भोग्यवस्तु सुलसूपताक्म ओर 
मोणनेयोग्य शारीरिक तया मानतिक शक्ति ओर परमायु आदि सभी अनेक प्रकारका परिमाण मृत्युलोककी अपेश्ना कदी 
विशद ओर महान्‌ ६। इसीखिये उत्को (विद्याल कश्च गया ३। = 

हप-तसो न जाननेवाले खक्राम मनुष्य अनन्यचित्तते भगवान्मे शरण अरण नकी करते, मोग- 
कामनागि ध धर्मदा आभय ठेते ६। दी कारण उनके क्मोका पड अनित्य द ओर दीव उन्दं छर 


त्जोकम सीना पड़ता द । र 
स जिनका संघार समल भोगेति परेम हटकर केवछमात्र मगवान्‌ं हौ अछ ओर अचर प्म ले गया दै, मयान 


१, £ दः कोर मी उपास्यदेव नदी दै ओर जो भगवान दी प्रम 
का वियोग जिनके छे अवह ह, जिनका भगवान्‌ते मिन दूरा को = । 
आभ, परम गति ओर परम प्रेमासद मानते ईर अनन्ययेमी प्कनिष् मक्का विशेषण (अनन्याः पद्‌ द । 
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२६८४ 


-------------------------- ~~~ 


कंतु ओ अन्यपेमी भक्तजन भस् परमेश्वरको निरन्तर 
चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे मजते हं,% उन नित्य- 
निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुख्पोका योगक्षेम मं स्वयं 
प्राप्त करदेता हू ॥ २२॥ 
+ प क द्धयान्वित 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते ए: 
तेऽपि मानेव कौन्तेय यज्त्यविधिपूवंकम्‌ ॥ २६ ॥ 
ट्‌ अर्युन ! यद्यपि भरद्धासे युक्त जो सकाम भक्त दूर 
देवताभको पृजते , बे भी मुद्चफो ही पूजते ६ कितु उनका 
वद पूजन अविधिपू्वंक अर्थात्‌ अज्ञानपूर्वक दै ॥ २२ ॥ 
अहं हि सर्वयल्लानां भोक्ता च प्रसुरेव च । 
त 1 = मामभिज्ञानन्ति तसयेनातदच्ययन्ति ते ॥ २४॥ 





श्रौमदाभारत 





[ भीप्मपवरणि 








आ = को = = = कः क =-= या कः = आः = ऋ => ऋ > च = 


क्योकि सम्पूणं यज्ञोका मोक्ता ओर स्वामी मी मैक 
हँ § परेतु बे सञ्च परमेश्वरको तरसे नीं जानते, इसीसे 
गिरते £ अर्थात्‌ पुनरजन्मको प्राप्त दते द ॥ २४ ॥ 
सम्बन्य-- मगयानके भक्त आयागमनके प्रा्ठ नहीं हेति 
ओर अन्य देवताकि उपाक आबागमनको प्रा हेते है, इसका 
भया कारण है १ इस भिक्ञासापर उपास्यके स्वरूप ओर उपासकके 
मावसि.उपासनकि फरमे भेद ोनेका नियन बतरुते ह-- 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पित्ता । 
भृतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌२५ 
देवताओंको धूजनेवाडे देवताओको प्राप्त होते ईह 
पितर्ोफो पूजनेवाले पितरोको प्राप्त दते ६५०९ भू्तोको पूजने- 


र सगुण भगवान्‌ पुसयोत्तमके गुणः प्रभाव, तत्व जर रहस्यको समञ्चकर चछते-किरते? उठते-चैठते, सोते-जागते 
खरौर एकान्तम साधन करते सव समय निरन्तर अविच्छिन्नरूपसे उनका चिन्तन करते हुए उन्दी आशानुसार निष्काम 
भावये उन्दी प्रसन्नताके सि चेष्टा करते रदना-- यदी (उनका चिन्तन करते हुए भजन करना ६ । 


+ अप्रतिकी प्राभ्तिका नाम भ्वोगः ओर पराप्तकी 
साघन उन्हं प्रप्त हैः सव प्रकारके विनघ्न-वराधार्भति वचाकर उख 


रक्चाका नाम भेम, 1 अतः भगवान्‌ प्राप्तिके स्यि ज 
की रश्चा करना ओर जिव साधनकी कमी दै, उसकी पूर्ति 


करे स्वयं अपनी प्राप्ति करा देना-यद्ी (उन प्रेमी भर्तोका योगक्षेम चाना" 2 । भक्त प्रहादका जीवन इसका सुन्दर 
उदाद्रण १ । दिरण्यकलिपुद्ारा उसके साधनम बढे-वदे विघ्न उपस्ित क्रिये जानेपर भी सव प्रकारे भगवानूने उसकी 


रक्षा करके अन्तम उसे अपनी प्राप्ति करवा दी । 


\ [4 [+ 3 

जो पुरुष भगवान्‌ ही परायण होकर अनन्यचित्तसे उनका प्रेमपर्वक निरन्तर चिन्तन करते हु ही सब काय 

करते ट अन्य किसी भी विपयकी कामना, अपेक्षा ओर चिन्ता नही करते, उनके जीयननिर्वाहका सारा भार भी म॒गवान्‌ः 
पर रहता है । अतः ये सर्वशक्तिमान्‌ सर्व॑, सवंदर्शः परमसु्टद्‌ भगवान्‌ ही अपने मक्तका लौकिक ओौर पारमाधिक सब 


प्रकारका योगक्षेम चल्यते हं । 


१. वेद-शासरमि वर्णित देवता, उनकी उपासना ओर स्वर्गादिकी प्राप्तिरूप उसके फलपर जिनका आदसमूर्वक द्द्‌ 
विश्वास दो, उनको यक्त शद्धे युक्तः कष्टा गया दे ओर इस विदोपणका प्रयोग करके यष्ट भाव दिखललाया गया ६ किं 
जो पिना भद्धाके दभ्भपूर्वक यशादि केद्वारा देवताओंका पूजन करते ई वे इ भेणीमं नदीं भा सकते; उनकी गणना तो 


आसुरी प्रकृतिके मनुप्येमिं ६ । 


किः कतिः ऋ 


†: जिस कामनाकी पिद्धिके लि जिस देवताकी पूजाका शाम विधान र, उस ॒देवताकी शाखोक्त यशादि कर्मा 
द्वारा शरदधापूरवक पूजा करना धूर देवता की पूजा करना, दै । समस देवता भी मगवान्‌के दी अद्गभूत द, भगवान्‌ ही 
सथरकरे स्वापी ह ओर वस्तुतः भगवान्‌ ही उनके रूपमे प्रकट ६-इस तस्वको न जानकर उन देयतार्भको भगवान भिन्न 
तम्षकर सक।म भावे जो उनकी पूजा करना टै, यदी भगवान्‌की 'अविषिपूर्वंक, पूजा ६ । 


६ यद सया विश्च मगान्‌ ही बिरादृरूप होनेके कारण भिन्न-भिन्न यक्च-पूजादि कमेकि भोक्तारूपमं माने जनेवाछे 
जितने भी देवता ‰, सव भगवान्के ष्टी अङ्ग ट तथा भगवान्‌ हौ उन सवके आत्मा द ( गीता १० 1 २० ) । अतः उन 


देवताअकि रपम भगवान्‌ दी समस यज्ञादि कमेक भोक्ता है । भगवान्‌ दी अपनी योगशाक्तिकै द्वारा सम्पूण 
उत्पत्ति, स्थिति आर प्रख्य करते हए सवक्रो ययायोग्य नियमे चलति दं; वे ही इन्द्रः वरुणः 


५५ 


यमराज, प्रजापति आदि 


जितने भी लोकपाल ओर देवतागण --उन सवके नियन्ता $ इलिये वदी सव प्रयु अर्थात्‌ मदेशवर टं (गीता ५।९५ )1 


>€ देवताओं पूजा करना, उनकी पूजाके सि बतद्धये हृ नियमाका पालन करना, उनके निमित्त यशादिका 
अनुष्ठान करना, उनके मन्तरकरा जप करना ओर उनके निमित बरादमण-भोजन कराना--इस्यादि सभी बात वदवताओकि नत, 
६ । इनका पाटन केषा मनुर्योको अपनी उवगावनाके फटस्वरूप जो उन देवताओं लोकोकी, उनके सदश भोगो 
अयवा उने-जैसे स्यकी प्राति दोती दै, वी दैरवोको प्राप्त होना । 
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बाढ भूतोको प्राप्त होते ६» ओर मेरा पजन करनेवाङे भक्त स ही सुगम रै-यही वात दिखकनेके स्मि भगवाम्‌ 
मुद्को दी प्राप्त होते † । इसीखियि मेरे मरक्तोका पुनर्जन्म कहते 
नदी ह्येता ॥ २५ ॥ ` पब पुष्पं फटटं तोयं व प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहतम ्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
स्व्--भयानी भिता मगदािरूप महान पत = ` ज कोई भक्त मरे ले प्रेमसे पत्रः पुष्य, फल, जल 
हेनिषर भी उसके साघनमें कोर कथिनिता नीं, चकि उसका आदिं अपंण करता ४१६ उस शद्बुदि निष्काम प्रेमी भक्तका 





पितरोकि स्यि ययाविधि भराद्ध-तर्पण करना, उनके निमित्त ्ाह्मणोको भोजन कराना, हवन करनाः जप करना, 
पाट-पूजा करना तथा उनके खयि शाम बताये हुः ब्रत ओर नियमोका भीमेति पालन करना आदि “पितरोकि ग्रत? 
ह ओर जो मनुष्य सकाममावसे इन बतो पालन करते £, बे मरनेके वाद पितूशोकमें जति ई ओर वरदा जाकर उन 
पितरोकि-जैसे सखरूपको प्राप्त करके उनके-जसे भोग भोगते ई । यष्टी पितरोको प्रा होना दै । ये भी अधिक से-अधिक 
देवताओं या दिव्य पितरोकी आयुपरयन्त ही वौ रद सकते ई । अन्ते इनका भी पुनरागमन होता दै । 

यँ देव ओर पितरोकी पूजाका निषेध नदीं समञ्चना चादिये । देव-पितृ-पूजा तो यथाविधि अपने-अपने वर्णा्म- 
के अधिकारानुसार सबको अवदय ही करनी चाद्ये; परतु वह पूजा यदि सकामभावसे हेती र सो अपना अधिक-से-अधिक 
फल देकर न्ट हो जाती ट ओर यदि कर्तम्यगुद्धिषे भगवत्‌-आजञा मानकर या भगवत्‌-पूजा समश्चकर फी जाती दै तो वद 
भगवत्‌-पासिरूप महान्‌ फटमे कारण होती है । इसलिये यरद समञ्चना चाहिये कि देव-पितृकमं तो अवश्य टौ करे; परंतु 
उनम निष्कामभाव लानेका प्रयत्न करं । 


% जो प्रेत ओर भूतगर्णोकी पूजा करते £, उनकी पूजाके नियमोंका पाख्न॒फरते ई, उनके छवि द्वन या दान 
आदि करते ४ रेखे मनुष्योका जो उन-उन बूतःमेतादिके समान रूप, मोग आदिक प्रा्र होना दैः यदी उनको प्रास देना 
हे । भूत-मेतोकी पूजा तामसी है तथा अनिष्ट फ देनेवाली दै, इसलिये उसफो नटं करना चाये । 


जो पुखष भगवानके सगुण निराकार अथवा साकार--किसी मी रूपका सेवन-पूजन ओर भजनःध्यान आदि करते 
है, समस कमं उनके अर्पण करते ६, उनके नामका जप करते द, गुणानुवाद सुनते ओर गाते ई तथा इसी प्रकार भगवनू- 
मक्ति-विपयक अनेक प्रकारे साधन करते ४ वे भगवानूका पूजन करनेवाङे भक्त दै ओर उनका भगवान्‌के दिव्य 
लोकम जाना, भगवान समीप रहना, उनके जवे ही दिव्य रूपको प्राप्त दोना अथवा उनमें लीन दो जना-- यष्टी भगवान्‌- 
को प्रास होना दै । 

१. पत्रः पुष्प आदि कोई भी वस्तु जो परमूर्वक समर्पण की जाती है, उसे (मक्त्युपष्टतः फदते ६ । इसके प्रयोगे 
भगवानने यह भाव दिखत्मया है कि बिना परमके दी हई वस्तुको म खवीकार नदा करता ओर जो प्रेम होता ट तथा 
जिषको मुञ्चे बस्तु अर्पण करने ओर भेरेद्ारा उसके खीकार हो जनेभ सञ्चा आनन्द शेता ३, वरदौ उधर भक्त दारा 
अर्पण की हुई वस्तु बहुत प्रेमसे खीकार कर लेता हू । 

२. इषसे भगयानने यह भाव दिखल्ाया है फि इष प्रकार शुद्ध भावसे प्रमपूक समर्पण की इटं वस्तुर्भको म सवयं 
उच भक्तके खम्भुल प्रत्यशच प्रकट होर खा ठता हँ अर्यात्‌ जव मनुप्यादिके स्पे अवतीणं दोकर संशारमर विचरता द्र, व्र 
तो उव रूपमे वह्यं पुचकर ओर अन्य समयम उख मक्त इच्छानुसार स्पे प्रक्ट होकर उक दी हृद बस्तुका भोग 
गार उवे इतां कर देता हं । 


{ इखसे भगवानने यह भाय दिखाया द कि किरी मी यरय, आम ओर जातिका कोई भी म त 
फलः ० मेरे अपण कर सकता र । वल, रूप, धन, आयु जाति, शुण ओर विद्या आदिके कारण ९ फिसीे 
भेदबुदधि नही; अवदय दी अर्पण करनेविका भाव विदुर ओर शबरी आदिकी भति सर्व॑या शद्ध ओर प्रेमपृणं शेन चय । 

& यँ पत्र, पष्य, फल ओर जलका नाम छेकर य भाव दिलव्मया गया ह किजो वस्तु साधारण मनुष्यो विना 
किती परिम, हिसा ओर व्ययके अनायास मिल सकती दै-एेसी कोई भी वस्तु भगवान्‌ अर्पण की जा सकती ६। 
भगवान्‌ पूर्णकाम नके कारण वस्तुके भूले न ह उनो तो केवल व्रेमकी टी आवश्यकता द। 'मुस-जसे काप 
मनुप्यदवारा भध फी हई छोटी -व-छोटी बस्तु मी मगवान्‌ खय स्वीकार फर डते ६ य्‌ उनकी केसी मषा द | इस भावे 
भावित कर प्रमविदख चित्तसे किसी भी वस्तुको भगवान समर्पण करना? उचे भक्तिपूर्वकं भगयानके अपण करना ६। 


म० स° २--२. १२. 
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~ २६८६ श्रीमहाभारते [ भीष्मपर्वणि 


यानामन 











प्मपूर्वक अपंण करिया हुआ बह पत्रःपुष्पादि म सगुणरूप- सम्बन्ध्‌-दस प्रकार समस्त कमोफो आपके अर्पण करसे 
से प्रकट होकर प्रीतिसदित खाता टर ॥ २६ ॥ क्या रोण, इस जिज्ञासापर कत द-- 


प पि, शुभफेरवं मोरे करमन्धतः। 
इस पर मगान्‌ अदन उसका कव्य वतरते ६ संन्यासयोगयुक्तातमं 3 
ॐ खंम्यासयं त्मा विमुक्तो मासुपेप्यसि ॥ २८। 
यत्‌ करोपि यददनासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । ४ २८, खत । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्व मद्पेणम्‌ ॥ २७ ॥ इस प्रकार, जिस समस्त कन द भगवान्‌के अपण 
दे अञ्जन ! तूजो कर्म करताहै, जो खाता षेः जो होते एसे संन्याश्योगते युक्तं चित्तयाला त्‌ श्॒माञ्चम 


हवन करता ३ जो दान देता दै ओर जो तप करता दै फढरूप कर्मबन्धनसे युक्त हो जायगा ओर उनले युक्त होकर 
यह व मेरे अपण कर ॥ २७ ॥ मु्षको ही पराच हेगा६ ॥ २८ ॥ 





% जिलकरा अन्तःकरण शुद्ध हो, उवे शयुदधयुद्धि कहते द । इसका प्रयोग करे भगवान्‌ने यद माव दिखकाया हे ` 
कि यदि अर्पण करनेवाठेका भाव युद्ध न हो तो वादरसे चाहे जितने शिष्टाचारके साथः चादे जितनी उत्तम-से-उत्तमसामभरी ` 
मञ्चे अपण की जाय; मँ उचे फमी स्वीकार नहीं करता । ने दुर्योधनकफा निमन्त्रण अखीकार करके भाव शद्ध हनिके कारण 
विदुरे घरपर जाकर परमपू्क भोजन किया सुदामाके चिरोका बदगी सचिके साय भोग ख्गाया, ्रपदीकी बरोई 
बचे हुए "पतते को खाकर विश्वको तस्त कर दिया, गजेन््रद्रारा अपेण किये हुए ध्पुष्पः को खयं वहां पर्हुचकर सखीकार 
किया, शबरीकी कुधियापर जाकर उसके दिये हुए. “फर्क भोग ख्गाया ओर रन्तिदेवके (जलःको स्वीकार करके उते 
कृतार्थं किया । इसी प्रकार प्रस्येक मक्तकी प्रमपूर्वक अर्पण की हुई वस्तुको मं सहषं सखीकार करता हू । 

† इये भगवानूले सव प्रकारके कर्तव्य.करमोका समाहार किया दै । अमिभराय यह्‌ है किं य, दान ओर तपके 
अतिरिक्त जीविकानिर्वादि आदिफे लिये किये जानेवाठे वर्णे, आश्रम ओर खोकव्यवहारके कर्म तथा भगवानका मजन, ध्यान 

आदि जितने भी श्चालीय कर्म दैः उन सयका समावेश ध्यत्करोपिः भ, दरीर-पाखनके निमित्त किये जानेवाठे खानपान 
आदि कर्मा भ्यदद्नासि' मे, पूजन ओर हवनसम्बन्धी समसत करमोका प्यञ्जुहोपिः रमेः सेवा ओर दानसम्बन्धी समस्त 
कमोंका ध्यददासिः मँ ओर संयम तथा तपखभ्बन्धी समस्त कर्मोकरा समावेश ।यत्तपस्यसिः में फिया गया ट ( गीता १७। 
१४-- १७ ) । 

{ साधारण मनुष्यक्ी उन फममिं ममता ओर आसक्ति होती दै तथा वह उनमे फलकी कामना रखता दै । अत 
समस कमम ममता, आसक्ति ओर फलकी इच्छाका त्याग कर देना ओर यद समश्चना कि समस्त जगत्‌ भगवान्‌क्रा ₹ 
मेरे मन, बुद्धिः शरीर तथा इन्द्रिय भी भगवान्‌ है ओर मै स्वयं भी भगवान्‌का हू, इलि भेरेदयारा जो छुं भी यज्ञादि 
कर्म किये जते £ वे सप्र भगवान ही ६ । कटपुतलीको नचानेवाढे सूव्रधारकी मति भगवान्‌ टी मुक्षसे यद सव बु 
करवा रे द । भ तो केवल निमित्तमा्न हँ-एेखा समन्चकर ज भगवानके आशानुखार भगवान्‌की दी प्रसन्नताके लवि निष्कम 

भावखे उपर्युक्त कर्मोका करना दै, यदी उन कमक भगवान्‌के अपण करन हे । ९ 

पठे किसी दृपतरे उदेश्यते किये हु कोको पीदेते मगवान्‌क़ो अर्पण करना, कमं फरते-करते बीचमे ही भगवा 
अपंग फर देना, कमं समास दोनेके साथ-साथ भगवानेक्े अर्पण कर देना अथवा फमोका फर टी भगवानके अपण करन्‌ 
दष प्रकारका अर्पण फरना भी भगवानके ही अर्पण करना टै । पदले इवौ प्रकार होता 2 । रेता करते-करते ही उपरुकत 
प्रकारवे पृणंतया भगवदर्पण होता है 1 ६ 

१, यदौ “संन्यासयोगः पद सांख्ययोग अर्थात्‌ क्चानयोगका वाचक नदी है, फंतु पूर्वद्ेकफे अनुकार समल कर्मक 
भगवानके अर्पण कर देना ही यौ "संन्यासयोगः १। इसख्मयि एते ठंन्यासयोगसे जिघका आत्मा युक्त हो, जिघके मन 
ुदधिमे पूर्वद्डोकके कथनानुसार खमस कमं मगवानके अपण करनेका भाव बुद्‌ हो गया होः उसे (संन्याशयोगयुक्तात्मा 
समञ्षना चाये । 

६ भि्न-मिन्न श्चमाछम कमेकि अनुखार खगं, नरक ओर पश्च, पक्षी एवं मनुप्यादि शोकोकि अद्र नाना प्रकारक 
योनियं जन्म ठेना तथा गुल दुःलोका मोग करना-यदी शमाञ्चम एल दै” श्सीको कर्मबन्धन कहते ई मन 4 
कर भोगना ष फबन षडूना दै । उपत्कार खम कम॑ भगवान अपग कर देनेवाला मत्न क बाद 
पुनजन्मखे ओर सल-दुःलेकि भोगे युक्तं हो जाता यष ्माश्चम फलरूप कर्मबन्धने मुक्त दो जाना ६ । मर म 
भगवान परम धाममे परहुच जाना या इष जन्मने भगवान्‌ प्रत्यक्ष प्रात कर लेना दी उप कम्बन्धनते मुक्त 
भगवान्‌को प्रात ना ६ । 
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~ न्ह ज ऋतकः = ऋ 
कना त भा जः जो ति आ जः ता न भि त 


सम्बन्भ उपयक प्रकारते मग्तरान्‌की भक्ति फणेगरिक्तो भजते रै बे मुक ओर म भी उन्म प्रत्यनच कड ह| 
मगवान्ी प्रपि होती ४ दूमरोकरो नरी होती-इस कथने अंपि चेत्‌ सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
मगबानपे विषमतकरि दोपको आदारा हो सकती $ \ श्तप्व रसका "साधुरेव स मस्तभ्यः सम्यग्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥ 
निवारण करे हप ममनान्‌ दते है-- यदि फोर अतिशय दुराचारी भी अनन्यमावे भेर 
समोऽहं सवभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न भरियः। भक्त होकर मुसफो जता हि तो वह साधु टौ माननेयोग्य 
येभजन्ति तु मां मत्या मयि तेतेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९॥ ॐ, क्योकि बह यथार्थं निश्चया दै। अर्यात्‌ उसने मी. 

नँ स भूतम सममावसे व्यापक हः न कोई मेरा मति निश्चय कर व्या दै कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य 
अप्रिय है ओर न भिय ह, परंतु जो मक्त मुञचफो प्रेमे यु भी नदीं ६8 ॥ ३० ॥ 


% इस कथनसे मगवानने यह भाव दिखद्ाया दै कि भँ प्रदावे केकर स्तम्बपयंन्त समस्त प्राणिमि अन्तरयामीरूपते 
समानमावसे ष्यात हूः । अतएव मेरा सवरं खममाव दै, किवी भी भेरा राग दरेण नहीं है । इतति वासवम भेरा कोर मी 
अप्रिय या प्रिय नदीं र। 

†{ भगवानके साकार या निराकार-किती भी रूपका द्धा ओर प्रेमपू्वक निरन्तर चिन्तन करना; उनके नाम, गुणः 
परमाव, महिमा ओर लीा-चरित्ोंका भवणः, मनन ओर कीर्तन करना; उनको नमस्कार करना पत्र पुष्य आदि यथेष्ट 
सामग्रियोकि द्वारा उनी प्रमपूर्वक पूजा करना ओर अपने समसत कर्मं उनके समपण करना आदि सभी क्रिया्ओफा नाम 
मक्तिपू्व॑क भगवानूको मजना है । 

जो पुरुष इस प्रकार भगवान्‌को मजते ई, भगवान्‌ भी उनको वैसे ही मजते ६ । वे ञैसे भगवाचफो नदी भूषत, 
वैवे ही भगवान्‌ मी उनको नहीं मूल सकते-यदी भाव दिखलानेक ल्व भगवानने उनको अपने बतलाया 2 ओर उन 
भरक्तोका विद्युद्ध अन्तःकरण भगवत्मेमवे परिपूणं हो जाता ै, इसे उनके हदये भगवान्‌ सदा.खवदा प्रस्य दीखने लगते 
द- यही माव दिखलानेके स्यि भगवानने अपनेको उनमें बतव्यया दै । 

जैवे सममावसे सब जगह प्रकाश देनेवाला सूर्य दर्पण आदि खच्छ पदायोमिं प्रतिविम्बित दोता दै, काषटादिमें नी 
होता, तथापि उसमे विषमता नहीं हैः वैषे ही भगवान्‌ भी भक्तोको मरते ह, दूरा फो नदी मिख्ते-दसमे उनकी विषमता 
नीं £ यह तो मक्तिकी दी महिमा है । 

१. “अपि, देनेका अभिप्राय यह ३ कि सदाचारी ओर साधारण पापियोका मेरा भजन $टनेखे उद्धार ह जायसे 
तो कहना ही क्या है, भजनसे अतिशय दुराचारीका मी उद्धार शे सकता हे । 

२. प्वेत्‌, अब्यय भयदि के अर्थम है । इसका प्रयोग करे भगवान यद भाव ॒दिखल्यया दे कि पराय दुराचारी 
मनुष्योकी विप्ोमिं ओर पार्ोमरं आसक्ति रहनेके कारण वे सकषम प्रेम फरके मेरा भजन नहीं छते, तथापि फिथी पूव श्म 
दंन्कारक़ी जायति, भगवद्धावमय वातावरण, शाल्रके अध्ययन ओर महात्मा पुख्पोकि सत्संगखे एवं भरे गुणः प्रभावः मद्व 
ओर रस्यका अवण करनेते यदि कदाचित्‌ दुराचारी मनुष्यकी गुञ्चम भदा-भकति हो जाय ओर बह मेरा भजन कटने सगे 
तो उसका भी उद्धार हो जाता दै। & 

{ जिनके आचरण अत्यन्त दूषित हो सान-पान ओर चाढ-चखन भ्र ह, अपने समाव, आसक्ति भौर घुरी 
आदते विवश होनेफे कारण ज दुराचार्योका त्याग न कर सकते ह, रेते मनुरप्योक़ञो अतिराय बुराचारी समश्चना चाधि । 
रे मनुर्योका जो मगयानक गुणः प्रमाब आदिक सुनने ओर पद्मे या अन्य किती कारणस भगवान्‌को सर्वोत्तम समक्न 
डना ओर एकमात्र मगवान्‌का ही आश्रय केकर अतिशय भद्धा्रमपूव॑क उन्दी अपना इषटदेव मान लेना £--यषी उनफा 
८अनन्यमाकः होना र । इ प्रकार भगवान भक्त यनकर जो उनके खरूपका चिन्तन कलना नामः गुण महिमा ओर 
प्रभावका भरेण, मनन ओर कीर्तन करना, उनको नमस्कार करना, पत्र-पुष आदि यथेष्टं बस्तु उनके पण रे उनका 
पूजन करना तथा अपे किये हृष चम कर्मक मगव्रानूे समर्पण करना देयौ अनन्यभाक्‌ होकर भगवान भजन कटना ६। 

§ भिरने यह दद्‌ निश्चय कर किया दै कि (भगवान्‌ पतितपावन, खक मुद्द्‌? छवंविमान्‌ः प्रम द॒यादु सर्वश 
त सवारी ओर सर्ोत्तम १ एवं उनका मन करना ही मतुषय-जीवन न परम क्शय ३! श्वे चमस्त पापं ओर पाप- 
वासनाभोका समृ नाश्च होकर भगवल्कृपाते मुदक्रो अपने आप द्ी मगवव्माति हो जायगी ।-यह्‌ बहुत दी सु ओर्‌ 
यथार्थं निश्चय १ । भगवान्‌ कदे £ कि जिसका पषा निश्य ह, वद मेरा मक्त ओर भेरी भक्छिे प्रतापे यद्‌ खपरी 
रणं धर्म्मा हो जायगा । अतणएव उवे पापी या दु न मानकर साधु दी मानना उचित ६। 
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कषिप्रं भवति धमोत्मा शाभ्वच्छान्ति निराच्छति । कारण होनयारी भिषमताका अपनेमे अमाव दरति हु 

कौन्तेय भ्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणदयति ॥ ३१ ॥ दारणागतिरूप मक्तिफा महव प्रतिपान करके अनक भजन 
बह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता हे ओर सदा रहनेवाङी केकी आज्ञा देत ह-- 

परम शान्तिको परात्त होता ३ ।४ दे ञ्ुन ! तू निश्वयपूर्वकं मां हिपा्थं व्यपाधित्ययेऽपि स्युः पापयोनयः 1 

सत्य जान्‌ † फि मेरा भक्त नष्ट नष हेता ॥ ३१ ॥ सियो वैदयास्तथा शुद्रास्तेऽपिं यान्ति परां गतिम्‌॥६२॥ 
सम्बन्ध--अव दो करोमे भगवान्‌. अच्ी-ुरी जातिके हे अर्जुन ! खी, वेश्य, शुद्र तथा पापयोनि$-- 


% इसी जन्मे बहुत दी शीघ्र सब प्रकारके दुरांग ओर दुराचाररोसे रदित होकर गीताके सोरहव अध्याय पडले, दूसरे 
जर तीसरे श्छोकंमिं वर्णित दैवी सम्पदासे युक्त हो जाना अर्थात्‌ मगवानकी प्रा्षिका पात्र बन जाना टी शीघ्र धर्मात्मा बन 
जाना हे ओर ज सदा रहनेवाखी शान्ति है, जिसकी एक बार प्राति शो जानेपर फिर कमी अमाव नदीं होता, जिखे नेष्ठिकी 
शान्ति ( गीता ५। १२ ), निर्वाणपरमा शान्ति ८ गीता ६। १५ ) ओर परमा शान्ति ( गीता १८। ६२ ) फहते ह 
परमेदवरकी परापतिरूप उस शान्तिको परास्त हो जाना ही “सदा रहनेवाखी परम शान्तिः को प्राप्त होना ह । 

† इसके प्रयोगवे भगवानूले यह माव दि्यसखया है किं ,अजन ! मैने जो तुर्हं अपनी भक्तिका ओर मक्तका यह 
महस्व बतलाया है, उसमे तुम्हें किञ्चिन्मा्र मी संशय न रखकर उसे सर्वथा सत्य समन्नना ओर इदतापूवक धारण कर 
लेना चाये । 

‡ यौ मवानके कहनेका यह अभिप्राय हे कि मेरे मक्तका क्रमशः उत्यान ही होता रहता दैः पतन नीं होता । 
अर्थात्‌ बह न तो अपनी सितिसे कभी गिरता ह ओर न उसको नीच योनि या नरकादिकी प्राप्तिरूप दुर्गतिकी ही प्राति 
होती दै; वह पूर्वं कथनके अनुषार क्रमशः दुगुण-दुराचारयोत सर्वेथा रदित होकर शीघ्र दी धर्मात्मा बन जाता ह ओर परम 

शान्तिको प्रात हो जाता है। 

१. यहो 'अपिः का दो बार प्रयोग करके भगवानले ऊँची-नीची जातिके कारण होनेवाढी विषमताका अपनेमे सर्वथा 
अमाव दिखल्गाया हे । भगवानके कथनका यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता ३ कि ब्राह्मण ओर क्षद्रिर्योकी अपेश्चा हीन समश्च 
जानेवाले खी, वेश्य ओर शुद्र एवं उनसे भी हीन समक्षे जानेवाञे चाण्डा आदि कों मी हो; मेरी उने भेदबुद्धिः नष 
दै । भेरी शरण होकर जो कों भी युञ्षको मजते ६, उन्दीको परम गति मि जाती है । 

§ पूर्वजन्मेकि पार्पोके कारण चाण्डालादि योनिर्ोमि उतयन्न प्राणिर्योको (्पापयोनिः माना गया है । इनके सिवा 
शाखरकि अनुलार हणः मीक, खख, यवन आदि म्छेच्छ-जातिके मनुष्य मी (पापयोनिः ष्टी माने जाते ह । यौ (पापयोनि, 
शब्द्‌ इन्दी सबका वाचक है । मगवान्‌की भक्तिके सिये किसी जाति या वर्णके जयि कोई सकावट नहीं हे | वर्हौ तो श्चद 
प्रमकी आवदयकता ३ । भीमद्धागवतते मी का ह- 

क्त्याहमेकया प्राहः भद्वयाऽऽत्मा प्रियः सताम्‌ । भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ ( ११। १४। २१) 

९ उद्धव | स्तोका परमप्रिय “आत्मा रूप म एकमात्र भद्धा-मक्तिसे दी वशीभूत होता हँ | मेरी भक्ति जन्मतः 
चाण्डालोंको मी पवित्र कर देती ह | 

यहां भ्पापयोनयः' पदको खरी, वेश्य ओर श्द्ंका विदोपण नदी मानना चाये; क्योकि वैरयोकी गणना द्विजेमिं 
की गयी दै । उनको वेद पद्नेका ओर शादि वेदिक कमेकि करनेका शाख पृण अधिकार दिया गया ह । अतः द्विज 
शेनेके कारण वेदयोंको 'पापयोनि कहना नदीं बन सकता । इसक्रे अतिरिक्त छन्दोग्योपनिपद्मे जर्दौ जीवांकी कर्मानुरूप 
गतिका वणन हैः यह स्पष्ट कहा गया ह कि-- 

त्च इट रमणीयचरणा अभ्यासो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वेदयोनिं वाथ य 
इह कपूयचरणा अभ्याशो ट यत्ते कपूयां योनिमापद्येरजश्चयोनिं वा सकरयोनिं वा चाण्डाखयोनिं वा ॥ (अष्याय ५ खण्ड १० मं०७ ) 

(उन जीर्वोरमि जो इस लोकम रमणीय आचरणवाढे अर्थात्‌ पुण्यात्मा होते ई वे दीघर टी उत्तम योनि--त्राक्मणयोनि, 
्षन्निययोनि अथवा वैश्ययोनिको प्राप्त करते ६ ओर ओ इस संसारम कपूय ( अघम ) आचरणवाङे अर्थात्‌ पापकमां होते 
हैः वे अधम योनि अर्थात्‌ कुत्तेकीः सूकरफी या चाण्डालकी योनिकरो प्राप्त करते । 

इससे यह सिद्ध ह कि वेश्याकी गणना प्पापयोनिः मे नदी की जा सकती । अब्र रदी लिर्योकी बात-सो ब्राह्मणः 
. क्षत्रिय ओर वैर्योकी छिर्योका अपने परतियकि साय यज्ञादि यैदिक कमे अधिक्रार माना गया दै । इव कारणे उनको 
मी पापयोनि कना नदीं गन सकता । ससे बद़ी अदचन तो यह पदेगी कि मगवान्‌की भक्तिसे चाण्डार आदिको भी 
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चाण्डाजादि जो कों भी हो, वे मी मेरे शरण होकर परम- प्रात होकर निरन्तर मेरा ट भजन कर ॥ ३३॥ 

गतिको ही प्रात होते ई ॥ ३२ ॥ सम्बन्ध पि शोके मगनानते अपने जनना भदत्त 

कि पुनंपरीहमणाः पुण्या भक्तौ राजयंयस्तथा । दिखस्या ओर अन्तमे अञुनको भजन करनेमेः भिये कद्‌! \ भतपएत्र 

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस माम्‌ ॥ ३६॥ अब भगवान्‌ अपने मजनका अथौत्‌ शारणागतिका प्रकार तरति 
फिर इसमे कहना ही क्या है, जो पुण्यशीऊ ब्राह्मण तथा इए अष्यायकी समधि कसते रै- 

राजपिं भक्तजन मेरी शरण होकर परम गतिको प्रात हेते मन्मना भव मद्भको मद्याजी मौ नमस्कु । 

ई । इषण्ित्‌ ६ । इषष्ि व्‌ सुलरदित ओर णमह इत मतुष्यथरीरको _ मामेवैष्यसि युक्तवैयमात्मानं मत्परायणः ॥ ३७ ॥ 


परमगति मिल्नेकी बातः जो कि सर्वशाख्रवम्मत हे ओर जो मच्िके महत्वको प्रकट करती है, कैसे रहेगी १ अतप्व 


(्पापयोनयः पदको लीः वैश्य ओर शद्रोका विरोषण न मानकर शद्रोकी अपेक्षा भी दीनजातिकरे मनुर््योका बाचक 
मानना ही टीक प्रतीत होता हे । योक मागवतमे बतलाया दै-- 

किरातहूणान्भ्रपुडिन्दपुल्कता आमीरक्ङ्का यवनाः खसादयः । 

येऽन्ये च पापा यदुपाभरयाभयाः श्दढशन्ति तस्म ्रमविष्णये नमः ॥ ( २।४। १८ ) 

(जिनके आभित भक्तोंका आभय केकर किरातः हणः आन्ध्र पुठिन्दः पुल्ककतः आभीर, कंक यवन ओर खस 
आदि अधम जतिके लोग तथा इनके सिवा ओर मी बदध.खे.जदे पापी मनुष्य श्चदध हो जते ६, उन जग्मय भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार हे । 

% भगवानूपर पूणं विश्वास करके चौतीसवे शगोकके कथनानुसार प्रेमपूवंक सय प्रकारे मगवानूकी शरण हो जाना 
अर्यात्‌ उनके प्रत्येक विधानमे सदा संतु रहना, उनके नामः सूप, गुणः शीला आदिका निरन्तर अवण, कीन ओर 
चिन्तन करते रहना, उन्दीको अपनी गतिः र्त, प्रयु आदि मानना भद्धा-मक्तपूर्वंक उनका पूजन करना, उन्दं नमस्कार 
करना, उनकी आका पाठन करना ओर समस कमं उन्दी समर्पण कर देना आदि भगवान शरण शेना ६। 

१. किम्‌ ओर पुनः, का प्रयोग करके भगवानने यह भाव विखत्मया ह कि जब उपर्युक्त अत्यन्त दुराचारी 
(गीता ९। ३०) ओर चाण्डाऊ आदि नीच जातिके मनुष्य मी (गीता ९। ३२) मेरा मजन करके परम गपिकरो प्रा हो जाते 
, तब फिर जिनके आचारव्यबहार ओर वणं अत्यन्त उत्तम ई, पे मेरे मक्त पुण्यशीक ब्रामण ओर राअपितमोग मेरी 
शरण होकर परम गतिको प्रात हो जा्ये-इसम तो कहना हीक्यादे| 

२. "मक्ता, पदका सम्बन्ध ब्राहमण ओर राजि दोनेकि हौ साय है, क्योकि यौ मक्तिके टी फारण उन परम 

बतलायी गयी है 1 

व ] यह बे पुण्यवल्ते ओर खाच करके भगवान्‌फ़ी कृपासे मिक्ता दै ओर मिठता 
ह केवल मगवत्प्रातिके स्वि ही । इस श्रीरको पाकर जो भगवध्य्ािके लि साधन करता द, उसीका मनुष्य-जीवन सपक 
केता दे । जो इमे यख खोजता है, बह तो असली छामते षश्चित ही रह जाता ह ; क्योकि यह सर्वथा सुलरदित दैः दसम 
सुखका ठे मी नदीं दे 1 जिन विषयमोगकि सम्बन्धको मनुष्य सुखरूप समश्चता दै, बह बार-बार जन्म मृत्यु चक्‌" 
वा होनेके कारण वस्तुतः दुःलर्प ही है । अतएव इखको सुखरूप न ॒समञ्चकर यह्‌ जि उदेश्यकी सिद्धिके 
लिये मिलया रै, उव उदेदयको शीघ्र ठे-शीघ् प्रात कर ठेना चाहिये; स्योफि यद शरीर खणमहुर दै, एता नदीः न 
नाद हो जाय ! इससे सावधान हो जाना चादि । न शवे सुलूप समशषकर तरिपयोमें फेना चाहिये #र न 
स वमशचक्र जनमे देर ही करनी चाहिये । कदाचित्‌ अपनी असावधानीमं यष व्यथं ही नष्ट शे गया तो फिर 

दिवा पताके ओर ङ मी उपाय हायमं नदीं रह जायगा । भति इदे 

दह चेदवेदीदथ सत्यमसि न बेदिदिदीन्मदती विनष्टिः । ( केनोपनिषद्‌ २। ५) 

यदि इख मलुम्यजनमर परमातमाको जान छा तव तो ठीक है ओर यदि उवै इ ज्मर्मे नदी जाना तवर तो बी 


श = मगान्‌ फते £ फ देवे शरीरो पाकर नित्य-निरन्तर मेरा मजन ही करो। श्षणमर भी मुषे मत भूष्मे । 

जन परमेश्वरे सगुण, निगुण, निराकारः खाकर आदि अनेक रप £ जे विष्णुरूपवे सधक पान्‌ करत 

1 न छबद्री रचना करते € ओर रद्ररूपखे सबका संहार करते ६; जो भगव्रान्‌ युग-युगम मरस्य, कच्छप, वाराह, 
|, १ 


विह, भीरामः श्ण आदि दिय स्प अवतीणं होकर जगतुम विचित्र खीरे करते ६; ओ भरक्तकी इच्छाके अनुणा्‌ 
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२६९० भ्रीमहाभारते [ भीष्मपवंणि 


------------------------ चच 
च्----्््ज््===-------- 


मुञ्च मनवाला हो, मेरा भक्त वनः † मेरा पूजन ` भुश्मे नियुक्त करके>< मेरे परायण+ होकर त्‌ सुशको ही 
करनेवाला होः सुञ्फो प्रणाम करई । इस प्रकार आत्मको प्रात दोगा > ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमदूभगवद्रीतापवणि श्रीमदधगवद्वीतासूपनि पत्सु ब्रहाविद्यायां योगसासत्र 
भ्ीङृप्णाञंनसंवादे राजविद्याराजगुदययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ भीष्मपवंणि तु च्रसख्िोऽध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार भरीमहयामारत भीप्मपर्वकै प्रीमदूमगबदरोतापर्वफे अन्तरत ब्रह्मविद णवं योगदा धीमद्रगवद्रौहोपनिषद्म> 
्रीृष्णाजुनसंबादमे राजमिद्राजगुदामोग नाणक नर्व; अस्याय पूरा हुभा ॥ ५ ॥ मीप्मपैमे तती अध्याय पूरा हुंजा॥ ६६॥ 
~<= 


बिभि स्वि प्रकट सोकर उनको अपनी शरण प्रदान करते ६--उन समस्त जगत्‌के कर्ता, हर्ता, विधाता सर्वाधारः 
सर्वशक्तिमान्‌; सर्वव्यापी, स्व॑, सरवसुदद्‌ः सर्वगुणसम्पज्, परम पुरुषोत्तमः समग्र मगवानकरा वाचक यर्हा “माम्‌” पद्‌ ह। 


% भगवान्‌ ही सर्वशक्तिमान्‌ सर्वलः, सर्वलोक-मदेशवर, सरवातीत, सर्वमयः निर्गुण-सगुणः निशकार-लाकारः सोन्दयंः 
माधुर्यं ओर रेश्र्वके समुद्र ओर परम प्रमससूप दै- स प्रकार भगवानके गुण प्राव, तत्त्व ओर रदस्यका यथाथ परिचम 
हये जानेषे जब्र साधको यद निश्वय हो जाता 2 छि एकमात्र भगवान्‌ ही हमारे परम प्रमास्पद है तवर जगत्की किसी मी 
वस्तुमे उठी जरा भी रमणीय दधि नहँ रह जाती । रखी अवसाम संखारके फिसी दुरम स-दुभ मोगमे भी उसके लिये कोई 
आकर्षण नीं रहता । जब्र इस प्रफारकी स्विति हो जाती 2, तब खाभाविक ही इख लोक ओर पररोककी समसत वस्तुभखि 
उसका मन सर्वथा हट जाता है ओर वह अनन्य तथा परम प्रेम ओर भद्धाके साथ निरन्तर भगवान्‌ फा ही चिन्तन करता 
रदता द । भगवानूका यद प्ेमपूणं चिन्तन ही उक प्राणोंका आधार होता दैः बह क्षणमात्रकी मी उनकी विस्मूतिको 
सहन नहीं फर सकता । जिसकी एषी स्थिति हो जाती ह, उसीको (भगवानूमे मनवाला, कहते ई । 


† भगवान्‌ ही परमगति £ वे ्ी एकमात्र भर्ता ओर खामी ह वे ही परम आश्रय ओर परम आत्मीय संरक्षक 
एेखा मानकर उन्दंपर निर्भर हो जाना, उनके प्रत्येक विधानमे सदा ही संतुष्ट रहना, उन्दीकी आज्ञाका अनुसरण करना 
मगवानूके नामः रूप, गुणः प्रमाव, खीला आदिके भवणः कीर्तनः सरण आदिमे अपने मनः बुद्धि ओर इन्द्िरयोको निमग्न 
रखना ओर उन्हकी प्रीतिके सिये प्रत्येक कार्यं करना-- इसीका नाम ‹मगवानूका भक्त यननाः हे । 


यः भगवान मन्दरो जाकर उनके मङ्गत्मय विग्रहका यथाविधि पूजन करना, सुविघानुसार अपने अपने यरोमि 
इष्रूम मगवान्‌की मूर्ति खापित करके उसका विधिपूरवक भद्धा ओर प्रमके साय पूजन करना, अपने हृदयम या अन्तरि 
अपने सामने भगवान्‌करी मानसिक मूर्तिं स्यापित करके उसकी मानसपूजा करनाः उनके वचर्नोकाः उनकी खीलाभूमिका 
ओर चित्रपट आदिका आदर-सत्कार करना, उनकी सेवके कारयोमिं अपने करो संकग्न रखनाः निष्कामभावघे यज्ञादिके 
अनुष्ठाने द्वारा भगवान्‌ पूजा करना, माता-पिता, ब्रादमण, साधु महात्मा ओर गुखुजर्नोको तथा अन्य समसत प्राणिर्योको 
भगवान्‌क्रा दी खरूप समन्चकर या अन्तयामील्यसे भगवान्‌ सव्रमे व्यासत ४ रेखा जानकर सब्रका यथायोग्य पूजन, आदर 
सत्कार करना ओर तन-मन-घनसे सगरको यथायोग्य सुल पर्हैचानेरी तथा खकरा दित करनेी यथायं चेश करना-ये वभी 
क्रियाय भगवान्‌की पूजाः टी कदटाती ६ । 

६ भगवानके साकार या निराकार रूपको, उनकी मूतिकोः चित्रपटको, उनके चरणः चरणपादुका या चरणविदहो- 
को, उनके तः रदस्य, प्रेम प्रभावका ओर उनकी मधुर खीरा्ओका व्याख्यान करनेवाठे सत्‌-गास्रोकोः माता-पिता, ब्राह्मणः 
गुर, साधु सत ओर महपु्यो नो तथा विश्वके समसत प्राणिर्यो ठो उन्दका सरूप समल्षकर या अन्तर्यामीरूपे उनको 
सरमे व्या जनफ़र अद्र -मद्धिपद्ित) मनः वाणी ओर शरीरके द्वारा यथायोग्य रणम करना- - यही ध्मगवानको 
नमस्कार करना? दे । 

>< यँ धान्मा शब्द मनः बुद्धि ओर इन्द्ियोक सहित दारीरका वाचक द; तथा इन सरको उपयुक्त भ्रकारञे 
भगवान खगा देना दी आत्माको उसमें युक्त करना दै । 

+ इस रकार सव कुछ भगवान्‌को खमरपण फर देना ओर भगवान ही परम प्राप्यः परम गतिः परम आशव 
ओर अपना श्वस समञ्चना 'मगवानॐ परायण होना दे । 

> इसी मनुष्यशरीरम ही मगवानका प्रत्यक्ष साकषास्कार हो जाना, भगवान्‌को तत्ते जानकर उनमे प्रवेश कर जाना 


अथवा भगवान्‌क् दिव्य लेषे जाना, उनके समीप रहना अथवा उनके-वैवे रप आदिको प्रात कर चना--ये समी 
मगवस्मराति टी ६1 । 
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भरीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० १०] 








चतुखिशोऽध्यायः 


२६९१ 





चतुलिरोऽष्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां दशमोऽध्यायः ) 
मगवानुङी विमूति ओर योगदक्तिका तथा प्रभावसहित भक्तियोगका फथन, अनक 
ूनेपर भगवरायूढारा अपनी विभूतियाका ओर योगशक्तिका पुनः बणंन 


सम्बन्ध-भीताके साततं अध्यायसेठेकर मदे भध्यायतक भिज्ान्‌- 
सहित श्चानका जं वर्णन भिया गया, उसके वहुत्‌ गम्भीर हो जलेके 
कारण अब पुनः उसी विपयको दूसरे प्रकारसे भरी्मोति समसानेके 
छिथ दसवें अध्यायका आरभ फिया जाता है \ यौ दके शोकम 
भगवान्‌ पुर्यो विषयक हौ पुनः वर्णन केकी प्रतिज्ञा कतरद्‌ 

अरीमगवादवाच 
पएव महावादो श्ण मे परमं चचः। 

ऽहं भ्रीयमाणाय बक््यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 

श्रीभगवान्‌ योले-े मष्टाबाहो ! फिर भी मेरे परम 
रहस्य ओर प्रभावथुक्त वचनको सुनः % जिसे मं तुस अतिशय 
प्रेम रखनेवाङेके छियि दितकी इच्छसे करटगा ॥ १ ॥ 


सम्बन्ध- परे शोकम भगवनन जिस निषयपर कहनेकी 


परतिज्ञा की है, उसका वर्णन आरम्भ करते हप वे परे र्पौच 
श्लोके योगरब्दयाप्य प्रभावका आर अपनी प्रिमूतिफा संक्िष् 
वर्णन करते ईह-- 
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महंपंयः। 
अहमादि्िं देवानां मर्यीणां च स्वेदाः ॥ २ ॥ 
मेरी उत्न्तिको अर्थात्‌ खीकाचे प्रकट शोनेको न देवता- 
लोग जानते £ ओर न मदर्पिजन ही जानते ई क्योकि 
सब प्रकारते देयताओंका ओर महपिर्योका भी आदिकारण ह २ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति ठोकमदेश्वरम्‌ । 
असम्मूढः स मर्त्येषु सवपापः पभ्रसुच्यते ॥ ६॥ 
जो मञ्चके अजन्मा अर्थात्‌ बासव अन्भरदितः अनादि 
ओर छोफोका मष्टान्‌ द्र तस्व जनता ३०६ यद मनु्यमिं 
ज्ञानवान्‌ पुरुप सम्पूणं पपोष युक्त दो जता ६॥ ३॥ __ 


१, श््ीयमाणाय' िशेपणका प्रयोग करके मगवानने यह दिलसया ई करि दै अन । महारा मुम अतिशय परम 
ह, मेरे वचर्नोको तुम अमृततुल्य खमश्चकृर अत्यन्त अद्धा ओर प्रमके साय सुनते शो; एवीख्ि मं किरी मकारा संकोच 
न करके बिना पूरे भी तुग्डारे सामने अपने परम गोपनीय गुणः प्रभाव ओर तत्वका रदस्य बरास्वार स्रोठ रदा ह । इश 


तुम्हारा प्रेम ही कारण ६ । 


% इस अध्याये भगवानने अपने गुण, प्रभाव ओर तस्करा रदस्य समञानेके व्व जो उपदेश दिया दै, वही "परम 
वचनः १ ओर उसे फिरते सुननेके स्वि कदर मगवानूने यद माब दिखलाया दै क भरी भक्तिका त्र अत्यन्त हौ 
गष्टन है; अतः उसे बार.वार सुनना परम आयद्यक समन्चकर यड़ी सावधानीके शाय भदा ओर प्रेमपू्वक सुनना चाये । 

२. युरगणाः, पद एकादश र्द, आठ वसुः बारह आदित्य, प्रजापति, उनूचाष मरद्रुण, अधिनौकुमार ओर इन्दर 
आदि जितने भी गाल्लीय देवता समुदाय द--उन सका ाचक ई । 

३. ५मदृर्पयः, पदते या सप्त महर्पिर्योको समञ्ना चादिये । 

` भगवानूका अपने अलुखनीय श्रमावे जगता खजन, पाठन्‌ ओर संहार करनेके दि बाः विष्ु ओर खद्रके 
रूपमे; दुक विनादा, धमके संस्थापन तथा नाना प्रकारौ शीष्मके दारा जगते प्राणियेकि उद्धार्के स्वि भीरामः 


भरीङ्प्ण आदि दिय्य अवतारोकरि रूपमे; भक्तौको दर्थन देकर उन्द कृतार्थं करनेके चयि 


उनके इच्छानुल्प नाना 


२ र न 
रूपम तथा खीखवैचिन्यफी अनन्त धाय प्रवादित फरनके लि समल विश्वे स्प जे प्रकट होना --उसीका चाच 


यह श्रम" शब्द । उसे देवतमुराय भीर महपिंखोग नीं जानते, इष कथने भगवानने यह भाव दिलटाया क्रि 


मि - को साधारण मनुष्यो 
किस. समय नकन स्यमि फिन-भिन देतुभखि कि भकार प्रकट होता ह--दके रस्यक 
तो बात ही क्या टै, अतीन्द्रिय विपर्वोको सम्चनेमे समयं देषता ञजौर म्षिदोग भी ययार्थस्यये न्ष जानते । 


‡ इस कृथनपे भगवानने यह माव दिखाया 2 फि जिन देवता 
ट, ये सव मुषे शी उखन्न हु ६; उनका निमिच ओर उपादान कारण 


आदि रभाव टत सब भी उन मुञ्चते दी मिर्ते ६। 


§ भगवान्‌ अपनी योगमाया नाना स्पोमे प्रकट हते 


उनका जन्म नक्ष चेता, ये अपने भक्तौ यख देने ओर्‌ 


ओर मदर्भियेषि इश सारे अगत्‌डी उसि ददं 
हँ भीर उन्म ओ विद्याः बुड, शक्ति, तेज 


ते दुएट भी अजन्मा ई ( सीना ४ 1 ६); अग्ष आरव माति 
धर्मी खापना करनेके {र्वि केव अन्मधररणश्नी लदा किया 


करते ४- इख वादको अदधा जर विशवास चाय दीकटीक़ समज ठेना तया इम जग भी सदेन करना--यदी (भगवान्‌ 
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६६९२ श्रीमहाभारते [ भीष्मपर्वणि 
न ~ न स --------- ----- --- 
१ दमः दामः निश्चय करनेकी शक्ति, यथाथं जानः असम्मूढताः 

बदिन मसस्मोहः क्षमा सत्यं दमः शामः ० छम 
< = क्षमाः % सत्यः इन्द्रियोकां वशम करना, मनका तथा 
छलं दःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ चुल दुः 1 वु 
अहिसी समता तणिस्तपो दानं यश्लोऽयदाः ॥ समता, संतोषः; तप,>€ दानः+ कीर्तिं ओर अपकीिं-येते 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त प्च पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ _ ये ्राणि्यकि नाना प्रकारके भाव सुचते ही होते ६> ॥४५॥ 


भवन्ति भावा भूताना मच ८ ----------------------र--=--र-- 
स जच्व्ना जनन है तथा भगवान्‌ ही सवके आदि अर्थात्‌ महाकारण हे, उनका आदि कोई नदीं दै; वे नित्य ई तथा 
तदासे १, अन्य पदाथा भोति उनका किती कालविदोपते आरम्भ नीं हआ दै--इष यावको शद्रा ओर विश्वासके शाय 
यीक-टीकं समक् ठेना--+भगवान्‌को अनादि जानना दे । एवं जितने मी ईश्वरकोटिमे गिने जानेवाले इन्द्र वरुणः, यम 
प्रजापति आदि रोकपाल ह-भगवान्‌ उन सयके महान्‌ ईश्वर ६; वे दी सवके नियन्ता, प्रक कर्ता, दर्ता, स प्रकारसे सवका 
मरण-पोपण आर संरथण करनेवाले सवंशक्तिमान्‌ परमेश्वर दइ बातको भद्ापूर्वंक संशयरदित ठीक"ठीक समश्च ठेना! 
£ त खोकोका महान्‌ ईश्वर जानना, ६ । | 
५ कर्तव्य-अकर्तव्य; ग्रह्म-अग्राह्य ओर भडे-घुरे आदिका निर्णय करके निश्चय करनेवाडी जो इत्ति दै, उसे 
युद्धि" कहते ई । . | 
^ २. < भी पदार्थको यथार्थं जान ठेना ध्लानः है; यर भ्ञानः शब्द्‌ साधारण श्ञानसे ठेकर भगवानके खर्पज्ञान- 
तक समी प्रकारके ्ञानका वाचक दै । शि 
३. भोगासक्त मनुर्योको नित्य ओर सुखप्रद प्रतीत होनेवाठे समस सांसारिक मोर्गोको अनित्यः क्षणिक ओर दुःख- 
मूक समञ्चकर उनम मोदित न होना--यदौ असम्मोद' दे । <~ 
+, क्रिसी भी भाणीको किसी भी समय किसी मी प्रकारे मनः वाणी या शरीरके द्वारा जरा भी कट न कि 
भाषको (अर्िसा कहते ६ । र 
५. सुल-दुःल, छाम-हानि, जय-पराजयः, निन्दा-सतुति, मान-अपमान, मितर-दन्रु आदि जितने भी क्रियाः पदाथ जीर 
रना आदि विपमताके देतु माने जाते ह, उन सब्र निरन्तर राग -ेपरदित समग्ुद्धि रदनेके भावको “समता” कहते ६। 
६. जो कुछ मी प्रात हो जाय, उवे प्रारच्धका भोग य। मगवान्‌का विधान समश्चकर सदा संतुष्ट रहने के भावको 
तुष्टः कहते ई । | 
% बुरा चाहनाः बुरा करना? घनादि दर ठेनाः अपमान करना आधात पर्ुचानाः कड़ी जवान कना या गाली 
देना, निन्दा या चुगली करनाः आग ताना, विप देना मार डालना ओर प्रत्यश्च या अप्रत्क्षमे क्षति परटुचाना आदि 
जितने मी अपराध ह, इनमे एक या अधिक क्रिसी प्रकारका मी अपराध करनेवाला कोई मी प्राणी क्यो न ्ोः 
यदल्या ठेनेका पूरा सामथ्यं रहनेपर भी उससे उस अपराधका किसी प्रकार भी चद्त्म लेनेकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर देना 
ओर उस अपरायके कारण उखे इस खोक या परलोके कोर मी दण्ड न मिठे-रेसा भाव होना श्वमाः दै । 
† इन्द्रिय ओर अन्तःकरणद्वारा जो बात भित रूपमे देखी, सुनी ओर अनुमव कौ गयी हो, ठीक उशी सूप दूमरेको 
मञ्चानेके उदेश्यसे दितकर प्रिय शन्दोम उको प्रकट करना “सत्य, हे । । 3 
† पुल, दाच्द यँ प्रिय (अनुकूल) वस्तुके संयोगे ओर अग्रिय (प्रतिकूल ) के वियोगचे नेवल सव मकार? सुल 
का वाचक ट । इथी प्रकार प्रिथके वियोगे ओर प्रियक संयोगचे दोनेवाठ आधिभौतिकः आधि्दविक ओर आध्यात्मिक-- 
खय प्रकारके दुः्लोका वाचक यह (दुःख शब्द्‌ द । < 
मतुप्यः पञ्चः पक्षी, कीट, पतंग आदि प्राणियोकि निमिचवे प्रास्त होनेवाले कर्णेको आधिभोतिकः; अना 
अतिदृष्टि, भूकम्पः वञ्जपात ओर अकाल आदि देवीप्रकोपसे दोनेवाे करटको प्थाषिदरविकः ओर शारीरः इन्द्रिय तया अन्तः 
करणम किती प्रकारके रोगठे होनेवादे' कर्को आध्यात्मिकः दुःख कहते द । | ९ 
§ शर्गकाल्ं समस्त चराचर जगत्का उस्न दोना ‹भव' है, परयकाख्मे उसका लीन हो जाना “अन 
किसी प्रकारकी हानि या मृत्यु कारणको देखकर अन्तःकरणमे उयन्न दोनेबाठे भावका नाम (भय, ओर सवत्र प्क 
परमेश्वरो व्वातत समञ्च छेनेसे अथवा अन्य क्रिसी फारणसे भयका जो सर्वथा अभाव हो जाना है बह ‹अभयः दे। 
५९ स्वधर्म पानके स्यि कष्ट सहन करना (तपः ह । 
+ अपने स्वत्वको दूरके हितकर सि वितरण करना ष्दानः दै । स 
+ इस कथनसे मगवतते य माव दिखाया टै कि वरिमिन्र प्राणि्योके उनकी प्रकृतिके अनुकार उप्त +, 
जितने मी विमिव माव हेते £, बे सब मुशे ह हेते £, रथात्‌ बे सब भरौ ही षदायताः शक्ति ओर सत्तासे दाते ६। 
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भीमद्धगवङ्रीतायाम्‌ अ० १० | चतुखिशोऽध्यायः २६९३ 
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महपेयः सप्त पव॑ चत्वारो मनवस्तथा । सात मद्पिजनः % चार उनवे भी पूर्वं हेनेवङ़े सनकादि 
मद्भावा मानसा जाता येषां खोक दमाः प्रजाः॥ ६ ॥ तथा खायम्धुव आदि चौदह मनु|-ये सुसर्भ भाववाके 


ह 


१. (चत्वारः पूर्वे से समते पडे ोनेवाठे सनक, सनन्दनः सनातन ओर सनत्ुमार-इन चाोको दना 
चाये । बे भो मगवन्छे ष्ठी खल्य द भीर ब्रह्माजीके तप करनेपर स्वेच्छापि प्रकट हुए ६। ब्रह्माजीने खयं कहा £ - 
तप्तं तपो विविधल्योकसिखश्षया मे आदौ सनात्‌ खतपसः त चतुःसनोऽगेत्‌ | 
प्ा्स्पसम््रवविनष्टमिहार्मतस्वं सम्यग्‌ जगाद मुनयो सद्नक्षतातमन्‌ ॥ 

( भीमद्धागवत २।७।५) 
धमनि विविध प्रकारके लोफोको उन्न करनेफी इच्छसे जो सवश पडे तप करिया, उ मेरी अखण्डित तपस्यासे 
ही भगवान्‌ खयं सनक, सनन्दन, सनातन ओर सनत्छुमार-इन चार ‹वन' नामव सपेम प्रकट हृप्ट ओर पू्ंकल्पमे 
प्रखय-काठ्के समय जो आस्मतस्वके श्ानका प्रचार इख संसारम न टे गया था, उष श्नि भीति उपदेश किया 
जिससे उन मुनि्योने अपने हृदयम आस्मतच्वका साक्षात्कार फिया । 
£ सपर्पियेकि लक्षण बतत हुए कहा गया दै- 
एतान्‌ भावानधीयाना ये चैत पयो मताः । सम्तते सप्तमिश्चैध॒रणेः सर्पयः स्मृताः ॥ 
दीर्घायुषो मन्त्रकृत ईरा दिव्यचक्षुषः । वृद्धाः प्रतयक्चपर्माणो गोत्रप्रयतंकाश्च ये॥ 
( वायुपुराण ६१ । ९३-९४ ) 
प्ता देवर्पियेकि इन ८ उपर्युक्त ) भार्वोका जो अध्ययन ( सरण ) करनेवाले £ वे पि भाने गये ई; इन 
ऋरषि्योमिं ज दीर्घायु, मन्व्रकर्ता, एेधर्यवान्‌ दिव्य-दष्टयुक्तः गुणः विया ओर आयुर शर्धः धमक परतयन्न ( साक्षाक्तार ) 
करनेवाले आर गोत्र चलानेवाञे है-रेषे सातो गुणेषि युक्त सात ऋभिर्योको दी सतिं फते ई ।› न्दी गरजाका विसार 
होता दै ओर धर्मी व्यतव्रस्था चरती ६ । 
यौ जिन सतरपिर्योका वण॑न दै, उनको भगवानने "मर्धि कदा दै ओर उन्दं संकस्यसे उत्पन्न बतलाया ६ । दशवे 
यँ उनका रक्षय टै, जो ऋपि्यसि मी उच्तर द । एसे सतपिर्यो श उस्डेल महामारत-शान्तिपवमे मिटता £; इनके 
लि साश्वात्‌ परम पुरुप परमेश्वरने देवतारथोपित बमा जीषे कदा दै- 
मरीचिरङ्किराश्चात्निः पुखस्स्यः पुलहः कतुः । वसिष्ठ इति सप्तैते मानता निमिता हिते॥ 
एते वेदविदो मल्या वेदाचर्यश्च कल्पिताः । परहृचिधर्मिणश्चैव ाजापत्वे च कस्पिताः ॥ 
| ( मष्टा० शान्ति ३४० | ६९-७० ) 


(धरसि, अक्चिराः अत्रि, पुखस्स्य पुरः क्रतु ओर वसि--ये सातां महिं तुम्हारे ( नयाजीरे ) दवारा टी अपने 
मनसे रवे हुए. । ये सातो वेदक सता ई, इनको मनि गख्य वेदाचायं बनाया दै । ये प्रवृत्तिमा्ग फा सचान करनेवाठे 
‰ ओर ८ >रे शी दवारा ) प्रजापतिके कमम नियुक्त किये गये ह।) 

ष कटय सर्वप्रथम खायम्भुय मन्वन्तरके सक्पिं यदी ६ ( हरिवंश० ७ 1 ८, ९ ) । अतएव यदो धर्ष 
इर्हीका ग्रहण करना चाद्ये । 

` अल्ाके एक दिनम चौद्र मनु शते £ प्रस्येक मलुके अधिकारकाछको (मन्वन्तर ऋषे ट । दकश्तर चतु. 
युगीते यु अधिक कालका एक मन्वन्तर हेता 2 । मानभ्री वगणनके दिखावसे एक मन्वन्तर तीत करोड़ सङ्सदट 
लाख बीव हजार वर्धते ओर दविभ्य-वर्पगणनाके दि्ायखे आठ खख वावन जार वपंसे ङु अधिक कारका टता द 
( विष्णुपुराण १।३)1 

ू्यविद्वन्तमे मन्वन्तर आदिष्टा जो वंन दै, उसके अनुसार इव प्रकार खमञ्नना चाषटि-- 

दौरमानवे ५३,२०१००० वर्धकी अयया देवमानते १२००० वर्मी एक च्तुयुंगी होती दै। इधीको मश्युग 
कहते £ । रेखे इकष्चर युरगोकरा एफ मन्वन्तर शेता टै । प्रत्येक मन्वन्तरे अन्तर्म सत्मुगके भानकी अथात्‌ १७१२८००० 
पक्वी संध्या होती १। मन्वन्तर यीतनैपर जवर संध्या होती ६, तब खारी र्वी जठ इव जती ६। लेक करये 
( जल्ला एक दिनं ) चौदह मन्वन्तर अपनी-अयनी संध्याभेकि मानके सहित हतै ६। दके सिषा क्ये आम्भ- 
काठ भी एक सत्ययुगे मानकाठक़ी संस्या दती दै । इ प्रकार एक कद्पकै चौदष मनुभेमिं ७१ चतुयगीके अतिरि 
सत्ययुग मन्नं १५ संब्पर्पि हेती ई। ७१ महायुगकि मानते १४ मनुञमि ९९४ महायुग ते ओर सुद्ययुगके 


भ० स° २. २-१३- 
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२६९७ श्रीमहाभारते [ भीष्मपवैणि 

व वववव्््व््् 
ऊ-खव मेरे सं ,% जिनकी संसारम पतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः । 

^ 7८ सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 








यह सम्पूरणं प्रजा ६ ॥ ६ ॥ जो पुरुष मेरी इ परमैश्र्यलप विभूतिको† ओर योग 
मानकी १५ संष्याओंका काट पूरा ६ मदायुगोके समान हो जाता हे । दोनोका योग मिलनेपर पूरे एक हजार महायुग 
या दिष्ययुग बीत जाते ई । 
स हिसावते निम्नडिखित अद्कके द्वारा इसको समशिये- 

सौरमान या मानव वषं देवमान या दिव्य वषं 
एक चतुयुंगी ( महायुग या दिव्ययुग ) ४३१२०००० १२००० 
इकृटत्तर चतुयुंगी ३०३६७१२०१००० ८१५२१००० 
कर्पदी संधि १७१२८००० ४३८०० 
मन्वन्तरकी चोदद संध्या २,४११९२१००० ६७२०० 
संधिस्ित एक मन्वन्तर ३०१८४५४८१००० ८१५६१८०० 
चोद संध्यासित चोद्‌ मन्वन्तर ४३२ १३८२१७२१००० १३ १९१९६१२०० 
कद्पकरी संधिसटित चौदह मन्क्रन्तर या पक कस्य ४१२३२७००३००३००० १३२०१००३००० 


्र्माजीका दिन टी कल्प दै, इतनी ठी यड़ी उनकी रानि हे । इस अहोरात्रके मानवे ब्रह्मजीकी परमायु एक सो 
वरप ् । इसे ध्यरः कते द । इख समय व्रहाजो अपनो आयुका आघा भाग अर्यात्‌ प्क पराध धिताकर दूरे परार 
व्ल रे ६ । यह उने ५१ वे वपा प्रथम दिन या कस्य द । वर्तमान कल्यके आरम्भे अयरतक खायम्भुव आदि छः 
मन्वन्तर अपनी-अपनी स्या भोसदित यीत नुक है, कल्प संध्यासमेत सात संध्या बीत चुकी ६ । वर्तमान सातं वेवखत 
मन्वन्तरके २७ चतुर्ग बीत चुके द । इस समय अघ्ईसवे चतुयुंगक़े कलिपुगका संध्याकाल चरू रदा है । ( सूर्यविद्धान्तः 
मध्यमाधिकार, इसछेक १५ से २४ देखिये ) । 


इख २०१३ बि° तक कलियुगके ५०५७ वर्यं वीते ई । कल्ियुगके आरम्भे ३२६१००० वषं संष्याकालकरा मान होता 


परसयेक मन्वन्तरमे धर्मकी व्यवसा ओर लोकरश्षणके चि भिन्न-भिन्न सर्पि होते दै । एक 
मन्वन्तरे बीत जनेपर जब्र मनु वद्ल जाते ४, तव उरन्दकि साथ सर्पि, देवताः, इन्द्र ओर मनुपुत्र भी बदरू जाते 
| वर्तमान कल्ये मनुओफि नाम ये ६-खायम्भुव, खारोचिप, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुषः वैवस्वतः सावर्णि, 
ट्धतावर्णि, बरह्मपावर्गि, घर्मखावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवतावर्णिं ओर शन्द्रघावणि । 

शरीमद्धागवतके आटे स्वन्यके पदे, पौचयं ओर तेरश्वै अध्यायो इनका विस्तारसे वर्णन पद्ना चाहिये । 
बिभिन्न पुराणम इनके नामभेद मिलते द । यर थे नाम भीमद्धागवतके अनुशार दिये गे ६ । 

चौदह मनुर्भोका एफ कर्प ॒ब्रीत जनेपर खव मनु भी वदढ जते टं। 


% ये समी भगवान श्रद्धा ओर गेम रखनेवाले ्ै, यही भाव दिख्ानेके स्यि इनको मुञचमे भाववाठे बतटाया 
गया है तथा श्न जो ब्रद्माजीवे उत्पत्ति होती है, बह वस्तुतः भगवानसे ही होती है; क्योकि खयं भगवान्‌ टी जगतूकी 
रचनाक द्वि ब्रह्माका रुप धारण फरते ह । अत्व ब्रहमाके मनसे उत्पन्न होनेवार्छोको भगवान्‌ (अपने मनसे उत्पन्न 
हनेवादे कर तो इसमे कोई विरोधकी वात नही हे । 

१. भगवानकी जो अनन्यभक्ति दै ८ गीता ११। ५५ ); जिते .अव्यभिवारिणी भक्तिः ( गीता १३। १० ) ओर 
(अञ्यमिचारी मक्तियोगः ( गीता १४। २६ ) भी कहते ई; उच (अविच भक्तियोगः का वाचक यदो ८अविकम्पेनः 
विदोपणके सहित ध्योगेनः पद ह ओर उसमे संटग्न रना टी उसे युक्त हो जाना ६ । 

† इसी अष्यायके चौय, पोच ओर छटे शोकम भगवान्‌ने जिन बुद्धि आदि भारवोको ओर महपिं आदिको अपेते 
उलन्न॒ बतलाया दै तथा गीवा सातवे अध्याय (अर्मे मै रख द (७।८) पलं नवं अध्याय 
त्रतु भ ह “य्‌ मै दः ( ९।१६ ) इत्यादि वाज्यसि जिन-जिन पदायोंका, म्वा ओर देवता आदिका सरणन किया 
दे--उन सथका वाचक “विभूति, शब्द दे । 
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श्रीमद्धगवद्रीतायाम्‌ ५० १० ] चतुख्िशोऽध्यायः २८६९५ 
यचज्---------------------------------जवव्यय= 





= ^ 





दक्तिको तत्वते जानता १५} यह निश्चल भक्तियोगे युक्त ओर भुस टी स्थ॒ जगन्‌ चेर करता --द प्रकार 

हो जाता दै-इसरमे कुछ भी संशय नीं ३ ॥ ७ ॥ खमल्षकर भद्रा ओर भरिते युक्त युद्धिमान्‌ भक्तजन मुर्च 
सुम्बन्ध--भगवानके प्रभाग आर विभृतियकि ञ्ञानका फकः परमेश्वरको टी निरन्तर भजते द § ॥ ८ ॥ लन 

अभिन्रः मकियोगकी प्राति बतसमायी गयी, अब्‌ दो दलेकोने उह मच्ित्त( मद्रतप्राणा योधयन्तः परस्परम्‌ । 

भक्तियोग प्रातिका क्रम बतरति ई-- | कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ° ॥ 

अहं सर्व॑स्य प्रभवो मन्तः सर्य प्रवर्तते । निरन्तर मश्च मन द्गानेवनि ओर मुदम दी पराणेको 

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ अर्पण करनेवाठे भक्तजन मेरी किकी चर्चा दवारा आपमें 
र वासुदेव दी सम्पूणं जगत्‌की उसत्तिका कारण हँ मेरे गरमावको जनत हुए तथा गुण ओर यमावसहित भेरा 

¢ भगवान्‌ जो अलकरिक शक्ति दै, जिसे देवता ओर महर्पिगण भी पूं पसे नदीं जानते (गीता १० । २४ ३); 

जिसके कारण खयं सास्विक, राजस ओर तामस मावोके अभिन्न निमित्तोपादान कारण होनेपर भी मगान्‌ सदा उनसे न्यारे 
बने रहते र ओर यह कदा जाता द कि “न तो बे भाव भगवान्मे ६ ओर न भगवान्‌ ही उनमें ६ ( गीता ७।१२ ); जिस 
शक्तये सम्पूणं जगतकी उत्ति, स्थिति ओर संहार आद्रि समस्त कमं करते हुए मगवान्‌ सम्पूणं जगनुकरो नियमे चलते 
ह; निपरके कारण वे समस्त रोकोकि महन्‌ ईश्वर, समसत भूतक्गि सुद्‌ समस्त यग्रादिके भक्तः सर्पराषार ओर वर्वशक्िमान्‌ 
४ जिष शक्तिसे मगवान्‌ इ समसत जगत्‌को अपने एक अदाम धारण श्रे हु ई ( गीता १० 1 ४२ ) जीर युगःयुगर्े 
अपने इच्छानुसार विभिन्न कायोके लिये अनेक रूप धारण करते ६ तथा स कुक करते हष भी समस कमोमे, सभ्यं 
जगते एथं जन्मादि समसत निकारो सरथा निज रते ह ओर गीतके नप्रम अश्यायके पचर दलो कमं जि पको “देद्वयं योगः 
कहा गया ६-उप अद्भुत शक्ति (प्रमाव ) का वाचक यँ पयोगः चद्‌ दे । 

, इख प्रकार समस्त जगत्‌ भगवानकी ही सवना श ओर ख उन्दकि पक अशम लित द । इषिये जगनुम जो 
भी वस्तु शक्तिषम्पन्न प्रतीत दो, जँ मी कुछ विदोषता दिख्मयी दे, उसे--अथवा समल जगतो दी भगवान 
विभूति अरात्‌ उन्शीका खरूप समना एवं उप्युंकत भरकारसे भगवान्‌को समस्त जगत्‌ कत।-दता° सर्वशक्तिमान्‌? सवशर 
सरबीधार, परम दयालु, सवके सुदधद्‌ ओर सर्वान्तर्यामी मानना- यही (भगवान्‌की भिभूति ओर योगको तच्वसे जननाः १ । 

† भगवान ही योगयले यह सटिचक्र च रहा है उदकी साणन-दक्तिये सूं, चन्द्रमा, तायगण ओर 
पृथ्वी आदि नियमपूरवक़ भूम रे दै; उन्दीके शाखनसे तमस प्राणी अपने-अपने कर्मानुषार अच्छी रौ योनिर्योमं जन्म धारण 
करके अपने-अपने कमोका 5 भोग रदे --इ प्रकारते मगयानको स्रका नियन्ता ओर प्रवर्तक समसना दी ्वम्पषं 
जगत्‌ भगवान चेष्टा करता दै यद समञ्लना दै । 

६ उपयु प्रकरे भगवान्‌ समूणं जगत्‌ च कर्ता, शवा ओर्‌ परवतंक सगसकर अग योक कदे 
प्रासे अतिशय अद्धा ओर परेमपू्रक मनः बुद्धि ओर समस्त इन्दिर्योदारा निरन्तर नग वन्‌ सर्ग ओर मैवन 
करना ही मगवानूको निरन्तर भना ६ । 

१. भगवानूको दी अपना परम प्रेमी प्ररम सुद्‌, परम आत्मीयः परम गति ओर परम प्रिय समश्चनेके कारण 
जिनका चित्त अनन्यभावसे भगवान्मे खगा हुआ ६ ( गीता ८ । १४} ९। २२ ) 1 भगवानङे सिवा किसी मी वस्ते 
जिनकी परीति, आसक्ति या रमणीयचुदधि नष्ट दे; जो खदा-सवदा ही मगवानके 1 परमाव लीला ओर स्वरूपा 
चिन्तन करते रक्ते ्ै ओर जो शाखरयिधिके अनुसार कम करते दु उटते-शैठते, सोते-नागते, चकते.षते, स 
दययदारकाक्मे जीर श्यानकाख्पं फमी श्चणमात्र भी भगवानको नदी भूलते, पेखे नित्य-निरन्तर्‌ चिन्तन करनेवाके मच्छ 
छथि ही यहो भगवान्ले भ्मच्ित्ताः) बिदोपणफा प्रयोग किया ६। = 

९. जिना जीवन ओर इन्द्र्यो घमस चेरे केव मगवानके ही खि जिनको क्षणमाधरका भी मगबानूः 
का वियोग असद्य ट; ज भगवानेष टी प्राण धारण करते है; लानाीना, चलना-फिरना, व 
जितनी भी वे ‰, उन सम जिनका अपना छु मी प्रयोजन नह रद गा ९-जो सव्र ऊ भगवान्‌ (ऊ ह 
करते # उनके लिये मगवानने भमद्रप्ाणाः, का प्रयोग बिया ६। ट 

३. भगवान शद्धा-भक्ति रलनेवचि प्रेमी मनका जो अपने-अपने अनुमवरके अनुसार भगवान्‌ गुण प्रभाक 


तख, खीला, माहात्य भीर रक्तो परस्र नाना प्रकारकी युचियेमि ममश्चामिकी चे करना ४--यद्री परस्पर भगवान्‌ 


का बोध कराना दै। 
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२६९६ 


श्रीमष्ठाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


~~~ 


कथन करते हु दी निरन्तर संतुष्ट होते ६ै† ओर शुर 
वासुदेव ही निरन्तर रमण करते ई { ॥ ९ ॥ 

सम्बन्ध--उपर्ुक प्रकारे भजन करणेति मक्त प्रति 
भगवान्‌ क्या करते ई, अगर दो द्लोकोमे यह यतरुते 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १०॥ 

उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिम खगे हुए ओर परेमपूवंक 
भजनेवाऊे§ भक्तौको म बह तच्वश्ञानरूप योग देता >< 
जिसे वे गुश्षको दी प्राप्त होते ई ॥ २० ॥ 
तेपामेवालुकस्पाथंमह मन्ानजं तमः । 
नादायाम्यात्मभावस्थो क्षानदीपेन भास्वता ॥ ११॥ 

हे अर्जुन । उनके ऊपर अनुग्रह करनेके खये उनके 
अन्तःकरण सित हुआ म स्वयं दी उनके अज्ञनजनित 
अन्धकारको प्रकाश्चमय तज्ञानरूप दीपकके द्वारा नष्ट कर 
देता ह+ ॥ १२१॥ 





सम्बन्ध--मीताके सातये अध्यायके परे दरोकमे अपने समग्र 
रूपका ज्ञान करानेवति जिस बरिपयको सुननेके रि भणवानले अजनको 
आञा दी थ तथा दूर दलेकमें निस विक्ानसदहित शानक पूण 
ठया कनेफी 'तिज्ञा कौ थी, उका वणन भगवानले सातवं 
अध्यायमें पिया \ उसके याद्‌ आये अध्पायमे अजजँनके एत्‌ शररन- 
का उत्तर देते हुए भो भगवानने उस बरिपयका स्पीकरण क्रिया; 
कितु बर कहनेकी दौर दूसरी रही, इसरिःये नवम अध्याये 
आरम्ममे एनः वरिज्ञानसहित ज्ञानक! वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा करक 
उसी विषयक अङ्ग्रयद्गौद्धित भीमेति समशषाया \ तदनन्तर 
दूसरे दन्दो पुनः उसका सूपेकरण करनेके रिय दतं अष्याय- 


के पहले दरोकमे उसो पिपयको पुनः कनेकी प्रतिर ौ ओर 


दुच दसेकोद्परा अपनी येप्टाकति ओर विमूतिरयोका वणन करके 
साते र्लोकमे उनके जानगेका फर अबरिचर भङ्तियोणकी प्रात 
यतलायी \फिर आवे ओर नवे दलेकोम भक्तियोगे दारा मगान्‌ 


न ~ 
% भद्ा-मकतिपूवंक मगवानके नामः गुणः भ्रमाव, लीखा ओर खरूपका कीर्तन ओर गायन करना तथा कथा- 
व्याख्यानादिद्वाय छोगेमिं प्रचार करना ओर उनकी स्तुति करना आदि सव भगवानूका कथन कटना दे | 


† प्रत्येक क्रिया करते हुए निरन्तर परम आनन्दका अनुभव करना दी “नित्य सतुष रदना' दै । इस प्रकार 
सतु रहनेवाके मक्तकी शान्ति, आनन्द ओर संतोषका कारण केवर मगवान्‌कै नामः गुणः प्रभावः लीला ओर खरूप 
आदिक्ा भवणः मनन ओर कीर्तन तथा पठन-पाठन आदि ही होता है । सांसारिक वस्तुभसि उसके आनन्द्‌ जर संतोषका 
कुछ मी सम्बन्ध नही रहता । 

[2 

{† भगवानूकरे नामः गुणः प्रभाव, खीला, खरूपः तत्व ओर रदस्यका यथायोग्य भवणः मनन ओर कीतंन करते 
हप प्व उनकी रुचि, आश्च ओर संकेतके अनुसार केवक उनमे प्रेम होनेके लि दी प्रत्येक क्रिया करते हु मनक दारा 
उनकनो सदा-स्वदा प्रत्यक्षवत्‌ अपने पाष समश्चकर निरन्तर प्रमपूर्वक उनके दर्शन, सशं ओर उनके साय वार्ताछाप आदि 
क्रीडा कसते रदना--यदी भगवान्‌ निरन्तर रमण करना दै । 

§ इसे यद माव दिखल्यया दै कि पूर्वदरोकरमे भगवानके जिन भर्कतोका वर्णन हुआ दै वे भोगकरी कामनाके सि 
भगव्रानको भजनेवछे नह ‡ कितु फिषी प्रकारका भी फठ न चाकर केव निष्काम अनन्य ग्रेमभावपूषक (| 
भगवान्‌का, उख रोके कदे हुए प्रकारसेः निरन्तर मञजन करनेवाले ६। 

९ भगवान्‌का जो भक्तेके अन्तःकरणमे अपने प्रभाव ओर मदसरादिके रदस्यषष्ित निशांण.निराकार तत्को तथा 
लीला रदस्य, मदत्व ओर प्रभाव आदिक सषटित सगुण निराकार ओर साकार तरको यथार्थरूपसे समद्मनेकी दाक्ति प्रदान 
करना दै--वदी श्वुदधि ८ तत्यज्ञानशूप ) योगका प्रदान करना दै । 

१, पूर्वदलोकर्मे जिषे बुद्धियोग कहा गया दै; जिसके द्वारा, प्रभाव ओर महिमा आदिके षित निशुण-निराकार 
तत्वका तथा खील, रदस्य; मद्व ओर प्रभाव आदिके सित स्गुण-निराकार ओर सादमारतस्वका खर्प मलीर्भोति 
जाना जाता रै, रेखे संदाय, विपर्यय आदि दोपोसि रित "दिव्य योधः का वाचक यदौ ‹भाखता" विदोपणके सदित 
श्ञानदपिनः पद १। 

+ अनादिषिद्ध अज्ञाने उन्न ज आयरणशक्ति ै- जिसके कारण मनुष्य भगवान गुणः प्रमाव ओर खरूपको 
यथां नही जानता--उसको यरद “अज्ञानञनित अन्धक्रारः कदा दै । उसे म भक्तकि अन्तःकरणं सित हभ नष 
कर देता ह मगवानूके इस कयना अमिप्राय यद्‌ टै कि म सवके हदयदेशमे अन्तर्यामीरूपखे सद्‌-स्वंदा खित रता 
हः तो भी लेग मुके अपने स्थित नटी मानते; इसी कारण मँ उनका शजानजनित अन्धकार नाश नरी फर्‌ सक्ता । 
प्रतु मेरे प्रेमी भक्त सुद्चे भपना अन्तर्यामी समते दए पू्द््येकेमि कदे दृष प्रकारमे निरन्तर मेरा भजन करत ६ ईध 
कारण उनके अजानजनित अन्धकारका भं सदज दी नाश्च कर दैता द । 
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चतुखिशो ऽध्यायः 


२६९७ 








~ 





के मजनमें रगे हष मक्के भाव्‌ ओर आचरणा वणेन किया अजन उवाचन 

ओर द्रे तथा म्यहं उसा फर अशानजनित अन्धा. परं ब्रह्म परं धाम ॒पयिघ्रं परमं भवान्‌ । 

ना भीर भगवान प्राति फा देनेबरि बुद्धियोगदी श्रि बतरः- पुरुषं शाश्वतं र विभुम्‌ ॥ १२॥ 

कर उस प्रियका उपसंहार कर दिया \ इसपर मगव्ानकी विमृति आदुस्त्वासपयः सव दस्तथा । 

ओर योगन्नो तदे क मगवलािने परम सदय, यह असितो देवो व्यासः खयं यैव व्रवीपि मे ॥ १३॥ 
< (व अर्जुन वोले--आप परम त्र्यः परम धाम ओर परम 


बात समश्कर अब्र सात्‌ दलेकोमे व पवित्र ४ कपोफि आपको सब परिगण्‌ स 
करये भगत्ानसे उनकी योगशक्ति ओर का पिस्तर्सित पुक्य एवं दरवो भी आदिदेव, अजन्मा ओर सवंव्यापी 


वर्णन इरनेके रियि प्राथना करते ई-- कते हं । वषे दी देवर्पि नारद तथा असित ओर देवल 


१. श्रपीत्येपम गतो धातुः श्तौ सत्ये तपस्यथ । एतत्‌ संनियतं यस्मिन्‌ ब्रह्मणा स षिः स्मरतः ॥ 
गस्यर्यादपतेर्धातो्ना मनि ्तिरादितः | यस्मादेष स्वयम्भूतस्तसाब् ऋपिता स्मरता ॥ 
( वायुपुराण ५९ । ७९१ ८१ ) 

“छप्‌, भातु गमन ( शन )› वणः सत्य ओर तप--इन अथोभ अयुक्त होता दै । ये सवर बाते निके भद्र प्क 
बाय निश्चित रूपये ह, उका नाम ब्रह्मानि शपरपि, रस्ला दै । गत्यथक “ऋष, ध्ातुसे ही “पि म्दकी निष्पत्ति द ३ 
ओर आदिकाठमे चूंकि यद ऋषिवर स्वयं उत्पन्न होता ए, इसील्ि इक ऋषि" संश ६ ।' 

% इस कथनसे अञजुनने यह भाव दिखत्मया ट कि जिव निगुण परभा्माकरो "रम ब्रह्म, कते & बे आपके शी 
खर्प ई तथा आपका जो नित्यथाम दे, बह मी सचिदानन्दमय दिव्य ओर आपे अभिन्न होनेके कारण भगक्रा दी 
खूप श तथा आपके नाम, गुणः प्रमावः लीव ओर खरूपकि भवणः मनन ओर कीर्तन आदि सध्रको सर्वया परम पवित्र 
करनेवाले ४; इसलिये आप प्परम पित्र, ६ । 

य्ह “छपिगणः शब्दे माकंण्डेय, अज्षिरा आदि समल्ल ऋऋषिरयोको सम्षना चाद्ये । भपनी मान्यताके समयन 
अर्जुन उनके कथनका प्रमाण दे रदे ६ । अभिप्राय यद ह छि वे छोग आपको सनातन-नित्य एफरस रहनेवधिः छ्य. 
विनाद्रदितः दिग्य-खतः्काश ओर ज्ञानस्वरूपः सथके आदिदेव तथा अन्मा--उतिरूप विकारे रित ओर सय- 
व्यापी बतलते ई । अतः आप ध्परम ब्रह्म ध्यरम धाम, ओर धरम पवित्र ए--दयमं कृ भी सदेद नदी १। 

परम सत्यवादी धर्ममूर्तिं पितामह भीप्मजीने मी दुर्योषनकरो भगवान्‌ भीकृर्णक्रा प्रभाव यतदाते दु का ध 

(भगवान्‌ बासुदेव खच देवतारभोके देवता ओर सग्रते भ्ठ यष्टी धरम द धमर ६, वरद्‌ ४ सव॒ कामनार्भोको 
पूणं करनेवाले ्ै ओर ये दी कर्ता, $मे ओर स्वयमु £ । भूतः मनिष्यत्‌, वर्तमानः संध्या, दिर, आकादा ओर्‌ सब्र 
नियमाको इन्द जना्दनने रचा रै 1 इन महास्मा अयिनाशी अगुन ऋषिः 


तपर ओर अगत्‌की सष्टि करेव्रादे प्रजापतिको 
स्वा । खय प्राणियकि अग्रज संकरो मी इन्देनि ही रचा । खोक भिनशनो ‹अनन्त' पते ४ ओर जिन्देनि पदादषमेत 
सारी प्र्वीको धारण फर रक्ला ४ 





ये ओेपनाग भी इन्द्धे उतमन्न ‰ ये टी वारा, दिह ओर वामना अवतार धारण 
करनेवाडे ४; ये रौ खयके माता-पिता ६ इनवे भ्ठ ओर कोमी नदींषःये दी केशब्र परम तजय ४ भौर सब जेगफि 
पितामष् र, मुनिगण इन्दं हपीकेश कहते दं, ये षी आचार्य, पितर ओर गुरु ६1 ये भकष जिश्रपर प्रसन्न शेते ४ उसे 
अक्षय लोककी प्राति दती । भय प्रा दोनेपर ओ इन भगवान्‌ केशवे शरण जात्‌। ई ओर इनकी स्तुति करता दै, वद 
भनुष्य परम सुखको प्राप्त होता ६। जो लेग भगवान्‌ आङृष्णकी शरणमे चठ जते ६, बे कमी मोको नष्ट भास शेते। 
महान्‌ मय ( संकट ) म द्वे हृ लेर्गोकी मी भगवान्‌, जनार्दन नित्य र्षा करते ई । (८ महा° मीप्र अ० ६७ ) | 
ये दै 
न .,.....,.००५५. | देवलोकग्रतिषठाशच शेय देवर्थयः ` श्वमाः ॥ 
देवरधयसतथन्ये च तेषां वश्यामि करणम्‌ । भूतमब्यमवञ्यनं त 6 । 
समबदधास्तु सवयं ये तु सम्बढा ये च वै स्वयम्‌ । तपण पथि षै गम = 
वहारो ये च रेशर्यात्‌ सर्वगाश्च वे । त्यते ऋषिमियुक्ा देवद्धिजयाश्तु १॥ 
य र ( वायुपुराण ६१1 ८८ ९०) ९११ ९२ ) 
पजन शवला निवाय १, नद शुभ देवि वमक्चना चाय 1 इनके निग यमे दी जै वूभर मीर मी दपि 
६, उनके जन तं द्रं । भूत भविष्यत्‌ ओर बर्तमानक्रा गन सना तथा समर प्रकार न्य वानः ` -श्वाप्का सन्‌ 
(4 च्‌ 4 1 ॥ । च 
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२६९८ रीमदाभारते [ भीष्मपबेणि 








श्रुषि तथा महर्पि व्यास मी कहते ईै# ओर खयं आप भी हे केशव | {जो कु भी मेरे प्रति आप कहते है इस 
४ र ९ ६ ५. इ; सव्रको मै सत्य मानता हँ§ । हे भगवन्‌ ! >+आपके खीखामय 
न हि ते भगवन्‌ व्यि विदुदंवा न दानवाः ॥ १४ ॥ खसरूपको न तो दानव जानते दं न देवता दी+ ॥ १४॥ 


ह। जो खयं मलीमोति नको प्राप्त ई तथा जो स्वयं अपनी इच्छात ही संसारसे सम्बद्ध ६ जो अपनी तपस्याके कारण 
इस संसारम विख्यात हं, जिन्दनि ( ग्रादादिको ) गभ॑मे ही उपदेश दिया दै, जो मन्त्रोकि वक्ता ईं ओर एेश्वयं ( सिद्धिरयो) 
के यरसे सर्वत्र सव लोकमि भिना फिसी बाधके जा-आ सकते ६ ओर जो सदा ऋपिर्योसे धिरे रहते हैः वे देवताः ब्राह्मण 
ओर राजा-ये सभी देवर्षिं ई ।: 

देवर्पिं अनेकों ई» जिनमेषे कुखके नाम ये द 

देवर्षी धर्मपुत्रौ तु नरनारायणावुभौ । धारखिस्याः क्रतोः पुत्राः कर्दमः पुलदस्य तु ॥ 

पर्व॑तो नारददचैव  कदयपस्यात्मजाबुभौ । ऋषन्ति देवान्‌ यस्मात्ते तसाद्‌ देवपंयः स्पृताः । 

( वायुपुराण ६१। ८३ ८४१ ८५ ) 
धर्मक दोनो पुत्र नर ओर नारायणः क्रतुके पुत्र बारखिस्य ऋषि, पुरुक कर्दमः पर्वत ओर नारद तथा कदयप- 
के दोनो ब्रहावादी पुत्र असित ओर वत्षर-ये चि देवतार्ओको अधीन रल सकते दै, इसख्वयि इन्दं 'देवरपिः कते ई ।' 

% देवरपिं नारद, असितः देवर ओर व्या्--गे चारो ही भगवानके यथार्थं तच्लको जाननेवाे, उनके मान्‌ 
प्रेमी भक्त ओर परम श्ानी मपि ६। ये अपने कारके बहुत ही सम्मान्य तथा महान्‌ सत्यवादी महापुरुष माने जति ई 
इसीसे इनके नाम खाप तोरपर गिनयि गये ई भर भगव्रानकती मदमा तो ये नित्य ही गाया करते है । इनके जीयनका 
प्रधान कायं है मणवान्‌की मदिमाकरा दी विस्तार करना । महाभारतम भी इनके तथा अन्यान्य क्रपि-मह्ियोके भगवान्‌की 
महिमा गने कईं प्रसंग आये ई | 

[इस कथनसे अञ्न यह भाव दिखाते ह कि केव उपयुक्त ऋपिलोग टी कहते ई, यह वात नहीं हे; खयं आप 
भी भस्त अपने अतुखनीय प्रमावक्री बार्ते इस समय भी कह रहे ह ( गीता ४। ६ से ९ तक; ५।२९;७।७से१२ 
तक; ९।४ से ११ ओर १६ से १९ तकः; तया १०।२, ३, ८ ) । अतः नँ जो आपको साक्षात्‌ परमेश्वर समञ्चता ह 
यह ठीक ही ह । 

‡: बह्मा विष्णु ओर मेश-इन तीनो शक्ति्योको क्रमशः “कः (अ, ओर (ईशः ( केश ) कहते द ओर ये तीनों 
जिसके वपु यानी खरूप दो, उसे केशव कहते १ । 

६ गौताके चौथे अध्यायके आरम्भवे लेकर इत अध्यायके ग्यारदवं शछोकतक भगवान्‌ने जो अपने गुणः प्रभावः खरूप, 
महिमा, रदस्य ओर एेशवयं आदिङरी बातें कदी ६ जिने श्रीकृष्णा अपनेको साक्षात्‌ परमेश्वर खीकार करना धिदध शेता 
है--उन समस्त वचर्नोकरा संकेत करेप्रङ़े (एतत्‌? ओर ध्यत्‌? पद ६ तथा भगग्रान्‌ भश्ष्णको समस्त जगत्‌ हर्ता, 
कर्ता, सर्वाधार) सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌; सयक्रे आदि सके नियन्ता, सर्वान्तर्यामी द्येक भी देवः सचिदानन्दधनः 
साक्षात्‌ पृणं्रद्म परमात्मा समञ्चना ओर उनके उपदेशको सत्य मानना तथा उसमे पिंचिन्मात्र भी संदेह न करना (उन सब्र 
वचनोको सत्य मानना ६ । 

>< बिष्णुपुराणमे कदा दै- 

एेशवयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः रियः । जानवेराग्ययोदचेव पण्णां भग इतीरणा ॥ 

( ६।५।७४ ) 
व्वम्पू्णं रधर, सम्पूणं धर्म, सम्पूणं यद, सम्पूणं शी, सम्पूणं जान ओर सम्पूर्णं ॒वैराग्य--्न 

खोक नाम "भगः । ये सथर जिम द, उखे भगवान्‌ कदते ई | वहीं यह भी कटा दै-- 

उत्प प्रलयं चेवं भूतानामागतिं गतिम्‌ । वेत्ति विद्यामविद्यां च स॒ वाय्यो मगवानिति ॥ 
(६। ५।५७८) 
८उपत्ति ओर प्रख्यको, भूतोके भने ओर जनेको तथा विद्या ओर अवियाक्रो जो जानता दै, उसे (मगवानः कना 
वाहये ।› अत्व यहो अञ्न शरीकृष्णको ‹भगवन्‌ सम्बोधन देकर यद भाव दिखलाते श कि आप सर्वश्व्यसम्यन्न ओर 
सर्वश साश्चात्‌ परमेश्वर ६--दसमे कुछ मी संदेद नदीं दे । 
† जगत्‌की उत्पत्ति, सिति ओर संशर करनेके द्वयिः धर्मफी सापना शरीर मक्तोफो दर्शन दैकर उनका उद्धार 
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सखयमेवात्मनाऽऽस्मानं चेत्थ स्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 
हे भूरतो शो उत्पन्न करनेवके ! हे भूतेकि ईश्वर | हे 
देरवोके देव { हे जगते खामी ! दे पुरुषोत्तम {५ आप खयं 
शी अपनेषे अपनेको जानते है† ॥ १५ ॥ 
वक्तुम्हस्यदोयेण दिग्या ह्यारमविभूतयः । 
याभिर्विभूतिभिलोकानिमांस्त्व व्याप्य तिष्टसि॥ १६॥ 
इसल्मि आप टौ उन अपनी दिव्य विभूतिर्योको 
सम्पूर्णताते कनेमे खम्थं टं, जिन विभूतियेकि द्वारा आप इन 
सव्र लोरकोकरो व्याप्त करके सित द ॥ १६ ॥ 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केु च भावेधु चिन्त्योऽसि भगवन्‌ मया ॥१७॥ 
हे योगेश्वर | म किख प्रकार निरन्तर चिन्तन करता 
हुआ आपको जार ओर हे भगवन्‌ | आप किन-किन मावो 
म मेरे दवारा चिन्तन करने योग्य ६{‡ ॥ १७ ॥ 


चतुखिशोऽभ्वायः 


२६९२ 





विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन । 
भूयः कथय वृतिं श्टण्यतो नास्ति मेऽ खतम ॥ १८॥ 

हे जनार्दन [६ अपनी योगशक्तिको ओर विभूतिको 
फिर भी विस्तारपूर्वक किये" क्योकि आपके अमूतमय 
वचर्नोफो सुनते हुए मेरी तति नदीं होती>< अर्थात्‌ सुननेकी 
उत्कण्डा बनी टी रहती दै ॥ १८ ॥ 

सम्बन्ध-अजुनके वारा योग ओर विमूतियोका विस्तारप्क 
पूर्णरूप वर्णन करनेके सित प्राणना की जानेपर भग्वान्‌ पदे 
भपने भितारकी अनन्तता यतरपरकर प्रधानतासे अयनी बिमृतिर्योका 
वर्णन करनेङी प्रतिज्ञा कसते ई-- 

श्रीमगवाटवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या शयात्मविभूतयः। 
प्राधान्यतः कुरे नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥ 

श्रीभगवान्‌ योटे-दे ऊरभेढ ! अम मजे मेरी 
दिव्य विभूति्यो ६ उनको तेरे ले प्रधानतासे कटूगा; 
क्योकि भरे विस्तारफा अन्त नदीं &+ ॥ १९॥ 





~~~ 
तल च्वि, देवताओंका संरक्षण ओर राक्षसोंका संहार करनेके हये एषं अन्यान्य कारणेति भगवान्‌ भिन्न-मिन्न 


ीडामय खलपर धारण करिणा करते  । उन सवो देवता ओर दानव नक्ष जानते--यद कदकर अजुन 
यह भाव दिखाया है कि मायात नाना रूप धारण करनेकी शक्ति रखनेवाढे दानवलोग तया शन्द्रियातीत 
विषर्योका भ्यश्च कलेवल देवतालोग भी आपके उन खीलामय रूफ, उनके धारण करनेकी दिव्य शकि ओर युको” 
उनके निमित्तको ओर उनकी टीर्मअंकि रदस्यको नदीं जान सकते; फिर साधारण मनुरयोकी तो बात दी क्या ११ 


9 यह अजने इन रपौच सम्बोधनं का प्रयोग करके यह भाव दिखखाय। टै किं आप समस्त जगत्‌शो उन्न करने" 
वाढ, सवके नियन्ता, सवके पूजनीयः सवका पाख्न-पोपण करनेवाछे तया (अपरा, ओर “रा परकृतिनामकं जो क्षर र 
अक्षर पुरुष ई उनघे उत्तम साक्षात्‌ पुखुपोचम भगवान्‌ ई । 

इख कथनसरे अजुन यह माव दिलढाया दै किं आप समख जगतूके आदि ई आपके गुणः म खीला 
मादार्म्य ओर ल्प अदि अपरिमित ६ै--श्ख कारण आपके गुणः प्रभाव, कीला, माहात्म्य? रदस्य ओर खल्प आदिको 
कोई भी दृक्षया पुङष पूर्णतया न्ट जन सकता, स्वयं आप टी अपने प्रमाव आदिको जानते ई । म 

† किन-किन पदाथि किल प्रकारसे निरन्तर चिन्तन करफे सदज टी भगवानफे गुणः, प्रभाव, तत्त्व ओर्‌ रह 
समक्षा जा सकता -इके सम्बन्धमे अर्जुन पू रे ई। = श 

सभी मनुष्य अपनी-अपनी इच्छित यस्तुभेकि स्वि जिस याचना कर ~` ` 

इसे अजुन यह भाव दिखत्यते ६ कि आपके वचनेमिं ेी माधुरी भरी है, उने म क 
री है जिसका पान करते-करते मन कमी अघाता ही नद । शस दिष्य अमृतका नितना ही पान किया । 
उसकी प्यास बदृती ज रदी ्। मन करता ६ फ यह अग्रतमय रघ निरन्तर दी ५६। ट । न 

+ जबर सारा जगत्‌ मगवान्‌का खरूप ४, त्र साधारणतमा तो सभी बस्तर क ४ श 
दिव्य ब्रिृति नदी ६ । दिव्य श ८ स या ो व म 
व न र ‹ उनसे जे प्रधान-प्रषान ई यर म उन्दोका वणन फर्णा। 
विमृतियो अनन्त ई, अत सबरह तो पूरा बणन हो दी नदय सकता; उनमख ज न य 

। मं अनन्त पदाथा, मावो ओर विभिन्नजातीय प्राणिर्योफा विल्तार ६। इन 5 त 

ओर संचाटन च दिये अगत्छ भगवान्‌के अटख नियमके दारा वरिभिन्नजातीय पदार्थः म 
समषटिधिभाग फर दिये गमे ६ ओर उन सव्रका टीक नियमानुसार सजनः पाडन्‌ तथा सदारफा 


लिये प्रसेक समषटि-विभागके अधिकारी नियुक्तं र] सद्र, वसु, आदित्यः इन्द्र, साध्य चिष्येदेवः मद्द्‌, पितृदेव) मनु ओर 
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सम्बन्ध-अब पनी, परिक अनुसार भगान्‌ वीरपेसे ह तथा सम्पूणं मूतोंका आदि, मध्य ओर अन्त भी 
उन्‌तनारीसमे दलेकतक पहः अपनी विमृतियेका वर्णन मदीरहू| ॥२०॥ 
केरे आदित्यानामहं विष्णुज्यांतिषां रविरश्युमान्‌ 1 
अष्टमात्मा शृडाकेशं सर्ेभूताशयस्थितः 1 मरीचिम॑रतामसि नक्षत्राणामहं दादी ॥ २१॥ 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ म अदितिके बारह युम विष्णुगः ओर व्योति 
दे अर्जुन ¡ मँ सव भूतेकि हृदयम स्थित सवका आत्मा किरर्णोवाखा सूयं हूं तथा मे उनचास वायुदेवतार्ओंका तेज 


उव जा स्त जका विभिन सरद ह । स्क मूं जीर अमूढ दोन ही सूप माने गरे ट । थे समी मगवानी 
विभूरतिर्यो ६ । 
सर्वे च देवा मनवः समस्ताः सपर्पयो ये मनुसूलवश्च । इन्द्र योऽयं त्रिदशेशभूतो विष्णोरदेषास्तु विभूतयस्ताः ॥ 
( भीविष्णुपुराण ३। १२।४६) 
प्ठभी देवता, समस्त मनु; सप्तपिं तथा जो मनुके पुत्र ६ ओर जो ये देवताओकि अधिपति इन्द्र हये सभी 
भगवान्‌ विष्णुकी ही विभूतिर्यो ६ ।> | 
पुडाकाः निद्राफो कहते ६ । उके खामीषफो श्युडाकेशः कहते ईद । भगवान्‌ अजुंनको गुडाकेशः नामसे 
सम्बोधित करके यद्ट भाव दिखलति ६ कि तुम निद्रापर विजय प्रात कर चुके शो; अतप्व मेरे उपदेशको धारण करके 
अजाननिद्राको मी जीत सकते द । 
% समस्त प्राणियेकि दयते खित जो प्चेतनः दै, जि्षको परा प्परकृतिः भर भषेतरकञः भी कश्ते हं ( गीता ७1 ५; 
१३। १), उसीको यह (सव मूर्तो हृदयम सित सव्रका आत्मा, बतलाया दै । वह भगवानूका दी अंश होनेके 
कारण ( गीता १५1 ७ ) वस्तुतः मगवस्स्वरूप ही है ८ गीता १३।२ ) । इसीष्ि भगवानले कहा है किं "वहं 
आत्मा ्महु। 
य्ह “भूतः शब्दसे चराचर समस्त देहधारी प्राणी समश्चने चाहिये । ये सव्र प्राणी भगवान्‌ टी उत्पन्न होते 1 
उन्मि सित द ओर प्रख्यकाटमे भी उन्मि छीन हेते ई; भगवान्‌ ही सथके मूख कारण ओर आधार है यही भाव 
दिखलानेके लि भगवानने अपनेको उन सथ्रक! आटि मभ्य ओर अन्त वतखाया दै । 
{ अदिततिके धाता, मित्र, अर्वंमा, दक्र, वरुणः अंशः, भगः विवस्वान्‌, पूपा, सिताः त्वष्टा ओर विष्णु नामक 
बार पुत्रको द्वादश आदित्य कते ई - 
धाता मित्रोऽर्यमा शक्रो वरणस्सवंदा एव च । मगो विवस्वान्‌ पृथा च सविता दशमस्तथा ॥ 
एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो धिष्णुखच्यते । जघन्यजस्तु सर्वेपामादित्यानां गुणाधिकः ॥ 
( महा० आदि ६५ | १५-१६) 
इनमे जो विष्णु ६ वे इन सवके राजा ६ ओर अन्य सवस भेष ६ । इसीलिये भगवान्‌ विष्णुको अपना 
खरूप बतलाया रै । 
६ चुः चन्द्रमा; तारे, ब्रिजली ओर अग्नि आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थं £, उन सत्रमे सूं प्रधान £; 
इसख्यि भगवान्‌ने समस्त उयोतिर्योमिं सूर्यको अपना खरूप बतलाया १ । 
>< उनूप्वाख मर्तेकि नाम ये ह--ससवभ्योति, आदित्यः सत्यञयोति, तियंग्ज्योति, सज्योति, श्योतिष्मान्‌; हरितः 
श्रूतजित्‌ सत्यजित्‌, सुपेण, सेनजित्‌, सत्यमित्र, अभिभित्र, हरिमित्र छत, सत्यः श्रुवः धर्ता, विधर्ता; विधारयः ध्वान्तः 
धुनि, उमर, भीम, अभियुः साक्षिपः इटकः अन्यादकः याहक्‌, पतिङत्‌, ऋक समितिः संरम्भः; इदश्चः पुरुपः अन्यादृक्षः 
चेत, समिताः, समिषक्चः प्रतिदश्चः मरति, सरतः, देव, दिश, यजुः, अनुदक, साम, मानुष ओर विद ( वायुपुराण ६७ । 
१२३ से १३० ) । गडपुराण तथा अन्यान्य पुराणों कु नामभेद पाये जाते ई; परंतु (मरीचि' नाम कं भी नर 
मिला है । इसीट्ि “मरीचि को मदत्‌ न मानकर समस्त मर्द्गर्णोका तेज या किरणे माना गया द । 
दक्षकन्या मरसस्वतीसे उन्न पूर्वको भी मष्द्रण कदते १ ८ दरिवंया ) । भिन्न-भिनन मन्वन्तरोरमि भिन्न मिन 
नामेसि तथा विभिन्न प्रकारसे इनकी उ््यत्त वर्णन पुराणेमिं मिखते ई । 
दितिपुन्न उना मख्द्गण दिति देवी भगवदृष्यानरूप ब्रतके तेजते उतपन्न  । उख तेजके टी कारण श्ना 
गर्भम विनाश नदीं हो सका था । इसलिये उने इख तेजश्नो भगवान्न अपना खरूप बताया दै । 
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ओमद्भगवद्वीतायाम्‌ अ० १० ] चतुखिदोऽध्यायः २७०१ 








ओर न्धा अधिपति चन्द्रमा ह ॥ २१॥ राक्षसमिं धनका खामी कुबेर हूँ । म आठ वमुभमिं अग्नि 
वेदानां सामवेदो ऽसि देवानामस्मि वासवः । हः ओर शिलरबाञे पर्वतम सुमेर पर्वत ह+ ॥ २३ ॥ 


इन्द्रियाणां मनश्चासि भूतानामसि चेतना ॥ २२॥ पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ गृदस्पतिम्‌ । 
म॑बेदमिं साम्बेद ह देवमिं इन्द्र ह इन्द्रयोम सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि सागरः ॥ २७॥ 

मन हँ ओर मृतप्राणिर्योकी चेतना अर्थात्‌ जीवनी पुरोितेमिं मुखिया बृहस्पति मुसफो जान ।> दे पार्थं | 

शक्ति हु ॥ २२॥ म सेनापतिर्योमिं स्कन्द ऽ ओर जत्यशयेनरं समुद्र ह ॥ २४ ॥ 

रुद्राणां शंकरश्यासि चिचेशो यक्षरक्षसाम्‌ । महर्षीणां श्गुरहं गिरामस्म्येकमस्षरम्‌ । 

चघूनां पावक्श्यासि भरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३॥ य्चानां जपयज्ञोऽस्मि स्थाययणां हिमाटयः ॥ २५॥ 
मे एकाददा स्द्रमिं शङ्कर ह ओर यक्ष तथा म महिम अरगु^+ ओर शब्दो एक अश्र अ 


कय 


9 अधिनी, भरणी ओर कृत्तिका आदि जो खताईस नक्षत्र ईः उन सत्रक्रे स्वामी ओर सम्पूर्णं तारा-मण्डलके राजा 
नेसे चन्द्रमा मगवानूकी प्रधान विभूति द । इसच्वि य्हो उनको भगवानले अपना खरूप गताया १। 

† ऋक्‌? यजुः, साम ओर अयवं--शन चारों वेदम सामवेद अत्यन्त मधुर संगीतमय तया परमेश्चरकी अत्यन्त 
रमणीय स्तुतियेसि युक्त दै; अतः वेदेमिं उसकी प्रधानता 2 । इसस्वि भगवानने उको अपना खरूप बतस्मया 2 । 

† समसत प्राणिर्योकी जो शान-शक्ति रैः जिसके द्वारा उनको दुःख-सुखका ओर समस पदार्थोका अनुमव होता हैः 
जो अन्तःकरणकी शृ तिविरोष ्ै, गीताके तेरदये अध्यायके छठे शोकम जिसकी गणना कषेत्रके विकरार्योमं की गयी ३, उस शन- 
शक्तिका नाम भ्चेतना, ३ । यह प्राणि्योके समस्त अनुमर्वोकी हेतुभूता प्रधान शक्ति दै इसल्वयि इसको भगवान अपना 
स्वरूप यतत्गया है । 

§ हर, बहुरूपः च्यम्बकः, अपराजितः दृषाकपि, दम्भु, कपर्दी, रेवतः मूगव्याघ, शवं ओर कयाडी--ये ग्यारष 
सद्र कलते ६-- 

रभ बहुरूपश्च उ्यम्बकश्चापराजितः | पाकपिश्च शम्बुश्च कपर्दी रेवततस्था ॥ 
मृगव्याधश्च शर्वश्च कपाली च विशाम्पते । एकादयैते कथिता रदरालिथुवनेशवराः ॥ 
( दिवश्च ० १। ३।५२११ ५२) 
इनम शम्भु अर्थात्‌ शङ्कर सके अधीश्वर ( राजा ) ई तथा कस्थाणप्रदाता ओर कस्याणखरूप टै । इसलिये न्द 
भगवान्‌ने अपना स्वरूप कहा । 

>९ धर, धुव, सोम, अहः, अनिल, अनल, परसयूष ओर प्रमास--इन आर्ठोफो यशु कहते ६ 

धरो ध्रुवश्च सोमश्च अददचैवानिखोऽनलः । प्रसपूपशच प्रभासश्च वस्वोऽटो प्रकीतिताः॥ (महा० आदि° ६६ । १८) 

इनमे अनल ( अग्नि ) वमुंकि राजा ई ओर दैवताभंको इवि पटुचानेवाठे ई । ६के अतिरिक्त वे भगवान 
मुख भी माने जाते द । इसील्मि अभि ( पावक ) को भगवान अपन। स्वरूप अतटाया हे । 

+ समसत नत्र सुमेर पर्वती परिक्रमा एरते द ओर सुमेख पव॑त नश्च ओर द्रीपोष्य केन्द्र तथा सुबणरं ओर 
रलनोका भण्डार माना जाता १ तथा उसके शिखर अन्य परथतो ही अपेक्षा ऊँचे ६। इस प्रकार दिखरवाठे पवं तोम प्रथान शोनेखे 
सुमेक भगवानजे अपना स्वरूप बतलाया ६ । 

> बृस्यति देवराज नदर गुरु, देवता ुखपुरोदित ओर विदा-बदधमे सरवभेढ दतथा संसारके समस्त पुरोत. 
म मुर्य ओर आाश्विरलंकि राजा मनि गये ६ । इसख्वि मगवानने उनको अपना स्वरूप कश ६ । 

5 स्कन्दका दूसरा नाम कार्तिकेय दै। इनके छः मुल ओर बारह हाय ह । ये महादेवजी पुर ओर देवताओं सेनापति 
६ । कदी -ष्ड इन्दे अप्नके तेजसे तथा दक्चस्या स्ाहाके द्वारा उयज्ञ माना गया ह ८ महामारत वनपर्व २२३ )। 
इनके सम्बन्धे महामारत ओर पुराणोमिं यड़ी ही विचित्र विचित्र कया मिढती ६ । चंसारके ममल सेनापतिं ये प्रपान 
१, इसलिये मगवानले इनको अपना खर्प बताया ६ । 

# मरं बहुव-चे £, उनके क्षण ओर उनम प्रपान दके नाम ये ई-- , 

दयः खयमुद्धता मानवा ब्रह्मणः सुताः । यस्मान्न इन्यते मानेमंान्‌ परिगतः पुर ॥ 
यल्मादपन्तिं ये धीरा महन्तं सर्वतो रुगैः । तस््रान्महपंयः भरो्छ शुद्धः परमदद्िनः ॥| 


भण सम २० २--१५-- 





((-0. /111141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


२७०२ रीमहाभारते [ भीष्मपर्वणि 





------------- == === ~<= === === === =-= 


ओङ्कार हं । सब प्रकारके यज्ञम जपयज् ओर सिर मँ सव इृक्षमिं पीपल्का दक्षः § देवपिर्ोमिं नारद मुनिः 








रहनेबाङमिं हिमाख्य पदाइ़ हूं { ॥ २५॥ गन्धम चित्ररय+ ओर सिद्धोमिं कपिर मुनि ह+ ॥ २६॥ 
अश्वत्थः सर्वब्क्नाणां देवर्पीणां च नारदः 1 उच्चैभधवसमभ्वानां विद्धि मामस्तोद्धवम्‌ । 


गन्धवौणां चि्रथः सिद्धानां कपि सुनिः ॥ २६॥ पेरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 


भरारमरीचिरन्रि्च अङ्बिराः पुलहः क्रतुः । मनुदक्षो वसिष्ठश्च पुलस्त्यश्चेति ते दख ॥ 
ब्रह्मणो मानखा दयेत उद्धताः खयमीश्वराः । प्रवर्तत ऋषे्वसान्मदांस्तस्मान्मदषयः ॥ 
( वायुपुराण ५९ । ८२-८३ ८९-९० ) 
(नह्यके ये मानस पुत्र पेशवरयवान्‌ ( सिद्धियसि सम्पन्न ) एवं स्वयं उत्पन्न ह । परिमाणे जिसका हनन न हो ( अर्थात्‌ 
ज अपरिमेय हो ) ओर जो सर्वत्र व्यात होते हपट मी सामने ( प्रत्यक्ष ) हो, वही महान्‌ हे । जो बुद्धिके पार पहुचे हए 
(मगवस्प्ास्) विशजन रुणेकि द्वारा उस महान्‌ (परमेश्वर ) का सव ओरसे अवलम्बनं करते ई वे इसी कारण ( “महन्तम्‌ 
चपन्ति इति महर्पयः, इस व्युतसत्तिके अनुलार ) महपिं कहलाते ई | शगु, मरीचि, अत्रिः अद्किरा पुखः क्रतु मनुः 
दक, वसिष्ट ओर पुलस्त्य-ये दश्च मदपिं द । ये सब ब्रह्मके मनसे स्वयं उत्प इ ई = दै । चूंकि षि 
( ब्रह्माजी ) से इन ऋपिर्योके रूपमे खयं महान्‌ ( परमेश्वर ) दी प्रकट हुए इसख्ये ये मपि कदलाये ।› 
महषियोमि खगुजी मुख्य ६ । ये मगवानक भक्तः शानी ओर बड़े तेजखी ई; इसीख्यि इनको भगवानूले जपना 
खसूप बतलाया है । | 
किसी अर्थका बोघ करानेवाङे शम्दको गीः, ( वाणी ) कहते द ओर ओङ्कार (प्रणव ) को “एक अश्चरः कहते दं 
( गीता ८। ९३) । जितने मी अर्थगोषक श्द्‌ ई, उन से प्रणवकी भरवानता द; क्योकि “णवः भगवानका नाम हे (गीता१७। 
२१ ) । प्रणवफे जपते भगवान प्राति होती है । नाम ओर नामी अभेद माना गया है । इवख्ि मगवानले धप्रणवभ्को 
अपना खरूप यतलाया दै । 
 जपयशमे हिसाका सद॑था अमाव द ओर जपय भगवान्‌का प्रत्यक्ष करनेवाला ई । मनुस्पतिमे भी जपयरकी 
बहुत प्ररंला की गयी ६ै- 
विषियज्ञाजपयजो विदिषटो ददाभिुगेः । उपां्चः स्याच्छतगुणः सादलो मानसः स्मृतः ॥ ( २।८९५) 
पविधि-यजचे जपयज्ञ दषगुना, उपां्चजप सौगुना ओर मानखजप हजारगुना शरेष्ठ कदा गया द । 
इसलिये समस्त येम जपयलकी प्रधानता ह, यद्‌ भाव दिखजानेके जि मगवानूते जपयज्ञकरो अपना रूप बतलाया दै। 
{ स्थिर रहनेवा्लोको सावर कहते ६ । जितने मी पाड ई उव अचल होनेके कारण खावर द । उनमें हिमालय 
खरवौत्तम ह । वह परम पवित्र तपोभूमि दे ओर मुकतिमिं सायक टै । भगवान्‌ नर ओर नारायण वहीं तपस्या कर चुके ई । 
लाय ही, हिमाख्य सब पर्व्ाका राजा भी दै । इसीखिये उसको भगवानने अपना खरूप बतलाया है । 
६ पीपलका इष्ष खमस वनस्पतिर्योमं राजा ओर पूजनीय माना गया हं । पुराणेमिं अश्वत्यका बड़ा माहात्म्य मिलता 
ह । स्कन्दपुराणे का दै 
स एव विष्णद्रंम एव मूर्ता महास्मभिः सेवितपुण्यमूखः । यस्याश्रयः पापसदलहन्ता भवेन्दणां कामदुबो गुणाब्यः ॥ 
( नागर० २४७ । ४४) 
५यह्‌ दृ भूरतिमान्‌ भीविष्णुखरूप दै; महात्मा पुरुप इश वृदे पुण्यमय मूखकी ठेवा करते ६ । इसका गुणोचि युक्त 
ओर कामनादायक आभय मनुप्योके हजारे पापका नाश करनेवाा रै ।› इल्ियि भगवानले इसको अपना स्वरूप बतलाया हे। 
>९ देवरपिके ङश्चण इसी अध्यायके यारद्व, तेरदव -छोरकोकी दिपपणीमे दिये गये £, उन वो पना चाये । 
दे देवर्षियोमिं नारदजी खसे भे ई । साय ही वे ५८ परम अनन्य भक्तः महान्‌ शनी ओर निपुण मन्त्रद्रष्टा ६ । 
इसीष्िये को भगवान्‌ने अपना स्वरूप बतत्गया । ५ 
| प एक देवयोनिविशेष 2; ये देवल्मकरम गान, वाय ओर नाय्याभिनय करिया करते दं | स्वर्गे ये सयते सुन्दर 
ओर अत्यन्त रूपवान्‌ माने जाते ६ । "गुह्यृ-खोकः से ऊपर ओर प्विद्याधर-लोकः से नीचे इनका भोन्धवं रोकः है । देवता 
जीर पितसकी मति गन्धव भी दो प्रकारके होते ६ म्यं ओर दिव्य । जो मनुध्य मरकर युण्यवडसे गन्व्॑ोकको प्रा 
हेते ई, वे (मर्त्य, ६ ओर जो कल्पके आरम्मवे ही गन्धवं ६, उन्हं "दिव्यः कहते द । दिव्य गन्धवोकी दो भेणियो ई--^मोनेवः 
ओर ्प्ायेयः । महिं कदयपकी दो पकि्योके नाम ये--युनि ओर प्राधा । इन्दव अधिशंश अष्ठराओं ओर गन्बर्वीकी उत्पतति 
हई । चिघ्ररथ दिव्य संगीत-विध्ाके पारदर्शी ओर अत्यन्त ही नि पुण द । इधीसे मगवरान्‌ने इनक अपना , स्वरू स 
+ ज सर्व॑ भकमरकी. स्यू ओर दूहम जगत्की िद्धियोको मात हँ तया धरं, शनः, देवव जोर रागय 
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भ्रीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० १० 


चतुखिदोऽध्यायः 


२७०द्‌ 





£ च ऋनि 


धों अमूतके साय उत्यन्न होनेवात्ा उच्चेःभवा 
नामक घोड़ा, शष्ठ हाथि्येमिं एेरावत नामक शथी ओर 
मनुष्यो राजा मुक्षको जान ¶ ॥ २७ ॥ 
आयुधानामहं यच्रं॑धेनूनामसि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चासि कन्द्पैः सपौणामस्ि वासुकिः ॥ २८ ॥ 

म शस्ेमिं वञ्र ओर गौमि कामधेनु ह । शाख्नोक्त 
रीति संतानकरी उत्प्तिका देतु कामदेव हः ओर सोम 
सर्पराज वासुकि ह+ ॥ ॥ २८ ॥ 





ऋ ककत 





1 + > + 





अनन्तश्चासि नागानां वरुणो याद्‌ सामहम्‌ । 

पितृणामर्यमा चासि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९॥ 
मँ नागमं ्ेपनाग> ओर जखनचरोका अधिपति यरुणः 

देवता हँऽ ओर पितरम अर्यमा नामक पितर^ तथा शासन 

करनेवार्लमं यमराज म हूए ॥ २९॥ 

परह्ादश्चास्ि दैत्यानां कालं करयतामहम्‌ । 

सगाणां च सृगेन्द्रोऽहं येनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 


भे्ठ॒रुणेसि पूणंतया सम्पन्न हो, उनको सिद्ध कते ६ । एषे जारो सिद्ध ६, जिनमे मगवान्‌. कपिल लर्यमथान ई । 
भगवान्‌ कपि साक्षात्‌ ईइवरफे अवतार ई । इसीख्यि भगवानमे समस्त पिदधर्मि कपिर मुनिको अपना 


सरूप बतत्मया है । 


% यहुत-से दाथिर्यमि ज भे हो, उसे गजेन्द्र कहते है । रे गजेन्द्र मी ए्रावत शयी, ओ इन्द्रका वादन 
है, सर्वभे ओर “गजः जातिका राजा माना गया र । इसकी उत्पत्ति भी उच्चैःभवा बोडी मति समुदरमन्थनते ही हुईं 


थी । इसल्यि इसको भगवानने अपना खरूप बतलाया है । 


{ शब्नो्त ल्क्षणेसि युक्त धरमपरायण राजा अपनी प्रजाको पासि हटाकर घर्मे प्रहृत करता दे ओर सबकी 
रचा करता 2, एव कारण अन्य मनु्यो राजा भे माना गया 2 । रेखे राजामे मगवान्‌की शक्ति साधारण मनुर््योकी 
उपेक्षा अधिक रहती दै । इसीखि्यि भगवान्‌ने राजाको अपना स्वरूप कष्टा दै । 

प जितने मी शखर है, उन सरमे यन्न अत्यन्त भरे दै; क्योकि वज्रम दधीचि श्रुपिके तपका तया सादात्‌ भगवान्‌ 
का तेज विराजमान है ओर उवे अमोध्र माना गया हे ( भीमद्भाणवत ६ । ११। १९२० ) । इणे वब्रको भगवानने 


अपना स्वरूप बतलाया दै । 


§ कामधेनु खमस्त गौमि भे दिव्य गौ दै, यह देवता तथा मनुष्य समीकी समस्त कामनाओंफो पूणं करनेवाली 
ह ओर इसकी उत्पत्ति भी समुद्रमन्थनसे हुई दै; इसख्ये भगवानूले इको अपना स्वरूप यतव्या दे । 

>९ इन्द्रियाराम मनुष्ये द्वारा विपयमुखके छिये उपमोगमे आनेवाल्ा काम निङृष्ट दैः वह घर्माुकूढ नही द; 
परंतु शाखरविधिके अनुसार संतानकी उत्पत्ति छिये इन्द्रियजयी पुखषकि द्वारा प्रयुक्त होनेवाखा काम ही धर्मानुकूल हेनेवे 


भ्ठ ३। अतः उसको भगवान्‌की विभूति्मिं गिना गया दै । 


+ वाकिं समस्त सपोकरि राजा भौर भगवान्‌के भक्त होनेके कारण सपेमिं भे माने गये ४१ इसलिये उनको 


भगवान अपना स्वरूप बतराया हे । 


~. शेषनाग समस्त नागेकि राजा जीर हजार फर्णोसे युक्त ए तया भगवान्‌की शय्या भनकर ओर नित्य उनकी 
वा खगे रदकर उन्दं सुख प्चानेवाके, उनके परम अनन्य भक्त ओर बहुत बार भगवानके साय-खाय अवतार केकर 
उनकी लीख्मि सम्मिलित रदनेवाके ट तथा इनकी उत्ति मी भगवानूमे टी मानी गयी १। दल्िये भगवानने इनको 


अपना स्वरूप यतल्माया ३ । 


ऽ वृण समसत जलचरे ओर जख्देवता अधिपति, लोकपा, देवता ओर भगवानके भक्त नेक कारण 
द ्द्ठ माने गये है । इसखिये उनफो मगवानूने अपना स्वरूप व्रत्या दे । 


5 कव्यवाह, अनलः 


लोम, यम, अर्यमा, अग्नप्वात्त ौर बरपद्‌--ये सात दिव्य पितृगण ६ । ( शियपुराण 


चर्म० ६३। २ ) इनमे अयभानामक पितर समस्त पितरम प्रधान होनेसे भे माने गये ६ । दरसल उनको 


भगवानते अपना खरूम बतङाया दै । 


> मत्यं ओर देवजगत्‌्मे, जितने भी नियमन करनेवारे अधिकारी है, यमराज उन सवम यद्कर ६। इनफे समी 


दण्ड न्याय भीर धर्मे युक्त हितं भीर पापनाश्च 
भगवानूने इनको अपना सखवरूप तवाया ६ ॥ 
१. य्ह कालः शब्द षणः घड़ी 


क दते श । ये भगवान जानी मत ओर खोकपाक मी ६। दइषीखिये 


दिन, पश्व, माश्च आदि नामेति कदे जनेव्राठे समयक्रा वाचक ह । यद्र गणित 


विचा के जानेवारी गणनाका आधार दे । इषस काटको मगवानने अयना स्वरूप बतव्मया 1 
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२७०७ महाभारते [ भीष्मपवेणि 

~~ 
च केयेमिं अहाद० ओर गणना कलेवार्लौका समय॒भीमागीरथी गज्ञाजी दटं+ ॥ ६१ ॥ त 

ह तथा पञ्चमि मृगराज सि ओर प््योमि म सगोणामादिरन्तश्च मध्यं चेयादमञ्चुन । 

गखड़ हू ॥ ३० ॥ अष्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२॥ 

पवनः पवतामसि रमः शसखश्तामहम्‌ । दे अन ! खध्िर्योका आदि ओर अन्त तथा मध्य भी 

क्षाणं मकरश्वासि सोतसामसि जाहवी ॥ ३१॥ मे ही हू 1 मं विधाओमिं अध्यात्मविद्या अर्थात्‌ बरवद 
र पवित्र करनेवालोमै वायु ओर शल्लधारियोम ओर परस्पर विवाद्‌ करनेवारूका तत्वनिषयके छ्ि किया 

भ्ीराम६ ह तया मछलिरयोमं मगर ह ओर नदिरयोमं जानेवाला वाद ऽ ६ ॥ ६९ ॥ 

~ 





तिके वं ; क्योकि वे सर्वसद्गुणसम्पन्नः परम 
दितिके वंशजंको दैत्य कहते ह । उन समते ग्रहाद उत्तम माने गये ६; 8 

धर्मात्मा मर भगवानकते परम भद्वाङ, निष्कामः अनन्यप्रेमी मक्त ह तथा दै्योकि राजा ह । इसख्यि भगवानले उनको 
अपना खरूप बतलाया हे | 

8 स पञ्चका राजा माना गया है । बह सवस बलवान्‌, तेजस्वी, शूरवीर ओर स्टठी होता दै । इसस्मि 
भगवानले सिंहको अपनी बिभूतियोमे गिना दे । # 

{ विनताके पुत्र गणड़जी पश्ष्योके राजा ओर उन शब बडे होनेके कारण पक्षियोमे शर्ट माने गये ह । साय 
ही ये मगवानके वाहन, उनके परम भक्त ओर अ्यन्त पराक्रमी श । इसख्यि गरुडफो मगवानले अपना 
स्वरूपम बतलाया ह 1 । 

६ (तमः शब्द्‌ दशर थपुत्र मगवान्‌ भीरामचन्द्रजीका वाचक है । उनको अपना स्वरूप बतलमकर भगवान यह 
माव दिलाया ३ कि भिन्न-भिन्न युगेन भिन्न-भिन्न प्रकारकी लीला करनेके वि म ही मिन्नःमिन्न रूप धारण करता 
ह| भीरामर्मे ओर मुस कोई अन्तर नीं दै, स्वयं मँ टी भीरामरूपम अवतीणं होता हं । 

५९ जितने प्रकारकी मच्यो शती ४, उन खवमे मगर बहुत यङा ओर चख्वान्‌ होता १; इसी विरोषताके कारण 
मयम मगरफो मगवानूमे अपनी विभूति वतलाया हे । 


+ जाहवी अर्थात्‌ भीमागीरयी गज्गाजी खमख नदियोमिं परम भरे है; थे भीमगवान्के चरणोदकठे उन्न १९ । 


पवित्र टै । पुराण ओर इतिदहा्लोमि इनका वड़ा भारी माहात्म्य बतलाया गया ह 1 भ्रीमद्धागवतमे कदा ध 
धातुः कमण्डलुजलं तदुक्रमस्य पादावनेजनपविघ्रतया नरेन्द्र । 


ख्ुन्यभूलमदि खा पतती निमा खोक मगवतो विशदेव कीर्तिः ॥ (८।२१।४) | 
ह राजन्‌ ] वह व्रदाजीके कमण्डलुक जक भगवान चररणोको धोनेखे पवित्रतम होकर ४ | 
चे गया । बह गद्धा आकारसे परध्वीपर गिरकर अबतक तीनों कोकोको भगवानकी निमंख कीतिंके समान पवित्र कर रदी | 


इतके अतिरिक्त यह यात भी फि एक यार मगवान्‌ वि्णु श्वयं दी द्रवरूप होकर वदने कगे ये ओर ब्र्माजीके 


कृमण्डलुर्मे जाकर गङ्गार्प हो गये थे । इस प्रकार साक्षात्‌ ब्रहद्रव होनेकरे कारण भी गङ्ाजीका अत्यन्त माार्म्य दै । ईट" | 


ल्य भगवान गङ्खाको अपना खरूप बतलाया हे । 
~ अध्यासविद्या या ब्रद्मयिदा उल विच्याको कते ६ जिसका आत्मासे सम्बन्ध दै जो आरमतस्यका प्रकारा 


| 


। 
॥ 
| 


सारय रि 81 सभी । 
ह ओर जिसके ्रमावपे अनायास ही बक्षका साक्षात्कार हो जाता १ । संसारम शात या अज्ञात ज्ञतनी भी विद्या १: | 


इख त्रदमविद्यासे निकृ ‰; क्योकि उनसे अानका बन्धन द्टता नदी" बह्कि ओर मी हृद्‌ होता ह; परंतु इस ब्रह्मवि 


क्र ` 
अज्ञानी गट सदा चये सुल जाती है ओर परमास्माके खरूपका यथाथं साक्षात्कार हो जाता ६ । सीते यह सत्रसे 


ह ओर इसीदिये भगवानले इसको अपना खरूप बतलाया ट । 


| पक्षके ,. 

ऽ शाखार्थके तीन खूप होते ६- जस्य; वितण्डा ओर वाद । उचित-अन॒चितश। विचार ह र ह 

मण्डन ओर दुसरे पक्षका खण्डन करनेके छथि जो विवाद किया जाता ६, उखे धनरा" कहते ६; य ५ कं । 
खण्डन करनेके छिये किये जनेवाले विवादको "वितण्डा, कदते द ओर जो तत्वनिणयके उदेद्यवे छद नी 


~= तथा 
३, उखे ध्वाद कते ई । (जस जौर वितण्डा" द्वेषः करो, हिंसा ओर अभिमानादि द्धी उलतत होती ६ 


तथा वादः । 
प्वादःचे सत्यक निर्णयमे ओर कल्याण-साघनमे सषटायता प्रात दती दे । (जल्पः जञौर भ्वितण्डाः त्याज्य ६ त | 


आबध्यकता दनिपर्‌ ग्राह्य दै । इसी वि्ेषताके कारण मगवानने ५वाद*को अपनी विभूति बतलाया है। 


( 
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अक्षराणामकारोऽसि दन्दः सामासिकस्य च । मँ सबका नाश करनेवाला मृत्यु भौर उत्पन्न शेनेबाल- 


अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ रा उत्पतितुं तया लियं कीति, भी, क्‌ स्मृति? 
मै अक्षरोमिं अकार हँ ओर समासमं दन््नामक मेधा, धृति ओर क्षमा ह ॥ ३४ ॥ । 
समास हं | अक्षय काल्य अर्थात्‌ कारका भी महाकाठ बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 


तया सब ओर मुखवाल्रा बिराटरवरूपः, सयका धारण-योपण ५ 5 
करनेवाला मी तै ही हं ॥ ३३॥ मासानां भागं शीषांऽदसरतूनां कखुमाकरः ॥ ३५॥ 


सत्यः सर्य॑हर्धादमुद्धवश्च भविष्यताम्‌ । तथा गायन करनेयोग्य शतिरयोमिं म बृहत्वाम+ 


कीर्तिः धीवौक्‌ च नारीणां स्टृति्धा धूतिःश्मा।६७। ओर चन्दोमिं गायत्री छन्द ‡ ह तया महीम 
नि ~ ------------------ 


% स्वर ओर व्यञ्जन आदि जितने मी अक्षर ई, उन सवम अकार सथा आदि रै ओर वही सवर स्यात दै । 
इसीलिये भगवान्‌ने उसको अपना स्वरूप वतत्यां हे | 


† सस्कृतःव्याकरणके अनुखार समाख चार ६--९ अब्ययीमावः २. तत्पुरुष ३ बहुवीहि ओर ४ दन्द्र | 
कर्मधारय ओर द्वियु- ये दोनों तत्पुखपक ट अन्तग॑त है । न्द्र समामे दोनों पदोकेि अथकी प्रधानता होनेके कारण 
वह अन्य समासेति श्रेष्ठ ह इयि भगवानूले उखको अपनी बिमूतिर्योमिं गिना दै । 

¶ काठके तीन भेद ई-- . 

१-“वमयः वाचक काल । 

२-्रकृतिः सूप काल । महाप्रलये बाद जितने मयतक परृतिकी साम्यायस्मा रती दै, वदी मरङृतिरूपी कारद। 

३-नित्य शाश्वत विन्ञानानन्दघन परमात्मा । 

समयवाचक स्थूल कालकी अपेका तो हुदिकी समसमं न आनेवाला भृतिरूप छठ सूर्म ओर पर दे तथा इत 
रकृविरूप काले भी परमात्मारूप काठ अत्यन्त सृकम, परातिपर ओर परम भे दै । बस्तुतः परमात्मा देदा-ाल्ते सर्वया 
रदित ई} परंतु जह प्रकृति ओर उसके काय॑ूप संसारका वर्णन किया जाता है, वहा खवरको स्ता-स्पू्ति देनेवाढे दोनैके 
कारण उन समके अबिष्ठानरूप विशनानन्दषन परमात्मा ही वास्तविक “काखः है । ये ही (अक्षय, काठ ट । 

रं 3 उसी प्रकार 
§ जिष रकार मूस्यरूप होकर मगवान्‌ सवका नाद कते ६ अयात्‌ उनका शरीरे वियोग फराते ह 
मगवान्‌ ही उनका पुनः दूसरे शरीरोखे सम्बन्ध करा उन्हं उस्न करते दै-यही माव दिखलानेके लि भगवान अपने 
को उत्पन्न होनेवा्ोका उतस्सतिेतु बतरया १ । 
€ स्वायम्भुव मनुकी कन्या प्रसृति प्रजापति दश्षको व्याही थी उनसे व्वीवीस कन्यार्ठ हरं | कीर्ति, मेषा; धृति, 
स्मृति ओर श्चमा उन्मित ट । नमरं कीरति, मेषा ओर भूतिका बिवाई घरमे हुआ; स्पृतिका अश्जिरावि ओर क्षमा महर्षि 
पुलको व्याही गयी । महिं भगुकी कन्याक़ा नाम भी ह, ज दक्षकन्या ख्यातिके गमते उत्पन्न हृईं॑थीं । इनका पाणि- 
अरण मगवान्‌ विष्णुने किया ओर यार्‌ ब्रदमाजीकी न्या था । इन सातोकि नाम जिन रुरणोका निदेश करते ई-- 
डन विभिन शुणोदी ये सातो अयिष्ठादृदेवता ट तथा संघारफी समल छिर्यमि भेष मानी गयी दं । इषीिये मगवानते इनको 
अपनी विभूति बतत्मया दै । 
+. सामवेदमे शृत्याम, एक गीतियिशेष दे । इमके दरार परमेश्वरी इन्ररूपमे सतति की गयी द । *भतिरात्र" यागम 
यही पृ्ठसोत्र ह तथा वामतरेदे "रथन्तर, आदि सामों बदत्वाम ( ¶ूढत्‌' नामक्‌ साम ) प्रधान दोनेके कारण सथर 
रेष, ददी कारण यह भगवानने ृत्साम'को अपना स्वरूप बतडाया ६ै। 
+ बेदी जितनी मी छन्दोयद चा टै, उन सरम गायत्रीक हौ मधानता है । शरुवि, स्मृति, इतिदाव ओर 
पुराण आदि शाल्नमिं जगह-जगद्‌ गायत्रीकी महिमा भरी - 
अभीं छोकमाप्रोति प्रध्नुधात्‌ काममीच्छितम्‌ । गायत्री वेदअननी गायत्री पापनाशिनी ॥ 
गायभ्याः परमं नासि दिवि चे च पावनम्‌ । द्लव्राण्रदा देवी पततां नसा ॥ 


( शङ्स्मति १२1 २४.२५} 
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७०६ तदत ू [ भीष्मपर्वणि 














माग॑शीर्ष% ओर शतुभेमिं वसन्त मे हँ ॥ २५ ॥ निश्चय ओर सारिवक पुरर्पोका सात्विक भाव हई ॥ ३६॥ 

यतं छरयतामसि तेजस्तेजखिनामहम्‌ चरष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः । 

जयोऽसखिष्यवसायोऽस्ि सस्वं खरववतामहम्‌॥३६॥ सुनीनामप्यहं व्यासः कवीनासुराना कविः ॥३७॥ 
मँ छल करनेवामिं जुआ ओर प्रमाव्ाठी पुरु्पोका इष्णिवंरिरयोम वासुदेवः अर्थात्‌ मे स्वयं तेर 


प्रमाय द । म जतनेबाो का विजय ह । निश्चय करनेवातमोका सखाः पाण्डवम धनंजय अथात्‌ _ तु, _ युनि 
1 ~ ~ 


॑ ८ ( गायत्रीकी उपासना करनेवाला द्विज ) अपने अमी लोकको पा जाता है, मनोवाञ्छित भोग परा कर छेता 

है । गायत्री समस्त वेदो की जननी ओर सम्पूणं पार्पौको नष्ट करनेवाली ट । ख्गलोकम तथा पृथ्वीपर गायत्रीसे बद्कर 

पवित्र करनेवाली दूरी कोई वस्तु नहीं दै । गायत्री देवी नरकदमुदरमे गिरनेवाोको हायकरा सहारा देकर वचा ठेनेवारी ६ 
नासि गज्ञासमं तीयं न देवः केशवात्‌ परः । गाययस्तु परं जप्ये न भूतं न भविष्यति ॥ 

( बृ्ोगियाश्वस्क्य १० । १० ) 

(गङ्गाजीके समान तीयं नहो दे, भीविष्णुभगवानूसे बद्कर देवता नीं हे ओर गायत्रीसे बद्कर जपनेयोग्य मन्त्र न 

हुआः न होगा 1 

गायत्रीकी इख शेएठताके कारण हौ भगवान्‌ने उसको अपना खरूप यतखाया हे 

% महामारतकाख्मे महीरनोकी गणना मागशीर्षे ही आरम्भ होती थी ( महा० अनुश्ाखन० १०६ ओर १०९)। 
अतः यह ख मामं भयम माव हे तथा इस मासम किये हु व्रत-उपवारयोका शाम महान्‌ फल वतस्मया गया हे । 
नये अनक इष्टि ( यश ) का भी इती महीनेम विधान हे । वास्मीकीय रामायणम इखे संबत्सरका भूषण यतङाया गया द । 
द प्रकार अन्यान्य मार्योकी अपेक्षा इमे कर विरेषतारद ईं, इसल्वयि भगवानले इको अपना खरूप बतलाया हे । 

† बसन्त सब ऋतुर्ओमि भे ओर सबका राजा द । इसमे बिना ही जके खय वनस्पति्यां हरी-भरी ओर नवीन 
पो तथा पुष्यखि खमन्वित हो जाती ट । इमे न अधिक गरमी रहती है ओर न रदी । इस ऋतु प्रायः समी प्राणियोंको 
आनन्द होता ३ । इसीङ्िये मगवानूने इसको अपना खरूप तलाया है | 

{ संसारम उत्तम, मध्यम ओर नीच जितने भी जीव ओर पदार्थं £ समी भगवान्‌ व्याप्त ह ओौर मगवान्की ही 
सत्ता-स्फूतिसे सव्र चेश करते १। एेसा एक भी पदार्थं न्दी 2 जो भगवान्‌की सत्ता ओर दाक्तिसे रदित हो । एेसे सव 
्रकारफे सात्विकः राजस ओर तामल जीं एवं पदार्थं जो विशेप गुण, विदोष परमाव ओर विरोप चमत्कारते युक्त है 
उसीमं भगवानूफी सत्ता भौर शक्तिका विद्येप विकास द । 

इस विशेपताफे कारण जित.जिष व्यक्ति, पदार्थः क्रिया या भावका मनते चिन्तन होने खगे+उस-उसम भगवान्‌का ही चिन्तन 
करना चाधयि। इसी अभिग्रायसे छठ करनेवार्छोमि जूएको भगवानले अपना खर्प बताया श। उखे उत्तम बतत्मकर उसमे प्रत्त 
करनेके उदेश्यसे नही; योरि मगवानूने तो मान्‌ करूर ओर दिक पिट ओर मगरो एवं सहज ही विनाश्च करनेवाले 
अग्निक तथा सवंहारकारी गृत्युको भी अपना खरूप बतलाया ट । उसका अभिप्राय यह थोदे ष्टी ट फि फोर भी मनुष्य 
जाकर धिह या मगरे साय खेङे, आगमे कूद पडे अथवा जान-बूश्चकर भूत्य दम घुस जाय । इनके करनेम जो आपत्ति 
2, वदी आपत्ति जूआ लेखनेमे दै। । 


§ ये चारों ्टी गुण भगवत्परा्िमे सहायक ई, इसि मगवानूने इनको अपना खरूम यतदाया ३ 1 इन चारोको 
अपना स्वरूप बतटाकर भगवानूते यष्ट भाव भी दिखाया ह कि तेजसी प्राणिमि जो तेज या ग्रमाव है, वह वासव 
मेरा ष्टी है । जो मनुप्य उसे अपनी शक्ति समश्चकर अभिमान करता रै वह्‌ भूख करता दै । इसी शकार विजय प्राप्त करने. 
वाका विजय, निश्चय करनवरार्छोका निश्चय ओर सात्तिक पुख्पोका सात्विक भाव-ये सव॒ गुण भी मेरे टी ६। इनके 
निमित्तत अभिमान करना भी बद़धी भारी मूर्खता दे । शके अतिरिक्त इस कथने यद्‌ भाव मी है कि जिन-जिनरम उपयुक्त 
गुण टोः उनर्मे मगवान्‌के तेजकी अधिकता समश्चकर उनको भेष मानना चाद्ये । 

>< इस कथने भगवान्‌ने अवतार ओर अवतारीकी एकता दिखलायी है । कष्टनेका भाव यह है किं म अजन्मा- 
अविनाशी, खव भूर्तोका मदेशवर, सर्वशक्तिमान्‌, पूणंबरहम पुरुषोत्तम ही यद वसुदेवके पुत्रके रूपमे टीस प्रकट हआ (५ 
( गीता ४।६)। 

+ अलनुन ही सब पाष्डयमिं भरेण मने गवे है । इसका कारण य र कि नर-नारायण-भवतारमे अञ्न नररूपसे 
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कोष कहि 


काक कक क त छ 


॥ | 
~ का ग चाय न क "अ कज कक कण क क 


| भीमद्करगवद्गीतायाम्‌ अ० १० || चतुखिदचो ऽध्यायः २७०७. 
| वेदव्यास % ओर कविरयोम श्क्राचायं कवि मीम दी ह ॥२७॥ 2, वद भी म ही ह+ क्योकि एेखा चर ओर अचर फो 
| 








भी भूत नहीं ६, जो मुश्चसे रदित एो> ॥ ३९ ॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । ं विभूतीनां प 
चैवासि गुह्यानां श्वानं श्ानवतामहम्‌ ॥ ३८ ॥ नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
र दमन कलेवालोका दण्ड अथात्‌ दमन करकी य ददरः भो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ स 
शक्ति ह { जोक इच्छावालफी नीति दह, ुस्त रखने- द विमति ८६ १ 
9 अपनी याका यह्‌ र ८ 
योग्य माका रक्षक मौन९ हँ ओर शनवानोका तत्वरान अर्थात्‌ संथेपते कडा है ॥ ४० ॥ 


मष्ीहं॥३८॥ सम्बन्ध--अलारहे शषोकमे अजुनने भगवान उनकी 
यश्चापि सर्वभूतानां धीजं तदहमञुन । विमति ओर योगशक्िका बरणंन करकी प्रार्थना फौ थी, उसके 


न तदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९॥ अनुसार मगान्‌, अपनी दिष्ट विमूतिर्योका वर्णन समाप एरक 
ओर हे अर्जुन जो सय भूरतोकी उत्यत्तिफा कारण अब सपमे अपनी योगरक्तिका वर्णन क्ते 
भगवानके साय रह चुके ६ । इसके अतिरिक्त बे भगवान्‌के परम प्रिय सखा ओर उनके अनन्य व्रेमी भक्त ६। इठव्मियि 


अञ्गनको भगवानने अपना स्वरूप यतलमया है । मगवान्ते स्वयं कहा 
नरस्त्वमसि दुर्भपं॒शि्नारयणो हाम्‌ । काठे लोकमिमं प्रातो नरनारावणादूपी ॥ 


अनन्यः पार्थं मत्तस्त्वं त्त्तशरादं॑सथेब च । 
( मष्टा वन १२ । ४६-४७ ) 


६ दुर्भ अश्न ! तू भगवान्‌ नर दै ओर मेँ खयं हरि नारायण हूं । हम दोनों प्फ लमय नर ओर नारायण ऋषि 
होकर इस लोकम आये थे । इसि दे अजेन ! तू भुशषठे अरग नी द ओर उरी प्रकरा म तुरूखे अख्ग नहं टं 
# मगवानक स्वरूपका ओर वेदादि शाञोका मनन करनेवार्को श्नि" कृषते ६ । भगवान्‌ वेदव्यास समस वेदोका 
मदीमोति चिन्तन करके उनका विभाग करनेबाे, महाभारतः पुराण आदि अनेक शास्नकि रचयिता, मगवानके अंयावतार 
ओर सर्व॑सूणसम्पन्न है । अत्व भनिमण्डलमे उनकी प्रधानता होनेके कारण मगवानले उन्दं अपना स्वरूप बतलाया ट। 
† जो पण्डित ओर दधिमान्‌ हो, उवे “कवि फदते ह । शक्राचार्यजी मागंवोकि अधिपति, खव विद्याभभिं रिशारद्‌; 
नीतिके रचयिता, संजीवनी विदयाके जाननेवाठे ओर कवियमिं प्रधान £ इसस्मयि इनको भगवान्न अना स्वरूप यतछाया १ । 
| १. शञानवताम्‌ पद परत्रह्म परमात्माके स्वरूपका खाशठात्‌ ४र ठेनेवाञे यथाथ शानिर्योका वाचक टै । उनद्रा शन 
| ही सर्वोत्तम शान दै । इघल्यि उसको मगवाचने अपना स्वरूप बतलाया हे। 

{दण्ड (दमन केकी शक्ति ) घरममका रमाग करके अधरममं प्दृचच उच्छुञ्ल मलु्योको पापाचार रोककर सत्कर्म 
्दृत्त करता द । मनुप्येके मन ओर इन्द्रिय आदि भी इख दमन-शकिक द्वारा ह वशम होकर भगवान्न माते सहायक 
बन सकते ह । दमन-शक्तिे समख श्राणी अपने-अपने अभिकारका पाठन करते ६ । इसस्म्यि जो भी देषता, राजा ओर 
| शासक आदि न्यायपूर्वं क दमन करेवा ई, उन स्फी उस दमन-शक्तिकरो मगवान्‌ने अपना स्वरूप बताया ६ । 

६ (नीतिः शथ्द यह न्याया वाचकं है । न्यायले ही मनुभ्यकी सच्ची विजय हेती ह । जिस रागये नीति नष्ट 
„ रडती, अनीतिका वर्ताव होने खता ६, बह राज्य भी दीप्र न हो जाता ६। अतएव नीति अर्थात्‌ न्याय विजयका श्रधान 
उपाय ह । इसल्विये विजय चाहनेवा्ंकी नीति भगवानने अपना स्वरूप ब्तखाया ई । 

| >€ जितने भी गुर रखने योग्य माव ई बे मौने ( न बओलनेसे ) ट गु रद सकते ६ । ओढना धद कयि विना 
| उनक्ना गस रक्ला जाना कटिन ६ । ई परकरार गोपनीय भा्वोकि ररक मौनी प्रषानता हेनेखे मौनफो मगयान्‌ने अपना 


याहै। | 

1 स हौ उम्र चराचर भूतमाणिये क परम आषार ह ओर उम्डोवे वकी उत्ति शोती ै। अतपटव बे ट सवके 

| गज या महान्‌ कारण ६ । इसीवे गीताके शाते अध्यायके दलवे “रकम उन्दं वब मूर्ता “वनातन यीञ, ओर नवम अध्याये 
अटारद शोकम ८अवरिनादी बीज यतद्ाया गयां दै । इसीखिये भगवानने उसको यहो अपना खल्प गताया १। 

+ इरते भगवानले यद माव दिखसाया दै कि चर या अचर जितने मी प्राणी ६ उन सवर म व्यत; कोरभी 
प्राणी मुञ्चते रित नी ६ । अत्व खमस प्राणिर्योको मरा खरूप शमञ्कर्‌ ओर मुञ्चे उनमें वयात्‌ समज अर्हा भी 
ुम्दारा मन जाय, बहौ तुम मेरा चिन्तन करते रहो । इत प्रकार अने “आपको फिन-किन भार्यं चिन्तन करना 
चाये १ ( गीता १० । १७ ) इष परस्नदरा मी इक उत्तर दो जाता ६। 


। न 1 1 ऋः रे 
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२७०८ श्रीमहाभारते - [ भीष्मपर्वणि 
अथवा वहुनैतेन किं श्ातेन तवाञ्जुन । 
तत्‌ तदेवावगच्छ त्व मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ ४१९॥ विएटम्यादमिदं छृत्ल्मेकांेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२॥ 
जज मी विभूतियुक्त अर्थात्‌ एेशवययुक्तः कान्तियुत अथवा हे अजुन | इस हुत जाननेखे तेरा क्या प्रयोजन 
ओर शकयुक्त वस्तु र, उस-डसको तू मेरे तेजके अंशकी ही है १ म इस सम्पूणं जगत्‌ अपनी योगशक्तिके एक अंश- 
अभिष्यक्ति जान % ॥ ४१ ॥ । मात्रसे धारण करके सित हू { ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि श्रीसद्धगवद्भी तापर्व॑णि श्रीमद्चगवद्धीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे रीकरष्णा- 
जनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ भीष्मपर्वणि तु चतुद्िदशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार शरीमहःमारत भीष्णपरवके शरीमद्भगबदतापयेके अन्तमेत ब्रह्मनिद्या प्र योगलरूप ्रमद्रगतदरतोपनिषद्‌, शरीङृप्णाञुनसवादमे 
विमूहियोग नामक दसः अध्याय पूरा हमा ॥ ९० ॥ मीषमप्मे चती! अध्याय पूरा हु ॥ ३४ ॥ 


पञ्रिशोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायामेकादशोऽध्यायः ) 


विश्वस्पका दर्शन करानेके सिये अजनी प्राथना, मगवान्‌ ओर संजयदवारा विशवरूपका 
बेन, अञनदवारा भगवान्‌ विशवरूपका देखा जाना, भयभीत हुए अनदवारा 


क द्‌ © 
मगबानूकी स्तुति.-प्ाथना, भगवानूदरारा बिश्वस्प ओर चतुधजरूपके द्शेनकी 
महिमा ओर केवर अनन्य भक्तिसे दी भगवानूक प्रातिका कथन 











यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं धीमदूजितमेव वा । 





७ = = क वका 


सम्बन्थ-भीतपे दस्रं ्यायके साते दरोकतक मगत्ाने अपनी 
विभूति तथा योमदाकतिका ओर उनके जाननेके माहतम्यका संपमे 
वर्णन करके ग्यारह दलोकतक भक्तियोग ओर उकके फरका 
निरूपण किया \ इपर बारहेसे अठारदे दरकतक अनने 
भवानी स्तुति करके उनसे दिव्य व्िभूतियोका ओर योणदाकतिका 
निरृत वर्णन केके सिचि परायना की \ तब मगवानने चारीक 
दसेकतक अपनो चिमृति्याकता वर्णन समा करके अन्तमे योग- 


धारण या हुआ कहकर अध्यायकरा उपसंहार किया \ इ प्रसंम- 
को सुनकर अजुन मनमे उस महान. स्वरूपको, निष्के एक 
अदने समस्त विश्च स्थित रै, प्रत्यक्ष देखनेक़ इच्छा उतपन्न हो 
गयी \ इषीर्मि इस ग्यारहे यध्यायके आरम्भमे पके चार 
कषोकोनिं भगवानु ओर उनके उपदेशक प्रशंसा कसते हुए अजुन 
उनसे विधरूपका दर्न करनेके रिषि प्रार्थना करते है 
अर्जन उवाच 
मद्चुम्रहदाय परमं गुद्यमध्यात्मसंश्चितम्‌ । 


दधिका परमाव वतरते हप समस्त ब्रहमण्डको अपने एक अदमे यत्‌ त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ 


¢ जिस किषी भी पाणी या जडवस्तु्मे उपर्युक्त देशव, शोमा, कान्ति, शक्ति, ब, तेजः पराक्रम या अन्य किवी 
परकारकी शक्ति आदि सवर के-खय या इनमखे फोई एक भी प्रतीत होता हो, उस प्रत्येक प्राणी ओर प्रत्येक वस्तुको मगवानके 
तेजक्रा अंश समक्षना टी उश्करो भगवान तेजके अं यकी अभिव्यक्ति समस्लना दै 1 | 
` अभिप्राय यह दै कि जिख प्रकार बिजटीकी शक्तिसे कहीं रोदनी हो रषटी टै फी पंले चख रहे दै, कीं अर निक्छ 
रहा है, फटी रेडियो दूर-दूर गाने सुनायी पड़ रदे ६--इख प्रकार भिन्न-मिन्न अनेकों खानेमिं ओर भी यदुत कायं श 
रदे है; परंतु यह निश्चय ६ छि जहो जरह ये कायं होते दं" वह-वहँ विजलीका ही प्रभाव कायं कर र्ट दै, वस्तुतः वई 
बिजलीके ही अंशकी अभिव्यक्ति दै । उसी प्रकार. जिस प्राणी या वस्तुम जो भी किसी तरदकी विशेषता दिखखायी पड़ती ६ 
उसे भगवानफे ही तेजके अशकी अभिव्यक्ति समञ्ननी चाद्ये । 


† इख कथनसे मगवाने यह भाव दिखलाया दै कि तुम्हारे पृषठनेपर मने भान-पधान विभूतिर्योका वणन तो क 
दिया, कंतु इतना टी जानना यथेष्ट न दै । सार बात यह दै जो मं अब तुम्हें यतटा रहा ह, इको तुम अच्छी प्रकार 
समञ्च खो; फिर स्र कुछ अपने-भाप ही समक्षम आ जायगा उसके वाद तुम्हारे छि कु भी जानना शेष नदीं रहेगा । 

† मनः इन्द्रिय ओर दारीरपदित खमस्त चराचर प्राणी तया भोगलामग्री, भोगस्थान ओर समल समेककि सष्ठ 
यह ब्रह्माण्ड भगवानके किसी एक अदाम उन्दींकी योगदक्तिवे धारण किया भा ३ यदी भाव दिखल्मनेके सिये 
इस जगत्‌के सम्पूणं विस्तारको अपनी योगशक्तिके एक अंशसे धारण किया हुआ बताया दै । ५ 

१. गीतके दसं अभ्यायके प्रारम्भमे प्रेम-सयुद्र भगवानने “अर्जुन ! तुग्हारा मुम अत्यन्त परेम ४, सीते म॑ ये सब 
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भीमद्भगवद्रीतायाम्‌ अ० ११] पञ्चत्रिशोऽध्यायः २७०९ 
अजुन बोले-युसपर अनुग्रह करके छिथ आपने जे प्वमेतद्‌ यथाऽऽस्थ स्वमात्मानं परमेश्वर । 

परम गोपनीय अध्यारमविपयक़ वनन ® अयात्‌ उपदेश काः द्रष्डुमिच्छामि ते रूमेश्वरं पुरुपोचचम ॥ ३ ॥ 

उसते मेरा यह अश्न न हो गया है| ॥ १॥ हे परमेश्वर !§ आप अपनेको जैसा कते ‡ यष्‌ ठीफ 

भवाप्ययौ हि भूतानां श्तौ विस्तरशो मया । एेखा हौ ४; परंतु दे पुुपोत्तम | आपके शनः एेर्य, शक्तिः 

त्वत्तः कमखपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २ ॥ बर यीयं ओर तेजसे युक्त ेश्वर.रूपकरो म पस्यश्च देखना 
क्योकि दे कमल्नेत्र | मैने आपसे भूतो उत्पचि ओर चाहता ह; ॥ २ ॥ 

प्रलय वि्तारपूयक सुने ई तथा आपकी अविनाशी मदिमा मी मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति धमो । 

सुनी दै ॥ २॥ यागेभ्वर ततो मे स्वं दुर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 














~ 
याते तुम्हारे दितके लिये कष रहा हू ेसा कषटकर अपना जो अल्ेकिक प्रभाव सुनाया, उसे सुनकर अर्जुने मदर्पियकी 


कदी द वार्तोका सरण हो आया । अञ्ुनके हृदयपर भगवल्करपाकी मुद्र खग गयी । वे भगवत्कृपाके अपूर्वं दन कर 
आनन्दमुगध हो गये; स्योकरि साधकको जवतक्र अपने पुखपाथः साधन या अपनी योग्यताका सरण शेता , यतक वह 
मगवत्कृपाके परमल्माभसे वश्चित-सा ही रदता दै; भगवल्कृपाके भ्रमाव वह सज हौ साघनके उच्च स्ररपर नदी चद्‌ सकता परतु 
जव उसे भगवत्कृपासे ही भगवत्कृपाका भान होता दै ओर वह परतयश्चवत्‌ यह समञ्च आता ४ कि जो कुदो रदा रै, सब 
भगवानके अनुग्रहे ही हो रदा दै तय उषका हृदय छतश्ताखे मर जता £ ओर वड पुकार उटता 2, “ओदो, भगवन्‌ | 
मं किसी मी योग्य नदीं हँ । मं तो खवंथा अनधिकारी हूं । यह सब्र तो आपके अनुग्रह्की दी खीलार।गपेषेषी 
कृतत्ततापूणं हदयस अय॑न कं रटे ६ रि भगवन्‌ ! आपने जो यु मी मदस्व ओर प्रमाव्रकनी बाते सुनायी ठ, अ इभका 
पात्र नदीं हूँ । आपने अनुग्रह करनेके खयि टी अपना यह परम गोपनीय रहस्य मञ्चक सुनाया १ । मदनुग्रहाय, पदके 
प्रयोगका यही अभिप्राय ३ । 

% गीतके सातर्वेषे दशवे अध्यायतक विश्चनसदित आनके कदने री प्रतिश करके भगवानने जो अपने गुणः परमाव; देश्य 
ओर सखरूपका तख ओर रदस्य समश्षाया ४--उश्च खमी उपदेका वाच या (परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचनः द। 
जिन-जिन प्रकरणोमे भगवानने स्पष्टरूपसे यद यतस्छया दे फि मं भीङृ्ण जो तुम्हारे खाने व्रिराजित द यदी 
समस्त जगत्‌का कर्ता, हर्ता निगणः सुणः, निराकार, साकार, मायातीतः सर्वशक्तिमान्‌? सर्वाधार परमेश्वर द उन 
प्रकर्णोको भगवान्न खयं (परम गुष्य' ्रतव्यया ६ । अतएव यहं उन्दी विशेषर्णोज्रा ख्य करके अजन यद भाव दिखत्मत 
है कि आपका यद उपदेश अवद्य ही परम गोपनीय दे । 


† अञ्न ओ भगवान गुणः परमाव, एेशवयं ओर खरूपको पूरणसूपवे नदीं जानते भे--यद्ी उन मोह या । 
अब उपर्युक्त उपदेशके द्वारा भगवान गुणः प्रभाव, एय, रद्य ओर खरूपफो कु समञ्चकर ये ओ यह जान रये ४ 
कि श्रीकृष्ण ही साक्षात्‌ परमेश्वर द--यदी उनके मोदका नट होना ६ । 

इससे अञ्जने य माव दिखत्गाया दै मि केवर भूतो छी उत्पत्ति ओर प्रयफ़ी ही बात आपे सुनी हे, एेषी 
बात नदी ४; आपकी जो अविनाशी मदमा ४, अर्यात्‌ आप समस विश्वकरा सजनः पाटन ओर संहार आदि करते दए मी 
वासवम अकर्ता ६, सवका नियमन करते हए भी उदासीन ६ सवव्यायी होते हुए भी उन-उन षस्तुभके गुण-दोष 
सर्ष॑या निटिल ई श्चभाञ्भ फमोका सुल-दुःलरूप फल देते हपट मी नि्दंयता आर विपमताके दोपे रिति ई प्रकृतिः 
काट आर समसत खोकपारकि रूपमे प्रकट दोकर खयकरा नियमन कएनेवले सर्वशक्तिमान्‌ भगयान्‌ ६--इस प्रकारके 
माहारम्यको भी उन-उन प्रकरणेमिं बारबार सुना ६। 

६ (पेश्वर सम्बोधने अर्जुन यद माव दिखते द फ आप दृशवरोके मी महान्‌ ईर टं ओर स्वघमयं ६; 
अतप भ॑ आपके जिख रेधर-खशूपके दरशन कना चादता द, उसके दशन आप सहन द करा खकते ह । 

९ असीम ओर अनन्त श्न, शक्ति, बर, वीयं ओर तेन आदि दृशवरीय गुण ओर प्रमाय जिस्म परत्यञ दिखद्गयी 
देते यँ तथा सारा विश्व जिसके एक अशम होः रेखे र्यके ययँ प्येरल्यः यतद्यया ६ ओर «उपे भं देखना चादता ह 
इस कथने अर्जुने यह माव दिखलाया ३ कि एसा अद्भुत रूप नि कमी नष देखा, भाप मुलमे उका वर्णेन सुनकर 
( गीता १०।४२ ) उच देखने मरे मनमे अवयन्त उत्कट इच्छा उलन्न दो गयौ र, उष रूपके ददन करके 
कृतकृत्य हो जाङगा-म एखा मानता हू । । 

म्ण सण २० क~ 
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२७१० 


श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि | | । 


-------------------न-नचच- === 


हे प्रमो ! यदि मेरे दारा आपका वह रूप देखा जाना 
शक्य दै-ेषा आप मानते हैः तो दे योगेश्वर | उस 
अविनाशी खरूपका युञ्चे दशन कराश्ये[ ॥ ४॥ 

सम्बन्ध--परम शद्धाटुः ओर परम्‌ प्रमी अजुंनके इस प्रकारं 
रर्थना करनेषर तीन श्लोकम भग्र. अपने शिवरूपा वणेन 
वरते हुए उसे देखनेके लिमि अनशने आज्ञ देते है - 

` श्रीभगवादुवाच 

पद्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सदसशः । 
नानौविधानि दिव्यानि नानावणौरुतीनि च ॥ ५॥ 

धीभगवान्‌ योदे-हे पार्थ | अव्र तू मेरे सैकड़ों 
जारो नाना प्रकारके ओर नाना वणं तथा नाना आछ्तिवाले 


अखोकफिक रूपोको देख ॥ ५॥ 

पदयादित्यान्‌ बसून. रुद्रानभ्विनो मरतस्तथा । 

वहन्यदष्पूवौणि पदयाश्चयोणि भारत ॥ ६ ॥ 
हे भरतवंशी अर्जुन ! मुभे आदित्योको अर्थात्‌ अदिति- 

के द्वादश पुरथाको, आठ वसुओंको, एकादश सद्रोको, दोनो 

अश्विनीकुमारोको ओर उनत्वास मद्रणोको देख † तथा 

ओर मी ब्हुत-से पले न देखे हुए आश्वय॑मय रूपपोको देख ॥ 

इदैकस्थं जगत्‌ छृत्स्नं पद्या सचराचरम्‌ । 

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
हे अर्जुन ! अवह इस मेरे शरीरम एक जगह लित 

चराचरसदित सम्पूणं जगत्‌को देख>< तथा ओर भी जो कुछ 





% ध्रमो' सम्बोधनसे अर्जुने यह भाव दिखल्ाया श कि आप सवक उत्पत्ति, खिति ओर प्रख्य तथा अन्तर्यामी- 
रूपे शासन करनेवाछे होनेके कारण सर्थसमर्थ ह । इसलिये यदि मै आपके उश रूपके दश्चनका सुयोग्य अधिकारी नदीं ह 
तो आप कृपापूर्वक अपने साम्यंखे मुने सुयोग्य अधिकारी वना सकते द । 


† इस कथनसे अर्जुने यह भाव दिखलाया है कि मेरे मनम आपके उस रूपके दशंनकी त्मटसा अत्यन्त परवल 
३ आप अन्तर्यामी ई, देख छं-जान ठे कि मेरी बद छाल सज्वी ओर उत्कट दै या नही । यदि आप उ लाङक्ाको सच्ची पते ह तत्र 
तो प्रभो! उश्च छह दश्चनकृा अधिकारी दो जता ह; करयो आप तो मक्त-बाञ्छाकखतर ई, उसके मनकी इच्छा 
्ी देखते £, अन्य योग्यताको नहीं देखते । इलय यदि उचित समञ्च तो कृपा करके अपने उत खशूपके दशन मुञ्े कराये । 


१. भ्नानाविधानिः पद बहुत-से भेरदोकरा बोधक ६ । इसका प्रयोग करके भगवान्‌ने विश्वरूपमें दीखनेवाठे सूपोकि 
जातिगत भेदकी अनेकृता प्रकट की है--अर्थात्‌ देव, मनुष्य ओर तिव आदि समस्त चराचर जीवोके नाना मेदक 
अपनेमे देखनेके व्यि का ६ । 


२. अटोकिक ओर आश्चयं जनक वस्तुफो दिभ्य कहते है । "दिव्यानिः पदका प्रयोग करके भगवानने यह 
भाव दिखलाया है क मेरे ररीरमे दीखनेवाढे ये भिन्न.मिन्न ध्रकारफे अ्ंख्य रूप सब-के-सव्र दिष्य ई । 

३. “वर्णः शब्द त्मकः पीठे, कठे आदि विभिन्न रंगा ओर “आकृतिः शब्द अङ्गी वनावटकरा वाचक दै । जिन 
रूपो वणं ओर उनके अङ्गा यनावट पयश्‌ पथ्‌ अनेके भकार द, उनो (नानावर्गाङृति, कहते ई। उन्हकि व्ि 
ध्नानावर्णारृतीनि*का प्रयोग हुभा ६ । | 

प; इनका नाम लेकर मगवान्‌ने समी देवता्ोको अपने विराट्‌ रूपमे देखनेके लि अ्जुनको आश दी दै । नमेः 
से आदित्य ओर मसद्र्णोकी व्याख्या गीतके दवे अध्यायके इकीस्ये शोकम तथा वसु ओर स्द्रौकी तेवं 
कीजा चुकी । इसख्यि यह उसका विस्तार नीं किया गया टै । अश्विनीकुमार दोनों मारं देवव ६। 
ये दोनों सूर्यकी पतनी संज्ञसे उत्पन्न माने जति £ ( विष्णुपुराण ३। २। ७, अग्निपुराण २७३ । ४ ) । करी 
इनको कदयपके ओर पुत्र ओर अदितिके गर्भे उत्पन्न ( वाटमीकीय रामायण अरण्य० १४ । १४ ) तथा कदं ब्रा 
कै कानेचि उद्यनन भी माना गया दै ( वायुपुराण ६५ । ५७ ) । क्पभेदसे सभी वर्णन यथार्थं ई । 

४. यं अज्ज॑नको 'गुदाकेशः नामखे सम्बोधित करके भगवान्‌ यह माव दिसते ह फि तुम निद्राके खामी शेः 
अतः सावधान शकर मेरे रूपको भीरभति देखोः ताकि किसी प्रकारका संशय या भ्रम न रह जाय । 

§ इशे भगवानते यह भाव दिलाया है कि तुमने मेरे जिस रूपके दर्शन करनेकी इच्छा प्रकट की दै, उवे 
दिखखनेमे जरा भी विम्ब नटीं कर रदा द, इच्छा प्रकट करते ही मं अभी दिखल्म रहा षटं । 

>६पञ्य, पक्वी, कीट, पतङ्ग ओर देव, मनुप्य आदि चलने-फिरनेवि प्राणि कर चर, कटे ह तया पाड, दृक्ष आदि 
एक जगह ध्थिर रहनेवारंको (अचरः कते ६ । पेसे समस्त प्राणियेकि तथा उनके शरीर, शन्द्रिय, मोगखान 
ओर भोगसामम्नियोकि सित समसन ॒ब्रह्माण्डक्ा वाचक यदह (^वराचरसद्ित सम्पूर्णं जगत्‌ अब्द ६ । 
भगवानले अ्ुनको यह वतछाया है कि इी मेरे शरीरके एक अंशम तुम चमस जगत्को लित देखो । अर्जन 





((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 


| 
| 





भीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० ११] 





देखना चाहता हो सो देख % ॥ ७ ॥ 


सम्बन्ध--दइस प्रकार तीन शोकम वार-बार अपना उद्रुत 
रूप देखनेके रिम आज्ञा देनैपर भी जब अर्जुन भगवान्‌के सपक 


पञ्चतनिदोऽध्यायः 


२७११ 


दलोरकोद्वारा संजय उसका वर्णन करते दै-- 
संजय उवाच 
एवसुक्स्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । 





दशयामास पाथौय परमं रूपमेभ्यरम्‌ ॥ ९ ॥ 
संजय वोखे--दे राजन्‌ ! महायोगेश्वर ओर सब 
पापक नाश करनेवाछे भगवानले {: इस प्रकार ककर उसके 
पथात्‌ अञुनको परम एेशवयुक्तं दिव्य स्वरूप दिख्शया§ ॥ 
अनेकयक्त्रलयनमनेकाद्भतदशनम्‌ । 
अनेकद्विध्याभरणं दिब्थानेकोध्यतायुधम्‌ ॥ १०॥ 
दिव्यमास्याम्बरथरं दिव्यगन्धालुदधेपनम्‌ । 
#दचंर्वमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११॥ 


नहीं देख सके, तच उसके न देख सकनेके कारणको जाननेबाकेः 
अन्तर्यामी मगगन्‌ अर्जुनको दिव्यद्षटिदेनेी इच्छा करके कहने ठगे- 
न तु मां शक्यसे द्रष्डुमनेनैव खचश्चुषा । 
दिव्यं ददामि ते चश्चुः पदय मे योगमैश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
पर्‌तु मुञ्षको तू इन अपने प्राकृत नेर्घोद्यारा देखने 
1 निःसंदेह समर्थं नहीं है; इसीसे मेँ वुञ्चे दिष्य अर्थात्‌ अल्टोकिक 
~ चक्षु देता हँ, उससे तू मेरी ईशरीय योगदाक्तिको† देख ॥ 
सभ्बन्ध--अज्ुनको दिव्य ष्टि देकर भग्वानने भिस सवादचयमय 
प्रकारका अपना दिष्य परिराट्‌ सरूप दिखसाया था, अव ॒रपौच अनेक भुल ओर नेषि युक्तः >€ अनेक अद्भुत 
भगवानने गीतकर दशवे अध्यायके अन्तिम दइतगोकम जो यद चाव की थी फ भ इस समस्त जगत्‌ एक अंशम धारण श्रिये 
स्थित ह, उसी मातको यौ उन्दं परत्यक्न दिखल्म रदे ६। 
¢ इस कथनते भगवानने यद भाव दिलत्मया दै छि इष ष्तमान सम्पूणं जगत्‌ रो देखनेके अतिरिक्त ओर 
मी मेरे गुणः परमाव आदिके चोतक कोई दद्यः अपने ओर दूसरोकि जयपरा जयकरे दद्य अयवा जो कृच मी भूतः 
भविष्य ओर वर्तमानकी घटना देखनेकी तुम्हारी इय्छा टो, उन सव्रको तुम इश समय मेरे शारीरके एक अशमे प्त्यशच 
देख सकते हो । 
 मगवानले अर्जुनको विश्वरूपका दशन करनेके छिये अपने योगबरलते एक प्रकारकी योगशकति प्रदान की थी, 
भिवके प्रमावसे अर्जुनम अलौकिक सामरध्यका प्रादुर्माव हे गया--उष दिभ्य रूपकं देतव सङ्क योग्यता 
माप्त ह्यो गयी । इक योगशचछिा नाम दिभ्य दृष्टि दै । एेषी दी दिष्य दृ भ्रीवेदव्यापजीने संजयक्रे भी दी थी। 
। अर्जुनको जि रूपके दर्शन हए ये, बह दिव्य था । उसे मगवान्‌ने अपनी अद्भुत योगशक्तिमे टी प्रकट करम 
| अज्ुनको दिखल्मया था । अतः उसके देखनेखे रौ भगवान्‌ अद्भुत योगशक्तिके दशन आप ही श्े गये। 


{ संजये इस फयनका भाव यह दै कि ष्ण कोई साधारण मनुप्य नही ६, वे बद से-बदे योगेश्वर जर स पापों 
तथा दुःखेकि नाश करनेवाडे साध्वात्‌ परमेश्वर ६ । उन्देनि अञुनको अगना जो दिव्य विरूप दिलस्मया था, जिषक् 
वर्णन करके भै अभी आपको सुनांगा, वह रूप बदे-वे-बद़े योगी भी नहीं दिखत्म सवते; उसे तो एकमात्र स्यं परमेश्वर 
ही दिख सकते ६ । ध 

६ मगवानते अपना जो त्रिर्‌ स्वल्प अर्जुनको दिखलाया था, वह अनटौकिङः दिप्यः सभे ओर तेजोमय था, 
साधारण जगत्‌की भति पाञ्चभौतिक पदाथि बना दुभा नदी या; भगवानूते अपने परम प्रिय भक्त अर्थुनपर 
अनुग्रद करे अपना अद्भुत प्रभाव उश्को समश्चानेके चिमे दी अपनी अद्भुत योगशरतिके द्वारा उस रूपके प्रकट 
करके दिखल्या था । 

१, चन्दन आदि जो टौक्रिक गन्ध ई उनसे विलक्षण अलौकिक गन्धको "दिष्य गन्धः कते ६। एसे दिव्य गन्धा 
अनुभव प्राकृत इन्दरि्थेसि न होकर दिष्य इन्द्रयोदरारा दी किया जा सक्ता 2 । जिषके वमसत अ्ज शस प्रकारा अत्यन्त 
मनोहर दिय गन्ध खगा हो, उसको 'दिव्यगन्धानुखेपन' कहते ६। ‡ 

२. भगवान उष विराटरूपम उपथुं्त पकारे मुल, नेत्र, आपणः शल" मान चज ओर गन्ध आदि समी 
आअरयजनक ये; इषि उनदं 'छवाशचय॑मयः कदा गया ६ । 

३. ओ ग्रकायमय ओर पूय द, उन वः कदते ई । र 

>९ अर्थुनने भगवानका ज रूप देखा? उभके प्रपान नेत्र तो चन्द्रमा ओर सूं बतद्ाये गये दं ( गीता ११। १९), 
परंतु उसके अंदर दिलत्मयी नेव जीर मी अभ्य विभिन्न मुल ओर नेत्र थः इसी भगवान्‌को अनेक मुखो ओर 


नेसे युक्त बतटाया गया दे । 
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अपदयद्‌ देवदेवस्य दारीरे पाण्डवस्तदा ॥ १६॥ 


२७१२ श्रीमहाभारते [ भीष्मपर्वणि त 


----वचचचव्च्व्त्् 





दर्श्नोवाठे,# यहुत-से दिव्य भृपणेसि युक्त ओर बहुत-से पाण्डुपुत्र अञजुनने उख खमय अनेक प्रकारसे विभक्त 
दिव्य श्लोको दाथमिं उटाये हए दिव्य माल ओर वरख्ो- अथात्‌ धृथक्‌-यक्‌ सम्पूणं जगत्‌का देवेकरि देव भीकृण 
को धारण भिये हुए ई ओर दिव्य गन्धक। सारे शरीरं लेप भगवान्‌के उश्च शरीरम एक जगह स्थित देखा+ ॥ १३॥ 
किये हु, सव प्रकारके आश्वयेसि युक्तः सीमारदित ओर ततः स॒ विस्मयाविष्टो हृण्रोमा धनंजयः । 

सब ओर मुख करिये हुए विराट्‌ स्वरूप परमदेव परमेदवरको प्रणम्य शिरसा देवं छृताञ्जलिरभापत ॥ १४॥ 


अञुनने देखा ॥ १०-१२१ ॥ उसके अनन्तर वह आश्वरयसे चकित ओर पुरुकितश्चरीर 

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता 1 अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्माको शद्धा-भक्तिसहित 

यदि भाः सदी सा स्याद्‌ भासस्तस्य महात्मनः।॥ १२॥ षिरखे प्रणाम करके हाय जोड़कर बोला ऽ ॥ १४ ॥ 
आकाशम हजार सूयक एक साथ उदय होनेसे उन्न अर्जुन उवाच 


जो प्रकाश टोः वह भी उस विदवरूप परमात्माके प्रकारके पदच्यामि देवांस्तव देव देहे 

सदृश कदाचित्‌ ही < ॥ १२ ॥ सर्वास्तथा भूतविरोषसंघान्‌ । 
तत्रैकस्थं जगत्‌ रुत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा 1 ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 

खर्पीश्च सवोलुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥१५॥ 
% भगवानूके उस विराट्‌ स्पर्मे अञ्जने एवे असंख्य अलौकिक विचित्र दय देखे ये, इसी कारण उनके छि 
यह विद्रेपण दिया गया दै । | 


जो गहने द्टोकिंक गदनेखि विलक्षणः तेजोमय ओर अलोकिक हो, उन्द दिव्यः कते है तथा जो रूप एवे | 


असंख्य दिव्य आभृपर्णेनि विभूपित द्यो, उसे (अनेकदिव्यामरणः कहते द | 


‡ जो आयुघ अलौकिक तथा तेजोमय ह, उनको "दिव्यः कहते ६ जैषे भगवान्‌ विष्णुके चक्रः गदां ओर धनुष 
आदि ई । इत प्रकारके असंख्य दिग्य शखर भगवानने अपने हार्थमिं उठा र्वे ये । 


§ विश्वरूप भगवाचले अपने गं बरहुत-सी सुन्दर-सुन्द्र तेजोमय अलौकिक माल धारण कर रक्खी थीं तया 
वे अनेक प्रकारे बहत टी उत्तम तेजोमय अलौकिक वस्ते सुसननित थे, इसख्यि उनके च्वि यद विशेषण दिया गया दे । 
> इक द्वारा पिराटस्वर्ूप भगवान द्य प्रकाशको निरुपम बतलाया गया हे । अमिग्राय यह्‌ कि जिस 
प्रकार दारो तारे एक साथ उदय दोकर भी सूर्यकी समानता नदीं कर सकते, उसी रकार हजार सूं यदि एक _खाय 
आकाशम उदय हो ज्ये तो उनका प्रकाश भी उस चिराटृस्वरूप भगवानके प्रकाशकी समानता नदीं कर सकता । 


इका कारण य दे कि सू्ोका परकश अनित्य, भोतिक ओर सीमित द; परंतु विराट॒स्वरूप भगवानूका प्रकाश नित्य 
दिव्य, अरोकषिक ओर अपरिमित है । - 


+ यहो यह भाव दिखलखाया गया दै करि देवता-मनुष्वः पर्ु-पक्षी, कीट-पतङ्ग ओर श्र्च आदि मोक्तृवरग, पृथ्वी, 
अन्तरिक्षः स्वगं ओर पाताऊ आदि मोग्यसान एवं उनके भोगनेयोग्य असंख्य सामग्रियोके भेदे विभक्त-इल समस्त 
ब्हमाण्डको अजने भगवानके शरीरके एक देशे देखा । गीतके दवे अध्याये अन्तम भगवानने ज यह बात कदी 
यी कि इख सम्पूणं जगत्को म एक अश्म धारण किये हुए खित ह, उसीको यदौ अ्जुनने भरतयश्च देखा । 

> इस कथनका अभिप्राय यह्‌ दे करि भगवानके उस रूपको देखकर अर्जुनको इतना मदान्‌ दर्पं ओर आश्चयं इभाः 
जिसके कारण उी श्चण उनक्रा समसत शरीर पुखकित हो गया । उन्देनि इसे पूर्वं भगवान्‌का एेखा एेशर्पूण खूप कमी 
नदीं देखा था; इसलिये इ अलीक्रिक रूपके देखते ही उनके हदयपटपर सदसा भगवान्के अपरिमित प्रमावका कुछ 
अंश अङ्कित हो गया, भगवानका कुछ प्रभाव उनकी समञ्चमे आया । इससे उनके दषं ओर आश्वरवंकी सीमा न रषी । 


5 अर्जुने जब भगवान्‌का ठेसा अनन्त आश्चर्यमय द्योते युक्त परम प्रकाद्मय ओर असीम रेध्ंसमन्वित 
महान्‌ खरूप देखा तवर उससे वे इतने प्रमावित हए कि उनके मनम जो पूर्वं जीवनक्री मित्रताका एक भाव या, बह सद्वा 
बिढस-सा हो गया; भगवान्‌की मिमाके सामने वे अपनेको अत्यन्त तुच्छ समञ्चने कगे । भगवान प्रति उन हृदयम 
अत्यन्त पूज्यमाव जाग्रत्‌ दो गया ओर उस पृञ्यभावके प्रवा्टने विजलीी तरद गति उत्पन्न करके उनके मस्तकको उती 
क्षण त चरणोमरं टिका दिया भौर वे दाय जोड़कर यदे टी विनम्रभावसे भद्धा-भक्तिपूवंक भगवानुका सबन 
करने लगे । 
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भ्रीमद्धगबद्गीतायाम्‌ अ० ११ ] 


अञ्जन वोखे-े देव | मै आपके शारीरम सम्पूणं 
देर्वाोको तथा अनेक भूतकि समुदाययाको, कमलके आखनप्र 
विराजित ब्रह्माकोः महादेवको ओर सम्पूणं ऋषिर्योको तथा 
दिव्य सर्पको देखता ष† ॥ १५॥ 
अनेकयाहद्‌रवक्त्रनेरं 
पदयामि त्वां सवंतो ऽनन्तरूपम्‌। 
नान्तं न मध्यंन 
पदयामि विद्येश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
हे सम्पूरणं विश्वके खामिन्‌ | आपको अनेक भुजाः पेटः 
मुख ओर नेत्रोसे युक्त तथा सव्र ओरखे अनन्त रू्पोबाडा 
देखता हँ । हे विश्वरूप ! मँ आपके न अन्तको देखता हू, 
न मध्यकरो ओर न आदिको ही ॥ १६ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरारि स्वतो दीतिमन्तम्‌ 1 
पद्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्‌ 
दीघानल्टाकंदयुतिमप्रमेयंम्‌ ॥१७॥ 





पञ्चत्निरोऽष्यायः 


२७१६ 





आपको चै मकुटयुक्त गदायुक्त ओर चक्रयुक्तं तथा 
वथ ओसरसे प्रकाशमान तेजके पुञ्ञ, श्रज्वषटित अग्नि ओर 
र्यके सदश ज्योतियुक्तः फटिनताखे देखे जानेयोग्य ओर सब 
ओरसे अप्रमेयखरूप देवता हुं ॥ १७ ॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
च्ाश्वतंधमंगो्ता 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥ 
आप टी जानने योग्य परम अक्षर अर्थात्‌ परब्रह्म 
परमात्मा ई, आप दी इस जगत्फे परम आश्य है, आप 
ही अनादि धर्मके रश्चक है ओर आप ही अत्रिनाशी सनातन 
पुरुप ६ । एेा मेरा मत ह ॥ १८ ॥ 
अनादिम्यार्न्वमनन्तवीये- 
मनन्तवाहुं दाशिसूयेनेत्रम्‌ । 
पद्यामि त्वां दी्तदुतादावक्च्र 
खतेजसा विश्वमिगरं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 


त्वमन्ययः 


% व्रह्मा ओर शिव देवकि मी देव र तथा ईश्वरफोयिम & इकल्यि उनके नाम बिशेषरूपसे खयि गये ६ । टवं ब्क्षाको 
(कमलके आखनपर विराजितः बतत्कर अञ्जने यह माव दिखलाया कि मँ मगवान्‌ विप्णुकी नाभिवे निके हुए फमख्पर 
विराजित प्रह्माफो देख रहा हँ अर्थात्‌ उन्दकि साय आपके विष्णुरूपको मी आपके दारी देख रदा दं । 

† यज्ञँ खण, मस्य भर पातार--तीनों रोककर प्रधान पधान व्यकतियेके सतुदायकी गणना करके अनने यह माब 
दिखलाया है कि म भ्रि्ुबनात्मक समस्त विश्वको आपके शरीरम देख रहा हं । 

१. यहाँ अञ्जने यह भाव दिखटाया है कि आप दी इस समस्त विश्वके कर्ता-दइतां ओर सवो अपने-अपने कायि 
नियुक्त फरनेवाडे सवके अधीश्वर ६ ओर यष्ट समस विश्च वस्तुतः आपका ही ररूप टै आप हौ इसके निमित्त ओर 


उपादान कारण ई । 


२. अर्जुनको तो मगवानूे उस रूपके देखनेके खयि ही दिग्य दि दी थी ओर उसीके द्वारा वे उसको देख रहे 
थे । इव कारण दूररोके लि दर्निरीश्य होनेपर मी उनके ल्ि वेषी यात नही थी । 
३. इससे अर्जने यह भाव दिखत्मया रै कि आपके गुण, परमाव, शक्ति ओर स्वरूप अप्रमेय ई, अतः उनको कों 


भी प्राणी किसी मी उपायसे पूणतया नहीं जान चता | 


८. जिस जाननेयोग्य परमतत्वको मुमुश्षु पुरुप जाननेकी इच्छा रते द जिसके जाननेके लिये जिशामु चाघक् नाना 
प्रकारके साधन करते ै गीताके आवें अध्यायके तीसरे द्गेकरमे जिच परम अक्षरको ब्रह ब्रतत्मया गया 2, उसी परम तच्वश्वरूप 
वदिदानन्दषन निर्गुणःनिराकार परत्रद् परमात्माका वाचक यहाँ वेदितव्यम्‌, ओर्‌ "परमम्‌? विदेपणोकि सदित “अध्वरम्‌ पददै। 

५. जो खदा चक आता ठो ओर सदा रनेषाल्म हो, उख सनातन ( वैदिक ) धर्मो “थाधवधरम कते १। 
भगवान बार-यार व्रतार ठेकर उसी धमकी रक्षा करते £ इस्खियि भगवानको अर्जुने (आश्वतधर्मगोताः कशा ६। 

ध यरा अञ्चनने यह बतव्मया है कि जिनका ५ नदीं । समसल जगते इता, कर्ता, भवधक्तिमान्‌ । 
† विकासे रहितः सनातन परम पुष्य खाश्चात्‌ अपी ६। 
६, इख अष्यायके सोय शोकम अन भगवान्‌ विराट्‌ सूयक असीम यतद दी चुके ये, प्प यौ उसे 
(अनादिमध्यान्त, कनेक भाव यह दैक वद उत्पत्ति आदि छः विकाररोडि रदित निस द । या “भादि, शब्द्‌ दलचिकाः त 
उसत्ति ओर विनायके थीचम देनेवाले सिति, दृदधि, शय जजर परिणाम--्न चारों मावविकार्योका भर (अन्त) शब्द 
विनाथर्य चिकारका वाचक दे । ये तीनों जिस्म न ह, उवे *अनादिमध्यान्वः कहते द] ध 
७. यज्ञँ अर्जुने भगवानूको (अनन्तवीर्यं ककर यह माव दिखलाया श कि भाप वख वीं, सामप्यं ओर ते 


दी कोर मी सीमा न द। 
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आपको आदि, अन्त ओर मध्यसे रहितः अनन्त खस्तीत्युक्त्वा महरपिंसिद्धसंघाः 1 । 
सामथ्यसे युक्तः अनन्त सुजावके, ४चन्द्र-सूरयरूप ने््रोवठे ` स्तुबन्तित्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ ` 








प्रज्छित अम्निरूप मुखवाठे ओर अपने तेजसे इस जगतो वे ही देवता समूहं आपे पवेश करे द भौर ` 
संतप्त करते हए देखता हू ॥ १९ ॥ कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम ओर गुरणा , 
द्यावापृथिव्योरिद्मन्तरं दहि उच्चारण करते है{ तथा मदपिं ओर सिद्धोकरे समुदाय 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशाश् सवौः। 'कस्याण होः एेला कहकर उत्तम-उत्तम सतोतरोद्ारा आपकी 
दष्राद्भतं रूपसुभ्रं तवेदं स्तुति करते है६ ॥ २९ ॥ 
हे महात्मन्‌ | यह खगं ओर पृथ्वीके बीचका सम्पूरणं विद्वेऽग्िनौ मरुतश्चोष्मपंश्च। 
आकाश तथा सब दिगा एक आपसे परिपूर्णं ् प्वं आपके गन्धवेयक्षासुरसिद्संधी 
इस अलोकिक ओर भयंकर सूपको देखकर तीनों खोक वीक्षन्ते त्वां विसिताद्यैव सवं ॥२२॥ 
अति व्यथाको प्राप्त हो रे ई ॥ २०॥ जो ग्यारह सद्र ओर बारह आदित्य तथा आठ वयुः ` 
अमी हि त्वां खुरसंधा विशन्ति साध्यगणः विद्ेदेव, अश्विनी्ुमार तथा मरद्रणः‹ ओर ` 
केचिद्‌ भीताः प्राज्जखयो गृणन्ति । पितरोका समुदाय तथा गन्धर्व, यक्ष, राक्षस ओर षिदोके , 
% इससे अन्ने यह्‌ भाव दिखलाया दै कि आपके इस विराट्‌ रूपमे म जिस ओर देखता ह, उसी ओर सुश्े 
अगणित युजा दिखायी दे रही ई । | 


† इसे अङ्कन यह अभिप्राय व्यक्त करते ई कि आपके इ विराटस्वरूपमे मुञ्चे सश्र ओर आपके असंख्य 
मुल दिखलायी दे रहे ६; उनमें जो आपका प्रधान मुख दैः उस मुखपर नेव्रेकि सानम अँ चन्द्रमा ओर सूर्यको देख रश हृं । 


१, समस्त विश्वके महान्‌ आत्मा होनेखे भगवानृको "महात्मन्‌, कहा द । 


२. पर्चा पद्के साथ परोश्षवाची (अमी विरोपण देकर अञज॑नने यह माव दिखलाया ह कि मँ जब स्वर्गलोक 
त थाः व वदा जिन.जिन देवधमुदारयोको मने देखा या- आज देख रषा हँ कि वे दी आपके इल विराट्‌ सूपे 
कर रहे दै। शे 


{ इर्ते अञ्चनने यह माव दिखलाया 2 कि दोप वचे हए कितने ही देवता अपनी बहुत देरतक यचे रही 


इ न जानकर डरे मारे हाय जोड़कर आपके नाम ओर रुर्णोका बलान करते हए आपको प्रन्न करनेकी चेण 
कर॒ रहे ई । 


§ इते अजचनने यह व्यक्त किया दै कर मरीचि, अङ्गिरा, शगु आदि मह्ियेकि ओर श्ञाताशात सिद्धजनेकि जितने 
भी विभिन्न समुदाय ६ वे आपके तत्वकरा यथां रदस्य जाननेवाछे दनेके कारण आपके इश्च उग्र रूपको देखकर भयभीत 
नदीं हो रहे ई; वरं समस्त जगत्‌के कल्याणक किमे प्रार्थना करते दूए अनेकं प्रकारके सुन्दर भावमय स्तोत्रौ्ारा भद्धा ओर 
परेमपूवंक़ आपका सवन कर रहे ६-एेषा मँ देख रदा हं । | 


३, जो ऊषम ( ६ अन्न खाते हं, उनको ८ऊप्मपाःः कते ६ । मनुस्परृतिके तीसरे अध्यायके दो सौ वीव 
द्ेक्मे कदा टै फ ग गरम अन्न ही खाते द । अत्र यष्ट "ऊष्मपाः पद पितरोके समुदायका वाचक 
समश्चना चादिये । पितरोके नाम गीतके द्वे अध्यायके उन्ती इेककी रिप्मणीमे बतलाये जा चुके । 


४. कुदयपजीकी पत्नी मुनिओर प्राधासे तथा अरिष्टा गन्धवोकी उसत्तिमानी गयी, ये राग-रागिनियोके शने निपुण 
द ओर देवलोक वा्-इत्यकरला्मे कुशल समसे जाते हं । यो उच्चि महपिं कदयपद्मी खला नामक पत्नी मानी ` 
गयी है । भगवान्‌ शङ्करके गोमि भी यक्षल्येग ४ । इन यक्षोकि ओर उत्तम रश्षसेकि राजा कुर माने जाते ई । देवता्के ` 
विरोधी दैत्य, दानव भीर राश्चेकि अमुर कदते द । कदयपजीकी खी दितिसे उन्न होनेवाठे 'देत्यः ओर ष्दनु› से उत्पन्न 
होनेवलि (्दानव' कलते  । राक्षरभोकी उत्यत्ति विभिन्न प्रकारसे हुईं 2 । कपिक आदिं विद्धज्नोको ^विद्धः कते ६। 
इन सवके विभिन्न अनेके समुदार्योका वाचक यँ 'गन्धर्वयक्ासुरसिदसंयाः, पद ४ । । 


० ग्यारह सद्र, बारह आदित्यः आठ वसु आर उनृचास मदत्‌-दइन चार प्रकारके देवताकि समूर्होका वणन तो 
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समुदाय , बे सम्र ही विसित होकर आपको देखते ६।२२॥ दृषाकयलानि च ते मुखानि 
रूपं महत्‌ ते वहुवकत्रने्र दग्रे न निर । 
महाबाहो वहुयाहरुपादम्‌ । विद्यो न जानेन लमे च 
वहद्र वहुदष्कराद् ग्रसीद्‌ देवेश जगच्निवास ॥ २५॥ 


षट लोकाः परन्यथितास्तथादम्‌ ॥ २३॥ दादे कारण विकराल ओर ग्रखयकाछकी अग्निक 
हे मदाबाशचे ! आपके बहुत मुल ओर न्क, बहुत समान परज्खित आपके लोकनि देलकर म दथः 
हाय, जञा ओर वैरोबाछे, बहुत उदरोबखे ओर बहत-सी नदीं जानता हूँ ओर सुल भी न्यं पाता हं । इ 
दादि कारण अत्यन्त विकारा महान्‌ स्पको देखकर सव॒ देवेश | हे जगनिवास ! आप प्रसन्न इ ॥ ९५ ॥ 


लोग व्याङुख हो रे ह तया म मी व्याकुल दो रहा दं ॥२३॥ अमी च त्वं श्रतराषटरय पुाः स 
नभःस्पृशं दी्तमनेकवणं सें खस्थः । 
व्यात्ताननं दीपतविदाखनेषरम्‌ । भीष्मो द्रोणः सुतपु्स्तथाखी स 
दष्टा हि त्वां प्रभ्यथितान्तरात्मा खहास्मदीयेरपि ॥ २द॥ 
धृति न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २७ ॥ वक्राणि ते त्वरमाणा विदान्ति 
क्योकि दे विष्णो | आकाशको स्पथं करनेवाठे इ व भयानकानि । 
देदीप्यमान, अनेक वख युक्त तथा पैटाये हट मल ओर द्‌ 1 
प्रकादामान बिद्याल नेत्रेखि युक्त आपको देखकर भयभीत स्‌ चूणत ४ 
अन्तःकरणबाल्म मँ धीरज ओर शान्ति नदीं पाता हूं ॥२४॥ वे समी धृतराष्रूके पुत्र राजाअकि समुदायमाद्त आप 


गीताके दवे अध्याये रकी ओर तेईखवे दरोकरंकी टिष्पणीमे तथा भधिनीकुमारांका यारे अध्यायके ष्टे दस्टोककी 
दिष्यपरीमे किया जा चुम रै--पहँ देखना चाये । मन, अनुमन्ता, प्राण, नर, यानः नित्त हयः नय, दंस, नारायण, 
प्रभव ओर वियु-भे बारह साध्यदेवता ई -- 
मनोऽनुमन्ता प्राणश्च नरो यानश्च च।य॑वान्‌ ॥ 
चिचिर्द्यो नयदचवैव षो नारायणस्तथा । 
प्रभवोऽथ विमुदचैव साध्या द्वादश जरिरे ॥ 
( वायुपुराण ६६ । १५-१६ ) 
ओर्‌ करतु, दश, भव, स्यः कालः कामः धुनि, कुख्वान्‌! भरमबान्‌ ज्र रोचमान--ये दस विद्येदेव ६-- 
विदवेदेवास्तु विदवाया श्रे दश विधुतः । 
तुदः भवः सत्यः काखः कामो धुनिसथा । 
ङुख्वान्‌ प्रमवांस्चैव रोचमानश्च ते दश॥ 
र ( वायुपुराण ६६ । ३१.६२ ) 
१. भगवानको विप्णु नामे सम्बोधित करके अन यष्ट दिसखलते ई॑कि मा श त 
उतारनेके लिये श्रीकृष्णरूपं प्रकट हुए ई । अतः आप भेरी वयाङ्ुलताको दूर करके व्यि इत विश्व 
ग ध दिशति ® आप समस्त देवताभफि खापः सर्वव्यापी ओर न 
६, इस वाचको तो मने पद्ये दी सुन रक्खा या ओर मेरा विध्वा भी याकि श त ८ 
विर्यखरप प्रस्यक्ष देख छखिया । अब तो आपकर देवेशः ओर (जगक्निवाष शनम ६. "0 
् न सि प्रार्थना कलेका यद मात्र द कि श्रमो ! आपका प्रभव त मने तयश देल द छिथ" ६ र 
प ५ लप देखकर मेरी बड़ द शोचनीय दशा हो रदी है; भरे सुख, शन्ति ओर धैर्यका नाध ध ए ४०२६ ९ 
कि मुज्ञ दिशाका भी शान नरह गा ६। अतएव दया करके अब्र ध क दस = १ 
२. बरीखर कर्णे अङकनकी खामानिकि प्रतिद्वन्दता यौ॥ इतखियि उनक्‌ = ध 
करके अदधुन यह भाद दवति ६ कि अयनी शूरवीरता दमे जो कण उदक! तु 


विकराल मुमि पड़कर नट हे रट ६। 
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प्रवेश कर रहे ६% ओर भीष्मपितामहः द्रोणाचायं | तथा वष्ट 
कणं ओर हमारे पक्के भी प्रधान योद्धाभकि सदित सच-के- 
सय आपके दादकि कारण विकरार भयानक मुखेमिं बड़ 


वेगसे दौडते हए प्रवेश कर रदे ई ओर कदं एक चूर्णं हुए . 


सिरषदित आपके दौतिकि बीच खगे हुए. दीख रे ६ ॥ 
यथा नदीनां वहवो ऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विदन्ति वक्चाण्यभिविज्वखन्ति॥ २८॥ 
जैसे नदि्योके बरहुत-से जख्के प्रवाह स्वाभाविक दी 
समुद्रके ही सम्भुख दौड़ते ६ अर्थात्‌ समुद्रम प्रवेशा करते 
हैः वैसे टी वे नरलोकक्रे वीर भी आपके प्रज्वलित मुखेमिं 
रवेश्च कर रे ह॑ ॥ २८ ॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वखनं पतद्खा 
§ विशान्ति नादाय समद्धवेगाः। 
तथैव नाद्याय विशन्ति खोका- 
स्तत्रापि वक्राणि स्द्धवेगाः ॥ २९ ॥ 
ऊसे पतङ्ग मो््वश नष्ट होनेके दि प्रज्वलित अग्ने 
अतिषेगसे दौड़ते हुए प्रवेश करते ई वैसे टी ये सगर लोग 


श्र = अञ्जनने यह दिखाया ट फर केवल धृतराष्पु्ोको 


उर्दकि साय मं उन सवर राजाकि समूर्टोको 
श्ि अये थे । 


महाभारते [ 


भी अपने नारके छि आपके मुरखोमिं अतिवेगसे दौड़ते 
प्रवेश कर रदे ६६ ॥ २९ ॥ 


लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
छोकान्‌ समग्रान्‌ वद्नेज्व॑लद्धिः। 

तेजोभिरापूये जगत्‌ समर 
भासस्तवोग्राः भ्रतपन्ति विष्णो ॥ ३०॥ 


आप उन सम्पूणं लोकोको प्रज्वलित मूर्खोद्वारा भ्रा 
करते हुए सव्र ओरसे बार.यार चाट रदे द । हे विणो | 
आपका उग्र प्रकाश सम्पूणं जगत्‌को तेजके द्वारा परिपू 
करके तपा रहा ३॥ ३० ॥ 

सम्बन्ध--अनजुंनने तीसरे ओर चौथे दरोकोमि भगवान्मे 
अपने पेश्वयंमय रूपका दशन करनिके रिय प्रार्थना की 
थी, उसके अनुसार भगवान्‌ने अपना शिशवरूप्‌ अर्जुनको 
दिखसाया; परंतु मगएतरानके इक भयानक उग्र रूपफो देखकर 
अजुन बहुत डर गमे ओर उनके मनम इस यातके जानने 


इए 


इच्छा उतपन्न हो गयी फ्रि ये भरीङृष्ण वस्तुतः कौन ट तथा 


इस मदान्‌ उग्र स्वरूपे दूरा अय ये क्या करना चाहते रै \ 
इसीरियि वे मगवाने पृष रई रै 


ही मं आपके अंदर प्रविष्ट करते नहीं देख रहा हू 


मी आपके अंद्र प्रवेश करते देल रदा दह, जो दुयोधनकी सहायता करके 


† पितामह मीष्म ओर गुरु द्रोण कौरवतेनाके सर्वघरधान महान्‌ योद्धा थे । अयने मतम इनका परास्त होना या 


मारा जाना बहुत टी कटिन था । यदौ उन दोनो 


नाम लेकर अञ्जन यह कट रदे ६ कि ^मगवन्‌ | दूसरोकि सि तो कहना 


्ीक्यादेः मे देल रह ह" मीष्म ओर द्रोण-घरीले महान्‌ योद्धा भी आपके मयानक विकराल मुरखोर्मे प्रवेश कर रदे ६ । 


{ इख शोकम उन मीप्म द्रोणादि भर४ शूरवीर पुरपकि प्रवेश करनेका वर्णन किया गया है, 


के छि साघन फर रदे थे तथा जिनको बिना ही इच्छाके 
प्राप्त करनेवले थे । इसी देतु उनको 


जो भगवानकी प्राति 


युदधमं प्रत्त योना पड़ा था ओर जो युद्धम मरकर भगवान 
(नरस्मेकके वीर 


कहा गया दै । वे भोतिक युद्ध जैसे महान्‌ वीर ये 


यैसे ही भगवस्ाप्िके साधनर्प आध्यात्मिकं युदधममं भी काम आदि दातुम साय यदी वीरतासे ृड़नेवाडे थे । उनके 


वेदाम नदी ओर सशुदरका दन्त देकर अञ॑नने यह भाव दि 
ओर दौड़ते ई ओर अन्तम अपने नाम-रूपको त्यागकर समुद्र 


खलाया टै करि जेते नदि्योके जल खामाविक ष्टी समुद्रकी 
ही बन जाते ई 


वैसे टी ये श्रूरवीर भक्तजन भी आपकी ओर 


सुल करके दौड रदे ६ ओर आपै अंदर अभिन्नमावसे प्रवेश कर रदे ६। 


वर्ह गूखोके साथ श्रज्वलितः विदोपण 
ही-नछ भरा रहता टै ओर नदिरयोका जल उसमे 


देकर यद्‌ भाव दिखलाया गया हे कि जैसे समुद्रम सब ओते जल- 
पवेश करके उसके साथ एकल्वको प्रात हो जाता र, वैसे दी आपके खव 


यल भी खव ओरसे अत्यन्त उयोतिमंय ६ ओर उने प्रवेश करनेवाढे शूरवीर मक्तजन मी आपके मूखोकी महान्‌ ज्योति- 
मे अपने ब्राह्मरूपको जल्मकर स्वयं ण्योति्मय हो आपर्मे एकताको प्रात दो रदे १। 

§ इत शोके पिछले शऋोकमे बरतत्मये हपट मक्तसि भिन्न उन समस साधारण त्मेगेकि वेका वर्णन किया गया 
हैः जो इच्छापूर्वक युद्ध करनेक छ्य आये ये; सीखिये प्रज्वलित अग्नि ओर पतङ्घोका दान्त देकर अर्जने यह भाव 


दिखल्ाया कि जैसे मोदे पड़ 
वैसे ही ये सब स्योग भी आपके प्रभावको न जाननेके कारण 
भोति दोढ-दौड़कर आपके मूखोमि प्रविष्ट हो रदे ६ । 





दए पतङ्च नए होनेके लिये दी इच्छापूर्वक बड़े वेगसे उड़-उड़कर अभर प्रवेश करते 
मोदमे पड़ हुए ई ओर अपना नाश करनेके च्वि टी पतङ्गो 
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ओमद्धगवद्रीतायाम्‌ ० ११ 


पञ्चत्रिशोऽध्यायः 


२७१७ 


सा 





आख्याहि मे को भवाचुध्रूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद्‌ । 
विश्वातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं 
न हि प्रजानामि तच प्रवृत्तिम्‌ ॥ ३१॥ 
मुस्े बतलाद्ये फि आप उग्ररूपवाठे कौन ई १ दे 
देरवोमिं भरे ! आपकर नमस्कार दो । आप प्रषन्न दोदये । 
आदिपुङ्प आपको म विशेपरूपसे जानना चाहता हू, स्योकि 
म आपकी प्दृत्तिको नदीं जानता ॥ ३१ ॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार अनेके पूषटनेषर भगतरान्‌ अपने 
उग्ररूप धारण करनेकां कारण वतरते हुए प्रदनानुसार 
उत्तर देते ईद- 
भरीमगवादुवाच 
कालोऽस्मि खोकक्षयहृस्पद्द्धो 
ल्योकान्‌ समाद तमिह प्रबृत्तः। 
चतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवं 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ 





भीमगवान्‌ वोे-मं लोकोका नाश करनेवाखा बदा 
हुभा महाकाल दर । इस समय इन ल्योककि नष्ठ॒करनेके 
लि प्रदत्त हुआ हँ । | श्षश्िये ओ प्रतिपश्िर्योकी सेनाम 
सित योद्धात्मेग £ वे खव तेरे चिना भी नदीं रगे अर्यात्‌ 
तेरे युद्ध न करमेपर भी इन सवका नाश हे जायगा३ ॥ 

सम्बन्ध--दइस प्रकार अर्जुनकः भ्रदनका उत्तर दक्र अब 
मगान्‌ दो दसेकोदरारा युद्ध कसमेमें सब प्रकरे खम दिखसर 
अञ्ुनको युद ९ियि उत्स हित कसे हप अश्च देते ई 

तस्मात्‌ त्वसुत्तिष्ठं यद्यो भख 


जित्या शात्रन्‌ शङक्ष्च राज्यं सग्धद्धम्‌। 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव 


निभित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 


अत्व त्‌ उट | यञ्च प्राप्त कर ओर शुभो जीत- 
कर धन-धान्यते सम्पन्न राज्यकरो भोग 1>€ ये सव द्रबीर 


४ इससे अर्जुने यद्‌ भाव दिया टै फ यह इतना भयंकर स्प--जिशवमे कौरथपश्चके ओर हमारे प्रायः समी 
योद्धा भ्यश्च नट होते दिखायी दे रटे ६-भाप मुञ्ने फिसख्मि दिखला रदे द॑ तथा अय॒ निकट भविप्यमं आप क्या करना 
चाहते ६-इस रदस्यको भ नदी जानता । अत्व अग आप कया करके इसी रदस्यकरो खोकर बताये । 

` इस कथनसे भगवानने अर्जने पहे परभक्ञा उत्तर दिया दै, भिम अ्थुनने यद जानना चाहा यां करि आप 
कौन ई । मगवान्‌के कयना अभिप्राय यह है कि गं सम्पूणं जगतका खु जन, पालन ओर संहार कलेगराज नात्‌ परमेश्वर 
हर । अतएव इश समय मुसको ठम इन सबका संहार करनेवाव्म साक्षात्‌ काढ समसो | 

{; इस कथने मगवानने अञखुनके उख प्रका उच्चर दिया ३, जिसमे अर्जुनम यष्ट फा धा किरम आपकी प्रति 
को नं जानता ।› मगवानके कथनका अभिप्राय यह दै कि इष समय मेरी सारी चेश इन खव लोगो नाश 
करनेके स्मि ही हो रदी £ यही बात समशषानेके च्वि मेने इस विर्‌ रूपके अंदर तुको सवके नाशका भयंकर 


दृश्य दिखल्मया दे । 


६ इख कथने भगवानने यह दिखलाया 2 कि गुखः ताऊ, चाचेः मामे ओर भारं आदि आप्मीय खननोको 
युद्धे स्मि तैयार देखकर तुम्हरे मनम ज कायतताका भाव जा, गयां द ओर उक कारण तुप जो युद्धवे 
टना चाहते दो- यद उचित नी 2; कथोकिं यदि तुम युद्ध कर ईन न भी मारने तत्र भी ये भच 


नहीं । इनका तो मरण दी निश्चित दै । जव म॑ स्वयं 


इनका नाश करके ख्ि प्रबृत्त ह, तब एेषा शेद्‌मी 


उपाय नदीं 2 भिक्षते इनी रणा हो सके । इलचि तुमको युद्स हटना नही चा; तुम्हरे छिये तो मेरी आशके अनुसार 


युद्धम प्रहृत दोना ही हितकर ह । 


टु र 1 मारोगे तोभीवे तो 

अपने पक्षक योद्धागर्णोका अ्युनके द्वारा मारा जाना सम्भव नहा ₹ अतण्व तुम न मार 
मरेगे ही" रसा कथन उन छिये नहीं बन सकता । इशीलिमि भगवान्‌ते यौ केवख कोरवपदाे वीरोके विपथं का ३। 
इसके विवा अजुनको उत्साहित करनेके ल्यि भी भगवानॐ धारा एेसा कया जाना युकतिसंगत ई । भगवान्‌ ष) य॒ 
समया रटे कि दुगे जितने मी योदा ई बे खव एक वद मरे द्यी हए ६ उन्दं मारन दुम 


कोर परिभम नही करना पड़ेगा । 


१, प्वजात्‌, ॐ साय “उत्ति करियाका प्रयोग करके भगवानले यद्‌ भाव दिखाया टै कि अव्र तुष्दरे युद्धन 


कुरनेपर भी ये सव्र नदी वर्चैगे, निःतंदेह मरणे ही, तव तुम्हरे छ्य 


युद्ध करना दी सब प्रकारे छामप्द दै 1 अतप तुम 


र डे जाओ। 
किसी प्रकारसे भी युद्धे इटो मतः उत्खादके साय ख़ य £ 
५८ इसे भगवानले यद माव दिव्लाया कि इस युद तुम्दारी विज्य निश्चित ६; श अ जीतकर्‌ 
घन-धान्यते सम्पन्न मदान्‌ राज्यका उपभोग करो ओर्‌ दुम यश्च प्रात करो, इछ भवस दय 


म० षर २--२. १६ 
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२७१८ भीमहाभास्ते [ भीष्मपवेणि । 

क [-4 [ > + [4 ४१ क~ ्््-- | 
पदलेदीसे मेरे ही द्वारा मारे हए द । हे सव्यपाचिन्‌ ! तू तो द्रोणाचार्यं ओर मीप्मपितामह तथा जयद्रथ ओर कं । 
1101 तथा ओर मी बहुत-से मेरद्रारा मरि हुए शूरवीर योदधा्ननि 


रणं ट ॥ तू मार ।† भय मत कर ।व निस्संदेद्‌ तू युद्रभे वैरि 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च जीतेगा । इसछिे युद्ध करई ॥ २४ ॥ 


४५१ 
कणं तथान धची 
2 ल योधवीरान्‌ । सम्बन्ध इ प्रकार भगगानके मुखसे सब यतं सुनके 
व ध व्यथिष्ठा याद्‌ अजनकी कैसी परिस्थिति हु ओर उन्दने क्या किया-इष 
युध्यस् जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥ २४ ॥ लिज्ञातापर संजय फहते ६- 
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० वाये हाये भी बाण चला सकता हो, उसे (सव्यसाची कहते | यदौ भगवानने यह भाव दिखत्मया दि 
तुम दोनों ही हा्योसि बाण चलखनेमें अत्यन्त निपुण हो, तुम्हारे छिथे इन श्ूरवीरोपर विजय प्राप्त फरना दौन-सी बड़ी 
श ॥ स इन सयक तो स तम्हं मारना ही क्या पड़ेगा? तुमने प्स्यक्च देख दी च्या कि सय-के-खव मेरदरारा 
(५: मार हए ६ । तुम्दारा तो सिफ नाममर होगा । अतएव अव तुम इन्हें मारनमे जरा भी हिचको मत | मार तो 
मने रक्खा ही दै, तुम तो केवल निमित्तमात्न बरन जाओ । रः ४ 1 


निमित्तभात् बननेके सि कनेक एक माव यह मी टै किं इन्दं मारनेपर तुम्हं किकी प्रकारका पप होगा, इशक 
म सम्भावना नदीं है; करयोकि तुम तो क्षावधर्मके अनुसार कतंब्यरूपसे प्राप्त युद्धमे इन्दे मारनेमे एक निमित्तभर बनते 
हो । इते पापक बात तो दूर रही, तुम्हारे द्वारा उल्टा क्षात्रधर्मा पाठन होगा । अतयव तुम्हं भपने मने किसी श्रकारः 
का संशय न रलकृर, अहंकार ओर ममतासे रदित दोकर उस्सादपू्वक युद्मे ही पदृ्त होना चाहिये । 


† द्रोणाचायं धनुर्वेद तथा अन्यान्य र्ञा-परयोगकरी विद्याम अव्यन्त पारंगत ओर यु द्रकरमं परम निपुण ये। 
क ४ स उनके हाथमे शज रदेगा? तवतक उन कोद भी मार नष सकेगा । इस कारण अर्जन 
सता जाद | उने मना र भी मनते ३ । मोम 

व र वीरको › छ्कादियायथा । साथदही पिता यान्तनुका उन्दं यह 
9 श विना इच्छाके मृ भी उन्हं नी मार सकेगी । इन सव कारणंच अञ्नकी यह धारणा थी कि पितामह 

ह त करना खज काय नही हे, इशे साथ.साय वे पितामहा अग्ने हार्थो वथ करना परप भी समश्चते 

ये ¡ उन्दनि कई वार कहा भीः भ इन्ट नद्यं मारना चाहत। | 


थ 6 4 च देके कारण उने दुखभ वरदान पाकर अत्यन्त दुर्जय शे 
| स पाण्डवकर वहनोई्‌ भी खगते ये वि 
आत्मीयताके कारण अजुन उन्दं भौ मारने दिचकते भे । १ स ५ साना 


९ (> 
9 ् प्रकार भी अपनेखे कम वीर नहीं मानते थे । ंारमरमरं प्रविद्धं था कि अर्जुनक योगब 
# सील्विि व १६६ पार पे ओर परद्चरमनीक रार दुलभ शखविचयाका इन्धने अध्ययन किया था । 
इतीलि क एव, £ 

यादाभको अ न क 1 भतिरिक्त भगदत्तः भूरिशवा भौर यस्यप्रभृति भिन-जिन 

^ 14 ॐर्‌ जनपर विजय प्रात करना आशान नदो ते 
कराते हए उन सव्रक। अपनैररार त {न नहा समन्त थे, उन सवका छश्य 
हैफि क द वताकृए ओर उनद मारके लिये आशा देकर भगवरानने यह्‌ माव दिलाया 
६। साथ दही इष वातकामी 1 नी नां कृए्ना चिप्र । ये सनौ मेरदधारा मरि हए 
करा दिया दै कि तुम जो इन गुर्जनों्ो मारेमरं पापका आशङ्का करते थे, वह मी टीक्‌ 


नहा दै; क्योकि क्षत्नियधरमानिषार इन्दं मारनेके जो तुम निमि वनगेः दरधय तुम्दं कोई भी प न्ट देगा, वरं धर्मक 


शी पाडन होगा । अतएव उडो ओर इनपर विज्ञय ग्राप्त करो । 





न ् + भ [4 4 
= ट भगवान, जञनक़ो आश्वासन दिया दै कि मेरे उग्ररूपो देखकर तुम जो इतने भयमीत ओर व्ययित हे 
हो, ह नदं हं । मै तुगहारा प्रिय वही कृष्ण हं । इस्ल्ि तुम न तो जरा भी मय करो ओर न संतप्र टी देओ। 
$ अज॒नके मन्म ज इस यातकी शङ्का थी कि न जने युद्धम हम जीतेगे या हमरि ये शतु ही हमको जीतेगे 


८ गीता २।६ )› उख गङ्कार दूर कएने$े छे मगवानत ६ 
मगवानने रेषा का ६ । भगवान्‌ कथनका अभि कि युद्धर्भ 
निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी, इसखिगे तुदं उस्वादपू्वंक युद्ध करना चाद्ये | + 


1 =-0. ॥५॥॥111८4॥९51101 8118//81) \/81885। (0166101. 1011260 0\/ €810011 
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श्रीमद्धगवद्वीतायाम्‌ अ० ११ | 


पञ्चनिदोऽध्यायः 


२७६९ 


-----------------------------न जज 





सं जय उवाच 
पतच्छुल्वा वचनं केदावस्य 
छना ्जलि्चपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्या भूय एवाह र्णं 
सगद्रदं भीतभीतः परणम्य ॥ 
संजय वोले--केशव भगवानके इल वचनको सुनकर 
मुकुटधारी अञ्न हाथ ओकर कपता हुआ नमस्कार 
करके, फिर भी अत्यन्त भवमीत होकर प्रणाम करके 
भगवान्‌ भीरृष्णके प्रति गद्रद बाणीसे बोत्म ॥ ३५ ॥ 
एम्बन्थ-भव एततीवेसे छया गषव दरोकतक अदुन मगबानकेः 
स्तुवन, नमस्कार शीर क्षमायाचनासदित प्रार्थना कस ई-- 
अञ्जन उवाच 
स्थाने हृषीकेशा तव ॒भ्रकीर्यो 


जगत्‌ प्रह्टप्यत्यचुरज्यते च । 





रक्षांसि भीतानि दिशो दरयन्ति 
सर्वै नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ ११ ॥ 
अर्जुन वोले-हे अन्तर्यामिन [ यद योग्य दी दै कि 
आपके नाम, गुण ओर प्रभावके कीर्तनते अगत्‌ अति दर्ित 
हो रहा १ ओर अनुरागको मी प्रस शे ग्ट रै तथा भयभीत 
राश्वसटोग दिशामि भाग रदे ६ ओर स्व सिद्धगणेकि 
समुदाय नमस्फार कर रदे ६३ ॥ ३६ ॥ 
कस्माश्य ते न नमेरन्‌ महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकं । 
अनन्त ॒ देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे मदात्मन्‌ | ब्रह्माके भी आदिकतां ओर सप्रसे यदे 
आपके स्व्यि वे कैवे नमस्कार न कर, क्योकि हे अनन्त ! है 
देयेदा | हे अगन्नि्ाण >८ ज सत्‌, अमत्‌ ओर उनमे प्र 
अक्र अर्थात्‌ सचिदानन्दघन बह्म दैः वह आप इह £+ ॥ 





[1 , 1 ीसणरषाषसणणििगणषिष 
१. अर्जुनक मस्तकपर देवराज इन्द्रका दिया हुभा सूर्यके समान प्रकारामय दिज्य भुय सद्‌ा रदता था, इसीसे उन- 


का एक नाम पकरिरीरीः पड़ गया था। 
खयं अर्जुने विरारपुव्र उत्तरदुमारषे कदा ईै- 


पुरा शकेम मे दत्तं युध्यतो दानवर्॑मैः । किरीटं ध्न सूर्याभं तेनाहम भिरीदिनम्‌ ॥ 


(महा विराट ४४ | १७) 


% इससे संजयने यदह भाव दिखाया है कि भीक्रष्णके उस घोर रूपको देखकर अञ्ुन इतने व्याुट हो गयेकि 
भगवान्‌ इल प्रकार आश्वासन देनेपर भी उनका डर दूर नहीं हुआ; इसख्वयि वे रके मारे कोपिते दए टी मगवानूते उम 


रूपा संवरण करनेके छिये प्रार्थना करे लगे । 


{ शसते संजयने यद माब दिखाया १ कि मगान्‌ अनन्त देश्वय॑मय स्वरूपको देखकर उस खूप प्रति अर्युनकी 
बी सम्मान्य दष्ट टो गयी थी भौर वे इरे हुए थे ही । इतीले बे शाय जद हृष यार बार भगवान्‌ नमस्कार ओर प्रणाम 


करते हु्ट उनकी स्तुति करने खगे । 


‡ इसका अभिप्राय यद दे फ अ्ुन जब्र मगवानूको स्ति कएने 0 


तवं आश्चयं ओर भयके कारण उन 


हृदय पानी-पानी हो गथा, नेत्रम जक मर आय कण्ट खक गया ओर इषी कारण उनकी वाणी गद्रद्‌ हो गयी | 


फढतः उनका उच्यारण अस्यष्ट ओर करणापृणं दो गया । 


६ भगवान दवारा प्रदान की दं दिव्य दष्टे कैवख अर्जन टी यदह सब देख रदे थ, खारा जगत्‌ | नह । जगत्‌ 
हरित ओर अनुरक्त होना, राक्षसो का डरकर मागना ओर विद्धोकरा नमस्कार करना--ये सब उस विराट्‌ रूपके षौ अद्गं 
ट । अभिप्राय यद्‌ द कि यद वर्णन अचो दिखत्यी दनेवाे विराट्‌ स्पक्म दी दै, बाहरी जगनुग्र व उनको 
भगवान्‌का जो व्रिाटृरूप दीखता था, उतीके अद्र ये शबर दश्य दिखायी पड़ रदे थे । दर्षीपे शन षश कदा दे । 

०९ यँ "महात्मन्‌? "अनन्तः, धवे ओर 'जगन्निबाय*-- इन चार सम्बोधनका प्रयोग करक अरथनने यद्‌ 
उयक्त किया १ छ भप समल्त चराचर प्रागिरयोकि मदान्‌ आत्मा €” अन्तरदित ६--भापके रूपः प ह 

दीमा नही १; आर देवतार्जा र मी सामी ६ ओर समस्त जगत्‌ एकमात्र परमाधार £ । यद त्‌. 


खित है तथा आप इसन व्याप्त १। 


अतप इन उबक्ना आपको नमस्कार आदि करना सब प्रकारणे उचित दी ह । 


छि तर नरस्य धस्तु यौ (असतः 
+ जिसका कभी अमाव नी दाता, उम्‌ अविनाश्ची आत्माश्ने “त्‌, ५ मः अ 
कते ४; इन्दी गीतकि सतवे अध्यायम्‌ परा धनौर परा प्रकृति तथा पंदरद्वे अध्याय्मं अश्वर आर्‌ र्‌ पु 


इनसे परे परम अक्षर सच्रिदान 
कि यह्‌ सब आपका दी खर्प 


दूभन परमाप्मव् ्। अर्जुन अपने नमस्कारादि ओचिसयक निद करते दए क रद ६ 
१। अत्व आगको नमस्कार आदि करना सव प्रकाए५ उच ६। 


((-0. 1/(1111/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 















१ महाभारते [ भीष्पपवणि 





च्व == 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण- नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
स्त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम्‌ । नमोऽस्तु ते सवंत पव सर्वं । 
वेत्तासि वेधं च परंच धाम अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्वं 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ सवं समाप्नोषि ततोऽसि सवः ॥ ४०॥ 


आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष दैः आप इस जगत्के हे अनन्त साम्या | आपके लिये आले ओर पीडे मी 
परम आभ्य जीर जाननेवादे% तथा जानने योग्य ओर ५ व न 


परम धाम ६। दे अनन्तरूप § | आपसे यह सव जगत्‌ किये हए ई, इससे आप ही सर्वरूप > ॥ ४० ॥ 


व्याप्त अर्थात्‌ पि ३०८ ॥ ३८ ॥ समवन्ब-ए प्रकार गदान सतति ओः भगं ते 
चायुयंमोऽधिर्वखुणः दाशाङ्कः अब मगवानके गुण, रहस्य ओर माहात्यको यथार्थं न जानने 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । कारण वाणी आर कियारा क्यि गये अपराधेन कषमा कक 

स्थि भगगानसे अजन प्रार्थना कसते ईै-- 


नमो नमस्तेऽस्तु सदसर॑ृत्वः 


पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ सखेति मत्वा भरखभं यदुक्त 


डे ष्ण हे यादव हे सखेति। 


आप वायु, यमराजः अग्नि, वर्णः चन्द्रमा; प्रजाके अजानता महिमानं तवेदं 
खामी ब्रह्मा ओर व्रह्मा भी पिता ह । आपके ल्म हजारों ` भया भमादात्‌ प्रणयेन वापि ॥ ४१॥ 
बार नमस्कार | नमस्कार दो || आपके ल्य फिर मी वार- यच्यावहासौर्थमसत्छृतोऽसि 
चार नमस्कार ! नमस्फार ! ॥ ३९ ॥ वि्टारशय्याखनभोजनेपु 1 


ट्‌ 11 द दायकवयववान कवचच कक्कर ह 
„ ० इ अनने यद माव दिलल्ाया ६ कि आप इस भूत, वतमान ओर भविष्य समसत जगतूको यथार्थं तया 
पूणं पसे र सक नित्य द्रा ई; इले आप सरवै आपके सदय स्वं कोई नहीं र ( गीता ७ । २६) । 
† इसे अर्जुने यह माव दिखाया द कं जो जाननेके योग्य दै, जिषको जानना मनुष्यजन्मक़ा परम उदेदय ह, गीताके 
तेर स सतरदर्वे क जिच रेव तत्वका वर्णन किया गया है-तरे सक्षात्‌ परग्रह परमेश्वर आप ही ई । 
इससे अर्जुने वह्‌ २ कि जो भुक्त पुरर्षोकी परम गति ह, जिसे प्रास हो 
। दोकर मनुष्य वापस नहीं छौरता 
वट सादात्‌ परम धाम्‌ आप दही ह ( गीता ८ । २१ ) | र 
& स अजने यह माव दिलत्मया ५५ आपके सूप असीम जर अगणित द, उनका पार फोईं पा ह नहीं कता। 
. _ € इ अदधनन यद्‌ भाव दिखलाया द करि सारे विश्वके प्रत्येक परमाणुमे आप व्याप्त को 
आपसे रदित नटीं है । ५ त 
ह 4 इस कथनछे अजने यह दिखाया दे फ समस जगतो उन्न करनेवाले फदयय, दक्षप्रजापति तथा सपि 
आ 1 होनेसे ब्रह्मा सयक पितामह ह ओर उन ब्रक्षाको मी उन्न करेवा आप द; इसलिये आप सरके प्रपितामह 
द । इसलिये भी आपको नमस्कार करना सर्वया उचित ह ह । 
= दशकृत्वः" ४ सदत बार-वार (नमः पदके प्रयोगसे यष्ट भाव समञ्चना चाये कि अजज॑न 
भगवान्‌ऊ ग्रति सम्मान आर अपने भयके कारण जारो वार नमस्कार करते-करते अ 
क करते अधाते टी नदं ै वे उनको नमस्कार 
+ (सवे नामसे सम्बोधित करके अर्जुने यह माव दिखलायां दकि † ६ 
1 धः आप सवके आत्माः सर्वथ्य सर्वर्प £ 
इवल्ये म॑ आपक्रो आगे-परीे, ऊपर-नीचे, दाहिने-वारये--सभी ओरसे नमस्कार करता हूँ { (~ ` 
> अञ्न इस फथनसे भगवान सर्वताको सिद्ध करते ४ । अभिप्राय यह्‌ ई / 

२ य यह ६ करि आपने इश सम्पूर्णे जगत्‌को व्याप्त 
कर रक्खा ० | विश्वमे रुद्रे मी क्ुद्रतम अणुमात्र भी एेसी कोई जगह या वस्तु नदीं है, जरह ओर त आपन द्ं। 
अतएव खव छ जप दी ६ । वास्तवं आपे प्रथक्‌ जगत्‌ कोई वस्तु ही नक है, यही मेरा निश्चय हे। 

३. परमः माद्‌ ओर बिनोद--इन तीन कारो मनुप्य व्यवहारे क्रिसीके मानापमानक्ा खयाढ नीं रखता । 
श यम नद रहता, परमाद भूल ती ईं ओर विनोदे वाणीकी यथार्थताका सुरक्चित रहना फटिन हो जाता है । 
६ शमा त ये तीनों कारण मिलकर भी देतु शो चक्रते ई ओर पृथक्‌-पृथक्‌ भी । इन्मेषे श्रेमः ओर 
क विषयं पिछले शोकम अजुन कड सुक ह । यँ ८अवहाघार्थम्‌, पदते तीरे कारण दी.मजकः 
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व= 
३ तत्समक्षं न त्वत्समो ऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
भ त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ४२॥ छोकव्रयेऽष्यप्रतिमप्रमाव ॥ ४३॥ 


1 पिता ओर सवरस बडे गुरु 
आपके इख ग्रमावको न जानते हुः आप मैरे वला दै _ आप इस चराचर जगतूके ५ 
देखा मानकर प्रमे अथवा प्रमादे भी नि षे कृष्ण | ष्टे एवं अति पूजनीय ई हे अनुपम स । भ 
यादव ! ९2 सते | इल प्रकार ओ कुछ भिना खोचे-समञ्चे मे आपके समान भी वू कोर नहीं ६, पिर अ 
इठात्‌ कदा ३४ ओर हे अच्युत | आप जो मेरे दारा ट चक्रता ३॥ ४३॥ 
विनोदके द्ये विषटारः शय्या, आखन ओर भोभनादि्मे अशे तस्मौत्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कायं 


अथवा उन खलाभेकरि सामने भी अपमानित श्रिये गये 2 प्रसादये म 1 
बह खव अपराध अपमेयखल्प अर्थात्‌ अचिन्त्य प्रभाव पितेव पुरस्य _ सख्युः 
आपसे भ श्चमा करवात। ह| ॥ ४१-४२ ॥ प्रियः 0 व ॥४४।॥ 
छोकस्य चराचरस्य अतप्व हे प्रमो | म शरीरको चरम 
म पूज्यश्च गुरुगं सैयान्‌ । निवेदित करः प्रणाम करके, स्तुति करने योग्य आप ईरको 





१. अपने महत्व ओर खरूपे धिका कभी पतन न हो" उचे"“अ्युत" कषत ६ । 


{| जानने कारण ही मने 
% इससे अर्जुने यदह भाव दिखलाया ६ कि आपकी अप्रतिम र अपार मदहिमाक्रो न 4 
आपको अपनी बरायरीका मित्र मान रक्खा था, इतीखिये मने यातचीतमे कमी आपके महान्‌ गौरव ओर सर्वपूज्य 
महत्वका ख्यार नदीं रक्ला; अतः प्रेम या प्रमादते मेरे द्वारा निश्चय ही यदी भूर हरं । मङ-द-बदे देवता ओर मदर्पिगण 
जिन आपके चरणोकती बन्दना करना अपना सौभाग्य समकषते ई मने उन आपके साथ बराश्ररीका बरताव क्रिया । 


प्रमो ¡ कौ आप ओर कहौं म | म इतना मूदुमति हो गया कि आप परम पूजनीय परमेश्वरो म अपना मित्र 
हषी मानता रहा जौर किती भी आद्रसूलङ विरोषणका प्रयोग न करके षदा बिना सोचे-षमनने (कृष्ण) प्याद्व, ओर (ले 
आदि ककर आपको तिरस्कारपूवक पुकारता रहा । 


~ यहो अर्जुन कह रदे द कि भमो { आपका खरूप ओर महत्व अचिन्त्य दै ( उसको पण॑रूपसे तो फोर भी नदीं जान 
दकता । किंसीको उका योड़ा-बहुत शान होता दै तो वह आपकी छपासे दी शेता ह । यदह आपकर परम अनुग्रहका टी फक 
३ कि प--ने पदक आपके परमावश्ने नक्ष जानता था ओर इतीव आपका अनादर किया करता या--अव्र आपके 
प्रमावको ुख-कुख जान सका हूँ । अवदय दी देसी बात नी दे कि मैने आपदा सारा भ्रमाव जान छ्िया दै; सारा जानने. 
की बात तो दूर रही -पै तो अभी उतना भी नी खमल्न पाया ह जितना आपकी दया भुनने समन्ञा दना चादती ३ 
परंतु जो कुछ समस ह, उसीठे शु यद मलीमोति माम हो गया दकि आप सर्वशक्तिमान्‌ साशवात्‌ परमेशर ६ । 
जो आपन्नो अपनी बरावरीका मित्र मानकर आपले जेषा वर्ताव या, उ8 म अपराध मानता हँ ओर एवे षमस्र 
अपराधकि लि म आपसे क्षमा चादता हू । । द 
घ॒ फथनते अर्जुने अपराध क्षमा करनेके ओचित्यका प्रतिपादन शरिया ८६ । - भभगवन्‌ | यद 
सारा = आपस उन्न 2, अतएव आप ही इक पिता ४; संघार जितने भी बदे-बदे देवता, मरि १ 
समर्थं पुय र, उन सयत्र सबकी पेशवा बद महमाजी ईः क्योकि सबले पड उन्दी ४ ४ ५ 
आपके नित्य शाने दवारा सको यथायोग्य धिसा देते ४ पस्तु दे प्रभो! वे ब्रह्माजी ० न 
उनको बह शान मी आपसे मिलता ६ । अत्व दे वे्र | षब बद, सव बदति र ५ व न 
आप ही ई । समसत जगत्‌ चिन देवतारभोकी ओर मदिरो पूजा कता है वु स 
या लिख वन्दनीय बरदा आदि देवता ओर वधिग्रादि महिं यदि कषणमरके ष्ये 4 र १ १ 
चभ पा जति ह तो अगनेो महान्‌ माग्यवान्‌ समज्ञते । अतप सब्र पूजन परम १ 
इवदियि यु शुद्र अपराय धमा कएना ग़ हिवि मी प्रकारे उचित हे । 
आ दग्रे मत्र ओर प्रमायते युत ६, अतप्ल मुर 
आपका स्वमाब ही दे। 


२. (्तस्मात्‌) पदक प्रयोग करके अर्जुन यद कद रई कि 
ञे दीन रगागतपर दा के प्श होना त? मै समक्ता दः 
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्रसन्न होनेके वमि प्रार्थना करता हु । हे देव ! पिता जेस 
युकः सखा जैसे सखाके ओर पति जसे प्रियतमा पत्नीके 
अपराघ सहन करते ई वैसे ही आप भी मेरे अपराधको 
सहन करने योग्य ६ ॥ ४४॥ 

सम्बन्ध-दष प्रकार भगवान अपने अप्राघेकिः सिपि क्षमा- 
याचना करये अय अजुन दो दलोपे भगत्रानसे चतुभुजरूपका 
दङ्ेन करानेके 0ियि प्रार्थना कसे दै-- 

अदष्टपूचं हपितोऽस्ि 


श्रीमहाभारते 


` [ भीष्मपर्वणि 








देखकर र्षित टो रहा हँ ओर मेरामन मयसे अति व्याङुख 
भी दो रहा दैः इसख्यि आप उस अपने चतुभुंज विष्णु- 
रूपको ही मुञ्चे दिखखाइये । दे देवेश ! दे जगन्निवा | 
प्रसन्न होये ॥ ४५ ॥ 


किरीखिनं गदिनं चक्रहस्त १ 
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 
तेनैव स्पेण चतु्जेन 


सहस्रवादो भवय विभ्वसतें ॥४६॥ 





भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। मँ वैसे दी आपको मुकुट धारण क्रिय हुए तथा गदा 
तदेव मे दर्श्य देवरूपं जर चक्र दाथ लि हुए देखना चादता हँ, इत्य 

पसीद देवेश जगक्ञिवाख ॥४५॥ हे विश्वस्वरूपम ! दे सदखवाद्ो { आप उसी च युुजरूपवे 
म षदकेन देखे हुए आपके इस आश्व्ैमय रूपफो प्रकट दोइये>८ ॥ ४६॥ 


% जो मका नियमन करनेवा>े सवामी हो, उन “ईश, कहते ह ओर जो स्तुतिफे योग्य दो, उन्द "ईड्य कहते 
ह । इन दोनो विोरणोका प्रयोग करके अर्ुन यह भाव दिखते द कि दे प्रभो ! स समस्त जगत्‌का नियमन करनेवाले 
यर्ोतक कि इन्द्र, आदिः्य, वरुणः, कुवेर ओर यमराज आदि छोकनियन्ता देवताओंको भी अपने नियमर्मे रखनेवाठे आप-- 
सबके एकमात्र मदेश्वर दै भौर आपके गुणगौरव तथा महस्वकरा इतना विस्तार है क्रि सारा जगत्‌ सदा-सवं दा आपका स्तवन 
करता रदे तथ भी उसका पार नहीं पा सकता; इसक्तिि आप ही वस्तुतः स्ततिके योग्य £ । मुञचमे न तो इतना जान दै आर 
न वाणीम ह ब्र १ कि जिते भ सवन करके आपको परघन्न कर सदर । मँ अबोध भा आपका क्या सवन करं १ म 
आपका प्रभाव बतल्ानेमे जो कुछ भी करहुगा वह वावमे आपके प्रभावी छायाको भी न छु सकेगा; इसल्विये बह आपके 
प्रभाव्करो षटानेवाला ही होगा । अतः म तो वसः इस शरीरको टी टकडीकी मेति आपके चरणप्रान्तमे खुटाकर--मस 
अङ्गि दवारा आप्रको प्रणाम करे आप्री चरणधूल्ि प्रसादसे ही आपद्गी भरषन्नता प्राप्त करना चाहता हं । अप इषा 
करके मेरे सव अपरार्घोको भुला दीजिये ओर मुञ्च दीनपर प्रसन्न हो जाइये | 


† यदौ $लँन यह प्रार्थना कर रदे द॑ कि. जसे अज्ञानमे प्रमादवदा करिये हुए पुच्रके अपरार्भोको पिता क्षमा 
करता दै ह गी-मना््ये किमे हुए मित्रके अपरा्थोको भित्र सहता है ओर प्रमबश किये हुए प्रिपतमा पल्नीके अपरार्षोको 
पति श्चमा करता दै~ वैसे टी मेरे तीनो टी कारणेति बने हुए समस्त अपराधोको आप क्षमा कीजिये । 





१. इससे अजने यद भाव व्यक्त किया है कि आपका जो यैरुण्टधाममे निवास फरनेवात्या देवरूप अर्थात्‌ शिष्णु- 
रूप शै, मुश्चकनो उशी चतुभुं नर्पके द्धन करवाश्ये । यँ केवल भ्तत्‌? का प्रयोग होनेषे तो यद वात भी मानी जा सकती 
यी कि भगवान्वा ओ मनुष्यावतारका रूप दै उसीफो दिखस्मनेके लि अजुन प्रार्थना कर रदे है; वतु रूपके साथ 
देवः पद र्नेसे वह्‌ स्य्ट ही मानुपरूपसे भिन्न देवकषम्बन्धी रूपक्रा वाचक हो जाता ३ । 

{ अर्जुने इसे यद भाव दिखल्मया है कि आपके इत अलौकिक रूपम जय म आपके गुण प्रमाव ओर रेशर्यकी ओर 
देखकर व्रिचार करता हँ तव तो मुञ्चे बड़ा भारी ह्ं ्टेता दै कि ध्म ¡ मँ बड़ा ही दीमाग्यशाखी ह) जो साक्षात्‌ परमेश्वर 
फी मुदा तुच्छपर इतनी अनन्त दया ओर एषा अनोखा प्रेम है कि जिसे वे कपा करके मुद्रो अपना यद अश्क सूप 
दिखल्या रदे £; परंतु दणीके साथ जवर आपकी भयावनी वि हरा मूतिंकी ओर मेरी दष्ट जाती दै, तव मेरा मन भये काप 
डरता है ओर मं अत्यन्त व्याङरुट हो जता दर । 

२. अञुनको भगवान्‌ जो हजारो दार्थोषाटः विराट्सरूपसे द्धन दे र ६, उ रूपको समेटकर चतुभुं जरूप दोनेक 
लि अर्ुन ‹सदखगा्ो" विश्वूर्ते---दन नामेसि सम्बोधन करके मगवाने प्राथना कर रदे ई । 


§ महाभारत-युद्धमे भगवान्‌ने दासन ग्रदण न छरनेकी प्रतिज्ञा ऋ थी ओर अनक रथपर वे अपने हामि चादुक्‌ 
ओर घोदोफी खगाम थाम विराजमान ये; परंतु इस समय अञ॑न भगवान्‌के इत द्विभुज रूपकरो देखनेसे परश्डे उस 
रूपफो देखना चाहते ई, जिसके दार्यं गदा ओर चक्रादि ६। 


>८ (१) यदि. चतुर्भ र रूप भीकृष्णका स्वामाविक रूप होता तो फिर "गदिनम्‌, जौर भ्वक़दस्तम्‌ः कहनेकी कोई 
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भआमद्धगवद्रीतायाम. ० ११] पञ्चर्िदोऽध्यायः २७२३ 
= 





क अकि जि = कि 





जि = किति जि सि क 





सम्बन्ध-अगुनकी प्रार्थनाप्र अव अग्तेः दो दसेकोमि ञ्ीभगवान्‌ योदे-टे अर्न ! अनुग्रदपृवकर मने 
भगवान्‌ अपने व्िशररूपकी महिमा आर दुर्लमवाका वर्णेन करते अपनी योगशक्तिके प्रभावमे% यह्‌ मरा परम तेजोमयः सयका 
हुए उचा दलोकमे अलुनको आशासन देकर चतुंमरूप आदि ओर समारत विराट्‌ रूप तुकषकौ द्खचयवा ८ 


देखने स्मि कहत ई-- जिले तेरे अर्तिर्त दूर किथीन पदे नही देखा या[ ॥८७॥ 
भ्रीभगवाडुवाच दनाय = दतिः 
मया परसन्नेन तवाजनेदं न व द्‌ भ 
रूपं परं दर्दितमात्मयोगात्‌ । च क्रिया य भि 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं । प्वेरूपः दाक्य अदं चाक 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूयंम्‌ ॥४७॥ द्रष्टुं स्वद्न्येन कुखम्रयीर ॥४८॥ 


9. [] न र्भ वन्या शय्या ढं 4 
आवद्यकता न थी, क्योकि अज्जुन उस सूपको सदा दैखते ही थे । बरं "चतुर्युज" कना 7 निष्प्रयोजन था; अञ्जुनका 


इतना ही कहना पर्याप्त टता न म अमी छ देर पढे जो स्प देख रदा था, नही दिललाड्य | 

( २ ) पिखछे दलोकमे ष्देबरूपम्‌› पद्‌ आया 2, जो आगे इङ्पावनवें दसकं आये हु (मानुपर रूपम्‌ से सर्वथा 
विलक्षण अर्थं रखता टै; इते भी सिदध दै कि देवरूपसे भीविष्णुका ही कथन किया गया ३। = 

( ३) आगे पचास दलयेकमे आये हु “स्वकं रूपम्‌” के साथ भूयः? आर (सौम्यवपुः के साथ प्पुनः" पद 
आनवे भी य पे चतुर्भुज ओर फिर द्विभुज मानुपरूप दिखल्यया जान। सिदध होता ६ । 


(४ ) आगे बावन दोकमे 'युदुदंशम्‌ पदे यह दिखल्याया गया ६ फि यह रूप अत्यन्त दुक्भ दे ओर फिर 
कहा गया हे कि देवता भी इष रूपको देखनेक़ी निस्य आकाश्चा करते दं । यदि आक्र चतुमुज रू स्वाभाविक ४ 
तवर तो बह रूप मनुष्यो भी दीखता था; पिर देवता उखकी सदा आकाशा क्यो करने तमो १यदि यह कदा व 
विश्रूपक्े छथि रे कषा गया दै तो रेखे घोर विश्वरूपकी देवतार्भोको करपना मी कया हने क प्म. 
द्रोणादि चूर्णं शो रदे ६ । अत्व यी प्रतीत हेता दै कि देवतागण वदुण्टवासी भीविष्णुरूपके दशेनकी दी आकांक्षा 
द (8 विराट स्वरूपकी महिमा भगे अडताटीसवै दत्ेकमे «न वेदयशा्ययने 3 इत्यादिके दरार गायी गयी ध 
तिखन द्येक “ना वेदैनं तपसा, आदिमे पुनः वैधी दी यात आती दै। यदि दोनों अग एक ही विद्‌ रप मदमा 
तो इम पुनरुक्तिदोष आता &; इसे भी षिद्ध दै फ मानुषरूप दिखलानेके पद मगवान्‌नै अर्थुन् चतुमुज दवस्प 
दिखाया ओर उशी महिमा तिरपन्वो इ्गेक कदा गया । 


(६ ) दधी अध्यायके चौषरीत्वे ओर तीशे दकम अञगुनने विष्णोः पदते भगवानफो सम्बोधित भी किया ६। 
इससे भी उनके विप्णुरूप देखनेकी आकरक्षा प्रतीत होती १ । 8 

इन देतुभेखि यष्टी सिद्ध होता दै कि या अर्जुन मगवान्‌ भीषणे चतुर्युज विष्णुरुष दिललानफ द्वि प्राथना 
कर रटे ६। 

¢ इसवे भगवानते यद भाव दिखाया दै कि भरे ६6 विरा रूपके दर्शन सप समव ओर चश न ५ 
जिल समय न अपनी योगशक्तिये दशके दन कराता हं, उती सम ९ द ५ (थ होते ४, जिषकर 

4 डे सोभाग्यकी बात ६। 

प्रत्त हो, दूसरेको न । अतय्ख इश रूपका दर्शन प्राप्त करना बद़ स 1 ८ 

{ यधप यथोदा माताको अपने युलमे ओर भीप्मादि वीरको कौरर्वोकी सभाम विराट्‌ व 
थे, परंतु उनम ओर अङक दीलनेवाक द विराट्‌ रूपमे बहत अन्तर १। तीनेकि प त (१ 
ने लिव रूपके दन कराये, उस्म भीष्म ओर द्रोण आदि शूरवीर भगवराचक प्रज्यठित मुखम प्रज क 
ठेस विराट्‌ रूप भगवाने पछ कभी किहीको नहीं दिखलाया था । ४ 

१. वेद-यजञादिके अध्ययन, दान, तप त्या अन्यान्य विभिन्न. प्रकारकी क्रिया्भेक्ा अधिकार मनु्य 


भिन्न परदारे नवीन कर्म कके भेति-भोतिके अधिद्ठार प्राप्त करता ६ । अन्यान्य सथर 


स ष्टी जीव भिन्न भर पा क 
श ही ‰ । मनुष्यटोकके इसी महस्वको समञ्चानेकं धि य प 
ट । अभिप्राय यह १ ।क जब मनुष्यकं भी उप्ुकत छाषनदार दूत योह मयान इम २ 


व तं 
अन्यान्य लोकि भर विना कि साधनके कोई नह <ख छदता--दश्मं तो कना दी क्या द 
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५, 


२७२४ भरीमहाभारते [ भीष्मपर्व 
=-= ~~~ 


हे अ्थुन ¡ मनुष्यलोके इस प्रकार विश्वरूपवाला म चाहिये । तू मयरदित ओर प्रीतियुक्तं मनवाला होक उ 
न वेद ओर येकि अध्ययनसेः न दाने, न क्रियाओसि ओर मेरे इख दङ्-चक्र-गदा-पद्मयुक्त चतु्ुज रूपशरो शटि देख | 








न उम्र तर्पोसे दी तेरे अतिरिक्त द्षरेके द्वारा देखा जा संजय उवाच 
खकता हं% ॥ ४८ ॥ इत्यज्ञुनं भ 
सखक्रं रूप ददयामास भूयः। 
मा ते व्यथा मा विमूढभावो आश्वासयामास च भीतमेनं । 


्येतभीः त्या पुनस्त्वं व भूत्वा पुनः सौम्यवपुमेहात्मा ॥५०॥ । 

तवं ओ रूपमिदं. थपर्य ॥ ४९॥ _ खंजय वोखे-देव] भगवान्ते अर पित 

४ मकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुुंज रूपक दिलब्मग़र 

मेरे इष प्रकारफे इस विकरार रूपको देखकर तुञ्चको ओर फिर महात्मा शीङृप्णने सोम्यमूति होकर इख वीत 
व्याकुलता नीं होनी चाये ओर मूदभाव भी नहीं ्ेना अर्जुनको धीरज दिया ॥ ५० ॥ 


% वेदवेत्ता अधिकारी आचार्यके दवारा अङ्ग-उपाङ्गोसदित वेदोको पदृक्रर उन्हं मटीमोति समञ्च हनेका नाम 
वेदाध्ययनः ३  यज्-करियामे सुनिपुण याक युरर्पोकी लेवामं रहकर उनके द्वारा यजविधिर्योको पद्ना ओर उर 
अध्यक्षता विधिवत्‌ किये जानेवाढे यरशोको प्रत्यक्ष. देखकर यरसम्बन्धी समस्त क्रियार्ओको भटी्मोति जान डेना ष्का 
अध्ययन दै । | । 

घनः सम्पत्ति, अन्न, जलः विद्याः गौः पृथ्वी आदि किसी भी अपने सखत्वकी वस्तुक्ा दूखरकि सुख ओर हके । 
ल्व प्रसन्न दयते जो उन्हं यथायोग्य दे देना दै--दश्वका नाम ष्दानः हे | 

भौत-स्मातं यश्ादिका अनुष्ठान ओर अपने वर्णाभमधरमका पाठ्न करनेके ल्ियि किये जनेवाले समस शरज्ञविहिव 
क्मोको (क्रियाः कहते ई । 

छष्र-चानद्रायणादि व्रतः विभिन्न प्रकारके कठोर नियर्मोका पालनः मन ओर इन्दर्योका विवेक ओर बहप 
दमन तथा षर्मके छिये शारीरिक या मानसिक कठिन शोका सदन, अथवा शाख्रविधिके अनुसार की जानेवाल अ 
विभिन्न प्रकारकी तपस्यर्प्‌--इन्दीं सवका नाम उग्र तप, हे । 


इन ख शाधनेकि दारा भी अपने विरार्‌ खरूपके दनो असम्भव यतत्र भगवान्‌ उख रूपकी महता १8 
करते हुप यदह कह रे दै कि इ प्रकारके महान्‌ ग्रयलनोखि मी जिसके दर्थन नह हो सकते, उसी रूपको तुम मेरी भक 
ओर कृपा भरादवे प्रत्न देल रदे हो--यद तुम्हारा मदान्‌ सौमात्य ३ । इख समय तुर जो भय, दुः्ड ओर मोह प , 
रदा है--यह उचित नदीं हे । 

१, “कं रूपम्‌,का अर्थं दै अपना निजी रूप । षे तो विश्वरूप मी मगवान्‌ भी्ष्णका दी है ओर बह म उ 
खकीय ही द वथा भगवान्‌ जिव मानुपरूप॑मे से सामने प्रकट रदते ये-वद शरीकृष्णरूप भी उनका खकीय ही ६ 4 
यौ ‹रूपम्‌*के साय (सकम्‌? विदचेपण देनेका अभिप्राय उक्त दोनषि भिन्न की तीवरे ही रूपका रक्ष्य करानेके व्मिष्ेन 
चाहिये; क्योकि विधरूप तो अय॑न सामने प्रस्तुत था ही, उच देखकर तो वे भयभीत हो रदे थे; अतएव उवे वते 
की तो यँ कल्यना मी न की जा खकती ओर मानुषल्पके त्विे यह कदने आवदयकता नदीं रहती कि उसे भग 
दिखलाया ( द्यामा ); क्योकि विशवरूपको हटा छेन बाद भगवान्‌का जो स्वामाविक मनुप्यायतारका सूप ६१ द 
ग्यो-का-त्यो अङ्घनक सामने रदता ही; उसमे दिखलनिकी स्या बात यी, उखे तो अरधुन स्वयं ही देख क्ते । अतप 
४खकम्‌ विशनेपण ओर ष्दच॑यामासः करियाके प्रयोगे यदी माव प्रतीत होता ह कि नरलीलाके सि प्रकट भिये ह धवम 
सम्भल रहनेवाे मानुषरूपते ओर अपनी योगशचक्िसे प्रकट करके दिखछाे हुए विश्वरूपसे भिन्न जो नित्य व र 
निवाव करनेवाला मगवानका दिव्य चतुंन निजी ल्प दै-उषीको देखनेके खये अने -मर्थना की यी ओः | 

भगवानले उनको दिखाया । ह | 
{ मगवान्‌ भीकष्ण महाराज बसुदेवजीके पुतरस्स प्रकट हु हं ओर आत्मरूपते समं निवात करते & 
उनका नाम ध्वावुदेव, । „मि 
¦ जिनका आत्मा अथात्‌ खर्प महान्‌ हो, उन्दं महात्मा कते ह । भगवान्‌ शरीकुष्ण सथरके आ्मल्प (१ ते 
बे मदात्मा ई कुहना अभिप्राय यह दै कि अञुनक्ञो अपने चतुर्ुज रूपका दन करानेके पश्चात्‌ महस 
सौम्य अर्थात्‌ परम दान्त दयामबुन्दर मानुषरूपसे युक्त होकर भयते व्याङुख दए अ्खंनको धैयं दिया । 


॥ 1 रिग 


[ 3 0 
॥1 
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आमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० १९1 


सम्बन्ध-इस प्रकार मगत्रान्‌ शरीङष्णने अपने विरूपको 
संबरण कर्के चतुर्भुजरूपके दर्दान देनेके पश्चात्‌ जब स्ामात्रिक 
मालुपरूपसे युक्त होकर अजनुंनफो आश्वासन दिया, तव॒ अजम्‌ 
सादधान हौकर कहने रगे- 
अजुन उवाच 
दृषदं मादुपं रूपं तच सौम्यं ' जनार्दन । 
इदानीमसि संदृष्तः सचेताः प्रतिं गतः ॥ ५१॥ 
अजुन योढे-हे जनादन { आपके इस अति शान्त 
मनुष्यरूपको देखकर अपर मै स्थिरचित्त हो गया हँ ओर 
अपनी खामाविक सितिको मरातत शे गया ह ॥ ५२१ ॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार अञुंनके बचन सुनकर अब भगवन्‌ 
दो श्षोकद्रारा अपने चतुर्भुज देवरूपके ददान दुरभता ओर 
उसकी महिमाका वर्णन करते र- 
अीमगकाडवाच 


. ददोमिदं 9 श्च 


पञच्िोेऽध्यायः 





९७२५ 





` जि जि ज कक जिः क 


भीमगवान्‌ यओढे-मेरा ज चतुमुंज रूप तुमने देखा ` 
ह, य सुदुरदं हे अर्थात्‌ एके दरशन बदे शी दुम ६। ` 
देवता भी सदा इख स्पके दशनकी आकाङ्ा करते रदते १॥ 
नाष्टं चेदेनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य पवविधो द्रष्टुं दएटवानसि भां यथा ॥ ५३॥ 
जित प्रकार तमने मुश्चको देखा इस प्रकार चतुमुंज- 
रूपवाद्य मँ न वेदो, न तपते, न दाने ओर न यश्चे ही 
देखा जा सकता हू ॥ ५३॥ 
सम्बरन्ध--पदि उपयुंक उपायत आपके ददन नही हो 
सकते तो फिस उपाये हो सक्ते है, पेशी भिशाघ्ा हेनेपर 
भगवान्‌ एषते है-- 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवविधोऽञ्ुन । 
जातुं द्रष्टुं च तस्वेन भवेष्टुं च परंतप ॥ ५४॥ 
परंतु हे परंतप अर्जन | अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार 
चतुभज रूपया ओ अत्यक्च देखनेके धिये], तस्यसे जाननेके 


खदु रूपं द्टवानसि यन्मम 1 स्वि तथा प्रवेश करने$े ले अर्थात्‌ एवमीभावचे प्रात होनेके 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दशेनकाङ्द्विणः ॥ ५२॥ स्मि भी शक्य हँ ॥ ५४॥ 


१० भगवान्‌का जो मानुपल्प था? बह बहुत द मधुर, सुन्द्र ओर शान्त था तथा परिठढे -छोकमे ज मगवानके 
सोम्यवपु हो जनिकी बात की गयी है, बह भी मानुपरूपण्मे लक्षय करफे ही की गयी -इ्षी वातकरो स्पष्ट करनेके द्वि 
याँ “रूपम्‌ के साय ^सौम्यम्‌ः ओर (मानुषम्‌? इन दोनों विरोपणोका प्रयोग किया गया ३। 

% इसत अजने यह बतलाया कि मेरा मो, भ्रम ओर भय दूर हो गया ओर म अपनी वास्तविक सितिको भ्र 
हो गया हँ । अर्थात्‌ मय ओर ष्याङख्ता एवं फम्य आदि जो अनेक प्रकारके विकार मेरे मनः, इन्द्रिय ओर शरीरं उन्न 
हो गये थे, उन सरे वुर हो जनेसे अथर म पूर्ववत्‌ खश्य ष्टे गया हं । 
| २. श्ुदुम्‌, विरोपण देकर भगवानने अपने चतुभज दिव्यरूपके दशंनकी दुखभता मौर उशकी मता दिलदायी 
। है तथा (दम्‌, पद निकटवर्ती वस्तुका निर्देश करनेवाला होनेसे शफे द्वारा विशरूपके पात्‌ दिखटाये जनिवाके 
चतु रूपका संकेत किया गया दै । इससे मगवान्‌ यह बतत रदे £ फि मेरे जि चतुर्भुज, मायातीतः दिध्य 
1 गुणेखि युक्त नित्यरूपके तुमने दर्शन किये ई उ रूपके दशन यड टौ दुम ¢; श्प दशन उषो द्ये सकते £, ज 
मेरा अनन्य भक्त होता है ओर अिकषपर मेरी कपाका पृणं प्रकश हो जाता दे । 
|  गीताके नवम अष्यायके सत्ताईसवें ओर अहाईसवें -छोफोम यद फा गया ६ तुम ओ कु यञ करते दो, दान 
| देते हो ओर तप करते हो-सभ्र मेरे अपण कर्‌ दो; एवा करनैषे तुम सप्र कमोषे मुक्त हो जागे ओर पनन प्रात चे जाओगे 
॥ ~ - तथा गी ताके सतरहवेँ अध्यायके पचीवे शोकम यद चात कदी गयो ३ कि मोश्वकी इ्छावाष्े पुरुषादा य, दान भौर 
तपरूप किमार्य फठको इच्छा छोडकर की जाती ई; इवे यह माव निकृता ४ कि यर दान ओर तप मुक्तिं ओर 
मगवान्‌की प्रा्तिमे अवश्य ही हेतु ४ रितु इ शोकम भगवान यष्ट बात कदी ६ फि मेरे चतुमुज स्प द्शननतो 
वेदके अष्ययनाभ्यापनघे ही हो सकते द ओर न तपः दान ओर्‌ यश्चै दी । 

प्र इसमे कोटं विरोधकी बात नदो ४ क्योकि कमोको मगवान्‌के अर्पण करना अनन्यमकिका एक अन्ग ३। 
दधी अध्यायके पचपन ोकर्मे अनन्य मक्तिका वर्णन करते हए भगवानूमे खयं “मत्कर्मत्‌? ( मेरे लि कम करनेबाडा ) 
पदक प्रयोग फिया १ ओर चौवन्े दटोकमे यद स्य घोपणा छी टै कि अनन्य भक्तिके द्वारा मेरे इय खलूपको देखना, 
जानना ओर प्राप्त करना सम्भव 2 । अतएव यदौ यह्‌ मन्ना चादिये छि निष्कामभावते मगवदयं ओर भगवदर्पणवुद्धिखे 
कयि हप य दान ओर तप आदि कमं भक्तिके अङ्ग होनेके कारण मगयान्‌्ी प्राति मं देतु ६ खकाममाबसे किये जनि- 
प्र नक्ष । अभिप्राय य कि उपयुक्त यशदि शरिया गवाना दयन करने खमायसे समं नीं ६ । भगवान 
^ दर्यान तो परमपूर्वंक भगवान्‌ शरण शोर निष्काममाबे कमं कटनेपर भगव्मासे दी देते ई । 

प भगवान ही मनन्य प्रेम हो जाना तथा अपने मनः इन्द्रिय ओर शरीर एं घन? जन्‌ आदि खवेखको भगवान्‌ 


म० स° २--२. १७ 
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ठम्बन्ध--अनन्यमिंके दारा मानो देखना, जानना हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लि सम्पूणं कतव्य । 
। 
। 
। 
| 














ओर पकोमवसे पराह रना सुरम्‌ यतया जनेके कारण अन्म क्मोको करनेवाला टै मेरे परायण है भेरा मक्त दै, 
भिका स्वरूप जानेको आका हेर अब अनन्य मर आसक्तिरदित दे ओर सम्पूणं मूतपराणियमिं बेरमाव 
क । व सरवमितः। रहित है-- वह अनन्य भक्तियुक्तं पुरुष मुने ही प्रात 
मत्करमरन्म * - 


निर्वैरः सर्मूतेपु यः स ममेति पाण्डव ॥ ५५॥ दाता ३० ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मष्मपर्वणि शरीमद्धगवद्वीतापवणि श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिपत्सु ब्र्चिद्यायां योगादे 
भ्रीकप्णाजनषंचादे निश्वरूपदृक्धनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ मीप्मप्वंणि तु प्चशोऽप्यायः ॥ ३५ ॥ 


ल प्रकार भरोमह्यमारत मोष्णपभके ्रोमद्रणवद्रीतापवके अन्तत ब्रह्मविद्या एत गोलसाक भ्रोनद्रन््द्वैतोपनिपद्‌, शरद्ष्णा- 
जुनसंबादमे विशवरूपदरनयोग नामक ग्यारह अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ मीम्मपवमं पतीस अव्याय पृ हं ॥ ३६५ ॥ 
॥ --* >$ - 
----------- य) 
समञ्चकर भगवान च्थि भगवानूकी दी सेवां सद्‌ाके खयि छग देना--यदी अनन्य भक्ति ई । इस अनन्व भक्तिको ही 
मगवानके देखे जाने आदिमे देतु बताया गया द। 


यद्यपि सौख्यो द्वार भी नण बरकी प्राति यतायी गयी दै ओर वह सदया सत्य दै, परंतु च र । 
सगुण-साकार भगवान्‌ दिध्य चतुभज रूपके भी दशन टो जाये एेसा नदीं फा जा खकता; , ० ु 
साकारर्पमे दन देनेके च्वि भगवान्‌ वाध्य नदीं ह । यदो प्रकरण मी सगुण भगवानके ददन दी टे। । 
केवल अनन्य भक्तिको हौ भगवदर्शन आदिमे देतु बताना उचित ह हे । 


क्तिको अ [च > । च चख निमि प्रत्तः 

१. जो मनुष्य स्वाथ, ममता ओर आसक्तिको छोडुकरः खव कुछ भगवान्‌का समञ्षकर” (अनेको ध नि | 

मात्र मानता हुआ यज्ञ दान, तप आर खान-पान; व्यवदार आदि समसत दाल्नविदित कतेम्यकरमोको क | 

मगश्रान्‌की दी प्रतन्नताके छिथ मगवान्‌के आशानुतार करता द बह "मरकर्मक्रत्‌ अर्थात्‌ भगवानके टि | 
कर्मकरो करनेवाटा दै । 





> 
क्र = [> सव 4 तमान्‌ 
२. जो भगवानको ही परम आभ्य, परम गति, एकमात्र शरण ठेने योग्य, सर्वोत्तमः सर्वाधार, सवर्शा 


® म क । ग्रस न्न रहता 
सग्रके सुद्ध परम आत्मीय ओर अपने सवस्य समस्ता ट तथा उनकरे कि हुए प्रस्येक विधानम सदा सु । 
ह-वह "मतसरमः, अर्थात्‌ भगवान परायण है] | 


= | गकर नि ~ ब्रन; करे नाम स्प 

३. भगव्रानतं अनन्यप्रेम ह्यो जनिक्रे कारण जा भाव्रान्‌, ट तन्मव्र दोकृर निल निरन्तरः त ध =. 
गुण, प्रमाव ओर खीला आदिकरा रग, कीर्तन ओर मनन आदि करता रहता है; इनके विना नित षण 2. 
9 ¢ 8 = स ं 
नहँ पती ओर ओं मगवानूके द्वन छिमरे अत्यन्त उक्कण्डाके साथ निरन्तर खा्माघित रहता ै--वद्‌ | 
अर्थात्‌ भगवानका भक्त दे । | 


. [५ (४ द भोम्य 
+, शरीर, स्री पुत्र, घर, धन, कुटम्ब तथा मान बड़ाई आट्‌ तने मी इश्च व्यक आर ६ स स 
ह, उन सम्पूणं जड चेतन पदाभोमे जिगी भ्िचिन्मात्र भी आसक्ति नहीं रह गयी दः भगवान्‌को खडकर निका 

9 # । 


४५ 


भी चेम नहँ हैव (स ्गवजितः, अर्थात्‌ आषक्किरदित दै । 


चकः १ @ 


= ~ म ज्म ज ककि @> 


५. समस प्ाणिर्योको भगवान्‌ वी स्वरूप समञ्ने अथग्रा सव्र एकमात्र भगवान व्या न व 8 
किंसीके कितना मी विपरीत व्यवद्धार च्च्य जानेपर भी जिकर मनम व नही १ गयं ` 
वी मी प्ाणीमे चिन्मात्र भी देप ा वैरभाव नही रदं गया हे-बद (सर्वभूतेपु निर्वरः अयात्‌ । 
वैर-भावे रदित द । | „ 

् प्र [ ऊ उन 

% इख कयनका माव पिच्ञे चोवन्वे छोकके अनुखार उगु भगवान्‌ प्रस्यश्न दशन कर छना 
भरति तत्वे जान देना ओर उनम भरथेश कर जाना द। 
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पर्तरिदोऽध्यायः 


मि भि ति ति कि कक णे निः कि क ज क 
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षटत्रिरोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां दादशोऽध्यायः ) 


साकार ओर निराफ़ारफे उपासफौकी उत्तमताका निणेय तथा भगवत्प्रप्िके उपायकरा एवं 
मगव्रसपराप्तिवाङे पुरुपोके लक्षणोकरा वणन 


एम्बन्प-- गीतके दूर अध्यायसे देकर ण्ट अध्यायतक 
मणवानने जगह-जगह निगुण ब्रदमको ओर सगुण परमेश्वरी 
उपाप्ननाकी प्रदसा फी दै \ सतर अध्याय रयारदे अध्यायतक़ 
तो क्िोपरूपसे सगुण भगवयानूकी उपासनाका महर दिखराया 
है \ इसके साथ प्व अध्याये सतरद्येस छ्यीसरे शोक्तक, 
खे अष्यायमे ्वोवीेसे रन्तीसर्वेतक, आठर्वे अष्यःयमे 
ग्यारेते तेरहयेतक तथा इः सिवा ओर भौ कितनी दौ जगह 
निगुंणकरी उपान महरव भी दिखसया टै \ अल्िर स्यार 
अध्यायके अन्ते सगुण-साक्रार भवानुर्ठो अनन्पमङधिका परः 
भगवसपरक्षि यतरफ़र “मतर्मशत्‌" से आरम्भ दने इस 
अन्तिम श्ोषमे सगुण-साकार-स्वरप भगवानके मकी शि 
रूपसे बदा की \ इसपर अनये मने यद निसा हर फ 
निरगुण-निराकार ब्रह्मद ओर समुण-साकार भगवानङ्को उपासना 
करनेवरिः दने प्रकारके उपासकोमि उतम उपासक कौन द- 

अजुन उवाच 

पवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते ।# 
ये चाप्यदरमग्यक्तं तेषां फे योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 





अजुन वोले--जो अनन्परेमी भक्तजन पूर्भोक्त 
परकारमरे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमे लगे रश्ङर आप 
सगुणरूप परमेश्वरको ओर दृ जो केवल अषिनाशी 
सथिदानन्दधन निराकार बक्षको शौ अतिशेघ भागते 
भजते ६, उन दोनों प्रकारके उपासकनमे अति उत्तम 
योगवेत्ता फौन १ १॥ १॥ 


श्रीसगवादधाव 

मय्याचदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
धद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 

भ्रीभगयान्‌ योदे-मुसमे मनको एर करॐे निरन्तर 
मरे भजन-ध्यानमे लगे हूए जे भजन अतिशय श्रे भद्धासे 
युक्त देकर मुक सगुणरूप परमेश्वरो भजते ४ ये मुकर 
योगिर्योमि अति उत्तम योगी मान्य १॥ २॥ 

रस्बन्ध-पुरृश्ठोकमे एगुण-सा्चः परमेधगके उपावकोन्न 
उत्तम ोगन्ता बतराया, इमप्र यद निशसा दो सक्ती 
फ तो क्या निगुंण-निराकार बरद उपा्षक उत्तम योगता गही 
है, इपर इहते द-- 








% स्तवाम? पद ययि यदा भगवान्‌ भीकृष्णक्रा वाचक टै तयापि मिन्न भिन्न अवतारो भगवान जितने सगुणं 





रूप धारण किये द एवं दिभ्य धामम जो भगवान्‌ सगु सूय भिराजमन जिते अपनी-अपनी मान्यते अनुसार 
खोग अने रूपों ओर नामस बताते ६-यदयं ^्वाम्‌, पदको उन समोका वाचक मानना चादिये; क्योकि वे सभी 
भगवान्‌ भीक्रष्णपे भअनिन्न ई । उन सगुण भगव्रानूक्ठा निरन्तर चिन्तन करते द्ुए परम शद्रा आर प्रमपूवक 
निष्क।ममावमे जो समस्त इन्दिर्योको उनकी सेत्रातर खगा देना देः यदी निरन्तर मजन्यानमं ठे रद्कर उनष्ची भर 
उपासना करना दै । 

१. (अश्षरम्‌” विदोपणके सदत "अभ्यक्तम्‌, पद्‌ वर्धा निगुंग-निराकार सथिदनन्दपन ब्रघ्षक्रा याचक ट । यदपि 
जीवातमाको भी अश्चर ओर अव्यक्त कदा जा सकता टै, पर अनक प्रश्नश। अभिप्राय उधको उपातनावे नक्तं £; ्योकि 
उक उपालक्रका सगुण भगवानः उपाखकठे उतम दोना सम्म नद दै ओर पूवं भ्र. कीं उषङ्री उपासनाका 

~ भगवानने विधान भी नदौ क्रिया ६ै। 

२. भगवान्‌़ी सचा, उनके अप्रताररोमि, उनके वचने, उन एरी शक्ति, उनके गुणः प्रभावः खीला भीर देश्यं भादिभें 
अत्यन्त सम्मानपूर्वक जे प्रतयकषसे मी बदृकर विश्वा ईै--यदी अतिय भद्धा द ओर भक्त ्रहादकी मेति श्व प्रकार 
। खे भगवानूपर निर्भर दो जना ही उपयु भर दारे युक्त दोना दै । 
| गोपियफनो ननि समस्त मं फरते समव परम प्रमादः स्शक्तिमान्‌ः सर्वान्त्यामो, सम्पूणं गुणोके समुद्र 
भगवान मनन्ने तन्मय करके उन गुणः प्रमाव ओर सख्क्ूपका सदा-सवदा प्रभपूवक चिन्तन करते रदना टी मनने एशाग्र 
करके निरन्तर उन ध्यानं खित रहते दए उनको भजना है । शरीमद्धागवतमे बताया दै-- = ` 


। या दोहनैऽबदनने मथनोप्ेप्र्ञ्खनानरदितोक्षणमार्नादौ | 


गायन्तिचनमनुरकथिपोऽभुकुष्ठयो धन्व मजलिषु उइनभविचयन(॥ (१० ।४६४। १५) 
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२७२८ 


ये त्वक्षरमनिरदेदयंमव्यं्तं पयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च 3 र्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियस्येन्दियघ्रामं सवत्र यः । 
ते प्राप्लुबन्ति मामेव सवंभूतदिते रताः ॥ ४ ॥ 
, परंतु जो पुरुष इन्द्रियोके समुदायको मरी प्रकार वशम 
करके मन-बुद्धिसे परे, सर्वव्यापी, अकयनीय स्वरूप ओर 
सदा एकरस रदनेवके, निर्य अचङः निराकारः 
अविनाश्ची सचिदानन्दघषन ब्रह्मफो निरन्तर एकीभावसे 
( अमिन्नमावते ) ध्यान करते हुए मजते ६, वे सम्पूण 
भूते हिते रत% ओर सभम समान भाववाङे योगी मुद्चको 
~ ~ 


श्रीमहाभारते 





ही प्रा्त होते ई॑{ ॥ ३-४ ॥ 
सम्बन्ध-दइस प्रकार निगुण-उपासना ओर उसके फरूका 
रषिषदन कस्ते पश्चान्‌ अच देदभिमानियेकि स्मि अत्यक् गति- 
की प्रधिफो कषिन वतरते हं-- 
कटेश्षो ऽधिकतरस्तेपामब्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 1 
अभ्यक्ता हि गतिदःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५॥ 
उन सच्चिदानन्द रन निराकार ब्रहम आसक्तं चित्तवाठे 
पुदपकि साधने परिभम विदो दै, क्योकि देहामिमानियकि 
दारा अब्यक्तविषयक गति दुप्लपूषेक प्रा करी 
जाती ६६ ॥ ५ ॥ 


८जो गौ ओका दूच दुदते समयः धान आदि कूटते समय, ददी व्रिलोते समय, ओंगन खीपते समय, वारको 
पालनेन शचकते समय, रोते हृष्ट ्योफो लोरी देते. समय, रोमं जल छिड्कते समय ओर काद्‌. देने आदि कर्मोको करते 
हमव प्रमपूणं वित्ते ओमि ओषु मरकर गद्गद वाणी शरीकृष्णका गान किया करती ६--इ प्रकार सदा भीष्मं 


ही चित्त कगाये रखनेवाली बे प्रजवासिनी गोपिर्यो धन्य ईं ।' 


१. जिता निर्देश नहो किया जा सक्ता हो- फी भी युक्ति या उपमासे जिसका खरूपं सम्षाया या वतर 


नी जा सकता टो, उखे ५अनिरदे्यः कते ६ । 


२. जो करिसी मी इन्द्रियका विपय न यो अर्थात्‌ जो इन्््रर्योदारा जाननेमे न आ सकेः जिसका कोर रूप या 


आकृति न यो, उवे (अव्यक्तः कते ६ । 


३. जो दटन-चलनकी क्रियासे सर्वथा रहित दो, उसे 'अचल' कते ६ । 
८. जो नित्य ओर निथित दो- जिषकी सत्ता किषी प्रकारका संदाय न द्ये ओर जिसका कभी अमात्र न हे, 


उसे श्युवः कदते ६ । 


५. इसे यह माय दिखलमया £ कि उपरक्त ग्रारे निगुंण-निराकार ब्रहमकी उपाखना करमेवा्ेकी करीं भेदल 
नह रहती । समसत जगत्‌ ए ब्रह्मते भिन्न किषीकी सत्ता न रदनेके कारण उनकी स्र जगद्‌ समुद्धि हो जाती हे । 

जित प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने दितमे रत र्ता टे, उक्वी प्रकार उन निर्युण-उपासकांका सम्पूणं प्राणिमि 
आत्मभाव दो जनेके कारण वे समानभावे सवके दित रत रहते ई । 


् दष कथनसे मगवानने वब्रद्मको अपनेसे अभिन्न वतरते दुए. यद का द कि उपयुक्त उपासनाका पठ 
निरंग बरहमकरी पाति ह, वह मेरी दी प्राति है; करयो ब्रम मुञ्ये भिन्न नां ६ ओर म हसे भिन्न नही ह | ४ न 
ही हु, यही भाव मगवान्‌ने गीतके चौदद्यं अध्याये सत्ताईस्व दलोकरमे श्रहाणो दि ्रतिष्ठादम्‌" अथात्‌ म ब्रह 


ह--इल कथनञे दिलाया दै । 


† पूवं इलो जिन निुंण-उपासरकन का वणन दै 


उन निगुंण-निराकार स्श्चदानन्दघन ब्रह्म आसक्त 


चित्तवाठे पुर्ोफो परिभम धिदोम ह यह कदर भगवानूते यह माव दिखाया है छि निरुंण ब्रह्मका व 
ही गहन ह; निषकी बुद्धि शुद्धः स्थिर ओर सुषम होती र, जिका शरीरम अभिमान नशं होता, वदी उवे थ | 
ह, साधारण मनुय समदम यद नदीं आता। इसन निगुण उपासनाके साधनक आरम्भकालमे परिभम अधिक 


र 
§ उपर्युक्तं कथने मगवान्ते पूर्वारदम बतलाये हट परि्मक्ा हेतु दिलल्मया ह। अभिप्राय यद देक देष 


अभिमान रते निर्गुण ब्रह्मका तस समस्मे आना बहुत कठिन 


खिति बड़े परिभरमसे प्रास्त होती ६। 


हे ! इसलिये जिनका शरीरम अभिमान दै उनको 


ट अदा 
रितु जो गीते छटे अध्याये चौगीमवेषे सता दोकतक निगुंण-ङपाशनाका यकार चतलाकृर 


, ऋक उख प्रकारका सायन करते-करते सुखपूर्वंक परमारमभ्रासिरूप अत्यन्तानन्दका खम दना १९०1 ध 
जिसके समसत पाप तथा रजोगुण ओर तमोगुण दान्त दो गये टै, जे श्रहममूत, दो गया ६ जयत्‌ जा वरदा 


व कयन 
भिन्न माक 


से स्थित हो गया दै-येखे पुख्पके स्वि टै देदाभिमानिर्योके व्यि नदय । 
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भगवान्‌के दारा भक्तका संसारसागरसे उद्धार 
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ये तु सवाणि कमणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 

अनन्येसैव . योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 
परंतु जो मेरे परायण रदनेवाटे® भक्तजन सम्पूणं कमो- 

को मुञ्षमे अर्पण करके मुञ्च सगुणरूप परमेश्वरको टी 


अनन्वभक्तियोगवे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते है{ ॥ ` 


तेषामहं समुद्धता अुल्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि नचिरात्‌ पाथं मय्यावेशितचेतसाम्‌. ॥ ७ ॥ 
हे अन | उन सुश्च चित्त टगनेवाडे प्रेमी भक्त का 

म शीघ्र दी मूस्युरूप संवार-समुद्रवे उद्धार करनेवाला 


"होता हूँ§ ॥ ७ ॥ 
¢ भति-भोतिके दुःखोंकी पराति होनेपर भी मक्त शरहादकी भति मगवानूपर निर्मर ओर निर्विकार रहनाः 


वटू्िरोऽष्यायः २७२९ 








सम्बन्ध-दस प्रकार पूतो निगुंण-उपासनाकी द 
सगुण-उपासनाकी सुगमताक़ा प्रतिपादन क्रिया गया । ४ 
भब भग्वान्‌ अङ्गुनको उसी प्रकार मन-चुद्धि रगाकर सगुण 
उपाहना करनेकी आज्ञा देत द- 
मय्येव मन आधत्ख मयि वुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊष्वं न संश्यः ॥ ८ ॥ 

मुशे मनक्रो कगा ओर मुम ही बुद्धिश्रे खगा; इशके 
अनन्तर तू सुक्षमे टी निवास करेगाः>< इसमे कुछ मी 
संशय न्दी ६॥ ८ ॥ 


उन दुर्खोको मगवानूका भेजा हुभा पुरस्कार समञ्षकर सुखरूप दी समश्चना तथा भगवान्‌को श परम प्रेमी, परम गति, 
परम सुद्‌ ओर सब भ्रकारते दारण ेनेयोग्य समञ्ञकर अपने आपको मगवानूके सम्पण कर देन-यद मगवानूके 
परायण होना दै । 

† क्के करनेम अपनेको पराधीन समञ्चकर मगवान्‌की आशा ओर संङतके अनुवार मस्त श्ा्नानुकूत कर्मं फरते 
रना; उन कमम न तो ममता ओर आसक्ति रखना ओर न उनके परते किषी प्रकारका सम्बन्ध रखना; परस्येक श्रिया 
णखा ही भाव रलना फ म तो केवल निमित्तमात्र हूः मेरी कुछ मी केकी शकि न दे, मगान्‌ ही अपने इब्छानुसार्‌ 


मुक्षत कटपुत्ीी भति समसत क्म करवा रटे है-यदी खमस्त कमोका भगवान्‌ समपण करना । म 
{¡ एक परमेश्वरे सिवा मेरा कोर नी दै, वे ह मरे सरव ईं-एेसा सम्चकृर जो भगान्‌ खायरदित तया 
अत्यन्त दधाते युक्त अनन्य परेम करना चिस प्रमे स्वाथ अभिमान जर व्यभिचार जरा मी दोप न्दी; जो 


सर्वया पूणं ओर अरर है; 
मगवान्‌की विस्मरति असह्य हो जाती 
निरन्तर भगवानका चिन्तन करते हुए 
ओर जप आदि करना दै--यश्ी अनन्य भक्तियं 

६ इस संसारम समी कुक मूत्युमय ६! इमे 
भी मू्युके आक्रमणसे बचती हो । जैसे समुद्रं अकस्य ख 
जन्म-मूसयुरूपी तरंगे उढा करती ई। समुद्रकी कदो 


होती, तथ्रतक मिष्य जीवको कितनी बार जन्मना ओर मरना पद़ेगा- 


धमृत्युरूप संखार-सागर' कते द । 


-बद्धिश्नो भगवान क्गाकर निरन्तर मगवान्‌की उ म 
२५ ० परि यह करा देते ६ अथवा मरके बाद अपने परम धाम ऊ जाते ई-भयात्‌ 
वैषे दी मक्किरूपी नौकापर सित भक्ते छिये भगवान्‌ स्थ 
बूर करके बहुत शीध उसे भीषण्‌ संसार-समुद्रके उस पार अपने 
करो मूत्युरूप संखारसे पार कर देना दै । 
के सवके हदयमं सित ट शीर जो दयादुता, खवंश्ता, सुशीढ्ता_ तया 
रेममय ओर आनन्दमय, सर्व णक्िमान्‌, सर्वोत्तम, शरण खनके 
कनो मदीरमोति समसकर उनका खदा-सवदा ओर सर्वत्र अटल 
प्रकार अपने परम वरेमाख्यद. पुरुपोचमभ भगवानके अतिरिक्त 


मृत्युस सदाके ले दुडाकर 


यसे केवट कितीन्ने नौके पाकर नदीव पार कर देता ४ 


केवट यनकर, उसकी समस्त कठिनाय ओर विपत्तिर्योको 


परमधाम के जाते ह । यक्ष भगवान्‌का अपने उपयुक्त मक्त 


>€ जो सम्पूणं चराचर संशारको उयात कर 
सुद्टदता आदि अनन्त गुणोकि समुद्र ‡‰ उन प्रम दिभ्यः 


यम्ब परमेश्वरे गुण, भ्रमाव ओर श्ीराके तख तथा र्स्य 
निश्चय रखना--यद्ी बुद्धिको भगवानूम गाना द तया इस 


अन्य विपये आधक्िको सर्वया दटाकर मनक केवल उन्मि 
व मनकफो भगवान्‌ गाना है । इस प्रकार जो अपने मन 


उनका चिन्तन करते रदना- यदी 
वष्ट शीतर ही भगवान्मे प्रात दी जता । 

दसष्णि भगवन शाण प्रभा 
आचरणाका अनुकरण तथा भाग, आढ्य 
साथ अनुसरण कटना चापे 


जिश्रका परिचित्‌ अंश मी मगान्‌ भिन्न वस्त्र नदीं टै ओर जिषे कारण शगमाघ्रकी भी 
है--उस अनन्य प्रेमको (अनन्य भद्ियोग, कते ६ ओर रसे भख्िगोगद्माा 
जो उनके गुण, भ्रमाव जौर लीलार्ओंका भवणः कीतनः उनके नामका ऽच्ारण 
योगके द्वारा भगवानका निरन्तर चिन्तन करते हुए उनको भजना ६। 

पैदा हेनेवाली धक भी चीज एषी नीं द, जो कमी कषणमरके सवे 
हरं उठती रदती ४ बेषे टी इख अपार संसारसागरं अनवरत 
करी गणना चदे हो जाय; पर जव्रतक परमेश्वरकी प्राति न्दी 


एसी गणना नी हो सकती । इरी लिव इखकोौ 


पाथना करसे ई, उनफो भगवान्‌ तत्काठ टी जन्म- 


तन्मय कर देना ओर निप्य-निरन्तर उपर्युक्त ग्रकारमे 
-युद्धिकनो भगवान खगा देता द 


र यटि वख शीर रश्यो जनने ग्राड मपु संग, उन्‌ यु आर 
रौर प्रमादतो छोडकर उनके बताये दर मा 


गष विव्वास्पूर्धक (+++ 
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-------------------न- च्यव === -------------- 





अथ चित्तं समाधातं न शक्रोषि मयि खरम्‌ 1 अभ्यासेऽप्यसमर्थाऽसि मत्कमेपरमो भव । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ॥ ९ ॥ मदथंमपि कमणि छःवेन्‌ सिद्धिमवाप्यसि ॥ १०॥ 
यदि तू मनको मुक्षमे अचल स्थापन करनेके ल्यि यदि तू उपर्युक्त अभ्यसते भी असमथं हे तो केवरमेरे 
„ समर्थं नह र तो र अर्जुन ! अभ्यासरूप योगके द्वारा युक्च- स्वि कमं करके दी परायण हो ज. । इक परकर भेर 
को प्रास्त नेक स्यि इच्छा कर ॥ ९ ॥ निमित्त कोको करता हुआ भो मेरी प्रात्तिरूप तिद्रिको षी 
नि = ----- - ---- 





% भगवान्‌की प्राततिके स्यि भगवान नाना प्रकार युक्ति्योसे चित्तको खापन करनेका जो बार-बार प्रयत्न फिया 
जाता १, उसे "अम्या्योग कते ६ । अतः भगवानके जिस नामः रूपः गुण ओर लील आदिमे साधककी शरद्धा ओर प्रेम 
हो, उसमें देवक मगवसािके उद्यसे ह यार बार मन खगनेके छिये प्रयत करना अभ्या्योगके द्वारा भगवानको प्र 
करनेकी इच्छा करना है । । 


मगवानमे मन खगन साधन शास्त्रों अनेक ्रक्रारके बताये गमे ई» उन्मेस निम्नलिखित कतिपय साषन 
सर्वसाधारणके स्यि चिरोपर उपयोगी प्रतीत ते द । 


८ २) सूर्के सामने आंख मूँदनेपर मनक द्वारा सर्वत्र सममाव्रसे जो एक प्रकाशका पुञ्च प्रतीत होता दै, उससे 


भी जारो गुना अधिक प्रकारका पुञ्ञ भगवस्खरूपमे है--इस प्रकार मनसे निश्चय करके परमार्माके उप तेजोमय ज्योतिः. 
स्वरूपमे चित्त ठगानेके छिपे यार-बार चे करना । 


( २) जते दियासलाईमे अग्नि व्यापक 2, वैसे ही भगवान्‌ सर्वे व्यापक द-- यद समञ्चकर जह -जरहौँ मन जाय 
वर्ह-वर्ट टी गुण आर प्रमावशदित सवशक्तिमान्‌ परम प्रेमासद्‌ परमेदवरके खलूपका प्रेमपूर्वक्र पुनःपुनः चिन्तन 
करते रहना । 


षिण) 


( ३ ) जर्ट-जर्यो मन जाय; वर्ह रहसि उसे दृटाकर भगवान्‌ विष्णु, दिवः राम आर कुष्ण आदि जो भी अपने 
इष्टदेव हा, उनकी मानसिक या धातु आदिते निर्मित मूर्तिमे अथवा चित्रपर्मे या उनके नाम-जपमे द्धा ओर प्रेमके साय 
पुनः-पुनः मन लगानेका प्रयत्न करना । 


व 1 
7 1 


(४) भ्रमरके गुजारी तरद्‌ एकतार ओक्कारकी ध्वनि करते हुए उस ध्वरनिमे परमेश्वरके  सरूपका पुनःपुनः 
चिन्तन करना | 


( ५ ) स्वाभाविक दवाव-प्रदवासके साथ-वाथ भगवान्‌ङे नामका जप नित्य.निरन्तर दता रहे-इष्केष्यि ` 
प्रयल करना । 


(६ ) परमत्मके नामः रुपः गुणः, चरित्र ओर प्रभावक्रे रदस्यश्नो जानने द्विम तद्धिपयक यास्नोका पुनः-पुनः 
अभ्यसन करना। 


( ७ ) गीता चोधे अध्यायकरे उन्तीषवे दत्येफके अनुभार प्राणायामका अभ्यास करना | 


इनमे फोई-सा भी अभ्यास यदि अद्धा ओर विश्वा तथा टगनकरे साथ भ्या जाय तो क्रमशः सम्पूणं पापो ओर 
विक्नाक्रा नाश शटोक्र अन्तम मगवद्प्रा्ि हो जाती टै । इसि बडे उत्ाद्‌ आर तसपरतकरि साथ अम्बास करना चादिये। 
साधकाड्धी स्थिति, अधिकार तथा साधनक्री गतिकरे तारतम्यसे एलक्री प्राम देर-वेर टो सकती 2 । अतएव दीघ एलन ^ 


मिले तो कटिन समसकए ऊवषटर या आटस्यके वश होकर न तो अपने अभ्यासम दछोड्ना ही चाहिये ओर न उतम | 
किसी प्रकार कमी दी अनि देनी चाहिये; वर्क उसे बदति रहना चाद्ये । | 


† शस शेकं कदे हुए 'मक्तमे" दास्दने उन कोको समना चािे जे केन्र भगवान चयि द्यो दते ६ बा 


भगवत्‌-सेवा-पूजभ्रिपयक होते £ तथा जिन क्मोमिं अपना जरा मी स्वार्थः मभत्व शौर आस्तं आदिका सम्बन्ध नदी दोता। 
गीता ग्यारदवे अब्यायके अन्तिम दत्ेकमें भी "मत्कर्मकृत्‌? पदमे “मत्कर्म' शब्द आया दै, बौ भी इसी व्याख्या की गयी ह। 


एकमात्र भगवानको ही अपना परम आय ओर परम गति मानना ओर केव उन्न ध्रसन्नतक्रि स्थि प्रम 
अद्धा ओर अनन्य परमके साय मन, वाणी ओर शरीरके उनको सेवा-यूजा आदि तथा यङ्ग, दान शौर तप॒ आदि शाछ्विद्वि = ` 
कृमोको अपना कलंव्य समञ्ञकृर निरन्तर करते रहना-यहौ उन फमेकि परायग शेना ३। 


3 
| (व | ॥ 
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प्राप्न दोगा# ॥ १९ ॥ यदि मेरी प्रासिर्य योगक़े आश्रित दोदर उपयुक्त 
3 ध साधनफो कने भी तू असमर्थं टै तो मनबुद्धि आदिः 
अथेतदरप्यशक्तोऽसि कतु मदयोगमाधितः। पर वित्रय प्रत्त कलेवादा होकर सद्र फमोंके र्का 


सर्वकर्मलत्यागं ततः कख यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ स्याग कर ॥ ११॥ 











[सि 
१ 


¢ इससे भगवान्‌ यह भाव दिखललाया ६ कि इष प्रकार कमक करना भी मेरी प्रातिका एक स्वतन्बर भीर सुगम 
साधन १ । ञे मतनध्यानरूपी साधन करनेषाद्यफो मेय प्राति हेतो ३, पैवे टी मेरे लि छम करेवा मो म॑ प्रा 
हो ठकरता हूँ । अतएव मेरे छम कमं करना पूर्वोक्त साघनोकी अयेश्चा रिती अंशम भी निम्न भेणीशठा साधन नद द । 

१. इत अध्यायकरे नपर दलो °अभ्यासयोगः बतत्मया गय। ह जी मगवानूम मन बुद्ध टगनेके छि जितने भी 
साधन ‡, सभी अभ्यासयोगके अन्तर्गत आ जाते ई-इम कारण वहां °यतारमवान्‌, ्ीनेके लिमि अख्ग कनेरी भावश्यकृता 
नदी द ओर द्व शोकम भक्तियुक्तं कमपोगश्ा वरणेन र, उस्रं भगवानूका आथय द ओर साघम्के समन्त क्म भी 
भगवदर्थ टी शेते ६; अतएव उसमे भी भ्यतार्मयान्‌? हेनेकरे लि अग फष्ना प्रयोजनीय नष रै, परंतु इत दके 
जो प्तर््कर्मफरख्स्याणः सूय कर्मयोगा साधन तराया गया रै, दमं मन-बुदिको वमे र्ये बिना काम नदी चल सकता; 
, = क्योकि वर्णा्रमोचित समस व्पावहयरिक कम करते हुए यदि मन, बुद्धि, इन्द्र्यो ओर शरीर आदि वश्मंनष्टीतो 

उनकी ोगोमे ममता, आसक्छि ओर कामना हो जाना बहुत दी सदन द शीर एला होनेपर भ्सवकमफरत्याग' रुप पाघन 
चन नदीं सकता । इसी यँ भ्यतारमवान्‌) पदक प्रग करे मन द्धि आदिक वम रलनेके दिये चिश्चव सावधान 
श्रिया गमा १। 
+ यशः दान, तपः सेवा ओर वर्गाधरमानुतार जीतवरिक्ठा तथा दारीरनिर्बाहकैः व्यि किमे अने शास्नषम्मत पमी 
कमौ्नो यथायोग्य करते हए इम लोक ओर परो मोरगोक्ौ पतिशूप जो उनका फल १, उम ममता, आकि 
र कामना सर्वरथा त्याग कर देना दी "ठय कमोका फटत्याग करना! ई । 
इश अध्याये छटे शोके कथनानुखार समस्त कमको भगवान अर्पण करना; दरे इत्येकके कयनानुसार भगगान्‌- 
के ल्य भगवान्‌ कमश करना तथा इस इत्गेकके कथनानुमार समस्त कमि पल्छका त्याग करना--भं तीनो ष्टी ध्मः 
| वोगः द ओर तीर्नोकरा दी क परमेशरदी प्राति दै अवणएव फलम किती प्रकारका भद्‌ नष्ट दै । केषय वाङ्गो पनि, 
| भावना आर उनके साधनक्री प्रणालोके मेदे इना भेद किष गगरा 2। सप्त कमशो भगव्रानधं अपण करना आर्‌ 
भगवाके द्वि समस्त कमं करना--शन दोनमिं तो भक्ति प्रधानता दै; प्ववकमफटस्वाय न केवत फलत्यागी प्र नता 
। १ । यही इनका मुख्य भेद १। ६ 
। सम्पूर्णं कमकरो भगवान्‌करे अर्पण कर दमेव पुरुप समश्चता दकि मंभगवान्‌फे शयम्‌ कटरपुतगरो ट" मुस डु 
भी केकी सामष्यं नद श मेरे मन, बुद्धि ओर इन्दरियादि ज कुछ ईस भगवान ओर भगवान्‌ दी इन्र अपने 
इच्छानुसार समसत कमं फरवाते ट, उन कमो ओर उनके फले भेरा कुछ भी सम्बन्ध नद दे । इ प्रकरफ माबि ॐ१ 
साधक्धका कमेमिं ओर उनके फलम पिचिन्मात्र मी रागद्वेष नदं रहता; उवे प्रारस्पानुसार ज दुख भी गुल -दुःलेडि भोग 
प्राप्न होते ६ उन शव्रफो चद भगवान्‌ कर प्रक्षाद्‌ समञ्चकर सद हरी प्रभन्न रहता १। अतएव उक्षा सवम समभाव दादर 
॥ ^ उखे यीपर ही भगवान प्राति हो जाती द। ध ४ 
| भगवदर्थं कमं करनेयाहा मनुष्य पूर्वोक्त साथक्कौ भति यद नी समसत कि मकु नदी कएता द ओर 
॥ भगवान्‌ दी मुश्चते सय यु करवा देते ट । वेर्‌ यद समस्ता कि मगवान्‌ मेरे परम पूय) प्रम त्रिभी ओर एरम 
॥ ` सद्द ६; उनकी सेतरा करना ओर उनश्ची आका पाठन फरना ही मेरा परम फतंब्य । अतप्त १ स 
। जगत्‌ व्या समञ्चकर उनी सेवाके उदेध्यते याल्ञदयरा प्रात्त उन सा अनुक्षार यज, दान अ ध 
अनुक आजीविका र थरीरनिर्वाद्के तथा भगवान्‌की पूजारेवादिफ कुम्भ खगा रता दै ॥ उसकर र (५ 
भगवान आश्ञानुतार ओर भगवानूकरी दी सेवाके उदेश्य दती टै ( गीता ११। ५९ )१ अतः डव 8 स 
अौर उनके पर्येमे उशी भावक्ति ओर कामनाका अमाव देकर उते शीघ्र दी मगवान्‌शरी प्राति ध जः | | 

वह “सय कोके पका स्याग' करेवा पुय न तो यद समञ्षता दै कि मुक्ते भगवान्‌ फम स १ ओर 
न महौ सम्षता कि म भगवान यिव ममत कमं करता रं ब यद समन्ता दै फि कम क ही ६ 
अधिकार ट, उ फर्म नशं ( गीता २। ४७ च ५१ तक )४ अतः किप प्रकारका एड न चाहर यर दान तर 
तया यर्माभमके अनुसार जीविना ओर रारीरनिवादके खान-पान आदि मलल शाखविदहित कर्माको करना दय मेय कव्य 
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न्व 
सम्बन्ध--ख्टे दरोकसे आखमेतक अनन्य ष्यानका फरसदित्॒रेणीका दोण; अतः पसी दाषटराको हटनेके शिपि कर्मकरे त्याग ` 

वणन करके नेते ग्यारह दरोकतक पक प्रकारके साधनमे महस्य अगर दरोकमे बतराया जाता दै-- 
असमर्थ होनेपर दूसरा सावन बतरुति हुए अन्ते “र्कर्मफरत्याग, थयो हि ज्ञनमम्यरासाज्क्षानाद्‌ ध्यानं विरिष्यते। 
खूप साधनक वर्णन रिया गया \ इससे यह राका हो सकती कि ध्यानात्‌ कर्मफखत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌॥१२॥ ` 
“कर्मफरत्याग, रूप साधन पुरक अन्य साधनो अक्षा निम्न मर्मक़ो न जानकर किये हुए अभ्यासे शान भे है 





हे । अतएव बह समस्त कमोके फकरूप इस लोक ओर परलोकके भोगम ममता, आसक्ति आर कामनाकरा सर्वया त्याग कर । 
देता है; इसते उसमे राग -देपका सर्वथा अभाव होकर उसे शीघ्र ही परमात्माकी मराति दयो जाती है । 


इस प्रकार तीनेक टी साधनकरा भगवस्परात्तिर्प एक फक दहोनेपर मी साधरकोकी मान्यता, खमाबं ओर साधन- 
प्रणादं भेद होनेके कारण तीन तर्के साधन अखग-अरग बतङाये गये ई | 


यहा यह स्मरण रखना चाद्ये कि श्ड; कपटः व्यभिचारः र्षा ओर चोरी आदि निषिद्ध कर्म प्व्वकरम' मै , 
खम्मिलित नहीं ६ । भोगमिं आश्षक्ति ओर उनकी कामना होनेके कारण ही एेसे पापकर्म होते ओर उनके फर्खस्प ` 
मनुष्यका सब तरते पतन हो जाता है । इसीछ्ियि उनका सखरूपसे ही सर्वथा त्याग कर देना बतद्मया गया है ओर जव वैषे 
कर्मोका ही सर्वथा निपेध दै तथ उने फएकत्यागका तो प्रसंग ही के आ सकता ह ! 


भगवानले पे मन-बुदधिको अपनेमे गानेके छ्य का, फिर अभ्यासयोग बतलाया, तदनन्तर मदर्थं कर्मके ले 
कहा ओर अन्ते सवकम परत्यागके छ्यि आ्ञा दी ओर एकमे असमर्थं होनेपर दूसरेका आचरण करके ल्य कडा; 
भगवानूका इत प्रकारका यह कथन न तो फरपेदकी दे है, क्रोकि सभोका एक दी फक मगवस्प्रा्ति है ओर न एकः 
को अपेक्षा वृकषरेको सुगम ही यतलनेके स्थि है, क्योकि उपयुक्त साधन एक-वूसरेकी अक्षा उत्तरोत्तर सुगम नही ६। ` 
जो खाघन एकके छि सुगम ६, वही दूसरे करिये फटिन हो सकता है । इष यिचारसे यह समश्चमे आता ट फि इन 
चारों साघनोंका वर्णन केवर अधिकरारिमेदसे दी किया गया ३। 


जिस पुरूपमे सगुण भगवान प्रेभकी मानता हैः जिसकी मगवान्े खाभाविक शद्धा ह, उनके गुणः परमाव 
ओर रदस्यकी यातं तथा उनकी लीलमक्रा वर्णन नवको सखमावसे दी प्रिय ख्गता है- रेखे पुरपके स्मि इत अध्यायके 
आरे इलोकमे बताया हुआ साधन सुगम ओर उपयोगी द । 


जित पुरुपका भगवान खामाविक प्रेम तो नदी रै कितु रदा होनेके कारण जो दयपूर्वफ साधन कठ 
भगवान्‌ मन लगाना चाहता दरखी प्रङृतिवाले पुखयके छि €स अध्यायके नवे दरोकमे बतत्यया हभा साघन सुगम 
ओर उपयोगी दे। ` 


निश पुखुपकी सगुण परमेश्वरम अद्धा दै तथा यज, दान, तप आदि कमम जिसका खामाविक येम हे ओर भगवान्‌. 


क परतिमादिषी सेवा-पूजा करने जिलकी अद्धा दै-एेते पुख्पके व्व इष अध्याये दवे दोक बताया हआ खाषन 
सुगम ओर उपयोगी १। 


जिष पुखुपकरा खगुण-साकरार भगवान्मे खाभाविक गेम ओर द्धा नहं है, जो ईश्वरे खरूपको केवङ सर्वव्यापी 


निराकार मानता दै, व्यावहारिक ओर लोकषितके क्म कलेर हौ जिसका खाभाविक प्रेम है रेखे पुरूपके चिमे ई 
दलोकमे बतलाया हभ साधन सुगम ओर उपयोगी ह | \ 


„ * यहा (अभ्या द्द्‌ इसी अध्यायके नवे शलोकम वतछये हुए अभ्यासयोग केवल अभ्यासमान्रका याचक द 
अथात्‌ सकामभावे प्राणायामः मनोनिग्रहः सोत्र-पाटः येदाध्ययन, भगवन्नाम-जप आदिके छ्य बार-बार की जनिवाी 
एसी चेशर्थका नाम यँ ८अम्या्ः दै" जिनमे न तो वियेकान टै, न ध्यान है ओर न फ्मफल्का स्याग दी ६। 
अभिप्राय यह्‌ ६ शरि न्वे इरोकमे जो योग यानी निष्कामभाव ओर विवेकरानका फल भगवसापतिकी इसा टै" बह 
इस नदीं ह क्योकि ये दोनो जिषे अन्तगेत टो, से अभ्यासे साथ शानफ़ी तुना करना ओर उखक़ी अपेक्षा अन्या 
रदित शानको भे बतलाना नदी बन सकता । 


इषी प्रकार यहो ‹शानः शाब्द भी सत्न ओर शालते उत्पन्न उस विेकशानका वाचक टै, जिषे दवारा म 
आमा भीर परमारमाके खसूपको तथा भगवान गुणः प्रभाव, शीडा आदिको समशता ४ प्वं संर ओर मोग $ 
नित्यता भादि अन्व आध्यात्मिक नाको मी समन्नता द; परंतु जिवके खथ न तो जम्याख दै, न ध्यान दे ओर न क = 
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शानते सुस परमेश्वरे स्वरूपा ध्यान भ्ठ ३४ जर ध्याने अरग साधन चतसाकर उनका फलः परमेश्वरी श्रि अततपरया 

मी सप्र कमक फलका त्याग भे दैः क्योकि त्यागये तत्का गया, अतपर मगवामू श्रा हृष तिद मके रक्षण आननेकी 

ह परम शान्त शेती है ॥ १२॥ धच्छा हेनेपर अब सात शोकम टन भनसा मकि रुधरुण 
सम्बन्ध--उपयुंक शोशनोमे भगवन प्रा्िके सिपि अलग- बताये अत्ते रै-- 





फठकी इच्छाका त्याग ही है; य्योफि ये सथर जिसे अन्तर्गत हो, उप ्ञानके साथ अभ्यास, ध्यान ओर कमफलके त्यागका 
तुखनात्मश़ विवेचन करना ओर उद्गी अपेश्ठा ध्यानको तथा कमंफल्के स्यागको भे्ठ बतलाना नटं बन सकता । 


उपर्युक्त अम्य ओर शान दोनों ही अपने-अपने स्थानपर भगवय्याकषमे सदायक ईं; भद्धा-भक्ति ओर निष्काममावके 
समभ्बन्धसे दोनो दारा ही मनुष्य परमारमाको प्रक्ष कर सकता टै तथापि दोनोकी परस्पर तुना की जनेपर अम्या्क़ी 
अपे्ञा शान ही शरे षिद्ध होता १ । विवेकषीन अभ्या मगवसया्ि्मे उतना सष्ायक नदीं हो सकता, जितना कि अभ्यास 
हीन विवेफश्लान सहायक हो सकता ३; क्योकि बह मगवस्मासिफी इव्छाका देतु दै । यदी बात दिललानेके छिये यदौ अभ्याव. 
की अवेश्चा शानकरो भ्ठ बतखाया है । 


% यहो ध्यान" शब्द्‌ भी छेते आठ शोकतक बतत्ये हृष्ट ध्यानयोगमे खे केवल ध्यानमात्रका वाचक दै अर्थात्‌ 
उपास्यदेव मानकर मगवानूके साकार या निराकार सी भी खरूपे सकामभावते गवर मन-वुदधिको स्थिर कर दैनेग यदो 
ध्यानः कदा गया टै । इसमे न तो पूरवो वित्रेफान है भर न मोरगोकी कामनाका त्यागल्य निष्कामभाव दवी ह । अभिप्राय यह्‌ ट 
-कि उस ध्यानयोगमे जो समस्त कर्मोका भगवान समर्पण कर देना, मगवान्‌को ही एरम प्राप्य समद्चना ओर अनन्य प्रेमे 
भगवान ध्यान करना-ये सव्र माव मी खम्मिखित ई वे दस्मे नो ह; क्योकि भगवानको सरव॑भे पमक्चकर्‌ अनन्य 
म्ेमपूवक निष्करामभावसे करिया जनेवाडा जो ध्यानयोग है, उस विवेकलान ओर कर्मफलके स्यागका अन्तर्माव ट । अतः 
उकके साय विवेकजानक्री तुखना करना ओर उककी अवेक्षा कर्मफले त्यागको भेर यतलाना नदीं यन सकता । 


उपयुक्त विवेकशान ओर ध्यान-दोनों ही भद्धाप्रेम ओर निष्काममावके सम्बन्धे परमात्माश्री 
प्राति करा देनेषराढे है इषड्यि दोनों ही भणवान्‌की प्राप्िम सदायक £; परंतु दोरनोफी परस्पर तुख्ना 
करनेपर ध्यान ओर अभ्यापते रदित शनकी उपेश्चा विवेकरष्टित ध्यान ष्टी भे षिद्ध होता ६; स्योकि धिना ध्यान 
ओर अम्यासके वर विेकजान भगवानकी प्राति उतना सष्टायक नहीं हो सक्ताः, जितना विना व्िेकशानके केनट ध्यान 
शे सकता हे | ध्यानद्वारा चित्त सिर हेनेपर निचङ्गी मलिनता ओर चञ्चख्ताक़ा नाश होता दै; परंतु कैव जानकारीते 
वैसा नक्षं होता । यदी माव दिखल्नेके ल्यि शाने ध्यानको भे बतलाया गया ट । 


न्‌ ग्यार्व "रेके ज प्ठर्वकर्मफरत्यागः का खरूप बतलाया गया टै उसीका वाचक “कर्मफलत्यागः ट। 
ऊपर बरतद्यया हुभा ध्यान भी परमत्माकी प्रतिमे सहायक द; परंतु अवतर मनुप्यद्री कामना ओर आषक्िका 
माश्च नदीं ह्यो जाताः, तच्रतकर उपे परमात्माक्ी प्राप्ति सष्टज ष्टी नर हो सकती । अतः फटासक्तिके स्यागते रहि ध्यान 
परमात्माश्वी प्राति उतना व्ममप्रद नहीं द्ये सकता, जितना कि भिना ध्यानके भी समस कममिं फक ओर भषक्िका 
त्याग श्यो सकता १। 


प इ दल्ोकमे अभ्यासयोगः शनयोगः ध्यानयोग ओर फरमयोगका। तुखनारमकफ विवेचन नक है; रयोफि उन सभी 
साध्ेमिं कर्मफ़ढल्य मोर्गोक्गी आशक्तिकरा त्यागरूय निष्कामभाव अन्तगंत दै । अतः उनका तुख्नात्मक़ विवेचन नदीं शे 
सता । यदौ तो कर्मफ्लके त्यागका मष दिखछनेके चये अम्याष; ञान ओर ध्यानरूप साषनः, जो संवरके सं टेषि 
अलग रहकर श्रिये जाते ६ ओर रियाकी दिस एकी अयपेश्चा दूसरा क्रमे साचि ओर निद्ृत्तिपरफ हने नति भेष भी 
ई, उनी अयशा कर्म॑ स्यागकरो मावकी प्रधानताके कारण भे बतलाया गया 1 अभिप्राय य़ टे फ आध्यासिक 
उन्नतिमे किया्ी अक्षा मावका टी अधिक महस दे । बणं-आभ्रमङ़ अनुसार यर, दानः युद्धः वाणिञ्य, ठेवा आदि तथा 
शरीर नि्वादकी द्विया; प्राणायाम, सोत्र पाठ, वेद्-गार, नाम-जय आदि अभ्यावद़ी भिया; सत्सन्न ओर शसक द्वारा 
आध्यात्मिक वार्तोशनि जनने; सिये अनयिपयक क्रिया ओर मनको सिर करनेडे द्वि ध्यानविपयक क्िया--ये उत्तरोत्तर 
भे दनेपर भी उनम वदी भे , जिसमे खाय कर्मक त्वागर्प निष्कामभाव दै; कयो निष्कामभावषे परमास्माकी 

प्राति चेती २, अतः कर्मपख्का स्यागद्ी १. [1] फर चि बह किसी मी शालञशम्मत प्रियके साय कयान्‌ रर बही 


करिया दीलनेतरं घाधारण दोनेपर मी वभर हो जाती ३। 


म° स° २--२, .१८-- नः न - 
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श्रीमहाभारते 





अद्धे्टा सर्वभूतानां मे्रः कण पव च । 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः श्षमी ॥ १३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दढनिश्चयः। 
मय्यपिंतमनोवुद्धियां मद्भक्तः स मे पियः॥ १४॥ 
जो पुरुप सव भेर्तोमिं दवेपभावसे रदित स्वाथरहितः 
सबका प्रेमी ओर देतुरदित दयाङ ईै% तया ममतासे रहितः 
अहेकारसे रदित, सुख-दुःर्वोकी प्ा्ति्म सम ओर क्षमावान्‌ 


जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, § मन-इन्द्रियोसदित दारीरको वशम 
कयि हुए < ओर सुस्मे दद्‌ निश्वयवाला दैः वह्‌ युश 


अपंग क्ये हुए मन-बुद्धिवाला> मेरा भक्त मुद्चको 


प्रिय ३5 ॥ १३-१४॥ 


यस्मान्नोद्विजते खोको खोकान्नोद्धिजते च यः। 
हपौमर्पभयोद्धे भेर्यो यः स च मे प्रियः॥ १५॥ 


¢ भक्तिके साधकमें आरम्भे दी मैत्री ओर दयाके भाव विदोपरूपसे रहते ई इसल्ि सिद्धावसखथा्मे भी उक्षे 
समाव ओर वय्हारमे बे सहज ही पाये जति द । जैवे भगवान देतुरदित अपार दया ओर प्रेम आदि रहते द" वैसे ही 


उनके सिद्ध भक्तम भी इनका रहना उचित ्टी हे । 


† यहो 'सुल-दुःखः ह्प-शोकके देतु वाचक ह न फ ह्ं-शोकके; करथो सुख-दुःखसे उस्न होनेवाडे विकार 
का नाम द्प॑-दोक ३। अज्ञानी मनुष्योकी सुखम आसक्ति होती है इस कारण सुखकी प्रा्िमे उनको दं ह्येता है ओर 
दुःखम उनका देष होता है, इकषङिये उरी प्र्िमे उनको शोक दोता दै; पर ज्ञानी भक्तक्रा सुख ओर दुःखम समभाव 
हो जने कारण शिली मी अवसाम उघके अन्तःकरणे हप, शोक आदि यिक्रार नदीं होते । शरुतिमे मी कदा हैः 
दोक जतिः ८ कठोपनिषद्‌ १।२। १२) अर्थात्‌ (शानी पुदप ह-शोरफ़ोको सर्व॑या त्याग देता दे ।› प्रारग्ध-भोगके 
अनुषार दारीरमं रोग हो जानेपर उनको पीड़ाल्प दुःखा बोध तो होता ह ओर शरीर खस्थ रहनेसे उसमे पीडकि 
अभावक्रा योधरूप सुख भी होता हे रितु राग-देषका अमाव होनेके कारण दपं ओर शोक उन्हे नदीं होते । इक तरह 
किसी मी अनुकूल ओर प्रतिकूल पदार्थं या धटनाके संयोग-बियोगमे किसी प्रकारसे भी उनको हरप-शोक नदीं होते । यदै 


उनका सुख-दु ःखमें सम रहना दै । 


‡ अपना अग्रकार करनेवल्को किवी प्रकारका दण्ड देनी इच्छा न रखकर उसे अभय देनेवठेको क्षमावान्‌, 
कहते ६ । भगवान जानी मक्तमिं क्षमामावर भी असीम रदता दे । क्वमाकी व्याख्या गीताके दसवें अध्यायके चये येक 


रिप्वणीमे विस्तारे फी गगरी १ । 


६ भक्तियोगके द्वारा भगवानको प्राप्त हृएट ज्ञानी भक्तको यो ध्योगीः कदा गया हे; एता भक्त परमानन्दके अक्षय 
ओर अनन्त भण्डार भीमगवानूको परसयश्च कर डेता है इस कारण वह॒ सदा दी संतु रहता टै । उसे किसी समय, किती 
भी अवसर्मे, किरी भी घटने संतारो किसी मी वस्तुक अमावमे असं तोपका अनुभव नीं होता; क्योकि वह पूनम 


हैः यही उसका निरन्तर संतुष्ट रहना दै । 


>€ इससे यदह भाव दिखल्मया दै फि भगवान्े शानी भर्तोका मन ओर इन्द्ि्योसदित दारीर सदा उनके 
वदयम रता द । वे कमी मन ओर इन्द्रियेकि वशमे नदीं ्ो सकते, इषीसे उनम किध प्रकारके दुर्गुण ओर दुराचा 


सम्भावना न्दी होती | 


+ निने बुद्धिके द्वारा परमेश्वरे खरूपका भटीरमोति निश्चय कर ल्या ह जिषे सर्वत्र भगवान्‌का प्रत्यक्ष अतुमर 
होता दै तथा जिकर बुद्धि गुण, कम॑ ओर दुःख आदिके कारण परमातमाके खरूपे कमी किसी प्रकार विचलित नही ह 


सतीः उसको "दृढनिश्चयः कते १ । 


> नित्य-निरन्तर मनसे भगवान खसूपश्रा चिन्तन ओर बुद्धि उशश्रा निश्चय करते-करते मन॒ ओर बुद्धि 
भगवान खरूपे सद्ाके स्ये तन्मय द्ये जाना ही उनको (भगवान्‌ अपंण करना? है । 


5 ज उपर्युक्त लक्षणे सम्पन्न टै; जिषकरा भगवान्‌ अदैतुक ओर अनन्य प्रेम 


जिक्षकी भगवानके खल्प 


अटल सिति हैः जिषक्रा कभी भगवानसे वियोग नदीं होता, जिसके मन-बुद्धि मगयानछके अर्पित ई भगवान्‌ ही जिषे 


जीवन, धन प्राण एवं सर्वख ह, जो भगवान ही हाथक्गी कटपुतली दै--रेवे सिदध भक्तको मगवान्‌ अपना प्रिय बत 


ते६। 


१. पूर्मं केवल दूसरे प्राणीे उसे उदरेग नष होताः इतना ही कहा शया दे । इते परेम्डाजनित उद्वग- 
की निदत्त तो ह; कितु अनिर्छा अर स्देच्छाचे प्रात ध्रयना ओर पदार्थमं भी तो मलुप्यकरो उद्वेग होता द, इ मी 
उ्तराईमं पुनः उद्वेगे युक्त हेनेकी यात कहकर भगवान्‌ यद सिद्ध कर रटे ई कि भक्तको कमी क्रिसी प्रकार ¦ 


उद्टेग नदीं दता । 
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ह अर्थात्‌ अपराष करनेवलेको मी अभय देनेवाखा दै तथा | । 
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जितसे कोई भी जीव उद्धेगको प्रात नदीं होता ओर ज पुरुप आगरङ्खावे रदित $ बादर-भीतरये शड,< 
जो स्वथं मी किसी जीवते उद्वेगको भप्त ना हेता † तथा चतुर,+ पक्षपातसे रदित ओर दुःखंस दृटा भा १ -‡ वद्‌ 
जो द॑, अमर, मय ओर उदधेगादिते रदित ह, { वह भक्त सय आरम्भो स्यागी ऽ मेरा भक्त मुञ्को प्रिय दै ॥ १६ ॥ 


मुक प्रिय टै ॥ १५॥ यो न हष्यति न देष्टि न शोचति न काति । 
अनपेक्षः श्युचिरद॑क्ष उदासीनो गतव्यथः । श्यमाद्यभपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः ॥ १७॥ 
खवोरम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे परियः ॥ १६॥ जो न कभी दर्षत होता 2.५ न देप करता 


% सर्वे मगवदूबुदधि दोनेके कारण भक्त जानबूञकर तो किषीको दुःख, संताप, मय ओर धोम पटच दी नरी 
सकता, बस्कि उसके द्वारा तो खामाधिक दी सबकी सेया ओर परम दित ही ्ेते ई । अतएव उसकी रखे परिसीको कमी 
उद्वेग नदीं होना चादि । यदि मूले किषी व्यक्तिको उद्वेग होता दै तो उम उ व्यक्तिके अपने अशानजनिव राग, देष 
ओर शर्यादि दोप ही प्रान कारण ट, भगवद्भक्त नक्ष; क्योकि जो दया ओर प्ेमङ्गी मूतिं ण्यं र्या दिव 
करना ही जिवका खमाव है, वह्‌ परम दया प्रमी भगवस्रात्त मक्त तो शितीके उद्रेगका कारण टो दी ना कता । 


† शनी भक्तको मी प्रारब्धे अनुषार परेच्छासे दुःखके निमित्त तो प्रात ्ो सक्ते ई परतु उस्म राग-देपका 
वर्वथा अमाव छो जने कारण बदे-से-प्हे दुःखश्न प्राम भी वह विचह्िति नी होता ( गीता ६। ६२ 9; इषीलिये 
ज्ञानी भक्तको किषी भी प्राणीशचे उद्वेग नी होता । 

अभिप्राय यह रै फि वास्तव मनुप्यको अपने अभिख्थित मानः बडाई ओर धन आदि वस्तुभकी ध्रासि हेनेपर 
जिव तरह यं होवा 2 उषी तरह अपने ी समान या अपनेषे अधिक दूषरोको मी उन वश्तुभोंकी प्राति दते देखकर 
प्रसन्नता होनी चाये; भरतु परायः रेखा न होकर अशञनके कारण गफ उल्टा अमथं दोता द ओर यह अमथ विवरक- 
शीर पुर चित्तम मी देखा जता १ । ववे दी इच्छा, नीति जीर धर्मे विरद पदार्थोकी प्राति दोनेपर उदेग तथा 
नीति भौर घर्मे अनुक्ूढ मी दुःखपरद पदाथोकी प्राति हेनेपर या उती आश्वा भय दाता दला जाता ६ । दूरीक 
तो बात ही क्या, मृतयुका भव तो विवेकियोँको भी हता है; शतु मगवानॐ़े शनी मककी स्त्र भगवद द] जाती 
ह ओर बह सम्पूणं करिया मगवानकी लीला समश्चता दै; इस कारण शनी मक्तङ़ो न अमप दोता १, न उदेग शेता 
है ओर न भय ही शेता यह माव दिखलानेके समि एेखा कदा गय। दै । 

६ परमात्मा प्राप्त मक्तका किकी भी यस्तुखे चित्‌ भी प्रयोजन नी दता; अत्यय उघे किथी तरष्की सिविन्मान्न मी 

इच्छा, सपश अथवा वासना नष रती । बह पूणंकाम हो जाता द । यद्‌ भाव दिखटाने स्यि उठे आग्राह्ावे रदित शय ६। 
> मगवान्‌के भतम पविश्रताकी पराकाष्ठा दोती दै । उसके मनः बुद्धि, इन्द्रिय, उनके आचरण ओर शरीर आदि 
इतने पवित्र हो जते १ कि उखे साथ वा्ताखाप होनेपर तो कटना ही क्या ६--उसके दधन आर स्यदामात्रते द दूर 
लोग पवित्र दो जते £। एेखा भक्त जहाँ निवाश् करता द बह खान पवित्र हो जाता द ओर उथके सद्ग वशंद्म वापुमण्डदः 
जलः, खल आदि समर पवित्र हो जते ६। र 
+ विख उदिषयक्री सफटताके छ्यि मनुप्यशरीरी प्राति हरं दै, उस उददेश्यक धूरा कर छना दी यथाथ चतुरता १। 
~ शारीरम रोग आदिका ्ोनाः ल्ीयुत्र आदि वियोग दोना ओर धन-ण् आदिकी दानि शेना--इत्यादि दुःखके 
हेतु तौ परार्धके अनुलार उे प्रात ते ई, परंतु शन समक हेते इ भी उसके अन्तःकरणमे किवी ग्रकारका खोक नदी ना । 
5 संघार जो कुर मी हो रहा रै- खवर भगवान्‌की खी ३, सखम उनकी मायाशछिका लेक ६; ये नि | 
देवा करवाना चादते & वैषा दौ करवा ठेते ई । मनुप्य मिथ्या दी एेखा अभिमान कर छता ह कि थगुक कमं मं करता 
हू मेरी ली सामथ्यं है, इत्यादि 1 पर मगवान्‌का भक्त ष रदस्य भटीमोति खमञ्च ठता ट इवे ट सदा मगयानके 
हायकी कटपुतटी बना रदता ६ । भगवान्‌ उसको जय जैसा नचति टै, बह परश्नतापूक वैषे टी नाचत्ता ६। अपना तनिक 
भी अभिमान न रखता ओर अपनी ओरवे कुछ मी नरी करता? दसल्वि वद रोकं खथ कुछ करता इभा भी 
बासव कतापनक़े अभिमानवे रिव नेक कारण “खबर आरम्भाका त्यागी" दी ६। 
^ भक्ते छिये सर्वशक्तिमान्‌) सर्वाधार, परम दयाद् भगवान्‌, दौ परम परिय वस्तु ६ ओर वद उम शद दे 
दा परमानन्दमरं खिव रहता ६। संखारग् षी वस्तु उसका किंचिन्मात्र भ राग द नहो 


३। अतएव बह षदा-घ ध भी सगः 
९ ध कारण व्मेकहषटिषे हेनेवाय सी प्रिय वस्तुक संयोगये या अप्रियके वियोगे उसके अन्तःकरणम्‌ कमी शिचिन्मात्र 


भी पका विकार नद्यं दतरा । 
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२७३६ धीमहाभार्ते [ भीष्पपवैणि | | 








हे, न शोक करता है, न कामना करता] तया जो शभ जो शघ्ु-मित्र्मे<€ ओर मान-अपमानमे संम दै तथासरदी. 
ओर अदयम सम्पूणं कर्माक्ा त्यागी है ६ बह भक्तियुक्त पुरष गरमी ओर सखुख-दुःखादि दन्दोमे सम ह+ जीर आक्तिते 
मुस्क प्रिय ह ॥ १७ ॥ रहित दै ॥ १८ ॥ 


समः दात्र च मित्रे च तथा मानापमानयोः । तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
शीतोष्णद्ुखदुभखेषु खमः सङ्गविवर्जितः ॥ १८॥ अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्‌ मे प्रियो नरः ॥ १९॥ 





% मगवानकरा मक्त सम्पूणं जगत्‌ को भगवान्‌फा खूप समन्ता दै, इतस्मि उसका किती भी वस्तु या प्राणी 
कमी किसी मी कारणत देष नद हो सकता । उधके अन्तःकरणमें दवेषभावका सदाके ल्यि सर्वथा अमाव ष्टो जाता । 


† अनिष्ट वस्तुक प्रा्तिमे ओर इष्ठे वियोगमे प्राणि्योको शोक हुआ करता दै । भगवद्धक्तको लीखामय प्रम 


दयाट् परमेश्वरकी दयासे भरे हृष किसी भी विधानमे कभी प्रतिकूढता प्रतीत दी नदं होती । अतः उसे शक कै 
शे खकता हे ! 


„ मं मतक साक्षात्‌ मगवानङ्ी भाति हो जनेके कारण वह्‌ सदाके छ्यि परमानन्द ओर परम शान्तिम स्थित होकर 
पूणकाम हो जाता दै, उसके मनम कमी किसी वस्तुके अभावका अनुमव होता ही नही, इसल्यि उसके अन्तःकरणे 
सांषारिक वस्तु्ओंकी आकाद्का होनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता । 


६ यज, दानः तप ओर वर्णाभ्मके अनुसार जीविका तथा शरीर-निर्वाहके लिये किये जानेवाठे शाखधिष्टित करमो. 
का वाचक यर्हो (युमः शब्द हे ओर द्ूठ, कपटः, चोरी, हषा, व्यभिचार आदि पापकमंका वाचक 'अज्युभः शब्द्‌ है | 
मगवानका ज्ञानी भक्त इन दोनो प्रकारके कर्मोका त्यागी होता है; क्योंकि उसके शरीर, इन्द्रिय ओर मनके द्वारा किव 
जानेवाठे समस्त शभ कमो वह्‌ भगवान समपंण कर देता है । उनम उसकी भविचिन्मात्र भी ममता, आसक्ति या 
फलेच्छा नशं रती; इषीलिये देते कमं कमं ही नहीं माने जते ( गीता ४ । २० ) ओर राग देषका अभाव हो जनके 
कारण पापकम उक द्वारा होते ही नदी, इलि उसे व्ुभ आर अदयम कर्मकरा स्यागीः कदा गया दै । 


१" संजर मनुप्वकी जो आसक्ति ( स्नेह ) दै वही समस अनयोका मूख ३; बारे मनुष्य संखारका संव 
छोढ़ मी देः फितु मनम आसक्ति बनी रहे तो रेते स्यागसे विदोप लाभ नदीं हो सकता । पक्षान्तरभे मनकी आपक्ति नष्ट 
हो चुकने पर बाहरमे राजा जनक आदिकी तरह सबसे ममता ओर आसक्तिरदित संब रदनेपर मी कोर हानि न्दी ३। 
एसा आसक्तिका त्यागी दी वस्तुतः सचा “सङ्गविवर्जितः 2 | 


> यद्यपि मक्तकी दष्ट उत्का फोईं शत्रुभिर नद होता, तो भी लोग अपनी-अपनी भावनाके अनुखार मूर्खतावद्च 
भक्तक दवारा पना अनिष्ट होता हभ सम्नकर या उखका खमाव अपने अनुदक न दीखनेफे कारण अथवा ई्यावश 
उदम शत्रुमावक्रा मी भारोप कर छते द, एसे ह दूसरे छोग अपनी मावनाके अनुखार उस मित्रभावका आरोप कर ठेते 
ह; प्रतु सम्पूण जगतूमं सन्न भगवान्‌के ददान करनेवाे मक्तका सथ समभाव टी रहता टै । उसकी दषम शत्ु-मित्रका 
किचित्‌ मी भेद्‌ नशी रश्ता, वट तो सदा-ववंदा सके साथ परम प्रेमका ही व्यवहार करता रदता ट । खथको भगवान्का 
सरूप खमश्षकर सममे सथ्रकी खेवा करना ही उसका खभाव बन जाता १ । जये ब्रक्ष अपनेको काटनेवाले ओर जछ 
सीचनेवलि दोनोंकी ही छाया, फक ओर पूर आव्छि द्वारा सेवा करनेमे किसी परकारद्ना मेद नदीं करता, वै ष्ये मकम 
भी किसी तरदका भेदमाव नदं रता । मक्तकरा समत्व वृक्षकी अपेश्ना भी अधिक मदस्वका दोता ६। उघकी दषम पेशरषे 
भिन्न कुछ भी न रहनेके कारण उम भेदमावक्री आशङ्का ही नहा रती । इसलिये उखे शग्ुमतरमे सम कहा गया १। 


+ मान-भपमान, सद गमी, सुल-दुःख आदि अनुदू ओर प्रतिकूल इन्द्रो मनः इन्दि ओर शरीरके खाय सम्बन्ध 
शेनेखे उनका अनुमव होते हए भी मगवद्धक्तके अन्तःकरणमें रागदेष या हषं-सोक आदि फी तरहका किंचिन्मात्र. मी ॥ 
विकार नदीं देता । वद सदा षम रहता १। | 


२- जो भक्त अपना सर्वेख भगवान अर्पण फर चुके ४, जिनके षर-द्वार, शरीर, विचायुद्धि आदि समी ङ 
मगवानङे हो चुकरेई-फिर वे चदि ब्रह्मचारी द या गदख, अयवा वानपरख ह, वे भी (अनिकेतः दी ६ । जैवे रीस अवा ` 
ममता ओर आक्ति न दोनेपर शरीर रहते हए मी शानीको भिदेड कदा जाता हैवैष द जिखदी बरत ममता भर 
आसक्ति नदीं ई, बह षर रदते हुए भी विना वरवाढा-^भनिकेतः टी १ । 





| 
3 
। 
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भीमद्गगेवद्रीवांधोम्‌ मे० १९] धरूजिदोऽभ्यायः २७७ 


जो निन्दा-स्तूतिको समान समसचनेवाखा, # मननशील { संतुष्ट शम तथा रदनेके सानम ममता ओर आशक्तिवे रदित 








ओर ष किसी प्रकारे मी दरीरका निर्वा हेनेमे षदा ह 2, बह सििरबुद्धि§ मक्तिमान्‌ पुरुष शश्च प्रिय ६६ ॥ 


% भगवानके भक्तका अपने नाम जीर शरीरम फिंचिन्मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता 1 इवि न तो 
उको स्तुतिते दपं शेता र ओर न निन्दा किषी प्रकारका शोक ही होता ६ । उसक्रा दोनो दी समभाव रदता दे । सवत्र 
मगवदृबुदधि हो जनेके कारण स्तुति करेवा ओर निन्दा करनेवालमिं भी उसकी जरा भी मेद्‌ुद्धि नदा दोती । 
यष्टी उसका निन्दा-स्तुतिको समान समक्षना ै। 

† मनुष्य केवल वाणीसे टौ नदी वोता, मने भी बोटता रदता दै । विपर्योका अनवरत चिन्तन ही मनका 
निरन्तर बोन! १ । भक्तका चित्त मगवानर् इतना संखून हो जाता ट कि उसमे भगवान सिवा दूसरी स्मृति दी नी 
होती, बह सदा-खरवदा भगवान्‌ ही मननमरं लगा रदता श; यही वासबिक मीन टै । बोलना वंद कर दिया जाय ओर 
मनते विपयोका चिन्तन होता रदे-रेषा मौन बाय मौन दै । मनको निर्विपय करने तथा बाणीकरे परि्॒द्ध ओर संयत 
यनानेके उदेश्यसे क्रिया जानेवाला बाह्म मौन भी लामदायक शेता 2; परंतु यँ मगवानके प्रिय भक्तके लश्चर्णोका वर्णन 
है, उखकी बाणी तो खामाविक ही परिञ्दर ओर संयत है । इससे एेषा नहीं फ जा सकता कि उयप्र केव बाणीका ही 
मीन 2; बरस्कि उ भक्तकी वाणी तो प्रायः निरन्तर भगवानके नाम जीर रुर्णोा कीर्तन ही हुआ करता ई, जिव्वै 
जगत्‌ का परम उपकार होता । दके सिवा भगवान्‌ अपनी भक्तिका प्रचार मी भकोद्ारा ए करवाया करते ई । अतः 
वाणी मौन रनेवाला भगवानका पिय मक्त हता दै ओर बोख्नेवाला नदीं दा, एेसी कल्यना नदीं फी जा खकती । गीताके 
अटारद्े अध्याये अइसठव ओर उनदचरये कोम भगवानने गीताके प्रचार करनेवाछेको अपना सवसे प्रिय काय कटने- 
वाला कहा है, यह्‌ महत्कायं वाणीके मौनीसे नदीं हो सकता । इसके सिवा गीतके षतरध्यं अध्यायके सोल नैक्ये मानविक 
तप्के लधषणेनिं मी (मौनः शब्द आया 2 । यदि मगवानको "मौनः शब्दका अर्थं बाणीदठा मोन अमी दता तोने उसे 
वाणीके तपके परसङ्गमे कहते; परंतु एेखा न किया, इते भी यदी सिद्ध ६ कि सुनिमावक्रा नाम दौ मौन द ओर्‌ यद्‌ 
मुनिमाव जिम देता है वे मोनी या मननशीख ३ । बाणीका मौन मनुप्य हसे मी फर सकता टै, इषस्मि यद्‌ करं 
विरेप मह्वफी यात भी नह । अतः यह “मौन शब्दका अथं वाणी मौन न मानकर मनी मननीकता ही मानना 
उचित १ । वाणी संयम तो इसे अन्तर्गत आप दी आ जाता हे । 

{; मक्त अपने परम इष्ट भगश्रानूको पाकर खदा द संतु रदता द। बाहरी वस्तुओं आने-जानेठ उक्की 
तिम किषी प्रकारका अन्तर नहो पड्वा । प्रार्बातुषार सुखदुःखादि देवुभूव जो छ मी पदां उसे प्रात शेते ४? 

उन्दी संतुष्ट रता ६। ४ 

= = § भक्तशो भगवान प्रत्यञ्च दशन हो जानेके कारण उसके सम्पूणं संशय समूल नष हो जाते ई उथ्का निश्चय 
अरर ओर निश्चल होता द । अतः बह साधारण मनुष्योकी मोति काम, क्रोधः लोभः माए बा भय आदि विकारयोके यमं 
होकर धर्मे या भगवान खसूपसे कभी विचखित नदीं होता । 5 ; ४ 

>< उप्यक्त समी रक्षण भगवद्धक्तोकि ह तया समी याज्ञातुवू अर भरेएठ ‡ परंतु खभाव आदिक भेदमे मक्त 
मी शुण ओर आचरणोमिं योडा-ब्हुव अन्तर रई जाना खामाविक १ । स्म समी लक्षण एक-से नदौ भिक्त । इतना 
अनर ह कि समता ओर आन्ति सभी होती द वया राग दे ओर पोक आदि बिका दसी मी नदीं 
इसीलिपे इन शोकम पुनरक्ति पायी जाती है । विचार कर देलिभे तो इन पचा विभागेन कं मागधे भर्‌ कदी ६ 
रागे अर दर्प-ोकका अभाव समीर मिखता टै । पइ मिभ (अदरेश' से दवेषः “निममः" से रागश् र 
पवमटुः्लयुलः से दर्य-रोफका अमाव बतलाया गया दै। ए = न 

ठे रागे ओर प-शोकका अमाव अपने-भाप विड हयो जाता ६ । ५ ५ स # 
भर व ते दय-धोकका अमाव बतलाया दे 1 चौयेम "न का्चुति' 8 क ल ट ५ 
तया “न ओचतिः से ्य-शोकक। अभव बतजया द। श्वी पकार पच मा वि 4 ध 0 
रागय ओर श्वीतोप्णयुखदुः्ेषु समः से दर्प-शोकका अमाव दिलजाया ६ । (दतुढ 
> काटि विकायेका अमाव ओर समता तथा शन्ति तो सभी आवय 

भाया द । इते षिद्ध ६ एप तथा ध ३ वाने भिन्न-मिन्न भभि्म 
६ । अन्यान्य छक्ौमिं खमावेदते कुछ भद्‌ मी रद ठता ६। दवी भेदे कारण गब 1 
विभक्त कतक भक्ति लक्रगोकयतो पाच पार पर्‌्यक्‌ यतया ६ इन५५ शवसी एक विमगके अनुखार 


नि पूणं छे, बद भगवानका भिव भक द। 
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२७८ शीमदीमारते [ भीष्मपर्वणि 
----------------------------- यज जजज्व् । ( 
सम्बन्ध परमात्मक परा हुए सिद मक्त र्षण बतस- ये तु धम्योगतमिदं यथोकं॑पयुंपासते। ` 
कर अव्‌ उन रक्षणो आद्यं मानकर वदे भ्रयलनके साय श्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे भ्रियाः ॥ २०॥ ` 
नका भरीरमोति रेवन करनेनार, परम भद्वु, शरणात्‌ परंतु जो भद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर* इत 
मकतोकी ्ररोसा करनेके हिमे, उनको अपना अत्यन्त श्रिय यतराकर ऊपर के हुए घममय अयृतको| निष्काम प्रेम-भावचे छेक । 
मवान्‌ दस अष्यायका उपसंहार कसे ईै- करते ई, वे भक्त सुक्को अतिदाय प्रिय है ॥ २०॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि श्रीमदूभगवद्रीतापर्वणि श्वीमद्धगवद्रीवासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे धोङृष्णा- | 
जनसंबादे भक्तियोगो नाम द्ाददोऽध्यायः ॥ १२ ॥ मीप्मपवंणि तु पटव्रिञ्ञोऽण्यायः ॥ ३६ ॥ | 

इस्‌ प्रकार भौमहमारत भीप्यरके भ्रीमदूभगवद्तापरवके न्तर्गत ब्रहमरिखा ओर योगदास्रूप धीमद्भगरदरीतोपनिषद्‌ भीरष्णां 

जुनसंबादमे भक्तियोग नामक वारहर् अध्याय पुरा हुमा ॥ २ ॥ भीप्मपत्रेमे छरीर अध्याय पूरा हुभ ॥ ६६॥ 


[9 

















इसके सिवा कर्मयोगः भक्तियोग अथश्रा चानयोग आदि किषी मी मागंखे परम सिद्धिको प्राप्त कर ेनेके पशत्‌ , 
मी उनकी वासविक स्वितिमें या प्राप्त किये हुए परम तत्व तो कोई अन्तर नहं रहता; तु खमाज्रकी भिन्नता , 
कारण आचरणेमिं कुछ मेद रह सृता ह 1 'वदशं चेएते खस्याः प्रकृतेरञानवानपि' ( गीता ३। ३३ ) इष कथने मी 
यही सिद्ध होता द कि स्र ज्ञानवानेकि आचरण ओर खमावर्मे ज्ञानोत्तरकाख्मे भी भेद रदता दै । | 


अहंता, ममता ओर रागद्वेष, हषं-ोक, काम-करोष आदि अज्ञानजनित विफारोका अभाव तथा समता ओर्‌ परम 
दान्ति-ये छक्षण तो सभी समानमावसे पाये जते £; रितु मेत्री ओर करुणाः ये मक्तिमारगते भगवान्‌को प्रा इए ` 
महापुर विेषरूपते रहते ई । संवारः शरीर ओर कमम उपरामता-यह ज्ञानमार्गे परम पदको प्रप्र 
मदात्मामिं विशेषरूपे रहती दै । इकी प्रकार मन ओर इन्द्रयोको संयमं रखते हुए अनासक्त भावस कमम त्त , 
रहना, यह लक्षण विद्रोपरूपसे कर्मयोगके द्वारा मगवानको प्राप्त हुए पु्पोमिं रता दै । | 


गीता दूसरे अध्यायके पचपनर्ेे बहतर ोकतक कितने ही कमि कर्मयोगके द्वारा भगवानूको प्रा हए _ 
पुरुपके तथा चौद अध्याये बासते पचीस -छोकतक श्ञानयोगके द्वारा परमात्मक प्राप्त हुए गुणातीत पुख्पके ष ` 
बतलाये गये ६ ओर यँ तरवे उन्नीषवें श%ोकतक मक्तियोगके द्वारा भगवान्‌को प्रात हुए पुख्पके ङश्चण ६ । 


% सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान्‌ मगवानके अवतारोम, वचनेमिं एवं उनके गुणः प्रमाव, रेवं ओर चरितरादिमे ओ | 
रत्यक्के सदा सम्भानपू्वक बिदवास रखता हो, बह शरद्धावान द । परम प्रमी ओर परम दया भगवानूको दी परम गि । 
परम आभ्य एवं अपने प्राणे आधारः स्वल मानकर उर्हीपर निर्मर ओर उनके किये हृ विधानम प्रषन्न रहनेवराजक 
मगवत्परायण पुरुप कदते ई । 


॥ 
| 
| 


† भगवद्धककरि उप्यक्त लक्षण ही वस्तुतः मानवधर्मका सस्चा खर्प ह इन्दि पालनं मतु 
जन्मकी सार्थकता ह च॑योकि इनके पाठनसे साधक सदाके छ्य मृतये पजेवे टूट जाता है ओर उवे अग्ृतखह्ष , 
भगवान प्राति चे जाती ६। इ मवक्रो स समसनिके सिये यक्षं इत ल्षग-समुदायकरा नाम ॒श्वमममय अमृ 
रक्खा गया है । | 


{ जिन सिद्ध मक्तौो मगवान्‌़ प्राति ह चुकी ह उनमें तो उपक लक्षग खामाविक टी रते £ इषल्वि ` 
उन्म इन शुर्णोका होना कों बहुत बड़ी बात नहीं दै; परंतु जिन साघक मर्तो भगवान प्त्यश्च दन नदी इट 
तो भी वे भगवानपर विश्वाव करे परम भद्धाके साय तनः, मनः, धन, सर्वठ भगवानके अर्पण करके उर्दि प । 
जते ह तथा मगवानके द्शनोकि छियि निरन्तर उन्ही निप्काममावसेव्रेमपूर्वंक चिन्तन करते रहते ई ओर चतव = 
करके उपययत क्णोकि अनुसार टौ थपना जीवन बताना चाहते - बिना प्रत्यक शंन हट मी केवल विशवादपर उन | 
इतना मि्मर हो जाना विद्येप महत्व बात दै रेव प्रेमी मर्छोको छिद भक्तोकी अपा मी अतिथय पम | 
कटना उचित ही है | । 


। 
4 
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सप्तभरिदोऽध्यायः 


२७३९ 





सपतिशोऽध्यायः 
(श्रीमद्भगवद्वीतायां चयोदशोऽध्यायः) 
्ञानसहित त्-धेत्र्ञ ओर प्र ति-पुरुपका वणेन 


ठम्बन्थ-भीतत्के यारे अध्यायके आरम्भे अजजुनने 
सगुण ओर मिगुंणके उपाएर्कोक़ी शरेएताके विषयमे प्र क्रिया 


था, उसका उत्तर देते हुषए भगगानले दूस शोकमे संक्षेपमे 


सगुण उपासरकोकी शेठताका प्रगिपादन करके तीसरस पौ 
शेकतक निर्गुण उपासनाका सवर्प, उसका फरः भौर देदा- 
भिमानियेकि स्मि उफ अनुष्ठानमे कटिनिताका निरूपण किया \ 
तदनन्तर चेते वीदे ोश्ठतक सशुण उपासनाका मद्रय, एस 
प्रकार भौर मगवद्ररककि रणो वर्णन करते-करते ही भष्यायकीः 
समि ल्लो गयी; निर्गुणा वतव, महिमा ओट उक परिक 
साधनो दिस्तारपूरंक नहो समस्या णया \ अतण्ड निरुंण-निराकार 
का तच अर्थात्‌ श्ानयोगका परिय मरी्मौति समञ्चानेके सिम 
तेरे अथ्यायका आरम्भ किमा जाता रै \ इसम्‌ परे 
भग्त्ान्‌ धेर ( शरीर ) तथा शषत्रह (आत्मा }) के रष्षण 
बतरते ई-- 
श्रीमगवादुत्राच 
इदं शरीरं कौन्तेय श्षे्रमित्यभिधीयते 1 


. वद्‌ यो वे्ि तं पराहुः शेस इति तदिद्‌, ॥ ९ ।_ वेत्ति तं प्राहुः क्षेच्च इति तद्धिद्ः ॥ २ ॥ 
४ 


भगवान्‌ वोके-े अर्जुन ¡ यह दारीर ध्वेत्रः9 
इख नामसे का जाता है ओर सको जो जानता रै, उसको 
षव्र" इख नामे उनके तत्वक्षो जाननेवाङे शानीजन 
कदते ६ ॥ १॥ 


सेघक्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
से्रकषे्रश्षयोक्षीनं यत्‌ तञ्शानं मतं मम ॥ २ 

हे अखन ! त सब धमं केश अर्थात्‌ जीवात्मा मी 
मुञ्चे टी जान ओर धरेव्र-केजयफा अर्थात्‌. विकारसदित 
प्रकृतिका ओर पुखपका जो तत्वे जानना टै वह शन दै- 
रेषा मेरा मत दै ॥ २॥ 


सम्बन्ध-धत्र ओर धैत्रहका पूणं शान दो जनेपर रसरभ्रम- 
का नादा हयो जाता दै ओर परमा्माी श्रि हती रै, अत्व 
येव, ओर श्वतरह क स्वरव भिकः मरीनोति वि भागपुर 
ठमसषनेके तिति मग्न कहते रै- 


तत्‌ कषत्रं य॑श्च यादंक्‌ च यद्विकारि यत्च य॑त्‌ 1 


~ 
जेषे सतम पज उन जलुरूप फक खमयपर प्रकट हेता 2, वेषे दी इस शरीरम्‌ यये हणः कम्‌ 
उल न क प्रकट होता रहता है । इसके अतिरिक्त इलका श क्षय होता प ध 
भी इसे श्वेत, कहते ह ओर इसीलियि गीताके पंद्रह अध्याये सौरव शकम इसको (क्षरः पुरुप कशा गया 
† इशे भगवान अन्तर्म दाका ल्य करवाया ह। मन? बुद्धिः इन्द्रिय, महाभूत ओर इन्दरियेकि मिय 
आदि जितना भी के ( जाननेम आनेवाला ) दद्यवरगं है--घब जडः विनाश्ची, परिवतनशीख ३। भा आ व ज 
ददयवर्मते स्वया परिलक्षण टै । यह उका शाता दै, उम टै न | 1 श ह 
7 प्प 3 ठ र 
त ६ ७ क 0 ) कया गया दै । यद आत्मतत्व वड़ा ही गदन 2, इसीशे 
स प्रकरणेकि द्वारा कदी जीवाचकः कटं नपुंखकवाचक़ ओर की स ५ स 
बयां ्। वालव आत्म! भिकारोखे ख्या रदित, अलिन त व य स 
-धास्माः अर प्परमात्मा› की एकताका प्रतिपादन क्रियां गया त्मा ६ ‡ 
मी भेद | मकि संगे मेदसा प्रतीत शेता है; इशीषे गीताकि दूसरे व 
लसूपका वर्णन करते हुए जिन श््दोक् प्रयोग किया ५ बारह अध्यायके तीष १ गुण 
लक्षणो बर्मन करते समय भी प्रायः उन्हे भावा चोतक शर्दोका प्रयोग किया गया । न 
१. भयत्‌, पदे भगवाने शषे्रका खूप ब॒तस्यनेका संत करिया दै ओर डद प स 
२. भ्या पदते शेत्रफा खभाव बतल्यनेका दंडेत किया ओर उसा वर्णन छवी ॐर स्ताईछ१ इड 


समल भूर्वोको उसचि-विनाश्। उ बतलछाक़र क्रिया हे। 


३. ध्यद्विकारि" पदमे क्ेत्रके विकाररोका य॒र्ण॑न करनेका स्केत किया ६ ओर उनषा वर्णन खे शोकम शिया द। 


,.. जिन पदाथि समुदायस्न नाम शषित्, ह, उन्म कमन पदां भवे उस्र हु ा-यद्‌ यतिना संकेत धयत 
च यत्‌? पद दिया ६ भर उका बेन उजीषव दने उण तथा मोर पूवम पा गया ६। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/81/81/185। 01661011. 01411260 0 6810011 


२७४० भीमहाभारते | [ भीष्मपर्वणि 








सं च यो यत्ममौवश्च तत्‌ समासेन मे श्ण ॥ ३ ॥ ्षिभिवडुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌ । 


बह धेत्र जो ओर जैखा दे तथा जिन विकारोवाल्मा बहय्नपदेद्चेव देतुमद्धिर्विनिश्धितेः ॥ ४॥ | 


ओर जित कारणे जो हुआ टै तथा वह कषेत्रज्ञ भी जो ओर यह क्षेत्र ओर कषेबरशञका तत्व ऋपियेंदमारा% बहूव 


जिव प्रमावबाल्य है-- बह सब संशेपर्मे मुञ्चसे सुन ॥३॥ प्रकारसे का गया हे ओर विविध वेदमन्त्र द्रा मी विमाग. ` 


सम्बन् सीसर दरोकमे द्र, ओर "दवः के जिस तरय पूवक का गया है तथा भलीमोति निश्वय कयि हुए युक्ति 
को संप सुननेके किमि मगवाने अतुनसे फहा ६ै-अब उसके युक्त ब्रहमसू्रके पदोदयारा मी का गया हे ॥ ४॥ 
विषयमे ऋषि, बेद्‌ ओर ब्रह्मसूनो उका प्रमाण देकर भगवान्‌ महाभूंतान्यहेकारे वुद्धिरञ्यक्तमेव च । 


ऋषि, वेद्‌ ओर त्रहमसूलफो आदर देते रै-- इन्द्रियाणि दहोकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ५ ॥† 


१. (सः पद्‌ श्षेज्च'का वाचक हे तथा ध्यः) पदे उषा खरूप बतखाने का संकेत रिया गया ओर अगि 
व्वटकर उक्षके प्रकृतिख एवं वास्तविक दोनो खरूर्योका वर्णन करिया गया है-जैते उन्नी इतके उसे (अनादिः बीम 
(सुख-दुःखोका भोक्ता एषं इकरीसर्येम अच्छी बुरी योनिर्येमिं जन्म ग्रहण करनेवाखाः बत खाकर तो प्रकृतिस्थ पुर्पका 


स्वरूप बतलाया गया हे ओर याईसरेम तथा सत्ताईष्ेसे ती्वेतक परमात्माक्रे साय एकता करके उपक वास्तविक स्वरूप 


का निरूपण किया गया दै । 

२. प्य्भावः) से क्षेत्रशक्रा प्रभाव बतखनेके छि सफेत क्रिया गव्रा दै ओर उते इकतीषव्रेसे तैतीसवे श््मेक- 
तक्र बतलाया गया हे । 

३. प्विबिधेः, विरोपणके सदिव “छम्दोमिः? पद ऋक्‌, यजुः, लाम ओर अयं इन चारो वेदोकि (संहिता ओर 
श श टी भागोक। वाचक है; समस्त उपनिषद्‌ ओर भिन्न-भिन्न शाखाओको मी इन्दफि अन्तगं त समक 

1 चाध्यि। 

४. (्रह्मसूत्रपदैः) पद ष्वेदान्तदर्यनः के जो (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा आदि सूत्ररूप पद ४, उरन्दीका वाचक प्रतीत 

हता ६; क्थोंकि उपयुक्त सथ लक्षण उने टीक-टीक मिलते ६ । यँ इस कथनका यह भाव है कि श्चति-समृति आदिम 


बर्ित जो क्षेत्र ओर्‌ कषरा तत्व ब्रह्मसत्रे पदोद्रारा युक्तिूवक समश्चाया गया र, उसका निचोड़ भी मगवान्‌ यरे | 


सशचेपमे कट रे दै । 

% मन्त्ेकरि द्र एवं शाल ओर स्मृतियेकि रचयिता ऋपिगणेनि श्षेत्र" ओर श्वेर्ञः के खरूपको ओर उने 
सम्बन्ध रलनेवाली सभी बार्तोको अपने-अपने गरन्धेमरं जीर पुराण-इतिहावोमं बहुत प्रकारे वर्णेन करके विसारपू्वड 
मन्नाया टै; उन्दका सार यौ बहुत योड़े यब्दोमं भगग्रान्‌ कदते ६ । 


५* स्यू भूतेकि ओर शब्दादि विषयेकरि कारणरूप जो पञ्नतन्ात्राे यानी सुरमपश्चमहाभूत गीतके सातवे अध्यायः 
के चौथे शोकम जिनका (भूमिः) (आपः) (अनलः भ्वानुःः ओर प्लम्‌, कै नामस वर्णन हुभा ै--उरन्ही पर्चा 
वाचक यष्ट "महाभूतानि पद्‌ हे । 

† इशीमे भिखता-चुकता वर्णन साख्यक्रारिका ओर योगदर्ानमें मी आता , ञवे-- 
मूलप्रङृतिरविकृतिर्महदायाः प्रकृतिविकृतयः सप्त | पोडशकस्तु विक्र न प्रकृतिनं विकृतिः पुरपः ॥ 
। ( सांख्यकारिका ३) 
अर्थात्‌ एक मूल प्रकृति दै, वद फिषीक़ी विषति ( विक्रार ) नदीं टे । मध्तसव, अदंकार ओर पञ्चतन्मात्र 
( याब्द सश्च, रूपः रप भौर गन्धतन्मात्रा )-ये सात प्रकृति-विृति र अर्थात्‌ ये सातो पञ्चमूतादिफे कारण हेनेठे 
श्रकृति" मी ६ ओर मूल प्रकृतिके कायं हनेषे “विकृतिः मी ह । पद्चहनेन्द्रियः पञ्चकरमनदरिय ओर मनये ग्यारह इन्द्रिय 
ओर पश्चमदाभूत- ये लोख केवल विहृति ( विकार ) ई” वे कितीकी प्रकृति अर्थात्‌ ारण नहीं ई । इनमे ग्यारह इन्द्रिय 
तो अहंकार तया पञ्च स्थूल महामूत पञ्चतन्मात्राकि काय द; भरतु पुरुप न किसीका कारण ट ओर न शिसीका कायं £ 
वहं सर्वथा अभङ्ग 2 । ; 
योगद्रानमें कदा ६--प्विधेपात्रििपदलिद्धमात्नाटिक्गानि गुणपर्वाणि |) ( २ । १९ ) विदोप यानी पश्चरनिन्दियः 
पञ्चकरमन्द्िय, एक मन ओर्‌ पञ्च स्थूढ भूत; अविशेष यानी अहंकार ओर पच्तनमात्रार्पे; लिद्घमात्र यानी मदत्तस्व 
अलिङ् यानी मूढ भङृति- ये चौवीस तत्त्व गुणो।की अवस्थाविरोप ई; इन्दीको "द्यः कते ६ । 
योगदशनमें जिशनो ण्ट्य, कडा ट, उशीको गीताम श्छेत्र कशा गया ३। 
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पच महाभूत अकारः बुद्धि [ ओर मूड प्रति भी, सम्बन्ध-ईस प्रकर वरे स्वप ओर सके विकारोका 
तया दष इन्द्रगरयिं 83 एक मनः< ओर पच इन्द्ियोके विषय+ र्णन फरक याद्‌ अब ओं दूसरे शोके यष्ट बात फी थी करि 


अर्यात्‌ शब्द्‌, सर्द; रूपः रस ओर गन्ध-- ॥ ५॥ 1 

इच्छा दयः सुखं दुःखं संघातदचेतना धूतिः। 4 

एतत्‌ क्षें समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ त डान, के ही नामत पोच शनः 
तथा इच्छा देष;ऽ सुखः^ दुःखः? स्थूर देका मोनित्वमदम् वमिस 

पिण्ड, चेतना ओर धृति)-इस प्रकार विकारोकि सित यह अ ध ान्तियाजेवम्‌ । 

क्षेत्र संक्षेपे कष्टा गया}; ॥ ६ ॥ आचार्यापसनं शौचं ;॥ ७ ॥ 


% यदह समष्टि अन्तःकरणका एक भेद दै । अकार ही पश्चतन्मात्राओ, मन ओर समस इ्िर्योका कारण ट 
तथा मद्तत्वका कायं है; इसीको “अदंभावः भी कते ६ । यज्ञँ “अहंकार शब्द उसका वाचक ३ । 

ग जिखे "मदच्त्व, ( महान्‌.) ओर “समि बुद्धिः मी कहते ६, जो समष्टि अन्तःकरणका एक भेद दै, निश्चय दी 
जिषका खरूप है-उसको यहो बुद्धि, कडा गया दे । 

{ यह ‹अन्यक्त का अर्थं मूर ्रकृति समञ्नना चाहिये जो मद्तत्व आदि समस पदार्योद्री कारणल्पा ६, 
सांख्यद्यालरमे जिसको (प्रधान, कते ६, मगवानते गीताके चोदरे अष्यायके तीररे दोक जिखको (महद्र कडा टै तथा 
इस अष्यायके उन्नीखवें इसके जिसको (प्रकृतिः नाम दिया गया हे । 

§ वाक्‌? पाणि ( हाय )› पाद ( पैर )› उपस ओर गुदा-ये पोच कमेन्द््यो ६ तथा भोत्र, त्वचा, चु, 
रखना ओर घाण-ये पौँच शनेन्द्र्यो ई । ये सव्र मिलकर दस इन्द्रिय । इन सयका कारण अहंकार ६ । 

९ यँ (एक शब्दत उख मनको टी बतलाया गया दै जो समष्टि अन्तःकरणकी मनन करनेवाडी शक्ति विशेष 
ह, संकल्प-विकस्य टी जिखका खरूप ३ । यदह भी अहंकारका कायं टै । 

+ यहो (पञ्च इन्दियगोचराः पर्दोका अर्थं शब्द्‌; स्यच, रूपः रस ओर गन्ध समञ्ञना चादिये, जो कि पचो 
शनेन्द्रियोके स्यू विषय ई । ये दुर्म भूरतोके कायं हं । 

+ जिन पदाोको मनुष्य सुखके देतु ओर दुःखनाशक़ समक्ता है, उनशो प्राप्त करनेकी जो आधद्धियुक्त कामना 
जिषे वासनाः तृष्णाः आशा, लाखा ओर र्हा आदि अनेक मेद ईद--उसीका वाचक यहं इच्छा" द्द्‌ दै । 

5 जिन पदा्थोको मनुष्य दुःखम देतु या सुखम बाधक समक्चता दै, उनम जो विरोध-बुदधि होती उका नाम 
द्वेषः ३ । इसके स्थूक सूप वैर ई््या, घृणा ओर फोष आदि दै । 

& अलुकूखकी प्राति ओर भतिकरूखकी निदृचिखे अन्तःकरणे जो प्रवणताकी एति हेती दै, उसका नाम 'युख' दै । 

2 प्रतिदूखकी प्राति ओर अनुकूडके विनाशे ज अन्तःकरणे व्याङुकता दोती हैः भिवे व्यया भी कते ६ 
उखका वाचक "दुःख, दै । 

८ अन्तकरणमं जो शान-शक्ति टै जिसे दारा प्राणी सुख-दुःख ओर समस्त पदार्थका अनुमव कृरते ४ जितै गीतके 
दवे अध्यायके बास शोके (वेतनाः कदा गया ै--उशीका वाचक यहा धचेतना, है, यह भी अन्तःकरणकी शृत्तिविशचेष 
& अत्व इनन भी गणना धेशके विकाम की गयी दै । 

7 गीवाके अटारष्वे अध्याये वती, चौती ओर पती -होकोमिं जि धारण कतिक सात्विक, राज ओर 
तामड--तीन भेद किये गये ई, उशीका वाचक यह “धृति टे । अन्तःकरणका विकार होनेषे इखकी गणना मी सेत्रके 
विकाम की गयी दे। 4 

ए यजञ॑तक धिकारो खदित कषे्का स्पे वर्णन हो गया, अयात पचि दलोकमम कषेत्रका स्वरूप रंक्षेपमं यतस दिया 
गया ओर छठेमे उसके विकार्ोका वणन सुक्षेपमे कर दिया गया । 

९, अपनो अ, सम्मान्य पूरय या बहुत दा समञ्चना प्व मानवा, मिषाभूजा -आदिकी इच्छा ध 
अगवा विनां ही श्छा किये इन सर प्राप्त होनेपर प्रवन् शेना- यद मानित द। इन सव्रफा न होना ही अमानितः ६। 

२, मानः बड़ा, प्रतिश्रा ओर पूजा छिये, धनादिके कोम या किधीको ठगने आदिके अभिप्राये अनेको 
घर्मा, दानी, मगद्रक, शनी या महसमा विस्या करना भौर बिना ह इए धरमपन, उदारता, दातापन, मकि! 


# त्‌९ गन्द ॥) दि 
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ष्टा अभिमानका अमाव, दम्भाचरणका अभावः, इद्दियार्थेषु वैराग्यंमनहंकौर पव च। 
किती मी माणो किवी पकार भी न सताना क्षमामावः{ जन्मसत्युजञराव्याधिदुःखवोपाजुद शेनम्‌ ॥ ८॥ 
मन-बाणी आदिकी सरलता, वःभद्धा-भक्तिसदित गुरुकी सेवाः $ इस खोक ओर परलोकके सम्पूणं भोगम आघछिकम । 
वाहर-भीतरकी श्द्धि,>€ अन्तःकरणकी खिरता+ ओर मन- अभाव जीर अदंकारका मी अमाव, जन्मः मृ्यु, जरा ओर । 
इ्द्र्योवद्टित शरीरका निग्रह> ॥ ७ ॥ रोग आदिम दुःख ओर दोरषोका वार-यारविचार कलनाऽ॥८॥ ` 


न्क > 1 ~ ~> 


योगसाधनाः ब्रत-उपवासादिका अथवा अन्य किसी मी प्रकारके गुणका ढंग करना--द्म्मित्व हे । इसके सर्व॑था अमावद्म । 
नाम (अदम्मत्व दै । | |  ; | 

% किसी मी प्राणीको मन; वाणी या शरीरे किसी प्रकार भी कमी कष्ट देना--मनखे किवीका बुरा चान, । 
वाणी िषीको गाटी देना, कटोर वचन कना, किवीकी निन्दा करना या अन्य कि प्रकारके दुःखदायक ओर अदित- | 
कारक वचन कह देना; शरीरे किसीको मारना, कए पहचान या किसी प्रकारञे भी हानि परहुचाना आदि जो खाक माद | 
&, इन सवके सर्वया अमावका नाम 'अिसा" अर्थात्‌ फिसी मी प्ाणीको किसी प्रकार भी न सताना दे । | 

† अपना अपराष करनेवाठेके ल्व कि प्रकार मी दण्ड देनेका माव मनम न रखना उससे बदछी लेनेशै , 
अथवा अपराधके बद उसे इ खोक या परलोके दण्ड मिडे-रेषी इच्छा न रखना ओर उसके अपरान ` 
वस्तुतः अपराध दौ न मानकर उन्द सर्वथा भुखा देना श्वमामाव, दै । गीताके दसय अध्यायके चये शोक्त इसकी । 
कुछ विस्तारे व्याख्या की गयी दै । | 


]; जिव साधके मन, वाणी ओर खरौर सरलताका भाव पूं पञ आ जाता दै, बह स्वके साय उडत , 
व्यवहार करता ४, उस्म कुटिङताका सर्वया अभाव हो जाता हे । अथात्‌ उसके व्यवहार. दावपेचः कपट गा टेदापन ` 
जरा भी नदीं रदता; वह भादर ओर मीतरखे सदा समान ओर सर रदता है । | 3 | 

६ बिया ओर खदुपदेश देनेवाे गुरका नाम “भाचार्यः दे । एड गुखके पाख रहकर भदा-भकतमूषक, मनः वाणी 
ओर थरीरके दवाय सथ प्रकारे उनश्नो खुल परहचानेकी चे करना; नमस्कार करना, उनकी आशा्ओका पाठन कला । 

ओर उनके अनुकूक आचरण करना आदि ८अआचार्योपाषनः यानी गुरु-खेवा दे । ड 1 

> सत्यतापूर्वक शुद्ध व्यवदारखे द्रव्यकी शुद्धि होती दै, उक् द्रव्ये उपाजित अश्नसे आहारकी शद्ध ५ | 
३ । यथायोग्य शुद्ध वर्तावसे आचर्णोकी शुद्धि दोती ओर जल-मिद्धी आदिके द्वारा प्रक्षाछनादि क्रियासे शरीरकी 
होती र। यह सब बाहरी शद्ध है । राग-देप ओर छल-कपट आदि विकाररोका नाश होकर अन्तःकरणका स 
जाना भीतरकी शुद्धि । दोनों ही प्रकारकी शद्धिर्योो “शौच कदा जाता दै । 

। +- बदे-खे-बडे फ विपति, भय या दुःखके आ पड़नेपर मी विचरित न होना प्वं काम, क्रोधः भय या होम ¦ 
आदिसे किसी प्रकार मी अपने धरम ओर कतंव्यसे जरा भी न डिगना तथा मन ओर बुद्धिम किषी तरहकी चश्चरूताङ़ 
न रहना ।अन्तःकरणकी सिरता" दे । | | 

+ य्ह (आत्मा से अन्तःकरण ओर इन्द्रियकि सदित शरीरको समस्षना चाये । अतः इनं स॒व्रको हीमि 
अपने वशम कर लेना ही इनका निग्रह करना है । 


१. इस लोक ओर परलोकके जितने भी शब्द, सपर्य, रूपः रख ओर गन्धरूप विषय-पदाथं ६-अन्दशन १ | 
इन्द्रो रा जिनका मोग या जाता है जौर अशनके कारण जिनको मनुष्य सुलके देतु समस्ता द श्त बार 
दुः्खके कारण &--उन स्मे रीतिका सर्वथा अमाव हो जाना “इन्द्यायेषु वैराग्यम्‌” दे । , 

२. मनः बुद्धि, इन्द्रिय ओर शरीर--एन खव जो “भद्‌? बुधि ह रदी दै-अर्यात्‌ अशान कारा = ` ।, 
अनात्मवललु्मिं आत्मद हो रदी है-इस देहाभिमानका सर्व॑या अमाव ्ो जाना (अनहंकारः ककत दै। 


5 जन्मका कट सज नदीं 2; पले तो अवदाय जीवको माताके गर्भ॑ वे समयतक भति-मौतिके क्ठेश तेते | 
किर जन्मके समय योनिदवारसे निकलनेमे अध्य यन््रणा भोगनी पडती दे । नाना प्रकारकी योनियमिं बार धार जन्म ं 
करेय ये जन्म-दुःल ते ६ । मू्युकारम भी मदान्‌ कष्ट शेता ६ । जिख शरीर ओर धरम आजीवन ममता ग 
बलात्कारे छोडकर जाना पड़ता 2 । मरणसमयके निराश नेत्रो ओर दारीरिक पीड़ाको देखकर उख समयकी अ. 
बहुत कुछ अनुमान ख्गाया जा सकता दे 1 बुदपेकी यन्त्रणा भी कम नदी होती; इन्द्र्यो शियिङ ओर शक्न । 
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धीमद्भगवहरीतायाम्‌ अ० १३ ] सप्ततरिदयोऽध्यायः २७४३ 


असंकतिरनभिष्वंङगः पुत्रदारग्रदादिषु । श्न परमेश्वरम अनन्य योगके द्वारा अभ्यभिचारिषी, 

नित्यं च समचित्तत्वमि्टनिेपपंच्तियु ॥ ९ ॥ भति तथा एकान्त ओर शद्ध देशमें रदनेका खमाव ओर 
युष, ञी, षर ओर धन आदिम आधक्तिका अमाव, विपयावक्त मनु्यकि समुदायम्‌ प्रमका न होना ॥ १० ॥ 

ममताक्ना न होना तथा प्रिव मौर अप्रिय्ी प्रतिमे सद टे अध्यात्मश्ञाननित्यत्वं तत्वशानार्थद शनम्‌ । 

चित्तका सम रहना ॥ ९ ॥ पतज्ानमिति भ्रो्तमश्चानं यदतोऽन्यथा ॥ ११ ॥ 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्यभिचारिणी । अभ्यात्मशन्मे नित्य स्थिति ओर तस्वजलानके अर्थस्य 

विविक्तदिशसेधित्वमरतिर्जनंखंसदि ॥ १० ॥ परमास्माको टी देखना [-- यद सथ शन ,§ ओर ज इससे 


६, शरीर जर्जर दो जाता हैः मनम नित्य खाठसाकी तरङ्ख उदछख्ती रदती ४ अवहाय अवस्था दो जाती दै । एसी अवस्यामें 


जो कष्ट होता है, वह यडा ही भयानक होवा र । इसी प्रकार बीमारीकी पीड़ा मी बड़ी दुःखदायिनी होती दे । शरीर क्षीण 
हो गयाः नाना प्रकारके असह कष्ट हो रदे ई, दूसर्योकी अ धीनता दे । नरूपाय [खिति है । यष्टी सब्र जन्मः मृत्यु, जरा 
ओर व्याधिके दुःख ह । इन दुःखोको यार-बार सरण करना ओर इनपर विचार करना ही इनमे दुरलोको देखना ६। 
जीवको ये जन्मः मृत्यु, जराः व्याधि प्राप्त होते ई--पापकि परिणामख सूप; अतएव ये चारों दी दोपमय । 
इसीका बार-बार विचार करना इनमे दोपोको देखना ६। 

१. यथपि आयवे -छोकम इन्द्रियोकि अथो बेराग्य दोनेकी यात कदी जा चुकी, कितु ली, पुत्र, ग्द, रीर 
जर धन आदि पदाथोके खाय मनुष्यकरा बिशेष सम्बन्ध होने कारण प्रायः इनमे उलकी विशेष आसक्ति होती ६; इधीर्ि 
इनम आसक्तिका सर्वया अमाव हो जनेक़ी वात विशचेयस्पवे एयक्‌ कदी गयी ६ै। 

२. अकारे अमावकी यात पूर्वश्छोकके 'अनदहंकारः' पदम स्पटतः आ चुकी टै, इसील्ि यदाँ अनमिष्वञ्न' का 
अर्थं ‹मपताका अभावः किया गया है | | 

३. अनुकूके संयोग ओर प्रतिकूले विथोगवे चितम दं आदि न होना तया प्रतिकूले संयोग ओर अनुकूलके 
वियोगते किशी प्रकारके शोकः भ्र ओर कोष आदिक न दोना--सदा दी निर्विकार प्करख, खम रहना--इस्तको प्रिय 
जौर अप्रियकी प्रा्िमे खमचित्तताः कते दं । 

५. जहौ किसी प्रकारका शोरगुख या भीड़भाइ न दोः जरौ दूखरा कोई न रता हो, अं रदनेमे किसीको भी 
आपातत या कोम न हो, जह किसी प्रकारकी गंदगी न हो, जौ कोटि-ककद़ ओर कूहा-ककंट न हो, ज्टोका प्रतिक 
ह्य मुन्दर हो, जख, वायु ओर वातावरण निर्मक ओर पवित्र हो, किसी प्रकारक बीमारी न दो, ईिखक प्राणिरयोका ओर 
हिषाका अभाव हो ओर जक्ष स्वामाविकफ टी सात्तिफताके परमाणु भरे हो, पेञे देवाटयः, तपोभूमि, गङ्गा आदि पवित्र 
नदिर्योकि तर ओर पित्र वनः गिरिगुहा आदि निर्जन एकान्त ओर शद भ ध्विविक्तदेश, कते ६ तया शनको 

करने स्यान निवास करना टौ उसका तेवनं फरना ६। 
1 ओर “विपयासक्तः साषारिक मनुष्यकि समुदायका वाचक १। पठे लोगेकि 
सङ्घो साधनम ख प्रकारणे बाधक सम्चकर उसखे विरक्त रहना दी उस्र प्रम नदा करना १। संत, मदात्मा भर साधक 
पुक्पोका सङ्ग तो साधनतरं सहायक होता दै अतः उनके सशदायका वाच्‌ यँ ५जनसंषदि न्ट समश्चना चाहिये । 

% भगवान्‌ ह रवभरेढ ई ओर वे ही हमरे खामी, शरण गरष करनेयोग्य, परम गति, परम जाभ्रव, माता-पिता, 
माई-बन्यु, परम हितकारी, परम आत्मीय ओर सवस ट; उनो छोडकर हमारा अन्य को मी नदीं दै इस मावते जो 
भगवान साथ अनन्य सम्बन्ध है, उवक्रा नाम “अनन्य योग तया इक प्रकारके सम्बन्धे केग्रड भगवान्मे टी अटल 
ओर पूणं चिद परेम करे निरन्तर मगव्राच्का दौ भजन, ध्यान कृरते रहना टी अनन्य योगके द्वारा मगवानतरं अ्यभि- 

रिणी भक्ति फरना ६ै। 0 
र चेतन, निविंकार अर अविनायी ट; उखे मिन्न जो ना्वान्‌, जः विकारी ओर (६ 
वस्तु प्रतीत होती ई-षे स्र अनात्मा £ आमक उनवे कु भी सम्बन्ध न 0 र क 
इस श्रकार आत्मतस्वकरो भीमोति समञ् देना ना श व ४: वेता दी दद्‌ निश्चय 
मतस्य नित्य.निरन्तर मनन करते रना ‹ स्य सित र । 
मा अर्थ ह- सथिदानन्दषन पूरण दम परमातमा तर्यो ठ्न उन्दी भि दती द। र 
सचिदानन्दभन गुणातीव परमात्माका छर्बत्र सममायसे नित्य-निरन्तर अनुभव करते रहना दी उस अथ दन कएल) 


क 9 


६ (अमानित्वम्‌ ञे ठेकर 'तत्वशानायदथनम्‌ तक जिनका र्मन किया गवा £, ये समी शनपरातिके साधन्‌ ह; 
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विपरीत 2, बह अशान % हे- रेखा कषा है ॥ ११ ॥ योग्य परमात्माके स्वरूपका वर्णन करते द-- 

सम्बन्ध--इस प्रकार श्ञानके साधरनोक्ा 'कञान, क नामसे श्यं यत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्यामि यज्जात्वासतमदयुते । 
वर्णन सुननेपर यह निजञासा हो सकती है क इन साथनद्रार अनादिमत्‌ परं ब्रह्मं न सत्‌ तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
ब्रा कान) से जाननेयोग्य बस्तु क्या ओर उसे जान रेनेते जो जाननेयोग्य हे तथा जिसको जानकर मनुष्य 
क्या होता है \ उका उत्तर देनेके स्मि भगवान्‌ अय॒ जाननेके परमानन्दको प्रास होता ३, उस्फो मलीमाति करटरगा । वह ` 
योग्य बस्ते स्वरूपफा वर्णन करकी प्रतिहञा करते हुए उसके अनादिवाटा परम ब्रह्म न सत्‌ दही कहा जाता न. 
जाननेका फरः “भमरत्वकी प्रा, बतसाकर छः शलोकम जाननेके असत्‌ ्टी{ ॥ १२ ॥ 


सख्यि उनका नाम मी “शानः रक्खा गया ह । अभिप्राय यह्‌ है किं दूसरे दलोकमे भगवान्‌ने जो यह बात कही रै किं 
चेत्र ओर शषेत्रशञका जो शान दैः वही मेरे मतसे ्ञान दै--इस कथनसे कोई एेखा न समद ठे फं शरीरका नाम श्वेत है 
ओर इसके अंदर रहनेवाठे श्ञाता आत्माका नाम भ्षेत्र› है-- यह ब्रात हमने समञ्च ही खी; बस, हमे शान प्राप्त हो गया; ततु 
वास्तवे सच्चा शान वदी है जो उपयुक्त बीस साधनेकि द्वारा कषेत्रकषे्रके खरूपको यथार्थरूपसे जान छेनेपर होता है। 
इसी बातको खमञ्चानेके च््यि यँ इन साधर्नाको भान के नामसे कदा गया है । भतप्व शनी उपयुक्त गुर्णोका समावेश 
पदठेखे ही होना आवदयक है, परंतु यह आवदयक नहीं है कि ये सभी गुण समी साधको एक ही समयमे श | अवध्य 
ही, इनमे जो ‹अमानित्व› (अदम्मित्व, आदि यहुत-खे सवके उपयोगी गुण ई, वे तो सव्मे रहते ही ६ । इनके अतिरिक्त 
“अव्यभिचारिणी भक्ति, “पएकान्तदेशसेवित्वः, ।अध्यात्मन्ञाननित्यत्वः, ^तत्वज्ञानार्थदर्शनः--इनर्मे अपनी-अपनी साषन- 
दौरीके अनुसार विकर्प भी हो सकता ३ । 


% उपयुक्त अमानित्वादि गुणेखि विपरीत जो मान-यड़ारंकी कामना, दम्भः दिखा, क्रोधः, कपट, कुटिता ग्रो 
अपवित्रता, अस्थिरता, छोपता, आसक्तिः आताः ममता, विमताः अभद्धा ओर कुसंग आदि दोप ई वे खमी जन्म- 
मृतय देतुभूत अजान शो बदानेबाठे ओर जीवका पतन करनेवाले है; इसल्यि वे सब्र अशान ही ह । अतएव उन सबका 
सर्व॑या त्याग करना चादिये । 


१. ह श्ञेयम्‌, पद सच्चिदानन्दघन निरंण ओर खगुण ब्रहमका वाचक ह वर्योकि इसी प्रकरणम खयं भगवानले 
क्षी उसको निगुण ओर गुर्णोका भोक्ता बतलाया ३ । 


२* य “परम्‌” विरेषणके सित श्रहम" पदका प्रयोग, बह शेय तस्व ही निगुण, निराकारः सन्िदानन्दषन प्रह 
परमात्मा ् यष्ट भतलानेके उदेद्यते किया गया ट । (रमः पद वेद, ब्रह्मा ओर परकृतिका भी वाचक हो सकता टै; अतएव 
शेयतत््वका खूप उनले विलक्षण दै, यह वतरने स्वि श्र्ञः पदे साय ध्परम्‌ विरोषण दिया गया दै । 


{ जो वस्तु प्रमाणोद्वारा सिद्ध की जाती टै उसे “सत्‌, कदत ई । खतः प्रमाण नित्य अविनाशी परमात्मा किदी 
भी प्रमाणद्वारा षिद्ध नीं फिया जा सकता; वर्योकि परमात्मासे दी सबकी सिद्धि छती 2, परमात्मातक किसी भी प्रमाणक 
पच नदीं दै । बह परमाणोद्ारा जानने अनिवाली वस्तुभढ अत्यन्त विलक्षण ह इले परमात्माको “वत्‌, नी क्च 
जा सकृता तया जिस वस्तुका वस्तवे अस्तित्व नी होता, उसे अघत्‌, कदते £; रितु पर्रम परमात्माका असित 
नही दै, एषी वात नष दै । बद अवदय दै ओर वह -इसीसे अन्य सव्रका होना भी सिद्ध होता ४; अतः उसे “सत्‌” 
भी नदीं का जा सकृता । इसील्यि परमात्मा “वत्‌, ओर “षत्‌ दोन ही परे १। 


यद्यपि गीतके नवम अध्यायक्रे उज्नीस्े ककम तो मगवानने का ३ किं “सत्‌? मी य हँ ओर असत्‌, मी ॥ 
ह ओर यँ यह कषत ट फ उत जाननेयोग्य परमास्माको न (सत्‌, कष्टा जा सकता हे ओर न ‹अबत्‌?; किंतु वरहो विधिः 
मलते वर्णन है, इशल्यि भगवानूका यह कना कि (सत्‌, मी भ हूं ओर ५अखत्‌? मी मै हूः उचित दी हे । पर यश 
निपेधमुलसे वणन 2 रितु वास्तवे उस परब्रह्म परमात्माका खरूप वाणीके दवारा न तो विधिमुखसे बतलाया जा खकवा 
हे ओर न निपेधमुखसे टी । उसके विषयमे जो कुछ भी कहा जाता रै, सव्र केवल शाखाचन्द्रन्यायखे डे द्य करानेके 
ल्ि ही हे, उसके साक्षात्‌ खरूपका वणंन वाणीद्रारा हो ही नदीं कता । शति भी कती --प्यतो वाचो निवदनत 
अप्राप्य मना सह ( तैत्तिरीय उप० २। ९ ); अर्थात्‌ ^मनके खदित वाणी जिसे न पाकर वापल लौट आती है ( बह बहा 
६) ।› इसी यातको स्पष्ट करनेके स्थि यशो मगवानूने निपेषमुखसे कदा टै कि यह न (वत्‌" का जाता है ओर न (भव्‌ 
ही । अर्थात्‌ म॑जिस॒ शेयवस्तुका वर्णन करना चाहता हः उखका याखरविक खर्प तो मन-वाणीका अनिपय 
द; अतः उसका जो कुछ भी वणन किया जायगा, उखे उसका तट लक्षण ही समक्षना चाहिये । 
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1 अ० १३] सप्ततरिशोऽध्यायः २७७ 








सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । वाखयमे ब इनद्ियोखे रदित ३8 तथा आसुिरदित दोनेपर 
सर्व॑तःुतिमल्लोके सर्व॑माद्त्य तिष्ठति ॥१६॥# भी सवक्रा घारण.पोषण करनेवाला ओर निगुण शोनेपर भी 
वह सव ओर हाय.पैरवाला, सब ओर नेः सिर ओर॒ररणोकमो मोगनेबाल्ा ३६॥ १४॥ 


मुखत्राला तथा स्व ओर कानवालम टै; ्योकि वह संसारम यदहिरन्तश्च ६ चरमेव च । 
सबको व्यास करके सित है ॥ १३॥ सुष्षमत्यात्‌ तदवि दूरय ानतिकेच तत्‌ ॥ १५॥+ 
सर्व॑न्द्रियगुणाभासं वह चराचर सब भूतोके यादर-भीतर परिपूर्णं १ ओर 


सर्वेन्द्रिययिवर्जितम्‌ । 
असक्तं सर्वृच्चैव निरणं गुणभोक्व च ॥ १४॥ चर-अचररूप भी वी + एवं वह युरूम शोनेखे सदिनेय 
वह सम्पूणं इन्द्ियकरि विषर्योको जाननेवाद्म दै, परंतु दऽ तथा अति समीपम ओर बूर मी सित वही ६ ॥१५॥ 
% यह्‌ दटोक द्वेताश्चतरोपनिषद्‌ ( ३। १६ ) म अक्षरशः आया है । 
{` बह परब्रह्म परमात्मा ख ओर हायवात्म दे । उखे कोई मी वस्तु कीत मी समर्पण की जाय, वह्‌ वर्हीसे उसे 
अहण करने समर्थं ३ । इसी तरह वह सब जगह पैरवाखा ६! कोई मी मक्त करी उसके चररणोमिं प्रणामादि करते ई 
वह्‌ वीं उवे स्वीकार कर ङेता दै। वह सब जगह खवास द । उससे कुछ भी छिपा नदीं दे । वट ख जगद विर्‌ 
वाला ३ । जह की मी मक्तलोग उसका सत्कार करनेके उदेशयते पुष्य आदि उसके मस्कपर्‌ चदाते ट वे सब ठीक 
उपर चदृते ६ । बद सब जगह मुलवाढा हे । उसके मक्त जहौ भी उसको खाने वस्तु खमपण करते £ यद वहं उस 
वस्तुको खीकार कर सकता ६। अर्थात्‌ वह शेयखरूप परमात्मा सयका साक्षी, सव यु देखनेवाखा तथा सयकी पूजा ओर 
मोग सखीकार केकी शक्तिवाका हे । वह परमात्मा सब जगह सुननेकी शतिवाा दे । जह कटी भी उस मक्त उसकी 
सतुति करते ६ या उससे प्रार्थना अयवा याचना करते , उन सको वह भली्मोति सुनता दे । 
{ आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल ओर श्वीका कारण होनेसे उनको व्यास किये हुए सित ट, उसी प्रकार 
वह्‌ शेयस्वरूप परमात्मा मी ठ चराचर जीवसमूहसित खमस जगत्का कारण होनेखे सबको ज्यात फिये हृषः स्थित ए, 
अतः सव कुछ उसीवे परिपूर्णं है। ~€ 
1 यह है कि तेर श्ेक्मे जो उसको सब जगह शाथ-पैरवालां ओर अन्य खव इन्द्र्यावाल बतखाया 
गया ह, उससे यह यात नदीं खमञ्षनी चाहिये कि वह शेय परमात्मा अन्य जीवोकी मति शय-पैर आदि प 
बह इस प्रकारकी इन्द्रियो सर्वथा रदित होते हृप्य भी खबर जगह उन-उन इन्द्रियोकि विपर्योको र करने समं ट । 
इसलिये उलो सब जगह सब इ्द्र्योवाला ओर खब इन्द्रि्योखि रदित र गया ३ । भुतिमर ५ स 
जयनो ग्रहीता प्यत्यचष्चुः स शृणोत्यकर्णः | ( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
त बिना वैर-हाथके ही वेगसे चरता ओर अहणं करवा है तथा पिना नेत्रौडि देलता ओर बिना 
फानेकि टी सुनता ६ ।› 
उसका खरूप अलौकिक इख वणनर्मे यही बात खमक्षायी गयी है 
न यदे कि बद परमात्मा सम्‌ गुर्णोका भोक्ता होते हुए भी अन्य जीरवोकी भति ग क 
ह । वह वाख गुणेवि सर्व॑या अतीत है तो मी प्रकृविके उम्बन्धते समल गुणो मोक्ता द। क अ 1 
+. अवि भी कडा “तदेजति तन्नैजति तद्‌ वृरे तदन्तिके । व ध व 
( दशोपनिषद्‌ ५ ) न भी चलता, बह दूर मी + 
ओर इन खक बाहर भी ६। 
प चराचर मूक यादर ओर भीतर भी द, इसे को यद व स 
ल गे । सवो सए फले डय कते ट फ चराचर मूल मी बही । अ प 
जर खयं वरफ़ भौ बस्तः जक हौ द-जलेमि्न फोर वू पदाय न्द प्रकार 
परमात्माका ही खरूप टै, उसे मिन्न नी ह । 
5 ॐ सूर्यकी किरणमिं सित परमाणुरूप जख साषाएण 
द, उवी प्रकार बह सर्वव्यापी पररह श व 
स बर रे कोर मी जगह नदा ६ जहौ परमात्मा न ह ! दशसि यं अघ्यन्त 
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मदु्योड जाने क्षं आता--उने विये बद दषिेष 
3 लकी उयिश्या मी अत्यन्त सम होनेके कारण शाधारण 








२७४६ आओमष्ाभार्ते ` 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च.स्थितम्‌.। एवं तच्वज्ञानसे प्रात करनेयोम्य है ओर सबके हदय । 


भूतभ च तञ्छेयं भ्रसिष्णु प्रभविष्णु, च ॥१६॥ 
वह परमात्मा विभागरहित प्क रूपसे -आक्राशके सदृश 
परिपूणं होनेपर भी चराचर सम्पूण भूतें ्िमक्त-सा स्थित प्रतीत 


हेता दै तथा वह्‌ जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतां 


को धारण-यरोपण करनेवादा ओर सद्ररूपसे संहार करनेवारा 

तथा ब्रहमारूपसे सरको उत्पन्न करनेवाडा टै ॥ १६ ॥ 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

्ानं क्षं यं क्षानगम्यं हदि सवस्य विष्ठितम्‌ ॥ १७॥ 
व्‌ परब्रह्म उयोतियोका भी ज्योति] एवं मायासे अत्यन्त 

परे का जाता ह । बह परमात्मा बोधस्वरूप, जाननेके योग्य 





विशेषरूपे सित ३६ ॥ १७ ॥ 
इति क्षें तथा क्षानं.शचेयं चोक्तं समाखतः। 
मद्भक्त पतद्‌. विक्षाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८॥ 
इश प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञन ओर जाननेयोग्य परमात्माका 
खर्प संक्षेपसे का गया>< । मेरा भक्त इखको तत्स जान. 
कर मेरे खरूपको प्राप्त दता ह+ ॥ १८ ॥ 
सम्बन्ध्‌-दइस अध्याये तीरे रोके भगवान त्रके विययमे 
वार बाते अर तरहक विषयमे दए याते सं्ेपमे सुननेके रि अद्ुन- 
छ कह! था, फिर रिषय आरम्भ कसते री कषेत्रे स्वरूपका ओर उसके 
्िकारोका वर्णन करने अनन्त षत ओौर किवके ठतत्वको मरीरमति 


[ भीष 
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समीपम मी दै ओर दूरम भी र; क्योकि भिमको मनुष्य दूर ओर समीप मानता हे, उन समी स्यामिं वद विज्ञानानन्द्बन | 
परमात्मा सदा ही परिपूर्णं । इखि इ त्को समसचनेवाे भदा मनुष्य छिथे वह परमात्मा अत्यन्त खमीष है ओर 
अद्धा लिये अस्यन्त दूर्‌ हे । 4 4 

५ इस वाक्यसे उस जाननेयोग्य परमामाके एकस्वका प्रतिपादन किया गया हे । अभिप्राय यह है कि जख महकश 
वास्तवमे विमागरदित ह तो भी भिन्न.भिन्न षङ्के सम्बन्धसे विभक्त-सा प्रतीत होता दैः वैसे दी परमात्मा वास्तवम 
धिभागरदित दै, तो भी समस्त चरःचर प्राणिमि कषेत्शचरूपसे प्रयक्‌ पृयकृकरे सदश खित प्रतीत दोता ह; शतु यह भिन्ना 
केवर प्रतीतिमात्र ही 2, वास्तवे वह परमात्मा एक टै ओं वह सर्वत्र परिपृणं ६। 

१. यरो (तमः, पद अन्धकार ओर अजान अर्थात्‌ मायाक। वाचक्र है ओर वड परमार्मा खयंञ्योति तथा जान 
खरूप दै; अन्धकार ओर अशान उसके निकट नदं रद सकते, इसख्िये उसे माया अत्यन्त परे--इनसे सर्वया रदित-- 
चतद्या गया है | | । 

२. उसे पुनः (जेयः ककर यह माव दिखलाया गया हे कि जि जञेयका बारह दरे प्रकरण आरग्म किया 
गया है, उस परमात्माका ज्ञान प्रा कर ठेना ही द संसारम मनुप्य-यरीरका परम कर्तथ्य है; इस संसारम जाननेके योय 
एकमात्र परमारमा ही दै । अतण उश्रका तस जानने ले सभीको पूर्ण लपे उग्रोग करना चादिये, अपने जगृ 
जीवनक सां्वारिक भोगम खगाकर नट नदं कर डालना चाधि । 

† चन्द्रमाः सूरः बिचुत्‌; तारे आदि जितनी मी बाह्म ज्योतिर्यो ई; बुदि, मन ओर इन्द्रियो आदिं जितनी 
आध्यासिक व्योतियो है तथा विभिन्न लोको ओर वस्तुेकरि अधिष्कृदरेवतारूप ज देषभ्योतिर्यो दै -उन सभीका 
प्रकाशक वह परमात्मा है तथा उन सं जितनी प्रकाशन्ति ै, वह मी उसी परतरदा परमात्माका एक अंशमात्र ६। 

{ अभिप्राय यह है §ि पूर्वोक्त अमानित्वादि जान-साधनेकरि दवारा प्राप्त तचज्ञानवे वट जाना जाता दै । 

बह परमात्मा सग्र जगह समानभावशचे परिपूर्णं होते दुष्ट मीः हृदयम उसकी विरेप्र अभिव्यक्ति दै । ओव सूरय॑का 
परकादा समर जगह समानरूपते वितृ, रदनेपर भी दर्पण आदिमे उसके प्रतिभिम्यकरी विदोप अभिव्यक्ति दती द एवं पयमुली 
शीरोमे उका तेज प्रत्यञ्च प्रकर कर अग्नि उसन्न कर देता ३, अन्य पदाथोमें उस प्रकारफी अभिव्यक्ति 
होती, उसी प्रकार हृदय उस परमात्माक्री उपछन्धिकरा स्थान दै । जञानीके हृदयम तो वह्‌ प्रत्यक्च ही प्रकट टे । यदी बा 
समञ्चानेके लिये उसको सवके दयम विभेषरूपते खित बतलाया गया १ । 

> दथ अध्यायङके पेचप्र ओर टे स्टोर विकारोषदित कषेत्रे खहूपश्ना वर्णन किया गया द, वातवे 
ग्यारहय्‌ इटोकतक शानके नामसे शानक बीस सापर्नोका ओर बारदर्ेसे सतरषट्येतक जेय अर्थात्‌ जाननेयोग्य पर 

स्वरूपक्रा वणन किया गया द । | 

+ भेत्रको प्रकृतिक। कार्य, जड, विकारी, अनित्य ओर नाशवान्‌ समक्षना, जानक साधनक भलीमोति 
भारण करना ओर उनके दारा भगवान्‌ निर्गुण, सगुण रूपको भीरभोति समञ्च, देना--यदी भन्न, शन ओर 
जानना ईं तथा उच शेगरखरूप, परमात्मकः परास दो जाना दी भगवान खरूपको प्राघ्त शो जाना ३। 
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जाननेके उपायमूत साधनक ओर जाननेके योग्य परमात्मक स्वरूपा 
बर्णन प्रसंग किमा गमा \ इससे धेग्रके दिपयमें उएके स्वमत 
का ओर किस कारणते कौन कायं उत्पन्न केता दै, इस विषयक 
तथा प्रमावसदहित धेग्रहके स्वरूपका भी वर्णन नहीं हुभ \ अतः 
अयं उन सबका ब्ण॑न करनेके रमि भगवान्‌ पुनः प्रकृति ओर 
पुरपके नामते प्रकरण आरम्भ करे रै 
कृतिं पुरूपं चैव विद्ध.थनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणेश्चिव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ १९॥ 
प्रहृति् ओर पुरुषः, इन दोनो ्ी तू अनादि 
जान्‌{ । ओर रागदवेषादि विकारोको तथा त्रिगुणात्मक 
सम्पूर्णं पदा्थोको भी प्रकृति दी उन्न जान ॥ १९॥ 
सम्बन्ध्‌-इस अध्यःयके तीर दरोकमे, जिससे जो उत्पन्न्‌ हुज 
ह" यद बठ सुननेके हिमे कहा गया था, उसका बरणन पू पदाथा भोगता अर इन शा स द 


सप्ततिदोऽध्यायः 
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दले उततरादमे कु क्षिया गया \ अव उसीकी कुं बात इस 
दरो: मबदभ ` कहते हष शके उततरादंगे ओर शके 
दमोरमे प्रतिति स्थित पुरुप खरूपका यर्णन शिया जाता ६ै-- 
का्यकरणकदत्ये देतुः श्रकृतिरुच्यते । 
पुरपः , खखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुखच्यते ॥ २० ॥ 
; कायं जीर करणको उसन्न ˆ करनेमं दतु प्रकृति कदी 
जाती है ओर जीवात्मा मुल-दुःलेकि भोक्तापनमे अर्थात्‌ 
भोगनेमे देतु कदा जाता १६ ॥ २० ॥ 
पुरुषः प्रृतिस्थो दि भुङ्के प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ ॥ 
कारणं ` गुणसङ्गोऽस्य . सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१॥ 
प्रकृतिर्मे सित ददी पुरुप प्रकृतिते उत्यत्न निगुणार्भक 
पदार्थो मोगता ६०८. ओर इन गुणो संग षी इथ 


१. इसी अध्याये छठे दलो भन दच्छा-देप, सुखदुःख आदि विकार्ोकरा यणेन किया गगा --उन खथका 


वाचक यह विकारान्‌ पद्‌ है तथा सत्य, रज ओर तम--ईइन तीनां गु्णोका ओर इनसे उन्न खमस जड पदाथा 
वाचक गुणान्‌ पद द । इन दोनो प्रकृतिसे उत्यन्न समशषनेके लिये कदर मगवानते यह भाव दिललाय। ३१ षस, 
रज ओर तमन तीनो गुणका नाम गरहति नही है; प्रकृति अनादि ६ । तीनों गण खषटके भादि उवे उलन्न द 
£ ( भागवत २।५ । २२ तथा ११। २४।५.) । इसी बातको सट करनेके लवि भगवानने गीताके चौदश्ये अध्याये 
पौचयं दलोकमे सत्वः रज ओर तम--इस प्रकार तीनों गुणका नाम देकर तीरनाको प्रकरति्म्भव तराया ट। 


> श्रविः शन्द ईर अनादिसिद्ध मूढ प्रकृतिका वाचक दै । गीतके चोददवे अध्याये तीम मोक इती 
8 ६ सात अध्यायके चौये ओर पौचिवें श्लोकों अपरा प्ङृतिके नामे ओर इसी अध्याय चय 
दोक सेतरके नामे मी इका वंन ह । मेद इतना ही है कि वरौ सतवे अध्याय उपे करम --मनः बड, अद्मर 
ओर पञ्चमहाभूतादिके खदित प्रतिक वर्णन दै ओर यो केवल “मू भर्ति" का वर्णन ६। 
† जीवका जीवत्व अर्थात्‌ प्रकृतिफे खाय उसका सम्बन्ध किसी देतुमे हेनेवाला--आगन्तुक नष र, यट अनादि. 
छिद ३ ओर इसी प्रकार ईशवरकी शक्ति यद प्रकृति भी अनादिषिदध ै-रेखा समश्षना चादिये । 


ग्नि †» सूप, तीर गन्ध-ये 
आका, वायुः अग्नि, जक भौर प्रथ्वी-ये पचा सकषम मदाथूत तथा यब्द्‌, स्यः सूप) र अ । 
पाचों विषय; इन दर्ोक्ना वाचक यजँ “कारय' शण्द्‌ दे । बुद्धि, अकार ओर मन--ये तीनो अन्तःकरण; 
भज, तचा, नेत्र, रखना ओर घ्राण--ये पाचों नेन्ध्रियो प्यवं वाङ्‌ 3 हलः पा! उपख ओर गुदा-ये पचो कर्मन्द 
इन तेरका याचक यँ फणः शब्द द । ये तें तख प्रकृतित ही उलन हेते ई प्रकृति टी इनका उपादानं कारण 
2, क्योकि प्रकृतिसे मश्तस्, महत्तस्रसे महकार, अष्टकारये पच युष्म महाभूत, मन ओर दख इन्दिय तथा पाचि 
युम महाभूते रचो शन्द्रियेकि शब्दादि पचि सू विपर्योक्री उत्पत्ति व जाती ई । स दै 
तर्मह लरतोऽदद्धास्स गणश्च पोडशकः । तस्मादपि परोडशकाव्‌ प्रचभ्यः पच्च भूत 
प्रृतेम॑दासरतोऽदद्भारस्त समाद्‌ ग 0 
प्रहृतिखे महत्व (समष्टि) की यानी बुद्धित्व फी, उसे अष््कारकी ओर अदंकारछे पाच ध भ क 
दघ इन्द्रिय -इन षोखदक ष॒मुदायक्रौ उत्पत्ति हरं तथा उन सोखर्मवे पाच तन्मात्राभषि पोच स्थर भूर्तोक १ दुई 4 
गीतके बगंन पौच तन्मात्रा जगह पोच र महाभूतो क। नाम आया दै ओर रभोच स्थूड भूतम सान 
पच इन्द्रियं ध [५ र भेद द। 
पचि इन्दरियोके विपयोफा नाम अवा ६, इतना ६ स ~ 
प्रति जड़ ६, उम भोकतापनकी सम्भावना न १ ओर पुर अघञ्च द, दछकिये उव मी बालब स 
नकं । परकृतिं वंग ही पुरूपं मोक्तापनकौ प्रतोति-सी ५ ओर यह प्रङृति-पु पका संग अनादि दै इषे यं 
क क „च देतु ~ | 
पुङ्पको सुख-दुःखा$ भोक्तापनर्े देतु यानी निमित्त माना गयः ९ 
„९ ग्रहति बने हुए स्वूख पुम ओट करग -दन तीन शरीरत किती मी शरीरे षाय जगत दढ जीवाला- 
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जीवातमाके अन्ी-खुरी योनिर्योमिं जन्म ठेनेका कारण दे% ॥ 


सम्बन्ध-दस प्रकार प्रकृतस्य पुखपके स्वरूपका वर्णन करने- 
के बाद अब जीवात्मा ओर परमात्माकी एकता करते हुए आत्मक 
गुणातीत स्वसूपका वर्णन करत र 


उपद्र्टजुमन्ता च भतो मोक्ता महेश्वरः । 

परमात्मेति चाप्युक्तो देेऽसिन्‌ पुरुषः परः ॥ २२॥ 
इस देदमे स्थित यह आत्मा वास्तवे परमात्मा ही 

है । वही साक्षी होनेते उपद्र ओर यथां सम्मति देने- 


वाखा होनेसे अनुमन्ता, उवका धारण-पोषण करनेवाला 
होनेसे भर्ता, जीवल्पसे भोक्ता? जद्या आदिका भी खामी 


भीमदभिरते 


[ मीषपवभि 








होनेवे महेश्वर ओर शद्ध सश्विदानन्दधन होनेसे परमात्मा-- 
एसा कषा गया दै ॥ २२ ॥ | 
य पवं वेत्ति पुरुषं भरति च शुणैः सह । | 
खर्व॑था बतमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २३॥ । 

इस प्रकार पुरुपको ओर शुणेकि सषि प्रकृतिको ज ¦ 
मनुष्य तत्त्वे जानता है, § बह सव प्रकारसे कतव्य कर्म 
करता हुआ भी>< फिर नदीं जन्मता + ॥ २२ ॥ | 

सम्बन्ध-इस प्रकार गुणक सहित प्रहृति ओर पसप शन्‌ 
का मरय सुनकर यद श्छ हो सकती रकि पसा शान केरे , 
होता है \ इसरिमि अब दो शोकोदरारा मिज भिन्न भधिकिरियति । 
सिप त्वजा भित्र-मिन्न साधने प्रतिपादन करते है ` 


~~ 
का सम्बन्ध रहता है, तथतक व प्रकृतिमे खित ८ प्रङृतिख ) कदलाता दै, अतप्टव॒जब्रतक आत्माका प्रकृतिके साय 
सम्बन्ध रहता दै, तमीतकं वह प्रङृतिजनित गुरणोका भोक्ता ह | | 
% मनुप्यते ठेकर उससे ऊँची जितनी भी देवादि योनिर्यो ई ख सत्‌-योनियौ द ओर मनुष्ये नीची जितनी भी 
पञ्च, पक्षी, इक्ष ओर छता आदि योनिरयो ई" वे असत्‌ ६। खसः रज ओर तम-इन तीनों गुणोके साथ जो जीवका अनादिषिद्‌ 
सम्बन्ध दै प्वं उनके कार्यर्म सांसारिक पदार्थो ओ आसक्ति दै, वदी रुर्णोका संग द; जिस मनुप्यकी जिस गुणमे या 
उसके कार्यरूप पदार्थ आसक्ति होगी, उसकी वैसी ही वासना होगी; वाखनाके अनुसार ही अन्तकाले सृति होगी ओर 
उसीके अनुसार उसे पुनज॑न्म प्राप्त शेगा । इसीख्यि यद अच्छी-वुरी योनिर्योकी प्रा्तिमे गुणोके संगको कारण 
बतलाया गया है । 
† भरकृतिजनित दारीररोकी उपाधिठे जो चेतन आत्मा अज्ञानके कारण जीवभावको प्रा्त-खा प्रतीत होता दै, व 
केर वासवम इ प्रङृतिसे सर्वथा अतीत परमात्मा ही ह; कर्योकि उघ पस्ह्म परमात्माम ओर शषे्रङये वस्तुतः कि 
परफारका भेद नहीं है, केवल शरीररूम उपाधिते ठ मेदक प्रतीति हो रही है । 


{ इस कथने इष बातका श्रतिपादन किया गया है कि भिन-भिन्न निमित्तोसे एक द परत्रह परमात्मा भिन्न मित 
नामेति पुफारा जाता है । वस्तुदृिव ब्रहम किसी प्रकारका भेद नहीं ३ । 

§ जितने मी यक्‌ यङ्‌ ्षेतरोकी प्रतीति होती है स्र उख एक प्रह परमात्मक टौ अमिन खरूप £ 
रकृतिक्रे संगसे उनम भिन्नता-खी प्रतीत होती है वस्तुतः को मेद नदीं है ओर वह परमात्मा नित्य, शद्धः बढ क 
ओर अविनाशी तथा प्रकृतिखे सर्वया अतीत है-दस बातको संश्यरदित यथार्थं समक्ष लेना प्वं एकीमावसे उव 
सचचिदरानन्दधनपरं नित्य खित हो जाना ही 'पुरुपशनो तसे जनना हे । तनो गुण प्रकृतिवे उद्यन ई यहं मलत विशव 


कृतिका दी पारा है ओर वह ना्वान्‌ जड, क्षणमङ्कुर ओर अनित्य दै-इस रदस्यको समच खेना ही गुणक सदि 
प्रकृतिको तत्त्वे जाननाः ३ । | 


>€ बह ब्राह्मणः क्षत्नियः वैशय, शूद्र-किषी मी वर्णम एवं रहमच्यादि किसी भी आशम रहता हुआ तथा उन-उन 
वर्णाभमोकि लि शाखे विधान किय हुए समस्त कर्मोको यथायोग्य करता हआ मी वासवम कुछ मी नदीं करता । 

यहो “खवा वर्तमानः, का अथं निषिद्ध कर्म करता हुआ नदीं समश्चना चाये; क्योकि आत्मतत्वको जानने 
वाङ जानीम कामक्रोधादि दोपोंका सर्वा अमाव हो जनेके कारण (गीता ५ ।२६) उसके द्वारा निषिद्ध कर्मका बनना 
सम्मव नदीं है । इतील्ियि उसके आचरण संसासर प्रमाणरूप माने जाते ई (गीता ३। २१ )। पामि मनुप्यकी पपि 
काम-कोषादि अवगुणोकि कारण ही होती दै; अशने पूनेपर भगवानते तीरे अष्यायके तीखवे शोकम इस वातको 
स्षटल्पखे क मी दिया दै । 

+ प्रकृति ओर पुरुषके तत्वको जान ठेनेके साय टी पुरुपका भ्रकृतिसे घम्बन्व द्ूट जाता है; क्योकि प्रकृति ओर 
पुरुषका संयोग सखप्नवत्‌, अवास्रविक ओर केव अञानजनित माना गया दे । जबतक प्रकृति ओर पुरुषा पूणं शन 
नदी होताः तमभीतक पुरुषका परङृतिखे ओर उसके गुणोषि सम्बन्ध रहता रै ओर तभीतक उसका यार-वार नाना यो 
जन्म होता हे ( गीता १३ । २१) । भतपएय इनका तत्व जान ठेनेके बाद पुनर्जन्म न हेता । 
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भीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० १३ | 


ध्यानेनात्मनि पदयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सखास्येन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥ २७॥ 
उस परमात्माको कितने दी मनुप्य तो यद्ध हरं यक्ष्म 
बुद्धिस भ्यानके द्वारा दयम देखते ४; अन्य कितने ही 
शानयोगके द्वारा ओर दूरे फितने ही फ्मयोगके द्वारा 
देखते ६ अर्थात्‌ प्राप्त करते ई ॥ २४॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्ुत्वान्येभ्य उपासते ।§ 
तेऽपि चातितंरन्त्येच सुत्यं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 
परंतु इनवे वृषे, अर्यात्‌ जो मन्दबुद्धिवाे पुरुप ६, 
वे इस प्रकार न जानते हए दूसरोशि अर्थात्‌ तत्के जानने. 
वाले पुखपोसे सुनकर ही तदनुखार उपाषना करते द ओर 
वे अवणपरायण पुरुष मी मूत्युरूप संसार-सागरको निःसंदेद 
तर जाते ई ॥ २५॥ 


सप्तत्रिोऽध्यायः 


न ---ज--ववववववववववव्व्वव === 
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सम्बर्ध-इस श्रकार परमारासम्बन्धी तदवज्ञानके भिन्न- 

भिन्न साधर्नोका प्रतिपादन करके अय तीरे श्भोकमे ज "याटक) 
पदसे वरे स्वभावो सुननेके (पि कहा था, उसके अनुसार 
मगान्‌ दो शोकोदारा उस तरको उरपत्ति-बिनारदीर तर 
कर उसके स्वमाता वर्णन करते हुए आतमिः यथायं तस्वको 
जाननेवतितवी प्रदांसा कते ई- 
यावत्‌ संजायते किचित्‌ सच्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
षेर्षेत्रश्रसंयोगात्‌ तद्‌ विद्धि भरतर्पभ ॥ २६॥ 

हे अर्जुन | जितने मी खावर-जन्गम प्राणी उद्न्न होते 
¢, उन सथकरो वू क्षेत्र ओर श्ेत्रशके संयोगसे ही 
उत्पन्न जानः ॥ २६ ॥ 


_____---_________________्‌्‌-__-[-_---्‌_]]_ 
० गीवा छठे अष्यायके ग्यार्यै, बारदव ओर तेरे दमक बतत्मयी हरं विभिके अनुभार शुद्र ओर एकान्त स्ानमे 


उपयुक्त आसनपर निश्चभावले यैटकर्‌ इन्दर्योको विपर्योखे हटाकर, मनको वदाम करके तथा एक परमात्मक सिवा ददय- 
माकन भूलकर निरन्तर परमात्माका चिन्तन करना ध्यान दे । इ प्रकार ध्यान करते रहने इद्धि शुद्ध रो जाती £ ओर 
उख धिशञुद् वृषमवुद्धिखे जे हृदयम खचिदानन्दषन परत्रद्म परमास्माका खाश्चात्कार किया जाता दै, वदी ध्यानद्यारा आ्मासे 


आत्मामं आत्माको देखना ६ । 


परंतु मेदमाबवे सगुण-निराकारका ओर सगुण-साकारकां ध्यान करनेवाछे साधक मी यदि इस प्रकारका फल चादते 
हँ तो उनको मी अभेदभावघे निगुंग-निराकार सचिदयानन्दभन ब्रह प्राति हो सकती १ । 

{ खम्पूणं पदाथं मृगवृष्णाके जल अयव खप्नकी सृके सदश मायामात्र ६; इले भकृतिकैः कायरूप॒ समख 
गुण ष्टी गुोमं बरत रदे ६-ेखा खमञ्षकर मनः इन्द्रिय ` ओर शरीरद्रारा तेनेबाले समस्त करम फर्तापनके अभिमाने 
रहित छे जाना तथा सर्वव्यापी सन्रिदानन्दबन परमात्मा एकीमावसे निस्य सित रशते दरु एक सचिदानन्दधन परमात्माफे 
वा अन्य किदीकी मी भिन्न सत्ता न समञ्ञना-यह श्वाख्ययोगः नामक साधन ओर इषके द्वारा जो गात्मा ओर 
परमार्माके अभेदका प्रयश्च होकर सच्िदानन्दघन ब्रह्मका अभिनन भायसे प्राप्त ठो जाना दै, वदी सांख्ययोगके द्वारा आस्मा- 


को आत्मामे देखना ६ै। 
यह साधन साधनचतुषटयसम्पन्न अधिकारीके ्रारा ही 
विवेचनी" मे देखना चाये । 


सुगमतावे फिया आ खकता ६ । इसका विस्तार शीतातच्व- 


{ जि साधना मीताङे दूसरे अध्याय चालीषवे इोकवे उक अध्याय एमातिपयन्त परणदिव वर्णन कियागया ५ 
उका वाचक यदौ “कमयोग ३ । अर्थात्‌ आलक्ति ओर दमंफलका सर्वथा स्याग करके सिद्धि ओर अविद समल्व रलने 
हृप्य शालानुलार निष्कामभावसे अपने-अपने वर्णं ओर आभमके अनुसार सब प्र्मसफे विदित कमाका अनुष्ठान करना 
कर्मयोग ३ ओर इतक दवारा जो सचयदानन्दधन परमद परमामाको अभिन्नभाववे प्राक्त शे जाना ४, वदी कमयोगके दवारा 


आत्मे भआत्माको देखना दै । 


६ बुदिकी मन्दतके कारण जो खेग पूर्वोक्त ष्यानयोग, लां ख्ययोग ओर कमयोग दन ५ भी साधनफो 
भीति नद्यौ समश्च पतिः ए वाघा वाच यँ ८एवम्‌ अजानन्तः, विदोपणकरे सदत भन्ये पद | ~ 

तच्चक्रौ जाननेवाि शनी पुदर्पाका अदेश प्रा करके अत्यन्त भद्रा ओर परमके खाय जो जगरा्कै पुत्र सत्यकामकी 
भति उसके अनुशार आचरण करना , बही दू्रोसि सुनकर उपा्ना करना ६। 


१. तेरे शयेकम जो बात (न ख भूयोऽभिजायते" 
३, बही बात य मृ्युम्‌ अतितरन्तः ठे कदी गयी दे। 


५८ इख अध्यायकर पेचिरे शोकम जिन चौबीश्च वच्कि 


ठे ओर चौबे ज बात (आत्मनि आत्मानं पश्यन्ते कष्टौ 


लमुदूायको क्षेत्रा खूप बताया गया है, गीता सातय 


अध्याये चौय ववे शोकम जिसको (अपरा हरिः कदा गा £, वदी शचेत्ः र ओर उसको जे आननेवाला द 
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समं सवपु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेभ्वरम्‌ । 
विनद्यत्खविनदयन्तं यः पदयति स पदयति ॥ २७॥ 
जो पुरुप न हते हए स्र चराचर भूमिं परमेश्वर- 
को नादारदित ओर समभावसे सित देखता + यही 
यथार्थं देखता ५ ॥ २७ ॥ 
समं पद्ययन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥२८॥ 
वर्योकि जो पुरुप सवम सममावसे सित परमेश्वरको 


महाभारते 


सम्बन्ध-इस प्रकार मित्य चिज्ञानानन्दवन आत्मत | 
सवत्र सममावसे देखनेका महच ओर फर यतरक्र अब्‌ अगे ` 


इलोकमे उसे अकता देखनेविकी महिमा कहते ई- 
भरृत्यैव च कर्माणि फियमाणानि सर्वश्चः। 


यः पटयति तथाऽऽत्मानमकतौरं स पदयति ॥ २९॥ ` 


ओर जो पुरुष सम्पूणं कर्मोको सव्र प्रकारते प्रकृतिके 


द्वारा ही किये जाते दए देखता ह ओर आत्माको अकतं 


देखता है, वही यथार्थ देखता हे] ॥ २९ ॥ 


~+ 





खमान देखता हुआ अपनेद्रारा अपनेको नष्ट नदीं करता 


यदा भूतपृथग्मावमेकस्थमयुपदयति । 
इख्ते बद परमगतिक्र प्रष होता हे ॥ २८ ॥ 


तत॒ णव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३०॥ 


जिसको गीताके सातवे अध्यायके पाच -छरोकमे "परा प्रकृतिः कहा गया दै वह चेतन त दी श्ल है उसका यानी 
ध्रकृतिखः पुखपका जो प्रकृतिसे बने हुए भिन्न-मिन्न सृक्म ओर स्थूक शरीरोके साथ सम्बन्ध होना हेः वही क्षेत्र तथा 
्षेत्रश्का सयाग है ओर इसके होते ही जो भिन्न-भिन्न योनिर्योद्रारा भिन्न-मिन्न आङ्ृतिरयोमें प्राणिर्योक्रा प्रकट हना ` 
ह, वदी उनका उत्पन्न दोना ३ । 


% यष (परमेश्वरः शब्द प्रकृतिसे सर्वथा अतीत उस निर्विकार चेतन तत्वक्रा वाचक है, जिसका वर्णन क्षेत्रह 
के साथ एकता करते हुए इसी अष्यायकरे वाईस शोकम उपद्र; अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, मदेश्वर ओर परमात्माके 
नामे किया गया हे । समस्त प्राणिर्योकि जितने भी शरीर ई, जिनके सम्बन्धसे वे विनाशश्चीख के जाते ई उन समल 
शरीररोमं उनके वास्तविक खरूपभूत एक ष्टी अविनाशी निर्विकार चेतनतच्य परमात्माको जो विनाशश्चील बादरि 
आकाकी भोति सममावचे सित ओर नित्य देखना है- वदी उस "परमेश्वरको समस्त प्राणिर्येमिं बिनाद्यरहित ओर वममाब- 
से सित देखनाः ६। 

एक ही सच्चिदानन्दषन परमात्मा सर्वत्र समभावसे सित हे अशनके कारण ही भिन्न-भिन्न शरीरोम उसकी 
मिन्नता प्रतीत हाती दै वस्तुतः उं किखी भ्रकारका भेद नदीं ै-इघ तच्वकरो भली्मोति समञ्चकर प्रत्यक्च कर केना 
ही 'घर्वत्र सममावरपे सित परमेशवस्को सम देखना १1 जो इस ॒तत्वफरो नटी जानते, उनका देखना सम देखना नही 
है; क्योकि उनी शवर व्रिपम्ुद्धि होती टै, वे किषीको अपना प्रियः दिती ओर छिलीको अप्रिय तथा अदित करनेवाला 
समञ्षते ई प्ं भपने-आप्रका दृ्रोदे भिन्न, एकदेशीय मानते ६ । अतएव वे दारीरयो$े जन्म ओर मरणो अपना जन्म 
ओर मरण माननेके कारण बार-बार नाना योनिम जन्म लेकर मरते र्वे ई, यही उनका अपनेद्धारा अपनेको नट कटना 
है; परंतु जो पुरुप उपयुक्त परकारखे एक ही परमेश्वरकरो समावते सिथित देखता रै बई न तो अपनेको उस परमेश्वरे 
भिन्न घमक्चता ई ओर न इन ॒शरोरोसे अपना कों सम्बन्व ही मानता 2। इषशिये थद शरीरके धिनाश्चसे अपना विनाश नी 
देखता ओर इतीमिये वह अगनेद्टारा अगनेको न नदीं करता । अभिप्राय यह दे कि उसकी सिति सरश, अविनाशी, 
सच्चिदानन्दघन पररह परमात्मा अभिन्न ावसे हो जाती दै, अतएव बह सदाकर छिये जन्म-मरणसे द्ूट जाता ३ । 


पः गीताके तीके अभ्यायके सतता, अ्याईषवे ओर चोदद्वै अध्याये उन्नीसवे -छो कोम समस्त कर्मक 
गुणद्वारा किये जाते हुए वतखाया गया है तथा रपौचवें अध्याये आवे, नये शोकम सव इन्द्ियोका इन्द्ियकि 
विप्रं बरतना कठा गया हे ओर यहा सत्र करमोको ्रकृतिद्धारा किये जाते हुए देखनेको कहते । इव प्रकार 
तीन तरक वणनका तात्यं एक ही द; क्योकि स्व, रज ओर तम-ये तीनो गुण प्रङृपिकरे हौ कार्यं ई तथा समस्त 
इन्द्रियां ओर मन, शुद्धि आदि प्प इन्द्रिया विप्रय-ये सव्र भी गुणो टी विस्तार ६ । अतएव इन्द्रियो इन्द्रिय 
विपये बरतना, गुणका गुणमं बरतना ओर गुरगोदयारा समस्त कमांश्च भि जति हए बत अना मी स्र॒ कर्माको प्रकृति. 
द्वारा ही फिथे अति हुए भतजना ६ । अतः घनो जगर्के कयनश्ना अभिप्राय आत्मे कर्तारनक्ा अनाव दिना ६। 





आत्मा नित्य, द बुद्ध, मु ओर सत्र ्रकारॐे विरोति रदित दै; थकृतिते उका छ भी सम्बन्ध नक ै। अतप्छ 
बह न किसी भी कर्मा कर्ता दे ओर न कमकि फलका भोक्ता ही दै-इ बातक्र अपरोक्षमावसे अनुभव कर डना ८ 
अकता समञ्षना' द तया जो एेखा देखता दै, वदी यथार्थं देखता ६ । 
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निष क्षण यह पुरुष भूक एयक्‌ यक्‌ मावको एक 
परमात्मार्मे ही सित तथा उम परमात्मासे ही सम्पूणं मूर्तोका 
विस्तार देखता ३, % उसी क्षण बह सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको 
प्रास हो जाता हे ॥ ३० ॥ 

सम्बन्ध--इम प्रकार आत्माको सब प्रणियोमे सम्भायसे 
स्थित, निर्विकार रीर अकर्ता बतसाया जनेपर यद शक्र होती 
है फि समस्त शरीरम रहता हुभा भी आत्मा उनके दोषेति 
निरिं भौर अकर्ता केसे रह सकता है; इस दा्राका निबारण 
करनेके शिपि अव मगवान्‌- इस अध्याये तीसरे शोकम जेष्यठमावश्च, 
पदसे कषत्रहका प्रमा सुननेका सेत भरिया गया था, उसुके 
अनुसार तीन दलोकोदरारा आत्मके प्रमावका वण॑न करते रै 
अनादित्वा्निर्गुणत्वात्‌ परमात्मायं मव्ययः। 
दारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३१॥ 

हे अर्जुन ¡ अनादि नखे ओर निर्गुण नेसे यह 
अविनाशी परमास्मा† शरीरम स्थित होनेपर भी बास्तवरमे न 


सपत्ततिदोऽभ्यायः 
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तो कुछ करता है ओर न दिस टी होता ध: ॥ ३१ ॥ 
सम्बन्ध--शरीरमे स्थित दोनेपर भी आत्मा क्यों नदीं रि 

होता १ इसपर कहते ई-- 

यथा सर्धगनं सौकषम्यादाकरादां नोपद्धिप्यते । 

सर्वत्रावस्थिनो देहे तथाऽऽत्मा नोपद्धिष्यते ॥ ३२ ॥ 
जिस प्रष्मर सर्वत्र व्यास आकाश गृष्ष्म होनेके कारण 

विसि न्ष होताः वैसे ही देहम सव्रभ्र स्थित आत्मा निगुण 

होने कारण देहके गुणो छिस नदीं होता ॥ ३२ ॥ 
सस्बन्ध--शरीरमें स्थित होनेपर भी आत्मा कर्ता श्यो नही 

है १ इसपर कत्ते ई 

यथा परकादायत्येकः त्स्नं ट्टोकमिमं रविः । 

सेनं क्षेत्री तथा छर्स्नं प्रकादायति भारत ॥ ३६ ॥ 
हे अञ्न | जिस प्रकार प्क ही सूयं इस सम्पूणं अह्ाण्ड- 

को प्रकाशित करता दै, उसी प्रर एक टी आत्मा सम्पूणं 

्षेत्रको प्रकाशित करता ६९ ॥ ३३ ॥ 


% जैसे खप्नसे जगा हुआ मनुष्य स्वप्नकाल्मे दिखायी देनेवाके समस्त प्राणियेकि नानात्वको अपने-आप दी 


देखता ह ओर यह भी समश्चता हे र उन सवका विस्तार मूश्षसे ही हुभा या वस्तुतः स्यप्नकी द्रं मुस भिन्न कुछ 
भी नही था, एक भँ दी अपने-आपको अनेक स्परे देख रडा या--इसी प्रकार जो समस्त प्राणियों भे केवरू प्क परमात्मा 
ही स्थित ओर उसी चका विस्तार देता दैः बही टीक देवता है ओर इत प्रहार देखना ए खको पमं सित ओर 
उसी एकसे सबका विस्तार देखना ६। 

१. इस अध्याये सत्ता स्वे -छरोक्मे जिसको (परमेश्वरः, अष्टासर्वेते (धर), उन्तीस्ेमे आत्मा ओर तीष 
त्रह्ञ, कषा गया है, उसीको यँ प्परमात्माः बतङाया गया ६। अर्थात्‌ इन खबक़ी अभिशता-- एकता दिखनेके लिये 
यह ‹अयम्‌ पदका प्रयोग फिया गया दे । 

† जिनका कों आदि यानी कारण न हो पं जिवक़ी किती मी कार नयी उलचि न हुं हो ओर ज षदे 
ही हे, उसे “अनादि” कहते ई । पूति ओर उधके गुणेखि जो सर्व॑या अतीत शो, गुणि ओर गुणेकि कार्ये जिषका 
किसी कार्म ओर किधी मी अवस्यमिं वास्तविक सम्बन्ध न होः उठे (निगणः कदते ६। अतप्व यदा अनादि 
ओर भनिरंण"--इन दोनों शब्दोका प्रयोग करङ़ यद दिललाया गया रै कि जिसका प्रकरण चल रहा द, बद आतमा 
(अनादि, ओर “निर्ण ह; इसलिये वद अकर्ता, निित् ओर अव्यय द--जन्म तयु आदि छः विकारोठ स्या अतीतटै। 

{ ॐ आकाथ बादरं सित होनेपर भी उनजरा कतां नर्हा बनता ओर उनते छित नं शेता, वेषे दी आत्मा 
कोका कतां नदीं बनता ओर शरीरो से छिस भी नहीं शेता । 

६ आकाश दणन्तते आत्मा निलेपता षिद्ध की गयी दै । अभिप्राय यह र रि खे आकाश) वायु, अग्नि, जछ 
ओर प्र्ीमं घब जगह दमयते व्याल होते हए मी उनके गुण-दोष छिषी तरद मी छित नद इता, वैवे श आत्मा 
भी इख शरीर खथ जग व्यापन हते हुए भी अत्यन्त सुम ओर गुणि सर्वथा अतीत होनेके कारण बुद्धि, मनः इन्दि 
जजौर शरीर गुण-दोपोखे जरा मी किपायमान नही शेता । 

मं रवि ( सूयं › मा दान्त देकर आत्मा अकर्तापनकी ओर “रिः? पदक साय (एकः विदषण देकर्‌ 

आत्माके = ५ | अमिप्राय यह द कि जिस प्रकार एक दी व ्ह्मण्डको प्रकालित्‌ करा ४ 
वी रकार एक ट आत्मा समसत शचे्रको-पानी इमी अध्याय पिव ओर छठे भ्म विकारशद्िव शेव नामम निष 
किया गया ६, उथ समस्त जढवर्गेरुप खमस जगत्‌शन प्रकाशित करता द सयो धत्ता-स्परति देता ६ तथा 
त सम्बन्धे मिन्न-भिन्न चरीरों उसका निन्न-भिन्न प्राकस्य रोता-ता खा जाता देस हेनेपर 
भी यह आतमा दूरी माति न तो उन कर्मोको कटवा ओर न करवानेबाा दी शेता दै तथा न दैतभाव या धैषम्यादि 
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सम्बन्ध तीसरे देके जिन छः वतो कहनेका भग्वान- क्सेचक्षेत्श्चयो र शा कल । ज 
क्या था, उनका रणेन कफ अव इस अव्ययम ब्त भूतमकृतिमोदं च य विदधन्ति ते परम्‌ ॥ ३४॥ 
५ र 6. ध. इख प्रकार धेच ओर क्षेघरके भेदको तथा कायै ` 
समसत उपदेशकरो भसंभेति समदनेका पर परतरह्म परमा्माक भ्रकृतिसे मुक्तं दोनेको जो पुदप शाननेतरद्रारा त्वव जाते ` 


परो्ि बतरमते हण अष्यायका उपसंहार करते है-- ६, बे महात्माजन परम ब्रह परमात्माको प्रा देते ई 1३५ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्‌ भगवद्धीतापव॑णि श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ीरृष्णाञन्‌ 
संवादे कषग्रकषे्रक्विभागयोगो नाम श्रयोद्रलोऽध्यायः ॥ १३ ॥ भीष्मपवंणि तु सक्तत्रिोऽध्यायः ॥३७॥ 
इस प्रकार भीमहामारत भोपपयके शरीमद्गव्रीतापवके मन्त ब्रह्मविद्या एवं योगशाख्रूप श्रीमद्रद्ोतोपनिपद्‌, भीष्ण 
जुनसंबादमे कषतर्तहतरिमागयोग नामक तेरह अध्याय पुरा हुआ ॥९६.॥ भीम्मपरवम संतीसर्वेः अध्याय पूरा हुमा ॥६अ॥ 





अष्टात्निरोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां चतुदंशोऽध्यायः ) 
ज्ञानकी महिमा ओर प्रकृति-पुरुपसे जगती उत्पत्तिका, सत्व, रज, तम-- तीनों गुर्णोका, 
भगवस्ाप्िके उपाया एषं गुणातीत पुरूपके रुक्षणांका वणन 
सम्बन्ध -रीतकि तेरे अध्यायमे यत्र, ओर श्वतरह, के आरण्म करके गुणक परकृतिजन्य बताया ओर रीस छेक 

र्ष्णोका निर्देश करके उन दोनेकि श्ञानको ही शान बतला ओर यह वात मो कही कि पुरप्के बार-बार अच्छी-वुर योनिरयोमे जन 
उपः अनुसार षत्के स्वरूप, स्वभाव, विकार ओर उसके तरसवोी हानिमें गुणोका सङ्ग हो हेतु दै \ इससे गुणेति भिकञ-भित्न सरूप क्य 
उत्पति गरम आदिः तथा धेत स्वरूप ओर उदके प्रमाबका ई, ये जेतरासाको कसे शरीरे धते ई, किस गुणके सङ्गसे मिह 
वरणेन करिया \ वरह उत्सवे शोकसे प्रकृति-पुरुपके नामसे प्रकरण येनिमे जन्म होता है, गुणि चटके उपाय दया है, गुणेपि ट 
दोपल ही युक्त होता ३ । बह अविनाशी आत्मा परस्येक अवस्थामे खदा-सवंदा शुद्धः विज्ञानखरूप, अकर्ता, निर्विकार, हम 
ओर निरञ्जन ही रहता हे । | 

% इस अध्याये दूसरे इोक्मे भगवान्मे जिसको अपने मतसे “शनः का दै ओर गीतके प 
अध्यायके सोलह इलोकमे जिसफो अश्ञानका नाश्च करनेम कारण बतलाया है, जिसकी प्राप्ति अमानित्वादि साधनेषि हेती हि 
इत कमे (शानचक्षुपाः पदमे आया हुआ शानः शब्द उशी (तच्वज्ञानः का वाचक दै । 

उस शानक द्वार जो भीरमोति तत्वत यद समञ्च टेना है फि महाभूतादि ्ौगरीश तत्वोके समुदायरूप समष्टशीर 
का नाम शत्रः है; वह जाननेमे आनेवाला, परिवर्तनशीः विनारी, विकारी, जड, परिणामी ओर अनित्य दै तथा शवेतं 
उका शाता ( जाननेवात्म ) चेतनः निर्विकार, अकर्ता, नित्य, अविनाशी, अपङ्ग शुद्ध, जानखल्प ओर एक दै । इ 
प्रकार दोनोमिं विरश्चणता ोनेके कारण क्षेत्रज कषेघ्से सर्वथा भिन्न ३। ज उषकरी धषे्रके साय एकता प्रतीत होती दै, बह 
अज्ञानमूरक दै । वास्तवे कषेघ्रहका उससे कुछ भी सम्बन्ध नदीं है । यदी शानचक्षके द्वारा श्येतर ओर श्ेत्रह' > 
भदको जानना ६ । 

शस कमं (भूतः शाब्द प्रफृतिके कायरूप समस्त दद्यवर्गका ओर धप्रकृतिः उसके कारणका वाचक द। 
अतः कार्यषदित प्रकतिते सर्वथा मुक्त टो जाना दी भभूतप्रकृतिमोक्षः ३ तथा उपयुक्त प्रकारखे क्षेत्र ओर 
भेदको जाननेके साथ.खाथ जो ्रतरशका गङृतिखे अरग होकर अपने वास्तविक परमात्मखरूपमे अभिन्न-मावचे प्रतिष्ठित ह 
जाना है यदी काययंसदित भ्रकृतिषे भुक्त हो जानेको जानना ₹ै। 


अभिप्राय यद है कि जेते खप्नमे मनुम्यको किषी निमित्ते अपनी जाग्रत्‌-अवस्थाकी स्मृति हो जानेसे यह माः 
हो जाता हे फ यह्‌ खप्न दै अतः अपने असली शरीरम जग जाना टी इके दुःलोवि दूटनेका उपाय टै--श्व मारक 
उदय शते ही वह जग उउता ३; वैष € शानयोगीका धेत्र ओर षत्रहकी बिलश्चणताको समश््गर साथ-दी-साथ' जो य 
समक्न लेना 2 फि अशानवश चेत्को सञ्ची वस्तु समञ्ननेके कारण ष्टी इसके साथ मेरा सम्बन्ध-सा हो रहा था। अवः 
वास्तविक सधिदानन्दषन परमात्मस्वरूपे सित हो जाना दी इससे मुक्त शेना £; यही उसका कार्यसहित 
मुक्त होनेको जानना ३ । 
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अथएयतरिशोऽध्यायः 


२७५३ 


=-=. 


देति रक्षण सथा आचरण कसे हेते ईह--मे सब बातें 
= सामाविक ही शटा होती ट; अतपर दसी विषया 
स्पष्टीकरण करने (ए शत न्बोदहमे अष्यायका आरर्म किया मया 
४ \ तेरे अध्याये वर्णित शानको दी स्पष्ट रके चौदह 
अध्यायमे बिस्ताएपु्छ समश ह 
श्रीभगवादवाच 
परं भूयः भ्व्यामि श्ानानां शानभुत्तमम्‌ ॥ 
यज्ज्ञात्वा सुनः स्च परां सिद्धिमितो गताः॥ १ ॥ 
भगवान्‌ चोले-शानमिं मी अति उत्तम उव परम 
शानको भ फिर करहगा, जिसको जानकर सव शानजन इस 
संवारे भुक्तं होकर परम धिद्धिको भ्रा हो गये ह॑ ॥ १ ॥ 
 क्षानसुपाधित्य मम साधम्यमागंताः। 
ऽप नोनाव मये न सयथनव च ॥ २५ मर ती चण १ ~ प्रख्ये न व्यथन्तिच॥ २॥ 


१. श्ति-स्पृतिःपुराणादिम विभिन्न विपर्योको समञ्ानेके 


इस शनको आभय करके अर्यात्‌ धारण करके मेरे 
सवसूपको प्रास्त हृप्य पुरुष सिके आदिमे पुनः उन्न नदी 
हेते ओर प्यकार्मर भी व्याकु न्दी हेते ॥ २ ॥ 
योनिर्महद्‌ ब्रह्म तसन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ ॥ 
स सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 
हे अर्जुन | मेरी महत्‌.ह्मरूप मूल प्रकृति सम्पूणं भू्वा- 
की योनि 2 अर्थात्‌ गर्माधानका खान दे ओर म उख 
योनिम चेतन-समुदायरूप गमको स्थापन करता, ह८ 1 उख 
जट-चेतनके संयोगसे समर भूरतोकी उदयति दती ६+ ॥ ३ ॥ 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतंयः सम्भवन्ति याः। 
तासां श्रह्म महयोनिरं बीजपद्‌ः पिता ॥ ४ ॥ 
हे अञ्जन ! नाना प्रकारकी सव्र योनिर्यों जितनी मूर्विर्यौ 
अर्थात्‌ शरीरधारी प्राणी उन्न होते £< प्रकृति तो उन 


छ्य ज नाना प्रकारके बहुत. उपदेश ई उन 


वमीका वाचक यदौ ्वानानाम्‌? पद दै । उनमेखे प्रकृति जीर पुरुषे स्वसूपका विवेचन करके पुरुपके वासलविकं 


खरूपको भ्रत्यश्च करा देनेवाल्म जो तत्वशन्‌ ह, ययँ भगवान्‌. उषी श्ञानका वणन 


फले परतिजा करते द । वह आन 


परमात्मक खरूपको शरत्य्च करनेवाला ओर जीवातमाको प्रकुतिके बन्धनसे चुदधाकर सदा न क देनेवाख 

इवछिये उख सानो अन्यान्य शानक अविश्चा उत्तम ओर पर ८ अत्यन्त उत्कृष्ट ) न 1 

ह यद मुनिजन, शब्दसे शानयोगक्रे साधनद्वाया परन्‌ गतिको प्राप्त शानिर्योको कला चादियेः 9 त 

व कदते ई, जिका वणन (परम शान्ति"? ८अआत्यन्तिक सुख, ओर क य 

किया गया ह, जो जाकर किर कोई वाप नदी लौटता-य् मुनिज्नोदारा प्रात की जा भ 
२. पिष श्लोके (परां सिद्धिं गताः” च जो वात कदी गयी दे, इल श्लोकम (मम खाधम्यमागता- ध. 


कृही गयी रै । अभिप्राय य्‌ द कि भगवानके 
प्राप्न हेना रै । 


नके निगुण स्पकरो अभेदभाववे प्रा हो जाना दी भगवान साधम्यको 


हस प्रकरणम वर्णित शानके अनुवार प्रकृति ओर पुरपके खरूपफो समस्षकर गुणोकि खदित प्रकृतिते सर्वया 


अतीत ह्यो जाना ओर निगुंण-निराकार सच्चिदानन्दघन 
आभय डेना । 


परमात्माके खसूपमे अभिन्नमावते सित रहना ्ी इष शनका 


साधन फरक 
इसे मगवानने यहं दिखाया ह कि शन अध्यायो बताये हप स शाल प 1 
जो पुङूप परब्रह्म प्रमात्माके खूपको अभेदमाक्वे प्रात शे चुके ६ वे भुक्त पुरुप 


ठि ¦ सिक सगं 
न १ क र ने ०अब्यक्तः ओर श्रषान' भी कते ४ उस प्रङृतिका 
र १। यत्ते उवे प्वोनिः नाम देकर भगवानने यह भाव दिखाया षि 


६ समस्त जगत्‌की कारणरूपा 
वाचक ५महत्‌” विरोपणके सदत ध््रदाः शब्द 


जर प्रयते उनका कोई सम्बन्ध टी नदीं रद जाता । 


[मन्न †पानका आधार । 

लम प्राणियेकि विभिन्न शरीरो का यदी उपादान-कार । ६ ओर यदी ग्माधानका 

न { अ संस्कारे सदित परमेश्वरं लित जीव्ुदायका जो मषटाषगके आदिं 
९ मदयप्रखयके 


परकृतिके साथ विदोषं उम्त्रन्ब कर्‌ ५ 
+ उपयुक्त जहचेतन 
उनकी उत्ति ६। 
~ यक्त पूर्तिं चब्द देव, मनु 
वाके दारीरवि युचः समस्त प्रणया 
उन्न दाना ६। 


दना £, वही उव चेवनसमुदायल्य गर्म प्रतिरूप योनि स्थापन करना ९। 


सुषमल्यसे प्रकट दोना ह, वदी 


राक्ष, पथु ओर पश्र आदि नाना प्रकारके भिन्त.मिन्न युं भीर आकृतिः 
वाचक १ । उन प्राणिरयोका 


स्ूखरूपसे जन्म प्रह $प्ना दी उनका 
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२७५४ भ्रीमहाभारते [ भीषपपवषि 
२० व माता है ओर भँ बीजको स्थापन तत्र॒ सत्त्वं निर्मलत्वात्‌ प्रकादाकमनामयम्‌। ` 
च पिता हूं# ॥ ४ ॥ ` खखसङ्गेन वध्नाति क्षानसङ्गन चानघ ॥ ६॥ ` 


सम्बन्ध--जीवोकि नाना प्रकारकी योनियोमि जन्म हेनेङी 
बात तो चौथे दलोकतक कही गयी, च्ितु वरह गुणोकी फोर बात 
नीं आयी \ इसरिि अच वे गुण क्या हँ १ उनका संग क्या है १ 
किस गुणक संगरे अच्छो योनिमे ओर किस गुणक संगते बुरी 
योनिम जन्म होता है {--इन सव वार्ोको स्पष्ट करमेके 
स्थि इस प्रकरणका आरम्भ करते हुए भगवान्‌ अब 
पके उन तीनो गुर्णोकरी प्रङृतिसे उत्पत्ति भौर उनके विभिन्न 
नाम बताकर किर उनके स्वरूप भौर उनके द्वारा जोवात्मके 
बन्धन-कारका कमराः पृथक्‌-पृथक्‌ बन करते र-- 
सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
म देदे जन ॥ ५॥ 
| सत्वगुण? रजं तमोगुण-ये 
्कृतिसे उत्यन्न तीनों गुण { अविनाशी थ 
योषे दै ॥ ५ ॥ ----“----_ तमोयुणकठो तो अजाने उन्न नान । बह 4 


% इससे भगवान्‌ने यह्‌ दिखाया है कि उन सय 


हे निष्पाप | उन तीनों गुरणोमिं सत्वगुण तो निर्ग ` 
होनेके कारण प्रकाश करनेवाला ओर विकाररदित १६ बह ` 
सुखके सम्बन्धसे ओर जञानके बन्धत अर्थात्‌ उल्क ` 
अभिमानते बाधत है, ॥ ६ ॥ | 
रजो रागात्मकं विद्धि दष्णासङ्समुद्धवम्‌। 
तन्निवध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ ` 

हे अजन | रागरूप रजोगुणको कामना ओर आशिते 
उत्पन्न जान+- । वद इस जीवात्माकरो कमेकि ओर उनके 
फलके सम्प्न्धसे षता है+ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वक्षानजं विद्धि मोहनं स्देहिनाम्‌ । 
भ्रमादार्स्यनिद्राभिस्तन्निवध्नाति भारत ॥ ८॥ 

हे अजुन | सवर देदाभिमानियोको मोदित करनेवाडे^ 
तमोगुणको तो अज्ञानसे उत्पन्न जान । वह इव 


मर्तियेकि जो सुश्म-स्थून शरीर टैः वे सव्र प्रकृतिके अंशवे 


बने हुप्ट ६ ओर उन सवरपं जो चेतन आत्मा है, बह मेरा ओं 
› वह मेरा अंश दै । उन दोनकि सम्बन्धसे समसत मूति्यो अर्थात्‌ शरीर- 
धारी प्राणी प्रकट होते टै, अतएव रकृति उनकी माता हे ओर मै पिता ह | "० 


† अभिप्राय यह है करि गुण तीन है; सस्व; रज ओर तम उनके -नाम 
न । ९८29 नाम ॥ 
गुण महतिक कायं टँ एवं नमल जड पदारथ इन्हीं तीनोका विसार ह । द ओर तीनों परस्पर भिन्न ई । ये तीनों 


(6 है उसीपर इन -गुरणोकां रभाव पड़ता है ओर वास्तवे स्वरूपसे वषट सव प्रकारे 

न स (५ प्व उका बन्धन दी ही नह सकता | अनादिसिद्ध अज्ञाने फारण उसने बन्न 

स गुणका जो अपने अनुरूपः मोम ओर शरीरम इका ममत्व, आसक्ति ओर अभिमान उलन 
कर | - यष्टी उन तीनों गु्णोका उसको शरीरम बौ देना दै । 

सत््रगुणका स्वरूप सर्वया निर्मल है, उमे किसी भौ प्रकारका कोई € 

२) शा स ४ { इं दोष नदीं है; इसी फारण वह प्रकाशक ओर 

हे । उपसे अन्तःकरण ओर इन्द्रियम परकायकी इद्धि होती है; एवं दुःखः विदेपः दुगुंग़॒ ओर दुराचारोका नाध 


टेकर गान्तिकी प्राति होती । 


उस 1 ह गीता अदागहवे अस्वा छती ओर सतीसव दलोरकोमे जिसके लक्षण बरतलाये गये ई, 
भ त र श वाचक -३ । उस सुलकी प्रातिके समय जो ५ सुखी रः इस करार अभिमान शो जाता 
चाघाकतका नाम हः उसके प्रकट होनेपर जो उस्रं श्च शनी ह, रेषा अभिमान रो जाता 


दै; बह उमे गुगरातीत अवस्यासे बचत रख देता 2 


अतः यदी श्तुगश्न जोवरातमा फो सुर ओर जानकर गते धना १ । 


+ कामना ओर आमक्तिते रजोगुण अ्दृता 2 तथा रजगुणसे कामना भौर आसक्ति बदृती १ । इनका परस्पर 


बीज ओर बृक्रकी माति अन्योन्याश्रय सम्बन्ध 


, । इनमे रजोगुण ब्रीजश्यानीय ओर कामना, आसक्ति आदि वृक्षः 


स्ानीय दं । बीज दक्षे ही उयन्न होता , तथापि 
५ र इक्क कारण भौ बो ही 3 = इले 
रजोगुण कामादिकी उसत्ति भौर कदां फामनादिे रजगुणकी उत्पन्न ५ ग 


> इन सवर कर्मोको म करता हूँ कमम कर्तापनक्े इस अभिभानपूर्वंक़ (मनने इवङ्घा अमुक फल मिया रेवा 


मानकर कमोके ओर उनके फलके साय जपना सम्बन्ध खापित 


कर ठेनेका नाम “कर््ङ्ग दै; इश द्वारा रजगुणका ओ 


इस जीवात्माको जन्म-मृत्युरूप संसारम खाये ई { 
9 ध ॐ प्वाय्‌ रजना द बही उसका कर्मसङ्गके द्वारा जीवात्माो बौथना है। 
"करण अर इन्द्रम शानश्तिका अमाव करके उन्म मोद उलन्न कर देना दी तमोगुणका खब 


देशभिमानिर्योको मोदित करना ३ । 
ध 1 > 
इस अध्यायके सतरहवे कमे तो अशानकी उत्पत्ति त बतत्मयी हे ओर यों तमोगुणको अशनवे उलन्न 
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्रीमद्धगवद्ीतायाम्‌ अ० १४] 


अशनिशोऽभ्यायः 


२७५५ 


र 





जीवास्माको प्रमाद, आलस्य ओर निद्र दवारा योघता ३० ॥ 


सम्बन्व--इ्स प्रकार सरब, रज ओर तम-इन तीनों 
गुर्णोका खर्प आर उनके दारा ओग्रा्मकि यधि जनिका 
प्रकार बतटपरफर अव उन तीनो गुर्णोका स्वामनिक व्यापार 
बतर्ते है-- 
सत्त्वं सुखे संजयति रज्ञः कमणि भारत । 
जञानमान्रत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 

हे अर्ुन { सत्वगुण सुखम रुगाता श ओर रजोगुण 
कर्ममे तथा तमोगुण तो श्ानको ककर प्रमादमे भी 
लगाता दे६ ॥ ९ ॥ 





सम्बन्ध--सरय द्रि तोनों गुण निस समय अग्ने-भषने 
कारयमे ज्रकञो निमुकत एते द, टस समय ३ पसा करमेमे 
क्स प्रकार समर्थ हंति ई--पड यात अगते शोके बते ईै- 
रजस्तमश्चाभिभूय सर्वं भवति भारत । 
रजः स्वं तमदयैय तमः सस्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 
अर्जन [ रजोगुण ओर तमोगुणको दाकर सतरगुण,> 
जर ओर तमोगुणकरो दबाकर -रजोगुण+-पषे ही 
सत्वगुण ओर रजोगुणको दबाकर तमोगुण होता दै अर्थात्‌ 
यदता ६५ ॥ १० ॥ 
सम्बन्ध-इस प्रकार अन्य दो गुणो दबाकर प्रत्येक गुणक 
मदुनेकी चात कही गयौ \ अब्र प्रत्यक गुण बृदिके र्षण 


1 = ~~~ = ---------------------- 
ग्रत मा जवा शवद्ा अभिप्राय यह ट कि तमोगुणखे अज्ञान बदृता दै ओर अश्ञानसे तमोगुण बदृता दै । इन दोन 


मी बीज ओर बरक्षकी मौति अन्योन्याभय सम्बन्ध है, अज्ञान यीजस्पानीय १ ओर तमोगुण दृश्स्थानीय दे । 

® अन्तःकरण ओर इन्दरयोकी व्यथ चेटका प्वं शाख्नयिदित कर्तव्यपाख्नमं अबरदेकनाका नाम श्रमाद्‌ ३। 
कर्तन्य-कमेमिं अग्रदृत्तिर्प निर्धमताका नाम “लस्य, ६ । तन्द्रा, स्वप्न ओर सुपुत्ि-इ्न खवका नाम धनिद्धा" हे । इन सबके 
द्वारा जो तमोगुणक्रा इष ओवत्माको मुक्तिके साधनते चित रखकर जन्म-म्युल्म संघार्मे फँशाये रखना शयी उशऽका 


प्रमादः आलस्य ओर निद्रके द्वारा जीवात्माको यौधना दे । 


“सुल शब्द य्ह सासि सुलका वाचक द ८ गीता १८। ३६१ ३७ ) ओर खत्वगुणफा ओ इष मनुष्यको 


दंयुक्त कर देना ६--यदी उसको सुलमे लगाना दे । 


वांसारिक भोगों ओर चे्टाअसि तथा प्रमादः आलस्य ओर निदरासे हटाकर आत्मचिन्तन आदिके द्वारा सात्विक सुखे 


{ “कर्मः शबद यजं ( इव लोक ओर पर्मेकके भोग सूप फल देनेवाले ) याल्नविदित सकरामकर्मोका वाचक ट । 
नाना भकारे मोगोकी इञा उन्न करे उनकी प्राधतिके व्यि उन कमा मनुष्यको प्रदत्त कर देना षी रजोगुणकरा 


मनुष्यक्तो उन कमर कगाना दे । 


§ जब तमोगुण बदृता है, तब बह कमी तो मनुष्यकी कर्तव्य-अकतंव्यङ्ा निर्णय करेवासमी पिवेकथकछिको नष 
कर देता है ओर भी अन्तःकरण ओर इर्यो की .देतनाको न करके नद्राकौ ति उस्न कर <ता दै-यदी 


उसका मनुष्ये शनो आच्छादित करना दै ओर कर्तभ्यपानः 


श्ममादः म गाना ३। 


र अवदेढना कराके व्यथं चेशर्भोम नियुक्त कर देना 


>€ रजोगुणके कार्यं लोभ, प्रदत्त ओर भोगवाखनादि तया तमोगुणके काथ निद्रा आदस्य ओर रमाद्‌ आदिको 


दाकर ज सर्वगुणा ज्ञानः प्रका ओर सुख आदिको उत्न्न कर देना 


चत्वगुणका यद्‌ जाना दै । 


; यही रजोगुण ओर तमोगुणको दबाकर 


ध द, उश्च समय 
जि समय स्वगुण ओर तमोगुणकी प्रहृत्तिको रेशकर रजोगुण अपना छायं आरम्भ करता 
दारौर, ट 1 त चञ्चलता, अश्चान्ति, स्मेभः मोगबासना ओर नाना व कमभि प्रवृत्त शेनेकी उत्कट 
उन्न हो जाती यदौ सखगुण ओर तमोगुणको द्बाकर्‌ रजोगुण चढ़ जाना ६ 
ध ~. जि मय ससरगुण ओर रजोगुणकी प्रबृत्तिो रोकक्रर तमोगुण अपना काय आरम्भ करता ह उश्च समय 
शरीर, इन्द्रियां ओर अन्तःकरणे मोद आदि बद्‌ जति ई ओर प्रमाद प्रहत्ति हो जाती है, दतिया विवेकश्चल्य शो जती 
| ^ 
६-यदी सत्वगुण ओर रजगुणको दबाकर तमोगुणका यदना ६ । 
& गुणो षी दम निम्नित द देतु मद्धागवतमरं बत्य ६-- 


आगमोऽपः प्रजा देशः काठः फर्म च जन्म च । ध्यानं 


श्याज्ञ, जक, संतानः 
बदृनिवाडे द । अभिप्राय यट 


भन्त्रोऽय संस्कारो ददीत गुणदेतयः ॥ 
( ११।१३। १०) 


दथ, काल, करम, योनि, चिन्तनः मन्त्र ओर संस्कार-ये दश गुणोमि दत ई अर्यात्‌ गुर्णोको 
१ कि उप्त पदार्थ जिच गुणवे युक्त देते ¦ उनका संग उसी गुणक बदा देता ६१ 
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वव --------~--- ------------------ 


किकी 


जनने च्छा हेनेपर्‌ ब्रमशषः सत्वगुण, रजोगुण ओर तमेुणको अप्रकादोऽभ्रचृत्तिश्च प्रमादो मोह प्व च। 











चैक 
4 चै 
# 


वृध र्ण बहर जते ६ तमस्येतानि जायन्ते विदृद्धे छुखनन्दन ॥ १६॥ 
सर्वद्ष्रेषु देदेऽसिन्‌ प्रकारा उपजायते । हे अर्जुन ! तमोगुणके बदुनेपर अन्तःकरण ओर्‌ । 


विबरध इन्द्रम अप्रकाक्ष, कतैव्य-करमोमे अग्रदृत्ति ओर भ्रमाद्‌ । 
शानं यद्‌ तद्‌ विद्याद्‌ विद्ध सस्वमिस्युत ॥ १९ । अर्थात्‌ व्यर्थं चेष्टा ओर निद्रादि अन्तःकरणकी मोहनी . 
रं । न्दियो- वृत्तिर्या ही उखन्न होते ६ ॥ १३॥ 

निघ समय इस देदमे% तथा अन्तःकरण ओर इ वृत्तिर्या ये सव ५: | 

र चेतनता ओर विवक्ति उत्न्न होती दै उस समय सम्बन्ध - इस प्रकार तीनो क सष 

देखा जानना चादिये किं सत्वगुण बदा हे{॥११॥ बतसाकर अच दो कमि उन गणम केस गुणक वृदधिके | 

ड मरकर भलुप्य किख गतिक परा ता दै, यद यतखमा जत है- । 

कोभः भ्ृत्तिरारम्भः कमणामशचमः सदा । यदा स्वे भरवृद्धे तु प्रख्यं याति देदशरत्‌ । - 

रजस्येतानि जायन्ते विबृद्धे भरतयेभ ॥ १२॥ तदोत्तमविद लोकानमलान्‌ ये - ७1 | 

~ सत्वगुणकी बृद्धि मूत्युको प्रप्त ६८ । 

1 रजोगुणके बदुनेपर छोमः म्रदृत्ति? खाथं जब यह्‌ मनुप्य म ०9 

(र ५६ काममाववे आरम्भ, अशान्ति ओर द” तव तो उत्तम कूम करनेवाखेकि निर्म दिव्य खगादि 
वषनेगसी सना डद उलन देव ध ॥१९॥ नन ---------- लाढघा- ये सब्र उलन्न हेते है: ॥ १२॥ लेोकोको प्रास होता हे ॥ १४॥ 


ह प 

५ अभिप्राय यह्‌ है फि सत््वगुणकी इृद्धिका अवसर मनुष्य-शरीरमे ही मिरू सकता है ओर इसी शरीरम सत्वगुण । 

करो सदायता पाकर मनुप्य सुक्तिखाम कर सकता है, दूसरी येनिरयोमिं एेवा अधिक्रार नही हे। 3 | 
† शरीरम चेतनता, दखक्रापन तथा इन्द्रिय जर अन्तःकरणे निम॑ख्ता ओर चेतनाकी अधिकता हो 0 

ही श्रकाश्का उत्पन्न होना हे । वं सत्य-असत्य तया कर्तव्य-अकरंब्यका त व न | 
जाना श्वानः का उत्पन्न होना रै। निष समय प्रकाश ओर शन--इन दानक परादाव होता ह” त 
अपने आप दही संसारम वैराग्य होकर मनम उपरति ओर सुख-शान्तिकी बादु-सी आ जाती हे तथा ण | 
दुःख-गोकः, चिन्ताः भय, चञ्चरता, निद्रा, आढस् ओर प्रमाद आदिका अभाव-षा हो जाता है। नि 
मनुप्यको सावधान श्ोकरर अपना मन॒ भजन-्यानमे छगानेकी चेष्टा करनी चाहिये; तमी व | 
अधिकं समय्‌ ठहर सकती 2; अन्यथा उसकी अवदेखना कर देनेते रीत्र ही तमोगुण या रजोगुण उसे द्राकर 
आरम्म कर खकते द । | 


†; निके कारण मनुष्य प्रतिक्षण घनकी द्धिके उपाय सोचता रहता टे धने व्यय करनेका स र | 
प्रास्त होनेपर मी उसका व्याग नदीं करता एवं घनोपाजेनके समय करतव्य-अकरतभ्यकरा विवेचन छोडकर ५ 
भीं अधिकार जमानेकी इच्छा या चेष्टा करने खगता ट, उख धनकी खाटसाका नाम ध्लोमः ह । नाना प्रका ५ 
लि मानिक मार्वोका जाप्रत्‌ हना श्रदृत्ति, है । उन कमोको खकाममावसे कएने छगना उनका धआरम्भ्‌ न 
चदचखताका नाम "अशान्ति, ३ ओर किसी भी प्रकारके सांखारिक पदा्थाको अपने चलथ आवश्यक मानना । 
रजोगुणकी शद्धे समय इन छोभ आदि मार्ोकरा परदुरमाव दोना दी उनका उन्न हो जाना ६। 


६ मनुष्यके इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे दीसिका अभाव हो जाना दी (अप्रकाशः का उद्यन्न होना 
भी कर्मं अच्छा नदीं खगन, केवल पडे रहकर हौ समय वितानेकी इच्छा नाः यद ८अप्रदृत्तिःका व - $ 
शरीर ओर इन्द्योदयारा व्यर्थं चेष्टा करते रना ओर कर्तव्यकममे अवदेडना करना, यई भमाद व व । 
ह । मनका मोदित हो जाना; किषी बातकी स्मृति न रहना; तन्द्रा, खमन या सुपुि-अवस्थाका प्राप्त ६ स ल 
शक्तिक। अभाव शो जाना; किसी विपयको सम्चनेकी शक्तिका न रहना-- यदी सव्र ममो का उत्पन्न | 
छक्षण तमोगुणकी दृद्धिके खमय उलन हेते ६, अतएव इनर्मखे कोई-खा भी लक्षण अपने देखा जाय, | 
खमञ्चना चाद्ये कि तमोगुण बदा हभ दै । | त = त 

१. देहत्‌? पदका प्रयोग करके यह माव दिखलाया गया है कि जो देदधारी £" जिनकी शरी ् ५ 
अमता ३, उन्दीकी पुनअ॑न्मस्स भिन्नमिन्न गतियो होती ६। जिनका शरीरम अभिमान न 2, रेखे जीबन्युकत एतरभ^ । 

>€ इख प्रकरणमे एेखे मनुष्यकी गतिका निरूपण किया जाता है, जिषकी खामाविक स्थिति दुसरे गुणो + 


। श्र, 


| 


1 
५ 
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रज्ञसि प्रखयं गस्वा कमंसद्धिपु जायते । 
तथा प्रोनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
रजोगुणफे गद्नेपर मूप्युकको प्रप्त होकर करमोंक 
आसक्तिघाञ मनुप्यमिं उत्पन्न ता रै तया तमोगुणके बद्ने- 
पर मरा हुभा मनुष्य कीट, पद्य आदि मृद्योनिर्यमि 
उत्पन् होता १ ॥ २५ ॥ 
सप्यन-- स, रज आर तम-द्न दीनौ गर्णान वृष्धमें 
मरणे भि्त-भित्न एः यता ग्यः शसस यह जाननेकी इच्छा दती 
शि इद प्रकार कभी किसी गुण्की ओर कमी द्विसी गुणी वृद्धि 
वसं दंती £\ इसपर कहते ६ 
वर्मणः सष्ठतस्याद्ः सास्विकं निभं फलम्‌ । 
रजसस्तु फं दुः्लमश्नानं तमसः फटम्‌ ॥ १६ ॥ 


अएटानि्योऽध्यायः 


२७५७ 


---------------------------------------------------------- =-= आका क ऋः `` 


रेष्ठ क्म॑का तो सास्विक अर्थात्‌ सुल, शन ओौर बेरम्यादि 
निर्मल फ कषा १11 राजस फर्गका फर दुःख § एवं तामय 
कर्मका फक अशनः; कदय दे ॥ १६ ॥ 

सम्बन्ध--स्यारद्े, वारदवे भीर तैरदरे शोणे सरः रज्‌ 
ओर तमोगुणकी वृद्धि रण मते वर्णन लिमा मगा; इसपर 
ह्‌ जानने इच्छा हेदी द क्न (नः भदिकी उरमिको स॒द्य 
आदिः गुणो वृद्धे रूण मयो माना सया \ अतएव कयं 
दतत्तिस कारण्धो सत्ताकने जान रेनेके एवि क्षान अदविरी सरन 
मे सर थद गुणोक्नो पारण दतर्ते £-- 
स्वात्‌ संजाग्रते पानं रजसो खोभ एवय च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽश्चानमेव च ॥ १७॥ 

सलगुणसे ज्ञान+ उतर होता द ओर रजेगुणसेनिस्यदेद 





न ााााणााणाणणवाणणणकाष याणाय णय 
भी साचि गणकी वृद्धि मूस्यु दो जाती ६ । रेषे मुय जिश् समय पूरवंस्कार आदिं किरी कारणसे वत्वगुण बद्‌ 


जाता टै- अर्थात्‌ जिस समय ग्या दोक वृर्णनानुसार उसके समस्त शरीरः, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमें रकाशः 
ओर भन, उस्र हो जाता टै, उस समव स्थूल शरीरसे मनः इन्द्रियां आर प्राणेकि सदित जीयार्माद्म सथ्वन्ध-विच्छेद हो 
जाना दी स्तरापकी बद्धम सयुक्त पातत होना द । 

& साद्विक अर तामस पुरुषे भी हृदयम जित समय चार्व श्छोकके गनुसार स्यम प्रवरच आदि 
राजस भाव बह हृ होते £, उक यमप ज स्थूक शरीरे मन, इन्द्रियों ओर प्राणो सुदित जीवात्मा सम्बन्धविच्छेद्‌ 
दो जना द- बरही रजोगुणफी दद्धं मृलयुकन मास शेना ६। 

जित समय सिक भौर राख युर्पके भी ददयमं तेरह नरके अनुसार *अप्रकाश्; (अप्रवृत्ति, ओर 
प्रमादः आदि तामस भाव वद हुए शं, उस समय जो स्थू शरीरते मन, इन्द्रियों ओर प्राणेकरि सदत जीवात्माका 
सग्बन्पनिच्छेद दो जाना र, वह तमोगुणकी वृदधिभं मृतयुको ग्रास होना द । 

१. सास्विकः, राजव ओौर तामस - तीर्न कारे कम-संसपरर मत्येक मनुष्ये अन्तःकरणमे संचित रदते १; उन्भ- 
घ लिव समव यैवे संस्कासोका प्रादुर्भाव होवा £, यैवे दी साचि आदि माव बदते £ ओर उन्हफे अनुसार नवीन करम 
होते ४ । कमेत संस्वार, संस्करोसि साच्विकादि गुर्गों इद्धि ओर षे शी स्मृतिः स्मृतिके अनुसार पुनर्जन्म ओर पूनः 
कमका आरग्भ--दइस प्रकार य चक्र चरता रहता द । 

1 जो दाजरविदरित कर्त्य-कमं निष्कामभावसे कयै जाते £ उन सा्विक कमेक संस्कारोवे अन्तःकरणमं चो शनः 
धेराम्यादि निर्म मारवा बारार प्रादुर्भाव होता रहता ट ओर मरनेके बाद ज दुःख ओर दोप रहित दिव्य प्रकाशमय 
लोकश प्राति रोती र, वदी उनका “खात्यिक आर निर्मर पठ ६ । 

§ जे क्म र्गो भ्ािके लि अद्ेकायपू्वक बहुत परिभमके साय क्रि जते ६ ( गीता १८। २४ ), ये 
राजव ‰ । रेषे कमेक करते खमय तो परिभमरूप दुःख हेता द परंतु उककै बाद भी न दुःख दी दत रते १। उने 
संकरो अन्तन्करणमं बार-बार भोगः फामना, रोम गीर प्रदत्त आदि राज माव सुरित हेते ६-- जिनमे मन विक्षिप्त 
होकर अशान्ति ओर दुःखि भर जाता 2 । उन कमोके फखरूप ज मोग प्रात हते ई» ये भी अशन सुग्वरूप द्वीखने 
पर भी वस्तुवः दुःखरूप दी होते ४ ओर फड भोगनेक्रे खयि जो बारबार जन्म-मरणके चक्र्म प्रदे र्ना पड़ता ६ ब 
तो मदान्‌ दुःख ६ ठौ । 

>८ ज छम बिना सोचे समसे मूखतावश किये जते ६ ओर निन खा आदि दोप मर रते ईं (गीवा १८। २५) 
वे “तामथ ९ | उन संस्छासस अन्तःकरणे मोह बदृता दै जीर मनेक याद जिन योनिये्म तमोगुणकरी अधिकता ई 
दे जदयोनि्योको प्राति देती दै; बही उसका फढ (अशान ६। ८ 

+ यञ्च ध्वानः" अब्दये यह समक्षना चाहिभे कि शानः प्रकाद्य ओर सुखः शान्ति आदि भुमी साचि माव 


उ्यत्ि स्वगुणे हती ६ । 
म० य° २" ‡-- 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01610101. 01411260 0 6810011 





वायका प क 


२७५८ 
वच 
ल्ेम® तथा तमोगुण प्रमाद ओर मोद उतन्न होते दै ओर 
अज्ञान भी ता है ॥ १७ ॥ 
ऊर्वं गच्छन्ति सच्स्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 
ज्घन्यगुणबृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥॥॥ 
सस्वरुणम खित पुरुप स्वर्गादि उच्च रोकोको जाते ६४ 
रगुण सित राजख पुरुप मध्यमे अर्थात्‌ मनुष्यल्योकमे दी 
रहते ६ ओर तमोगुणके कायंरूप निद्रा, प्रमाद ओर 
आटस्यादि खित तामस पुरुप अथोगतिको अयात्‌ कीट, 
पद आदि नीच योनिर्योको तथा नरकंको प्रात होते दै ॥ 
सण्बन्ध मति तरह अध्याये इीवे दलोकमे ओ यद्‌ वात 
कही थो कि गुणका संग दी इष मनुप्यके अच्छी-युरी योनिरयी 
रारिखूप पुनजेन्मफा कारण दै, यष अनुसार इस अध्यायम्‌ 
सच्यदेस अरदद दलोकतक गुणेकि स्वरूप र क 
प्योदी रति अदिका वरिहारपुतक प्रतिषदन 
व यह यात समदाय गयी कि मनुप्यको 
[प ~ तम ओर रजेणुणक त्याम्‌ करके सवणुणमे अपन स्थिति 


भरीमहाभारते 


[ मीमपवष ॑ 








करनी व्वादिये ओौर उसके बद्दः स््गुणका भी स्यागक्के 
गुणातीत छो जाना चये \ अतण गुणातीत हेनिके उपाय भै ` 
गुणातीत अबस्थाका फर ` अणे दो दोदर बतरुपा 
जता है-- । 


नान्यं गुणेभ्यः कतरः यदा द्रटाचुपद्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 
जिस समय द्र तीनों गुणेकि अतिरिक्त अन्य किसी. ` 
को कर्ता नहीं देखता> ओर तीनों गुणेषि अत्यन्त ए 
उब्िदानन्दधनस्रूप मुञ्च परमात्माको तत्वे जानता है, उष 
समय वह मेरे सख्रूपको प्राप्त होता टे+ ॥ १९ ॥ 
गुणानेतानतीत्य चीन देही देदसमुद्धवान्‌ । 
जन्मसूत्युजरादुःसर्विसुक्तोऽस्तम्ते ॥ २०॥ 
य्‌ पुर्प्र शरीरकी उत्पत्तिके कारणरूप इन तीनों गुणो 
को उलद्घन करके जन्मः सूयः बृद्ावस्था ओर सव प्रकारः 
के दुःलसि मुक्त हुआ परमानन्दो प्राप्त होता है^ ॥ २०॥ 


द्र यँ ष्लोम, श्ण्दसे भी यदी समञ्चना चाहिये कि लोभः प्रदृत्ति, आसक्ति, कामना, स्वारथपूरवंक कर्मोका आरम्भ 


आदि सभी राजस मार्वोकी उत्पत्ति रजगुणसे दती दे । 


† महाभारत, अश्वमेषपवके उन्‌चालीसवे अभ्यायक्ा दसर्वो रोक मी इससे मिरुता्चर्ता हे। 
‡ चौद्व ओर पदर शोकम तो दूर गुरणोमं खाभाविक खिति दते हृट मी मरणकालमे जि शुणकी इदम 


मृसयु हेती हैः उसी अनुसार गति दोनेकी बात कदी गयी है ओर यौ जिनकी खामाविक स्थायी स्थिति 


स्वादि रणि 


ट, उनकी गतिके भेदका वर्णेन रिया गया दै । इषण्ि ही यँ सदा तमोगुणके कायम सित रहनेवाले तामढ मनुष्य 


नरकादिषी प्राति होनेकी बात भी कदी गयी दै । 


६ मनुष्य खामाविक तो अपनेको शरीरधारी समञ्कर कतां ओर भोक्ता बना रदता द, परंतु जि मय न 
आचार्ये उपदेशदयारा विवेक प्रात करे वह अपनेको द्रष्य समञ्चन खग जाता दैः उ समयक्रा वणन यह्‌ करिया जाता 

>९ इन्द्रिय, अन्तःकरण ओर्‌ प्राण आदिकी श्रवणः दर्शन, खान-पान, चिन्तन-मननः शयन.-आसन्‌ जर व्यवहार 
आदि सभी खाभाविक चेक होते समय सद्‌-सवंदा अपनेको निगुण-निराकार सिदानन्द्धन ब्रह्मम अभिन्नभावसे खित 
देखते हु जो देखे समस्लना दै फि गुणो अतिरिक्त अन्य कोई फर्ता नदी है; गुणेकि कायं इन्द्रिय, मनः, बुद्धि 
प्राण आदि दी गुणेकि कार्यरूप इनदरियादिके विपर्योम बरत रदे £ ८ गीता ५। ८ ९ ); अतः गुण दी गुम बरत 


ई ( गीता ३।२८ ); मेरा इठे कु मी सम्बन्ध नहीं हे-यही गुणि अतिरिक्त अन्य 


किसीको कर्तां न देखना दे । 


+ अपनेको निगंण-निराकार ब्रह्मे अभिन्न समन्ञ ठेनेप्र जो उस प्कमात्र सच्िदानन्दषन बरह्से भिन्न ही मी 
लता न रदना ओर सर्वत्र एवं षद्‌।-सवदा केव परमात्माका प्रत्यक हो जाना दी उसे तत्रते जनना द । पे द्थितिके बरद 
जो वचिदानन्दधन ब्रह्मी अभित्नमावसे साक्षात्‌ प्रक्षि शे जाती दे, बही मगवद्धाव यानी भगवान्‌ खलूपशन प्राप्त हना दे। 

^. रज ओर तमका सम्बन्ध दूटनेके याद्‌ यदि सत्वरुणसे सम्बन्ध बना रे तो बह भी क्तम बाधक दक पन्‌ 
जन्मका कारण बन सकता दै; अतएव उषश्ना सम्बन्ध मी त्याग देना चादिथे । आत्मा वास्तवे असन्न है गुणि 
दाय उसका कुछ मी सम्बन्ध नहीं दै; तथापि जो अनादिषिद्ध अशानसे इनके साय सम्बन्ध माना हुआ ५ उ 
नके द्वारा तोड़ देना जौर अपने को निरगुण-निराकरार सचिदानन्दघन ब्रह्मे अमिन ओर गुणो सर्वया सम्बन्धरठ 
मद्य लेना अर्थात्‌ श्रत्यक्च अनुभव कर केना दी गुणेषि अतीत हो जना यानी तीनों रणो उस्लञ्चन करना द। । 

॥ जन्म ओर मरण तया भालः युबा ओर दृद्ध-अवखा शरीरकी दती दै; एवं आधि ओर व्याधि आदि सव व 
ढे दुः्ल मी इन्द्रिय, मन जीर प्राण आदिक संघातरूप शरीरम दी व्या रहते १ । अतः तस्यशानके द्वारा शरीरतै 


सम्बन्धरदित हो जाना ही जन्म, मूस्यु, जरा ओर दुःखि सवथा युक्त हो जाना दै तथा जो अमतखवरूप संन्चदानन्दधन 
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धीमद्भगवद्रीतायाम्‌ भ० १४1 


अथ्त्रिद्ोऽध्यायः 


२७५९ 








सम्बन्ध्‌-दस प्रार जीयन-भव स्यामे ही तीन गुणि अतीत 
देकर मनुष्य अमूृतको प्रा हौ जाता है-दस रहस्ययुक्त बातो 
सुनकर गुणातीत पुरपके रुश्चण, आचरण ओर गुणःतीत बनने 
उपाय जाननेकौ इच्छाति अजुन पूरते 

अर्जुन उवाच 

कैलिङ्ञखीन्‌ गुणानेतानतीतो भवति शरभो । 
किमाचारः कथं चेतांलीन्‌ गुणानतिवर्तते ॥ २१॥ 

अञ्जन वोले--श्न तीनों गुणो अतीत पुरप किन- 
किन लक्षणेखि युक्त होता ई ओर फिष प्रकारके आचर्णो- 
वाल्छ होता है तथा हे प्रमो ! मनुप्य किख उपायसे इन 
तीनो गुणो अतीत शेता  ॥ २९१ ॥ 

सम्बन्ध-दइस प्रकार अजने पुटनेषर भगवान्‌ उनके प्रदर्नो- 
मेते “रक्षणः आर 'आन्बरण, बिषयक दौ प्रदनोका उत्तर चार 
दसोकोदारा देते रै 


चकः चाः योगान षन 


भीमेगवादुवाच 
काशं च प्रचत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न देष सम्पबृत्तानि न निचुचानि काति ॥ २२॥ 
धरीभगवान्‌ वोले-दे अन | ओ पुरुप सत्वगुणके 
कार्यरूप प्रकाशको भौर रजोगुणके कायरूय प्रबृत्तिको 
तथा तमोगुणके कार्यरूप मोदको भी न तो प्रवर्त दोनेषर 
उनसे देण करता 2 ओर न निवृत्त होनेपर उन्नी आकाश्चा 
करता ६ ॥ २२॥ 
उदासीनवदासीनो शुणेयां न विचाल्यते । 
गुणा बतंन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 
ज साक्षी सदश छित हआ गुणेकि दारा विचड्त 
नह किया जा सकताई ओर गुण दी गु्णमि बरतते ६-रेवा 
खमश्चता हुआ ज खञ्चिदानन्द्भन परमात्मामं प्कीभावते 
स्थित रहता ३४९ एवं उख ॒च्थितिसे कभी विचरित 





ब्रह्मको अभिश्नभावसे प्रत्यक्ष कर ठेना र, शिखे उन्नसं शोकम भगवद्धावकी प्रासिके नामे कदा गया ६-बदी 
यँ (अमूत का अनुमव फरना दै । 

% गुणातीत पुरुपके अंदर ज्ञानः शन्ति ओर आनन्द नित्य रहते ६; उनका कभी अमाव नरं होता । शशीव 
यह सत्वगुणके कोम केवल प्रफारके विषयमे कटा टै कि उवे शरीर, इन्द्रिय भर अन्तःकरणे यदि अपने-आप कष्व- 
गुणक्षी प्रकाश-इततिका प्रादुर्माब हो जाता द तो गुणातीत पुरुप उससे द्वेष नदं करता ओर जव तिरोभाव दो जता टतो 
पुनः उदके आगमनश्मी इच्छा नक करता; उदके प्रादुभवि ओर तिरोभाव खदा ही उसकी एक.सी सिति रती ६। 

{ नाना प्रकारके फम करेरी स्फुरणाका नाम परवृत्ति टै । इके विवा ज काम, सेम, स्या ओर आसक्ति 
आदि रजोगुणके कार्यं ६- बे गुणातीत पुरुपमें नक शेते । फेना आरम्भ गुणावीतके शरीरइन्दर्योदारा भी होता 2, षद 
बृत्ति, के अन्तर्गत दी आ जाता र; अतएव यद्य रजोगुणके कायोरभसे केवर श््रवृ्तिभमे ही राग-दषक्ना अमाव दिलाया 
गया ३ । अभिप्राय यह र फ किधी भी स्फुरणा ओर क्रिये परादुरमाव ओर तियोभावमे सद्‌! दी उषश्ी एक सी श सिति 
रहती ै। .. ठ 

{ अन्तःकरणद़ी ज मोहिनी इत्ति जितत मनुप्यकरो तददराः खष्न ओर सुयुतति आदि अवख प्रात रोती हं 
तथा शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरणमे सत्वगुणके कायं प्रकारका अमाव-सा हो जाता दै--उका नाम (मोद दे । इसके 
सिवा जो अशान ओर प्रमाद आदि तमोुणके काय ६, उनका गुणातीतं अभाव हो जाता दै; क्योकि अशान तो शाने 
पाच आ नदं यक्ता भर माद भिना कतकि करे कीन १ इषस यशं तमोगुणके कार्यम केवर “मोदके परावुभाव ओर 
तिरोमावमे राग-देपका अभाव दिलल्ाया गया दै । अभिपाय यद टै फ जब गुणातीत पुरुपके शरीरम तबदरा, खप्न बा 
निद्रा आदि तमोगुणकी दृतर्यो व्याप्त ती £ तवर तो गुणातीत उनघे द्वेष नदीं एरता अर जग बे निदृत्त हो जती ६ तय 
वद्‌ उनके पुनरागमनश्ी इच्छा न करता । दोनो अवखा्थमं दौ उसफी खिति खदा एकसी रहती ह। 

१. गुणातीव पुदपका तीनो युगो ओर उनके का्यंरुप शरीर इन्द्रिय ओर अन्तःकरण एवं खमल्ल पदाथ ओर्‌ 
यटनाभषि किदी श्कारका सम्बन्ध न रहनेफे कारण बद उदासीनके सदश खित का जाता ३। 

६ जिन जीवोका गुणोकि साथ सम्बन्ध 2, उनको ये तीनों गुण उनकी इच्छानदेते हए भी : बहास्फारणे नाना 
प्रकारके कमम ओर उनके शखभोरगोमिं खगा देते ६ णवं उनशने ली दुली भनाकर विक्षेप उसन्न कर देते ६ तया अने 
योनिरयिं मरकाते रदते £; परंतु जिषका इन गुणेषि सम्बन्ध नही रता, उपर इन ुर्णोका को प्रभाव न रह्‌ । 
गुणि का्॑रूप शरीर, इन्द्रिय ओर अन्तःकरण अवसार्थोका पटिवदन तथा नाना कारके सोँसारिक पदारथोका ९ 
वियोग देवि रह्नेपर भी बह अग्नो सतिम षदा निर्विरर एकर रहता ६; यद्‌ उत्का युगद्र बिचदित नदी किया जाना द। 

५९ इन्द्रिय, ममः दधि ओर पराण आदि समच्र करण ओर शम्दादि खव विपय-मे समी गुणो दी विसता | 
अवय इन्द्रिय, मन भौर घ आदिका ओ अयने अपे विपर्योम विचरना दैव धुर्न हौ णो रतना है, आत्मा 
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नदीं ्ेता % ॥ २३६॥ निन्दा-स्ततिमे भी समान भाववाला दै§ ॥ २४॥ 

समदुःखसुखः खस्थः समलोशदमकाश्चनः। मानापमानयोस्तुर्यसतुल्यो मित्रारिपक्षयोः 

तुटपपरियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्द(५ऽर्मसस्तुतिः ॥ २४॥ सवोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 
जो निरन्तर आत्मभाव खितः दुःख-सुखको समान जो मान ओौर अपमान सम द,< भित्र ओर वैरम 


मद्चनेवाढा, मिद, पथर ओर स्वर्णे समान माववालाः पक्षम मी सम दै+ एवं सम्पूणं आरम्भमिं कतापनके अभिमानः 
शनी, प्रि तथा अभियज एकवा मानेला ओ अपनी _ 9 रित चदव ४ --------- अप्रियो प्क-घा माननेाल्म]; ओर अपनी से रदित दैः वह पुरुप गुणातीत कहा जाता €> ॥ २९॥ 
नः 


इनसे कु भी सम्थन्य नही दे । आत्मा नित्यः चेतन, सवथा असङ्ग, सदा एकर, सचदानन्दखरूप दै-एेस। समश्चकर्‌ 


निशुग-निराकार सचदानन्दधन पूर्णम परमात्मामं जो अमिन्नमावे सद्‌क छथि नित्य स्थित दो जना है, बी गुणश्च 


गुणेभिं बरत रदे द यह समश्चकर परमात्मामं खित रहना ६ । 


% गुणातीत पुरक गुण गिचल्ति नदीं कर सफ़ते, इतनी ही बात नहं दै; वहं खयं भौ अपनी सिति कम 
किसी भी कालम विचलित नदी होता 1 


† साधरण मलुप्योकी खिति प्रङृतिके कार्यरूप स्थूलः वुह्म ओर कारण--दन तीन धकार शरीरोमसे करिषी एके 


रती ही ह; अतः वे खस्य, नदी ६ भरतु श्रतिः ई ओर रेते पुरुष ही परकृतिके रारणोक मोगनेवलि ६ ( धः ५ 
१३।२१ ), इसण्यि ये सुल-दुःखमे सम नहं हो सकते । गुणातीत पुखुपक्ा प्रकृति आर उसके कायते कु 


सम्धन्ध नहा रता; अतएव वह्‌ “खख, --अपने स्चदानन्दश्वरूपममे स्थित दै 1 इ९८स्ियि शरीरः इन्द्रिय ओर कः 
करणम सुख ओर दुःलोका प्रादुर्माधर ओर तिरोभाव दते रहनेपर मी गुणातीत पुरपका उनवे कुछ भी षभ्बन्ध न प । 
कारण वई उनके द्वारा सुखी-दुखी नदं होता; उषकी सिति सदा सम दी रहती है । यौ उसका सुख-दुःखको खान तमस 


‡ जो पदार्थं शरीर, इन्द्रिय, मन ओर दिके अनुकूल हो तथा उनका पोपकः सद्टायक एवं सुखप्रद हो, इह 


लोकव प्रियः कहल्ाता है ओर जो पदार्थं उनके श्रतिकूख होः उनका क्षयक्रारक, विरोधी एवं ताप प्हुचनेवालम हे, , 


वह लोकद 'अघ्रिव माना जाता दै । साथर मतुपो प्रिय वस्तुक संयोगे ओर अप्रिये विगमे राग ग 
तथा अप्रियके संयोगमे ओर परिक वियोगे देण ओर शोक होते ई; किंतु गणातीतमे रेखा नदीं होता, व सद्‌ 
राग-देप ओर दर्प-योकसे स्वंथा अतीत रदता १ । 





~ ५० कु ५ 


क ह ११ 


६ किभीके सथ्चे या श दोपोका वर्णन करना निन्दा दै ओर गुरणोका बलान करना स्तुति ३; इन दोरनेश्न , 


सम्बन्ध--अधिकतर नामे ओर कख शरीरे दै । गुणातीत पुख्यक्रा “शरीर, ओर उसके (नामः से पिनिन्मात्र मी वभ्बन् ` 


न रहनेके कारण उसे निन्दा या स्तुततिके फारण शोक या दपं कुछ मी नदीं छयेता । 


१. गुणातीत पुरुपके शरीर इन्द्रिय, मन ओर बुदिसे जो कुछ मी शालनानुदक क्रिया प्रार्धानुशरार लोक । 


स्मि अर्थात्‌ खगो बुरे मा्गसे दटाकर अच्छे मागंप्र लगनिके उदयते हुआ करती ई, उन सवका व किष अ 
मी कतां नदं बनता । ग्म भाव दिखलनेके लिय उवे (वर्वारम्मपसित्यागीः कदा दै । 


३ ~~ -*; भि ॐ ~ * मनुर 
>९ मान ओर अपमानकरा सम्बन्ध अधिकतर दरीरसे द । अतः जिनक। शरीरं अभिमान & व सवारी मनु, 


मानभे राग ओर अपमान द्वेष करते है; इससे उनको मानम दपं ओर अपमानमे ओक दोता दै तथा वे मान करने 
साथ तरेम ओर अपमान करनेत्राटेखे वैर भी करते ६; परंतु ध्युणातीतः पुखुपका सरीरमे ङक भां सम्बन्ध न रष न 
न तो शरीरा मान दोनेषे उवे दपं शेता ह ओर न अपमान हनेसे शोफ ही दोता दै । उक्षकी दिम जिका मानापम 


| 
+ 


लेता है, जिसके द्वारा दता दै पं जो मान-अपमानरूप कार्यं है-ये खमी मायिक ओर खभवत्‌ ६; अर्त मान-अपमन । 


उक किंचिन्मात्र मी राग-दरेप ओर दर्प॑-शोक नदी हेते । यदी उसका मान ओर अपमानर्मे सम रहना ६ । 


+ यथपि गुणातीत पुख्पकरा अपनी ओरवे किसी भी प्राणी मित्र या शत्रुभाव नदीं होता, सद्वि क १ 
कोई भित्र अयव वैरी नहा है, तथापि लोग अपनी भावनाके अनुसार उसमे मित्र ओर शघरुभावदी कल्यना $ 


पक्षम सम रहना ३। 


| 


॥ 
। 1 (| 


+ 

~ ॥ 
रितु बह दोनो प्चवा्लोमं सममाव रखता दह, उक्षके द्वारा धिना रागदरेप्केदी सममाते सके ध त (९ | 
करती है, बह किसीका भी बुरा नीं करता ओर उलकी ्रिसीमे भी भेदबुद्धि नहीं होती । यदौ उका मि | 


३६ रचो शो कोमिजन कणो वन हष । 

> अभिग्राय यह दै फ इस अभ्यायके वारसरव तेईखवे, चयी ओर पच॥ऽब ¶\क 
ष 
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सम्बन्ध-इरः प्रपर अजुनके दो प्रश्ना उत्तर दकर भव 
गुणातीत बनने उपागरिषयक्न रीर प्रशवका उत्त द्विया जता 
द \ यथपि इस भध्यायके उत्रीपे दरोकमे मगवानले गुणातीत्र बननेका 
उपाय अपनो अत्त समशकर निर्गुण-निराकार सददिनन्दथन 
्रह्ममे लित्य-निरन्तर स्थित रहना अतस द्विया था ! पं उपयु 
चार शको गुणादीते निन रण भौर शाच्चरणो चरणन करिया 
मया &, उनको आद्र भनद्रर धारण करनेका अभ्यास भी 
गुणातीत बननेका उपय माना जाता दै\ रतु भजुनने इन उपासति 
भिन्न दूखग! कोर सररः उपाय जाननेकौ इच्छति श्रदन किया था, 
इएरियि परदनके अमुनूल मवान्‌ दूष सरलः उपाय बतरति ६-- 


मां च योऽग्यभिचारेण भक्तियोगेन खेवते। 
स गुणान समतीयतन ्रूमाय कडपते ॥ २९॥ न्ब = = = --------- समतीत्येतान्‌ ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ २६॥ 


अष्टात्रिशोऽध्यायः 














जो पुय अब्यभिचारी भक्तियोगे दारा मुक्ष्नो निरन्तर 
भजता ट,० वद्‌ मी इन तीनो गुणो भदीभोति समपकर 
सच्विदानन्दषन ब्र्को प्रात देनिके द्धि योग्य बन 
जाता दे{ ॥ २६ ॥ 

सम्बन्ध--उपयुत शोके सगुण पररधरफनो उपासनाका 
पलः निर्ुण-निरकार बद ल श्रि बदर्या मना तया इत अध्मायके 
उन्नी कमे गुणारीत-भदस्य का फटा भगवदभवक) प्रपि षं 
योएमे श्म “अमृत, की श्रि बतरया ममा \ अतव कत 
दिषमतासी शद्धा धिरठर्ण करनेके पि सची पकताका 
प्रतिपादन करते दय इत अध्याया उपस्चर करे द-- 
ब्रह्म॑णो दि प्रतिष्ठादमगतस्याय्ययस्य च ॥ 
द्ाश्वतस्य च धम्य सुलरस्यकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥ 


ह, उन सथ लक्षणो जो युक्त द, उसे लेग गुणातीत, कते । यद गुणातीत पुरुप पदचानके चि ए ओर यदी उशी 
आ्वार-ग्यवदार १ । अतएव अबतक अन्तःकरणमे राग-देषः विपमताः पशो, अयिच। ओर्‌ अभिमानका केशमात् भी 
रहे, तयतक साधको समश्चना चाहिये छि अभी गुणातीत-भवस्या नही प्रात दई १। 

© दवेवलमान्र एक परमेश्वर दी स्वभे ६; वे दी मारे खामी, शरण केने योम्य, परम गति ओर परम आभय तवा 
माता-पिता, ा-बन्धु, परम दितद्ारी भर सवख ६; उनके अतिरिक्त हमारा ओर कोई नी ४ै--एेमा समश्चकर्‌ उन नो 
स्र्थरदूत अतिशय अद्यूर्वक अनन्यप्रेम है अर्यात्‌ जिष प्रम लार्थ अभिमान ओर व्यनिचारफ़रा जरा मीदापन 
हो, जो स्या ओर सर्वश पूणं ओर अट रदे, जिशतका तनिकवा अश्च मी मगवानसे भिन्न वसते धरति न दा ओर धिसके 
कारण क्षणमान्रकी मी मगवरानकी मिस्मृति अवद्य हो जाय, उख अनन्य्ेमका नाम 'अर्व्यातिचायी भक्तियोग, द । र 

देखे मक्तियोगके द्व।रा जो निरन्तर मगवान्‌क गुणः ग्रभाव्‌ ओर लीखाभोरा भवण-दरतन मनन, उन नाम्धक्य 
उच्चारण, जप तथा उनके खरूपका चिन्तन आदि करते रशना है पं मनः बुद्धि ओर शरीर आदिक तया समस्त पद. 


.को भगवानूका ही समसफर निष्ामभावसे अपने केव निमिचमात्र समश्ते दप उनके आशनुसःर उन्दी सेबारूपम 


=, क छ (1 
समसत िपाओंको उन्द्ीके सिये करते रहना है--यद्ी अव्यभिचारी भकिथो गद द्ःरा भगवान्‌ निरन्तर भजना £ । 
† गुणातीत दोनेके साय ही मनुष्य ब्रह्ममवक्नो अर्थात्‌ ओ निर्गुणनिराकार सञ्चिदानन्द्‌ पणर दः जिशद्ा षा 


ठेमेके बाद्‌ कुछ भी पाना बाह नहीं रवा, उख 
्र्मकी भरति छ्य जाती ६। 


कनो अभिन्नमागवे प्राप्त फरनेकै योग्य यन जता ह भीर तस्फाट दी उसे 


१, ्रदमकी प्रति मे ह इस कयनसे भगवानने यर यह अभिप्राय व्यक्त कियाद क्ठिष्यद त्र मुस् रगुण परमेश्रय भिन्न 
नर १ ओर भँ उषसे भिन्न नकी हूँ अथात्‌ नं ओर बरद दो वस्तु नही ६, प्क दी तस्व ६ । अतप पि दयो ओ बदरा 
प्रत्त बतायी गयी , वह मेरी षट प्राति 2। क्योकि वास्तनर्म एक परनहय प्रमात्माके दी अधिक्ञारी-भेदते उ पसन 
दिये भिन्न-मिन्न रूप चतव्मये गमे ६ | उनम॑ते परमा्माक्ना जो माथातीत, अचिन्त्यः मन-वाणीका अविषय, निगुण खक्ष 
ह, वहतोष्कदी रे, परंतु शणुल्यफ षकार ओर निराकार--रेमे दो भेर ई । जिघ सरूपसे यह अरा जीत्‌ प्‌ १, 


खो सदका आश्रय दे, अपन 


अचिन् शक्तिषे सयका धारग-पोपण करता 2, बह तो भगवान्‌ सगुण अभ्यक्त निराकार 


रूप ह । भीरिव, भीविष्णु एवं भरामः भीङृष्ण आदि भगवान साकार स्प श तथा यह सारा जगत्‌ मगान्‌ 


लाकर विराट्‌ स्वरूप ६। 


२. भ्थमूतस्यः पद भी जिवद्नो पाकर मनुध्य अमर्‌ चे जता ट अर्थात्‌ जन्म-मतयुरूप संवार शदे स्मि ष्ट 


जाता 2, उम व्रद्मका दी वाचक १ | उसकी प्रतिघ अप 
ही ह, अतण इस अब्यायके बोम 
गयी 2, वह भेरी ष्व प्राति द। 


नेश्नो बवल कर भगवानने यद्‌ दिखाया ट कि वह भगूत भी म 
दकःकम भौर गीता तेरह अध्यायके गारं श्लोक्य ओ (भमृतः की प्राति बरतद्ययीं 


३. ओ नित्यथमं दै, जिष धमङ्ो गीताके नरव अध्याये दूसरे छक वमयं कहा १ भीर वारये अप्यायके अन्तिम 
दो कम परमामृत? नाम द्या ग्या तथा इ प्रकरणम जो गुणादीतके छश्णेकि नामघे वर्गित दुभा दै--उसका बाच 
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२७६२ 


भीमद्ाभाप्ते 


[ मीष्मपवणि 


न्यव 
, मोक उत अविनाशी पर्रह्मका ओर अमृतका तथा नित्यधमंका ओर भखण्ड एकरस आनन्दका आभव ङँ १२४ 
इति भ्रीमहामारते भीप्मपवंणि श्रोमद्‌भगवद्भीतापर्वणि श्रीमद्‌ भगवद गीतासूपनिपस्सु ब्रह्मविद्यायां योगान 
आीटृष्णाञंनसंबदरे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुदोऽध्यायः ॥१ 9 भीष्मपर्वणि तु अष्टात्रिकोऽध्यायः ॥३८॥ 
इस प्रकार भीमहाभारत मोष्मपर्वके भ्रीमदूमगवदुशीतापवैके अन्तर्गत॒ब्रह्मतरिद्या ओर योगाद्जरूप ीमदूभगवदषीतोपनिषदम, 
भीङ्प्णाजुनसंबादमें गुणत्रयत्रिमागयोग नामक चौदहर्या अध्याय पूरा हुभा ॥\८॥ भीप्मपव॑मे अदृतीसर्वेः अध्याय पुरा हुभा ॥३८॥ 





एकोनचत्वारिशोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां पञ्चदशोऽध्यायः ) 
संसारदृक्षफ़ा, मगवत्प्राप्निके उपायका, जीवात्माका, प्रभावसषहित परमेशरके 


स््ररूपका एवं कषर, अक्षर 

सम्बन्ध-गीताके व्वौददयं अष्यायमे रपौचयेसे ` अठारह 
दरोकतक तीनो गुणेकि स्वरूप, उनके कार्यं एवं उनकी बन्धन्‌- 
करिताका ओर वैधे हुप मनुय उत्तम, मध्यम ओर अधम मति 
आदिक तिर्तारपूर्ंक वरण॑न करके उत्नीस्े भौर यीसवे दरक 
उन गुणेति अतीत होनेका उपाय ओर फक बताया गया \ 
उसके याद्‌ अननक पूटनेषर बासवेसे पचसे दरोकतक गुणा- 
तीत पुरषके रक्षण भौर आचररणोका बणन करके टम्धी्म दलोक 


पुरुपोत्तमके तखफा बणंन ` 

फरानेकेः उदेदयसे अय उस सगुण प्रमेदबर पुरपोम भगवान 
गुण, प्रमा ओर्‌ स्वरूपका एवं गुणस अतीत होने प्रथन साधन 
वैराग्य ओर भग्बत्‌-ररणापतिका य्ण॑न करनेके रमि षे 
अध्याया आरम्भ किया जाता £ \ यहः पहर संसारमे वरण 
उत्पन्न फरानेके उदेरयसे तीन दरोकोद्वारा संसारका वर्णन वृक 
रूपमे करते हुए वैराग्यरूपष श्खदवारा उसका टेदन करके 
र्वि कहते ई- 


मे सगुण परमे अव्यभिचारो भक्रियोग््ो गुणेति अतीत होकर शीभगवादुवाच 
नदमािके दिमे येय यननेका सर उपाय गताया गया, ऊ्वसूःकमघःशाखंमभ्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 


तएव भगतन अव्यभिचारी मङियोगरूप अनन्य प्रेम उपनत छन्दांसि यस्य पणीनि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 


प शाश्वतस्य" विशेपणके सदित (धर्मस्य, पद्‌ ह । एेसे धर्मक प्रतिष्रा अपनेकफो बतटलाकर भगवान यष भाव दिखा 
कि बह मेरी भरातिका साधन शोनेके कारण मेरा ही स्वल्प र क्योकि इख धर्मका आचरण करनेवाला किषी अन्य फक 
न पाकर भरश्षको ही प्रात होता ३। 


% गीता पचे अभ्यायके इको शोकम जो अक्षय सुखः के नामवे, छठे अध्यायके इक्ी सवे कोर 
४भआात्यन्तिकृ यखके नामते ओर अहाईस्वे कर्म ८अत्यन्त सुल नामघे कदा गया 2, उषी नित्य परमानन्दको यद कान्तिकं 
खख अयात्‌ अलण्ड एकरस आनन्द का गया दै। उसका आश्रय (प्रतिष्ठ) अपनेको बताकर भगवानने यद माव दिलग्‌। 
दे कि वह नित्य परमानन्द मेरा वी स्वल्प षै मुशषसे भिज कोर अन्य वस्तु नहीं है; अतः उशकी प्राति मेरी दी प्रति ह। 


१. भूलः शब्द कारणका वाचक है । इख उंारश््ी उसत्ति ओर इसा विसार आदिपुरुष नारायणवे ष 
ह्भा टै, यह वात अगले चोय दलोकमे ओर अन्यत्र भी स्थान-स्नपर की गयी ह । वे आदि पुरुप परमेश्वर नित्यः अनन्त ओर 
सके आधार्‌ ६ एवं सगुणस्य सगरे ऊपर निस्य-धाममे निवास करते ई, इसलिये “ऊर्वं नामसे कटे जति ६ । य 
उवार उन्दी मायापति सवंशकिमान्‌ परमेश्वरे उत्पन्न हुआ है इसल्ि इतको “ऊर््वमूखः अर्थात्‌ ऊपरकी ओर मूख 
वाल्य कदते ह । अभिप्राय यद हे कि अन्य साधारण दृरोका मूख तो नीचे ्रष्वीके अंदर रदा करता दै प्र इव दंवा" 
का मू ऊपर द-यह बद अलेकिक बात ३ । 


२. संसारशक्षकरी उत्यत्िके समय सवे पटे ब्रह्मका उद्धव ह्येता रै, इस कारण ब्रह्मा ही इसकी प्रधान शा 
€ । बरहमाका लोक आदिपुरुष नारायणके नित्यथामक्ी पशना नीचे रै एवं ्रदाजीका अधिकार मी मगवानी अक्षा नीच 
दै ्रहमा उन आदिपुश्प नारायणे द उसन्न हेते १ ओर उरन्दक़ शासनम रदते ६--इसल्ि इ संसादकने 
ओर शाखाबात्मः कडा है । 
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ऊर््वमूलमधः्राखमभ्यन्थं माहरवययम्‌ 2 | 
छन्दांसि यम्य पर्णानि यस्तं चेद स येदवित्‌ ॥ ८ मीना १५। १ ) 
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भीभगवान्‌ वोखे-आदिपुस्पर परमेश्वररूप मूखवाछे ४ तथा मतुप्योकमे कमक अनुसार षिनेवाकी अटता, 


ओर ब्रहमारूप मख्य शाखावादे जिव संसारल्प पीपठके 
बृक्चको अविनाशी कते ६४ तथा वेद भिसके पत्ते कटे गये 
६ उश्च संाररूप वृक्षको जो पुरुप मूरसदित तत्वे 
जानता दै, वह वेदक तासर्यको जानेवाला है ॥ १ ॥ 
अधश्चोध्वं प्रखतास्तस्य शासा 
गुणप्रचद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूडान्यचुसंततानिं 
कमोुचन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
उस संारद्क्षकी तीनो गुर्णोरूप जल्के द्वारा बदु हरं 


एवं विययभोगरूप केपलोबाखी § देवः मनुष्य ओर तिर्यक्‌ 


आदि योनिरूप शाला” नीचे ओर ऊपर सवत्र फटी हुं 


ममता ओर बासनारूप जड़ मी नीचे भौर ऊपर सभी लोको- 
म व्याप्त हो री ६॥ २॥ व 
न॒ रूपमस्ये | 
नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा । 
सुविरूढमूल 
मसक्षशास्भरेण ढेन छित्वा ॥ ३ ॥ 
इख संसार्ृश्षका खरूप जषा कडा ह वैषा यह विचार- 
कारम नष्टौ पाया जाता, क्योकि न तो इसका आदि हैः न 
अन्त हि तथा न इसशी अच्छी प्रकारते स्थिति ष्टी है |+ 
इतख्यि इस अहंता, ममता ओग वाखनारूय अति दढ मूल - 
वाके संसाररूप पीपख्के बृक्चको दद वैराग्यरूप शन्न- 
द्वारा काटकर+-॥ ३ ॥ 


9 यद्यपि यह संषारदृक्ष परिवर्तनशीर होनेके कारण नाशवान्‌, अनित्य ओर शणम्कर दै, तो मी इसका प्रवाद 


अनादिकाटसे चला आता £, इसके प्रवाहा अन्त भी देखनेमे नदी आता; इक इको अव्यय अर्यात्‌ अविनाध्ची 
कते ६; क्योकि इका मूल सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर नित्य अविनाशी ई, किंतु बालवर्मे यह संतारदृक्च अबिनाश्ची 
नं हे । यदि यह अव्यय होता तो न तो अगले तीशरे दोक यह फष्ा आता कि इसका जेा स्वरूप बताया गया दै? 
यैषा उपटम्ब नद होता ओर न इसको पैराग्यरूप दद्‌ शस्के दारा छेदन करनेके स्यि ही कृटना बनता । 

पतते इृककी शाखासे उत्पन्न एवं बृक्षकी रका ओर शद्ध कनेक होते ६ । वेद भी इव संाररूप कृकर 
मुख्य शाखारूप ब्रह्मा प्रकट हृष्ट ई ओर वेदविहित कमि दी संसारी द्धि ओर रक्षा ती है, इषश्िये षेद पर्चोका 


स्यान दिया गया है | 


{: इते यद भाव दिखाया गया है कि जो मनुष्य मूलसदित इस संभारदृकषको इष प्रशार तचे जानता दै फि 
सर्वशक्छिमान्‌ परमेश्वरी माया उत्न्न यह संर ृशकी भांति उ्पत्तिविनादाशीक ओर श्चणिक टैः अतएव (क 
चमक-दमकमे न पसकर इसको उन्न करेवा मायापति परमेश्वरी शरणमे जाना चाये ओर रेखा समन्षकर संसारवे 
विरक्त ओर उपरत शेकर जो भगवानूकी शरण ५ ठेता त बही यास्तयमे वेदो जाननेवाा 2; क्योकि 

दवारा जाननेयोग्य भगवान्‌ ह! यतलाया ६ । 
न म अधिकार है एवं मनुप्य शरीरके द्वारा अष्टता, ममता ओर वानापूर्वक किये दषः 
कम बन्धन तु माने गये ४4 इ्ीटिये ये मूर मतुप्यलोकर्म कमानुसार बोधिनेवाल ६ । दूस सभी योनि मोग-ओोनर्ो 
$, उनमें फमोका अधिकार नदीं है! अतः वर्ह अहता? ममता अर याषनारूप मूक होनेपर भी थे कर्मानुखार बोपनेषाके 


नदीं बनते | 


अच्छी योनिोकी प्राति गुणक सञ्गवे हवी दै ( गीता १३। २१ ) एवं समल दोक ओर मियो 
शरीर त ह, यष माव समश्चानेके स्यि उन शाखा्भकि र,णकि द्वारा बदुी हुं का गया ठ 


ञजौर उन शाखा-स्थानीय देव, मनुप्य ओर 
रसोपभोगश्नो ही य्दा कोप बतलाया गया द। 


०८ ब्रह्मलोके केकर पातात्पर्यन्त जितने भी सोक ओर 


बकी बहुत-ती शाले ६ । 


तिर्यक आदि योनिर्योके ग्द, दग्धं, रूप, रस ओर गन्ध--इन प विषयक 


उनमें निवास करनेवाढी योनिर्यो £ वे ही सब इत वृसार्‌- 


ने र्‌ ओर फषतक 
बातका पता न हे फ इसकी यद प्रकट होने ओर ल्य देने परग्परा कवे आरम्भ हृं 
चलती 3 (तिक्र भी यह निरन्वर परिवर्तित होता रहता दै; ओ सूप पटल कषणम द, बह दृ धणे नहीं 


रहता । इस प्रकार इख संसारबृश्चका आदिः 


६ इस रं ज अविद्यामूख्क अहताः ममता 
भ उच बृक्षको अति दद्‌ मूल युक्त बतटाया गया ६। विवद्धारा भरम रवार 


कारण अत्यन्त हद्‌ टो गये ई; अतएव उव 


अन्त ओर स्विति--तीना दी उपटन्ध नदी हेते । 


ओर वाशषनारूप मूख ई, चे अनादिकातवे पुष्ट होते रदनेके 


नाशवान्‌ ओर क्षणिक दम्चकृर इत सयेक ओर पर्कः खी-पुत्र, घन, मकान तया मानः बदा, परति नीर खगं 
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वके [याया 1 आः ने 


२७६४ ्रीमषाभारते [ भीष्मपर्वणि | 








ततः पदं तत्‌ परिमार्गितव्यं निमानंमोहा _ जितसङ्गदोषा ४ 
यस्मिन्‌ गता न निवतन्ति भूयः अध्यं(त्मनित्या विनिदृत्त कामाः । | 
` प ^ अ 4 = = | 
तमेव चाद्यं पुख्यं शरपच्र दन्दे्चिुक्ताः छखदुःखसंर- | 
यतः प्रदत्तः परखता पुराणी ॥ ४॥ गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 


जिनका मान ओर मोद नष्ट टो गवा दै, जिन्ेने 
आसक्तिरूप दोपकरो जीत लिया हेः जिनकी परमातमा 
खरूपे निस्य स्थिति 2 ओर जिनकी कामना पूणल्पर 
नट दो गयी £ वे सुख-दुःखनामक द्वन्द विषक्तं 
्ञानोजन उस अविनाशी परमपदको प्रात हते ६ ॥ ५॥ 
न तद्‌ भाक्लयते सूर्यां न शणो न पायकः । 
यद्‌ गत्वा न निवत्ते तद्‌ धाम परमं मम ॥ ६ ॥ 


उभे पश्चात्‌ उस परम पदरूप परमेश्वरको भीमेति 
खोजना चादिभे, जिषे गे हुए पुरूष पिर टोटकर संपासम 
नदीं आते ओर जिक्र परमेशवरसे इस पुरातन संषारशरक्चको 
प्रवृत्ति विस्तारको प्रात हुई दै, उसी आदिपुख्ष नारायण 
म शरण हु इस प्रकार दृद्‌ निश्चय करके उस परमेश्वरका 
मनन ओर निदिध्यासन करना चादिः* ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध-भग्र उपर्युक्त भ्रकारते आदिपुरुष परमष्टर स्वरूप जि परम पदको प्रपत होकर मनुष्य टौरकर संखा 
परमेदवसी शरण देकर उरक प्रा हयो जनि गरे पुरक रश्ण नहीं आते, उस खयेप्रकाशच परमपदको न सूयं प्रकाशित 
यतस जनने दै-- कर सकता 2; न चन्द्रमा ओर न अनि हीः वह्मीमेग 


1 ~ 
आटि खमस भोगेमिं सुख, प्रीति ओर रमगीयताक्रा न भायना-उनमे आमक्तिका सर्वया भमाव टो जाना दी दद्‌ वैराग्य 
ह, उमीका नाम यदह 'अनन्न-शल्रः दे । इस अलङ्ग-राखद्रारा जो चराचर समस्त संसारे चिन्तनका त्याग कर देना-- 
उमस उपरत द्यो जाना है प्यं अदेवा ममता ओर वाशनालूप मूर्छोका उच्छेद कर देना दै-यही उस संसारपरक्षका ददे 
चैराग्यल्य शखर दारा समूल उच्छेद करना हे । 

® इश्र अध्याये पषटले दलोकते भिते (ऊर्व कदा गया है, गीताके चौदद्ै अध्यायके छच्वीसपरं दलोकप॑ जो 
गाम्‌? पदमे ओर सत्ताईसवे द्योकमे अम्‌? पदे कहा गया है एवं अन्यान्य खर्परं जिखकरो कहीं परम पद्‌, कटी अध्यय प्र 
ओर कीं परम गति तथा कीं परम धामे नामखे भी कदा दै, उसीफो यदौ परम पदके नामसे ऋते हं । उस स्र 
दाक्तिमान्‌, सर्वाधार परमेश्वरको प्रात करनेकी इच्छसे जो ब्रार-बार उनके गुण ओर प्रभायके सदत खरूपक्ा मनन 
अर निदिष्यासनद्वारा अनुखंधान करते रदना टै, यदी उस परम पदको खोजन 2 । अतः उपयुक्त प्रकारे उनका 
अनुसंधान करने लवि अपने अंदर जरा भी अभिमान न आनि देकर ओर सथर प्रकारसे उत परमरश्वरकी शरण 
ठेकर--उसकरा अनन्य आश्रय लेकर उसीपर पणं विश्वासपूर्वक निर्भर हो जाना चाद्ये । 

१. जो जाति, गुणः पेर्य ओर विद्या आदिके सम्बन्धे अपने अंदर तनिक भी बडप्यनकी भावना नह के 
एवं जिनका मान, वदृाईं॑या प्रतिष्ठते तथा अविवेक ओर भ्रम आदि तमोगुणफे मारबोपे ठेशमात्र भी सम्बन्ध नह र 
गया ै-पेसे पुनर्गोको '"निमानमोदाःः कते १ । 

२. जिनकी इक्त छोक ओर परलोके भोगेमिं जरा भी आसक्ति नदीं रद गयी टै, विपर्योके साथ सम्बन्ध हेनेपर 
भी जिनक्रे अन्तः्करणमें किसी प्रशारका विकार नष टे सकता--रेते पुर्यो फो “जितम ्गदोपाः' कदते ६ । । 

३. ‹अध्यात्मः शय्द्‌ यदलं परमात्मक खहूया वाचक है । अतएव परमात्मा सह्यते जिनकी निस्य खिति शे 
गयी 2, जिनका क्षगमात्रके छम मो परमास्मपि प्रिपोग नहं दता भौर भिनी सिति सदा अश्ल बनी रशत र्ठ 
पुखपों को ' अध्यात्मनित्याः) कते ४। = 

४. जिनकी सव प्रकारकी कामना सर्व॑या न्ट दो गयी ई जिनमे इर्छा, कामनाः तृष्णा या बाना आ 
ठेशमात्र भी नदीं रद गयी १-रेवे पुर्पोको 'विनिद्रतकामाः कृते ह । 

ग श्चीत-उष्णः प्रिय-अप्रियः मान-भपमानः स्तुति-निन्दा--इत्यादि दन्दो सुख ओर दुःखम दैत देनेठे इड 
दुःखसंशक कहा गया ६ । इन सवे परिचिन्मात्र मी सम्बन्ध न रखना अर्थात्‌ किसी भी दन्दके संयोग-वियोगर्मे जया 
राग-देष, दर्प-योकादि विकारका न देना दी उन न्द्रि सर्वा मुक्त दोना दै । नः 

‡ वमत्त संतारो प्रकाशित फरनेषढि सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि एवं ये जिनके दैवता ई वै चश्चः मन॒ २९ 
वाणी कोद मी उख परम पदो थकादित न कर सकते । इनके अतिरिक्त ओर भी जितने प्रकाशचक तदव मानि ग म 
उनमेसे भी फोर या सगर मिखकर मी उक परम पदको प्रकाशित करे समर्थं न ६; क्योकि ये सव उसीके क 
उसीकी खत्ता-स्फतिके फिषी अंशचसे स्वयं प्रकाशित होते ई ८ गीता १५। १२) । 
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भौमद्धगवद्ीतायाम्‌ अ० १५ | एकोनचत्वारिदोऽध्यायः २७६५ 


ऋं कके । 

















आतत क ठक जक ककत कक = 


परम धाम हेऽ ॥ ६ ॥ इस देहं य सनातन जीवात्मा मेरा दी अंश ह ओर ` 


प कत = वटौ इन प्रकृतिर्भे स्थित मन ओर पाचों इन्दरियोको 
सम्बन्य- पहर तीरे दटोकतक संसारयृक्षके नामस क्षर न 


पुकः वर्णन किया, उसमें जीबरूप अकषर पुष्ये बन्यनका दतु 
उषे दवारा मनुष्मयोनिगे अदत -ममता आर शुङ्तिपुरंक ये 
हए कमोको बत.य, तथा उए़ बन्धनरे सूटमेका उपाय सृष्टिकर्ता 
आदिषु पुरुपत्तम शरण अह्ण करना बताया ॥ इसपर यह 
| जिङ्धासा दती दै पि उपर्य प्रकार वेधे हुए अषिका सया 
| गहीत्येतीानि संयाति यायुर्गन्धानिवाहयात्‌ ॥ ८ ॥ 
। रे जनता ६; भतः बन सशो$एण करक शिम वायु गन्धके खानसे गन्धश जमे ग्रहण करके ॐ आता 
। न स ह, वेषे टी देदादिक्य खामी जीवार्मा मी भित शरीरा 
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। त्याग करता ह, उभे इन मनशदित इन्द्रिया प्रहण रके 
मनः्पष्ठनीन्द्रियाणि शरृतिस्थानि कर्यति ॥ ७ ॥ फिर भिष शरीरे प्रात दता ४ उमम जता ६३ ॥ ८ ॥ 








सम्यन्व- यदह जीवाम मनसि छः श्दरि्योकनो क्रिस रणम, 
परसि प्रकर भीर दिखण भकर्पित करता र तेथा वै मनसुदित 
छः दन्यो कौन-कौन भ--पसी जिलःसा हेनिप्र भव दो च्लेश्न- 
में इका उत्तर क्रिया जन्त 
शरीरं यदवाप्नोति यच्ाप्युखतमतीश्चरः । 


५ जरौ परहुचने याद इष संसारसे कमी किथी मी कामे ओर किपी मी अवसाम पुनः सम्बन्ध नकी हा पकता, 
। बी मेरा परम धाम अर्थात्‌ मायातीत धाम ६ ओर बही मेरा माब ओर खर्प दै । दइभीको अव्यक्त, अक्षर भौर परम गति 
| भी कते ई ( गीता ८ । २१) । इसीका वणन करती हुई शति कती ६- 
ध्यत्र न सूर्यस्तपति यत्र न वायुर्वाति यत्र न चन्द्रमा माति यत्र न नक्चत्राणि मान्ति कत्र नान्निददृति यश्र न मृल्थुः 
परविशति यत्र न दुःखानि श्रभियन्ति सदानन्दं परमानन्दं शन्तं शाश्वतं सदाशिवं बप्ादिवन्दितं योगिध्येयं परं पदं यत्र 
गत्या न निवर्तन्ते योगिनः । 
1 ( बृज उपर ८ । ६ ) 
“जघ सूयं नदीं तपता, जहौ वायु मदं यताः जष्टं चन्द्रमा नशी प्रकादित ता, जरो सारे नदी चमकपेः अद 
अग्नि नदीं जलाताः जलं मृत्यु नकं प्रवेश फरती, जद दुःख नशं प्रये करते ओः अर्हो जाकर योगौ सयैरते नक्ष बह 
सदानन्द, परमानन्द, शान्त, सनातनः, सदा कस्वाणस्वरूपः ब्रह्मादि दे वताओके द्वारा वन्दितः योगियोकरा ध्यय परम पद्‌ ६। 
| १. (जीवलोके, पद यदौ ओवात्माके निवासन ध्यरीरः का वाचक दं । रभू मू ओर कारण~इन तीनों 
| प्रकारके शरीयोका इसमं अन्तमाव । इनमे खित जीब्माको सनातन ओर अपना अंश बतल्दमया दं । 
॑ † जैसे सर्र समावते खित विमागरदित महाकाश षड ओर मकान आदिक सम्बन्धे विमा ्रतीत हने 
। छग ३ आओ उन षदे आदिमे द्वित आकाश महाकारका अंश माना जाता ६, उक्षा प्रकार वद्यणम ॥वनागर्‌ह्व सम- 
। भावते सरवन व्या ह तो भो भिनन-भिन रीर भम्बनधसे प्रथ्‌ थक्‌ विभक्ता यतात दता ह ( गीता १३। १ ५ ) 
। ओर उन रीस शित जीव भेरा थं माना जाता है तथा दष अकारक यह्‌ विभाग अनादि १ नवीन नर बना । 
यी भाव दिखवलनिक ल्विि जीवत्माको मगवानूने अपना सनातन अद बताया दं | र व 
पच जनेन्द्रिय ओर एक मन -इन छदी ष्ठी स्र विषवेदना अनुभव रेमे प्रधानत ₹, कर्मद्रयका र्य 
| मी भिना चनेन्दियकि नहं नता; इषद्टमे यद मन$ सित इन्दरियोकी संख्या छः यतल्ययी गयी है । अतएव पोच 
|. नद्यो भावि समद डेना चादिये । ४ व 
क ८ दुश्वर कहकर 4 यह भाव ५ है कि य न मनवुद्धिके स्दित शमस इन्दरियन 
| र >, इसील्विि इनको आकि छरनेमं समय ह । 3 
। 8 (न उपटश्चण होने बुह्धका उस्म अन्तर्माय दं र पौन कमेन्द्रया ओर पच प्रा्णाका 
अन्तमं रनिन्द्िेमिं रै, अतः यष "एतानि पद इन ववर्‌ तस्वेङि तमुदरायरूप र ८ । ९९ 
्‌ ६ यतँ जषारके खानमं स्थूयरीर गन्धे सथाने सुक्ष्मदारीर ४ = र ५ म 
गन्वकनो एः सथाने उदकः वृषे खानमे छे जाता ६ उ वर्ार ५ म | शशय, मनः चु 
| घमुदायलप सूहमशरीर फो एक स्थूकधरीरव निकर दूर स्थूचशयीरमं ठ जता ६ ष = 
| भ्ययि आीवा्मा परमात्मा छी अं देनेके कारण बलुतः निल प्रीर भच ई, उसका ऋ 4 


; म० सर २--२, २२- 
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रत्र चश्ुः स्पशेनं च रसनं घ्राणमेच च 1 
अधिष्ठाय मनश्चायं विपयाज्पसेवते ॥ ९ ॥ 
यह जीवात्मा भत्र, चक्षु ओर त्वचाक्रो तथा रखनाः 
राणं ओर मनफो आश्रय करके अर्थात्‌ इन सव्रके सदारेसे 
ही विपर्योका सेवन करता ६४ ॥ ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुञ्जानं चा गुणान्वितम्‌ । 
विघूढा नाद्पदयन्ति पद््यन्ति क्ानचश्चुषः ॥ १० ॥ 
दारीरको छोडकर जते हुएको अथव्रा शरीरम खित हु्ट- 
को अथवा विपर्योो भोगते हृएके-दस प्रकार तीनो गुणो- 
चे युक्तं हृएको भी अश्ञानीजन नदीं जानते? केवल ज्ञानरूप 
न्राचाञे शनी जन ही तत्स जानते { ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनदचैनं पद्यन्त्यात्मन्यवखितम्‌ 1 
यतन्तो ऽप्यङ्तात्मानो नैनं पद्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥ 
यज्ञ करनेवादे योगीजन भी अपने हृदयम स्थित इत 
आत्मानो ततरे जानते ६; ‡ कितु जिन्हेनि अपने अन्तः- 
करणको शुद्ध नदीं किया है, एसे अशानी जन तो यद्र करते 
रषनेपर भी इख आतमाकरो नदीं जानते ॥ ११ ॥ 


्रीमहाभार्ते 


~ नज --------------------- 


प्रकार सुय, चन्द्रमा भीर अग्नि आदि तजेमय पदां प्रमासा- 


को वयो नही प्रकारित कर सकते भौर दूरौ यह कि परमामनने ` 
प्रात देनेके वाद पुरप वापस बर्यो नदी ररते \ इनमेसे दूसरी । 


दाद्भुके उत्तमे सातवे शोकम जीातमाको परमेश्वरा सनातन अंशा 
चतराकर ग्यारह श्वतेकतक उसे स्वरूप, स्मान आर व्यबहार्‌- 
क वर्णन करते हुए उसका यथाश खरूप जाननेवा्लोकी महिमा 


कटी गयी \ अव पटी रद्रा उत्तर देनेके कपि भवान्‌ । 
वार्येते प्रह्ये श्षोदतक गुण, प्रमाय ओर फव्थयंसहित अपने ` 


स्वरूपका वर्णन कसते ईै-- 


यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌ 1 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्‌ तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥१२॥ 


सूर्यम स्थित जो तेज सम्पूणं जगत्‌को प्रकाशित करता 
है तथा जो तेज चन्द्रमसे दै ओर जो अभ्रिमे देः उषशरोत्‌ 
मेरा टी तेज जान>९ ॥ १२॥ 


गामाविदय च भूतानि धास्याम्बहमोजसा 1 
पुष्णामि चौपधीः सवौःसोमो भूत्वा रसरात्मक्रः॥ २३॥ 
ओर मं ही पृथ्वीम प्रवेश करे अपनी शक्तिसे सवर 


सम्बन्य-ख् ्षोकपर दे, शष्के देती ६-पदरी यह्‌ किसवके भूरतोको धारण करता ह+ ओर रसस्वरूप अर्थात्‌ अमृतमय 
न-पा यसु 
बन सक्ताः तथापि सृष््मशरीरओे साथ इसका सम्बन्ध होने कारण सृक्ष्मशरीरफे द्वारा एक स्थूलशररीरसे दक्र स्थूलशरी 
$ १ 2 ७ क, 4 दूर श्य 
जीवात्माका जाना-सा प्रतीत होता टै; इपल्विे यदा (संयातिः क्रियाका प्रयोग करके जीवात्माका एक शरीरत दूसरे री 
जाना बतलाया गया है । गीतके दूरे अव्यायक्रे २२ वं दोकमं भी यही बात कदी गयी दे । 

# वास्तव आत्मा न तो कमोका कर्ता दै ओर न उनके फलश्वरूप विषय प्वं सुख-दुःलादिका भोक्त दी; कतु 
प्रकृति ओर उपके फायोके साथ जो उसका अशानसे अनादि सम्बन्ध माना हुआ हैः उभके कारण बह कर्ता-भोक्ता बना 
हुआ है ( गीता १३1 २१ )। शरुतिर्म मी का ६--“अस्मिन्द्रियमनोयुक्तं मोक्तेत्याहरमनीपिणः ।› (कटोपनिषद्‌ १।३ ॥४} 
अर्थात्‌ भ्मनः शुद्धि भीर इन्द्येसि युक्त आत्मक टी रानीजन मोक्ता-एेखा कदते ई ।› 

† शनीजन शरीर छेडकर जाते समय, शरीरम रदे समय ओर विपयोकरा उपभोग करते समय दरक अवस 
ही बह आसम वालवमे प्रकृतिसे सर्वथा अतीतः यद्ध, बोधष्ठरूप ओर असङ्ग दी दै-रेखा समश्चते द । 


‡; जिनका अन्तःकरण जड है ओर अपने वदाम है तथा ज आस्मखल्पक) जानने के छिये निरन्तर अव्रण मननं 


के कीः, च 


ओर निदिध्याखनादि प्रयत्न करते रहते ई, रेखे उव्यकोटिके साधक द ध्यन करमेवाठे योगीजनः ह॑ तथा जि जबाला 
करा प्रकरण चङ रदा दै जीर ज शरीर सम्बन्धे हदय स्थित कदा जाता दैः उवे नित्य युद्ध-वि्नानन्दभय वास 
खरूपकफो यथाथ जान लेना दी उनका “इत आत्माको तत्वे जानना ई 
६ जिनका अन्तःकरण शद्ध नदीं ६ अर्थात्‌ न तो निष्काम कमं आदिके द्वारा जिनके अन्तःकरणक्ा म सर्वथा 
धुख गया एवं न जिन्न भक्ति आदिक दवारा चित्तको स्थिर करनेका दी कमी समुचित अभ्या किया (५ क 
ओर विधि अन्तःकरणवाछ पुख्योको “अकृतात्मा कहते । रे मनुष्य अयने अन्तःकरणको यदध धनिक चे = 
करे यदि केवल उम आत्माको जाननेके चयि गाख्नाखोचनरूप प्रयत्न करते रद तो भी उसके तस्वशो नदी सम सक्ते । 
९ सूर्य, चन्द्रमा ओर अभ्मिमें खित समस्त तेजकरो अपना तेज बताकर भगवान्‌ने यह भाव्र दिखाया दै किन 
तीनेमिं ओर वे जिनके देवता ६-रेे नेत्र मन ओर वाणीम वस्तुको प्रकाशित कनेक जो यु मी क्ति दै बद "^ 


तेजका एक अय १ । इथीठियि छठे छाम भगवाम्ते कदा ट कि सूरय, चन्द्रमा ओर अभ्नि--ये सथर मेरे खरूपको 


कले समर्यं नदो ई । 


प्रकारित 


+ इससे भगवानूमे यह भाव दिखल्यया हे कि इस पृध्वी जो मूतोको धारण करनैकी शक्ति प्रतीत देती ३ तथ 
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चच जजज--च्च्यव्य्वव्व्य्व्यव्व्व्वववव्व====--=----------------------------- 


चन्द्रमा होकर सम्यूगं ओपधिर्योको अर्थात्‌ यनसतिर्योको पुष्ट 
करता ह ॥ १३ ॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाथितः 1 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ १४॥ 
म ही समर प्राणि्ेक शरीरें स्थित रनेवाला प्राण ओर 
अपानवे संयुक्त यैश्वानर अग्निरूप होकर चार प्रकारके अन्नकरो 
पचाता ह ॥ १४॥ 
सर्व॑स्य चाहं हदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मतिश्चोनमपोहनं च । 
वेधैद्व सर्यैरदमेव वेदो 
वेदान्तछद्‌ वेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 
मं ही सब प्राणियोके हृदयम अन्तर्यामीरूपखे सित द 
तथा गुते ही स्मरति, ज्ञान ओर अपो्न दोता दै ओर 
सवर वेर्दोद्वारा भ टी जाननेके योग्य हं तथा वेदान्तका 
कर्ता> ओर वेदोको जाननेवाला भी म दीह ॥ १५॥ 
सम्बन्ध--परेे खड श्तक वृक्षरूपसे संसारका, चद्‌ 
वैराग्ये द्वारा उसे टेद्नका, परमेश्वरकी शरणमे जनिका, 


व य --------------- न = 
इसी प्रकार ओर पसीने जो घारण करनेकी शि दे, बह वासवम उसकी नर्द, मेरी ए क्तिका एक ॐश । अतएव भ 


परमातमा प्रा दनि पपकं रशर्णोका भीर परमघामस्रूप्‌ 
परमेशवफी महिमा वर्णन करते पए भदवत्थ बुधरुरूप कषर पुखषका 
रकरण पूरा किया गा \ तदनन्तर एातवे दरे नीब, शाम्द्‌- 
वाच्य उपामफ अधुर पसप प्रकरण आर्म फरक उसके स्वरूप, 
र्ति, स्वमान भीर स्यवद्‌रद्ा वर्णन करनेफे याद्‌ उसे जाननेगसें 
कौ महिमा कदत हु स्यार श्मोकतक उम्‌ श्रररणक पुरा छया \ 
पिर चार्यं दमेकसे उपास्यद्व “पुरुष्तम, का प्रकरण आरण्म 
युके पद्ये शकत उस गुण, प्रमाद ओर स्वस्पङा वर्णन करते 
हुए उस प्रकरणके भी पूरा शिया \ अब अध्यायी सुमाितक 
पूरक तीनो प्रकरणोका सतर सधरषमें तपने म्नि अगे शोको- 
मे र, अथर श्रीर्‌ पुोत्तमका वर्णन करते ईह- 


छ्ाविमौ पुरपौ लोके. क्षरदचाक्षर पएव च । 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते+ ॥ १६॥ 
इस संसारे नाशवान्‌ ओर अविनाशी मीः ये दो प्रकारके 


पुरूष  । इनम सम्पूणं भूतप्राणियेकि शरीर तो नाशवान्‌, 
ओर जीवात्मा अबिनाश्ची कहा जाता १॥ १६ ॥ 





खयं ही पृथ्वीम प्रविष्ट होकर अपने बलत समस्त प्राणियोको धारण करता दं । 


(आपिः शब्द पन्च पुष्प ओर फल आदि समल अद्र यङ्ग सित दृ, छता ओर वृण आदि जिनके भद्‌ 
१ री खमस वनस्पति्यका वाचक हे तथा भ्यं टी चन्द्रमा यनकर समस ओपधिरयोका पोषण फरता ष्ट यये 
भगवानने यह दिलस्रया दै कि जिख प्रकार चनदरमामं रकाशनशक्ति मेरे दी प्रकाशक अंश ४ उसी प्रकार जो उमर पोपण 
केकी शक्ति र, वद भी मेरी ही शक्तिका एक अंश दै; अतयव मँ ह चनदरमाढे रूपमे भ्कट होकर सथा पोषण करतां 


र भगवान्‌ यह बतला रे कि भिस प्रकार अग्नी प्रकाशनशक्ति मेरे द तेजक़ा अथ द, उदी प्रकार उकण 
जो ज अयत्‌ उखकी जो पाचन, दीपन करनेकी शक्ति द, बद भी मेरी यका अश ६। ५५ म शीप्राण 
ओर अपानवे संयुक्त प्राणियेकि शरीरम निवस करनेवाले वश्ानर अग्नके रूपम मकष्यः भोय, टे ओर्‌ य पदाणोको 
अर्थात्‌ दतेलि चमार लाये जनेवाठे रोटी, भात आदि; निगलकर खाये जनवाद र डी, दूष, पानी आदि चादकर 
लाय जनेवाे शद, चटनी आदि ओर चूषकर खाये जानेवक ऊख आदि -रेसे चार प्रकारके भोजनक पचता हूं । 


{ पद्डे देखी-सुनी या किसी रकार भी अनुभव करी हु 


ई वस्तु या घरटनादिते ररणा नाम स्मृति दै | किमी 


जान ते । य आदि वितर्के-जाखका वाचक 'ऊष्टन, रै ओर 
वस्तो यथार्थं जान ठेनेकी शक्तिका नाम “लान दै तथा संशम्‌, विपयय 

नाम “अपोदन' १ । ये तीनों मुससे दी दते ६ यद्‌ कटकर भगवानूले यद माव दि्वलाया ष क 
हृदयम सित म अन्तयामी परमेश्वर दी सष प्राणियेकि कर्मानुसार उपर्य स्मरति, गन ओर अपोहन आदि मारवाक्रो उ 


अन्तःकरणरमे उसन्न करता हं । 


६ इवते भगभानूने यश मावर दिल्या दे बेवोमिं कमकाण्डः अ न 1 
ुर्भन ‡ उन सव्रका अन्तिम श्य संरमं वैराग्य उसपन्न करके सव प्रकारके श ग 4१ 
अतप उनके द्वारा जो मनुष्य मरे खरूपका चान भप्त परते € वे दवी वेदफेि अका ठक समक 
ज्ञो लोग सौघारिक भोरगेमि देसे रते ‡ ये उनके अर्य॑क्रो ठीक नद तमति 4 
५९ दये भगवानूने य॒द्‌ भाबर दिललया 2 कि वेदोमिं प्रतीत दोनेब पियो वासवि अमन्यय्‌ कर 


शान्ति प्रदान कसेवावय मं दी ह । 


+ जिन दोनों तसवोका सर्णन गीताके वातवे अन्याय “भपय दौर "रा प्रकृतिके नामे ( ७ | ४, ५ ), आर्य 


अध्या (भधिवृत्‌' ॐॐैर “अध्यारमः के नामे ( ८1 ४३ )9 


तर्ये भष्याय्े श्येत्रः ओर श्वेत्र के नामे 


| १ ) भर इव अध्यायमं पदक (अध्य, ओर भ्जीय' के नामे किमा गया द, उनसे एकस्‌ श्वरः ओर 
१३ 


दूसरको 


(अक्षर कहकर भगथानूते यद माव दिखल्मया फ दोना परर अस्यन्त विष 2; क्योकि 
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उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेव्युदाहतः। करवोकि म नाशवान्‌ जडवरगषेत्रसे तो सर्वथा अतीत | 
यो टोकब्रयमाविदय धिभत्य॑व्यय श्वरः ॥ १७॥ द्र ओर, अविनायी जीवात्म भी उत्तम हूः इषि । 











तयेकम ओर वेदे मी पुरषोत्तम नामसे प्रलिद्ध हूं ॥१८॥ 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुखपोत्तमम्‌ । 
स सवैविद्‌ भजति मां सवेभावेन मारत ॥ १९॥ 


इन दोनोसे उत्तम पुरुप तो अन्य ही है, जो तीनों 
तमेकोमिं प्रवेश करके सयका धारण-पोपण करता हे एवं 
अबिनाश्ची परमेश्वर ओर परमात्मा-इस प्रकार कहा गया है| ॥ 


अतोऽसि कोके वेदे च भथितः पुरुपोच्तमः॥ १८॥ _ खस वासुदेव परभेशवरको ही भजता दे ॥ १९ ॥ . 


~ भ्भूतानिः पद यँ समसत जीवेकि स्थूढः सृष््म ओर कारण- तीनों प्रकारके शरीरोका वाचक है ओर “कूटस्थः शब्द 


यह समस्त शरीरम रहनेवाठे आत्माका वाचक हे । यह सदा एक-सा रहता है, इसमे परिवर्तन नदीं होता; इसख्मि इसे 
“कूटस्थः कहते ह॑ ओर इसका कभी किसी अवस्यामे श्वय, नाश या अभाव नदीं होता; इसङ्यि यह अक्षर है । 

% (उत्तम पुरुपः नित्य, शुद्धः बुद्धः सक्तः सवशक्तिमान्‌, परमदयाल, सर्वुणसम्पन्न पुरुषोत्तम भगवान्‌का 
वाचक दै, बह पूर्वोक्त क्षर ओर अक्षर दोनों पुरुपोंसे विढक्षण ओर अत्यन्त शर दे । 

{ जो तीनों त्येकमिं प्रविष्ट रहकर उनके नाश होनेपर मी कभी नट नहीं होताः सदा ही निर्विकार, एकरस रहता 
है तथा ज श्वर ओर अक्षर--इन दोनोंका नियामक ओर खामी तथा सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर है पं जो गुणातीत, शद 
ओर खग्रका आत्मा दे-बर्ी परमात्मा 'पुरुपोत्तमः दै । 

क्षर, अश्नर ओर ईश्वर--इन तीनों तत्वोका वर्णन ेताश्वतरोपनिपद्भे इस प्रकार आया है- 

क्षरं॑ प्रधानममृताक्षरं रः क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
(१।१०) 
प्रधान यानी अकृतिका नाम श्चर टै ओर उसे भोक्ता अविनाशी आत्माक्रा नाम अक्षर है । प्रकृति ओर आत्मा- 
इन दोर्नोका शासन एक देव ८ पुरुषोत्तम ) करता द | 


{ अपनेको षर, पुरुपसे अतीत वतलाकर भगवान्‌ने यह दिललाया हे कि मे क्षर पुरुषस सर्वथा सम्बन्धरहित 
जीर अतीत हूं । क्षरखे अपनेको उत्तम बतलाकर यट माव दिखलाया है कि क्षर पुखुपकी भोति अक्षरसे मँ अतीत तो नही 
ह क्योकि वह मेरा दी अंश होनेके कारण अविनाशी ओर चेतन दै; पितु उससे भँ उत्तम अवदय हूँ; क्योंकि वह अल्पश 
द, मँ सर्वन ह; वह नियम्य टै, भ नियामक दू; व्मेरा उपाक है, म उशकरा खामी उपस्यदेव ह; ओर वद्‌ अद्पशक्तिषमन् 
ह, मै सर्वशक्तिमान्‌ हू; अतएव उतकी अयेश्चा मं ववर प्रक्रारवे उत्तम दं | 

१. जिसका जान संशय, विपर्यय आदि दोसे चूत्य दोः त्िसमे मोदा जराभी अं न डो, उसे (भवम्मूढः 
कहते ई । 

२. इख अध्यायते क्षरःअक्षर ओर पुरुपोत्तम--इस प्रकार तीन भागेमिं विभक्त करे समसत प्रदा्थोका वणन शिया 
गया दै । अतप्व जो क्रर ओर अक्षर दोनोक़ यथार्थं सखरूपकरो समकर उनवे भी अस्यन्त उत्तम पुसुपोत्तमके तश्च 
जानता दै, वही (सर्वविद्‌, टै । । 

६ इष कथनते भगवाने यह यतस्मवा दे कि मुञ्च सरवेशक्तिमान्‌, सर्वाधार, समस्त जगत्‌कमा सजनः, पालन ओर संहर 
अदि करनेवादे, सभक परम सुदधद्‌ सवके एकमात्र नियन्ता, सवगुणसम्यन्नः परम दयालु, परम प्रेमी, सर्वान्तर्यामी; सर्वभ्यापी 
परमेश्वरो उपर्युक्त दो शोकम वर्णित प्रकारसे क्षर ओर अक्षर दोनों पुक्योसे उत्तम निर्गुण-सगुण--गुणातीत 
सर्वगुणशम्भन्न साकार-निराकारः ग्यक्ताग्धरक्तश्वसूप परम पुरुष मान छेना ही युश्षको “पुर्योत्तमः जानना है । 

९ मगवान्‌फो पुसपरोत्तम समश्चनेव्रि पुरुपक्रा ज समसत जगतत प्रेम हटाकर केवटमात्र परम प्रेमास्यद ण्ड 
परमेश्वरं ही पूणं प्रेम करना; एवं बुद्धिसे भगवान गुणः प्रभाव, तच्वः रस्य, टीला, खरूप ओर मदहिमापर पृणं विशव 
करना; उनके नामः रुणः श्रभाव, चरित्र ओर खर्प आदिका भदा ओर प्रमपूर्वकर मनसे चिन्तन करना कानोवे अवर्ण 
करना, वाणीसे कीर्तन करनाः नेत्रोषि दरयान करना एवं उनी आञचकरे अनुखार सव कु उनका समक्कर तथा छ 
उनको व्याप्त समसकर कर्तव्य-कमोदारा सरको सुख पर्ुचाते दए उनकी सेवा आदि करना दै-य्ष भगवान्‌की अ 
प्रकारसे भजन हे । 
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॑ सः दे भारत ! जो ज्ञानी पुरुप समुक्चको इस प्रकार ततस | | 
यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । पुरुषोत्तम जानता हः § वद सर्वज्ञ पुरुप सव प्रकारसे निरन्तर 


> 


ग 





धीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० १६ | चत्वारि दोऽष्यायः २७६९ 








इति गुद्यतंमं शाख्मिदमुक्तं मयानघ । हे निष्याप अज्ञुन | श्स प्रकार यद अति रदस्ययुक्त 
गोपनीय शाल्न भेरेद्रारा कषा गया, इसको तर्वसे जानकर ` 


पतद्‌ वुद्ध्वा वुद्धिमान्‌ स्पात्‌ तरृत्यश्च भारत ॥२०॥ मनुष्य शनवान्‌ ओर इतां हो जाता ई* ॥ २० ॥ 
इति शरीमक्भारते भोष्मपर्थणि भोमद्धगपद्गीतापर्वणि भीमद्धगवह्गीतासूपनिपस्सु प्रह्मविद्यायां योगराखे भ्रीकृष्णा- 
जनसंबादे पुर्योत्तमयोगो नाम पत्चदयोऽध्यायः ॥ १५ ॥ भीष्मपर्वणि तु एकोनवस्वारिंोऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 
इय प्रकार भीम्षमासत भोप्मदर्ि भीमद्रगवक्तेतातके अन्तर्गैत ब्रह्वविद्या णवं योमदाल्लरूप धीमद्भगवद्रीतोपनिषद 
धीहृप्णाजुनसंबाद मे पुेत्तमयोग नागत प्रय; अध्याय पूरा हुभा ॥ ९५ 1 नीपे उन्तरीस्ो श्वाय पूरा हुआ ॥ ९॥ 
न -- 


चत्वारिदोऽध्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायां षोडशोऽध्यायः ) 
फरसदहित देवी ओर आसुरी सम्पदाका वणन तथा शास्रविपरीत आचर्णेकि 


त्यागने ओर शस्त्रके अचु 
सम्बन्ध--पीतक सातये अध्यायं प्रह्ये स्लेकमं तथा 
ने अध्याये ग्यारह ओर वारये दरो्मे भगत्ानले 
षा था कि "आसुरो ओर रास प्रतिक घारण करेदि 
मूढ मेरा भजन नो करते, वरं मे तिरस्कार करत ई \ तथा 
नदे अष्यायके तेरहमे भीर चौदह र्मोकोभिं का ङि 
दैवी प्रहतिते युक्त मदात्माजन मुदे सब मूनो्ना आद्ि ओर 
अत्रिनादी समञ्चकर अनन्य ग्रमे साय रव प्रकारे निरन्तर 
ञे भजन कसते ई \» परंतु दूसरा प्रसंग चरता रहनेके कारण 
यह दथ प्रति शीर आसुरी प्रकृति रद्धणो का वर्णन नदीं रिया 
जा सा \ किरि प्रहे अध्यय उन्नी दलोकमे 
मगतरान्ते कहा कि "ओ सानी महामा सुध ५रत्तम) जनते 
है, चे सब प्रकारसे मेरा भजन करते हं \› इपर खमि दी 
भगवान पुरुगत्तम जानकर सवं नर्स उनका भजन फरनेयदिः 
दी प्रङ्तियुक महामा पुरक आर उनस्न मजन ग करमवरे 
आर प्रन अता मनु नया स्वग द न ------ परियुतः ॐ्ान मनुप्येकि कया-क्या रश्रण ६ 


आचरण करनेके खि प्रेरणा 
यह्‌ जाननेङी इच्छा हेती £ \ अतप अन्‌ मगान्‌. दोन 
रुण ओर स्वमावद्मा व्िस्तारपूनंफ बर्णेन क्रनेके रिषि 
सरद, अण्याय आरम्भ रते ई \ इसमे परे तीन देक 
दवार दैीःसम्पदूसे युक सारिवकृ पुरपेकि स्वामिक रर्णोका 
विस्तारपूरैड वणन रिया जाता दै-- 
भरीमगवादुवान 

अभयं सत्वसंशुद्धिश्षानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यशश्च स्वाभ्यायस्तपं आजंवम्‌ ॥ १ ॥ 

धीभगवान्‌ योले-भयका सर्वथा अभाव, अन्तःकरण- 
ङी पूणं निर्मख्ताः तत्वज्ञाने स्वि ध्यानयोगे निरन्तर 
दृद स्थिति ओर सात्विक दान, इन्द्रियाका दमन, मगवान्‌, 
देवता ओर गुखजर्नोी पूजा तया अग्निहोत्र आदि उत्तम 
कमा आवरण प्वं वेद-शा पठन-आाठन तया 
भगवानके नाम ओर गु्णोका कीर्तन, खधर्मपालनके श्ये 
कृषटसवदन भौर शरीर तथा इन्द्रियोके सित अन्तःकरण- 
खी सरता ॥ १ ॥ 





ह. इसे गु्तम यतव्दाकर भगयानने यद माव दिखावा ₹ कि इथ अध्यायमे भश्च सगुण परमेश्वरफे गुणः 


प्रभाव, तच भीर रदस्यकी यान प्रधाननाते दी 
सामने इस श्रकारये अपने गुणः प्रभाय) त्व ओं 


रहस्यको न्ष कना चाये । 


गयी 2; इसे गृह अतिशय गुप रखनेयोग्य दै । मँ हर किवीके 
र देर्यको प्रकट नहीं फरता; अतप्ठव तुदं मौ अपात्रके सामने इम 


२. भगवानने अञ्जनो गँ अनघ" नामके सम्बोधित रके यह भाव दिललयया है छि तुम्हरे अंदर पाप 


नकी वुग्दारा अन्तःकरण जद भौर 


हस अध्याय ब्िंत मगवानूक रग, प्रनाव, तच र 
९ तत्वे जानना ६ तथा उसे जननेषाछेका जो उस पुख्पोचम 


‰, य उघका युद्धान्‌ अर्थात्‌ शनवान्‌ दो जाना दै ओर समसत कर्त्योको पूणं 


गरङारसे सात्‌ पुरुप त्तम खमस देना दी इष शाखो 
भगवान्‌को अपरोक्षभावसे प्रास कर स्ना 


निर्मल १, अतः तुम मेरे इष गुष्यतम उपदेशक सुनने भीर धारण करनैफे पात्र ्े। 


ओर खूप आदिको मलीमोति समञ्षकर मगान्‌ पूर्वोक्त 


कुर चुकना-सवके फको प्रात ह जाना दरौ कृतक्त्य हो आना दै । 


३. भग्ने पर्मशा पन रमै 
यह प्तः 


) पृद्‌ १। गीतके सतर अभ्यायत जिम शारीरिक; 


विये कथ सदन करके ज अन्तःकरण ओर इन्द्रियोको तपाना ह उशा नाम 


ब्राचिक ओर मानिक तपका नि<ण दै- यदं (तपः, पदे 
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अर्स सत्यमक्रोधस्त्योगः शान्तिरेश्यनम्‌ । चिशद्ध आचरणे ला ओर व्यथं चेण्भोका अमाव ॥२॥ ` 


वरय भूतेप्वल्योलप्त्वं भीर्द॑वं हीरचापंम्‌ ॥ २ ॥ तेजः क्षमा धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
मनः वाणी ओर ारीरसे किसी प्रकार भी क्रितीको कष्ट भवन्ति सम्पद्‌ दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 


न देना, यथार्थं ओर प्रिय भापणः अपना अपक्रार करनेवाठे- तेज, क्षगा, वर्य वारी छदि एं किसी मी 
पर भी क्रोधका न दोना, कममिं कर्तापएनके अभिमाना शतुभावका न होना ओर अपनेमं पूज्यताके अभिमानका 






त्यागः अन्तःकरणकी उपरति अर्थात्‌ चित्तकी चघ्चलताका अभाव-ये ख तो दे अन ! दैवी-सम्पदाफो ठेकर उतप्र । 


अमाव, किसीकी मी निन्दादि न करनाः सव भूतप्राणिर्योमि इ पुरुपकरे लक्षण + ॥ ३ ॥ 
देतुरदित दया, इन्दर्योका विपयोके साथ संयोग हेनेपर मी दम्भो द्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 


उनम आसक्तिका न होनाः कोमलता; लोक ओर शाक्ते अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 
ना 


उमक्ा निदेश नहीं है; क्योकि उकम अरि, सस्य, यीचः साध्याय ओर आर्ज्र आदि जिन लक्र्णोका तपके अङ्गल्पपर 
निरूपण हआ ४, यह उनका अछग वर्णन रिया गया है । 

१. किती भी प्राणीको कभी कहीं भी लोमः मोह या क्रोषपूरवंक अधिक माराम, मध्य मात्रा या योड़ा-सा भी किष 
प्रकारका ऋ स्वयं देना दूसरे दिषराना या कोई फरिषीको क देता चे तो उशका अनुपोदन करना--हर हार्तर्मे हवा 
दै । इख प्रकारक हिंखाका फिती भी निमित्ते मनः वाणी, शरीरद्रारा न करना -अर्थात्‌ मनसे किसीका बुरा न चाटना 
वाणी करिसीको न तो गाली देना न फठोर वचन कहना ओर न किसी प्रकारे हानिकारक वचन ही कहना तथा शरीरे 
न पिीको मारना, न कए पर्वाना ओर न किशी प्रकारफी हानि ही पर्चाना आद्ये समी अर्हिसाके मेद ह । 

२. केवल गुण टी गुणेमिं बरत रहे ४ मेरा इन कमपि फुछ मी सम्बन्थ नहं हे - रेता मानकर, अथवा मँ तो 
मगवानके हाथकरी कटपुतलीमात्र हूः मगवान्‌ दी अपने इच्छानुक्ार मेरे मन, वाणी ओर शरीरस सब फमं करवा रह 
है, मु्षमे न तो अपने-आप कुख करनेकी शकि हे ओर न म कु करता ही ईह-एेसा मानकर कवंत्व-अभिमानकां त्याग 

करना ह त्याग दै या कर्तव्यकर्म करते हट उनमें ममता, आसक्ति, फल ओर सार्थका सर्वथा त्याग करना भी त्याग ह 
एवं आत्मो्नतिमे विरोधी वस्तु, माव ओर क्रियामाघ्रक त्यागका नाम भी स््यागः कहा जा सकता दै । 


, , ३" दृषरेके दोप देखना या उन्हं लोगेमिं प्रकट करना, अथवा किशीकी निन्दा या चुगसडी करना पिद्चनता ह; इसके 
सर्वथा अभावका नाम “अपैद्यनः हे | 


४. किसी भी श्राणीको दुखी देखकर उ्षके दुःखको निष किसी प्रकारसे किसी भी खार्थकी कल्पना किये बिना ` 


ही निवारण करनेका ओर सब्र प्रकारठे उते खुली बनानेका जो भाव दै, उसे दया कते । दूसरोको कट नही प्ुचाना 
८अर्हिघा है ओर उनको सुख पर्हूचानेकरा माव ष्दथाः ट । यक्षी अरहिता ओर दयाकाभेददहै। ` 

५. अन्तःकरण वाणी ओर व्यवहारम जो कटोरताका सर्वथा अभाव होकर उनका अतिश्चय कोमङ हो जाना £, 
उसीको ५मार्दव› कहते ६। 

६. हाथ-पैर आदिको हिकाना, तिनके तोड़ना, जमीन कुरेदना, वेमतखग्र वकते रहना, वेिर.पैरकी बातें सोचना 


आदि हाय-पेर, वाणी ओर मनकी व्यथं चेका नाम चपलता 2 । इसीको श्रमाद भी कते श । इक सर्वंथा अमाव 
को “अचापल कहते द । 


% भए पुरर्पोक्री उप रक्तिविशेपक्ना नाम तेज है, जिसके कारण उनके सामने विषयासक्तं ओर नीच प्रकृतिवाढे 
मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे खुककृर उनके फयनानुशार शेष कमेमिं प्रहृत हो जते १ । 


॥। भारी-तेःमारी आपत्ति, भय या दुःख उपल्ित शेनेपर भी बिचट्ित न होना; काम, क्रोध, भय या लोमे कि 
प्रकार भी अपने घमं रीर कतंव्यते विमुश्व न होना श्वय" ह । 

{ इस अध्यायकरे पटले %ोकते लेकर इस -छोकके पूर्वादतक ठाई रोके छन्वरीस लक्षणोकि सपरन उष 
देवीसम्पदूरूप सद्गुण ओर सदाचारा हौ वणन क्रिया गया ३। अतः ये सवर लक्षण जितम स्वभावसे विद्यमान हँ अया 
जिषने साधनदवारः प्रात कर लिये र, वही पुरुष दैवीषम्पदूते युक्त ३ । 


७. मान, बड़ाई, पूजा ओर भरति्टके ल्विि, धनादिके लभसे या किसीको दगनेके अभिप्रायते अपनेको धमासा! 
भगवद्धक्त, शनी या मात्मा प्रसिद्ध करना अथवा दिखाञ धर्मपाटनका, दानीपनका; मक्तिका, तरत-उपनातादिकाः याग 
साघनक्रा भौर जि किसी भी रूपमे रदुनैसे अपना काम सषता हो, उसका दोग रचना ष्द्म्भः ₹ै। 
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ह पाथं ! दम्भः षमण्डक भीर अभिमान तथा कोष दे अञ्जन { इत स्टोकर्मे मूतोकी सषि यानी मनुष्य्मुदाय 


कृगरोरता§ ओर अशान>‹ मी--ये सव्र आसुरी.सम्पदाको केकर दो ही प्रकारका द, एक तो देवी प्रकृतितराला ओर्‌ वस 
उत्पन्न हुए पुरपके लक्षण ई+ ॥ ४ ॥ आसुरी भ्रकृतिवाखा । उनर्मेते दयी प्रकृतिषाग तों विस्तार 


ववी सम्पद्‌ विमोक्षाय निवन्धायास्ुरी मता । पूर्वक कहा गया, अव तू आसुरी प्रङृतिवादे मनुष्य्मुदाय- 


स को भी विस्तारपूर्वक सु्षसे सुन ॥ ६ ॥ 
मा द्युचः सम्पद्‌ दबीमभिजातो ऽसि पाण्डय॥ ५ ॥ त ना 


देवी-सम्पदा मुक्तिक चिः ओर आषु सम्पदा ोधिनेके न शौचं नापि चाचारो न सस्य तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
लि मी 1 ध म आघुर स्वभाववाके मनुध्य प्रत्त भोर निइत्ति--इन 
क्योकि त दैवी-खमदाफो लेकर उलन हा द ॥ ५ ॥ दोर्नोक टौ नीं जानते^ । इसल्म्यि उनम न तो बाहर 
दौ भूत सगो छोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुर पव च । भीतरी ञुद्धि 2, न भ्रेढट आचरण र ओर न सत्यभापण 
दैवो विस्तरदाः प्रोक्त आखर परा्थमेश्णु॥ ६॥ दी६॥७॥ €: 
¢ विद्या, षन, युदधुम्ब, जाति, अवखया, ब ओर रेश्वयं आदिके सम्बन्धसे जो मनम गं दोता ६--जिषके 
कारण मनुष्य दूसररोफो तुच्छ समन्चकर उनकी अवदेछना करता है, उसका नाम भ्वमण्ड, दै । 

{ अपनेक्ो भेष, बद्धा या पूञ्य समञ्लनाः मान बड, प्रतिष्ठा जीर पूजा आदिकी इच्छा रबा एवं इन सवके 
परा होनेपर भशन शेना (अभिमानः ६ । 

बुरी आदते अथवा क्रोधी मनुप्यकि सङ्घे कारण या तीके हारा भयना तिरस्ार,) अथकार वा निन्दा किमि 
जनिपर, मनक विशद कार्य हेनेपर, फिपीके द्वारा दुर्वचन सुनकर या किसीका अन्याय देखफर--द्ाद्‌ क्ती भी कारणे 
अन्तःकरणम जो देषयुक्त उत्तेजना हो जाती ै-निषके कारण मनुष्यके मने प्तिदिवाकि माव जाब्रत्‌ दो उठते ९ नेमिं 
लाटी आ जाती १ होड पड्कने लगते ¢ युलकी आकृति भयानक दो जाती द इद्धि मारी जाता द ओर कतभ्यका विधेक 
नक्षं रह जाता--रस्यारि फिषी धकार्ी भी “उत्तेजित वृत्ति का नाम (क्रोधः ६ । 

§ कोमलताकरे अत्यन्त अभावका नाम फठोरता ६ । किक गाय देना, कटुवचन कूटना, ताने मारना आदि 
वाणी कटोरा 2, विनयका अमाव दारीरकी कटोरता 2 तथा वमा जीर दयाके विषड प्रतिपा ओर प्रूरताके 
भावश्नो मनकी कठोरता कते ई । 

„< सत्य-असत्य ओर धर्म.अधमं आदिको यथार्थं न समञ्चना या उनके सम्बन्धं विपरीत निश्चय शर दना दी 
यतँ (अशनः ६। ् 

+ इस दोक दुग ओर वुराचारोक समुदायरूप आधुर्सम्पद्‌ सपमे बतलायी गयी १।अतःमे सय या इनर्मेषे 
कोई भी लक्षण जिसमे विद्यमान हो, उसे आसुरीम्पदासे युक्त समञ्लना चाट । 

> इसी अध्याये पदे कसे केकर तीरे श्मेकतक सात्तिक गुण ञ्जीर आचरणोे समुदायरूप भिस दवी-पणदाक 
वर्णन दिया गया ट, यद्‌ मनुष्यो संजारबन्वनसे वद्‌ छिथ सर्व॑या मुक्त करफे सयिदानन्दघन परमेश्वरे मखा दनेवाशी 
--रेखा कद, यख भौर महात्मा कभी मानते ६। 

१. (वर्म सुशको कषे £, भूर्वाकी खष्टडो मूतं कडृते ६ । यहां (अस्मिन्‌ केः | मनुष्यस्मेफका संकेत हा 
गया १ तथा इत अध्यायमें मनुप्यकि छक्चण वाये गये १, रकी कारण यशो ५मूतसरगो° पदका अर्थं 'मनुत्यतशद्ाय 
क्रिया गया दै। ल ६३ 

 मनुप्योके दो समुदा ओ शास्ति ६, वह तो देवी ग्रकृतिवाा ह ओर जे रजोमिभित प ए 
आसुरी अ्कविवासय र । पकषत" ओर भ्मोदिनी, प्रतिवि मनुषयोको वरटा आयुरी ध्रहृतिबाङ समुद्राय 

धना स {ॐ आचरण इत कोक ओर परसयोकमे मनुप्यज्ञा यथार्थं कस्या देता यह कर्य्य द । मनुप्यश्ने 

५ जि कम श द 2, बह अकर्तव्य द, उश्च निदरच हाना पादय । 

त ~ व्यादि ओर जि कर्मक आचरगवे अङल्याण होता ई, वद्‌ भतः तौ 
उशी प ५ त ह फ आमुर-ख नावरवठे मनुष्य इ8 फर्म्य-अदर्तम्य-पम्बन्धी प्रवृत्ति ओर्‌ निवर्तको 
ग्‌ + १4 ^ 
न नतं वमप इये ओ दु ठन मन भाव द, बही कन पत ६। 
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२७७२ श्रीमहाभारते 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीदवरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ये आसुरी ग्रकृतिवाठे मनुष्य कहा करते द रि जगत्‌ 
आशभयरदितः सवथा असस्य ओर बिना ईश्वरके, अपने-आप 
केवर ली -पुरुषकरे संयोगसे उन्न है, अतएव केवर काम ही 
इसका कारण है । इसके सिवा ओर क्या ३१॥ ८ ॥ 
सम्बन्ध--से नाल्लिक सिद्धान्ते मानने पारकि स्वभाव ओर 
आव्वरण केसे हेत है १ इस निजञारापर अव्र मवान्‌ अगते चार 
क्लोकोमिं उनके ररणोका वर्णन करत है-- 
पतां दष्टिमवष्टभ्य नण्रत्मानोऽल्पवुद्धयः। 
प्रभवन्द्युग्रकमीणः क्षयाय अगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
इस मिथ्या ज्ञानको अवल्म्बन करके- जिनका खभाव 
नष्ट हो गया है तथा जिनन्यी युद्धि मन्द द, वे सयका अपकार 
करनेवलि करूरकर्मीं मनुष्य केवल जगत्‌करे नाशक च्वि ही 
समथ हेते ह॑† ॥ ९ ॥ 
काममाधित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः 1 
मोहाद्‌ ग्रदीत्वासद्भाहान्‌ भरवर्तन्तेऽश्ुचि्ताः॥ १०॥ 
बे दम्भः मान ओर मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार 
भी पूणं न होनेवाखी कामनार्भका आश्रय केकर, अरनसे 
मिय्या सिद्धान्तोंको ग्रहण करके ओर भ्रष्ट आचरर्णोको धारण 
करके सारम विचरते ह ॥ १० ॥ 








चिन्तामपरिमेयां च भठयान्तासुपाथिताः। 
कामोपभोगपरमा 
तथा वे मूस्युपयन्त रहनेवाखी अकंख्य चिन्तार्ओश्न 
आश्रय लेनेवकेः विपयमोगेि भोगनेमे तत्पर रहनेवाके ओर 
८इनना ही सुल दे" इस प्रकार माननेवाठे होते है ॥ ११॥ 
आरापाशशतेवद्धाः कामक्रोधपरायणाः। 
दहन्ते 
वे आशाकी सेक फरसि्येसि तथे हुए§ मनुष्य काम- 






[ भौष्पवैमि । 


पएतावदिति निशिताः ॥ ११॥ ¶ 


कामभोगाथंमन्यायेनार्थसंचयान्‌ ॥ १२॥ ५ 


रोधक परायण होकर विप्रय-मोगोके स्वि अन्यायपू्वक धनादि ` 


पदार्थको संग्रह करनेफी चेश करते रदते ६, ॥ १२॥ 
इदमद्य मया छन्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ १३॥ 
ये सोचा करते ६ फि मने आज यद्‌ प्राप्त करस््ाहै 
ओर अव्र इस मनोरथको प्राप्त कर दगा | मेरे पास यह 
इतना धन दै ओर फिर भी य हो जायगा ॥ १३॥ 
असौ मया हतः शातुनिष्ये चापरानपि । 
देश्वरोऽदहमष्ं भोगी सिद्धोऽदटं वलवानसुखी ॥ ९४॥ 
वह श्रु मेरददारा मारा गया ओर उन दूसरे इ्ुभोशन 
मी मं मार ड्ग । मै ईर ह, रेर्यको मोगनेवाल्म हू । 


मं सवर सिद्धियोसे युक्त दँ ओर -----"*॥ सखव विदिधि युक्त ह ओर बबान्‌ तथा सुखी ह+ ॥ 
जयि 


% यह्‌ आतुरो प्रकृतिवञि मनुष्योकौ मनगदृत कलयनाक्रा वर्णन फिया जब दै। बे लोग रेखा मानते ह 
किन तो इक्त चराचर जगत्‌फा भगवान्‌ या कोई पर्माधर्म ही आधार दै तथा न इत जगती कोई निष्य सत्ता दै । अर्थात्‌ 
न तो जन्मले पषटडे या मरनेके बाद किसी भी जीवका अस्तित्व ६ एवं न कोई इसका रचयिता, नियामक ओर चासक ईद्वर ही द। 


{† नास्तिक सिद्धान्तवाले मनुष्य आत्माकी सत्ता नीं मानते, बे देवल दैटवादी या भौति्वादी ही होते £; इसमे 


उनका स्वभाव र्ट हो जाता दै, उनकी किसी भी सत्कार्ये करने 


होती दैः वे जो कुछ निश्चय करते 
करने बात ष्टी सोचा करता है, 


परवृत्ति नही ह्येती । उनकी बुद्धि भी अत्यन्त मन्द 


सव॒ केवल भोग-सुखकी दृति ही करते | उनका मन निरन्तर सवका अहित 
इसते ये अपना मी अहित दी करते द॑ तथा मन, वाणी, रीरसे चराचर जीरक 


उराने, दुःख देने ओर उनका नादा करनेवाटे यदे-वदे भयानक करम टी करते रहते १ । 


‡ जिनके खान-पान, रहन-सहन, बोल-चाट, व्यवसाय-वाणिज्यः देन-देन ओर वर्ताव-व्यवहार आदि श्चाल्लविश्ड 


ओर भ्रट ह्येते दै, वे भ्रट आचरणोवाे कटे जाते ६ । 


$ आसुर-खमभाववाङे मनुष्य मनम उटनेवादी कस्पन। 


आक पूरतिके दिय म ति-मोतिकी मैकड़ आशा लगि रक्ते 


ई । उनश्ना मन कमी किती विपयकी आशम ख्टकता है, कमी किवी सिचत द ओर कभी फिसीमे अटकता दै; इष 
भकार आदाभकि बन्धनसे वे कमी दूटते ही नहीं । इसी उनको रैकं आद्याको कधि भये हुए कटा गया ६ै। 
>€ विपय-मोगेकि उदेदयसे जो काम-करोधकरा अवलम्बन करके अन्यायपूवक अर्थात्‌ चोरी, ठगी, डकराः धट, 
र छः दम्भः मारपीट कूष्टनीति, जूआ, धोलेवाजी, विष-श्रयोग, शरञे मुकद्मे ओर भय.प्रदान आदि शाल्ञविरुद 
उपायक द्वारा दूसरोकि धनादिको हरण करनेकी चेष्टा करना देगी वरिपय-भोमोदे लिये अन्यायसे अर्थसंचय केका 


प्रयज करना १। 


वः इसे यह भाव दिखाया गया है फि अदंकारके खाथ ही वे मानं भी चूर रदते ई, श्मसे एसा समक्षते र कि 
(संसारम हमसे बड़ा ओर ई ्ी कौन; हम जि चाः मार दै, बचा दे, िक्षकी चाद जड़ उलाङ़ दे या रेप दें ।› अतः ब्ई 
गक साय कद्ते ६--*अरे | हम स्था स्तनत् ै, सब कुः मरे ही दानिं ते ६; दभर सिवा दृकषरा श्चन दधर्वान्‌ टै 
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यक्तये दास्यामि मोदिष्य शत्यश्नानयिमोदिताः ॥ १५॥ 
अनेकचित्तविध्ान्ता मोदजारसमावरताः। 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६॥ 
मं बड़ा धनी ओर यदे जुटम्बरवाल्म हं । मेरे समान 
दूसरा कोन ३ १ मै यज्ञ कर्लैगाः दान दंगा ओर आमोद्‌- 
प्रमोद करगा । इख प्रकार अज्ञानसे मोदित रहनेवाठे तथा 
अनेक प्रकारसे भ्रमित वित्ता मोहरूप जाट्से समाचरत 
ओर विपयभोर्गोमिं अत्यन्त आसक्त आयुरख्येग महान्‌ अपविब् 
नरकमे गिरते ६० ॥ १५-१६ ॥ 
मआत्मसम्भोविताः स्तभ्धा धनमानमद्‌न्विताः। 
यजन्ते नामय्ैस्ते द्म्भेनाविधिपूवंकम्‌ ॥ १७॥ 
वे अपने आपको ही भेष्ठ माननेवाके धमण्डी पुरुप धन 
ओर मानके मदसे युक्त होकर केवर नाममात्रके यजेद्रारा 
पाखण्डते शास्रविधिरदित यजन करते ई ॥ १७॥ 
अहंकारं यलं दपं कामं क्रोधं च संधिताः। 
मामात्मपरदेदेषु ्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
वे अहंकार, चल, घमण्डः, कामना ओर क्रोधादिके परायण 
ओर दृशरोकी निन्दा करनेवाठे पुरुप अपने ओर दूरके 


चत्थारिदोऽध्यांयः 
आद्यो ऽभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदशो मया । 


९५७६ ` 





शरीरम खित मुञ्च अन्तर्यामी देप़॒ करनेवाठे हेते ६† ॥ 


सम्बन्ध --दस प्रकार सातये अरहर श्ोक्तक आगुर) 
स्वमावबारुफि दुगुंण भौर दुराचार आदविका वर्णेन करके अव ठम 
दुगुंण-दुराचारोमे त्याष्य-युद्धि करानेके श्थि अग्छे दो कषेकमिं 
मगान्‌ वेते रोगे थोर निन्दा कसते हुए उनको दुर्गति्न वर्णन 
कते रै-- 
तानहं द्विषतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजस्रमद्युभानासुरष्वेव योनिघु ॥ १९॥ 
उन दवेम करनेवाठे पापाचारी ओर करूरकर्मी नरधरोको 
म संसारम वारपार आसुरी योनिर्ेमरदी दाठ्ता हू ॥१९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्ाष्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
हे अन | ये मृद्‌ ुसश्नो न प्रात करई जन्म-जन्में 
आसुरी योनिको प्राप्त होते ६, पिर उससे मी अति नीच 
गतिको ही प्रात्त होते ई अर्थात्‌ भोर नरकमिं पड़ते ६ ॥२०॥ 
सम्बन्य-आमुर-समावब्हिः मनुष्योो रगातार अगुरौ 
योनियकि ओर घोर नरक प्रा्ठ नेवी बत सुन यद 
जिज्ञात्ा हो सकती दै कि उनके ग्मि शख दुर्गतिम ब्र परम 
गतिक प्राच करने क्या उपाय ट; इसपर क्ते ६ 


सारे देयोके स्वामी मीं तो ई । सारे ईवरयोके ईश्वर परम पुश्प भी तो मीं ६ । सप्रकरो दमारी टौ पूजा ऋरनी 


चाहिये । हम केवर देदवर्वे स्वामी ्ी न, षमस्त रेदवरयंक्ा भोग मी रते द । दमने अपने जीवनम कभी विफलताका 
अनुमव किया हौ नदीं; हमने ज्य हाय डाटा, वहीं सफरताने हमारा अनुगमन ण्या । टम सदा सठडजीवन ई परम 
सिद्ध ४, मवि हेनेवाखी पटना दम पदकेवे हौ माद्धम हो जाती दै । इम समर युः जानते £ फोर बात एमे छिपी 
नहीं १। इतना ह नद, हम बडे बलवान्‌ ६; हमारे मनोबल या शारीरिक बलका इतना प्रभाव र कि ओ कोर उसका 
सहारा लेगा, बद उस बसे जगतूपर विजय पा लेगा । इन्दी सष कारणो9े इम परम खली ह संर शरे यख बदा 


हमारी सेवा करते ई ओर करते रगे 1 


9 अभिग्राय यह ह फं पेये मनुप्य कामोपभोगे व्यि मोति-मौपिके पाप करते द ओर उनका फ मोगनेके 
स्मि उन्दं बिष, मूत्र, सथिरः पीय आदि गंदी वस्तुभषि मरे दुःखदायक ऊुग्मीपाः रोरवादि षोर नरकं गिरना पड़ता १। 
१. जो अपने ह्य मने अपने-आपको सव्र बातों स्वभे, सम्मान्य, उख ओर पूज्य मानते, ये ,भारम- 


सम्मावितः ६। 


२. जो षमण्डके कारण किषीकरे ताथ--यरहोतफ कि पूजनीयेकि परति मी विनया व्यवहार नी करते, ये 'सम्धः द । 

३. दरक दोष देखना, देखकर उनङ़ी निन्दा करना? उनके गर्णोदा खण्डन कना ओर गुणेमि दोपारोपण 
करना प्वं मगवान्‌ ओर संत युरुपमं मी दोष देखते रहना--ईन खव दोपषि युक्त मनुप्यको (अभ्यसूयकः कते ६ । 

+ समीके अंदर अन्तां मीरूपत् परमेश्वर स्थित द 1 अतः किवी विरोध या देप रना? कि्ीका अदित करना 
ओर किदीको दुःख परटुवाना अपने ओर दूरके शरीरम खित परमरधरये दी द्वे करना १। 

ष विह, यषः सपं, विच्छ! सूअर कुत्ते ओर कौर आदि जितने मी पश्च प्रीः कीटः प्तप्च ६-ये समी आसुरी 


योनिर्यो ई । 
8 मनुष्यव 
भूलकर, दैव-समावरूप 


निमे जीवको मगयद्मातिका अधिकार दै । इव अधिक्ररको प्रात होकर भी ओ मनुष्य इ बादको 
मगवद्यातिढे मारगक छोर आसुर-खमावका अयटम्बन फते १ बे मनुभ्य-शरीरका सुभवसर्‌ 


पाकर भौ भगवान न्ष ¶ खफ़ते-पही भाव दिखलानेके डिये भगवान्न अपनेकरो न पनेकी यात कष ६। 


भ प २--२. दह~ 
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निविधं नरकस्येदं छार नारानमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्देतत्‌ चयं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 
कामः क्रोध तथा खछोभ--ये तीन प्रकारके नरकके दार 
आत्माका नादश्च करनेवाङे अर्थात्‌ उसको अधोगतिमे ठे 
जानेवाङे ६५ । अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाये ॥ 
पतेरविमु्तः कौन्तेय तमोद्धारेखिभिनेरः । 
आचरत्यात्मनः भ्रेयस्ततो यति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
हे अर्जुन ! इन तीनों नरके द्वारो सुक्त पुख्प अपने 
कटयाणका आचरण करता हेः इससे वह परमगतिको जाता 


ह अर्थात्‌ मु्चको प्रास्त हो जाता है ॥ २२॥ 








य. मान्यते अनुसार कं करता है, बह परम्‌ गतिक श्रा | 


होता या नही १ इसपर कहते ई 
यः हशाख्नविधिसुर्खञ्य वतते कामकारतः। 
न स सिद्धिमवाप्नोति न खुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ । 
जो पुरुप शाल्ञविधिको स्यागकर अपनी इच्छासे मनमाना ` 
आचरण करता £ वह न सिद्धिको प्रात होता दै, न पए ` 
गतिको ओर न सुखको ही]. ॥ २३ ॥ | 
तस्माच्छ प्रमाणं ते कायीकार्यव्यवस्थितौ। 
्ात्वा शाखरविधानोक्तं कमं कलमिहादसि ॥ २४॥ 
इसे तेरे ल्य इस कर्तभ्य ओर अकतव्यकी व्यव , 
शाख ही प्रमाण है। एेसा जानकर तृ शाल्ञविधिवे निक | 


#' ॥ । 
११ 


= पकः अ 
म क न 9 च ऋक 


सम्बन्ध-जो उपयु देवीस्पदाका आचरण न करके कमं ही करनेयोग्य ६ ॥ २४ ॥ छ | 

इति शीमहाभारते भीष्मपवंणि श्रीमद्धगवद्रीतापवंणि भीमद्धगवद्रीतासुपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगदास्त्रे भरकृष्णा्॑नसंवादे। 

दवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम पोडजञोऽध्यायः ॥ १६ ॥ भीष्मपवेणि तु चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ७० ॥ | 

इस प्रकार भीमहामारत भीष्मके भरीमदरगवद्रोतापवके अन्तगेत ब्रह्मविद्या पलं योगरास्लरूप ्ीमदरगल्रतोषनिषद्‌, भोडष्णघनसंबदे , 
दगासुरसम्बटृत्िभाणयोगनामक सोरे अध्याय पूरा हभ ॥ ९६ ॥ पष्नपर्मे ्बारीसबः अध्याय पुरा हुभा ॥ ४० ॥ 





सखीः पुत्र आदि खमस्त भो्गोकी कामनाका नाम “कामः दै; इस कामनाके वशीभूत होकर ही मनुष्य न न्व च न) । 
व्यभिचार शओीर अमष्य.मोजनादि नाना भकारे पाप करते ई । मनक विपरीत शेनेपर ज उत्तेजनामय इत्ति उन्न ह 
, उखका नाम (रोधः ट; करोधके अविशमे मनुष्य हिंखा-परतिदिखा आदि मति-मतिके पाप करते ह । घनादि १ 
अत्यन्त बद हुई ारषाको “लोम कहते दै । रोभी मनुप्य उचित अवसषरपर धनकरा स्याग नदीं करते एवं अपच 
मी उपान ओर संद कलमं को रदे ६) इषे कारण उनके दारा श, कपट, चोरी ओर विश्वाखषात आदि यवौ 
पाप बन जाति ६ । मनुष्य जबसे कामः क्रोध रोमके वशम होते है, तभीसे बे अपने विचारः आचरण ओर मावेमिं 
ऊगते द । कामः क्रोध ओर ोमके कारण उने रेते कम होते ई, जिनसे उनका श्यारीरिक पतन हो जाता हम 
रे विनारोसे भर जाता ६, बुद्धि भिगढ़ जाती दै, क्रिय सब दूपित हो जाती दै ओर इसके फटसवरूप उनका वतन 
जीवन सुल, शान्ति ओर पविघ्रताते रटत होकर दुःखमय यन जाता है तथा मरनेके ब्राद्‌ उनको आघुरी योनि्ोकी 
नर्कोकी रातति देती । इषीलियि इन त्रिविध दोर्पोको ध्नरफके द्वार ओर आत्माका नाश्च करनेवाडे, यतस्य गवा ६। 

कामः क्रोध ओर जोम आदि आसुरी सम्पदाका त्याग करके गाखप्रतिपादित सदुण ओर सदाचारस्प देवी 
सम्पदाका निष्काममावसे सेवन करना ही कस्याणके लिये आचरण करना दै । 

{ वेद ओर बेदोफे आधारपर रचित स्मृति, पुराणः इतिहासादि समीका नाम शाल दै । आयुरीम्पदाके अच 
व्यवहार आदिके त्यागका ओर दैवीषम्पदारूप कल्याणकारी गुण-आचरणोक केवनका शन शाञ्ञेषि दी हेता १ । 
ओर अकर्त्॑यका शान करानेवाठे शाखरकि विधान की अबदेखना करके अपनी बुद्धिषे अच्छा समञ्चकर जो मनमाने तौर 
मान-बड़रै-परतिष्ठा आदि किवीकी मी इच्छाविरोपको केकर आचरण करना देः यदी शाल्ञविधिको त्यागकर 
आचरण करना १। 8 कर्म करोबलेःकताको कों भी पठ नदा मिरुता । अर्थात्‌ परमगति नह मिकती इं ठो %। 


ही स्या रै, रौकिक अणिमादि षिद्धि ओर खर्गप्राधतिरूप सिद्धि भी नहीं मिङती वं संशारम साच्तिक सुख भी 


नही मिलता । 


§ इससे यह भाव दिखलाया गया 2 कि क्या करना चाष्ट जौर क्या नह करना चादिये-ईसकी व्यवस्या शि 


बेदमूलक स्मृति ओर पुराण-इतिहासादि शाख प्रात दोती द । अतप्यव इख विपये मनुप्यको मनमाना आचरः । 


न कछ 


शाज्ञौको ही प्रमाण मानना चाधि । अर्थात्‌ इन शाम जिन फमेकि करनेका विधान दै उनको करना 


जिनका निषेष है उन्दं नदीं करना चाद्ये । 


तथा उन याख्रविदहित शुम कममोका आचरण भी निष्काममावसे टी करना चाद्ये, 


कयि दए छम फममोको ही भगवतरासतिमे देतु बतङाया हे । 


क्योकि शालनमिं निष्कामा 
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पकचत्वारिंशोऽध्यायः 


२७७५ 








एकचतारिशोऽभ्यायः 
( श्रीमद्भगवद्ीतायां सप्तदशोऽध्यायः ) 


भरद्वा ओर शाद्धविपरीत धोर तप करनेवारोका वणेन, आहार, यज्ञ, तप 
ओर दानफे एथक्‌एथकः भेद तथा ॐ, तत्‌, सत्‌के प्रयोगकी व्या्या 


सध्वन्ध-पीतपकि सोरे अध्याये आरभते शरीभरप्ानले निष्काम्‌- 
मावते स्वन किये जनवरि दाबिदित गुण ओर आचरर्णोका 
देवीसम्पदकि नामसे बणंन कर किर शाखबिपरोत आसुरी 
सम्पत्का कथन्‌ किया \ साय ही भासुर-स्वमाव्वि पुरपको 
नरि भिरनेकी वात कही भौर यदह बत्रया फि काम्‌, गोधः 
लोभ ही भासुर सम्पदाके प्रथान अवगुण है ओर ये तीन दी 
नरके दार ४ इमका त्याग करके जो आटमकटयाणङे सिपि 
साघन करता ४, बह परम गतिकनो प्रा देता दै \ दस 
अनन्तर यह कटा फि ओ इलबिधिका स्याग करके मनमनि 
दंगे अपनी समञ्चते जिसको अच्छा कमं समदत दै, बही करता 
&, ते अपने उन कमोंका फः नही निरता, यह ते। ठीक दी 
व पतु प्ल लोम भी तो हे सकते हं, ज शास्िधिका तो न 


जाननेदधे कोरण अथवा अय किसी कारणते त्याग कर स्ते ई 
तथा य-पू्ादि शुम क्म श्रद्ापूवंक करते ई, उनकी स्या 
दिति हेती १ इस निश्चसाको व्यक्त करते हष अजुन 
मण्बान पूष ई 
अर्जुन उवाच 

ये श्ाख्विधिमुत्दज्य यजन्ते धद्धयान्विताः 1 
तेां निष्ठा तु का शृष्ण सस्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 

अज्ञुन बोले- दे छृष्ण ! जो भद्धासे युक्त मनुष्य 
श्ाख्लविधिको स्यागकर देवादिका पूजन करते ६१४ उनकी 
सिति फिर कौन-सी 2 १ सास्विकी अथवा राजी फिवा 


तामसी १ ॥ १॥ 
ण्वः 
# य्यपि शाखबिधिके त्यागकी यात गीताके सोल अण्यायके तेसं द्लोकमे भी णी जा चुकी थी ओर यर्दा 





मी कषत ६; पर इन दोन भावयं बड़ा अन्तर हे । वहा अगरदेखनापूर्क किये जनेवाले शालरविधिके स्यागका वर्णन अर 
यँ न जाननेके कारण दोनेवाले शालविधिके प्यागकरा द । उनको तो शाखी परवा द नकं ट; अतः वे मनमने ठंग ६ 
कको अच्छा समञ्चते है उसे करते |: 1 इशीषिये वह ध्वतंते कार्मशारतः कहा गया ६ § परतु यरद यजनते व 
का र, अतः इन लोपं द्धा ६ै। जहा भधा हती ३, वरहो अवदेना न छठ सकती । इन लोर्गोफ़ठो परिखति ओर्‌ 
बावावरणकषी प्रतिदरूरूतासे, अवकाशे अमाव अथवा परिभम तथा अध्ययन आदिफी कमीसे दाश्ञविधिका शान नदी 
चेता ओर इश्च अश्वाके कारण ही शनकै दवारा उवकरा स्पाग हेता हे । । 2 
जे शल्रकोन जाननेके कारण शसख्रविधिका त्याग करे भद्धाक साय पजन आदि सा । << 

वि ‰ देव खवभाववरञ या आसुर खभाववाञे १ इवका स्पष्टीकरण पदे नदी हभ । अतः वमक्षनेके 
न यह परदन ६ क रेखे छोगोकी सिति साचििक ह भयवा राजी या तामधी १ अर्यात्‌ वे देषीषम्पदावलि ह 


या आसुरीसम्पदावाडे १ 


प ग के मनुष्य हो सक्ते ई- 
विवेचने यह पता खगता टै कि खवास निम्नख्खित पाच मर र 
ल) तिनर्भर अद्धा मी दै ओर जो शाद्जविधिका पाठन्‌ भी कसते ४ रेखे पुक्य दो प्रकारके ६ प्क तो 


निष्काममावे क्माका आचरण 


करनेवाे ओर दूरे सश्माममावसे कमोंका आचरण करनेबाठे । निष्कामभावले आचरण 


कुरेवठि दैवीकषम्यदायुक सास्िक पुय मधो भरा होते ४; इनका वर्णन प्रथानदया गीताफे खोले अध्यायके प 


तीन श्लोकम तगा इत अध्यायके 


८ 


मार्यै, चौदह्वेते सतरदयै ओर बीस दोक १ । खकाममावे आचरण करनेषाके 


र 1 ६ नि गीताके दृष अध्याय बवास? 

पुय सिद्धि सुख तथा श्वा लोकोको प्राप्त दते ह इनका बणन गीताकै | 4 

व ा वादी, चौथे अध्वायफे बार्वमः वातवे वीर्ये, दफीवये ओर वारव ओर न्य अष्यायङ 
तताड 


वीये, इफ ओर तेव तया श अध्याये बार्वे, अटारदवे ओर दीधय श्टोकमि १। 


अद्ये [1 [न > -~ र 
शाक्ञमिधिका कधी अयम पालन करते हुए यरः दान, तप आद्‌ कम तो कलते € परंतु जिन 
¢ 1 व न ८ निष्फल ) हेते ४; उन्दं शव लोक दौर परलोक उन फमसि फोट मी खभ 
भद्धान १ 


हेता । इनका ६ 
९ ४५ ३) जलखोग अशताकि कारण श्ाद्विधिका त 


† यके अट गार्य श्टोकरमे शिया गया द। र 
स तो स्याग करते £ परतु जिन भदा द, रये पुय भदै भेदे 
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२,७.७६ श्रीमहाभारते [भी 





श्रीभगवाहवाच सस्बन्ध- द्धे भनुसार भनुष्यो्गो निष्ठा खल 
त्रिबिधा मवति शद्धा देिनां सा खमावजा । बतखया गया; इससे यह जाननेकीं इच्छा हो स्च ६ ' 
सात्विकी राजसी चेव तामसी चेतितां णु ॥ २ ॥ पते मनुष्यो पहचान कैसे हो फ कौन जिस निष्ठा ६ । 


ीभगवान्‌ योढे-मनर्पयोकी वह याल्नीय संस्कारे इसपर भग्वान्‌ कहते ई- 
रहित केवख खमात्रसे उन्न अद्धा खास्िकी ओर राजसी यजन्ते सात्विका देवान्‌ यक्षरकांसि राजसाः । 


तया तामी-एेसे तीनो प्रकारकी ही होती टै । उस्कोतू ्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ . 


मुञ्षसे सुन ॥ २ ॥ 

सस्वानुरूपा सवस्य द्धा भवति भारत । 

द्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्चरडःस एव सः ॥ ३ ॥ 
दे भारत | समी मनुष्यो भदा उनके अन्तःकरणे ओर भूतगर्णोको$ जते द ॥ ४ ॥ 

अनुरूप होती टै । यश पुरुप भद्धामय दै, इसल्ि जो पुरुप अश्चखविदहितं धोरे तप्यन्ते ये तपो जनाः । 

जेषी भद्धावात्म है वर खयं भी वही हे ५॥ ३॥ द्म्भादंकारसंयुक्ताः कामरागवलान्विताः ॥ ५॥ 


सात्विक भी हते ६ ओर राजख तथा तामश् मी । इनकी गति भी इनके खरूपके अनुखार दी होती है । इनका वर्णन इ 
अध्यायके दूसरे, तीसरे तथा चौथे स्रोकरमिं किया गया दै । 


सात्तिक पुखप देवोंफो पूजते ई राजस पुरुप य 


(४)जोच्ेग नतो शाख्रको मानते ह ओर न जिनमें भद्धा ही है; इससे जो कामः क्रो ओर लोभके व्च 


होकर अपना पापमय जीवन विताते ईं, वे आसुरी-सम्पदायाढ़े छोग नररकोमं गिरते ई तथा नीच योनियोको पातत हेते ६। 


उनका वगन गीताके सातवें अध्यायके प्रह्वे दोक, न्वेके वारषवेमे, सोलषये अध्यायके सातवेवे केकर बीयेतके 


ओर इस अध्याये रप्र छठे एवं तेरदवे दलोकेमिं ३ । 


( ५ ) जो त्मेग अवदेलनासे शाख्विधिका त्याग करते हं ओर अपनी समश्चसे उन्हें जो अच्छा खगता दैः बी । 


करते ६, उन यथेच्छःनारी पुरो जिने कमं शालनिपिद्ध होते ई, उन तामस पुखपोको तो नरकाद दुर्गतिकी प्रापि 
शेती टै ओर जिनके कमं अच्छे होते ै उन पुर्योको शाश्लविधिका त्याग कर्‌ देनेके कारण कोई भी फल नदीं मिख्वा। 


इका वणेन गीताके सोटष्वे अध्याये, तेईसवे दलयोकमे या गया ह। ध्यान रहे कि इनके द्वारा जो पापकर्म किये जति | 


£, उनक्रा फडति योनिर्योकी प्रामि ओर नर्फोकी प्राप्ति--अवदय होता द । 


इन पच प्रकारे मनुप्योकि वर्णन प्रमाणखरूप जिन दरक संकेत किया गया है, उनके अतिरिक्त अन्यान्व 
दलोकोम भी इनका वर्णन दै; परंतु यँ उन सश्रका उद्टेल करनेते बहुत विस्तार हो जाता, इशव्यि नदीं किया गया | 

१. जो भद्धा दाकर भवण-पटनादिसे होती दै, उखे “शाखाः कदते द ओर जो पूर्वजन्मोकि तथा इख जनक 
कमक संस्कारानु्ार खाभाविक होती टै, वह्‌ ‹खभावजाः कदल्यती ३। 

¢ पुदपक्रा वासविक खरूप तो गुणातीत ष्टी दै; परंतु यँ उस पुरपकी बात ४, जो प्रकृति [खित र ओर 
्रृतिले उत्यन्न तीनों गुणो सम्बद द; क्योकि गुणजन्य भेद ्रकृतिख पुद्यः म दी सम्भव है । जो गुणेषि प्रे रै, 
उपर तो गुणोकि भेदकौ कल्मना दी न हो सती । वरहो मगवान्‌ यदह वतलते ६ फि जि्क्ी अन्तःकरणे अतुर्प 
जेसी सासि, राजसी या तामसी अद्धा शती ै- तशी ह उस पुरुषकी निष्ठा या दिति होती द । अर्थात्‌ जिषकी जी 
भद्धा है, वदी उका खूप टे । इते भगवान्‌ने भदा, निष्ठा ओर खरूपङ्टी एकता करते हप (उनकी कौनःखी निषा ई 
अश्च॑नके इ प्रन उत्तर दिया टे। । 


1 अभिप्राय यह्‌ दै फि देवतार्थोगरो पूजनेवाके मनुष्य सात्विक ६- साचिक्री निष्ठावाछे ६ । देयताभषि यक्षं खं 
चन्द्रः अग्नि, वायु, इन्दर वरुणः, यमः अश्विनी कुमार ओर विद्वेदेव आदि शालरोक्त देव समञ्चन चाहिये । 


य देवपूजनरूप क्रिया साचि दोने$ कारण उसे करेवा साचि वतत्यया 2; परु पूणं चास्िक तो वही 
टै जो साचिक प्रिया निष्कामभावते करता टै । 


‡ यक्षते युबेरदि ओर राश्चषेषि राुकेतु आदि समक्षना चाहिये । 
9 मरके वाद्‌ जो पाप-कर्मबश येलःरेवादिके बायुपरधान दे पात धते ४, बे भूतःयेत कदत्मते दै । 
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। 
ने 


ओर राक्षसो] तथा अन्य जो तामस मनुष्य ह वे पर 


॥ 


| 
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। 
। 
। 
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। 
1 
। 


भीमद्धगवद्वीतायाम्‌ ० १७ ] 


एकचत्वारिशोऽध्यायः 


२७७७ 


--------------------------------------------न-न--=----= == 


जो मनुष्य शाल्ञविषिते रदित केव मनःकस्पित 
घोर तपको तपते दै तथा दम्भ ओर अह्ारसे युक्त थ एवं 
कामनाः आशक्ति ओर वरूके अभिमाने मी युक्त ६ ॥ ५॥ 
कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतप्राममचेतसः। 
मां चेवान्तश्ायीरस्थं तान्‌ चि द्ध.ासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६॥ 

जो शरीररू्चे स्थित मृतसमुदायफो ओर अन्तःकरणमें 
खित सुञ्च परमात्माको भी छरा करनेवङे ६” उन 
अशञानिर्योको त्‌ आसुरः खमाववाहे जान ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध-त्रिमि सखामाविक भदवार तथा घोर तप 
करनेबहिः लोभे र्ण बत्राकृर अव॒ भगगरान्‌ सारिदिकका 
अह्ण ओर रपजस-तामसका त्याग करनेके उदेदयसे सास्विक- 
राजस-तामख आदार, यज्ञ तप ओर दानक भेद सुननेके समि 
अजुनको आज्ञा देते ₹ई-- 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति भरियः। 
यक्चस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं णु ॥ ७ ॥ 
भोजन मी सबको अपनी-अपनी प्रकृति$े अनुतार तीन 
प्रकारका परिय हेता दै। वषेष्टी यल तप ओर दान 
मी तीन-तीन प्रकारके होते 1 उनके इख ¶एयक्‌-एयक्‌ 
भेदको त्‌ मुश्षसे सुन ॥ ७ ॥ 
आयुःसस्ववखारोग्यञुखरप्रीतिबिवधनाः 1 
रस्याः ल्िग्धीःस्थिय हय! आहाराः सास्विकपरियाः॥ 
आयुः बुद्धि चल, आरोग्यः सुख र प्रीतिको वदनि. 
यलठि§ रसयुक्तः चिकने ओर सिर रहनेवारे तथा खभावसे 
हौ मनको प्रिय-ेसे आदार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ 
सास्थिक पुखुयको प्रिय ते ई ॥ ८ ॥ 


य 
पल्लन पकक जइम्बरेषे शरीर ओर इन्द्रियो फ पर्टुवाया जाता ह ओर निका खश वड़ा भयानक 
होता ्ै, इ प्रकारे शालरविषदध मयान तप करनेवाडे मनुय भदा नदी होती । वे लेर्गोको ठगनेके द्वि ओर 


उनपर रोव जमनेके स्मि पाखण्ड रचते ६ तथा खदा अद्कारसे 


युक्त का गया द । 


फटे रद्ते ६। इ्ीे उन्द दम्भ ओर अदङ्कारे 


१. पच्च महाभूत, मनः बुद्धि, अषङ्कारः दस इन्द्रियो ओर पच इन्द्रियो विपय--इन सेई तस्यि समृहका 


नाम (भूतभ्रामः दे । 


† शरीरक क्षीण ओर दशक करना तथा खयं अपने आत्माकर या फिीके भी आत्माको वुःख पटु चाना यूतवमुदाय- 


को भौर परमात्माको कथ करना दै; 


कथोकि सवके हृदयम आत्मरूप परमात्मा दी खित ६। 


{ मनुष्य जैला आहार करता दिः वैखा शौ उका अन्तःकरण बनता दै ओर अन्तःकरणके अनुरूप शौ भदा भी 
शेती १ । आदार शद होगा तो उस परिगामलरूप अन्तःकरण भी ड दोगा । 'आदारथुश्तौ ससश्द्धिः । ८ छान्दोग्य ° 


७ | २६ । २ ) 1 अन्तःकरणक्ी शदिसे टी विचार, भावः 


भद्धादि गुण ओर क्रियार्थ शद गी । अव्य इध प्रयद्रभे 


आहारा विवेचन करके यह भाव दिखलाया गया ह कि सासिविकः राजस ओर तामव आदार जे आदार निष्को प्रिय शता 


ह, बह उसी गुणबाल् शेता ६ै। इसी भावे शोके 


(प्रियः शब्द्‌ देकर विशेष द्य कराया ग्या ह । अतः आदार्की 


दवि भौ उसकी पदचान शे सकती दे । यदी बात यज, दान जजर तपे विषयमे भी खमक् ठेनी चादिये । 
२. दूष, चीनी आदि रवयुक्त पदायोखमि “रस्या क्त ६। 


३. मक्खन, धी तथा सालिक पदाथि निकाठे हुए 


तैड आदि सेदयुक्त पदार्थोफो "स्निग्धाः, कदते ६। 


५. जिन पदार्थोका खार बहुत काटतकृ शरीरम स्थिर रष पक्ता ३, रेषे ओज उत्पन्न करनैयाठे पदार्थोक्न 


पिराःः कदते ई । 


५. जो गदे ओर अपवित्र नदीं ह तथा देखते दौ मरन सादिक इनि उसन्न करनेयाछे ई पे पदार्थोच्नि 


प्टुयाः कदते ६। 


६. भ्य, मोञ्यः डेष्य ओर चोष्य --इन चार प्रकार खनियोग्य पदायोको ‹आदारः फते ६। 
६८१) आयुका अर्थ उग्र या जीवन । जीवनक अवधि यद्‌ जानां आयु बद्ना दै। 


( २ ) स्खका अथं टै बदि। युद्धिशना निर्मलः ती 
( ३ ) बका अषु १ सत्कार्य॑मे चफटता दिरनेषा 


दना दी बकरा दना दै। 


वा एवं यथार्थं तयां सुह्मदशिनी रोना ही सत्यका वदना ६। 
टी मानसिक ओर शारीरिफ शकि। इश आन्तर प बाष्यशक्िका 


( ४ ) मानभिक अर शारीरिक रोगो नट शेना हये आरोग्यका वदना द । 


( ५ ) हृदयम संतोषः 


ास्विक प्रवन्नवा ओर पुष्टिका होना तथा मुखादि शरोर अङ्गापर श भाव्अनित 


लिदधका प्रकट शेना सुख शै; इनकी इदि सुलक्न यदना ९। ५ व 
न चिचदरचिका व शे जना ओर शरीरं प्ीतिकर विरहो प्रकट एन, दी प्रीति बदुना १ै। 
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४७७८ भीमष्ाभारते [ भीष्मप्णि 
~= ज - 
कटबम्ललवणात्युष्णतीक्णरुङ्षविदादिनः । जो भोजन अधपक्रा रखरदितः दुरगन्धयुक्तः वासी ओर्‌ 








आदारा राजसस्येष्टा दुःलशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस यु 
कड्वे, खटः लबणयुक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखेः को प्रिय होता दै ॥ १० ॥ 

दाहकारक ओर दुःलः चिन्ता तथा रोगोको उन्न करनेवाछे अफलाकौङक्षिमिर्य्ञोः विधिदृष्टो य इयते । 

आहार अर्यात्‌ मोजन कनेक पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साच्विक्ः ॥ ११॥ 

हेते ई ॥ ९ ॥ जो शा्ञयिधिसे नियतः यज्ञ करना दी कर्तव्यदै-इसपरशनर 

यातयामं गतरसं पृतिं , पयुपिंतं च यत्‌ । मनको समाधान करके, फल न चाहनेवाले पुरसर्ो्रारा षिवा 

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ जाता दै, वद साक ३ ॥ ११॥ 


उपयुक्त आयु, इद्धि ओर बर आदिको बद़निवाञे जो दुघ, धौ, शाकः फल, चीनी, गेह, जो, चना, भग जर 
चावल आदि सा्िक आ्टार ६, उन सत्रको समश्चानेके ल्यि आदह।रका यह क्षण किया गया टै । 


% नीमः करेला आदि पदाथं कवे ई, इमली आदि खट्टे है, क्षार तथा विविध भोतिके नमङ़ नमकीन ह, बहत 
गरम-गरम वस्तु अति उष्ण ई खाल मिं आदि तीखे ट माड भजे हुए अन्नादि रूखे ई ओर राई आदि 
पदार्थं दादकारक ई । 

उपथुक्त पदा्ोको खनके समव गजे आदिमे तकटीफका होना, जीमः ताद्‌ आदिका जलना, दर्तोकरा आम 
जानाः चवरानेमे दिकत होना, ओंखों ओर नाकेमिं पानी आ जाना, हिचकी आना आदि जो कष हेते ई, उन्दं दुःखः कते 
६ । सनिके बाद जो पश्वा्ताप होता है, उखे “चिन्ताः कहते हं ओर खानेषे ज बीमारियां उन्न होती है उन्दं भ्योगः 


कते ई । इन कड़े, खट्टे आदि पदायोके खानेसे ये दुःख, चिन्ता ओर रोग उत्यन्न शते द । इलिये इन्द दुःख, चिन्ता . 


जीर रोगोको उतपन्न करनेवाले' कश । अत्र इनश्न त्याग कएना उचित दे | 

१. प्यातयामः अर्यात्‌ अधपकरा उन फरो अथवा उन खाद पदा्योको समञ्चना चाहिये, जो पूरी तरहसे पके न ह, 
अ थवा जिनके सिदध नेमे ( सीशचनेमे ) कमी रह गयी हय | 

इती दरक '्पयुपितम्‌? यानी वासी अन्नको तामस बतलाया गया दे । ध्यातयामम्‌ का अर्थं एक प्रहर पदके- 
फा बना भोजन मान लेनेषे श्वासः मोजनफो तामस वतलमनेक़ी फोईं सार्थकता नक रद जःती; यह्‌ सोचकर यहो यातयामम्‌" 
का अथ (अधपक्राः करिया गया ह । 

२. अग्नि आदिक संयोगसे, वासे अथवा मौखिम बीत जाने आदिके कारो जिन रसयुक्त पदार्थो रस दूख 
गया टे ( जहे उतरे, ऊख आदिका रख सू जाया करता ह )› उनको “गतरस कते दै । | 

३, खनेकी जो स्तु सखभावसे दी दुग॑न्धयुक्त टँ ( जेषे प्याज, दसुन आदि ) अथवा जिनमें किसी करियासे दुगल 
उत्पन्न कर दी गगरी हो, उन वस्तुर्भफो पूति, कषत ४ । 

४, पले दिनक बनाये हुए मोजनशो (पर्युधितः या बाघी कते  । उन ककि मी यावी समञ्चना चाहिये 
जिनमे पडते तोड़ बहुत समय बीत जनेके कारण विकार उसन्न दे गया ह्े। 

५. अपने या दूरके मोजन कर ठेनेपर बची हुईं जटी चीजोको "उच्छः कहते ४ । 

६. मांक, अण्डे आदि दमय ओर शराबःताड़ी आदि निषिद्ध मादक वस्त जो स्वमावते टी अपवित्र ई 
अथवा जनम किमो मारके सङ्गदोपते, करी अपवित्र वस्तुः खानः, पात्र या व्यक्तिके संयोगे या अन्याय ओर 
उपाजित अत्‌ धनकरे दारा धात होनेके कारण अपवित्रता आ गयी द्य, उन सव्र बस्तुर्जोकरो अमेध्य" कहते ई । रेठ 
पदां देवःपूजन्मे भी निपिद्ध माने गगरे है । इनङ़ षिवा गोजाः मौग, अप्नेम, तम्बाक्ूः धिणरेट-वीड़ी, अशन आखव ओर 
अपवित्र द्रायां आदि तमोगुण उन्न करनेवाली जितनी मी खान-पान वस्त ई-समी अपवित्र ६। 

७ यर करनेवाले जो पुरुप उस यज्ते खी, पुत्रः घन; मकान, मानः बड़ाई, तिष्ठा, विजय या खर्म आदिक 
प्राति एवं किसी प्रकारे अनिएटकी निवृत्तिरूप इक्र लोक या परलोके किसी प्रकारके सुखमोग या बुःख-निदृत्तिकी 
जरा भी इच्छा नहीं करते, उनका वाचक “अफखाकष्धिभिः पद्‌ हे ( गीता ६। १ )। 

„ <^ दवता आदिके उदेश्यसे धृतादिके द्वारा अग्निर्मे हवन करना या अन्य किती प्रकारे फिती मी वस्तुक 
सम्पण करके करिसीकी ययायोग्य पूजा करना ध्य कढाता  । 

९ भपने-अपने वरणाभमके अनुसार जिस यरुका जिसके ष्व शाखो धिषान दै, उको अवश्य करना चदियेः 
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अभिसंधाय तु फट दस्भाथंमपि चेव यत्‌। सम्बन्ध--एस प्रकार तीन तर्के यज्ञि र्षण व 

दूयते भरते तं यक्षं विद्धि राजखम्‌ ॥ १२॥ अब तपे र्रणोका प्रकरण आरम्‌ क हैर चार दलोकोदयारा 
परंतु दे अज्जन | केवर दम्भाचरणके स्यि अयवा फल- ससविक तके र्षण १५५५ ऋ 

को मी द्म रखकर जो यज्ञ क्षिया जाता दे, उ यरकञे त्‌. देवद्धिजगुरुपाकपूजन दौचमाजेवम्‌ । 


राजस जान” ॥ १२ ॥ बरह्मचर्यमर्दिसा च शायीरं तप उच्यते ॥ १४॥ 
विधिदीनंमखष्ान्तं म॑न््रहीनमदक्षिणम्‌ । देवता, नाह्णः शुरु ओर शानीजनोका पूजन 


अद्धाविरदितं यक्षं तामसं परिचक्षते-॥ १६॥ पवित्रता, सरक्ताः ्रह्मचयं§ ओर्‌ अरदिभा<--प शरीर- 
ा्ञविधिते दीन, अन्नदाने रदित बिना मन््ेकिः < व दै ॥ १४॥ 2 

पिना दश्चिणाके ओर विना भरद्धाके किये जानेवाठे यश्को अवुद्धग क्र वाक्य स्यं भियदितं च यत्‌ ।-- 

तामस यश कहते ६ ॥ १३॥ खाभध्यायाभ्यसनं चेय वाडव्रयं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 


कक व ायाययवष्ययाकण्काष्याा््काकं 
क ण्या 
रेखे शाखविदहित कर््यरूप यजञका न करना मगवानके आद्रेशका उस्ल्चन्‌ फटना है-इस प्रकार यज करके क्वि मनम 


द निश्चय करके निष्काममावते जो यश्च किया जाता दै, वही यज्ञ सासि होता है। 
| पूर्वक क्रिया हुभा शेनेपर भी 
नो य किसी परप्रापिके उद्यते किया गया ई, वह शाल्ञविरित ओर भद । 
राजघ > जो दम्भपू्वंक किया जाता ह, बह मी राजघ ट; फिर जिषे ये दोनों दोष ह, उतके "जख, होनेम तो 
क्या! 
२ ध „ जो यज्च शा्विहित न हो या जिसके सम्पादने म कुमी दो, अथवा ज शाश्ोक्त विषानकी 
अवदेछना करके मनमाने दंगसे किया गया हो, उखे धविधिद्ीन कते ईं । 
२, ज यज्ञ शलनक्त मन्त्रो रदित हो निसरम मन्घ्रप्रयोग हुए ष्टी नो या भिधिवत्‌ न हृष दहो, अथवा 
अवदेढनाते शरुटि रह गयी हो-उस यरद न्रहीन" कहते ६ । 9 
३. ब्रह्मा, महादेव, सुर्य चन्द्रमा, ुर्गा, अग्नि, वख्णः यमः श जितने ग 
विधान 2, उन वका वाचक यहो ष्देवः शन्द ६ । दज बब्द न" ` --, 
ध वाचक दोनेपर भी रदौ केवल ब्राहार्णोदी व्यि प्रयुक्त है; क्योकि ग स 
ई । गुर" शब्द्‌ यह माता? पिता? आचाय, बरद पपं अपनेखे जो वणं, आश्रम ओर्‌ अगु ध रमे कि भ 
ह, उन खरकां वाचक दै तया रार यब्द यक्तं परमेश्वरे खरूपफो भली मति जाननेवा महम ९ पु ध 
) 2 । इन सबका यथायोग्य आदर-खल्कार करना) इनको नमस्कार करना; दण्डवत्‌-प्रणाम ४ इनङे चरण १ 
सनः पष्य, धूपः दीपः मैवे आदि लमर्पण करना; इनकी यथायोग्य ेवा आदि करना ओर इ युख प 
चे करना आदि इनका पूजन करना दै । | 
स यतँ प्पवित्रताः केव्‌ शारीरिफ शौचा वाचक दै; क्योकि वाणीकी श्ुदिका वर्णन अगे पदर ऽ 
1 दधिका वर्णन सोलश्वं इोक्मे अङ्ग करिया गया १ । जकल-मृचिकादिके द्वारा शरीरके ख्छ २ 
त द त शरीरखम्बन्धी समस्त चेशर्भाका उतम होना दी शरीरकी पविध्रता ह ( गीवा १६।३)। 
म १ यँ शरीरकी अकङ्‌ अर एठ आदि वक्रताके स्यागका नाम धतरखूता ५: वा 1 
§ यसं श्र्वः शब्द शरीरषम्बन्धी सय प्रकारके मेधुनेकि त्याग आर भर 
च मी कट न पर्हचनिना नाम ही यरो ५अर्ा? ६ । 
शरीरद्रारा करो किसी भी प्ररारते कभी जरा 
1 स परथानता ६ अर्थात्‌ इने शरीरका विष अ ५ १ 
के उसके समस दोर्पाका नाश करके पबिग्र बना देनेवाटी ६ इसखिये इन समके शशरीर-म्बन्भी 1 
श ~. ्ो यचन किसी भी मन्म जरा भी उदेग उदन्न कएनेवाडे न हा तथा ल ए 
५, उन 'अतुद्रेकर कहते ६। जषा देखा, छुना ओर अनुमब किया 0 
ध तर धिये जो यथार्थ षचन बो ज्ये, उनश्नो वत्य" कहते ६। जे क त 
| तीखापन, ताना ओर अपमानके भाव आदि दोपौमि सर्वया रदित हं--पे १ द 
न्न प्रियः हते १ वथा निने परिणाम बका हिति हता ते; ओ दिखा, देषः डा 
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जो ५ न करनेवाल्गः प्रिय ओर हितकारक एवं श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्‌ त्रिविधं नरे । 
यथाथ भापण है तथा जो वेद-शा पटनकरा एवं परमेश्वर तङक्षिभियुकत & 
क नाम-जपका अम्यास दे, वह वाणीसम्बन्धी तप कहा ° रख का सास्विकं स ॥ ९७॥ 
जाता १ ॥ १५ ॥ फछको न॒ चाहनेवाछे योगी पुरुषोद्धारा परमभद्धासे 
मनभ्पर॑सादः सौ्यत्वं मोनंमात्मविनि््रहः | किये दृए% उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको साचिकं 
भा्व॑सं्द्धिरित्येतत्‌ तपो मानखसुच्यते ॥ १६॥ कते दै† ॥ १७॥ 

मनफी प्रसन्नता, शान्तभावः भगवच्िन्तन करनेका 2 ५ ^. 
सखभाष, मनफ! निग्रह ओर अन्तःकरणके भार्वोकी भली- व ५. -- सु शः जत ह 
मति पवित्रता-इस प्रकार यद मनसम्बन्धी तप कदा सत्कारमानपूजाथं तपो दम्भेन चेच यत्‌ 
जाता दै ॥ १६ ॥ क्रियते तदिह धोक्तं राजसं चलर्मधुवम्‌ ॥ १८॥ 


ओर प्रम, दया तथा मङ्ग भरे हा उनको “हितः कहते द । जिस वाक्यम उपथंक्त समी रुर्णोका समावेश हो एषं जो 
शास्नवर्गित वाणीतम्बन्धी सव प्रकारके दोसे रदित ये, उसी वाक्ये उच्ारणको "वाचिक तपः माना जा सकता है । 


१. विपाद-मय, चिन्ता-शोकः व्याकुरूता-उद्विग्नता आदि दोपे रहित होकर सात्विक प्रसन्नता, हर्षं ओर बोध 
दक्तिखे युक्त हो जाना ही ‹मनका प्रसादः हे । 


२- रूक्षता, डाः हिं प्रतिहिताः क्रूरता निदयता आदि तापकारक दोपि सर्वथा श्यूल्य होकर मनक्रा सदा- 
सर्वदा शान्त ओर शीतर बने रहना ही (लौम्यत्वः है । 
३ मनका निरन्तर भगवानूके गुणः प्रभावः तत्व, खूप, खीला ओर नाम आदिके चिन्तने या ब्रहाविचासे 
रगे रहना ही "मोन, है 
४. अन्तःकरणकी चञ्चलताका सर्वथा नाश होकर उसक्रा शिर तथा अच्छी प्रकार अपने दमं हो जाना 
(आत्मविनिग्रहः दै । 
„  ५अन्तःकरणमे राग-देण, काम-कोष समोम-मोहः मद्-मतरः ईयर, पृणा-तिरस्ार, अयूया-असदिष्णुताः प्रमाद, 
` व्यथं विचारः इष्टविरोष ओर अनिष्टचिन्तन आदि दुर्माबोका सर्वथा नए हो जाना ओर इनके विरोधी दया; वमा, परेम; 
विनय आदि समस सद्धा्वोका खदा विकसित रहना 'मावसं्॒द्धिः ३ । 


६. जो मनुष्य इस लोक या परलोकके किसी प्रकारके मी सुखभोग अथवा दुःलकी निश्ृ्तिरूप फलकी कमी किषी 
मी कारणते किंचिन्मात्र भी कामना नां करता, उसे 'अण्टाकाद्क्षी, फते है ओर जिसके मनः युद्धि ओर इन्द्रिय 
अनासक्तः निषीत तया शद्ध होनेके कारण कमी किकी भी प्रकारफे मोगके सम्बन्धसे विचलति नक्ष हो सकतेः नि 
आयक्तिका सर्वथा अमाव हो गया दै उसे युक्तः कहते ई । उप्यक्त तीन प्रकारका तप जबर ठेते निष्काम पुरपोदरारा 
किया जाता दै, तमी वह्‌ पूरणं सास्िक होता ३। ः 

% यामि उपयुक्त तपकरा जो कुछ भी महत्व; परमाव ओर खरूप बरतद्यया गया ट, उखपर प्रत्यक्षे म बद्कर 
सम्मानपूबक पृण विश्वास होना 'परमभरद्धाः ३ ओर एेसी भदधासे युक्त होकर बदे.से-बड़ विर््नां या केकी यु मी परवा 
न करके सदा अविचलित रइते हए अत्यन्त आद्र ओर उत्सादपूर्वक उपर्युक्त तपका आचरण फरते रहना ठी उसे परम 
भद्धावे करना ३। 

† अभिप्राय यह ६ रि शरीरः वाणी ओर मन-सम्बन्धी उपर्युक्त तप॒ दी सास्विक हो सकते । साय ष्टी यह 
भी दिखल्ाया दै फ्रि यद्यपि ये तप खसूपते तो सात्तिकं ई; परंतु बे पूर्णं सात्विक तव होते £ जय इस दरक 
बतलय हुए भावते किये जाते ई । 

७. तपम स्तुतः आस्था न होनेपर भी रो्गोको धोखा देकर किसी प्रकारका खार्थं षिद्ध करनेके स्यि तपस्वीका-सा 
स्वोग रचकर जो किसी लोकिकं या शान्नीय तपरा बादरते दिखाने मरे छि आचरण किया जाता दै, उवे दम्भे 
तप करना कते ई । 

८. जि फलकी प्रापिके समि उसका अनुष्ठान क्रिया जाता श, उसका प्रास दोना या न शेना निशित नदी ह 


सङि उसे “अधुवः कहा दै ओर जो युच्च फक मिता दै, यह भी सदा नदीं रहता, उथका निश्चय दौ नाश हो जाता ह 
इखख्ये उचे 4वङः कहा है । 


((-0. 1\/॥11114/5511॥1 2118811 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


पौ गी | ० 
"" 





(2 ज 3 ज नो जो वके क नि = ` ~> 


॥ 1) 


क ज ओ ` , नयो दोः सि येः ककि हः ` कक 





आीमद्धगवद्रीतायाम्‌ म० १७] धकचत्वारिवो ऽध्यायः २७८१ 


। ॐ अजक क 








जो तप सत्कार, मान ओर पूजाके छिथ तया अन्य किसी पीड़ाके सदित अया दुभरेका अनिष्ट करनेके दिवे क्रिया 
खार्थके कमि भी सखभावसे या पाखण्डसे किया जाता टै, जाता टै, वह तप तामस का गया ६ ॥ १९ ॥ 
वह अनिध्ित एवं क्षणिक फठवाछा तप यरं राजष कहा सम्बन्ध--तीन प्रकारके तपो रद्ण छर्म अब दानक तीन 


गया हे ॥ १८ ॥ -“ करके रक्षण एते ६ै- 

एम्बन्ध-अव तामस तपके रक्षण वतरते दै जो $ दातव्यमिति यद्‌ दानं दीयतेऽलुपकारिणे । 
सर्वा त्यान्य -- देशे काठ च पात्रे च तद्‌ दानं सार्विकं स्खतम्‌॥२०॥ 
मूढभ्रौदिणात्मनो. यत्‌ पीडया क्रियते तपः 1 दान देना दौ कर्तव्य है- येते भाव्से ज दान देश 


परस्योत्सादनाथं वा तत्‌ तामसमुदाहतम्‌ ॥ १९॥ तथा फाठई ओर पात्रे प्रा होनेपरः९ उपकार न करने- 
जो तप मूढतापूर्वक हट, मन, वाणी ओौर शरीरी वले प्रति दिया जाता टै, वह दान खासतिक कषा गया दे+ ॥ 





% तपक़ी प्रसिद्धि जो इस प्रकार जगत्‌ बड़ाई होती १ फ यदह मनुप्य बड़ा भारी तपसी दै, इसकी वराबरी 
कौन कर सकता दै, यह बड़ा भे १ आदि--उषका नाम “सत्कार हे । किसको तप्ी समञ्चकर उसका खागत॒ करना, 
उसके सामने खद हो जाना, प्रणाम करना, मानपन्न देना या अन्य किती क्रियासे उसक्रा आद्र करना भमान ६, तथा 
उसकी आरती उतारना, पैर धोना, पत्रपुष्पादि पोडदोपचारे पूजा करना, उखकी आका पठन फरना--इन खवक़ा 
नाम (पूजा? दै । इन सवके किमि ज लोकिक या शाल्ञीय तरका आचरण किष जाता ४ बद स्कार, मान ओर पूजक छिपे 
तप करना ३। इसके सिवा अन्य फिसी खार्थकी विद्धिके स्वि किया जानेवाडा तप भी राजस ६। 

` १. तपके वासलविङ्ग लकष्णोको न समश्चकर निस किसी भी क्रियाफो तप मानकर उठे कएनेका जो इट या दुराग्रद 
ह उखे 'मूढम्राहः कदते ६ । 

` जिख॒तपका वर्णन इसी अष्यायके पोच ओर छठे दोकमिं श्रिया गया & जो अगालीः मन-कर्यितः 
घोर ओर खभाववे दी ताम है, जिसे दम्भी परेरणासे या अशनछे पेरोको पेडकी दादी वाधक धिर नीचा करे 
लटकना, खोदिके कँरथपर बैठना तथा इसी ग्रकारफी अन्यान्य घोर कियाय करङ़ बुरी मावनाखे अयात्‌ बूसरोकी सम्पच्च 
हरण करने; उसका नादा करनेः उनके वंशका उच्छेद करमे अथवा उनका (५ प्रकार दु मी अनिट करने 
लिये जो अपने मनः बाणी ओर शरीरफो ताप प्टुचाना दै - उवे (तामस तप, कदते ६। 

बर्ण) आभम, अवखा ओर परिस्यितिके अनुसार शाजनिदित दान करना --अपने खल्वको यथाशक्ति वूभरोकि 
दितं ख्गाना मनुष्यश्ना परम कर्तव्य टै । यदि वह पेखा नदीं करता तो मनुष्यत्वसे गिरता दै ओर भवान्त कल्याण 
मय आदेशका अनादर फरता ४ । अतः ज दान केवल इश क्त्य बुद्धिखे दी दिया जाता दै जिम इम स्मेक ओर 

परलोकके किसी मी फलकी जरा मी आवेशा न्ट हेती वह दान पूणं घातक । 

यि देश ओर जिस कारम जिस वस्तुङी आवदयफता हो, उम वस्तुके दरानद्वारा सबको यथायोग्य सुख पटुचने- 
के चयि १ ३ । $ अतिरिक्त ङुर्षेष्! दरिद्रार, सथुराः कारी, मरयागः नैमिषारण्य ना 
खान भौर ग्रहण पूर्मिमा, अमराय, संकन्ति, एकादथी जदि पुण्यकाल--ओ दानकरे लि शरम प्रज्ञ मा 


+ वे भी योग्य देश-कार ६। 
५ नि घी छमय उम बस्तुके दानका पात्र 
सक्े पाच अर्ष जि समय जित वस्तुक अभाव रो, षद वदी ओर उ बर 
दै। अ प्ये, नंगे, दसि, रोगी, आत, अनाय ओर भयभीत प्राणी अन्न, जख, यज्ञ, निर्वायोग्य घन" य 
आश्वासन, आधय ओर अमयदानके पात्र £। आरव प्राणियों पा्रतानं जाति, देश्च ओर कालका क ८ 
उनकी आतुरदशा ही पात्रता पदचान ६ । इनके धिवा जो भढ आचरणोषा विदान्‌, नाकषणः अश (न 
ओर संन्यासी तथा छेवात्ती रोग ६--जिनक्ो जि वस्तुक दान देना शाखे यतदडधावा गय 
अपने अधिकारे अनुसार यथाशक्ति धन आदि समी आवश्यकं यस्तुभकि दानपत्रि & । ९ 
उसे सुख परचनेका प्रया भम्‌ 
अपने ऊपर उपकार दै, उघकी खेवा करना तया यथावा ४५ 
५ । उत ज ओग दान समते ६, बे वस्तुतः उपङारीश् तिरस्कार रते ई भीर्‌ ६ ४ अ 
० करना चाहते, बे तो $ृतव्नकी भेगीमं ‰; अवप्यय अपना उपकार कलेब तो सेबां कए टी चा 


म सू° २---२. २५ | क | 
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अ व= 


यत्तु पट्युपकाराथं फरघुदिदय वा पुनः । 
दीयते च परिङ्किएटं तद्‌ दानं राजसं सुतम्‌ ॥२१॥ 

रितु जो दान क्डेरपूरवक्रश तथा प्रयुपकारके प्रयोजन- 
से] अथवा लको दमि रलकर; फिर दिया जाता दै 
ब दान राजस कहा गया द ॥ २१ ॥ 
सदे्चकाले यद्‌ दानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतभवज्लातं तत्‌. तामसमुदाहतम्‌ ॥२२॥ 

जो दान धिना सत्कारे६ अथवा तिरस्कारपूवकः< अयोग्य 
देश-कात्मे+ ओर ऊुपात्रके> प्रति दिया जाता है वद 
दान तामस कष्टा गया दै ॥ २२॥ - 

सम्बन्थ--अब सादिदिक यज्ञः दान ओ तप उपेय 
कयो है; मरतवाने उनका कया सम्धन्ध टै तथा उन सात्त्विक 
यज्ञ, तप ओौर दानमे जो अद्न-बेगुण्य हो जाय, उरक पूर्ति 
किंस प्रकार होती रै--यह सब बतटयनेके स्मि अगरा प्रकरण 
आरम्भ क्रिया जतादै-- 


रीमहाभारते 





न्न 


ॐ तत्सदिति निर्दशो बह्मणस्िविधः रमृतः । 








ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यक्षश्चि विदिताः पुरा ॥२६॥ 


ॐ तत्‌, सत्‌-एेमे यद तीन भकारकरा सचिदानन्दधन 
ब्रह्मका नाम कदा ६; उसी ब्रह्मसे सृके आदिकार््ने 
ब्राहमण ओर वेद तथा यज्ञादि रचे गमे ॥ २३॥ 

सम्बन्ध--परभशरंके उपर्ुतः ॐ, तत्‌ ओर सत्‌-दन तल 
नामका यज्ञ, दान, तप आदिके साथ क्या रस्बन् दै ! रेष 
भिक्सा होनेषर क्ते ईै-- 
तस्रदोभित्युदाहत्य यक्षदानतपःक्रियाः 1 
प्रवर्तन्ते विघानोक्ताः खततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४॥ 

इसस्ि वेदमन््ोका उच्चारण करनेवाङे भए पुर्यो 


श्ाल्लविधिसे नियत यज्ञ, दान ओर तपरूप क्रियार्ये खदा ` 


८ॐ इस परमात्माके नामको उच्चारण करके ही आरम्म 
होती ६८ ॥ २४ ॥ 


= 
यद्घं लपक दन देने बात कदकर मगवान्‌ यद माव दिखते ६ फ दान देनेवाला दानके पारे यदस्म 
किसी भकारे जरा भी उपकार पानेकी इग्छा न रग्ले । जिषे किषी मी प्रकारका अपना खार्थकरा सम्बन्ध मनम 
ह उख मनुप्यको जो दान दिया जाता है-- वदी सात्विक दै । इससे वस्तुतः दाताकी स्वाथबुद्धिका दी निपेष किया गया द। 
% किसीके धरना देने, हट करने या भय दिखखने अथवा प्रतिष्ठित ओर प्रमावश्चाङी पुखषोकि कुछ दवाव डालनेपर बिना 
ही इच्छके मनमे विषाद ओर दुःखका अनुभव करते हुए निरपाय हकर ज दान दिया जाता दैः वह क्ठेशपूवंक दान देनादै। 
† ज मनुप्य वरावर अपने कामम आता हे या अगे चलकर जिससे अपना फो छोटा या यङ्का काम निकालनेः 
की सम्भावना या आशा 2, पेषे व्यक्ति या सं्ाओंको दान देना प्रस्युपकारफे प्रयोजनसे दान देना है । 
1 मानः बड़ाई प्रतिष्ठा ओर खर्गादिः इव कोक ओर पररोकके भोगोकी प्रासिके छे या रोग आदिक निदत्त 
छ्य ओ किसी वस्तुका दान किमी व्यक्ति या संस्थाको दिया जाता है, वह फलके उदेदयसे दान देना दै । 
६ यथायोग्य अभिवादन, कुशल-प्रदनः प्रियमापण ओर आसन आदिदरारा सम्मान न करके जो रूखारईखे दान दि 


जाता है, वद बिना सत्कारे दिया जनेवाडा दान दै । 


पोच बात सुनाकर कडवा बोकर, धमकराकर, पिर न निकी कड़ी दिदायत देकर, दि्कगी उड़कर अथवा अन्य वती 
मी प्रफारवे वचन, शरीर या संकेतके दवारा अपमानित करके जो दान दिया जाता द वह्‌ तिरस्कारपूर्धक दिया जानेवाला दान ६। 


+ जिस देश-कालमे दान देना आवदयक्त नदीं 2 अथवा जौँ दान देना शाच्मे निषेध किया रै, वे देश ओर काऽ 


दानके लि अयोग्य द । 


> जिन मनुरप्योको दान देनेरी आवश्यकता नदौ दै तथा जिनको दान देनैका यामे निषेध दै, वे र्मी 
पालण्डी; कपटयेपधारी, दिक्षा करनेवाठेः दूसररोकी निन्दा करनेवदि, दृसररोकी जीविकाका छेदन करके अपने खाय 
तस्र, बनावट विनय दि्ानेवरारे, मधमा आदि अम्य वस्तुओंकरो मश्षण करनेवाके, चोरी, व्यभिचार आदि नीव 
क्म करेवा; टगः, जुभारी ओर नास्तिक आदि सभी दानके सिय अपात्र ई । 

4 निष परमात्मा समस्त कर्ता, कमं ओर कर्म-विधिकी उत्पत्ति हुई ६, उस भगवानके वाचक ॐ, त्‌ 
जर सत्‌"--ये तीनों नाम ६; अतः इनके उच्चारण आदिते उन सवके अद्ग-वैगुण्यक्री पूति हो जाती हे । अत्व रस 
कामके आरम्भे परमेश्वरके नामोका उच्चारण करना प्रम आवदयक हे । 


8 यदौ ध््राद्मणः शब्द्‌ ब्राह्मण आदि समस्त प्रजाकाः ध्वेद चारो येदोका, ध्यज्ञः शब्द यज्ञः तपः दान आदि 


समसन शाखविदित कर्तव्यकमोका वाचक दै | 


¢ जिख परमेरते इन यजादि कर्मो शी उयत्ति हुई रै, उसका नाम होनेके कारण ओङ्कारे उच्चारणसे न 
कमोका अज्गयगुण्य दूर दो जावा ट तया वे पवित्र ओर कल्याणप्रद दो जते ई । यद भगवान नामी भपार महिमा 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 11881 \/8181185। (01661010. 14111260 0 66810011 


` 
न + 
[ भीष्मपर्वणि 
५ 
॥ ^ 
१ 
ॐ 





त 
# 
न ० 9 म 9 क मकं क किक 
क 


नं त क > क अको १ न ` च 9 रुः दनक क = क 


व क 
पि 0 
# 





श्रीमद्धगयद्रीतायाम्‌ अ० १७] 









तदित्यनभिसखंधाय फं यश्वतपःक्रियाः। 
दानक्रियाश्च विविघाः क्रिय्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः॥ ९५॥ 
तत्‌ अर्थात्‌ (तत्‌? नामते के जानेवाठे परमात्मा 
ही यह्‌ सव है-इस मावे फक्को न चाकर नाना प्रकारकी 
यज्ञ तपर्प क्रियर्पँ तथा दानरूप क्रियार्टँ कस्याणकी 
इच्छावाठे पुखपों दारा की जाती ६% ॥ २५ ॥ 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्‌ प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥२६॥ 
'त्‌,-इख प्रकार यह परमारमाका नाम सत्यभावम 
ओर भे्ठमावर्म प्रयोग करिया जाता दै तथा हे पाथं { उत्तम 
कर्मं भी§ "सत्‌, शब्दका परयो छिया जाता १ ॥ २६ ॥ 
यक्षे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमं॑चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 


पकचत्वारिदोऽध्यायः 
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न ॥ + 9 





क स क क = कन कक ~ कतक 


तथा यञ, तप आर दानमे ओ शिति द, वह भी (वत्‌? 
इष प्रकार की जाती है भौर उस परमात्मा लिये किया 
भ कूर्म निश्वयपूर्वक सत्‌-एेसे कशा जता + ॥ २७॥ 

सम्बन्ध--दस भकार शरदापु्ंक धियि हर दाख्मिदित यज्ञ, 
तण, दान आदि कमोक्न महर वततसया गया\ उस सुनद़र यह 
जिक्षासा हेती र फि ओ शाविदहिव यकाद कर्म॒भिना श्डके 
पवि जति & उनका षया फः दत्ता दै\ इर भगतरान्‌ इस 
अष्यायकः उपसंछयर दते हुए बते दै 
अधद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं छृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथं न च तत्‌ प्रत्य नो दद ॥२८॥ 

हे अञ्जन | बिना भद्धाके श्रिया हुआ हवनः दिया दुभा दान 
एवं तपा हभ तप ओर जो यु मी किया हुआ श्म कमं 
६-वह समस असतू्‌"--इत प्रकार कदा आता दै; इसि 
बद्‌ न्‌ तो इष कमं गमदायफ ३ ओर न भरनेके वाद दी+॥ 





इति धीमङाभारते भीप्मरवंणि श्रीमद्धगवद्गी तारथणि श्रोमद्धगवहरीतासूपनिषरसु प्रद्मभिद्यायां योगश्चास्प्रे श्रीकृष्णायंन- 
संवादे श्रद्धाग्रयविभागयोगो नाम सप्तदरद्योऽध्यायः ॥ १७॥ भीष्मपर्बणि तु एकचत्वाररिशोऽप्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहयभारत मीप्मपकि श्रमद्रबद्रीतापवैके अन्तगैत ब्रहदिया भीर येण्दसरूप शीमद्रमबद्रीतिषनिषद्‌, भरीदष्णजुन 
दवाद्मे शदात्रयमिभागयोग नामक सतर अध्याय पूरा हु ॥ ६७ ॥ भीष्पर्ने इक्तारीसथो अध्वाय परा दुखा ॥ ८१ ॥ 





---------------------(-( त ब पध जीर प्यक म न्य 
सवल्ि शेदोक्त मन्वरकि उ्ारणपूरव यादि कमं करनेके अधिकारी विद्धान्‌ त्राणः श्रिय ओर पैदयेकि यत्त, दान, तप 


आदि समस शाख्ञयिदित श्म कमं खदा ओङ्कारे उचारणपूषक ही दते ६। 


% जो विदित कर्मं करनेवाञे साषारण बेदवादी ६ 


वे फलकी इच्छा या अ्ता-ममताका त्याग न करते कितु 


जो कस्याणकामी मनुप्य ई जिनको परमेश्वरी प्रािके मिवा अन्य किसी वस्तुकी आवदयकता नदी (4 ये समस्त कर्मं 
अहंता, ममता, आखक्ति ओर फल-फामनाका सर्वथा त्याग करके केव परमेश्वरके दी छवि उने भाशानुसार पिया करते ६। 
 श्वद्धावः ( सत्यमाव ) नित्य भावक अर्यात्‌ ८५ ध रहता 2, उख अविनाशी तच्वका वाचक 
सङिये उसे त्‌, नामसे कदा जाता 
ष प ठमाव 2 उसका याचक यँ 'वाधुमावः द । बह परमेश्वरकी प्रातिका शतु द 
इसस्िि उस परमेश्वरे “पत्‌, नामका प्रयोग किया जाता ह अर्थात्‌ उवे 'वदूभाष कदा जत्रा दै । 
§ ज शाखविदित करनेयोग्य श्म कर्मं दैः वह निष्कामा किये जनिपर परमात्मक प्रातिन्न देतु £ 
इसद्यि उस्म परमात्मा (सत्‌, नामका प्रयोग फिया जाता द, अर्थात्‌ उसे ष्ठत्‌ कम' फटा जता ह। ५ 
०८ यज्ञ; तप ओर दानघे यरद साछ्तिक य, तप ओर दानका निरा फिया गया १ तथा उनम जो अद्या आर्‌ ग्रम- 


पूर्वक आस्तिक घुटि ६, जिसे निष्ठा भी कदे ४, उका वाचक यदो "धितिः यः 


तु ४ दधल्यि वह “सत्‌, ६। 


दर; पेषी सिति परशवरकी यातिम 


+नो कोई मी कम केवल भगवानफे भाशनु्ठार उन्दोके स्यि फिया जता ‰, जितम कर्ताद्न जया भी स्वार्थं नदी 


रद्ता--ेषा करम कत अन्नःकरणको शुद्ध बनाकर उम 


चक 


१.४यत्‌' पदमे यदी निषि कमान समाहा नशा 2; 
दल भी भद्धापर निर्भर नक ६ । उनन्ने करै भीवे 


= = ग 2 उनको भी पाय कमः 
भदा नूर रोती । जिन वा स ध्यत्‌ छतम्‌? पद उसी जातिकी क्रियाम वाचक १। 


उन्म 


दान अर तपरूप शभ प्रियाके साथसाथ भाया दभा 


+ तथा अन्यन्य शम कमं भदवापूवक शि भ = = 
> दवन, दान भोर द हेत र | बिना अद्धकि भ््ि दए द्युभ कर्मं ब्यथं ४ इमी उनका ५असत्‌। क्षीर ध्य 


लोक या पररोकके एर देने सथं 


[8 1 
वरतेश्यरकी प्रातनि फरा देता 2, इतस वद “दत्‌? १। 
क्योकि निरि केकि करनेभं भदान आवध्यकता न्ह १ ओर 


हो मनुष्य ६, निन्य शाच्न, महापु भीर ईं पूणं 
मेका दुः्खरूप फ अवदय दी मिक्ता ट। अतः यद्‌ यथः 


जानिषर ही अन्तःकरमयी युदधिमं शौर इस 


इख लोक या परलोकरमे फटी मी सामप्रद नदी ६--रेखा कदा ६। 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 01411260 0 68110011 
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दविचतारिशोऽष्यायः 
( श्रीमद्भगवद्रीतायाम्ादशोऽध्यायः ) 


त्यागकरा, सांख्यसिद्धान्तका, फ्सहित बणे-धमेका, उपासनासहित ज्ञाननिष्ठका, 
मक्तिसहित निष्काम कमंयोगका एवं गीताके माहात्म्यका वणेन 
सम्बन्ध-गीताक वूसरे अष्यायके ग्यारह कसे भीते उपदेश अजुन उवाच 
का आरम्म हभ \ वरौते आरम्भ करके तीरे शोकतक मगबन्ते संन्यासस्य महायाद्यो तच्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
कानयेग्का उषस द्विया ओर प्रसङ्गवश कषात्रवमरो इसि युध॒ त्यागस्य च हपीकेश पृथक्‌ केशिनिषूदन ॥ २ ॥ 
करनेदौ कतैव्यताका प्रतिपादन करके उनव्वासोस्े शषोफसे रेकर अञ्चुन वोले- दे महावाहो { दे अन्तर्यामिन्‌ | हे 
अष्यायकौ सम्तिपन्त कमयोगका उपदे दिया, उसके बाद वासुदेव | म सन्यास ओर त्यागके तस्वको परयक्‌पयक्‌ 
तीसेर अभ्यागते सतरहवे अध्यायतक कीं ज्ञानयोगकरौ दध्सि जानना चाहता हं ॥ १ ॥ 
ओर कहीं कर्मयोमग्कौ दषस परमात्माकी प्रािके बहुत-से साधन श्रीमगवादुवाच 
बर ॥ उन सबक सुननेके अनन्तर अन भड्न इस अढे काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः! 
भध्ामे समसत अग्माक्ते उष्राफा सार जानक उद्यते सर्वकर्मफलत्यागं प्राडुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
भगान सामने संन्यास मानी शनयेगङा ओर त्याग यानौ भ्रीमगवान्‌ योके-कितने ही पण्डितजन तो कमब 
फरसकिके त्यागरूप कर्मयोगा तव॒ भीमति अलग-भरग कमो त्यागको संन्याख समक्षते द तथा दुसरे विचारङुदाल 
जानने इच्छ प्रकट कसे र-- पुरुष खव कमेकि फलके स्यागफो त्याग कहते दै ॥ २ ॥ 


ॐ अजने प्रभा यह भाव है फर संन्याप्त ( जानयोग ) का स्या ल्म ३, उषे कौन-कौनसे भाव ओर कर्म 
सहायक प्वं कोन-कोनसे धाधक दै, उपाखनासदित सांख्ययोगका ओर केवर सांख्ययोगका साधन फिष प्रकार किया जाता 
है; इसी प्रकार त्याग ८ फासक्तिके त्यागरूप कर्मयोग ) का क्या खर्प है; केव कर्म॑योराका साधन किख प्रकार होता रै 
क्या करना इपके लिये उपयोगी ह ओर क्या करना इसमे वाधक दै; भक्तिमिभित कमयोग कौन-सा ३; भक्तिप्रधान कम. 
योग फरौन-खा टै तथा लौकिक ओर शाल्लीय कम करते हुए भक्तिमिभ्नित एवं भक्तिपरधान कर्मयोगका साधन फिस प्रकार 
किया जाता है--इन ख्व बार्तको भी मै भली्मौति जानना षाहता द । 


उत्तरम भगवाने इस अध्याय तेरे खे वरवे इलोकतक संन्यास ( शानयोग ) का खर्प बतलाया दै । 

उन्नीर्वेसे चारवे इलोकतक जो सात्विक भाव ओर क्म बतद्ये ४; ये इसके साधनम उपयोगी र ओर राजसः तामव 

इसके विरोधी ६। पचासर्वेसे पचपनर्वेतक्र उपासनासदित सांख्ययोगकरी विधि ओौर फ बतङाया है तथा सतरषव दोक 
कैवख सांख्ययोगका साधन करनेका प्रकार बतलाया  । 


इसी प्रकार छठे दखोकर्मे ( फलासक्तिके त्यागरूय ) कफर्मयोगका खरूप बतलाया १ । नये दोक सात्विक त्यागके 
नामसे केवर कर्मयोगके साधनकी प्रणाली बतटायी १ । सताखीसवे आर अइताटीसवै दल्योकोम सखधर्मके पाठनको इव 
साधनम उपयोगी बतसया ६ ओर सातवें तथा आरे दलोकोम वित तामः राजस स्यागफो इसमे याधकर वतलया ६ै। 
पताव ओर खियाछीसवें इतयोकमिं मक्तिमिभित कर्मयोगका ओर छष्यनदेते छाखटवें दटोकतक भक्तिप्रधान कर्मयोगका 
वणन दै । धिया देके लौकिक ओर शाश्जीय समस्त कमं करते हपट मक्तिमिभित कर्मयोगके साधन करनेकी रीति 
चरतद्ायी है भौर सत्तावनवें दलोकमे भगवानले मक्तिप्रधान कमयोगकरे साधन करनेकी रीति बतद्ययी १ । 

खरी, पुत्रः धन ओर खर्गादि प्रिय वस्तुर्ओंकी ्रात्तिके लिये ओर रोग-संकटादि अप्रियकी निद्ततिके द्वि यश 
दानः तथ ओर उपाषना आदि भिन यम कर्माका शान्रमिं विधान किया गया - रसे शुभ क्का नाम (काम्यकर्म ह । 


‡ दश्वरकी भक्तिः देवतार्भोका पूजनः माता-पितादि गुदजर्नोकी सेवा, यज्ञ, दान ओर तप तथा वर्णाश्रमके अनुखार 
जीविकाके कर्म ओर शरीरसम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने भी गाल्नविदित कर्तव्यकरम ई; उनके अनुष्ठानसे प्रा 
खी, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा ओर खर्गसुख आदि भितने मी इ रोक ओर परलोकके भोग -उन ठवकी 
कामनाका स्था त्याग कर देना टी समस्त कमक फटका त्याग करना दै । 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 





त्याज्यं दोषवदित्येके कमं प्रादुमंनीपिणः। 


रीमद्गवद्वीतायाम्‌ अ० १८ ] 


यज्ञदानतपःकमे न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
करं एक विद्वान्‌ एेखा कहते ह कि कममात्र दोपयुक्त 

दै, इसल्वये त्यागनेके योग्य ४५ ओर दूसरे विद्वान्‌ यह कदते 

ह कि यज्ञ, दान ओर तपरूप कमं स्यागनेयोग्य नदीं ई† ॥ 
सम्बन्ध-दस प्रकार सन्म ओर त्याग्के शिषयेमिं पिद्रानकि 

भिह्ञ-भित्न मत॒ बतरा्रर अब्‌ भगवान्‌ त्यागके भिषयमें अपना 

निश्चय बतराना आर्म कसे ई-- 

निश्चयं श्णु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र निविधः सम्प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥ 
हे पुखषभरे्ट अञ्जन ! संन्यास ओर त्यागः, इन दोनेमिंखे 

पले त्यागके निप त्‌ मेरा निश्चय सुन; क्योकि त्याग 

तास्विकः राजष ओर तामख-भेदसे तीन प्रकारका का 

गया है ॥ ४॥ 

य्षद्ानतपःकम॑ न त्याज्यं का्यंमेव तत्‌| 

यक्षो दानं तपदचैय पायनानि मनीपिणौम्‌ ॥ ५ ॥ 


दिचत्वारिदोऽध्यायः 
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यञ्च, दान ओर तपरूप कम त्याग करनेके योग्य नी 

हैः बल्कि वह॒तो अवद्य कर्तय्य है; कर्यो यश, दान 
ओर तप-पे तीनों टी कमं बुद्धिमान्‌ पुर्पकि पवित्र 
करनेवाले ६ ॥ ५ ॥ 
पतान्यपि तु कमणि सङ्गं त्यफ्स्या फलानि च। 
कतंगब्यानीति मे पाथं निशितं मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

इसल्ि हे पार्थं [ इन यश, दान ओर तपर्य करमाको 
तया जर भी सम्पूणं कर्तव्यकर्म आसक्ति जीर फर्सयेका 
त्याग करके अवदय करना चाहिथे; यह मेरा निश्चय श्रिया 
हुआ उत्तम मत ३§ ॥ ६ ॥ 

सम्बन्ध-व तीन शोको ऋमसे उपयक तीन प्रकारके 
त्यागे रक्षण वतरते ई-- 
नियतस्य तु संन्यासः कमंणो नोपपद्यते । 
मोष्टात्‌ तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 

( निषिद्ध ओर काम्य कर्मोका तो खरूपवे त्याग करना 
उचित ही ६) परंतु नियत कर्मा खरूपसे प्याग उचित 





% आरम्भ ( क्रिया ) मात्म ही कुछ-न-कु पापका सम्बन्ध हो जाता दै भतः विहित कमं भी सुवथा निर्दोष 
नहीं ई; इस मावको ठेकर कितने ही विद्वा्नोका कहना दै कि कस्याण चादनेवाछे मनुप्यक्रो नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य 


आदि समी कर्मोका स्वरूपचे त्याग कर देना चाये । 


† यहुत.चे विद्ानेकि मतम यर दान ओर तपरूप कमं वावमे दोपयुक्त नदीं ४। वे मानते ई फि उन कमक 
निमित्त किये जानेवाठे आरम्भमे जिन अवदयम्भावी हिंसादि पार्पोका होना देखा जाता ै, बे वातवे पाप नदीं ६ । 
इसलिये कल्याण चादनेवाले मनुष्यको निपिद कमक शी त्याग करना चादियेः शालरविदित फतव्य कर्माका त्याग न्दी 


करना चादिये । 


१. शल्ञविधिके अनुषार अङ्ग-उपा्खोखदित निष्काममाववे मटीमौति अनुष्ठान फरनेवञे शुदिमान्‌ मुगुशु पुर्पोका 


वाचक यँ '्मनीपिणाम्‌? पद ६ 


{ शालेमिं अपने-अपने वणं ओर आभमके अनुसार जिएके किये जिस एमा विषान दे-जिषफो जिख षमय 
जि प्रकार यश करनेके खये, दान देनेके च्वि ओर तप करनेके स्थि कष्टा गया 2--उे उसका त्याग 


नदीं करना चादियेः 


यानी शाल-आज्ञाकी अवदेखना नी करनी ववाहिये\ बर्थोफि इस प्रकारके स्यागसे किसी प्रकारका 


छाम दोना तो दूर रहा, उख्या प्रत्यवाय होता दै । इखि इन कर्मो कना अनुदान मनुभ्यकनो अवश्य करना चादिये । 


§ भगवान्के कथनका 
चे पूरं नर ई क्योकि केवल काम्य कर्माक़ा ख 


र क्कि ओर कामना रष्नेते बे बन्धनङे | 
फँ मनुष्यकी ममता, आस ओर आवि रह जनिषे ये यन्धनकारक ह सकते ६ । अवा, ममता' आधकति ओर 


कुर देनेपर भी उन कोम ममता 


कामनाकां व्याग श्यि भिना यदि समसन क्माको दोपयुक्त समस्‌क्रर कर्तव्यकर्म 


बन्धनसे मुक्त नदीं हे सकता; क्योकि रेषा करनेपर ३६ विदित कम 
श भ व कमो कुरते रदमेपर मी यदि उनमें आकि ओर उनके शली फामनाक्रा व्याग 


उन विद्वान के यतखये दुप्ट उक्षणो धन्या बर्‌ त्यागे 
न > चक्वा; क्योकि कमं खहूपतः यन्धनारक नर £, उनके शाय ममता, आघन्ि 
6 न कमो जो ममता ओर कटासक्तिका स्याग है, यदी वासवि स्याग दैः 
कर्मबन्धनेवि मुक्त होकर परमप्दको प्रास छे जाता ६1 


य॒ज्ञ, दान भोर र 
स तो ये बन्धने देतु बन जावे ६1 इछि 
मनुष्य कर्मबन्धनवे सर्वथा मुक्त न 
ओर फलका सम्बन्ध ही बन्धनकारक 1 
क्योकि इव प्रकार कमं केयाडा मनुध्य व्ल 


कि उपर विद्ानेकि मतानुसार जो प्याग ओर खंन्याखके शण बताये गये £. 
म लपे त्याग कर देनेपर भी अन्य नित्य-वैमिचिक कमी ओर उने 


देतु यन जति £ । सब कमकि ९ इच्छा याग 


छा भी खक्ूपवे त्याग कर द्विया जाय तो 
{के त्यागरूप प्रत्यवायका भागी शेता 1 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/81/81/185। (01661010. 01411260 0\ 6810011 
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^ क्तः न ` = च भकाः च ऋ ` = क 


"नहीं १४ । शस्ये मोहके कारण उसका त्याग कर देना 


तामस त्याग कष्टा गया ट { ॥ ७ ॥ 


दुभलमित्येव यत्‌ कम कायक्लेशभयात्‌ त्यजेत्‌ । 
स शृत्वा राजसं त्यागं जैव त्यागफलं खभेत्‌ ॥ < ॥ 


जो यु कर्म है वह सव दुःखरूप दी दे-ेखा समन्च- 


भीमहाभारते 
हे अर्जुन | ज शाखरविदित कमं करना कतय -इवी 
भावसे आसक्ति ओर फलकरा त्याग करके किया जाता दै ` 


बही सासिक त्याग माना गया ३५९ ९ ॥ 

सम्बन्ध-उपर्यक् प्रफारसे सारिवन् त्याग करनेवरे पुपर 
निषिद्ध ओर काम्यकर्म स्वखपसे सछोढुनेगे ओर कतेव्यकमेकि 
करणम कैसा भाव रहता टे, इख निक्चासापर सरििक त्वाप 


[ भीष्मपर्वणि ` 


कर यदि कोई शारीरिक क्ठेदाके भयसे कतंग्य-कर्माका त्याग 
कर दे, तो बह एेसा राजल त्याग करके त्यागके फलको 
किसी प्रकार भी नदीं पाता३॥ ८ ॥ 


कार्यमित्येव यत्‌ कमं नियतं क्रियतेऽजंन । 
सद्धं त्यक्त्वा फट चेव सस्यागः सास्विको मतः॥ ९ ॥ स्त्यक्त्वा फट चेव स स्यागः सात्विको मतः॥ ९ ॥_ ऊक ऋः आपक्त नद टता" बद ध 


% वर्ण, आभमः स्वभाव ओर परिखितिकी उयक्षासे जिस मनुष्यकरे लये यज्ञः दानः तपः अध्ययन-मध्यापनः 
उपदेश, युद्ध प्रनापाकन, पञचुपाठनः कृषिः व्यापार, सेवा ओर खान-पान आदि जो-जो कम॑ शाल्ोमं अवश्यकतेष्य वतछये 
गये र, उसके स्थि वे नियत कम र । रेखे कमोका खरूपसे त्याग करनेवाल्म मनुष्य अपने कतंव्यकरा पान न कनेक 
कारण पापका भागी दता ड; कयोः इससे कमौकी परम्परा टूट जाती है ओर समस्त जगते विष्व दो जाता है (गीता २। 
२३-२४ ) । इखि नियत कमोका खरूपसे त्याग उचित नहीं ६ । 


† कर्तव्यकर्म त्यागको भूलते शुक्तिका देतु समश्चकर त्याग करना मोदयपूरवक होनेके कारण तामस त्याग है! इः 
लि उपर्युक्त स्याग एवा त्याग नष्टं दै; जिसके करनेसे मनुष्य क्म॑वन्धनते मुक्त हो जाता दे । यह तो प्रत्यवायकरा देतु हेनेरे 
उख्या अधोगतिको छे जनिवात् ३ । 


{ कर्तव्य कमेोके अनुष्ठाने मन, इन्द्रिय जौर शरीरको परिभम शेता दै; अनेक प्रकारके विन्न उपित शेते हं 
बहुत-सी सामग्री एकन फरनी पड़ती दै; शरीरके आरामका त्याग फरना पड़ता दै; व्रतः उपवास आदि करके कष्ट सदन 
करना पड़ता ६ ओर बहुत-से मिन्न-भिन्न नियमोका पाटन करना पड़ता दै--इस कारण समस्त कोको दुःखरूप समञ्ञकर 
मनः, इन्द्रिय ओर शरीरके परिभथमते वचनेके छिथ तथा आराम करनेकी इच्छसे जो यज्ञः दान ओर तप आदि शाख्लविहित 
क्मोंका त्याग करना टै--यद्ी उनको दुःखरूप समश्चकर शारीरिक क्टेशके भयसे उनका स्याग फरना ३ । 


६ जतक मनुप्यकी मन, इन्द्रिय ओर शरीरे ममता ओर आसक्ति रहती टै तवतक वह किसी प्रकार मी कमः 
न्धनसे मुक्त नदीं हो सकता । अतः यद राज व्याग नाममाच्रका दी स्याग 2 सच्चा त्याग नदीं ट । इलि कल्याण 
चाहनेवाठे साधर्कोको एेसा स्याग नहीं करना चाद्ये; क्योकि मनः, इन्द्रिय ओर दारीरफे आरामे आसक्तिका होना रजोगुणः 
का कायं है । अतएव एेला त्याग करनेवाला मनुष्य वास्तविक त्यागके फलक, जो फि समस कर्मबन्धनेषि चटकर परमात्मा 
फो पाडेनादहैः नटीं पाता । 

>< वर्ण, आभमः खमाव ओर परिस्यितिकी अविश्वासे जिस मनुष्ये छियि जो-जो कर्म शाखे अवद्यकर्तव्य बते 
गये £; वे समस्त कर्म ही नियत कमं द निषिद्ध ओर काम्य कर्म नियत कमं नदीं है । नियत कमीको न करना 
आज्ञका उदछछघ्वन करना ै--इस मावस भावित होकर उन कमि ओर उनके फलरूप इस सोक ओर परल्योकके समच्ल 
भोमि ममता, आसक्ति ओर कामनाका सर्वथा त्याग करफे उत्साहपूर्वक विधिवत्‌ उनको करते रहना टी साचिक त्याग ध 
क्योकि कमक पलरूप इस ट्टोक ओौर परलोकके भोगम आसक्ति ओर कामनाका त्याग ष्टी वास्तविक त्याग ६। 
त्यागका परिणाम कभसि सर्वया सम्थन्धविच्छेद होना चाये ओर यह परिणाम ममता, आख ओर कामनाके स्यागषे दी 
सकता - देवल खरूपते कर्मकरा त्याग करनेते नहीं । 

+ शाखनिपिद्ध कमं ओर काम्यकरम समी अङुदाट कर्म ट; क्योकि पापकम तो मनुप्यको नाना प्रकरी नीच 
योनि्ेमं ओर नरम गिरानेवादे द॑ एवं काम्यकर्म भी कलमोगके लिये पुनर्जन्म देनेवाटे ई । सास्विक त्यागी राग 
देषका सर्वथा अमाव हो जनके कारण वद जो निपिद्ध ओर काम्यकममोका त्याग करता 2, वह्‌ देप-बुद्धिवे नीं करता 
किंतु शालनदष्टिसे रोकसंग्रटके लिये उनका त्याग करता ३ । 

+ शास्रविदित नित्यनैमित्तिक यज्ञः दान ओौर तप आदि श्चुभ कर्म निष्काममावसे किये जानेपर मनुष्यके पूर्वक 


पुरपको अन्दिम स्थितिके उष्ण बतरति ईहै-- 

न देप्थकुदाङं कमं कुशले नाञुपञ्जते । 

त्यागी सच्वसमाविषो मेधावी छिन्नसंदायः ॥ १०॥ 
जो मनुष्य अकुशर कर्म॑से तो देष नहीं करता+ओौर्‌ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 21188 \/8181185। (01661010. 14111260 0 66810011 


कुशल कमै आसक्त नदीं होताः >वह शुद्ध सत्वगुणसे युक्त 
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पुरुप संशयरदित, बुद्धिमान्‌ ओर सच्चा त्यागी ३५॥ १० ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तं कमोण्यद्रोपतः । 
यस्तु कमंफङत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११॥ 
क्योकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा सम्पृणंतासे 
सब्र क्मोका त्याग किया जाना दाक्य नदीं दै शसि जो 
कर्मफत्का त्यागी है, वदी त्पागी र--यद का जाता हं । १९। 
अनिष्रमिष्टं मिं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां परेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌॥ १२॥ 
कर्मफलका त्याग न करनेबाे मनुष्योके कोका तो 
अच्छा, बुरा ओर मिल हुभा-रेसे तीन प्रकारका फाड़ मरक 


पश्चात्‌ अवदय होता द;६ रितु फ्मषटडका त्याग कर देनेषालि 
मनुष्ये फमोंका फर किसी कारमं भी मदी देता>(॥ १२॥ 

सम्बन्ध~-प्े शचोकमे अनने संन्पख आ त्यागा तस्स 
अरग्‌-अरमग जननेकौ इच्छा प्रकट कौ थो \ उसका उत्तर दते 
हुए भगगानले वृषे ओर वीर शेम इस एय एर द्िद्ानेकि 
भि्त-भिक्न मत्‌ बतरपकर भपनै मतके अनुसार र्वथि शकते 
चार्म श्वोङतक त्यागा मानी कमयो त्व भसैर्भपि 
समदय; अव संन्पासका यानी सोंस्ययःका तेव समसनेक 
ममि पटर संल्प-सिढधन्वके अनुसार कमानो सिद्धिम पच छतु 
वतमते ई 


~~~ अ= 
उद म्न जत क्क उर कर्यन्यने चदा देनेयं समय, इषदिये ये कुदल काते द । सात्तिक़ त्यागी ज 


उपयुक्त गुम कपका विधिप्रन्‌ अनुडन कलता है, वह्‌ आक्तिपूवंक नदो करवा; तु याखनवि्टित क्मांका करना मनुष्यका 
कर्तव्य है--शस भावसे ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा छोडकर स्मकसंगरहके व्यि टौ उनका अनुष्टान फरता ४ । 

¢ इस प्रकार राग-द्ेपखे रदित होकर केवर कर्तम्युदिसे कमोका ग्रहण ओर स्याग फनेग्रादा दढ सखगुणये 
युक्त पुरुप संशयरदित रै, यानी डने भीरभोति निश्चय कर छिथ टै कि य कमंयोगरूप चासि स्वाग ही कर्मबन्धनवे 
छुटकर परमपदको प्रास्त कर्‌ लेनेका पूणं साधन ६। इसीद्ये वह धुद्धिमान्‌ ६ ओर बट शचा त्यागी ई । 

{ कोई भी देदयारी मनुष्य भिना कमं किये रह नद सकता (गीता ३। ५); कर्योफि भिना चमं कि रीर निर्भा दी 
नहीं हो सकता ( गीता ३ ।८) । सखये मनुष्य किध मी आधमर्म क्यो न रहता दो--जतक यद्‌ जीविप रगा? तवत्‌ उसे 
अपनी परिद्धितिके अनुसार खाना-पीना, सोना-ेटनाः चलना-्रिना ओर बोलना भादि कुखन-कुद कम तो करना दी 


पड्गा । अतएव समपू्ण॑तासे खव फमोका खरूपे त्याग श्रिया जाना सम्भव न ६। | | 

† जो निषिद्ध ओर काम्य-कर्माका सर्वया त्याग करे यथावश्यक ाल्लतरिदित कर्तथ्यकमःका अनुगरान करते हृ 
उन कममिं ओर उनके परे ममता आसक्ति ओर कामनाका सव्रंया त्याग कर देता , वदी च्चा स्यागी १। 

ऊपरसे इन्द्र्योकी क्रियाओंका संयम करे मनसे विपर्योका चिन्तन करेवाद्म मनुष्व व्यागी न दै तथा अरदताः 


ममता ओर आषक्तिके रहते हृ शालविदित यज्ञ, दान ओ 


त्यागी नहीं ६। 


र तप आदि कर्तव्यकमोका खस्य स्याग कर दैनेब्राहा भी 


६ जिन्दनि अपने द्वारा किये जिवि कमं ओर उने फा ममता, आयक्ति ओर कामना त्याग नदी मिया १ 
जा आसक्ति अर पेच्छापूवफ खव प्रकारके कर्म करनेवाले ए,उनके यारा पिये हुए श्म कोका ज खरगादिकी प्रापि 


या अन्य किसी प्रकारके सांशरिकं इए भोगी प्रात्तिरूप फढ १, चद अच्छा ल ¦ तथा उनकै द्वारा रये हए षाप- 


कमांदा जो पश्चु, पक्षी, कीर पन्न अर्‌ बश्च आदि तिर्य 


(8 योनिम प्राप्ति या नरकाद प्रक्षि अथवा अन्य परिधी 


प्रकार दुःखी परात्िरूप एल ६-बद्‌ युय ¶ल । शी भकार जो मतुष्यादि योनिम उलन ठोकर कमी इ भोगभन 
प्रात देना ओर कभी अनिट भोर्गोको प्रति दना ३ वद मिनित ॐ ६। त 
उन पुद्पंि करम अपना फ भुगतयि [पिना न नक्ष हो सक्र, जन्म-जन्मान्तरेमं श॒मा्म %ड दते रष्व (1) 


हवीषि एेठे मनुप्य संवारचकरम धूमते रहते ६। 


९ छम ओर उने फलम ममता, आसि आर आमनाफा निन्दने सवया त्याग र्‌ दिया ६; ७ अभ्यायफे 


दूस शोकम स्यागौके नामे जिनके दश्वण बतलाये गवे ६; 
ओर प्योमी, दोनो पदोका प्रमोग शरिमा गया हे वथा गीता दूसरे 


गौ ताके टे अध्यायके पठे शलोकम जिनके खि भ्व॑न्यासीः 


अभ्यायके इक्यावन -कछाम जिनफो अनामय पदणी 


्रािका दोना बतलाया गया १-रेखे कर्मयोगिर्योकनो यौ (तन्यास" कहा गवा १। 


प्रकार कमं फलका 
कल उयन्न करनेद्ी यकि नद्य 


छे जाता { ग उन 
मी नाश हे जावा १ ( गीता ४। 4 )| इभ कार 
प्रकारा मी फड किमी मी अव्याः जीते दृष्ट या मरनेके बाद 


त्याग कर देनेवा त्यागी मनुष्य निठने कमं करते ६, वेभूने बीजक मति शेते ६ ९ 
चेती तया दषग्रकार यश्चायं कथि चनेवाठ निष्काम कमेवि पूवंसंव्वित खमत्त माद्चम कम्‌, 


इथ जन्मन या जन्मान्त्तम {य दुए किसी मी कमकत किमी 


(५ + ६ 
द्‌ कनी नकं देता; वै कु्मयन्थयनये सर्वया मुर हे जते ई\ 
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भ कको, 


न~ ------------------------------[--[---[_[---[------[-[-[[___ 


पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निवोध मे 1 
सांख्ये तन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकमंणाम्‌॥ १६॥ 
हे महावाहो ! सम्पूणं कर्मोकी सिद्धिके ये पोच देतु 
कर्मोका अन्त फरनेके छि उपाय बतखनेवाछे सां्य-शा्मे 
कृषे गये है उनको त्‌ मुञ्चते भटी मोति जान ॥ १३ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कतौ करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेा दैवं चैवा पञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 
इस विपयमे अर्थात्‌ कर्मी सिदिमे अपिष्टानशभोर 
कर्ता | तथा भिन्न-मिन्न प्रकारके करण {प्यं नाना म्रकारकी 
अलग-अलग चेष्टे ओर वै ही पोँचवां देतु दैव>€े ॥१४॥ 


दारीरवाङमनोभिर्यत्‌ कमे प्रारभते नरः 
न्वौय्यं वा विपरीतं चा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥ १५॥ 


मनुष्य+मनः वाणी ओर शरीरे शाख्ानुदूल अथवा 
विपरीत जो कुर भी कमं करता दै, उक ये रपं कारण 
हैः ॥ १५॥ 

सम्बन्ध-इस प्रकार सांख्ययोग्के सिद्धान्तसे समस्त कमो 
सिदधिके अपिष्ठानादि रपौ कारर्णोकरा निरूपण करके अब्‌, बासते 
आत्मका कमोसे कोई सभ्न्ध॒ नहीं रै, आत्मा सर्वेथा शुद्ध, 
निर्विकार भौर अकता है--यह बात समसन कैः शिप आत्माको कता 
माननेगतिढ निन्दा करके अकता माननेवलिको स्तुति कठ ईै- 


१. “कृतः नाम कमोका है; अतः जिस शाशम उनका अन्त करनेका उपाय बतलाया गया होः उश्वकरा नाम (कृतान्तः 


[मीमपवभि । 








ह । (सांख्यः का अर्थं शन है ( सम्यक्‌ र्यायते श्ञायते परमात्मानेनेति सांख्यं त्वान्‌ ) । अतएव जिख शाम तत्त 
्ञानके साघनरूप श्ञानयोगका प्रतिपादन क्रिया गया होः उसको सांख्य कदते ह । इसख्ि ययँ कृतान्ते, विदोषणके सहित 
लास्ये, पद उम शालक्रा वाचक माद्म होता ह, जिसमे श्ञानयोगका मली भोति प्रतिपादन किया गया हो ओर उरक 
अनुसार ` समस्त कमाको प्रङतिद्वारा कयि हुए. एवं आत्माको सर्वथा अक्रतां खमश्चकर कर्मोका अभाव करनेकी रीति 
बतल्रायी गयी दो । 

. . २. स्सर्वकर्मणाम्‌ पद्‌ यहां शाल्ञविहित ओर निषिद्धः सभी प्रकारके कमोका वाचक हे तथा किसी कमका पृण 
हो जाना यानी उसका यन जाना ही उखकी सिद्धि है । 


% 'अधिष्ठानः शब्द यहो ख्यतासे करण ओर क्रियाके आधाररूप शरीरका वाच दै; किंतु गोणरूपसे यशद 
कमम तद्विषयक क्रियाके आषाररूप भूमि आदिका वाचक भी माना जा सफ़ता ६ । 


† र्धा “कर्ताः शब्द्‌ प्रकृतिख पुखुपका वाचक ३ । इसको गीताके तेरदवे अ्यायके इक दलो 
भोक्ता बतलाया गया है । 


{ मनः बुद्धि ओर अदृङ्कार भीतरके करण ट तथा पोच शनेन्द्यौ जीर पाच कमन्द्र्यौ-य दस वादरके करण ई 
इन धिवर गोगरूपते जवे लत्रा आदि उपकरण यज्ञादि कमौके करनेमे सहायक देते ई इसी परार भिन्न-भिन्न कमकि 
करने जितने भी भिन्न-मिन्न द्वार अथवा वहायक ई, उन सथ्रको यदौ बाह्म करण कहा जा सकता ट । 

§ एक खानसे दूसरे सथानम गमन करना, हाय.पैर आदि अङ्गका संचाटनः, श्ा्ोका आना-जानाः अरङ्गोको 
सिकरोड़ना-फैाना, ओंखोको खोखना ओर भँदना, मनम संकल्य-विकस्पोका दोना आदि जितनी भी हलचखरूप क्रियां 
ह वे दी नाना प्रकारकी अर्ग-अल्ग चेटा ६। 

>< पूरवकृत श्यमाग्यम कमेक संस्का्ोको देव, कहते ह, प्रारग्ध भी इतीम अन्तरगत है । 

३. वर्णं, आश्रमः भरकृति ओर परिखितिके भेदसे भिषके छ्य जो फं कर्तव्य माने गये ६--उन न्यायपूर्वक कवि 
जानेवाठे यक्त, दानः तपः विद्याभ्ययन, युद्ध, कपि, गोरश्चा, व्यापारः, सेवा आदि समस्त शआाल्रविदित कमेकि समुदायक़ा 
वाचक यदं €्याय्यम्‌? पद्‌ 

४, वर्ण, आश्रम प्रकृति ओर परिस्थिति भेदे निके लि जिन कमोके करनेका शख निष किया गया द 
तथा जो कमं नीति ओर धम प्रतिक ईरसे असत्यमापणः चोरी, व्यभिचारः दिखा, म्पा, अभक्षय-भक्षण 
समस्त पापकमा वाचक यौ “विपरीतम्‌? पद है । 

+ मनुष्यशरीरं ही जीव पुण्य ओर पापरूप नवीन कम कर सकता है । अन्य सव्र मोगयोनिर्यौ ६५ उनमें पूवत 
कमोक्रा फक भोगा जाता है, नवीन क्म केका अधिकार नद १ । 

> यकष मनः वाणी ओर शरीरद्वारा किय जानेवाठे जितने भी पुण्य ओर पापरूप कमम ह-जिनक्रा इस जन्म तथा 


जन्मान्तरे जीवको फल भोगना पड़ता ै-उन सवे “य पचो कारण ई--इनरमेसे किसी एकके न रदनेखे करम न बन 
सकता । इसीङ्ियि विना कर्तापनके किया जनेवाव्मा क्म वास्रय्मे कर्म नदी ३ । 
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तन्नैवं सति कतौरमास्मानं केवलं तु यः। 
पदयत्यरृतवुदित्वान्न स॒ पदयति दुम॑तिः ॥ १६॥ 
परतु एेवा होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्धबुद्धिः होनेके 
कारण उस यिपय््ं यानी कमकि हेनेर्भे केवर शयुद्धस्वरूप 
आत्माको कर्तां समञ्चता दै, बद मछिन बुद्धिवाला अज्ञानी 
यथार्थं नहीं समन्ता ॥ १६ ॥ 
यस्य नादंरृतो भावो बुद्धियंस्य न छिप्यते । 
हत्वापि स इमोँलोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ १७॥ 
जिस पुरुपके अन्तःकरणे प कता हु, पेता माव नदीं 
है† तथा जिषशी बुद्धि सांसारिक पदाय ओर कममिं 


क्विपायमान नहीं होती, षह पुडध इन सथ शोकोको मारकर 
भी वासवं न तो मारता 2 ओर न पासे धता ६३।१७ 
सम्बन्ध इस्‌ प्रकार संन्यास (श्ञानयो+) का तस्व समश्षानेके 
किमि आलकक अक्तापनका प्रतिपादन रे अव उसके अनु सार 
कर्मके अह-प्रतयङ्घोको भरीभति समसन स्मि कम ्ेरणाः 
क््‌-संग्ह भीर उने सासि भि भेदो प्रतिषद्न करते ईै-- 
हानं शेयं परिश्षाता धियिधा कमचोधना । 
करणं कर्मकर्तेति जिविधः कमंसंग्रदः ॥ १८ ॥ 
शाता; शान ओर शेय--यद तीन प्रकारकी कम-परेरणा> 


१. सत्सङ्ग ओर सत्‌-शाखकि अभ्यासद्वारा तथा विवेकः विचार आर यम-दमादि आध्यात्मिक साधनोद्रारा जिखकी 
बुधि शद्ध की हरं नहीं - 8 पराङृत अज्ञानी मनुप्यकनो (अकृतबुद्धिः कते ३। 

9 वासवम आसम निय, गुद बुद्धः निर्विकार ओर सर्वया अध्ग ध; परकृतिखे, प्रकृतिजनि पदाथि या कमेसि 
उसका कुछ मी सम्बन्ध नहं दै; तु अनादिसिद् अबरिचकि कारण असङ्ग आत्माका ही इश प्रकूतिके साथ सम्बन्ध-ता हरदा 
३, अतः वद दुर्मति प्रृतिद्धारा सम्पादित क्रियाअमिं मिप्या अभिमान करे ( गीता ३ । २७ ) स्वथं उन कोका कतां 
बन जाता ह । इष प्रकार कतां बने हए. पुर्पक्ञा नाम ह श्रकृतिख पुर्य' दै; बद उन्‌ प्रकृतिद्राा समज हुईं नियाओका 
कुता बनता ३, तभी उनो “करम, संशा होती 2 ओर बे कमं फर देनेवाडे बन जाते %‰ | इसीलिये उ प्रकृतिख पुर्पको - 
अय्डी-खुरी योनिर्योभ जन्म धारण करके उन कर्मोका पल मोगना पडता १ (गीता १३। २१) । इलि 


चौदह दोक कर्मोकी सिद्धिके पोच देतुमिं एक शतु 
जजर यँ आत्माके केवल यानी संगरदितः शद्ध खरूपका वणन 


जो धकर्ताः माना गया 2 बह भरफृति्मे खित पुरुध ट 


३, अतः उसो अकां यतद्म़र उभके यथायं खरूपका 


लक्षण किया गया ह । जो आत्मके यथाथं खल्पक्नो समस ठेता ट, उषे कमम “कर्ता, रूप रपौचर्भा हेतु नदीं रदता । इसी 


कारण उसके कमकी कमं संशा नहीं रहती । यदी बात अगले 


दखोकमे समभायी गयी ६ । 


 शंख्ययोगी पुरुप मनः इन्द्रियां ओर शरीरद्रारा की जनिवाडी समसन क्रियाभोमं “मुक क्म मने कियाद 
पव्‌ मेरा कर्व॑म्य र, इ प्रकारके भावरका ठेशमान्र भी न रष्ना--यदी ^ कतां द इय भावका न होना ४। 


{ कमम ओर उनके फकसूप ल, पुत्रः 


चमस पदा्थोमि ममता, आसक्ति ओर कामना अमाव हले जाना, 
भी सम्बन्ध न समश्चना तया उन सदो खप्रक़े कमं ओर मोगोकी 


घन) मकान, मान, बड़ाई, सख्गमु् आदि इध लोक्‌ ओर परणेके 


किसी भी क्मसे या उसढे फरवे अपना फिती प्रकारका 
मति श्वणिकः नाश शन्‌ ओर कसित समस देनेके 


कारण अन्तःकरणमे उनके संसकररोका संग्रहीत न होना ही ुद्धिका छिपायमान न होना ६। 


§ उपयक प्रकारसे आत्मघ्ठल्पश्ने 
१; मन, बुद्धि इन्द्रियो ओर यरीरद्वारा हने 
पुरुपके मनः बुद्धि ओर इन्दियोदारा 


ञवरलि ही दते १। अतः जेषे अग्नि, बायु भौर जल आके दाय प्रारन्धृशय 156 भरण 
न वासवभं उस प्राणीको मारने ६ ओरन वे उस कमते षते दी ई-उसी रकार उपयुक्त 
उनके फटे नदं धता, इमं तो कना ६ कया ६; तु 


अग्निः वायु आदि न तो वास्त प्राणी 
महापुख्य श्भक्ेोको करके उनका कता नह बनता ओर 
षात्रघरम ैवे--किशी कारणते योग्यता प्रात 
कर्ता नक्ष बनता भौर उशके फलते म नद धता 1 


ङे भगवान्‌ सम्पूणं जगत्‌कमी उ्यत्ति, पालन ओर 
( गीता ४। १३) ओर उन कमण उनका व सम्बन्ध 
भी दके मनः बुद्धि ओ इन्द्िमाद्मरा होनेबाठे खमस्त 


शद हो जनेके कारण उफ 


दाय अश्नमूखक चोरौ, व्यभिचार 
> किसी मी पदार्थे खरूपका निश्चय करनेवाखिको 


भश्नोमौति जान लेने कारण जिभङ्ा अज्ञानजनित अमाव सर्वथा न्ट हो गया 
बरा कमते या उनङ़े फारसे जिका िचिन्मात्र भी सम्बन्ध नी रदा ४ उश्च 
रा जो लोशसंम्दाथ प्रारभ्यानुशचार कमं हेते ६, य सखव शाखानुकूःल ओर सयका दित 


श्च फिषी प्राणीकी मूत्युद्योजायतोये 


हयो जनेपर समस्त श्राणयोका संशरल्प-श कम करके भी उथका वह 


सरार आदि आयं कसते हुए. मी वावमे उनके कतां नह ई 
न ६८ गीता ८। १४; ९ । ९ )--उधी भकार लं ख्ययोगीका 
कमोमि जु मी सम्बन्ध नही र्वाः तु उसका अन्तःकरण अस्यन्त 
„ मिस्यानापणः साः कपट, दम्म आरद पापकम नदीं हेते 1 


(शाता फते £; यद निष शृते द्वारा वस्तुके खरुपका 
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२७९० महाभारते [ मीष्मपवधि । | 








दे ओर क्ता, करण तथा क्रिया- यह तीन प्रकारका करम. पृथक्त्वेन तु यज्जानं नानाभावान्‌ पृथग्विधान्‌ ` 
संग्रह ६४ ॥ १८॥ वेत्ति सवेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१॥ 
ञानं कमं च फवौ च त्रिधैव गुणभेदतः । तु जो शान अर्यात्‌ जिस नके दवारा मनुष्य सम्पू 


प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १९॥ भूतोमे भिब-भिन्न प्रकारके नाना भारवोको अलग-अख्ग जाना 
ुर्णोकी संख्या करनेषराठे शाखे शान ओर कम॑ तथा दै उच ज्ञानको तू राजस जान§ ॥ २१ ॥ 
करता गुणोके मेदे तीन-तीन प्रकारके ही कदे गये ह, उनको यत्तु कृत्स्रयदेकस्मिन्‌ कार्ये सक्तमदैतुकम्‌ । 





भी त सुश्चवे भलीभौति सुन ॥ १९॥ अतच्वार्थवदत्पं च तत्‌ तामससुदाहतम्‌ ॥ २२॥ 
खवेभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । परंतु जो ज्ञान एक कार्यल्प ररीरमे दी सम्पूरणके सदश 


अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सास्विकम्‌ ॥ २०॥ आसक्त दै तथा जो चिना यु्तिवाला, तात्त्विक अर्थे रहिव 

जिस ज्ञाने मनुष्य पृयक्‌ यक्‌ सब भूतोमं एक अविनाश्ची ओर तुच्छ दै, वह तामस कहा गया द, ॥ २२ ॥ ५ 
परमास्मभावकरो विभागरदित सममावसे खित देखता दै, उस नियतं संज्गरहितमरागद्धेपतः छतम्‌ । | 
शानको तो तू. सास्िक जान ॥ २० ॥ - अफलप्रप्युना कमं यत्तत्‌ सास्विकसुच्यते॥ २६॥ 


निश्चय करता हैः उशा नाम ्ञनः दै ओर निष वस्तुक खल्पका निश्चय करता दै, उसका नाम श्लेय' ३ । इन तीरनोका ` 
सम्बन्ध ही मनुप्यको कर्मं प्रवृत्त करनेवाला दै; क्योकि जव अधिकारी मनुष्य जानन्र्तिद्रारा यह निश्चय करङेताहैकिंञप्रुकः 
अमुक साधनोदयारा असक प्रकारसे अमुक सुलकी प्रा्के स्यि अमुक कर्म सुशचे करना रै, तभी उसकी उख कमि प्रृतिदोती। ` 

% देखना, सुनना, समञ्ञना स्मरण करना, खाना, पीना आदि समस्त क्रियार्ओंको करनेवाे प्रकृतिख पुख्पको ` 
वर्ता" कदते ईं उसके जिन मन, वुद्धि ओर इन्द्रियेके दारा उपयुक्त समन्त क्रियाय की जाती टै उनको करणः 
ओर उपयुक्त समस क्रियाओंको (कमं कहते ६ । इन तीनेकि संयोगसे ही वर्मका संग्रह होता र, क्योकि जब मनुष्व, ` 
खयं कता बनकर अपने मनः बुद्धि ओर इन्दर्योदारा क्रिया करफ़े की कर्मको करता ्ै, तभी कमं बनता र, इसके 
भिना कोई भी कम नहीं वन सकता । इसी अध्यायकरे चौददव इलोकमे जो कर्मकी सिदधिके अपिष्ठानादि पौच हेतु 
वतलामे गग ई, उनम अयिषटान ओर दैवको छोड़कर शेष तीनोफो (कर्म-संग्रहः नाम दिया गया ३ । 

† जिस शाख्नमें सत्त रज ओर तम-इन तीनों गुणोकि सम्बन्धते समसत पदाथके भिन्न-मिनन मेदोकी गणना की 
गवी हो, रेषे शाखा वाचक गुणसंख्यनेः पद्‌ १। अतः उषमे बतडयि हुए गुणो मेदे तीन-तीन प्रकारके जान, 
कमं ओर कत्रि सुननेके छिये कहकर भगवानने उ शाखरको इष विषयमे आदर दिया हे ओर कदे जानेवाठे उपदेशश्च 
ध्यानपूरवंक सुननेके ध्ि अचुनको सावधान करिया १। 

ध्यान रदे करि शता ओर कतां अक्ग-अल्ग न ई, इव कारण भगवान ज्ाताके मेद अलग नदीं बतव्मये दैत्या ' 
करणके भेद बिके ओर धृतिके नामे एवं शेयके भेद सुखके नामे आगे बतखा्ेगे । इख कारण यहा पूरवो छः ` 
पदार्थोभिसे तीनके दी भेद पदर बतखनिका सकरेत करिया १। । 

{; जिष प्रकार आकाशतो जानेवाला मनुष्य धड़ा, मकान, गु्ठ, खर्ण, पाता ओर समस्त वस्तु ओक सदिव | 
सम्पूणं बरदाण्डमरं एक दी आकाश-तच्वक्रो देखता दै, वैले ही लोकद भिन्न भिन्न भ्रतीत दोमेवाठे समस्त चराचर , 
प्राणियों गीताके छठे अध्याय उन्ती ओर तरवे अध्याय सत्ताईसवे शोके वित सोख्ययोगके साथनवे देनेवडि ` 
अनुभव्रके दारा एक अद्वितीय अविनाशी निर्विकरार जानखरूपर परमात्ममावक्रो विभागरदित समभावसे ग्यास देखना | 
ही घाचिक ञान ई । 

§ कीट, पतङ्ग, परु, पक्षीः मनुष्य, राक्षक्च ओर देवता आदि जितने भी प्राणी टै, उन सव्रमे आत्माकरो उनके 
शरीररोकी आकृतिके भेदे ओर खमावके भेदसे मिन्न-भिन्न प्रकारके अनेक जर अख्ग-अलग समश्चना दी राजख लान द। 

>€ जिष विपरीत जानक द्वारा मनुप्य प्रकृतिके कार्यरूप शरीरो ष्टौ अपना खरूप समश्च ठेता रै ओर देखा समश्च- 
कर उस क्षणमङ्कुर नाशवान्‌ शरीरम सर्वखङ़ः मति आसक्त रहता - अर्थात्‌ उसके सुलसे सुखी एवं उसके दुःखे 
दुखी होता दे तथा उक्षे नाशे दी सर्वनाश मानता टै आत्माको उससे भिन्न या सर्वव्यापी नष्टा समन्नता--बह शन 
वासवम शान नष्ट है । इश्खियि भगवानने इष शोकम ‹शान, पदश्च प्रयोग मी नदीं किया 2; क्योकि यह विपरीत शन 
वास्तवे अशान टी ३। 

१, नियत कमकी व्याख्या इशषी अध्याये सातवे रोक देखनी चाहिये । 

२. यहा “सङ्गः नाम आसिका नदं रै; स्याफि आवक्तिका अभाव “अरागदधेतः) पदे अटग बतलाया गया है । 
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भ्ीमद्धगवद्गीतायाम्‌ अ० १८ ] द्विवत्वारिदोऽध्यायः २७९१ 








ज कर्म शाख्रविधिते नियत किया हुभा ओर करतापनके भो्गोको चाहनेवाठे पुरपद्यारा या अटंकारयुक्त पुखुपद्रारा 
अभिमानते रिति हो तथा फक न चाषनेवाठे पुरुपद्ारा भिया जाता ३, बह कमं राजष कष्टा गया ६३ ॥ २४॥ 
यिना राग-देपके भिया गया हो%--वष्ट सात्विक कहा अलुबन्धं क्षयं दिसामनवेद्य च पौरुषम्‌ । 
जाता है| ॥ २३॥ , मोहादारभ्यते कमं यत्तत्‌ तामसमुच्यते ॥ २५॥ 
यत्तु कामेपुन कमं साहंकरेण वा पुनः । जो कर्मं परिणाम, हानि, हिसा ओर सामर्यको न विचार- 
क्रियते बहुलायासं तद्‌ राजससुदाहतम्‌ ॥ २७॥ कर देथ अशने आरम्भ किया जाता हे, वहं तामस 

परंतु जो फर्म बहुत परिभमये युक्त होता दै तथा कशा जाता ६०८ ॥ २५ ॥ 





इत्थि यदौ ओ कमंमिं कर्तापनक्रा अभिमान कफरफे उन कमस अपना सम्बन्ध जोड़ ठेना दै" उत्का नाम श्संग 


समक्चना चाद्ये । 


¢ कमेक फलसूप इख लोक ओर परलोके जितने भी मोग ई उनम ममता ओर आखक्तिका अमाव हो अनेके 
कारण भिसको क्रिचिन्मात्र भी उन भो्गोकी आकाद्घा नहीं रदी रै, जो किवी मी कमते अपना कोद भी खार्थ विदध करना 
न्ट चाहता, जो अपने स्थि किती भी वस्तुी आवदयकता नश समकृता- येते पुरुपद्रारा शोनेबाछे ओं कम राग-देषके 
बिना केवल लोकसंग्रह लि हते ६--उन कमोको यिना राग देणके किया हभ कर्मः कदते ई । 

{ इसी अध्याये नये इोकरमे वर्णित साखिक त्यागखे इख सािंफ फरमम यद विदोपता र कि द्मे कर्वापनके 
अभिमानका ओर राग-देणका भी अमाव दिखलाया गया दै; रितु न दोक कमम आसदः ओर शरेष्ठा स्याग दी 
बतलाया गया ह, कर्तापनके अभावी वात नहीं कदी रै, वहिक कर्व्यबुदिते र्माशनि करनेके लिगि फक १ । दोर्नोका दी एख 
तत्वशनङे द्वारा परमात्माकी पराति द; भेद फेबल अनुषटानके प्रकारका ह । 

१, जो पुष समस्त क्म-- खी, पुत्र, घन, मकान, मान? बदा, भरति आदि इव लोक भौर पररटोकके भोगि 
लिये ही करता है-ेञे खार्थपरायण युख्पश्ना वाचक यँ “कामप्डना" पद द । 

, जि मनुष्यका शरीरम अभिमान ह ओर जो प्रत्येक कमं अहंकारपू्वक करता टे तथा (मं अमुक कमरा करने- 
वाला ६, ४२ समान दूसरा फौन टै; मै यह कर सकता ह, बह कर वकता ह" प्रकारे माव मनम रखनेवात्म ओर 
वाणीद्रारा इस तरहकी बातं करनेवारा है, उसका वाचक यदौ 'वाष्टकारेण पद्‌ दै। 


{ सास्िक करमखे राजस कर्मकरा यह भेद दै कि सात्विक कमोकि करता शरीरं अंकनार नद हेता ओर = 
कर्वापन नदीं शेता; अतः उसे किसी मी करियाके केम किती प्रकारके परिभम या क्छेशक्ा बोध । श 
0 111 
:खोति खयं दखी दता १ शष कारण उस प्रत वाहे 
= दाज्ञर्िखे या स्मेकदृषटिषे कतव्यरूपमे प्रात हपट कम ही शि जति ह स व 
नदी हेता; किंतु राजघ कर्मकरा कतां आषक्ति ओर फामनाते प्रेरित दोकर ग न 
३, इते उसके कमोका बहुत विस्तार दौ जता ट । इव कारण यशं बहुत परि 
§ जिह पुर्षे भोगोङ़ी कामना ओर अकार दोनो ₹ उसके द्रा यि इ र राजम ६--इष 
ही कया टेः भरतु इनमेखे करिठी एक दोपे युक्त पुदपद्रारा कि हुए कमं मी राज व 
>€ किसी भी कर्मका आरम्भ करने पदे अपनी शुद्धिसे विचार करके ६ व 
करनेवे उसका माध्री परिणाम अगुक म्रकारसे सुखी प्राति या अमुक प्रकरसे दुः्खकी प्रापि ध ५ 
# परिणामका विचार करना ह तथा ज यद सोचना ६ कि अमुक कर्मे इतना धन व्यय 
यानी १ पदृगा, इतना समय तेगा अमुक अंशम घर्म दानि होगी ओर अमुक-अगुक ८ ६ ५ 
अ हौ यानी दानिना विचार करना द ओर जो यद सोचना र कि अमुक कमे य न 
१ अनुक प्रकारे इतना क्ट पेणा? अमुक मनुर्प्योकां या अन्य ४ थ 
धता विचार करना ६ । इसी तरद जो यह सोचना ६ अमुक कमं करके च्वि द 


‡ ममं 2 या नर यद पौरका यानी साम्न विचार फरना दै । इम तरह परिणाम, हानिः 


£ सामथ्यं १ 
त ४ स या चात किमी पकक विचार न करं केवर मो्से कमका आरम्भ करन्‌। धी ताम 
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२७९.२ रीमहाभारते [ भीष्मपर्वणि 





णाना 


मुक्तसंज्गो ऽनहंवादी धूस्युत्साहसमन्वितः । खगी क्मफलपरष्डदुधो ` हिखीत्मकोऽ्यचिः। 
सिद्धथसिद्धथोनिर्विकारः कतौ सास्विक उच्यते ॥२६॥ दपंशोकान्वितः कतौ राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 
र जो कर्तां आसक्तिसे युक्त, कमक फलको चाहनेवाला 
जो कर्ता संगरषटित, अहंकार 4 बोखनेवात्ा ओर लोभी है तथा वूलयोको क देनेके खमाववाला, अशु. 
चैयं ओर उत्सादसे युक्त तथा कार्यके सिद्ध होने ओर न चारी ओर हरष-सोकसे छित है, वद राजस कदा गया दै ॥ 


हेनेमे ह्-शोकादि विकारोसे रित दैः वह सात्विक कडा अयुर्तः प्ररत; स्तब्धः शो नैष्छृतिकोऽखसः। 
जाता 2 ॥ २६ ॥ विषादी वीर्घंसृञ्नी च कतौ तामस उच्यते ॥ २८॥ 














१. मनः इन्द्रिय ओर शरीरद्रारा जो कु भी क्म किये जाते दै, उनमें ओर उनके फलरूप मानः वड़ाई प्रतिष्ठः 
ज्र पुत्र, धन, मकान आदि इस रोक ओर परलोकके समस्त भोमि जिसकी किंचिन्मात्र भी ममता, आसक्ति ओर कामना 
नहीं रदी 2--रेसे मनुष्यो (मुक्तसंगः कदते ह 1 

२. मन, बुद्धि, इन्द्र्यो ओर शरीर--इन अनात्म पदाथ आत्मबुद्धि न रहनेके कारण ज किसी भी कर्म 
कर्तापनका अभिमान नदौ करता तथा इशी कारण जो आसुरी प्रकृतिवार्छोकी भोति, मेने अमुक मनोरथ सिद्ध कर लिया 
द, अपुकको ओर सिदध कर दगा; म दशर हू, मोगी ह, यलवान्‌ ह, सुखी हँ, मेरे समान दूसरा कौन दै" मे यज्ञ करूगा, 
दान दंगा ( गीता १६। १३ १४ १५ ) इत्यादि अहंकारके वचन कहनेवाडा नही हैः शरिंतु सरखभावसे अभिमानदयल्य 
वचन बोखनेवाला ै-एेसे मनुप्यको “अनदेवादी, कहते ई । 


५ शालविहित खधर्मपालनरूप किसी भी कर्मके केम बदी-से-बड़ी विष्न-याधाकरि उपसिित होनेपर भी विचलति 
न होना ध्वैयं ३ ओर फर्म-सम्पादनमे सफडता न प्राप्त होनेपर या एेला समश्चकर फि यदि ससे टकी इच्छा नहीं ह 
तो कम॑ करनेक़ी क्या आवदयकता है-फिसी मी क्म॑खे न उकतानाः रितु जैसे कोर सफरता प्रात कर चुकनेवाला ओर 
कर्म पलको चाहनेवाला मनुष्य करता है उरी प्रकार शद्धापूर्वक उसे करनेके सि उस्सुक रहना “उत्वाह› है । इन दोनो 
णो युक्त होकर जो मनुष्य न तो किती भी कर्मके पूण हनम हपित होता दै ओर न उसमे विष्न उपसि होनेपर शोक 
ही करता र तथा एसी तरद जिम अन्य किसी प्रकारका मी कोई विकार नष्टं होता, जो हरेक अवस्थार्मे सदा-सवंदा खम 
रहता ै-एेसा समतायुक्त पुरुप दी खास्विकं कर्ता द । 

३. भित मनुष्यकी कमम जीर उनके फलरूप इस लोक ओर परटोकके मोगेमिं ममता ओर आसक्ति है-एेसे 
मनुष्यको रागी" कहते ह । 

४. जो कमेकि फटरूप खी, पुत्रः धन, मकानः मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि इस रोक ओर परलगोकके नाना प्रकारके 
भोगो की इच्छा करता रहता हे, एेसे खार्थपरायण पुरुषका वाचक “कर्मफ्परप्सुः) पद । 

५. धनादि पदार्थामिं आसक्ति रहनेके कारण जो न्याये प्रा अवसरपर भमी अपनी शक्तिके अनुरूप धनका व्यय 


नदीं करता तथा न्याय-अन्यायक्रा विचार न करके सदा धनसंग्रहकी खासा रखता दै, यहंतक कि दूसररोके खत्वको हड़पने- 
की मी इच्छा रलता दै ओर वैष ही चेष्टा करता दै--रेषे मनुष्यका वाचक श्टुब्धः, पद्‌ ट । 


६. जिव किसी भी प्रकारये वूसरोको कष्ट पर्हुचाना दी जिसका सभाव 2, जो अपनी अभिलापाकी पूर्तिके लि 
कर्मं करते समय अपने आराम तथा मोगके स्थि दृसर्योको कष्ट देता रदता 2ै-रेखे हिंखापरायण मनुप्यका वाचक यं 
पिसात्मकरः पद दै । 

७, जो न तो दाल्लयिधिके अनुसार जल-ततिकादिषे शरीर ओर वल्रादिको शुद्ध रखता है ओर न यथायोग्य वर्ता 
करके अपने आचर्णोको दी शद्ध रखता दै, किंनु भोगि आशक्त होकर नाना प्रकारके भोगोकी प्राप्षिके लिये शौचाचार 
ओर सदाचारका त्याग कर देता ै-ेसे मनुष्यका वाचक यह अशुचिः, पद दै । 


८. जिखके मन ओर इन्द्र्यो वशम किये हुए नदीं ईं, बस्कि जो खयं उनके वशीभूत ो रहा दै तथा जिस भद्वा 
ओर आस्तिकताका अभाव है-एेसे पुरुपको अयुक्तः कते दै । 


९, जिसको किष प्रकारकी सुिक्वा नहीं भिटी है, जिवकरा खमाव यालकके समान टै, जिघतको अपने करतश्यका 
कुछ भी शान श दै, जिसके अन्तःकरण ओर इन्द्र्यो सुधार न हुभा दै येसे संस्काररहित खामािक़ मूको 
“प्राक्त कदते ई । 
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जो कर्तां अयुक्त, धिक्षासे रहितः मंडी, % धूत † ओर 
दूसर्योकी जीविकाका नाय करनेवाला तथा शोक करनेवाला 
आरसी६ ओर दीरषतूत्री९ देवद तामख कटा जाता + ॥ 

सम्बन्ध-स प्रकार तरवश्ञानमे सहायक सारिबक माब्‌- 
को अ्रहण फरानेके रिपये ओर उसके चिरोघी राजस-तामस मादो- 
का त्याग करनेके सिति कमे-त्ररणा ओर कर्म -संग्रदमेते ज्ञानः करम 
ओर कतके सरिदक अविः तीन-तीन भेद मसे यतरर्कर अब 
बुद्धि ओर ूतिके सारिवक, राजस आर ताभस--इस्‌ प्रकार 
्रिदिथ भद्‌ करमराः बतरानिकी प्रस्तावना करते हए तरति है-- 


द्विचत्वारिशोऽष्यायः 


बुर्मेदं धृतेद्यैय गुणतसखिविधं र्ण । 
भ्ोच्यमानमदोयेण पृथक्त्वेन धर्नजय ॥ २९॥ 


हे घनेजय ] अब तु बुद्धिक्म ओर भृतिका भी गुणोकि 
अनुसार तीन अकारका मेद मेरे द्वारा सम्पूणतासे विभाग 
पूवक कषा जानेवाला सुनः ॥ २९ ॥ 


भरदरृति च निचत्ति च कायोकायं मयाभये । 
न्धं मोक्षं च या चेचचि युद्धिः सा पाथं सासिविक्षी ३० 
हे पां | जो बुद्धि प्रदृत्तिमागं + ओर निदृचिभागंको? 


% जिका सखभाव अत्यन्त कटोर दै जिसमे विनयका स्यन्त अमाव टै जो सदा ही भमदम चूर रता ६ 


अपने सामने दूर्योको कुछ भी नहीं खमश्षता-रेे मनुप्यको पमंडी, कहते ई । 

† जो दूरोको ठगनेवात्म वञ्चक दै, दवेपको छिपाये रखकर गुस्मावसे दूसरोफा अपकार करनेवाला द, मन-दी- 
मन दूसर्रोका अनिष्ट करने$े सिये दाव-पच सोचता रदता है-येते मनुष्यको धूत, कते ई । 

{ नाना प्रकारे दूसरोकी इत्तिम वाधा डाना ही निसका खभाव दये मनुप्यको दूशरोक ओविकाका 


| नाश्च करनेवाला फहते ६ । 


६ भिसका रात.दिन पडे रदनेका खमाव दै, फिषी भी शासरीय या व्यावहारिक र्तस्य-कर्ममं निकी प्रषृत्ति ओर 
उत्वाह नद शते, जिके अन्तःकरण ओर इन्द्र्योमिं आस्य भरा रता हैव मनुष्य ।भाढशी° द । 

५९ जो फी कार्वका आरम्भ करे बहुत काठतक उवे पूरा नटा करता-आज कर दंगे कर कर्‌ खो, इष 
प्रकार विचार करते.करते एफ रोजमे हो जनेवाडे कारके छिमे बहुत खमय निकाङ देता दै ओर शिर भी उसे पूरा नक 
कर पाता- एसे शिथिल प्रकृतिवाके मनुष्यो दरसु कहते ६ । 

+ जि पुरत उप्यक्त समस्त इक्षण घटते हँ या उनम कितने ही क्षण षटते हो, उखे तामघ कतां 


समन्चना चाये । 


शुद्धि, शब्द य निश्चय केकी शकतिविशेपका वाचक रै, इख अध्यायरे यी, एफीसवे ओर बांस इत्मेकमिं जिव 
नके तीन भेद बताये गये ई बह बुद्धि उतन्न हनेवाला शन यानी बुद्धिकी दृतिविरोप दै ओर यद्‌ बुबि उघका 
कारण १। भारवे शोकम “लान शम्द कमं प्रणा अन्तर्मत आया ३ भौर शुद्धिका ग्रहण करणः के नामे कार्म-यं्रम 
करिया गया १ । यदी चानका ओर बुद्धिका मेद दै । यो कमं स्म वर्णित करणि सात्विक -राजस-तामत भेदको मलीाति 
घमन्लानके लिये प्रथान +करणः बुद्धिके तीन भेद बतखाये जाते ६। 

ति, शब्द घारण करनेढ़ी द्ििशेपक़ा वाचक द} यर मी बुदधिकी ही इृत्ति टै । मनुष्य किसी मी क्रिया या 


भावको इसी शक्तिके द्वारा दृद्‌तापूवक धारण करता ह। इस कारण वहकरण, 
छम्बीखवें शोकम सास्विक कतकि ट्ष धपृति, शब्दका 


पूति, केव सास्विक ही होती द} शरितु ए बात नँ है, 
प्रकरणे पूतिः ॐ तीन भेद यतलाये गमे द। 
^ गसय-बानप्र्यादि आभमेमिं रहकर ममता 


खये उशकी उपासनाका तथा शाखविहित यशः श ओर तप आदि श्चुम कर्माकाः 
कमी ओर शरीरसम्बन्यी खानपान आदि कर्मक निष्काम 


वह्‌ परतृत्तिभार्गः ६। ओर राजा जनक, अम्बरीथ, मपि 
उसके अनुसार चना ही उवक्ो यथार्थं जानना १। 
7 समसत कमा ओ 


चयि सव प्रकार सांषारिक क्न ्तटोषि विरक्त होकर अदता ममता 
साधनो सहित निरन्तर भ्रवणः मनन निदिष्याघन करना 


रहना--दइख प्रकर जो परमात्माक्रां प्रत्त 


क टी अन्तर्गत ६ । इस अध्याये 


प्रयो हुआ ट, इससे यह समशन गुंजादश शो जती णि 
षडे मी तीन भेद दते ६--यदी बात सम्चनेे विये इष 


„ आकि, अकार ओर फलेच्छा त्याग करके परमात्माकी प्रा्चिके 


अपने वर्णाभमधर्मके अनुखार जीविकाके 


माषे आचरणरूप जो परमात्माकेो प्रात करनेका मागं £-- 
विर ओर याशवस्त्य आदिफी मति उसे ठीकटीक समस्फर 


र भोगोका बार-भीतरछे सवथा स्याग करके, सन्या आभरे रर परमात्माक़ी भिक 


ओर आ्षक्ङे त्वागपू्वक शमः दमः तिति आदि 


या कैवढ मगवानके भजन स्मरण, परतन आदिम दी छे 
प्ति करनेका मागं ६, उसका नाम (निदृत्तमार्ग" ३ ओर भीषनकादि? मारद्जी, 
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२७९४ श्रीमहाभारते [ मीष्मपवैणि ` 








कर्तव्य ओर अकर्तन्यकोः%# भय ओर अभयको † तथा कोई तथा कतव्य ओर अकरत॑व्यको>< मी यथाथ नहीं जानता, 4 


बन्धन ओौर मो्चको‡ यथार्थं जानती है, बह दद्धि बह बुद्धि राजसी दै+ ॥ ३१ ॥ 


सास्विकी हे ॥ ३० ॥ अधमं घमेमिति या मन्यते तमसा ऽऽन्रता । 
यया धर्ममधर्मं च कायं चाकायंमेव च । सबौथौन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः सा पाथं तामसी ररा 
अयथावत्‌ प्रजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ ३१ ॥ हे अर्जुन ! जो तमोगुणसे बरिरी हई बुद्धि अधमको मी 


हे पार्थ ! मनुप्य जिल बुदधिके द्वारा धर्म॑ ओर अधरम- प्य घमं है एेसा मान टेती देः तथा इसी प्रकार अन्य 


ऋषमदेवजी ओर श्फदेवओी री मति उवे टीक-टीक समञ्चकर उठके अनुखार चलना दी उसको यथां जानना ह । 

% वर्ण, आशम, ्ङृति ओर परिस्ितिकी तथा देश-कालकी अपेक्षासे जिसके सि जिच समय जो कमं करना 
उचित ह, वष्ठी उसके छ्ियि “कर्त॑व्यः है; ओर जिख समय जिसके छिये जिस कर्मकरा त्याग उचित है, वदी उसके धिये 
८अकरतव्यः ह । इन दोरनोको भलीमोति समञ्च छऊेना-अरथात्‌ किसी मी कार्ये सामने आनेपर यह मेरे स्यि कतब्य हैया 
अकर्त्यः इश्च बातका यथार्थं निण॑य कर ठेना ही कतव्य ओर अकर्तव्यको यथाथं जानना है । 

ग किसी दुःखप्रद वस्तुक या घरटनाके उपस्थित हो जानेपर या उसकी सम्भावना होनेखे मनुप्यकरे अन्तःकरणरमे जे 
एक आङुखताभरी फम्पद्त्ति दती दै, उखे भयः कहते ह ओर इससे विपरीत जो भयके अभावकी इत्ति हे, उते “अमय 


कते ्। इन दोनोके तको मखीरमोति समस्कर निर्भय हो जाना ही मय ओौर अभय-इन दो्नौको यथार्थं जानना हे! 


‡: चमाञ्चम कमेक सम्बन्धसे जो जीवको अनादि. काठसे निरन्तर परवश होकर जन्म-मत्युके चक्रमे भटकना प 
रदा है यदी धवन्धनः ह ओर सस्संगके प्रभावसे कर्मयोगः मक्तियोग तथा ज्ानयोगादि साधनेमिंसे किसी साघनके द्वार 
भगवत्कृपासे समसत श्चभाद्म क्॑बन्धरनो का कट जाना ओर जीवका मगवान्‌ो प्राप्त हो जाना टी "मोक्षः है । 

§ अदिस, सत्य, दया, शान्तः ब्रह्मचर्य, शम, दम, तितिश्चा तथा ये, दानः तप एवं अध्ययनः प्रजापालन 
कृषि, पञ्चपालन ओर खेवा आदि जितने भी वर्गाभमके अनुखार शाखरविहित शुकम ६-- जिन आचररणो का ठ शाम 
इस खोक ओर पररोकके सुख-मोग बतलाया गया ह--तथा जो दूसरोक हितके करम है उन सवका नाम धमं" दे एवं 
छूट; कपटः चोरी, व्यभिचार, हषा, दम्भः, अमक्ष्यमक्षण आदि जितने भी पापकर्म र-जिनका फर शारजमिं दुःख 
बतलाया है-उन सवका नाम *अधर्ः ह । किल समय किल परिसितिमं कौन-खा कम धर्म ह ओर कौन सा कम अषमं ६- 
इसका टीक-ठीक निर्णय करनेमे बुद्धिका दुण्ठित हो जाना, या संशययुक्त हो जाना आदि उन दोर्नोका य 
न जानना दै । 

> वर्ण, आशम, प्रकृति, परिदियति तथा देश ओर कार्की अयेश्चासे जिस मनुप्यके स्वि जो शाल्लविषित 
कलेयोग्य कम॑ टै वह कायं ( कर्तव्य ) ह भर जिसके दयि शालम जिष कर्मफ न करेयोग्य-निषिदध बतलाया 8 
यस्क जिसका न करना दी उचित टै-- वह अकार्यं ( अकर्त॑भ्य ) र । इस दृष्टस शाखनिप्रिद्ध पापकर्म तो खयके 
अकाय ह दी, परितु शाखविषित श्म कमम मी किसीके ल्मि कोर फम कायं ता है ओर पफिसीके स्मि को अकयं । 
्ेे श्रुदके लि सेत्रा करना कायं है ओर यज्ञ, वेदाध्ययन आदि करना अकायं द; संन्यासीके लिये विवेकः वेराग्यः शभ! 
द्मादिका साधन कार्यं है ओर यरदानादिका आचरण अकां 2; ब्रादाणके लिये यज्ञ कटना-फराना, दान देनाःठेना? 
वेद पद्ना-पद़ाना कायं हे ओर नौकरी करना अकार्यं दै; वै्यके छ्य कृषि, गोरक्षा ओर वाणिज्यादि कायं द ओर दन्‌ 
लेना आदि अकराय । इसी तरह खर्गादिकी कामनावाठे मनुष्यके छथि काम्य-कम कार्यं हं ओर भमुशचुके ल्व 
्; विरक्त ब्राह्मणक ल्व संन्यास ग्रहण करना कार्य है ओर भोगाषक्तके छिये अकाय टै । इतस यह सिद्ध दे किं शालबिदित 
घमं हनेसे द वह सयक लिये कर्तव्य नद दो जाता । इल भकार धर्म कायं भी दो सकता है भौर अकार्यं भी । य 
अपरम ओर फायं-अकार्यका भेद 2 । किती भी कर्मके करनेका या त्यागनेश्ठा अवसर आनिपर ५अगुक कर्म मेरे स्थि भ 
या अकंवय, मते कौन-ता कमं व प्रकार करना चाहिये ओर कोन-वा नदीं करना चादियिः-इतका टीकरटक (न 
करेमे जो बुदिका भिकर्तव्यविमूढ हो जाना या संशययुक्त हो जाना दे-यदही कर्तव्य ओर अकरतव्यको यथा 
न जानना हे । | = २ 

+ जिस बुद्धिखे मनुष्य ध्म-अघर्मका ओर कर्तव्य-अकर्तभ्यका टीक-टीक निणय नहा कर सकता? जोबु व 
प्रकार अन्यान्य बातोका भी ठीक-टीक निणंय करे समयं नहा हेती बह रजोगुणके सम्बन्धे विवेकमं म 
विषठिष ओर अस्थिर रहती द; इसी कारण वह राजसी दे । ५ 

+ इश्वरनिन्दा, देवनिन्दा, शास्रविरोधः, माता-पिता आदिका अपमान, वर्णाध्रमधर्मके प्रतिकूल आचरण 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥ 21188 \/818/185। (01661010. 01411260 0 66810011 





| | 


# [क 
^ (> क मभ 227 1 71 2 १ 


= न 


1 ह) = 1 क 1 
ॐ ` ज 


ए 


॥ 





आीमद्भगवद्वीतायाम्‌ अ० १८ ] 

सम्पूणं पदार्थोको मी विपरीत मान ठेती है वह बुद्धि 

तामषी दे ॥ ३२ ॥ 

शरुत्या यया धारयते मनप्रणेन्द्ियक्रियाः। 

योगेनाग्यभिचारिण्या धृतिः सा पाथं सास्थिकी। ३३। 
हे पाथं { जिख॒ अव्यभिचारिणी धारणशक्तिसे मनुष्य 

ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण ओर इन्दर्योकी क्रिया्जको 

धारण करता रै, वह धृति सात्िकी ६† ॥ ३३ ॥ 

यया तु धमकामाथौन्‌ धरूत्या धार्यतेऽज्ुन । 

प्रसङ्गेन फटाकाल्ी धतिः सा पाथं राजसी ॥ ३४ ॥ 
परंतु हे एथापुत्र अयुन ! फरकी इच्छावात्म मनुष्य 

जि धारणदाक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे धमं, अथं ओर 

कार्मोको धारण करता ह बद धारणशक्ति राजसी ट ३४ 

यया खप्नं मयं दोकं विषादं मदमेव च । 

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥ ६५॥ 


हविचत्वारिंरोऽभ्यायः 





२.७९.५ 
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हे पर्थं | वु बुद्धिवाल्म मनुष्य जिष धारणशक्तिके दारा 
निद्रा, भय, चिन्ता ओर दुः्यको तथा उन्मत्तताको भी 
नष्ट छोडता अर्थात्‌ धारण किये रदता ३,६ बद्‌ धारणशकि 
तामसी ३ ॥ ३५ ॥ 

सम्बन्य--एस प्रकार सार्व बुद्धि ओर वृतिका रहण तथा 
राजी-तामसोका त्याग करणे रिचि बुद्धि ओर भृतिके सासिथिक 
आदि तोननतीन भेद क्रमते यतररकर अन, निके किनि मनुष्य 
मस्त कर्म॑ करता रै, उस सुक भी सरिज, राजस ओर 
तामस--इस प्रकर तीन भेद करमते बतर्ते ई-- 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्णु मे भरतम । 
अभ्यासाद्‌ रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 
यत्तदत्र विपमिव परिणामेऽगरूतोपमम्‌। 
तत्सुखं सात्विकं प्रो्तमात्मवुद्धिप्रसादजम्‌. ॥ ३७ ॥ 

हे भरते [ भवर तीन प्रकारे सुखको भी त्‌ मुसषते 


अदंतोप, दम्म, कपटः व्यमिच।र, असत्यभापणः परपीडन, अभश्य भाजन, यथेच्छा चार ओर प्र-पतत्रापदरण आदि 
निपिद पापकमो कनो धमं मान उना ओर धृत, क्षमा, मनोनिप्रह, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रो 
ईशवरपूजनः देषोपाखना, शाखरेवनः वणां भमधरमानुखार आचरण, माता-पिता आदि गुसजनो आशक पाटन, सरत्ताः 
रह्मच्े, सा भोजन, अ्हिखा ओर परोपकार आदि शाजमिदित पुण्यकमो्नो अधमं मानना- यदौ अधर्मको धर्म 


ओर धर्मको अधमं मानना हे । 


9 अधर्मशञो घ्म मान लेनेकी मौति ही अकर्तग्यकरो करतवय, दुःलकरो सुख, अनित्यको नित्यः अश्चद्धको शद ओर 
हानिको छाम मान छना आदि जितनी मी विपरीत मान्यता ट, वे सब्र अन्य पदार्थो विपरीत मान केने अन्तगंत ई । 
ग किसी मी क्रिया, भाव या वृतिको धारण कृरनेकी -उवे हदृतापर्वक धिर रलनेकी जो शकतिषरिरोप दै" निश्के 


१ कोर भी ति परयत विरकारुतक सिर रदी , उष शक्ति 
दवारा धारण की हरं कोड भी क्रियाः भावना या वृपि विचलित नदीं होती? प्रघ्युत 
का नाम धृतिः है; परंतु इसके दवारा मनुण्य जवरतक मिन्न.भिनन उदेदयेसि, नाना विपर्योको धारण करता रदता दै, तत्रतक 


इसका व्यभिचार-दोध नट नशी होता; ज इसके द्वारा मनुष्य 


अपना प्क अय उरेश्य स्थिर कर ठेता १ उछ षमय्‌ 


कारण उश 
, > जाती । वाचिक भृतिका प्क ही उदेश्य शेता दै-परमास्माको भ्रात करना । दवी कारण उ 
ल धारणदचदधिसे प्रमात्माको प्रात करके लि ध्यानयोगदवारा मन? प्रा ओर इन्द्रियो 


की क्रियाओको अरलशूपवे परमम रोके रखना ही 'सात्विक धृति, । 


{ आशकिपूक धमक पठन करना भूतिर 


होनेबाञे मोको ही जीवना खय बनाकर अत्यन्त भाषक्तिङ़े 


र कामको धारण करना ै। 

१. जिसकी बुद्धि अयन्त मन्द्‌ ओर मलिन होः 
्-रेडे द्द मनुप्यननो 'दुर्मषा' कहते ई६। 

६ निद्रा भोर वन्दरा आं 
४, उन सवका नाम निद्रा है 
अन्य किसी प्रकारे इष्टके नाश 
हेती ४, उका नाम श्मः & 
हो जाता 2 उष 
होनेवाडी-विपेक) भविष्य 
उन्मत्ता भी ह । इन सवक तपा 


वुः दते ६ यद शोकका ही | 
के विचार ओर वूरदर्िंतासे रहित~उन्मचटचि दै, उखे (मद्‌ ६ 
प्रमाद आदि अन्यान्य ताम्र भार्वोको जो अन्तःकरण 


राया धर्मो धारण करना दे प्व धनादि पदा्थन्नो ओर उनवे विद 


कारण इृदृतापूंक उनख्मे पके र्ना धृतिक दवारा अय 


जिषे अन्तःकरणतर दूखरो शा अनिष्ट कएने आदिके भाव भरे रते 


हि ॐ भाव 
दि ओ मन ओर इन्द्रो तमनास्छन्नः बाह्म क्रियाच रहत ओर भूद यनानेवा 
धन आदि पदायकि नाश्चकी, मृतयुकमीः दुःखप्रा्तिकी, युखके नाशी अथवा इसी स 
ओर अनि्परा्िकी आशद्धासे अन्तःकरण जे एक आंज्ता ओर स ू 
मनम शेनेवाडी नाना प्रकारक दुधिन्तार्भाकरा नाम धोक, द; उघके दवारा ज इन्द्रियम ताप 
स्थूढ माव है तथा जोधन, जन ओर भ्र भादिके कारण 


कते ६; दवीय नाम र्थ, घमंड भोर 
वृर दृटनेश चे न करके 


दमं दमे रना दै, यदौ पूति द्वारा इनको न छदना अर्थात्‌ घाम कयि र्ना ३ । 
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सुन । जि सुखम साधक मनुष्य मजन, ध्यान ओर 
सेवादिके अभ्यासे रमण करता ह ओर जिससे दुःखेकि 
अन्तको प्राप्त हो जाता है जो एसा सुख दैः 
वह आरम्भकाल्मे यदपि विषके तुर्य प्रतीत होता हेग 
परतु परिणाममे अमृतके तुस्य॒ दै;§ इसल्यि वह 
परमात्मविपयक बुद्धिके प्रसादसे उत्यन्न होनेवाला सुखः 
सात्विक कहा गया हे ॥ २६-३७ ॥ 

विपयेन्द्रियसंयोगाद्‌ यत्तदभेऽतोपमम्‌ । 
परिणामे विपमिव तत्‌ सुखं राजसं रुतम्‌ ॥ ६८ ॥ 


=-= === === -च्च्च्च्च्च्चच ज च्च 


जो सुख विषय ओर इन्द्ियोके सयोगसे हता श 
वह पदले--भोगका्मे अमृतकरे तुर्य प्रतीत होनेपर भी 
परिणाममे विषके तुस्य दै; इसल्ि वह सुख राजष 
कहा गया दै+ ॥ ३८ ॥ 
यद्रे चाञुवन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमावोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९॥ 

जो सुख भोगक्राल्मे तथा परिणाममें मी आत्मको 
मोदित करनेवाला है, वह निद्रा, आढ्य ओर प्रमादषे 
उन्न सुख> तामस कहा गया है ॥ ३९ ॥ 
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 मनुम्यको इष सुखका अनुमव तभी होता दै, जवर वह्‌ इ रोक ओर परखोकके समसत भोग-सुर्वोको क्षणिक 
समञ्चकर उन सबरह आसक्ति हटाकर निरन्तर परमात्मखसूपके चिन्तनका अभ्यास करता ट ( गीता ५। २१ ); बिना 


साघनके इस अनुभव नदीं हो सकता--यही माव दिखलनिके लि इख सुखका “जिम अभ्याससे रमण करता है 
यह लक्षण किया गया है । 


† जिष्ठ युलमरं रमण करनेवाला मनुष्य आध्यात्मिकः आधिदैविक ओर आधिमोतिक--सय प्रकारे दुःखि 
सम्बन्धे सदाके छि चुट जाता है; जिष सुखके अनुमवका फ निरतिश्चय सुखखशूप सचिदानन्दधन परब्रह्म परमात्माकी 
प्राति बतदाया गया है ( गीता ५। २१; २४; ६ । २८ )-बदही सास्िक सुख है । 


त्र ‡ जिष प्रकार वालक अपने घरवा विचाकी महिमा सुनकर विव्राभ्यासक्री चेटा करता है, प्र उसके महखका 
यथाय अनुमव न होनेके कारण आरम्भकाल्मे अम्याव करते समय उसे सेल-कूदको छोड़कर बिद्ाम्यासमे सगे रहना 
अत्यन्त कपर ओर कठिन प्रतीत होता दै, उशी प्रकार खारिविक सुखके लिमि अभ्या करनेवा़े मनुष्यको भी विष्योका 
त्याग करके संयमपूर्वक विवेकः वेराग्य, शम, दम ओर तितिक्चा आदि साधनों गे रहना अत्यन्त भ्मपूणं ओर कषद 
प्रतीत होता द; यदी सात्तिक सुलका आरग्भकाट्मँ विषके तुल्य प्रतीत होना ३। 


$ जब सालिक सुलकी परा्िके छियि साधन करते-करते साघकको उस ध्यान जनित सुलका अनुभव होने गता 


दै, त उसे वह अमूतके तस्य प्रतीत होता दै; उख वमय उसके सामने संखारङे खमख भोग-सुख तुच्छ, नगण्य ओर दुःखरूप 
प्रतीत होने र्गते ई । 


>८ उपयुक्त भकारे अभ्यास करते-करते निरन्तर परमा्माका ध्यान करनेके फलखरूप अन्तःकरणके खथ्छ हनिपर 
इस युखका अनुभव होता दै, इसीखियि इस सुखको परमात्मयुद्धिके भरसादसे उत्पन्न दोनेवाडा बतलाया गया ३। 


+ जबर मनुष्य मनसदित इन्द्ररयोदारा किसी विपयकरा सेवन करता टै, तय वह उसे आसक्तिके कारण अस्यन्त प्रिय 
माद्धूम होता ह; उस समय वह उक सामने किष मी अद सुलशनो कोई चोज नहं समस्ता, प्रतु यद राजघ सुल 
परतीतिमात्रका श सुख है, वस्तुतः सुल न्ट द । प्रस्युत विपर्योमं आसक्ति यद्‌ जनिते पुनः उनी भाति न हेने- 
पर अभावकर दुःलका अनुम ह्येता ट तया उनसे त्रियोग शेते खमय भी अत्वन्त दु.ख होता । इये विपय ओर 
इन्द्िपोकि संयोगञे दोनेवाला यद क्षणिक सुख यद्यपि व्तुतः सब प्रकारवे दुःखरूप ्टी ट, तथापि जैसे रोगी मनुष्य आबक्ति 
के कारण खादक लोमे परिणामकरा विचार न करके ऊुपथ्यका सेवन रता 2 ओर परिणामपरं रोग बद्‌ जानेे दुखी हेता 
हैया मृत्यु शे जती ई; उषी प्रकार रिषयासक्त मतुप्य भी मूर्खता ओर आसक्किवश परिणामक्रा विचार न करे सुखुद्धठे 
विपर्योका केन करदा दै ओर परिणाममें अनेक प्रकारके मोति-भोतिके भीषण दुःख भोगता 2 ( गीता ५। २२) । 


> निद्राके समय मन ओर इन््र्योकी क्रिया बंद हो जनेके कारण थकावटे होनेवलि दुःखा अमाव होनेवे तथा 
मन ओर इन्द्रयोको भ्िभ्राम भिखनेवे जो सुल प्रतीति शोती £, बह निद्राजनित सुल भितनी देरतक निद्रा रहती ६ 
उतनी ही देरतक रहता हैः निरन्तर नष रहता-इश कारण क्षणिक दे । इसके अतिरिक्त उस समय मन, बुद्धि ॐ 
इन्द्रियो परकाशका अमाव हो जाता दै, किकी मी वस्तुकरा अनुमग्र करनेको क्ति नकषा रक्ती । इस कारण तो वह छख . 
भोग-कालमं आत्माकरो यानी अन्तःकरण ओर इन्द्र्योको तथा इने अभिमानी पुपके मोहित करनेषाा दै ओर शइ 
सुखकी आसक्तिके कारण परिणाममें मनुष्यको अश्ञानमय बरृष्चः पदा आदि जड योनियं जन्म रहण करना पड़ता ५ 
अतएव यह्‌ परिणाममे भी आत्मको मोदित करनेबारग ३ । 
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न तदस्ति पृथिव्यां घा दिवि देवेषु चा पुनः। 
स्वं प्ररतिजेसुक्तं यदेभिः स्यात्‌ नरिभिगुंगैः ॥४०॥ 

पृथ्वीम या आकारशर्मे अथवा देवताअमिं तथा इनके 
सिवा ओर कदं भी एेसा कोई भी सत्व नहीं , जे ्रकृति- 
ते उल्यन्न इन तीनों गुणोंसे रदित दो ॥ ४० ॥ 

सम्बन्ध--दस अध्याये ष्चोथिते बारहये श्रोकतक भगवान्‌- 
ने पने मतके अनुरार स्याम आर त्यामीके रष्ण अतर्‌ । 
तदनन्तर तरहयेसे सतरये शोकतक रन्यास (संख्य) द स्वसप्‌- 
का निरूपण करये सन्यासे सदायकः सम्गुणक। ग्रहण आर उसके 
दिसो रज वं तमकः व्याग छरनिके उदेश्यति भशरहश्ये चारीक 
श्ोकतक गुणेकरि अनुसार ज्ञान, कमं ओर कर्ता आदि मुदय-मुख्य 
पदाथोके भेद समद्चायि अ? अन्मे समस्त सृष्टिक गुणेति युक्त 
यतराकृर उस तिष्यका उपसंहार कया \ 


द्विचत्वारियोऽध्यायः 
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कि कि 


बु त्यागकां स्वरूप यतसे समम भगवान यह बान 
कही थी फ नित करमन स्वरुप त्याम्‌ उचित नदी है (पता १८१ 
७ ) अपितु नियत कोरे आसक्ति भौर प्रक त्यागपुदक करत्‌ 
रहना ही बास्तवरिक त्या दै (भीता ९८ 1 °); पितु उह यह बात 
महौ बतरायी परि फिफे सिथि कौन-सा कर्म नियत दै \ अतप 
अय संशैषमें मिमत कमोका सखद्प, त्याग नामत चणित कर्म- 
योगम भक्तिका सदयो आर उसका पर परम्‌ शिद्धिङी श्रि 
यतरानेके सिम पुमः उस्‌ त्यागरूप्‌ क्ये प्रकरण आरम्म 
द्रत ह-- 
ग्राह्मणक्षन्निययिशां श्रद्राणां च परंतप । 
कमणि प्रविभक्तानि खभावप्रभवेगुणः ॥४१॥ 

हे परंतप | बराह्मणः क्षत्रिय ओर बेश्यके तथा रद्र 
कम सभावे उयन्न गुर्णोदारा विमक्त फिमि गवे ६‡ ॥ 





इसी तर समसत क्रियाओंका त्याग करके पदे रदनेके समय ज मन, इन्द्रिय ओर शरीरके परिभमक त्याग कर देनेते 


आरामकी प्रतीति दवी दै, बद आडस्यजनित सुख भी निद्राजनित सुखकी भौति मोगकालमें ओर परिणामम भी मोदित करनेवात्य द। 

वयर्थं क्रियाअकि करे मनकी श्रसन्नताके कारण ओर कतंब्यका स्याग करनेमे परिभमसे वचने$ फार मूष्वता- 
वश्च जो सुखकी प्रतीति होती टै, उक्र प्रमादजनित सुल-मोगके सभप्‌ मनुष्यो कटय -अकर्तव्यका कुछ भी जान नक रहता, 
उसकी विवेकशक्ति महसे ढक जाती है; अतः कतव्य अवहेटना शती ई । इक कारण यई प्रमाद ननित यु भागकर 
आत्मको मोहित करनेवाद्य 2 तया उपयुक्त व्यथं कर्मों अशन ओर आखकतिवश दोनेयछि चठ, कटः ईषा आदि 
पापकमा ओर करतय-कमोके स्यागक्षा फल भोगनेे वि देवा करेवार्जोको सूकर-कूकर आदि नीच योनिर्योकरी ओर्‌ 
नरको आसि शती £; इसे यह परिणामं मी आस्माक्ो मोदित करनेवाला ६। 

५ भ्व शब्द यल वस्तुमा्रका यानी खव प्रकारे प्राणि्योका भौर समस्त पदार्थोदा वाचक ६ । पेता को भी 
ठ नद 2, जो प्रकृतिवे उलन्न इन तीनों गुणेसि रदित हो; क्योकि समस जवं तो गुणका कायं होने गुणमय १ ५ 
जीर समसत प्राणियोफा उन गुणो ओर राणेकि का्॑रुप पदायोसे सम्बन्ध ्, दरे ये घ्व भी तीनों गवि युक्त ही ६; 
इसलिये पृ्यीलयेक, अन्तरिश्षलोक तथा देवल्गेकके एवं अन्य सब लोक प्राणी प्वं पदाथं समी इन तीनां यणेषि युक्त ६ । 

+ तराह्मण, कषत्रिय ओर वैद्य-ये तीनों ही द्विच ६ । तीनो दी यञचोपवीतधारणपूरवक येद्‌्ययनम ओर यशदि 


८. =, इन्‌ तीनि खभ्मिदित करे कदा गया  । ध्र दज 
दिक करमेमिं अधिकार है; इसी दतत ब्रामण, क्षत्रिय ओर वैश्य--इन तीनि शमिमदित कर च 1 
त ₹, अतयव उनका यज्ञोपवीतधारणमं तथा वेदाध्ययन ओर यादि वैदिक कर्मभि अधिकार नही दै-द भाव दिखलानेके 


लिये उन्म इन तीनो अलग कषा गया ३ । 


{ भाणियंि जन्म जन्मान्तर स्मि दृण कमफ़ जो संस्कार ४ उनश्म नाम खमाव द; उस वभाग अनुरूप 
प्राणिकि अन्तःकरणमें उत्पन्न होने बाली सत्व? रज ओर तम--एन गुणद्रचयोफ अनुसार ही ब्राद्ण आदि वोम मनुष्य 


उदन ष्ोते १; इव कारण उन गुणौकी अपेशराड 
देव सत्वगुण अधिक दोता दै, बह ब्राहमण दता ४ 
जिसके खमावमे खसमिभित र 
आदि बतखयि गये ई । जिषकर 
कर्म कपि, गोरश्ना आदि बतखये 
इत कारण उशक्रा खामारविक 
बर्ण-विभाग बनता ह परतु इसक 
उके खरूपं रश्म प्रषान कारव 
माननेवाके वस्तुतः बको त, 

दम कितनी बार वणं बद त 
ती प्रतु मारतीय वर्षमे फेस बात नह ६। 


म्° स २--२० २६ 


ट! इष प्रकार जन्म 


ही गामं चारों वग कमोका विमाग जरिया गया | जिसके स्वमाषमं 
; इख कारण उसके खामविक़ कमं शमदमादि बलि गये ट । 
गण अधिक होता £ बह क्षत्रिय होता ६; इस कारण उष साभाविक कमं शूरवीरता; सैज 
समाव तमोमिभित रओेगुण अधिक होता द? वद वैश्य हेता द, इड्य उसके खामाविक 
गये ‡ ओर जिसे खमावम रजोमिभित तमोगुण प्रधान कता  । वद्‌ यद्र हेता दै; 
कर्मं॑तीनो वर्णोकी सेबा करना वत्वा गया ६। इष भर्म गुण र कके विमागवे ष 
1 यद्‌ अर्थं न कि मनमाने कमे वणं बदल जाता ई । बङा मू अन्म ६ ओर म 
आर क्म दोनो शी वर्णम आव्यङ़ ६ । केव कमऽ वगको 
मानते ही नक्ष । वर्णं यदि कर्मपर दी माना जव सत ता एक दिनम एक दही मनुष्यकोन 
हेग । किर तो समाजं कोटं शरा या नियम ट न रदगा; सवथा अन्यस्मा गैर 
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=-= 
शमो दर्म॑स्तपैः शौच क्षौन्तिरां जेवमेव च । रखना, बेद-शाल्नोका अध्ययन-अध्यापन करना ओर परमात्मा- 


४ ५ के तत्वका अनुभव करना--ये सव्र-के-सव ही ब्राह्मणे 
नं विक्षर्नमास्तिकयं ब्रह्मे सभावजम्‌ ॥४९॥ खाभाविक कमं हं ॥ ४२ ॥ 


अन्तःकरणका निग्रह करना, इन्र्योफठा दमन कना, शौर्य तेजो धरतिवौकषयं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
वरमपाछनक छियि कट सहना, बादर-भीतरये चरुद्ध रदना› दानमीश्वरभावदच स्तात कम खभावजम्‌ 19३ 
वूखरोके अपरारघोको क्षमा करना, मनः इन्द्रिय ओर शरीरको शूरवीरता तेज; षेय ६3 कस ओर इम न 
खर रखना वेद" ल ई ओर परलोक अवति भदा माना वन्‌ ना वेद्‌, शाखः ईश्वर ओर परलोक आदिमे भद्धा भागना? दान देना ओर खामिमावये सव-के-सब ही 


४ 5 वदाम कर ठेना तथा वश्षमे की हुई इन्द्र्योको बाह्य विषयेति हटाकर परमात्माकी प्रािके 
७२ 
ज स (९ कृष्ट सहन करना--अर्थात्‌ अर्हिवादि मदावर्तोका पाठन करना, गग त्याग 
करके सादगीषे रहना, एकाद्ची आदि व्रत-उपवास करना ओर वनम निवास करना--ये सव प्तप, के अन्तर्गत ई । ह. 
+. मन, इन्द्रिय ओर शरीरको तथा उनके द्वारा की जनेवाली ्रियाओको पवित्र रखना, उनम भ 
अशचद्धिको प्रवेश न दने देना टी “शोच हे । इसका विस्तार गीताके तेरदवे अध्यायके सातय ोककी स 1 
„ ५. वूरकि दवारा कयि हुए अपरार्थको क्षमा कर देनेका नाम श्वान्ति हे । गीताके दघव अध्यायके च 
न इ भ दारीरको सरल रखना अर्थात्‌ मनम किसी प्रकारका दुराग्रह ओर एठ नहीं ६ 1. 
छेः वैसा ही इन्द्रयोदधारा प्रकट करना; इसके अतिरिक्त दरीरमे भी किसी प्रकारकी ट नदीं रखना-यह्‌ सब (भाज अ च 
७. वेद-याल्ञफि भद्धपूर्वक अध्ययन-अध्यापन केका ओर उन्म वर्णित उपदेशको भली्मोति समञ्चनेका 
§ , 
र 3 यतलाये हए ओर मह(पुरपसि सुने हट साधर्नद्धारा परमामाके खरूपका साक्षात्कार कर ठेनेका 
न (चिज्ञानः 
1 हशर ओर पररोक-इन सबकी सत्तमे पूणं विश्वात रखना; येद-शालेकि ओर महात्माओकि वचनको 
यथार्थं मानना ओर घर्मपालनमे हृद्‌ विश्वास रखना--ये सय 'आस्िकता के लक्षण ह । 
9 त्ाद्मणम केवल सत्वगुणकी भषानता होती 2 इख कारण उपयुक्त कर्ममिं उसकी खाभाविक प्रद्ृत्ति ¢ 
उवका खभाव उपयुक्त कमोफे अनुकूख होता दै, इख कारण उपयुक्तं कर्कि कलमे उसे किसी प्रकारकी ल 
हेती । इन कमम बुत-ते सामान्य धरमोका भी वर्णन हु दै । इते यह समञ्षना चा कि क्षत्रिय आदि अन्य 
वे खाभाविक क्म तो नहीं ६; परेतु परमात्माकी प्रातिमे सव्रका अधिकार हे, अतएटय उनके ल्य वे प्रयलताध्य ई । 
† बदे-.बडे बलवान्‌ शुका न्याययुक्त सामना करनेमे मय न करना तथा न्याययुक्त युद रेके लिय सद्‌ ही उसा | 
रहना ओर युद्धके समय सादसपूरव॑क गम्भीरतासे डते रहना “शूरवीरता” द। भीप्मपितामदका जीवन इसका ५ ग छ 
† जि शक्तिके भमावसे मनुष्य दूसरोका दबाव मानकर किसी भी फतव्यपाटनवे कमी विख नहीं हेता उ ध 
न्यायके ओर उसके प्रतिकूल व्यवहार करम डरते रहते ह, उस शक्तिका नाम प्तेजः दे । इसीको प्रताप ओर प्रभाव ५. 
६ बङ़ेे-बदा संकट उपख्ित हो जानेपर--युदधसयल् शरीरपर मारी-चे-मारी चोट खग जानेपर, अपने पुत्र 
अर जनिपर, सर्वखका नाश दो जानेपर या इसी तरह अन्य किसी प्रकारकी भारी.ख-भारी विपत्ति आ पड़नेपर भी ट १। 
शेना ओर अपने करब्यपालनते कमी विचित न होकर न्यायातुकूल कृ्तव्यपालनमे संलग्न रहना--इशीका ण ५ 
„९ परस्पर श्षगड़ा करनेवाखोका न्याय करने, अपने कतब्यका निणेय ओर पालन करनेर्मेः ऽ 
मित्र, वैरी जर मध्यश्च साय यथायोग्य व्यवहार करने आदिमे जो कुशलता दै, उशीका नाम चतुरता ह 1 ~ 
+ युद्ध करते समय भारी-से-भारी वकर आ पडुनेपर भी पीट न दिलललाना, हर दालतमं प स 
अपनी शक्तिका प्रयोग रते रहना ओर प्रार्णोकी परवा न॒ करके युदमे ड रहना ही ध्युदधमे न 9 
को ध्यानम रलते हृष्ट वीर बालके अभिमम्युने छः महारथियोखे अकेके युद्ध करके माण देदिये, कितु 
° द्रोण० ४९। २२) । 
५ ० द्वार ४ अन्यायाचरणवे रोककर सदाचारमे प्रदत्त करना; दुराचारियोको दण्ड देना? छोर 
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क्नियके स्वामाविक कमं ६४॥ ४२॥ करके अन्‌ भतिुक्त कर्मयोगा स्वरूप ओर फल बतसनेके हिय, 
छषिगौरश््यवाणिज्यं कमं खभावजम्‌ । उन कमोका क्रिस प्रकार आचरण करनेसे भन परम्‌ 
परिचयौत्मकं कमं र खभावजम्‌ ॥४७४॥ शिदधिको प्राप्त कर रेता यह बात दो दरोजेमे यतस्ते ईै-- 
खेती, गोपाखना ओर करय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
ये वैद्यके साभाविक कमं १ तथा खय वणी केवा करना> स्वकमंनिरतः सिदि यथा विन्दति तच्छ्रुणु ॥ ४५॥ 
धरूद्रका भी खामायिक कमं ६॥ ५४४ ॥ अपने-अपने सवामाविक्न कमी तदरतामे खगा हआ 
सम्बन्य--इस प्रकार चारो बणे स्वाभाविक कोका वर्णन मनुष्य मगवद्परासिरूप परम सिदिको प्रात शे जाता द+। 


र 
अपनी आज्ञाका न्याययुक्तं पाठन करवाना तथा समसत प्रजाका दित सोचकर निःखायभावचे प्रेमपूषक पुत्रकी मति उकषकी 


रक्वा ओर पाठन-पोपण करना--'खामिभाव दै | 

% उप्यक्त कमम धत्िरयोकी स्वामाविक परदृतति होती रै, इनका पाठन करने उन्दं किषी प्रकारक कठिनां 
नही होती । इन कर्मों मी जो धृति, दान आदि सामान्य धरम ६, उनम सवका अधिकार दोनेके रण वे अन्य वणं 
वालक लिये अधम या परथमं नही ६; मतु वे उनके खामाविक कमं नदीं ई । इसी कारण वे उनके टि प्रयन्नसाध्य ६। 

|| जमीनमे बीज बोकर गहू जो, वनेः मृगः धानः मक्षी, उड़द, दृर्दी, धनिर्यो आदि समस्त खाद्य पदार्थोकोः 
कपा ओर नाना प्रकारकी ओपधि्योको ओर इसी प्रकार देवता, मनुष्य ओर पञ्च आदिके उपयोग आनेवाषी अन्य 
पितर वसतु्भोको न्यायानुकूल उत्पन्न करनेका नाम धकृषि* यानी खेती करना द । & 

{नन्द आदि गोपो भोति गौभंको अपने घरमे रखना; उनको जंगलभं चराना? घर्म मी यथावश्यक चारा 
देना, जल पाना तथा व्यात्र आदि हिखक जीवस उनको बचाना; उने दुभ, दरी, घृत आदि पदारथोको उत्पन्न फरके 
उन पदार्थो लोगोंकी आवदयकताओंको पूणं करना ओर उसके परिवतंनमे प्रास घनसे अपनी दस्य सित उन 
मोका मलीमोति न्यायपूरवक निह करना गौर्यः यानी गोपालन दे । पभमि ध्गौ, प्रधान टै तथा मनुष्यमरात्रके 
दयि सदसे अधिक उपकारी पञ्च भी “गौ, ही ह इष्य मगवानने या "श्चुपाठनम्‌” पदक मोग न करके उसके बदर््र्मे 
पनौरस्यम्‌" पदका प्रयोग किया रे । अतएव यट समक्षना चादिये कि मनुष्यके उपयोगी ष, ऊट, घोडे ओर राणी आदि 
अन्यान्य पञ्च्जका पालन करना मी वैर्योका कमं दै; अवदय दी गोपान उन स्फी अपेश्चा अधिक मदष्वपूणं कर्तंम्य है । 

§ मनुप्येकि ओर देवता, पञ्च, पक्षी आदि अन्य समसत प्राणियोकि उपयोगमे आनिवाी समस पवित्र वस्तुको 
धमानुकूढ खरीदना ओर बेचना तथा आवश्यकतानुसार उनको, एक खानवे वूसरे स्थाने प न 
आवश्यकताओं पूणं करना ध्वाणिज्यः यानी यःविक्रयरूप व्यवहार ट । बाणिर्य करते समय वस्तुभकि खरीदने 


चे कम दे देना या अधिक छे ठेना; वस्तुको बदरकर या एक वस्तु दूसरी वस्तु मिलाकर 
न ५ या खरावके मदे अच्छी ठे लेना; नफा, आदृत ओर दादी आदि ठष्टयाकरर क अधिक 
ठेना या कम देना; इषी तरह फिसी मी व्यापार शूठ, कपटः प्तोरी आओौर जबरदस्तीा या अन्य 2 म य 
का भयोग करक दूसरोक़ सत्वरो हप लेना-ये खव वाणिज्य दोष ४ । इन सगर दोपि म सस्य त 
पवित्र वस्तुर्भोका खरीदना जो देना र, बही कय-विक्रयरूप सत्य व्यवहार दे । तुखधारने इव व्यवहारये 
मष्टाभारत शान्तिपवं ) । 
प 2 द्विजाति व्णोकौ अर्थात्‌ राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्यो की दाषवृत्तिते पल अ 
करना; षरे जख भर देना, स्नान करा देना, उनके जीवन-निरवादके कार्यम सुविधा कर देना? न 
यता करना, उनके पञ्च्ओंफ़ा पाटन करना? उनकी वस्तुभोको सम्शालकर्‌ रखना, कृपे साफ कर्‌ व र 
त जितने मी सेतराके कायं , उन सवक करे उनको संतुष्ट रलनाः अथवा समके कामम १ क 
अगर दरार तैयार करके उन वस्तुषि उनकी ठेवा करके अपनी जीविका व्काना--ये सब ^प 


खय वणो देवा करनारूप रमे अन्वव ६। £ ओर चरण शुद्र 1 चारो एक टी षमाज- 
+ लमाज-शरीरका मस्तिष्कं आद्मण ६१ बाहु क्षत्रिय ६, ऊख भ न 


सुरक्षित 
= [वदयक अद्ग ६ ओर एकदुकरेका सदायतापर चुर | च 
व अस सी तिश्च भी अयेन नदी की जा यद्ती | न इनमे ऊॐन.नीची कर्यना ह! अपने 


~ म 
अर काके अनुमार चारो ए यदे 1 जाह्षण जानबे, किय बादरषवेः दैश्य धनबख्वे ओर्‌ शुद्र जनभ्रक या 
बटे बड़ा १ ओर चारोकी च पूणं उपयोगिता ६। 
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अपने खाभाविक कमम खगा हुआ मनुष्य जिस प्रकरारसे पारकेताष्टै; इसपर गह रद्रा होती कि यदि कोरि ` | 
कर्म करके परम सिद्धिको प्राप्त होता दैः उस विधिको अपने युद्धि बुर कमो न करके, ब्राहमणी मति अध्यापनदि 
तू सुन ॥ ४५ ॥ दान्तिमय कमेसि अपना निराह परक परमात्गकर प्रघ कलेश 
यतः प्रचरृत्तिभूतानां येन सवंमिदं ततम्‌ । चेटा केरे या इसी तरह कोद वैद्य या श्र अपने कर्मने उष्ब॒ ` 
खकर्म॑णा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानयः ॥ ४६॥ वणेोके कमोसे छन समशषकर उनका स्याम कर दे भैर अफे । 
नि परमेश्वरे सम्पूणं प्राणियोकी उत्पत्ति हुई है ओर रचि बणे वृत्तस अपना निवह करके परमात्मक पराह करेका | 
जिससे यह समसत जगत्‌ व्याप्त , उस परमेश्वरकी अपने श्रयल कर तो उचित दै या नहीं \ इसपर दूरके धरमको भष 
स्वामाविक कमोदयारा पूजा करके मनुष्य परम ९िदधिको पराप्त स्वधर्मो धेट बतसकर उसके त्याग नियेन करते र 





हो जाता है| ॥ ४६ ॥ थेयान्‌ खर्धमों विगुणः परथमात्‌ खनुष्टितात्‌ । 
सम्बन्ध पुैदरोकमे यह बात कही गयी कि मनुष्य खभावनियतं कमं कुवन्‌ नाप्नोति किदििपम्‌॥ ४७॥ 
अपने स्वामात्रिक कमोदरार परमेशवरकी एृजा करके परम्‌ हिदधिको अच्छी प्रकार आचरण क्रिये हुए दृरसरके ष्म 


एक ही षरे चार भाद्योकी तरह एक दी घरी सम्मिलित उन्नतिकरे लिये चारों भाई प्रसन्नता ओर योग्यताके 
अनुसार टि हुए अपने-अपने प्रथक्‌-थक्‌ आवद्यक कर्ठव्यपाखनमे रगे रहते ६ । यें चारों वणं परस्पर-त्राहण षमः 
स्थापनके द्वारा कषत्रिय ब्ाहुबरके दवारा, वेदय घनवल्के दारा ओर शुद्र शारीरिक भमवल्के दवारा एक-टूसरेका हित करते 
हुए समाअकी शक्ति बदति हृएट परम सिद्धिको प्रास्त कर ठेते ६ । | 

% भगवान्‌ इस जगत्‌की उत्पत्तिः सिति ओर संहार छरनेवाके, सर्वदक्तिमान्‌, सर्वाधार, सवके प्रेरकः सबके 
आत्मा, सर्वान्तर्यामी ओर सर्वव्यापी है; यह सारा जगत्‌ उन्ीकी र्वना है ओर वे खयं ही अपनी योगमायासे जगत्करे रूप- ` 
म प्रकर हुए ईं, अतएव यह सम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌का है; मेरे शरीर, इन्द्रिय, मनः बुद्धि तथा मेरे द्वारा जे कुक मी । 
यज्ञ, दान आदि स्ववर्णोचित कर्म किये जति ई-चे स्र भी भगवान ई ओर म खयं भी भगवान्‌क्रा ही द्र समल 
देवताभक्रं एवं अन्य प्राणिरयोके आत्मा होनेके कारण वे दी समस्त कमेक भोक्ता ई ( गीता ५। २९ )-परम भदा ¦ 
ओर विश्ासके साथ इष प्रकार समल कमो ममता, आसक्ति ओर फलेच्छाका सर्वथा त्याग करके मगवान्‌के अशञानुसार ` 
उर्हीकरी प्रसन्नताके लि अपना कर्तव्य पान करते हुए अपने खामाविकर केद्वारा समस्त जगत्‌की सेवा करना-समस्न | 





प्राणियोको सुख पहचान ही अपने खाभाविक कमोद्वारा परमेश्वरी पूजा करना दै । 
‡ प्रस्येक मनुष्य, चादे वद्‌ कि्ी भी वणं या आश्रमम धित हो, अपने कमे मगवान्‌की पूजा करके परम षिद्ध 
रूप परमात्माको प्रा कर सकता 2; परमात्मा प्रात करमेमे सयका समान अधिकार है | अपने शमः दम आदि कर्मीको 
उपयुक्त प्रकारे मगवानूके समर्पण करे उनके द्वारा मगवान्‌श्री पूजा करनेवाखा त्राण जि पदको प्रास्त हेता रै 
अपने शूरवीरता आदि कमेक द्वारा मगवान्‌की पृजा करनेवाला क्षत्रिय भी उषी पदको प्राप होता टै; उसी प्रकार अपने 
कपि आदि कर्मोद्रारा भगवानकी पूजा करनेवाला वैदय तथा अपने सेवा-सम्बन्धी कर्मोद्रारा भगवानकी पूजा कटनेवाग 
श्रद्र भी उशी परमपदको प्राप्त देता दै। अत्व कर्मबन्धनसे दूटकर परमास्माक्रो प्रापस्र फरनेा यट बहुत ही सुगम 
मागं दै । इसद्िये मनुष्यको उपयुक्तं भावे अपने कर्तव्य-पाटनदारा परमेश्वरी पूजा करनेका अभ्यातत करना चादिये। । 
१. वर्ण, आश्रमः खभाव ओर परिखितिकी अपश्वासे जिस मनुष्ये छि जो फर्म विदित रै, उसके लि वदी 
सधम  । चठ कपट, चोरी, खा, ठगी, व्यभिचार आदि निषिद्ध कर्म तो किक मी सधर्म नदीं हं ओर फा 
भी फिंसीके यि अवद्यफर्तव्य नदीं £; इ कारण उनकी गणना यष किसके खधमेमिं नीं १ । इनो छोडकर जिव 
वरणं ओर आभमक्रे ज विदोष धमं वतस्मये वे, जिनमे एकसे दके व-भाश्रमवार्खका अधिकार नी हेरे तो उन- 
उन वर्ण-आभरमवारकि अटग-अदग स्वधर्म भर जिन कमम द्विजमात्रका अधिकार बतदाया गया दै वे वेदाध्ययन 
ओर यज्ञादि कर्म द्विज लिये खधर्म टं तया जिनमे सभी वर्णाभरमेकरि सखरी-पुवर्पोका अधिकार दै, वे दश्वर-मक्तिः सत्वः 
मापण, माता-पिताकी सेवाः इन्दरियोका संयमः ब्रह्मचर्यपाटन ओर विनय आदि सामान्य धर्म सयक खधर्म ई । 

{ जो कमं गुणयुक्त ्ौ ओर भिनका अनुष्ठान भी पूर्णतया किया गया शो, तु ये अनुष्ठान करनेवाले लि 
विदित न हो दूरके छियि ही बिदित द- रेषे भलीभौति भाचरित कमी आयेक्षा अर्थात्‌ जवे वेध्य ओर क्षिय 
आदिद अपक्ष ब्राञणके विष धमोर्म अददिसादि सदू्णोकी अधिकता 2, यदस्य अपेशषा संन्यास-आभमके घरममि दरि 
बहुकता दै, इ प्रकार शयुद्रकी अपेक्षा वैश्य ओर क्षत्रियके क्म गुणयुक्त ६ एेसे परधर्मङी अपेक्षा गुणरदित खधम ५ द। 
भाव यह्‌ ह कि जैसे देखनेमे करूप आर गुणरदित नेप भी खरीके छ्य अपने टी पतिका वैवन करना कल्याणप्रद है,उसी 
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भीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० १८ ] दविचत्वारिकोऽध्यायः २८०१ 
च्च्य 


गुणरदित भी अपना ध्म भेश्ठ १५४ क्योफि खमावसे नियत स्वरूप ओर उनरी भवदयनम्यताका निर्देश करके तथा क 

रिय हुए खधर्मरूप कर्मको करता हुभा मनुष्य पापको न्ट येमे भक्तिका सहयोग दिख रतमा रः मगल + 

प्रात होता] ॥ ५७ ॥ दासा; पतु रहौ संन्यासे प्रकरणर्मे यदह वात नरह कं 

स्टेज कम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । गयी @ शंन्मासका वमा फलः होता दै आर कमोनि कर्तापनका 
४ ह 


ध ६ अभिमान त्याग कर उपासन सहित सास्ययोगका किस प्रकार 
मा दि दोषेण धूमेनाश्निरिवाचृताः ॥ ४८ ॥ साधन करना चाहिय \ अतः गद उपासन सदिति विवेक ओर 


अतएव दे कुन्तीपुव् ! दोपयुक्त होनेपर भी दज येराग्यप्वक पकान्तमे रदकर सधन करनरी विभि भीर उसका 
कर्मो नदीं स्यागना चाहिये, क्योकि धूर्णेसे अभ्रिकी मोति फट मतसनेकेः रिति पुनः संष्ययोणङत प्रकरण आस्न क 2 
सभी कम किसी-न-करिषी दोपते युक्त ६६ ॥ ४८ ॥ असक्तयुद्धिः सर्वेत्र जितात्मा विगतस्पृहः ॥ 

सम्बन्य-भगवानते तरददेते चामरे शोल संन्यास नैष्कम्य॑सिद्ि परमां संन्थासेनाधिगच्छति ॥ ४९॥ 
यानी संडयका निरूपण किया \ भिर रकतारीसये शेरते स्तक सर्वत्र आसक्तिरदित बुद्धिवाला, स्पृहारदित ओर जीते 
कर्मयोगरूप त्यागका तस्व समदने एिथि स्वामि ऋमोका हुए अन्तःकरणवाच् पुरूष सांख्ययोगके दारा उस परम्‌ 


प्रर दख नोह सन हेनेपर मी तया उर अनुन अ्गरु्य छे जानिपर भी निके छिये ओ कमं वित द 
बी उरक लिये कल्याणप्रद दै । 

५ धतरियका स्वभ युद्ध रना ओर दुर्णैको दण्ड देना आदि द; उमर अर्दिता ओर शान्ति आदि गु्णोकी कमी 
मादस होती दै । इष तरद वैश्ये “कपिः आदि कमम मी हिसा आदि दोरा पदटुख्ता ह, इष कारण बासणेकि 
शान्तिमय कमोकी अवेक्षा वे भी विगुण यानी गुणदीन ६ एं शेक कमं वेद्यो भर शभियोंकौ अयशा भी निम्न मेणीके 
ह | इसके सिवा उन कमेकि पालने किसी अङ्गका र जाना मी गुणकी मी ट । उपयु प्रकारे स्वधर्म गुर्गों 

रहनेपर भी बड गुणयुक्त परधमंफी अपश्ा भे ६ । 
 दूसरेका षः पाठन करनेते उमम हंसादि दोप कम होनेपर भी परशरतिच्छेदन आदि पाय गते ६ 8 
खामाविक कोका न्याय्वक आचरण करते समय उने जो आनुपश्िक दादि पाप बन आते ६" चे उक ५ 
१, वर्ण, आश्रम, खमाव ओर परिखितिकी अपेशाठे जिसके लि जो फं यतलामे गये रैः वण ल्म न 
कर्म १ । अतप्व शस अध्याये जिन कर्माका स खध्म, खकर्मः नियत क्म, स्वमावनियत क्म आर स्वभाव्र 
(सहज, कम । 
श म व ५ 2 युक्त ह+ उनका त्याग न करना चादिये--दसे तो कदना दी. क्या दै; श्र 
जिनमे चाधारणतः दितादि दोर्पोका मिभण दीखता दो, वे भी शास्नविदित एवं 8 दोन कारण दोषयुक्त दीलनैपर 
मी वास्तवमे दोपयुक्त नीं ई । इससे उन कर्मीका मी त्याग व चादि न 
धू अग्नि ओतप्रोत रती देः ओँ अप्निते सर्वथा अल्ग नदौ हो सकता-- + 
0 किती-न-क्िसी ६ किसी. प्राणीकी सा हो जाती , प ८ 
आन भी शौच, स्नान ओर भिक्षाटनादि करमद्रारा शिसी.न-द्िषी अंशम प्राणर्योकी दिता होती दी ५. ध 
दि कमे मी आरम्भकी बहुता दने द्र प्ाणिरयी दिख शेती ९ । इल्ि किसी भी स 
„= ल्या दोपरदिति नकट भौर करम कि मिना फोदं रह नदी सकता ( गीता ३1५); इन ५ 
सारण द र > कं तो भनुषयशनो करना एी पडेगा तपा बह ञो नुद फरेगा षी दं युक्त ध 
१ अ है-रेसा समञ्धर मनुप्यको सवधर्मका त्याग नशी करना चा ह्यः ० ड 
स अ र कटेच्छारूप दोरपोका त्याग करके उनका न्वाययुचः न्नालरण करना वायि । रेखा करनेष मनुष्यका 
~ चे शीघ्र षौ परमात्माफी श्राति हो जाती ६। 
भ १ इन्द्रियोके सित यारीरर्म, उनके दारा किये जनेषाञे कमि ० म १ 
६ समस्त अगत जिषफ़ी आतक्तिका सवथा अभाव हो गया ४ जिषे १ ९ 
व नं रवी बद “सवत्र आशक्तिरदित < १ ५ 
~ (-- ६ 8 पि न ( ; [| ६ १६ 
य, किक करि भी श न ९ ८ दए अन्तःकरणवाद्ाः कृते । जो उपर्य तीन गुणि 
श क छंस्ययोगओ द्वारा परमात्माके यथार्थं शानकी प्राति कर सकता ६। 
म 








ममता) 
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चैष्क्यधिदिको प्राप देता ६* ॥ ४९ ॥ अहंकारं वलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ 1 
सिद्धि प्रास्त यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नेतिनिगोध मे। विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कटपते ॥ ५३॥ 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा श्रानस्य या परा ॥ ५० ॥ विशचुदध बुद्धिते युक्त तथा हल्का, सात्विक ओर 


जो छि श्ञानयोगक्ी परा निष्ठा है, उस नेष्करम्यधिष्टिको{ नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विपर्योका त्याग करके 
जिस प्रकारे प्रात होकर मनुष्य ब्रह्मो प्रास होता दै{ एकान्त ओर युद्ध देशक्रा सेवन करनेवालाः>< सास्तिक 
उस प्रकारक दे उन्ती पुत्र ! त्‌ संभेपमं ही मुशसे समञ्च ॥ धारणशक्तिके द्वारा अन्तःकरण ओर इन्दरियोका संयम करके 
बुद्धा विद्युद्धया युक्तो शरुव्य।ऽऽ त्मानं नियम्य च। मनः, वाणी ओर दारीरको वशम कर छेनेवाला,> राग-देषको 
दाब्दादीन्‌ विपयांस्व्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥५९॥ सर्वथा नट करफे4, मलीरमोति द्‌ वैराग्यका आभय ठेनेवाला 
विचिक्तसेवी खष्वोशी यतवाक्कायमानसः । तथा अदङ्कार, बल, धमंड, कामः क्रोध ओर परिग्रहका 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाधितः ॥ ५२॥ स्याग करके निरन्तर ध्यानयोगकर परायण रहनेवाख 8 ममत 


% सन्यास--ज्ञानयोग यानी सांख्ययोगफा खरूप भगवान्‌ने इक्यावनर्वेसे तिरपनवें इतटोकतक बतलाया है। इष 
साधनङा फल जो किं कर्मबन्धनसे सर्वथा द्ूटकर स्िदानन्दधन निर्विकार परमात्माके यथायं ्ञानको प्रात हो जाना ह 
वही (परम सैष्कर्म्यसिदधिः रै, जिघको संन्यासके द्वारा प्राप्त करिया जाता हे । | 

† जो शञानयोगकी अन्तिम खिति ह, जिसको परा भक्ति ओर तत्वशन मी कषत है, जो समसत साधरनोी अवधि है,जो 
ूरदलोकमे 'तैषकम् सिद्धि, के नामे कदी गयी दै, वदी हँ "विद्धि, क नामसे तथा वदी प्रा निष्ठः के नामखे कदी गयी ६। 

ग नित्य-निर्विकार, निशुण-निराकारः, सच्िदानन्दघनः पूर्णत्रह्म परमात्माकरा वाचक यौ र्मः पद ह ओर 
तत्वशानके दवारा पचपनवे दोक व्णनानुषार अभिन्नमावखे उस्म प्रविष्ट दो जाना दी उसको प्रात होना दै । 

, १. जो साधने उपयुक्त अनायास दजम हो जानेवाठे सात्तिक पदार्थाका ( गीता १७ । ८ ) अपनी प्रकृति, 
आवदयकता ओर शक्तिके अनुरूप नियमित अौर परिमित भोजन करता दै-एेसे युक्त आहारके करनेवाले ( गीता ६ । ९७ ) 
पुरुषको "ण्यी फहते ई । 

६ पूर्वार्जित पापके संस्कारोखे रष्टित अन्तःकरणवात्य दी भविद्युदध बुद्धिसे युक्तः कराता है । 


>< जर्दोका वायुमण्डल पित्र हो, जरह बहुत लेोर्गोका आना-जाना न हो जो स्वभावसे दी एकान्त ओर स्वच्छ 
हे या स्ञाड.वुद।रकर ओर धोकर जिते स्थरच्छ यना छिया गया हो-एेे नदीतर; देवाखय, वन ओर पदाइकी गुफा आदि 
स्थानम निवा करना ही "एकान्त ओर य॒द् देशा चेवन करना, र । | 


+ इन्द्रियो ओर अन्तःकरणका समस्त विपयेति सम्ब्न्ध-विच्छेद कर देना टौ उनका संयम करना है। 


> मन, वाणी ओर शरीरम इच्छा चारिता तथा वुद्धिके विचलित फरनेकी शिका अभाव कर देना हौ उनको 
वशम कर लेना ह । 


4 इतं छोक या परलोके किघी भी भोग, किसी मी प्राणी तथा किकी मी पदां, क्रिया अथवा घटना 
किंचिन्मात्र मौ आक्ति या द्वे न रहने देना ‹राग-देपका सर्वथा नाश कर देना हे । 

7 शरीर, इन्द्रियो ओर अन्तःकरणे जो आत्मनरुदधि दै, लिमके कारण मनुष्य मनः बुद्धि ओर शरीरदरारा भि 
जनेवाले कर्मों अपनेफ़ो कतां मान केता है, उका नाम अहारः ह । अन्यायपूर्वक वल्म्करारसे जो वुभररोपर प्रयु 
जमानेका सादन £, उसका नाम धवल है 1 धन, जन, वरिदया, जाति ओर शारीरिक क्ति आदिक कारण छोनेष्ाटा जो 
ट, उमका नाम ध्दपः यानी घमंड दै । इश लोक ओर परखोकके भोगोको प्रात करनेकी इ्छाका नाम “काम, दे । 
मनके प्रतिक भआनरण करनेवदिपरर ओर नीतिविषद व्यत्हमार करेवारेपर ज अन्तःकरणमें उत्तेजनाका माव उलन्न 
होता ह-- जिसके कारण मनुय नेतर खाल षो जति ‰, होट फड़कने खणते है, दयम जलन होने ङणती दै ओ मख 
विकृत हो जाता --उसका नाम (क्रोध दे । मोम्ययुदधिने सांषारिक भोग-सामम्र्योके संगरदका नाम “परिमर दै, अतष्य 
इन समश्च स्याग करके पूर्त प्रकारे सास्िक धृतिके द्वारा मन-इन्दर्योकी करिया्भको रोककर समस्त स्फुरणका 
सर्वथा अमाव करके, निस्य.निरन्तर सथ्िदानन्दषन बरद्यक्रा अभिन्ना चिन्तन करना ( गीता ६ । २५ ) तथा उयते 
बैठते, सोते-जागते प्यं दौच-स्नान, खान-पान आदि भआवदयक करिया करते समय भी नित्य-निरन्तर परमात्माके खस्पका 
चिन्तन करते रहना एवं उशीको सचसे बदृकर परम कर्तम्य समञ्चन “ध्यानयोगके परायण रहना ई । 
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रदित % ओर श्ान्तियुक्त पुरष† सचिदानन्दषन ब्र 
अभमित्नभावते सित दोनेका पात्र दोता दे ॥ ५१-५३ ॥ 
ब्रह्मभूतः भरसन्ग॑त्मा न शोचति न क्ति ॥ 
खमः सर्व॑पु भूतेषु मद्भक्त खमते पराम्‌ ॥ ५४॥ 
किर वह सब्चिदानन्दघन ब्रह्मम एकीभावे सित, 
प्रसन्न मनवाला योगी न तो किष छ्यि शोकं करता दै 
ओर न किलीकी आकाद्का ही करता है ।¶ रेखा समह्त 
पराणि्योम खममाववाला योगी मेरी परा भक्तिको प्रा 
जाता ३ ॥ ५४ ॥ 
क्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चासि तस्वतः। 
ततो मां तत्वतो ्ञात्वा विदाते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
_ उह प मकरे र बह द परमलाछ, नो _ = म प इ ---------- परा भक्तिर द्वारा बह सुस प्रमात्माको, म॑जो 


२८०द्‌ 





ह ओर भितना हँ ठीक वैा-का-धैषा तस्स जान ठेता द‹ 
तथा उ मिसे मुश्को तत्वे जानकर तत्का ए मुशमे 
प्रविष्ट दो जता ६+- ॥ ५५ ॥ 

सम्बन्ध -अर्जुमर भिशासोके भनुसर त्या यानी कमेवोग्का 
ओर सन्मारका यानी संल्गयोग्का तसय असम-अःमं समश्साकर 
युतक उक प्रङरणको रमा कर दिया; भ्ितु शस बर्णनमे 
मग्ने गह यात नहीं हौ कि दोनिसे तुम्हे हिय अभु 
साधन कत॑र्य £\ अपव अनन्तो भकिग्रपान कर्मयोग ग्रहण 
कराने उदेदयसे अब मकिप्थान क्मयोगकौ महिमा कते ई 
सर्वक॑मौप्यपि सदा कुर्वाणो मद. पाथ्यः। 
मलखसादाद्वाप्रोति श्वतं पद्मय्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 





प ज ओर इन्दरियोके सदित शरीरम, समस प्राणियोमेः कमो, समस्त भोगमिं एवं जाति, कुर, देशः, वरणं 
ओर आभरे ममताका सवथा त्याग कर देना दौ (ममता रषि होना? दै । 

निष्के अन्तःकरणमर विश्ेपका सवया अभाव हो गया ह ओर जिषका अन्तःकरण अरल शान्ति ओर शद् 
चास्िक प्रसन्नता व्या रहता दे वह उपरत पुरुष व्थान्तियुक्तः कष्य जाता दै । 

१. ओ सचिदानन्दषन रहम अभिन्नभावसे खित हो जाता ह, जिश्रकी दृष्टिं एक सथिदानन्दघन ब्रद्रसे भिन्न 
किवी मी वस्तुकी सत्ता नहीं रती" अदं ब्रह्मासि, ब्रह हं ( ृदारण्यकृ उप० १। ४ | १०); ्ोऽदमसि य 
जहम ही मै हू, आदि महावास्ये के अनुर्‌ निकी परमात्मा अभिन्नमावसे निस्य अटक खिति दो जती ६, वे 


सडपयोगीका वाचक यं श्रहषभूतः' पद ह। गीताके पचतं अण्यायकर 


दोक भी इ स्थितिवाडे योगीको श्रतभूतः करा है। 
२. जि्ठका मन्‌ पवित्र, खच्छ 


व्दोधीपतर श्लोकम ओर छठे अभ्यायकरे सतताईसवे 


ओर शन्त हो तथा निरन्तर शद प्रसम्न रदता ठाः उवे ध्यकन्नात्मा, कशत १। 


{ ब्रह्मभूत योगीकी सर्वत्र ब्रह्मद शे जानेके कारण वसार किसी भी वस्तुमे उशङी भिन्न सत्ता रमणीयबुदधि 


जजौर ममता नहं रहती । अण्व दमरीरा 
इख कारण बह किसी ४ 
जाता 2 इशषल्यि वह कछ भी नहीं चाहता । 
§ जो शानयोगका ॐ 2, जिक्षको शानकी 
५९ इस प्रा मक्तिरूप तखखन 
ठता ६; मेरा निर्गुण-निराकार रूप श्व 
दे होता हं ओर पुनः साकार निराकार 
+ परमारमाके तत्वश्न 
ञजीर उने भरिष्ट शेना-दोना एकं साथ 
उनके यथां खल्पका चान 
१, अपने वणं जौर आभमके 
जीर ध्लभावज कमं* फे नामे किया 
यँ धवर्वकर्माणि, षद ३ । 
~ समसत कमा न 
जो अपने मन-इन्दिर्योसदित शरीर्फा, 
करके उन खबरे ममता! 


उनके फलरूप समसत भोरगोका आश्य ग 
उसके द्वारा फिये जनेवाके समस कृमीक्ने ओर उनके पको भगवान्‌फ समःण 


आधक्ति ओर कमना दटाकर भगवान्‌ ६ 
+ मावा ओर स्यस्व समनस्षकर जा मगवान्‌ विधानम सदैव प्रथत र्ता है-ङिषी मी 


दिके साथ किसीकरा संयोग.वियोग नेमं उसका डु भी बनता.बिगई़ता नद्‌; 
मी हालत किष भो कारणे किंचिन्मात्र भी चिन्ताया दोक नदीं करता ओर बह पूर्णकाम 


परा निश्र भर तच्वशान भी कहते ४, उ्ीको धरा भक्ति" कदा द । 
करी प्राति होने साथ ही वह्‌ योगी उस तचवश्चानके द्वारा भरे यथाथ रूपकौ आनं 
१ तथा बगुण-निराकार ओर सगुण-साकार स्प शपा १, म निराक्मारमे साकार 
दैवे चेता ह--इ्यादि यु भी जनना उमे छिमे दोप नदीं र्ता । 

ओर उनको प्राते अन्तर यानी व्यवधान नदीं होता, परमात्माके खरूपको यथाथ जनना 
हेते १। परमात्मा सबके आर्मरूप हनेर वासवम िषीको अप्रा्ठ नर्द ई, अतः 
हनेके साय द उनशी प्रति दो जती ६ । | 

अतुसार जितने भी शाख्नविित कर्तव्यकर्म ६--जिनका वर्णन पके “नियत कर्म" 
गया १ तथा जो भगवान्‌ आजा ओर प्ररणाके अनुक १-- उन सका याचक 


व्यागङ्कर जो मगतरान्‌ॐ दौ आभित दो गया ५ 


याम्‌ दी परायण ह गया १, भगवानको दौ अपना प्रम 


7, परमा ६ 
राप्य; परम प्रियः प्रम्‌ हितैषी, पर टज क नं ए, र मगा ए सह 


दंयोग.बियोगमे ओर 


खांक्षारिक वस्तुक पमवोमी शं मगवतरावण ६। 
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८ भरीमहाभारते [ भीष्मपर्वणि 
१ न~~ - 
करता हआ भी मेरी पासे सनातन अविनाशी परमपदको% उपयुक्त प्रकारे मश्षमे चित्तवाला होकर त मेरी पासे 
प्रात १ है॥ ५६ ॥ समस्त संकर्येको अनायास ही पार कर जायगा>ओर यदि 
चेतसा सर्वकमीणि मयि संन्यस्य मत्परः । अहंकारके कारण मेरे वचर्नोको न सुनेगा तो न्ट हो जायगा 


बद्धियोगसुपाथित्य मधित्तः सतते मय ॥ ५७॥ अथात्‌ परमाथ श्ट हो जागगा९॥ ५८ ॥ 

स कमो मनते सुमे अर्पण करके तथा समबुदधिरूप॒यदहुंकारमाभित्य न यातस्य इति मन्यसे 
चित्तवाखा हो+॥ ५७ ॥ जे त्‌ अहङ्कारका आशय लेकर यह मान रहा हे कि 
मचित्तः सर्वदुगौणि मत्परलादात्‌ तरिष्यसि! धमे युद्ध नदीं करगा? तेरा यह निश्चय मिथ्या है; क्योकि 
अथ चेत्‌ त्वमहंकारात्न थोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥५८॥ तेरा सभाव तुसचे जबरदस्ती युद्धम खगा देगा(॥ ५९ ॥ 

ॐ जो सदासे है ओर सद। रहता दै जिसका कभी अभाव नहीं होता, वह सच्चिदानन्दषनः पूणेब्रह्मः सर्वशक्ति 
मान्‌? सर्वाधार परमेश्वर परम प्राप्य हैः इसलिये उसे परम पदः के नामते कहा गया हे । इसीको पंतालीसवें -छोकमे 
(संसिद्धिः छियालीसरवेमे "सिद्धिः ओर पचपनवें शोकम माम्‌” पदवाच्य परमेश्वर कडा गया है | 

† बांख्ययोगी समस परिग्रह ओर समस मोरगोका त्याग करके एकान्त देशम निरन्तर परमात्माके ध्याना 
साघन करता हुभा जि परमात्माको प्रात करता दै मगवदाभयी कर्मयोगी खवर्णाभमोचित समस्त करमको सद्‌ा करता 
हुआ मी उघी परमात्माको प्रात हयो जाता हे; दोनेकि तपरे किसी भ्रकारका भेद नदीं हेता | 

‡ अपने मन, इन्द्रिय ओर रीरको उनके द्वारा किये जानेव ङ क्मोको ओर संशारकी समस्त वस्तुओंको 
मगवानकी समक्चकर उन सनम ममता, आसक्ति ओर फामनाका सवथा त्याग कर देना तथा स्मे कुछ भी करनेकी 
दक्ति नदीं दे मगान्‌ दी सव प्रक्रारकी शक्ति प्रदान करके मेरद्ारा अपने इच्छानुार समसन कमं करवाते ैः म कुछ 
भी नदी कएता- रेषा समञ्चकर. भगवान्के आशानुखार उन्दकि लि, उन्हीकी प्ररणासे, जैसे करावे वैसे ही, निमित्तमात्र 
बनकर समस्त कर्माको कट पुतलीकी भोति कते रदना--यहौ समस कमोको मने मगवानूमे अर्पण कर देना ३। 

६ षिद्धि ओर अविद्ध सुख ओर दुःखे, छाम ओर हानि इसी प्रकार संखारफे समस पदा्थामे ओर 
प्राणिर्येमं जो समबुद्धि. है, उऽ्को शुद्धियोगः कहते ३ । 

> मगवानूको हौ भना परम प्राप्य, परम गति, परम दितेपी, परम प्रिय ओर परमाधार मानना, उनके 
विधाने सद्‌ा दी संतुष्ट रहना ओर उनकी प्रापक साधनम तस्र रहना मगवानूके परायण होना दै । 

॥। मनुद्धको ट भावसे भगवान खगा देना. भगवान्‌ॐे सिवा अन्य पिसीम पिंचिन्मात्र भी प्रेमा सम्यन्व 
न अनन्य निरन्तर भगवानका ही चिन्तन करते रहना; छणमाघ्रके छि भी भगवान्‌ विस्मृतिकरा 
अ जाना; ठते, चढते-फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते ओर समस कमं करते खमय्‌ भी नित्य निरन्तर मनते 
भगवानूक ददान करते रदना-यही निरन्तर भगवान्मे चित्तवाला होना दै । 

र ब भन < देनेके बाद मुहं ओर छ भी नदीं करना पद़गा, मेरी दयाके भावस अनायाव 
क ५ र ( समसत दुःख टल जागे, तुम सब्र प्रकारके दुगुंण ओर दुराचारोसे रदित होकर सदाके 

भ न्‌. संकट ५ जाओगे ओर युश नित्य-आनन्दघन परमेश्वरको प्राक्च कर लोगे । 

१११ भवान्‌ अन प्र यह्‌ कट चुके ६ कि तुम मेरे भक्त हो ( गीता ४। ३ ) ओर यद भी इद आये 
कि नमे क्तः पणश्यतिः अथात्‌ मेरे मतक कमी पतन नदीं होता ८ गीता ९ । ३१ ) ओर य यद कते ई ङ 
तुम नष्ट हो जाओगे अथात्‌ तुम्हारा पतन ष्टे जायगा; इसमे विरोध मादरम होता है वितु त 5 

ह } क्तु भगवानने खयं दी उपयुक्त 
वाक्ये ^चेत्‌° पदका प्रयोग करके इक विरोघका समाधान कर दिया १। अभिप्राय यह हे कि भगवान मक्तका कभी 
पतन नष होता, यह धुव सत्य है भीर यद्‌ भी सत्य ट कि अर ् स 

१ र ६ ।क अयन भगवानूके परम भक्त ६; इसखियि बे भगवानूकी वात न 
छन" उनको आशक पालन न करय हो दी नहा सकता; तु इतनेपर मी यदि अंकारं बे होकर भगवानूकी 
आजञाकी अवदेखना कर दं तो किर भगवानूफ भक्त नद खमन जा सकते, इखि फिर उनका पतन होना भी युक्तिसञ्चत दी रै। 

23 पदे भगवान दारा युद्ध करनेकी आशा दी जनेपर ८ गोता २। ल था 
क न ये्स्यः- युद नरह करेगा (गीता २ ।९), उपी गातको ल कराते ४ ५ मदा 

स न युद्ध न करना तुम्हरे हाथकी वात नं 
ध दस्कार न जन्मने खभावरूपसे प्रादुर्भूत हृष्ट ६, उनके समदायकरो 








। ज सज 
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खभावजेन कौन्तेयं निवद्धः स्वेन कमणा । परति या स्वभाव जड दै, चेह क्षिसीको अपने दामे फैले कर 
कलु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपिं तत्‌॥६०॥ व £ पर्न मगान्‌ कत ~ 
हे कुन्तीपुत्र ! जिस कर्मको तू मोदके कारण करना क सतिं (० तिष्ठति । 
व साशा कल नी म इज्य | वीर अनै भालं वमर 
"न करेगा] ॥ ६० ॥ प्ाणियोको अन्तयामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमकि 
सम्बन्ध भूर्ोकमिं कमे कएने मनुप्यको स्वभावके अनुसार भ्रमण कराता हआ खव ॒भ्राणियोके हदये 
अधीन वतकाया गया; इसपर यह दादा हो सकती दै कि सित दै६॥६१॥ 


प्रकृति यानी खमभाव कहते है । इस सख्रभावके अनुसार ही मनुष्यका भिन्न-भिन्न कमेक अधिक्रारीसमुदायमे जन्म होता दै 
ओर उस खभावके अनुखार ही भिन्न-मिनन मलुरण्योकी भिन्न-मिन्न कर्ममिं प्रदत्त हुआ करती दै । अतएव यँ उपर्युक्त 
वाक्ये भगवानूले यह दिखलाया टै कि जिघ्र खमावके कारण तुम्हारा क्षवियङ्ुल्मे जन्म हुआ ह वह खमाव तुमारी 
इच्छा न रहनेपर मी तुमको जवर्दस्ती युदधमे प्रवृत्त करा देगा । योग्यता प्रात होनेपर वीरतापूवंक युद्ध करना, युद्धसे 
डरना या भागना नदी--यह तुम्हारा सहज कमं है; अतएव तुम इसे किये विन! रद नदीं सकोगे, तुमको युद अवद्य 
करना पड़ेगा । याँ क्ष्नियके नाते अर्युनको युद्धके विषयमे जो यात कदी टै वष्ठी यात अन्य वर्ण॑वार्ोकरो अपने-अपने 
खाभाविक कमोके विषयमे समञ्च ठेनी चाये । 

१ अज्जुनकी माता कुन्ती वड़ी वीर मदिखा यी, उखने खयं भरीङृष्णके हाय संदेशा भजते समय पाण्डर्वोको 
युद्धके छथि उस्तादित किया था । अतः भगवान्‌ यँ अजुनको “कोन्तेयः नामते सम्बोधित करफे यह्‌ भाव दिखाते दै कि 
तुम वीर मातके पुत्र हो, खयं भी शूरवीर होः इसलिये तुमसे युद्ध किये बिना नीं रहय जायगा । 

न्याये प्राक्त सदजकर्म॑को न करनेका अविवेकके अतिरिक्त दूसरा फोर युकियुक्तं कारण नदीं ३। 


यहो भगवान यद भाव दिखल्मया है कि युद्ध तो तुम्हें अपने सखमावके वदाम होकर करना हं पड़ेगा । पलि 
यदि मेरी आके अनुसार अर्थात्‌ सत्तावनवें शोकम बतलायी हुईं विधिके अनुकार उसे करोगे तो कर्मबन्धनसे मुक्त 
होकर मुञ्चे प्राप्त हो जाओगे, नदीं तो राग-देषके जालमे सकर जन्म-मृद्युरूप संसारसागरे गोते खगत रदोगे । 

जिप्च प्रकार नदीके परवाहमे बहता हुआ मनुष्य उ प्रवाहका सामना करके नदीके पार नदीं जा सकताः वरं अपना 
नाश कर छेता है ओर जो किसी नौका या काठका आश्रय केकर या तैरनेकी कासे जख्के ऊपर तैरता रद फर उख 
पबाह्के अनुकूर चरता दै, वह किनारे गकर उसको पार कर जाता दै; उसी प्रकार प्रकृतिके भवाहमे पड़ा दभा जो 
मनुष्य ग्रकृतिका सामना करता दे यानी हटसे कर्तव्य-कर्मोका स्याग कर देता है वह परकृतिसे पार नदीं हय सकता; 
वरं उसमे अधिक फँता जाता ह ओर जो परमेश्वरा या कर्मयोगा आश्रय लेकर या ज्ञानमागके अनुसार अपनेको 
रति ऊपर उटाकर परकृतिके अनुक कम करता रहता ६ वह कर्मबन्धनसे भुक्त शेकर परकृतिक पार चला जाता टै 
अथात्‌ प्रमात्माको प्रास्त हो जाता दै । 

† यद्ञ शरीरको यन्त्रका रूपक देकर मगवानूने यद्‌ भाव दिखलाया है कि जसे रेकगाड़ी आदि कन्दं य््रोपर 
वेग हृभा मनुष्य सख्यं नदी चकता, तो मी रेढगाड़ी आदि यन्त्रके चलनेषे उसका चलना हो जाता दै--उसौ प्रकार यद्यपि 
आत्मा निश्चर टै, उसका किसी भी क्रियसि वास्तवमे कुछ मी सम्बन्ध नदीं ६ तो भी अनादिणिद अशानकरे कारण उका 
यरीरते सम्भन्ध होनेते उस शरीरकी क्रिया उशकी क्रिया मानी जाती ३ तथा ईरको सव मूतके इदयमे सित बत्मकर 
१ दिखलाया ट कि यन्वरको चलानेवाला प्रेरक ऊवे खयं भी उस यन्तर रदता ६, उसी प्रकार ईर मी समस्त 
पके अन्तःकरणम खित १। 

8 समसत प्राणिर्योको उनॐ पूर्वा्जित कर्म-संस्करारोक अनुखार फक भुगतानेकरे स्वि बार-बार नाना योनिर्यों उतपन्न 
कना तथा भिन्न.मिन पदाथि, क्रियाति ओर प्राणि उनका संयोगःविग्रोग कराना ओर उनके खमा ( भरकृति ) 
» अनुसार उन पुनः चेष्ट करने खगाना- यदी मगवानूका उन प्राणिर्योको अपनी मायाद्वारा भ्रमण कराना १। 


£ यो यदि कोई यह कटे कि कमं करम ओर न करमेमे मनुष्य खतन्त्र है या परतन्त्र १ यदि परतमघर दे तो किसके 
ॐ दै प्रृतिके या खभावके अथवा द्वरे १ क्योकि प्राणीको उनस््ये ओर सायै शोको प्रशृति- 
भर खमावके अथीन बतलाया टै तथा श्य छोय ईश्वरे अधीन यतढाया ३, तो कहना दोगा फ कम करने ओर 
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सम्बन्ध मह प्रश्न उठता दे कि क्मबन्धनसे दूटकर सम्बन्ध्‌-इस प्रकार अजुनको अन्तर्यामो परमेधरकी शरण 
परम्‌ शन्तिसाम करनेके सिम मनुप्यको क्या करना चहिये, ग्रहण करनेके शति आङ्ञा देकर अव मवान्‌ उक्त उपदेशा 
इएपर मगन्‌ क्ते ह-- उपसंहार कसे हए क्ले है-- 


९९ त मनम ययमथ 


हे भारत | त्‌ सवर प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही शरणम विसदयेतदरेषेण यथेच्छसि तथा ऊख ॥ ६२॥ 


जा | उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम शान्तिको तथा इस प्रकार यह्‌ गोपनीयते भी अति गोपनीय जान. मेने 
सनातन परम धामको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ तुस्षसे कह दिया । अवर तू इ रदस्ययुक्त ्ानको पृणतया 


न करनेमे मनुष्य परतन्त्र दै, इसील्ि यह क्या गया रै किं कोई मी प्राणी क्षणमात्र मी व्रिना कमं किये नहीं रह सक्ता 
( गीता ३।५ ) । मनुष्या जो कमं करनेमे अधिकार तकाया गया दै, उसका अभिप्राय मी उसको स्वतन्त्र बतलाना 
नदं ह, बर्क परतन्ब बतढाना ष्टी है वर्योकि वौ कमोके त्यागमे अशक्यता सूचित की गयी दै तथा मनुष्यको 
प्रकृतिके अधीन बतलाना, स्वमावके अधीन बतलाना ओर ईश्वरके अवीन वतलाना--ये तीनों बाते एक ही द । क्योकि 
स्वमाव ओर प्रकृति तो पर्यायवाची शब्द्‌ ई ओर ईश्वर स्वयं निरपेक्षमावसे अर्थात्‌ सर्वा निशित रदते हुए दी जी्ोकी 
प्रकृतिके अनुरूप अपनी मायाशक्तिके द्वारा उनको कममेमिं नियुक्त करते ई, इसल्यि ईश्वरके अधीन बतलाना प्रकृतिके ही 


अधीन बतखाना र । दुरे पश्चमे ईश्वर ही प्रकृतिके खामी ओर प्रेरक दै, इस कारण प्रकृतिके अधीन बतलाना भी ईश्वरके 
ही अधीन बतलाना है | । 


इसपर कोई यष्ट कहे कि यदि मनुष्य सब॑था ही परतन्त्र है तो फिर उसके उद्धार होनेका क्या उपाय दै ओर उसकरे 
स्मि कर्तव्य-भकरतंव्यका विधान करनेबाङे शार्खोकी क्या आवश्यकता दै; तो कदना होगा कि कर्तव्य-अकतंग्यका विधान 
करनेवाड़े शास्र मनुप्यको उसके खाभाविक कोति हटानेके सिये या उससे खभावविसद्ध कमं करवनेके ल्मि नदीं ई तु 
उन क्मोको करनेमे जो राग-देषके वशम होकर वह अन्याय कर ठेता है, उस अन्यायका त्याग कराकर उसे न्यायपूरवंक 
फतंग्यकमेमिं ख्गनेके स्वि दै 1 इशटिये मनुष्य कमं करनेमे खमावके परतन्त्र होते हूए भी उस खभावक्रा सुघार करनेमे 
परतन्त्र नदीं ६ । अतएव यदि वह शाख ओर महापुरषोके उपदेशसे सचेत होकर प्रकृतिके प्रेरक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरकी 
दारण ग्रहण कर ठे ओर रागदवेषादि विकाररोका त्याग करके शाल्लविधिकरे अनुसार न्यायपूर्वक अपने खवाभाविक कर्मोको 
निष्काममावसे करता भा अपना जीवन भिताने खगे तो उसका उद्धार हो सकता दै | 


% भगवान्‌के गुणः प्रभावः तत्व ओर खरूपका अद्धापूर्वक निश्चय करके भगवान्‌को ही परम प्राप्य, परम 
गति, परम आभय ओर्‌ सवख समश्चना तया उनको अपना खामी, भर्ता, प्रेरकः रश्चक ओर परम दिपैपी समश्चकर 
सवर ्रकारखे उनपर निर्‌ ओर निर्भय हो जाना एवं सष यु भगवान्‌का समञ्चकर ओर मगानको सर्वव्यापी जानकर समसत 
क्ममिं ममता, अभिमानः आसि ओर कामनाका त्याग करे मगवानके आशञानुसार अपने कमौद्ारा समस्त प्राणियेकि हृदयमे 
खित परमेश्वरक खेवा करना; जो कुछ मी दुःल-सुखके भोग प्रास्त ह, उनको भगवानूका भेजा हुभा पुरस्कार समश्चकर 
सदा ही संतुष्ट रहना; भगवान फिसी मी विधानमे कभी किंचिन्मात्र मी अषेतुट न दोना; मानः, बड़ाई ओर प्रतिष्टाफा 
स्याग करके भगवानके धिवर किसी भी शांषारिक वस्तु्मे ममता ओर आसक्ति न रखना; अतिशय शद्धा ओर अनन्य 
रमपू्वंक मगवानके नामः गुणः प्रभावः लीला, तत्य ओर खसूमका निस्य-निरन्तर भवणः चन्तन ओर कथन करते 
रहना- ये सभी माव तथा क्रियायै ख प्रकारसे परमेश्वरकी शरण ग्रहण करनेके अन्तर्गत ई | 

1 उपयुक्त भकारे भगवान्‌ शरण ग्रहण करेवा मक्तपर परम दयालुः परम सुद्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वरी 
अपार दयाका लोत बहने लगता दै जो उसके समसन दुःखो ओर बन्ध्नोको सदाके स्वि बहा छे जाता 2 । इस प्रकार 
मक्तका जो समसत दुःखेति ओर समस्त बन्धनो दूटकर सदाके छिये परमानन्दे युक्त हो जाना ओर सच्चिदानन्दघन पूरण्रह् 
सनातन परमेश्वरको प्रास यो जाना है, यष्टी परमेश्वरी कपासे परम शान्तिको ओर सनातन परम धामक्रो प्राप्त हो जाना ३ । 

‡ भगवानले गीतके दूरे अध्यायके ग्यारह रोके आरम्भ करके य॑तक अल्ुनको अपने गुणः प्रभाव, तस्व 
ओर खसूपका रदस्य भलीभाति समस्लानेके लिये जितनी वाते कष ह उस समस्त उपदेश्चका वाचक यही “शानः शब्द्‌ 
है; ब छारा-का-खारा उपदेश भगवानका रत्क्च शान करानेवाखा दैः इसलिये उसका नाम शनः रक्खा गया दे । संसारम 
ओर शा जितने भी शु रलनेयोग्य रदस्यक़े विषय माने गये र, उन सरमे भगवानूङे गुणः प्रभाव ओर 
स्स्मक्ा यथाय शान करादेनेवाला उपदे ससे बरद्कर गु रखनेयोग्य माना गया १; इस इस उपदेशका भदत्व समन्चानेके 
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मलीर्भोति विचारकर जैसे चाहता ३ वैसे दी कर% ॥६३॥ सम्पूणं गोपनीयेखि अति गोपनीय मेरे परम रदस्ययुक्त 
न स द भ करके वचनको तू फिर भी सुन । तू मेरा अतिशय प्रिय हैं 

अपना तव्य निर्थारित करनेके शिपि के जानेप्र भी जब ॐ < 

छठ भी उत्तर मह दिया खीर बे भगम अनधिक्र व ससे यह्‌ परम हितकारक वचन मं तुर्चते कर्टंगा ॥ ६४ ॥ 

निश्चय करनेमे असमर्थं समश्टकर खिन्नचित्त हो गये, तच सवके मन्मना भव मद्भक्तो मयाजी मां नमस्ुस । 

हदयकौ वात जाननेबार अन्तयामी मग्वान्‌ स्यं दी अ्ुनपर॒ मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५॥ 

दया करके कहने रुगे 

सवंगुद्यतमं भूयः श्णु मे परमं वचः। हे अञज॑न । त्‌ मुषे मनवास्् हो,& मेरा मक्त वनः» 

द्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ मेरा पूजन करनेवाला द्ो+ ओर मुद्चको प्रणाम 


स्यि ओर यद वात समश्चनिके छियि छि अनधिकरीके सामने इन वार्तोको प्रकट नहीं करना चादयः इश्च शनको अत्यन्त 
गोपनीय बतलाया गया ३ | 


% गीताके दुसरे अध्यायके ग्यारह -छोकलते उपदेश आरम्भ करके भगवानने अर्जुनको सांख्ययोग ओर कर्मयोगः 
इन शनो ही शाधरनोके अनुसार सख्वधर्मरूप युद्ध करना जगह-जगह ८ गीता २। १८१२७; ३।३०; ८ । ७; ११। ३४) 
कतव्य बतलाया तथा अपनी शरण अहण करने स्थि कटा । इसपर मी फो उन्तर न मिखनेसे पुनः अञ्जंनको सावधान 
करनेके चि परमेश्वरफो सवका प्रेरक ओौर सरके हृदयम स्थित यतत्ाकर उसी शरण रहण करनेके लिये कहा । इतनेपर 
मी जव्र अजुनने युछ नदीं काः तम्र इत ोक्रके पूर्वादधमं उपदेशका उपसंहार करके प्पवं कदे हए उपदेशका मद्व 
दिखलाकर इस वार्यते पुनः उस्र विचार करनेके छ्यि अञैनको सावधान करते हुए अन्मे भगवान्न यह का कि मनि 
जो कर्मयोगः क्ञानयोग ओर भक्तियोग आदि वहत प्रकारके साधन बतलाये ई, उन्मेष तुं जो साधन अच्छा माद्ूम पदे, 
उक्षीका पारन करो अयवा ओर जो कुछ तुम टीक समश्षोः वशी करो । 

{ भगवानने यह तक अर्जुनको जितनी वाते करः वे समी याते युस रखनेयोम्य ई; अतः उनको भगवान्‌ने जगह- 
जगह "परम गुह्यः ओर “उत्तम रहस्यः नाम दिया दै । उस समस्त उपदेशम मी जां भगवानने खास अपने गुणः प्रभावः 
खर्प, महिमा ओर रेश्वर्वको प्रकट करके यानी मँ दी खयं सर्वव्यापी खर्वाघारः स्वंशक्तिमान्‌ः साक्षात्‌ सगुण-निर्यंण 
परमेश्वर हँ इस प्रकार कहकर अञ्ुनफो अपना मजन कटनेके लिये ओर अपनी शरणमे आनिके ल्थि कदा हैः 
वे वचन अधिक-से-अधिक गु रखनेयोग्य ई ( गीता ९ । १-२ ) । वे पठे मी कदे जा चुके ६ ( गीता ९। ३४; 
१२। ६-७; १८ ।५६-५७ ) | अतः यह मगवान्‌ॐ केका यह अभिप्राय दे कि पठे के हुए उपदेगमे मी जो अत्यन्त 
गु रखने योग्य ससे अधिक महत्वफी बात है, वह म तुम्हं अगङे दो कमि फर करटरगा | 

{ तिरसवं -शोकमे कषठ हुई यतक सुनकर मगवान्ले अजुनको अपने कर्तव्यका निश्चय कटनेके लिय खवतन्त् 
बिचार करनेको कद्‌ दिया, उका भार उन्दने अपने ऊपर नष्ट रक्खा; इस यातको सुनकर जब अञुनके मनम उदा 
छा गयी, वे सोचने खगो कि क्या मेरा मगवानपर विश्वास नहीं है, क्या मँ इनका मक्त ओर प्रेमी नष ह तच अञ्जनका 
शोक दूर करनेके छे उन्ं उत्साहित करते हुए भगवान्‌ यह भाव दिखते दं कि तुम मेरे अव्यन्त प्रिय हो, तुम्दारा ओर 
भेर परमका सम्बन्ध अटल टै; अतः तुम किसी तरदका शोक मत करो । 

§ भगवान्‌कतो स्॑शक्तिमान्‌, स्वाधार, सर्व॑ सर्वान्तर्यामी, सवव्यापी, स्वे्र तया अतिशय सौन्दयं” माधुयं ओर 
देश्यं आदि गुणक समुद खमश्चकर अनन्य प्रेमपूरवक निश्चलमावसे मनको मगवानमे खगा देना, क्षणमात्र भी भगवान्‌ 

तिको न सह सकना (मगवानूमे मनवात्मः होना द । 

>€ भगवान्‌करो ही एकमात्र अपना भर्ता, खामीः संरक्षकः परम गति ओर परम आभय समश्चकर स्वंथा उनके 
अधीन दो जाना, पिंचिन्मात्र भी अपनी खतन््रता न रखना, खब प्रकारे उनपर निर्भर रहना, उनके अत्येक विधानमे 
षदा दी संतुष्ट रहना ओर उनकी आश्ञाकां सदा पाटन करना तथा उनम अतिशय भद्धापूवक अनन्य प्रेम फरना 
"मगवानका भक्त बनना, ३ । 

+ गीतके नवँ अयाय छन्यी ववे इलोकके वणं नालवार पत्र.पष्पादिवे भदा, भक्ति ओर प्ेमपूवंक भगवान विग्रद- 
का पूजन करना; मनसे भगयानका आवादन करके उनकी मानसिक पूजा करना; उनके वचर्नोका उनी ली्मभूमिका 
ओर उने विप्रहका सगर परकारसे आदर-खम्मान करना तथा सर्ब भगवानको भ्या समञ्चकर या समस्त प्राणिरयोको 
मगवानूका खर्प समक्चकर उनकी यथायोग्य चेा-पूजा, आदर-सत्ार करना आदि सब 'भगवान्‌की पूजा" करने$ अन्तगेत ६। 
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कर्‌ | एेसा करनेते तु सञ्च ही पात होगा”† यह मै तुशषसे सम्पूणं घर्मौको अर्थात्‌ सम्पूणं कतेव्यकमोको मुञचमे 
सत्य॒प्रतिशा करता हूः} क्योकि तू मेरा अत्यन्त ॒स्यागकरई त्‌ केवर एक भु सवेशक्तिमान्‌, सवाधार 


परिय हे ॥ ६५॥ , परमेशवरकी ही शरणम आ जा६ । मँ तुचे समपृणे पाचि सक्त 
सर्वधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । कर दंगा, तू शोक मत करः ॥ ६६ ॥ 
अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ सम्बन्ध--इस प्रकार भगवान्‌ गीतके उपदेशाका उपसंहार 


% जिन परमेश्वरके सगुण-निगंणः निराकार-साकार आदि अनेक रूप है; जो अञ्जुनके सामने भीकृष्णरूपमे प्रकट 
होकर गीताका उपदेश सुना रहे है; जिन्देनि रामरूपमे प्रकट होकर संसारम धर्मकी मर्यादाका खापन किया ओर दिंहरूप 
घारण करके भक्त प्रहादका उद्धार किया--उन्दं सर्वशक्तिमान्‌? सर्वगुणघम्पन्न, अन्तर्यामी, परमाधारः समग्र पुरुषोत्तम 
मगवान्‌के किसी भी सूपकोः चित्रको; चरणचिर्होकरो या चरणपादुका्जंको तथा उनके गुण, प्रभाव ओर तत्त्वका 
वर्णन करनेवाले शाखो साष्टाङ्ग प्रणाम करना या समस प्राणियों उनको ग्या या समस प्राणिर्योको मगवानका 
सरूप ॒समञ्चकर सवो प्रणाम करना ‹भगवान्‌को नमस्कार करनाः है | 


† जिस चारो साघन पूणंरूपखे होति हं, उसको भगवान्‌ प्राप्ति हे जाय-इसमे तो कहना दी क्या है; परंतु 
इनर्मेसे एक-एक साघनसे मी भगवान प्राति हो सकती है; ग्योकि भगवान्‌ने खयं ही गीतके आव अध्यायके 
चोद रोक फेवङ अनन्थविन्तनसे अपनी प्रािफो सुम बतलाया है । गीताके सातवें अध्याये तेरईस्व ओर नवके 
पचीसरवेम अपने मक्तफो अपनी प्राति ब्रतङायी श ओर नवे अभ्यायके छन्धीसवेसे अट टारईस्वैतक एवं इस अध्यायके 
जियाटीसवे दलोकमे केव पूजनसे अपनी प्राति बतत्मयी द | - 


प अजुन मगवानके न ओर सला थे, अतएव उनपर प्रेम ओर दथा करके उनका अपने ऊपर अतिशय 
टट विशवास करानेके छि ओर अजने निमित्तसे अन्य अधिकारी मनुष्योका विश्वास हद्‌ करानके छ्य मगवान्‌ने कडा ह 
कि म॑ तुक्चसे सत्य प्रतिश्चा करता दरं । 


१ वणं, आभमः स्वभाव ओर परिखितिके अनुसार जिस मनुष्यके स्मि जो-जो कर्म कर्तव्य बतलाये गये £, गी ताके 
वारव अध्यायके छठे सोके (लवाणिः विशेपणकरे सषटित “कर्माणि, पदे ओर इस अध्यायके सत्तावनवेँ दोक (सर्व. 
कर्माणिः पदे जिनका वणन फिया गया दै, उन शाल्रविदित समस्त करमोको जो उन दोनों इ्छोकोकी प्याख्याम वतखये 
हप भकरारवे मगवरानमे खमपण कर देना दै अर्थात्‌ सब्र कुक मगवान्‌का समञ्चकर मनः इन्द्रिय जौर शरीरम तथा उनके 
द्वारा परिये जानेवाठे कममिं ओर उनके फरूप समस्त भोगम ममता, आसक्ति, अभिमान ओर कामनाका सर्वथा त्याग 
कर देना ओर केवर भगवान दी छथि मगवानूरी आज्ञा ओर प्ेरणाके अनुखार, वे ये करवाव, वैसे कटपुतलीकी मति 
उनको करते रहना-दी यह समसन ध्मोका परित्याग करना दै, उनका स्वरूपवे स्याग करना नदीं । 


>< गीताके बारह अष्यायके छठे दरोकम, नवे अध्याये अन्तिम दोक तथा इ 
द त अष्यायक्रे सत्तावनवें 
दोक कदे ह मकारे भगवान टी अपना परम प्राप्य, परम गतिः परमाधार, परम परियः, परम ष्िवैषी, परम सुद्‌, 
प्रम आत्मीय तया भरता" स्वामी, संरक्षक समञ्चकर उठते-वैठते, खति-पीति, चलते.फिरते, सेते-जागते ओर हरेक प्रकारसे 
म पठन कए्ते समय परम भदधपूषक अनन्यरेमसे नित्य-निरन्तर उनश्ना चिन्तन करते रहना ओर उनके 
धानम खदा ६! सतु रहना एवं सवर प्रकारे केयखमात्र एक मगवानूपर ही भक्त ग्रहादकी मति 
परमेरवरकी रणम चला जाना ३ । ॑ कः 
न शमाञ्यम कर्मकरा फछरूप जो कर्मव्रन्धन --जिवते मैषा हआ मनुष्य जन्म-जन्मान्तरसे नाना योनि्यमि 
रहा है, उष कर्मबन्धनते मुक्तं कर देना ही पापस मुक्त कर देना दे । इवथ्यि गीताके तीषरे अष्यायके सती 
रेक्मे (कर्मभिः मुच्यन्ते से, बारह अध्याये सातवे शोकम “मृत्युसारसागरात्‌ समुद्धता मवामिः चे ओर 
इ अध्यायके अहावनवे इतक "मादात्‌ सवदुशाणि तरिप्यति, से जो बात की गयी १, वही बात यहा भं तुश्च 
खव पासे मुक्त कर गा, इस वायसे कटी गयी । 
> गीताके वृर अध्यायके ग्यारदव श्लोकम ‹अशोव्यान्‌ः पदसे भिघ उप्देका उपरकम करिया 
८4 द्याक कया था उशकरा ध्मा श्युचः 
पद्से ० करके भगवानूने यह दिललाया दे कि गीताके दूरे अध्याये सातवे इतोकमे तुम भेरी तनि स्वीकार कर ही 
चुके शोः व मेरे दारणागत हकर तुम ङु मी चिन्ता न फरो ओर रोकका सर्वया स्याग करके सदा-सरवदा मुस 
परम्वरपर निभर हो रो 1 यद्‌ ओकका सर्वथा अमाव जीर मगवतवाक्षात्कार दी गीताका मख्य तातप्यं है । 
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रीमद्धगवद्रीतायाम्‌ अ० १८ | 
=== = च 
करके अव उस उप्देकके अध्यापन ओर अध्ययन आद्धिका 
माहात्यं यतसनेके रियि पष्ठ अनधिकारके रक्षण बतरुकर उत 
पीतका उपदेशा सुननिका नियेथ करते रै- 
षं ते नातपस्काय नभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 
तुञ्चे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी मी क्म 
न तो तपरदित मनुष्यसे कहना चाद्ये न॒ भक्ति- 
 रदितसे ओर न धिना सुननेकी इच्छाव ही कना 
चाहिये तथा जो सुश्चमे दोषदृष्टि रखता है, उसे तो कभी 
भी नदीं कहना चादिये% ॥ ६७ ॥ 


दविचत्वारिंशोऽभ्यायः 





य इमं परमं गद्यं मद्धकेष्वभिधास्यति । 

भक्कि मयि परां छृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 
जो पुरषं मुषे परम प्रेम करके इस परम रदस्मयुक्त[ 

गीताशाल्रको भरे मक्त कटेगा,§ वह यको द प्रस 

दोगा-इसमे कोई संदेह नदीं 2८ ॥ ६८ ॥ 

न च तस्मान्मदुष्येषु कश्चिन्मे भरियरृत्तमः। 

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥ 
उससे बद्कर मेरा प्रिय कायं करनेवाटा मनुर्योमिं कोई 

भी नदीं हे तया पृथ्वीभरमे उसे बदृकर मेरा प्रिय दूरा 

कोर भविष्यर्मे होगा भी नदी+ ॥ ६९ ॥ 


% इससे भगवानने यह दिखल्मया है फ यह गीताशाल् बड़ा ही गु रखनेयोग्य विपय है तुम मेरे अतिशय प्रेमी 
मक्त ओर दैवी सम्पदाचे युक्त छो; इलि इषा अधिक्रार समभ्चकर मने तुम्हारे दितके चये तुम्दं यह उपदेश दिया 
१। अतः जो मनुष्य स्रथर्मपालनरूप तप कलेवाखा न दो, एेसे मनुण्यको मेरे गुणः प्रभाव ओर तत्कर वणनसे भरपूर 


यह्‌ गीताशाख्र नदीं सुनाना चाये । 


तथा जिसका मुद परमेश्वरम बिदवासः प्रेम ओर पूज्यमाव नही है जो अपनेको ही सवे-सवां समङनेवात्म नासिक 
है- रेखे मनुष्यको भी यह्‌ अत्यन्त गोपनीय गीताशाल्न नदीं खुनाना चाद्ये । 

इसी प्रकार यदि कोई अयने धरमका पालनरूप तप मी करता हो; किंतु गीताशालञमे भद्धा ओर प्रेम न दोनेके कारण वह 
उषे सुनना न चाहता हो, तो उखे भी यह परम गोपनीय शल नीं सुनाना चाये; क्योकि रेखा मनुष्य उको प्रण 
नही कर सकता, इससे मेरे उपदेशका ओर मेरा अनादर होता दै । 

एं खंसारका उद्धार करनेके स्यि सगुणरूपसे प्रकट मुच्च परमेश्वरम निकी दोषदृष्टि दे, जो मेरे गुणि दोषारोपण 
कर मेरी निन्दा करनेवालम है रेवे मनुष्यको तो क्रिषी मी शकतमे यद उपदेश नक्ष सुनाना चादियेः क्योकि वह मेरे 
गुणः प्रमाव ओर रेश्वरयकरो न सह्‌ सकनक कारण इष उपदेशको सुनकर मेरी पदठेसे मी अधिक अवशा करेगा, अतः वह्‌ 


अधिक पापका भागी होगा 1 


{ यह उपदेश मनुप्यको संशारवन्धनसे ददार साधत्‌ परमरवरकी प्राति करानेवाखा होनेसे अयन्त दी ष्ठ 


ओर गुस रखनेयोम्य हे | 


† स्ते मगवानूने यह भाव दिखलाया 2 कि ओ सुञ्चको समसल जगत्‌ङ़ी उत्पत्ति, स्थिति ओर पाठन करनेविः 
सवशक्तिमान्‌ ओर स्वैश्वर समद्ञकर मुङमे परेम करता है; जिसके चित्तम मेरे गुणः प्रभाव, लीला ओर त्वी वाते सुननेकी 
उसुकता रहती है ओर सुनकर ग्रवजता होतीदे-वह मेरा मक्त £ । उश पूरदछोकमे वर्णित चारो दोरपोका अभाव अपने-आप 
शे जता । इसख्थि जो मेरा मक्त, यही इका अधिश्ञाी दै तया समी मनुष्य --चे किसी य वणं ओर जातिके क्यो न 
हो - मेरे मक्त बन सकते ६८ गीता ९।३२ ); अतः वणं ओर जाति आदि कारण इषङ्ा कोई मी अनधिक्रारी नही दै। 


§ खयं मगवानूम या उनके वचनम अतिशय भद्धायुक्त होकर 


एवं भगवानके नामः गुणः लीलाः प्रभाव ओर 


सरूप स्मतिसे उनके परमम विक होकर केवङ भगवानकी प्र्नतके टी स्यि निष्कामभावसे उपयुक्त भगवद्धकतोमिं 


इ गीताशास्नका वर्णन करना, इसके मूख दङोकोंका अध्ययन 
कएवाना, उनके मारवोको भटीभौति प्रकट करना ओर समन्चाना? न 
उनके हृदयम जमा देना ओर गीता उपदेशानुखार चलनेकी उनम हद्‌ मावना उत्यन्न फर दना ना 

भगवान परम प्रेम करके भगवान्‌के मकतमिं गीताका कथन करना ६। 
२८ इसते मगव्रानने यह भाव दिखाया दै कि गीताशाखरका उपयुक्तं ग्रकारसे 


कराना; उनकी व्याख्या करके अथं समश्नानाः शुद्ध पाठ 
भ्रोता्भोकी शङ्काओंका समाधान करके गीताके उपदेश- 
दि सभी त्रियार्प 


प्रचार करना-यद् मेरी प्रा्िका एेकान्तिकर 


उपायदै; इसव्ये मेरी प्राति चानेवलि अधिकारी मरकोौको इस गीताशाखके कथन तया प्रचारक कां अवश्य करना चाय 


कायं [3 


, + य मगवान्‌ यह यतति दं कि यश, दान, तप, ववा, पूजा 
६, उन सव्रते बदृकर भमेरे भार्वोको मेरे भक्तमिं विस्तार करना" 


[ ओर जप, ध्यान आदि जितने भी मरे श्रिय 
मनने अधिक प्रिय १ । इस कारण जो मेरा 


ममी भक्त मेरे भवं मकर मरे 2, वदरी सबले बद्कर मेरा प्रिय कायं करेधाला [ 
मार्वोका भद्वा-भक्तिपूर्वक मेरे मक्तमिं विस्तार करता & ८ । 7 

उससे बकर दूरा को नदीं । केवल इस समय ही उठते वद्कर मेरा कोई प्रि कायं क्लेयाल्‌ नश ट ५ ब्रात नदीं 

& कतु उद्वे बरद्कर भरा प्याय काम करवाल कों हो सकेगा, यद भी सम्भव नह ६ इष्य मेरी प्रासे नित 
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द अः न ५५ 
4 न ध ॥ 
= ५ 


व ९१८. धरीमहाभारते [ भीष्मपवेणि 


-------------------------------------------- जव ववववयवव्व्व्व === === 








सम्बन्ध-इस प्रकार उपक दो दसेकोमे गीताराखका श्रदढा- अद्धावाननसूयंश्च शणुयादपि यो नरः। 
मिपूर्॑छ भगवद्वकेमे विस्तार केका पठ ओर माल्य सोऽपि सुक्तः छभोँलोकान्‌ प्राप्लुयात्‌ पुण्यकमंणाम्‌ ॥ 
तकाया तु समी मनुष्य इस काय॑ नहं कर सकते, इसका जो मनुष्य भद्ागुक्त ओर दोषदृष्टि रहित होकर 
अधिकार तो कोद निरख दी दत दै \ दइसस्मि अव गीताराङके इस गीताशाख्रका भवण मी करेगाः>+ वह भी पारपोसे मुक्त 
अध्ययनका माहातम बतत है-- स होकर उत्तम कमं करनेवाोके भेष्ठ लोकोको प्रास्त होगा+ ॥ 
अध्येष्यते च य॒मं चम्यं ूमावयोः। सम्बन्ध-इस प्रकार गीतादास्के कथन; पठन ओौर श्रयणका 
कञानयश्षेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ माहात्म्य बताकर अब मगान्‌ स्वयं सब कुछ जानते हुए भी 
जो पुर इल घमंमय% हम दोनेकि संबादरूप गीता- अगुनो सचेत करनेके रिम उसे उसकी स्थिति पूरते है - 
शालको पदेगा,† उसके दवारा मी मँ शानयर्ते{ पूनित कश्थिदेतच्छरतं पाथं॑त्वयैकाप्रेण चेतसा 1 
होंगा-एेा मेरा मत ६ ॥ ७० ॥ कच्चिद्क्नानसम्मो्ः प्रनष्टस्ते धनंजय । ७२ ॥ 
सम्बन्ध-इष प्रकार ीताशालके अध्ययनका माहाल्य हे पाथं | क्या इस ( गीताशाखर ) को तूने एकाम्रचित्त- 
बतलाकर, भव ओ उपयुक्त भ्रकारसे अध्ययन करनेमे असमर्थं से भवण करिया {> ओर हे धनंजय ! क्या तेरा अशानजनित 
है पेते मनुष्यके एमे उसके भणका फठः वतरते रै- मोह नष्ट हो गया १5 ॥ ७२ ॥ 
मी साधन ईः उन सवम यह "मक्तिपूर्वक मेरे भक्त ेरे मार्वोका विस्तार करनारूपः साधन सर्वोत्तम &--एेसा समश्चकर मेरे 
मक्तोको यह कायं करना चाहिये । 
% यह साक्षात्‌ परमेद्वरके द्वारा का हा शाख है$ म २ 
स हज ह; इस कारण इसमे जो कुछ उपदेश दिया गया है, बह 
` गीताका मर्म जाननेवाछे मगवानके भक्ति इस गीताश्ारको पदना, इसका नित्य॒ पाठ करनाः इसके अर्थका 
पाट करनाः अर्थपर विचार करना ओर्‌ इसके अर्थको जाननेवाठे भक्ति इसके अरथको समललनेकी चेटा करना आदि समी 
अभ्यास गीताशाल्ञको पदनेके अन्तर्गत दै । 
स स 4 इष र पढने ओर उयक्रा नित्य पाठ करनेकी अपेक्षा उसके अर्थ्रो भी साथ. 
ओर अ उसका नित्य पाठ करना अधिक उत्तम दै, तथा उश्के अर्थको पदृते 
करते समय प्रेममे बिल होकर भावान्वित हो जाना उससे मी अधिक उत्तम हे । क 
ध ग ध मनुष्यको मेरे त ओर साकार निराकार तत्वका मली्मौति यथार्थ 
(५. अध्ययन करना शानयजञके द्वारा मेरी पूजा करना ह; क्योकि समी साधर्नोका 
अन्तिम फल भगवान्‌के तत्वको मलीरमोति जान लेना दै, ओर वह फक इख शानयश्चते अनायास ही मि जाता है । 
$ जिसके अंदर इस गीताञ्ाज्लको अद्धापूर्वक भवण करनेकी मी सचि नहीं ३, व तो मनुष्य कालान योग्य भी 
नं द; सरयाकि उसका मतुष्यजन्म पाना व्यथं हो रहा ३ । इस कारण वह्‌ मनुष्ये स्पत पञ्चके ही तुस्य ३ । 
>< मगबान्‌शी छाम ओर उनके गुण-अमाबमे विश्वास करके तथा यह गीताशाख साक्षात्‌ भगवान्‌की ही वाणी हैः 
दम जो कुछ भी का गया द सव-का-सब ययाथ दै-रेवा निशवयपूर्वक मानकर ओर उसके वक्तार विश्वाय करके 
| त ओर सुचिके साथ ( शमोककि पाका या उस अर्थकी व्याख्याका भवण करना, यह्‌ भद्धास युक्त होकर 
य ताशालका अवण करना ई आर उसका भवण करते समय मगवान्‌ दोषा 
ग म ५ या मगवान्‌े वचर्नोपर किसी प्रकारका दोपा- 
+ जो अङ्घठवे ोकके वणंनालुसार इस गीताशाञमफना दूसरोको अध्ययन कराता हे 
¢ तथाजो 
कथनानुसार खयं अध्ययन करता हैः उन लेर्गोकी तो यात हीक्यादहेःपर जो इसका भदापूर्वक व ध 
पाता, बह भीभन्मजन्मान्तरोमे किये हृ पञ-पक्षी आदि नीच योनि भरनरकके हेतुभूत पापकर्मषे चूटकर इन्दररोकसे 
कर मगन भरमामपयन्त अपन प्म ओर अदाम गुप भिम जेन भ ज धर 
+ भगवान्‌ इ पररनका अभिप्राय यहे करिमेरा यह उपदेश बड़ा ही दुभ ३, शक मनुष्ये वामने श्य॑ही 
प्रश्रः तू मेरी ह शरणमे आ जा” इत्यादि याते नहीं कद सकता; इवखिये तुमने मेरे उपदेशको मीरमोति ल्त 
सुन तो छिया हे न १ क्योकि यदि कीं तुमने उपर ध्यान न दिया होगा तो तुमने निः्वंदेह बड़ी भूर की है। 2 
५ ऽ मगवान्‌के इल भरश्नका भाव यद ह कि जिष मोहे युक्त होकर तुम घम॑के विपयमे अपनेको मूढचेता बतत्म रहे ये 
था क करनेमे पाप समस रदेये (गीता १। ३६ से ३९) ओर शमस्त कर्तव्यकमोका त्याग 
रके भक्षाके : ना भ्ठ समश्च रहेथे जिसके 
(गीता १। ४५-४७) जर अपने ८ ५ थ गीता म न्याङल हारय 
५ ८ गीता २ । ६-७ )- तुम्हारा व भशानजनिव मोद 
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अजुन उवाच संजय योटे--इस प्रकार त ` ओर - 
मोदः स्मृतिन्धा च्युत महात्मा अञञ॑नके इष अद्भुत रदस्ययुक्त, रोमाश्चकारक सवाद्‌- 
नो मोदः स्स्रतिरच्धा त्वत्प्रसादन्मयाच्युत । नद 


खितोऽसि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३॥ ई 
अञ्जन वोदे-द अव्युत ! आपकी छृपाखे मेरा मोह ॒व्यासश्रसादा चतवव याम । 

नष्ट हो गया ओर ने स्मरति प्रास्त कर टी है, अब में संशय- योगं योगेश्वरात्‌ छृष्णात्‌ साक्षात्‌ स स्वयम्‌ 

रहित शेकर स्थित ह, अतः आपकी आशाका पाढन कर्गा*॥ भष्याजीकी पासे दिव्य दृष्ट पाकर मने । ९ 
सम्न्ध--इ्त प्रकार धृतरा प्रधानुसार भगवान्‌ श्रोणा गोपनीय योगको§ अजनके प्रति कते हृप्ट स्वयं योगेश्वर 

मौर जजन सबादरूप मीताराखकरा वर्मन करके अब उसका भगवान्‌ भीृष्णते भत्यक्सुना हे ॥ ७५॥ 

उपहार फते हुए संजय धृतषके सामने मीताका महर प्रकट राजन्‌ संस्मृत्य संस्खत्य संवाद्मिममद्भतम्‌ । 


कते दै-- केशवाज्ञंनयोः पुण्यं ष्यामि च सुद्सुहः ॥७६॥ 
संजय उवाच हे राजन्‌ ! मगवान्‌ भीङृष्ण ओर अर्जुनके इस रहस्य- 

इत्यहं वाखदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । युक्तः कल्याणकारक जीर जद्ुत संवादको पुनःपुनः सरण 

_संवादमिममथौषमद्तं ._ रोमहषेणम्‌ ॥ ७४॥ करक ¶ वार बार त दत ० --------- , रोमहर्षणम्‌ ॥ ७४॥ करके मं बार-बार हित होता ह ॥ ७६ ॥ 


अब नट हो गया या नद १ यदि मेरे उपदेदको तुमने घ्यानपू्वक सुना होगा तो अवश्य ही तुम्हारा मोह न हो जाना व्वाहिये 
ओर यदि तुम्हारा मोह न्ट नहीं हुआ है तो यही मानना पड़ेगा किं तुमने उष उपदेशको एकाप्रचित्तसे नदीं सुना । 

यँ मणवानके इन दोनों प्रश्नेमिं यद उपदेश मरा हआ है कि मनुष्यो इस गीताशाकञा अध्ययन ओर भवण 
बड़ी सावधानीके साय एकाभवित्तते तत्पर होकर करना चाहिये ओर जतक अशनजनित मोहका सबथा नाय न हो जाय 
व यह समङ्ना चाहिये करि अमीतक भँ भगवान उपदेशको यथायं नही समञ्च सका ई अतः पुनः उ€ २ भरदा 
ओर विवेकपूर्वक विचार करना आवदयक दे । 

% अङक कदनेका अमिराय यह हे कि आपने यह दिव्य पदे सुनाकर युपर बद्‌/ ध कीषे ना 
उपदेशको सुननेते मेरा अशनजनिव मोह सर्वथा 2 हो गया हे अर्यात्‌ आपके गुण, प्रभाव? पेय अ र खरूपका चथा 
न जाननेके कारण जिख मोहे व्यास होकर मँ आपकी आहारो माननेके ल्थि यार नदीं हेता था ( गीता२।९) 
ओर बन्धु-बान्धवेकि विनाश्चका मय करके रोके व्याकर हो रहा या ( गीता १। २८ से ४७ तक (क मोद अब्र 
स्या नष्ट हो गया है तथा सुञ्ञे आपके गुणः प्रमावः एेशचयं ओर खस्पकी पूं स्मृति पराप्त हो गयी ६ ५२ व 
रूप मेरे मत्यक्ष हो गया हैमे यु मी अशात नहीं रहा द । अब आपके गुण, प्रभावः श्वय ॐ श्न ण, 
साकार निराकार खरूपे विषये दथा षम॑-मधमं ओर कतंग्य-अकतेम्य आदिक विषय मुशे हिचिनमाम थव 
नहीं रहा ३ । आपकी दयासे मेँ तशस्य शे गया हूः मेरे छथि अर छ भी कर्तव्य शेम ० त 
कयनानुशार रोकसंग्रदके छिमे युद्धादि समस्त कर्म जहे आप करवयिंगेः निमित्तमान बनकर दीकाल्प (1 ४. 

` संजयके कयनका यह माव है किं साश्चात्‌ नर-ऋछषिके अवतार मदमा अञ्जनके पू्नेपर सत ५ 
करनेवाठे सर्वव्यापी परमेश्वर शरीक्ष्णके दवारा यह उपदेश दिया गया है इस कारण य बडे ष्टी र र 

श बड़ा दी आशर्यं जनक ओर असाधारण द; इसे मनुष्यको भगवानके दिष्य व शनत प 

वमग्ररूपका पूणं ज्ञान हो जाता है तथा मनुष्य इसे भ ह वेठेदीवंख दप अ 
उका शरीर पुखक्रित हो जाता है, उक समस्त शरम रामा र 8 क 
र ह स ८ यह्‌ है कि भगवान्‌ व्यासजीने दया करके जो मे ६. - व 
वाली समस्त घटनार्भोको देखने, सुनने ओर व महि की ई,उघीके कार 
का य दिव्य उपदेश सुननेके छि मिला; नहीं तो भृज्ने एला छाग (6 

8 व उपायभूत कर्मयोग, जानयोगः ध्यानयोग ओर क्तियोग आदि व त त 
पणन करिया गया टै तथा वह खयं मी अर्यात्‌ भद्धपूक इका पाठ मी परमासमाकौ प्रातिका साधन ६ प 

>९ संजये कथन यह माव हे कि मगवान्‌ रीकृष्ण ओर अनका दिव्य सवाद्र्प ६ ध 
अध्यापन, श्रवण, मनन ओर वर्णन आदि करनेवाठे मनुष्यको प्रम पितर करके उसका स) कः लन छ 
तथा भगवान्‌ आर्यमय गुण, माव, रे, तच, रदस्य ओर खल्पको बतानेवाछा ९; ० पराध 
दिव्य एवं अलौकिक | इस उपदेशने मेरे इदयकरो इतना आकर्षित कर्‌ छया किअब 3 म स 
नच्छी नहं उगती; मेरे मनते बार-बार उ उपदेशक समृति शो रषी ६ ओर उन मारके अ ` 


भलुमव कर्‌ र ह, प्रम ओर दर्पे कारण विड हो रा टू । 
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८९२ आमहाभारते [ भीष्मपवणि 








त्य संस्मृत्य संस्मृत्य रुपमत्यदूुतं हरेः । प्रकट करके, अव संजय धृतरा पाण्डवो विजयकौ निश्चित 
विसयो मे महान राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥ सम्भाबना प्रकट कसे हुए इस अष्यायका उपसंहार करते ६-- 
हे राजन्‌ | भीहरिके उस अत्यन्त विरक्षण सूपको भी यन्न योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो धलुर्धरः 1 
पुनःयुनः सरण करके भेर चित्तम महान्‌. आशयं होता है तन्न शीर्विजयो भूतिधंवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
ओर म बारबार दर्पित हो रहा हं ४ ॥ ७७ ॥ हे राजन्‌ ¡ जह योगेश्वर भीकृष्ण ह ओर जदं गाण्डीव- 
सम्बन्ध-इस प्रफार अपनी स्थितिका वर्णन करते हुए घनुषधारी अजन ई वर्हीपर भी विजय, विभूति ओर अच 
गीताके उपदेराकी ओर भगवानूके अदरुत रूपकी स्मृतिका मर्व नीति है-एेसा मेरा मत है{ ॥ ७८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीप्मपवंणि श्रीमद्गगवद्गीतापर्वणि श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषस्यु प्रह्मविधायां योरादास्तर श्रीकृप्णा- 
छनसंबादे मोक्षघंन्यासयोगो नामा्टादरोऽध्यायः ॥ १८ ॥ भीष्मपर्वणि तु द्विचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४२ ॥ 
शस प्रकार ॒भरीमहामारत भीष्मप्वेके श्रीमद्गतद्रीतापर्वके अन्तर्भत ब्रह्मविद्या पव॑ योगदाद्लरूप धीमद्रगबद्रौतोपनिषद्‌, 
शरी्ृषणाजुनसंपादमे मोक्षसंन्यासयोग नामक अञ अध्याय पूरा हुमा ॥९८॥ भीम्म यास्व अध्या पूराहुभा॥ ६२॥ 





°भरीमद्धगवद्गीता? 'आनन्द्चिद्षनः पडेशरयपूणं चराचरवन्दित परमपुरूषोत्तमः साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिव्य 
बाणी हे । यह अनन्त रहस्योसि पूणं है । परम दयामय भगवान्‌ शीष्णकी कृपासे ही किसी अंशम इसका रहस्य समश्च 
भ सकता दै । जो पुरुप प्रम भद्धा ओर प्रेममयी विशद भक्तिसे अपने हृदयको भरकर मगवद्गीताका मनन करते &, वे 
शी मगवत्‌-कृपाका भवश्च अनुभव करके गीताके खरूपका किसी अंशमे अनुभव कर सकते द । अतएव अपना कल्याण 
चाहनेवाडे नर-नारियोफो उचित है कि वे मक्तवर अञ्ुनको आदं मानकर अपने अजुनकेठे दैवी गुर्णोका अजन करते 
इ भद्धा-पक्तिू्क गीताका भवण.मनन स अभ्ययन करं एवं भगवान आशानुखार यथायोग्य तत्परताके साथ साधन- 
1 ४ श ६ उनके अन्तःकरणे नित्य नये-नये परमानन्ददायक अनुपम ओर दिष्य 

71 तथा वे सवथा श्दधान्तःकरण होकर मगवानकी अटौ 
इए शीघ्र ही भगवानको प्रात हो जति है । गा 
"न्न्न््बविर ततिति 


 भकान्छगको नकारक छ 


क रेशवयं ` `. ------------------~------ 
१. मगवान्‌ भीङष्णके गुणः प्रभाव, लीला, फेय, मदिमा, नाम ओर सस्व अवणः, मनन, कीर्तन, दर्शन 


ओर सदं आदिके दवारा उनके लाय फिषी प्रकारका भी सम्बन्ब हो जानेसे वे मनुष्यके ~ 
र ध नुष्यके समसन पार्पोको, अशानको ओर द्ःखको 
एण कर ठते दं तथा वे अपने भक्तोकि मनको चुरानेवाले दै; इतल्थि नद "दर कहते द । (0 


% जिस अत्यन्त आश्चयंमय दिव्य विश्वर्पका भगवानूने अञ्जुनको दर्शन 
6 कराया था ओर जिसके दर्थं 
भगवानने गार अष्यायक्रे 6 ओर अइ़ताखीषये रोको सख्यं बतखाया दै, उवी विराट खरूपफ़ो ० द 
ध ५ कि न रूप मेरे चित्तसे उतरता ही नी, उवे भँ बार-बार स्मरण करता र्ता हर ओर मने बड़ा आश्चर्यं 
रहा ६ क भगवरानके अतिशय दुरम उस दिष्य स्पका दर्शन मुञ्चे कैसे हो गया {मेरातो एवा ऊुछ भी पुण्य नही 


[ + 





उस रूपके अत्यन्त अद्भत दर्योको ओर घटनाओंको याद्‌ करके भी 
करके म हं ६ ममे विह मी हो रहा हू; भेर जान व र ल च मा 
† यदीं सजयके कहनेका अभिपाय यह है कि भगवान्‌ भीङृष्ण समस्त योगदक्ति्योके खामी है; वे अपनी योग- 


शक्ति शणभरमे समस्त जगत्‌फी उत्पत्ति, पाटन ओर संहार कर सवते दः 
0 सकते ई; वे वाक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ भीष्ण जि 


इसके सिवा अर्जुन भी नर ऋुषिके अवतार, भगवानके प्रिय सखा ओर गा 
7ण्डीव- 
वीर्‌ पुर्ष ई वेमी अपने माई युधिष्ठिरकी विजयके छिये करिवर ६। अतः 9 1 
त ४ हः शा अ ही रदता टे-उसी प्रकार जहौ योगेश्वर भगवान्‌ भीष्ण 
ओर : ते ई मा खारा एं ओर अट न्याय ( घमं )- ये खय उनके साय-साय रहते ‡ = 
व पञ्चम घमं रहता देः उसीकी विजय ती ३। अतः पाण्डरवोकी विजयमे किसी परकारकी शङ्का नक्ष ३। य र 
इम भपना कल्याण चादते हो तो अपने पुत्रोको समन्चाकर पाण्डवसि संधि कर ठो | 


॥॥ 
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त क न्वी च्व भनि प व 
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भीप्मपितामहपर भगवान्‌ श्रीकृष्णकरी कृपा 
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भौष्मवधपर्व 


नरिचत्वारिंशोऽध्यायः 


९८११ 





द्य === === === ------------------------------------ 





( भीष्मवधपवे ) 


तरिचतवारिशोऽध्यायः 
गीताका माहासम्य तथा युधिष्ठिरका भीष्म, द्रोण, प ओर शल्यते 
अनुमति लेकर युद्धकै लिये तेयार होना 


, वैशम्पायन उवाच 
गीता खुगीिता कतव्य किमन्यैः शास्रसं्रहैः । 
या खयं पद्मनाभस्य सुलपद्माद्‌ विनिःखता ॥ १ ॥ 
वंशम्पायनजी कते ह-जनमेजय | अन्य बहुत- 
वे शारखरोका संग्रह करनेकी क्या आवदयकता रै १ गीताका 
ह अस्छी तरहसे गान ( भवणः कीर्तनः पठन-पाठन, मनन 
ओर धारण ) करना चाहिये; क्योकि वह खयं पद्मनाम 
मगवानके साक्चात्‌ सुलकमल्ते निकली हूर है ॥ १॥ 
सखवशास्ञमयी गीता सवदेवमयो हरि, । 
सवेतीथंमयी गज्ञा सर्ववेदमयो मनुः ॥ २ ॥ 
गीता सवंशाखरमयी हे (गीताम सव्र शाल्नकि सार-तत्वका 
१ ( | क भीहरि स्व॑देवमय ई । गज्ञा 
ओर मनु ( उनका र्मशाल्न ) सर्व 
वेदमय है ॥ २ ॥ 
गीता गङ्गा च गायत्री गोविन्देति हदि स्थिते। 
म युक्ते पम न॒ विद्यते॥ ३॥ 
]› गङ्गा, गायत्री ओर गोविन्द्‌-इन “गः 
चार्‌ नामको दयम धारण कर ठेनेपर मनुष्यका कर 
जन्म नहीं होता ॥ ३ ॥ 
पदरतानि सर्विशानि -छोकानां भह केदावः। 
भञुनः सप्तपञ्चाशत्‌ सप्तयष्टि तु संजयः ॥ ४ ॥ 
इतराः -षोकमेकं गीताया मानसुच्यते। 
ह इ गीताम छः सौ बीस इलोक भगवान्‌ भीषणे के 
' त्तावन शोक अजने के हु ६ सद्सठ इलोक घं जयने 
श मर्‌ एक इत्येक धूतराष्टूका कडा हुआ है । यह गीता- 
भान बताया जाता है ॥ ४१ ॥ 
ताया मथितस्य च। 
आरसुदृशत्य कृष्णेन अञ्जनस्य सुखे हुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
दन भारतरूपी अमृतराशिके सर्वस सारमूत गीताका 
स करके उसका सार निशालकर भीडष्णने अर्जनके 
( कानोंदरारा मनवम) डाङ दिया हे ॥ ९ ॥* 
व संजय उवाच 
ह दशर बाणगाण्डीवधारिणम्‌ । 
नव व्यख्जन्त महारथाः ॥ ६ ॥. रस व्यखजन्त महारथाः ॥ ६ ॥ 
| पोच दोक कितनी ही प्रतियोमे 
री ङ ही नही रै भौर 


भ* चर २--ए° १ 
१०२ 


पाण्डवाः सोमकाश्चैव ये चैषामजयायिनः । 
द्ध्युश्च सुदिताः शङ्खान्‌ वीराः सागरसम्भवान्‌ ॥७॥ 
संजय कते है-राजन्‌ | तदनन्तर अर्जुनको 
गाण्डीव घनुषर ओर बाण धारण करिये देख पाण्डव महारयिरयो, 
सोमकं तथा उनके अनुगामी सेनिकोनि पुनः बड़े जोरसे 
विहनाद किया । साथ टी उन समी वीरोनि प्रसन्नतापूर्वक 
सथ्रद्रते प्रकट होनेवाठे शङ्खको बजाया ॥ ६-७ ॥ 
ततो मेय॑श्च पेदयश्च क्रकचा गोविषाणिकाः । 
सदसरवाभ्यहन्यन्त ततः शब्दो महानभूत्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर मेरी, पेशी, क्रकच ओर नरधिहे आदि भाज 
सहसा बज उठे । इसते वहा महान्‌ शब्द यजने लगा ॥८॥ 
तथा वेवाः खगन्धवौः पितर्य जनाधिप । 
सिद्धचारणसखंघाश्च समीयुस्ते दिदश्चया ॥ ९ ॥ 
ऋषयश्च महाभागाः पुरस्रत्य शातक्रतुम्‌। 
समीयुस्तत्र सहिता व्रं तद्‌ वैशसं महत्‌ ॥ १०॥ 
नरेश्वर [ उस समय देवता, गन्धव, पितर, विद्धः 
चारण तथा महाभाग महर्रंगण देवराज इन्द्रफो अगि 
करके उस भीषण मार-काटको देखनेके ध्ि एक साथ 
बहो आये ॥ ९-१०॥ ` 
ततो युधिष्टिये दष्टा युद्धाय समवस्थिते । 
ते सेने सागरभस्ये मुहुः भचङ्ति दप ॥ ११॥ 
विमुच्य कवचं वीरो निक्षिण्य च वरायुधम्‌ । 
अवरुह्य रथात्‌ कषिप्रं पद्भ्यामेव छताश्चछिः ॥ १२॥ 
पितामहमभिगरक्ष्य धर्मराजो ६। 
बाग्यतः प्रययौ येन भासो रिपुवाहिनीम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर वीर राजा युधिष्ठिरे सथुद्रके खमान उन 
दोना खेना्ओंको युद्धके लिये उपस्थितं ओर चञ्चर हरं देख 
कवच खोलकर अपने उत्तम आयुरधोको नीचे ड़ दिया 
ओर रथवे शीघ्र उतरकर ये पैदढ ही शथ जोढ़े पितामह 
मीष्मको लक्ष्य करके चख दिये | धर्मराज युधिष्टिर मौन 
एवं पूर्वामिगुख हो शघ्रुसेनाकी ओर चके गये ॥ ११-१३॥ 
तं भ्रयान्तमभिपरे्य छल्तीपुञ्रो धनंजयः । 
अवतीयं रथात्‌ तृणी श्रावभिः सहितोऽन्वयात्‌ ॥१४॥ 
ादुदेवश्च भगवान्‌ पृष्ठतोऽलुजगाम तम्‌ । 
तथा मुख्याश्च राजानस्तश्ित्ता जग्मुरत्सुकाः॥ १५॥ 
कुन्तीपुत्र षनंजय उन्दं ग्रु-षेनाकी र जति देख 
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रव रथते उतर पदे ओर माद्योदित उनके पीछे 


जाने ङे 1 भगवान्‌ भीष्ण भी उनके पीछे गये तया ` 
उन्दभिं चित्त छगाये रहनेवाठे प्रषान-प्रषान राजा मी उल्युक , 


होकर उनके साय गये ॥ १४१५ ॥ 
अजुन उवाच 
ते प्यवलितं राजन्‌ यदस्मानपदाय वै । 
पद्ध यामेव प्रयातोऽसिभ्रा्धलो रिपुवाहिनीम्‌ ॥१६॥ 
पृा-राजन्‌ ¡ आपने क्या निश्चय किया 
है १ छोडकर आप पूरवाभिमुख शो" पेद ही 
श्रुसेनाकी ओर चल दिये द १ ॥ १६1 
भीमसेन उवाचं 
क गमिष्यसि राजेन्द्र॒ निक्षिपतकवचायुधः 1 
दंरितेष्वरिलेन्येषु श्ातूरत्खज्य पार्थिव ॥ १७ ॥ 
मीमसेनने भी पृडा-महाराज] ए्रव्वीनाथ { कवच 
ओर आयुध नीचे डालकर मादूर्योको भी छोडकर कवच 
आदिसे सुस्त हर शात्रु-तेनामे कदा जार्येगे १ ॥ १७ ॥ 
नकुल उवाच 
पवं गते त्वयि ज्येष्ठे मम आरातरि भारत । 
भीमं दुनोति हदयं ब्रहि गन्ता भवान्‌ क खु ॥ १८॥ 
नकुखने पृड्ा-मारत | आप मेरे यड भाई द। 
आपके इस प्रकार शश्रुसेनाकी ओर चर देनेपर भारी 
भय मेरे इदयकरो पीडित कर रहा ३। बताये; आप 
कहँ जार्येगे १॥ १८॥ । 
तहदेव उवाच _ 
असिन्‌ रणसमृहे वै वतमाने महाभये! , 
उत्खज्य छ चु गन्तासि शश्रूलभिसुखो चप ॥ १९ ॥ 
सददेवने पू्ा--नर.्वर ¡ इख रण्केत्रमे जद शनः 
चेनाका समूह्‌ जटा हुआ दे ओर मदान्‌ मय उपस्थित 2 
आप इम छोडकर शवरुभंकी ओर कँ जर्येगे १॥ १९॥ 
संजय उवाच 
पवमाभाप्यमाणोऽपि भातभिः कुरुनन्दनः । 
नोवाच वाग्यतः किंचिद्‌ गच्छत्येव युधिषिरः ॥२०॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! माद्येके इष प्रकार 
कहनेपर भी कुरुकुख्को आनन्दित करनेषाठे राजा युधिष्ठिर 
उनसे छ नदी बोले । चुपचाप चछ्ते ही गये ॥ २०॥ 
तादुवाच महापाशो वासुदेवो महामनाः! . 
अभिप्रायोऽस्य विक्षातो मयेति प्रहसन्निव ॥ २१॥ 


तब परम बुद्धिमान्‌ महामना मगवान्‌ वासुदेवने उन 


शव शो गां ह॥२९॥ ` य॒ मु 


¢ 


„ भरीमदभिारते 


, पष भीष्मं थ 
"अलुमान्य गुरून. सवन योत्स्यते ऽरिभिः1२२। 


[ मौर 
तथा द्रोणं गौतमं शाठ्यमेव च । 


ध्ये राजा युधिष्ठिर मीष्मः द्रोणाचार्यः कृपाचायं ओर 
शस्य- इन समसन गुखजनेसि आजा ठेकर शकि साय 


= युद्ध करेगे ॥ २२॥ 
` श्रूयते हि पुराकट्पे शरूननडमान्य यः ॥ 


युध्यते ख भवेद्‌ व्यकमपध्यातो महत्तरैः ॥ २३ ॥ 
सुना जाता है कि प्राचीन कालम जो गुखजर्नोकी 

अनुमति लि भिना ही युद्ध करता थाः बह निश्चय टी उन 

माननीय पुरर्भोकी इमं गिर जाता था ॥ २३ ॥ 


अनुमान्य यथाराखनं यस्तु युष्येन्महन्तरैः । 

वस्तस्य जयो युद्धे भवेदिति मतिमेम ॥ २४॥ 
'जो -शाखदी आज्ञाके अनुसार माननीय पुदषेसि आशा 

केकर युद्ध करता है उसकी उस युद्धम अवद्य विजय होती 

है, रसा मेरा निदवास है ॥ २४॥ 

पवं व्रवति छृष्णेऽ् धातंराषएचमू. भ्रति 1 

( नेभैरनिमियेः सर्वैः ग्रन्ते स्म युधिष्ठिरम्‌ ॥) 

दादाकाये महानासीन्िःरब्दास्त्वपरेऽभवन्‌॥ २५॥ 
जव भगवान्‌ शरीफृष्ण ये बातें कह रहे थे? उख समव 

दु्ोधनकी सेनाकी ओर आते ह्य युधिष्ठिरको सब लोग 

अपकक नेत्रेसि देख रंहे थे । कहीं महान्‌ हाहाकार हो रदा 

या जीर की दूसरे खग मदे प्क शब्द्‌ भी न बोलकर 

घुप हो गये थे ॥ २५ ॥ 

दष युधिष्ठिरं दूराद्‌. धातंराषटसय सेनिकाः ॥ 

मिथः संकथयाआचक्तरेषो हि कुरूपांसनः ॥ २६॥ 
युधिषटरको दूरे ही देखकर दुयोधनके सैनिक आपसे 

इस प्रकार बातचीत करने कगे--प्यह युधिष्ठिर तो अपने 

कुला जीता-जागता कङ्क दी ३ ॥ २६ ॥ 

व्यक्तं भीत इवाभ्येति राजासौ भीष्ममन्तिकम्‌। 

युधिष्ठिरः ससोदर्यः दारणा भरयाचकः ॥ २७ ॥ 

+ -ष्देखोः स्पष्ट ही दिखायी दे रहा है कि वह राजा 

युधिष्ठिर मयमीतकी भति मादर्योठदित भीष्मजीके निकट 

श्षरण मौगनेके जयि आ रदा हे ॥ २७ ॥ 

धनंजये कथं नाथे पाण्डवे च घरूकोद्रे । 

नकुखे सददेवे च भीविरग्येति पाण्डवम्‌ ॥ २८ ॥ 
धपाण्डुनन्दन धनंजयः बूकोदर भीम तथा नकुल-षहदेव्‌- 

जते सद्ायकोके रहते ह्य युधिष्ठिरके मनम मय केसे 

हो रया} 1 २८ ॥ 
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न जलं कषन्नियकुके जातः सस्मरथिते सुवि। . _ 
यथास्य हदयं भीतमटपसतत्वस्य संयुगे ॥ २९ ॥ 
` निश्चय ही यह भूमण्डल विख्यात कषत्नियोके कुम 
उलन्न नदीं हुआ है । इसका मानसिक बल अत्यन्त 
` अस्य ३; इशीलियि युद्धके अवसरपर इका हृदय इतना 
"मयभीत हैः ॥ २९ ॥ | 
ततस्ते सैनिकाः सवं परशंसन्ति स कोरवान्‌। 
हणः समनसो भूत्वा चे खानि दुधुदुश्च ह ॥ ३० ॥ 
, तदनन्तर वे सब्र सैनिक कोरवोंकी प्रशंसा करने खगे 
जीर प्रवन्नचित्त हो दर्पमे भरकर अपने कपडे दिटाने रगे ॥ 
व्यनिन्दृश्च तथा सवं योधास्तव विश्चास्यते । 
युधिष्ठिरं ससोदयं सहितं केशवेन दि ॥ ३१॥ 
प्रजानाथ आपके वे सव योद्धा भार्यो तथा भीङृप्ण- 
सहित युधिष्ठिरकी विशेपरूपसे निन्दा करते थे ॥ ३१ ॥ 
ततस्तत्‌ कौरवं सेन्यं धिक्कत्वा तु युधिष्ठिरम्‌। ~ 
| निग्शाब्द्मभवत्‌ तुणं पुनरेव विशाम्पते ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार युधिष्ठिरको धिक्कार देकर सारी 
कोरव-सेना पुनः शीघ्र ही चुप हो गयी ॥ ३२ ॥ 
कि जु वक्ष्यति राजासौ किः भीष्मः प्रतिवक्ष्यति ।- 
कि भीमः समरदटयाधी कि चु रष्णाञजुनाविति ॥ ३३ ॥ 
सब्र छोग मन-दी-मन सोचने गे कि वह राजा क्या 
केगा ओर भीष्मजी क्या उत्तर देगे १ युद्धकी इलाध 
रखनेवले मीमसेन तथा शीकष्ण ओर अजुन भी 
क्या करे १॥ ३३ ॥ 
विवक्षितं किमस्येति संशयः खमहानभूत्‌ 1 ` 
उभयोः सेनयो राजन युधिष्ठिरछृते तद्‌ ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! दोना दी सेनाम युधिष्ठिरे विषयमे मदान्‌ 
संशग्‌ उन्न टो गया था | खच सोचते ये किं राजा युधिष्रिर 
क्या कदना चादते ई ॥ ३४ ॥ 
सोऽवगाह्य चमूं शत्रोः शरशकिसमा$टाम्‌। 
भीष्ममेवाभ्ययात्‌ तूणं श्राठभिः परिवारितः ॥ ६५ ॥ 
चाण ओर दक्तियोखि मरी हुईं शघ्रुकी सेनाम घुभकर 
भाद्येखे पिरे हृष्ट युधिष्ठिर तुरत दही मीष्मजीके पास 
जा पहुचे ॥ ३५ ॥ 
तसुवाच ततः पादौ कराभ्यां पीड्य पाण्डवः। 
भीष्मं शान्तनवं राजा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ ३६॥ 
व जाकर उन पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरे अपने दोना 


हासि पितामहे चरर्णाको दबाया ओौर युद्धके छि उपन्धित 
इए उन शान्तनुनन्दन भीष्मसे इस प्रकार कटा ॥ २६ ॥ 





युधिष्ठिर उवार 

आमन्त्रये त्वां दुधंपं त्वया योरस्यामदे सदह । 
अनुजानीहि मां तात आशिषश्च भयोजय ॥ ३७॥ 
युधिष्ठिर योले-दुर्धपं वीर पितामह | मं आपसे 
आज्ञा चादवा हु, सुश्च अपके साय युद्ध करना ६। तात | 
इसके लिये आप सुद्धे आज्ञा ओर आशीर्वाद प्रदान करे ॥ 

भीष्म उवाच 

ययेवं नाभिगच्छेथा युधि मां एथिवीपते 1 
हावेयं स्वां महाराज परामावाय भारत ॥ ३८ ॥ 
भीप्मज्ञी वोके-एथ्वीपते ! भरतटुटनन्दन ! 
मदाराज | यदि इष युके समय तुम इस प्रकार मेरे पास 
न्ट भते तो मँ तुं पराजित क्षेनेके चि शाप दे देचा ॥ 

प्रीतोऽहं पुत्र युभ्यख जयमप्लुदि पाण्डव । 
यत्‌ तेऽभिर्पितं च(न्यत्‌ तद्वाप्लुहि संयुगे ॥ ३९ ॥ 
पाण्डुनन्दन ] पुत्र | अब में प्रसन्न हू ओर तुष्टं आज्ञा 


देता टं । तुम युद्ध करो ओर विजय पाओ | इसके सिवा 


ओर मी जो तुम्दारी अमिल्मपा शो, वह इष युद्धभूमिमे 

प्राप्त करो ॥ ३९ ॥ 

नियतां च यरः पार्थ फिमसत्तोऽभिकाङ्कषसि । 

पर्वंगते महाराज न तवास्ति पराजयः ॥ ४० ॥ 
वार्थ वर मगो । तुम मुक्षषे क्या चाहते दो १ महाराज ! 

देखी सितिमें तुम्दारी पराजय नदौ हेगी ॥ ४० ॥ 

अर्धस्य पुरुषो दासो दासस्त्वथां न कस्यचित्‌। 

इति सत्यं महाराज वद्धोऽस्स्य्थेन करवेः ॥ ४१॥ 
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महाराज ! पुरुप अर्थंका दास है अथं किंसीका दास 
नद रै । यष्ट सच्ची वात है म कौरवेकि द्वारा अ्थसे 
षा हुआ हु ॥ ४१ ॥ 
अतस्त्वां ीयवद्‌ वाक्यं व्रवीमि कुरुनन्दन । 
शतोऽस्म्यथंन कौरव्य युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि ॥४२॥ 

कुरुनन्दन । इीखल्यि आज मँ तुम्हारे सामने नपुंखकके 
समान वचन योता हँ । कोरव ! धृतराष्टके पुत्रोनि धनके 
द्वारा मेरा भरण-पोपण किया दै; इसख्यि ८ तुम्हारे पक्षम 
होकर ) उनके साय युद्ध करनेके अतिरिक्त तुम क्या चाहते 
हो; यदह बताओ ॥ ४२ ॥ 

युधि उवाच 

मन््रयख महावाहो हितैषी मम नित्यशाः। 
युष्यख कोरवस्याथं ममैष सततं वरः ॥ ४३ ॥ 


युधिष्ठिर बोले मदागाहो ! आप सदा मेरा हित 
चाहते दए मुञ्ञे भच्छी सदाह दै ओर दुरयोषनके श्वि युद्ध 
करं । म सदाके स्वि यदी वर चाहता हँ ॥ ४३ ॥ 

भीष्म उवाच 

राजन्‌ किमत्र साह्यं ते करोमि कुरुनन्दन । 
कामं योत्स्ये परस्यार्थं बृहि यत्‌ ते विवक्षितम्‌ ॥ ४४॥ 

मीप्म वोले-राजन्‌ ! कुरुनन्दन | म गरहौ तुम्हारी 
क्या स्ायता कर १ युद्र तो मं इच्छानुसार तुम्हारे शघ्रुकी 
ओरसे दी करूंगा; अतः वत्ताभः तुम क्या कना चाहते हो१॥ 

युधिष्टिर उवाष 

कथं जयेयं संप्रामे भवन्तमपराजितम्‌ । 
पतन्मे मन्त्रय हितं यद्वि भयः प्रपदयसि ॥ ४५॥ 

युधिष्ठिर बोले--पितामह { आप तो किससे पराजित 
देनेवाले दं नह, रर म आपको युद्धम कैसे जीत सगां ! 
यदि आप मेरा कल्याण देखते ओर खोचते ६ तो मेरे हितकी 
सखाह दीजिये ॥ ४५॥ 
ह. व भीष्म उवाच 
नेनं द्यामि कौन्तेय यो मां युध्यन्तमादवे । 
विजयेत पुमान्‌ कथित्‌ साक्षादपि दरातक्रतुः ॥ ४६॥ 

भीषप्मने कदा-कुन्तीनन्दन ! भ रेखे किसी वीरको 
नदीं देखता, जो संग्रामभूमिमे युद्ध करते समय मुने पराजित 
कर सफ । युदकालमे कोड पुष्पः साक्षात्‌ इन्द्र षी स्योन 
होः मुषे परासर नदीं कर सकता ॥ ४६ ॥ 

| युधिष्टिर उवाच 
हन्त पृच्छामि तस्मात्‌ स्वां पितामह नमोऽस्तु ते । 
चधोपायं घवीहि त्वम।त्मनः समरे परैः ॥ ४७ ॥ 
व न आपको नमस्कार है । 

इसपर अव म आपले पूता ह, आप युद्धम शरुर्भोद्याय 
अपने मारे जनिका उपाय बताश्ये ॥ ४७॥ 


-------------------------------- =-= ववत -~-~--------- ~ 


भीष्म उवाच 

न सख तं तात पद्यामि समरे यो जयेत माम्‌ । 
न तावन्सूत्युकाल्ोऽपि पुनरागमनं कुर ॥ ४८ ॥ 

भीष्म बोङे- वेदा ! जो समरभृमिमे सुञ्चे जीत ठे, 
रेते फिसी वीरको मै नीं देखता हु । अभी मेरा॒मत्युक्राख 
भी नदीं आया ३; अतः अपने इस प्रशनका उत्तर खेनेके व्थि 
किर कमी आना ॥ ४८ ॥ 

संजय उवाच 

ततो युधिष्ठिरो वाक्यं भीष्मस्य कुरुनन्दन । 
शिरखा प्रतिजग्राह भ्यस्तमभिवाद्य च ॥ ४९॥ 
प्रायात्‌ पुनमंहावाहुराचार्यस्य रथं भ्रति । 
पदयतां स्वसैन्यानां मध्येन आ्राठभिः खह ॥ ५०॥ 
ख द्रोणमभिवाद्ाथ रत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
उवाच राजा दुर्धष॑मात्मनिःभेयसं चचः ॥ ५१॥ 

संजय योले-कुरनन्दन ! तदनन्तर मशावराहु 
युधिष्ठिरे मीष्मकी आज्ञाको िरोधा्यं किया ओर पुनः उन्द 
प्रणाम करके वे द्रोणाचार्ये रथी ओर गये । सारी सेना 
देख रही थी ओर वे उसे वी चसे होकर भाद सहित 
द्रोणाचार्ये पाख जा पहुचे । वों राजाने उन्हें प्रणाम करके 
उनकी परिक्रमा की ओर उन दुर्जय बीर-शिरोमणिसे अपने 
हितकी बात पू्ी--॥ ४९५१ ॥ 
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भामन्बये त्वां भगवन्‌ योरस्ये विगतकठमषः 1 
कथं जये रिपून्‌ सवोनयुञ्ातस्त्वया दज ॥ ५२ ॥ 
'्भगवन्‌ [ मँ स्मह पूता ह किस प्रकार आपके 
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भीष्मवधपवं 1 
ताय निरपराध एवं पापरदित होकर युद्ध करगा १ विप्रवर ! 
आपकी आज्ञासे म समस्त शत्ु्ओको क्रिस प्रकार जीतू १ ॥ 
द्रण उवाच 
यदि मां नाभिगच्छेथा युद्धाय ृतनिश्चयः। 
शपेयं त्वां महाराज पराभावाय स्वंशः ॥ ५३॥ 
द्रोणाचार्यं वोखे- महाराज | यदि युद्धका निश्चय 
कर ठेनेपर तुम मेरे पास नीं अति तो ओ तुगहारी सर्वथा 
पराजय होनेके ल्ि शाप दे देता ॥ ५३ ॥ 
तद्‌ युधिष्ठिर तुष्टोऽस्मि पूजितश्च त्वयानघ । 
अनुजानामि युध्यस्र विजयं समवाप्चुहि ॥ ५४॥ 
निष्पाप युधिष्ठिर ! मँ तुमपर प्रषन्न हँ । तुमने मेरा 
बड़ा आद्र क्रिया । म तुम्द आज्ञा देता ह, शवरुभषि ठडो 
ओर विजय प्रात करो ॥ ५४ ॥ 
करवाणि च ते कामं बरूहि त्वमभिकाङ्कितम्‌ । 
पवंगते महाराज युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि ॥ ५५॥ 
महाराज ! म तुम्हारी कामना पूणं करूंगा । तुम्हारा 
अमीएट मनोरय क्या है १ वतमान परिस्थितिमे मै तुम्हारी 
ओरसे युद्ध तो कर नदं सकता; उसे छोढ़कर तुम वताः 
पा चाहते हो १॥ ५५॥ 
भथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌। 
सत्यं महाराज वद्धो ऽस्म्यर्थन कौरवः ॥ ५६ ॥ 
पुरुप अर्थक्रा दास है। अर्थं किसीका दाष नदीं हे । 
महाराज { यह सच्ची बात हे । म कौरवेकि दारा अर्थे येधा 
हमा ह्‌ ॥ ५६ ॥ 
बबीम्येतत्‌ टीववत्‌ त्वा युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि । 
योत्स्येऽहं कौरवस्य तवाशास्मो जयो मया ॥ ५७॥ 
इसीण्यि आज नपुंसककी तरह तुमे पूता हूं किं 
पुम युदधके सिवा ओर क्था चाहते हो १ मँ दुर्योधनके धि 
गद कल्गा; परेतु जोत तुम्हारी दी चा्हुगा ॥ ५७ ॥ 
युधि उवाच 
जयमाशाख मे ब्रह्मन्‌ मन््रयख च मद्धितम्‌ । 
युद्धथस्र कौरवस्याथं चर पय वृतो मया ॥ ५८॥ 
. युधिष्ठिर वोदे- तरन्‌ ! आप भेरी विजय चा ओर 
भर हितकी सद्ग्रह देते रहै; युद्ध दुर्योधनकी ओरसे ही करं । 
यही वर मने आप्ते मागा हे ॥ ५८ ॥ 


धुबस्ते द्रण उवाचं 
खषस्ते विजयो राजन्‌ यस्य मन्त्री हरिस्तव । 


मह्‌ स्वामभिजानामि रणे शन्‌ विमोक्ष्यसे ॥ ५९॥ 
नि दरोणाचार्यने कह{- राजन्‌ ! तुम्दारी विजय तो 
१ भत दे; क्योकि साक्षात्‌ भगवान्‌ भीष्ण तुग्र मन्त्र 

। म तुमं आरा देता हु तुम युद्धम शत्रुन उनके 
` (9 विगरच् कृर दोगे ॥ ५९ ॥ 








त्रिचत्वारिंशो ऽध्यायः 
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नन्ता कन्कन्क गर 


यतो धर्मस्ततः छृप्णो यतः छृष्णस्ततो जयः। 
युद्ध.थस गच्छ कौन्तेय पुच्छ मां किं यवीमि ते ॥६०॥ 

जँ धमं 2, वह भीडकष्ण ई ओर जहौ भीकृष्ण ६ वीं 
विजय हे । कुन्तीकुमार | जाभोः युद्ध करो । ओर भी पूरोः 
तुमह क्या बताऊँ १ ॥ ६० ॥ 

युधि उवाच 

पृच्छामि त्वां दिजथेषठ णु यन्मेऽभि काङ्क्षितम्‌ । 
कथं जयेयं संग्रमे भवन्तमपराजितम्‌ ॥ ६१॥ 

युधिष्ठिर वोटे--द्विजभरे्ट ! मँ आपसे पूता हू । 
आप मेरे मनोवाश्छित प्रदनको सुनिये | आप किसी मी 
परास्त नेव नहीं दै; किर आपको म॑युद्ध्मे केवे 
जीत सदूगा १ ॥ ६१ ॥ 

द्रण उवाच 

न तेऽस्ति विजयस्तावद्‌ यावद्‌ युद्धःयास्यहं रणे । 
ममाञ्चु निधने राजन्‌ यतस्व सह सोद्रेः ॥ ६२॥ 

द्रोणाचार्यं बोले--राजन्‌ ! यं जवतक समरभूमिर्े 
युद्ध कर्लणाः तबतक तुम्दारी विजय नहीं हो सकती । तुम 
अपने भाद्योसहित एेसा प्रयल करो, जिससे शीघ्र मेरी मृ्यु 
हो जाय ॥ ६२॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

हन्त तस्मान्म्टायाहो वधोपायं वदातमनः। 
आचाय भ्रणिपत्यैष पृच्छामि त्वां नमोऽस्तु ते॥ ६६ ॥ 

युधिष्ठिर धोडे-मशबाह आचायं | इतछिये अब 
आप अपने वधका उपाय मुञ्चे यताडये । आपको नमस्कार 
है | चै आपके चरणों प्रणाम करे यद प्रन कर 
रा ह ॥ ६३॥ 


न शं तात पदयामि यो मां हन्याव्‌ रथे स्थितम्‌। 
युध्यमानं संरब्धं शरवर्ांघवरपिणम्‌ ॥ ६४॥ 
द्रोणाचार्यं वोके-तात | जबर मँ रयपर बैठकर 
कुपित हो बा्णोकी वपां करते हृ युद्धम संक रू, उव 
खमय जो मुञ्चे मार सके, पे करिषी तरुको नदीं देख 
रहा हं ॥ ६४ ॥ 
ऋते प्रायगतं राजन्‌ न्यस्तशख्ममचेतनम्‌ 
हल्यान्मां युधि योधानां सस्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ६५॥ 
राजन्‌ ! जव म दयियार डाखक्रर अचेत्‌-खा होकर 
आभरण अनश्चनके छिये बैट जार्ज, उस अवस्थाकरो छोड़कर 
जजर किसी मय कोर युस नदीं मार सकता। उसी अवसाम 
कोर भेष योद्धा युद्धम ससे मार सकता दै; यह सं तुमसे स्री 
बात फट रदा दं ॥ ६५॥ 
श्चा रणे जह्यां श्त्या ठ महदभियम्‌ । 
धद्धेयवाकय।त्‌ पुरपादेतत्‌ सस्यं व्रवीमि ते ॥ ६६॥ 
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आीमहाभारते | 


[ अीपरपर्षुणि 


दज -------- 


यदि म किसी विश्वसनीय पुरुपते युद्धभूमिमे कोई 
अत्यन्त अप्रिय समाचार सुन द तो हथियार नीचे डाङ 
दंगा । यह मँ तुमसे षच्ची वात कट रहा हं ॥ ६६ ॥ 
संजय उवाच 
एतच्छुत्वा महाराज भारद्वाजस्य धीमतः। 
अनुमान्य तमाचाय भ्रायाच्छारद्तं भरति ॥ ६७ ॥ 
संजय कहते है-मदाराज ! परम बुद्धिमान्‌ द्रोणाचाय- 
कधी यह बात सुनकर उनका सम्मान वारे राजा युधिष्ठिर 
कृपाचार्यके पास गये ॥ ६७ ॥ 
सोऽभिवाद्य कृपं रजा एत्वा चापि परदक्षिणम 
उवाच दुधेपतमं वाक्यं वाक्यविदां वरः ॥ ६८ ॥ 
उन्दं नमस्कार करके उनकी परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ 
वक्तामिं शरेष्ठ राजा युधिष्टिले दुर्दपं वीर कृपाचार्य 
से कहा-॥ ६८ ॥ 





धनिष्पापर गुरुदेव ! मं पापरदित रद्कर आपके साथ 
युद्ध कर सरू इतके छिये आपकी अनुमति चाहता ह | 
आपका आदेश पाकर मं समस्त ॒दाव्रुभोको स्रामे 
जीत सकता हं ॥ ६९ ॥ 

कृप उवाच 

यवि मां नाभिगच्छेथा युद्धाय छतनिश्चयः। 
, शपेयं रवां महारज पराभावाय सर्वशः ॥ ७० ॥ 

कृपाचायं वोधे-मदाराज ! यदि. युदधका निश्चय कर 


लेनेपर तुम रे पा नहीं आते तो भै तुम्दारी सर्व॑या पराजय 
दोनेके च्वि तुदं शाप दे देता ॥ ७० ॥ 


अर्थस्य पुरुपो दासो दासस्त्वथां न कस्ययित्‌। 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ ७१॥ 
पुष अर्थका दास है, अर्थं किसीका दाख नदीं ३े। 
महाराज ! यह सच्ची यात है । म कौरवक द्वारा अथस 
वेधा हुआ हूं ॥ ७१॥ 
तेषामर्थं महाराज योद्धव्यमिति मे मतिः। 
अतस्त्वां छ्कोयवद्‌ ब्रूयां युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि ॥७२॥ 
महाराज ! मैं निश्चय कर चुका हर कि मुञ्चे उरक ल्िि 
युद्ध करना द; अतः तुमसे नपुंकङी तरह पृ रहा हू कि 
तुम॒युद्धखम्बन्धी सहयोगको छोड़कर मुद्चसे ओर क्या 
चाहते हो १॥ ७२ ॥ 
युधिषिर उवाच 
हन्त पृच्छामि ते तसरादाचायं शण मे वचः । 
द्युक्त्वा व्यथितो राज्ञा नोवाच गतचेतनः ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर वोदे--आायं | इसलिि अव में आपसे पूता 
र| आप मेरी बात सुनिये । इतना ककर राजा युधिष्ठिर व्यथित 
ओर अचेत-से होकर उनवे कुछ भी वोर न स्के ॥ ७३ ॥ 
। सं जय॒ उवाच 
तं गौतमः प्रत्युवाच विक्षायास्य विवक्षितम्‌ 1 
अवध्योऽहं महीपाल युद्ध.थश् जयमाप्नुहि ॥ ७७ ॥ 
संजय कते हं-ए्थ्वीपते | पाच्यं यह समञ्च 
गये फि युधिष्ठिर क्या कना चाघ्ते ६; अतः उन्दनि उनसे 
इ प्रकार कहा-प्राजन्‌ | म अवध्य ह | जाओः बुद्ध करो 
ओर विजय प्रास्त करो ॥ ७४॥ 
प्रीतस्तेऽभिगमेनाहं जयं तव नराधिप। 
आश्यासिप्ये सदोत्थाय सत्यमेतद्‌ घवीमि ते ॥ ७५॥ 
“नरे धर | तुम्हारे इस आगमनते मुञ्चे बड़ी प्रवन्नता हुईं 
टै; अतः सदा उठकर मं तुम्ारी विजयकरे वि शमकामना 
कलग । यह्‌ तुमसे सच्ची वात कता ह" ॥ ५५ ॥ 
पएतच्छ््वा महाराज गौतमस्य विशाम्पते । 
अनुमात्य रपं राज्ञा भ्रययौ येन मद्रराट्‌ ॥ ७६ ॥ 
महाराज | प्रजानाथ | कृपाचार्यकी यह बात सुनकर 
राजा युधिष्ठिर उनक्री अनुमति छे जहौ मद्रराज शल्य येः उस 
ओर चके गमे ॥ ७६ ॥ ` 
स शटयमभिवाद्याथ छृत्या चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
उवाच राजा दुधंषमात्मनिःधेयसं वचः ॥ ७७ ॥ 
दुजय वीर शस्यो प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करने- 
फे पश्चात्‌ राजा युषिष्टिरने उनसे पने हितकी बात की--॥ 
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अनुमानये त्वां दुधंषे योस्ये धिगतकठमपः। 
जयेयं लु पणन्‌ राजन्नञ्तस्त्वया रिपून ॥ ७८ ॥ 
्र्धपं वीर [ मै पापरदित एवं निरपराध रहकर 
आपके साथ युद्ध करेगा; इके डिये आपकी अनुमति 
चाहता हु । राजन्‌ ! आपकी आश पाकर मँ समसत शुभो 
को युद्धे परास्त कर सकता हूं ॥ ७८ ॥ 
` "` ल्य उवाच 
यदि मां नाधिगच्छेथा युद्धाय रुतनिश्चयः | 
देयं त्वां महाराज पराभावाय वे रणे ॥ ७९॥ 
दाय योदे- महाराज [ यदि युद्धका निश्चय कर ठेने- 
पर तुम मेरे पा नदी आते तो ओं युद्धम तुम्दारी परा जये 
ल्व तुर्हं शाप दे देता ॥ ७९ ॥ 8 
तुणेऽस पूजितश्चासि यत्‌ काङश्चसि तदस्तु ते। 
अनुजानामि चैव त्यां युध्यख जयमप्लुहि ॥ ८० ॥ 
अय भँ हुत संतु ह । तुमने मेरा बद्धा सम्मान किया। 
तुम जो चाहते ्ोः बह पूणं हो । म॑ ुम्ड आज्ञा देता ह तुम 
युद्ध करो ओर त्रिजय प्रास ऋरो ॥ ८० ॥ 
बूहि चैव परं वीर फेना्थः ददामि ते । 


 पवंगते महाराज युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि ॥ ८१॥ 


वीर | तुम यु ओर बताओ किस प्रकार ुग्धारा मनोरय 
धद होगा ? मतु सथा १ म्ाराज ! इख परसितिं युद्धः 
विषयक सदयोगमो छोड़कर दम मुखे ओर क्या चाहते दो १॥ 
अर्थस्य परुषो दासो दासस्त्यथां न कस्यचित्‌॥ 
दवि व -बद्धोऽस्म्य॑न कौरवैः ॥ ८२ ॥ 


न्निचत्वारिवो ऽध्यायः 


८१९ 





पुष अर्भका दास दै, अर्थं किसीका दास न्दी है । 
महाराज ! यह राञ्ची बात १। कौरवक दारा मै अरथसे बेधा 
हुआ दहं ॥ ८२ ॥ 
करिष्यामि दि ते कामं भागिनेय यथेभ्सितम्‌। 
व्रचीम्यतः छ्छीववत्‌ त्वां युद्धादन्यत्‌ किमिच्छसि ॥८३॥ 
इसखियि म तुगवे नपुंसककी मति कष रहा दं । 
यताः तुम युदविपरयक सद्योगके सिवा ओर क्या चाहते 
दो १ मेरे भानजे ! मे तुम्डारा अमी मनोरथ पृणं कल्गा ॥ 
युध९िर उवाच 
मनत्रयसख महाराज नित्यं मद्धितसुत्तमम्‌ 1 
कामं युद्ध्य परस्यां बरमेतं ब्रृणोम्यदम्‌ ॥ ८४॥ 
युधिष्ठिर योदे-मश्राज | म आपसे यष बर्‌ 
मौगता हूँ फि भाप प्रतिदिन उत्तम हितकी ससम मजे देते 
रदं । अपने इच्छानुखार युद्ध दूररेके व्विि करं ॥ ८४ ॥ 
द्रस्य उवार 
किमत्र वरटि सदयं ते करोमि चपसत्तम । 
कामं योरस्ये परस्यार्थं वद्धो ऽस्म्यर्थन कौरवः ॥ ८५॥ 
द्यट्य वोदे ~ युपश्रेएठ ! बताओ इस विपर्य्मे 
तुग्दारी क्या सदायता करै १ कौरवो द्वारा म अथवे रेषा 
हुआ ह; अतः अग्ने इच्छानुवार युद्ध तो म॑ तुम्दारे विप्षी- 
की ओरथे ष्टी कशया ॥ ८५॥ 
युधि उवाच 
स पव मे चरः दास्य उथोगे यस्त्वया छृतः। 
खूतपुघरस्य संग्रामे कायस्तेजोव्रधस्स्वया ॥ ८६॥ 
(स्वां हि योक्ष्यति सूतत्वे सूतपुत्रस्य मातुल । 
दुयोधनो रणे श्यरमिति मे नैष्ठिकी मतिः ॥ ) 
युधिष्ठिर वोके-मामाओी ! जव युदक ये उयोग 
चठ रश था, उन दिनो आयने मुञ्चे जो वर दिया था, वदी 
बर आज भी भरे दिग आवद्यक्र दै । सूतपुत्रका अनक 
साय युद्ध हो तो उप समगर आपको उका उत्पाट नष्ट करना 
चाहिये । मामारी | मेरा यह द्‌ विश्वा टै कि उष युद्धम 
दुर्योधन आप-पैवे शूरवीर सूतपुत्र सारथि कायं केके 
छ्य अवदय नियुक्त करेगा ॥ ८६ ॥ 
ञ्ज्य उव 
सम्पत्स्यस्येष ते कामः कुन्तीपुत्र यथेप्सितम्‌ । 
गच्छ युध्यस्व विधन्धः प्रतिजाने बचस्तय ॥ ८७॥ 
शाट्य बोले- कुम्तीनन्दन ! तुम्हारा यद अभी 
मनोरथ अवद्य परणं चणा । जभ, निश्रिन्त शकर युद्ध 
करो । £ तुग्दरे बचन पाडन करनेकर प्रति कता ट| 
संजय उवाच 
अनुमान्याथ कौन्तेयो मातुं मद्रकेश्वरम्‌ 1 
तिर्ज॑गाम महासैस्याद्‌ श्नादभिः परिवारित) ॥ ८८ ॥ 
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संजय कहते हँ- राजन्‌ | इस प्रकार अपने मामा 
मद्रराज शल्यकी अनुमति ठेकर भासे धिरे हुए कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर उस विदा सेनासे बाहर निकर गये ॥ ८८ ॥ 
वाुदेवस्तु राधेयमाहवेऽभिजगाम चै । 
तत॒पनमुवाचेदं पाण्डवार्थे गदाग्रजः ॥ ८९॥ 
इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस युम राधानन्दन 
केके पास राये । वह जाकर उन गदाग्रजने पाण्डवोकि 
हितके ल्ि उसे इस प्रकार कहा-॥ ८९ ॥ 
श्तं मे कणं भीष्मस्य द्वेषात्‌ किर न योत्स्यसे । 
सस्रान्‌ वरय राधेय यावद्‌ भीष्मो न हन्यते ॥ ९० ॥ 
(कणे | मने सुना टै, तुम भीष्मे द्वेष शोनेके कारण 
युद्ध नीं करोगे । राधानन्दन | एेसी दशाम जवत्तक भीष्म 
मारे नदं जाते ईं तथतक हमलोगोंका पश्च रहण कर छो ॥ 
हते तु भीष्मे राधेय पुनरेष्यसि संयुगम्‌ । 
धातंराषटस्य साहाय्यं यदि पयसि चेत्‌ समम्‌ ॥९१॥ 
(राधेय [ जब्र भीप्म मारे जाये, उसके याद तुम यदि 
, ठीक समश्चो तो युद्धम पुनः दुर्योधनकी सहायताके लिये 
चङे आनाः ॥ ९१ ॥ 
कर्णं उवाच 
न धिप्रियं करिष्यामि धार्वराषटस्य केदाच । 
त्यक्तप्राणं हि मां विद्धि दु्याधनदितेपिणम्‌ ॥ ९२॥ 
कणं बोला--केशव | आपो मादू होना चाहिये कि 
म इ्योधनणा हितैषी दँ । उसके छ्मि अपने पगेको 
निाव्र किये पडा हँ; अतः मँ उसका अप्रिय कदापि 
न्दी करूगा ॥ ९२ ॥ 
संजय उवाच 
तच्छुत्वा वचनं छष्णः संम्यवतंत भारत । 
युधिष्ठिरपुरोगेश्च पाण्डवैः सह संगतः ॥ ९३॥ 
संजय कहते ह- मारत | कर्णी यह वात सुनकर 
भीक्ृष्ण खोट आये ओर युधिष्ठिर आदि पाण्डवोखे जा मिञ ॥ 
अथ सैन्यस्य मध्ये तु धाक्रोदत्‌ पाण्डवा्रजः । 
योऽस्मान्‌ ब्रृणोति तमहं वस्ये साह्यकारणात्‌ ॥ ९४ ॥ 
तदनन्तर ज्ये पाण्डव युपिष्ठिले सेना वीच खड़े 
होकर पुकारा--“जो कोई वीर सदायताके छ्य हमारे पशमे 
आना खीकार करे? उते मं भी खीकार करगाः | ९४ ॥ 
अथ तान्‌ समभिप्रद्य युयुर्खुरिदमघ्रवीत्‌ । 
भरीतात्मा धमेराजानं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ९५॥ 
उस समय आपके पुत्र युयुन्सुने पाण्डर्वोकी ओर देख. 
कर प्रलन्नचित्त हो धर्मराज डुन्तीपुत्र युधिष्ठिरस इष 
प्रकार कश-1 ९५ ॥ । 
भहं योत्स्यामि भवतः संयुगे रतरा्टनान्‌ । 
युम्पद्य महदाराज्ञ यदि मां बृणुषेऽनघ ॥ ९६॥ 


(महाराज | निष्पाप नरेश | यदि आप मुञ्चे स्वीकार 
करं तो मं आपलोगेकि ल््यि युद्धम धृतराषटके पुत्रैषि 
युद्ध कर्गाः ॥ ९६ ॥ 

युधिष्टिर उवाच 
पद्यदि सवं योतस्यामस्तव श्रातृनपण्डितान्‌ ! 
युयुत्सो वाशुदेवश्च चयं च बूम सर्वदः ॥ ९७॥ 
युधिष्ठिर योल युयु्सो | आओः आभ । इम 
स लोग मिलकर तुम्हारे इन मूर्खं माद्यति युद्ध करे | 
यह वात हम ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी कह रहे ६ ।९७। 
इणोमि त्वां महावाहो युद्धख मम कारणात्‌। 
त्वयि पिण्डश्च तन्तुश्च धृतराष्टस्य दयते ॥ ९८॥ 
महाबाहो । म॑ तुं खीकार करता हँ | तुम मेरे छि 
युद्ध करो । राजा धृतरा वंशपरम्परा तथा पिण्डोदक- 
क्रिया तुमपर दी अवरग्ित दिखायी देती हे ॥ ९८ ॥ 
भजखास्मान्‌ राजपुत्र भजमानान्‌ महाद्युते । 
न भविष्यति दुवुंदधिधौतेराषटोऽत्यमर्षणः ॥ ९९ ॥ 
महातेजखी राजकुमार | हम तुग्दे अपनाति दै । तुम 
भी द्मे स्वीकार करो । अत्यन्त कधी दुद दुर्योधन 
अव इस सारम जीवित नदीं रहेगा ॥ ९९ ॥ 
संजय उवाच 
ततो युयुत्खुः कौरव्यान्‌ परित्यज्य खुतां स्तव । 
(स सत्यमिति मन्वानो युधिष्ठिरवचस्तद्‌! ) 
जगाम पाण्डुपुत्राणां सेनां विधाग्य दुन्दुभिम्‌ ॥१००॥ 
संजय कहते ह- राजन्‌ | तदनन्तर युयुसु 
युधिष्टिरकी यातको सच मानकर आपके सभी पुत्रको स्याग- 
कर डका पीटता हुआ पाण्डवी सेनाम चलम गया ॥ 


(अवसद्‌ घातराषटसय त्सयन्‌ कर्म दुण्डतम्‌। 
सेनामध्ये हि तैः साकं युद्धाय छतनिश्चयः ॥ ) 

वह्‌ दुर्योषनके पापफर्मकी निन्दा करता हुआ युद्धका 
निश्चय करके पाण्डवेकि साय उन्दी सेनाम रहने ठ्गा ॥ 
ततो युधिष्ठिरे राजा सम्प सहानुजः 1 
जग्राह कवचं भूयो दीप्तिमत्‌ कनक्रोज्ज्वटम्‌ ॥ १०१॥ 

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे भार्योसदित अत्यन्त प्रत्न 
हो सोनेका बना हआ चमकीला कवच धारण किया ॥१०१॥ 
भत्यपद्यन्त ते सवं खरथान्‌ पुरुषर्षभाः । 

भ्यूहं यथापूच प्रत्यव्यूहन्त ते पुनः ॥१०२॥ 

फ़िर बे समी भरष्ट पुरुष अपने-अपने रथपर आरूढ हण; 
इसके वाद उन्दोनि युनः शपरओं भुकाविे् पष्टेकी ति 
ही अपनी सेनाकरी वयूट-प्वना की ॥ १०२॥ | 
अवादयन्‌ दुन्दुभींश्च शातदाश्चैव पुष्करान्‌ । 
सि्टनादांश्च विविधान्‌ विनेदुः पुरुषर्षभाः ॥१०३॥ 
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उन भे पुख्षोनि सेक दुन्दुभि ओर नगरे जावे साधु खाश्विति सर्धत्र निद्चेखः स्तुतिसंहिताः। 





तथा अनेक प्रकारखे विह-ग्जनायँ की ॥ १०३ ॥ 

रथस्थान्‌ पुरुपव्याघ्रान्‌ पाण्डवान्‌ मेक्ष्य पार्थिवाः 

धरष्द्युस्नादयः सवं पुनजंहपिरे तदा ॥ १०४॥ 
पुरुप पाण्डरवोको पुनः रयपर बैठे देख धूष्टयुम्न 

आदि राजा बड़ प्रसन्न हुए ॥ १०४ ॥ 

गौरवं पाण्डुपुत्राणां मान्यान्‌ मानयतां च तान्‌ । 

दष्टा मदीक्षितस्तजन पृजयाश्चक्रिरे शरशषम्‌ ॥१०५॥ 
माननीय पुख्पोका सम्मान करनेवाले पाण्डवे उस 

गोरवको देखकर सव भूपाल उनकी बड़ी प्रदंसा 

करने खगे ॥ १०५॥ | 

सौहदं च छपा चैव भरा्तकाट महात्मनाम्‌ 1 

द्यां च ्ातिपु परां कथयाश्चक्षिरे पाः ॥१०६॥ 
सब राजा महात्मा पाण्डवोके सौदा, कृपाभाव, समयो- 

चित कतव्यके पालन तथा दुदुम्वियोकि प्रति परम दयाभाव 

की चर्चां करने खगे ॥ १०६ ॥ 


भि सोः जा जाः द ज, अ आः 1 


चाचः पुण्याः कीतिमतां मनोहदयहर्षणाः ॥१०७॥ 
यस्त पाण्डनोके लिये सव्र ओरसे उनकी स्तुति- 

श्रश॑सासे भरी हुई "साधु-साधु" की बातें निकली यीं । उ 

एेसी पवित्र वाणी सुनने मिलती यी, जो मन ओर दयक 

ह्पको वदनिवाली थी ॥ १०७ ॥ 

स्केच्छाश्चायोश्च ये तर दृद्युः शुश्वुस्तथा । 

दृत्तं तत्‌ पाण्डुपुत्राणां रुखदुस्ते सगद्धशराः ॥१०८॥ 
वदां जिन.जिन भ्डेच्छं ओर आर्योनि पाण्डर्वोका वह 

वर्ताव देखा तथा सुनाः ये सश्र गद्वद्कण्ट होकर 

रोने लगे ॥ १०८ ॥ 

ततो जध्युमंदाभेरीः दातशाश्च सदखशः । 

शङ्खाश्च गोक्षीरनिभान्‌ दध्मु्ं एटा मनखिनः ॥ १०९॥ 
तदनन्तर हप॑मं भरे हु सभी मनस्वी पुरुषोनि सैकड़ों 

ओर हजारो बड़ी-बह़्ी भेरियों तथा गोदुग्धके खमान स्वेत 

दाद्धोको बजाया ॥ १०९ ॥ 


इति श्रीमष्टाभारते भीष्मपवंणि भीष्मयधपर्बणि भीष्मादिसम्मानने त्रिचस्वारिलोऽध्यायः ॥ ४ ३॥ 


इस परकर श्रामहामारत भीष प्के अन्तत मीपायथपरवमे भीष्म आदिषा समद्रमिषयक तारौ अध्याय पृरा हुआ ॥|४८३॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाठके कौन इखोक भिर्टाकर कुछ ११२ शोक  ) 





चतुश्रतारिथोऽभ्यायः 
कोरष-पाण्डवोके प्रथम दिनके युद्धा आरम्म 


धृतरा उवाच 
पवं व्युदेष्वनीकेषु मामकेष्वितरेषु च । 
के पूवं प्रादरंस्तत्र रयः पाण्डवा जु किम्‌ ॥ १ ॥ 
धतराएने पूा--संजय ! इस प्रकार जब मेरे पुत्रा 
ओर पाण्डरवोनि अपनी-अपनी सेनाओंकरा व्यूह्‌ ठगा खया 
तव ॒वद्दां उनर्भेसे पदले किन््ोनि प्रहार किया कौरवेनि 
या पाण्डवेनि १॥ १॥ 
संजय उवा 
श्रावभिः सदितो राजन्‌ पुरो दुर्योधनस्तच । 
भीष्मं प्रमुखतः छृत्या प्रययौ सह सेनया ॥ २ ॥ 
संजयने कष्टा--राजन्‌ ! भादयोसदित आपका पुत्र 
दुर्यो थन भीष्मको अगे करके सेनापति भगे बदा ॥ २॥ 
तथैव पाण्डवाः सवं भीमसेनपुरोगमाः। 
भीष्मेण युद्धमिच्छन्तः प्रययुदधटमानसाः ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार समल पाण्डव भी भीमसेनको आगे करके 
भीप्मते युद्ध करने की इच्छा रखकर प्रसन्न मनसे आगे बद 
क्येडाः किरकिटादाष्दाः ककचा गोचिप्राणिकाः। 
भेसीग्रद्गमुरजा दयकुश्चरनिःखनाः ॥ ४ ॥ 


म० च २--३* २. 


उभयोः सनयोद्या सस्ततस्तेऽस्मान्‌ समद्रयन्‌। 
वयं तान्‌ प्रतिन्॑न्तस्तदासीत्‌ तुमु म्टत्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर तो दोनो सेना ओमि सिंद्नाद्‌, किटकारियकि शब्दः 
कचः नरपिहे, भरी, मृदन्न ओर दोक आदि बा्योरी 
ध्वनि तथा धोद ओर शायियेकरि गजनेके ब्द गूजने स्मो । 
पाण्डव सैनिक दमरोगोपर दू पड़े ओर दमलोोगेनि मी 
विकट गर्जना करते हपट उनपर धावा भोल दिया। दश 
प्रकार अत्यन्त घोर युद्ध होने लगा ॥ ५५ ॥ 
महान्त्यनीकानि महासमुच्श्ये 
समागमे पाण्डवधातंराषटयोः। 
चकम्पिरे शङ्खसृदक्षनिःखनैः 
भकम्पितानीव चनानि वायुना ॥ ६ ॥ 
भीप्रण मारकरारसे युक्त उत मदान्‌ संम्राममें आपके 
पत्रों तया पाण्डरवोकी विशाल सेनार्े प्रचण्ड वायुखे धिकभ्थित 
हुए यनोकी भति शद्ध ओर मृदद्रफे शब्दे कोपने गी॥ 
नरेग््रनागाश्वरथाफुखाना- 
मभ्यागतानामरिवे युष्तं । 
यभूय घोषस्तुमुरश्चमूनां 
वातोद्धुतानामिव सागराणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
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राजां, दाधिर्यो, घोङ्गो तथा रथेसि भरी हुई उभय 
पक्षी सेना उस अमङ्गरमय मुहूर्तम जव एकं दूरके 
सम्मुख ओर समीप आयी, उस समय वायुसे उद्ेठित 
समुद्रोकी मति उनका भयंकर कोलादरू सव ओर 
गूँजने ख्गा ॥ ७ ॥ 
तस्मिन्‌ समुत्थिते शब्दे तुमु रोमहपणे । 
भीमसेनो महाबाहुः प्राणदद्‌ गोब्रपो यथा ॥ ८ ॥ 
उस रोमाञ्चकारी भयंकर शब्दके प्रकट दोते दी महाबाहु 
भीमसेन सँडकी भति गजंने खगे ॥ ८ ॥ 
शाङ्खद्न्दुभिनिर्घोपं वारणानां च शरंहितम्‌ 
सिंहनादं च सैन्यानां भीमसेनरवोऽभ्यभूत्‌ ॥ २ ॥ 
भीमखेनकी वह गर्जना शद्ध ओर दुन्दुभियेकि गम्भीर 
थोप, गजराजोकि चिग्ाडुनेकी आवाज तथा सेनिककि पिद 
नादफो भी दवाकर सव ओर सुनायी देने ख्गी ॥ ९ ॥ 
हयानां हषमाणानामनीकेु सहस्रदाः । 
. स्वानभ्यभवच्छब्दान्‌ भीमस्य नदतः खनः ॥ १० ॥ 
उन सेनाभमि हजारो बोडे जोर-जोरसे दिनषटिना रदे 
थे; परंतु गर्जना करते हुए भीमखेनका शब्द्‌ उन सब्र दा्दोको 
दबाकर ऊपर उठ गया था ॥ १० ॥ 
तं श्ुत्वा निनदं तस्य सेन्यास्तव वितत्रसुः । 
जीमूतस्येव नदतः शाक्राशनिसमखनम्‌ ॥ १२ ॥ 
वे मेधके समान गम्भीर सरमे गजन-तजेन कर रदे थे। 
उनका शब्द्‌ इन्द्रफे वज्ञकी गड़गड़ाहटके समान भयानक 
था । उस सि्टनादको सुनकर आपके समस्त सेनिक संत्रस्र 
होउटेथे॥ ११॥ 
वादनानि च सवोणि दाङ्न्मूच्ं ्रुसबुः । 
शन्न तस्य वीरस्य सिदस्येवेतरे भगाः ॥ १२॥ 
जसे सिंहकी आवाज सुनकर दुसरे वन्य पञ्च॒ भयमीत 
हो जाते ६, उरी प्रकार वीर भीमसेनकी गजनासे भयभीत 
हो कौरवसेनके समस्त वान मल मूत्र करने खगे ॥ १२॥ 
दृद्च॑यन्‌ घोरमात्मानं महाश्रमिव नादयन्‌ 1 
विभीषयंस्तव सुतान्‌ भीमसेनः समभ्ययात्‌ ॥ १३॥ 
मष्टान्‌ मेघके समान अपने भयंकर रूपको प्रकट करतेः 
गर्जते तया आपके पुर््ोंको डराते हए मीमसेन कौरव-सेना- 
पर चद्‌ आये ॥ १३॥ 
तमायान्तं महेष्वासं सोश्यौः पर्यवारयन्‌ । 
छादयन्तः शरवातंमधा दव दिवाकरम्‌ ॥ १४ ॥ 
महान्‌ धनुर्धर भीमसेनको आते देख दु्योघनके भार्यो 
( तथा अन्य बीर ) ने जैवे बादल सूर्यको टक छेते ई उरी 
प्रकार चाणसमूर्ौसे उन्हं आच्छादित करते दृ्ट खग्र॒ ओर- 
ेषेर ल्या॥ १२४॥ 


दुर्योधनश्च पुरस्ते दुख दुःशलः शलः ॥ 
दुशाखनश्चातिरथस्तथा दुमेपंणो चप ॥ १५ ॥ 
विविदातिश्ि्रसेनो विकणेश्च महारथः । 
पुरुमिओ जयो भोजः सौमदत्तिश्च वीर्यवान्‌ ॥ १६॥ 
महाचापानि धुन्वन्तो मेघा इव सविद्युतः 1 
आददानाश्च नाराचान निसंकारीविपोपमान्‌ ॥ १७॥ 
( अ्रतः पाण्डुखेनाया ह्यतिष्ठन्‌ पृथिवीक्षितः ॥) 
नरेश्वर ! आपके पुत्र दुर्योधनः दुशं, दुःशल, शल, 
अतिरथी दुःशासनः दुरषंणः विविंशति चित्रसेनः महारथी , 
विकर्ण, पुरुमित्र जय, भोज तथा पराक्रमी भूरिभवा-ये 
समी वीर अपने बड़े-बड़े धनुरपोको कंपते ओर दटनेपर विषधर 
सपक खान प्रतीत होनेवाले वारणो को हाथमे ेते हुए विजलियो- 
दित मेभेकि समान जान पडते थे 1 ये समी भूपाल पाण्डव. 
देनाकेषम्भुल (मीमतेनको बरेरकर) ख़ दो गये । १५-१७। 


अथ. ते द्रौपदीपु्ाः सौभद्रश्च महारथः । 
नङ्कढः सहदेवश्च धूष्यु्श्च पापंतः ॥ १८ ॥ 
धार्तराान्‌ प्रतिययुरदंयन्तः हितैः शरः । 
चच्चैरिव मदाप्वेगैः दिखराणि धराभरताम्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर द्रौपदीके रपौ पुत्रः महारथी अभिमन्युः 
नकुल, सहदेव तथा द्रुपद पचर ृ्ठयम्न-ये समी योद्धा वञ्जके 
समान महान्‌ बेगद्चाी तीक्ष्ण वार्णोद्वारा पर्वतदिखरोकी 
भति धृतराष्ट्रो पीड देते हुष्टडनपर चद्‌ भये १८.९५ 
तस्मिन्‌ भरथमसंभ्रामे भीमज्यातदछनिःखने । 
तावकानां परेषां च नासीत्‌ कश्चित्‌ पराड्छखः ॥२०॥ 
उख प्रयम संग्राममे जग भयानक धलुरषोकी टंकार तया 
ताल टँकनेफी आवाज हो रदी यी? आपके तथा पाण्डवकि 
दलम भी कोई युद्धे विमुख नदीं हभ ॥ २० ॥ 
खाघवं द्रोणदिष्याणामपदयं भरतषभ । 
निमित्तवेधिनां चैव शराचुत्खजतां शरशम्‌ ॥ २१॥ 
भरतभेदठ ! उ समय मैने द्रोणाचायके उन ्िप्योकी 
फुती देखी । वे बड़ी तीव्र गतिसे वाण छोडते ओर ठक्ष्यको 
रीष डउाख्तेये ॥ २१॥ 
नोपदाम्यति निघोंपो धजुषां कूजतां तथा । 
विनिद्वेखः शारा दी ज्योतींषीव नभस्तलात्‌ ॥ २२ ॥ 
व्ण टंकार करते हुए घनुपोकि शब्द कभी दान्त नही 
होते ये । आकाशसे नशचत्रोके समान उन धनुस चमकीठे 
बाण प्रकट होरदेथ॥ २२॥ 
सर्व स्वन्ये महीपाटाः धेक्चका इय भारत । 
दृदादशंनीवं तं भीमं श्षातिसमागमम्‌ ॥ २९ ॥ 
भरतनन्दन । दूरे ख॒ राजाल्ोग उस कुदुम्बीजनेकि 
भयंकर दर्थनीय खंप्रामफो दर्थककी मति देखने छे ।९९। 
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भीष्मवधप्वं 1 पञ्चचत्वारिंदोऽभ्यायः २८२३ 








विनदन्तः समापेतुः पुत्रस्य तव वाहिनीम्‌ ॥ २७॥ 
इसी प्रकार युधिष्ठिरकी आशा पाकर सदलं नरेश 
गजना करते हुए आपके पुत्रकी सेनापर टूट पड़ ॥ २७ ॥ 
उभयोः सेनयोस्तीवः सैन्यानां स समागमः । 
अन्तर्धीयत चादित्यः सेन्येन रजस।ऽऽचतः॥ २८ ॥ 
उन दोनों सेनार्ओका वह संघं अत्यन्त दुःसह था । 
खेनाग्री धूल आच्छादित हो शूयंदेव अदय हो गये ॥२८॥ 


ततस्ते आतसंरम्भाः परस्परङूतागखः। 
अन्योन्यस्पधेया राजन्‌ उयायच्छन्त महारथाः ॥२४॥ 
राजन्‌ | बास्यावस्यामे वे समी एक दुसरेका अपराध 
कर चुके थे । सयका सरण हो अनिसे वे सभी महारथी 
रोषमे भर गये ओर पटक दूसरेके प्रति स्पर्धां रखनेके कारण 
युद्धम विजयी होनेके लिये विदप परिश्रम करने खगे ॥२५॥ 


कुरुपाण्डवसेने ते हस्त्यश्वरथसंकुखे । 


दयुद्यभाते रणेऽतीव पटे धिन्नापिते इव ॥ २५॥ 

थीः घोडे ओर रथखि भरी हुई कौरव-पाण्टर्योकी वे 

` सेना पटपर अङ्कित हई चित्रमयी सेनाओंकी मेति उस रण- 

भूमिम विदे ओभा पा रही थीं ॥ २५॥ 

ततस्ते पार्थिवाः स्वै प्रगृ्ीतद्ारासनाः। 

ससैन्याः समापेतुः पुरस्य तव शासनात्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर आपके पुत्र दर्योघनकी आशासे अन्य सव 

राजा भी हाथमे धनुष-बाण व्यि सेनाओंसदित वदा 

आ पहुचे ॥ २६ ॥ 

युधिष्ठिरेण चादि्यः पाथिवास्ते सदस्शः। 


प्रयुद्धानां प्रभस्नानां पुनरावर्तिनामपि। 
नात्र स्वेषां परेषां वा विदोषः समददयत ॥ २९ ॥ 
कख खोग युद्ध करते, कु भागते आर कु भागकर 
किर ल्ट अति थे। इश ब्रात अपने ओर शत्रुपश्चके 
सेनिकोमं कोई अन्तर नदीं दिखायी देता या ॥ २९ ॥ 
तसिस्तु तुमुले युद्धे धतंमाने महाभये । 
अतिसवोण्यनीकानि पिता तेऽभिग्यरोचत ॥ ३०॥ 
जि समय वद अत्यन्त मयानक तुमुल युद्ध @िड़ा हआ 
या; उस समय आपके ताऊ भीष्मजी उन समस्त सेना 
ऊपर उठकर अपने तेञघे प्रकाशित दोरदटेये॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपवंणि युद्धारम्भे चतुश्चस्वारिशोऽध्यायः 1 ४४ ॥ 
. इ प्रकार श्रोमहयमारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मबधपरवमे युद्धका आरम्मविषयक्र चीवरं अध्याय पुरा हुआ ॥ ८८ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अभिक पाठका ई शोक मिलाकर कुक ३०१ शोक ट ) 
+-्ट० © वक 
पञ्चचतवारिशोऽभ्यायः 
उमय पके सेनिकोंका न्द-युद 


संजय उवाच 
पूर्वाद्धे तस्य रौद्रस्य युद्धमद्वो विराम्पते । 
्रावत॑त महाघोरं राक्षां देदावकतंनम्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते है--प्रजानाथ | उस भयंकर दिनके 
प्रथम भागम महामयानक युद्ध हने खगा, जो राजाअकि 
शरीरका उच्छेद करनेवाला था ॥ १ ॥ 
करुणां खञ्जयानां च जिगीषुणा परस्परम्‌ । 
सिद्ानामिव सह्वादो दिवसुवीं च नादयन्‌ ॥ २ ॥ 
कौरव ओर संजयवंशी बीर एक वूसरेको जीतनेकी इच्छा 
रखकर विके समान ददा रै थे । उनका वह धिदनाद 
ृ्वी ओर आकाश्चको प्रतिध्वनित कर रदा था ॥ २ ॥ 


आसीत्‌ किटकिराशब्दस्तलशाङ्खसयैः सह । 
जिर सिहनादाश्च शूराणां प्रविगजताम्‌ ॥ ३ ॥ 

तल ओर शङ्खाकी ष्वनिके साय सेनिकोका किलकिल 
शब्द यूज उठा | एकं दूमेके प्रति गजना टनेवलि 
शूरवीर धिंहनाद हने लगे ॥ २ ॥ 


तलन्नाभिष्तादचयैव ज्याशब्दा भरतर्षभ । ` 
पीनां पादशाब्दश्च वाजिनां च महाखनः ॥ ४ ॥ 
तोत्राङ्कदानिपातश्च आयुधानां च निःखनः । 
घण्टादाब्दश्च नागानामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ ५ ॥ 
तसन्‌ समुदिते दा्दे तुमुले लोमहर्षणे । 
बभूव रथनिर्घोषः पर्जन्यनिनदोपमः ॥ & ॥ 
भरतभे { तलत्राणके आघाते टकरायी ह प्रत्यश्चा्ओं- 
के शब्द, पेदड सिपादियकि पेरोी धमकः उ्यस्यरये शोने- 
वाली धोदोकी दिनदिनादट, हायिययेकि चाक ओर अङगुशके 
आषातका शब्द, दथियारोकरी स्रनक्षनाष्ट तथा एक दकरेपर 
धावा करनेबाढे गजराज षण्टानाद- ये सथ गन्द भिखकर्‌ 
सी भयंकर आवाज प्रकट करने छेः जो रोगटे खद कर 
देनेवाी थी । उशीरे रथकि पदिर्योकरी षरषराद्ट ने कगीः 
जो मे्घोकी विकट गजनाके समान जान पडती थी ॥४-६॥ 
ते मनः करूरमाधाय समभित्यक्तजीयिताः। 
पाण्डवानभ्यवतन्त सवे पवोचिद्रतथ्यजाः ॥ ७ ॥ 
ये समस्त कौरव सैनिक अपने मनको कठोर यना 
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भ कवा०य ॥, 


२८२४ श्रीमहाभारते 








्रार्ोकी बाजी लगाकर ऊँची ध्वजार्थँ फहराते हुषट पाण्डर्वोपर 
धावा फरने खगे ॥ ७ ॥ 
अथ शान्तनवो राजन्नभ्यधावद्‌ धनंजयम्‌ 1 
प्रगृह्य काकं घोरं कालदण्डोपमं रणे ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ । तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्म उस युद्धभूमिं 
काटदण्डके समान मीपण धनुष ङेकर अर्जुनकी ओर दौड़े ॥ 
अञनोऽपि धलुह्य गाण्डीवं ोकविश्ुतम्‌ । 
अभ्यधावत तेजखी गाङ्गेयं रणमूधेनि ॥ ९ ॥ 
उधरसे मदहातेजखी अञ्जन भी अपना लोकविख्यात 
गाण्डीव धनुप लेकर युदके मुष्टानेपर गङ्गानन्दन भीष्मकी 
ओर दोडें ॥ ९ ॥ 
तावुभौ ऊुरशादलौ परस्परबधैिणौ । 
गाङ्गेयस्तु रणे पाथं विद्धा नाकम्पयदं वली ॥ १० ॥ 
वे दोनों कुदरुख्के धिह ये ओर एक दूसरेको मार 
डालनेकी इच्छा रखते थे । बख्वान्‌. भीप्म युद्धम अञुनको 
घायल करके भी उन्दं बिचदछित न कर सके ॥ १० ॥ 
तथैव पाण्डवो राजन. भीष्मं नाकम्पयद्‌ युधि। 
सात्यकिस्तु महेष्वासः छतवमौणमभ्ययात्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! उसी प्रकार पाण्डुनन्दन अन भी भीष्मको युद्धम 
दिका न सके । दूसरी ओर महाधनुर्धर सात्यकिने कृतयर्मापर 
धावा किया ॥ ११॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं तुमु खोमहपंणम्‌ । 
सात्यकिः रतवमौणं ृतवमो च सात्यकिम्‌ ॥ १२॥ 
आन्छतुः दारेघरिस्तक्षमाणौ परस्परम्‌ 1 
उन दो्नमिं बड़ा भयंकर रोमाञ्वररी युद्ध हुआ । 
खात्यकिने कृतवर्माकरो ओर कतवर्मानि सात्यकिको भयंकर 
बाणेसि घायल करते दुष एक दूसरेको वदी पीड़ा परटुचायी ॥ 
तौ शरा्चितसवीङ्गौ शयुश्यभाते महायो ॥ १३॥ 
वसन्ते पुण्पराव्रलो पुष्पिताविव किद्युको । 
ये दोना महावली वीर सर्वाञ्ज्मे याणि छिदे नके 
कारण वन्त ऋतुरमे खि हुए दो पुष्पयुक्तं पर्श बृ्चकि 
समान ओभा पा रदे थे ॥ १३३४ ॥ 
अभिमन्युम देष्वासं बृददूबखमयोधयत्‌ ॥ १४॥ 
ततः कोसटराजासावभिमन्योविशाम्पते । 
ध्वजं चिच्छेद समर सारथि च स्यपातयत्‌ ॥ १५॥ 
अभिमन्युने मदान्‌ धनुर बृटद्रखके साय युद्ध किया । 
प्रजानाथ { कोलनरेश्च ब्रदद्रटने उश्च युद्धम अभिमन्युके 
ध्वज्ञको काट द्विया ओर सारयिको मार गिराया ॥ १४-१५॥ 
सौभद्रस्तु ततः कृद्धः पातिते रथसारथौ । 
बृहद्र महाराज विव्याध नवभिः दारैः ॥ १६॥ 
महाराज ! अपने रथके सारथिकरे मारे जानेपर सुभद्रा- 


[ भीष्मपचंणि 
कुमार अभिमन्यु कुपित ्टो उठे ओर उन्देनि बृदृष्रखको नौ 
चाणोसे घायल कर दिया ॥ १६ ॥ 
अथापराभ्यां भर्खाभ्यां दिताभ्यामरिमवंनः । 
ध्वजमेकेन चिच्छेद पाप्णिमेकेन स(रथिम्‌ ॥ १७॥ 
अन्योन्यं च शारः छद्धो ततक्षाते परस्परम्‌ । 

तत्पश्चात्‌ शुमरदंन अभिमन्युने अन्य दो तीखे बराणोसि 
बृहद्ररके ध्वजको काट डाला फिर एक बाणते उनके पृष्ठ- 
रक्षक्को ओर दूसरेसे सारथिको मार डाला । फिर वे दोनों 
अस्यन्त कुपित हो तीखे सायकरद्वारा एक दृस्ेको वेषने लगे ॥ 


मानिनं समरे दक्तं छृतवैरं महारथम्‌ ॥ १८॥ 
भीमसेनस्तव॒ खतं दुर्योधनमयोधयत्‌ । 

युद्धम अभिमान प्रकट करनेवाले, धमंडी ओर पदठेके 
त्रैरी आपके महारथी पुत्र दुर्योधनसे भीमसेन युद्ध करने लमो॥ 


ताबुभौ नरशादंखौ कुख्सुख्यौ महाव ॥ १९॥ 
अन्योन्यं शरवपौभ्यां वचूषाते रणाजिरे । 
वे दोनो नरशरष्ठ महायली बीर कुरुकुतके प्रधान व्यक्ति 
ये । उन्दने समराङ्गणमे एक दूसरेपर बाणोकी वरां आरम्म 
कर दी ॥ १९१ ॥ 
तौ वीक्ष्य तु महात्मानौ रृतिनौ चित्रयोधिनौ ॥ २०॥ 
विसयः सर्वभूतानां समपद्यत भारत । 
भारत ! वे दोनों महामनसवी अस्नविद्याके विद्वान्‌ तया 
विचिन्र प्रफारसे युद्ध करनेवाले थे । उन्दं देखकर समस्त 
प्राणिर्योको वड़ा विसय हआ ॥ २०३ ॥ 
दुभ्चासनस्तु नकुं प्रत्युद्याय महावलम्‌ ॥ २९ ॥ 
अविष्यक्चिशितेवोणेवेहभिमंमभेदिभिः । 
दुःशासनने आगे बदकर मरम॑स्था्नोको विदीणं करने- 
वादे अपने बरहुसंख्यक तीखे बाणोद्यारा महावर नदुलको 
घायल कर दिया ॥ २१३ ॥ 
तस्य माद्रीसुतः केतं सदारं च दारासनम्‌ ॥ २२॥ 
चिच्छेद निदितैरवाणैः प्रहसन्निव भारत । 
अथैनं पञ्चविंशत्या श्वुद्रकाणां समापयत्‌ ॥ २३॥ 
मारत ! तव माद्रीकुमार नङुख्ने मी सते हसे तीले 
बाण मारकर दुःशासनके धनुष-बाण ओर ध्वजक्रो काट गिराया 
ओर पचीस बाण मारकर उसे घायल कर दिया ॥२२-२३५ 
पुरस्तु तव दुर्धां नकुरस्य मदादये । 
तरङ्गाधिच्छिदे वाणेष्वंजं चेवाभ्यपातयत्‌ ॥ ४ ॥ 
इसके घाद आपके दुर पुत्रने उस महायुद्धमे नकुके 
मोको अपने सायकोद्वारा काट डाला ओर ध्यजको भी 
नीचे गिरा दिया ॥ २४॥ 
दुर्मुखः सदेवं च प्रत्युद्याय मदावलम्‌ ॥ 
विव्याध श्ारवर्पेण यतमानं मदादये ॥ २५॥ 
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भीष्मवधपवे ] 


(ति 





महाबल्यी सहदेव उस महासमरभे अपनी विजयफे लि 
बडा प्रयत्न कर रदे थे । उन्दं आपके पुत्र दु्ंखने धावा 
करके अपने बार्णोकी वर्पामि घायल कर दिया ॥ २५ ॥ 
सहदेवस्ततो वीरो दुमुंखस्य मदारणे । 
शरेण शदातीक्ष्णेन पातयामास सारथिम्‌ ॥ २६॥ 
तथ वीरवर सहदेवने उस महायुदधमे अस्यन्त तीखे बाण- 
से दुर्मुखे सारथिको मार गिराया ॥ २६ ॥ 
तावन्योन्यं समासाद्य समरे युद्धदुमेदौ । 
त्रासयेतां शरेघरिः छृतप्रतिङृतेपिणौ ॥ २७ ॥ 
चे दोनों युदधदुभंद वीर समराङ्गणमे एक वूसरेखे टकर 
लेकर पूङृत अपरार्धोका वदला लेनेकी इच्छा रखते हुए 
भयंकर वाणोदधारा एक दुसरेको भयभीत करने खगे ॥ २७॥ 
युधिष्ठिरः खयं राजा मद्रराजानमभ्ययात्‌ । 
तस्य मद्राधिषश्ापं द्विधा चिच्छेद मारिष ॥ २८॥ 
स्वयं राजा युधिष्िरने मद्रराज शल्यपर आक्रमण किया । 
राजन्‌ ! मद्रगजने युधिष्ठिरके धनुपके दो इकडे कर दिये ॥ 
तदपास्य धलुदि छन्नं कुन्तीपुजो युधिष्ठिरः । 
अन्यत्‌ काञंकमावाय वेगवद्‌ वरवन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 
ततो मद्रेश्वरं राजा शरेः संनतपबभिः। 
छादयामास संक्द्धस्तिष तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
तथ ङुन्तीपु् युधिष्ठिरे उख कटे हृष्ट धनुपको फक- 
कर दूसरा वेगयुक्त एवं प्रयर्तर धनुर ठे छिया ओर छकी 
हुई गोढवाडे तीये वार्णोदयारा मद्रराज शस्यको ढकं दिया । 
फिर क्रोधमे भरकर कदा-- “खड़े रहो, लड़ रदो ॥२९-३०॥ 
धृण्युखस्ततो प्रोणमभ्यद्रवत भारत । 
तस्य द्रोणः सखुसं्द्धः पराञ्ुकरणं दृढम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिधाचिच्छेद्‌ समरे पाञ्चादयस्य तु कामुकम्‌। 
भरतनन्दन ! एक ओरते धृष्युश्नने द्रोणाचाय॑पर 
आक्रमण क्रिया । त द्रोणने अ्यन्त क्रुद्ध होकर युद्धम 
दूसरोकि मारमेके साधनूत श्युशनके सुदद्‌ धनुपके तीन 
टकड़े कर डले ॥ ३१३ ॥ 
शरं चेव महाघोरं काटदण्डमिवापरम्‌ ॥ १२ ॥ 
ग्रेपयामास समरे सोऽस्य काये न्यमज्जत । 
तदनन्तर उस रणकषेरमे उन्हनि द्वितीय कालदण्डके 
चमान अत्यन्त भयंकर बाण चषाया । वद बाण पृषटयुश्रके 
शरीरम भैस गया ॥ ३२३ ॥ 
अथान्यद्‌ धचुरादाय सायक चतुद ॥ ३३ ॥ 
द्रोणं दरपदपुतरस्तु प्रतिविव्याध सथुग । 
तावन्योन्यं सुसंकछयौ चक्रतुः खुश रणम्‌ ॥ २७॥ 
तत्वात्‌ दुपदपत्र भर्ने द्रा घुण चकर चोद 
सायक चलाये ओर उत युदधमूमिमे द्रोणाचाय़ो धायल 


पञ्चचत्वारिदो ऽध्यायः 


२८२५ 





कर दिया । फिर तो वे दोनो एफ वूसरेपर अत्यन्त कुपित शे 
भीषण संग्राम करने लगे ॥ ३३-३४॥ 
सौमदत्ति रणे शङ्खो रभसं रभसो युधि । 
पत्युययौ महाराज तिष्ठ तिष्टेति चात्रचीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
महाराज ! वेगदाद्धी ाङ्खने उश्च युद्धम वेगवान्‌ बीर 
भूरिभवापर धावा किया ओर कदा-- “खड रह, खड़े रहो?॥ 
तस्य घै दक्षिणं वीरो निर्विभेद रणे भुजम्‌ । 
सौमदत्तिस्तथा शङ्कं जतुदरेशे समाहनत्‌ ॥ ३६ ॥ 
वीर शङ्खने रणमूमिमे भूरिभवाकी दाहिनी भुजा विदरणं 
कर डाली; फिर भूरि्रवाने भी राद्धके गठेकी रशदीपर 
याण मारा ॥ ३६ ॥ 
तयोस्तदमवद्‌ युद्धं धोररूपं विद्ाम्पते । 
क्तयोः समरे पूवं धृत्रवासवयोरिव ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! उश समरभूमिममे इन्द्र॒ ओर श्रबरासुर श्री भोति 
उन दोना अभिमानी वीरमिं बड़ा भयंकर युद्ध हुआ ॥३७॥ 
वाह्लीकं तु रणे कद्ध कद्धरूपो विशाम्पते । 
अभ्यद्रवदमेयात्मा धषकेतुमंहारथः ॥ ३८॥ 
प्रजानाथ | रणते कुपित दए बाहीकपर अपरिमित 
आत्मयखसे सम्पन्न महार यी धृष्टकेतुने फोधपूर्वक आक्रमण किया॥ 
वाह्लीकस्तु रणे राजन धृष्टकेतुममषेणः। 
दारैर्बहुभिरानच्छंत्‌ सि्टनादमथानदत्‌ ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ | अमर्पशीर बाहीके समराङ्गणर्म ब्रहुतसे बाणो 
द्वारा धृष्टमेतुको पीड़ा दी ओर षिंदके समान गर्जना. की ॥ 
चेदिराजस्तु संकद्धो बाह्वीकं नवभिः शरेः । 
विष्याध समरे तृणं मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ४०॥ 
तव चेदिराज धूृष्टकतुने अस्यन्त क्रु शफर जसे मतवाला 
शायी शिश्वी मदोन्मत्त गजराजपर हम्म करता ई, उधी 
प्रकार तुरंत टी नौ बाण मारकर उश युद्धभूमि्मे बाह्वीकको 
क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ४० ॥ 
तौ तत्र समरे क्द्धौ नदन्तो च पुनः पुनः। 
समीयतुः सुसंकदावङ्गारकवुधाविव ॥ ४१ ॥ 
उ रणभूमिमें बे दोनों वीर परस्पर कुपित द्यो रोषे 
मरे हुए मंगल ओर बुधकी मति बारंबार गजते ह्य युद 
कर रटे थे ॥ ४१॥ 
राक्षसं ॒रौद्रकमोणं श्रुरकमो घटोत्कचः । 
अलम्बुपं प्रत्युदियाव्‌ वलं श्र वादये ॥ ४२॥ 
से इन्दरने युद्धम गछ नामक दैत्यपर चद्दि की यीः 
उवी प्रकार शरूरकमां धटोत्कचने भयंकर फमं फरनेवाके 
अछभ्युष नामक राश्चसपर आक्रमणं करिया ॥ ४२ ॥ 
धटोत्कचस्ततः छर्धो राक्षसं तं महावखम्‌ 1 
नव्या सायकैस्तीकणेदीरयामास भारत ॥ ४६॥ 
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महाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


य ---वववव=---------- 


` भरतनन्दन ! करोमे भरे हट घटोत्कचने नब्े तीले 
बाणोदारा उस महावखी रश्चस अलम्ुषको विदीणं कर दिया॥ 
अलम्बुपस्तु समरे भैमसेनिं महावखम्‌ ॥ 
बहुधा दारयामास शरैः संनतपवेभिः ॥ ४४ ॥ 
तव अछम्बुपने भी महावली भीमसेनयुत्र घटोत्कचको 
छकी हुईं र्गोठवाढे वार्णोद्वारा समराङ्गणमे वहत प्रकारसे 
घायछ कर दिया ॥ ४४ ॥ 
ऽ्यराजेतां ततस्तौ तु संयुगे शरविक्षतो । 
यथा देवासुरे युद्धे यङरक्रौ महावलौ ॥ ४५॥ 
ञेखे देवासुरसंग्रामे महाबली बलासुर ओर इन्दर धाय 
हो गये ये; उसी प्रकार इस युद्धे एक दूसरेके बारणोसि श्चत- 
विक्षत हो अढम्बुष ओर धटोत्कच अद्भुत शोभा धारण 
कर रहे थे ॥ ४५॥ 
शिखण्डी समरे राजन्‌ द्रौणिमभ्यु्ययौ बली । 
अश्वत्थामा ततः क्रुद्धः शिखण्डिनसुपखितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन भरं चिदध्वा हयकम्पयत्‌ । 
शिखण्ड्यपि ततो राजन्‌ द्रोणपु्रमताडयत्‌ ॥ ४७॥ 
सायकेन सखुपीतेन तीक्णेन निदितेन च । 
तौ जघ्नतस्तदात्योन्यं र्र्वहुविधेमरेधे ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ | यवान्‌ शिखण्डीने रणकेतरमे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा- 
पर धावा फिया | तब अश्वत्थामाने कुपित हो एक तीख नाराच- 
के दवारा निकट आमे हुए शिखण्डीको अस्वन्त घायख करके 
कम्पित कर दिया 1 मदाराज ! तब ॒रिखण्डीने भी पीठे 
रगके तेज धारवाठे तीखे सायके द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको 
गहरी चोट पर्हचायी; तदनन्तर बे दोनों अनेक प्रकारके 
बार्णोदारा एक दूसरेपर प्रहार करने लगे ॥ ४६-४८ ॥ 
भगदत्तं रणे श्रं विराटो वाहिनीपतिः । 
अभ्ययात्‌ त्वरितो शजंस्ततो युद्धमवतंत ॥ ४९.॥ 
राजन्‌ ! संप्रामश्रूर भगदत्तपर सेनापति विराटने बद़ी 
उतावलीके साथ आक्रमण किया । फिर तो उन दोनमिं युद्ध 
होने ख्गा ॥ ४९ ॥ 
विराटो भगदत्तं तु शरवपंण भारत। 
अभ्यवर्षत्‌ खसंक्रडधो मेधो बृष्ट-था इवाचलम्‌ ॥ ५० ॥ 
भारत | विरारने अस्यन्त कुपित होकर भगदत्तपर अपने 
बार्णोकी वर्षा आरम्भ कर दी, मानो मेष पवंतप्र जलकी 
चदे बरसा रदा दो ॥ ५० ॥ 
अगदत्तस्ततस्तृणं विराटं पृथिवीपतिम्‌ । 
छादयामास समरे मेघः खयंमिवोदितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तब जैवे मादर उगे हुए सू्॑को ढक ठता ४, उची 
ग्रकार भगदत्ते समरभूमिमे बार्णोकरी वर्भाद्वारा पृथ्वीपति 
विसर आच्छादित कर दिया ॥ ५१ ॥ 





वृत्तं तु कैकेयं ङः दारदधतो ययौ ॥ 

तं कृपः शरवर्पेण छादयामास भारत ॥ ५२॥ 

गौतमं कैकयः क्रुद्धः शारवृष्याभ्यपूरयत्‌ ॥ 
भरतनन्दन ! केकयराज वृहरक्षत्रपर दारद्वान्‌फे पुत्र 

कृपाचार्यने आक्रमण रिया जीर अपने वार्णोकी वषादरारा उन्दं ` 

दकं दिया । तब केफयराजने भी कषद होकर अपने सायर्कोंकी 

वर्षसि कृपाचायंको आच्छादित कर दिया ॥ ५२३ ॥ 


तावन्योन्यं हयान्‌ हत्वा धचुश्छित्वा च भारत ॥५२॥ 
विरथावसियुद्धाय समीयतुरम्पंणौ । 
तयोस्तदभवद्‌ युद्धं घोररूपं खद्ारुणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मारत ! वे दोनों वीर एक दृसरेके षोड़ोको मार घनुप- 
के टुकदे करके रथदीन हो अममे मरकर खज्ञद्वारा युद्ध 
करनेके खयि आमने-सामने खड़े हुए । फिर तो उन दोनमि 
अत्यन्त मवंकर एवं दारण युद्ध होने लगा ॥ ५३-५४ ॥ 
दरपदस्तु ततो राजन. सैन्धवं वे जयद्रथम्‌ । 
हृष्टरूपो ह्टरूपं परंतपः ॥ ५५॥ 
राजन्‌ ! दूसरी ओर शतुरओको संताप देनेवाहे दरुपदने 
बडे दर्पके साथ खिन्धुराज जयद्रयपर धावा किया । जयद्रथ 
मी बहुत प्रसन्न था॥ ५५ ॥ 
ततः सैन्धवको राजा द्रुपदं विरिलेखिभिः। 
ताडयामास समरे स च तं प्रत्यविध्यत ॥ ५६॥ 
तत्पश्चात्‌ िन्धुराज जयद्र यने समराङ्गण्े तीन वार्णो- 
द्वारा दरुपदफो गरी चोट पर्हैचायी । दरुपदने भी यदम 
उसे बीषि डाडा ॥ ५६ ॥ 
तयोस्तदभवद्‌ युद्धं घोररूपं खदाखणम्‌ । 
दश्षणभ्रीतिजननं टयक्राज्ञारकयोरिव ॥ ५७ ॥ 
उन दो्नोका वद्‌ घोर एवं अत्यन्त भयंकर युद्ध छक 
ओर मंगख्के संधर्षकी माति नेत्रकि च्वि दं उत्पन्न 
करनेवाला या ॥ ५७ ॥ 
विकणस्तु सुतस्तुभ्यं खतसोमं महाबलम्‌ । 
अभ्ययाज्वनैरद्यैस्ततो युद्धमवतेत ॥ ५८ ॥ ` 
आपके पुत्र विकरण॑ने तेज चलनेवाढे बोद़ादरारा महाबली 
सुतसोमपर धावा किया । तत्पश्चात्‌ उन्म भारी युद 
होने गा ॥ ५८॥ 
विकरणः सुतसोमं लु विद्वा नाकम्पयच्छरेः । 
सुतसोमो विकर्णे च तदद्भतमिवाभवव्‌ ॥ ५९॥ 
विक अपने बाणो सुतसोमको घायल करके भी उन्दं 
कम्पित न कर सकरा । इी प्रकार सुतसोम मी विकणंको 
विचलित न कर सके । उन ॒दोर्नोका यष्ट पराक्रम अद्धुतः 
शा प्रतीत हुआ ॥ ५९ ॥ 
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सखुशमोणं नरग्याघ्रदचेकितानो महारथः । 
अभ्यद्रवत्‌ सुसंक्रुद्धः पाण्डवार्थं पराक्रमी ॥ ६०॥ 
नरभेष्ठ पराक्रमी महारथी चेकितानने पाण्डवेके च्वि 
अत्यन्त कुपित द्येकर सुशर्मापर धावा किया ॥ ६० ॥ 
सुम तु महाराज चेकितानं महारथम्‌ । 
महता शरवयंण वारयामास संयुगे ॥ ६१॥ 
महाराज ! सुरामनि मारी बाण-वपकि द्वारा महारथी 
चेकितानको युद्धम आगे बद्नेषे रोक दिया ॥ ६१ ॥ 
चेकितानोऽपि संरब्धः - खुश्मोणं मावे । 
प्राच्छादयत्‌ तमिषुभिमदामेघ इवाचलम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तब चेकितानने भी रोपे भरकर उस महायुदमं अपने 
बार्णोकी वपसि सुशर्माको उसी प्रकार ठक दियाः जेसे 
महामेघ जलकी यर्पासि पर्वतको आच्छादित कर देता है ॥ 
शकुनिः प्रतिविन्ध्यं तु पराक्रान्तं पराक्रमी । 
अभ्यद्रवत राजेन्द्र मत्तः सिह इच द्विपम्‌ ॥ ६२॥ 
राजेनद्र ! पराक्रमी शकुनि पराक्रमशतम्पन्न प्रतिविन्ध्य- 


` पर चद्‌ आयाः ठीक उशी तरह जैसे मतवात्म रिंद पिसी 


हाथीपर आक्रमण करता है ॥ ६३ ॥ 
यौधि्ठिरस्तु संक्द्धः सौबलं निशितैः शरेः । 
व्यदारयत संग्रामे मधवानिव दानवम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जिख प्रकार इन्द्र संग्रामभूमि किसी दानवको विदीणं 
करते ६, उसी प्रकार युधिष्ठिरके पुत्र प्रतिविन्ध्यने अत्यन्त 
कुपित होकर सुग्ररुपुत्र शकुनिको अपने तीले बाणे 
बरेव डाला ॥ ६४ ॥ 
दाकुनिः प्रतिविन्ध्यं तु प्रतिविष्यन्तमा्वे । 
व्यवार्यन्महापराक्षः शरेः संनतपवंभिः ॥ ६५॥ 
युद्धे अपने को बेधनेवाठे प्रतिविन्ध्यको भी परम 
बुद्धिमान्‌ शकुनि के हुए गो टवाले बाणेसि घायल कर दिया॥ 
सुदक्षिणं तु राजेन्द्र॒ काम्बोजानां महारथम्‌ । 
शरुतकमौ पराक्रान्तमभ्यद्रयत संयुगे ॥ ६६ ॥ 
राजेन्द्र॒ ! काम्बोजदेद्यके राजा पराक्रमी महारथी 
सुदश्षिणपर रणभूमिमे श्ुतकमनि आक्रमण श्रिया ॥ ६६ ॥ 
खमरे साहदेवि महारथम्‌ । 
स यै मैनाकमिव पवंतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तब चुदक्षिणने समराङ्गणम खददेवःयुन्न महारथी शरुव- 
कर्मो श्चवत.विश्चत कर दिया; तो भी बट्‌ उन्दं कृणिपित 
न कर सका । वे मैनाक पतङ्गी भति अविचल भावसे 
खड रट ॥ ६७ ॥ 
श्ुतकमौ ततः करुद्धः काम्योजानां महारथम्‌ । 
दारैवहभिरानच्छंद्‌ बारयन्निवय सवशः ॥ ६८ ॥ 
तदनन्तर श्रुतकमनि कुपित होकर मदारथी काम्बोज. 


पञ्चचत्वारिदो ऽध्यायः 





२८२७ 


राजको सब्र ओरसे वरिदीणं-सा करते हुए अपने बहुसंरूयक 
बाणोद्रारा भदीभोति पीडित करिया ॥ ६८ ॥ 
इरावानथ संक्रुद्धः श्ुतायुषमरिदमम्‌ । 
प्रत्युद्ययौ रणे यत्तो यत्तरूपं परंतपः ॥ ६९॥ 
दूसरी ओर शतुओको संताप देनेवाले यरनशीक इरावान्‌ 
ने युद्धम कुपित होकर शाघ्रुदमन शतायुषपर धावा किया | 
श्रतायुध भी प्रयत्नपू्वक उनका सामना कर रहा या ॥६९॥ 
आजुंनिस्तस्य समरे हयान्‌ दत्वा महारथः । 
ननाद यख्वन्नादं तत्‌ खैन्यं प्रत्यपूरयत्‌ ॥ ७०॥ 
अर्जुनके उस महारथी पुत्र इरावानने रणक्त्र्म भुतायुष- 
के घोड़को मारकर बड़ जोरसे गर्जना की ओर उसकी सेना- 
को याणसि आच्छादित कर दिया ॥ ७० ॥ 
शरुतायुस्तु ततः कृद्धः फाद्गुनेः समरे द्यान्‌ । 
निजघान गदाग्रेण ततो युद्धमवतंत ॥ ७१ ॥ 
यह देख श्तायुपने मी रुष्ट दोर रणभूमिर्मे अजुन- 
पुत्र इरावानके भोकर अपनी गदा चोटसे मार डाल। 
तत्पश्चात्‌ उन दोनेमिं सूच जमशृर युद्ध दने लगा ॥ ७१॥ 
विन्दालुविन्दावावन्त्यौ कून्तिमोजं महारथम्‌ । 
ससेनं ससुतं वीरं संससञ्जतुरादवे ॥ ७२ ॥ 
अवन्तिदेशके राज्छुमार विन्द ओर अनुविन्दने सेना 
ओर पुत्रसदित वीर मशरथी कुन्तिमोजके साथ युद्ध 
आरम्भ फिया ॥ ७२ ॥ र 
तत्राद्धतमपद्याम तयोर्धारं पराक्रमम्‌ । 
मयुध्येतां स्थिरौ भूत्वा मत्या सेनय। सह ॥ ७३॥ 
षँ मने उन दोनोंका अदूुत ओर भयेकर पराक्रम 
देखा । ये दोना टौ अपनी विशा वाहिनीक साथ स्थिरता- 
पूर्वक खड़े दोकर एक युखरेका सामना कर रद ५ ॥ ५३॥ 
अनुविन्दस्तु गदया कुन्तिभोजमताडयत्‌ । 
कुन्तिभोजश्च तं तूण ॒शारबातेरवाकिरत्‌ ॥ ७४॥ 
अनुबिन्दने डुन्तिभोजपर गद्‌ासि आधत्त दिया । तव 
कुन्तिमोजने भी तुरंत दौ अपन बाणसमूर्ाारा उसे 
आच्छादित कर दिया ॥ ७४ ॥ 
कुम्तिभोजञुतश्यापि विन्द्‌ विभ्याध सायकैः। 
स च तं प्रतिविभ्याध तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ७५॥ 
साथ दी कुन्तिमोजके पुत्रने विन्दको भी अपने शायक- 
चे घायल कर दिथा । विन्दन भी बदड्भं ुन्तिमोजपुत्रकर 
कषत.विश्चत कर दिया । बह अद्धुत-ती पटना इहं ॥ ७५॥ 
केकया भ्रातरः पञ्च गान्धारान्‌ पञ्च मारिष । 
सयेन्यास्त ससैल्यांश्च योधयामासुरा्टय ॥ ७६॥ 
राजन्‌ ! पाच भारं कैय-रानङुमारोने उनानित 
आकर युद्धम अपनी विशा याहिनीके साय खड दप 
गान्बारदेशीय पोच मीर साय युद्ध आरम्म किया ।७६। 
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बीरयाहुश्च ते पुत्रो वैराटिं रथसत्तमम्‌ । 
उच्वरं योधयामास विव्याध निशितः शरैः ॥ ७७॥ 
उत्तरश्चापि तं वीरं विव्याध निदितेः शरेः 
आपके पुत्र वीरबाहने विराटके पुर भ्ठ रथी उन्तरके 
साथ युद्ध श्रिया ओर उसे तीले बाणोद्रारा धाय कर 
दिया । उत्तरे भी वीरबाहुको अपने तीण सायर्काका कर्य 
बनाकर वेष डा ॥ ७७३ ॥ 
चेदिराटः समरे राजन्यु्कं समभिद्रवत्‌ ॥ ७८ ॥ 
तथैव शरवर्येण उद्रकं समविद्ध.यत । 
उलकश्चापि तं वाणे्निरितैलोंमवाहिभिः ॥ ७९ ॥ 
राजन्‌ ! चेदिराजने समराङ्गणमे उद्टूकपर धावा किया 
ज्र उसे अपने बाणोकी वपसि बध डाखा । वैसे दी उद्क- 
ने मी पखयुक्त तीखे यार्णोद्धारा चेदिराजको गहरी चोट 
परहुचायी ॥ ७८-७९ ॥ 
तयोयुंद्धं समभवद्‌ घोररूपं विशाम्पते । 
दारयेतां सुसंकछदधाबन्योन्यमपरा्ितौ ॥ ८० ॥ 
जानाय | फिर उन दोनेमिं बड़ा भयंकर युद्ध होने 
छगा । किसीसे पराजित न होनेवाले बे दोनों बीर अस्यन्त 
कुपित ्टोकर एक दूसरेफो विदीणं कयि देते ये ॥ ८० ॥ 
चवं इन्द्रसहस्राणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 
पद्‌॥तीनां च समरे तव तेषां च संङुटे ॥ ८१ ॥ 
इष प्रकार उस घमासान युद्धम आपके ओर षपाण्डव- 
पक्षे रय, दायीः घोडे ओर पैदल सेन्यके सदो योद्धाओमि 
दन्द्-युद्ध चख रहा था ॥ ८१ ॥ 
मुहतैमिव तद्‌ युद्धमासीन्मधुरदश्शंनम्‌ । 
तत उन्मत्तवद्‌ राजन्‌ न प्राज्ञायत किचन ॥ ८२ ॥ 
महाराज | दो धडीतक तो यष युद्ध देखनेमे बड़ा 


मनोरम प्रतीत हुआ; फिर उन्मत्तकी भोति विकट युद्ध 
चलने ल्गा | उश समय किसीको वयुछ सूज नहीं 
पड़ता था ॥ ८२ ॥ 
गजो गजेन . समरे रथिनं च रथी ययो । 
अश्वो ऽदवं समभिप्रायात्‌ पदातिश्च पद्‌तिनम्‌ ॥ ८३॥ 
उस समरभूमिमे हाथी ह।थीके साथ भिड़ गया, रथीने 
रथीपर आक्रमण कियाः धुडसवार धुडसवारपर चद्‌ आया 
जर पैदलने पैदख्के साय युद्ध किया ॥ ८३ ॥ 
ततो युद्धं खदुर्ध॑पं व्याकुलं समपद्यत । 
शूराणां समरे त्च समासाद्येतरेतरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कुछ दी देरम उश रणकषत्रके भीतर शूरवीर सेनिकोका 
एक दृररेसे भिङ्कर अस्यन्त दुर्धपं एवं घमासान युद्ध 
होने खगा ॥ ८४॥ 
तत्र देवपयः सिद्धाश्चारणाश्च समागताः । 
रक्षन्त तद्‌ रणं घोरे देवाञ्रसमं ुवि ॥ ८५ ॥ 
वहाँ अये हूए देवप्रियो, सिद्धो तथा चारणोनि भूतल्पर 
टोनेवाङे उस युद्धको देवासुर-संग्रामके समान मयकर देखा ॥ 
ततो दन्तिसहस्ञाणि रथानां चापि मारिष । 
अण्वौघाः पुखपौधाश्च वि परीतं समाययुः ॥ ८६॥ 
आर्य ! तदनन्तर हजारो ह।थी रथः धुड़सवार ओर पैदल 
सैनिक दन्दर-युद्के पूर्वोक्त कऋमका उच्लघ्चन करके समी 
सवके साथ युद्ध करने ख्ये ॥ ८६ ॥ 
तत्र॒ तत्र प्रडदयन्ते रथवारणपत्तयः। 
सादिनश्च नरव्याघ्र युध्यमाना सुहुखहुः ॥ ८७ ॥ 
नगरे ! जरह -जहौ दृणि जातीः वहीं रथः हाथीः 
घुड़सवार ओर पैदल सैनिक वारंवार युद्ध करते दिखायी 
देते ये ॥ ८७ ॥ 


इति ध्रीमहाभारते भीष्मपव्णि भीप्मवघपवंणि इन्द्रयुद्ध पञ्चचस्वारिंशोऽभ्यायः ॥ ४५ ॥ 
इस भकार श्रीमहाभारत भीप्णप्के अन्तग॑त मीप्मवधपर्वमे इन्टर-युदव्रिपयक धैतार) सरग अध्याय पूरा इभा ॥ "८५ ॥ 
न्यक्त 
पटचत्वारिंशोऽध्यायः 
कोरव-पाण्डवसेनाका घमासान युद्ध 


संजय उवाच 
राजन्‌ दातसहस्ाणि तत्र तत्र पदातिनाम्‌ । 
निर्मयदं प्रयुद्धानि तत्‌ ते वर्ष्यामि भारत ॥ २ ॥ 
संजय कते है-मरतवंशी नरेश | उस रणभूमिं 
जहत खलो सेनिरकोका मर्यादाच्चुन्य युद्ध चर रहा था। 
बह सब आपको बता रहा हू, सुनिये ॥ १॥ 
न पुरः पितरं जक्ञे पिता वा पु्रमोरखम्‌ । 
न भ्राता भ्रातरं तत्र खस्नीयं न च मातुरः ॥ २ ॥ 
ने पुत्र पिताको पदचानता थाः न पिता अपने ओर 


पुत्रको। न भाई भाईफो जानता थाः न मामा अपने भानजेको॥ 
न मातुर च खस्ीयो न सखायं सखा तथा । 
आविष्टा श्व युध्यन्ते पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ ३ ॥ 
न भानजेने मामाको पहचाना, न भित्रने मिघ्रको । उस 
समय पाण्डव-योद्धा कौरव-पैनिकंकि साय इश्च प्रकार दढ 
कृरते थे, मानो उनम किसी अ्रह आदिका अविश 
होगयाद्ो॥३॥ 
रथानीकं नरव्याघाः केचिद्‌भ्यपतन्‌ रथः। 
भमज्यन्त॒युरौरेब युगानि भरतपंभ ॥ ४ ॥ 
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कुछ नरशेष्ठ वीर अपने रर्थोद्रारा शत्रुपक्षकरी रथसेना- 
पर दरू पड़े । मरतभे्ठ ¡ कितने दी रथोकि जए विपक्षी 
रथोके जुसि ही टकराकर द्ूट गये ॥ ४ ॥ 
रथेषाश्च रथेषाभिः कूबरा रथक्वरेः। 
संगतः सहिताः केचित्‌ परस्परजिधां सवः ॥ ५ ॥ 
न रोकुश्चलितुं केचित्‌ संनिपत्य रथा रथैः । 

रथोके ईषादण्ड ओर कूवर भी सामने आयि हुए रथेकि 
ईषादण्ड ओर कूवरोसि भिदृकर टूकटूक दो गये । एक 
दूसरेको मार डालनेकी इच्छा रखनेवाे कितने टी रथ दुसरे 
रथसि आमने-सामने सिडृकर एक पग भी इधर-उधर 
चर न सके ॥ ५१ ॥ 
प्रभिश्नास्तु महाकायाः संनिपत्य गजा गजः ॥ ६ ॥ 
वहुधादार्थन्‌ छरद्धा विषाणैरितरेतरम्‌ । 

गण्डस्यटसे मदकी धारा बदानेवाढे विशालकाय गज- 
राज कुपित हो दूसरे दाथिर्योसि टकर छेते हुए. अपने दतिकि 
आघातवे एक दूसरेको नाना प्रकारसे विदीणं करने टगे ६१ 
खतोरणपताकै्च वारणा वरवारणेः ॥ ७ ॥ 
अभिखत्य मष्टाराज वेगवद्धिमेदागजेः। 
द्न्तैरभिहतास्तत्र चुक्रुशुः परमालुराः ॥ ८ ॥ 

महाराज ! कितने ष्टी हाथी तोरण ओर पताकाभो- 
सहित वेगशाखी महाकाय एवं शे गजराजोंसे भिड्कर उनके 
दौतिकि आधातसे अत्यन्त पीडित हो आतुर मावस चिग्धाड 
रदे थे ॥ ७-८॥ 
अभिनीताश्च शिक्षाभिस्तोश्रांकुशसमादहताः । 
अप्रभिश्नाः भभिन्नानां सम्मुखाभिसुखा ययुः ॥ ९ ॥ 

जिन्दं अनेक प्रकारकी शिक्षा मिली यीं तथा जिनका 
मद्‌ अमी प्रकट नदीं हआ थाः ये हायी तोत्र ओर अङ्कुशे 
की चोट खाकर सम्मुख खड़े हुए मदस्ावी गजराजकि 
सामने जाकर युद्धके ट्य उट गये ॥ ९ ॥ 
भ्रभिन्यैरपि संसक्ताः केचित्‌ तत्न महागजाः 
क्रौञ्चवन्निनद्‌ं कृत्वा दुद्रूघुः सवतो दिशम्‌ ॥ १०॥ 

युः महान्‌ गजराज मदस्रावी दाथि्येसि टकर लेकर 
क्रौञ्च पक्षीकी मति चीत्कार करते हुए सव दिशामि 
भाग गय ॥ १०॥ 
सम्यक प्रणीता नागाश्च प्रभिन्नकरटखासुखाः 

निवि चरवारणाः ॥ ११॥ 

ग्रणेदर्भि्नममीणो निपेतुश्च गतासवः । 
प्राद्ववन्त दिशः केचिन्नदन्तो भेर्रान्‌ रवान्‌ ॥ १२॥ 

अच्छी तरह शिक्षा पाये दए कितने टी दायी तथा 
भरे गज; जिनके गण्डखल्से मद्‌ चु. रहायथाः त्र 
तोमर ओर नाराचति धिद्ध होकर मम निदीण दी जानेके 
कारण चिग्बादते अर प्राणद्चत्य शे धरतीपर गिर पड़ते य। 
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कितने टी भयानक चीत्कार करते हुए सब ॒दिशाअमिं भाग 
जते ये ॥ ११-१२॥ 
गजानां पाद्रक्षास्वु ग्यूढोरस्काः प्रहारिणः । 
ऋषिभिश्च धचुर्भिश्च चिमदेश्च परण्वधैः ॥ १६॥ 
गदाभिर्मुसरेश्चैव भिन्दिपाटेः सतोमरेः । 
आयसैः परिधेदचेव निखि्रौविमदः द्ातेः ॥ १४॥ 
प्रयतः सुसंरब्धा द्रवमाणास्ततस्ततः। 
व्यदृदयन्त॒मदाराज परस्परजिधांसवः ॥ १५॥ 
महाराज ! हाधि्योके पैरोकी रक्षा करेवा योदा 
जिनके वक्षः विस्तृत एवं त्रिशार थे, अस्यन्त क्रोम 
मरकर इधर-उधर दौड़ रदे थे ओर दा्थमिं ल्व हुए श्रि 
धनुषः चमकीठे फरते, गदाः मृ, भिन्दिपालः तोभरः 
लोहेकी परिब तया तेज धारवाने उञ्ज्वर सद्ग आदि आयुधो- 
दवारा एक दूसरे वधप ले उत्सुक दिखायी दे रहे य १३-१५ 
राजमानाच्य निन्द्याः संसिक्ता नरश्मोणितैः । 
परत्यदृद्यन्त॒शूराणामन्योन्यमभिधायताम्‌ ॥ १६॥ 
परस्पर धावा करनेवाद धूरवीरोकरि चमकीले खञ्ज 
मनुष्येकरि रक्तसे रगे हुए देखे जवे भे ॥ १६॥ 
अवक्षिप्तावधूतानामसीना चीरवाहभिः । 
संजक्षे तुमुखः शब्दः पततां परमम ॥ १७॥ 
वीरोकी अजासि घुमाकरर च्य दए खड्गा जव 
वुसरकि मर्मपर आधात करते ये? उस खमय उनका भयंकर 


"शब्द सुनायी पड़ता या ॥ १७ ॥ 


गदासुखटख्ग्णानां भिन्नानां च वराल्तिभिः। 
द्न्तिदृन्तावभिन्नानां सखदितानां च दन्तिभिः ॥ १८॥ 
तञ्र॒ तत्र नरैघाणां फ्रोश्चताभितरतरम्‌ । 
दयशुदौख्णा वाचः प्रेतानामिच भारत ॥ १९ ॥ 

उस युद्धसखलमं गदा ओर मृषल्के आषतवे कितने 
मनुष्योके अङ्क-मद्ग हो गय ये, कितने दी अच्छी भणी 
त्वारो छिन-भिन्न टो रटे भे, किलनकि शरीर हाथियकि 
दति दयकर विदी्णं हो गवे थे ओर स्ितनकरि शायियेनि 
कुचल दिया था । इस प्रकार असंख्य ॒मनुप्योकि समुदाय 
अधमर-से होर एक दुशषरेका पुकार रट थे । भारत | उनके 
चै भयंकर आर्वनाद प्रेते कोटाश्खके समान भअयणगो चर्‌ 
हो रदे थे ॥ १८-१९॥ 


यैरपि हयारोदाब्चामरापीडधारिमिः । 
हंसैरिव मदवेगरन्योस्यमभिषिद्रुताः ॥ २०॥ 


यवर ओर फलंगीवे सुशोभित स न्य सफेद एवं महान्‌ 
वेगथाटी घोपर बैट हुए कितने दी धुदसवार एक दषरेपर 
घाचां कर र य॥ २०॥ 
तैर्धिमुका महाप्रासा जाम्बूनद्विभूषणाः 
आद्यगा विमखास्तीक्ष्णाः सम्पतुयुजगोपमाः ॥ २१॥ 
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उनके द्वारा चलाये हए सुवणंमूषित निर्मङ ओर तेज 
धारवाठे शीघ्रगामी महाप्रास ( भले ) स्पकि समान 
गिररहे थे ॥ २१॥ 
अद्चैरग्यजयैः केचिदाप्तयुत्य महतो रथान्‌ । 
शिरांस्याददिरे बीरा रथिनामश्वसादिनः ॥ २२॥ 
क्रितने ही वीर घुड़सवार शीघ्रगामी अश्वद्रारा धावा 
करके बडे-बद़े रर्थोपर कूद पड़ते ओर रथि्योके मस्तक 
कारलक्ेतेये॥ २२॥ 
वहनपि दयारोहान्‌ भक्छैः संनतपर्वभिः । 
रथी जघान सम्प्राप्य बाणगोचरमागतान्‌ ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार एक-एक रथी शुकी हुई गोटवाले भ 
नामक वार्णोद्रारा निशानेपर आये हुए बहुत-से षुड़सवारोका 
संहार कर डाठ्ता था ॥ २३॥ 
नवमेधप्र तीकाद्याश्चाक्षिप्य तुरगान्‌ गजाः । 
पादैरेव विमृद्भन्ति मत्ताः कनकभूषणाः ॥ २४ ॥ 
नूतन मेधोकि समान शोभा पानेवाठे खणं भूषित 
मतवा हायी बहुत-ते ोडोको सूडोखे ्षटककर परोपि ही 
रौद डालते थे ॥ २४ ॥ 
पा्यमानेषु कुम्भेषु पादवंष्वपि च वारणाः । 
भ्रासैर्बिनिहताः केचिद्‌ विनेदुः परमातुराः ॥ २५ ॥ 
कितने ही हाथी प्रासोकी चोट खाकर कुम्भस्यङ ओर 
पादर्वभागोके विदीणं हो जानेपर अत्यन्त आतुर हो घोर 
चिग्धाड़्‌ मचा रदे ये ॥ २५.॥ | 
ह्नि 
साश्वारोदान्‌ हयान्‌ कांविदुन्मथ्य वरवारणाः। 
सहसा चिक्षिपुस्तत्र खुले भैरवे सति ॥ २६॥ 
बहुत-से बड़े-बड़े ायी क्रितने टी घुड्सवारसदित 
धोडोको पेरोसि फुचटकर सदा भयंकर युद्धे फक देते ये ॥ 
साश्वारोहान्‌ विषाणात्रैदत्सषप्य तुरगान्‌ गजाः 1 
रथौघानभियद्धन्तः सध्वजानभिचक्रसुः ॥ २७ ॥ 
करितने दी हाथी अपने दोतिकि अग्रभागसे धुडषयाररो- 
सित धोडोको उद्ाखकर ध्वजो सदित रथसमू्होको पैरोल 
रौदते हए रणभूमिर् विचर रदे ये ॥ २७ ॥ 
पुस्त्वादतिमद्त्वाच्च केचित्‌ तत्र महागजाः । 
साश्वारोहान्‌ दयाञ्जघ्ुः करः सचरणेस्तथा ॥२८॥ 
बर्हा कितने ही म्टान्‌ शज अत्यन्त मदोन्मत्ततया पुरुष 
होनेके कारण दा ओर वैरोसे घोढ़ो ओर धुडसवाररोका 
संहार कर डारूते थे ॥ २८ ॥ 
अश्वारोदेश्च समरे हस्तिसादिभिरेव च । 
प्रतिमानेषु गात्रेषु पादवेष्वभि च वारणान्‌ । 
आद्युगा विमलास्तीष्णाः सस्पेतुजगोपमाः ॥ २९. ॥ 
युद्धम षुड़सवारो ओर गजारोदि्योके चलाये हुए निर्मल, तीक्ष्ण 


तथा सपोकि समान भयंकर शीघ्रगामी बाण हाथियेकि ख्ख, 
अन्यान्य अङ्गो तथा पषलिर्योपर चोट करते थे ॥ २९॥ 
नराश्वकायान्‌ निर्भय छोहानि कवचानि च । 
निपेतर्विमखाः शक्त्यो वीरवाहुभिरपिताः ॥ ३० ॥ 
महोट्काप्रतिमा घोरास्तन्न तत्र॒ विशाम्पते । 

वीरोकी जाओ चर्यी दईं नि्मङ शक्तिर्यो, मनुर््यो 
ओर घोड़ी काया तथा खोहमय फवचोको भी विदीणं करके 
धरतीपर गिर जाती यीं । प्रजानाथ | वदँ गिरते समय वे मयकर 
शक्तियो बड़ी मारी उस्काओंके समान प्रतीत होती थी ॥ ३०३॥ 
द्ीपिचमौवनद्धेश्च व्याघ्रचर्मच्छदैरपि ॥ ३१॥ 
विकोचर्विमलैः खद्धेरभिजग्मुः परान्‌ रणे । 

जो चमकीली तलव।र पङ चितकबरे अथवा साधारण 
व्याघ-चर्मकी बनी हई म्यारनोमिं वंद रती थी, उन्दं उन 
म्यानेसि निकालकर उनके द्वारा वीर पुरुष रणभूमिमे 
विपक्षिर्योका वध कर रटे थे ॥ ३१३ ॥ 
अभिष्ुतमभिक्द्धमेकपाश्योवदारितम्‌ ॥ ३२॥ 
विद्दौयन्तः सम्पेतुः खङ्गचमे परश्वधैः । 

कितने टी योद्धा ढाङः त्वार तथा फरसेसि निमय 
होकर शुके सम्मुख जाने, करोषपूरवंक दंतिंसे ओट दबाकर 
आक्रमण करने तथा बायीं पषलीपर चोट करके उसे 
विदीणं करने आदिके पैतरे दिखति हए शतरुओंपर ट्टे 
पडते थे ॥ ३२४ ॥ 
केचिदाक्षिप्य करिणः स्वानपि रथान्‌ करः ॥ ३६ ॥ 
विकर्षन्तो दिशाः सवौः सम्पेतुः सवेशब्दगाः। 

परसयेक शब्दकी ओर गमन करनेवले कितने ही हाथी 
घोषित रथोको अपनी सवे खीचकर उन्दं लिये-दिये 
सम्पूणं दि्याओरमि दौड़ रदे थे ॥ ३३१ ॥ 
शङ्कभिदौरितः केचित्‌ सम्भिन्नाश्च पर्वधेः ॥ ३७॥ 
हस्तिभिमुदिताः केचित्‌ श्ुण्णाश्चान्ये तुरंगमेः। 
रथनेमिनिषचाश्च निरत्ताश्च परश्वधैः ॥ ३५॥ 

दुः मनुष्य वा्णोसे विदी्णं होकर पड़े थे? रतने 
ही फरसेसि छिन्न-भिन्न दो रहे थे, किंतर्नोको दायिनि 
मसल डाला या, कितने ही घो़ोकी टाप अचर गये ये? 
कितनेके शरीर रथके पदियंसि कट गये ये ओर कितने ही 
कूबरोसे काट डे गये थ ॥ ३४-३५ ॥ 
व्याक्रोश्न्त नरा राजंस्तत्र तत्र स्म वान्धवान्‌ । 
पु्रानन्ये पितूनन्ये ्ातृश्च सह बन्धुभिः ॥ ३६॥ 
मातुद्धान्‌ भागिनेयाश्च परानपि च संयुगे ॥ 

राजन्‌ ! रणभूमिमे अर्हौ तरह गिरे हुए अगणित मतुष्य 
अपने युदटम्बीजनोको पुकार रदे थे । ङ बेर्टाको, कछ 
पिताको, कुछ मा-बन्ुओंको, सु ॒मामा-भानजको 
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भीष्मवधपयं 1] 


कि 


ओर कुछ लेग दूसरो-दूसरोकि नाम ले-ढेकर विलाप कर 


रहे थे ॥ ३६१ ॥ 
विकीणौन्घाः सुवहवो भ्मसक्थाश्च भारत ॥ २७ ॥ 
वाहुभिदचापरे छिन्नैः पाद्वघु च विदारिताः । 
क्न्द्न्तः समच्यन्त ठपिता जीवितेप्सवः ॥ ३८ ॥ 
मारत ! बहु्तोकी अति बाहर निकलकर बिखर गयी 
यी, जेषं टूट गयी थीः कितर्नोकी यां कट गयी थीं, 
बहुर्तोकी पसखियोँ फट गयी थीं ओर त्रितने दी भायल 
अवस्थामेँ प्याससे पीडित हो जीवनके ल्येभसे रोते दिखायी 
देते ये ॥ ३७-३८ ॥ 
तृपा परिगताः केचिद्ट्पसस्वा विशाम्पते । 
भूमौ निपतिताः संख्ये सगयां च्रिरे जखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ | कुछ लोग ॒धरतीपर अधमरे पड़ थे । उने 
जीवनफी शक्ति वहुत थोड़ी र्ट गयी यी ओर वे पिपासाे 
पीडित हो युदधभूभि्मे टी जल्की सोज कर रदे थे ॥ ३९ ॥ 
खधिरोघपरिद्धिन्नाः इ्धिदयमानाश्च भारत । 
व्यनिन्दन्‌ शृशामात्मानं तव पुश्राश्च संगतान्‌ ॥ ४० ॥ 
भरतनन्दन | खहू-डदान होकर कष्ट पाते हृष्ट वे समसन 
घायल सैनिक अपनी ओर आपके पुर््रौकी अत्यन्त निन्दा 
करते थे ॥ ४० ॥ 
अपरे क्षत्रियाः शूराः कतवैयः परस्परम्‌ । 
नैव शाखं विमुञ्चन्ति नैव कऋन्वन्ति मारिष ॥ ४१॥ 
माननीय महाराज ! दूसरे शूरवीर क्षश्रिय आपद्मे वैर 
बोधि हुए उस घायल अवस्थामे भी न दयियार छोड़ते ये 
ओर न करन्दन ही करते ये ॥ ४९१ ॥ 
तर्जयन्ति च संहृएटस्तत्र तजर परस्परम्‌ । 
आद दय दृशनैश्चापि कोधात्‌ सरदनच्छदम्‌ ॥ ४२॥ 
श्रकुरीकटिलवेकैः परे्षन्ति च परस्परम्‌ । 
घे बार-बार उसखादित दोकर एक-दूसरेको ट बताते 
ओर करोधपूर्वक ओटोंको दोतते दवाकर मंदं टेदी करके 
परस्पर दृष्टिपात करते थे ॥ ४२३ ॥ 
अपरे छ्िदयमानास्तु शरातो बणपीडिताः ॥ ४६ ॥ 
निष्क्रजाः समपद्यन्त ददढसत्वा महदावटाः ॥ 
चैको ददृतापूरवक धारण किये रदनेवाे दूसरे म्ाबली 
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अ नि = च जो कोन ऋ 


वीर याणेकरि आषातते पीडित हो कडेर सहन करते हपट मी 
मौन ही रते भे--अपनी वेदना प्रकाशित नदीं करते ये ॥ 
अन्ये च पिरथाः शरा रथमन्यस्य संयुगे ॥ ४४॥ 
प्रार्थयाना निपतिताः संश्चुण्णा वरवारणैः । 
अदोभन्त महाराज सपुष्या इव किद्युकाः ॥ ४५॥ 
महाराज { कु वीर पुष अपना रथ भग्न ्ो जानेके 
कारण युद्धम प्रष्वीपर गिरकर दकषरेका रथ मोग रहे येः 
इतनेहीर्मे बड़े-बड़े हाधिर्योके परोत वे कुचल गये । उस 
समय उनके रक्तरंजित शरीर पूछे हुएट पराके समान 
शोभा पा रदे थे ॥ ४४-४५ ॥ 
सम्बभूवुरनीकेु वहवो भैरवस्वनाः । 
वतमाने महाभीमे तस्मिन्‌ वीरवरस्षये ॥ ४६॥ 
निजघान पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं रणे। । 
खस्रीयो मातुर चापि खस्नीयं चापि मातुखः ॥ ४७ ॥ 
सखा सखायं च तथा सम्बन्धी बान्धव तथा । 
उन सेनाओंमं अनेकानेक भयंकर शब्द ॒सुनायी पड़ते 
थे ! बदे-बद़े यीरोका विनाश्च॒ करनेवाले उत मदामयानक 
संग्रामम पिताने पुत्रको, पु्रने पिताक, भानजेने मामाकोः 
मामाने मानजेकोः मित्रे मित्रको तथा सगे-सम्बन्धीने 
अपने सगे बान्धवजर्नोको मार डाला ॥ ४६-४७३ ॥ 
पयं युयुधिरे तत्र कुरः पाण्डयेः सद ॥ ४८॥ 
वर्तमाने तथा तस्मिन्‌ निमंयोदे भयानके । 
भीष्ममासाद्य पाथोनां वाहिनी समकम्पत ॥ ४९ ॥ 
इत प्रकार उस मर्यादाश्ल्य मयानक संग्रामे कीरर्वोका 
पाण्डवेकि साथ घोर युद्ध हो रहा था। दतनेशीमे सेनापति 
भीष्मके पाख परटुचकर पाण्डर्वोकरी सारी ठेना कौषिने 
ठगी ॥ ४८-४९ ॥ 
केतुना पञ्चतारेण तेन भरतषभ । 
राजतेन मदह।वाहुखच्द्ितिन महारथे । 
वभौ भीष्मस्तदा राजंश्चन्द्रमा श्व मेखणा ॥ ५० ॥ 
मरतभे् महाबाहु मीप्म अपने विशाख रथपर बेटकर 
दीक बने हुए पौच ताररोसे युक्त ताखाह्धित ध्वजके द्वारा 
मेखके शिखरपर सित रुप चन्द्रमाके खमान शोमा पा रदे थे॥ 


इति भीमहामारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपवंणि संङुरुयुद्धे पट्चस्वारिंशोऽप्यायः ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार शरमदहानारत भोपमपरयके अन्तत भीप्नधपतमे दोनो सेना्जगा घमासान ुदधमिषयक छियारसरव अध्याय पूरा दुभा ॥४६॥ 
{ .^ “ ~ ., णे 


सुष्तचतारिशोऽष्यायः 
भीष्मके साथ अभिमसन्युका भयंकर युद्ध, व्यक द्वारा उत्तरकुमारका वभ ओर चेतका पराक्रम 


संजय उवाच 
गतपूवावभूयिष्ठे तस्मिन्नि _ दारणे । 
वर्तमाने तथा यद्रे मदावीरवरङ्षये ॥ \ ॥ 


दुमंखः कृतवमौ च छपः दाट्यो विविदातिः। 
भीष्मं जुगुपुखसाय तव पुरेण चोदिताः ॥ २ ॥ 
संजय फते दै--राजन्‌ ! उश्च अप्यन्त मयंकर 
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आीमष्ाभारते 


[ भीष्मपवंणि 








दिनका पूर्वमाग जग प्रायः व्यतीत हो गयाः तवर यद़े-बहे 
वीरो विनाथ करनेवाढे उस मयानक संग्राममे आपके पुत्र- 
की आशासे दुर्मुखः कृतवर्मा, कृपाचार्यः शस्य ओर 
विविंशति वरह आकर मीष्मकी रक्षा करने रगे ॥ १-२॥ 
पतेरतिरथेग॑पः पञ्चभिर्भरर्षभः। 
पाण्डवानामनीकानि विजगाहे महारथः ॥ ३ ॥ 
इन पोच अतिरथी वीरस सुरक्षित हो भरतमूषण महा- 
रथी भीप्मजीने पाण्डननोकी सेनाम प्रवेश किया ॥ ३॥ 
चेदिकारिकरूयेषु पञ्चङेयु च भरत । 
भीष्मस्य वहुधा ताख्श्चलन्केतुरदद्यत ॥ ४ ॥ 
भारत ! चेदि, काशिः करूप तथा पाख्वारमिं विचरते हुए 
मीष्मका तालविद्धित चञ्चल पताकार्थोवाला रथ अनेक-ता 
दिखायी देने ठ्गा ॥ ४ ॥ 
ख शिरांसि रणेऽरीणां रथाश्च सयुराध्वजान्‌। 
निचकतं महावेगेभर्छैः संनतपर्वभिः ॥ ५ ॥ 
वे युद्भमें श्चकी हूर गोटवाले अत्यन्त वेगदाखी मसल 
द्वारा शत्रुभकि मस्तकः रथः जृञ्आा तथा ध्वज काट-काटकर 
गिरने त्मो ॥ ५॥ 
चरस्यतो, रथमागंपु भीष्मस्य भरतपेभ । 
भरृशमातेखरं चक्रुनोगा ममेणि ताडिताः ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वे रथके मार्गोपर श्रत्य-सा कर रहे थे । 
उनके बाणेसि ममंस्ानेमिं चोर खये हुए हाथी अस्यन्त 
आत॑नाद करने स्मो ॥ ६ ॥ 
अभिमन्युः खुसंकछुद्धः पिराङ्ैस्तुरगोन्तमेः । 
संयुक्तं रथमास्थाय प्रायाद्‌ भीष्मरथं प्रति ॥ ७ ॥ 
जाम्बूनदविचि त्रेण कर्णिकारेण केतुना 1 
अभ्यवर्तत भीष्मं च तांदचेव रथसत्तमान्‌ ॥ ८ ॥ 
यह्‌ देख अभिमन्यु अत्यन्त बुपित दो पिङ्गलवर्णके भेष 
घसि जते हुए रथपर बेठफर भीष्मे रथकी ओर दौड 
आगे । उनका वह रथ कर्णिकारे चिद्धसे युक्त खर्णनिर्मित 
विचित्र ध्वजे सुशोभित था । उन्न भीष्मपर तथा 
उनक्री रक्चाके लि आये हुए उन शष्ठ रथिर्योपर भी 
आक्रमण किया ॥ ७-८ ॥ 
स॒ तालकेतोस्ती्णेन केतुमाहत्य पच्चिणा । 
भीष्मेण युयुधे वीरस्तस्य चाजुरथैः सह ॥ ९ ॥ 
बीर अभिमन्युने तीखे बाणसे उस ताखचिद्धित ध्वजको 
छेद डाला ओर भीष्म तया उनके अनुगामी रथियेकि साथ 
युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ ९ ॥ 
कृतयमौणमेकेन दास्यं पञ्चभिराद्यगेः। 
विद्वा नवभिरानच्छंच्छितागरेः भपितामदम्‌ ॥ १० ॥ 
उन्दने एक बाणसे ृतवर्माको ओर पच दीव्रगामी 


बा्णोसे शस्यकरो येघकर तीखी धारवाके नौ बाणेति भपितामह 
मीप्मको मी चोर परहचायी ॥ १० ॥ 
पणायतविखष्रेन सम्यक्‌ प्रणिदितेन च । 
ध्वजमेकेन विव्याध जाम्बूनदपरिष्छृतम्‌ ॥ ११॥ 
तदश्चात्‌ धनुपको अच्छी तरह खींचकर पूरे मनोयोगसे 
चर्ये हूए एक बाणके द्वारा उनके सुवणं भूषित ध्वजको 
मी छेद डाला ॥ ११॥ 
ुमुंखस्य तु भस्टेन सवौीवरणभेदिना । 
जहार सारथेः कायाच्छिरः खंनतपवंणा ॥ १२॥ 
इसके बाद की हुई गोटवाके तथा सव प्रकारके 
आवर्णोका मेदन करनेवाठे एक भस्छ्के द्वारा दुभुखके 
सारथिका मस्तक धड्से अद्ग कर दिया ॥ १२॥ 
धुश्िच्छेद भट्टेन कातखरविभूपितम्‌ 1 
छृपस्य निशिताग्रेण तांश्च तीश्णसुखैः शरेः ॥ १९॥ 
जघान परमक्रुद्धो उत्यन्निव महारथः । | 
साथ ही कृपाचा्यके स्वणभूपित धनुपको मी तेजं धार- 
वाढे भासे काट गिराया; फिर सव्र ओर धूमकरर दत्य-खा 
करते हुए महारथी अभिमन्युने अप्यन्त कुपित ह्यो तीखी 
नोकवाढे वाणेसि भीष्मकी रक्षा करनेवाके उन मदारथिर्योको 
भी घायल कर दिया ॥ १३९ ॥ 
तस्य॒ लाघवसुद्धीक््य तुतुपुर्देवता अपि ॥ १४॥ 
खन्धलष्षतया कार्णः स्वं भीष्ममुखा रथाः। 
सच्ववन्तममन्यन्त खाक्छादिव धनंजयम्‌ ॥ १५॥ 
अभिमन्युके हार्थोकी यद फुर्तीं देखकर देवतार्थको भी 
बड़ी प्रसन्नता हुई । अञनकुमारके इस क्ष्य वेधकी सपलतासे 
प्रभावित दो भीष्म आदि सभी रथि्योनि उन्हं साक्षात्‌ 
अर्जुनकरे समान दक्तिराद्ी समस्ञा ॥ १४१५ ॥ 
तस्य खाघवमागेस्थमखातसददाप्रभम्‌ । 
दिशः पयंपतव्यापं गाण्डीवमिव घोषवत्‌ ॥ १६॥ 
अमिमन्युका धनुप गाण्डीवके समान रंकारष्वनि प्रकट 
करनेवालाः हार्थोकी फुर्तीं दखानेका उपयुक्त स्थान ओर 
खीचे जनेपर अटातचक्रके समान मण्डलाकार प्रकाशित 
नेवाडा था । बद वहां सम्पूणं दिशामि धूम 
रहाया॥ १६॥ 
तमासाद्य मदवेगैर्भीप्मो नवरभिराद्युगेः। 
विव्याध समरे तूण॑माजुंनि परवीरहा ॥ १७॥ 
अज्ञनकुमार अभिमन्युको पाकर श्ुवीरोंका इनन 
करनेवाटे भीप्मने समरभूमिमे नो शीघ्रगामी मदावेगवान्‌ 
बार्णोद्वारा तुरंत दी उन्दै वेध दिया ॥ १७॥ 
ध्वजं चास्य त्रिभिभेर्टैधिच्छेद्‌ परमौजसः । 
सारथि च तरिभिर्वाणेराज्ञघान यतव्रतः ॥ १८ ॥ 
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साथ ही उस म्टातेजस्वी वीरके ध्वजको भी तीन बाणो- 
से काट गिराया; इतना ही नदी, नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यवरतका 
पालन करनेवाके मीष्मने तीन बाणो अभिमन्युके सारधिको 
भी मार डाला ॥ १८ ॥ 
तथैव रृतवमौ च छृपः शल्यश्च मारिष । 
विदृध्वा नाकस्पयत्‌ काष्ि मेनाकमिव पवंतम्‌ ॥ १९॥ 
आर्यं ! इसी प्रकार कृतवर्मा, कृपाचायं तथः शल्य उस 
मेनाक पव॑तकी मति स्थिर हए अज्ुनकुमारको बाणविद्ध करके 
मी कम्पिति न कर सके ॥ १९ ॥ 
स तैः परिवृतः श्रो धार्तरा्टेमहारथेः। 
चवं शरवपौणि काप्णिः पञ्चरथान्‌ प्रति ॥ २०॥ 
दुर्योधनके उन महारथिर्येसि धिर जानेपर भी ध्रवीर 
अजुनकरुमार उन पोच रथिर्योपर वाणवषां करता रदा ॥ 
ततस्तेषां महाख्याणि संवायं शरव्रृष्टिभिः। 
ननाद वलवान्‌ काष्णिर्भीष्माय विखजञ्शरान्‌॥ २१॥ 
इ प्रकार अपने वार्णोकी वपसि उन सत्रके मदान्‌ 
अस्नोका निवारण करके बख्वान्‌ अ्जनङुमार अभिमन्यु- 
ने भीष्मपर सायर्कोका प्रहार करते हुए बड़े जोरका 
सिंहनाद किया ॥ २१॥ 
तत्रास्य राजन्‌ वाद्लोवंलमददयत । 
व भीष्ममर्दयतः शरेः ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय समरभूमिर्मे प्रयत्नपूवंक अपने 
वाणोद्यारा भीष्मको पीड़ा देते हुए अभिमन्युकी युजार्ओंका 
महान्‌ बल प्रत्यश्च देखा गया ॥ २२ ॥ ` 
पराक्रान्तस्य तस्यैव भीष्मोऽपि भरादिणोच्छरान। 
स तांशिच्छेद समरे भीष्मचापच्युतान्दारान्‌॥ २६॥ 
तब मीण्मने भी उस पराक्रमी वीरपर बाणोका प्रहार 
किया; परंतु अभिमन्युने रणभूमिमें भीष्मके घनुपे चे हुए 
समस्त बार्णोको काट डाला ॥ २३॥ 
ततो ध्वजममोघेघुर्भष्मिस्य नवभिः शरेः । 
चिच्छेद समरे वीरस्तत उच्चुकरुदयजनाः ॥ २४ ॥ 
अभिमन्युके बाण अमोष थे । उस बीरने समराङ्गणमे 
नौ बा्णोद्यारा मौप्मके ध्वजफो काट गिराया । यह देख सव 
लोग उच्च खरसे कोत्मदख कर उट ॥ २४ ॥ 
स राजतो महास्कन्धस्ताो हेमविभूषितः । 
सौभद्रविरिखैदि्न्नः पपात अवि भारत ॥ २५॥ 
भरतनन्दन | वद रजतनिमित, खर्णभूषित अत्यन्त ऊँचा 
ताछ.चिहे युक्त भीध्मका घ्वजसुमद्राकुमारके बाणोपि छिन्न- 
भिन्न होकर प्रथ्यीपर गिर पड़ा ॥ २५ ॥ ध 
तं सौभद्रविशिखेः पातितं भ 
षठा भने ननादोव्यैः सौभद्रमभिदपयन्‌ ॥ २६ ॥ 


सप्तचत्वारिदोऽध्यायः 
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भरतश्रेष्ठ । अभिमन्युके बाणो करकर गिरे हुए उस 
ध्वजको देखकर मीमसेनने युभद्राकुमारफा इं ब्रदाति हुए 
उच्चस्वरसे गजना की ॥ २६ ॥ 
अथ भीष्मो महाल्नाणि दिव्यानि सुवहनि च । 
परादुश्चक्रे महारद्रे रणे तसन्‌ महावद्धः ॥ २७ ॥ 
तव मदाबली भीष्मने उख अत्यन्त भयंकर सप्रामर्मे 
बहुत-से महान्‌ दिव्याख्र प्रकट किये ॥ २७ ॥ 
ततः शरसहस्रेण सौभद्रं भरपितामहः। 
अवाकिरदमेयात्मा तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २८॥ 
तब अमेय आत्मबटसे सम्पन्न प्रपितामष्ट मीप्मने 
सुभद्राकुमारपर हजारो वार्णोकी वर्षा की । वह एक अद्भुत- 
सी घटना प्रतीत हई ॥ २८ ॥ 
ततो दश महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः । 
रक्षा्थमम्यधावन्त सौभद्रं स्वरिता रथैः ॥ २९॥ 
विराटः सह पुरेण धरृष्टथुन्नश्च पापेतः। 
भीमश्च केकयादचैव सात्यकिश्च विशाम्पते ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ { तव पुत्रसष्टित विराटः द्रुपदकरुमार धृष्टद्युम्नः 
मीमसेन, पौचां भाई केकय-राजङ्कुमार तथा सात्यकि--ये 
पाण्डव-पक्षके महान्‌ धनुर्धर दस महारथी अभिमन्युकी राके 
ल्यि रथोदारा तुरंत वां दौड आवे ॥ २९-३० ॥ 
तेषां जवेनापततां भीष्मः शान्तनवो रणे । 
पाञ्चाल्यं तरिभिरानच्छंत्‌ सात्यकि नवभिः शरे॥ ३१॥ 
शान्तनुनन्दन भीष्मने रणभूमिे येगपू्वंक आक्रमण 
करनेवाके उन दसो मदारथिर्योमसे धृषथुम्नको तीन ओर 
सात्यफिको नौ बाणेसि गदरी चोट पर्टचायी ॥ ३१ ॥ 
पूणीयतविखष्टेन श्ुरेण निरितेन च । 
ध्वजमेकेन चिच्छेद भीमसेनस्य पत्रिणा ॥ २२॥ 
फिट धनुपफो पूरी तरदखे खींचकर छोड हुए एफ ¶ख- 
युक्त तीले याणसे भीमसेनकी ध्वजा कार दा ॥ ३२ ॥ 
जाम्बूनदमयः रमान्‌ केसरी स नरोत्तम । 
पपात भीमसेनस्य मीप्मेण मथितो रथात्‌ ॥ ३६ ॥ 
नरभेषठ ! भीमसेनका यह्‌ सुबणंमय सुन्दर ध्वज विद 
चिद्धसे युक्त था । वह मीप्मके द्वारा काट दिये जानेपर रथश 
नीचे गिर पड़ा ॥ ३३॥ 
वतो भीमलिभिरविद्ध्वा मीप्मं शान्तनवं रणे । 
पमेकेन विव्याध शतवमाणमष्टमिः ॥ २४ ॥ 
तव भीमेन उस रणक्षेत्रे शान्तनुनन्दन भीष्मको 
तीन बाणे घायल करे कूपा चार्॑को एक ओर कृतवमां को 
आट बाणेसि वेध दिया ॥ ३४ ॥ 
्रगरहीताप्रदस्तेल वैराटिरपि दन्तिना 1 
अभ्यद्रसत राजानं मद्राधिपतिमुत्तरः ॥ ३५॥ 
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इसी समय जिसने अपनी सडको मोड़कर भूखे रख 
क्या था, उस दन्तार हायीपर आरूढ हो विराटकरुमार 
उत्तरने मद्रदेशके खामी राजा शस्यपर धावा किया | ३५॥ 
तस्य॒ वारणराजस्य जवेनापततो रथे । 
शस्यो निवारयामास वेगमपरतिमं शारः ॥ ३६॥ 
वह गजराज बड़ वेगसे शल्यकरे रथकी ओर क्षपा । 
उश्च समय शव्यने अपने वारणो्रारा उसके अप्रतिम वेगको 
रोक दिया ॥ ३६ ॥ 
तस्य क्रुद्धः स नागेन्द्रो बृहतः साधुवाहिनः । 
पदा युगमधिष्टाय जधान चतुरो हयान्‌ ॥ ६७ ॥ 
इससे वह गजेन्द्र शस्यपर अत्यन्त कुपित हो उडा ओर 
अपना एक पैर रथके जूएपर रखकर उसे अच्छी तरह वहन 
करनेवाङे चारों बिश्ाछ बोड़ंको मार डाढा ॥ ३७ ॥ 


स हतादवे रथे तिष्ठन्‌ मद्राधिपतिरायसीम्‌ । 
उत्तरान्तकरी शक्ति चिक्षेप अुजगोपमाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धोङकि मारे जानेपर भी उसी रथपर बैठे हु मद्रराज 
शस्यने स्ेदेकी यनी हु एक शक्ति चल्गयी, जो सर्पे 
समान भयंकर ओर राजकुमार उत्तरका अन्त करनेवाली थी॥ 
तया भिच्नतुश्राणः भविदय विपुखे तमः। 
स पपात गजसकन्धात्‌ परमुक्ताङ्कुखतोमरः ॥ ६९ ॥ 
उख शक्तिने उनके कवचको काट दिया | उसकी चोरसे 
उनप्र अत्यन्त मोह छा गया । उनके हायते अंकुद् ओर तोमर 
चूटकर गिर गये ओर वे भी अचेत होकर हाथीकी पीटसे 
पृष्वीपर गिर पडे ॥ ३९ ॥ 
असिमादाय शार्योऽपि अवष्ठुत्य रथोत्तमात्‌ । 
तस्य चारणराजस्य चिच्छेदाथ महाकरम्‌ ॥ ४० ॥ 
दसी समथ शस्य हाथमे तछवार ठेकर अपने श्रेष्ठ रथसे 
कूद पड़े ओर उसी द्वारा उस गजराजकी विदा डक 
उर्नि काट गिराया ॥ ४० ॥ 
मिन्नममौ शरदातषछ्नहस्तः स॒ वारणः! 
भीममातेखरं कृत्वा पपात च ममार च ॥ ४१॥ 
सेकं वाणेसि उसके ममं विद्ध हो गये ये ओर उसकी 
सु मी काट डाली गयी । इसते भयंज्कर आर्तंनाद करके वह्‌ 
गजराज भूमिपर गिरा ओर मर गया ॥ ४१ ॥ 
पतदीदद्ाकं शृत्वा, मद्रराजो नराधिप । 
आरुरोह रथं तूर्णं भाखर छतवर्म॑णः ॥ ४२॥ 
नरेश्वर | यह पराक्रम करके मद्रराज शल्य तुरंत ही 
कृतवमाके तेजस्वी रथपर चद्‌ गमे ॥ ४२ ॥ = 
उत्तरं वै दतं शष्ट यैराटि्रीतरं तदा । 
छृतवमणा च सहितं दष्टा दाट्यमवस्थितम्‌ ॥ ५३॥ 
वेतः क्रोधात्‌ भजज्वाख हविषा हव्यवाडिव । 
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अपने भाई उत्तरफो मारा गया ओर शल्यको कृतवर्माकि 
साय रथपर बैटा हुआ देख विरारपुत्र दवेत रोधसे जल उदे; 
मानो अग्निम घीकी आहूति पड़ गयी दो ॥ ४३१ ॥ 


स विर्फायं महच्चापं शक्रचापोपमं वदी ॥ ४४॥ 
अभ्यधावल्िधांसन्‌ वे शट्यं मद्राधिपं यी । 
उस बलवान्‌ वीरने इन्द्रधनुपके समान अपने विद्याढ 
दारा्नको कानोंतक खींचकर मद्रराज शस्यको मार डाखनेकी 
इच्छासे उनपर धावा किया ॥ ४४१ ॥ 
महता रथवंदोन समन्तात्‌ परिवारितः ॥ ४५॥ 
मुञ्चन्‌ बाणमयं वपं प्रायाच्छल्यर थं प्रति । 
वह विशाल रथ-वेनाके द्वारा सश्र ओरसे धिरकर वाणो 
की वषां करता हुआ शस्यके रथपर चद्‌ आया ॥ ४५१ ॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य मत्तवारणविक्रमम्‌ ॥ ४६॥ 
तावकानां रथाः सप्त समन्तात्‌ पयंचारयन्‌ । 
मद्रराजमभीपष्लन्तो सरस्योदंष्रान्तरं गतम्‌ ॥ ४७॥ 
मतवाङे दायीके समान पराक्रम प्रकट करनेवाठे दवेत- 
को धावा करते देख आपके सात रथिर्योनि मौतके दोतिमि 
फते हुए मद्रराज शल्यको बचानेकी इच्छा रखकर उन 
चारो ओरसे घेर ल्या ॥ ४६-४७ ॥ 
बृहदश्च कौसल्यो जयत्सेनश्च मागधः । 
तथा सुक्मरथो राजन्‌ शद्यपु्रः पतापवान्‌ ॥ ४८॥ 
चिन्दाचुविन्दावावन्त्यौ काम्बोज खुदक्षिणः। 
बृहरक्ष्स्य दायादः सैन्यवश्च जयद्रथः ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! उन रथियोकि नाम ये ह--कोषलनेरेश बृदद्वछः 
मगधदेशीय जयत्वेनः शस्यके प्रतापी पुत्र सक्मरथः अवन्तिकर 
राजकुमार विन्द ओर अनुविन्दः काम्बोजराज सुदक्षिण. त्था 
बृदत्श्त्रके पुत्र धिधुराज जयद्रथ ॥ ४८-४९ ॥ 
नानावणंविचिघ्राणि धनूपि च महात्मनाम्‌ । 
विस्फारितानि दयन्त तोयदरेप्विव विद्युतः ॥ ५० ॥ 
इन महामना वीरोकि फौखाये हु्ट अनेक रूपरंगके विचित्र 
धनुष बादरं भिजलि्योके समान दृष्टिगोचर टो रे थे ॥ 
ते तु याणमयं वपं द्वेतमूर्धन्यपातयन्‌ । 
निदाघान्तेऽनिलोद्धूता मेधा इव नगे जटम्‌ ॥ ५१॥ 
उन सवने ेतके मस्तकपर बार्णोकधी वर्षा आरम्भ 
कर दी, मानो ग्रीष्म तुके अन्तम वायुके द्वारा उटाये हुए 
मेष पर्वतपर जक बरवा रहे टँ ॥ ५१ ॥ 
ततः छर्धो महेष्वासः सप्तभरछैः सुतेजनैः । 
धनूंषि तेषामाच्छिद्य ममदं पृतनापतिः ॥ ५२॥ 
उस्र समय महान्‌ धनुर्धर सेनापति इयेतने कुपित होकर 
तेज कयि हृष्ट भस्छ नामक सात वार्णोदारा उन सारता 
रथियेकि धनुष काटकर उनके दकडे-डकडे कर दिये ॥५२॥ 
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निरत्तान्येव तानि स समदद्यन्त भारत । 
ततस्ते तु निमेपाधोत्‌ प्रत्यपद्यन्‌ धनूंपि च ॥ ५३॥ 
सक्त चैव पृषत्कांश्च द्वेतस्योपर्य पातयन्‌ । 
ततः पुनरमेयात्मा भल्छैः सक्तभिराद्युः । 
निचकतं महावाहुस्तेषां चापानि धन्विनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मारत ! वे सातों धनुप कट जानेपर ही दृष्टम आये । 
तदनन्तर उन सथने आधे निमे दी दूसरे धनुप ठे यि 
ओर इवेतके उपर एक टी सायसात बाण चाये । तब 
अमेय आत्मवते युक्त महाग्राह श्ेतने पुनः शीघ्रगामी सात 
भद्छ मारकर उन धनुरधरोके घनुष काट दिये ॥ ५३-५४॥ 


ते निर्त्तमदाचापास्त्वरमाणा महारथाः । 
रथश्य्तीः पराद्य विनेदुर्भरवान्‌ रवान्‌ ॥ ५५॥ 
अपने विशाल घनुषोके कट जानेपर उन सातो महा- 
रथिरयेनि बड़ी उताबलीके खाय रय-शक्तियो उठा छी ओर 
भयंकर गजना की ॥ ५५ ॥ 
अन्वयुभैरतथेष्ठ॒ सप्त॒ इ्वेतरथं भ्रति । 
ततस्ता ज्वछिताः सप्त महेनद्राशनिनिःखनाः ॥ ५६॥ 
भरतभेष्ठ ! वे सातो शक्तिर्या प्रज्वस्ति हो देवराज 
इनद्रके वज्रकी मति मयंकर शब्द करती हुई दवेतके रथकी 
ओर एक साथ चीं ॥ ५६ ॥ 
अप्राप्ताः सप्तभिर्भर्डेशिच्छेद परमासरवित्‌। 
ततः समादाय शारं सवेकायविदारणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
भ्रादिणोद्‌ भरतथेष्ठ॒ इवेतो खक मरथं भ्रति । 
परतु दयेत उचम अल्ल जाता थे । उन्दनि खात भ 
मारकर अपने निकट आनते पले ही उन शक्ियकि उकड- 
टुकड़े कर दिये । भरते | तसशवात्‌ चेतने सव्रकी काया- 
को विदी्णं कर देनेवाले एक बाणको लेकर उञ खक्म- 
रथकी ओर चलाया ॥ ५७६ ॥ 
तस्य ददे निपतितो वाणो घन्नातिगो महान्‌ ॥ ५८ ॥ 
ततो खक्मरथो राजन्‌. सायकेन इढादतः ॥ 
निपसाद्‌ रथोपस्थे कदम चाविशान्मदत्‌ ॥ ५९ ॥ 
चञ्जसे भी अधिक प्रभाव्रशाद्धी वह महान्‌ बाण र्म 
रके शरीरपर जा गिरा । राजन्‌ । उस बाणसे अत्यन्त 
घायल होकर सक्मरथ अपने रथक पिके भागम ्रैठ गया 
ओर अत्यन्त मूर्छित हो गया ॥ ५८-५९ ॥ 
तं विसंक्ष विमनसं त्वरमाणस्तु सारथिः 
अपोवाह न सम्भ्रान्तः सवल।कस्य पयतः ॥ ६० ॥ 


सप्तचत्वारिदोऽध्यायः 
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उवे अचेत ओर अनमना देख सारथि तनिक भी 
घप्रराहरम न पड्कृर अत्यन्त उतावखीके साय सवके देखते- 
देखते रणभूमिवे वूर टटा ठे गया ॥ ६० ॥ 


ततोऽन्यान्‌ पट्‌ समादाय श्वेतो देमविभूपितान्‌। 

तेषां षण्णां महावाहृध्वंजश्ची्षाण्यपातयत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तय महाबाहु वेतने दूसरे खणं भूषित छः बाण छेकर 

उन छो रथियंकि ध्वनके अग्रभाग काट गिराये ॥ ६१॥ 

हयांश्च तेषां निर्भिद्य सारर्थश्चि परंतप । 

वारेद्यैतान्‌ समाकी्यं भायाच्छल्यरथं प्रति ॥ ६२॥ 
परंतप फिर उनके घोषा ओर सारयिर्योको बिदीणं 

करके उनके शरीरम मी यहूत-ते बाण जद दिये । इखके 

बाद वेतने स्यके रथपर धावा किया ॥ ६२ ॥ 

ततो दलदलाराब्दस्तव सैन्येषु भारत । 

दष्ट सेनापति तूणं यान्तं शख्यरथं अति ॥ ६३॥ 
भारत [ तब सेनापति द्वेतको शीघरतापूर्वफ शस्यके रथकी 

ओर जाते देख आपकी सेनाअमिं दादाकार मच गया ॥६३॥ 


ततो भीष्मं पुरस्रत्य तव पुरो मदवलः। 
घृतस्तु सवेसेन्येन प्रायाच्छवेतरथं प्रति ॥ ६४ ॥ 
सूर्योरास्यमदुप्रापतं मद्रयजममोचयत्‌। 
तग्र आपके महावली पुर दुर्योधनने मीप्मजीको आगे 
करके सम्पूणं सेनाके साय दवेतके रपर श्रदाई्‌ की ओर्‌ 
मृतयुके मुखम प्च हृ मद्रराज शस्यकरो चुडा छिमा 1६४६। 
ततो युद्धं समभवत्‌ तुसु टोमदर्पणम्‌ ॥ ६५॥ 
तावकानां परेषां च व्यतिपक्रथद्धिपम्‌ । 
तदनन्तर आपके आर पाण्डवंकिं वैनिकरमिं अत्यन्त 
भयंकर रोमाश्चकारी युद्ध होने खगा । रथव रय ओर शथीषे 
हाथी गय गये ॥ ६५३ ॥ 
सौभद्वे भीमसेने च सात्यकौ च मष्ारथे ॥ ६६ ॥ 
क्ये च विरे च शष्युम्ने च पापंत । 
पतेषु नरस्देषु वचेदिमस्स्येयु चेय द। 
वयप हारवर्पणि कुख्बृद्धः पितामहः ॥ ६७ ॥ 
पाण्डबपश्चकी ओरये सुभद्राक्कमार अभिमन्यु, भीमसेन, 
महारथी सात्यकिः केकयराजकरुमार) राजा विराट तथा द्रुपद 
पतर धृष्ुम्न-ये पुखर ओर चेदि पं मत्स्यदेराके 
त्रिय युद्ध कर रदे ये] ऊुःख्कुल्के दढ पुरुष पितामह 
मीप्यने इन सयपर बार्णोी वपां प्रारम्भ कर दी ॥६६-६७॥ 


दति भ्रोमशाभारते भोष्मवर्णि मौप्मवघपववंणि श्वेतयुद्धे घक्ठचस्वारिंसोऽण्यायः ॥ ४७॥ 


दस प्रकार भीमहाभारत 


्‌ मप अन्तत मैष्मदधपदरम देवुदधविषयक सतारे अध्याय पूर्‌, हु ॥ ४७ 


~~~ 


#। 
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अष्टचत्वारिशोऽध्यायः 
इवेतका महाभयंकर पराक्रम ओर भीष्मके द्वारा उसका वध 


धृतरा उवाच 

पवं इवेते महेष्वासे प्राप्ते शल्यरथं प्रति । 
कुरवः पाण्डवेयाश्च किम्ूवंत संजय ॥ १ ॥ 
भीष्मः शान्तनवः किं चा तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः। 

ध्रुतराषएने पड्ा-- संजय ! इस प्रकार महान्‌ धनुर्धर 
दयेतके दास्यके रथके समीप पर्हचनेपर कौरवं तथा पाण्डर्वोनि 
क्या क्रिया अथवा शान्तनुनन्दन भीष्मने कौन-सा पुरूपार्थ 
किया १ मेरे पृञ्नेके अनुसार ये सव वाते मुञषसे कष्टो ॥ १९ ॥ 


संजय उवाच 


राजञ्शतसहस्राणि ततः क्षत्नियपुङ्गवाः ॥ २ ॥ 
वेलं सेनापति रसय महारथा 
राक्लो वदं द्शयन्तस्तव पुत्रस्य भारत ॥ ३ ॥ 
शिखण्डिनं पुरस्रत्य तरातुमेच्छन्मदारथाः । 
अभ्यवतंन्त भीष्मस्य रथं देमपरिष्छृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिघांसन्तं युधां थें तदाऽऽसीत्‌ तुमुरं मदत्‌। 
संजय कहते ह--राजन्‌ | पाण्डवपक्षक व्मलों क्षत्निय- 
शिरोमणि महारथी विराट -षेनापति शूरवीर द्वेतको आगे 
करफे आपके पुत्र दुर्यो धनको अपना यख दिखाते हप 
शिखण्डीको सामने रखकर भीप्मके सुवर्ण॑मूपित रयपर चद्‌ 
आये । भारत |वे महारथी च्वेतकी रश्ना करना चाहतेये | इसच्यि 
उसे मारनेकी इच्छाव योद्धाओमिं भे्ठ॒ मीप्मपर उन्देनि 
धावा किया | उस समय यडा भवंकर युद्ध छिड़ गया ॥ 
तत्‌ तेऽहं सम्मषकष्यामि महावैरासमद्धुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
तावकानां परेषां च यथा युद्धमेत 1 
आपके ओर पाण्डरवोके संनिरकोमिं जो मदान्‌ संदारकासै 
यद्ध॒ निस प्रकार हुआ, उका उसी रूपमे आपसे 
वणन करता हँ ॥ ५१ ॥| 


तत्राकरोद्‌ रथो पस्ान्दल्याञ्यान्तनवो वहन्‌ ॥ ६ ॥ 
तब्ाद्धतं महच्चक्रे शारेराच्छद्‌ रथोत्तमान्‌ । 
समाबणोच्छरेरकंमकंतुल्यभ्रतापवान्‌  ॥ ७ ॥ 
उस युद्धम आओान्तनुनन्दन भीप्मने बहते रर्थोकी 
बेटकोको रियो शर्य कर दिया । वर्ह उन्हने अत्यन्त 
अद्भत काय किया | अपने बार्णद्वारा बरहुत-से ४ रथिरयोको 
बहुत पीड़ा ५ बे सू्यके समान तेजसी ये । उन्दने अपने 
सायरकद्वारा सूर्यदेयक्रो मी आच्छदिव कर दिया ॥ ६-७ ॥ 
चदन खमन्तात्‌ समरे रविख्यन्‌ यथा तमः। ` 
तेनाजौ प्रपिता यजन्‌ दाराः शतसहस्रदः ॥ ८ ॥ 


क्षननियान्तकराः संख्ये महावेगा महावखाः । 
शिरांसि पातयामासुर्वीराणां शइातश्यो रणे ॥ ९ ॥ 

जेसे सूयं उदित होकर अन्धकारको न्ट कर देते ४ 
उसी प्रकार बे सव ओर समरभूमिमें शघ्रुसेना्ओंका संहार कर 
रहे थे । राजन्‌ | उनके द्वारा चङाये हए महान्‌ वेग ओर 
वलस सम्पन्न तया क्षत्रिर्योका विना करनेवाके सखो बाणेन 
रणभूमिमे सेकड़ श्रे वीरोके मस्तक काट शिराये ॥ ८-९ ॥ 
गजान्‌ कण्टकसन्नादान्‌ वज्रेणेव शिखोध्चयान्‌। 
रथा रथेषु संसक्ता उयददयन्त विशाम्पते ॥ १०॥ 

उन बाणोने वञ्नके मारे हुए पव्तोकी मति करटिदार 
कवचेसि सुखज्ञित हाधथिर्योको मी धराशायी कर दिया। 
प्रजानाथ | उस्र समय रथ र्थसि सटे हुए दिखायी देते थे ॥ 
पके रथं पर्यवहंस्तुरगाः सतुरङ्गमम्‌ । 
युवानं निहतं वीरं ङम्बमानं सकासुकम्‌. ॥ ११॥ 

कितने ही घोड़े अपनेतदित रथको च्य हुए दुर भागे 
जा रहे थे ओर उसपर मरा हुआ नवयुवक वीर रथी घनुपके 
साथी ख्टक रहा था॥ ११॥ 
उदीणोश्च हया राजन्‌ बहन्तस्तत्र तच ह्‌ । 
वद्धलङ्गनिषङ्गाश्च चिध्वस्तशिरसो हताः ॥ १२॥ 
शातशः पतिता भूमौ बीरदाय्यास्ु शोरते । 

राजन्‌ | वे प्रचण्ड घोड़े उख रथको छिये-दिये यत्र-तत्र 
घूम रदेथे । कमरम तलवार ओर पीठपर तरकस बौधे हु 
सैकड़ों आहत वीर मस्तक फट जानेके कारण प्रथ्वीपर शिरकर 
वीरोचित दाय्यार्ओपर शयन कर रहे थे ॥ १२१९ ॥ . 
परस्परेण धावन्तः पतिताः पुनख्रिथताः ॥ १६॥ 
उत्थाय च प्रधावन्तो उन्द्युद्धमवाप्तुचन्‌ । 
पीडिताः पुनरन्योन्यं द्ुखन्तो रणमूर्धनि ॥ १४॥ 

एक दूसरेपर धावा करनेवाठे कितने टी सैनिक गिर 
पडते ओर फिर उठकर खद्धे टो जाते थे । खड़े होकर वे 
दौड़ते ओर परस्पर दन्द्रयुद्ध करने खगते भे । फिर आपके 
प्रहारोसे पीडित हो वे युद्धके अदानेपर ही गिरकर इद्क 
जाते ये ॥ १३-१४॥ 
सचापाः सनिपङ्गाश्च जातरूपपरिष्छताः । 
विखन्धदतवीराश्च शतशः परिपीडिताः ॥ १५॥ 
तेन तेनाभ्यघावन्त विखजन्तश्च भारत । 

भारत | सैको वीर घनुप ओर तरकस चिमे सुवर्ण॑मय 
आभूषणेपि विभूषित टो क्रितने ही विपक्षी वीरोका विश्वस 
भावते,व्रिनाश्च करके खयं भी यात्रुअकरि श्रहारसे अत्यन्त 
पीडित हो रहेये ओर स्यं भी अल-दाखोका प्रहार करते 
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हृ विभिन मागि इधर-उधर भाग-दोड कर रदे ये ॥१५१॥ 


मत्तो गजः पर्यवतंद्धयांश्च हतसादिनः ॥ १६॥ 
सरथा रथिनश्चापि विसद्धन्तः समन्ततः । 
मतवाढे हाथी उन घोड़ोकि पीछे पड़ थे? भिनके सवार 
मरि गये ये । इसी प्रकार र्थोखदित रथी चारो ओर भूतल- 
पर पड़ी हुई स्योको रदते हपट विचरण करते थे ॥१६३॥ 
स्यन्दनाद्पतत्‌ कश्चिन्निदतोऽन्येन सायकैः ॥ १७ ॥ 
हतसारथिरप्युच्चेः पपात काष्टवद्‌ रथः । 
कितने टी वीर दूसरोकि बार्णोसि मारे जाकर रथसे गिर 
पडते थे । कदी सारथिके मारे जानेपर रय साधारण काकी 
भति ऊँचेचे नीचे गिर पडता था ॥ १७२ ॥ 
युध्यमानस्य खंभ्रामे व्यूढे रजसि चोत्थिते ॥ १८॥ 
धनुःकूजितचिक्चानं तत्रासीत्‌ भरवियुद्ध.थतः । 
गाच्रस्पदंन योधानां व्यज्ञास्त परिपन्थिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस संग्रामम इतनी धूर उड़ी कि कु सञ्च नद पड़ता 
या । केवर धनुपकी टंकारसे दी यह जानां जाता या कि 
्रतिद्न्द्री युद्ध कर रहा है । फितने ही योद्धा दूसरे योद्धाओं- 
के शरीरका स्पद्चं करके ही यष समश्च पातेये कि यह ग्रु 
दङका है ॥ १८-१९॥ 
युद्धथमानं शरे राजन्‌ सिञ्जिनीष्वजिनीरवात्‌। 
अन्योन्यं वीर्लंशष्दरौ नाश्रूयत भटः छृतः ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! कु खोग धनुय़ी टंकार ओर सेनाका कोलादख 
सुनकर ही यद समश्च पाति ये करि कोई वार्णोदारा युद्ध कर 
रहा । योद्धा एक दूररेके परति जो वीरोचित गजना करते 
थे, बह भी उस समय अच्छी तरह सुनायी नर्द देती थी ॥ 
शब्दायमाने संप्रामे परदे कणेद्रिणि । 
मानस्य संग्रामे क्तः पौरं खकम्‌ ॥ २१ ॥ 
नाभौषं नामगोत्राणि कीतनं च परस्परम्‌ । 
कानौका परदा फाइनेवाडे केकी आवाजठे सारी रण- 
भूमि मून उटी थी। अतः वद अपने पुखपाथको प्रकट 
करेवाडे किसी योद्धाकी बात भन्ने नही स॒नायी देत यी । 
वे जोग ज अपसम नाम-गोत्र आदिका परिचय देते थे, उसे 
भीँ नदौ सुन पाता था ॥ २१३॥ 
भीप्मचापच्युतेवोणैरातीनां युध्यतां धे ॥ २२॥ 
परस्परेषां वीराणां मनांसि समक्पयन्‌ ॥ 
भीष्पजीके धनुषे चट दए बाणो खमस योदा 
4 ये | उन बा्णोनि परस्पर समी वीरो दय 
कपा दिये थे ॥ २२६॥ च 
तस्मिन्नत्या्े युद्धे दादणे खोमदयणे ॥ २६॥ 
पिता पुत्रं च समर नाभिजानाति कश्चन । 
थद युद्धं अत्यन्त भयंकर, रोभाश्चकारी तथा तवक 
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व्यादुख कर देनेवाखा था। उमे कोई पिता अपने पुत्रको भी 
पचान नहीं पाता था ॥ २३३ ॥ 

चक्रो भग्न युगे छिन्ने पकधुयं दये इतः ॥ २४॥ 
आक्षिप्तः स्यन्द्नाद्‌ वीरः ससारथिरजिहयगैः। 

भीभ्मके याणेति पिये दृटः गये, जञा कट गया ओर 

एकमात्र यचा हआ रथका बोड़ा भी मारा गया | उस दशाम 
रथपर यैढा हुभा सारथिसदित बीर रथी भी उनके वागेव 
आदत शकर खगं सिधारा ॥ २४६ ॥ 


पएवं च समरे सवं वीराश्च विरथीङृताः ॥ २५॥ 
तेन तेन स्म ददयन्ते धावमानाः समन्ततः। 

इख प्रकार उस समराङ्गणमं रथदीन दए सभी वीर 
भिन्न-भिन्न मागि स्र ओर दौडते दिखायी देते ये ॥२५१॥ 
गजो हतः शिरदिदन्नं ममं भिन्नं दयो हतः ॥ २६॥ 
अहतः कोऽपि नैवासीद्‌ भीष्मे निष्नति शात्रवान्‌ । 

किखीका शथी मारा गयाः, किञ्ीका मस्तक कट गयाः 
किसीके मर्मखान विदीणं हो गये ओर फिसीका घोडा दी नष्ट 
शे गया । जव मीप्मञी शत्ुभांकरा स्टार कर रद थे, उस समय 
(उनके सम्मुख आया हुआ ) कोर भी पेखा विपश्ची नदीं बचा, 
जो घायल न हुआ ए ॥ २६३ ॥ 
दवेतः कुरूणामकरोत्‌ क्षयं तस्मिन्‌ मदादये ॥ २७॥ 
राजपुत्रान्‌ रथोदारानवधीच्छतसंघशः। 

इसी प्रकार उख महायुद्धे श्वेत भी कौर्वोंका संर 
कर रदे थे । उन्देनि सैकड़ों भेट रथी राजकुमार का संहार 
कर डाला ॥ २७६ ॥ 
चिच्छेद रथिनां वाणैः शिरांसि भरतपंभ ॥ २८ ॥ 

भरतभेषठ ¡ इयेतने अपने बार्णोदवारा बहूत-ते रथियोके 
मस्तक काट ड़ ॥ २८ ॥ 
साङ्दा वादवद्यैव धनूपि च समन्ततः । 
रथेषां रथचक्राणि वणीराणि युगानि च ॥ २९ ॥ 

उन्हे ख ओर बाण मारकर फितने ही योदा्कि 
घनुष॒ ओर बाजुष॑दसदित युजा फट डा । रथक 
ईषादण्ड रथचक्र तूणीर ओर जुष मी छिन्नःभिन्न कर 
दिये ॥ २९ ॥ (5 

च महादणि पताकाश्च विदास्पते 1 

श रथौघाश्च नरौधाश्चैव भारत ॥ ३०॥ 
धारणाः श्तशदचैव दताः दयेतेन भारत । 

राजन्‌ बहुमूसय छन ओद पताका भी उने बाणो 
ण्डत ्ो गयां । मरतनन्दन { द्येतने अदर्वो, रथों भीर 
मलप्येकि समुदाया सो वध किया दी; सकद शयी भी 
मार शिरये ॥ ३०६ ॥ 
बयं च्वेतभयाद्‌ सीता षिदाय रथसत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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२८३८ श्रीमहाभारते [ भीष्मपर्वणि 
अपयातास्तथा पश्चाद्‌ विं पदयाम शष्णवः । गिराया | आपके पिता देवत्रतने जव देखा कि सेनापति 
हारपातमतिक्रम्य कुरवः ऊरुनन्दन ॥ १२॥ दयेत हमारी सेनापर प्रहार कर रहे दः तगर वे तुरंत उनका 
भीष्मं शान्तनवं युद्धे स्थिताः पदयाम स्वंशः। सामना करनेके लि गये ॥ ३९१ ॥ 


कुखनन्दन | दमल्योग भी द्वेतके भयसे महारथी भीष्मको 
अकेला छोडकर भाग खड़े हुए । इसीलियि इस समय जीवित 
रहकर महाराजका ददान कर रदे ई। हम सभी कौरव इवेतका 
बाण जर्होतक पहुंच पाता या, उतनी दूरीको बोधकर युद्धभूमिमें 
खड़े हो ददांककी भोति शान्तनुनन्दन भीभ्मको देख रदे थे॥ 
अदीनो दीनखमये भीप्मोऽस्ाकं महएहवे ॥ ११॥ 
पकस्तस्थौ नरव्याघ्रो गिरिर्मख्रिवाचलः । 

उस महान्‌ संग्रामम मलखोगके च्ि कातरताका समय 
आ गया या, तो भी अकेले नरभेष्ठ भीम्म ही दीनतासे रदित 
दो मेरुपवंती भति वदाँ अविचल्मावसे खड रहे ॥३३१॥ 


आददान इव प्राणान्‌ सविता शिशिरात्यये । ३४॥ 
गभस्तिभिरिवादिस्यस्तस्थी शरमरीचिमान्‌ । 

जते सर्दकि अन्तम सूर्यदेव धरतीका जल सोखने लगते 
है उसी प्रकार भीष्म समस्त सेनिकंकि प्राणों का अपदरण-सा 
कर रदे थे । किरणेोसे सुशोभित सू्देवकी भति भीष्म 
बाणरूपी रदिमयेसि शोभा पाते हुए वर्षं खड़े थे ॥ ३५१ ॥ 
स मुमोच मदेष्याखः दारसंधाननेकदाः ॥ २५ ॥ 
निघ्नननमित्रान्‌ समरे वज्ञपाणिरिवाश्ुरान्‌ । 

जैसे वज्रपाणि इन्द्र असुरोका संहार करते £ उसी 
प्रकार महाधनुर्धर भीम्म उस रणक्षेत्रे शातुओंका विनाश 
करते हुए वारंवार ्राणसमूहांकी वपां कर रदे थे ॥ ३५३ ॥ 
ते वध्यमाना भीष्मेण प्रजहुस्तं महायथङम्‌ ॥ २६ ॥ 
खयूधादिव ते युथान्मुक्तं भूमिषु दारणम्‌ । 

महाबली भीप्मजी अपने छंडसे विद्युद हए दाथीकी 
भोति आपकी सेनासे विग होकर उस रणनूमिमे अत्यन्त 
भयंकर हो रदे थे; उनकी मार खाकर सम्पूणं शन उन्दं छोड़. 
कर भाग गये ॥ ३६९ ॥ 
तमेवमुपलक्ष्येको दृष्टः पष्ठः परंतप ॥ ३७॥ 
दुयांधनप्रिये युक्तः पाण्डवान्‌ परिशोचयन्‌ । 
जीवितं दुस्त्यजं त्यक्त्वा भयं च सुमहाहवे ॥ ८ ॥ 

परतप | श्वेतको पूरवोक्तरूपते कौरव.सेनाका संर करते 
देख एकमात्र भीष्म ही उत्साहित ओर प्रु शो पाण्डव को 
दकम डालते हुए जीवनका मोद ओर भय छोड़कर उस 
महाशमरमं दुर्योषनके प्रिय कार्यम जुट गये ॥ ३७-३८॥ 
पातयामास सेन्यानि पाण्डवानां विश्चाम्पते । 
प्रहरन्तमनीकानि पिता देवव्रतस्तव ॥ ३९ ॥ 
षट सेनापति भीष्मस्त्वरितः इवेतमभ्ययात्‌ । 

राजन्‌ | भीष्मजीने पाण्डवेकि बहुत-वे सैनिकोको मार 


स भीष्मं शरजलेन महता समवकरिरत्‌ ॥ ४०॥ 
दवेतं चपि तथा भीष्मः शारौधैः समवाकिरत्‌ 1 

दवेतने अपने असंख्य वाणोका जाछ-सा व्रिखाकर भीष्मको 
ढक दिया । तब भीष्मने भी चवेतपर बाणसमूर्दोफी वर्पां की ॥ 
तौ चृपाविव नर्दन्तौ मत्ताविव महाद्विपौ ॥ ४१॥ 
व्याघ्राविव इसंरब्यावन्योन्यमभिजघ्नतुः । 

बे दोनों वीर गते हृष्ट दो सड, मदसे उन्मत्त हए 
दो गजराजो तथा क्रोधमे भरे हुए दो सिंदोँकी मेति एक 
दूसरेपर चोट करने रगे ॥ ४११ ॥ 
अस्रैरल्राणि संवार्य ततस्तौ पुरुप्पमौ ॥ ४२॥ 
भीष्मः इवेतश्च युयुधे परस्परवधैषिणौ । 

तदनन्तर बे दोनों पुखयश्र्ठ भीष्म ओर वेत अपने 
अद्वारा विपक्षीके अखरोक्रा निवारण करके एक दूसरेको 
मार डालनेकी इच्छासे युद्ध करने खगे ॥ ४२९ ॥ 


एकाह्ना निद हेद्‌ भीष्मःपाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ ४३॥ 

; परमसंक्रुद्धो यदि येतो न पाटयेत्‌ । 

यदि दवेत पाण्डव-खेनाकी रक्षा न करते तो 
भीष्मजी अत्यन्त करुद्ध होकर एक दही दिनम उसे भस्म कर 
डालते ॥ ४३१ ॥ 
पितामहं ततो इवेतेन विमुखीरूतम्‌ ॥ ४४॥ 
प्रहष पाण्डवा जगमुः पुत्रस्ते विमनाऽभवत्‌। 

तदनन्तर पितामह भीष्मको द्येतके द्वारा युद्धसे विसुख 
किया हुआ देख समस पाण्डर्वोको बड़ा हषं हआ; परतु 
आपकर पुत्र दुर्योधनका मन उदास हो गया ॥ ४४३ ॥ 
ततो दुर्योधनः करदः पार्थिवैः परिवारितः ॥ ४५॥ 
सेन्यः पाण्डवानीकमभ्यद्रवत संयुगे । 

तब्र दुर्योधनने पित हयो समसन राजां तथा सेनाके 
साथ उस युद्धभूमिमें पाण्डव-सेनापर आक्रमण किया ॥४५१॥ 
दुसुखः तवम च कपः शल्यो विश्ास्पतिः ॥ ४६ ॥ 
भीष्मं जुगुपुरासाद्य तव पुत्रेण नोदिताः । 

दुर्मुखः कृतवर्माः कृपाचार्य तथा राजा शतस्य आपके 
पुत्रकी आज्ञासे आक्र मीष्मकी रक्षा करने तमो ॥ ४६२ ॥ 
दष्टा त॒ पार्थिवैः सर्वैदुयांधनपुरोगमेः ॥ ४७ ॥ 
पाण्डवानामनीकानि वध्यमानानि संयुगे । 
दवेतो गाङ्गेयमुर्खलञ्य तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नारायामास वेगेन वायुचरक्षानिवौजसा 

दुर्योधन आदि सब राजाअंकि द्वारा पाण्डवखेनाक्ो युद्धम 
मारी जाती देख वेतने गञ्गापुत्न भीष्मको छोड़कर आपके 
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पुत्रकी सेनाका उसी प्रकार वेगपू्वंक विनाश आरम्भ कियाः 
जैसे ओंँधी अपनी शक्तिवे वृक्षोको उखाड़ फंकती दै ॥ 
द्रावयित्वा चमः राजन्‌ वैराटिः क्रोधमूर्छितः ॥ ४९ ॥ 
आपतत्‌ सहसा भूयो यत्र भीष्मो व्यवस्थितः। 

राजन्‌ | बिराटपुच्र दवेत उस समय क्रोधे मूर्टित हो 
रहे थे । वे आपकी सेनाको दूर भगाकर फिर स्सा नही आ 
पचे, जहा भीप्म खड़े थे ॥ ४९१॥ 
तौ तश्रोपगतौ राजन्‌ शरदीक्ती महावलौ ॥ ५०॥ 
अयुध्येतां महात्मानौ यथोभौ इत्रवासचौ 
अन्योन्यं तु महाराज परस्परवधैपिणौ ॥ ५१॥ 


महाराज ! वे दोनों महाबी महामना वीर वाणि 
उद्दीप हो एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छात समीप आकर 
वृत्रासुर ओर इन्द्रे समान युद्ध करने खगे ॥ ५०.५१ ॥ 
निगृह्य कार्मुकं वेतो भीष्मं विव्याध सप्तभिः। 
पराक्रमं ततस्तस्य पराक्रम्य पराक्रमी ॥ ५२॥ 
तरसा वारयामास मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ । 
द्वेतने धनुपर खींचकर सात वार्णोद्रारा भीष्मको वेष 
डात् | तय पराक्रमी भीष्मने इवेतके उस पराक्रमको खयं 
पराक्रम करके वेगपूवंक रोकं दिया; मानो किसी मतवाले 
हाथीने दूसरे मतवाठे हाथीको रोक दिया हो ॥ ५२९ ॥ 
इवेतः शान्तनवं भूयः शारः संनतपवेभिः ॥ ५३ ॥ 
विव्याध पञ्चविंशत्या तदद्भुतमिवाभवत्‌ । 
तदनन्तर द्वेतने पुनः छक हुईं गोटवाले पचीख बाणोखि 
शान्तनुनन्दन भीष्मको बौध डाद््म। वट एक अद्ुत-सी षटना हुरई॥ 
तं प्रत्यविध्यद्‌ दृश्षभिर्भाष्मः शान्तनवस्तद्‌। ॥ ५४ ॥ 
स चिद्धस्तेन वलयान्‌ नाकम्पत यथाचखः । 
तव शान्तनुनन्दन भीष्मने मी दस बाण मारकर बदला 
खुकाया । उनके द्वारा घायल क्रिये जानेपर भी ब्रख्वान्‌ दयेत 
विचरित नटी हुआ । बह पर्वती भति अविचरभावसे 
खड़ा रहा ॥ ५४६ ॥ 
धैरादिः समरे करदो शदामायम्य कामुंकम्‌ ॥ ५५॥ 
आजघान ततो भीष्मं च्वेतः श्षन्नियनन्द्नः । 
तदनन्तर क्षत्नियकरुटको आनन्दित करनेवाे विराट 
कुमार दरवेतने युदधमे कुपित हो घनुपकरो जोर-जोरखे सीचकर 
भीष्मपर पुनः बार्णद्वारा प्रहार किया ॥ ५५१ ॥ 
सम्प्रहस्य ततः दवेतः खक्रिणी परिसंलिहन्‌ 1 ५६॥ 
धटुधिच्छेद भीष्मस्य नवमिरदशघा शरः । 
इसके याद उन्ेनि कर अपने मके दोनों कोको 
चादते हृ नौ बाण मारकर भीष्मके घनुपके दत टके 
कर दिये ॥ ५६१६ ॥ 


अएचत्वारिंदो ऽध्यायः 
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संधाय विशिखं चैव शरं रोमप्रवाहिनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
उन्ममाथ ततस्तां ध्वजञीपं महात्मनः । 

फिर शिखादयु्य पखयुक्त याणका संधान करके उसके 
द्वारा महात्मा भीष्मके तादचिष्टयुक्त ध्वजका ऊपरी माग 
काट डाला ॥ ५७३ ॥ 
केतुं निपतितं दषा भीष्मस्य तनयास्तच ॥ ५८ ॥ 
हतं भीप्मममन्यन्त चवेतस्य चहमागतम्‌ । 

भीष्मके ध्वजको नीचे गिरा देख आपके पु्रनि उन 
द्येतके वमे पड़कर मरा हुआ ष्टी माना ॥ ५८६ ॥ 
पाण्डवाश्चापि संह दध्मुः शङ्खान्‌ सुदा युताः॥१५९॥ 
भीष्मस्य पतितं केतुं दष्टा तालं महात्मनः 1 

` महात्मा भीष्मके तारध्वजको प्रथ्यीपर पड़ा देख पाण्डव 

दषते उछछित ह्यो प्रणन्नतापूव॑क रञ्च यजने ठगे ॥ ५९२ ॥ 
ततो दुर्योधनः क्रोधात्‌ खमनीकमनोदयत्‌ ॥ ६० ॥ 
यत्ता भीष्मं परीप्सध्वं रक्षमाणाः समन्ततः । 
मा नः प्रपदयमानानां द्वेतान्मृत्युमवाप्स्यति ॥ ६१॥ 
भीष्मः शान्तनवः शुरस्तथा सत्यं बचीमि चयः । 

तव दुर्योधनने फोधपूवक अपनी सेनाको आदेदा दिया- 
धीरो ! सावधान दोकर सब ओरणे भीप्मकी रक्षा करते दए उन्द 
धेरकर खड़े दो जा । फं ठेसा न शो कि ये दमारे देखते- 
देखते द्येतफे शयो मारे ज्ये 1 म तुमटोगोंको सत्य कष्टता 
फं शान्तनुनन्दन मीप्म मदान्‌ शूरवीर ६॥ ६०-६११ ॥ 
राशस्तु वचनं श्रुत्वा त्वरमाणा महारथाः ॥ दै२ ॥ 
वलेन चतुरङ्गेण गाङ्गेयमन्वपाखयन्‌ । 

राजा दुर्योधनक्री यह वात सुनकर सब महारथी बड़ी 
उतावलीके साय वर्ह भये ओर चतुरक्चिणी सेनाश्मरा गज्ना- 
नन्दन भीष्मक रक्षा करने ल्मे ॥ ६२६ ॥ 
याह्मीकः छृतवमौ च दालः दाट्यश्च भारत ॥ ६३ ॥ 
जटक्षधो विकर्णश्च चिघ्रसेनो विविद्रातिः। 
त्वरमाणास्त्वराकाले परिवायं समन्ततः ॥ ६४ ॥ 
शखवृ्टि सुतुमुलं दवेतस्थोपयंपातयन्‌ । 

मारत | बाष्ीफः कृतवर्मा, शल, शस्य, जलसंघःविकणं, 
चित्रसेन ओर विर्विगति--इन सबने शीधरताके भवकरपर 
शीधता फरते दए चारो ओते भीष्मजीको मेर द्या ओर 
दयेतके ऊपर भयंकर शस््न-वर्पा करने लगे ॥ ६२६४६ ॥ 
तान्‌ छ्ुद्धो निदितैवणैसूघरमाणो महारथः ॥ ६५॥ 
अवारयदमेयात्मा दश्ेयन्‌ पाणिलाधवम्‌ । 

ठव अपरिमित आत्मबल्ये सम्यन्न महारथी वेतने अपने 
दाशी ती दिलाते हए बड़ी उचाव खाय करोषधूवक 
ने बागेद्धारा उन सग्रको रोक दिया ॥ ६५१ ॥ 
सनिचायं तु तान्‌ सवोन्‌ केसरी कुञअरानिव ॥ द६॥ 
महता शारवर्धेण भीष्मस्य चघलुराच्छिनत्‌ ॥ 
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जेते विह हाधियकि समृहको आगे बदृनेसे रोक देता दै, 


उसी प्रकार उन सभी महारथि्योको रोककर मारी बाणवषकि 
दवारा द्वेतने भीप्मका घनुष काट दिया ॥ ६६२ ॥ 
ततोऽन्यद्‌ धलुरादाय भीष्मः शान्तनवो युधि॥ ६७ ॥ 
इवेतं विभ्याध राजेन्द्र॒ कङ्कपत्रैः शितैः शरैः । 

राजेन्द्र ¡ तवर श्चान्तनुनन्दन भीष्मने दूसरा धनुष लेकर 


युद्धस्थलम कंकपत्रयुक्त पैने याणोद्वारा श्वेतको घायल कर दिया॥ 


ततः सेनापतिः छृद्धो भीष्मं यहुभिरायसखेः ॥ ६८ ॥ 
विव्याध समरे राजन्‌ सवंरोकस्य पदयतः । 
राजन्‌ | तवर सेनापति दयेतने कुपित हो उस समरभूमिमे 
बहुत-से सहमय यार्णोद्रारा सव रटोगेकि देखते-देखते भीष्मको 
क्षत-विश्चत कर दिया ॥ ६८२ ॥ 
ततः प्रव्यथितो राजा भीष्मं दष्ट निवारितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रवीरं सर्वखोकस्य दवेतेन युधि वे तदा। 
निष्टानकब्य सखुमहांस्तव सैन्यस्य चाभवत्‌ ॥ ७० ॥ 
द्वेतने सम्पूणं विश्वके विख्यात वीर मीष्मको युद्धमे 
आगे द्नेखे रोक दिया, यह देखकर राजा दुर्योधनके मनम 
बड़ी व्यथा हु । साथ ही आपकी सेनाम खच लोर्गोपर महान्‌ 
भय चा गया ॥ ६९-७० ॥ 
तं वीरं वारितं दष्टा इवेतेन शारविद्षतम्‌ । 
हतं दवेतेन मन्यन्ते इवेतस्य वदामागतम्‌ ॥ ७१॥ 
द्येतने वीरवर भीष्मको कुण्ठित कर दिया ओर उनका 
शरीर बाणेसि क्षत-विक्षत हो गया दैः यद देखकर सव्र छोग 
यह्‌ मानने खगे कि भीष्मजी दवेतके वदाम पड़ गये द ओर 
अब उन्दीके हायते मारे जार्येगे ॥ ७१ ॥ 
ततः क्रोधवशं प्राप्तः पिता देवव्रतस्तव 1 
धवजसुन्मथितं ष्ट तां च सेनां निवारिताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तब आपकर पिता देवव्रत भीष्म अपने ध्वजको दूटकर 
गिरा हुआ ओर सेनाको निवारित की हई देखकर करोषके 
अधीन दो गये ॥ ७२ ॥ 
इवेतं प्रति महाराज ष्यखजत्‌ सायकान्‌ वहन्‌ । 
तानावायं रणे दवेतो भीष्मस्य रथिनां वरः ॥ ७३॥ 
धटुध्िच्छेद भल्छेन पुनरेव पितुस्तव । 
महाराज | उन््नि दवेतपर बहूत-से वार्णोकी वपां कीः 
परंतु रथिरयोमिं भ्ठ ॒दवेतने रणश्षेत्रम उन खय सायर्कोका 
निवारण करके पुनः एक भस्लके द्वारा आपके पिता भीष्मका 
धनुष कार दिया ॥ ७३१ ॥ 
उत्छज्य कामुक राजन्‌ गाङ्गेयः ऋोधमूरचछितः ॥ ७४ ॥ 
मन्यत्‌ कासुकमादाय चिषुरं वटवत्तरम्‌ । . 
तज्न संधाय विपुखान्‌ भल्लान्‌ सप्त शिखाशितान्‌ ७५ 
चतुर्भिश्च जघानाश्वाञ्छवेतस्य पूतनापतेः। 
भ्वजं दवाभ्यां तु चिच्छेद सप्तमेन च सारथेः ॥ ७६ ॥ 
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दिरशिच्छेद भट्टेन संकृद्धो टघ्ुविक्रमः। 

राजन्‌ ! यह देख गङ्गानन्दन भीप्मने क्रोषसे मूरित हो 
उस धनुपको फौककर दूसरा अत्यन्त प्रवर एवं विशाख धनुष 
ठे छिथा ओर उसके ऊपर पस्थरपर रगड़कर तेज कि हृ 
सात विशार भोका संधान किया । उनमेसे चार भछ्छकि 
द्वारा उन्दनि सेनापति च्वेतके चार घोड़ोंको मार डाला, दोसे 
उनका ष्वज काट दिया ओर अपनी फुर्तीका परिचय देते 
हृष्ट सातवे मलक द्वारा करोधपूवक उनके सारथिका सिर 
उड़ा दिया ॥ ७४-७६९ ॥ 
हताश्वसूतात्‌ ख रथादवप्लुत्य मावः ॥ ७७ ॥ 
अमर्पवद्ामापनो व्याकुलः समपद्यत । 

घोड़े ओर सारथिके मारे जानेपर महावलटी दवेत उस 
रथते कूद पड़े ओर अमर्षके वशीभूत होकर व्याङुल हो उडे॥ 
विरथं रथिनां श्रेष्टं दवेतं दष्टा पितामहः ॥ ७८॥ 
ताडयामास निशितैः शरस धैः समन्ततः । 

रथिं भ श्वेतको रथहीन हुआ देख पितामह मीष्मने 
चारो ओरवेपैने बाणसमूहो हारा उन्हं पीड़ा देनी प्रारम्भ की ॥ 
स ताञ्यमानः समरे भीष्मचापच्युतेः कारेः ॥ ७९॥ 
खरथे धनुसत्ख्ञ्य शक्ति अग्राह काञ्चनीम्‌ । 

उस समरभूमिमे भीप्मजीके घनुषसे चये हृष्ट बाणोद्ारा 
पीडित होनेपर वेतने धनुपको रथपर दी छोड़कर सुबणंमयी 
शक्ति दाथमं ठे ली ॥ ७९९ ॥ 
ततः हाकि रणे च्वेतो जम्रादोध्रां महाभयाम्‌ ॥ ८० ॥ 
का्दण्डोपमां घोरां सत्योजिद्यामिव भ्वसन्‌॥ 
अन्रवीव्य तदा श्वेतो भीष्मं शान्तनवं रणे ॥ ८९ ॥ 

अत्यन्त उग्र, महामयेकर, कालदण्डके समान घोर ओर 
मृतयुकी जिहा-सी प्रतीत दोनेवाली उस शक्तिको द्वेतने हायमे 
उठाया ओर छवी सौख ठेते हुए रणेत्रम शान्तुपुत्र 
भीष्मते इस प्रकार कदा--॥ ८०-८१ ॥ 
तिष्ठेदानीं खसंर्धः पद्य मां पुरुयो भव । 
एवमुक्त्वा महेष्वासो भीष्मं युधि पराक्रमी ॥ ८२॥ 
ततः शक्तिममेयात्मा चिक्षेप भुजगोपमाम्‌ । 
पाण्डवां पराकरान्तस्तवान्यं विक्ीुंकः ॥ ८६ ॥ 

(्मीप्म [ इल समय ॒सादपपूर्वक खड रह । श्च देखो 
ओर पुखप बनोः? एेसा कहकर अमित आत्मबरलसे सम्पन्न महा- 
घनुर्घर ओर पराक्रमी वीर इयेतने भीप्मपर वह स्के समान 
भयंकर शक्ति चत्मयी । व्वेत पाण्डर्वोका दित ओर आपके 
पक्चका अदित करनेकी इच्छासे परक्रम दिखा रदे ये ॥ 
हाहाकारो महानासीत्‌ पुराणां ते विशाम्पते । 
दरा शक्ति मदाधोरं सत्योदेण्डसमप्रमाम्‌ ॥ ८४॥ 
दवेवस्य करनि्ुकां निमुकतोरगसंनिभाम्‌ । .. 
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राजन्‌ | इवेतके दाथसे द्ूटकर यमदण्ड समान 
प्रकाशित होनेयाली ओर कैनुठ छोडकर निकली हुईं सपिंणी- 
की भति अत्यन्त भय उन्न फरनेवाखी उस शच्छिको 
देखकर आपके पुत्रक दत्तम मदान्‌ शादाकार मच गया ८४९६ 


अपतत्‌ सहसा रजन्‌ महोदफेव नभस्तखात्‌ ॥ ८५॥ 
ज्वछन्तीमन्तरिक्षे तां ज्वाल्मभिरिव खंश्रताम्‌। 
असमभ्ध्रान्तस्तदा राजन्‌ पिता देववतस्तव ॥ ८६॥ 
अषभि्नवभिर्भाष्मिः शाक्तिं चिच्छेद पत्रिभिः। 
राजन्‌ ! बह शक्ति आकाशे बहुत बड़ी उक्र 
समान सदसा गिरी । अन्तरि ज्वाले धिरी हुई-सी उख 
प्रज्वलित शक्तिको देखकर आपके पिता देववतको तनिक 


(णः 
=-= प 





भी धवरादट नदीं हुई । उर्देनि आठ-नौ बाण मारकर उसके 
डुकडे.दकडे कर दिये ॥ ८५.८६३ ॥ 
उर्छृ्डेमवितां नतां निरितैः शरः ॥ ८७॥ 
उच्चु्ुशयुस्ततः स्वं तावका भरतषभ ॥ 
भरतभेश् ! उत्तम सुवर्णकी वनी हर उस शक्तिको 
मीष्मके पने बाणंसि नए हुईं देख आपके पुत्र षके मारे 
जञोर-जोरे कोटा करने खगे ॥ ८७३ ॥ 
खि विनिहतां द्र वैराटिः पोधमूच्छितः ॥ ८८ ॥ 
काडपहतचेतारतु कर्तब्य नाभ्यजानत । 
्रोचसम्मूचिछतो राजन्‌ वैराटिः प्रदसच्चिव ॥ ८९ ॥ 
गदा जघ्राह संहे भीप्मस्य निधनं प्रति। 
अपनी शकक इस प्रकार विष हई देख ॒विराटयपन्र 
येत करोधते मूरडित हो गये । काटने उनकी विवेकदक्तिको 


अएचत्वारिंद्ोऽध्यायः 
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नष्ट कर दिया था; अतः उन्हें अपने कर्तव्यका भान न 
रहा । उन्देनि हर्षसे उस्वाहित शे टैसते-दखते भीष्मको मार 
डाख्नेके द्वि शथे गदा उया खी ॥ ८८-८९३ ॥ 
क्रोधेन रक्तनयनो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ९० ॥ 
भीष्मं समभिदद्वाच जङीध इव पवेतम्‌ । 
उस समय उनकी ओंखं ऋोधसे राक हो री थीं । षे 
हाथमे दण्ड छिये यमराअके समान जान पड़ते े । जसे 
महान्‌ जलप्रवाद किसी पर्वतवे टकराता दो, उसी रकार वे 
गदा स्यि भीष्मकी ओर दोडे ॥ ९०४ ॥ 
तस्य वेगमसंवा्यं मत्वा भीष्मः प्रतापवान्‌ ॥ ९९ ॥ 
ग्रहारविप्रमोक्चाथं स्सा धरणीं गतः । 
प्रतापी भीष्म उसके वेगको अनिवायं समञ्ञकर उस 
प्रहारसे बचनेके लिये स्सा प्रथ्वीपर कूद पदे ॥ ९२१३ ॥ 
दवेतःप्रोधसमाचिष्टो भ्रामयित्वा तु तां गदाम्‌ ॥ ९२॥ 
रथे भीष्मस्य चिक्षेप यथा देयो धनेश्वरः । 
उधर इवेतने क्रोधये व्याप्त हो उस गदाको आकारामें 
धुमाकर भीष्मके रथपर फक दिया, मानो कुबेरने गदाका 
प्रहार किया हो ॥ ९२१ ॥ 
तया भीष्मनिपातिन्या स रथो भस्रसात्छतः ॥ ९३ ॥ 
खध्वजः सद सूतेन साश्वः सयुगयन्धुरः । 
भीष्मको मार डात्यनेके स्थिये चलायी हदं उश गदाक्रे 
आषातसे ध्वज, सारथिः घो, जुआ ओर धुरा आदिके साथ 
वह सारा रथ चूर-चूर श्य गया ॥ ९३५ ॥ 
विरथं रथिनां शरेष्ठं भीष्मं दष्टा रथोत्तमाः ॥ ९४॥ 
अभ्यधावन्त सहिताः शाद्यग्रभरतया रथाः । 
रथिरो श्रे मीष्मको रथद्रीन हुआ यैख शल्य आदि 
उत्तम मदारथी एक साय दौदे ॥ ९४९ ॥ 
ततोऽन्यं रथमास्थाय धयर्विस्फायं दुमंनाः ॥ ९५ ॥ 
शनकैरभ्ययाच्छयेतं गाङ्गेयः प्रहसश्रिव । 
तम॒ दूसरे रथपर चैटकर धनुणकी रङ्कार करते एः 
गज्ञानन्दन भौष्म उदास मनसे सते एते धीरे्धीरि दवेत 
ओर चले ॥ ९५२ ॥ 
पतस्मिननन्तरे भीष्मः शुभाय विपुलां गिरम्‌ ॥ ९६ ॥ 
आक्रादावीरितां दिग्यामात्मनो हितसम्भवाम्‌ । 
भीष्म भीष्म महावाहो शीघ्रं यतनं कुरुष्व यै ॥ ९७ ॥ 
एष ह्यस्य जये काठ निर्दि धिश्वयोनिना 1 
इसी वीच भीप्मने अपने दिते सम्बन्ध रखनेवाली प्फ 
दिव्य एवं गम्भीर आकाशवाणी सुनी--्मदाबाहु भीध्म ! 
शीघ्र प्रयत्न करो । इस द्येतपर विजय पनेफे षयि ब्रहमाजीने 
यष्टी समय निश्चित किया ' ॥ ९६-९७६ ॥ 


पतच्छरत्या लु वचने देवदूतेन भाषितम्‌ ॥ ९८ ॥ 


ढो सम्प्हुणमना भूर्या ये तस्य मनो दधे 1 
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भीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








देवदूतका कषा हुआ यह वचन सुनकर भीष्मजीका मन 
प्रसन्न हो गया ओर उन्नि श्वेतकरे वधका विचार किया ॥ 
विरथं रथिनां थें दवेतं षट पदातिनम्‌ ॥ ९९॥ 
सदितास्त्वभ्यवतन्त परीप्सन्तो महार्थाः । 

रथिरं श्रेष्ठ श्वेतको रयदीन ओर पैदल देख उसक्री 
र्चा करनेके स्वि एक साय बहुत-8 महारथी दौड़े आये ९९१ 
सात्यक्रिभीमसेनश्च धृण्ययुस्रश्च पार्षतः ॥१००॥ 
कैकेयो धृष्टकेतुश्च अभिमन्युश्च वीर्यवान्‌ । 

उनके नाम इस प्रकार ह- सात्यकिः भीमसेन; द्वुपद- 
पुत्र धृष्टध्युम्नः केकयराजक्रुमारः धृष्टकेतु तथा पराक्रमी 
अभिमन्यु ॥ १० ०९ | 
एतानापततः सवौन्‌ द्रोणश्शल्यरपैः सह ॥ १०१॥ 
अवारयदमेयात्मा वारिवेगानिवाचद्ः। 

इन सव्रको आते देख अमेय रदक्तिषम्पनन मीष्मजीने 
दरोणाचायं, शस्य तथा कृपाचार्य साथ जाकर उनकी गति 
रोक दीः मानो किसी पर्॑तने जलके प्रवादो अवरुद्ध कर 
दिया हो ॥ १०१९ ॥ 
स निर्द्धेषु सवपु पाण्डवेषु महात्मसु ॥१०२॥ 
इयेतः खङमथारृप्य भीष्मस्य घलुराच्छिनत्‌। 

समस्त महामना पाण्डवोके अवर्द्ध हो जानैपर श्वेतने 
तलवार खचकर भीष्मका घनुप काट दिया ॥ १०२१ ॥ 
तदपास्य धयुदिछन्नं त्वरमाणः पितामहः ॥१०६२॥ 
देवदूतवचः श्रुत्वा वधे तस्य मनो दधे । 

उस कटे हुए घनुपको फेककर पितामह भीप्मने देव- 
वूतके कयनपर ध्यान देकर तुरंत दी दयेतके वधका निश्चय 
करिया ॥ १० ३३ ॥ 
ततः प्रचरमाणस्तु पिता देवव्रतस्तव ॥१०४॥ 
अन्यत्‌ कामुकमादाय त्वरमाणो महारथः 
क्षणन  सज्यमकरोच्छचापसमपरमम्‌ ॥ १०५॥ 

तद्नन्तर [ आपकर पिता महारथी देव्रतने तुरंत ही दूसरा 
धनुष ठेकर वहाँ विचरण करते हुए टी क्षणमरम उसपर 
मरत्यञ्चा चदा दी । यह इन्द्रधनुषफे समान प्रकाशित 
हो रहा था ॥ १०४-१०५ ॥ 
पिता ते भरतथरे्ठ द्वेतं दष्ट्र महारयैः। 
बतं तं मयुजव्याघे्मीमसेनपुरोगमेः ॥१०६॥ 
अभ्यवतंत गाङ्गेयः दवेतं सेनापति द्रुतम्‌ । 

भरतशर्ठ | आपके पिता गङ्गानन्दन भीष्मने नरभ 
भीमेन आदि महारथो धिरे हुए सेनापति दवेतको 
देखकर उनपर तुरंत धावा किया ॥ १०६९ ॥ 
मापतन्तं ततो भीष्मो भीमसेनं प्रतापवान्‌ ॥१०७॥ 
आजघ्ने विशिखैः पष्ट था सेनान्यं स मह्‌!रथः। 

उस समय सेनानायक भीमसेनको सामने आति देख 


न व्वववव्वव्व्व्व्वव्य ज -----------~ 


प्रतापी महारथी भीष्मने उन्दं साठ वा्णेषि घायल 
कर दिया ॥ १०७३ ॥ 
अभिमन्युं च समरे पिता देव्तस्तव ॥१०८॥ 
आजघ्ने भरतशेष्ठलिभिः संनतपर्वभिः। 

उस समरभूमिमे आपके पिता भरतश्रेष्ठ भीष्मने छक 
हुई गोटवाढे तीन बाणो अभिमन्युको चोर पर्हचायी १०८३ 
सात्यकि च शतेनाजी भरतानां पितामहः ॥१०९॥ 
धण््यम्नं च विदात्या केकेयं चापि पञ्चभिः। 
तांश्च सवान्‌ महेष्वासान्‌ पिता देवव्रतस्तव ॥ ११०॥ . 
चारयित्वा रशरेधोरेः दयेतमेवाभिदुदरचे। 

भरतवंशियोके उन पितामहने युद्धस्यल्मे सौ बाणंषि 
सात्यकरिकोः वी सायकोंदरारा धृष्युम्नको ओर पोच बाणेषि 
केकयराजकुमारको क्षत.विक्षत कर दिया । इस प्रकार आपके 
पिता भीष्मने अपने भवंकर वार्णोदवारा उन सम्पूणं महा- 
धनुधंरोको जके तरह रोककर पुनः इवेत्पर ही 
आक्रमण क्रिया ॥ १०९-११०२ ॥ 
ततः शर सखव्युसमं भारसाधनसुत्तमम्‌ ॥१११॥ 
विकृष्य व्वान्‌ भीष्मः समाधत्त दुरासव्‌म्‌। 
बह्मास्रेण सखंयुक्तं तं शरं छोमवाहिनम्‌ ॥११२॥ 

तदनन्तर महाबली मीप्मने धनुपको खींचकर उसके 
ऊपर एक मृत्युके समान भयंकर, भारी-से-भारी छक्ष्यको 
बेधनेमे समथ, उत्तम ओर दुःसह पंखयुक्त वाण रक्ला; 
फिर उसे ब्रह्माखद्वारा अभिमन्त्रित करे छोड़ दिया १११-११२ 
द्ददयुद्‌वगन्धवौः पिदाचोरगराक्चसाः। 
स तस्य कवचं भिरा हृदयं चामितौजसः ॥१९३॥ 
जगाम धरणी वाणो महादानिरिव ज्वलन्‌ । 

उस खमय देवताओं, गन्धर्वो, पिशाचाः नागों तथा 
राक्षलनि मी देखा, वह्‌ वाण महान्‌ वज्रे समान भ्रज्वटिति 
हो उटा ओर अमित बलश्चाखी शवेतये कवच तथा ृदयको 
भी छेदकर धरतीमे समा गया ॥ ११ ३९ ॥ 
अस्तं गच्छन्‌ यथाऽऽदित्यः प्रभामादाय सत्वरः 1११४ 
पं जीवितमादाय द्वेतदे्ा्रगाम ह । 

जैसे इवता हुआ सूर्यं अपनी प्रभा साथ खेकर शीघ्र 
ही अस्त हयो जाता , उसी प्रकार वह याण वेते शरीरस 
उसके प्राण लेकर चला गया | १ १४३॥ | 
तं भीष्मेण नरभ्याधं तथा विनिहतं युधि ॥१२५॥ 
पपतन्तमपदयाम गिरेः -ङ्गमिव च्युतम्‌ । 

भीष्मके द्वारा मारे गये नरे दयेतको युदधस्थरपर 
हमने देखा । बह दटकर गिरे हु पर्वतके समान जान 
पड़ता या ॥ ११५२ ॥ 
अरोचन्‌ पाण्डवास्तत्र क्ष्ियाश्च महारथाः ॥११६॥ 
भटाश्च सुतास्तुभ्यं कुरवश्चापि सर्व॑दाः। 
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महारथी पाण्डव तथा उख दखके दुरे क्षतन्निय दवेतके 
लि शोकम इव गये । इधर आपके पुत्र समसत कौरव 
हर्षसे उस्छघित हो उठे ॥ ११६१ ॥ 
ततो दु्ासनो राजज्दवेतं दष्टा निपातितम्‌ ॥११७॥ 
चादिच्रनिनदधरिरैत्यति स समन्ततः। 

राजन्‌ ! इवेतको मारा गया देख आपका पुत्र दुःशासन 
वाजे-गाजेकी भयंकर ध्वनिके साय वारो ओर नाचने 
लगा ॥ ११७१ ॥ 
तस्िन्‌ हते महेष्वासे भीष्मेणादवदोभिना ॥११८॥ 
प्रवेषन्त महेष्वासाः रिखण्डिभ्रमुखा रथाः । 

~ संग्रामभूमि शोमा पानेवङे मीप्मजीके द्वारा महाधनुरधर 

देतके मारे जानेपर शिखण्डी आदि महाधनुरधंर रथी 
मयके मारे कौपने खे ॥ ११८६ ॥ 


पकोनपश्चादात्तमोऽध्यायः 


२८४३ 





न का आत जक चः जोक न 





॥ ~ 


ततो धनंजयो राजन्‌ वारष्णेयश्चापि सवेदाः ॥११९॥ 
अवहारं दानैश्चक्रुनिंहते वादहिनीपतौ। 
ततोऽवहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत ॥१२०॥ 
राजन्‌ ! तय सेनापति दवेतके मारे जनेके कारण अर्जुन 
जौर भीषप्णे धरि.धीरे अपनी सेनाको युद्धभूमिसे पीछे 
हटा लिया । भारत ! फिर आपकी ओर पाण्डर्वोकी सेना भमी 
उश समय युद्धसे विरक्छ दो गयी ॥ ११९-१२० ॥ 
तावकानां परेषां च नदेतां च सुदहुः। 
पाथ विमनसो भूत्वा स्यवतेन्त महारथाः । 
चिन्तयन्तो वधं घोरं दैरथेन परंतपाः ॥१२१॥ 
उस खमय आपके ओर दाघरुपक्षके सेनिक मी यारवार 
गर्जना कर रदे थे | उस दवैरय युद्धम जो भयंकर संहार 
हुआ था, उसके ल्यि चिन्ता करते हृष्ट शत्रुसंतापी पाण्डव 
महारथी उदास मनते शिभिरमें खर अये ॥ १२२१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीप्मबधपवंणि श्वेतवधे अष्टचस्वारिंशोऽ्यायः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत भीष्मपर्के अन्तत भीप्मगथपैमे व्ेतयधदरिपयक अद्रा अध्याय पूरा हुभा ॥ -८८ ॥ 





एकोनपन्वाशत्तमोऽध्यायः 
लङ्खका युद्ध, भीष्मका प्रचण्ड पराक्रम तथा प्रथम दिनके युद्धकी समाति 


धतरा उवाच 

श्वेते सेनापतौ तात संग्रामे निहते परः। 
किमङुर्बन मदेप्वासाः पञ्चाखाः पाण्डवैः सह ॥ २ ॥ 

ध्रतराटने पू्ा-तात ! सेनापति दवेतके शुओद्वारा 
युद्धस्य मारे जानेपर महान्‌ धनुधंर पाश्चालो ओर पाण्डर्वो- 
ने क्याकिया?॥ १॥ | 
सेनापति समकण्यं दवतं युधि निपातितम्‌ 1 
तदर्थं यततां चापि परेषां भ्रपलायिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
मनः प्रीणाति मे बाकयं जय संजय शण्वतः। 
रयुपायं चिन्तयतो र्जा प्राप्नोति मे न हि॥९॥ 
स हि वीरोऽनुरक्श्च बद्धः कुरुपतिस्तदा । 

संजय ! सेनापति श्वेत युद्धम मारे गये । उनकी रक्षाके 
स्रि प्रयत्न करनेपर भी शत्ुर्ओंको पलायन करना पड़ा 
तथा अपने पक्षी विजय हुये सब बाति सुनकर भरे 
मनम बड़ी प्रन्नता दो रदी ६ । दा्रुभकि ग्रतीकारका 
उपाय सोचते हुए ु्े अपने पक्षक दवारा फी गयी अनीतिका 
सरण करके मी खञ्ा ना आती ै । वे इद्ध ण्वं बीर 
कुराज भीष्म हमपर सदा अनुराग रखते ई ( इस कारण 
ही उन्देनि वेते लाथ पेखा व्यबरहार का होगा )॥२-३६॥ 
छतं वैरं सदा तेन पितुः पुत्रेण धीमता ॥ ४ ॥ 
तस्योद्धेगभयाच्चापि संधितः पाण्डवान्‌ पुरा । 

उच बुद्धिमान्‌. विराद पुत्र श्वेते अपने पिताक वाय 


वैर ध रक्खा थाः इस कारण पितताके द्वारा प्राप्त देने- 
वाङ उद्वेग एं भयसे इवेतने पदे दी पाण्डर्वोकी कारण 
ठेषीयी॥ ४६॥ 
सर्वं यलं परित्यज्य दुगं संधित्य तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
पाण्डवानां भ्रतापेन दुगं देशं निवेद्य च । 
सपल्लान्‌ सततं वाध्रार्यबृत्तिमयुष्टितः ॥ ६ ॥ 
पके तो वह समस्त सेनाका परित्याग करके ( अकेला 
य ) दुर्गम छिपा रदता था । फिर पाण्डव प्रतापे दुगंम 
प्रदेशमे रहकर निरन्तर शव्रुभोको बाधा पटुचाते दए षदा- 
चचारका पाडन करने टगा ॥ ५-६ ॥ 
आश्वर्यं वै खदा तेषां पुरा रातं सुदुमेतिः। 
ततो युधिष्ठिरे भक्तः कथं संजय सूदितः ॥ ७ ॥ 
क्योकि पूर्वकाल अपने साथ धिरोध करनेवलि उन 
राजाभंकि प्रति उसकी युद्धम दुर्भाव या; पर संव | 
आशर्यं तो यद टैफिरेषा शरवीर द्वेव, ओ युधिष्ठिरा 
बा भक्त था, मारा के गया १ ॥ ७॥ 
्रहषि्तः सम्मतः श्चुद्रः पुत्रो मे पुरूपाधमः। 
न युद्धं रेचयेद्‌ भीष्मो न चाचायः कथंचन ॥ ८ ॥ 
न छपो न च गान्धारी नां संजय रोचये । 
मेरा पुत्र दुरोचन शुद्र खमायका द । वह्‌ कणं आदिः 
का प्रिय तथा चश्च बुद्धवा दै। मेरी दृष्टम बह 
खमस पुदपोमं अपम दै ( दी उषे मनम युदके 
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भीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








जयि आग्रह है ) । संजय | मै, भीष्मः द्रोणाचार्य, कृपाचार्य 
तथा गान्धारी -इनमेसे कोई भी युद्ध नदीं चाहता था ॥८३॥ 


न वाखुदेवो वार्ष्णेयो धमेराजश्ध पाण्डवः ॥ ९ ॥ 
न भीमो नाजनश्यैव न यमौ पुरुपर्भौ । 
बृष्णिवंशी भगवान्‌ वासुदेवः पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, 
भीमवेनः अजन तथा पुरुषरत्न नकुल-सददेव भी युद्ध नहीं 
पषंद्‌ करते थे ॥ ९ ॥ 
वायंमाणो मया नित्यं गान्धायौ विदुरेण च ॥ १० ॥ 
ज्ञामद्रन्येन रामेण व्यासेन च महात्मना । 
दु्याधनो युध्यमानो नित्यमेव दि संजय ॥ ११॥ 
कणस्य मतमास्थाय सौवलस्य च पापरृत्‌ । 
दुःशासनस्य च तथा पाण्डवान्‌ नान्वचिन्तयत्‌ ॥१२॥ 
मने, गान्धारीने ओर विदुरे तो सदा ही उसे मना 
किया हैः जमदग्निपुत्र परश्चरामने तथा महात्मा व्याघजीने 
भी उखे युद्धसे रोक्नेका प्रयत्न करिया 2; तथापि कर्ण, शदुनि 
तया दुःशासनके मतम आकर पापी दुयोधन सदा युद्धका ही 
निश्चव रखता आया दै । उसने पाण्डरवोको कमी कुछ नही 
सम्चा ॥ १०-१२॥ 
तस्याहं व्यसनं घोरं भन्ये प्राप्तं तु संजय । 
इवेतस्य च विनारोन भीष्मस्य विजयेन च ॥ १३॥ 
संक्द्धः छृष्णसहितः पार्थः किमकरोद्‌ युधि । 
सजय । मेरा तो विद्वा है फि दुर्यांधनपर धोर संकट 
परापर होनेवाङा है । दयेतके मारे जाने ओर भीप्मकी विजय 
होनेषे अध्यन्त क्रोधे भरे हृष्ट भीकृष्णषहित अर्ुनने युदध- 
खलम च्या किया १ ॥ १३९ ॥ 
अञ्चुनाद्धि भयं भूयस्तन्मे तात न शाम्यति ॥ १४॥ 
स हि शर्ध कौन्तेयः क्षिप्रकारी धनंजयः । 
मन्ये शरैः शारीराणि शाशरूणां भ्रमयिप्यति ॥ १५॥ 
तात | भञ्चनसे मुञ्चे अधिक भय वना रहता है ओर 
वह भय कभी शान्त नदी होता; म्योकि कुन्तीनन्दन अर्जुन 
ग्ररवीर तथा शीघ्रतापूरवंक अन्न संचाखन करनेवादा १ । मे 
समञ्चता कि बद अपने वार्णोदयारा शतुभकि श्वरीरोको 
मय डखठ्गा ॥ १४-१५॥ 
पेन्दरिमिन्द्रालुजसमं मदेन्द्रसदशं वड । 
अमोघक्रोचधसंकल्पं दष्टा चः किमभूत्मनः ॥ १६॥ 
इन्द्रकुमार अ्ुन भगवान्‌ विष्णुके समान पराक्रमी 
ओर महनद्रके समान बलवान्‌ टै | उका रोघ ओर संकल्प 
कभी व्यथं नं होता | उखे देखकर तुमोगेि मन्म क्या 
विचार उडा था १॥ १६॥ 
तथैव वबेद्धिच्छररो ज्यलनाकंखमद्यतिः । 
इन्द्राखविदमेयात्मा भपतन्‌ समितिज्ञयः ॥ १७ ॥ 


वच्नसंस्पश्चैरूपाणामस्नाणां च भरयोजकः । 
स॒ खङ्धाक्षेपदस्तस्तु घोपं चक्रे महारथः ॥ १८॥ 
अजुन वेदश यौर्यसम्पन्न, अग्नि ओर सूर्यके खमान 
तेजस्वी, इन्द्राख्का ज्ञाता, अमेय आत्मबटसे सम्पन्नः, वेग- 
पूवक आक्रमण करनेवाखा ओर वडे-यदे संग्राममे विजय्‌ 
पनेवाखा दे । बह एेठे-रेसे अलका भयोग करता दैः जिनका 
दस्का-सा सद्यं भी वञ्रके समान कटोर टै । महारथी अजुन 
अपने हाथमे सदा तठ्वार खीचे षी रहता हे ओर उसका 
प्रहार करके विकट गर्जना करता दे ॥ १७-१८ ॥ 
स संजय मदाप्राजञो द्रुपदस्यात्मजो वी । 
धरण्रय॒ल्लः किमकरोच्खवेते युधि निपातिते ॥ १९॥ 
संजय | द्ुपदके परम वुद्धिमान्‌ पु वख्वान्‌ धृष्टयुम्नने 
दवेतके युद्धम मारे जनेपर स्या किया १ ॥ १९॥ 
पुरा चैवापराधेन वधेन च॒ चमूपतेः। 
मन्ये मनः प्रजज्वार पाण्डवानां महात्मनाम्‌॥ २०॥ 
प्के मी कोरवोद्ारा पाण्डवोँका अपराघ हुआ है; 
उससे तथा सेनापतिके वधसे महामना पाण्डवेकि हृदयम 
आग-सी कग गयी होगी; यह्‌ मेरा विश्वास दै ॥ २० ॥ 
तेषां क्रोधं चिन्तयंस्तु अहःसु च निशासु च । 
न शान्तिमधिगच्छामि दुयोंधनङतेन दहि । 
कथं चाभून्महायुदं सवेमाचक््व संजय ॥ २१॥ 
दर्योधनके कारण पाण्डवेकि मनमें जो क्रोष है, उसका 
चिन्तन करके मुञ्चे न तो दिनम शान्ति मिकती दै, न रात्रिम 
ही । संजय | वह महायुद्ध किस प्रकार हआ? यह सव ` 
मञ्चे मताओ ॥ २९१ ॥ 
संजय उवाच 
शण राजन्‌ स्थिरो भूत्या तवापनयनो महान्‌ । 
न॒ च दुर्याधने दोपमिममाधानुमहंसि ॥ २२॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ ! स्थिर होकर सुनिये । इस 
युद्धके नेमे सयसे वड़ा अन्याय आपका ष्ट १। इसका 
सारा दोप आपको दुर्योधनके दी माथे नदीं मटन! चाध्टियि ॥ 
गतोदके सेतुबन्धो यादक्‌ ताड्गरतिस्तव । 
संदे भवने यद्वत्‌ कूपस्य खननं तथा ॥ २३॥ 
जेखे पानीकी याद्‌ निकड जानेपर पुर वोँधनेका प्रयास किया 
जाय अथवा घरमे आग. छग जानेपर उसे युद्ानेके च्वि 
कुर्ओ खोदनेदी चेटा की जाय, उसी प्रकार आपकी 
यह समञ्च ६॥ २३॥ 
गतपूवाहभूयि्ठे तस्मिन्नहनि दाखणे। 
तावकानां परां च पुनयुंद्मवतंत ॥ २७ ॥ 
उस भयंकर दिनके पूरवंभागका अधिकरंश व्यतीत हे 
जानेपर आपके ओर पाण्डवोके सेनिकेमिं पुनः युद्ध 
आरम्भ इजा ॥ २४॥ 
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द्वेतं तु निहतं ष्रा विरारस्य चमूपतिम्‌! ` 
छृतवर्मणा च सितं दष्टा शर्यमवस्थितम्‌ ॥ २५॥ 
शङ्कुः क्रोधात्‌ परजज्वार हविषा हव्यवाडिव । 

विराटके सेनापति ेतको मारा गया ओर राजा शल्य- 
को कृतवमकरि साथ रथपर ब्ैा हुआ देख शङ्खं रोधसे जल 
उठा, मानो अग्निम घीकी आहुति पड़ गयी हो ॥ २५३॥ 
स धिस्फायं महच्चापं शक्रचापोपमं वदी ॥ २६॥ 
अभ्यधावज्ञिधांसन्‌ वै शल्यं मद्राधिपं युधि। 

उस बरूवान्‌ बरीरने इन्द्रधनुपके समान अपने विश्चाङ 
शरासनको कानोतक सी चफर॒ मद्रराज शस्यकरो युद्धम मार 
डालनेकी इच्छासे उनपर धावा किया ॥ २६२१ ॥ 
महता रथसंघेन समन्तात्‌ परिरक्षितः ॥ २७॥ 
खजन्‌ वाणमयं वपं परायाच्छल्यरथं परति । 

विद्या रथसेनाके द्वारा खय ओरसे धिरकर बाणी 

वर्षां करते हुए उसने शस्यके रथपर आक्रमण किया॥ २७१॥ 


तमापतन्तं सम्पश्य मत्तवारणविक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
तावकानां रथाः सप्त समन्तात्‌ पयंवार्यन्‌ 
मद्रराजं परीप्छन्तो सत्योदष्ान्तरं गतम्‌ ॥ २९ ॥ 
मतवा हाथीके समान पराक्रम प्रकट करनेवाठे शद्ध 
को धावा करते देख आपके सात रथियेनि मौतके दोतिमिं 
पसि हूए मद्रराज शल्यको बचानेकी इच्छा रखकर उन 
चारों ओरखे बेर छिया ॥ २८-२९ ॥ 
यृहद्वश्च कौसख्यो जयत्सेनश्च मागधः । 
तथा रुक्मरथो राजन्‌ पुत्रः शदयस्य मानितः ॥ ३० ॥ 
विन्दालुविन्दावावन्त्यौ काम्बोजश्च खुदक्षिणः। 
बदतक्षतरस्य दायादः सेन्धवश्च जयद्रथः ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ | उन रथियेकि नाम ये ई--कोषलनरेश बृद्रलः 
मगधदेशीय जयत्वेन, शस्यके प्रतापी पुत्र खक्मर थः अवन्तिके 
राजङ्मार विन्द ओर अनुविन्दः काम्बोजराज सुदक्षिण तया 
बृदत्त्रके पुत्र सिन्धुराज जयद्र ॥ ३०-३१ ॥ 
नानाधातुविचित्राणि कासकाणि महात्मनाम्‌ । 
विस्फारितान्यदद्यन्त तोयदेप्विव विद्युतः ॥ ३२॥ 
इन महामना वीरोके फेराये दए अनेक रूप-रंगके विचित्र 
घनु गरादरमिं बिजत्वयेकरे समान दृष्टिगोचर हो रदे थे ॥ 
ते तु बाणमयं वपं शाह्मूध्नि न्यपातयन्‌ । 
निदाघान्ते ऽनिलोद्धूता मेधा इव नगे जलम्‌ ॥ १३ ॥ 
उन समने शुके मस्तकपर वार्णोकी वर्षा आरम्भ कर 
दी, मानो ग्रीभ्म तुके अन्त वायुद्ारा उटाये हए मेष 
पर्व॑तपर जख षरसा रटे श ॥ ३३ ॥ 
वतः छरुदधो मदेष्वासः सप्तभल्छैः सुतेजनेः। 
धनूंषि तेषामाच्छिद्य ननदं पृतनापतिः ॥ ३५ ॥ 
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उश्च समय महान्‌ धनुर्धर सेनापति शङ्खम कुपित होकर 
तेज कयि द्रुए भस्छ नामक सात बा्णोदवारा उन सार्तो 
रथियेकि धनुपर फाटकर गजना की ॥ ३४ ॥ 
ततो भीष्मो महदावाहुविनच जटदो यथा । 
तालमात्रं धनुं शङ्खमभ्यद्रवद्‌ रणे ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर म्बा भीम्मने मेधकरे समान गजना करके 
चार हाथ रंव धनुष टकर रणमूमिर्मे शङ्धपर धावा किया॥ 
तमुद्न्तसुददीक्ष्याथ मदेष्वासं मदावलम्‌ । 
संघस्ता पाण्डवी सेना वातवेगहतेव नौः ॥ ३६ ॥ 
उस समय महयधनुधर महाबली भीष्मको युद्धके ल्य उथ्यत 
देख पाण्डवशेना वायुके बरेगसे उगमग हनेवाटी नौकाकी 
भोति कोपने गी ॥ ३६ ॥ ¢ 
ततोऽजुनः संत्वरितः शद्खस्यासीत्‌ पुरःसरः। 
भीष्माद्‌ रक्ष्योऽयमयेति ततो युद्धमयतंत ३७ ॥ 
यह देख अञ्न तुरंत दी शाञ्च आगे आ गये | उनके 
अगे अनेका उदेदय यष्ट था कि आज भीप्मके हायते शङ्घु- 
को बचाना चादिये । फिर तो मदान्‌ युद आरम्भ हुआ ॥ 
हाहाकारो महानासीद्‌ योधानां युधि युध्यताम्‌। 
तेजस्तेजसि सम्पकमित्यवं विस्मयं ययुः ॥ ३८ ॥ 
उश्च समय रणश्चे्रमे जञ्ननेवारे योद्धाओंका मन्‌ ददा 
कार सव्र ओर फ गया । तेजके साथ तेज टफर ठ रष्टा १, 
यष फदते हुए सथ स्परे बड़ विस्मयम पड़ गये ॥ ३८ ॥ 
अथ शस्यो गदापाणिरवतीयं महारथात्‌ । 
शह्वस्य चतुरो बहानहनव्‌ भरतर्पभ ॥ ३९ ॥ 
मरतशरे्ट | उस समय राजा शस्यने हाथमे गदा 
स्मि अपने विशाख रथते उतरकर शद्धके चारे धोक 
मार डाडा ॥ ३९ ॥ 
स हताभ्वाद्‌ रथात्‌ वर्णं खङ्गमादाय चिद्रुतः। 
वीभट्सोश्च रथं प्राप्य पुनः शान्तिमविन्दत ॥ ४०॥ 
घोड़े मारे जानेपर शङ्ख तुरत ही तख्यार खेकर रयवे 
कूद पदा ओर अजने रथपर चद्कर उसने पुनः श्चान्तिकी 
सौख छी ॥ ४० ॥ 
ततो भीष्भमरथात्‌ वुण॑सुत्पतन्ति पतस्व्िणः। 
यैरन्तरिक्षं भूमिश्च सवंतः समवस्ठता ॥ ४१॥ 
तसथात्‌ भीष्मके रथसे शीप्रतापूर्वंक पंखयुक्तं बाण 
पश्रीके खमान उड़ने रगेः जिन्न पृथ्वी ओर आकाश्च 
सको आच्छादित कर ल्वा ॥ ४१॥ 


पञ्चादानथ मत्स्यश्च केकयाश्च प्रभद्रकान्‌ । | 

भीष्मः प्रहरतां थेष्ठः पातयामास पर्निभिः 1॥ ४२॥ 
योदा शेष भीप्म पाञ्चा मस्य, केकय्‌ तया प्रभद्रक 

बीररोश्नो अपने बाणेसि मार-मार्कर गिराने ॐ ॥ ४२॥ 
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उत्खज्य समरे राजन्‌ पाण्डवं सव्यसाचिनम्‌। 
अभ्यद्रवत पाञ्चाल्यं द्रुपदं सेनया घृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रियं सम्बन्धिनं राजज्शछरानवकिरन्‌ वहन्‌ । 
राजन्‌ | भीष्मने समरनूमिमे सब्यक्षाची अजुनको छोड्‌- 
कर सेनासे धिरे हुए पाश्चालराज द्ुपदपर धावा करिया ओर 
अपने प्रिय सम्बन्धीपर बहुत-से बा्णोकी वपां की॥ ४२२ ॥ 
अभ्चिनेव पदग्धानि वनानि शिशिरात्यये ॥ ४४७॥ 
दारद्ग्धान्यददयन्त सैन्यानि द्रुपदस्य ह । 
जसे ग्रीष्म ऋतुमे आग खगनेखे सारे बन दग्ध हो जाते 
ई, उषी प्रकार द्रुपदकी सारी सेनार्पँ भीष्मके बरा्णसि दग्ध 
दिखायी देने ठगी ॥ ४४१ ॥ 
अत्यतिष्ठद्‌ रणे भीष्मो विधूम इव पावकः ॥ ४५॥ 
मध्यंदिने यथाऽऽश्धित्यं तपन्तमिव तेजखा । 
न शेकुः पाण्डवेयस्य योधा भीष्मं निरीक्षितुम्‌ ॥ ४६॥ 
उस समय भीष्म रणभूमिं धूमरदित अग्निके समान 
खदे ये । जेते दुपदरीमे अपने तेजसे तपते द सूयी ओर 
देखना कटिन ई, उसी प्रकार पाण्डव-सेनाके सैनिक भीष्म- 
की ओर दृष्टिपात करनेमे भी असमर्थं हो गये ॥ ४५-४६ ॥ 
वीक्षांचक्रुः समन्तात्‌ ते पाण्डवा भयपीडिताः । 
श्रातार नाध्यगच्छन्त गावः शीतार्दिता इव ॥ ४७॥ 
पाण्डव योद्धा भयसे पीडित हो सव ओर देखने लगे 
परंतु सदी पीडित हदं गोओंकी भोति उन्दे अपना कोई 
रक्षक नदीं मिला ॥ ४७॥ 
सातु यौधिष्ठिरी सेना गा्घेयद्यरपीडिता। 
` स्षदिनेव विनिर्भिन्ना श्युद्का गौरिव गोपते ॥ ४८॥ 
राजन्‌ गङ्गानन्दन मीष्मके बराणेखि पीडित हुई वह युधिष्ठिर 
की( द्वेत-परिधानविभूषित ) सेना सिंदके द्वारा सतायी हु 


सफेद गायके समान प्रतीत होने टगी ॥ ४८ ॥ 
हते विप्रद्रते सैन्ये निरुत्सादे विमर्दिते । 
दादाकारो महानासीत्‌ पाण्डुसेन्येणु भारत ॥.४९॥ 
भारत ! पाण्डव-तेनाके सैनिक वहूत-ते “ मारे गये 
बहुतेरे भाग गये, कितने रौद डाठे गये ओर कितने दी उत्साह- 
शल्य हो गये । इश्च प्रफार पाण्डवदल्मे बड़ा हाहाकार 
मच गयाया॥ ४९॥ 
ततो भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डलकासुकः। 
मुमोच वाणान्‌ दीघ्ाप्रानदीनाशीविषानिव ॥ ५० ॥ 
उस समय शान्तनुनन्दन भीष्म अपने धनुपकरो खीचकर 
गोर बना देते ओर उसके.दवारा विषे सपोक्षी मति भर्यकर 
प्रजवित अग्रभागव ङे बार्णोकी निरन्तर वपां करते थे ॥५०॥ 
शरेरोकायनीङ्वन्‌ दिशः सवो यतव्रतः । 
जघान पाण्डवरथानादिदयादिदय भारत ॥ ५१ ॥ 
भारत | नियमपूर्वक व्रतोका पान करनेवाडे भीष्म 
सम्पूण दिशाओमिं वार्णसि एक रास्ता बना देते ओर पाण्डव- 
रथिर्योको चुन-चुनकर--उनके नाम ले लेकर मारते थे ॥ 
ततः सैन्येषु भग्नेषु मथितेषु च सवराः। 
प्राते चास्तं दिनकरे न प्रान्चायत किचन ॥ ५२॥ 
इस प्रकार सारी सेना मथित ्ो उटी, व्यूह भंग हो 
गया ओर सूयं अस्ताचलको चे गये; उस समय अधरम 
कु भी सुज्ञ नदीं पड़ता था ॥ ५२ ॥ 
भीष्मं च खसुदीयंन्तं दष्ट पाथो महाहवे । 
अवहारमकुर्वन्त सैन्यानां भरतषभ ॥ ५३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इधर, उस महान्‌ युदधमे भीष्भका वेग 
अधिकाधिक प्रचण्ड दता जा रहा था, यह देख कु्तीके 
पुत्रोनि अपनी सेना्भोको युद्धकषे्रते पीछे इटा लिया ॥५३॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपवंणि भीप्मवधपव॑णि शङ्खयुद्धे प्रथमदिवसावदारे एको नपव्वादात्तमोऽष्यायः ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत भीप्मपवके अन्तगेत मीपानषपवमे दष्क युद्ध तथा प्रथम दिनके युदका उपसंदयरविपमक 
उ्नचास्बो अध्याय पूरा हुभा ॥ ४९. ॥ 
डैश 
पञारात्तमोऽध्यायः 
युधिष्टिकी चिन्ता, भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा आश्वासन, धर्टद्ुम्नका उत्साह तथा दवितीय दिनके 
युद्धके लिये कोश्चारुणब्यूहफा निमाण 


संजय उवाच 
छृतेऽबहारे सैन्यानां भ्रमे भरतप॑भ । 
भीष्मे च युद्धसंरभ्धे हृष्टे दुयांधने तथा ॥ १ ॥ 
जनादंनम्‌ । 
आराठभिः सहितः सर्वेः सर्वदैव जनेभ्वरैः ॥ २ ॥ 


श्युचा परमया युकश्चिन्तयानः पराजयम्‌ । 
वार्णयमव्रवीद्‌ राजन्‌ दष्ट भीष्मस्य विक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
संजय कते है-भरतभरे | प्रथम दिनके युम 
जब पाण्डव-सेना पीछे इटा दी गयी मीप्मजीका युद्धविषयक 
उत्वाह बद्ता ही गया ओर दुर्योषन दर्पातिरेकषे उद्छवित 
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भीष्मवधपवं 1 पञ्चादात्तमोऽध्यायः २८४७ 
------च---------------------वववववववव्व्व्व्व्वव्व 
हो उटा, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने खभी माद्या यथान प्रज्वलितं पतज्ञाः समभिद्रुताः । 


ओर सम्पूर्णं राजाओकि साय तुरंत भगवान्‌ अीकृष्णके पाष 
गये ओर अत्यन्त शोके संतस टो भीष्मका पराक्रम देखकर 
अपनी पराजयके दिये चिन्ता करते हुए भगवान्‌ भीष्ण 
इख प्रकार रोर ॥ १-३॥ 
छृष्ण पद्य महेष्वासं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
शरैदंदन्तं सैन्यं मे ग्रीष्मे कञ्चमिवानलम्‌ ॥ ४ ॥ 
{शरीकरष्ण [ देखिये, महान्‌ धनुर्धर ओर भयंकर पराक्रमी 
भीम्म अपने बार्णोद्रारा मेरी सेनाको उसी प्रकार दग्ध कर 
रदे ६, जैसे ग्रीष्म श्यतुमे लगी हृं आग घास-सको जत्मकर 
भस फर डाल्ती हे ॥ ४॥ 
कथमेनं महात्मानं शाक््यामः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 
लेङि्ामानं सैन्यं मे हविष्मन्तमिवानरम्‌ ॥ ५ ॥ 


“जेते अग्निदेव प्रज्वलित होकर हविप्यी आहुति अण ` 


करते £; उसी प्रकार ये महामना भीष्म अपनी बाणस्ूपी 
जिहासे मेरी सेनाको चाटते जा रदे ६ । हमखोग कैसे इनकी 
ओर देख सकेगे--किष प्रकार इनका सामना कर सकेंगे १॥ 
पतं हि पुरुप्याघं धचुष्मन्तं महाबलम्‌ । 
दृष्टा विप्रद्रुतं सैन्यं समरे मार्गणाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्टायमे धनुष ल्व इन महावटी पुरुपसिंह भीष्मको 
देखकर ओर समरभूमिमें इनके या्णोसि आहत होकर भेरी 
सारी सेना भागने लगती दे ॥ ६ ॥ 
शक्यो जेतुं यमः छद्धो वज्जपाणिश्च संयुगे । 
वरुणः पाशाद्‌ वापि कवेरो वा गदाधरः ॥ ७ ॥ 
न तु भीष्मो महातेजाः शक्यो जेतुं महावर; । 
८करोधरमे भरे हुए यमराज, वग्रधारी इन्द्र, पादाधारी 
वरुण अथवा गदाभारी कुबेर भी कदाचित्‌ युद्धम जीते जा 
सकते £; परंतु महातेजखी, मदाव्री भीष्मको जीतना 
अशक्य हे ॥ ७६ ॥ 
सोऽहमेवंगते म्नो भीष्मागाधजलेऽश्वे ॥ ८ ॥ 
आत्मनो युद्धिदौर्बल्याद्‌ भीष्ममासाद्य केशव । 
दाव | पेली दशारे भं तो अपनी बुदधिकी दुवखताके 
कारण भीष्मसे टकर ठेकर भीप्मरूपी अगाघ जछराशिमे 
नावके विना इवा जा रदा हं ॥ ८६ ॥ 
बनं यास्यामि बाण्णंय ेयो मे तत्र जीवितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
नत्येतान्‌ पृथिवीपाखान्‌ दातुं भीष्माय खत्यव। 
व्ा्णेय | अव भ बनके चटा जाऊँगा । वशी जीवन 
मिताना भेर छि कल्याणकारी होगा । इन मुपारटको व्यथं 
वी मीम्मरूपी मृत्यो प देनेमं कदं भतईं नह ६ ॥९६॥ 
क्षपयिष्यति सेनां मे ष्ण भीष्मो महास्रवित्‌ १० ॥ 


विनाश्ायोपगच्छन्ति तथा मे सेनिको जनः ॥ ११॥ 
शीटुर्ण | भीप्म मदान्‌ दिव्यालरेकि शाता द | वे मेरी 
सारी सेनाका संहार कर डरेगे । जैवे पर्तिगे मरनेके त्वि 
ही जखती आगर्मे कूद पड़ते £, उशी प्रकार मरे समसन 
चैनिक अपने विनाश्चके च्वि हठी भीष्मके समीप जते ई ॥ 
क्षयं नीतोऽसि वार्ष्णेय राज्यदेतोः पराक्रमी । 
श्रातरद्चेव मे वीराः करदिीताः शरपीडिताः ॥ १२॥ 
वार्य | राज्यके छि पराक्रम करणे मे सय प्रकारसे 
क्षीण होता जा रहा हँ । मेरे वीर भ्राता बाणंखि पीडित होकर 
अत्यन्त कश होते जा रदे ई ॥ १२॥ 
मत्छृते भ्रादहादंन राज्याद्‌ ्रएठास्तथा खुखात्‌। 
जीवितं वहु मन्येऽहं जीवितं ह्यद्य दुखभम्‌ ॥ १३॥ 
ध्ये बन्धुजनोचित सौा्दके कारण मेरे लिये राज्य ओर 
सुखे वश्चित हो दुःख भोग रे  । इश्च समय रमँ इनके 
ओर अपने जीवनको ष्टी बहुत अच्छा समञ्षता हं; क्योकि 
अब जीवन भी दुम १॥ १३॥ 
जीवितस्य च दोपेण तपस्तप्स्यामि दुश्चरम्‌ । 
न घातयिष्यामि रणे मित्राणीमानि केदाच ॥ १४॥ 
(केराव | जीवन चच जानेपर मं दृष्कर तपस्या करगा; 
परंतु रणक्षेत्रे इन मित्रोकी व्यर्थ इत्या नदीं कराऊंगा ॥ 
रथान्‌ मे यष्टुसादल्नान दिष्पैरखरमं्ावलः। 
चातयत्यनिर् भीष्मः प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ ॥ १५॥ 
 (्महायली भीष्म अपने दिव्य अखोद्रारा मेरे पक्के शेष 
एवं प्रदारकुशक कईं सदस रथिर्याका निरन्तर सदार 
कर रहे ई ॥ १५॥ 
कि जु रत्वा हितं मे स्याद्‌ ब्रूहि माधव माचिरम्‌। 
मध्यस्थमिव पदयामि समरे सव्यसाचिनम्‌ ॥ १६॥ 
ध्माधव ! शीघ्र बताइये? क्या करनेषे मरा दित शोगा ए 
सब्यषाची अर्जुनको तो म इस युद्धम मभ्यस्थ ( उदाशीन ) 
--सा देख रहा दरं ॥ १६॥ 
पको भीमः पर दाक्स्या युध्यत्येव महासुजः । 
केवलं याहुचीयंण क्षत्रधममनुसखरन्‌ ॥ १७॥ 
प्यकमात्र माबा भीमवेन षी कषध्रिय-धमंका विचार 
करता दुभा केवर बाहुलके मरोठे अपनी पूरौ शि गा 
कर युद्ध कर रहा ६ ॥ १७ ॥ 
गदया चीरधातिन्या यथोतसा्ं मष्टामनाः। 
करोत्यसुकररः रथाश्वनरदन्तिपु ॥ १८॥ 
(मक्टामना मीमखेन उत्सादपू्व॑ङ अपनी यीरधरातिनी 
गदाके द्वारा रथ, षेद, मतुष्य ओर हिर्यं अपना दुष्कर्‌ 
पराक्रम प्रकट कर रषा ६॥ १८ ॥ 
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महाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 





नालमेष क्षयं कतुं परसैन्यस्य मारिष । 
आर्जवेनैव युद्धेन वीर वपंशतेरपि ॥ १९॥ 

ध्माननीय वीर भीकृप्ण ! यदि इस तरह सरख्तापूवंक 
ठी युद्ध किया जाय तो यह भीमसेन. अकेला सौ वपमिं भी 
शन्रु.तेनाका विना नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 


पकोऽख्रवित्‌ सस्रा तेऽयं सोऽप्यस्मान्‌ समुपेश्चते। 
निदंह्यमानान्‌ भीष्मेण द्रोणेन च महारंमना ॥ २० ॥ 
(केवर आपका यह्‌ सखा अर्जुन दी दिव्यास्नोका जाता दैः 
परंतु यष्ट भी महामना भीप्म ओर द्रोणके द्वारा दग्ध होते 
हए दमखोरगोकी उपेक्षा कर रहा है ॥ २० ॥ 
दिव्यान्यखराणि भीष्मस्य द्रोणस्य च महात्मनः 
धक्ष्यन्ति क्षत्नियान्‌ सवोन्‌ पयुकतानि पुनः पुनः॥ २१॥ 
'महामना भीप्म ओर द्रोणके दिव्याल्ञ बार-बार प्रयुक्त 
होकर सम्पूणं कषत्रिर्योको भसम कर उटेगे ॥ २१॥ 
कृष्ण भीष्मः सुसंरण्धः सहितः सर्वपार्थिवैः । 
क्षपयिष्यति नो नूनं यादृद्योऽस्य पराक्रमः ॥ २२॥ 
{भीकृप्ण | भीष्म क्रोधरमे भरकर अपने पक्षके समस्त 
राजाओंके साय मिलकर निश्चय ही दमल्योगोका विनाद्च 
कर देंगे । जेषा उनका पराक्रम है उसे यदी सूचित 
होता ट ॥ २२॥ 
स त्वं पद्य महाभाग योगेश्वर महारथम्‌ । 
भीष्मं यः शमयेत्‌ संख्ये दावा जल्दो यथा॥ २९॥ 
(महाभाग योगेद्वर | आप एेसे किसी महारथीको दद 
निकाञिभेः जो संग्रामभूमिमे भीप्मको उसी प्रकार शान्त कर 
दे जसे बादर दावानलको बुञ्चा देता दै ॥ २३॥ 
तव प्रसादाद्‌ गोविन्द्‌ पाण्डवा निहतद्विषः 
खराज्यमयु सम्प्राप्ता मोदिष्यन्ते सवान्धवाः ॥ २४॥ 
{गोविन्द्‌ [ आपकी पासे ही पाण्डव अपने शत्रुओकि 
मारकर सखराञ्य प्रपत करके बन्धु-बान्धवोसदित सुखी ्ेगि?॥ 
एवमुक्त्वा ततः पाथां ध्यायन्नास्ते महामनाः । 
चिरमन्तमंना भूत्या शोकोपदतचेतनः। 
शोकातं तमथो चात्वा दुःखोपदतचेतसम्‌ ॥ २५॥ 
अ्रवीत्‌ तत्र गोविन्दो दषयन सबेपाण्डवान्‌। 
एषा कहकर महामना युधिष्ठिर श्लोकस व्या्ुलचित्त हो 
अहुत देरतक मनको अन्तर्ुख करके ध्यानमग्न बैठे रदे । 
युषिष्ठिरको ओके आतुर ओर दुःखसे व्यथितचित्त जानकर 
गोबिन्दने समस्त पाण्डर्बोका हं ब्रद़ति हुए कटा--॥२५१॥ 
मा शुचो भरतधेष्ठ न त्वं शोचितुमहंसि ॥ २६॥ 
यस्य ते श्रातरः श्चुः सवंखोकेखु धन्विनः । 
अहं च प्रियज्द्‌ राजन्‌ सात्यकिश्च महायदाः॥ २७ ॥ 


विरारद्रुपदौ चेमौ शृष््यु्तश्च पापतः । 
तथैव सवलादचेमे राजानो राजसत्तम ॥ २८॥ 
त्वत्पसादं पतीक्षन्ते त्वद्धक्छश्च विशाम्पते । 
'मरतश्रेष् | तुम शोक न करो । इस प्रकार शोक करना तुग्ारे 
योग्य नदीं हे । तुम्हारे श्ूर-वीर माई सम्पूणं लो कमं विख्यात 
धनुर्धर द । राजन्‌ ! म मी तुम्हारा प्रिय करनेवाखा दी हं । 
दपभेष्ठ | मदायशखी सात्यकिः विराटः द्रुपदः द्ुपदपुत् धृष्युम्न 
तथा सेनासदहित ये सम्पूणं नरेश आपके कृपाप्रसादकी प्रतीक्षा 
करते ह । महाराज ! ये सव-के-सव आपके भक्त ६ ॥ 


पष ते पाषेतो नित्यं हितकामः भिये रतः ॥ २९॥ 
सेनापत्यमनुप्राप्तो धृण्युश्रो महावलः । 

ध्ये द्रुपद पुत्र मावली धृयुम्न भी सदा आपका हित 
चाहते द ओर आपके प्रिय-साधनमे तत्पर होकर दही इन्दोनि 
प्रान सेनापतिका गुरुतर भार ग्रहण किया ६ ॥ २९१ ॥ 


शिखण्डी च महावादो भीष्मस्य निधनं किर ॥ २० ॥ 
( करिष्यति न संदेहो चपाणां युधि पद्यताम्‌ ) 
(महाग्राहो ! निश्चय ही इन समस्त राजाओकि देखते-देखते 
यह्‌ दिखण्डी भीप्मका वध कर डङेगा, इसमे तनिक भी 
रंदेह नदीं ६१॥ ३० ॥ 
पतच्छुत्या ततो राजा श्यत महारथम्‌ । 
अव्रवीत्‌ समितौ तस्यां वासुदेवस्य श्धण्वतः ॥ ३१॥ 
यह्‌ सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरे भगवान्‌ भीकष्णके सुनते 
ही उत्त समाम महारथी धृषटदयुम्नसे कटा-॥ २३१ ॥ 
ध्रणययस्न निवोधेदं यत्‌ त्वां वर्ष्यामि मारिष । 
नातिक्रम्यं भवेत्‌ तच्च वचनं मम भाषितम्‌ ॥ २२॥ 
'आद्रणीय बीर धृष्टद्युम्न | मै तुमसे जो कुछ कता हूः 
इसे ध्यान देकर सुनो । मेरे कटे हुए वचर्नोका तु्हं-उल्लद्घन 
नहं करना चाध्िये ॥ ३२॥ 
भवान्‌ सेनापतिमंद्यं वासुदेवेन सम्मितः । 
कार्तिकेयो यथा नित्यं देवानाममवत्‌ पुरा ॥ ३६॥ 
तथा त्वमपि पाण्डूनां सेनानीः पुरुपपंभ 1 
श्तुम मेरे सेनापति दोः भगवान्‌ भीकृष्णके समान पराक्रमी 
हो । पुरुषरत्न ! पूर्वका््मे भगवान्‌ कार्तिकेय जिस प्रकार 
देवताओकिं सेनापति हए येः उसी प्रकार तम भी पाण्डवकि 
सेनानायक दओ ॥ ३३१ ॥ 
( तच्छुत्वा जहृषुः पाथीः पार्थिवाश्च महारथाः। 
साधु साध्विति तद्वाक्यमूद्युः सवं महीक्षितः॥ 
पुनरप्यव्रवीद्‌ राजा शष्टयुञ्नं महावटम्‌ ॥ ) 
युधिष्ठिरका यद्‌ कथन सुनकर समस्त पाण्डव ओर 
महारथी भूपाक्गण सव-के-सव (साधु-साधु कहकर उनके 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/818185। (01661011. 14111260 0 6810011 


भीष्मवधपवे ] ,. 








इन वचनोंकी सराहना करने कगे । तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरे 
पुनः महावली धृषटदयुम्नसे कहा-॥ 
ख स्वं पुरुपशादं विक्रम्य जदि कौरवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
अहं च तेऽनुयास्यामि भीमः कृष्णश्च मारिष । 
मद्रीपु्ौ च सदिती द्रौपदेयाश्च दंशिताः ॥ ६५॥ 
ये चान्ये पृथिवीपालाः प्रधानाः पुख्पपभ । 

८पुखुषसिंह ! ठम पराक्रम करक कौरर्योका नाश करो। 
मारिष | नरे ! म, भीमेन, भीकरष्णः माद्रीक्रुमार नकुख- 
सहदेवः द्ौपदीके पौर्चा पुत्र तथा अन्य प्रधान-प्रधान भूपाख 
कव्व धारण करके तुम्दारे पीछे-पीछे चगेः ॥ ३४-२५२ ॥ 
तत उद्धर्षयन्‌ सवोौन्‌ ध्यु ऽभ्यभायत ॥ ३६॥ 
अह द्रोणान्तकः पाथं विहितः शाम्ुला पुरा । 
रणे भीष्मं छृपं द्रोणं तथा शल्यं जयद्रथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्वौनद्य रणे दप्तान्‌ प्रतियोत्स्यामि पाथिव । 

तथ धृष्युम्नने सवका पं बदाते हुए कहा- “पाथं | 
मुञ्चे भगवान्‌ शद्करने पदठेसे ही द्रोणाचायका काल वनाकर 
उत्वन्न किया द | प्रथ्वीपते ] आज समराङ्गणमें म भीष्मः 
कृपाचार्यः द्रोणाचार्यः, शल्य तथा जयद्रथ--इन समस्त 
अभिमानी योद्धार्ओका सामना करगाः ॥ ३६-३७६ ॥ 


अथोत्छुएं मदेष्वासैः पाण्डवैयंदद््मदः ॥ ६८॥ 
समुद्यते पार्थिवेन्द्र पापंते श्रखदने । 
तमव्रवीत्‌ ततः पार्थः पातं पुतनापतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
यह्‌ सुनकर युद्धके छ्य उन्मत्त रनेबाठे महान्‌ धनुर्धर 
पाण्डवनि उच्चखवरम सिंहनाद फिया तथा शुसूदन पभ 
दुपदसुत्रधृष््युम्नके इस प्रकार युदधके ल्थ्यि उद्यत होनेपर 
बुन्तीकुमार युधिष्ठिरे सेनापति द्ुपदकुमारसे पुनः इस 
प्रकार क्टा--॥ ३८-३९ ॥ 
वयूहः क्रौश्चाखुणो नाम स्वैदाश्ननिवदंणः। 
यं ब्रहस्पतिरिनद्राय तदा देवासरेऽग्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
(नाते ! क्र श्ाव्ण नामक स्यूह समस्त इाचुर्भोका 
संहार करनेवाला द; जे बहस्पतिने देवायुर-तंप्रामके अवर 
प्र इन्द्रको बताया था ॥ ४० ॥ 
तं यथावत्‌ प्रतिव्यूह्य परानीकषिनाशनम्‌ ॥ 
अदूर राजानः पदयन्तु कुरुभिः सह ॥ ४२ ॥ 
धत्रुेनाका विनाश करनेवाले उच करोश्चाख्ण दयूका 
तुम यथावत्‌ रूपे निर्माण करो । आज समस्त राजा कौरवक 
लाथ उस अदू वयूहको अयनी ओखति देख” ॥ ४१ ॥ 
यथोक्तः स ॒वदेवेन विष्णुवञ्नधता यथा! 


् १1 ) 
(गा चक्रे धनंजयम्‌ ॥ ४२॥ 
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पञ्चादात्तमो ऽध्यायः 


२८४९ 


ञे वत्रारी इन्द्र भगवान्‌ वि्णुसे कुछ फते हो" उसी 
रकार नरदेव युधिष्ठिरके पूरव शात कनेपर व्यूहरचना 
कुश धृष्टयुश्नने बृस्यतिकी बतायी हुई विधिसे मरातःकाछ 
( सूर्यादयसे पूर्वं ) ही समस्त सेनारोका व्यूह निर्माण किया; 
उन्हेनि सव्रसे आगे अजञुनको खड़ा किया ॥४२॥ 
आदित्यपथगः केतुस्तस्याद्रतमनोरमः 1 
शासनात्‌ पुरुहतस्य निर्मितो विश्वकमेणा ॥ ४३॥ 
उनका अद्भुत प्वं मनोरम ध्व सूरयके पथमे ( ऊचे 
आशम ) फदरा रहा था । इन्द्रके आदेदाते साक्षात्‌ विश्व- 
कमनि उसका निर्माण किया या ॥ ४३ ॥ 
इन्द्रायुधसवर्णाभिः पताकाभिरटङ्छतः। ` 
आकादाग इईवाकादो गन्धवेनगरोपमः ॥ ४४ ॥ 
इन्द्रधनुपके रंगकी पता उस ध्वजकी शोभा बदाती 
थी | वह्‌ ध्वज आकाशम आकादाचारी पक्नीकी भति बिना 
आधारे टी चता या । वद्‌ दूरवे गन्धर्वनगरके समान जान 
पडता था ॥ ४४॥ 
यत्यमान इवाभाति रथचयाखु मारिष । 
तेन रज्ञवता पार्थः स च गाण्डीवधन्वना ॥ ४५ ॥ 
बभूव परमोपेतः सखमेखरिव भाजुना । 
आर्यं | रथके मार्गोपर अञ्जनका वह्‌ ध्वज दत्य करता-सा 
प्रतीत छता या । उस रलनयुक्त ध्वजसे अयैनकी ओर गाण्डीव- 
धारी अर्जुने उस ध्वजकी बड़ी शोभा होती यीः ठीक उसी 
तरह शैसे मेढ पर्वतसे सूर्यकी ओर सुवे मेख पवंतकी शोभा 
होती १ ॥ ४५६ ॥ 
दियोऽभूद द्रुपदो राजन्‌ मदस्या सेनया इवः ॥ ४६॥ 
कुन्तिभोज सेयश्च चश्चुभ्या तौ जनेश्वरी । 
दाशार्णकाः प्रभद्राश्च दादोरकगणैः सदह ॥ ४७॥ 
अनूपकाः किराताश्च भ्रीवायां भरतषभ । 
राजन्‌ ! अपनी विदाल सेनाकरे साय राजा शुपद्‌ उच 
व्यहके सिरके खानपर थे । कुन्तिभोज ओर धृष्टकेतु-ये दोनों 
नरे नेतरि स्यानपर प्रतिष्ठित हृष्ट । भरदभेषठ | दाशाणंकः 
दाचिरकषमूदोके साथ प्रभद्रक, अनूपक ओर किरातगण 
गर्दनफे स्थानम खद किये गये ॥ ४६४७३ ॥ 
यट्यरैश्च पौण्ड्रश्च राजन्‌ पौरबकँस्तथा ॥ ४८ ॥ 
निषादैः सदितश्चापि पृष्ठमासीद्‌ युधिष्ठिरः । 
पर्ल तु भीमसेनश्च धृ्टधुल्लश्च पापतः ॥ ४९॥ 


ब्राह्िकास्तित्तिरदचैव चोलाः पाण्डवाश्च मारत॥५१॥ 
ते जनपदा राजन्‌ दक्षिणं पक्षमाभिताः । 


२८५० महाभारते [ भीष्मपर्वणि 
"वव 
त पण्ड, पौरव तथा निपाद खाय स्वयं राजा पक्षकोरिगप्रपक्षेषु पक्षान्तेषु च वारणाः ॥ ५५॥ ` 
व हए । भीमसेन ओर शृष्टुम्न जग्मुः परिवृता राजंश्चलन्त द्व पर्व॑ताः । 
न सकि खानपर नियुक्त करये गये । राजन्‌ | राजन्‌ ! पश्च, कोटिं प्रप॑श्च तथा पक्षान्त-भागोमं चलते. 
४ पुत्र, अभिमन्यु ओर महारथी सात्यकिके साथ फिरते पर्व॑तोके समान दाथियोके श्चुड चठे । वे सव-के-सव 
च, दरद्‌, पुण्ड ऊुण्डीविषः मारुतः धेनुक, तङ्गण, सेनाओति भिरे हुए ये ॥ ५५१ ॥ 
त तित्तिर, चोर तथा पाण्ड्य-इन जनपदोकि जघनं पालयामास विराटः सह केकयैः ॥ ५६ ॥ 
1 पका आशय लेकर खड़े हुए ॥ ४८५११ ॥ काशिराजश्च शषवयश्च रथानामयुतैखिभिः। 
इण्डाश्च मालवा दानभारयः ॥ ५२ ॥ राजा विराट के ॑ 
५ कय-राजकुमारोके साय उस व्यूहके जघन 
शवरा व वत्साश्च सह नाङुैः। ( कटिके अग्रमाग ) की रक्षा करते ये। काशिराज ओर शम्य 
ह वाम पक्ष समाधिताः ॥ ५९॥ भी तीस हजार रथि्योके साय उीकी रामे तत्पर थे ॥ 
१ दण्डः मालवे, दानभारि, शवर, उद्भस, पवमेनं महाव्यूहं व्यूह्य भारत पाण्डवाः ॥ 
भारि, ; ॥ ५७ ॥ 
प्व तथा नाङ्कक जनपदोकि साय दोनों माई नुक ओर सूर्योदयं त इच्छन्तः स्थिता युद्धाय दंशिताः । 





सहदेवने र पलका आश्रय छया ॥ ५२-५३ ॥ भारत { इस पकार पाण्डव क्रौश्चार्ण नामक महाव्यूह- 
मयु पक्षौ शिरस्तु नियुतं तथा । की रचना करके सुयदयकरी प्रतीश्चा करते हए युके छ्ि 
इृ्मड्दमबासीत्‌ सहस्राणि च चिरातिः ॥ ५४ ॥ कवच आदिते सुखयित हो सड हो गये ॥ ५७६ ॥ 
भरीवायां नियुतं चापि सहस्नाणि च सप्ततिः तेषामादित्यवणोौनि विमलानि महान्ति च । 


उस क्रोश्चपक्षीके पृलमागमे दस हजार, शिरोभागमे दवेतच्छनाण्यदोमन्त चारणेषु रथेषु च ॥ ५८॥ 
9 धृटमागममे एक अर्बुद बीस हजार तया ग्रीवा- उनके दाथियों ओर रथोकि ऊपर सूर्यके समान प्रकारामानः 
एक खाख सत्तर हजार रथ मोजृह्‌ थे ॥ ५४३ ॥ निम एवं महान्‌ श्येतच्छत्र शोमा पा रहे थे ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भोप्मपवंणि भीष्मवधपर्यणि ऋौच्यवयुदनि्माणे पन्नादात्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ . 
एस रकार भरीमहामारत मीपपतके अन्तरगत मौप्मबधपरवमे बरौबल्यहनिमाणविपयफ पचास अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शलोक भिल्यकर कुर ६०१ शोक > 








एकप्ारात्तमोऽध्यायः 
कौरव -सेनाकी ्यूह-रचना तथा दोनों दलोमे शङ्खघ्वनि ओर सिंहनाद 

¦ द. संजय उवाच युद्धके ण्ि आये हुए अन्य ब हुतेरे शूर-बीरोके पास जाकर 
्रौन्चं षट ततो श्यूदमभेद्यं तनयस्तव । उन सवका हषं बद़ाता हुआ यह क वचन बोला- 
रश्यमाणं महाघोरं पारथनामिततेजसा ॥ १ ॥ ऊ ~न 

भाचायसुपसगम्य पं शल्यं च पार्थिव । 
सौमदच्चि विकर्णं च सोऽश्वत्थामानमेव च ॥ २ ॥ . 

दु*शासखनादीन्‌ आवृश्च सवोनेव च भारत । 
अन्याश्च छुवहञ्यारान्‌ युद्धाय समुपागतान्‌ ॥ ३ ॥ 

वचनं काटे हपंयंस्तनयस्तव । 
नानाशस्प्रहरणाः सवं युद्धविशारदाः ॥ ४ ॥ 
संजय कहते है- महाराज ! उस अव्यन्त भयंकर 
अमेय कोचव्यूहको अमिततेजखवी अखन दवारा सुरक्षित देख- 
कर आपका पुत्र दुर्योधन आचाय द्रोणः कृप, शस्य, मूरिभवा, 
विक अश्वत्थामा जीर दुःशाषन आदि सव भाया तया 


¦ १. वदनन्त .ः.आ"अ"आ- | -|-|.| नियुत" का अथ एक लाख शिया गवा ६। किसी.क्षितीके मतम उसका अथं दस लाख भी होता 8 । २. दस ऋतेष- 
की संख्याक अनुद कषएते ट । ३. पंख । ४, अग्रभाग । ५, पंखके भीतरके छेोटे-छोरे १ब । | 
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कः = न त ॐ पा काः 
॥ 





भीष्मवधपर्वं ] 


ध्वीरो ] आप सव्र खोग नाना प्रकारके अस्न-शख्नकि प्रहारमं 
कुर तथा युद्धकी कलमे निपुण ई ॥ १-४॥ 
एकैकट्ाः समथो हि यूयं सवं महारथाः । 
पाण्डुपुत्रान रणे हन्तुं ससेन्यान्‌ किमु संहताः ॥ ५ ॥ 
आप सभी महारथी द । आपर्मेते प्रत्येक योद्धा रण- 
कषेत्रम चेनासदित पाण्डर्वोका वध करने समथं द | फिर 
सवर रोग मरकर उन्द परास्त कर द, इसके स्वि तो कना 
दीक्यादे॥ ५॥ 
अपयौक्तं तदस्माकं वटं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयौप्तमिदमेतेषां वदं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ £ ॥ 
संस्थानाः शुरसेनाश्च वेन्निकाः कुकुरास्तथा । 
आरोचकालिगतौश्च मद्रका यवनास्तथा ॥ ७ ॥ 
शत्रुजयेन सहितस्तथा दुःशासनेन च । 
विकर्णेन च वीरेण तथा नन्दोपनन्दकः ॥ ८ ॥ 
चित्रसेनेन सिताः सहिताः पारिभद्रकैः । 
भीष्ममेवाभिरक्न्तु सहसेन्यपुरस्छताः ॥ ९ ॥ 
°भीष्मपितामदके द्वारा सुरक्षित हमारी वह सेना सब 
प्रकारे अजेय है, परंतु भीमसेनके हारा सुरक्षित इन पाण्डर्वो- 


` की यह सेना जीतनेरमे सुगम ह; अतः मेरी राय है फि संस्थानः 


शूरसेन, वेधकः कुकुरः आरोचकः त्रिगतं, मद्रक तथा यवन्‌ 

आदि देेकि सग श्ुजयः दुःशासनः वीर विकरण, नन्दः 

उपनन्द, चिघ्रसेन तथा पारिभद्रक वीरो साथ जाकर अपनी 

चेनाको अगे रखते हुए भीष्मकी ही रक्षा कर ॥ ६९ ॥ 

( संजय उवाच 

दुयोंधनवचः श्रुत्वा सवं एव महारथाः । 

तथेत्येनं चपा अचुस्तदए द्रोणपुरोगमाः ॥ ) 
संजय कते है- महाराज | दुर्योघनकी यह बात 

सुनकर द्रोण आदि सभी महारथि्या पठं राजानि उख 

समय (तथास्तु, ककर उशषकी बात मान खी ॥ 

ततो भीष्मश्च द्रोणश्च तव पुत्राश्च मारिष । 

अग्यूदन्त महाब्युदधं पाण्डूनां प्रतिबाधनम्‌ ॥ १० ॥ 
आर्यं | तदनन्तर भीष्मः द्रोण तथा आपके पुत्रनि भिख- 

कूर अपनी ठेनाका महान्‌ व्यूह बनाया? ज पाण्डव-तेनिकोको 

बाघा पूर्ुचानेम समं था ॥ १० ॥ 

भीष्मः सैन्येन महता समन्तात्‌ परिवारितः । 

ययौ भरकर्ष॑न्‌ महरी वाहिनीं छरराडिव ॥ ११॥ 
तदनन्तर बहुत.बड़ी सेनादारा सत्र ओरसे धिरे हषः 

भीष्म देवराज इनद्रकी भति विशाल वाहिनी सराय लिये 

अगे-भागे चॐे ॥ १२ ॥ 

तमन्वयान्मदेष्वासखो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 

कुन्तदैश्च ददार्णैश्च मागधैश्च विहाम्पते ॥ १२॥ 


पकपञ्चारात्तमोऽभ्यायः 
विदूर्मेम॑करेश्चेव 


२८५९. 
कर्णप्रावरणैरपि । 
सहिताः स्व॑सैन्येन भीष्ममादवशोभिनम्‌ ॥ १३॥ 
गान्धाराः सिन्धुसौवीरः दिवयोऽथ यसातयः। 

उनके पीछे प्रतापी वीर महाधनुधंर द्रोणाचार्ये युद्धके 
ल्ि प्रस्थान फिया । महाराज [ उस समय कुन्तल, दशाण, 
मागध, विदर्म, मेकठढ तथा कणप्रावरण आदि देशक 
सैनिकेकरि साथ गान्धारः विन्धु, सोवीर, ` रिथि तथा बाति 
देशक वीर क्षननिय युद्धम ओभा पानेवाके भीष्मकी रश्चा 
करने लगे ॥ १२.१३१ ॥ 


शकुनिश्च खसेन्येन भारद्वाजमपाखयत्‌ ॥ १४॥ 
ततो वुयांघनो राजञा सहितः सर्थ॑सोदरः । 
अभ्वातकौविंकरणैश्च तथा चाम्बष्टकोसदः ॥ १५॥ 
द्रदेश्च शाकैदयैव तथा शुद्रकमाखवैः। 
अभ्यरक्षत संहृष्टः सौवलटेयस्य वाहिनीम्‌ ॥ १६॥ 
दाकुनिने अपनी सेना साथ ठेकर द्रोणाचार्यकी रस्म 
योग दिया । तत्पश्चात्‌ अपने भादर्योषदित राजा दुर्योधन 
अत्यन्त दर्प भरकर अश्वावकः विकर्णः अम्बष्ठ, कोसल 
द्रद, शकः श्ुद्रक तथा माख्व आदि दे्चकि योदधाअकि साय 
सुवपुत्र शकुनिकी सेनाका संरञ्ण करने खगा ॥१४-१६॥ 
भूरिधवाः शदः शटयो भगदत्तश्च मारिषः । 
बिन्दालुविन्दावावन्त्यौ वामं पादयंमपादयन्‌ ॥ १७॥ 
सौमदत्तिः सुशमा च काम्बोजश्च सुदक्षिणः । 
श्ुतायुश्वाच्युतायुख दक्षिणं पश्चमास्थिताः ॥ १८॥ 
भूरिभ्रवा, शक, शल्यः आदरणीय राजा भगदत्त तया 








आयिः = आक विदि 


 अवन्तीफे राजक्कुमार विन्द ओर अनुविन्द उष सारी सेनाकरे 


वामभागकी रक्षा कर रदे थे । सोमदत्तपत्र भूरिः त्रिगतंराज 
सुशर्मा, काम्बोजराज सुदक्षिणः शरुतायु तथा अय्युतायु--ये 
दक्षिणमागमे सित होकर उख सेनाकी रक्षा कर रदे ये॥ 
अश्वत्थामा शृपदचैव छतवमा च सात्वतः । 
मत्या सेनया साधं सेनापृष्ठे व्यवस्थिताः ॥ १९॥ 
अश्वत्थामा; कृपाचायं तथा सात्वतवंशी कृतवर्मा अपनी 
विशाल सेनाके साथ कौरववेनाके पृष्ठभागे खड़े शेकर उभ्का 
सरक्षण करते थे ॥ १९॥ 
पृष्ठगोपास्तु तस्यासन्‌ नानातरेद्या जनेश्यराः । 
केतुमान वसुदानश्च पुत्रः काश्यस्य चाभिभूः ॥ २०॥ 
केतुमान्‌, वसुदानः काशिराजके पुर्न अभिभू तथा अन्य 
अनेक देशकि नरेश सेना {४के पोषक थे ॥ २० ॥ 
ततस्ते तावकाः स्वं हृष युद्धाय भारत । 
दभ्युः दाहान्‌ सुवा युताः सिहनादांस्तथोल्नदन्‌॥२२॥ 
भारत ! तदनन्तर आपी सेनाके खमस धेनिक इशे 
उद्छनित हो प्रमन्नतापू्ंक शद्ख॒ बजने ओर सिदनाद्‌ करने खगे॥ 
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२८५२ ` 


महाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








तेषां शरुन्वा तु हृष्टानां चद्धः कुरुपितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ धतापवान्‌ ॥ २२ ॥ 
उनका ्ष॑नाद सुनकर ऊुसकुरूके बद्ध पितामह प्रतापी 
भीष्मने जोर-जोरसे विंहनाद करके अपना शद्ध बजाया ॥ 
ततः शङ्खाश्च भेयंश्च पणवा विविधाः परे । 
आनकाश्चाभ्यहन्यन्त स शाब्द॒स्तुमुखोऽभवत्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर शङ्ख, भेरीः नाना प्रकारके पणव ओर आनक 
आदि अन्य याजे सहसा बज उठे ओर उन सबका सम्मित 
शब्द सब ओर गूँज उठा ॥ २३॥ 
ततः द्वेतैहयेयु्तं महति स्यन्दने स्थितौ । 
प्रदध्मतुः शङ्खवरौ देमरलपरिष्छती ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ श्वेत घोड़सि जते हए विशाख रथपर बैठे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अजन अपने सुवणंभूषित भेट शङ्खको 
ब्रजाने खगे ॥ २४॥ 
पाञ्चजन्यं हषीकेशो देवदत्तं धनंजयः । 
पौण्ड्‌ दध्मौ मदादाङ्खं भीमकम चृकोद्रः ॥ २५॥ 
हपीकेशने पाञ्चजन्यः अजने देवदत्त तथा भयंकर कर्मं 
करनेवाले भीमसेनने पौण्ड्‌ नामक महान्‌ शङ्ख बजाया ॥२५॥ 
अनन्तविजयं राज्ञा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नलः सहदेवश्च सधोपमणिपुप्पकौ ॥ २६ ॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरे अनन्तविजय तथा नकुल 
सहदेवने सुधोप ओर मणिपुष्पक नामक शङ्ख बजाया ॥२६॥ 
कािराजश्च शोव्यश्च शिखण्डी च महारथः । 
धृण्युस्नो विराटश्च सात्यक्ब्धि महारथः ॥ २७ ॥ 
पाञ्चाट्याञ्च महेष्वासा द्रौपद्याः पश्च चात्मजाः। 
स्वं दध्मुमेदाशङ्कान्‌ सिहनादांश्च नेदिरे ॥ २८॥ 
काशिराजः दव्य, महारथी शिखण्डी, धृष्टद्युश्न, विराट, 
महारथी सात्यकि, पाञ्चाल्वीरः, महाधनुर्धर द्रौपदीके पचो 
पुत्र--ये सभी वडे-बद़े शङ्खको वजाने ओर सिंहनाद 
करने रगे ॥ २७.२८ ॥ 
स घोपः सुमहांस्तत्र वीरेस्तैः ससुदीरितः। 
नभश्च पृथिवीं चैव तुसुरो व्यजुनादयत्‌ ॥ २९ ॥ 
वर्ह उन वीरोद्वारा प्रकट करिया हुआ वह्‌ महान्‌ तुमुल 
घोष ष््वी ओर आकाशको निनादित करने खगा ॥ २९ ॥. 
पवमेते महाराज प्रहृष्टाः ऊुरुपाण्डवाः। ` 
पुनयुद्धाय सखंजग्मुस्तापयानाः परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
महाराज [ इस प्रकार ये दरम भरे हुए कौरव-पाण्डव 
एक दूसरेको संताप देते हुए पुनः युद्धके छ्य रणकषे्रमं जा 
पहुचे ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीम्मपवंणि भोीप्मवधपवंणि कोौरवग्यूहरचनायामेकपन्रादात्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामभारत भीष्नपर्वके अन्तर्गत भीप्मदघपर्नमे 


कौरव व्यूह-एचनावरिषयक शक्याबनर्व; अध्याय्‌ पूरा हुभा ॥ ५९ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिटाकर कुर ३१ शोक ट ) 
4 


दविपश्नारात्तमोऽ्यायः 
भीष्म ओर अज्ुनका युद्ध 


धृतरष्र उवाच 
एवं व्युदप्वनीकेणु मामकेष्वितरेषु च । 
कथं प्रहरतां धेष्ठः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे ॥ २ ॥ 
ध्रुतराषटने पुच्ा- संजय | इस प्रकार मेरे ओर पाण्डवोकि 
तेनिकोकी वयूह-रचना हो जानेपर उन भ योद्धा्ओनि किस 
प्रकार युद्ध प्रारम्भ फिया १॥ १॥ 


सजय उवाच 
(तावकाः पाण्डवेः साधं यथायु्यन्त तच्छ्रणु । ) 
समं संनदखरुचिरण्वजम्‌। 
अपारमिव संशय सागरप्रतिमं वटम्‌ ॥ २ ॥ 
तेषां मध्ये स्थितो राजन्‌ पुत्रो दुर्योधनस्तव । 


अब्रवीत्‌ तावकान सबोन्‌ युद्धथभ्वमिति दंशिताः॥ ३॥ 
संजयने कह{- राजन्‌ | आपके पुर्नोनि पाण्डवोके 


साथ जिस प्रकार युद्ध किया वह्‌ बताता दर सुनिये । जब 
सथ सेना्ओंकरी व्यूहरचना दो गयी, तग्र समस्त सेना एक 
होकर एक अपार महासागरफे समान प्रतीत द्टोने ठगी । 
उसमे सव्र ओर रथ आदिमे आबद्ध सुन्दर ध्वजा फदराती 
दिखायी देती थी । उसे देखकर सेनिकेकि बीच खड़ा हभ 
आपका पुत्र दुर्योधन आपके सभी योद्धासि इस प्रकार 
बोल--“कवचधारी वीरो । युद्ध आरम्भ करोः ॥ २-३॥ 


ते मनः क्रूरमाधाय समभित्यक्तजीविताः । 
पाण्डघानभ्यवतेन्त सवं एवोचद्भूतध्वजाः ॥ ४ ॥ 
तच उन स्ने मनक्रो कटोर बनाकर प्रार्णोका मोह 
छोड़कर ऊँची ध्वजार्थं फटरते हुए पाण्डर्बोपर आक्रमण किया॥ 
ततो युद्धं समभवत्‌ तुमु कोमदषेणम्‌ । 
तावकानां परेयां च व्यतिषकरथद्धिपम्‌ ॥ ५ ॥ 
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॥ 


भीष्मचधपवं ] 
फिर तो आपके ओर पाण्डवेकि सेनिकोमिं रोमाञ्चकारी 
घमासान युद्ध होने खगा । उस उभय पक्चके रय ओर 
हाथी एक दूमरेसे रय गये थे ॥ ५॥ 
मुक्तास्तु रथिभिव्रोणा रुक्मपुङ्खाः सुतेजसः । 
संनिपेतुरकुण्डाप्रा नागेयु च हयेषु च ॥ £ ॥ 
रथियेकरि छोड़ ट्ट सुवणमय पंखयुक्त तेजसी बाण की भी 
कुण्ठित न होकर हाथियों ओर घोड़ोपर पड़ने कगे ॥ ६ ॥ 
तथा प्रवृत्ते संभ्रामे धचुखद्यम्य दंशितः । 
अभिपत्य महावाहुभीष्मो भीमपराक्रमः ॥ ७ ॥ 
सौमद्वे भीमसेने च सात्यकौ च महारथे । 
कैक्ेये च विराटे च धृष्य्यम्ने च पाते ॥ ८ ॥ 
पतेषु नरवीरेषु चेदिमत्स्येषु चाभिभूः । 
चव्षंशरवपीणि वृद्धः कुरुपितामहः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार युद्ध आरग्म हो जानेपर भयंकर पराक्रमी प्व 
कुखदुलछके प्रभावशाली वृद्ध पितामह महाबाहु भीष्म धनुष 
उट यि कवच वधि सहसा आगे बदे ओर अभिमन्यु, भीमसेनः 
महारथी सात्यकि, केकयः विराट एवं द्रुपदकुमार धृष्टद्युम्न- 
इन सच नरवीररोपर ओर चेदि तया मतस्यदेशीय योदधा्ओंपर 
बार्णोकी वर्षा करने खगे ॥ ७--९ ॥ 
अभिद्यत ततो य्यूहस्तसिन्‌ वीरसमागमे । 
सर्वेषामेव सेन्यानामासीद्‌ व्यतिकरो महान्‌ ॥ १०॥ 
वीरोके इस संपर्षमे सेनाओंका व्यूह मंग हो गया ओर 
सभी सैनि्कोका आपसमे महान्‌ सम्मिश्रण हो गया ॥ १०॥ 
सादिनो भ्वजिनदचैव हताः भ्रवरवाजिनः। 
विप्रदरुतरथानीकाः समपद्यन्त पाण्डवाः ॥ ११॥ 
युडसार, ध्वजा धारण करनेवाले सेनिकं तया उत्तम 
धोड़े मारे गये । पाण्डवो रथसेना पायन करने छगी ॥ 


अर्जुनस्तु नरव्याघ्रो ष्टा भीष्मं महारथम्‌ 1 
चाष्णंयम्रचीत्‌ कछरद्धो यादि यत्र पितामहः ॥ १२॥ 
पष भीष्मः सुसंक्रुद्धो यार्णंय मम वादिनीम्‌। 
नादायिष्यति सुव्यक्तं दु्यांधनदिते रतः ॥ १३॥ 
तगर नरश्रेष्ठ अर्जुने महारथौ भीष्मको देखकर भगवान्‌ 
्ष्णसे कुपित होकर कदा-प्वाप्णेय | अर्हा पितामह 
मीष्म १, वल्ल चख्यि 1 अन्यया ये भीष्म अत्यन्त क्रोधमे 
भरकर निश्चय ष्टी मेरी सारी सेनाका विनाश कर ड्ग; 
क्योकि इख समय ये दुयोषनके दिते तत्र द ॥ १२-१३॥ 
एष द्रोणः पः श्यो धिकणश्च जनादन । 
धार्वरा्राश्च सदिता दुर्यानपुरोगमाः ॥ १४॥ 
पञ्चालान्‌ निहनिष्यन्ति रक्षिता ददधन्वना । 
सोऽदं मीप्मं वधिष्यामि सन्यदेतोजनादेन ॥ १५॥ 
(जनादन । सुदृद्‌ धनुष धारण कटनेवठि मीप्मके दारा 
म० षण २-2, द 


द्विपश्चाशचतमोऽध्यायः 
-----------------------------न चवय 
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सुरक्षित शे ये द्रोणः कुपः शस्य, बिकं तथः दुर्योषन आदि 
समस्त धृतराष्पुत्र मिलकर पाञचाख योद्धा संहार कर 
डाेगे । अतः सेनाकी रक्षके ल्थि म भीष्मक्रा वध 
कर डार्दगाः ॥ १४-१५॥ 


तमघ्रवीद्‌ वाञुदरेवो यण्वो भव धनंजय । 
एष त्वां प्रापयिष्यामि पितामहरथं प्रति ॥ १६॥ 


तव्र॒ भगवान्‌ श्रीकृप्णने कदा--धधनं जय { सावधान 
हो जाओ। अमी तुम्हें भीष्मके रथकरे समीप पटुचाये 
देता हु" ॥ १६॥ 
एवमुक्त्वा ततः शौरी रथं तं लोकविश्रुतम्‌ । 
प्रापयामास भीष्मस्य रथं धरति जनेश्वर ॥ १७॥ 
जनेश्वर | एेखा कष्ट्कर भीकप्णने उस्र विश्चविख्यात 
रथको भीष्मजीके रयके निकट पर्हुचा दिया ॥ १७ ॥ 


चखद्वहुपताकेन चलाकावणैवाजिना । 
समुचिद्रतमहाभीमनदद्‌ वानरकेतुना ॥ १८॥ 
महता मेघनादेन र्थेनामिततेजसा । 
विनिघ्नन कौरवानीकं शरसनाश्च पाण्डवः ॥ १९ ॥ 
प्ायाच्छरणदः शीघं खुदवां दपयधेनः । 

उस रथपर बहूत-सी पताकां एदरा रदी थी | उस्म 
बकपंक्तिके समान दवेतवर्णवराके चार घोडे जते हुए थे। 
उसके अत्यन्त ऊँचे ध्वजके ऊपर एक वानर भयेकर गजना 
करता था । उस रथके पिरयो परषरादट मेधी गर्जनाके 
समान गम्भीर यी तथा वह रथ अनन्त तेज ( कान्ति ) 
चे सम्पन्न था ।उस विद्या रथपर आरूढ दो पाण्डुनन्दन 
अरुनः जो सयक शरण देनेवाे ओर सुद्धा का आनन्द बदृनि- 
वाठ थे, कौरवेना प्व शूरतेनदेशीय योदाओंक्ा यध करते 
हप शीप्रतापूरवंक भीप्मके पाल गये ॥ १८-१९३ ॥ 
तमापतन्तं वेगेन परमिक्षमिब वारणम्‌. ॥ २५ ॥ 
्राखयन्तं रणे श्युरान्‌ मद॑न्तं च सायकः । 
सैन्धवप्रमुखैगु्ः प्राच्यसौवीरकेकयैः ॥ २१॥ 
सहसा प्रत्युदीयाय भीष्मः शान्तनव ऽजुनम्‌। 

मदी धारा बदानेवाछे गजराजकी मति उने बवेगसे 
आति ओर रणधेत्र्रे वाय्ोद्वारा श्ररथीरोका मर्दन करके 
उन भयमीत फरते देख जयद्रथ आदि राजाओं तथा पूदेशः 
दौवीर राज्य अर केकय परदेशे योदा अपि सुरक्षित शन्तनुः 
नन्दन भीप्म सदकषा अङ्ुनकी ओर बदै ॥ २०-२१६॥ 


को हि गाण्डीवधन्वानमन्यः कुखुपितामदात्‌ ॥ २२ ॥ 
द्रोणवैकतंनार्भ्यां वा रथी संयातुमदेति । 
महाराज ! युख्कुखके पितामह मीष्म, प्रोणाचायं तया 
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श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








[नौकरी कीक 


णके सिवा दूश्रा कौन देखा रथी है, जो गाण्डीवधारी 
अद्नका सामना कर सके ॥ २२१ ॥ 


ततो भीष्मो महाराज सबंलोकमदारथः ॥ २९॥ 
अजुनं सप्तसप्तत्या नाराचानां समचिनोत्‌ । 
द्रोणञ्य पश्चर्विशात्या छृपः पञ्चाद्यता शरेः ॥ २४॥ 
दु्याधन्चतुःपष्टथा शल्यश्च नवभिः शरेः । 
सन्धयो नयभिदचैव शदुनिश्चापि पञ्चभिः ॥ २५॥ 
विकणां दश्चभिर्भ्ट राजन्‌ विष्याघध पाण्डवम्‌। 

नरेश्वर | तदनन्तर सम्पूणं विश्वमे विख्यात मदारथी 
भीप्मने अञ्जनपर सतदत्तर बाण चाये, द्रोणने पचीषः 
कूपाचायने पचाषः दुर्याोधनने चोटः, शल्यने नौ, जयद्रयने 
नोः दाकरुनिने पच तथा विक्रणने दस भछ्छ नामक बाणोंदयारा 
पाण्डनन्दन अर्ुनकरो वीय डाला ॥ २३-२५२ ॥ 
स तर्विद्धो मदेप्वासः समन्तान्निदितैः शरैः॥ २६॥ 
न चिव्यथे महावाहुर्भियमान इवाचलः । 

इन खमस तीचे ब्राणोद्रारा चारो ओरसे विद्ध होनेपर 
भी मदयाधनुधंर मदाबाह अर्जुन तनिक भी व्यथित नहीं 
हृ । एसा जान पड़ता था, मानो किसी पर्वत्को बाणेखि 
वीध दिया द्ये ॥ २६३६ ॥ 
स भीष्मं प्चविशत्या पं च नवभिः शरैः ॥ २७॥ 
दरोणं पचा नरुब्याधो विकण च त्रिभिः दारैः । 
शल्यं चैव जिभिर्धरागे राजानं चैव पञ्चभिः ॥ २८॥ 
प्रत्यचिष्यदमेयासा किरीटी भरतर्पभ । 

भरतश्रे् । तयश्वात्‌ अमेय आत्मवते वम्पन्न; 
करिरीटधारी पुद्पसिंह अर्जने भीप्मको पचीखः कृपाचार्यंको 
नीः द्रोणको सारः, विकणंको तीनः शस्यको तीन तथां 
राजा दुर्योधनकर पचि बारणोखि धायङ कर दिया ॥२७-२८१ 
तं सात्यकिर्चिराटश्च ध््दयुम्नश्च पार्षतः ॥ २९ ॥ 
दरौपदरेयाऽभिमन्यु्च  परिववधेनंजयम्‌ । 

उख मय सात्यकि विराट, द्ुपदकुमार धषटयुग्नः 
द्रौपदीके पोच पुत्र जीर अभिमन्यु--इन सवने अज्ुनक्नो 
उनकी राक दिग चारा ओरवे चेर द्या ॥ २९३. ॥ 
ततो द्रोणं महेष्वासं गाङ्गेयस्य ध्रिये रतम्‌ ॥ ३० ॥ 
अभ्यवतंत पाश्चाव्यः संयुक्तः खद सोमकैः । 

तदनन्तर गङ्गानन्दन भीप्मकर प्रिय करनेमे कगे हए 
महाघनुरधर द्रोणाचायपर सोमकरौखहित धृष्टयुम्नने 
आक्रमण किया ॥ ३०२ ॥ 


भीष्मस्तु रथिनां धेषठो राजन्‌ विग्याध पाण्डवम्‌॥३१॥ 
अशीत्या निरिते्याणेस्ततोऽक्रोदान्त तावकाः । 


राजन्‌ ! त्र रथि्ोमिं भरे भीप्मने पाण्डुनन्दन अर्जुन 
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को अस्सी पने बाण मारकर बंध डाला | यह देखकर आपकर 
सैनिक दर्ते कोटादल करने खगे ॥ ३११ ॥ 
तेषां तु मिनदं श्त्या सहितानां परह्टवत्‌ ॥ ३२॥ 
प्रविवेश ततो मध्यं नरसिहः धरतापवान्‌ । 
तेषां महारथानां स मध्यं भ्राप्य धनंजयः ॥ ३३॥ 
चिक्रीड धुषा र्जंक्ष्यं कृत्वा महारथान्‌ । 
ततो दुर्याधनो राजा भीष्ममाह जनेश्वरः ॥ ३४॥ 
पीड्यमानं खकं सेन्यं दष्टा पार्थन संयुगे 1 
उन समस्त कौरर्वोका ह्पनाद सुनकर प्रतापी पुरपर्िह 
अज॑नने उनकी सेनाक्रे मीतर पवेश क्रिया । राजन्‌ ! उन 
महारथियेकि भीतर पर्हुचकर अञ्जन उन सवको अपने वार्णो- 
का निदाना बनाकर धनुषे खे करने ठगे । तव्र प्रजा- 
पाक राजा दुर्योधनने अर्जनकर द्वारा युद्धम अपनी सेनाको 
पीडित हई देख भीष्मसे का-॥ ३२-३४१ ॥ 
पष पाण्डुखुतस्तात छष्णेन सहितो ` वदी ॥ ३५॥ 
यततां सर्वसैन्यानां मरं नः परिृन्तति 1 
त्वयि जीवति गाङ्गेय द्रोणे च रथिनां चरे ॥ २६॥ 
पतात | ये पाण्डूके बलवान्‌ पुत्र अञ्जन भीङृष्णके साय 
आकर खमस्त सन्यकर प्रयत्नशीक होनेपर भी हमलोर्गोका 
मूलोच्छेद कर रे । गङ्गानन्दन | आपके तथा रथि्ेमिं 
भे द्रोणाचार्ये जीते-जी हमारे सैनिक मारे जा रदे ६३५-३६ 


त्वत्कृते चेव कर्णाऽपि न्यस्तदाखो विदाम्पते । 
न युध्यति रणे पाथं हितकामः सदा मम ॥ ३७॥ 
स तथा कुरु गाङ्गेय यथा हन्येत फाट्गुनः। 
धप्रजानाय | आपके कारण कर्णने भी हथियार डाल 
दिया ३ ओर वह रणमूमिमे अर्जुनसे युद्ध नीं फर रहा । क॑ 
मेरा सदा दित चा्नेवाडा दै । गद्गानन्दन ! आप रेखा 
प्रयत्न कीजिये जिससे अजुन मार डा जार्यै ॥ ३७२ ॥ 
पएवमुक्तस्ततो राजन्‌ पिता देवयतस्तव ॥ १८॥ 
थिक्‌ क्ला्रं धमेमित्युक्त्वा प्रायात्‌ पार्थरथं भ्रति। 
राजन्‌ ] दु्याधनके एे्ा कदनेपर आपके पितृ-तुस्य 
मीप्म श्षत्रिय-धमको धिकार है, एेसा कहकर अर्जुनके रथ- 
की ओर चडे ॥ २३८३ ॥ 





उभौ दवेतदयौ रजन्‌ खंसक्तौ मक्ष्य पार्थिवाः ॥ ३९ ॥ 


सिंहनादान्‌ शं चक्रुः शङ्खान्‌ दध्मुश्च मारिष । 
महाराज ! उन दोनेके रथम श्वेत धोड़े अते हए ये । 
आयं | उन्हें एक दूसरेसे भिड़ हर देल खव राजा जोर-जोर- 
चे धिंदनाद कले ओर शद्ध एकने खगे ॥ ३९२ ॥ 
द्रौणिदुरयोधनदचैव विक्रणश्च तवात्मजः ॥ ४०॥ 
परिवायं रणे भीप्मं स्थिता युद्धाय मारिष । 
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आयं | उ समय अशवत्यामाः दुर्योषन ओर आपके 
पुत्र विकणं-ये समी समर द्रणर्मे भीष्मको षेरकर युद्धके 
च्वि खद्ेथे॥ ४०२ ॥ 
तथैव पाण्डवाः सवं परिवायं धनंजयम्‌ ॥ ४१॥ 
स्थिता युद्धाय महते ततो युद्धमवतंत । 
इसी प्रकार समस्त पाण्डव भी अजंनको खबर ओरवे 
घेरकर मदायुद्धके लवि वदँ इटे हुए ये, अतः उन्भ॑ भारी 
युद्ध छिड़ गया ॥ ४११ ॥ 
गाङ्गेयस्तु रणे पार्थमानच्छंन्नवभिः शारः ॥ ४२॥ 
तमञयुनः भ्रत्यविध्यद्‌ दशभिम्मभेदिभिः ॥ 
गज्गानन्दन भीष्मने उस रणक्षेत्रे नौ वार्णोसि अज्ुन- 
को गहरी चोट प्हचायी । त्र अजने मी उन्दं दख ममं- 
भेदी बार्णोद्वारा वीध डास् ॥ ४२९ ॥ 
ततः शरसहस्रेण सखुधरयुक्तन पाण्डवः ॥ ४३॥ 
अञ्जुनः समरन्छाधी भीष्मस्यावारयद्‌ दिशः । 
तदनन्तर युद्धकी शछाधा रलनेवाडे पाण्डुनन्दन अञ्जने 
अच्छी तरह छोड़ हृएट एक दजार बा्णोद्रारा भीष्मको खव 
ओरसे रोक दिया ॥ ४३९ ॥ 
शरजालं ततस्तत्‌ तु शरजालेन मारिष ॥ ४४॥ 
वारयामास पार्थस्य भीष्मः शान्तनवस्तदा । ` 
माननीय महाराज ! उख समय शान्तनुनन्दन भीष्मे 
अ्ुनके इस बाणसमृष्टका अपने बाणसमृदते निवारण 
कर दिया ॥ ४४३ ॥ 
उमौ परमसंहृाबुभौ युद्धाभिनन्दिनौ ॥ ४५॥ 
निविोषमयुष्येतां इतप्रतिकृतैपिणो ॥ 
चे दोना वीर अत्यन्त द्म भरकर युद्ध का अभिनन्दन 
करनेवाञे थे ! दोनों ही दोनंफि किये हः प्रहार प्रतीकार 
करते हपट समानमावसे युद्ध रने कगे ॥ ४५३ ॥ 
भीष्मचापयिसुक्तानि शरजाटानि संधशः ॥ ४६॥ 
दीर्यमाणान्यदद्यन्त मिघ्नान्यजुनसायकैः । 
ीभ्मके धनुपते दे हुए सायकेकि समूद अ्जुनके 
बाणेषि छि्र-भिन्न होकर इधर-उधर प्रिखरे दिखायी 
देने स्मो ॥ ४६६ ॥ च, 
वाजजुनसु्ानि शरजाटानि सर्वशः ॥ ४७॥ 
क पतन्त महीतले । 
प्रकार अर्जुनक छोड दए बाणसमृह गङ्गानन्दन 
१ बाणो छिन्मिन्न दो प्वीपर खथ ओर पदे 
ये ॥ ४७१॥ 
अदनः पञ्चविदात्या भीप्ममाच्छेच्छिते दारेः॥ ४८॥ 
भीष्मोऽपि समरे पां चिष्याध निदितेः शरेः। 


दविपश्चाश्षचमोऽध्यायः 
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अर्जुने पचीस तीखे बार्णोे मारकर भीष्मको पीदित 
कर दिया,। फिर भीष्मने मी समरभूमिम अपने तीक्ष्ण सायका 
दवारा अञ्जुनको वीध दिया ॥ ४८६ ॥ 
अन्योन्यस्य हयान्‌ विदूध्वाध्वजञौ च सुमदावलो॥४२॥ 
रथेषां रथचक्रे च चिक्रीडतुरसिदिमी । 
वे दोनों शत्रुर्भका दमन करनेवाठे तथा अत्यन्त 
यल्वान्‌ थे | अतः प्क दुसरेके घोड़ों, ध्वजार्ओ रथके ईपा- 
दण्ड तया पदिर्योको बाणोषे बीधकर खेल-सा करने खगे ४९१ 
ततः कुद्धो महाराज भीष्मः प्रहरतां वरः ॥ ५० ॥ 
वासुदेवं निभिवोणेराजघान स्तनान्तरे । 
महाराज । तदनन्तर प्रहार करमेवार्छमिं भरे मीध्मने 
कुपित होकर तीन बाणेखि भगवान्‌ भीकृष्णक छती गहरी 
चोट पर्वायी ॥ ५०३ ॥ 
भीप्मचापच्युतेस्तेस्तु निर्वि ` मधुखदनः ॥ ५१ ॥ 
विरज रणे राजन्‌ सपुप्प इच किड्युकः । 
राजन्‌ | भीप्मजीे धनुपते दे दए उन ब्रा्णसि चिद्ध 
होकर भगवान्‌ मधुसूदन रणमूमिम रक्तरजित दो खिढे ण 
पठाश्चके ब्क्षके समान शोमा पने खगे ॥ ५१३ ॥ 
ततोऽ्जुनो श्रशं कदधो निर्विद्धं परह्य माधवम्‌ ॥ ५२॥ 
सारथि कुरब्रद्धस्य निर्विभेद शितैः शारः 1 
भीकृष्णको धायक हुआ देख अर्चन अत्यन्त कुपित 
शो उठे ओर उन्हेनि तीखे सायकोदारा कुकुर भीष्म- 
के सारथिको विदीणं कर डाला ॥ ५२३ ॥ 
यतमानौ तु तौ वीरावन्योन्यस्य यधं प्रति ॥ ५३॥ 
न॒राक्ततां तदान्योन्यमभिसंधातुमाहये । 
इस प्रकार वे दोना वीर एक यूसरेके वधक च्वि पूरा 
प्रयल कर रदे ये; तथापि वे युद्धमूमिरभ परस्पर भमिशधान 
( धातक प्रहार ) करने सफ़ड न ट सके ॥ ५३६ ॥ 
तो मण्डलानि चित्राणि गतप्रत्यागतानि च ॥ ५४॥ 
अदृश्येतां बहुधा सूतसामथ्यंटाघवात्‌ । 
चे दोना अपने सारथिकी शकि तथा शीध्रकारितके 
कारण नाना प्रकारके विचित्र मण्डर, आगे वदने भीर पीठे 
हटने आदिके पैतरे दिखने सपो ॥ ५४३ ॥ 
अन्तरं च प्रहारेषु तक्ेयन्तो परस्परम्‌ ॥ ५५॥ 
स्थितायास्तां सुषटुमृष्टः ॥ 
राजन्‌ { दोनों शी पफ दूसरे प्रहारोभं श्र दने 
ढे लि सतद़ं ये। पे बारंमार चद्रान्येपणके मागम वित 


हो छिद्र देखने संखग्न र्ते थ ॥ ५५६ ॥ 
तथैव चापनिर्घोषं चक्रतुस्तौ मदारधैः । 
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वे दोनों महारथी सिंनादसे मित्ग हुआ शङ्नाद फरते 
ओर धनुषकी रंकार फटाते रहते थे ॥ ५६१ ॥ 
तयोः शाङ्कनिनादेन रथनेमिखनेन च ॥ ५७॥ 
दारिता सहसरा भूमिश्चकम्पे च ननाद च । 

उनकी शङ्खुष्वनि तया रथके पदिर्योकी घरराहटसे 
पृथ्वी सदसा विदीणं-सी दोकर कौपने ओर आतंनाद 
फरने लगी ॥ ५७१ ॥ 
नोमयोरन्तरं कश्चिद्‌ ददो भरतर्पभ ॥ ५८॥ 
बलिनो युद्धदुर्धपावन्योन्यसदशाबुभौ । 

भरतश्रेष्ठ | वे दोनों वीर यख्वान्‌, युद्धम दुर्जय तथा 
एक दूरके अनुरूप थे । अतः ददनेपर भी कोई उनर्मेषे 
क्रिसीका अन्तर न देख सका ॥ ५८३ ॥ 
चिहममात्रेण भीष्मं त॒ प्रजक्ञस्त्र कौरवाः ॥ ५९ ॥ 
तथा पाण्डुसुताः पार्थं चिद्वमात्रेण जक्षिरे । 


उस समय कौरवोनि भीष्मको तारष्वज आदि चिहु- “ 


मात्रे ही पदचाना । इखी प्रकार पाण्डुपुत्रोनि भी कपिध्वज 
आदि विद्मात्रसे ही पार्थकी पहचान की ॥ ५९१ ॥ 
तयोन्रेवरयोषट्॒ ताददां तं पराक्रमम्‌ ॥ ६० ॥ 
विस्य सवभूतानि जग्सुभौरत संयुगे । 

भारत | उस संग्रामम उन दोनों शरेष्ठ पुखषेकि वैसे 
पराक्रमको देखकर सम्पूणं प्राणी वड़े विसये पड़ गये६०६ 
न तयोर्विवरं रणे पद्यति भारत ॥ ६१॥ 
धमं स्थितस्य हि यथा न किद्‌ बृजिनं छचित्‌। 

भरतनन्दन ! जेते फोई धमनि पुरम कीं कोर 
पाप नी देख पाताः उसी प्रकार कोर भी रणधत्र्मे उन 
दोनों योद्धा्ओंका छिद्र नद देख पाता था ॥ ६ १९ ॥ 
उभौ च शरजालेन तावद्य वभूवतुः ॥ ६२ ॥ 
प्रकारो च पुनस्तुणं वभूवतुखुभौ रणे । 

दोनों दी संप्रामभूमिर्मे एक दूरके बाणसमूहसे 
आ्छादित होकर अदय हो जाते ओर उन्दं छिन्न-भिन्न करके 
दीघर ही प्र्मशमे आ जते थे ॥ ६२१ ॥ 
तच्र देवाः सगन्धवोश्चारणाश्चर्पिभिः सह ॥ ६३॥ 
अन्योन्यं प्रत्यभाषन्त तयो पराक्रमम्‌ । 
न दाकयौ युधि संरब्धौ जेतुमेतौ कथञ्चन ॥ ६७ ॥ 
सदेवासुरगन्धयै्छोकरपि महारथौ । 

वरो आगे हुए देवता, गन्धव, चारण ओर महर्पिगण 
उन दोर्नोश्ना पराक्रम देखकर आपममे कने तगो किये दोनों 
महारथी वीर रोपवरश्मे भरे ह दै; अतः ये देवता, अयुर 
ओर गन्धर्वोसदित सम्पूरणं ल्ोककि द्वारा भी किसी प्रकार 
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जीते नटीं जा सकते ॥ ६ ३-६४३ ॥ 
आश्चयंभूतं लोकेषु युद्धमेतन्मदाद्भतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
(>, 
नताददानि युद्धानि भविष्यन्ति कथञ्चन । 
न हि शक्यो रणे जेतुं भीष्मः पार्थन धीमता ॥ ६६॥ 
सधनुः सरथः साश्वः प्रवपन्‌ सायकान्‌ रणे। 
यह अत्यन्त अद्भुत युद्ध सम्पूणं लोकोके ल्यि आश्चर्य. 
जनक घटना है । भविष्यमें ेसे युद्ध होनेकी किी प्रकार 
भी सम्मावना नहीं हे | बुद्धिमान्‌ पार्थं रणभूमिमे भीष्मको 
कदापि जीत नदीं सकते; क्योकि वे समरभूमि्मे रथ, घोढ़े 
ओर धनुषसदित उपखित हो वार्णोको वीजकी भोति बो 
रदे टै ॥ ६५-६६१ ॥ 
तथैव पाण्डवं युद्धे देवैरपि डरासदम्‌ ॥ ६७॥ 
न विजेतुं रणे भीष्म उत्सहेत धनुर्धरम्‌ । 
आडोकादपि युद्धं हि सममेतद्‌ भविष्यति ॥ ६८ ॥ 
इसी प्रकार भीष्म भी युद्धमे देवताकि लवि भी दुर्जयः 
गाण्डीवधारी पाण्डुपुत्र अजुनफो जीतनेमे समर्थं नीं हो सकते | 
यदि ये दोनों डते रहं तो जव्रतक यह्‌ संसार सथितः तबतक 
श्न दोनोंका यह युद्ध समानरूपे ही चरता रहेगा ॥६७-६८॥ 


इति सम वाचोऽश्रूयन्त परोचरन्त्यस्ततस्ततः । 
गाङ्गेयाजचुनयोः संख्ये स्तवयुक्ता विशाम्पते ॥ ६९॥ 
परजानाय | इस प्रकार रणभूमिमे भीष्म ओर अञुनकी 
सतुतिप्रशंखासे युक्त बहुत-सी बातें इषर-उधर शोगोके पँदवे 
निकठती ओर सुनायी देती थीं ॥ ६९ ॥ 
त्वदीयास्तु तदा योधाः पाण्डवेयाश्च भारत। 
अन्योन्यं समरे जष्युस्तयोस्तत्न पगमक्रमे ॥ ७० ॥ 
भारत | उख समय वर्ह उन दोनों वीर्ोके पराक्रम 
करते समय युद्धस्थले आपके ओर पाण्डवपक्षके योद्धा मी 
एक दूसरेको मार रदे ये ॥ ७० ॥ 
शितधारेस्तथा सखहर्विमदैश्च परश्वधैः । 
दरेरन्यैश्च वहुभिः शाद्मेनौनाविधेरपि ॥ ७१॥ 
उभयोः सेनयोः श्चुरा न्यछन्तन्त परस्परम्‌ 
तीखी धारवाठे खद्वा, चमचमाते हट फरर्सो, अन्य 
अनेक प्रकारके बाणो तथा मौति-मातिके ग्ोखे दोनों 
खेनाओकि शूरवीर एक दूमरेको मारते थे ॥ ७१३. ॥ 
वतमाने तथा घोरे तसन्‌. युद्धे खुदरारणे । 
दरोणपाश्चास्ययो राजन्‌ महानासीत्‌ समागमः॥ ७२ ॥ 
राजन्‌ [ जाँ एक ओर इश प्रकार भयानक तथा 
अत्यन्त दाङ्ण युद्ध चङ रहा था, वषट दुभरी ओर द्रोणा- 
चायं ओर धृष्युम्नमे भयंकर मुभे हो रही थी ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवबधपर्वगि भीष्मार्य॑नयुद्ध द्विपश्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
रए भक्‌ भीमद्धमारत भीष्मके अन्तरत मीष्मबधप्वमे मी ओर अनका युदधदिषयक बाबन अध्याय पूरा दुआ ॥५२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक मिखाकर कुङ ७२५ शछोक ई >) . 


~क 
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निपञ्चारा्तमोऽध्यायंः 1 
त्रिपन्लारात्तमोऽध्यायः 
ृष्टद्ुम्न तथा द्रोणाचायंका युद्ध 
धतरा उवाच ततः पुनरमेयात्मा भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ 
कथं द्रोणो महेष्वासः पाश्चाल्यश्चापि पार्तः । शारः प्रच्छादयामास धूष्युन्नममपंणम्‌ ॥ ८ ॥ 


उभ समीयतुर्य॑न्तौ तन्भमाचक्च संजय ॥ १ ॥ 
ध्च॒तराषएने पृा-संजय । महाधनुरधर द्रोणाचार्यं 
तया द्रुपद पुच्र धृष्टद्युम्न ये दोनों वीर कि प्रकार प्रयत्न 
पूवक आपसे युद्ध कर रे थे, वह सय दृत्तान्त मुश्चते कदो ॥ 
दिष्टमेव परं मन्ये पौरुषादिति मे मतिः। 
यच्च शान्तनवो भीष्मो नातरद्‌ युधि पाण्डवम्‌ ॥ २ ॥ 
मतो पुरुषासे अधिक प्रर माग्यको ही मानता 
हूँ ओर इीपर विश्वास करता हू, जिसके अनुसार शान्तनु- 
नन्दन भीष्म युद्धमें पाण्डुपुत्र अज्जुनसे पार न प सके ॥२॥ 
भीष्मो हि समरे दध हन्यारुखोकांश्चराचरान्‌ । 
स कथं पाण्डवं युद्धे नातरत्‌ संजयौजसा ॥ ३ ॥ 
संजय | मीप्म रणक्षेत्रमे कुपित टो जाये तो वे चराचर 
प्राणिर्योसदित सम्पूणं लोकोको मार सकते ईद । फिर वे 
अपने पराक्रमद्वारा युद्धम पाण्डुकुमार अञनवे क्यों न 
पारपा स्के१॥ ३॥ 
संजय उवाष 
श्ण राजन्‌ स्थिरो भूत्वा यु्मेतत्‌ खुदाख्णम्‌। 
न शक्याः पाण्डवा जेतुं देवैरपि सवासयेः ॥ ४ ॥ 
संजयने कहा-राजन्‌ | पाण्डर्वोको तो इन्द्रखहित 
सम्पूणं देवता भी नही जीत सकते । अब आप इ अत्यन्त 
भयंकर युद्धश्च बृत्तान्त स्थिर शेकर सुनिये ॥ ४॥ 
द्रोणस्तु निरिते शंणेधंणदयुस्मविभ्यत । 
सारथि चास्य भल्खेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ५ ॥ 
दरोणाचा्यने अपने तीते बाणेसि धृष्टयुम्नको धायल कर्‌ 
दिया ओर उनके सारथिो भस्ख्के द्वारा मारकर रथक़्ी 
वैरक्ठे नीचे गिरा दिया ॥ ५ ॥ 
तथास्य चतुरो वाहांश्चतुर्भिः सायकोत्तमेः। 
पीडयामास संक्रुद्धो धृष्ययुश्चस्य मारिष ॥ ६ ॥ 
आर्यं ! करोधमरं भरे एः द्रोणाचार्यने चार उत्तम सायके 
धृष्टयुम्नके चारो घोद्ंको मी बहुत पीडा दी ॥ ६ ॥ 
ध्रण्थुस्नस्ततो द्रोणं नवत्या निरितेः शरेः । 
विष्यःध प्रहसन्‌ चीरस्तिष्ठ तिष्टेति चाघ्रवीव्‌ ॥ ७ ॥ 


तय धृषटुम्नने हघकर न्ये वेने बागेवि द्रोणाचाय़ो 


घायल कर दिया ओर कष्टा--प्लदे रर, खड़े रशो" ॥ ७॥ . 


तदनन्तर अमेय आत्मबटधे सम्पन्न प्रवापी द्रोणाचायने 
पुनः अमर्ष॑श्रीड धृ्युम्नको अपने वाणोसे ढक दिया ॥८॥ 


आददे च शरं घोरः पा्ंतान्तचिकीपंया । 
हाक्राशनिसमस्पश कालद्ण्डमिवापरम्‌ ॥ ९ ॥ 
ततश्चात्‌ धृष्टदयुम्नका अन्त॒ कर डाठनेकी इच्छसे 
दवितीय काठदण्डके समान एक भयंकर बाण हाथ लियाः 
जिका स्प इन्द्रे वज्रके समान कठोर या ॥ ९ ॥ 


₹ द क 


हादाकारो महानासीत्‌ खवंसेन्येपु भारत । 

तमिपुं संधितं दषा भारद्वाजेन संयुगे ॥ १०॥ 
भरतनन्दन | युद्धम द्रोणाचायके दारा उख बाणक्रा संधान 

होता देख सम्पूणं पाण्डवतेनामे महान्‌ दाकर मच गया ॥ 

तत्राद्धतमपदयाम धृ्युञ्लस्य पौरुषम्‌ । 

यदेकः समरे वीरस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ ११॥ 
उस समय मैने वहो धृष्ुम्नका अद्भुत पराक्रम देखा । 

वह वीर समराङ्गणरमे अकेला ही परवत्तकफे समान अविचल 

भावसे खड़ा रा ॥ ११ ॥ 

तं च दीक्तं शरं घोरमायान्तं मृत्युमात्मनः । 

चिच्छेद्‌ शरवृ्टि च भारद्वाजे सुमोच ह ॥ १२॥ 
अपने छिये मृत्यु बनकर आते प्ट उक्ष भयंकर तेजस्वी 

बाणको देखकर धृष्टयुम्नने तत्काख ही उवे काट गिराया ओर 

दरोणाचार्यपर ार्णोद्धी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १२॥ 

तत उच्चुक््यः सवं प्चाठाः पाण्डयेः सह । 

ध॒ण्थुम्नेन तत्‌ कमं छृतं दष्ट खुदुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
ृषटयुम्नके दवारा किये हु उष अत्यन्त दुष्कर फमक़ो 

देखकर पाण्डवसदित समस्त पाश्चाठ वीर से फोर 

कर्‌ उठे ॥ १३ ॥ 

ततः शि मदावेगां खणेवेदृयंभूषिताम्‌ । 

द्रोणस्य निधनाकाङ्क्षी चिक्षेप ख पराक्रमी ॥ १४॥ 
तदनन्तर द्रोणाचार्य मूस्यु चादनेवाछे पराक्रमी वीर 

ृष्टुम्नने उनके ऊपर सुवणं ओर वेदूयमणि8 भूषित 

अत्यन्त वेगश्चाछिनी शक्ति चखायी ॥ १४ ॥ 

तामापतन्तीं सहला शक्ति कनकभूषिताम्‌ । 

त्रिधा चिच्छेद समरे भारद्वाजो दसश्निव ॥ १५॥ 
उच युवरणमूषित शक्तियो सदसा आती देख द्रोगाचायने 

लमरभूमिर्े दशते-षते उकके तीन कदे कर दिये ॥ १५॥ 
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शकि विनिहतां दष्टा धण्दयुन्नः ध्रतापवान्‌ । 

ववपं हरवयपाणि दरणं प्रति जनेश्वर ॥ १६॥ 
जनेश्वर | अपनी शक्तिको नष्ट हुईं देख प्रतापी 

धृण्युम्नने द्रोणाचार्य॑पर पुनः बार्णोकी वर्षां आरम्भ कर दी ॥ 

दारवं ततस्तत्‌ तु संनिधाय महायशाः । 

द्रोणो द्रुपदपुत्रस्य मध्ये ` चिच्छेय्‌ काकम्‌ ॥ १७॥ 
तत्र महाय्यखवी द्रोणने उस बाण-वर्षाका निवारण करके 

दरपदपुञके धनुपकरो बीचसे ही काट डाला ॥ १७॥ 

स च्छिन्नधन्वा समरे गदां गुर्वी महायदाः 1 

द्रोणाय प्रेषयामास गिरिसारम्यीं वली ॥ १८॥ 
धनुप कट जनेपर मदटायशस्वी वख्वान्‌ वीर धृष्युम्नने 

समरभूमिमे द्रोणाचार्यपर लोहक बनी हुईं एक भारी 

गदा चङायी ॥ १८ ॥ 

सा गदा वेगवन्मुक्ता प्रायाद्‌ द्रोणजिधांखया । 

तव्राद्भतमपदयाम भारद्वाजस्य विक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 
दरोणाचार्यके वधकी इच्छासे वेगपूर्वक छोड़ी हई वह गदा 

बड़े जोरसे चली; परंतु वर्ह हमलोगेनि उष समय 

द्रोणाचार्यका अद्भुत पराक्रम देखा ॥ १९ ॥ 

खाधवाद्‌ व्यंसयामास गदां हेमविभूषिताम्‌ । 

व्यंसयित्वा गदां तां च प्रेपयामास पा्पंतम्‌ ॥ २० ॥ 

भल्लान्‌ सुनिभितान्‌ पीतान्‌ ख्क्मपुंखान्‌ सुदारुणान्‌ । 


ते तस्य कवचं भित्वा पपुः शोणितमाहवे ॥ २९१॥. 


उन्दने बड़ी फति उत स्वणंभूषित गदाको व्यर्थं कर 
दिया । इख प्रकार उस गदाफ़ो निप्पल करके द्रोणाचार्यने 
धृष्टद्युम्नपर सुव्णंमय पंखोचि युक्त अत्यन्त तीक्ण पानीदार ओर 
भयंकर (भव्ल' नामक बाण चल्ये । वे वाण धृष्दयुम्नका 
कवच छेदकर रण्षेत्रमे उनका रक्त पीने तमो ॥ २०-२१॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय शू्ुस्नो मारथः। 
द्रोणं युधि पराक्रम्य शारेर्विव्याध पञ्चमिः ॥ २२॥ 
तब महारथी धृश्दुम्नने दूसरा धनुष लेकर युद्धम पराक्रम- 
पूर्वक पच बाण मारकर द्रोणाचार्यको ्चत-विक्षत कर दिया॥ 
ख्धिरा्तौ ततस्तौ तु श॒द्यभाते नरर्षभौ । 
वसन्तसमये राजन्‌ पुष्पिताविव क्द्यको ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! उशन समय वे दोनो नरभेठ छषू-खशन होफर 
बसंत तुमे खि हुए दो पलाश ब्क्षोकी भोति अत्यन्त 
ओभा पाने ठग ॥ २३॥ | 
अमर्षितस्ततो राजन्‌ पराक्रम्य चमूमुखे । 
द्रोणो द्रुपदपुत्रस्य पुनधिच्छेद कार्मुकम्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ ¡ तब उख सेनाके अग्रभागे खद़ हो अमर्पमे 
भरे हुए द्रोणाचायने पराक्रम प्रकट करते हुए पुनः पृष्युम्न- 
का घनुष काट दिया ॥ २४॥ 





अथैनं छिन्नधन्वानं दारः संनतपर्वभिः । 
अभ्यव्दमेयात्मा चृष्या मेघ श्वाचलम्‌ ॥ २५॥ 
तव अमेय आत्मवलसते सम्पन्न द्रोणाचार्यमे जिसका धनुष 
कट गया था, उन धृश्रद्युम्नपर छकी हुईं गँ टवाछे बा्णोकी वां 
आरम्भ कर दीमानो मेघ किसी परवतपर जककी वरे वरसा रहा हो॥ 
सारथि चास्य भल्लेन रथनीडादपातयत्‌ । 
अथास्य चतुरो वादांश्च तुभिर्निशितेः शरैः ॥ २६॥ 
पातयामास समरे सिंहनादः ननाद च। 
ततोऽपरेण भल्टेन हस्ताघ्चापमथाच्छिनत्‌ ॥ २७॥ 
साथ ही उन्दनि भस्छ मारकर धृष््ुम्नके सारयिको 
रथकी बैटकते नीचे गिरा दिया ओर चार तीखे बा्णोचि 
उनके चारों षोषंको भी मार गिराया | फिर वे समराङ्गणरमे 
जोर-जोरसे धिहनाद करने गे । इतना ही नदी, उन्हेनि 
दूसरा ब्राण मारकर उनके हाथमे शित दुसरे धनुपको भी 
काट डाला ॥ २६-२७॥ 
स च्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
गद्‌पाणिरवारोहत्‌ ख्यापयन्‌ पौरुषं महत्‌ ॥ २८ ॥ 
तामस्य विरिखैस्तूण पातयामास भारत । 
रथादनवरूढस्य तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार धनुपर कट जने ओर घोडे तथा सारथिके 
मारे जनेपर रथष्टीन हुए धृ्ययम्न हाथमे गदा ठेकर उतरने 
लगे | भारत | इतने्ीमं अपने मदान्‌ पौरपक्रा परिचय देते 
हए द्रोणाचा्यने तुरंत ही वाण मारकर रथस उतरते-उतरते 
दी उनकी गदाको भी गिरा दिया । वह्‌ एक अद्धुत-सी 
घटना हुईं ॥ २८-२९ ॥ 
ततः स विपु च्म शतचन्द्रं च भाुमत्‌। 
खट्ग च विपुर दिव्यं प्रग्रह्य सुभुजो वी ॥ ३०॥ 
अभिदुद्राव वेगेन द्रोणस्य वघकाङ्श्षया । 
आमिषार्थी यथा सियो वने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ३१॥ 
तव सुन्दर बो्ोवाठे वर्वान्‌ वीर धृष्टयुम्नने चन्द्राकार 
सो एष्टयो सुशोभित तेजस्वी ओर विस्तृत ढा तथा 
दिभ्य एं विश्चाठ खङ्ग हाथमे टेकर दोणा बध करनेकी 
इच्छसे उनके उपर वेगपूर्वक आक्रमण किया । ठीक उसी 
तरः जैसे मांस चादनेवाडा सिंह वनम किषी मतवाठे हाथी- 
पर धावा करता ई ॥ ३०-३१ ॥ 
तत्राद्धुतमपदयाम भारद्वाजस्य पौरुषम्‌ । 
लाघवं चाख्जयोगं च वटं वाद्धोश्च भारत ॥ ३२॥ 
भारत { उस समय दमने वर्श द्रोणाचा्यका अद्भुत दस्त- 
छाघव, अच्न-प्रयोगः बाहुबल तथा पुषषाथं देखा ॥ ३२ ॥ 
यदेनं श्रवेण बारयामास पातम्‌ । 
न दाद्याक ततो गन्तुं बटबनपि संयुगे ॥ ३६॥ 
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उन्होनि अपने यार्णोकी य्था द्रुपद कमार शरश्युम्नको 
ससा आगे बद्नेते रोक दिया । अतः ये बक्वान्‌ होनेपर 
भी युद्धम द्ोणाचा्यके पासतक न पर्हूच सके ॥ ३३ ॥ 
निवारितस्तु द्रोणेन धृष्थुश्रो महारथः। 
न्यवारयच्छरेधां स्तां शर्मणा छृतदस्तवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
द्रोणाचार्ये रोके गये महारथी धृष्रयुम्न सिद्धहस्त वीर 
पुरुषकी भोति अपनी ढा।ख्से टी उनके वाण-समूर्होका निवारण 
करने लगे ॥ ३४॥ 
ततो भीमो महाबाहुः सहसाभ्यपतद्‌ वी । 
सादाय्यकारी समरे पार्षतस्य महात्मनः ॥ ३५॥ 
तग्र वख्वान्‌ वीर महाबाहु भीम सदसा समरं महामना 
धृष््युम्नकी सदायता करनेके छि आ पहुचे ॥ ३५ ॥ 
स द्रोणं निशितेवाणे राजन्‌ विव्याध स्तभिः। 
पार्षतं च रथं तूणं खकमायोहयत्‌ तद्‌! ॥ ६६॥ 
राजन्‌ ! उन्दने खात पने बाणोद्यारा द्रोणाचार्यको 
घायल कर दिया ओर्‌ द्रुपदकुमार धृ्युम्नको तुरंत दी अपने 
रथपर चदा खिया ॥ ३६ ॥ 
ततो दुयोधनो राजन्‌ भाङमन्तमचोदयत्‌ । 
सैन्येन महता युक्तं भारद्वाजस्य रक्षणे ॥ ३७॥ 
महाराज [ तवर दुर्योधनने विशाख सेनासे युक्त मानुमान्‌- 


को द्रोणाचा्यकी रश्चाके कायरमे नियुक्त किया ॥ ३७ ॥ 
ततः सा महती सेना कलिङ्गानां अनेश्वर । 
भीममम्युचयी तूणं तव पुत्रस्य शासनात्‌ ॥ ३८ ॥ 
जनेश्वर ! उख समय आपके पुत्रकी आशासे किग- 
देशीय वीर्ोकी वह विशार खेना तुरंत दी भीमसेनके सम्मुल 
आ पहुची ॥ ३८ ॥ 
पाञ्चालस्यमथ संत्यञ्य द्रोणोऽपि रथिनां वरः। 
विराटद्रुपदौ बुद्धौ वारयामास संयुगे ॥ ३९॥ 
तय रथिय शर्ट द्रोणाचार्यं मी पृष्टयुम्नको छोड़कर 
युडस्थमे विराट ओर द्रुपद इन दोनो शृ नरेशोको आगे 
बद्नेषे रोकने खगे ॥ ३९॥ 
धृ्टद्यन्नोऽपि समरे धमंराजानमभ्ययात्‌ । 
ततः भरवश्रृते युद्धं तुमुलं खोमहर्पणम्‌ ॥ ४० ॥ 
कलिङ्गानां च समरे भीमस्य च मदात्मनः। 
जगतः व्र्षयकरं थोररूपं भयावहम्‌ ॥ ४१॥ 
इधर धृषयुम्न भी उख समराङ्गणरमे धमराज युधिष्ठिरे 
पाच चके गये । तत्पश्चात्‌ समरमभूमिमें कर्टिगदेशीय योदधार्भा 
ओर महयामनखी भीमसेनका अस्यन्त मयर तथा रोमाश्च- 
कारी युद्ध होने लगा । ज सम्पूर्णं जगत्का विनाश करने- 
वाला ोरस्वरूप एवं महान्‌ मयदायक् था ॥ ४०-४१ ॥ 


इति धीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपर्वणि शणटयुश्नद्रोणयुदधे प्रिपञ्चाशत्तमोऽभ्यायः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार शरीमहामारत भीष्मपर्मफे अन्तरत भीप्मवधपर्ममे पुष्युश्च ओर ्रोणका युद्धबिषयक तिरपनवो अध्याय पुरा हुभा ॥ ५३ ॥ 





चतुष्पञ्चारात्तमोऽध्यायः 
भीमसेनका करिगां ओर निपादोसे युद्ध, भीमसेने दारा शक्रदेव, मानुमान्‌ आर 
केतुमानूका वथ तथा उनके ब्रहुत-से सनिकांका सहार 


धृतरा उवाच 
तथा प्रतिसमादिष्टः काटिष्भे वाहिनीपतिः। 
कथमद्भुतकमौणं भीमसेनं मदावलम्‌ ॥ १ ॥ 
धरतराषटरने पू्छा-संजय ! दुषनङ्गी वेभी आज 
पाकर सेनापति किगराजने अद्भूत पराक्रमी महाबली भीम- 
सेनके साय कि प्रकार युद्ध किया १॥ १॥ 
चरन्तं गदया वीरं दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ । 
योचयामास समरे कालिङ्गः स्ट सेनया ॥ २ ॥ 
वीरवर भीमषेन जवम गदा दाथमं छेकर विचरते ईः 
तव दण्डधार यमराजके समान जान पड़ते ह | उनके शाय 
समराङ्गणमे वेनासदित कटि गरा जने दिख प्रकार युद्ध किया२॥ 


संजय उवाच 
पुरेण तव राजेन स तथोक्तो महाग्रखः । 


मत्या खेनया गाः भ्रायाद्‌ भीमर्थं प्रति ॥ ३॥ 


संजयने कष्ा-राजेन््र | आपके पप्रा उपयुक्त 
आदेश पाकर अपनी विशार सेनासे सुरक्षित हो मशब्रडी 
कृङिगराज मीमवेनके रथके पास गया ॥ ३॥ 


तामापतन्तीं महतीं कटिक्गानां महाचमूम्‌ । 
रथाश्वनागकलिलां प्रगृहीतमहायुघाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीमदेनः कलिद्गानामाच्छंद्‌ भारत वादिनीम्‌। 
केतुमन्तं च नेषादिमायान्तं सद चेदिभिः ॥ ५ ॥ 

भारत ! रथः घोड़ हाथी ओर वैदखवि भरी (41 
कृटिगोकी उस विशाख बादिनीको दार्थोमं बदधे-बहं आयुध 
स्मि आवी देख चेदिदेशचीय वेनिकंकि साय भीमसेने उसे 
बाणेद्वारा पीडित करना आरम्भ किया । साय दी युद्ध- 
ङक स्यि अति हुए निषादराजपु्न केतुमानफो भी बोट 
प्टैचायी ॥ ४९ ॥ 
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: श्रुतायुः संक्रुद्धो राक्षा केतुमता सह । 
आससाद्‌ रणे भीमं भ्यूदानीकेषु चेदिषु ॥ ६ ॥ 
तव राजा केतुमानके साय क्रोधमे मरा हुआ श्वतायु भी 
रणश्षत्रमे मीमवेनके सामने आया 1 उस समय चेदिदेशीय 
सेनिरककी सेना वयूहवद्ध होकर खड़ी थी ॥ ६ ॥ 
रथैरनेकसाहस्रैः कलिङ्गानां नराधिप । 
अयुतेन गजानां च निषादैः सद केतुमान्‌ ॥ ७ ॥ 
मीमसेनं रणे राजन्‌ समन्तात्‌ पर्यवास्यत्‌। 
नरेश्वर । कङिगोके कई सहल रथ ओर दश्च दजार 
हाथियों एवं निषादोके साथ केतुमान्‌ उस रणस्यर्मे भीमसेन- 
को सव्र ओरते रोकने खगा ॥ ७२ ॥ 
चेविमत्स्यकरूयाश्च भीमसेनपदाजुगाः ॥ ८ ॥ 
अभ्यधावन्त समरे निषादान्‌ सह राजभिः। 
ततः प्रवदते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्र भीमसेनके पदचिर्धोपर चलनेयाठे चेदि, मत्स्य तथा 
करूपे क्षभियोनि समरभूमिमे निषादं एवं उनके राजां. 
पर आक्रमण किया । फिर तो दोनो दर्छमिं अत्यन्त धोर ओर 
भयंकर युद्ध होने र्गा ॥ ८-९ ॥ 


न प्राजानन्त योधाः खान्‌ परस्परजिघांसया । 
घोरमासीत्‌ ततो युद्धं भीमस्य सहसा परैः ॥ १०॥ 
यथेन्द्रस्य महाराज महत्या दैत्यसेनया । 

महाराज | उस समय एक-दूसर्योको मार डालनेकी 
इछा रखकर सव्र योद्धा अपने ओर परायेकी पहचान न्दी 
कर पाते थे | शतरुभक्रि साथ मीमखेनका वह युद्ध सहा 
उसी प्रकार अत्यन्त भयंकर हो चलाः जैसे विशाल दैर्य सेना- 
के साय देवराज इन्द्रका युद्ध हुआ करता ३ ॥ १ ०९ ॥ 
तस्य सेन्यस्य संग्रामे युध्यमानस्य भारत ॥ ११॥ 
बभूव खमहाञ्शब्दः सागरस्येव गज॑तः। 

मरतनन्दन | संग्रामभूमि युद्ध करती हुई उस 
क्गसेनाका महान्‌ कोरा समुद्रकी ग्जनाके समान जान 
पड़ता था ॥ १११ ॥ 
अन्योन्यं स्र तदा योधा विकर्षन्तो विशाम्पते ॥ १२॥ 
मर्दी चक्रुश्चितां सवां दाशलोदितसंनिमाम्‌ । 

राजन्‌ | उश्च समय सव्र॒योद्धाओंने छिन्न-भिन्न होकर 
परस्पर एक दूसरेको खंते हुए वर्हो्गी खारी भूमिको अपनी 
रक्तरंजित सासि पाट दिया । वद भूमि खरगोशके रक्ती 
भति छाल दिखायी देने खगी ॥ १२९ ॥ 


योधांश्च खान्‌ परान्‌ वापि नाभ्यजानक्जिधांसया १३ 
सखानप्याद्दते खाश्च शराः परमदुजज॑याः। 

परम दुजय शर सेनिक बिपक्षीको मार ाल्नेकी अभिलाषा 
छक अपने ओर परायेको भी जान नहा पाते थे । बुषा 


[ भीष्मपर्वणि 
अपने टी पक्षके सैनिक अपने दी योद्वा्ओंको मारनेके स्यि 
पकड़ ठेते थे ॥ १३९॥ 
विमदः सखुमहानासीदरपानां वहुभिः सदह ॥ १४॥ 
कलिद्धैः सह चेदीनां निषादश्च विशाम्पते । 

राजन्‌ | इस प्रकार वरहा ब्रहुसंख्यक कलिद्धो ओर 
निपादकि साथ अस्यसंख्यक वचेदिदेदीय सैनिर्कोका वड़ा 
भ्यकर युद्ध होने खगा ॥ १४१ ॥ 
कत्वा पुरुषकारं तु यथाशक्ति महावद्धाः ॥ १५॥ 
भीमसेनं परित्यज्य संन्यवर्तन्त चेद्यः । 

महावखी चेदि सेनिक यथाशक्ति पुखपार्थं प्रकट करके 
मीमसेनको छोड़कर भाग चके ॥ १५१ ॥ 
स्वैः कलि्गेरासन्नः संनिवृत्तेषु चेदिपु ॥ १६॥ 
खवाहुवखमास्थाय न स्ययतंत पाण्डवः । 
न चचार रथोपस्थाद्‌ भीमसेनो महावलः ॥ १७॥ 

चेदिदेशीय सेनिकोकरि पलायन कर जानेपर समसत 
कलिङ्ग भीमसेनकरे निकट जां पहुचे; तो भी महाबली 
पाण्डुनन्दन भीमसेन अपने बाहुबख्का भरोसा करके पीछे 
नहों हटे ओर न रथकी बैटकते तनिक मी विचलित हुए ॥ 
शितैरवाकिरद्‌ याणः कलिङ्गानां वरूथिनीम्‌ । 
कालिङ्गस्तु मदेष्वाखः पुत्रश्चास्य महारथः ॥ १८॥ 
दाक्रदेव इति ख्यातो जघ्नतुः पाण्डवं शरैः । 

वे कलिज्गोकी सेनापर अपने तीते बा्णोकी वर्षा करने 
ल्ग । महाधनुधर कलिङ्गराज ओर उसका महारथी पुत्र 
शक्रदेव दोनों मिख्कर पाण्डुनन्दन मीमसेनपर बा्णोका 
प्रहार करने रगे ॥ १८३ ॥ 
ततो मीमो महावादर्चिधुन्वन्‌ रुचिर धचुः ॥ १९॥ 
योधयामास कालिद्गं खयाहुबखमाधितः। 

त्र महाग्राह भीमने अपने बाहुवल्का आश्रय लेकर ` 
सुन्दर धनुपकी टकार ॒फैत्ते हुए कलिङ्गराजते युद्ध 
आरम्म क्रिया ॥ १९१ ॥ 
शक्रदेवस्तु समरे विख्जन्‌ सायकान्‌ बहन्‌ ॥ २०॥ 
अश्वाञ्जघान समरे भीमसेनस्य सायकैः । 

शक्रदेवने समरभूमिमे बहुत-से सायकोंकी वर्प करते 
हए उन सायकद्वारा भीमखेनके घाोको मार डाङा॥२०१॥ 
तं दष्ट विरथं तत्र॒ भीमसेनमरिंदमम्‌ ॥ २१॥ 
दाक्रदेबोऽभिदुद्राव शरैरवकिर्दिातेः। 

शनुदमन भीमवेनको वहो रथदीन हआ देख शक्रदेव 
तीले बार्णोकी वर्षां करता दुभा उनकी ओर दौड़ा ॥२१९॥ 
भीमस्योपरि राजेन्द्र॒ शक्रदेयो मदावलः ॥ २२ ॥ 
ववं शारवपीणि तपान्ते जलदो यथा । 
राजेन्द्र॒ | जैवे गर्मीकि अन्तम बादढ पानीढी (थद 
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यरसाता हैः उसी प्रकार महाबली राक्रदेव भीमसेनके ऊपर 
वार्णोकी बृष्टि करने क्गा ॥ २२१ ॥ 
हतादवे तु रथे तिष्ठन्‌ भीमसेनो महावलः ॥ २३॥ 
शक्रदेवाय चिक्षेप सवदौक्यायसीं गदाम्‌ । 

जिसके घोड़े मारे गये थे, उसी रथपर खड़ हुए महाधरली 
भीमसेने ाक्रदेवको रक्ष्य करके सम्पू्णतः खोदके सारतच्व- 
की बनी हुईं अपनी गदा चखायी ॥ २३६ ॥ 
स तया निहतो राजन्‌ कालिषङ्गतनयो रथात्‌ ॥ २७॥ 
सध्वजः सह सखूतेन जगाम धरणीतम्‌ । 

राजन्‌ ! उत गदाकी चोट खाकर कलिङ्गराजकुमार 
प्राणश्चूल्य हो अपने सारथि ओर भ्वजके साथ दही रथसे नीचे 
प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २४२. ॥ 


हतमात्मुतं दष्टा कलिङ्गानां जनाधिपः 1 २५॥ 
 रथैरनेकसाहसभीमस्यावारयद्‌ 


= दिदाः। 
अपने पुत्रको मारा यया देख कलिङ्धराजने कड हजार 
रथोकि द्वारा भीमसेनकी सम्पूणं दिशार्भोको रोक छया । २५१। 
ततो भीमो महावेगां त्यक्त्वा गुवीं महागदाम्‌ ॥ २६॥ 
निखिशमाददे घोरं चिकीपुः क्म दाख्णम्‌ । 
चर्म॑ चाप्रतिमं राज्नाप॑भे पुरखुपषभ ॥ २७॥ 
नक्षत्ैरथंचन्दश्च  शातज्कस्भमयेश्वितम्‌ । 
नरभेष्ठ ! तब भीमसेनने अत्यन्त वेगद्ाछ्िनी प्टवं 
भारी ओर विशाल गदाको वीं छोडकर अत्यन्त मयंकर 
कम करनेकी इच्छासे तख्वार खींच खी तथा ऋपभके चमद्धे- 
की बनी हुईं अनुपम दाल हाथमे ठे ली । राजन्‌ | उस दामे 
सुवर्ण॑मय नक्षत्र ओर अर्ध॑चन्द्रके आकारकी एष्या जड़ी 
हरं थी ॥ २६-२७१ ॥ 
कालिङ्गस्तु ततः छद्धो धलुज्यामवष्धुज्य च ॥ २८ ॥ 
परगृह्य च शारं धोरमेकं सप॑विपोपमम्‌ । 
भ्राहिणोद्‌ भीमसेनप्य वधाकराह्ी जनेश्वरः ॥ २९ ॥ 
इधर क्रोधं भरे हुए कडिञ्चराजने धनुषकी प्रस्यच्चाकरो 
रगड्कर सर्यके समान ॒विधैला एक मयंक वाण दायमें 
दिया ओर भीमसेनके वधकी इच्छसे उनपर चलाया ॥ 
तमापतन्तं वेगेन भरितं निशितं शरम्‌ । 
भीमसेनो धधा राजधिच्छेद्‌ विपुटासिना ॥ ३० ॥ 
उवृकरोशब्य संहरासयानो वरूथिनीम्‌ ॥ 
राजन्‌ | भीमठेनने अपने विद्या सद्भवे उसके वेग- 
पूवक चाये हप तीस बाणके दो इुक्डे कर दिये ओर 
कटिङ्गाकी सेनाको भयभीत करते हुए द्धम भरकर यदे 
जरे विंहनाद किया ॥ ३०२ ॥ 
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कालिङ्गोऽथ ततः छ्रद्धो मीमसेनाय संयुगे ॥ ३१ ॥ 
तोमरान्‌ प्रादिणोच्छीघ्रं चतुदंश्च शिलारितान्‌। 

त्र कलिज्गराजने रणधेत्रमे अस्यन्त कुपित हो भीमसेन- 
पर तुरंत टी चीदद तोमर्रोका प्रहार कियाः जिन्दं सानपर 


" चदाकर तेज किया गया या ॥ ३१९ ॥ 


तानप्राप्तान्‌ महावाहुः खगतानेव पाण्डवः ॥ २२॥ 
चिच्छेद सष्टसा राजश्सम्ध्रान्तो वरासिना । 

राजन्‌ | बे तोमर अमी भीमसेनतक पर्टुच टी नं 
पाये थे कि उन मदाबाहु पाण्डुकरुमारने बिना किक्षी घबरादट- 
के अपनी अच्छी तलवारसे सदसा उन््ं आकादमे दी 
कार डाला ॥ ३२१ ॥ 
नित्य तु रणे भीमस्तोमरान्‌ वे चलतुदेश्च ॥ ३६॥ 
भायुमन्तं ततो भीमः प्राद्रयत्‌. पुख्पपंभः। 

इ प्रकार पुरुप भीमसेने रणक्षे्रमे उन चौद 
तोमरोको काटकर मानुमानूपर धावा किया ॥ ३३२. ॥ 
भावुमांस्तु ततो भीमं शरवपंण चछादयन्‌ः ॥ ३४ ॥ 
ननाद यकबन्नादं नादयानो नमस्तखम्‌ । 

यह्‌ देख भानुमानने अपने बार्णोकी वधि मीमसेनको 
आच्छादित करके आकाशको प्रतिष्वनित करते दए यदे 
जोरते गर्जना फी ॥ ३४२९ ॥ 


न च तं मसे मीमः सिदनादं महादवे ॥ ३५॥ 

ततः शब्देन महता विननाद मदाखनः। 

तेन नादेन विच्रस्ता कलिष्गानां वरूथिनी ॥ ३६ ॥ 
भीमेन उस महासमर भानुमान बह गजना न 

षह खके । उन््ेने ओर भी अधिक ओरसे पिके भमान 

दद्टाद्ना आरम्भ शिया । उनकी उप गजनाते कदिद्नोकी 

वह विद्या वाहिनी संत्रस्त हो उदी ॥ ६५-६६ ॥ 

न भीमं समरं मेने भायुपं भरतपभ। 

ततो भीमो मदावाहुने्दित्वा विपुखं खनम्‌ ॥ १७॥ 

सासि्वंगवकष्टुत्य दन्ताभ्यां वारणो्मम्‌ । 

आख्योह तता मध्यं नागराजस्य मारिष ॥ ३८ ॥ 
मरतभे४ ! उ ठेनकि सेनिकनि भीनषेन शर युदभें 

अनुष्य नदी, कोर देवता खमश्ना । आयं [ तदनतर महाबाहु 

भीमेन जोर-जोरखे ग्ना करके दयम तकया खयि वेगपूर्वक 

उद्धख्कर गजराजके दोतफि सहारे उश मस्तकपर चद्‌ गये 

ततो सुमोच कालिङ्गः शक्ति तामकयेद्‌ दिधा। 

खदरेन पृथुना मध्ये भायुमन्तमथाच्छिनत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इतनेशीमे कलिद्नराजदुमारने उनके ऊपर गाछ 


चाय; पितु मीमषेनने उषे दो डे क दिये ओर 
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सोऽन्तरायुधिनं हत्वा राजपुत्रमरिदमः। 
गख भारसहं स्कन्धे नागस्यासिमपातयत्‌ ॥ ४० ॥ 
इ प्रकार गजारूद्‌ द्योकर युद्ध करनेवाञे कलिङ्ग- 
राजङ्कमारको मारकर शशरुदमन भीमसेनने भार सनेम समरथ 
अपनी भारी तख्वारको उष दायके कथेपर भी दे मारा [५० 
छिन्नस्कन्धः स विनदन्‌. पपात गजयूथपः । 
मारणः सिन्धुवेगेन सानुमानिव पर्व॑तः ॥ ४१ ॥ 
कधा कट जानेते यह गजयूयपति चिग्धाडता हआ 
समद्रके येगे भग्न शकर गिरनेवाढे शिखरयुक्त पर्वते 
समान धराश्चायी हो गया ॥ ४१ ॥ 
ततस्तस्रादवप्ठुत्य गजाद्‌ भारत भारतः। 
खङ्गपाणिरदीनातमा तस्थौ भूमौ सुद्रदितः ॥ ४२॥ 
भारत | फिर कवचधारीः खङ्गपाणिः उदारचिनत्त, 
भरतवंशी भीमसेन उष दाथीसे सहता कूद्‌कृर धरतीपर 
खड़े हो गये ॥ ४२ ॥ ट 
स चचार वहन्‌ मागोनभितः पातयन्‌ गजान्‌ । 
अञ्निचक्रमिवाचिद्धं सर्वतः प्रत्यददयत ॥ ४३ ॥ 
फिर दोनों ओर धरूम-धूमकर हाधिर्योको गिराते हए वे 
अनेक माग'ठे व्रिचरण करने लगे । उस समय धूमते हुए 
अलातचक्रकी मति वे स्र ओर दिखायी देते थे ॥ ४३॥ 
अश्ववृन्देषु नगेषु रथानीके चाभिभूः 
पदातीनां च संघेषु विनिप्रडशोणितोक्षितः ॥ ४४॥ 
शक्तिशाली भीमठेन घोड़ो, हाविर्यो, रथों ओर वैदककि 
समूर्होमे धुखलकर सव्रका संशार करते हुए रक्तसे भीग गये ॥ 
इयेनवद्‌ व्यचरद्‌ भीमो रणेऽरिपु बलोत्कटः! 
छिन्दृस्तेयां शरीराणि शिरांसि च मदावटः ॥ ४५॥ 
प्रचण्डबखवाले महान्‌ शक्तिशाली भीमेन यातरुभकि 
समूहे सुखकर उनके शरीर ओर मस्तक काटते हुए बाज 
पष्डीकी तरह रणभूमिमें विचरने खगे ॥ ५५ ॥ 


खडगेन शितधारेण संयुगे गजयोधिनाम्‌ । 
पदातिरेकः संछरद्धः शाघ्रूणां भयवधंनः ॥ ४६॥ 
सम्मोहयामास स तान्‌ कालान्तकयमोपमः । 

उस रण-क्ेत्रमे गजारूढ होकर युद्र करनेवाठे योद्धाअकि 
मस्तकरोको अपनी तीखी घारवाद्यी तलवारते काटते हृष्ट वे 
अकेले ही क्रोधने भरकर पैदल विचरते ओर दाचरुभेकि भयको 
बढाते थे । उन्दनि प्रज्यक्रालीन यमराजके समान भयेकर रूप 
धारण करके उन सवक भयते मोदित कर दिया था॥४६१॥ 
मूढाश्च ते तमेवाजौ विनदन्तः समाद्रवन्‌ ॥ ४७॥ 
साक्िमुत्तमवेगेन विचरन्तं महारणे। 

वे मूढ सैनिक गर्जना करते हुए उन्दीके पास दौडे चठे 
आति ( ओर मारे जाते ) ये 1 भीमसेन दाये तलवार लि 
उस महच्‌ संग्राममे वड़े वेगे विचरण करते ये ॥ ४७ 
निरृत्य रथिनां चाजौ रथेपाश्च युगानि च ॥ ४८॥ 
जघान रथिनश्चापि वलवान्‌ रिपुमदंनः। 

दाघरुर्माका मर्दन करनेवाठे बख्वान्‌ भीम युद्धम रथा- 
रोदियेकि रथकि ईषादण्ड ओर अूएए॒ फाटकर उन रथिर्योका 
मी संहार कर डालते थे ॥ ४८३ ॥ 
भीमसेनश्चरन्‌ मागन्‌ सुबहून्‌ भ्रत्यददयत ॥ ४९॥ 
श्रान्तमाविद्धमुद्धान्तमप्लुतं प्रखतं प्टटुतम्‌ 1 
खम्पातं समुदीणं च दशयामास पाण्डवः ॥ ५० ॥ 

उघ समय पाण्डुनन्दन भीमसेन अनेक मागोपर विचरते 
हुए दिखायी देते थे । उन्दनि खङ्गयुदधके भ्रान्त, आविद्धः 
उद्धान्त, आषष्डुतः प्रसृतः ष्छुतः सम्पात तथा समुदीणं आदि 
बहूत-ते तेरे दिखाये% ॥ ४९-५० ॥ 
केचिदग्रासिना छिश्नाः पाण्डवेन मद्टात्मना । 
विनेदुर्भिश्रममीणो निपेतुश्च गतासवः ॥ ५९१ ॥ 

पाण्डुनन्दन मद्ामना भीमसेनके भए खद्धकी चोटसे 
कितने ही हायियेकि अन्ग चिन्न-भिन्न हो उनके ममंस्यल 
विदीणं हे गये ओर वे चिग्बादइते हुए प्राणश्च टोकर धरती- 
प्र गिर पडे ॥ ५१ ॥ 


* तटवारको मण्डल्मकार धुमाना “नान्त, दाशलाता है । यदी 
अधिक परिभमसाध्य शहोनेषर प्याज, का गया रै । “जन्त 
की क्रिया यदि ऊपर उष्ते हष फो जाय तो उसे “उदज्ान्त 
दते हे । तलवार व्वडाते एए ऊपर उषटटना °आप्तुत" ६ । सब 
दिश्ाभ्े फौलादका नाम "प्रवत" £ 1 त्वार चडाते हुए एक ही 
दिम जागे बढ़ना ठत, दै । बेगको "सम्पात, बवे हे । समव 
छरुओको मारने या चोट पटुचानेफे उथमको स्मुदीणं' कश 
यया दै । 


1 
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छिन्नद्न्ताग्रहस्ताश्च भि्नकम्भास्तथा पर । 
वियोधाः खान्यनीकानि जघ्नुमारत वारणाः ॥ ५२ ॥ 
निपेतुख्व्यां च तथा विनदन्तो महारवान्‌ । 
भरतनन्दन ! कुछ गजराज दाव ओर पूंडके अग्रभाग 
कट गयेः कुम्भखल फट गये ओर सवार मारे गये । उस 
अवस्थामें उन्हेनि इधर-उधर भागकर अपनी दी सेनाको 
कुचल डाला ओर अन्ते जोर-जोर्खे चिग्बाद़ते हुए वे 
ृध््रीपर गिरे ओर मर गये ॥ ५२१. ॥ 
छिननांश्च तोमरान्‌ राजन्‌ महामा्रिरांसि च॥ ५३ ॥ 
परिस्तोमान्‌ विचित्राश्च ककष्याश्च कनकोज्ज्वखाः। 
म्रवेयाण्यथ शक्तीश्च पताकाः कणपांस्तथा ॥ ५७ ॥ 
तुणीरानथ यन््ाणि विचित्राणि धनूपि च । 
भिष्दिपालानि शुभ्राणि तोत्राणि चाङ्कुशेः सह ॥ ५५॥ 
घण्टाश्च विविधा राजन्‌ देमगभास्तसरुनपि। 
पततः, पातितांश्चैव पदयामः सद सादिभिः ॥ ५६॥ 
राजन्‌ | हमलोगेनि वँ देखा, यहुत-खे तोमर ओर 
महावतोके मस्तक कटकर गिरे ई हायिर्योकी पीठोपर ब्रि्ठी 
हुई विवित्र-विचित्र शे पड़ी हई ६ । शयिरयाको कसनेके 
उपयोगमे आनेवाटी खर्ण॑मूपित चमकीली रर्सिर्यौ गिरी र 
ह, हाथी ओर घोडे गङेॐे आभूषरणः शक्ति, पताका, कणप 
( अल्ञविदोष ); तरकेषः तनिचित्न यन्त्रः धनुषः न्वमकीठे 
भिन्दिपाः तोत्र, अङ्कु, मोति-मोतिक्रे धटे तथा खणं- 
जटित खद्धमुष्टि-ये एब वस्तु हाथीसवारोखदितर गिरी 
हुई ६ ओर गिरती जा रदी ६ ॥ ५२-५६॥ 
छिक्नगात्रावरकरेनिहतेश्चापि चारणेः। 
आसीद्‌ भूमिः समास्तःणौ पतितैभूधरेरिव ॥ ५७॥ 
फट कटे हु दाधिक दारीरके उर्ध्वभाग पड़ थे, करी 
अधोमाग पडे थे । कदी कटी हूर सड पड़ी थीं ओर कदी 
मरि गये दायियोकी थे पड़ी थीं । उनसे आच्छादित हरं 
वह खमरभूमि ढे हुए पर्वतोठे ढकी-ी जान पड़ती या ॥ 
विसूचैवं महानागान्‌ ममदोन्यान्‌ महावलः । 
अभ्वारेदवरांदयव पातयामास संयुगे ॥ ५८ ॥ 
तद्‌ घोरमभवद्‌ युद्धं तस्य तेषां च भारत । 
मारव ! इख प्रकार मदाब्रो मीमघेनने कितने दी 
बदे-ड़ गजराजोको न करके द्रे प्राणियका भी बिना 
आरम्भ कथा । उन्दने युदधखलनमे बहुत ठे ग्रष्ल जधा- 
सदि्योको मार गिराया 1 इत प्रकार भौमठन्‌ ओर कलिङ्ग 
तैनकका बह युद्ध अस्यन्त धार रूप घारण करता गवा॥५८ २। 


खलीनान्यथ योकतराणि कर््याश्च कृनक्रोरञ्वखाः॥ ५९॥ 
परिस्तामाश्च प्रासाश्च ऋष्टयश्च मदाथनाः। 
कव चाव्यथ चमाणि चित्राण्यास्तरणानि च ॥ ६० ॥ 
तच्र वत्रापविद्धानि अ्यदद्यन्त मदादव । 


उस महासमर षोड छगामः जोत; सुवणं मण्डित 
चमकीली रस्तर्यौः पीटपर कसी जानेवाटी गदिर्यो (जीन); 
प्रातः बहुमूस्य ऋष्यो, फवच, दाख तथा भति-मोतिके 
विचित्र आस्तरण इधर-उधर प्रिखरे दिखायी देने लगे ५९-६०४ 
पराधेर्यन्वेविचिनरेश्च शखेश्च विमलरतथा ॥ ६१॥ 
स चक्रे वसुधां कीर्णां शवलः कुखुमेरिव । 

भीमघेनने बहुत-से प्रो, विचित्र यन्त्र ओर चमकीले 
शसि वर्हरी भूमिको पाट दिया, जिसे वष्ट॒चितकबरे 
पुष्पोखे आच्छादित-सी प्रतीत होने टगी ॥ ६१६ ॥ 
आपप्तुत्य रथनः कांश्चित्‌ पराग्धदय महावलः ॥ ६२ ॥ 
पातयामास खबद्धेन सध्वजानपि पाण्डवः। 

मष्टाबी पाण्डुनन्दन भीम उछलकर कितने दी रथिर्योके 
पाच पहुंच जते ओर उन्द पकड़कर ध्वरओंषदित तलवार 
काट गिरते ये ॥ ६२३ ॥ 
सुुख्त्पततो दिश्चु धायतश्च यदास्विनः ॥ ६३ ॥ 
मार्गश्च चरतधित्रं व्यस्मयन्त रणे जनाः। 

वे बार-बार उदर्तेः सम्पूणं दिशा दौड़ते ओर 
युदधके विचित्र तरे दिखति दुएट रणभूमिर्म विचरते ये । 
यशसी भीमसेनका यह पराक्रम देखकर लोगको बड़ा 
आचय हेता था ॥ ६३१ ॥ 
स जघान पद्रा कांशिद्‌ ब्याक्षिप्यान्यानपोथयत्‌॥ ६४ ॥ 
खङ्धेनान्यां च चिच्छेद नादेनान्याश्च भीषयन्‌ । 
ऊङ्येगेन चाप्यन्यान्‌ पातयामास भूतले ॥ ६५॥ 

उन्दनि कितने ठी योद्धांक्रो परति कुचल्कर मार 
डाला; कितर्नोको ऊपर उखारृकर परक दिया, फितर्नोको 
तख्वारसे काट दिया दुषरे भरितने दी योदार्थोक्नो अपनी 
भीपण ग नावे डरा दिया ओर कितर्नोको अपने मदान्‌ वेगते 
पृष्वीपर दे मारा ॥ ६४.६५ ॥ 
अपरे यैनमाोकय भयात्‌ पञ्चत्वमागतः । 
पवं सा बहुखा सेना कलिङ्गानां तरखिनाम्‌ ॥ ६६॥ 
परिवार्यं रणे भीष्मं भीमसेनमुपाद्रवत्‌ । 

मरे बते योद्धा ददं देखते दी मये मार निष्ण 
हो गये । श प्रकार मारी “जनेषर भी येगद्राखी करिग 
वीरय उत विद्याङ वादिनीने रणश्तरमे भीष्मकी रक्षाके स्वि 
उन चारं ओस्े वेरकरर पुनः भीमवेनपर धाया भ्या ॥ 


वदः काटिन्नधैन्यानां प्रसुखे भरतषभ ॥ ६७ ॥ 
शरुतायुपममभिग्र्य भीमसनः समभ्ययात्‌ । 
मरतमेषठ ! कटिगवेनाके अग्रमागमें राजा श्ुतायुको 
देखकर भीमसेन उका सामना कके स्वि अगि बदै॥ 
तमायान्तमभिपर्य फालिश्नो नवभिः शरः ॥ ६८ ॥ 
भीमसनममेयात्मा प्रव्ययिध्यत्‌ स्तनान्तरे 1 
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उन्षटं आते देख अमेय आत्मवरलसे सम्पन्न करिगराज 
श्ुतायुने मीमसेनकी छातीमे नौ वाण मारे ॥ ६८३ ॥ 


कालिङ्गवाणामिहतस्तोत्रार्दित इव दपः ॥ ६९ ॥ 
भीमसेनः भ्रजज्वाख क्रोधेनाभिरिवैधितः। 

कल्गराजफे बाणोंसे आहत हो भीमसेन अंकुदाकी मार 
खाये हुए दायके समान क्रोधते जर उटठेः मानो धीकी आहुति 
पाकर आग प्रज्वलति हो उटी हो ॥ ६९३ ॥ 


अथादोकः समादाय रथं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ ७०॥ 
भीमं सम्पादयामास रथेन रथसारथिः। 

इती समय भीमसेनकरे सारथि अशोकने एक सुवणंभूषित 
रथ ठेकर उसे भीमके पास पर्हुचा कर उन्दं भी रथते सम्पन्न 
कर दिया ॥ ७०३ ॥ 
तमारुह्य स्थ तूणं दा्रुसदनः ॥ ७१ ॥ 
कालिङ्गमभमिदुद्राव तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ । 

दानून कुन्ती कुमार मीम तुरत टी उस रथपर आरूढ 
हो कडिगराजकी ओर दौडे ओर बोले-अरे ! खड़ा रः 
खड़ा रदः ॥ ७११. ॥ 
ततः श्ुतायुवेखवान्‌ भीमाय निरिताञ्शरान्‌॥ ७२॥ 
भरेपयामास संकरद्धो दृदोयन्‌ पाणिल््रधवम्‌ । 

तब बरक्वान्‌ श्ुतायुने कुपित शो अपने हाथकी फ्तीं 
दिखाते हए बहुत-से पैने बाण भीमवेनपर चतय ॥ ७२१ ॥ 


ख॒ कार्ुंकवरोत्खषेनवभिरनिरितैः दारः ॥ ७३॥ 
समाहतो महाराज कालिङ्गन महात्मना 1 


 संचुक्कुशे भशं भीमो दण्डाहत इवोरगः ॥ ७४ ॥ 


महाराज { महामना कलिगराजके द्वारा भ्ठ धनुपचे 
छोड हट नो तीखे बाणोसे घायल दो भीमसेन डंडेकी चोट 
खाये हए सप॑की भोति अत्यन्त कुपित हो उड ॥ ७३-७४ ॥ 


क्र चापमायम्य चिना बरः। र 
कालिङ्गमवधीत्‌ पाथं भीमः सप्तभिरायसैः ॥ ७५॥ 
बरटवानोम भ्ठ कुन्तीपुत्र भीमने क्रुद्ध हो अपने सुद्‌ 
घनुपकरो बलपूरवंक सखीचकर खोदेके सात वारणोदरारा कडिगराज 
भुतायुकरो घायर कर दिया ॥ ७५ ॥ 
शचुराभ्यां चक्ररक्षौ च काटिश्गस्य महावलौ । 
सत्यदेवं च सत्यं च प्रािणोद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ७६॥ 
तत्पश्चात्‌ दो क्षुर नामक वा्णेधि कर्दिगराजके चक्ररक्षक 
मह्यबली सत्यदेव तथा सत्यको यमलोक पर्चा दिया ॥७६॥ 
तततः पुनरमेयात्मा नारायर्निदितेखिभिः। 
केतुमन्तं रणे भीमोऽगमयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इसके बाद अमेय आत्मवरटसे सम्पन्न भीमने तीन तीवे 
नारा्चोद्वारा रणक्षे्रम केतुमानको मारफर उसे यमलोक 
भेज दिया ॥ ७७॥ 


[ भीष्मपर्वणि 








ततः कलिङ्गाः संनद्धा भीमसेनममपंणम्‌ । 
अनीक्ररवहसादसरैः क्षन्नियाः समवारयन्‌ ॥ ७८ ॥ 

तब कङ्िगदेशीय समस्त क्षत्रियोनि कई हजार सेनिकोकि 
साथ आकर युद्धे यि उद्यत द्ये अमषंश्ीर भीमसेनको 
आगे ब्रद्नेसे रोक दिया ॥ ७८ ॥ 
ततः शक्तिगदाखङ्गतोमरणटिपरभ्वधेः । 
कलिङ्गाश्च ततो राजन्‌ भीमसेनमवाकषिरन्‌ ॥ ७९ ॥ 

राजन्‌ | उ समय कलिग-योद्धा भीमलेनपर शक्ति 
गदा, खङ्खः तोमरः, ऋष्टि तथा फरसोकी वर्षां करने लगे ॥ 
संनिवाये सख तां घोरां दारि ससुत्थिताम्‌। 
गदामादाय तरखा संनिपत्य महावलः ॥ ८० ॥ 
भीमः सक्त हतान्‌ वीराननयद्‌ यमसादनम्‌ । 
पुनभ्भैव द्विसादस्नान्‌ कछिङ्गानरिमर्दनः ॥ ८१॥ 
प्राहिणोन्ख्रत्युलोकाय तवृद्भतमिवाभवत्‌ 1 

बहौ होती हुई उस भयंकर बाण-व्षांको रोककर महाबली 
भीमसेन हारम गदा ठे बड़ वेगे कटिग-सेनामे कूद पडे । 
उस सेनाम शुखकर शत्रुमर्दन भीमने पले खात सो वीररोको 
यमलोक पर्चाया । फिर दो हजार कि्गोको मृल्युके लोकम 
भेज दिया । यह अद्भुत-सी षटना हर ॥ ८०-८११ ॥ 


णवं स तान्यनीकानि कलिङ्गानां पुनः पुनः ॥ ८२॥ 


विभेद समरे तुणं प्रेष्य भीष्मं महारथम्‌ । 
इस प्रकार भीमवेनने महारथी भीष्मकी ओर देखते 
हृए्ट कछिगोकी सेनाको बार-बार समर-भूमिमे शीघरतापूवंक 
विदीणं किया ॥ ८२२. ॥ 
हतायोदादच मातङ्गाः पाण्डवेन कता रणे ॥ ८३॥ 
विप्रजगमुरनीकेयु मेधा वातहता इव । 
खद्वन्तः खान्यनीकानि विनदन्तः शरातुराः ॥ ८४ ॥ 
उस रणभूमि्मे पाण्डुनन्दन भीमके द्वारा सवारोकि मार 
दिये जानेपर बहुत-ते मतवा हाथी वायुके यपेडे खाये हु 
यादि समान कौरबःसेनामे इधर-उधर भागने तथा अपने 
ही सेनिरकोको कुचटते हट बार्णोकी व्यथासे व्याकुल हो 
न्चीत्कार करने खगे ॥ ८३-८४ ॥ 
ततो भीमो महावाहुः खङ्गहस्तो मदाभुजः। 
सम्प्रहृष्टो महाघोषं शङ्कं भराध्मापयद्‌ वली ॥ ८५॥ 
तदनन्तर महाव्रही मषटग्राहु भीमखेनने खद्ध हाथमे 
लये हुए अत्यन्त प्रसन्न हो बड़े जोरसे शङ्ख बजाया ॥८५॥ 
स्वेकालिङ्गसन्यानां मनांसि समकम्पयत्‌ । 
मोदद्चापि कलिङ्गानामाविवेश्च परंतप ॥ ८६॥ 
परंतप | उख शङ्धनादके द्वारा उन्दोनि सम्पूणं कर्टिगेकि 
हदयमे कम्प मचा दिया ओर उन सबपर बड़ा भारी मोह छ गया॥ 
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प्राकम्पन्त च सैन्यानि वाहनानि च सर्वशः! 
भीमेन समरे राजन गजेन्द्रेणेव सर्वशः ॥ ८७॥ 
मागन्‌ बहन्‌ विचरता धावता च ततस्ततः । 
मुहर्त्पतता सम्मोहः समपद्यत ॥ ८८ ॥ 
राजन्‌ | उस समराज्गणमे गजराजके समान अनेक मार्गा- 
पर विचरते ओर इधर-उधर दीइते हपट भीमसेनके भयसे 
समस्त सेनिक ओर वाहन थर-थर कोपने ऊगे | उनके बार-बार 
उछछ्नेसे सपर मोह छा गया ॥ ८७-८८ ॥ 
भीमसेनभयत्रस्तं सैन्यं च समकम्पत । 
कषोभ्यमाणमसम्वाधं श्रादेणेव महत्‌ सरः ॥ ८९॥ 
जैवे महान्‌ ताखाव किसी ग्राहके द्वारा मयित होनेपर 
्ुग्ध हो उठता दै, उसी प्रकार बह सारी सेना भीमसेनके 
द्वारा बेरोक-योक मथित होनेपर मयसे संत्रस्त हो कोपने खगी॥ 
ज्ासितेषु च सर्वेषु भीमेनाद्भुतकमेणा । 
पुनरावर्तमानेषु विद्रवस्खु च सङ्घशः ॥ ९० ॥ 
सर्वंकालिङ्गयोधेषु पाण्डूनां ध्वजिनीपतिः । 
अव्रवीत्‌ खान्यनीकानि युध्यध्वमिति पापतः ॥ ९१॥ 
अद्भुतक्मां भीमखेनके दवारा भयमीत कर दिये जानेपर 
किंग देदाके समस्त योदा जब दर बनाकर भागने ओर 
माग-भागकर पुनः छौटने खगे, तव पाण्डव-देनापति दरुपद- 
कुमार शृष्टयुश्नने अपने खमस सेनिकसि कहा--शीरो । 
( उत्षाहके साथ ) युद्ध करोः ॥ ९०-९१ ॥ 
सेनापतिवचः श्रुत्वा शिखण्डिप्रमुखा गणाः । 
भीममेवाभ्यवर्तन्त रथानीकेः प्रहारिभिः ॥ ९२॥ 
देनापतिकी यात सुनकर शिखण्डी आदि महारथी प्रशर 
कुदाङ रथियोंकी सेनाओकि साथ भीमठेनका ही अनुसरण 
करने रगे ॥ ९२ ॥ 
धर्म॑राजरच तान्‌ सवोजुपजम्राह पाण्डवः । 
महवा मेघवर्णेन नागानीकेन पृष्ठतः ॥ ९३ ॥ 
तलशवात्‌ पाण्डुनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर मेभोकी षटाके 


समान दाथिर्योकी विशाल सेना साथ ल्वयि पचेते आकर उन 


सबकी सष्टायता करने खगे ॥ ९३॥ 
पवं संनोद्य सर्वाणि स्वान्यनीकानि पार्षतः । 


` आमसेनस्य जग्राह पाष्णि सटपुख्येदंतः ॥ ९७ ॥ 


इश प्रकार दरुपदपुत्र भृथयुश्रन अपनी सारी सेनाको 
युद्धे दिये प्ररत करके प्रे पुर्पेके साथ मीमतेनक पृष 
मागदी रश्चाका कायं दायर टिया ॥ ९४ ॥ 
न हि पञ्चाखराजस्य लोके कदचन वि्यते। 
मीमसास्यकयोरस्यः प्राणेभ्यः प्रियशचमः ॥ ^+ ॥ 

जगते पाश्चालराज शरु च्वि भीम ओर्‌ सात्यकि 
को छोडकर दूरा कोरं एमा पुरुप न्ट॒या जौ प्राणते 
मी बद्कर दो ॥ १५ ॥ 


के ५ ,९९ 
चतुप्पञ्चादात्तमाऽध्यायः २८६५ 











सोऽपदयव्च कलिष्घेयु चरन्तमरिखुष्नः। 
भीमसेनं महावा पापतः परवीरहा ॥ ९६॥ 


शत्रुवीरोका नाश करनेयादढे वेरिथिनाशक दरुपदकुमार 
धृष्चुम्नने महाबाहु मीमसेनको कटिगोकी सेनाम विचरते द॑ला॥ ` 


ननदं वहुधा राजन्‌ ह्श्चासीत्‌ परतपः। 
राङ्क दध्मौ च समरे सिदनादं ननाद्‌ च ॥ ९७ ॥ 
राजन्‌ ¡ उन्दं देखते ही परंतप धृषयुम्नके दयम हपकी 
सीमानरष्टी। वे बारंबार गजना करने ख्गे । उन्देनि 
समराङ्गणमे शङ्ख बजाया ओर षिंदनाद किया ॥ ९७ ॥ 
स॒ च पारावताश्वस्य रथे देमपरिष्छते । 
कोविदारण्वजं ष्टा भीमसेनः समाश्वसत्‌ ॥ ९८ ॥ 
कवूतरे समान रंगवाठे भो जिनके रयम जोते जति“ 
ई, उन पृषटथुम्नके सुवणं भूषित रथम कचनार इृष्षफे चिषे 
युक्त ध्वजा फदराती देख भीमसेनको बड़ा आश्वासन मिद ॥ 
धृयञ्नस्तु तं दषा कटिद्गैः समभिद्रुतम्‌ । 
भीमसेनममेयात्मा घ्राणायाजौ समभ्ययात्‌ ॥ ९९. ॥ 
क्ठिगंनि भीमसेनपर धावा फिया दै, यद देखकर अनन्त 
आत्मबखते सम्पन्न धृष्टयुग्न भीमसेन फ रक्षाके व्व युदस्थर्म 
उनके पाख जा पहुचे ॥ ९९ ॥ < 
तौ सात्यकि दषा धृयुम्नव्रकोदरो । 
अकर समरे वीरौ योधयेतां मनखिनौ ॥१००॥ 
उस खमरभूमिमे मनखी वीर धृष्टचुम्न ओर मीमघेनने 
सात्यकिको मी दूरसे आते देखा; अतः वे अधिक उत्सादवे 
सम्पन्न हो कलिंगे युद्ध करने खगे ॥ १०० ॥ 
स तत्र गत्वा शैनेयो जयेन जयतां वरः । 
पार्थपार्षतयोः पारणि जग्राह पुटपपभः ॥१०१॥ 
विजयी वीम भ पुकपग्रयर खात्यक्रिने बे वेगत वरा 
पहुचकर भीमेन ओर धृषयुमनके पणस छायं भाक 
ख शृत्वा दाख्णं कमं प्रगरहीतश्यरासनः । 
आस्थितो रौद्रमत्मानं कलिष्ानन्यवैशत ॥१०२॥ 
उन्न धनुष दाथ देकर मर्यकर पराक्रम भरकर करनेके 
पात्‌ अपने रौद्र रूपका आभय के कडिगतेनाकी ओद्‌ 
दृष्टिपात फिया ॥ १०२ ॥ ६ 
कटिद्भपभवां चेय मांखशोणितकदमाम्‌ । 
खथिरस्यन्दिनौ तत्र भीमः प्राचतयच्नदीम्‌ ॥१०३॥ 
भीमवेनने बह्नौ एक मयं नदरी प्रकट छर दी, ओ 
कु येनारूपी उद्भमस्धानवे निकी थी । उषम मांस अर 
श्ोणिवक्मी टी कीच यी । यद नदी रक्तक ही धारा बय 
रही थी ॥ १०३॥ न 
अन्तरेण कलिङ्गानां पाण्डवाना च वादितम्‌ । 
ताँ ` संततार दुस्ता भीमतेनो मदवकः ॥९०५॥ 
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कटिग ओर पाण्डव-सेनाके बीच बहनेवाली उत रक्त- 
की दुस्तर नदीको महाबद्यी भीमसेन अपने पराक्रमसे पार 
कर गये ॥ १०४॥ 
भीमसेनं तथा दष्टा भ्राक्रोशंस्तावका चप 1 
कालोऽयं भीमरूपेण कलिङ्गः सह युध्यते ॥१०५॥ 
राजन्‌ | भीमसेनको उस रूपमे देखकर आपके सैनिक 
पुकार-पुकारकर कने लगे, यह सा्चात्‌ काठ ही मीमतेनके 
रूपे प्रकट होकर कठिगोके साथ युद्ध कर रहा दे ॥१०५॥ 
ततः शान्तनवो भीष्मः श्चुत्वा तं निनदं रणे। 
अभ्ययात्‌ त्वरितो भीमं व्यूढानीकः समन्ततः ॥१०६॥ 
तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्म रणभूमिं उस कोल्ल. 
, को सुनकर अपनी सेनाको सब ओरसे व्यूदवद्ध करके तुरंत 
ही भीमखेनके पास आये ॥ १०६ ॥ 
तं स्रात्यक्किरभीमसेनो धृष्द्यखश्च पार्प॑तः। 
अभ्यद्रवन्त भीष्मस्य रथं देमपरिष्छृतम्‌ ॥ १०७॥ 
भीष्मके उस सुबगंभूषित रथपर सात्यकि; भीमेन 
तया दरुपदक्ुमार धृषटद्युम्नने एक साय ही धावा किया ॥१०७॥ 
परिवायं तु ते सव गाङ्गेयं तरसा रणे। 
जिभिखिभिः शरेधरेर्मप्ममानच्छरेजसा ॥१०८॥ 
उन खव लोगोनि रणकषमे गङ्गानन्दन भीष्मको वेगपूर्वक 
पेरकर तीन-तीन भयंकर वार्णोदयारा उन्हें यथादाक्ति पीड़ा 
पटुचायी ॥ १०८ ॥ 
भ्रत्यविध्यत तान्‌ स्वान्‌ पिता देवचतस्तव । 
यतमानान्‌ महेष्वासा खिभिखिभिर जिह्मगैः ॥१०९॥ 
उ समय आपके पिवरतुल्य भीष्मे वरदौ युद्धके दि 
प्रयत्न करनेवाले उन समी महाधनुर्धर योद्धाओंष्मो सीये 
जानेवाढे तीन-तीन बा्ेषि बोधकर बदला चुकाया ॥ १०९ || 
ततः शरसहस्रेण संनिवायं महारथान्‌ । 
हयान्‌ काञ्चनसनाहान्‌ भीमस्य न्यहनच्छरः ॥११०॥ 
तदनन्तर सखो बार्गोकी वर्पां करके उन तीनों महा- 
रथिर्योको रोककर सोनेके खाज-याज धारण करनेवाठे मीमसेन- 
के घोड़ो भीष्मने अपने वार्णोे मार डाला ॥ ११० ॥ 


हताइवे स रथे तिष्ठन्‌ भीमसेनः श्रतापवान्‌। 

राक्र चिक्षेप तरला गाङ्धेथस्य रथं भति ॥२१२१॥ 
अध्वोकि मारे जनेपर मी उ रथपर खड हुए तापी 

मीमखेनने मीष्मजीके रथपर ड़ वेगसे शाक्त चलायी ॥१११॥ 

प्राप्तमथ तां दाक्ति पिता देववतस्तव । 

त्रिधा चिच्छेद समरे सा पृथिव्यामदीयंत ॥११२॥ 
वह शक्ति अभी पातक प्रैची ही न यी करि आपके 

पितरतुस्य भीष्मे समरभूमिमे उसके तीन दुकड़ फर ड 

ओर बट भूतरपर बिखर गयी ॥ ११२ ॥ 


ततः दोक्यायसीं गुरव भरह्य वर्वान्‌ गदाम्‌ । 
भीमसेन स्ततस्तूर्ण॒पुष्टुवे मनुजपंभ ॥११३॥ 
नरश्रेष्ठ | तब बलवान्‌ भीमसेन पूर्णतः रोके सारतत््व 
( फलाद्‌ ) की वनी हुई भारी गदा हायमें ठेकर तुरंत उस 
रसे कूद पड़ ॥ ११३ ॥ 
सात्यको.ऽपि ततस्तूर्णं भीमस्य प्रियकाम्यया । 
गाङ्गेयसारथि तूणं पातयामास सायकैः ॥१९४॥ 
इधर सात्यकरिने भी भीमसेनका प्रिय करमेकी इच्छासे 
भीष्मके सारथिको तुरंत टौ अपने सायकोद्वारा मार गिराया॥ 
भीष्मस्तु निहते तस्मिन्‌ सारथौ रथिनां वरः । 
वातायमानेस्तैरद्वैरपनीतो रणाजिरात्‌ ॥११५॥ 
रथि्यमिं भेष्ठ भीप्म सारथिके मारे जानेपर वाके खमान 
भागनेवाढ़े घोड़ोके द्वारा रणभूमिसे वार कर दिये गये ॥ 
भीमसेनस्ततो राजन्नपयाते मदावते । 
प्रजज्वाल यथा वहिदंहन कक्षमिवेधितः ॥११६॥ 
राजन्‌ ! महान्‌ व्रतघारी भीष्मके रणमूमिसे हट जानेपर 
भीमसेन धाल-पूसके देरमे टगी हई आगके समान अपने तेजते 
प्रज्वलित हो रदे थे ॥ ११६ ॥ 
स हत्वा सवंकालिङ्गान्‌ सेनामध्ये व्यतिष्टत । 
नेनमभ्युत्सहन्‌ केचित्‌ तावका भरतर्षभ ॥११७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! भीमसेन सम्पूणं किगोका संहार करके 
खेनके मघ्यमागमें ही खद येः परंतु आपके सैनिकमिंसे कोर 
भी उनके पास जानेका साहस न कर सके ॥ ११७ ॥ 
धृण्टयुम्नस्तमारोप्य स्वरथे रथिनां वरः। 
पदयतां सर्व॑ सैन्यानामपोवाह यशखिनम्‌ ॥११८॥ 
तत्पश्चात्‌ रथि्योमे श्र धृष्टद्युम्न यशस्वी मीमयेनको 
अपने रथपर चाकर खव सनिकेक देखते.देखते अपने द्मे 
केगये॥ ११८ ॥ 
सम्पूज्यमानः पाश्चाव्येर्मत्स्यैश्च भरतर्पभ । 
श्रष्द्युम्नं परिष्वज्य समेयाद्‌थ सात्यकिम्‌ ॥११९॥ ` 
भरतभेष | वौ पाञ्चालो तथा मस्स्यदेशीय नरेदेवि 
पूजित हो भीमसेन धृष््ुग्न ओर सात्यक्रिफो भुजाभमिं मर- 
कर दोनोसे प्रत्रतापूर्वक मिरे ॥ ११९ ॥ 
अथात्रवीद्‌ भीमसेनं सास्यकिः सत्ययिक्रमः। 
परदपेयन्‌ यदुव्याघ्रो धृष्टयुम्नस्य पदयतः ॥१२०॥ 
उस समय सत्यपराक्रमी यदुकुररिंह सात्यकि धृषटयुग्नके 
कामने ही मीमसेनका दषं बंदाते दु्ट उने इस प्रकार कदा-॥ 
दिष्टथा कटिङ्गराजश्च राजपुत्रश्च केतुमान्‌ । 
दाक्रदचश्च कालिङ्गः कलिङ्गाश्च खध हताः ॥१२१॥ 
ध्वीरवर । बद सौभाग्यकी ब्रात दै कि कलिगराज 
भानुमान्‌? राजङ्कमार केतुमान्‌, कङिगवीर शक्रदेव तथा अन्य 
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बहुसंख्यक कर्छिग-तेनिक आपके द्वारा युद्र्मे मारे गये ॥ 
खयाहुवदवीर्यण नागाश्वरथसंकुटः । ` 
महापुरुषभूयिषटो धीरथोधनियेधितः ॥१२२॥ 
महाव्यूहः कलिङ्गानामेकेन शखदितस्त्वया । 

अपने अकेले अपनी ही भुजाअकि बर ओर पराक्रमसे 
किंगोकि उस महान्‌ व्यष्टको रोदकर मिष्रीमे मिला दिया 
जिषे बहुत-से हाथी, घोडे ओर रथ भरे हूए थे । उसके 
अधिकांश सेनिक़ संसारके मदान्‌ पुरर्पोमं गिने जाने योग्य 
थे | अगणित धीर-वीर योद्धा उस मान्‌ ग्यूहका सेन करतेये?॥ 
पएवसुक्त्वा दिनेनता दीधेवाहुररिदम ॥१२३॥ 


पञ्चपञ्चारात्तमोऽध्यायः 
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रथाद्‌ रथमभिद्रत्य पयेष्वज्ञत पाण्डवम्‌ । 
शचुर्भोका दमन करनेवलि नरेश | रेषा कहकर बड़ी 
मुजाभत्राठे सात्यक्रि अपने रथमे कूदकर भीमखेनकरे रथपर 
जा चदे ओर उनको हदयसे लगा लिया ॥ १२३१ ॥ 
ततः सखरथमास्थाय पुनरेव महारथः । 
तावकानवधीत्‌ छो भीमस्य वटमादधत्‌ ॥१२४॥ 
तत्यश्चत्‌ क्रोधे भरे हए महारथी सात्यशिने पुनः अपने 
रथपर बरैटकर भीमसेन श्न बर वदते हुए आपके वैनिरकोका 
संहार आरम्भ किया ॥ १२४ ॥ 





इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि मीष्मवधपवं णि द्वितीययुद्धदिवसे कलिङ्गरा जवधे चतुष्यव्राशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत भीप्मपर्वके अन्तमंत भीव्मदधपरवमे द्वितीय दिनके युदधमें करटिंगराजका बर्धरिषयक 
चौयनर्भो अध्याय पूरा हुभा ॥ ५४ ॥ 





प्चपन्ारात्तमोऽध्यायः 
अभिमन्यु ओर अजुनका पराक्रम तथा दूसरे दिनके युदधरी समाप्ति 


संजय उवाच 

गतपूवोक्भूयिष्ठे तसिन्नहनि भारत । 
रथनागादवपत्तीनां सादिनां च महाक्षये ॥ २ ॥ 
द्रोणपुत्रेण शल्येन छपेण च॒ मदात्मना । 
समसज्जत पा्चाव्यसिभिरेतेमंहारथेः ॥ २ ॥ 

संजय कहते है-मारत ! उख दूषरे दिन जव 
पूरवाहका अधिक भाग व्यतीत दो गया ओर बहुसंख्यक रयः 
हाथी; घोडे; पैदल ओर खवारो का महान्‌ संहार होने खगाः 
उस समय पाञ्चाल-राजङुमार धृष्ुम्न अके दी द्रोणपुत् 
अश्वत्यामा, शस्य तथा मदामनखी कृपाचायं इन तीनों महा- 
रयियेकि साय युद्ध करने लगा ॥ १-२॥ 
स लोकविदितानश्वान्‌ निजघान महावलः । 
दरौणेः पाञालदायादः रितैदंशभिराग्ुगैः ॥ ३ ॥ 

मदावदी प्ाल-राजकरुमारे दश्च शीघ्रगामी पैने बाण 
मारकर अदवस्यामाके विश्वविख्यात घोड़ंको मार डद ॥ 


` ततः श्स्यरथं वुणंमास्थाय दतवाहनः। 


द्रौणिः पाञ्चालश्टायादमभ्यवपंदथेषुमिः ५ ४॥ 
वाहनेकि मारे जनिपर अशवरथामा तुरंत ही शस्यङे 
रथपर चद्‌ गया ओर वरद धृष्टयुम्नपर बार्णोी वपा 
करने दगा ॥ ४॥ 
१ त॒ संयुक्तं द्रौणिना वीक्ष्य भारत । 
ध तूर्ण विक्रिरन्‌ निशिताञ्शरान्‌ ॥५॥ 
मरतनन्दन । पृषययुम्नको अदवत्यामाक् साय भिड़ 
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हआ देख सुमद्रानन्दन अभिमन्यु भी पने बाण बिलेरता 
हुआ तुरत वरदा आ पहुचा ॥ ५॥ 
स शद्यं पञ्चर्विशत्या पं च नयभिः शरेः 1 
अ्वस्थामानमणष्ाभिर्विव्याध पुरखुपपभः ॥ ६ ॥ 
उस पुखपरतन अभिमन्युने शस्यको पनीः कृपाचार्यको 
नौ ओर अद्वत्यामाको आट याणषि बध डाखा ॥ ६ ॥ 
आजनि तु वतस्वूण ग द्रौणि्विंवयाध पत्रिणा । 
छे विते सभि 
दादयो ऽथ द्श्ाभिदचंय रृपश्च निरदितखिभिः ॥ ७ ॥ 
तवर अद्वत्थामाने शीर दी एक वाणे अभिमन्युको 
घायल फर दिया । तत्पश्चात्‌ शस्यने दत ओर कपाचायने 
तीन मैने बाण उत मारे ॥ ७॥ 
लक्ष्मणस्तव पौस्तु सोभव्र समवस्थितम्‌ । 
अभ्यवर्तत संृष्टस्तत्त युद्धमवतत ॥ € ॥ 
तदनन्तर आपके पौत्र ठश्मणने सुभद्राकरुमार अभिमन्यु- 
फो सामने खटा देख हप ओर उस्तादमे भरकर उक्षपर 


आक्रमण किया । पिर तो दों युद्ध आरम्भ हो गवा ॥ 


दौर्योधनिः सुसंकदः सौभद्रं परबीरद्टा । 
विष्याध समरे राजंस्तदद्धतभिवामवत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! शब्ुवीरयोका संहार फरनेवछि दुरयोधनके पुपर 
लद्मणने अस्यन्तं कुपित दो समरमूमिं ( अनेक बाणेषि ) 
अभिमन्युको वीध दाख । वह एक अद्भुल-ी बात दुई ॥ 
अभिमन्युः सखुसंकद्धा चतरं भरतषभ ॥ ` 
दरिः पञ्चादाता रजन्‌ क्िपदस्तोऽभ्ययिध्यत ॥ १० ॥ 


त 
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श्रीमहाभारते व 


[ भाष्प्वीि 








महाराज ] भरतश्रेष्ठ ! यह देख शीघतापूवंक हाथ 
चलनेवाखा बीर अभिमन्यु अत्यन्त कुपित टो उटा 
ओर अपने भाई ल्कष्मणको उसने पचास वार्णोखे घायल 
कर दिया ॥ १०॥ 
लक्ष्मणोऽपि पुनस्तस्य धचुश्िच्छेद्‌ पत्रिणा । 
सुषिदेश्चे महाराज ततस्ते शखुक्रुदयुजंनाः ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ¡ तव्र लक्ष्मणने भी पुनः एक बाण मारकर उस- 
के धनुपको, जहौ सुद्टी रक्खी जाती है वरसि काट दिया । 
यह देख आपके सैनिक दरप॑से कोट्गा्क कर उठे ॥ ११ ॥ 
तद्‌ विहाय धनुद्िन्नं सौभद्रः परवीरहा । 
अन्यदादत्तवांधिक्नं कामुकं वेगवत्तरम्‌ ॥ १२॥ 
दुवीर्योफा संहार करनेवाले सुभद्राकुमारने उस कटे 
हृष्ट धनुपको फँंककर दक्तरा विचित्र घनुप हाथमे ख्या, जो 
अत्यन्त वेगशाली था ॥ १२॥ 
तौ तत्र समरे युक्तौ छतथतिषतैपिणौ । 
अन्योन्यं बिरिलेस्तीक्ष्णेजंप्रतुः पुरुप्पभौ ॥ १३॥ 
ये दोनो पुखषरतन वरहा एक-दूसरे अस््नका निवारण 
अथवा प्रतीकार करनेकी इच्छा रखकर युद्धम संलग्न 
थे ओर पने बर्णद्रारा एक-दूसरेको धायल कर रहे थे ॥ 
ततो दुयोधनो राजा दष्ट प्रं महारथम्‌ । 
पीडितं तव पौत्रेण प्रायात्‌ तत्न प्रजेश्वरः ॥ १४॥ 
तत्र प्रजाजनोंका खामी राजा दुर्योधन अपने महारथौ 
पुत्रफो आपके पोत्र अभिमन्युखे पीडित देख वौ खयं 
जा पर्टुचा ॥ १४॥ 
संनिधत्ते तव सुते सवं पव जनाधिपाः। 
आज्जुनि रथवंहेन सखमन्तत्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ १५ ॥ 
आपके पुत्र दुर्योधनके उधर लीटनेपर कौरव-पक्षके समी 
नरेशेनि विश्चाल रथसेनाके दवारा अजनद्कुमार अभिमन्धुषो सय 
ओरसे धेर लिया ॥ १५॥ 
स तेः परिवृतः शरैः शरो युधि खुदुर्जयेः। 
न स प्रव्यथते राजन्‌ रप्णतुरयपराक्रमः ॥ १६॥ 
राजन्‌ | अभनिमन्युका पराक्रम भगव्रान्‌ भीकुप्णके समान 
था । वष युद्धम अत्वन्त दुजय उन श्ूरवीोखे धिर जानेपर 
भी व्ययित या चिन्तित नदीं हभ ॥ १६ ॥ 
सौभद्रमथ संसक्तं दष्टा तत्र॒ धनंजयः । 
अभिदुद्राव वेगेन चातुकामः खमात्मजम्‌ ॥ १७॥ 
इसी समय अञ्न सुभद्राकुमारको बहो युद्धम संलग्न 
देख अपने पुत्रकी रश्ाके छ्य बद्धे वेगसे दौड़े आये ॥१७॥ 
ततः सरथनागाश्वा मीप्मद्रोणपुरोगमाः। 
अआभ्यवतेन्त राजानः खदहिताः सबयसाचिनम्‌ ॥ १८॥ 


यह देख भीष्म ओर द्रोण आदि सभी कौरव-पक्षीय 
नरेश रथः, हाथी ओर षोड़की सेनासदित एक साय अजन- 
पर चद्‌ अये ॥ १८ ॥ 
उद्धृतं सहसरा भौमं नागाश्वरथपत्तिभिः। 
दिवाकररथं प्राप्य रजस्तीव्रमडदयत ॥ १९ ॥ 
उस समय हाथी, घोडे रथ ओर पैदल सैनिकोदारा 
उडायी हई धरतीकी तीव्र धूर सदसा सूयक रथतक पर्ुचकर 
सव्र ओर व्याप्त दिखायी देने ठगी ॥ १९ ॥ 
तानि नागसहस्राणि भूमिपालशतानि च । 
तस्य बाणपथं प्राप्य नाभ्यवतन्त सवेश्यः ॥ २० ॥ 
प्रणेदुः स्वेभूतानि वभूदुस्तिभिरा दिश्ाः। 
इधर शसो हाथी ओर पकड़ भूमिपार अजंनके बार्णो- 
के पथमे आकर किसी प्रकार आगे न वदु सके । समस्त 
प्राणी आर्तनाद करने कगे ओर सम्पूणं दिशामि अन्धकार 
छागया॥ २०द॥ 
करूणां चानयस्तीवः समददयत दारुणः ॥ २१॥ 
नाप्यन्तरिक्षं न दिश्चो न भूमिने च भास्करः । 
पर्ने भरते शख्सङ्घेः किरीटिनः ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय कौरवको अपने दुःखह एवं 
भवंकर अन्यायका परिणाम प्रस्यक्च दिखायी देने खगा । 
किरीरधारी अर्जुनक शरूसमृहसे सव कुछ आच्छादित हो 
जनेके कारण आकायः दिद्ाः प्रध्वी ओर सूयं किसीका भी 
मान नदीं होता था ॥ २१-२२॥ 
सादिता रथनागाश्च हताश्वा रथिनो रणे । 
विप्रद्रुतरथाः केचिद्‌ दयन्ते रथगरुथपाः ॥ २३॥ 
उस रणभूमिमे कितने ही रथ दू गये, बहुतेरे शायी 
नष्ट हो गये; कितने टी रथि्योके धोड़े मार डा गये ओर 
कितने ही रथ-युथपति्योके रथ भागते दिखायी दिथे ॥२२॥ 
विरथा रथिनश्चान्ये धावमानाः समन्ततः । 
तत्र त्रैव . ददयन्ते सायुधाः साङ्देैजेः ॥ २४॥ 
अन्यान्य वहुत.से रथी रथदीन होकर अङ्गदभूषित 
भजाम आयुध धारण कि जद -तर्घाौ चाये ओर दोडते 
देखे जते थे ॥ २४॥ 
हयारोहा ह्यास्व्यक्त्वा गजारोदाञ्च दन्तिनः। 
अञ्जनस्य मयाद्‌ राजन्‌ समन्ताद्‌ विप्रदुद्रः ॥ २५॥ 
महाराज |. अञ्खुनके भयते धुड्खवार -ोडको ओर 
हाथीखवार हायथिर्योको छोड़कर सब ओर भाग चट ॥२५॥ 
रथेभ्यश्च गजेभ्यश्च हवेभ्यश्च नराधिपाः 
पतिताः पात्यमानाश्च ददयन्तेऽञ्जंनसायदैः ॥ २६॥ 
वहं बहुतसे नेश अनक सायक्रसे कटर रर्यो, 
हाथियों ओर षाडसि गिरे ओर गिराये जाते हए दृष्टिगोचर 
होरदेये॥ २६॥ 
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सगदानुद्यतान्‌ वाहन सखङ्षांश्च विशाम्पते । 
सखप्रासांश्च सतुणीरान्‌ सश्चरान्‌ सदारा स्तनान्‌ ॥२७॥ 
साङ्कुदान्‌ सपताकाश्च तत्र तत्नाजुनो खणाम्‌। 
निचकतं शरैर्प्रे रौद्रं वपुरधारयत्‌ ॥ २८॥ 
प्रजानाथ ! अजने उस रणकषे्रमे अत्यन्त भयंकर रूप 
धारण किया था | उन्दने अपने उग्र बार्णोद्रारा योद्धाकी 
ऊपर उटी हुईं थुजाओंको, जिनमें गदा, खद्धः प्रास, तृणीर, 
धनुष-वाण, अङ्कुश ओर ध्वजा-पताका आदि शोमा पा रदे 
ये? काट गिराया ॥ २७-२८ ॥ 
परिघाणां प्रदीपानां सुद्धरणां च मारिष । 
प्रासानां भिन्दिपालानां निखिश्चानां च संयुगे ॥ २९॥ 
परश्वधानां तीक्ष्णानां तोमराणां च भारत । 
वर्मणां चापविद्धानां काञ्चनानां च भूमिप ॥ ३०॥ 
ध्वजानां चर्मणां चेव व्यजनानां च सर्वशः । 
छचाणां हेमदण्डानां तोमराणां च भारत ॥ ३१ ॥ 
प्रतोदानां च योकन्नाणां कानां चेव मारिष । 
रादायः स्मा द्यन्ते धिनिकीणी रणक्षितौ ॥ ३२॥ 
आं | भरतनन्दन । भूपाऊ ! उस रणभूमिमे शिरे 
हु्ट उदी परिष, सद्धरः, प्रा, भिन्दिपाल, खङ्गः फरठेः 
तीखे तोमरः सुबणंमय कवचं, ध्वज, दालः सोनेके उंडाषे 
विभूषित छतर, ग्यजनः वालुक, जेते कोड ओर अंकुश 
देर-के-ठेर प्रि्ठरे दिखायी देते ये ॥ २९३२ ॥ 


नासीत्‌ तत्न पुमान्‌ कश्चित्‌ तव सैन्यस्य भारत। 
योऽञ्ज॑नं खमरे श्रं प्रत्युद्यायात्‌ कर्थंचन ॥ ३३ ॥ 
भारत ! उस समय आपकी वेनाम कोर भी एेसा पुखष 
नदं या, जो समर शूरवीर अनका सामना करनेके स्थि 
किसी प्रकार आगे षद्‌ सके ॥ ३२ ॥ 
यो यो हि समरे पाथं भ्रत्युयाति विशाम्पते । 
स संख्ये विशिलैस्तीक््णैः परङोकाय नीयत ॥ ३४ ॥ 
प्रजानाथ | उक युद्धभूमिमें जो-जो यीर अबनशरी ओर 
धद्ता था, वदौ-वदी उनके पैने बारणोद्रारा परसेक पर्चा 
दिया जता था॥ २३४॥ 
तेषु विद्रवमाणेषु तव योधेषु सवशः । 
अन्नो ` बाखुदेवश्च दभ्मतुबोरिजोत्तमो ॥ ३५॥ 
तदनन्तर आपके सब्र योद्धा खब ओर मारने खगे । यह 
देख अर्जन ओर मगवान्‌ भीकृष्णने अपने शर श्च बजयि॥ 
तत्‌ भ्रमग्नं यलं षट पिता देबव्रवस्तव । 
अव्रवीत्‌ समरे शरं भारद्वाजं सयन्निय ॥ ३६॥ 
करौरव-सेनाकरो दइ प्रकार भागती देख मरभूमिमे खद 
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हुए आपके ता मीष्मने वीरवर आचाय द्रोणसे ससकराते 
हुप्एते कदा--॥ ३६ ॥ 
पप पाण्डुखुतो वीरः कृष्णेन सहितो वली । 
तथा करोति सैन्यानि यथा कुर्याद्‌ धनंजयः ॥ ३७ ॥ 
'यह भरीशप्णसदित बख्वान्‌ वीर पाण्डुकुमार अञ्जन 
कौरव-खेनाकी वही दशा कर रदा जैसी उसे करनी चादिये॥ 
न ह्येष समरे शक्यो विजेतुं हि कथंचन । 
यथास्य इद्यते रुपं काटन्तकयमोपमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
१ किसी प्रकार भी समर भूमिमे जीता नदीं जा सकता; 
क््योफि शसका रूप इस समय प्रल्यकाखके यमराज-सा दिखायी 
दे रहा ॥ ३८॥ 
न निवतेयितुं चापि शक्येयं मश्ती चमूः । 
अन्योन्यगरेक्षया एदय द्रवतीयं वरूथिनी ॥ ३९॥ 
५यष् विषश्णाक सेना इख समय पछि नष खौटायी जा 
खकती । देखिये, सारे सेनिक एक-दुशरे देखा-देखी भागे 
जा रे ६॥ ३९॥ 


एष चास्तं गिरिशे भाुमान्‌ प्रतिपद्यते । 
चक्चुपि सवंलोकस्य संहरध्रिय स्था ॥ ४० ॥ 
(धर ये भगवान्‌ सूयं सम्पूणं जगते नेर्ोकी ज्योति 
सर्वथा समेते हुते गिरिभेषट अस्ताचखको जा पचे ६ ॥ 
तत्रावदारं सम्प्राप्तं मन्येऽहं पुदधपंभ । 
शान्ता भीताश्च नो योधा न योत्स्यन्ति कथंचन ॥४१॥ 
“अतः नरश्रे्ठ ! म इस समय ॒शमसत संनि्क्रेको युद्धसे 
हटा छेना टी उचित समक्षता दँ । मारे सभी योद्धा थके- 
मदि ओर डरे हुए ६; अतः इस समय किसी सर युद्ध 
नष्टा एर सकेगेः ॥ ४१ ॥ 
पवमुक्स्वा ततो भीष्मो द्रोणमाचा्यसत्तमम्‌ । 
अवहारमथो चक्रे तायक्रानां महारथः ॥ ४२॥ 
आचार्यप्रवर द्रोणे एेसा कष्ट्कर मशारथी भीष्मे 
आपके समस्त सनिककको युद्ध भूमिखे सीरा सिया ॥ ४२ ॥ 


(ततः सरथनागाश्वा जयं राप्य ससोमक्राः। 
पञ्चालाः .पाण्डवादचेव प्रणेदुश्च पुनः पुनः ॥ 
परययुः शिविरायेव धनंजयपुरस्छृताः । 
वादि्रघोवैः संहृष्टाः भनूत्यन्तो महारथाः ॥) 
तदनन्तर रथः दाथी ओर षोरडोषदित सोमकः पाश्चाख 
तथा पाण्डव चीर विजय पाकर बारंभार पिदनाद्‌ करने 


` ्धो| बै सभी महारथी बिजयवूचक वा्याकी ध्वनि खाय 


अत्यन्त ह्म मरकर नाचने खमे ओर अर्जुनको आगे फरफे 
हिविरकी ओर चख दि ॥ 
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ततोऽवहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत । 
अस्तं गच्छति सयं ऽभूत्‌ संध्याकाडे च चतंति॥४१॥ 


| भीष्मपवैणि 


. भारत ! इस प्रकार सूर्यके अस्ताचरूको चङे जाने- 
पर संध्याके समय आपकी ओर पाण्डववोकी सेनार्दँ 


छीर आयीं ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि द्वितीययुदध दिवसावहारे पञ्चपव्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 
इष प्रकार शीमहामारत भीष्णपरवके अन्तर्गत भौप्णवधपरमे द्वितीय युद्धदिवस्ें सेनाको रटनेसे सम्बन्ध 
रखनेबारा पचपन! अध्याय पुरा हुआ ॥ ५५ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिराकर छक ४५ शोक दँ ) 





पटपञ्ारात्तमोऽष्यायः 
तीसरे दिन--कौरख-पाण्डवोकी व्यूहरचना तथा युद्धका आरम्म 


संजय उवाच 

प्रभातायां च शवंयां भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
अनीकान्युसंयाने व्यादिदेश्ाथ भारत ॥ २॥ 

खंजयते कहा--मारत | जव रात बीती ओर प्रभात 
हुआ, तवर शान्तनुनन्दन मीभ्मने अपनी सेनाको युद्धभूमि- 
म चल्नेका अदे दिया ॥ १॥ । 
गाङ च महाब्युहं चक्रे शन्तनवस्तद्‌ा । 
पुत्राणां ते जयाकाङ्घी भीष्मः कुरुपितामहः ॥ २ ॥ 

उस समय कुरगुखुके पितामह शओान्तनुकुमार भीष्मने 
आपके पुर्बोको विजय दिलनेकी इच्छासे महान्‌ गर्ड्व्यूह- 
की रचना क ॥ २॥ 
गख्डस्य खयं तुण्डे पिता देवव्रतस्तव । 
चश्चुपी च भरद्वाजः रृतवमी च सात्वतः ॥ १३ ॥ 

खयं आपके ताऊ भीष्म उस व्यूहके अग्रमागम रचोच- 
कै स्थानपर खड़े हुए । आचाय द्रोण ओर यदुवंशी कृतवर्मा 
दोनों नेत्राके सखानपर सितहुए ॥ ३॥ 
अश्वत्थामा रुपदचैव शीपेमास्तां यद्ाखिनौ । 
चेगर्तैरथ कैकेयेवोरचामैश्च संयुगे ॥ ४ ॥ 

यदस वीर अश्वत्थामा ओर कपाचायं शिरोभाग खड़े 
हृष्ट । इनके साय त्रिगर्त केकय ओर वारधान भी युद्धभूमि- 
म उपस्थित ये ॥ ४॥ 

भूरिथवाः शलः शल्यो भगदत्तश्च मारिष । ` 
मद्रकाः सिन्धुखौवीरस्तथा पञ्चनदाश्च ये ॥ ५ ॥ 
जयद्रथेन सदिता भ्रीवायां संनिवेशिताः । 

आय॑ ! भूरिभवा, दाल, शस्य ओर मगदत्त-ये जयद्रथ- 
के चाथ आओवामागमे खड़े किये गये । इन्दीके साय मद्रः विधुः 
सौवीर तथा पञ्चनद देशके योद्धा भी थे ॥ ५१ ॥ 

दुर्योधनो राजा सोदे सालुरौड॑तः ॥ ६ ॥ 
9 काम्बोजाश्च शाकैः स्ट । 


पुच्छमाखन. महाराज शूरसेनाश्च सवशः ॥ ७ ॥ 


अपने सहोदर भाईयों ओर अनुचरोके साय राजा 
दुर्योधन प्रष्ठमागमें खित हुआ । महाराज { अवन्तिदेशके 
राजकुमार विन्द ओर अनुबिन्द तथा कम्बोजः शक एवं 
शरवेनदेशके योद्धा उस महाब्यूहके पुच्छ भागे 
खड़े हुए ॥ ६-७ ॥ 
मागधाश्च कलिङ्गाश्च दासेरकगणेः सह । 
दक्षिणं पक्षमासाद्य स्थिता व्यूहस्य दंशिताः ॥ ८ ॥ 
मगध ओर कलिङ्खदेगके योद्धा दासेरकगणेकि साथ 
कवच धारण करके व्यूहके दार्ये प१खके खानमें सित इए ॥ 
कारूषाश्च विकुजाश्च सुण्डाः कुण्डीदषास्तथा। 
बृदद्रटेन सिता वामं ` पादवंमवस्थिताः ॥ ९ ॥ 
कारूष, विकुञ्चः मुण्ड ओर कुण्डीवृष आदि योद्धा 
राजा ब्ृद्रर्के साथ बायें पंके स्थानम खड़े हुए ॥ ९ ॥ 
श्यं दष्टा तु तत्‌ सैन्यं सव्यसाची परंतपः। 
ध्णयम्नेन सहितः प्रत्यब्यूद्त संयुगे ॥ १०॥ 
अधेचन्द्रेण व्युद्ेन ध्यूदं तमतिवाख्णम्‌ । 
दक्षिणं शङ्गमास्थाय भीमसेनो व्यरोचत ॥ ११॥ 
दुक संताप देनेवाले सव्यसाची अनने कौरव 
सेना वह अयहुरचना देखकर युद्धभूमिमे उका सामना 
करनेके लये धृष्टद्ुभ्नको साथ लेकर अपनी सेनाका अत्यन्त 
भयंकर अर्धचन्द्राकार व्यूह बनाया । उसके दक्षिण शिखर. 
पर भीमवेन सुोभित हुए ॥ १०-११॥ 
नानादालौधसम्पन्नेनीनदेद्येरपेश्ैतः । 
तद्न्वेव विरारश्च द्रुपदश्च ` महारथः ॥ १२॥ 
उनके साथ नाना प्रकारके शल्नसमरदायासे सम्पन्न 
विभिन्न देशेकि नरेश मी थे । भीमसेनके पीछे दी राजा 
विराट ओर महारथी द्रुपद खड़े हए ॥ १२ ॥ 
तदनन्तरमेवासीन्नीछो नीदायुधेः सह । 
नीखादनन्तरदचेव शर्टकेतुमंहावलः ॥ १३ ॥ 
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भीष्मवधपवं ] 


उनके वाद नीक आयुधधारी सेनिरकोफे साथ राजा 
नीक ओर नीखके वाद महाबली धृष्ेतु खड़े हुए ॥१३॥ 
चेविकारिकरूपेश्च पौरवेरपि संदतः। 
शष्ट शिखण्डी च पञ्चाखाश्च पभद्रकाः ॥ १४॥ 
मध्ये सेन्यस्य महतः स्थिता युद्धाय भारत । 
तत्रैव धर्मराजोऽपि गजानीकेन संचरतः ॥ १५॥ 

भारत ! धृष्केतुके साथ चेदि, कायीः करूप ओर्‌ 
पौरव आदि देदोके सैनिक भी ये । धृष्ुम्नः शिखण्डी 
तथा पाञ्चार ओर प्रभद्रकगण उस विशाल सेनाके मध्य- 
मागमे युद्धके स्वि खड़े हुए । दाथिर्योकी सेना धिरे हृ 
धर्मराज युधिष्ठिर भी वहीं ये ॥ १४-१५ ॥ 
ततस्तु सात्यकी राजन्‌ दौपद्याः पञ्च चात्मजाः। 
अभिमन्युस्ततः शूर इरावांश्च ततः परम्‌ ॥ १६॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर सात्यकि भौर द्रौपदीकै पचो पुत्र खद 
हृष्ट । इनके बाद च्चूरवीर अभिमन्यु ओर अभिमन्युके भाद 
इरावान्‌ थे ॥ १६ ॥ 
भैमसेनिस्ततो राजन्‌ केकयाश्च महारथाः । 
ततोऽभूद्‌ दिपदां शे्ठो वामं पादर्वसुपाधितः॥ १७॥ 
सर्व॑स्य जगतो गोक्षा गोप्ता यस्य जनादंनः। 

नरेश्वर ! इरावानके बाद भीमसेन-पुत्र घटोत्कच तथा 
महारथी केकय खड़े हए । तत्पश्चात्‌ मनुष्यो भे अनन 
उख व्यूहके यायं पाश्वं या शिखरके सानम खद हु जिनके 
रश्चक सम्पूर्णं जगत्‌का पालन करनेवाले साश्चात्‌ भगवान्‌ 
भीष्ण है ॥ १७२ ॥ 


सप्तप्चाश्चत्तमोऽध्यायः 


२८७१ 








पवमेतं महाव्यृहं प्रत्यग्यृहन्त पाण्डवाः ॥ १८॥ 
वधार्थं तव पुत्राणां तत्पक्षं ये च सङ्गताः। 

इ प्रकार पाण्डवनि आपके पुत्रां तथा उनके पश्चमे 
आयि हुए अन्यान्य भूपालकि वधके द्टिये १ मदाब्यूदकी 
रचना की ॥ १८२ ॥ 
ततः भ्रवत्रेते युद्धं व्यतिपक्तरथद्धिपम्‌ ॥ १९. ॥ 
तावकानां परेषां च निध्नतामितरेतरम्‌ 1 

तदनन्तर एक दुसरेपर प्रहार करते हए आपकर 
जौर शतुपश्चके सैनिर्कोकरा भोर युद्ध आरम्भ दो गयाः जिसमें 
रथसे रथ ओर दाथीवे हाथी भिड़ गये थे ॥ १९१ ॥ 
हयौघाश्च रथौघाश्च तत्र तच्च विशाम्पते ॥ २०॥ 
सम्पतन्तो व्यदृदयन्त निष्नन्तस्ते परस्परम्‌ । 

प्रजानाथ | जदो -तहौ सव ओर घोड़ा ओर रथोकि 
समुदाय एक दूसरेपर दृटते ओर प्रहार करते दिखायी 
दे रदे ये ॥ २०६ ॥ 
धावतां च रथौघानां निष्नतां च पृथक्‌ पथक्‌ ॥ २९॥ 
यभूव सुमुलः शब्दो विमिश्रो उ्दुभिखनैः। 
दिवस्पृङ नरवीराणां निश्चतामितरेतरम्‌ । 
सम्प्रहारे खुतुमुखे तव तेषां च भारत ॥ २२॥ 

मारत | दीडते तया प्रथ ध्रथक्‌ प्रहार करते हुए 
रथसमूर्होका शब्द दुन्दुमिर्योकी ध्वनित मिख्कर्‌ 
जीर भी भयंकर हो गया । आपके ओर पाण्ठरवोके भमासान 
युद्धम परस्पर आघात-्त्याथात करेवा नरवीरयोफा 
भयानक शब्द आकाशम व्यात्त हो रदा या ॥ २१-२२॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपवंणि आीष्मवधपर्वणि ठृतीये युद्धदिवसे परस्परभ्यूष्रचनायां पटप्चादात्तमोऽप्यायः ॥५५६॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्मपर्व अन्तत भीप्मवधपमे तीर दिनके युद्धमे परस्पर स्यृहरचनारिषयक 
छष्पनर्वौ अध्याय पुरा हुभा ॥ ५६ ॥ 
"भभ 


सप्तप्ारात्तमोऽध्यायः 
उमय पक्षी सेना्ओंका घमासान युद्ध 


संजय उवाच 

ततो य्यूदेष्वनीकेणु तावकेु परेषु च । 
धनंजयो स्थानीकमवधीत्‌ त॒ भारत ॥ १ ॥ 

संजय कहते है--भारत ! आपन ओर १ पाण्डर्वोकी 
रवोक्तरूपसे प्यूहर्चना सम्पन्न हो जानेपर अञ्जुनने आपके 
रथिर्योकी सेना सहार आरम्भ धिया ॥ १॥ 
श्ररैरतिरथो युद्धे दारयन्‌ . रथयूथपान्‌ । 
ते यथ्यमानाः पा्थंन काटेनव युगक्षये ॥ २ ॥ 


धारता रणे यन्ात्‌ पाण्डवान्‌ मरत्ययोधयन्‌। 
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बे अतिरथी वीर थे । उन्दने अपने बार्गोद्रारा युद 
खलम रथगूयपतिरयोको विदीणं करके यमलोक भेज दिवा । 
युगान्तमे कालके समान उ युद्धम कुन्तीकुमार अर्जुनक 
द्वारा आपके सैनिरकोका मयंक विनाश दो रदा या, तो भी 
वे यल पूर्वक पाण्डवेकि साथ युद्ध कते रद ॥ २६ ॥ 
्र्थयाना यश्चो दीं भृत्यं त्वा निवतेनम्‌ ॥ ३ ॥ 
पका्रमनसो भूत्वा पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ ॥ 
यभञ्लुवंहुशतो राजंस्ते चासन्त संयुगे ॥ ४ ॥ 


ते उज्ज्वल यश प्राप्त फरना चादते थे । अतः यदु 


मोगा ०111० 





२८७२ $ 


ीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








निश्चय करके कि अव मृत्यु दी हमे युदसे नित्त कर सकती 
हे, एकाग्रचित्त होकर युद्धम टे रदे । राजन्‌ | उन्होने 
युद्धम एेसी तत्परता दिखायी कि बार-बार पाण्डव-सेनाको 
तितर-बितर कर दिया ॥ ई-४॥ 
दरबद्धिर्थ भग्नैश्च परिवर्तद्धिरेव च। 
पाण्डवेः कौस्वेयेश्च न प्राज्ञायत किचन ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर क्चत-विक्षत होकर भागते ओर पुनः ीटकर 
सामना करते हुए पाण्डवां तथा कौरवोफे सैनिकोको युः 
मी सूच नदीं पडता था ॥ ५॥ | 
उदतिष्ठद्‌ रजो भौमं छादयानं दिवाकरम्‌ । 
न दिदाः प्रदिशो वापि तत्र हन्युः कथं नराः ॥ ६ ॥ 
भूतलसे इतनी धूल उडी कि सूर्यदेव आच्छादित शो 
गये । दिशा ओर प्रदिशाका जु भी पता नहीं चलता था। 
वसी दशाम वहौँ युद्ध करनेवाठे लोग कैत किसीपर 
प्रहार करं ॥ ६॥ 
अनुमानेन संक्ञाभिनोमगोगश्च संयो । 
वतंते च तथा युद्धं तत्र तत्र विद्याम्पते ॥ ७ ॥ 
प्रजानाय ! उस रणषेतरमे अनुमानसे, संकेतौसि तया 
नाम ओर गोत्रो उ्वारणसे अपने या पराये पश्चका निश्चय 
करके जरहोतदं युद्ध शे रदा या ॥ ७ ॥ 
न व्यूहो भिद्यते तत्र कौरवाणां कथंचन । 
रक्षितः सत्यसंधेन भारद्वाजेन संयुगे ॥ ८ ॥ 
सत्यप्रतिञ मरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्यके द्वारा सुरक्षित 
होनेके कारण कोरयसेनाका व्यूह्‌ किसी प्रकार भंगन 
हो खका ॥ ८ ॥ 
तथैव पाण्डवानां च रक्षितः सम्यसाचिना । 
नाभिद्यत महाव्यूहो भीमेन च सुरक्षितः ॥ ९ ॥ 
ददी तरह सव्यसाची अ्यंन ओर भीमसे सुरक्षित 
पाण्डवकि महाब्यूदका भी भेदन न टो सका ॥ ९ ॥ 
सेनाम्रादपि निष्पत्य धायुध्यंस्तत्र मानवाः । 
उभयोः सेनयो राजन्‌ व्यतिपक्तरथद्धिपाः ॥ १०॥ 
वरहो ेनाके अग्रभागे भी निकलकर ( ब्यूह छोडकर) 
वीर सेनिक्र युद्र फरते थे । राजन्‌ ! दोनों सेनाओकि रय 
ओर हाथी परस्पर भिड़ गये ॥ १० ॥ 
हयारोदहयारोहाः पात्यन्ते स महादवे । 
ऋष्टिभिर्विमलाभिश्च श्रासैरपि च संयुगे ॥ ११॥ 
उस महयासमरमे धुदृखवार षुडसवाररोको चमकीटी 
ऋषियों ओर प्रा्ोद्ारा मार गिरते थे ॥ १९१ ॥ 
रथी रथिनमासाद्य शरैः कनक्रभूषणौः । 
पातयामास समरे तस्मिश्नतिभयद्करे ॥ १२॥ 





वह संग्राम अस्यन्त भयानक दो रहा था । उस्म रथी 
रथिययोके सामने जाकर उन्हं खणभूपित बाणोसे मार 
गिराते थे ॥ १२॥ 
गजारोहा गजारोहान्‌ नाराचशरतोमरैः । 
संसक्तान्‌ पातयामास्ुस्तव तेषां च सर्वशः ॥ १३॥ 

आपके ओर पाण्डव-पक्षके हाथीसवार अपनेसे मि हुए 
विपक्षी शथीसवारोको सव ओरसे नाराच, याण ओर 
तोमरोकी मारते धराशायी कर देते थे ॥ १३॥ 
कश्चिदुत्पत्य समरे वरवारणमास्थितः। 
केशापक्षे पराद्य जहार समरे शिरः ॥ १४॥ 

कोई योद्धा रणक्षेजमे उछलकर ब्डे-वड़े हाथिर्योपर 
चद्‌ जाता ओर विपक्षी योद्धाके केरशोको पकड़कर उसका 
सिर काट ठेता था ॥ १४॥ 


अन्ये द्िरददन्ताम्रनिर्भिलहदया 


रणे । 


| वेसुश्च खधिरं चीरा निःश्वसन्तः समन्ततः ॥ १५॥ 


बहुत-से वीर युद्धस्यल्मे हाथियोके दतिकि अग्रमागबे 
अपना हृदय बिदीणं हो जनेके कारण खव ओर छवी सौख 
खीचते हए मुखसे रक्त वमन कर रहे थे ॥ १५॥ ` 
कश्चित्‌ करिविधाणस्थो वीरो रणविशारदः । 
प्रवेपच्छक्तिनिर्भि्ो गजशिक्षास्रवेदिना ॥ १६॥ 
कोर रणविशारद वीर हाथीके दौ्तोपर खड़ा होकर युद्ध 
कर रहा था | इतनेहीमे गजशि्ना ओर अखरविधाके शाता किसी 
विपश्ची योद्धाने उसके ऊपर शक्ति चरा दी । उस शक्तिके 
आधातवे वक्चःखल विदीणं हो जानेकरे कारण व मरणोन्धुख 
वीर वीं कोपने लगा ॥ १६॥ 
पत्तिसक्ल॒ रणे पत्तीन्‌ भिन्द्पालपरण्वधेः। 
स्यपातयन्त॒ संदृणः परस्परकृतागसः ॥ १७॥ 
हषं ओर उस्तास्मे भरकर एक दूसरेका अपराघ 
करनेवाछे पेदघमूह विपक्षकरे पदर सैनिकोंकरो भिन्दिपाऊ 
ओर फरसोषि मार-मारकर रणभूमिमे गिरा रदे थे ॥ १७ ॥ 
रथी च समरे राजन्नालाद्य गजयूथपम्‌ । 
सगज पातयामास गजी च रथिनां वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | उस समरभूमिमे कों रथी किसी गजयूयपतिसे 
भिड़ जाता ओर सवार तथा हाथी दोर्नोको मार गिराता 
या | उसी प्रकार गजारोद्ी भी रथिरवमिं शरेष्ठ वीरका वध 
कर देता था॥ १८ ॥ 
रथिनं च हयारोहः प्रासेन भरतर्पभ । 
पातयामास समरे रथी च दयसादिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस संग्राममे धुद़खवार रथीको तथा रथी 
घुदववारको प्रासद्वारा मारकर धराशायी कर देता था ॥ 
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पदाती रथिनं संख्ये रथी चापि पदातिनम्‌ । 
न्यपातयच््छितैः शशैः सेनयोखभयोरपि ॥ २० ॥ 
दोनों ही सेनाओमिं पैदङ वीर रथीको ओर रथी योद्धा 
पैदल सैनिकको अपने तीले असखर-दाल्न द्वारा रणभूमिमे मार 
गिरता था॥२०॥ 
गजारोहा दहयारोहान्‌ पातयाश्चक्िरे तदा । 
हयारोहा गजस्थांश्च तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २१॥ 
हाथीसवार धुद्सवारोको ओर घुड्सवार हाथीखवारोको 
युद्धम गिरा देते थे । ये घटनाएँ आश्चयंजनक-सी प्रतीत 
होती थीं ॥ २१॥ - 
गजारेदवरेश्चापि तत्र॒ तत्न पदातयः। 
पातिताः समयन्त तैश्चापि गजयोधिनः ॥ २२॥ 
उख रणक्ेननमे जर्हा-वदहाँ भेष गजारोहियदारा गिराये 
हृ पैदल ओर वैदलोद्रारा गिराये हट हाथीसवार दष्टिगोचर 
होरदेथे॥२२॥ 
पत्तिसक्न हयायेदैः सादिसङ्कश्च पत्तिभिः। 
पात्यमाना व्यदद्यन्त शातशोऽथ सहस्रश्चः ॥ २३ ॥ 
धुङसवारोद्ारा वैदलकि समूह ओर पेदलोदयारा धुड़- 
उवारोके समूह सैकड़ां ओर हजारोकी संख्याम गिराये जते 
हए दिखायी देते ये ॥ २३ ॥ 
ध्वज्ञेस्तत्रापविद्धैश्च कामुंेस्तोमरेस्तथा । 


भ्ासैस्तथा गदाभिश्च परिवैः कंस्पनेस्तथा ॥ २४ ॥ 
शक्तिभिः कवचैधित्रैः कणपैरङ्कशरपि । 


 निखिरीर्विमेश्वापि खर्णपुद्धैः शरस्तथा ॥ २५॥ 


परिस्तोमैः कुथाभिश्च कम्बदैश्च महाधनेः । 
भूभौति भरतेष्ठ खग्दामेरिवं विश्रिता ॥ २६॥ 
भरतम | वह इधर-उधर गिरे हुए ध, धनुषः तोमर» 
म्रा, गदाः परिष, कम्पनः शक्तिः विचित्र कवचः कणप, 
अङ्कश्च, चमचमाते हुए लङ्क, सुतरणमय पौलवाञे बाण, 
चक, गदी ओर बहुमूल्य कम्यलोदारा आच्छादित हुई 
वदोँकी भूमि भति-मोतिके पुष्यदाराठे चित्रित हुई-घी जान 
पड़ती यी ॥ २४--२६ ॥ 
नराश्वकायैः पतितैदन्तिमिश्च महाहवे । 
अगम्यरूपा पृथिवी मांसशोणितकद्‌मा ॥ ‡७॥ 
उव मदावमरम मनुपयो, घोडा ओर दायिर्योकी जाथे 
पदी हुई यीं । माष ओर रफ चद जम गयी थी । 
वेशी मूमिम जाना अतम्भव हो गया ० ॥ 
प्रदाद्याम रजो भौमं ्युश्चितं रण क ६। 
दिशश्च विमलाः सवोः र ॥ २८॥ 


जनेश्वर 1 रणभूमिं बदे हुए रतव विचक्र धरतीकी 


सप्तपञ्चाश्चत्तमोऽध्यायः 


कक प = 


` धूर बेड गयी ओर सारी दिशे साफ़ हो गयीं ॥ २८ ॥ 


उत्थितान्यगणेयानि कवन्वानि समन्ततः । 
चिह्वभूतानि जगतो विनादार्थाय भारत ॥ २९॥ 
भारत | उष खमय जगते विनाशक सूचित करनेवाठे 
असंख्य कवन्ध चारों ओर उटने खगे ॥ २९॥ 
तसिन्‌. युद्धे महारौद्रे वर्तमाने खुदाखणे । 
भरत्यदटदयन्त रथिनो धावमानाः समन्ततः ॥ ३० ॥ 
उस अत्यन्त दाश्ण ओर मष्टामयंकर युद्धे रथी योदा 
चारो ओर दौड़ते दिखायी देते ये ॥ ३० ॥ 
ततो भीष्मश्च द्रोणश्च सैन्धवश्च जयद्रथः । 
पुरुमिभ्रो जयो भोजः शर्यश्चापि ससोवखः ॥ ३१ ॥ 
एते समरदुधेयौः सिदतुल्यपराक्रमाः । 
पाण्डवानामनीकानि बभञ्जुः स पुनः पुनः ॥ ३२॥ 
तदनन्तर भीष्मः द्रोणः, सिन्धुराज जयद्रथः पुखमित्रः 
जय, भोजः शल्य ओर शकरुनि-ये विंहतुस्य पराक्रमी रण-“ 
दुजय वीर पाण्डवं की सेनाको यार-ार मंग करने गे ३१-३२ 


तथैव भीमसेनोऽपि राक्षसश्च धरोत्कचः । 
सात्यकरिग्धेकितानश्च द्रौपदेयाश्च भारत ॥ ३३॥ 
तावकास्तव पुश्राश्च सितान्‌ सर्वराजभिः । 
व्रावयामास्ुराजौ ते शिदंशा दानवानिव ॥ ३४ ॥ 
मरतनन्दन ¡ इसी प्रकार भीमसेनः राक्षस षटोत्करच, 
सात्यकिः चेकितान तथा द्रौपदीके पोर्चा पुत्र-ये स्र मिल- 
छर्‌ ये देवता दानषोंको खदेडते ई उसी प्रश्रार समस 
राजाओसदित आपके पुर्न ओर सैनिरकोको रणभूमिं 
भगने लगे ॥ ३३-३४॥ 
तथा ते समरेऽन्योन्यं निघ्नन्तः क्षन्नियपंभाः। 
रक्तोक्षिता घोररूपा विरेजुदौनवा इव ॥ ३५॥ 
सं्रामभूमिमे एक दूसरेको मारते दए मेढ शत्रिय वीर 
रक्तरजित शो भयानक रूपधारी दानवे करि समान सुशोभित 
होने खगे ॥ ३५ ॥ 
विनिर्जित्य रिपून्‌ वीराः सेनयोकभयोरपि । 
व्यृदयन्त महामात्रा ग्रहा दथ नभस्तटे ॥ ३६॥ 
दोनो सेनक धीर शरभो जीतकर आकाशम 
दैडे हट विशाल ग्रहोके समान दिखायी देने थ ॥ २६ ॥ 
ततो रथसदख्ेण पुनो दुर्योधनस्तव । 
अभ्ययात्‌ पाण्डवं युद्धे राश्चसं च घटोत्कचम्‌ ॥ ३७॥ 
तदनन्तर आपा पुञ दुर्योधन सदसो रथिक साय 
वाण्डव्ेदी राप षयेोस्छचंके सय युद्ध केके छथि 
बह आया ॥ ३७ ॥ 
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. २८७४ धीमहाभारते [ भीष्मपर्वणि 

तथैव पाण्डवाः सवं महत्या सेनया खह । करोमे भरे हट किरीटधारी अजुन शव ओर खड़े 

द्रोणभीष्मौ रणे यत्तौ भस्युचयुररिंदमौ ॥ ३८॥ भेष राजाभंका सामना करनेके सवि चे अभिर भर 
इसी रकार बिश सेनाके साथ खमस्त पाण्डव मी सात्यकिने शकुनिकी सेनापर आक्रमण करिया ॥ ३९ ॥ 

युद्धके छिये तेयार खड हुए ातरुदमन द्रोणाचार्यं ओर भीष्म- ततः भरवचुते भयः संप्रामो लोमहर्पणः । 

से भिड्नेके ल्यि आगे बदे ॥ ३८ ॥ तावकानां परेषां च समरे विजयैपिणाम्‌ ॥ ४०॥ 

किरीटी च ययौ क्द्धः समन्तात्‌ पार्थिवोत्तमान्‌। इस प्रकार युद्धम विजय चाहनेवाठे आपके ओर 

आ्ुनिः सात्यकिश्चैव ययतुः सौल वलम्‌ ॥ ३९॥ पाण्डवे सेनिकोमें पुनः रोमाश्चफारी संग्राभ छिड़ गया ४० 

इति भीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपव॑णि वृतीये युददिवसे संकर्युद्धे सपतपज्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


इ भकार भीमहामारत भीपप्ंके अन्तत मीप्मवधपरबमे युदधसम्बन्धौ तीसरे दिनका घमासान युद्धिषयक 
सताबनर्वो अध्याय पूरा हा ॥ ५७ ॥ 
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अष्टपञ्चारात्तमोऽध्याथः 
पाण्डव-वीरोका पराक्रम, कौरव-सेनामे गदड तथा दुर्योधन ओर भीष्मका संबाद्‌ 





= संजय उवाच 

पावा, कृद्धाः फाल्गुनं वीश्य संयुगे 1 

रथैरनेकसाहसैः समन्तात्‌ पयंवार्यन्‌ ॥ १ ॥ 
संजयने कहा- राजन्‌ ! तदनन्तरवेसमस भूपार समर- 

भूमिम अञुनको देखते ही कुपित हो उ ओौर उन्हनि अनेक 

स रथिर्योके साथ उन्हे खव ओरसे बेर छया ॥ १॥ 

अथैनं रथदृन्देन कोषठकीरृत्य भारत । 

शरेः : समन्ताद्भ्यवारयन्‌ ॥ २ ॥ 

भरतनन्दन | उन राजानि रथवमूहद्वाया अर्जुनको 


सब्र ओरसे वेष्टित करके उनके ऊपर अनेक सदश्च बार्णोकर 
वर्षां आरम्भ की ॥ २॥ 


दाक्ती्च विमलास्तीकणा गदाश्च परिधैः सद। 
व्साच्‌ परभ्यधादचव सुद्धरान्‌ मुसदटानपि ॥ ३ ॥ 
चिक्षिपुः समरे कृद्धाः फाल्गुनस्य रथं भरति । 

वे क्रोधे मरकर युद्धम अर्जुनके रथपर चभचमाती दुई 
राक्ति, दुःखह गद्‌, प्रिषुः परास, फर, मुद्रर ओर मुखर 
आदि अलर-शसख्रोकी वर्पां करने त्मो ॥ ३९ ॥ 
शद्राणामथ तां बृष्टि शलभानाभिवायतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
रोध सवतः पाथः शरैः कनकमूपभैः । 

दाङ्मोकी भ्रेणी$े समन अन्नदा द्री उम वपि 
अशने सखणंभूषित बारणोदरारा स्र ओर रोक दिया ॥४१॥ 


तत्न तल्लाघवं दष्ट वीभत्सोरतिमानुपम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवदानवगन्धवौः पिदाचोरगराक्षसाः । 


साधु साध्विति राजेन्द्र फाल्णुनं पर्यपूजयन्‌ ॥ ६.॥ 
राजेनद्र | अजनकी बह अलौकिक फी देख देवता 


दानवः गन्धर्व, पिशाचः नाग तथा राक्षस साधु-खाधु (बाह- 


, बाह ) ककर उनकी प्रशंसा करने ख्गे ॥ ५-६ ॥ 


सात्यक्रिशचाभिमन्युश्च महत्या सेनया ब्ृतौ । 
गान्धारान्‌ समरे शचूराञजग्मतुः सदसरौवलान्‌ ॥ ७ ॥ 
उधर विशाल सेनासे पिरे हुए सात्यकि जीर अभिमन्धुने 
ऽमर-ूमि्मे सुवखके पुत्र सद्ित गन्धारदेशीय श्वरवीरोपर 
आक्रमण क्रिया ॥ ७ ॥ 
तत्र सौवलकाः क्रुद्धा वाष्णैयस्य रथोत्तमम्‌ । 
तिलशश्धिच्छिदुः कोधाच्छखैनोनाविधैयंधि ॥ ८ ॥ 
वहो जाते ही श्रोषमे मरे ह सु्रलपुघ्रोनि युद्ध-स्यल्में 
नाना भकारके अस्र दाख्रोद्ारा सात्यकिके भेषठ रथको रोप- 
पूर्वक तिल-तिख करके काट डाखा ॥ ८ ॥ 
सात्यकिस्तु रथं त्यक्त्वा वर्तमाने भयावहे । 
अभिमन्यो रथं तूर्णमारुरोह परंतपः ॥ ९ ॥ 
तव रानु्जको संताप देनेवाले सात्यकि उस समय छिद 
इष्ट भयंकर संग्राममे अपने दढ हुए रथको त्यागकर तुरंत 
दी अभिमन्युके रथपर जा ग्रैठे ॥ ९ || ¦ 
तावेकरश्रसंयुक्तौ सौवलेयस्य वाहिनीम्‌ । 
भ्यधमेतां रितेस्तृणं शरैः संनतपर्वभिः ॥ २०॥ 
पिर एक दी रथपर बरैटे हुए ये दोनों वीर छवी हुई 
गोडवाले पैने बाणो तुरंत ही सुबल्पुत्र शङ्निकी सेनाका 
संहार करने त्म ॥ १० ॥ 
द्रोणभीष्मौ रणे यत्तौ धर्मराजस्य वादिनीम्‌ । 
नाशयेतां शरस्तीकणेः कट्ुपन्परिच्छदैः ॥ ११॥ 
इसी प्रकार प्क ओरसे आकर युद्धके सिये सदा उग्यत 
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भीष्मवधपवं ] 
रदनेवाठे द्रोणाचायं ओर भीष्मने कङ्कपक्षीके पलि युक्त 
तीखे बाणोदवारा धर्मराज युधिष्ठरकी सेनाकरा विनाश आरम्भ 
कर दिया ॥ ११॥ 

ततो धमेखतो राजा माद्रीपुघ्ौ च पाण्डवौ । 
भिपतां सवसेन्यानां द्रोणानीकमुपाद्रवन्‌ ॥ १२॥ 


तव धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर तथा माद्रीकुमार पाण्डु- ` 


नन्द्न नङ्ुल-सुददेवने समस्त सेनाकि `देखते-देखते द्रोण।- 
चायकी सेनापर धावा किया ॥ १२॥ 


तत्रासीत्‌ खुमदद्‌ युद्धं तसुलं लोमहर्षणम्‌ । 


. यथा देवासुरं युद्धं पूवंमसीत्‌ खुदाख्णम्‌ ॥ १३॥ 


जेसे पूर्वकाठमं अत्यन्त भयंकर देवामुर-सं्राम हुआ 
याः उसी प्रकार वों अत्यन्त भयानक रोमाञ्चकारी युद 
होने खगा ॥ १६३॥ 
कबौणौ सखुमहत्‌ कमं भीमसेनघटोत्कचौ । 


` ( इ्यांधनस्य महतीं द्रावयामास वाहिनीम्‌। ) 
, इयांधनस्ततो ऽभ्येत्य ताबुभावप्यवारयत्‌ ॥ १४॥ 


दूसरी ओर भीमसेन ओर षटोत्कचने महान्‌ पराक्रमका 
परिचय देते हए ॒दुर्योधनकी विशार वादिनीको खदेड़ना 
आरम्भ क्रिया । उस्र समय दुर्योधनने सामने आकर उन 
दोनोंको रोक दिया ॥ १४॥ 
तघ्राद्भतमपदयाम हैडिम्बस्य पराक्रमम्‌ । 
अतीत्य पितरं युद्धे यदयुध्यत भारत ॥ १५॥ 
भारत ! वर्ह हमने दिडिम्बापुत्र षयोत्कचका अद्भुत 
पराक्रम देखा । बह रणश्चै्मे पितासे भी बद्कर पुरुषां 
प्रकट करते हुए युद्ध कर रदा था ॥ १५ ॥ 
भीमसेनस्त॒॒संक्दधो इर्थोधनममपंणम्‌ । 
हयविष्यत्‌ परपत्केन प्रदसक्षिव पण्डवः ॥ २६॥ 
क्रोध भरे हुए पाण्डुनन्दन भीमशेनने दते दए से एक 
चाण मारकर अमर्पशीख दुर्वोधनकी छती छेद डाली । १६। 
ततो दुर्योधनो राजा प्रहारवरपीडितः । 
निपरसाद्‌ रथोपस्थे कदमद्टं च जगाम ह ॥ १७॥ 
तव उस वाणफे गहरे आयातसे पीडित शे रा दुर्योधन 
रथकी वैटच्म बैर गया ओर उसे मूच्छ आ ग्य ॥ १७ ॥ 
तं विसंक्ष विदित्वा तु त्वरमाणोऽस्य सारथिः। 
अपोवाह रणाद्‌ राजंस्ततः संन्यमभज्यत ॥ ९८॥ 
राजन्‌ । उसे संशाश्चूल्य जानकर उसका सारयि बड़ी 
उतायलीके साथ उसे रणमूमिसे बादर छ गया । पिर तो उ्की 
सेनाम भगदड़ मच गयी ॥ १८ ॥ 
ततस्तां कौरर्थी सनां दवमार्णां समन्ततः । 
निधन भीमः ज्ञ पृषतः ॥ १९. ॥ 
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तवर चारो ओर मागती हुई उस कौरव-सेनापर तीखे बार्णो- 
का प्रहार करते हुए भीमेन उसे पीछे-ते खदेडने खगे ॥ १९॥ 
पापतश्च रथथेषठो धरमंपुबरश्च पाण्डवः । 
द्रोणस्य पयतः सेन्यं गाङ्गेयस्य च पद्यतः ॥ २० ॥ 
जश्नतर्विरिखेस्तीक्णेः परानीकविनादानैः । 
दूसरी ओरते रथिर्योमिं श्रे दरुपदकुमार धृष्टयुम्न तथा 
धर्मपुत्र युधिष्ठिर शत्रुसेनाका विनाद्च करनेबडे तीले बार्णो- 
द्वारा व्रोणाचा्ं ओर भीष्मके देखते-देखते कौरव-पेनाको 
पीडित करते हुए उसका पीछा करने खगे ॥ २०३ ॥ 
व्रवमाणं लु तत्‌ सैम्यं तव युगे ॥ २१॥ 
नाशक्चुतां वारयितुं मीनौ मदथो 
मशराज | उस युद्धसखखमे आपके पुत्रकी मागती हृं 
सेनाको महारथी द्रोण ओर भीम्म भी रोक न सके ॥२११॥ 
चार्य॑माणं च भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना ॥ २२॥ 
विद्रवत्येव तत्‌ सैन्यं पदयतोद्रोणभीप्मयोः । 
मष्टामना भीष्म ओर ग्रोणके रोकनेपर भी उनके सामने 
ही वह सेना मागती दी चली जा रदी थी ॥ २२३॥ 
ततो रथसदसख्षु विद्रवत्पु ततस्ततः ॥ २६॥ 
तावाखतावेक्षरथं  सीभद्रशिनिपुङ्गवौ 
सौवर्खीं समरे सेनां शातयेतां समन्ततः ॥ २७॥ 
उधर सशललो रथी जव इधर-उधर भाग रषे थे, उसी 
समय एक रथपर बैठे हुए अभिमन्यु ओर सात्यफि सुबरल- 
पुत्री सेनाक्रा संप्रामभूमितें सव्र ओरसे संशर करने स्मो ॥ 
श्ु्माते तदा तौ तु शनेयङ्ख्पङ्गव । 
अमावास्यां गतौ यद्वत्‌ सोमसूर्या नभस्तछे ॥ २५॥ 
उस अवश्रपर ८ एक रथर्मे बेटे हुए ) सात्यशि ओर 
अभिमन्यु उक्ती प्रकार शोभा पारदे ये, जैसे अपराबराष्या 
तिथिको आकाशम सूर्यं भौर चन्द्रमा एक ध खन 
सुशोभित शेते ६ ॥ २५॥ 
अञ्जनस्तु ततः शछरुद्धस्तव सेन्यं विदाम्पते। 
ययपं दास्चपंण धाराभिरिव तीयदः ॥ २६॥ 
प्रजानाय ! तदनन्तर क्रोधं भरे हुए अर्ुन अप्की 
हेनापर उवी प्रकार बा्णाकी वर्मा करने कगे, जवे भादल 
पानीश्यी धारा बरघाता द ॥ २६ ॥ 
वध्यमानं ततस्तत्र शरः पार्थस्य संयुगे । 
दुद्रा कौर्यं सैन्यं विषादभवकभ्यितम्‌ ॥ २७ ॥ 
तथ पार्थके बामेषि सं्रामभूमिमे पीडित हुं शोरव- 
तेना विप्राद अर भयते रसपिती हू इधर-उचर्‌ नाग चरी २७ 
ग्रुवतस्तान्‌ समाद्य भीपमद्रोणौ महारथौ । 
स्ययास्येतां संख्धौ दुर्योधनदितैपिण ॥ २८॥ 





२८७६ 





उन योद्धाभको भागते देख वुयोघनका हित चाहनेवाङे 
महारथी भीष्म ओर द्रोण क्रोधपूरंक उन्हें रोकने लगे ॥२८॥ 
ततो दुर्योधनो राजा खमाश्वस्य विद्याम्पते । 
न्यवतंयत तत्‌ सैन्यं दवमराणं समन्ततः ॥ २९॥ 
प्रजानाथ | सी बीच राजा दुर्योधनकी मूख दूर दो 
गयी ओर उसने आश्वस्त होकर चारो ओर भागती हुईं 
सेनाको पुनः टौयाया ॥ २९ ॥ 
यत्र यत्र सुतस्तुभ्यं यं यं पदयति भारत । 
तन्न तन्न न्यवर्तन्त क्षननियाणां महारथाः ॥ ६०॥ 
भारत [ आपका पुत्र दुर्योधन जद -जदाँ जिस-जिसकी 
ओर दृष्टिपात करताः वही-वर्हीसे एसे योद्धा भी लौट आते थे 
जो क्षत्रियोम महारथी थे ॥ ३० ॥ 
तान्‌ निवृत्तान्‌ समीश््येव ततो ऽन्ये ऽपीतरे जनाः। 
अन्योन्यस्पधेया राजद्धंजया चावतस्थिरे ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ | उन सबको ररते देख दुरे रोग भी एक 
दूसरेकी सधां तथा छजाके कारण उर गये ॥ ३२१ ॥ 
पुनरावतेतां तेपां वेग आसीद्‌ विशाम्पते 1 
पूयंतः सागरस्येव चन्द्रस्योदयनं प्रति ॥ ३२॥ 
महाराज | पुनः लीटते हुए उन योद्धाओंका महान्‌ वेग 


चन्द्रोदयकरे समय वदते हुए महासागरके समान जान पड़ता या॥ 


संनिदृत्तांस्ततस्तांस्तु दष्ट राजा सुयोधनः । 

सव्रवीत्‌ त्वरितो गत्वा भीष्मं शान्तनवं वचः ॥ ३३ ॥ 
तव उन स्वको छोटा हुआ देख राजा दुर्योधन तुरंत दी 

शान्तनुनन्दन भीष्मके पाठ जाकर बोडा--॥ ३३ ॥ 
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पितामह निवोधेदं यत्‌ त्वां वक्ष्यामि भारत 1 

नाचुरूपमहं मन्ये त्वयि जीवति कौरव ॥ ३४॥ 

द्रोणे चाविदां ष्ठे सपुत्रे सखु्टजने । 

छपे चेव मदेष्वासे द्रवते यद्‌ बरूथिनी ॥ ६५॥ 
ध्ितामह भरतनन्दन ! मँ आपसे ज फुछ कहता ह 

उसे सुनिये 1 युखनन्दन । आपके, भस्ववेत्ताओपरं भेष द्रोणा- 


भीमहाभारते ` 


[ भीष्मपर्वणि 





चार्यके ओर महाधनुर्धर कपाचार्यके पुरो ओर सुदटदो सहित 

जीते-जी जो भेरी सेना भाग रही है इसे म आपरोगकि 

योग्य नीं मानता हू ॥ ३४-३५ ॥ 

न पाण्डवान्‌ प्रतिवटांस्तव मन्ये कथंचन । 

तथा द्रोणस्य संम्रामे द्रौणेश्चैव पस्य च ॥ ३६॥ 
धम किसी तरद यह नदीं मान खकता कि पाण्डव संग्राममे 

आपके, द्रोणाचायकेः कपाचार्यके ओर अदवत्थामाके समान 

चल्वान्‌ ई ॥ २६ ॥ 

अचुभ्राह्याः पाण्डुखुतास्तव जूनं पितामह । 

यथेमां क्षमसे वीर वध्यमानां वरूथिनीम्‌ ॥ ३७ ॥. 
ध्वीर पितामह ! निश्चय दी पाण्डव आपके कृपापात्र है 

तभी तो मेरी सेनाका वध हो रहा दै ओर आप चुपचाप 

इसकी दुदंशाको सहते चले जा रहे ह ॥ ३७ ॥ 


सोऽसि वाच्यस्त्वया राजन्‌ पूर्वमेव समागमे । 
न योत्स्ये पाण्डवान्‌ संख्ये नापि पाषंतसात्यकी ॥३८॥ 
(महाराज ! यदि पाण्डर्वोपर दया ही करनी थीतो 
आप युद्ध आरम्भ होनेके पदङे ही मुशे यष्ट चता देतेकि मै 
संग्रामभूमिमें पाण्डुपुत्रोसेः धृष्ुम्नसे ओर सात्यक्रिसे मी 
युद्ध नदीं कल्गा ॥ ३८ ॥ 
श्त्या तु चचनं तुभ्यमाचाययेस्य कृपस्य च 1 
कर्णेन सदितः त्यं चिन्तयानस्तदैव हि ॥ ३९॥ 
(उस अवस्थामे आपका, आचा्यंका तथा कृपका वचनं 
सुनकर मं कर्णके साथ उसी समय अपने कतंव्यका निश्चय 
कर ठेता ॥ ३९ ॥ 
यदि नाहं परित्याज्यो युवाभ्यामिह संयुगे । 
विक्रमेणाचुरूपेण युध्येतां पुरुषर्षभौ ॥ ४०॥ 
ध्यदि युद्धम आप दोनोको मेरा परित्याग करना उचित 
नदीं जान पड़ता टो तो द्रोणाच ओर आप दोनों शेष 
पुरुष अपने योग्य पराक्रम प्रकट करते हुए युद्ध कीजियेः ॥ 
एतच्छुत्वा वचो भीष्मः प्रहसन्‌ वे सुहसुंहुः । 
अव्रवीत्‌ तनयं लुभ्यं करोधादुद्‌ त्य च्ुपी ॥ ४१॥ 
यह सुनकर भीष्म बारंबार टै षकर कोषसे आंखें तरेरते 
हुए आपके पुत्रसे बोठे-॥ ४९१ ॥ 
बहुशोऽसि मया राजंस्तथ्यमु्तो हितं बचः। 
अजेयाः पाण्डवा युद्धे देवैरपि सवासवैः ॥ ४२॥ 
(राजन्‌ | मैने तुमते अनेक बार यह सत्य ओर हितकी 
बात बतायी टै कि युम पाण्डर्वोको इन्दर आदि देवता मी 
जीत नदी सकते ॥ ५२ ॥ 
यत्‌ तु शक्यं मया कतुं बृद्धेनाच चपोत्तम । 
करिष्यामि यथाशक्ति गरक्षेदानीं सयार्थयः ॥ ४३ ॥ 
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नच्च ्च्ज=--------------------------------- ~. 
पभ ! तो मी सुस दके दारा जो ङु किया जा पवमुक्ते तु भीष्मेण पुत्रास्तव जनेश्वर । 


सकता देः उसे आज यथाशक्ति कर्ँगा । तुम इख समय 
अपने भादर्योसदित देखो ॥ ४३॥ 
अद्य पाण्डुखुतनेकः ससेन्यान्‌. सह बन्धुभिः। 
क छ 
सोऽहं निवारयिष्यामि सवेरोकस्य पद्यतः ॥ ४४॥ 


(भज भं अत्म ही सप्रके देखते-देते खेना ओर 
बन्धुओसदित समस्त पाण्डरवोको आगे बदृनेखे रोक दूंगा ॥ 


दृभ्सुः शाङ्घखान्‌ सुश्रा युक्ता भेरीः संजध्िरे भृशम्‌ ॥४५॥ 
जनेश्वर | भीष्मके एेसा कष््नेपर आपकर युत्र आनन्द- 

मग्न होकर जोर-जोरते शद्ध बजने ओर डंका प्रीरने स्मे ॥ 

पाण्डवा हिं ततो राजःश्रुत्वा तं निनदं महत्‌। 

दुध्मुः शङ्खांश्च भयश्च मुरजाश्चाप्यनादयन्‌ ॥ ४६॥ 
राजन्‌ 1 उनका वह महान्‌ शद्घनाद सुनकर पाण्डव 

वीर दाङ्खं बजाने तथा नगरे ओर द्रो पीने त्यो ॥५६॥ 


इति भीमदाभारते भीप्मपर्थणि भीष्मवधप॑णि वृतये युद्धद्विवते . मीष्मदुयधिनसंवादे अष्टपव्चारत्तमोऽध्यायः ॥*५८॥ 
इस प्रक्र भीमहामारत भैप्मपवंके अन्तत मीप्लवघपर्वमे तृतीय ॒युद्धदिवसमे भीष्म आर दुर्योधनण 
संबादबिप्यक अदुर्गो अध्याय पूरा हेमा ॥ ५८ ॥ 
( दक्षिणस्य अधिक ॒पाटका ‰ शोक मिखाकर कु ४१२ छोक ए ) 





एकोनषष्टितमोऽध्यायः 


क अ ् © 


भीष्मका पराक्रम, श्रीकृष्णा भीष्मको मारनेफे लिये उद्यत होना, अजनी प्रतिज्ञा ओर उनके 
दवारा काखसेनाकी पराजय, ठतीय दिषसके युद्धश्ी समापि 


धृतराष्ट्र उवाच 

धरतिन्ञाते ततस्तस्मिन्‌ युद्धे भीष्मेण दारणे । 
क्रोधितो मम पुत्रेण दुःखितेन विरोषतः ॥ १ ॥ 
भीष्मः किमकरोत्‌ तत्र पाण्डयेयेयु संयुगे 1 
पितामहे वा पञ्चाखास्तन्ममाचक््च संजय ॥ २ ॥ 

ध्रतरा्ने पूढ्छा-संजय | उस भयंकर युद्धम जब 
भीप्मने मेरे विशेष दुखी हपट पुत्रके फरोध दिखनेषपर प्रतिज्ञा 
कर छी? तग्र उन्हेनि उस युद्धस्थल्मे पाण्डववोके प्रति क्या 
किया १ तया पाञ्चा योद्धानि पितामह भीष्मके प्रति 
क्या किया ?॥ १-२॥ 

संजय उवाच 

गतपूवाहभूयिष्ठे तसिन्नदनि भारत ॥ 
परिचमां रिद्यमास्थाय सखिते चापि दिवाकरे ॥ ३ ॥ 
जयं प्रतिषु हेषु पाण्डवेषु मह(त्मखु 1 
सर्वधरमविरोपशचः पिता देवव्रतस्तव ॥ ४॥ 
अभ्यग्राज्वने सदयः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
महत्या सेनया शप्तस्तव पुत्रैदच सर्वशः ॥ ५ ॥ 

संजञयते काहा-- भारत ! उस दिन जब पूर्वाहकाखका 
अधिक भाग व्यतीत टो गया, मूयदेव पश्चिम दिशामें जाकर 


सित हुए ओर बिजयकञ प्रा दु महामना पाण्डव खुरी 


मनाने स्मो, उस समय समर धमकि विदोषज्ञ आपके ताऊ 
भीप्मज्जीनि वेगद्यादी अद्योद्रारा पाण्डवोकी सेनापर्‌ आक्रमण 
किया | उने खाय विश्ाठ सेना ची ओर आपके पुत्र 
सब आरे उनी र्चा कणे खगे ॥ ३-५ ॥ 


म० चण २--२, ९~~ 


प्रायतत ततो युद्धं तमुखं खोमदर्पणम्‌ । 

अस्राकं पाण्डयेः साध्मनयात्‌ तव भारत ॥ ६ ॥ 
भारत । तदनन्तर अपके अन्यायभे दृमदो्गोका 

पाण्डवके चाथ रोमाद्वकारी भयंकर संभराम देने खगा ॥६॥ 


धचुषां कूजतां तत्र तदधानां चाभिदन्यताप्‌। 
महान्‌ समभवच्छब्दो गियणामिव दीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 


उस समय व्हा धनुर्पोकी र्कार तथा एयेलिमेकि आषात- 


ते पर्वतेकि विदी्णं एनेके समान बद जोरसे शब्द रोदा था॥ 
तिष्ठ स्थितोऽसि बविद्धयनं निवतंख स्थिते भय। 
स्थिरोऽम्मि प्रहरस्वेति शष्दोऽधयत सर्वदाः ॥ ८ ॥ 


उस्र समय लड़ रशे, खड़ा दः इये वीप डले 


लटो; स्थिर भावते रदो, हंद स्थिरायते क्षी द्रु, तुम 
प्रहार करो, पेषे शब्द सय ओर सुनाया प्ते थ ॥ ८॥ 
काञ्चनेषु तचुभरेषु किरीटेषु ध्यजेषु च । 
शिखानामिव शेषु पतितानामभृद्‌ ध्वनिः ॥ ९ ॥ 


जब सोनेके कवचो, किरीट ओर ध्यजपर योदाअकि 


अलर-खन टशराते, तब उनते परव्तोपर गिरकरटकरानेवाजी 
हिखाभकि समान भयानक शब्द होता था॥ ९॥ 


पतितान्युत्तमाङ्गानि बादवद्च विभूषिताः । 


व्यचेष्टन्त मर्दी भाष्य शतशोऽथ सहसखश्यः ॥ १०॥ 
सैनिक धैकडो-द जरौ मस्तक तथा स्थर्गभूषित भुज 
कृट-कटकर प्ृष्वीपर गिरने ओर तदपे कगीं ॥ १० ॥ 
हतो चमाद्भाः केचित्‌ तु तथेवोद्तकामकाः 1 
प्रगृदीतायुधाद्चापि तस्थुः पुर्पसत्तमाः ॥ ११॥ 
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२८७८ 


ीमहाभारते 


[ भीप्मपवैणि 








कितने ही पृरयशिरोमणि वीरोकि मस्तक तो कट गयः 
परंतु उनके धड़ पूर्ववत्‌ धनुष-पण . एवं अन्य आयुध लिये 
खड़े ही रह गये ॥ ११॥ 
प्राचतंत महावेगा नदी उधिरवाहिनी । 
मालङ्खाङ्गरिखा रौद्रा मांसश्चोणितकदंमा ॥ १२॥ 
वराश्वनरनागना छरीरपभवा तदा| 
परलोकाणवमुली गधगोमायुमोदिनी ॥ १३॥ 
रणक्षेत्रे बडे वेगसे रक्तकी नदी बह ची, जो देखनेमें 
बड़ी भयानक थी । हाधियेकरि शरीर उसके भीतर शिराख्डो- 
के समान जान पडते थे । खून ओर मास कीचड़के समान 
प्रतीत होते थे । बड़े-बड़े शायी, घोड़े ओर मनुप्योके शरीरे 
ही बह नदी निकली थी ओर परल्येकरूपी समुद्रकी ओर 
प्रबादित हो रदी थी । वह रक्त-मांशकी नदी गीधो ओर 
गीदङको आनन्द प्रदान करनेवाङी यी ॥ १२-१३ ॥ 
न दषएटंन श्रुतं वापि युद्धमेतादशं चुप । 
यथा तव सुनाना च पाण्डवानां च भारत ॥ १४॥ 
मारत | नरेश्वर । पाण्डवां ओर आपके पुर्रोका उस 
दिन जैषा भयानक युद्ध हुआ, वैषा न कमी देखा गया 
ओर न सुना टी गया टै ॥ १४॥ 
नासीद्‌ रथपथस्तन्न योधेयुंधि निपातितैः । 
गजेदच  पतितेन॑ि्िरिगङ्गरिवावरृतः ॥ १५॥ 
वरह युदधस्थलमे गिराये ए योद्धाओं तथा पर्वते इयाम 
शिखर समान पड़ हुए हशायियोंखे अवरुद्ध हो जानेके कारण 
रथे आने-जानेके ष्ये रास्ता नहीं रह गवा था ॥ १५॥ 
विक्रोरण॑ः कवचदिचभः रिरस्राणश्च मारिष । 
छय्यमे तद्‌ रणस्थानं शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ १६॥ 
माननीय महाराज ] इधर-उधर बिखर हए विचित्र 
कवचो तथा शिरस्त्ा्णो ( लोके रोपो ) से वह रणभूमि 
शरद्‌ तुमे तारिकाभेसि विभूषित आकाशकी ति शोभा 
पाने ठगी ॥ १६ ॥ 
विनिर्भिन्नाः शरेः केचिषन्तरापीडग्रकर्पिणः। 
अभीताः समर शश्रूतभ्यघधावन्त दर्पिताः ॥ १७॥ 
कु वीर वाणोंसे विदीणं होकर अंतिम उठनेवाली 
पीड़ासे अत्यन्त कृष्ट पानेपर मी समरभूमिमे निर्भय तथा दर्प. 
युक्त भावसे शघ्रुओंकी ओर दौड़ रटे थे ॥ १७॥ 
तात आतः सखे वन्धो वयस्य मम मातु । 
मा मां परित्यजेत्यन्थे चुक्रश्युः पतिता रणे ॥ १८॥ 
कितने टी योद्धा रणभूमिं गिरकर इ प्रकार आत॑- 
भावस स्वजनांको पुकार रहे थे--“तात ! भ्रातः! सले । 
बन्धो [ मेरे मित्र ! मेरे मामा | मुन्ने छोडकर न जाभोः ॥ 
अथभ्यदहित्वमागच्छ करि भीतोऽसि क यास्यसि। 
स्थितोऽहं समरे मा भैरिति चास्ये बिचुकुद्यः ॥ १९ ॥ 


शरे सेनिक यों चिलम रहे ये--*अरे आओ, मेर पास 
आओ, क्यो डरे हुए हयो १ करटौ जाओगे १ में संग्राममे डरा 
हुआ हं । तुम.भय न करोः ॥ १९॥ 
त्र भीष्मः शान्तनवो नित्यं मण्डलकासुकः। 
सुमोच बाणान्‌ दीपराग्रानदीनारीविषानिव ॥ २०॥ 
वर्ह शान्तनुनन्दन भीप्म अपने धनुषको मण्डलाकार 
करके विपधर स्पोके समान भयंकर एवं प्रज्वलित बार्णोकी ` 
निरन्तर वर्षां कर रहै थे ॥ २०॥ 
दरेरेकायनीकु्व॑न्‌ दिशाः स्वौ यतव्रतः । 
जघान पाण्डवरथानादिश्य भरतर्पभ ॥ २१॥ 
भरतश्रेष्ठ | उत्तम बरतकरा पालन करनेवाले भीप्म सम्पूण 
दिशाअकि बाणेखि व्यासत करते हुए पाण्डव-पश्षीय रथिर्योको 
अपना नाम सुना-सुनाकर मारने खगे ॥ २१ ॥ 
ख बत्य्‌ वे रथोपस्थे दर्शयन्‌ पाणिलाधवम्‌। 
अखातचक्रवद्‌ राजंस्तजन तत्र सम डदयते ॥ २२॥ 
राजन्‌ | उस समय भीष्म अपने हाथकी फुर्तीं दिखाते 
हए रथकी वैठकपर इत्य-खा कर रदे ये । धरमते हए अत्मत- 
चक्रकी मति वे यत्र-तत्र सर्वत्र दिखायी देने खगे ॥ २२॥ 
तमेकं समरे श्रं पाण्डवाः खंजयैः सदह । 
अनेकशनसादस्रं समपश्यन्त खाधवात्‌ ॥ २३॥ 
युद्धम शूरवीर भीष्म यद्यपि अकेले येः तथापि संजये 
सदित पाण्डर्वोको वे अपनी फुर्तकि कारण करई छाख व्यक्तिर्य- 
कै समान दिखायी दिये ॥ २३॥ 
मायाछरतात्मानमिव भीष्मं तज सम मेनिरे। 
पूव्यां दिरि तं ष्टा भतीच्यां ददश्यजंनाः ॥ २४॥ 
लगोगे को एसा माद्धूम दो रदा था कि रणद्षेचरमे मीऽ्मजीने 
मायासे अपनेको अनेक रूपोमिं प्रकट कर लिया हे । जिन 
लोगेनि उन पूबदिशामे देखा थाः अन्द लोर्गोको ओंख 
षिते ही वे पश्चिम दिखायी दिये ॥ २४॥ 
उदीच्यां चैवमालोकय दक्षिणस्यां पुनः थभो । 
पएवं स॒ समरे शरो गाङ्गेयः प्रत्यश्टदयत ॥ २५॥ 
प्रभो ! बहुतोनि उन उत्तर दिम देखकर तत्काख ही 
दक्षिण दिम भी देखा । इस प्रकार समरभूममे बे शूरवीर 
गङ्गानन्दन मीप्म सव्र ओर दिखायी दे रदे थे ॥ २५॥ 
न चेवं पाण्डवेयानां कथिच्छक्तति वौीक्षितुम्‌। 
विरिखानेव पदयन्ति भीप्मचापच्युतान्‌ वहन्‌॥ २६॥ 
पाण्डवोेसे कोद भी उन्दै देख नदीं पाता या। खब 
लोग मीप्मज्ीके धनुपसे दृटे हुए बहुसंख्यक बार्णोको दी 
देखते थे ॥ २६ ॥ 
कुबीणं समरे कमं सूदयानं च वाहिनीम्‌ । 
ठ्याक्रोदान्त रणे तत्र नरा बहुविधा यहु ॥ २७॥ 
अमायुपेण रूपेण चरन्तं पितरं तब । 
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उस समय रणशेत्र्मे अद्भुत कमं करते हुए आपके ताऊ 
भीष्म अमानुपरूपसे विचरते तथा पाण्डवतेनाका संहार करते 
ये । वर्हौ अनेक प्रकारके मनुप्य उनके सम्बन्धरमे नाना 
प्रकारकी वातं कर रदे थे ॥ २७२ ॥ 


शाभा इव राजानः पतन्ति विधिचोदिताः ॥ २८॥ 
भीष्मान्निमभिसंक्रदधं विनादाय . सदस्रदाः। 
वरहा विधातासे प्रेरित होकर पतंगेकि समान सदसो राजा 
क्रोघमं भरे दुष्ट भीष्मरूपी प्रचण्ड अग्निर्मे अपने विनाशके खि 
खयं ही आ गिरते थे ॥ २८३॥ 
न हि मोघः दारः कश्िदासीद्‌ भीष्मस्य संयुगे ॥ २९ ॥ 
नरनागाश्वकायेषु वहुत्वाञ्घुयोधिनः। 
युदधभें मनुष्यो, हाधियों ओर धोड़े शरीरोपर चस्या हुभा 
भीष्मक कोर मी वाण व्यर्थं नदीं होता था। एक तो उनके 
पासाण बहुत थे ओर दूसरे वे बड़ी फुर्त॑सि चलाते थे ॥२९९॥ 


( भ्रच्छादयञ्शारान्‌ भीष्मो निितान्‌ कङ्कपत्रिणः। ) 
भिनच्येकेन याणेन सुमुखेन पतत्तिणा ॥ ३० ॥ 
गजकण्टकसंनद्धं वञ्रणेव॒ दिखोध्ययम्‌ । 

भीष्म ककपत्रसे युक्त बहुसंख्यक तीले बार्णोको 
युद्धम भिखेर रे थे । वे एक ही पंखयुक्त सीधे बाणे लोहै- 
की श्चूते युक्त हाथीको मी विदी्णं कर डते थे । जेते 


` इन्द्र महान्‌ पर्वतको अपने व्रते विदीणं कर देते ६॥२०१॥ 


दधौ ्ीनपि गजायोहान्‌ पिण्डितान्‌ यर्मितानपि॥ ३१॥ 
नाराचेन सुमुक्तेन निजघान पिता तव। 

आपके ताऊं मीप्म अर्ची तर्ये छोड हए 
एक ही नाराचके द्वारा एक जगद्‌ बैठे हए दो-तीन दायी- 
सवार्रोको कवच धारण क्रिये होनेपर भी छेद डालते थ ॥ 
यो यो भीष्मं नरब्याघ्रमभ्येति युधि कश्चन ॥ ३२॥ 
मुहतेद्टः स॒ मया पतितो अवि दद्यते । 

जो कोर भी योद्धा नरश भीष्मके सम्मुख आ जाताः 
ब मुञ्चे एक ही मुहूर्तम खड़ा दिलायी देकर उसी क्षण 
धरतीपर ल्ोोटता दिखायी देता या ॥ ३२२ ॥ 
एवं सा धर्मराजस्य वध्यमाना महाचमूः ॥ ३३ ॥ 
मीष्मेणातुखवीर्यण व्यशीयंत सहस्रधा । 

ह प्रकार अतृख पराक्रमी भीष्मके द्वारा मारी जाती 
हरं धर्मराज युधिधिर वद विश वादिनी सदलं मागि 
विश्वर गयी ॥ ३६६ ॥ 
प्राकम्पत महासेना शारय्पण तापिता ॥ ३४॥ 
पदयतो वासुरेवस्य पाथस्याथ शिखण्डिनः । 

उनकी बाण-वरपाचि संस हो पाण्ड्भोकी वह महती सेना 
भीष्ण; अर्जुन भौर शिखण्डीके देखते-देखते कपने खगी॥ 
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वतेमानाऽपि ते बीरा द्रवमाणान्‌ महारथान्‌ ॥ १५॥ 
नादाक्तवन्‌ वारयितुं भीष्मवाणप्रपीडितान्‌। 

वे सब वीर वशँ मौजृद होते हु्ट भी भीष्मके वाणि 
अत्यन्त पीड़ित होकर भागते हुए अपने महरथि्योको रोकनै- 
म समथ न शे स्के ॥ ३५२९ ॥ 


मदेन््रसमवीयंण वध्यमाना महाचमूः ॥ ३६ ॥ 
अभज्यत महाराज न च द्धौ सह धावतः। 

महाराज | मदेन््रके समान पराक्रमी भीपष्मफी मार खाकर 
वह वि्ाल सेना इस प्रकार तितर.वितर हृदं कि उसके दो- 
दो सैनिक भी एक साथ नही माग सकते थे ॥ ३६३ ॥ 
आविद्धनरनागादवं  पतितध्यजक्रुयरम्‌ ॥ ३७॥ 
अनीकं पाण्डुपुत्राणां हाहाभूतमचेतनम्‌ । 

मनुष्य, हायी ओर घोद़े सभी याणेषि छिद गये ये। 
रथके श्वज ओर कूर टृटकर गिर चुके थे | इम प्रगरार 
पाण्डर्वोकी सेना अनेत-खी होकर दाहाकरार कर री थी ॥ 
जघानात्र पिता पुत्रं पुत्रश्च पितरं तथा ॥ ३८॥ 
प्रियं सखायं चाक्रन्दे सखा दैयवलान्छृतः। 

इस युद्धम देशरके षशीभूत होकर पिताने पुत्रो, पुरे 
पिताको ओर मित्रने प्रिय मित्रको मार डावा ॥ ३८१ ॥ 
विमुच्य कवचान्यन्ये पाण्डुपुध्रस्य सेनिकाः ॥ ३९ ॥ 
चिसुक्तकेशा धावन्तः धत्यददयन्त भारत । 

मारत | पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे यहुत-ते पैनिक कवच 
खोलकर यार विलेरे इषर-उधर दौड़ते दिखायी दते ये ॥ 
तद्‌ गोकुलमियोद्धान्तसुद्धान्तरथयूथपम्‌ ॥ ४० ॥ 
द्दृ पाण्डुपुत्रस्य सेन्यमातंखर तद्रा । 
प्रमज्यमानं सैन्यं तु दघरा यादवनन्दनः ॥ ४१॥ 
उवाच पार्थं वीभत्सुं निग रथमुत्तमम्‌ । 

उ समय पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी बह वेना व्याकु 
हकर मटकती हुईं गोकि समृ्टकी मपि आर्त्वरे दादा- 
कार करती हदं देली गयी । कितने ष्ठी रथगूधपति मी 
किकतंग्यविमृद्‌ शेकर धूम रहे थे । अपनी सेनर्भे इष धरशर 
मगदड़ मची टूर देख यदु कुखनन्दन भगवान्‌ शीषष्णने अपने 
उत्तम रको खड़ा करके कुन्ती पुत्र अञ्जने कश -। ४०-४११। 
अयं स कालः सम्पातः पाथं यस्तेऽभिकाक्चितः॥ ४२॥ 
ग्रहरस् नरव्याघ्र न चेन्मोदाद्‌ विमुष्से । 

धपुरुषिंट | जिवफी तुम दीका अभिधा करते 
थे, वदी यद अवर ग्रा भा है । यदि तुम महसे सिकर्तव्य 
बिद्‌ नष ह गये ह ठो पूरी दक्छि खया युद्ध रो ॥ 
यत्‌ त्यया कथितं वीर पुरा राशां समाममे ॥ ४३॥ 
भीष्मद्रोणयुखान्‌ सवान्‌ तैरस्य सेनिषान्‌। 

सायुवन्धान्‌ हनिष्यामि ये मां योरस्यन्ति संयुगे॥ ४४॥ 
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इति तत्‌ कुर कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिदिम । 
दीभर्सो पद्य सेन्यं स्वं मज्प्मानं ततस्ततः ॥ ४५॥ 

ध्वीर । पहले राजा्ओंकी मण्डली तुमने जो यह कषा 
थाकरि(जोमेरे साथ संग्रामभूमि उतरकर युद्ध करेगे 
दुर्योधनके उन भीष्मः द्रोण आदि समस्त सेनिकोको मेँ सगे- 
सम्बन्धियोंसदित मार ड्गा ।› शत्रुसूदन कुन्तीनन्दन ! 
अपनी उस चातको सत्य कर दिखाओ । अजन ! देखो, 
तुम्हारी सेना इधर-उधर भाग रदी ३ ॥ ४३-४५ ॥ 


द्रबतश्च महीपालान पद्य यौधिष्ठिरे वले । 
षा हि भीष्मं समरे व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भयातौः प्रपलायन्ते सिहात्‌ श्चुद्रसगा इव । 
(समरभमिरमे मृ वाये हुए कालके समान भीष्मको 
देखकर युधिष्ठिरकी सेनाम भागते हुए इन राजाओंकी ओर 
दृष्टिपात कगे । ये षिंदसे डरे हुए क्षुद्र मृगोकी भति भये 
आतुर होकर पलायन कर रदे है ॥ ४६१ ॥ 
पवपूक्तः प्रत्युवाच वासुदेवं धनंजयः ॥ ४७ ॥ 
नोद्याश्वान्‌ यतो भीप्मो विगादैनद्‌ बलाणंचम्‌। 
पातयिष्यामि दुधेपं चृद्धं कुरुपितामहम्‌ ॥ ४८॥ 
वसुदेवनन्दन भीकृष्णके एेषा कहनेपर अर्जुने उन्द 
इस प्रकार उत्तर दिया--*भगवन्‌ ! इन धोक होक्रकर वहीं 
ठे चचि्यिः जौ भीप्म मोजृद ६। इस सेनारूपी समुद्रे प्रवेश 
कीिये । आज मं कुखुखके इद्ध पितामह दुर्धषं वीर मीष्म- 
को रथसे नीचे गिरा दूंगाः ॥ ४७-४८ ॥ 
संजय उवाच 
ततोऽभ्यान्‌ रजतप्रख्यान्‌ नोदयामास माधवः 
यतो मीष्मरथो राजन्‌ दुष्यरक्ष्यो रदिमवानिव॥ ४९ ॥ 
संजय डते ह--राजन्‌ ! तब भगवान्‌ भीकृष्णने 
अजने चोँदीके समान सफेद धोक उशी दिशाकी ओर 
हो कराः जि१ ओर भीष्मजीक्रा रथ विद्यमान था ! सूर्यकी भति 
उख रथक्री ओर अख उरखाकर देखना भी कठिन था ॥ 
ततस्तत्‌ पुनराच्रत्तं युधिष्ठिरवले महत्‌ । 
द्रा पाथ यदावाहुं भीप्मायोद्यतमाहवे ॥ ५० ॥ 
उच समय महाव्राह अज्जुनको समरभूमिमे भीष्मे 
खोदा देनेक व्यि उद्यत देख युधिष्िरकी वह्‌ विश्चाक सेना 
पुनः त्यैट आयी ॥ ५० ॥ 
ततो भीष्मः छुरुधेष्ठ सिदवद्‌ विनदन्‌ 
धनंजयरथं रीधं शरवर्पेरवाक्रिरत्‌ ॥ ५९१ ॥ 
कुशे | तदनन्तर भीष्म सिके समान वारंवार गर्जना 
करते हुए अजञनके रथपर दीग्रतापूर्वक बाणोकी वर्षा 
करने खगे ॥ ५१ ॥ 
सणन्न ख रथस्तस्य सहयः सहसारथिः 
श्रवण महता संयो न भकाद्यते ॥ ५२॥ 


भरि 


* उस महान्‌ ब्राणवपसि एक दी क्षणम घोड़े ओर सारथि- 
सित आच्छादित होकर अजनका रथ किसीकी दिं नक्ष 
आता था ॥ ५२॥ 
वासुदेवस्त्वसम्ध्रान्तो धैर्यमास्थाय स्ववान्‌ । 
चोदयामास तानश्वान्‌ विचितान्‌ भीष्मसायकेः॥५३॥ 

परतु शक्तिशाली भगवान्‌ भरीकृप्ण तनिक भी घरां 
न पड़कर धेर्यकरा सदारा ठे उन घोडोंको र्होकते रदे । यद्यपि 
भीष्मके वाण उन अदवोके समी अद्धो धसे हए ये ॥५३॥ 


ततः पाथाँ घचुशंह्य दिव्यं जलदनिःखनम्‌ । 
पातयामास भीष्मस्य धुदि्त्वा चिभिः शारः॥ ५७॥ 
तव॒ अज्जैनने मेधके समान गम्भीर धोप करनेवाले 
दिव्य धनुप्रको हायमें लेकर तीन वाणो भीष्मके धनुषको 
काट गिराया ॥ ५४ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा कौरव्यः पुनरन्यन्महद्‌ धलुः। 
निमिषान्तरमात्रेण सज्यं चक्रो पिता तच ॥ ५५॥ 
धनुप्र कट जानेपर आपके ताऊ कुखनन्दन भीप्मने परक 
मारते-मारते पुनः दूसरे विशार धनुपपर प्रत्यञ्चा चदा दी ॥ 


विचकपं ततो दोभ्यां धलुजखदनिःखनम्‌ । 
अथास्य तदपि कदधश्चिच्छेद्र धनुरज्ञुंनः ॥ ५६॥ 

फिर मेधकरे समान गम्भीर शब्द करनेवाङ़े उश्च धनुपको 
दोनों हासि खीचा । इतनेहीमे कुपित हुए अञ्जने उनके 
उश्च धनुषको भी काट डाला ॥ ५६ ॥ 


तस्य तत्‌ पूजयामास त्टाघवरं शान्तनोः खुतः। 
साधु पाथं महावाहो साधु भोः पाण्डुनन्दन ॥ ५७ ॥ 
त्वय्येवेतद्‌ युक्तरूपं महत्‌ कमं धनंजय । 
प्रीतोऽसि खुशरशं पुत्र कुरु युद्धं मया सद ॥ ५८॥ 


अञञुनकी इस फुतीको देखकर शान्तनुनन्दन भीभ्मने 
बड़ी प्रय॑सा की ओर कदा--प्महाबाहु कुन्तीकुमार ! तु 
साधुवाद । पाण्डुनन्दन | घन्यवाद । बरा | तुम्हारी इस फुर्तसि 
म बहुत प्रसन्न हूँ । धनंजय ! यद महान्‌ कमं तुम्हारे टी 
योग्य दै । तुम मेरे साथ युद्ध करोः ॥ ५७-५८ ॥ 


इति पाथं प्रशस्याथ प्रगरहयान्यन्महद्‌ धचुः। 
सुमोच समरे वीरः शरान्‌ पार्थरथं भ्रति ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार कुन्तीकुमार अजनकी प्रदंसा करके फिर दृश्वरा 
विद्ाङ नुप हाथमे लेकर वीर भीप्मने युद्धस्थले उनके 
रथकी ओर ब्राण वरसाना आरम्भ फिया ॥ ५९ ॥ 
अद्श्चयद्‌ चासुदरेवो हययाने परं वलम्‌ । 
मोघान्‌ कुबेड्डारास्तस्य मण्डलखान्याचरल्यघु ॥ ६० ॥ 
भगवान्‌ भी्ष्णने धोडोको ्टकनेकी कलाम अपने 
उत्तम बरका परिचय दिया 1 वे भीष्मके याणोको व्यथ करते 
दष्ट बड़ी पुर्तकि साथ रथकों मण्ड्मकार चाने खगे ॥६०॥ 
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तथा भीष्मस्तु सखुदं वासुदेवधनंजयौ । देवताओं ओर दानर्वोका नाच फर खकते ह । फिर सेना ओर 


विव्याध निरितेवौणेः सर्वगात्रेषु भारत ॥ ६१॥ 
भारत | तथापि भीष्मने भीकृष्ण ओर अनक सम्पूणं 
अङ्खोम अपने पने वाणेसि ग्रे आघात कयि ॥ ६१ ॥ 
शुद्यभाते नरग्याघ्रौ तौ भीष्मरारविक्षतौ । 
गोचरपाविव संरञ्धौ विषाणेङिखिताद्कधितौ ॥ ६२ ॥ 
भीष्मके वार्णेसि क्षत-विक्षत हो वे नरे भीङष्ण ओर 
अजुन क्रोधमें भरे हुए उन दो सडक समान सुशोभित हृष 
जिनके सम्पूणं शरीरम सींगेकि आघातसे बहुत-ते घाव टे 
गभे दों ॥ ६२ ॥ 
पुनश्चापि खसंरग्यः शरैः शतसहस्रदः । 
छृष्णयोयुंधि संरब्धो भीप्मोऽथावारयद्‌ दिशः॥ ६३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ रोपावेशमे भरे हट भीप्मने सेक -दजारो 
यार्णोकी वर्षा करफे युद्धभूमिं भीङ्ष्ण ओर अंनकी सम्पूणं 
दिशाओं आच्छादित एवं अवश्द्ध कर दिया ॥ ६३॥ 
वा््णैयं च ारेस्तीश्णेः कम्पयामास रोपितः ॥ 
मुहुरभ्यदंयन्‌ भीप्मः प्रहस्य खनवत्‌ तदा ॥ ६४॥ 
इतना ही नही, रोषे भरे हृएट भीष्मने जर-जोरवे 
वकर अपने तीले वाणो वारंवार पीड़ित करते हुए. इष्णि- 
चुखभूपण धीकृष्णको कम्पित-सा कर दिया ॥ ६४ ॥ 
ततस्तु ष्णः समरे दष्टा भीप्मपराक्रमम्‌ । 
सम्प्रेक्ष्य च महायाहुः पाथंस्य सदुयुद्धताम्‌ ६५ ॥ 
भीष्मं च शरवपीणि खूजन्तमनिशं युधि । 
प्रतपन्तमिवादित्यं मध्यमासाद्य सेनयोः ॥ ६६॥ 
चरान्‌ वरान्‌ विनिघ्नन्तं पाण्डुपुत्रस्य सेनिकान्‌ । 
युगान्तमिव कुबोणं भीष्मं यौधिष्ठिरे वटे ॥ ६७ ॥ 
तदनन्तर मदाबाहु शीफूप्णने उस समराङ्गणरमे भीष्मका 
पराक्रम देखकर यदह विचार किया क्रि अशन तो कोमख्ता- 
पू्ैक युद्ध कर रदा हे ओर मीप्म युद नन्व बाण 
करी वपां कर रदे ।१ दोनों वेनाओं़े बीच आकर तपते 
हए चू्वकी भोति सुशोभित हेते ओर पण्डु युषिष्ठिरके 
अच्छे-अन्छे यैनिकोको खुन-लुनकर मार रे द । युधिषठरकी 
तनाम भीष्मे ग्रखयकराखक्ा-सा दस्य उपस्ित कर दिया द॥ 
असूप्यमाणो भगवान्‌ केदावः परवीरा ॥ 
अचिन्तयदमेयात्मा नास्ति यौधिष्ठिरं बलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
एकादा हि रणे भीष्मो नारयेद्‌ देवदानवान्‌ । 
करिव पाण्डुसुतान युद्ध सवटान्‌सखपदाजुगान्‌ ६९. ॥ 
यह्‌ सब दख ओर सोचकर शशुवीरोका उदार करनेबाडे 
अप्रमेयस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहन न कर्‌ सके । उन्दन 
मन श-मन विचार किया कि युबिष्ठिर अखिल 
मिटना चाहता १1 भीष्म रणभूमिमे एक हौ दिनम वम्पूण 


वेवरकोषदित पाण्डववोको युद्धम पर्ल करना इनके व्थिि कोन 
यदी यात है? ॥ ६८.६९ ॥ 
द्रवते च महासैन्यं पाण्डवस्य महात्मनः । 
पते च कौरवास्तृणं प्रभद्चान्‌ वीक्ष्य सोमकान्‌ ॥ ७० ॥ 
पाद्रवन्ति रणे दष्रा हपयन्तः पितामहम्‌ । 
सोऽह भीष्मं निहन्म्यद्य पाण्डवाथोय दंदितः॥ ७१ ॥ 
महात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिऱी यह विशा सेना भागी 
जा रदी १ ओर ये कौरवोग रणक्षेत्रे सोमर्कोंको शीधता- 
पूर्वक भागते देख पितामदका पं बद्ते हृष्ट उन्टं खदेड़ 
रे ; अतः आज पाण्डवोंके डिये कवच घारण किया हु 
म खयं टी भीष्मको मारे डालता दहर ॥ ७०-७१ ॥ 
भारमेतं चिनेष्यामि पाण्डवानां महात्मनाम्‌ 1 
अजनो हि शरैस्तीद्णौर्वथ्यमानोऽपि संयुगे ॥ ७२॥ 
कर्तव्यं नाभिजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात्‌ । 
महामना पाण्डवेकि दख भारी भारक म दी दूर कल्गा। 
अर्जुन इस युद्धमे तीले वार्णोकी मार खाकर भी भीष्मके 
प्रति गीर्ववुदधि रखनेके कारण अपने कतंव्यको नदीं खमस 
रहय दै ॥ ७२५४ ॥ 
तथा चिन्तयतस्तस्य भूय एव पितामषः। 
्रेपयामास संक्रुद्धः शरान्‌ पाथंरथं प्रति ॥ ७६ ॥ 
भगवान्‌ भीकष्णके इस प्रकार चिन्तन करते समय 
अत्यन्त कुपित दुय पितामष्ट भीष्मने अ्नके रथपर पुनः 
बहुत-से बाण चलाये ॥ ७३ ॥ 
तेषां वहत्वात्‌ तु शरश शराणां 
दिशश्च सयोः पिहिता बभूवुः । 
न चान्तरिक्षं न दियो न भूमिः 
न भास्करोऽददयत रदिमिमाखी । 
ववुश्च बातास्तुमुखाः सधूमा 
दिश्चश्च सर्वाः श्चुमिता भूवः ॥ ७४ ॥ 
उन ार्णोकी अत्यधिका कारण उनसे सम्पूणं दिचयार्प 
आच्छादित हो गयी । न आकाश दिखायी देता याः न 
दिशाँ; न तो भूमि दिखायी देती यी भर न मरीचिमाढी 
मगवान्‌ मास्करका दी दर्शन शेता था । उक शम्‌ धूमयुक्त 
भयंकर टया चखने ठगी । सम्पूणं दिया शम्य दो उडी ॥ 
द्रोणो विकणोंऽथ जयद्रथब्च 
भूरिथवाः छृतवमा रृपञ्च ॥ 
छएपतिश्च राजा 
विन्दालुधिन्दौ च सुदक्षिणश्च ॥ ७५॥ 
प्राच्याश्च सौवीरगणाश्च सवं 
चसरातयः श्वुद्रकमाटचाश्च । 
किरीटिनं त्वरमाणाऽभिसस- 


न्दिगाः श्ास्तनयस्य राः ॥ ७६ ॥ 


((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 66810011 


| 





२८८२ ्रीमाभीरते 





[ भीष्मपर्वणि 





भ-का 


तवर द्रोण, बिकणं, जयद्रयः भूरिभवाः कृतवर्मा, 
कृपाचार्यः भुतायु, राजा अम्बषयति, विन्द, अनु- 
विन्द, सुदक्षिणः पूर्वीय नरेशगण, सोवीरदेशीय क्षभ्रियगणः 
वसाति, कषुद्रक ओर मालवगणः-ये सभी शान्तनुनन्दन भीष्मक 
आश्ञाकरे अनुार चलते हुए तुरंत ही किरीटधारी अर्जुनका 
सामना करनेके लिये निकट चङे अयि ॥ ७५-७६ ॥ 
तं चाजिपादातरथौघजाढै- 
रनेकसाहस्रदानेदंदश । 
किरीटिनं सम्परिवायमाणं 
दिनेन वारणयूथपैश्च ॥ ७७ ॥ 
सात्यके दूरसे देखा, किरीटधारी अजुन धोड़े, पैदल 
तथा रथि्यो्दित करई लाख सेनिकति बरिर गये ई, गजराज- 
यूयपति्येनि भी उन्दं सद ओरते धेर रक्ला है ॥ ७७ ॥ 
ततस्तु दष्ा्ुनवासुदरेवौ 
पदातिनागाश्वस्थैः समन्तात्‌ । 
अभिद्रुतौ दाखशध्रतां बरिष्ठ 
शिनिपरथीरोऽभिखसार तृणम्‌ ॥ ७८॥ 
तत्पश्चात्‌ पदकः हाथी, धोड़े ओर रथोदारा चारों 
ओरसे आक्रान्त हुए दख्रधारियेमिं शरे भीष्ण ओर अर्जन- 
को देखकर शिनिवंशके भ्रमुख वीर सात्यकि तुरंत वँ आ 
पटे ॥ ७८ ॥ 
स तान्यनीकानि महाधदुष्मा- 
ञ्डिनिप्रवीरः स्साभिपत्य । 
चकार सादाय्यमथार्जुनस्य 
विष्णुयंथा च्रनिपषूदनस्य ॥ ७९ ॥ 
मष्टाधनु्धर शिनिवीर सात्यकिने सदा उन सेनाओं- 
के समीप पनर अश्नी उषी प्रकार सदायता कौ, से 
भगवान्‌ विष्णु दृत्रविनाशक इन्द्रकी सहायता करते ई ॥७९॥ 
विशीर्णनागण्वरथष्वजौघं 
भीष्मेण वित्रासितसय॑योधम्‌ । 
युधिष्ठिरानीकमभिद्रवन्तं 
पोवाच संददवय शिनिप्रवीरः ॥ ८० ॥ 
युषिष्िरकी सेना हाथी, धोद, रथ ओर ध्वजाओकि समूद 
तितर-भरितर हो गये थे । भोप्मने उनके सम्पूर्ण योद्धांको 
भवमीत कर दिया था। इष श्रकार युधिष्ठिर षैनिरकको 
भागते देख शिनिवं शके परसुख वीर सात्यकिने उनसे कटा- ॥ 
क स्त्रिया यास्यथ नेष धर्मः 
सतां पुरस्तात्‌ कथितः पुराणैः । 
मा खा प्रतिजां त्यजत प्रवीराः 
स्यं वीरधमं परिपार्यष्यम्‌ ॥ ८१॥ 
क्षत्रियो! कहौ जा रदे हो १ प्राचीन महापुरर्पोद्ारा यह्‌ 
भ छधिर्योका धर्म न्ट बताया गया ६ । वीरो । अपनी 


भरति न छोदोः अपने वीर-घमं फा पाटन करो ॥ ८१ ॥ 


तान्‌ वासवानन्तरजो निदाम्य 
नरेन्द्रमुख्यान्‌ द्रवतः समन्तात्‌ ! 
पार्थस्य दष्ट शखदुयुद्धतां च 
भीष्मं च संख्ये समुदीयंमाणम्‌॥ ८२॥ 
अस्ष्यमाणः सर ततो मदत्मा 
यश्चखिनं सर्वददार्हभतौ । 
उवाच शैनेयमभिप्रशंलन्‌ 
दष्टा रूनापततः समधरान्‌ ॥ ८३॥ 
इन्द्रके छोटे माई भरीकृप्णने उन भेष्ठ राजार्ओको 
सव ओर भागते देखा ओर इस बातपर भी ठक््य करिया कि 
अजन तो कोमलताके साथ युद्ध कर रदा है ओर मीष्म इष 
संग्राममे अधिकाधिक प्रचण्ड होते जा रहे ६ । यह खग्र देख- 
कर सम्पूणं यदुकरुखकरा मरण-पोपण करनेवाछे महात्मा 
भगवान्‌ भीकृष्ण सहन न कर सके । उन्होनि घमस 
कौरवोको सव॒ ओरसे आक्रमण करते देख यदासी वीर 
सात्यकिक रदांसा करते दए का--॥ ८२-८३ ॥ 
ये यान्ति ते यान्तु शिनिप्रवीर 
येऽपि स्थिताः सात्वत तेऽपि यन्तु । 
भीष्मं रथात्‌ पदय निपात्यमानं 
द्रोणं च संख्ये सगणं मयाद्य ॥ ८४॥ 
'शिनिवंशके प्रमुख वीर ! सात्यतरतन | जो भाग रे ई, 
वे भाग जार्यै । जो ख्डेर्ैः वे भी चके ज्ये । (म्न 
त्मोगोंका मरोखा नहीं करता । ) तुम देखो, मै अमी संप्राम- 
भूमिम सदायकगणेकि साथ भीप्म ओर द्रोणाचायंको रसे 
मार गिराता हूं ॥ ८४ ॥ 


न मे रथी सात्वत कौरवाणां 


करुद्धस्य मुच्येत रणेऽद्य कश्चित्‌ । 
तस्मादहं गृह्य रथाङ्गमुप्र 


प्राणं हरिष्यामि महावतस्य ॥ ८५॥ 
'वात्वत वीर आज कौरवसेनाका कोई भी रथी क्रोम , 
भरे हुए मुञ्च कृष्णके हाथसे जीवित नदं दयूट सकता । म 
अपना मयेकर चक्र ठेकर महान्‌ व्रतधारी भीष्मके प्राण 
हर दगा ॥ ८५॥ 
निहत्य भीष्मं सगणं तथाऽऽजौ 
द्रोणं च शेनेय रथप्रवीरौ । 
भीति करिष्यामि धनंजयस्य. 
राञ्चश्च भीमस्य तथाश्विनोश्च ॥ ८६॥ 
धसात्यके | सहायकगर्णो षित भीष्म ओर द्रोण--ईइन 
दोनों वीर महारथियोंको युद्धम मारकर मं अर्जुनः राजा 
युधिष्ठिर, भीमवेन तथा नकु5-सहदेवको प्रसन्न करूंगा ॥ 
निहत्य सवान्‌ . धतरष्पुत्रा- 
स्तत्पक्चिणो ये च नरन्वसुख्याः। 
राज्येन यजानमजातश्ां 


सम्पादयिष्याम्यहमद्य हृष्टः ॥ ८७ 
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“धृतराषट्के समी पुरो तथा उसके पक्षम अये हुए सभी 
भे नरेशोको मारकर अं प्रमन्नतापूर्वंक आज अजातद्घ्र 
राजा युधिष्िरको राग्यतसे सम्पन्न कर दूंगा, ॥ ८७ ॥ 

संजय उवाच 
( इतीदमुक्त्वा स मदायुभावः 
सस्मार चक्र निशितं पुराणम्‌ । 
खुदरनं चिन्तितिमाजमेव 
तस्याग्रहस्तं खयमाख्येद ॥ ) 
संजय कहते है- षा ककर महानुभाव भीकृप्णने 
अपने पुरातन एवं तीश्ण आयुध सुदशनचक्रका सरण 
किया । उनके चिन्तन करने मात्स दी बह खयं उनके हाथके 


अग्रभागे प्रस्तुत हो गया ॥ 
ततः सुनाभं वदुदेवपुत्रः 
सूयप्रभं वनज्रसमप्रभावम्‌ । 


छुरान्तमुद्यस्य भुजेन चक्र 
रथाद्वष्टयुत्य विभ्य वादान्‌ ॥ ८८ ॥ 
संकम्पयन्‌ यां चरणैरमहात्मा 
वेगेन कृष्णः परससार भीष्मम्‌ । 
मदान्धमाजौ समु्रीणेद्पं 
विदहो जिघां सन्निव वारणेन्द्रम्‌ ॥ ८९ ॥ 
उस चक्रकी नाभि बड़ी सुन्दर थी । उसका प्रकाश 
सर्यक़े समान ओर प्राव वज्जके तुस्य या | उसके किनारे दटुरके 
समान तीण ये । वसुदेवनन्दन म्शारमा भगवान्‌ भीङ्ष्ण घोड़ी 
गाम छोडकर हाथमे उस चक्रको शुमाते हए रयसे कृद्‌ 
पड़ ओर जिल प्रकार सिंह वदे हुए धमंडवले मदान्ध प्यव 
उन्मत्त गजराजको मार डाखनेक इय्छासे उसकी ओर स्षपटेः 
उसी रकार वे भी अपने पैरोकी धमकते एृ्वीको कंपाते हुए 
यद्र भीप्मकी ओर बडे वेगखे दौड़े ॥ ८८.८९ ॥ 
सोऽभिद्रवन्‌ भीष्ममनीकमध्ये 
क्दधो मदेन्द्रावरजञः प्रमाथी । 
व्याछम्बिपीतान्तपडटश्चकादो 
घ्नो यथा खे तडितावनखः ॥ ९० ॥ 
देवराज इनद्रके छोटे भाई भीङ्ण्म समस दातुर्भोको 
मय डाख्नेकी श्रक्ति रखते थे । वे उत सेनाके मध्यभागरमे 
कुपित शकर जि समय भीष्मकी ओर श्षपटे, उस समय 
उन श्याम विग्रध्पर कटककर दवाके वेगते फष्राता हभ 
पीताम्बरका छोर उन्दं रधी दोमा दे रदा याः मानो 
आकाशम यिजलीे आवेष्टित हुभा ध्याम मेष सुश्चोभित हे 
रहा हो ॥ ९० ॥ २ 
सुद्‌शेनं चाद्य रराज शीरि 
स्तश्चक्रपश्रं छञुजोदनाछम्‌ ॥ 


पकोनषष्ितमोऽष्यायः 
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यथादििपद्यं तरुणाकरंवणं 
रराज नारायणनाभिजातम्‌ ॥ ९१॥ 
भीकुष्णकी सुन्दर भुजारूपी विद्या न्दते सुशोभित 
वह सुदर्शन चक्र कमल्कै समान योभा पा रदा था, मानो 
भगवान्‌ नारायणके नाभिते प्रकट हुआ प्रातःकालीन सू्यके 
समान कान्तिवाद्म आदिकफमट प्रकादित छे रहा शे ॥९१॥ 


तत्‌ शप्णक्रोपोदयसयंवुद्धं 


्ुरान्ततीक्ष्णाग्रसुजातयनत्नरम्‌ । 
{2 + ऋ 1 
तस्यव देद्याखसरःप्ररूढं 


रराज नारा्रणयाहुनालम्‌ ॥ ९२ ॥ 
भीङप्णके क्रोधरूपी यूरयादयके वट कमल विकसित 
हु या । उसके किनारे देके समान तीक्षण ये । वेदी 
मानो उश्चके सुन्दर दल ये । भगवान्‌ ोविग्र्ूपी मदान्‌ 
सरोवरमें ही बह बदा हुआ था ओर नारायणस्वरूप श्रीकृष्ण 
की याहुरूपी नार उसक्ती शोमा बदा रद्र थी ॥ ९२ ॥ 
तमात्तचक्रं प्रणदन्तमुचः 
क्रुद्धं मदेन्द्रघरजं समीक्ष्य । 
सबीणि भूतानि भ्रश्य विनेदुः 
क्षयं कु रूणामिव चिन्तयित्या ॥ ९३॥ 
मदन्द्रके छोटे भाई भीष्ण कुपित हो दायर्मे चक्र 
उठाये बड़े जोरसे गरज रै थे। उन्दर इश रूपम देखकर 
कौरवोके संदारका विचार करफे सभी प्राणी शादाकार 
करने लगे ॥ ९३॥ 
स वासुदेवः प्रगरहीतचक्ः 
संवनंयिष्यन्निव सर्वलोकम्‌ । 
अभ्युत्पतर्ै कगुरुब्रभासे 
भूलानि धक्ष्यन्निव धूमफेनुः ॥ ९४ ॥ 
वे जगद्गुरु वयुदेवनन्दन श्चीकृष्ण हाथमे चक्र े मानो 
सम्पूणं जगत्‌का संहार करनेके श्ये उद्यत थे ओर समस्त 
प्राणिर्योकरो जलाकरभस कर दाख्नेके व्िि उरी हृ परर्याग्नि- 
के समान प्रकाशित शे रटे थे ॥ ९४॥ 
तमाद्रवन्तं भ्रगृहीतचक्रं 
दष देवं शान्तनयस्तदानीम्‌ । 
असम्धमं तद्‌ षिचकपं दोभ्यां 
महाघधद्ुगोण्डिवतुर्यथोपम्‌ ॥ ९५॥ 
भगवान्‌को चक्र लिये अपनी ओर वेगपूरंक अति देख 
शान्तनुनन्दन भीष्म उस समय तनिक भी मव अथवा 
घदराष्टका अनुभव न रते दए दोना दाथडि गणण्डीव 
धनुपके समान गम्भीर धोप करेबाडे अपने महान्‌ धनुपको 
खीचने खे ॥ ९५ ॥ 


उवाच भीप्मस्तपरनन्तपोख्पं 
गोविल्द्माजायधिूढचेताः \ 
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पद्येहि देवश्च जगन्निवास 
नमोऽस्तु ते माधव चक्रपाणे ॥ ९६॥ 

भ्रसह्म मां पातय लोकनाथ 
रथोत्तमात्‌ खवंश्रण्य संख्ये ॥ ९७ ॥ 
उस समय युद्ध स्ल्मे भीष्मके चित्तम तनिक भी मोद नदी 
था | वे अनन्त पुरपा्थंयाली भगवान्‌ श्रीकष्णका आह्वान करते 
इए बोढे--*आइये, आइये, देवेश्वर ! जगन्निवास ! आपको 
नमस्कार है । हाथमे चक्र ल्यि आये हुए माधव | खवको 
शरण देनेवाङे लोकनाथ ! आज युद्धभूमिमे वङ्पूरव॑क इस 

उत्तम रथे मञ्चे मार गिराश्ये ॥ ९६-९७ ॥ 


त्वया हतस्यापि ममाच कृष्ण 
श्रेयः परस्मिन्निह चैव खोके । 
सम्भावितोऽस्स्यन्धकव्प्णिनाथ 
लोकैखिभिर्वीर तवाभियानात्‌॥ ९८ ॥ 
८भीकृप्ण [ आज आपके हाथसे यदि अं मारा जागा 
तो इलोक ओर परलोक भी मेरा कल्याण होगा । अन्धक 
ओर शरूप्णिङुटकी रक्षा करनेवाठे वीर ! आपके इख आक्रमण- 
से तीनो लोकमि मेरा गीरव बद्‌ गयाः ॥ ९८ ॥ 
रथाद्वष्युत्य ततस्त्वरावान्‌ 
पाथा ऽप्यनुद्धुत्य यदुध्रवीरम्‌ । 
जग्राह पीनात्तमटम्बवाहुं 
वाह्योहरि व्यायतपीनवाहुः ॥ ९९. ॥ 
मोरी? छवी ओर उत्तम युजा्ओंवाठे यदुदुरके भे वीर 
भगवान्‌ शरीकृष्णको आगे वदते देख अजुन भी बड़ी 
उतावखीके साथ रथसे कूदकर उनके पीछे दौड़े ओर निकट 
जाकर भगवान्‌की दोनो बाहं पकड़ लीं । अर्जुनकी भुजाय 
भी मोरी ओर विशार थीं ॥ ९९ ॥ 
निग्रह्यमाणश्च तदाऽऽदिदेषो 
शशं सरोषः फिर चात्मयोगी । 
आदाय वेगेन जगाम विष्णु- 
जिष्णुं महावात इवेकब्क्षम्‌ ॥१००॥ 
आदिदेव आस्मयोगी भगवान्‌ भीकृष्ण बहुत रोप भरे 
हुए ये । वे अर्जुनक पकडनेपर भी सक न स्के | सते आंधी 
किसी इ्षको खीनचि स्वि चटी जाय, उसी प्रकार बे मगवान्‌ 
विष्णु अञ्ज॑नको छि हुए दी बड़े वेगसे आगे बद्ने लगे ॥ 
पार्थस्तु विष्टभ्य वद्ेन पदौ 
मीप्मान्तिकं तूणमभिद्रवन्तम्‌ । 
बलान्निजग्राह दरि कफिरीरी 
पदेऽथ राजन्‌ दशमे कथञ्चित्‌ ॥१०२॥ 
राजन्‌ ! तब किरीटधारी अर्जने भीष्मके निकट बडे 
वेगे जाते हुए भीदरिके चरणोंको यखपूरवकं पकड़ जिया 
ओर किती प्रकार द्वे कदमपर पर्हुचते-प्ैचते उन्हे रेका 








अवस्थितं च भणिपत्य छष्णं 
प्रीतोऽञ्यंनः काञ्चनयचिच्रमाली । 
उवाच कोपं प्रतिसंदरेति 
गतिर्भवान्‌ केशच पाण्डवानाम्‌ ॥१०२॥ 
जब्र शरीकृप्ण खड़े हो गथेः तव सुवर्ण विचित्र हार 
पहने हट अशनने अदन्त प्रसन्न हो उनके चरणेमिं रणाम 
करके कहा--केदराव ! आप अपना क्रोध रोके । प्रमो | 
आप ही पाण्डवेके परम आश्रय द ॥ १०२ ॥ 


न॒ हास्यते कम॑ यथापतिक्षं 
पुषेः शपे केरा सोदरैश्च । 
अन्तं करिष्यामि यथा कुरूणां 
त्वयाहमिन्द्राज सम्पयुक्तः ॥ १०३॥ 
(केशव ! अव मँ अपनी प्रति्ञाके अनुसार कर्तग्यका 
पालन करूगा, उसका त्याग कभी नदीं करँगा । यह बात 
म अपने पुत्रो ओर माद्याकी शपथ खाकर कहता दँ । 
उपेन्द्र { आपकी आज्ञा मिकनेपर म समस्त कौरवोका अन्त 
कर डादरगा ॥ १०३ ॥ 
ततः प्रतिज्ञां समयं च तस्य 
जनादंनः प्रीतमना निद्यम्य । 
स्थितः प्रिये कौरवसत्तमस्य 
रथं सचक्रः पुनराखूरोह ॥१०४॥ 
अज्खंनकरी यह प्रतिज्ञ ओर कतत॑व्य-पाठनका यह निश्चय 
सुनकर भगवान्‌ भरीकृष्णका मन प्रसन्न हो गया 1 वे कुख- 
भेट अजुंनका प्रिय करनेके खयि उद्रत टो पुनः चक्र छि 
रयपर जा बैठे ॥ १०४ ॥ 
स॒ तानभीपून्‌ पुनराददानः 
प्रगृह्य शाङ्खं द्विपतां निहन्ता । 
निनादयामासर ततो दिशश्च 
स पाञ्चजन्यस्य सवेण शौरिः ॥१०५॥ 
शत्ुओका संहार करनेवाठे भगवान्‌ ीकृष्णने पुनः 
धोड़की बागडोर सँभाली ओर पाश्चजन्य ङ्घ केकर उसकी 
भ्वनिसे सम्पूणं दिद्ाओको प्रतिध्वनित कर दिया ॥ १०५ ॥ 
व्याविद्धनिष्काङ्गदकुण्डलं तं 
रजोविक्षीणाञ्चितपदमनेत्रम्‌ । 
विद्युद प्रगृहीतं 
विचुक्दयः पेश ऊुखरवीराः ॥१०६॥ 
उस समय उनके कण्टका हारः भुजाभकि वाजुप्न्द ओर 
कानेकफि कुण्डल दिखने गे थे । उनके कमलके समान सन्दर 
े््रोपर वेने उदी हुईं धू बिखरी यी । उनकी दन्तावली 
यद्ध एवं खच्छ यी ओर उन्दने अपने हाथमे शद्ध छे 
रक्खा था । उश अवस्थामे भीकृष्णको देखकर दौरवपश्चके 
प्रमुख वीर कोडाहर कर उठे ॥ १०६ ॥ 
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सखवङ्गभेरीपणवध्णादा 
नेमिखना दुन्दुभिनिःखनाश्च । 
सखिहनादाश्च वभूवुखग्राः 
स्वप्बनीकेयु ततः कुरूणाम्‌ ॥१०७॥ 
ततलश्वात्‌ कौरवोके सम्पूणं सन्यदि मृग, भेरी, 
पणव तथा दुल्दूभिक्री ध्वनि होने ठगी । रथकरे पदि्यकी 
धरघरादट सुनायी देने खगी । वे सभी शब्द वीरोके विद. 
नादे मिरकर अत्यन्त उग्र प्रतीत हो रदे थे ॥ १०७ ॥ 
गाण्डीवघोपः स्तनयिस्नुकटपो 
जगाम पाथेस्य नभो दिशश्च । 
जग्युश्च वाणा चिमटा प्रसन्नाः 
सचा दिशः पण्डवचापमुक्त(: ॥१०८॥ 
अजुंनके गाण्डीव धनुषक्रा गम्भीर घोष मेषक्धी गर्जना 
समान अकाश तथ। सम्पूणं दिशामि एड गया तथा उनके 
धनुयसे चट दु निम एवं खच्छ ब्राण सम्पूणं दिशाभमे 
यर्ने लगे ॥ १०८ ॥ 
तं कौरवाणामधिपो जवेन 
भीष्मेण भूरिथवसा च सार्धम्‌ । 
अभ्युद्ययाबुद्यतवएणपाणिः 
कक्षं॒दिधक्षन्निव धूमकेतुः ॥१०९॥ 
उख समय कौरवराज दुर्योधन हाथमे धनुपर-बाण दि 
बड़ वेगसे अञ्जन सामने आया, मानो षास को जानिके 
किये प्रज्व्ति आग बदृती चली आ रदी हो । भीष्म ओर 
भूरिभवने मी दुर्योधनका साय दिया ॥ १०९ ॥ 
अथल्ञुनाय प्रजिधाय भस्तन्‌ 
भूरिधवः सप्त सुवर्णपुङ्खान्‌ । 
दुर्यांधनस्तोमरमुभ्रवेगं 
शास्यो गदां शान्तनवश्च रक्तिम्‌॥११०॥ 
तदनन्तर भूरिभवने सोने पल घे युक्त सात भद्छ अर्जुनपर 
चलाय । दुर्योधनने मयेकर वेगशादी तोमरका प्रहार किया । 
शल्यने गदा ओर शान्तनुनन्दन मीप्मने शक्ति चट्धायी ॥ 
स सप्तभिः सक्त शारथवेकान्‌ 
संवायं भूरिधवसा विखृशान्‌ । 
शितेन दुर्याधनवाहमुक्तं 
्ुरेण तत्‌ तोमरमुन्ममाथ ॥१२१॥ 
अ्ञुनने सात बाणे मूरिभवके छोड हृष्ट सातां म्छो- 
को काटकर तीखे दरेते दुर्योषनकी भुजाभषि युक्त हुए 
उस तोमरकेो भी नश कर दिया ॥ १११॥ 
ततः श्युमामापतरती स शक्ति 
चिदयुखभां शान्तनवेन मुक्ताम्‌ । 
गदां च मद्राधिपयाहुमुकता 
दवाभ्यां शराभ्यां निचकतं वीरः॥११२॥ 
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तत्पश्चात्‌ बीर अञ्नने दान्तनुनन्दन भीप्मकी छोड़ हुई 
भिजलीके वमान चमकीदटी ओर शोमामयी शक्ति तथा मद्रराज 
दास्यकाी भुजा मुक्त हुई गदाको मी दो बागोषे कार डाला ॥ 
ततो सुज्ाभ्यां वख्वद्‌ विष्य 
. चित्रं धनु्गाण्डिवमगप्रमेयम्‌ । 
मदिन्दरमल्रं विधिवत्‌ सखुधोरः 
परादुश्चक्राद्तमन्तरिक्ष ॥११३॥ 
6 तदनन्तर अप्रमेय शक्तिगाद्ी विचित्र गाण्डीव धनुपको 
दाना भृजाओंसे बलमूरवक खींचकर अर्जुने विधिपूवंक 
अत्यन्त भर्यकर मादन अल्को अरकृट रिया | वह्‌ अद्धुत 
अन्न अन्तरिक्षम चमक उटा ॥ ११३॥ 
तेनोत्तमास्रेण व मदात्मा 
सव।ण्यनीक्षानि महाधनुष्मान्‌ । 
शरोधजाट्विमदाग्निवर्णै- स 
निवारयामास फिरीटमादी ॥११४॥ 
द किरीटधारी महामना मह्ाधनुर्धर अर्जुने उव उत्तम 
अल्नद्वारा निमल एवं अग्निके समान प्रज्यदधित बरार्णोका 
जाल सा भिद्धाकर कौरनोके षमस्त भैनिकोपनो आगे बदन 
रोक दिया ॥ ११४ ॥ । 
शिलीमुखाः पार्थधनुःमुक्ता 
र्थान्‌ ध्वजाप्राणि घनुपि बराहन्‌ । 
निस्य देहान विविशुः परेषां 
नरेन्द्रनगेन्द्रतुरङ्गमाणाम्‌ ॥१२१५॥ 
अनक धनुपरते चट हुए चाण शनुंफि रथः ध्यजाग्र, 
धनु ओर बाहु काटश्र मरो, गञराजं तथा बोद़ि 
दरीरोमिं भुखने स्मो ॥ ११५ ॥ 
ततो दिशः सोऽवुदिशश्च पार्थः 
शरेः सुधारैः समरे वितत्य । 
गाण्डीवशब्देन मनांसि तेषां 
रिरीटमादी उ्यथयाश्चकरार ॥११६॥ 
तदनन्तर तीली धारवादे ब्राणेि युद्ध खर्म बम्प दिशाओं 
ओर को्णोको आच्छादित फरके किरीरधारी अनने गाण्डीव 
धनुपकरी संर कौरवेफि मने भारी व्यया उखन्न कर्‌ दी ॥ 
तसिस्तथा घोरतमे प्रयृत्ते 
द्रह्मुखना दुन्दुभिनिःखनाश्च । 
अन्तहिता गाण्डिवनिःखनेन 
वभूवुखश्रादवरथप्रणादाः ॥११७ 
इव प्रकारे उभ अस्यन्तं मयेकर युद्धम शश्जःध्वनि 
दुन्दुभिःध्यनि तया घोडा ओर रथके पदि्योके भयंकर शब्द्‌ 
गाण्डीव धनुषी टकारे सामने दय गये ॥ ११७॥ 


((-0. 1\/॥८111(4/5511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 





२८८६ 


गाण्डीवदाब्दं तमथो विदित्वा 
विराटराजगरमुखाः प्रवीराः । 
पाञ्चाखराजो द्रुपदश्च वीर- 
स्तं देश्षमाजग्मुरदीनसच्वाः ॥११८॥ 
तब उस गाण्डीवके शब्दको पहचानकरर राजा विराट 
आदि प्रभु वीर ओर वीरवर पाश्चाखराज दुपद-ये समी 
उदारणित्त नरेश उस स्थानपर आ गये ॥ ११८ ॥ 
सवीणि सैन्यानि तु तावकानि 
यतो यतो गाण्डिवजः प्रणादः । 
ततस्ततः संनतिमेव जग्मु- 
नं तं प्रतीपोऽभिससार कथ्चित्‌॥११९॥ 
जो -जहं गाण्डीव धनुपकी रकार होती, वर्हौ वह आप- 
कै सारे सैनिक मस्तक टेक देते थे | कोई भी उनके 
प्रतिकूल आक्रमण नदी करता या ॥ ११९ ॥ 
तसिन्‌ खुघोरे चपसस्प्रहारे 
हताः प्रवीराः सरथादवसताः। 
गजाश्च नाराचनिपाततक्ता 
महापताकाः छयुभरुक्मक्क््याः ॥ १२०॥ 
परीतसत्वाः सहसा निपेतुः 
किरीटिना भिन्नतजु्रकायाः। 
ददं हताः पत्रिभिदम्रवेगैः 
पार्थेन भक्छैर्विमङैः दिताः ॥ १२९॥ 
राजाभकि उस भयानक संपराममे रथ, घोडे ओर सारथि- 
सदित बड़े-बड़े वीर मारे गमे । सुन्दर सुनदरे रस्सेि कसे 
हए, बड़ी-बड़ी पताका्ओवाढे हयी नारार्चोकी मारसे पीडित 
हो शक्ति ओर चेतना खोकर सहसा धराशायी हो गये | 
कुन्तीकुमार अञच॑नके भयंकर वेगवाठे तीखे एवं पंखयुक्त 
निमंङ भस्छंखि गहरी चोट पड़नेपर कवच ओर शरीर दोनो. 
के विदीणं हो जानेसे कौरव सैनिक सष्टसा प्राणश्रूल्य होकर 
गिर जाते ये ॥ १२०-१२१॥ 
निरुत्तयन्त्रा निहतेन्द्रकीला 
्वजा महान्तो ध्वजिनीमुखेयु । 
पदातिसक्वश्च रथाश्च संख्ये 
हयाश्च नागाश्च धनंजयेन ॥१२२॥ 
वाणाहतास्तुणंमपेतसत््वा 
विष्टभ्य गात्राणि निपेतुर्ब्यौम्‌। 
पेन्दरेण तेनाख्रवरेण राजन्‌ 
महादवे भिन्नतयुत्रदेदाः ॥ १२३॥ 
युद्धके गष्ठानेपर जिनके यन्त्र कट गये ओर इन्द्रकीलः 
नष्ट हो गये थे, एेसे यड बड़े ष्वज छिल्न-भिन्न होकर गिरने 
ल्ग । उख स्रामे अने याणेसि धाय पै दके समूहः 


आमदाभारते 
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रथी, घोडे ओर हाथी दीघर ही सत््वदयल्य होकर अपने अङ्गोको 
पकडे हुए पथ्यीपर गिरने रगे । राजन्‌ | उस महान्‌ 
एे््राज्रवे समरभूमिमे सभी सेनिकोके शरीर ओर कवच 
छिन्न-भिनन शे गये ॥ १२२-१२३॥ 
ततः शसैघेर्निरितैः कियीरिना 
वरदेदश्शद्मक्षतलोहितोदा 
नदी घोरा नरमेद्फेना 
प्रवर्तिता तत्न रणाजिरे वै ॥१२४॥ 
उख समय समराङ्गण्मे किरीरघारी अजुनने अपने तीखे 
ब्राणसमू्ोदारा योद्धा्कि अरीरमं लगे हुए आषातसे 
निकठ्नेवाठे रक्तकी एक भयंकर नदी वषशा दी; जिसे 
मनुष्येकि मेदे फेनके समान जान ¶इते थे ॥ १२४ ॥ 
वेगेन सातीव प्रथुप्रवाहा 
परेतनागाश्वश्षसीररोधा 1 
नरेन्द्रमञ्जोचिद्रूतमांसपङ्का 
भरभूतरण्षोगणभूतसरेविता ॥१२५॥ 
वह्‌ नदी बडे वेगसे ब्रह रही थी । उका प्रवाह पुष्ट 
या । मरे हुए दायी, घोड़े शरीर तर्टोकि समान प्रतीत होते 
थे । राजाओंके मजा ओर मांस कीचड़के समान ये । 
बहुत-ते राक्षस ओर भूतगण उसका सेवन करते ये ॥१२५॥ 


नराण्वनागास्थिनिरृत्तशाकरा ॥ १२६॥ 
मुदीकी खोपडियेकि केश सेवारका भ्रम उत्पन्न करते 
ये । सदो शरीर उसमे जल-जन्तुओंकि समान बह रे थे । 
छिन्न-मिन्न होकर भिखरे ह्य कवच र्योके खमान उक 
तर्वत्र व्याप्त ये } मनुर्ण्यो, घोड़ों ओर दाथिर्योकी कटी ह 
दध्यौ छोे-कोटे कंकङ़-पत्यररोका काम दे रही थी ॥ १२६॥ 
ऽवक्कशालादूकण्काके 
क्रथ्याद्सद्ैश्च तरश्चुभिश्च । 
उपेतक्रूखां 
क्रूरां महावैतरणीग्रकादाम्‌ ॥१२७॥ 
उसके दोनो करिनारोपर कुत्ते कोवे, मेदियेः गीः ककः 
तरशरु% तथा अन्यान्य मांसभक्षी जन्तु निबाख करते ये । उच 
भयानक नदीको जोगेनि महावैतरणीके समान देखा ॥ १२७॥ 
भरवर्तितामञ्ंनवाणसङ्ग- 
र सुभीमाम्‌ 1 
हतप्रवीरां च तथेव दष्ट 
सेनां रूणामथ फाल्गुनेन ॥१२८॥ 


+ सें अन्तु, जिसके बदन्मे कटि होते हे । 
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पाथोश्च सवं सहिताः प्रणेदुः । 
जयप्रगट्भाः पुखप्रचीराः 
सत्रासयन्तः कुखवीरयोधाय्‌ ॥ १२९॥ 


अञ्चनके बाणसमूहसे उस नदीका पाकस्य हुआ था । 
बह चर्वी, मजा तथा रक्त य्ानेके कारण बड़ी भयंकर जान 
पडती यी । इस प्रकार कोरवेनाफे प्रधान-परधान वीर 
अङक द्वारा मारे गये । यह देखकर चेदिः पाञ्चाल, करूप 
ओर मलस्यदेशके कषत्रिय तथा कुन्तीके पुत्र- ये सभी नर. 
वीर विजय पानेसे निमय हो कौरवयोदधाओंशने मयमीत करते 
हए एक साथ िंहनाद करने लगे ॥ १२८-१२९॥ 


दतप्रवीराणि वलानि दष्टा 


किरीटिना श्रुभयावदेन । 
वित्रास्य सेनां ष्वजिनीपतीनां 


सिहो खगाणामिव यूथसक्घान्‌ ॥ १६०॥ 
विनेदतुस्ताचतिहपंयुक्तौ न 
गाण्डीवधन्वा च जनादंनश्च । 
दशरु्जको भय देनेवाले किरीरधारी अ्जुनके द्वारा 
कोरवसेनाके प्रमुल वीरको मारे गये देख पाण्डवपक्षके 
वीरो बड़ी प्रसन्नता हुई थी । गाण्डीवधारी अर्जुन तया 
भगवान्‌ भीकृष्ण मृगेके यूर्योको मयमीत करनेवाले सिके 
समान कोरवसेनापति्यो की सारी सेनाको संत्रस् करके 
अत्यन्त हर्षम भरकर गर्जना करने तमो ॥ १३०३ ॥ 
ततो रविं संत्ृतरदिमजालं 
दष्टा शं शख्रपरिश्षताज्गाः ॥१३१॥ 
तदेन्रमखं विततं च धोर- 
मसह्यमुदधीश््य युगान्तकल्यम्‌ । 
अथापयानं कुरवः सभीष्माः 
सद्रोणदुर्योधनवाहिकाश्च 
चक्रर्निशां संधिगतां समीक्ष्य 
विभावसोलंदितरागयुक्ताम्‌ । 
तदनन्वर शजो आधातसे अत्यन्त श्चत-विश्चत अङ्खोवाछे 
मीप्मः द्रोण, दुर्योधनः बाहिक ५या अन्य फौरवयोद्धानि 
ुर्वदेवको अपनी किरणो को समेते देख ओर उस मयंकर 
टे्द्राल्ञको प्रखयंकर अग्निके समान सर्वत्र व्यात एवं 
असह्य हुआ जानकर सुय॑की तारीत युक्त स्या वं 
निशाके आरम्भकाख्का अवस््रेकन कर सेनाको युद्धभूमिचे 
लौटा ख्या ॥ १३१-१३२२६ ॥ 


अवाप्य कीतिं च यदाख्च खोक 
विजित्य शाश्च धनंजयोऽपि ॥१३३॥ 


॥१३२॥ 


पकोनषष्टितमोऽभ्यायः 


ययौ नरेन्द्रैः सह॒ सोदरैश्च 
समाघ्तकमौ शिविर निशायाम्‌ । 
धनंजय भी शतरुओको जीत़र एवं लमक सुयश ओर 
कीतिं पाकर माद्यां तया राजाभकि साय साया कायं कमात 
करके निशाके आरम्भ अपने शिबिरको लौट गये ॥१३ ३१॥ 
ततः श्रजश्षे तुमः कुरूणां 
निशामुखे घोरतमः प्रणादः ॥१३४॥ 
रथानामयुतं निहत्य 
हता गजाः सप्तदाताज्ुनेन । 
भराच्याश्च सौवीरगणाश्च सवं 
निपातिताः श्चद्रकमाखवाश्च ॥१३५॥ 
महत्‌ छृतं कमं धनंजयेन 
कतुं यथा नार्दति कश्थिवन्यः । 
उस समय रात्निके आरम्भे कौरवक द्मे बड़ा 
मयकर कोलादल होने लगा । वे आपे कटने लगे-*आज 
अर्जुने रण्षेत्रम दस हजार रथिरयोका विनाश करे सात 
लो हायी मार डाञे ६। पच्य, दौवीर, दरक ओर 
मारव समी क्षत्रियगणेकि मार गिराया 1 धनंजयने जो मकशषन्‌ 
पराक्रम क्या है उखे दूसरा कोटं बीर नक्ष कर 
सकता ॥१३४-१३५३॥ 


भ 
त चरसेनौ ॥ 
न सन्यदि ध १६६॥ 
_ भूरिभवाः राल्यराछौ च राजन्‌ । 
अन्ये च योधाः शतदाः समेताः 
करद्धेन पार्थेन रणस्य मध्ये ॥ ११७॥ 
स्ववाहुबीयंण जिताः समीष्माः 
किरीरिना 
शुतायुः राजा अम्ब्ठपति, दुर्मपंण, चित्रवेन, द्रोण; 
कृप, जयद्रयः वाहिकः भूरिभवा, शल्य ओर शक-ये तया 
ओर भी सेको योद्धा कोषे भरे हए स्मेकमहारथीः 
किरीटघारी ऊुन्तीकुमार अञ्ंनके द्वारा रणमूमिर्मे अपनी टी 
जाओकरि पराक्रमे भीष्मवहिति प्रास फिये गये 
ई, ॥ १३६-१३७३॥ 
इति घ्रुवन्तः शिषिराणि जग्मुः 
सवं गणा भारत ये त्वदीयाः ॥१३८॥ 
उल्कासदखश्च 
विभाजमानैश्च तथा पदैः । 
किरीदिषित्रासितसवंयोधा 
चक्रे निवेशं च्वजिनी कुरूणाम्‌ ॥ १६९ ॥ 
मारत | उपर्युक्त याते कते दए आपके समस्त धनिक 
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२८८८ 
दनो जखती हुं मां तथा प्रकाशमान दीपो उजाले 
अपने-अपने शिभिरम गये । कौरवसेनाके सम्पूणं सेनिर्कोपर 








नज === 





[ भीष्मपर्वणि. 


अर्जुनका घास छा रदा था। सी अवसाम उस सेनाने 
रातमें विभाम किया ॥ १२८-१३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौीप्मपरेणि भीप्मवधपर्वणि तृतीयदिवसावहारे एकोनपषटितसोऽप्यायः ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार भरोमहामारत भीषम पवक अन्तमैत भीपावधररवमे तीसरे दिन सेनकके विश्नामके स्मि सीय्नेसे सम्बन्ध 
रखनेबासा उनसर, अध्याय पुरा हुआ ॥ ५९. ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ शोक भिकाकर कुरु १४०१ शोक हं ) 





षष्टितमोऽध्यायः 
चौथे दिन- दोनों सेनाकरा व्यूहनिमाण तथा भीष्म ओर अञंनका देरथ-युद् 


संजय उवाच 
दयुष्टां निद्या भारत भारताना- 
मनीकिनीनां भमुख महात्मा । 
ययौ सपत्नान्‌ प्रति जातकोपो 
चतः समग्रेण यदेन भीष्मः ॥ १ ॥ 
खंजय कते है--मारत ! जव रात बीती ओर 
प्रभात हुः तवर भरतवंशिर्योकी सेनाकरे अग्रभागमें सित 
हुए महामना भीप्म समग्रसेनासे भिरकर शघ्रुभवि युद्ध 
करनेके स्वि चङे । उक्ष समय उनके मनम शन्रुकिं प्रति 
बड़ा क्रोध या॥ १॥ 
तं द्वोणदुर्याघधनवाह्धिकाश्च 


तथैव दुरमपंणचिच्रसेनो । 
[> 4 
जयद्रथश्चातिवलो बद्धे 


खपास्तथान्ये प्रययुः समन्तात्‌ ॥ २ ॥ 
उनके साय चारों ओरखे द्रोणः दुर्योधनः वाहिकः 
दुमपणः चित्रवेन, अत्यन्त बलख्वान्‌ जयद्रथ तथा अन्य 
नरेश प्रिशाल वादिनीको साथ स्यि प्रसित हुए ॥ २॥ 
स॒तैर्महद्धिश्च महारथश्च 
तेजखिभिर्वीयद्भिश्च राजन्‌ । 
रराज राज्ञा स तु राजसुख्ये- 
यतः स देवैरिव वञ्नपाणिः ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! इन मदान्‌? तेअष्वीः पराक्रमी ओर महारथी 
नरपतियति धिरा हृभा राजा दुर्योधन देवताओंषहित वज्न- 
पाणि इन्द्रके समान द्योभापारदाथा॥३॥ 
तस्मिन्ननीकथ्रसुखे पिषक्ता 
दोधूयमानाश्च महापताकाः 
सुरक्तपीतासितपाण्डुराभा 
महागजस्कन्धगता धिरोजुः ॥ ४ ॥ 
इस सेनाके प्रमुख भागम बड़-बडे गजराज के कं्षोपर 
खगी दईं काखः पीरीः, काटी ओर सफेद रंगकी फदराती दु 
विशाल पताकर्पँ शोभा पारदीथीं॥४॥ 


सा वादिनी शान्तनवेन गुता 
महास्थैवीरणवाजिभिश्च 1 
वभौ सविद्युरस्तनयित्ुकट्पा 
जलागमे दयौरिव जातमेधा ॥ ५॥ 
शान्तनुनन्दन मीप्मसे रक्षित वद विशार वाहिनी बडे- 
बडे रथो, दाथ ओर घोड़से एेसी शोभा पा रदी यी, 
मानो वर्पाकालमे मे्घोकी षरासे आच्छादित आकश्च विजरी- 
सित बादल सुशोभित दो ॥ ५॥ 


ततो रणाय्याभिञ्ुली प्रयाता 
परत्य्चनं शान्तनवाभिगुक्ठा । 
सेना भदोध्रा सहसा कुरूणां 
चेगो यथा भीम इवापगायाः ॥ £ ॥ 
तदनन्तर नदीके भयानकं वेगकी मति कौरर्वोकी वह 
अत्यन्त भयंकर सेना शान्तनुनन्दन भीप्मसे सुरक्षित हो 
रणके व्यि अञ्जनकी ओर सदसा चत्यी ॥ ६ ॥ 
तं व्यालनानायिधगृहसारं 
गजादवपादातरथोघपश्चम्‌ । 
यगृह महामेघसमं महात्मा 
द्दश्यं दरात्‌. कपिराजकेतुः ॥ ७ ॥ 
महामना कपिष्वज अञ्न दूरे देखा कि कौरवसेना 
व्याल नामक व्यूह आव्रदध दोनेके कारण अनेक प्रकारकी 
दिखायी दे रही दै । उलकी शक्ति छिपी हुईं हे । उमे हाथी, 
मोड, वैदल तथा रथियेकि समूह मरे हुए ६ । खेनाका व 
व्यूह महान्‌ मे्ोकी धटाकरे समान जान पड़ता ६॥ ७॥ 
विनिर्ययौ केतुमता रथेन 
नर्पभः दवेतदयेन वीरः । 
वरूथिना सेन्यसुखे महात्मा 
वधे शतः सर्व॑ लपत्नयूनाम्‌ ॥ < ॥ 
तदनन्तर नरभेषठ महामना वीर अर्चुन समस शत्ुपशलीय 
युवकंकरि यधका संकल्प लेकर दयेत घोड़ति अते हुट्वज एवं 
आवरणवे युक्त रयपर आर्द्‌ टो श्ुदेनाके सामने चे ॥ 
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सूपस्करं सोत्तरवन्धुरेषं 
यत्तं यदुनास्पभेण संख्ये । 
कपिष्वजं क्ष्य धिपेदुराजी 
सैव पुरेस्तव॒ कौरवेयाः ॥ ९ ॥ 
जिसमं सव्र सामग्री सुन्दरतासे सजाकर रखी गयी थीः 
अच्छी तरह षी दोनेके कारण जितनी ईषा अत्यन्त मनोहर 
दिलायी देती दै तथा यदुकुखुतिलकं भीकुष्ण॒जिषका 
संचालन करते ६, उश वानरे विहवाली ध्वजासे युक्त रथको 
युद्धभूमिमे उपस्थित देख आपके पुत्रोंसदित समस्त कौरव- 
सेनिक विषादमग्न शो गवे ॥ ९ ॥ 
प्रकपंता गृ्सुश्रायुधेन 
किरीटिना खोकमहारथेन । 
तं स्यूहराजं दददयस्त्वकीया- 
श्चतुश्चतुग्यीरुसदस्रकणेम्‌ ॥ १० ॥ 
ल्योकविख्यात म्टारथी किरीरधारी अञुन अख-शस्र 
केकर जिसे सुरक्ितरूपसे अपने साय ठेआरदेभे ओर 
जिसमे चार-चार जार मतवा दाथी प्रत्येक दिशम खड़े 
किये गये येः उ व्यूदराजको आपके सेनिकोने देखा ॥१०॥ 
यथा हि पूर्वेऽहनि धमेराल्ला 
दयूहः छतः कौरवसत्तमेन । 
तथा न भूतो भुवि मापेषु 
~ न दण्पुवां न च संधुतश्च ॥ ११ ॥ 
कुरभेषठ धर्मराज युधिष्ठिरे पदृठे दिन जका व्यूह यनाया 
याः वैषा ही वद भी भा । वैसा व्यूह्‌ इ भूतद्पर मनुर््यो- 
की सेना्भेमिं न तो पदक कमी देखा गा थाओौर न कमी 
सुना ष्टी गयाथा॥ ११॥ 
ततो यथद्रेश्मुपेत्य तस्थुः 
पाश्चालमुख्याः सह चेदिमुख्यैः। 
ततः समाद्रेशसमादतानि 
मेरी सदश्नाणि विनेदुाजौ ॥ १२॥ 
तदनन्तर सेनापरतिक्षी आज्ञाके अनुखार यथोचित खान- 
पर पर्हचकृर पाश्चाल ओर चेदिदेशके प्रभुख वीर खड़ं हए। 
फिर उख युद्धस्थले प्रधानके आदेशानुसार स्ट रणभेरियां 
एक साथ बज उट ॥ १२॥ 
सनास्तूर्यरथस्वनाश्च 
सर्वैप्यनीकेयु ससिहनादाः। 
ततः सथाणानि महाखनानि 
विस्छार्यमाणानि धनूंषि वीरैः ॥ १३॥ 
समी सेनाम शङ्धनादः तू्बनाद ( वर्की ध्वनि ) 
तथा वीरो धिदनादसहिव र्थोकी धरधराहटके शब्द हने 
ठो । फिर वीक दवारा खचि जानेश्राके वाणशदित धनुपके 
महान्‌ टंकार-शन्द गूँज उटे ॥ १३॥ 








क्षणेन भेरीपणवप्रणादा- 
नन्तदेधुः शङ्खमदाखनाश्च । 
तच्छङ्कशन्वाव्रतमन्तरिश्च- 
मुद्धूतभीमाद्भतरेणजाखम्‌ ॥ १४॥ 
क्षणम भेरी भर पणव आदिके शब्दको मदान्‌ 
गङ्खनादने दवा ल्या तया उश गाद्खव्वनिते वयात रुण 
आकाशम ( पृरथ्वीते ) उरी हरं धूलंका भयंकर ए्वं अद्भुत 
जाल-सा कैल गया ॥ १४॥ 
महाचुभावाश्च ततः परकादा- 
मालोक्य वीराः सदसाभिपेतुः। 
रथी रथेनाभिहतः ससूतः 
पपात साश्वः सरथः सकेतुः ॥ १५॥ 
तदनन्तर महान्‌ प्रभावशाद्टी वीर सूर्यदेषकरा प्रकाश 
देखकर सदसा रात्रुमण्डलीपर टूट १३ । रथी रथीव भिड़कर 
सारथि, घोडे, रथ ओर ध्वजसद्धित मरकर गिरने खगा ।१५। 
गजो गजेनाभिद्तः पपात 
पद्रातिना चाबिहतः पदातिः। 
आवतंमानान्यभिवर्तमाने- 
घारीरृतान्यद्भुनद्नानि । 
्रासेदच खङ्ेश्च समादतानि 
सदश्ववृन्दानि सदश्ववुम्दैः ॥ १६॥ 
सखुवषणेतारागणभूषितानि 
सूयंप्रभाभानि शरावराणि । 
विदायंमाणानि परश्वधेश्च 
प्रासैश्च सद्गेश्च निपेतुर्ध्याम्‌ ॥ १७॥ 
शथी दाथीके आघातते शौर पैदल पैदलटकी चोटमे 
धराशायी होने खगे । भे पोकि समृद्पर उत्तम अश्वकि 
समुदाय आक्रमणःप्रत्याक्रमण करते थ । ये शवाररदराया भिये 
हृष्ट खग ओर प्रासेकरि आघातसे धायल होकर मर्यंकर ओर 
अद्भुत दिखायी देते ये । ख्णमय तारागणेकि चि्धामि 
विभूषित सूरयके समान ष्वमफीठे कवच एरी, सवा ओर 
प्ा्ोक्ी चोटसे विदीर्ण होकर धरतीपरर गिर रहे २॥ १६-१७॥ 
गनैर्विषाणेवरदस्तरखग्णाः 
केचित्‌ सस॒ता रथिनः प्रपेतुः । 
गजर्प॑माश्चापि ` रथपंमेण 
निपातिता ्राणदताः परथिन्याम्‌॥ १८॥ 
दन्तार दाधियेकि दतां ओर यूर आधातसे रथ चृर- 
यूर ह्यो जनेके कारण फितमेष्टी रथी सारथितदित धरतीपर 
पिर पडते थे । फितने टौ भे रथिर्ेनि यदे.यदे हायिर्याको 
अपने बाणंसि मारकर घराशायी फर्‌ दिया ॥ १८ ॥ 


गजौध्वेगोद्धतसादितानां 
श्रुत्या धिथेदुः सदसा मदष्याः। 
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आओमष्दाभारते 


[ सीष्मपर्वणि 


न्न 


आतंखनं सादिपदाचियूनां 
विषाणगा्रावरताडितानाम्‌ ॥ १९॥ 
शयिरयोके वेगसे कुचख्कर कितने ही धुड़षवार ओर पैदल 
युवक मारे गये । बे उनके दति ओर नीचेके अज्गसे कुचल- 


कर हताइत हो रहे थे । सदा उनकी आर्तं चीत्कार सुन- 


कर सभी मनुष्योको बड़ा खेद होता था ॥ १९ ॥ 
सम्घ्रान्तनागाभ्वरथे मृदतं 
महाक्षये सादिपदातियूनाम्‌ । 
महारथैः सम्परिवा्यमाणो | 
द्द्शे भीष्मः कपिराजकेतुम्‌ ॥ २०॥ 
उस शहूतंमं जव फि घुड़सवारों ओर पैदल युवर्कोका 
विकट संहार हो रहा या तथा हाथी, घोड़े ओर रय समी 
अत्यन्त षवराहम पड़े हुए ये, महारथियेसि धिरे हुए मीष्म- 
ने वानरचिहते युक्त ष्वजवाके अर्जुनको देखा ॥ २० ॥ 


तं पञ्चतारोच्द्रततालकेतुः 
यान 


यान्‌ 
महासख्रवाणाडानिदी्िमन्तं 
किरीटिनं शान्तनवोऽभ्यधावत्‌॥ २१ ॥ 
ीप्मका ध्वज पोच तालदशषोपे विद्धित ओर ऊँचा 
या । उनके रथमे अच्छे घोडे जुते हुए थे, जिनके वेगसे वह रथ 
अद्भत शक्तिाली जान पड़ता था । उपर आरूढ होकर 
खान्तनुनन्दन भीष्मने किरीटधारी अर्ुनपर घावा क्रिया, जो 
चाण ओर अशनि आदि महान्‌ दिव्याल्ाकी दीप्तिते उदीप 
शे रदे थे॥ २१॥ 
तथैव - 
मिन्द्रात्मजं द्रोणसुखा विससः। 
ङपदच शव्यदच विरविदातिदच > 
; सौमदत्तिश्च राजन्‌ ॥ २२॥ 
^ राजन्‌ { इती प्रकार इन्द्रतुस्य प्रमावशादधी इन्द्रकुमार 
अञ्चनपर द्रोणाचार्यः इपाचार्ः शस्य वि्विद्यति, दुर्योधन 
तया भूरिभवने मी आक्रमण किया ॥ २२॥ 


र । 
जवेन श्रोऽभिससार सर्वा- 
ऽभिमन्युः ॥ २३ ॥ 
 _ तदनन्तर सम्पूणं अस्नोके शाता, सोनेके विचित्र कवच 
अ द = ४ अभिमन्युने एक 
४ र्यके द्वारा वेगपूवंक वरहा पर्ुचकर उन स 
महारथि्योपर धावा किया ॥ स ^ 
तेषां मदाल्राणि महारथाना- 
मसष्कमो विनिहत्य काष्णिः। 


यभो मदामन्बहुता्चिमादी 
सदोगतः सन्‌ भगवानिवाचिः ॥ २४ ॥ 
अजनकरुमारका पराक्रम दूसरोकि थि असह्य या । वह 
उन कौरव महारथियकरि बडे-यद़े अल्नोको न्ट फरके यज- 
मण्डपर्मे महान्‌ मन्वरोदवारा हविष्यकी आहति पाकर प्रज्वलित 
इई ्वाल््माल्ओसि अलंकृत मगवान्‌ अग्निदेवके समान 
शोमा पाने लगा ॥ २४॥ 
ततः सं ॒तृर्णं ख्धिरोद्षेनां 
छृत्वा नदीमाश्यु रणे रिपूणाम्‌ । 
जगाम सोमद्रमतीत्य भीष्मो । 
महारथं पाथंमदीनसर्वः ॥ २५॥ 


तदनन्तर उदार शक्तिशाली भीष्मने रणभूमिमे तुरंत ही 
श्रुओकि रक्तरूपी जछ एवं केनत भरी नदी बहाकर सुभद्राकुमार 
अभिमन्युको टालकर महारथी अर्जुनपर आक्रमण किया । २५। 
ततः प्रहस्याद्भुतविक्रमेण 
गाण्डीवसुक्तेन शिखारितेन । 
विपाठजालेन मदाखजां 
विनारायामास किरीटमाली ॥ २६॥ 
तव किरीटघारी अजने सकर अद्भुत पराक्रम दिखाते 
हृष्ट गाण्डीव घनुषसे छोड ओौर शिरापर रगड़कर तेज 
ये हपट विपाठ नामक वाणोकि समूदसे शत्रओकि बदे-बदे 
अल्ञेकि जालको छिन्न-भिन्न कर दिया ॥ २६ ॥ 


सुत्तमं स्वंघनुर्धराणा- 


मसक्तकमो 
भीष्मं महात्माभिववपं तूर्णं 
शरोघजासैर्विमङेश्च भवैः ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ अप्रतिहत पराक्रमवाढठे महामना कपिध्वज 
अनने सम्पूणं घुरधरोम भ्ठ भीष्मपर तुरंत ही निम॑ख 
भ्ल तथा बाणसमूहंकी वर्पां आरम्म कर दी ॥ २७ ॥ 


तथैव  भीष्माहतमन्तरिभे 
महासख्रजाखं कपिराजकेतोः। 
विशीयंमाणं वदश्चस्त्वदीया 
दिवाकरेणेव तमोऽभिभूतम्‌ ॥ २८॥ 
इसी प्रकार आपके वैनि्कोने देखा कि आकारे 
कपिष्वज अ्जुनके विद्ये हुए मान्‌ अखरजाखको 
भीष्मजीने अपने अलक आधातते उसी प्रकार छिन्न.भिन्न 
कर दिया दैः जैसे भगवान्‌ सूर्यं अन्कारराशिको न 
कर्‌ देते ईं ॥ २८ ॥ 
पवंविधं काञुंकभीमनाद्‌- 
मदीनवत्‌ सत्पुखुषोच्तमाभ्याम्‌ । 
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द्दशौ लोकः कुरखंजयाश्च इत तरह सत्पु भेषठ मीप्म ओर अन्मे धतुर्षोफी क. 
मयंकर टकारे युक्तः दैन्यरदित देरययुद् होने खगा, जिसे 
तव्‌ दवैरथं भीष्मघनंजयाभ्याम्‌ ॥ २९॥ कौरव जौर सञ्जय बीरों तया दूसरे छोगनि मी देला॥ २९॥ 


इति रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपरवंणि भीष्माखनद्वैरये षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


३२ प्रकार श्रीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीफादधपरवभे भीष्म ओर अजुंनके दैरथ-युद्धसे सम्बन्व 
रखनेगासा साठरबो अध्याय्‌ पुरा हुमा ॥ ६० ॥ 





एकषष्टितमोऽभ्यायः 


अभमिमन्युका पराक्रम ओर ष्टद्यम्नदवारा शके पुत्रका षध 


संजय उवाच 


` ब्रौणिभूरिभवाः शदास्यश्ि्रसेनद्च मारिष । 


पुत्रः सांयमनेभ्वैव सौमद्रं पयवारयन्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- माननीय राजन्‌ । द्रोणपुत्र 
अश्वत्यामाः भूरिभिवाः स्यः चित्रसेन तथा शखके पुत्रने 
सुमद्राकुमार अभिमन्युको आगे यद्नेसे रोका ॥ ९ ॥ 
संसक्तमतितेजोभिस्तमेकं द्दद्यजेनाः। 
पञ्चमि्मनुजग्यापरैगंजेः सिहरि यथा ॥ २ ॥ 
ञेवे विका बज्चा पच हाथ मिद हम दोः 
उसी प्रकार सुभद्राकुमार अभिमन्यु उन अत्यन्त तेजखी 
पौच पुरषिंहेखे अकेला ही युद्ध कर रदा या। यह बातत 
वट स्र छोगनि प्रत्यक्च देखी ॥ २ ॥ 
नाविलक्ष्यतया किचन शौय न पराक्रमे । 
अभूव क कार्ष्णैनौसखे नापि च लाघवे ॥ ३ ॥ 
ठकष्य वेषनेः शौय प्रकट करने पराक्रम दिलानेः 
अजान प्रदर्शित करने तया हार्थोकी फुर्तमिं कों मी 
अभिमन्युकी खमानत्ा न कर खका ॥ २ ॥ 
विक्रमन्तमरिदमम्‌ । 
षट पार्थः संयतं सिदनादमथानवत्‌ ॥ ५ ॥ 
अमिमन्युको युद्धम इस प्रकार 
प्रयनपर्वक पराक्रम प्रकट करते देख ऊुन्तीपुत् अनने सिंहके 
समान गजना की ॥ ४॥ 
पीडयानं सैन्यं पौरं तव विदास्पते । 
इष्ट = व समन्तात्‌ पयंवारयन ॥ ५ ॥ 
प्रजानाय | रजेन | आपके पोत्र अभिमन्यो कोरव- 
दनान पीड़ा देते देल आपके ही सैनिकनि सब ओरठे 


चेर छिया ॥ ५॥ 


धात॑राष्ाणां दीनशधुरदीनवत्‌ । 
स्वजि च यटेन च ॥ ६॥ 
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दैन्यरहित होकर अपने तेज ओर बसे कौरवतेनापर 
धावा किया॥ ६॥ 
तस्य खाधवमागंस्थमादित्यसदाप्रमम्‌ । 
व्यदद्यत महश्यापं खमरे युध्यतः परैः ॥ ७ ॥ 
खमरभूमि् शघरुओकि साय युद्ध करते हुए अमिमन्युका 
विशा घनुप अल्ञखापवके पयपर स्थित हो सूर्यके खमान 
प्रकाशित शे रहा था ॥ ७ ॥ स 
दरौणिमियुणेकेन शल्यं च पञ्चभिः। 
ग सांयमनेग्भैव स ततः ॥ ८ ॥ 
उसने अश्वत्थामाको एक ओर शल्यको पौच बाणोसि 
धायल करे शले ध्वजको आठ बार्णोते काट डाला ।८। 
रुक्मदण्डां महादाकि प्रेषितां सौमदत्तिना । 
हितेनोरगसंकाशां पत्रिणापजदार ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर मूरिभवाङी चयी हुं खणंदण्डविमूषित वप 


-( चलुधिच्छेद भव्छेन तीवरवेगेन फादगुनिः। ) 
निवायोञंनदायादो 


जघान चतुरो यान्‌ ॥ १०॥ 
शल्य समरभूप्रमि बडे वेगदाढी बार्णोका प्रशार कर 


रयो मतु अद्नु्र अभिमन्यु दीम येगबराजे मरे 


उनके धनुषे इकदेःकडे कर दिये ओर उनी गवि 
सकर पाथंकुमारने चायो षोकको मार गिराया ॥ १० ॥ 
भूरिथवाश्च दाटयश्च द्रौणिः व शाखः । 
नाभ्यवतंन्त संरब्धाः | ॥ ११॥ 

भूरिभवा, शल्य, अद्वत्थामा तथा सोंयमनि (सोमदन्त- 
पुत्र ) छल-ये खव लोग अत्यन्त शरोषम भरे इए ये? तथापि 
अभिमन्युके बाहुवरूकी एदिको रोक न न ॥ 
ततल्ञिगतौ राजेन्द्र॒ मद्राश्च सह _ ककः । 
पश्चवितिसादस्चास्तव पुरेण चोदिताः ॥ १२॥ 
धल्वंद्चिदो । 


मुख्या अजेयाः | 
सपुत्रं जिघांसन्तं पिवन्‌: किरीटिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
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भमदाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 
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राजेन्द्र | तब आपके पुत्र दुर्योधनसे प्रेरित दोकर 
न्रिगतों तथा केकयो षित मद्रदेशके पचीत हजार योद्धाअनि 
शतरुवधश् इच्छा रखनेवाले पुत्रपदित किरीरधारी अज्नको 
चेर खिया । वे सप्रके-सय धनुर्वेद प्रधान जाता ओर युद्ध- 
स्थले शात्रुभकि व्व अजेय थे ॥ १२-१३ ॥ 
तौतु तत्र पितापुत्रौ परिक्षिप्तौ महारथौ । 
ददश राजन्‌ पाञ्चार्यः सेनापतिररिद्म ॥ १४॥ 
स॒ बारणरथौघानां सदसेवंहभिनचरंतः। 


वाजिभिः पत्तिभिश्चैव बतः शतसहस्रशः ॥ १५॥ . 


चयुविस्फायं सं कुद्धो नोदयित्वा च वाहिनीम्‌। 
ययौ तं मद्रकनीकं केकयांश्च परतप ॥ १६॥ 
शत्रुदमन नरे । पिता-पुत्र महारथी अ्च॑न ओर 
अभिमन्युको श्रुओंद्वारा चिरे हुए देख पाञ्चाल-राजकुमार 
सेनापति धृष्ुम्न कटं जार हाथियों ओर रथां तथा सेको 
हजारो भुडखवारो एवं पैदद्से धिरकर अपनी विशा 
वाहिनीको आगे बढते तथा क्रोधपूरवक धनुपरकी टंकार करते 
हुए मद्रो ओर केकयोंकी सेनापर चद्‌ अये ॥ १४-१६ ॥ 
तेन॒ कीतिमता गुप्तमनीकं टढधन्वना । 
संर्धरथनागाश्वं योत्स्यमानमदोभत ॥ १७ ॥ 
सुद्‌ धनुप धारण करनेवाटे यश्खी धृयुग्नखे सुरक्षित 
हरं वह सेना युदधके ख्ि उच्यत शो बड़ी शोमा पने ख्गीः 
उसके रथी, हाथीसवार ओर धुडसवार सभी रोपावेशमे 
भरे दए ये ॥ १७॥ 


सोऽञ्जुनध्रमुखे यान्तं पश्चालकूुकवधेनः। 
त्रिभिः इरढतं वाणेजनुदेशे समार्पयत्‌ ॥ १८॥ 
पाञ्चालवंशकी बदिः फरनेवाठे धृषएुम्नने अर्जुनक 


सामने जते दए कृपाचार्यको उनके गलेक्ी षलीपर तीन' 


बाण मारे ॥ १८ ॥ 

ततः ख मद्रकान्‌ इत्वा दशेव दशभिः शरेः । 

पृ्ठरक्चं जघानाद्यु भव्टेन ` रतवणः ॥ १९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ दस बाणेपि मद्रदेशीय दख योद्धाको मार. 

कर तुरंत दही एक भस्ठकरे धारा कृतवमकि पृष्ठरश्चकको 

मार डाटा ॥ १९॥ 

दमनं चापि दायादं पौरवस्य महात्मनः। 

जघान विमराप्रेण नाराचेन परंतपः ॥ २० ॥ 


इसके घाद शनरुओंको संताप देनेवाठ पाण्डवसेनापतिने 
नि्मङ धारके नाराचपे महामना पौरवके पुत्र दमनको मी 
मार डा ॥ २० ॥ 
ततः सखायमनेः पुत्रः पाञ्चाल्यं युद्धदुमंदम्‌ । 
अविध्यत्‌ जिदाता यणेदेशभिश्चास्य सारथिम्‌॥२१॥ 





तव शाखे पुत्रे तीस वाणंसि रणदुर्मद धृष्टयुम्नको 
ओर दस वाणोद्वारा उनके सारथिको वायर कर दिया॥२१॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः खक्किणी परिसंलिहन्‌ | 
भट्टेन भश्यतीष्णेन निचकतौस्य कामुकम्‌ ॥ २२॥ 


दृश प्रकार अत्यन्त धायर हयकर अपने मुहके दोनों 
कोनोंको वाटते हुए मदाधनुधंर धृष्ययुम्नने अत्यन्त तीखे 
भल्छसे शख्के पुत्रका धनुप कार दिया ॥ २२॥ 
अथैनं पञ्चर्विद्ात्या क्षिप्रमेव समापयत्‌ । 
अभ्वांश्चास्यावधीद्‌ राजन्वुभौ तौ पाप्णि्तारथी ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ उन्दने शीघ्र ष्टी पचीष वासि 
शरपुत्रको घायल कर दिया तथा उश्के घोड़ा एवं दोनों 
पठरक्षकोको भी मृत्युके मुखम डक दिया ॥ २३॥ 
स हताद्वे रथे तिष्ठन्‌ दद्श्चं भरतपेम । 
पुत्रः सांयमनेः पुत्रं पाश्चाट्यस्य महात्मनः ॥ २४॥ 
भरतश्रेष्ठ | जिसके धेड मार्‌ दिये गये थे? उसी रथपर 
खड हुए. शल्क पुत्रने महामना धृष्युम्नके पुत्रको देखा ॥ 
ख प्रगृद्य महाधोरं निल्िदावरमायसम्‌ । 
पद्ातिस्तूरणमानच्छंद्‌, रथस्थं पुखपपभः ॥ २५॥ 
तव पुखपश्रष् शखपुत्र तुरंत दी एक अव्यन्त भर्वंकर 
लोदेकी बनी हुई बडी तख्वार हाथमे के पैदङ ही रथपर बैठे 
हुए पाञ्चारराजक्ुमार धृ्ट्ुम्नकी ओर चरा ॥ २५ ॥ 
तं महौधमिवायान्तं खात्‌ पतन्तमिवोरगम्‌ । 
्रान्तावरणनिखिश्शं कारोररएटमिवान्तकम्‌ ॥ २६॥ 
दीप्यमानमिवादित्यं मत्तवारणविक्रमम्‌ । 
अपद्यन्‌ पाण्डवास्तत्र धू्युल्नश्च पापतः ॥ २७॥ 
उस युद्धम पाण्डवो तथा द्ुपदकुमार धृचुम्नने मतवछि 
गजराजके समान पराक्रमी ओर सूयक समान दीततिमान्‌ 
शल-पुत्रको अति देख। । वह महान्‌ वेगश्चद्डी जलग्रवा? 
आकादाते गिरते हए सपं तया काल्की भेजी हु मूत्यके 
समान जान पड़ता था । उशके दाथ नंगी तख्वार यी ॥ 
तस्य पाञ्चाखदए्यादः भतीपमभिधावतः । 
शितनिखिश्यदस्तस्य दरावरणधारिणः ॥ २८ ॥ 
वाणवेगमतीतस्य  तथाभ्याश्सुपेयुषः। 
त्वरन्‌ सेनापतिः कदो विभेद गदया दिरः ॥ २९॥ 
वह विरोधभाव केकर धावा कर रहा था । उसके हारम 
तीखी तलवार थी । उसने अपने अङ्गम कवच धारण कर 
रक्खा या । वह्‌ बाणके वेगकरो खोषिकर अस्यन्त निकट आ 
प्टुचा या । उ दशाम पाश्चाखराजकुमार चेनापति शृषटयन्न 
न वरत क्रोषपूर्वक गदासे आधात करके उसके मस्तकको 
विदीर्ण कर दिया ॥ २८-२९॥ 
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भीष्मवधपवं † 


| जः सः = भत जायका 


द्विषष्टितमोऽध्यायः 
-----------------------= चच्व्वव्वव्य जव -च्च--------- 


तस्य राजन्‌ सनिखिशं सुप्रभं च दरावरम्‌। कुपित होकर रण दुमद पाञ्चा 

हतस्य र क र न्यपतद्‌ सूर्वि ॥ २०॥ वेगसे ल $ व धृष्दयुम्नपर बड़ 
राजन्‌ | उसके मारे जानेपर शरीरसे चमकम कवच र मेत युददमंदौ 

आर हाथसे तख्वार उसके गिरनेके साय ही वेगपू्वक पृथ्वी- म नौ 

पर गिरी ॥ ३० ॥ मच रोग गनेगरे त 

युद्धे उन्मत्त होकर खड़नेवदे मे दोनों शूरवीर उव 

तं निहत्य गद्ाप्रेण स लेमे परमां मुदम्‌ । समरभूमि्े एक दृसरेसे भिड़ गये । कौरव ओर पाण्डव 

पुत्रः पाञ्चालराजस्य महाल्मा भीमविक्रमः ॥ ११॥ दोनो प्के समस्त भूपा उनका युद्ध देखने ल्मे ॥३४॥ 
पाञ्चालराजका भयानक पराक्रमी पुर महामना धृश्रयुश्न ततः सांयमनिः ब्रद्धः पार्षतं परयीरष्टा । 

गदाके अग्रमागखे शखपुज्रको माऱर अत्यन्त ्रसनन हुए ॥ आजघान भ्रिभिर्बाणैस्तोघरंरिव महाद्विपम्‌ ॥ ३५॥ 

तस्मिन्‌ हते महेष्वासे राजपुत्रे महारथे । तव ॒दातुवीरोका संहार करने्राठे शने जैसे महावत 

हाहाकारो महानासीत्‌ तव सैन्यस्य मारिय । ६२ ॥ (भर गान्‌ ग राजन अङुशेखि मार, उसी क्र पदपु 























ज जज क 9. = अहह ०. = = == = 


क चक = कि 


म = कन 


आयं | उख मषाधनुर्धर महारथी राजकुमारफे मरे 
जानेपर आपकी सेनाम महान्‌ हादाकार मच गया ॥ ३२ ॥ 
ततः सांयमनिः छद्धो दष्टा निहतमात्मजम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन पाञ्चास्यं युखदुम॑दम्‌ ॥ ३३॥ 

अपने पुचको मारा गया देख संयमनकुमार शख्ने 


धृष्युम्न को प्रोधपूर्व़ तीन बाणोति घायल किया ॥ ३५ ॥ 
तथैव पापंतं श्रूरं दास्यः समितिशोभनः । 
आजघानोरसि कछडस्ततो युद्धमवर्तत ॥ ३६ ॥ 

इश प्रकार शग्राममं शोमा पानेवाठे श्चस्यने मी कद 
हकर शूरवीर भृष्ठवुम्न्री छातीपर प्रहार किया । फिर तो 
वहा भयंकर युद्ध छिद्‌ गगा ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भोप्मपर्॑णि भोप्मवधपर्वणि चतुरथयुद्धदिवसे सांयमनिपुत्रवधे एकपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


ह चज क 


दस प्रकर श्रीमहामारत भीषापरनके अन्तत भीप्मरधपवेमे चि दिनके युद्धमे शारु ययम सम्बन्ध 
, रखनेास इकसखवो अध्यय पृण हुभा॥ ६१ ॥ 
( दक्षिणास्य अधिक पाठका ‡ शछोक भिखाकर ऊुख ३६१ शयोक ६ ) 
पी 23 


्विष्टितमोऽध्यायः 
ृष्टुम्न ओर शल्य आदि दोनों पश्चके वीरोका युद्ध तथा भीमसेनके ढारा गजसेनाका संहार 


धृतरा उवाच 
दैवमेव परं मन्ये पौरुषादपि संजय । 
यत्‌ सैन्यं मम पुरस्य पाण्डुसेन्येन वाध्यते ॥ १ ॥ 
धतरा वोले-संजय | मं पुरपा्थकी अपेक्षा भी 
दैवको ही प्रधान मानता ह+ जिरते मेरे पुत्र दुयोधन चेना 
पाण्डवोकी सेनाखे पीड़ित हो रही है ॥ १॥ 
नित्यं हि मामका स्तात हतानेव हि शंससि । 
अब्यग्रांश्च प्रहृष्टश्च नित्य शंससि पाण्डवान्‌ ॥ २ ॥ 
तात | तुम प्रतिदिन मेरे दी सेनिकोके मरे जनेकी 
ब्रात कहते हो ओर पण्डरवोको सदा व्यग्रतासे रदित तथा 
हर्पोल्छासते परिपूणं बताते हो ॥ २॥ 
हीनान्‌ पुरुषकारेण मामकान संजय । 
पातितान्‌ पात्यमानाश्च हतानेव च शंससि ॥ ३ ॥ 
संजय ! आजक्रल मेरे पुत्र ओर सैनिक पुरुपार्थसे 
हीन हे रे £ भीर दाश्ुभनि उन्दं धगथायी किया प्ठं 
मार डाव्या १। प्रतिदिन बे गश्रुभके शयत मारेद्टी जार 
। उनके सम्बन्यपरे तुम षदा रेते द षमाचार देत चे ॥ 


म० स° २--३. ११- 


युध्यमानान्‌ यथाशक्ति घटम्मनाञ्जयं प्रति । 

पाण्डवा हि जयन्त्येव जीयन्ते चेव मामकाः ॥ ४ ॥ 
भरे वेट विजये कपि यथाशक्ति चे करते ओर 

लडते ६, तो भी पाण्डव दौ विजयी हेते ओर मेरे पूर्भी 

ही पराजय होती ॥ ४ ॥ 

सोऽद्ं तीयाणि दुःखानि दुयाधनछृतानि च । 

श्रोष्यामि सततं तात दुःखानि यहनि च ॥ ५ ॥ 
तात ! एषा जान पड़ता फ भूञ्े दुर्योधनके कारण 

सदा अत्यन्त वुः एवं तीन दुःखी ष्च बहुत-सी बाते 

सुननी पड़ंगी ॥ ५ ॥ 

तमुपायं न पदयामि जीयेरन्‌ येन पाण्डवाः । 

मामका विजयं युद्धे प्रप्लुयुयंन संजय ॥ ६ ॥ 
संजय । अ एता कोटं उपाय न्ट देखता, जिषे पाण्डव 

हार जाँ ओर मेरे पुत्रो युद्धमे धिजय प्रष्ठ टे ॥ ६॥ 

तंजथर उवाच 
क्षयं मवुष्यदेदानां गजव्राजिरथक्षयम्‌ । 
णु रजन्‌ स्थिरो भूत्था तवैवापनयो महान्‌ ॥ ७ ॥ 
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अीमहाभारत 


[ मीष्मपर्वणि 








संजयने कटा-राजन्‌ ! उश युद्धम मानवशरीरोका 
भारी संहार हुआ ३ । हाथी, घोड़े ओर रथोका मी विनाश 
देखा गया दै । व सव॒ आप स्थिर होकर सुनिये । य 
आपके ही महान्‌ अन्यायका पाल ६ ॥ ७ ॥ 
धरष््म्नस्तु शल्येन पीडितो नवभिः शरेः । 
पीडयामास संक्द्धो मद्राधिपतिमायसेः ॥ ८ ॥ 

शद्यके बा्णोसे पीड़ित होकर धृष्टद्युम्न अत्यन्त कुपित 
हो उठे ओर उन्दने रोदेके बने हृएट नौ वाणो मद्रराज 
दस्यको गहरी पीड़ा पहुचायी ॥ ८ ॥ 


तत्ाद्धतमप्याम्‌ पापेतस्य पराक्रमम्‌ । 
न्यवारयत यस्तृणं श्यं समितिशोभनम्‌ ॥ ९ ॥ 

वहा हमलोगेनि धृषटयुग्नका यद अद्भुत पराक्रम देखा 
कि उन्हेनि संम्रामभूमिमे शोमा पनेवाले राजा शल्यको 
तुरंत दही आगे बदनेसे रोक दिया ॥ ९ ॥ 


नान्तर ददयते तञ्च तयोश्च रथिनोस्तदा । 
सुहयतमिव तद्‌ युद्धं तयोः सममिवाभवत्‌ ॥ १० ॥ 
उस समय उन दोना महारथिर्योमिं पराक्रमकी दषटिति 
कोर अन्तर नां दिखायी देता था । दो धड़ीतक दोनेमिं 
समान-सा युद्ध होता रहा ॥ १० ॥ 
ततः शस्यो महाराज ध्रण्टयुम्नस्य संयुगे । 
धयुश्चिच्छेद्‌ भल्टेन पीतेन नि्ितेन च ॥ ११॥ 
महाराज । तदनन्तर राजा दास्यने युद्धस्थख्मे शाणपर 
तीक्ष्ण किये हु पीड रंगके भर्छ नामक बाणसे पृष्युग्नका 
घनुप काट दिया ॥ ११॥ | 
अथैनं शरवपेण च्छादयामास संयुगे । 
गिरि जलागमे यद्वजख्दा जटब्रण्टिभिः ॥ १२॥ 
इसके बाद जसे बादङ वरसातमं पर्वतपर जखकरी वपा 
करते ई” उसी प्रकार उन्हनि शृष्युम्नपर रणभूमिमे बार्णोकी 
वपा करके उन्ं ख ओरसे ठक दिया ॥ १२ ॥ 
अभिमन्युस्ततः कछृट्धो श्टथुम्ने च पीडिते । 
अभिदुद्रा वेगेन मद्रराजरथं प्रति ॥१३॥ 
तदनन्तर शरषटयुम्नके पीडित दोनेपर क्रोधमे भरे हए 
अभिमन्युने मद्रराज स्यके रथपर बड़ वेगसे आक्रमण किया॥ 
ततो मद्राधिपरथं काष्णिः प्राप्यातिकोपनः। 
आतौयनिममेयात्मा विव्याध निरितेः शरः ॥ १४॥ 
मद्रराजके रथके निकट पर्हुचकर अत्यन्त क्रोधमे भरे 
हए अनन्त आत्मबरते सम्पन्न अर्युनकुमारे अपने वैने 
बाेद्रारा छतायनपुत्र राजा शल्यको धायर कर दिया ॥ 


ततस्तु तावका राज्ञच्‌ परीप्सन्तोऽ्ुनि रणे । 
मद्रराजरथं तूणं परिवायोवतस्थिरे ॥ १५॥ 





राजन्‌ ॥ तव आपके पुत्र रणमिमं अभिमन्युको बन्दी 
यनानेकी इच्छासे तुरंत वरद अयि ओर मद्रराज दास्यके 
रथको चारो ओरमे प्रेरकर युद्धके च्वि खड हो गये ॥१५॥ 


दु्यांधनो विकर्णश्च डुःशासनविविदाती 1 
दुमंषंणो दुःसहश्च चिच्सेनो ऽथ दुमुंखः ॥ १६ ॥ 
सत्यव्रतश्च भद्रं ते पुरुमि्रश्च भारत। 
एते मद्राधिपरथं पाख्यन्तः स्थिता रणे ॥ १७॥ 
मारत ! आपका भला दो । दुर्योधनः विकणे, दुःशासनः 
विर्विंश्ति; दुमर्घणः दुःखः चित्रसेन, दुर्मुखः सत्यव्रत तथा 
पुरुमित्र-ये आपके पुत्र मद्रराजकरे रथकी रक्रा करते हुए 
युद्धभूमिमे उटे हए ये ॥ १६-१७॥ 
तान्‌ भीमसेनः संक्रुद्धो धृष्टद्युम्नश्च पातः । 
दरौपदेयाऽभिमन्युश्च माद्रीपुन्ौ च पाण्डवौ ॥ १८॥ 
धातराष्ान्‌ दश्च रथान्‌ ददौव प्रत्यवारयन्‌ 1 
नानारूपाणि शख्ाणि विखजन्तो विशाम्पते ॥ १९॥ 
आपके इन दस महारथी पु्रोको क्रोधपरे भरे हुए 
भीमवेन, द्रुपदपुत्र धृ्द्युञ्न माद्री छुमार पाण्डुपुत्र नकुल- 
सदेवः पचि भारं द्रौपदीकुमार ओर अभिमन्यु--इन दस 
च महारथियनि रोका] प्रजानाथ! ये सव लोग नाना 
प्रकारके अख्र-दस्रोका प्रहार कर रहे थे ॥ १८-१९ ॥ 
अभ्यवतन्त संहः परस्परवधेपिणः। 
ते वै समेयुः संग्रामे राजन्‌ दुर्मन्निते तव ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! म सम एक दूसरेके वधकी इच्छा रखकर हं 
ओर उत्सादके साथ श्चधिवोका सामना करते थे | आपकी 
कुमन्नणकरि फटखल्प ष्टी इन सव येोद्धा्ओकी आपसे 
भिढ़न्त दुद थी ॥ २० ॥ 
तस्मिन्‌ दशरथे छदे वतमाने म्टामये । 
तावकानां परेषां चा मरक्षका रथिनोऽभवन्‌ ॥ २१ ॥ 
जि समय ये दसा मदारथी क्रोधे भरकर अत्यन्त 
भयंकर युद्धम खगे हुए थे, उख खमय आपकी ओर पाण्डवा- 
की सेना दूसरे रयी दशंक दोकर देखते ये ॥ २१ ॥ 
शास्नाण्यनेकरूपाणि विखजन्तो महारथाः । 
अन्योन्यमभिनदंन्तः सम्प्रहार श्रचक्रिरे ॥ २२॥ 
कितु आपके ओर पाण्डववेकि वे महारथी वीर प्क 
वूसरेपर अनेक ्रकारके अल-राख्रोकी वर्पां करते हु्ट गजते 
ओर युद्ध करते ये ॥ २२॥ 
ते तदा जातसंरम्भाः सर्वऽन्योन्यं जिधांसवः। 
अन्योन्यमभिमर्द॑न्तः स्पधंमानाः परस्परम्‌ ॥ २३ ॥ 
उस समय उन सबमें क्रोध भरा हआ था । समी एक 
दूरके वधकी इच्छा रखते थे ! सबपरं परस्पर लागा थी 
ओर समी सयकरो कुःचल्नेकी च करते थे ॥ २३॥ 
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अन्योन्यस्प्वेया राजडश्ातयः सङ्गता मिथः! 
महा्ाणि विमुञ्चन्तः समपितुरमर्पिणः ॥ २४ ॥ 
मदाराज { वे सय आपने उुदधम्बी--भार-प््धु येः 
परंतु परस्पर स्पर्धा रखनेके कारण खड रदे थे। एक वूसरेक प्रति 
अमपमें मरकर वद्-बड़े अर्का प्रहार करते हुए आक्रमण- 
परत्याक्रमण करते थे ॥ २४॥ 
दु्यांधनस्तु सक्द्धो धृण्धुम्न महारणे । 
विध्याध निदितेर्वाणैश्चतुर्भिः समरे द्रुतम्‌ ॥ २५॥ 
दर्योघनने कुपित होकर उस महांगराममे अपने चार 
तीले बाणोदधःरा तुरंत ही धृश्युश्नको बध दिया ॥ २५ ॥ 
दुमर्षणञ्च विशात्या चित्रसेनश्च पञ्चभिः । 
दुसुखो नवभिर्वाणेदुःसदश्चापि सपसभिः ॥ २६॥ 
विविरातिः पञ्चभिश्च त्रिभिरदुःशासनस्तथा । 
तान भत्यविध्यद्‌ राजेन्द्र पापेतः शाञुतापनः ॥ २७ ॥ 
एककं पञ्चविरात्या दशंयन्‌ पाणिखाधवम्‌ । 
दुमषंणने बी चित्रसेने पोच, दुरलने नौ, दुःखदे 
सातः विर्वंशतिने पाँच तथा दुःखासनने तीन बाणो उन सबको 
बीषि डतम । राजेनद्र | तव दाधुओंको संताप देनेवढे भृषटुम्रने 
अपने हाथोकी फर्ती दिखाते हुए दुर्योधन आदिमेषे प्त्येकको 
पचीस-पचीष बाणोसे घायल करिया ॥ २६-२७३ ॥ 


सत्यव्रतं च समरे पुरुमित्रं च भारत ॥ २८॥ 
अभिमन्युरविध्यत्‌ तु वदाभिदंशभिः शारैः । 
मारत [ अभिमन्युने यमरभूमि्े सत्यत्रत ओर पुखमित्र- 
को दस.दस आाणेवि पीडित किया ॥ २८१ ॥ 
माद्रीपुत्रौ तु समरे मातुखं मादनन्दनौ ॥ २९ ॥ 
अविध्येतां शारेस्ती्ष्णैस्तद्‌द्भतमिवाभवत्‌ । 
माताको आनन्दित करनेवाके माद्री कुमार नकु ओर 
सहदेवे अपएने मामा शल्यको पेने वाणे षाय कर दिया । 
यह अद्धुत-सी बात हूर ॥ २९१ ॥ 
ततः शस्यो महाराज खस्नीयौ रथिनां वरो ॥ १० ॥ 
शरवेहभिरानच्छंत्‌ छतप्रतिष्तैपिणौ । 
छद्यमानौ ततस्तौ लु माद्रीपुश्रौ न चेटतुः ॥ ११ ॥ 
महाराज । तदनन्तर दास्यने किये हए प्रहारका बदट्या 
चुक नेकी च्छा रखनेवाढे रयिम भेष अपने दोन भानर्जश्ने 
अनेक वार्णेसि पीडित क्रिया | उनके बाणोसे आच्छादित 
हेनेपर भी न कुल-ष्देव विचहित नहीं हए ॥ ३०.३१ ॥ 
अथ दुर्याधनं ट्र भीमसेनो मदावलः । 
विधित्घुः कलहस्यान्तं गदां जग्राह पाण्डवः ॥ ३२॥ 
तदनन्तर महावल्यी पाण्डुपुत्र भीमदेनने दुर्योधनको 
देखकर श्षगदेका अन्त कर दाव्नेकी इच्छसे गदा उटा दी॥ 


0) 
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तमुद्यतगदं दष्रा कैत्लमिव द्विणम्‌ । 
भीमसेनं महावा पुत्रास्ते धाद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
„ गदा उटवे हुए महारा भीमवेनकरो एक शिखरसे युक्त 
कश्मस पवेतके तमान उपसित देख आपे समी युत्र भये 
मारे भाग गये ॥ ३३॥ 


यांधनस्तु संरुद्धो मागधं समचोदयत्‌ । 

अनीकं ददासादस््ं राणां तरसखिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तब दुर्योधनने पित होकर मगधदेशीय दक्ष हजार 

हाधिर्याकी वेगशाद्यी मेनाक्ो युदके दि प्रेरित किया ॥३५॥ 


गजानीकेन सहितस्तेन राजा सुयोधनः । 

मागधं पुरतः छृत्वा भीमसेनं लमभ्ययात्‌ ॥ ३५॥ 
उस गजसेनाके साय मागधको आगे करके दुर्योधन- 

ने भीमसेनपर आक्रमण किया ॥ ३५॥ 

आपतन्तं च तं द्रा गजानीकं वृकोदरः । 

गदापाणिरवारोदद्‌ रथात्‌ सिट इवोन्नदन्‌ ॥ १३६ ॥ 
उष गजवेनाको आते देख ममसेन हाथमे गदा देकर 

विके समान गजना करते हुए रते उतर पड़े ॥ ३६ ॥ 


अद्रिसारमयीं गयीं धगर महती गदाम्‌ । 

अभ्यधावद्‌ गजानीकं व्यादितास्य इवान्तकः ॥ २३७ ॥ 
तयेकी उख व्रिशाढ एषं भारी गदाको लेकर वे मद 

वाये हए काक्के समान उस गजतेनाकी ओर दौड़ ॥ ३७॥ 


स गजान्‌ गदया निष्नन्‌ व्यचरत्‌ समरे वद्धी । 
भीमसेनो महायाहुः सवच्न इव वासयः ॥ ३८॥ 
बलवान्‌ महाबाहु भीमसेन वज्रधारी इन्द्रके समान गदाये 
एायियोका संहार करते हुए समरान्नणमें ्रिचरने तमो ॥३८॥ 
तस्य नादेन महता मनोष्टदयकम्पिना । 
व्यत्यचेष्टन्त संहत्य गजा भीमस्य गजंतः ॥ १९ ॥ 
मन ओर दयक पा देनेवाखी गते हुए मीमेनकी 
उस भीषण ग्जनासे सब हाथी एकन हे भयके मारे निश्चेष्ट 
एवं अचेत्त-से हे गये ॥ ३९ ॥ 
ततस्तु द्रौपदीपुत्राः सीभदश्च महारथः । 
नक्रुढः सहदेवश्च धृषचुश्नश्च पापतः ॥ ४० ॥ 
पृष्ठं भीमस्य रक्षन्तः शरवपण यारणान्‌ । 
अभ्यवर्षन्त धावन्तो मेघा इव गिरीन्‌ यथा ॥ ४१॥ 
वत्यश्वात्‌ द्रौपदीके पचो पुत्रः महारथी अभिमन्युः 
नकुख-सद्देव तथा दरुषदपुत्र धरवुञ्न-ये खबर खोग भीमवेनके 
पृषठमागकी रक्षा करते हए श्ाधियोपर उखी प्रकार दौद्-दौद- 
कर बाणवा फरने खगः जैने बादर पर्वतीपर पानीकी भर 
यरकाते ६ ॥ ४०-४१ ॥ 
श्रः ्ुरेभस्टेश्च पीतेश्चा्टिकेः शितेः । 
व्यहरन्युत्तमा्रानि पाण्डवा गजयोधिनाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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आञ्ञलिकर नामक वार्णोद्रारा हाथीस्रवार योदाअकिं मस्तक 
काट-काटकर गिराने लगे ॥ ४२ ॥ 
शिरोभिः प्रपतद्धिश्च बाहुभिश्च विभूषितेः। 
अदमब्ष्टिरिवाभाति पाणिभिश्च सहाङ्कुशेः ॥ ४३॥ 
उनके दिर" बाजुवन्दविभूप्रित मुजाथां ओर अङ्कुशे 
सहित हाथेकि गिरनेते एेसा जान पड़ता था; मानो आक्रारासे 
ओके ओर पथरी वर्पा दो रदी ध्ये ॥ ४३॥ 
हतोत्तमाङ्गाः स्कन्धेषु गजानां गजयोधिनः । 
अदयन्ताचलाग्रेषु द्रुमा भग्नशिखा इव ॥ ४४॥ - 
मस्तक कट जनेपर भी दाधिरयोकी पीटपर टिके हुए 
गजागोही योद्धाओकि धड़ पव॑तके शिखरेपर सित हुए शिखा- 
हीन ब्क्षोके समान दृष्टिगोचर हो रहे थे ॥ ४४॥ 
ध्यणदुन्नहतानन्यानपदयाम महागजान्‌ । 
पततः पात्यमानाश्च पापंतन महात्मना ॥ ४५॥ 
हमलोगेनि धृष्दयुभ्नके द्वारा मारे गये बहूत-ते ह।थिर्यो- 
फो देखा? महामना द्रुपद कुमारी मार खाकर ब्रहुत-से हाथी 
गिरे ओर गिराये जा रदे थे ॥ ४५ ॥ 
मागधोऽथ महीपाखो गजमैरावणोपमम्‌ । 
म्रेपयामास समरे सौभद्रस्य रथं प्रति ॥ ४६॥ 
इसी समय मगधदेशीय भूपालने युद्धखलमे अभिमन्युके 


छेष छ कि [+ 


रथकी ओर एेराबतके समान एक विशाल हदाथीको परित किया॥ 
तमापतन्तं सम्प्रक््य मागधस्य महागजम्‌ । 
जघानैकेषुणा वीरः सौभद्रः परवीरहा! ॥ ४७॥ 
मगधनरेदकरे उस विशाल गजको आते देख शघ्ुवीरो का नाच 
करनेवाले वीर सुभद्राकुमारने उसे एक दी बाणसे मार गका॥ 
तस्यावजञितनागस्य कार्णः परपुरंजयः । 
यशो रजतपुङ्खेन भट्लेनापादरच्छिरः ॥ ४८ ॥ 
पिर शत्रु नगरीपर विजय पनेवाले अनुतर अमिमन्युने 
मरनेपर मी हाथीको न छोडनेदाठे मगधराजका मस्तक रजत. 
मय पंखवल मस्तके द्वारा काट गिराया ॥ ५८ ॥ 
विगाह्य तद्‌ गजानीकं भीमसेनोऽपि पाण्डवः। 
व्यचरत्‌ समरे खद्रन्‌ गजानिन्द्रो गिरीनिव ॥ ५९ ॥ 
उधर पाण्डुनन्दन भीमसेन भी गजसेनामे शुसकर पर्वत 
को विदीणं करनेवाले देबेन्द्रके समान शधिर्वोको सीदते दए 
समराङ्गणमे विचरने लगे ॥ ४९ ॥ 
पकप्रहारनिहतान्‌ भीमसेनेन दन्तिनः । 
अपदयाम रणे तस्मिन्‌ गियैन वञ्नहतानिव ॥ ५० ॥ 
महाराज | उस युद्धस्य हमने वज्रे मारे हुए पर्व्॑तो- 


ीमदाभारते 


क क 
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पाण्डव रथी क्षुरः क्षुरप, पीले रगके मह तथा तीखे की भोति भीमसेगके एक ही ्रहारसे दन्तार हाथिरयोको भी 


मरते देखा था ॥ ५० ॥ 





भग्नदन्तान्‌ भञ्चकरान भग्मसकथांश्च वारणान्‌ । 
भञ्चपृष्चिकानन्यान्‌ निहतान्‌ पवंतोपमान्‌ ॥ ५१९॥ 
नदतः सीद तश्चान्यान्‌ विमुखान्‌ समरे गतान्‌ । 
विद्रुतान्‌ भयसंविभ्ां स्तथा विदारूनोऽपरान ॥ ५२॥ 
किन््के दाति टट गये, पिन्हीकी सड कट गयी, कितरनो- 
की जेषे टूट गी, किन्दीकी पीठ टूट गयी ओर कितमे ही पर्वतेकि 
समान विशालकाय गजराज मारे गये, कुछ चिग्धाड़ रदे ये 
कुछ कषटसे कराह रदे येः कु युद्धभूमिसे विभुख होकर मागने 
खगे थे ओर कुः भयते ग्याकुर होकर मल-मूत्र कर रहे थे। 
इन सबको मने अपनी अखि देखा था ॥ ५१-५२ ॥ 
भीमसेनस्य मायु पतितान्‌ पवंतोपमान्‌ । 
अपद्यं निहतान्‌ नागान्‌ राजन्‌ निष्ठीवतोऽपरान्‌॥५३॥ 
भीमसेने मागोमिं उनके द्वारा मारे गये पर्व॑तोपम हायी 
पड़े दिखायी दिये । राजन्‌ | अन्य बहुत-ते हाथिर्योको मेने 
महसे फेन कते देखा या ॥ ५३॥ 
यमन्तो रुधिरः चान्ये भिन्नकुम्भा महागजाः । 
बिह्वटन्तो गता भूमि शला इव धरातले ॥ ५४॥ 
करितने ही विशालकाय शटाथी खून उगख रहे ये ओर 
उनके कुम्भस्थल फट गये ये । बहुत.से व्याङुख होकर 
इस भूतल्छपर प्वतोके समान पडे थे ॥ ५४॥ 
मेदोख्धिरदिग्धाङ्गो वसामञ्नाखमूक्षितः। 
व्यचरत्‌ समरे भीमो द्ण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ५५॥ 
भीमसेनका सारा शरीर मेदा तथा रक्तसे छ्प्ि हो 
रषा था। बै वसा ओर मन्रासे नदा गये थे ओर दायें 
गदा लगि दण्डपाणि यमराजके समान उस युद्धनूमिरमे 
विचर रटे थे ॥ ५५॥ 
गजानां धिरकिलश्नां गदां विश्नद्‌ चूकोद्रः । 


घोरः प्रतिभयश्भासीत्‌ पिनाकीव पिनाकशरूक्‌ ॥ ५६॥ 
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हाथिर्योके खूनसे भीगी हुई गदा धारण किये भीमवेन 
पिनाकधारी मगवान्‌ रदरके समान घोर एवं भयंकर दिखायी 
देते थे ॥ ५६॥ 
सम्मध्यमानाः करुद्धेन भीमसेनेन दन्तिनः। 
सहला प्राद्रवन्‌ छि मद्न्तस्तव वादिनीम्‌॥ ५७ ॥ 
कोघमे मरे धुप भीमसेन दाथिरयोको मथे डारते थे; 
अतः वे उनके द्वारा अत्यन्त कृशश्च पाकर आप्री चेन्नो 
कुचलते हुए सहा युद्धस्थते भाग चछे | ५७ ॥ 
तं. हि वीर महेष्वासं सोमद्रभरसुखा रथाः । 
पयरक्ञन्त युध्यन्तं वच्रायुधमिवामराः ॥ ५८ ॥ 
जसे देवता वज्रधारी इनदरक़ी रक्ना करते ई, उशी प्रकार 
सुभद्राङ्कमार आदि पाण्डव योद्धा युद्धम तत्यर हुए महा- 
धनुर्धर वीर भीमसेनकी सवर ओरवे रक्षा करते ये ॥५८॥ 
शोणिताक्तां गदां तिश्रदुक्षितां गजशोणितेः। 
कृतान्त इव रौद्रात्मा भीमसेनो व्यडदयत ॥ ५९ ॥ 
खूलमे सनी तथा हाथियेक्रि रक्तसे भीगी हई गदा 
क्ये रोद्ररूपधारी भीमसेन यमराजके समान दिखायी देते ये॥ 
व्यायच्छमानं गद्या दिश्चु सर्वखु भारत । 
अपद्याम रणे भीमं ब्रत्यन्तमिव शंकरम्‌ ॥ ६० ॥ 
भारत ¡ भीमलेन गदा केकर सम्पूणं दिशामि व्यायाम- 
सा कर रहे थे । समरभूमिमें भीमको दमत्मेगेनि ताण्डव-दत्य 
करते हृष्ट भगवान्‌ शङ्करके समान देखा था ॥ ६० ॥ 
यमदण्डोपमां गु्वीमिन्द्रादानिसमखनाम्‌ । 
अपद्याम महाराज रौद्रां विरासर्नी गदाम्‌ ॥ ६१॥ 
महाराज ! भीमसेनकी मारी ओर भयंकर गद्‌। सबका 









संर करनेवाली £ । ह्मे तो बह यमदण्ड समान दिखायी 

देती थी । परहार करनेपर उसमे रन्द्र वज्री ग इग डा्टटके 

समान आबाज होती थी ॥ ६१ ॥ 

चिमिधां केशमज्ाभिः धरदिग्धां रुधिरेण च। 

पिनाकमिव खद्रस्य करुद्धस्याभिधरतः पञ्चन्‌ ॥ ६२॥ 
रक्ते भीगी तया केश ओर मजस मिती हई उष 

गदाक्रो दमने प्रयकरामे क्रोधे मरकर समस पञ्चभं 

( जी ) का संहार करनेवाले रद्रदेवके पिनाके समान 

समक्ष था ॥ ६२ ॥ 

यथा पशूनां संघातं यथा पाः पकाख्येत्‌। 

तथा भीमो गजानीकं गदया समकारयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
जेखे चरवाशा पञ्चके शंडको ङंडवे हका 2, उवी 

प्रकार भीमेन हायि्यकि समूदको अपनी गदाे शंक रदे ये॥ 

गद्या वध्यमानास्ते मागणे समन्ततः । 

स्वान्यनीकानि मृद्धन्तः प्राद्रवन्‌ कुञ्रास्तव ॥ ६४ ॥ 
महाराज ! चारों ओरसे गदा ओर वार्णोकी मार पड्ने- 

पर आपकी वेनाफे वे समस्त हाथी अपने टी वैनिकोफो 

चलते हुए भाग रदे ये ॥ ६४॥ 

मष्ठाबात इवाश्राणि विधमित्वा स वारणान्‌ । 

अतिष्ठत्‌ तुमुङे भीमः इमशान इव शरुभूत्‌ ॥ ६५॥ 
जेते ओधी बादर्को छिन्न-भिन्न करके उड़ा देवी टै, 





उसी प्रकार भीमसेन उश्च भयंकर युद्धे शधिर्योकी वेनो 


न्ट फरफे दमशानभूमिमे त्रिच्यूलधारी भगवान्‌ शंकरे 
समान खद थे ॥ ६५ ॥ 


इति महाभारते भीष्मपर्वणि मोप्मथधपर्वणि चतुयंदिवसे भीमयुदधे दविपश्टितिमोऽध्यायः ४ ९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत मेप्मपवेके अन्तग॑त भीष्मबधप्वमे चौय दिन मीमतेनफा मु दधमिषयर बास अध्याय पूरा हुभा ॥६२॥ 


 त्रिषष्टितमोऽध्यायः 
ुद्स्यलमे प्रचण्ड पराक्रमकारी भीमसेनका भीष्मके साथ युद्ध तथा सत्यकिं ओर भूरिभवाशी अठभेड्‌ 





संजय उवाच 

हते तस्मिन गजानीके पुत्रो दुर्यांधनस्तव । 
भीमसेनं शतेव्येवं सर्व॑सैन्यान्यचोदयत्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते ह-- महाराज ! दाथिर्योकी उस सेनाके 
मारे जनिपर आपके पुत्र दर्योधनने समस्त सेनिकोंफो आशा 
दी कि सप्र मिलकर भीमसेनको मार इणो ॥ १॥ 
ततः सबौप्यनीकानि तथ पुत्रम्य शासनात्‌ । 
अभ्यद्रवन्‌ मीमसेनं नदन्तं मैरवान्‌ रवान्‌ ॥ २ ॥ 


तदनन्तर आपके पुतरकी भागास उमस वेनं मेख 


गजना करती दई भीमवेनपर द्ृट पड़ीं ॥ २ ॥ 
तं वलीघमपयंन्तं देवैरपि खुदुःखदम्‌ । 
आपतन्तं सुदुष्पारं समुद्रमिव पणि ॥ ३ ॥ 
सेनाकरा वह अनन्त येग देवताभकि छिपे मी दुष 
या | पूर्णिमाफो यदे हुए समुद्रे समान अप्रार जान पडता था॥ 
रथनागाश्वककिल्दं शङ्खदुन्दुभिनादितम्‌ । 
अनन्तरथपादातं रजसा सवतो वृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
बड सैन्य-समुद्र रथः हाथी भोर घोडे मरा हुभा था | 
श्वं ओर दुन्धुमिर्योफी ध्वनिठे कोखाद्व्पूणं हो रहा या । 
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उसे रथ ओर वैदर्छौकी संख्या नहीं वतायी जा सकती थी 
तथा उस सेनाम सव्र ओर धूल व्या हो रदी थी ॥ ४॥ 


तं भीमसेनः समरे मदोदधिमिवापरम्‌ । 
सेनाखागरमक्चोभ्यं वेटेव समवारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
दूरे महासागर समान उस अष्ोभ्य सैन्य -समुद्रको 
युद्धम भीमसेने तरध्रदेशकी मेति रोक दिया ॥ ५ ॥ 
तदाश्चयंमपद्याम पाण्डवस्य महात्मनः । 
भीमसेनस्य समरे राजन्‌ कमतिमाचुपम्‌ ॥ £ ॥ 
राजन्‌ | उस समय संग्राम-ृमिमे दमल्ोगेनि महामना 
पाण्डुनन्दन भीमसेनका अत्यन्त आद्चयंमय अतिमानुष 
कम॑ देखा था ॥ ६ ॥ 
उदीर्णीन्‌ पार्थिवान्‌ सर्वान्‌ साश्वान्‌ सरथक्रञ्जरान्‌। 
असम्ध्रमं भीमसेनो गदया समवारयत्‌ ॥ ७ ॥ 
घोदधेः हाथी तथा रथसदित जितने भी भूपा वरहो 
आगे बद रदे थे, उन सच्रको केवर गदाकी सहायतासे 
भीमसेने बिना किसी घव्रराहटके रोक दिया ॥ ७ ॥ 
स संवायं वलोांस्ताच्‌ गदया रथिनां वरः । 
अतिष्ठत्‌ तुभे भीमो गिरिम॑रुरिवाचङः ॥ ८ ॥ 
रथ्यम भेष्ठ भीमसेन उश्च सारे सेन्यसमूहको गदाद्वारा 
रोककर उस भयंकर युद्धम मेर पव॑ते समान अविचल- 
मावस खड़े रहे ॥ ८ ॥ 
तसन्‌ सखुतुमुके घोरे काले परमवाखुणे । 
श्रातरश्धेव पुत्राश्च धृण्युल्रश्च पाषतः ॥ ९ ॥ 
द्रौपद्ेयाऽभिमन्युश्च शिखण्डी चापराजितः । 
न प्राजहन्‌ भीमसेनं भये जाते महावरम्‌ ॥ १० ॥ 
उख महान्‌ भयकर तथा अत्यन्त दारुण भयके समय 
मष्टाबली भीमखेनको उनके भाई, पुत्र, दुपदकुमार धृषटद्ुम्नः 
द्रौपदीके पाचों पुत्रः अभिमन्यु ओर अपराजित बीर 
्िखण्डी-ये कों मी छोडकर नहीं गये ॥ ९-१० ॥ 
ततः शैक्यायसीं गुवीं प्रगरह्य महती गदाम्‌ । 
अधावत्‌ तावकान्‌ योधान्‌ दण्ड पाणिरिवान्तकः॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ पूर्णतः फौटादरी बनी हरं विशाल एवं 
भारी गदा शाथमे केकर भीमसेन दण्डपाणि यमराजकी भति 
आपके सैनिर्कोपर ट पडे ॥ ११ ॥ 
पोथयन्‌ रथत्रन्दानि वाजिच्न्दानि चाभिभूः। 
क्पंयन्‌ रथनच्न्दानि वाहुवेगेन पाण्डवः ॥ १२॥ 
विनिघ्रन व्यचरत्‌ संख्ये युगान्ते कालवद्‌ विभुः। 
फिर वे प्रमावद्ाली बख्वान्‌ पाण्डुनन्दन रथिर्यो ओर 
घोड़ोके समूहृको नष्ट करके अपनी अ जाकर वेगसे रथोकि 
समुदायको खीचते ओर नष्ट करते हुए प्रख्यकालके यमराज- 





की मति सं्रामभूमिमे विचरन रूगे ॥ १२३ ॥ 
ऊरुवेगेन संकर्पन्‌ रथजाखानि पाण्डवः ॥ १३ ॥ 
वलानि सम्ममद्यु नडयखानीव कुञ्जरः । 
पाण्डुनन्दन भीम अपने मदान्‌ वेगसे रथसमू्होको 
खींचकर ४ कर देते ओर दीघर दी सारी खेनाको उसी प्रकार 
रौद डाक्ते थे, जते दाथी नरकुलके पोधोको ॥ १३२ ॥ 
सृद्धन्‌ रथेभ्यो रथिनो गजेभ्यो गजयोधिनः ॥ १४॥ 
सादिनश्ाश्वपृष्टेभ्यो भूमौ चापि पदातिनः । 
गद्या ्यधमत्‌ स्वीन्‌ वातो चरश्वानिचौजसा ॥ १५॥ 
भीमसेनो मदहाथाहुस्तव पुरस्य वै वले । 
महाबाहु भीमसेन रथि रथिरयोक्रो, हायियेति हाथीववारो- 
कोः घोड़ी पीठे धुड़सवारोंको ओर प्रथ्वीपर पदर्छको 
मरते हट गदासे आपकरे पुत्रक सेनाके सव ठोगोँको उसी 
प्रकार न्ट कर देते ये, ञसे हवा अपने वेगे इ्षोक्रो उखाइ 
फेकती हे ॥ १४.१५२ ॥ 
सापि मजावसामांसैः प्रदिग्या रुधिरेण च ॥ १६॥ 
अदश्यत महारौद्रा गदा नागश्वपातनी ॥ 
हाथियों ओर धरोदोंको मार गिरानेषराखी उनकी वह गदा 
भी मञ्जा, वसाः मांस तथा रक्तमे सनकर बड़ी भयानक 
दिखायी देती थी ॥ १६३ ॥ 


तज्ञ तत्र हतैश्चापि मचुष्यगजवाजिभिः ॥ १७॥ 

रणाङ्गणं समभवन्ष्ुत्योरावाससंनिभम्‌ ॥ 
जर्हौतदछौँ मरकर गिरे हुए मनुप्य, हाथी ओर बोडसि 

व्‌ सारी रणभूमि मूत्युके निवास्यान-सी प्रतीत होती थी ॥ 

पिनाकमिव रुद्रस्य करुद्धस्याभिध्रतः पडा ॥ १८ ॥ 

यमदण्डोपमासुभ्रामिन्द्राश्निसमखनाम्‌ । 

ददद्यु्भीमसेनस्य रोर विदासरनीं गदाम्‌. ॥ १९॥ 
भीमसेनकी उत संहारकारिणी भयंकर गदाको लोगेन 

पररयकालमे पञ्ज ( जवां ) का संहार करनेवलि द्रके 

पिनाक ओर यमदण्डके समान भयंकर देखा । उसकी आवाज 

इन्द्रे वञ्जके समान थी ॥ १८-१९ ॥ 

आविद्ध.तो गदां तस्य कौन्तेयस्य महात्मनः। 

वभौ रूपं महाघोरं कालस्येव युगक्षये ॥ २० ॥ 
अपनी गदाकेो धुमाते हुए महामना ऊुन्तीकुमार मीम- 

सेनका रूप युगान्त-कराख्के यमराजके समान अस्यन्त भयंकर 

प्रतीत होता था॥ २० ॥ 

तं तथा मदर्ती सेनां द्रावयन्तं पुनः पुनः । 

इटा सुट्युभिवायान्तं सवरं विमनसोऽभवन्‌ ॥ २१ ॥ 
उ विशाक सेनाको बारंबार भगनेबाे भीमसेनको 

मतके समान सामने आते देख समस्त योद्धार्भोका मन 
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भीष्मवधपरवं ॥ तरिषष्टितमोऽध्यायेः २८९९ 


उदा हो जाता था ॥ २१॥ 
यतो यतः प्रेक्षते स गदामुद्यम्य पाण्डयः । 
तेन तेन स दीयन्ते सर्वसैन्यानि भारत ॥ २२ ॥ 
मारत | भीमसेन गदा उटाकर जिस.जिख ओर देखते 
येः उधर-उधरसे सारी सेनाम दरार पड़ जाती यी। 
(वदकि सेनिक भागकर खान खाली कर देते थे) ॥ २२॥ 
भदासयन्तं सैन्यानि वेनामितविक्रमम्‌ । 
भअसमानमनीकानि व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ २३ ॥ 
तं तथा मीमकमौणं प्रण्हीतमहागदम्‌ । 
दष्ट दृकोद्रं भीष्मः सहसैव समभ्ययात्‌ ॥ २४ ॥ 
अपने वरते सेनाको बिदीगं करनेवाले भीमसेन सम्पूणं 
सनिकोको अपना प्रास वनानेके लिये भह याये हुए कातरे 
समान जान पडते थे । उस समय बड़ी भारी गदा उदये 
हष भयंकर पराक्रमी भीमसेनको देखकर भीष्मजी सहसा 
वहा पहुचे ॥२३-२५॥ 
महता रथधोपेण रथेनादरित्यव्च॑सा । 
उद्यञ्शारव्पेण पजन्य इच बृष्टिमान्‌ ॥ २५॥ 
वे सूर्यके समान तेजखी तथा पि्योके गम्भीर धो 
युक्त विशाख रथ रर आरूढ हो बरसते हुए मेधके समान 
वार्णोकी वपसि खवको आच्छादित करते हुए वरँ आये ये ॥ 
तमायान्तं तथा दष्टा व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
भीष्मं भीमो महाबाहुः प्रत्युदीयादमपितः ॥ २६॥ 
मह फेडाये हुए यमराजके समान मीष्मजीको आते 
देख महाबाहू भीमसेन अममे भरकर उनका सामना करने 
स्यि अगे षदे ॥ २६४॥ 
तसन्‌ क्षणे सात्यकिः सत्यसंधः 
शिनिप्रवीसोऽभ्यपतत्‌पितामहम्‌। 
निश्चच्चमित्रान्‌ धुषा ददे. 
संकस्पयंस्तव पुत्रस्य स्यम्‌ ॥२७॥ 
उस समय शिनिवंशके प्रमुख वीर सत्यप्रति सात्यकि 
अपने सुटद्‌ धनुपे शत्रु्भोका संशरं करते ओर आपके 
पुत्रकी सेनाको कँपाते हए पितामह भीप्मपर चद्‌ आये(२७। 
तं यान्तमदयै रजतपरकादीः 
शरान्‌ बपन्तं निरितान्‌ सुपुङ्खान्‌ । 


नादाक्ुयन्‌ धारयितु तदानी 
स्व॑ गणा भारत ये त्यद्रीयाः ॥ २५ 


=== ==------------ 





मारत | चोदीके समान दवेत ोड़ोदारा जाते भौर 
अन्दर परखयुक्त तीखे वार्णोकी वपां करते हुए सात्यको 
उस समय आपके समसन सेनिकगण रोक न सके ॥ २८ ॥ 
अविध्यदेनं दशभिः पृषत्कै 
ध रख्बुपो राक्षसोऽसौ तदानीम्‌। 
शरश्यतुभः प्रतिविद्ध्ध तं च 
नघा रिनेरभ्यपतद्‌ रथेन ॥२९॥ 
केवल अलम्नुप नामक रासन उस समय उन्दं दथ 
बाणेसि घायल किया । तत्र शिनिके पौत्रने मी उस रा्षवको 
चार बाणसि बरीधकर वदा नुफाया ओर रथङ द्वारा 
मीप्मपर धावा किया ॥ २९ ॥ 


अन्वागतं बष्णिवरं निदास्य 
तं शश्चुमध्य परिवतंमानम्‌ । 
प्द्रावयन्तं कुरुपुङ्गवाश्च 
पुनः पुनश्च प्रणदन्तमाज ॥३०॥ 
योधास्त्वदीयाः शरयवर्धेरवर्पन्‌ 
मेषा यथा भूधरमम्युयेयैः । 
तथापितं चारयितुं न रोकु- 
मध्यन्दिने सूयंमिवातपन्तम्‌ ॥३१॥ 
दृष्णिवेशके भे पुरुप सात्यकि आकर गधुकि बीच 
विचर रदे ६ ओर युद ्नौरवसेनके मुख्य.मुख्य वीरो. 
को भगते हुए वारंवार गर्जना कर रटे ६; यद ॒मुनकर 
आपके योद्धा उनपर उसी प्रकार वाणे वर्षां करने खगे 
जेते मेष परतर जखकी धारां गिरते ४, इतनेपर मी थे 
दोपदरके तपते हृ सुयकी भोति उन्दं रो न सके ३०.३१ 


न तत्र कशथ्िन्नविषण्ण आती- 
, हते राजन्‌ सोमद्चस्य पुतरात्‌। 
स॒वे समादाय धयुम्ात्मा 
भूरिधथा भारत सौमदत्तिः ॥३२॥ 
क्र रथान्‌ खान्‌ उ्यपनीयमानान्‌ 
भर्युद्ययौ सात्यकि योदधुमिच्छन्‌॥६३॥ 
राजन्‌ | उश समय वरदौ सोमदत्तपुत्र भूरिभवाको 
छोडकर दूखरा कोर पेखा योद्धा नरी था, ज विषादग्रस्त न 
हुआ हो । मारत { सोमदत्तकरुभार महामना भूरिभवाने 
अपने रथिर्योको विवश्च होकर भागते देख धनुष ठे युद्ध 
करनेकी इच्छसे सात्यकिपर वचदाईं ॐ ॥ ३२.३३ ॥ 


इति भ्रीमष्टामारते भीष्मपवणि भौीप्मवधपवंणि सात्यकिमूरि्रवःसमागमे च्रिषटितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 
इत परार शरीमान स्त मोप्मप्वफे अन्तर्गत मीप्नवधरपवमे सतयङिमूरिमवा-समाममविष्यक तिरर अध्याय पूर हुभा पद 


कन 
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2२९०० 


आीमदाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 





चतुःष्टितमोऽध्यायः 


भीमसेन ओंर षटोत्कचका पराक्रम, कोरमोकी 
संजय उवाच 
ततो भूरिथवा राजन्‌ सातत्य नवभिः शरेः। 
पराविष्यद्‌ श्शसंकृद्धस्तोैरिव महाद्धिपम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! तव भूरिश्रवाने अत्यन्त 
` कुद शेकर सात्यकिको नो बास उसी प्रकार वीध डालाः 
जैसे महान्‌ गजराजको अङ्कशेद्वारा पीडित किया जाता है ॥ 
कौरवं सात्यकिश्चैव शरैः संनतपर्वभिः । 
अवारयद्मेयात्मा स्व॑खोकस्य पदयतः ॥ २ ॥ 
तच अमेय आत्मव्रटसम्पन्न सात्यकिने भी छकी हुईं 
गोठवाछे वाणि सव्र लोगोके देखते-देखते कुःखवंदी भूरिभ्रवा- 
को रोक दिया ॥ २॥ 
ततो दुर्योघनो राजा सोदरः परिवारितः । 
सौमदत्ति रणे यत्तः समन्तात्‌ पयंवारयत्‌ ॥ ३ ॥ 
यह देख मार्योखदित राजा दुर्योधनने युद्धके स्यि 
उच्यत होकर भूरिभवाको चारों ओर बेरकर उसकी रक्षाम 
तत्पर हो गये ॥ ३॥ 
तं चेव पाण्डवाः सव सात्यकि रभसं रणे । 
परिवार्यं सथिताः संख्ये समन्तात्‌ खमदौजसः॥ ४ ॥ 
उधर महान्‌ तेजस्वी समस्त पाण्डव मी युद्धम वेगपूरवक 
आगे बदुनेवाडे सात्यकिको सव्र ओरसे परकर समरभूमिमें 
डट गये ॥ ४॥ 
भीमसेनस्तु संकरद्धो गदामुद्यम्य भारत । 
दयां घनमुखान्‌ सबोन्‌ पुत्रस्ते पर्यवारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
मारत | क्रोषमे भरे दए भीमसेने गदा उटाकर 
आपके दुर्योधन आदि खव पूर््रोको अकेठे ही रोक दिया ॥ 
रथैरनेकसादसरैः क्रोधाम्पसमन्वितः 1 
नन्दकस्तव पुत्रस्तु भीमसेनं महावलम्‌ ॥ ६ ॥ 
चिव्याधविरिखैः पडमिःकट्कपत्रःशिलारितैः। 
तव क्रोध ओर अमर्पमं भरे हु आपके पुत्र नन्दकने 
कईं हजार रथियेकि साथ आकर शिलापर तेज श्ये हुए 
कंकपत्रयुक्त छः बार्णोपि महावखी मीमखेनकरो बध डता ।६१। 
दुयंधनश्च समरे भीमसेनं महारथम्‌ ॥ ७ ॥ 
आजघानोरसि कछरद्धो मागणेनवभिः शितैः । 
कुपित हुए दुर्याोधनने भी महारथी मीमसेनको उस 
युद्धम उनकी छातीको ल्श करके नौ तीखे बाण मारे ।७१। 
ततो भीमो महाबाहः खरथं सुमहावलः ॥ ८ ॥ 
आरुरोह रथशेष्टे विदाकं चेद्रमध्रवीत्‌ । 
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पराजय तथा चौथे दिनके युद्धकी समाधि 

तव॒ महाबली महाबाहु भीमसेन अपने शरेष्ठ रथपर 
आरूढ हो गये ओर सारथि विशोके इस प्रकार बोले-1८१। 
पते महार्थाः शूरा धात॑रटराः समागताः ॥ ९ ॥ 
मामेव शशसंक्कद्धा हन्तुमभ्युद्यता युधि । 

ध्ये महारथी शूरवीर धृतराष्टपुत्र अत्यन्त कुपित हयो युद्धभे 
मुञ्े ही मारनेके दिये उश्रत ह यहो आये ६ ॥ ९९ ॥ 
मनोरथन्रुमो ऽस्माकं चिन्तितो वहुवार्पिकः ॥ १०॥ 
सफङः सूत चाद योऽहं पद्यामि सोदरान्‌ । 

(सूत ! मेरे मनमे बहुत वर्पो जिघक्रा चिन्तन हो 
रहा था, वह मनोरथरूपी इक्ष आज सफल होना चाहता हि; 
क्योकि इस समय यहो म दुर्योधनके भादर्योको एकत्र देख 
रषा हं ॥ १०९ ॥ 
यज्नाशोक समुक्षिता रेणवो रथनेमिभिः ॥ ११॥ 
प्रयास्यन्त्यन्तरिश्चं॑हि शरबृन्दैर्दिगन्तरे । ` 
तजन तिष्ठति संनद्धः खयं राजा सुयोधनः ॥ १२॥ 

धविशोक ! अर्द रथके पदि्येसि ऊपर उदधी हुई धूठ 
बाणसमू्होके साथ अन्तरिश्च ओर दिगन्तमे कै री हैः 
वहीं खयं राजा दुर्योधन कवच आदिसे सुसञित होकर युद्धके 
ल्यि खड़ा ६ ॥ ११-१२ ॥ 
भ्रातरश्चास्य संनद्धाः कुलपुत्रा मदोत्कखाः 1 
पएतानद्य हनिष्यामि पद्यतस्ते न संशयः ॥ १६॥ 
तस्मान्ममाश्वान्‌ संग्रामे यत्तः संयच्छ सारथे। 

(उसके छुखीन ओर मदोन्मत्त भाई भी वीं कवच 
बोधकर खड ६। आज तुम्हारे देखते-देखते मँ श्न सयका 
विनाग करूगाः इसमे षंशाय नीं ६ । अतः सारथे | तुम 
सावधान द्येकर संप्राममे भरे घोड़ोको कावूरम रक्खो" ।१२६] 
एवसुक्त्वा ततः पाथस्तव पुत्रं विदाम्पते ॥ १४॥ 
विव्याध द्शामिस्तीक्णेः दारैः कनकभूषणैः 1 
नन्दकं च श्रिभिवोणेरभ्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ १५॥ 

राजन्‌ ! एेसा कहकर कुन्तीकुमार भीमने खणं भूषित 
दस तीखे बा्णोद्धारा आपके पुत्र दुर्योधनको बीध डढा 
ओर नन्दकी छातीम मी तीन बाणो गहरी चोट पर्हुचायी॥ 
तंतु दुर्याधनः षष्ट था विद्ध्वा भीमं मदायलकम्‌। 
न्िभिरन्येः उनिरशितेविंदोकं प्रत्यविध्यत ॥ १६॥ 

यद्‌ देख दुरयोधनने साट बार्णोसे मावली मीमलेनक़ो 
घायल करके अन्य तीन पैने बाणो सारथि विश्चोकको भी 
घायल कर दिया ॥ ६६ ॥ 
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घतुःपष्टितमोऽध्यायः २९०१ 

भीमस्य च रणे राजन्‌ धदुशिच्छेद्र भारम्‌ । तत्पश्चात्‌ शेशममे अनेप 
र व्‌ शेषं आनेपर मावली भीमसेने दोषन 
मुशे भशं तीश्णेखिभिर्भल्छेदसन्चिव ॥ १७॥ पहले तीन बाणेति बीषकर फिर पच बाणोपि भयल किया ॥ 


राजन्‌ { इते वाद दुर्थाषनने युद्धस्थले तीन अत्यन्त 
तीखे भस्सं दारा हसते दृप्त भीमके तेजस्वी धनुपश्नो भी 
बीचसे काट दिया ॥ १७ ॥ 
समरे परकष्य यन्तारं विशोकः तु वृकोदरः । 
पीडितं विरिलैस्तीक्ष्णेस्तव पुत्रेण धन्विना ॥ १८॥ 
अद्न्यमाणः संरव्धो धचु्दिज्यं परासृदात्‌ । 
पुरस्य ते महाराज वधार्थं भरतर्षभ ॥ १९॥ 
समाधत्त उसंकुद्धः श्वुरथं खोमवाहिनम्‌ । 
तेन चिच्छेद न्रपतेर्भीमः कार्मुकसुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
आपके धनुर पुत्रदारा समरान्नणम अपने सारथि विशोक- 
को तीखे वाणोके आषातचे पीड़ित हता देल भीमसेन सह 
न सके । उन्डनि कुपित होकर अपना दिष्य धनुष ्ायमे 
किया । महाराज ! भरतम ¡ फिर आपके पुत्रे वधके ख्ये 
अत्यन्त कुपित होकर उन्देनि पंलयुक्त क्षुरपरका संधान किया 
ओर उसके दवारा राजा दुर्योधने उत्तम धनुपको काट ङाल॥ 
सोऽपविद्ध.थ धनुं पुत्रस्ते करोधमूरिछतः। 
अन्यत्‌ कासुंकमादत्त सत्वरं वेगवत्तरम्‌ ॥ २१॥ 
रान्‌ | धनुप्र कटनेपर आपका पुत्र क्रोधे मूर्त शे 
उठा | उसने उख कटे हुए धनुपको फेंककर तुरंत ही उसे 
भी अधिक बेगशाल्टी दूसरा धनुष ठे छिया ॥ २१॥ 
संदधे विश्चिभ्रं घोरं काटसत्युसमप्रभम्‌ । 
तेनाजधान संकुो भीमसेनं स्तनान्तरे ॥ २२॥ 
प्रिर उसके ऊपर कार ओर मृम्युके समान तेजखी 
भयंकर भाण रस्खा ओर कुपित हो उशके द्वारा भीमसेनकी 
छाती ग्रा आघ्रात किया ॥ २२॥ 
स गाढविद्धो व्यथितः स्यन्दनोपस्थ भआविशत्‌। 
स निषण्णो रथोपस्थे मूच्छामभिजगाम ह ॥ २३॥ 
उस बाणसे अध्यन्त घायल षो भीमसेन व्यथाके मारे 
रथी गैठक्मे 4 गये । बहौ येठते ही उन मूं आ गयी॥ 
तं दध्र व्यथितं मीममभिमन्युपुरोगमाः। 
नामृष्यन्त महेष्वासाः पाण्डवानां महार्थाः ॥ २४॥ 
भीमवेनको प्रधरसे पीड़ित हआ देख अभिमन्यु आदि 
महाधनुधर पाण्डव महारथी यह सदन न कर सके ॥ २४॥ 
ततस्तु तुमुखं बि छल्नाणां तिग्मतेजसाम्‌ । 
पातयामासुरब्यग्राः पृश्रस्य तय मूधनि ॥ २५॥ 
फिर ता सव लोगेनि आपे पुत्रके मस्तकपर निमय 
होकर तेजी राखी भयंकर यर्पा प्रारम्भ कर दी ॥ २५॥ 
प्रतिलभ्य ततः संश भीमसेनो मदावलः। 
दुयाधनं त्रिभिर्विद्भ्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥ २६॥ 
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दाल्यं च पञ्चविदात्या शरैर्विव्याध पाण्डवः। 
सक्मपङ्ैमदेष्वासः स विद्धो व्यपयाद्‌ रणात्‌ ॥ २७ ॥ 
करर महाधनुर्धर पाण्डुपुत्र भीमने सुवर्णमय पखसे युक्त 
पचीस बाेद्वारा राजा शल्यको वधि दिया । उन बाणोेः 
घायल होकर बे रणभूभिसे माग गये ॥ २७ ॥ 
भर्यु्ययुस्ततो भीमं तव ॒पुत्राश्चत्दंश। ` 
सेनापतिः खुयेणश्च जलसंधः सुचनः ॥ २८॥ 
उग्रो भीमरथो भीमो वीरवाट्ुरटो्युपः। 
दुसुंखो दुष्भधपंश्च विवित्सुर्विकटः समः ॥ २९ ॥ 
नि बहन्‌ याणान्‌ क्रोधसेरक्तखोचनाः। 
मभिद्रुत्य विब्यथुः सहिता भृशम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ ¡ तत्र॒ आपके चौदह पुनि मीमसेनपर धावा 
किया । उनके नाम ये ई--सेनापति, सुषेण; जलसंधः 
सोचनः उग्र, भीमरयः मीम, बीरथाहु, अलोद्पः दुर्भुलः 
दुष्पपंः विविस्यु विकट ओर खम-मे सव करोधते लाल 
अखं करके बहुत-से बार्णोकी वपां करते दृ्ट भीमसेनपर 
द्र पड़े ओर एक साय होकर उन्दं अव्यन्त धाय करनेखो॥ 
पुत्रास्तु तव सम्पक्ष्य भीमसेनो महाबलः । 
खक्षिणी विखिदन्‌ वीरः पयुमध्ये यथा रकः ॥ ३१ ॥ 
अभिपत्य महाव्ुगं रत्मानिव येगितः। 
सेनापतेः श्ुरप्रण शिरश्चिच्छेद पाण्डयः ॥ ३२ ॥ 
महाबली महाबाहु वीर भीमसेन आपके पुरि देखकर 
पञ्चके बीचगे सधे हुए मेदियेके समान अपने दफ दोर्न 
कोनोको चारते हुए गर्ड्के समान ड़ वेगये उनके सामने 
गये । वल्ल परटुचकर पाण्डुकुमारने श्चुरपर नामक ब्राणवे 
सेनापतिका सिर काट छिया ॥ ३१-३२ ॥ 
सम्प्रहस्य च हएात्मा ्रिभिर्वाणेरमदामुजः। 
जलसंधं विनिर्भिद्य सोऽनयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ ` 
तसश्वात्‌ प्रषन्नचित्त शे उन मदाग्ाहुने “ते शयते 
जटसंषको तीन भाणोषे विदीणं करे यमलोक पटुचा दिया ॥ 
सुषेणं च ततो हत्वा प्रेषयामास सृत्यवे । 
उग्रस्य सरिरख्राणं शिर्धन्प्रोपमं भुथि ॥ ३४॥ 
पातयामास भल्छेन कुण्डखाभ्यां विभूषितम्‌ । 
तदनन्तर सुपेणको मारकर मौतके घर भेज दिया ओर 
उग्रके कुण्डलमण्डित चन्द्रोपम मसो एक मल्क द्वारा 
शिरलराणसदित काटकर प्रय्वीपर गरा दिया ॥ ३५४२ ॥ 
वीरवाहं च सप्तत्या साश्वकेतुं ससारथिम्‌ ॥ ३५॥ 
निनाय समरे वीरः परछोकाय पाण्डवः। 
रखे बाद पाण्डुनन्दन वीरयर भीमसेने समरभूमिमर 
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घोडे, ५वज ओर सारथिसदित वीरव्राहुको सत्तर॒वाणोसि, 


मारकर परलोक पर्हचा दिया ॥ ३५१ ॥ 


भीमभीमरथौ चोभौ भीमसेनो हसन्निव ॥ ९६॥ 
पुरौ ते दुमेदौ राजन्ननयव्‌ यमसादनम्‌ । 

राजन्‌. ! तदश्चात्‌ भीमसेनने हसते हुएट-से आपके दो 
पुत्र मीम ओर मीमरथको भी, जो युदधमे उन्मत्त होकर रड़ने- 
वाले थे यमलोक भेज दिया ॥ ३६१ ॥ 
ततः सुखोचनं भीमः श्चुरपेण महासृधे ॥ ३७॥ 
भिपतां सर्वसेन्यानामनयद्‌ यमसादनम्‌ । 

इसके बाद्‌ उस महाखमरमे भीमसेनने सम्पूणं सेनाओकि 
देखते देखते क्षुरप्रसे मारकर सुन्ेचनश्षो मी यमलोकका 
अतिथि बना दिया ॥ ३७३ ॥ 
पुत्रास्तु तव तं दष्टा भीमसेनपराक्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शेषा येऽन्ये ऽभवंस्तन्न ते भीमस्य भयादिताः। 
विप्रद्रुता दि राजन्‌ यध्यमाना महात्मना ॥ ३९ ॥ 

राजन्‌ ! आपके जो अन्य देष पुत्र वर्ह मीजूट्‌ ये, ये 
मीमसेनका पराक्रम देखकर उनके भयसे पीडित हो उन महामना 
पाण्डुकुमारके चाणकी मार खाते हुए सम्पूणं दिशाओमिं 
भाग गये ॥ ३८-३९॥ 
ततोऽ्रवीच्छान्तनवः स्ोनेव महारथान्‌ । 
पप भीमो रणे क्रद्धो धातेराष्ान्‌ महारथान्‌ ॥ ४० ॥ 
यथा प्राभ्यान्‌ यथा ज्येष्ठान्‌ यथा शरांश्च संगतान्‌। 
निपातयस्युभ्रधन्वा तं प्रृह्वीत मचिरम्‌ ॥ ४१ ॥ 

तदनन्तर रान्तनुनन्दन भीप्मने समी महारथियोसे 
कहा--भ्ये भयंकर घनुधंर भीमसेन युदधमें करुद्र होकर सामने 
अयि हुए श्रेएटः ज्ये एवं चूर महारथी धृतराटपुघ्रोको मार 
गिरते ६ । अतः तुम सत्र खोग मिलकर इन्दं शीघ्र कावूर्मे करो?॥ 
पवमुक्तास्ततः सव धातंराषटस्य सेनिकाः। 
अभ्यद्रवन्त संक्रुद्धा भीमसेनं महावलम्‌ ॥ ४२॥ 
उनके एेखा फटनेपर दु्योधनके सभी सेनिक कुपित हो 
महाबली भीमषेनकी ओर दौड़े ॥ ४२ ॥ 
भगदत्तः प्रभिन्नेन कुञ्जरेण विहाम्पते। 
अभ्ययात्‌ सहस्रा तत्र यत्र भीमो ्यवस्थितः ॥ ४३ ॥ 

९प्रजानाथ { राजा भगदत्त मदवर्पीं गजराजपर आरूढ 
हो सदसा उश्च स्थानपर आ पहुचे, जदा भीमसेन खड़े ये ॥ 
आपतन्नेव च रणे भीमसेनं शिलीमुखः । 
अददयं समरे चक्रे जीमूत दव भास्करम्‌ ॥ ४४॥ 

युद्धम अते ष्टौ उन्श्टने अपने बार्णेसि भीमसेनो 
अदृदय कर दिया, मानो सूयं बादलोसे ढक गये हा ॥ ४४॥ 
अभिमन्थुमुखास्तत्‌ तु नाद्ष्यन्त महारथाः । 
भीमस्याच्छादनं संख्ये खवाहुयठमाथिताः ॥ ४५॥ 


धीमहाभारते 





[ भीष्मपर्वणि 


~~ 


त पनं श्चरवर्पेण समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ । 

गजं च शारब्रय! तु विभिदुस्ते समन्ततः ॥ ४६॥ 
उस समथ अभिमन्यु आदि महारथी भीमका इस प्रकार 

बाणेसि आच्छादित दो जाना सदन न कर सके । वे अपने 

बाहूबरख्का आश्य ले युद्धमे भगदत्तपर सव ओरघे वार्णोकरी 

वर्षा करते हुए उन्दं रोकने लगे । उन्देनि अपने बार्णोकी 

दृष्टस भगदत्ते हाथीको भी सव ओरसे डेद डाटा ॥ 


स ॒शाखच्षयाभिदतः समस्तेस्तेमदारथेः। 
प्रागज्योतिषगजो राजन्‌ नानालिङ्गैः तेजनैः ॥ ४७॥ 
संजातर्धिरोत्पीडः भरश्षणीयो.ऽभवद्‌ रणे 1 
गभस्तिभिरिवाकंस्य संस्यूतो जखदरो महान्‌ ॥ ४८॥ 

राजन्‌ ! जो नाना प्रकारके चिह धारण करनेवठे ओर 
अत्यन्त तेजखी येः उन समस्त महारथियेंद्यारा की हुं 
अल्ञ-दाखोकी वपसि बहुत ही घायर होकर प्राग्ञ्योतिषनरेश 
भगदत्तका वह्‌ हाथी मस्तकपर रक्तसे रंजित हो रणकषतरमं 
देखने ही योग्य हो रह्‌! या, मानो सूयकी अरूण किरणे व्याप्त 
रगा हुआ मदामेष हयो ॥ ४७-४८ ॥ 
संचोदितो मदस्रावी भगदत्तेन चारणः । 
अभ्यधावत तान्‌ स्वन काखोत्ख्र शयान्तकः॥ ४९ ॥ 
द्वियणं जवमास्थाय कस्पयंश्चरणेमंहीम्‌ । | 

मगदततसे प्रेरित शकर काठके भजे हुए यमराजकी भोति 
वह्‌ मद्लावी गजराज दूने वेगका आश्रय के अपने 
धमकसे इस पृथी कँपाता हुआ उन सबकी ओर दौड़ा ॥ 
तस्य तत्‌ सुमहद्‌ रूपं दष्ट सयं महारथाः ॥ ५० ॥ 
असह्यं मन्यमानाश्च नातिप्रमनसोऽमवन्‌ । 

उसके उख विशाख रूपको देखकर सव महारथी अपने 
स्वि अस्य मानते हुए दतोस्छाह हो गये ॥ ५०६ ॥ 
ततस्तु चृपतिः छद्धो भीमसेनं स्तनान्तरे ॥ ५१ ॥ 
आजघान महाराज शरेणानतपवेणा । 

महाराज ! तत्श्चात्‌ राजा भगदत्तने कुपित होकर रकौ 
हुई गोँठवाठे वाणसे भीमसेनकी छाती गहरी चोर पर्हैचायी॥ 
सोऽतिविद्धो महेप्वासस्तेन राश्ना महारथः ॥ ५२ ॥ 
मूच्छयाभिपरीतात्मा ध्वजयण्ि समाधयत्‌ । 

राजा भगदत्तसे इस प्रकार अत्यन्त घायल क्रिये गये 
महाघनुर्भर महारथी भीमसेने मृषसि व्याप्त शो ध्वजका 
डंडा थाम ल्या ॥ ५२६ ॥ 
तास्तु भीतान्‌ समालक्ष्य भीमसेनं च मूच्कितम्‌॥ ५३॥ 
ननाद्‌ बलवन्नादं भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 

उन सथ मषारथि्य क्षो भयभीत ओर भीमनेनको मूर्धि 
हआ देख प्रतापी मगदत्तने यड जोरसे िंहनाद किया ॥५३१॥ 
ततो घटोत्कचो राजन्‌ परक भीम तथागतम्‌॥ ५४ ॥ 
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संक्ुो राक्षसो धोरस्तभरवान्तरधीयत । 

राजन्‌ ! तदनन्तर भीमको वेशी अवस्था देखकर भवंकर 
राश्चस घटोत्कच अत्यन्त कुपित हो वं अद्य हो गया ॥५४१॥ 
स छृत्वा दाख्णां मायां भीरूणां भयवर्धिनीम्‌ ॥ ५५॥ 
अदटदयत निमेषाधोव्‌ घोररूपं समास्थितः । 
पेरावणं समारूढः स वै मायाशतं खयम्‌ ॥ ५६॥ 
(कैलसगिरिसंकादां वनच्नपाणिरिवाभ्ययात्‌ । ) 

फिर उसने कायरोका भय बदानेवाटी अत्यन्त दाङ्ण 
माया प्रकट कौ । वह्‌ आधे निमेपमे ष्टी भयेकर रूप 
धारण कर दृष्टिगोचर हुआ । ध्रटोत्कच अपनी टी मायाद्वारा 
निर्मित केलासपर्वतके समान इवेत वणंवा>़े एेरावत दाथीपर 
चैटकर वज्रधारी इन्द्रके समान वर्ह आया था ॥ ५५-५६ ॥ 
तस्य चान्येऽपि दिङ्नागा वभूवुरयायिनः। 
अञ्जनो वामनदयैव महापद्मश्च सुप्रभः ॥ ५७ ॥ 
छ्य पते महानागा राक्षसैः समधिष्ठिताः । 

उसके पीछे अंजन, वामन ओर उत्तम कान्तिते युक्त 
महापद्म-ये तीन दिमाज ओर ेः जिनपर उसके, साथी 
राक्षस सवार ये ॥ ५७२ ॥ 
महाकायाखिधा राजन्‌. भरस्रवन्तो मदं बहु ॥ ५८ ॥ 
तेजोवी यंबलोपेता महावरपराक्रमाः। 

राजन्‌ ¡ बे समी विशालकाय दिग्गज तीन स्थानेति बहुत 
मद बहा रदे थे ओर तेजः वीयं एवं बसे सम्पन्न तथा महाब्डी 
ओर मष्टापराक्रमी थे ॥ ५८१ ॥ 
घटोत्कचस्तु स्वं नागं चोदयामास तं तदा ॥ ५९ ॥ 
सगजं भगदत्तं तु हन्तुकामः परंतपः। 

दातरओंको संताप देनेवाले षटोत्कचने अपने हाथीको 
गजारूढ राजा मगदत्त़्ी ओर बद़ाया 4 वद उन्द शीषदित 
मार डाखना चाष्ट्ता था ॥ ५९३ ॥ 
ते चान्ये चोदिता नागा राक्षसैस्तैम॑हायलेः ॥ ६० ॥ 
परिपेतुः सुसंर्धाश्चतुरदष्टादचतर्दिशम्‌ । 

महाबली राक्रघोदरारा प्रेरित अन्यान्य दिग्गज भी जिनके 
चार-चार दत थे, अत्यन्त कुपित ये चारों दिशामि टट पडे॥ 
भगदत्तस्य तं नागं विषाणैरभ्यपीडयन्‌ ॥ ६१ ॥ 
स॒ पीड्यमानस्तैनोगैर्वेदनातेः शरा्तः। 

सुमहानादमिन्द्राशनिसमखनम्‌ ॥ ६२ ॥ 

व भगदत्त हाथीको अग्ने दति पीड़ा दने 
मो । वह बाणो बहुत धायङ हे चु था; अतः इन 
दाियद्रार पीडित हेतपर वेदनाते स्या श बे जोर- 
जोरसे चीत्छार करने छगा । उखकी आवाज इन्द्रके वन्रकी 
गडगडाट समान जान पड़ती थी ॥ ६१.६२ ॥ 
तस्य तं नदतो नादं खरं भीमनिःखनम्‌ । 
तया भीप्मोऽब्रवीव्‌ दरोणं राजानं च छयाघनम्‌ ॥६२॥ 
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भयंकर आवाजके साथ अत्यन्त घोर शब्द करमेवाङे 
हाथीके उस चीत्कारफो सुनकर भीष्मने द्रोणाचायं तथा राजा 
दर्योधनसे कहा-॥ ६३ ॥ 
एष युध्यति संभ्रामे हैडिम्बेन दुरात्मना । 
भगदत्तो महेष्वासः च्रे च परिवतंते ॥ ६४॥ 
धये महाधनुर्धर राजा मगदत्त युद्रमे दुरात्मा षटोत्कचके 
साथ जृज्ञ रहे ई ओर सकरम पड़ गये ई ॥ ६५॥ 


राक्षसदच महाकायः स च राजातिकोपनः। 

एतौ समेतौ समरे कालगत्युसमाबुभौ ॥ ६५५ ॥ 
धव राक्षस विशालकाय हे ओर बे राजा भी अत्यन्त 

करोधर्मे भरे हए ई । वे दोनो समरे काल ओर मूस्युके 

समान ह ॥ ६५ ॥ 

श्रुयते चैव ह्टानां पाण्डवानां महाखनः। 

हस्तिनदयेव सुमहान्‌ भीतस्य रुदितध्वनिः ॥ ६६॥ 
(देखो, हपर्मे मरे हुए पाण्डर्वोफा महान्‌ धिदनाद सुनायी 

पड़ता है ओर भगदत्तके डरे हुए दाथीके रोनेकी ध्वनि भी 

बडे जोर-जोरखे कानमिं आ रषी ४ ॥ ६६ ॥ 

तत्र गच्छाम भद्रं वो राजानं परिरक्षितुम्‌ । 

अरक्ष्यमाणः समरे क्षिप्र प्राणान्‌ विमोक्ष्यति ॥ ६७ ॥ 
(तुम खव लोगोका कल्याण ष्टो । दम राजा मगदत्तकी 

रश्चा फरनेके छ्यि वर्ह चे; अन्यथा अरक्षित हनेपर वे 

समरभूमिमे शीघ्र दी प्राण त्याग देगे ॥ ६७ ॥. 

ते त्वरध्वं महावीयोः कि चिरेण प्रयामषे । 

मदान्‌ हि यतंते रौद्रः संभ्रामो लोमहर्षणः ॥ ६८॥ 
महापराक्रमी वीरो । जल्दी करां । विम्ब क्या काम ? 

हरम जस्दी चना चाहिये; क्योकि वट्‌ संम्राम अध्यन्त मय॑कृर 

तथा रोमाञ्चकारी दै ॥ ६८ ॥ 


भक्तदच ऊुखपुत्रश्च शूरश्च पृतनापतिः । 
युक्तं तस्य परित्राणं कतुमस्राभिरच्युत ॥ ६९॥ 
(राजा मगदत्त फुल्दीनः श्ररवीर, मारे मक्त ओर धेनापति 
| अतः अथ्युत | र्म उनी रक्षा अवध्य करनी चये! 
भीष्मस्य तद्‌ वचः शरुत्वा सवं प्व मदारथाः। 
द्रोणभीष्मौ पुरस्रृत्य भगदत्तपरीप्सया ॥ ७०॥ 
उत्तमं जवमास्थाय प्रययुर्यत्र सोऽभवत्‌ । 
मीष्मका यह वचन सुनकर सभी महारथी द्रोणाचायं 
ञ्जीर मीप्मको आगे करके मगदत्तकी रधक स्थि ड़ वेगत 
उप स्थानपर गये, जहाँ भगदत्त ये ॥ ७०६ ॥ 
तान्‌ भरयातान्‌ समालोक्य युथिष्ठिरपुरोगमाः ॥ ७१ ॥ 
पञ्चाखः पाण्डयेः साधं पृष्ठतोऽजुययुः पणन्‌। 
उन जते देख युधिष्ठिर आदि पाण्डवो तथा पचानि 
भी शबरभोका पीडा किया ॥ ७१३ ॥ 
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तान्यनीकान्यथालोक्य राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ ७२॥ 
ननाद सुमहानादं धिस्फोरमदानेरिव । 

उन सेनाओंको आते देख प्रतापी र्ट सराज धयोत्कचने 
बड़ जोरसे सिंहनाद किया, मानो वन्न फट पड़ा हो ॥७२१॥ 
तस्य तं निनद शरुत्वा षरा नागांश्च युध्यतः ॥ ७६ ॥ 
भीष्मः शान्तनवो भूयो भारद्वाजमभाषत । 

घरटोत्कचकी वह गजना सुनकर तथा जूते हुए हाधिर्यो- 
को देखकर शान्तनुनन्दन भीष्मने पुनः द्रोणाचार्यसे कहा--॥ 
न रोचते मे संभ्रामो दैडिस्वेन दुरात्मना ॥ ७४॥ 
यलवीयं समाविष्टः ससहायश्च साभ्प्रतम्‌ । 

(सुले इत समय दुराप्मा षटोत्कचक्रे साथ युद्ध करना 
अच्छा नदीं लगता; क्योकि वह्‌ वल ओर पराक्रमसे सम्पन्न 
है ओर इश्च समय उसे प्रवर सहायक भी भिल गये ह ॥ 
नैप शाक्यो युधा जेतुमपि वज्रभृता खयम्‌ ॥ ७५॥ 
खच्धलङक््यः प्रहारी च वयं च ध्रान्तवाहनाः। 
पाञ्चाठैः पाण्डवेयैश्च दिवसं क्षतविक्षताः ॥ ७६ ॥ 

'ेसी दशाम साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्र भी उसे युद्धमें 
पराजित नदीं कर सकते । यह प्रहार करनेमे कुदार तथा 
लक्ष्य मेदनम सफल हे । इधर हमलोगोकि वाहन थक गये 
ह । पाण्डवं ओर पाश्चालकि द्वारा दिनभर क्षत-विक्षत हेते 
रहे ६ ॥ ७५-७६॥ 
तन्न मे रोचते युद्धं पाण्डवैजितकादिभिः। 
घुष्यतामवष्टायोऽद्य श्वो योत्स्यामः परैः सह ॥ ७७ ॥ 

(इसलिये विजयसे सुशोभित दोनेवाठे पाण्डवोके साथ 
इस समय युद्ध करना मच्च परेद नहीं आता । आज युद्धका 
विराम घोषित कर दिया जाय । कठ सेर हमलोग शुभग 
साय युद्ध करगे ॥ ७७ ॥ 
पितामहवचः श्चुत्वा तथा चक्रुः स कौरवाः। 
उपायेनापयानं ते घटोत्कचभयार्दिताः ॥ ७८॥ 

पितामह मीष्मङ़ी यह यात सुनकर कौरर्वोनि उपायपूर्वक 
युद्धसे इट जाना स्वीकार कर ल्या; क्योकि उस सभय वे 
घटोत्कचे भयते पीडित थे ॥ ७८ ॥ 
कोरवेयु निवत्तेषु पाण्डवा जितकादिनः। 
सिहनाए्रान्‌ शृद्ं चक्रः राङ्खान्‌ दध्मुङ्च भारत ॥ ७९॥ 

भारत । कौरवक निग्त्त हो जानेपर विजये उर्छसित 
हेनेवाठे पाण्टव बरारंवार ठिंहनाद कटने ओर दाङ 
ब्रजने तमे ॥ ७९॥ 
प्व ॒तद्‌भवव्‌ युद्धं दिवसं भरतर्पभ । 
पाण्डवानां करूणां च पुरस्कृत्य घटोत्कचम्‌ ॥ ८०॥ 


भआमष्ठामारते 


[ भीष्मपर्वणि 





=== चच्च्च्च्च्च्च्च्व्व्च् वच्च च ------~ 





भरतश्रेष्ठ { इस प्रकार उस दिन दिनभर घटोत्कचको 
आगे करके कौरवो ओर पाण्डर्वोका युद्ध चलता रष्ा॥८०॥ 
कौरवास्तु ततो राजन्‌ भ्रययुः शिविरं खकम्‌। 
नीडमाना निश्चाकाठे पाण्डवेयैः पराजिताः ॥ ८१॥ 
राजन्‌. ! तदनन्तर निश्ाके प्रारम्भक्राल्ये पाण्डवे 
पराजित होकर कौरव चित हो अपने शिविरको गये । ८१ 
शारविक्षतगात्नास्तु पाण्डुपुत्रा महारथाः। 
युद्धे खुमनसो भूत्वा जग्मुः स्वशिविरः प्रति ॥ ८२॥ 
महार थी पाण्डवेकि शरीर भी युद्धम बाणो क्षत-विक्षत 
हो गये थे, तयापिवे प्रसन्नचित्त होकर अपने शिभिरको लीये 
पुरस्कृत्य महाराज भीमसेनघटोत्कचौ । 
पूजयन्तस्तदान्योन्यं सुदा परमया युताः ॥ ८१॥ 
नदन्तो विविधान्‌ नादास्तूर्यखनविमिधितान्‌। 
सिहनादांद्च कुर्वन्तो विमिधाञ्शङ्खनिःसखनेः॥ ८४॥ 
महाराज ! भीमसेन ओर धटोत्कचको आगे करके परस्पर 
एक वूसरेकी प्रशंसा करते हप पाण्डवसेनिक बड़ी प्रसन्नतकि 
साय नाना प्रकारके शिंहनाद्‌ करते हुए गये । उनकी उस 
गजंनाके साय विविध वार्घोकी ष्वनि तथा शङ्खोकि दष्द भी 
मिले हए ये ॥ ८३-८४ ॥ 
विनदन्तो महात्मानः कम्पयन्तश्च मेदिनीम्‌ । 
घट््यन्तश्च ममौणि तव पुत्रस्य मारिष ॥ ८५॥ 
प्रयाताः शिबिरायैव निशाकाले परंतप। 
शत्रुओंको संताप देनेवाले भरष्ट नरेश । महात्मा पाण्डव 
गर्जते, पृथ्वीको कैपाते ओर आपके पुत्रके मर्मश्यानोपर चोट 
प्टुचाते ए निदाकाठ्मे शिबिरको ही लौट गये ॥ ८५१ ॥ 
ङ्यांनस्तु चरपतिर्दनो शराठ्बधेन च ॥ ८६॥ 
मुद्तं चिन्तयामास वाष्पशषोकसमकुलः। 
अपने भादर्योक़ मारे जानेसे राजा दुर्योधन अत्यन्त दीन 
हो रदा था। वह नेतरि ओव बहाता हुआ शोके व्यावः 
हो दो घडीतक भारी चिन्ता पड़ा रश ॥ ८६१ ॥ 
ततः कृत्वा विधि सर्व शिविरस्य यथाविधि । 
परदध्यौ शोकसंतप्तो रादम्यसनकरिीतः ॥ ८७ ॥ 
वह शिविरकी यथायोग्य सारी आवदयक्‌ व्यवस्था करके 
भादयेकि मारे जानेसे दुखी एवं ओोकसंतस्त हो चिन्ता 
इब गया ॥ ८७ ॥ 


इति श्रीम्षाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि चतुधंदिवसावहारे चतुःपटितमोऽष्यायः ॥ ६४ ॥ 
रस प्रकार शरीमहामारत भीप्मपरवंके अन्तगेत भीष्मवधपमे चयि दिननन युद्रिराम मियक चौसटव अध्याय पूरा हुभा ॥ ६५४॥ 
( इक्षिणात्य अधिक्‌ पाका ३ इोक भिकाकर ङु ८०३. दलोक ष ) 
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पञ्चषष्ितमोऽध्यायः 
धृतरा्र-संजय-संबादके परसङ्खमं दुर्योधनके दारा पाण्डो विजयका कारण ¶नेपर भीष्मक 


्रह्मजीके द्वारा की ह 


धृतरा उवाच 
भयं मे सुमहज्जातं विस्मयश्चैव संजय । 
श्रुत्वा पाण्डुकूमासणां कम देधेः सुदुष्करम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रुतर्र योङे- संजय | पाण्डवोंका देवताकिः लि 
भी दुष्कर पराक्रम सुनकर मुङ्ञे वड़ा भारी मय ओर विसय 
दोरदा६॥ १॥ 
पुत्राणां च पराभावं श्रुत्वा संजय सवशः । 
चिन्ता मे महती सूत भविष्यति कथं त्विति ॥ २ ॥ 
सूत संजय | अपने पूर््रोकी सव प्रकारसे पराजयक्रा हा 
सुनकर मेरी चिन्धा वदती टौ जा रदी दै । सोचता हँ केषे 
उनकी विजय होगी ॥ २॥ 


>> धुवं विदुरवास्यानि धक्यन्ति हदयं मम । 


यथा हि इदयते स्व दैवयोगेन संजय ॥ ३ ॥ 
संजय | निश्चय टी विदुरके वाक्य मेरे हृदयको जलाकर 
भस कर डाङेगे, क्योकि उन्देनि जैवा का था, दैवयोगसे 
व्‌ सव वैसा दी होता दिखायी देता ६ै॥३॥ 
यत्र मीष्ममुखान सबौञ्दास्श्ञान योधसत्तमान्‌ । 
पाण्डवानामनीकेयु योधयन्ति प्रहारिणः ॥ ४ ॥ 
पाण्डर्वोङधी सेनानि रेसे-रेवे प्रदारङरुशल योद्धा रः 
जो राख्षिाके श्चातां एवं योद्धाओमिं शर्ठ॒ भीष्म आदि 
समसल मद्ारधियेकि साथ मी युद्ध कर ठेते ६ ॥ ४॥ 
केनावध्या महात्मानः पाण्डुपुत्रा महावलः । 
केन दन्तवरास्तात क वा श्रानं विदन्ति ते ॥ ५॥ 
तात ! माधी महात्मा पाण्डव किस कारणसे अवध्य 
१ किसने उन्दं षर दिया द अथवा फौन-वा शान वे 
जानते १ १॥ ५॥ 
येन श्यं न गच्छन्ति दिवि तारागणा इव । 
पुनः पुनन खप्यामि हतं सेनयं तु पाण्डयेः ॥ ६ ॥ 
[जिसे आकाशे तारोकि चमान बे नए नदा रे ई। 
रं पाण्डवकि द्वारा बारंबार अपनी सेनाके मारे जानैफी यात 
सुनकर सदन न कर पाता रुं ॥६॥ 
मय्येव दण्डः पतति दचात्‌ परमदाख्णः ॥ 
यथावध्याः पाण्डुता यथा चध्याच्च मेसुताः॥ ७ ॥ 
पतन्त स्वमाचक्च याथतध्यन संजय 1 
ववद्य मेरे दी ऊपर अत्यन्त भयंकर दण्ड पड़ रश 
1 4 ओर क्यौ भेर पुत्र मारे 
। संजय | क्यो पाण्डव अवध्य ‡ 5 
जा र ५१ यद्‌ चब मथार्यरूप पुर ग्रता ॥ ७ ॥ 


#: 


भगवत्‌-स्त॒तिका कथन 
न हि पारं प्रपद्यामि दुःखस्यास्य कथचन ॥ ८ ॥ 
समुद्रस्येव महतो अुजाभ्यां धरतरन्‌ नरः । 
जैसे अपनी भुजाओं तेरनेवाल्डा मनुष्य मदासागरका 
पार नकीं पा कताः उसी प्रकार मं इश दुःखका अन्त 
किषी प्रकार नदीं देखता हं ॥ ८४ ॥ 
पुत्राणां व्यसनं मन्ये धुवं भ्राप्तं सुदारुणम्‌ ॥ ९ ॥ 
घातयिष्यतिमे सर्वान्‌ पुत्रान मीमो न संशयः । 
निश्चय ठी मेरे पूर््ोपर अत्यन्त भयंकर संकट प्रात 
गयां ह । मेरा विश्वास कि मीमतेन मेरे समी पुर्राको 
मार ड्दगे, इसमे संशय नीं १॥ ९३ ॥ 
न हि पदयामि तं वीरं यो मे रेत्‌ तान्‌ रणे ॥ १०॥ 
धुवं विनाशः सम्प्राप्तः पुत्राणां मम संजय । 
भं रेखे किसी वीरको नदीं देखता, जो रणश्चे्नमे भरे 
प्रोषी रक्षा कर सके । संजय { जवद्य ही भरे पुत्रक 
विनाशकी घड़ी आ पटी ६ ॥ १०३ ॥ 
तस्मान्मे कारणं सूत शसि चेय धिदोतः ॥ ११॥ 
पृच्छतो वै यथातस्वं सर्वमाख्यातुमदंसि । 
अतः सूत ! भं तुमसे शं क्ति ओर कौरणके विषयमे जो 
विशेष प्रदन कर रहा र, यद सब यथार्थरूपवे बताओ १११ 
दुर्योधनश्च यथक ष्ठा सान्‌ विमुखान्‌ रणे ॥ १२॥ 
भीष्मद्रोणौ छपदयैव सौषटश्च जयद्रथः । 
वरौणिवौपि मदेप्वासो विकर्णा वा मायः ॥ १३॥ 
निश्चयो वापि कस्तेषां तदा छासीन्महात्मनाम्‌ । 
विमुखेषु महापा मम पुरेषु संजय ॥ १४॥ 
युद्धम अपने सैनिकोको पिल हआ देख दुर्याषननं क्या 
किया १ भीष्मः द्रोणः एपाचार्वं, गाकूनि, जयद्रथः मदाधनु- 
धुर अदवरथामां ओर महाबली बिकर्णने मी श्या किया ! 
महाप्रार संजय | मेरे पुकि विश्रुख शोनेपर उन म्टामना 
महारधि्यनि उस समय क्या निश्चय किया १ ॥ १२-१८॥ 
संजय उवाचं 
श्रुणु साजद्मवहितः श्रुत्या चैवावधारय ॥ 
रैव मन्त्ररृतं छिचिघ्नैव मायां तथाविधाम्‌ ॥ १५॥ 
संजयने कहा-- महाराज [ सावधान शकर सुनिये 
भीर सुनकर स्वयं ही पण्डर्ो़ शकि भर्‌ अपनी पराजये 
स 


१. श्चि ताव यशा पाण्डबाकी शचि ६। 
२. मेरे प्रौ बाट्‌-बार प्राज्या श्या कारम द, बद 


कारणमिषयक प्रदम्‌ ६ । 
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महाभारते 


[ भीष्मपबंणि 


=== र > यानन 


कारणकरे विपये निश्चय फीनिये। पाण्डवम न कोई मन्त्र 
काग्रमाव हे ओर न कोई वैशी माया ही वे करते ध ॥ १५॥ 
न वे विभीषिकां कांचिद्‌ राजन्‌ कर्वन्ति पाण्डवाः 
युध्यन्ति ते यथान्यायं शाक्तिमन्तच्च संयुगे ॥ १६॥ 
राजन्‌ । पाण्डवन्गेग युद्धम किसी विभीपिकाक्रा प्रदर्शन 
नीं करते । अर्थात्‌ किसी मी प्रकारे भयभीत नहीं चेते । वे 
न्यायपू्वक युद्ध करते दै । यक्तिशाी तो वे द द ॥ १६॥ 
धमेण सर्वकार्याणि जीवितादीनि भारत । 
आरभन्ते सदा पाथः भांयाना महद्‌ यशाः ॥ १७॥ 
भारत ¡ कुन्तीके पुत्र जीवन-निर्वाह आदिक सभी 
कायं सदा धर्पूवक ही आरम्भ करते टै । कारण किव 
जगतूमे अपना महान्‌ यश पौटाना चात ॥ १७ ॥ 
न ॒ते युद्धाननिवतंन्ते धोंपेता महावद्ाः 1 
धिया परमया युक्ता यतो धर्मस्ततो जयः ॥ १८॥ 
वे युद्धे कमी पीछे नदीं हटते है । धर्म॑यलसे सम्पन्न 
दोनेके कारण ही वे महाबली ओर उत्तम समृद्धिसे युक्त दै | 


च्छ ४५ 


जरा धम शेता हे, उसी पक्षकी विजय होती ट ॥ १८ ॥ 
तेनावध्या रणे पाथौ जययुक्ताश्च पार्थिव । 
तव पुत्रा दुरात्मानः पापेष्वभिरताः सदा ॥ १९ ॥ 
निष्डुरा हीनक्मीणस्तेन हीयन्ति संयुगे । 
महाराज [ घर्मके ही कारण कुन्ती पुत्र युद्धम अवध्य 
ओर विजयी हो रे ह । इधर आपके दुरात्मा पुत्र सदा 
पर्प ही तत्पर रहते दै । निर्दय हेनेके साथ ही निङ्ष्ट 
कमे खगे रहते  । इसीटिये युद्धस्थख्मे उन्हें हानि उटानी 
पड़ती है ॥ १९१. ॥ 
खब्रहनि चशंसानि पुैस्तच जनेश्वर ॥ २०॥ 
निशतानीह पाण्डूनां नीचैरिव यथा नरैः! ` 
सवं च तद्‌नाइत्य पुत्राणां तव किल्विषम्‌ ॥ २९१॥ 
सापृह्ृवाः सदेवासन्‌ पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 
न चैतान्‌ वहु मन्यते पुत्रास्तव विशाम्पते ॥ २२॥ 
जनेश्वर | आपके पूर््ोनि नीच मनुप्याकरी. भति पाण्डर्वो- 
क भति बहते बरूरतापू वर्ताव तथा छल्कपट क्वि &, 
परतृ आपके पुरोका वद सारा अपराध भुटाकर पाण्डव सदा 
उन दोर्पोपर पदां ही डार्ते आये है । पाण्डुके बड़े माई 
महराज , इपर भौ आपके पुत्र इन पाण्डवो अभिक 
आदर नहीं देते ६ ॥ २०-२२॥ 
तस्य पापस्य सततं क्रियमाणस्य कर्मणः । 
साम्प्रतं खमहद्‌ घोरं फं धाप्तं जनेश्वर ॥ २३ ॥ 
जनेश्वर | निरन्तर किये जानेवाछे उशी पाप-कर्मका इस 
घमय्‌ यह अत्यन्त भयंकर एल परास हु ट ॥ २३॥ 
स त्वं भुङ्क्व महाराज सपुत्रः ससखु्टनः। 
नाबबुष्यसि यद्‌ राजन्‌ यायमाणः सुजमैः ॥ २४॥ 











महाराज ¡ आप सुद्टदकि मना करनेपर भी जो ध्यान 
नहीं देते ६, इसे अब खयं दी पुत्रों ओर सुदोसदित 
अपनी अनीतिकरा फल भोगिये ॥ २४ ॥ 


विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना । 

तथा मया चाप्यसछृद्‌ वायंमाणो न बुध्यसे ॥ २५॥ 
विदुर, भीष्म तथा महात्मा द्रोणने ओर मैने भी बार 

यार आपको मना शिया दै; पतु आप कमी समञ्च नही 

पाते थे ॥ २५॥ 


वाक्यं हितं च पथ्यं च मत्यौः पथ्यमिवौपधम्‌। 
पुत्राणां मतमान्ञाय जितान्‌ मन्यसि पाण्डवान्‌॥ २६॥ 
जेसे मरणासन्न मनुष्य दितकारी ओपधको भी फक देते 
६ उसी प्रकार आपने हमलोगोके कदे हुए त्ममकारी ओर 
हितकर वचनोंको मी करा दिया । एवं अव अपने पर््ोकी 
बाते आकर यह मान रहे ह कि हमने पाण्डरववोको जीत लिया ॥ 
"ण्य भूयो यथातत्वं यन्मांत्वं परिपृच्छसि । 
कारणं भरते पाण्डवानां जयं प्रति ॥ २७॥ 
तत्‌ तेऽहं कथयिष्यामि यथाश्चुतमरिंदम । 
भरतश्रेष्ठ ¡ आप पाण्डवोकी विजय ओौर अपनी पराजय. 
का जो कारण पृषते है, उसके विषयमे यथार्थं वातत सुनिये । 
रातुदमन ! मेने जेसा सुन रक्ला है, वह आपको 
बताङगा ॥ २७१ ॥ 
्याथनेन सस्पृष्ट॒पतमर्थं पितामहः ॥ २८॥ 
दरा भ्रातृन्‌ रणे सवोन्‌ निर्जितांस्तु महारथान्‌। 
शोकसम्मूढहद्यो नाकाले स॒ कौरवः ॥ २९॥ 
पितामहं मदप्राक्षंविनयेनोपगस्य ह. । 
यद्त्रवीत्‌ खुतस्तेऽसौ तन्मे णु जनेश्वर ॥ १० ॥ 
ुर्याधनने यक्षी बात पितामह भीप्मसे पू थी । महाराज | 
युद्धं अपने समस्त महारथी भाश्योो पराजित हआ देख 
आपके पुत्र कुरराज दुर्योधनका हदय शोके मोदित हो 
गया । उसने रातमें महाज्ञानी पितामह भीष्मके पास विनय- 
पूवक जाकर जो कुः पूछा था, वह बताता दँ मुश्षसे 
सुनिये ॥ २८-३० ॥ 
दुयोधन उवाचं 
दोणश्च स्वं च शल्यश्च कपो द्रौणिस्तथैव च । 
रृतवमो च हार्दिक्यः काम्बोजश्च सुदक्षिणः ॥ ११॥ 
भूरिया विकणंश्च भगदत्तश्च वीर्यवान्‌ । 
मदार्थाः समाख्याताः ऊुलयु्रास्तुत्यजः ॥ ३२ ॥ 
दुरयोधनने पृदा-- पितामह ! आप, द्रोणाचार्यः 
दस्य, कृपाचायं, अश्वत्थामा, हृदिकपुत्र कृतवर्मा, कम्बोज- 
राज सुदक्षिणः भूरिभवा, विकणं तथा पराक्रमी भगदत्त-ये 
खव महारथी कटं जते ट । समी कुटीन ओर युद्धम भेर 
ष्ये अपना शरीर निछावर करनेको ईयार १ ॥ ३१.३२ ॥ 
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जयाणामपि खोक्ानां पयता इति मे मतिः । 
पाण्डवानां समस्ताश्च नातिष्ठन्त पराक्रमे ॥ २९॥ 


भेरा तो ठेस विश्वास 2 कि आप सव स्मेग भिल जार्यै 
तो तीनों व्मेकोपर मी विजय पने चमथ हो सकते ईः 
परतु पाण्डवेकि पराक्रमके सामने आप सब लेग टिक नदी 
पति द | इसका क्या कारण १ १॥ ३३ ॥ 


तत्र मे संशयो जातस्तन्ममाचक््व पृच्छतः। 
यं लमाधिव्य कौन्तेया जयन्त्यस्मान्‌ क्षणे श्ण ॥ ३४ ॥ 
इस विपयमें मुञ्चे बड़ा भारी संदे दै; अतः मेरे प्रशन. 
के अनुसार आप्र उसक्रा उत्तर दीजिये । किसक्रा आश्रय 
छेकर ये कुन्तीके पुत्र क्षण-क्षणम दमरोगोपर विजय 
पारदे ६॥ ३४॥ 
मष्मि उवाच 
श्णु राजन्‌ वचो मह्यं यथा वक्ष्यामि कौरव । 
बहुशश्च मयोक्तोऽखि न च मे तत्‌ त्वया रतम्‌॥ ३५॥ 
भीप्मजीने कहा-कुसनन्दन ! नरेश्वर ! मेरी बात 
सुनो । इख विषयमे जो यथायं बात दैः उसे बताता द| 
मने अनेक वार पठे भी तुमसे ये वाते फी ६, परंतु तुमने 
उन्दं माना नदीं ६॥ ३५ ॥ 
क्रियतां पाण्डयेः साधं शमो भरतश्चत्तम । 
एतत्‌ क्षेममहं मन्ये पृथिग्यास्तव चा विभो ॥ ३६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तुम पाण्डवेकिः साथ संधि कर लो । प्रमो | 
इसमे भं तुम्हारा ओर भूमण्डरटका कल्याण समञ्नता हं ॥ 
भुङ्षवेमां पृथिवीं राजन्‌ ्राव्भिः सहितःसुखी। 
दुदेदस्तापयन्‌ सवौन्‌ नन्द यश्चापि बान्धवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! तुम अपने समौ शतु्भोको संताप ओर बन्धु 
बान्धर्बोको आनन्द प्रदान करते हुए भादयोकि साथ मिलकर 
सुखी रहो ओर इस पृथ्वीका राज्य भोगो ॥ ३७ ॥ 
न च मे करोशवस्तात श्वुतवानसि वे पुरा । 
तदिदं समचुप्राप्तं यत्‌ पाण्डूनवमन्यस ॥ २८ ॥ 
तात ! इश्च तरदकी यतं मने पदे पुकारपुकरारकर्‌ 
कष्ट: परंतु तुमने उन सबश्नो अनसुनी कर दिया द । 
जो पाण्डववोका अपमान करते आमे हो, आज उसीका 
यह्‌ फ प्राप्त दभा ६॥ ५८ ॥ २ 
यश्च हेतुरवध्यत्वे तेषामद्धि्टकमणाम्‌ । 
तं श्णुष्य महावादो मम कौीतेयतः पभो ॥ ३९॥ 
मदथो ! प्रभो! अनाय ही महान्‌ कम . करनेवा 
पाण्डव भवध्य हनम जो दतु ६१ उद य छुना ॥ 
लोकेषु तव्‌ ¶ भविता चा भषच्य 
सिल यु थ म [लिताञछ्द्गधन्वना॥४०॥ 
यो जयेत्‌ पाण्डवान सवा समि) 
( सञुराखुरमत्यपु यो विद्यात्‌ तच्चत। ह मू 


लमकर्मे ेसा कोई प्राणी न हुआ हैः न दै ओर न होगा, 
जो शाङ्खं धनुष धारण करनेवाके मगवान्‌ भीकृष्णके दारा 
सुरक्षित इन सव पाण्डर्बोपर विजय पा सके तथा देवताः 
असुर भौर मनुरप्यमिं एेसा भी कोई नष दै, जो उन भगवान्‌ 
आदरिको यथार्थरूपते जान सके ॥ ४० ॥ 
यत्‌ तु मे कथितं तात मुनिभिभावितात्मभिः। 
पुराणगीतं धंश तच्छृणुष्व यथातथम्‌ ॥ ४१॥ 
तात धर्मञ्च ! पवित्र अन्तःकरणवादे मुनि्येनि मुश्षसे 
जो पुराणप्रतिपादित वथार्थं बाते कदी ४ उन्द॑ बताता 
हूं, सनो ॥ ४१ ॥ 
पुरा क्रिल खुराः सवे ऋषयश्च समागताः । 
पितामदसुपासेदुः पवते गन्धमादने ॥ ४२॥ 
पष्टेकी बात दै, समस्त देवता ओर मपि गन्धमादन 
पर्वतपर आकर पितामह बरह्मा जीके पाष बैठे ॥ ५२ ॥ 


तेषां मध्ये समासीनः ग्रजापतिरपदयत । 
धिमानं प्रज्वलद्‌ भासा स्थितं भ्रवरमम्बरे ॥ ४३॥ 

उस समय उनके बीच बैरे ्टुए प्रजापति ब्रह्मनि 
आकारे खड़ा दुआ एक भेण विमान दैवा जो अपने तेजवे 
प्रज्रदित दो रश था ॥ ४३ ॥ 
ध्यानेनावेद्य तद्‌ व्रह्मा शत्या च नियतोऽञ्जलिम्‌। 
नमश्चकार हष्त्मा पुरूपं परमेश्यरम्‌ ॥ ४४॥ 

अपने मनक संयममे रखनेवाठे बह्लाजीनेध्यानसे यथार्थं 
ब्रत जानकर हाथ जोड़ ल्यि ओर प्रभनचित्त शकर उन 
परम पुरुप परमेदवरको नमस्कार किया ॥ ४४ ॥ 
छूपयस्स्वथ देवाश्च दष्ट ब्रह्माणसुत्थितम्‌ । 
स्थिताः पराञ्जखयः सवं पदयन्तो मददद्भुतम्‌ ॥ ४५॥ 

श्रूपि तथा देवता ब्ह्माजीको खद्े(ओर हाथ ओदृ) हृष 
देख खयं भी उस परम अदभुत तेजका दन करते एः 
दाथ जोड़कर खड टे गये ॥ ८५ ॥ 
यथावच्य तमभ्यच्यं ब्रह्मा ब्रह्मविदां यरः । 
जगाद जगलः खटा परं परमधमंधित्‌ ॥ ४६॥ 

त्रहावे्तामिं भेट, परम धमर, अगत्‌दष्टा ब्रह्माजी 
उन सैजोमय परम पथेषकरा यथात्रत्‌ पजन करे उनी 
स्तुति की ॥ ५६ ॥ 

विश्यावसुर्चिभ्यमूर्तिर्चिश्येो 
विष्यक्तनो विश्वकमां बद्यी च। 
विश्वेश्वरो बाघुदरेवोऽखि तसाद , 
योगार्मानं दैयसं त्वामुपंमि ॥ ४७॥ 

प्रभो ! आप सभ्यं धिक्ते आच्छादित करनेवाके, 
विश्वस ओर विश्वके सामी द । विश्रमे स ओर आपकी 
छना १ । यद विध भापङ्ना काय दै । आप सवगो अपने 
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वासुदेव कते द । आप योगस्वरूप देवता ई, मँ आपकी 
शरणमे आया हूं ॥ ४७ ॥ 
जय विश्व महादरैव जय खोकदहिते रत । 
ज्य योगीश्वर विभो जय योगपरावर ॥ ४८ ॥ 

विश्वरूप महादेव । आपकी जय होः व्येकद्दितमें कगे 
रहनेवाे परमेश्वर { आपक्षी जय हो । सवं व्याप्त रहनेवखे 
योगीश्वर | आपकी जप्र हो । योगके आदि ओर अन्त | 
आपकी जय टौ ॥ ४८ ॥ 
पद्मगभं विशालाक्ष जय खोकेभ्वरेभ्वर । 

{~ 

भूतभव्यभवन्नाथ जय सीम्यात्मजात्मजञ ॥ ४९.॥ 
अससख्येयगुणाधार जय सवंपरायण । 
नारायण सुदुष्पारं जय राङ्धधचुधंर ॥ ५० ॥ 


आपकी नाभिते आदि कमलकी उयत्ति हई दै, आपके 


नेत्र विशार ई, आप टोक्ररोकि मी ईश्वर टै; आपकी जय 
दो । भूतः भविष्य ओर वर्तमानके स्वामी । आपकी जय हो । 
आपका खर्प सोभ्य दै मँ सखयम्भू व्रह्मा आपका पुत्र ह । 
आप असंख्य गुणक्रि आधार ओर स्वको शरण देनेवाठे दै 
आपकी जय हो । शाङ्ग-धनुप धारण करनेवाले नारायण | 
आपकी महिमाक्रा पार पाना बहुत षी किन ६, आपकी 
जय हो ॥ ४९.५० ॥ 
जय सर्वशुणोपेत विश्वमूतं निरामय । 
विश्वेश्वर महावाहो जय खोका्थंतस्पर ॥ ५१॥ 
आप समस्त कस्याणमय ुणोसे सम्पन्नः विश्वमूतिं ओर 
निरामय ई; आपकी जय हो । जगत्का अभी साघन फरने- 
वारे महावाहू विद्येश्वर [ आपकी जय हो ॥ ५१ ॥ 
महोरग वरादाद्य हरिकं विभो जय । 
हस्वास दिद्यामीद्य षिश्ववासाभिताग्यय ॥ ५२॥ 
आप महान्‌ शेपनाग ओर महावाराह-ल्प धारण करने- 
वाङ ई सवके आदि कारण ई । हरिकेश । प्रभो ! आपकी 
जय दहो; आप पीताम्ब्ररधारीः दिशाअकिं खामीः विश्वके 
आधार, अप्रमेय ओर अविनाशी ६ ॥ ५२ ॥ 
व्यक्ताव्यक्तामितस्थान नियतेन्द्रिय सच्िय । 
असंख्येयात्मभावक्ष जय गम्भीर कामद ॥ ५२॥ 
व्यक्त ओर अव्यक्त--खव आप्टीका खर्प दहै, आपके 
रहेका खान असीम-अनन्त ई आप इन्द्रियो नियन्ता 
` १ । आपके समी कमं भ-दी-श्यभ ६ । आपङ्गी कोई इयत्ता 
नदीं ३, आप आत्म्वरूपके शाता, स्वभावतः गम्भीर 
ओर मक्तौकी कामन पूणं करनेव्राढे ई; आपकी जय हो ॥ 
अनन्तविदित ब्रह्मन्‌ नित्य भूतविभावन । 
छतप्रक्च धमंश्न॒विजयावह ॥ ५४॥ 


भ्ीमहा्भारते 


[ भीष्मपचैणि 


्वष्य 


ब्रह्मन्‌ ! आप अनन्तवोधस्वरूप दै नित्य दै ओर 
सम्पूणं भू्तोको उत्पन्न करनेवाडे  । आपको कुछ करना 
वाकी नहीं हे, आपकी बुद्धिः पयिच्र ई आप धर्मका तत्व 
जाननेवाठे ओर विजयप्रदाता ६ ॥ ५४ ॥ 
गुह्यात्मन्‌ स्वंयोगात्मन्‌ स्फुर खम्भूतसस्भव । ` 
भूताद्य छोकतच्वेश जय भूतविभावन ॥ ५५॥ 
पृणयोगख्वरूप परमात्मन्‌ ¡ आपका खरूप गृढ होता 
हुआ भी स्पष्ट है । अवतक जो हो चुका रै ओर जो हो रहा 
हैः सव्र आपक्रा ही रूप दै। आप सम्पृणं मूतोके आदि 
कारण ओर ल्ोकतत्वके खामी ई । भूतभावन ¡ आपकी 
जय हो ॥ ५५ ॥ 
आत्मयोने महाभाग कठ्पसंक्षेप तत्पर । 
उद्धाबनमनोभाव जय यह्य जनप्रिय ॥ ५६॥ 
आप सखयम्भू है, आपका सौभाग्य महान्‌ है । आप इख 
कल्पक्रा संहार करनेवाठे एवं विद्ध परब्रह्म ई । ध्यान करने- 
से अन्तःकरणमें आपका आविर्भाव होता है आप जीवमात्रके 
प्रियतम परब्रह्म है, आपकी जय हो ॥ ५६ ॥ 
निखरगंसगंनिरत कामेश परमेश्वर । 
असरतोद्धव सद्धाव मुक्तात्मन्‌ विजयप्रद्‌ ॥ ५७॥ 
आप्र सखभावतः संसारकी सृष्टम प्रत्त रहते द, आपी 
सम्पूणं कामनाओंके खामी परमेश्वर ह । अमूृतक्री उत्पत्तिके 
स्थानः सत्यखलूपः मुक्तात्मा ओर विजय देनेवाठे आप दी ६॥ 
प्रजापतिपते देव पद्मनाभ मदावल । 
सात्मभूत महाभूत सस्वात्मन्‌ जय सव॑दा ॥ ५८ ॥ 
देव | आप ही प्रजापतियोके भी पति, पद्मनाभ ओर 
महाबली ६ । आत्मा ओर महाभूत भी आप ही ई । ख्सव- 
खर्प परमेश्वर ! सदा आपकी जय हो ॥ ५८ ॥ 
पादौ तव धरा देवी दिच्यो वाह दिवं शिरः । 
मूतिस्तऽदं खुराःकायश्चन्द्रादित्य च चश्चुषी ॥ ५९॥ 
रथ्ीदेवी आपके चरण दँ, दिशार्पै बाहु १ ओर युलोक 
मस्तक दै । म ब्रह्मा आपका दारीर, देवता अ्ग-प्त्यङ्ग ओर 
चन्द्रमा तथा सूं नेत्र ६ ॥ ५९ ॥ 
बलं तपश्च सत्यं च कम धमात्मकं तव । 
तेजोऽभ्निः पवनः श्वास आपस्ते स्वेदसम्भवाः ॥ ६०॥ 
तप ओर सस्य आपका बल तथा धर्म ओर कमं 
आपका खरूप टै । अग्नि आपका तेज; वायु सोच ओर 
जल पसीना दे ॥ ६० ॥ 
अश्विनौ धवणो नित्यं ्रेवी जिद्धा सरस्वती । 
वेदाः संस्कारनिष्ठा हि स्वयीद्‌ जगदाधितम्‌ ॥ ६१॥ 
अध्िनीकुमार आपके कान ओर सरग्यती देवी आपश्च 
निहा ६। वेद आपकी संस्कारनष्ठा द । यदह जगत्‌ खदा 
आपद्ीके आधारपर टिका हुआ ६ ॥ ६१॥ 
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न संख्यानं परीमाणं न तेजो न पराक्रमम्‌ । 
न यदं योगयोगीशा जानीमस्ते न सम्भवम्‌ ॥ ६२॥ 
योग-योगीश्वर | हम न तो आपकी संख्या जानते टै, न 
परिमाण । आपके तेज, पराक्रम ओर बका भी हमे पता 
नीं है । हम यष्ट मी नष्ट जानते कि आपका आविर्भाव 
केसे होता ३॥ ६२ ॥ 
त्वदह्कक्तिनिरता देव नियमैस्त्वां समाधिताः। 
अ्चंयामः सदा विष्णो परमेश्चं महेश्वरम्‌ ॥ ६३॥ 
पयो देवगन्धर्वा यक्षराक्चसपन्नगाः 
पिशाचा मानुधाश्चैव सृगपक्षिसरीख्पाः ॥ ६४ ॥ 
पएवमादि मया खं पृथिव्यां त्वत्प्रसादजम्‌ । 
देव | हम तो आपकी उपाषनामं लगे रहते द । आपके 
निय्मोका पालन करते हुए आपके टी शरण ट । विष्णो ! 
दम सदा आप परमेश्वर एवं मदेश्वरका पूजन टी करते ६ । 
आपकी ही कृपासे दमने पृथ्वीपर ऋपिः देवता, गन्धर्व, 
यश्च; राक्षस, सपं, पिशाचः मनुष्यः मृगः पक्षी तथा कीडे- 
मकोडे आदिकी खि की ६ ॥ ६३-६४३ ॥ 
पड्नाभ विक्षालाक्ष ष्ण दुःखभ्रणादान ॥ ६५ ॥ 
त्वं गतिः सर्वभूतानां त्वं नेता त्वं जगहखः । 
त्वत्प्रसादेन देवेश खिनो विवुधाः सदा ॥ ६६॥ 


पद्मनाभ | षिशाल्ल्येचन | दुःखहारी भीकृष्ण | आप दही 
सम्पूणं पाणियेके आभय ओर नेता ई आप टी संतारके गुड 
ह । देवेश्वर! आपकी कृपादृष्टि होनेसे ही सत्र देवता सदा सुखी 
रहते ह ॥ ६५-६६ ॥ 


पृथि निर्मेया देव त्वत्मलादात्‌ सदाभवत्‌ । 
तस्माद्‌ भव विशालाद्च यदुवंदाविवधनः ॥ ६७॥ 
देव ¡ आपके टी प्रवादसे प्रथ्वी सद्‌ा निभ॑य रही दै 
इसल्वि विशाटल्येचन | आप पुनः पृथ्वीपर यदुवंशे 
अवतार ठेकर उश्की कीतिं बदादये ॥ ६७ ॥ 
धर्मसंस्थापनाथीय दैत्यानां च वधाय च । 
जगतो चारणाथीय विक्षाप्यं कुद मे विभो ॥ ६८ ॥ 
प्रभो ¡ धर्मी स्यापना, दैत्योके यध ओर जगत्‌की 


के छथि दमारी प्राथना अवश्य स्वीकार कीजिये ॥६८॥ 


यत्‌ तत्‌ परमक गुदं त्वत्रसाव्‌ादिदं विभो । 
वासुदेव तदेतत्‌ ते मयोद्गीवं यथातथम्‌ ॥ ६९ ॥ 

वामुदेव | आप दी पूण॑तम परमेश्वर ई । आपका जो 
परम गुह्य यया्थलश्प द उका, यदा इव रूपतरं आपद 
कृपाे टौ गान किया गया ६ ॥ ६९ ॥ 


सृष्टा संकयंणं देवं खयमात्मानमात्मना । 
ष्ण त्वमात्मना्रा्षीः प्रद्युम्नं चात्मसम्भवम्‌ ॥ ७० ॥ 

भीकृष्ण | आपने आत्माद्रारा खयं अपने आपको ष्ठी 
संकर्पंणदेवके स्परे प्रकट करके अपने षी द्वारा आत्मज. 
स्वरूप प्रथुम्नकी सृष्टि की ई ॥ ७० ॥ 
प्रद्यु्ञाद्निरुद्धं त्वं यं विदुर्बिष्णुमव्ययम्‌ । 
अनिरुदधोऽखजन्मां ये ब्रह्माणं लोकधारिणम्‌ ॥ ७१॥ 

परचुभ्नते आपने टौ उन अनिरुद्धको प्रकर किया है 
जिन्हं शनी जन अविनाशी व्रिष्णुरूपसे जानते £ । उन 
विष्णुरूप अनिर्दधने ही मुश्च लोकधाता ताकी सषि की ट॥ 
वासुदेवमयः सोऽहं त्वयेवासि विनिर्मितः। 
( तस्माद्‌ याचामि खोकेश चतुरात्मानमात्मना । ) 
विभज्य भागदोऽऽत्मानं वज मानुषतां विभो ॥ ५२॥ 

प्रमो | इस प्रकार आपने श्चं मेरी सषि ऋ १ । आपये 
अभिन्न होनेके कारण मं भी वायुदेवमय हं । लोकेश्वर | 
इर्ये याचना करता दँ फि आप अपने आपको खयं 
ही ( वमुदेवः संकषण, प्रयुम्न ओर अनिरुद्ध ) इन चार 
रूपोमें विभक्त करके मानव-शरीर प्रण कीजिये ॥ 
तत्राजुरवधं छृत्या स्वरोकछुखाय वै । 
धम प्राप्य यदः प्राप्य योगं धराष्स्यसि तत्वतः ॥ ७३ ॥ 

वा सब लोगोकि सुखके लि असुरोका वध करे धर्म 
ओर यशका विस्तार कीजिये । अन्तर्मे अवतारका उदेश्य 
पूणं करके आप पुनः अपने पारमार्थिक खरूपे संयु 
हयो जा्थेगे ॥ ७३ ॥ 
त्वां हि वक्मपंयो खोके देवाश्चामितयिकम । 
तेस्त्ि नामभियुंक्ता गायन्ति परमात्मकम्‌ ॥ ७४॥ 

अमित पराक्रमी परमेश्वर 1 संवार म्पि ओर देवगण 
एकाग्रचित्त हो उन-उन खीगानुषारी नामोधारा आपके 
प्रमात्मखरूपका गान करते रहते ६ ॥ ५४॥ 

स्थिताश्च सवं त्वयि भूतलंघाः 
छृत्याऽऽथयं त्वां वरदं सुवादो। 
अनादिमध्यान्तमपार्योगं 
लोकस्य सेतुं धवदन्ति विप्राः ॥ ७५॥ 

सुबराहछे ! आप वरदायक प्रयुका ह आभय लेकर समस्त 
प्राणिस्रदाय आपे दी स्थित ईं । बराष्मणखोग आपश्चे आदिः 
मध्य ओर अन्तसे रदित, किली शीमाके सम्बन्धे शल्य 
( अीम ) तया त्मरकमादाश रध्राके स्यि हेतुखसूप 
बताते ई ॥ ७५॥ 


दवि श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि आष्मवधपर्वणि विद्वोपादयाने पद्चपर्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


इस्‌ प्रर 


म० सख° २-३. १६ 
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शौमदामारते 


[ भौष्मपवेणि 


नच्च 
पटुषष्टितमोऽध्यायः 
नारायणावतार श्रीकृष्ण एवं नरावतार अखैनकी महिमाका प्रतिपादन 


भीष्म उवाच 
ततः स भगवान्‌ देवो रोकानामीश्वरेभ्वरः । 
ब्रह्माणं प्रत्युवाचेदं लिग्धगम्भीर्या गिरा ॥ १ ॥ 
भीष्मज्ी कहते ह- दुयोघन ! तब लोकेश्वरोके भी 
ईश्वर दिष्यरूपधारी श्रीमगवानने स्नेहमधुर गम्भीर वाणीमे 
ब्रह्माजीसे इस प्रकार कदा-॥ १ ॥ 
विदितं तात योगान्मे सर्वमेतत्‌ तवेप्सितम्‌ । 
तथा तदू भधितेत्युक्त्वा तक्नैवान्तरधीयत ॥ २ ॥ 
(तात ! तुम्हारे मनमे जैषी इच्छा है, वह स से योग- 
बल्से ्ञात दो गयी है । उसके अनुसार ही सव कायं होगाः-- 
रेखा ककर भगवान्‌ वदी अन्तान हो गये ॥ २॥ 
ततो देवर्षिगन्धवो विस्मयं परमं गताः। 
` क्ौतूहकपराः सवं पितामहमथाह्बन्‌ ॥ ३ ॥ 
तम देवता, ऋपि ओर गन्धर्वं समी बडे विसय 
पड़ । उन सबने अत्यन्त उत्मुक शकर पितामह ब्रह्माजी- 
से कदा-॥ ३ ॥ 
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को न्वयं यो भगवता प्रणम्य विनयाद्‌ विमो । 
वाम्भिः स्तुतो वरिष्ठाभिः भोतुमिच्छाम तं वयम्‌ ॥४७॥ 
शरभो ! आपने विनयपूर्वक प्रणाम करके भे वचर्नोदरारा 


जिनकी स्तुति की है, ये कौन ये १ दम उनके विषयमे सुनना 
वाहते हैः ॥ ४ ॥ 


पवसुक्तस्तु भगवान्‌ ्त्युवाच पितामद्ः 1 

देवघ्रह्मपिंगन्धवौन्‌ सवोन्‌ मधुरया गिरा ॥ ५ ॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ अद्याने उन समस्त 

देवताओं, ब्रहर्परियो ओर गन्धरवेसि मधुर वाणीम कदा--॥ 


यत्‌ तत्‌ परं भविष्यं च भवितव्यं च यत्परम्‌ ॥ 
भूतात्मा च प्रमुदचैव ब्रह्म यच्च पर पद्म्‌ ॥ ६ ॥ 
तेनासि छृतसंवाद्‌ः प्रसन्नेन खुरपेभाः। 
जगतोऽचुग्रहाभ्रीय याचितो मे जगत्पतिः ॥ ७ ॥ 
मानुषं खोकमातिष्ठ॒ वादेव इति शतः । 
असुराणां वधाथोय सम्भवसख मद्यीतछे ॥ ८ ॥ 
र देवताओ ¡ जो परम तस्व ई, भूतः मविष्य जर 
ब्त॑मान- तीनों जिनके उत्कृष्ट खरूप ह तया जो इन सबसे 
विलक्षण ह, जिन्दं सम्पूरणं ूतोका आत्मा ओर सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रमु कडा गया दैः जो परम ब्रह्म ओर परम पद्के नामसे 
विख्यात ई; उन्दी परमात्मने भदे दरशन देकर गुद्चसे प्रसन्न 
हो बातचीत की दै । मैने उन जगदीश्वरसे सम्पूणं जगतूपर 
कृपा केके खि यों प्रार्थना की ३ कि प्रमो | आप वासुदेव 
नामसे विख्यात होकर जु कारुतक मनुष्यलोक रं ओर 
अुरोके वधके लिये इस भूतर्पर अवतीणं हों ॥ ६८ ॥ 
खंघ्रामे निहता ये ते दैत्यदानवराक्चसाः। 
त इमे चषु सम्भूता घोररूपा महावकाः ॥ ९ ॥ 
जो-जो दैप्य, दानव तथा राधस संप्ामभूमिर्मे मारे गे 
ये, घे मनुप्यखोकम उत्पन्न हए ६ ओर अत्यन्त बलवान्‌ 
श्ेकर जगतके द्वि भयंकर यन बेठे ६॥ ९ ॥ 
तेपां वधां भगवान्‌ नरेण सखदितो वशी । 
मादुषपी योनिमास्थाय चरिष्यति महीतले ॥ १० ॥ 
(्ठन सवका वघ करनेके छ्यि सवको वशम 
भगवान्‌ नारायण नरके साथ मनुप्ययोनि्मे अवतीणं होकर 
भूतलपर विचरेगे ॥ १० ॥ 
नरनारायणौ यौ तौ पुराणादृपिसत्तमौ । 
सष्ितौ माजुये स्मेके खम्भूतावमितदयती ॥ ११॥ 
रषिम शष्ट जो पुरातन मदपिं अमित तेजसी नर 
ओर नारायण ४ वे एक साय मानवलोकमे अवतीणं गे ॥ 
अजञेयौ समरे यत्तौ सदहितैरमररपि । 
भूढास्त्वेतौ न जानन्ति नरनारायणादृषी ॥ ९२ ॥ 
्युद्धमूमिर्म यदि वे विजय ल्म य॒लनशी हो तो सम्पूणं 
देवता मी उन्द परास्त नदीं कर सकते । मृद्‌ मद्य उन 
नरनारायण ऋषिको नी जान सकेगे ॥ १२ ॥ 
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तस्याहमग्रजः पुरः सवस्य जगतः भरुः । 
वासुदेवो ऽचंनीयो वः सवंङोकमदेश्वरः ॥ १६॥ 


(सम्पूणं जगत्‌का खामी म ब्रह्मा उन मगवानूका ज्येष्ठ 


युत ह । तुम खर लोर्गोको उन स्व॑लोकमदेश्वर भगवान्‌ 


वासुदेवकी आराधना करनी चाद्ये ॥ १२ ॥ 
तथा मचुष्योऽयमिति कदाचित्‌ खरसत्तमाः । 
नावरक्षेयो महावीय शङ्खचक्रगदाधरः ॥ १४॥ 
'सुरभेएटगण | शंखः, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले 
उन महापराक्रमी मगवान्‌ वासुदेवका ध्ये मनुष्य ई रेषा 
समश्चकर अनादर नहीं करना चये ॥ १४॥ 
पतत्‌ परमकं गृह्यमेतत्‌ परमकं पदम्‌ । 
पतत्‌ परमकं ब्रह्म पतत्‌ परमकं यशाः ॥ १५॥ 
पतदक्षरमब्यक्तमेतद्‌ वै शाश्वतं महः । 
ध्ये मगवान्‌ ही परम गुह्य द । ये ही परम पद ६ । ये 
ही परम ब्रह्म है । ये टी परम यश है ओर ये दी अक्षरः 
अव्यक्त एवं सनातन तेज ई ॥ १५९ ॥ 
यत्‌ तत्‌ पुरुषस वै गीयते श्षायते न च ॥ १६॥ 
पतत्‌ परमकं तेज पतत्‌ परमकं खखम्‌। 
पतत्‌ परमकं सत्यं कीर्तितं विश्वकर्मणा ॥ १७॥ 
धये ही पुरुष नामसे के जाते है, गंतु इनका वास्तविक रूप 
जाना नदौ जा सकता । ये ही विश्वस बह्माजीके दारा परम 
सुख, परम तेज अर परम स्य कटे गये ६ ॥ १६-१७॥ 
तस्मात्‌ सेन्द्रैः खुरैः सवेलोकैश्वामितविक्रमः। 
नावक्ेयो वासुदेबो माषो ऽयमिति भ्रमु; ॥ १८॥ 
"द लियि ध्ये मनुष्य +> एसा समक्षकर इन्द्र॒ आदि 
सम्पूरणं देवतां तया संखारके मनुरष्योको अमित पराक्रमी 
मगवान्‌ वासुदेवी अवदेखना नदीं करनी चाध्िये ॥ १८ ॥ 
यश्च मादुषमात्रोऽयमिति ब्रूयात्‌ सख मन्दधीः । 
तमाहुः पुरुषाधमम्‌ ॥ १९ ॥ 
८जो सम्पूणं इन्दियोकि खामी इन मगान्‌ वासुदेवको 
केवर मनुष्य कता १ वद मूखं दै । मगवानकी अव- 
हेडना करनेके कारण उसे नराधम कटा गया दे ॥ १९ ॥ 
योगिनं तं महात्मानं भ्रविष्टं माचु्ीं तजुम्‌ । 
अवमन्येद्‌ वासुदेवं तमाहुस्तामसं जनाः ॥ २० ॥ 
(भगवान्‌ बासुदेव शश्वात्‌ परमात्मा द ओर योगश्चकछिसे 
सम्पन्न हेनेके कारण उन्दने मानव-शरीरमं प्रवेश किया 
१। जो उनकी अवदेखना करता र, उवे शानी पुरुष तमो. 
गुणी यताति ६ ॥ २० ॥ ४ 
देवं चयरात्मानं भीवत्साङ्गं खुवचंखम्‌। ` 
पद्मनामं न जानाति तमाहृस्तामसं बुधाः ॥ २९ ॥ 
जो चराचरखरूप भीवत्व-चिहभूषित उम कान्ति 


सम्पन्न भगवान्‌ पद्मनाभको न्दी जानता उसे विद्वान्‌ पुरप 
तमोगुणी कहते ई ॥ २१ ॥ 
किरीटकौस्तुभधरं मित्राणामभयंकरम्‌ । 
अवजानन्‌ महात्मानं घोरे तमसि मजति ॥ २२॥ 
८जो किरीर ओर कौस्तुममणि धारण करनेवाढे तथा 
मित्रो ( भक्तजनों ) को अभय देनेवाठे ई, उन परमात्माकी 
अवदेखना फरनेवाल्म मनुष्य घोर नरकमें टरबता ६ ॥२२॥ 
पवं विदित्वा तच्वार्थं स्मोकानामीभ्वरेश्वरः । 
चाञुदरेवो नमस्कार्यः सर्वबरोकैः ुरो्तमाः ॥ २९॥ 
ध्युरभेषगण ¡ इस प्रकार तास्विकं वस्तुको समश्षकर 
सव शोगोको टखोकेश्वरोके भी इईदवर भगवान्‌ बासुदेवको 
नमस्कार करना चाहिये ॥ २३॥ 
भीष्म उवाच 
पवमुक्त्वा स भगवान देवान्‌ सर्पिगणान्‌ पुरा। 
विखज्य स्वंभूतात्मा जगाम भवनं खकम्‌ ॥ २४॥ 
भीष्मजी कते ई-दुर्योधन ¦ देवताओं तथा 
छ्रषिरयोसि रेषा ककर पृथका सर्वभूतात्मा भगवान्‌ 
बरह्माने उन सबको त्रिदा कर दिया । फिर यै अपने लोक. 
को चठ गये ॥ २४॥ 
ततो देवाः सगन्धवोौ मुनयोऽप्सरसोऽपि च । 
कथां तां ब्रक्षणा गीतां श्रुत्वा प्रीता दिवं ययुः ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीश्ठी कदी हुईं उश्च परमार्थ-च्चको 
सुनकर देवता, गन्धय, मुनि ओर अष्ठरर्णे-ये समी प्रश््नता- 
पूर्वक खगंलयोकर्मे चठे गये ॥ २५ ॥ 
पतच्छतं मया तात ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
बाघ्ुदेवं कथयतां समवाये पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 
तात | एक खमय श्चदध अन्तःफरणवाखे म्पिर्योका 
एक समाज जटा हुआ था, जिसमे वे पुरातन भगवान्‌ 
वासुदेषकी मादारम्य-कथां क रदे ये । उन्दकि ग्वे मने 
ये सब बातें सुनी ६॥ २६॥ 
रामस्य जामदग्न्यस्य माकण्डयस धीमतः 
व्यासनारदयोश्चापि सकाद्राद्‌ भरतवभ ॥ २७॥ 
भरतभेष्ट ! दके सिवा जमदग्निनन्दन परद्यराम 
ुद्धिमान्‌ माकंण्डेयः व्याश्च तथा नारदबे मी ईनि यष्ट मात 
सुनी १॥ २७ ॥ 
५ च प्रभुमव्ययम्‌ । 
न. व ॥ २८ ॥ 
( जानामि भरतश्रेष्ठ ष्णं नारायणं परधम 1 » 
मरतकुखभूषण ! इ भिप्यदनो सुन भर समक्षकर म 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भीकृष्णणो अविनाश्ची प्रयु परमात्मा 
डकिदषेरेधवर ओर सर्वशक्तिमान्‌ नारायण जानता ट ॥२८॥ 


यद्य चैवात्मजो प्रक्षा खवेस्य जगतः पिता । 
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कथं न वाखुदेवोऽयमर्च्यद्चेज्यश्च मानवैः ॥ २९॥ 
सम्ू्णं जगत्‌ पिता बरह्मा जिनके पुत्र ईं? वे भगवान्‌ 
बासुदेव मतुष्योके छिथ आराधनीय तथा पूजनीय केसे नदीं ६१॥ 
वारितोऽसि मया तात ॒सुनिभिवेंदपारणैः । 
मा गच्छ संयुगं तेन वासुदेवेन धन्विना ॥ २० ॥ 
मा पाण्डवैः सार्धमिति तत्‌ त्वं मोहान्न बुध्यसे 1 
मन्ये त्वां राक्चसं क्रूरं तथा चासि तमोन्रृतः ॥ ३१ ॥ 
तात । वेदक पारंगत विद्वान्‌ मद्पियोनि तथा मने तुमको 
मना किया था कि तुम घनुर्घर मगवान्‌ वासुदेवके साय विरोध 
न करे, पण्डवेकि साथ लोहा न लो; परंतु मोदवश्च तुमने 
हन बातोका कोई मूल्य नही समश्चा । मं समञ्चता हू, तुम 
कोर बरूर राक्षस दो; क्योंकि राक्षसोकि ही समान तुम्दारी 
द्धि सदा तमोगुणसे आच्छन्न रहती हे ॥ ३०-३१ ॥ 
यस्माद्‌ द्विषसि गोविन्दं पाण्डवं तं धनंजयम्‌ 
नरनारायणौ देवौ कोऽन्यो द्विष्याद्धि मानवः॥ ३२ ॥ 
तुम भगवान्‌ गोविन्द तथा पाण्डुनन्दन धनंजवसे द्वेष 
करते टो । वे दोनों टी नर ओर नारायण देव ६। 
तुमदारे सिवा दूसरा कौन मनुष्य उनसे द्वेष कर सकता है१॥ 
तस्माद्‌ व्रवीमि ते राजन्नेष वै शाश्वतोऽच्ययः। 
सर्वलोकमयो नित्यः शास्ता धाच्रीधरो धरुवः ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! इसखिये तुदं यद बता रदा हँ कि ये भगवान्‌ 
अीकृष्ण सनातनः, अविनाशी, सवेलोकस्वरूपः नित्य शासकः 
धरणीधर एवं अव्रिचख ६ ॥ ३३ ॥ 
यो धारयति लोकांखीश्चवराचरणगुखः प्रभुः 1 
योद्धा जयश्च जेता च सवध्रृतिरीश्वरः ॥ ३४ ॥ 
ये चराचरगुख भगवान्‌ श्रीहरि तीनो लोर्कोको धारण 
करते ई । ये दी योद्धा ई, ये द विजय ६ ओर ये ही यिजयी 
ह । वके कारणभूत परमेश्वर भी ये दी ६ ॥ ३४॥ 
राजन्‌ सर्वमयो शयेष तमोरागविवर्जितः। 
यतः कृष्णस्ततो धमां यतो धर्मस्ततो जयः ॥ ३५॥ 
राजन्‌ ये भीरि सर्वखरूप ओर तम एवं रागसे 


रहित ४ । जह्य भीष्ण £, वरदौ घर्म दै ओर जो घम हैः र 


वटीं विजय ३ ॥ ३५ ॥ 





तस्य माद्ात्म्ययोगेन योगेनात्ममयेन च । 
धताः पाण्डुसुता राजञयदचेपां भविष्यति ॥ ३६॥ 

उनके माष्टारम्य-योगसे तथा आत्मस्वरूपयोगसे समस्त 
पाण्डव सुरक्षित द । राजन्‌ ! इखि इनकी विजय होगी ॥ 
धेयोयुक्तां सद्‌ा बुद्धि पाण्डवानां दधाति यः। 
वदं चैव रणे नित्यं भयेभ्यरचेव रक्षति ॥ ३७॥ 

वे पाण्ड्वोको सदा कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करते ६, 
युद्धे बर देते है ओर भयसे नित्य उनकी रक्षा करते द ॥ 
ख एय शाश्वतो देवः सवंगुह्यमयः शिवः। 
वासुदेव इति क्षेयो यन्मां पृच्छसि भारत ॥ ३८॥ 

भारत | जिनके विपयमे तुम मुद्चसे पूछ रहे होः वे 
सनातन देवता सर्वरुह्यमय फस्याणखरूप परमात्मा ददी 
ध्वासुदेव नामसे जानने योग्य ई ॥ ३८ ॥ | 
ब्राह्मः शचियैयै दयैः शद्धैश्च छतरङ्णेः। 
सेव्यतेऽभ्यच्यते चैव नित्ययुक्तः खकमेभिः ॥ ३९॥ 

बराह्मणः क्षत्रियः वैद्य ओर गुम लक्षणसम्पन्न शूद्र- 
ये समी नित्य तत्पर शेकर अपने कर्माद्वारा इन्हीकी खेवा- 
पूजा करते द ॥ ३९॥ ३ 
द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कलियुगस्य च । 
सात्वतं विधिमास्थाय गीतः संकर्षणेन चै ॥ ४०॥ 
( छप्णेति नाम्ना विख्यात इमं लोकं स रश्षति 1 ) 

द्रापरयुगके अन्त ओर कल्धियुगके आदिमे संकषंणने 
श्ीुष्णोपासनाकी विधिका आश्य ले इन्दींकी मदिमाका 
गान किया १। ये दी श्रीकष्णनामसे विख्यात होकर इस 
ल्ोफकी रक्षा करते द ॥ ४० ॥ 

स पप सर्य सुरमत्यंरोकं 
खमुद्रकर्ष्यान्तरितां पुर च। 
युगे युगे माषं चेच वासं 
पुनः पुनः खृजते वासुदेवः ॥ ४१॥ 

ये मगवान्‌ वासुदेव ही युग-युगरभ देवलोकः मत्य॑ल्ोक 
तथा सपुदरते धिर हुई इरिका नगरीका निर्माण करते ई 
ओर ये ही बारंबार मनुष्यलोकम अवतारं प्रण करते ईं ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपव॑णि भीष्मवधपचणि विद्वोपाखयाने षट्षरटितमोऽप्यायः ॥ ६६ ॥ 
स प्रकार शरोमहामारत भीष्मपर्व अन्तरगत भीष्मगधप्लमे दिश्वोपद्यानपरिषयरू रार अध्याय पूर्‌ हुआ ॥ ६६ ॥ 
८ दुक्षिणास्य अधिक पाठका १ शोक मिटाकर कुर ४२ शोक दं ) 
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सप्तषणटितमोऽभ्यायः 
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सपतषष्टितमोऽध्यायः 
भगवाच्‌ भीटृष्णकी महिमा 


दुर्योधन उवार 
वाडुदेबो महद्‌ भूतं सवंलोकेषु कथ्यते । 
तस्यागमं प्रतिष्ठां च क्नातुमिच्छे पितामह ॥ १ ॥ 
दुयांघनने पृड्ा-पितामह { वासुदेव भीकृष्णको सम्पूणं 
लोकमि महान्‌ बताया जाता है; अतः म॑ उनकी उसत्ति 
ओर सथितिके विषयमे जानना चाहता ह ॥ १ ॥ 
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भीष्म उवाच 
वासुरेवो महद्‌ भूतं स्देवतदेवतम्‌ । 
न ` परं पुण्डरीकाश्षाद्‌ दृदयते भरतपभ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--मरतशर् ! बसुदैवनन्दन भीङ्ष्ण 
वासवम मदान्‌ । वे सम्पूणं देवता भि भी देवता ६ । 
कमलनयन शीद्धप्णसे बदृशर दूसरा कोर नदीं दै ॥ २ ॥ 
मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भुतं महत्‌ । 
सर्वभूतानि भूतात्मा मदात्मा पुरुषोत्तमः ॥ ३ ॥ 
आपो वायुश्च तेजश्च चअरयमेतदकल्पयत्‌ ॥ 
मारकण्डेयजी भगवान्‌ गोभिन्दके व्रिषयम अत्यन्त अद्भुत 
राततं कते । वे मगवान्‌ ट सवेभूतमय द ओर वे ही 
यके आत्मण्वरूप महामा पुरुषोत्तम ट। सकि रम्भे 
इन्हीं परमास्माने जख) वायु ओर तेज--इन तीन भूतां वया 
सम्पूणं प्राणि्योक वटि श यौ ॥ ३४ ॥ 
ख ख पृथिवीं देवीं सबेदकेश्वरः प्रयः ॥ ४ ॥ 


अपु यै शायनं चक्र महात्मा पुरुषोत्तमः । 

सयंतेजोमथो देवो योगात्‌ सुष्वाप तत्र ह ॥ ५ ॥ 
सम्पूणं खोकोफि ईदवर इन मगवान्‌ भीदरिने पएथ्वीदेवी- 

की सृष्टि करके जरम शयन किया | वे महात्मा पुखुयोत्तम 


सवंतेजोमय देवता योगश्चक्तिसे उस ज्म सोये ॥ ५५॥ 


सुखतः सोऽभ्रिमखजत्‌ ध्राणाद्‌ बायुमथापि च। 
सरसतीं च वेदांश्च मनसः सखजेऽख्युतः ॥ ६ ॥ 


उन अग्युतने अपने मुखसे अभ्रिकीः प्राणसे वायुकी 


तथा मनवे खरसखतीदेवी ओर वेर्दोकी रचना खी ॥ ६ ॥ 
पप लोकान्‌ ससजीदौ देवांश्च ऋषिभिः सह । 
निधनं चैव सुत्युं च प्रजानां भ्रभवाप्ययौ ॥ ७ ॥ 


इन्दनि टी सगके आरम्भरमे सम्पूणं स्योकं तथा ऋषि्यो- 


सित देवताओकी रचनाषशी थी। येद्टी प्रखयके अधिष्ठान 
ओर मूत्युग्बरूप ‡ । प्रजाकी उल्यत्ति भर तिना इन्दि 
होते ६ ॥ ७॥ 

पय धर्म॑श्च धर्म॑श्नो वरदः सवंकामदः । 

पप कतौ च कायं च पूवेदेवः स्यम्प्रभुः ॥ ८ ॥ 


ये घम, वरदाता, सम्पूणं कामना देनेवाठे वथा 


धर्मखल्य ४ । ये टी फर्ता, आर्यः आदिदेव तथा खयं सर्व. 
समर्थं ६॥ ८॥ 

भूतं भव्यं भविष्यश्च पूरव॑मेतद्‌ कल्पयत्‌ । 

उभे सभ्ये दिशः खं च नियमांश्च जनादंनः ॥ ९ ॥ 


भूतः भविष्य ओर यतमान तीनों कार्यो सषि भी 


पूर्वकाये इन्दि द्वारा हुईं ६। इन जनार्दने ह दोना 
संष्ाभो, दतो दिशाओं, आश्चाद्य तथा निवरमाकी रचना 
कीदे॥ ९॥ स 

चऋपीग्धैव हि गोविन्दस्तपश्चैवाभ्यकर्पयत्‌ । 


खणएारं जगतश्चापि महात्मा प्रुरब्ययः ॥ १० ॥ 


हापा अविनाशी प्रमु गोविन्दने ष्टी श्रियो तथा 


तपस्याकी सचना की । जगतखषठा प्रजापतिश्ने मी उन्दनि दौ 
उन्न फिया ६ ॥ १० ॥ ‡ 

अग्रजं सर्वभूतानां संकपंणमकः्पयत्‌ ॥ 

व देवदेवः सनातनः ॥ ११॥ 


उन पू्मदम परमातमा छ्णने पष वमू भूवो 


अग्रज संकर्षणो प्रकट किया, उनञे सनातन देवाधिदेव 
नारायणा प्रादुभाय हभ ॥ ११ ॥ 


] स्यैदोकस्य सम्भवात्‌ 1 
नमा म सजतासितयमा परजाः।१२्‌ 
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नारायणकी नामिसे कमल प्रकर हुआ । सम्पूणं जगत्‌- 
की उव्यत्तिके सथानभूत उस कमङ्खे पितामह ब्रह्माजी 
उत्पन्न हृष ओर बरहमाजीखे ये सारी प्रजाँ उत्पन्न हु ईं ॥ 
शोषं चाकल्पयद्‌ देवमनन्तं विश्वरूपिणम्‌ । 
यो घारयति भूतानि धरां चेमां सपवंताम्‌ ॥ १६ ॥ 

जो बम्पूर्ण भूर्तोको तथा पवतोंखदित इस धृथ्वीको धारण 
करते ई, जिन्हं विद्वरूपी अनन्तदेव तथा दोष कहा गया 
ह, उन्द भी उन परमात्मने दी उत्पन्न किया हे ॥ १३ ॥ 


ध्यानयोगेन विप्राश्च तं विदन्ति महौजसम्‌ । 
कणंसरोतोद्धभवं चापि मधुः नाम महासुरम्‌ ॥ १४॥ 
तमुग्रसुग्रकमोणसुप्रां बुद्धि समास्थितम्‌ । 
बरह्मणोऽपचिति कु्व॑भ्‌ जघान पुरुषोत्तमः ॥ १५॥ 

ब्राह्मणलोग ध्यानयोगके द्वारा इन्दं परम तेजखी 
वासुदेवका शन प्राप्त करते हं । जलश्चायी नारायणके कान- 
की मेरखे महान्‌ असुर मधुका प्राक्ख्य हुआ था । वह मधु 
यडे टी उम्र खमावका तथा क्रूरकर्मा था । उसने-ङजीका 
समाद कस्ते-हए अत्यन्त मयकर बुद्धिका आश्रय ल्या 
या | इसलिये जह्याजीका समाद्र करते हुए भगवान्‌ पुर्षोत्तम- 
ने मधुको मार डाला था॥ १५-१५ ॥ 


तस्य॒ तात वधादेव देवदानवमानवाः । 
मधुख्दनमित्याहुश्छंषयश्च जनादंनम्‌ ॥ १६॥ 
तात | मधुका वध करनेके कारण ही देवताः दानवः 
मनुष्य तथा ऋपिगण भीजनादंनको मधुसूदन फते ६।१६॥ 
वराददचेव सदश्च अिविक्रमगतिः पभुः । 
पय माता पिता चेव सर्वेषां प्राणिनां हरिः ॥ १७॥ 
बे ही भगवान्‌ समय-समयपर वाराह, दिह ओर वामन- 
के स्पमे प्रकट हुए ६ । ये भीदरि टी समस प्राणियेकि 
पिता ओर माता द ॥ १७॥ 
परं हि पुण्डरीकाक्षान्न भूतं न भविष्यति । 
सुखतः सोऽखटजद्‌ विप्रान्‌ वाहुभ्यां क्षत्नियांस्तथा।१८। 
वेदयांइचाप्यूठतो राजग्दाद्रान्‌ यै पादतस्तथा। 
इन कमलनयन मगवानते वदृकर दूरा कोई तत्व न 
हुआ है, न होगा । राजन्‌ | इन्ोने अपने खसे ्राकषर्णो, 


दोना भुजाओं क्षत्रियो, जंषासे वैश्यां ओर चर्णेषि शद्रोको 
उत्पन्न किया है ॥ १८९ ॥ 
तपसा नियतो देवं विधानं सवेदेहिनाम्‌ ॥ १९॥ 
ब्रह्मभूतममावास्यां पौणमास्यां तथैव च । 
योगभूतं परिचरन्‌ केदावं महदाप्लुयात्‌ ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य तपस्यामे तत्पर हो संयम-नियमका पालन 
करते हुए अमावास्या ओर पूर्णिमाको खमस देदधारियोके 
आभ्यः ब्रह्म एवं योगखरूप भगवान्‌ केशेवकी आराघना 
करता हैः वह परम पदको प्राप्त कर ठेता हे ॥१९-२०॥ 
केदाव;ः परमं तेजः सवंलोकपितामहः। 
पनमाहृ्षीकेशषं सुनयो वै नराधिप ॥ २९॥ 
नरेश्वर । सम्पूणं लोकेकि पितामह भगवान्‌ भीङृष्ण 
परम तेज दै । मुनिजन इन्दं दपीकेश कहते हं ॥ २१ ॥ 


पवमेनं विजानी आचायं पितरं गुरूम्‌ । 

छरष्णो यस्य प्रसीदेत ोकास्तेनाश्चया जिताः ॥ २२॥ 
इख प्रकार इन भगवान्‌ गोबिन्दको तुम आचायः पिता 

ओर गुर समन्चो । भगवान्‌ भीक्ष्ण जिनके ऊपर प्रसन्न 

हो जार्यै, वद अक्षय छोकोपर विजय पा जाता है ॥ २२॥ 

यदचैवैनं भयस्थाने केशवं शरणं जेत्‌ । 

खद्‌ नरः पटंश्चेदं खस्तिमान्‌ स स्धुली भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य भयके समय इन भगवान्‌ भीकृष्णकी शरण 

डेता है ओौर सर्वदा इ स्तुतिका पाठ करता है, वहं सुखी 

एवं कल्याणका भागी दोता  ॥ २३॥ 

ये च ष्णं प्रपद्यन्ते ते न सुद्यन्ति मानवाः । 

भये महति म्मांद्च पाति नित्यं जनादेनः ॥ २४ ॥ 


जो मानव मगवान्‌ भीकृष्णकी शरण ठेते ६ वे कमी 
मोम नदीं पड़ते {जनार्दन महान्‌ मयर लिमननोंगवान्‌ ) 
उन मनुर्योकी सदा रक्षा करते ई ॥ २४॥ 
स तं युधिष्ठिरो कात्वा याथातथ्येन भारत । 
सवोत्मना महात्मानं केशवं जगदीश्वरम्‌ 1 
प्रपन्नः शरणं राजन्‌ योगानां प्रभुमीश्वरम्‌ ॥ २५॥ 
भरतवंी नरेश ! इस वातकरो अच्छी तरह समश्चकर 
राजा युधिष्ठिरे सम्पूणं हदयस योगेकि सवामी, सर्वमर्थं? 
जगदीश्वर एवं मदात्मा भगवान्‌ केवकी रण ली ६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपवंणि विश्वोपाख्याने सक्तप्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इ प्रकार भीमहामारत मीप्प्वके अन्दगेत भीप्मधपतमे दिदवोपाख्याननिषयक् सरस्य अध्याय पृ हुभा ॥ ६७॥ 


नन्वव ~ 


17. ,:.*८.९; केखब^नामकी.श्युत्पसि इस प्रकार दै-- कनद; अ-विष्णु, ईश-दिब जिनके बपु ई ।* ` 
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अष्टषष्टितमो ऽध्यायः 


२९५ 








अष्टपष्टितमोऽध्यायः 
नहमभूतस्तोत्र तथा भीष्ण ओर अजनकी महत्ता 


मीष्म उवाच 

गणु चेदं महाराज ब्रह्मभूतं स्तवं मम । 

्रह्म्पिभिदच देवैश्च यः पुरा कथितो भुषि ॥ १ ॥ 
मीष्मजी कहते ह--महाराज दुयोधन | पूर्वकाले 

इष मूतलपर ब्रहमपियो तया देवतानि इनका जो ब्रह्मभूत 

सोत्र कहा दैः उसे तुम भक्षे खनो-॥ १॥ 

साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः प्रभुः । 

खोकभावनभावज्ञ इति त्वां नारदोऽब्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रमो | आप साभ्यगण ओर देवताभकि भी खामी 

एवं देवदेबेद्वर ई । आप सम्पूणं जगत्के इदयके भार्वोफो 

जाननेवाले ६ । आपके विषयमे नारदजीने एेसा ही कटा रे ॥ 

भूतं भव्यं भविष्यं च माकंण्डयो ऽभयुवाच ह । 

यल्ञं त्वां चेव यश्ानां तपदच तपसामपि ॥ ३ ॥ 
धमाकंण्डेयजीने आपको भूतः भविष्य ओर वर्तमान 

खरूप बताया है । बे आपको यर्चोका यज्ञ ओर तपस्याओंका 

भी सारभूत तप बताया करते ई ॥ ३ ॥ 

देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान्‌ अगुः । 

पुखणं चैव परमं रूपं तवेति च ॥ ७ ॥ 
(भगवान्‌ श्गुने आपको देवताओंका भी देवता कटा 

ह । विष्णो | आपका रूप अत्यन्त पुरातन ओर उक्कृएट है ॥ 

वसूनां त्वं शक्रं स्थापयिता तथा । 

देव देवोऽसि देवानामिति दैपायनोऽब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रमो [ आप वसुकि वासुदेव तथा इन्द्रको सगि 

राज्यपर स्थापित करनेवाले ६ । देव [ आप देवताअकि मी 

देवता ६। मदर देपायन आपके विषयमे एला दी कषतेद॥ 

पूव भ्रजानिसनें च दक्षमाहुः भजापतिम्‌ । 

खष्ारं सर्वलोकानामङ्गियस्त्वां तथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
धपरथम प्रजासष्टिके समय आपको टी दश्च प्रजापति 

कदा गया ३ । आप दी समू सेकोके खण द--इत प्रकार 

अङ्गिरा भनि आपके विषयमे कते ६ ॥ ६ ॥ 

अब्यक्तं ते शारीसेत्थं ष्यं ते मनलि स्वितम्‌॥ 

देवलस्त्यसितोऽग्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 

(अम्पक्त ( प्रधान ) आपके शरीरे उतन्न हुआ दै 

व्यक्त म्त्य आदि कार्यवगं आपके मनम सित हे तया 

सम्पूणं देवता भी आपे शौ उसन् हुए £ एता अवित 

ओर देवलका कयन ६॥ ७ ॥ 

श्िरखा ते दिवं व्याप्तं बाहुभ्यां पृथिवी तथा । 

ज्रं वे श्रयो ठोकाः पुखषोऽसि सनातनः ॥ ८ ॥ 
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धवं त्वामभिजानन्ति तपसा भाविता नराः। 
आत्मदशंनवृप्तानाशयीणां चासि सत्तमः ॥ ९ ॥ 
“आपके मस्रकसे दुखोक ओर भुजा भूलेक व्यात 
है । तीनों लोक आपके उदम सित ६ । आप दी षनातन 
पुरुध ६। तपस्यासे श्चद अन्तःकरणवाले महात्मा पुरूष 
आपको रेखा टी जानते ६ । आ्मसाक्षात्कारसे तृप्र हृ 
ज्ञानी महपिर्योकी दषमिं मी आप सरसे भेष ह ॥ ८९ ॥ 


राजर्पणामुदाराणामादवेप्बनिवर्तिनाम्‌ ॥ 
स्वंधम॑प्रधानानां त्वं गतिर्म॑धुखदन ॥ १०॥ 


'्मधुसूदन | जो सम्पृणं धमोमिं प्रधान ओर संग्रामसे कभी 
पीछे टनेवाठे नहीं है, उन उदार राजर्पियोके परम आभय 
भी आप ही ६॥ १०॥ 
दति नित्यं योगविद्धिभेगवान्‌ पुखयोत्तमः। 
सनत्कुमारप्रमुजैः स्तूयतेऽभ्यर्ज्यते हरिः ॥ ११॥ 

८६य प्रकार षनत्कुमार आदि योगवेत्ता पापापहारी आप 
भगवान्‌ पुर्पोत्तमकी सदा ही स्तुति ओर पूजा करते ४ ॥ 
पय ते विस्तरस्तात संकषेपश्च प्रकीर्तितः । 
केदावस्य यथातस्वं सुप्रीतो भज केदावम्‌ ॥ १२॥ 

तात दुर्योधन | इष तरद विस्तार ओर संधेपठे मनि 
तुमह मगवान्‌ केशवी यथायं महिमा यतायी १ । अब पुम 
अस्यन्त प्रसन्न होकर उनका भजन फरो ॥ १२॥ 

संजय उवाच 

पुण्यं श्त्यैतदाख्यानं महाराज तस्तव ॥ 
केदावं बहु मेने स पाण्डवाश्च मष्टारथान्‌ ॥ १३॥ 

संजय कते ह--मदाराज | भीप्मजीके भुखल यह 
पविभ्र आख्यान सुनकर तुम्हारे पुत्रने मगवान्‌ भीकृष्ण सथा 
महारथी पाण्डर्वोको बहुत महस्वशाली समश्चा ॥ १३ ॥ 
तमप्रवीन्महायज भीष्मः शान्तनवः पुनः । 
माहात्म्यं ते शरुतं राजन्‌ केशवस्य मात्मनः ॥ १४ ॥ 
नरस्य च यथास्वं यम्मां त्वं पृच्छसे शरप। 

राजन्‌ ! उश्च समय शान्तनुनन्दन मीष्मजीने पुनः 
र्योषनवे दा--"नरेदवर | वुमने मात्मा केशव तया 
जरखरूप अर्जुनका यथार्थं माहात्म्य, निके विषयमे तुम 
चसे पछ रदे ये, मुक्षत अच्छी तरह युन स्यि ॥ १४६ ॥ 
यद्धं लपु सम्भूतौ नरनारायणावरषी ॥ १५५ 

अवभ्यौ च यथा वीस संयुगेष्यपराजितौ ॥ 
यथा च पाण्डवा राजजम्नवध्या युधि कस्यचित्‌॥ १६॥ 
रपि नर भौर नारायण जिस उद्यसे मनुष्यो 


[क ाकाकाकककन 





सा कना क „क कषि 
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भरीमहा्भारते 


[ भीष्मपवेणि 


(न ्््््््््््््््््् 


अवतीर्ण हए ई, बे दोनों अपराजित वीर जिस प्रकार युद्धमे 
अवध्य है तथा समस्त पाण्डव भी जिस प्रकार समरभूमिमे 
किसीके छथि मी वध्य न्ट हैः बद सव विपय तुमने अर 
तरह सुन ल्या ॥ १५-१६ ॥ 4 
प्रीतिमान्‌ हि दृढं कृष्णः पाण्डवेषु यदाखिषु । 
तस्माद्‌ घरवीमि राजेनद्र शमे मवतु पाण्डवेः ॥ १७ ॥ 
(राजेन्द्र ! भगवान्‌ भीकृष्ण यश्चखी पाण्डर्वोपर बहुत 
परषन्न दै । इसील््यि म कहता हूँ कि पाण्डवोके साय तुम्हारी 
संधि टो जाय ॥ १७ ॥ 
पृथिवीं मुङश््च सितो ्रादभियंङिभिवंशी । 
` नरनारायणी देवाववज्ञाय नदिष्यसि ॥ १८॥ 
ध तुम्हारे बङ्वान्‌ मार हं । तुम अपने मनको वशम 


रखते हृष्ट उनके खाय मिलकर षथ्वीका राञ्य मोगो । भगवान्‌ 


नरनारायण ( अर्जन ओर भीक्रष्ण ) की अवदेलना करके 
तुम नष्ट दो जाओगे ॥ १८ ॥ 
पएवसुकस्वा तव पिता तुष्णीमासीद्‌ विशाम्पते 1 
व्यसर्जयच्च राजानं शयनं च विवेश ह ॥ १९॥ 
प्रजानाथ ! रेखा कहकर आपके ताऊ मीप्मजी चुप हो 
गये । तसश्चात्‌ उन्होने राजा दुरयोधनको विदा क्रिया ओर 
खयं शयन करने चङे गये ॥ १९ ॥ 
राजा च शिविरं भायात्‌ प्रणिपत्य महात्मने । 
दिश्ये च शयने द्यु रात्रि तां भरतपेभ ॥ २० ॥ 
मरतशरेष्ठ | राजा दुर्योधन भी मदा्मा मीष्मको प्रणाम 
करके अपने शिविर चला आया ओर अपनी छभ्र शय्या- 
पर सो गया ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि मोष्मवधपवेणि विश्वोपाख्याने अष्टपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 
इत प्रकार भरीमह्यमारत भेम अन्तमेत मोष्मयधपर्मे विश्वोपाल्यानबिषयक अड्एयेः अध्याय पूरा हभ ॥ ६८ ॥ 
कहु सि जि कि 
एकोनसष्तितमोऽष्यायः 
कौरवो दार मकरबयुह तथा पाण्डवो दारा श्येनव्ूहका निमाण 
एवं पचे दिनके युद्धका आरम्भ 


संजय उवाच 
व्युपितायां तु दावंयमुदिते च दिवाकरे । 
उमे सेने महाराज युद्धायैव समीयतुः ॥ १ ॥ 
संजय कते है-महाराज | वद रात बीतनेपर जत्र 
सरयादय हभ, तव दोनों रकी सेनार्पँ आमने-सामने आकर 
युद्धके स्मि डट गयीं ॥ १ ॥ 
अभ्यघावन्त संक्रुद्धाः परस्परजिगीषवः 1 ` 
ते स्वँ सहिता युद्धे समाखोक्य परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 
पाण्डवा धातंराषटराश्च राजन्‌ दुमेन्त्िते तव । 
तै च व्यह्य संर्धाः सम्प्रहृ परहारिणः ॥ ३ ॥ 
खवने एक दूररेको जीतनेकी इच्छात अत्यन्त क्रोधे 


भरकर विपश्ची सेनापर आक्रमण किया । राजन्‌ | आपकी 
कुमन्तरणाके फलस्वरूप आपकर पुत्र ओर पाण्डव एक वृको 


देखकर कुपित हो सब्र-के-खब अपने सदायकाकि साय आकर 

ठेनाकी व्यूह-र्चना करके हं ओर उत्साह भरकर परस्पर 

प्रहार करनेको उद्यत हो गये ॥ २३ ॥ 

अरक्षन्मकरब्यूहं भीष्मो राजन्‌ समन्ततः । 

तथैव पाण्डवा राजन्नरश्चन्‌ व्यूह मात्मनः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ { भीष्म सेनाका मकरव्यूह बनाकर सब भरे 

उसकी र्चा करने छे । इसी प्रकार पाण्डवेन भी अपने 

व्यूहकी रणा की ॥ ४ ॥ 


( अज्ञातद्ाश्रुः शत्रूणां मनांसि समकम्पयत्‌ ॥ 
श्येनवद्‌ व्यय तं यहं धौम्यस्य वचनात्‌ खयम्‌ ॥ 
ख हि तस्य खविक्ात अश्चिचित्येु भारत 1 
मकरस्तु महाय्यहदस्तव पुत्रस्य धीमतः ॥ 
खयं सर्वेण सैन्येन द्रोणनाुमतस्तद्दा । 
यथान्यं शान्तनवः सोऽन्ववतेत तत्‌ पुनः॥ ) 
स॒ निर्ययौ महाराज पिता देववतस्तव । 
महता रथवंशेन संबृतो रथिनां चरः ॥ ५ ॥ 
खयं अजातदान्रु युिष्ठिरने धौम्य सुनिकी आशासे 
दयेनव्यकष्की रचना करके दातरुभकि हृदये कैपरयेपी पेदा 
कर दी । भारत | अग्निचयनसम्बन्धी क्मोमिं रहते ह्य न्द 
दयेनघ्यूहका विदोप परिचय था । आपके बुद्धिमान्‌ पुत्रकौ 
देनाका मकरनामक महाव्यह निरमित हआ या। द्रोणाच 
अनुमति लेकर उसने खयं सारी सेनाके द्वारा उस 
रचना की थी । फिर शान्तनुनन्दन भीष्मने वयूहकी विष्के 
अनुसार निर्भित हुए उ महाब्यूहका स्वयं भी अनुवरण 
किया था | महाराज | रय्ेमिं भरष्ट आपके ताऊ भीष्म विशाऊ 
रथसेनाते धिरे हृष्ट युद्धे द्वि निकठे ॥ ५ ॥ 
दतरेतरमन्बीयुयं थाभागमवस्थिताः । 
रथिनः पत्तयश्चैव दन्तिनः ॥ ६ ॥ 
फिर ययामाग खड हृ रथी, देद्क, शाथीभवार ओर 
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ज जय 


उस समय अपनी सेनाको मोत शती देख अर्जुने 


इुडखवार सव एक दुकषरेका अनुसरण करते हुए चर दिये ॥ 
बड़ी उतावल्ीके साय युद्धके मुद्टानेपर एक दजार ार्णोकी 


तान्‌ दष्भ्यु्यतान्‌ संख्ये पाण्डवा हि यदाखिनः। 





दयेनेन व्यू्राजेन तेनाजय्येन संयुगे ॥ ७ ॥ 
अषोमत सुखे तस्य भीमसेनो मष्टाबलः । 
नेत्रे शिखण्डी दुर्धां धृणयुस्तश्च पार्षतः ॥ ८ ॥ 
शतरुको युदधफे दिये उद्यत हुए देख यशखी पाण्डव 
युद्धम अजेय व्यूहराअ बयेनके रूपमे खंगटित हो शोभा पाने 
लगे । उस ब्ूहुके मुखभागमे मदावदटी भीमसेन योभा पा 
रहे थे । नेत्रोके स्यानमें दुर्धषं वीर शिखण्डी तथा द्रुपदङुमार 
धषयुन्न खड़े ये ॥ ७-८ ॥ 
दीपे तस्यामवद्‌ वीरः सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
विधुन्वन्‌ गाण्डिवं पार्थां ्रीवायामभवत्‌ तदा ॥ ९ ॥ 
शिरोभाग सत्यपराक्रमी वीर सात्यकि ओर ्रीवामागर्भ 
गाण्डीव-घनुषकी टंफार करते हुए ङन्तीकुमार अजन 
खद्धे हुए ॥ ९ ॥ 
अक्षौहिण्या समं तत्न वामपक्षोऽभवत्‌ तदा । 
महात्मा द्रुपदः भीमान्‌ सह पुरेण संयुगे ॥ १० ॥ 
प्रशदित श्रीमान्‌ महात्मा द्रुपद एक अक्षौहिणी सेनाके 
साय युद्धम वायं पंखके खानम खड़े ये ॥ १० ॥ 
दृक्षिणश्चाभवत्‌ पक्षः केकेयोऽक्षौहिणीपतिः। 
पृष्ठतो द्रौपदेयाश्च सौभद्रश्चापि वीयंवान्‌ ॥ १२१॥ 
एक अक्षौदिणी सेनाके अधिपति केकय दाहिने पंखमं 
खित हुए । दरौपदी पचि पुत्र ओर पराक्रमी सुमब्राकुमार 
अमिमन्यु-ये प्रष्ठभागमे खड़े हए ॥ ११॥ 
पृष्ठे समभवच््रीमान्‌ खयं राजा युधिषिरः । 
श्रावभ्यां सहितो वीरो यमाभ्यां चारुविक्रमः ॥ १२॥ 
उन्तम पराक्रमसे सम्पन्न सयं श्रीमान्‌ वीर राजा युधिष्ठिर 
भी अपने दो भाई नङ्क ओर सषटदेवके साथ पष्ठमाग दी 
सुशोभित हए ॥ १२॥ 
भ्रविद्य तु रणे भीमो मकरं सुखतस्तद्‌। । 
भीष्ममासाच संप्रामे छादयामास सायकेः॥ १६॥ 
तदनन्तर भीमघेनने रणधैन्े प्रवेश करके मकखव्यृहके 
मुखभागमें खड़ दए भीष्मको अपने सायकसि आच्छि 
कर दिया ॥ १३॥ 
ततो भीष्मो महाल्राणि पातयामास भारत । 
मोहयन्‌ पाण्डुपुत्राणां व्यूढं सनयं मदादवे ॥ १४॥ 
भारत { व उस महासमर पाण्डर्वोकी उस व्यूहवद 
डना मोदित करते हए मीप्म उस्पर बे अलका 
प्रयोग करे खगे ॥ २४॥ 
भीष्मं शचरखहस्नेण विव्याध रणमूेनि ॥ १५॥ 
म० स० २--२ १५- 


वपां करके भीभ्मकरो घायल कर दिया ॥ १५ ॥ 
प्रतिसंवायं चास्राणि भीष्ममु्तानि संयुगे । 
स्वेनानीकेन इष्टेन युद्धाय समुपस्थितः ॥ १६॥ 

संग्राममे मीप्मके छोड़ हट सम्पूणं अस्ोंका निवारण 
करके दर्षमे मरी दुई अपनी वेनाके साय ये युद्धके लये 
उपसि हुए ॥ १६ ॥ 


ततो दुयोधनो राजा भारद्वाजमभाषत । 
पूवं दष्टा बधं घोरं वलस्य बलिनां वरः ॥ १७॥ 
श्रावृणां च वधं युद्धे स्मरमाणो महारथः । 
आचायं सततं दि त्वं हितकामो ममानघ ॥ १८॥ 
तब बल्वानेमिं भ्ठ महारथी राजा दुर्योधनने पके जे 
अपनी सेनाका घोर संशर हुआ थाः उसको दधि रखते 
हए ओर युद्धम मादेक वधका सरण करते दु भरद्ाज- 
नन्दन द्रोणाचाय॑से कटा--भनिष्पाप आचावं { आप सदा ष्टी 
मेरा दित चादनेवङे ई ॥ १७-१८॥ 
वयं हि त्वां समाधित्य भीष्मं चेव पितामदम्‌। 
देवानपि रणे जेतुं भरार्थयामो न संशयः ॥ १९॥ 
किम पाण्डुखुतान्‌ युद्धे दीनवीयपराकमान्‌ । 
ख तथा कुख भद्रं ते यथा वध्यन्ति पाण्डवाः ॥ २० ॥ 
¢हमल्योग आप तया पितामह भीष्मकी शरण टिकर 
देवतार्जको भी समरममिमे जीतनेकी अभिस्यधरा रखते ४, 
इसमे संदाय नहीं ६। फिर जो बक ओर पराक्रमे दीन 
उन पाण्डर्वोफो जीतना फोन बद्ठी यात 2। आपका कल्याण 
हये। आप रेषा प्रयत्न करें जिश्चे पाण्डव मारे जार्वे,॥१९-२०॥ 
पएवमुकस्ततो दोणस्तव पुत्रेण मारिष । 
( उवाच तत्र राजानं संक्रुद्ध इव निःश्वसन्‌ । 
आय { आपके पुत्र दुरयोधनके एेसा फदनेषर द्रोणाचार्यं 
कुछ युपित-खे ह उटे ओर चयी षाम खचिते ए राजा 
दुर्योधने बो ॥ 
द्रण उवाच 
वालिद्रस्स्वं न जानीषे पाण्डवानां पराक्रमम्‌ । 
न शफया दि यथाजेतुं पाण्डवा दि महावलः ॥ 
यथावलं यथावीर्यं कमं फुयामं दि ते। 
द्रोणाचाय॑ने कदा-तुम नादान हो । पाण्डषाका 
पराक्रम कैषा है, यह नर्ही = । म्टाबली पाण्डरयोको युद्धम 
जीवना असम्भव १, तथापि म अपने बढ़ ओर पराक्रमे 
अनुसार वुम््ारा कायं कर खकता हं ॥ 
संजय उवाच क 
इत्युक्त्या ते सुतं राजन्नम्यपद्यत म्‌॥ 
अभिनत्‌ पाण्डवानीकं पर्माणस्य सत्यकः ॥ २१॥ 
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श्रीमहाभारते 
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[ भीष्मपवेणि 
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संजय कते है--राजन्‌ | आपकर पुत्रसे एेखा ककर 
द्रोणाचार्य पाण्डर्बोकी सेनाका सामना केके ल्म गये । वे 
सात्यकिके देलते-देखते पाण्डवखेनाक्नो विदीणं करने ठगे ॥ 
सात्यकिस्तु ततो दोणं वारवामासर भारत । 
तयोः प्रवदते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥ २२॥ 
भारत ! उस समय सास्यकिने आगे वद्कर द्रोणाचा्वंको 
रोका ] फिर तो उन दोनों अत्यन्त मयंकर युद्ध आरम्भ 
हो गया ॥ २२॥ 
दोनेयं तु रणे कद्ध भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
अविध्यन्निरितेधोणेजवुदेश्े हसन्निव ॥ २३॥ 
प्रतापी द्रोणाचार्ये युद्धम ऊुपित होकर सात्यकिके गले- 
की हैसलीमे मते एसे पैने वाणोद्वारा प्रहार किया ॥२२॥ 
मीमवेनस्ततः छुद्धो भारद्वाजमविध्यत । 
संरश्चन्‌ सात्यकि राजन्‌ द्रोणाच्छस्नश्तां वरात्‌॥२४॥ 
राजन्‌ [ तव भीमसेने कुपित होकर शखरधारियोमे शर 
द्रोणाचार्ये सात्यकिकी रक्षा करते हृएट आचार्यको अपने 
ब्ाणेसि बीष डाला ॥ २४॥ | 
ततो द्रोणश्च भीष्मश्च तथा दास्यश्च मारिष । 
भीमसेनं रणे करद्धादछादयां चक्रिरे शरैः ॥ २५॥ 
आर्यं } तदनन्तर द्रोणाचार्य, भीष्म तथा शल्य ॒तीनेनि 
कुपित होकर भीमवेनको युद्धस्थम अपने वाणि ढक दिया॥ 
तत्राभिमन्युः संक्द्धो द्रौपदेयाश्च मारिष । 
विव्यधुरनिंशितेवौणैः सर्वास्ताजुद्यतायुधान्‌ ॥ २६॥ 
महाराज ! तव वौ क्रोधे मेरे हए अभिमन्यु ओर 
द्रौपदी पूर््नि आयुध लेकर ख़ हुए उन सथ कौरव 
महारयर्योको तीखे बास धायङ कर दिया ॥ २६ ॥ 
द्रोणभीष्मौ तु संक्ृद्धावापतन्तौ महावलौ । 
प्रत्युद्ययौ दिखण्डी तु महेष्वासो महाहवे ॥ २७ ॥ 
उस समय्‌ कुपित होकर आक्रमण करते हूए महाब्धी 
द्रोणाचार्यं ओर भीष्मका उस ` महाषमरमे सामना करनेके 
छि मष्टाधनुर्धर शिखण्डी अगे बढा ॥ २७ ॥ 
प्रग वरद्‌ घोरो धचुजेखदनिःखनम्‌ । 
अभ्यवर्षच्छरस्तुणं छद्‌यानो दिवाकरम्‌ ॥ २८ ॥ 


उस वीरने मेषके समान गम्भीर धोप करनेवाङे अपने 
धनुपको यलमूर्वक खींचकर वङ्ी शीघताके साय इतने वार्णो- 
की वर्पाकी कि सूयं मी आच्छादित हो गये ॥ २८ ॥ 
शिखण्डिनं समासाद्य भरतानां पितामहः 1 
अवर्जयत संग्रामं ख्रीत्यं तस्या संसरन्‌ ॥ २९ ॥ 
भरतङुलके पितामह भीष्मने दिखण्डीके सामने पहुंचकर 
उसके ख्रीत्वका वारंवार सरण करते हुए युद्ध वंद कर दिया ॥ 
ततो द्रोणो महाराज अभ्यद्रवत तं रणे। 
रक्षमाणस्तव्‌। भीप्मं तच प्रेण चोदितः ॥ ३० ॥ 
महाराज ! यह देखकर द्रोणाचायं युद्धम आपके पुत्रके 
कनेसे भीष्मकी रशचाके लि श्विखण्डीकी ओर दौड़े ॥ 
हिखण्डी तु समासाद्य द्रोणं शस्रशरतां वरम्‌ । 
अवर्जयत खंरस्तो युगान्ताश्चिमिवोख्वणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
दिखण्डी प्रखयकारकी प्रचण्ड अमग्निके समान शल 
धारिवमिं भे द्रोणका सामना पड़नेपर भयभीत हो युद्ध 
छोडकर चरु दिया ॥ ३१ ॥ 
तसो बेन महता पुत्रस्तव विशास्पते ॥ 
जुगोप भीष्ममासाद्य प्राथयानो महद्‌ यशाः ॥ २२॥ 
प्रजानाथ । तदनन्तर आपका पुत्र दुर्योधन महान्‌ यश्च 
पानेकी इच्छा रखता हुआ अपनी विशार सेनाके साय मीष्म- 
के पास पर्ुचकर उनकी रक्षा करने खगा ॥ ३२॥ 
तथैव पाण्डवा राजन्‌ पुरस्कृत्य धनंजयम्‌ । 
भीप्मनेवाभ्यवर्वन्त जये रत्वा डडां मतिम्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार पाण्डव भी विजय-प्रा्िके ल्यि 
हृद्‌ निश्चय करके अञुनको आगे कर भीप्मपर दी टट पड़े ॥ 
५ [घ्‌ ० परैरिव 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं देवाना दानवप्स्व । 
जयमाकाङ्तां संख्ये यशश्च खुमदादरतम्‌ ॥२७ ॥ 
उश्च युद्ध विजय तथा अत्यन्त अदू यशकी 
अभिलापा रखनेवाठे पाण्डर्वोका कौरयोकि साथ उसी प्रकार 
मयेकर युद हुआ जैठे देवताओंका दानवेकि खथ हमा था॥ 


इति भरीमदाभारते भीष्मप्॑णि मीप्मवघपव॑णि पन्मदिवसयुद्धारम्भे एकोनसप्ततिवमोऽण्यायः ॥ ६९ ॥ 


भीष्मर्वप्वमे अ = व्क 


इस प्रकार भीनहामारत मोप्मपरवके अन्त्मेत भीष्मरचपवमे पचे दिवसे युद्धका आरम्भविषयक उमहत्तरर्यैः अध्याय पूरा हु 11६९॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पाके ५९ शोक मिकाकर कुरु ३९३ शोक ह ) 





सप्ततितमोऽध्यायः 
भीष्म ओर भीमसेनका धमासान युद्ध 


संजय उवाच 
करोत्‌ तुमुटे यु डं मीष्मः शान्तनवस्तदा । 
भीमसनभयादिच्छन्‌ पुजरास्तारयितु तव ॥ २ ॥ 


संजय कहते है--मदाराज | आपके पूवको भीमः 
ठेनके भयवे दुदानिकी इथ्छा रखकर उख दिन शान्तनुनन्दन 
मीप्मने यडा मयंकर युद्ध किया ॥ ९ ॥ 
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पूवोहे तन्मदारौद्रं ` राक्षां युद्धमवर्तत । 
कुरूणां पाण्डवानां च सुख्यशूरविनादानम्‌ ॥ २ ॥ 
पू्ाहकारूम कौरव-पाण्डव नरेदोका वह महाभयंकर 
युद्ध आरम्भ हाः जो वडे-बड़ धरूरवीरोका विनाश करने- 
वालथा॥ २॥ 
तस्िन्नाकुटसं्रामे वर्तमाने महाभये । 
अभवत्‌ तुमुलः शब्दः सरपृदान्‌ गगनं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
उत अत्यन्त भयानक धमासान युद्धम बड़ा भयंकर 
कोल्ादख होने खगा, जिससे अनन्त आकाश गूँज उखा ॥३॥ 
नदद्धिश्च महानारोहंषमाणेख्च वाजिभिः । 
मेरीशङ्खनिनादैश्च तुसुखं समपद्यत ॥ ४ ॥ 
चिग्धाइते हुए बड़े-बड़े गजराजो, दिनदिनाते हए घोड़ों 
तथा भेरी ओर शङ्धकी ध्वनिर्योसि भयंकर कोलाष्छदछमा गया ॥ 
युयुत्सवस्ते विक्रान्ता विजयाय महायलाः । 
अन्योन्यमभिगजेन्तो गोष्टेप्विव महर्पभाः ॥ ५ ॥ 
जैवे वडे-बड़ सड गोशालाअमिं गरजते हुए एक दुसरेषे 
भिड़ जाते ६, उसी प्रकार पराक्रमी ओर महाबली सैनिक 
विजयके स्यि युद्धकरी इच्छा रखकर गरजते हुए एक दूसरेके 
सामने आये ॥ ५॥ 
शिरसां पात्यमानानां समरे निशितैः शरैः । 
अदमच्ृष्टिरिवाकाशे वभूव भरतर्पम ॥ ६॥ 
भरतभेष्ठ { उस समरभूमिमें तीखे याणि गिराये जने- 
वाले मस्तकोँकी वर्षां होने ठगी, मानो आकाशते परत्थररोकी 
बृष्टि हो रदी है ॥ ६॥ 
कुण्डरोष्णीषधारीणि जातरूपोज्ज्वटानि च। 
पतितानि स ददयन्ते धिरांसि भरतषभ ॥ ७ ॥ 
मरतवंशी नरेद ! कुण्डल ओर पगड़ी धारण करनेबाठे 
तथा खणमय गुदर आदिसे उद्धासित हनेवाठे अगणित 
मस्तक कटकर धरतीपर पड़ दिखायी देते थं ॥ ७ ॥ 
विद्धिखोन्मथितेगौतरेबाहुभिश्च सकामः । 
सदस्ताभरणेश्चान्येरभवच्छादिता मही ॥ ८ ॥ 
तारी पृष्व बाणेखि छि्न-भिन्न हुं ला्शाः नुप तथा 
हस्ताभरणेषिद्ित कटी हृदं दोनो भुजाअंसि प्रर गयी थी ॥ 
कुयचोपदितेगबरेहं स्तेश्च समटछतेः । 
सुखैश्च चन्द्रसंकादौ रक्तान्तनयनेः द्युमः ॥ ९ ॥ 
गज्वाज्िमचुष्याणां सर्गाश्च भूपते 1 
आसीत्‌ सर्वा समास्तीणा सुहतन बुघरा ॥ १०॥ 
भूपाल ! दो दी षि यदी सारी वयुषा कवचे ठके 
हुए शरीरो, आभूपरणोखे विभूषित हाथो, चन्द्रमा समान 
सुन्दर भुरखवो, जिनके 4 कुकु खाली यी? 
देखे युन्दर नेतरौ तथा दायी, वोदे ओर महप्योके शम 
अङ्गति विद गयी यी ॥ ९-१०॥ 





नव्य वववव्वव जल =----------------------------- ज कि कः हि जे कि आय किक 
म न नि पोनयानय्ी् नि [1 । 


रजोमेधेश्य तुमुढैः शस्रविशुत्प्रकारिभिः । 

आयुधानां च निर्धाषः स्तनयित्नु समोऽभयत्‌ ॥ ११॥ 
धूत्के भयंकर बादल दा रदे ये | उनम अल-शलन- 

रूपी विदुत्के प्रकाश देते जाते थे । धनुप आदि आयुर्घोका 


` जो गम्भीर घोप होता या, यह मेष-गर्जनाके समान प्रतीत 


शेता या ॥ ११॥ 
स सम्प्रहारस्तुसुकः कटकः शोणितोदकः । 
भरावतत कुरूणा च पाण्डवानां च भारत ॥ १२॥ 
भारत | कोरवो ओर पाण्डरो द्र वह भयानक युद्ध 
बड़ा ही कटु ओर रक्तको पानीकी तरह बदानेवाला या ।१२। 
तसि महाभये घोरं तुमु खोमहर्पणे । 
बहुः शरवपोणि क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः ॥ ११॥ 
उच महान्‌ भयदायकः घोर, रोमाञ्चकारी श्वं तुमुख 
तंप्राम्े रणदुमंद क्षननिय वार्णोकी वर्पां करने गे ॥ १३॥ 
आक्रोशन्‌ कु्चरास्तत्र ॒शारयवर्पपरतापिताः। 
तावकानां परेषां च संयुगे भरतर्पभ ॥ १४ ॥ 
मरतभे | वार्णोकी व्व पीडित दए आपके ओर 
पाण्ड्वेकर हायी उव युद्धम चिग्धाढ़ मचा रदे ये ॥ १४॥ 
संरब्धानां च वीराणां धीराणामप्रितौजसाम्‌। 
धलुज्योतटशब्देन न॒ प्राक्षायल श्चन ॥ १५॥ 
करोधावेदामे भरे हुए अमित तेजस्वी धीर.वीरोे धनु. 
की टंकारसे वहाँ कुछ भी सुनायी न्दी पड़ता था ॥ १५ ॥ 
उत्थितेषु कवन्धेषु सर्वतः शोणितोद्के । 
समरे प्यंधावन्त चपा रिपुवधोथताः ॥ १६॥ 
चारो ओर केवल कबन्ध ( भिना सिर शरीर ) खद 
ये । रक्तका प्रवाह पानीके समान बह रष्ट॒था। शतुभका 
व करनेके लिये उद्यत हृप्य नेरेशगण समरभूमि्म चारों 
ओर दोड़्‌ खगा रदे ये ॥ १६॥ 
हारद्ाक्तिगदाभिस्ते सदश्वामिततेजसः । 
निजष्ठुः समरेऽन्योन्यं शराः परिधवाष्टयः ॥ १७॥ 
परिधके समान मोरी भु नार्भोवाढे अमित पेजस्वी शर 
बीर योद्धा बाणः शक्ति ओर गदाभोंदारा रणक्षत्रम एक 
दूसरेको मार रदे ये ॥ १७॥ 
वश्रमुः कुञराश्चात्र शरेर्चिद्धा निरङ्कशाः । 
अश्वाश्च पर्यधावन्त हतारोहा दिशो ददा ॥ २८॥ 
जिनके सयार मारे गये थे ये अङ्कुशरदित गजराज 
बराणविद्र दोवः यदो इधर-उधर चकर काट रे थे । सवारोकि 
मारे जाने घोड़े भी शराभातसे पीडित शो वारां भोर दौद्‌ 
छगा रदे थे ॥ १८॥ | 
उत्पत्य निपतन्त्यन्ये ` शरघातप्रपीडिताः ॥ 
तावक्रानां परेषां च योधा भग्तसत्तम ॥ १९॥ 
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२९२० 
भरतप्रे ! आपके ओर श्तुपक्षके कितने दी योद्धा 
बाकर गदर आधातसे अयन्त पीड़ित हो उछलकर गिर 
पडते थे ॥ १९ ॥ 
वाहानासुत्तमाक्गानां काञुकाणां च भारत । 
गद्रानां परिघाणां च हस्तानां चोभिः सह ॥ २० ॥ 
पादानां भूषणानां च केयूराणां च संघशः । 
रादायस्तज डदयन्ते मीष्मभीमसमागमे ॥ २१ ॥ 
भारत ! भीष्म ओर भीमके उस संग्राममे मरे हुए 
, वाहनाः कटे हुए मस्तक, धनुर्पो, गदार्ओंः परिघो, दारयोः 
जंभो, पेयो, आभूपणों तथा बाजुन्द आदिके ठेरके-ढेर 
दिषायी दे रदे ये ॥ २०-२१ ॥ 
अश्वानां कुञ्जराणां च रथानां चानिवर्तिनाम्‌ । 
खंधाताः स्मर पडदयत्ते तत्र तत्र विशाम्पते .॥ २२॥ 
प्रजानाथ | उख युद्धस्यस्मे जहौ तदा षोड, हाथियों 
तया युद्धे पीछे न दटनेवाे र्थोकि समूह्‌ दृष्टिगोचर हो 
रदे थे ॥ २२॥ | 
गद्रभिरसिभिः ` प्रासैशरौणेश्च नतपवेभिः । 
जघ्नुः परस्परं तन्न कत्रियाः काक भागते ॥ २३.॥ 
्षत्रियगण गदा, खङ्कः प्रा तथा छकी हूई॑रगोठवले 
बाणे द्रारा एक दूसरेको मार रदे थे; क्योकि उन सवका 
काठ आ गया था॥ २३॥ 
अपरे बाहुभिर्वीरा नियुदकुशद्ा युधि । 
बहुधा, समसजन्त आयसैः परिधैरिव ॥ २४॥ 
कितने. दी मल्युद्धमे कुरा वीर स युद्धस्यलमें लोे- 


श्रीमहाभारते 





[ भीष्मपर्वणि 


के प्रिपरकि समान मोटी ुजाअंसि परस्पर भिद्फर अनेक 
प्रकारके दोव-पच दिखाते हुए लड़ रदे थे ॥ २४॥ 
सुषटिभिजौवुभिग्धैव तदश्च विशाम्पते 1 
अन्योन्यं जघ्निरे बीरास्तावरकाः पाण्डवैः सह ॥ २५॥ 
प्रजानाथ ! आपके वीर सैनिक पाण्डवकि .साथ युद्ध 
करते समय मुरो, घुटनों ओर तमाचोसे एक वूसरेपर चोट 
करते थे ॥ २५॥ 
पतितैः पास्यमानैश्च विचे्द्धिश्च भूतले । 
घोरमायोधनं जक्षे तत्र॒ तन्न जनेश्वर ॥ २६॥ 
उनेश्वर ! युःछ छोग पथ्वीपर शिरे हुए थे? कुछ गिराये 
जारे ये भौर कितने दी गिरकर छटपटा रदेथे । इख 
प्रकार यत्र-तच्र भयंकर युद्ध चठ रहा था ॥ २६ ॥ 
विरथा रथिनश्चा्न निखिरावरधारिणः ॥ 
अन्योन्यमभिधावन्तः परस्परवधैषिणः. ॥ २७॥ ` 
कितने ही रथी रथदीन होकर हाथ सुद्‌ तरवार स्मय प्क 
दूखरेको मार डाङनेकी इच्छाञे परस्पर द्रे. पड़ते थे ॥२५॥ 
ततो दुर्योधनो राजा कटिन्गैवंहुभिष्रेतः । 
पुरस्छृत्य रणे भीष्मं पाण्डवानभ्यघतेत ॥ २८ ॥ 
उस समय वह्सं ख्यक कलिगोख धिरे हुए राजा दु्ोघन- 
ने युद्धम भीष्मको आगे करके पाण्डर्वोपर आक्रमण किया ॥ 
तथैव पाण्डवाः सरवै परिवायं इकोद्रम्‌ ॥ 
ीष्ममभ्यद्रवन्‌ कछरुद्धास्ततो युद्धमवतंत ॥ २९॥ 
इसी प्रकार क्रोधमे भरे हुए खमस्त पाण्डबोनि मी भीम- 
नको चेरकर भीष्मपर धावा किया । फिर दोनों पक्षिं 
भयंकर युद्ध होने र्गा ॥ २९ ॥ 


इति धीमदाभारते ` भीष्मपर्वणि भीप्मबघप्॑णि संडख्युदधे सखतितमोऽध्यायः ॥७०॥ 
इ प्रकार भीमदामारत मप्मपवेके अन्तमैत मीष्पबघपमे संदर ददिषयक सततरव\ अध्याय पूरा हुभा ॥ `° ॥ 





एकस॒षतितमोऽध्यायः 
भीष्म, अञ्जन आदि योद्धाओंका घमासान युद्ध 


संजय उवाच 
इष्ट भीष्मेण संसाय्‌ भ्नातूनन्याश्च पार्थिवान्‌ । 
समभ्यधावद्‌ गा्षेयमुद्यतासो धनंजयः ॥ ९ ॥ 
संजय कषत ह--मदाराज 1 अपने भार्या तया 
दूसरे राजाओंको भीष्मके साथ उलक्षा भा देख अन्न 
उडाये हुए. अश्जुनने भी गङ्गानन्दन मीप्मपर धावा किया ॥ 
पाञ्चजन्यस्य नि्घांपं धञुपो गाण्डिवस्य च । 
ध्वजं च दषा पार्थस्य सवान्‌ नो भयमाविशत्‌॥ २ ॥ 
पाञ्चजन्य शद्ध ओर गाण्डीव धनुपा द्द सुनकर 


तथा अर्जुनके धवजक्ो देखकर हमारे सब ॒सेनिकंकि मनम 
मय समा गवा ॥ २ ॥ 


सिददाङ्गूडमाकादो उवखम्तमिव पवेतम्‌ । 
असज्ममानं बृ्षेषु -धूमकेतुमिवोत्थिवम्‌ ॥ २ ॥ 
बहुवर्णं विचित्रं च दिव्यं वानरलक्षणम्‌ । ` 
अपदयाम महारज ध्वजं गाण्डीवधन्वनः ॥ ७ ॥ 
महाराज 1 अ्युनका घ्वज सिपुच्छके समान वानर 
पंत युक्त या । व ्रञ्व्ित पर्वत-सा दिखायी देता था । 
बृक्षमिं की भी अटकरता नदी था। आकाशम उदित दए 
धूमकेतु-सखा दिगो चर होता था । वद अनक रंगंषि सुशोभित 
विचित्र, दिश्य एवं वानरचिह्ृते युक्त था । इस भरकर 
हमने गाण्डीवधारी अर्ुनके उस ध्वजगो उस समय देखा ३-४ 
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जि कि सि 


विद्युतं मेघमध्यस्थां आजमानामिवाम्बरे 1 
दृदद्युगोण्डिवं योधा रुक्मपृष्ठं महास्रधे ॥ ५ ॥ 
उस महान्‌ खमरमें हमारे पश्चके योढाअनि सुयणंमय पीरसे 

युक्त गाण्डीव धनुषको आकादके भीतर मेषांकी षट 
चमकती हई वरिजरीके समान देखा ॥ ५॥ 
अदयुशवुम अशं चास्य ॒शाक्रस्येवाभिगजंतः। 
सुघोरं तलयोः शब्दं निष्नतस्तव वादिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 

अर्जन आपकर सेनाका संहार करते हुए ॒इन्द्रके समान 
गर्जना कर रहे थे । इस समय हमखोगोनि उनके इस्ततर्खका 
बड़ा भयकर छब्द सुना ॥ ६ ॥ 
चण्डवातो यथा मेधः सविदयुतस्तनयित्लुमान्‌। 
दिश्षः सम्छावयन्‌ सवः शरवर्षैः समन्ततः ॥ ७ ॥ 
खमभ्यघावद्‌ गाङ्गेयं भैरवाखरो धनंजयः । 

भयंकर अल्नवाडे अजने प्रचण्ड ओंधीः बिजली तथा 
गर्जनाचे युक्त मेषके समान सम्पूणं दिशा्ओंको अपनी बाण- 
वृषल आप्ठावित करते हृएट गज्ञानन्दन भीष्मपर सब ओर- 
से घावा किया ॥ ७३ ॥ 
दिशं भावी भतीचीं च न जनीमोऽखमोदिताः॥ ८ ॥ 
कादिग्भूताः भन्तपत्रा हताश्वा हतचेतसः । 
अस्थोन्यमभिसंद्लिष्य योघास्ते भरतषभ ॥ ९ ॥ 
भीष्ममेवाम्यलीयन्त सद सर्वैस्तवास्मजैः । 
तेषामातौयनमभूव्‌ भीष्म; शान्तनवो रणे ॥ १०॥ 

उव समय हमलेग उनके अलस इतने मोहित हो गये 
ये कि हमे पूवं ओर पश्चिमका मी पता नही चलता या । 
मरवभे ! आपके समी योद्धा घबराकर यह सोचने कगे कि 
इम किव दिदं जाय । उनके सरे वाहन थक _गये ये । 
. क्ितनेकि घोडे मार डाठे गये ये । उन सबका हार्दिक उत्साह 
नष्ट ञो गया या । वे सब-के-खब एक दूसरेखे खटकर आपके 
तरक साय भीम्मनीकी ही शरणे चछिपन ङ्गे । ठ 
स्त न्दं केवल शान्तनुनन्दन 1 आते 

ग्रतीत हए ॥ ८--९° 

शरण देनेवाके विन स । ह 
सादिनश्चाश्वपृष्टेम्यो 7 चापि पदातयः 

बे खभी लोग प कूल हो गये मि रथी रयषि शीर 
ऽङखवार योह ठो विरते छो तथा दक सनिर्‌ भ 
प्रथ्नीपर लोट-पोट शे गये ॥ ११ ॥ ३ 
„ = _ गण्डीबनिर्धोयं चिस्फूरजितमिवाशनः। 
लन्यानि भीतानि व्यवालीयन्त मारत ॥ ९९ ॥ 

भारत । बिजटीकी गङगा शा हो द्क्ने- 
गम्भीर पोष शुन हमारे समसत सैनिक मयभीत 


छिपे कगे ॥ १२॥ 
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पकसपतितमोऽध्यायः 


अथ काम्ोजजैरद्येमंहद्धिः शीघ्रगामिभिः । 
गोपानां  वहुसादसैवटेगा पायनेदंतः ॥ १६॥ 
तत्श्चात्‌ फाम्बोजराज सुदक्षिण काम्बोजदेशीय विशाख 
एवं सी्रगामी धोडोपर आरद्‌ हो युद्धके लिये चङे । उनके 
साथ गोपायन नामवाठे करई हजार गोपसेनिक ये ॥ १३॥ 
मद्रसौवीरगान्धारेखैगतंश्च विदाम्पते । 
सर्वकालिङ्गसुरख्यैश्च कलिङ्गाधिपतिद्धंतः ॥ १४॥ 
प्रजानाथ | समस्त कर्ठिगदेशीय प्रमुख वीरस पिरे हप 
कर्टिंगराज भी युद्धके ल्य आगे बदे । उनके साय सद्र 
दौवीरः गान्धार भौर त्रिगर्तदेशीय योद्धा मी मोज्‌द्‌ थे ॥ 
नानानरगणौचेश्च  दुःशासनपुरःलसरः ॥ 
जयद्रथश्च चपतिः सदितः स्वेराजभिः ॥ १५॥ 
इनके सिवा राजा जयद्रय खम्पूणं राजाओंको साय ठे 
दुःशासन को आगे करफ़े चदय । उसके साथ मी अनेक जन 
पदोककि छोगोकी पेद सेना मोज्‌द थी ॥ १५॥ 
चेदवराद्चैव तव॒ पुष्रेण चोदिताः । 
ज सदस्नाणि नो ॥ १६॥ 
इखढे सिवा आपके पु्रकी आजासे चोद एजार अच्छे 
ुड्सवार सुबखपुत्र शङुनिफो येरकर खढ़े दपए ॥ १६ ॥ 
ततस्ते सिताः स्व विभक्तरथवाहनाः । 
अञ्ख॑नं समरे अश्युस्तावका भरतथंभ ॥ १७॥ 
भमरतभ [ फिर पएरथद्‌श्यक्‌ रथ ओर वादन व्यि 
आपके प्के ये सब महारथी बीर तमराङ्जणमे अर्जुनपर 
अलन-शरोका प्रहार करने खगे ॥ १७॥ ६ 
चेदिकादिपदातैश्च रथैः पाश्चाखखंजयः । 
व पाण्डवाः खयं शृष्टयुल्लपुरोगमाः ॥ 
तावकान्‌ समरे जष्लुधर्मपु्रेण चोदिताः 1 ) 
इधर, जेदि ओर फादिदेशके पेदलसेनिककि तथा 
पाञ्चाछ ओर संजयदेशके रथि्योसहित धृष्ठयुम्न आदि समन्त 
पाण्डववीर धर्मपुत्र युषिषठिरदमी आशये समरभूमिम्रं भापके 
चैनिर्कोफा संहार करने खगे ॥ 
स ह हृष रजः ॥ १८॥ 
घोरमायोधनं चक्रं महाश्रस 
रियो, हाय्य, घोद ओर वैदे परसि उड़ 
्धाकी मारी पटे समान आकादामे व्यात्‌ होकर 
उस युद्धो भयंकर बना दिया ॥ १८ ॥ 


। 
भीष्मः खमसञ्जत्‌ प्िरीटिना ॥ १९ ॥ 
व नाराच ओर प्रास आदि धारण करे- 
वा दायीवारः धुडश्वार तथा रथारोदी योदयार्भोकी 
विशवाड वाहिनीके साय किरीदधारी अर्जुनवे भिड़ गये ॥१९॥ 
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२९२२ भीमहाभारते 
आवन्त्यः कारिराजेन भीमसेनेन सैन्धवः । प्रकादां चक्तुराकाशसुद्यतानि सुजोत्तमेः । 
अजातदाघुमंद्राणासुषभेण  यदाखिना ॥ २०॥ नक्षज्रविमखाभानि शाख्राणि भरतर्षभ ॥ २९॥ 


सहपुत्रः सहामात्यः शल्येन समस्ष्नत । 
फिर, अवन्तीनरेश कारिराजके साथः सिन्धुराज जयद्रथ 
भीमसेनके साथ तथा पुरो ओर मन्तर्योसदित अजातदानु राजा 
युधिष्टिर यशस्वी मद्रराज शस्ये साथ युद्ध करने लगे २०१ 
विकणः सहदेवेन चित्रसेनः शिखण्डिना ॥ २१॥ 
मत्स्या दुयांधनं जग्मुः शकुनि च विश्याम्पते । 
दरुपदश्चकितानश्च सात्यकिश्च महारथः ॥ २२॥ 
द्रोणेन समखजन्त॒सखपुभ्रेण महात्मना। 
प्रजानाथ | विकरण सदेवके साथ ओर चित्रसेन 
शिखण्डके साय भिड़ गये । मस्यदेरीय योद्धा्ओनि दुर्योधन 
ओर शुनका सामना करिया । द्रुपद, चेकितान ओर 
महारथी सात्यकि-ये अश्वतथामासदित महामना द्रोणसे 
मिड़ गये ॥ २१-२२१॥ 
छृपश्च छृतवमो च शण्दयु्मभिद्रुतौ ॥ २३॥ 
एवं प्रव्रज्िताश्वानि आन्तनागरथानि च । 
(4 
संन्यानि समसलज्नन्त प्रयुद्धानि समन्ततः ॥ २४॥ 
कृपाचायं ओर कृतवमा--इन दोनेनि धृष्ुम्नपर धावा 
क्रिया । इख प्रकार अपने-अपने धोक आगे बदृकर तथा 
हायी एवं र्थोको धुमाकर समसन सैनिक सब्र ओर युद्ध 
करने खगे ॥ २३-२४॥ 
निर विधुतस्तीवा दिशश्च रत्तसाऽऽबरताः। 
प्रादुयसन्‌ मोत्काश्च सनिघौता विाम्पते ॥ २५॥ 
प्रजानाथ | त्रिना वादल्के ही दुःसह व्रिजयिर्यां चमकने 
र्गी, सम्पूणं दिशा भूलते भर गयीं ओर भयंकर वञ्ज- 
पातको-सी आवाजके साथ यङ्ी-बड़ी "उच्कारपे गिरने ठगी ॥ 
प्ाढुभंतो „ महावातः पांखव्ं पपात च । 
नभस्यन्तद्‌धे सूयः रजसाऽऽघृतः ॥ २६॥ 
धड़ जोरकी ओधी उट गयी । धूलकी वर्पा होने ल्गी। 
सेनाके द्वारा उद़ायी हुईं॑धूरते आकाशम सुदेव 
छिप गये ॥ २६ ॥ 
प्रमोदः सव॑सस्वानामतीव समपद्यत । 
रजसा चाभिभूतानामख्रजाटेश्च तुयताम्‌ ॥ २७ ॥ 
उख समय समस प्राणिरयोपर बड़ा भारी मोह छा गयाः 
करयो वे धृल्तेतो दरे टौ ये, अलकि समुदाये मी 
पीडित हे रहं ये ॥ २७॥ 
बीरवाहुविख्ानां , सर्वावरणमेदिनाम्‌ । 
सधात; शारजाखानां तुमुखः समपद्यत ॥ २८॥ 
वीररोकी भुजाय छूटकर खय प्रकारके आवरणों 
( कवच आदि ) का भेदन करनेवाले मयानक 
आघात सव्र ओर दो रद ये ॥ २८॥ 


भरतभे्ठ ! उत्तम थुजांद्रारा ऊपर उटायि हुए 
नक्षत्रोकि समान निमंर एवं चमकीडे अखन आकाशम प्रकाश्च 


पला रहे ये ॥ २९ ॥ 


भापभाणि विचित्राणि खक्मजाटाच्रतानि च। 
सम्पेतुर्दिश्चु सबोख चमौणि भरतर्पभ ॥ ३०॥ 
भरतभूषण 1 सोनेकी जादीसे ढकी आर ऋषमचर्मकी 
बरनी हुई विचित्र ढं सम्पूणं दिशाओमं गिर रही थीं ॥३०॥ 
सू्यवर्णेश्च निखिदोः पात्यमानानि सर्वशः । 
दिषु सखबोखददयन्त शारीराणि शिरांसि च ॥ ३१॥ 
सू्यके समान चमकीठे ख द्धि सव्र आर काटकर गिरये 
जानेवाठे शरीर ओर मस्तक सम्पूणं दिशाओंमं हष्टिगोचर 
होरदेये॥ ३१॥ 
भद्चचक्राक्षनीडाश्च निपातितमहाध्वजाः । 
दताश्वाः पृथिवीं जग्मुस्तत्र तन्न महारथाः ॥ ३२॥ 
कितने ही महारथियोके रथोके पिये, धुरे ओर भीतर- 
की बेटकें दूट-परटकर नट हो गयी, बड़ी-बड़ी ध्वजर्पं 
खण्डित होकर गिर गयी, घोडे मार दिये गये ओर वे महा- 
रथी स्वयं भी मारे जाकर धरतीपर जर्हा-तहो गिर पड़ ॥३२॥ 
परिपेतुर्दयाश्चा्न केचिच्छसरतव्णाः । 
रथान्‌ विपरिकपेन्तो हतेषु रथयोधिषु ॥ ३९ ॥ 
उस युद्धस्थले कितने ष्टी घोडे अस्र-शस्नेकि आघाते 
घायल होकर अपने रथिरयोकि मारे जानेके बाद भी रथ 
खीचते हुए मागते ओर गिर पडते ये ॥ २२ ॥ 


शराहता भिन्रदेदा वद्धयोपं्ा हयोत्तमाः । 
युगानि प्यकयन्त तत्र तत्र स भारत ॥ ३४॥ 

भारत [ कितने ही उत्तम धोक शरीर बार्णोे आहत 
होकर क्चत-विक्वत हो गये थे, तो भी रथके साथ रस्सीरम 
देथ हए येः इसल्ि रथके जुओंको इधर-उधर खीचते 
रहते थे ॥ ३४ ॥ 


अदद्यन्त ससूताश्च साश्वाः सरथयोधिनः 


पकेन वलिना राजन्‌ वारणेन विमर्दिताः ॥ ३५॥ 


राजन्‌ | कितने ही रथारोदी युथ एक दी मदाथली 
गजराज्के द्वारा धोद ओर सारथिवँसदित कुचढे हुः 
दिखायी पड़ते थे ॥ ३५ ॥ 
गन्धघहस्तिमदस्नावमाघ्राय यद्वो रणे। 
संनिपाते वखौधानां धीतमाददिरे गजाः ॥ ३६ ॥ 
समस्त सेनार्ओमिं मीपण मार-काट मची हदं यी ओर 
बहुत-से हाथी गन्धयुक्त गजराजके मदकी गन्ध दषकर उसी- 
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के भ्रमते निरथं हाथीको भी मार गिरानेके स्मि पकड 
ठेते ये ॥ ३६ ॥ 
सतोमरै्महामाभर्निपतद्भिगताखभिः 
चभूवायोधनं छह नाराचाभिहतेगंजेः ॥ ३७ ॥ 
तोमरोसहित प्राणशचूल्य होकर गिरे हुए महावतों ओर 
नारार्चोकी मारते मरकर गिरनेवाङे दायियेसि बह रणभूमि 
आच्छादित हो गयी थी ॥ ३७ ॥ 
संनिपाते वद्धौधानां म्रेषितैर्वरवारणैः। 
निपेतुयुधि सम्भ्माः सयोधाः सण्वजा गजाः॥ ३८॥ 
सेन्यलमूहकरे उस भीपण संरमं आगे बदृये हए बडे- 
बड़ दाधि्यासे टकरक्रर युद्धम भितने षी खोटे-रेटे हाथी 
अङ्ग-भङ्ग हो जनेके कारण सवारों ओर ध्वजोंसदित गिर 
जाते ये ॥ ३८ ॥ 
नाराराजोपमेदंस्तेनागेराक्षिप्य संयुगे । 
व्यदद्यन्त महाराज सम्भा रथक्रयराः ॥ ३९ ॥ 
महाराज ¡ उस युद्धम कितने ्ी हायियके द्वारा विशाल 
सर्पराजके समान वँडसि खींचकर पके हुए रथोके ध्वज 
ओर कूवर चूर-चूर होकर गिरते देखे जाते थे ॥ ३९ ॥ 
विशीणंरथसंघार्च केरोप्वाक्षिप्य दन्तिभिः । 
्रुमशासखरा इ्वाविध्य निष्पिष्टा रथिनो रणे ॥ ४०॥ 





कितने ही दन्तार शयी रथतमूर्धेको तोड़-फोडकर 
उनमें बे हुए रथिर्योको उनके केरा पकड़कर वीच छेते 
ओर बृक्षकी शाखाकी भोति उन्दं घुमाकर धरतीपर दे मारते 
ये । इस प्रकार उस युद्र्भे उन रथि्याशी षलियां उड़ 
जाती यीं ॥ ४० ॥ 
रथेषु च रथान्‌ युद्धे संसक्तान वरवारणाः । 
विकर्षन्तो दिशः सवाः सम्पेतुः सवंशब्दगाः॥ ४१ ॥ 
कितने ही यड़े-यड़ गजराज रथषमूर्होमे भुसकर युद्धम उल 
हए र्योको पकड़ ठेते ओर सब प्रकार दा्दोका अनुसरण 
करते हुए सम्पूणं दिशाओं उन रथंको खीचे फिरते थे ॥ 
तेषां तथा कपेतां तु गजानां रूपमावभौ । 
सरःसु नछिनीजाटं विपक्तमिव कपंताम्‌ ॥ ४२॥ 
इख प्रकार र्थवि रथि्योको खी चनेषाे उन दायि्योका 
सरूप एेसा जान पडता या, मानो वे तालाबम वटं उगे 
हुए कमर्लोका समूह्‌ खीच रदे हा ॥ ५२ ॥ 
वं संछादितं तत्र॒ बभूवायोधनं मदत्‌ । 
सादिभिदच पदातैदच सथ्यजेदच महारथैः ॥ ४३॥ 
इष तरह सवार, वैद्म ओर ध्वजोयदित मशरथियंकि 
शरीरस वष्ट धिदाड युद्धसखल पट गया य। ॥ ४२॥ 


हति श्रीम्षाभारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपवंणि संकुख्यु चे एकसष्तितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार भरीम्ठामारत भीापरवफे अन्तर्गत मीप्मवघपरवमे संकुरुदधविषयक इकदत्तरया अध्याय पूर्‌! हुमा ॥ ५९ ४ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ११ शोक भिकाकर फु ४७३ शयोक ई) 
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दोनों सेनाओंका परस्पर षार यु 


संजय उवाच 
हिण्डी सह मत्स्येन विराटेन विशाम्पते । 
भीष्ममाद्य महप्वास्माससाद सदुजयम्‌ ॥ १ ॥ 
संज्ञय कहते द--मदाराज { मस्स्यनरेश वराटके 
वाय मिलकर शिखण्डीने अस्यन्त जय महाधनुर्धर भीष्म- 
पर शीपरतापूर्वक चदारं की ॥ १ ॥ 
{ विकर्णं च मदेष्वासं मदायलम्‌ । 
म शरान बह्टनाच्छव्‌ धनंजयः॥ २ ॥ 
डस समय अने उत रणमूमिम महाधतुरषर एवं 
महाबली द्रोण, ङृपाचाय, विकरणे तथा अन्यान्य बहुत 
शूरवीर न्को अपने बार्णोद्ारा पीड़ा धः ॥ २॥ 
सैन्धवं च महेष्वासं सामात्यं सह यन्युचः। 
अ वित्य भूमिपान्‌ भूमिपपभा॥ ३ ॥ 


{च ते मदेप्वासं दुर्योधनममपंणम्‌। 
क यैव समरे भीमसेनोऽभ्यवतंत ॥ ४ ॥ 
नपभे४ ¡ री प्रकार मन्धी ओर बन्धु भोसदित माधनुर्धर 
धिघुराज जयद्रथपर, पूर्य ओर दक्षिणे शरमिपा्छोपर वथा 
आके अमर्प॑चीट पुत्र महाधनुरधर दुयोधन ण्यं दुःशश्पर 
भीमसेनने आक्रमण किया ॥ ६-४ ॥ 
शाकुनिमुद्दकं च महारथम्‌ । 
मदेष्यासावभ्यवर्तत दुज्ञयौ ॥ ५ ॥ 
दददेवने शकुनि ओर मदारयी उद्धकः-इन दीनो ुर्जय 
महाधनु्र पिता ुत्रौपर धावा किया ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिरो महराज गजानीकं मदारथः। 
समवतंन त पत्रेण निषतस्तय ॥ ६ ॥ 
महाराज ! आके पुच्रदरा टै गे म्ारथी राजा 
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युधिष्ठिरने संग्राममे गजघेनापर आक्रमण किया ॥ ६ ॥ 


माद्रीपु्स्तु नलः श्ुरसंकन्दनो युधि । 
न्रिगतौनां वद्धैः साधं समसज्ञत पाण्डवः ॥ ७ ॥ 
माद्रीडुमार पाण्डुनन्दन नु युम बड़े-बड़े श्रव 
को उखनेवके थे । उन्होनि निगरतोकी सेनाके साय 
युद्ध उना ॥ ७ ॥ 
अभ्यवर्तन्त संकरद्धाः समरे शाल्वकेकयान्‌ । 
सात्यकि कितानश्च सौभद्रश्च महारथः ॥ ८ ॥ 
लात्यकि, चेकितान ओर महारथी अभिमन्युने समरमभूमि- 
म कुपित होकर शास्वा तया केकर्योपर धावा किया ॥.८ ॥ 
धृण्केतुश्च समरे राक्षसश्च घरोत्कचः। 
( नाङ्लिश्च छखतानीकः समरे रथपुङ्गवः ) 
पुत्राणां ते रथानीकं धर्युद्याताः खदुजेयाः ॥ ९ ॥ 
धृष्टकेतु रा्चस घटोत्कच ओर नुलपुम्र भेट रथी 
दतानीक--इन अत्यन्त दुज॑य वीरोनि समराङ्गणमे आपकी रथ- 
सेनापर आक्रमण किया ॥ ९॥ 
सेनापतिरमेयात्मा धूण्युस्रो महावलः । 
द्रोणेन समरे राजन समियायोग्रकमंणा ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! अनन्त आत्मबलसे सम्पन्न पाण्डव-सेनापति 
महाबली धृष्टयुम्नने संग्रामभूमि भयेकर कमं करनेवाले 
द्रोणाचार्यसे लोहा छिया ॥ १० ॥ ॐ 
पवमेते महेष्वासास्तावकाः पाण्डयेः सदह । 
समेत्य समरे शराः सम्प्रहारं भरचक्रिरे ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार ये आपके महाधनुरधंर श्चरवीर योद्धा पाण्डर्वो- 
के साथ समरभूमिमं युद्ध करने ल्गे ॥ ६१ ॥ 
मध्यंदिनगते सूयं नभस्याककतां गते । 
कुरवः पाण्डवेयाश्च निजघ्ुरितरेतरम्‌ ॥ १२॥ 
सूर्यदेव दिनके मध्यभागे आ गये । आकाद्च तपने 
खगा । परंतु डस समय भी कौरव तथा पाण्डव एक-दूसरेको 
माररदेये॥ १२॥ 
ध्जिनो देमचि्राङ्गा विचरन्तो रणाजिरे । 
सपताका रथा रेजुवंयाघ्रपरिवारणाः ॥ १३॥ 
समेतानां च समरे जिगीपणां परस्परम्‌ । 
वभूव तुमुलः शब्दः सिहानामिव नदंताम्‌ ॥ १४॥ 
जिनपर ध्वजा ओर पताकार्यँ फर रही थ, जिनका 
एक-एक अवयव सुवणेभूपित हो विचित्र शोमा धारण करता 
था तथा जिनपर व्याधके चमंका आवरण पड़ा हुआ या? 
खे अनेक रथ उस समराङ्गणम विचरते दए ओभा पा रदे 
थे मरम एक-दुसरेखे मिडकर परस्पर विजय पानेकी इच्छा- 
वाजे चूरबीर सिके समान गर्जना कर रदे थे ओर उनका 
व तुरु नाद खथ ओर गज रहा था ॥ १३-१४॥ 


तचाद्भुतमपदयाम सम्प्रहारं छदादणम्‌ ॥ 
यद्‌करुर्बन्‌. रणे शुराः खजयाः कुरुभिः सह ॥ १५॥ 
सैव खं न दिश्चो राजन्‌ न सूयं शा्रुनापन । 
विदिद्यो वापि पद्यामः शरुः समन्ततः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! हमने वरदौ अत्यन्त भयंकर ओर अद्भुत संग्राम 
देखा जिसे रणवीर खजर्येनि कौरवेकि साथ किया था । 
दानरुओंको संताप देनेवाठे नरेश | वर्ह चारों ओर इतने बाण 
छोड गये थे क्रि उनसे आच्छादित हो जनके कारण हम 
आकाशः सू्व, दिशा तथा विदिशा ओको भी नी देख पाते े॥ 
हाक्तीनां विमङाभ्राणां तोमराणां तथास्यताम्‌। 
निश्जिश्चानां च पीतानां नीखोत्पखनिभाः प्रभाः॥ १७ ॥ 
चमकती हुई धारवाली शक्तिर्या, चखाये जति इष्ट 
तोमसेँ ओर पानीदार तख्वारोकी प्रमा नीर कमख्के समान 
सुद्ोभित हयो रदी थीं ॥ १७ ॥ 
कवचानां विचित्राणां भूषणानां प्रमास्तथा । 
खं दिश्चः प्रदिद्चैव भासयामाखुरोजसा ॥ १८ ॥ 
वे तथा विचित्र कवचो ओर आभूषर्णोके प्रमाखमृह 
आकाश, दिशा एवं कोणोको अपने तेजते प्रकादित कर 
रदे ये ॥ १८ ॥ छं 
चपुर्मिश्च नरेन्द्राणां चन्द्रस्यंखमभभः । 
विरराज तदा राजंस्तत्र तत्र रणाङ्णम्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ | चन्द्रमा ओर सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाे 
राजाकि शरीरस बह समराङ्गण यत्न-तत्र सवत्र शोमा पा 
रहा था॥ २९॥ 
रथसक्घ नरव्याघ्राः समायान्तश्च संयुगे । 
विरेजुः समरे याजन प्रका इव नभस्तटे ॥ २० ॥ 
राजन्‌ { रथोके समूह ओर नरभ नरेश्चगण युद्धम अति 
हए उसी प्रकार लोभा पा रदे थः जेते आकारे प्रह नक्र 
सुशोभित होते दं ॥ २० ॥ 
भीष्मस्तु रथिनां धेटो भीमसेनं महावटम्‌ । 
अवारयत संकद्धः सर्वसैन्यस्य पश्यतः ॥ २६॥ 
रथिय भेट भीप्मने कुपित होकर सगर सेना कि देखते- 
देखते महाबरह्टी भीमवेनकरो रोक दिया ॥ २१ ॥ 
ततो भीष्मविनिमु्ता रुषमपुद्धाः शिलादिता। 
अभ्यघ्नन्‌ समरे भीमं तैलधौताः सुतेजनाः ॥ २२ ॥ 
उस समय पत्थरपर रगढड़्कर तेज किये हृष्ट 
पसे युक्त ओर तेलके धोये तीले वाण भीम्मके हायेषि 
दूटकर समरभूमिर्मे भीमतेनको चोट पहुचाने लगे ॥ २२॥ 
तस्य हाकि महावेगां भीमसेनो महावलः । 
्द्धाश्ीविषसंकाशां प्रेपयामास भारत ॥ २३॥ 
भारत ! तब मारी मीमसेनने क्रोधं भरे हृष्ट 
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विषधर सपे समान भयंकर मदावेगशाछ्नी शक्ति तेन॒ तेनैव धावन्ति मन।मारुतरदसः। 


भीप्मपर छोड़ी ॥ २३ ॥ 


तामापतन्तीं सदसा सुकमद्ण्डां दुरासदाम्‌ । 
चिच्छेद समरे भीष्मः शरेः संनतपर्वभिः ॥ २४॥ 
उमम सखोनेफा डंडा गा हुआ था । उको सद्‌ ठ्ना 
बहुत ही कटिन था | उसे सहसा आते देख मीप्मने श्रकी 
हई गोठवाठे बाणोदयारा युद्धभूमिरमे कार गिराया ॥ २४॥ 
ततोऽपरेण भट्टेन पीतेन निशितेन च । 
कामुकं भीमसेनस्य दविधा चिच्छेद भारत ॥ २५॥ 
भरतनन्दन | तदनन्तर एक तीले ओर पानीदार मस्छ- 
से उन्होनि भीमेनके धनुषके दो इकडे कर दिये ॥ २५ ॥ 


(अपास्य तु धलुदिछन्नं भीमसेनो महावखः 
शरव॑हूभिरानच्छद्‌ भीष्मं शान्तनवं युधि । ) 

महायली भीमसेने उसक्टे हुए धनुषको फेककर द्र 
धनुष ठे बहुत-ते बाणोद्वारा युद्धस्थले शान्तनुनन्दन भीष्म- 
को अत्यन्त पीड़ा दी ॥ 
सात्यकिस्तु ततस्तुण भीष्ममासाद्य संयुग । 
आकणेप्रहितेस्तीक्ष्णनिदितेस्तिग्मतेजनेः ॥ २६॥ 
शर्र्वहुभिरानच्छंत्‌ पितरं ते अनेभ्बर । 

अनेश्वर ! तत्पश्चात्‌ उस युद्धम सास्यक्िने शीघ टी आपके 
ताज भीष्मके पास पहुंचकर धनुपको कानोतकर खी चकर चाये 
हुए बहुतते तीखे एवं तेज सायक्रोद्यारा उन्हं बहुत पीड़ा दी॥ 
ततः संधाय वै तीक्ष्णं शरं परमदाख्णम्‌ ॥ २७॥ 
चाप्यस्य रथाद्‌ भीष्मः पातयामास सारथिम्‌ । 

तब भीप्मने अत्यन्त भयंकर तीक्ष्ण बाणका संधान करके 
सात्यक्रिके रथसे उनके सारथिको मार गिराया ॥ २७३६ ॥ 
तस्याश्वाः भदरुता राजन्‌ निदते रथसारथौ ॥ २८॥ 

राजन्‌ | रथ-खारथिके मारे जानेपर सात्यक्रिके बाड़ वा 
से भाग चङ ॥ २८ ॥ 


ननः सवन्य सन्यस्य निखनस्तुमुल्ोेऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 

मन आर वायुके समान वेगवाछे बे धोड़े धिवर राह 
मिली, उधर टी दौढने लगे । इयते सारी सेनां कोल्ल 
मच गया ॥ २९ ॥ 


हाहाकारञ् संजश्चे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
अभ्यद्रवत गीत द्यान्‌ यच्छत धावतत ॥ ३० ॥ 
इत्यासीत्‌ तुमुलः शब्द्‌ युयुधानरथं प्रति । 

मात्मा पाण्डवोके दव्य हष्टाकार शने ट्णा। अरे । 
दीङो, पकद़ोः घो्ोको रोको, भागो । बात्यक्किके रथक्धी ओर 
इश्च तरका अब्द गूजने खगा ॥ ३०१. ॥ 


पतसिन्नेव काठे तु भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ३१ ॥ 
न्यहनत्‌ पाण्डवी सेनामासुरीमिव चवर । 
इक्षी बीचमं शान्तनुनन्दन भीप्मने पाण्डव-सेनाका उरी 
प्रकार विना आरग्म किया जेते देवराज इन्द्र॒ आसुरी 
सेनाका संहार करते द ॥ ३१२ ॥ 
ते वध्यमाना भीष्मेण पञ्चालाः सोमकः सह ॥ ३२६ ॥ 
स्थिरां युद्धे मति एत्वा भीष्ममेचाभिदुद्रघुः 
भीष्मके द्राण पीद्टित हुए पावा ओर भोगकर युद्धका 
दद्‌ निश्चय छेकर भीष्मक ही ओर दीदे ॥ ३२१ ॥ 
धृणययन्तमुखाश्चापि पाथोः शान्तनवं रणे ॥ १३॥ 
अर्थधावञ्ञिगीषन्तस्तव पुत्रस्य वादिनीम्‌। 
धृष्टयुम्न आदि समस्त पाण्डव योदा आपके पूत्रकी 
सेनाको जीतनेकी इच्छसे युद्धम यान्तनुनन्दन भीप्मपर ठी 
चट्‌ आये ॥ ३३३ ॥ 
तथेव कोरा राजन्‌ भीष्मद्रोणपुरोगमाः ॥ ३४॥ 
अभ्यधावन्त येगेन ततो युद्धमववंत ॥ ३५॥ 
राजन्‌ । इसी प्रकार भीष्म, द्रोण भादि कौरव योद्धा भी 
ब वगते पाण्टव-सेनापर ट्ट पड़; किर वो दोनों दिं 
भयंकर युद्ध ने खगा ॥ ३४.३५ ॥ 


इति धीमक्टाभारते भोष्मपव॑णि भोष्मवधप्वणि प्रमदिवसयु द्विसक्ठतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार भीमदाभारत नप्मपवकं अन्तम्त्‌ 


मोष्मदधप्ममे पचे दिनके युद्धस्‌ सम्बन्ध 


रखनेवारसा बदत्रर्यी अध्याय पूरा हुभा ॥ ७२ ॥ 
८ दाक्षिणास्य अधिक पार्फे १५ इछोक मिखाकर ऊख ३६६ दष्छोकं ६ ) 





त्रिसप्तितमोऽष्यायः 
विराटं, अद्त्थामा-अ्न दयोन-भीमसेन तथा अभिमन्यु आर रमणके इन्दयदध 


ऽथ लिभिर्वणिरमीप्मिमाय्छन्महारयम्‌ ॥ 
ध तुरगांश्चास्य नरिभिर्वाणेमहारथः ॥ १ ॥ 


म० सण २--३. १५-- 


संजय कत है-राजन्‌ ! मष्टारथी राजा विराटने 
तीन बाण मारकर महारथी भीष्मको पीडित शिया ओर तीन दी 
चाणि उनके धोरो भी घायल कर दिया ॥ १॥ 
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२९.२६ 
तं पत्यविध्यद्‌ ददामिभीष्मः शान्तनवः शरेः । 
सुषमपुङ्ञेमदेष्वासः छृतदत्तो महावलः ॥ २ ॥ 
तव महाधनुर्थर महाबली तथा शीघरतापू्वक हाथ चलाने- 
वादे शान्तनुनन्दन भीप्मने सोनेके -पंलवाले दस बाण मारकर 
विराटो भी घायल कर दिया ॥ २॥ 
दवोणिगौण्डीचधन्वानं भीमधन्वा महारथः। 
अविष्यदिषुभिः पड्भिषेढहस्तः स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ 
मयंकर धनुप धारण करनेवराङे महारथी अश्वस्थामाने 
अपने हायकी इद्ताकरा परिचय देते हु्टगाण्डीवधारी अजैन- 
करी छातीमे छः वारणेषि प्रहार किया ॥ ३ ॥ 
ऽकः तस्य चिच्छेद फाद्गुनः परवीरहा । 
अनिष्यच्च सश वीक्षणैः पत्निभिः रातुकशेनः ॥ ४ ॥ 
तय दानुधीरोका नाश करनेवाजे शतरुसदन अजने 
अश्वस्यामाका धनुष काट दिया ओर उसे तीन तीखे वार्णो- 
द्वारा अत्यन्त धाय कर दिया ॥ ४ ॥ 
सोऽन्यत्‌ ऋासुकमाद्‌प्य वेगवान कोधमूचछतः । 
अमृष्यमाणः पार्थन कामुकच्छेदमादवे ॥ ५ ॥ 
अविध्यत्‌ फाटणुनं सजन नवत्या निहितेः शर 
बाञ्देवं च सतत्या विव्याध परमेषुभिः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! युद्धम अञजनके द्वारा अपने घनुपका काटा जाना 
अश्वत्यामाको सदन नदीं हुभा । उश्च वेणा वीरने क्रोधे 
मूर्छित दोकर तुरंत ही दुला धनुष ठे नब पने बार्णोद्यरा 
अ्चुनफो ओर सत्तर भेष सायकरदारा शरीकृष्णको घायङ 
कर दिया 1 ५-६ ॥ 
ततः ऋधाभिताघ्राक्लः छृष्णेन सह फाट्गुनः। 
दीधैमुष्णं च निःश्वस्य चिन्तयित्वा पुनःपुनः ॥ ७ ॥ 
धुः प्रपीड्य वामेन करेणामिव्रकरंनः । 
गाण्डीवधन्वा संक्रद्धः शितान्‌ संनतप्वेणः ॥ ८ ॥ 
ज्ीवितान्तकरान्‌ चोरान्‌ समादत्त शिखीसुखान्‌। 
तैस्तुर्णं समरेऽविध्यद्‌ द्रौणि बलवतां चरः ॥ ९ ॥ 
तब शरीदरप्णसहित अञ्जने क्रोधसे लाख ओंखें करके 
बारंबार गरम-गरम छवी संस खचकर सोच-विचार करनेके 
पश्चात्‌ धनुप्रको बाय दायखे दवराया । फिर उन शघरुखूदन 
गाण्डीवधारी पार्थे ऊुपित हयो छकी इई गोिवाडे कु 
भवंकर याण हाथमे छिये, ज जीवनका अन्त कर देनेवाठे 
ये । यल्वानेनमिं भेष भजुंनने उन ब्राणद्वारा तुरत दही 
समराङ्गणमे अश्व्थामाको घायल किया ॥ ७-९॥ 
तस्य ते कवचं भिस्वा पपुः दोणितमादवे । 
न विष्ये च निभि द्रौणिगोण्डीवधन्वना ॥ १० ॥ 
वे भाण उसक्रा कवच फाड़कर उस युद्धस्थले उसके 
शरीरका रक्त पीने खगे, वितु गाण्डीवधारी अ्जनके दारा विदीणं 
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किये जनेपर भी अश्वस्थामा व्यथित नदी हुभा ॥ १० ॥ 
तथैव च दारान्‌ द्रोणिः पविमुञ्चन्नविह्यखः । 
तस्थौ स समरे राजंख्रातुमिच्छन्‌ महायतम्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! द्रोणवुःमार तनिक भी विहर हुए चिना ही 
पूर्ववत्‌ समरभूमिभ वाणोंकी वपां करता रहा ओर अपने 
महान्‌ नतकी रक्चाकी इच्छसे समराङ्गणमें उटा रदा ॥११॥ 
तस्य तत्‌ सुमहत्‌ कमं शशं खुः कुरुसत्तमाः। 
यव्‌ कृष्णाभ्यां समेताभ्यामभ्यापतत संयुगे ॥ १२॥ 
अश्वथामा युद्धभूमिमे जो भीरृष्ण ओर अर्जुन दोर्नोका 
सामना करता रदा, उसके इस महान्‌ कर्मकी भेट कोरवेनि 
बड़ी प्ररांसाफी॥ १२॥ ~ 
( तथाञ्नोऽपि संहष् भश्वस्थामानमादवे 1 
शदांस सर्वभूतानां श्ण्वतामपि भारत ॥ ) 
भारत ! अजुनने भी अत्यन्त ह्मे भरकर रणभूमिं 
सम्पूर्णं मूतेकरि सुनते हुए अश्वत्थामाकी भूरि-भरि प्रदंसा की ॥ 
स हि नित्यमनीकेषु युध्यतेऽभयमास्थितः। 
अल्भामं ससंहारं द्रोणात्‌ पराप्य खुदुखेमम्‌ ॥ १३॥ 
व्‌ द्रोणाचार्ये उपसंदारसदित सुदुखंम अल्न-समुदायषी 
दिश्चा पाकर निर्भय हो सदा ही पाण्डव-सेनिककि साथ युद्ध 
करता था ॥ १३॥ 
ममैष आष्वार्यसखुतो द्रोणस्यापि पियः घुतः। 
ब्रह्मणश्च धिरोपेण माननीयो ममेति च ॥ १४॥ 
समास्थाय मति वीये वीभत्स श्रुतापनः 1 
छुपा चक्रो रथशेछो भारद्धाजसुतं भ्रति ॥ १५॥ 
दतरुभोको संताप देनेवाे रथि्योमिं भ्ठ वीर अजने 
यह सोचक्तर कि अश्वत्थामा मेरे आचाय॑का पुत्र है द्रोणका 
ताइ बेटा £ तथा ब्राह्मण दोनके कारण भी विदोपरूपते 
मेरे स्यि माननीय दै आचायंपुत्रपर कपा की ॥ १४१५ ॥ 
द्रौणि व्यक्त्या ततो युद्धे कौन्तेयः दवेतवाहनः। 
युयुधे तावज्ञान्‌ निष्न॑स्त्वरमाणः पराक्रमी ॥ ६६ ॥ 
तदनन्तर दवेत घोड़बाे कुन्ती कुमार पराक्रमी अद्धनने 
अश्वत्थामाको वहीं युद्धसखल्मं छोडकर बड़ी उतावखीके साय 
आपके दूसरे सेनिर्कोका संहार करते हए उनके साथ युद्ध 
आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 
दुर्योधनस्तु दद्चभिगौरधपतन्नैः दरिलादिातेः । 
मीमसेनं मदेष्वासं खकमुद्धैः समापयत्‌ ॥ १७॥ 
दुर्योधनने शान चदाकर तेज त्रिय हृष्ट खर पंखयुक्त 
अयवा सुवर्णमय पंखवाछे दल बाण मारकर महाधनुरधर 
भीमसेनो बड़ी चोट पर्हुचायी ॥ १७॥ 
भीमसेनः खुसंक्ृद्धः पराुकरणं रदम्‌ । 
चित्रं कासुकमादत्त दारांश्च निशितान्‌ दा ॥ १८ ॥ 
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भीप्मवधपवं ] 


आकणेप्रदितेस्तीकणरवेगवद्धिरजिह्यमैः । 
अविध्यत्‌ तूर्णमव्यग्रः कुखराजं महोरसि ॥ १९॥ 
इससे भीमसेन अत्यन्त क्रोधसे जक उठे । उन्शेनि एफ 
विचित्र धनुण हायमें छियाः जो अत्यन्त सुद्‌ ओर दातरुभफि 
प्राण ठेने्मे समथं था { उसके ऊपर उन्देनि दश्च तीते याण 
रश्च; फिर धनुपको कानतक खींचकर वे बाण छोड़ दिये । 
उन सीधे जानेवाङे वेगवान्‌ एवं तीक्षण बाणोद्वारा भीमने 
बिना किसी व्यग्रताके तुरंत ही कुरुराज दुर्योधनकी छातीमें 
गहरी चोट पर्हुचायी ॥ १८-१९॥ 
तस्य काश्चनसू्स्थः शारः संछादितो मणिः। 
रराजोरसि से सूयां ग्रहैरिव समान्रतः ॥ २०॥ 
दर्योधनकी छातीपर एक मणि शोमा पाती यी, जो 
युवणंमय सूत्रम पिरोयी हदं थी । वह मीमसेनके बाोसि 
आच्छादित होकर वैते ही ओमा पाने क्गीः जैसे आकां 
गरहस धिरे हुए सूयं सुशोभित दते ६ ॥ २० ॥ 
पुत्रस्तु तव ॒तेजखी भीमसेनेन ताडितः। 
नादण्यत यथा नागस्तटशब्दं मद्रोत्करटः ॥ २१ ॥ 
भीमशेनके बाणेसि पीडित होकर आपका तेजस्वी पुत्र 
उनके वारा किये गये आघातक्रो उषी प्रकार नहीं सष सकाः 
जवे मतवात्म शयी ताठं दी आगव्राज नहीं खक््न करत। ह ॥ 
ततः शारम॑दाराज रुक्मपुङ्खैः शिल्ारितेः 1 
भीमं विव्याध संकछदधस्रासयानो वरूथिनीम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! तदनन्तर परथरपर रगडकर तेज किये हुए 
खर्णपंखयुक्त वा्णोदारा क्रोधमे मरे हए दु्योबनने भीम- 
ठेनको बध डाल ओर पाण्डवसेनाको भयभीत करने उगा ॥ 
तौ युध्यमानौ समरे शररामन्योन्यविश्चतो । 
पुत्रौ ते देवसंकाशौ ्यरोचेतां मदहावख ॥ २३॥ 
उस समराङ्खणमे परस्पर युद्ध करके अत्यन्त क्षत- 
विक्षत हए आप दोनो मश्चाबली पुत्र दर्षन ओर भीमसेन 
देवताभकि समान शोभा पाने सगे ॥ २३ ॥ 
चि्रसेनं॑नरब्या्रं सौभद्रः परवीरहा । 
अविष्यद्‌ ददाभिरवोतीः ुखमिव्रं च सपभिः ॥ २४॥ 
शभुवीर्ंका ना फरनेवाछे चुभद्राकु> र अभिमन्यु 
नरभ चित्रवेनको दस ओर पुरुमित्रे घात बाणेवि 
यी डाढ॥ २४॥ ८ 
सत्यव्रतं च सत्या विद्ध्वा शक्रसमो युधि । 
यद्निव रणे वीर आतिं नः समजीजनत्‌ ॥ २५॥ 
युद्धं इन्द्रके वमान पराग्हमी वीर अभिमन्यु ८ 
ब्रतको नदर बाणेति धाय करके रगाङ्रणम्‌ दृत्य-वा करते 
हुए इम सब्र र्गोदधो भव्यन्त पीडित कर्‌ दिया ॥ \4 ॥ 


धरिसप्ततितमोऽभ्यायः 


२९.२७ 
तं प्रत्यविध्यद्‌ द्दाभिशित्रसेनः शि्दीसुखैः। 
सत्यव्रतश्च नवभिः पुखमित्रश्च सप्तभिः ॥ २६॥ 
तव॒ चित्रसेनने दत, सत्यत्रनने नौ ओर पुरुमित्रे 
सात बाणोते मारकर अभिमन्युको घायल कर दिया॥ २६ ॥ 
स विद्धो विक्षरन्‌ रक्तं शाघ्रुसंचारणं मदत्‌ । 
चिच्छेद चित्रसेनस्य चित्रं कामुकमासुनिः ॥ २७॥ 


उन दोनो दारा भाय होकर अपने शरीरे रक्त 
बाते हुए अभिमन्युने चित्रवेनके दात्रुनिवारक मदान्‌ एवं 
विचित्र धनुपको काट डाखा ॥ २७ ॥ 


भिरा चास्य तनुत्राणं शरेणोरस्यताडयत्‌ । 
ततस्ते तावका चीरा राजपुत्रा महारथाः ॥ २८॥ 
समेत्य युधि संरब्धा विष्यघुर्निदितैः शरैः। 
तांश्च स्याज्दारेस्तीश्णेजंघान परमाखवित्‌ ॥ २९॥ 


साथ ही चित्रवेनकरै कवचको विदीणं फरके उसकी खाती 
भी एक ब्राण मारा । तदनन्तर आपके वीर एवं मदारथी 
राजकुमार युद्धम एकत्र दो ऋध मरकर अभिमन्युको 
तीस बाणो वेधने छगे; परंतु उच्म अस्नकरे जाता 
अमिमन्युने अपने पेने बाणोद्वाया उन सखवश्रो घायक 
कर दिया ॥ २८-२९ ॥ र 
तस्य ष्ट तु तत्‌ कमं परिवव्रः सुतास्तव । 
वहन्तं समरे सेन्यं वने कक्षं यथोद्यणम्‌ ॥ १० ॥ 
जे बर्न ल्गी हृदं ध्रचण्ड आग वृणथमृषको 
अनायाष हौ जलाकर मसं कर डती £ उभी श्रकार 
अभिमन्यु उस समरान्नणर्म कौरयवेनारे दग्ध कट्‌ रदा था। 
उसके दए मदान्‌ क्मको देखकर आपके पूनि उवे श्व 
ओरसे पेर छिय। ॥ ३० ॥ त 
अपेतदिश्िरे काले समरिखमिव पाचकम्‌ । 
अत्यरोचत सौभद्रस्तव सैभ्यानि नाशयन्‌ ॥ ३१॥ 


मष्ाराज { आपकर सेनाका संहार करता दुभ सुभद्रा 
कुमार अभिमन्यु प्म प्रज्यदित हद्‌ प्रचथ्ठ अग्निते 
भी बदृकर शोभाषारदाथा॥३१॥ 
तत्‌ तस्य चरितं श्रा पौत्रस्तव विशाम्पते । 


लक्ष्मणोऽभ्यपतत्‌ तृणं सात्यतीपुश्रमादटये ॥ ३२ ॥ 

प्रजानाय [ उसको यद पराक्रम देखकर आपदा पौष 
ठ्षमण तुरंव दी युद्धम सुमदराङुमारका सामना करन 
च्वि आ पर्चा ॥ ३२॥ 


अभिमन्युस्तु संकरो र्षणं श्युभरक्षणम्‌ 1 
विव्याध निदितैःयमिः सारथि च तरिभिः शर॥६३॥ 


तव प्रोष भरे दए अभिमन्युने उत्तम धरणो पे युक 
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छक्ष्मणको छः ओर उके सारथिको तीन तीखे वाणेसि 

ब्ध डाला ॥ ३३ ॥ 

तथैव लक्ष्मणो राजन्‌. सौमद्रं निरितैः शारः । 

अविध्यत महाराज तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार लक्षणने भी सुमद्राकमारको 

अपने तीखे वाणेसि घायल कर दिया । महाराज { वह अद्भुत 

सी बात हुईं ॥ ३४ ॥ 

तस्याश्वां्तुरो हत्वा सारथि च महावलः । 

अभ्यद्रवत सौभद्रो लक्ष्मणं निरितेः शरैः ॥ २५॥ 
यह देख महाबली सुभद्राङ्ुमारने खक्ष्मणके चारों घोड़ो 

दौर सारथिको मारकर तीरे बार्णोद्रारा उसपर भी 

आक्रमण करिया ॥ ३५ ॥ 

हताद्वे तु रथे तिषठंर्टक्ष्मणः परवीरहा । 

दाक्ति चिक्षेप संक्रद्धः सौभद्रस्य रथं प्रति ॥ ३६॥ 
शच्ुवरीरो का नाश करनेवाले लक्ष्मणने उक्त अदवहीन 

रथपर खदे-खडे दी क्रोधने भरकर अभिमन्युके रथकी ओर 

एक शक्ति चटगयी ।॥ ३६ ॥ 

तामापतन्तीं सहसा धोररूपां दुरासदाम्‌ 1 

अभिमन्युः शरे स्तीकणेश्िच्छेद सुजगोपमाम्‌ ॥ २७॥ 
उस भयंकर एवं दुजय सिंणीके समान शक्तिको सदसा 

अपनी ओर आते देख अभिमन्युने तीले बाणोद्रारा उसके 

दुकडे-टुकडे कर डे ॥ ३७ ॥ 

ततः खर्थमायोप्य लक्ष्मणं गौतमस्तदा । 

अपोवाह रथेनाजौ सर्वसैन्यस्य पदयतः ॥ ३८ ॥ 
तम कृपाचायं ब सेनिकोकि देखते-देखते टक््मणको 





अपने रयपर बिठाकर युद्धभूमिमें व्होति अन्यत्र हटा ठे गये॥ 
ततः समाकु तस्मिन्‌ वर्तमाने महाभये । 
अभ्यद्रवक्जिघां सन्तः परस्परवधेपिणः ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर उस महाभयंकर संघ्मे खय योद्धा विपक्षी- 
को मारनेकी इच्छा रखकर एक-दुखरेका वध करनेके छि 
परस्पर दृ पड़े ॥ ३९ ॥ 
तावकाश्च महेष्वासाः पाण्डवाश्च महारथाः । 
जुद्वन्तः समरे प्राणान्‌ निजघ्नुरितरेतरम्‌ ॥ ४० ॥ 
आपके ओर पाण्डवपक्षके महाधनुधंर महारयी वीर 
समराङ्गणभे प्रार्णोकी आहति देते हुए एक दूसरेको मार 
रहे ये ॥ ४० ॥ 
मुक्तकेशा विकवचा विरथारिछन्नकासुकाः । 
वाहुभिः समयुध्यन्त खंजयाः कुरुभिः सह ॥ ७१॥ 
कवच ओर रथसे रदित हो धनुष कट जानेपर अपने 
बा खोठे हुए कितने ही सजय वीर कौरबोकि साथ केवऊ 
भुजार्भेद्रारा मस्छयुद्ध कर रहे थे ॥ ४१॥ 
ततो भीष्मो महावाडुः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
सेनां जघान संरुद्धो दिव्यैरखमंहायखः ॥ ४२॥ 
तव महाबली महाबाहु भीष्म अत्यन्त कुपित हो अपने 
दि्याल् द्वारा महामना पाण्डरवोकी सेनाका संहार करने रूगे॥ 
दतेरश्वेगजेस्तत्र नरेरद्वश्च पातितैः । 
रथिभिः सादिभिश्चैव समास्तीर्यत मेदिनी ॥ ४३॥ 
उस समय व्हौँ मारे ओर गिराये गये हाथीः षोडः 
मनुष्यः रथी ओर खवर्रोद्रारा सारी प्रथ्धी आच्छादित हो 
गयी थी ॥ ४३ ॥ त 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपवेणि भीष्मवध्रपचंणि दरन्द्रयुदधे चरि्तषठतिवमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
इरः प्रक श्रीमहयमरत भीप्मप्वेके भन्तगेत मीष्णबघप॑मे दन्दरयुदविपयक तिदतर अध्याय पुरा दुभा ॥ ७३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ¶ शोक मिलाकर कुख ७४ शोक हं ) 





चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 
सात्यकि ओर भूरिथवाक्रा युद्ध, भूरिथिवाद्वारा सात्यकिके दस पुत्रोंका वध, अजंनका पराक्रम 
तथा पोँचवें दिनके युद्धका उपसंहार 


संजय उवाच 
अथ राजन्‌ महाबाहुः सात्यकियुद् दुमंदः। 
विष्य चापं समरे भारसादमयुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रामुञ्चत्‌ पुद्धसंगु्ताडशरानाशीविपोपमान्‌। 
संजय कते ह--राजन्‌ ! मशगाह सात्यकि युदधमे 
उन्मत्त होकर ख्ड्नेवाठे ये । उन्दनि युद्धम भार सदन करनर्मे 


समथं ओर परम उत्तम धनुपको बल्पू्वंक पर चकर विषधर 
स्पके समान भयानक पंखयुक्त बाण छोड़ ॥ १६ ॥ 
प्रगादं घु चिच्रं च दृशं यन्‌ हस्तलाघवम्‌ ॥ २ ॥ 
(धयत्‌ तत्‌ सख्युस्तु पूरेण धञ्जुनादुपरिश्षितम्‌ । ) 
बराणोको छोड़ते समय सात्यक्रिने अपने उष प्रगाद्, 
सीघकरारी ओर विचित्र दस्त-ल्ाधवका परिचय दिया, जिसे 
उन्हेनि पूर्व कालम अपने सखा अञ्जते खीला या ॥ २॥ 
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तस्य विक्षिपतश्चापं शरानन्यांश्च मुञ्चतः । 
आददानस्य भयश्च संदधानस्य चापरान्‌ ॥ २ ॥ 
परांस्तस्य रणे शाश्रून विनिध्रतः। 
द्ददो रूपमत्यथं मेघस्येव प्रवर्षतः ॥ ४ ॥ 
जब्र वे घनुप्रको खीचतेः दुसरे-दुखरे ब्राण छोड़ते, फिर 
नये-नये बाण हाथमे लेते, धनुषपर रखते, उन्दं शात्रुरभोप्र 
चलते ओर उनका संहार करते ये, उस समय वर्षां करने- 
वाङ मेषे समान उनका खरूप अत्यन्त अद्भुत दिखायी 
देता था ॥ ३-४॥ 
तमुदीयन्तमालोक्य राजा दुर्योधनस्ततः । 
रथानामयुतं तस्य प्रेषयामास भारत ॥ ५॥ 
भारत [ उस समय उन्दं युद्धम बदृते देख राजा 
दर्योधनने उनका खामना केरनेके लिये दस्र हजार रथिर्योकी 
सेना भेजी ॥५॥ 
तांस्तु सवन महेष्वासान्‌ सात्यकिः सत्यविक्रमः। 
जघान परमेष्वासो दिव्येनाखेण बीयवान्‌ ॥ ६ ॥ 
परंतु शष्ठ धनुर सत्यपराक्रमी शक्तिशाली सात्यकिने 
उन समस्त घनुधंर योद्धा्ओंको अपने दिष्याख्के द्वारा 
मार डाला ॥ ६ ॥ 
ख छृत्वा दारुणं कमं पग्रदीतशरासनः। 
आससाद ततो वीरो भूरिथंबसमादवे ॥ ७ ॥ 
यह भयंकर कमं करके फिर धनुप छिये वीर सात्यकिने 
युद्धस्थलमे भूरिभवापर आक्रमण किया ॥ ७ ॥ 
स हि संखदय सेनां ते युयुधानेभ पातिताम्‌ । 
अभ्यधावत संक्रद्धः कुरूणां कीर्तिवर्धनः ॥ ८ ॥ 
सात्यकरिने आपकी खेनाको मार गिराया ह, यद देखकर 
कुखद्ुखकी कीति बदृनेवाल्म भूरिभवा अत्यन्त शपित दो 
उनकी ओर दौड़ा ॥ द 
इन्द्रायुचसवणं तु सुमहद्‌ धञुः। 
खष्वान्‌ वज्जसंकाशाञ्दारानारीविषोपमान्‌ ॥ ९ ॥ 
सहसखरद्मो महाराज वशंयन्‌ पाणिलाघवम । 
उसका बिद्ाछ घनुष इन्दर-धनुपके समान बहुरंगा या । 
महाराज ! उसे खींचकर भूरिभवाने अपने दस्त-छाषवेका 
परिचय देते हः वज्ज समान दुःसह ओर विषेले सोके 
तुल्य भयंकर सदसो घाण छोड ॥ ९ ॥ 
श्स्तान्‌ स पगा 1 
विपेहुस्तदा राजन्‌ ददुस्ते समन्ततः । 
सिय सात्यकि राजन्‌ समरे युदधदुमंदम्‌ ॥ ११॥ 
उन बार्णोका सर्धं मृस्युक तस्य था । राजन्‌ { उस लम 
दात्यकिके साय आबि हृ सैनिक उन सायो वेग न 
हद चड़ | नरे ! युद्धि ब रणदुर्गद सालक वरी 
छोडकर लवर ओर भाग निकॐ॥ १०.११ ॥ 
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त दष्ट युयुधानस्य सुता ददा महावलाः। 
महारथाः समाख्याताश्चित्रवमायुधध्वजाः ॥ १२॥ 
सम।साद मदेप्वासं भूरिथवसमाहये । 
ऊचुः सवं सुसंरब्धा यूपकेतुं मारणे ॥ १३॥ 
सात्यक्िकरे दस महाधल्टवान्‌ पुत्र थे । उनके कवचः 
आयुध ओर ध्वज समी विचित्र थे । वे स्-के-खव महारथी 
फटे जाते थे । वे युदस्य्मे यूपचिद्धित ध्वजवाठे महारथी 
भूरिभवाको देखकर उसके पास अयि ओर अस्यन्त क्रोध. 
पूर्वक उससे इस प्रकार योके-॥ १२-१३ ॥ | 
भो भोः कौरवदायाद सदास्माभिमहाबल । 
पदि युध्यख संग्रामे समस्तैः पृथगव वा ॥ १४॥ 
“महावल्ली फोरषपुत्र | आभः इत संग्रामभूमिर्म हम सब्र 
लोगोकि साय अथवा परयङ-पृथक्‌ एक एकक साय युद करो॥ 
अस्माच वा त्वं पराजित्य यशः भाप्लुहि संयुगे । 
वयं वा त्वां पराजित्य प्रीति धास्यामदे पितुः ॥ १५॥ 
ध्यातो तुम युद्धम हरमे पराजित करके यश प्राप्त करो 
अथवा म तुग्दं परास करके पिताक्री प्रसन्नता बद््येगेः | 
एवमुक्तस्तदा शरेस्तानुयाच महावलः । 
यीय्छाघी नरभेष्ठस्तान्‌ दष्टा समथस्थितान्‌ ॥ १६॥ 
त्र उन श्रूरवीरोके एसा कटनेपर अपने पराक्रमी ष्छाघा 
करनेवाखा महाबली नरश भूरिभवा उन्हं युद्धके श्ये 
उपस्थित देख उनसे इख प्रकार योला--॥ १६ ॥ 
साण्चिदं कथ्यते चीरा यद्येवं मतिरद्य घः। 
युध्यध्वं सहिता यत्ता निष्टनिष्यामि वो रणे ॥ १५॥ 
ध्वीरो { यदि पुम्शरा एेसा विचार द तो तुमच्येगेनि 
यट यदी अच्छी यात कष्टौ े। पुम सव्र लोग एक षाय 
सावधान होकर यलपूर्यक युद्ध करो । म इस्र रणभू 
तुम सव खोर्गोफो मार गिराऊंगाः ॥ १७ ॥ 
एवमुक्ता मदेण्वासास्ते बीराः क्षिप्रकारिणः । 
महता शरवपंण अभ्यधाधन्नरिदमम्‌ ॥ १८॥ 
मूरिथवाके एेसा कटनेपर शीघ्रता करमेधाठे उन महा- 
घनुर्भर वीरोनि बड़ी मारी बाण-वपां रते हए शत्ुदमन 
भूरिभवापर आक्रमण श्चिया ॥ १८ ॥ 
सोऽपराद्वे महाराज संप्रामस्तुसुखोऽभयत्‌ । 
यकस्य च बहनां च समेतानां रणाजिरे ॥ १९॥ 
महाराज | अपराहकालमे उस समराञ्गणमे एकत्र हए 
बहुत-ये वीरेषरि साय एफ वीरका मवंङर दध प्राम्भ जा 
तमेकं रथिनां भेष्टं शरेस्ते समवाकिरम्‌ । 
प्रत्रृषीव यथा मेरं लिषिचुजखदरा चप ॥ २० ॥ 
नेरेदवर 1 वे भेष वपा ग्राखमे मेसपंतपर जी ब 
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ब्रसाते ई उभी प्रकार उन सब्रने मिखकर रथि्ोमिं श्रेष्ठ 
एकमात्र भूरिभवापर बाकी वर्षा आरम्न की ॥ २० ॥ 


तेस्तु मुकताडशरान्‌ घोरान्‌ यमदण्डादानिधभान्‌। 
असम्प्राप्तानसम्ध्रान्तश्िच्छेदाद्यु महारथः ॥ २९ ॥ 
उनके छोड हुए यमदण्ड ओर वज्ज समान प्रकाशित होने- 
वाङ भयंकर बार्णोको अपने पास पर्हुचनेते पदठे ही महारथी 
भूरिभवाने धिना किसी घव्ररादटके शीघतापूर्वक काट गिराया ॥ 


तव्राद्भतमपद्याम सौमदत्तेः पराक्रमम्‌ । 
यदेको वदहुभियुंद्धे समसज्द्‌भीतवत्‌ ॥ २२॥ 

वर्ह हम सवने सोमदत्तपुत्र भूरिभवाका अद्भुत पराक्रम 
देखा । वह अश्रा होनेपर भी बहुत-से वीरोके साय निर्मीकि- 
सा युद्ध करता रहा ॥ २२॥ 


विखज्य श्रचृि तां दश्च राजन्‌ महारथाः । 
परिवायं मदावाहुं निदन्तुमुपचक्रसुः ॥ २३॥ 

राजन्‌ ! उन दश्च मदारथि्येनि वह्‌ वाणोकी वर्षां करके 
महावराह भूरिभवाको चारों ओरते प्रेरकर उसे मार डाख्नेकी 
तेयारी की ॥ २३॥ 


सौमदत्तिस्ततः क्रुद्धस्तेयां चापानि भारत । 
चिच्छेद समरे राजन्‌ युध्यमानो महारथः ॥ २४ ॥ 


भरत-वंदीनरेश ! उस समय करोधर्मे भरे हुए भूरिभवाने 
उन महारथियोके साथ युद्ध करते हए ही समरभूमिमे उनके 
धनुप कार डके ॥ २४॥ 
अथैषां छिन्नधनुपां शरैः संनतपर्थभिः। 
चिच्छेद समरे राजड्शिरांसि भरतषभ ॥ २५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इनके धनुष कट जनेपर की हुई गौर- 
वके बाणेचि भूरिभवाने उनके मस्तक भी समरभूमिनें 
काट गिरये ॥ २५ ॥ 
ते हता न्यपतन्‌ राजन्‌ चज्चभञ्चा इव द्रुमाः। 
तान्‌ दृष्ट निहतान्‌ वीरो रणे पुत्रान्‌ महावलान्‌ ॥२६॥ 
वा््णयो विनदन्‌ राजन्‌ भूरिधवसमभ्ययात्‌। 
राजन्‌ ! वे दक्षां वीर वज्ज मारे हुए इराकी भति 
रणभूमिं मरकर गिर पड़ । उन मदवदी पुर्रोको संप्रा 
मारा गया देख वीरथर सात्यकि गजना करते हुए वहं 
भूरिभवापर आक्रमण किया ॥ २६२ ॥ 
रथं रथेन समरे पीडयित्वा महावलौ ॥ २७॥ 
तावन्योन्यं हि समरे निहत्य रथवाजिनः । 
चिरथावभिवदगन्तौ समेयातां म्ारथौ ॥ २८॥ 
वे दोनों महाब्रली समराङ्गणमे अपने रयके द्वारा दूरेके 
रथको पीड़ा देने रगे । उन्दनि आपसे एक दूरके रथ 
ओर पोको नष्ट कर दिया । इस प्रकार रथष्टीन हुवे दोनों 








महारथी उछरते-कूदते हुए एक-दुसरेफा सामना करने खगे ॥ 
प्रगृहीतमहाखज्णीो तौ चर्मबरधारिणौ। 
छद्युमाते नरव्याघ्रौ युद्धाय समवस्थितौ ॥ २९॥ 
वे दोनो पुरुप हाथमे वड़ी.वड़ी तख्वारे ओर सुन्दर 
ढा स्थि युद्धके लि उद्यत होकर बड़ी शोभा पा रदेथे ॥२९॥ 
( खङ्परदारः ख्यं जश्चतुश्च परस्परम्‌ । 
पीडितौ सङ्गघाताभ्यां सवद्‌र क्तौ क्षितौ शम्‌ ॥ 
श॒श्चभाते महावीयौबुभौो समरदुजंयो । 
अखृगुक्षितस्चौङ्गो पुप्पिताविव किद्युकौ ॥ ) 
वे तल्वारोकी मारसे एक दूसरेको अत्यन्त धराय करने 
ल्म । खड्कके आघातते पीड़ित हो दोनों दी पृथ्वीपर रक्त बरहमने 
लगे | उनके सारे अङ्ग रक्तरंजित हो रदे थे । अतः वे रण-दुजय 
महापराक्रमी वीर विले दए दो पलादा-दृक्षोकी मति अत्यन्त 
सुश्योमित देने खगे ॥ 
ततः सात्यकिमभ्येत्य निख्िशवरघारिणम्‌ 1 
भीमसेनस्त्वरन्‌ राजन्‌ रथमारोपयत्‌ तदा ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर उत्तम खज्ध धारण करनेवाले सास्यकि- 
के पाल प्चकर भीमसेनने उस समय तुरंत उन्द अपने 
स्थपर विटा ल्या ॥ ३० ॥ 
तवापि तनयो राजन्‌ भूरिथवसमादये । 
आरोपयद्‌ रथं तूण पद्दयतां सवेधन्विनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
महाराज | इो प्रकार आपके पुत्र दुरयोधनने मी युद्ध- 
खलम खमस्त धनुर देखते-देखते भूरिभवाको तुरत अपने 
रथपर चदा ल्या ॥ ३१ ॥ 
तस्सिस्तथा वतमाने रणे भीष्मं महारथम्‌ । 
अयोधयन्त संरब्धाः पाण्डवा भरतपंभ ॥ ३२॥ 
भरतभेध ! उश समय क्रोधरमे भरे हु पाण्डव उस युद्धम 
महारयी भीष्मके साथ युद्ध करने स्मो ॥ ३२ ॥ 
लोहितायति चादिस्ये त्वरमाणो धनंजयः । 
पञ्चविशतिसाहसरान्‌ निजघान महारथान्‌ ॥ २३ ॥ 
जग सूयं अस्ता चटके पाख प्हुचकर खाक शेन लगे, 
उस समय अर्जुने बड़ी उतावलीके साथ वाण-वर्पा करके 
पचीस जार महारथिरयाको मार डल ॥ ३३ ॥ 
ते हि दुर्योधनादिष्रास्तदा पारथंनिवरदण । 
सम्भराप्यैव गता नाद्यं शलभा श्व पावकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ये सव-फे.सथ दुर्योधनकी आशाते अज्नशना संहार करनेके 
स्मि अगि ये । परंतु वे उस मय भगर्म गिरे हुए 
पतर्गोकरी भोति उनके पाष अति ही नए टे गये ॥ २३४॥ 
ततो मत्स्याः केश्याश्च धलुवदविदास्वाः। 
परिववरस्तदरा पाथं सदपुश्रं महारथम्‌ ॥ ३५ ॥ 


((-0. 1/(111104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


| भीष्मदधपवं ] पश्चसततिवमो स्वाय २९१ 
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| तदनन्तर घनुर्विधामें प्रचीण मत्स्य जीर केकयदेशके वीर॒ सेनाको पीछे हटा लिया | उनके वान अहुत यक गये थे ॥ ३७॥ 
अभिमन्यु आदि पुच्रेसि युक्त महारथी अजुंनको बेरकर पाण्डवानां करूणां च परस्परसमागमे । 
कोर्स युद्धके ल्यि खड़े दो गये ॥ ३५॥ ते सेने भदासंविग्ने ययतुः स्वं निवेशनम्‌ ॥ ३८॥ 
पतसिन्नेव कि तु सू्य॑ऽस्तसुपगच्छति । पाण्डवं ओर कौर्ोके पारस्परिक संपपमं दोना दी 
सबपां चेव सैन्यानां प्रमोहः समजायत ॥ ३६॥ सेना अयन्त उष्टिग्न दो उशी यीं । अतः वे अपनी- 
इसी समय सूयं अस्ताचल को चङे गये । तव आपके समस्त अपनी छावनी चदय गयी ॥ ३८ ॥ 





सेनिकोपर मो छा गया ॥ ३६ ॥ 


अवहारं . ततश्चक्रे पिता. देवय्वस्तव । 
संध्याकदडे महाराज सेन्यानां धान्तवाहनः ॥ २७ ॥ 


महाराज | तत्र आपके ताऊ देवव्रतमे संध्याके समय अपनी 


ततः खशिविरं गत्या स्यविशंस्तत्र भारत । 

पाण्डवाः संजयः साधं कुरवश्च यथायिधि ॥ ३९॥ 
भारत [तदनन्तर ख जरयोसदित पाण्डवः, भर कौरव अपने 

शिविरं जाकर वरदा विधिपू्वंक चिभाम करने लगे ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपवंणि भीप्मवधपय॑णि पञ्चमदििवसावहारे चतुःसक्चतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत भीष्मपरकै अन्तर्गत भीप्मचधपवमे चये दिवसे युद्धकी समापिविषयक चहरे! अध्याय पूरा हा ।॥७८॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके २१ शोक मिटाकर ऊुङ ४१२्गोक ह ) 





पश्ूसप्ततितमोऽध्यायः 


छठे दिनके युद्धका आरम्भ, पाण्डव तथा कोखसेनाका करमशः मकरव्युह एवं क्राश्युद् 
बनाफर युद्धमं प्रदत्त हाना 


संजय उवाच 

ते दिश्चभ्य ततो राजन्‌ सहिताः कुरुपाण्डयाः। 
व्यतोतायां तु शव्या पुनयुंद्ाय नियंयुः ॥ १ ॥ 

संजय कते ह राजन्‌ ! रातको विभराम करनेके 
अनन्तर जब वह्‌ रातत वीत गयी, तम॒ कौरव ओर पाण्डव 
पुनः युके छथि साय-साय निके ॥ १ ॥ 
तत्र शाब्दो महानासीत्‌ तव तेषां च भारत । 
युज्यतां रथमुख्यानां करप्यतां चेच दम्तिनाम्‌॥ २ ॥ 
संनह्यतां पदातीनां दयाना चव भारत । 
श्खदुन्दुभिनादश्च तमलः सयतोऽमवत्‌॥ ३ ॥ 

भारत 1 उस समय व्हा आप्कं ओर पाण्डव पक्षके 
निमि बडा कोखादल मना । यु छोग भे रथोको 
जोत रहे ये, कु लोग हाथिर्योको सुसजित करते 
र, कष्ट वैद तैनिक ओर धोद कवच बाधकर 
लाजबाज धारण कर तैयार कयि ज रदे ये। श 
ओर दुनदुभिर्योक्ी ध्वनि बे जोर-जरपे शे री थी । इन 
सका सभ्मिखित शब्द सत्र ओर गूँज उदा या ॥ २-३॥ 
ततो युधिष्ठिरे राजा शृयुन्नमभापत । 
इयं भ्यूह महावाहो मकरं शातुनारानम्‌ ॥ ४॥ 

तदनन्तर राजा युधिष्ठिरे धृष्नुश्र कदा--'महावषटे । 
तुम शनुनाक मकरव्यूहकी स | 
वद व थने रथिनां वरः ॥ ५ ॥ 
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महाराज | इुन्तीपुत्र युधिष्रिरके पश्चा कटनेषर रथिय 
भे महारथी भृण्यश्नने अपने समन्त रथिर्योको मकरय्यृषट 
चनानेक व्व्यि आशदेदौ॥ ५॥ 
शिरोऽभृद्‌ द्रुपदस्तस्य पाण्डवश्च धनंजयः । 
चश्ुपी सहदेवश्च नकुलश्च महारथः ॥ ६ ॥ 

उशके मस्तके स्थानपर राजा द्रुपद तया पाण्डुपुत्र 
अर्जुन खड हुए । मदारयी नदुख ओर पदेव नेत्रो साने 
स्थित हुए ॥ ६ ॥ 
तुण्डमाःसीन्मदाराज भीमसनो मदाव्रखः । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च राक्षसश्च घटास्कचः ॥ ७ ॥ 
सात्यकिधंमेराजश् व्यूदम्रीवां समास्थिताः । 

महाराज ! म्टाबदी भीमेन उसके मन्यौ जग खड 
हए । सुमदराकरुमार अभिमन्युः द्रीपदीके पचि प्र, रा्चस 
ररोत्छच, सात्यकि ओर घमंराज युधिष्टिर-ये उस मकरध्यूहके 
ग्रीवाभागमें सित दए ॥ ७६ ॥ 

तज्ञ विराटो वाहिनीपतिः ॥ ८ ॥ 

धृ्युञ्चेन सदितो महस्या सेनयावृतः। 

नरेश्वर ! वेनापति विराट विशाक सेनि भिरफर भृष्युन्न- 
के साथ उप व्यूहे धृढ मागमे खडे दए ॥ ८६ ॥ 
केकया भ्रातरः पञ्च वामपादय समाधितः ॥ ९ ॥ 
रेभन व्यत 
दश्िणं पश्षमाभित्य स्थित गयूम्य रक्षणे ॥ १०॥ 








२९३२ 


आमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








पोच भाई केकयराजकुमार उनके वामपाद्वमे खड़े थे । 
नरभेष्ठ धृष्टकेतु ओर पराक्रमी चेकरितान- ये व्यृकके दाहिने 
भागम सित होकर उसकी रक्षा करते थे ॥ ९-१० ॥ 
पादयोस्तु महाराज स्थितः धीमान्‌ महारथः । 
कुन्तिभोजः शतानीक! महत्या सेनया घृतः ॥ ११॥ 

महाराज | उसके दोनों पेरोकी जगह महारथी भीमान्‌ 
कुन्तिभोज ओर विशा सेनासदित शतानीक खडे थे ॥१९१॥ 
शिखण्डी तु महेष्वासः सोमकैः संवृतो वी! 
इरावांश्च ततः पुच्छे मकरस्य व्यवस्थितौ ॥ १२॥ 


 सोमकोसे धिरा हुआ महाधनुर्धर दिखण्डी ओर बर्वान्‌ 


इरावान्‌- ये दोनों उस मकरबव्यूहुके पुच्छभाशम खड़े थे ॥ 
पवमेतं मदाब्यृष्ं भ्यूहय मारत पाण्डवाः । 


सूयांद्ये मदाराज्ञ पुनयुंद्धाय दंदिताः ॥ १३॥ 
महाराज । भरतनन्दन { इस प्रकार उस महान्‌ मकर्‌- 
व्यूहृकी रचना करके पाण्डव कवच बोधकर सूर्यादयके समय 


पुनः युद्धके स्थि तेयार्‌ द्ये गये ॥ १३॥ 
कोरवानभ्ययुस्तुणं दस्त्यश्वरथपत्तिमिः । 
समुचदतेर््वजेदखबेः शाखेश्च विमलैः दितेः ॥ १४॥ 
ऊँची-ऊंची ध्वजार्ओ, छां तथा चमक्रीले ओर तीखे 
अख्र-दशखपि युक्त हाथी, धोड़े रथ ओर पैदल सेनिर्कोकी 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ पाण्ड्वोनि कौरर्वोपर शीधतापूरवंक 
आक्रमण किया ॥ १४ ॥ 
व्यूढे दरा तु तत्‌ सेन्यं पिता देवव्रतस्तव । 
क्रौञ्चेन महता राजन्‌ प्रत्यव्यूहत वाहिनीम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ | तवर आपके ताऊ देवव्रतने पाण्डर्वोका वह्‌ 
यह देखकर उसके मुकाविलेमे अपनी सेनाको महान्‌ कौश 
वयूहके रूपमे संगटित्त क्रिया ॥ १५ ॥ 
तस्य तुण्डे महेष्वासो भारद्वाजो उ्यरोचत । 
अश्वत्थामा शृपद्चेव चश्चुरासीन्नरेश्वर ॥ १६॥ 
उसरी चचक स्थानम महाधनुरध॑र द्रोणाचार्यं सुशोभित 
हु । नरेश्वर ! अश्वस्यामा ओर छृपाचायं नेत्रोके खाने 
खद हुए ॥ १६॥ 
छृतवमौ तु सहितः काम्बोजवरवाह्िकैः । 
शिरस्यासीन्नरथे्ठः थेष्ठः सवधटुप्मताम्‌ ॥ १७॥ 
काम्बोज ओर धाहिकदेशके उत्तम सनिककि साथ समसन 
घनुधरोमि भ्ठ नरप्रवर कृतवमां व्यूहके शिरोभागमं स्थित दए 
ग्रीवायां श्चरसेनश्च तच पुत्रश्च मारिष । 
दुर्योधनो महाराज राजभिवेहुभिन्रंतः ॥ १८॥ 
आयं ! महाराज ! राजा श्चरसेन तथा आपका पुत्र 


ुर्योधन-ये दोनों बहुत-ते राजाअकि साय प्रौशचवयूहके 
ओीवाभागमें सित हुए ॥ १८ ॥ 
प्राग्ज्योतिपस्तु सहितो मद्रसौचीरकेकयेः । 


उरस्यभूल्नरथेष्ठ महत्या सेनया चूतः ॥ १९ ॥ 


नरभ | मद्रः सौवीर ओर केकय योद्धा्कि साय 
विशाल सेनाते धिरे हुए प्राग्ज्योतिप्रपुरके राजा भगदत्त उश्च 
वयूहके वक्षःस्थले सित हए ॥ १९ ॥ 
खसखेनया च सहितः सुरामा पस्थलाधिपः। 
वामपक्चं समाभित्य दृरितः समवस्थितः ॥ २०॥ 


प्रसखलाधिपति (-त्रिगर्तराज ) सुद्यमां कवच धारण करके 
अपनी सेनाके साथ व्यूहे वाम-पक्षका आभ्य केकर खड े॥ 


ठुपाया यबनादचेव दाकाश्च सह चूद्पेः। 
दक्षिणं पक्षमाधित्य स्थिता व्यूहस्य भारत ॥ २१॥ 
भारत ! तुषार, यवनः दाक ओर चूचुपदेशके सेनिक 
वयूहके दादिने पक्चका आश्य लेकर खित हए ॥ २१॥ 
श्रुतायुश्च शतायुश्च सौमदत्तिश्च मारिष । 
व्यूहस्य जघने तस्थू. रक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
मारिष ! श्रुतायुः शतायु तथा सोमदन्तकुमार भूरिभवा- 
ये परस्पर एक दुसरेकी रक्षा करते हुए व्यूदके जघनप्रदेशमे 
खित हए ॥ २२ ॥ 
ततो युद्धाय संजग्मुः पाण्डवाः कौरवेः सह । 
खूयांदये महाराज ततो युद्धमभून्महत्‌ ॥ २३॥ 
महाराज ¡ तसश्वात्‌ सूर्योदय-कालमे पाण्डर्वेनि कौरवक ‹ 
साथ युद्धके लि उनकी सेनापर आक्रमण किया; फिर तो 
बरदा भरकर युद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ २३ ॥ 
रतीयू रथिनो नागा नागांश्च रथिनो ययुः । 
हयारोहान्‌ रथारोदा रथिनश्चापि सादिनः ॥ २४॥ 
रथिरयोकी ओर हाथी ओर हाथिर्योकी ओर रथी वदे । 
धुडसवारोपर रयारोही तथा रथारोषटयोपर घुडसवार चद्‌ आये॥ 
सादिनश्च हयान्‌ राजन्‌ रथिनश्च महारणे । 
हस्त्यारोहान्‌ हयायेहा रथिनः सादिनस्तथा ॥ २५॥ 
राजन्‌ | उस महायुद्धमे श्ुडसवार योद्धा भुडख्वारों तथा 
रथिर्योपर भी चद्‌ दौड़े । इवी रकार अश्वारोही शाथीसवारो 
तया रथिर्योपर भी टट पड़े ॥ २५ ॥ 
रथिनः पत्तिभिः साधं सादिनश्चापि पत्तिभिः। 
अन्योन्यं समरे राजन्‌ भत्यधावन्नमर्धिताः ॥ २६॥ 
रथी ओर धुङसवार दोना ही पैदल सेनार्भोगृ.आक्रमण 
करने खगे । राजन्‌. ! एस प्रकार अमर्पम भरे हुए ये समस्त 
सैनिकं एकं दूसरेपर धावा करने लगे ॥ २६ ॥ 
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भीमसेनाज्ुनयमेग्ा चन्यैमंहाग्थैः। 
शुद्यभे पाण्डवी सेना नक्षत्रैरिव शर्वरी ॥ २७॥ 
भीमसेनः, अज्जुन, नकुलः सहदेव तथा अन्य महारथिरयोसि 
सुरक्षित हृदं पाण्डव-सेना नक्षत्रोसि रात्रिकी भति सुरोमित 
हो रदी थी ॥ २७॥ 
तथा भीष्मर्‌पद्रोणश्चस्यदुर्याधनादिभिः । 
तवापि च यभौ सेना ्रदर्यारिव संदरता ॥ २८॥ 
इसी प्रकार भीप्मकपाचार्यःद्रोणाचार्य, राल्य ओर दुर्योधन 
आदिखे धिरी हुईं आपकी सेना ग्रहोसे आकराराकी भौति 
शोभा पारही थी ॥ २८ ॥ 
भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं दष्टा पराक्रमी । 
अभ्ययाज्वनेरदयेभीरद्वाजस्य वाहिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
पराक्रमी कुन्तीकरुमार मीमठेनने द्रोणाचार्यको देखकर 
वेगशाली अश्वोद्वारा द्रोणकी सेनापर धावा किया ॥ २९ ॥ 
द्रोणस्तु समरे क्रुद्धो भीमं नवभिरायसेः। 
विष्याध समरन्छाघी ममोण्युदिदय वीयंवान्‌ ॥३०॥ 
युद्ध स्ह रखनेवाञे पराक्रमी द्रोणाचायने रणभूमिमे 
ङुपितष्ो भीमक म्म॑स्थानोको रेके नौ वाणो घायङ कर दिया। 
दद्वाहतस्ततो भीमो भार्दाजस्य संयुगे । 
सारथि प्रेषयामास यमस्य सदनं प्रति ॥ ३१॥ 
तवर युद्धम द्रोणाचार्यके द्वारा अत्यन्त आदत होकर 
भीमसेने उनके सारथिको यमलोक भेज दिया ॥ ३१ ॥ 
स संगृह्य खयं वाहान्‌ भास्दाजः प्रतापवान्‌। 
व्यधमव्‌ पाण्डवीं सेनां तूखरादिमिवानलः ॥ ३२॥ 
तव प्रतापी द्रोणाचायं खयं ही घोड़की बागडोर सैमाठते 


हृष्ट पाण्डव-सेनाक्रा उषी प्रकार संहार करने त्वे, जते आग 

सर्के ठेरको भस कर डाठ्ती दै ॥ ३२ ॥ 

ते वध्यमाना द्रोणेन भीष्मेण च नरोत्तमाः। 

खञ्जयाः केकयैः सार्धं पटायनपराऽभवन्‌ ॥ ३३ ॥ 
ये नरभ संजय ओर केकय द्रोणाचायं तथा भीष्मकी 

मार खाकर रणभूमिसे भागने लगे ॥ ३३ ॥ 

तथेव तावकं सैन्यं भीमाज्ुनपरिश्चतम्‌ । 

मुह्यते तत्र॒ तत्रैव समदेव वराङ्गना ॥ ३४ ॥ 
इसी पकार मीम ओर अञ्चनके बा्णेचि क्षत.विक्षत हुं 

आपकी सेना मतवाद्दी ली की भोति जरत मूर्छित शने छगी॥ 


अभिद्येतां ततो व्यु तस्मिन्‌ वौरवरक्षये । 
आसीद्‌ व्यतिकरो घोरस्तव तेयां च भारत ॥ ३५॥ 
भारत ! ब्रडे-बड़े वीरोकरा संहार करनेवाले उस युद्धे 
दोनों सेनाभकि व्यूह टट गये ओर आपके तया पाण्ठवकरि 
सनिक्रोका मयंकर सम्मिभरण दो गया ॥ ६५ ॥ 
तद्रद्धतमपदयाम तावक्रानां परैः सह । 
एकायनगताः सर्वे यदयुष्यन्त भारत ॥ ३६ ॥ 
भरतनन्दन !{ दमने आपके परत्राका दाध्रुअकि साथ 
अद्भुत पराक्रम देखा था । ये सच-के-सप एक पंक खड़े 
होकर युद्ध कर रट थे ॥ ३६॥ 
प्रतिसंवायं चास्राणि तेऽन्योन्यस्य विशाम्पते । 
युयुधुः पाण्डवादचंव कारवाश्च महायलाः ॥ ३७ ॥ 
प्रजानाथ ! महाव्रली कौरव तथा पाण्डव एक वृसरेके अल्ञ- 
दाख कना निवारण करते हुए जश्च रदे थे ॥ ३७॥ 


. इति श्रीमहाभारते मीप्मपव॑णि भोप्मवधपर्व॑णि पष्टदिवसयुद्धारम्भे पव्चसपततितमोऽप्यायः ॥ ७५ ॥ 
इ प्रकार भीमहामारत मौप्मपके अन्तमैत भीपमवधपरवमे ठे दिनके मुद्ध आरम्भब्रिषयक पव्वहत्तरम $ध्याय पूरा इुमा॥७५॥ 


"द्र, ~ रोति 
षटूसप्ततितमोऽध्यायः 
धृतराटकी चिन्ता 
हृटमसमाकमत्यन्तमभिकामं च नः सदा। 
रतरा उवाच मम्यसनोपेतं पुरस्त्‌ दयिकरमम्‌ ॥ २ ॥ 


६ सेन्यमेवं वदुविधं पुरा। 
सष वयाया चैव संजय ॥ १॥ 

बोदे- संजय ! इव प्रकार हमारी सेना 
अनि गुणि सम्पन्न ई । अनेक अङ्खावि युक्त ओर अनेक 
प्रकारे संगदित ६ तथा शाज्ञी विधि उवकी श्यूदस्वना 
की गयी ट । अतः वह अमो ( विजय पनिमे विष्ट न 


होनेवाढी ) दे ॥ १ ॥ 
मम ० २--३" १६ 


हमारी यद वेना इमलोगोपर छदा परषत्र ओर अनुरक्त 
रहनेवाली ६ । मारे प्रति सवदा बिनीतभाव रखती आयी 
1 यह किसी भी व्यननमे नश कशी १। पू॑काञमे इका 
पराक्रम देखा जा चुका ६॥ २॥ 
नातिधृदधमयालं च न शं न च पीबरम्‌। 
लघुवरच्ायतव्रायं  सारयोधमनामयम्‌ ॥ ३॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








ह्मे न कोर अत्यन्त वृद हे, न बाखक है, न अत्यन्त 
दूबत्म है ओर न अत्यन्त मोटा ही दै । इसमे शीघ्र कार्य 
करनेवके, प्रायः ऊँचे कदके रोग ई । इस सेनाका प्रस्येक 
सैनिक सारवान्‌ योद्धा ओर नीरोग ३॥ ३॥ 


आ्तसनाहशल्रं च यहुश्चस्नपरिग्रहम्‌ । 
असियुद्धे नियुद्धे च गदायुद्धे च कोविदम्‌ ॥ ४ ॥ 
यह सवने कवन एवं अल्-शखर धारण कर रक्ला दै | 
अनेक प्रकारे बहुसंख्यक शखरा संग्रह किया गया ६ । 
यर्हका एक-एक योद्धा खङ्भयुद्धः मल्लयुद्ध ओर गदायुद्ध- 
मे फुशर हे ॥ ४ ॥ 
प्रासरितोमरेप्वाजौ परिघेष्वायसेषु च । 
भिन्दिपाटेषु शक्तीषु मुखेषु च सवश्शः ॥ ५ ॥ 
कम्पनेषु च चपिपु कणपेषु च सवंशः। 
ह्षेपणीयेयु चिषरेयु सुष्ियुदधेषु च क्षमम्‌ ॥ ६ ॥ 
ये सैनिक प्रा, ऋष्टि, तोमर, छोहमय परिघः भिन्दि- 
पाठः दाक्ति, मुस? कम्पनः चाप तथा कणप आदि दूसरो- 
पर चलाने योग्य विचित्र अखका युद्धम प्रयोग करनेकी 
कलाम कुशल तथा मुटयुद्धमे भी सव प्रकारसे समर्थं है ५-६ 
अपरोक्षं च विद्यासु व्यायामे च कृतश्चमम्‌। 
शख्जग्रहणवियास सवो परिनिष्ठितम्‌ ॥.७ ॥ 
हमारी इख सेनाको धनु्वेदफा प्रत्यश्च अनुभव प्राप्त है। 
इसके सैनिकृनि व्यायाम ८ अल्न-दल्रोके अभ्यास ) मे मी 
अधिक परिभम किया । ये शल्ग्रहणसे सम्बन्ध रखनेवाली 
समी विध्यामि पारंगत द ॥ ७ ॥ 
आरोहे पयंवस्कन्दे सरणे सान्तर्ते । 
सम्यक्‌ प्रहरणे याने उ्यपयाने च कोविदम्‌ ॥ ८ ॥ 
ये हाथी घोडे आदि सवारिर्योपर चुने, उतरने, आगे 
बद्ने, बीचमे ही कूद पड़ने; अच्छी तरह प्रहार करनेः 
चदं करने ओर पीछे दटनेमे मी प्रवीण ३॥ ८ ॥ 
नागाश्वरथयानेपु यदुशः सुपरीक्षितम्‌ । 
परीक्ष्य च यथान्यायं वतनेनोपपादितम्‌ ॥ ९ ॥ 
हाथी, घोडे रथ आदिकी सवारि्योद्रारा रणयात्रा 
करने इस सेनाकी अनेक प्रकार परीश्वा की जा चुकी है। 
परीक्षा करके प्रत्येक सेनिकको उसकी योग्यताके अनुकूल 
यथोचित वेतन दे दिया गया 2 ॥ ९ ॥ 
न गोष्ट.था नोपकारेण न च वन्धुनिमित्ततः। 
न॒ सौहदवटेवौपि नाकुटीनपरिग्रदैः ॥ १० ॥ 
इनर्मेसे फिशीको मिघ्रंकी गोते लाकर; सामान्य 
उपकार करके, भारई-बन्धु होनेके कारणः सीहार्दवशच अथवा 
बढप्रथोग करके सेनामे सभ्मिङत नदीं किया गया ३ । जो 


छुखीन नदीं ट, एेसे ल्र्गोका भी इस सेनाम संग्रह 
नदीं हभ १॥ १०॥ 
सखद्धजनमायं च तुष्टसम्बन्धिवान्धचम्‌ 
छृतोपकारभूयिष्ठं यश्चखि च॒ मनखि च ॥ ११॥ 
हमारी सेनाम जो खोग दैः वे सव समृद्धिशाली ओर शरेष्ठ 
६ । उनके सगे-सम्बन्धी, भाई-बन्धु भी संतु ह । इन सब- 
पर हमारी ओरसे विष उपकार क्रिया गया ३ । ये सभी 
यशस्वी ओर मनखी ६ ॥ ११॥ 


स्वजनैस्तु नरे्ुख्य्वहुयो दणएटकर्मभिः । 


लोकपालोपमैस्तात पाटितं खोकविश्ुतम्‌ ॥ १२॥ 


तात | जिनके कार्यं ओर व्यवह।रको करई बार देखा गया दै, 
एते मुख्य-मुख्य सखजनोद्रारा, जो ोकपालके समान पराक्रमी 
६ इस सेनाकरा पान-पोपण होता है । यह सम्पूणं जगत्‌ 
विख्यात दै ॥ १२ ॥ 
वहुभि; क्षधरियेगं्तं पृथिव्यां लोश्चसम्मतैः । 
अस्मानभिगतेः कामात्‌ सवैः सपदालुभैः ॥ ११९॥ 

जो अपनी वीरताके स्यि भूमण्डल विख्यात तथा 
लोकम सम्मानित ई, रेखे बहुत-ते क्षत्रिय अपनी इच्छसे ही 
सेना ओर सेवकरोके साथ हमारे पास आये ई उनके द्वारा 
यह कोौरवसेना सुरक्षित र ॥ १३ ॥ | 
महोदधिमिवापूणैमापगाभिः समन्ततः 1 

4 [] 34 {~ 1 
अपक्षः पक्षिसंकाशे रथेनागैश्च संवतम्‌ ॥ १४॥ 


हमारी यद सेना महासागरफे समान सव॒ ओरसे परि- 
पूणं है । इसमे विना पंखके ही पक्षियेकरि समान तीव्र गतिसे 
चठनेवले रथ ओर हाथी इस प्रकार आकर मिते ै, जेते 
समुद्रम सत्र ओरसे नदिर्यौ आकर गिरती ई ॥ १४॥ 


नानायोध्जल भीमं वाहनोर्मितरद्गिणम्‌ । 
क्षपण्यसिगदाशक्रिदारपाससखमाकुलम्‌ ॥ १५॥ 


नाना प्रकारके योद्धा ही इस सैन्यसागरे जल ई 
वाहन ही उत्तमे उरती हुईं छोरी-बड़ी तरंगे ६। इसे 
क्षेपणी, खङ्गः गदा, दक्तिः बाण ओर प्राप्त आदि अल्न-शखर 
जर-जन्तुभकि समान भरे पड़ द ॥ १५ ॥ 


ध्वज्ञभूषणसम्बाधं  रल्रपटसुसंचितम्‌ । 
परिधावद्धिरद्वैश्च वायुवेगविकभ्पितम्‌ ॥ १६॥ 


अपारमिव गजेन्तं सागरप्रतिमं महत्‌ । 


ध्वज ओर आभूषणेसि भरी हुईं यद ॒सेना रत्नजटित 
पताकाञंसि ध्यात है । दोढते हुए घोड़े जो इत ॒सेनाका 
चश्च होना रैः बी वायुवेगसे इख समुद्रका कम्पन दै । 
सागरसददा यह विशार सेना देखने अपार दै ओर निरन्तर 
गज॑न करती रदती ३ ॥ १६६ ॥ 
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द्ोणमीप्म्राभिसंगु्ं गां च छतवमेणा ॥ २७ ॥ 


छृपदुःशासनाभ्यां च जयद्रथमुखेस्तथा । 
भगदत्तविकरणौभ्यां द्रौणिसौबद्टयाहिकैः ॥ १८ ॥ 
गुं परवीरेखकैश्च सारबद्धि्मंदात्मभिः। 
यदहन्यत संग्रमे दैवमत्र पुरातनम्‌ ॥ १९॥ 
द्रोणाचार्य, भीष्मः कृतवर्मा, कृपाचार्यः दुःशासन, 
जयद्रथः भगदत्तः विकरणे, अद्वत्थामाः शकुनि तया बाहिर 
आदि प्रमुख वीरो तथा अन्य शक्तिशाली महामनस व्यर्गा- 
दारा मेरी सेना सद! सुरक्षित रहती ६ । सी सेना म्‌। यदि 
सम्राम्मे मारी गयी तो इसमे हमलोर्गोका पुरातन प्रारब्ध 
ही कारण दै ॥ १७-१९॥ 
नैतादृशं समुद्योगं दण्वन्तो हि माचुषाः। 
च्ूपयो चा महाभागाः पुराण! भुवि संजय ॥ २० ॥ 
संजय ¡ इस भूतट्यपर इतनी बड़ी सेनाका.जमाव मनुष्येनि 
कभी नदीं देखा दोगा अथवा प्राचीन महाभाग ऋषि्येनि 
भी नीं देखा शोगा ॥ २० ॥ 
इदशोऽपि बङौघस्तु संयुक्तः शखसम्पदा ॥ 
वथ्यते यत्र संग्रामे किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ २१ ॥ 
इतना बडका सैन्यसभुदाय शस्नपम्पत्तिते संयुक्त होनेपर 
भी यदि संग्राममे विनष्ट हो रहा दै तो इसमे भाग्यके सिवा 
ओर क्या कारण हो सकता ह १॥ २९१ ॥ 
विपरीतमिदं सबं भ्रतिभाति हि संजय । 
यत्रेदशं यलं घोरं पाण्डवान्नातरद्‌ रणे ॥ २२॥ 








संजय | यट सव कुछ मुशे विपरीत जान पड़ता ह किं 
ठेसा मयंकर मैन्यसमूह भी वद युदधमे पाण्डवेति पार नदीं 
पासका॥ २२॥ 
पाण्डवाथाय नियतं देवास्तत्र समागताः । 
युध्यन्ते मामकं सेन्यं यथावध्यत संजय ॥ २३ ॥ 
संजय | निश्चय ठी पाण्डवोके छि देवता आकर मेरी 
सेनाके साथ युद्ध करते ऽ तभी तो वद प्रतिदिन मारी 
जा रदी दै ॥ २३॥ 
उक्तो हि बिदुरेणादं हितं पथ्यं च नित्यशः । 
न च जग्राह तन्मन्द्‌ः पुत्रो दुयोधनो मम ॥ २७॥ 
तस्य मन्ये मतिः पूर्वं सवश्रस्य महात्मनः । 
आसीद्‌ यथागतं तात येन द्टमिदं पुरा ॥ २५॥ 
विदुरे निस्य ही दित भीर व्प्रभकी धातं बतार्यी; परतु 
मेरे मूख पुत्र दुर्योधनने नदौ माना । तात ! मं समञ्चता हूं 
मदारमा विवुर सर्वश 8 । इसीदिगे पदन ही उनी बुदधिमे 
ये सव्र वाते आ गयी थीं । आज जो कुछ प्रास्त हुभा दैः 
यद्‌ पदे टी उनकी दष्टिमि आ गया या॥ २४२५ ॥ 
अथवा भाग्यमेधं दि संजयेतेन स्था । 
पुरा धाघ्रा यथा खं तत्‌ तथा नैतदन्यथा ॥ २६॥ 
संजय | भथवायह सत्र प्रकारणे एसा टी दहोनेवालां 
या । विधाताने जो पर्टेवे रच रक्खा , वष्ट उषी सूपर्मे 
होता ३, उसे कोई बदर नीं सकता ॥ २६ ॥ 


इति शमह भारते भीष्मपवंणि भोप्मवघपरवंणि एतराष्रचिन्तायां पईसक्ततितमोऽष्यायः ॥ ७६ ॥ 
इस प्रदर ीमहयमार भोप्मपके अन्तर्मत भो्मथथपर्वमे धृतरष्को चिम्तादिष्यक दितौ अप्पा पृर{ हुभा ॥ ७६ ॥ 





ससपततितमोऽध्यायः 
भीमसेन, शटम्न तथा द्रोणाचायेका पराक्रम 


संजय उवाच 
आत्मदोषात्‌ त्वया राजन्‌ प्रातं व्यसनमीद शम्‌ । 
न हि दुय धनस्तानि पदयते भरतषभ ॥ १ ॥ 
यानि त्वं दवान्‌ राजन्‌ धूमं संकरकारिते । 
तव दोधात्‌ पुरा दृत्तं चतमेव विशाम्पते ॥ २ ॥ 


९५ 


तया आपके शौ दोपे आज पाण्डवेकि षाय युद्ध 
आरम्भ हभ । आपने खयं टी जो पाप या दै, उका ~ 
फल आज आपदही भोग रदे ६॥ ३॥ 
आत्ममैव छतं कम॑ आत्मनेवोपयुज्यते ! 
इह च प्रेत्य वा राजंस्त्वया प्राप्तं यथातथम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! इदलोक अयवा परख्योकमे अपने रिय हुए 


बर प्रात किया द । भरतपरेढ {जिन घमं ओर अधर्मे कर्म॑का फल अपने आपको म र पड़ता दै; अत्तः आप- 
व उलन्न दोपोको आप देखते थे, उद दर्ोषन को जेठेका तेषा स ॥ नस 
नी देख सका था । प्रजानाव | आपके अपराघते दी पठ वा मरे नराधिप॥ ५॥ 
ययुतक्रीड़ाकी षटना घटी थी ॥ १-२॥ 6 रदन्‌ १ नेर ! ९8 मदान्‌ टस पकर विरता 
तच दोषेण युद्ध स ॥ ३ ॥ पूर्वक युद्धका यथावत्‌ बरृतान्त भसा भ बता रद। (4 सुनिये ॥ 
त्वमेवा्य फलः युङ्श्ष € ` `` 
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२९२६ 


भीमसेनः खुनिरितेर्वाणेर्भिच्वा महाचमूम्‌ । 
आससाद ततो वीरः सवोन्‌ दुयोधनाचुजान्‌॥ ६ ॥ 

वीर भीमतेनने तीले बाणेकि आपकी विशाक सेनाको 
विदीणं करके दुर्योधनके सभी भार्योपर आक्रमण किया ।६। 
दुभ्चासनं दुर्विष दुःखदं दुमंदं जयम्‌ । 
जयत्सेनं चिकण च चि्रसेनं सुद श्चेनम्‌ ॥ ७ ॥ 
चारुचित्रं सुवमोणं दुष्कणं कणेमेव वच । 
पताश्चान्यांश्च खुबहन्‌ समीपस्थान्‌ महारथान्‌ ८ ॥ 
घातराटान्‌ खुसंक्रद्धान्‌ दषा भीमो महार थः। 
भीष्मेण समरे गुप्तां प्रविवेश महाचमूम्‌ ॥ ९ ॥ 

दुःशासनः दुर्विषह, दुःसह, दुमंदः जयः, जयत्सेन, 
विकर्णं, चित्रसेन, सुदानः चादव्ित्रः सुवर्मा दुष्कणं तथा 
कर्णं-ये तथा ओर भी बहुत-ते आपके जो महारथी पुत्र समीप 
खद थे, उन्दं कुपित देखकर महारथी मीमसेनने समरभूमि 
मे भीष्मके द्वारा सुरश्चित विशा कौरवसेनामे प्रवेश्च किया ।७-९। 
अथालोक्य प्रविष्टं तमृुस्ते सवं पव तु । 
जीवग्राहं निगृह्ठीमो वयमेनं नराधिपाः ॥ १०॥ 

भीमखेनको सेनाके भीतर प्रविष्ट हुआ देख उन सव 
नरेशनि आपसे कदा कि हमखोग इन्दं जीवित दही पकड़ 
कर बंदी बना छं ॥ १०॥ 


स तैः परिवृतः पाथां श्रातृभिः कृतनिश्चयैः । 
प्रजासंहरणे सूयः क्रूरेरिव महाप्रदैः ॥ ११ ॥ 

सा निश्चय करके उन सब्र भादइयेनि कुन्तीकुमार भीमसेन- 
को घेर छिया, मानो प्रजाके संहारकाल्दमे सूयदेवको बदे-बदे 
रूर अहनि धेर रक्खा ्ो ॥ १२१ ॥ 


सम्प्राप्य मथ्यं सैन्यस्य न भीःपाण्डवमाविशात्‌। 

यथा देवाड्रे युद्धे मदेन्द्रं राप्य दानवान्‌ ॥ १२॥ 
कौरवयेनाके भीतर पर्हच जानेपर भी पाण्डुनन्दन भीम- 

सेनको तनिक भी भय नहीं भाः जेते देवासुरसंग्रामे 

दानर्बोकी सेनाम धुश्नेपर देवराज इन्द्रको भयका स्पदां 

नही शेता ६ ॥ १२॥ 

ततः दातसहस्राणि रथिनां सवंशः प्रभो । 

उद्यतानि शारेस्तीबेस्तमेकं परिवविरे ॥ १३॥ 
प्रमो | तदनन्तर एकमात्र भीमवेनको उनपर तीव्र 

बार्णोकी वर्षा करते हुए सेकड़-दजारों रथि्ेनि युद्धके छ 

उद्यत होकर सथ ओरवे प्रर छया ॥ १३॥ 

ख तेषां प्रवरान्‌ योधान्‌ दस्त्यश्वरथसादिनः। 

जघान समरे श्रो धातंराष्ानचिन्तयन्‌ ॥ २४॥ 
दयूरवीर भीमसेन आपके पूर््रोकी तनिक भी परवा न करते 

दुष्ट शायीः धोद एवं रथपर बैठकर युद्ध करनेवाे कौरवं 


भ्ीमष्टाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 





मि 





के मुख्य-मुख्य योद्धाभको समरभूम्म मारने लये ॥ १४॥ 
तेषां व्यवसितं चात्वा भीमसेनो जिघृक्षताम्‌ । 
समस्तानां वधे राजन्‌ मति चक्र महामनाः ॥ १५॥ 
राजन्‌ [ उन्दं कैद करनेकी इच्छाव क्षत्रियोकि उस 
निश्चयको जानकर महामना भीमसेनने उन सवके वका 
विचार कर ल्या ॥ १५॥ 
ततो र्थं समुत्खञ्य गदामादाय पाण्डवः । 
जघान धातेराष्ाणां तं बोधं महाणवम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर पाण्डुनन्दन भीमसेन दाथमे गदा के 
रथकरो त्यागकरर उत विशा सेनाम घुनक्रर उम महा- 
सागरतुख्य तैन्य्मुदायका विनाश करने ल्मे ॥ १६ ॥ 


( गद्या भीमसेनेन ताडिता वारणोत्तमाः। 
भिन्नद्कम्भा महाकाया भिन्नपृष्ठास्तथैव च ॥ 
भिन्नगाच्ाः सहारोहाः रोरते पवता इव । 
भीमसेनकी गदाके आघातसे बड़े-बड़े विशाखकाय 
गजराजकि कुम्मसखल फट गये पृष्ठभाग विदीणं हो गये तथा 
उनका एक-एक अङ्ग चछिन्न-भिन्न हो गया ओर उसी 
अवस्थामे वे सवारोसदित धराश्चायी हो गये, मानो पव॑त ढद 
गये ह ॥ 
रथाश्च भञ्चस्तिरश्यः सयोधाः शतशो रणे ॥ 
अश्वाश्च सादिनश्चैव पदातैः सदह भारत । 
भारत ! उन्द्नि उस रणक्षे्रमे सेकड़ों र्थोको उनके 
सवार्योसदित तिल-तिक करके तोड़ डाला । षोड, धुडसवारों 
तथा पेदल्छंकी भी घजिर्यौ उड़ा दीं ॥ 
तत्राद्धतमपदयाम भीमसेनस्य विक्रमम्‌ ॥ 
यदेकः समरे राजन्‌ वहुभिः समयोधयत्‌ । 
अन्तकाले रजाः सवो द्ण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ) 
राजन्‌ [ उस युद्धं हमखोगेनि मीमसेनका अद्भुत 
पराक्रम देखा, जैसे परख्यकाल्मे यमराज हाथमे दण्ड लिये 
समस्त प्रजाका संहार करते है, उी प्रकार ये अकेके आपके 
बहुसंख्यक योद्धाअकि साथ युद्ध कर रदे थे ॥ 
भीमसेने प्रविष्टे तु धृण्युम्नोऽपि पार्पतः। 
दरोणमुर्खज्य तरसा प्रययौ यश्च सौवलः ॥ १७॥ 
मीमसेनके कौरवसेनामे प्रवेशच करनेपर द्रुपदकुमार 
धृष्टद्युम्न भी द्रोणाचार्यंको छोडकर चड़ वेगसे उस स्यानपर 
गये, जहां शुनि युद्ध कर रदा या ॥ १७॥ 
निवाय महतीं सेनां तावकानां नरधंभः। 
आससाद रथं शल्यं भीमसेनस्य संयुगे ॥ १८॥ 
बहौ आपकी विशा तेनाको आगे बदनेते रोककर 
नरभरेषठ धृष्टयुम्न युद्धस्थले भीमसेनके सूने रथके पाव 
जा पहुचे ॥ १८ ॥ 
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दष विदो समरे भीमसेनस्य सारथिम्‌। 
धृण्दयुम्नो महाराज दुर्मना गतचेतनः ॥ १९॥ 
महाराज] भीमसेनके सारथि विशोकको समरभूमि अक्ल 
खड़ा देख शृष्टुम्न मन-दी.मन बहुत दुखी ओर अचेत 
हो गये ॥ १९॥ 
अपृच्छद्‌ वष्पसंखद्धो निःश्वसन्‌ वाचमीरयन्‌ 1 
मम प्राणैः प्रियतमः क भीम इति दुःखितः ॥ २० ॥ 
बे छषरी सौँस खीचते ओर आंसु बाते हप गद्रदक्रण्ट- 
से पञ्ने उगे-'विशोक ¡ मेर परा्णोसे भी अधिक प्यारे भीम- 
सेन कष ई ११ इतना कदते-कषते बरे यहुत दुखी दो गमे ॥२०॥ 
विश्ोकस्तसुचाचेवं शूष्युग्नं रताः । 
संस्थाप्य मामिह वली पाण्डवेयः पराक्रमी ॥ २१॥ 
प्रविष्टो धार्वरा्ाणामेतद्‌ बरमदाणेवम्‌ । 
तग्र विशोके हाय जोड़कर धृष्चुम्नसे कहा-्रमो | 
पराक्रमी ओर यल्वान्‌ पाण्डुनन्दन मुञ्चे यदीं खड़ा करके 
कौरनेकि इस सैन्यसागरमे घुस गये ६ ॥ २१२ ॥ 
मासुकत्वा पुखपव्याघ्नः प्रीतियुक्तमिदं वचः ॥ २२॥ 
प्रतिपाखय मां सूत नियम्याभ्वान्‌ सुहतेकम्‌ । 
यावदरेतान्‌ निहन्म्यद्य य इमे मद्वधोद्यताः ॥ २३॥ 
८जाते समय पुखपर्धिह भीमसेने मुयसे प्रमपू्वंक यष 
बात कही कि सूत | तुम दो घड़ीतक इन धोाफो रोककर 
य मेरी परतीश्चा करो । जग्रतक किये जो लोग मेरा वध 
कुरनेके लिय उत ४ इन्दं अमी मार न डा ॥२२२३॥ 
ततो दष्रा प्रधावन्तं गवास महायलम्‌ । 
सर्वेषामेव सैन्यानां संहः समजायत ॥ २५ ॥ 
(तदनन्तर गदा हाथमे स्वि महाबली मीमसेनको धावा 
करते देख समसत सेनिकोकि रोगे खड़े हो गये ॥ २४॥ 
तसन्‌ चुतुसुले युद्धे यतमाने भयानके । 
मित्वा राजन्‌ महाभ्यूदं प्रविवेा वृकोदरः ॥ २५॥ 
ध्राजन्‌ 1 उ भर्यंकर एलं तुभुल युद्धम मीमेनने 
इस महाब्यूदका मेदन करङ्के इसके मीतर प्रवेश किया या ॥ 
विकषोकरा वचः धुत्वा शण्युस्नोऽथ पातः । 
्रत्युवाच ततः सतं रणमध्ये महायलः ॥ २६॥ 
विद्योककी यह बात सुनकर महाबली द्रुपदकुमार्‌ 
धृष्ुभ्नने उ चमरा्गणमे उनके सारथे इस 
प्रकार कडा-- ॥ २६ ॥ 
नहिमे जीवितेनापि विदयतेऽय प्रयोजनम्‌ ॥ 
भीमसेनं रणे हित्वा स्नदमुत्खज्य पाण्डवः ॥ २७॥ 
(वारे । युदधखल्म मीमठेनको छोडकर भौर पाण्डवो 
चे सले तोदकर अव मरे जीयनवे को प्रयोजन नद ६।२७॥ 


सप्तसप्ततितमोऽध्यायः 
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यदि यामि विना भीमं कि मां क्षत्रं बदिप्यति। 
पकायनगते भीमे मयि चावस्थिते युधि ॥ २८॥ 
प्मीम एकमात्र युद्धे पथपर गये ४ ओर म भी युद्ध- 
खले उपस्थित ह । एसी दशामे यदि भीमसेनके भिना दी 
लौट जा तो क्षत्रियसमाज मुञ्चे क्या कटेगा १॥ २८ ॥ 
अखस्ति तस्य कुर्वन्ति देयाः शक्रपुरोगमाः । 
यः सहायान्‌ परित्यज्य खस्तिमानावजेद्‌ णहम्‌ ॥२९॥ 
धजो अपने सदहायकोंको खडकर खयं कुशलपूरवंक धरको 
लौट आता टै, उका इन्द्र आदि देवता अनिष्ट करते ई ॥ 
मम भीमः सखा चैव सम्बन्धी च महाबलः । 
भक्तोऽस्मान्‌ भकतिमांश्चाहं तमप्यरिनिपूदनम्‌ ॥ ३० ॥ 
प्महाप्रली मीम मेरे सखा भौर सम्बन्धी ६। वे हम 
लोगेकि भक्त ६ ओर म मी उन शब्रुसूदन भीमका 
भक्त हं ॥ ३० ॥ 
सोऽहं तत्र गमिष्यामि यत्र यातो श्ूकोदरः। 
निध्नन्तं मां रिपून्‌ पद्य दानवानिव वासवम्‌ ॥ ३१ ॥ 
८अतः र॑ मी वक्ष जार्जँगा अर्हौ मीमसेन गये ६ । देखो 
सैषे इन्द्र दानर्वोका संहार करते ई, उषी प्रकार ममी 
दातुठेनाका विनाश कर रषा हं" ॥ २१ ॥ 
पवघ्ुक्स्वा ततो धीरो ययी मध्येन भारत । 
भीमसेनस्य मागे गदाप्रमथितेगंजेः ॥ ३२ ॥ 
मारत ! पेखा क््कर वीरवर धृष्टधुम्न भीमतेनके ननाये 
हुपः मागो कौरववेनाके भीतर गये । उन मार्गापर गदाके 
मारे हु शयी पड़े ये ॥ ३२॥ 
स दृदकशषं॑तदा भीमं हन्तं रिपुषाहिनीम्‌ । 
चातो वृक्षानिव यात्‌ प्रभञ्जन्तं रणे रिपून्‌ ॥ ३१ ॥ 
उ समय युःख दूर जाकर पृष्टयुम्नने शभरुमेनाफो दुग 
करते हु, भीमखेनफो देल । जैवे ओंषी शरक बपू्वक 
तोड़ देती या उखाड़ डाखती ट, उवी प्रकार भीमेन मी 
रणमूमि्े शतुरओका संहार कर्‌ रदे य ॥ २३३॥ 
ते घभ्यमानाः समरे रथिनः सादिनस्तथा । 
पादाता दन्तिनश्चैव च्ुरातेखरं महत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वमराङ्गणमे भीमसेनके मारे हुए रथी? धुड्खवारः पदक 
ओर सवारयदित हाथी बडे जरे आर्तनाद्‌ कर रदे ये ॥३४॥ 
हाहाकारश्च संजक्षे तव सैन्यस्य मारिष । 
बभ्यतो भीमसेनेन एतिना चित्रयोधिना ॥ ३५ ॥ 
आयं ! विचित्र रीतिवे युद करनेब्ाडे पिष्टान्‌ भीमेनके 
दारा मारी जाती हुं आपकी सेनाम हाहाकार मच गया ॥ 
न्वः दतासरास्ते सवं परिवायं वृकोदरम्‌ ॥ 
अभीताः समयतैम्त शाखबृष्टया परतप ॥ २६ ॥ 
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रीम्ाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 





ह णमि कीर 


श्रुओंको संताप देनेवलि नरेश ! तदनन्तर अल्ेकि 
ज्ञाता समसत कौरव -सैनिक भीमतेनको सव ओरसे घेरकर 
अ-शर्स्ोकरी वर्पां करते हुए विना किसी भयक्रे उनपर 
ग्वदु आये ॥ ३६ ॥ 
अभिद्रुतं शसख्रश्रतां वरिष्ठं 
समन्ततः पाण्डवं खोकवीरः । 
सैन्येन घोरेण खुसंहितेन 
दष्ट बी पापतो भीमसेनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अथोपगच्छच्छरविश्षताङ्ं 
पदातिनं क्रोधविषं वमन्तम्‌ । 
आश्वासयन्‌ पापतो भीमसनं 
गदाहस्तं कारमिवान्तकाटे ॥ ३८ ॥ 


विश्वके विख्यात वीर वलवान्‌ द्ुपदकुमार धृष्टद्युम्ने 


देखा-शखरधारि्येमिं भेष्ठ पाण्डुनन्दन भीमसेनपर सब ओरसे 


धावा हो रहा हे । अत्यन्त संगटित हुई भयंकर -सेनाने उन- 
पर आक्रमण किया दे । यह देखकर धष्ययुम्न भीमखेनको 
आश्वाखन देते हुए उनके पास गये । उनका प्रत्येक अङ्ग 
बाणेसि क्षत-धिक्षत हो रहा था । वे वेदरू ही क्रोधरूपी विप 
उगछ रहे थे ओर गदा शयमे स्यि प्र्यकराल्के यमराजके 
समान जान पडते थे ॥ ३७-३८ ॥ 
विशस्यमेनं च चकार तूणे- 
मारोपयन्चात्मस्थे महात्मा । 
भशशं परिष्वज्य च भीमसेन- 
माभ्वासयामास स दाघ्रुमध्ये ॥ ३९ ॥ 


महामना धृष््युम्नने तरत ही उन्दं अपने रथपर विटा 
दिया ओर उनके शरीरमे धसे हुए वार्णोको निकार दिया । 
दातरुभकि बरी चरमे ही भीमसेनको हदयसे लगाकर उने पूर्णतः 
सन्त्ना दी ॥ ३९ ॥ 
श्रातृनथोपेय तवापि पुत्र- 
स्तस्मिन्‌ विमद महति भचत्ते । 
अयं दुरात्मा दरुपदस्य पुत्रः 
समागतो भीमसेनेन सार्धम्‌ ॥ ४०॥ 
तं याम सवं महता वेन 
मा घो रिपुः प्राथंयतामनीकम्‌ । 
वह महान्‌ संघं आरम्भ होनेपर आपका पुत्र दुर्याघन 
भाद्येकि पास आकर बोढा--्यह दुरात्मा द्रुपद पुत्र आकर 
भीमसेनसे मिरु गया दै । दम सब्रलोग बहुत पड़ी सेनाके साथ 
इपर आक्रमण करे, जिसते दमारा ओर तुम्दारा यह शश्र हम- 
लोर्गोक़ी इसखेनाको दानि परहुचानेका विचार न कर सके°।४०.१। 
शरुत्वा तु वाक्यं तमश्रुष्यमःणा 





वधाय निष्ेतुखुदायुधास्ते 
युगक्षये केतवो यद्धवु्राः। 
प्रगृह्य चाख्याणि धनूंषि बीरा 
ज्यां नेमिघोषेः प्रविकम्पयन्तः ॥ ४२॥ 
दुर्योधनका यह्‌ कथन सुनकर आपके समी वीर पुत्रः 
जो धृष्युम्नका आगमन नदीं सह सके थे, बडे भारईकी 
आज्ञासे प्रेरित हो प्रख्यकाल्के भयर केतुरभकी भति 
हाथमे आयुध ल्य धृषद्युग्नके वधकरे स्यि उनपर टट 
पड़ । उन्होने अपने हा्थमिं घनुष-ब्राण ठे रस्वे थे ओर वे 
रथके पदि्योकी घरधरादटके साथ-साय धनुपकी प्रस्यञ्चाको 
भी केँपाते हपट उसकी टंकार फला रदे थे ॥४१-४२॥ 
दरेरवपन्‌ द्रुपदस्य पुत्र 
यथाम्बुदा भूधरं वारिजाः । 
निहत्य तांश्चापि शरैः खुनीष्णे- 
न विव्यथे समरे चित्रयोधी ॥ ४३॥ 
जैते मेष पर्वतपर जलकरी वृंदे बरसाते है, उसी प्रकार 
बे द्ुपदपुश्रपर बार्णोकी बृष्टि करने खगे । परंतु विचित्र युद्ध 
करनेवाठे धृष्दुम्न उस समराङ्गणमे अपने वेने वार्णोदरारा 
उन सव्रकरो अत्यन्त घायल करके स्वयं तनिक मी व्ययित 
नही हए ॥ ४२३ ॥ 
खमभ्युदी्णश्च तवात्मजांस्तथा 
निशम्य बीरानभितः स्थितान्‌ रणे। 
जिघांसुखगरं द्रपदात्मजो युवा 
प्रमोदनाखं युयुजे महारथः ॥ ४४॥ 
युद्धे सामने खडे हए आपके वीर युको आगे बदतेओर 


प्रचण्ड होते देख नवयुवक महारथी द्रुपद कमारने उनके 


वधके लिये भयंकर प्रमो्टनाख्नका प्रयोग फिया ॥ ४४॥ 
रुद्धो धृशं तव पुरेषु राजन्‌ 
दैत्येषु यद्वत्‌ समरे महेन्द्रः । 
ततो व्यमुह्यन्त रणे चवीराः 
प्रमोदनाखराहतवुद्धिसलत्वाः ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ! जसे युद्धम देवराज इन्द्र देर््योपर कुपित होते 
ई, उवी प्रकार आपके पुत्रोपर धूष्टयुम्नका क्रोध बहुत यदा 
हु था । उक्षके मोहनाख्के प्रयोगसे अपनी चेतना ओर 
धवं खोकर आपके नरवीर पुत्र रणभूमिर्मे मोदित हो गये ॥ 
परदुदरुः कुरवश्चैव सवं 
सवाजिनागाः सरथाः समन्तात्‌ । 
परीतक्राटानिव नषटसंश्नान्‌ 
मोदोपेतां स्तव पुत्रान्‌ निशम्य ॥ ४६॥ 
आपके पुर्ोको मो युक्त एषं मरे हृ्के समान अचेत 


ज्येष्ठाकलया नोदिता धातेराटराः ॥ ७१॥ हुआ देल खमस कौरव-तैनिक शयी रोड तथा रथवदित 
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भीष्मवधपवं ] 


सव ओर भाग चके ॥ ४६ ॥ 

पतस्मिन्नेव काठे तु द्रोणः शख्श्च॒तां चरः। 

द्रुपदं ्रिभिरासाद्य शरैर्विव्याध दारुणः ॥ ४७॥ 
इसी समय दृभरी ओर शस्रधारियोमिं भर द्रोणाचार्यने 

दुपदके पास जाकर उनको तीन मयंकर बाणेद्रारा ष डला॥ 

सोऽतिविद्धस्ततो राजन्‌ रणे द्रोणेन पार्थिवः । 

अपायाद्‌ द्रुपदो राजन्‌ पूवंबेरमयुसखर्‌ ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ ! तब रणभृमिमे द्रोणके द्वारा अत्यन्त घायल हो 

राजा द्रुपद पदकेके वैरा सरण करते हुए वहसि दूर 

हट गये ॥ ४८ ॥ 





, जित्वा तु द्रुपदं द्रोणः शाङ्खं दध्मौ तापवान्‌ । 


तस्य शाङ्कखनं श्रुत्वा वित्रेषुः सवे सोमकाः ॥ ४९ ॥ 
दरुपदको जीतकर प्रतापी द्रोणाचायेने अपना दद्ध 
बजाया । उस शङ्खनादको सुनकर समसत सोमक क्षत्रिय 
अत्यन्त भयमीत हे गये ॥ ४९ ॥ 
अथ श्ुधाच तेजस्वी द्रोणः शस्ता वरः । 
परमोहनाख्रेण रणे मोदितानात्मजांस्तव ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर शखधारिर्येमिं भढ तेजी द्रोणाचायने सुना 
कि आपके पुर रणभूमिं भरमोदनाल्से मोहित होकर 
पड़े ह ॥ ५० ॥ 
ठतो द्रोणे महाराज त्वरितोऽभ्याययौ रणात्‌। 
तत्रापदयन्महेष्वासो भारद्वाजः तापवान्‌ ॥ ५१॥ 
` च भीमं च विचरन्ती महारणे । 
मोदाविटंश्च ते पुत्रानपदयत्‌ स महारथः ॥ ५२ ॥ 
महाराज ! यह सुनते दी मदाधनुर्धर प्रतापी भरद्राज- 
नन्दन द्रोणाचार्यं तुरंत उ बुद्धस्य चकर बर्ह आ 
पचे । आक्र उन महारथीनि देखा कि धृष्युम्न भर भीमः 
छेन उय महायुद्धं विचर रदे ई ओर आपके पुत्र मोदाविए 
होकर पदे हुए हं ॥ ५१-५२ ॥ 
ततः श्रशषाखमादाय मोहनाखरं व्यनाशयत्‌ । 


अथ भत्यागतप्राणास्तव पुत्रा महारथाः ॥ ५३॥ 


तय उन्देनि प्रज्ञ ठेकर उसके द्वारा मोदनाल्का नाश 
कर दिया । इपते आपके मशरथी प्राम पुनः चेतनाशक्ति 


लौट आयी ॥ ५३६॥ 0 
पुनयंदाय समरे श्रययुमी । 
ततो युधिष्ठिरः शराद समहय शसेनिकान्‌ ॥ ५७॥ 
गच्छन्त पद्व शक्त्या भीमपाप क 1 
वा वीरा रथा द्वादद्च द्(ताः ॥ ५५॥ 
्रश्ृत्तिमधिगच्छन्तु न हि श्द्धति मे मनः। 
वै समरभूमि् पुनः युद्धे सि मीमवेन ओर द्रुपदः 


सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः 
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कुमार धृष्टयुम्नकी ओर चरे । तब राजा युधिष्ठिरे अपने 
सेनिकोको बुल्ाकर कष्ठा-- प्तुमल्मेग पूरी शक्ति रगाकर युद्ध- 
खमे भीमसेन ओर धृष्युम्नके पयका अनुषरण करो । 
अभिमन्यु आदि बारह यीर महारथी कवच आदिते सुसजित 
हो मीमवेन ओर धृचुम्नफा समाचार प्रात कर । मेरा मन 
उनके विषयमे निथिन्त नष्ठीं शे रदा ६, ॥ ५५.५५२ ॥ 
त एवं समयुक्षाताः श्रा विक्रान्तयोधिनः ॥ ५६॥ 
याढमित्येवसुक्त्वा त॒ स्वं पुखयमानिनः। 
मध्यन्दिनगते सूयं प्रययुः सवं पव हि ॥ ५७॥ 
युधिष्ठिरकी ेदी आज्ञा पाकर पराक्रमपूर्वकर युद्ध कलने- 
वाके वे पुखपमानी समस्त श्वूरवीर ध्यद्ुत अच्छा ककर 
दोपर होते-शोते बसे चल दिये ॥ ५६-५७ ॥ 
केकया द्वोपदेयाश्च धषएटकेतुश्च वीयंवान्‌ । 
अभिमन्युं पुरस्छत्य मस्या सेनया इताः ॥ ५८ ॥ 
ते छत्वा समरण्यूहं खचीसुखमरिद्माः। 
विभिदुधौतंरा्ाणां तद्‌. रथानीकमादये ॥ ५९ ॥ 
अभिमन्युको आगे करके विद्चार सेनासे भिरे हुए पीच 
केकयराजकुमारः द्रौपदी पो चो पुञ ओर पराक्रमी धृ्ेतु- 
ये शतुर्भोका दमन करनेवलि शूरवीर सूीयुख नामक्र खमर्‌- 
व्यूह यनाकर आपके पुत्रौ उल सेनाको रणभम विदीणं 
करने कगे ॥ ५८-५९ ॥ 
तान्‌ परयातान मदेष्वासानभिमन्युपुरोगमान्‌ 1 
मीमसेनभयावि् धृष्द्यन्नविमोदिता ॥ ६० ॥ 
न संबारयितुं शक्ता तच सेना जनाधिप । 
मदमच्छौम्वितात्मा ये भरमदेवाध्वनि स्थिता ॥ ६१ ॥ 
जनेश्वर | आपकी सेना भीमवेनके मयते व्याकु ओर 
ृुम्नके भाणे मोदित दो रशी थी । अतः आक्रमण करन. 
वाठ अभिमन्यु आदि महाषतुर्र वीरोफो वद रोकरनेमरं षमथं 
न हो की । मद ओर मूड वशीभूत इदं मठवारी स्रीकी 
मति बद मार्ग चुपचाप खङ्गी रद्य ॥ ६०.६१ ॥ 
भिजावा महेष्वासाः सवर्णविषवध्वजाः । 
त पू्यु्ञदृकोदरी ॥ द२ ॥ 
सुवरणनिर्मित ध्वजाभषि युदोभित हने पे महा- 
घनु्र कुलीन योद्धा शृयुम्न ओर मीमधेनकी रश्ाके लिये 
ये येगते दो ॥ ६२ ॥ 
तौ च श्रा मदेष्वासावमिमलयुपुरोगमान्‌ । 
युक्तौ निघ्नन्तौ तय वादिनीम्‌ ॥ ६१ 
ये दोनो महाधनुर्थर ृष्युभ्न ओर मीमदेन भी अभिमन्यु 
आदि वीस दहायताके छे वि देल दयं ओर उतम 
भर गये ओर आपकी छेनाका विनाश करन ल्मे ॥ ६३ ॥ 
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( द्वोणमिप्वस््रकुदारं सर्वविद्या पारगम्‌ । ) 
दष्टा तु खदसराऽऽयान्तं पाञ्चाल्यो गुखुमात्मनः। 
नाद्ंसत वधं वीरः पुत्राणां तव भारत ॥ ६४ ॥ 
मारत] पाश्चाल्राजुमार धृषटयुम्ने घलुवेदमें कुशाक ओर 
खमस विद्याअकि पारंगत विद्वान्‌ अपने गु द्रोणाचा्यंको सहसा 
वह आये'देख आपके पु्रोकि वधकी इच्छा छोड़ दी ॥६४॥ 
ततो रथं समारोप्य कैकेयस्य चृकोद्रम्‌ 1 
अभ्यधात्‌ सुखंक्रदधो द्रोणमिष्वस्ञपारगम्‌ ॥ ६५॥ 
फिर भीमवेनको केकयके रपर बिठाकर क्रोधरमे भरे 
हुए धृष्टदयुम्नने अल्विद्याके पारगामी विद्वान्‌ दरोणाचार्यपर 
धावा किया ॥ ६५ ॥ | 
तस्याभिपततस्तुणं भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
क्ुडश्विच्छेद वाणेन धुः दाश्ुनिवहेणः॥ ६६ ॥ 
तब शात्ुभोका नाश करनेवाले प्रतापी द्रोणाचायने 
कुपित होकर अपनी ओर आनेवाडे धृष्द्युम्नके धनुपको एक 
ब्ाणसे तुरंत काट दिया ॥ ६६ ॥ 
अन्याश्च दातश्चो बाणान्‌ प्रेपयामास पाषेते 1 
दुर्याँ धनदिताथोय भदेपिण्डमुररन्‌ ॥ ६७ ॥ 
उसके बाद दुर्याधनके हितकरे ल्व्यि स्वामीके अन्नका 
बिचार करते हुए धृष्दुम्नपर ओर भी सैकड़ों बाण चये ॥ 
धनुरादाय पापतः परवीरहा । 
द्रोणं विग्याध विंशत्या सक्मयुङ्खैः रिल्ाशितेः॥ ६८॥ 
तत्पश्चात्‌ शलुवीरोका हनन करनेवाके धृष्टयुम्नने दूखरा 
धनुपर छेकर पत्थरपर रगड़कर तेज किये हुए सोनेकी पोख- 
वाढ बीस बाणो द्रोणाचार्यको घायङ कर दिया ॥ ६८ ॥ 
तस्य द्रोणः पुनश्चापं चिच्छेदामित्रकशेनः । 
हयांश्च चतुरस्तुणं चतुर्भिः सायकोत्तमैः ॥ ६९ ॥ 
यैवखतक्षयं घोरं प्रेपयामास भारत। 
सारथि चास्य भल्टेन प्रेषयामास सुत्ये ॥ ७० ॥ 


आम्ाभारते 


[ भीष्मेणि 


क्न ऋ = ऋ चिच 


तव श्रुसूदन द्रोणने पुनः धृषदयुम्नकरा घनुप काट दिया 
ओर चार उत्तम सायकोदयारा उनके चारों धोड़ंको तुरंत 





भयानक यमङोकको भेज दिया । भारत । फिर एक भस्छ्करे 


दारा उनके सारथिको भी मूत्युके दवा फर दिया ॥६९-७०॥ 
हताभ्वात्‌ स रथात्‌ स महारथः 
आखरोह  महावाहुरभिमन्योमंहारथम्‌ ॥७१॥ 
घोड़ो ओर सारथिके मारे जानेपर महारथी महाबाहु 
धृ्ट्ुम्न तुरंत उस रथसे कूद पड़े ओर अभिमन्युके विशाल 
रथपर आरूद्‌ हो गये ॥ ७१ ॥ 
ततः सरथनागाश्वा समकम्पत वाहिनी । 
पद्यतो भीमसेनस्य पापंतस्य च पद्यतः ॥ ७२॥ 


तदनन्तर भीमेन ओर धृष्धुम्नके देखते-देखते रथ, 
हाथी ओर शुड़घवारोंसदित सारी पाण्डव-ठेना कोपने र्गी ॥ 
तत्पभभ्नं वलं इष्टा दोणेनामिवतेजसा । 
नाराक्चुवन्‌. वारयितुं समस्तास्ते महारथाः ॥ ७३॥ 
अमित तेजखी आचायं द्रोणके द्वारा अपनी खेनाका 
व्यूह्‌ भंग हुआ देख वे सम्पूणं महारथी प्रयत्न करनेपर भी 
उसे रोकनेमे सफल न द्यो सरे ॥ ७३ ॥ 
चभ्यमानं तु तत्‌ सैन्यं द्रोणेन निितेः शरैः । 
व्यभ्रमत्‌ त्र तन्नेव क्षोभ्यमाण इवार्णवः ॥ ७४॥ 
दरोणाचार्यके पैने माणो पीड़ित हुई वह सेना विद्ध 
महासागरके समान वीं चक्र काटने ठगी ॥ ७४॥ 
तथा दष्ट च तत्सेन्यं जहे तावकं बलम्‌ । 
दृष्टाऽऽचायं खसं पतन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 
खुकर्ुः सवतो योधाः साघु साध्विति भारत॥ ७५॥ 
दरोणाचा्॑को अत्यन्त कुपित होकर शत्रुखेनापर ददते 
ओर पाण्डव-तेनाफो भागते देख आपके सेनि बड़ा हप 
हुआ । मारत ! आपके समी योद्धा सव्र ओरखे द्रोणाचायको 
साधुवाद देने खगे ॥ ७५॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपवंणि भोष्मवधपवंणि संकुख्युद्धे द्रोणपराक्रमे सछस्तितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत भीप्मप्वेके अन्तगत भीप्मदधपर्वमे संकुरयुद्धमे द्रोणपरान्मविपयक सतदहत्तर्गेः अध्याम पूरा हुमा ॥७०। 
( द्षिणात्य अधिक पाठके ४३ इरोक भिराकर कुरु ७९२३खोक हं ) 





अष्टसघ्तितमोऽध्यायः 
उभय पश्षकी सेना्ओंका संङ्कल युद्ध 


संजय उवाच 
ततो दुयांघनो राजा मोदात्‌ भरत्यागतस्तद्ा । 
दाप्यः पुनरमीमं मरल्यवारयद्‌च्युतम्‌ ॥ १ ॥ 


संजय कहते है- महाराज | तदनन्तर ( मोहनालन- 
जनित ) मोदसे जगनेपर राजा दुर्योधनने युद्धभूमिसे पीछे 
न दयनेवाटे भीमसेन को पुनः बा्णोकी वर्षति रोक धिया ॥ 
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पकीभूतास्तत्धेव तव पुव्रा- महारथाः 
म ा अपने विपक्षी दाधियोंकी ओर दोड़ता दे, उसी रकार मश- 


समेत्य समरे भीमं योधयामासुखयताः ॥ २ ॥ 


को नं 


[प क सा 
~  । 


फिर आपके समी महारथी पुत्र समरमूमिर्म एकत्र होकर 
पणं प्रयलपूवंक भीमखेनके साय युद्ध करने खगे ॥ २॥ 
भीमसेनोऽपि समरे सम्प्राप्य स्वरथं पुनः। 
समारुह्य महावाहू्ययौ येन॒ तवात्मजः ॥ ३ ॥ 
महाबाहु भीमसेन भी समरमूमिमे पुनः अपने रथपर 
सवार हो उधर टी चठ दिये, जि मांसे आपका पुत्र 
दुयोधन रया था ॥ ३॥ 


प्रगृह्य च महावेगं परासुकरणं ढम्‌ । 
सज्जं शराखनं संख्ये शरैर्विव्याध ते सुतम्‌॥ ४ ॥ 
उन्दने युद्धखल्मं मूप्युकी प्राक्नि करानेवाढे मह्न 
वेगशाखी सुद्‌ धनुपको ठेकर उसपर प्रत्यश्चा चदायी ओर 
अनेक ब्र्णोद्रारा आपके पुत्रको घायल कर दिया ॥ ४॥ 
ततो दु्याधनो राजा भीमसेनं महावरम्‌ । 
नाराचेन सुतीक्ष्णेन भृद्यं ममण्यताडयत्‌ ॥ ५ ॥ 
तव राजा दुर्योधनने महाबली भीमेनके मर्भखर्लोमिं 
अत्यन्त तीखे नाराचसे गहरी चोट प्हुचायी ॥ ५॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तव पुत्रेण धन्विना । 
क्रोधसंरनयनो वेगेनाक्षिप्य कामुकम्‌ ॥ ६ ॥ 
दु्यंधनं तरिभिवोणैवादधोखरसि चापंयत्‌। 


.सख तत्र शुभे राजा शिखरेिरिराडिव ॥ ७ ॥ 


आपके धनुर्धर पु्रके द्वारा चलाये हुए याणसे अत्यन्त 
पीडित ह्यो महाधनुर्थर भीमेनने करोषसे ल्ल अखं करके 
वेगपूरवक घनुपको खांचा ओर तीन बाणि दुरयाषनकी दोनो 
भुजाओं तथा छाती चोट प्हचायी | उन बराणोद्ारा राजा 
र्योधन तीन शिखरो युक्तं गिरिराजक भति शोभा 
पाने खगा ॥ ६-७ ॥ 
तौ दृष्टा समरे छदौ विनिघ्नन्तौ परस्परम्‌ । 
दुर्योधना॒जाः सवे शूराः संत्थ्तजीविताः ॥ ८ ॥ 
संस्मृत्य मन्त्रित पर्थं निग्रहे भीमकमेणः। 
निश्चयं परमं त्या निग्रहीतुं प्रचक्रमुः ॥ ९ ॥ 
्ोधमे भरे हृष्ट इन दोनों वीरको स एक. 
दसरेपर प्रहार करते देख दुर्योधने समी शररवीर छोटे माई 
प्रणो मोद छोडकर भयं र क्म करनेवलि भीमषेनको 
जीवित पकदनेके विपय्म की हुईं पी सखादको याद कर 
के एक दृद निशयपर परटुचकर उन्दं पकड़नेका उद्योग 
करने खगे ॥ ८.९ ॥ 
[ज्ञौ भीमसनो मदावलः। 
यी र गजः प्रतिगजानिव ॥ १० ॥ 


म० स०° २--३, १७-- 


यी भीमसेन उनकी अगवानीके स्वि आगे बद ॥ १० ॥ 
शशं क्रृदधश्च तेजसी नाराचेन समापयत्‌ । 
चित्रसेनं महाराज तव पुत्रं महायशाः ॥ ११॥ 
नरेश्वर ! महायशसखी ओर तेजस्वी मीमेन अत्यन्त 
करोधर्मे भरे हुए थे । उन्हेनि आपे पुत्र चित्रसेनपर एक 
नाराचके द्वारा प्रहार फिया ॥ ११ ॥ 
तथेतरांस्तव॒ सुतां स्ताडयामासर भारत। 
दरेवंहविधेः संख्ये रयमपुद्धैः खुतेजनेः ॥ १२॥ 
मारत ! इसी प्रकार रणभूमिं सोनेश्ी पांखबाले अत्यन्त 
तीखे ओर बहुसंख्यक बार्णोद्वारा उन्दने आपके अन्य पुर्धो- 
को भी पीडित किया ॥ १२॥ 
ततः संस्थाप्य समरे तान्यनीकानि सर्वदाः। 
अभिमन्युप्रश्तयस्ते दादश महारथाः ॥ १३॥ 
प्रेयिता धमंराजेन भीमसेनपदालुगाः। 
प्रतिजम्भुमं्ारज तव पुघ्रान्‌ महाबलान्‌ ॥ १४॥ 
मष्टाराज ! तद्मश्चात्‌ अप्रनी तेनार्शोको स्व प्रकारते 
समरभूमिमे स्थापित करके भीमसेनके पदचिर्टोपर चलनेवाठे 
उन अभिमन्यु आदि बारह मशारथियोने, जिन््ं धर्मराज 
युधिष्टिर भेजा या, आपके मदावली पु्रापर धावा फिया ॥ 
दष्टा रथस्थांस्ताञ्छारान्‌ खयाभ्रिखमतेजसः। 
स्बानेव महेष्वासान्‌ ाजमानान्थिया वृतान्‌॥ १५॥ 
महादवे दीप्यमानान्‌ खुबणंमुकुटोरज्वखान्‌ 1 
तत्यज्ञुः समरे भीमं तव पुता महावलः ॥ १६॥ 
वे सब-फे-सथ रथपर बेटे हए शूरवीर, सूयं ओर अग्निके 
समान तेजखी, मदाधनुर्षरः उक्तम शोमाके प्रकादामानः 
सुवणंमय सङ्कटे जगमग श्रतीत शेनेवाे ओर अव्यन्त 
कान्तिमान्‌ ये । उस मदाशषमरमं उन्दं आते देखकर आपके 
महाबलो पुत्र मीमसेनको छोडकर यदसि शूर दट गये ॥ 
तान्‌ नाशष्यत कौन्तेयो जीवमाना गता इति। 
अन्वीय च पुनः सर्थास्तव पुत्रानपीडयत्‌ ॥ १७ ॥ 
परतु वे जीवित लौट गये; यद बात भीमवेनघे नदी 
सही गयी । उन्हनि पुनः आपके उन सव पुर्रोका पणा 
कटके उन्दं भपने बाणेखि पीडित कर दिया ॥ १७॥ 
अथामिमन्युं समरे भीमसेनेन संगतम्‌ । 
पार्थेन च सम्परश्य तच सन्ये महारथाः ॥ १८॥ 
ुर्योघनप्रवयः ‰ = पगृदीतशरसनाः। 
मृशमद्यैः भ्रजयितैः प्रययुयंब ते रथाः ॥ १९॥ 
इधर, 8 समरभूमिभं अभिमन्युको भीमेन तथा 
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भमदाभारते 
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भृ्टयुम्नसे मिलया हुआ देख आपकी सेनाके दुर्योधन आदि 
महारथी हाथमे धनुष स्वि अत्यन्त वेगाली अ्रवोद्वारा 
वरौ जा पर्वे, जँ वे बारह पाण्डव-पक्षीय महारथी 
विद्यमान ये ॥ १८-१९ ॥ 
अपशह्ने महाराज्ञ धावतत महारणः । 
तावकानां च वदिनां परेषां चैव भारत ॥ २०॥ 
महाराज ! भरतनन्दन | तब अपराहकारमे आपके 
ओर पाण्डव-पक्षके अत्यन्त बख्वान्‌ योद्धाअमिं बड़ा भारी 
युद्ध आरम्भ हुआ ॥ २० ॥ 
अभिमन्युविकणैस्य हयान्‌ हत्वा महाहवे । 
अथैनं पञ्चविद्यत्या श्चुद्रकाणां समापयत्‌ ॥ २१॥ 
अभिमन्युने उ महायुडधमे विकणके घोद़ोको मारकर 
खयं विकर्णको भी पचीस बाणोखे घायल कर दिया ॥ २१ ॥ 
हतादवं रथमुरखज्य चिकणेस्तु महारथः । 
आख्रोह रथं राजंश्िघ्रसेनस्य भारत ॥ २२॥ 
भरतवंशी नरेद ! घोोके मारे जानेपर महारथी विकणं 
अपना रथ छोड़कर चित्रसेनके रथपर जा बेडा ॥ २२॥ 
स्थितावेकसथे तौ ठु रातरौ खव्धनौ । 
आजनिः शारजाटेन च्छादयामास भारत ॥ २३॥ 
भरतनन्दन ! अभिमन्युने एक रथपर बैठे हए उन 
दोनों वंशावधंक भ्राताओंको अपने बार्णोके जाङसे आन्छादित 
कर दिया ॥२३॥ 
चित्रसेनो विक्र्णश्च कार्णं पञ्चभिरायसैः । 
विव्याध तेन चाकम्पत्‌ काप्णि्मखरिव स्थितः॥ २४॥ 
चित्रसेन ओर विक्णने भी टो्ेके पोच बाणोसे 
अभिमन्युको वीध डाला । उश्च आषातसे अञ्जुनकुमार 
अभिमन्यु विचलित नहीं हुआ 1 मेर पवंतकी भोति अडिग 
खड़ा रदा ॥ २४॥ | 
दुः्वासनस्तु समरे केकयान्‌ पञ्च मारिष 1 
योधयामास रजेन्द्र॒ तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ २५॥ 
आर्यं ! राजेन्द्र ! दुःखासनने अकेट्रे ही समरभूमिमं 
पच केकयराजुःमाोके साथ युद्ध किया । वह्‌ एक अद्भुत- 
सी बात हुईं ॥ २५ ॥ 
द्रौपदेया रणे क्रदधा दुयांधनमवारयन्‌ । 
दारेराशीविषाकारैः पुत्रं तव विशाम्पते ॥ २६॥ 
प्रजानाय ! युद्धम कुपित हुए द्रौपदीके पच पु्रनि 
विपधर सर्पके समान आकरारवाछ भयंकर बार्णोद्वारा आपके 
सुत्र दुर्योधनको आगे बदनेडे रोक दिया ॥ २६ ॥ 
पुत्रोऽपि तव दुधेषां द्रौपथास्तनयान्‌ रणे 1 
सायकरैर्िदिते राजन्नाजघान पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २७ ॥ 








राजन्‌ | तव आपके दुधंषं पुत्रे भी तीखे सायकोद्वारा 
रणभूमिमे द्रौपदीके पचो पुत्रोपर प्रथक्‌ एक्‌ प्रहार फिया॥ 
तैश्चापि विद्धः शयुद्यमे रुधिरेण ससुश्चितः। 
गिरिः प्रसरवणेयद्द्‌ गरिकादिविमिधिवेः ॥ २८॥ 
फिर उनके द्वारा भी अत्यन्त धायरू किये जानेपर 
आपका पुत्र रक्तसे नदा उठा ओर गेर आदि धातुओं 
मिभित श्चरनोके जसे युक्त पवंतकरी भति शोभा पने र्गा 


भीष्मोऽपि समरे राजन्‌ पाण्डवानामनीकिनीम्‌। 
काटयामासर धटवान्‌ पारः पद्युगणानिव ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर बदवान्‌ भीष्म मी संग्रामभूमिमें 
पाण्डवसेनाको उसी भकार खदेडने खगे, जैसे चरवाहा 
पञ्च्ओको ्हँकता दे ॥ २९ ॥ 
ततो गाण्डीवनिधोंपः भ्रादुरासीद्‌ विदास्पते । 
दक्षिणेन वरूथिन्याः पाथस्यारीन्‌ विनिघ्नतः ॥ ६०॥ 
प्रजानाथ | तदनन्तर शघरुर्भोका संहार करते हुए अजुन- 
के गाण्डीव धनुषका घोप सेनाके दक्षिण भागते प्रकट हुजआ॥ 
उन्तस्थुः समरे तत्र कबन्धानि समन्ततः । 
कुरूणां चैव सैन्येषु पाण्डवानां च भारत ॥ ३१॥ 
भारत ! वँ समर कौरवा ओर पाण्डर्वोकी वेनाअमिं 
चारो ओर कबन्ध उठने व्ये ॥ ३१ ॥ 
श्योणितोदं शरावतं गजद्वीपं हयोमिणम्‌ । 
रथनौभिर्नरव्याघ्राः भरतेखः सैन्यसागरम्‌ ॥ ३२॥ ` 
बह सेना एक समुद्रे समान थी । रक्त ही वरहो जले 
समान था । वार्णोकी भवर उठती थी । हाथी द्वीपके समान 
जान पडते थे ओर घोड़े तरंगकी शओओभा धारण करते ये । 
रथरूपी नौकांकि द्वारा नरश्रेष्ठ वीर उख सैन्यखागरफ़ो 
पार करते थे ॥ ३२॥ 
छिन्नहस्ता विकवचा विदेदाश्च नरोत्तमाः 
इदयन्ते पतितास्तज्र शतशोऽथ सष्टसरदाः ॥ ३६ ॥ 
व तैकड़ ओर हजार नरभे धरतीपर पदे दिखायी 
देते थे । उन्मेष कितनेकरि दाथ कट गये येः कितने दी 
कवचहीन हो रदे थे ओर वहुतोकि शरीर छिन्न मिन्न 
हो गयेथे॥ ३३॥ 
निदतेमचमातङ्गेः धोणितौधपरि तैः । 
भूमोति भरतशे्ठ॒पर्वतेराचिता यथा ॥ २४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मरकर गिरे हृप्य मववाठे दायी खनसे 
लयपथ हो रदे थे । उनये ढकी हुई वर्की भूमि पवतवि 
व्याप्त-सी जान पड़ती थी ॥ ६३४ ॥ 
तव्राद्धतमपदयाम तव तेषां च भारत) 
न तत्रासीत्‌ पुमान कञ्चिद्‌ यो यु दं नाभिकाङ्घति ५ ३५॥ 
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पकोनाश्ीतितमोऽध्यायः 





ऋः किच कः> 


मारत ¡ हमने वरदौ आपके जीर पाण्डवोके चैनिर्कोका तावकाः पाण्डवैः सार्धमाकाङ्क्षन्तो जयं युधि॥९६॥ 
अद्भुत उत्साद देखा । बो ेसा कोई पुरुप नी या जो इव प्रकार महान्‌ यश अभिलापा रलते ओर युद्धम 
युद्ध न चाहता हो ॥ ३५ ॥ विजय चाहते हु आपके वीर सैनिक पाण्डवेकि साय युद्ध 
पवं युयुधिरे वीराः भ्राथंयाना महद्‌ यशः। करते ये ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीप्मपवंणि भीपष्मवधप्वंणि संङ्ख्युदे अष्टसघ्षतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भोप्मपवके अन्तर्गत भीप्सदधपर्वमे संकुरु युदधत्रिषयक अटदृततर्थो अध्याय पुरा हुआ ॥ ७८ ॥ 


एकोनारीतितमोऽष्यायः 


भीमसेनके दवारा दर्योधनकी पराजय, अभिमन्यु ओर द्रीपदीपुत्रंका श्ताष्पुत्राफे साथ 
युद्ध तथा छठे दिनके युद्धकी समाति 
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संजय उवाच 
ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे । 
संप्रामरभसो भीमं हन्तुकामोऽभ्यघावत ॥ २ ॥ 
संजय कहते है-मशाराज ¡ तदनन्तर जब सु्यदेव- 
पर संध्याकी लाली छने खगी, उस समय संग्रामके ले 
उत्सा रलनेवाढ़े राजा दुर्योधने मीमखेनको मार ाखनेकी 
इच्छासे उनपर धावा किया ॥ १॥ 
तमायान्तमभिगरक््य सवीरं दढवैरिणम्‌ । 
भीमसेनः सुसं ष्टदं बचनमघ्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
अपने पक्के बैरी नरवीर दुर्योषनको आति देख भीम- 
वनका करोष बहुत बद्‌ गया ओर वे उससे यह वचन बोढे-॥ 
अयं स कालः सम्भ्राप्तो वपपूगाभिवाल्छितः । 
अदय त्वां निहनिष्यामि यदि नोत्खज्ञसे रणम्‌ ॥ २ ॥ 
योधन । मै बहुत वपसि जिसकी अभिकापा ओर 
प्रतीक्षा कर रहा था? वही यद अवसर आज प्रात इभा दै। 
यदित्‌ युद्ध छोडकर माग नही जागगा तो आज तुत्त 
अवद्य मार डर्देगा ॥ ३ ॥ 
कुन्त्याः परिष्टेशं वनवासं च रत्छशः। 
पया परे प्रणेष्यामि हते त्वयि ॥ ४ ॥ 
ध्माता कुन्तीको जो क्टेश उटाना पड़ा दै दमने 
वनवाका जो षष्ट भोगा दै ओर समारभ द्रौपदीको जो 
अपमानका दुःख सदन करना १ड़ा ह, उन खवका बदला 
आज तेरे मारे जानेपर चुका दशा ॥ ४ ॥ 
यत्‌ पुरा मत्सरी भूत्वा पाण्डवानवमन्यसे 1 
लस्छ पापस्य गान्धारे पदवय भ्यसनमागतम्‌ ॥ ५ 
पान्धारीपुत्र ! पूर्वकाढम डद रखकर तू जो दम 
पाण्डरवौका तिरस्कार करता आवा दै, उवी, 1 
खरूय यद संकट तैरे ऊपर आया द। वू आल 


देख ठे ॥ ५॥ 


कणस्य मतमास्थाय सं च यत्‌ पुरा । 
अचिन्त्य पाण्डवान्‌ कामाव्‌ यथेष्टं छृतवानसि॥ ६ ॥ 
याचमानं च यन्मोदाद्‌ वारादंमवमन्यसे । 
उल्टूकस्य खमादेश्चं यद्‌ ददासि च हवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तेन त्वां निहनिष्यामि सादबन्धं सवान्यचम्‌। 
समीकरिष्ये तत्‌ पापं यत्‌ पुरा छतयानसि ॥ ८ ॥ 
(पदे कणं ओर शकुनिके यदकाविर्मे आकर पाण्ड्वोको 
कुछ मी न गिनते हृप्य ज तूने इच्छानुषार मनमाना बर्ताव 
किया १, भगवान्‌ भीकृष्ण संधिके ये प्रायना करने आये 
थे, परंतु वूने मोहवश ओ उनका मी तिरस्कार क्रिया ओर 
बडे दर्षे मरकर उद्ूकके द्वारा जो तूने यह सदेश दिया था 
कि तुम ससे ओर मेरे माद्योको मारकर अपनी प्रतिशा पूरी 
करो, उसे अनुसार तुके भादयों तथा सगे सम्बन्धिर्या- 
वदित भवद्य मार ा्दगा । पे तूने जो-ओ पाप त्रि 
उन सबका बदा घुकाकर बरावर कर दूंगा, ॥ ६--८ ॥ 
पवभत्वा धलुरधारं विष्यो दम्य चासहृत्‌ । 
सा दारान्‌ घोरान्‌ महादानिसमप्रभान्‌ ॥ ९ ॥ 
देखा क्टकर भीमतेनने अपने मयंक धनुपश्ने शर बार्‌ 
माकर उखे बद्ूर्वक रखीचा ओर यग्रके समान तेजस्वी 
भयंकर बाणाको उसके ऊपर र्खा ॥ ९ ॥ 
पड्विद्ातिमथ छद्धो ञुमोचाथ्॒ सुयोधने । 
उवलिवाभ्निशयिलाकारान्‌. बज्रकटपाननिद्यगान्‌॥ १०॥ 
चे सीये जानेवाढे बाण वभ्र तथा प्रस्चलिव आगर 
उपटोकि समान जान पडते थे । उनकी 8 छम्धीस यी। 
कुपित हृष भीमसेने उन वको शीप्रतापूर्वर दुर्या यनपर 
दिया ॥ १० ॥ 
१ कार्मुकं दवाभ्यां सलं दास्यां च विष्यध। 
चतु्भिरभ्वाञजवनाननयव्‌ यमसदनम्‌ ॥ ११॥ 
तसद््वात्‌ मीपेनने दो माणेखि दु्योधनका धुप 
काट दिया, दो उषे खारथको पीडित भा ओर चार्‌ 
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चाणि उसके वेगदयाखी धोडोको यमलोक मेज दिया ॥ ११॥ 


द्वाभ्यां च खुविरष्ाभ्यां शसभ्यामरिमर्दनः। 
छत्रं चिच्छेद्‌ समरे. राज्ञस्तस्य नरोत्तम ॥ १२॥ 
नरभेषठ | फिर ॒शत्ुमदंन मीमने धनुषको अच्छी तरह 


खीचकर छोड़ हुए दो वणोद्वारा समरभूमिमें राजा दुर्योधन- ` 


के छत्रको काट दिया ॥ १२॥ 

षड्भिश्च तस्य चिच्छेद्‌ ज्वखन्तं ्वजसुत्तमम्‌। 

छिरवा तं च ननादोच्चैस्तव पुरस्य पदयतः ॥ १६॥ 
इसके वाद अपनी प्रमासे प्रकाशित ॒होनेवाछे उसके 


४ 


उत्तम ध्वजको छः वार्ेषि खण्डित कर दिया | आपके पुत्रके . 
देखते-देखते उष ध्वजको काटकर भीमसेन ` उच्र खरे . .* 


षिंहनाद करने खगे ॥ १३ ॥ 

रथाद्य स ध्वजः भीमान्‌ नानारल्विभूषितात्‌। 

पपात सहसरा भूमी विध्युज्ञरूधरादिव ॥ १४॥ 
दुर्याधनके नाना र्नविभूषित रथवते वह शोभाशाढी 

ध्वज सदश कटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा, मानो मेर्घोकी घटासे 

भूमिपर व्रिजली गिरी दो ॥ १४ ॥ | 

ज्वलन्तं सूयंसंकाशं नागं मणिमयं श्युमम्‌। ` 

ध्वजं ऊुरुपतेदिखक्तं दद्द्युः सर्वपार्थिवाः ॥ १५॥ 
कुरुराज दु्याषनके उस सू्॑के समान रज्वकित नाग- 


चिद्ित गणिमय युन्दर ध्वजको कटकर गिरते समय समस्त . 
॑ ` आजघान  ततस्तूणंमभिमन्युमेहामनाः । 


राजाओनि देखा ॥ १५ ॥ 
मथनं द्रभिवाणेस्तोत्रैरिव महाद्विपम्‌ । 
सआजघान रणं वीरं स्रयन्निव महारथः ॥ १६॥ 


इसके बाद महारथी मीमने मुखकराते दु्ट-से रणभूमिर्मे 
वीरवर दुयोधनको दस वारणे उसी तरष्ट॒धायल किया; 
जैसे मदावत अङ्कुशंसि महान्‌ गजराजको पीड़ा देता ट ॥ 


ततः स राजा सिन्धूनां ` रथश्रेष्ठो महारथः 


दुर्योधनस्य जग्राह पाणि सत्पुखुपैदतः ॥ १७ ॥ 


तदनन्तर रथिर्योमं शरेष्ठ चिन्धुराज महारथी जयद्रथने 
कुछ सत्पुरुषके साथ आकर दुर्योधनके पृमागकी र्नाका 
कायं संभादा ॥ १७ ॥ ` ` 


छृपश्च रथिनां शर्ठः कौरव्यममितौजसम्‌ । 

आरोपयद्‌ रथं राजन्‌ दुर्योधनममर्षणम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार रथ्यम भेष ` कृपाचार्यने अमर्षे 

भरे हुष्ट अमित तेजस्वी कुखवंशी दुर्योधनको अपने रथपर 

चदा छया ॥ १८ ॥ 

स गाढविद्धो ग्यथितो भीमसेनेन संयुगे । 

निषसाद रथोपस्थे राजन्‌ दु्यांधनस्तद्‌ा ॥ १९॥ 


 ककया 





नरेश्वर | भीमसेनने उस युद्धम दुर्यो धनको बहुत घायल 
कर दिया था । अतः उस समय वह व्यथासे व्याकुख होकर 
रथके पिच भागम जा वैटा ॥ १९ ॥ 
परिवायं ततो भीमं जेतुकामो ` जयद्रथः । 
कसाहसरै्भीमस्यावारयव्‌ . दिशाः ॥ २०॥ 
तत्पद्चात्‌ जयद्रथने भीमसेनको जीतनेकी इच्छा रखकर 
कदं हजार रथोकि द्वारा उन्हें येर ख्या ओर उनकी सम्पूणं 
दिशार्ओको अवरुद्ध कर दिया ॥ २० ॥ 
धु्टकेतुस्ततो राजन्नभिमन्थुश्च वीर्यवान्‌ । 
द्रौपदेयाश्च तव॒ पुत्रानयोधयन्‌.॥ २९१ ॥ 
महाराज | इसी समय धृष्टकेतुः पराक्रमी अभिमन्युः 
पोच केकयराजकुमार तथा द्रोपदीके पचो पुत्र आपके पुत्रके 
साथ युद्ध करने खगे ॥ २१॥ ` स ~ 
चि्रसेनः सखुचिनश्च चिचाङ्श्चि्रद्नः। 
चारुचित्नः सखुचारच्ध. तथा नन्दोपनन्दको ॥ २२॥ 
अ्टवेते महेष्वासाः सुकुमारा यश्खिनः । 
अभिमन्युरथं राजन्‌ समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ ॥ २६॥ 
उस युद्धम चिव्रसेनः सुचित्र चित्राङ्ग, चिघ्रददांनः 
चारवचित्र, सुचारुः नन्द ओर उपनन्द-इन आठ यशखी 
सुकुमार एवं महाघनुर्धर वौरोनि अभिमन्युके रथको चारों 
ओरसे घेर खिया ॥ २२-२३॥ ; 


पकेकं पञ्चभिवोणेः शितैः संनतपवभिः ॥ २४॥ 


उस समय महामना अभिमन्युने तुरंत ही ` छकी हुई 
गोटवाले पचपच तीखे वार्णोदयारा प्रस्येकफो वीध. डाला ॥ 
वज्सत्युप्रतीकाशेर्विचिचायुधनिःखतेः । 
अग्धप्यमाणास्ते सवं सौभद्रं रथसत्तमम्‌ ॥ २५॥ 
वच्पुमोर्गणेस्तीक्षणेर्गिरि मेरुमिवाम्बुदाः । 

वे समी बाण विचित्र धनुपद्वारा छोडे गये थे ओरष्व- 
के-सव वन्न एवं मूृरयुके -तुल्य भयंकर ये । उन वाणकि ` ` 
आधातको आपके पुत्र सदन न. कर सके | उन सबने मि- 
कर रथियोमे भेष सुमद्राकुमार अभिमन्युर तीते वार्णोकौ ` 
वर्षां आरम्भ कीः मानो बादङ मेखगिरिपर जटकी वषा 


: कर रहे ह ॥ २५१ ॥ 


स पीड्यमानः . समरे छृताख्रो युदधदुमेदः ॥ २६॥ 

अभिमन्युम॑हाराज्ञ तावकान्‌ समकम्पयत्‌ ॥ 

यथा देवासुरे युद्धे वज्जपाणिमदाञ्रान्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज ! अभिमन्यु अखरबिदयाका ज्ञाता .ओर युदमें 

उन्मत्त होकर खड़नेवादमा ६ । उसने समरभूमिर्म बाणति 

पीडति शोनेपर भी आपके सेनिकमिं रकेपरवेपी उत्सन्न कर 
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ज जक गो कण क दो कि 


दी । ठीक उसी तर, यैवे देवासुर-संप्राममे वज्रधारी इन्द्र 
ने बड़े-बड़े असुरयोको मयसे पीडित कर दिया या स 
विकणेस्य ततो . मह्ठाय्‌ प्रेषयामास भारत 1 
चतुदश रथधेषटठो घोरानाशीविषोपमान्‌ ॥ २८॥ 
स रविकणंस्य रथात्‌ पातयामास बीर्यवान्‌ । 
भ्वजं सूतं हयाोदचैव चत्यमान वाहये ॥ २९ ॥ 
भारत ! तदनन्तर रथिर्ोमं भ्ठ पराक्रमी अभिमन्युने 
ऊप्र सर्पके समान आकारवाठे ्वौदह भयंकर भल्ल 
चर्ये ओर उनके द्वारा विक्र्णके रयसे ध्वज, सारथि ओर 
घोड़को मार गिराया । उष खमय वह थुद्धमे दत्य.खा कर 
र्हा या ॥ २८२९ ॥ 
पुनश्चान्याञ्दारान्‌ पीतानकुण्डाग्राड्शिखाश्ितान्‌ । 
प्रेपयामास सुदो विकणय महावङः ॥ ३०॥ 
तत्पश्चात्‌ उष महावशी वीरने अत्यन्त कुपित हो शान- 
पर चद़ाकर तेज व्यि हुए अप्रतिहत धारवाञे दूसरे पानी- 
दार बाण विकणंपर चलाय ॥ ३० ॥ 
ते विकर्णं समासाद्य कङवर्िंणवाखसः। 
भित्वा देहं गता भूमि ज्वलन्त इव पक्षगाः ॥ ३१ ॥ 
उन बाणोकि पुच्छभागमें मोरफे पंख लगे हुए थे | वे 
विकणके शरीरको विदीणं करके भीतर घुस गये ओर वहंति 
भी निकलकर प्रज्वलित सर्पाक्री भोति परथ्वीपर गिर पड़े ॥ 
ते शरा देमपुङ्खाग्रा व्यदद्यन्त महीतले । 
विकणंख्धिरष्िन्ना वमन्त इव॒ शोणितम्‌ ॥ ६२॥ 
उन बाणोकि पुच्छ ओर अग्रभाग सनष ये | वे विकर्ण- 
के रुधिरे भीगे हुए बाण प्थ्वीपर रक्त वमन करते हुएट-षे 
इष्टिगोचर हो रहे थे ॥ ३२॥ 
विकर्ण वीक्ष्य निर्भिन्नं तस्थेवान्ये सखदोद्राः। 
अभ्यद्रवन्त समरे सौमद्रभरघुखान्‌ रथान्‌ ॥ ६३ ॥ 
विकरण॑को क्षत-विक्चत हुआ देख उसके दरे भाद्यनि 
ठमरभूमि्मे अभिमन्यु आदि रथिरयोपर घाव क्रिया ॥ ३३॥ 
अभियात्वा तथैवान्यान्‌ रथास्तान्‌ सूयंवचं सः। 
भविष्यन्‌ समन्यो संसमद्‌ यशा ३० ॥ 
बे सय केखव युद स 
उन्हेने दूसरे रथिर्योपर मी जो अ षि 
व ये; आक्रमण शिया । फिर बे खव खग 
अत्यन्त करोषं मरकर एक दूसरेको अपने बा्ोद्रारा धायछ 
करे खरो ॥ ३४॥ 
6 थुतकमणं १। 
स जमेकेन चिच्छेद ८ चास्य सत्तमभिः ॥ २५॥ 
लने भुवमाह दात शीघ्रगामी बा्णोदरारा बीधकर 


एकते उसका ष्वज काट डाव ओर सात बाणोसि उसके 


सारथिको धाय कर दिया ॥ १३५ ॥ 
अश्वाञ्जाम्बूनदे जैः श्रच्छक्ान्‌ वातरंदसः। 
जघान पड्भिरासाद्य सारथि चाभ्यपातयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
उसके घोडे वायुके समान वेगदादी तथा चोनेकी 
जालीसे आच्छादित थे । दु्मुखने उन बौड़के छः याणि 
मार डाला ओर सारथिको मी रथे नीचे गिरा दिया ॥३६॥ 
स हतादइवे रथे तिष्ठभ्थुतकमौ मदारथः । 
शक्ति चिक्षेप सं्कद्धो महोल्कां ज्वछितामिव ॥ ३७ ॥ 
महारथी शरुवकमां षोड़कि मारे जानेपर भी उवी रथपर 
खदा रहा ओर अत्यन्त क्रोधे भरकर उसने दुर्मुलपर 
प्रञ्वङित उस्काके तमान एफ शक्ति चखायी ॥ ३७ ॥ 
सा दुमुंखस्य विमङं बमं भिस्वा यदाखिनः। 
विद्यं प्राविशद्‌ भूमि वीप्यमाना खतेजसा ॥ ३८॥ 
वह्‌ शक्ति अपने तेजसे उदी हो र्टी थी | उसने 
यासी दुभुंखके चमरकीठे कवचको पड़ डाला । फिर यद्‌ 
धरतीको वीरती हुईं उस्म खमा गयी ॥ ३८ ॥ 
तं दष्ट विरथं तत्र दछुतसोमो मारथः। 
पदयतां सर्वसैन्यानां रथमारोपयत्‌ खकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
महारथी सुतत्रोमने अपने माई भुतकर्माको युदमे रथदीन 
इभा देल समल सैनिकोके देखते देलते उपे अपने रपर 
चदा क्या ॥ ३९ ॥ 
श्ुतकीर्तिस्तथा वीरो जयत्ेनं सुतं तव । 
अभ्ययात्‌ समरे राजन्‌ हन्तुकामो यशखिनम्‌ ॥ ४०॥ 
राजन्‌ | इखी प्रकार वीरवर शुतकीर्तिने युढभूमिर्म 
आपके यशसी पुत्र अयत्वेनको मार शालनेकी इच्छते उश्वपर 
आक्रमण किया ॥ ४० ॥ 
तस्य॒ विक्षिपतश्चापं श्वुवकीतेमेहाखनम्‌ । 
चिच्छेद समरे तुणं जयत्सेनः सुतस्तव ॥ ४१॥ 
शुरपरेण सुतीश्णेन प्रहसन्निव भारत। 
भारत । भरुतकीर्ति जब बड़ जोर-जोरसे खींचकर भपने 
विशाठ घनुपक्ती गम्भीर टंकार फैला रहा या, उवी शमय 
रणमूमिर्मे आपके युप्र जयत्वेनने दषते हए. एक सीव 
्षुरदारा तुरंत उल्का धनुष काट दिया ॥ ४११ ॥ 
तं इरा छिन्नधन्वानं शतानीकः सहोदरम्‌ ॥ ४२॥ 
अभ्यपद्यत तेजस्वी सिहयध्रिनद्न्‌ मुदः । 
अयने माका घनुधर कटा हुआ! देख तेनव शतानीकं 
बारंबार विद समान गर्जना करता हुआ यहं भ प्टुचा ४२१ 
शतानीकस्तु समरे ददं चिस्फरयं काम्‌ ॥ ४६॥ 
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विव्याध द्शभिस्तणं जयत्सेनं रिलीसुखैः । 
ननाद खमहानादं प्रभिन्न इव वारणः ॥ ४४॥ 
दातानीकने संग्रामभूभिमे अपने धनुषको जोरसे खींचकर 
ओीघतापूर्वक दस बाण मारकर जयस्वेनको षाय कर दिया। 
फिर उसने मदवर्षीं गजराजके समान बड़े जोरसे 
गर्जना की ॥ ४३-४४ ॥ 
अथान्येन खुतीक्णेन सवोवरणभेदिना । 
शतानीको जयत्सेनं विव्याध हदये शाम्‌ ॥ ४५॥ 
तत्पश्चात्‌ समस्त आवरणोका भेदन करनेमे समर्थं 
दुसरे तीक याणद्वारा शतानीकने जयत्सेनके वक्षःस्थले 
गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ४५ ॥ 
तथा तस्मिन्‌ बतेमाने दुष्कणों ्रातुरन्तिके । 
चिच्छेद समरे चापं नाङुढेः कोधमुतः ॥ ४६॥ 
उसके इस प्रकार करनेपर अपने भाईके पा खड़ा 
हुआ दुष्कणं करोधसे व्याल हो उठा । उसने समरभूमिमे 
नुखपुत्र शतानीकका धनुष काट दिया ॥ ४६ ॥ 
अथान्यद्‌ धचुरादाय भारसादमयुत्तमम्‌ । 
समादम्त शरान्‌ धोराञ्शातानीको महावखः॥ ४७ ॥ 
तवर महाबद्ी शतानीकने भार स्न करनेमे समर्थं 
दुसरा अस्यन्त उत्तम धनुष लेकर उसपर भयंकर बार्णोका 
` अनुसंधान या ॥ ४७ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठेति चामन््य दुष्कर्णं ्रातुरग्रतः। 
सुमोचास्मै शितान्‌ ब्राणाब्ज्वलछितान्‌ पल्चगानिव॥४८॥ 
फिर भाईके सामने टी दुष्कणेखे “लढ़ा रदः खड़ा रहः 
ेखा कहकर उसके ऊपर प्रज्वलित सपेकरि समान तीखे 
बार्णोका प्रहार किया ॥ ४८ ॥ 
ततोऽस्य धयुरेकेन द्वाभ्यां सूतं च मारिय । 
चिच्छेद समरे तूणं तं च विव्याध सप्तभिः ॥ ४९॥ 
आयं | तदनन्तर एक बाणसे उसके धनुपको काट 
दिया, दोसे उश्षके सारथिको क्षत-विक्षत कर दिया ओर 
सात वा्णोते उस युद्रस्थलमें खयं दुष्क्णंको भी तुरंत घायल 
कर दिया ॥ ४९ ॥ 
अश्वान्‌ मनोजवांस्तस्य कवंरान्‌ वातरंहसः । 
जघान निशितैस्तूर्णं सवान्‌ दादशभिः शरेः ॥ ५० ॥ 
दुष्कणेके घोडे मन ओर वायुके समान वेगाद्धी थे । 
उनका रंग चितकब्ररा था । शतानीकने बारह तीखे बाणेसि 
उन सब्र घो्डोको मी तुरंत मार उस्र ॥ ५० ॥ । 
अथापरेण भल्टेन सखयुक्तेनाद्यपातिना । 
दुष्कणं खुद करद्धो विव्याध हदये श्दाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स पपात वज्राहत इव द्रुमः । 


तत्पश्चात्‌ लक्ष्यको शीभर मार गिरानेवाले एक दुसरे 
भल्ल नामक बाणका उत्तम रीतिसे प्रयोग करके क्रोधमें 
भरे दृएट शतानीकने दुप्क्णके हृदयम अत्यन्त गहरा आघ्रात 
किया । इससे दुष्कणं वज्राहत ब्क्षकी भति प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा ॥ ५१३ ॥ 
इष्कणं व्यथितं ष्टा पञ्च राजन्‌ महारथाः ॥ ५२ ॥ 
जिघांसन्तः शतानीकं सवंतः पयंवारयन्‌ । 

राजन्‌ ! दुष्कणंको आघातसे पीड़ित देख ॒र्पौच महा- 
रथिर्येनि शतानीकको मार डालनेकी इच्छासे उसे घव्र ओरसे 
धेर छया ॥ ५२१ ॥ 
छाद्यमानं शर्यातेः शतानीकं यशखिनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभ्यधावन्त संक्रुद्धाः केकयाः पञ्च सोद्‌ राः। 

उनके याणसमू्हेसे यशसी शतानीकको आच्छादित 
होते देख कोम भरे हुए पोच माई केक्रयराजकुमारोने 
उन पाचों महारथिर्योपर धावा किया ॥ ५३१ ॥ 
तानभ्यापवतः परेक्ष्य तव पुत्रा महारथाः ॥ ५४॥ 

गजानिव महागजाः। 

महाराज ! उन्हें आते देख आपके महारथी पुत्र उनका 
सामना करनेके स्मि आगे बद, जेसे हाथी दूसरे दाधियोखे 
भिद़नेके स्यि आगे बदते ई ॥ ५४१ ॥ 
दुसुलो दुजेयश्चैव तथा दुर्मर्षणो युवा ॥ ५५॥ 
दाश्रुजयः . शाश्रुसदटः सवं कतद्धा यश्ाखिनः। 
पत्युद्याता महाराज केकयान्‌ ्रातरः समम्‌ ॥ ५६॥ 

नरेश्वर ! दुमखः दुर्जयः युवा वीर दुर॑र्षणः शनुञय 
तया शत्रुसह-ये सब्र-के-खय यशखी वीर क्रोधे भरफर 
पाचों माई केकर्योका सामना करनेके स्वि एक साय आगे बदे ॥ 
रथैनेगरसंकाशेययक्त्मनोजवः । 
नानावणेविचिच्राभिः पताकाभिरटेतैः ॥ ५७॥ 
वरचापधरा वीरा विचिन्रकवचभ्वजाः। 
विविद्यस्ते परं सैन्यं सदा इव वनाद्‌ यनम्‌ ॥ ५८ ॥ 

उनके रय नगररोके समान प्रतीत होते थे | उनम मनके 
समान वेगशाखी घोड़े जते हृष्ट ये । नाना प्रकारके सूप- 
रंगवाली ओर विचित्र पताकार्ण उन्दं अलंकृत कर रही यीं । 
एवे र्थोपर आरूढ सुन्दर धनुष धारण किये विचित्र कवच 
ओर ध्वजेसि सु्ोभित उन वीरोने शग्रुकी सेनाम उसी 
प्रकार प्रवेश किया, जैसे सिंह एक वनसे दुखरे बनमे प्रे 
करते दं || ५७-५८ ॥ - 


` तेषां खतुमुलं युद्धं व्यतिषक्तरथद्धिपम्‌ । 


अवतत महारौद्रं निश्चतामितरेतरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
पिरि तो एक दुसरेपर प्रर करते एए उन सभी महा 
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भीष्मवधपवं ] 


रयिर्योमं अत्यन्त भयंकर तुमुरु युद्ध होने खगा । र्थो रथ 


ओर शायय हाथी भिड़ गये ॥ ५९ ॥ 
अन्योन्यागर्छतां राजन्‌ यमराष्विवघंनम्‌। ` 
सुहतास्तमिते सूयं चक्लयुंद्धं सुदारुणम्‌ ॥ ६० ॥ 
राजन्‌ [ एक वृसरेपर प्रहार करनेबाढे उन महारथिर्यो- 
का वह्‌ युद्ध यमलोककरी बृद्धि करनेवाद्म था । सूर्यास्तके 
दो घड़ी बादतकृ उन सब्र लोगेन बड़ा मयंकर युद्ध किया | 
रथिनः सादिनश्चाथ व्य्रीर्यन्त सहस्रदाः । 
ततः शान्तनवः छछृद्धः शरः संनतपर्वभिः ॥ ६१॥ 
नाशयामास सेनां तां भीष्मस्तेषां महात्मनाम्‌ 
पञ्चालानां च सेन्थानि शरैर्निन्ये यमक्षयम्‌ ॥ ६२॥ 
उसमे सहो रथी ओर शुडसखवार प्राणञ्ूल्य होकर 
गरिखर गये । तव शान्तनुनन्दन भीष्मने कुपित ोकर छकी 
हुईं गोबाङे बाणोंद्ारा उन महामना वीोकी सेनाका 
विनाञ्च कर डला; पाश्चार्लोकी सेनाकी कितनी ही इकदिर्या- 
को अपने बरा्णद्भारा यमञक पर्हुचा दिया ॥ ६१.६२ ॥ 
पएवं भिर्वा महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम्‌। 
कृत्वावहारं सैन्यानां ययौ सवदिबिरं चप ॥ ६३ ॥ 
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नरेश्वर | मदाधनुषंर भीष्म इक्त प्रकार तर 
संहार करके अपनी समस्त सेनाको युद्धे लौरकर अपने 
शिभिरफो चठे गये ॥ ६३ ॥ 


( नाशयामासतुर्वीरी धृ्दु्थूकोव्रौ । 

कौरवाणामनीकानि शारः संनतपर्वभिः ॥ ) 
इती प्रकार धृष््ुम्न ओर भीमसेन--्न दोनो वीरोने 

छकी हरं गोठवले वार्णोद्वारा कौरवषेना्ओंका विनाश 

कर डाला ॥ 

धर्मराजोऽपि सम्परशष्य धृण्दयुननवृकोद्से । 

मूं चेतादुपाघ्राय अहः शिबिरं ययौ ॥ ६४॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरे धृण्युम्न ओर भीमेन दोनेषि 

मिखकर उनका मस्तक वुंषा ओर बड दर्यके साय अपने 

्िबिरको प्रस्थान किया ॥ ६४॥ 

( अर्जुनो वासुदेवश्च कोरबाणामनीकिनीम्‌ । 

हत्वा चिद्राव्य च शरेः शिबिरायैव जग्मतुः ॥ ) 
अजुन ओर भगवान्‌ भीङ्प्ण भी कौरवतेनाफो बार्णो- 

दवारा मारकर तथा रणयूमिसे मगाकर शिधिरको ष्ट चठ दिये ॥ 


इति श्रीमडभारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपर्वणि षषटदियसावहारे एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार भीमहामारत भीष्मपर्व अन्तग॑त मीपावधपर्वमे छठे दिनके युद्धे तेनाके दविबिरके एमि रौटनेत सम्बन्ध 
रखनेबासा उन्यादीरगो अध्याय पुरा हुम ॥ ७९ ॥ 
( शरक्षिणात्य अधिक पाटे २ शोक भिकाकर कुर ६६ छोक ई) 





अशीतितमोऽध्यायः 


भीषमद्वाा दर्योधनको आश्वासन तथा सातवें दिनके युद्धके सिये कारसेनाका भ्रखान 


संजय उवाच 
अथ शरा महाराज परस्पररूृतागसः। 
जग्मुः खशिविराण्येव रुधिरेण ससुक्िताः ॥ ९ ॥ 
संजय कते है-महराज ! आपमे एक वृको 
चोट पहचानेवाठे वे सभी शूरवीर सूलस खयपय हा अपने 
शिभिरोका टी चके गये ॥ १॥ 
विश्रम्य च यथान्यायं पूजयित्वा परस्परम्‌ । 
संनद्धाः समददयन्त भूयो युद्धचिकीषया ॥ २ ॥ 
यथायोग्य विभाम करके एक दूरी प्रशसा करते इष 
वे लोग पुनः युद्ध फरनेकी ईइ्छाते तैयार दिखायी 
देनेव्मे॥२॥ ` - | 
ततस्तव सुतो याभिपरिष्ठुत 
विस्रवच्छोणिताकाङ्गः पप्च्छ पितामहम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ { तदनन्तर आपके पुत्र दुरोने, निषा 


शरीर बते हुए रकषे भीगा हुआ या? चिन्तामग्न शकर 
पितामह भीष्मके पास जाकर शव प्रकार ¶ा-॥ ३ ॥ 
सैन्यानि रौद्राणि भयानकानि 
व्यूढानि सम्यग्‌ बहुकध्वजानि । 
बिदायं हत्वा च निपीडय श्युरा- 
स्ते पाण्डयानां स्वरिता मष्ारथाः॥ ४ ॥ 
दादाजी | मारी चना अच्यन्त भयंकर तया योद 
धारण करनेवाखी ६ । उनकी व्यूहरचना मी जच्छे ठंग 
की जाती १। इन वेनाम ध्वजी संख्या बहुत अधिक 
। तयापि द्रवीर पाण्डव महारथी उने भवे शरे रत 
हमरे धैनिकोको धिदीरणं करते मारते ओर पीड़ा देकर 
चङे जति ६॥ ४ ॥ कि 
सम्मो्य स्न्‌ युधिकीति 
यूं च तं मकर वन्नकखम्‌ । 
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प्रविद्य भीमेन रणे हतोऽसि 
घोरैः शरै तयुदण्डभ्रकादौः ॥ ५ ॥ 
धवे युद्धम सबको मोहित करके अपनी कीतिका विस्तार 
करते ६ । देखिये न, भीमसेने वज्जकरे समान दुभेद्य मकर- 
दृष्मे प्रवेश करके मूप्युदण्डके समान भयंकर बार्णोद्मारा 
म्चे युद्धस्थले क्षत.विक्षत कर दिया दै ॥ ५॥ 
करदधं तमुद्वीक्ष्य भयेन राजन्‌ 
सम्मूच्छितो न लभे शान्तिम । 
इच्छे प्रसादात्‌ तव सत्यसंध 
पराप्तुं जगं पाण्डवेयांश्च दन्तुम्‌ ॥ ६ ॥ 
"राजन्‌. | मीमसेनको कुपित देखकर म भयसे व्याकुङ 
हो उठता हूँ | आज भञ्े शान्ति नीं मिक रदी दै । सत्य- 
प्रतिर पितामह ! म आपकी कपास पाण्डरवोको मारना ओर 
उनपर विजय पाना चाहता हुः ॥ ६ ॥ 
तनेवसुक्तः प्रहसन्‌. महात्मा 
दुयां धनं मन्युगतं विदित्वा । 
तं भ्रत्युवाचायिमना मनखी 
गङ्गाञ्ुतः शदख्मश्रतां वरिष्ठः ॥ ७ ॥ 
दुर्योधनके एेसा कनेपर ओर उत क्रोधर्म भरा हुआ 
जानकर शाल्रधारि्यामं भेट मनखी महात्मा गङ्गानन्दन मीप्म- 
ने जोर-जोरसे दषते हपट प्रसन्न मनसे उसे इख प्रकार 
उत्तर दिया--॥ ७ ॥ 





परेण यत्मेन विगाह्य सेनां 
स्वात्मनां तव राजपुत्र । 
च्छामि दातुं विजयं सुखं च 
न चात्मानं छादयेऽहं त्वद्थं ॥.८ ॥ 
(राजकुमार | म॑ अपनी पूरी शक्ति ठगाकर महान्‌ 
प्रयत्नके साय पाण्डरवोकी सेनाम श्रवेश करके तुरं विजय 
ओर सुख देना चाहता दं । तुम्हारे ल्यि अपने आप 
चिपाकर नदीं रखता हूं ॥ ८ ॥ | 


प्ते तु रौद्रा बहवो महारथा 
यज्खिनः शूरतमः कतास्नाः। 
ये पाण्डवानां समरे सहाया 
जितक्षमा रोपविपं चमन्ति॥ ९ ॥ 
८जो समरभूमिमे पाण्डवोके सहायक हुए दै, उनमें 
बहुत-ते ये महारथी वीर अत्यन्त भयंकर, परम शोयसम्पन्नः 
शख्रवियके विद्धान्‌ तथा यदखी द । इन्टोनि थकावरको 
जीत छया 2 ओर ये हमरो्गोपर रोषरूपी विष उगल 
रहे द॥ ९॥ 
ते नैव शक्याः सहसरा विजेतु 
वीरयाद्धताः रतवैरास्त्वया च । 
अहं सेनां प्रतियोत्स्यामि राजन्‌ 
सवौत्मना जीवितं त्यज्य वीर ॥ १० ॥ 
भ्ये बल-पराक्रममे प्रचण्ड ओर तुम्हारे साथ वेर बधि 
हुपट दै । इन्दं सहसा पराजित नं शरिया जा सकता हे । राजन्‌। 
वीरवर | म सम्पूणं शरीरखे अपने प्राणोकी परवा छोडकर 
पाण्डर्वोकी सेनाके साथ युद्ध करूगा ॥ १० ॥ 
रणे तवाथौय महाचुभाव 
न जीवितं रक्ष्यतमं ममाद्य । 
सर्यास्तवाथौय सदेवदैत्यान्‌ 
घोरान्‌ देयं किमु शात्रसेनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
"महानुभाव ! तुम्दारे कार्यकी सिदधिके ल्थि अव युद्धम 
मुञ्चे अपने जीवनकी रक्षा भी अस्यन्त आवद्यक नदीं जान 
पड़ती दे । ओ तुम्हारे मनोरथकी पिदिके स्थि देवतार्भो- 
खदित समसन भयंकर दै्योको भी दग्ध कर सकता हू; भिर 
दबु्भोकी खेनाकी तो बात ही क्यादै१॥ ११॥ 


तान्‌ पाण्डवान्‌ योधयिष्यामि राजन्‌ 
प्रियं च ते सर्वमहं करिष्ये । 
शरुत्वैव चेतद्‌ वचनं तदानीं 
दुर्योधनः प्रीतमना वभूच ॥ १२॥ 
प्ाजन्‌ ! भँ उन पाण्डवेसि मी युद्ध करेगा ओर तुम्हारा 
सम्पूर्णं प्रिय काय सिद्ध कर्ँगा ।› उस समय भीष्मजीकी य 
वात सुनते ही दुर्यौधनका मन प्रसन्न ह्ये गया ॥ १२॥ 


सर्वाणि सैन्यानि ततः पहषटो 
निर्गच्छतेत्याद वपांश्च सान 1 
तव्क्षया तानि विनिर्य॑युद्रंतं 
गजाभ्यपादातरथायुतानि ॥ १३॥ 
तदनन्तर दु्योधनने हर्षम मरकर सम्पूण राजाओं तया 
सारी सेनि कहा--पयुद्धके द्वि निकल ।* राजा दुर्योघन- 


ङी आचा पाकर सहलो हाथी घो, पैदस तथा रथेसि भरी 
ह बे सारी सेना तुरंत रणके स्थि प्रसित इई ॥ १३ ॥ 
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अञ. शल्ोखे सम्पन्न हो अत्यन्त यं एवं उस्सादमे भरी हुई रदी ही, उसी भकार उस समराङ्गणमं चारो भोर अनेक रग. 
थीं | राजन्‌ | घोड़े, हाथी ओर पैदलेसि युक्त हो रणभूमि्े # दन्तार हाथी ्चंदकेष्ठुड खड़े हुए शोभा पारदे षे। 


| प्रहपेयुक्तानि तु तानि राजन्‌ नानारङ्गाः समरे त्र राजन्‌ 
| महान्ति नानाविधशसखरवन्ति । मेधेयुता विधुतः से यथैष । 
। स्थितानि नागाश्वपदातिमन्ति बन्देः स्थिताश्चापि खुसम्प्रयुक्ता- 

| चिरेज्ुराजौ तव राजन्‌ यटानि ॥ १४॥ अकाशिरे दृन्तिगणाः समन्तात्‌॥ १७॥ 
| महाराज ¡ आपकी बे विशार सेना नाना प्रकारके राजन्‌ ¡ जठ आकायमे बाद साय विजलिो चमक 
§ खद्गी हुं उन सेना्ओंकी यड शोभा होती थी ॥ १४॥ ५ धान्‌ दंगे हो रहा बा ८५.५५ 
दाखाखविद्धिन॑रवीरयोधै- ध्नूपि विस्फारयतां चपाणां 2: 

| व वभूव राब्दस्तुमुखो ऽतिधोरः। 

|  रधिष्ठिताः संन दीयाः। । विमथ्यतो देवमदासुसेधै- 

| रथौधपादातगजाभ्वसंपैः य॑थाबस्यादियुगे 

। भ्रयाद्धिराजौ विधिवत्‌ प्रणुन्नः ॥ १५॥ ज्ञ वन व ॥. १.0 
| < ते आदियुगमे देवतां ओर देत्यकि समूदद्वाया 

् (>| तरुणा €. ०2 

| ससुद्धत च ६.1 समुद्रके मथे जाते समय अस्यन्तं थोर शब्द्‌ होता या, उसी 
( रजो वभौ च्छाद्यन्‌ सयैरदमी य प्रकार उस समय युद्धस्थल्मे अपने धनुरपो़ी टंकार करनेषाखे 
। रेजुः पताका रथदन्तिसंस्था राजार्ओक्ा अत्यन्त मयानक तुम गब्दर प्रकट शो रदा था ॥ 
4 चातेरिता श्राम्यमाणाःसमन्तात्‌॥ १६॥ तूनां बहस्यवं 

| आपकी सेनाओंके सेनापति अस्न-दस्े के जाता एवं तवात्मजानां समुदीणंमेवम्‌ । 

+ नरवीर योद्धा ये | उनसे विधिपूर्वकं अनुशातित हो रथसमूहः यभूव सेन्यं 

।* वैदल, हाथी ओर षोडंकि समुदाय अव युदधभेमिर्गे जाने [धनिभं तद्रानीम्‌ ॥ १९॥ 
। लगे, तब उनके पैरेसि उटी दुद धूर सू्ं्ी किरर्णोको महाराज | आपके पूर््ारी यई धेना भयंकर गञराजेवि 
( आच्छादित करके प्रातःकाठिकर सूर्यकी परमके समान कान्ति- भरी थी | बह अनेक रूप-रगंकी दिखायी देती थी । उसका 


मती प्रतीत होने गी । रथां भौर शाधिर्योपर खड़्ीकी हृदं वेग वदता ही जा रशा था। यद्‌ उश्च समय पखयकाखके 
पताकार्य चाये ओर वायुकी प्ेरणसे फदराती हरं बड़ी मेसमुदायकी भोति श्षतरुषेनाका गार करनेर्भे समर्थं 
शोभा पार्टी थीं॥ १५-१६॥ प्रतीत हती थी ॥ १९॥ 

इति भ्रीमदहामारते भीष्मपय॑णि भीप्मवधपवंणि आीष्मदुर्योधनसंवषदे अशीतितमोऽध्यायः "॥ ८० ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहाभारत भीप्मपरवके अन्तमत भीष्मवधपरयमं भीपणदु्षिनसवादरिषयक अस्सी अध्याय पूरा दुभा ॥ ८० ॥ 


४ एकारीतितमोऽध्यायः 
सावे दिनके युद्धम फौस-पाण्डव-सेनाओंका मण्डल आ बज्वयूह पनर भौपण सपं 
संजय उवाच बृदद्रटश्च कौसत्यश्िघ्रसेनो विर्विदातिः। 


अथात्मजं तव पुनगोङ्गेयो ध्यानमास्थितम्‌ । रथाश्च वहुसादस्नाः शोभनाश्च महाध्वजाः ॥ ४ ॥ 
अव्रवीद्‌ भरतभेषठः सम्प्रहपेकरं वचः ॥ २ ॥ दे्ाजाश्च व धा , 
संजय कहते द--महाराज ! तदनन्तर ( प 9) 

पुत्रको विन्ता निमग्न देख भरतभे गङ्गानन्दन मी व द ॥ १ 
सते पुनः रधं बदूनिवाली बात कदी-॥ १ ॥ समुतय्यसव ५६, 

| स द्रोणश्च । श्राट्यश्च तवमा च सात्वतः । (राजन्‌ ! यै, द्रोणाचायं, शस्य, युवी तवमा, 

। क विकर्णश्च भगदत्तोऽथ सौवदः ॥ २ ॥ भशवव्यामा' विकणे, भगद्च, सुवलपु् शकुनि, अवन्त 

| व न्यौ [1 ; सह बाह्धिकेः। दके राअनुमार भिन्द ओर अनुविन्द बहिकदेयीय वीरोकि 

| ( घटवान्‌ मागधश्च सुदुर्जयः ॥ ३॥ साय राजा ग्रहीः यवान्‌ बिगर॑राज, अयन्त दुजेव मगघ- 
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। ((-0. 1\॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 





ॐ 
क 71 


1 
[त 2 क 1 रे ची क 
ए 


"द 


९५० 





महाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 





~~न === -----------------~ 


राज, कोसलनरेश बृदद्रढः चित्रसेनः विविंशति तथा विशाङ 
घ्वजाओंवाके परम सुन्दर करई हजार रथः धुड्सवारोति 
यक्त देशीय घोडे, गण्डस्थरसे मदकी धारा बहानेवठे 
मदोन्मत्त गजराज ओर भति-्मोतिके आयुध एवं ध्वज 
धारणं करमेवाठे बिभिन्न देगोके शूरवीर पेद सेनिक तु्दारे 
द्वि युद्ध करनेको उद्यत ई ॥ २-६ ॥ 
पते चान्ये च वहयस्त्वद्थं त्यक्तजीविताः 1 
देवानपि रणे जेतुं समथो इति मे मतिः ॥ ७ ॥ 
प्ये तथा ओर भी बहुत-से एसे सैनिक ई जिन्हनि 
तुम्हारे सि अपना जीवन निखवर कर दिया द । मेरा तो 
रेखा विदवास हे कि ये सब्र मिखकर युद्धश्यल्म देवतार्भोको 
भी जीतने समथं ह ॥ ७ ॥ 
अवद्यं हि मया राजंस्तच वाच्यं हितं सदा । 
अदाचयाः पाण्डवा जेतुं देवैरपि सवासवैः ॥ ८ ॥ 
८्राजन्‌ । मुञ्चे खदा तुम्हारे दिती बात अवदय कनी 
चाद्य; इसीस्थिि कहता ह-पाण्डरवोफो इनदरसदित सम्पूणं 
देवता भी जीत नदीं सकते ॥ ८ ॥ 
चासुदेषरहायाग्च महेन्द्रसमविक्रमाः। 
सर्वथाहं त॒ राजेन्द्र करिष्ये वचनं तच ॥ ९ ॥ 
पराजन्द्र | एक तो वे देवराज इन्द्रे समान पराक्रमी 
ई, दूसरे सक्षात्‌ भगवान्‌ भीङृष्ण उनके सदायक ईः 
( अतः उन्है जीतना असम्भव १ तथापि ) मं सया तुगहार 
वचन्‌का पालन करूंगा ॥ ९ ॥ 
पाण्डवांश्च रणे जेष्ये मां वा जेष्यन्ति पाण्डवाः। 
पवमुक्स्वा ददावस्मे विशर्यकरणीं छ्चभाम्‌ ॥ २० ॥ 
ओपी बीर्यसमस्पन्नां विश्ादयश्चाभवत्‌ तदा 1 
प्पाण्डर्वोक्रो म युद्धम जीरतेगा अथवा पाण्डव दी मु 
प्रास्त कर देगे |! एेखा कहकर भीष्मजीने दुर्याधनको विशल्य- 
करणी नामक श्युभ॒पए्वं शक्तिचालिनी ओषधि प्रदान की । 
उस समय उक्षके प्रभावसे दुर्योधनके शरीरम धते हए बाण 
आशानीडे निकल गये ओर वह आधातजनित घाव तथा 
उसकी पीड़ासे मुक्त टो गया ॥ १०६ ॥ 
ततः प्रभाते विमले स्वेन सैन्येन वीयंवान्‌ ॥ ११ ॥ 
अब्यूहत खयं ब्यूहं भीप्मो व्यूदविशारद्ः 1 
मण्डलं मचुजथेष्ठो नानाश्चङ्ञसलमाकुखम्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर नि्मङ प्रभातकी वेलमे स्यूहविशारद्‌ 
नरभेषठ बलवान्‌ भीप्मने अपनी सेनाके द्वारा खयं ही मण्डल 
नामक व्यूहका निर्माण शरिया, जो नाना प्रकारके अलले 
सम्पन्न था ॥ ११-१२॥ 


सम्पूर्ण योधमुख्यैश्च तथा दन्तिपदातिभिः। 
रथैरनेकसाहस्रैः समन्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥ १२॥ 
वह व्यूह्‌ हाथी ओर पैदल आदि मुख्यमुख्य योद्धाभेवि 
भरा हुभा था । कईं सदख र्थोनि उसे सव ओरसे घेर रक्खा था॥ 
अश्वच्न्द्महद्धिश्च षितोमरघारिभिः। 
नाते नागे रथाः सक्च सत्त चादवा रथे रथे ॥ १४॥ 
अन्वश्वं दद्या धाठुष्का धाञुष्के दहा चर्मिणः। 
वह व्यूह्‌ ऋष्टि ओर तोमर धारण करनेवाले अश्वा- 
रोहियोके महान्‌ समुदा्यसि भरा था । एक-एक हाथीके 
पीछे सात-सात रथ, एक-एक रथके साथ सात-सात शुड- 
सवार, प्रत्येक धुङ़सधारके पीछे दस-दस धनुर्धर ओर प्रत्येक 
धनुरषरके साथ दस-दतल ढार-तख्वार ख्य रहनेवजङे बीर 
खड़े थे ॥ १४६ ॥ र ६ 
एवं व्युदं महाराज तव संन्यं महारथः ॥ १५॥ 
स्थितं रणाय महते भीष्मेण युधि पाकितम्‌ 1 
महाराज | इस प्रकार महारथियेकि द्वारा स्यूहवबद्ध 
होकर आपकी सेना महायुद्धे सि खड़ी थी ओर भीष्म 
युद्धस्थल्मे उ्तकी रक्षा करते थे ॥ १५३ ॥ । 
द्शाद्वानां खदस्नाणि दन्तिनां च तथेव च ॥ १६॥ 
रथानामयुतं चापि पुत्राश्च ठव ददिषताः। 
चि्रसेनादयः द्र अभ्यरक्षन्‌ पितामहम्‌ ॥ १७॥ 
उमे द हजार धेड, उतने ही हाथी ओर दस 
हजार रथ तथा आपके चित्र्न आदि शूरवीर पुत्र कवच 
धारण करके परितामह्‌ भीप्मकी रक्ना कर रदे थ॥ १६-१७॥ 
रक्ष्यमाणः स तैः दुरैर्गाप्यमानाश्च तेन ते। 
संनद्धाः समददयन्त राजानश्च महदवखाः ॥ ६८ ॥ 
उन वीरस भीष्म सुरश्चित थे ओर भीप्मये उन 
शूरवीररोकी रक्षा हो रदी थी । वर्ह बहुत-से महाषसमी 
नरेश कवच यौधकर युद्धके लिये तैयार दिखायी देते ये ॥ 
दुर्योधनस्तु समरे दंशितो रथमास्थितः । 
इ्यराज्ञत भिया जुष्टो यथा दक्रखिविष्े ॥ १९॥ 
ओमासम्पन्न राजा दुर्योधन भी युद्धखलमं कवच 
बकर रपर आरूढ दो एसा सुशोभित शो रदा या, मानो 
देवराज इन्द्र खर्म अपनी दिव्य प्रासे भ्काित शो रदे दं॥ 
ततः दा्यो महानासीत्‌ पुत्राणां ततर भारत । 
रथघोषश्च विपुखो वादित्राणां च निखनः ॥ २० ॥ 
भारत ! तदनन्तर आपके पुर्राका महान्‌ िहनाद्‌ 
सुनायी देने खगा, साथ टी रथां ओर वाका गम्भीर 
धघोप गूज उटा ॥ २० ॥ 


भीष्मेण धार्वराषटराणां व्यूढः श्रव्यख्छलो युधि 1 


मण्डः सख महाव्यूहो वुरंयोऽमित्रधातनः ॥ २१ ॥ 
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अञ्जनका भ्यूदवद्ध कौरव-खेनाकी भोर श्रीक्ष्णका ध्यान आट करना 
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मीष्मने युद्धखरूम कौरव सैनिकोका पश्चिमाभिमुल 
व्यूह्‌ यनाभ्रा था । व मण्डर नाम मदब्यूह्‌ दुभेय हेनेके 
साय ही शत्रुर्ओका संहार करनेवाव् था ॥ २१॥ 
सवतः दयश्यमे राजन्‌ रणेऽरीणां दुरासदः । 
मण्डलं तु समाखोक्य व्यूहं परमदुजजयम्‌ ॥ २२॥ 
खयं युधिष्टिरो राजा वन्नं व्यूदमथाकरोत्‌ । 
राजन्‌ । उस रणमभूमिरमे स्व॒ ओर उस ब्यूहफी बी 
भा हा रही थी। वद शतुभेकि छथि सर्वया दुर्गम था । 
कौरवक परम दुर्जय मण्डलबयूहको देखकर राजा युधिष्ठिरने 
स्वयं अपनी सेनाके विमि वज्ञब्यूदङा निर्माण किय। ॥२ २६॥ 
तथा व्यदष्वनीकेषु यथास्थानमवस्थिताः ॥ २३ ॥ 
रथिनः सादिनः सवं सिहनामथानव न्‌ । 

इ प्रकार सेनार्ओकी व्यूहरचना हो जनेपर यथा- 
स्थान खड हष्ट रथी ओर शुडश्वार आदिः सव यैनिक 
पि्नाद्‌ करने ठगे ॥ २३१ ॥ 
विभित्सवस्ततो अ्यूहं निय॑युयुं ्काक्षिणः ॥ २७॥ 
इतरेतरतः श्युराः सहसैन्याः प्रहारिणः । 

तत्पश्चात्‌ प्रहार करनेभं दशक समी शूरवीर एक 
वूसरेका व्यूह तोड़ने ओर परस्पर युद्ध करनेकी इच्छसे 
सेनासदित अगे बदे ॥ २४१ ॥ 
भारद्वाजो ययौ मल्स्ं द्रौणिश्धापि शिखण्डिनम्‌ ॥२५॥ 
खयं दुर्यांधनो राजा पपंतं समुपाद्रवत्‌ । 

द्ोणाचायने वरिराटपर ओर अध्वरयामाने शिखण्डीपृर 
धावा करिया । खयं राजा दुर्योधनने द्रषदपर चदा की ॥ 
नकुलः सहदेवश्च मद्रराजानमीयतुः ॥ २६॥ 
बिन्दायुविन्दावाबन्त्याविरावन्तममभिर्दतौ । 

नक्रुल ओर सद्ट्रेवने अपने मामा मद्रराज शस्यपर 
धावा करिया । अवन्तीके विन्द ओर अनुिन्दने इरावानूपर 
आक्रमण करिया ॥ २६३ ॥ 
सव॒॑ब्रपास्तु समरे धनंजयमयोधयन्‌ ॥ २७॥ 
मीमसेनो रणे यान्तं हार्दिक्यं समवारयत्‌ । 

समस्त नेयोनि संप्रामभूमिमे अञ्जुनके साय युद्ध फिया। 
मीमेनने युदमें विचरते दए कतवर्माश्ने अगि धद्नेते रोका॥ 
चित्रसेनं विकणं च तथा दु्मषंणं चियुः ॥ २८॥ 
भाञनिः समरे राजंस्तव पुक्रानयोधयत्‌ । 

राजन्‌ | यनतिाली अर्थुनङ्मार अमिमनयुने स्रामः 
भूमिं आपे तीन पुत्र चिव्रहन, वकण तथा दुर्मपगके 
साय युद आरम्भ शिवा ॥ २८१ ॥ 
प्राग्योतिषो मदेष्वासो दैडिग्ध्र राक्षसोत्तमम्‌॥ २९ ॥ 
श्भिदुद्राय वेगेन मत्तो मत्तमिव द्विषम्‌ । 





9 
महाषनुधर भगदत्तने राश्चसप्रवर भररोत्कन्पर बद 
वेगखे आक्रमण करिया, मानो एफ मतवाव्म दायी दूसरे 
मतवाढ़े शथीपर टूट पड़ा दये ॥ २९२. ॥ 


भलग्बुपस्तदा यजन्‌ साति युद्धदुमेदम्‌ ॥ १० ॥ 
ससैन्यं समरे छृद्धो राक्षसः समुपाद्रवत्‌ । 
राजन्‌ | उत समगर राकस अखमबुधने युद्धम उन्मत्त 
होकर उढ़नेवाले खेनाश्दित सात्यद्रिपर क्रोधपूवक धावा 
किया ॥ ३०३॥ 
भूरिथवा रणे यच्चो ्केतुमयोधयत्‌ ॥ ११॥ 
शतायुषं च॒ राजानं ध्म॑ुञ्रो युधिष्ठिरः । 
भूरिभवाने रणभूमिभे प्रयलपू्वक ृुडे साथ 
छेड़ दिया । धमप युधिष्रिरने राजा शुतायुपर धाया भा 
चेकितानश्च समरे छपमेवान्वयोधय 
दोषाः भरतिययुय॑च्चा भीष्ममेव ब ५ 
6 न मरम इृपाचावङ़े दी साय युद्धः ढ़ 
1 । चेष योद्धा प्रयलपृवक महारथी भीष्मक 
करने गे ॥ ३२३ ॥ ९५ 
ततो राजसमृहास्ते परिववर्धनंजयम्‌ ॥ 
दाक्ितोमरनाराचगदापरिधपाणेयः ५ 
तदनन्तर उन ॒राजमू्दनि कुन्तीपुत्र धर्नजयको चय 
ओरते धेर लिया! उन सवके शा्यमिं शक्ति, तोमर, नाराच 
गदा ओर परिष आदि जायुध शोमा पा रहे य ॥ ३२१ ॥ ध 
अजुनोऽथ भूरा छदो वाण्णंयमिष्मययीत्‌ ॥ ३४ ॥ 
पदय माधव सैन्यानि घातंरा्स्य संयुगे । 
व्यूढानि श्यूहविदुपा गाङ्गेयेन मदात्मना ॥ ३५ ॥ 
तत्यश्चात्‌ अनने अत्यन्त कर्द देकर भगवान्‌ भीढृष्ण- 
खे इस प्रकार कशा- "माघव ! युदय दुोधनश्री इन 
सेनाअक्रो देखिये, व्यूष्टके विद्धान्‌ मदात्मा गद्नानन्दननै 
इनका व्यू रचा  ॥ ३४-२५ ॥ 
युद्धाभिकामाञ्यराश्च पदय माधव दंरितान्‌। 
त्रिगर्तराजं सहितं आावृभिः पद्य केदाच ॥ ३६॥ 
ध्माधव । युददी दच्छासे कवच बोधद्टर आये हुए 
इन श्रूरवीरोपर दित कीजिये | केशव ! यषए देणे 
य॒ भादर्योषदिव भ्िगर्तराज खड़ा १॥ ३६ ॥ 
भयेतान्‌ नादायिष्यामि पद्यतस्ते जनादन । 
य शमे मां युधे योदक्चमा रणाजिरे ॥ ३७॥ 
(जनादन । यदुष [ये ओ रणक्षे्रमे मृक्षवे युद्ध 
करन चादते 0 | इम सदो भाज अपके शत-दखमे 
नष्ट कर दुगा ॥ ३७ ॥ 
एतदुक्त्वा तु कौन्तेयो धलुञ्यामवसूज्य च । 
यवं शरवपौणि नराधिपरणान्‌ प्रति ॥ ६८॥ 
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ठेवा ककर कुन्तीनन्दन अज्ज॑नने अपने धनुपकी 
प्रस्यञ्चापर दाथ केरा ओर विपक्षी नरेरशोपर बाणोकी वपां 
प्रारम्भ कर दी ॥ ३८ ॥ 
तेऽपि तं परमेष्वासाः शरवर्परपूरयन्‌ । 
तडागं वारिधाराभियंथा प्राच्ृपि तोयदाः ॥ ३९ ॥ 
जैसे बादल वर्पा ऋतुर्मे जलकी धाराअंसि ताखावको 
भरते ई उसी प्रकार वे मशधनुरधर नरेश भी वार्णोकी 
बृष्टिसे अजुनको भरपूर करने खगे ॥ ३९ ॥ 
हाहाकारो महानासीत्‌ तव सैन्ये विशाम्पते । 
छाद्यमानौ रणे छृष्णो शारा महारणे ॥ ४०॥ 
प्रजानाथ | उस महायुद्धम भीकृष्ण॒ ओर अजुनको 
बाणे आच्छादित देख आपकी सेनाम वड़े जोरसे कोरा- 
ड होने लगा ॥ ४० ॥ 
देवा वेच्षयश्चैव गन्धश्च सहोरगैः। 
विस्मयं परमं जग्सुदेष्रा ष्णौ तथागतौ ॥ ४१॥ 
रीकृष्ण ओर अञुनको उस अवस्थामें देखकर देषतार्ज, 
देबपिर्यो, गन्धर्वो ओर नार्गोको महान्‌ आच्च हुभा॥४१॥ 
ततः क्रदधोऽञ्ुनो राजन्नेन््रमञ्सुषैरयत्‌। 
तत्राद्धतमपद्याम विजयस्य पराक्रमम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | तव अनने कुपित होकर इन््राछ्मका प्रयोग 
किया । उस समय हमलगेगनि अज्चनका अद्भुत पराक्रम देखा ॥ 


दाखवृ्ं परमुकतां शरोधेर्यदवारयत्‌ । 
न च तत्नाप्यनिर्भिन्नः कश्िदासीद्‌ चिश्याम्पते ॥ ४६॥ 
उन्दोनि अपने वाणसमूहद्वारा शतरुओंकी की हुई 
ब्राण-वर्पाको रोक दिया । महाराज | उस समय वर्ह कों 
भी योद्धा एेसा नहीं रह गया थाः जो उनके वाणो क्षत- 
विक्षत न हो गया द्यो ॥ ४३॥ 
तेषां राजसहस्राणां हयानां दन्तिनां तथा। 
भ्यां निभिः शारेश्वान्यान्‌ पाथां विव्याध मारिष 1४४ 
आर्यं | कुन्तीकरुमार अर्जुने उन सदसो राजाभेक्ि घोड़ों 
तथा हाथिर्योमिंसे चिन्दीको दो-दो ओर किन्दीको तीन-तीन 
बाणेवि घायल कर दिया ॥ ४४॥ 
ते हन्यमानाः पार्थेन भीष्मं शान्तनवं ययुः । 
अगाधे मज्जमानानां भीष्मः पोतो ऽभवत्‌ तदा ॥ ४५॥ 
अञ॑नकी मार खाकर वे सव-के-सव रदान्तनुनन्दन 
मीष्मकी शरणमे गये । उस समय अगाध विपत्ति-समद्रमे 
दधते हुए सेनिकोकि छियि भीष्म जहाज वन गये ॥४५॥ 
आपतद्धिस्तु तैस्तत्र प्रभञ्जं तावकं बलम्‌ । 
संचुश्चुभे महाराज वातैरिव महाणेवः ॥ ४६॥ 
, महाराज ! पाण्डवेकि आक्रमण करनेपर आपकी चेनाका 
व्यूह्‌ भङ्क हो गया । वद्‌ सेना प्रचण्ड वायुके बेगखे समुद्रकी 
भोति विक्षुग्ब दो उडी ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मीष्मपवंणि भीप्मबधपर्वणि सपमयुद्धदिवसे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
इ प्रकार भ्ोमहाभारत भीमक अन्तभैत भीष्मचप॑मे सातवे दिनका युदधविषयक इकयासीर अध्याय पुरा हुभा ॥८९॥ 





दयरीतितमोऽष्यायः . 


श्रीकृष्ण ओर अयनसे डरकर कौखसेनामे मगदड, द्रोणाचार्यं ओर वरिराटका युद्ध, विराट- 
तर शहवका बध, शिखण्डी ओर अशत्थामाका युद्ध, सात्यक्षके दारा अरम्बुपक्री 
पराजय, शृष्ट्युम्नके द्वारा दर्योधनकी हार तथा भीमसेन ओर कृतवरमाका युद्ध 


संजय उवाच 
तथा प्रदत्ते संप्रामे निवृत्ते च खदामणि । 
भग्नेषु चापि वीरेषु पाण्डवेन महारमना ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-राजन्‌ | श्च प्रकार संग्राम आरम्म 
हेनेपर महामना पाण्डुनन्दन अ्जुनसे पराजित शो सुदा 


युदभमिसे दूर हो गया ओर अन्यान्य वीर भी भाग खद दए 


ुभ्यमाणे यले दन सागर्रतिमे तव । 

भत्युद्याते च गाङ्गेये त्वरितं विज्यं प्रति ॥ २ ॥ 
आपकी समुद्र-जेसी विशाल बा्िनीमं तुरंत ट हरचठ 

मच गयी । उस खमय गक्ञानन्दन मीष्पने शघ्तापूर्वक 


अयुंनपर आकफ़़रमण करिया ॥ २ ॥ 

दष्ट दुयांघनो राजा रणे पार्थस्य विक्रमम्‌ । 

त्वरमाणः समभ्येत्य सरवास्तानध्रवीन्पान्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा दुर्योनने रणमभूमिमे अजुनका पराक्रम देखकर 

ग्ड उतावलीके साथ निकट जा उन समस्त नरेशोखे कदा॥ 

तेषा तु प्रमुखे श्युरं सदामीणं मदाधल्टम्‌ । 

मध्ये सवस्य सैन्यस्य शरद्य संदर्पयन्निव ॥ ४ ॥ 
उन नरेशोकि सम्भुख सारी सेनके बीचमे श्रूरवीर 

महाबडी सुशमकरि अस्यन्त दपं प्रदान करता हुआ-सा 

दुर्योधन यां बोल्ा--॥ ४ ॥ 
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(न नि ति सिपि तिणि क गिनि 


एष भीष्मः शान्तनवो योद्धुकामो धनंजयम्‌ । 

सबोत्मना कुरधष्ठस्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ ५ ॥ 
'वीरो | ये शान्तनुनन्दन कुरे मीभ्म अपना जीवन 

निछावर करके सम्पूर्णं दयसे अज्ञुनके साथ युद्ध करना 

चाहते द ॥ ५ ॥ 

तं प्रयान्तं रणे वीरं सर्वसैन्येन भारतम्‌ । 

संयत्ताः समरे सवं पाठयध्वं पितामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
(सारी सेनाके साय युद्धके स्यि यात्रा करते हुए भरे 

वीर पितामह भरतनन्दन भीष्मकी आप सव्र लोग प्रयल- 

पूर्वक रक्षा करे" ॥ ६ ॥ 

चाढमित्येवसुक्त्वा तु तान्यनीकानि सर्वशः। 

नर्द्राणां महाराज समाजग्मुः पितामहम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज | हुत अच्छा, कहकर राजाओं्गी वे सम्पूणं 

सेना पितामह भीष्मके पाश्च गयीं ॥ ७ ॥ 

ततः परयातः सहसा भीष्मः शान्तनवो ऽजुनम्‌। 

रणे भारतमायान्तमाससाद्‌ महावखः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्म युद्धभूमिमें स्सा अघ्ुनके 

सामने गये । भरतवंशी भीष्मको आते देख मावली अर्जुन 


उनके पास ज पहुचे ॥ ८ ॥ 
महादवेताश्वयुक्तेन भीमवानरकेतुना । 
महता मेघनादेन रथेनातिविराजता ॥ ९ ॥ 
वे जिस रयपर आरूद्‌ होकर आयि ये, वह अत्यन्त 
ओभायमान था । उस्म खेत वर्णके विद्चाल घोद़ं जते हृ 
थे । उसपर भयंकर वानरसे उपलश्चित ध्वजा फरा रही यी 
ओर उसके पदियोसे मेषके समान गम्भीर शब्द हो रदा था॥ 
समरे सर्वसैन्यानासुपयान्तं धनंजयम्‌ । 
अभवत्‌ तुसुखो नादो भयाद्‌ दष्ट किरीटिनम्‌॥ १० ॥ 
किरीटधारी अज्जुनको युद्धम खमीप अते देख भयके 
मारे समसत सैनिकं मदे भयानक शकार प्रकट 
होने खगा ॥ १० ॥ 
अभीयुहस्तं ष्णं च इष्टराऽऽदित्यमिषापरम्‌ । 
मध्यंदिनगतं संख्ये न शेकुः प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ ११॥ 
हाये बागडोर ल्व मण्याहकालके दूरे सूरे समान 
तेजस्वी भीकृप्णको युद्धभूमिं उपसित देल कोई भी योदा 
उन्हं भर ओंख देख मी न सफ ॥ ११॥ 
तथा शान्तनवं भीष्मं श्वेतां द्वेतकासुंकम्‌। 
न शेकुः पाण्डवा द्रष्टं दयेतं ग्रहमिवोदितम्‌ ॥ १२॥ 
इती प्रकार दवेत धोद तया दवेत धनुपवडि शान्तनु- 
नन्दन भीष्मको श्वेत ग्रहके षमान उदित देख पाण्डवसेनिक 











स सवतः परिव्रतखिगतेः सुमहात्मभिः । 

श्रादभिः सह पुश्च तथान्येश्च महारथैः ॥ १३॥ 
मह मना त्रिगतनि अपने भाश्यो पुत्रों तथा अन्य 

महारथि्योके साथ उपस्यित शोकर भीष्मको सब ओरसे घेर 

रक्खाथा॥ १३॥ 

भरद्वाजस्तु समरे मत्स्यं विव्याच पत्रिणा । 

ध्वजं चास्य शरोणाजो धनुश्चैकेन चिच्छिदे ॥ १४॥ 
दूरी ओर द्रोणाचायने मत्स्यराज विराटको युद्धम एक 

याणसे वीध डाला तथा एक बाणे उनका ध्वज ओर एकत 

धनुष काट डाला ॥ १४॥ 

तदपास्य धचुदिछछन्नं विराडो वादिनीपतिः। 

अन्यदादत्त वेगेन धनुभीरसहं चदम्‌ ॥ १५॥ 
सेनापति विरारने वह करा हआ धनुष फंककरर वेग- 

पूर्वक दूभरे सुद्‌ षनुपश्टो हाथमे छियाः जो भार सहन 

करनेमे समर्थं था ॥ १५ ॥ 


शराश्चाशीविषाकाराञ्ज्वलितान्‌ पन्नगानिव । 
द्रोणं त्रिभिश्च विव्याच चतुर्भिश्चास्य वाजिनः॥ १६॥ 
उन्हनि उसके द्वारा प्रञ्वङ्िति शर्पौकी भोति विचैे 
नागोकी-सी आङृतिवाङे बाण छोड़कर तीनते व्रोणाचायको 
ओर चार बाोषे उनके षोड़को बध डाला ॥ १६ ॥ 
ध्वजमेकेन विव्याध सारथि चास्य पञ्चभिः। 
ध्ुरेकेुणाविष्यत्‌ तत्राक्रुध्यद्‌ दिजपभः॥ १७॥ 
फिर एक बाणते ध्वज्को, पौव या्णोवि सारथिको ओर 
एके घनुपको  बीष डाला । इसे द्विजभेष्ट द्रोणाचार्यं को 
बड़ा कोष हुआ ॥ १७ ॥ 
तस्य द्रोणोऽवधीवश्वाड्शरेः संनतपवभिः । 
अष्टाभिर्भरत्रेष्ठ खूतमेकेन पत्रिणा ॥ १८॥ 
भरतभेश्ठ ! फिर द्रोणने छकी हरं गोठवढे आठ वार्ण 
द्वारा विराटके षो्ोको ओर प्क वाणवे सारथिको मार डाला ॥ 
स॒ हताश्वाद्वश्त्य स्यन्दनाद्धतसारथिः। 
आदये रथं तूर्णं पुत्रस्य रथिनां वरः ॥ १९॥ 
लारथि ओर धोडके मारे जनिपर रथिरयोपमिं भेर बिरार 
अपने रथवे तुरंत कूद षडे ओर पुत्रके रथपर आरूढ 
ह्ये गये ॥ १९॥ 
ततस्तु तौ पितापु्ौ भारद्वाजं रथे स्थितौ । 
अहता शारवपेण वारयामासतुबंखात्‌॥ २०॥ 
अव उन दोनो पिता-पुरधोनि एक दी रथपर बैठकर 
मान्‌ वाणवपरर दवारा द्रोणाचार्य बलू आगे बदृनेठे 


७, ॥ २० ॥ 
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भारद्वाजस्ततः कृद्धः शरमाशीविषोपमम्‌ । 
विक्षेप समरे वृणे शङ्खं धनि जनेश्वर ॥ २१ ॥ 
जनेदवर । तव द्रोणाचार्यने कुपित होकर युद्धिभूमिम बिष्रधर 
सके समान एक भववंकर बाण शद्खुपर रीघ्रतापूर्वक चराया ॥ 
स तस्य हृदयं भिखा पीत्या शोणितमाहवे । 
जगाम धरणीं वाणो लोहिताद्रंवरच्छदः ॥ २२॥ 
बह बाण शुकी छती छेदकर रणभूमिमे उका रक्त 
पीकर धरतीमं शमा गया । उपके शरे पंख लोहूमे भीगकर 
खाल होरहैथे॥२२॥ 
स पपात रणे तूणं भारद्वाजशराहतः । 
चचुस्त्यक्त्वा शरांश्चैव पितुरेव समीपतः ॥ २३॥ 
द्रोणाचार्ये याणि घायल होकर शङ्ख पिताे पास दी 
धतुप-वबाण छोडकर तुरत दी रणभूमिं गिर पड़ा ॥ २३॥ 
दतं तमात्मजं दष्टा विराटः प्रद्रवद्‌ भयात्‌ । 
उत्सृज्य समरे द्रोणं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ २४ ॥ 
अपने पुत्रको मारा गया देख मुंह वाये हुए काटके 
समान भयर टद्रोणाचायको समरभूमिम छोड़कर विराट 
भयके मरे भाग गये ॥ २४॥ 
भारद्वाजस्ततस्तृणं पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 
दारयामास समरे शतशोऽथ सदसरश्शः ॥ २५॥ 
तवब् द्रोणाचार्यने संग्रामभूमि्मे तुरत ही पाण्डर्वोकी 
विशार वादिनीकरो विदीणं करना आरम्भ किया । सक 
हजारों योदढा धराशायी हो गये॥ २५॥ 
रिखण्डी तु महाराज द्रौणिमासाद्य संयुगे । 
आजघान श्रुवोम्ये नाराचेखिभिराध्युगैः ॥ २६॥ 
महाराज ! दु्री ओर शिखण्डीने युद्धभूमिर्मे अश्वत्थामा. 
फे पाश्च पर्हुचकर तीन गीघधगामी नाराचोद्ारा उक भह. 
के मध्यभागम आघात करिया ॥ २६ ॥ 
स बमं रथशादलो रुटाटे संस्थितेखिभिः। 
रिलरेः का्चनमवे्म॑ख्लिभिरिवोच्दतः ॥ २७ ॥ 
रथिर्योमं भरर अश्वत्थामा खलायम लगे दुष्ट उन तीनों 
बाणकि द्वारा तीन ऊँचे सुवर्णमय शिखलरोते युक्त मेर पर्वतके 
समान शोभा प्रे ठगा ॥ २७ ॥ 
अण्वत्थाम। ततः कुद्धो निमेपाधाच्छित्रण्डिनः। 
ध्वज्ञं सूतमथो राजंस्तुरगानायुधानि च ॥ २८॥ 
शरेवेहुभिणच्छद्य पातयामास संयुगे । 


राजन्‌ ! तदनन्तर क्रोधर्मे भरे अश्वत्थामाने आधे 
निमेषमें बहुत-से बार्णोद्रारा शिखण्डी स्वजः सारथि, घोदों 
ओर आुर्घोको रणभूमि्े काट निराया ॥ २८९ ॥ 


महाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 
स हताश्वादवप्लुत्य रथाद्‌ वै रथिनां वरः ॥ २९ ॥ 
खङ्गमादाय सुशितं विमलं च हारावरम्‌। 
दयेनयद्‌ उयचरत्‌ क्रुद्धः शिखण्डी शाश्रुतापनः ॥ ३० ॥ 

रथिर्योमि शरे शतुसंतापी शिखण्डी षोडकर मारे जनेपर 
उख रथवे कूद पड़ा ओर बहुन तीखी एवे चमकरीटी तलवार 
ओर ढाल हाथमे लेकर कुपित हुए द्येन पक्षीकी भति सव 
ओर विचरने ठ्गा ॥ २९-३० ॥ 


सखद्गस्य महाराज चरतस्तस्य संयुगे । 
नान्तरं ददृशे द्वौणिस्तदद्भतभिवाभवत्‌ ॥ ३९ ॥ 


महाराज | तलवार छेकर युद्धम विचरते हुए दिखण्डी- 
का थोड़ा-सा भी छिद्र अश्वत्थामाको नीं दिखायी दिया । 
यह एक अद्भुत-सी वात हई ॥ ३१॥ 


ततः शरसहस्राणि बहूनि भरतर्पभ । 

प्रेपयामास समरे द्रौणिः परमकोपनः ॥ ३२॥ 
भरतभेष् ! तव परम क्रोधी अश्वत्यामाने मरभू 

शिखण्डीपर कड्‌ जार वाणोकी वर्षा की ॥ ३२ ॥ 


तामापतन्तीं समरे शरवृष्टिं सखदारुणाम्‌ । 
असिना तीक्ष्णधारेण चिच्छेद वलिनां चरः ॥ ३९ ॥ 

वल्वानोमें रेष्ठ शिखण्डीने समरभूमि्े दोनेवाखी उस 
अत्यन्त भयेकर वाण-वर्पाको तीखी धारवाटी तल्वारसे 
कार डाला ॥ ३३॥ 


ततोऽप्य विमङं द्रौणिः शतचन्द्रं मनोरमम्‌ । 
चमाच्छिनदसि चास्य खण्डयामास संयुगे ॥ ३४॥ 


तम्र अश्वत्यामाने सो चन्द्राकार वचिहोसे सुशोभित 
शिखण्डीकी परम सुन्दर दाख ओर चमकीटी तलवारको 
युदधस्थल्मं टूकटूक कर दिया ॥ ३४॥ 


रितेस्तु बहशो राजंस्तं च विथ्याध पत्विभिः। 
रिखण्डी तु ततः खद्गं खण्डितं तेन सायकदैः॥ ५ ॥ 
आविध्य घ्य्जत्‌ तृणं ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ । 
तमापतन्तं सहसा क्राखानटसमप्रभम्‌ ॥ २६॥ 
चिच्छेद समरे द्रौणिदंशयन्‌ पाणिल्ाघवम्‌ । 
शिखण्डिनं च विव्याध दार्वहुभिरायसैः ॥ ३७॥ 


राजन्‌ । ततश्चात्‌ पंखयुक्त तीते बार्णोद्रारा शिखण्डी. 
को भी बहुत घायल कर दिया । अश्वस्थामाद्वारा सायकोकी 
मारते खण्डित क्रिये हुए उत खद्धको शि्वण्डीने घुमाकर 
तुरंत टी उसके ऊपर च्या दिया । यह खन्न परञद्ित स्थ 
सा प्रकाशित हो उटा । अपने ऊपर आति हए प्रखयकालकी 
अग्निके समान तेजसी उस खद्धको अश्वत्थामाने युद्धम 
अपर्ना दृस्व-घव दिखाते हुए स्रा काट डाला । तसश्चात्‌ 
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बहुत से लोदमय वाणोद्रारा उने दिखण्डीको भी बायख 
कर दिया ॥ ३५--३७॥ 
शिखण्डी तु शरश राजंस्ताङ्यमानः रितेः शरेः। 
आखरोह रथं तृणं माधवस्य महात्मनः ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌  अश्वस्थामाके तीखे वारणे अत्यन्त घायल 
होकर शिखण्डी तुरंत ही म्टामना सास्यकरिके रथपर चद्‌ गय।॥ 
सात्यकिश्चापि संक्द्धो राश्चसं॑श्रूरमादवे । 
अलम्बुपं शारस्तीकणेर्विव्याभध विनां वरः ॥ ३९॥ 
इधर वल्वा्नोमे भे सत्यकिने भी अस्यन्त कुप्रित 
होकर अपने तीखे बाणोद्धारा संग्राममूमिमे क्रूर राक्ष 
अलम्बुषकरो वीध डाला ॥ ३९ ॥ 
राक्षसेन्द्र स्ततस्तस्य धयुशथिच्छेद्‌ भारत । 
अर्धचन्द्रेण समरे तं च विव्याध सायकैः ॥ ४० ॥ 
भारत | तव राक्षखराज अछम्बुपने रणश्षत्रमे अ्ंचन्द्रा- 
कार वाणके ्ट।रा साव्यकिके धनुपक्रो काट दिया ओर अनेक 
सायका प्रहार करके उन्हं मी घायल कर दिवा ॥ ४० ॥ 
मायां च राक्षसी शृत्वा शरवर्षैरवाकिरत्‌ । 
तत्राद्भुतमपदयाम शैनेयस्य पराक्रमम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उसने राक्षसी माया फ़काकर उनके उपर 
बाणोश्री वर्पा आरम्भद्ी । उस समय हमने सात्यकिका 
अद्भुत पराक्रम देखा ॥ ४१ ॥ 
असम्ध्रमस्तु समरे वध्यमानः दितेः शरेः । 
रेन्द्रमखं च बाप्णंयो योजयामास भारत ॥ ४२॥ 
विजयाद्‌ यद्युप्राप्तं माधवेन यशखिना। 
भारत ! वे समरभूभिमे तीले वार्णेति पीडित ्ोनेपर 
भी धरगे नदीं । उन यशसी यदुकुखरत्न सस्यकषिनि 
अर्जुनस्े जिश्की शिक्षा प्रात की थीः उस देन्राल्लका 
प्रयोग किया ॥ ४२६ ॥ 
तदख्ं भस्रसात्‌ कृत्वा मायां तां रश्चसी तदा ॥ ४३॥ 
अटम्बुषं शरेरन्यैरभ्याक्रिरत सवतः । 
पर्व॑तं वारिधाराभिः प्राव्रपीव वलाहकः ॥ ४४॥ 
उस समय उस दिष्याल्ञने उस राक्षसी मायाक्रो तत्कार भस 
करके अढभ्बुषके ऊपर सब्र ओरसे दृरे-दृषरे वारणो द्गी उशी 
प्रकार वर्षां आरम्भ कीः अपे वर्पाश्तुमं मेष परतप 
जख्की धाराः गिरातादै ॥ ४२-४४॥ 
तत्‌ तथा पीडितं तेन माधवेन यश्ाखिना । 
प्रदुद्रा भयाद्‌ रक्षस्त्यक्त्वा सात्यक्रिमाहवे॥४५॥ 
प्रमयदाश्वी मधुवंशी सात्यकि दारा 8 प्रकार पीडित 
होनेपर बह रश्च भयसे युद्धस्यशम उन्दं छोडकर माग गय।॥ 





तमजेयं राक्षसेन्द्रं संख्ये मघवता अपि। 
शेनेयः प्राणदज्जित्वा योधानां तव पदयताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जिसे इन्द्र मी युद्रमे. रा नष्ट सक्ते थे उषी राक्षस- 
राज अङम्बुपको आपके योद्धाभकि देखते-देखते परास 
करके सात्यकि सिंहनाद करने गे ॥ ४६ ॥ 
न्यहनत्‌ तावक्राद्चापि सत्यक्रिः सत्यविक्रमः। 
निरितेवंहभिवोणेस्तेऽद्रवन्त भयादिताः ॥ ४७ ॥ 
तलश्चात्‌ सत्यपराकमी सात्यकरिने अपने वहुसंख्यक तीले 
वाेद्वारा आपके अन्य योद्धार्भको मी मारना आरम्भ 
किया | उस समय उनके भयसे पीडित होवे सव योद्धा 
भागने लगे ॥ ४७ ॥ 
पतसिन्नेव काटे तु दुपदस्यार्मजो चली । 
धृ्द्ुश्रो मदाराजञ पुत्रं तव जनेश्वरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
छादयामास समरे शरेः संनतपवंभिः। 
महाराज | इी समय द्ुपदके बलवान्‌ पुत्र धृष्युम्नने 
आपके पुत्र राजा दुर्योधनको रणक्ेत्रमे की दुद गोटवाठे 
बाणेसि आच्छादित कर दिया ॥ ४८२. ॥ 
स च्छाद्यमानो विशिखेधृष्रथुस्नेन भारत ॥ ४९॥ 
विव्यथे न च राजेन्द्र तव पुत्रो अनेश्यरः। 
श्यकं च समरे तण विव्याध पर्चिभिः॥ ५०॥ 
पथा च चरिद्याता चैव तद्द्धतमिवाभवत्‌। 
भरतनन्दन ! राजेन्द्र | जनेश्वर । ध्रृयुम्नके बा्णेचि 
आच्छादित ्टनेपर भी आपके पुत्र दुर्याधनके मरने 
व्यथा नदी हई । उषने युद्धश्त्मं धृष्युम्नको तुस्त श्वी 
नवे बाणे घायल कर दिया । यष्ट एक अद्भुत. बात 
थी ॥ ४९-५०२ ॥ 
तस्य सेनापतिः क्रदो धनुश्चिच्छेद मारिष ॥ ५१॥ 
हयांइ्च चतुरः शीघं निजघान महावलः । 
दारेग्येनं सुनिशितैः क्षिप्रं विव्याध सप्तभिः ॥ ५२॥ 
आर्यं [ तव . म्बी पाण्टव-षेनापतिने मी कुपित 
होकर दुर्योधनके धनुप्रको काट दिया ओर शीप्रतापूर्वक 
उश्के चारों षोडोका भी मार डाखा | तश्चत्‌ अत्यन्त 
तीले सात वार्णोद्यारा पुरर ष्टी दुर्याोषनको धाय 
कर दिया ॥ ५१-५२॥ 
स ॒हताश्वान्मष्दावाहुरवप्टयुस्य रथाद्‌ चटी । 
पदातिरसिमुद्यम्य प्राद्रवत्‌ पापेतं प्रति ॥ ५३॥ 
घोड़े मरि जानेपर यख्वान्‌ महाबाहु दुर्योधन अपने 
रथे कूद पड़ा ओर तख्वार उटाकर धृटयुम्नकी ओर पेद 
ही दौड़ा ॥ ५३ ॥ 
दाकुनिस्तं समभ्येत्य राजगुद्धी मदवलः 1 
राजानं सर्वलोकस्य रथमारोपयत्‌ खकम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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डस समय महाबली शकुनिने, जो राजाको अहुत चाहता 
या; निकट आकर सम्पूर्ण जगत्के अधिपति दुर्योघनको 
अपने रथपर चदा छया ॥ ५४ ॥ 
ततो च्पं पराजित्य पापतः परवीरहा 1 
न्यहनत्‌ तावकं सैन्यं वञ्जपाणिरिवासखुरान ॥ ५५॥ 
तव शश्ुवीरोका हनन करनेवाले धूष्युग्नने राजा दुन 
को पराजित करके आपकी सेनाका उसी प्रकार विनाश आरम्भ 
करिया, जवे वज्रधारी इन्द्र असुर्योफा विनाश करते ई ॥५५॥ 
कृतवमौ रणे भीमं शरेराच्छन्महारथः। 
्रच्छादयामास च तं महामेधो रवि यथा ॥ ५६॥ 
महारथी छकृतवर्मानि रणम भीमसेनको अपने ब्राणेसि 
बहुत पीडित किया ओर महामेघ जेते सूरयको ढक केता दै, 
उसी प्रफार उने मीमतेनको आच्छादित कर दिया ॥५६॥ 
ततः प्रहस्य समरे भीमसेनः परंतपः । 
म्रेपयामास संक्रुद्धः सायकान्‌ कृतवमंणे ॥ ५७ ॥ 
तब शत्ु्ओको संताप देनेवाठे भीमवेनने युद्धम सकर 
अत्यन्त ॒करोधपूरवक तवमापर अनेको सायर्कोका 
प्रहार किया ॥ ५७ ॥ 
तरथंमानोऽतिरथः सात्वतः सत्यकोविद्‌ः। 
नाकम्पत महाराज भीमं चाच्छंच्छितेः शरेः ॥ ५८ ॥ 
मष्टाराज 1 उन सायकंसि अत्यन्त पीडति होनेपर 
भी अत्तिरथी . एवं सत्यकोविद सात्वतवंशी कृतवर्मा 


रीमहाभार्ते 


नवव 


[ भीष्मपवंणि 








विचलित नदीं हभ । उसने भीमसेनको पुनः तीखे वार्णेसि 

पीडित किया | ५८ ॥ 

तस्याश्वांदचतुरो हत्वा भीमसेनो महारथः 1 

सारथि पातयामास सध्वजं सुपरिष्छतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
फिर महारथी भीमसेनने उनके चारो घोड़ोको मारकर 

ध्वजदित सुखचित सारथिको भी काट गिराया ॥ ५९ ॥ 


हरेवंहविधेश्वेनमाचिनोत्‌ परवीरहा । 
हाकलीकृतसबौज्ञो हताश्वः प्रत्यरदयत ॥ ६० ॥ 


तसश्चात्‌ शघ्रुवीरोका हनन करनेवाले भीमसेने अनेक 
प्रकारके बाणेसि कृतवर्मा सारे शरीरको क्षत-विश्चत कर 
दिया । उसके धोड़े मारे जा चुके थे । उस समय मीमतेनके 
बाणे उखका सारा शरीर छिन्-मिन्न-सा दिखायी देता या॥ 
हताश्वद्च ततस्तु बूषकस्य रथं ययौ । 
यास्य ते महाराज तव पुत्रस्य पयतः ॥ ६९ ॥ 

महाराज ! तव घोडे मारे जानेपर कृतवमां आपके पुत्रके 
देखते-देखते तुरंत दी आपके शाले इृषकके रथपर सवार्‌ 
दो गया ॥ ६१ ॥ 
भीमसेनो ऽपि संक्द्धस्तव सेन्यसुपाद्रवत्‌ । 
निजघान च संक्रुद्धो द्ण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ६२ ॥ 

इधर भीमसेन मी अत्यन्त कुपित होकर आपकी खेना- 
पर दटट पड़े ओर दण्डपाणि यमराजकी भति उखका संहार 
करने टगे ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीप्मवधपर्वणि द्वैरथे इयलीतितमोऽप्यायः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भीष्णपवेके अन्तरत मीपानधपमे -देरथयुद्धविषयक ययासौ ऊध्याय पूरा हुजा ॥ ८२ ॥ 





यशीतितमोऽध्यायः 


हरावानूके द्वारा विन्द ओर अलुविन्दफी पराजय, भगदत्तसे षटोत्कचका हारना तथा 
मद्रराजपर नङुक ओर सहदेवी विजय 


धृतरा उवाच 
बष्नि हि विचिध्राणि दरथानि स संजय । 
पाण्डूनां मामकैः सार्धमशौपं तव जटपतः ॥ १ ॥ 
धतरा योडे- संजय ! भने तुम्दारे मुखते अग्रतक 
पाण्डबोकि मेरे पुत्रके साय जो बहूत-से विचित्र द्वरथ युद्ध 
हुए ई, उनका वणंन सुना ॥ १ ॥ 
न चेव मामकं किचिद्धष्ट शंससि संजय । 
नित्यं पाण्डुखतान्‌ दएनमस्मान्‌ सम्प्रशंससि॥ २ ॥ 
परंतु षूत ! तुमने अभीतक मेरे पक्ष्म घटित हुई कोई 
दषंकी यात नी कदी हे, उल्टे पाण्डवोको प्रतिदिन हर्षसे 


पूणं ओर अमग्न ( अपराजित ) बताते शे ॥ २ ॥ 
जीयमानान्‌ विमनसो मामकान्‌ विगतौजसः। 
वदसे संयुगे खत ॒दिषएटमेतन्न संशयः ॥ ३ ॥ 
मेरे पुत्रोको तेज ओर बटते दीन; चखिन्नचित्त ओर 
युद्धम पराजित बताते हो । संजय ! यह सब प्रारब्धका ही 
खे है, इमे संराय ना ई ॥ ३॥ 
संजय उवाच 
यथाशक्ति यथोर्सादं युद्धे चेष्टन्ति तावकाः । 
दश्षयानाः परं शक्त्या पौरुषं पुख्पंम ॥ ४ ॥ 
संजय वोडे-पुरषभ्रे्ठ | आपके पुत्र भी परी 
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राजकुमार विन्द ओर अनुविन्द, जो युद्धम उन्मत्त होकर 


अनुषार युद्धम सफठत। प्रास्त करमेकी चेशं करते ई ॥४॥ 
गङ्गायाः सखुरनदया वै खादु भूत्वा यथोदकम्‌ । 
महोदधेर्यणाभ्यासाह्कवणत्वं निगच्छति ॥ ५ ॥ 
तथा तत्‌ पौख्षं राजंस्तावकानां परंतप । 
प्राप्य पाण्डुसुतान वीरान्‌ ्यर्थं भवति संयुगे ॥ ६ ॥ 
परंतप | नरेद | जसे देवनदी गद्धाजीका जङ स्वादिष्ट होकर 
भी महासागर संयोगसे उसीके गुणका सम्मिभण हो जानेके 
कारण खारा हो जाता टै उसी प्रकार आपके पुर्बोका 
पुरुषां युद्धम वीर पाण्डर्वोत्तक पर्हुचकर व्यथं हो 
जाता दे ॥ ५-६ ॥ 
घटमानान्‌ यथादाक्ति कुबीणान्‌ कमे दुष्करम्‌ । 
न दोवेण कुरे कौरवान्‌ गन्तुमहंसि ॥ ७ ॥ 
करभे ¡ कौरव यथाशक्ति प्रयत्न करते ओर दुष्कर 
कर्मं कर दिखाते ६ । अतः उनके ऊपर आपको दोषारोपण 
नदीं करना चाद्रि ॥ ७ ॥ 
तवापराधात्‌ खमदान्‌ सपुत्रस्य विश्चाम्पते । 
पृथिव्याः प्रक्षयो धोरो यमराषटविवधेनः ॥ ८ ॥ 
प्रजानाय ! पुत्रसहित आपके अपराधसे ही यह भूमण्डल- 
का घोर एवं महान्‌ संहार हो रहा टै जो यमलोककी इद्धि 
करनेवाद्म है ॥ ८॥ 
आत्मदोषात्‌ समुत्पन्नं रोचितं नादंसे रप । 
न हि रक्षन्ति राजानः सर्व॑थात्रापि जीवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर ! अपने ही अपराघसे ज संकट प्राप्त हुभा दै 
उसके छ्य आपश्षो शोक नहीं करना चाये । ( आपके 
अपराधके कारण ) राजाटोग भी इस भूतम सवया अपने 
जीवनी र्ना नकष कर पते ई ॥ ९ ॥ 
युद्धे खुरृतिनां खोकानिच्छन्तो बखुधाधिपाः। 
चमूः विगाह्य युध्यन्ते निस्यं खगेपरायणाः ॥ १० ॥ 
वसुधके नरेश युद्धम पुण्यात्मा्कि लोकोकी इच्छा 
करते हुए शुकी वेना शुसकर युद्ध करते ६ ओर सदा 
खर्गको ही परम खक्षय मानते हं ॥ १० ॥ 
पूवे ह॒ महाराज प्रावतेत जनक्षयः । 
तं त्वेकमना भूत्वा णठ देवाञ्धरोपमम्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! उश्च दिन पूरवाह्कालमें बड़ा भारी जनहार 
हुआ था । आप एकचित्त होकर देबासुर-संम्रामकं समान 
उस भयंकर युद्धका बृत्तान्त सुनिये ॥ ११ ॥ 
आवन तु मदेष्वाखौ महासेनो महायो । 
इरावन्तमभिगरेकय समेयातां रणोत्कटौ ॥ १२॥ 
अवन्तोके मदाबद्ी महाधनुर्धर ओर विश्चाङ खेनावि युक्त 


लडनेवाठे ई अञ्ज॑नपुच्र इरावान्‌फो सामने देखकर उसीसे 
भिड़ गये ॥ १२॥ 
तेपां प्रववृते युद्धं सखुमहटटोमहपंणम्‌ । 
इरावांस्तु खुसंकदधो तरौ देवरूपिणी ॥ १३॥ 
विव्याध निरितैस्तू्ण शरैः संनतपयेभिः । 
तावेनं भ्रत्यविध्येतां समरे चित्रयोधिनौ ॥ १४॥ 
उन तीनों वीरोका युद्ध अत्यन्त रोमाञ्चकारौ हुआ । 
इरावान्‌ने कुपित होकर देवताओके समान रूपान्‌ दोनों 
भाई विन्द ओर अनुविन्दको ्क्ी दरं गटिवाङे तीखे 
वराणि तुरंत षाय कर दिया । वे भी समराज्गणमें विचित्र 
युद्ध करनेवाले थे । अतः उन्हनि भी शरावानको 
बीष डाला ॥ १२३-१४॥ 
युध्यतां हि तथा राजन्‌ विरोयो न व्यदइयत । 
यततां श्रुनाराय छङतध्रतिृतैपिणाम्‌ ॥ १५॥ 
नरेध्वर ! दोनों ही पक्षवाके अपने शत्रुका नाश करनेके 
लिये पयलशील थे । दोनों दी एक वुसरेके अश्न का निवारण 
कृरनेकी इच्छा रखते थे । अतः युद्ध करते घमय उन्म कोई 
अन्तर नदीं दिखायी देता या ॥ १५ ॥ 
दरावां स्तु ततो राजघ्रडुविन्दस्य सायकैः । 
चतुर्भिश्चतुरो वादाननयद्‌ यमसादनम्‌ ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! उस समय इरावान्‌ने अपने चार बार्णोद्ारा 
अनुविन्दके चारो धोड़को यभलोक पर्टुचा दिया ॥ १६ ॥ 
भल्लाभ्यां च सुतीक्ष्णाभ्यां धुः केतुं च मारिष । 
चिच्छेद समरे राजंस्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ १७ ॥ 
आर्यं ! राजन्‌ | तदनन्तर दो तीखे म्ोद्ारा उन्दनि युद्ध- 
खलम उसके धनुप ओर ध्वज काट डके । यद अदूमृत-सी 
ब्रात हूर ॥ १७ ॥ 
त्यक्त्वाविन्दाऽथ रथं विन्दस्व रथमास्थितः। 
धलुयदीत्या परमं भार्साधनयुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
तद्श्वात्‌ अनुधिन्द अपना रथ त्यागकर बिन्दके रथपर 
जा टा र भार वदन करमेमे समर्थ दूरा परम उत्तम 
धनुष टेकर युद्धके ल्म डट गया ॥ १८ ॥ 
तावेकस्थौ रणे वीरावावन्त्यौ रथिनां वरो । 
शयन्‌ मुभुचवुस्तुण॑मिराबति मष्ात्मनि ॥ १९ ॥ 
रथरयोमि अर चे दोनों आबन्स्य वीर रणमूमि्मे एक ही 
रथपर भरैटकर बड़ी शीभ्रताकरे खाय मशमनां इरावानूपर 


. बार्णोकरी वर्प शरे कगे ॥ १९ ॥ 


ताभ्यां युता महावेगाः शराः काश्चनमूप्रणाः ॥ 
दिवाकरपथं प्राप्य च्छाद्यामाछ्ुरम्बरम्‌ ॥ २० ॥ 
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उन दोनेकि छेड़ हुए मदान्‌ वेगशाखी सुवणेभूपित 

बाणोनि तूर्वके पथपर परहुचकृर आकारको आच्छादित 

कर दिया ॥ २०॥ 

इयावास्तु रणे क्द्धो भ्रातरौ तौ महारथौ । 

ववर्ष ॒शारवर्पेण सारथि चाप्यपातयत्‌ ॥ २९१ ॥ 

दरावानूने भी रणधेत्रमे क्रुद्ध दोकर उन दोनों 

महारथी बन्युपर बाणोकी वर्पा आरम्भ करदी ओर उनके 

सारथिको मार गिराया ॥ २१ ॥ 

तस्तु पतिते भूमौ गतसच्वे तु सारथौ । 

रथः प्रदुद्रा दिशः समुद्भान्तहयस्ततः ॥ २२ ॥ 
सारथिके प्राण्यन्य होकर प्थ्वीपर गिर जानेके पश्चात्‌ 

उस रथके घोडे घबराकर भागने कगे ओर इस प्रकार बद 

रथ सम्पूर्णं दिशामि दोडने खगा ॥ २२ ॥ 

तौ स जित्वा महाराज नागराजखुताञ्युतः। 

पौरं ख्यापयंस्तुणं ्यधमत्‌ तव चादिनीम्‌ ॥ २३ ॥ 
मारा { इरावान्‌ नागराज-कन्या उद्धूपीका पुत्र था । 

उने बिन्द ओर अनुविन्दको जीतकर अपने पुरुषाथंका 

परिचिय देते हुए तुरंत दी आपकी सेनाकरा सहार आरम्भ 

कर दिया ॥ २३॥ 

सा वध्यमाना समरे धातरा महाचमूः । 

येगान्‌ यहुविरधाश्चक्रे विषं पीत्येव मानवः ॥ २४॥ 
युद्धभेभरमे इरावानसे पीडित होकर आपकी विशाल 

सेना विपपान किये हुए मनुष्यकी भोति नाना प्रकारसे उद्वेग 

प्रकट करने ठगी ॥ २४॥ 

देडिम्बो राशषसेन्दरस्तु भगदन्तं समाद्रवत्‌ । 

रथेनादित्यवर्णेन सध्वजेन महावलः ॥ २५॥ 
दूसरी ओर राक्चषराज महाबली षटोत्कचने सुयके समान 

तेजस्वी एवं ध्वजयुक्त रथके द्वारा भगदत्तपर आक्रमण क्रिया॥ 

ततः ध्राग्ज्योतिपो राजा नागराजं समास्थितः। 

यथा वञ्चधरः पूं स्रामे तारकामये ॥ २६॥ 
जेते पूवकरालम तारकामय-संप्रामकरे अवसरपर वञ्जधारी 

इन्द्र एेरावत नामक दायीपर आरूढ होकर युद्धके स्मि 

गये येः उसी प्रकार शख महायुद्धमे प्राग्ज्योतिपपुरके खामी 

राजा भगदत्त एक गजराजपर चदकर आये ये ॥ २६ ॥ 

तच्र देवाः सगन्थवो ऋषयश्च समागताः । 

विशेषं न स धिविदुहंडिम्बभगदत्तयोः ॥ २७॥ 
वर्ह युद्र देखनेके छि अये हृष्ट देवतार्भा, गन्धो 


तथा श्रष्रिर्याकी भी समन्चमे यह नदीं आया कि घटोत्कच 
ओर भगद्चमे पराक्रमकी दृ्टिते क्या अन्तर र॑ ॥ २७॥ 


ीमहाभारते 


वयव्य 


[ भीष्मपर्वणि 





यथा सुरपतिः शक्रल्यासयामास दानवान्‌ । 

तथैव समरे राजा द्वावयामासर पाण्डवान्‌ ॥ २८ ॥ 
जैसे देवराज इन्द्रे दान्वोको भयभीत किया था उसी 

प्रकार भगदत्ते पाण्डव-सेनिर्कोको भयभीत करके भगाना 

आरम्भ किया ॥ २८ ॥ 

तेन विद्राव्यमाणास्ते पाण्डवाः सवतो दिशम्‌ । 

च्रातारं नाभ्यगच्छन्तः स्वेप्वनीकेषु भारत ॥ २९ ॥ 
मारत ! भगदनत्तके द्वारा खदेड़ हुए पाण्डव-सेनिक 

सम्पूणं दिशाअमिं भागते हुए भपनी सेनारभोमं मी की 

कोर रक्षक नदीं पाते थे ॥ २९ ॥ 

भ्रेमखेमि रथस्थं तु तत्रापदयाम भारत । 

शेषा विमनसो भूत्वा भाद्रचन्त महारथाः ॥ ३० ॥ 
भरतनन्दन ! उस समय वर्ह हमलोरगोनि केवल भीमपुत्र 

घरोत्कचको ही रथपर स्थिरभावसेब्रैठा देखा । शेष महारथी 


-खिन्न नित्त होकर वर्स भाग रहेथे ॥ ३० ॥ 


निच्त्तेषु तु पाण्डूनां पुनः सैन्येषु भारत । 

आसीक्लिष्ठानको घोरस्तव सैन्यस्य संयुगे ॥ ३१ ॥ 
मारत | जब पाण्ड्वोकी सेनार्पै पुनः युद्धभूमिमे लोट 

आरीः तब उस युद्धशषेत्रमे आपकी सेनाके भीतर घोर हाहा- 

कार होने ठगा ॥ ३१ ॥ 

घटोत्कचस्ततो राजन्‌ भगदत्तं महारणे । 

शरैः प्रच्छादयामास मेरं शिरिमिवाम्बुदः ॥ २२ ॥ 

, राजन्‌ | उश समय उस महायुद्धे घटोत्कचने अपने 

बार्णोद्वारा भगदत्तको उसी प्रकार आच्छादित कर दियाः 

जैवे बादल मेरुपर्वतको ढक ढता दे ॥ ३२ ॥ 

निहत्य ताञ्शारान्‌ यजा राञ्चसस्य धनुद्च्युतान्‌ । 

भैमसेनिं रणे तूणं स्वममंखताडयत्‌ ॥ ३३॥ 
राक्षस धटोस्कचके धनुपसे टे हुए्टउन सभी ब्ार्णोको नष 

करके राजा भगदत्तने रणश्नेत्रमे तुरंत ही षटोत्कचके सभी 

ममस्थानोपर प्रहार फिया ॥ ३३ ॥ 

स ताड्यमानो बहुभिः शरेः खंनतपवंभिः। 

न विभ्यथे राक्षसेन्द्रो भिद्यमान इवाचलः ॥ ३४॥ 
छक्र हुं गोटवाढे बहुत-ते वारणेद्वारा आदत होकर 

भी बिदीर्णं किये जानेवाङे पवंतकी मति राक्चसराज घटोत्कच 

व्यथित एवं विचरत नही हुभा ॥ ३४ ॥ 

तस्य प्राग्ज्योतिषः कृद्धस्तोमरंश्च चतुदेदा । 

प्रेपयामास समरे ताशध्िच्छेद स राक्षसः \ ३५॥ 
प्रागज्योतिषपुरके नरेशने कुपित हो उस ॒राक्षस- 

पर चौदह तोमर चरायेः परंतु उसने समरभूमिमे उन सबको 


काट दिया ॥ ३५॥ 
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२९५२ 


यद्ीतितमोऽध्यायः 


भीष्मवधपवं ] 








सहदेवस्तु संमरे मादुच्टं दय संगतम्‌ । 

अवारयच्छरौधेण मेघो यद्वद्‌ दिवाकरम्‌ ॥ ४४॥ 
सहदेवने समरभूमिभे अपने मामाको युद्धम आसक्त 

देखकर जैवे बादल सूर्यो ढक ठेता 2 उक्ती पकार उन्हं 


स तांदिछत्वा महावाहस्तोमरान्‌ निरदिकः दारः । 

भगदन्तं च विव्याध स्त्या कद्कुषनिभिः ॥ ३६॥ 
उन तोमरोको तीखे वार्णोसे काटकर मदावाहु घटोत्कचने 

कःकप्रयुक्त सत्तर ब्रार्णोद्वारा भगदत्तको भी घायल करदिया॥ 


ततः प्राग्ज्योतिषो राजा प्रहसन्निव भारत । 
तस्याश्वांश्चतुरः संख्ये पातयामास सायकेः॥ २७ ॥ 
भारत ! तव॒ राजा प्राग्ज्योतिष ( भगदत्त ) ने र्देसते 
हपट-ते उस युद्धम अपने सायकोंद्वारा ्रयोत्कचके चारा षोड 
को मार गिराया ॥ ३७ ॥ | 
स हतादवे रथे तिष्ठन्‌ राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
शक्ति चिक्षेप वेगेन प्राग्ज्योतिषगजं भ्रति ॥ ३८॥ 
घोड़के मारे जानेपर भी उसी रथपर खड़े दृष प्रतापी 
राश्चसराज षरोत्कचने भगदत्तके हाथीपर बड़े वेगसे शक्ति 
का प्रहार किया ॥ ३८ ॥ 
तामापतन्तीं सहसा हेमदण्डां सुवेगिनीम्‌ । 
निधा चिच्छेद चपतिः सा व्यकीयेत मेदिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस शक्तिम सोनेका डंडा खगा हुआ था । वह्‌ अव्यन्त 
वेगरालिनी थी । उसे सहसा आती देख राजा भगदत्ते 
उसके तीन डुकडे कर डाङे। फिर वह प्रथ्वीपर बिखर गथी ॥ 
शक्ति विनिहतां दष्टा हैडिम्बः प्राद्रवद्‌ भयात्‌ । 
यथेन्द्रस्य रणात्‌ पूर्वं नसुचिदत्यसत्तमः ॥ ४० ॥ 
अपनी शाक्तिक कटी हदं देखकर दिडिम्बाकुमार 
घटोत्कच भगदत्तके भयते उसी प्रकार भाग. गयाः जेषे 
पूवंकाल्मे देवराज इन्द्रके साय युद्ध करते समय दैत्यराज 
नमुचि रणभूमिते भागा या ॥ ४० ॥ 
तं विजित्य रणे शूरं विक्रान्तं ख्यातपौरुषम्‌ 1 
अजेयं समरे बीर यमेन वरुणेन च ॥ ४१॥ 
पाण्डवीं समरे सेनां सम्ममदं स कुञ्जरः । 
यथा वनगजो राजन्‌ सृद्धश्चरति पश्निनीम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ । घटोत्कच अपने पौरुषके लिये विख्यातः परा- 
क्रमीः शूरवीर था । वरूण ओर यमराज भी उश्च बीरको 
समरभूमिमें परास्त नदीं कर सक्रते ये । उसीको वशँ रणभ्नेत्र- 
मर जीतकर भगदक्तका बद्‌ हाथी समराङ्गणमे पाण्डवषेनाका 
उसी प्रकार मर्दन करने खगा, जेते बनैत्य दाथी सरोवरमे 
कमदिनीको रीदता हुभा विचरता £ ॥ ४१-४२ ॥ 
मद्रेभ्वरस्तु समरे यमाभ्यां समसज्जत । 
खस्जीयौ छादयांचक्रे दारौधैः पाण्डुनन्दनौ ॥ ४३ ॥ 
दूसरी ओर मद्रराज शस्य युद्धम अपने भाने नु 
ओर सददेवसे उढक्चे हुए थे! उन्शने पाण्डुकुलको आनन्दित 
करनेवाङ भानजको अपने याणसमृदासे आच्छादित कर दिया ॥ 


अपने याणसमृहेसि आच्छरदित करके आगे बद्नेसे रोक दिया॥ 
छाद्यमानः शरोधेण हृएरूपतरोऽभवत्‌ । 
तयोश्चाप्यभवत्‌ प्रीतिरत॒खा मत्कारणात्‌ ॥ ४५॥ 
उनके बाणसमृहसि आच्छादित होकर मी शस्य अत्यन्त 
प्रसन्न ही हुए । माताकरे नाते नक्रुल ओर सदेवके मनर्े 
भी उनके प्रति अनुपम प्रेमका माव था॥ ५५ ॥ 
ततः प्रहस्य सभरे नकुरस्य महारथः । 
( ध्वजं चिच्छेद वाणेन धजुदयैकेन मारिष । 
अथैनं चछिन्नवन्वानं छद्यच्निव भारत ॥ 
निजघान रणे तं तु सतं चास्य न्यपातयत्‌ ॥ ) 
अश्वांश्च चतुरो राजंश्चतुर्भिः सायक्षोत्तमेः ॥ ४६॥ 
व्रपयामासर समरे यमस्य सदनं प्रति। 
हताश्वात्‌ तु रथान्‌ तुणमवष्ुत्य महारथः ॥ ४७ ॥ 
आरुरोह ततो यानं श्रातुरेव यश्खिनः। 
आयं [ तथ महारथी शस्यने समरभूमिमे सकर एक 
बाणते नकुखके ध्वजको ओर वृमरेसे उनके धतुपको भी काट 
दिया । भारत [ धनुष कट जानेपर उन्दं बाणेति आच्छादित-ये 


' करते हुए युद्धस्थले उनके सारयिको मी मार गिराया । राजन्‌ | 


फिर उन्देनि उस युद्धमे चार उत्तम सायर्कद्रारा नकुख्के चारो 
धोडोको यमराजके घर भेज दिया । घोड़फि मारे जानेपर 
महारथी नकु उस रथसे तुरंत हौ कूदकर अपने यशसी 


, भाई सष्टदेवके ही रयपर जा बेटे ॥ ४६.४७१ ॥ 


एकस्थौ तु रणे श्रो शदे विक्षिप्य कार्मुकौ ॥ ४८॥ 
मद्रराजरथं तूणं खदयामासतः क्षणात्‌ । 
तदनन्तर एक ही रथपर बैठे हुए उन दोनों शूरबीरेनि 
क्षणभरमभें अपने सुषटद घनुपको खींचकर रणभूमिर्मे मद्रराज- 
फे रयको तुरंत ही आच्छादित कर दिया ॥ ४८३ ॥ 
स छाद्यमानो वहुभिः शरेः संनतपर्वभिः ॥ ४९॥ 
खस्नीयाभ्यां नरव्याघ्रो नाकम्पत यथाचः। 
प्रहसन्निव तां चापि शखन्रूटि जघान ह ॥ ५० ॥ 
अपने मानजेकि चरमे दए शक दईं गोँखवारे बहु- 
संख्यक वाणेसि आच्छादित शेनेपर मी नरशरष्र शल्य पवततकी 
मति अटिगमाववे खड़े रहे; कम्पित या तिचटित नष्ट हृए। 
उन्द्ेनि हसते हुएट-से उख राख्जवपकि मी नष्ट कर दिया ४९-५०॥ 
सददेवस्ततः करुद्धः शरमुदरह्य बीयंवान्‌ 1 
मद्रराजमभिप्रे्य प्रेषयामास भारत ॥ ५१॥ 
भारत ! तय पराक्रमी सददेवने कुपित शेकर एक वाण 
दाये ल्या ओर उसे मद्रराजको ट्य करे चडा दिया ॥ 
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२९६० श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 











जका अक 


सर ॒श्ारः परेपितस्तेन गरुडानिटयेगवान्‌ । 
मद्रराजं विनिर्भिद्य निपपात महीतले ॥ ५२॥ 
उनके द्वारा चलाया हुआ बह वाण गरुड ओर वायुके 
तमान वेगन्चाटी था । वह मद्रराजको विदीणं करके पृथ्वीपर 
जा गिरा ॥ ५२॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थे महारथः । 
निषसाद महाराज कमलं च जगाम ह ॥ ५३॥ 
महाराज | उसके गहरे आधातसे पीडित ९ व्यथित 
होकर महारथी शल्य रथक्रे पिचले भागम जा बेठे ओर 
मूत टो गये ॥ ५३ ॥ 
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तं विसंश्षं निपतितं खतः सम्ेक्ष्य संयुगे । 
अपोवाह रथेनाजौ यमाभ्यामभिपीडितम्‌ ॥ ५४ ॥ 

युद्धस्थले नङ्ुल ओर सदृदेवद्ारा पीडित होकर उन 
अचेत हो रथपर गिरा हुआ देख सारय रथद्रारा रणभूमिखे 
बाहर हटा ठे गया ॥ ५४] 


` इष्टा मद्रेदवरर्थं धातंरा्ः पराङ्युखम्‌ । 


सर्व विमनसो भूत्वा नेदमस्तीत्यचिन्तयन्‌ ॥ ५५ ॥ 
मद्रराजके रथको युद्धसे विमुख हुआ देख आपके समी 

पुत्र मनदी-मन दुखी हो सोचने ठगे--शायद अव मद्र 

राजका जीवन दोष नहीं है ॥ ५५ ॥ 

निर्जित्य मातुर संख्ये माद्रीपुत्रौ महारथौ । 

दध्मतुर्मुदितौ शङ्खौ सदनाद च नेदतुः ॥ ५६॥ 
महारथी माद्री पुत्र युद्धम अपने मामाको परास्त करके 

प्रसन्नतापूर्वक दद्ध वजाने ओर पिंहनाद करने खगे ॥५६॥ 

अभिदुद्रुबतुद्टौ ' तव॒ सैन्यं विशाम्पते । 

यथा दैत्यचमूं राजनिन्द्रोषन्द्राविवामरौ ॥ ५७ ॥ 
प्रजानाथ ! जैसे इन्द्रदेव ओर उपेनद्रदेव दैत्योंकी खेना- 


को मार मगाते है, उसी प्रकार. नकर सहदेव दर्ष्म भरकर 
आपकी सेनाको खदेडने खगे ॥ ५७ ॥ 


इति ्रीमहामारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपर्वणि द्न्दरयुदे ्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत भीष्मपरवके अन्तर्ैत भीष्मधप्वमे इन्द्रुद्धनिपयक तिरासीवेः अध्याय पूरा हुभा ॥ ८३ ॥ 
८ दृक्षिणात्य अधिक पाठका १२ शोक मिखाकर ङक ५८दे छोक दै ) 





चतुरशीतितमोऽष्यायः 
युधिष्ठिरे राजा रुतायुका पराजित होना, युद्धम्‌ चेकितान ओर छपाचायका मूत होना, भूरिभवासे 
ृष्टकेतुका ओर अमिमन्युसे चित्रसेन आदिका पराजित होना एवं सुम 
आदिसे अजंनका युद्धारम्भ 


| संजय उवाच 
ततो युधिष्टिगे राजा मध्यं प्राप्ते दिवाकरे । 
्ुतायुषममिप्रेष्य प्रेपयामास वाजिनः ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह-मदाराज | जब सूर्यदेव दिनके 
मध्यभागमे आ गये, तव्र राजा युधिष्टिर श्रुतायुको देखकर 
उसकी ओर अपने घोडोंको वदाया ॥ १ ॥ 
अभ्यधावत्‌ ततो राजा शुतायुषमरिदमम्‌ । 
विनिघ्नन्‌ सायकेस्तीकषणेनंवभिनतपर्वभिः ॥ २ ॥ 
उम समय घछुकी हू गोगिवले नो तीखे सायकोदरारा 


दनुदमन श्रुतायुको घायछ करते हए राजा युधिष्ठिरे उस- 
पर घावा किया ॥ २॥ 


स संवा रणे राजा प्रेषितान्‌ धमेख्‌ च॒ना । 
दारान्‌ सत्त मदेष्वा सः कौन्तेयाय समार्पयत्‌ ॥ २ ॥ 
तवर मङ्ाधनुर्धर राजा श्रतायुने युद्धे धर्मपुत्र युधिष्ठिरे 
चलाये दए वार्णोका निवारण करफे उन दुन्तीकरुमारको 
सात बाण मारे ॥ ३॥ 
ते तस्य कवचं भित्वा पपुः शोणितमाहवे । 
असूनिय विचिन्वन्तो देहे तस्य महात्मनः ॥ ४ ॥ 
संग्रामम वे बाण महात्मा युधिष्ठिरके शारीरम उनके 
प्रा्णोको हदते हृए-ते कवच छदकर धु गये ओर उनका 
रक्त पीने स्मे ॥ ४॥ 
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पाण्डवस्तु भृशं कदो विद्धस्तेन महात्मना । 

रणे वराहकर्णन राजानं हदयविध्यत ॥ ५ ॥ 
महामना श्रतायुके बाणेखि घायक होनेपर पाण्डुनन्दन 

युधिष्ठिर अत्यन्त कुपित हो उठे ओर उन्दोनि रणक्षेत्रे 

वरादकर्णं नामक्र एक वाण चलाकर राजा श्रुतायुकी छतीमे 

चोट पर्हुचायी ॥ ५ ॥ 


अथापरेण भल्टेन केतुं तस्य महात्मनः । 

रथश्रेष्ठो रथात्‌ तृणं भूमौ पाथाँ न्यपातयत्‌ ॥ & ॥ 
तत्पश्चात्‌ रथियो्मि श्रेष्ठ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने भस्छ 

नामक दूसरे बाणसे महामना शरुतायुके ध्वजको काटकर तुरंत 

ही रथसे प्रथ्वीपर गिरा दिया ॥ ६ ॥ 

केतुं विपतितं ष्टा श्रुतायुः स ठु पार्थिवः । 

पाण्डवं विदिखेस्तीश्यो राजन्‌ विव्याध सप्तभिः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | ध्वजको गिरा हभ देख राजा श्रुतायुने अपने 

सात तीखे वाणोंद्यारा पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको घायल 

कर दिया ॥ ७ ॥ 

ततः क्रोधात्‌ प्रजञ्वा घमंपुत्रो युधिष्ठिरः । 

यथा युगान्ते भूतानि दिधश्चुरिव पावकः ॥ ८ ॥ 
यह्‌ देख धर्मपुत्र युधिष्ठिर प्रलयकाले सम्पूणं भूर्ताको 

जला डालनी इच्छावाठे अग्निदेवके समान ॒क्रोषसे 

प्रञ्वछित हो उठे ॥ ८ ॥ 

कद्ध तु पाण्डवं दष्टा देवगन्धवेरा्षसाः । 

भरविव्यथमहाराज व्याकु चाप्यभूज्ञगत्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज ! पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको कुपित देख देवताः 

गन्धव ओर राक्षस व्यथित टो उठे तथा सारा जगत्‌ मी 

मयचे व्याक्रुख हो गया-॥ ९ ॥ 

सर्वेयां चैव भूतानामिदमासीन्मनोगतम्‌ । 

अ श्ोकानय्य संकघद्धो चपोऽयं घशष्यतीति वै ॥ १०॥ 
उस समय समसत प्राणियेकि मनम यह विचार उडा कि 

आज निश्चय ही ये राजा युधिषिर कुपित होकर तीनां लका 

को मस्म कर डाठेगे ॥ १० ॥ 

च्पयथ्चैव देवाद्च चक्रुः खस्त्ययनं महत्‌ 1 

लोकानां चप शान्त्यर्थं क्रोधिते पाण्डवे तद ॥ ११॥ 
नरेश्वर ! पाण्डुपुत्र युधिष्िरके कुपित दोनेपर उस समय 

सम्पू लोकी शान्तिके च्वि देवता तथा ऋपिलोग भ्ठ 

सखस्ित्राचन कणे खगे ॥ ११ ॥ 

स च प्रोधसमाविष्टः खक्षिणी परिसंडिदन्‌ । 

दुधारात्मवपुारं युगान्तादित्यसंनिभम्‌ ॥ १२॥ 
उन्दनि ऋोधवे व्यास हो मुखके दोनो कोरनाको चादते 

दुष्ट अपने शरीरको प्रयकाख्के सूरयकरे खमान॒ अत्यन्त 

भयंकर बना खिया ॥ १२ ॥ 














ततः सैन्यानि सर्वाणि तावकानि विशाम्पते । 
निरादान्यभवंस्त्न जीवितं प्रति भारत ॥ १३॥ 
प्रजानाथ | भरतनन्दन ! उस समय आपकी खारी 
सेनार्पँ वर्ह अपने जीवनसे निराश क्षे गयी ॥ १३॥ 
सतु धैर्येण तं कोपं संनिवायं महायदाः। 
श्रुतायुषः प्रचिच्छेद सुष्टशेदो महाधञुः ॥ १४॥ 
परंतु महायशस्वी युधिष्ठिरे पैर्पूर्वंक अपने क्रोधको 
दवा दिया ओर भुतायुके विशाख धनुषो, जर्ँ उवे मुद्ी- 
से पकड़ा जाता है, उशी जगहसे काट दिया ॥ १४॥ 
अथैनं छिन्नघन्वानं नाराचेन स्तनान्तरे । 
निर्विभेद्‌ रणे राजा सवंसैन्यस्य पदयतः ॥ १५॥ 
सत्वरं च रणे राजंस्तस्य वादान्‌ महात्मनः। 
निजघान दारैः क्षिप्रं सूतं च सुमहाबलः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! धनुष कट जानेपर मदाबी राजा युधिष्ठिरने 
श्चतायुकी छातीमे नाराचसे प्रहार किया । फिर उन्दने समस्त 
सेनां देखते-देखते रणाश्े्रमे महामना भ्रुतायुके घोड़को 
तुरंत मार डांखा ओर उसके सारथिक्ो भी शीघ्र ही मोतके 
मुखम डार दिया ॥ १५-१६ ॥ 
हतादवं तु रथं त्यक्त्वा दष्टा राज्ञोऽस्य पौरुषम्‌ 
विप्रदुद्राव वेगेन श्वतायुः समरे तदा ॥ १७॥ 
रथके धोड़े मारे गये, यष्ट देखकर तथा युद्धम राजा 
युधिष्ठिरके पुरुषा्यंका मी अवल्मेकन करके श्चतायु उस समय 
बडे वेगसे रथ छोडकर भाग गया ॥ १७ ॥ 
तसिक्जिते महेष्वासे धर्म॑पुध्रेण संयुगे । 
दु्ांघनयलं राजन्‌ सवमासीत्‌ पराढ्ग्रखम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌! संग्राममे धरमपुर युधिष्ठिरदारा मदाधनुर्धर श्रुतायु- 
के पराजित होनेपर दुर्योधनकी खारी सेना पीट दिखाकर 


, भागने खगी ॥ १८ ॥ 


पतत्‌ रत्वा महाराज धमेपुत्रो युधिष्ठिरः । 

व्यात्ताननो यथ! काछस्तव सेन्यं जघान ह ॥ १९. ॥ 
महाराज | एषा पराक्रम फरफे धर्मपुत्र. युधिष्ठिर भूं 

ङेलाये कालके समान आपकी सेनाका संहार करने ठगे ॥ 

चेकितानस्तु वार्प्णेयो गौतमं रथिनां चरम्‌ । 

्रे्षतां सर्व॑सेन्यानां छादयामास सायदैः ॥ २०॥ 
उधर बरृष्णिवं शी चेकितानने रथि्ेमिं भेष कृपाचायंको 

सब सेना देखते-देखते अपने सायकखि आच्छादित 

कृर दिया ॥२०॥ 

संनिवार्य शसं स्तास्तु कृपः शारद्धनो युधि । 

जचक्रितानं रणे यन्तं राजन्‌. विव्याध पत्रिभिः ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! शरद्वान पुत्र कृपाचार्य युद्धम उन सव 


((-0. 1/८111(4<511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 0141260 0 66810011 


` च्चा 


२९६२ 





चाकि काटकर सावधानीके साथ युद्ध करनेवाठे चेकितान- 


को पखवाङे याणे वीध डाखा ॥ २१॥ 

अथापरेण भर्छेन चनुदिचच्छे मारिष । 

सारथि चास्य समरे क्षिप्रहस्तो न्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 
आयं | फिर वुसरे भस्टसे उसका धनुष काट दिया 

ओर अपने हाथोकी फतीं दिखाते हुए समरं उसके सारथि- 

को मी मार गिराया ॥ २२॥ 

मद्वां दइचास्यावयीद्‌ राजन्युभौ तौ पाष्णिसारथी। 

सोऽवष्लुत्य रथात्‌ तूणं गदां जग्राह सात्वतः॥ २६ 


राजन्‌ ¡ तदनन्तर चेकितानके चारो घोड़ो ओर दोनों ` 


पष्ठरक्ष्कोको भी ङपाचा्यने मार डाला । तव्र॒सात्वतवंशी 
चेफितानने रथसे कूदकर तुरत दी गदा हाथमे ठे टी [२३ 
स तया वीरघातिन्या गद्या गदिनां वरः 1 
गोतमस्य हयान्‌ हत्वा सारथि च न्यपातयत्‌ ॥ २४ ॥ 
गदाधारिर्योमिं भेट चेकरितानने उस ॒बीरषातिनी गदासे 
कपाचा्यके. घोर्दोको मारकर उनके सारथिको भी धरा्ायी 
कर दिवा ॥ २४॥ 
भूमिष्ठो गौतमस्तस्य शरादिचक्षेप पोडदा । 
शरास्ते.सात्वतं भिच्वा प्राविशन्‌ घरणीतलम्‌॥ २५ ॥ 
. तब कृपाचार्यने मूमिपर टी खद होकर चेकषितानको 


, खोढह ब्राण मारे। वे बाण चेक्रितानको ` छेदकर धरतीमं 


समा गये ॥ २५॥ . 
चेकितानस्ततः. छ्रद्धः पुनश्चिक्षेप तां गदाम्‌ । 
गौतमस्य घधाकाङ्खी इृत्रस्येव पुरंदरः ॥ २६॥ 
. तथ क्रोम मरे हुए चेक्रितानने कपाचार्यके वधङ्ी 
इच्छसे उनपर पुनः वेमे ही गदाका प्रहार किया, जैसे 
इन्द्र इृत्रायुरपर प्रहार करते ६ ॥ २६ ॥ 
तामापतन्तीं विमदामदमगमां महागदाम्‌ । 
शरेरनेकसादसरैवारयामास गौतमः ॥ २७॥ 
उस निर्म एवं खोेकी वनी हुईं विदाल गदाको अपने 
ऊपर आती देख ॒ृपानायने अनेक सदस वाणोदरारा दूर 
गिरा दिया ॥ २७॥ 
चेकितानस्ततः खड करोधादुदधत्य भारत । 
खाधवं परमास्थाय गौतमं समुपाद्रवत्‌ ॥ २८॥ 
मारत | तत्र चेक्रितानने कऋरोषपूर्वकं तलवार खींच दी 
ओर बड़ी फुतीकि साथ कृपाचार्यपर धावा किया ॥ २८ ॥ 
गौतमोऽपि धनुस्त्यक्त्वा धगृह्यासि सुसंयतः 
महता राजेश्वेकितानमुपाद्रवत्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ { यह देख कृपाचारयने भी धनुष पककर तठ्वार 


अीनद्मारते 





[ भीष्मपयेणि 





काय्य = कि" कि क 3 ऋ ऋः ऋण ऋरि चक 


हाथमे छे खी ओर पूरी सावधानीके साय वे बड़े वेगसे 
चेकितानकी ओर दौड़े ॥ २९ ॥ 
ताबुभौ वलसम्पन्नी निखिश्शवरधारिणौ । 
निखिशामभ्यां खुतीक््णाभ्यामन्योन्यं संततक्षतुः॥ ३०॥ 
वे दोनों दही वलवान्‌ थे । दोनेनि ही उत्तम खड्ध 
धारण कर रखे थे । अतः अपनी उन अत्यन्त तीखी 
तरूवारोसे बे एक दूसरेको कायने लगे ॥ ३० ॥ 
निलिशवेगाभिहतौ ततस्तौ पुरूपषंभी । 
धरणीं समञ्ुपास्तौ सर्वभूतनिषेवितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तख्वारकी गदरी चोटसे ध्रायल शेकर वे दोनो पुरुष- 
रेष्ठ सम्पूणं भूर्तोकी निवासभूत प्थ्वीपर गिर पड़े ॥ ३१ ॥ 
मृखयाभिपरीताङ्गो व्यायामेन तु मोदित । 
ततोऽभ्यधावद्‌ वेगेन करकः सुहृत्तया ॥ ३२ ॥ 
चेकितानं तथाभूतं दष्टा समरदुर्मदः । 
रथमारोपयच्येनं सर्वसैन्यस्य पदयतः ॥ ३३ ॥ 
उनके सारे अङ्गमिं मू व्याप्त हो रदी थी दोनो ही 
अधिक परिभ्रमके कारण अचेत हो गये थे । उस समय युद्धम 
उन्मत्त होकर छढ़नेवाखा करकं चेकितानको वैसी अवस्था- 
मर पड़ा देख सहादे नाते बडे वेगते दौड़ा ओर सम्पूर्ण 
सेनाके देखते-देखते उसने उन्दं अपने रथपर चढ़ा लिया ॥ 
तथैव शनिः शूरः श्यालस्तव विद्याम्पते । 
आरोपयद्‌ रथं तूर्ण गौतमं रथिनां वरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रजानाथ | इसी प्रकार आपक्रे साठे श्वूरवीर शकुनिने 
रथि्यमिं शरे कृपाचा्यको शीघ्र ही अपने रथपर बेटा खिया॥ 
सौमदत्ति तथा कछृद्धो धृप्केतमंदावलः । 
नवत्या सायकैः क्षिपं राजन्‌ विव्याध वक्षसि॥३५॥ 
राजन्‌ ! दृषरी ओर मदाग्री शृष्कतुने क्रोषर्मे मरकर 
नव्ये वाणेति शीघतापू्वक भूरिभवाकी छातीमे चोट परचायी॥ 
सौमद्तिरुरःस्थैस्तेशंशं  वाणैरष्ोभत 
मध्यंदिने महाराज रदिमभिस्तपनो यथा ॥ ३६ ॥ 
महाराज ! छाती धसि हुए उन बार्णेसि भूरिभवा 
उषी प्रकार शोभा पाने खगाः जैसे दोपदरके समय सू 
अपनी किरणोद्वारा अधिक प्रकाशित दोता ह॥ ३६ ॥ 
भूरि्वास्तु समरे धृष्केतुं महारथम्‌ । 
हतस्‌तदयं चक्रे विरथं सायकोत्तमैः ॥ २७ ॥ 
तवर मूरिभवाने समरमृभिम उत्तम घायकाद्रारा महारथी 
धृ्टकेतुके घोडा ओर सारथिको मारकर उन्हें रथदीन 
कर दिया ॥ ३७ ॥ 
विरथं तं समालोक्य हताद्वं दतसारथिम्‌। 
महता शरवर्पेण च्छादयामास संयुगे ॥ ६८ ॥ 
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भूरिभवाने धृ्केतुको घोडे ओर सारथिके मारे जानेसे 
रथदीन हुआ देख युद्धखल्ममे बार्णोकी बड़ी भारी वर्षा 
करके ठक दिया ॥ ३८ ॥ 
ख तु तं रथमुत्खज्य धृणएकेतुमेदामनाः। 
आखरोह ततो यानं शतानीकस्य मारिष ॥ ३९ ॥ 
आयं | तदद्चवात्‌ महामना धृष्टकेतु उस रथको खोड- 
कर दातानीककी सवारीपर जा वेढे ॥ ३९ ॥ 
चित्रसेनो विकणंदच राजन्‌ दुर्म्थणस्तथा । 
रथिनो देमसंनाहाः सौभद्रमभिदुद्रुबुः ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! इसी समय चित्रवेन, विकणं तथा दु्मर्षण- 
इन तीन रथिर्योने सोनेके कवच र्वोधकर युभद्राक्ुमार 
अभिमन्युपर धावा किया ॥ ४० ॥ 
अभिमन्योस्ततस्तेस्तु धोरं युद्धमवतंत । 
दारीरस्य यथा राजन्‌ वातपित्तकपोखिभिः॥ ४१॥ 
नरेदवर | तब उनके साथ अभिमन्युका भयंकर युद्ध 
आरम्म हुभाः ठीक उसी तरह, जेते शरीरका वात, पित्त 
ओर कफ- इन तीनों धातुभकि साय युद्ध होता रदता है ॥ 
विरथांस्तव पुत्रांस्तु रत्वा राजन्‌ महाहवे । 
न जघान. नरव्याघ्रः स्मरन्‌ भीमवचस्तदा ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | उस महासमरर्मे आपके पूर््ोको रथहीन करके 
पुरुषर्तिह अभिमन्युने उश्च समय भीमसेनकी प्रतिज्ञाकरा स्मरण 
करके उनकरा वध न्ह किया ॥ ४२॥ 
ततो राज्ञं वहुदातेगंजाइवरथयायिभिः। 
संबृतं समरे भीष्मं देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रयान्तं शीघमुद्धीक््य परिातुं सुतास्तव 1 
अभिमन्युं खमुद्िदय वारमेकं महारथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वासुदेवमुवाचेदं कौन्तेयः दयेतवाहनः । 
तदनन्तर हाथी, घोडे ओर रथपर यात्रा करेवा 
करोड़ों राजाओंसि धिरे हुए भीष्मः जो युद्धम देवताअकि 
सख्यि मी दुजय थः आपके पर््रोको बचानेकरे लि एकमात्र 
बाख्क महारथी अभिमन्युको लक्ष्य करे तीव्र वेगे आगे 
बद्‌ । उनको उस ओर जते देख दवेतवाहन इुन्तीपुत्र 
अर्जुने वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भीकृप्णसे इस प्रकार कहा-॥ 
चोदयादवान्‌ हषीके यन्रेत वहा रथाः ॥ ४५॥ 
पते हि यहः शराः ताला युद्धदुमेदाः। 
यथा हन्यु नः सेनां तथा माघव चोदय ॥ ४६॥ 
टपीकेश ! जहा ये यहुत.से रथ जा रदे ई, उधर ही 
अपने षोर्टोशने हाकि । माधव { यै अरःव्रि्यक्र विद्धान्‌ 
तथा रणदुर्मद बहुसंख्यफ़ शरवीर निघ ग्रकार॒दमारी 


चतुर्यीतितमोऽध्यायः 
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सेनाका विनाश्च न कर सके, उसी तरह इस रथक्रो वरहो 

ठे च्यः ॥ ४५-४६ ॥ 

एवमुक्तः स वार्ष्णेयः कोन्तेयेनामितोजसा । 

रथं ध्वेतदयैर्युं्तं प्रेषयामास संयुगे ॥ ४७॥ 
अमित तेजस्वी कुन्तीकुमार अञ्जने इख प्रकार कदने- 

पर बृप्णिद्कुखनन्दन भगवान्‌ भीशृष्णने युद्धे श्वेत घोडोसे 

जते हुए रथक्रो आगे बदाया ॥ ४७ ॥ 

नि्ठानको महानासीत्‌ तव सैन्यस्य मारिष । 

यदृज्चुनो रणे क्रद्धः संयातस्तावकान्‌ धरति ॥ ४८ ॥ 
आयं | रणमूमिमे कुदः हृष्ट अ्ुन आपके सेनिर्कोकरी 

ओर जाने खगे, उ समय आपकी सेनाम बड़े जोरते 

हाष्टाकार होने खगा ॥ ४८ ॥ 

समासाद्य तु कोन्तेयो रा्ञस्तान्‌ भीष्मरक्षिणः। 

सखुशमोणमथो राजन्निदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 


राजन्‌ | कुन्तीुमार अञ्चनने भीप्मकी रक्षा करनेवाले 


उन राजाभकि पाख जाकर सुश्चमसि इस प्रकार कदा--॥ 


जानामि स्वां युधां थेष्ठमत्यन्तं पूंबेरिणम्‌ । 
अनयस्याद्य सम्प्राप्तं फलं पद्य सुद।ख्णम्‌ ॥ ५०-॥ 
अद्य ते दुशंयिष्यामि पृथंप्र॑तान्‌ पितामहान्‌ । 
व्वीर [ मँ जानता हू, तुम पाण्डबेकि पूरववैरी ओर 
योद्धाभमिं अत्यन्त उत्तम दो । तुमल्रोगोनि जो अन्याय 
किया दै, उसका यह अत्यन्त भयंकर फल आन प्रास हभ 
हे, इवे देखो । आज मं तुम्दं तुम्हारे पष्क मरे द्टुए 
पितामर्छोका दशन कराऊगाः ॥ ५०३ ॥ 
एवं संजट्पतस्तस्य बीभत्सोः शातरुब्रातिनः ॥ ५१॥ ` 
श्रुत्वापि परं वाक्यं सुशमी रथयूथपः । 
न चैनमन्रवीत्‌ किचिच्छभं वा यदि चाद्युभम्‌॥ ५२॥ 
पेखा कहते दए शत्रुधाती अजुन परुष चचनश्र 
सुनकर मी रथयूथपति सुशर्मा उनके भद्द या धुरा कुछ भी 
न योतय ॥ ५२१-५२ ॥ 
अपिगम्याजजुनं वीरं राजभिरवंहुभिदरतः। 
पुरस्तात्‌ पृष्ठतश्चैव पादवंतदचेध सर्वतः ॥ ५२ ॥ 
परिवायौजुंनं संख्ये तच पुत्रैम्॑ारथः। 
शरैः संछादयामास मेधेरिय दिवाकरम्‌ ॥ ५७॥ 
अनेक राजा्भेषि भिरे हुए उख मशरथीने आपकर पुरो 
लाय ठे युद्धम वीर अशनके सामने जाकर उन्दं आगे, 
पी आर पादवं भाग--सब अरे चेर छिया ओर जवे 
बादल सूर्यको ढक ठेते , उगी प्रकार बाणेसि अ्ुनफो 
आच्छादित कर दिया ॥ ५३-५४ ॥ 
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ततः प्रवृत्तः सुमहान्‌ संग्रामः शोणितोदकः । 
तावकानां च समरे पाण्डवानां च भारत ॥ ५५ ॥ 


आमदाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


मारत ! तत्पश्चात्‌ रणसनेत्रम आपके पुत्रं ओर पाण्डवम 
खूनको पानी की तरह ब्रहानेवाखा भहान्‌ संग्राम छिड गया ॥ 


इति भीमष्टाभारते भीष्मपर्वणि ीप्मवधपबंणि सप्तमयुद्धदिवसे सुशामौज॑नसमागमे चतुररीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


इस प्रकार शरीमहामारत भीष्मपर्वके अन्तगंत॒भीप्मवधप्वंमे साते दिनके युदधमे सुरामा ओर अयुँनकी भिदंतसे 
सम्बन्ध रखनेवारा चौरासी अध्याय पूरा हुआ ॥ ८४ ॥ 


न दिद 
पञ्चारीतितमोऽध्यायः 
अनका पराक्रम, पाण्डवाका भीष्मपर आक्रमण, युधिष्ठिरका शिखण्डीको 
उपाकम्भ ओर भीमा पुरुपा 
संजय उवाच कुमार एक साय ही प्रथ्वीपर गिरकर न्ट हो गये | उन 
स ताङ्यमानस्तु शर धनं जयः राजपुत्रोंको युद्धम मारा गया देख न्निगर्तराज सुशरमानि रके 
पदा हतो नाग इव वसन्‌ बी द्वारा अञ्जुनपर आक्रमण किया ॥ ४॥ 


याणेन॒ वाणेन महारथानां 
चिच्छेद चापानि रणे प्रसह्य ॥ २ ॥ 
संजय कदते दै-राजन्‌ ! इस पकार शघ्रुभकि बार्णोपि 
आहत होकर वल्वान्‌ अजुन पैरते कुल्वठे हए सपंकी भति 
करोधसे बी सोत खीचने खगे । उन्न यल्मूवक पथक्‌ 
पृथक्‌ बाण मारकर युद्धम समी मदारयियोकि धनुप काट डे ॥ 
संछिद्य चापानि च तानि राल्तं 
तेषां रणे वौीय॑वतां क्षणेन । 
विभ्याध वाणेयुंगपन्मदात्मा 
निश्दोषतां तेष्वथ मन्यमानः ॥ २ ॥ 
रणक्ेत्नमे उन पराक्रमी नरेशेकिं धनुर्पोको क्षणम 
कारक्र भहामना अञ्जने उनका पूणंतः संहार कर देनेकी इच्छा- 
ते एक दी साथ सबको अपने बा्णेषि घायल कर दिया ॥२॥ 
निपेतुराजौ रुधिरपरदिग्धा- 
स्ते ताडिताः शाक्रसुतेन राजन्‌ 1 
विभिन्नगात्राः पतितोत्तमाङ्गा 
गतासवदिछन्नतदुत्रकायाःः ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! इन््रपुत्र अनक द्वारा ताडित शेकर वे समी 
नरेश खूनसे ठयपथ हो युद्धभूमिमे गिर पड़ । उनके अङ्ग 
छिन्न-भिन्त हो गये थे, मस्तक कटकर दुर जा गिरे ये, कवच 
ओर शरीरके इकड.कंडे चे गये थे ओर इष अवसाम 
प्हुचकर उन्हं अपने प्राण खो देने पड़े ये ॥ ३॥ 
मरही गताः पार्थवलाभिभूता 
विचित्ररूपा युगपद्‌ विनेशुः । 
दष्ट हतांस्तान्‌ युधि राजपुत्रा 
८ लिगतंयजः परययौ रथेन ॥ ४ ॥ 
पायके ब्रदसे अमिभूत होकर बे विचित्ररुपधारी राज- 


तेषां रथानामथ प्ष्ठगोपा 
द्वातिश्चदन्येऽभ्यपतन्त पार्थम्‌ । 
तथैव ते तं परिवार्यं पार्थं 
विदृष्य चापानि महारवाणि ॥ ५ ॥ 
अवीच्रषन्‌ वाणमदौघन््ठथा 
यथा गिरि तोयघरा जदौधैः । 
सम्पीड्यमानस्तु शसौधब्टया 
धनंजयस्तान्‌ युधि जतरोषः ॥ ६ ॥ 
उन राजपुत्रोके रथोके जो दूसरे.दुसेरे यत्तीस परकषक 
येः वे भी ( सुशमकि साय दी ) अजुनपर टट पड़ । इसी 
प्रकार उन खवने अजनो चारों ओरखे पेरकर महान्‌ टकार 
ध्वनि करनेवाठे अपने घनुप खीचे ओर जैसे मेध पर्दतपर 
जलराश्िकी वधां करते ६ उसी श्रकार अजञुनपर बाणसमूरहो- 
की दृष्टि करने खगे । उनके बाणसमू्दोफी वपा पीडित 
होकर युदधस्थख्म अज॒नके दयम यद्धा मारी रोप हुमा ॥ 
षष्टथा शरैः संयति तैखधौते- 
जघान तानप्यथ पृष्ठगोपान्‌ । 
रथाश्च तास्तानवजित्य संख्ये 
धनंजयः प्रीतमना यशखी ॥ ७ ॥ 
अथात्व्रद्‌ भीष्मवधाय जिष्णु- 
लानि राजन्‌ समरे निहत्य । 
उन्दनि रणकष्रमे तेर्के धोये हुए साठ बाण मारकर 
उन ष्ठरश्चकोका मी खार कर दिया । इस प्रकार युद्ध- 
भूमिम उन समी रथिर्योको जीतकर ओर कौरब-वेनार्भोकरा 
खमरम संहार करके प्रसन्नचित्त हुए यशस्वी विजयी अर्जने 
मीप्मके बधके लिये शीघ्रता की ॥ ७३ ॥ 
त्रिगर्वयाजो निहतान्‌ समीक्ष्य 
महात्मना तानथ बन्धुवगान्‌ ॥ ८ ॥ 
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भीष्मवधपवं ] पञ्चादीतितमोऽध्यायः २९६५ 
णाया 
रणे पुरस्छृत्य नराधिपांस्तान्‌ रथिर्योको युद्धस्थल्भं अपने सामने देखते हुए मी उन 








जगाम पार्थं स्वरितो चधाय। सबको वहीं छोड़कर बड़ वेगसे पुनः अञ्जनके पास आये ॥ 
युधिष्ठिरश्च भरवलखो महात्मा 
समाययौ स्वरितो जातकोपः ॥ १३॥ 
मद्राधिपं समभित्यज्य संख्ये 
खभागमाप्तं तमनन्तकीतिः। 
सार्धं स माद्वीखुतभीमसेनै- 
भीष्मं ययौ शान्तनवं रणाय ॥ १४॥ 
उस घखमय उच्छृ वलशाटी अनन्तकीतिं महात्मा 
युधिष्ठिर मी युद्धम अपने भागकर, रूपमे प्राप्त हए मद्रराज 
शस्यको छोडकर नदः सदृदेव ओर भीमसेनके साथ क्रोध- 
पूर्वक तुरंत वदसे चर दिये ओर युदधके छे शान्तनुनन्दन 
मीप्मकरे पा जा पहुच ॥ १६.१४ ॥ 
तैः सम्प्रयुक्तैः स महारथाम्ये- 
गङ्गातः समर चिच्योधी। 
न विव्यथै शान्तनवो महात्मा 
समागतैः पाण्डुसुतैः समस्तेः ॥ १५॥ 
मद्टारथियेमं भेष्ठ॒ समस्त पाण्डव संगरित होकर वर्श 
आ पचे थे तो भी उनते समराञ्गण्म विचित्र युद्ध करनेवाले 
गङ्गापुत्र शान्तनुनन्दन मदात्मा मीष्मको व्यया नदी हई ॥ 
अथैत्य राजा युधि सत्यसंधो 
 जयद्रथो.ऽत्युप्रयलो मनश्ी । 
चिच्छेद चापानि महारथानां 
प्रसद्य तेषां धञ्चुषा चरेण ॥ १६॥ 
तत्पश्चात्‌ सत्यप्रतिश्च अत्यन्त भयंकर शक्तिशाली ओर 
मन्व राजा जयद्रथने रणम सामने आकर अपने उत्तम धनुष, 
द्वारा बलभूक उन मदारथियकिं धनु काट डाङे ॥१६॥ 
युधिष्ठिरं भीमसेनं यमी च 
पाथं छष्णं युधि संजातकोपः । 
दुर्योधनः क्रोधविपो. मदात्मा _ 
जघान वाणैरनटधकारोः ॥ १७॥ 
क्रोधरूपी यिप उगलनेव्राके मश्ामनस्वी दुर्योधनने 
युधिष्ठिर, भीमेन? नङुखः सहदेव, अजुन तथा भीष्णपर 
युद्धम कुपित हो अग्निके समान्‌ तेजश्वी वारणकः प्रहार किया ॥ 
छ्ेण दास्येन शटेन चेव 
तथा विभो चित्रसेनेन चाजौ । 
विद्धाः शरेस्तेऽतिविवडकोपे- 
दंवा यथा दैत्यगणैः समेतः ॥ १८ ॥ 
प्रमो ! जैवे कषमं भरे ए दैस्यगण एकतर हो देवतार्भौ- 
पर्‌ प्रहार कर १४ उषी प्रकार एूपाचायं, शल्य, शढ तथा 


महामना अर्जुनके द्वारा अपने बन्धुसमूर्होको मारा गया 
देख त्रिगर्तराज सुप्रसिद्ध॒नरपतिर्योको युद्धके स्वि आगे 
करके तुरंत ही अजुनका वध करनेके छ्य उनके सामने आया॥ 
अभिद्रुतं चाद्ञभ्रतां वरि 
धनंजयं वीश््य शिखण्डिमुख्याः॥ ९२ ॥ 
अभ्युद्ययुस्ते दितशद्हस्ता 
रिरक्षिषन्तो रथमञ्चुनस्य । 
अन्नधारि्ेमिं शष्ठ वीर अञ्जुनपर आक्रमण होता देख 
शिखण्डी आदि महारथी उनके रथकी रक्षा करनेके द्वि 
तीखे अल-राल्र हाथमे ल्यि अगे वदे ॥ ९६ ॥ 
पार्थोऽपि तानापततः समीक्ष्य 
निगतेयश्ञा सहितान्‌ वीरान्‌ ॥ १० ॥ 
विध्वंसयित्वा समरे धचुप्मान्‌ 
गाण्डीयसुकतेनिदितेः पृपत्केः । 
भीष्मं चियाखुयुंधि संददश्े 
दुर्योधनं सैन्धवार्दीश्च राज्ञः ॥ ११॥ 
इधर धनुर्धर अजुन मी तिगतंराजके साथ उन 
नरवीरयोकरो आते देख सप्रामभूमिमे गाण्डीव धनुपसे छोड़ 
हृप्य तीखे बार्णोद्ारा उन्हे नष्ट करके मीष्मजीके पाष जाना 
चाहते थ, इतनेदीमे उन्न युद्धसलमे राजा दुर्योधन ओर 
सिन्धुराज जयद्रय आदिको देखा ॥ १०-११ ॥ 
संवारयिष्णूनभिवारयित्वा 
सुह्तंमायोध्य वलेन वीरः । 
उत्खञ्य राज्ञानमनन्तवीयां 
जवद्रथादरीश्च चपान्‌ मौजाः ॥ १२ ॥ 
ययौ ततो भीमवल्यो मनखी 
गाङ्गेयमाजौो शरचापपाणिः। 
दुर्योधन ओर जयद्रथ आदि योद्धा अज्ञेनको रोकनेके 
प्रयलनमे खगे ये; अतः उश्च समय अनन्त परक्रमी प्वं 
महातेजसवी वीर अनने दो धड़ीतक यलपू्क युद्ध करके 
उन सबको रोक दिया । तसश्चात्‌ राजा दुर्योधन ओर 
जयद्रय आदि नरेशोको वीं खडकर भयंकर बले सम्पन्न 
एवं मनखी अर्जुन हयम धनुपबाण ल युद्धखल्मं गङ्ञा- 
नन्दन भीप्मकी ओर चल दिये ॥ १२६ ॥ 
(भीष्मोऽपि दृष्ट समरे शतानान्‌ 
स पाण्डवाना रथिन हयुदारान्‌ । 
वि्टाय संप्रममुख धनंजयं 
जवेन पाथ पुनराजगाम ॥ ) 
भीष्म भी अल्न-विद्य, विद्वान्‌. एवं उदार पाण्डव 
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२९६६ 


चित्रसेने युद्धस्थले अत्यन्त क्रोधे भरकर समस्त पाण्डर्वो- 
को अपने याणोसे घायल कर दिया ॥ १८ ॥ 
छिन्नायुधं शान्तनवेन राजा 
शिखण्डिनं परेक्ष्य च जातकोपः । 
अजातशत्रुः समरे महात्मा 
शिखण्डिनं क्र उवाच वाक्यम्‌॥१९ ॥ 
दयान्तनुनन्दन मीष्मने जब ॒शिखण्डीका धनुष काट 
दिया+# तव॒ समराङ्गणमे अजातशत्रु मदात्मा युधिष्ठिर 
शिखण्डीकी ओर देखकर कुपित हो उठे ओर उसते क्रोष- 
पूवक इस प्रकार बोरे--॥ १९ ॥ 
उक्त्वा तथा त्वं पितुरग्रतो मा- 
महं हनिष्यामि महाव्रतं तम्‌ । 
भीष्मं शरोधेर्विमटाकंवर्णैः 
सत्यं वदामीति छता प्रतिश्षा ॥ २० ॥ 
स्वया च नैनां सफलां करोपि 
देवव्रतं यन्न निहंसि युद्धे । 
मिथ्याप्रतिन्लो भव मान्न बीर 
रक्ष॒ खधमं खकुखं यशश्च ॥ २९१ ॥ 
पवीर [तुमने अपने पिताके सामने प्रतिजञापूर्वक मुञ्षसे यद्‌ 
काया कि रभम महान्‌ व्र्तथारी भीष्मको निम सूर्ये 
समान ॒तेजखी बाणसमूरहोद्रारा अवद्य मार डा्दरगा, यह्‌ 
बात मे सत्य कहता दह ।› एेसी अतिश्ञ तुमने की यी; परंतु 
तुम इ प्रतिशाको सफल नदीं करते हो | कारण कि युद्धम 
देवव्रत भीष्मका वध नदीं कर रहे हो । शची प्रतिज्ञा करने- 
बाला न बनो । अपने धर्म, कुल ओर यश्चकी रक्षा करो ॥ 
क्षस्व मीपं युधि भीमवेगं 
सवास्तपन्तं मम॒ सन्यसंघान्‌ । 
दारोघजाटैरतितिगमवेभैः 
कारं यथा कालङृतं क्षणेन ॥ २२॥ 
देखो | जेते यमराज समयानुतार उपसित होकर 
क्षणम देदधारीका विनाश कर देते ६, उसी प्रकार ये 
युद्धम भयंकर वेगी भीष्म अत्यन्त प्रचण्ड वेगवा 
बाणसमूहकि द्वारा मेरी समस सेनाको कितना संताप 
दे रदे ६॥ २२॥ 
निरृत्तचापः समरेऽनपेक्षः 
पराजितः शान्तनवेन चाजौ । 
विहाय वन्धूनथ सोद्रांश्च 
छ यास्यसे नानुरूपं तवेदम्‌ ॥ २३ ॥ 
` # भीम्मपितामहने शिखण्डीको अपने ऊपर प्रहार करनेके 
ङ्ग आवा देखक९ ही उसके धनुपको काट दिया था, उसके 
शरीरपर कोई प्रहार नशी किया । अतः फोर दोप नष्ट ६ । 


आमदाभारते 


[ भीष्मपवणि 


धयुद्धमे दान्तनुनन्दन भीष्मने तुम्हारा धनुष काटकर 
वमद पराजित कर दिया; फिर भी तुम उनकी ओरसे निरपेक्ष 
हयो रहे हो । अपने सगे भाइरयोको शोडकर कटां जाओगे १ 
यह कायदा तुम्हारे अनुरूप नदीं है ॥ २३ ॥ 


ष्टा दि भीष्मं तमनन्तवीयं 
भग्नं च सन्य द्रवमाणमेवम्‌ । 
भीतोऽसि नूनं द्रुपदस्य पुत्र 
तथा हि ते सुखलवर्णाऽप्रह्टः ॥ २४॥ 
्वुपदकुमार ! अनन्त पराक्रमी भीष्मको तया उनके 
डरसे इष प्रकार हतोत्साह होकर भागती हुई मेरी इस सेनाको 
देखकर निश्चय ही तुम डर गये हो; क्योकि तुम्हारे मुखकी 
कान्ति कुछ ेसी ही अप्रसन्न दिखायी देती ६ ॥ २४॥ 


अश्ञायमाने च धनंजयेऽपि 
महादवे सम्भरसक्तं चवीरे। 
कथं हि भीष्मात्‌ प्रथितः पृथिव्यां 
+ भयं त्वमद्य प्रकरोषि चीर ॥ २५॥ 
वीर } नरवीर अर्चन कीं महायुद्धे फे हए १। 
उनका इस्‌ समय्‌ पता नदीं “है । एसे समयमे तुम आज 
भूमण्डल्के विख्यात वीर होकर भीष्मसे भय कैसे कर 
रहे शे  ॥ २५॥ 
सख धमेराजस्य वचो नियाम्य 
रूश्चाक्चषरं विप्रलापाचवद्धम्‌ । 
प्रत्यादेशं मन्यमानो महात्मा 
प्रतत्वरे भीष्मवधाय राजन्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ | धर्मराजकरे इस वचनमें प्रत्येक अश्र रूखेपनघे 
भरादहुआ था। उशषके द्वारा उन्होने कितनी ही मनके 
विपरीत वातं कदी यीः तथापि उस वचनको सुनकर महामना 
शिखण्डीने इते अपने स्थि आदेशय माना ओर तुरत ष्टी 
मीष्मका वध करनेके धि सचेष्ट हो गया ॥ २६ ॥ 


तमापतन्तं महता जवेन 
शिखण्डिनं भीप्ममभिद्रबन्तम्‌ । 
निवारयामास हि शल्य पन- 


मख्रेण घोरेण खुदुजैयेन ॥ २७ ॥ 


शिखण्डीको बड़ वेगसे अते ओर भीष्मपर धावा करते 
देख शल्यने अत्यन्त दुर्जय एव मयेकर अच्रसे उखे रोक दिया 
स चापि दष्ट समुदीयंमाण- 
मखं युगान्ताञ्चिसमप्रकादाम्‌ । 
न॒ सम्मुमोह दुपदस्य पुत्रो 
राजन्‌ महेन्द्र प्रतिमप्रभावः ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! प्रल्यक्राख्की अग्निके समान तेजखी उव 
अल्ञको प्रकट हुआ देखकर देवराज इन्द्रके समान प्रभाव- 
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भीष्मवधपवं 1 


शाली दरुपदकुमार शिखण्डी घवबराया नदीं ॥ २८ ॥ 
तस्थौ च तत्रैव महाधलष्मा- 
डदारेस्तदखं प्रतिवाधमानः। 
अथाददे वारुणमन्यद्ख्ं 
शिखण्ड्यथोग्रं प्रतिघातमस्य ॥ २९ ॥ 
वह महाधनुर्ध॑र वीर अपने बार्णोद्वारा शस्थके अलनक्रा 
निवारण करता हुआ वहीं डटा रहा । फिर दिखण्डीने शाल्यके 
अचख्नका प्रतिघात करनेवाठे अन्य भयंकर वारुणाल्नको 
हाथमे छया ॥ २९॥ 
तदख्रमख्रेण विदारमाणं 
खस्थाः सुरा दद्युः पार्थिवाश्च । 
भीष्मस्तु राजन्‌ समरे महात्मा 
धचुश्च चिं ध्वजमेव चापि ॥ ३० ॥ 
छिच्वानदत्‌ पाण्डुसुतस्य वीरो 
युधिष्िरस्याजमीदढस्य राज्ञः । 
आकादामे खड़े हुए देवताओं तथा रणक्े्रमे आये हु 
राजानि देखाः शिखण्डके दिव्याख्नसे शस्यका अज्ञ 
विदीणं हो रहा है। राजन्‌ ! महात्मा एवं वीर मीप्म युद्धसकमे 
अजमीद्‌ कुलनन्दन पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरके विचित्र धनुष 
ओर ष्वजको कारक्र गर्जना करने स्मो ॥ ३०१ ॥ 
ततः ससुत्खज्य धुः सवाणं 
युधिधिरं वीक्ष्य मयाभिभूतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
गदां भ्रग्ह्याभिपपात संख्ये 
जयद्रथं भीमसेनः पदातिः। 
तब धनुप-बाण फककर भयसे दबे हुए युधिष्ठिरको 
देखकर भीमसेन गदा केकर युद्धभें पेदक ही राजा जयद्र थ- 
पर टूट पड़े ॥ ३१३६ ॥ 
तमापतन्तं सहसरा जयेन 
जयद्रथः सगदं भीमसेनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
विव्याध घोरैर्यमदण्डकल्पैः 
शितेः शरेः पञ्चरतैः समन्तात्‌। 
इस प्रकार सहता हाथमे गदा छ्य मीमतेनको वेगपूर्वक 
` आति देख जयद्रथने यमदण्डके समान भयंकर पच सो तीखे 
बार्णोद्रारा सब्र ओरसे उन्दं घायङ कर दिया ॥ ३२३ ॥ 
अचिन्तयित्वा स शरास्तरखी 
वृकोदरः क्रोधपरीतचेताः ॥ ३३॥ 
जघान वाहान्‌ समरे समन्तात्‌ 
पारावतान्‌ सिन्धुराजस्य संख्ये 
वेगशाटी भीमसेन उभके बार्णोी कोड्‌ परवा न करते 
हुए मन-द्ी-मन क्रोधसे ज उठे । तलशवात्‌ उन्दने समर्‌- 
भूमिम विन्धुराजके कवूतरके समान रंगवढे बक 
मार डाला ॥ ३३१६ ॥ 


पञ्चश्यीतितमो ऽध्यायः 
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ततोऽभिवीक्ष्याप्रतिमप्रभाव- 
स्तवात्मजस्त्वरमाणो रथेन ॥ ३४॥ 
अभ्याययौ भीमसेनं निहन्तु 
समुद्यतासख्नः स्युरराजकटपः। 
यह देखकर आपक्रा अनुपम प्रमावशाली पुत्र देवराज 
सद्दा दुर्योधन भी मखेनको मारनेके च्वि हथियार उठये 
बङी उतावखीके साथ रथके द्वारा वां आ पहुचा ॥ ३४१ ॥ 


भीमोऽप्यथेनं सहस्रा विनद्य 
परतयुययौ गदय। तजंयानः ॥ ३५ ॥ 
तव भीमसेन मी सदसा तिं्टनाद्‌ करके गदाद्वारा गर्जन- 
तजन करते हुए जयद्रथकी ओर यदे ॥ ३५ ॥ 
( जयद्रथो भस्रवा्ो रथं तं 
त्यक्त्वा ययौ यत्न राजा कुरूणाम्‌। 
स सौवखः सादुगः साुजश् 
द्रा भीमं मूढचेता भयातंः ॥ 
` घोद़कि मारे जनेपर जयद्रथ उस रथको छोड़फर जहौ 
शद्खुनिः सेवकषबरन्द तथा छोटे माद्यासहित कुःखराज दुर्योधन 
थाः वीं चला गया । भीमसेनको देखकर जयद्रथका मन 
किंकतव्यविमूद्‌ ह्यो गया या । वह भयसे पीडित हो रहा था॥ 
मीमोऽप्यथेनं सहसा विनय 
प्रत्यु धयौ गद्या हन्तुकामः । 
स सौव तव पुत्रं निरीक्ष्य 
दुयांधनं सानुजं रोषयुक्तः ॥ ) 
मीमसेन भी शकुनि ओर माश्योषदित आपके पुत्र 
ुर्योषनको देखकर रोपर भर गये ओर सद्धा गजना करके 
गदाद्वारा जयद्र थको मार डालनेकी इच्छसे अगे धद ॥ 
समुद्यतां तां यमदण्डकल्पां 
दषा गदां ते कुरवः समन्तात्‌ । 
विहाय सवं तव पुत्रसुप्रं 
पातं गदायाः परिदतकामाः ॥ ३६॥ 
सम्पमदें 


अमूढचेतास्त्वथ 
महागदामापतन्तीं निरीक्ष्य ॥ २७॥ 
यमदण्डके समान भयंकर उस गदाको उदी हुं देख 
खमस्त फौरव आपके पुत्रको व्ही छोड़कर गदाके उग्र 
आधातते बचने स्यि चारो ओर माग गये। भारत | मोम 
डाल्नेवाढे उख अत्यन्त दाख्ण एवं भयंकर जनसंशार्मे उख 
महागदाको आती देख केवर चित्रचेनका चित्त िंकतव्य- 
बिमूदु नहीं हुआ या ॥ ३६-३७ ॥ 
रथं खसुत्खज्य पदा 
भ्रगृ्य खगं विपुटं च चमं। 
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त 1 त स दि 
(' 


अवप्लुतः सिह इवाचटाग्रा- 
जगामान्यं भूमिप भूमिदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ | बह अपने रथको छोड़कर दाये बहुत ब्रद़ी 
दाल ओर तद्वार छे पर्वतकरे शिखरे सिंहकी भति दूद्‌ 
पड़ ओर पैदल ही परिचरत हुआ युद्धस्थच्छके दूसरे प्रदेशमे 
न्वा गया ॥ ३८ ॥ 
गदापि सा प्राप्य रथं सुचित्रं 
सादं ससूतं चिनिहत्य संख्ये । 
जगाम भूरिं ज्वलिता महोल्का 
श्र्टम्वराद्‌ गामिव सस्पतन्तीं ॥ ३९ ॥ 


भीमहाभारते 


न~~ = जनो क 
को तो आ = ऋ 


[ भीष्मपवंणि 





घोदे ओर सारथिसदित त्तूर-चूर फरकरे आकारासे दूटकर 
ृथ्वीपर गिरनेवाली जलती हई विशाल उस्काके समान 
रणभूमिमे जा गिरी ॥ ३९ ॥ 
आश्चर्यभूतं खुमदत्‌ त्वदीया 
दृष्टैव ॒तद्‌ भारत सम्प्रहृ । 
सवं विनेदुः सहिताः समन्तात्‌ ‰ 
पुपूञिरे तच पुरस्य शायंम्‌ ॥ ४० ॥ 
भारत ! इम समथ आपके समस्त सेनिक चित्रसेनका 
वह महान्‌ आश्ववमय कार्यं देखकर बड़े प्रसन्न हुए । वे 
सभी सव ओरसे एक साय आपके पुत्रके शोर्यंकी प्रदांसा 


वह्‌ गदा भी वित्रसेनके विचि्र रथपर पर्हुचकर उसे ओर गजना करने रूगे ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीप्मपर्व॑णि भोप्मवधपवंणि सपमयुद्धद्वियसे पच्चालीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


, द प्रकार शरीमहाभ.रत भ्म्के अन्तत मीप्नबरधप्वैमे सतवे दिनके युदसे सम्परन्थ 
रखनेबाका प्चासीरव। अध्याय पुरा हुआ! ॥ ८५ ॥ 


८ दक्षिणस्य अधिक पाठके तीन शोक भिखाकर कुरु ४३ शोक द ) 





षडरीतितमोऽध्यायः 


` भीष्म ओर युभिष्ठिका युद्ध, श्रषटधुम्न ओर सास्यकरिके साथ बन्द ओर अनुिन्दका संग्रा, 
द्रोण आदिका पराक्रम ओर सातवें दिनके युद्धकी समाप्ति 


संजय उवाच 
विरथं तं समासाद्य चि्रसेनं यश्खिनम्‌। 
रथमारोपयामास विकर्णस्तनयस्तव ॥ १ ॥ 
संजय. कहते ह-- राजन्‌ रथदीन हए अपने यशखी 
भाई चित्रसेनके पाल जाकर आपके पुत्र विकणने उसे अपने 
रथपर चदा खया ॥ १॥ 
तस्िस्तथा वतमाने तुमुखे संकुरे श्रशम्‌ । 
भीष्मः चान्तनवस्तूणं युधिष्ठिरमुपाद्रवत्‌ ॥ २ ॥ 
जब इ प्रकार भयंकर ओर घमानान युद्ध होने खगाः 
उशी समय शान्तनुनन्दन भीप्मने तुरंत हौ राजा युधिष्ठिर 
पर धावा किया॥ २॥ 
ततः सरथनागादवाः समक्रम्पन्त संजयाः। 
सत्योरास्यमयुप्रात्तं मेनिरे च युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह देख ॒संजयवीर रथः दाथी ओर धोोषदित 
कौप उठे । उन्देनि युधिष्ठिरो मोत्के सखम पड़ा हआ 
ही समर्चा ॥ ३॥ 
युधिष्टियेऽपि कोरग्यो यमाभ्यां सितः प्रथः । 
महेष्वासं नरण्याघ्रं भीष्मं शान्तनवं ययी ॥ ४ ॥ 
छुखनन्दन राजा युधिष्ठिर भी नकुल ओर सहदेवके 


साथ महाधनुर्धर पुरुपतिंह शान्तनुनन्दन मीष्मका सामना 

करनेके व्ि अगे वदे ॥ ४॥ 

ततः शरसहस्राणि पसुञ्चन्‌ पाण्डवो युधि। 

भीष्मं संछद्यामाख यथा मेघो दिवाकरम्‌ ॥ ५ ॥ 
जेषे मेष सूर्यको ढक ठेता ह, उसी प्रकार युद्धस्थले 

हजारों बार्णोकी वर्था करते हुए पाण्डुपुत्र युधिष्टिरने भीष्मको 

आच्छादित कर दिया ॥ ५॥ 

तेन सम्यक्‌ प्रणीतानि शरजालानि मारिष । 

प्रतिजग्राह गाङ्गेयः शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ६ ॥ 


आयं ] उनके द्वारा अ्री तरह चखार हुए सैकड़ों . 


ओर हजारो बाणोकरि समूदको गज्गानन्दन मीष्मने ग्रहण कर 
ल्या ( अपने बरार्णोद्ारा विफल कर दिया) ॥ ६ ॥ 
तथैव शरजालानि भीष्मेणास्तानि मारिष । 
आकारो समददयन्त खगमानां यजा इव ॥ ७ ॥ 
आयं ! इसी प्रहार भीष्मके ववलाये हुए याणसमूह भी 
आकाशम पक्षियेकि छंदके समान दिखायी देने त्मो ॥ ७॥ 
निमेषाधेन कोन्तेयं भीष्मः शान्तनवो युधि । 
अद्यं समर चक्रे दारजटेन भागाः ॥ ८ ॥ 
शान्तनुनन्दन भीप्मने युद्रसखङ्मे आधे निमेषे ही 
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पड़श्ीतितमो ऽध्यायः 
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मि थ ह 
तदनन्तर युधिष्ठिरे अपने वशवर्ती नरेला तथा 


भीष्मवघपवं ] 


सि 











पृथक्‌ परयक्‌ वाणोका जाल-सा बिचछकर्‌ डुन्तीनन्दन युधिषिर 


करो अदय कर दिया ॥ ८ ॥ 
ततो युधिष्टिये राजा कौरव्यस्य महात्मनः 1 
नाराचं बेपयामास क्रुद्ध भआरीविषोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तच क्रोधे भरे हुए राजा युधिष्रिरने कुख्वश्ची महात्मा 
मीष्मपर विषधर सपे समान नाराचका प्रहार करिया ॥ ९ ॥ 
असम्प्राप्तं ततस्तं तु श्चुरप्रेण महास्थः। 
चिच्छेद समरे राजन्‌ भीष्मस्तस्य घलुद्च्युतम्‌ ॥१० ॥ 
राजन्‌ | परंतु महारथी भीष्मने युधिष्ठिरे धनुषे टे 
हुए उस नाराचको अपने पा पर्हुचनेचे पले ही समरभूमिे 
एक क्षुरपद्वारा कार गिराया ॥ २० ॥ 
तं तु छित्वा रणे भीष्मो नाराचं कारसम्मितम्‌ । 
निजष्ने कौरवेन्द्रस्य हयान्‌ काञ्चनभूपणान्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार रणभूमिमें कालके समान भर्यकर उस नाराच 
को काटकर भीष्मने कौरवराज युधिष्ठिरके सुव्णायूषणोखि 
युक्त घोोफो मार डाला ॥ ११ ॥ 
( हताद्ये तुर्ये तिष्ठञ्कति चिक्षेप धमर्‌ । 
तामापतन्तीं सहस्र! कारूपादोपमां दिताम्‌ ॥ 
चिच्छेद समरे भीष्मः शरेः संनतपवभिः ॥ ) 
घोदधकि मारे जनेपर भी उसी रथम खद्गे इ धमराज 
युधिष्ठिरने भीष्मपर शक्ति चलायी । कालपाशके समान तीखी 
एवं भयंकर उस शक्तिको सदसा अपनी ओर आती देख 
मीप्मने छकी हुई गौँठवले बाणोदारा उसे रणभूमिरमे काट 
गिराया ॥ | 
हतादवं तु रथं त्यक्त्वा धमपुत्रो युधिष्ठिरः । 
आख्येद रथं तूणं नकुखस्य महात्मनः ॥ १२॥ 
तदनन्तर जिकर घोडे मारे गे थे, उत रथको त्याग- 
क्र धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत दी महामना नद्रुख्कैे रथपर 
आरूढ दो गये ॥ १२ ॥ 
यमावपि हि संक्रुद्धः समासाद्य रणे तदा । 
करैः संछादयामास भीष्मः परपुरंजयः ॥ १२॥ 
उश्च समय रणकषित्रम नकुक ओर सहदेवको पाकर शतु 
जगरीपर विजय पानेबाछे मीष्मने अत्यन्त कुपित ह्यो उन 
बाणे आच्छादित कर दिया ॥ १६ ॥ 
तौ तु दृष महज मीष्मवाणपरपीडितौ । 
जगाम परमां चिन्तां भीष्मस्य वधकाङ्घया ॥ १४॥ 
महाराज | नदुल ओर सदेवको भीष्मके बाणेति 
अत्यन्त पीडित देख युधिष्ठिर अपन मनम भीष्मके वधकी 
इच्छा छेकर गहन विचार करने खम ॥ १४॥ 
ततो युधिष्ठिरो बद्यान्‌ राक्चस्तान समचोदयत्‌ 1 
भीष्मं शान्तनवं सर्व निहतेति खु्द्रणान्‌ ॥ ९५ ॥ 


सुदद्णोको यद आदेश दिया किं सव लोग भिहूकर शन्तनु 
नन्दन भीष्मको मार डालो ॥ १५ ॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्व रत्वा पाथस्य भाषितम्‌ । 
महता रथवंशेन द्रः पितामदम्‌ ॥ १६ ॥ 
तव कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरा यह कथन सुनक समस्त 
राजानि विशाख रथतमृहके द्वारा पितामह भीष्मको चारों 
ओरवे धेर लिया ॥ १६ ॥ 
ख॒ समन्तात्‌ परिच्रतः पिता देवव्रतस्तव 1 
चिक्रीड धञुधा राजन्‌ पातयानो महारथान्‌ ॥ ९७ ॥ 
राजन्‌ | सब ओरसे धिरे दुष्ट आपके तार देव्रत सब 
महारयिर्योको घराशायी फरते ण अपने धनुपके द्वारा क्रीडा 
करने खगे ॥ १७ ॥ 
तं चरन्तं रणे पाथौ ददथुः कोरवं युधि । 
सगमध्यं प्रविद्येव यथा सिदशिद्यं वने ॥ १८ ॥ 
ञे दिका बया बनके भीतर सृगेकि छदम युक 
लङ कर रष्टा हो, उसी प्रकार ऊुन्तीडमारनि युद्धम विचरते 
ह युःखवंशी मीप्मकरो वर्ह देखा ॥ १८ ॥ 
तञ्जैयानं रणे वीरांखासयानं च सायकैः । 
दष्ट चेुमेद(यज सिहं सृगगणा इव ॥ १९ ॥ 
मदाराज ! बे रणमूमिमे वीररोको डटते ओर बाणेकि दारां 
उन चास देते ये । जैल मूगोकि समृ एिंदको देखकर इर 
जाति ४, उसी प्रकार सब राजा भीष्मको देखकर भयभीत 
ष्टो गये ॥ १९॥ 
रणे आरतर्सिहस्य वश्यः त्रिया गतिम्‌ । 
अम्नेवयुसहायस्य यथा ककं दिधक्षतः ॥ २० ॥ 
्ञेवे वायुकी सहायता घास-पषको जटनेकी इच्छा- 
वाली अग्नि अत्यन्त प्रस्चलित दो उठत 2, उशी श्रकार 
मरतवंशके सिंह भीष्मके स्वरूपको रणक्षेचरम ्षत्रियोनि अत्यन्त 
तेजस्वी देखा ॥ २० ॥ 
हिरांखि रथिनां भीष्मः पातयामास संयुगे । 
ताभ्यः परिपक्तानि फलानि कुदाखो नरः ॥ २१ ॥ 
भीष्म उस युद्धस्यखमै रथियेकि मसतक कार-काटकर 
उसी प्रकार गिराने ख्गे, ्ञेखे कोर बुश मनुष्य ताङ़- 
ढे वृ्षसि पके हए परक गिरा रहा शे ॥ २१॥ 


पतद्भिश्च महाराज ियोभिधेरणीतसे ॥ 
वभूव तुमुलः शब्दः पततामदमनाभिय ॥ ‡२॥ 


महाराज  भूतखपर पटपर गिरते हुए मस्तरकरोका 
आकाश्चषे प्रथ्यीपर पडुमेवाडे पर्यरोके मान्‌ भयंकर शब्द्‌ 
ह्येरदा था ॥२२॥ 
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तस्मिन्‌ सुतुमुले युद्धे वतमाने भयानके । 
सर्वेषामेव सैन्यानामासीद्‌ व्यतिकरो महान्‌ ॥ २९॥ 
उस मयानक तुमु युद्धके ते समय समी सेना्भका 
आपसे भारी संघं हो गया ॥ २३॥ 
भिन्नेषु तेयु व्यूहेषु श्षधिया इतरेतरम्‌ । 
एकमेकं समाहय युद्धायैवावतस्थिरे ॥ २४ ॥ 
उन सवका व्ह भङ्ग हो जनेपर मी सम्पूणं क्षत्रिय 
परस्पर एक-एकको खलकारते हुए युद्धके खमि डटे दी रदे ॥ 
शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ ॒तिषटेति चा्रवीव्‌ ॥ २५॥ 
शिखण्डी मरतवंशके पितामह भीष्मके पास पर्हुचकर 
उनकी ओर यडे येगसे दोड़ा ओर बोला--“खड़ा रहः 
खड़ा रदः ॥ २५ ॥ 


अनादृत्य ततो भीष्मस्तं दिखण्डिनमादवे । 
प्रययौ संजयान क्रुद्धः खत्वं चिन्त्य दिखण्डिनः॥ २६॥ 
किंतु भीप्मने शिखण्डके स्ीत्वक्रा चिन्तन करके 
युद्धम उक्षकी अवदेखना कर दी ओर संजयवंशी क्षतरिर्योपर 
करोधपूरवक आक्रमण किया ॥ २६॥ 
खंजयास्तु ततो दृष्ट हृं भीष्मं महारणे । 
सिंहनादांश्च विविधांश्चक्तः दाङ्कविमिथितान्‌ ॥ २७॥ 
तवर संजयगण उस मषायुद्धमे हं ओर उत्वादसे भरे हु 
मीप्मको देखकर दाङ्खुष्वनिके साथ नाना प्रकारसे सिंहनाद 
करने कगे ॥ २७॥ 


ततः प्रववृते युं उ्यतिपक्तरथद्धिपम्‌ । 
पञथिमां दिशमासाद्य स्थिते सवितरि प्रभो ॥ २८॥ 

ग्रमो | जव सूयं पश्चिम दिशा ढलने रगो, उस खमय 
युद्धका रूप ओर भी भयंकर हो गया । रथते रथ ओर दाथी- 
से हाथी भिड गये ॥ २८॥ 


च्दयुम्नोऽथ पाञ्चाल्यः सात्यक्रिश्च महारथः । 
पीडयन्तौ शशं सैन्यं शक्तितोमर वृष्टिभिः ॥ २९॥ 
पाञ्चाठराजङमार धृुम्न तथा महारथी सात्यकि ये 
दोनो शक्ति ओर तोमरो यर्पासे कौरवसेनाको अत्यन्त 
पीड़ा देने लगे ॥ २९॥ 
शाखशच बहुभी राजश्जष्नतुस्तावकान्‌ रणे । . 
ते हन्यमानाः समरे तावका भरतपभ ॥ ३० ॥ 
आयां युद्धे मति रत्वा न त्यजन्ति स्म संयुगम्‌ । 
यथोत्साहं तु समरे निजच्युस्तावका रणे ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ | उन दोनेनि शुदे अनेक प्रकारके अल-दालरो- 
द्वारा आपके सेनिकोका संर करना आरम्म किया । भरत- 
भेट | उन द्वारा समरम मारे जाते हए आपे वैनिक युद्ध- 


विषयक भेष बुद्धिका सारा लेकर ही संग्राम छोडकर भाग 
नदीं रहे थे । आपके योद्धा भी रणक्षेत्रे पूणे उत्साहके साथ 
रानुओंका संहार करते थे ॥ ३०-३१ ॥ 
तत्राक्रन्दो महानासीत्‌ तावकानां महात्मनाम्‌ । 
वध्यतां समरे राजन्‌ पापतेन मदात्मना ॥ ६२॥ 
राजन्‌ ! महामना धृष््युम्न समराङ्खणमे जव आपके 
योद्धाओंका वध कर रषे थे, उस समय उन महामनखी 
वीरोका आतंक्रन्दन बड़े जोरसे सुनायी देता था ॥ ३२ ॥ 
तं श्रुत्वा निनदं घोरं तावकानां महारथौ । 
विन्दराुविन्दावावन्त्यौ पार्षतं प्रत्युपस्थितौ ॥ ३३ ॥ 
आपके वैनिरोका वह घोर आतनाद सुनकर अवन्तीके 
राजङरुमार विन्द ओर अनुविन्द धृष्युग्नका सामना करनेके 
च्य उपखित हए ॥ ३३॥ 
तो तस्य तुरगान्‌ हत्वा त्वरमाणौ महारथौ । 
छादयामासतुरुभौ शारवर्पेण पापंतम्‌ ॥ ३४॥ 
उन दोनों महार्राथर्योनि बड़ी उतावलीके साथ धृष्टद्युम्न 
के धोड़कर मारकर उन्हें मी अपने वार्णोकी वपि ठक दिया॥ 
अवष्टुत्याथ पाञ्चार्यो रथात्‌ तूणं महावलः । 
आख्यो रथं तूणं सात्यकेस्तु महात्मनः ॥ ६५ ॥ 
तव महावरी धृष्टद्युम्न तुरंत ही अपने रथसे कूदकर 
महामना सात्यकिके रथपर दीघतापूर्वक चद्‌ गये ॥ ३५ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा महत्या सेनया चतः 1 
आवन्त्यौ समरे क्रुद्धावभ्ययात्‌ स परंतपौ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर विश्चाल सेनासे धिरे हए राजा युधिष्ठिने 
दात्रुओंको तपानेवाठे ओर क्रोधर्म भरे हृएः विन्द-अनुविन्दपर 
आक्रमण क्रिया ॥ ३६ ॥ 
तथैव तव॒ पुरोऽपि सर्वोचयोगेन मारिष । 
विन्दाचुविन्दौ समरे परिवायोवतस्थिवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
आयं | इती प्रकार आपका पुत्र दुर्योधन भी सम्पण 
उग्रोगसे समरभूमिमे विन्द ओर अनुषिन्दकी रक्षाके छ्यि 
उन्हं सब ओरसे पेरकर खड़ा हो गया ॥ ३७॥ 
अज्ुनश्चापि संक्रुद्धः क्षत्नियान्‌ क्षत्रियर्षभः 
अयोधयत संग्रामे वज्जपाणिरिवा्रान्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्षन्नियदिरोमणि अजुन भी अत्यन्त कुपित शोकर 
्ष्नियेकि साय संप्रामभूमिर्मे उसी प्रकार युद्ध करने लगे; 
जसे वज्रधारी न्द्र असुरोके साथ करते है ॥ ३८ ॥ 
द्रोणस्तु समरे द्धः पुत्रस्य प्ियछत्‌ तव । 
व्यधमत्‌ सर्वपञ्चाखांस्तूररादिमिवानलः ॥ ३९ ॥ 
आपके पुत्रका प्रिय करनेवाले द्रोणाचायं भी युद्धम कुपित 
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होकर समस पाञ्चार्छोका विनाश करने खगे, मानो आग 
रूईके ढेरको जा रदी हो ॥ ३९ ॥ 
दर्योधनपुरोगास्तु पुत्रास्तव विशाम्पते । 
परिवार्यं रणे भीष्मं युयुधुः पाण्डवेः सह ॥ ४० ॥ 
प्रजानाथ ! आपकर दुर्योधन आदि पुत्र रणक्षेत्रे भीष्म- 
को वेरकर षपाण्डवोके साथ युद्ध करने खूगे ॥ ४०॥ 
ततो दुर्योधनो राजा खोहितायति भास्करे । 
अन्रवीत्‌ तावकान्‌ सर्वास्त्वरध्वमिति भारत ॥ ४१॥ 
भारत ! तदनन्तर जब्र सूर्यदेवपर सं्याकी राटी छने 
छगी, तब राजा दुर्योघनने आपके सभी योद्धाअवि कदा-- 
जट्दी करो ॥ ४१ ॥ 
युध्यतां लु तथा तेषां ऊुवेतां कमं दुष्करम्‌ । 
अस्तं निरि्मिथारूढे अप्रकाश्ति भास्करे ॥ ४२॥ 
प्रावर्तत नदी धोरा शोणितौघतरङ्गिणी । 
गोमायुगणसंकीणौ क्षणेन श्षणदासुखे ॥ ४३॥ 
फिर ठो वे सव्र योद्धा वेगसे युद्ध करते हुए दुष्कर परक्रम 
प्रज कर्ने खगे । उसी समय सूं अस्ताचलको चे गये 
ओर उनका प्रकाश डु हो गया । इस प्रकार संध्या होते-होते 
क्षणभरमे र्तके प्रवाहे परिपूर्णं भयानक नदी बह ववी 
जजौर उसके तटपर गीदड़ोकी मीड़ जमा शे गवी ॥४२.४२॥ 
दिवाभिरदिवामिश्च च्वद्धि्भरवं रवम्‌ । 
घोरमायोधनं जक्षे भूतसंधः समाङ्रम्‌ ॥ ४४ ॥ 
्ैरव रब परौखनिवाली अमज्गल्मयी षयारिनां तया 
भूतगणो व्याप होकर वह युदधका मैदान अ्यन्त भयानक 
हो गया ॥ ४४॥ 
राक्षसश्च पिशाचाश्च तथाल्ये पिशिताशनः 1 ` 
समन्ततो व्यददयन्त शतद्योऽथ सहखद्यः ॥ ४५ ॥ 
चाये ओर राश्वस्ः पिशाच तथा अन्य मांाहारी जन्तु 
कदां ओर हजारो की संख्याम दिखायी देने ठे ॥ ४५॥ 
अज्ुनोऽथ खरामोदीन्‌ राज्स्तान्‌ सपद््ठुगान 
विजित्य परतनामथ्ये ययौ स्वरिाविर रति ॥ ४६॥ 
तदनन्तर अर्जुन राजा दुर्योधनके पीछे व्टनेवठे सुशमां 
आदिको खेनामरं पराजित करके अपने िभधिरको चले गये ।४६। 
युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो शाद््यां सहितस्तथा 
ययै खदियिरं राजा निशायां सेनया घृतः ॥ ४७ ॥ 
तथा वेनसि धिरे हए ऊुःख्वुखनन्दन राजा युधिष्ठिर भी 
दोना भाई नुल-सददेवके.साय रातम्‌ भपने शिविरमं पधार ॥ 
भीमसेनोऽपि राजेनद्र दुयांधनयुखान्‌ स्थाच्‌ । 
अवजित्य ततः संख्ये य्या खद्दिाषिरं भरति ॥ ४८॥ 
राजेनद्र तव भीमेन भी दुयोधन आदि रयर्योको 
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युद्धम जीतकर धिविरकरो त्यीट गये ॥ ४८ ॥ 
दुर्योधनोऽपि चपतिः परिचीय महारणे । 
भीष्मं शान्तनघं तुं भरयातः शिविरं भरति ॥ ७९ ॥ 
राजा दुर्योधन भी महायुद्धे शन्तनुनन्दन भीष्मको 
वेरकर तुरंत ही अपने शिबिरको रट गय। ॥ ४९ ॥ 
द्ोणो द्रौणिः कृपः शाक्यः कृतवमौ च सात्वतः । 
परिवार्य चमूं सर्वा भरययुः शिविरं भ्रति ॥ ५० ॥ 
द्रोणाचार्य, अ्वत्यामा, कृपाचार्य, शस्य तथा यदुवंसी 
कृतवर्मा--ये सारी उेनाको धेरकर अपने शिविरक। ओर 
चङ दिये ॥ ५० ॥ ६ 
तैव सात्यकी राजन्‌ धूण्ययुस्नश्च पापतः ॥ 
परिवार्यं रणे योधान्‌. ययतुः शिचिरं भ्रति ॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार सात्यकि ओर द्रुपद कमार धृषटयुम्न 
मी युद्धे अपने योढार्ओको भरर शिभिरकी ओर 
प्रित हुए ॥ ५१ ॥ 
एवमेते मदाराज तावकाः पाण्डयेः सह । 
पर्यवर्तन्त सदिता निशाकाले परंतप ॥ ५२॥ 
शघर्भको संताप देनेवाके महाराज | इत भकार रातके 
समय आपके योदा पाण्डवेक्रि खाय अपने-अपने शिधिरमं 
लौट आये ॥ ५२ ॥ 
ततः खदियिरं गत्वा पाण्डवाः कुरवस्तथा । 
ल्यवसन्त महाराज पृज्ञयन्तः परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
म्ाराज { तद्यश्चात्‌ पाण्डव तथा बौरव अपने शिविर 
ब्रं जाकर आपसे प्यक वुसरेकी प्रशंषा करते इष विभाम 
करने खगे ॥ ५३ ॥ 
रक्षां कृत्वा ततः शूरा न्यस्य गुर्मान्‌ यथाविधि । 
अपनीय च दाट्यानि स्नात्या च विविधेजटेः ॥ ५४॥ 
छृतखस्त्ययनाः सवं सस्तुयन्तश्च वन्दिभिः । 
गीतवादित्रशग्डरेन ग्यक्रीडन्त यद्ासिनः ॥ ५५॥ 
तदनन्तर उमय पश्चके शरवीरोने स्र ओर सैनिक 
गुस्मोको% नियुक्तं करकं विधिपूर्वक अपने-अपने दिषिरोडी 
रक्षा व्यवस्था की । फिर अपने शरीरसे बा्णोको निकाखकर 
मौति-मतिके जल्ते स्नान करके खस्िवाचन करानेके 
अनन्तर अन्दीजनेकि युखसे अपनी स्तुति सुनते हुए ये सभी 
यदराखी वीर गीत र वायक शब्दोसे श्रीडा-बरिनोद्‌ 
कुरते खो ॥ ५४.५५ ॥ 
मुहतौदिव तत्‌ सबेमभवत्‌ खगं संनिभम्‌ । 
न दि युद्धकथां काचित्तु नमा ---- टि युद्धकथां कांचित्‌ तत्राकुयन्‌ मदस्य ॥ ५६ ॥ 
५ सस्मा अयं प--परधान पुरोत युक रथात, जिम 
द द्ाषी, ९ रथ, २७ ुङसवार ओर्‌ ४५ पैदल सनि हेते १। 
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दो घडीतक वर्दौका सव्र कु स्वगक्षदश जान पड़ा । 
डस समय वह महारथियोनि युद्धकी कोई बातचीत नहीं की | 
ते भदे यङे तन्न परिशान्तजने चप । 
हस्त्यश्ववहुले रात्रौ भरक्षणीये यभूवतुः ॥ ५७ ॥ 


्रीमहाभारते 


नरेदवर ] जिनमे शाथी ओर घोडोकी अधिकता यीः 
उन दोनो पक्षकी सेनाओमं सव लोग परिभमसे चूर-चूर हो 
रहे भे | रातके समय जव दोनो सेना सो गयी, उख 


समय वे देखने योम्य हो गयीं ॥ ५७ ॥ 


इति भीमहाभारते भीप्मपवंणि भीष्मवधपर्वणि स्ठमदिचसयुद्धावहारे षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार भमहामारत भीप्मर्वके अन्तम॑त मीप्मपर्मे सातवे दिनके युद्धा विरामतरिषगक छिासी्व %ष्याय पूरा हुमा॥८६॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १ शोक मिखाकर डर ५८२ शोक हं >) 





सप्ताशीतितमोऽष्यायः 
आखर दिन व्यूहवद्ध कौरव-पाण्डव-सेनाओंकी रणयात्रा ओर उनका परस्पर घमासान युद्ध 


संजय उवाच 
परिणाम्य निशं तां तु सुखं पराप्ता जनेश्वराः । 
कुरवः; पाण्डवाश्चैव पुनयुद्धाय नियंयुः ॥ ९ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ] नरेश्वर कौरव ओर 
पाण्डव निद्रासुष्वका अनुभव करके वह रात ॒विताकर पुनः 
युद्धके स्यि निक्ठे ॥ १ ॥ 
ततः शाब्दो मदानएसीत्‌ सेन्ययोखुभयोखेप । 
निर्गच्छमानयोः संख्ये सागरप्रतिमो मदान्‌ ॥ २ ॥ 
महाराज । वे दोनों सेनां जब्र युद्धके स्थि शिबिरे 
बाहर निकलने लगी, उस समय संग्रामभूमि मशसागरकी 
गजेनाके समान महान्‌ घोप होने खगा ॥ २॥ 
ततो दुयोधनो राजा चित्रसेनो वि्चिद्ातिः। 
भीष्मश्च रथिनां भेष भारद्वाजश्च वै चप ॥ २॥ 
एकीभूताः सुसंयत्ता; कौरवाणां महाचमूम्‌ । 
व्यूहाय षिदृधू राजन्‌ पाण्डवान्‌ भति दंशिताः॥ ४ ॥ 
नरेश्वर ! तत्पश्चात्‌ राजा दुर्योधनः चित्रसेनः विविंशतिः 
रथिर्योमिं भेष्ठ भीष्म तया द्रोणाचाय-ये सब संगरित एवं 
सावधान होकर पाण्डवोसि युद्ध करनेके स्थि कवच र्बोधिकर 
कौरबोकि बिशाछ सेन्यकरी व्यूह-रचना करने लगे ॥ ३-४॥ 
भीष्मः छृत्वा महाव्यूहं पिता तव विश्याम्पते । 
सागरप्रतिमं घोरं वादनो्ितरङ्गिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रजानाथ | आपके ता भीप्मने समुद्रके समान विरा 
एव भयंकर महाब्यूहका निर्माण किया; जिस्म हाथी षोदे 
आदि वाहन उत्ताङ तरंगकि समान प्रतीत हते ये ॥ ५॥ 
अग्रतः सर्वसेन्यानां भीष्मः इान्तनवो ययौ । 
माख्वैदाक्षिणात्थेश्च आबन्त्यैश्च समन्वितः ॥ ६ ॥ 
शान्तनुनन्दन भीष्म सम्पूणं वेनाअकरि आगे-आगे चले | 
, उने सःय मःख्वराः दक्षिण प्रान्त तय अवरन्तीदेशके योद्धा थे ॥ 


ततोऽनन्तरमेवासीद्‌ भारद्वाजः भरतापवान्‌ 1 
पुिन्दैः पारदैश्वैव तथा श्ुद्रकमाखवैः ॥ ७ ॥ 
उनके पीछे पुछिन्द, पारदः क्षुद्रक तथा माख्वदेशीय 
वीरोके साय प्रतापी द्वोणाचायं थे ॥ ७ ॥ 
द्रोणादनन्तरं यन्तो भगदत्तः भ्रतापवान्‌ । 
मगधेश्च कलिश्च पिद्याचैश्च विशाम्पते ॥ ८ ॥ 
प्रजेश्वर ! द्रोणके पीछे मागधः कलग ओर पिशाच 
सैनिकंकि साथ प्रतापी राजा भगदत्तजा रहे थे, जो डे 
सावधान थे ॥ ८ ॥ 
प्राग्ज्योतिपाद चरेपः कौसस्योऽथ चृदद्रकः । 
मेकः कुरविन्देश्च चरैपुरेश्च समन्वितः ॥ ९ ॥ 
प्राग्ज्योतिपपुरनरेश्के पीछे कोखल्देशके राजा बृहद्र 
थे, जो मकरः कुःरविन्द तथा निपुराके सेनिककि साथ थे ॥ 
इद्लात्‌ ततः दारखिगतंः प्रस्थलाधिपः । 
काम्योजेवेह॒मिः साधं यवनेद्च सहस्रदाः ॥ १०॥ 
बदरे बाद अूरवीर चिगत थः जो प्रस्थल्के 
अधिपति थे । उनके साथ ब्हुत-ते काम्बोज ओर सदस 
यवन योद्धा ये ॥ १० ॥ 
द्रौणिस्तु रभसः शरखेगतीदयु भारत । 
प्रययौ सिहनादेन नादयानो रातम्‌ ॥ ११॥ 
भारत ! तरिगतके पीछे ेगशाल्यी वीर अश्वत्थामा च 
रहे थे, ओ अपने सिंदनादसे समस्ञ॒धरातटको निनादित 
कर्‌ रहेथे॥ १२१॥ 
तथा सर्वेण सैन्येन राजा दुर्योधनस्तदा । 
द्रौणेरनन्तरं प्रायात्‌ सौदर्थैः परिवारितः ॥ १६॥ 
अश्व्थामाके पीछे सम्पूणं सेना . तथा भाद्योसे धिरा 
हुआ राजा दुर्योधन चख रष था ॥ १२॥ 
वु्याघनादज्॒ ततः रपः शारद्वतो ययौ । 
पवमेप मदाब्यूहः प्ययं सागरोपमः ॥ १६॥ 
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ुरयोधनके पीछे शरद्यानके पुच्र छपाचायं चल रहेये। इस 
प्रकार यह सागरे समान महाव्यूह्‌ युद्धके क्वि परस्ान कर 
रहा था ॥ १३॥ 
रेजुस्तत्र पताकादच द्वेतच्छन्राणि वा विभो । 
अङ्गदान्यत्र चि्ाणि महाहौणि घनूपि च ॥ १४॥ 
रभो ! उस सेनाम बरहुत-सी पताकरार्पैः ओर श्वेतच्छत्र 
शोभा पा रदे ये। विचित्र रंगके बहुमूर्य बाजूबन्द्‌ ओर 
धनुष सुशोभित होते थे ॥ १४॥ 
तं तु दष्टा महाब्युहं तावकानां महारथः । 
युधिष्ठिरोऽबवीत्‌ तु्णं पापतं पृतनापतिम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ | आपके सेनिकोका वद महाब्यूह देखकर महारथी 
युधिष्ठिरने तुरंत ही सेनापति धृषदयुम्नसे कटा--॥ १५ ॥ 
पद्य व्यूहं मदेप्वास निर्मितं सागरोपमम्‌ । 
भ्रतिग्यूहं त्वमपि हि ऊख पाषेत सत्वरम्‌ ॥ १६॥ 
'्मह्टाषनुर्थर द्रपदजुमार ! देखोः शघ्रुखेनाका व्यूह्‌ 
लागरके समान बनाया गया है । तुम भी उ्षके मुकाचिरमे 
शीघ्र ही अपनी सेनाका व्यूह यना लो" ॥ १६॥ 
ततः स पापतः क्रूरो व्यूहं चक्रे खुद्ाखुणम्‌ ॥ 
श्वङ्गाटकं महाराज परण्यूहविनाशनम्‌ ॥ १७॥ 
महाराज ! त दनन्तर करूर खमावबाढे धृष्ठदुम्नने अत्यन्त 
दारुण श्ङ्गाटक ८ सिघाडे ) के आकारवाल व्यूह बनाया 
जो शत्रुके व्यूहका विनाश्च केवला या ॥ ९७ ॥ 
श्ङ्खाभ्यां भीमसेनदच सात्यक्रिद्च महारथः । 
रथैरनेकसादखेस्तथा हयपद्‌ातिभिः ॥ १८॥ 
उसके दोना शज्ञकि स्थानम मीमवेन ओर मकषरथी 
वात्यकि कर हजार रथिर्यो, शुदसवारो ओर पैदङकि साथ 
मौजूद थे ॥ १८ ॥ 
ताभ्यां वभौ नरेठः दवेताभ्वः छृष्णसारथिः। 
सभ्ये युधिष्टिरो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥ १९॥ 
भीमेन ओर सात्यक्रिके वीचमे यानी उस व्यूहके 
अग्रमागमे नरभे्ठ॒दवेतवाहन अजुन खद़े हुए” जिनके 
सारथि साश्चात्‌ भगवान्‌ भीकूष्ण ये । मध्यदेशे राजा 
युधिष्ठिर तथा माद्रीकुमार पाण्डुनन्दन नदुख-सददेव थे ॥ 
अथोचरे महेष्वासाः सहसैन्या नराधिपाः । 
यदं तं पूरयामाघुवयु्शालविष्ारदाः ॥ २० ॥ 
इनके याद सेनाषदित अनेक महाधनुधर नरेश खद येः 
जो भ्यूदशाखके पूं विद्वान्‌ ये । उन्हं ने उव व्यूहको परत्यक 
अङ्ग ओर उपाङ्गणे परिपूणं किया था ॥ २० ॥ 
अभिमन्युस्ततः पदचाद्‌ विराटद्च म॒दार्थः । 


च 


्ोपदेयाद्च संहृ राक्षसदव घटोत्कचः ॥ २१॥ 


म० स०° २--३. २१- 


उस व्यहके पिके मागमे अभिमन्यु, महारथी विरादः 
हर्षम भरे हट द्रौपदीके पचो पुत्र तथा राक्षस षटोत्कच 
विध्मान थ॥ २१॥ 
एवमेतं महाव्यूहं ग्युह्य॒ भारत पाण्डवाः । 
अतिष्ठन्‌ समरे श्रा योद्धुकामा जयैषिणः ॥ २२॥ 
भरतनन्दन ! इष प्रकार अपनी सेनाके इस मदाध्यूहका 
निर्माण करके युदकी कामना ओर विजयकी अभिलाषा 
रखनेवाङे श्चूरवीर पाण्डव समरभूमिमें खड़े ये ॥ २२॥ 
मेयशब्दैदच विमदडधर्िमिधेः शङ्खनिम्खनेः । 
कवेडितास्फोरितोत्छुषेनौदिताः सवंतो दिशः॥ २३॥ 
उस समय रणभेरियां यज रही थीं। उनके निमख 
शब्दो भिखी हुईं शद्ख-ध्वनियों तथा गजनवे, ताक ठोकने 
जीर उ्सखरसे पुकारने आदिके शब्दस सम्पूणं दिरशार्प 
गूँज उठी थी ॥ २३॥ 
ततः श्रः समासाद्य समरे ते परस्परम्‌ । 
ने्रैरनिमिपै राजन्नवेक्षन्त परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर समस्त चूरवीर समरभूमिमे परहुचकर 
परस्पर एक-दूसरेको एकटक नेत्रेवि देखने खगे ॥ २४॥ 
नामभिस्ते मयष्येन्द्र पूवं योधाः परस्परम्‌ । 
युद्धाय समवर्तन्त सखमाहयतरेतरम्‌ ॥ २५॥ 
नेरन्द्र ! पदठे उन योद्धाओनि एक-दसरके नाम ठे- 
लेकर पुकार-पु्ारकर युद्धे ल्व परस्पर आक्रमण किया ॥ 
ततः प्रवदते युद्धं घोररूपं भयावदम्‌ । 
तावकानां परेषां च निघ्नतामितरेतरम्‌. ॥ २६॥ 
तदश्यात्‌ आपके ओर पाण्ड्वोके सेनिक प्फ-दूखरेषर 
अ्ञोद्ारा आषात-परस्याघात करने खगे । उष॒ खमय उन 
अत्यन्त मयंकर घोर युद्ध होने ठ्गा ॥ २६ ॥ 
नाराचा निरिताः संख्ये सम्पतन्ति स भारत। 
व्यात्तानना भयकरा उरगा इवं संघाः ॥ २७ ॥ 
भारत 1 उख समय युद्धम तीखे नाराच नामक बाण 
इस प्रकार पडते ये, मानो मुख फलाय इट भर्वंकर नाग 
छड-के-छंड गिर रदे हा ॥ २७॥ 
निषयतु्विमदाः शक्सयस्तैकधौताः खतेजनाः। 
अब्तुदेभ्यो यथा राजन्‌ श्राजमानाः शतहद्‌ए; ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | तेखकी धोयी चमचमाती हुरं॑तीखी शक्त्यो 
बादखि गिरनेवाटी कन्तिमती भिजखियोकि समान खव 
ओर गिर रही थीं ॥ २८ ॥ 
गदाश्च विमदैः पटैः पिनद्धाः ख्णभूषितेः 1 
पतल्त्यस्तन्न शदयन्ते गिरिश्टश्ञेपमाः शमाः ॥ २९.॥ 
युवर्भमूपित निम॑ङ लोदपवरसे जडी हं सुन्दर गदा 
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पर्वत-शिखरोकि समान वर्ह गिरती दिखायी देती यीं ॥२९॥ 
निखिद्याश्च व्यदद्यन्त विमलाम्बरसंनिभाः। 
आर्षभाणि विचित्राणि शतचन्द्राणि भारत ॥ ३०॥ 
अदोमन्त रणे राजन्‌ पात्यमानानि सवेश्ाः। 
भारत! खच्छ आकादके सदश खङ्ग ओर सौ चन्द्राकार 
विसे विभूषित ऋछपमचर्मकी विचित्र ढाडे दृष्टिगोचर हो रही 
थीं | राजन्‌ ¡ रणभूमिमे गिरायी जाती हुईं बे सव-कौ-खव 
तखवारं ओर ठे बड़ी शोभा पा रषी थीं ॥ २३०६ ॥ 
तेऽन्योन्यं समरे सेने युध्यमाने नराधिप ॥ ३१ ॥ 
अदोभेतां यथा देवदैव्यसेने समुद्यते । 
नरेश्वर | दोनों पक्षोकी सेनार्पे समरभूमिम एक-दूसरीखे 
जूञ्च रदी यीं । उस समय परस्पर युद्धे स्वि उद्यत हुई 
देवसेना ओर दै्यसेनाके समान उनकी शोभा हो रदी थी ॥ 
अभ्यद्रवन्त समर तेऽन्योन्यं वै समन्ततः ॥ ३२॥ 
वे कौरव-पाण्डव सैनिक सब जर समराङ्गणमे एक- 
दूसरेपर धावा करने खगे ॥ ३२॥ 
रथास्तु रथिभिस्तू्णं प्रेषिताः परमाहवे । 
युगेयुंगानि संक्छिष्य युयुधुः पार्थिवपेभाः ॥ ३६॥ 
रथी अपने र्थोको तुरंत ही उख महायुद्धमे दीड़ाकर 
ले आये । शरेष्ठ नरेश रथके जु ओं जए मिड़ाकर युद्ध करने लगे ॥ 
दन्तिनां युध्यमानानां संघपोत्‌ पावकोऽभवत्‌। 
दन्तेषु भरतभेठ॒ सधूमः सवंतोदिरटाम्‌ ॥ ३४॥ 
भरतश्रेष्ठ | सम्पूणं दिशामि परस्पर जृश्चते हूए दन्तार 
हायियेकि दाते आपसमरे टकरानेखे उनम धूमसदित अभ्नि 
प्रकट दहो जाती थी ॥ ३४॥ 
प्रासैरभिहताः केचिद्‌ गजयोधाः समन्ततः । 
पतमानाः स्म दद्यन्ते गिरिश्रङ्ान्नगा इव ॥ ६५॥ 


भीमषहाभारते 


~~~ 


[ भीष्मपर्वणि 


कितने ही हाथीसवार प्रासे घायल होकर पव॑त- 
दिखरसे गिरनेवाठे इृक्षेकि समान सय ओर हायियोकी 
पी्टौखे गिरते दिखायी देते थे ॥ ३५ ॥ 
पादाताश्चाण्यदद्यन्त निध्नन्तो ऽथ परस्परम्‌ । 
चिघररूपधराः शूरा नखरप्रासयोधिनः ॥ ३६ ॥ 
गरषनखों प्वं प्रा्ोदरारा युद्ध करनेवाञे श्रूरवीर पैदल 
सैनिक एक दुकषरेपर प्रहार करते हु विचित्र रूपधारी 
दिखायी देते थे ॥ ३६॥ & 
अन्योन्यं ते समासाद्य कुरुपाण्डवसेनिकाः 1 
अस्नौनाविधे्धेरि रणे निन्यु्यंमक्चयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार कौरव तथा पाण्डव सैनिक रणशरे्रमे एक 
दूसरेसे भिड़कर नाना प्रकारके .मयंकर असो दयारा विपक्षि्योको 
यमलोक पहुचाने खगे ॥ ३७ ॥ 
ततः शान्तनवो भीष्मो रथघोपेण नादयन्‌ 1 
अभ्यागमद्‌ रणे पाथोन धचुःशग्देन मोदयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
इतनेदीरमे शान्तनुनन्दन मीष्म अपने रथक्ी बरघरादृटसे 
सम्पूणं दिशा्ओको रयौँजाते ओर धनुषफी रङ्कार लोगोको 
मूर्छित करते हुए समरभूमिमे पाण्डवैनिकोपर चद्‌ अये ॥ 
पाण्डवानां रथाश्चापि नदन्तो भैरवं खनम्‌ 1 
अभ्यद्रवन्त संयत्ता धू्युल्पुरोगमाः ॥ ५९ ॥ 
उस समय धृष्द्युश्न आदि पाण्डव महारथी भी मवंकर 
नाद करते हुए युद्धके लिये संनद्ध होकर उनका सामना 
फरनेको दौड़े ॥ ३९ ॥ 
ततः प्रवच्रृते युद्धं तव तेषां च भारत । 
नराश्वरथनागानां व्यतिषक्तं परस्परम्‌ ॥ ४० ॥ 
भरतनन्दन ! फिर तो आपके ओर पाण्डवकि योढाभमिं 
परस्पर घमाषान युद्ध छ्ङ़ गया । वैदः घुडसबारः रथी 
ओर हाथी एक दृरेखे गय गये ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपव॑णि भीप्मवधपर्वणि भषएटमदिवसयुद्धारम्भे सष्ताशीतितमोऽध्थायः ॥ ८७ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत भम्मपके अन्तगेत मेष्मगधपवेमे भाठं दिनके युदधसे सम्बन्ध रखनेवारा सतारे ध्याय पुरा हुभ॥ ८७॥ 


अष्टरीतितमोऽध्यायः 
भीप्मकषा पराक्रम, भीमसेनके दवारा धृतराष्रके आठ पुत्रका वध तथा दुर्योधन ओर 
भीष्पकी युद्धविषयफ बातचीत 


सजय उवाच 
भीष्मं तु समरे क्रदधं प्रतपन्तं समन्ततः । 
न रोकः पाण्डवा द्रष्टुं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ २ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ | जते तपते हए सूर्यकी 
ओर देलना कठिन होता दै, उसी प्रकार जब भीष्म उस 
उमर कुपित हो सब ओर अपना परताप प्रकट करने कगे; 


उस समय पाण्डवसेनिक उनकी ओर देख न स्के ॥ १॥ 

ततः सर्वणि संन्यानि धमपुत्रस्य शासनात्‌ । 

अभ्यद्रवन्त गाङ्केयं मदंयन्तं शितेः शारः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर धर्मपुत्र युपिष्ठिरकी आज्ञासे समस्त सेनां 


गङ्खानन्दन भीष्मपर ट्ट षड जो अपने तीखे बाणेषि 
पाण्डवसेनाका मदन कररदे थ ॥ २॥ 
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भीष्मवधपवं ] 








स तु भीष्मो रणग्छाघी सोमकान्‌ सहसंजयान्‌। 
पञ्चाखांश्च महेष्वासान्‌ पातयामास सायकैः ॥ ३ ॥ 
युद्धकी स्पृहा रखनेवाके भीष्म अपने वाणकरि दवारा 
सोमकः सजय ओर पाञ्चाल महाधनुरधरोको रणभूमिे 
गिराने खगे ॥ ३॥ 
ते वध्यमाना भीष्मेण पञ्चाखाः सोमकैः सह । 
भीष्ममेवाभ्ययुस्तूी स्यक्त्वा सृ्युरतं भयम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीमक दवारा घायल किये जते हुए वे सोमक (संजय) 
ओर पाश्चार मी मूत्युका भय छोडकर तुरंत भीष्मपर 
ही ट्ट पडे ॥ ४॥ 
स तेषां रथिनां वीरो भीष्मः शान्तनवो युधि । 
चिच्छेद सहसा राजन्‌ वाहनथ शिरसि च ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | वीर शान्तनुनन्दन भीष्म उस युद्धके मैदानमे 
सहसा उन रथि्योकी भुजाओं ओर मस्तर्कोको काट-काटकर 
गिरने खगे ॥ ५॥ 
विरथान्‌ रथिनश्चक्रे पिता देवव्रतस्तव । 
पतितान्युत्तमाङ्गानि येभ्यो हयसादिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
आपके ताऊ देवव्रतने बहुत-वे रथियोको रथदीन कर 
दिया । षोड़ोसे घुडसवारोके मस्तक कट-कटकर गिरने खगे ॥ 
निमेवुष्यांश्च मातङ्गाडशयानान्‌ पर्व॑तोपभान्‌ । 
अपदयाम महाराज भीष्माखरेण प्रमोहितान्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज ¡ दमने देखा, भीष्मके अलरचे मूर्छित हो 
बहुत-ते पर्वताकार गजराज रणभूमिमे पड़ है ओर उनके 
पास कोई मनुष्य नदीं हे ॥ ७ ॥ 
न तत्रासीत्‌ पुमान्‌ कश्चित्‌ पाण्डवानां विशाम्पते। 
अन्यत्र रथिनां भेठाद्‌ भीमसेनान्महावखात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रजानाथ ! उस समय वहाँ रथि्ेमिं भेट मशबरूी 
भीमतेनके सिवा पाण्डवपक्षका कोद भी वीर भीष्मके सामने 
न्दी टर स्का ॥ ८॥ 
स हिं भीष्मं समासाद्य ताडयामास संयुगे । 
ततो नि्ठानको घोरो भीष्ममीमसमागमे ॥ ९ ॥ 
वभूव सर्वसैन्यानां घोररूपो भयानकः । 
तथैव पाण्डवा दृष्टाः सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १०॥ 
वे ही युद्ध भीष्मकरा सामना करते हुए उनपर अपने 
बाणाका प्रहार कर रहे थे । भीष्म ओर भीमसेनम युद्ध होते 
समय सम्पूणं सेनाम भयंकर कोलाहल मच गया ओर 
पाण्डव हमे भरकर जोर-जोरसे ्िंहनाद करने टगे ॥ ९-१० ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा सोदरः परिवारितः । 
भीष्मं जुगोप खमे वतमाने जनक्षये ॥ ११॥ 
निक समय युद्धम वह जनसंहार हो रहा था, उघी समय 


अण्टाद्यीतितमोऽध्यायः 
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राजा दुर्योधन अपने भाइयेसि धिरा हआ वर्ह आ पर्हुचा 
ओर मीष्मश्ी र्ना कले कणा ॥ ११॥ 

भीमस्तु सारथि हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः । 
धरद्रतादवे रथे तस्मिन्‌ द्रवमाणे समन्ततः ॥ १२॥ 


इसी समय रथ्यो भेष्ठ भीमयेनने भीप्मके सारथिकरो 
मार डाल । फिर तो उनके घोड़े उर रथको लेकर रणभूमिं 
चारों ओर दौड लगाने लगे ॥ १२॥ 
( चचार युधि राजेन्द्र भीमो भीमपराक्रमः। 
सुनाभस्तव पुत्रो वै भीमसेनमुपाद्रवत्‌ ॥ 
जघान निरितेवीणेर्भमिं विव्याध सप्तमिः। 
भीमसेनः सखुसंकरद्धः शरेण नतपवंणा ॥ ) 
सुनाभस्य शरोणाद्यु शिरश्चिच्छेद भारत । 
्युरपरेण सुतीक्ष्णेन स हतो न्यपतद्‌ भुवि ॥ १३॥ 
राजेन्द्र॒ | भयंकर पराक्रमी भीमसेन युद्धे सब ओर 
विचरने खगे । उख समय आपके पुत्र सुनाभने मीमसेनपर 
घावा किया ओर उन्दं सात तीते बाणो बध डाला । 
मारत | तब भीमसेने भी अत्यन्त कुपित द्येकर की हूं 
गोटिवाठे शषुरपरनामक य'णसे शीघ्र टी सुनामका धिर काट 
दिया । उश्च तीलेश्चुरप्रसे मारा जाकर ब पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ 
हते तस्मिन्‌ महाराज तव पुरे महारथे । 
नादूष्यन्त रणे शूराः सोदराः सप्त संयुगे ॥ १४॥ 
महाराज ! आपके उस महारथी पुत्रके मारे जानेपर 
उसके सात रणवीर भाई, जो वीं मौज थे, भीमवेनका यह 
अपराध सहन न कर स्के ॥ १४॥ 
आदित्यकेतुवह्यारी कुण्डधारो महोदरः । 
अपराजितः पण्डितको विशाखाक्षः खुदुजंयः ॥ १५॥ 
पाण्डवं चित्रसनादा विचित्रकवचध्वजाः । 
अभ्यद्रवन्त स्रामे योदकामारिमदनाः ॥ १६॥ 
आदित्यकेतुः बहाशीः कुण्डधार, मषोद्रः पराजितः 
पण्डितक ओर अत्यन्त दुर्जय वीर विद्ाखाक्च-ये सातां 
दातरुम्न माई विचित्र वेशभूषासे युस्ित हो विचिभ्र कवच 
ओर ध्वज धारण किये संप्राममृमिमें युदकी इच्छाते पाण्डुपुत्र 
भीमवेनपर टट पड़ ॥ १५.१६ ॥ 
महोद्रस्तु समरे भीमं यिन्याध पत्रिभिः! 
नवभिवज्रसंकाशनैमुचि शृन्रहा यथा ॥ १७॥ 
जेषे ब्ू्रविनाशक इन्द्रे नमुचि नामक दैत्यपर प्रहार 
क्रिया याः, उसी प्रकार म्ोदरने समरभूमि् अपने वज्र- 
सरले नौ बार्णोसि भीमखेनको धायख कर दिया ॥ १७ ॥ 
भदिस्यकेतुः सप्तत्या यष्याशी चापि पञ्चभिः। 
नवत्या कुण्डधार विदाखक्षश्च पञ्चभिः ॥ १८॥ 


((-0. 1/८1111(4<511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 
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अपराजितो महाराज पराजिष्णुमेहारथम्‌ । 

दारैवहुभिरानच्छंद्‌ भीमसेनं महाव्रलम्‌ ॥ १९ ॥ 
महाराज ! आदित्यकेतुने स्तरः वहाशीने पचः 

कुण्डधारने नबे, विशाखक्षने पच ओर अपराजितने महारथी 

महाबली भीमसेनको पराजित करनेके छ्य उन्दं बहुत-से 

वारणेद्रारा पीडित किवा ॥ १८-१९ ॥ 

रणे पण्डितकश्चैनं न्निभिवीणेः समार्पयत्‌ । 

स तन्न म्ये भीमः शाचरुभिवंधमादवे ॥ २० ॥ 


पण्डितकरने उस युद्धम तीन वासि भीमसेनको घायल कर ` 


दिया । तव मीम उस रणक्षेत्रे श्रुओह्वारा किये दए प्रदारको 
सदन न कर सके ॥ २० ॥ 
धनुः श्रपीड्य वामेन करोणामित्रकरोनः । 
दिरश्चिच्छेद समरे इरेणानतपवेणा ॥ २१॥ 
अपराजितस्य खुनसं तव पुत्रस्य संयुगे 
उन शत्रुसूदन वीरने वाये हायसे घनुपको अच्छी तरह 
दयाकर शुकी हुई गौँखवाङे बाणसे समर-भूमिमे आपके पुत्र 
अपराजितका सुन्दर नासिकाषे युक्त मस्तक कार डाठा ॥ 
पराजितस्य भीमेन निपपात शिरो महीम्‌ ॥ २२॥ 
अथापरेण भव्टेन कुण्डधारं महारथम्‌ । 
प्रहिणोन्यत्युोकाय स्वंरोकस्य पदयतः ॥ २३॥ 
भौमसेनते पराजित हृष्ट अपराजितक्वा मस्तक धरतीपर 
जा गिरा । तत्पश्चात्‌ भीमसेने एक दुसरे भक्छके द्वारा सव 
खोगोकरि देखते-देखते महारथी कुण्डधारको यमराजके रोके 
भेज दिया ॥ २२-२३॥ 
ततः पुनरमेयात्मा भरसंधाय दिलीमुखम्‌ । 
प्रेपयामास समरे पण्डितं प्रति भारत ॥ २४॥ 
भरतनन्दन । तत्र अमेय आत्मयलसे सम्पन्न मीमने समरे 
पुनः एक बाणका सधान करके उसे पण्डितककी ओर चलाया ॥ 
स शरः पण्डितं हत्वा विवेश धरणीतलम्‌ । 
यथा नरं निहत्याद्य भुजगः कालचोदितः ॥ २५॥ 
डस काल्ध्ेरित सपं किवी मनुप्यको शीघ्र ही सकर 
छापता हो जाता दै, उसी प्रकार वह याण पण्डितक्की हत्या 
फरके धरतीमे समा गया ॥ २५॥ 
विदालाक्षशिरद्िछच्वा पातयामास भूतले । 
तरिभिः शरेरदीनात्मा सरन्‌ छंशं पुरातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसके वाद उदार हृदयवाके मीमने अपने पूव क्ठेशोका 
स्मरण करके तीन बार्णोद्रारा विश्यााश्चफे मस्तकको काटकर 
धरतीपर गिरा दिया ॥ २६॥ 
महोव्रं मदेष्यासं नाराचेन स्तनान्तरे । 
बिष्याध समरे राजन्‌ स हतो न्यपतद्‌ भुवि ॥ २७॥ 


महाभारते 
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राजन्‌ ! तत्यश्चात्‌ उन्दने महाधनुर्धर महोदरकी छाती 
एक नाराचसे प्रहार किया । उससे मारा जाकर वह युद्धम 
धरतीपर गिर पड़ा ॥ २७॥ 
आद्वित्यकेतोः केतुं च छिस्वा वाणेन संयुगे । 
भल्टेन शरदातीक्ष्णेन शिरश्चिच्छेद भारत ॥ २८ ॥ 
भारत | तदनन्तर भीमने रणक्षे्रमे एक बाणसे 
आदिप्यकेतुकरी ध्वजा कारक्र अत्यन्त तीखे भके द्रा 
उसक्रा मस्तक भी काट दिया ॥ २८॥ 
ह्माशिनं ततो भीमः शरेणानतपवेणा 1 
प्रेषयामास संक्रुद्धो यमस्य सदनं भ्रति ॥ २९॥ 
इसके वाद क्रोधे भरे हए भीमखेनने छकी हुईं गोठ- 
वाके वाणसे मारकर बहाशीको यमरोक भेज दिया ॥२९॥ 
भ्दुद्रुडुस्ततस्तेऽन्ये पुत्रास्तव विशाम्पते । 
मन्यमाना हि तत्‌ सत्यं सभायां तस्य भाषितम्‌ ॥ २०॥ 
प्रजानाय ] तव आपके ररे पुत्र मीमेनके द्वारा समामे 
की हुई उस भ्रतिज्ञाकरो सस्य मानकर बर्हौसे माग खड हुए ॥ 
ततो दुर्यांधनो राजा आाठव्यसनकर्दितः। 
अ्रवीत्‌ तावकान्‌ योधान्‌ भीमोऽयं युधि वध्यताम्‌ ११ 
भाइयोके मरनेसे राजा दुर्योधनको बड़ा कष्ट हुआ । अतः 
उसने आपके समस्त सैनिको फो आज्ञा दी करं इस भीमरसेनको 
युद्धम मार डालो ॥ ३१॥ 


पवमेते महेष्वासाः पुास्तव विरास्पते 
श्रात॒न्‌ संद निहतान्‌ प्रास्मरस्ते हि तद्‌ वचः॥६२ ॥ 
यदुक्तवान्‌ महाप्राज्ञः क्षत्ता हितमनामयम्‌ । 
तदिदं समनुप्राप्तं वचनं दिब्यदर्दिनः ॥ ३६९ ॥ 
प्रजानाथ { इस प्रकार ये आपकर महाधनुधंर पुत्र अपने 
भाश्योको मारा गया देख उन बार्तोकी याद करने कगे, 
जिनं महाशानी चिदूरने कदा या । वे सोचने रगे-दिव्यदर्शी 
विदुरने हमारे कुशल एवं दितके स्थि जो बात कही थीः 
वह आज सिरपर आ गयी ॥ ३२-३३ ॥ 
छोभमोहसमाविष्ठः पुधरप्रीत्या जनाधिप । 
न युध्यसे पुरा यत्‌ तत्‌ तथ्यमुक्तं वचो महत्‌ ॥ ३४॥ 
जनेश्वर ! आपने अपने पुत्रक प्रति प्रेमके कारण लोभ 
ओर मोषटके वशीभूत ्ोः विदुरे पे जो सत्य एवं हितकी 
मद्वपूणं बात बतायी थी, उसपर ध्यान नदं दिया ॥३४॥ 
तथैव च वधाथौय पुत्राणां पाण्डवो वली । 
नूलं जातो महाबायेथा हम्ति स कौरवान्‌ ॥ १५ ॥ 
उनक कथनानुसार ही यख्वान्‌ पाण्डुपुत्र महाबाहु भीम 
आपके पुर्रोके वधफा कारण बनते जा रदे ओर उसी भकार 
वे कौरवक सर्वनाश कर रदे ई ॥ ३५ ॥ 
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पकोननवतितमोऽध्यायः 


२९७७ 


---------------------------न- ज्ज 


ततो दुर्योधनो राज्ञा भीप्ममासाद्य संयुगे । 
दुःखेन महताऽऽविष्टो विखदाप खुदुःखितः ॥ ३६॥ 
उस समय राजा दुर्योधन युद्धभूमिमे भीष्मके पाष 
जाकर महान्‌ दुःखसे व्याप्त एवं अत्यन्त शोकम होकर 
विलाप करने कगा--॥ ३६ ॥ 
निहता ्रातरः रा भीमसेनेन मे युधि । 
यतमानास्तथान्येऽपि हन्यन्ते सर्वसेनिकाः ॥ ३७ ॥ 
ध्पितामह | भीमसेने युद्धम मेरे शूरवीर बन्धुओंको 
मार ल्म ओर दूसरे भी समस्त सैनिक विजयके छिये पूणं 
प्रयज करते हुए मी असफल हो उनके हाथसे मारे जा रदे है| २७। 
भवांश्च मध्यस्थतया नित्यमस्माचुपेश्षते । 
सोऽहं कुपथमारूढः पद्य दैवमिदं मम ॥ ३८ ॥ 
आप मध्यस्थ वने रहनेके कारण सदा दमलोरगोकी 
उपेक्षा करते ई । मै बड़े बुरे माग॑पर चद्‌ आया । मरे इख 
दुर्भाग्यको देखिये ॥ ३८ ॥ 
पतच्छत्वा वचः करूरं पिता देषवतस्तव । 
दुर्योधनमिदं वाक्यमत्रवीत्‌ साश्वुलोचनः ॥ ६९ ॥ 
य क्रूरतापू्णं वचन सुनकर आपके ताऊ भीष्म अपने 
ने्ेसि ओंसू बहाते हट वह दुर्योधनसे इस प्रकार वोले-॥ ३९॥ 
उक्तमेतन्मया पर्वं द्रोणेन विदुरेण च । 
गान्धाय च यद्ाखिन्या तत्‌ त्वं तात न बुद्धवान्‌ ॥४०॥ 
(तात ¡ सने, द्रोणाचार्यने, विदुरने तया यशखिनी 





गान्धारी देवीने भी पठे दी यह सव बात कह दी यीः 

परतु तुमने इसपर ध्यान नीं दिया ॥ ४० ॥ 

समयश्च मया पूर्ं॑छतो वै शत्रकशेन । 

नाहं युधि नियोक्तव्यो नाप्याचायः कथंचन ॥ ४१॥ 
्ा्ुसूदन ! मैने पदे दौ यट निश्चय प्रकट कर दिया 

या कि तुमं सन्ञे य द्रोणाचार्यको युद्धम किसी प्रकार मी 

नदीं छगाना चाद्ये ८ क्योकि इमलोर्गोका कोरवों तथा 

पाण्ड्ोके प्रति समान स्मेह है ) ॥ ४१ ॥ 

यं यं हि धातंरा्ाणां मीमो द्रश्यति संयुगे । 

हनिष्यति रणे नित्यं सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ४२॥ 
भ तुमे यह सत्य फइता दँ कि भीमसेन धतरा 

युतम जिष-जिसको युद्धम ( अपने सामने आया हा ) 

देख ठँगेः उते प्रतिदिनके संग्रामम अवदय मार डाग ।४२। 


स त्वं राजन्‌ स्थिरो भूत्वा रणे छृत्वा ढां मतिम्‌। 

योघयस रणे पाथौन्‌ खगं छृत्वा परायणम्‌ ॥ ४३॥ 
'८अतः राजन्‌ ! तुम स्थिर होकर युके विषयरम अपना 

हृद्‌ निश्चय बना छो ओर खगको ही अन्तिम आभ्य मान- 

कर रणभूमिं पाण्डरवोके साय युद्ध करो ॥ ४३॥ 

न शाक्याः पाण्डवा जतु सेन्द्रैरपि खराखुरः । 

तस्राद्‌ युद्धे स्थिरां त्वा मति युद्धख भारत ॥४५॥ 
प्मारत ] इन्द्रसहित सम्पूणं देवता ओर अमुर मिखकर 

भी पाण्डवोको जीत नदीं सकते । अतः युद्धफे ल्य पले 

अपनी बुद्धिको स्थिर कर खो । उकं याद्‌ युद्ध करोः ॥४५४॥ 


इति श्रीम्टाभारते भीप्मपप्ेणि भीप्मवधपरव॑णि सुनाभादिधुवराष्रयुब्रवधे शष्टादीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत मीपणपरवके अन्तत नीपे सुनाम आदि तरा पुत्रका बभविषयक दासीव! अध्या पूरा भा ॥८८॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पारके २ शोक मिाकर छु ४६ शोक हं) 


एकोननवतितमोऽष्यायः ¦ 
करौरव-पाण्डव-सेनाका घमासान युद्ध ओंर भयानकं जनसहार 


धृतराष्ट उषाच्र॒ . 
षट मे निहतान्‌ पुनान. वहनेकेन संजय । 
भीष्मो दोणः पदैव किमङुर्वत संयुगे ॥ १ ॥ 

चोटे-संजय ! एकमत्र भीमसेनके द्वारा 
युद्धम मेरे बहुत-वे पर्ोको सारा गया देख भीष्मः द्रोण ओर 
कपाचारयने क्या किया १ ॥ १ ॥ | 
अहन्यहनि मे पुत्राः श्यं गच्छन्ति संजय । 


मन्येऽदटं सर्वथा सत दैवेनोपदता शम्‌ ॥ ^ ॥ 
रे प्र ्तिदिन न देते ज रदे ६। सूत | मेरा तो 

रेखा विश्वास ६ कि दमाग सर्वथा अत्यन्त 

मारे हुए. ६॥ २ ॥ 


यत्र मे तनयाः सर्वँ जीयन्ते न जयन्त्युत । 
यत्र भीष्मस्य द्रोणस्य पस्य च महात्मनः ॥ ३ ॥ 
सौमवचतेदय वीरस भगदत्तस्य चोभयोः । 
अश्वर्थाम्नस्तथा तात श्राणामनिवातनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्येषां चैव शराणां मध्यगास्तनया मम । 
यद्हन्यन्त सं्रामे किमन्यद्‌ भागधेयतः ॥ ५ ॥ 
दुमाग्यके अधीन होनकरे कारण ही मेरे पुरारे जा 
रह; विजयी नृ हो रद ६ । जर भीष्म, द्रोणः म्ामना 
कृपाचार्य, वीरवर भूरिभवा? भगवद? अश्वत्थामा तथा 
युद्धम पीठ न दिलानिवछे अभ्य धूरवीरोकि वीरम रहकर 
मी मर पुत्र प्रतिदिन संपरामम मारे जते ४ यरो दुमाग्यके 
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सिवा ओर क्या कारण हो सकता दै १॥ ३-५ ॥ 
न हि दुयोधनो मन्द्‌ः पुरा पोक्तमबुध्यत । 
वायमाणो मया तात भीष्मेण विदुरेण च ॥ ६ ॥ 
गान्धायौ चैव दुघाः सततं हितकाम्यया । 
नायुध्यत पुरा मोहात्‌ तस्य प्राप्तिं फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
यद्‌ भीमसेनः समरे पुत्रान्‌ मम विचेतसः। 
अहन्यहनि संकृद्धो नयते यमसादनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मूखं दुरयोधनने पहले मेरी कदी हुईं वातोपर ध्यान नहीं 
दिया । तात | मने, भीष्मने, विदुरने तथा गान्धारीने भी 
सदा हितकी इच्छासे दुवुदधि दुर्यो धनको वार.बार मना किया; 
परतु मोदवशच पूवक हमारी ये बातं उसके समक्षम नहीं 
आयीं । उसीका यह फल अब प्रात हुआ है जिससे भीमसेन 
समराङ्गणमे कुपित होकर मेरे मृखं पुर्बोको प्रतिदिन यमलोकं 
भेन र ६॥ ६-८ ॥ 
संजय उवाच 
इव्‌ तत्‌ समप्राप्तं क्षततुव॑चनसुत्तमम्‌ । 
न वुद्धवानसि बिभो पोच्यमानं हितं तदा ॥ ९ ॥ 
संजयने कहा- प्रभो! उस समय आपने जो बिदुरजीके 
के हुए उत्तम एवं हितकारफ वचनको नहीं सुना ( सुनकर 
भी उसखपर ध्यान नहीं दिया )› उसीका यह फल प्रास्त हुआ १॥ 
निवारय तान्‌ तात्‌ पाण्डवान्‌ मा द्रहेति च । 
वां हितकामानां छववतां तत्‌ तदेव च ॥ १०॥ 
न शुशरुपसि तद्‌ वाक्यं मत्यः पथ्यमिवौपधम्‌ । 
तदेव त्वामदुप्राप्तं वचनं साधुभापितम्‌ ॥ ११॥ 
उन्देनि कषा था किं (आप अपने पुरवोको जूआ खेलने. 
ठे रोकरयि । पाण्डवेसि द्रोह न कीञिये ।› आपका हित चाहने- 
वाले जन्यान्य सुषटदेनि भी आपसे वे ही वाते कटौ थीं; 
परतु जेते मरणासन्न पुखुपको हितकारक ओपधि अच्छी नदी 
खगतीः उश्वी प्रकार आप उन हितकर वचने सुनना भी 
नह चाहते ये। अतः भष विदुरने जैसा बताया था, वैच ही 
परिणाम आपके सामने आया द ॥ १०-११ ॥ 
विदुरद्वोणभीष्माणां तथान्येषां दितैपिणाम्‌ । 
अछृत्वा वचनं पथ्यं श्यं गच्छन्ति कौरवाः ॥ १२॥ 
विदुरः द्रोण, भीष्म तथा अन्य हितैपियोकि दटितकर 
वचर्नोकरो न माननेके कारण इन कौरर्वोका विनाद्य हो रदाहै ॥ 
तवेतत्‌ समनुप्रा्तं॒पूर्वमेव विदाम्पते। 
तस्मात्‌ त्वं णु तत्वेन यथा युद्धमवर्तत ॥ १३॥ 
ह व र 1 यह सव तो पदेसे द्यी प्राप्त 
जाप निष प्रकार युद्ध हुआ, उसका यथावत्‌ 
खमाचार्‌ सुनिये ॥ १३॥ व 
भ्या खमहारोः खं्रामः समपद्यत । 
लोकक्षयकरो राजस्तन्मे निगदतः गणु ॥ १४॥ 


राजन्‌ | उस दिन दोपष्टर शेते-दोते वड़ा भयंकर सं्राम 
होने लगा, जो सम्पूणं जगत्‌के योद्धा्ओक्रा विनाश करनेवाला 
या । वह सव मे कह रहा हू, सुनिये ॥ १४॥ 
ततः सवौणि सेन्यानि ध्मपुघ्स्य शासनात्‌ । 
संरब्धान्यभ्यवतेन्त भीष्ममेव जिघांसया ॥ १५॥ 
तदनन्तर धर्मपुत्र युधिष्ठिरे अदेशसे क्रोधे मरी हुई 
उनकी सारी सेनार्थँ भीष्मपर दही टूट पड़ीं । वे भीष्मको 
मार डालना चाहती थीं ॥ १५ ॥ 
शण्युम्नः शिखण्डी च सात्यकिश्च महारथः । 
युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समभ्ययुः ॥ ९६॥ 
महाराज | धृष्यु्न शिखण्डी तथा महारथी सात्यकि- 
इन सबने अपनी सेनाभकरि साथ भीष्मपर ही आक्रमण किया॥ 
विराटो दुपव्दचेब सहिताः सवैसोमकतः। ` 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे भीष्ममेव महारथम्‌ ॥ १७ ॥ 
राजा विराट ओर सम्पूणं सोमर्कोषदित द्रुपदने संग्राम- 
मे महारथी भीष्मपर दी चदाई की ॥ १७॥ 
केकया श्ुण्केतुश्च कुन्तिभोजश्च दंरितः । 
युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समभ्ययुः ॥ १८ ॥ 
नरेश्वर | केकयः धृष्टकेतु ओर कवचधारी कुन्तिभोज- 
एन सबने अपनी सेनाओके साथ मीम्मपर ही धावा फिया। १८ 
अजनो द्रौपदेयाश्च चेकितानश्च चीर्यवान्‌ । 
इयांधनसमादिष्टान्‌ र्षः सबौन्‌ समभ्ययुः ॥ १९ ॥ 
अर्जुनः द्रोपदीके प्च पुत्र ओर पराक्रमी चेकरितान-ये 
दुर्याधनके भेजे हुए समस्त राजार्ओपर चद्‌ आये ॥ १९॥ 
अभिमन्युस्तथा श्यूरो दैडिस्वश्च महारथः । 
संक्ृद्धस्तेऽभ्यधावन्त कौरवान्‌ ॥ २० ॥ 
शूरवीर अभिमन्यु, महारथी षटोत्कच तथा क्रोधे भरे 
हट मीमखेन-दइन सथ्रने कोर्वोपर धावा किया ॥ २०॥ 
नरिघाभूतेरवध्यन्त पाण्डवैः कौरवा युधि । 
तथैव कौरवे राजञ्नवध्यन्त॒ प्रे रणे ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवेनि तीन द्यम विभक्त होकर ौर्वोका 
वघ आरम्भ क्रिया । इसी प्रकार छौरव भी रणभूमिं 
गाधुरभका नाश करने रगे ॥ २१ ॥ 
द्रोणस्तु रथिनःधे्ठान्‌ सोमकान्‌ संजयः सह । 
अभ्यधावत संक्ृद्धः प्रपयिप्यन्‌ यमक्षयम्‌ ॥ २२॥ 
द्रोणाचायंने भेष रयी सोमको ओर सुर्यो यमलोक 
भेजनेके लि क्रोषपूरवक उनके ऊपर धावा बोल दिया ॥ २२॥ 


-ततराक्रन्दो महानासीत्‌ खंजयानां महात्मनाम्‌ । 


वध्यतां समरे राजन्‌ भारद्वाजेन धन्विना ॥ २३ ॥ 
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राजन्‌ ! धनुर्धर द्रोणाचार्यके द्वारा समरभूमि मारे 


जाते हुए महामना खञर्योक्रा महान्‌ आततनाद सुनायी 
देने खगा ॥ २३॥ 


द्रोणेन निहतास्तन्र क्षत्रिया वहवो रणे! 
विचेएन्तो ह्यरदयन्त उयाधिङ्किए् नरा इव ॥ २४॥ 


द्रोणाचार्यके मारे हए बहुत-वे क्षत्रिय रणमभूमिमे व्याधि- 


ग्र मनुर्योकी मति छटपराते हुए दिखायी देते ये ॥२४॥ 
कूजतां कऋन्धतां चेव स्तनतां चेव मारत । 
अनिशं शुश्ववे शव्दः श्लुत्छिएानां चणामिव ॥ २५॥ 
भरतनन्दन ! मूसे पीडित मनु््योकी भति कूजतेः 
करन्दन करते ओर गरजते हए योद्धाओंका शब्द निरन्तर 
सुनायी देता था ॥ २५॥ 
तथैव कौरवेयाणां भीमसेनो महावलः । 
चकार कदनं घोरं कछरुद्धः काठ इवापरः ॥ २६॥ 
इसी प्रकार महाश्रखी मीमेन क्रोध्मे भरे हुए दुसरे 
कालके समान कौरव सैनिर्कोकरा घोर संहार करने कगे ॥२६॥ 
वध्यतां तत्र सैन्यानामन्योन्येन महारणे । 
प्रावर्तत नदी धोरा रुधिरौधपरवादिनी ॥ २७॥ 
उस महायुद्धम परस्पर मारकाट करनेवाले सेनिर्कोकी 
रक्तराशिको प्रवात करमेवादधी एक भयंकर नदी बह चली ॥ 
स संग्रामो महाराजञ धोररूपोऽभवन्महान्‌ । 
कुरूणां पाण्डवानां च॒ यमराषटूविवधंनः ॥ २८॥ 
मष्टाराज ¡ कौरवो ओर पाण्डर्वोका बह घोर महासंग्राम 
य॒मलोककी ब्रद्धि करनेवाला था ॥ २८ ॥ 
ततो भीमो रणे करद्धो रभसश्च विशेषतः । 
गज्ञानीकं समासाद्य यरेपयामासर सूत्ये ॥ २९ ॥ 
तव युद्धम धिशेष वेगदाली भीमसेनने कुपित हो हाधिर्यौ- 
की सेनामे प्रवेशकर उन्हें कालके गामे मेजना आरम्भ्रिया ॥ 
तत्न भरत भीमेन नाराचाभिहता गजाः । 
चेतुनँदुश्च सेदुश्च दिशश्च परिवश्रुः ॥ ३०॥ 
भारत ! वलँ भीमके नार्चति पीडित हृ हाथी गिरते, 
चिग्बाते, वट जते अयवा सम्पूणं दिशामि चक्कर 
छगाने गते थे ॥ ३० ॥ 
दिन्नदस्ता म्ान।गादिछनल्नगात्राश्च मारिष । 
्रौश्चवद्‌ व्यनदन्‌. भीताः परथिवीमधिरोरते ॥ २१ ॥ 
आर्य | सद तथा दूसरेवृकषरे अङ्खकि कट जनेखे दायी 
भयभीत हो करश्च पक्षीकी भति चीतकार करते ओर धरा- 
शाथी हो जते ये॥ ३१॥ 
नकुखः सहदेवश्च हयानीकमभिद्रृती । 


पकोननवतितमोऽघ्यायः 
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वध्यमाना व्यददयन्त शतशोऽथ सहस्रदाः ॥ 
नकु ओर सदृदेवने धुशवारोकी सेनापर आक्रमण 
क्रिया | राजन्‌ | उन घोद़नि सोनेकी कटेगी तया सोभेके ही 
अन्यान्य आमूषण धारण कि थे। वै सवर 
सदृरलोकी संख्याम मरकर गिरते दिखायी देते थ ॥ ३२४ ॥ 
पतद्भिस्तुरगै राजन्‌ समास्तीयंत मेदिनी ॥ ३२ ॥ 
निर्जिदेश्च श्वसद्धिश्च कूजद्धिश्च गतासुभिः । 
हयैर्यभौ नरधेठ॒  नानारूपधरै्ध॑रा ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! बहौ गिरते हुए बोद़ोी कशेति सारी पृथ्वी 
पट गयी । किन्दीकी जीम निकङ आयी यी, कोई छंबी सष 
खच ररे ये, कोर रिधर अव्यक्त शब्द करते ओर कितरनो- 
के प्राण निकल गये थे । नरभेषठ ! इस प्रकार विभिन्न रूपधारी 
धोखे आच्छादित शोनेके कारण इस प्रष्वीकी अद्भुत 
शोभा हो रदी थी ॥ ३३-३४॥ 
अज्जुनेन दतैः संख्ये तथा भारत सजमिः। 
प्रवभौ वसुधा घोरा तत्र तत्न विशस्पते ॥ ३५॥ 
भारत ! प्रजानाथ ! जद तद अ्चनके द्वारा युद्धम मारे गये 
राजा्ेषि भरी हुई बह रणभूमि बड़ी मानक जान पड़ती थी॥ 





रथममनेष्वजेदिनर्तिशतेश्च महायुधः । 
चामरैव्यजनैदयैव तैय खमदहाधरमैः ॥ ३६॥ 


हारैनिष्कैः सकेयूरैः शिरोभिश्च सङुण्डलैः । 
उष्णीदैरपविैश्च पताकाभिश्च सवशः ॥ ३७॥ 
अनुकः शुभै राजन्‌ योकतैदचेव सरद्विममिः। 
संकीणौ वसुधा भाति वसन्ते कुखुमैरिव ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ट्टे हृएरथः कटे हुए ध्वज धिन्न-भिन्न हृ चड-यद्ध 
आयुधः चर्वेर, व्यजन? अत्यन्त प्रकाशमान छन, शोनेके दारः 
केयूरः कुण्डलमण्डित मस्तकः गिर्‌ हुए शियेभूषण ( पगड़ी 
आदि ); पताकाः सुन्द्र अनुकं, % जोत ओर यागडोर 
आदिशे आच्छादित हुईं बह संग्रामभूमि एषी जान पड़ती 
यी, मानो बबन्त ऋतुरमे उसपर मोति-मोपिके एक निरे 
हुए दा ॥ ३६-३८ ॥ 
एवमेष क्षयो दृत्तः पाण्डूनामपि भारत । 
दधे शान्तनवे भीष्मे द्रोणे च रथसचमे ॥ ३९ ॥ 
अण्वत्थाभ्नि छपे चैव तथैव रतवमणि । 
तथेतरेषु छदधेषु तावकानामपि श्यः ॥ ४० ॥ 
भारत । शान्तनुनन्दन भीष्म, रथिरयोमि भे द्रोणाचायं, 
अश्वत्थामा, ृपाचायं ओर तवमा --इन$ छुपित होनेवे 
पाण्डव सैनिकोका मी इस प्रकार यद सशर हुआ या । साय 
ह पाण्डवे कुपित होनेवे आपके योद्राभोका भी रेषा शी 


त याः काञ्चनापीडा दक्मभाण्डपरिच्छबदाः ॥ देर ॥ विकट विनाश हा थ। ॥ ३९-४० ॥ 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्वणि अषटमदरिवसयुदधे एोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९॥ 


इस प्रकार श्रीमदयामारत भीप्पवेके अनगत मीप्मबचपर्वमे भै द्वन ुद्धसे सम्बन्य रखनेवास बार्न मध्याय पूर हभ ॥ ८९ ॥ 





द ल नीचे रहनेवारी छकदीको भलुकपृं कष्ठे र, निसरे न पिये रश्वे ई । 
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नवतितमोऽध्यायः 
इरावानूके दवारा शङ्कनिके भायोका तथा राक्षस अकम्बुपके द्वारा इराचानूका वधं 


संजय उवाच 
वतमाने तथा रौद्रे राजन्‌ वीरवरक्षये 1 
शकुनिः सौवलः धीमान्‌ पाण्डवान्‌ ससुपाद्रवत्‌॥ २॥ 
संजय कते है--राजन्‌ ! जिख समय बडे-बड़े बीरो- 
का विनाश करनेवास् वह्‌ मयंकृर संम्राम चङ रदा था, उसी 
समय सुवरखपुत्र भीमान्‌ शङुनिने पाण्डर्वोपर आक्रमण किया ॥ 


तथैच सात्वतो राजन्‌ हार्दिक्यः परवीरहा । 
अभ्यद्रवत स्रामे पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
नरेश्वर ! इसी प्रकार शब्ुवीरोका विनाश करनेवाले सात्वतवंश्ची 
कृतवमाने उस संप्राममे पाण्डर्वोकी सेनापर आक्रमण किया॥ २] 
ततः काम्ोजमुख्यानां नदीजानां च वाजिनाम्‌ 1 
आरट्ानां महीजानां खिन्धुजानां च सर्वदः ॥ ३ ॥ 
वनायुजानां श्यु्राणां तथा पवंतवासिनाम्‌ । 
वाजिनां बहुभिः संख्ये समन्तात्‌ परिवारयन्‌॥ ४ ॥ 
ये चापरे तित्तिरिजा जवना बातरंहखः। 
सुवणालकृतरेतैवमेवद्धिः सूकल्पितेः ॥ ५ ॥ 
हयेबोतजवैमुख्येः पाण्डवस्य खतो वष्टी। 
अभ्यवत॑त तवत्‌ सैन्यं इष्टरूपः परंतपः ॥ ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ काम्बाज देद्यके अच्छे घोड़े, दरियाईं धोड़ 
महीः सिन्धुः यनायु, आर तथा पवंतीय प्रान्तमिं दोनेवाडे 
सुन्दर धोड्-न सबकी बहत बड़ी सेनाके ररा सव ओरघे धिरा 
हुआ शत्रुभंको संताप देनेवाला पाण्डुनन्दन अ्युनका वल- 
वान्‌ पुत्र इरावान्‌ हर्षम मरकर रणभूमिमे कोरर्वोकी उस 
सेनापर चद्‌ आया । उसके साय तित्तिर प्रदेश्यके शीघ्रगामी 
घोद़ भी मौज्‌द थे, जो वायुके समान वेगश्चाी थे । वे सव्रकर 
सब सोनेके आभूपणोसे विभूषित ये । उनके शरीरोमिं कवच 
वैधे हुए थे ओर उन सुन्दर खाज-बाजते सजाया गया या। 
वे सभी घोड़े अच्छी जातिके तया वायुके तुल्य दीघगामी थे ॥ 
अञ्जनस्य सुतः धीमानिरावान्‌ नाम वीर्यवान्‌ । 
सखतायां नागराजस्य जातः पार्थन धीमता ॥ ७ ॥ 
अञजुनका पराक्रमी पुत्र भीमान्‌. इरावान्‌ नागराज कौरव्य- 
की पुत्रीक गभ॑वे बुद्धिमान्‌ अञ्जुनद्वारा उत्पन्न किया गया या।७] 
पेराबतेन सा दत्ता अनपत्या महात्मना । 
पतौ हते सूपणंन रूपणा दीनचेतना ॥ ८ ॥ 
मायो्थं तां च जग्राह पाथः कामवशानुगम्‌ । 
एवमेष समुत्पन्नः परप ऽञ्जुनात्मज्ञः ॥ ९ ॥ 


नागराजकी वह पुत्री संतानहीन थी । उके मनोनीत 
पतिको% गसुडुने मार डाखा था, जिससे वह अत्यन्त दीन एवं 
द्यनीय हो रदी थी । एेरावतवंशी कोरव्यनागने उसे अजुन 
को अपिंत किया ओर अनने कामके अधीन हुई उस नाग- 
कल्याको भार्यारूपमं ग्रदण किया था । इस प्रकार यह अञज॑न- 
पुत्र उत्यन्न हुआ था । वह सदा मातृकरुरखमे ही रदा ॥ ८-९॥ 
स नागखोके संबद्धो मारा च परिरक्षितः । 
पिदव्येण परित्यक्तः पा्थदधेषाद्‌ दुरात्मना ॥ १० ॥ 
वह नागलोकमें ही माताद्वारा पाक-पोकर बड़ा किया 
गया ओर सव प्रकारसे वहीं उसकी रक्षा की गयी थी । उख 
वाख्कके किसी दुरारमा वयोृदध सम्बन्धीने अज्जुनके प्रति देष 
होनेके कारण इनके उस पुत्रको स्याग दिया था ॥ १० ॥ 
रूपवान्‌ वलखम्पन्नो गुणवान्‌ सत्यविक्रमः । 
इन्द्रखोकं जगामाद्यु श्रुत्वा तघाजुनं गतम्‌ ॥ ११ ॥ 
इरावान्‌ मी रूपवान्‌ वख्वान्‌ राणवान्‌ ओर सत्य- 
पराक्रमी या, वद होनेपर जव उसने सुना कि भरे पिता अञ्जन 
इस समय इन्द्रलोके गये हए ई, तच वष्ट शीध दी वहं 
जा पहुचा ॥ ११ ॥ 
सोऽभिगस्य महाबाहुः पितरं सत्यविक्रमः । 
अभ्यवाद्यदन्यग्रो विनयेन रताञ्जछिः ॥ १२॥ 
न्यवेदयत चात्मानमञ्चंनस्य महात्मनः । 
दइरावानस्ि भद्रं ते पु्रश्चाहं तव पभो ॥ १३॥ 
मातुः समागमो यश्च तत्‌ सवं भ्रस्यवेदयत्‌ । 
त्च सवं यथावृत्तमयुसस्मार पाण्डवः ॥ १४॥ 
उस सत्यपराक्रमी महाबाहु वीरने अपने पिताके पास 
पहुंचकर शान्तमावसे उन प्रणाम किया ओर विनयपूर्वक 


हाथ जोड़ महामना अञजंनके समक्ष अपना परिचय देते हुए 


# यदा मूलमे (पती, पाठ & । ग्याकरणके अनुसार “पति, शष्द्‌- 
का समीके एक वचने “पत्य ' रूप होता ६ । अतः जधा “पतौ 
पदक प्रयोग ६, बट मुख्य "पति" का वाचक प्रति शष्द नीं दै । 
‹पृतिरिवाचरतीति पतिः श्स ब्युत्पत्तिके अनुसार आचार किबन्त 
“प्रति, श॒ष्दका यों प्रयोग है, जिसका भर्थं दै- परतिसदृश्च । तात्पर्यं 
यष्ट किं जिसके लिय पन्या बाग्दान कि्यागया ३, बह मनो- 
नीत परति टी विवादे प्हकेतक "पतितुम्य, है 1 विवाष्टके बाद साक्षात्‌ 
“पति दता ६ । श्स नागक्न्याके मनोनीत पतिको गर्दने मार 
डाय था; इसील्यि "नष्टे सृते प्रव्रजिते, धस पारादार-वचने 
अनुसार उस्रा अरज्जुनके सराय सम्बन्ध हुआ ओर धमात्मा अजुंनने 
उसे पत्नीरूपसे दण किया । 
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बोला-- प्रभो ! आपका कल्याण हयो । म॑ आपक्रा ष्टी पुत्र 
इरावान्‌ हू ।› उसरी मातकरे साय अज्ुनका जो समागम 
हुआ था; वह सव्र उसने निवेदन किया । पाण्डुनन्दन अ्जन- 
को वह्‌ सवय इृत्तन्त यथाथरूपसे स्मरण हे आया ॥ १२-१४॥ 
परिष्वञ्य खतं चापि आत्मनः सदशं गुणेः। 
प्रीतिमाननयत्‌ पाथां देवराजनिवेदाने ॥ १५॥ 
गुणो अपने ही समान उस पुत्रको दयसे ठगाकर 
अजुन बड़ी प्रसन्नताके साय उसे देवराजके भवनमें ठे गये ॥ 


सोऽस्गुनेन समाक्षसो देवखोके तदा चप । 
भरीतिपूचं महावाहुः खकायं प्रति भारत ॥ १६॥ 
नरेश्वर ! भरतनन्दन { उन दिनों देवलोके अञ्जनने 
पेमपू्ंक अपने महाग्राह पुघ्रको अपना सव कायं ब्रताते 
हृष क्दा-- ॥ १६॥ ` 
युद्धकाले त्वयास्माकं साह्यं देयमिति भ्रमो । 
वाढमित्येवमुक्त्या तु युद्धकार इहागतः ॥ १७ ॥ 
व्दाक्तिशादी पुत्र ¡ युद्ध अवक्षरपर तुम हमव्येगोको 
सहायता देना ।› तथ ब्रहुत अच्छा फष्टकर इरावान्‌ चतम 
गया ओर अव यु द्रके अवकषरपर यँ आया हे ॥ १७ ॥ 
कामवर्णजवैरदवैवहभिः संदृतो चप। 
ते हयाः काञ्चनापीडा नानावणा मनोजवाः ॥ १८॥ 
नरेश्वर ! इरावानके खाथ इच्छानुसार रूप-रंग ओर 
वेगवाठे ब्रहुत-से घोडे मीजूद थे । वे सय-के-सश्र सोनेके 
िरोभूषण धारण करनेवाठे तथा मनके समान वेगशाली 
थे । उनके रंग अनेक प्रकारके ये ॥ १८ ॥ 
उत्पेतुः सदसा राजन्‌ हंसा इव महोदधौ । 
ते त्वदीयान्‌ समासाद्य हयसंधान्‌ मनोजवान्‌ ॥ १९. ॥ 
क्रोडैः करोडानमिष्नन्तो घोणाभिश्च परस्परम्‌ । 
निपेतुः सहस! राज्‌ खुवेगाभिहता सुचि ॥ २०॥ 
राजन्‌ | ये थोडे महासागरं उड्नेवाड सकि समान 
स्सा उख्छे ओर आपके मनके समान वेगशाली अश्वकि 
समुदायमें परहुचकर छातीते उनक्नी ऋतीरमे तथा नासिका 
एक दूरे नासिकापर चोट करने लगे । बे खदखा बेग- 
पूर्वक टकृर।कर पृरथ्वीपर गिरते थे ॥ १९-२० ॥ 
निपतद्धिस्तथा तैश्च यसय परस्परम्‌ । 
द्य्ववे दाख्णः श्रः खुपणपतन यथा ॥ २१॥ 
वे अश्वक समुदाय परस्पर रकराकर जबर गिरते ये, उस 
खमयं गरक वेगपूर॑क उतरनेके समान भयंकर शब्द्‌ 
सुनायी देता था ॥ २१॥ 
तयैव वावक्षा राजन्‌ समेरयान्योन्यम।दव । 
परस्परवधं घोरं चुस्त दयसादिनः ॥ २२॥ 
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राजन्‌ ! इभी प्रकार आपक्रे ओर पाण्ड्वोकि घुडश्वार 
युद्धम एक दृश्रेसे भिड़कर आपके भयंकर मार-करार 
करतेये ॥ २२॥ 
तसिस्तथा वतमाने संकटे तुमुटे भशम्‌। 
उभयोरपि संश्चान्ता हयसङ्काः समन्ततः ॥ २३॥ 
इस प्रकार अत्यन्त भयानक घमाक्षान युद्ध छिड़ जने- 
पर दोना पक्षकि अश्वषमूह चाये ओर न ह्ये गये ॥ २३॥ 
परक्षीणसायकाः शूरा निदताश्वाः थमातुराः। 
विर्यं समयुप्राक्तास्तक्चमाण्णः परस्परम्‌ ॥ २४॥ 
दूरवर योद्धाभकि पास वाण समाप्त ष्ट गये | उनके 
घोडे मारे गये। थे परिभमसे पीडित ह्यो परस्पर धात- 
प्रतिघत करते हुए विनष्ट हो गमे ॥ २४॥ 
ततः क्षीणे हयानीके किचिच्छवे च भारत । 
सौवलस्याजुजाः शूरा निर्गता रणमूर्धनि ॥ २५॥ 
भारत | इथ प्रकार जबर युडसवारोकी चेना नए दो 
गयी ओर उसका अल्यमाग दी अवद्वि्ट रह गया; उस 
अवस्थामे शनुनिके श्यरव्रीर भाई युदधके मुष्टानेपर निकरे ॥ 
वायुवेगसमस्पशश्च वायुसमांश्च ते। 
आरह्य वरसम्पन्नान्‌ वयःस्थास्तुरगोत्तमान्‌॥ २६॥ 
गजो गवाश्चो इपभश्चमंवाना्वः श्युकः। 
पडते वलसम्पन्ना नि्ययुमंहतो वलात्‌ ॥ २७॥ 
` जिनका स्पशं वायुवेगके समान दुः्षद्ट था; जो वेगम 
वायु समानता करते येः एेसे बदसग्पन्न नयी अवस्था- 
वाछे उत्तम धोङखोपर सवारष्टो गजः गवाक्षः वरृषमः, चमवान्‌) 
आर्जव ओर युक-ये छः बखवान्‌ वीर अपनी विश्चाछ सेनावे 
बादर निकटे ॥ २६-२४॥ 
वार्यमाणाः शकुनिना ते योधेमदाधदैः। 
संनद्धा युद्धकुशला रौद्ररूपा मदावलाः ॥ २८ ॥ 
यथ्पि दाकुनिने उन्मना किय, अन्यान्य मदावद्ी 
योद्धा ओने भी उन्द रोकः तथापि ये युद्धङुशट, महाबली 
रोद्ररूपधारी क्षचिय कवच आदिमे सुसलितं शो युदक स्वि 
निकल पडे ॥ २८ ॥ 
तदनीकं महावाहो भित्वा परमदुजेयम्‌ । 
टेन महता युक्ताः खगाय विजयेषिणः ॥ २९॥ 
बिविद्यस्ते तद। हटा गान्धारा युद्धदुमेदाः 1 
महाबाहो { उस समय उन युद्धवुमद गान्धारदेशीय 
वीरसेन विज अथवा खर्ग द्धी अभिखपा ठेकर बिशाठ सेनक 
साय पाण्डव-वाहिनीकं परम युजंयय्यूहका भेदन करके इषं 
जजर उत्से परिपू दो उओ भीतर प्रवेश किया ॥२९२॥ 
तान्‌ परविशंस्तदा चषटर/ श्पवानपि ीयंवान्‌, ॥ ६० ॥ 
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अव्रवीत्‌ समरे योधान्‌ विचित्रान्‌ दाखुणायुधान्‌। 
यैत धातंरा्रस्य योधाः साञुगवाहनाः ॥ ३१ ॥ 
हन्यन्ते समरे सयं तथा नीतिर्विधीयताम्‌ । 
तव उन्दे सेनाके भीतर प्रविष्ट हुआ देख पराक्रमी 
इरावानले भी खमरभृमिमे भयंकर अलर-शल्रवाङे अपने विचित्र 
योद्धासि कदा-भ्वीरो ! तुम सव लोग सं्राममे एेसी नीति 
बना डो, जिखले दुर्यो धनके ये समस्त योद्धा अपने सेवको 
ओर सवारिर्योसदित मार डे ज्ये ॥ ३०-३११ ॥ 
बाढमित्येवमुकत्वा ते सवं योधा इरावतः ॥ ३२ ॥ 
जच्नस्तेषां वखानीकं दुजेयं समरे परेः। 
` तव प्वहुत अच्छा रेखा ककर इरावानछे खमस 
चैनिकनि उन चछ वीर्तेके सेन्यसमूहको; जो समराङ्गणमे 
दूसरोके खयि दुजय या, मार डाला ॥ ३२६ ॥ 
तद्नीकमनीकेन समरे वीक्ष्य पातितम्‌ ॥ ३६॥ 
असरुष्यमाणास्ते सवं खुयलस्यात्मजा रणे। 
दरावन्तमभिद्रुस्य सर्व॑तः पयेवारयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
अपनी सेनाको समरभूमिमे दान्रुकी सेनाद्वारा मार 
गिरायी गयी देख सु्रल्के सभी पुत्र इसे सद्‌ न स्के । 
उन्हनि इरावानूपर धावा करके उसे सब ओरसे धेर 
डिया॥ ३३-३४॥ 
ताडयन्तः हितैः भ्रासेश्चोदयन्तः परस्परम्‌ । 
ते श्युराः पयंधावन्त कु्व॑न्तो महवाकुलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वे छां श्रूर॒तीखे प्रासे मारते ओर एक दृखरेको 
बदा देते हुए इरावानूपर टट पड़े तथा उसे अत्यन्त 
व्याकुल करने खगे ॥ ३५ ॥ 
इरावानथ निर्भिन्नः प्रासैस्तीणर्महात्मभिः। 
वता ख्धिरेणाक्तस्तात्र्िद्ध इव द्विपः ॥ ३६॥ 
उन महामनखवी वीरो तीखे प्रासेति श्षत-विक्षत होकर 
इरावान्‌ बहते हुए रक्ते नद! उठा । अङ्कुशोखे घायल हु 
हाथीके समान व्याकुठ हो गया ॥ ३६ ॥ 
पुरतोऽपि च पृष्ठे च पाश्वंयोश्च शरशादतः। 
एको वहुभिरत्य्ं धेयाद्‌ राजन्‌ न विव्यथे ॥ ३७॥ 
राजन्‌ । बह अकेला था ओर उपर प्रहार करनेवाले 
ङी संख्या बहुत थी । वष्ट आगे-पीछे ओर अगल-वगख- 
म अत्यन्त धायङ हो गया था; तो भी धेर्यके कारण व्यथित 
नी हआ ॥ ३७ ॥ 
दरायानपि संकुदः सर्वास्तान्‌ निरितेः शरैः । 
मोदयामाख समरे विद्ध्वा परपुरंजयः ॥ ३८ ॥ 
अब दरावानको भी बड़ा क्रोघ हुआ । शन्नुनगरीपर विजय 
पानेवाढे उस वीरने समरम तीखे बाणोद्रारा बरीधकर उन 
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सवको मूर्धत कर दिया ॥ ३८ ॥ 
प्ासाुछय तरसा खश्यरादएस्वमः । 


क 


तैरेव ताडयामास खुवलस्यात्मजान्‌ रणे ॥ ३९ ॥ 
रा्रुओंका दमन करनेवलि इरावानने अपने शरीरसे 
बेगपूवक प्ासोको निकालकर उर्दि द्वारा रणभमिमे सुवल- 
पुत्रोपर प्रहार करिया ॥ ३९ ॥ 
विङृष्य च हितं खङ्गं गृहीत्वा च हारावस्म्‌ ॥ 
पदरातिद्धुतमागच्छजिधाखः सौवखान्‌ युधि ॥ ४० ॥ 
तयश्चात्‌ तीखी तलवार ओर ढा निकाखकर इरावान्‌- 
ने युद्धम सुबरलपुत्ोको मार डा्नेकी इच्छासे तुरंत उनके 
ऊपर वैदर दी धावा किया ॥ ४० ॥ 
ततः प्रत्यागतप्राणः सवं ते खुवखात्मजाः। 
भूयः क्रोधसमाविष्ा॒दराचन्तमभिद्रुताः ॥ ४९॥ 
तदनन्तर सुवलपुत्रमिं प्राणशक्ति पुनः रट आयी । 
अतः वे सवके सव सचेत होनेपर पुनः क्रोषमर मर गये ओर 
इरावानूपर दो ॥ ४१ ॥ 
इरावानपि खङ्गेन दशेयन्‌ पाणिराघवम्‌ । 
अभ्यवर्तत तान्‌ सवीन्‌ सोवलान्‌ वलदपितः ॥ ४२॥ 
इरावान्‌ भी बल्के अभिमानमे उन्मत्त हो अपने दाथो- 
की फु्ती दिखाता हुआ ल्धके द्वारा उन समस्त सुवरङपुग्रोका 
सामना करने खगा ॥ ४२॥ 
छाघ्वेनाथ चरतः स्व ते खुवलास्मजाः। 
अन्तरं नाभ्यगच्छन्त चरन्तः शीघरैहयेः ॥ ४३ ॥ 
वद्‌ अकेखा बड़ी फर्तसि पेते बदल रहा था ओर वे 
सभी सुयलपुत्र शीधरगामी घोडद्वारा विचर रदे थे, तो भी 
वे अपनेमं उसकी अपक्वा कोई विशेषता न दला सके ॥४३॥ 
भूमिष्टमथ तं संख्ये सम्प्रहद्य ततः पुनः । 
परिवायं शरदां सवं ग्रहीतुमुपचक्रसुः ॥ ४४॥ 
तदनन्तर शइरावानको भूमिपर सित देख वे समी 
सुपुत्र युद्धम उवे पुनः भलीरमोति भरकर बन्दी नानेक 
तैयारी करने लगे ॥ ४४॥ 
अथाभ्यादागतानां स॒ सद्ेनामिन्नकशेनः। 
असिहस्तापरस्ताभ्यां तेषां गात्राण्यद्न्तत ॥ ४५॥ 
तव शतरुषूदन इरावानने निकट आनेपर कमी दादिने 
ओर कमी बिं हायते तलवार धुमाकर उस द्वारा शतरुभकि 
अङ्खोको छिन्न-मिन्न कर दिया ॥ ४५ ॥ 
आयुधानि च सर्वेां बाहनपि विभूषितान्‌ । 
अपतन्त निषत्ताङ्गा सृता भूमौ गतासवः ॥ ४६॥ 
उन सब्रके आयुधो ओर मूपणभूप्रित युजाथेको भी 
उसने काट डाला । इत प्रकार अङ्ग-अङ्ग कट नेसे वे 
प्राणश्यल्य हो मरकर धरतीपर गिर पड़ ॥ ४६ ॥ 
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बपभस्तु महाराज वहुधा विपरिक्षतः। इरावानपि संकृद्धस्त्वरमाणः पराक्रमी । 
अमुच्यत महासेद्रात्‌ तस्माद्‌ वीरावकर्नात्‌ ॥ ४७ ॥ हन्तुकामममित्रभ्नो राक्षसं प्रत्यवारयत्‌ ॥ ५५॥ 
महाराज ! वृपम बहुत घायल हो गया यातो भी वीरो दाघरुओका नाथ करनेवाद्य पराक्रमी इगवान्‌ भी करोध- 
का उच्छेद करनेवाङे उस महामयंकर संग्रामे उसने अपने में भरा हुआ था । उभने उसे मारनेकी इच्छा रखनेवाले उस 
आपको किथी प्रकार मुक्त कर ल्या ॥ ४७ ॥ राक्च्तका बड़ी उतावदटी$े साय निवारण किया ॥ ५५ ॥ 
तान्‌ सवौन्‌ पतितान्‌ दृष्ट्रा भीरो दु्यांधनस्ततः। तमापतन्तं सम्प्र््य राक्षसः खमदहावलः। 
अभ्यधावत संक्रुद्धो राक्षसं घोरद्श्ंनम्‌ ॥ ४८ ॥ त्वरमाणस्ततो मायां भ्रयोक्तसुपचक्रमे ॥ ५६॥ 
आप्यश्टङ्गिं सदेप्वासलं मायाविनमरिद्मम्‌ । इरावानको अति देख उस महाधली राश्चने शीघ्रता- 


वैरिणं भीमसेनस्य पूरं वकवधेन यै ॥ ४९॥ पूवक मायाका प्रयोग आरम्भ किया ॥ ५६ ॥ 
उन सवक्रो मार गिराया गया देख दुर्योधन भयभीत तेन मायामयाः खषा हयास्ताथन्त एव हि । 
दो उठा ओर वह्‌ अत्यन्त क्रोधमे मरकर भयंकर दीखने- खारूढा राक्षसेधोरेः शट्दपद्िदाधारिभिः ॥ ५७ ॥ 
वाठे रा्च्र ऋष्यश्ङकपुत्र ( अङम्बुष ) के पा दौड़ा उसने मायामय दो हजार घोड़े उन्न किये, जिनपर 
गया । वह्‌ राश्चस शात्रुओंका दमन करने समर्थः मायावी शूल ओर पद्िश धारण करनेवाके भयंकर राक्चक्त सवार थे ॥ 
ओर मदान्‌ धनुर्धर था । पूर्वकम किये गये वकासुरवधके ते संरब्धाः समागम्य द्विसाहद्पः परहारिणः । 
कारण वह भीमखेनका वैरी बन बेटा या ॥ ४८४९ ॥ अचिराद्‌ गमयामाञ्ुः प्रेतलोकं परस्परम्‌ ॥ ५८॥ 
पद्य चीर यथा ह्येप फादगुनस्य खतो वखी । वे दो हजार प्रहारदुशक योद्धा करोधरमे भरे हपट आकर 
मायावी विभरियं कटमकार्षीन्मे बलक्षयम्‌ ॥ ५०॥ इरावान्‌ सेनिकेक्रि साय युद्ध करने लगे । इस प्रकार दोनो 
उसके पाल जाकर दुर्योधनने कदा--भवीर | देखो; ओरफे योढार्भोने परस्पर प्रहार करके गीघ टी एक दूसरेको 
अर्जुनका यह बलवान्‌ पुत्र बडा मायावी है । इसने मेरा यमल्ञेक पर्चा दिया ॥ ५८ ॥ 
अग्रिय करनेके च्वि मेरी खेनाका संहार कर डाला ह ॥५०॥ तस्िस्तु निहते सन्ये तावुभौ युद्धदुमंदौ । 
त्वं च कामगमस्तात मायाख्रे च विशारव्‌ः। संमामे समतिष्टेतां यथा वै इृ्रवासवी ॥ ५९ ॥ 
छतवैरश्य पार्थन तस्मादेनं रणे जहि ॥ ५१॥ इख भकार जव दोनो ओरी सनाथे मार दाली गथ, 
(तात ! तुम इच्छानुशार चलनेवाङे तथा मायामय असो ०५ युद्धम उन्मत्त होकर डनेवाढे वे दोनों वीर॒ इरावान्‌ 
क परयोगमं कुशल हो । कुन्तीकुमार भीमने तुग्रे चाय वैर वथा असव प दी युद्धभूमिमें इत्रायुर ओर इन्दरके 
मी किया है। अतः तुम युद्धम इस इरावानको अवदय उभान डटे रदे ॥ ५९ ॥ 


मार डालो, ॥ ५१ ॥ आद्रवन्तमभिगेश्य राक्षसं युद्धदुमवम्‌ । 

1 इरावानथ सरण्यः प्रत्यघाबन्महावद्ः ॥ ६० ॥ 
वाढमित्येवसुक्त्वा तु राक्षसो घोरद्शेनः । 
त्रययौ सि्टनदिन यत्राज्ुनसुतो युवा ॥ ५२॥ रणदुमंद राक्षस अखम्बुषरको अपने ऊपर धावा करते देख 


धमं 
धवत अच्छा? एसा कहकर बह भयानक दिखायी देने- महाभखी इरावान्‌ ० भरकर उदके ऊपर द्ट पदा ॥ 
बाडा राक्षस सिंहनाद करके जदा नवयुवक अञनकुमार समभ्याशगतस्याज। तस्थ खर्गन दुरम॑तेः। 


इरावान्‌ था उस स्थानपर गया ॥ ५२ ॥ चिच्छेद कामुकं दीपं ध च स ॥ 
हेयदकःरकैर्िमलप्रासयोधिभिः । एक यार जव वह दुबुद्धि राक्षस बहुत आ 

वदः दारि स्यैरनीदौः समाब्रूतः ॥ ५३ ॥ गयाः तवर रावान्ले अपने सङ्गे उसके देदीप्यमान घुष 

हतदोषेमदाराज द्विसादयर्योन्तमेः । दौर मायके शीघ्र दी कार डाल ॥ ६१ ॥ 


निदन्त॒कामः समरे इरावन्तं महाबलम्‌ ॥ ५४॥ सख निरुखं लु खं जयेन समाविशत्‌ । 

उसके साथ निर्मल प्रा नामक अनवे युद्ध करेवा शावन्तमभिनुखं मोहयन्निव मु ॥ ध ॥ 
सं्रामङ्ुशल तथः प्रहार करनेमे समयं वीरोखे युक्त बहुत-सी घनुप्रको कटा हुआ र बह राक्षष कोष भं ् 
छना थी । उसके सभी सैनिक सवारिरयोपर बैठे हुए थे । उन इरावान्‌ङो अपनी मायासे मोषित-सा रता हुजा बडे 
सब्र चिरा हूभा वद समरभूमिमे महाबली इरावाचको मार आकारां उड़ गया ॥ ६२ ॥ 
डालनेकी इच्छासे युद गया । महाराज { मरनैवे बचे ततोऽन्तरिशषमुत्पत्य दराचानपि पस | 
प्ट दो नार उतम घोड़े उसके साय थे ॥ ५३५४ ॥ विमोदयिरया मायाभिस्तस्य गात्राणि सायकः ॥ ६३ ॥ 
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श्रीमदाभारते 


[ भीष्मपवेणि 


त जज 
== 





चिच्छेद सर्वमर्म्॑चः कामरूपो दुरासद्‌ः। 
तथा स राक्षसथ्ठः शरैः छृत्तः पुनः पुनः ॥ ६४ ॥ 
सम्बभूव महाराज समवाप च योचनम्‌ । 
माया हि सहजा तेषां वयो रूपं च कामजम्‌ ॥ ६५॥ 


तग्र इरावान्‌. भी आकादामै उछलकर उस रक्षको 
अपनी मायासि मोदित करके उसके अङ्गोको सायर्का 
दवारा छिनन-भिन्न करने दगा । बद्‌ कामल्पधारी रेष्ठ राक्षस 
सम्पूणं मम॑स्ारनोको जाननेवाला ओर दुजंय था । वह 
चा्णेखि कटनेपर भी पुनः ठीक दो जाता था मदाराज। 
वह नयी जव्रानी पपत कर केता था; क्योकि रक्षसे माया- 
काबल स्वामात्रिक होता ओर वे इच्छानुभार रूप तथा 
अवस्था धारण कर ठेते ६ ॥ ६३--६५ ॥ 
पवं तद्‌ राक्लसस्याङ्गं छिन्नं छिन्नं वभूव ह । 
इरावानपि संक्रद्धो गश्चसं तं महावटम्‌ ॥ ६६ ॥ 
परश्वयेन तीक्ष्णेन चिच्छेद च पुनः पुनः। 
इस प्रकार उष राक्चसकरा जो-जो अङ्ग फटता, वह पुनः 
नये शिरे उत्पन्न हो जाता था । इरावान्‌ भी अत्यन्त कुपित 
होकर उख महाधखी राक्षख्को बारंषार तीखे फरसेडे 
काटने ठगा ॥ ६६३ ॥ 


स तेन वलिना वीरदिखदयमन इरावता ॥ ६७ ॥ 
राक्षसोऽप्यनदद्‌ घोरं स शब्द्स्तुमुखो ऽभवत्‌ । 

बलवान्‌ इरावानकरे फरसेसे दिन्न-भिन्न हआ व्‌ 
वीर राक्षस घोर आतंनाद करने गा । उका व शब्द्‌ 
यडा भयंकर प्रतीत दोता था ॥ ६७३ ॥ 


परश्वधश्चतं रक्षः सुखाव वह् शोणितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ततश्चुक्रोध बलवांश्चक्रे वेगं च संयुगे । 
आरप्यश्रद्चिस्तथा दषा समरे शरुमूजितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कृत्वा घोरं महद्‌ रूपं ग्रदीतुमुपचक्रमे । 
अञ्जनस्य सुतं वीरमििरावन्तं ,यशखिनम्‌ ॥ ७० ॥ 
फरसेसे भर्ार छिदनेके कारण राक्षसे शरीरसे 
बहुत-सा रक्त बह गया । इते राक्षस छप्यश्वगके बख्वान्‌ 
प्न अछम्बुषने समरभूमिम अत्यन्त क्रोध ओर वेग प्रकट 
किया । उसने युद्धस्थले अपने शानुको प्रव हुआ देख 
अत्यन्त भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अज्ञुनफे वीर 
एवं यशस्वी पुच्र इरावानको कंद करनेका प्रयत्न आरम्भ किया॥ 
संप्रामशिरसो मध्ये स्वंपां तत्र पद्यताम्‌ । 
तां षष्ट तादी मायां राक्षसस्य दुरात्मनः ॥ ७१ ॥ 
इरावानपि संक्रद्धो मायां खष्टं प्रचक्रमे । 


युदधके महानेपर समस्त योदाभकि देखते-देखते बह 
इरावानूको पकडना चाहता था । उस दुरात्मा राक्षसकी 





दसी माया देखकर क्रोधमे भरे हुए इरावानने भी मायाका 

प्रयोग आरम्भ करिया | ७१द ॥ 

तस्य॒ क्रोधाभिभूतस्य समरेप्वनिवतिंनः ॥ ७२ ॥ 

योऽन्वयो माद्कस्तस्य स॒ पनमभिपेदिवान्‌ । 
संग्राममे पीड न दिखनिवाल्म इरावान्‌ जव क्रोधे 

भरकर युद्ध फर रहा थाः उती समय उसके मातृङुखके 

नागोंफा समुदाय उसकी सष्ायताके चयि वर्ह आ पर्हुचा ॥ 


स नागैवंहुभी राजकिरावान्‌ रूबूतो रणे ॥ ७३ ॥ 
दधार सुमदद्‌ रूपमनन्त इव भोगवान्‌ । 
राजन्‌ | रणभूमिम बहुतर नागोसे धिरे हुए इरावानने 
विशाख शरीरवाले शेपनाकी मेति बहुत बड़ा रूप धारण 
कर छिया ॥ ७३६ ॥ 
ततो चहुविधैनौगेदछादयामास राद्चसम्‌ ॥ ७४ ॥ 
छाद्यमानस्तु नागैः स ध्यात्वा राक्षसपुङ्वः । 
सौपर्ण रूपमास्थाय भक्षयामास पन्नगान्‌ ॥ ७५ ॥ 
तदनन्तर उसने ब्रहुत-ते नार्गोद्वारा राश्चसकरो आच्छादित 
कर दिया । नागोद्वारा आच्छादित होनेपर उक्त रा्षसराजने 
कुक सोच-विचारकर गण्ड़का रूप धारण कर छिया ओर 
समस्त नागोको भक्षण करन। आरम्भ किया ॥ ७४-७५ ॥ 


मायया भक्षिते तसि्नन्वये तस्य म्ाद्के 1 

विमोदितमिरावन्तं स्यदनद्‌ राश्षसोऽसिना ॥ ७६॥ 
जव उख रा्चसने इरावान्‌ॐ मात रके सव॒ नार्गोको 

क्षण कर लिया, तवर मोदित हुए इरावान्‌करो तख्वारसे 

मार डाखा ॥ ७६ ॥ 

सकुण्डलं समुकुटं पद्मन्दु्दशप्रभम्‌ । 

इरावतः शिरो रक्चः पातयामास भूतले ॥ ७७॥ 
इरावानफरे कमल ओर चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 

तथा वुण्डक एवं मुकरुटते मण्डित मसतशको काट कर रक्षने 

धरतीपर गिरा दिया ॥ ७७ ॥ 

तस्मिस्तु विहते बीरे राक्षसेनांनात्मजे । 

विक्षोकाः समपद्यन्त धातंराषराः सराजकाः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार राक्षषद्वारा अजुनके वीर पुत्र इरावानके 

मारे जानेपर राजा दुरयोधनशदित आपके सभी पुत्र शोक 

रित हो गये ॥ ७८ ॥ 

तस्मिन्‌ महति संग्रामे तादो भैरवे पुनः 

महान्‌ व्यतिकरो घोरः; सेनयोः समपद्यत ॥ ७९ ॥ 
फिर तो उस भयंकर एवं महान्‌ संग्राममे दोनो 

सेनार्ओंका अत्यन्त भयंकर सम्मिभरण हो गया ॥ ५९ ॥ 


गजा दयाः पदाताश्च विमिथा दन्तिभिहेताः। 
रथाश्वा दन्तिनश्चैव पत्तिभिस्तत्र खदिताः ॥ ८०॥ 
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तथा पत्तिरथौधाश्च हयाश्च बहवो रणे। 
रथिभि्निंहता राजंस्तव तेषां च संकुले ॥ ८१॥ 
राजन्‌ ! आपके ओर पाण्डवेकि सेनिको्ि उस संकुल 
युद्धम दोनो पक्षेकि भिरे हए. हाथी षोड ओर पेद दन्तार 
हाथियोद्यारा मारे गये । रय, धोड़े ओर हाथिर्योको वैदल 
योद्धाओनि मार गिराया तया वहुत-ते पेद, रथियेकि समूह 
ओर घुड़सवार रथी योद्धाकि द्वारा मार डले गवे ॥ 


अजान्नज॑नश्चापि निहतं पुत्रमौरसम्‌ 1 
जघान समरे श्ुशन्‌ राक्षस्तान्‌ भीष्मरक्षिणः ॥ ८२ ॥ 
अर्जुनको अपने ओर पुत्र इरावानके मारे जानेका 
पता नहीं गा था | वे समराञ्चणमे मीष्मङी रक्षा करनेवाले 
दयूरबीर नरेशोका संहार कर रदे ये ॥ ८२ ॥ 
तथैव तावका राजन्‌ संजयश्च सहस्रशः 1 
जुद्धतः समरे भ्राणान्‌ निजश्नुरितरेतरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार आपके पुत्र ओर सेनिक तथा 
सलं खंजय वीर समरागं पर्णोकी आहुति देते हपट 
एक दृक्षरेको मार रदे थे ॥ ८३ ॥ 
मुक्तकेशा विकवचा विरथादिछ्कासुंकाः । 
वाहुभिः समयुभ्यन्त समवेताः परस्परम्‌ ॥ ८४ ॥ 
कुच, रथ ओर धनुपके न्ट हो जनेपर बाङ विलर 
हु ब्हुतेरे योद्धा परस्पर मिड़कर युजाओद्रारा मस्छयुद 
करने ठे ॥ ८४ ॥ 
तथा ममौतिगैर्भष्मि निज्ञधान महारथान्‌ । 
कस्पयन्‌ खमरे सेनां पाण्डवानां परंतपः ॥ ८ ^ ॥ 
क्री ओर यतुभको संताप देनेवाले भीष्म खमराङ्गणमे 
अपने मर्मभेदी बार्णोद्यारा पाण्डव-सेनाको कम्पित फरते 
हु्ट उखकरे बदे.यड़े रथिर्योको मार रदे ये ॥ ८५॥ 
तेन यौधिष्ठिरे सन्ये यदवो मानवा हताः । 
दन्तिनः सादिनदचेव रथिनोऽथ हयास्तथा ॥ ८६॥ 
उन्दनि युधिष्ठिरकी सेनाके यहुत-8 वैद, सवारो्हित 
हायिर्यो, स्थारोदियौ ओर घुडसवारको मार डाखा ॥८६॥ 


पकनवतितमोऽध्यायः 
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तत्र भारत भीष्मस्य रणे दष्टा पराकमम्‌ । 
अत्यद्धतमपद्याम शदाक्रस्येव पराक्रमम्‌ ॥ ८७ ॥ 
भारत ! हमने उभ युद्धम भीष्मका इन्द्रके समान अत्यन्त 
अद्भुत परक्रम देखा या ॥ ८७ ॥ 
तथैव भीमसेनस्य पापंतस्य च भारत । 
रौद्रमाश्तीद्‌ रणे युद्धं सात्यकस्य च घ्यन्विनः ॥ ८८ ॥ 
मरतनन्दन ! इषी प्रकार उस रणक्षेत्रम भीमखेन, धृष्चयुञ्न 
तथा धनुर्धर सात्यकिका भयानक युद्ध चरू रदा रेष्य था ॥ 
दषा द्रोणस्य विक्रान्तं पाण्डवान्‌, भयमाविशत्‌ । 
एक एव रणे शक्तो निहन्तुं सरव॑सेनिकान्‌ ॥ ८९ ॥ 
कि पुनः पृथिधीदारयांधवातेः समाब्रतः। 
इत्यत्रवन्‌ महाराज रणे द्रोणेन पीडिताः ॥ ९० ॥ 
द्रोणाचार्यका पराक्रम देखकर तो पाण्डवकि मन्म भय 
समा गया ] महाराज ! बे युदधस्यल्मर द्रोणाचार्ये पीडित 
होकर कहने कगे फि “रणभूमिरमे अङ्गेठे द्रोणाचार्यं ही समस्न 
हैनिरकोक्रो मार डालनेकी शक्ति रखते ६ । फिर जब्र ये 
लके सुविख्यात शूरवीर योद्धा समुदायेति धिरे दए 
६, त्र तो इनकी विजयक्रे ल्य कना ही क्या ह १॥ 
वर्तमाने तथा सद्र संप्रामे भरतपंभ । 
उभयोः सेनयोः शरा नामृष्यन्त परस्परम्‌ ॥ ९.९ ॥ 
भरतभेष्ठ | उस भयंकर संग्रामम दोनों सेनाअकि चरर 
वीर एक दूसरेका उत्कं नहीं सद सक ॥ ९१ ॥ 
आविष्टा इव युध्यन्ते रङोभूता महाबलाः । 
तावकाः पाण्डवेयाश्च संर्धास्तात घन्विनः ॥ ९२ ॥ 
तात | आपके ओर पाण्डव प्षके मदाव्रली धनुर्धर 
वीर भूतोँसे आविष्-ते होकर राक्षो समान बनकर क्रोघ- 
पूर्वक एक दृररेसे जज्ञ रदे ये ॥ ९२॥ 
न स पदयामहे कंचित्‌ प्राणान यः परिरश्ति ॥ 
संग्रामे दैत्यसंकादो तस्मिन्‌ वीरवरक्षये ॥ ९३॥ 
ये-बड़े वीरोका विनाश करनेवाले उस दैस्येकि तुल्य 
संग्राममे दमने किसीको एसा न देखा? जो अपने प्राणोकी 
रश्चा कर रदा टो ॥ ९३॥ 


इति श्रीमाभारते भीष्मपर्वणि आीच्मवधप्थेणि इरावद्रधे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


इ प्रकार धोमहयभार मीप्णपवैके अन्तेत भूप्मयभपर्वने सरावानका वधविणयक नन्दे अष्याय पूरा हुमा ॥ ^° ॥ 


निरी 
एकनवतितमोऽध्यायः 
घटोत्फच ओर दुर्योधनका भयानक युद्ध 
तरा उषाच धरतराष्टने पृ्ा-खंजय } रा प्र 
दइरावन्तं तु व पाथा महारथाः ॥ भारा गया देख महारथी कुल्तीपुरोनि र्या क्रिया१ य 
संप्रा किमकुवेन्त त संजय ॥ १॥ मुश्नसे को । \॥ 
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२९८६ रीमहाभारते [ भीप्मपवेणि 








सजय उवाच 
इरावन्तं तु निहतं संभ्रामे वीश्य राक्षसः । 
व्यनदत्‌ खुमहानादं भैमसेनिर्टोत्कचः ॥ २ ॥ 
संजय योदटे--राजन्‌ ! इरावानको युद्धभूमिमे मारा 
गपा देख मीमसेनका पुत्र राक्षत घटोत्कच बडे जोरसे 
धरिहनाद्‌ करने ख्गा ॥ २ ॥ 
नदतस्तस्य इ्द्रेन पृथिवी सागराम्बरा । 
सपव॑तवना राजश्चचाल सुभरशशं तदा ॥ ३ ॥ 
अन्तरिक्षं दिशश्चैव स्वश्च भदिदास्तथा 1 
नरेश्वर ! उर राक्षसकी गञ॑नाते सप्रुद्रः आकाशः पर्वत 
ओर वरनोसदित यह सारी प्रश्वी जर-जोरवे दिखने ठगी । 
अन्तरिश्चः दिशार्प तथा समत कोणेकि प्रदेश मी कोपने 
खगे ॥ ३१ ॥ 


तं श्रुत्वा सुमहानादं तव सैन्यस्य भारत ॥ ४ ॥ 
ऊरुस्तम्भः समभवद्‌ चेपथुः स्वेद एव च । 
भारत | षटोत्कचका महान्‌ विंहनाद्‌ सुनकर आपके 
देनिक़ौकी जिं अकड़ गर्यो, शरीर कोपने कणा ओर सम्पूरणं 
अनि पसीना निकलने गा ॥ ४१. ॥ 
सवं एव महाराज तावका दीनचेतसः ॥ ५ ॥ 
सबेतः समचेएन्त सिहभीता गजा इव । 
महाराज [ आपके सभी तैनिक सव्र ओरते दीनचित्त 
हो भिश्से इरे हुए दाथिरयोकी मति मयपूर्णं चेष 
करने लगे ॥ ५२ | 


नदित्वा सुमहानादं निघोतमिव राक्षसः ॥ ६ ॥ 
ज्वलितं शूलमुद्यम्य रूपं कृत्वा विभीषणम्‌ । 
नानारूपप्रहरणेनच्रेतो राक्षसपुङ्गवः ॥ ७ ॥ 
आजघान सुसंक्रुद्धः काछान्तक्रयमोपमः। 

वज्रकी गदृगङ़ादटके समान भयंकर गर्जना करके काल; 
अन्तक ओर यमके समान क्रोषमे भरे दए उस राक्षसने 
भीषणरूप बना प्रज्वलित त्रिश्च हाथमे ऊ मोति-भातिके 
अश्ञ-दालेसि सम्पन्न बदे-बे राक्षसोके साथ आकर आपकी 
सेनाका सहार आरम्भ किया ॥ ६७९ ॥ 
तमापतन्तं सम्पर्य संकुद्धं भीमदर्शनम्‌ ॥ ८ ॥ 
खवलं च भयात्‌ तस्य प्रायदो विसुखीरुतम्‌ । 

अत्यन्त क्रोम भरे भयंकर दिखायी देनेवाे उस 
राक्षसको आक्रमण करते देख उसके भयसे अपनी सेना 
प्रायः युद्धते विमुख होकर भाग चली ॥ ८९ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा घटोत्कचमुपाद्रवत्‌ ॥ ९ ॥ 
हय विपुर चापं सिहवद्‌ विनदन्‌ सुहुः। ` 

तव राजा दुर्योधने विश्चाक घनुप लेकर वारंयार िहके 
समान गजना करते हु वरँ षटोत्कचपर धावा किया ॥ 


पृष्ठतोऽदययौ चैनं खवद्धिः पर्वतोपमैः ॥ १०॥ 
कुरे शसाहसवक्ञनामधिपः खयम्‌ 1 
उसके पीछे मदकी धारा बदानेवाङे पच॑ताक्रार दस 
इजार गजराजोकी सेना स्वि खयं वज्गदेशका राजा भी गया॥ 
तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य गजानीकेन संतम्‌ ॥ ११॥ 
पुरं तव महाराज कोप स निराचरः। 
महाराज | हाधिर्योकी सेनासे धिरे हुए आपके पुत्र 
ुर्योधनको आते हुए देख वह निशाचर कुपित हो उडा ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं तुमुरं रोमह्पणम्‌ ॥ १२॥ 
राक्षसानां च राजेन्द्र॒दुयांघनवलस्य च । 
| रजेन्द्र॒ | फिर तो दुर्योधनकी सेना तथा राक्षसं 
भयंकर एवं रोमाञ्चकारी युद्ध हने र्गा ॥ १२१ ॥ 
गजानीकं च सम्पश्य मेघचन्दमिबोदितम्‌ ॥ १३॥ 
अभ्यधावन्त संक्रुद्धा राक्षसाः शख्पाणयः। 
न द मरघोकी घटके समान हदाधिर्योकी सेनाको 
देखकर कोम भरे हुए राक्षस हाथमे अल्र-शज् स्यि उसकी 
ओर दौड़े ॥ १३९ ॥ 
नदन्तो विविधान्‌ नादान्‌ मेषा श्व सविद्युतः ॥ १४॥ 
(१९ च 
दारशक्त्य्टिनाराचेर्निघ्न्तो गजयोधिनः। 
भिन्दिपालैस्तथा शखेसुदरेः सपरण्वधैः ॥ १५॥ 
पवेत्रेश्च इषेश्च निजष्युस्ते महागजान्‌ 1 
वे मोति-भतिकी गजना करते हुए पिजटीसहित 
कि समान शोमा पति थे । वाण, शक्ति, ऋष्टि, नाराच, 
भिन्दिपाखः, शूल, सुद्भरः परसो, पर्वतशिखर तथा वृरधोका 
प्रहार करके वे गजारोियों तथा विशा गजोंका वध 
करने लगे ॥ १४-१५३ ॥ 
भिन्नकुम्भान विरुधिरान्‌ भिच्रगात्रांश्च वारणान्‌ ॥१६॥ 
अपद्याम महाराज वध्यमानान्‌ निदाचरैः । 
महाराज | निश्चाचरोदवारा मारे जनेव ङे गजराजको 
हमने देखा था 1 उनके कुम्भखछ फट गये ये, शरीर रक्त- 
हीन हो गवे ओर उनके मिन्न-भिन्न अङ्ग छिन-भिनन शे 
गये थे ॥ १६९ ॥ 
व मद्य म्राणेषु भन्ने गजयोधिपु ॥ १७॥ 
महाराज राक्षसान्‌ समुपाद्रवत्‌ । 
यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ १८ ॥ 
मदाराच { इस प्रकार गजारोधियेकि भग्न एवं नष्ट हो 
जनेपर दुर्योधनने अमर्पके वशीभूत हो अपने जीवनक 


# 


मोह छोड़कर उन राक्षोपर धावा किया ॥ १५-१८ ॥ 


खमोच निशितान्‌ वाणान्‌ राक्षसेषु परंतप । 
जघान च मदेष्वासः प्रधानांस्तत्न राक्षसान्‌ ॥ १९ ॥ 
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भीप्मवधपवं ] द्विनवतितमोऽध्यायः २९८७; 
ल 


शतुरो संवाप देनेवाॐे नरेश ! महाधनु्र दुर्ोधनने ये स्वया खुच्शंखेन दीषेक्रां भरवासिताः ॥ २६॥ 








राक्चसपर तीते वार्णोका प्रहार किया ओर उनर्भषे प्रधान- 
प्रधान राक्चर्षोको मार डाला ॥ १९॥ 
संक्रुद्धो भरतथेष्ठ पुत्रो दुयांधनस्तब । 
वेगवन्तं महारौद्र विद्युज्ञिद्धं प्रमाथिनम्‌ ॥ २०॥ 
दारेश्यतुर्भिश्चतुरो निजघान महाव्रखः । 

भरतश्रेष्ठ | क्रोधे भरे हुए आपके महाबली पुत्र 
दुर्योधने वेगवान्‌; महारौद्र, विद्युजिह ओर प्रमाथी--इन 
चार राक्षतोको चार वा्णोसे मार डाला ॥ २०३ ॥ 
, ततः पुनरमेयात्मा शारवपं दुरासदम्‌ ॥ २१॥ 
मुमोच भरतश्रेष्ठो निशाचरवलं प्रति । 

तत्पश्चात्‌ अमेय आत्मबररसे सम्यन् भरतभेष्ठ दुरयाधनने 
उस निशाचर-सेनाके ऊपर दुर्धषं बार्णोकी वपां आरम्भ ऋ ॥ 
तत्‌ तु दृटा महत्‌ कमं पुत्रस्य तव मारिष ॥ २२॥ 
करोधेनाभिप्रजज्वा भैमसेनिमंदावलः। 

आर्यं ! आपके पुत्रका वह महान्‌ कमं देखकर भीमसेन- 
का महाबली पुत्र षटोत्कच क्रोधसे जक उटा ॥ २२३ ॥ 
सख विस्फार्य महश्चापमिन्द्राश्निसमप्रभम्‌ ॥ २३ ॥ 
अभिदुद्राव वेगेन दुयंघनमरिदमम्‌ । 

उसने इन्द्रे वञ्जके समान कान्तिमान्‌ विदयाल धनुपको 
लीचकर शत्ुदमन दु्ोधनपर वड़े वेगसे धावा क्रिया ॥ 
तमापतन्तसुद्धीश््य कालख्ष्टमिवान्तकम्‌ ॥ २७॥ 
न विव्यथे महाराज पुत्रो दुयांधनस्तव । 

महाराज ! काल्प्रेरित मृध्युकरे समान उस घटोत्कचको 


आति देख आपका पुत्र दुर्योधन तनिक भी व्यथित नी हुभ॥ 


अथेनमच्वीत्‌ कृद्धः क्रूरः संर्करोचनः ॥ २५॥ 
अदयानरुण्यं गमिष्यामि पिवृणां मातुरेव च । 
इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि 


इस प्रक 


यच्च ते पाण्डवा राजंदछलटयते पराजिताः । 
यश्चैव द्रौपदी ष्णा पएकवस्रा रजखल्ता ॥ २७॥ 
सभामानीय दुवुदधे बहुधा कडेशिता त्वया। 
तृब च प्रियकामेन आधमस्या दुरात्मना ॥ २८ ॥ 
सैन्धवेन पराशरा परिभूय पितृन्‌ मम । 
पतेषामपमानानामन्येपां च कुट्ाधम ॥ २९॥ 
अन्तमद्य गमिष्यामि यदि नोत्खज्ञसे रणम्‌ । 
तदनन्तर क्रूर घटोत्कच रोधसे जार ओखं करके 
दुरयोधनसे बोला-- “ओ दुष्ट ! आज म अपने उन पितरो 
ओर माताके रणते उच्रण षो जरजँगाः जिन्हं तूने दीष. 
कालतक वनम रहनेके ख्ये विवश्च कर दियाथा।¶्‌ बड़ा 
रूर हे । दुर्ुदधि नरेदा { तूने जो पाण्डरवोको दूतम छलभूर्वंक 
हराया था ओर जो एक ही वस्र धारण करनेवाली द्रपदकुमारी 
कष्णाक्ो रजग्वखा-अवध्यामे सभाक भीतर ठे जाकर नाना 
प्रकारके क्छेश दयि ये तथातेरा टी प्रिय करनेकी इच्छा 
वाठे दुरास्मा लिन्धुराजने मेरे पितररोकी अवदेखना करके 
आश्नममें रदनेवाखी द्रौपदीका अपहरण किया या, बुतखधम! 
यदि तू युद्ध छोड़कर माग नदी जायगा तो इन अपमार्नका जीर 
अन्य सब अत्याचार्योका मी आज मं बदरा चुका दगा ॥ 
एवमुक्त्वा तु हैडिम्बो मदद्‌ विस्फायं कासंकम्‌॥ १० ॥ 
संवदय दानैयोष्ठं खक्षिणी परिसखिद्न्‌ 1 
हारवर्येण. महता दुर्यांघनमवाक्रिरत्‌ । 
पर्वतं वारिधाराभिः प्राच्रृषीव वाहकः ॥ ३१ ॥ 
ठेस कष्टकर हिडिम्भाुमारने दौतिखि ओढ चबाते ओर 
जीम8 यदके कोरनोको चाटते हए अपने विद्राख धनुपक़ो 
खीचकर दुर्योधनपर बार्णोकी बड़ी मारी वृष्टि की । ठीक 
उसी तरदः जवे वर्षा छतु मेष पवतके शिखरपर जक 
धाराः गिराता ६ ॥ ३०-३१ ॥ 


मीव्मवध गणि दडिम्पयुद्धे एकनवतितमोऽभ्यायः ॥ ९१ ॥ 
र श्रमदामारत भ्मपवके भन्तगेत भीप्यगधपतवमं येत च-गुदधबिषयक इगयानवेर्वौ अध्याय पूरा हा ॥ ४ ॥ 





हविनवतितमोऽष्यायः 


वटोत्छचका दुर्योधन एवं द्रोण आदि प्रय वीरोके साथ भयंकर युद्ध 


संजय उवाच ह 

ततस्तद्‌ वाणवपं त॒ दुल्‌ दानवेरपि । 
दधार युधि राजेन्द्रो यथा वध महाद्विपः ॥ १ ॥ 
संज्ञय कहते ह--राजन्‌ | दानवोकि खयि भी दुःखट 
उशत बाणवर्पाकनो राजाधिराज दुरयोधनने युद्धम उसी प्रकार 
धारण किया, जैवे महान्‌ गजराज जटकी वर्पाको अपने ऊपर 


धारण करता टै ॥ १ ॥ 


ततः कोधसमावि्टो निःभ्वसन्िव पन्नगः ॥ 
खंदायं परमं प्रातः पुरस्ते भरतषभ ॥ २ ॥ 
मरतभे४ ! उस खमय क्रोधम भरकर फुफकारते द 
दरपके समान छवी सघ खीचता हभ आपका पुत्र दुर्योधन 
जीयन-रश्चाको केकर भारी संशयम पड़ गय ॥ २ ॥ 


मुमोच निदितांस्तीदणान्‌ नाराचान पश्चविश्तिम्‌। 
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२९८८ आीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








तेऽपतन्‌ सदसा राजंस्तस्मिनैराक्षसखयुङ्गवे ॥ ३ ॥ 
मरीविषा इव क्रुद्धाः पवते गन्धमादने । 

उने अत्यन्त तीले पचीत नाराच छदे । मदाराज ! 
वे सव्र सहसा उस राक्षसराज धटोत्फचपर जाकर गिरे मानो 
गन्धमादन परव॑तपर क्रोधे भरे हुए विषधर सपं करसे 
आ पड़े दों॥ ३९ ॥ 
स तैर्विद्धः जवन रक्तं प्रभिन्न इव कुञ्जरः ॥ ४ ॥ 
दृधे मति विनाद्याय राज्ञः स पिद्दिताशनः। 

उन बाणोसे घायल होकर वह राश्चश्च कुम्भखट्से मद 
की धारा वहनेवाठे गजराजकी भोति अपने शरीरे रक्तकी 
धारा प्रवाहित करने खगा । उसने राजा दुयाधनका विनाश 
करनेके ल्यि हद्‌ निश्चय कर खया ॥ ४९ ॥ 


जग्राह च महाश्क्ि गिरीणामपि दारिणीम्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्प्रदीप्तं महोर्काभामदानि ज्वलितामिव 1 

तत्पश्चात्‌ उसने पर्व्तोको भ विदीणं कर डालनेवाद्ी 
प्रज्वलित उस्का एवं वञ्जके समान प्रकाशित दोनेवाखी एक 
महाशक्ति हाथमे ली ॥ ५१ ॥ 


समुद्च्छन्‌ महायाहुजिधां खुस्तनयं तव ॥ ६ ॥ 
तासुद्यतामभिग्रश््य वङ्गनामधिपस्त्वरन्‌ । 
कुञ्जरं गिरिसंकाशं याक्षसं प्रत्यचोदयत्‌ ॥ ७ ॥ 


महाबाहु घटोत्कच आपके पुत्रको मार डाल्नेकी इग्छा- 
से वह्‌ शक्ति ऊपरको उठा रहा था । उसे उटी हुई देख 
वंगदेराके राजाने बड़ी उतावखीके साथ अपने पर्वताकार 
गजराजको उ राक्षखकी ओर घदाया ॥ ६-७ ॥ 
स नागप्रवरेणाजो वखिना शीघ्रगामिना । 
यतो इयोंचनरथस्तं . मां प्रत्यवर्त॑त ॥ ८ ॥ 
वे वंगनरेश उच शी्रगामी महाबली गजराजपर आरूढ्‌ 
हो युद्धके मैदानमे उसी मा्ग॑पर॒ चङे, जहौ दुर्योषनका 
रथ खडाथा॥८॥ 
रथं च वारयामास छुश्जरेण दुतस्य ते। 
मागेमावारितं दष्टा राक्षा वङ्गेन धीमता ॥-९ ॥ 
घटोत्कचो महाराज कोधसंरक्तखोचनः। ` 


उन्हनि अपने हा्थीके द्वारा आपके पुत्रका माग॑रोकं 
दिया । महाराज ! बुद्धिमान्‌ वंगनरेशके द्वारा दुर्योधनके 
रथका मागं रुका हुआ देख षटोत्कचके नेत्र करोधसे टाङ 
हे गये ॥ ९३ ॥ 


उद्यतां तां महाशक्ति तसिधिक्षेप वारणे ॥ १०॥ 
ख॒ तयाभिहतो राजंस्तेन वाहुपमुक्तया । 
संजातख्धिरोत्पीडः पपात च ममार च ॥ ११॥ 





उसने उस उठायी हरं महाशक्तिको उत्त दाथीपर दही 
चला दिया । राजन्‌ ! घोत्क्रचकी अजासि छूटी हुईं उस 
शक्तिके आघरातसे हाथीका कुम्भस्थक फट गया ओर उससे 
रक्तफा खोत वहने खगा । फिर बह तक्ता ही भूमिपर गिरा 
ओर मर गया ॥ १०-११॥ 


पतत्यथ गजे चापि बङ्गानामीभ्वरो वदी । 

जवेन समभिद्रुत्य जगाम धरणीतलम्‌ ॥ १२॥ 
हाथीके गिरते समय बलवान्‌ वंगनरेश उसकी पीठसे 

वेगपूवक कूदकर धरतीपर आ गये ॥ १२ ॥ 


दु्यांधनोऽपि सम्परक््य पतितं बरवारणम्‌ । 
प्रभञ्चं च यङ दष्टा जगाम परमां व्यथाम्‌ ॥ १३॥ 


उस भरष्ट गजराजको गिरा हआ देख सारी कौरवतेना 
भाग खद्ी हुईं । यष्ट सव देखकर दुरयोधनके मनम बद 
व्यथा हुईं ॥ १३॥ 

= 

( अशक्तः प्रतिय बे दष्टा तस्य पराक्रमम्‌ । ) 
क्ष्रधम पुरस्कृत्य आत्मनश्चाभिमानिताम्‌ । 
परा्तेऽपक्रमणे राजा तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १४॥ 

वह घटोत्कचके पराक्रमपर दृष्टिपात करके उसका सामना 
करनेभे असमथं हो गया । क्षत्नियधमं तथा अपने अभिमान- 
को सामने रखकर पलायनकरा अवसर प्रास्त होनेपर भी राजा 
दुर्योधन पर्वती भोति अविचलमाव्रसे खड़ा रदा ॥ १४ ॥ 
संधाय च रितं वाणं कालािसमतेजसम्‌। ` 
सुमोच परमकरद्स्तसिन्‌ घोरे निदाचरे ॥ १५॥ 

तत्पश्चात्‌ उसने प्रटयक्राखकी अग्निके समान तेजखी 


एवं तीते याणको धनुपपर रखकर उसे अत्यन्त करोधपूर्वक 
उस घोर निशाचरपर छोड़ दिया ॥ ५५ ॥ 


तमपतम्तं सम्प्रेक्ष्य याणमिन्द्राशनिपभम्‌। 
खाघवन्मोचयामाल महात्मा ये घटोत्कचः ॥ १६॥ 


इन्द्रके वञ्जके खमान प्रकाशित होनेवले उस बाणको 
अपनी ओर आता देख महामना रक्ष घटोत्कचने अपनी 
फुर्तकिं कारण अपने आपक्रो उसे बचा छया ॥ १६ ॥ 


भूयश्च विननादोध्रं क्रोधसंरक्तलोचनः । 

ासयामास सेन्यानि युगान्ते जलदो यथा ॥ १७॥ 
| इशे बाद क्रोधसे आंखें लाल करके वहं पुनः भयंकर 

गजना करने टगा । जेते प्र्यकामे संवर्तक मेषकी गर्जना 


शेती टै, वेषी ही गर्जना करके उसने सारी कौरवसेनाको 
ददडा दिया ॥ १७ ॥ 


तं शरुत्वा निनदं घोरं तस्य भीमस्य रक्षसः । 
आचायमुपसङ्गम्य भीष्मः दान्तनवोऽ्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
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यथैष निनदो घोरः श्रूयते राक्षसेरितः। 
डेडिम्बो यथ्यते नूनं राज्ञा दुर्याधनेन ह ॥ १९॥ 
उ भयानक राक्चसकी वह घोर गजना सुनकर शान्तनु- 
नन्दन भीष्मने द्रोणाचार्ये पास जाकर इस प्रकार कदा- 
'आचार्यं ! यद्‌ राक्षसकरे मुखते निकी हर जेषी घोर गज॑ना 
सुनायी दे रही है, उससे अनुमान होता है किं अवद्य दी 
हिडिम्बा पुर घटोत्कच राजा दुर्योधनके साथ जज्ञ रदादे॥ 


नेष शाच्यो हि संभ्रामे जेतुं भूतेन केनचित्‌ । 
तत्न गच्छत भद्रं बो राजानं परिरक्षत ॥ २०॥ 
(इसे कोड भी प्राणी संग्रामे जीत नदीं सकता, अतः 
आपका कस्याण होः वरहो जाइये ओर राजा दर्योघनकी 
रक्षा कीजिये ॥ २० ॥ 
अभिद्रुतो महामागो राक्षसेन मदात्मना 1 
पतद्धि वः परः त्यं सर्वंषां नः परंतपाः ॥ २१॥ 
(जान पड़ता हे महाभाग दुर्योधन उस महाकाय राश्चस- 
के आक्रमणका शिकार हो रदा हे! शध्रुओंको संताप देने- 
वाङे वीरो | आपे तथा हम सव्र रोगेकि ल्यि यी 
सर्वोत्तम कत्य हैः ॥ २१ ॥ 
पितामहवचः श्रुत्वा त्वरमाणा महारथाः । 
उत्तमं जवमास्थाय भ्रययुर्यज कौरवः ॥ २२॥ 
भीभ्मकी यदह बात सुनकर सय मशारथी उत्तम ॒वेगका 
आभय ॐ बड़ी उतावद्ठीके साय उस स्थानपर गये, जहो 
कुखराज दुर्योधन मीजूद्‌ था ॥ २२ ॥ 
द्रोणश्च सोमदत्तश्च याह्लीकोऽथ जयद्रथः । 
कृपो भूरिथिवाः शर्य आवन्त्यः सबृहद्रखः ॥ २९॥ 
अश्वत्थामा विकर्णश्च चित्रसेनो विविदातिः। 
रथाश्चानेकसादखा ये तेषामञुयायिनः ॥ २४ ॥ 
अभिद्रुतं परीप्सन्तः पुत्रं इयांधनं तव । 
तद्नीकमनाधरष्यं पाछितं त॒ महारथैः ॥ २५॥ 
द्रोणाचार्य, सोमदत्त; ब्राह्मीकः जयद्रथः इपाचा्ः 
भूरिभवाः शस्य, अवन्तीका राजकुमार बृहद्र, अश्वः्यामाः 
विकर्ण, चिभ्रेनः विरिति तथा उनके अनुयायी अनेक 
बृ रथी-ये सव छोग राक्चसके द्वारा आक्रान्त हुए आपके 
पुत्र दर्योषनकी र्ना करनेके छ्यि गये । उन मदहारयियेसि 
पालित ह्येकर वह सेना अजेय टो गयी ॥ २३--२५ ॥ 


आततायिनमायान्तं ्र्य राक्षससत्तमः। 
नाकम्पत महाबाहुर्मैनाक शव॒ पर्वतः ॥ २६॥ 


युद्धम आततायी दुर्योधन को अति देख रा्चवशिरोमणि 
महाबाहु घटोत्कच मैनाक पवेत मति अविचलभाववे 


खड़ा रहा ॥ २६॥ 


दविनवतितमोऽध्यायः 


२०८९. 


परगृह्य विपुलं चापं ज्ञातिभिः परिवारितः। 
दलसुद्गरदस्तेश्च नानाप्रहरणैरपि ॥ २७॥ 

उसक्रे जाति-बन्धु हार्थो न्ट; मुद्ररं आदि नाना 
प्रकारके अख-शस्न टेकर उसे सप्र ओते धरे हुए ये ओर 
उतने एक विशाख धनुष ठे रक्ला था ॥ २७॥ 


ततः समभवद्‌ युद्धं वमुलं छोमदपंणम्‌। 
राक्षसानां च मुख्यस्य दुर्यांधनवलस्य च ॥ २८॥ 
तदनन्तर रश्चसशिरोमणि घटोत्कच तथा दुर्योधनकी 
सेनाम रोमाञ्चकारी एवं मयकर युद्ध देने ठग ॥ २८॥ 
धलुपां कूजतां दाब्दः सर्वतस्तुसुदो रणे । ` 
अश्रूयत महाराज वंशानां दद्यतामिव ॥ २९ ॥ 
महाराज ! रणभूमिमे स्र ओर बेिकि दग्ध शनेके 
समान धनुपोंकी टंकारका भयंकर शब्द सुनायी देने च्गा ॥ 
अख्राणां पात्यमानानां कवचेषु शरीरिणाम्‌ । 
दाव्व्‌ः समभवद्‌ राजन्‌ गिरीणामिव भिद्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | देदषारियकि कवर्चोप्रर पड्नेवाकठे अर्खजोका 
ेसा शब्द होत। था, मानो पव॑त विदीणं दो रदे टँ ॥ ३०॥ 
वीरया्ुविखष्णनां तोमराणां यिश्चाम्पते । 
रूपमासीद्‌ वियत्स्थानां सपाणामिव सप॑ताम्‌ ॥ ३१॥ 


प्रजानाथ | बीर्योकी भुजाअषि छदे गये तोमर जव 
आकाशम आते उस समय उनका खरूप तीव्र गति उद्ने- 
वाठे सपकि समान जान पड़ता था ॥ ३१ ॥ 
ततः परमसंकृदधो विस्फायं सुमहद्‌ धञुः। 
राक्षसेन्द्रो म्टावाटुर्विनदन्‌, भैरवं रवम्‌ ॥ ३२॥ 
आचार्यस्यार्धचन्द्रेण कछृडधिच्छेद्र कामुंकम्‌ । 
सोमदत्तस्य भट्टेन ध्वजं चोन्मभ्य चानद्‌त्‌ ॥ ३३ ॥ 


तदनन्तर महाबाहु राश्चराज धटोत्कचने अत्यन्त करुद्ध 
हो मैरव गर्जना करते हुएट अपने विश्ाक धनुषे सलीचकर 
अर्धचन्द्राकार बाणते द्रोणाचार्यके धनुषको फट डाला । 
फिर एक भस्लके दारा सोमदत्तके ष्वजको खण्डित करके 
षिंहनाद किया ॥ ३२-३३ ॥ 


बाह्लीकं च त्रिभिवोणेः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । 
छृपमेकेन विव्याध चित्रसेनं त्रिभिः दारे, ॥ ३४॥ 

तदश्चात्‌ तीन बाणेखि ब्ाहीकङी छतीरमे गहरी चोट 
पहचायी । एक वाणते एूपाचायंकरे ओर तीनसे चिषरसेनको 
भी बीष डाखा॥ ३४॥ 


पूणौयतविखेन सम्यक्‌ . प्रणिितेन च। 
जशरुदेशे समासाद्य विकणं समताडयत्‌ ॥ ३५॥ 
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इक्षके याद उसने धतुपको पूणस्ूपसे खींचकर उसपर 
उत्तम रीतिखे बा्णोका संधान करके विकर्णेके गली हंसलीमे 
गहरी चोट पर्हुचायी ॥ ३५ ॥ 
न्यपीदत्‌ सखरथोपस्थे शोणितेन परिप्लुतः । 
ततः पुनरमेयात्मा नाराचान्‌ ददा पञ्च च ॥ ३६॥ 
भूरिथवसि संक्ठद्धः प्रादिणोद्‌ भरतपेभ 1 
इससे विकरणे अपने रथके पिख्ठे मागमे व्याकु होकर 
रै गया, उसका सारा दारीर रक्तसे नदा उरा था । भरत- 
भ्ठ ! तखश्ात्‌ अमेय आत्मब्ररखे सम्पन्न घरोत्व्वने कुद 
होकर भूरिभवपर पंद्रह नाराच चये ॥ ३६३ ॥ 
ते बमं भिस्वा तस्याञ्च विबिद्यधेरणीतटम्‌ ॥ २७ ॥ 
विर्विरातेश्च द्रौणेश्च यन्तारौ समताडयत्‌ । 
तौ पेततु रथोपस्थे रदमीदर्खञ्य वाजिनाम्‌ 1 २८ ॥ 
वे नाराच उखके कवचकरो छिन्न-भिनन करके शध दी 
धरती समा गये । साथ दी घटोत्कचने विविंशति ओर 
अश्वत्यामके सारथिर््ोपर गदरा आघात किया । वे दोनो 
घोडोकी बागडोर छोड़कर रथी बैटकरमे गिर पडे ३७-३८ 
सखिघुराक्षोऽर्धचन्द्रेण वारां खणेभूषितम्‌ । 
उन्ममाथ महाराज दितीयेनाच्छिनद्‌ धुः ॥ ३९ ॥ 
महाराज ! उसने एक अधचन्द्राकरार बाणसे सिन्धुराज 
जयद्रथकी वाराहचिद्से युक्त सुवर्णभूपित ध्वजा काट डी 
ओर दुसरे बाणसे उसके धनुपके दो इकडे कर दिये ।३९। 


` धीमष्टाभारते ` 


[ भीप्मपवणि 





चतुर्भिरथ नाराचैरावन्त्यस्य महात्मनः 
जघान चतुरो वाहान्‌ करोधसंरक्तखोचनः ॥ ४० ॥ 


इसके याद रोधसे खार अंखिं करके घोत्कचने चार्‌ 
नारार्चोद्धारा मद्ामना अवन्तीनरेदके चारो घोड़को मार डाडा।॥ 


पुणौयतविखष्ेन पीतेन निश्चितेन च । 
निर्विभेद महाराज राजपुत्रं द्रम्‌ ॥ ४१॥ 


राजेन्द्र | तदनन्तर धनुपको पूर्णरूपसे खींचकर छोड़ 
गये पानीदार तीखे बाणसे उसने राजङ्घुमार बृद्रर्को 
विदीणं कर दिया ॥ ४१ ॥ 


स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविद्यत्‌ । 
भृशं क्रोधेन चावि रथस्थो राक्षसाधिपः ॥ ४२॥ 


उस वाणसे वद्‌ गदराईतक भिध॒ गया ओर अ्याथत 
हकर रथके पिख्के भागम जा बैठा । इधर राश्चतराज 
घटोत्कच अत्यन्त रोधसे आविष्ट हो रथपर वैठा रहा ॥ 


चिक्षेप निदिता स्तीकष्ण(न्छरानाश्ीविपोपमान्‌ 1 
विभिद्स्ते महाराज शस्यं युद्धवि शारदम्‌ ॥४३ ॥ 


महाराज ! रथपर बैठे-ही-गरेठे उसने विप्र सपोके 
समान अत्यन्त तीखे बाण चाये | उन बाणेनि युद्धविशारद 
राजा शस्यको पूणंस्पसे धाय कर दिया ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीप्मवधपर्वणि हैडिम्बयुद्ध्‌ द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 
इए प्रकार श्रीमहामारत भीप्मपर्वके अन्तत भीप्मथपरदमे घटोत्चका युद्धबिषयक बानवेरबो ध्याय पुर हुमा ॥ ९२ ॥ 
। : ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका + शोक भिङाकर छुट ४३१. शोक दै ) 





तरिनवतितमोऽध्यायः 


घटोत्कचकी रक्षाके ङि आये हुए भीम आदि शूरवीरोके साथ कोरवोका युद्ध ओर उनका परपयन 


संजय उवाच 
विमुखीरृत्य सास्तु तावकान्‌ युधि राक्षसः । 
जिघांसखमेरतधष्ठ दुर्यांधनसुपाद्रवत्‌ ॥ २ ॥ 
संजथ कते ह-भरतशरट | वह्‌ राक्षस युद्धस्य 
आपके समस्त सेनिरकोको संामते विमुख करके दुर्योधनको 
मार डालने श्री इच्छा रखकर उसकी ओर दौड़ा ॥ २ ॥ 
तमापतन्तं सम्पश्य राजानं भरति वेगितम्‌ । 
अभ्यधाचञ्ञिधांसन्तस्तावका युद्धद्मंदाः ॥ २ ॥ 
उसे राजा दुर्योधनकी ओर बड़ वेगसे आते देख आपके 
रणदुर्मद पुत्र ओर सेनिक मार डाट्नेकी इच्छासे उसङ़ी 
ओर दौड ॥ २ ॥ 
ताऊमान्नाणि चापानि विकषन्तो महारथाः । 


तमेकमभ्यधावन्त नदन्तः क्िदसंघवत्‌ ॥ ३ ॥ 
उन समी महारथिरयनि चार-चार हाथके धनुपर खींचते 

ओर विद्ेके समुदायक़ी भति गजना करते हुए उस एक- 

मात्र योद्धा षटोत्छचपर धावा किया ॥ ३॥ 

अथेनं शारवपण समन्तात्‌ पर्यवाकिरन्‌ । 

पवेत वारिधाराभिः शरदीव बलाहकाः ॥ ४ ॥ 
जैवे शरद्‌ऋतुम बादल पर्वते धिखरपर जङकी 

धारा गिराते ६ उसी प्रकार उन सथ बौरव वीनि चायं 

ओरसे धटोत्कचपर बार्णोकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ ४॥ 

स॒ गाढविद्धो व्ययितस्तोवरादित, इव द्विपः । 

उत्पपात तद्‌ाऽऽकाद्यं समन्ताद्‌ बेनतेयवत्‌, ॥ ५ ॥ 


@©-0. ॥८५॥111॥९5|1 8118८81 \/३8/185} 00601101). [10111260 0४ ©6810011 





महाभारत -- 


ष्टके -: < 


# | 
¢; 
॥ 

॥ 
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उस समय उन बाणेकि गहरे आभरातसे वह अङ्कुशकी मार 
खाये हुए हाथीकी मेति व्ययित हयो उडा ओर वर्त ही 
गरुड़के समान आकाडम सव ओर उड़ने खगा ॥ ५॥ 
ठ्यनद्‌त्‌ सुमहानादं जीमूत इच शारदः 1 
दिश्वः खं विदिदाश्चैव नादयन्‌ भैरवखनः ॥ ६ ॥ 
आकादामे सित होकर शरद्चछतुके बादख्की मति वह 
अपने भयंकर स्वरसे अन्तरिक्षः दिशार्भा तया विदिशाक 
जाता हुआ जोर-जेरखे गर्जना करने गा ॥ ६॥ 
राक्षसस्य तु तं ` ब्द शरुत्वा राज्ञा युधिष्ठिरः । 
उवाच भस्तश्रेएठ भीमसेनमर्दिमम्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतग्र्ठ !राश्चख घटोत्कचकरी उख गजनाको खुनश्र राजा 
युधिष्ठिरे शत्रुदमन भीमसेनस इत प्रकार का--॥ ७ ॥ 
युध्यते राक्षसो नूनं ा्वरषैमहारथैः 1 
यथास्य श्रूयते शाब्दो नदतो भैरवं खनम्‌ ॥ ८ ॥ 
"राक्षस घटोत्कच कौरव महारथियेखि निश्चय ही युद्ध 
कृर रहा दै । भैरवनाद्‌ करते दुष्ट उस राक्षस्का जा शब्द 
सुनायी देता ३, उससे यदी जान पड़ता हे॥८॥ 
अतिभारं च पश्यामि तसन्‌ रास्षसपुङ्गवे । 
पितामहश्च खंक्द्धः पञ्चाखानः हन्तुसुद्यतः॥ ‰ ॥ 
उल राश्चसद्थिरोमणिपर बहत बड़ा भार देख रा 
हूं | उधर पितामह भीष्म मी अव्यन्त क्रोधे भरकर 
पाञ्चालो नो मार डाखनेके स्मि उद्यत ई ॥ ९ ॥ 
तेषा च रक्षणाथौय युध्यते फाद्गुनः परेः। 
पतञ्ात्वा महावाष्टे कायंदवयसुपरिथितम्‌ ॥ १० ॥ 
गच्छ रक्षख हैडिम्बं संशयं परमं गतम्‌ । 
(डनकी रश्ाके छि अय॑न शबरुभसि युद्ध करते है। 
मदवः्धो ! अपने ऊपर दो कायं उपश्थिव ६ रेखा जानकर 
तुम जःओ ओर अध्यन्त संशयम पड़ हए दिडिम्बाकुमारकौ 
रध्वा कते ॥ १०६ ॥ 
श्रातुवंचनमाज्ञाय त्वरमाणो बृकोद्रः ॥ ११ ॥ 
यगरौ सिहनादेन ्राखयन्‌ सवेपार्थिवान्‌ । 
मारी यद आश्च मान हर भीमसेन विदनादसे सम्पूणं 
रोक मयभीत करते हुए बड़ी उताबरीके खाय वहसि 
चल दिये ॥ ११३६ ॥ 
चेगन महता राजन्‌ पवेकाडे यथोदधिः ॥ १२॥ 
तमन्गात्‌ सत्यधृतिः सौचिचियुंददुमंदः 1 
भ्रेणिमान्‌ वसुदानश्च पुः कादयस्य चाभिभूः ॥ १३॥ 
अभिमन्युमुखादयेव द्रौपदेया महारथाः ॥ 
हतरदेव्च विक्रान्तः शषब्रघम। तथैव च ॥ १७॥ 
अनूपाधिपतिदत्ेव नीटः खवटमास्थितः1 
नहता रथयंशेन हेडिम्वं पय॑वारयन्‌ ॥ १५॥ 


न्निनवतितमोऽष्यीयः २९९१ 


राजन्‌ ! जैवे पूर्णिमाको समुद्र य़ =-= रय वदता है, उी 
प्रकार भीमेन अत्यन्त वेगसे आगे बदे । उनके पीछे 
सत्यधृति, रणदुर्मद सौचित्तिः भ्रेणिमाच्‌ बरुदान, काशि- 
राजके पुत्र अभिभू, अभिमन्यु आदि योदाः द्रौपदीके पाचिं 
महारथी सुतः पराक्रमी कषत्रदेवः कषत्रधर्ाः अनूपदेश्यकरे राजा 
नीर, जिन्दं अपने बकरा पूरा मरोखा था--इन खव वीरोनि 
विशाङ रथेनाके साय दिडिम्बाकरुमार घटोत्कचको सव्र ओर 
से घेर लिया ॥ १२-१५ ॥ 
कुखरेश्च सवा मचः पटसदसैः प्रहारिभिः । 
अभ्यरक्षन्त सदिता राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ ॥ १६॥ 
सदा उन्मत्त रहनेवाले, प्रहारङुशक छः इजार गज 
राजकि साय आक्र उपर्युक वीरनि प्क साथ दी राक्षह- 
राज धटोत्कचकी रक्चा की ॥ १६ ॥ 
खिदनष्दिन मदता नेमिघोपेण चैव ह। 
खुरदब्दनिपातेश्च कम्पयन्तो वञ्ुन्धराम्‌ ॥ १७ ॥ 
वे महान्‌ दिहनादः रयके पदिरयोकी घरषराद्ट ओर 
घोदौकी टाप पड़नेखे हेनेवाे मदान्‌ शब्दके द्वारा वसुधाको 
कम्पित फर रदे थे ॥ १७॥ 
तेषामापततां श्त्या शब्द तं तावकं यलम्‌ । 
भीमसेनभयोद्धिग्नं विवणेवदनं तथा ॥ १८॥ 
उन सबके आनेसे जो कोटा हुभाः उसे सुनकर 
भीमखेनके मयते उद्विग्न हृष्ट आपके सनिर्कोकरा सुख उदा 
हो गया ॥ १८ ॥ 
परिवृत्तं महाराज परित्यज्य घटोत्कचम्‌ । 
ततः प्रवदते युद्धं तत्र॒ तेषां महाल्मनाम्‌ ॥ १९. ॥ 
तावकानां परेषां च संप्रामेष्वनिवर्तिनम्‌ 1 
महाराज ! उस खमय रशषकोद्रारा सर ओरे धिर हु 
घयोककचको छोद़कर संप्रामम कमी पीट न दिखानिवढे 
आपके तथा शत्रुपचके उन मदमनखी योदधाभों मारी युद 
छिङ़ गया ॥ १९४ ॥ 
नानारूपाणि दाखाणि विखजन्तो महारथाः ॥ २० ॥ 
अन्योन्यमभिधावन्तः सम्प्रहारं परचक्रिरे । 
नाना भकारे अल-शर्जोको छोडते ओर प्क दूसरेकी 
ओर दौड़ते हए उमय पश्चके महारथी भीषण युद्ध 
करने खगे ॥ २०३ ॥ 
व्यतिषक्तं महारैद्रं युं भीखभयाबहम्‌ ॥ २६ ॥ 
हया गजैः समाजग्मुः पादाता रथिभिः सह । . 
भरि. अत्यन्त मयंकर युद्ध छिद गया, जो भीड 
मनु््याको डरानेवाला या । धुडढवार्‌ हाथीखवारयेके ओर 
पैदछ रथियेकि लाय मिद गये ॥ २१६ ५ 
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अन्योन्यं समरे राजन्‌ प्राथयानाः समभ्ययुः ॥ २२॥ 
सहसा चाभवत्‌ तीवं संनिपातान्महद्‌ रजः । 
गजाश्वरथपत्तीनां . पदनेमिससुद्धतम्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! वे समराङ्कणर्मे एक दूसरेको ठलकरारते हए 
जक रे थे । उत समय उक्ष भीपण संवर्ते सदसा बडे 
जोरकी धूर उट, जो हाथी, घोडे ओर वैदरकि पैरों तथा 
रथके पदियेकि धक्कैसे उटायी गयी यी ॥ २२-२३॥ 
धून्राखणं रजस्तीवं रणभूमि समादृणोत्‌ । 
नेव स्वे न परे राजन्‌ समज्ञानन्‌ परस्परम ॥ २४॥ 
महाराज ! काठे ओर खाल रंगकी उस दु:खह धूलने 
समस्त रणमभूमिको ठक छया । उस समय अपने ओर शत्रु 
पक्षक योद्धा एक दूसरेको पष्टचान नदीं पाते थे ॥ २४॥ 
पिता पुत्रं न जानीते पुत्रो वा पितरं तथा। 
निरम॑योदे तथाभूते वैशसे टोमहपंणे ॥ २५॥ 
उस मर्यादाशचुन्य रोमाञ्चकारी जनसंहार्भे पिता पुत्रको 
अर पुर पिताको नदीं पहचान पाता था ॥ २५ ॥ 
शस्नाणां भरतथेष्ट मनुष्याणां च गजेताम्‌ । 
सुमहानभवच्छब्दः प्रेतानामिव भारत ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! शस्नकि आघ्रात ओर मनुरष्योकी ग्जनाका 
मदान्‌ शब्द भूत-परतोकी गजनाके समान जान पडता था ॥ 
गजवाजिमयुष्याणां शोणितान््रतरङ्गिणी । 
प्रावत॑त नदी तत्र केशक्षेवटशाद्वला ॥ २७ ॥ 
दायी; घोडे ओर मनुष्योकि रक्तं ओर ओंर्ताक्की एक 
भयंकर नदी बह चली, जिषे केश सेवार ओर घासे 
सपान जान्‌ पडते थे ॥ २७ ॥ । 
नराणां चेव कायेभ्यः शिरसां पततां रणे। 
दय्ुवे सुमहाज्छष्दः पततामदमनामिव ॥ २८ ॥ 
मनुष्योकि शरीरोते रणभूमिमे कटकर गिरते हट 
मस्तकेोंका मदान्‌ शब्द पत्थरयोकी वपकि समान जान 
पडता या ॥ २८ ॥ 
वि्िरस्कै्मयुष्यैश्च च्छिन्नगनरैश्च वारणैः । 
दवैः सम्भन्नदेदश्च संकीणौमूद्‌ वसुन्धरा ॥ २९. ॥ 
भिना षिरके मनुर््या, कट हृ अङ्गोवाढे हाथियों तया 
छिन्ञ-भिन्न शरीरवाठे घोड़वि वर्होक्री छरी भूमि पट गवी यी ॥ 
नानाविधानि शस्ाणि षिखजन्तो महारथाः । 
अन्योल्यमभिधावन्तः सम्प्रहाराथमु्यताः ॥ ३० ॥ 
नाना प्रकारके शलोको चलते भौर एक दूसरेकी भोर 
दौड़ते हुए महारथी सर्वया युद्धके ल्यि उचत ये ॥ ३०॥ 


हया हयान्‌ समासाद्य प्रपिता हयसादिभिः 
समाद्य रणेऽन्योन्यं निपितुगंतजीविताः ॥ ३१ ॥ 


आमहाश्रारते 


[ भीष्मपवैणि 








घुङसव्रारोद्यारा प्रेरित हुए घोड़े धोड़े भिडकर 
आपके टक्कर ऊेकर प्राणशयून्य दो रणक्ेत्रमं गिर 
पडते ये ॥ ३१ ॥ 
नरा नरान्‌ समासाद्य क्रोधरक्तेक्षणा अदाम्‌ । 
उरास्युरोभिरल्योन्यं समादिखष्य निजघ्निरे ॥ ३२ ॥ 
मनुष्य मनुर्योपर आक्रमण करके अत्यन्त क्रोधसे लाल 
ओं किये छातीखे छती मिङ़ाकर एक दृषरेफो मारने लगे ॥ 
प्रेषिताश्च महामान्ैवकौरणाः परवारणैः । 
अभ्यष्नन्त॒विषाणब्रेवोरणानेव संयुगे ॥ ३३॥ 
महावतेकि द्वारा आगे बदायि हए हाथी विपक्षी हाधिर्येसि 
टकर छेकर युद्धसल्मे अथने तिकि अग्रभागसे दायि्यो- 
पर ही चोट करते थे ॥ ३३ ॥ 
ते जातरुधिरोत्पीडाः पताकाभिरटङूताः। 
संसक्ताः प्रत्यददयन्त मेधा इव सविद्युतः ॥ २४ ॥ 
उस समय उनके मस्तकेसे रक्तकी धारा बने छगती 
यी । परस्पर मि हए वे हाथी पताकाभसे अलंकृत होनेकर 
कारण विद्युत्‌सदित मे्धोके समान दिखायी देते ये ॥ ३४॥ 
केचिद्‌ भिन्ना विपाणा्रर्भि्नङुम्भाश्च तोमरे> 1 
विनदन्तो ऽभ्यधावन्त गजंमाना घना इव ॥ २३५ ॥ 
कितने ही हाथी दतेकि अग्रभागसे विदीर्ण हो रहे थे। 
फितनेकरि कुम्भस्थल तोमर्रोकी मारे फट गये ये ओर वे 
गञते हए वादरोकि समान चीत्कारं करते हुए इधर-उधर 
भाग रदे थे ॥ ३५ ॥ 
केचिद्धस्तेर्दिधा च्छलैश्छि्नगाजास्तथापरे। 
निपेतुस्तसुले तसमिदिखन्नपश्षा इवाद्रयः ॥ ३६ ॥ 
किन्दीकी सूडकिदोडक्डेद्ोगये ये, किन्दकि सभी 
अङ्ग छिन्न-मिन्नद्ो ग्ये ये, पेते हाथी पं कटे प्व॑तेकि 
समान उस भयानक युद्धमे धड़ाधड़ गिर रहे थे ॥ ३६ ॥ 
पाद्र्थस्तु दारितैरन्ये बारणै्वरवारणाः । 
मुमुचुः शोणितं भूरि धातूनिव मष्टीधराः ॥ ३७ ॥ 
बहुत-खे भेष हाथी दाथि्योके आवातखे दी अपना पादर्व- 
भाग विदीणं हो जनेके कारण उसी प्रकार प्रचुरमात्रामे 
अपना रक्त बहा रे थे, जेषे पर्वत गेर आदि घातु मिभिव 
क्षरने वहाते हौ ॥ ३७ ॥ 
नाराचनिदतास्त्वन्ये तथा विद्धाश्च तोमरैः । 
विनदन्तोऽभ्यधावन्त वि्धरंगा इव पर्वताः ॥ १८ ॥ 
कुछ हाथी नाराचोंसे घायल किये गये ये; कितनंकि 
शरीरम तोमर धसे हए थे ओर वे सबके सवर थोर चीत्कार 
करते हुए इधर-उधर दौड़ रदे थे । उस समय वे शर्खहीन 
परवतकरि समान जान पडते ये ॥ ३८॥ 
केचित्‌ क्रोधसमावि्य मदान्धा निरवग्रहाः \ 
रथान्‌ हयान्‌ पदार्तीश्च मस्दुः शतशो रणे ॥ ३९॥ 
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फितने ही मदान्ध गजराज क्रोम भरे होनेके कारण 
काव नहीं आते थे । उन्देनि रणभूमि्े सेकड़ों रर्यो, घोड़ों 
ओर पैदल सिपादियोको परो तले रोद डाला ॥ ३९॥ 
तथा हया हयारोदैस्ताडिताः प्रासतोमरेः । 
तेन तेनाभ्यवतंन्त कुर्वन्तो व्याकुला दिशः ॥ ४० ॥ 
इसी प्रकार घुडशवार्योद्ारा प्रा ओर तोमर्रोकी मारसे 
घायल क्रिये हुए घोडे सम्पूणं दिशाओंको व्याल करते हुए 
इधर-उधर भाग रहे ये ॥ ४० ॥ 
रथिनो रथिभिः साध. कुरपुतरास्तयुत्यजः। 
परां शकि समास्थाय चक्रुः कमौण्यभीतवत्‌ ॥ ४१॥ 
क्रितने शी ङुखीन रथी अपने शरीरोको निछावर करके 


चतुनवतितमोऽध्यायः 


२९९३ 








भारी-षे-भारी शक्ति रगाकर विपक्षी रथियेकि साय निर्भयकी 

मति महान्‌ पराक्रम प्रकट कर रहे थे ॥ ४१ ॥ 

खयंवर शवामद्‌ भरजहूरितरेतरम्‌ 

प्रार्थयाना यश्चो राजन्‌ खगं वा युद्धशालिनः ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | युद्धे शोभा पानेवाङे वीर खगं अथवा यश 

पानेकी इच्छा रखकर स्वयंवरकी भोति उस युद्धं एक 

दूसरेपर प्रहार कर रदे थे ॥ ४२॥ 

तसिस्तथा वतमाने संग्रामे खोमह्ंणे। 

धातरा महत्‌ सैन्यं भ्रायदोे विसुखीटतम्‌ ॥ ४३॥ 
इस प्रकार चखनेवाढे उष रोमाञ्चकारी संग्राममे दुर्याधन- 

की विशाल सेना प्रायः युद्धवे विमुख होकर भाग गयी ॥४३॥ 


इति श्रोमष्टामारते सीष्मरवंणि भीष्मवधपवंणि संङुणयुद्धे निनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार भोमहामारत मोप्मप्रके अन्तर्गत मोप्नत्धपरमे संकुरयुद्धवि यक तिरानवे अध्याय पूरा हु ॥ ०३ ॥ 





चतुनवतितमोऽध्यायः 


दुर्योधन ओर भीमसेनका एं अश्वत्थामा ओर राजा नील करा युद्ध तथा षटोरचकरी 
मायासे मोहित होर कोरसेनाका पलायन 


संजय उवाच 
ससैन्यं निहतं दष्टा राजा इुयांधनः खयम्‌ । 
अभ्यधावत संक्रुद्धो भीमसेनमरिदमम्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कते है- राजन्‌ ! अपनी अधिकांश सेनाको 
मारी गयी देख कोधर्मे भरे हुए खयं राजा दुर्योधनने शत्रु 
दमन भीमसेनपर धावा किया ॥ १॥ 
प्रगर्य सखुमहव्यापमिन्द्रारानिसमख्वनम्‌ 1 
महता शरवर्घेण पाण्डवं समवाकिरत्‌ ॥ २ ॥ 
उसने इन्द्रके वज्री मति भयानक रकार करनेवाढे 
बिश्चाल धनुपको दामे ठेकर पाण्डुनन्दन भीमसेनपर यार्णो- 
करी भारी वर्षां भारम्म कौ ॥ २॥ 
अर्धचन्द्रं च संधाय सुतीक्ष्णं खोमवादिनम्‌ । 
भीमसेनस्य चिच्छेद चापं क्रोधसमन्वितः ॥ ३ ॥ 
इतना ही नदी, उखने पित दोकर पखयुक्तं अत्यन्त 
ती अर्भचन्द्राकार याणका प्रयोग करके भीमखेनके घनुषक़ो 
काट दिया ॥ ३॥ 
तदन्तरं च सम्परे्य त्वरमाणो महारथः । 
परसवे शितं वाणं गिरीणामपि दारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर उसीको उपयुक्तं अवर समञ्चकर मदारथी दुर्योधन- 
ने बड़ी उतावल्यीके साय एक तीव वाणका संघान क्रिया, जो 
पर्वतको भी विदी्णं करनेवाख था ॥ ४ ॥ 


तेनोरसि महाराज भीमसेनमताडयत्‌ । 
स गाढविद्धो व्यथितः खक्तिणी परिसंलिहन्‌ ॥ ५ ॥ 
समाखसम्ये तेजखी ध्वजं हेमपरिष्छतम्‌ । 
महाराज | उष याणके दवारा दुर्योधनने भीभपेनक्ी छती. 
पर गहरी चोट वर्हुचायी । उसे अत्यन्त धाय होकर तेजली 
भीमसेन व्ययित हो उठे ओर मुष्टके दोनों कोनोको चारते 
हुए उन्न अपने सुवणं भूषित घ्वजका सारा ठे लिया ॥५६॥ 
तथा विमनसं षट भीमसेनं घटोत्कचः ॥ ६ ॥ 
क्रोधेनाभिगप्रजज्वाख दिधक्षन्निव पावकः । 
भीमवेनको इस प्रकार व्यथितवित्त देखकर घटोत्कच 
जखानेकी इन्छावाके अग्निदेवकी भति क्रोधले प्रज्वडित 
हो उडा ॥ ६१ ॥ 
अभिमन्युसुखाश्चापि पाण्डवानां महारथाः ॥ ७ ॥ 
समभ्यधावन्‌ क्रोरान्तो राजानं जातसर्ध्रमाः। 
साय ही अभिमन्यु आदि पाण्डव महारथी भी बदे 
वेगे राजा दुर्योधनो खलकारते ह्य उसी ओर दोडे।७३। 
समभ्चेष्यैतान्‌ सम्पततः संक्ृदधाञ्आातसम्भ्रमान्‌॥८ ॥ 
भारद्वाजोऽग्रवीद्‌ वाक्यं तावकानां महारथान्‌ 
कषिप्रं गच्छत भद्रं बो राजानं परिरक्षत ॥ ९ ॥ 
संदायं परमं भातं मजन्तं व्यसनाणेवे । 
शेषम मरे हुए इन समर बोद्धाभोंको बेगपूरवक पावा 
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करते देख द्रोणाचार्यने आपके महारथिरयोसे कद्ा-ध्वीरो | 
तुम्हा कल्याण हो । श्चीघ्र जाओ ओर संकटके समुद्रम 
इवकर महान्‌ प्रणंशपमे पदे हुए राजा दर्योधनकरी 
रक्षा करो ॥ ८-९१ ॥ 
पते छछरद्धा मदेप्वासाः पाण्डवानां महारथाः ॥ २० ॥ 
भीमसेनं पुरस्छृत्य दु्याधनसुपाद्रवन 1 
नानाविधानि शखाणि विखजन्तो जये धताः ॥ ११॥ 
नदन्तो भैरवान्‌ नादां खरासरयन्तश्च भूमिपाच्‌ । 
धये मदाघनुधर पाण्डव महारथी कुपित हो भीमतेनको 
आगे करके दुयौधनपर धावा कर रहे ई ओर विजयका दद्‌ 
संकल्प ठे नाना प्रकारके अख्-श्खोकी वर्षां करते हृष्ट भैर 
गर्जना करते तथा भूभिपार्खोको त्रा पर्हचाते ६, ।१०-१११। 
तदाचार्यवचः श्ु्वा सौमदत्तिपुरोगमाः ॥ १२॥ 
तावकाः समबतेन्त पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
आचार्चका यद्‌ वचन सुनकर भूरिभवा आदि आपके 
म्रषुष योद्ध।अनि पाण्डव्ेनापर आक्रमग किया ॥ १२६॥ 
` छृपो भूरिथवाः शादय द्ोणपु्ो विविदातिः ॥ १६॥ 
चित्रसेनो धिक्र्णद्च दैन्धवोऽथ बृहद्रलः। 
आवन्त्यौ च महेष्वासौ कौरवं पर्यवारयन्‌ ॥ १४॥ 
कृपाचायं, भूरिभवा, शत्य, अधत्थामाः विविंशतिः 
चित्रसेनः विकर्ण, विधुराज जयद्रथः बृहद्र तथा अवन्तीके 
राजकुमार माधनु्धर विन्द ओर अनुविन्द--इन सने 
दुयोधनकरो उसकी रक्षाके स्थि सव ओरपे घेर लिया। १३-१४। 
ते विशतिपदं गस्वा सम्प्रहारं भ्रचक्रिरे । 
पाण्डवा धातंराषटराश्च परस्परजञिधांसवः ॥ १५॥ 
वे बी कदम आगे बद्कर प्रहार करने लगे, फिर तो 
पाण्डव तथा कोरव योदा एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छसे 
युद्ध करने लगे ॥ १५॥ 
पवमुक्त्वा महावाहुर्महद्‌ विर्फायं कार्मुकम्‌ । 
भारद्वाजस्ततो भीमं पड्विदरात्या समापयत्‌ ॥ १६॥ 
कौरव महारयि्योषि प्वाक्तं बात कदनेके पात्‌ महाबाहू 
भरधाजनन्दन द्रोणाचार्यने अपने विश्या धनुपरको खींचकर 
भीमसेनको छच्ीष याण मारे ॥ १६ ॥ 


भूय्वैन महावाहुः शरैः शओीघ्रमवाफिरत्‌। 
पवेत वारिधाराभिः प्राब्रपीव यखाहकः ॥ १७॥ 


साय दी उन महाबाहुने उनके ऊपर द्ीघतापूर्वक 
वारणोकी वपां आरम्भ कर दी? मानो वर्षात मेष परवत- 
श्िलरपर ढकी धारा गिरा रदा हो ॥ १७ ॥ 
ते भरत्यविष्यद्‌ वशभिभीमसेनः शिलीसुखैः। 
त्वरमाणो मदेष्वासः सब्ये पादे मदायङः ॥ १८॥ 





तव्र महाबली महाधनुधर भीमसेनने भी बड़ी उतावटीके 
साथ द्रोणाचार्यकी बायीं पसद्टीमे दस बाण मारकर उन्हें 
घायर कर दिया ॥ १८ ॥ 


स गाढविद्धो व्यथितो वयोचृदधश्च भारत । 
धरणण्स्षः सदसा रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ १९ ॥ 
भरतनन्दन ! उन वार्ण उन्हं गदरा आधात लगा । 
वे वयोन्रृद्धः तो थे हीः सहसा व्यथित एवं अचेत होकर रयके 
पिख्छे भागमें बैठ गये ॥ १९ ॥ 
गुं प्रव्यथितं दृष्ट राजा दुर्याघनः खयम्‌ । 
द्ौणायनिश्च संक्रुद्धो भीमसेनमभिद्रतो ॥ २०॥ 
आचा द्रोणको व्यथाचे पीडित देख खयं राजा दुर्यो गन ओर 
अश्वत्थामा दोर्नो अत्यन्त कुपित ह्यो भीमखेनपर टट पड़े ।२०। 
तावापतन्तौ सम्पश्य काडान्तक्ृयमोपमौ । 
भीमसेनो महावाहुगेदामादाय सत्वरम्‌ ॥ २१॥ 
अवप्लयु्य रथात्‌ तर्णं तस्थौ गिरिरिवाचलः । 
प्रयकाटीन यमराजके समान भयंकर उन दोनो 
महारथिर्थोक़ो आक्रमण करते देल महाबाहु मीमसेनने तुरंत 
दी गदा हाय्मेले छी ओर ये रथसे कूदकर पवंतके समान 
अविचल मावस खड़े हो गये ॥ २११ ॥ 


समुद्यम्य गदां गर्वी यमदण्डोपमां रणे ॥ २२॥ 
तपुद्यतगदं दष्टा केलासमिव शृङ्गिणम्‌ 1 
कौरवो द्रोणपुत्रश्च सदितावभ्यधावताम्‌ ॥ २३ ॥ 
उन्नि हाथमे जो भारी गदा उटायी यीः वद रणभूमि- 
मे थपमदण्डके समान मयानक जान पडती थी । शङ्खधारी 
केला पर्वते समान ऊपर गदा उटाये दए भीमखेनको 
देखकर दुर्योधन ओर अश्वस्यामाने एक साथ उनपर धावा 
करिया ॥ २२-२३॥ 
तावापतन्तौ सहितो त्वरितौ यलिनां बसे । 
अभ्यधावत वेगेन त्वरमाणो वृकोदरः ॥ २४॥ 
बल्वानेमिं भेट उन दोनो बीरोको एक साथ शपरतापूर्वक 
अते देख मीमवेन मी उतावञे होकर बरे बेगसखे उनकी 
ओर बरद ॥ २४॥ 
तमापतन्तं सम्प्रक्ष्य संकरदधं भीमदर्शनम्‌ 1 
समभ्यधावंस्त्वरिताः कौरवाणां महारथाः ॥ २५॥ 
क्रोधे भरकर मयंकर दिखायी देनेवाठे भीमसेनको 
देखकर कोरव म्टारयी बड़ी उतावटीके साथ उनकी ओर 
ददे ॥ २५ ॥ । 
भारद्वाजमुखाः सवं भीमसेनजिघांसया । 
नानाविधानि दाल्राणि भीमस्योरस्यपातयन्‌ ॥ २६॥ 
दरोणाचाय जादि खमी योद्धा भीमसेनके वधक्री इछि 
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उनकी छातीपर नाना प्रकारके अख्र-शस्रोका प्रहार करने 
खगे ॥ २६॥ 


सदिताः पाण्डवं सवं पीडयन्तः समन्ततः 1 
तं दृष्ट संशयं पठं पीड्यमानं महारथम्‌ ॥ २७ ॥ 
अभिमन्धुभ्रश्तयः पाण्डवानां महारथाः 1 
अभ्यधावन्‌ पसष्न्तः राणा स्स्यक्स्वा खदुस्व्यजान्‌ ॥ 
वे सय एक साथ कर चारं आरे पाण्डुकुमार 
भीमवेनका पीड़ा देने सो । महारथी भीमवेनको पीडित ओर 
उनक प्रा्णोको खंकटमे पड़ा देख अभिमन्यु आदि पाण्डव 
मदारथी अपने दुस्स्यज भ्राणोका मोद छोड़कर उनकी रक्षाके 
वटि दौड आये ॥ २७-२८ ॥ 
अनूपाधपतिः शयो भीमस्य दयितः सखा । 
नीखे नीराम्ब॒द्धस्यः संक््धो व्रौणिमभ्ययाच्‌॥ २९ ॥ 
अनूप देशका शूरवीर राजा नील भीमसेनका प्रिय ख्खा 
था । उसकी अङ्खकान्ति इयाम मेकं समान सुन्दर यी | 
उसने अ्यन्त कुपित होकर अश्वत्थामापर आक्रमण किया|२९। 
स्पर्धते हि महेष्वासो नित्यं द्रोणसुतन सः । 
ख विस्फायं महच्चापं द्रौणि दिव्याध पन्निणा॥ २० ॥ 
यथा शक्रो महाराज पय विव्याध दानवम्‌ । 
विप्रचिच्ि दुराधपं देवतानां भयंकरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
येन खोकन्नयं क्रोधात्‌ असितं स्येन तजसा । 
वह मदाधनुर्धर वीर श्रतिदिन दरोणपुत्र अश्वत्थामाके साथ 
सरथा रखता य। । महाराज | उश्ने अपने विशाङ धनुपको 
ल्गीचकर एक पंखयुक्त वाणसे अश्वत्यामाको उसी प्रकार 
घायल कर दिया; जैवे इन्दरने पूर्वाल्मं देवताभकि स्मि 
मयद्धर विभ्रचिचि नामक दुध दानवको धाय किया थाः 
उख दानवने अपने क्रोध एव तेजठे तीना लोकौको भयभीत 


कर रक्ला था ॥ ३०-३१२ ॥ 
तथा नीटेन निर्भिन्नः सुमुक्तेन पतत्तिणा ॥ ३२ ॥ 
संजातख्धिरेत्पीडेो द्रौणिः क्रोचसमन्वितः। 
नीके छोड दप उस पंखणुक्त बाणते विदीणं कर 
अश्वःथामाके शरीरे रक्तका प्रवाष्ट थद चखा । इससे 
अश्वत्थामाको चड़ क्रोष आ ॥ ३२६ ॥ 
स चिर्फायं धनुधित्रमिन्द्रा्निखमखनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दृधे नीटविनाद्ाय मति मतिमतां . चरः । 
तदनन्तर बुद्धिमार्नमि भेष अश्चत्यामने इन्द्रके वञ्चक 
मति भयंकर रकार करनेवलि अपने विचित्र धनुषको खीचकर 
नीको मार डाढ्नेका विचार क्षिया ॥ ३३६ ॥ 


चतुनेवतितमोऽध्यायः 
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ततः संधाय विमलान्‌ भल्खान्‌ कमोरमाञजितान्‌ ॥ 
ष श्वि 

जघान चतुरो वादान्‌ सारथि ध्वजमेव च । 

सक्रमेन च भट्टेन नीरं विव्याध वक्षसि ॥ ६५॥ 


तत्पश्चात्‌ उसने स्मरहरे मेजि हुए सात चमकीठे भस्लं- 
को धनुपपर रखकर चत्मया । उनर्मेखे चारके द्वारा उखने 
नीख्के चारो घो्डोको ओर पचे सारथिको मार डा । 
छटेसे ध्वजफो काट गिराया ओर सातवे मस्लसे नीलकी 
छातीमें प्रहार किया ॥३४-३५ ॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
मोदितं वीक्ष्य राजानं नीदमश्रचयोपमम्‌ ॥ ६६॥ 
घटोत्कचोऽभिसंक्द्धो ्ञातिभिः परिवारितः। 
अभिदुद्रा वेगेन द्रौणिमाहवदोभिनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तथेतरे चाभ्यधावन्‌ रासा युद्धद्मंदाः 1 
उश्च बाणे अधिक पायल हो जानेके कारण वे व्यथित 
हो रथके पिके भागम चैट गये | नीक मेधसमूहके समान दयाम 
वर्णवाज्े राजा नीलको अचेत हुआ देख अपने भाई- 
बरन्धुओंसे धिरा हुआ घटोत्कच अत्यन्त कुपित हो युदधर्म 
ओभा पानेवाठे अश्वस्थामाकी ओर यदे वेगसे दोढ़ा । उकके 
साथ ही दृररे-गूखरे रणदुनंद राक्षसनि भी उखपर धावा 
या ॥ ३६-३७६ ॥ 
तमापतन्तं सम्पश्य राक्षसं धोरदशंनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अभ्यधावत तेजखी भारद्धाजात्मजस्त्वरन्‌ । 
देखने अत्यन्त भयंकर राक्ष्च घटोत्करचको धाया करते 
देख तेजघली अश्वत्यामाने बड़ी उताव्रलीके साय उसपर 
आक्रमण किया ॥ ३८६ ॥ 
निज्ञघान च संक्रुद्धो राक्षसान्‌ भीमद शनान्‌ ॥ ३९ ॥ 
येऽभवन्नग्रतः छद्धा राक्षसस्य पुरःसराः । 
उसने कुपित हो उन भयंकर राक्ष्ताको मारना आरम्भ 
किया, जो धटोत्कचके आगे खद दोकर फ्रोधपूर्बक युद्ध कर 
रहे थे ॥ ३९६ ॥ 
विमुखश्चैव तान्‌ दशर दरोणिचापच्युतेः दारैः ॥ ४० ॥ 
अक्तद्धश्यत महाकायो भैमखनिधंरोत्कचः। 
अश्वत्यामके घनुपये चट हृष्ट वार्णोद्यारा घायल हो उन 
राक्षसको भागते देख विदाट्काय भीमवेनकुमार षरोष्कच 
कुपित हो उखा ॥ ४०३६ ॥ 
प्रादुश्चक्रे ततो मायां धोररूपां खुदाखणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मोदयन्‌ समरे द्रौणि मायायी राक्षसाधिपः । 
तल्श्चात्‌ उस्र मायावी राक्चवराजने समराङ्गणमं 
अश्वत्थामाच्ने मोदित करते हुए अप्यन्त द्रण भोर माया 
प्रकट की ॥ ४१९ ॥. ॥ 
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ततस्ते तावकाः सं मायया विमुखीरूताः ॥ ४२॥ 
अन्योन्यं समपदयन्त निङृत्ता मेदिनीतले 1 
विचेष्टमानाः रूपणा शोणितेन परि्तुताः ॥ ४३॥ 

दरोणं दुयांधनं शट्यमश्वत्थामानमेव च । 
प्रायशश्च महेष्वासा ये प्रधानाः स्र कौरवाः ॥ ४४ ॥ 
विष्वस्ता रथिनः सवं राजानश्च निपातिताः । 
दयाश्च॑य दयारोहाः संनिरुतच्ताः सहस्रशः ॥ ४५॥ 
तव्‌ उत मायासे डरकर आपके सभी सैनिक युद्धसे 
विषुख हो गये । उन्हनि एक वूसरेको तथा द्रोणः दुर्योधन, शल्य 
ओर अश्वतयामाको भी इस प्रकार देला--सगके सग छि 
भिन्न हो धृथ्वीपर गिरकर छटपटा रहे ह ओर खूनसे कथपथ 
होकर दयनीय दशको पहु गये है । कौरवो ओ महान्‌ 
घनुधर एवं ग्रान वीर है, प्रायः वे सभी रथी विष्वंघको 
भास ह गये ई । सथ राजा मार गिरये गये है तथा इजा 
धोड़े ओर धुद्सवार इकडेदकड़े होकर पड़ ह ॥४२-५५॥ 
तद्‌ दृष्ठ तावकं सेन्यं विद्रुतं रिचिरं भरति । 
मम प्राक्रोशतो राजंस्तथा देववतस्य च ॥ ४६॥ 
युध्यध्वं मा परायध्वं मायैषा याक्षसी रणे । 
घटोत्कचप्रमुक्तेति नातिष्ठन्त विमोहिताः ॥ ४७॥ 


यह सब्र देखकर आपकी सेना शिविरकी ओर भाग चली । 
राजन्‌ | उस समय मँ ओर देवव्रत भीष्म मी पुकार-पुकारकर 
कह रहे थे--ष्वीरो | युद्ध करो । भागो मत । रणभूर्ि्मे 
तुम जो कुछ देख रदे होः वह षटोत्तवद्वारा छोड़ी हु 
राक्षसी माया हे। परंतु वे अचेत होनेके कारण उदर 
न सक्रे ॥ ४६-४७ ॥ 
नैव॒ ते धदघुर्भीता बदतोरावयोर्वचः 1 
ताइ्च धद्रवतां दष्टा जयं परा्तादच पाण्डवाः ॥ ४८ ॥ 
घटोत्कचेन सदिताः सिंहनादान्‌ प्रचक्रिरे । 

वे इतने डर गये थे किं हम दोनोकी गार्तोपर विश्वास 
नदीं करते ये । उन्दं भागते देख विजयी पाण्डव घटोत्कचके 
साय सिंहनाद करने ङ्गे ॥ ४८२. ॥ । 
शङ्खदन्युभिनि्धोषैः समन्तान्नेदिरे भराम्‌ ॥ ४९॥ 
एवं तव वं सवं हैडिम्बेन दुरात्मना । 
सयोस्तमनवेखायां भभग्नं विद्रुतं दिव्यः ॥ ५०॥ 

चारों ओर शङ्ख ओर दुन्दुभि आदि बाजे जोर-जोरे 
अजने छगे । इस प्रकार सूर्यास्तके समगर दुरात्मा घटोत्कचवे 
खदेड़ी गयी आपकी सारी सेना सम्पूणं दिशामि माग गयी ॥ 


इति श्रीमहाभारते भोष्मपवंणि मोवमवधप्च॑णि अप्टमयुद्धदिवसे घटोत्कचयुद्धे चतुनवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


शस पकार भीमहामाएत भीमपपवके अन्तगैत भीप्मधपरवमे आठ दिने युद्धम घटोत्रचकरा 
युदविषयक़ चोरानवेवो अष्याय पूरा हा ॥ ९.४ ॥ 





पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
र्योधनके अनुरोध ओर भीष्मजीकी आङ्ञसे मगदत्तका षटोत्कच, भीमसेन 
५ पाण्डवसेनाके साथ घोर युद्ध 


संजय उवाच 

तस्मिन्‌ महति संक्रन्दे राजा दुयांधनस्तदा 

( पराजयं . राक्षसेन नाशष्यत परंतपः । ) 
गा्गेयमुपसंगम्य च॥ १॥ 
तस्य सवं । 
घटोत्कचस्य विजयमात्मनश्च पराजयम्‌ ॥ २ ॥ 
कथयामास दुधंपां विनिःश्वस्य पुनः पुनः । 

संजय कहते ह- महाराज ! शतरु्भोको संताप देने- 

वाला राजा दुर्योधन उस महान्‌ युद्धम एक राक्षसे द्वारा 
पा हदं अपनी पराजयकरो न्ट सह्‌ सका । उसने गङ्गानन्दन 
भीष्मजीके पास जाकर उन्ह विनीतमावसे प्रणाम करनेके 
पवात्‌ सारा ¶ृत्तान्त यथावत्‌ रूपते कह सुनाया ¡ उस दुर्धर्ष 
बीरे बारवार ऊम्बी सौ खींचकर पथेत्कचदी विजय ओर 
अपनी पराजयकी कया की || १-२१॥ 


अब्रवीच्च तदा राजन्‌ भोष्मं कुरुपितामहम्‌ ॥ ३ ॥ 
भवन्तं , समुपाधित्य वादेवं यथा परैः । 
पाण्डवेविभरहो घोरः समारब्यो मया प्रम ॥ ४ ॥ 


राजन्‌ | किरि उसने कुसकुल्के वृद्ध पितामह मीष्मसे 
कहा “प्रभो ¡ जसे मेरे शध वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका 
आभय छेकर्‌ युद्ध करते है, उसी प्रकार ने केवर आपका 
सहारा चकर पाण्डवेकि साय भयंकर युद्ध छेड़ा दै ॥३-४॥ 
एकादरा समाख्याता अक्षौहिण्यश्च या मम । 
निदेदो तव तिष्ठन्ति मया साधं परंतप ॥ ५ ॥ 
“परतप { मेरे साय ही मेरी ये प्रसिद्ध ग्यारह अक्षौहिणी 
लेना आपकी आशके अधीन है ॥ ५ ॥ 
सोऽहं भीमसनपुयेगमेः । 
घटोत्कचं समाधित्य पाण्डवैयुंधि निर्जितः ॥ ६ ॥ 
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'्मरतशेष्ठ ! एसा शक्तिाली होनेपर मी भुच्े भीमवेन 


आदि पाण्डवोने षटोत्कण्का सदारा केकर युद्धम परास्त 
क्र दिया हे ॥ ६ ॥ 
तन्मे दहति गा्राणि दयुष्कचुक्षमिवानखः । 
यदिच्छामि महाभाग त्वत्प्रसादात्‌ परंतप ॥ ७ ॥ 
राश्षसापसदं हन्तुं खयमेव पितामह । 
स्वां समाथित्य दुधेषं तन्मे कतुं त्वमसि ॥ ८ ॥ 
'्महाभाग ! जेते आग सूखे पेडको जाकर भस्म कर 
देती है, उषी प्रकार यह अपमान मेरे अङ्क-अङ्गको दग्ध कर 
रहा दै । शत्रुर्ओको संताप देनेवाले पितामह ! म आपकी 
कृपासे स्वयं ही उस नीच एवं दुधंषर राक्षप्तको मारना चाहता 
हूं । आपका सदारा लेकर उसपर विजयी होना चाहता हँ । 
अतः आप मेरे इस मनोरथको पूणं करः ॥ ७-८ ॥ 
एतच्छ्त्वा तु वचनं राक्षो भरतसत्तम । 
दुयांघनमिदं वाक्यं भीष्मः शान्तनवोऽब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ । राजा दुर्याधनका यह वग्न सुनकर शान्तनु- 
नन्दन मीष्मने उससे इस प्रकार कहा-॥ ९ ॥ 
श्णु राजन्‌ मम वचो यत्‌ त्वां वक्ष्यामि कौरव । 
यथा त्वया म्ाराजञ वतिंतव्यं परंतप ॥ १०॥ 
'्राजन्‌ ! कुखनन्दन ! मं तुमसे जो कता हः उसे 
ध्यान देकर सुनो । शत्रुओंको संताप देनेवाढे महाराज | 
तुमं जि प्रकार वर्ता करना चाये; वह सुनो ॥ १० ॥ 
आत्मा रक्ष्यो रणे तात संवोवस्थाखरिवम । 
धर्मराजेन संग्रामस्त्वया कायः सदानघ ॥ ११॥ 
(तात ! शश्रुदमन ! तुम युद्धम खदा अपनी रक्षा करो । 
अनघ ! तुम्हं सदा धर्मराज युधिष्ठिरे दी संग्राम करना चाये ॥ 
अर्जुनेन यमाभ्यां चा मीमसनेन वा पुनः । 
राजधर्मं पुरस्छत्य राजा राजानमाछति ॥ १२॥ 
८अरज्जुनः न्ख, सहदेव अथवा भीमखेनके साय भी तुम 
युद्ध कर सकदे दो । राजधर्मो सामने रखकर यह वात 
कही गयी ३ । राजा राजसे ही युद्ध करता है ॥ १२॥ 
( न तु कायस्त्वयाराजन्‌ दंडिम्बेन दुरात्मना ॥ ) 
अह्‌ द्रोणः छपो द्रौणिः रतयम च सात्वतः । 
शल्यदव सौमदच्िदच विकणेदच महारथः॥ १६॥ 
तव॒ च आतरः थे दुःशासनपुरोगमाः। 
त्वदर्थ प्रतियोत्स्यामो राक्षसं तं महाबलम्‌ ॥ १७ ॥ 
(राजन्‌ ! तुग्हं दुरात्मा घरटोर्फचके साय कदापि युद्ध नर्ही 
करना चाये । मैः द्रोणाचायं, ृपाचाय, अश्वत्थामा, सात्वत- 
वंशी कृतवर्मा, शस्य, भूरिभवाः महारथी विकणं तथा 
दुःशासन आदि तुम्हारे अच्छे श्राता-ये दब छोग तुम्डारे 
ल््ि उ मशाबटी राश्चपते युद्ध करेगे ॥ १३-१४॥ 
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रौद्रे तसच्‌ राक्षसेन्द्रे यदि तेऽयुशयो महान । 
अयं वा गच्छतु रणे तस्य युद्धाय दुमेतेः ॥ १५॥ 
भगदत्तो महीपालः पुरन्दरसमो युधि । 

ध्यदि उस मयंकर राक्षसराज घटोत्कचपर तुम्हारा अधिक 
रोष है तो उख दुष्टके साथ युद्धः करनेके च्वि राजा भगदत्त 
जार्यै; क्योकि युद्धमे ये इन्द्रके समान पराक्रमी ई" ॥ १५१॥ 
एतावदुक्त्वा राजानं भगदत्तमथात्रचीत्‌ ॥ १६॥ 
समक्षं पार्थिवेन्द्रस्य वाक्यं वाक्यविशारद; । 

इतना कहकर बोलनेमे कुदार भीष्मने राजाधिराज 
दर्योधनके सामने ही राजा भगदत्तते यह वात कदी-॥ १६२॥ 
गच्छ शीघ्रं महाराज हैडिम्बं युद्धदुमदम्‌ ॥ १७॥ 
वारयख रणे यत्तो मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ । 

(महाराज ! तुम रणदुर्मद घटोत्कचका सामना फरनेके 
च्वि शीघ्र जाओ ओर खमस्त धनुधरक देखते-देखते श्रयत्न- 
पूरवंक उसे रणक्षेत्रे आगे ब्रदृनेमे रोको ॥ १७३ ॥ 
राक्षसं श्रुरकमोणं यथन्द्रस्तारकं पुरा ॥ १८॥ 
तव दिव्यानि चादख्राणि विक्रमदच परंतप । 
समागमश्च वहुभिः पुराभूदमरेः सह ॥ १९॥ 

पपकं शनद्रने जैसे तारकासुरकी प्रगति रोक दी यीः 
उसी प्रकार तुम मी उस क्रूरकर्मा राक्चसको रोक दो । परंतप | 
तुम्हारे पाव दिव्य अच ६ । तुम पराक्रम भी महान्‌ ओर 
ूर्वका्मे बहुत-से देवताओंके साय तुग्ारा युद्ध भीष 
चुका ह ॥ १८-१९ ॥ 
त्वं तस्य नपशादुल प्रतियोद्धा मदादये । 
खवङेनोचिद्भतो राजञ्जहि राक्षसपुक्गवम्‌ ॥ २० ॥ 

ध्चृपश्रष्ठ ! इस मष्टायुद्धभे षटोत्फचका सामना करनेवाके 
योद्धा केवर तुम्हीं ष्टो । राजन्‌ | तुम अपने दी यड 
उस्कर्षको प्राप्त होकर राक्चव-शिरोमणि घटोत्कचको मार डान्मे॥ 
एतच्छुत्वा त॒ वचनं भीष्मस्य पृतनापतेः । 
प्रययौ सहनेन परानभिसुखेा दतम्‌ ॥ २२१॥ 

सेनापति भीष्मका यद यचन सुनकर राजा भगदत्त 
सिंहनाद करते हुए तुरंत षी दातरुरभका सामना कग्नेके व्यि 
चर दिये ॥ २१॥ 
तमाद्रवन्तं सम्प्रक्य गजंन्तमिषव तोयदम्‌ । 
अभ्यवर्तन्त संक्रुद्धाः पाण्डवानां महारथाः ॥ २२ ॥ 
भीमसेनो ऽमिमन्युश्च राक्षसद्च धयोत्कचः। 
द्रौपदेयाः सत्यध्रतिः क्ष्रदेवद्च भारत ॥ २३॥ 
चेदिपो बसुदानदच दश्ाणोधिपतिस्तथा । 

भारत ! गजते हुए मेष समान राजा मगदत्तो धावा 
कुरते देख भीमवेनः अभिमन्यु, राश्चस षटोत्कच, द्र पदीके 
पौ यत्र, सत्यधृति, क्षतरदेवः चेदिराज धृष्टकेतु, बयुदान 
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ओर दशाणंराज-ये सभी पाण्डवपक्षीय महारथी कोधे भरकर 
उनका साभना करनेके छ्य आये ॥ २२-२३९॥ 
सुप्रतीकेन तांइचापि भगदत्तोऽप्युपाद्रवत्‌ ॥ २४॥ 
ततः समभवद्‌ युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 
पाण्डूनां भगदत्तेन यमराषटविवर्धनम्‌ ॥ २५॥ 
भगदत्तने भी सुप्रतीक नामक हाथीपर आरूढ होकर 
उनपर धावा किया । फिर तो पाण्डवोंका मगदत्तके साथ 
घोर एवं भयानक युद्ध होने ठगाः जो यमराजके राष्री द्धि 
करनेवाला या ॥ २४-२५॥ 
भयुक्ता रथिभिवोणा भीमवेगाः सुतेजनाः । 
ते निपेतुमंहाराज नागेषु च रथेषु च ॥ २६॥ 
महाराज | रथिर्योद्वारा प्रयुक्त हए भयंकर वेगद्याली 
तेज बाण हाथियों ओर र्थोपर गिरने स्मो ॥ २६ ॥ 


प्रभिन्न।दरच महानागा विनीता हस्तिसादिभिः 
परस्पर समासाद्य संनिपेतुरभीतवत्‌ ॥ २७॥ 


जिनके मस्तकसे मदकी धारा बहती थीः पेसे बद़े-वड़े ` 


गजराज गजारोहियोद्वारा प्रेरित हो एक दूसरेके पास प्हुचकर 
निर्भीक हो परस्पर भिड़ जाते ये ॥ २७ ॥ 
मदान्धा रोपसंरब्धा विपाणात्रमंदाहवे । 
विभिदुदेन्तसुखटैः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ २८ ॥ 
उख महायुद्धम रोपपूणं मदान्ध हाथी अपने तकि 
अभ्रमागसे अथवा दूतिरूपी मूसलखे परस्पर मिडकर एक 
दूसरेको बिदीणं करने खगे ॥ २८ ॥ 
हयाद्च चामरापीडाः प्रासपाणिभिरास्थिताः । 
चोदिताः सादिभिः क्षिप्रं निपेतुरितरेतरम्‌ ॥ २९॥ 
चामरभूपित अश्च प्राखधारी सवारोसि संचालित हो 
तुरत दी एक दुसरेपर दट पडते थे ॥ २९ ॥ 
पादाताश्च पदात्योधैस्ताडिताः शकितोमरैः । 
न्यपतन्त तदा भूमौ शतशोऽथ सहसरश्चः ॥ ६० ॥ 
उस समय पैदल तिपा पैदा ही शक्ति ओर तोमरोसि 
घायल दो सेकड़ो ओर जारो की संख्याम धराशायी हो रहे ये ॥ 
रथिनदच रथे राजन्‌ कर्णिनाद्ीकसायक्षैः । 
निहत्य समरे वीरान्‌ सिहनादान्‌ धिनेदिरे ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ {रथी लोग र्थोपर आरूढ ह्य कर्णी, नालीक ओर 
सायरदरारा समरमे वीरोका वध करके षिंहनाद कर रहे ये| 
तस्िस्तथा वतमाने संग्रामे खोमहर्पणे । 
भगदत्तो मदेष्वासो भीमसेनमथाद्रवत्‌ ॥ ३२॥ 
जव दस प्रकार रोगटे खड़े कर देनेवाला भयंकर संग्राम 


चल रा था, उसी समय महाघनुरधर . मगदत्तने भीमतेनपर 
वावा किया ॥ ३२ ॥ 


आरीमहाभारते 


[ मीष्मपर्चणिं 


कुञ्जरेण भभिन्नेन सप्तधा सखवता मदम्‌ । 
पवंतेन यथा तोयं सवमाणेन सर्वशः ॥ ६३ ॥ 

वे जिस हाथीपर आरूढ्‌ थे, उसके कुम्भस्थल्से मदकी 
सात घारार्े गिर रदी थीं । वह सब्र ओरसे जख्के अने 
वहानेवाङे पवंतके समान जान पड़ता था ॥ ३३ ॥ 
किरञ्छरसहस्रांणि खप्रतीकशिरोगतः । 
पेरावतस्थो मघवान्‌ वारिधारा इवानध ॥ ३४ ॥ 

निष्पाप नरेश ! भगदत्त सुप्रतीककी पीटपर वैटकर 
सहं बार्णोकी वपां करने कगे, मानो देवराज इन्द्र एेरावत- 
पर आरूढ्‌ हो जल्की धारा गिरा रहे हों ॥ ३४॥ 


स. भीमं शरधाराभिस्ताडयामास पार्थिवः । 
पबंतं वारिधाराभिस्तपान्ते जख्दो यथा ॥ ३५ ॥ 


जसे वषां ऋतम बादल पर्वतकरे दिखरपर जलकी धारा 


गिराता है, उसी प्रकार राजा मगदत्त भीमसेनपर बार्णोकी 
वपां करते हुए उन्हें पीडित करने खगे ॥ ३५ ॥ 
भीमसेनस्तु सक्द्धः पाद्रक्नान्‌ परभ्टातान्‌ । 
निजघान महेष्वासः संरब्धः शरद्ष्टिभिः ॥ ३६॥ 
तग्र महाषनुधर मीससेनने अत्यन्त कुपित हो अपने 
बारणोकी वौारसे हाथीके पैरोकी रश्चा करनेवाले सैकडं 
योद्धाभंको मार िराया ॥ ३६ ||. 
तान्‌ दष्ट निहतान्‌ छृद्धो भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
चोदयामास नागेन्द्रं भीमसेनरथं परति ॥ २७॥ 
उन सबको मारा गया देल भरतापी भगदत्ते कुपित हो 
उख गजराजको भीमसेनके रथकी ओर चदाया ॥ ३७ ॥ 
स नागः परपितस्तेन वाणो ज्याचोदितो यथा । 
अभ्यधावत वेगेन भीमसेनमरिंदमम्‌ ॥ ३८॥ 
उनके द्वारा प्रेरित होकर वह गजराज धनुषकी रत्यश्चासे 
छोड दए बाणकी भति शघ्रुदमन भीमतेनकी ओर बड़े 
वेगसे दौड ॥ ३८ ॥ 
तमापतन्तं सम्पेक्ष्य पाण्डवानां महारथाः । 
अभ्यवतेन्त॒॒ वेगेन भीमसेनपुरोगमाः ॥ ३९ ॥ 
उस हायीको आति देख भीमसेन आदि पाण्डव 
महारथी ओीघरतापूर्वक उसके चारो ओर खड़े हो गये ॥३९॥ 
{वद्याश्च सवशः 1 
द्राणोधिपतिः शूरः शब्देवदच मारिप ॥ ४०॥ 
चेदिपरिचत्रकेतुश्च संरब्धाः स्वं एव ते । 
उत्तमाख्ाणि दिव्यानि ददायन्तो मदावलाः ॥ ५९ ॥ 
तमेकं कुर कृद्धाः समन्तात्‌ पयवास्यन्‌ । 
आयं | केकयराजङ्मारः, अभिमन्यु, द्रौपदीके पीं 
यत्र, श्रवीर दशाणंराज, क्षत्रदेव; चेदिराज धृष्टकेतु तथा 
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चित्रकेतु-ये सभी महाबली वीर रोषावेषमे भरकर अपने उत्तम 


दिव्याखोका प्रदशन करते हुए उस एकमात्र हाथीको क्रोष- 


पूवंक चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ ४०-४११ ॥ 


स चिद्धो वहुभिर्वाणेव्यरोचत महाद्विपः ॥ ४२॥ 
खंजातरूधिरोत्पीडो धातुचित्र इवाद्रिरटः । 

अनेक बार्णोचे घायल हुआ वह्‌ महान्‌ गज रक्तरजित 
होकर गेरु आदि घातुओंखे विचित्र दिखायी देनेवाङे गिरि- 
राजक्रे समान सुशोभित हुआ ॥ ४२९ ॥ 
दृश्ाणोधिपतिश्चापि गजं भूमिधरोपमम्‌ ॥ ४३॥ 
समास्थितोऽभिदुद्राव भगदत्तस्य वारणम्‌ । 

तदनन्तर दशाणदेशके राजा मी एक पर्व॑ताकार हाथी- 
पर आरूढ्‌ हो भगदत्तके हायीकी ओर वदे ॥ ४३९ ॥ 
तमापतन्तं समरे गजं गजपतिः स च ॥ ४४॥ 
दधार सुप्रतीको ऽपि वेडेव मकराखयम्‌ । 

समरमभूमिमे अपनी ओर आते हुए उस ्ाथीको गज- 
राज सुप्रतीकने उसी प्रकार रोक दिया; जैसे तटकी भूमि 
समुद्रको आगे बदनेखे रोके रहती है ॥ ४४९ ॥ 
वारितं भक्ष्य नागेन्द्रं दशाणेस्य महात्मनः ॥ ४५॥ 
साघु साध्विति सेन्यानि पाण्डवेयान्य पूजयन्‌ । 

महामना दशाणंनरेशके गजराजक्रो रोका गया देख 
समस्त पाण्डव सेनिक भी साधु-साधु ककर सुप्रतीककी 
प्ररंसा करने खगे ॥ ४५९ ॥ 
ततः धाग्ज्योतिषः करुद्धस्तोमरान्‌ बै चतुर्वंशा ॥ ४६॥ 
प्राहिणोत्‌ तस्य नागस्य भमुख चपसत्तम । 

दपश्रेष्ठ ! तदनन्तर प्रागज्योतिषनरेशने कुपित शकर 
दशाण नरेशके ्ाथीको सामनेसे चौदह तोमर मारे ॥ ४६९॥ 
वम मुख्यं तनुत्राणं शातकुम्भपरिष्छृतम्‌ ॥ ४७॥ 
विदार्य प्राविशन्‌ क्षिप्रं वल्मीकमिव पन्नगाः । 

ज्ञेसे सर्प वीरे प्रमे करते ६, उसी प्रकार वे तोमर 
हाथीपर पड़ हुए सुवण॑भूषित भ्ठ कवचेकरो छिनन-मिनन करके 
शीघ्र ही उश्चके दारीरमे धुर गये ॥ ४७२ ॥ 
स गाढविद्धो भ्यथितो नागो भरतसत्तम ॥ ४८ ॥ 
उपाध्त्तमद्‌ः क्षिप्रमभ्यवतंत॒ वेगितः । 

भरतग्रेष् | उन तोमरोचे अत्यन्त धाय टो वद दाथी 
व्यथित टो उडा । उसका खारा मद्‌ उतर गया ओर वह 
बड़ वेगे पीकेकी ओर टीट पड़ा ॥ ४८६ ॥ 
ख ॒प्दुद्वाव वेगेन श्रणदन्‌ भैरवं रवम्‌ ॥ ४९ ॥ 


सम्मर्दयानः खयं वायुदश्षानिवौजसा 


्ेे वायु अपनी शते दरकषौकरो उखा फेंकी टै 


उसी प्रकार वह दायी भयानक स्वरम चिग्घाड़ता ओर 
अपनी ही सेनाको रादता हुभा बडे येगसे भाग चला ४९३ 
तस्मिन्‌ पराजिते नागे पाण्डवानां महारथाः॥ ५० ॥ 
सिंहनादं विनयोच्चैयुंद्ायैवावतस्थिरे । 

उस हाथीके पराजित हो जानेपर भी पाण्डव महारथी 
उच्च सरसे िंदनाद करके युद्धके लि दी खड़े रदे ॥५०१॥ 
ततो भीमं पुरस्कृत्य भगदत्तसुपाद्रवन्‌ ॥ ५१॥ 
किरन्तो विविधान्‌ वाणाड्दास्राणि विविधानि च । 

तत्पश्चात्‌ पाण्डवसेनिक भीमसेनको आगे करके नाना 
प्रकारके वाणो तया अल्न-शर्ख्ोकी वषं करते हु्ट भगदत्त- 
पर द्ट पड़ ॥ ५१९ ॥ 
तेषामापततां राजन्‌ सक्रुद्धानाममर्पिणाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
श्रुत्वा स निनदं घोरममद्‌ गतसाध्वसः । 
भगदत्तो महेष्वासः खनागं पत्यचोद्यत्‌ ॥ ५३ ॥ 

राजन्‌ | क्रोषमे मरकर आक्रमण करनेवाके, अमर्ष- 
शीर उन पाण्डरवोका वष्ट घोर सिंहनाद सुनकर महाधनुर्धर 
भगदत्ते अमषंवश्च चिना किसी भयके अपने दाथीको 
उनकी ओर वद़ाया ॥ ५२-५३ ॥ 
अङ्कदाङ्गछठलदितः स॒ गजप्रवरो युधि । 
तस्मिन्‌ क्षणे समभवत्‌ सांवतंक इवानलः ॥ ५४ ॥ 

उस समय उनके अङ्कुशो ओर परक गू प्रेरित 
हो वह गजराज युद्धस्थलमे संव॑तंक अग्निक माति भयंकर 
हे उडा ॥ ५४॥ 
रथसंधांस्तथा नागान दयश्च हयसादिभिः । 
पादातांच्च खुसंकरदः शतशो ऽथ सदस्नश्ाः ॥ ५५॥ 
अमूद्राव्‌ समरे नागः सम्प्रधावंस्ततस्ततः । 

उस हाथीने अत्यन्त कुपित शकर रथके समूर्टो, 
हायिर्यो, धुड्खवार वदित घोड़ों तया से$डो्जारों पैदल 
विपादि्योको मी समराङ्खगणर्मे इधर-उधर दौड़ते 
रौद डाखा ॥ ५५३ ॥ 
तेन संलोडभ्यमानं तु पाण्डवानां यलं महत्‌ ॥ ५६॥ 
संचुकोच मद्ाराज चमेवाभ्नी समादितम्‌ । 

मदाराज ! उख शाथीके द्वारा आलोडित शंकर पाण्डनो- 
की बह विशा सेना आगपर रक्खे हुए चमद़ेकी भति 
संकुचित शे गयी ॥ ५६३ ॥ 
भग्नं तु खवटं दष्टा भगदत्तेन धीमता ॥ ५७॥ 
धघरोर्कचोऽथ संकरो भगदत्तमुपाद्रबत्‌ ॥ 

बुद्धिमान्‌ मगद्तके दवारा अपनी सेनाम भगदड़ पड़ी 

न ~-=----~ 
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हुईं देख षटोत्कचने अत्यन्त कुपित होकर भगदत्तपर धावा 
किया ॥ ५७२ ॥ 
विकटः परयो राजन्‌ दीप्तास्यो दीप्तलोचनः ॥ ५८ ॥ 
रूपं विभीषणं त्वा रोषेण प्रञ्वलश्चिव । 

राजन्‌ [ उक्त समय वह्‌ अत्यन्त भयानक रूप बनाकर 
रोपसे प्रज्वल्ित-सा हो उडा । उसकी आकृति विकट एवं 
निष्टुर दिखायी देती -थी तथा सुख ओर नेत्र उज्ज्वल एवं 
प्रकादित हो रदे ये ॥ ५८२ ॥ 


जग्राह विमं श्ट गिरीणामपि दारणम्‌ ॥ ५९॥ 
नागं जिघांसुः खसा चिक्षेप च महावलः । 
उस महाव्रली निशाचरने हाथीको मार डाल्नेकी इच्छा- 
ते एक निर्मल त्रिशचूल हाथमे छ्वा, जो पर्वर्तोफो भी 
विदीणे करनेवाव्य था । फिर सहसा उखे चला दिया ५९३] 
स विस्फुलिङ्गमालाभिः समन्तात्‌ परिवेष्टितः ॥ ६० ॥ 
तमापतन्तं सहसा दष्टा भरागज्योतिषो चपः । 
चिक्षेप रुचिरं तीक्ष्णमधंचन्द्रं खुदाख्णम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बह त्रिशूल चार्यो ओरते आगकी चिनगारि्योके समूह- 
से धिरा हुआ था । उसे ससा अपने ऊपर आति देख 
प्रारज्योतिषपुरके नरेश भगद्तने अत्यन्त भयेकर तीक्ष्ण ओर 
सुन्दर एक अधचनद्राकार बाण चलाया ॥ ६०-६१ || 
चिच्छेद तन्महच्छ्ररं तेन वाणेन वेगवान्‌ । 
उत्पपात द्विधा च्छिन्नं शूरं देमपरिण्छतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
महाशनियेथा श्र शक्रमु्ता नभोगता । 
उन वेगवान्‌ नरेशने उक्त बाणके द्वारा उस मान्‌ 
रदो काट डाला । वह्‌ सुवणंभूपित भिशयल दो इफदमि 
कटकर्‌ ऊपरक ओर उछला । उस समय वह इन्दरके हाये 
चूटकर आकाशसे गिरते हए महान्‌ ब्जके समान सुयोभित 
हुमा ॥ ६२३६ ॥ 
शलं निपतितं दष्ट दविधा कत्तं च पार्थिवः ॥ ६३ ॥ 
खक्मदण्डां महाशक्ति जग्राहाभ्रिरिखोपमाम्‌ । 
चिक्षेप तां राक्षसस्य तिष्ठ तिष्डेति चाव्रवीत्‌ ॥ ६४ ॥ 
त्रि्चक्को दो उकम करकर गिरा हुआ देख राजा 
भगदत्ते आगकी लपि वेष्टित तथा सुवर्ण॑मय दण्डे 
विभूषित एक महाशक्ति दायमे ली ओर उवे रा्षसपर चटा 
दिया । फिर वे बोके-खद् रद, खड़ा रद ॥ ६३.६४ ॥ 
तामापतन्तीं सम्प्रषय वियत्स्थामशनीमिव । 
उत्पत्य राक्षसस्तणं जग्राह च ननाद्‌ च ॥ ६५ ॥ 
अकराशमे प्रकाशित होनेवाी अगानि ( वन्न) के 
वमान उच महाशक्तिको गिरती हुईं देख राश्चत षरोत्कचने 


उच्खकर तुरंत ही उसे पकड़ स्या ओर 
गजना की ॥ ६५ | ० 


ीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 











यभञ्ज चेनां त्वरितो जाचुन्यारोप्य भारत । 
पदेयतः पार्थिवेन्द्रस्य तदद्भतमिवाभवत्‌ ॥ ६६ ॥ 
भारत | फिर उक्षने तुरत ही राजा भगदत्तके देखते- 
देखते उस शक्तिफो श्ुटनेपर रखकर तोड़ डाला । यह एक 
अद्धुत-सी बात हुईं ॥ ६६ ॥ 
तदवेक्ष्य छृतं कमं राक्षसेन बलीयसा । 
दिवि देवाः सगन्धवौ सुनयश्चापि विसिताः ॥ ६७ ॥ 
महाबली राक्चसके द्वारा किये गये इस महान्‌ कर्मको 
देखकर आकाशम खड़े हुए देवताः गन्धर्वं ओर सुनि वड़े 
विसित हुए ॥ ६७ ॥ 
पाण्डवादच महाराज भीमसेनपुरोगमाः । 
साधु साध्विति नादेन पृथिवीमन्वनादयन्‌ ॥ ६८ ॥ 
महाराज | उस समय भीमसेन आदि पाण्डवोनि बाह- 
वाह कते हुए अपने संहनादचे प्रथ्वीको रजा दिया ॥६८॥ 
तं तु श्रुत्वा महानादं श्रहष्टनां महात्मनाम्‌ । 
नाद्ष्यत महेष्वासो भगदत्तः भरतापवान्‌ ॥ ६९ ॥ 
हषेमे मरे हुए उन मष्टामना वीरोका महान्‌ सिंहनाद 
सुनकर महाषनुर्धर एवं प्रतापी राजा मगदन्त न सह सके ॥ 
स विस्फायं महच्चापमिन्दरारानिसमभरमम्‌ । 
तजञेयामास वेगेन पाण्डवानां भदारथान्‌ ॥ ७० ॥ 
उन्हनि इन्द्रके वञ्जकी मौति प्रकाशित होनेवाऊे अपने 
विदाक घनुषको चकर पाण्डव महारथिर्योको वेगपू्वक 
डटि बतायी ॥ ७० ॥ 
विखजन्‌ विमलांस्तीक्णान्‌ नाराचारज्वलनप्रभान्‌। 
भीममेकेन विव्याध राक्षसं नवभिः शरैः ॥ ७१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अभ्निके समान प्रकादित होनेवाडे निर्म ओर 
तीखे नारारचोका प्रहार करते हुए एकके द्वारा भीमचेनको 
धाय किया ओर नौ बाणोखि राक्षस षटोत्कनचको 
बीष डाला ॥ ७२१ ॥ 


अभिमम्यं त्रिभिश्चैव केकयान्‌ पञ्चभिस्तथा । 
पुणोयतविखएेन शरोणानतपबंणा ॥ ७२॥ 
विभेद दक्षिणं वाहं क्ष्रदेवस्य चाहवे । 
पपात सहसरा तस्य सशरं धयुरुत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ 
परर तीन बाणेषि अभिमन्युको ओर रपौचसे केकय- 
राजकुमारोको घायर क्रिया । तत्पशात्‌ धनुपको अच्छी 
तरद सीकर छोदे दु शक हुई गों थे वाणके द्वारा उन्दने 
युद्धं क्षत्रदेवकी दादिनी बह काट डाटी । उसके कटनेके 
साथ ही सहसा उनका बाणतहित उत्तम धनुष परथ्वीपर 
गिर पडा ॥ ७२-७३ ॥ 
द्रपदेयास्ततः पञ्च पञ्चभिः समताडयत्‌ । 


भीमसेनस्य च क्रोधान्निजघान तुरङ्गमान्‌ ॥ ७४॥ 
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इसके बाद मगदत्तने द्रौपदीे पोच पुर्वोको पोच वार्णा- 
से घायल कर दिया ओर क्रोधपूर्वक भीमसेनके धोड़फो 
मार डाला ॥ ७४ ॥ 
ध्वजं केसरिणं चास्य चिच्छेद विद्चिखैखिभिः। 
निर्विभेद िभिदचान्येः सारथि चास्य पतिभिः॥ ७५॥ 
फिर तीन वार्णोसे उनके सिहचिद्धित ण्वजको काट 
दिया ओर अन्य तीन पंखयुक्त बाण मारकर उनके सारथिको 
भी विदीण कर डाला ॥ ७५॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविदात्‌। 
विशोको भरतश्रेष्ठ भगदत्तेन संयुगे ॥ ७६॥ 
भरतशरेष्ठ | मगदत्तके द्वारा युद्धे अधिक घायल 
होकर भीमसेनका सारथि विदोक व्यथित हो उठा ओर रथ- 
के पिले भागम चुपचाप येर गया ॥ ७६ ॥ 
ततो भीमो महावाहुविरथो रथिनां वरः । 
गदां प्रगह्य वेगेन प्रचस्कन्द रथोत्तमात्‌ ॥ ७७ ॥ 
इस प्रक्रार रयहीन होनेपर रथियोमिं ए महाबाहू भीम- 
तेन हाथमे गदा केकर उत उत्तम रथसे वेगपूवेक कूद पड़े ॥ 
तसुद्यतगदं षट सश्रङ्गमिव पवेतम्‌ । 
तावकानां भयं घोरं समपद्यत भारत ॥ ७८ ॥ 
मारत । श्ङ्गयुक्त पवंतके समान न्ह गदा उखाये 
आते देख आपके सैनिकोके मन्म घोर भय समा गया॥७८॥ 
पतस्िन्नेव काटे तु पाण्डवः छष्णसारथिः । 
न स ४०४ ॥ ७९. ॥ 
यत्र तौ पुरुषग्याघ्रो पितापुत्र महावली । 
प्राग्ज्योतिषेण संयुक्तौ भीमसेनघटोत्कचौ ॥ ८० ॥ 
महाराज ! इसी समय शीङृष्ण जिनके सारथि ई? वे 
पाण्डुनन्दन अज्ज॑न सब ओरसे शघुओंका संहार करते ह 
वौ आ परहचे, जहा वे दोनों पुरुषह॒ महाबली 
पिता-पुत्र भीमेन ओर घटोत्कच भगद्तके साय युद्ध 


कर रे ये ॥ ७९-८० ॥ 
दष्टा च पाण्डवो भ्रातृन्‌ युष्यमानान्‌ मदारथान्‌। 
त्वरितो भरतथेश्ठ तत्रायुध्यत्‌ किरज्छरान्‌ ॥ ८१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ पाण्डुनन्दन अन अपने मशरथी माश्योको 
युद्ध करते देख सयं मी वारणो वर्षां करते हु तुरंत टी 
युद्धमे प्रवृत्त हे गये ॥ ८१ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा रवरमाणो महारथः । 
सेनामचोदयत्‌ क्षिप्रं रथनागाश्वसंकुलाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
तव महारथी राजा दुर्योधनने बडी उतावखीके साथ 
रथः हाथी ओर षोड़वि मरी हुई अपनी वेनाको गीघ्र ही 
युद्धके लिये प्रित किया ॥ ८२ ॥ 
तामापतन्तीं खदसरा कौरवाणां महाचमूम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन पाण्डवः दवेतवाहनः ॥ ८३ ॥ 
कौर्वोकी उस विशार वाहिनीको आती देख देत 
घोदोवाले पाण्डुपुत्र अर्जन सहसा बड़े बेगसे उसकी 
ओर दोड़े ॥ ८३॥ 
भगदत्तश्च समरे तेन॒ नागेन भारत । 
विमृद्नन्‌ पाण्डवयटं युधिष्ठिरसुपाद्रवत्‌ ॥ ८४ ॥ 
भारत | मगदन्तने भी वमरभूमिमे उस हाथीके दारा 
पाण्डवसेनाको कुचछख्ते हुए युषिष्ठिरपर शावा किया ॥८४॥ 
तदाऽऽसीत्‌ हं भगदत्तस्य मारिष । 
पञ्चाः व ॥ ८५॥ 
आर्यं | उस समय हथियार उटाये दए पाञ्चालो 
पाण्डवो तथा केक्योके साथ भगदत्तका बड़ा भारी युद्ध हुभ॥ 
भीमसेनोऽपि समरे तावुभौ केदावाुनौ । 
अभ्ावयद्‌ यथावृत्तमिरावद्भधसुत्तमम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मीमखेनने मी समरभूमिमं शरीकृण्ण ओर अन दोनो 
को इरावान्‌ वका यथावत्‌ बृचन्त॒ अच्छी तर 
सुना दिया ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भो ष्मपवंणि भीप्मवघपवेणि भगदृत्तुदधे पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५॥ 
इस प्रकार श्रामह्ामारत भीष्मपर्व अन्तगैत भीप्णतधपमे ।मगदततका युदधरिपयक पचाने अध्याय पूरा दशा ॥ *५ ॥ 


८ गरक्षिणास्य अधिक पाठका १६. खोक मिकाकर डुर ८७ 


शोक है ) 
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पण्णवतितमोऽध्यायः 
इरावानफे वसे अर्जुनक दुःखपूणं उद्वार, मौ मेनके दरा धृतरा नो पूर्रोका वध, अभिमन्यु 


आर अम्बका युद्ध; युद्धकी 
संजय उवाच 

पुत्रं विनिहतं धुत्वा दूरावन्तं धर्नजयः । 
दुम्ेन महताऽऽविषो निःश्वसन्‌ पल्रगो यथा ॥ १॥ 
संज्ञय कहते ह--एाजन्‌ ! अपने पुत्र इरायान्‌के 


री मयान धितिश्ञा वणन तथा आदे दिनके युद्धका उपसंहार 


य॒षका गृत्तान्त सुनकर अर्जनफो बड़ा दुःख इभा । वे सपं 
के समान रंबी सऽ खीचने खगे ॥ > ॥ 

अव्रवीत्‌ समरे राजन्‌ वासुदेवमिवं वचः ॥ 

इं नूलं महाप्राणो विदुरो दष्टवान्‌ पुरा ॥ २ ॥ 
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२००२ 


रीमदाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


नच्च चज ------------- 


नरेश्वर ! तच उन्न समरभूमिमे भगवा वासुदेवस 
इस अकार कहा-!मगवन्‌ ! निशय ही महाशनी विदुरने 
पहले ही यह सव देख छ्य था ॥ २॥ 


कुरूणां पाण्डवानां च क्षयं घोरं महामतिः। 
स ततो निवारितवान्‌ धृतरा जनेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
धकोरवों ओर पाण्डरवोका यह भयंकर विनाद्य परम 
बुद्धिमान्‌ विदुरकी इष्टम पदे टी आ गया था । इसङ् 
उन्हनि राजा धृतराष्रको मना किया था ॥ ३॥ 
अन्ये च॒ ववो वीराः संप्रामे मधुखूदन । 
निहताः कोरवैः संख्ये तथास्माभिश्च कौरवाः ॥ ४ ॥ 
“मधुसूदन ! ओर मी बहुत. से वीरको संग्राममे दौरवनि 
मारा ओर हमने कौरव सैनिकोका संहार किया ॥ ४ ॥ 
अयेदेतोनेरशरेषठ॒ क्रियते कम॑ कुत्सितम्‌ । 
धिगथान्‌ यर्छृते ह्येवं क्रियते शातिसंश्षयः ॥ ५ ॥ 
(नरभेषठ | धनके लिये यह वु्सित कमं किया जा रदा 
है । धिष्कार दै उस धनकोः जिसके ल्य इख अकार जाति- 
मादर्योका बिनाश किया जाता ३ ॥ ५ ॥ 
अधनस्य खतं श्रेयो न च श्ातिवधघाद्‌ घनम्‌ । 
कि जु प्राप्स्यामहे छृष्ण हतवा ज्ञातीन्‌ समागतान्‌ ॥६॥ 
'्मनुभ्यका निधन रहकर मर॒जाना अच्छा है, प्रतु 
जाति-भादर्योके वधसे घन प्राप्र करना कदापि अच्छा नीं 
दे । छृष्ण | हम वरह आये हुए इन जाति-मादर्योको मारकर 
क्या प्राप्त करेगे ॥ ६॥ 
डयाघनापराधेन शकुनेः सवस्य च । 
कन्निया निधनं यान्ति कणदुरमन्व्रितेन च ॥ ७ ॥ 
ुयोधनके अपराधसे ओर सुयलपुत्र शकुनि तथा करण. 
की चुमन्त्रणासे वे क्ष्निय मारे जा रदे ट ॥ ७ ॥ 
श्वानीं च विजानामि खुरृतं मधुसूदन । 
रतं राश्चा महावाहो याचता च खुयोधनम्‌ ॥ ८ ॥ 
महावाह मधुसूदन | राजा युधिष्ठिरने दुयांघनसे पहङे 
जो याचना की थी, वही उत्तम कायं या; यह बात अव 
मेरी समश्नमे आ रदी १॥ ८ ॥ 
राज्याघं पञ्च बा भ्रामान्‌ नाकारपीत्‌ स च दुर्मतिः । 
दष्ट हि क्त्रियाञश्चराञ्ायानान्‌ धरणीतदे ॥ ९ ॥ 
निन्दामि श्चशमातमानं धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ । 
युधिष्ठिरे आधा राज्य अथवा पच गौव मगि येः 
परंतु दुबु दुर्योधने उनकी मोग पूरी न डी | आज 
क्षत्रिय वीररोको रणभूमिमे सोते देख भै खसे अधिक अपनी 
निन्दा करता हूं । त्यो इस जीविकाको धिक्कार ह। ९३ 
अशक्तमिति मामेते सास्यन्ते क्षिया रणे ॥ १०॥ 
युद्ध तुमे न रुचितं ज्ञातिभिमंघुखद्न । 


“मधुसूदन । रणकषेत्रमे मेरे मुखस्रे एेशी चात सुनकर ये 
क्षत्रिय मुञ्चे असमथं समन्चगे, परंतु इन जाति-मादयोकि 
साथ युद्ध करना न्े अच्छा नदीं गता हे ॥ १०२. ॥ 
संचोद्य हयाञ्शीघ्ं धार्तराष्टचमूं भति ॥ ११॥ 
प्रतरिष्ये महापारं भुजाभ्यां समरोदधिम्‌ । 

(तयापि में आपके आदेानुसार युद्ध कर्ंगा; अतः ) 
'आपर शओीघ ही अपने घोड़ोको दुर्योधनकी सेनाकी ओर 
होकियेः जिसे इन दोनों भुजाओंद्यारा अपार सैन्यसागरको 
पार करू ॥ ११३ ॥ 
नायं यापयितुं कालो विद्यते माधच कचित्‌ ॥ १२॥ 
पवसुक्तस्तु पार्थन केदावः परवीरहा । 
चोदयामास तानश्वान्‌ पाण्डुरान्‌ वातरहसः ॥ १६॥ 

(माधव | यह समयको व्यथं ग्रितानेका अवसर नहीं हे |, 
अजने एेश्चा कहनेपर शुवीरोका विनाश करनेवाे केशवने 
वायुके समान वेगशाली उन श्वेत घोड़को आगे वदाया १२-१३ 
अथ शाब्दो महानासीत्‌ तव सैन्यस्य भारत । 

मारुतोद्धतवेगस्य सागरस्येव पर्वणि ॥ १४॥ 
मारत | तदनन्तर जसे पूर्णिमाको वायुकी प्रेरणासे 
समद्रका वेग बद्‌ जानते उसकी मीषण गजना सुनायी पडती 
३, उसी प्रकार आपकी सेनाका महान्‌ कोलाहल प्रकट हुआ || 
अपराह्वे महाराज संभामः समपद्यत । 
पजेन्यसमनिधोपो भीष्मस्य सह पाण्डवैः ॥ १५॥ 
महाराज | अपराह्काल्मे पाण्डवेकि साथ भीष्मका 
भीषण संप्राम आरम्भ हुभा, जिसमे मेषकी गज॑नाके समान 
गम्भीर घोप हो रहा था ॥ १५॥ 
ततो राजंस्तव सता भीमसेनमुपाद्रवन्‌ । 
परिवायं रणे द्रोणं वसवो वासवं यथा ॥ १६॥ 
राजन्‌ | तव आपके पुत्रः जैसे वसुगण इन्द्रके सब 
ओर खड़े होते दै, उषी प्रकार द्रोणाचाय॑ननो चारो ओरते 
धेरकर रणभूमिमे भीमसेनपर ट्ट पड़े ॥ १६ ॥ 
ततः शान्तनवो भीष्मः पश्च रथिनां वरः। 
भगदत्तः खुशमो च धनंजयमुपाद्रवन्‌ ॥-१७॥ 
ततश्चात्‌ शन्तनुनन्दन भीष्मः रथियोमे भेष कृपाचार्य, 
भगदत्त ओर सुशमनि अञ्ुनपर धावा रिया ॥ १७ ॥ 
हार्दिक्यो वाह्िकश्चैव सात्यर्विः सममिद्रुतौ । 
भग्बष्ठकस्तु चरृपतिरभिमन्युमवस्थितः ॥ १८॥ 
इतवर्मां ओर बाहीक सात्यक्किपर ट्ट पड़े । राजा 
अम्बे अभिमन्युकरा सामना क्रिया ॥ १८ ॥ 
स पास्त्वन्य महाराज दोषानेव महारथान्‌ । 
ततः प्रवहते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥ १९ ॥ 
महराज ! देष अन्य मशारथि्वेनि शतरुपश्चके शोष 
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महारथिर्योपर आक्रमण किया । फिर तो उनमें घोर एवं 
भ्वंकर युद्धः आरम्भ हुभ॥ १९॥ 
भीमसेनस्तु सम्पश्य पुत्रांस्तव जनेश्वर । 
प्रजज्वार रणे कछरंडो हविषा हभ्यवाडिव ॥ २०॥ 
जनेश्वर | जेते घीकी आहुति देनेखे अभिदेव प्रज्वखित 
हो उठते ई, उसी प्रकार रणश्षचमे आपके प्रोको देखकर 
भीमसेन क्रोधसे जर उठे ॥ २० ॥ 
पुत्रास्तु तव कौन्तेयं छाद्याश्चक्रिरे शरेः । 
्रात्रपीव महाराज जखद् इव पवंतम्‌ ॥ २१॥ 
परंतु महाराज ! आपके पुनि कुन्तीनन्दन भीमको अपने 
बाणेसि उषी प्रकार आच्छादित कर दिया, जैसे वर्पा्तुरमे 
याद पर्व॑तको जर्की धाराओंसि ढक ठेते द ॥ २१ ॥ 
स उखादयमानो वहुधा पुत्रैस्तव विशाम्पते । 
खक्रिणी संहन्‌ वीरः शाद इव दपिंतः ॥ २२॥ 
व्यूढोरस्कं ततो भीमः पातयामास मारत । 
्ुस्परेण सुतीक्ष्णेन स्मोऽमवद्‌ गतजीवितः ॥ २६ ॥ 
प्रजानाथ ! भरतनन्दन ! आपके पुर्रोद्यारा बारबरार 
या्णोकी वषरसि आच्छादित किये जानेपर क्रोधपूर्वक अपने ्द- 
के कोनोंको चाटते हुए सिके समान शोर्यका अभिमान रखने- 
वाढ बीर भीमसेने एक अत्यन्त तीखे ्षुरप्रके द्वारा आपके 
प्र व्यूढोरस्को मार गिराया । उसकी जीवन-खीत्म समा 
हो गयी ॥ २२-२३ ॥ 
अपरेण तु भर्छेन पीतेन निशितेन तु। 
अपातयत्‌ कुण्डलिनं सिंहः श्चुद्रख्गं यथा ॥ २४ ॥ 
तत्यश्वात्‌ जैवे सिंह छोटे-वे मृगको दबोच ठेता दै, उषी 
प्रकार मीमने दूसरे पानीदार एवं तीखे मस्ख्ते आपके पुत्र 
कुण्डलीको धराशायी कर दिया ॥ २४ ॥ 
ततः खुनिदितान्‌ पीतान्‌ समादत्त शिलीमुखान्‌ । 
ससज त्वरया युक्तः पुत्रास्ते प्राप्य मारिष ॥ २५॥ 
आर्यं ! इसे ब्राद भोमने बड़ी उतावञ्ीके साय बहुतः 
चे तीखे ओर पानीदार बाण हाथमे ल्व ओर आपके पुत्रो 
को ठकष्य करके छोड़ दिये ॥ २५॥ 
म्रेयिता भीमसेनेन शरास्ते दढ धन्वना । 
अपातयन्त पुर्रास्ते ग्थेभ्यः खुमहारथान्‌ ॥ २६॥ 
सुद धनुर्धर भीमसेनके द्वारा चाये हुए उन बाणेन 
आपके बहूत-खे महारथी पूर्बोको मारकर रथि नीचे 
गिरा दिया ॥ २६ ॥ 
अनाधि कुण्डमेदि वेरं दुर्वैखोचनम्‌ । 
दधेवाहुं सुबाहुं च तथं कनकष्वजम्‌ ॥ २७ ॥ 
उनके नाम इख प्रकार ई--अनाधृष्टि, ङुण्टभदिः 


धण्णवतितमो ऽध्यायः 


६००३ 


वैराट, दीर्घलोचनः, दीवधाहु, सुबाहु तथा कनकष्वज ।२७। 


प्रपतन्त स वीरास्ते विरेजुभंरतर्पभ। 
चसन्ते पुष्पदावल्ध्दचूताः प्रपतिता इव ॥ २८ ॥ 
भरतभेष्ठ ! वे समी वीर वद्य गिरकर वसन्त ऋतु 
धराशायी हुए पुष्पयुक्त आघ्नदृ्षोकी भोति सुशोभित हो 
रदे थे ॥ २८ ॥ 
ततः श्रदुदुखुः दोपास्तव पुत्रा महादवे । 
तं काटमिव मन्यन्तो भीमसेनं महाबलम्‌ ॥ २९ ॥ 
तब उ महायुद्धमे आपके दोष पुत्र महाबली भीमसेन- 
को कालके समान समञ्चकर वहसि भाग चङे ॥ २९ ॥ 
द्रोणस्तु समरे वीरं निर्दहन्तं सखुतांस्तव । 
यथादिं वारिधाराभिः समन्ताद्‌ व्य किरच्छरेः॥ ३० ॥ 
तदनन्तर युद्धस्थले आपके पुर्रोंको दग्ध करते दुष 
वीर भीमसेनपर द्रोणाचार्यने सब ओरसे उसी प्रकार बार्णा- 
की वपां आरम्भ कीः जैवे बादर पवतपर जली धारा 
गिराते ई॥ ३० ॥ 
तत्राद्भतमपदयाम कुन्तीपुत्रस्य पीौवपम्‌ । 
द्रोणेन बायेमाणोऽपि निजभ्ने यत्‌ सुतांस्तव ॥ ३१॥ 
महाराज | उ समय दमने कुन्तीपुत्र भीमका अद्भुत 
पराक्रम देखा । यद्यपि द्रोणाचाय बार्णोकी वर्षां करके उन 
रोक रटे थेः तो भी उन््नि आपके पुत्रोको मार डाल ॥३१॥ 
यथा गोघ्षमो घप संधारयति खात्‌ पतत्‌ । 
भीमस्तथा द्रोणसुतं चारवपमदीधरत्‌ ॥ ३२॥ 
जते साड आकाश्से गिरती हई जद्-वपराष अपन 
शरीरपर शान्त भावसे धारण ओर बष्टग करता ई उसी 
प्रकार भीमसेन द्रोणाचार्य छोड़ी हुईं साण-वर्पांको धारण 
कर रदे थे ॥ ३२॥ 
अद्भृतं च महाराज तत्र॒ चक्र ॒वृक्रोदरः। 
यत्‌ पुकरास्तेऽवधीत्‌ संख्ये द्रोणं चेव न्यवारयत्‌ ॥३१॥ 
महाराज ! मीमसेनने उव युद्धस्थलमं आपके पुत्रका वध 
तो किया हीः द्रोणाचा्यको भी आगे बदन रोक रक्ला 
था । यद्‌ उन्देनि अद्भूत पराक्रम करिया ॥ ३३॥ 
पत्रेषु तव वीरेषु चिक्रीडाजुनपू्जः । 
सृगोप्विव महाराज चरन्‌ व्याघ्रो महाबलः ॥ 2३४ ॥ 
राजन्‌ ! जैखे मदाव्री व्याघ्र मूगोके शवंडम विचरता 
हो, उशी प्रकार मीमखेन आपके वीर प्के सथरुदायर्मे 
खे रहे ये ॥ ३४ ॥ 
यथा हि पद्युमध्यस्थो दारयेत पञ्चन्‌ वृकः । 
बरृकोदरस्तव सुतास्तथा व्यद्राधयद्‌ रण ॥ ३५॥ 
ठ भेदय प्यक मीच रदकर भी उदं विदीणं 
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कर डालता ह, उसी प्रकार भीमसेन रणभूमिमे आपके 
पर्रोको भगा रहे ये ॥ ३५ ॥ 
गाङ्गेयो भगदत्तश्च गौतमश्च महारथाः । 
पाण्डवं रभसं युद्धे वासयामाञ्र्ुनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
दूसरी ओर गज्गानन्दन भीष्म, मगदत्त ओर कृपाचायं-- 
ये तीनों महारथी युद्धम वेगते आगे बदृनेवाठे पाण्डुकुमार 
अञ्जुनका निवारण कर रदे थे ॥ ३६ ॥ 
अस्नैरख्राणि संवार्य तेषां सोऽतिरथो रणे 1 
प्रचीरांस्तव॒ सैन्येषु भ्रेषयामासर सूत्ये ॥ ३७॥ 
परंतु अतिरथी वीर अनने रणभूमिमे उनके अका 
 अञ्रोद्ारा निवारण करके आपकी सेनाके प्रमुख वीरोको 
यमराजके पास भेज दिया ॥ ३७ ॥ 
अभिमन्युस्तु राजानमम्बष्ठं रोकविशुतम्‌ । 
विरथं रथिनां भेटं वारयामास सायकः ॥ ३८ ॥ 
अभिमन्युने रथिरयोमिं भेष लोकविख्यात राजा अम्बषटको 
सायक्षोद्रारा रयदहीन करके आगे बद्नेते रोक दिया ॥ २३८॥ 
विर्थो बध्यमानस्तु सौभद्रेण यष्ाखिना । 
अवप्लुत्य रथात्‌ तू्णमस्वष्ठो वसुधाधिपः ॥ ३९ ॥ 
अखि चिक्षेप समरे सौभद्रस्य महात्मनः । 
आख्योह रथं चेव हार्दिक्यस्य महावलः ॥ ४० ॥ 
यश्खी सुभद्राकुमार अभिमन्युस पीड़ित एवं रथदीन 
होकर राजा अम्बष्ठ अपने रथसे कूद पदे ओर महामना 
सुभद्राकुमारपर उन्देनि रणकषे्रम तख्वार चल्गयी 1 फिर वे 
महायली नरेश कृतवर्माके रथपर जा वैठे ॥ ३९-४० ॥ 
आपतन्तं ॒तु लिखितं युद्धमागं विश्शारद्‌ः । 
लाघवाद्‌ व्यंसयामास सौभद्रः परवीरहा ॥ ४९ ॥ 
युद्ध ैतर्योको जाननेमे कुश तथा शतुवीरोका संहार 
करनेयाठे सुभद्राकरुमारने अपनी ओर आती हुईं अम्बष्ठकी 
तचवारको अपनी फति कारण निष्फल कर दिया ॥ ४१॥ 
व्यं सितं वीक्ष्य निल्रिदां सौभद्रेण रणे तदा। 
साघु साध्विति सेन्यानां भ्रणादो ऽभूद्‌ विरास्पते ॥४२॥ 
ध्जानाथ | उत समय रणक्ेतरमे अम्बष्ठकी चलायी हुं 
तल्वारको सुभद्राकुमारद्वारा निष्फक की गयी देख समस्त 
सेनिकेकि मुखसे निकली हुईं “साधु-साधु ८ वाह-वाह ) की 
ध्वनि गज उटठी ॥ ४२ ॥ 
धरणय॒ल्मुखास्त्वन्य तव सैन्यमयोधयन्‌ । 
तथैव तावक्नाः सवं पाण्डुसैन्यमयोधयन्‌ ॥ ४३ ॥ 
धृष्युम्न आदि अन्य महारथी आपकी सेनाके साय 
तथा आपके प्रमुख सेनिक पाण्डव सेनाके साय युद्ध करने ठरे॥ 
त्राक्रन्दो महानासीत्‌ तब तेषां च भारत । 
( पाण्डवानां च राजेन सैनिकानां सुदारुणः । ) 


श्रीमहाभारते 
न व व 


[ भीष्मपवेणि 


निभ्रतां दढमन्योन्यं कुर्वतां कमं दुष्करम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मारत ! राजेनद्र ! एक दृसरेपर सुद्‌ प्रहार ओर 
दुष्कर पराक्रम करनेवाछे आपके ओर पाण्डवोकि सेनिकमिं 
अत्यन्त भयंकर मान्‌ संग्राम होने खगा ॥ ४४ ॥ 
अन्योन्यं हि रणे यराः केदोष्वाक्षिण्य मानिनः । 
नखदन्तैर्युध्यन्त  समुष्टिभिजौदुभिस्तथा ॥ ४५॥ 
कितने ही मानी श्चूरवीर उस रणकषेत्रमे एक दूसरेके 
केश पकड़कर नखो, दर्ता, मुछ ओर ुटनोसे प्रहार करते 
हए खड रहे थे ॥ ४५॥ 
तदैश्चैवाथ निखिरोवीहुभिश्च सखुसंस्थितेः। 
विवरं प्राप्य चान्योन्यमनयन्‌ यमसादनम्‌ ॥ ४६॥ 
अवसर पाकर वे थप्पड़, तलवारो तथा सुद्‌ युजार्ओं- 
दवारा भी एक दुसरेको यमल्गेक परहुचा देते थे ॥ ४६ ॥ 
न्यहनच्च पिता पुत्रं पुत्रस पितरं तथा । 
उयाङ्लीरूतसवाोज्ञा युयुधुस्तत्र मानवाः ॥ ७७ ॥ 
उख युद्धम पिताने पुत्रको ओर पुत्रे पिताको मार. 
डाला । सथ्रके सभी अङ्क व्याकरुलुहोगये थे, तो भी सव 
रोग युद्ध कर रहे थे ॥ ४७ ॥ 
रणो चारूणि चापानि देमपृष्ठानि मारिष । 
हतानामपविद्धानि कटापादच महाधनाः ॥ ४८ ॥ 
आर्यं । उस रणक्षेत्रे मारे गये नरेदोके सुवणंमय पृष्ठस 
विभूषित सुन्दर धनुष तथा वदुमूल्य तरकस जर्तं 
पडे हुए ये ॥ ४८ ॥ 
जातरूपमयः पुङ्खै राजतैनिंशिताः शारा; । 
तैकुधौता व्यराजन्त निमुं्थुजगोपमाः ॥ ४९॥ 
सोने अथवा चोदके पंखेसि युक्त तथा तेलके धोये हए 
तीखे बाण केचुल छोडकर निकटे हुए सपकरि समान सुशोभित 
दोते थे ॥ ४९ ॥ 
हस्तिदन्तत्सरून. खद्गान्जातरूपपरिष्छतान्‌ । 
चमोणि चापविद्धानि खुक्मचित्राणि धन्विनाम्‌ ॥ ५०॥ 
हमने देखा फि रणभूमिं धनुधर वीरो की तलवार ओर 
ढे फेंकी पद्गी ईं । तच्वाररोमे शाथीके दौतकी मूं गी 


थीं ओर उन्म यथाखान सुतरणं॑जड़ा हुआ या । इसी. 


प्रकार ढालोमिं सुवणंमय विचित्र तारक चिह्न दिखायी 
देते ये ॥ ५० ॥ 


खबणेविर्तप्रासान्‌ पष्िशान्‌ हेमभूषितान्‌ । 
जातरूपमयाद्चरएटीः श्ीदच कनकोज्ज्वलाः ॥ ५१॥ 

सुवभूषित भ्रा, खर्णजटित पट्टिश, सोनेकी बनी 
हुड ऋषयो तथा स्वर्णभूपित चमकीली राक्तिरयो यत्र-तत्र 
पड़ी हई थीं ॥ ५२ ॥ 
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सुसंनादाद्य पतिता सुसल्दानि गुरूणि च 1 
परिघान्‌ पद्टिश्ांदचैव भिनिपाखांदच मारिष ॥ ५२ ॥ 
आयं ! बह सुन्दर कव पड़ थे । भारी मुसल, परिष, 


पष्टिश्च ओर मिन्दिपाख भी इधर-उधर विरे दिखायी देते थे॥ 


पतितान्‌ विविधांश्चापांश्चित्रान्‌ देमपरिष्छृतान्‌। 
कुथा वहुविधाकाराश्चामरान्‌ व्यजनानि च ॥ ५६॥ 
नाना प्रकारके विचित्र एवं खर्णभूपित धनुष गिरे हुए 
थे | हाथीकी पीटपर विखाये जनेवाढे भोति-भोतिके कम्ब्रख 
तथा वर ओर व्यजन भी यत्र-तत्र गिरे दिखायी देते थे ॥ 
नानाविधानि शसख्राणि प्रगरह्य पतिता नराः। 
जीवन्त इव इद्यन्ते गतसत्वा महारथाः ॥ ५७ ॥ 
मोति.भोतिवेः अल-शखरको हा्थोमिं ठेकर पृरथ्वीपर पड़े 
हुए प्राणद्टीन महारथी सैनिक जीवित-से दिखायी देते थे ॥ 
गदाविमथितैगौतर लै भिन्नमस्तक्राः _ । 
गजवाजिरथश्चुण्णाः रोरते स्म नराः क्षितौ ॥ ५५॥ 
किन्दीके शरीर गदाक्ी चरसे वूर-चूर हो गये थेः 
कि््हकि मस्तक मुसर्लोकरी मारखे फट गये थे तथा कितने 
ही मनुष्य घोड़े हायी प्वं रथि कुचर गये थे । वे सभी 
वह परथ्वीपर प्राणहीन श्चेकर सो गये थे ॥ ५५ ॥ 
तथैवाश्वच्नागानां शरीरैर्विवभौ तद्‌ । 
संचरा वद्धा राजन्‌ पर्वतैरिव सवंशः ॥ ५६॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार घोडे, हाथी ओर मनुष्योके मृत 
शरीरस सारी वसुधा आच्छादित हो उस समय पवतोखे ढकी 
हु-सी जान पड़ती थी ॥ ५६ ॥ 
समरे पतितेश्चैव शक्तयु्टिशरतोमरेः । 
तिदिः पट्टिशैः भासैरयस्युन्तैः परश्वधंः ॥ ५७ ॥ 
परिषेर्भिन्द्पाखेश्च हात्नीभिश्च मारिष । 
दरीरैः शख्निर्भिन्ैः समास्तीर्यत मेदिनी ॥ ५८ ॥ 


आर्यं! खमरभूमिमे गिरे दृ्प बाणः तोमर, शक्तिः ऋष्टि, 


खङ्ग, पष्टिथः प्रास, लोके भलि, फारसे, परिघः भिन्दपाछ 
तथा शतघ्नी ( तोप }--इन अल्रारखा तथा इनके द्वारा 
विदीणं हु त शरीरो खारी ध्वी पट गयी यी ॥ ५७५८॥ 
विशबडैस्दपदाव्दैश्च शोणितीघपरिश्ुतेः । 
गतासुभिरमिघरन्न विबभौ निचिता मही ॥ ५९॥ 

शत्रु्जोका नाथ करनेवाल महाराज ! वो ्वीपर कुछ 
रेखे छोग गिरे थे? जिनके मुलखे शब्द नही निकल पाता 
या । कु रेखेये, जो बहुत योड़ा बोर पाते थे । परायः समी 
लोग खूसे छ्यपय हये रदे थे भीर्‌ बहुत-खे एसे शरीर प 
ये, ज्ञो सर्वया प्राणदीन हे चुके ये । इन खर दारा च. 
ङी भूमि मानो चुन द| गयी यी ॥ ५९ ॥ 


म० सथ 


पण्णवतितमोऽध्ययः 








३००५ 
सतलैः सकेयूरेवौहमिश्चन्दनोश्षितैः। 
हस्तिदस्तोपमेदिखछरैरूखभिश्च तरखिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 


वद्धचूडामणिवरैः शिरोभिश्च सुण्डेः । 
पातितेकऋषभाक्षाणां वभौ भारत मेदिनी ॥ ६१ ॥ 
भारत ! रणभूमि्मे गिरे हुए येरके षमान विशाल 
नेघरोवाके वेगशाटी वीेकी दसत्रानां ओर केरोति युक्त 
चन्दनचर्चित भुजाओसि, हाथीक्री सडक समान प्रतीत हेने- 
वाली छि्-भिन्न हुई जिसे तथा उत्तम चृडामणि (मुकुट) 
से आबद्ध बुःण्डलमण्डित मस्तकोसे वर्दोकी भूमि अद्भुत 
शोभा पा रष्टी थी ॥ ६०-६१॥ 
कवचैः शरोणितादिग्धेर्चिप्रकीरणेश्च काञ्चनः! 
रराज खुश्रशं भूमिः शान्तार्चिभिरिवानदैः ॥ ६२॥ 
रक्तमे नशर इधर-उधर भिरे हृष्ट सुवर्णमय क्वचि 
बह युद्धभूमि पेषी सुशोभित हो रही थी? मानो वर्ह जिखकी 
कपटे शान्त हो गयी ४ एेभी आग जगद्-जगह्‌ पड़ी हो ॥ 
विप्रविद्धः कलापैश्च पतितेश्च शारासमेः। 
विपरकीर्ैः शारेश्चैव खकमपुद्धैः समन्ततः ॥ ६३ ॥ 
नवार ओर तरकष्ष फेंके पदं ये, धनुष गिरेथे ओर 
सोनेके पखयाङे बाण विखरे हए थे ॥ ६३ ॥ 
रथैश्च सर्वतो भभ्ैः शिद्धिणीजारभूपितेः। 
वाजिभिश्च हतैर्थाणः खस्तजिद्दैः सशोणितैः ॥ ६४ ॥ 
सब्र ओर क्षुद्रधण्टिकाअकि जाते विभूपित टेप 
रथ पड़े थे। बाणेसि मारे गये घोडे लूने ख्थपथ हो जीम 
निकल देर हो रदेये॥ ६४॥ 
अनुकः पताकाभिखपासङ्गेध्वंजेरपि । . 
प्रवीराणां महादाह्विप्रकीर्णेश्च पाण्डुरः ॥ ६५॥ 
अनुकर्प, पताक्रा, उपासङ्गः ध्वज तथा बदध-बदे बीरोकि 
दवेत महागङ्खं विखेरे पड़ थ ॥ ६५ ॥ 
सस्तहस्तश्च मातङ्ग दायानेर्विवमौ मदी । 
नानास्पैरटंकारेः प्रमदेवाभ्यंशृता ॥ ६६ ॥ 
जिनकी सड कट गयी थी, एसे मतवले हाथी षराशायी 
होरटे ये। उन सवक द्वारा बह रणभूमि भोति-्मोतिके 
अङंकारोसे अङंङत युवतीके खभान सुशोभित हो रदी थी ॥ 
दम्तिभिश्चापरैस्त्र  समरासेगोढबेदनेः। 
करः चाब्दं वियुञ्चद्धिः श्रीकरं च मुषटसं्ुः ॥ ६७ ॥ 
कुख दन्तार यी भ्रा धश जानेके कारण गहरी व्यासे 
युक यद्रा बास्यार शब्द करते ओर पानीके कण कंकते ये ॥ 
विवभौ तद्‌ रणस्थानं स्यन्दूमानेरियाचलैः॥ 
नानारागौः कम्बरेश्च परिस्तोमेश्च दन्तिनाम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ैदर्यमणिवण्डेश्च पतितैरङ्करोः शयभेः । 
उने कारण वट युद्रस्यल जके खेःत वशनेबाठे 
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३००६ 


श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


-----------------~-~--- === === ====----------- 


पर्वतोखि यु्त-सा प्रतीत होता था । वहो नाना प्रकारके 
रगवाठे कम्बल, हाधियेकि ञचर तया वेवूयंमणिकरे दण्डवाले 
सुन्दर अङ्कुश गिरे हए थे ॥ ६८३ ॥ 

घण्डाभिश्च गजेन्द्राणां पतिताभिः समन्ततः ॥ ६९ ॥ 
विपाटितविचित्राभिः ऊुथाभिरङ्करोस्तथा 1 
मवेयैश्वित्रर्पैश्च रुक्मकक्ष्याभिरेव च ॥ ७०॥ 


चारो ओर गजराजके षंटे पडे हुए थे । हाधिर्योकी 
पीठपर बिचछछाये जनेवले फटे हुए विचित्र कम्बङ ओर 
अङ्कुश सब ओर गिरे हुए ये । गलेके विचित्र आमूपण ओर 
सुनष्टरे रस्से भी जर्दौ-तहौ बरिखरे पड़ थे ॥ ६९७० ॥ 
यन्त्रैश्च वहुधाच्छिन्नेस्तोमरेदचापि काश्चनेः। 
अश्वानां रेणुकपिङे सक्मच्छन्ने दरदः ॥ ७९ ॥ 
सादिनां ुजगेदिछन्नेः पतितैः साङ्गदैस्तथा 
प्रासैश्च विमकैस्तीष्णेर्विमङाभिस्तथर्िभिः ॥ ७२॥ 

अनेक टुकदमिं कटे हु यन्त्रः सुवणंभय तोमरः धूले 
कपिल वुर्भके दिखायी देनेवाले अदर्वोकी छातीको ठकनेवाले 
सुनहरे कवच, बाजुचदसदित शुङसवारोके दा्थमिं धारण 
किये हुए तीखे ओर चमकीठे प्रास तथा चमचमाती हुईं ऋष्टय 
चिक्न-मिनज्ञ होकर यत्र-तत्र पड़ी थी ॥ ७१-७२ ॥ 


दष्पपिविश्च तथा चिशरर्विप्रविदधेस्ततस्ततः। 


विलिरैवौणवर्येद्व  जातरूपपरिष्तैः ॥ ७३ ॥ 
अश्वास्तरपरिस्तोमे राङ्कव संदितेस्तथा । 
नरेन््रचूडामणिभिर्विचित्रेश्च महाधनः ॥ ७४॥ 


अर्श -तर्हो गिरे हुए विचित्र उष्णीष ( पगड़ी आदि ) 
पानीकी तरह बरसाये गये सुव्णंभूषित नाना प्रकारके बाणः 
धोदडोकी जीन, श्य ओर उनकी पीटपर विने योग्य रंकु- 
नामक मृगेकि कोमर चमंमय आखनः जो पेरोसे कुचखकर धूमे 
सन गये थे तथा नरेशेकि मुकरुटमे आबद्ध बहुमूस्य एवं 
विचित्र मणिरत्न सब ओर बिखरे पड़ ये ॥ ७३-७४ ॥ 


छतरैस्तथापविद्धैद्व चामरेव्यजनेरपि । 
परोन्दुदयुतिभिश्चैव वदनेश्वाख्कुण्डलैः ॥ ७५॥ 


इत्दमशुभिरत्य्थघीराणां समलरतेः। 
अपविद्धेमहाराज खवर्णाज्ज्वटकण्डैः ॥ ७६ ॥ 
अहनक्षत्र दवा चयौरिवासीद्‌ वसुन्धरा । 


इधर-उधर गिरे हुए राजाेकि छत्रः वरः व्यजन, वीर 


योद्धाअकि मनोहर कुण्डलोखि विभूषितः कमर एवं चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ तया मेति युक्त ओर अत्यन्त अछृत 
कटे हुए मस्तकः जिनमें सोनेके सुन्दर कुण्डल जगमगा रे 
थे, केके हुवे पड़े थे । महाराज | इन सब ॒वस्तुओंषि 
आच्छादित हुरं वर्हौकी भूमि महो ओर नक्षत्रेसि भरे हृ 
आकाशषके समान विचित्र सोभा धारण कर री थी।७५-७६३। 


पवमेते महासेने सखदिते तत्र॒ भारत ॥ ७७ ॥ 
परस्परं समासाद्य तव तेषां च संयुगे । 

भारत | इस प्रकार आपकी ओर पाण्डवोकी वे दोनो 
विश्वा सेनाः एक दूसरीतते मिङ्कर युद्धस्धर्मे रदी जा 
रही थी ॥ ७७२ ॥ 





तेषु शान्तेषु भञ्नेषु सखृदितेषु च भारत ॥ ७८ ॥ 
राधिः समभवत्‌ तत्र नापदयाम ततोऽचुगान्‌। 
ततोऽवहारं सैन्यानां पचक्रः कुरुपाण्डवाः ॥ ७९. ॥ 
भरतनन्दन ! उस समय जव अधिकांश सेनिक परिभ्रम- 
से चूर-चूर टो रदे थः कितने दी माग गगरे थे ओर ब्रहुतेरे 
योद्धा रद डले गये ये, रात हो गयी थी एवं दमे अपने सेवक 
नष दिखायी दे रदे थे, तच कौरवो ओर पाण्ड्वेनि अपनी- 


, अपनी सेनाको युद्धममिसे लौटनेका आदेश दे दिया ॥ 


रजनीमुखे खरोद्रे तु वतमाने महाभये । 
अवहारं ततः छृत्वा सदिताः कुरुपाण्डवाः । 
न्यविशन्त यथाकारं गत्वा खदरिविरं तदा ॥ ८० ॥ 
फिर उस महाभयानक तथा अत्यन्त रौद्र रूपव प्रदोष- 
कालम कोरव तथा पाण्डव एक साथ अपनी सेनाको 


लोटाकर यथासमय शिबिम जा पर्हैचे ओर विभराम 
करने ठ्गे ॥ ८० ॥ 


दति भ्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपव॑णि अष्टमदरिवरसयुद्धावहारे पण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 
शस प्रकार श्रौमहामारत भीप्मपर्वके अन्तम॑त मीप्णवघपरयमे आवे दिनके गुदम सनक किथिरमे सौध्नेस 
सम्बन्ध रखनेवारा छने अध्याय पूरा हुः ॥ ५६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाडका ‡ शयोक मिराकर कुरु ८०३ छो ) 
"नम्र 
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, भीष्मवधपवं ] 


सप्तनवतितमोऽध्यायः 


[1 
ना 


सष्नवतितमोऽध्यायः 


दुर्योधनका अपने मन्तियेसि सखाह करके भीष्मसे पाण्डर्बाको मारने 
अथवा कणंको युद्धके किये आज्ञा देनेा अनुरोध करना 


संजय उवाच 

ततो दुर्योधनो राज्ञा शङ्ुनिश्चापि सौबलः । 
दुश्चासनश्च पुरस्ते सूतपुत्रश्च दुजयः ॥ १ ॥ 
समागम्य महाराज्ञ मन्ञं चक्रुर्विवक्षितम्‌ । 
कथं पाण्डुखुताः संख्ये जेतग्याः सगणा इति ॥ २ ॥ 

संजय कहते है- महाराज ! तदनन्तर राजा दुर्योधनः 
सुबरूपुत्र श्नि, आपङ़ा पुत्र दुःशासनः दुजैयवीर सूत- 
पुत्र कं -ये सभी मिरकर अभीष्ट कार्यके विषयमे गु परा- 
मर्द करने खगे । उनकी मन्रणाका मुख्य विषय यह्‌ या क्रि 
पाण्डरवोको दल-वलसहित युद्धम कैषे जीता जा सकता टै ११-२ 
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सूतयुवरं समाभाष्य सौबरूं च मदावलम्‌ ॥ २ ॥ 
उख समय राजा दुर्योधनने सूतपुत्र कणं तथा महाबली 

शकुनिको सम्बोधित करके उन ख मन्विर्योठे कदा-॥ ३ ॥ 

द्रोणो भीष्मः पः शास्यः सौमदचचिश्च संयुगे । 

न पाथौन्‌ परतियाधन्ते न जाने तश्च कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
मित्रो ¡ द्रोणाचार्यः मीष्मः पाचाय, शस्य तया 

भूरिभवा--ये लोग युद्धम कुन्तीके पूर््रोको कमी कोर बाधा 

नदा पचते दै । इसका क्या कारण दे, यदम नही जानता ॥ 


अवध्यमानास्ते चापि क्षपयन्ति बलं मम ॥ 
सोऽसि क्षीणयलः कणं क्षीणशाद्ञश्च सयुगे ॥ ५ ॥ 
धवे पाण्डव खयं अवध्य रहकर मेरी खेनाका संहार कर्‌ 
रदे ६ । कणं | इ प्रकार मरी सेना तथा असर-शर्जञोका 
युद्धम क्षय हता चला जा रदा ६॥ + ॥ & 
( स्वपि युद्धविसुखे चापि जितश्चासि हि पाण्डवेः। 
द्रोणस्य प्रमुखे वीरा हतास्ते श्रातरो मम ॥ 
भीमसेनेन राधेय मम॒ चेवाटुपदयतः। ) 
(राघानन्दन ! तुम युद्ते गद मोदकर बेट रदे दो, दघ 





लिये पाण्डरवेनि सुस्े परास्त कर दिया । द्रोणाचायके सामने ही 
मेरे देख)-देखते भीमसेनने मेरे वीर भाश्योकरो मार डाला ॥ 
निरतः पाण्डवैः  द्युरैरवध्यैदवतैरपि । 
सोऽ संशयमापन्नः प्रहरिष्ये कथं रण ॥ ६ ॥ 
पाण्डव च्यूरवीर ओर देवताभकि छ्य भी अवध्य द । 
उनके द्वारा पराजित होकर में जीवनके संदायमे पड़ गया 
हर । एसी दशाम रणशनतरे म कैसे युद्ध कर्गा १ ॥ ६ ॥ 
( एवमुक्तस्तु राधेयो दयां घनमरिद्मम्‌। ) 
तमघ्रवीन्महाराजं खतपुत्रो नराधिपम्‌ । 
यह सुनकर सूजपुत्र कर्णने शत्रुदमन नरनाय महाराज 
दर्योधनखे इस प्रकार कश ॥ ६२ ॥ 
कृ्णं उवाच्र 
मा शोच भरतश्रेष्ठ करिष्येऽहं प्रियं तव ॥ ७ ॥ 
भीष्मः शान्तनवस्तुणेमपयातु मारणात्‌ । 
कर्णं बोला--मरतभषठ ! शेक न करो । मं तुम्हारा 
परिय कार्य कडग, परतु शान्तनुनन्दन भीष्म शीघ ही महायुद्धे 
हट जाये ॥ ७२ ॥ 
निवृत्ते युधि गाद्गेये न्यस्तदाख्रे च भारत ॥ ८॥ 
अहं पाथन्‌ हनिष्यामि सहितान्‌ सवं सोमकेः। 
पदयतो युधि भीष्मस्य दापे सत्येन ते दप ॥ ९ ॥ 
भरतवंदयी नरेदा ! जब्र युद्धम गङ्गानन्द्न भीष्म हथियार डाख 
देगे ओर उससे सर्वथा निद शे जारयेगे, उख समय म युद्ध- 
म भीष्मके देखते-देखते सोमर्कोसदित वमस्त कुन्तीपुत्रोको एक 
लाथ मार ड्ग, यह मै तुमते सत्यकी शपय खाकर कता हं ॥ 
पाण्डवेषु दयां नित्यं स दि भीष्मः करोति वै। 
अश्कतश्च रणे भीष्मो जेतुमेतान्‌ महारथान्‌ ॥ १० ॥ 
भीष्म सदा ही पाण्डरवोपर दथा करते ६; अतः 
युद्धम बे इन महारथिरयोफो जीतनेम सवया अमथ ह ।१०। 


अभिमानी रणे भीष्मो नित्यं चापि रणप्रियः । 
स कथं पाण्डवान्‌ युद्धे जेष्यते तात संगतान्‌॥ ११ ॥ 
तात 1 भीष्म युद्धम अभिमान रखनेवाे तथा सदा 
युदधको प्रि माननेबाठे ६; तथापि पाण्डरबोपर दमा रखनेके 
कारण बे उन सबको संभ्राममे कैसे जीत सकेगे १ ॥ १९ ॥ 
स स्वं शीब्रमितो गत्या भीष्मस्य शिबिरं भरति। 
अदुमान्य गुं चृद्धं शसं न्यासय भारत ॥ ५९ ॥ 
भारत अतः तुम शीघ्र ही यसि भीष्मजीके शिबिरं 
जाकर अपने उन पूजनीय शद्ध पितामहको राजी करके 
उने ्थियार रखवा दो ॥ १२ ॥ 
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३००८ 








न्यस्तद्यसख्े ततो भीष्मे निहतान्‌ पदय पाण्डवान्‌। 
रणे राजन्‌ सखहद्रणवान्धवान्‌ ॥ १२॥ 

राजन्‌ । भीष्मके हथियार डारू देनेपर पाण्डर्वोको केवल 
मेरे दवारा युद्धम सुदो ओर बान्धरववोसदित मारा गया समश्च ॥ 
पएवभुक्तस्तु कर्णेन पुत्रो दुरयांधनस्तच । 
अब्रवीद्‌ ्रातर त्न दुःशासनमिदं वचः ॥ १४॥ 
अलुयात्रं यथा सवं सञ्तीभवति सवेशः। 
दुभ्ासन तथा क्षिपं सर्वमेवोपपादय ॥ १५॥ 

कर्णक एेवा कहनेपर आपके पुत्र दुर्योधनने वहीं अपने 
माद दुःशाषनसे इद्त प्रकार कदा-- दुःशासन | तुम शीघ्र 
सब्र प्रकारे एसी व्यवस्था कराः जिते यात्रासम्बन्धी सव 
आवश्यक तेयारी सम्पन्न हो जायः ॥ १४-१५ ॥ 
पएवसुक्त्वा ततो राजन्‌ क्णमाह जनेश्वरः । 
अनुमान्य रण भीष्ममेषोऽहं द्विपदां चरम्‌ ॥ १६॥ 
आगमिष्ये ततः क्षिपं त्वत्सक्ारामरिदम । 
अपक्रान्ते ततो भीष्मे प्रहरिष्यसि संयुगे ॥ १७॥ 

राजन्‌ | वुःशाषनते रेरा कफर जनेश्वर दुर्योधनने 
कणंसे काः (दात्रुदमन | मै मनुष्येमि भेट भीष्मको युद्धसे 
इटनेक शये राजी करके अभी तुम्हरे पास खट आता द्र । 
फिर भीष्मके हट जनेपर तुम युद्धके मेदानममे शघुर्ओपर 
प्रहार करना> ॥ १६-१७ ॥ 


निष्पपात ततस्तुणं॒पुजस्तव विराम्पते । 
सहितो श्राठभिस्तेस्तु देवैरिव ॒दातक्रतुः ॥ १८ ॥ 
प्रजानाथ ! तदनन्तर आपका पुत्र दुर्योधन तुरंत ष्टी 
अपने माद्योके शाय शिबिरे बादर निकलढाः मानो देवतार्भा- 
के साय इन्दर अपने भवनसे बाहर आये हौ ॥ १८ ॥ 
ततस्तं ॒चपदादुं शादृखसमविक्रमम्‌ । 
आरोदयद्धयं तृणे भ्राता दुःशासनस्तदा ॥ १९ ॥ 
उश्च समय भाई दुःशासनने अपने य्येषठ भ्राता धिके 
समान पराक्रमी कृपश दुरयोधनक्रो घोदेपर चदाया | १९॥ 
अङ्गदी बद्धमुकृटो हस्ताभरणवान्‌ चप । 
धातेराषटो महाराज विवभौ स पथि वजन्‌ ॥ २० ॥ 
नरेश्वर 1 महाराज | मायेपर मुकुट, भुजाओमिं अङ्खद 
तथा हयमिं वल्य आदि आभूपण धारण किमे मार्गपर 
जता हुआ आपकर पुत्र दुर्योधन वड़ी शोभा पा रष्ाथा ॥ 
भण्डीपुष्पनिकादोन तपनीयनिभेन च। 
अबुलि्ः पराद्धशेन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ २१ ॥ 
उसने शिरीपपुष्प एवं सुवर्णे समान पीतवर्णका बहू- 
3 चन्दन र्गा रक्खा था ॥ २१॥ 
ऽम्बरसंवीतः सिदसेखगतिरप। 
श्यामे स नभसीव दिवाकरः ॥ २२॥ 
राजन्‌. उठक सारे अङ्ग निमंल वलते ठके हुए ये । वह 
विके समान मसानी चावे चृता या ओर मपी निर्मल 


महाभारते 





प्रभाके कारण आकाशम प्रकरादित होनेवाढठे सू्ंके समान 
दोमापारदाथा॥२२॥ 
तं भरयान्तं नरव्याघ्रं भीष्मस्य शिविरं प्रति। 
अनुजग्मुमेहेष्यासाः सवेलोकस्य धन्विनः ॥ २६॥ 
श्रातस मदेष्वासाखिदश्चषा इव वासवम्‌ । 

भीष्मके शिविरकी ओर जाते हुए पुरुपश्रेए दुर्योधनकरे 
पीछे सारे जगत्के महाधनुर्धर कौरवपक्षीय नरेश तथा 
विशार धनुष धारण करनेवाले उक्षके भाई उक्ती प्रकार 
जा रदे थे जैषे इन्द्रके पीछे देवता चलते १ ॥ २३१ ॥ 
हयानन्ये समारुह्य गजानन्ये च भारत ॥ २४ ॥ 
रथानन्ये नरेषं परवन्रुः समन्ततः । 

भारत ! कुछ लोग घोडोपर र मुछ लोग हाधिर्योपर 
चदे थे । दृक्षरे लोग रथोपर आरूद्‌ हो सव्र ओरसे 
नरभ दुर्योधनकोः पेरे हुए थे ॥ २४१ ॥ 
आत्तदाख्राश्च खुदो र्चणाधं महीपतेः ॥ २५॥ 
प्ादुवेभू खः सहिताः शक्रस्येवामरा दिवि । 

राजा दुर्योधन रक्षके लिये समस्त सुहृद्‌ अल्र-शख्र 
लेकर उसी प्रकार उखे साय हो गये थे, जैसे स्वर्गं देवता 
इन्द्रकी रक्नाके छिये उनके साथ रहते ६ ॥ २५१ ॥ 
स पूज्यमानः कुख्भिः कौरवाणां महावलः ॥ २६॥ 
परययौ सदनं राजा गाङ्गेयस्य यदाखिनः। 
अन्वीयमानः सततं सोदरैः परिवारितः ॥ २७॥ 


इत प्रकार कोर्ोसे पूजित शे महाग्रली कौरवराज 

दुर्योधन यशस्वी मीप्मके दिधिरमे गया । उसके भाईं उसे 
वेरकर निरन्तर उीके साथ-पाय रदे | २६.२७ ॥ 
दक्षिणं दक्षिणः काटे सम्भृत्य स्वभुजं तदा । 
दस्तिदस्तोपमं देकं सर्वशब्निवर्हणम्‌ ॥ २८ ॥ 
मद्ह्णलज्जलान्‌ नृणामुद्यतान्‌ सर्वतो दिशाः । 
छय्राव मधुरा वाचो नानादरेशनिवासिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 

उदार स्वभ।ववाठे राज्ञ दुर्योधनने उस समय सम्पूणं 
तुराजा सहार करनेतरं नमर्थः दाथीङी सूक समान विशाल 
तथा अ्ल-पहारक शिश्वामं नि पुणताको पराप्त हई अपनी 
दादिनी मजाक ऊपर उठाकर भम्पूणं दिया ओम ` उदी हुई 
विभिन देके निवासी मनुष्यो क़ी प्रणामाञ्ञलिर्योो खीकार 
करते हृष्ट उनकी मधुर वराते सुनी ॥ २८-२९ ॥ 
संस्तूयमानः मागधश्च महायशाः । 
पूजयानश्च तानू सवान्‌ सवेखोकेश्वरेभ्वरः ॥ ३० ॥ 
( एवं ख प्रययौ राजा सर्व॑सैन्यसमादूतः 1 ) 

सम्पूणं जगत्‌का अधीश्वर महायश्व 
सम्पृणं सेन।अति धिरकर सूतो ओर मागधोकर 
सतुति सुनता ओर सब लो्गोका समादर करता हभ 


( भाप्मके सिरर ओर ) आगे बरदृता गया ॥ ३० ॥| 
: , काञ्चनेस्तत्र॒गन्धतैरछवस्तेचितैः। 
उमदह्यराज भज्वलद्धिः समन्ततः ॥ ३१॥ 
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अणएनवतितमोऽध्यायः 


३००९ 


र ्चचचचच=-------- 


सुगन्धित तेकते भरे हुए सोनेके जलते दीपक स्थि 
वहुत-से सेवक महाराज दुर्योधनको सवर ओरसे धेरकर 
चछ रहेथे॥ ३१॥ 
स सैः परिच्॒तो राजा प्रदीपैः काश्चनेज्वंलन्‌ 1 
यद्ये चन्द्रमा युक्तो दीतैरिव महाग्रहैः ॥ ३२॥ 
उन सुवर्णमय प्रदीपेसि धिरकर प्रकृदित दोनेवाद्म 
राजा दुर्योधन दीतिमान्‌ माग्रहसि संयुक्त चन्द्रमाके समान 
शोभापारहाथा॥ ३२॥ 
काञ्चनोप्णीषिणस्तत्र वेघञ्चञ्मरपाणयः । 
भोरसारयन्तः शनैस्तं जनं सर्व॑तो दिशम्‌ ॥ ३३॥ 
सुनी पगड़ी धारण करके दार्योमि बत ओर क्षर द्यि 
बहुतैरे छिषादी धोरे-घोरे सवर ओरसे लोगोंफी भीडको दरति 
हुए चङ रदे ये ॥ ३३॥ 
सम्प्राप्य तु ततो राजा भीष्मस्य सदनं द्यभम्‌ । 
अवतीर्य हयाच्यापि भीष्मं प्राप्य जनेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
अभिवाद्य ततो भीष्मं निषण्णः परमासने । 
काञ्चने सर्वतोभद्र स्पद्धःथौस्तरणसंबरते ॥ ३५॥ 
तव्यश्चात्‌ राजा दुर्योधन भीष्मके सुन्दर निवासश्यानके 
निकट परच्षर घोेखे उतर पड़ा ओर भीप्मजीके पास 
जाकर उन प्रणाम करके बहुमूष्य विनेसि युक्त स्व॑तो- 
भद्रनामक सर्वो ततम खर्णमय सिंहासनपर बैठ गया ॥३४.३५॥ 
उवाच प्राञ्जछिरभीष्मिं वाष्पकष्डोऽशरुखोचनः। 
त्वाँ वयं हि समाथित्य संयुगे शश्रुखदन ॥ ३६ ॥ 
उर्सहेम रण जतं सेन्द्रानपि उराुयान्‌ । 
किसु पाण्डुखतान्‌ वीरान्‌ सखुहद्रणवान्धवान्‌॥ २७ ॥ 
तस्मादर्हसि गाङ्य छपां कतुं मयि प्रमो । 
जहि पाण्डुखुतान्‌ वीरान्‌ महेन्द्र इव दानवान्‌ ॥ २८ ॥ 
इसके साद नेमिं ओषु भरकर हाय जोड़े दए गद्रद्‌ 
कण्डते वह भीष्मे इस प्रकार बोखा--“शतुसूदन ! हम 


लोग आपका आश्रय केकर युद्धके मेदानमे इन्द्रसदित 
सम्पूर्णं देवताओं तथा असुर्योको मी जीतनेका उत्साह रखते 
ह; फिर मि ओर बान्धवो खदित वीर पाण्डवोको जीना 
कौन डी बात दै । अतः प्रभो | गज्गानन्दन | आपको 
मुक्षपर कृपा करनी चाहिये । जैसे देवराज इन्दर दानर्वोका 
संहार करते ‰ उसी प्रकार आप वीर पाण्डरवोको 
मार डाडिये ॥ ३६-३८ ॥ 
अह सवौन्‌ महाराज निहनिष्यामि सोमकान्‌ । 
पञ्चालान्‌ केकयैः साधं करूषांदयेति मारत ॥ ३९ ॥ 
त्वद्वचः सत्यमेवास्तु जदि पाथान्‌ समारातान्‌ । 
सोमकांश्च महेष्वासान्‌ सत्यवाग भव भारत ॥ ४० ॥ 
(महाराज ! मरतनन्दन ! मै केक्योसदित सम्पूणं सोमको, 
पाञ्चालं ओर करू्पोको मार डर्दैगा-लापकी यदं बात 
सत्य ष्टो । भारत [ आप युद्धम खामने आये हुए कुन्तीपुर्घो 
ओर महाधनुरधर सोमकोका वध कीजिये ओर एेसा करके 
अपने वचनको सत्य कीजिये | ३९४० ॥ 
दयया यदि वा राजन्‌ द्वेष्यभावान्मम प्रमो । 
मन्दभाम्यतया वापि मम रक्षसि पाण्डवान ॥ ४९ ॥ 
अनुजानीहि समरे कणमादवशोभिनम्‌ । 
स जेष्यति रणे पाथन्‌ सखुददरणयान्धवान्‌ ॥ ४२॥ 
श्टाक्ति्ाली राजन्‌ † यदि पाण्डवकि प्रति दयाभाव अथवा 
मेरे दुरमाग्यवश मेरे प्रति दवेषमावर रने के कारण आप 
पाण्डवोकी रश्ना करते ह तो समरभूमिमे शोमा पानेवाङे कणं 
को युद्धे स्मि आशा दे दीजिये । वह्‌ सुद ओर बान्धर्वो- 
खदित कुन्ती पत्रौको अवश्य जीत ठेगाः ॥ ४१-४२॥ 
ख प्वमुक्या पतिः पुरो दुयांधनस्तय । 
नोवाच वचनं किञ्चिद्‌ भीष्मं सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सुत्यपराक्रमी भीप्मते एेखा कषटकर आपका पुत्र राजा 
दुर्योधन ओर कुछ नदीं बडा ॥ ४३ ॥ 


इति भरीमद्टामारते भौष्मपंणि आीष्मवघपरवणि भीष्मं प्रति दुर्योघनवाक्ये सल्तनवतितसोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


इस प्रकार शरोमहामार मोष्मपकि अन्तर्गत मोष्मवयप्यमे मेप्मके 


रति दुयोचनका ब चनव्रिषयक सतामेव अध्याय पूरा हुमा ॥ ^ ॥ 


८ दृशक्चिणात्य अधिक पाठके २९ छोक मिलाकर कुक ४५१ शोक दं ) 
व 1 - 


अष्टनवतितमोऽष्यायः 
भीष्मका दुर्योधनको अनका पराक्रम बताना ओर भयंकर युद्धके रिय प्रतिज्ञा करना तथा 
प्रातःकार दु्योभनके दारा मीप्मी रक्षाकी व्यवस्य 


संजय उवाच | 
वाक्‌ शट्यैस्तव पुत्रेण सोऽतिविद्धो मदामनाः। 
दुःखेन महताऽऽविे नोवाचाप्रियमण्वपि ॥ ९ ॥ 


अवसमानो यथा नागः 


ख ध्यात्वा सुविरं कठं डुःखरोपसमन्वितः । 

प्रणुश्नो वाकशलाकया ॥ २ ॥ 
बे दुः्ल ओर रोषे युक्त घोकर दीषफाख्तक कछ 

चत हु छं सौख खचिते रदे । बाणीरूपी अङ्कुशे 


संजय कहते र--मदाराज ! आपके पुत्रदार होकर मे धथीके समान स्यथाका अनुभव करने उगे॥ 


वाम्राणेषि अस्यन्त व्रिद्ध दीकर महामना भाष्मको मदान्‌ 
दुःख हुआ; तथापि उन्द्नि उससे कोद किचिन्मात्र 
अप्रिय वचन नदीं का ॥ २ ॥ 


कोपाज्निदंहभनिव भारत ।॥ 
न लोकं लोकविदां घरः ॥ ६ ॥ 
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३०१० महाभारते 








 . चः छी 


भारत | फिर क्रोधे दोनों अखि चदाकरर लोवेत्ता्ओं- 
म भ्ठ मीप्म इस प्रकार देखने लगे, मानो देवतार्भोः 
अयुरो ओर गन्र्वोसदित सम्पूणं लगोकोको दग्ध कर डाङेगे ॥ 
अव्रवीत्‌ तव पुत्रं स सामपूवभिदं वचः। 
कि त्वं दुयांधनेवं मां वाक्शदयैरपरृन्तसि ॥ ४ ॥ 
घटमानं यथाशक्ति कुबोणं च तव प्रियम्‌ 1 
जुद्धानं समरे प्राणांस्तव यै प्रियकाम्यया ॥ ५ ॥ 
फिर आपके पुत्रको सान्त्वना देते हुए वे उससे इस 
प्रकार बोक्टा दुर्योघन ! तुम इष प्रकार वाग्बाणोसे 
य्न क्योखेदरदेष्ो? गतो यथाशक्ति शातरुओपर विजय 
पानेकी चेष्टा करता हँ ओर तुम्हारे प्रिय चाधनमे खगा हुआ 
हरं । इतना ष्टौ नदीः तुम्दारा प्रिय करनेकी इच्छाये मै 
समराग्निमे अपने प्राणोको होम देनेके छि भी तयार हँ ४-५ 
यदा तु पाण्डवः श्युरः सराण्डवेऽन्निमत्पयत्‌ । 
पराजित्य रणे शक्रं पयोपं तन्निद शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
(परंतु तुमह याद होगा, जब श्यूरवीर पाण्डुनन्दन अर्जने 
युद्धम देवराज इन्द्रको परास्त करके खाण्डववनमे अग्निको 
तृप्र किया था, वही उनकी अजेयताका पूरा रमाण ३ ॥ ६॥ 
यदा च त्वां महावाहो गन्धर्वेहेतमोजसा 1 
अमोचयत्‌ पाण्डुसुतः पयोक्षं तन्निद्श्चनम्‌ ॥ ७ ॥ 
पमदाबाहो ! जब॒गन्धवखोग तुम्हं बल्पूर्वक पकड़ 
ङे गये थे, उस खमय मी पाण्डुपुत्र अजने ही तुरं छुडाया 


था ] उनके अनन्त पराक्रमकरो समन्ननेके च्वि यह दृष्टान्त 
पर्याप्त होगा ॥ ७ ॥ 


दवमाणेषु दारेषु सोदरेषु तव अभो । 

खतयपुत्र च राधेये पयं तन्निदश्यैनम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रमो ! उस अवसरपर तुम्हार ये श्रूरवीर भा ओर 

राघानन्दन सूतपुत्र कणं तो मेदान छोडकर भाग गये थे । 

गृह्‌ अशनकी अद्युत शक्तिका पर्याप्त उदाहरण ३ ॥ ८॥ 

यश्च नः सहितान्‌ सवोन्‌ विराटनगरे तदा । 

एक एव समुद्यातः पर्यास तन्निदर्शनम्‌ ॥ ९ ॥ 
(उन्‌ दिनों विराटनगरे म सव खोग एक साय युद्ध- 

केष्यिद्टेहुएयेः परंतु अर्जुने अके ही हमलोर्गोपिर 

आक्रमण किया । यह उनकी अपरिमित शक्तिका पर्याप 

उदाहरण ३ ॥ ९ ॥ 

श युधि संरब्धं मां च निर्जित्य संयुगे । 

वासांसि स समादत्त पयां तन्निदर्शनम्‌ ॥ १०॥ 
“अजने करोमे मरे हुए द्रोणाचार्यको तथा सने मी 

यदधमम प्रास्त करके सव्रके वल छीन स्थि ये | यह उनकी 

अजेयताका पर्याप प्रमाण ट ॥ १० ॥ 

तथा द्रौणि मदेष्वासं शारद्वतमथापि च । 

गोग्रहे जितवान्‌ पूरं पयां तन्निद्शनम्‌ ॥ ११॥ 


[ भीष्मपवेणि 


पूर्वकाले उसी गोग्रके अवसरपर पाण्डुकुमारने महा- 
धनुर्धर अश्वत्थामा तथा छृपाचार्यको मी परास्त कर दिथा 
था | यह दृष्टान्त उन्हं समञ्चनेके स्थि पर्यासत ३ ॥ ११॥ 


विजित्य च यदा कणं सदा पुरुषमानिनम्‌ । 
उत्तराये दौ वद्ञं पयात्तं तन्निदर्शनम्‌ ॥ २२॥ 
८उन दिनों सदा अपने पुरुषाथंका अभिमान रखनेवाछे 
कणको भी जीतकर अञ्जने उसके वस्र छीनकर उन्तराको 
अर्पित किये थे । यह दृष्टान्त पर्थ होगा ॥ ६२ ॥ 
निवातकवचान युद्ध वासवेनापि दुजेयान्‌ । 
जितवान्‌ समर पाथः पयौप्तं तन्निदश्तेनम्‌ ॥ १३॥ 
°जिन्ह परास्त करना इन्द्रके व्ि भी कठिन था, उन 
निवातकवर्चोको अर्जुनने युद्धम परास्त कर दिया था । उनकी 
अटोकिक शक्तिको समञ्चनेके छ्यि यह दन्त पर्याप्त होगा ॥ 


को हि शक्तो रणे जेतुं पाण्डवं रभसं तद्‌। । 

यस्य॒ गोप्ता जगद्धोप्ता शङ्खचक्रगदाधरः ॥ १४ ॥ 

वाखुदेवोऽनन्तदाक्तिः खष्टिसंहारकारकः । 

सर्वेश्वरो देवदेवः परमात्मा सनातनः ॥ १५॥ 
'विदवरक्चकः शङ्खः चक्र ओर गदा धारण करनेवाले 

अनन्तशक्तिः स॒ष्टि ओर संहारके एकमात्र कर्ता देवाधिदेव 

सनातन परमात्मा स्वश्वर भगवान्‌ वासुदेव जिनी रक्षा 

करनेव ले दँ, उन वेगश्चाखी वीर पाण्डुपुत्र अर्जुनको युद्धके 

मेदानमें कौन जीत सकता हे ॥ १४-१५ ॥ 

उक्तोऽसि बहुशो राजन्‌ नारदायैमंहर्पिभिः । 

त्व तु मोहान्न जानीषे वाच्यावाच्यं सुयोधन ॥ १६॥ 


"रजन्‌ ! सुयोधन | यदह यात नारद आदि महर्षियनि 
सुमते कर थार कदी है परतु तुम मोहवदशा कने ओर न 
कने योग्य बातको सम्षते ही नद शे ॥ १६॥ 


खम्‌ पुरि नरः सवौन्‌ वृक्षान्‌ पदयति काञ्चनान्‌ 1 


तथा त्वमपि गान्धारे विपरीतानि पदयसि ॥ १७॥ 


'गान्वारीनन्दन | 8 मरणावन्न मनुष्य सभी बरोको 
सनये रंगका दैखत। दैः उसी प्रकार तुम भी सव कुछ 
विपरीत ही देख रदे े ॥ १७॥ 
खयं वैरं महत्‌ कृत्वा पाण्डवैः सदह संजयः । 
युद्ध.थस्व तानद्य रणे पदयामः पुर्यो भव ॥ १८॥ 
( अशक्याः पाण्डवा जेतुं देवैरपि सवासवैः) 

सुमने स्वयं ही पाण्डवां तथा खज्ञयोकि साय महान्‌ वैर 
ठाना ई । अतः अग तुम्हीं युद्ध करो । दम ख लोग देखते 
६। तुम खयं पुरुषत्वका परिचय दो । पाण्डवो्धो तो इन्द्र 
सित सम्पूणं देवता मो नदी जीत सकते ॥ १८ ॥ 


अहे तु सोमकान्‌ सवान्‌ पञ्चालांद्च समागतान्‌ । 
निहनिष्ये नरग्याघ्र बजैयित्वा दिखण्डिनम्‌ ॥ १९॥ 
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भीष्मवघपवं ] 





पितु पुरुषस ! म केवल शिखण्डीको छोड़कर युद्धम अयि 
हुए समस सोमका ओर पान्चार्लोको भी मार डादरगा ॥१९॥ 


सेवं निदतः संख्ये गमिष्ये यमसादनम्‌ । 


, तान्‌ वा निहत्य समरे प्रीति दास्याम्यहं तच ॥ २० ॥ 


ध्या तो उन्दीके हाथो युद्धम मारा जाकर म यमलोकका 
रास्ता दगा अथवा उन्हको समराङ्गणमें मारकर मँ तुरं हषं 
प्रदान करगा ॥ २०॥ 
पूवं हि ली समुत्पन्ना शिखण्डी राजवेदमनि । 
वरदानात्‌ पुमाज्ञातः सैषा वै स्री रिखण्डिनी॥ २९ ॥ 
भविखण्डी पदे राजमवन्म खीके रूपमे उसन्न हुआ 
या; फिर वरदानसे पुश्प हो गयाः अतः मेरी दृष्टम तो य 
ल्रीरूपा शिखण्डिनी दी ३ ॥ २१॥ 
तमहं न हनिष्यामि भराणत्यागेऽपि भारत । 
यासौ प्राङ्निर्मिता घात्रा सैषा वे खी शिखण्डिनी ॥ २२॥ 
'्मारत । मेरे प्रा्णोपर संकट आ जायतो भी मँ उसे 
नही मागा । जिषे विघाताने पटे ली बनाया था, वह्‌ 
शिखण्डिनी आज मी मेरी दिम खी दी ३ ॥ २२॥ 
सुखं खपिहि गान्धारे श्वोऽपि कतो दारणम्‌ । 
यं जनाः कथयिष्यन्ति यावत्‌ स्थास्यति मेदिनी ॥ ८३॥ 
८गान्धारीनन्दन ! अव तुम सुखसे जाकर सो रहो । कठ 
मँ बड़ा मीषण युद्ध करगा, जिसकी चर्चां खोग॒तयतक 
करते र्हगेः जवतक कि यह पृथ्वी बनी रदेगी" ॥ २२॥ 
एवमुक्तस्तव खतो निजंगाम जनेश्टर । 
अभिवाद्य गुं मूष्नौ प्रययौ स्वं निवेशनम्‌ ॥ २७॥ 
जनेदवर ! भीष्मके एेसा कहनेपर आपका पुत्र दुर्योधन 
अपने उन गुसजनके चरणो मस्तक रखकर प्रणाम करनेके 
पश्चात्‌ अपने शिव्रिरको चला गया ॥ २४ ॥ 
आगम्य तु ततो राजा विखज्य च महाजनम्‌ । 
भरविवेश ततस्तु क्षयं शघरश्चयङ्करः ॥ २५॥ 
वरौ आकर शत्रुर्ओका विनाश करनेवाढे राजा दुर्योधन 
न ठोगोके उस महान्‌ समुदायको रंत बिदा कर दिया ओर 
खयं शिवरिरके भीतर प्रवेश किया ॥ २५ ॥ 
प्रविष्टः ख निशां तां च गमयामास पार्थिवः। 
ग्रभातायां च शर्वा श्रातरत्थाय तानू चपः ॥ २६॥ 
रक्षः समान्ञापयत सेनां योजयतेति द । 
अद्य भीष्मो रणे क्रुद्धो निहनिष्यति सोमकान्‌ ॥ २७॥ 
भूपाल ! रँ जाकर राजन सुखसे रात भ्रितायी ओर सवेरा 
होनेपर उसने प्रातःकाल उटकर राजार्ओंको यह अज्ञा दी-- 
'्ु्नसिो ! तुम लब लोग वेनाको युद्के द्वि तैयार करो; 
आज पितामह भीष्म रणभूमिम कुपित शकर सोमरकोका 
संहार करेगेः ॥ २६.२७ ॥ 


अएटनवतितमोऽध्यायंः 


(नन === 


३०११ 


दुर्योधनस्य तच्छत्वा रात्री विखपितं बडु । 
मन्यमानः स तं राजन्‌ श्रत्यादेश्मिवात्मनः ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | रातर्मे दुर्योषनके अनेक प्रकारके विल्गापको 
सुनकर भमी्मने यह समन्ञ छिया कि अब्र दुर्योधन स्न 
युद्धे हटाना चाहता हे ॥ २८ ॥ 
निर्वेदं परमं गत्वा विनिन्धय परवदयताम्‌ ॥ 
दीर्ध दध्यौ शान्तनवो योद्धकामोऽदजुनं रणे ॥ २९॥ 
इससे उनके मनमे वड़ा चेद हा । मीष्मने 
पराधीनताकी भूरि-भूरि निन्दा करके रणयूमिमे अजनके साथ 
युद्ध करनेका संकठ्य ठेकर दीर्घकाखतक विचार किया ॥२९॥ 
इङ्गितेन तु तज्शात्वा गाङ्गेयेन विचिन्तितम्‌ ॥ 
दुयंधनो महाराज दुःशासनमचोदयत्‌ ॥ ३०॥ 
महाराज ¡ ग्गानन्दन भीष्मे क्या सोचा है? इस 
चातको संकरेतसे समञ्चकर दुयाघनने दुःशाषनते कहा--॥ 
दुःशाखन रथास्तुरणं युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः । 
द्वाविश्यतिमनीकानि सवोण्येवाभिचोद्य ॥ ३९ ॥ 
ुःशाखन | तुम शीघ्र ह भीप्मकी रक्षा करनेवदि 
रर्थोको जोतकर तैयार कराओ । अपने पाष कुक बादस 
वेनार्पँ ई । उन सबको भीप्मकी रक्षाम ही नियुक्त कर दो॥ 
इद हि समचुप्राप्तं वपंपूगाभिचिन्तितम्‌ । 
पाण्डवानां ससैन्यानां वधो राज्यस्य चागमः ॥ ३२॥ 
(आज बह अवखर प्राप्त हुआ! दै जिठके लिये इम बहुत 
वर्पोसे विचार करते आ रे ६ । आज सेनादित समसं 
पाण्डर्वोका वघ तथा राज्यक्रा टाम होगा ॥ ३२॥ 
तत्न कार्यतमं मन्ये भीष्मल्यैवाभिरश्चणम्‌ 1 
सनो गुप्तः सहायः स्याद्धम्यात्‌ पथाश्च संयुगे॥ ३६ ॥ 
इइख विषयमे म भीष्मक रश्चाको ही अपना प्रघान 
कर्तैव्य समता दं । वे सुरक्षित रदनेप्र मारे खहायक हंग 
जजर संप्ाम-भूमिमें ऊन्तीुमारो करा वध कर सकेगे ॥ २३ ॥ 
अव्रवीदि विद्यद्धात्मानाष्व हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
खीपूैको ह्यसौ राजंस्तस्माद्‌ बज्यां मया रणे ॥ ३४ ॥ 
विद्युद अन्तःकरणवारे मात्मा भीष्मने मुञ्चते का द 
कि ध्याजन्‌ ! म दविखण्डीको न्दी मार सकता; क्योकि बह 
पडले खरूपं उस इभा था ओर दीर्ये युद्धम म्ञे 
उका परित्याग कर देना ६॥ ३४॥ 
खोकस्तद्‌ वेद्‌ यदह पितुः प्रियचिकीषेया 1 
राज्यं स्फीतं महाबाहो खियश्च त्यक्तवान्‌ पुरा ॥ ३५ ॥ 
(महाबा! सारा सार मह जानता दै कि मने पूर्वकालं 
पिताक प्रिय करनेकी इच्छसे मृदिद्याी राज्य तथा 
लिया परिप्याग कर दिया या ॥ २३५ ॥ 
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नैवं चाहं खयं जातु न ख्रीपूर्वं कथंचन । 
हन्यां युधि नरेष्ठ सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ३६॥ 
ध्नरशेष्ठ | मे कमी किसी लीको अथवा जो पले स्री 
रहा होः उस पुरुप्रको भी किसी प्रकार युद्धम मार नदीं 
सकता; यह मे तुमसे सत्य कता द्रं ॥ ३६ ॥ 
अयं ख्रीपवंको राजञ्छिखण्डी यदि ते शुतः। 
उद्योगे कथितं यत्तत्‌ तथा जाता दिखण्डिनी ॥ ३७ ॥ 
कन्या भूत्वा पुमाञ्जातः स च मां योघयिष्यति । 
तस्याह भमुख वाणान्‌ न सुञ्चेयं कथंचन ॥ ३८ ॥ 
ध्राजन्‌ | तुमने भी सुना दोगा, यह शिखण्डी पके 
ल्रीरूपमे पैदा हआ या । यह्‌ वात मने तुमसे युद्धकी तेयारीके 
समय बता दी थी । इस प्रकार कन्यारूप्मे उत्पन्न हु 
शिखण्डिनी पडे खी होकर अब्र पुरुष हो गयी है । वह 
पुरुष बना हुआ शिखण्डी यदि भुद्यसे युद्ध करेगा तो मे उसके 
ऊपर किसी प्रकार भी वाण नहीं चलऊगा ॥ ३७-३८ ॥ 
युद्धे हि श्षभियास्तात पाण्डवानां जयैषिणः । 
सवौनन्यान्‌ हनिष्यामि सम्पराप्ान्‌ रणसूधनि ॥ २९ ॥ 
स्तात । पाण्डव-पक्षके दुरे जो जो विजयाभिकाषी क्षत्रिय 
युद्धे मुश्नेपर मरे सामने आयगेः उन सव्रका मे वघ करूंगा ॥ 
पव मां भरते गाङ्ञयः प्राह शाखरवित्‌ । 
तत्र सवोत्मना मन्ये गाङ्गयस्यव पाटनम्‌ ॥ ४०॥ 
भरतश्रेष्ठ दुःशासन ! शाल्ञेकि शाता गङ्खानन्दन भीप्मने 
इस प्रकार मुञ्चते कषा हे। अतः युदधभूमिमे सत्रप्रकारते मीष्मकी 
रक्षाको दी मँ अपना यख्य कतव्य मानता हूं ॥ ४० ॥ 
अरश््यमाणं हि दको हन्यात्‌ सिहं मदाहवे । 
मा बरकेणेव गाङ्गयं घातयेम दिखण्डिना ॥ ४१॥ 
ध्यदि महायुद्धमे षिंहकी र्चा नदीं की जाय तो उसे 
एक भेद्या मार खकता है, परंतु हमभेदियेके सश रिखण्डी- 
के हाथसे सिके समान भीष्मका वध नहीं हने देगे ॥ ४१॥ 
मातुः दानि; शर्यःङृपो द्रोणो विविशतिः। 
यत्ता रक्षन्तु गाङ्गेयं तस्मिन्‌ गुप्ते श्चुवो जयः॥ ४२॥ 
८(अतः उनकी रश्नाके स्वि सारी आवदयक व्यवस्था 
करो । ) मामा शकुनि, शस्य, कृपाचार्यः द्रोणाचार्यं ओर 
विरविं्त- ये सब रोग सावधान होकर गङ्गानन्दन मीष्मकी 
रक्षा कर । उनके सुरक्षित रहनेपर हमारी विजय निशित 
पतच्छत्वा तु ते सवं दुयांघनवचस्तद्‌। । 
सेते रथवंशेन गाङ्गेयं पयंवारयन्‌ ॥ ४३॥ 
उस समय दुयाघनकी यह बात सुनकर उन ठव वीरोनि 
रथकी विशा सेनाद्वारा गङ्गानन्दन मीष्मको सव ओर 
घेर छया ॥ ४३ ॥ 


भीमहाभारते 


पुत्राच तच गाङ्गेयं परिवार्यं ययुंदा । 
कम्पयन्तो भुवं धां च क्षोभयन्तदच पाण्डवान्‌ ॥ ४४॥ 


आपके स्व पुत्र भी भीष्मको चारों ओरसे षेरकर 


| 


| 
| 
| 
| 


परसन्नतापूर्वक चङे । बे उत्त समय भूलोक ओर खगलोकको 
मी कपाते हए पाण्डवोकि मने क्षोभ उद्यन्न कर रहे ये ॥ 


ते रथैः खसम्परयुकतैदंन्तिभिदच महारथाः । 


परिवारं रणे भीष्मं दंशिताः समवख्िताः ॥ ४५॥ ' 


वे समस्त कौरव महारथी सुरिक्चित रथों ओर हाथिरयोसि 
भीप्मको षेरकर कव्व आदिसे सुसजित हो युद्धके च्वि 
खड़ हो गये ॥ ४५ ॥ 
यथा देवासुरे युद्धे जिदशा वञ्जधारिणम्‌ 1 


सयं ते स व्यतिष्ठन्त रक्षन्तस्तं महारथम्‌ ॥ ४६॥ ` 
जिस प्रकार देवासुर-सं्रामके समय देवताओनि वज्रधारी ` 
इन्द्रकी रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सव्र कौरव योद्धा महारथी ` 


भीष्मकी रक्षा करने खगे ॥ ४६ ॥ 


ततो दुयोधनो राजा पुनश्रौतरमव्रवीत्‌ । 
सभ्यं चक्रं युधामन्युरत्तमौजार्च दक्षिणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
गोघ्रारावजुनस्यैतावञ्जंनोऽपि शिखण्डिनः । ` 
रक्ष्यमाणः स पार्थेन तथास्राभिर्विवजितः ॥ ४८॥ 
यथा भीष्मं न नो हन्याद्‌ दुःशासन तथा कुर। 

तब्र राजा दुयोधनने अपने भाईसे पुनः इस प्रकार कहा- 
दुःशासन | अञुनके रथके बाय पदियेकी रक्षा युधामन्यु 
ओर दाहिने पदियेकी र्ना उत्तमौजा करते ह । इख प्रकार 
अज्ंनके ये दो रक्षक ह ओर अर्जुन मी रिखण्डीकी रक्षा करते 
ई । अजुनचे सुरक्चित ओर हमखोगोसे उपेश्षित होकर शिखण्डी 


हमारे भीष्मको जिस प्रकार मारन स्के, एेसी व्यवस्था कर| ` 


भरातुस्तद्‌ वचनं श्त्वा पुरो दुःशासनस्तव ॥ ४९॥ 
भीष्मं प्रसुखतः कृत्वा भरययौ सह सेनया । 

बड़ भारईकी यह यात सुनकर आपका पुत्र दुभ्शासन 
मीप्मको आगे करके सेनाके साथ युद्धे मैदानमे गया ॥ 
भीष्म त॒ रथवरोन दष्ट समभिसंत्रेतम्‌ ॥ ५० ॥ 
अञयुनो रथिनां शेषो शृष्दयस्षसुवाच ह । 

भीष्मको रयोकि समूदसे चिरा हुआ देल रथिय 
भ्ठ अर्जुने शृ्टुम्नसे कहा--॥ ५०१ || 


शिखण्डिनं नरब्याघ्रं भीष्मस्य भसु चप ! 


स्थापयखाद्य पाञ्चार्य तस्य गो्तादमित्युत ॥ ५१ ॥ 


(नरेशर ! पाञ्चाठराजछुमार | आज तुम पुरुपषिंह शिखण्डी. 
को भीष्मके सामने उपस्थित करो । मै उसकी रक्षा कसगा०॥५१॥ 


इति भरीमहाभारते भीष्मपवंणि मीष्मवधपर्वणि भीष्मदु्योघनसंवादे अष्टनवतितमोऽण्यायः ॥ ९८ ॥ 


- श प्रकार भरीमहामारत भीष्मपेके अनतत मीपमवधपरवमे भीषम रयोधनसंबाद्विष्यड अ नञेवौ अय 
( दक्षिणस्य अधिक पाठका ‡ शोक मिलाकर कु ५११ थ ष) 


य पूरः हुभा ॥९८॥ 
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[नीम णी कि ¬ म शष, 


एकोनशततमोऽध्यायः 
न्वे दिनके युद्धके रि उभयपक्षकी सेनाओंकी व्यूहरचना ओर उनके घमासान 
युद्धका आरम्भ तथा बिनाश््धचक उत्पतोका वणेन 


संजय उवाच 
ततः शान्तनवो भीष्मो नियेयौ सह सेनया । 
व्यूहं च्युत महत्‌ सवंतोभद्रमात्मनः ॥ १ ॥ 
संजय कहते है- महाराज ! तदनन्तर शान्तनुनन्दन 


` भीष्म सेनाके साय शिबिरे बाहर निकडे । उन्देनि अपनी 


खेनाको सवतो मद्रनामक महान्‌ व्यूके रूपमे संगठित किया॥ 
छृपद्च छतवमौ च शेग्यदयैव महारथः। 
शकुनिः सेन्धवदचेव काम्बोजकद्च सुदक्षिणः ॥ २ ॥ 
भीष्मेण सिताः सवं पुरैश्च तव भारत । 
अग्रतः सवसेन्यानां च्यूदस्य भमुख स्थिताः ॥ ३ ॥ 
भारत [ कृगचार्य, कृतवर्मा, महारथी शैव्यः शकुनिः 
विन्धुराज जयद्रथ तथा काम्बोजराज सुदक्षिण-ये सव नरेश 


` भीष्म तथा आपके पुत्रोके खाय सम्पूणं सेनाके अगे तया 


वयूहके प्रमुल भागम खड़े हुए ये ॥ २-३॥ 
द्रोणो भूरिथवाः शल्यो भगदत्त मारिष । 
दक्षिणं पक्षमाभित्य स्थिता व्यूहस्य दंरिताः ॥ ४ ॥ 
आयं । द्रोणाचायंः भूरिभवा, शल्य तया मगदच--ये 
कवच बोकर व्यूहके दाहिने पक्षका आभय केकर खड़े थे॥ 
अश्वत्थामा सोमदत्तदचावन्त्यौ च महारथौ । 
महत्या सेनया युक्ता वामं पक्षमपारयन्‌ ॥ ५ ॥ 
अदवत्थामाः खोमदच्त तथा अवन्तीके दोनों राजकुमार 
महारथी विन्द ओर अनुविन्द्--ये बिद्यार देनाके साथ 
व्यूहके वाम पक्षक संरक्षण कर रदे थे ॥ ५॥ 
दुर्योधनो महाराज धरिगर्तेः संतो चतः । 
व्युहमध्ये स्थितो राजम्‌ पाण्डवान्‌ परति भारत ॥ ६ ॥ 
महाराज ! भरतवंश्ची नरेश ! त्रिगतेदेशीय सेनिकंकि 
द्वारा षब ओरपे विरा हुआ दुर्योधन पाण्डरवाका सामना 
करनेके खयि व्यूहके मध्यभागे खड़ा दुआ ॥ ६ ॥ 
अम्बो रथथेठः श्वतायुद्व महारथः । 
स्थितौ व्युदस्य दंशिती ॥ ७ ॥ 
रथिय भरट अलम्बष ओर म्ारयी श्ायु-ये दोनों कवच 
धारण करके सम्पूणं सेनाओं तथा व्यूदके पृठमागमे खड़े ये॥ 
एवं च तं तव्‌ व्यृदरं छत्वा भारत तावकाः । . 
संनद्धाः समदृदयन्त प्रतपन्त इ्वाञ्मयः ॥ ८ ॥ 
भारत ! इस प्रकार व्यूहरचना करके उख समय आपके 
पत्र कवच आदिते युजत द प्रञ्वछित अग्नर्योकं समान 


दटिगोचर शे रदे ये ॥ ८ ॥ 


ततो युधिष्ठिरो याजा भीमसेनइ्च पाण्डवः । 
नङ्कलः सहदेवद्च माद्री ुताचमावपि ॥ ९ ॥ 
अग्रतः सवंसंन्यानां स्थिता व्यूहस्य दंदिताः। 
उधर राजा युधिष्ठिरः षाण्डुशुमार भीमेन; मद्रक 
दोना युच्र नङ ओर सहदेव सथ सेनाओं तथा व्यूदके अग्र- 
मागमे कवच बोधकर खदे हुए ॥ ९१ ॥ 
धरदयुस्नो विरारदन् सात्यकिदच महारथः ॥ १०॥ 
स्थिताः सैन्येन महता परानीकविनाशनाः । 
धृष्टद्युम्नः राजा विराट ओर महारथी सात्यक्रि--ये शरु 
खेनाका विनाश करनेवलि वीर मी मिशाल सेनाके साय व्यूहमे 
यथास्यान सित ये ॥ १०१ ॥ 


िखण्डी विजयश्चैव राक्षसदच घटोत्कचः ॥ ११ ॥ 
चेकितानो महाबाहुः कुन्तिभोजद्च वीर्यवान्‌ । 
स्थिता रणे महाराज मष्टत्या सेनया घृताः ॥ १२॥ 
महाराज ! शिखण्डी, जड्न, राक्ष पोतक, माबा 
चेकितान तथा पराक्रमी ऊन्तिमोज- ये विशाठ सेने पिरे 
हृष्ट वीर युद्धभूमिमे ययायोग्य सखानपर खड़े ये ॥ १५-१२॥ 
अभिमन्युमेदेष्वासो द्रुपदश्च मदावश्ः । 
युयुधानो महेष्वासो युधामन्युदच बीयंवाय्‌ ॥ ११ ॥ 
केकया ्रावरश्चैव स्थिता युद्धाय दंशिताः । 
महाघनुधर अभिमन्यु, मावली द्रुपदः विशाल धनुष 
धारण करनेवाे युयुधानः परक्रमी युषामन्यु ओर पाचों 
भाई केकय-राजकुमार--ये कवच धारण करके युद्धक लिये 
तेयार खड़े थे ॥ १३१ ॥ 
एवं तेऽपि महाव्यूहं भ्रतिब्यूह्य खुदुजंयम्‌ ॥ १४॥ 
पाण्डवाः समरे शूराः स्थिता युद्धाय दरिताः। 
इस प्रकार शूरवीर पाण्डव भी समराङ्गणमे अव्यन्त 
दुजय मदाव्यू्की रचना करफे कवच वाप युद्धके स्यि 
तेयार ये ॥ १४३ ॥ 
तावकास्तु रणे यत्ताः सष्टसेना नराधिपाः ॥ १५॥ 
अभ्युधयू रणे पाथान्‌ भीष्मं छत्वाग्रतो दप। 
तथैव पाण्डवा राजन्‌ भीमसेनपुरोगमाः ॥ १६॥ 
राजन्‌ | आपक्री सैना नरे अपनी-अपनी सेनाअकि 
साथ युद्धे छिये उथत ये भीप्मको गे करफे पाण्डवोंपर 
चद्‌ आये । गरश्वर ! उसी प्रकार भीमसेन आदि पाण्डवनि 
मी आपकी देनापर आक्रमण किया ॥ १५-१६ ॥ 
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३०१४ 


श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


-ववववववव्ववव्वव्= त ~~~ ~ भिक 


न्यव 
मीप्मं योद्धममीप्न्तः संपरामे विजयेषिणः । 
क्वेडाः किरकिलाः शङ्खान्‌ क्रकचान्‌ गोविषाणिकाः ॥ 
भेरीखुवृङ्गपणवान्‌ नादयन्तदव पुष्कनः । ( 
पाण्डवा अभ्यवर्तन्त नदन्तो भेरवान्‌ रवान्‌ ॥ १८ 
संग्राममे मीष्मके साय युद्धकी इच्छा रखनेवाठे विजया- 
मिडाषी पाण्डव विदनाद, किख-किल शब्द्‌, शङ्कन्वनि, 
क्रकच, गोश्रग, भेरी, मृदंग, पणव तथा पुष्कर आदि वाजः 
करो वजाते तथा भैरव-गर्जना करते हए कौरव खेनापर 
वद्‌ आये ॥ १७-१८ ॥ 
भेरीसृदङ्गशङ्धानां इन्दुभीनां च निःस्वने । 
उल्छर्सिहनादैद्च वदिगतेदच पृथग्विधः ॥ १९ ॥ 
वयं प्रतिनदन्तस्तानगच्छाम त्वरान्विताः । 
सहसैवाभिखक्द्धास्तद्‌ाऽऽखीत्‌ सुरं महते॥ २० ॥ 
भेरी, मृदंग, दख ओर दन्दुभिर्ोकी ध्वनि प्यं 
उच्रखरसे दिनाद्‌ करते तथा अनेकं प्रकारसे अपनी शेखी 
यपारते हुए हमल्गेनि भी यदी उताबीके साथ अत्यन्त 
ढः हो सदसा उनपर आक्रमण किया ओर उनी गजनाका 
उर हम भी अपनी गजैनाद्रारा दी देने रगे । उस समय 
उमय पश्चके सैनिके मदान्‌ युद्ध होने क्गा ॥ १९-२० ॥ 
ततोऽन्योन्यं भ्रधाबन्तः सम्प्रहारं प्रचक्रिरे । 
ततः शब्देन महता भैचकस्पे वदुन्धसा ॥ २१ ॥ 
दोनो पश्चके योद्धा एक दूसरेपर धावा करते हुए अख- 
शलोक प्रहार करने ङ्गे । उस समय जो महान्‌ कोलाहछ 
हुआ; उससे सारी एरथ्वी कपिने र्गी ॥ २१ ॥ 
पक्षिणश्च महाघोरं व्याहरन्तो विवश्चसुः । 
खप्रभक्चोदितः स्यो निष्प्रभः समपद्यत ॥ २२॥ 
पक्षी अत्यन्त घोर शब्द करते ए आकारे चर काटने 
लो । सूर्यं यद्यपि तेजस्वी रूपमे उदित हुआ थाः, तथापि 
उस समय निस्तेज दो गया ॥ २२॥ 
चुबुख्च बातास्तुमुलाः शंसन्तः सुमहद्‌ भयम्‌ । 
घोराश्च घोरनिद्वादाः शिवास्तत्र ववाशिरे ॥ २३ ॥ 
मान्‌ भयकी सूचना देनेवाी भयंकर वायु बड़ वेगसे 
बरहने लगीं । घोर वञ्पातके-से भयानक शब्द सुनायी देने 
लगे । सियारिनें अश्वम बोदटी बोलने लगीं ॥ २३ ॥ 
वेदयन्त्यो महाराज मद्‌ वेशसमागतम्‌ । 
दिच्चः भञ्वदिता राज्ञन्‌ पांसुवपं पपात च ॥ २४॥ 








खधिरेण ससुन्मिश्रमस्थिव्पं तथेव च । 
ख्दतां वाहनानां च नेत्रेभ्यः प्रापतजरम्‌ ॥ २५॥ 
महाराज! वे गीदडयों सिरपर आये हुए विकट विनाश्चकी 
सूचना दे रदी थीं । राजन्‌ | दिशँ जल्ती.परतीत दने खगीं । 
सव ओर धूलकरी वर्षा होने गी । रक्तमिभित इडया चरसने 
लगीं । रोते हए वाहनेकि ने रोस ओस्‌. गिरने खगे ॥२४-२५॥ 
खसवुश्ध शा्ृन्मू्ं भरध्यायन्तो विदयाम्पत । 
अन्तर्हिता महानादाः श्रूयन्ते भरतर्षभ ॥ २६॥ 
रक्षसां पुरुपादानां नदतां भरवान. रवान्‌ । 
प्रजानाथ | वे सारे वाहन भारी चिन्तामे पड़कर मल-मूत्र 
करने टगे । भरतश्रेष्ठ | भयंकर गर्जना करनेवाले नरभक्षी 
राक्चसोके महान्‌ शब्द सुनायी पड़ते थे; परंतु उनके बोलने- 
वलि अदृश्य ये ॥ २६१ ॥ 


सस्पतन्तश्च द्यन्ते गोमायुवढवायसाः ॥ २७ ॥ 
श्वानश्च विविधेनंदरेवारान्तस्तज मारिष । 


चारो ओरखे गीदड़ ओर बरूशाली कोएट वहां द्टे पड़ते 
ये । आर्यं ! वरह कुत्ते भी नाना भ्रकारकी आवाज भूकते 
देले जते ये ॥ २७१ ॥ 


उवलिताश्च महोल्का वै समाहत्य दिवाकरम्‌ । 

निपेतुः सहसा भूमौ वेदयन्त्यो महद्‌ भयम्‌ ॥ २८ ॥ 
वड़ी-बदुौ प्रज्वलित उर्काष सूर्यदेवसे टकराकर महान्‌ 

भयकी सूचना देती हुईं सदसा पृरथ्वीपर गिर रही थी ॥२८॥ 


महान्त्यनीकानि महासमुच्छूये 
ततस्तयोः पाण्डवधा्त॑राषटटयोः। 
चकम्पिरे शङ्धम्दज्ञनिःसवनैः 
प्रकम्पितानीव वनानि वायुना ॥ २९ ॥ 


नरेन्द्रनागाभ्वसमाकुखाना- 
मभ्यायतीनामशिवे मुहतं । 
वभूव धघोपस्तुसुखश्चमूनां 


वातोद्धुतानामिव सागराणाम्‌. ॥ ३० ॥ 


उस महान्‌ संग्राममे पाण्डव तथा कोरव-पश्चकी विशाल 
सेनार्पैः शङ्खं ओर मृद ङ्गकी ध्वनिरयोसे उसी प्रकार कौप रही 
थी, जते वायुके वेगसे समूचा वनप्रान्त हिने गता हे | 
उस अमङ्गलजनक सुदूरतमे नेशो, दाधिर्यो ओर अर्धसि 
परिपएूणं हो परस्पर आक्रमण करती हदं उभय पक्षकी उन 
विश्चाल सेनार्ओका भयंकर शब्द्‌ वायुसे विक्षुब्ध हुए समुद्र 
की गजना के समान जान पडता था ॥ २९-३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपचंणि भीप्मवधपवंणि परस्परग्यूहरचनायासुत्पातदुकेने एकोनराततमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
इस भ्रकार श्रीमहामारत भीप्मप्के अन्तरत भीष्मदधपवेमे परस्पर व्यह-रचनक पश्चत्‌ उत्पतदशचनव्रिषयक निन्यान्येन अध्याय पुरा हुजा ९९ 
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क्ाततमो ऽध्यायः 


राततमोऽध्यायः 


२०१५ 


जो किक कि क को त जाः त त जुति जि जा ऋनि = 





द्रोपदीके पाँच पुत्रो ओर अभिमन्युका रक्षस अलम्बुपके साथ धोर युद्ध एवं अभिमन्युके 
द्वारा नष्ट होती हई कोरसेनाका युद्धभूमिसे पलायन 


संजय उवाच 

अभिमन्यू रथोदारः पिशङ्खस्तुरगोत्तमैः । 
अभिदुद्राव तेजखी दु्यधनवलं महत्‌ ॥ २ ॥ 

संजय करते ह-राजन्‌ ! रथिर्योमि भेष ॒तेजख्वी 
अभिमन्यु पिङ्ग वणवा श्रेष्ट धोड़सि जते हुए रथद्रारा 
दुयोधन की विश्च सेनापर टूट पड़ा ॥ १ ॥ 
विकिरड्शरवपौणि वारिधारा इवाम्बुदः । 
न शेकुः समरे करद्धं सोमद्रमरिखद्रनम्‌ ॥ २ ॥ 
( क्रोडरूपं हरिमिव पविशान्तं महाणवम्‌। ). 
शस्रौधिणं गाहमानं सेनासागरमक्षयम्‌ । 
निवारयितुमण्याज्ौ त्वदीयाः कखनन्दन ॥ २ ॥ 


जसे यादल जलकी धारा बरसाता है उसी प्रकार वह 
बाणोकी इष्टि कर रहा था । जैसे वाराहरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुने महासागरमें प्रवेश किया थाः उसी प्रकार श्रुूदन 
सुभद्राकुमार समरमें छुपित हो शसेकि प्रवाहसे युक्त कौरवक 
अक्षय सेन्यसमुद्रम प्रवेश कर रहा था । कुसनन्दन | उस 
समय आपके सैनिक उसे युद्धमें रेक न स्के ॥ २-३ ॥ 


तेन मुक्ता रणे राजञ्शराः शानरुनिवदेणाः। 
क्षन्नियाननयञ्डयुरान्‌ प्रेतराजनिवेश्चनम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ¡ रणकषेत्रमे अभिमन्युके छोड़ हुए शत्रुनाराक 
बाणेनि ब्रहुत-से शूरवीर क्षत्रिर्योको यमराजके लोकम पर्चा 
दिया ॥ ४॥ 
यमदृण्डोपमान्‌ धोराञ्ज्वछिताशीविषोपमान्‌ 1 
सौभद्रः समरे क्रः प्रेषयामाससायकान्‌ ॥ ५ ॥ 
सुभद्राकुमार समराङ्गणमे क्रुद्ध होकर यमदण्डके समान 
घोर तथा प्रज्वलित मूखवाढे विषधर सपोके समान मयेकर 
सायर्काफा प्रहार कर रहा या ॥ ५॥ 


सरथान्‌ रथिनस्तुणं दयांदचैव ससादिनः । 
गजासेहाश्च सगजान्‌ दारयामास फाल्गुनिः ॥ ६ ॥ 


अर्जुनकुमारने रर्योहित रथिर्यो, खवारोषित भो 
ओर हायिर्योसदित ग जारोधर्योकरो तुरंत दी बिदीणं फर 
डला ॥६॥ 


तस्य तत्‌ कुतः कमं महत्‌ संख्ये महीश्रतः । 

पूजया चक्रिरे हणः धरदादासुश्च फादगुनिम्‌ ॥ ७ ॥ 
युदधमें एेता महान्‌ पराक्रम करते हुए अभिमन्यु ओर उसके 

कमक सी राजानि प्रत्न होकर भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥७॥ 





तान्यनीकानि सौभद्रो द्रावयामास भारत। 
तूलराश्ीनिवाकारो माख्तः सयंतो दिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
भारत | जेते हव। रूडफे ठेरको आकादार्मे उड़ा देती 


है, उसी प्रकार सुमद्राकुमारने सम्पूणं सेनाओकि चारों 


दिशामि भगा दिया ॥ ८॥ 
तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि भारत। 
त्रातारं नाध्यगच्छन्त पङ्कं मग्ना एव ह्िपाः॥ ९ ॥ 


भरतनन्दन | अभिमन्युके ए्रारा खदेड़ी जाती दुई आपकी 
सेना फीचदमे पे हुए हाथियेकि समान रिशीको अपना 


रक्षक नपा ख्कीं॥ ९॥ 
विद्राव्य स्वसैन्यानि तावक्रानि नरोत्तम । 
अभिमन्युः सितो राजन्‌ धिधूमोऽश्निरिव ज्वलन्‌॥ १०॥ 


नरभे्ठ ! आपकी सम्पूणं सेनाओंको खदेड एर अभिमन्यु 
धूमरदित अग्निकी मति प्रकाशित हो रहा था ॥ १० ॥ 
न चैनं तावका राजन्‌ धिषेहुररिधातिनम्‌। 
पदीं पावकं यद्वत्‌ पतङ्गाः कालचोदिताः ॥ ११॥ 

राजन्‌ ! आपके तैनिफ शघ्रुधाती अभिमन्यु येग नही 
सष सके । जैसे काठ्परेरित तिगे प्रज्वदित अग्निकी ओं 
नरी वह पते ( उम शचल्छ कर मर जाते द ), वही दशा 
आपके सैनिकोकी यी ॥ ११॥ 
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प्रहरन्‌ सर्वदाञ्चभ्यः पाण्डवानां महारथः । 
अद्यत महेष्वासः सवन्न॒ इव वासवः ॥ १२॥ 
सम्पूणं शतरु्ोपर प्रहार करता हुआ पाण्डवर-महारथी 
महाधनुर्षर अभिमन्यु वञ्जघारी इन्द्रके समान दृष्टिगोचर हो 
रहा था ॥ १२॥ 
हेमपृष्ठं धडुश्चास्य ददशो विचरद्‌ दिशाः । 
तोयदेषु यथा राजन्‌ राञजजमाना शातहद्‌। ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! अभिमन्युके घनुपका प्रषठभाग सुवणसे जटित 
याः वह्‌ सम्पूणं दिशामि विचरण करता हुआ बादरि 
चमश्नेवाढी विजदधीके समान सुशोभित होता था ॥ १३॥ 
दाराश्च निश्चिताः पीता निश्चरन्ति स संयुगे । 
चनात्‌ फुटलद्रमाद्‌ राजन्‌ भ्रमराणामिव व्रजाः ॥१७॥ 
„ युद्धके मैदानमे उक्षके धनुपसे तीखे ओर चमवमाते बाण 
इस प्रकार चूटते थे, मानो विकलित बर्चावद्येसि मरे हुए 
वनप्रान्तस्े भ्रमरोके समूह निकर रदे दां ॥ १४ ॥ 
तैव चरतस्तस्य सौभद्रस्य महात्मनः । 
रथेन का्चनाङ्खेन वदश्यनान्तरं जनाः ॥ १५॥ 
महामना सुमद्राकुमार अभिमन्यु सुवणेमय रथके द्वारा 
पूर्ववत्‌ रणभूमिमे विचरता रहा; रोगोनि उसकी गतिम कों 
` अन्तर न्दी देखा ॥ १५ ॥ 
मेदयित्वा छृपं द्रोणं द्रौणि च सबरहद्वलम्‌ 1 
सैन्धवं च महेष्वासो व्यचरटखघु सुष्टु च ॥ १६॥ 
मदाघनुर्थर अभिमन्यु कृपाचार्यः द्रोणाचायंअश्व्यामाः 
ब्रहद्रर ओर विन्धुराज जयद्र य--सश्रको मोहित करके सुन्दर 
ओर शीघ्र गतिसे सव्र ओर विचरता रहा ॥ १६ ॥ 
मण्डलीकृतमेवास्य धुः पदयाम भारत । 
सूयमण्डलसंकाशां ददतस्तव वाहिनीम्‌ ॥ १७॥ 
भारत | आपकी सेनाको भस करते दए उस अभिमन्यु- 
के घनुपको दम सद्‌। सूर्यमण्डलके सद मण्डल्मकार हुआ ही 
देखते ये ॥ १७॥ 
तं दषा क्षन्नियाः शणः भ्रतपन्तं तरखिनम्‌ 1 
द्विफाद्गुनमिमं खोक मेनिरे तस्य कर्मभिः ॥ १८॥ 
सयरको संताप देते हुए उस वेगग्याङी वीरको देखकर 
समस्त शूरवीर क्षत्रिय उसके कर्मोदधारा यष्ट मानने ङ्गे कि 
इश खोक दो अज्ञन शे गये ई ॥ १८ ॥ 
तेनार्दिता महाराज भारती सा महाचमूः । 
व्यभ्रमत्‌ तत्र तत्रैव योषिन्मदवश्यादिव ॥ १९॥ 
महाराज ! अभिमन्युते पीडित हदं भरतवंिर्योकी बह 
बिश्ाल सेना मदोन्मत्त युवतीकी भति वीं चक्कर कार 
रदी यी ॥ १९ ॥ 
द्रावयित्वा महासैन्यं कम्पयित्वा महारथान्‌ । 
नन्दयामास खददो मयं जित्येव वासवः ॥ २० ॥ 





मयासुरपर विजय पानेवाङे इन्द्रकी भोति अमिमन्युने 
उस विश्याठ सेनाको भगाकरः, महारथिर्योको केपाकर अपने 
सुद्धर्दोको आनन्दित किया ॥ २० ॥ 


तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि संयुगे । 
चक्रुरातंस्वनं घोरं पजंन्यनिनदोपमम्‌ ॥ २९॥ 

उसके द्वारा युद्धम खदेडे हुए आपके सैनिक मेरघोकी 
गजनाकरे समान घोर आतनाद करने र्गो ॥ २१ ॥ 


तं श्रुत्वा निनदं घोरं तव सैन्यस्य भारत । 
माख्तोद्धूतवेगस्य सागरस्येव पवेणि ॥ २२॥ . 
दुर्योधनस्तदा राजन्नाष्येशङ्गिमभापत 1 

एप कार्प्णिमहावादो द्वितीय इव फाट्गुनः ॥ २९ ॥ 


भरतवंशी नरेश !पूर्णिमाके दिन वायुके थपेड़ोसि उद्वेलित 
हुए समुद्रकी गजंनाके समान आपकी सेनाका वह भयंकर वीत्कार 
सुनकर उश्च समय दुर्योधनने राक्षस ऋष्यशङ्ग पुत्र अलम्बुषे 
इस प्रकार कष्ा- "महाग्राहो ! यह अज्ञुनका पुत्र द्वितीय 
अजुनके खमान पराक्रमी हे ॥ २२-२३ ॥ 
चमू द्रावयते क्रोधाद्‌ दृष देवचभूमिव । 
तस्य चान्यन्न पदयामि संयुगे भेषजं महत्‌ ॥ २४॥ 
ऋते त्वां राक्चसथे्ं सवेविद्यासु पारगम्‌ । 

“जेते बत्रासुर देवता्ओंकी सेनाको मार भगाता याः उसी 
प्रकार वह भी क्रोषपूर्वक मेरी सेनाको खदेड़ रदा दै ! मँ 
युद्धस्थले सम्पूणं विध्राओकि पारंगत तथा राक्षसि सर्वेष 


 तुम-जैवे वीरको छोडकर दूसरे किशीको एेसा नदीं देखताः 


जो उस रोगकी सचसे उत्तम दवा हो सके ॥ २४१ ॥ 


स गत्वा त्वरितं वीरं जहि सोभद्रमाहवे ॥ २५॥ 
बयं पाथं हनिष्यामो भीष्मद्रोणपुरोगमाः । 


४८अतः तुम तुरंत जाकर युद्धके मैदानमे वीर सुभद्रा- 
कुमारका वध करो ओर मोग भीष्म तथा द्रोणाचार्यको 
आगे करके अर्जुनको मार डगेः ॥ २५१ ॥ 
स एवमुक्तो वख्वान्‌ राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ २६॥ 
प्रययौ समरे तृणं तव पुत्रस्य शासनात्‌ । 
नदमानो मदानाद्‌ प्राडृपीव वलाहकः ॥ २७॥ 

आपके पुत्र दुर्योघनकरे एेखा कदनेपर उक्की आशासे 
बलवान्‌ एवं प्रतापी राक्षसराज अलम्बष तुरंत ही वर्पाकाठ्के 
मेषकी भति जोर-जोरते गजना करता हा खमर-मूमिें 
गया ॥ २६-२७ ॥ 


तस्य राड महता पाण्डवानां वरं महत्‌ । 
प्राचखत्‌ सबेतो राजन्‌ धातोद्भूत इवाणंवः ॥२८॥ 
राजन्‌ | उसके महान्‌ गजंनसे वायुस विक्ु्ध हुए समुद्रके 
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समान पाण्ड्वोकी विशा सेनाम सवर ओर दखचल मच 
गयी ॥ २८ ॥ 
चहवश्च महाराज तस्य नादेन भीषिताः 1 
भियान्‌ प्राणान्‌ परित्यज्य निपेतुर्धरणीतले ॥ २९ ॥ 
महाराज | उसके तिहनादसे भयभीत हो बहुत-से 
संनिक अपने प्यरि प्रार्णोको स्यागकर पृथ्वीपर गिर पड़े ॥२९॥ 
काप्णङ्चापि सुदा युक्तः प्रगृह्य सदारं धलुः । 
चृत्यन्निव रथोपस्थे तद्‌ र्चः समुपाद्रवत्‌ ॥ ३० ॥ 
अभिमन्यु भी हर्षं ओर उत्षाहमे भरकर शथमे धनुप 
वाण लिये रथकी वेठकमें दृत्य-ता करता हुआ उस राश्चसकी 
ओर दौड़ा ॥ ३० ॥ 
ततः स राक्षसः छडः सम्प्ाप्यवाजुनि रणे । 
नातिदूरे स्थितां तस्य द्रावयामास वै चमूम्‌ ॥ ३१॥ 
तत्पश्चात्‌ क्रोधमं मरा हुआ वह राक्ष युद्धम अभिमन्यु 
के समीप पर्हुचकर पास ही खड़ी हई उसकी सेनाको भगाने 
ल्गा॥३१॥ 
तां वध्यमानां च तथा पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 
ध्रव्यु्ययौ रणे रको देवसेनां यथा वलः ॥ ३२॥ 
इस प्रकार पीडित हदं पाण्डवोकी विशाङ वाहिनीपर 
उस राक्चसने युद्धमें उी प्रकार धावा किया; जैसे बर नामक 
रैत्यने देवसेनापर आक्रमण किया या ॥ ३२ ॥ 
विमर्दः खमहानासीत्‌ तस्य सैन्यस्य मारिष । 
रक्षसा धोररूपेण वध्यमानस्य संयुगे ॥ ३३॥ 
आयं । युद्धस्थलरमे भयंकर रक्षके द्वारा मारी जाती 
हुईं उस सेनाका महान्‌ संहार होने खगा ॥ ३३ ॥ 
ततः शरसदसरस्तां पाण्डवानां महाचमूम्‌ । 
व्यद्रावयद्‌ रणे रङ्ो द्रांयन्‌ स्वपराक्रमम्‌ ॥ ३४॥ 
उस समय राक्षसने अपना पराक्रम दिखाते हए 
रणक्षेत्रे षहा वाणोदयारा पाण्डर्वोकी उस विश्चाल वेनाको 
खदेड्ना आरम्भ किया ॥ ३४ ॥ 4 
सा वध्यमाना च तथा पाण्डवानामनीकिनी । 
रक्षसा घोररूपेण भ्रदुद्राव रणे भयात्‌ ॥ ३५॥ 
उ घोर राक्चश्के द्वारा उस प्रकार मारी जाती हई 
वहे पाण्डवखेना भयके मारे रणमभूमिखे भाग चली ॥ ३५ ॥ 


ग्रमद्य च रणे सेनां 
पदिन वारणो यथा। 
ततोऽभिदुद्राव रणे 


द्रौपदेयान्‌ महाबलान्‌ ॥ ३६ ॥ 

जञेसे हाथी कमलमण्डित सरोवरको मय डाठता दे, उषी 

प्रकार रणभूमिं पाण्डवतेनाको रादकर अढग्बुषने महाबली 
्रौप्दीपुर्बोपर धावा करिया ॥ ३६ ॥ 


ते तु कृद्धा महेष्वासा दरौपदेयाः भरदारिणः । 

राक्षसं वुदरु्ः संख्ये ग्रहाः पश्च रवि यथा ॥ ३७ ॥ 
द्रोपदीके पचो पुत्र महान्‌ धनुर्धर तथा प्रहार करने 

कुल ये । उन्हेनि संग्रामभूमितें कुपित हो उस राक्षसपर उसी 

पकार धावा किया, मानो पोच ग्रह सूय॑देवपर आक्रमण कर 

रहे ट ॥ ३७ ॥ 

वीर्यवद्धिस्ततस्तेस्तु पीडितो राक्षसोत्तमः । 

यथा युगक्षये घोरे चन्द्रमाः पञ्चभिग्रदेः ॥ ३८ ॥ 
उस समय उन पराक्रमी द्रौपदीपुत्रोद्वारा वह भेष राक्षस 

उशी प्रकार पीड़ित होने खगा; जैसे मयानक प्रदयकाल 

अनेपर चन्द्रमा पच गर्हद्रारा पीडित होते ६ ॥ ३८ ॥ 


भ्रतिविन्ध्यस्ततो रक्षो विभेद निशितैः शरेः । 
सवेपारशावेस्तूर्णारकुण्ठाभर महावलः ॥ ३९ ॥ 
तत्यश्वात्‌ महाबली प्रतिविन्ध्यने पणतः रोदेके बने दृ 
अप्रतिहत धारवाढे शीघ्रगामी तीले ब्राणेोंदवारा उस राक्चसको 
विदीणं कर डाखा ॥ ३९ ॥ 
स तेर्भिन्नतचुत्राणः शुद्यभे राक्चसोत्तमः। 
मरीचिभिरिवाकस्य संस्यूतो जलदो मदान्‌ ॥ ४०॥ 
वे बाण उसके कवचको छेदकर शरीरम धस गये | 
उनके दवारा राक्षतराज अलग्बुपकी बैसी टी योभा दई, मानो 
महान्‌ मेष सूयकी किरणोखि ओतप्रोत श रशा हो ॥ ४० ॥ 
विषक्तैः स ॒शरेश्चापि तपनीयपरिच्छदैः । 
आष्यश्शङ्गिबेभौ राजन्‌ दीपनधङक्ग इवाचखः ॥ ४१॥ 
राजन्‌ | शरीरम धसे हुए उन सुवणभूपरित बाणोंदाया 
राक्षश्च अलम्बुध्र चमीढे शिखर्रोबाले पर्बतकी मौति सुशोभिव 


हुआ ॥ ४१ ॥ 
ततस्ते भ्रातरः राक्षसेन्द्रं महादवे । 
विव्यधुनिंरितेवौणैस्तपनोयविभूषितै ॥ ४२॥ 


तदनन्तर उन पचा मादयनि उश मर्शक्षमरमे सुव्ण- 
भूषित तीक्षण ब्राणोद्रारा राश्चशराज अडङब्बुपको क्षत-विक्वत 
कर दिया ॥ ४२ ॥ 
स॒ निभिन्नः शरेधरिुजगैः कोपितेरिव । 
अलम्बुषो अशं राजन्‌ नागेन्द्र श्व खुक्कुधे ॥ ४३॥ 
राजन्‌ ! क्रोध भरे हृष्ट खपकि मान उन घोर सायको 
द्वारा अत्यन्त धाय हुआ अलम्बुप अङ्कुशबिद गजराजकी 
भति कुपित शे उडा ॥ ५३॥ 
सोऽतिविद्धो मुद्टतमथ मारिष । 
प्रविवेदा तमो दीधं॒पीडितस्ते्महारथैः ॥ ४४॥ 
महाराज [ उन महारयियेकि बार्णोशि अत्यन्त आदत ओर 
पीडित हो अलभ्बुप दो षदीतक भारी मोह (मू) मं 
हमा रहा ॥ ४४ ॥ 
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प्रतिलभ्य ततः संशञां क्रोधेन द्विशुणीरूतः । 
चिच्छेद सायकं स्तेषां ध्वजांरचैव धनूंपि च ॥ ४५॥ 
तदनन्तर होशम आकर बह दने क्रोधसे जल उठा ॥ 
फिर उसने उनके सायको, ध्वजां ओर घलुषकि इकडे-टकदे 
कर डाङे ॥ ४५ ॥ 
एकैकं पञ्चमिर्वणैराजघान स्मयन्निव 1 
अलम्बुपो रथोपस्थे चत्यन्निव महारथः ॥ ४६ ॥ 
इसके बाद रथकी बैठकर्म दत्य-सा करते हुए महारथी 
अलग्बुपने मुसकराते हुए उन्मेस एक-एकको पचर्पौच वार्णो- 
द्वारा घायर कर दिया ॥ ४६ ॥ 
त्वरमाणः सखसंर्धो हयांस्तेषां महात्मनाम्‌ । 
जघान राक्षसः कुद्धः सारर्थीदच महावलः ॥ ४७ ॥ 
फिर अत्यन्त उतावद्धीके साथ रोषावेशर्मे भरे हुए उस 
महाधखी राक्षसने कुपित हो उन महामनखी पौर्वां भादयेकि 
घोडा ओर सारथिरयोको मी मार डाला ॥ ४७ ॥ 
विमेव च खुखंर्धः पुनदवैनान्‌ खसंरितेः 1 
दारेव॑हुविधाकारेः इतदोऽथ सहस्रशाः ॥ ४८ ॥ 
इसके वाद पुनः कुपित हो भोति-मौतिके सेकड़ो ओर 
हजारो ती बार्ोद्वारा उन सवरको ग्री चोर पर्हुचायी ।४८। 
विरथादच महेष्वासान. कृत्वा तत्र ख राक्षसः । 
अभिदुद्राव वेगेन हन्तुकामो निशाचरः ॥ ४९ ॥ 
उन महाघतुरधर वीरोको रयदहीन करके युद्धम उन्दं मार 
डाल्नेकी इच्छासे निश्चाचर अङग्बुषने बड़े वयेगसे उनपर 
घावा किया 1 ४९॥ 


श्रीमहाभारते 


== === 


[ भीष्मपर्वेणि 


तानर्दितान्‌ रणे तेन राश्चसेन दुरात्मना 1 
ददटाजयैनजतः संख्ये राक्षसं ससुपाद्रवत्‌ ॥ ५० ॥ 
उन पचा भाश्योको रणधचेत्रमे दुरात्मा राक्षसके द्वारा 
अत्यन्त पीडित देख अर्ुनदुमार अभिमन्युने पुनः उसके 
ऊपर आक्रमण किया ॥ ५० ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं चृत्रवासवयोरिव । 
द्दद्युस्तावक।ः सच पाण्डवादच महारथाः ॥ ५९ ॥ 
फिर उन दोनेमि बृत्राषर ओर इन्द्रके समान भयंकर 
युद्ध होने गा । आपके ओर पाण्डवपक्षके सभी महारथी 
उस युद्धको देखने लगे ॥ ५१ ॥ 
तौ समेतौ महायुद्धे क्रोधदीक्षौ परस्परम्‌ । 
महावलौ महारज क्रोधसंरक्तरोचनौ ॥ ५२ ॥ 
परस्परमवेक्षेतां काटानरसलमौ युधि । 
तयोः समागमो घेये वभूव कटुकोदयः ॥ ५२॥ 
यथा देवासुरे युद्धे शक्रदाम्यरयोः पुरा ॥ ५४ ॥ 
महाराज | उस महायुद्धे क्रोधसे उदी हो अखिं खार- 
लाल करके एक दूसरेखे भिड़े हुप वे दोनों महाव्ररी वीर 
युद्धम काल ओर अग्निके समान परस्पर देखने गे । उनका 
वह घोर संग्राम अत्यन्त कटु परिणामको प्रकट करनेवाला 
या । पूर्वकाख्मे देवायुर-सं्रामके अवसरपर इन्द्र॒ ओर 


शम्बरासुरम जसा भयंकर युद्ध हुआ थाः वेसा ही उनम 
मी ह ॥ ५२-५४ ॥ ¦ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीप्मवधपव॑णि भरम्बुपाभिमन्युसमागमे शततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 
इस प्रकार श्रेमदामारत मीप्मपवेके अन्तत भीप्मययपरवमे अरम्नुप आर अभिमन्युका संभ्रामविपयक सन ध्याय पुरा हुआ ।॥ ९०० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ‰ शयोक मिाकर छर ५७१ शोक हे ) 
४ नज हः एज 
एकाधिकराततमोऽष्यायः 
अभिमन्यु दवारा अलग्बुषकी पराजय, अजनके स।थ भीष्मका तथा कृपाचार्य, 
अश्वत्थामा ओर द्रोणाचायके साथ, सात्यपितका युद्ध 


धृतरा उवाच 
आजनि समरे युर धिनिश्नन्तं महारथान्‌ 
अलम्बुषः कथं युद्धे प्रत्ययुध्यत संजय ॥ १ ॥ 
आर्यश्टङ्गि कथं चैव सौभद्रः परवीरहा 1 
तन्ममाचद्व त्वेन यथावृत्तं स॒ संयुगे ॥ २ ॥ 
ध्रुतराषटने पृच्छ-संजय ! समरमें बडे-वड़े महारथिर्यो- 
का संहार करते हए श्रूरवीर अज्ञनक्रुमार अभिमन्युके साथ 
राक्षस अछम्बुषने किस प्रकार युद्ध किया १ इसी प्रकार 
शत्रुवीरोका हनन करनेवाठे सुभद्राकुमारने राक्चस अलम्बुपके 
साय केसे युद्ध किया १ युद्धस्थले उन दोनेसि सम्बन्ध रखने- 
वाला जो भी इृत्तान्त होः वह मुन्चे टीक-ठीक बताओ ॥१-२॥ 


धनंजयदच किं चक्रे मम सैन्येषु संयुगे । 
भीमो बा रथिनां थेष्टो राक्चसो वा घटोत्कचः ॥ ३ ॥ 
नकुलः सहदेवो वा सात्यक्रिवौ महारथः । 
पतवाचश््च म सत्यं कुदाल ह्यसि संजय ॥ ४ ॥ 

उस जुद्धके मेदानमे अर्जुनने मेरी सेनाअकि साथ क्या 
किया १ रयिर्यमिं शर्ट भीमसेन अथवा राश्चस घटोत्कच या 
नल-सहदेव एवं महारथी सात्यक्रिने क्या किया १ संजय ! 
यह सब्र मुञ्ञे यथाय॑सूपसे वताओ; क्योकि तुम इन यातेकि 
तान्मे कुशल हो ॥ ३४ ॥ 

सजय उवाच 

हन्त तेऽहं भवक्ष्यामि संप्रामं रोमद्षणम्‌ । 
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यथाभूद्‌ राक्षसेन्द्रस्य सौभद्रस्य च मारिष ॥ ५ ॥ 
अज्ुनश्च यथा संख्ये भीमसेनद्च पाण्डवः । 
नङकखः सहदेवद्च रणे चक्रुः पराक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
तथैव तायकाः स्यं भीष्मद्रणपुरःसयाः। 
अद्भुतानि विचित्राणि चक्रुः कमोण्यमीतवत्‌ ॥ ७ ॥ 
संजयने कहा- मार्यं ! मँ वड़े दुःलके साय उख 
रोमाश्चकारी संग्रामका वणेन करूंगा, जो राक्षसराज अलम्बुष 
ओर खमद्राङ्मार अभिमन्युम हुआ था तथा पाण्डुपुत्र 
अजेन, भीमसेनः नुक ओर सहदेवे युद्धम किस प्रकार 
पराक्रम करिया ओर उसी प्रकार मीप्म द्रोण आदि आपके 
समी योद्धाअनि निर्मीक-से होकर अद्भुत ओर विचित्र करम 
क्रिये-- यह सव्र भी मृश्चसे सुनिये ॥ ५-७ ॥ 
अङम्बुषस्तु समरे अभिमन्यु महारथम्‌ । 
विनद्य सुमहानादं तजंयित्वा सुहु्मडः ॥ ८ ॥ 
अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ । 
अखम्बुपने समरभूमिमें महारथी अभिमन्युको जोर-जोरसे 
गजना करके ब्रारेवार ट बतायी ओर लड़ा रद्‌ खड़ा 
रह” एेसा कहकर बड़े वेगसे उसपर धावा किया ॥ ८३ ॥ 
अभिमन्युर वेगेन सिहवद्‌ विनदन्‌ सुः ॥ ९ ॥ 
आण्यश्धङ्गं महेष्वासं पितुरत्यन्तवैरिणम्‌ । 
इसी प्रकार वीर अभिमन्युने भी बारंबार सिंहनाद करते 
हए अपने पित्ष्य मीमखेनके अत्यन्त वैरी महाधनुर्धर अङम्बुष- 
पर वेगसे आक्रमण किया ॥ ९१ ॥ 
ततः समीयतुः संख्ये त्वरितौ नरराक्षसौ ॥ १०॥ 
रथाभ्यां रथिनो धेधौ यथा वे देवदानव । 
किर तो वे मनुष्य तथा रश्च दोनों बीर तुरंत ही 
युद्धस्य एक-दुसरेखे भिड़ गये । दोनो ही रथिोमिं भे 
थे, अतः देवता ओर दानवकी मति रथोदारा एक-दषरेका 
सामना करने ल्गे ॥ १०९ ॥ 
मायावी राक्षसथेष्ठो दिव्याखश्चैव फाल्गुनिः ॥ २१॥ 
राक्षसश अदग्बुप मायावी या भीर अञ्जुनक्रुमार 
अभिमन्युको दिव्याञ्ञोका श्न था॥ ११॥ 
ततः काष्णिर्महाराज् निश्चितैः सायकेलिभिः। 
आ्यंश््गि रणे विद्ध्वा पुनर्विव्याच पञ्चमिः ॥ १२॥ 
महाराज तदनन्तर अञ्चनपुत्र अभिमन्युने तीन तीखे 
सायकेषि रणक्षे्रमे अलम्बुपो चीधर पुनः पोच बाणंसि षाय 
कर दिया ॥ १२॥ 
अलम्बुषोऽपि संधः कार्ण नवभिराशुगैः । 
हृदि विष्याघ वेगेन तोत्रैरिव महाद्विपम्‌ ॥ १३॥ 
तव क्रोधे मरे हृष्ट अटब्बुपने मी नो शीघ्रगामी बारणोद्रारा 
अञ्॑नपुत्र अभिमन्युकी छाती उसी प्रकार बेगपूयकं प्रहार 
किया, ञखेअङ्कुशद्वारा गजराजपर परहार किया जाता ॥१३॥ 


म निनि 


ततः शरसहस्रेण क्षिप्रकारी निश्ायरः। 
अजनस्य सुतं संख्ये पीडयामास भारत ॥ १४॥ 

भारत ! तसश्चात्‌ शीघरतापूवक सारे कायं करनेव कि 
निशाचरने एक हजार याण मारकर युद्धस्य अर्जंनके 
पुत्रको पीडित कर दिया ॥ १४॥ 
अभिमन्युस्ततः कछरद्धो नवभिनंतपवभिः। 
विभेद निरितै्वाणे राक्षसेन्द्रं महोरसि ॥ १५॥ 

इससे कद्ध होकर अभिमन्युने राक्षप्राज अलम्बुपकी 
चोड़ी छती छकी हई गोयवाे नौ पैने बाण मरि ॥ १५॥ 
ते तस्य वििद्यस्तूणं कायं निर्भिद्य ममु । 
स तेर्विभिन्नसवाङ्गः शुद्धे राक्षसोत्तमः ॥ २६॥ 
पुष्पितेः शद्यकै राजन्‌ संस्तीणं इव पर्वतः। 

वे बाण राक्चसके शरीरको विदीणं करके उसके मम॑- 
स्थानेमिं धंख गये । राजन्‌ ] उन बाख सम्पूणं अङ्गोकि 
क्षत-विक्चत हो जानेपर राक्षसराज अछम्बुप खिले दृष्ट पटाश्चके 
वक्षसि आच्छादित पवतकी मति सुश्नोभित ने खगा १६१] 
संधारयाणद्च शारान्‌ देमपुङ्खान्‌ महावलः ॥ १७॥ 
विवमो राश्चसथेष्ठः सज्वारु इव पर्व॑तः। 

सुवणंमय पंखते युक्त उन ब्रार्णोको अपने अङ्गम धारण 
किये महाबली राक्षसे अलम्बुप अग्निफी ज्वाला युक्त 
पर्वतकी मति शोभा पा रहा या ॥ १७३ ॥ 
ततः क्रुद्धो महाराज आष्यश्टद्धिरम्पणः ॥ १८ ॥ 
महेन्द्रप्रतिमं काष्णि छादयामास पत्िभिः। 

महाराज ! तत्र॒ अमर्श अढम्बुपने कुपित शोकर 
देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी अर्जनकुमारफो पंखवाछे 
वाणसि आच्छादित कर दिया ॥ ६८२ ॥ 
तेन तें विशिखा मुक्ता यमदण्डोपमाः दिताः ॥ १९ ॥ 
अभिमन्युं विनिर्भिद्य धाविश्चन्त धरातलम्‌ । 

उसके द्वारा छेदे हुए यभदण्डके समान भयंकर पठं 
तीखे बाण अभिमन्युके शरीरको छेदकर धरतीमे खमा गये ॥ 
तथेवाञ्ुनिना मुक्ताः शराः कनकभूषणाः ॥ २० ॥ 
अदङम्बुचं वितिरभि्य प्राविशन्त धरातलम्‌। _ ` 

उसी प्रकार अमिमन्युके छोद़े हुए सुवर्णभूपित बाण 
मी अलम्बुषको विदीणं करे धृर्वीमं समा गये ॥ २०२ ॥ 
सौभद्रस्तु रणे रक्षः दारः संनतपवंभिः ॥ २१॥ 
चक्रे विमुखमासाद्य मयं शक्र धावे । 

जसे इन्द्र॒ युदरस्यङम मयासुरको विशुख कर देते 
उसी प्रकार सुभद्राञ्कमार अभिमन्युने रणकषेत्रमे की दं 
गंँटिवठि बार्णोद्रारा मारकर उस रक्षका युद्धसे विमुख 
कर दिया ॥ २१ ॥ 
विसुखं च ततो रक्षो वध्यमानं रणेऽरिणा ॥ २२॥ 
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अमहाभारते 
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प्रादुश्चक्रे महामायां तामसीं परतापनाम्‌ । 
फिर समराङ्गणमं श्रुते पीडित एवं विख हुषट राक्षसने 
शत्रुभकिो तपानेवाखी अपनी ( अन्धक्रारमयी ) तामसी 
महामाया प्रकट की ॥ २२९ ॥ 
ततस्ते तमसा सवं चरतादचा!खन्‌ महीपते ॥ २३ ॥ 
नाभिमन्युमपदयन्त नेव खान्‌ न परान्‌ रणे । 
महीपते | तग्र वे समस्त पाण्डव सेनि$ अन्धकारसे 
अच्छादित हो गये । अतः न तो रणक्षेत्रमे अभिमन्युको 
देख पाते थे ओर न अपने तथा श्नुपक्षके सैनिकोंको ही ॥ 
अभिमन्युदच तद्‌ दष्टा घोररूपं महत्तमः ॥ २४॥ 
प्रादुश्चक्रे ऽखमत्युभरं भास्करं ङुःखनन्द्नः। 
ततः प्रकादामभवलगत्‌ सवं महीपते ॥ २५॥ 
यह्‌ भयंकर एवं मदान्‌ अन्धकार देखकर कुखकुर्केो 
आनन्दित करनेवाले अभिमन्युने अत्यन्त उग्र भास्करास्रको 
प्रकट फिया राजन्‌ | इसते सम्पूणं जगते प्रकाश छा गया॥ 
तां चाभिजञधिवान्‌ मायां राक्षस्य दुरात्मनः । 
सक्रद्धद्च मदावीयां राक्षसेन्द्रं नरोत्तमः ॥ २६॥ 
छादयामास समरे श्रेः संनतपवैभिः। 
इस प्रकार महापराक्रमी नरभ अभिमन्युने उश्च 
दुराऽमा राक्षसकी मायाक्रो नट कर दिया ओर अत्यन्त कुपित 
हो छकी हरं गोठवाठे बा्णोद्रारा उखे समरभूमिमे आच्छादित 
कर दिया ॥ २६१ ॥ 
बह्वीस्तथान्या मायादच प्रयुकतास्तेन रस्षसा ॥ २७॥ 
सवोख्रबिदमेयात्मा वारस्यामासर फाट्गुनिः। 
उख राक्षन ओर भी बहुत-सी जिन-जिन मायाओंका 
प्रयोग करियाः उन खथको सम्पूणं . अञ्ेकि शाता अनन्त 
आत्मभरखते सम्पन्न अभिमन्युने नट कर दिया ॥ २७१ ॥ 
इमाय ततो रक्षो वध्यमानं च सायकैः ॥ २८॥ 
रथं तन्नैव संत्यज्य पराद्रवन्महतो भयात्‌ 
अपनी माया न्ट हो जनेपर सायकोंकी मार खाता 
हभ राक्ष अम्बुप अ्यन्त भयके कारण अपने रथको 
वहीं छोड़कर भाग गया ॥ २८१ ॥ 
तस्मिन्‌. चिनिजिते तृणं कूखयोधिनि राक्षसे ॥ २९॥ 
आजनिः समरे सेन्यं तावकं सम्ममदं ह । 
मदान्धो गन्धनागेन्द्रः सपद्मं पड्िनीभिव ॥ ३० ॥ 
मायाद्वारा युद्ध करनेवाठे उस राश्चके पराजित शे 
जानेपर अजन्मा अभिमन्युने तुरत ही रणेत्रम आपकी 
खेनाका उसीभ्रकार मदन आरम्भ किया, जैसे गन्धयुक्त मदान्ध 
गजराज कमल्षि भरी हुईं पुष्करिणीको मय डाठ्ता दे ॥ 
ततः शान्तनवो भीष्मः सैन्यं शृष्ट्ाभिबिद्रुतम्‌ । 
महता शरपंण सौभद्रं पर्यवारयत्‌ ॥ ३१॥ 


रो षणि 


तदनन्तर अपनी सेनाको भागती हुईं देख शान्तनु- 
नन्दन मीष्मने ब्रड़ी मारी ब्ाण-वर्पां करके सुभद्राकुमार 
अभिमन्युको रोक दिया ॥ ३१ ॥ 
कोषठीरृत्य च तं वीरं धातर्रा महारथाः । 
पकं खवहयो युद्धे ततश्चुः सायकम्‌ ॥ ३२॥ 
फिर आपके महारथी पुत्रोनि वीर अभिमन्युको सय 
ओरसे बेर छिया ओर युद्धस्थले स अकेकेको वहुत-से 
योद्धाओनि सायकोंद्रारा जोर-जोरसे घायल करना आरम्भ किया 
स तेषां रथिनां वीरः पितुस्तुल्यपराक्रमः। 
सदद्ो वाखदरेवस्य विक्रमेण यद्ेन च ॥ ३३॥ 
उभयोः खदशं कमं स पितुमौतुलस्य च । 
रणे वहुविघधं चक्रे सवेशाख्श्रतां वरः ॥ २४॥ 
वीर अभिमन्यु अपने पित। अञ्जनके समान पराक्रमी 
या । बर ओर विक्रमम वसुदेवनन्दन शभरीकृण्णदी समानतां 
करता था । सम्पूणं शख्रघारि्योमें भे उस वीरने रणसेचमे 
उन कौरव रथियेकि साय अपने पिता ओर भामा दोनेकि 
सदश अनेक प्रकारका शोर्यपूणं फां किया ॥ ३३-३४ ॥ 


ततो धनंजयो. वीरो विनिश्रंस्तव सैनिकान्‌ । 
आससाद रणे भीष्मं पुवरष्ुरमर्षणः ॥ ६५ ॥ 
, तत्पश्चात्‌ वीर अजुन समराङ्गणमे आपके सैनिको 
सहार करते हृ अपने पुतरकी रक्नाके ल्य अमर्षमे भरकर 
मीष्मकरे पास आ पहुचे ॥ ३५ ॥ 
तथैव समरे राजन्‌ पिता देववतस्तव । 
आससाद्‌ रणे पाथं खभोनुरिव भास्करम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! जेसे सूर्यपर राष्ट आक्रमण करता ३, उवी 
मकार आपके पितृत्य देवव्रत मीप्मने समरभूमिमे युन्तीञुमार 
अञ्चुनप्र धावा किया ॥ ३६ ॥ 
ततः सरथनागाश्वाः पुत्रास्तव जनेश्वर । 
परिवव्‌ रणे भीष्मं जुगुपुदच समन्ततः ॥ २७॥ 
जनेश्वर { उस समय आपके पुत्र रथः दायी; घोड़ी 
खेना साय लेकर युद्धसखल्म भीष्मके येरकर खड़े हो गये 
ओर सब्र ओरसे उनकी रक्षा करने खगे ॥ ३७ ॥ 
तथैव पाण्डवा राजन्‌ परिवार्य धनंजयम्‌ । 
रणाय महते युक्ता दिता भरतर्पभ ॥ ३८ ॥ 
=  भरतशे् | उशी प्रकार पाण्डव अर्जुनको सव 
ओरते भरकर कवच आदिशे सुसजित हो महायुद्धके व्यि 
तेयार ह गये ॥ ३८ ॥ 
शारद्वतस्ततो ठे 
रत तो राजन्‌ भीष्मस्य भूखे स्थितम्‌ । 
अजुनं पञ्चविदात्या सायकानां समाचिनोत्‌ ॥ ३९ ॥ 
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राजन्‌ | उस समय भीष्मके सामने खड़े हुए अञ॑नको 
कृपाचार्यने पचीख ब्राण मारे ॥ ३९ ॥ 
पत्यद्ुम्याथ विन्याघ सात्यकिस्तं दितेः शरेः। 
पाण्डवप्रियकामा्थं शादु इव कुञ्जरम्‌ ॥ ४०॥ 
तव जसे सिंह हाथीपर आक्रमण करता दै उसी प्रकार 
सात्यकिने आगे बदृकर पाण्डुनन्दन अजुनका प्रिय करनेके 
स्यि कृपाचायंको अपने तीले वारणे घायर कर दिया ॥ 
गौतमोऽपि त्वरायुक्तो माधवं नवभिः शरः । 
हदि विव्याध सक्ुद्धः कङ्कपत्रपरिच्छ्देः ॥ ४१॥ 
यह देख कृपाचायंने भी अत्यन्त कुपित शे बडी 
उताव्रङीके साय सात्यकिकी छातीमे कड्कुयत्रविभूपित नो 
बाण मारकर उन्षटं षायर कर दिया ॥ ४१॥ 
शेनेयोऽपि ततः कछरद्धद्चापमानम्य वेगवान्‌ । 
गौतमान्तकरं तूर्णं समाधत्त दिदीसुखम्‌ ॥ ४२॥ 
तवर वेगशाली साव्यकिने मी क्रोधमें भरकर अपने 
घनुषको छकाया ओर तुरंत ष्टी उसपर कृपाचार्यंका अन्त 
करनेवाला बाण रक्ला ॥ ४२ ॥ 
तमापतन्तं वेगेन शक्रादानिसमद्युतिम्‌ 1 
द्विघा चिच्छेद संक्रुद्धो द्रौणिः परमकोपनः ॥ ४३॥ 
उक्त याणका प्रकाद्य इन्द्रके वञ्जकरे समान था | उसे 
वेगते आते देख परम क्रोधी अश्वत्यामाने अत्यन्त कुपित हो 
उसके दो कड़े फर ङे ॥ ४३ ॥ 
समुत्ख्ञ्याथ शेनेयो गौतमं रथिनां वरः 1 
अभ्यद्रवद्‌ रणे द्रौणि राहुः खे शशिनं यथा ॥ ४४॥ 
तव्र रथ्यम भ्ठ सात्यकिने कपाचार्यको छोड़कर जेसे 
अकरादमें राहु चन्द्रमापर आक्रमण करता दै, उसी प्रकार 
युद्ध सखथल्मे अदवस्यामापर धावा किया ॥ ४४ ॥ 
तस्य द्रोणसुतदचापं द्विधा चिच्छेद भारत । 
अथैनं छिन्नधन्वानं ताडयामास सायकैः ॥ ४५॥ 
भारत | उष द्रोणपुत्रने सात्यकिके धनुपके दो इकडे 
कर दिये ओर षनुप कट जानेपर उन्हं सायफते धाय 
करना आरम्भ किया ॥ ४५ ॥ 
सोऽन्यत्‌ कासुंकमादाय शाचुष्नं भारसाधनम्‌ । 
मि य्य महाराज वाह्योखरसि चापेयत्‌ ॥ ४६॥ 
महराज ! तवर सात्यक्रिने भार-साधनमे समथ प्वं शत्रु 
विनाशक दुखरा धनुष हाय छेकर साट बार्गोदयारा अश्वव्यामा- 
की भुजाओं तथा छतीको छेद डाला ॥ ४६ ॥ 
स विद्धो व्यथित्चैव युतं कदमखायुतः । 
निषसाद रथोपस्थे ध्वजयष्टि सम्रधितः ॥ ४७॥ 
इससे अत्यन्त घायल ओर व्ययित शोकर मूख्ति द 
घ्यजका सहारा छे बह दो धड़ीतक रथके पिच्छ भागं 
वैया रदा ॥ ४७॥ 
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प्रतिखमभ्य ततः सज्ञा दोणपुज्रः भरतापवान्‌ । 
वा््णंयं समरे छर्धो नाराचेन समापयत्‌ ॥ ४८॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रतापी द्रोणपुत्रने शेशमं आकर कुपित शे 
समरभूमि्मे सात्यकिको नाराचसे घायल कर दिया ॥ ५८ ॥ 
देनेयं स तु निर्भिद्य भ्राविदाद्‌ धरणीतलम्‌। 
वसन्तकाटे यलवान्‌ विं सपंरिद्यायंथा ॥ ४९ ॥ 
वष नाराच सस्यकिको छेदकर उथी प्रकार धरती 
समा गयाः जेते वखन्त ऋतुमे वल्वान्‌ सर्प-शिद्यु विरमे 
घुखता ह ॥ ४९ ॥ 
अथापरेण भट्खेन माधवस्य ध्वजोत्तमम्‌ । 
चिच्छेद समर द्रौणिः सिंहनादं सुमोच ह ॥ ५० ॥ 
इसके वाद दुसरे भस्छते समरभूमिमे अश्वरथामाने 
सात्यकिके उत्तम धवजको कार डाटा ओर बड़े जोरसे 
्विंहनाद किया ॥ ५० ॥ 
पुनदयैनं शरैशररेद्खछादयामास भारत । 
निदाधान्ते महाराज यथा मेधो दिधाकरम्‌ ॥ ५१॥ 
मारत | महाराज | तदनन्तर जसे वपां तुरम बादर 
सूर्यको ठक केता 2, उी प्रकार उथने पुनः अपने मयंकर 
बार्णोद्वारा बात्यकरिको आच्छादित कर दिया ॥ ५१ ॥ 
खात्यकोऽपि महाराज शरजाटं निदत्य तत्‌ । 
दरौणिमभ्यकिरत्‌ तूणं शरजाढेरनेकधा ॥ ५२ ॥ 
नेर | उच समय सात्यकिने भी उस ब्राण-समृहको 
नष्ट करके तुरंत ही अश्वत्थामाकरे ऊपर अनेक प्रकारके बार्णो- 
का जाल-सा विख दिया ॥ ५२ ॥ 
तापयामास च द्रौणि नेयः परवीरषटा । 


` विमुक्तो मेधजाटेन यथैव तपनस्तथा ॥ ५३ ॥ 


किर शात्रुवीर्योका संहार करनेवाखे युयुधानने मेर्पोकी 
घटासे मुक्त हट सूर्यकी ति द्रोणपु्रको संताप देना 
आरम्भ किया ॥ ५२३ ॥ 
शाराणां च सहस्रेण पुनरेब समुद्यतः । 
सात्यकिद्छादयामास्र ननाद च महाव; ॥ ५४ ॥ 
मष्टाब्रली सात्यकिने पुनः प्क इजार ब्राणोकी वां 
करके अश्वत्थामाको ढक दिया ओर बड़े जोरसे गजना की॥ 
दष पुत्रं च त भ्रस्तं राहुणेव निशाकरम्‌ । 
अभ्यद्रवत शैनेयं भारद्वाजः प्रतापवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
वे राहु चन्दरमाको अव ठेता ४, उली प्रकार सात्यकि- 
क द्वारा अप पुत्रपर अरहण खगा हुआ देख भरतापी द्रोणा- 
्वार्थने उनके ऊपर धावा छया ॥ ५५ ॥ 
च सुती््णन पृषत्केन महासृध । 
प शन शाेदनामिपीडिदम्‌॥ ५६॥ 
राजम्‌ { उष मयु सात्यकिद्यारा पीडित इए 
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शीमदाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








अपने पुत्रकी रश्ना करनेके स्यि आचायने तौले बाणसे उदं 

घायल कर दिया ॥ ५६ ॥ 

सात्यकिस्तु रणे हित्वा गुख्पुत्र महारथम्‌ । 

दरोणं विभ्याध वि्यत्या सर्वपारशवैः शरैः ॥ ५७ ॥ 
तव्र सात्यक्रिने रणध्चेत्रमे रुखुपुत्र महारथी अश्वत्थामाको 

छोड़कर पूणंतः रोहेके यने हुए वीस वासि द्रोणाचार्यको 

बीध डाला ॥ ५७ ॥ ५ 

तदन्तरममेयात्मा कौन्तेयः शाञ्चतापनः 1 

अभ्यद्रवद्‌ रणे छद्धो द्रोणं भ्रति महारथः ॥ ५८ ॥ 


इसी समय श्रुओंको संताप देनेवाके अमेय आत्मबलसे 
सम्पन्न महारथी कुन्तीपु् अजन युद्धस्थले कुपित हय द्रोणा- 
चा्यपर टूट पड़े ॥ ५८ ॥ 
ततो द्वोणदच पार्थद्च समेयातां महास्घे । 
यथा बुधद्च शयुक्रदच महाराज नभस्त ॥ ५९ ॥ 
महाराज ! तस्शचात्‌ द्रोणाचार्यं ओर अञ्जन उक्ष महा- 
समर एक दृखरेसे भिड़ गये, मानो आकाशम बुष ओर 
क्र एक दूसरेपर आक्रमण कर रदे हा ॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भोष्मपवंणि भीप्मवधपर्व॑णि अङम्बुपाभिमन्युयुदधे एकाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 
इस प्रकार भरीमदामारत भीप्मप्ैके अन्तम॑त भीप्मबधपव॑मे अरुम्युष ओर अभिम्युका युदरिषयक एक सौ पएकरवेः अध्याय पुरा हभ ९०९ 





दयधिकराततमोऽध्यायः 
दरोणाचायं ओर सुरामा साथ अनका युद्ध तथा भीमसेनके द्वारा गजसेनाका संहार 


धृतरा उवाच 
कथं द्रोणो मदेष्वासः पाण्डवश्च धनंजयः। 
समीयत्‌ रणे यत्तौ ताबुभौ पुरुप्पभो ॥ १ ॥ 
श्तराए वोछे-संजय ! महाघनुधर द्रोण ओर पाण्डु- 
नन्दन अर्जुन--इन दोनों पुरषरिं्ोनि रणदेत्रमे फिस प्रकार 
प्यत्पर्वक प्क दूसरेका सामना किया १॥ १ ॥ 
प्रियो हि पाण्डवो नित्यं भारद्वाजस्य धीमतः। 
आचार्यश्च रणे नित्यं प्रियः पार्थस्य संजय ॥ २ ॥ 
सूत । युद्धसलम बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्यंको पाण्डुपुत्र 
अञ्न सदा ही प्रिय लगते ६ ओर अर्जुनको मी आचाय 
रणकषघ्रमे सदा ही प्रिय रदे ई ॥ २ ॥ 


ताबुभौ रथिनौ संख्ये हृष्ट सिदहाविवोस्करौ । 

कथं समीयतु्यंत्तौ भारदवाजघनंजयौ ॥ ३ ॥ 
उस दिन संप्रामभूमिमे दो प्रचण्ड ्धिहोकी मति पं 

ओर उस्साह्मे भरे हए वे दोनों रथी द्रोणाचायं ओर धनंजय 

किख प्रकार प्रयलपूबंक एक दूसरेसे युद्ध करते ये १॥ ३॥ 

संजय उवाच 

न द्रोणः समरे पाथं जानीते प्रियमात्मनः । 

क्षत्रधमं पुरस्कृत्य पाथं वा गुरुमाहवे ॥ ४ ॥ 
संजयने कहा-मशराज | समभूमि द्रोणाचाय 

अजनको अपना प्रिय नदी समश्चते ई ओर अञ्जन मी क्षत्रिय- 

घमको आगे रखकर युद्धस्य गुरुको अपना प्रिय नदीं 

मानते ई ॥ ४ ॥ 

न क्षत्निया रणे राजन्‌ वजयन्ति परस्परम्‌। 

निमयोव हि युध्यन्ते पिठभिश्नोद्भिः सह ॥ ५ ॥ 


" राजन्‌ ! क्षध्रियलोग रणक्षत्रमे आपर्षमे किसीको 
नहीं छोड़ते ६ । वे पिता ओर भादयेकि साथ मी म्याद्‌ा- 
शत्य होकर युद्ध करते द ॥ ५ ॥ . 
रणे भारत पार्थेन द्रोणो विद्धल्िभिः शरैः । 
नाचिन्तयच्च तान्‌ वाणान्‌ पा्थचापच्युतान्‌ युधि ॥६॥ 

भारत । उस रणयन्मे अञ्जने द्रोणाचा्यंको तीन 
बाणे घायर किया; परंतु अज॑नके घनुषसे छट हुए 
उन बार्णोको युद्धसखसमे द्रोणाचार्यने ऊुछ भी नदीं समज्ञा ॥ 
शारब्रष््था पुनः पाथदछादयामास तं रणे । 

स भ्रजउवार रोषेण गहने ऽभ्चिरिवोर्जितः ॥ ७ ॥ 
तब अनने समरभूमिमे अपने बाणोकी वपति पुनः 
द्रोणाचायको ढक दिया । यह्‌ देख वे रोपसे जख उदे, मानो 
वने दावानल प्रजवछ्ति ह्ये उठा हो ॥ ७॥ 
ततोऽञ्ज॑नं रणे द्रोणः शरैः संनतपवेभिः। 
छादयामास राजेन्द्र नचिरादेव भारत ॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन ! राजेन्द्र॒! तब द्रोणाचार्यने युद्धम ्चकी 
हं गँखवाडे बाणेसि अ्नको शीघ्र ही आच्छादित कर दिया ॥ 
ततो दुयोधनो राजा खुश्मोणमचोदयत्‌ । 
द्रोणस्य समरे राजन्‌ पाष्णिग्रहणकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! तव राजा दुर्योधनने सुशर्माको समरभूमिमे द्रोणा- 
चायके पृरषठमागकी रश्चाके व्यि प्रेरित किया ॥ ९ ॥ 
त्रिगतेराडपि छद्धो अृदामायम्य कार्यकम्‌ । 
छादयामास समरे पार्थं बाणेरयोमुखेः ॥ १०॥ 
उसकी आज्ञा पाकर त्रिगतंराज सुशमनि भी सममे 


१. यषटोपर “मयादा शब्द सम्बन्धी मययादाफे व्यि प्रयुक्त 


इआ दै । 
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भीष्मवधपवं ] 


बयधिकराततमोऽध्यायः 


२०२३ 








करोधपूंक धनुष्को अत्यन्त खींचकर खोदमुख बाणेकि द्वारा 
अञंनको ठक दिया ॥ १० ॥ 
ताभ्यां सुताः शरा राजन्नन्तरिक्षे विरेजिरे । 
हला इव महाराज शरत्कारे नभस्तटे ॥ ११॥ 
महाराज ! जेते शरद्‌ तुके आकाशम दख उडते 
दिखायी देते दै उसी प्रकार उन दोनेकि छोड़ हए बाण 
आकाशम सुशोभित हो रहे थे ॥ ११॥ 
ते शराःप्राप्य कौन्तेयं समन्ताद्‌ विविदुः भभो। 
फख्भारनतं यद्वत्‌ खादुचरश्चं विहङ्गमाः ॥ १२॥ 
प्रभो | वे वाण सव्र ओरसे कुन्तीुमार अ्जुनके ऊपर 
पढ़कर उनके शरीरम ्धसने कगे, मानो फएठकि भारसे शुके 
खादिष्ट इ्षपर चारों ओरसे पक्षी दृटे पड़ते हँ ॥ १२॥ 
अजुंनस्तु रणे नादं विनद्य रथिनां वरः। 
चिगत॑राजं समरे सयुत्रं विग्यघे शरैः ॥ १६॥ 
तव रथिर्योमिं श्ट अजने सिंहनाद करके समराङ्गणमे 
पुत्रसदहित निगतंराज सुशर्माको अपने वासे घायल कर दिया ॥ 
ते वध्यमानाः पा्थन कालेनेव युगक्षये 1 
पार्थमेवाभ्यघर्तेन्त मरणे छतनिश्चयाः ॥ १४॥ 
जसे प्रक्यकाङ्मे साक्षात्‌ काट स्वको मार डाक्ता हैः 
उसी प्रकार अर्जनकी मार श्वाकर भिगर्तदेशीय सेनिक मरने- 
का निद्वय करके पुनः उन्दीपर टट पड़ ॥ १४॥ 
सुमुखः शरड््टिं च पाण्डवस्य रथं प्रति । 
दारि ततस्तां तु शरवर्पैः समन्ततः ॥ १५॥ 
रतिजग्राह राजेन्द्र॒ तोयव्ृष्टिमिवाचलः। 
उन्हेनि पाण्डुनन्दन अजने रथपर वार्णोकी वपा 
प्रारम्भ कर दी | रजेन्द्र | अज्जुनने सब्र ओरते होनेवाढी 
उत बाण-वर्पाको उसी प्रकार ग्रहण करियाः जेते पर्वत जलकी 
वर्घाको धारण करता है ॥ १५९ ॥ 
तत्राद्धतमपदयाम यीमत्सोदेस्तङाधवम्‌ ॥ १६॥ 
विमुक्तां बहुभिर्योधैः शबरि दुरासदाम्‌ । 
यदेको वारयामास माखतोऽश्रगणानिव ॥ १७ ॥ 
उस युद्धम हमने अजैनके हार्योकी अद्भुत तीं देखी, 
जैसे हवा वादर्गोफो छिन-भिंभ कर देती दै, उसी प्रकार 
वहुत-ते योद्धाओंदयारा की हृदं उ ॒दुःखद बाण-वरपाका 
उन्होने अकरेठे ही निवारण कर दिया ॥ १६-१७॥ 
कर्मणा तेन पार्थस्य वतुपुरदंवदानवाः। 
अथ कुद्धो रणे पाथंखिगतान्‌ परति भारत ॥ १८॥ 
मुमोचाख्रं महाराज वायव्य पृतनामूखे । 
्ादुराखीत्‌ ततो वायुः कोभयाणो नभस्तलम्‌ ॥ १९॥ 
पातयन्‌ यै तख्गणान्‌ विनिभ्चंदचेव सेनिकान्‌ । 


महाराज | अ्जुनकरे उस पराक्रमसे देवता ओर दानव 
सभी संतुष्ट हुए । भारत { तदनन्तर क्रोधे भरे हुए अनने 
युद्धके मुदानेपर चरिगत-सेनाओको क्ष्य करके वायत्याल्ञका 
प्रयोग किया; फिर तो आकाशको विश्चुग्ध कर देनेवाली 
वायु प्रकट हु जो इृक्चाको गिराने ओर सैनिको नष्ट 
करने र्गी ॥ १८-१९१॥ 
ततो द्रोणोऽभिषीक्षयेष यायव्याखं खुदाक्णम्‌ ॥ २० ॥ 

शषेकमन्यन्महाराज धोरम् ह्‌ । 

महाराज । तदनन्तर द्रोगाचाव॑ने अत्यन्त भयंकर 
वायब्या्को देखकर उका निवारण कनेक छथि भयान्‌ 
पकतालका भ्रयोग किया ॥ २०३ || 


द्रोणेन युधि निसुंक्ते तसिन्नस्रे नराधिप ॥ २१॥ 
परदाशाम ततो वायुः प्रसन्नाश्च दिशो दृद । 

नरेश्वर | द्रोणाचायंके द्वारा युद्धम पव॑ताजका प्रयोग 
होनेपर वायु शान्त ओर समपरणं दिश खच्छ शो गयी ॥ 
ततः पाण्डुसुतो वीरल्िगतंस्य रथवजान्‌ ॥ २२ ॥ 
निरत्साहान्‌ रणे चक्रे विमुखान्‌ विपराक्रमान्‌ । 


तब वीरवर पाण्डुपुत्र अजुनने धिगरतराजके रयथमू्ोको 
उत्सादरदित प्यव पराक्रमश्ूल्य करके उन्हं युदधमसे विमुख 
कर दिया ॥ २२९ ॥ 
ततो इर्योधनदयेव छपश्च रथिनां वरः ॥ २३॥ 
अश्वत्थामा तथा शल्यः काम्बोजश्च खदक्षिणः। 
विन्वाविन्दावावन्त्यौ बाह्विकः सद वाह्धिकेः॥ २४ ॥ 
महता रथ्वंदोन पाथस्यावारयन्‌ दिद्ाः। 
तब रथिर्योमं भेट कृपाचार्य, दुर्योधनः, अश्वष्यामा; 
शल्य, काम्बोजराज सुदक्षिणः अवन्तीके राजकुमार विन्द ओौर 
अनुविन्द तथा बाह्लीकदेदीय सेनिककि साय राजा बा्ठीक 
इन सवने रयथिर्योकी विशार सेना साथ लेकर उसके दारा 
पार्थकी सम्पूणं दिशाओको अर्थात्‌ उनके समी मार्गोको रोफदिया॥ 
तथैव मगश््तश्च श्रुतायुश्च महाबलः ॥ २५॥ 
गजानीकेन भीमस्य ताववारयतां दिशाः । 
उसी प्रकार मगदत्त तथा मदाबटी श्चतायुने दाथिर्याकी 
चेनाद्वारा मीमठेनकी सम्पूणं दिशाभोंको रोक छिया ॥२५२॥ 
प शरुदचेव सौवटश्च विशाम्पते ॥ २६॥ 
चि 1 


प्रजाना | भूरिभवा, शठ ओर शङुनिने तीखे भर 
चमकीठे बाण-समूष्ोकी वर्पां करफे माद्रीकुमार नङ्क ओर 
सदेवको रोका ॥ २६३ ॥ उरी | 
भीष्मस्तु संदतः संख्ये धार्तराैः ससेनिकैः॥ २७॥ 
युधिष्ठिरं समासा सवेतः पयवारयत्‌। 
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२०२४ 


ीमहाभारते 


[ भीष्मपवेणि 








भीष्मने सैनिरकेस्ित आपके पुर्रेकिं साथ संगठित 
होकर युद्धे राजा युधिष्ठिरे पास जाकर उन्दं सय ओरसे 
घेर छया ॥ २७१ ॥ 
आपतन्तं गजानीकं दष्टा पाथो इृकोदरः ॥ २८ ॥ 
ठेडिहन्‌ खक्तिणी वीरो सखुगराडिव कानने 1 
हाधिर्योकी सेनाको आते देख बीर ुन्तीकुमार भीमसेन 
जञेसे वनम धिह अपने जब्रड़ोको चाटता है उसी प्रकार हके 
दोनो कोर्नोको चाने लगे ॥ २८३ ॥ 
भीमस्तु रथिनां भेष्टो गदां गह्य महाहवे ॥ २९ ॥ 
अवष्ठुत्य रथात्‌ तुर्णं तव सेन्यान्यभीपयत्‌। 
तत्पश्चात्‌ उस महासमर रथियमिं शरेष्ठ भीमसेन गदा 
छेकर तुरंत रथसे कूद पडे ओर आपकी खेनार्भाको भयभीत 
करने ङ्गे ॥ २९९ ॥ 
तसुद्धी्य गदाहस्तं ततस्ते गजसादिनः ॥ ३० ॥ 
परिचन्‌ रणे यत्ता भीमसेनं समन्ततः 1 
गदा हाथमे स्वि हुए भीमसेनको देखकर उन गजारोही 
सैनिकोने उन्हं यज्पूर्वंक चारों ओरसे धेर ज्या ॥ ३०६ ॥ 
गजमध्यमचुप्राप्तः पाण्डवः स व्यराजत ॥ २९१॥ 
मेघजालस्य महतो यथा मध्यगतो रविः। 
उश्च गजसेनाके यीचरममे पड़े हुए पाण्डुनन्दन भीमसेन 
मदान्‌ मेष-समूहके मध्यमे सित ह सूर्यके खमान प्रकाशित 
ने कगे ॥ ३१६ ॥ 
व्यधमत्‌ स गजानीकं गदया पाण्डवर्षभः ॥ ३२ ॥ 
महाभ्रजारुमतुखं मातरिद्वेव संततम्‌ । 
पाण्डवश्रेष्ठ भीमसेनने अपनी गदाकी चोरे सारी गज. 


सेनाको उसी प्रकार न्ट कर दिया, जैसे वायु महान्‌ मेधोंकी * 


सय ओर पौरी हई जनुपम षटाको छिन-मिन कर देती ३ ॥ 
ते वध्यमाना वलिना भीमसेनेन दन्तिनः ॥ ३२ ॥ 


आर्तनादं रणे चक्तुगंजैन्तो जख्दा इव । 
महाबली भीमसेनकी गदासे आहत हुए दन्तार हाथी युद्ध- 
खमे गरजते हुए मेधोकि समान आतैनाद करने रगे ॥ 
वहुधा दारितदचैव विषाणेस्तत्न दन्तिभिः ॥ ३४॥ 
फुल्खाशोकनिमः पार्थः श्ु्यमे रणमुघनि । 
दाधि्योकि दतिसि अनेक वार विदीणं हुए भीमसेन युद्धके 
मुदानेपर खिढठे हए अशोकके समान शोभा पारदेये ॥ 
विषाणे दन्तिनं गृह्य निर्विषाणमथाकसोत्‌ ॥ ३५॥ 
विषाणेन च तेनैव कुस्मेऽभ्याहत्य दन्तिन्‌ । 
पातयामास समरे वण्डहस्त॒ इवान्तकः ॥ ६६ ॥ 
उन्होनि किषी दन्तार दाथीका रदति पकड़कर उखाड़ 
छिया ओर उ हाथीको दन्तदीन वना दिया । फिर उसी, 
दौतके द्वारा उसके कुम्भखल्मे प्रहार करके दण्डधारी यमराज- 
की भोति समराङ्गणमे उसे मार गिराया ॥ ३५-३६ ॥ 
च्योणिताक्तां गदां विश्रन्मेदोम्रजारूतच्छविः 1 
छृताभ्यङ्ः होणितेन सद्रवत्‌ भत्यददयत ॥ २७ ॥ 
खूनखे रग हरं गदा केकर मेदा ओर माके पसे 
अपनी शोभा विगाङ़कर रक्तका उबरन ठगाये हुए भीमसेन 
मगवान्‌ खद्रके समान दिखायी दे रदेथे ॥ ३७ ॥ 
पवं ते वध्यमानाश्च दतरोषा महागजाः । 
प्राद्रवन्त दिश्चो राजन षिसुदधन्तः खकः यखम्‌॥ २८ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार मीमसेनकी मार खाकर मरनेसे बचे 
हुए मदान्‌ गज अपनी दी ञेनाको रादते हए सम्पूणं दिदारओं- 
मे मागने खगे ॥ ३८ ॥ 
द्वद्धिस्तेर्मदानारोः समन्ताद्‌ भरतपंभ । 
दुयाधनवलं सवं पुनरासीत्‌ पराङ्मुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भरतभर्ट ! सव ओर भागते हुए उन मदान्‌ गजराजके 
साथ दी दुर्याघनकी सारी सेना युद्धभूमिसे विमुख टो चटी ॥ 


इति भीमहाभारते मीप्मपवंणि भीप्मवधपवंणि भीमपराक्रमे इथधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 
इस प्रकार भीमहामारत मीप्मपवके अन्तत भोप्मबूपर्वमे मोमपराक्रमविपमक एक सौ दोव अध्याय पुरा हुभा॥ ९०२ ॥ 





त्यधिकराततमोऽध्यायः 
उभय पक्षकी सेनाओंका षमासान युद्ध ओर रक्तमयी रणनदी वर्णन 


, तजय उवाच 
मध्यन्दिने महाराज संग्रामः [समपद्यत । ` 
खोकश्चयकरो रौद्रो भीष्मस्य सद सोमकैः ॥ १ ॥ 
संजय कहते हमरा ¡ दोपहर होते-होते भीष्म. 
का सोमककि साथ छोकविनाशक भयंकर संग्राम ्टोने खगा 


गाङ्गेयो रथिनां भटः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 


व्यधमन्निरितेवोणेः दातदशोऽथ सहस्रदाः ॥ २ ॥ 


रथिर्योमिं भए गङ्गानन्दन भीष्मने सेकं ओर हजारों 
तीखे बा्णोकी वपां करके पाण्डर्वोकी विशा चेनाको नए 
करना आरम्भ क्रिया ॥ २॥ 
सम्ममदे च तत्‌ सैन्यं पिता देवव्रतस्तव । 
धान्यानामिव द्टूनानां भरकर गोगणा इव ॥ ३ ॥ 
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भीष्मवधपवं 1 


राजन्‌ ! जते बेलक समुदाय कटे हृष्ट धानके वोर्ोका 
मर्दन करते दै, उषी प्रकार आपके ताऊ देव्रतने उश्च सेना- 
को रोद डाला ॥३॥ 
धर्द्युल्ः शिखण्डी च विराटो दुपदस्तथा। 
मीष्ममालाय समरे शरेजश्रमंदारथम्‌ ॥ ४ ॥ 
तव शृ्युम्नः शिखण्डः विराट ओर द्रुपदने समरभूमि- 
मे महारथी भीष्मके पास पहुंचकर उन्दं याणेसि घायरक करना 
आरम्भ किया ॥ ४॥ 
„ शुटधुश्नं ततो विद्ध्वा विराटं च दरेखिभिः। 
दरुपदस्य च नाराचं प्रेषयामास भारत ॥ ५ ॥ 
भारत ! तदनन्तर भीष्मने विराट ओर धृश््युम्नको तीन 
बाणेसि घायल करके वरुपदपर नाराचका प्रहार करिया ॥ ५ ॥ 
तेन विद्धा महेष्वासा भीष्मेणामित्रकर्पिणा । 
चुक्रुधुः समरे राजन्‌ पादस्पृष्ा इवोरगाः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! शाघरुसूदन भीष्मके द्वारा घायल हुए बे महा- 
धनुर्धर वीर पैरो कुचडे हृष्ट सर्पोकी मति समराङ्गणमं 
अत्यन्त कुपित ह्यो उठे ॥ ६ ॥ 
शिखण्डी तं च विव्याध भरतानां पितामहम्‌ । 
ख्ञीमयं' मनसा ध्यात्वा नास्मै भ्रादरदच्युतः॥ ७ ॥ 
शिखण्डीने भरतवंशियके पितामह भीष्मको बव डात्म; 
परंतु मन-दी-मन उखे खीरूप मानकर अपनी मरयादासे च्युत 
न होनेवाठे भीष्मने उस्पर प्रह्यर नदीं किया ॥ ७ ॥ 
समरे क्रोधेनािरिव ज्वलन्‌ । 
विन ज्मिवभवोदोखूरलि चार्पयत्‌ ॥ ८ ॥ 
ृष्टयुम्न रणक्षेत्रे क्रोघसे अग्निकी भति जक उदे | 
उन्दने तीन वाणि पितामषट मीष्मको उनकी छाती ओर 
भुजाअभिं चोट परहुचायी ॥ ८ ॥ 
द्रपदः पञ्चविंशत्या विराटो दाभिः शारः। 
द्विखण्ड पञ्चविदात्या भीष्मं विव्याध सायकेः॥ ९ ॥ 
रुपदने पची्ः विराटे दस ओर शिखण्डीने पचीस 
सायर्कोद्वारा भीष्मको घायल कर दिया 1 ९ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज शोणितीघपरिप्ठुतः । 
वसन्ते पुष्पशवखो रक्ताशोक इवावमौ ॥ १०॥ 
महाराज ¡ उनके सायको अत्यन्त घायल होनेके कारण ये 
रक्तमवादते नद्य उठे भौर वघन्त ऋतुमे पष्पस भरे हप 
रकाशोककी भति शोमा पाने खगे ॥ १० ॥ 
तान्‌ ्त्यविध्यद्‌ गाङ्गेयलिभिस्िभिरजिहागः 1 
द्रुपदस्य च भल्टेन धटुधिच्छेद मारिष ॥ ११॥ 
आर्यं | उस समय गज्गानन्दन भीप्मने उन सब्रको तीन्‌- 
तीन सीधे जानेयाडे बाणोवि पायछ कर दिया ओर एफ भके 


द्वारा द्रुपदका धनुर काट दिया ॥ ११॥ 


क्यधिकशततमोऽध्यायः 





सोऽन्यत्‌ कासुकमादाय भीष्मं चिव्याध प्चभिः। 
सारथिं च धिभिर्बाणेः खदित रणमूधंनि ॥१२॥ 
तत्र उन्नि दुसरा धनुष हाये ठेकर युदधके सुदानेपर 
पच तीखे बार्णोद्ारा भीष्मको ओर तीन वार्णोसि उनके 
सारथिको मी घायल कर दिया ॥ १२॥ 
तथा भीमो महाराज द्रौपद्याः पञ्च चात्मजाः। 
केकया भ्रातरः पञ्च सात्यकिश्चैव सात्वतः ॥ १३॥ 
अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं युधिष्ठिरपुरोगमाः। 
रिरक्षिषन्तः पाञ्चाल्यं शर्ययुन्नपुरोगमाः ॥ १४॥ 
महाराज ! भीमः द्रौपदीके पोचों पुत्रः पाचों माई 
केकयराजकरुमारः सात्वतवंशी सात्यकि, युधिष्ठिर आदि 
पाण्डव-सैनिक तथा धृष्टय्युन्न आदि पाञ्चाल सैनिक दुपदकी 
रश्चाके छ्मि गद्खानन्दन मीष्मपर टट पड़े ॥ १३-१४॥ 
तथैव तावकाः सवं भीष्मरक्षार्थसुयताः। 
्रवयु्युः पाण्डुसेनां सदसेन्या नराधिप ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! इसी प्रकार आपके समस्त सैनिक भीष्मकी 
रक्चाके ल्यि सेनासदित उद्यत हो पाण्डवसेनापर चद्‌ आये ॥ 
तत्रासीत्‌ महद्‌ युद्धं वव तेयां च संकुलम्‌ । 
नराश्वरथनागानां यमराष्विवधंनम्‌ ॥ १६॥ 
तब हँ उन सवके ददल, धुद़सवार, रथी ओर दाथी- 
सवार्येमं अत्यन्त भयंकर षमासान युद्ध हने खगा, . जो 
यमराजके राष्की इदि करनेवाला था ॥ १६ ॥ 
रथी रथिनमासाद्य भ्रादिणोद्‌ यप्रसादरनम्‌। 
तथेतरान्‌ समासाद्य नरनागाभ्यसाद्रिनः ॥ १७॥ 
, रथीने रथीका सामना करके उसे यमढोक प्टुचा दिया । 
यैद्, हाथीसवार ओर घुड़सवारोनि भी एक वूखरेमे भिड़कर 
खा टी किया ॥ १७॥ | 
अनयन्‌. परलोकाय शरेः संनतपर्यभिः। 
दारेश्च विविधेधोरेस्तत्र तत्र धिश्याम्पते ॥ १८॥ 
प्रजानाथ ] उस युशस्थल्मे जर्टो त्ष सब योदा छकी 
हरं गौँढवाडे नाना प्रकारके भरकर यार्णोदरारा अपने विपश्चि 
को परखोकके अतिथि बनाने खगे ॥ १८ ॥ 
रथास्तु रथिभिर्दीना ` दतसारथयस्तथा । 
विप्रद्रताश्वाः समरे दिशो जग्मुः समन्ततः ॥ १९ ॥ 
कितने दी रय रथिरो ओर सारथि शल्य शे भागते 
प घोडेकि साय सम्पूणं दिशामि चकर क ॥ ये ॥ 
सुद्रन्तस्ते नरान्‌ राजन्‌ हया दच 
त ततः ॥ २० 
राजन्‌ ! बे रथ उष रण्च्रमर भापके बहुतःबे पेद 
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--------------------------न- न जज च्च्च्वय यच्च === 





मनुष्यों तथा षेो्ढोको कुचरते हुए हवाके समान तीव्र गतिसे 
माग रहे थे ओर गन्धर्वनगरके समान दृष्टिगोचर हो रदे थे ॥ 
रथिनद्च रथैर्दीनि! वर्मिणस्तेजसा युताः । 
कुण्डलोष्णीपिणः सर्वं निष्काङ्दविभूषणाः ॥ २२ ॥ 
देवपुत्रसमाः सवं शौरे शक्रसमा युधि । 
ऋद्धा वेधवणं चाति नयेन च शृहस्पतिम्‌ ॥ २२॥ 
सर्वखोकेश्वराः श्युरास्तत्न तन्न विशाम्पते । 
विप्रद्रुता व्यदश्यन्त प्रारूता इव मानवाः ॥ २३॥ 
प्रजानाथ ! धितने ही रथी रथेसि हीन हो गयैथे। वे 
कवच, कुण्डल ओर पगड़ी घारण फिये बड़े तेजसी दिखायी 
देते ये । उन सबने कण्टर्मे खर्णमय पदक ओर सुजाओमिं 
बाजूववद धारण कर रक्खे ये। वे देखने देवद्ुमारेकि, 
समान सुन्दर ओर युद्धम इन्दरके समान शो्॑सम्पन्न ये । वे 
समृद्धिम कुवेर ओर नीतितार्म ब्रहस्पतिजीचे भी वदुकर ये । 
एसे स्वरोकेश्वर श्यरवीर मी रथदीन हो गवार मनु्योकी 
भति जद तहा भागते दिखायी देते ये ॥ २१-२३ ॥ 
दन्तिनद्य नरभ ॒छीनाः परमसादिभिः 1 
मृद्नतः खान्यनीकानि निपेतुः सवंशाब्दगाः ॥ २४ ॥ 
नरभेष्ठ | कितने ही दन्तार हाथौ अपने भरष्ट सवारोषि 
रित हो अपनी दी सेनाको कुचर्ते हुए प्रत्येक शब्दके पीछे 
दौढ़ते थे ॥ २४॥ 
चर्मभिदचामरेद्चिभैः पताकाभिद्च मारिष । 
छत्रैः सितेहंमदण्डेदचामरैद्च समन्ततः ॥ २५॥ 
विीणेर्विप्रधावन्तो ददयन्ते स्म दिषो दश्च । 
नवमेघप्रतीकाशण `जखदोपमनिःखनाः ॥ २६ ॥ 
माननीय महाराज | ढाः विचित्र चवर, पताकाः इवेत 
छन्नः सुबणंदण्डभूपित चामर-ये चारों ओर वरिखररे पड़े थे 
ओर (इन्दीकि ऊपरसे) नूतन मेर्षोकी षराके सद्दा हाथी मेषो- 
के समान भयंकर गजना करते हुए सम्पूरणं दिशामि दौड़ते 
दिखायी देते थे ॥ २५-२६॥ 
तथैव दन्तिभिर्हना गजारोहा विशाम्पते । 
प्रधावन्तोऽन्वदद्यन्त तच तेपां च खंकुङे ॥ २७ ॥ 
प्रजानाथ | इ्ी प्रकार हाथिर्धति रहित हाथीसवार भी 
आपके ओर पाण्डवेकि भयानक युद्धम इषर-उधर दौड़ते 
दिखायी देते थे ॥ २७॥ 
नानादेशसयुत्थांदइच तुरगान्‌ हेमभूषितान्‌ । 
वातायमानानद्राक्षं॒शतश्ोऽथ सस्रद्यः ॥ २८॥ 
अनेक देशमिं उत्य्न, सुवणं भूषित ओर वायुके समान 
बेगशाली सेकड़ों ओर हजारो घोड़ो दमने रणमभूमिसे 
भागते देखा ६ ॥ २८ ॥ 
अभ्वारोहान्‌ हतेरद्वेगदीतासीन्‌ समन्ततः! 
दरवमाणानपद््याम द्वाव्यमाणांदच संयुगे ॥ २९॥ 


` प्रावतंत नदी घोर 





हमने युद्धमें बहुत-ते षुड़सवाररोको देखा, जो धोड़कि 
मारे जनेपर हाथमे तख्वार स्यि स्व ओर भागते ओर 
दाघरुओंद्रारा खदेड़ जाते ये ॥ २९ ॥ 
गजो गजं समासाद्य वमाणं महाहवे 1 
ययौ भरस॒द्य तरसा पादातान्‌ वाजिनस्तथा ॥ ३० ॥ 
उस महायुद्धमे एक हाथी भागते हए दुसरे हाथीके 
पास पर्हचकर अपने वेगसे ब्हुतेरे पेद सिपयो तथा 
घोडोको कुचरूता हुआ उसका अनुसरण करता था ॥३०॥ 
तथैव च रथान्‌ राजन्‌ प्रममर्दं रणे गजः । 
रथादयेव समासाद्य पतितांस्तुरगान्‌ सुवि ॥ ३१॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार उस रणक्षेत्रमे एक दाथी बहुत-से 
रर्थोको रोद डाखता था ओर रय प्रथ्वीपर पड़ दए घोढ़ोंको 
कुचलकर भागते जाते थे ॥ ३१॥ 
व्यसद्भन्‌ समरे राजंस्तुरगाद्च नरान्‌ रणे । 
पवं ते बहुधा राजन्‌ भत्यश्रृदरन्‌ परस्परम्‌॥ ३२॥ 
नरेश्वर | समराज्गणमे वहुत-से धोड़ोनि वैदल मनुर्ष्योको 
छुचल दिया । राजन्‌! इस प्रकार वे सेनिक अनेक वार एक 
दूसरेको ऊुचरते रे ॥ ३२ ॥ 
तसन्‌ रौद्रे तथा युद्धे वतमाने महामये । 
श्योणितान्त्रतरङ्गिणी ॥ ३३ ॥ 
उस मदाभयंकर घोर युद्धम रक्तः अंति ओर तरगोसि 
युक्त एक भयानक नदी बह चली ॥ ३२३॥ 
अस्थिसंघातसम्बाघा केशदोवरदाद्वला । 
रथहदा शरावती हयमीना दुरासदा ॥ ३४ ॥ 
वह दद्धियकि समृहरूपी शिलाश्वण्डेति भरी थी । के 
दी उमे सेवार ओर घासके समान जान पड़ते थे | रथ कुण्ड 
ओर माग बरक समान प्रतीत हते ये। धोड़े ही उस दुर्गम 
नदीके मत्स्य ये ॥ ३४ ॥ 
दस्तिग्राहसलमाङुला । 
कवचोष्णीपफेनोघा धल्वगासिकच्छपा ॥ ३५ ॥ 
कटे हुए मस्तक पत्थरोकि इकडे समान व्रिखरे ये | 
हाथी दी उसे विशाल ग्राहके समान जान पडते येः कवच ओर 
पगड़ी फेनरादिके समान येः धुप ही उका वेगयुक्त प्रवाहं 
जर खन्न ही बहो कच्छपके समान प्रतीत होते थे ॥ ३५ ॥ 
पताकाध्वजच्रक्षाढ्या मरत्य॑कूलापहारिणी । 
करब्यादष्टंससं कीणां  यमराष्विवर्धनी ॥ ६६॥ 
पताका ओर ध्वजा किनारेके बृषोके समान जान पड़ती 
यी । मनुप्योकी खरें दी उसके कगार थी, जिन्हं वह अपने 
वेगसे तोड़-तोडकर अहा री थी 1 मांसाहारी प्षी टी उसके 
आस-पास दंखकि समान भरे हुए थे । वह नदी यमके राज्यको 
बदा रही यी ॥ ३६॥ 
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चतुरधिकदाततमोऽध्यायः 


२०२७ 








तां नदीं क्षत्रियाः श्युरा रथनागदयशुवेः । 

परतेख्वंहबो राजन्‌ भयं त्यक्त्वा महारथाः ॥ २७॥ 
राजन्‌ | वहुत-से शूरवीर महारथी क्षत्रिय नोकाके समान 

घोडे, रथः हाथी आदिपर चदृकर भयसे , रदित हो उख 

नदीके पार जा रहे ये ॥ ३७॥ 

अपोवाह रणे भीरून्‌ कदमठेनाभिसंव॒तान्‌ । 

यथा वैतरणी परेतान्‌ प्रेतराजपुरं प्रति ॥ ६८॥ 
जैसे वैतरणी नदी मरे हए प्राणियंको प्रतराजके नगरमे 

प्ुचाती हैः उषी प्रकार बह रक्तमयी नदी डरपोक ओर 

कायरयोको मूर्धितत-ते करके रणभूमिसे दूर टटाने ठगी ॥ ३८॥ 


प्राक्रोशन्‌ क्षत्रियास्तन्न दष्ट तद्‌ वैरसं महत्‌ । 
दुर्योधनापराधेन गच्छन्ति क्षननियाः क्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वर खड़ हुए क्षत्रिय वह अत्यन्त मयंकर मारकार 
देखकर यद्‌ पुकार-पुकारकर कष्ट रहे ये कि दुर्योघनके अपराष- 
से ही सारे श्त्रिय विनाशको प्रास्त हो रे ह ॥ ३९ ॥ 
गुणवत्सु कथं दधेषं धतरा जनेश्वरः 1 
छृतवान्‌ पाण्डुपुजरेणु पापात्मा खोभमोहितः ॥ ४०॥ 
पपासा राजा धृतरा्ने जेभसे मोदित शकर गुणवान्‌ 
पाण्डवेति देप क्या करिया १॥ ४० ॥ 
पवं बहुविधा वाचः श्चूयन्ते स परस्परम्‌ । 
पाण्डवस्तवसंयु्ताः पुत्राणां ते दारुणाः ॥ ४१॥ 
महाराज ! इस प्रकार वर्ह परस्पर की हुईं पाण्डर्वोकी 
प्रशंसा तथा आपके पुर््रोकी अत्यन्त भयंकर निन्दसि युक्त 
नाना प्रकारकी बातें सुनायी पड़ती थी ॥ ४१ ॥ 
ता लिश्शम्य ततो वाचः स्वंयोधेरुदाहताः । 
आगस्छृत्‌ सर्व॑खोकस्य पुत्रो दुयांधनस्तव ॥ ४२॥ 


भीष्मं द्रोणं छृपं चेव शल्यं चोवाच भारत । 
युध्यध्वमनदंकाराः कि चिरं कुख्थेति च ॥ ४३॥ 
भारत ! तव सम्पूणं योद्धाअकि मुखस निकली हृदरं उन वार्तो- 
को सुनकर सम्पूणं लोकोंका अपराघ करनेवाले आपके पुर 
दुर्योघनने भीष्म, द्रोणः कृप ओर दत्यसे कहा--“आपल्योग 
अहंकार छोडकर युद्ध कर विखम्ब कयो कर रदे ६१।४२-४३। 
ततः प्रवृते युद्धं कुरूणां पाण्डवैः सह । 
अक्ष्यतङृतं राजन्‌ खोरः वैशसं तद्रा ॥ ४४॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर कर्वोका पाण्डवेकि साथ अत्यन्त 
भयंकर युद्ध होने खगा, जो कपययपूणं यृतके कारण सम्भव 
हआ था ओर जिसमे बड़ी भारी मारकार मच रदी थी ॥ 


` यत्‌ पुरा न निग्कासि बायंमाणो महात्मभिः । 


वेचित्रवीयं तस्येद फं पद्य दारुणम्‌ ॥ ४५॥ 
विचिश्रवीर्यनन्दन महाराज धृतरा ¡| पृवकार्स्मे 

महात्मा पुरधकि मना करनेपर भी जो आपने उनकी बातें 

नहीं मानी, उषीका यद भयंकर फल प्राप्त हुआ 

इसे देखिये ॥ ४५॥ 

न हि पाण्डुता राजन्‌ ससैन्याः सपदाजुगाः। 


रक्षन्ति समरे प्राणान्‌ कोरबा वापि संयुगे ॥ ४६॥ 


राजन्‌ | वेना ओर सेवकोदहित पाण्डव अथवा करव 
समरभूमिमें अपने प्रार्णोकी रका नी करते ई-परारणोकरा मोह 
छोडकर युद्धः कर रे ई ॥ ४६ ॥ 
पतस्मात्‌ कारणाद्‌ धोो बतंते खजनश्यः। 
दैवाद्‌ वा पुरषब्या्र तव चापनयान्द॒प ॥ ४७॥ 
पुरुषि ! नरेदवर | इस कारणसे अथवा दबकी ग्ररणासे 
या आपके ही अन्यायते होनेवाङे स युद्धम स्यज्नौका घोर 
संहार हो रदा १॥ ४७॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि भीष्मवधपवंणि संङुङयुद्धे भ्यधिकदावतमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 
इ प्रकार शरीमहामारत भोपमप्वके अन्तरत मोरे घमासान युद्विष्यर पए सौ तीरा अध्याय पृरा हुमा ॥५०१॥ 





चतुरधिकशततमोऽध्यायः 
अर्जक द्वारा त्रिगर्तोकी पराजय, फौर-पाण्डव सेनिरकोका धोर युद्ध, अमिमनयुपे चित्रसेनकी, 


्रोणसे द्रुपदकी ओर भीमसेनसे बाहीककी 


संजय उवाच 
अरञ्जनस्तान्‌ नर्याघ्रः खुशमाडचरान्‌ उपान्‌ । 
अनयत्‌ व्रेतराज्ञसय सदनं सायकैः दितेः ॥ १ ॥ 


संजय फते ह--राजन्‌ ! पुरुपरधि् अञ्न अपने 
तद्धे ब्ा्णेषि सुशमि अनुगामी नरेशेकी ` यमलोक 


भेजने लगे ॥ १॥ 


प्राजय तथा सात्यकिं ओर भीष्मक युद्ध 


खुशमौपि ततो वाणेः पार्थ विभ्याध संयुगे । 
वासुदेवं च सप्तत्या पार्थ च नवभिः पुनः ॥ २ ॥ 
तय सुरामनि भी युद्धसखल्मे अनेक योदा डुन्ती- 
कुमार अ्ुनफो घायल कर दिया । पर उपने वजुदेवनन्दन 
आ्ष्णको सत्तर ओर अर्जुनको नौ बाण मारे ॥२ ॥ 


तं निवार्य शयैधेण शक्रस मदारथः । 
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--------व्जजच्ववववववववववववववववव्व्वव्व्व्व्व्व्व्ववव्व्व्व्व्व्व््््------- काण 
~~ 


खुदार्मणो रणे योद्धान्‌ भ्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌ ॥ २ ॥ 


यह देख इन्द्रपुत्र महारथी अञ्जने अपने याणमृहकि 
द्वारा सुदर्माक सेक कर रणक्षेत्रे उसके योद्धाओंको यमलोक 
पटुचाना आरम्भ किया ॥ ३॥ 
ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 
व्यद्रवन्त रणे राजन्‌ भये जाते महारथाः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे युगान्तमे साक्षात्‌ कालके द्वारा सारी प्रजा 
मारी जाती है, उसी प्रकार रणक्े्रमे अजने द्वारा मारे जाते 
हुए सारे महारथी युद्धका मैदान छोडकर भागने लगे ॥ ४॥ 
उत्छ्ञ्य तुरगान्‌ केचिद्‌ रथान्‌ केचिच्च मारिष। 
गजानन्ये समुर्स्ञ्य प्राद्रवन्त दिशो दश्च ॥ ५॥ 
आयं | कु लोग घो्डोको, बु दूसरे लोग ॒र्थोको 
ओर इषौ प्रकार कुछ लोग हाधिरयोको छोड़कर दतो दिशार्ओ- 
म भागने लगे ॥ ५॥ 
अपरे तु तदाऽऽदाय वाजिनागरथान्‌ रणे । 
स्वस्या परया युताः प्राद्रवन्त विश्ास्पते ॥ ६ ॥ 
पादाताश्चापि शासख्राणि ससुत्खञ्य महारणे 1 
निरपेक्षा व्यधावन्त तेन तेन स भारत ॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ { दुसरे लोग उख समय वड़ी उतावखीके साय 
अपने हाथी बोडे एवं रथको साय ले रणभूमिसे भाग निकले | 
भारत | उष महायुद्धमें पेदक पिपा भी अपने अखर-शस्नको 
, फेककर उनकी कोई अपेक्षा न रखकर जिधरते राह मिटीः 
उधरसे ही भागने गे ॥ ६-७ ॥ 
वाय॑माणाः सखुवहशस्ेगतंन खशर्मणा । 
तथान्यैः पार्थिवेन व्यतिष्ठन्त संयुगे ॥ ८ ॥ 
यद्यपि तरिगर्तराज सुशममां तथा अन्य भेष्ठ नरेश्चेनि भी 





ब्ारंवार रोकनेका प्रयत्न किया, तथापि वे सैनिक युद्धम ` 


उद्यन सके ॥ ८॥ 


तद्‌ बढ भदरुतं दष्ट पुत्रो दुयांधनस्तव । 
पुरर्छृत्य रणे भीष्मं सर्वसेन्यपुरस्छृतः ॥ ९ ॥ 
सर्वां्योगेन महता धनंजयमुपाद्रवत्‌ 1 
त्रिगतोधिपतेरथं जीवितस्य विद्याम्पते ॥ १० ॥ 
उस सेनाको भागती देख आपके पुत्र दुर्योधनने रण- 
भूमिम भीष्मको आगे करके सम्पूर्णं सेन।अकरि साय महान्‌ 
प्रयत्नपूवंक धनंजयपर धावा किया | प्रजानाथ | उसके 
आक्रमणका उदेदय या निगर्तराजके जीवनकी 
रक्षा ॥ ९-१० ॥ 
स एकः समरे तस्थौ किरन्‌ वहुविधाऽ्डारान्‌ । 
आाठभिः सदितः सर्वैः दोषा हि धदरुता नराः ॥ ११॥ 
केषठ दुयोधन ही अपने समस्त भादयेके साय नाना 
प्रकारके बार्णोफी वां करता हुआ रगरमूमिमें लङ्का रहा । 
देप सव मनुष्य भाग गवे ॥ ११२ ॥ 
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रीमष्टाभारते 





[ भीष्मपवेणि 





णी 


तथेव पाण्डवा राजन्‌ सर्वदयोगेन दंशिताः । 

प्रययुः फाल्गुनाथोय यत्न भीष्मो व्यतिष्टत ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! उशी प्रकार पाण्डव भी कवच ्वोधकर सम्पूणं 

उद्योगके साथ अर्जुनकी रश्नाके छि उसी खानपर गये, जहा 

भीष्म सितथे॥ १२॥ 


ज्ञायमाना. रणे वीयं घोरं गाण्डीवधन्वनः । 
हाहाकारछृतोत्साहा भीष्मं जग्सुः समन्ततः ॥ १६॥ 
गाण्डीवधारी अञनके भयंकर पराक्रमको जाननेके कारण 


वे लोग उत्साहके साथ कोलाहल ओर सिंहनाद करते हु 
सव ओरसे भीष्मपर आक्रमण करने खगे ॥ १३॥ 


 ततस्ताखध्वजः श्युरः पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ 1 


ऋद्यामास्र समरे शरेः संनतपर्वभिः ॥ १४॥ 
तदनन्तर ताढविद्धित ध्वजावाढे श्चरवीर भीष्मने छकी 
हुई रगोठवाठे बाणोसि युद्धम पाण्डवसेनाको आच्छादित 
कर दिया ॥ १४॥ 
पकीभूतास्ततः सवं कुरवः सह पाण्डवैः । 
अयुध्यन्त महाराज मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥ १५॥ 
महाराज ! तत्पश्चात्‌. समस्त कोरव एकत्र संगखित 
होकर दोपदर दोते-होते पाण्डवेकि साथ घोर युद्ध 
करने ल्म ॥ १५॥ 
सात्यकिः छृतवमणं विद्वा पञ्चभिराद्युगेः । 
अतिष्ठदाहवे श्चूरः किरन्‌ बाणान्‌ सदसखश्ाः ॥ १६॥ 
शूरवीर सात्यकि कतवर्मांफो पच वाणोसे घायङ करके 
खमरमभूमिमं सखो वाणोकी वपां करते हुए खड रहे ॥१६॥ 
तथैव दुपदो राजा द्रोणं विद्ण्वा शितैः शरैः! 
पुनावन्याध सप्तत्या सारराथ चास्य पञ्चभिः॥ १७॥ 
इथी प्रकार राजा दुपदने द्रोणाचार्यंको तीखे वाणे 
एक बार षायछ करके सत्तर व्रार्णेद्वारा पुनः घायल किया 
ओर पोच बाणेसि उनके सारथिके मी भारी चोट पर्हुचायी | 
भीमसेनस्तु राजानं याह्वीकं भरपिताम्टम्‌ । 
विद्ध्वा नदन्मदानादं शादुक इव कानने ॥ १८॥ 
भीमसेने अपने प्रपितामह राजा बाह्ीकको वाणोद्रारा 
घायङ करके वनम सिंहके समान वड़े जोरसे गर्जना कौ ॥१८॥ 


` आजुनिश्ि्रसेनेन विद्धो वहुभिराद्यगैः । 


अतिष्ठदाहवे शूरः किरन्‌ याणान्‌ सहस्रदाः ॥ १९॥ 
अञञेनकुमार अमिमन्युको चित्रतेनने बहुत-से ब्राणोदरारा 
घायल कर दिया थाः तो भी शरुरवीर अभिमन्यु दरतो ार्णो- 
का वपां करता हुआ युद्धभूमिं दरा रहा ॥ १९ ॥ 
चिचसेनं धिभिरवाणेर्विव्याध समरे शरदाम्‌ 1 
खमानतौ तौँ तु रणे महामाघनौ व्ययेचताम्‌ 1 २०॥ 





भीष्मवधपवं ] 


चतुरधिकदाततमोऽध्यायः 


२०२९ 


=-= 


यथा दिवि महाघोरौ राजन्‌ बुधशनेश्चरौ । 

उसने तीन बा्णेसि समराङ्गणरमे चित्रसेनको अत्यन्त 
घायल कर दिया । राजन्‌ । जसे आकार दो महाबोर ब्रह 
बुध ओर शनेश्र सुशोभित होते ई, उशी प्रकार दो महान्‌ 
बीर चित्रसेन ओर अभिमन्यु रणभूमिमे शोभा पा रदे थे।२०३। 
तस्याश्वांश्चतुरो हत्वा खतं च नवभिः दारैः ॥ २१॥ 
ननाद बख्वन्नादं सौमद्रः परवीरहा । 

तत्र शजुवीरोका संहार कलेवल सुमद्राकुमार अभिमन्यु- 
ने चित्रसेनके चारों बोड़फो मारकर नो बार्णोसे उसके 
सारथिको मी न्ट कर दिया । तद्श्चात्‌ य़ जोरसे धि्ट्नाद्‌ 
किया ॥ २१६ ॥ 
हताश्वात्‌ तु रथात्‌ तृण सोऽवष्ठुत्य महारथः॥ २२ ॥ 
आख्रोह रथं तुरण ॒दुमुंखस्य विदाम्पते । 

प्रजानाथ [धोड़कि मारे जनिपर महारथी चित्रसेन तुरंत टी 
रथसे कूद पड़ ओर दुर्मुखके रथपर आरूद्‌ हो गये ॥२२३॥ 
द्रोणश्च द्रुपदं भिस्वा शरैः संनतपवेभिः ॥ २३॥ 
सारथि चास्य विव्याध त्वरमाणः पराक्रमी ॥ 

पराक्रमी द्रोणाचार्यने मी छी हई गोँठवाठे बाणसि 
दरुपदको घायर करके बड़ी उतावलीके साथ उनके सारथिको 
भी बंध डाला ॥ २३द६॥ 
पीडयमानस्ततो राजा द्रुपदो वाहिनीमुखे ॥ २४॥ 
अपायावनैरदवेः पू्ववैरमञुस्परन्‌ । 

इस प्रकार युद्धके सुष्टानेपर द्रोणाचार्ये पीडित हो राजा 
पद पूं वैरका सरण करते हण शीघ्रगामी घोडोदरारा 
वहसे माग गये ॥ २४६ ॥ व (1 

भीमसेनस्तु राजानं सुहतादिव बाकम्‌ 

व चक्रे सर्वसैन्यस्य पदगतः । 

भीमसेने दो दी बड़े सारी सेनक देखते-देखते राजा 
बाह्ीकको घोडे, सारथि तथा रथसे शय्य कर दिया ॥२५१॥ 
ससम्ध्रमो महाराज संशयं परमं गतः ॥ २६॥ 
अवप्लुत्य ततो वादाद्‌ बाह्लीकः पुरुषोत्तमः । 
आरोह रथं तूर्ण लक्ष्मणस्य महारणे ॥ २७॥ 

महाराज । नरशरेठ बाहीकं बड़ी घवरादटमे पड़ गये । 
उनका जीवन अत्यन्त संयमे पड़ गया । उख अवस्था वे 
स्थत कूदकर शीघ्र दी उख मदाय खशमणके रथपर आर्द्‌ 
हो गये ॥ २६-२७ ॥ श्‌ 
सात्यकिः छतवमीणं वारयिस्या महारण । 
रारषहविधे राजन्नाससाद्‌ पितामहम्‌ ॥ २८॥ 

राजन्‌ | दूरी ओर उ महायुद्धं सत्यिनि कूतवमाको 
तेकर नाना प्रकारे बार्मोको वर्षां करते ए पितामह 
मीष्मपर धावा किया ॥ २८ ॥ 





स विदृध्वा भारतं पटा निरितेखमवादिभिः। 
खत्यन्निव रथोपस्थे विधुन्वानो महद्‌ धुः ॥ २९॥ 
उन्देनि अपने विशार धनुषक्री कार फेरत तया रथ- 


की वेरकमें इत्य करते दु्ट-से पंखयुक्त सार तीखे वार्णोदारा 
भरतवंशी पितामह भीष्मको षायर कर दिया ॥ २९॥ 


तस्यायसीं महाशक्ति चिक्षेपाथ पितामहः । 
हेमचितां महावेगां नागकम्योपमां भाम्‌ ॥ ३० ॥ 

पितामहने सात्यकिर स्मे्ेकी वनी हद एक विशाल 
दाक्ति चलायीः जो सुवर्णंजटितः अत्यन्त वेगशालिनी तथा 
सर्पिणीके समान आकारवादी एवं सुन्दर थी ॥ ३० ॥ 
तामापतन्तीं सहसरा खत्युकल्पां खुदुजंयाम्‌। 
व्यंसयामास वा्प्णयो खाघवेन महायशाः ॥ ११ ॥ 

उष अत्यन्त दुर्जय मृत्युखलूपा राक्तिको सदसा आती देख 
महायश्चसवी सात्यकिने अपनी फर्तकि कारण उसको असफ 
कर दिया ॥ ३१॥ 
अनासाद्य तु वा्णंयं शक्तिः परमदारुणा । 
न्यपतद्‌ धरणीपृष्ठे मदोर्केव महाप्रभा ॥ ३२॥ 

वह परम भयंकर दकि सात्यक्रितक न प्रुचकरर अध्यन्त 
तेजखिनी बड़ी भारी उस्कके समान ए्र्व्रीपर गिर पड़ी ॥३२॥ 

वारप्णेयस्तु ततो राजन्‌ 
खां शक्तिं कनकप्रभाम्‌ । 
येगवद्‌ णृह्य चिक्षेप 
पितामहरथं प्रति ॥ ३६॥ 

राजन्‌ | तब सात्यश्रिने भी अपनी सुनदरी प्रभावाद्यी 
शक्ति लेकर उसे भीष्मके रयपर यद्धे वेगसे चलाया ॥ ३३ ॥ 
वारण्णंयभुजवेगेन प्रणुन्ना सा महादवे । 
अभिवुद्राव वेगेन काटरात्नियंथा नरम्‌ ॥ ३४॥ 

उख मक्शसमरमर सात्यकी मुजाभकरि वेगम चलायी हष 
बह शक्ति अत्यन्त वेगपूर्वक भीप्मकी ओर चद, मानो 
कालरात्रि मनुप्यक्री ओर जा रषी शे ॥ ३४॥ 


तामापतन्तीं सदसा द्विधा चिच्छेद भारतः। 

्ुरपराभ्यां खतीक्ष्णाभ्यां सा व्यशीयतमेदिनीम्‌॥३५॥ 
परंतु भरतवंशी भीष्मने अपने अस्यन्त तीखे दो श्षुरपसि 

उत स्वा आती हुईं शक्तिको दो जगदसे फाट दिप्ा | चष 

धिनत्न-भिन्न होकर एृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३५ ॥ 

दित्या शक्र तु गाङ्गेयः सात्यकि नवभिः शरः । 

आजघानोरसि षछद्धः भदसन्छुकर्थनः॥ २६॥ 


म ९९२. ई | । ५ ~ 
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श्रीमष्टाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


ननन 





शक्तिफो काटकर रखते हए शत्रुसूदन गङ्गानन्दन 
भीष्मने बुपित हो सात्यक्रिकी छातीमे नौ बाण मारे ॥३६॥ 
ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज ! 
परिवन्र्‌ रणे भीष्मं माधवत्राणकारणात्‌. ॥ ३७॥ 

पाण्डुके बड़े भाई महाराज धृतराष्र ! उस समय मधुवंी 
सात्यक्रिको बचनेके द्यि पाण्डवेनि रथः घोडे ओर दाथियो- 





की सेनाके साय आक्र युद्धभूमिमे भीष्मको चारों ओरे 

धेर छया ॥ ३७ ॥ > 

ततः प्रवृते युद्धं तुमुलं _लोमहपेणम्‌ । 

पाण्डवानां कुरूणां च समरे विजगेपिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तसाश्वात्‌ युद्धे बिजयकी अभित्मपा रखनेव्राले कौरवो 

तथा पाण्डर्वोमिं परस्पर घोर युद्ध हुआ, जो रोगटे खड़े कर्‌ 

देनेवाडा था ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपर्थ॑णि वारप्णेययुद्धे चतुरधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 
इसप्रकार शरीमहामारत भीपमपवके नतत मोप्मवधृपरमेसत्यम्िका जुदधदिपगर्‌ एक सं चार्व अध्याय पृ हुभा॥६०२८॥ 


पञ्चाधिकरततमोऽध्यायः 


र्योधनकरा दुःशासनको भीष्मकी रक्षके सिये आदेश, युधिष्ठिर ओर नङ्ल-सददेवके दारा 
शाङनिकी घुडसवार-सेनाकी पराजय तथा शल्ये साथ उन सवका युद्ध 


संजय उवाच 

मीष्मं॑रणे कछृद्धं पाण्डवैरमिसंचतम्‌ । 
यथा मेघेमहाराज तपान्ते दिवि भास्करम्‌ ॥ १ ॥ 
दुयाघनो महाराज दुःशासनमभापत । 

संजय कहते है-मष्ाराज ! ग्रीष्म ऋतुके अन्तम 
( वर्पारम्भ होनेपर ) जसे मेष आकरादामे सूर्यदेवको ठक 
ठेते ई उसी प्रकार पाण्डवेन युद्धमूमिमे कुद दए मीप्म- 
कोसब्र ओरसे धेर द्विया द| यह देखकर आपके पुत्र 
दर्योधनने दुःशासनसे कटा--॥ १९ ॥ 
प श्रो महेष्वासो भीष्मः शूरनिपुदनः ॥ २ ॥ 
छादितः पाण्डवैः शरैः समन्ताद्‌ भरतपंम । 

‹भरतश्् | ये ध्ूरवीरोका नाञ्च करनेवाले महाधनुर्धर 
शोयसम्पन्न भीष्म पराक्रमी पाण्डवो रा चारो ओर बेर 
स्वि गये हं ॥ २२॥ 
तस्य काय त्वया चीर रश्चणं सुमहात्मनः ॥ ३ ॥ 
रक्ष्यमाणो हि समरे भीष्मोऽस्माकं पितामहः । 
नि्न्यात्‌ समरे यत्तान्‌ पश्चाखान्‌ पाण्डवैः सह ॥४॥ 

धवीर | तुग्हं उन मदात्मा मीप्मकरी रक्चा करनी चाहिये । 
युद्धम सुरक्षित रहनेपर हमारे पितामह भीम्म समराङ्गणमें 
विजयके छ्य प्रयक्न करनेवाढे पाण्डर्वोषदित प्चार्तरेका 
संहार कर डाठेगे ॥ ३-४ ॥ 
तत्र कायंतमं मन्ये भीष्पस्येवाधिरक्षणम्‌ । 
गोप्ता ह्येष महेष्वासो भीष्मो ऽस्माकं महावतः ॥ ५ ॥ 

८अतः इस अवसरपर म मीष्मजीकी रक्चाको दी प्रधान 
कायं समञ्नता ह; क्योकि ये महात्रती मष्टाधनुर्थर भीष्म 
दमरोगोकि रक्षक ट ॥ ५॥ 
स भत्रान्‌ ८ स्सेन्येन परसिविायं पिनामहम्‌ । 

कमे छुबोणं दुष्करं . परिरक्षतु ॥ ६ ॥ 


८अतः तुम सम्पृणं सेनक्र साथ समरभूमिरमे दुष्कर कर्म॑ 
फरनेवाङे पितामह भीष्मको चायो ओरसे प्रेरकर उनकी 
रक्चा करोः ॥ ६ ॥ । 
स एवमुक्तः खमरे पुब्रो दुःशासनस्तव । 
परिवार्यं स्थितो भीष्मं सेन्येन महता चतः ॥ ७ ॥ 
( पाटयामास महता यत्नेन च सुसंयतः 1 ) 

दुर्योघनके रेखा कहनेपर आप्रा पुत्र वुःशासन समर- 
भूमिम अपनी विशा सेनाके साथ जा भीप्मको सव्र ओरसे 
पेरकर खड़ा दो गया ओर व्रडे यन्ञसे सावधान रहकर 
उनक्री रश्चा करने लगा ॥ ७॥ 
ततः शतसहस्राणां हयानां सखुवखात्मजः । 


चिमलप्रासदस्तनासृषितोमर्धारिणाम्‌ ॥ < ॥ 
द्पिंतानां खुचेशानां वरस्थानां पताकिनाम्‌ । 
शिक्षितेयुंदकुदाटेखुपतानां नरोत्तमः ॥ ९ ॥ 


तदनन्तर सुव्रखपुत्र दाकरुनि एक खख घुडसवा्योफी 
सेनक साथ युद्धके ख्ये आ पर्चा । वे समी सेनिक अपने 
हारथोमिं चमकते हुए प्रासः ऋष्टि ओर तोमर ख्ि हुए थे | 
सगय्रको अप्रने रोर्यक्ना अभिमान था | सभी बलवान्‌ः सुन्दर 
वेदामृषासे सुखजित ओर ध्वजा-पताकरा्े सुद्योभित थे । 
अख्र-विद्याकी शिश्वा पाये हुए युद्धकुशक भेष पैदल 
सिपाियाकी मी बहुत बड़ी संख्या उन धुङ़सवारोकि साथ थी ॥ 
( पं बहृसदसरैदच योधानां युद्धशालिनाम्‌ । 
संदृतः दाककनिस्तस्थौ युद्धायैव खुदंशितः ॥ ) 

इस प्रकार युद्धभूमिमे शोभा पानेवाठे करई हजार 
योद्धाअसि धिरा हुआ शकुनि कवच धारण करके युद्धके 
ल्ि ष्ठी वर्षं खड़ा हयो गया ॥ 
नकं सहद्रेवं च धर्मराजं च पाण्डवम्‌ । 
स्यवारयन्नरछठान्‌ परिवायं समन्ततः ॥ १०॥ 
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भ, 


जिति 


भीष्मवधपवं ] 


राजन्‌ | शकुनि नङ्क, सहदेव तथा धर्मराज युधिष्ठि- 
इन तीना भए पुर्पोको सब्र ओरे परेरकर इनं आगे बदनेषे 


, रोकने ठ्गा ॥ १० ॥ 


ततो दुर्यांधनो राजा शराणां हयसादिनाम्‌ । 
अयुतं प्रेपयामास पाण्डवानां निवारणे ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर राजा दुर्योधनने पाण्डर्वोकरी प्रगतिको रोकनेके 
ख्ये दस हजार घुड़षवार सेनिक ओर मेने ॥ ११॥ 
(> चिषे € ७५ ॐ ९8 [4 प 
तेः प्रविष्ेमहवेगगर्त्मद्धिर्विादवे । 
( श्युद्यभे स महातेजाः शकुनिः खुवखात्मजः। 
~ ~प के म, 
तेरदवेः सखुमदावेगेमरुद्धिरिव वासवः ॥ ) 
गख्ड्के समान अत्यन्त वेगदयाडी वे अश्व रणभूमिमर 
यथास्थान पहुंच गये । जेते मसद्रणोसे महातेजखवी इन्द्रकी 
शओमा होती है उसी प्रकार उन अत्यन्त वेगद्याटी अदवोकि 
द्वारा अत्यन्त तेजखी सुत्रखपुत्र शकुनि सुशोभित होने ख्गा॥ 
रुराहता धरा राजंदरचकम्पे च ननाद च ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! उन धोड़ोकी टापसे आहत ष्टौकर यह पृथ्वी 
कोपने ओर भयंकर शब्द करने लगी ॥ १२॥ 
खुरशब्ददच सुमहान्‌ बान्िनां शयश्चुवे तदा । 
मदावंशवनस्येव दह्यमानस्य पवते ॥ १३॥ 
उस समय धोद्धोकी टर्पोक्रा महान्‌ शब्द समर ओर उसी 
रकार सुनायी देने खगा, मानो पर्वतपर जलत हए बड़े-बड़े 
वोधोके जग्मे उनकँ पोरोकि फटनेका शब्द्‌ ह्यो रहा हो ॥१३॥ 
उत्पतद्धिदच तैस्तत्र समुद्धूतं महद्‌ रजः। 
दिवाकररथं पराप्य छदयाम!सर भास्करम्‌ ॥ १४॥ 
वरहा धोड़कि उछलने-दूदनेषे जो बड़ जोर धूलि ऊपरको 
उठी, उक्षने मानो सूर्यके रथकरे समीप पर्हुचकर उन 
आच्छादित कर दिया ॥ १४॥ 
वेगवद्धिहथेस्तेस्तु क्षोभिता पाण्डवी चमूः। 
निपतद्भि्मदावेगेदसेस्वि महत्‌ सरः ॥ १५॥ 
उन वेगशाढ्ी अदर्वोनि पाण्डव-सेनाको उसी प्रज्ञार 
श्ुज्ध कर दिया; जेते मशन्‌. वेगसे उडनेवाले स किशी 
विशाल जलाशये पड़कर उसे मथ डाख्ते ई ॥ १५ ॥ 


 ( वरगेषायुवेगैश्च तत्‌ न्यं व्याङखीरतम्‌ । ) 


हेषतां चव राब्देन न प्राक्षायत किञ्चन । 
वायुके समान वेगव ठे उन अश्वोन पाण्डव-सेनाकरो 
व्यावुरू कर दिया | उनके दिनदिनाने आवाजतरे दबकर 
दूखरा कोई दाब्दं नटी यनाय पड़ता था ॥ १५३ ॥ 
ततो युधिष्टिये राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डयौ ॥ १६॥ 


अस्यष्नंस्तरसा वेगं समरं हयसादिनाम्‌ । 


उदृबृच्तस्य महाराज प्राशयूकाेऽतिपूयतः ॥ १७ ॥ 

पौर्णमास्यामम्बुवेगं यथा वेला महोदधेः । 
महाराज! तथ राजा युधिष्ठिर तथा पाण्ुयुत्र माद्रीनन्दन 

नयुख.खददेषने वमरूमि्ं उन भुदठवारोका वेण न कर दिय॥ 


पश्चाधिकदोततमोऽध्यायः 
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टीकृ उसी तर जते वर्पाश्तुर्मे अधिक जलवे परिपूणं 

होकर मर्यादा तोड़नेवि समुद्रके पूर्णिमा तिथि बहे हृष 
येगक्रो तरकी भूमि रोक देती ६॥ १६-१७१॥ 
ततस्ते रथिनो राजञ्छरेः संनतपवंभिः ॥ १८ ॥ 
ल्यछन्तन्युत्तमाङ्गानि कयिभ्यो टयसादिनाम्‌ । 

राजन्‌ ¡ तत्पश्चात्‌ वे रथी छचकी हुं गंखिवाले बा्णोदरारा 
घुड़सवारोके मस्तक काटने ठे ॥ १८२ ॥ 
ते निपितुमेदाराज निहता दृढधन्विभिः ॥ १९॥ 
नागैरिव महानागा यथावद्‌ गिरिगह्वरे । 

महाराज | उन सुद्‌ धनुर्धरोदवारा मारे गये वे घुड़सवार 
रणभूमिमे उी प्रकार गिरते येः जेते पर्व्तोकी कन्दरार्मे 
बड़े-बड़े हायी हायि दी मारे जाकर गिरते ६ ॥ १९६ ॥ 
तेऽपि भाखेः सुनिशितैः शरैः संनतपर्वभिः ॥ २०॥ 
न्यरृन्तन्युत्तमाङ्घनि विचरन्तो दिषो दद्या । 

वे घुद्ख्वार मी दशो दिशां विचरते हए श्वक्री हु 
गढवाले तीखे बाणो तथा प्रषेद्वारा शघ्रुपक्षफे यैनिकेकि 
मस्तक काट गिरते थे ॥ २०२. ॥ 
अभ्याहता हयारोहा ऋष्टिभिंरतपंम ॥ २१॥ 
अस्यजन्बुत्तमाङ्गानि फलानीव महाद्रुमाः । 

मरते | ऋष््योदारा मारे गये ुडसवार अपने 
मन्तकेको उसी प्रकार गिरति थे, जपे बद़.बद़ ब्य अपने 
पके हुए फर्टोक्रो गिरते ६ ॥ २११ ॥ 
ससादिनो दया रा्जस्तत्र तत्र निषूदिताः ॥ २२॥ 
पतिताः पात्यमानाश्च भत्यददयन्त सवशः । 

राजन्‌ ! सवारोखित वां मारे गये बहुत-वे घोद़ सथर 
ओर शिरे ओर गिराये जते हुए द्विखायी देते थे ॥ २२१॥ 
वध्यमाना हयादवेव प्राद्रवन्त भयार्दिताः ॥ २३॥ 
यथा सिहं समासाद्य सगः भ्राणपरायणाः। 

लेसे धिंहका सामना पड़ जनेपर मूग भयमीत श्ये 
अपने प्राण बचानेके छ्य भागते ई, उसी भ्रकार मारे जाते 
हुए घोड़ं भयते व्याल हो श्र-उधर भाग रदे ये ॥२२२॥ 
पाण्डवाश्च महाराज जित्वा शाध्रून मषटासरधे ॥ २४॥ 
दध्मुः शङ्खश्च भेरीश्च वाडयामाञ्ुयादवे । 

महाराज । पाण्डव उश म्ाषमसमं दात्रुभकि जीतकर 
श कने ओर नगा पीटने खगे ॥ २४६ ॥ 
ततो दुर्यांधनो दीनो द्र सेन्यं पराजितम्‌ ॥ २५॥ 
अव्रवीद्‌ भरतशष्ट॒मद्रराजमिषं यचः । 

भरते ! तव अपनी सेनाफो पराजित देख दु्याधनने 
दीन हकर मद्रराज यत्यते ६8 प्रकार कटा--॥ २५६ 
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प्य पाण्डुसुतो ज्येष्ठो यमाभ्यां सितो रणे ॥ २६॥ 
पदयतां बो महावाहो सेनां द्रावयति प्रभो । 
तं वारय महावाहो वेलेव मकराख्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्वं हि संश्रुयसेऽस्य्थमसह्यवरुचिक्रमः 1 


[य + 


(महाबाहो ] ये ्यष्ट पाण्डुपुज युधिष्ठिर नङ्क ओर 
सहदेवो साय छेकर रणभूमिमे आपलोगोके देखते-देखते मेरी 
ठेनाकरो खदेड रदे ६ । प्रमो ! महावाहो ! जैसे तटगप्रान्त समुद्रको 
अगि मदुनेसे रोकता दै, उसी प्रकार आप मी युधिष्ठरो 
आगे बदनेसे रोकिय; कं्ोकि आपका बल ओर पराक्रम 
अत्यन्त अस्य सुना जाता ६ ॥ २६-२७६ ॥ 


पुत्रस्य तव तद्‌ वाक्यं शरुत्वा शल्यः तापवान्‌ ॥ २८ ॥ 
स॒ ययौ रथवंदोन यत्न राजा युधिष्ठिरः 


राजन्‌ ¡ आपके पुत्रक यह्‌ वात सुनकर प्रतापी राजा 
शल्य रथसमूहके साथ उसी स्थानपर गये» जा राजा 
युधिष्टिर विद्यमान ये ॥ २८३ ॥ 
तदापतद्‌ वे सहसा दाव्यस्य सुमहद्‌ बलम्‌ ॥ २९ ॥ 
महौघवेगं समरे वारयामास पाण्डवः । 
मद्रराजं च खमरे धर्मराजो महारथः ॥ ३० ॥ 

उस खमय सदकषा अपनी ओर आती हई राजा गस्यकी 
उस विशा वानी तथा खयं मद्रराजको भी पाण्डुपुत्र 


महारथी धर्मराज युधिष्ठिरने मदान्‌ जछ-प्रवाहके समान समर- 
भूमिम रोक दिया ॥ २९-३० ॥ 


दुदाभिः सायकैस्तूणमाजघान स्तनान्तरे । 
नकुलः सहदेवश्च तं सप्तभिरजिह्यगेः ॥ ३१ ॥ 
उन्देनि गस्यकी छातीमे तुरंत ही दश्च बाण मारे तया 


नकुल ओर सददेवने मी सीधे जानेवाले सात बारणोद्यारा 
उन्हं घायल कर दिया ॥ ३१ ॥ 


भ्रीमदामारते 





[ भीष्मपर्वणि 


मद्ररजोऽपि तान सबोनाजघान तिभिखिभिः। 

युधिष्ठिरं पुनः षष्ट्या विष्याथ निशितैः दारः ॥३२॥ 
तव मद्रराज शस्यने भी उनको तीन-तीन बाणोसि घायल 

कर दिया । फिर युधिष्ठिरको उन्दने साठ तीखे बाण मारे ॥ 


माद्रीपुजौ च सम्धरान्तौ भ्यां द्वाभ्यामताडयत्‌ । 
( पुनः स वडुभिवोणेराजघान युधिष्ठिरम्‌ 1 ) 

इश्के वाद दो-दो बाणेसि उन्कषेने उत्तम कुलम उत्पन्न 
माद्रीकुमार्योको घायल किया तथा अनेक वार्णोद्वारा राजा 
युधिष्ठिरको भी पुनः चोट पर्हुचायी ॥ ३२१ ॥ 


ततो भीमो महावाहुष्रा र।जानमादवे ॥३३।॥ 
मद्रराजरथं प्राप्तं सूत्योरास्यगतं यथा 1 
अभ्यपद्यत सं्रामे युधिष्ठिरममित्रजित्‌ ॥ ३४ ॥ 
तव शश्रुविजयी महदावाहु भीमसेन समरभूमिमे राजा 
युधिष्ठिरको मृत्युके युखमें पड़ दुएके समान मद्रराजके रथके 
समीप पर्चा दुआ देखकर युद्धके छ्यि व्हा आ पर्हचे ॥ 
( भपतन्नेव भीमस्तु मद्रराजमताडयत्‌ । 
सवंपारशवेस्तीक्णेनाराचैममभेदिभिः ॥ 
ततो भीष्मश्च द्रोणश्च सैन्येन महता बृतौ । 
राज्ञानमभ्यपदयेतामञ्सा शारवर्पिणौ ॥ ) 
भीमसेने आते दी पूणंतः ोदेके बने हुए ओर मम॑स्था्नो- 
को विदीणं करने समर्थं तीखे नाराचोखे मद्रराज शस्यको 
गरी चोट ॒पर्हुचायी । तब मीष्म ओर द्रोणाचार्यं दोनों 
महारथी विशार सेनाकरे साथ अनायाब ही वार्णोकी वर्षा 
करते हुए वर्ह राजा शस्यक्षी रक्षाके ववि आ पहुचे ॥ 
ततो युद्धं महाघोरं प्रावतंत सखुदाखणम्‌ । 
अपरां दिशमास्थाय पतमाने दिवाकरे ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर जव सूदेव पश्चिम दिशाक्ा आभय केकर 
अस्ताचख्को जा रहे थे, उसी समय दोनो सेनाम अत्यन्त 
दारुण महाघोर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ३५॥ 








इति श्रीमहाभारते मीप्मपवंणि भीष्मवधयपर्वणि पन्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
इस ्रकार भ्रीमहयमारत मीप्मपवेके अन्तग॑त मोम्मवधपवमे एक सौ चरमो अध्याय पृरा हुभा ॥ १५०५ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठके ५ छोक मिखाकर कुर ४० ‡ शेक ह ) 





पटधिकराततमोऽष्यायः 
भीष्मके दारा पराजित पाण्डवसेनाका पलायन ओर भीष्मको मारनेके लियि 
उद्यत हए भरीटृष्णक्रो अजुनका रोकना 


संजय उवाच 
ततः पिता तव दधो निशितैः सायकोत्तमैः । 
आजघान रणे पाथोन्‌ सहसेनान्‌ समन्ततः ॥ १ ॥ 
संज्ञय कहते है- महाराज ¡ तब आपके ताऊ देथरत 


कुपित हो रणभूमिर्मे अपने तीले पं भे सायक दरारा वेना- 
दित इन्तीकुमारोको सब्र ओरसे घायल कटने खगे ॥ १ ॥ 
भीमं दादशमिर्विद्ष्वा सात्यकि नवभिः शरैः । 

नरं च तरिभिर्विदुभ्वा सदेवं च सप्तभिः ॥२॥ 
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भीष्पवधपर्वं 1 


युधिष्ठिरं इादशभिवौह्योदरसि चापयत्‌ । 
उन्हनि भीमसेनको यार्‌, सात्यकिको नौः नङुख्को 

तीन ओर सदेवको सात वाणेसि धाय करके राजा युधिष्ठिर 

की दोनों सुजाओं ओर खातीमे बारह बाण मारे ॥ २६॥ 


धृणयुम्न ततो विद्ध्वा ननाद्‌ खमदावखः ॥ ३ ॥ 
तं दाद्दास्यै्नकुलो माधवदच निमिः शरैः । 
धणयुम्नश्च सप्तत्या भीमसेनश्च सप्तभिः ॥ ४ ॥ 





` युधिष्ठिसे द्वादशभिः पत्यविध्यत्‌ पितामहम्‌ ॥ 


तदनन्तर धृ्युम्नको भी अपने वागोदवारा वधर 
मदावली मीष्मने दिके समान गजना की । तब नकुखने 
यारह, सात्यकिने तीनः धृष्टद्युम्ने सत्तर; भीमसेनने खात 
तथा युधिष्ठिरने वारं बाण मारकर पितामह भीष्मको घायल 
कर दिया ॥ ३-४३ ॥ 
द्रोणस्तु सात्य कर विद्ध्वा भीमसेनमविध्यत ॥ ५ ॥ 
पङ्तैकं पञ्चभिर्वाणेयमदण्डोपमैः शितेः। 

द्रोणाचार्ये यभदण्डके समान भयंकर एवं तीखे पौच- 
पौच बाणोद्वारा सात्यकि ओर मीमखेनमसे प्रत्येको घायल 
किया ] पठे सात्यकिको चोट पर्ुचाकर फिर भीमवेनपर 
गहरा आघात किया ॥ ५३ ॥ 


दौ च तं भत्यविष्येतां ्रिभिखिभिरजिह्यगैः ॥ ६ ॥ 
तोत्रैरिव महानागं द्रोणं बआह्मणपुङ्गवम्‌ 1 
तग्र उन दोननि भी अङ्कुशे महान्‌ गजराजे समान 
सीघे जनेवाङे तीन-तीन वारणोद्धारा राह्यणप्रवर दरोणाचार्यको 
धायल करके तुरंत बदला चुकाया ॥ ६३ ॥ 
सौवीराः कितवाः प्राच्याः ्रतीच्योदीचयमाखवः॥७॥ 
अभीषाहाः शूरसेनाः दिष्वयोऽथ चसातयः। 
संग्रामे नाजहूर्भाष्मं वध्यमानाः दितः शरेः ॥ ८ ॥ 
दोवीरः, कितवः प्राच्यः प्रतीष्य, ` उदीच्य, मालव, 
अमीषाईः शररवेन, शिबि ओर बलाति देशक योद्धा श्रु भेकि 
तीले बाणंसि पीडित होनेपर भी संप्ाममूमभिते भीष्मको छोड़- 
कर्‌ नदीं भागे ॥ ७-८ ॥ 
तथेवान्ये महीपाला नानादेशसमागताः ॥ 
पाण्डवानभ्यवतैन्त विविधायुधपाणयः ॥ ९ ॥ 
दसी प्रकार विभिन्न देशे आये दए अन्य भूपाङ मी 
हाथो नाना प्रकारके अल-शलञ स्यि पाण्डवोपर आक्रमण 
करे लगे ॥ ९॥ 
तथैव पाण्डवा राजन्‌ परिवदरुः पितामहम्‌ । 
ख परिघ्रृतो रथीधैरपराजितः ॥ १०॥ 
गहनेऽभ्निरिबोस्ख्टः प्रजज्वाल वहन्‌ पयन्‌ । 


धडधिकरशततमोऽभ्यायः 


~= ~~ == 
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राजन्‌ ! पाण्डर्बोनि भी पितामह भीष्मफो धेर ख्या । 
चारो ओरवे रथसमृह दवारा षिरे हए अपराजित वीर भीष्म 
गहन वनम खगायी हदं आगके समान शघुओको दग्ध करते 
दए प्रज्वलित हो उठे ॥ १०३ ॥ 


रथारत्यगारद्चापाचिंरसिदाक्तिगदेन्धनः ॥ ११॥ 
शरस्फुलिङ्ञो भीष्माग्निदेदाद क्षत्नियपंभान्‌ । 

रथ ही उनके लि अम्निश्ाव्मके समान थाः धनुप 
ज्वाजाभकरि खमान प्रकादित होता थाः खङ्ग, शक्ति ओर 
गदा आदि अल्ञ-थखन समिधाका काम कर रदे ये । बाण 
विनगारिये कि समान भे । इख प्रकार भीष्मरूपी अग्नि वर्ह 
्षत्रियदियोमणि्येको दग्ध करने खगी ॥ ११६ ॥ 
छवर्णपुद्धैरियुभिगोधंपक्षः सुतेजनैः ॥ १२॥ 
कर्णिंनालीकनायचैदछाद यामास तद्‌ यलम्‌ । 
अपातयद्‌ ध्वजां दयैव रथिनदच रितैः शरेः ॥ १६॥ 

उन्देनि खर्णभूपित यभर-प॑खयुक्त तेन बाणा तया कर्णीः 
नाढीक ओर नारार्चोदयाया पाण्डवोकी सेनाको आच्छादित 
कर दिया । तीखे बाति ध्वजोको काट डाल ओर रथिर्याको 
भी मार गिराया ॥ १२-१३॥ 


मुण्डतालवनानीव चकार स रथव्रजान्‌ । 

निर्मुष्यान्‌ रथान्‌ रान्‌ गज्ानदवां श्च संयुगे ॥१४॥ 

अकरोत्‌ स मदावाहुः सवंरसख्चतां बरः ॥ 
घ्वजा्पै काटकर उन्होने रथ-षमूर्ेको मण्डित ताख- 


वनेककि खमान कर दिया । राजन्‌ ! युद्धसम षमस्न शख- 
धारिय भेष महाबाहु मीष्मने हुते र्था, दाथियो ओर्‌ 


घोडौको मनुष्यो रदिव कर दिया ॥ १४ ॥ 
तस्थ ज्यातछनिरधाषं विस्पूजिंतमिवादानेः ॥ १५॥ 
निद्ाम्य सर्वभूतानि समकम्पन्त भारत 1 
अमा हयपवन्‌ याणाः पितुस्ते भरतपेभ ॥ १६॥ 
उनके धनुषकी प्रस्यञ्चाकी टद्कारष्यनि वज्ज गङ़गड़ा- 
हके मान जान पडती थी । भारत ] उसे सुनकर समसन 
प्राणी शप उठते ये । मरतश्रे्ठ [ भपके ता मीप्मके बाण 
कमी खाडी नदीं जाते भे ॥ १५-१६ ॥ 
नाखजन्त तनुत्रेषु भीष्मचापच्युताः शराः । 
हतवीरान्‌ रथान्‌ राजन्‌ संयुकाम्जयतेदेयेः ॥१७ ॥ 
अपश्याम महाराज द्वियमाणान्‌ रणाजिरे । 
राजन्‌ { मीष्मे घतुपसे दु हुए बाण कवचम न्दी अरकवे 
थ (उन छिकनभिन्र कके भीतर यख जति भे ) । महाराज { 
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भीमदाभ्रारपी न (3) 


[ मीष्मेपवेणि 





क ~ 


हमने समराङ्गणमें एसे वहुत-से रथ देखे? जिनके रथी 
ओर सारथि तो मार दिये गये थे; परंतु बेगशाली घोड़े 
घते हुए .दोने$ कारण वे इधर-उधर खींचकर छठे जाये 
जा र्ये ॥ १७१॥ 
चेदिकाशिकरूषाणां सदसख्राणि चतुर्दशा ॥ १८ ॥ 
महारथाः समास्याताः कुरखपुजास्तचुत्यजः। 
अपरावर्तिनः सयं सुवर्णविृतथ्वजाः ॥ १९॥ 
संप्रामे भीष्ममासाद्य व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ । 
निमग्नाः परद्ोकाय सवाजिरथङ्कञ्जराः॥ २० ॥ 
चेदिः काशि ओर करूप देदाके चौदह हजार विख्यात 
महारथी थे । वे उच्द्धल्मे उन्न होकर पाण्डववोके स्यि 
अपना शरीर निछ्ठावर कर चुके थे । उनमेसे कोई मी युदधमे 
पीठ दिखानेवाला नदीं था । उन सकी ध्वजार्णँ सोनेकी 
बनी हुईं थीं । यह याये हुए कालके समान भीष्मजीके सामने 
प्टुचकर वे सव-के-सव महारथी युद्धरूपी समुद्रम इव गये । 
मीष्मजीने षोडः रथ ओर हाधिर्योषष्ित उन सव्रको पर- 
खोफका पथिक बना दिया ॥ १८-२० ॥ 
भग्नाक्षोपस्करान्‌ काश्चिद्‌ मग्नचक्रोश्च भारत । 
अपदयाम महाराज शतशोऽथ सदसरश्चः ॥ २१ ॥ 
भरतनन्दन | महराज ! हमने वदँ ठेकड़ां भौर हजारो 
एते रथ देखे, जिनके धुरे आदि सामान दट गये थे ओर 
पदयकि इुकडे.डकङ्े दो गये ये ॥ २१॥ 
सवरूयै रथैमगने व रथिभिश्च निपातितैः । 
ररः उकवचेदिखन्नेः पट्िदाश्च विश्याम्पते ॥ २२॥ 
गद्‌ाभिर्भिम्दिपाङेश्च निरितेश्च शिदीसुसः । 
अनुक खपासनङ्ेकरौभग्नेश्च मारिप ॥ २३ ॥ 
बाहुभिः कामुकैः सद्ग शिरोभिश्च सङुण्डलैः । 
तलत्रेरङुखिव्ैश्च ध्वजैश्च विनिपातितैः ॥ २४॥ 
चापैदच वहुधाच्छिन्नेः समास्तीर्यत मेदिनी । 
माननीय जानाय { वरूर्थोसदित दे हुए रथः मारे गये 
रथी, कटे हुए वाणः कवचः पदशः गद्‌।, भिन्दिपाढ, तीचे 
सायक, दिन्नमिन्न हुए अनुकं, उपासंगः पियेः कटी हुं 
बाह, घनुपः स, कुःण्डलबित मस्तकः तत्रा) अङ्कुलि- 
च्राणः, गिराये गये ध्वज ओर अनेक इकडे कटकर गिरे दए 
चाप--इन सबके द्वारा वर्होकरो एथ्वी आच्छादित होगयी थी॥ 
हतारोहा गजा राजन्‌ हयाद्च हतसाद्िनः ॥ २५॥ 
न्यपतन्त गतप्राणः शतशोऽथ सहखश्चः। 
राजन्‌ | जिनके सवार मार दिये गये थे, रेवे हाथी 
जर धोड़े सेकड़ं ओर हजारींकी संख्याम निष्याण होकर 
पड़ ये ॥ २५१ ॥ 
यतमानादइच ते 1 महारथान्‌ ॥ २६॥ 
नाशक्नुवन्‌ वारयितुं मीप्मवाणप्रपीडितान्‌ । 





पाण्डव वीर बहुत प्रय करनेपर भी भीष्मके वाणेसि 
पीडित होकर मागते हुए अपने मदारथिर्योको रोक नहीं 
पारदे भरे ॥ २६२ ॥ 
मदेन्द्रसमवीर्येण वध्यमाना महाचमूः ॥ २७॥ 
अभज्यत महाराज न च द्धौ सह धावतः। 

महाराज | मदेन्द्रके समान पराक्रमी मीष्मजीके दवारा 
मारौ जाती हरं उस विशाल सेनाम भगदडइ मच गयी थी । 
दो आदमी भी एक साथ नदीं भागते ये ॥ २७२१ ॥ 
आविद्धर्थनागाद्वं पतितध्वजसंकटम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनीकं पाण्डुपुत्राणां हाहाभूतमचेतनम्‌ । 

-पाण्डर्वोकी सेना अचेत-सी दयकर हाहाकार कर रदी थी। 
उसके रथः हाथी ओर घोड़े वाणेसि क्षत-विक्षत हो रहे थे । 
ध्वजां कटकर धराशायी दो गयी थीं ॥ २८१ ॥ 
जघानात्र पिता पुत्रं पुरश्च पितरं तथा ॥ २९ ॥ 
परियं सखायं चाक्रन्दे सखा दैववदखात्‌ छतः । 

उख भीषण मारक्रारमें देबसे प्रेरित होकर पिताने पुत्रको, 
पुने पिताकरो ओर मिरे प्यारे भिन्नको मार डाखा॥ २९१॥ 
विमुच्य कवचानन्ये पाण्डुपुत्रस्य सेनिकाः ॥ ३० ॥ 
प्रकीयं केशान्‌ धावन्तः प्रत्यददयन्त सर्वदः । 

पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे दुभरे -सेनिक कवच उतारकर केश 
्रिखेरे हु्ट सप्र ओर भागते दिखायी देते ये ॥ ३०३ ॥ 
तद्‌ गोङ्रमिवोद्भान्तसुद्धान्तरथक्रूवरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
द्दरो पाण्डुपुत्रस्य सैन्यमार्तखर तदा । 

उस समय पाण्डुनन्दन युधिष्िरकी सारी सेना ( सिंहसे 
डरी हुईं ) गौ समुदायकी भोति घयरा्टटमे पड़ गयी 
यी । रथके कूत्रर उख्ट-पट्य हो गये थे ओर समस्त 
सेनिक आतनाद्‌ कर रहे थे ॥ ३९९. ॥ 
परभज्यमानं सैन्यं तु दष्टा यादवनन्दनः ॥ ६२ ॥ 
उवाच पाथं वीम निगद्य रथमुत्तमम्‌ । 

उस सेनाम भगदङ़ पडी देख यादबनन्दन भगवान्‌ 
भीृष्णने अपने उत्तम रथकरो रोककर कुन्तीकुमार अर्जुने 
कहा--॥ २३२२५ ॥ 
अयं स कारः समस्प्रा्तः पाथेयः काङ्षितस्तव ॥ ३१९ ॥ 
भहरास्मिन्‌ नरव्याघ्र न चेन्मोहाद्‌ विसये । 

पायं | तुं जि अवषषरकी अभिलापा ओर प्रतीक्षा 
थीः बह आ पर्चा । युरुपसिह ] यदि तुम मोहे मोहित 
नही हो रे हो तो इन भीम्मपर महार करो ॥ ३३२. ॥ 


यत्‌ पुरा कथितं वीर राक्षां तेयं समागमे ॥ ३४॥ 


विराखनगरे तात संजयस्य समीपतः । 


मीप्मद्रोणमुलान्‌ सर्वान्‌ धा्तराष्स्य सेनकान्‌॥ ३५॥ 
सादुवन्धान्‌ हनिष्यामि ये मां योत्स्यन्ति संगरे। 
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इति तत्‌ कुरु फौन्तेय सत्यं वाक्यमरिंदम ॥ ३६॥ 
क्षच्रधमेमयुस्खत्य युध्यख विगतज्वरः । 
ध्वीर | तात । पूरवंद्ालमे विराटनगरके भीतर जव 
सम्प्णं राजा एकत्र हुए थे, उनके सामने ओौर संजयके समीप 
जो तुमने यह कदा था कि भ्म युद जो मेरा सामना करने 
आयेंगे, दुर्बोधनके उन भीष्मः द्रोण आदि सम्पूणं सैनिको 
सगे-सम्वन्विर्योसदित मार ड्ग 1 गात्रुदमन कुन्तीनन्दन ! 
उपने उस कथनको सत्य कर दिखाओ; । तुम श्त्निय-धमेका 
सरण करके सारी चिन्ता छोडकर युद्ध करोः ॥ ३४--२६३॥ 
इत्युक्तो वासुदेवेन तियेग्दश्टिरधोमुखः ॥ ३७॥ 
अक्राम इव॒ वीभत्ुरिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
भगवान्‌ भीकृष्णके एषा कहनेपर अज्जुनने मुर नीचे 
कि तिरी दष्टिसे देखते हुए अनिच्छुकृकी भोति उनसे इष 
प्रकार का-॥ ३७६ ॥ 
अवध्यानां वधं रत्वा राज्यं वा नरकोन्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
दुःखानि वनवासे वा किं चु मे खकृतं भवेत्‌ 1 
प्रमो | अदध्य महापुरर्पोकरा वध करके नरक्से भी 
बदर निन्दनीय राज्य प्राप्त करू अथवा वनवासर्मे रहकर 
कट मोगूँ--ईइन दोनेमिं कीन भरे ल्थि पुण्यदाय होगा १२३८१। 
चोदयाश्वान्‌ यतो भीष्मः करिष्ये वचनं तच ॥ ६९ ॥ 
पातयिष्यामि दुरधंपं भीष्मं कुरुपितामहम्‌ । 
“अच्छा; जक्ष भीष्म ६, उसी ओर धोडोको ब्रदाये । 
आज भै आपकी आश्चक्रा पालन करूंगा । कुरुडुल- 
के वृद्ध पितामह दुर्धपं वीर भीष्मको मार गिराऊंगाः । ३९३। 
स चाश्वान्‌ रजतप्र्याश्चोदयामास माधवः॥ ४०॥ 
यतो भीष्मस्ततो राजन्‌ दुष्परक््यो रदिमवानिव । 
राजन्‌ | तय भगवान्‌ भीकूप्णने ्चोदीफे समान दयेत 
वर्णवि घोड़ो उसी ओर हका, जर्ष अंश्ुमारी सूयक 
समान दुर्मिरीश्य भीप्म युद्ध कर रदे थे ॥ ५० ॥ 
ततस्तत्‌ पुनरावृत्त युधिष्ठिरवरं महत्‌ ॥ ४१॥ 
षट पाथं महावा भीप्मायो्यतमाहवे । 
महाबाहु ङन्तीकुमार अञंनको भीष्मके साय युद्ध करने- 
के लिये उद्यत देख युधिषटिरकर बह भागती हुईं विशाख सेना 
पुनः ल्यीट आयी ॥ ४१६ ॥ 
ततो भीष्मः कुःरथेः सिहवद्‌ चिनदन्‌ मुहः ॥ ४२ ॥ 
धनज्ञयरथं श्तीघरं शरवर्पेरवाक्िरत्‌। 
तब बारंबार सिंहनाद करते हुए कुदशरष्ठ भीप्मने धनंजय- 
के रथपर दीव ही वर्णो वर्षा आरम्भ कर दी ॥५२द॥ 
क्षणेन स रथस्तस्य स्यः सहसारथिः ॥ ४३॥ 
हारवर्पेण महतां न प्राज्ञायत मारत 1 
मारत ! एकं ही कषणरमवारगेश्ी उस मारी वपि कारण 


चडधिकरदाततमो ऽध्यायः 


२०३५ 








सारथि ओर घोड़ंसष्ित उनका वह रथ एेसा अद्य हो 
गया कि उसक्रा कु पता दी नदीं चलता या ॥ ४२३ ॥ 
वासुदरेवस्त्वसम्धान्तो चैयं मास्थाय सत्वरः ॥ ४४॥ 
चोदयामास तानश्वान्‌ चिचुन्नान्‌ भीप्मसायकेः। 
भगवान्‌ श्रीकरष्ण विना किसी षचरादयके चैयं धारण- 
कर भीष्मके सायकरसि क्षत-विश्चत हए उन षोदोंको शीघ्रता- 
पूर्वक हाकि रहे थे ॥ ४४२ ॥ 
ततः पाथं धनुर्यह्य दिव्यं जखदनिःखनम्‌ ॥ ४५॥ 
पातयामास भीष्मस्य धनुदिछस्वा दितेः शरेः । 
त्र कुन्ती्रुमारने मेषे समान गम्भीर घोष करनेवाठे 
अपने दिष्य धनुपको हायमें केकर तीखे वार्णोद्ारा भीष्मके 
धनुपक्रो काट गिराया ॥ ४५२ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा कौरयः पुनरन्यन्मदद्‌ धजुः ॥ ४६॥ 
निमेषान्तरमाघ्रेण सज्यं चक्रै पिता तच। 
धनुष कट जनेपर आपके ताऊ कुर्कुखरत्न मीप्मने 
पुनः दतरा धनुष हायमें टे प्रक मारते-मारते उसके ऊपर 
प्रत्यञ्चा चदा दी ॥ ४६१ ॥ 
चक्पं च ततो दोर्भ्यां घधलुजलदनिःखनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अथास्य तदपि कडश्चिच्छेद्‌ धचुरज्ुनः। 
तदनन्तर मेषेफि समान गम्भीर नाद करनेषल्ट उश्च धनुष्को 
उन्दनि दोनों हायोखि खोचा । एतनेष्टीमे कुपित दपए अर्ज॑न- 
ने उनके उस धनुपको मी काट दिया ॥ ४७१ ॥ 
तस्य तत्‌ पूजयामास लाघवं शान्तनोः स्रुतः ॥ ४८ ॥ 
गाङ्गेयस्त्वत्रवीत्‌ पाथं यन्विधेष्टमररिदम । 
शयुदमन नेश ! उस समय गान्तनुकरुमार गङ्गानन्दन 
मीष्मने धनुयोमे भेष बुन्तीपु्र अर्थुनकी उस एर्तकि दिये 
उनकी भूरिभृरि परदंसा फी ओर इत प्रकार कदा-॥४८६॥ 
साघु साधु महावाहो साधु कुन्तीयुतेति च ॥ ४९ ॥ 
समाभाष्यैवमपर प्रगह्य रखन्रिरं धचुः। 
सुमोच समरे भीष्मः शरान्‌ पाथंरथं रति ॥ ५०॥ 
'महाबाष्ये । कुन्तीङुमार । बहुत अच्छः बहुत अच्छा 
तुम्हं साधुवाद।° एेा ककर भीष्मने पुनः वू सुन्दर धनुष 
केकर समराञ्चणमे अजने रथकी ओर बार्णोकी या 
आरम्म कर दी ॥ ४९५० ॥ 
अदृशंयद्‌ वासुद्ेयो दययाने परं बलम्‌ । 
मोघान्‌ ुर्वडशरांस्तस्य मण्डलानि निददप्यन्‌ ॥५१॥ 
भगवान्‌ श्ीकृष्णने धोडुकरि हेक्नेकी कल्म अपनी 
अद्भूत शक्ति दिखायी । वे भौति-भतिके ररे दिखते हए ` 
भीष्मके वार्ण व्यथं करते जा रशे थे ॥ ५२॥ 


 निपणं कुर्वन्‌ प्त्य्टद्यत संयुगे । 
4 पुनयोणान्‌ सुमोच ह ॥ 
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पाथोय युधि राजेन्द्र॒ तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ 
अजुंनस्तु॒ सखसंकद्धः पितामहमरिदमः । 
अवर्षद्‌ वाणव्पेण योद्धुं हाभिसुखे स्थितम्‌ ॥ 
ताबुभौ युधि दुर्धर्षो युयुधाते परस्परम्‌ 1 ) 
युदढस्यल्म भगवान्‌ श्रष्ण दुशारूतापूक सारथ्यक्मं 
करते दिखायी दिये । राजेन्द्र | भीष्म अत्यन्त क्रोधरमे भरकर 
युद्धम पार्थके ऊपर बारंबार बार्णोकी वपां करते रहे । यह 
अद्भुत-ती बात थी । फिर शतरुदमन अञ्जने मी क्रोधर्मे भर. 
कर युद्धके सि अपने सामने खड़े हुए मीष्मपर वार्णोकी 
वर्षा प्रारम्भ कर दी । बे दोनों रण-दुजय वीर प्क वृमरेसे 
युद्ध कर रहे थे ॥ 
श्द्यभाते नरव्याधौ तौ भीप्मदारविक्षतौ । 
गोदृपाविव संरब्धौ विपाणोरिखखिताङ्किती ॥ ५२॥ 
उस खमय पुखपर्विह भीङृष्ण ओर अञ्जन दोनों ष्टी 
भीष्मके याणेवि श्चत-विक्षत हो सींगकि आधातसे घायख हुए 
दो रोषभरे सोड़कि समान सुशोभित दो रदे थे ॥ ५२ ॥ 
( भीष्मोऽतीव सुसंक्रुद्धः पृपत्कैरज्जुनं वात्‌ । 
जघान समरे मूध्नि सिहवद्‌ विनदन्‌ सुदुः ॥ ) 
तत्पश्चात्‌ भीष्मने भी रणकषेत्रमे अत्यन्त कध होकर 
अपने बार्णोदारा बख्पूवक अजुनके मसत्तकपर आधात किया | 
उसके याद वे वारंवार धिके समान गजना करने स्मो ॥ 
वाञुदेवस्तु सम्प्कष्य पाथंस्य खदुयुद्धताम्‌ । 
भीष्मं च शरवपोणि खजन्तमनि्चं युधि ॥ ५३॥ 
प्रतपन्तमिवादित्यं मध्यमासाद्य सेनयोः । 
वरान्‌ वरान्‌ विनिध्नन्तं पाण्डुपुत्रस्य सैनिकान्‌ ॥५४॥ 
युगान्तमिव कुबोणं भीष्मं यौधिष्ठिरे बटे । 
भगवान्‌ भीकृष्णने देखा फि अज्ञुन मन ठगाकर युद 
नदीं कर रदे ६ । वे भीष्मके प्रति कोमलत। दिखा रदे द ओर 
उधर भीप्म युद्धम सेनाके मध्यभागमे खड़ हो निरन्तर 
यार्णोकी वर्पां करते हुए दोपहरके सूयक समान तप रहे ई । 
पाण्डव-वेनाके चुने दए उत्तमोत्तम वीरको मार रदे ह ओर 
युधिष्ठिर-खेनामे प्रज्यकाटका-सा दद्य उपस्थित कर रटे 
६ ॥ ५३-५५४१ ॥ 
नामृष्यत महावाहमोधवः परवीरहा ॥ ५५ ॥ 
उत्खञ्य रजतप्रख्यान्‌ हयान्‌ पार्थस्य मारिष । 
वाञुदेवस्ततो योगी भरचस्कन्द्‌ महारथात्‌ ॥ ५६॥ 
अभिदुद्राव भीष्मं स अुजप्रहरणो वदी । 
प्रतोदपाणिस्तेजखी सिदवद्‌ विनदन्‌ सुदुः ॥ ५७ ॥ 
तब श्रुवीरोका नाद्य करनेवाढे महूवाहु माधवको यह 
सहन नी हुआ । आर्यं! बे योगेदवर भगवान्‌ वासुदेव चौदीके 
खमान खेद रंगबाडे अञनके थोदंको छोड़कर उस विश्या 


र्थसे कूद पड़े ओर केवल सुजार्ओंका ही आयुष च्वि हार्थो 
चाद्ुक उटठयि बाश्वार सिंहनाद करते हुए बलवान्‌ एवं 
तेजखी भीहरि भीष्मकी ओर बडे वेगसे दौड़े ॥ ५५-५७॥ 
दारयल्निव पद्भ्यां स जगतीं जगदीश्वरः । 
क्रोचतास्नेश्षणः छृप्णो जिधांखुरमितद्तिः ॥ ५८ ॥ 
सम्पूणं जगत्‌ खामी, अमित तेजस्वी भगवान्‌ कष्ण 
रोधसे लाल आंखें करके भीष्मको मार डारनेकी इच्छा 
लेकर वैररोफी धमकसे वसुधाको विदीणं-सी कर रदे थे ॥५८॥ 
ग्रसन्तमिव चेतांसि तावकानां महाहवे । 
दृष्ट माधवमाक्न्दे भीष्मायोद्यतमन्तिके ॥ ५९ ॥ 


` हतो भीष्मो हतो भीष्मस्त्र तत्र वचो महत्‌ । 


अश्रूयत महाराज वचादेवभयात्‌ तदा ॥ ६० ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उख महायुद्धमे आपके पत्रो ओर सेनिको- 
की चेतनाको मानो अपना ग्रास बनाये ठे रहे थे | महाराज | 
उस मारके माधवको समीप आकर भीष्मके वधके लि 
उद्यत हुआ देख उस समय उन बासुदेवके मयस चारों ओर 
यष महान्‌ कोला सुनायी देने खगा फि (भीष्म मारे गये 
भीष्म मारे गये, ॥ ५९-६० ॥ 
पीतकौरोयसंवीतो मणिदयामो जनादंनः । 
द्युमे विद्रवन्‌ भीष्मं विधुन्माखी यथाम्बुदः ॥ ६१ ॥ 
रेशमी पीताम्बर धारण यि इन्द्रनीलमणिके समान 
इयामसुन्दर श्रीकृष्ण मीप्मकी ओर दौड़ते समय एेसी शोभा 
पारे थे,मानो विधयुन्माढासे अरकरत इ्याममेध जा रदा हो! ६२। 
स॒ सिह इव मातङ्गं यूथपम दवप॑भम्‌॥ 
अभिदुद्राव वेगेन विनदन्‌ यादवपंभः ॥ ६२॥ 
यादवशिरोमणि बारंबार गजना करते हए भीष्मके 
ऊपर उसी प्रकार वेगसे धावा कर रटे थे, जसे ह गजराज- 
पर ओर गोगूथका स्वामी सद दूसरे सोडपर आक्रमण 
करता ट ॥ ६२ ॥ 
तमापतन्तं सम्परक्य पुण्डरीकाक्षमाहवे । 
असम्भ्रमं रणे भीष्मो चिचक महद्‌ धुः ॥ ६२ ॥ 
उस महासमर कमलनयन भीकृष्णक्रो आते देख भीष्म 
उश्च रणकषितरमे तनिक भी भयमीत न दोफर अपने विद्याछ 
धनुषको खीचने लगे ॥ ६३ ॥ 
उवाच चेव गोविन्द्‌ मसरम्धन्तन चेतसा । 
पद्येहि पुण्डरीकाक्च देवदेव नमोऽस्तु ते ॥ ६० ॥ 
साथ ही व्यग्रताद्यूल्य मनसे भगवान्‌ गोबिन्दको 
सम्बोधित करके बोटे-“आदये, आशये, कमटनयन ! 
देवदेव | आपको नभस्कार ३ ॥ ६४॥ 
मामद्य -सात्वतधेष्ठ पातयसख महादवे । 
देव संग्रामे हतस्यापि ममानध ॥ ६५॥ 


त्वया 
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श्रेय पएव परं प्ण रोके भवति सवेतः । 
‹सात्वतदिरोमणे | इत मदा्षमरमे आज मुञ्चे मार 
गिराइये । देव ! निष्पाप भीकरष्ण | आपके द्वारा संग्राममे मारे 
जानेपर मी संसारम सव ओर मेरा परम कल्याण ही होगा । ६५१ 
खम्भावितोऽस्ि गोचिन्द्‌ ्ररोक्येनाद्य संयुगे ॥ ६६॥ 
प्रहर यथेष्टं वै दासोऽसि तव चानघ। 
४गोविन्द ! आज इक युद्धमे म तीनों लोको दारा सम्मानित 
हो गया । अनघ ! मँ आपका दाव हं | आप अपनी इच्छाके 
अनुषार यु्चपर प्रहार कीजिये ॥ ६६१ ॥ 
अन्वगेव ततः पाथः समभिद्भुत्य केरवम्‌ ॥ ६७ ॥ 
निजघ्राह महावाहवीहुभ्यां परिगृह्य ॒वे। 
इधर मदावाहु अजुन भीष्णके पीपी दोड़ रदे ये। 
उन्दोनि अपनी दोनों शुजाओंखे उन्हं पकड़कर कावूम 
कर छया ॥ ६७३६ ॥ 
निग्ह्यमाणः पार्थेन कृष्णो राजीवलोचनः ॥ ६८ ॥ 
जगामेवैनमादाय वेगेन पुरुषोत्तमः । 
अर्जंनके द्वारा पकडे जानेपर भी कमलनयन पुरषोत्तम 
मगवान्‌ भीक्रण उम ल्थि-दिये टी वेगपूर्वक आगे बहदुने 
लगे ॥ ६८३ ॥ 
पार्थस्तु विष्टभ्य वदाश्चरणौ परवीरहा ॥ ६९ ॥ 
निजया हीकेशं कथंचिद्‌ 'दशमे पदे 1 
त शत्ुवीरयोका संदार करनेवाठे अनने बर्पूवंक भगवान्‌ 
के चरणो पकड़ छिया ओर इस प्रकार दस्य कदमतक् जति- 
जाति ये किसी प्रकार हपीकेदको रोकनेमे सफल हो सके।६९१। 
तत॒ पवसुवाचातंः क्रोधपयोकुलेक्षणम्‌ ॥ ७० ॥ 
निश्वसन्तं यथा नागमञ्जुनः प्रणयात्‌ सला । 
निवस॑ख महावाद्ये नानतं कलतुमहसि ॥ ७१॥ 
उस समय भीशष्णके नेतर करोषते व्याप्त हो रदे थे ओर 
वे फुफकारते हट सरपके समान म्बी सघ खीच रहे थे । उनके 
दला अञ्जन आर्तमावत प्रमपू्वक बोडे--“महाबाहो | लोदियेः 
अपनी प्रतिज्ञाको श्र.डी न कीन्यि ॥ ७०-७१ ॥ 
यत्‌ त्वया कथितं पूवं न योरस्यामीति केशव । 
निथ्यावादीति कोकास्त्यां कथयिष्यन्ति माधव ॥७२॥ 
देव ! आपने पटले जो यह कटा या किमे युद्ध नही 
करगाः उस वचनकरी रश्चा कीजिये । अन्यथा माधव ! लेग 
आपको मिथ्यावादी कगे ॥ ७२ ॥ 
ममैष भारः सां हि हनिष्यामि पितामहम्‌ । 
दवे केशव शास्रेण सत्येन खुछतेन च ॥ ७३॥ 
शव । यदह सारा मार मुस्पर दै। म अपने अल्ञ-रख्नः 
वत्य भीर सुखरतश्ी शपथ खाकर कष्टता ६ क्रि पितामह 
आीपष्मका वध करूंगा ॥ ७३ ॥ अ 
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अन्तं यथा गमिष्यामि शत्रूणां शशरुसदन । 
अद्येव पद्य दुधषं पात्यमानं महारथम्‌ ॥ ७४ ॥ 
तारापतिमिवापृणंमन्तकाले यदृच्छया । 
शब्ुयूदन ! म सब शत्नुओंका अन्त कर डर्दूगा। देखिये, 
आज ही मं पूणं चन्द्रमाके समान दुजय वीर महारथी मीष्म- 
को उनके अन्तिम समयमे इच्छानुतार मार गिराता ह ।७४३। 
माधवस्तु वचः श्रुत्वा फादगुनस्य महात्मनः ॥ ७५॥ 
( अभवत्‌ परमप्रीतो श्ात्वा पाथस्य विक्रमम्‌ । ) 
न किचिदुक्त्वा सक्रोध आख्रोह रथं पुनः। 
महामना अज्ञ॑नका यह वचन सुनकर उनके पराक्रमको 





जनते हूप्ट मगान्‌ भीङ्कष्ण मन-दी-मन अत्यन्त प्रसन्न हुए 


ओर ऊपरवे कुछ भी न बोलकर पुनः ्रोधपूर्वक ही रथपर 
जा वटे ॥ ७५९ ॥ 
तौ रथस्थौ नर्याघधी भीष्मः दान्तनवः पुनः ॥ ७६ ॥ 
ववषं शरवर्पण मेघो ब्रष्ख्या यथाचलौ । 
पुरुपधिंह भीकूप्ण ओर अजुनको रथपर वैढे देख 
शान्तनुनन्दन मीप्मने पुनः उनपर बार्णोकी वर्षा आरम्भ कर 
दी, मानो मेष दो पतर्तोपर जल धारा गिरा रकं शो ।७६१। 
प्राणानादत्त योधानां पिता देधवतस्तय ॥ ७७ ॥ 
गभस्तिभिरिवादित्यस्तेजांसि दिश्चिरात्यये । 
राजन्‌ ¡ आपके ताज देवत्रत उक्षी प्रकार पाण्डव 
योद्धाअकि प्राण लेने खगे, जेते ग्रीष्म श्रतु सूर्यं अपनी 
करिरणोद्रारा खवकरे तेज र देते ट ॥ ७७३ ॥ 
यथा कुरूणां सेस्यानि वभञ्जुर्युधि पाण्डवाः ॥ ७८ ॥ 
तथा पाण्डवसेन्यानि चभञ्ज युधि ते पिता। 
महाराज ! जेषे पाण्डरवोनि युद्धम कौरव वेनाभको खदेड़ा 
या, उसी प्रकार आपके ताऊ मीप्मने भी पाण्डव-तेनाओ- 
फो मार भगाया ॥ ७८९ ॥ 
हतविद्रुतसेन्यास्तु निरत्सादा विचेतसः ॥ ७९ ॥ 
निरीक्षितुं न शेकुस्ते मीष्ममप्रतिमं रणे । 
मध्यंगतमियादित्यं प्रतपन्तं खतेजसा ॥ ८०॥ 
घायल होकर भागे हुए सैनिक उस्ादशन्य ओर अचेत 
हो रहे थे । वे रणक्षेत्रे अनुपम बीर भीप्मजीकी ओर आख 
उराकर देख भी न सके, ठीक उसी तरद जवे दोप 
अपने तेजसे तपते हृ सूयी ओर फोई भी देख नी पाता ॥ 
ते वध्यमाना भीष्मेण दातशोऽथ सस्रशः। 
कुचौ समरे कमोण्यतिमाद्ुपविक्रमम्‌ ॥ < ॥ 
वीक्षाचक््मदाराज पाण्डवा भयपीडिताः॥ 
महाराज ! भीष्मके दारा मारे जते हु सकद ओर 
जस पाण्डव वैनिक समर अक्क पराक्रम प्रकट 
यरनेवलि भीष्यको भये पडत शकर देख रदे ये॥८१३॥ 
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महाभारते 


[ भीष्मपवंणि 


------------------------- जव --------~~ 





तथा पाण्डवसैन्यानि द्राव्यमाणानि भारत ॥ ८२॥ 
त्रातारं नाध्यगच्छन्त गावः पद्कुगता इव । 
पिपीटिका इव श्चुण्णा दुर्वा बहना रणे ॥ ८३ ॥ 
भारत | मागती हुईं पाण्डव-सेनार्ए कीचढ़मे फंसी हरं 
गार्योकी मति फिषीको अपना रक्षक नीं पाती थीं । समर- 
भूमिम वलग्रान्‌ भीष्मने उन दुर्बङ सेनिर्कोको चीदिरयोकी 
भति मसल डाला ॥ ८२-८३ ॥ 
महारथं भारत दुष्प्रकस्प 
हशारौधिणं प्रतपन्तं नरेन्द्रान्‌ । 
भीष्मं न शेकुः प्रतिवीक्षितुं ते 
हाराचिपं सूयैमिवातपन्तम्‌ ॥ ८४॥ 





मारत | महारथी भीष्म अविचकरूभावसे खड़े होकर 
वार्गोकी वर्पा करते ओर पाण्डव-पक्षीय नर्क संताप देते 
थे । याणरूपी किरणावलिि्योसि सुशोभित ओर सूयंकी मति 
तपते हुए भीष्मकी ओर वे देख भी नदीं पते ये ॥ ८४॥ 
विखद्वतस्तस्य तु पाण्डुसेना- 
मस्तं जगामाथ सदस्ररदिमः 
ततो वदानां अमकरितानां 
मनोऽवहारं भ्रति सम्बभूव ॥ ८५॥ 
भीष्म पाण्डव-सेनाकरो जब इस प्रकार राद रहे ये, उसी 


समय सदलं किरणेचि सुशोभित भगवान्‌ सूयं अस्ताचर्को 


ठे गये । उस समय परिभमसे थकी हई समसत सेनाभेकरि 
मने यष्टी इच्छा हो रही यी कि अत्र युद्ध वंद हो जाय ।८५। 


इति श्रीमहाभारते मीप्मपवणि भीप्मवधपयंणि नवमदिवसयुद्धसमाक्तौ पडधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
श प्रकार भरमहामारत मीप्मपवेके अन्तत भीप्मदधपतमे नबे दिनके युदधकी समा्िगिपयक एक स छठा अध्याय पूरा हुआ \ ९०६१ 
( दा्षिणास्य अधिक पाठके ७६ इरोक मिलाकर ऊर ८९१ इरोक है ) 
* -->0ल0 ल 


सप्ताधिकदाततमोऽष्यायः 
नरे दिनके युद्धकी समाति, रातमे पाण्डर्वोकी गुप मन्त्रणा तथा भ्रीडृष्णसहित 
पाण्डबोका मीष्मसे मिलकर उनके वधा उपाय जानना 


सजय उवाच 

युध्यतामेव तेपां तु भास्छरेऽस्तसुपागते । 
संभ्या समभवद्‌ घोरा नापश्याम ततो रणम्‌ ॥ १ ॥ 

संजय कहते है--राजन्‌ ! कौरवो ओर पाण्डयोके युद्ध 
करते समय टी सूयेदेव अस्ताचलको चङे गये ओर भयंकर 
संध्याकाल आ गया । फिर दमलोगोनि युद्ध नष्ट देखा ॥१॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा संध्यां संददय भारत । 
वध्यमानं च भीष्मेण त्यक्तां भयविहटम्‌ ॥ २ ॥ 
( निरुट्साहं वरु दष्टा पीडितं दारविश्षतम्‌। ) 
खसेन्यं च परावृत्तं पलायनपरायणम्‌ । 
भीष्मं च युधि संर्ध पीडयन्तं महारथम्‌ ॥ ३ ॥ 
सोमफांद्च जितान्‌ दष्टा निसतसाहान्‌ महारथान्‌ । 
( निासुलं च सम्पक्ष्य घोररूपं भयानकम्‌ । ) 
चिन्तयित्वा ततो राजा अवह्ारमरोचयत्‌ ॥ ४ ॥ 

भरतनन्दन | तत्श्वात्‌ राजा युधिष्ठिरे देखा कि संध्या 
ह्ये गयी । भीप्मके द्वारा गरी चोट खाकर मेरी सेनाने भयते 
व्याकर हो टयथियार डाल दिया दै । किमी लड़ने रा उत्साह 
नहीं रह गया दे । सारी सेना बार्णोे क्षत-विक्चत हो अत्यन्त 
पीडित हयो गयी 2 । कितने ही सैनिक युद्धसे विमुख दो 
भागने खग गये ह । उधर महारथी मीप्म क्रोम भरकर 
युद्धसखल्मे सग्रको पीड़ा दे रहे ६। सोमकवंशी महारथी 
पराजित होकर अपना उत्साह खो बैठे ३ ओर घोररूप 
भयानक प्रदोपकाठ आ पर्चा है । इन खब बार्तोपर विचार 


करके राजा युधिष्ठिरे सेनाको युदधते लेया छेना ही ठीक 

समञ्चा ॥ २-४ ॥ 

( कथं ज्येम भीष्मं वै महावखपराक्रमम्‌ 1 

बुद्धि स्रशिविरं गन्तुं चक्रे राजा युधिष्ठिरः ॥ ) 
मदान्‌ बल ओर पराक्रमसे सम्पन्न भीष्मको हम किस 

प्रकार जीत सर्के, यही सोचते हए राजा युधिष्टिरने अपने 

दिब्रिरमें जानेका विचार क्रिया ॥ 

ततोऽवहारं सेन्यानां चक्रे राजा युधिष्ठिरः। 

तथैव तच सेन्यानामवदारो ह्यभूत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 
इखके बाद महाराज युधिष्ठिरने अपनी सेनाको पीछे 

लटा लिया । इसी प्रकार आपकी सेना भी उस समय 

युद्धस्थटसे शिविरकी ओर लौट चली ॥ ५॥ 

ततोऽवहारं सैन्यानां त्या तत्र महारथाः । 

न्यविरान्त कुरुथ संग्रामे क्षतविश्चताः ॥ ६ ॥ 
करभे ! इस प्रकार संग्रामम क्षत.विक्षत हुए वे सव 

महारथी खेनाक्रो ोटाकर शिविरमे विश्राम करने लगे ॥६॥ 

भीष्मस्य समरे कमं चिन्तयानास्तु पाण्डवाः। 

नाखभन्त तदा शान्ति भीप्मवाणप्रपीडिताः ॥ ७ ॥. 
पाण्डव मीप्मके ब्राणोसे अघ्यन्त पीड़ित दो रहे थे । 

उन्डं समराङ्गणमे भीष्मके पराक्रमका चिन्तन करके तनिक 

मी शान्ति नदीं मिती थी ॥ ७ ॥ 

भीष्मोऽपि समरे जित्वा पाण्डवान्‌ सहखंजयान्‌ । 

पूज्यमानस्तच न्यमानद्च भारत ॥ ८ ॥ 
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मीपष्मवधपव ] 


न्यविदात्‌ कुखभिः सार्धं हषरूपेः समन्ततः। 
भारत ! भीष्म मी समरभूमिमे खंजयां तथा पाण्डर्बोको 
जीतकर आपके पुत्र द्वारा प्रसित ओर अभिवन्दित हो अत्यन्त 
हर्षम मरे हुए कौरवेकि साथ दिधि गये ॥ ८६ ॥ 
ततो रात्रिः समभवत्‌ सर्वभूतप्रमोदिनी ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ रानिसुखे घोरे पाण्डवा चृष्णिभिः सह 1 
खंजयादच दुराधपौ मन्ब्राथ समुपाविशन्‌ ॥ १०॥ 
त्यश्ात्‌ सम्पूणं भूतोंको मोहमयी निद्र्मे डालनेवाली 
रान्नि आ गयी । उस भयंकर रात्रिके आरमभ्भकरालमे बृष्णि- 
वंशिर्योसदहित दुर्धषं सजय ओर पाण्डव गुसमन्त्रणाके ल्य 
एक साथ बैठे ॥ ९-१० ॥ । 
आत्मनिःशेयसं सवं प्राप्तकालं महावलाः। 
मन्बयामासुरव्यभ्रा मन््निदचयकोविदाः ॥ १२१॥ 
उस समय वे समस्त महाबली वीर समयानुसार अपनी 
भाईके प्रदनपर खस्थचित्तसे विचार करने खगे । वे सभी 
लेग मन्रणा करफे किसी निश्चयपर पर्हच जानेमे कुरार थे।१९। 
( हनिष्याम यथा भीष्मं जयेम पृथिवीमिमाम्‌ ॥ ) 
ततो युधिष्ठिरो राजा मन््यित्वा चिरं चष । 
वासुदेवं समुदधीह्य वचनं चेदमाददे ॥ १२॥ 
उनम यह्‌ विचार होने खगा फि हम मीष्मको कैते मार 
सरकेगे ओर किश्च प्रकार इ पृथ्यीपर विजय प्राप्त करेगे । 
नरेदवर | उश्च समय राजा युधिष्ठिरे दीर्षकालतक् ग 
मन्त्रणा करनेके पश्चात्‌ वसुदेवनन्दन भगवान्‌ भीडृप्णकी 
ओर देखकर यष बात कदी--॥ १२॥ 
छरष्ण पद्य महात्मानं भीष्मं भीमपराक्रमम्‌ । 
गज्ञं नटवनानीव विमरद्भन्तं वलं मम ॥१३॥ 
धभरीकुष्ण | देखिये, भयंकर पराक्रमी महात्मा भीष्म 
हमारी सेनाका उवी प्रकार विनाश कर रहे ई जैवे यी 
सरकंडकि जेगर्लोको रौद डते ६ ॥ १३॥ 
( मम माधव सैन्येषु बध्यमानेषु तेन वे। 
कथं योत्स्याम दुर्ध श्रेयो मेऽत्र विधीयताम्‌ ॥ 
त्वमेव गतिरस्माकं नान्यां गतिमुपासहे । 
न युद्धं रोचते मह्यं भीष्मेण सह माधय । 
हन्ति भीष्मो महावीरे मम सैन्यं च संयुगे ॥ ) 
(माधव । इनके द्वारा ज हमारी सेना मारी जा रदी 
र, उस अवस्थामे इन दुर्धषं यीर भीप्मक साथ मलोग केसे 
युद्ध करं १ यँ जिस प्रकार हमा भव्य दो, बह उपाय 
क्ीविये । माधव { आप दी दमे आभय दं । इम दूस 
किवीका सदारा नही ठेते । म॑ भीप्मजीके साथ युद्ध करना 
अच्छा नीं ख्गता £। इधर महावीर मीप्म यदस्म 
हमारी सेनाका संहार करते वचचल जा र द। 
त धेवैनं महात्मानश्स्सदामो निरीशितुम्‌ । 
छटिष्यमानं सैन्येषु भरबृद्धमिव पावकम्‌ ॥ २४॥ 
म पल्वल अग्ने समान बाणी खप्टोखि हमारी 


सत्ताधिकशततमो ऽध्यायः 


(~~ ~~ ~ ~ ------------~- 


३०६९ 


सेनाम सरको चाटते (भस करते ) जा रदे ई हमरोग 
इन महात्माकी ओर देख भी नदीं पा रदे ६ ॥ १४॥ 
यथा घोरो महानागस्तक्षको वै विषोरणः । 
तथा भीष्मो रणे क्दधस्तीश्णश्ल्नः प्रतापवान्‌ ॥ १५ ॥ 
गृहीतचापः समरे धसु्चन्‌ निशिताञ्छरान्‌ ॥ 
जैवे महानाग तक्षक अपने प्रचण्ड व्रिषके कारण 
भयंकर अतीत होता है उवी प्रकार क्रोधे भरे हृष्ट प्रतापी 
भीष्म युद्धस्य जब हायमे घनुष ेकर पैने बार्णाकी वपां 
कृरने छगते है, उस समय अपने तीते अलर-यस्नोके कारण 
य़ मयानक जान पड़ते ई ॥ १५२ ॥ 
शक्यो जेत यमः करदो वज्नपाणिदच देवराद्‌ 1 १६॥ 
वरणः पाशभरच्चापि सगदो वा धनेश्वरः । 
न तु भीष्मः सुसंदधः शाक्यो जेतुं मदादवे ॥ १७॥ 
(समरभूमिमे क्रोधे मरे हृष्ट यमराज, वञ्जधारी इन्द्रः 
पाद्धारी व्ण अथवा गदाधारी कुवेरको भी जीता जा 
सकता ३; परंतु इस महासमर कुपित भोप्मको पराजित 
करना अषम्भव दे ॥ १६-१७ ॥ 
सोऽहमेवं गते ष्ण निम्नः शोकसागरे 1 
आत्मनो बुद्धिदौबेल्याद्‌ भीष्ममासाद्य संयुगे ॥ १८ ॥ 
-भीकृष्ण | रवी सितिमे म अपनी बुदधिकी दुब्रक्ताके 
कारण युद्धसखल्न भीप्मको सामने देखकर दोककं समुद्र्भे 
बा जा रदा हं ॥ १८ ॥ 
वनं यास्यामि दुर्धषं भयो वै तन्न मे गतम्‌ । 
न युद्धं सेचते रृष्ण हन्ति भीप्मो हिं नः सदा ॥ १९॥ 
नुर्थपं वीर भीष्ण | अब म वनको चखा जाऊंगा । 
मेरे स्मि वनम जाना टौ कल्याणकारी द्योगा । मुन्ने युद्ध 
अच्छा नदा लग रहा ४; क्योकि उ््मे भीष्म सद्‌ा दी मारि 
वैनिकौका विनाश करते आ रहै ६॥ १९ ॥ 
यथा प्रज्वलितं वद्वि पतङ्गः समभिद्रवन्‌ 1 
एकतो सुल्युमम्येति तथाहं भीष्पमीयिवान्‌ ॥ २० ॥ 
(जवे पतंग अञ्वलित आगकी ओर दोद़ा जाकर एक- 
मात्र मृत्युको ही प्रास शेवा दैः उसी प्रकार दमने भी भीष्म- 
पर आक्रमण करके मूस्युफा ी वरण भिया द ॥ २० ॥ 
क्षयं नीवोऽसि वाप्णंय राज्यदेतोः पराक्रमी । 
श्रातरद्वैवय मे शराः सायक धररापीडिताः ॥ २१ ॥ 
प्याय | राज्ये छिये पराक्रम फरक ्॑ शीण शेता जा 
रद हं । भैर शूरवीर माई बाणान मारे अवन्त पीदित 
ठो ₹३६॥ २१॥ 
मत्छृते आदसौदादौद्‌ राञ्यश्र्ठा वनं गताः । 
परिङ्कि्य तथा शृष्णा मत्छृते मधुखदन ॥ २९ ॥ 
'मधुदूदन | मरे उमे धरावृलेदव् ये माई राग्यढ 
वश्चित दु जीर यनमे भी गये । मरे द कारण कृष्णाको 
मसी समाम अपमानफा १४ मोगन। पड़ा ॥ २२॥ 
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भीमहांभारते 


[ भीष्मपर्यणि 





जीवितं वहु मन्येऽहं जीवितं ह्यद्य दुङंभम्‌। 
जीवितस्याद्य शेषेण चरिष्ये घमंमुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 
¢इस समय म जीवनफो ही बहुत मानता हूँ । आज तो 
जीवन भी दुखंभ हयो रहा ह । अग्रते जीवनके जितने दिन 
देप है, उनके द्वारा म उत्तम धमंकरा ही आचरण करगा ॥ 
यद्वि तेऽहमचुग्राह्यो आभिः सद्र केदाच । 
खधमेश्याचिरोधेन हितं व्याहर केशव ॥ २४॥ 
केशव ! यदि मादर्योसदित मुञ्चपर आपका अनुग्रह ह 
तो मुञ्े खधरमंके अनुदक कोर दितकारक सत्गह दीजिये०२४ 
पव श्रुत्वा वचस्तस्य कारूण्याद्‌ बहुविस्तरम्‌ । 
प्रत्युवाच ततः छष्णः सान्त्वयानो युधिष्ठिरम्‌ ॥२५॥ 
करुणासे प्रेरित होकर कटे हुए युधिष्िरफे ये विस्तृत 
वचन सुनकर भीङृप्णने युधिष्टिरको सान्तवना देते हए फष्ा ॥ 
धमेपुत्र विषादं त्वं मा रथाः सत्यसङ्गर । 
यस्य ते श्रातरः श्रा दुजेयाः शत्रसूदनः ॥ २६॥ 
“घमं पुत्र ! सत्यप्रतिज्ञ कुन्तीकुःमार ! विषाद्‌ न कीजिये 
आपके भाई बड़ ही श्ररवीर, दुजंय तथा शत्रुभओंका संहार 
करने समर्थं ई ॥ २६ ॥ 
अञुनो भीमसेनदच वाय्वभ्निसमतेजसौ । 
माद्रीपुत्रौ च विक्रान्तौ चिदशानामिवेभ्बरौ ॥ २७॥ 
अजुन ओर मीमसेन वायु तथा अगप्निके समान तेजखी 
ई 1 माद्रीकुमार नद्खुल ओर सहदेव भी पराक्रमे दो इन्द्रौ. 
के समान ई ॥ २७॥ 
मां वा नियुङ्दव सोदादौद्‌ योत्स्ये भीष्मेण पाण्डव 
त्वत्प्रयुक्तो महाराज कि न छु्यां महाहये ॥ २८॥ 
धपाण्डुनन्दन ! महाराज ! आप सोषार्दवश मुञ्चे भी 
आज्ञा दीज्यि । मं मीप्मके साय युद्ध करेगा | मला आप- 
की आज्ञा मिल जानेपर मं इस महासमर क्या नहीं 
कर सकता ॥ २८ ॥ 
हनिष्यामि रणे भीष्ममाहवय पुरुषर्षभम्‌ । 
पदयतां धातेराषटाणां यदि नेच्छति फाटगुनः ॥ २९ ॥ 


"यदि अजुन मीप्मकरो मारना नटा चाहते ह तो भँ युद - 


पुरुपप्रत्रर भीष्मको कलकरकर धृतरा पत्रोके देखते-देखते 
मार डयदगा ॥ २९ ॥ 
यदि भीष्मे हते वीरे जयं पद्चयसि पाण्डव । 
हन्तास्म्येकरथेनाद्य छुसबद्धं पितामहम्‌ ॥ ३०॥ 
'पाण्डुनन्दन ! यदि भीष्मके मारे जानेपर ष्टी आपको 
अपनी विजय दिखायी देरी है तो म एकमात्र रथकी 
सष्टायतासे आज कुखकुलबरद्ध पितामह भीष्मको मार डर्दगा॥ 
पद्य मे विक्रमं राजन्‌ महेन्द्रस्येव संयुगे । 
विमुञ्चन्तं महाल्ञाणि पातयिष्यामि तं रथात्‌ ॥ ११॥ 
४राजन्‌ | कठ युद्धम इन्द्रफ समान मेरा पराक्रम देखियेगा। 
म यदे-बडे अलोका पहार करनेवाके भीष्मको रथे मार 
गिराङ्गा ॥ ३१॥ 





यः शतुः पाण्डुपुत्राणां मच्छन्ुः स न संदायः। 
मदथ भवदीया ये ये मदीयास्तयैव ते ॥ ३२॥ 
धजो पाण्डर्वोक्रा श्रु है वह मेरा भी रात्र है इसमें संदे 
नदीं है । जो आपके सुद्‌ दैः वे मेरे दै ओर जो मेरे सुद्‌ 
हैः वे आपके ही ६ ॥ ३२॥ 
तव राता मम सखा सम्वन्धी शिष्य एव च । 
मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फादगुनार्थं महीपते ॥ २३ ॥ 
(राजन्‌ ! आपके भाई अजुन मेरे सख! सम्बन्धी ओर 
दिष्य ह । मं अ्नके खयि अपना मांस भी काटकर दे दूंगा। 
पप चापि नरव्याघ्रो मत्छते जीवितं त्यजेत्‌। 
पष नः समयस्तात तारयेम परस्परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
धये पुदषर्षिह अञ्जुन मी मेरे स्यि अपने प्रार्णोतकका 
परित्याग कर सक्ते ह । तात | हमलोगेमिं यह प्रतिश्ञ हो 
चुकी है कि हम एक दसरेको संकरे उवरारेगे ॥ ३४ ॥ 
स मां नियुङ्क्ष्व राजेन्द्र यथा योद्धा भवाम्यहम्‌ । 
प्रतिक्ञातसुप्ुव्ये यत्‌ तत्‌ पार्थन पूवंतः ॥ ६५॥ 
घातयिष्यामि गाङ्गयमिति खोकस्य संनिधौ । 
परिरक्ष्यमिदं तावद्‌ वचः पाथैस्य धीमतः ॥ ३६॥ 
'राजेन्द्र ! आप मुञ्चे युद्धके कामपे नियुक्त कीन्यि । मैं 
आपका योदा बरपगा । युद्धके पले उपप्डन्यनगरमे सब- 
ल्गोकि सामने अनने जो यह्‌ प्रतिज्ञा की थी कि में गङ्गा 
नन्दन भीष्मका वध करगाः बुद्धिमान्‌ पाथक्रे उश्च वचन्‌- 
का पान करना मेरे स्यि आवश्यक है ॥ ३५-२६ ॥ 
अनुज्ञातं तु पाथंन मया काय न संदायः। 
अथवा फा(दगुनस्यैष भारः परिमितो रणे ॥ ३७॥ 
८अज्जुनने जि बातके लिि प्रतिश्चा की हो, उघकी पूर्वि 
करना मेरा कतव्य £ इसमे संशय नदं द अथवा रणक्षेघ्मे 
अञुनके चये यष बहत योड़ा मार १॥ ३७ ॥ ` 
स हनिष्यति सम्रामे भीष्मं परपुरञ्जयम्‌ । 
अहाक््यमपि कयोद्धि रणे पाथः समुद्यतः ॥ ३८॥ 
धे दयतरुनगरीपर विजय पनेवाठे भीष्मको युद्धे अवदय 
मार डाल्गे । कुन्तीपुत्र अजुन उद्यत ये जयं तो युदमे 
असम्भवको भी सम्भव कर सकते ६॥ ३८ ॥ 
तिदशान वा समुदयु्तान्‌ सहितान्‌ दैत्यदानवैः । 
निहन्यादजुनः संख्ये किसु भीष्मं नराधिप ॥ २३९ ॥ 
- भ्नरेश्वर ! दैत्यों भौर दानवोँषदित सम्पूणं देवताओंको 
मी अजन युद्धम मार सकते दै; फिर भीप्मको मारना कौन 
बड़ी बात दै ॥ ३९ ॥ 
विपरीतो महावीयं गतसच्योऽस्पजीवनः। 
भीप्मः शान्तनवो नूनं क्त॑ब्यं नावबुध्यते ॥ ४० ॥ 
(महापराक्रमी शान्तनुनन्दन भीम्म तो हमारे विपरीत 
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मीष्मवधपवं ] 


पश्चका आभय खेनेवाढे ओर बलीन ई । इनके जीवनके दिन 
अब बहुत थोडे रह गगरे ६, तथापि यह निधित रूपे कदा जा 
सकता दै फर वे अपने कर्त॑व्यको नदीं समञ्च रदे ६ ॥ ४० ॥ 
युधि्ठिर उवाच 
पएवमेतन्महावाह्यो यथा चद्सि माघव । 
सव ह्येते न पयाप्तास्तव वेगविधारणे ॥ ४२॥ 
` युधिष्ठिरे कहा- महापादो ! माधव | आप जेष 
कहते है, ठीक रे ही वात है । ये समस्त कीरव आपका 
वेग धारण करनेमँ समयं नदीं ई ॥ ४१ ॥ 
नियतं समवाप्स्यामि स्वैमेतव्‌ यथेप्सितम्‌ । 
यस्य मे पुरुषव्याघ्र भवाय्‌ पक्षे व्यवस्थितः ॥ ४२॥ 
पुरुपथिंह | जिषकरे पक्षम आप खड ई, वह म यह सब 
अभीष्ट मनोरथ अवश्य पूणं कर दगा ॥ ४२॥ 
सेन्द्रानपि रणे देवाञ्जयेयं जयतां वर । 
त्वया नाथेन गोधिन्द्‌ किमु भीष्मं महारथम्‌ ॥ ४३॥ 
विजवी वीरो भेट गोविन्द ! आपको अपना रक्षक 
पाकर रै युद्धम इन्द्रसदित सम्पूणं देवता्ओंको भी जीत 
तकता ह; फिर महारथी मीष्मपर विजय पाना फोन बड़ी 
बात हे ॥ ४२॥ 
न तु रवामनृतं कठुर खात्मगौरवात्‌ । 
अयुध्यमानः साहाय्यं यथोक्तं कुर माधव ॥ ४४॥ 
माधव | परंतु मै अपनी गुखुताका प्रभाव डालकर 
आपको असप्यवादी नही बना सकता । आप युद्ध किमे भिना 
ही पूर्वोक्त सहायता करते रदिये ॥ ४४ ॥ 
समयस्तु छतः कश्चिन्मम भीष्मेण संयुगे । 
मन्त्रयिष्ये तवार्थाय न तु योत्स्ये कथञ्चन ॥ ४५॥ 
दुर्योधनरथं योत्स्यामि सत्यमेतदिति पभो । 
मरी भीष्मजीके साथ प्क शर्तं हो चुकी दे। उन्दनि 
कहा हे कि भ्यं युद्धम तुग्दारे ह्ितके लि सतम दे सक्ता 
ह परव तुम्हारी ओरखे रिती प्रकार युद्ध नदीं करूणा । 
युद्ध तो मै केवर दुर्योधनके ल्व षी कृरगा ।› प्रमो { वह 
बिर्फुल सश्ची यात ई ॥ ४५६ ॥ 
ख हि राज्यस्य मे दाता मन्तस्यैव च माधव ॥ ४६॥ 
तस्माद्‌ देववतं भूयो यधोपायाथंमात्मनः। 
भवता ` सहिताः सवं भ्याम मधुसख्दन ॥ ७७ ॥ 
अतः माधव । भरीप्मजी मुन्चे राञ्य ओर मन्त्र (हितकर 
घद्मह ) दोनो देगे । सख्यि मधुसुदन ! दम सब्र रोग पुनः 
आपे सा देवव्रत मीप्मके पाच उन्दौसे उनके बका 
उपाय पूञ्ने चले ॥ ४६-४७ ॥ 
तद्‌ धयं सिता गत्वा भीप्ममाथ नरोत्तमम्‌ । 
नचिरात्‌ सवे वार्ष्णेय मन्तरं पृच्छाम कीरवम्‌ ॥ ४८॥ 
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तृष्िनन्दन ! हम सव लोग शीध टी एकर साय कुर्वंशी 
नरश्रेष्ठ भीष्मके पास चं ओर उनसे सखा छ ॥ ४८ ॥ 
स वक्ष्यति हितं वाक्यं सत्यमस्मा्जना्वंन । 
यथा च वक्ष्यते ष्ण तथा कतौसि संयुगे ॥ ४९॥ 


जनार्दन [पूनेपरवे र्मे सत्य ओर दितकर बात बताये । 
भीकृण्ण ! वे जषा करेगे, युद्धम वेशा द कर्लंगा ॥ ४९ ॥ 


स नो जयस्य दाता स्यान्मन्नस्य च खदव्रतः। 
वाट्यः पित्रा विदीनाद्च तेन संवर्धिता वयम्‌ ॥ ५० ॥ 
दृदृतापूर्वक वतका पराढन करनेवाङे मीष्मजी हमारे 
स्वि विजय ओर सद्हके मी दाता हो सकते ६ । याल्या- 
वस्थामे जब्र हम पितृद्धीन हो गये ये, उस समय उन्देनि ही 
हमारा पाठन-पेपण क्रिया या ॥ ५० ॥ 
तं चेत्‌ पितामदं च्द्धं हन्तुमिच्छामि माधव। 
पितुः पितरमिषएटं च धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
माधव | यद्यपि वे हमारे पताके मी पिता ओर प्रिय 
ई, तो भी उन वृदे पितामह मीप्मको भी म मारना चाहता 
हं । ्षभ्ियद्मी इ जीविका धिरकरार दे ¡ ॥ ५१॥ 
संजय उवाच 
ततोऽब्रवीन्महाराजञ वाष्ण॑यः कुरुनन्दनम्‌ । 
रोचते मे महाप्राक्ष राजेन्द्ध तव भाषितम्‌ ॥ ५२॥ 
संजय कष्टते ह -- महाराज ! तब भगवान्‌ भीङ्ष्ण- 
ने कुखनन्दन युधिष्ठिरसे का--"महामते राजेन्द्र | आपकर 
कथन मुके ठीक जान पडता ६ ॥ ५२ ॥ 
देवघतः छती भीष्मः प्र क्षिवेनापि निदं देत्‌ । 
गम्यतां स वधोपायं प्रष्टं सागरगाद्ुतः ॥ ५३ ॥ 
द्रेवत्रत भीष्म पुण्यात्मा पुरुप द । ये दृष्टिपातमात्रवे 
सवको दग्ध कर सकते ६; अतः गङ्गानन्दन भीष्मघ्े उनके 
वधकरा उपाय पूषठनेकरे छि आप अवश्य उनके पाठ चरं ॥ 
वक्तमहंति सत्यं स त्वया पृष्टो विशेषतः । 
ते ` बयं तत्र गच्छामः प्रष्टं कुरुपितामहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
गत्य। शान्तनवं धृद्धं मन्तरं पृच्छाम मारत । 
सबोदास्यति मन्त्रं यं तन योत्स्याम परान्‌ ॥ ५५ ॥ 
धवियोपतः आपके पूषनेपर वे अवश्य खथ थात बतायेगे। 
अतः हम समर शोग मिलकर कुखकुखके इद्ध पितामह 
शान्तनुनन्दन भीप्मठे अभी प्रश्न पूनेके वमि साथ-ताय 
वर चङ ओर मारत | च उकर उनि शितकार्क मन्त्रणा 
पूं । ये आपको रशी मन्त्रणा हगे; जिते हमनेग शत्रुः 
के ताय युद्ध करगे ॥ ५४.५५ ॥ 
पवमामन्धय ते वीराः पाण्डवाः पाण्डुपुयेनम्‌ । 
जग्मुस्ते सदिताः सवं वाखुदेवदच चीयंयान्‌ ॥ ५६॥ 
बे वीर पाण्डव इष प्रकार सखद कफ सब्र प्फ बाय 
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भिककर अपने पिता पाण्डुके भी पितृतुस्य भीपष्मपितामदके 
पास गये; उनके साथ पराक्रमी भगवान्‌ वासुदेव भमी ये ।५६। 
विपुक्तशसखकवचा भीष्मस्य सदनं प्रति । 
प्रविदय च तदा भीष्मं शिरोभिः प्रणिपेदिरे ॥ ५७॥ 
उन सबने अख्र-शखर ओर कवच रख दिये थे । वे 
भीष्मके शिविरकी ओर गये ओर उसक्रे भीतर प्रवेश करके 
उन्हनि भीष्मको मस्तक श्ुकाक्र प्रणाम किया ॥ ५७ ॥ 
पूजयन्तो महाराज पाण्डवा भरतपंभम्‌। 
प्रणम्य िरसा चेनं भीष्मं शारणम्‌भ्ययुः ॥ ५८ ॥ 
महाराज { पाण्डवोनि भरतभेष भीष्मक पूजा करते हुए 
उनके चर्णोमिं मस्तक रखकर प्रणाम किया ओर उन्दीकी 
दरण ढी ॥ ५८ ॥ 
ताज्ुवाच मदावाहुर्भाप्मः कुरुपितामहः 1 
खागतं तव बाप्णंय खागतं ते .धनंजय ॥ ५९॥ 
सखागतं धमेपुत्राय भीमाय यमयोस्तथा । 
कि वा काय करोम्यद्य युष्माक प्रीतिवर्धनम्‌ ॥ ६० ॥ 
( युद्धादन्यत्र हे वत्साः चियन्तां मा विशङ्कथ 1 ) 
सवौतमनापि कतोसि यदपि स्यात्‌ खुदुष्करम्‌ । 
उस समय कुरकुखके पितामह महाबाहू भीपष्मने उन सवर 
लोगोसे कहा--ृप्णिनन्दन | आपका खागत हे | धर्नंजय । 
तुम्दारा भी स्वागत दै । धमंपुत्र युधिष्ठिरः भीमसेन ओर 
नुङ-खटदेव सप्रका सखागत दै । आज मै तुम सव लोरगोकी 
प्रसन्नताफो बदुनेवाद्ा कोन-सा कायं करै | पुत्रो ! युद्धके 
अतिरिक्त ज चाहो्मोग लो संकोच न करो । तुम्हारी मग अस्यन्त 
दुष्कर हो तो भी मं उसे षव प्रकारसे पूणं कर्संगाः ॥ ५९-६०२.॥ 
तथा ब्रुवाणं गाङ्गेयं प्रीतियुक्तं पुनः पुनः ॥ ६९ ॥ 
उवाच राजा दीनात्मा प्रीतियुक्तमिदं वचः। 
गङ्गानन्दन भीष्म जव बारंवार इस प्रकार प्रसन्नता- 
पूर्वक कह रदे थे, उस समय राजा युधिष्ठिले दीन हृदयचे 
प्रेमपूवंक यह बात कदी-॥ ६१९ ॥ 
कथं जयेम स्वश्च कथं राज्यं ङभेमहि ॥ द२॥ 
(स्वं | युद्धम हमारी जीत कवे द्ये ? हम किंस प्रकार 
राज्य प्राप्त करें १॥ ६२ ॥ 
प्रजानां संशयो न स्यात्‌ कथं तन्मे यद्‌ प्रभो । 
भवान्‌ हि नो बधोपायं व्रवीतु खयमात्मनः ॥ ६३ ॥ 
प्रभो ! हमारी प्रजाका जीवन संकटमे न पड़, यह कैसे 
खम्भव हो सकता 2 ? कृपया यह सब मुञ्चे बताइये । आप 
खयं ही हमे अपने वधकफा उपाय ब्रताश्ये ॥ ६३ ॥ 
मवन्तं समरे बीर विषहेम कथं वयम्‌ । 
न हि ते खक्ष्ममप्यस्ति रन्धं कुरुपितामह ॥ ६४ ॥ 


ह १ कुखकुख्के बद्ध पितामह | आपमें कोई छोरा-सा मी 
छिद्र ( दोष ) नदं दृष्टिगोचर होता है ॥ ६४ ॥ 
मण्डलेनैव धनुषा दयसे संयुगे सदा । 
आददानं संदधानं विकषन्तं धनुने च ॥ ६५ ॥ 
पदयामस्त्वां महावाहो रथे सू्यमिवापरम्‌ । 
आप युद्धम खदा मण्डटाकार धनुपके साथ दी परि 
लक्षित होते दं । महावाहो ! आप रथपर दूसरे सूर्यके समान 
विराजमान होकर कव बाण हाथमे देते ईं कव धनुपपर 
रखते द ओर कव उसकी डोरीको खीं चते दै यह सव हम- 
लोग नहीं देख पाते ह ॥ ६५१ ॥ 
रथाश्वनरनागानां हन्तारं परवीरहन्‌ ॥ ६६ ॥ 
कोऽथ बो्सहते जेतुं त्वां पुमान्‌ भरतर्पभ 1 
श्यतरुवीरोका नाश करनेवाटे भरतभेष्ठ ] आपरथः अश्वः 
पैदल मनुष्य ओर हाधिर्योका मी संहार करनेवाले द। कौन 
पुरुप आपको जीतनेका साहस कर सकता है १॥ ६६१ ॥ 
वेता शरवषौणि संयुगे यैशसं छतम्‌ ॥ ६७॥ 
क्षयं नीता हि पृतना संयुगे महती मम । 
आपने युद्धस्थख्ं बार्णोकी वर्षा करके भारी संहार 
मचा रखा दै । रणक्षेत्रभं मेरी विशाल सेना आपके द्वारा न 
शे चुकी ६ ॥ ६७१ ॥ 
यथा युधि जयेम त्वां यथा राज्यं भृशं मम ॥ ६८ ॥ 
मम सैन्यस्य च कषेमं तन्मे ब्रूहि पितामह । 
धपितामह ! हमल्येग युद्धम जिख प्रकार आपको जीत 
सकेः जिस प्रकार द्मे विपुर राज्यकी प्राप्ति हो सके ओर 
जि प्रकार मेरी सेना भी सकुशल रह सकेः वह उपाय भसन 
ताश्येः ॥ ६८२ ॥ 
ततोऽब्रवीच्छान्तनवः पाण्डवान्‌ पाण्डुपूर्वजः॥ ६९ ॥ 
न कथञ्चन कौन्तेय मयि जीवति संयुगे । 
जयो भवति सर्वश्च सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते ॥ ७०॥ 
तव पाण्डुके परिततुस्य शान्तनुङ्कमार भीष्मजीने पाण्डर्वो- 
से इस प्रकार कहा--कुन्तीशुमार | मेरे जीते-जी युद्धम 
किसी प्रकार तुग्हारी विजय नदीं हो सक्ती । सर्वश्च । म 
तमसे यद्‌ सच्ची वात कता हँ ॥ ६९-७० || 
निजिते मयि युद्धेन रणे जेष्यथ पाण्डवाः। 
क्षिप्रं मयि प्रदरण्वं यदीच्छथ रणे जयम्‌ ॥ ७१॥ 
-. “पाण्डवो | यदि युद्धके द्वारा मै किसी प्रकार जीत छिा 
जाऊ, तभी तुमल्मेग रणक्ेषरमे विजयी हो खकोगे । यदि युदध- 
म विजय चाकते हो तो मुञ्षपर शीषर दी ( धातक ) 
प्रहार करो ॥ ७२ ॥ 
अनुजानामि वः पाथोः प्रहरण्वं यथासुखम्‌ । 
एवं हि छछृतं मन्ये भवतां विदितो हादम्‌ ॥ ७२॥ 


(नीर | उमरभूमिे हमशोग आपका बेग कमे ते | वां निपीय 
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८ुन्तीयुमारो ! म वे आज्ञा देता हं । ठम सुखपूवंक 
मेरे ऊपर परदार करो । म॑तुम्हारे स्यि यह पुण्य्मी बात 
मानता हँ फि तुमह मेरे इस प्रमावका ज्ञान दो गया फि मेर 
मारे जानेपर सारी कौरव-सेना मरी हुईं दी हो जायगी; अतः 
एेसा ही करो ८ सुश्चे मार डालो )› ॥ ७२६ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
बरूहि तस्मादुपायं नो यथा युद्धे जयेमदि ॥ ७६॥ 
भवन्तं समरे कंद्धं दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ । 
युधिष्ठिरने कहा- पितामह { मलोग युद्धम दण्ड- 
धारी यमराजक्ी भति क्रोधमे मरे दुप्ट आपको जिस प्रकार 
जीत सर्के, वैषा उपाय इमे आप ही बताश्ये ॥ ७२६ ॥ 
शक्यो चज्जधये जेत वरुणोऽथ यमस्तथा ॥ ७४॥ 
न भवान्‌ समरे शक्यः सेन्द्रैरपि खुराखरः । 
वञ्नधारी इन्द्र, वखण ओर यम--इन सवक्षो जीता जा 
सकता ३; परंतु आपक्रो तो समरभूमिमे इन्द्र॒ आदि देवता 
जर असुर मी नदीं जीत सकते ॥ ७४२ ॥ 
भीष्म उवाच 
सत्यमेतस्महावाहो यथा वदसि पाण्डव ॥ ७५॥ 
नाहं जेतुं रणे शक्यः सेन्द्रैरपि खुराखुरेः । 
आत्तो रणे यत्तो गृहीतवरकासकः ॥ ७६॥ 
भीप्मने कहा-- महावराहो ! पाण्डुनन्दन [ तुम 
ज्ञता कते हो, यह सस्य दै । जब्रतक मेरे हायमे शल्ञ 
होगा, जग्रतक म भेष्ठ॒ धनुष लेकर युडधके स्यि सावधान 
एवं ग्यत्नशीख रहगाः तवतक इनद्रसदित सम्पूणं देवता ओर 
असु मी रणकषे्रम सुशे जीत नष सकते ॥ ७५.७६ ॥ 
ततो मां स्यस्तशखं तु पते हन्युमेहारथाः। 
निश्िकषदाञे पतिते विमुकतकवचध्वजे ॥ ७७॥ 
दयमाणे च भीते च तवास्मीति च वादिनि । 
लिया खीनामधेये च विकले चेकपुत्रके ॥ ७८ ॥ 
अप्रदास्ते नरे चैव न युद्धं रोचते मम । 
जग स अखर-ल डाल दू, उख अवस्यमें ये महारयी 
मुञ्चे मार सकते ६ । निने शल्य नीचे डाल दिया, जे 
गिर पडा हो, जो कवच ओर ध्वजते शंय हो गया होः 
जो मयमीत होकर भागता शयो, अथवा धम तुम्दाया हः रेखा 
कट रदाद्ो, जो ल्ीदोः लिर्यो-जैखा नाम रखता षो 
विकल हो, जो अपने पिताका इकलोता पुत्र होः अथवा जो 
नीच जातिका दोः रेखे मतुष्यके चाय यदध करना युस अच्छा 
नीं टगता 2 ॥ ७७-७८२ ॥ 
दमं मे श्यरणु राजेन्द्र संकटपं पू्ंचिन्तितम्‌ ॥ ७९॥ 
अमङ्घरयभ्वजं दष्ट न ॒युभ्येयं कदाचन । 
रज्र ! मरे पदेव लो हए. इख संडर्यको सुनो, 
[जख ध्वजं यो अमङगल््क धच हो, ठे पर्य 
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देखकर सै कमी उसके साथ युद्ध नी कर सकता ॥७९३॥ 
य पप द्रौपदो राजंस्तव सैन्ये महारथः ॥ ८० ॥ 
शिखण्डी समराम्पीं शरश्च समितिज्जयः। 
यथामवच्य खी पूं पञ्धात्‌ पुंस्त्वं समागतः ॥ ८१॥ 
राजन्‌ ! तुम्शरी सेनाम जो यह द्ुपदपुत्र महारथी 
दिखण्डी 2, वह समरभूमिभे अमपंशीख, शोरयसम्पन्न तया 
युद्ध विजयी दै । बह पडे खरी याः फिर पुरुषभावकरो प्रात 
हुआ ३॥ ८०.८२१ ॥ 
जानन्ति च भवन्तोऽपि सवमेतद्‌ यथातथम्‌ । 
अर्जुनः समरे.दुरः पुरस्टत्य शिखण्डिनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
मामेव विरिखैस्तीक्णैरभिद्रवतु दंशितः। 
ये सारी याते जैवे हृ ६, बद सव तुमञेग भी जानते 
हो । श्ररवीर अर्जुन समराङ्गणमे कवच धारण करके शिखण्डी- 
को आगे रखकर मुञ्चपर तीते बाणोद्धारा आक्ृमण करे ॥ 
अमङ्गरयण्वजे तस्मिन्‌ खी पूवं च विदोपतः ॥ ८३ ॥ 
न प्रहतमभीप्ठामि गीतेयुः कथञ्चन । 
शिण्डीकी ध्वजा अमाङ्गटिक चिषे युक्त ६ तथा 
यिदचेषतः वह पदे खी रहा 2; इसस्ि मं हाथमे बाण 
स्यि रटनेपर मी क्रिसी प्रकार उश्के ऊपर प्रहार नी 
करना चादता ॥ ८३३ ॥ 
तदन्तरं समासा पाण्डवो मां धनंजयः ॥ ८४ ॥ 
व्रारेधौतयतु क्षिप्रं समन्ताद्‌ भरतपभ । 
भरतश्रेष्ठ | इसी अवत्तरका काभ छेकर पाण्डुपुत्र अर्जुन 
चे वारो ओरखे शीघ्रतापूरवक बाणोदारा मार डालनेका 
प्रयत्न करे ॥ ८४६ ॥ 
न तं पदयामि लोकेषु मां हन्याद्‌ यः समुद्यतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
ते छृष्णान्महाभागात्‌ पाण्डवाद्‌ चा धनञ्जयात्‌) 
मँ महाभाग भगवान्‌ भीकष्ण अथवा पण्डुपुत्र भनं जय. 
के सिवा वृषे किसीको जगतूमे एसा नरी देखताः जो युद्धके 
स्थि उद्यत शेनेपर मुक्ने मार सके ॥ ८५४ ॥ 
पप तस्मात्‌ पुरोधाय कञ्चिदन्यं मसाथ्रतः ॥ <६॥ 
आत्तदाख्रो रणे यत्तो गरहीतवरकसुकः 
मां पातयतु वीभस्घुरेवं तच जयो धुवम्‌ ॥ ८७ ॥ 
इसल्टिये यद अजुन शे धनु तया द्रे असन-गल टकर 
युद्धम वावधानीके साथ परयव्रशील दो ओर उपरक्त उक्षणो 
युक्त फिसी पुरुपको अथवा शिखण्डीचछो भरे शामने खा 
करके खयं याणोदवारा भुस मार गिराव । ईइ प्रकार तुम्शारी 


 निशरितरूपसे विजय हो सकती ३ ॥ ८६.८० ॥ 


कुरुष्य कौन्तेय यथोक्तं मम खुदत । 
संम्रामे घातैरष्टश्च हन्याः सवौन्‌ समागतान्‌ ॥ ८८ ॥ 
उन्तम बतका पाठम्‌ रमेव कुन्तीपुपर युधिष्ठिर । दुम 
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महाभारते 


[ भीष्मपवेणि 


नन जजजयज्व्व्व्==---=--------------------- 


मेरे अपर जे मैने बतायी हेः वेखी दी नीतिका प्रयोग करो । 
फेवा करके ही तुम रणकषत्रम आयि हुए सम्पूणं धृतरा 
एवं उनके सेनिरकोको मार सकते हो ॥ ८८ ॥ 
संजय उवाच 
ते तु शषात्वा ततः पाथो जग्मुः खरिषिरं भ्रति । 
अभिवाद्य महात्मानं भीष्मं कुरुपितामहम्‌ ॥ ८९ ॥ 
संजय कहते है-राजन्‌ ! यदह खबर जानकर कुन्तीके 
सभी पुत्र कुखकुरके बद्धः पितामह मदात्मा मोभ्मको प्रणाम 
करके अपने शिबिरकी ओर चङे गये ॥ ८९ ॥ 
तथोक्तवति गाद्धेये परलोकाय दीक्षिते । 
अजजुनो वुःलसंतक्तः सब्रीडमिद्मव्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
गङ्गानन्दन भीष्म परलोककी दीक्षा ले चुके थे । उन्देनि 
जब पूर्वोक्त वात बतायीः तब अजुन दुःखसे संतसर एवं 
ठजित होकर भीक्कष्णसे इ प्रकार बोडे--॥ ९० ॥ 
गुरुणा कुखबृद्धेन रुतप्रक्षन ` धीमता । 
पितामदेन स्रामे कथं योद्धासि माधव ॥ ९१॥ 
प्माधव ! कुखकुःखके बद्ध गुखजन विशुद्ध-युद्धि, मतिमान्‌ 
पितामह भीष्मस म रणशेघ्रमे केसे युद्ध करलगा ॥ ९२१ ॥ 
क्रीडता हि मया वाल्ये बासुदेव महामनाः। 
पांखरूपितगान्रेण मदात्मा परूपीषृतः ॥ ९२ ॥ 
(वासुदेव ¡ बचपनमें खेखते समय मेने अपने धूलि-धूसर 
दरीरसे उन महामनस्वी महामाको सदा दूषित फिया द ॥ 
यस्याहमधिरद्याङ्कं वारः किर गदाग्रज । 
तातेत्यवोचं पितरं पितुः पाण्डोमंहात्मनः ॥ ९३ ॥ 
नाहं तातस्तच पितुस्तातोऽसि तव भारत । 
इति मामव्रवीद्‌ वाल्ये यःस वध्यः कथं मया ॥ ९४॥ 
"गदाग्रज | कहते ई; म बचपन अपने पिता महात्मा 
पाण्डुके भी पितृतुस्य भीष्मजीकी गोदमे चद्‌कर जव उन्हं तात 
कहकर पुकारता था; उस समय उस बाव्यावस्था्मे टी ये 
 मुञ्चसे इश प्रकार कषते ये--^भरतनन्दन ! मँ तुम्हारा 
तात नदी, तुम्हारे पिताका तातं वैदी बद्ध पितामह 
भरे द्वारा मारने योग्य केते हो सकते द १ ॥ ९६३-९४ ॥ 
कामं वध्यतु सैन्यं मे नाहं योत्स्ये महारमना । 
जयो वास्तु वधो वा मे कथं वा कृष्ण मन्यसे ॥ ९५॥ 
(मले द्ीवे मेरी सेनाका नाश कर डां, मेरी विज्य 
हो अयवा मृष्यु; परंतु मे उन मात्मा भीष्मके साय युद्ध 
नहीं करंगा; अथवा भीकृष्ण ! आप केता टीक सम्नते ६ १॥ 
( कथमस्द्विघः छप्ण जानन्‌ धमं सनातनम्‌ । 
न्यस्तराख्र च द्धे च प्रहरेद्धि पितामहे ॥ ) 


४भीद्ष्ण | अपने सनातन धर्मको जाननेवाखा मेरे-जेषा | 


पुरूष इथियार डाखकर बेठे हए अपने शृद पितामहपर 
प्रहार कैसे करेगा १ ॥ 
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वासुदेव उवाच 
परतिज्ञाय वधं जिष्णो पुरा भीष्मस्य संयुगे । 
क्षत्रधमं सितः पार्थं कथं नैनं हनिष्यसि ॥ ९६॥ 
भगवान्‌ ीरप्ण वोखे--विजयी कुन्तीकुमार । तुम 
षत्रियधर्ममे खित दो । युद्धमे तुम पदे भीष्मके वधक प्रतिर 
करके अव उन्हें केतवे नदीं मारोगे १ ॥ ९६ ॥ 
पातयैनं रथात्‌ पाथं क्षिय युदधदुमेदम्‌ 1 
नाहत्वा युधि गाङ्गेयं विजयस्ते भविष्यति ॥ ९७ ॥ 
पार्थं ! तुम युद्धदुम॑द क्षत्रियप्रवर भीष्मको रथवे 
मार गिराओ । रणशचत्रमे गङ्खानन्दन मीप्मको मारे विना 
तुम्हारी विजय नदीं होगी ॥ ९७ ॥ 
दणएमेतत्‌ पुरा देवेगमिप्यति यमक्षयम्‌ । 
यद्‌ द हि पुरा पाथं तत्‌ तथा न तदन्यथा ॥ ९८ ॥ 
इस वातको देवतानि पदटेसे दी देख रक्खा हे। 
भीष्म इसी प्रकार यमलोकको जारयेगे। पाथं ! जिखे देवतार्भो- 
ने देखा है, वह उसी प्रकार दोगा । उसे कोई बद 
नदीं सकता ॥ ९८ ॥ 
न हि भीष्मं दुराधव व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ । 
त्वदन्यः शाकलुयाद्‌ योद्धुमपि वज्रधरः खयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
दुर्धषं वीर भीष्म भँ फैखये हुए कारके समान प्रतीत 
होते ६ । तुम्दारे सिवा द्रो कोई, भले टी वह साक्षात्‌ वज्- 
धारी इन्द्र ही क्यो न हो उनके साथ युद्ध नदीं करसकता॥ 
जहि भीष्मं स्थिरो भूत्वा शु चेदं वचो मम । 
यथोवाच पुरा शक्रं महावुद्धिशृहस्पतिः ॥१००॥ 
अर्जुन ! तुम खिर होकर मीप्मफो मारो ओर मेरी यह 
यात सुनोः जिसे पू्वंकाट्मे मदाबुद्धिमान्‌ बरदस्पतिजीने 
देवराज इन्द्रको बताया या ॥ १०० ॥ 
ज्यायांसमपि चेद्‌ बद्धं गुणैरपि समन्वितम्‌ 1 
आततायिनमायान्तं हन्याद्‌ घातकमात्मनः ॥१०१॥ 
कोर बडे-वे-वद़े गुखजनः, बद्ध ओर सव॑गुणसम्पन्न 
पुरुष टी क्यों न ह यदि श्र उखाकर अपना वध करनेके 
ल्ि आ रहें तो उस आततायीको अवदय मार डाख्ना चादिये॥ 
हाश्वतोऽयं स्थितो धमेः क्षत्रियाणां धनंजय । . 
योद्धव्यं रक्षितव्यं च यव्यं चान्‌ युभिः ॥१०२॥ 
धनंजय ! यह क्षत्रिर्योका निश्चित सनातन धमं हे । उन 
किषीके प्रति दोषदृष्टि न रखकर सद्‌ा युद्ध, प्रजार्की रक्षा 
जीर यज्ञ करते रहने चादिये ॥ १०२॥ 
अजुन उवाच 
शिखण्डी निधनं छष्ण भीष्मस्य भविता धुवम्‌ 1 


दष्ैव हि सदा भीप्मः पाञ्चाल्यं विनिवतंते ॥१०३॥ 


नन्‌) काण 7) -धिम्दी द 
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भौष्पवधप्वं ] 


मीष्मकी मृत्युका कारण होगा; क्योकि भीप्म उस पाश्चाल- 


राजङ्कुमारको देखते ही सदा युद्धसे निदत्त हो जाते ६।१०३। 
ते वयं प्रमुखे तस्य पुरस्छत्य शिखण्डिनम्‌ । 
गाङ्गेयं पातयिष्याम उपायेनेति मे मतिः ॥१०४॥ 


अतः हम खवर लोग उनके सामने शिखण्डीको खड़ा 
करके राल्नप्रहाररूप उपायद्रारा गङ्गानन्दन भीप्मको मार 


गिरायेगेः यदी मेरा विचार १ ॥ १०४॥ 
अदमन्यान्‌ महेष्वासान्‌ वारयिष्यामि सायकैः । 
दिखण्ड्यपि युधां शरेष्ठं भीप्ममेवाभियोध्येत्‌॥१०५॥ 


म बाणोदारा अन्य महाधुर्धरोको रोगा । शिखण्डी 


भी योद्धाओमं शष्ठ भीष्मके साय ही युद्ध करे ॥ १०५ ॥ 

शरुतं हि ऊुरख्सुख्यस्य नाहं हन्या शिखण्डिनम्‌ । 

कल्या ह्येषा पुरा भूत्वा पुरुपः समपद्यत ॥१०६॥ 
युखयुःरके प्रधान वीर मीष्मका यह निश्चय दै फिर्मँ 


भ्ाधिकदाततमोऽष्यायंः 
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दिखण्डीको नहीं मार्गा; क्योकि वह पडे कन्यारूपममे 
उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हभ दै ॥ १०६ ॥ 


` (अञ्जनस्य वचः श्त्या भीष्मस्य बधसंयुतम्‌ । 


जहयुह एयेमाणः सषष्णाः पाण्डवास्तद्‌ा ॥) 

अन्जुनका भीष्मके वधस सम्बन्ध रखनेवाला यह वचन 
सुनकर भीकृष्णसदित समस्त पाण्डव बड़ प्रसन्न हुए । उस 
समय हर्पातिरेकके कारण उनके दारीररमिं रोमाश्च शे आया ॥ 


इत्येवं निश्चयं रत्वा पाण्डवाः सहमाधवाः। 
यनुमान्य महात्मानं भ्रययुकएटमानसाः। 
दायनानि यथाखरानि भेजिरे पुखपर्थभाः ॥१०७॥ 

एषा निद्वय करके भीकृष्णखदित पाण्डव मन-ही-मन 
अत्यन्त संतु हो महात्मा भीष्मे परिदा ठेकर चके गये 
लौर उन पुरुषशिरोमणियेनि भपनी-पनी शम्या्भोका 
आभव छया ॥ १०७॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपय॑णि नवमदिवसावहारो्तरमन्त्रे सष्ठाधिकरदाततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 
दए प्रकार शरीमद्यामारत भीष्मपर्वके अन्तर्भूत भीषमगथपमे नयं दिनके युदक समाछठ ॒देनेके पश्चात्‌ 
परस्पर गुठमस्व्रणागरिषयक एक सू सतत अप्याय पूरा हु ॥ ६०७ ॥ 
८ दाक्षिणात्य धिकं पाठके ७२. शोक भिराकर फुर ११४२ श्चोक ई ) 





अष्टाधिकराततमोऽध्यायः 
दस्ें दिन उमय पक्की सेनाका रणके सिम प्र्यान तथा भीष्म ओर शिलण्डीका समागम ` 


धृतराध्र उवाच 
कथं िखण्डी गाङ्गेयमभ्यवतेत संयुगे । 
पाण्डवांश्च कथं भीप्मस्तम्ममाचर््व संज्ञय ॥ १ ॥ 
ध्रतराषने पृद्ा-उंजय ! शिखण्डीने युद्धम गङ्गा 
नन्दन भीप्मपर किष प्रकार आक्रमण फिया ओर भीष्मने भी 
पाण्डरवोपर किच तरह दारं की १ यह सम मुशे बताओ॥१॥ 
संजय उवाच 
ततस्ते पाण्डवाः सर्य सर्यस्योदयनं प्रति । 
ताङ्यमानाख भेरीषु श्दङ्ग्वानकेषु च ॥ २ ॥ 
ध्मायत्सु दधिवर्णंु जलजेषु समन्ततः । 
दिखण्डिनं पुरस्छत्य नियताः पाण्डवा युधि ॥ ३ ॥ 
सखंजयने कह(-राजन्‌ ! तदनन्तर सुर्योदय होनेपर 
रणभेरियौ यज उर्टी, मृदञ्ग ओर ढोल पीटे जने खगे 
दीक समान ्वेतव्वाले श सब ओर यजय जाने छगे । 
उख समय समसत पाण्डव (शखण्डीको आगे करके युद्धके 
ले दिधिरसे बादर निकछ ॥ २-२॥ 
छवा भ्यू मदायज सर्वरातुनिवर्दणम्‌ । 
रिखण्डी सर्वसेन्यानामग्र भाीद्‌ विाम्पते ॥ ४ ॥ 
महाराज | प्रजानाय | उव दिन्‌ ध्िखण्डी वमल 


एवं अयुनका धिखण्डीको भीष्मकरा षध करनेके रिय उत्साहित करना 


शत्ु्ओंका संहार करमेवाठे व्युहका निर्माण करॐे खयं सब 

सेनाके सामने खड़ा दुआ ॥ ४ ॥ 

चक्ररक्षौ ततस्तस्य भीमसेनधनंजयो । 

पृष्ठतो द्रौपदेयाश्च सौभद्रद्चैव वीयंयान्‌ ॥ ५ ॥ 
उस समय भीभ्वेन ओर अशन शिखण्डके रथके पदियो- 

के रक्षक बन गये । द्रौपदीके पचो पप्र ओर पराक्रमी सुभद्रा- 

कुमार अभिमन्युने उसके एष्टमागकी रस्राका कायं ्माडा॥ 

सात्यकिदचेकितानश्च तेषां गोप्ता महार्थः। 

धृण्युन्तस्ततः पश्चात्‌ पञ्चाकैरभिरदितः॥ ६ ॥ 
सात्यकि ओर चेकितान मी उन्दी इय थे । पाञश्चार 

बीरोँखे सुरित महारथी धृष्टद्युम्न उन सबके पीछे रदकर्‌ 

सब्रकी रक्षा करते रहे ॥ ६ ॥ 

ततो युधिष्ठिरे राजा यमाभ्यां सहितः परभुः । 

प्रययौ सिदनदेन नादयन्‌ भरतषभ ॥ ७ ॥ 
मरतभे् | तदनन्तर राजा युधिष्ठिर नकुल-सहदेषके 

ताथ अपने विहनादसे सम्पूणं दिथा्ंको प्रतिध्वनित करते 

हुए युद्धके त्म चे ॥ ७ ॥ 
विरदस्तु ततः पश्चात्‌ स्वेन सैन्येन सबूत; । 
दरुपदश महायादो ततः पश्चादुपाद्रषत्‌ ॥ ८ ॥ 
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उनके पीछे अपनी सेनाके साथ राजा विराट चलने 
ल्म । महाबाहो { विराट पीछे द्रुपदने धावा करिया ॥ ८ ॥ 
केकया श्रातरः पञ्च शरणकेलशच वीयेवान्‌ 1 
जघनं पारयामाञ्ुः पाण्डुसेन्यस्य भ(रत ॥ ९ ॥ 
भारत ! इसके याद र्पचां भाई केकय तथा पराक्रमी 
भृष्ठकेतु-ये पाण्डवसेनाके जघनभागकी रक्षा करने 
ल्गे॥ ९॥ 
एवं ्यूह्य महासैन्यं पाण्डवास्तव वाहिनीम्‌ । 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ १० ॥ 
इख प्रकार पाण्डर्वेनि अपनी विचा सेनाके व्युहका 
निर्माण करके संग्राममे अपने जीवनका मोह छोड़कर 
आपकी सेनापर घावा किया ॥ १० ॥ 


तथेव कुरवो राजन्‌ भीष्मं त्वा महारथम्‌ । 
अग्रतः सवेसेन्यानां पययुः पाण्डवान्‌ प्रति ॥ ११९॥ 


राजन्‌ | इसी प्रकार कोर्वोनि मी महारथी मीध्मको 
सब्र सेनाअकि आगे करके पाण्डर्वोपर चदृाई्‌ की ॥ ११॥ 
पजरैस्तव दुराध्ां रक्षितः खमहायदेः । 
(्रययौ पाण्डवानीकं भीष्मः श्ान्तञ्ुनन्दनः1) 
ततो द्रोणो महेष्वासः पुत्रश्चास्य महावलः ॥ १२॥ 
दुध वीर शान्तनुनन्दन भीष्म आपे महाचखी पु्रेखि 
सुरक्षित हो पाण्डववांकी सेनाकी ओर दे । उनके पीछे महा- 
धनुर द्रोणाचायं ओर महाप्रली अश्वत्थामा चठे ॥ १२ ॥ 
भगदत्तस्ततः पश्चाद्‌ गजानीकेन संइतः। 
पश्च तवम च॒ भगदन्तमुबतौ ॥ १३॥ 
इन दोनकरि पीछे हाथियोकी विशार सेनासे धिरे दृ 
राजा भगदत्त चडे । कृपाचायं ओर कतवर्माने भगदत्तका 
* अनुसरण फिया ॥ १३॥ 
काम्बोजराजो बलवांस्ततः पश्चात्‌ खुदक्षिणः। 
मागवश्च जयत्तेनः सौवलश्च ब्रहद्वखः ॥ १४॥ 


तखश्चात्‌ बल्वान्‌ काम्बोजराज सुदक्षिणः मगधदेशीय 
जयत्छेन तथा सुब्रखपुत्र ब्रृश्ढ चढे ॥ १४॥ 
तथेवान्ये महेष्वासाः खशम॑रमुखा चपाः। 
जघनं पाख्यामाञुस्तव सन्यस्य भारत ॥ १५॥ 
भारत | इषी प्रकार सुश्चमां आदि अन्य महाधनुर्धर 
राजानि आपकी सेनके जघनभागकी रक्षका कायं 
सेभाला ॥ १५॥ 
दिवसे दिवसे भरप्ते भीष्मः शान्तनवो युधि । 
आद्धयनकराद्‌ व्यूहान्‌ पद्ाचानथ राक्षसान्‌॥ १६॥ 


शान्तनुनन्दन भीष्म युद्धम प्रतिदिन असुर, पिशाच 
तथा राक्षसब्यूर्दोका निर्माण फिया करते थे ॥ १६ ॥ 
ततः प्रवदते युद्धं तव तेषां च भारत । 
अन्योन्यं निध्रतां राजन्‌ यमराषएविवधेनम्‌ ॥ १७॥ 

भारत } ( उख दिन भी व्यूह-रचनाके बाद ) आपके 
अर पाण्डवोकी सेनाम युद्ध आरम्भ हुआ । राजन्‌ | परस्पर 
घातक प्रहार करनेवाङे उन वीरोका युद्ध यमराजकरे राञ्यकी 
बृद्धि करनेवाद्म था ॥ १७ ॥ 


अर्जुनप्रसुखाः पाथः पुरस्छृत्य रदिखण्डिनम्‌ ॥ 
भीष्मं युद्धेऽभ्यव्तन्त फरिरन्तो विवि बान्छरय्‌ ॥ १८॥ 


अश्जुन आदि कुन्ती्कमारने शिखण्डीको आगे करके 
युद्धे नाना प्रकारके बार्णोकी वपां करते हुः बर्हो मीष्म- 
पर चदाई की ॥ १८ ॥ 
तन्न भारत भीमेन ताडितास्तावकाः शरेः । 
खधिरौघपरिङ्धिन्नाः परखोकं ययुस्तदा ॥ १९ ॥ 
मारत ! वँ मीमसेनके द्वारा बाणेखि ताडित हुए आपके 
तैनिक खूनसे ख्थपय होकर परखोकगामी होने खगे ॥१९॥ 


नकुखः सहदेवश्च सात्यकि महारथः 1 
तव सैन्यं खमासाद्य पीडयामासुरोजसा ॥ २० ॥ 
नवः सहदेव ओर महारथी सात्यकिने आपकर खेनापर 
धावा करके उसे बसपपूर्वंक पीडित किया ॥ २० ॥ 
ते थ्यमानाः समरे तावका भरतषभ 1 
नाशक्चुवन्‌ वारयितुं पाण्डवानां महद्‌ वलम्‌ ॥ २१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आपके सेनिक समरभूमिमे मारे जाने रगे । 
वे पाण्ड्वोकी विश्च सेनाक्रो रोक न स्के ॥ २१॥ 
ततस्तु तावकं सेन्यं वध्यमानं समन्ततः । 
सखसम्प्राप्तं ददा दविद्छः कास्यमानं महारथः ॥ २२॥ 
उन महारथी बीयंद्यारा सब ओरसे मारी ओर खदेडी 
जाती हदं आपकी सेना सवर दिद्याभमिं भाग खडी हुई ।२२। 
ज्रातारं नाध्यगच्छन्त तावका भरतषभ । 
वध्यमानाः दितेवौणैः पाण्डयेः सहसंजयेः ॥ २९॥ 
भरतभेष ! पाण्डव ओर खंज्योके तीखे बाणो घायढ 
होनेवाठे आपके सेनिकाको कोई रक्चक नदीं मिखता था ।२३। 
धृतराष् उवाच 
पीड्यमानं वलं दृष्ट पाथभीष्मः पराक्रमी । 
यदकार्ीद्‌ रणे छद्धस्तन्ममाचश्च संजय ॥ २४॥ 
ध्रतराषटने परखा- संजय | कुन्तीकुःमारोके दारा अपनी 
सेनाकरो पीडित हुं देख युद्धम करुद्ध हुए पराक्रमी मीभ्मने 
क्या करिया १ यह्‌ मृन्ने बताओ ॥ २४॥ 
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भीष्मवधपवे | 
कथं वा पाण्डवान्‌ युद्धे प्रस्युद्यातः परंतपः । 
विनिघ्नन्‌ सोमकान्‌ वीरस्तदाचक््व ममानघ ॥ २५॥ 

अनध । दात्रु्ओको संताप देनेवाले वीरवर मीष्मने 
युद्धस्थलमें सोमो संदार करते हुए उस समय पाण्डरवोपर 
किञ्च प्रकार आक्रमण करिया १ वद्‌ स्रमी मुञ्चे बताओ ॥ २५॥ 

संजय उवाच 

आचक्षे ते महाराज यद्कार्पीत्‌ पिता तव । 
पीडिते तव पुरस्य सेन्ये पाण्डवद्ंजयेः ॥ २६॥ 

संजयने कहा- महाराज | पाण्डवे तथा, संजयोदरारा 
आपके पुध्रकी सेनाके पीडित होनेपर आपके ताऊ भीप्मने जो 
कुछ किया थाः वह्‌ सव्र आपक्रो बता रहा हं ॥ २६॥ 
प्रहणटमनसः श्यराः पाण्डवाः पाण्डुपूवेज | 
अभ्यचतंन्त निष्नन्तस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 

पाण्डुके बड़ भैया ! शूरवीर पाण्डव मनम दपं ओर 
उत्छाह भरकर आपके पुच्रकी सेनाक्ा सदार करते हुए 
अगे वदे ॥ २७ ॥ 
तं विनाशं मदुष्येन्द नरवारणवाजिनाम्‌ । 
नामृष्यत तदा भीप्मः सेन्यघातं रणे परैः ॥ २८॥ 

नरेन्द्र ! उस समय मन्यो, हाथियों ओर षोड उस 
विनाश्चको-रणक्षेत्रमे शत्रुओद्वारा किये जानेवाले अपनी 
सेनाके संहारकफो भीष्मजी न्द सदह स्के ॥ २८ ॥ 
स पाण्डवान्‌ महेष्वासः पञ्चाखां दयेव खंजयान्‌। 
नाराचेर्वर्सदन्तैश्च दितैरव्विकस्तथा ॥ २९॥ 
अभ्यवपत दुधंपस्त्यक्त्या जीवितमात्मनः । 

वे महाधतुधर दुर्धपं वीर भीष्म अपने जीवनका मो 
छोडकर पाण्डरवोपाजालों तथा सुजर्योपर तीखे नाराच"वस्षदन्त 
र अञ्ललक आदि शराणोकी वर्पां करने लगे ॥ २९२ ॥ 
सख पाण्डवानां प्रवरान्‌ पञ्च राजन्‌ महारथान्‌ ॥ ३०॥ 
आत्तशस्रो रणे यज्ञाद्‌ वासयामास सायर्कैः। 

राजन्‌ । वे अल्न-शखर लेकर पाण्डयपक्चके पोच भरे 
महारथिर्योका रणश्ेत्म बार्णेद्वारा यत्नपूर्वं निवरिण करने 
लगे ॥ २३०६ ॥ क 
नानादा्नाल्रवर्वेस्तान्‌ वीयौमपंभ्रवेरितेः ॥ ६१॥ 
निजण्ने समरे छर्धो हस्त्यद्यं चामितं बहु । 

उन्न बल ओर प्रोधवे चाये हए नाना प्रकारके 
अल्न-गद्नो शनी वर्पाशारा समराङ्घणमे उन पोच मदारथिर्याको 
मार डाखा ओर कुपित दोकर असंख्य दाथी-घोदोका मी 
इंटर कर डाला ॥ ३१३६ ॥ 

४ 
रथिनोऽपातयद्‌ राजन्‌ रथेभ्यः पुखपपभः ॥ २२ ॥ 
सादिनश्चाश्वपृष्टेभ्यः पादाताश्च समागतान्‌ । 
गजायोहान्‌ गजेभ्यश्च परेधां ज्यक्ारिणः ॥ २३॥ 

राजन्‌ ! युश्षभे भीष्मने वितने ही -रथिर्वोको रथिः 


अष्टाधिकदाततमोऽध्यायः 
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षुडकवारयोको घोढड़ोंकी पीठो, श्रुओंपर विजय पानेवाले 
हायीवारयोको हाधियेपि तथा सामने आये हुए पैदल तिपादिर्य- 
को भी मार गिराया ॥ ३२-३३ ॥ 
तमेकं समरे भीष्मं त्वरमाणं महार्थम्‌। 
पाण्डवाः समवतन्त वज्रदस्तमिवासराः ॥ ३४॥ 
समरभूमिपरं फु दिानेवाडे एकमात्र मशरथी मीष्म- 
पर समस्त पाण्डवेनि उसी प्रकार धावा किया, जैसे असुर 
वज्रधारी इन्द्रपर आक्रमण करते ४ ॥ ३४ ॥ 
शक्राशनिसमस्पदोन विसुञ्चन्‌ निदिताञ्छरान्‌ः । 
दिश्वदटदयत सवादु घोरं संधारयन्‌ वपुः ॥ ३५ ॥ 
भीष्म इन्द्रफे वज्ज समान दुःवह स्पर्यवाढे पैने यार्णो- 
की वर्प कर रदे ये ओर सम्पूणं दिशामि भयंकर खल्प 
धारण करिये दिखायी देते थे ॥ ३५ ॥ 
मण्डद्ीभूतमेवास्य नित्यं धञुरददयत । 
स्रामे युद्धथमानस्य शक्रचापोपमं मष्टत्‌ ॥ ६६॥ 
संग्रामनूमि्मे युद्ध करते दृष्ट भीप्मक्रा इन्द्रधनुपरके 
समान विशा धनुप खदा मण्डटाकार ही दिखागरी देता था ॥ 
तद्‌ इष्ट समरे कमं पुत्रास्तव विदयाम्पते। 
विस्यं परमं गत्वा पितामहमपूजयन्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रजानाथ । रणक्षेत्रे आपके पुत्र पितामदके उस कमं- 
को देखकर अत्यन्त आश्म पड़ गये ओर उनकी मूरि-भूरि 
प्रासा करने खगे ॥ ३७ ॥ 
पाथ विमनसो भूत्वा बश्षन्त पितरः तच ॥ ३८ ॥ 
युध्यमानं रणे शरं विप्रचित्तिमिवामयाः। 
उस समय दुन्तीके पुत्र खिन्नचितच्त कर रणशेत्रमे 
युद्ध करते हुए आपके ताऊ श्यूरवीर भीप्म्ठी आर उसी 
प्रकार देखने ठगेः जेते देवता विरधरचत्ति नामक दानवको 
देखते ट ॥ ३८१ ॥ 
न चैनं वारयामास॒व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ३९॥ 
दशमेऽहनि सम्पाप्ते रथानीकं दिखण्डिनः। 
अदृन्निशितै्वाणेः छप्णवत्मंव काननम्‌ ॥ ४०॥ 
वे मह पये हुए काठके समान भीष्मको रोकन 
सके । द्वौ दिन अनिपर भीष्म अखे दावाग्नि वनको जलं 
देवी 2, उसी प्रकार शिखण्डीकी रथतेनाको तीखले बार्णोकी 
आगमे भस करने लगे ॥ ३९-४० ॥ 
तं हिखण्डी न्निभिर्यौणैरभ्यविष्वत्‌ स्तनान्तरे । 
आशीविषमिव कड फारुखणमिवान्तकम्‌ ॥ ४१॥ 
तग्र शिलण्डीने तीन वार्ण भीष्म छत्मे प्रहार 
पिया | उश्च समय ये काडप्रेरित मृत्यु तथा कोधपर मरे 
हुए मिपधर स्पे समान जान पडते थे ॥ ४ ॥ 
सतेनातिभूदं विद्ध पर्य भीष्मः रिखण्डिनम्‌ ॥ 
अनिच्छश्निव संुदधः . प्रदसननिदमव्रचीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
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दिखण्डीके द्वारा अत्यन्त घायल हो भीष्म उक ओर 
देखकर अत्यन्त कुपित एो भिना इच्छक दी दषते हुए इस 
प्रकार बोढे -॥ ४२॥ | | 
काममभ्यस वामा वान त्वां योरस्ये कथचन । 
यैवं हि त्वं कृता धात्रा सैव हि त्वं दिखण्डिनी ॥ ५३ ॥ 
४अरे; त्‌ इच्छानुसार प्रहार छर या न फर । म तेरे 
साथ किसी तरह युद्ध नी करगा । विधाताने जिष रूपमे 
तुस उस्न्न किया या, त्‌ वी शिखण्डिनी दैः 1 ४३॥ 
तस्य.तद्‌ वचनं थुरवा शिखण्डी प्रोधमृच्छितः \ 
उघाचैनं तथा भीष्मं खक्षिणी परिसंलिहन्‌ ॥ ७४ ॥ 
उनकी यह बात सुनकर दिखण्डी क्रोधसे मृहधित-सा 
लये गया ओर अपने दे को्नोफो चारता हुभ भीध्मसे इम 
प्रकार योख--॥ ४४ ॥ 
जानामि त्वां महावाहो क्षत्रियाणां स्तवकर । 
मया श्रुतं च ते युद्धं जामदग्न्येन वै सह ॥ ४५॥ 
पननि्योका विनाश्च करनेवाके महाबाहु भीष्म | म मी 
आपको जानता द्रं । मने सुना है कि आपने जमदग्निनन्दन 
परगुरामजीके साथ युद्ध किया या ॥४५॥ 
दिब्यश्च ते प्रभावोऽयं मया च वहुष्ाःश्ुतः। ` 
जानच्पि भ्रभावं ते योत्स्थेऽद्याहं त्वया सह ॥ ४६ ॥ 
{आपका यह दिव्य प्रमाव बहुत बार मेरे सुननेमे आया 
हे । आपके उष प्रमावको जानकर मी ` म आज आपके खाय 
युद्ध करगा ॥ ४६ ॥ 
पाण्डवानां भ्रियं कुर्वन्नात्मनश्च नरोत्तम 1 
अद्य त्वां योधयिष्यामि रणे पुरुषसत्तम ॥ ४७ ॥ 
(नरगरठ | पुरुषप्रवर | आज पाण्डवोंका ओर अपना भी 
परिय करनेके छवि रणश्चे्रमे खूब उटकर आपका छामना 
करूगा ॥ ४७ ॥ . 
धुवं च त्वां हनिष्यामि पे सत्येन तेऽग्रतः। 
पतचष्ुत्वा च मद्वाक्यं यत्‌ छृत्यं तत्‌ समाच्रर॥ ४८ ॥ 


ध्म आपके सामने उत्यकी शपथ खाकर कहता हूं कि ` 


आज आपको निश्चय द्यी मार डाग । मेरी यह बात सुनकर 
आपको जो कुछ करना होः वई कीजिये ॥ ४८ ॥ 
काममभ्यस वामा वा न मे जीवन्‌ प्रमोक्ष्यसे । 

सुदण्टः क्रियतां भीष्म लोकोऽयं खमितिजय ॥ ४९॥ 


युद्धविजयी मीष्मजी ! आप मुञ्ञपर इच्छानुसार प्रशार ` 


फीजिये या न कीजिये; परंतु आज आप मेरे हाथसे जीषित 
नी टूट सकेंगे । अत्र॒ इस संसारफो अच्छी तरह देख 
लीजिये ॥ ४९ ॥ 

संजय उवाच . 
पवमुक्त्वा ततो भीष्मं पञ्चभिनेतपर्बभिः। 
अधिभ्यत रणे भीष प्रणम्नं घा्यसायकः ॥ ५० ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


संजय कहते व ----1--- ~ य ह-पमा्‌ दल जर जी | ठेसा कहकर श्िखण्डीने 
जिन्हे पष्डे वचनस्पी याणोति पीडित किया था, उन्दी भीष्मको 
छकी हुई गोयवाडे पौँच सायककोद्रारा घायल कर दिया ।५०। 
तस्य तद्‌ वचनं श्ुत्वा सन्यसायी. महारथः । 
कालोऽयमिति संचिन्त्य दिखण्डिनमचोदयत्‌॥ ५९ ॥ 
उसके उस कथनको सुनकर महारथी सव्यसाची अनने 
यह सोचकर कि यदी इतके उत्साह बदानेका अवसर है 
शिखण्डीते इस प्रकार कदा-॥ ५१ ॥ 
अदं त्वामनुयास्यामि परान्‌ विद्रावयञ्शारेः 1 
अभिद्रव खसंख्धो भीष्मं . भीमपराक्रमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
प्वीर । मै. बरर्णोद्वारा शतुर्ओको मगाता हुआ सदया 
तुम्हारा साथ दंगा । अतः तुम भयंकर पराक्रमी भीप्मपर 
रोपपू॑क आक्रमण करो ॥ ५२ ॥ | 
न हि ते संयुगे पीडां शक्तः कतु महावर: 1 
तस्माद्य महाबाहो यज्ञाद्‌ भीप्ममभिद्रच ॥ ५३ ॥ 
(महाबा ! युद्धे महावस्टी भीष्म तुम्हं पीड़ा नदीं दे 
सकते, इसल्यि आज यत्तपर्वक इनके ऊपर धावा करो ।५३। 
अहत्वा समरे भीष्मं यदि यास्यसि मारिप 1 
अवहास्योऽस्य खोकस्य मधिष्यसि मया सह ॥ ५७॥ 


'आरयं | यदि समरभूमिमे मीष्मको मारे ब्रिना मैट 


जाओगे तो मेरेषदित तुम इख रोके उपारुके पात्र यन 
जाभोगे ॥ ५४ ॥ 


. नावहास्या यथा बीर भवेम परमाये । 


तथा कुर रणे यज्ञं साधयख पितामहम्‌ ॥ ५५॥ 
ध्वीर ! इष माथुद्धमें जेवे भी दमस्येग सीकर पात्र न 
बरन, वेसा प्रयक्र करो । रणक्षे््मे पितामह भीष्मको अवदय 
मार डालो ॥ ५५ ॥ 
अष ते रक्षणं युद्धे करिष्यामि महाबल । 
वारयन्‌ रथिनः सवोन्‌ साधयख पितामहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
(्महावब्रखी वीर । इस युद्धम म सब रथिर्योको रोकफर सदा 
तुम्हारी रक्षा करता रहंगा । तुम पितामहको मारनेका कायं 
तिद्ध कर टो ॥ ५६ ॥ 
द्रोणं च द्रोणपुत्रं य कृपं चाथ स्ुगोधनम्‌ । 
चिरसेनं विकर्णं च सैन्धवं -च जयद्रथम्‌ ॥ ५७॥ 
विन्द्राचुविन्दावावन्न्यौ काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌ 
भगदत्तं तथा शुर मागधं च महावटम्‌ ॥ ५८ ॥ 


सौमदत्ि तथा शुरमा्यश्टङि च राक्षसम्‌ । 


त्रिगतंराजं च रणे स॒ सर्वेमहारथैः ॥ ५९॥ ` 


अहमावारयिष्यामि वेलेव मकरालयम्‌ । 


८ द्रोणाचार्य द्रोण पुत्र यश्वत्थामा, कृपाचार्य दुर्योधन, 
चित्रसेन, विकर्ण, विन्धुराज जयद्रथः अवन्तीके राजकुमार 


((-0. /८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 68110011 


= । > - ~~ केक 


कि 1 17 1 


कि, वो कन गवन 1 ^ 1 1 
@ ३ ने + => ०० [1 नि °+ चक्क व 


न ------ ~ 


१ 


((-0. 1/८1114<511॥1 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 








ति = कक ऋ = 


थ य हीः = ^, ` "9 


1 0 कके = ` 
` # 


मीष्मवधपर्व ] 


1 


विन्द-अनुविन्दः काम्बोजराज सुदक्षिण, शूरवीर भगदत्त, कुरूद्च सदितान सर्वाय युष्यमानान्‌ महाबलान्‌ । 
महावली मगषराज, सोमदत्तपुत्र भूरिभवा, राक्षस अलम्बुष निवारयिष्यामि रणे साधयस्व पितामक्षम्‌ ॥ ६० ॥ 
तथा त्रिगतंराज सुश्मांको रणसे्म ख महारथियोके साय ध्यद्धमे एक साय तमो हुए समस्त मायली कोरर्वोको 
उशी प्रकार रोक रक्ूगाः जेते तंटभूमि समुद्रको आगे बदृने भी मँ युद्धस्य आगे वद्नेखे रोक दुंशा । तुम पितामह 
नीं देती हे ॥ ५७-५९१ ॥ भीष्मके वधका कार्यं तिद्ध करोः ॥ ६० ॥ 
इति श्रीमहाभारते मीष्मपरवं णि भीष्मवघपर्वणि भीष्मशिखण्डीसमागनसे अष्टाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 
इत प्रकार भधोमहामारत मंष्मप्वके अन्तरत मीप्मनधपवंमे मीम्म ओर शिखण्डीका समागमविषयक एक स आटरवौ अध्याय पुरा हुभा १०८ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ श्छोक मिखाकर कुरु ६०१. इलोक ह ) 


नवाधिकदाततमो ऽध्यायः २३०४९ 








नवाधिकशततमोऽध्यायः 
भीष्म ओर दुर्योधनका संबाद तथा भीष्मके दवारा लाखों सैनिकोका संहार 
धृतरा उवाच तथा दृन्तिगणा राजन्‌ हयादचेव सुसज्जिताः । 


कथं िखण्डी गाङ्गेयमभ्यधावत्‌ पितामहम्‌ । 
पाञ्चाल्यः समरे करदो धमौत्मानं यतव्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्ुतराटे पृड्धा- संजय [ पाञ्नाङराजकुमार शिखण्डीने 
समरभूमिमे कुपित होकर नियमःूर्वक प्रत्ना पाठन करनेषाढे 
धमात्मा पितामह गङ्गानन्दन मीष्मपर किस प्रकार घावाकिण! 
केऽरस्षन्‌ पाण्डवानीके दिखण्डिनमुदायुधाः । 
त्वरमाणास्त्वराकाङे जिगीषन्तो महारथाः ॥ २ ॥ 
पाण्डर्वोकी सेनके किन-किन वीर मशरथिर्योने मल-शलन 
ठेकर विजयकी अभिलाषासे उ शीघ्रताके धमय अपनी 
शीघरकारिताका परिचय देते हुए शिखण्डीका संरक्षण किया १ २ 
कर्थं शान्तनवो भीष्मः स तस्मिन्‌ ददामेऽहनि । 
अयुध्यत मशावीर्यः पाण्डवः सहसंजयैः ॥ ३ ॥ 
महापराक्रमी गान्तनुनन्दन भीप्मने दसवें दिन पाण्डवीं 
-तथा संजयोके साय कित प्रकार युद्ध किया १॥ ३॥ 
न सुष्यामि रणे भीष्मं प्रत्युद्यातं शिखण्डिना । 
कुश्चिन्न रथमङ्गोऽस्य घयुवौरीयंतास्यतः ॥ ४ ॥ 
रणकनेघ्रमे शििखण्डीने मीष्मपर आक्रमण क्रिया, यह 
मुञ्षसे सष्टन नदीं हो रहा ६ । की उनका रय तो नी द्रट 
गया था अथवा बार्णोकरा प्रहार करते-करते उनके धनुषे 
इकढे-ढकढे तो नहीं हे रये थे १॥ ४ ॥ 
संजय उवाच 
नारी्व॑त धनुद्वास्य रथभद्गो न चाण्यभूत्‌ । 
युध्यमानस्य खंप्रामे भीष्मस्य भरतम ॥ ५ ॥ 
तिष्ठतः समरे शत्रहशरेः संनतपरवभिः 1 
संजञयने कहा--भरतभेष्ठ ! संपराये युद्ध करते खमय 
भीष्मके न तो धनुषे दी उकडे-डकदे ६ ओर न उनका 
रथ ही टूटा था। वे समरभूमिमं छकी हुई गोटमाडे बाणोदारा 
शघुमका संहार करते जा रदे ये ॥ ८३ ॥ 
अनेकदातसादखास्तायकानां महारथाः ॥ ६ ॥ 


अभ्यवर्तन्त युद्धाय पुरस्छृत्य पितामहम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | आपके कदं ठाख मशरथीः दायी ओर्‌ घोडे 
सुसजित हो पितामह भीष्मको आगे करके युके छिये बद्‌ रहेये॥ 
यथाप्रतिश्चं कौरव्य स चापि समितिञ्जयः। 
पाथोनामकरोद्‌ मीष्मः सततं समितिक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
ऊुसुनन्दन ! युदथिजयी भीष्म अपनी प्रतिश्चाके अनुखार 
रणधेत्रमे कुन्तीकुमाोक सैनिको का निरन्तर संहार कररहे थे ८ 
युध्यमानं मदेप्यासं विनिष्नन्तं पराब्शारेः। 
पञ्चाकाः पाण्डवैः साधं सर्वे ते नाभ्यवारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
यार्णोद्रारा शत्रुओको मारते हुए युद्धपरायण महाधलुधर 
मीष्यको पाण्डर्वोसदित सारे पाञ्चा योदा मी आगे बद्नेते 
रोक न सके ॥ ९॥ 
दृशातेऽहनि सम्प्राप्ते ततस्तां रिपुवाहिनीम्‌ । 
कीर्यमाणां दितरर्वाणेः इतश्चोऽथ सहस्रदः ॥ १० ॥ 
दस दिन श्रु सेनापर भीष्मके वारा येक ओर दारो 
चैने वार्णोकी वर्पा की जाने गी परंतु पाण्डव इसे रोक न सके ॥ 
न हि भीष्मं सदेष्वासं पाण्डवाः पाण्डुपू्ंज । 
अदाक्रवन्‌ रणे जेतुं ॥ ११॥ 
पाण्टुके उये श्राता धृतराष्ट ! पाशधारी यमराजके 
खमान महाषनुर्धर भीष्मको युद्धे जीतने किये पाण्डव कमी 
समर्थं न हो से ॥ ११॥ । 


त्रासयन्‌ रथिनः सवान्‌ यीभत्सुरपराजितः ॥ १२ 
महाराज ! तदनन्तर पिषीते पराख न हेनेवके ओर 
वाये हायते मी बाण चनें समर्थं पनंजय अन समल 
रथिर्योकनो मभीव करते हुए उनके निकट अये ॥ १२॥ ` 
सिम २ एध ११.॥ 


((-0. 1/८1111(4<511॥ 81188 \/8181185। 01661100. 01411260 0 60810011 


३०५० 








ये कुन्तीकुमार यि्के समान उश्च स्वरसे गजना करते 
हए बारंबार अपने धनुषी डोरी खीचते ओर वाणसमूरहा- 
की वर्षां करते हए रणक्ेत्रमे कालके समान विचरते थे1१३। 
तस्य शब्देन विघ्रस्तास्तावका भरतषभ । 
सिदस्येव गगा राजन्‌ व्यद्रवन्त महाभयात्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! भरतभेष्ठ ! जेसे सिंहके शब्दसे अत्यन्त भयभीत 
होकर मृग भाग जाते ६, उषी प्रकार अजुंनके षिंहनादसे 
संत्रस्त हुए आपके सेनिक महान्‌ भयकरे कारण मागने रगे । १४। 
जयन्तं पाण्डवं दा त्वत्सेन्यं चाभिपीडितम्‌ । 
दुर्योधनस्ततो भीष्ममव्रवीद्‌ श्ृशापीडितः ॥ १,५॥ 
पाण्डुनन्दन अञ्ुनको जीतते ओर आपकी सेनाको पीड़ित 
होती देख दुर्योधन अत्यन्त पीडित होकर भीप्मसे बोला-। १५। 
पप पाण्डुखुतस्तात द्वेताश्वः छष्णसारथिः। 
दहते मामकान्‌ स्वान्‌ कृप्णवत्म॑व काननम्‌ ॥ १६॥ 
(तात ! ये दयेत घोडोवाठे पाण्डुपुत्र अजनः जिनके 


सारथि भीकृष्ण ई; मेरे सरे सेनिर्कोको उसी प्रकार दग्ध 
करते दै, जैवे दायानर वनको ॥ १६ ॥ 


पद्य सस्यानि गाद्गेय द्वमाणानि सर्वंश्चः। 
पाण्डवेन युधां भेष काटयमानानि संयुगे ॥ १७॥ 
प्योद्धाअमिं ए गङ्गानन्दन ! देखिये मेरी सेना ख 
ओर भाग रदी ई ओर अजुन युद्धस्थले खड़े हो उन 
खदेड़ रदे ६ ॥ १७॥ 
यथा पद्युगणान्‌ पाः संकाखयति कानने । 
तथेदं मामकं सैन्यं कार्यते शत्रुतापन ॥ १८ ॥ 
शात्रुओंक्रो संताप देनेवाले पितामह ! ॐते चरवाहा 
जग्मे पश्यओंको यकृता ३ उषी प्रकार मेरी यष्ट सेना 
अजुनके यारा दौकी जा रदी २॥ १८ ॥ 
घधनजयष्ारेभगनं द्रवमाणं ततस्ततः । 
भीमोऽप्येवं दुराधपाों विद्राचयति मे वम्‌ ॥ १९॥ 
'धनंजयके यासे आदृत हो व्यूह्‌ भंग करके इधर-उधर 
भागनेवाटी मेरी सेनाको ये दुध॑पं वीर भीमसेन मी पचे 
खदेड़ रदे ६ ॥ १९॥ 
सात्यक्रिदचेकिंतानश् माद्रीपुज्ौ च पाण्डवो 1 
अभिमन्युः खविक्रान्तो वादिनीं द्रवते मम ॥ २०॥ 
श्ास्यकिः चेकितानः पण्ड ओर माद्रीके पुत्र नदुल- 
सहदेव ओर पराक्रमी अभिमन्यु भी मेरी सेनाको भगा 
रे ६ ॥ २०॥ 
धरृ्टयुम्नस्तथा श्रो राक्षसश्च घटोत्कचः । 
द्रावयेत सदसा सैन्यं मम महारणे ॥ २१॥ 


| मौनम 








्पृषटययुन्न तथा शूरवीर राक्षस घटोत्कचने मी सदसा इस 
महासमर आक्र मेरी सेनाको मार भगाय दै ॥ २१ ॥ 

(> ९५ ॐ © ~ 
वध्यमानस्य सैन्यस्य संचरतमंहारथंः। 
नान्यां गति प्रपद्यामि स्थाने युद्धे च भारत ॥ २२॥ 
ऋते त्वां पुरुषव्याघ्र देवतुर्यपराक्रम । 
पयपतस्तु भवाञ्शीघ्रं पीडितानां गतिभेव ॥ २६॥ 

प्मारत ! इन सव्र महारथियेंद्रारा मारी जाती हुईं अपनी 
सेनाको मँ युद्धम टहरानेके छखिये अके सिवा दूसरा कोई 
आभय नदीं देखता । देवतुस्य पराक्रमी पुरुषं ! केवर 
आप ही उसकी रक्षाम समर्थ ह । अतः हम पीदितेकि ल्व 
आप शीघ्र ही आश्रयदाता होये ॥ २२-२३ ॥ 
संजय उवाच 
पवसुक्तो महाराज पिता देवव्रतस्तव । 
चिन्तयित्वा सुहतं तु छृत्वा निश्चयमात्मनः ॥ २४७ ॥ 
तव संधारयन्‌ पुघ्रमव्रवीच्छान्तनोः खतः । 
दुर्ांधन विजानीहि स्थिरो भूत्वा विश्चास्पते ॥ २५ ॥ 
संजय कहते है-- महाराज | दुर्योधनके एेषा कहने- 
पर आपके ताज शान्तनुनन्दन देवत्रतने दो धड़ीतक बुःछ 
चिन्तन करनेके पथात्‌ अपना एक निश्चय करके आपके पुत्र 
दुरयोधनफो सान्त्वना देते हुए इ प्रकार कदा-प्रजानाय 
दुर्योधन | सुखिर होकर इधर ध्यान दो ॥ २४-२५॥ 
पुकार तव॒ मया पतिन्ञातं महाव । 
हत्वा दशसहस्राणि श्षन्नियाणां महात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
संप्रामाद्‌ व्यपयातव्यमेतत्‌ कमं ममाहिकम्‌ । 
इति तत्‌ छृतवाश्चादं यथोक्तं भरतपभ ॥ २७ ॥ 
(महाबली नरेद ! पूरवंकाटमे म॑ने तुम्हारे लि य प्रतिक्चा 
कीथीकि दसत जार महामनसख्वी क्षत्रिर्योका वघ करके ही 
से संम्राममूमिषे हटना दोगा ओर यह मेरा दैनिक 
कम॑ होगा | भरतश्रेष्ठ | जेता मैने कदा थाः वेसा अगरतक 
करता आया दं ॥ २६-२७॥ 
अद्य चापि महत्‌ कमं प्रकरिष्ये महावङ 1 
अह वाद्य हतः दोष्ये हनिष्ये वाद्य पाण्डवान्‌ 11 २८॥ 
'्महावखी वीर ! आज भी मे महान्‌ कमं करेगा (या तो 
आज मँ दी मारा जाकर रणभूमिं सो जाऊंगा या पाण्डवो 
का दी संहार करूंगा ॥ २८ ॥ 
अद्य ते पुरुपव्याव्र भ्रतिमोक्षये ऋणं तव । 
मठृपिण्डकृतं राजन्‌ निदतः पृतनासु ॥ २९॥ 
"पुस्पं | नरेश ! तुम खामी शे, मुञ्चपर तुम्दारे अन- 
का ऋण दै; आज युद्धके मुदानेपर मारा जाकर ओ तुम्दारे 
उख ऋणको उतार दूंगा, ॥ २९ ॥ 
इत्युक्त्वा भरतधेष्ट क्षत्नियाय्‌ भ्रयपञछरेः । 
आससाद दुयधयः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 
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अपने वार्णोकी वपा करते हुए पाण्डरवोकी सेनापर अक्रमण किया॥| 
अनीकमध्ये तिष्ठन्तं गाङ्गेयं भरतर्पभ । 
आशीविषमिव छृद्धं पाण्डवाः प्रत्यवारयन्‌ ॥ ३१ ॥ 


सेनक्रे मध्यभागे सित हुए विषधर सर्पके समान 
कुपित भीष्मको पाण्डव सेनिक रोकने खगे ॥ ३१ ॥ 


दशमेऽहनि भीष्मस्तु दर्शयञ्शाक्तिमात्मनः। 
राजज्छतसदस्राणि सोऽवधीत्‌ कुरुनन्दन ॥ २३२ ॥ 
करतु राजन्‌ | ऊुखनन्दन | दख दिन भीप्मने अपनी 
शक्तिका परिचय देते दए. खलो पाण्डव-ैनिरकका संहार 
फर डाला ॥ ३२॥ 
पञ्चालानां च ये धेष्ठा राजपुत्रा महारथाः । 
तेपामादत्त तेजांसि जटं सूयं इवांद्यभिः ॥ ३३॥ 
जेसे सूर्यं अपनी फिरर्णोद्यारा धरतीका जल सोख ठेते 
ई, उसी प्रकार मीप्मजीने पाश्चारमे जो भे महारथी राज- 
कुमार येः उन सवके तेज हर स्यि ॥ ३३॥ 


हत्वा दश्च सहस्राणि कुञ्जराणां तरखिनाम्‌ । 
सारोहाणां महाराज हयानां चायुतं तथा ॥ ३४॥ 
पूणं शतसहस्रे दे पादातानां नरोत्तमः । 
प्रजजञ्वाक रणे भीष्मो विधूम इव पावकः 1 २५॥ 
महाराज ¡ सवारोसदहित दस जार वेगदाली दाथिर्यो, 
उतने ही षोड ओर भुडक्षवारों तथा दो खख पैदर सैनिक 


फरक द्य ॥ ३४-३९ ॥ 
न चनं पाण्डयेयानां केचिच्छेकुर्मिरीक्षितुम्‌ । 
उत्तरं मागमास्थाय तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ २६॥ 
उत्तरायणक्रा आभय लेकर तपते हृएट सूर्यकी भवि 
परतापी भीम्मकी ओर पाण्डवमिसे कोई देखनेये समर्थं न 
हो सके ॥ ३६ ॥ 
ते पाण्डवेयाः संरब्धा महेष्वासेन पीडिताः। 
वधायाभ्यद्रवन्‌ भीष्मं सृजयाश्च महारथाः ॥ २७॥ 
महाधनुधर मीप्मके वाणोंवे पीड़ित हो अत्यन्त क्रोधर्मे 
मरे हुए पाण्डव तयथा संजय महारथी भीष्मके वधके त्वि 
उनपर टूट पड़े ॥ ३७॥ 
संयुद्ध.थमानो बहुभिभष्मः शान्तनधस्तथा। 
अवकीणां महामेखः शोखो मेधैरिवाधरतः ॥ ३८ ॥ 
बहुत-से योद्धाभकि साय अकेङे युद्ध करते हु शान्तनु- 
नन्दन भीष्म उत्त समय बाणेसि आच्छादित श्छ मेधंकि 
समृहुसे आदृत दए मदान्‌ पर्व॑व मेष्की मति शोमा 
पारदेयथे॥ ३८॥ 
पुत्रास्तु तव गाङ्गेयं समन्तात्‌ पर्यवारयन्‌ । 
महत्या सेनया साधं ततो युद्धमवतंत ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ | आपके पुर््ोमि विद्याङ सेनके साथ आकर 
गङ्गानन्दन भीम्म सब्र ओरते भेर ल्वा । तत्पश्चात्‌ बह 
विकट युद्ध होने क्गा ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते सीष्मपवंगि मीष्मवधपर्वणि भीप्मदुर्योधनसंदादे नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकार श्रमहामारत मीपमपकि अन्तमेत भीप्पधपमे नीप्ुर्ोषन-संबदविषयक एक सौ नरो अध्याय परा हुभा 1१०९ 





दराधिकराततमोऽध्यायः 
अनक प्रोरमाहनसे शरिसण्डीका भीप्मपर आक्रमण ओर दोनों सेनाओेकि 
प्रमुख बीरा परस्पर युद्ध तथा दुःशासनका अयनफे साथधोर युद्ध 


संजय उवाच 

अनस्तु रणे राजन्‌ दष्टा भीष्मस्य विक्रमम्‌ । 
शिलण्डिनमथोचाच समभ्येहि पितामहम्‌ ॥ १ ॥ 
न चापि भीस्स्वया काय मीष्माद्द्य कथंचन । 
अहमेनं शारस्तीकषणेः प्रतयिष्ये रथोत्तमात्‌ ॥ २॥ 

संजय कहते है-राजन्‌ | रणमभूमिमे मीप्मका परा- 
क्रम देखकर अञ्जने रि्ठण्डीसे कदा-'वीर ! तुम पितामह्‌- 
का सामना करने सि अगि बद । आज भीप्मजीसे तुषं 
किसी रकार भय नष्ट करना चाधि । म स्वयं अपने पने 
बार्णोद्रारा इनको उत्तम रथसे मार गिराञगाः ॥ १-२॥ 
एवमुक्तस्तु पार्थन शिखण्डी भरतषभ । 
क गङ्केयं श्रु्वा पार्थस्य मापितम्‌ ॥ ३ ॥ 


भरतभेएठ । जब अ्जुनने शिखण्डीते ठेवा कषाः तव 
उसने पार्थके उश्च कथनको सुनकर गङ्खानन्दन भीष्मपर 
धावा किया॥ ३॥ 
धृण्दयम्नस्तथा राजन्‌ सौमद्रश्च महारथः। 
इ्टावाद्रयतां भीष्मं श्रुत्वा पाथस्य भाषितम्‌ ॥ ४ ॥ 

राजन्‌ | पार्थका वहं मापण सुनकर भृष्युम्न तथा 
सुमद्राकरुमार महारथी अभिमन्यु-ये दोनों बीर श्पं ओर 
उतवा्मे मरकर भीप्मकी ओर दौड ॥ ४८ ॥ 
विगटद्रुपदौ शृदधौ कुन्तिभोजश्च दंरितः। 
अभ्यद्रवन्त गाद्भेयं पुञ्रस्य तव पदयतः ॥ ५ ॥ 

दोन श्र नरेश विरार ओर द्रुपद तथा कवचधारी 
कुन्तिभोज भी आपके पुत्रके देखते-देखते गङ्गानन्दन मीप्म- 


पर दढ पदे ॥ ५॥ 
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नकुलः सहदेवश्च धर्मराजश्च वीयवान्‌ 1 
तथेतराणि सेन्यानि स्वौण्येव वि्ाम्पते ॥ ६ ॥ 
सखमाद्रवन्त गाङ्गेयं श्चुत्वा पथस्य भाषितम्‌ । 

प्रजानाथ | नकुलः सषटदेवः पराक्रमी धमराज युधिष्ठिर 
तथा दूसरे समस्त सेनिक अजलुनका उपयुक्त वचन सुनकर 
भीष्मजीी ओर बद्ने रगे ॥ ६२ ॥ 
प्रत्युद्यथुस्तावकाश्च समेतांस्तान्‌ महारथान्‌ ॥ ७ ॥ 
यथादाक्ति यथोत्साहं तन्मे निगदतः श्ण । 

इख प्रकार एकत्र दए पाण्डव महारथिर्योपर आपके 
पुघ्रनि भी जिस प्रकार अपनी दाक्ति ओर उत्छा््के अनुखार 
आक्रमण किया, वह सब वताता हूः सुनिये ॥ ७२. ॥ 
चिघ्रसेनो महाराज चेकितानं समभ्ययात्‌ ॥ ८ ॥ 
भीष्मरष्छुं रणे यान्तं वृषं व्याघदिद्युयथा । 

महाराज | चि्रसेनने भीष्मके पाख पर्हुचनेकौ इच्छसे 
रणर्मे जाते हुए चेकितानका सामना किया; मानो बाधका 
बध्या येखका सामना कर रहा हो ॥ ८९ ॥ 
द्युम्नं महाराज भीप्मान्तिकसुपागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्वरमाणं रणे यत्तं कृतवमो न्यवारयत्‌ । 

` राजन्‌ | कृतवमनि भीष्मजीके निकट पर्हुचफर्‌ युद्धके 

लिये उतावलीपूवक रयत करनेवाढे धृ्युम्नको रोका ॥ ९१॥ 
भीमसेनं खसंकद्धं गाङ्गेयस्य वधैषिणम्‌ ॥ १०॥ 
त्षरमाणो महाराज सौमदचतिन्ययारयत्‌ । 

महाराज | भीमेन भी अत्यन्त क्रोधमे भरकर गङ्खा- 
नन्दन मीष्मका वध करना चाहते ये; परंतु सोमदत्तपुत्र 
भूरिभवाने तुरंत आकर उन्दं आगे बदुनेसे रोक दिया । १०१। 
तथैव नफुटं शरं किरन्तं सायकान्‌ वहून्‌ ॥ १९१ ॥ 
विकणां वारयामास इच्छन्‌ भीष्मस्य जीचितम्‌ । 

इसी प्रकार ूरवीर नकु बहुतते सायकोकी वर्षां कर 
रहे येः परंतु मीप्मके जीवनकी रक्षा चाहनेवाठे विकर्णने 
उन्दं रोक दिया ॥ ११९ ॥ 
सदेवं तथा राजन्‌ यान्तं भीष्मरथं परति ॥ १२॥ 
चारयामास संक्रुद्धः छृपः शारद्रतो युधि । 

राजन्‌ | युद्धस्थलर्मे भीष्मके रथकी ओर जाते हुए सहदेव- 
को कुपित हट शरद्वानफे पुत्र कृपाचायने रोक दिवा॥१२३॥ 
राद्मसं श्रूरकमोणं ` भैमसेनिं महाबलम्‌ ॥ १६॥ 
भीष्मस्य निधनं परप्खुं दुसुखोऽभ्यद्रयद्‌ बी । 

भीप्मकी मृत्यु चाहनेवाछे क्रूरकमां राक्षस महाबली 
भीमसेनङ्रुमार घटोत्कचपर बख्वान्‌ दुमुंखने आक्रमण किया ॥ 
सात्यकि खमरे यान्तं तव पुतो न्यवारयत्‌ ॥ १४॥ 
( भीष्मस्य बधमिच्छन्तं पाण्डवप्रीतिकास्यया । ) 


भौमहाभारसे 


[ भीष्मपवेणि 


नम च्छ 





ष्म 


पाण्डवोकी प्रन्नताके लये मीष्मक्रा वध चाहनेवाले 
सात्यकिको युद्धे लि जाते देख आपके पुत्र दुर्याोधनने रोका ॥ 
अभिमन्युः महाराज यान्तं भीष्मरथं प्रति । 
सुदक्षिणो महाराज काम्बोजः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १५॥ 
महाराज ! भीष्मके रथकी ओर अग्रसर दोनेवाढे 
अभिमन्युको काम्बोजराज सुदक्चिणने रोका ॥ १५ ॥ 
विराटद्रुपदौ चृद्धौ समेतावरिमदंनौ । 
अश्वत्थामा ततः छृदधो वारयामास भारत ॥ १६॥ 
मारत ! एक साथ आयि हुए शध्रुमर्दन वृद नरेद 
विरार गौर द्रुपदो करोमे भरे दुएट अश्वत्यामाने रोक दिया ॥ 
तथ। पाण्डुसुतं ज्येष्ठं भीष्मस्य वघकाङ्किणम्‌ । 
भारद्वाजो रणे यत्तो धमेपु्मवारयत्‌ ॥ १७ ॥ 
भीष्मके वधकी अभिलाषा रखनेवाठे व्येष्ठ पाण्डव घम. 
पुत्र युधिष्ठिरको युद्धं द्रोणाचायने य्ञपू्वक रोका ॥ १७ ॥ 


जञ्चुनं रभसं युद्धे पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
भीप्म्रेप्छुं महाराज भासयन्तं दियो दशा ॥ १८॥ 
दुः्चासनो महेष्वासो चारयामास संयुगे । 

महाराज ! दसो दिशाओंको प्रकाशित करते हुए वेग- 
शाखी बीर अञ्जन युद्धम शिखण्डीको आगे करफे भीष्मको 
मारना चाहते थे । उस समय महाधनुधंर दुःशाखनने युदधके 
मैदानमे आकर उन्दं रोका ॥ १८९ ॥ 


अन्ये च तावक्रा योधाः पाण्डवानां महारथान्‌ ॥१९॥ 
भीष्मस्याभिसुलान्‌ यातान्‌ वारयामास्रादवे 1 

राजन्‌. [ इसी प्रकार आपके अन्य योद्धाओंमे भीष्मके 
सम्मुख गये हुए पाण्डव मदारथिर्योको युद्धम आगे बदुनेसे 
रोक दिया ॥ १९३ ॥ 
धरण्दयुम्नस्तु सैन्यानि भराकरोशत पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
अभिद्रवत संरब्धा भीप्ममेकं महाबलम्‌ 1 
पयोऽजुनो रणे भीप्मं प्रयाति कुखनन्दनः ॥ २१ ॥ 
अभिद्रवत मा मैट भीष्मो हि प्राप्स्यते न यः। 
अजुनं समरे योद्धुं नोत्सहेतापि वासवः ॥ २२॥ 
किञु भीष्मो रणे वीरा गतसत्त्वो ऽल्पजीवितः। 

धृष्टयुम्न अपने सेनिकषि बरवार पुकार-पुकारकर कने 
लगे-“वीरो | तुम सब लोग उस्वाहित होकर एकमात्र 
महाबली मीष्मपर आक्रमण करो । ये कुखदुखको आनन्दित 
करनेवाले अर्जुन रणक्षेत्रे मीपष्मपर चदा करते ६ । तुम भी 
उनपर दट षदड़ो । डरो मत । भीप्म॒तुमटोर्गोको नहीं पा 
सकेगे । इन्द्र भी समराङ्गणमे अर्जुनके साथ युद्ध करने 
खमयं नी श सक्ते; फिर ये चैयं ओर अक्तिसे शूल्य भीष्म 
रणकषेत्रमं उनका सामना कैसे कर॒ सकते ई १ अब इनका 
जीवन योदा ही शेष रहा ६ ॥ २०-२२३॥ 
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भीष्मवधपवं ] 


ददाधिकदाततमोऽण्यायः 


२०५३ 


= 


इति सेनापतेः श्ुत्वा पाण्डवानां महारथाः ॥ २३॥ 
अभ्यद्रवन्त संहृ गाङ्गेयस्य रथं प्रति। 

सेनापतिका यह वचन सुनकर पाण्डव महारथी अत्यन्त 
हमे भरकर गङ्गानन्दन मीप्मके रथपर दू पड़ ॥२३२॥ 
आगच्छमानान्‌ समरे वायांघान्‌ प्रख्यानिव ॥ २४॥ 
अवारयन्त॒ सहश्छस्तावकाः पुरूपपंभाः। 

युद्धम प्रख्यक्रालीन जलग्रवाहके समान आते हुए उन 
वीरोको आपकी सेनाके भ्ठ पुरुषेनि हं ओर उस्षादमे 
भरकर रोका ॥ २४३. ॥ 
दुःशासनो महाराज भयं त्यक्त्या महारथः ॥ २५॥ 
भीष्मस्य जीविताकराह्घी धनंजयसुपाद्रवत्‌ । 

महाराज | महारथी दुःशासनने मय छोडकर भीप्मकी 
जीवन-रक्चाके लिये धनंजयपर धाव। किया ॥ २५२१ ॥ 
तथैव पाण्डवाः शरा गाङ्गेयस्य रथं भरति ॥ २६॥ 
अभ्यद्रवन्त संभ्रामे तव पुत्रान्‌ महारथाः । 

इशी प्रकार श्चूरवीर महारथी पाण्ड्वेनि युद्धम गङ्गानन्दन 
भीष्मके रथकी ओर खड़े हुए आपके पुर्ोपर आक्रमण किया॥ 
तब्राद्धतमपदयाम चित्ररूपं विद्ाम्पते ॥ २७ ॥ 
दुःशासनरथं पाप्य यत्‌ पाथा नात्यवतंत । 

प्रजानाथ | वर्ह हमने सवरस अद्भुत ओर विचित्र बात 
यह देखी कि अञ्जन दुःशासनके रथके पाख पटुचकर वर्ति 
अगे न बढ सके ॥ २७१ ॥ 
यथा वारयते वेला श्चुव्धतोयं महाणंवम्‌ ॥ २८ ॥ 
तथैव पाण्डवं क्रुद्धं तच प्रो न्यवारयत्‌ । 

जसे तटकी भूमि विक्षुन्ध जलराशिवाले महाश्षागरको 
रोके रहती हैः उसी प्रकार आपके पुने क्रोधर्मे भरे हुए 
अर्जुनको रोक दिया था ॥ २८६ ॥ 
उभौ तौ रथिनां भेष्ठबुभौ भारत इुजेयौ ॥ २९॥ 
उभौ चन्द्रा्कसदरौ कान्त्या दीप्त्या च भारत। 
तथा तौ जातसंरम्भावन्योन्यवधकाङ्खिणौ ॥ ३० ॥ 
( डुभ्ाखनाञ्नौ वीरौ इत्न्रसमतेजसौ । ) 
समीयतुर्महासंख्ये मयहशाक्रौ यथा पुरा । 

भारत । वे दोनों रथिर्वमि शरे ओर इज्य बीर ये । 
दोन ही कान्ति ओर दीपिमे चन्द्रमा ओर सूरये समान 
जान पडते थे ओर भारत ! दुःाघन तया अञरुन दोनों 
वीर ब्रत्रासुर प्वं इन्द्र समान तेजखी थं 1 ये दोनों ऋरोधरम 
मरकर एक दूरके वधकी अभिखापा रखते थे । डस महाः 
युद्धम वे उसी प्रकार एक दूषरेखे भिदे दुः थे, जेते पूं 
कालम मयासुर भौर इन्द्र आपसमं डते थे॥२९-३०६॥ 
दुभ्यासनो महाराज पाण्डवं बिरिखंसिभिः ॥ ३१॥ 
वासुदेवं च विरात्या ताडयामास सखयुगं । 


म० च० २-४ द 





मक्शराज { दुःशाखनने तीन वार्णोदयारा पाण्डुनन्दन 
अञ्जनको ओर बरी बाणेसि वसुदेवनन्दन भीङृष्णको युद्धम 
घायल किया ॥ ३१९ ॥ 
ततोऽजुंनो जातमन्युवा्ण्य वीक्ष्य पीडितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दुःशासनं शतेनाजौ नाराचानां समार्पयत्‌ । 
मगवान्‌ भीङष्णको बाते पीडित हुआ देख अ्युन- 
का क्रोध उमड़ आया ओर उन्होने दुःशासनको युद्धम सौ 
नाराचोसे घायल कर दिया ॥ ३२३ ॥ 
ते तस्य कवचं भिस्वा पपुः शोणितमाहवे ॥ ३३ ॥ 
( यथैव पश्चगा राज्स्तटाकं दपितास्तथा। ) 
वे नाराच रणश्चेघमें दुःशाषनका कवच बिदीणं करके 
उसका रक्त पीने कगे, मानो प्यसे सपं ताला घु गये | 
दुश्चासनसिभिः क्रः पाथं विव्याध पत्निभिः। 
छलाटे भरतथेष्ठ॒ शरेः संनतपर्वभिः ॥ ३४॥ 
मरतश्रेठ | तत्र दुःासनने बुःपित होकर अ्जुनके 
खलारमें श्की हृदं गटिवाछे तीन पंखयुक्त भाण मारे ॥ ३५॥ 
खटाटस्थैस्तु तैवाणेः शु्यभे पाण्डवो रण । 
यथा मेरुमंहाराज शङ्गरत्यथसुचिक्रुतः ॥ ३५ ॥ 
ख्ला्ट्मे ठगे हुए उन बार्णोद्वारा पाण्डुनन्दन अर्जुन 
युद्धम उशी प्रकार शोमा पाने खगे, जेते मेख्परवत अपने तीन 
अत्यन्त ऊँचे शखरोसे सुशोभित हता १ ॥ ३५ ॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः पुभ्रेण तव धन्विना । 
्यराज्ञत रणे पार्थः रिद्युकः पुष्यवानिय ॥ ३६ ॥ 
आपके धनुर पुत्रदारा युद्धम अधिक धाय किमे 
जानेपर महाधनुर्धर अञ्जन खिल हए पठञ्च बृक्के समान 
शोभा पाने खगे ॥ ६६ ॥ 
दुः्दासनं ततः कछरद्धः पीडयामास पाण्डवः। 
पर्वणीव सखुसंकछदधो रादः पूणं निशाकरम्‌ ॥ ३७॥ 
तदनन्तर कुपित हुए पाण्डुपुत्र अदन दुःशाषनश्ने 
उसी प्रकार पीड़ा देने खगे, जसे पूणिमाफे दिन अत्यन्त 
परोध्े मरा हुआ राहु पूणं चन्द्रमाकें पीड़ा देता ६ ॥ ३७॥ 
पीड्यमानो बखवता पुत्रस्तव ॒विश्याम्पते । 
विन्या समरे पार्थं कद्पत्ेः रिलाितेः ॥ ३८ ॥ 
प्रजानाय ! बलवान्‌ अर्जुनक द्वारा पीडित शेनेपर आप- 
क पुत्रे गानपर चद्‌कर तेज क्रिये दए ककपत्रयुक्त बाणो 
द्वारा खमरभूमिभं उन कुन्तीकरुमारफो बाधि डाला ॥ ३८ ॥ 
तस्य पार्था चलुदिछस्या रथं चास्य त्रिभिः शरेः। 
आजघान ततः पदचात्‌ पुत्रं ते निरितैः रेः ॥ ३९॥ 
तव अञ्जुनने तीन बा्णोषि दुःशाषनके रय ओर लुपो 
छिन्ननभत्न करके आपके उस पुधरको पने बाणोदारा अच्छी 
तरह धायङ श्रिया ॥ ३९ ॥ 
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२०५४ 


आमष्टामारते 


[ भोष्मपवैणि 


--------------------------------------------------- === === == === ~--~ 


सोऽन्यत्‌ क सुंकमाद्ाय भीष्मस्य परमुखे स्थितः। 

अर्जुनं पञ्चविरात्या चाह्योखरसि चापेयत्‌ ॥ ४० ॥ 
तय दुःशासने दूसरा धनुप ठे भीष्मके सामने खड 

होकर अर्जुनकी दोनों भुजाओं ओर छर्तामे पचीष 

बाण मारे ॥ ४० ॥ 

तस्य कछरद्धो महाराज पाण्डवः शत्रुतापनः 1 

अप्रैषीद्‌ विशिखान्‌ घोरान्‌ यमंदण्डोपमान बहन्‌ ॥४२१॥ 
महाराज ! तथ ात्रु्ओको संताप देनेवाले पाण्डुनन्दन 

अञजुनने कुपित दो दुःशासनपर यमदण्डके समान भयंकर 

ब्रहूत-से बाण चङये ॥ ४१॥ 

अप्रात्तानेव तान्‌ याणांदिचच्छेद तनयस्तव । 

यतमानस्य पाथेस्य तदद्धतमिव्राभवत्‌ ॥ ४२॥ 
परंतु आपके पुत्रने अर्जुनक प्रयक्त्चील होते दए भी 

उन वार्णोको अपने पाच आनेके पदल दही काट डाखा | वह 

एक अद्धुत-सी बात थी ॥ ४२ ॥ 

पाच निरितेवौणेरविष्यत्‌ तनयस्तव 1 

ततः क्रुद्धो रणे पाथः शारान्‌ संधाय कासु ॥ ४३॥ 

त्रेपयामासर समरे खर्णपुङ्खाज्छिखारितान्‌ । 
बरार्णोको कारनेके पश्चात्‌ आपके पुत्रने कुन्तीकुमार 

अनक तीखे बार्णोद्धारा बध डाला; तव रणक्षेत्रे अर्जुन 

ने कुपित होकर अपने धनुपपर खणंमय पंखसे युक्त एवं 

श्िापर रगड़कर तेज किये हए वार्गोका संधान किया ओर 

उन्दं दुःशासनपर चत्मया ॥ ४३३ ॥ 


न्यमउ्जंस्ते महाराजे तस्य काये महात्मनः ॥ ४४ ॥ 
यथा दसा महाराज तडागं प्राप्य भारत। 
महाराज ! मरतनन्दन | जेषे हंस ताट्ावमे पहंचकर 
उसके भीतर गोते गाते है, उसी प्रकार वे बाण महामना 
दुःशासनके दारीरमं धेस गये ॥ ४४३ ॥ 
पडितद्चेव पुत्रस्ते पाण्डवेन महात्मना ॥ ४५॥ 
हित्वा पाथं रणे तूर्णं भीष्मस्य रथमावजत्‌ 1 
अगाधे मजतस्तस्य द्वीपो भीष्मोऽभवत्‌ तदा ॥ ४६॥ 
इस प्रकार महामना पाण्डुनन्दन अज्ञुनके द्वारा पीडित 
होकर आपका पुत्र दुःशासन युद्धम अज॑नो छोडकर तुरत 
ही भीष्मके रथपर जा बैठा । उस समय अगाध समुद्रम 
बते हुए दुःशासनकेलिये मीष्मजी द्वीप हो गये ॥४५-४६॥ 
प्रतिङभ्य ततः संका पुत्रस्तव विशाम्पते । 
अवारयत्‌ ततः शुरो भूय प्व पराक्रमी ॥ ५७॥ 
शारः खुनिशितैः पार्थं यथा वृं पुरद्रः। 
निर्विभेद महाकायो विव्यथे नैव चाञ्ंनः ॥ ४८॥ 
प्रजानाथ । तदनन्तर होश-हवा।स सक दोनेपर आपके 
पराक्रमी एवं शूरवीर पुत्र दुःशासनने पुनः अत्यन्त तीखे 
वाणोद्वारा कुन्तीकुमार अज्चुनको रोका, मानो इन्द्रने ब ्रासुर- 
की गतिकरो अवरुद्ध कर दिया हो । महाकाय दुःशासनने 
अञुनको अपने वार्णोषे क्षत-विक्षत कर दिया; परतुवे 
तनिक भी व्ययित नीं दए ॥ ४७-४८ ॥ 


् (~ ५] पर्व है क ९ 
इति श्रोमष्टाभारते भीप्मपवणि भोप्मवध्रपवंणि अजुनदुःशासनसमागमे दशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 


इ रकार श्रीमष्यमारत भीष्मके अन्तगैत मैप्मयधप्मे अर्जुन ओर दुभदासनका युदधदिपयकर एक सौ दसर्वो/ अध्याय पूरा हुभा ९५० 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके $ दोक भिस्परकर कखः ४ ९१ शोक ह ) 





एकादराधिकरशततमोऽध्यायः 


णद्‌ 


संजय उवाच 
सात्यकि दंशितं युद्धे भीष्मायाभ्युद्यतं रणे । 
आष्यगशङ्गिमहेप्वासो वारयामास संयुगे ॥ १ ॥ 
संजय कते है--राजन्‌ ! युद्धस्थले कवचधारी 
सात्यकिको मीपष्मसे युद्ध करनेके लिये उद्यत देख महाधनुर्धर 
राक्षस अलग्बुषने अकर उन्हं रोका ॥ १ ॥ 
माधवस्तु खुलको राक्षसं नवभिः शरेः । 
आजघान रणे राजन्‌ प्रहसन्निव भारत ॥ २॥ 
राजन्‌ । भरतनन्दन ! यह देख सात्यकिने अत्यन्त 
कुपित हयो उ रणक्षेत्रं राकषष अङभ्बुपको हसते हुए-ते नौ 
प्राण मरे ॥ २॥ 
तथैष राक्षसो राजन्‌ माधवं नवभिः शरैः । 
अदे यामास राजेन्द्र॒ सङ्दधः शिनिपुङ्गवम्‌ ॥ ३ ॥ 


काख-पाण्डवर पके प्रघुख महारथियेके इन्दयुद्ध्ा वर्णन 


राजेन्द्र | तवर उस राक्षपतने मी अस्यन्त कुपित दोक 
मधुंशी सात्वकिको नो वाणि पीडित फिया ॥ ३ ॥ 
शेनेयः शरलंथे तु प्रेषयामास संयुगे । 
राक्षसाय खसंक्रडो माधवः परवीरहा ॥ ४ ॥ 

तब श्रुवीरराक्रा संहार करनेवाठे मधुवंशी साव्यकिका 
क्रोध बहुत यद्‌ गया ओर समरभूमिमे उन्होने रा््षपर 
वाणसमृद्टेकी वपां प्रारम्भ कर दौ ॥ ४॥ 
ततो रक्षो मदावाहः सत्यकिं सत्यविक्रमम्‌ । 
विव्याच विरिलैस्तीकष्णैः सिंहनादं ननाद च ॥ ५ ॥ 

तदनन्तर राश्चखने सत्यपराक्रम महाबाहु सास्यकरिको 
तीखे सायकेसि वीध डाला ओर सिके समान गर्जना की ॥ 
माधवस्तु शं विद्धो राक्षसेन रणे तद्‌ । 
वायमाणद्व तेजखी जहास च ननाद च॥ ६ ॥ 
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३०५५ 


कि चि 


पक द्दाधिकराततमो ऽध्यायः 


उस समय रक्षके द्वारा रण्नेत्रभे रोके जने ओर 
| अत्यन्त धायङ होनेपर भी मधुं ्ी तेजघ्वी सात्यकि देषने 
| जर गर्जना करने ल्म ॥ ६ ॥ 


भीष्मवधपवं ] 


जि 





| न न्न च्ञ 





आ जक कि 


तथा परिदरुतं दष्ट वार्ष्णेयानां महारथम्‌ । 
दुर्योधनो भृशं करद्धो शरातृन्‌ सचौजुवाच ह ॥ १५॥ 
बुष्णिवंगी महारथी सास्यक्रिको रथसेनाते धिरा हुभा 











भगदत्तस्ततः छर्धो म(धवं निशितैः शरेः। 
ताडयामास समरे तोत्रैरिव महागजम्‌ ॥ ७ ॥ 
तवर क्रोघमे भरे हुए भगदन्तने पेने बाोद्वारा मधुवंशी 
साप्यक्रिको समरभूमिमे उक्ती प्रकार पीडित क्रिया, जसे 
महावत अंकुर मश्ान्‌ गजराजको पीड़ा देता दै ॥७॥ 
विहाय राक्षसं युद्धे शेनेयो रथिनां चरः 1 
प्रास्ज्योतिपाय चिक्षेप शारान्‌ संनतप्चंणः ॥ ८ ॥ 
तव रथिर्योमिं श्रेष्ठ सात्यकरिने युद्धम उस्र राक्चषसको 
छोड़कर प्राण्जयोतिपपुरनरेश भगदत्तपर छकी हदं 
गोठवाके बहुत-से वाण चाये ॥ ८ ॥ 
तस्य प्राग्ज्योतिषो राजा माधवस्य महद्‌ धञुः। 
चिच्छेद शतधारेण भल्टेन कृतहस्तवत्‌ ॥ ९ ॥ 
यष देख प्राग्ग्योत्तिपपुरनरेश भगदक्तने सात्यकिके 
विदार धनुपकनो एक सिदडदस्त योद्धाकी भति सी धारवाछे 
मल्च्करे द्वारा काट ड्ठा॥ ९॥ 
अथल्यद्‌ धराद वेगवत्‌ परवीरहा । 
भगदत्तं रणे करुद्धं विव्याध निशितैः शरः ॥ १०॥ 
तव श्ुवीरोका नन करनेवाढे सात्यकरिने दुखरा वेग- 


वान्‌ धनुप लेकर पने बारगोद्ारा युद्धम करद इए भगदत्तको 


व्री डाला ॥ १० ॥ 
. सोऽतिविद्धो महेष्वासः दक्षिणी परिसंलिहन्‌ 
शि कनक्वेदुर्यभूपितामायसीं ढाम्‌ ॥ ११॥ 
यमदण्डोपमां धों चिक्षेप परमाव । 

इष प्रकार अत्यन्त धायल होनेपर मह्टाधनु्धर भगदत्त 
अपने रके दोनों कोने चाटने खगे । फिर उन्होने उस 
महायुद्धे कनक ओर्‌ वैदूथं मणिर्योसे विभूषित छोदैकी बनी 
हु युद एवं यमदण्डके वमान भयंकर शक्ति चछायी ११६ 
तामापतन्तीं सहसा तस्य वाहवद्धेरिताम्‌ ॥ १२॥ 
सात्यक्रिः समरे यजन्‌ द्विधा चिच्छेद सायकैः। 

उनके याहुबलते प्ररित होकर समरभूभिमे सदसा अपने 
ऊपर गिरती हुई उक्ष शक्तिके सात्यकरिने बाणेद्रारा दो 
टुकड़े कर दिवे ॥ १२६ ॥ 
ततः पपात सहस्रा महोरकेव हतप्रभा ॥ १३॥ 
हाकि विनिहतां द्र पुत्रस्तव विशाम्पते । 
महता रथवंदेन वारयामास माधवम्‌ ॥ १४॥ 

तय वहं दाक प्रभादीन हृं बहुत बड़ी उचस्काके समान 
सघा भूमिपर गिर पड़ी । प्रजानाथ ! भगद्तकी शक्तिको 
नष्ट हुं देख आय पुने विशा रथतेनाके साय आकर 
सात्यकिको रोका ॥ १६-१४ ॥ 


दे दुर्योधनने अत्यन्त दुपित शकर अपने समस्त 

भाइरयोते कदा--॥ १५ ॥ 

तथ। कुरत कौरव्या यथा वः सात्यक! युधि । 

न जीवन्‌ परतिनि याति महतोऽस्माद्‌ रथव्रजात्‌ ॥ १६॥ 
“कौरवो | तुम रेखा प्रयत्न करोः जिससे इस समराब्रणमं 

आये हुए सत्यकरि हमारे इत महान्‌ रथसमुदायसे जीवित 

न निकलने पर्वे ॥ १६ ॥ 

तस्मिन्‌ हते हतं मन्थे पाण्डवानां महद्‌ वलम्‌ । 

तथेति च वचस्तसथ परिगृह्य महारथाः ॥ १७॥ 

दोनेयं योधयामासुरम॑प्मायाभ्युद्यतं रणे । 
८सात्यक्रिके मारे जानेपर मं पाण्डर्योकी विश्ाङ सेनाको 

मरी दई ही मानता दँ दुर्योधनषरी इस चातको मानकर 

कोरव मदारथिरयोनि रणभूमिमे भीष्मक सामना फरनेके लिये 

उच्यत हूए सात्यकिस युद्र॒ आरम्भ शिया ॥ १७३ ॥ 

( अभिमन्युः तथाऽऽयान्तं मीप्मस्याभ्युद्यतं बधे ।) 

काम्बोजराजो बखवान्‌ वार्यामास संयुगे ॥ १८॥ 
इसी प्रकार भीष्मका वध करनेके द्यि उद्यत होकर 

आति हुए अजुनकरुभार अमिमन्युके बलवान्‌ काम्भरोजराजने 

युद्धके मेदानमे आगे बदुनेसे रोक दिया ॥ १८ ॥ 

आजनि नपतिर्यिद्ध्वा शरेः खनतपवभिः। 

पुनरेव चतुःषष्ट्या राजन्‌ विव्याध तं चप ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! नरेश्वर ! काम्बोजराजने की दुं गटिवाठे 

अनेक बार्णोद्धारा अभिमन्युको धाय करॐ पुनः चीसदः 

बाणोषे मारकर उन्दं गहरी चोट पर्हुचायी ॥ १९॥ 

खुदक्षिणस्तु समरे पुनर्विव्याध पश्चभिः। 

सारथि चास्य नवभिरिच्छन्‌ भीष्मस्य जीवितम्‌॥२०॥ 
तदनन्तर समराङ्गणमे भीष्मके जीवनक्री र्ना चाहने 

वाठे काम्बोजराज सुदक्चिणने अभिमन्युको पुनः पच राण 

मरे ओर नौ वार्णोद्धारा उनके सारथिकरो मी भ्रायछ 

कर दिया ॥ २० ॥ 

तद्‌ युद्धमासीत्‌ सुमहत्‌ तयोस्तत्र समागमे । 

यदाभ्यघायद्‌ गाङ्गेयं शिखण्डी राच्ुकशेनः ॥ २९7 
जय शात्रुवुदन शिखण्डीने गङ्खानन्दन भीष्मपर धावा 

करिया था; उश समय उन दोनो (अभिमन्यु ओर मुदक्िण ) 

ढे संषधमं वह यदा मारी युद्ध आरम्भ हे गया ॥ २१॥ 

विराटद्रुपदौ शृद्धौ वारयन्तौ महाचमूम्‌ । 

भीष्मं च युधि संरब्धावाद्रवन्तौ महारथौ ॥ २२॥ 
बूदे राजा महारथी व्रिरार ओर कुद दुरयोधनक। उष 
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धीमह्ाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








विश्चाङ सेनाको रोकते हए अत्यन्त क्रोधे मरकर युद्धस्थले 

भीप्मपर चद्‌ अये ॥ २२॥ 

अश्वत्थामा रणे क्रुद्धः समायाद्रथसत्तमः। 

ततः प्रधदरते युद्धं तथरोस्तस्य च भारत ॥ २६॥ 
तव्र॒ रथियोमे भे्ठ॒ अदवत्थामा रणमूमिनरं कुपित 

होकर आया । भारत | फिर अश्वत्थामाका विराट ओर 

दुपदके साय भारी युद्ध छिड गया ॥ २३ ॥ 


विराटो दशाभिभैल्टैराजघधान परंतप । 
यतमानं महेष्वासं द्रौणिमाहवश्योभिनम्‌ ॥ २४॥ 
दानुर्भीको संताप देनेवाले नरेश ! राजा विराजे सं्राम- 
मर शोभा पानेवाठे प्रयन्नशील एवं महाधनुरधर अदवत्थामाको 
भल्छ नामक दस वारणोसे घायङ किया.॥ २४ ॥ 
द्रुपददच भरिभिवोणेर्विव्याध निरितैस्तदा । 
गुरुपुत्रं समासाद्य प्रहरन्तो महावलौ ॥ २५॥ 
अश्वत्थामा ततस्ती तु विष्याध वहुभिः शरैः । 
विराटद्रुपदौ वीरौ मीष्मं प्रति समुद्यतो ॥ २६॥ 
उस समय दुपदने भी तीन तीखे बार्णोदधारा अद्वत्थामा- 
फो घायल कर दिया । इसं प्रकार प्रहार करते हुए उन 
दोनों महायरी नरेशोको अदवस्यामाने अनेक बाणोदरारा 
बी डाा | विराट ओर द्रुपद दोनों वीर भीष्मका वध 
करनेके ल्य उद्यत ये ॥ २५-२६ ॥ 
तत्राद्भुतमपदयाम चृद्धयोदचरितं मदत्‌। 
यद्‌ प्रौणिसायकरान्‌ धोरान्‌भत्यवासयतां युधि ॥ २७॥ 
राजन्‌ । व्हा उन दोनों वरूदे नर्शोका दमने अद्भुत 
एवं महान्‌ पराक्रम यष्ट देखा कि वे युद्धम अश्वस्यामाके 
भयंकर वारणोका निवारण करते जा रदे थे ॥ २७ ॥ 
सदेवं तथा यान्तं कृपः शारदतोऽभ्ययात्‌ । 
यथा नागो वने नागं मत्तो मत्तसुपाद्रवत्‌ ॥ २८॥ 
इसी प्रकार भीप्मपर चदाईं करनेवाठे सददेवकरो 
शरद्वानफे पुरर छृपाचायंने सामने आकर रोका, मानो वनने 
किसी मतवाठे दाथीपर मदोन्मत्त गजराजने आक्रमण 
किया ह्ये ॥ २८ ॥ 
शपदच समरे श्चुरो माद्रीपुज्नं महारथम्‌ । 
आजघान शरस्तूणं स्त्या खक्मभूषणेः ॥ २९॥ 
शूरवीर कृपाचार्यने समरभूमिमे महारथी माद्रीकुमार सहदेव- 
को सुवणभूषित सत्तर बारणोति तुरंत धायर कर दिया ॥२९॥ 
तस्यमाद्रीतदचापं द्विधा चिच्छेद सायकः। 
अथैनं छिन्नधन्वानं विव्याध नवभिः शरेः ॥ २० ॥ 
तय माद्रीकुमार सदहदेवने भी अपने वायकोद्रारा उनके 
धनुपके दो उक कर दिये ओर धनुप कट जानेपर अन्द 
नौ मारणेषि घायल कर दिया ॥ ३० || 


सोऽन्यत्‌ कासुकमाद्राय सभरे भारसाधनम्‌ । 
माद्रीपुत्रं खुसंहृष्टो ददाभिनिंधितैः शारः ॥ ३९॥ 
आजघानोरसि करुद्ध इच्छन्‌ भीष्मस्य जीवितम्‌ । 
तदनन्तर भीष्मे जीवनक रक्षा चाहनेवाङे कपाचार्थने 
समराज्गणमे भार सहन करनेमे समथं दूसरा धनुप्र॒ ठेकर 
अत्यन्त हषके साथ सहदेवकी छातीमे क्रोधपूरवक दश्च तीखे 
चाण मारे ॥ ३१६ ॥ | 
तथेव पाण्डवो राजञ्छारदतमम्पंणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
आजघानोरसि छृदधो भीष्मस्य वधकाङ्कया । 
तयोयुदधं समभवद्‌ घोररूपं भयावहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ | इसी प्रकार पाण्डुकुःमार सहदेवने मी कुपित 
हो भीप्मके वधकी इच्छासे अमर्पशील कृपाचार्यकी छती 
अपने बाणोदवारा प्रहार किया | उन दोनोंका बह युद्ध अत्यन्त 
घोर एवं भयंकर हो चखा ॥ ३२-३३ ॥ 
नकुलं तु रण कृद्धो विकरणः शत्रुतापनः । 
विव्याथ सायकैः पष्ट चा रक्षन्‌ भीष्मं महावरम्‌ ॥ ३४॥ 
दूसरी ओर क्रोधे भरे द्ुए श्ुसंतापी विकण॑ने युके 
मेदानमे महावलटी भीप्मकी रक्षाम तत्पर ह्ये साठ वाणोद्वारा 
नकुखकरो घायर कर दिया ॥ ३४ ॥ 
नुखोऽपि शशं विद्धस्तव पुत्रेण धीमता । 
विकण सक्तसतत्या निर्विभेद दिी सुखैः ॥ ३५॥ 
आपके वुद्धिमान्‌ पुत्र विकणंद्राया अत्यन्त घायल होकर 
नक्रुखने भी सतदत्तर बाणेसि विक्णंको क्षत.विक्षत कर दिया ॥ 
तत्र॒ तौ नरशादंली भीष्मदेतोः परंतपौ । 
अन्योन्यं जघ्नतुर्वीरौ गोष्ठे गोदृपभाविव ॥ ३६॥ 
जेठ गोशाला दो सड आपतमे डते हो, उसी प्रकार 
शतुओंको संताप देनेवाठे दोनों पुरुपसिंह वीर विकर्णं ओर 
नङ भीप्मकी रक्षके स्मि एक पूसरेपर घातक प्रहार कर रहेये॥ 
घटोत्कचं रणे यान्तं नि्वन्तं तव चादहिनीम्‌ । 
दुः समरे प्रायाद्‌ भीष्महेतोः पराक्रमी ॥ ३७ ॥ 
उशी समय पराक्रमी दुमुंखने समरभूमिमे भीप्मकी 
रक्षके छियि राक्षस षटोत्कचपर आक्रमण किया, जो युद्धके 
मेदानमे आपकी सेनाक्मा संहार करता हुआ आगे बद्‌ 
रदा था॥ ३७ ॥ 
ठैडिम्बस्तु रणे राजन्‌ दुखं रात्रुतापनम्‌। 
आजघानोरसि कृद्धः शरेणानतपर्वणा ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ { उतर धमय शत्रुभोंको संताप देनेवाे दुर्युखको 
शोष मरे हु हिडिम्बाकुमारने श्वी हुई गोँटवाछे बाणते 
उसकी छती चोर पहुचायी ॥ ३८ ॥ 
भीमसेनखतं चापि दुसखः ससुसैः शरैः । 
पष्टथा वीरो नदन्‌ हणो विव्याध रणमूर्धनि ॥ ३९॥ 
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भीष्मवधपवं ] 


तव वीर दुमुखने दषृवंक गर्जना परते हट अपने 
तीली नोकत्राठे वार्णोद्वारा भीमसेनके पुत्र धटोत्कचको युद्धके 
मुहानेपर साठ बा्णेसि वध डाला ॥ ३९ ॥ 
शषय्नं तथाऽऽयान्तं भीष्मस्य वधकाक्खिणम्‌। 
हादिंक्यो वारयामास रथश महारथः ॥ ४०॥ 
इसी प्रकार भीष्मके वधकी इच्छात आते हुए रथिर्योमिं 
भेट धृष्द्युम्नको महारथी कतवर्मानि रोक दिया ॥ ४० ॥ 
हार्दिक्यः पापंतं चापि विद्ध्वा पञ्चभिरायसैः । 
पुनः पश्चादाता तृणं तिष्ठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
कृतवर्माने द्ुपदकुमारको लेके बने हए पोच बाणो 
बीधकरर फिर तुरंत दही पचास बार्णोसे घायल किया ओर 
कहा-'खड़ा रह, खड़ा रहः ॥ ४१ ॥ 
आजघान महावाहुः पापंतं तं महारथम्‌ । 
तं चैव पार्षतो राजन्‌ हार्दिक्यं नवभिः शरेः ॥ ४२॥ 
विव्याध निरितेस्तीक्णेः कद्कपत्रैरजिह्मगैः। 
इस प्रकार महाबाहु कृतवमाने महारथी धृष्द्युम्नको 
गहरी चोट पर्हुचायी । राजन्‌ { तव धृष्टयुम्नने भी ककपत्र- 
विभूपित सीधे जनेवाछे तीस एवं पेने नौ वाणेसि कतवा 
को क्षत-विक्षत कर दिया ॥ ४२३ ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्धं भीप्मदेतोमदादवे ॥ ४९ ॥ 
अन्योन्यातिष्टये युक्तः यथा इत्रमेन्द्रयोः । 
उस समय भीष्मजीके निमित्त उ महान्‌ संप्राम्मे 
बृत्रासुर ओर इन्द्रके समान उन दोनो वीरोका घोर युद्ध 
होने खगा, जिसमे बे एक दूसरेसे आगे यद्‌ जानेके प्रयत 
खगे थे ॥ ४३१ ॥ 
भीमसेनं तथाऽऽयान्तं भीष्मं भ्रति महारथम्‌ ॥ ४४॥ 
भूरिश्वाभ्ययात्‌ वुणं तिष्ठ तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ । 
इसी तरद महारथी भीष्मकी ओर आति हुए भीमसेन- 
पर भूरिभवाने तुरंत आक्रमण किया ओर कदा--प्ड़ा 
रहः खड़ा रह” ॥ ४४६ ॥ 
सौगःदत्तिरथो भीममाजघान स्तनान्तरे ॥ ४५॥ 
नाराचेन सखतीक्षणेन खक्म भुद्धेन संयुगे । 
तदनन्तर सोमदत्तकरुमारने युद्धशलं सुरभय पखसे 
यक्त अत्यन्त तीखे नाराचद्मारा भीमवेनकी छातीमं 
प्रहार किया ॥ ४५६३ ॥ 
उरःस्थेन वभौ तेन भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ४६॥ 
सकन्दशक्स्या यथा ब्रौ्ः पुरा सपतिसत्तम । 
कपे ! छतीम कगे हए उख बाणवे प्रतापी भीमठेन 
दैवे ही सुशोभित हए, जैवे पूव॑काटमे कार्तिकेयकी शि 
आविद्ध षटोनेपर क्रौञ्च पर्वतक्री शोभा हदं थी ॥ ४६३ ॥ 
तौ शरान्‌ सू्ंसं कारान्‌ कमारपरिमार्ञितानू ॥ ४७॥ 
अन्योन्यस्य रणे क्रुद्धौ चिक्षिपाते नरर्षभो 1 


पकादशाधिकदाततमोऽध्यायः 
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करोधमे भरे दृष्ट वे दोनों नरभ युद्धम एक दूसरेपर 
लोहार द्वारा मोँजकर साफ़ क्रे हुए सूर्ये समान तेजस्वी 
वार्णोका प्रहार कर रदे थे ॥ ४७३६ ॥ 
भीमो भीष्मवधाकाङ्क्षी सोमदत्त महारथम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा भीष्मजये गृध्वुः सौमदत्तिस्तु पाण्डवम्‌। 
कृतप्रतिकृते यत्तौ योधयामासत्‌ रणे ॥ ४९॥ 
भीमसेन भीष्मके वघकी इच्छा रखकर महारथी भूरिभवा- 
पर चोट करते थे ओर भूरिभवा मीमकी विजय चा$्ता 
हुआ पाण्डुकुमार भीमसेनपर प्रहार करता या। बे दोर्नो युद्ध 
एक दृूसरेके अर्का प्रतीकार करते हुए खड्‌ रटे ये ४८४९ 
युधिष्ठिरं तु कौन्तेयं महत्या सेनया वृतम्‌ । 
भीष्माभिमुखमायान्तं भारद्वाजो न्यवारयत्‌ ॥ ५०॥ 
( तत्र युद्धमभृद्‌ घोरं तयोः पुङपखिहयोः। ) 
दूसरी ओर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरो विशार सेनक घाय 
भीष्मके सम्मुख अति देख द्रोणाचायंने रोक दिया; वं उन 
दोनो पुरपरिं्मिं घोर युद्ध हभ ॥ ५० ॥ 
द्रोणस्य रथनिरघोंपं पञँन्यनिनदोपमम्‌ । 
श्रुत्वा प्रभद्रका राजन्‌ समकम्पन्त मारिष ॥ ५१॥ 
राजन्‌ | द्रोणाचार्यके रथकी घरधरादट मेषक्री गजनाके 
समान जान पड़ती यी । आयं | उते सुनकर ` प्रमद्रक वीर 
कोप उठे ॥ ५१॥ 
सा सेना महती राजन्‌ पाण्डुपुत्रस्य संयुगे । 
द्रोणेन वारिता यत्ता न चचाल पदात्‌ पदम्‌ ॥ ५२॥ 
महाराज ! उस युदधस्रमं पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर वद्‌ 
चिश्चाङ सेना द्रोणके द्वारा जय योक दी गयी, तत्र प्रयत 
करनेपर भी वह एक पग भी अगि न बद्‌ सकी ॥ ५२ ॥ 
चेकितानं रणे यत्तं भीष्मं भ्रति जनेश्वर । 
चित्रसेनस्तव सुतः छुद्धरूपमयारयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जनेश्वर ! दूरी ओर मीप्मके प्रति प्रयततपूवंक आक्रमण 
करनेवले क्रोधे भरे हुए चेकितानको रणमृमिमें आपके पुत्र 
चित्रसेने रोक दिया ॥ ५३ ॥ 
भीष्मदेतोः पराक्रान्तश्ित्रसेनः पराक्रमी । 
चेकितानं परं इक्त्या योधयामास भारत ॥ ५४॥ 
तथैव चेकितानोऽपि चित्रसेनमवारयत्‌। 
तद्‌ युद्धमासीत्‌ मदत्‌ तयोस्तत्र समागमे ॥ ५५॥ 
पराक्रमी चित्रहेन मीप्मदी रक्नाके छिये पराक्रम दिखा 
रहा था । भारत ! उने पूरी शक्ति खगाकर चेफरितानके 
खाय युद्ध फिया । इसी प्रकार चेितानने भी चिच्रमेनकी 
गति रोक दौ | उन दोर्नोकी मुटभेद्मे वर्ह महान्‌ युद्ध 
श्येने खगा ॥ ५४-५९६ ॥ 
अञ्जनो वा्य॑माणस्तु बष्ुशस्तत्र भारत । 
विमुलीृत्य पुत्रं ते सेनां त ममदं द ॥ ५६॥ 
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धरीमष्टाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 





भरतनन्दन ! वहो वारंवार रोके जनिपर मी अञ्न 
आपके पुत्रको युद्धे विमुख करके आपकी सेनाको रद डाला ॥ 
दुःशासनोऽपि पर्या शक्त्या पाथंमवारयत्‌। 
कथ मीप्मं न नो हन्यादिति निश्ित्य भारत ॥ ५७ ॥ 
भारत | उस समय दुःशासन भी य्‌ निश्चय करके कि ये 
किसी प्रकार हमारे भीष्मको मार न सके परी शक्ति रगा- 
कर अर्जुनको रोकनेका प्रयन्न करता रदा ॥ ५७ ॥ 
( पाथांऽपि समरे राजन्‌ दुःशालनमताडयत्‌। 
ताडिते वहुधा पुत्रे पा्थ्राणेरजिद्यगेः ॥ 
यभूव व्यथिता सेना दषा पाथपराक्रमम्‌ । 





पुनश्च ताडिता तेन पार्थनामितनेजसा॥ ) 
राजन्‌ ! अज्जुनने भी समरभं दुःशासनको अपने याणेसि 
बहुत घायछ क्रिया । सीधे जनेवाठे अजजुनके व्राणोसे आपकर 
पुत्रके बार-बार घायल होनेपर पार्थके उक पराक्रमको देखकर 
आपकी सारी सेना व्यथितो उटी । अमित तेजश्वी अजने 
उसे बारंवार पीडित क्रिया ॥ 
सा वध्यमाना समरे पुत्रस्य तव वाहिनी । 
खोड्यते रथिभिः भषठस्तत्र तञ्नैव भारत ॥ ५८॥ 
भरतनन्दन | उश्च संप्राममे आपके पुचरकी सारी सेनाको 
जहा तदो शरे रथिर्योनि बाणोसे विद्ध करके मय डाला था ॥ 


हति श्रीमहाभारते भीप्मपवैणि भीप्मवधपवंणि हन्द्रयुदधे एकादृशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १११॥ ` 
इस प्रकार भ्रीमहामारत भोष्मपतके अन्तत मीप्मबधपरमे न्द्रयुदविषयक पक सौ ग्यारह अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाके ३ शोक मिराकर कुरु ६१ श्छोक हँ ) ं 
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्रोणाचायका अ्वत्थामाको अशचुम शनो फी सवना देते हुए उसे भीप्मकी 
रक्षाके रिय श्टद्यम्नसे युद्ध करनेका आदेश्च देना 


संजय उवाच 

अथ वीरो महेष्वासो मत्तवारणविक्रमः । 
समादाय महच्चापं मत्तवारणवारणम्‌ ॥ १ ॥ 
विधुन्वानो नरथेष्टो द्रावयाणो वरूथिनीम्‌ । 
पृतनां पाण्डवेयानां गाहमान! महावदः ॥ २ ॥ 
निमित्तानि निमित्तज्ञः सर्वतो वीक वीर्यवान्‌ । 
प्रतपन्तमनोकरानि द्रोणः पुच्रमभापत॥ ३ ॥ 

संजय कहते हँ--राजन्‌ | तदनन्तर महाधनुर्धरः मत- 
वाटे हायीके समान पराक्रमीः वीरः नरभेषठ, महाबली तथा 
छमाञ्चम निमित्तके जाता एवं अद्भुत दाक्तिशाटी द्रोणाचार्य 
मतवाठे हायियोंकी गतिको कुण्ठित कर देनेवाङे विशाख घनुष- 
को हाथमे टेकर उसे खीचने ओर विपक्षी सेनाको भगान 
खगे | उन्हनि पाण्डर्वोक्री सेनामे प्रवेश करते समय सव ओर 
बुरे निमित्त ( शकुन ) देखकर शघ्रुसेनाको संताप देते ह 
पुत्र अश्वत्थामाते इत प्रकार कदा--॥ १-३ ॥ 
अयं हि दिवसस्तात यत्न पार्थां महावद्धः। 
जिघांसुः समरे भीष्मं परं यत्नं करिष्यति ॥ ४ ॥ 

(तात | यही यह दिन ह, जव कि महाबली अर्जुन समर्‌- 
भूमिम भीप्मक्नो मार डाल्नेकी इच्छासे महान्‌ प्रयन्न करगे॥ 


उत्पतन्ति हि मे वाणां धुः प्रस्फरतीव च । 
योगमस्नाणि गच्छन्ति करूर मे वर्तते मतिः ॥ ५ ॥ 


भरे बाण तरक्ससे उश्ले पडते ई धनु फक उटता 


६ अच सवयं ही धनुपसे संयुक्त हो जाते हं ओर मेरे मनमे 
करूरकमं करनेका संकस्प हो रहा है ॥ ५॥ 
दिक्ष्वशान्तानि घोराणि व्याहरन्ति खगद्धिजाः। 
नीचेगघ्रा निीयन्ते भारतानां चमूं प्रति ॥ ६ ॥ 
सम्पूणं दिशामि पञ्च॒ ओर पक्षी अशान्तिपू्णं भयंकर 
बोरी बो रटे ह । गीध नीचे आकर कौरव-सेनामे छिप रहे १॥ 
नप्रभ इवादित्यः सवतो रोहिता दिशः। 
रसते व्यथते भूमिः कम्पतीव च सर्वशः ॥ ७ ॥ 
यंक यमा मम्द-सौ पड़ गयी है । सम्पूरणं दिद 
लाक हो रहौ ६ । प्रथिवी ख॒ ओरते कोटादलपू्ण, व्यथित 
ओर कभ्थित-सी दो रही ६ ॥ ७॥ 
कङ्का गधरा बलाकाश्च व्याहरन्ति मुहुः । 
शिवादचेवारिवा धोरा वेदयन्त्यो महद्‌ मयम्‌॥ ८ ॥ . 
( बवाशिरे भयकरा दीघास्याभिसुखे रेः 1 ) 
प्कंकः गीष ओर यगके बारंबार बोल रहे ई । 
अमङ्गलमयी धोररूपवाली गीददर्यो महान्‌ भयकी सूचना 
देती हुईं सूर्यकी ओर मुँह करके मयान बोली बोढा करती 
६ ओर उनका म प्रज्वलिति-सा जान पडता दे ॥ ८ ॥ 
पपात महती चोट्का म्येनाद्रित्यमण्डलात्‌ । 


 सक्वन्धश्च परिघो भावुमाघरत्य तिष्ठति ॥ ९ ॥ 


(सूर्यमण्डले मध्यभागते बड़ी-बड़ी उल्कां गिरी ६ । 
कथन्धयुक्त परिष सूकरो चारो ओंरसे बेरकर स्थित ३ ॥ 
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| भीष्मवधपवं 
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परिवेपस्तथा घोर्चन्द्रभास्करयोरभूत्‌ । 
येदयानो भयं घोरं राक्षां देहावकर्तनम्‌ ॥ १०॥ 
ध्चनद्रमा ओर सू्के चारों ओर भयंकर धेरा पड़ने रगा 








च ® _ क9 [4 
टै जो क्षत्रियेकि शरीरका विनाश करनेवाले घोर भयकी ` 


सूचना दे रहा है ॥ १०॥ 


देवतायतनस्थाश्च कौरवेन्द्रस्य देवताः। 
कम्पन्ते च हसन्ते च नृत्यन्ति च ख्दन्ति च ॥ ११॥ 

८कीरवराज धृतराष्के देवाटर्योकी देतमूतिंयौ दिट्ती; 
सतीः नाचती तथा रोती जान पड़ती द ॥ ११ ॥ 
अपसव्यं श्रदहाश्चक्रुरखक्ष्माणं दिवाकरम्‌ । 
अच्राक्शिराश्च भगवानुपातिष्ठत चन्द्रमाः ॥ १२॥ 

'्रहोनि सूर्यकी वामावतं परिक्रमा करके उन्दं अदयम 
खकषर्णोका सूचक्र वना दिया 2, मगवान्‌ चन्द्रमा अपने 
दोनो कोनेकि सिरे नीचे करके उदित हुए ६ ॥ १२॥ 
वपपिं च नरेन्द्राणां विगतामानि छक्षये । 
धातंरा्स्य सैन्येषु न च श्राजन्ति दृशिताः ॥ १३॥ 

धराजाअकि दारीरोको मं भीदीन देख रदा हूं । दुर्योधन- 
की सेनार्योमिं जो लोग कवच धारण करके सित £ उनकी 
शोभा नहीं ये रही है ॥ १३॥ 


सेनयोखभयोश्धापि समन्ताच्छरयते महान्‌ । 
पाञ्चजन्यस्य निधोंषो गाण्डीवस्य च निःखनः ॥ १४॥ 
दोनों ही सेनार्ओमिं चारो ओर पाञ्चजन्य शङ्खका गम्भीर 
घोष ओर गाण्डीव धनुपकी टंकारण्डुनि सुनायी देती है ॥ 
धुवमास्थाय वीभत्सुरन्तमाखाणि संयुगे । 
अपास्यान्यान्‌ रणे योधानभ्येप्यति पितामहम्‌ ॥१५॥ 
८इससे यह निश्चय जान पड़ता दै कि अन युद्धस्थले 
उत्तम अ्ख्ोक्रा आश्रय ठे दुक्षरे योद्धाअकि दूर हटाकर 
रणभूमिमे पितामह भीष्मके पाप पहु जर्येगे ॥ १५ ॥ 
हृष्यन्ति रोमकूपाणि सीदतीव च मे मनः। 
चिन्तयित्वा महादराहयो भीप्माञ्जुनसमागमम्‌ ॥ १६॥ 
०महाब्रादो ! भोप्म ओर अज्ुनॐ युद्धका विचार करके 
मेरे रोगटे खड़ेद्टो रहे ६ओर मन दविथिल-सा होता 
जा रहा ६ ॥ १६॥ 
तं बेहद निरुतिपरश्नं पालाल्यं पापचेतसम्‌ 
पुरस्छृत्य रणे पाथां भीप्मस्यायोधनं गतः ॥ १७॥ 
्यटताके परे पण्डित उस पापात्मा पान्चाल-राजकूमार्‌ 
शिखण्डीको यहो रणमे आगे करके उुन्तीक्ुमार अजुन 
मीप्मसे युद्ध करनेके स्थि गये ई ॥ १७ ॥ 


भग्रवीष्य पुरा भीष्मो नाहं हन्यां शिखण्डिनम्‌ । 
ज्ञी दयेषा विदिता धात्रा दैवाश्च स पुनः पुमान्‌॥ १८॥ 


्ादश्ाधिकदाततमोऽध्यायः 





२०५९ 

भीप्मने पदक ही यष्ट कट दिया था फि मं धिखण्डीको 

नदीं मारूगाः क्योकि विधाताने इसे खी ही वनाया था। 
फिर भाग्यवश्च यह पुरुप टे गया ॥ १८ ॥ 


अमङ्गर्यध्वजदचेव  या्षसेनि्मंदावलः। 
न॒चामङ्गलिके तसिन्‌ प्रहरेदापगाञ्चतः ॥ १९॥ 
“इसके सिवा द्ुपदका यह महाव पुत्र अपनी ध्वजा 
अमङ्गलसूचक चिह धारण करता रै । अतः इख अमाङ्गटिक 
शिखण्डीपर गङ्गानन्दन भीष्म कमी ग्रहार नदीं करेे॥१९॥ 


एतद्‌ विचिन्तयानस्य परह्ञा सीदति मे शृदम्‌। 
अभ्युद्यतो रणे पाथः ङखब्द्धमुपाद्रयत्‌ ॥ २० ॥ 
(इन सवर बरार्तोपर जव म विचार करता हः तव भरी 
बुद्धि अत्यन्त शियिल हो जाती दै । आज अञ्जने पूरी 
तेयारीकरे साय रणभूमिमे कुखनुलके बद्ध पुक्य भीप्मजीपर 
धावा किया ट ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिरस्य च क्रोधो भीग्मश्चाज्जुनसङ्गतः। 
मम चाल्ञसमारम्मः प्रजानामदिवं धुवम्‌ ॥ २१॥ 
धयुधिष्ठिरका क्रोध करना, भीष्म ओर अर्ुनका संघर्ष 
होना ओर मेरा अपने विविध अलेक्रि प्रयोगकर त्वयि उग्रो 
करना- ये तीनों ब्रातं निश्चय ही प्रजाजनेकि अमङ्गल्की 
सूचना देनेवाखी १॥ २१॥ 
मनसी वलबाज््रः कृतास्रो ठघुधिक्रमः। 
दूरपाती शढेपुख निमिच्तक्ष्च पाण्डवः ॥ २२॥ 
(पाण्डुनन्दन अञ्न मनशवीः वलवान्‌ चूरवीर, अल्न- 
विद्याके पण्डितः शी्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट कटनेवाढे, वूर- 
तकका लक्ष्य वेधनेवाठे, युद वार्णेका संग्रह र्खनेवाछे 
तथा युभाञ्चुम निमित्तके शता ६ ॥ २२॥ 
अजेयः समरे चापि देधैरपि सवासरयैः। 
वखवान्‌ वुद्धिमांदचेव जितक्टेशो युधां यरः ॥ २६ ॥ 
८इन्द्रसदित सम्पूणं देवता भी उन युद्धम पराजित 
नदीं कर सफते | वे वखूवान्‌ः बुद्धिमान्‌ क्टेदोपर विजय 
पानेवले ओर योद्धाभमिं भे ६॥ २३॥ 
विजयी च रणे नित्यं मैरथाख्रश्च पाण्डवः। 
तस्य मागं परिहरन्‌ दतं गच्छ यतव्रत ॥ २४॥ 
८उन्दं युद्मे सदा विजय ग्राप्त हेती ६। पाण्डुनन्दन 
अर्जुनक अखन बड़े मवंकर द । उत्तम अ्तका पालन कटने. 
वाढ पुत्र | इष्टि तुम उनका रास्ता छोडकर शीघ्र भीष्म. 
जीण रक्चाके लि चठे आओ ॥ २४॥ 
पदयाचेतन्भदाधोरे संयुगे वैशसं मदत्‌। 
हेमचित्राणि शराणां महान्ति च शुभानि च ॥ २५॥ 
कवचन्यवदीयेन्त शरैः संनतपर्थभिः। 
छिद्यन्ते च ध्वजाग्राणि तोमराश्च धनूपि च ॥ २६॥ 
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३०६४ 


भोहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 





देखो, इस महाषोर संग्राममे आज यह्‌ कैसा महान्‌ जन 
संहार हो रहा है १ श्ूरवीरोके खणंजटितः श्च एवं मदान्‌ 
कवच अञुनके छदी हुई गोटवाठे बाणदरारा विदीर्ण रये 
जा रहे दै । ध्वजके अग्रभागः तोमर ओर धनुपकि टकड़- 
टुकड़े कयि जा रदे ई ॥ २५.२६ ॥ 
प्रासाश्च विमलास्तीक्ष्णाः शक्त्यश्च कनकोज्ज्वलाः । 
वैजयन्त्यश्च नागानां संक्द्धेन किरीटिना ॥ २७॥ 
(चमकीकले प्रास, सुवणंजटित होनेके कारण सुनहरी 
कान्तिसे प्रकाशित होनेवाली तीखी शक्तियाँ ओर हाधियोपर 
फहराती हुईं वेजयन्ती पताका क्रोषमें भरे हुए किरीरधारी 
अर्जुनके दारा चिनन-भिन्न की जा रही ॥ २७ ॥ 
नायं संरक्षितुं काठः प्राणान्‌ पुत्रोपजीविभिः। 
याहि खगं पुरस्छत्य यशसे विजयाय च ॥ २८॥ 
श्ेटा | आश्रित रहकर जीविका चल्यनेवाठे पुरपोके 
लिये यह अपने प्रारणोकी रक्षाका अवसर नदीं दे । तुम खर्ग- 
को सामने रखकर यश ओर विजयकी प्राप्तिके छ्य भीष्मजी- 
के पास जाओ ॥ २८ ॥ 
रथनागहयाचतां महाघोरां खुदुर्भमाम्‌ । 
रथेन संभ्रामनदी तरत्येष कपिध्वजः ॥ २९ ॥ 
०यह्‌ युद्ध एक महाघोर ओर अत्यन्त दुगंम नदीके समान 
दे । उसमे रथः हाथी ओर धोड़े भवर दै, कपिध्वज अर्जुन 
रयसूपी नौकाके दारा इते पार कर रटे ह ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मण्यता दमो दानं तपश्च चरितं महत्‌ । 
इदेव ददयते पाथं श्नाता यस्य धनंजयः ॥ ३० ॥ 
भीमसेनदच यख्वान्‌ मद्रीपु्रौ च पाण्डवी । 
बाखुदेवदच वार्ष्णेयो यस्य नाथो व्यवस्थितः ॥ ३९ ॥ 
"ह केवट कुन्तीकुमार युधिष्ठिरम दी ्रादणकि प्रति भक्ति; 
इन्द्रियसंयमः दान, तप ओर भ्ठ सदाचार आदि सरण दिलायी 
देते ६ जिनके फलश्वर्ूप उन्हं अर्जन, ब्रल्वान्‌ भीम तथा 
माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नङ्क ओर सहदेव-जैसे भाई मिछे 
ह एवं इष्णिनन्दन भगवान्‌ वासुदेव उनके रक्षक ओर 
सहायक बनकर सदा साथ रदते ई ॥ ३०-३१ ॥ 
तस्यैष मन्युप्रभवो धातंराषटस्य दुर्मतेः । 
तपोद्गधशरीरस्य कोपो दहति भारतीम्‌ ॥ ३२ ॥ 
॥इस दुबुद्धि दुर्योघनका शरीर उन्ही तपश्यासे दग्ध 
भरायहो गया दै ओर इसकी भारती सेनाको उन्दी 
क्रोधाभि जलाकर भस भिये देती १ ॥ ३२ ॥ 
पष ॒संददयते पथां वाञदेवव्यपाधयः। 
दारयन्‌ सवंसेन्यानि धातंराछ्यणि सर्वं शः ॥ १३ ॥ 
“देखो, भगवान्‌ वासुदेवकी शरणमे रदनेवाडे ये अजन 
कोरवोकी सम्पूणं सेनाओगरो सव ओरमे विदीणं करते हृ 





[ि 


इधर ही आते दिखायी देते ई ॥ ३३॥ 

पतदाखोक्यते सैन्यं क्षोभ्यमाणं किरीटिना । 

मदो्िनद्धं खुमहत्‌ तिमिनेव महाजलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
धजेसे तिमि नामक महामत्स्य उत्ताल-तरंगोसे युक्त 

महासागरके जल्को मथ डाख्ता दैः उसी प्रकार किरीटधारी 

अर्जुनके द्वारा मयित हो यह कोरव-सेना विक्षुब्ध होती 

दिखायी देती है ॥ ३४ ॥ 

हादाकिलकिटाशब्दाः श्रूयन्ते च चमूसुखे 1 

याहि पाञ्चाख्दायाद महं यास्ये युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६५॥ 
स्तेनाके प्रमुख भागम हाहाकार ओर किरुकिखाहटके 

शब्द्‌ सुनायी देते द । तुम दरुपदकुमार धृष्टय्युम्नका सामना 

करनेके ल्यि जा ओर मं युधिष्ठिरपर चदाई कर्छँगा॥ २५॥ 

दुगमं ह्यन्तरं राज्ञो व्यूहस्यामिततेजखः। 

समुद्र कुक्षिप्रतिमं सर्वतोऽतिरथेः स्थितैः ॥ ३६॥ 
(अमित तेजस्वी राजा युधिष्ठिरे व्यूहके भीतर प्रवेश्च 

करना समुद्रके अदर प्रवेश करनेके समान बहुत कठिन है 

क्योकि उनके चारो ओर अतिरथी . योद्धा खड ह ॥ ३६ ॥ 

सात्यकिश्चाभिमन्युश्च ध्रण्दयम्नव्रकोदरौ । 

पर्यरक्षन्त राजानं यमौ च मयुजेभ्बरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
धतात्यकि, अभिमन्युः धृष्ुग्न, भीमेन ओर नक्रुकः 

सहदेव नरेश्वर राजा युधिष्ठिरफी र्ना कर रहे ६ ॥ ३७॥ 

उपेन्द्रसदशः इथामो मदाराल इवोद्रतः। 

एप गच्छत्यनीक्राभे द्वितीय इव फाद्गुनः ॥ ३८ ॥ 
८यह्‌ देखो, भगवान्‌ विष्णुके समान द्याम ओर महान्‌ 

शार इृश्चके समान ऊँचा अभिमन्यु द्वितीय अर्जुनके समान 

सेनाके आगे-आगे चङ रा ३ ॥ ३८ ॥ 

उत्तमाखाणि चाघत्ख गृहीत्वा च महद्‌ धनुः । 

पापेतं याहि राजानं युध्यसख च बूकोदरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तुम अपने उत्तम अ्खोको धारण करो ओर विशाख 

धनुप लेकर दरुपदङ्ुमार धृुग्न तथा भीमसेनके साय 

युद्ध करो ॥ ३९ ॥ 

को हि नेच्छेत्‌ परियं पुत्रं जीवन्तं शाभ्बतीः समाः । 

कषत्रम तु सम्प्रेष्य ततस्त्वां नियुनउम्यहम्‌ ॥ ४० ॥ 
(अपना प्वारा पुत्र नित्य-निरन्तर जीवित रहे, यह कौन 

नदीं चाहता दे तथापि क्षत्निय-धर्मपर द रखकर म तुमह 

इस कामं नियुक्त कर रहा हँ ॥ ४० ॥ 

पप चातिरणे भीष्मो दहते घे महाचमूम्‌ । 

यड सदश्चस्तात यमस्य वरुणस्य च ॥ ४१॥ 
(तात | ये भीष्म रणश्चत्रमे यमराज ओर वरणके समानं 

पराक्रम दिखाति हुए पाण्डवी विशाठ सेनाको अत्यन्त 

दग्ध कर रहे ई" ॥ ४१ ॥ 
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(पुतन .समजुशास्यवं भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
महारणे म्टाराज धममंखजमयोधयत्‌ ॥) 


जयोदशाधिकदाततमोऽध्यायः 


२०८१ 





महाराज ! अपने पुत्रको इस प्रकार आदेश देकर प्रतापी 
द्रोणाचार्यं इत महायुद्धमे धमराजके साथ युद करने लगे ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भोप्मवधपर्वेणि द्रोणाश्वत्थामसंबाद्‌ द्ादक्ञाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार शभीमहाभारत मेष्मपरवके अन्तर्गत भीप्पवधपरवमे द्रोण आओौर अश्वत्यामाका संबाददिपयक््‌ 
एक सौ बारहो; अध्याय परा हआ ॥ ९९२ ॥ 


८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १९ छोक मिखाकर कुर ४२३ छोक हं ) 





व्रयोदशाधिकराततमोऽध्यायः 


| + रे ~क 


कौरवपशषफे दस प्रुख महारथियेके साथ अकेले घोर युद्ध करते हए मीमसेनका अद्भुत पराक्रम 


संजय उवाच 

भगदत्तः कृपः शस्यः छृतवमौ तथेव च । 
विन्वायुधि्दावावन्त्यौ सैन्धवश्च जयद्रथः ॥ २ ॥ 
चित्रसेनो विकर्णद्च तथा दुमंपणाव्यः। 
दुहते तावक्रा योधा भीमसेनमयोधयन्‌ ॥ २ ॥ 

संजय कहते है- राजन्‌ ! भगदत्तः ङपाचार्य, शस्यः 
कृतवर्मा, अवन्तीके राजकुमार विन्द्‌ ओर अनुविन्द सिन्धुराज 
जयद्रथः चित्रसेन; विक्रणं तथा दुर्मपंण-ये दस योदा 
मीमसेनके साय युद्ध कर रहे थे ॥ १-२॥ 
महत्या सेनया युक्ता नानादेशससुत्थया । 
भीष्मस्य समरे राजन्‌ भ्राथंयाना महद्‌ यशाः ॥ ३ ॥ 

नरेक्वर | इनके साय अनेक देशेसि आयी हृदं विशाऊ 
सेना मौजूद थी । ये समरभूमि्मे भीष्मके महान्‌. यरी रक्षा 
करना चाहते ये ॥ ३ ॥ 
शादयस्तु नवभिबोणैमीमसेनमताडयत्‌ । 
तवम जिभिर्वाणैः रपश्च नवभिः शरेः ॥ ४ ॥ 

शद्यने नौ बाणेसि भीमखेनको गहरी चोट परहुचायी । 
फिर कृतवमनि तीन ओर इपाचार्यने उन्हं नो बाण मारे ॥ 
वि्नसेनो विकर्णश्च भगदत्तश्च मारिष 1 
दुदाभिर्ददाभिवोणे्भीमसेनमताडयन्‌ ॥ ५॥ 

आयं | किर छगे हाय चित्रसेन, विकणं ओर भगदत्त- 
ने भी दश्ष-द् बाण मारकर भीमसेनको घायल कर दिया ॥ 
सैन्धवश्च निभिर्वाणे्भीमसेनमताडयत्‌ । 
विन्दाुविन्दावावन्त्यौ पञ्चमिः पञ्चभिः शरे ॥ ६ ॥ 
दुम्पणस्तु विदात्या पाण्डवं निचितेः दारः 1 

पिर विन्धुराज जयद्र थने तीन, अबन्तीके विन्द्‌ ओर 
अनुबिन्दने पचपच तथा दुमं्पणने ीष तीखे बेदार 
पाण्डुनन्दन भीमवेनको चोट पर्ुचायी ॥ ६३ ॥ 
सख तान्‌ सबौन्‌ महाराज राजमानान्‌ पृथक्‌ पथक्‌ ॥७॥ 
परवीरान्‌ सर्व॑ङोकस्य धातंराटरान्‌ महारथान्‌ । 
जघान समरे बीरः पाण्डवः परवीरहा ॥ ८ ॥ 

महाराज ! त्र श्रुवीर्योका नाश करनेवाढे पाण्ड्कुमार वीर 
भीमसेने सम्पूणं जगत्‌के उन समस राजार्थो, प्रथु बीं 


तथा आपके महारथी प्राक एथक-पथक्‌ बाण मारकर 
समराङ्गणरमे घायर कर दिया ॥ ७-८ ॥ 
सप्तभिः शल्यमाविष्यत्‌. छतवमोणमण्टभिः। 
कृपस्य सशरं चापं म्ये चिच्छेद भारत ॥ ९ ॥ 
मारत ¡ भीमयेनने स्वको सात ओर कृतवर्माको आढ 
वार्णेवि बीष डाला । फिर कृपाचार्यके बाणसदित धनुपको 
बीच्से ष्टी कार दिया ॥ ९॥ 
अथैनं छिन्नधन्वानं पुनर्विव्याध सत्तभिः। 
विन्दालुविन्दौ च तथा त्रिभिलिभिरताडयत्‌ ॥ १०॥ 
धनुप कट जनेपर उन्दंनि पुनः सात याणंति कुपाचार्यको 
घायछ किया । फिर विन्द ओर अनुविन्दको तीन-तीन 
बाण मारे ॥ १० ॥ 
दर्मपंणं च विरात्या चि्रसेनं च पञ्चभिः । 
विकर्णं वद्भि्वाणेः पञ्चभिश्च जयद्रथम्‌ ॥ ११॥ 
विद्ध्वा भीमोऽनददध् सन्धं च पुनलिभिः। 
तत्पश्चात्‌ दुरम्णको यीः चित्रसेनको पोच, विक्को 
दस तथा जयद्रथको पच वाणोसे भ्रीधकर भीमसेने बद 
हर्षके साथ सिंहनाद किया ओर जयद्रथको पुनः तीन बागेखि 
बध डाढा ॥ ११६ ॥ नो रौ 
अथान्यद्‌ धञुरादाय ग राथना वरः ॥ १२॥ 
भीमं विभ्याध संरव्यो दशभिर्निशितैः शरेः। 
तदनन्तर रथि्योमिं भेट पाचने वूखरा धनुष देकर 


` क्रोषपूर्वक चलाय हए दव तीशे बर्णोद्ारा मीमवेनको 


वीध डा ॥ १२२ ॥ 
सं विद्धो द्भिवौणेस्तोत्रैरिव महाद्विपः ॥ १३॥ 
( व्यनदत्‌ समरे शरः सखिदवद्‌ रणमूधेनि । ) 

वे मदान्‌ गजराज अङ्कशसे पीडित दोनेपर चिग्धाड 


उवा ‰, उवी प्रकार उन दघ बाणेवि घायल दोनेपर शूरवीर 


भीमवेनने युद्धके मुहानेपर सिंहे समान गजना श ॥ १३॥ 
ततः कृद्धो महाराज 4: प्रतापवान्‌ । 
मौोतमं ताडयामास दारेवंदुभिरा्टये ॥ १४॥ 
महाराज ! तदनन्तर कोषे भरे इए प्रतापी भीमसेने 
रणधेन्रम कृपाचार्य अनेक बार्णोदारा धायल करिया ॥१४॥ 
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२०६२. 


सैन्धवस्य तथाश्वांस्च सारथि च निभिः शारः। 
प्ाहिणोन्श्रत्युखोकाय काडान्तकसमद्युतिः ॥ १५॥ 
इखके बाद प्रखयकाटीन यमराजके समान तेजसी 
मीमसेनने तीन बागोद्ाया सिन्धुराज जयद्रथके घोड़ा तथा 
सारथिको यमलोक भेज दिया ॥ १५॥ 
हताश्वात्‌ तु रथात्‌ तृणेमवप्तयुत्य महारथः । 
शारांदिचक्षेप निशितान्‌ भीमसेनस्य संयुगे ॥ १६॥ 
तब्र उश्च अद्वदहीन रथे तुरंत ही कूदकर महारथी 
जवद्रयने युद्धस्थले भीमवेनके ऊपर ब्रहुत-से तीखे बाण 
चखाये ॥ १६ ॥ 
तस्य भीमो धचुमध्ये द्वाभ्यां चिच्छेद मारिष । 
भर्छाभ्यां भरते सैन्धवस्य महात्मनः ॥१७॥ 
माननीय भरतश्रेष्ठ 1 उस समय भीमसेनने दो भल्छ 
मारकर महामना सिन्धुराजके धनुषको बीचसे ही कार दिया १७ 
स छिच्धन्वा विरथो दताद्यो हतसारथिः । 
चि्रसेनरथं राजन्नारुरोह त्वरान्वितः ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ | धनुषके कटने तथा षोड़ों ओर सारथिके मारे 
जानेपर रयदीन हुआ जयद्रथ तुरंत ही चित्रसेनके रथपर 
जा बेटा ॥ १८ ॥ 


अत्यद्धतं रणे क्म छृतवांस्तज पाण्डवः । 
` महारथान्शरोचद्ध्वा वारयित्वा च मारिष ॥ १९॥ 
विरथं सेन्धवं चक्रे सर्वलोकस्य पर्यतः । 

आयं ! वह पाण्डुनन्दन भीमसेनने रणकषेत्रमे यह अद्भुत 
कमं करिया किं खव महारथिर्योको वाणेसि धाय करके रोक 
दिया ओर सव्र जगेकि देखते-देखते चिन्धुराजको रथहीन 
कर दिया ॥ १९२ ॥ 


तदा. न मम्पे शल्यो मीमसेनस्य विक्रमम्‌ ॥ २०॥ 
स संधाय शरास्तीक्ष्णान्‌ कमोरपरिमाजितान्‌ । 
भीमं विव्याध समरे तिष्ठ तिष्ठेति चाघ्रवीत्‌॥ २९ ॥ 


उस समथ राजा शस्य भीमसेनके उस पराक्रमको न सह 
सके | उन्हेनि स्गेहारके मजि हृष्ट पैने बार्गोका संधान करके 
समरभूमिमें भीमतेनको वष डाला ओर कटा--खड़ा रह, 
खड़ा रहः ॥ २०-२१ ॥ 


छपदच रृतवमा च भगदत्तश्च वीर्यवान्‌ । 

विन्दालुविन्दावावन्त्यौ चित्रसेनदच संयुगे ॥ २२॥ 

दुमेषंणो विकणंदच खिन्धुराजदच वीर्ययान्‌। 

भीमं ते विव्यधुस्तूणं शल्यदेतोररिदमाः ॥ २३॥ 

= तदयश्चात्‌ कृपाचायंः कृतवर्मा पराक्रमी भगदत्त; अवन्तीके 
विन्द ओर अनुविन्द; चित्रसेनः दुम॑र्षणः विकणं ओर पराक्रमी 


भीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








सिन्धुराज जयद्रय शतरुर्ओका दमन करनेवाटे इन वीरोनि राजा 
शस्यकरी रश्नाके ल्य भीमसेनको तुरंत दी धाय कर दिया २२-२३ 
स च तान्‌ भतिविव्याध पञ्चभिः पञ्चभिः शरेः। 
हल्यं विव्याध सप्तत्या पुनर्य दश्शभिः शारः ॥ २४ ॥ 
फिर भीमसेनने मी उन स्रको ्पोच-्पोच वाणोसे घायक 
करके तुरंत ही वदल्म लिया । इसके वाद्‌ उन्होने शस्यको पढे 
सत्तर ओर फिर दस वाणेसि वीध ड्म ॥ २४॥ 
तं शाट्यो नवभिर्भि्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः । 
सारथि चास्य भद्टेन गाढं विव्याध ममंणि ॥ २५॥ 
यह देख शस्यने भीमसेनको पदे नो बाणेसि विदीणं 
करके फिर पच वार्णेद्यारा धाय किया | साथ ही एक 
भस्तके द्वारा उनके सारथिके मी मर्म्थानोमे अधिक चोर 
परटुचायी ॥ २५॥ 
विद्योकं परेक्ष्य निर्भिन्नं भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
मद्रराजं नजिभिवणेवीह्योखरसि चापंयत्‌ ॥ २६॥ 
उस समय प्रतापी भीमखेनने अपने सारथि विदयोकको 
अत्यन्त क्षत-विश्चत हुआ देख तीन वाणेषि मद्रराज शल्यकी 
ञुजाओं तथा छातीमे प्रहार किया ॥ २६ ॥ 
( भगदत्तं तथा वीरं छृतवमौणमाहवे । ) 
तथेतरान्‌ मदेप्वासांसिभिखिभिरजिह्यगेः। 
ताडयामास समरे सिहवद्‌ विननाद्‌ च ॥ २७॥ 
भगदत्त, वीरवर कृतवर्मा तथा अन्य महाधनर्धर वीररोको . 
उन्दनि तीन-तीन सीधे जानेवाढे सायकोंद्ारा समरभूमिमे मारा 
ओर सिंहे समान गर्जना की ॥ २७ ॥ 
ते दि यत्ता महेष्वासाः पाण्डवं युदधकोविदम्‌। 
निभिखिभिरकुण्ठात्रशेशं मम॑खताडयनु ॥ २८ ॥ 
तब उन सभी महाधनुर्धरोने एक साथ प्रयत करके 
तीखे अग्रभागवाडे तीन-तीन बाणोद्राा युद्ध्ुराक पाण्डुपुत्र 
भीमके ममश्यानोमिं गदरी चोर पर्हुचायी ॥ २८॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो भीमसेनो न विव्यथे । 
पवेतो वारिधाराभिरवर्पमाणैरिवास्वदैः ॥ २९ ॥ 
उनके ढारा अप्यन्त धायङ होनेपर भी महाधनुधेर 
भीमसेन बादर्खोकी यरय हई जल-धारा्वि परवतकी भौति 
तनिक भी व्यथित एवं विचलित नहीं हए ॥ २९ ॥ 
सत क्रोधसमाविष्टः पाण्डवानां महारथः । 
मद्रश्वरं निभिवणेशेशं विदृश्वा महायदयाः ॥ ६० ॥ 
रपं च नवभिवाणशरशं विदृश्वा समन्ततः । 
भरागज्योतिपं शतैराजौ राजन्‌ विव्याध सायकः ॥ १३१ ॥ 
राजन्‌ ! तब क्रोधे भरे हए पाण्डवेकिं महारथी महा- 
यशस्वी मीमवेनने मद्रराज शस्यको तीन ओर कृपाचार्य 
नौ वाणोदरारा खव ओते भव्यन्त घायल करके प्ाण्योतिष. 
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भीष्मवधपवं 1 


नरेद भगदत्तकरो सैकड़ों वार्णोद्ारा समरभूमि्मे रबी 
डाला ॥ ३०-३१ ॥ 


ततस्तु सशरं चापं सात्वतस्य महात्मनः ॥ 
्ुरप्रेण सुतीक्ष्णेन चिच्छेद छृतहस्तवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सिद्धदस्त पुखपकी भति भीमसेनने अत्यन्त 
तीचे क्षुरके द्वारा महामना कृतवमाके वाणसदित घनुषको 
काट डाला ॥ ३२॥ 
तथान्यद्‌ धुराद्ए्य तयम दृकोद्रम्‌ ॥ 
आजघान शरवोमध्य नाराचेन परंतपः ॥ ३३ ॥ 
तव शत्रुओंको संताप देनेवाे कृतवान दूसरा धनुप 
डेकर भीमसेनकी दोनो मैहके मध्यभागमे नाराचकरे द्वारा 
प्रहार किया ॥ ३३ ॥ 
भीमस्तु समरे विद्श्वा शस्यं नवभिरायसैः 1 
भगदत्तं निमिश्चैव कतवमीणमष्टमिः ॥ ३४॥ 
द्वाभ्यां दाभ्यं तु विष्याध गौतमभशतीन रथान्‌ । 
तेऽपि तं समरे राजन्‌. विव्यधुर्निरितेः शरैः ॥ ३५ ॥ 
तत्यश्चात्‌ भीमसेनने समरा्गणमे देके बने हु नो 
बाणेसि राजा शस्यको बेधकरर तीन वाणेसि भगदत्तफोः आटसे 
कृतवमांको ओर दो-दो बाणोदारा कपाचायं आदि रथिर्योको 
बीघ डाल । राजन्‌ ! फिर उन्दनि मी अपने तीरे बाणोदवाय 
मीमचेनको घायल कर दिया ॥ २३५४-५ ॥ 
ख तथा पीड्यमानोऽपि सर्वशखेमंहारथः । 
मत्वा णेन ताँस्तुखयान्‌ विचचार गतव्यथः ॥ ३६॥ 
उन महारथि्यादयारा सव प्रकारके अखर-शस्रेवि पीडित 
किये जानेपर भी भीमेन उन तिनकोके समान मानकर 
व्यथारदित हो विचरण करने खगे ॥ ३६ ॥ 
ते चापि रथिनां थेष्ठा भीमाय निरितान्छराय्‌। 
व्रेवयामाखुरब्यग्राः शतशोऽथ सदस्रराः ॥ २७ ॥ 
रथिर्योमि भ्ठ उन वीनि भी व्यप्रताराहित हो भीमसेनपर 
तैकं ओर दजारोकी संख्याम तीखे बाण चाये ॥ ३७ ॥ 
तस्य शि महावेगां भगदत्तो महारथः । 
चिक्षेप समरे वीरः खणेदण्डा महामते ॥ ३८ ॥ 
महामते ! उस समरभूमिमे वीर महारथी भगदत्तने 
आमतेनपर खर्णमय दण्डसे विभूषित प्क मदवेगदशािनी 
शक्ति चखायी ॥ २८ ॥ 
तामरं सैन्धयो राजा पष्िशं च मदाशुजः । 
शातनी च पो राजन्छरं शल्यश्च संयुगे ॥ ३९ ॥ 
चन्दे राजा महाबाहु जमदर॑यने तोमर ओर पष्य 
चलाया | राजन्‌ | कूपाचारयने शतप्नीका प्रयोग किया तया 
राजा शस्यने युद्धस्य प्क बाण मार ॥ ३५ ॥ 


श्रयोददाधिकदाततमोऽध्यायः 


= व्व 


२३०६३ 


अथेतरे महेष्वासाः पञ्च पञ्च शिलीमुखान्‌ ॥ 
भीमसेनं समुद्िदय प्रेपयामासुरोजसा ॥ ४०॥ 


इनके सिवा दूसरे धनुर्धर बीन मी भीमतेनको टश्ष् 
करके बलयूर्वक र्पच-्पोच याण चखाये ॥ ४० ॥ 


तोमरं च द्विधा चक्रो श्चुरपरेणानिलात्मजः॥ 
पट्टिशं च तरिभिर्वाणैश्चिच्छेद तिटकाण्डवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
परंतु वायुपुत्र भीमखेनने एक क्ुरपसे जयद्र यके चरये 
हृप्य तोमरके दो इकडे कर दिये; फिर तीन बाण मारकर 
पष्टिद्यको तिखके डंठलके समान टक-ट्क कर डाला ॥ ४१ ॥ 


स विद शतष्नीं च नवभिः कङ्कपत्निभिः 1 
मद्रराजप्रयुक्तं च शारं छिर्वा महारथः ॥ ४२ ॥ 
द्राङिः विच्छेद सहसरा भगद्त्तेरिवां रणे । 

त्यशचात्‌ कंकपच्युक्त नौ बारणोद्ारा दातध्नीको छिनन- 
भिन्न कर दिया । इसके बाद महारथी भीमखेनने मद्रराज 
शर्यके चाये दृ बाणको काटकर रण्शषेत्रमे भगदत्तकी 
चतमयी हुईं शक्तिके मी सदा टके डके कर ढे ।५२६। 
तयेतरान्छरान्‌ घोरान्‌ शरः संनतपवेभिः ॥ ४६ ॥ 
भीमसेनो रणदलाथी त्रिधेकैकं समाच्छिनत्‌ ॥ 
तांच सवन मदेष्वासांखिभिल्िभिरताडयत्‌॥ ४४ ॥ 

तदनन्तर श्चुकी हु गौटबाञे बहुत-े बाणोद्रारा अन्यान्य 
योद्धा्ओंके चाये हुए भयंकर शारसमू्दाको भी युद्धकी दरगधां 
रखनेवाडे भीमखेनने काटकर एक-पकके तीन-तीन दुकडे कर 
दिये । इ प्रकार शुके अख निवारण करके 
मीमलेनने उन सभी मदाधनुधंर बीर्तोको तीन-तीन बाणेवि 
घायङ कर दिया ॥ ४३-४४ ॥ 
ततो धनंजयस्तवर॒ वतमाने महारणे । 
आजगाम रथेनाजौ भीमं दष महारथम्‌ ॥ ७५ ॥ 
निष्नन्तं खमे शत्र योधयानं च सायकैः । 

तव उस मदाखमसं महारथी भीमेन को" ओ समरभूरिर्मे 
लायक्षद्रार शतरुभाका संहार करते हृष्ट उनके साय युद कर्‌ 
टे य, देखकर रये दवाय अजुन भी वं आ पटच ।४५३। 
लौतु तच महए्मानौ समेतौ वीर्य पाण्डवौ ॥ ४६॥ 
न ˆ शरु्यं तत्र॒ तावकाः पुखषपभाः। 

उन दोनों महामनस पाण्डव बनधुरभको एकर हुमा 
देख आपद नमे भे पुसपोनि बदँ अपनी विजय जथा 


त्याग दी ॥ ४६६ ॥ 
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महाभारते 
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भरतनन्दन 1 उश्च रणक्षे्रमे भीम जिनके साथ युद्ध कर 
रहे थे, आपके पश्चके उन दक्ष महारथी वीरौके सामने 
भीम्मके वधकी इच्छा रखनेवाठे अजुन भी रिखण्डीको आगे 
किये आ परहुवे ॥ ४७-४८ ॥ 
ये स भीमं रणे राजन्‌ योधयन्तो व्यवस्थिताः । 
बीभत्सुस्तानथाविध्यद्‌ भीमस्य प्रियकाम्यया ॥ ४९ ॥ 

राजन्‌ ! जो खोग रणक्षत्रमे भीमसेनके साथ युद्ध करते 
हुए खड़े थे, उन स्वको अजुंनने भीमका प्रिय करनेकी 
इच्छसि अच्छी तरह घायरू कर दिया ॥ ४९ ॥ 
ततो दुयांधनो राजा खुशामोणमचोद्यत्‌ । 
अज्ञुनस्य वधाथौय भीमसेनस्य चोभयोः ॥ ५० ॥ 

तय राजा दुर्योधनने अजुन ओर भीभखेन दोनेकि वके 
ल्म सुश्मांको भेजा ॥ ५० ॥ 


सखुशर्मन्‌ गच्छ शीघं त्वं वलौघेः परिवारितः। 
जहि पाण्ड्स्तावेतौ शनंजयवृकोदरौ ॥ ५१ ॥ 
भेजते समय उसने कदटा--पयुशर्मन्‌ ! तुम विश्चार सेनाके 
साथ शीघ्र जाओ ओर अुन तथा भीमसेन इन दोनों पाण्डु- 
कुमारोको मार डालोः ॥ ५१॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य बेगतंः भरस्थलाधिपः । 
अभिद्रुत्य रणे भीममजँनं चैव धन्विनौ ॥ ५२॥ 
रथैरनेकसाहस्रैः समन्तात्‌ पर्यवारयत्‌ । 
ततः प्रवचरते युद्धमञ्जुनस्य परेः सह ॥ ५३॥ 
दर्योधघनकी यह्‌ बात सुनकर प्रखल्ाके खामी निगतंराज 
सुशमनि रणक्षेत्रे धावा करके भीमसेन ओर अजन दोनों 
धनुर वीरको अनेक सह रर्थोद्वारा स ओरसे धेर छया । 
उस समय अजुनका शन्ुओंके साथ घोर युद्ध होने रगा ।५२-५३। 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भोष्मधधघपर्वणि भोमपराक्रमे श्रयोदुशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 
इष प्रकार भीमहाभारत मोप्णपबेके अन्तम मीष्मवधपमे भीमसेनका पराक्रमविपयक एक स) तेरवः अध्याय पुरा इुभा॥९९३॥ 
( दक्षिणस्य अधिक पाठक्ना १ शोक मिराकर छु ५४ श्छोक है ) 





 चतुदंशाधिकशाततमोऽध्यायः 
कौरवपक्षे प्रख महारथियोके साथ युद्धम भीमसेन ओर अजैनका अद्भुत पुरुषार्थ 


संजय उवाच 

अज्ुनस्तु रणे शाठयं यतमानं महारथम्‌ । 
छादयामास समरे शरेः संनतपर्वभिः ॥ १ ॥ 

संजय कहते है- राजन्‌ ! उस समय रणकषत्रमे विजयके 
ल्मे प्रयत्न करनेवाठे महारथी शस्यको अज्जनने छकी हुईं 
गोठवाढे वार्णोकी वपां करके ठक दिया ॥ १॥ 
सुशमोणं पं चेव िभिखिभिरविध्यत । 
भरारज्योतिपषं च समरे सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ २ ॥ 
चित्रसेनं विकणं च कृतवमौणमेव च । 
दुमषणं च राजेन्द्र॒ श्यावन्त्यौ च महारथौ ॥ ३ ॥ 
पकैकं निभिरानच्छैत्‌ कद्कवर्दिणवाजितैः । 

उसके बाद सुरामा ओर ृपाचार्यको भी तीन-तीन 
वार्णोसे बीष डाडा । राजेन्द्र । फिर समराङ्गणमे प्राग्ज्यो तिष- 
नरेश भगदत्तः सिन्धुराज जयद्रथः चित्रवेनः विकर्ण; कृतवर्मा 
दुमषण तथा महारथी विन्द ओर अनुविन्द-इनमेे परस्येकको 
गीषकी पोखसे युक्त तीन-तीन बार्णदाया विरेप पीडा 
दी ॥ २-३३॥ 
शरेरतिर्थो युद्धे पीडयन्‌ वादिनीं तच ॥ ४ ॥ 
जयद्रथो रणे पाथ विद्ध्वा भारत सायकैः । 
भीमं विव्याध तरसा चिन्नसेनरथे स्थितः ॥ ५ ॥ 

तद्यश्चात्‌ अतिरथी वीर अजने युद्धम आपकी वेनाको 
बाणसमूर्होदयारा अत्यन्त पीडित कर दिया । भारत । चित्रचेन- 


के रथपर बैठे हुए जयद्रथने रणकषरमे कुन्तीकुमार अञजुनको 
धायर करके भीमतेनको मी वहुत-ते सायकद्वारा वेगपूर्वक 
बीष डाला ॥ ४-५॥ 
शल्यद्च समरे जिष्णुं छृपदच रथिनां वरः । 
विव्यधाते महाराज वहुधा मर्मभेदिभिः ॥ ६ ॥ 
महाराज | फिर रथिर्योमे भेष कृपाचार्य तथा शस्यने मी 
समराङ्गणमे म्॑स्यल्को बिदीणं करनेवाडे बाणोद्रारा अर्जुनको 
वारंधार धाय किया ॥ ६ ॥ 
चित्रसेनादयद्येव पुजास्तव विदाम्पते । 
पञ्चभिः पञ्चभिस्तृणं संयुगे निदितैः शरैः ॥ ७ ॥ 
आजच्युरजंनं संख्ये भीमसेनं च मारिष । 
माननीय थजानाथ | चित्रसेन आदि आपके पुत्रेन भी 
युदधस्थल्मे तुरंत ही पोचर्पोच तीखे बाणोद्ाय अर्जुन ओर 
भीभसेनको घायल कर दिया ॥ ७९ ॥ 
तौ तत्र रथिनां भेषठौ कौन्तेयौ भरतर्पभौ ॥ ८ ॥ 
अपीडयेतां समरे त्रिगतानां मह्‌ वरम्‌ । 
उस समय वहां रथिरयोमिं शष्ठ भरतद्ुलमूषण कुन्ती- 
कुमार भीमसेन ओर अने समरभूमिमे त्रिगतोकी विद्याल 
वेनाको पीडित कर द्विया ॥ ८९ ॥ 
शमोपि रणे पाथं शारैन॑वभिरादयगेः ॥ ९ ॥ 
ननाद्‌ वखबन्नादं जासयानो महद्‌ वलम्‌ । 
इधर सुमानि भी रणशचत्रम नौ शीघ्रगामी बार्णोदाय 
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भीष्मवधपवं | चतुर्दशाधिकरततमो ऽध्यायः २०६५ 
अञुनको घायल करके पाण्डवं की विशा सेनाको भयभीत ( इण्डलेमंणिचितरदव समास्तीयंत मेदिनी । ) 
करते हुए बड़ जोरसे िंहनाद करिया ॥ ९३.॥ उष्णीपेव्छिभिदचैव चामरव्यजनैरपि ॥ १८॥ 


अन्ये च रथिनः श्युरा भीमसेनधनंजयौ ॥ १० ॥ 
विव्यधुर्निदिते्वौणे रक्मपुङ्खैरजिहमगैः। 
इसी प्रकार अन्य श्चूरवीर महारथिर्योनि भीमचेन ओर 
अर्जुनको सुवर्णपंखयुक्तः सीधे जनेवले पने बारणोद्रारा 
यीं डाला ॥ १०२१॥ 
तेषां च रथिनां मध्ये कौन्तेयौ भरतषभौ ॥ ११॥ 
क्रीडमानौ रथोदारो चि्ररूपौ व्यदद्यताम्‌ । 
उन समस्त रथियोके बीचमे खड होकर खेल-से करते 
हए मरतभूपण उदार महारथी ऊुन्तीकुमार मीमसेन ओर 
अजन विचित्र दिखायी देते थे ॥ १११ ॥ 
आमिपेप्स्‌ गवां मध्ये सिंहाविव मदोत्कटौ ॥ १२॥ 
जसे मांतकी रच्छा रखनेवाङे दो मदोन्मत्त सिंह गौभकि 
छेडमे खड़े हुए हो, उसी प्रकार मीमसेन ओर अजुन उस 
रणभूमिं सुशोभित हय रदे थे ॥ १२॥ 
छित्वा धनूंषि शूराणां शरांद्च वहुधा रणे । 
पातथामासखतुर्वीरो शिरांसि शतश्चो चृणाम्‌ ॥ १३॥ 
उन दोनों वीरोने रणकषे्रमे सेकड़ श्रबीर मनुरष्योके 
धनुष ओर वार्णोको वारंवार छिनन-मिन्न करफे उनके 
मस्तकोंको भी काट गिराया ॥ १३॥ 
रथादइच वहवो भञ्ना हयादइच शतशो हताः। 
गजाद्च सगजारोहाः पेतुख्व्यां महादवे ॥ १४॥ 
उख महाशमरमे बहुत-वे रथ द्ूट गये, सेकड़ों घोडे मारे 
गये तथा कितने ही हाथी ओर हायीठवार घराशायी हो गये १४ 
रथिनः सादिनङ्चापि तत्र तत्र निषूदिताः। 
इद्यन्ते यहयो राजन्‌ वेपमानाः समन्ततः ॥ १५॥ 
राजन्‌ | बहुत-ते रथी ओर शु़सवार जह तरौ चारो 
ओर मारे जाकर कौपते ओर छटपराते हए दिखायी देते ये १५ 
हकतैगजपदात्योधेवं ीं वौजिभिद्च निषूदितेः ॥ 
रथैदच वहुधा भग्नैः समास्तीय॑त मेदिनी ॥ १६॥ 
वँ मरकर गिरे हुए दाधिर्यो, पैदल धिपादिया षोड 
तथा द्टे ह बहूुत-से रथ डारा प्थ्वी आच्छादित हो 
गयी थी ॥ १६ ॥ 
छरदव यहुधा छिन्नैष्वंजेद्च विनिपातितैः । 
( चामरेहमदण्डैदच समास्तीयत मेदिनी । ) 
अद्करोरपविदधेदच च भारत ॥ १७॥ 
(बण्टाभिद्च कशाभिदच समास्तीयत मेदिनी ।) 
भारत ! अनेक दुकद्मिं कटकर गिरे दृ छत्राः ष्वजार्ओीः 
खर्ममय दण्डे विनूषित चामरो, फेम हए अङ्को, चादुकरः 
धरण्टो अर श्लो वर्हंकी भूमि ठक गम यी ॥ १७॥ 


गधे = पड 


केयूर, अङ्गद? हार तथा मणिजटित कुण्डल आदि 
आभृप्णो रुः मूगके कोम चमे, वीर्योकी पगदियो, ऋष्टि 
आदि अल्लां तथा चामर ओर व्यजन आदिते भी वर्शकी 
धरती आच्छादित हो गयी थी ॥ १८॥ 
तत्र॒ तापविदधेद्च यादुभिद्चन्दनोक्षितेः । 
ऊरुभिदच नरेन्द्राणां समास्तीयंत मेदिनी ॥ १९॥ 
जर्हे तरह गिरी हई राजार्ओंकी चन्दनचर्चित भुजाओं 
ओर जौधेवि वह रणभूमि पट गयी थी ॥ १९॥ 
तत्राद्भतमपदयाम रणे पार्थस्य विक्रमम्‌ । 
शरैः संवार्य तान्‌ वीरान्‌ यजधान महावरः ॥ २०॥ 
महाराज | मने उ रणक्षेत्रे अर्जुनका अद्भुत पराक्रम 
यह देखा किं उन महा्रली वीरने शत्रुपश्चके उन सब प्रमुख 
वीरोंको याणोद्वारा रोककर अनेक वीरको मार उम था ॥ 
पुत्रस्तु तव तं दष्ट भीमाज्ुनपराक्रमम्‌ । 
गाङ्गेयस्य रथाभ्याशसुपजग्मे महावलः ॥ २१ ॥ 
आपका पुत्र महाब दुर्योधन भीमसेन ओर अञुनका 
वह पराक्रम देखकर स्वयं भी गङ्गानन्दन भीष्मके रथके 
समीप जा पर्हुचा ॥ २१॥ 
छृपदच छङतवमौ च सैन्धवदच जयत्रथः। 
विन्दाजुदिन्दावावन्त्यौ नाजहुः संयुगं तदा ॥ २२॥ 
उस समय कृपाचायं, कृतवर्मा, सिन्धुराज जयद्रथ तथा 
अवन्तीके विन्द ओर अनुविन्दने भी युद्धको नीं छोड़ा ॥ 
ततो भीमो महेष्वासः फाद्गुनदच महारथः । 
कौरवाणां चमूं घोरां मृशं दुद्रवत्‌. रणे ॥ २६॥ 
तदनन्तर मदाधनु्॑र भीमठेन तथा मदारथी अजन 
रणधेत्रमे कौरवो की उख भयंकर सेनाको जोर-जोरवे खदेड़ने रगे॥ 
ततो यर्दिणवाजानामयुतान्यवुंदानि च । 
धनंजयरथे तुणं पातयन्ति स्म भूमिपाः ॥ २४॥ 
तव बहुत-से मूमिपाङ मिख्कर तुरंत दी अनक रयपर 
मोरपंखयुक्त अनेक अयुत पटवं अवद बर्गो वपां करने कगे ॥ 
ततस्तान्शरजाटेन संनिवायं महारथार्‌ । 
पार्थः समन्तात्‌ समरे प्रेपयामास सूत्ये ॥ २५॥ 
तब अर्जुनने सतर ओरसे बार्णोका जाङ-खा विद्ाकर 
उन महारथी भूमिपार्ञोको रोक दिया ओर्‌ तुरंत षी उन्द 
मृत्युके लोकम पर्चा दिया ॥ २५ ॥ 
शल्यस्तु समरे जिष्णुं ऋीडन्निव महारथः । 
स द्धो भैः संनतपवेभिः ॥ २६॥ 
तग्र महारथी शव्यने क्रीड़ा करते ह्च कुपित 
समरभूमिमे की हई गोबाले म्लोदराया अर्चनकी छती 
ग्री चोट प्टुवायी ॥ २६ ॥ 
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२०६६ 


तस्य पाथा धनुदिछ्या हस्तावापं च प्चभिः। 
अथैनं सायकैस्तीष्छौर्भशं विव्याध मम॑णि ॥ २७ ॥ 
यह देख अर्जुने पोच बाणंसि उनके धनुष ओर 
दस्ञानिको काटकर तीखे सायकोद्ारा उनके ममंस्यर्मे गहरी 
नवोट पर्हुचायी ॥ २७ ॥ 
अथान्यद्‌ चनुरादाय समर भारसाधनम्‌ । 
मद्वेश्वते रणे जिष्णुं ताडयामास रोपितः ॥ २८॥ 
तरिभिः शरैर्महाराज वादेवं च पञ्चभिः। 
भीमसेनं च नवभिवौह्योखरसि चापेयत्‌ ॥ २९ ॥ 
महाराज ! फिर मद्रराज्ने मी भारसाधनम समथं दूसरा 
घनुप छेक्कर रणभूमिमे अ्ुनपर रोपपूर्वक तीन वार्णोदमारा 
प्रहार किया | वसुदेवनन्दन भीकृष्णको पोच वासि घायल 
करके उन्दनि मोमसेनकी भुजाओं तथा तीम नौ वाण मारे॥ 
ततो द्रोणो महाराज मागधश्च महारथः । 
दुयोंधनसमादिष्टौ तं देशमुपजग्मतुः ॥ ३० ॥ 
यन्न पार्थौ महाराज्ञ भीमसेनश्च पाण्डवः । 
महासेनां जघ्नतुः सुमहारथौ ॥ ६१ ॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर दुर्योधनकी आहा पाकर द्रोण तथा 
महारथी मगघनरेश उसी स्थानपर आये, जहो पाण्डुकुमार 
अर्जुन ओर भीमखेन--ये दोनों महारथी दुर्योधनकी विशाल 
सेनाका संहार कर रदे थे ॥ ३०-३१ ॥ 
जयत्सेनस्तु समरे भीमं भीमायुघं युधि । 
विभ्याध तिविरिवोििमरर् ॥ ३२॥ 
भरतभेष्ठ | मगधराज जयूत्वेनने युद्धके मैदानमे भयानक 
अखर-दाल्न धारण करनेवाडे मीमवेनको आठ पेने वारणोद्राया 
बध डाडा॥ ३२॥ 
तं भीमो दशभिर्विद्ध्वा पुनविग्याघ पञ्चभिः 1 
सारथि चास्य भव्छेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
तब भीमसेनने जयत्वेनको दश्च बाणसि वधर पिर 
पच नाणेषि घायल कर दिया ओर एक मस्ड मारकर उकके 
सारथिको भी रथकरी प्रैते नीचे गिरा दिया ॥ ३३ ॥ 
उदृश्नान्तेस्तुरगेः सोऽय द्रवमाणैः समन्ततः । 
मागघोऽपखतो राज्ञा सर्वसैन्यस्य पदयतः ॥ ३४ ॥ 
फिर तो उसके घभरराये हुए धोड़े चारो ओर भागने 
खगो ओर इख प्रकार वह मगधदेशक्रा राजा सारी सेनाके 
देखते-देखते रणभूमिखे दूर टय दिया गया ॥ ३४ ॥ 
दोणदच विवरं दष्टा भीमसेनं शिलीसुखैः । 
विव्याध वानि पञ्चषटिमिरायसः ॥ ३५॥ . 
इसी समय द्रोणाचार्ये अवसर देखकर कोके बने हए 
१. जयत्तेन नामके दो ग्यक्ति प्रतीत. शते रै, एक पाण्डव- 
पक्षम भौर दूसरे कौरवपक्षे रदे होगे । 


्ीमष्टाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


वैखट पैने ाणोद्रारा भीमतसेनको बीष डाल ॥ न= रमम ॥ २५५ ॥ 
तं भीमः समर्छाधी गुरं पिदढ्समं रणे । 
विव्याध पञ्चमिर्भ॑ल्छैस्तथा षष्टथा च भारत ॥ ३६॥ 
मारत | तव युद्धकी दाधा रखनेवाठे भीमसेने मी 
रणचे्मे पिताक समान पूजनीय गुर द्रोणाचार्यको सड 
मस्छद्वारा घायल कर दिया ॥ ३६ ॥ 
अञजुनस्तु खुरामौणं विद्ध्वा यहुभिरायसेः। 
व्यधमत्‌ तस्य तत्सेन्यं महाभ्राणि यथानिरः॥ ३७ ॥ 
इधर अर्जुनने ोदेके वने हु यहुत-ते वाणो सुरामा 
को घायङ करके जैसे वायु मदान्‌ मे्घोको छिनन.मिन्न कर 
देती है, उवी प्रकार उसकी सेनाकी धियो उड़ा दीं ॥३७॥ 
ततो भीष्मश राजा च कौसट्यद्च चह दवः 
समवर्तन्त संक भीमसेनधनंजयौ ॥ २८ ॥ 
तब भीष्मः राजा दुर्योधन ओर कोशलनरेश बृद्रक-- 
ये तीनो अत्यन्त कुपित होकर भीमेन ओर अञ्जुनपर 
चद्‌ अये ॥ ३८ ॥ 
तथैव पाण्डवाः शूरा धएुस्नदच पापतः 1 
अभ्यद्रवन्‌ रणे भीष्मं व्यादितास्यमिवान्तकम्‌॥ ३९ ॥ 
इसी प्रकार श्रूरवीर पाण्डव तथा द्ुपदकुमार धृष्टद्युम्न 
ये रणधे्रमे गद फैराये हुए यमराजके समान प्रतीत होनेवाले 
भीष्मपर टूट पड़ ॥ ३९ ॥ 
शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 
अभ्यद्रवत संहृष्टो भयं त्यक्वा महारथात्‌ ॥ ४०॥ 
दिखण्डीने भरतकुख्के पितामह भीष्मके निकट प्हुच- 
कर उन महारथी भीष्मवे सम्भावित भयको त्यागकर बडे 
हर्षके साथ उनपर धावा किया ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिरसुखाः पाथौः पुरस्छृत्य दि खण्डिनम्‌ । 
अयोधयन्‌ रणे भीष्मं सदिताः सर्वसखंजयैः ॥ ४१॥ 
युधिष्ठिर आदि कुन्तीपुत्र रणमूभिमे शिखण्डीको आगे 
करके समस्त संजर्योको साथ ठे भीष्मके साथ युद्ध करने रगे॥ 
तथैव तावकाः स्वै॑पुरस्छत्य यतव्रतम्‌ 1 
हिखण्डिप्रसुखान पाथन्‌ योधयन्ति स संयुगे॥ ४२॥ 
इसी प्रकार आपके समसत योद्धा ब्रह्यचयं व्रता पारनं 
करनेवाठे भीष्मको युद्धम आगे रखकर शिखण्डी आदि 
पाण्डव महारथिर्योका सामना करने लगे ॥ ४२॥ 
ततः प्रवदते युद्धं कौरवाणां भयावहम्‌ । 
त्र पाण्डुसुतेः साधं भीष्मस्य विजयं प्रति ॥ ४३॥ 
तदनन्तर वौ मीष्म़ी विजयके उदेद्यसे कौरर्वोका 
पाण्डवेकरि साय मयंकर्‌ युद्ध होने खगा ॥ ४३ ॥ 
तावकानां जये भीप्मो ग्लह आसीद्‌ विशाम्पते । 
तश्च हि चय॒तमासक्तं विज्ञयायेतराय वा ॥ ४४॥ 
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भीष्मवघपवं 1] 


पञश्चदद्ाधिकरततमोऽष्यायः 


३०६७. 


च्व 


प्रजानाथ | उख युद्धरूपी जुर्म आपके पुर््रोकी ओरवे 
विजयके छियि भीष्मको ही द्‌विपर ख्गाया था । इस प्रकार 
वहं बिजय अथवा पराजये ल्यि रणदूत उपस्थित हो गया॥ 
ध्दय्नस्तु राजेन्द्र॒ सर्वसेन्यान्यचोद्यत्‌ । 
अभ्यद्रवत गाङ्गेयं मा सैट रथसत्तमाः ॥ ४५॥ 

राजेन्द्र ! उस खमय धृष्टयुभ्नने अपनी समस्त सेना्भको 
प्रेरणा देते हुए कहा--^भेषठ रथियो | गङ्गानन्दन भीष्मपर 
धावा करो । उनषे तनिक भी मय न मानोः ॥ ४५ ॥ 
सेनापतिवचः श्चुत्वा पाण्डवानां वरूथिनी । 


भीष्मं समभ्ययात्‌ तूणं राणा स्त्यक्त्वा महाहवे॥ ४६॥ 
सेनापतिका यह वचन सुनकर पाण्डर्वोकी विशाल 
वाहिनी उस महासमर परार्णोका मोह छोडकर तुरंत टी 
मीष्मकी ओर बद्‌ चटी ॥ ४६ ॥ 
भीप्मोऽपि रथिनां धेटः प्रतिजग्राह ता चमूम्‌ । 
आपतन्ती महाराज वेलामिव महोदधिः ॥ ४७॥ 
महाराज ! रथिरयोमे शरेष्ठ मीष्मने मी अपने ऊपर आती 
हुईं उस विशार सेनाको युद्धके लिय उसी प्रकार अण 
किया, जेसे तटभूमिको महासागर ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपवंणि मीमाञ॑नपराक्रमे खतुददशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 
इ प्रकार शरीमहामारत मीप्मपर्वके अन्तत भीप्म्रधपबमे भीमसेन ओर अजुनका पराक्रमविषयक 
एक स चौद अध्याय पूरा हुभा ॥ ९९४ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके १९ इखोक मिङाकर कुक ४८१ इरोक हैँ ) 


- --यन्न््यनत कवने 
पश्चदराधिकराततमोऽष्यायः व 
भीष्मके आदेशे युधिष्ठिरफा उनपर आक्रमण तथा कौरब-पाण्डब-सेनिकोङ़ा मीषण युद्ध 


धृतराष्र उवाच 
कथं शान्तनवो भीष्मो दशमेऽहनि संजय । 
अयुध्यत महावीर्यः पाण्डवैः सदसंजयेः ॥ २ ॥ 
कथं युद्धे पाण्डवान्‌ श्त्यवास्यन्‌ । 
आच्च मे महायुद्धं भीष्मस्याहवरोभिनः ॥ २ ॥ 
धतराष्टूने पू्धा-खंजय ! दसवें दिन मदापराक्रमी 
शान्तनुकुमार भीष्मने पाण्ड्वा तथा संजयेकि साय किश्च 
प्रकार युद्ध किया तथा कौर्ोनि पाण्डवो य॒दधमे किंस प्रकार 
रेका १ रणकषत्रमै ओभा पानेवाडे भीष्मके उल महायुद्धका 
वृत्तान्त सुश्षसे कृहो ॥ १-२ ॥ 
सजय उवाच 
कुरवः पाण्डवैः सार्धं यदयुष्यन्त भारत । 
यथा च तदभृद्‌ युद्धं तव्‌ लु वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌॥ २ ॥ 
संजयने कष्ा--मारत | कौरवेनि पाण्डवोकि साय 
जो युद्ध किया ओर जि प्रकार बह युद्ध हुआ? बह उच्र प 
समय ताता हूं ॥ ३॥ | 
गमिताः परटोकाय परमाखैः किरीटिना । 
अहन्यहनि संकद्धास्तावकानां महारथाः ॥ ४ ॥ 
` किरीटधारी अञ्जने प्रतिदिन अपने उत्तम अन्नाय 
रोषं मरे दए आपके महारयियोको परलोक पटुचाया ह 
यथाप्रतिक्नं कौरव्यः स चापि समितिजयः। 
पाथानामकरोद्‌ भीष्मः सततं समितिक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 


संहार किया दै ॥ ५॥ 


कुरुभिः सितं भीष्मं युध्यमानं परतप । 
अञ्जनं च सपाश्चास्यं संशयो विजयेऽभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्ु्भोको संताप देनेवलि नरेश | एक ओर कोरर्वो- 
सहित मीष्म युद्ध कर रदे थे ओर दूसरी ओरवे पा्चाल- 
देदीय वीरोके सहित अजुन उनका सामना कर रदं थे यद 
देखकर सबके मनम संशय हो गया फि किस पश्चकी 
विजय होगी ॥ ६ ॥ 
वृशमेऽ्नि तसिस्तु भीष्माजुनसमागमे । 
अवर्तत महायेद्रः सततं समितिक्षयः ॥ ७ ॥ 
. द्वे दिन भीष्म जीर अञ्जनके उस्र युद्धम निरन्तर 
महयभयंकर जनतंहार होने खगा ॥ ७ ॥ 
तसिन्नयुतद्यो राजन्‌ भूयशदच परंतपः॥ 
भीष्मः शान्तनवो योधाञ्जघान परमास्वित्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | उत्तम अल्ञेकि राता तथा शत्रुभकि संताप देने- 
वाटे शान्तनुनन्दन ीप्मने उख युद्धम कदं अयुत योदा 
का संहार फर डान्दा ॥ ८ ॥ 
येषामह्ञावकल्यानि नामगोत्राणि पार्थिव । 
ते हतास्तत्र भीष्मेण शराः स्ंऽनिवरतिनः ॥ ९ ॥ 
भूपाक [ जिनके नाम ओर गो प्रायः अशत थे तथा 
जो खमी युद्धम कभी पीठ नही दिखाते येः वे शूरवीर वहा 
मीष्मके दायो मरे गये ॥ ९ ॥ 
दृाहानि तवस्तप्त्वा भीष्मः पाण्डववाहिनीम्‌ । 
निरविद्यत धमरीत्मा . जीवितेन परंतप ॥ १० ॥ 
वरव | इ प्रकार द दिर्नोतक धमासा भीष्म पाण्डव- 
हेनाकनो संपत फर अम्ततोगत्वा अपने जीवनवे हौ 


ऊब गये ॥ १० ॥ 
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३०६८ | भरीमदाभारते [ भीष्मपर्वणि 


>; 





स क्षिं वधमन्विच्छन्नात्मनोऽभिसुखर रणे 1 
न हन्यां मानवशेष्ठान्‌ संग्रामे खवहनिति ॥ ११ ॥ 
चिन्तयित्वा महावाहुः पिता देवव्रतस्तव 1 
अभ्याशस्थं महाराज पाण्डवं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
अव वे रणक्षे्रम सम्भल रहकर शीघ्र ही अपने वधकी 
इच्छा करने ठो 1 महाराज ! आपके ताऊ महाव्राहु देवव्रते 
यह सोचकर किं अव मैं संम्राममे बहुसंख्यक भे ॒मानर्वोका 
वध न कर्द, अपने निकटवतीं पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरस इस 
प्रकार बोढे--॥ ११-१२॥ 
युधिष्ठिर महाप्राज्ञ स्वंदास्नविदारद्‌ । 
श्रुणुष्व वचनं तात धम्यं स्वग्यं च जल्पतः ॥ १३॥ 
(सम्पूणं शालञेके निपुण विद्धान्‌, महाज्ञानी तात युधिष्ठिर ! 
मै तुम्हं धके अनुकूल तथा खर्गकी प्राति करानेवाली एकं 
बात ग्रता रहा हूः तुम मेरे उस बचनको सुनो ॥ १३ ॥ 
निर्विण्णोऽसि शशं तात देहेनानेन भारत । 
ञ्नतद्च मे गतः कालः खुवहून्‌ भाणिनो रणे ॥ १४॥ 
(तात भरतनन्दन ! अवर मै इख देषटसे ऊव गया ह 
क्योकि रणभूमिमे बहुत-से प्राणिर्योका वध करते हए ही मेरा 
समय बीता हे ॥ १४॥ 
तस्मात्‌ पाथं पुरोधाय पश्चाखान्‌ खंजयांस्तथा । 
मद्वघे क्रियतां यज्ञो मम चेदिच्छसि प्रियम्‌॥ १५॥ 
¢दसल्यि यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन 
तथा पाञ्चालं ओर संजयोको आगे करके मेरे वके लये 
परयक् करोः ॥ १५ ॥ 
तस्य तन्मतमाज्ञाय पाण्डवः सत्यदृ्च॑नः | 
भीष्मं प्रति ययौ राजा संभ्रामे सह संजयः ॥ १६॥ 
मीप्मके इस अभिप्रायको जानकर सत्यदर्शी पाण्डुनन्दन 
राजा युधिष्ठिर रणभूमिमं खंजयवीरंको साथ ठे भीप्मकी ओर 
अगिबदे॥ व ॥ 
ध राजन्‌ पाण्डवश्च युधिष्ठिरः । 
शत्वा भीष्मस्य ता वाचं चोदयामासतुरव॑खम्‌ 1 १७॥ 
अभिद्रवध्वं युध्यध्वं भीष्मं जयत संयुगे 1 
रक्षिताः सत्यसंधेन जिष्णुना रियुजिष्णुना ॥ १८॥ 
राजन्‌ । उस समय मौष्मजीका वह वचन सुनकर 
ृषटयुम्न ओर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे अपनी चेनाको आ 
दी--भ्वीरो । आगे ब्दो ] युद्ध करो ओर संग्राममे मीष्मपर 
विजय पाओ । तुम सब लोग शघ्ुबिजयी सत्प्रति भर्जुनके 
दवाय सुरक्षित हो ॥ १७-१८ ॥ 
अयं चापि महेष्वासः पार्षतो वादिनीपतिः। 
भीमसेनदच समरे पारयिष्यति घो धुवम्‌ ॥ १९॥ 
धे महाघनुधर सेनापति धृष्टयुम्न तथा भीमेन मी 
खमराङ्गणमं निश्चय ही तुम सब लोगोकी र्ना करेगे ॥१९॥ 
मायो भीष्माद्‌ भयं किञ्चिदस्त्वदय युधि खं जयाः। 
वं भीप्मं विजेष्यामः पुरस्छत्य शिखण्डिनम्‌॥ २० ॥ 


पजय वीरो | आज तुम युद्धम भीष्मजीसे तनिक भी मय 
न करे । हम चिखण्डीको आगे करके भीप्मपर अवद्य दी 
विजय पा्येगेः ॥ २० ॥ 
ते तथा समयं शृत्वा दशमेऽदनि पाण्डवाः । 
ब्रह्मलोकपरा भूत्वा संजगमुः करोधम्‌छिताः ॥ २९॥ 


. शिखण्डिनं पुरस्कृत्य पाण्डवं च धनंजयम्‌ 1 


भीष्मस्य पातने यज्ञं परमं ते समास्थिताः ॥ २२॥ ` 
तव वे पाण्डव सैनिक दसवै दिन वेसा ही करनेकी 
परतिज्ञा करके ब्रह्मलोकको अपना ठकषय थनाकर क्रोधते मूत 
हले शिखण्डी तथा पाण्डुपुत्र अञ्ध॑नको आगे करके आगे बदे 
ओर भीष्मको मार गिरानेका महान्‌ प्रय करने कगे २१-२२ 
ततस्तव खुतादिए् नानाजनपदेश्वराः । 
द्रोणेन सदपुत्रेण सहसेना महाचलाः ॥ २६॥ ` 
तदनन्तर आपके पुत्रकी आज्ञा पाकर नाना देक 
खामी महाबल्दी नेरेगण अपनी विशाङ सेनाघदित द्रोण 
तथा अश्वत्यामाके साथ अग्रसर हुए ॥ २३ ॥ 
डुभ्शासनक्व यवान्‌ सह सयः सदोदरः 1 
भीष्मं खमरमण्यस्थं पार्या्चक्रिर तद्‌ ॥ २४ ॥ 
उस समय वे सव्र वीर ओर समस्त भादर्योषदित बलवान्‌ 
दुःशावन खमरभूमि्मे खडे हुए भीष्मकी रक्षा करने रगे ॥ 
ततस्तु तावकाः शणः पुरर्छृत्य महाव्रतम्‌ ॥ 
रिखण्डिपरमुखान्‌ पाथन्‌ योधयन्ति स्म संयुगे ॥२५॥ 
तदनन्तर आपके पक्चके शूरवीर सेनिक महाव्रती भीष्म- 
को आगे करके रणक्षेत्रे शिखण्डी आदि पाण्डवसेनिकेकि 
साथ युद्ध करे खगे ॥ २५॥ 
चेदिभिस्तु सपञ्चाखेः सहितो वानरध्वजः । 
ययौ शान्तनवं भीष्मं पुरस्छत्य शिखण्डिनम्‌ ॥ २६॥ 
वानरचिद्धित ध्वजासे विभूपित अञुनने चेदि तथा 
पाश्चाख्दे शके वीरोके साय शिखण्डीको अगे करके शान्तनु- 
नन्दन भीष्मपर चदाई की | २६ ॥ 
दोणपु्रं॒शिनेन्ता धृण्केतुस्तु पौरवम्‌ । 
अभिमन्युः सहामात्यं दुयांधनमयोधयत्‌ ॥ २७॥ 
सात्यकि अश्व्यामाके साथः धृष्टकेतु पौरवके साथ तथा ` 
मन्त्रर्याखदित दुर्योघनफे साय अभिमन्यु युद्ध कले चमो ॥ 
विरास्तु सहानीकः सहसेनं जयद्रथम्‌ । 
चद्धक्ष्रस्य दायादमाससाद परतप ॥ २८ ॥ 
परंतप | सेनातदित विराटने सैनिकांषदित बृद्धक्षत्नके 
पुत्र जयद्र यपर आक्रमण किया ॥ २८ ॥ 
मद्रराजं महेष्वासं सहसैन्यं युधिष्ठिरः । 
मीमसेनोऽभिगुप्तस्तु नागानीकमुपाद्रवत्‌ ॥ २९ ॥ 
युधिष्िले मह्ाधनुरधर मद्रराज शस्य तथा उनकी सेना- 
पर धावा किया । सव्र ओरखे सुरक्ित हुए भीमेन शाथिर्यो- 
की सेनापर द्र पड़ ॥ २९॥ 
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भीष्मवधपव ] पोडदाधिकराततमो.ऽध्यायः ३०६९ 
अप्रधृष्यमनावार्य सवंशसख्श्रतां वरम्‌ । ` सा च सर्वनरेन्द्राणां चन्द्राकंसदशी भभा ॥ 
द्रौणि प्रति ययो यत्तः पाञ्चाल्यः सह सोदरः ॥ ३०॥ वीराङ्गदकिरटेु निष्यभा समपद्यत ॥ १३७॥ 


समस्त शख्रधारिर्योमि भे अनिवायं ओर दुरधंपं वीर 
अश्वत्थामापर भाद्यो खदित धृष्टद्युम्ने प्रयज्ञपूवक आक्रमण किया 
कर्णिकार ध्वजं र चेव सिदकेतुररिदमः। 
परत्युजगाम सौभद्रं राजपुत्रो बृहद्रखः ॥ ३१॥ 
कर्णिकारे चिह्वसे युक्त ष्वजवाठे सुमद्राकुमार 
अभिमन्युपर सिंहचिद्धित ध्वजावाढे दात्रुदमन राजकुमार 
बृहद्रलने आक्रमण किया ॥ ३१॥ 
शिखण्डिनं च पुत्रास्ते पाण्डवं च धनंजयम्‌ । 
राजभिः समरे पाथंमभिपेतुभजिधांसचः ॥ ३२ ॥ 
शिखण्डी तथा पाण्डुपुत्र अर्जुनपर आपके पुर्न समस्त 
राजाओंको साथ देकर युद्धखलमं आक्रमण किया | वे उन 
दोरनोको मार डाखना चाहते थे ॥ ३२ ॥ 
तसिन्नतिमहाभीमे सेनयो पराक्रमे । 
सम्भरधावत्खनीकेथु मेदिनी समकम्पत ॥ ३३॥ 
इस प्रकार उन दोनों सेनाअके वीर ज अत्यन्त भयानक 
पराक्रम प्रकट करने कगे ओर समस्त संनिक इधर-उधर 
दौढने खगे+ उख समय यह सारी पृथ्वी कोपने ठगी ॥३३॥ 
तान्यनीकान्यनीकेयु समसज्नन्त भारत । 
तावकानां परेधां च दष्टा शान्तनवं रणे ॥ ३४॥ 
भारत ] आपके ओर शत्ुपक्चके सव सेनिक युर 
शान्तनुनन्दन भीष्मको देखकर विरोधी सेनिकंफ़ साय जम- 
कर युद्ध करने ठ्गे ॥ ३४ ॥ 
ततस्तेषां प्रतप्तानामन्योन्यमभिधावताम्‌ । 
्रादुरासीन्महाशब्दो दिश्चु सबोखु भारत ॥ ३५॥ 
भरतनन्दन [ एक दूसरेपर धावा करनेवाङे उन सतस 
तैनिर्कोका महान्‌ कोटाहढ सम्पूणं दिशाभेमिं व्यात् 
ह्यो गया ॥ ३५ ॥ त 
शाङ्कदुन्दुभिधोषद्च वारणानां च शृष्ितः। 
सिहनाददच सैन्यानां दाख्णः समपद्यत ॥ ३६॥ 
शङ्खो ओर दुन्दुभिर्योका गम्भीर घोप तथा हायिर्योकर 
गर्जनाके साथ सैनिर्कोका िंहनाद बड़ा भयकर जान 
पडता था ॥ ३६ ॥ 


समस राजार्ओकी चन्द्रमा ओर सूर्यके समान प्रकाशित 
होनेवाडी प्रभा वीर्योके अङ्गद ओर किरीर्टोके सामने अत्यन्त 
फीकी पड़ गयी ॥ ३७ ॥ 
रजोमेधास्तु संजश्चः. शसख्रविदयुद्धिच्रताः । 
धुषा चापि निधौपो दाख्णः समपद्यत ॥ १३८ ॥ 
धू मेर्थोकी घटा-सी छा गयी । उसमे अल्र-दलोकी 
वमक यिजदीकी प्रभाके समान व्याप्त हो रही थी, धनुर्षोक्री 
रद्भारध्वनि अत्यन्त भयंकर प्रतीत होने ठगी ॥ ३८ ॥ 
वाणश्ङ्कधणादादच भेरीणां च महाखनाः । 
रथघोपदच संजघ्च सेनयोखभयोरपि ॥ ३९ ॥ 
वार्णो, श्च तथा भेरिर्योके सम्मिठित शब्द जोर- 
जोरसे सुनायी देने खे । खाय ष्टी दोनों सेनाभमिं र्थी 
घरघराहट भी दूरतक पैल्ने ठगी ॥ ३९ ॥ 
पासरक्तयटिसङ्धेदच वाणौधेदच समाङुलम्‌। 
तिष्पकाश्चमिवाकाशं सेनयोः समपश्यत ॥ ४० ॥ 
दोनों सेना्भोफे प्रासः यकि ऋष्टि ओर बाणेकि 
समुदायो भरा हुआ बर्दोका आकराश्च प्रकाशी न-सा जन 
पडता था॥ ४०॥ 
अन्योन्यं रथिनः पेतु्वाजिनद्च महादवे । 
कुञ्जरान्‌ कुञ्जरा जघ्नुः पादातांदच पदातयः ॥ ४१ ॥ 
उस महाषमरम रथी ओर घोडे एक वृसेरेषर दे पढ़ते 
थे । दायी दाधिर्योको ओर पेद पैदल िपादर्योको मार 
रहे थे ॥ ४१॥ ६ 
तत्रासीत्‌ खमहद्‌ युद्धं कुरूणा पाण्डयः सद्‌ । 
भीष्मदेतोर्नरव्याघ्र द्येनयोरामिषे यथा ॥ ४२॥ 
पुरुपिंह ! जते मांसके इकदेके च्वि दो द्येन पृश्वी 
आपस डते ई, उसी प्रकार वरा भीष्मके छ्य की्यो्च 
पाण्डवोकि साय बड़ा भारी युद्ध हो रष था ॥ ४२ ॥ 
तेषां समागमो घोरो यभूवच युधि संगतः । 
अन्योन्यस्य वधा्थौय जिगीषूणां महादवे ॥ ४३ ॥ 
उश महावमरमर एक दूरेके वधक स्मि एकत्र हुए विजया- 
मिलापी सैनिकोका बड़ा भयंकर संप्राम हुम ॥ ४३॥ 


इति भ्रीमदहामारते भीष्मपवंणि भोपष्मवधपवंणि भीप्मोपदेश्ष पञ्चदशाधिकसलतमोऽध्यायः ॥ ११५ ८ द 
इत प्रकार भीमहामारत भीम्पवक अन्तमैत मीष्मवधपभे मीमा उपदुनिपय पक सौ पंद्रह अध्याय पूरा हज ॥ 


पोडगाधिकराततमोऽध्यायः 


महारथियंकि ॥५ 
करौर-पाण्डव महारथियेकर दरन्डयुद्धका बणन तथा भीष्पका पराक्रम 


संजय उवाच 


मिमन्युम॑हारज तव पुत्रमयोधयत्‌। 
मो चनया युकं भीषमदेतोः पराक्रमी ॥ १ ॥ 


संज्ञय कहते - महाराज ! मीप्मजीको पराजित 
करनेके दिये पराक्रमी अभिमन्युने विशाल सेन्षदित अयि 
हुए आपके पुत्रके खाय युद्ध आरम्भ किया ॥ १॥ 
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म 





दुयोधनो रणे कार्ष्णि नवभिनेतपवभिः । 
आजघानोरसि क्रुद्धः पुनश्चैनं चिभिः शरः ॥ २ ॥ 
दुयधनने रणश्षे्मे छक्ी हुई गोठिवाठे नो वाणेषि 
अभिमन्यु्ी छतीमें गहरी चोट पर्हुचायी । फिर कुपित 
होकर उसने उन्हं तीन बाण ओर भरे ॥ २ ॥ 
तस्य शकि रणे काष्णिस्त्योधांरखसामिव 1 
प्रेपयामास संशुद्धो दुयांधनरथं प्रति ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर क्रोधे भरे हुषट अभिमन्धुने रणकषत्रम दुरयाधन- 
के रथपर एक भयंकर शक्ति चल्मयी, ज मूद्युकी बहिन-सी 
प्रतीत होती थी ॥ ३॥ 
तामापतन्तीं सदसा घोररूपां विराम्पते । 
द्विधा चिच्छेद ते पुत्रः श्ुरपरेण महारथः ॥ ४ ॥ 
तां चकि पतितां दष्टा काष्णिः परमकोपनः । 
ुरयोघनं धिभिवोणैवौदधोखरसि चापेयत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रजानाथ | उस भयंकर शक्तिको सदसा अपनी ओर आती 
देख आपके महारथी पुत्र दुर्योधनने एक क्षुरपरफे द्वारा उसके 
दो कदे कर डल । उस शक्तिको गिरी हदं देख अस्यन्त 
क्रोम भरे हुए अजैनकुमारने दुर्योषनकी छाती तथा 
मुजाओमिं चोट पर्हुचायी ॥ ४.५ ॥ 
पुनदचैनं शाररधोरेराजघान स्तनान्तरे । 
दृदराभिर्भरतशरेष्टठ भरतानां महारथः ॥ ६ ॥ 
भरतभेष्ठ | तदनन्तर भरतकुलके महारथी वीर मभिमन्यु- 
ने युनः दुयोधनकी छातीमें दस भयानक बाण मारे ॥ ६ ॥ 
तद्‌ युद्धमभवद्‌ घोरं चिश्ररूपं च भारत । 
इन्द्रियप्रीतिजननं सवपार्थिवपूजितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन | उन दोर्नोका वद भयंकर युद्ध विचित्र एवं 
सम्पूणं इन्द्रयोको प्रसन्न करनेवास्य॒ था । समसत भूपाढ 
उस युद्धकी प्रसा करते ये ॥ ७ ॥ 
भीष्मस्य निघनाथौय पाथेस्य विजयाय च । 
युयुधाते रणे वीरौ सौमद्रङ्रुपुङ्गयौ ॥ ८ ॥ 
भीष्मके वध ओर अञुनकी विजयके खये उस युद्धके 
मैदानमे स॒मद्राकुमार अभिमन्यु ओर ऊुरभेढ दर्योषन-- 
ये दोनों वीर युद्ध कर रदे थे ॥ ८ ॥ 
सात्यक्रिं रभसं युद्धे द्रौणि्रीह्मणपुङ्गवः । 
आजघानोरसि छदो नाराचेन परंतपः ॥ ९ ॥ 
दूरी ओर शतरुओंको संताप देनेवाले ब्ाहमणशिरोमणि 
द्रोणपुच्र अश्वस्थामाने कुपित हो युद्धम अत्यन्त वेगगाली 
सात्यकरिको लक्ष्य करके उनकी छातीम एक नाराचसे 
प्रहार किया ॥ ९ ॥ 
देनेयोऽपि गुयेः पुं सवेममंख भारत,। 
अताडयदमेयात्मा नवभिः कङ्कवाजितेः ॥ १० ॥ 
मारव | तब अनन्त आत्मबखसे सम्पन्न सात्यकिने भी 


न्न व्व्व्व्व्व््वव्व्््् 
गुरुपुत्र अश्वर्थामाके सम्पूणं ममंस्थानमिं नौ कंकपत्रयुक्त 
वाण मारे॥ १०॥ ५ 
अश्वत्थांमा तु समरे सात्यकि नवभिः शारः । 
धिदाता च पुनस्तं वाह्लोखरसि चापेयत्‌ ॥ ११॥ 
अश्वरयामाने समरभूमिमे खात्यकिको पदे नो बाणेषि 
घायल करके फिर तुरेत टी तीस वार्णद्ारा उनकी श्ुजाओं 
तथा छातीमे ग्री चोट पर्हुचायी ॥ ११ ॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो द्रोणपुत्रेण सात्वतः। 
दरोणपुब्रं चिभि्वौणेराजघान महायशाः ॥ १२॥ 
द्रोणपुत्र अश्वरथामाके द्वारा अत्यन्त घायङ होकर महायरशखी 
महाधनुरधर सात्यकिने तीन बाणेसि उसे भी घायल कर दिया ॥ 
पौरवो धृषटकेत॑च शरेराच्छाद्य संयुगे । 
वहुधा दारयांचक्रो महेष्वासं महारथः ॥ १२ ॥ 
मह्यरथी पौरवने युद्धम मदाधनुर्धर धृष्टकेतुको बार्णोद्रारा 
आच्छादित करके उन्हं बारंबार घायङ किया ॥ १३ ॥ 


तथैव पौरवं युद्धे धृष्केतमंहारथः । 
भिद्यता निरितेवणेर्विव्याधाञ्यु महासुजः ॥ १४॥ 
उसी प्रकार महारथी महाबाहु धृष्ठकेतुने युदधस्थल्म तीस 
चैने वार्णोद्यारा पौरवको भी तुरंत ही घायल कर दिया । १४। 
पौरवस्तु धञुदिछस्वा धुष्केतोमंहारथः । 
ननाद वख्वन्नादं विव्याध च शितैः शरेः ॥ १५॥ 
तव महारथी पौरवने धृष्ठकेतुके धनुषको काटकर बडे 
जोरपे दिहनाद किया जर उसे तीखे बाणेसि यध डाला ॥ 
सोऽन्यत्‌ कार्मुकमादाय पौरवं निरितैः शरेः । 
आजघान महाराज तरिसप्तत्या शिलीमुखः ॥ १६॥ 
महाराज ! धृकेतुने दूरा धुप छेकर तिहत्तर तीखे 
शिलीमुख बार्णोद्वारा पौरवको गरी चोट पर्हुचायी ॥ १६] 
तौ तु तत्र महेष्वासौ महामात्रौ महारथौ । 
महता शरवपंण परस्परमविध्यताम्‌ ॥ १७॥ 
वे दोनों महाधनुध॑र, महाबली ओर महारथी वीर एक 
वूसरेको युद्धम भारी बागवपाद्रारा घायङ्‌ कर रहे थे ॥१७॥ 
अन्योन्यस्य धञुडिछत्वा हयान्‌ हत्वा च भारत । 
विरथावसियुद्धाय समीयतुरमपंणो ॥ १८॥ 
भारत | दोनेनि एक दुसरेका धनुष काटकर घोड़ो भी मार 
डाला ओर रथदीन हो दोनो दी एक दुसरेपर कुपित शो परस्पर 
खद्धयुद्धके स्यि भमने-सामने अये ॥ १८ ॥ 
आभे चरमंणी चित्रे शतचन्द्रपुरस्छृते ॥ 
तारकादातचित्रे च निखिशो खमदाप्रमौ ॥ १९ ॥ 
उनके हाथमे सौ-सौ चन्द्र ओर तारकाके विरोति युक्त 
ऋपभके चमंकी यनी हरं ढाॐं ओर चमकीठे खङ्ग शोभा 
पाते ये ॥ १९ ॥ 
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्रृह्य विमलौ राजंस्तावन्योन्यमभिदरुतौ 1 
वासितासंगमे यत्तौ सिहाविव महावने ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! जसे महान्‌ वनम एक धिदनीक स्वि दो धिह 
छडते हो; उसी प्रकार चमकीठे खड ठेकर धृषटफेतु ओर 
पौरव दोनों विजयके च््यि प्रयक्शीक हो एक दूसरेपर 
टट पडे ॥ २० ॥ 
मण्डलानि विचित्राणि गतप्रत्यागतानि च । 
चेरतुर्दश््न्त च पार्थयन्तौ परस्परम्‌ ॥ २१॥ 
वे अगि बद्ने ओर पीछे यने आदि विचित्र ्पतरे 
दिखाते एवं एक दृसरेको ललकारते हुए रणमभूमिमें 
विचरते थे ॥ २१॥ 
पौरवो धृष्टकेतुं तु शद्खदेश्चे महासिना । 
ताडयामास सक्रुद्धस्तिठ तिष्टेति चाव्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
पोरवने अपने महान्‌ खङ्धसे धृकेतुकी कनपटीपर 
करोधमूर्वक परदार किया ओर कहा-- "खड़ा रद, खड़ा रद ॥ 
चेदिराजोऽपि समरे पौरवं पुरुपंभम्‌ 1 
आज्ञघान दिताग्रेण जबरुदेरो महासिना ॥ २३॥ 
तव चेदिराज धृषफेतुने भी समम पुरुषरत्न पोरवके 
गलेकी हैसटीपर तीखी धारवाके महान्‌ खङ्गसे गरी चोट 
पर्ुचायी ॥ २३ ॥ 
तावन्योन्यं महाराज समासाद्य महादवे । 
अन्योन्यवेगाभिहतो निपेततुररिदमौ ॥ २७॥ 
महाराज ! शत्ुओंका दमन करनेवाले बे दोनो वीर 
डस महायुद्म परस्पर भिड़कर एक दृरुरेके वेगपूर्क किये 
हपट आघातसे अत्यन्त धाय हो पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २४॥ 
तवः सखरथमारोप्य पौरवं तनयस्तव । 
जयत्सेनो स्थेनाज्ञावपोवा्॒ रणाजिरात्‌ ॥ २५ ॥ 
तब आपे पत्र जयत्वेनने पौरवको अपने रथपर भिठा 
छिया ओर उस रथके द्वारा दी वह उसे समराद्गणसे ब्राहर 
हटा के गया ॥ ५ र 
वं त समरे मद्रोपुत्रः भ्रताप 
1 के क्रद्धः सहदेवः पराक्रमी ॥ २६॥ 
इसी प्रकार प्रतापी प्यं पराक्रमी माद्रीड़मार सहदेव 
कुपित हो पृष्टकेतुको अपने रथपर चाकर समरभूमिसे 
बाहर हदा के गये ॥ २६ ॥ 
चित्रसेनः खशमीणं विद्वा वुभिरायसेः । 
विव्याध तं पटा पुनश्च नवमिः शारः ॥ २७॥ 
चित्रसेने पाण्डवदलके सुशमा नामक राजाको रोके 
बने हए बहुत-से ब्रारणोद्रारा घायल करफ़े पुनः साढ़॒ तथा 
नौ ाय्द्ाय उम पीडित कर दिया ॥ २७ ॥ 
सुशमो तु रणे छृद्धस्तव $ विशासपते । 


पोडराधिकदाततमोऽभ्यायः 
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द्दाभिर्दशभिदयैव विव्याध निशितैः शरः ॥ २८॥ 

प्रजानाथ | तव सुश्चमनि रणभूमि्मे कुपित होकर 
आपकर पुत्र चित्रसेनको दशदश तीखे बाणेद्ारा दो बार 
धाय फिया ॥ २८॥ 
चि्रसेनश्च नं राजंखिशता नतपवंभिः । 
आजघान रणे करुद्धः स च तं प्रत्यविध्यत ॥ २९॥ 
भीष्मस्य समरे राजन्‌ यशो मानं च वधंयन्‌ । 

राजन्‌ | चित्रसेने कुपित दयो भ्रुकी हुई गोठवाले तीष 
बाणंसि रशनत्रम सुश्रमकि गदरी चोट पर्हुचायी । महारज! 
उसने खमरमे भीप्मके यश ओर सम्मान दोनेको बदाया२९१ 
सौभद्रो राजपुत्रं तु बृद्रलमयोधयत्‌ ॥ ३० ॥ 
पार्थदेतोः पराक्रान्तो भीष्मस्यायोधनं भरति । 

राजन्‌ ! भीप्मजीके साथयुद्ध करनेमे अञ्जनी सदायताके 
ल्य पराक्रम करनेवाले सुभद्राकुमार अभिमन्युने राजकुमार 
बृदद्रलके साय युद्ध किया ॥ ३०९ ॥ 
आजनि कोसटन्द्रस्तु विद्वा पञ्चभिरायसेः ॥ ३१ ॥ 
पुनर्विव्याध वशत्या शरेः संनतपवेभिः । 

कोसटनरेदाने छेके ग्ने हुए पोच वाणोसि अर्जन- 
कुमारको धाय करके पुनः छकी हुईं गंटवदटि बरी ब्रार्णो- 
द्वारा उन्हं श्चत-विश्चत कर दिया ॥ ३१५ ॥ 
सौभद्रः कोसखेन्द्रं त॒ विव्याधाषटभिरायसेः ॥ ३२॥ 
नाकम्पयत संप्रामे विव्याध च पुनः शरः! 

तव सुभद्राकुमासने कोसलनरेश्चको स्ेदेके आद याणे 
यप डादातो भी सप्राममे उरे विचत्व्ति नकर सकरा 
इसके याद उसने फिर अनेक वा्णोद्धारा बृदद्रखको धाय 
कर दिया ॥ ३२३ ॥ 
कौसल्यस्य धुश्चापि पुनथिच्छेद फास्यएुनिः ॥ ३३ ॥ 
आजघान शटेशापि च्रिराता कङ्कपत्रिभिः 1 

तदनन्तर अर्जनकुमारने कोषलनरेश्वका धनुर मी काट 
दिया ओर कंकपत्रयुक्त तीत सायुकद्वाया उनपर गयं 
प्रहार किया॥ ३३६ ॥ 
सोऽन्यत्‌ कामु कमादाय राजपुर गृ्द्रलः ॥ ३४॥ 
फाट्गुनिं खम छर्धो धिव्याथ वहुभिः ररः । 

तब राजकुमार बृ्टवने वतरा धनुप्र छेशरर घमरभूमिमं 
कुपित शे अ्थुनदुमार अभिमन्युको बहुतेरे बार्णद्राय 
बरी डाखा ॥ ३४३ ॥ 
तयो्ुदधं समभवद्‌ भीप्प्ेतोः परंतप ॥ ३५॥ 
संर्ययोर्महातज समरे चिश्रयोधिनोः । 
यथा देवाञुरे युधे बल्िवासवयोरभूत्‌ ॥ ८ 

परंतप { मार ] इ प्रकार छमरा्चणमं । 
विचित्र युद्ध फलेत उन दोनो वीरम भीष्मे व्ि बड़ा 
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श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपवेणि 


ववववववववववववववववववव्ववववववववव््् 


मार युद्ध हआ मानो देवायुरसंग्ाममे राजा वि ओर इन्दर 
म दन्दरयुद्ध हो रहा यो ॥ ३५-३६ ॥ 
भीमसेनो गजानीकं योधयन्‌ यह्वशोभत । 
यथां शक्रो वच्नपाणिदौर्यन्‌ पवंतोक्तमान्‌ ॥ ३७ ॥ 
तथा ओजसे वज्रधारी इन्द्र॒ बड़े-बड़े परवर्तोको विदीणं कर 
इाठते ई, उसी प्रकार भीमेन दायिर्योकी सेनाक्रे साथ युद्ध 
करते हुए बङी योभा पा रहे थे ॥ ३७॥ 
ते वध्यमाना भीमेन मातङ्गा गशिरिसनिभाः 1 
निपेतुख्व्या सहिता नादयन्तो वुन्धराम्‌ ॥ २८ ॥ 
भीपखेनके द्वारा मे जाते हुए वे पवत सरले बहुसंख्यकर 
गजराज ( अपने चीत्कारसे ) इस ए्वीको प्रतिष्वनित करते 
हुए एक साथ दी धराशचायी दो जति ये ॥ ३८ ॥ 
गिरिमाबा हि ते नागा भिन्नाञ्जनचयोपमाः। 
विरेजुरवखुधां प्राप्ता विकीण इव पवंताः ॥ ३९ ॥ 
कटे हुए कोयेकी राधिके समान काठे ओर गिरिराजके 
समान ऊँचे शरीरव्राञे वे हाथी प्रथ्रीपर गिरकर इधर-उधर 
परिखरे हए पर्वतो करे समान शोभा पते थे ॥ ३९ ॥ 
युधिष्टिरो मदेष्वासो मद्रराजानमाहवे 1 
महत्या सेनया गुप्तं पीडयामास संगतम्‌ ॥ ४० ॥ 
मदाधनुर्धर युधिष्िसे विक सेनसे सुरक्षित मद्रराज 
शर्यफो उस युद्धम सामने पाकर वाणोद्वारा अत्यन्त पीडित 
कर दिया ॥ ४०॥ 
मद्रेश्वरश्च समरे धर्मपुत्रं महारथम्‌ । 
पीडयामास संरब्धो भीषप्महतोः पराक्रमी ॥ ४१॥ 
भीष्मकी रश्चाके लि पराक्रम करनेवाले मद्रराज शस्यने भी 
युदधमे कुपित हो महारथी धर्मराज युधिष्ठिरो पीडित किया ॥ 
बिरार सैन्धवो राजा विद्ध्वा संनतपवंभिः। 
नवभिः सायकैस्तीक्णेखिश्ता पुनरापेयत्‌ ॥ ४२॥ 
विन्धुराज जयद्रयने छकी दुं गौँठवाञे नो तीखे सायको 
द्वारा राजा विरारको घायल करफे पुनः उन्हं तीस ग्राण मार॥ 
विरारद्च महाराज सेन्धवं वाहिनौपतिः । 
भिशद्धि्निशितैयीणेराजघान स्तनान्तरे ॥ ४३॥ 
महाराज | सेनापति विराटने भी बिन्धुशज जयद्रथकी 
छाती तीष तीखे बार्णेद्वारा गहरी चोर परहुचायी ॥५२॥ 
चित्रकर्युकनिखिरौ चित्रवमीयुधण्वजी । 
रेजतुदिचत्ररूपौ तौ संप्रामे मत्स्यसेन्धवौ ॥ ४४॥ 
उष संमामे मस्स्यराज ओर विन्धुराज दोनेकि टी धनुप 
ओर खङ्ग विचित्र थे । दोनेनि विचित्र कवचः, आयुष ओर 
ध्वज धारण श्रिये थे । वे दोनों ्टी विचित्र रूप धारण करके 
बड़ी शोभा पारहेये॥ ४४॥ 
द्रोणः पाञ्चालपुत्रेण . समागम्य महारणे 1, 


महासमुदयं चक्रे दारैः संनतपवंभिः ॥ ४५॥ 
द्रोणाचार्यने उस महासमरमे पाञ्चाखराजकुमार धृष्टदयुनन- 

चे भिङ़कर शुकी हुं गटवले वहुसंख्यक चाणोद्मारा बड़ा 

मारी युद्ध किया ॥ ४५ ॥ 

ततो द्रोणो महाराज पापंतस्य महद्‌ धनुः 1 

छिरवा पञ्चाशतेषूणां पापेतं समविध्यत ॥ ४६॥ 
महाराज ! तदश्चात्‌ द्रोणाचा्यने धृष्टद्युम्नकरे विशाल 

धनुषो काटकर पचास बाणोद्रारा उन्दं रीष डाला ॥४६॥ 

सोऽन्यत्‌ काञंकमादाय पापतः परवीरहा । 

द्रोणस्य मिषतो युद्धे प्रेषयामास सायकान्‌ ॥ ४७॥ 
तव शन्रुवीररोका संहार करनेवाले धृषटयुम्नने दूसरा धनुष 

लेकर रणमभूमिमे द्रोणाचायकरे देखते-देखते उनके ऊपर 

बहूत-षे ब्राण चाये ॥ ४७ ॥ 

ताञ्छराञ्छरघातेन चिच्छेद स महारथः । 

द्रोणो द्रुपदपुत्राय प्राहिणोत्‌ पश्च सायकान्‌ ॥ ४८ ॥ 
तदनन्तर मदारथी द्रोणने अपने वाणेक्रि आघातसे 

धृटदयम्नके सारे या्णोको काट दिया ओर द्रुपद पुत्रपर यच 

चाण चखये ॥ ४८ ॥ 

ततः करद्धो महाराज पापंतः परवीरहा 1 

द्रोणाय चिक्षेप गदां यमदृण्डोपमां रणे ॥ ४९ ॥ 
महाराज ! तव शन्ुवीरोका संहार करनेवाले धूृ्युम्नने 

कुपित दो द्रोणाचाय॑पर गदा चल्मयी, जो रणभूमिरमे यम- 

दण्डके समान भयंकर थी ॥ ४९ ॥ 

तामापतन्तीं सहसा हेमपट्विभूषिताम्‌ । 

दारैः पश्चाह्यता द्रोणो वास्यामास संयुगे ॥ ५० ॥ 
उस स्वणंपत्रविभूषित गदाको स्सा अपनी ओर 

आती देख द्रोणाचार्यने युद्धस्थख्मे पचासों बाण मारकर उसे 

दूर गिरा दिया ॥ ५० ॥ 

सा दिना हधा राजन्‌ द्रोणचापच्युतेः दारः । 

चूर्णीिता विदीयन्ती पपात वञ्ुधातके ॥ ५१ ॥ 
राजन्‌ | द्रोणाचार्यके धनुपसे छट दए उन वार्णोदयारा 

नाना प्रकारणे छिन्न-मिन्न हरं वह गदा चूर-चूर दोकृर 

पृथ्त्रीपर मिखर गयी ॥ ५१ ॥ 

गदां विनिहतां दष्टा पापतः शाच्रतापनः । 

द्रोणाय शक्ति चिक्षेप सवंपारशा्वीं श्युमाम्‌ ॥ ५२॥ 
अपनी गदाको निष्फल हुई देख शन्रु्ओको संताप देने- 

वाले शृषयुम्नन द्रोणकरे ऊपर पूर्णतः लोकी यनी हं सुन्दर 

शक्ति चयी ॥ ५२ ॥ 

तां द्रोणो नवभिवोणेदिचच्छेद्‌ युधि भारत । 

पापतं च महेष्वासं पीडयामास संयुगे ॥ ५३ ॥ . 
भारत ! द्रोणाचायने युद्धस्य नौ बाण मारकर उस. 
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शक्तिके टुकडे-डकडे कर दिये ओर महाधनुरधर शृषटयुम्नको 
मी उस रणकचेत्रमे बहत पीडित करिया ॥ ५२ ॥ 
एवमेतन्महायुद्धं द्रोणपापतयोरभूव्‌ । 
भीष्मं भति महाराज घोररूपं भयानकम्‌ ॥ ५४॥ 
मदाराज | इस प्रकार द्रोणाचायं ओर धृषटयुम्नमे भीष्म- 
कै छवि यह घोररूप एवं भयानक महायुदध हुआ ॥ ९५४ ॥ 
अर्जुनः ाप्य गाङ्गेयं पीडयन्‌ निशितः रेः । 
अभ्यद्रवत संयत्तो वने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ५५॥ 
अजने गङ्धानन्दन भीष्मके निकट पहुंचकर उन 
तीखे बार्णोद्रारा पीड़ित करते हुए बड़ी सावधानीके साय 
उनपर चदाई की । ठीक वैसे ही, जेषे बने कोई मतवाला 
हाथी किसी मदोन्मत्त गञराजपर आक्रमण कर रहा टो ॥ 
ध्युद्ययौ च तं राजा भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
विधा भिन्नेन नागेन मदान्धेन महावलः ॥ ५६॥ 
तत्र॒ प्रतापी एवं मदावटी राजा भगदत्ते मदान्ध 
गजराजपर आरूढ हो अज्नके ऊपर धावा क्रिया । उस 
हाथीके कुम्भखल्मे तीन जगदे मदकी धारा चू रदी थी ॥ 
तमापतन्तं सहसा मदेन्द्रगजसंनिभम्‌ । 
परं यज्ञं समास्थाय बीभत्सुः प्रत्यपद्यत ॥ ५७॥ 
देवराज इन्द्रके एेरावत हायीके समान उस गजराजको 
ससा आते देख अज्ञंने बड़ा यक् करके उका सामना किया॥ 
ततो गज्गतो राजा भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 
अर्जुनं शारवर्पेण वारयामास संयुगे ॥ ५८॥ 
तब हाथीपर यैठे हुए परतापी राजा भगदत्तने युद्धम 
वा्णोकी वर्षां करके अञ्ज॑नको आगे बदनेसे रोक दिया ।५८। 
अर्जुनस्तु ततो नागमायान्तं रजतोपमेः 1 


विमदैरायसैस्तीक्णैरविध्यत महारणे ॥ ५९॥ 
अर्जुने भी अपने सामने आते हुए उक दायको वदी 


के समान चमकीडे समे््मय तीखे बार्णोदवारा उस मदासमरमं 

वीध डाढा ॥ ५९ ॥ 

दि लण्डिनं च कौस्तेयो याहियाहीत्यचोद्यत्‌ । , 

भीष्मं प्रति महाराज जद्येनमिति चात्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 
महाराज ! युन्तीकरुमार अजुन शिखण्डीको वार-ब्ार 

य प्रेरणा देते ओर कते थे छि तुम मीष्पकी ओर यदो 

ओर इन्दं मार डो ॥ ६० ॥ 

्ाग्डयोतिषस्ततो हित्वा पाण्डवं पाण्डुपूर्वज । 

प्रययौ त्वरितो राजन्‌ द्रुपदस्य रथं प्रति ॥ ६१॥ 
पाण्डुकेउयेष श्राता महाराज ! तदनन्तर प्राग्डयोतिषनरेश 

मगदतत पाण्डुनन्दन अर्जुनको छोडकर तुरंत दी द्रुपदे 

रथक्री ओर चर दिये ॥ ६१ ॥ 

 ततोऽञचुनो मदप्यज भीष्ममभ्यद्रवद्‌ द्रुतम्‌ । 


योडदाधिकडाततमोऽध्यायः 


जज 


२०७३ 


शिखण्डिनं पुरस्छृस्य ततो युद्धमवतेत ॥ ६२॥ 
महाराज | तश्र अर्जुने शिखण्डीको आगे करके बड़ 
येगसे भीप्मपर धावा किया । फिर तो भारी युद्ध छिड गया॥ 
ततस्ते तावकाः शुराः पाण्डवं रभसं युधि । 
समभ्यधावन्‌ करौरटान्तस्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ ६३॥ 
तदनन्तर युद्धे आपढे शूरवीर सैनिक कोलाहल करते 
जर ठलकरारते हुए वेगश्चाली पाण्डुकुमार अजंनकी ओर 
दौड़ पड़ । वह एक अद्भुत-सी वात थी ॥ ६३ ॥ 
नानाविधान्यनीकानि पुत्राणां ते जनाधिप। 
अज्जुनो यधमत्‌ कि दिवीवाश्राणि माखतः ॥ ६४ ॥ 
जनेश्वर ¡ जैसे आका्र्मे रके हए बादरोको हवा छिन्न- 
भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अजुनमे उख अवसरपर आपके 
पुर््रोकी विविध सेनाओंको विनष्ट कर दिया ॥ ६४॥ 
शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 
दयुभिस्तूणमग्यभ्रो बहुभिः स समाचिनोत्‌ ॥ ६५ ॥ 
उसी खमय शिखण्डीने भरतक्ुटखके पितामह भीष्मके 
सामने पर्टचकर खस्थवित्तसे अनेक वार्णाहारा तुरंत टी 
उन्दं आच्छादित कर दिया ॥ ६५ ॥ 
रथारन्यगारद्चापा्चिरसिशक्तिगदेन्धनः । 
शारसंघमदाज्वालः क्षज्नियान्‌ समरेऽददत्‌.॥ ६६ ॥ 
वे अग्निके समान प्रस्वटित हो समरभूभिम शषत्रिर्योको 
दग्ध कररदे ये 1 रथ दी अश्नियाल थीः धनुष खपटके 
समान प्रतीत होता था, खज्ग, शक्ति ओर गदार्थ दंधनकर 
काम दे रदी थीः बार्णोका समुदाय टी उस अभिक 
महाजवा थी ॥ ६६ ॥ 
यथाभनिः सखमदानिद्धः कक्षे चरति सानिखः । 
तथा ज्वा भीष्मोऽपि दिव्यान्यखाण्युदीर्यन्‌ ६७ 
जते प्रजवित अग्नि वायुका सदारा पाकर षाल-फरसके 
जग विचरती ै इमी प्रकार दिव्यारोका प्रयोग करते 
हु मी्मजी भी शनुखेना्े भ्र्वडित शो रदे यं ॥ ६७ ॥ 
सोमकांद्च रणे भीष्मो जघ्ने पार्थपदाचुगान्‌ । 
व्यबारयत तत्‌ सैन्यं पाण्डवस्य महारथः ॥ ६८ ॥ 
मीप्मने युद्धम अनका अनुरण करनेवाके सोमक 
वंको भी ाणोदारा ग्री चो पर्टुचायी । साय दी 
उन महारथी बीरने पाण्डुनन्दन युधिषिरकी सेनाफो भी 
आगे बदनेषे रोक दिया ॥ ६८ ॥ 
सुवर्णपुङखेरिषुभिः दितैः संनतपवभिः। 
नादयन्‌, स दिशो भीष्मः पदिशदच महादवे ॥ ६९॥ 
छुकी हरं गौटिषाठे, सुवर्ण पंलयुक्त तीले बा्णोदराा 
ओन मारकर भीष्म उष मदायुद्धभं सम्पूणं दिशार्भो 
जौर विदिशा्थशनो मी दाब्दायमानं करने खगे ॥ ६९॥ . 
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पातयन्‌ रथिनो जन्‌ हयांश्च सहसादिभिः। 
मुण्डतालवनानीव चकार स रथवजान्‌ ॥ ७० ॥ 
राजन्‌ | रथिरयोकरो गिराकर ओर सवारौसदित षोडोको 
मारकर उन्हनि रथकि समुदायकरो मुण्डित ताडवनके समान 
कर दिया ॥ ७० ॥ 
निमनुष्यान्‌ रथान्‌ राजन्‌ गजानश्वांदच संयुगे । 
चकार समरे भीष्मः सवंशद्श्तां वरः ॥ ७१ ॥ 
नरेश्वर । समस्त शस्रधारिर्योमिं भेष्ठ मीष्मने उस 
समराङ्गणमे रथोः हायि ओर धोड़ोको मनुरष्वोसे शल्य 
कर दिया ॥ ७१॥ | 
तस्य॒ ज्यातलनिर्घोषं विस्फूजिंतमिवाशनेः । 
निश्चम्य सर्वतो राजन्‌ समकम्पन्त सेनिकाः ॥ ७२॥ 
राजन्‌ | वञ्जकी गड़गड़ाहरके समान उनके धनुपकी 
प्रत्यश्चाकी रंकारण्वनि सुनकर सव्र ओरफे सेनिक कोपने गे॥ 
अमोघा न्यपतन्‌. याणाः पितुस्ते मञुजेभ्वर । 
नासजन्त दारीरेपु भीष्मचापच्युताः शाराः ॥ ७९ ॥ 
मनुजेश्वर { आपके ताजक द्वारा चलये हुए बाण कमी 
खादी नीं जति ये । भीष्मके धनुपते टे हुए सायक 
मनुष्येकि शरीरम नदा अरक्ते थे ॥ ७३ ॥ 
निर्मनुष्यान्‌ रथान्‌ राजन्‌ सखुयुक्ता्चवनेर्दयेः। 
घातायमानानद्राक्षं हियमाणान्‌ विशाम्पते ॥ ७४ ॥ 
प्रजानाथ ! दमने तेज घोड़से खुते हुए वहुत-वे एसे 
रय देखे, जिनमे कोई मनुष्य नीं था ओर वे रथ वायुके 
समान शीघ्र गतिते इघर-उधर खींचकर ठे जाये जा रहे थे] 
चेदिकाशिकरूषाणां सहस्राणि चतुरदश्च । 
महारथाः समाख्याताः कुटपु्रास्तयुत्यजः ॥ ७५॥ 
वहां चेदिः काशि ओर कल्प देशोके चीदश्‌ जार 
महारथी मौजूद ये, जिनी यदी ख्याति थीः जो कुखीन 


शीमहाभार्ते 


-------------------------(( जज जज ------- 


[ भीष्मपर्वणि 


होनेके साय दी पाण्डवेकि खि प्राणका परित्याग करनेको 
उद्यत थे ॥ ७५ ॥ 
अपरावर्तिनः श्रुराः सखुबणेविरतध्वजाः । 
संप्राे भीष्ममासाद्य सवाजिरथकुञ्जराः ॥ ७६ ॥ 
जग्मुस्ते परोकाय व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ 1 

बे युद्धे पीठ न दिलानिवाे, शौयसम्पन्न तथा सुवणं 
मय्‌ ध्वज धारण करनेवाले थे । वे सव-के-खव युद्धभे मह फाये 
हुए कालके समान भीप्मके पाष परहंचकर धोड़े, रथ ओर 
हाधि्यो दित परलोकके पथिक हो गये ॥ ७६३ ॥ 
न तञासीद्‌ रणे राजन्‌ सोमकानां महारथः ॥ ७७ ॥ 
यः सम्प्राप्य रणे भीष्मं जीविते स्म मनो दधे । 

राजन्‌ | उस समय सोमकरमिं एक भी महारथी रेखा 
नहीं था; जो युद्धमूमिमे भीष्मके पास पर्हचकरर अपने 
मन्म जी बन-रक्षाकी आश्चा रखता दो ॥ ७७३ ॥ 
तांश्च सरवबीन्‌ रणे योधान्‌ प्रेतराजपुरं प्रति ॥ ७८ ॥ 
नीतानमन्यन्त जना दष्टा भीष्मस्य विक्रमम्‌ । 

उख समय छोगेनि भीप्मकरा अद्भुत पराक्रम देखकर 
यह मान स्या छि युद्धे मैदानमे जितने योद्धा उपस्थित ई 
चे सथ यमराजके लोकमम गये हुएके दी समान ६॥ ७८५ ॥ 
न कथिदेनं समरे प्रत्युद्याति महारथः ॥ ७९ ॥ 
ऋते पाण्डुखुतं वीरं द्वेताद्वं रृष्णसारथिम्‌। 
हिखण्डिनं च समरे पाश्चास्यममितौजसम्‌ ॥ ८० ॥ 

उस खमय श्रीकष्ण जिनके सारथि थे ओर दवेत धोड़े 
जिनके रथम जते हुए येः उन पाण्डुनन्दन वीर अजुंनको 
तथा अमित तेजसी पाश्चाछराजपु्र शिखण्डीको छोडकर 
दूसरा कोई महारथी एेखा नदीं या, जो समराङ्जणमें भीष्मके 
सामने जने साहस करता ॥ ७९-८०॥ 


इति भ्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि मीप्मचधपव॑णि संछखयुद्े पोडशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमदयमारत भीष्मपर्वके अन्तर्गत भीष्मयधपरवमे संमुरुयु दग्िपयक एक सौ सोर; अध्याय पूरा हु भा ॥९९.६॥ 





 सपदशाधिकराततमोऽ्यायः 
उभय पक्की सेनाओं का यद्ध दुःचासनका पराक्रम तथा अजुनके दवारा भीष्मका मूच्छित होना 


संजय उवाच 


रिखण्डी तु रणे भीष्ममासाद्य पुरुपपभम्‌। 
द्शभिनिदितर्खैराजघान स्तनान्तरे ॥ १ ॥ 


संजय कते है --मदाराज ! शिखण्डीने रणते 
पुरषरत मीप्मजीके सामने पहुंचकर उनकी छातीमे दस 
तीते भल्छ नामक वाण मारे ॥ १ ॥ 
शिखण्डिनं तु गाङ्गेयः क्रोघदीतेन चक्षुषा । 
सभ्यक्षत कट्षेण भारत ॥ २ ॥ 


भारत | गङ्गानन्दन भीष्मने क्रोधते प्रज्वलित हर दृ 
प्वं कनखियोसे शिखण्डीकी ओर इस प्रकार देखा; मानो 
वे उसे भस कर डलगे ॥ २॥ 


स्नीत्वं तस्य सरन्‌ राजन्‌ सर्वखोकस्य पदयतः। 
नाजघान रणे भीष्मः स च तन्नाववुद्धवान्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | भ्रितु उसके ज्ञीत्वका विचार करके भीष्मजीने 
युद्धस्य उखपर कोई आघ्रात नदीं किया । इस बातको 
सब छोगेनि देखा; पर शिखण्डी इख बातको नहीं समश्च सका॥ 
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अजुनस्तु महाराज शिखण्डिनमभाषत 1 

अभिद्रवस त्वरितं जहि चैनं पितामहम्‌ ॥ ४ ॥ 
महाराज | उस समय अञ्जुनने शिखण्डीसे कदा--ष्वीर ! 

तुम स्षटपट आगे बदो ओर इन पितामह भीष्मका वष 

कर डालो ॥ ४ ॥ 

कि ते विवश्चया वीर जदि भीष्मं महारथम्‌ । 

न हान्यमलुपदयामि कञ्चिद्‌ यौधिष्ठिरे ङे ॥ ५ ॥ 

यः शक्तः समरे भीष्मं प्रतियोचुपिहादवे 1 

ऋते त्वां पुरषध्याघ्र सत्यमेतद्‌ अवीमि ते ॥ ६ ॥ 
(वीर | इख विषयमे बार-बार विचारने या सदेह निवारण- 

के लिय कुछ कनेकी आवदयकता नदीं हे । तुम महारथी 

भीष्मको शीघ्र मार डालो । युधिष्ठिरकी सेनाम तुम्हारे किव 

षरे किसीको एेखा नकीं देखता, जो समरभूमिमे मीष्मका 

सामना कर सके । पुरुषसिंह । म तुमसे यह सच्ची बात 

कह रदा हूः ॥ ५-६ ॥ 

एवमुक्तस्तु पार्थेन शिखण्डी भरतपेभ 1 

दरेनोनाबिधैस्तूणे पितामदमवाकिरत्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ अर्जुनके एेखा कदनेपर शिखण्डी तुरंत ही 

पितामह मीष्मपर नाना प्रकारके बार्णोकी वषा करने र्गा ॥ 

अचिन्तयित्वा तान्‌ बाणान्‌ पिता देवव्रतस्तव । 

अजुनं समरे छृद्धं वारयामास सायकः ॥ ८ ॥ 


परंतु आपके पितृतु्य देवत्रतने उन्‌ बार्णोषठी कुछ भी. 


परवा न करके समर कुपित हए अल्लुनको अपने बार्णो- 
द्वारा येक दिया ॥ ८ ॥ 
तथेव च चमूं स पाण्डवानां महारथः । 
उ्रैषीत्‌ स तैः परदोकाय मारिष ॥ ९ ॥ 
आं | इसी प्रकार महारथी भीष्मने पाण्डर्वोको उष 
लारी चेनाको (जो उनके सामने मजु यी ) अपने तीले 
बा्णोद्धारा मारकर परस्येक भेज दिया ॥ ९ ॥ 
तथैव पाण्डवा राजन्‌. सेन्येन महता इताः ॥ 
भीष्मं संछादयामास्ुमंधा इव दिवाकरम्‌ ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! फिर विश्वा वेनति भिरे हृष पाण्डयोनि अपने 
बणोद्ारा भीप्मको उसी प्रकार ठक दिया, जैवे बादङ 
सू्वदेवको आच्छादित कर देते : (८ १०॥ , 
समन्तात्‌ परिवृतो भारतो भरतषभ । 
नददाह रमे दूरान्‌ वने बह्विरिव ज्वलन्‌ ॥ ११॥ 
ण ] उख रणत सव ओरते भिरे हुए मीम 


= दु दावानखके समान श्रवीरोको दग्ध ` 
करते लगे ॥ ११ ॥ 
तननाद्भतमपद्याम त॒व पोरुयम्‌ । 


पुष्य 
अयोधयश्च यत्‌ पार्थं ज्ुगाप च पितामहम्‌ ॥ १२॥ 


शतदशाधिकदशततमोऽध्यायः 


३०७५ 


ग्न्य तिं ननन ाााननाानण्यानानाननााााानााााा दो्न्वि्दिक्िि गकि 


उस्र समय वर्ह हमने आपके पुत्र दुःशासनका अद्भुत 
पराक्रम देखा | एफ तो वह अर्जुनक साथ युद्ध कर र्यथा 
ओर दूसरे पितामह भीष्मक रश्म मी ततर था ॥ १२॥ 


कमणा तेन समरे तव पुत्रस्य धन्विनः । 
दुःदाखनस्य तुतुषुः सं टोका महात्मनः ॥ १३॥ 
राजन्‌ | युद्धम आपके धनुधंर म्टामनस्वी पुत्र दुःशाखनके 
उस पराक्रमसे सव्र लेग बड़े सतुष्ट हुए ॥ १३ ॥ 
यदेकः समरे पाथन्‌ साजुनान्‌ समयोधयत्‌ । 
न चैनं पाण्डवा युद्धे वार्यामाञुसल्यणम्‌ ॥ १४॥ 
वह समरभूमिमे अक्रेवय द अञुनसदित खमस्त कुन्ती 
कुमारेति युद्ध कर रा या; फिंतु वहां पाण्डव उस प्रचण्ड 
पराक्रमी दुःशाखनको रोक नदीं पते थे ॥ १४॥ 
दुःशासनेन समरे रथिनो विरथीछताः । 
साद्विनश्च महेष्वासा हस्तिनश्च महायद्ाः ॥ १५॥ 
विनिर्भिन्नाः शरेस्तीश्णेन्पितुवं धाते । 
दुःशाषनने वहं युदके मेदानमे कितने दी रथिर्योको 
रथदीन कर दिया । उश्षके तीते बार्णोसि विदीणं होकर बहुत- 
ते महाधनुर्धर घुडखवार ओर मावली गजरो्टौ एृथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ १५६ ॥ 
शरातुरास्तथवान्ये दन्तिनो विद्रुता विशः ॥ १६॥ 
यथाभिरिन्धनं प्राप्य ज्वलेद्‌ दीप्ताचिख्स्यणम्‌ 1 
तथा जज्वाख पुत्रस्ते पाण्डुसेनां विनि्वंदम्‌ ॥ १७ ॥ 
उसके बाति आतुर शफर बरहुत-से दन्तार दायी मी 
चारो दिशामि भागने छ्गे । जे आग दधन पाकर 
दहकती हई लपि साय प्रचण्ड येगसे भ्रञ्वख्ति ष्य उटती 
है, उशी प्रकार पाण्डब-खेनाको दग्ध करता हआ आपका 
पत्र दुःयासन अपने तेजते प्रज्डतर दो रच था॥१६-१७॥ 
तं भारतमदामाज्नं पाण्डवानां महारथः । 
जेतुं नोत्सहते कच्िन्नाभ्युधातुं कथचन ॥ १८ ॥ 
छरूते मदेन््रतनयाच्छवेताभ्वात्‌ छृष्णसारथेः । 
कृष्णारथिः श्वेतवाहन मदेनद्रकुमार अशनक्ो छोद़कर 
दूसरा कों मी पाण्डव महारयी भरते उ मशबली 
वीरको जीतने या उश्फे सामने जानेका सादस किसी प्रकार 
न कर सकरा ॥ १८४ ॥ 
स हि तं खमरेराजन्‌ निर्जित्य पिजयोऽदयंनः ॥ १९॥ 
भीष्ममेवाभिदुद्रव सर्वसैस्यस्य पद्यतः । 
राजन्‌ ¡ विजयी अञ्चुनने समरभूमिभं दुः्थासनको 
जीतकर समसन सेनाओके देखतेदेखते भीष्मपर धी 
आक्रमण फिया ॥ १९६ ॥ 
विजितस्तय पुरोऽपि भीप्मवाहुव्यपाभ्रयः ॥ २० ॥ 
पुनः पुनः समाभ्वद्य भायुष्यत मदोतकरः। 
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अञ्ञुनस्तु रणे राजन्‌ योधयन्‌. संभ्यराजत ॥ २९ ॥ 
भीष्मकी युजाओकि आभयमें रहनेवाटा आपका मदोन्मत्त 
प्र दुभशासन पराजित होनेपर भी बार-बार सुसाकर वड़े वेग- 
से युद्ध करता या । राजन्‌ ! अञ्जन उख रणक्षत्रमे युद्ध करते 
हए बड़ी शोभा पा रे थे ॥ २०-२१ ॥ 
शिखण्डी तु रणे राजन्‌ विष्याधैव पितामहम्‌। ` 
दारेरशानिसंस्यशस्तथा  सर्पविषोपमैः ॥ २२॥ 
महाराज  उक् समय रणक्षेत्रमे शिखण्डी वञ्जकरे समान 
स्प्शवाठे तथा सप॑विपके समान भयंकर बाणोद्वारा पितामह 
मीप्मफो घायर करने टगा ॥ २२॥ 
नच स्ते खजं चक्रुः पितुस्तव जनेश्वरः । 
सयमानस्तु गाङ्गेयस्ताच वाणाञ्जणे तदा ॥२३॥ 
परंतु जनेश्वर | उसके चराये हुए वे बाण आपके ताऊके 
शरीरम कों घाव या वेदना नदीं उद्न्न कर पाते ये। गङ्खानन्दन 
भीष्म उस समय मुसकराते हए उन वार्णोकी चोट सह रदे थे ॥ 
उष्णातां हि नरो यद्धजखघाराः प्रतीच्छति 1 
तथा जग्राह गाङ्गेयः दारधाराः शिखण्डिनः ॥ २४ ॥ 
जसे गर्म॑सि क्ट पानेवाखा मनुष्य अपने ऊपर जल- 
की धारा ग्रहण करता है, उसी प्रकार गङ्गानन्दन भीष्म 
रिखण्डीकी बाणधाराको ग्रहण कर रहे थे ॥ २४॥ 
तं क्षत्रिया महाराज ददशु्घोरमाहवे । 
भीष्मं दहन्तं सेन्यानि पाण्डवानां महात्मनाम्‌॥ २५ ॥ 
महाराज । उस्र युद्धश्थल्मे समस क्षत्रियनि देखा; 
मर्यकर रूपधारी भीष्म महामना पाण्डववोकी सेना्भोको दग्ध 
कर्‌ रदे ये ॥ २५॥ 
ततोऽब्रवीत्तच सखतः सवंसेन्यानि मारिष । 
अभिद्रवत स्रामे फाल्गुनं सर्व॑तो रणे ॥ २६॥ 
आयं [ उख खमय आपके पुत्रने अपने समल सैनिकसि 
कदा-“वीरो | तुमखोग समरभूमिमे अज्ुनपर चारों ओरते 
धावा करो ॥ २६ ॥ 
भीष्मो वः समरे सर्वान्‌ पाटयिष्यति ध्म॑वित्‌। 
ते भयं सुमहत्‌ त्यक्त्वा पाण्डवान्‌ भति युध्यत ॥२७ ॥ 
ध्म भीष्म समराङ्गणम तुम सव लोगोकी रक्षा करगे । 
अतः तुमलोग महान्‌ मयका परित्याग करके पाण्डवोके साथ 
युद्ध करो ॥ २७ ॥ 
हेमताखेन महता भीष्मस्तिष्ठति पाटयन्‌ । 
सर्वेषां धातंराए्टाणां समरे शमं वम च ॥ २८॥ 
धवुवंमय ताठचिहसे युक्त वधार ध्वजे सुोभित 
होनेवाठे भीप्मजी हम सकरी रक्षा करते हुए युद्धके मैदानमे 
ख़ दै । दम तभी धृतरा्यु्रोके छियि ये ही कत्याणकारी 
आभय ओर कवच ह ॥ २८ ॥ 


 [ भीष्मपर्वणि 


------------------------- वच्य ्व्व्व्व्य्य्व्व वयव्य वच्य 


चिदश्चाऽपि समुदयुक्ता नालं भीष्म समासितुम्‌ । 
किसु पाथा महात्मानं मत्यंभूता महावलाः ॥ २९॥ 
धयदि सम्पूणं देवता भी एकत्र हो युद्धके ल््यि उद्योग 
करे तो बे भी भीष्मका सामना करनेमे समथं नहीं हो सकते; 
फिर कुन्तीके महाचली पुत्र तो मरणधर्मा मनुष्य ही द | वे 
उन महात्मा भीष्मका सामना क्या कर सकते ह १ ॥ २९॥ 
तस्माद्‌ द्रवत मा योधाः फागुन प्राप्य संयुगे । 
अहमद्य रणे यत्तो योधयिष्यामि पाण्डवम्‌ ॥ ३०॥ 
सितः सर्वतो यत्तेभवद्धिर्वसुधाधिपैः। 

“अतः योद्धाओ | युद्धभूमि्मे अज्ज॑नको सामने पाकर 
पीठेन मागो । मं खयं समराङ्गणमे प्रयकूर्वक आज 
पाण्डुकुमार अर्चुनके साय युद्ध करूंगा । तुम सव नरश्च. सव 
ओरसे सावधान होकर मेरे साथ रोः ॥ ३०२ ॥ 
तच्छुत्वा लु वचो राजंस्तव पुत्रस्य धन्विनः ॥ ३१॥ 
सवं योधाः सुसंरब्धा वलवन्तो महावखाः। 

राजन्‌ | आपके धनुर्धर पु्रकी ये जोशभरी वातं 
सुनकर वे सभी मावली ओर दक्तिशाटी योद्धा रोषे 
भर गये ॥ ३१२ ॥ 
ते विदेहाः कलिङ्गाश्च दासेरकगणाश्च ह ॥ ३२ ॥ 
अभिपेतुर्निपादाश्च सौवीराश्च महारणे । 
वाह्लीका व्रदाग्धैव प्रतीच्योदीच्यमाख्वाः ॥ २ ॥ 
अभीषाहाः श्रसेनाः हिवयोऽथ वसातयः । 
शाठ्वाः शकासिगतोश्च अम्बः केकयैः सह ॥ ३४ ॥ 
अभिपेतू रणे पार्थं पतङ्गा इव॒ पावकम्‌ । 

वे विदे, किंग, दासेरकः निषाद, सौवीरः बाहीकः 
दरद्‌, प्रतीच्य, उदीच्यः मारव, अभीपादः श्रूरसेनः शिवि, 
वसाति, गास्व, शकः त्निगतं,अम्बषट ओर केकयदेशकि नेशगण 
उस महायुद्धमं कुन्तीकुमार अञ्जुनपर उसी प्रकार धावा करने 
त्गो, जैसे पतंग प्रज्वलति आगपर ट्ट पड़ते ् ॥ ३ २-३४१.॥ 
शभा शव॒ राजेन्द्र॒ पार्थमप्रतिमं रणो। 
एतान्‌ सवोन्‌ सहानीकान्‌ महाराज महारथान्‌ ॥२५॥ 

दिव्याल्यस्राणि ण संचिन्त्य प्रसखंधाय धनंजयः । 
स॒ तरख्रमहावेगददाद खमदावलः ॥ ३६॥ 
शरपतापेर्बभित्घुः पतज्ञानिव पावकः 

राजेन्द्र | उ रणक्षेत्रमे ऊुन्तीकरुमार अर्जुन अप्रतिम 
तेजश्व वीर ये ओर पूर्वोक्त नरेश उनके सामने पतंगकि 
समान दौड़ चठे आ रदे थे । महाराज | महाबली धनंजयने 
दिव्या चिन्तन करके उनका धनुषपर संधान किया 
ओर उन मदावेगशाखी अख्नोद्ारा सेनासषटित इन समसत 
मदारथिरयोको जलाकर भस कर डाला । चैवे आग पतंगो ` 
जलाती दै, उसी प्रकार अनने अपने बाणेकि प्रतापसे उन 
खबको दग्ध कर दिया ॥ ३५-३६१ ॥ 
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तस्थ बाणसहस्राणि खज्नतो ददघन्िनः ॥ ३७ ॥ 
दीप्यमानमिवाकाश्चे गाण्डीवं समदृश्यत । 
सुदृढ धनुष धारण करनेवाढे अज्जुन ज्र सदस वा्णो- 
की खष्टि करने कगे, उस समय उनका गाण्डीव धनुष 
आकाशम प्रञ्वलित-सा दिखायी देने लगा ॥ ३७१ ॥ 
ते शरातौ महाराज विप्रकी्णमदाध्वजाः ॥ ३८ ॥ 
नाभ्यवतेन्त राजानः सहिता वानरध्वजम्‌ । 
महाराज ! वे सब्र नरेश वार्णोसे पीडित दो गमे थे। 
उनके विश्चार घ्वजञ छिन्न-भिन्न होकर ग्रिखर गये थे । वे 
सव्र राजा एक खाय भिरकर मी कपिध्वज अ्जनके सामने 
टिक न स्के ॥ ३८१ ॥ 
सध्वजा रथिनः पेतुर्दयारोहा दयेः सह ॥ १९ ॥ 
सगजाश्च गजारोहाः किरीटिश्यरताडिताः। 
ततोऽञंनभुजोत्खणेराद्रताऽऽ सीद्‌ वसुन्धरा ॥ ४०॥ 
विद्रबद्धिश्च वहुधा वरे राक्षां समन्ततः । 
किरीरधारी अजुनके बाणंसि पीडित हो रथी अपने 
ध्वजोके साय दही प्रश्व्रीपर शिर पड़े धुडसवार धोड़कि साथ 
ही धराशायी दो गये ओर दाथिर्योसदित हदायीसवार भी ढह 
गये । अर्जुनी युजाओवि चुट हुए ब्राणेपि एवं अनेक मागमे 
विभक्त होकर चारों ओर भागती हुई राजाओंक्री वेनाओि 
वर्हौकी सारी प्रथ्वी व्याप्त हे रदी थी ॥ ३९-४०२॥ 
अथ पार्थो महाराज द्रावयित्वा वरूथिनीम्‌ ॥ ४२१ ॥ 
दुःासनाय सखुवहन्‌ प्रेपयामास सायकान्‌ ॥ 
महाराज | उस समय अञ्जने आपकी सेनाको भगाकर 
दुःशानपर बहुत-ते सायका प्रहार किय ॥ ४१३ ॥ 


ते तु भिखा तव खतं दुः्ाखनमयोमुखाः॥ ४२॥ 
धरर्णी विविद्युः सवं वटमीकमिव पन्नगाः । 

वे समस्त लोख बाण आपके युत्र दुःशानको विदीणं 
करके उसी प्रकार धरती खमा गये जैवे सपं बोम प्रवेश 
करते ह ॥ ४२१ ॥ 
ह्यं इचास्य ततो जघ्ने सारथि च न्यपातयत्‌॥ ४३॥ 
विविद्चति च विदात्या विस्थं कृतवान्‌ भुः 1 
आजघान शधं चैव पञ्चभिनेतपवंभिः ॥ ४४॥ 

ततश्वाव्‌ शकतिशाी अ्जुने दुःशानके षोड तया 
दारथिको मी मार गिराया ओर विरधिंशतिकरो मी बील बाणो 
ठ मारकर उखे रथदीन कर दिया । इसके याद पुनः छकी 
दुर टवा पोच बारणोद्रारा उरे अव्यन्त॒ चा 
कर दिया ॥ ४३-४४ ॥ ह 

॥ विकर्णं + च बहुभिरायसैः 
क ७ दवेतव्ाहनः ॥ ४५॥ 


सप्तददराधिकदाततमोऽध्यायः 


॥# 
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तदनन्तर दवेतवादन कुन्तीकुमार अर्जुने कृपाचार्यः 
विकणं तथा शल्यको भी स्मोदेके बने हुए बहुत-वे बाणोदयारा 
रयहीन कर दिया ॥ ४५ ॥ 
पवं ते विरथाः सवं छपः शाठ्यदच मारिष । 
दुःशासनो विकणंश्च तथेव च विविंशतिः ॥ ४६॥ 
सम्पराद्रबन्त समरे निर्जिताः सव्यसाचिना । 
माननीय नरेश | इश्च प्रकार रथीन हए वे खब 
महारथी कृपाचायः शस्यः बिकृणः दुःयावन तया विर्विंदाति 
अञजुनठे परास हो उस खमरभूमिरमे इधर-उधर भाग गये ४२१ 
पूवोह्ञे भरतथेष्ठ॒ पराजित्य महारथान्‌ ॥ ४७॥ 
प्रजज्वारू रणे पाथो विधूम इव पावकः । 
मरतश्र् | इख रकार दसै दिनके पूर्वाह्मकाल्भे उन 
महारथिर्योको पराजित करके इुन्तीकरुमार अञ्न रणभूमिमे 
धूमरहित अग्निक समान प्रकारित होने तो ॥ ४७५ ॥ 
तथेव शारवपण भास्करो रदिमवानिव ॥ ४८॥ 
अन्यानपि महाराज तापयामास पार्थिवान्‌ । 
महाराज | इसी प्रकार अंशमाखी सू्यके समन अन्यान्य 
राजाओंको भी बे अपने बाणाश्च वपति संतत करे ठगे ४८१ 
पराङमुलीषत्य तथा शरवर्पमदारथान्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रावतंयत संग्रामे शोणितादां महानदीम्‌ । 
मभ्येन कखसेन्यानां पाण्डवानां च भारत ॥ ५० ॥ 
ओर भारत | उन सव्र मदारथिरयोको बाण-वपद्वारा विमुख 
करके अर्जुने संग्रामभूमिमे कौरव-पाण्डकी सेनाभकि बीच 
रक्तकी बहुत वदी नदी ब्य दी ॥ ४९५० ॥ 
गजाश्च रथसङघाश्च बहुधा रथिमिदंताः। 
रथाश्च निहता नारौदंयादयेव पदातिभिः॥ ५१॥ 
रथिर्योदरारा बहुत-चे हाथी तथा रयतरमूह नट कर दिये 
गये । हायथिर्यनि कितने ही रथ चौपट कर दिये ओर पेदख 
तिपादियनि सवार्ोस्टित बहुतसे घोड़े मार गिराये ॥ ५१ ॥ 
अन्तराच्छिद्यमानानि शरीराणि शिरांसि च । 
निपेतुर्दिश्चु सवासु गजादवरथयोधिनाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शायी, घोडे तथा रर्थोपर बैठकर युद्ध करनेवाे 
तैनिकके शरीर ओर मस्तक बीच-यीचते कटकर धर दिशामि 
गिर रहे थे ॥ ५२॥ 
छन्नमायोधनं राजन्‌ छुण्डलाङ्गद्‌ धारिभिः । 
पतितैः पात्यमानैश्च राजयुग्रमंदारथेः ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ | व्ही गिरे ओर गिशये जते हण ङुण्ड ओर 
अङ्गदधारी महारथी राजकुमारोके मूत रीरोषे सारी युद्धभूमि 
आच्छादित हो रही थी ॥ ५२॥ 
सथनेमिनिदसैश्च  गजेश्वेधायपोथितः। 
पादातादचाप्यधावन्त सादइवाईच हइययोधिनः। ५४॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपवेणि 


"ज्ज्व 


उनम कितने ही रथकि पहियोखे कट गये थे ओर 
कितनो्ीफो दहाधि्योने अपनी सूति पकड़कर धरतीपर 
दे मारा था एवं कितने ही पैदल सैनिक तथा अपने अरश्वौ्दित 
घुड़सवार योद्धा वषि माग गये ये ॥ ५४ ॥ 
गजादच रथयोधाद्च परिपेतुः समन्ततः । 
विक़्ीणीश्च रथा भूमौ भ्नचक्रयुगध्वजाः ॥ ५५॥ 
वह॑ सव ओर हाथी तथा रययोद्धा धराश्मयी हो रहे 
थे | पिये, जूए ओर ध्वजेकि छिन्न-मिन्न हो जनेचे बरहु- 
संख्यकर रथ धरतीपर ब्रिखरे पड़े थे ॥ ५५ ॥ 
तद्‌ गजादषरथोघानां रुधिरेण समुक्षितम्‌ । 
छन्नमायोधनं रेजे रक्ताश्चमिव शहारदम्‌ ॥ ५६॥ 
हयी? घोड़े तथा रथिक समुदायके रक्तते ठकी ओर 
मीगी हुई वह सारी युद्धभूमि शरद्‌ ऋतुकी संभ्याके खाल 
बादल समान शोभा पा रदी थी ॥ ५६ ॥ 
इवानः काकादच गधाञ्च बका गोमायुभिः सह । 
प्रणेदुभकष्यमासाद्य विषृताश्च सूुग्धिजाः ॥ ५७ ॥ 
बुत्तेः कौएटः गीषः मेडिये तथा गीदड़ आदि विकराक 
पञ्ु-पक्षी वर्ह अपना आहार पाकर हर्पनाद करने कगे 1५७। 
बदुवंहुविधादचेव दिश्ु सवोखु मारताः। 
द्यमानेषु रक्चम्खु भूतेषु च नदृत्सु च ॥ ५८ ॥ 
सम्पूणं दिशामि अनेक प्रकारकी वायु प्रवाहित हो रदी 
यी। सब्र ओर राक्षस ओर भूतगण गरजते दिखायी 
देते ये ॥ ५८ ॥ 
काञ्चनानि च दामानि पताक्राश्च महाधनाः । 
धूुयमाना व्यदद्यन्त सहसरा मारुतेरिताः ॥ ५९ ॥ 
सोनेके हार विखरे पड़े थः बहुमूल्य पताकरर्प षदसा 
वायते प्रेरित होकर फदराती दिखायी देती यीं ॥ ५९ ॥ 


इवेतच्छनसदस्नाणि सध्वजाश्च महारथाः । 
विकीणणौः समदृश्यन्त शातशोऽथ सहस्रशः ॥ ६० ॥ 
सहलो सफेद छत्र इधर-उधर गिरे ये, ध्वजो सदित 
सैकड़ों ओर हजारो महारथी सब ओर विखरे दिखायी देते ये ॥ 
सपताकाश्च मातङ्घा दिशो जग्सुः शरातुराः 1 
क्षज्ञियाश्च मयुष्येन्द्र॒ गदाश्क्तिधयुधंराः ॥ ६१॥ 
खमन्ततश्च द्यन्ते पतिता धरणीतले । 
चार्णोकी वेदनासे आतुर हो पताकार्भोषदित बड़े-बड़े 
हाथी चारों दिशाओं चक्कर काट रहे ये । नरेन्द्र ! गदाः 
शक्ति ओर धनुप धारण किंथे हुए वहुत-वे क्षत्रिय सव्र ओर 
पृथ्वीपर पड़ं दृष्टिगोचर हो रदे थे ॥ ६१६ ॥ 
ततो भीष्मो महाराज दिव्यमख्जमुदीरयन्‌ ॥ ६२ ॥ 
अभ्यधावत कौन्तेयं मिषतां सवेधन्विनाम्‌ । 
महाराज ! तदनन्तर मीष्मने दिव्य अल््न प्रकट करते हुए 
तहँ समस्त धनुर्धरोकि देखते-देखते कुन्ती ङुमार अञ्युनपर 
धावा किया ॥ ६२९ ॥ 
तं शिखण्डी रणे यान्तमभ्यद्रवत दंहितः ॥ ६९ ॥ 
ततः समाहरद्‌ भीप्मस्तदखं पावकोपमम्‌ । 
उस समय कवचधारी दिखण्डीने युद्धके स्वि अगे 
दृते हुए मीष्मपर आक्रमण क्रिया । श्िखण्डीको सामने 
देख मीष्मने अपने अग्निके समान तेजस्वी उस दिष्याज्ञको 
समेट छया ॥ ६३२१ ॥ 
त्वरितः पाण्डवो राजन्‌ मध्यमः दवेतवादनः। 
निजष्ने तावकं सेन्यं मोहयित्वा पितामहम्‌ ॥ ६४ ॥ 
राजन्‌ ! इसी बीचमे म्यम पाण्डव श्वेतवाहन अजुन 
तुरंत ही पितामह मीप्मको मूर्छित करके आपकी सेनाका 
संहार करने खे ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीप्मवधपर्वंणि संङुखयुद्धे सपद्श्ाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 
इ प्रकार भीमद्यामारत मीष्मपवके भन्तमेत भीप्पधपनैमे संकुरयुद्विपयक पएक स} सतर; भध्याय पूरा हुमा ॥ ९९७ ॥ 


अष्टादश्चाधिकराततमोऽध्यायः 
मीप्मकरा अदुशुत पराक्रम कते हए पाण्डबसेनाङा भीपण संहार 


संजय उवाच 

समं व्यूढेष्वनीकेषु भूयिष्टण्वनिषर्तिनः 1 
बरह्मरोकपराः सवं समपद्यन्त भारत ॥ १ ॥ 

संजय कहते दै--भरतनन्दन ! दोना पक्की देना्ओ- 
को समरानरूपते व्यूहबद् करके खड़ा किया गया या। 
अधिकांश सेनिक उस ब्यूषटम हौ स्थित थे । वे सवब-के-खव 
युद्धम पठ न दिखानेवाङे तथा बरह्मरोकको दी अपना परम 
लक्ष्य मानकर युद्धम तत्पर रदहनेवाञे ये ॥ १॥ 


न हानीकमनीकेन समसज्जत ॒ संकुठे 


रथा न रथिभिः साधं पादाता न पद्‌ातिभिः॥ २ ॥ 
परंतु उस घमासान युद्धे (उनार्ओीका व्यूह भंग श गया ओर 
युद्धके निश्चित नियर्मोका उस्लद्चन होने लगा ) सेना सेना- 
के साथ योग्यतानुसार नहीं छडती थीः न रथी रथियेकि साय 
युद्ध करते ये, न पैदल पेद्लेके साय ॥ २॥ 
अश्वा नाद्वेरयुध्यन्त गजा न गजयोयिभिः। 
उन्मच्तवन्महाराज युध्यन्ते तत्र भारत ॥ ३॥ 
घुडसवार ुडसवाराके साथ ओर हाथीसवार हाथीसवारोकि 
साथ नहीं क्डते ये । भरतवंशी महाराज | खब खोग उन्मच-चे 
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होकर वर्ह योग्यताका विचार किये बिना सबके साय युद्ध 

करते ये ॥ ३॥ 

महान्‌ भ्यतिक्षयो रौद्रः सेनयोः समपद्यत । 

नरनागगणेष्वेवं विकीणेयु च सवंशः॥ ४॥ 
उन दोनों सेनाओमे अत्यन्त भयंकर घोरमेक हो गया। 

इसी तरह मनुष्य ओर दायिर्ोके समूह सव ओर ब्रिखर 

गये ये ॥ ४॥ 


, क्षये तसन्‌. महारौद्रे निर्विदोपमजायत । 


ततः शल्यः पदैव चित्रसेनश्च भारत ॥ ५ ॥ 
दुःशासनो विकणंश्च रथानास्थाय भाखरान्‌ । 
पाण्डवानां रणे शूरा ध्वजिनौ समकम्पयन्‌ ॥ ६ ॥ 
उख महाभयंक्रर युद्धम किसीकी कोड विदोप पहचान 
नीं रह गयी थी । भारत | तदनन्तर शल्यः कृपाचायंः 
चित्रवेनः दुः्याखन ओर विकणे कौरववीर चमच्तमाते 
हृष्ट रथोपर बैठकर पाण्डर्वोपर चद्‌ आयि ओर रणक्षेत्रे 
उनकी सेनाको कंपने ङो ॥ ५-६॥ 
सा वध्यमाना समरे पाण्डसेना महात्मभिः। 
भ्राम्यते वहुधा राजन. मारुतेनेव नौजले ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ¡ से वायुके यपेडे खाकर नौका जले चक्र 
काटने गती है उसी प्रकार उन महामनखी वीरोद्रारा 
समराङ्गणमे मारी जाती हई पाण्डवखेना बहुधा इधर-उधर 
भटक रही थी ॥ ७॥ 
यथा हि शैशिरः कालो गवां ममीणि कृन्तति । 
तथा पाण्डुसुतानां वै मीष्मो ममोणि छन्तति॥ ८ ॥ 
जैसे शिश्िरकाल गकि मर्मसथानोका उच्छेद करने 
गता ह, उसी प्रकार भीष्म पाण्डवोकर मर्मखार्नोकरो विदीणं 
करने लगे ॥ ८ ॥ 
तथैव तव सैन्यस्य पार्थेन च महामना । 
नवमेधप्रतीकादाः पातिता बहधा गजाः ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार महात्मा अ्जुनने आपकी ठेनाके नूतन मेष- 
के समान काठे रंगवाडे बहुत-ते हाथी मार गिराये ॥ ९ ॥ 
खधमानादच . शदयन्ते पाथन नरयुथपाः। 
इयुमिस्ताडधमानादच नाराचेद्च सदस्रशः ॥ १० ॥ 
पेतुार्व॑स्वरं घोरं त्वा तत्र॒ महागजाः । 
अञंनके द्वारा रहुत-ते वैदलकि यूथपति मिदं मिते 
दिखायी दे रहे थे । नाराचं ओर बाणो पीडित हुए सहो 
मदान्‌ गज धोर आर्तनाद करे परथ्वीपर गिर रदे ये ॥ १०३॥ 
आनद्धाभरणैः कावैनिंहतानां महात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
छन्नमायोधनं रेजे दिरोभिदच सक्रण्डदधैः। 
मरि गये महामनस बीरि आमरणभूषित शरीरय ओर 
कुण्डलमण्डित मकस आ्डादिव हदं यर रणमूमि बड। 


ञचोमा पार्टी यी॥ ११४॥ 


अण्यदश्याधिकदाततंमोऽध्यायः 


२०७९. 


[ता ना ` बाकि 


तसिक्षेव महाराज्ञ महावीरवरद्षये ॥ १२ ॥ 
भीष्मे च युधि विक्रान्ते पाण्डवे च धनंजये । 
ते पराक्रान्तमाल्ेक्य राजन युधि पितामष्टम्‌ ॥ १३ ॥ 
अभ्यवर्तन्त ते पुत्राः सवं सेन्यपुरस्टृताः । 
इच्छन्तो निधनं युद्धं स्वगं एत्या परायणम्‌ ॥ १४॥ 
पाण्डवानभ्यवतेन्त तस्मिन चीरवरक्षये 1 
महाराज ! बदे-डे वीर्गोका विनाश करनेवाढे उस 
महायुदर्मे जव एक ओर भीष्म ओर दूसरी ओर पाण्डुनन्दन 
धनंजय पराक्रम प्रकट कर रहे थे, उस समगर पितामह भीप्म- 
को महान्‌ पराक्रमम प्र्रृत्त देख आपके सभी पुत्र सेनाअकि 
साथ सर्गो अपना परम टक्य बनाकर युद्धम मृत्यु चाहते 
हए पाण्डर्ोपर चद्‌ आये ॥ १२-१४९ ॥ 
पाण्डवाऽपि महाराज स्मरन्तो विविधान वह्न्‌॥ १५॥ 
क्लेशान्‌ कृतान्‌ सपूत्रेण त्वया पूव नराधिप। 
भयं त्यक्त्वा रणे शूरा बह्मल्टोकाय तत्पराः ॥ १६॥ 
तावकास्तव पुत्रांदइच योधयन्ति प्रहएटवत्‌ 1 
राजन्‌ ! नरेश्वर ! शूरवीर पाण्टव भी पूर््रोमह्ित आपके 
दिये हुए नाना प्रकारॐ़े अनेक क्रक स्मरण करके युदरमे 
मय छोडकर ब्रह्मरोक जानेके लिये उत्सुक डो बड़ी प्रसन्नताके 
साथ आपके सैनिको ओर पुर्रकि साय युद्ध करने कगे १५-१६१ 
सेनापतिस्तु समरे श्राह सेनां महारथः ॥ १७ ॥ 
अभिद्रवत गाद्गेयं सोमकाः ख्ञ्चयेः सद । 
उश्च समय समरभूभिमे पाण्डव-सेनापति मष्टारथी 
धृ्युभ्नने अपनी सेनासे कदा--घोमो | तुम खंजय बीरोको 
साथ लेकर ग्गानन्दन भीष्मपर द्रट पदो ॥ १७३ ॥ 
सेनापतिवचः श्त्या सोमकाः खञ्जयादच ते ॥ १८॥ 
अभ्यद्रवन्त गाङ्गेयं शरव्या समाहताः । 
छेनापतिकी यदह बात सुनशर शोमक ओर संजय. वीर 
बार्णोकी भारी वपसि घायल हनेपर मी गज्गानन्दन मीघ्म- 
की ओर दौड ॥ १८६ ॥ 
॒थ्यमानस्ततो राजन्‌ पिता शान्तनवस्तव ॥ १९. ॥ 
अमर्षवशमापन्नो योधयामास खञ्जयान्‌ । 
राजन्‌ | त्र आपके पितृतुल्य शछान्तनुनन्दन मीप्म 
वार्णोी मार खाकर अमर्पम भर गये ओर सखजयोके षाथ 
युद्ध करने खगे ॥ १९४ ॥ 
तस्य कीतिंमतस्तात पुरा रामेण धीमता ॥ २० ॥ 
सम्प्रदत्ताल्निश्चा वै परानीकविनादानी । 
ख तां दिश्ामधिष्ठाय कुर्वन्‌ परवलक्षयम्‌ ॥ २१॥ 
अहन्यहनि पाथौनां धृद्धः कुरुपितामहः । 
भीष्मो दश्च सहस्राणि जघान परवीरहा ॥ २२॥ 
तात । पूर्वका्म परम बुद्धिमान्‌ परणरामजीने उन 
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२०८० 


रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


---------------------------~---~--------= == == 


यशस्वी भीप्मको शधुसेनाका विनाश करनेवाली जो अन्ञ- 
शिक्षा प्रदान की यीः उसका आश्रय लेकर पाण्डव- 
पक्षीय शनरुसेनाका संहार करते हुए कुःरुकुखके बद्ध पितामह 
एवं शच्रुवीररोका नाशश्च करनेवाले भीष्म नित्यप्रति दस हजार 
मुख्य योद्धा्ओंका वध करते आ रदे ये ॥ २०-२२॥ 


तस्मिस्तु दामे प्राप्ते दिवसे भरतर्षभ । 
भीष्परेणेकेन मत्स्येषु पञ्चालेषु. च संयुगे ॥ २३॥ 
गजाश्वममितं हत्वा हताः सक्ष महारथाः । 
हत्वा पञ्च सहस्राणि रथानां प्रपितामहः ॥ २४ ॥ 
नराणां च महायुद्धे सहस्राणि चतुदश । 
दन्तिनां च सदस्राणि हयानामयतं पुनः ॥ २५॥ 
रिक्षावलेन निहतं पित्रा तव॒ विदाम्पते । 
भरतश्रेष्ठ | उस दसर्वे दिनके आनेपर एकमात्र मीष्मने 
युद्धम मत्स्य ओर पाश्चाल्देशकरी सेनाओकरि अगणित हाथी; 
धोड़ोको मारकर सात महारथिर्योका वघ कर डाा | 
प्रजानाथ ! फिर पोच हजार रथिर्योका बध करके आपके 
पितृतुल्य भीष्मने अपने अख्र-शिक्षावलसे डस महायुद्धे चौदह 
हजार पेदल सिपा्यो, एक हजार हाथियों ओर दख जार 
बोड़ोका संहार कर डाला ॥ २ ३-२५द ॥ 
ततः सवंमहीपानां क्षपयित्वा वरूथिनीम्‌ ॥ २६॥ 
चिरारस्य प्रियो राता शतानीको निपातितः। 
शतानीकं च समरे हत्वा भीष्मः पतापवान्‌ ॥ २७ ॥ 
सहस्राणि महाराज राक्षां भवदैरपातयत्‌ । 
तदनन्तर समस्त भूमिपार्तरोकी सेनाका उच्छेद करके 
राजा विराटके प्रिय भारं शतानीकको मार गिराया | मदाराज। 
शतानीकको रणक्षेत्रे मारकर प्रतापी भीष्मने भल्ल नामक 
 बारणोद्ारा प्क हजार नररशोको धरारायी कर दिया ।२६-२७१] 
उद्विभ्नाः समरे योधा विक्रोशन्ति धनंजयम्‌ ॥ २८ ॥ 
ये च केचन पार्थानामभियाता धनंजयम्‌ । 
राजानो भीष्ममासाद्य गतास्ते यमसादनम्‌॥ २९॥ 
उस रणक्षेत्रमे समस्त योद्धा भीष्मके मये उद्विग्न षो 
अञुनकेो पुकारने तमो । पाण्डवपश्षके जो कोई नरे अर्जुनके 
साय गये येः वे भीष्मके सामने परहरचते ष्टी यमल्योकके पथिक 
हो गये ॥ २८२९ ॥ 
पवं दश दिशो भीष्मः शारजाढैः खमन्ततः। 
मतीत्य सेनां पाथानामवतस्थे चमूमुखे ॥ ३०॥ 
इस प्रकार भीष्मने दसों दिद्याभमिं सब्र ओर अपने 
बार्गोका जाल-सा भ्रा दिया ओर कुन्तीकुमार्ोफी सेनाको 
परास्त करके वे सेनाके प्रमुख भागे खित हो गये ॥ ३० ॥ 


ख त्वा छुमहत्‌ कमं तसन्‌ वे दशमेऽहनि । 
सेनयोरन्तरे तिष्ठन भरग्रहीतदायासनः ॥ ३१ ॥ 


दवें दिन यह महान्‌ पराक्रम करके हाथमे घनुप च्य 
त दोना सेनाओके वीच खडे हो गये ॥ ३१ ॥ 
न चैनं पार्थिवाः केचिच्छक्ता राजन्‌ निरीक्नितुम्‌। 
मध्यं पप्तं यथा ग्रीष्मे तपन्तं भास्करं दिवि ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ | ते ग्रीष्म ऋतम आकारके मध्यभागे पर्दैचे 
हुए दोपहरके तपते ह सूर्यकी ओर देखना कठिन होता 
है उसी प्रकार उस समय कोई राजा भीष्मकी ओर ओंख 
उठाकर देखनेका भी साहस न कर सके ॥ ३२ ॥ 
यथा दैत्यचमूं शाक्रस्तापयामास संयुगे । 
तथा भीष्मः पाण्डवेयांस्तापयामाख भारत ॥ ३३ ॥ 
भारत ! जैसे पूर्वकार्मै देवराज इन्द्रे सप्रामभूमिरमे 
हैत्वोकी सेनाको संतप्त किया या, उसी प्रकार भीष्मजी पाण्डव- 
योद्धार्ओको संताप दे रहे ये ॥ ३३ ॥ 
तथा चेनं पराक्रान्तमाखोक्य मधुसदनः । 
उवाच देवकीपुज्ः प्रीयमाणो धनंजयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उन्द इस प्रकार पराक्रम करते देख मधु दैत्यको मारने- 
वाङ देवकीनन्दन भगवान्‌ भीकृष्णने अजनसे प्रसन्नतापूरवेक 
कहा--] ३४ ॥ 
पष शान्तनवो भीष्मः सेनयोरन्तरे स्थितः 1 
संनिदत्य चखादेनं विजयस्ते भविष्यति ॥ ३५॥ 
५अर्जुन ! ये शान्तनुनन्दन भीष्म दोनों सेनाअके बीचमे 
खद  । यदि तुम बल्पूर्वक इन्दं मार सको तो तुम्हारी 
विजय हो जायगी ॥ ३५ ॥ 
वलात्‌ संस्तम्भयखेनं यत्रैषा भिद्यते चमूः । 
न हि भीष्मशरानन्यः सोढुमुत्सहते विभो ॥ ३६॥ 
(जरह ये इस सेनाका संहार कर रहे ह वहीं परहुचकर 
इन्दं यल्मपूर्वक स्तम्भित कर दो ( जिससे ये आगे या पीछे 
किसी ओर हट न सक )। विभो | तुम्हारे सिवा दसरा कफो 
देखा नी हे, जो भीष्मके बार्णोकी चोट सद सकेः ॥ ३६ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ क्षणे राजदचोदितो वानरध्वजः । 
सध्वजं सरथं सादवं भीष्ममन्तर्दधे दारैः ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ । इस प्रकार भगवान्‌से प्रेरित होकर कपिध्वज 
अनने उसी क्षण अपने बारणोद्ारा ध्वजः रथ ओर धो. 
सहित भीष्मको आच्छादित कर दिथा ॥ ३७ ॥ 
स चापि कुखसुख्यानाशरपभः पाण्डवेरितान्‌ । 
शरवत शरव्रातान्‌ वहुधा विदुधाव तान्‌ ॥ ३८ ॥ 
रभे वीरो प्रषान भीष्मे भी अपने बाणसमूहौ- 
दवारा अज्ुनके चलाय हुए बाणधमुदायके टुकड़े-टकडे 
कर्‌ दिये ॥ ३८ ॥ 
( वथा पुनजंधानाद्यु पाण्डवानां महारथान्‌ । 
शरेरदानिकटपैदच शितातरैदच सुपव॑भिः ॥ ) 
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भीष्मवधपर्वं ] 


तत्पश्चात्‌ उत्तम गोठ ओर तीखी धारवाठे वश्रतुल्य 
बार्णोदयारा वे पुनः पाण्डव महारथिर्योका दीघरतापूर्वंक वष 
करने लगे ॥ 
ततः पञ्चाखराजच्च धूष्केतुदच वीयंवान्‌ । 
पाण्डयो भीमसेनद्च शूण््युस्तदच पार्षतः ॥ ३९ ॥ 
यमो च चेकितानदच केकयाः पञ्च चैव ह्‌ । 
सात्यकिदच महावाहुः सौभद्रो ऽथ घटोत्कचः ॥ ४० ॥ 
दरौपदेयाः दिखण्डी च कुम्तिभोजदच वीर्यवान्‌! 

च विरारद्च पाण्डवेया महावलाः ॥ ४१॥ 
एते चान्ये च वहवः पीडिता भीष्मसायकैः । 
खयुद्धताः फार्गुनेन निमग्नाः शोकसागरे ॥ ४२ ॥ 

इसी समय पाञ्चालराज द्रुपद पराक्रमी धृष्टकेतु, पाण्डु- 
नन्दन भीमसेनः द्रुपदकुमार धृष्टयुम्न, नङ्कल-सददेवः चेकितानः 
पाच केकयराजक्रुमारः महाबाहु सात्यकिः सुभद्राकुमार 
अभिमन्युः घटोत्कचः ्रौपदीके पचो पुत्र शिखण्डीः 
पराक्रमी बुन्तिमोजः सुशर्मा तथा विराट-ये ओर दूसरे भी 
बहुत-से महावली पाण्डव सैनिक भीष्मके याणोसे पीडित हो 
ओकके समुद्रम हथ रदे थे; परंतु अ्जुनने उन सवका उद्धार 
कर दिया ॥ ३९-४२ ॥ 
ततः शिखण्डी वेगेन प्रगृह्य परमायुधम्‌ । 
भीष्ममेवाभिदुद्राव रक्ष्यमाणः किरीटिना ॥ ४३॥ 

तब शिखण्डी अपने उत्तम अल्न-शर्जजोको ठेकर बडे 
वेगसे भीष्मकी ही ओर दौड़ा । उख समय किरीटघारी अजन 
उसकी रक्षा कर रहे थे ॥ ४३॥ 
ततोऽस्याचुचरान्‌ हत्वा सान्‌ रणविभागवित्‌। 
मीष्ममेवाभिदुद्राव बीभत्सुरपराजितः ॥ ४४ ॥ 

तत्पश्चात्‌ युद्धविभागके अच्छे शाता ओर किसीसे भी 
परास्त न होनेवाङे अजनने भीष्मके पीछे चलने वाे समस्त 
योद्धा्भोको मारकर खयं भी मीप्मपर ही धावा किया ॥४४॥ 
खात्यकिश्येकिंतानश्च धृधय्लश्च पापतः । 
विराटो दरुपददयैव माद्री च पाण्डवौ ॥ ४५॥ 
दुदरबुर्भीष्ममेवाजौ रक्षिता दृढधन्वना । 

इनके साथ सात्यकिः चेकितानः द्रुपदकुमार धृषयुभ्नः 
विराटः द्रुपद, माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र नङुल-सददेवने मी 
युद्धम भीष्मपर ही आक्रमण किया । ये सव केखष सुद्‌ 
घनुप धारण करनेवाठे अञ॑नते सुरक्षित ये ॥४५६॥ 
अभिमन्युश्च समरे द्रीपदयाः पञ्च चात्मजाः ॥ ४६॥ 
दुद्रुवुः समरे भीष्मं ससुद्यतमहायुवाः । 

द्रौपदीके पौ पुत्र ओर अभिमन्यु मी महान्‌ अल 


अणदद्ाधिकरदाततमोऽध्यायः 
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शर छि उस समर ङ्गणमे भीष्मकौ ही ओर दौदे ॥५४९३॥ 
ते सवं ददढधन्वानः संयुगेष्वपलायिनः ॥ ४७ ॥ 
वहुधा भीष्ममानच्छंमोगंणेः क्षतमागंणैः। 
ये सभी वीर सुदृढ धनुष धारण करनेवाठे ओर युद्धसे 
कमी पीछे न दटनेवाढे ये । इन्दनि श्रुभकि बार्णोको नष्ट 
करनेवाके सायकोंदारा भीष्मको बारंबार पीडित किया ।४७३। 
विधूय तान्‌ वाणगणान्‌ ये मुक्ताः पार्थिवोत्तमैः॥ ४८॥ 
पाण्डवानामदीनात्मा व्यगाहत वरूथिनीम्‌ । 
परंतु उदारचेता भीष्म उन भ्ठ राजाभकि छोड़ हु 
समस्त बाणसमूर्होका नाश्च करके पाण्डर्वोकी विश्चाङ सेनार्मे 
घुस गये ॥ ४८२ ॥ । 
चक्रो शरविघधातं च क्रीडन्निव पितामहः ॥ ४९ ॥ 
नाभिसंधत्त पाञ्चाल्ये सयमानो मृहसुदः। 
खत्वं तस्यायुसंस्मरत्य भीष्मो वाणाब्दिखण्डिने॥५०॥ 
वँ पितामह भीष्म चेल-सा करते हुए अपने वार्णोद्वारा 
पाण्डवसेनिककि अख-शरस्ोका विनाश करने खगे । परंतु 
शिखण्डीके स्रीत्वका स्मरण करके वे वारंयार मुसकराकर 
रह जाते ये; उसपर बाण नीं चलाते थे ॥ ४९-५० ॥ 
जघान द्रपदानीके रथान सत्त महारथः । 
ततः किलकिलाकाब्दः क्षणेन समभूत्‌ तदा ॥ ५१ ॥ 
मत्स्यपाञ्चालचेदीनां तमेकमभिधावताम्‌ । 
महारथी भीप्मने द्रपदकी सेनाके सात रथियोंको मार 
डाला } तब एकमात्र भीष्मपर धावा करनेवाके मत्स्यः 
पाञ्चाल ओर चेदिदेशके योदार्ओंका मान्‌ कोटादछ श्चषण- 
मरम वर्ह गूँज उखा ॥ ५१५ ॥ 
ते नराभ्यरथवातैमीर्गणेश्च परंतप ॥ ५२॥ 
तमेकं छदयामासुमंधा इव॒ दिवाकरम्‌ । 
भीष्मं भागीरथीपुधं प्रतपन्तं रणे रिपून्‌ ॥ ५२ ॥ 
परंतप ! चसे बादल सूर्यको ठक छेते ६, उसी प्रकार 
उन वीरेनि वैदल, धुड़सवार तथा रथियोकि समुदायते एरय 
बहुसंख्यक बारणोदारा मीप्मको आच्छादित कर दिया । उस 
चमय गङ्खानन्दन भीष्म अकेठे युद्धके मेदानमे शकुओंको 
अत्यन्त संतत्त कर रदे ये ॥ ५२-५३॥ 
नतस्तम्य शव देवासुरोपमे । 
किरी न दिखण्डिनम्‌॥५४॥ 
तदनन्तर भीष्म तथा उन येोद्धा्मिं देवायुर-संगरामके 
मान मयंकर युद्ध ने लगा । इशी बीच्म किरीटघारी 
अर्जुन शिखण्दीको अगे करके भीष्मके समीप जा पचे ॥५५॥ 


दति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवधपरवंणि भीष्मपराक्रमे अष्टदक्षाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत मीष्मप्वंके अन्त 
८ दृश्षिणास्य अधिक पाठका $ 


मैल मोष्वधपमे भीप्मपर्मविषयक द सौ अठारह! अध्याय पूरा हमा ॥ ५५८ ॥ 
शोक मिढाकर छर ५५ शोक है ) 
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धीमदाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


` = 


एकोनर्विरात्यधिकराततमोऽष्यायः 
करोखपकके ग्रु महारथिरयोदयारा सुरक्षित होनेपर भी अजञुनका भीष्मफो रथसे गिराना, 
शुरश्चय्यापर खित भीष्मके समीप हंसरूपधारी ऋपिर्योका आगमन एवं उनके 
फथनसे भीष्मका उत्तरायण प्रतीक्षा करते हुए प्राण धारण करना 





संजय उवाचं 
वं ते पाण्डवाः सवे पुरस्ृन्य शिखण्डिनम्‌ ॥ 
विव्यधुः खमरे भीष्मं परिवायं समन्ततः ॥ ₹ ॥ 
संजय कहते है- राजन्‌ | इस प्रकार शिखण्डीको 
आगे करफे समी पाण्डवनि समरभूमिरमे भीष्मको सव ओरे 
चेरकर वीधना आरम्भ किया ॥ १1 | 


शतघ्नीभिः खुघोराभिः परिैश्च परभ्वधैः । 
मुदररेससखैः प्रासैः क्ेपणीयेश्च सर्वेशः ॥ २ ॥ 


हरेः कनकपुङ्धेश्च दाक्तितोमरकम्पनेः। 
नाराचैर्वत्सदन्तैश्च अुद्यण्डीभिश्च सवशः ॥ ३ ॥ 
अताडयन्‌ रणे भीष्मं सिताः सर्वं खञ्जयाः । 


समस्त संजय बीर एक साथ संगटित हो मयंकर शतघ्नी, 


परिष; फरसे, मुद्धर, मुसल, प्रास, गोफनः सखणंमय पंखवाठे 
ग्राणः शक्तिः तोमर, कम्पन, नाराच, वत्सदन्त ओर 
मुण्डी आदि अल्र-श्जोदारा रणमूमिमे भीष्मको सव 
ओरसे पीड़ा देने लगे ॥ २-३९ ॥ 
स विरीणंतयुत्राणः पीडितो बहुभिस्तदा ॥ ४ ॥ 
न विव्यथे तदा भीष्मो भिद्यमानेषु ममंसु । 

उस समय ब्टुसंख्यक् योद्वाओकि द्वारा अनेक प्रकारके 
अखोवे पीडति होनेके कारण मीष्मका कवच छिन्न-भिन्न हो 
गया | उनके ममम्यान विदीर्ण होने गे, तो मी उनके 
मनमे व्यथा नदीं हई ॥ ४३ ॥ 


सद्री्तङारचापा्िरसख्रप्रसखतमारुतः ॥ ५॥ 
नेमिनिद्रोदसंनापो महास्नोदयपावकः । 


चित्रचापमहाज्वाखो वीरक्षयमहेन्धनः ॥ ६ ॥ 
युगान्तान्निसमग्रख्यः परेषां समपद्यत । 

वे शत्रु ओके लिये प्रलयकालकी अग्निके समानं अद्भुत 
तेजसे प्रञण्ठित टो उटे । धनुष ओर द्राण ही धघकती हुं 
आग ये । असखरका प्रसार ष्टी वायुका म्टारा या। रथि 
पिर्योकी घरघगहट उस आगकी अचि थी । बदे-बद़े 
अखोका प्राकरथ अंगारक ममान था । विचित्र चाप ही उम 
आगन्धी प्रचण्ड उ्वान्याभेकि समान था। बदे-यडे बीरष्टी 
ह्न समान उममे गिरकर भस हो रहे ये ॥ ५.६१ ॥ 
विच्रत्य रथसङ्गानामन्तरेण विनिःखनः॥ ७ ॥ 
दयतेः स्म नरेन्द्राणां पुनमध्यगतश्चरन्‌ । 

पितामष्ट भीष्म एक टी क्षणम रथकी पक्ति तोड़कर 





वेरेषे बादर निकल आति ओर पुनः राजाभोकी सेनाके मध्य- 
भागम प्रवद्य करके वर्हौ धिचरते दिखायी देते थे ॥ ७दे ॥ 
ततः पञ्चालराजं च धृण्केतुमचिन्त्य च॥ ८ ॥ 
पाण्डवानीकिनीमध्यमाससाद धिदाम्पते 1 

प्रजानाथ | तत्पश्चात्‌ पाञ्चाखराज द्रुपद तथा धृष्ठेतुकी 
कुछ भी परवा न करके वे पाण्डवसेनाके भीतर धुस आयि ।८३। 
ततः सात्यकिभीमो च पाण्डवं च धनंजयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पदं च विराटः च धूष्युम्नं च पापेतम्‌ । 
भीमघोवैर्मद वेनैर्ममौवरणभेदिभिः ॥ १० ॥ 
पडेतान्‌ निरिनैभीष्मः पविव्याधोत्तमैः शरः । 

फिर मयंकर शब्द्‌ करनेवके, महान्‌ वेगशाली, मर्म- 
स्थानां ओर कव्नोको मी विष्रीणं कर देनेवाेः तीखे प्एवं 
उत्तम बार्णोद्रारा उन्देनि सात्यकि, मीमसेनः पाण्डुपुत्र अजनः 
विराट, द्रुपद तथा उनके पुत्र धृष्टदयुश्न-इन छः महारथि्यो- 
को अत्यन्त घायल कर दिया ॥ ९-१०द ॥ 
तस्य ते निदितान वाणान्‌ संनिवाये महारथाः॥ १९१ ॥ 
दृदहाभि्दशाभिर्भाष्मिमरदंयामासुरोजसा 

तग्र उन महारथी वीरोनि भीष्मके उन तीखे बार्णोका 
निवारण करके पुनः दम-दस वाणो द्वारा भीष्मको बपूंक 
पीडित किया ॥ ११६ ॥ 
शिखण्डी तु महावाणान्‌ यान्‌ मुमोच महारथः ॥ १२॥ 
न चक्रुस्ते रुजं तम्य खर्णपृड्ूलः शिलारिताः। 

महारथी शिष्वण्डीने जिन महान्‌ बार्णोक्रा प्रयोग किया 
या, वे सव्र सुवरणंमय पंखमे युक्त ओर शि पर रगड़्कर तेज 
क्रिये गेये, तो भी मीप्मजीके शरीरम घाव या पीड़ा नदीं 
उत्पन्न कर सके | १२२ ॥ 
ततः किरीटी संर्धो भीष्ममेवाभ्यधावत ॥ १३॥ 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य धनुश्चास्य समाच्छिनत्‌। 

तब किरीटधारी अज्जुनने कुपित हो शिखण्डीको आगे 
कयि हुए ही मीष्मपर धात्रा क्रिया ओर उनके धनुषको 
काट डाला || १३१. ॥ 
भीष्मस्य धनुषचखेदं नाम्रप्यन्त महारथाः ॥ १४॥ 
द्रोणश्च छृतवमौ च सैन्धवश्च जयद्रथः। 
भूरिथवाः शालः राटयो भगदन्तस्तथैव च ॥ १५॥ 
सपैते परमकद्धाः क्रिरीटिनमभिद्रूनाः। 
तन्न शसख्राणि दिव्यानि द्शेयन्तो महारथाः ॥ १६॥ 
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भीष्मवधपवं ] 





अभिपेतुशरेशं कृद्धादखादयन्तश्च पाण्डवम्‌ । 
मीष्मके घनुपका काटा जाना कौरव महशारथियोको सहन 
नीं हुआ । द्रोणः कृतवर्मा, सिन्धुराज जयद्रथः, भूरिभवाः 
श, शस्य ओर भगदत्त-ये सात महारथी अस्वन्त कुद 
हो किरीटघारी अ्जुनकी ओर दौड़े तथा अपने दिग्य अ्न- 
शस््नोका प्रददंन करते हुए पाण्डुनन्दन अज॑नको अत्यन्त 
करोधपू्वक बाणोसे आच्छादित करने खगे ॥ १४-१६२ ॥ 
तेषामापततां शब्दः शयुशवुवे फादगुनं प्रति ॥ १७॥ 
उद्वत्तानां यथा दाब्दः समुद्राणां युगक्षये । 
अ्जंनके प्रति आक्रमण करते हुए उन वीरोका सिनादं 
उसी प्रकार सुनायी पड़ा, जेसे प्रल्यकाल्भे अपनी मर्यादा 
छोड़कर बद्नेवाङे समूद्रोकी भीषण गजना सुनायी पडती 


हे ॥ १७३ ॥ 
घ्नतानयत गृह्णीत विद्धयध्वमवकतंत ॥ १८ ॥ 
इत्यासीत्‌ तुमुखः शब्दः फाट्गुनस्य रथं प्रति। 


अनक रथके समीप (मार डाय, ठे आओ, पकड़ 
लो, बी डालो, इकदे-टकड कर दोः इत प्रकार भयंकर 
शब्द गूंजने खगा ॥ १८२ ॥ 
तं शब्दं तुमुर शरुत्वा पाण्डवानां महारथाः ॥ १९॥ 
अभ्यधावन्‌ परीण्सन्तः फादगुनं भरतपभ । 
भरतश्रेष्ठ | उ भयानक शब्दको सुनकर पाण्डव महारथी 
अर्जुनकी रक्षाके ल्ि दौड़े ॥ १९३ ॥ 
सात्यकिर्भीमिसेनश्च शण्थु्रश्च पापतः ॥ २० ॥ 
चोभौ राक्षसश्च घटोत्कचः । 
अभिमन्युदच सकरद्धः सतैते करोचमूच्छिताः ॥ २९१ ॥ 
खमभ्यधावंस्त्वरितादिचश्रकांकघा!रणः । 
तात्यकि; भीमसेनः द्रुपद कुमार धृ्युम्नः विराटः द्रुपद 
राक्चस घटोत्कच ओर अभिमन्यु-ये सात वीर क्रोषसे भूति 
हो तुरंत ह विचित्र घनुष धारण क्रि बधं दीद भये २०.२११ 
तेषां समभवद्‌ युद्धं तुमुलं लोमहषेणम्‌ ॥ २२॥ 
खं्राे भरतथेषट देवानां दानवरिव । 
भरतमूपण ! उनका बह मयंकर युद्ध देवार समामके 
घमान ँगटे खड़े कर देनेवाला था ॥ २२६ ॥ 
शिखण्डी तु रणे शेषो रक्ष्यमाणः क्षिरीटिना ॥ २३॥ 
अविष्यद्‌ वदामिर्भीप्मं छिन्नधन्वानमषहव । 
सार द्श्चभिदचास्य भ्वजं चकेन चिच्छिदे ॥ २४॥ 
सोऽन्य ऋ वेगवत्तरम्‌ । 
(जघान निदितं परवीरहा । ) 
तदप्य ितै्बाणेसखिमिदिचच्छद्‌ फास्णुनः ॥ २५॥ 
भीप्मजीकां धनुष कट गया या। उती अवसाम अजने 
युरक्चित शिलण्डीने दत बाणो उन्दं ओर दस बार्णोपि उनके 


पकोनविद्यत्यधिकश्चततमो ऽध्यायः 


३०८३ 


श्वि 


सारथिको भी घायल फर दिया । तदश्चात्‌ एक बाणसे 
घ्वजको. काट गिराया । तव दात्रुवीरोका संशर करनेवाठे 
गङ्गानन्दन भीप्मने दूसरा अत्यन्त बेगश्चाढी धनुष लेकर तीखे 
बाणो अजनश्नो षायल करना आरम्भ किया । यह देख अर्जने 
उस धनुपको भी तीन पेने बा्णोद्वारा कार डाला [२३-२५। 
पवं ख पाण्डवः करद आत्तमात्तं पुनः पुनः । 
धनुश्चिच्छेद भीष्मस्य सव्यसाची परंतपः ॥ २६॥ 
इस प्रकार क्रोधर्मे भरे दए शघ्रुखतापी, सव्यसाची 
पाण्डुनन्दन अञ्जन जो-जो धनुष भीष्म छेते उसी-उीको 
काट डारते थे ॥ २६ ॥ 
स छिन्नधन्वा संक्रुद्धः खक्रिणी परिसंखिहन्‌। 
दाकर जग्राह तरसा गिरीणामपि दारणीम्‌ ॥ २७॥ 
धनुपर कट जानेपर क्रोधपू्वंक अपने भूँक दोनो कोनोको 
चारते हुए मीप्मने बल्मृर्वक एक शक्ति हशथमे खी, जो 
पर्वतोको मी विदीणं करनेवाडी यी ॥ २७ ॥ 
तां च चिक्षेप संक्रुद्धः फाटयुनस्य रथं प्रति। 
तामापतन्तीं सम्प्रशष्य ज्वटन्तीमशनीमिव ॥ २८ ॥ 
समादन्त िताम्‌ भर्खान्‌ पञ्च पाण्डयनन्दनः। 
तस्य चिच्छेव्र तां शक्ति पश्चधा पञ्चभिः हारेः॥ २९ ॥ 
संक्ृद्धो भरतथेषठ भीप्मवादुभ्वेरिताम्‌ । 
मरतशरे्ठ | फिर उसे करोषपूर्व॑क उन्दनि अज्जनकरे रथकी 
ओर चला दिया । प्रज्यलित वञ्रके समान उस शाक्तिक 
आती देख पाण्ड्वेको आनन्दित करनेवाले अर्थुनने भपने 
शाथे मह्छनामक पाँच तीखे बाण व्यि ओर कुपित टे 
उन ्पौच वाणोद्रारा भीष्मकी भुजाअपि प्ररित दरं उस 
शक्तिके पचि टके कर दिये ॥ २८-२९२ ॥ 


सा पपात तथा च्छिन्ना संक्रुद्धेन प्रिरीटिना ॥ ३० ॥ 
मेधबन्दपरिध्र्टा विचिन्तव शतद्टदा । 

क्रोधे मरे हुए अञुनश्मारा काटी हदं बह शक्ति मेषे 
षमूहसे निर्ंक्त होकर गरी हुईं प्रिजलीके समान इृ्वीपर्‌ 
गिर पड़ी ॥ ३०३ ॥ 
छिन्नां तां शचिमालोकय भीष्मः क्रोधसमन्वितः ॥३१॥ 
अचिन्तयद्‌ रणे वीरो बुद्ध्वा परपुरंजयः । 

अपनी उख शक्तो छि्न-भिनन दु देख मीष्मञी क्रोधे 
निमग्न छो गये ओर शत्रुन गरव्रिजयी उन वीरथिरोमणिने रण- 
्े्रमे अपनी बुद्धिके द्वारा इस प्रदर विचार फिया-॥ ३१६ ॥ 
हकोऽद धलुषैकेन निदन्तुं सर्वपाण्डवान ॥ ३२ ॥ 
यथेषां न,भवेद्‌ गोता चिप्वक्सनो महाचलः। 

(यदि मराधी भगवान्‌ भीङ्ष्ण उन पाण्डरो रधा 
न करते तो भ इन खय॒को केवल एक धनुपके शी द्वारा मा 


सकता था ॥ ६२१३ ॥ 
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३०८७ 


महाभारते 


[ भीप्मपवेणि 


ब 


(अजय्यर्चैव रोकानां स्वंषामिति मे मतिः 1 ) 
कारणद्धयमास्थाय नाहं योत्स्यामि पाण्डवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
अवध्यत्वाच्च पाण्डूनां खीभावाच्च शिखण्डिनः । 
८्मगबान्‌ सम्पूणं ठोकेके सि अजेय .ई; एेषा मेरा 
विश्वा ह । इस खमयं दो कारणोका आभय लेकर पाण्डर्वा- 
ले युद्ध नहीं करेगा । एक तो ये पाण्डुकी संतान होनेके 
कारण मेरे द्ये अवध्य द ओर दूसरे मेरे सामने शिखण्डी 
आ गया है, जो पठे खी या ॥ ३३९॥ 
पित्रा तेन मे पूं यदा काटीसुदावहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
खच्छन्वमरणं द्तमवध्यत्वं तथा । 
तस्मान्सृत्युमदह मन्ये पराप्तकाकमिवात्मनः ॥ ६५ ॥ 
भूर्वकालम जब मने माता सत्यवतीका विवाह पिताजी. 
के साय कराया या, उख समय मेरे पिताने संतुष्ट होकर सुश्च 
दो बर दिये थे- “जब तुग्हारी इच्छा होगी तभी तुम मरोगे 
तथा युद्धम कोर भी तुम्हं मार न स्केगा।› सी दशमे 
मुञ्चे स्वेच्छा ही मूत्यु सखीकार कर लेनी चाद्ये । मे समश्चता 
= द्रकि अब उसका अवखर आ गया दै" ॥ ३४-३५ ॥ 
वं श्षात्या व्यवसितं मीप्मस्यामिततेजसः । 
च्ूपयो वसवद्येव वियत्स्था भीष्ममलुवन्‌ ॥ २६॥ 
अमिततेजसखी भीष्मके इस निश्चयको जानकर आकारामें 
खडे हुए छपिया ओर बुओने उनसे इ प्रकार कहा-॥ 
यत्‌ ते व्यवसितं तात तदस्माकमपि प्रियम्‌ । 
तत्‌ कुरुष्व महाराज युद्धे वुद्धि निवतेय ॥ ३७ ॥ 
(तात | तुमने जो निश्चय किया है वह हमलोर्गोको भी 
बहुत भिय ६ । महाराज | अव तुम वदी करो । युद्धकी 
ओरसे अपनी चित्तदृत्ति हटा लोः ॥ ३७ ॥ 
अस्य वाक्यस्य निधने भरादुरासीच्छिवोऽनिखः। 
अनुलोमः सुगन्धी च पृषतश्च समन्वितः ॥ २८॥ 
यह्‌ बात समाप्त हते ही जल्की वृदकि साथ सुखदः 
शीतल; सुगन्धित एवं मनके अनुकूल वायु चलने ठगी ॥३८॥ 
देवदुल्दुभयद्येव सम्प्रणेदुमंदाखनाः। 
पपात पुष्पद्ृष्िश्च भीष्मस्योपरि मारिष ॥ ३९॥ 
आयं ! देवतारभश्नी दुन्दुभ्यो जोर-जोरसे बज उदी । 
, भीष्मके ऊपर एूर्लोकी वपां हने ठगी ॥ ३९ ॥ 
न च तच्छश्युषे कश्चित्‌ तेषां संवदतां चप । 
चते भीष्मं महावा मां चापि मुनितेजसा ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ | उस खमय उपयु बातें कदनेवाडे ऋछपि्योका 
शब्द महाबाहु भीष्म तथा मशको छोडकर ओर कों नदी 
सुन सका । मचे तो महरि भ्याखके प्रमावसे ही वह बात 
सुनायी पड़ी ॥ ४० ॥ 
सम्ध्रमश्च महानासीत्‌ जिदश्यानां विश्राम्पते 1 


पतिष्यति रथाद्‌ भीष्मे सर्व॑लोकप्रिये तदा ॥ ४१॥ 


प्रजानाथ ! सम्पूणं लोकेकि प्रिय भीष्म रथस गिरना 
वाहते है, यद जानकर उस समय सम्पूणं देवतार्ओको भी 
महान्‌ आशयं हुआ ॥ ४१ ॥ 
इति देवगणानां च वाक्यं श्रुत्वा महातपाः । 
ततः शान्तनवो भीष्मो वीभस्घुं नात्यवतेत ॥ ४२॥ 
भिद्यमानः शितेवौणेः सवौवरणमेदिभिः। 
देवता्ओंकी बह वात सुनकर महातपखी शान्तनु- 
नन्दन भीष्म समस्त आवरर्णोका भेदन करने्राठे तीखे 
वार्णोद्वारा विदी्णं होनेपर भी अज्ञ॑नक्रो जीतनेका प्रयज्ञ न 
कर सके | ४२६ ॥ 
शिखण्डी तु महाराज भरतानां पितामहम्‌ ॥ ४३॥ 
आजघानोरसि छद्धो नवभिनिदितैः शारः । 
महाराज | उस समय रिखण्डीने कुपित होकर भरत- 
वंियेकि पितामह मीण्मजीकी छतीमें नौ पेने वाण मारे ॥४२१॥ 
स तेनाभिहतः संख्ये भीष्मः कुरुपितामहः ॥ ४४ ॥ 
नाकम्पत महाराज क्षितिकम्पे यथाचरूः 1 
नरेश्वर । युद्धम शिखण्डके द्वारा आदत होकर मी 
कुख्वंशिर्योके पितामह भीष्म उसी प्रकार कभ्पित नहीं हुः 
जैवे मूकम्प होनेपर मी पवत नदीं दिता ॥ ४४९ ॥ 
ततः परहस्य वीभत्सुव्योक्षिपन्‌ गाण्डिवं धुः ॥ ४५ ॥ 
गाङ्धेयं पञ्चविशत्या श्चुद्रकाणां समापेयत्‌ 1 
तदनन्तर अ्जुनने सकर गाण्डीव धनुपकी टंकार 
करते हुए गङ्खानन्दन भीष्मको पचीस बाण मारे ॥ ४५३ ॥ 
पुनः पुनः शतैरेनं त्वरमाणो धनंजयः ॥ ४६॥ 
सर्वगात्रेषु संक्रुद्धः सवम्म॑सखताडयत्‌। 
तत्पश्चात्‌ पुनः उन्होनि अत्यन्त कुपित दो शीघधरतापूरवंक 
तौ वाणोद्रारा भीष्मके सम्पूणं अङ्गा ओर सभी ममंस्थानेमिं 
आधात फिया ॥ ४६ ॥ 
पवमन्यैरपि भृशं विद्धयमानः सहस्रशाः ॥ ४७॥ 
तानप्याद्यु दरेर्भप्मः प्रविव्याथ महारथः । 
इसी प्रकार दूसरे लोगेन भी सदखों बा्णोद्यारा मीष्मजी- 
को धाय करिया । तत्र महारथी भीष्मने भी तुरंत दी अपने 
यार्णोद्वारा उन सव्रको वीध डाल ॥ ४७१ ॥ 
तैश्च सुक्ताञ्छरान्‌ भीष्मो युधि सत्यपराक्रमः॥ ४८ ॥ 
निवारयामास हरः समं संनतपर्वभिः। 
सत्यपराक्रम मीष्म युद्धस्थलमे अन्य स्व राजाओद्रारा 
छोड़ दए ाणोका छकी हुईं गँठवाढे अपने बाणोद्यारा 
तुरंत ही निवारण कर देते ये ॥ ४८९ ॥ 
शिखण्डी तु रणे बाणान्‌ यान्‌ सुमोच महारथः ॥ ४९॥ 
न चक्रुस्ते सजं तस्य रुक्मपुङ्खाः शिलाशिताः। 
महारथी दिखण्डीने रणश्ेत्रमे जिनश्ना प्रयोग किया थाः 
ये शानपर चदाकर तेज किये हए सुवणंमय पंखयुक्त बाण 
मीष्मजीके शरीरम कोर धाव या पीड़ा नीं उत्पन्न कर सके॥ 
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ततः किरीरी संक्रुद्धो भीप्ममेवाभ्यवतंत ॥ ५० ॥ 
शिखण्डिनं पुरस्छृत्य धयुश्चास्य समाच्छनत्‌ । 
तत्वश्चात्‌ क्रोधमे भरे हुए अन दिखण्डीको आगे 
रखकर पुनः भीष्मकी हौ ओर यद । उन्दने भीप्मजीके 
धनुषक्रो काट दिया ॥ ५०६ ॥ 
अथैनं नवभिर्विद्ध्वा ध्वजमेकेन चिच्छिदे ॥ ५१ ॥ 
सार्थ बिरिसेश्चास्य दद्यभिः समकम्पयत्‌ । 
तदनन्तर नौ याणेसि उन्दं धाय करके एक बाणसे 
उनके ध्वजक्रो भी काट डाढा | फिर दस वाणोद्वासा उनके 
सारथिको कम्पित कर दिया ॥ ५१९ ॥ 
सोऽन्येत्‌ कार्मुकमादाय गाङ्गेयो वख्वत्तरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तदप्यस्य शितैर्भल्छेखिधा निभिरघातयत्‌ । 
तव्र गङ्गानन्दन भीप्मने दूखरा अत्यन्त प्रचल धनुष 
हाथमे छिमा; परतु अर्जने तीन तीले भ्छोदारा मारकर 
उसे भी तीन जगहे खण्डित करर दिया ॥ ५२३ ॥ 
निमेषारधैन कौन्तेय आन्तमाचं महारणे ॥ ५३ ॥ 
एवमस्य धनूंन्याजौ चिच्छेद्‌ खवहन्यथ 1 
उच मदायुद्धमे मीष्म जो-जो धनुप दाये ठेतेथे 
कुन्तीक्ुमार अज्ञन उखे आधे निमेषे काट डाठ्ते ये । इत 
प्रकार उन्दनि रणक्षे्मे उनके बहुत-ठे धनुष खण्डित कर दिये॥ 
ततः शान्तनवो भीष्मो वीभव्ुं नात्यवतेत ॥ ५४ ॥ 
अथैनं पञ्चर्विशत्या श्चुद्रकाणां समापयत्‌ । 
तब श्ान्तनुनन्दन भीप्मने अ्ुनपर हाय उठाना श्रद्‌ 
कर दिया । फिर मी अजने उन्हं पचीश्च बाण मरि ॥५४३॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो दुःशासनमभाषत ॥ ५५॥ 
एष पार्थो रणे छृद्धः पाण्डवानां महारथः ॥ 
शररनेकसादसयमौमेवाम्यहनव्‌ = रणे ॥ ५६॥ 
इख प्रकार अत्यन्त घायल होनेपर मदाधनुर मीप्मने 
दुःशासनसे कदा--प्ये पाण्डव महारथी अर्जन युद्धम कंद 
होकर अनेक सद बारणादारा मुञ्चे घायल कर चुके ६ ॥ 
न चैष समरे शक्यो जेतुं यज्नश्रता अपि । 
न चापि सहिता वीरा देवद्रानचराक्षसाः ॥ ५७ ॥ 
मां चापिशक्ा निज किसु मत्यां महारथाः ॥ 
दन्द वज्रधारी इन्द्र मी युद्धम जीत नदीं सकते । शती 
प्रकार समस्त देवताः दानव तया रस वीर एफ जाब आ 
जय तो मुञ्चे मी बे युदधभं परास ना त ८ 
दरे मानव महारथो तो वात दी या ४. ॥ ५७ 
णवं तयोः संवदतोः फादयनो निशितैः श९॥ ५८॥ 
दिलण्डिनं पुस्छृत्य भाष्म विभ्याध सग्ुग । 


इस प्रकार दुःरासन ओर भीम्म जव ब्रातचीत दो 
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शिखण्डीको आगे करके भीष्मको श्षत-विक्षत कर दिया ॥ 
ततो दुःशासनं भूयः समयमान इवाव्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अतिविद्धः शितेर्बाणेशरशं गाण्डीवधन्वना । 
वच्नादानिसमस्पश्ी अज्ञुनेन शरा युधि ॥ ६० ॥ 
मुताः सवं ऽव्यवच्छिन्नानेमे थाणा रि सखण्डिनः। 

तब वे पुनः दुःशासनस मुसकराते हृए-से बोले 
'्गाण्डीवधारी अर््ुनने युद्धस्थले एते बाण छोड़ ई, जिनका 
स्प बन्न ओर विच्युतके समान अष दै | उनके तीखे बाणो 
मे अत्यन्त पाय हो गया द| ये अविच्छिन्न रूपे ूटनेवाले 
समस्त बाण शिखण्डीके नरश दो सकते; ॥ ५९-६०३ ॥ 


निृन्तमाना ममोणि दडावरणमभेदिनंः ॥ ६१ ॥ 
मुखा श्च मे घ्नन्ति नेमे वाणाः शिश्रण्डिनः। 
वच्रदण्डसमस्पदां वच्रवेगदुरासदाः ॥ ६२ ॥ 
(क्योकि ये मेरे सुदृदु कवचको छेदकर मर्मस्थार्नेमिं 
आधात कर रदे ई, .ये घाण मेरे शरीरपर मुस समान चोर 
करते ६। इनका स्पर्शं वज्र ओर यमदण्डके समान अस्य 
ह । इनका वेग बद्रके समान होनेके कारण निवारण करना 
कठिन ३ । ये शिखण्डीके बाण कदापि नदी ॥ ६१.६२ ॥ 


मम भ्राणानाख्जन्ति नेमे याणाः रिखण्डिनः। 
नादायन्तीव मे प्राणान्‌ यमदुता इयादिताः ॥ ६६ ॥ 
ध्ये मेरे प्राणि व्यया उस्पन्न कर देते ६ । शद्ितकारी 
यमवूर्तोके समान मेरे प्राणोका विनाश्व-सा कर रटे द| ये 
शिखण्डीके याण कदापि नदीं हो सकते ॥ ६३॥ 
गदापरिघसंस्पश नेमे बाणाः शिश्वण्डिनः । 
भुजगा ध्य संरुद्धा टेखिहाना विषोदयणाः ॥ ६४ ॥ 
घ्टनका रपं गद। ओर परिषकी चोट घमान्‌ धरतीत 
हेता हैः ये करोधमे भरे हुए प्रचण्ड विपरयाढे सपक समान 
दे ते ६ । ये शिखण्डके बाण न ६॥ ६४॥ 
समाविशन्ति ममीणि नेमे याणाः शि्लण्डिनः। 
अञ्जनस्य शमे वाणा नेमे याण; शिखण्डिनः ॥ ६५॥ 
छन्तन्ति मम गान्राणि माघमां सेगवा इव । 
प्ये याण मेरे मर्मयानोमिं प्रवेश कर रदे ४, अतः 
शिलण्डीके नद ६। ये अरयुनके याण ६। ये शिखण्डके. 
ङे फक्के यस्चे अपनी माताका उद्र 
च बाहर निकल्ते ४ उसी प्रकार ये बाण्र मेरे 
समूर्ं अगो छेदे डालते ६ ॥ ६५६ ॥ 
सर्य ह्यपि न मे दुःलं इरयुरन्ये नरधिपाः ॥ ६६॥ 
वीर गाण्डीवधन्वानस्ते जिष्णुं कपिष्वजम्‌ । 
-गाण्डीवधारी धीर कपिष्वज अञनको छोडकर अन्य 
सभी नरे अपने प्रारोदयार मुने श्तनी पीड़ा न्दे 


खत, सकते, ॥ ६६६ ॥ 
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३०८६ 
इति ब्रुवञ्छान्तनवो दिधक्चुरिव पाण्डवान्‌ ॥ ६७ ॥ 
शाक्तिं भीष्मः स पाथौय ततश्चिक्षेप भारत। 
तामस्य विरिखेदिच्छत्वान्निधा ज्निभिरपातयत्‌ ॥ ६८ ॥ 
भारत ] रेखा कहते हुए शान्तनुनन्दन मीप्मने पाण्डर्वोक्री 
ओर इस प्रकार देखा, मानो उन्दं भस कर ड्ग । परि 
उन्दने अरञ्जुनपर एक शक्ति चलायी; परंतु अनने तीन बार्णो- 
द्वारा उनकी उस शक्तिकरो तीन जगहसे काट गिराया ॥६७-६८॥ 
पदयतां कुख्वीराणां सर्वेषां तव भारत । 
चमीथादत्त गाङ्गेयो जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
खङ्ग चान्यतरप्रेप्छुसत्योरभ्रे जयाय वा । 
भरतनन्दन ! समस्त कौरव वीरोक देखते-देखते गङ्खा- 
नन्दन भीष्मने मृत्यु अथवा विजय इन दोमेसे किसी एकका 
वरण केके स्मि अपने हाथमे सुवणंभूषित ढाक 
ओर तख्वार ठे दी ॥ ६९९ ॥ 
तस्य तच्छतधा चर्म व्यधमत्‌ सायकैस्तथा ॥ ७० ॥ 
रथादनवरूढस्य तदद्धतमिवाभवत्‌ । 
परंतु वे अभी अपने रथसे उतर मी नहीं पाये थे कि 
अञजुनने अपने वार्णोद्वारा उनकी ढाके सो इकडे कर 
दिये, वह्‌ एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ ७०६ ॥ 
ततो युधिष्ठिरे राजा खान्यनीकान्यचोद्‌यत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अभिद्रवत गाङ्गेयं मा वोऽस्तु मयमण्वपि । 
इसी समय्‌ राजा युधिष्ठिरने अपने सेनिकेकरो आशा दी- 
ध्वीरो ! गज्गानन्दन .भीष्मपर आक्रमण करो । उनकी ओरसे 
तुम्हारे मनम तनिक भी भय नदीं दोना चादियेः ॥ ७१३॥ 
अथ ते तोमरेः पासेबौणौवेदय समन्ततः ॥ ७२॥ 
पट्टिरोद सुनिलिशेनाराचेदच तथा रितैः। 
चत्सदन्तेदच भर्टैद्च तमेकमभिदुदरः ॥ ७३ ॥ 
तदनन्तर बे पाण्डव सेनिके सब ओरसे तोमरः भरासः 
वाणसमुदायः पि, खद्धः तीखे नाराच, बत्वदन्त तथा 
भरछोका प्रहार करते हए एकमात्र भीष्मकी ओर दौड़े ॥ 
सिहनादस्ततो घोरः पाण्डयानामभूत्‌ तद्रा । 
तथैव तव पुत्रादच नेदुभीष्मजयैषिणः ॥ ७४॥ 
तदनन्तर पाण्डर्वाकी सेनाम घोर धिहनाद्‌ हभ । इषी 
प्रकार भीष्मक विजय चाहनेवाटे आपके पुत्र भी उस समय 
गजना करने स्मो ॥ ७४॥ 
तमेकमभ्यरक्षन्त॒ स्िहनादांद्च चक्रिरे 1 
तत्रासीत्‌ तुमुरं युधं तावकानां परैः सह ॥ ७५॥ 
आपके सैनिक एकमात्र भीप्मकी रक्षा ओर सिंहनाद्‌ 
करने रगे । वरहो आपके योद्वार्ओंका श्ुभकि साय भयंकर 
युद्ध हुआ ॥ ७५॥ 


दशमेऽहनि राजेन्द्र॒ भीष्माञ्ुनसखमागमे । 





भीमदहाभारते 





[ भीष्मपर्वणि 


आसीद्‌ गाङ्ग शवावतां सुदह्यतेसुदघरिव ॥ ७६॥ 
राजेन्द्र ! दकव दिन भीप्म ओर अ्जुनके संघर्पमे दो 
धड़ीतक एेसा दद्य दिखायी दिया, मानो समुद्रम गङ्खाजीके 
गिरते समय उनके जख्मे भारी भवर उर रदी दो ॥७६॥ 
सैन्यानां युध्यमानानां निष्नतामितरेतरम्‌ 1 
असौम्यरूपा पृथिवी शोणिताक्ताभवत्‌ तदा ॥ ७७ ॥ 
उस खमय एक वूसरेको मारनेवाले युद्धपरायण सेनिको- 
के रक्तसे रजित हो वर्होकी सारी पृथ्वी भयानक हो गयी थी॥ 


समं च विपमं चैव न प्राज्ञायत किचन । 
योधानामयुतं हत्वा तस्मिन्‌ स दशमे ऽहनि ॥ ७८ ॥ 
अतिष्ठदएहवे भीष्मो भिद्यमानेषु ममं 1 

वरहो ऊँची ओर नीची भूमिका भी कख शान नदीं दो 
पाता था, दखये दिनके उष युद्ध अपने मम॑स्थानेकि विदीणं 
होते रहनेपर मी मीष्मजी दस हजार योद्धा्ओको मारकर 
वर्ह खड हुए ये ॥ ७८२ ॥ 
ततः सेनामुखे तस्मिन्‌ स्थितः पाथाँ धचुधंरः ॥ ७९ ॥ 
मध्येन कुरुसैन्यानां द्वावयामास वाहिनीम्‌ । 

उस समय खेनाके अग्रभागम खड हुए धनुर अजने 
दौरवसेनाके भीतर प्रवेश करके आपके सेनिरकोको खदेडना 
आरम्भ किया ॥ ७९२१ ॥ 
( तथा च तव सैन्यानि तापयामासखुयेजसा । 
शारेरदानिसं काशः पाण्डवादचेतरे वपाः ॥ 
तत्राद्धतमपद्याम पाण्डवानां पराक्रमम्‌ । 
द्राबयामायुरिषुभिः सवोन्‌ भीष्मपदाञुगान्‌॥ ) 

पाण्डवो तथा अन्य राजानि बज्रके समान वार्णोद्राय 
आपकी सेनाओंको वलपूर्वक पीडित किया। वर्ह हमने 
पाण्डर्वोका यह अद्भत पराक्रम देखा कि उर्ौनि अपने 
बार्णोकी वप्रसि भीप्मका अनुगमन करनेवके समस्त 
योद्धा्ओको मार भगाया ॥ 
वयं दवेतहयाद्‌ भीताः कुन्तीपुत्राद्‌ धनंजयात्‌॥ ८० ॥ 
पीड्यमानाः रितः शखः भाद्रवाम रणे तदा । 

राजन्‌ | उस समय इवेतवाहन कुन्ती पुत्र घनंजयसे डर- 
कर उनके तीखे अल्न-शञख्ेसि पीडित शो हम सभी लोग 
रणभूमिचे भागने गे थे ॥ ८०२९ ॥ 
सौवीयाः कितवाः पच्या: प्रतीच्योदीच्यमाटवाः ८१। 
अभीषाहाः शूरसेनाः शिवयो ऽथ वसातयः । 
शाल्वाध्रयाखिगतोदच अम्बष्ठा केकयैः सह ॥ ८२ ॥ 
सवं पते महात्मानः शरातं बणपीडिताः । 
संग्रामे न जदुभीष्मं युध्यमानं किरीटिना ॥ ८३ ॥ 

सोवीरः कितवः, प्राच्य, प्रतीच्यः उदीच्यः माटव 
भीषा, शरूरखेन, शिबिः यसातिः शास्वाभय, त्रिगर्तः 
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अम्बष्ठ ओर केकय--इन समी देशक ये सारे मदामनखी 
वीर बाणे घायल ओर धावति पीडति होनेपर भी अञजुनके 
साथ युद्ध करनेवाञे भीष्मको संग्राममूमिमिं छोड न स्क्रे॥ 
ततस्तमेकं वहवः परिवायं समन्ततः । 
परिकाल्य कुरुन्‌ स्बोडदारवर्पैरवाकिरन्‌ ॥ ८४॥ 
तदनन्तर एकमात्र भीप्मको पाण्डव-पक्षीय बहुत-से 
योद्धाओनि चारो ओरसे घेर ख्या ओर समस कौरवको 
सव॒ ओर खदेड़कर उनके ऊपर वार्णोकी वपां आरम्भ 
कर दी ॥ ८४॥ 
निपातयत गृह्णीत युध्यध्वमवरृन्तत । 
इत्यासीत्‌ तुमुखः शब्दो राजन्‌ भीष्मरथं रति ॥ ८५ ॥ 
राजन्‌ | उक्र समय मीष्क्रे रथके समीप (मार गिराओः 
पकड़ छोः युद्ध फरो, इुक्ड़े-टुकदे कर डाखोः इत्यादि भयंकर 
शब्द गूज रदे ये ॥ ८५॥ 
निहत्य समरे राजञ्शतश्चोऽथ सहस्रदाः । 
न तस्यासीदनिभिन्नं गात्रे इ.थङ्कुटमन्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
महाराज ! सममे भीष्म सेकं ओर हजारो वीरोका 
वध करके खयं इस श्थितिमें पर्हुच गवे थे कि उनके शरीरें 
दो अङ्कुक भी एेभ्ा स्यान नहीं रह गया या, जो बाणेसि 
विद्ध न हुआ हो ॥ ८६ ॥ 
एवंभूतस्तव पिता दरैर्विंशकलीरूतः । 
िताग्रेः फादगुनेनाओ प्राक्शिराः प्रापतद्‌ रथात्‌ (८७ 
किचिच्छेये दिनकरे पुत्राणां तव पद्यताम्‌ । 
इस प्रकार आपके ताऊ भीष्म युस्ते अजुनके 
तीचे ब्राणेक्ि अत्यन्त विद्ध शे गये थे-उनका शरीर छिद. 
कृर छलनी शो रहा था । वे उषी अवस्थारमे जग्र करं दिन 
थोड़ा ही शेष था, आपके पुत्रेकि देखते-देखते पूवं दिद्ाक़ी 
ओर मस्तक कि रथते नीचे गिर पड़ ॥ ८७३ ॥ 
हादेति दिवि देवानां पार्थिवानां च भारत ॥ ८८॥ 
पतमाने रथाद्‌ भीष्मे वभूव खमहासखनः । 
भारत । रथसे भीष्मके गिरते मय आकादामें सङधे हुए 
देवताओं तथा भूतल्वर्ती राजामि बहे ओरसे हाहाकार 
मच गया ॥ ८८३ ॥ 
सखम्पतन्तमभिप्रक््य मदात्मानं पितामहम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सह भीष्मेण स्वधां प्रापतन्‌ हदयानि नः । 
महाराज | महात्मा पितामह भीष्मको रथते नीचे गिरते 
देखकर हम खर लोगेकि हृदय भी उनके साथ ही गिर पड़॥ 
स॒ पपात “ महावाहुवेखुधामयुनाद्यन्‌ ॥ ९० ॥ 
इन्द्रध्वज श्वोत्यृ्टः केतुः सवेधलुष्मताम्‌ 1 ` 
धरणी न स पस्पशं शरसंधेः समादृतः ॥ ९१॥ 
ये महाग्राह भीध्प सम्पूणं धनुध्ेमिं शष्ठ थं | वे कटी 
हु इन्र प्वजाके खमान द्वरो शष्दायमान करते ईष 


व 
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गिर पदे । उनके सारे अङ्गम सव ओर बाण विपे हुए थे | 
इतख्ि गिरनेपर भी उनका षरतीसे सरश नरी इभा ॥ 
शरतल्पे महेष्वासं शयानं पुरुपधंमम्‌ । 
रथात्‌ प्रपतितं चेनं दिव्यो भावःसमाविद्यत्‌॥ ९२ ॥ 
रथसे गिरक्र वाग्रशय्यापर सोय हुए पुरुषप्रवर 
महाधनुधर भीष्मके मीतर दिव्यभाव आवेश हुआ ॥९२॥ 
अभ्यवपंश्च पञजेन्यः धाकरम्यत च मेदिनी । 
पतन्‌ स ददश चापि दक्षिणेन दिवाकरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
आकाशसे मेत वर्षा करने टगा, धरती कंपने लगी, 
गिरते-गिरते उन्हने देखा, अमो सूयं दक्षिणायनमें ह ८ यह 
मृत्युके किये उत्तम समय नहो टै ) ॥ ९३॥ 
संशां चोपाखभद्‌ वीरः काटं संचिन्त्य भारत। 
अन्तरिक्षे च शुश्राव दिव्या वाचः समन्ततः ॥ ९४॥ 
भारत | समयका विचार करके वीरवर भीष्मने अपने 
दो-दवाशको ठीक रक्ला | उख समय आकाशम खव ओर 
से यह दिव्य बाणी सुनायी दी ॥ ९४॥ 
कथं महात्मा गाङ्गेयः सवेदाखभरतां यरः । 
काठकतां नरव्याघ्रः सम्पाप्ते दक्षिणायने ॥ ९५॥ 
मशत्मा गङ्गानन्दन भीप्म सम्पूर्णं शश्नधारियेमिं भेष; 
मनुर्योमिं सिके समान पराक्रमी तथा कापर मी अभुत्व 
रखनेवाठे थे । इन््ेने दक्षिणायने मृत्यु स्थां खीकार ॐ १॥ 
स्थितोऽस्मीति च गाङ्गेयस्तच्छत्वा वाक्यमग्रवीत्‌। 
धारयामास च प्राणान्‌ पतितोऽपि महीतटे ॥ ९६ ॥ 
उत्तरायणमन्विच्छन्‌ भीष्मः कुरुपितामहः 1 
तस्य तन्मतमाश्नाय गङ्भा हिमयतः सुता ॥ ९७ ॥ 
महर्ष हंसरूपेण प्रेषयामास तत्र यै । 
उनकी वह ब्रात सुनकर गङ्गानन्दन भीष्मने कश- 
ध्म अमी जीवितं हूं, कुङकुखके गरड पितामह मीप्म प्रवी. 
पर गिरकर भी उत्तरायणकी प्रतीश्चा करते दए अपने 
्रा्णोको रोके हुएट ६ । उनके इस अमिधरायकरो जानकर 
हिमाठ्यनन्दिनी गन्गादेवीने महर्पिर्योको हंषल्पसे वर्श 
भेजा ॥ ९६-९७३ ॥ 
ततः सम्पातिनो दंसास्त्वरिता मानसौकसः ॥ ९८ ॥ 
आजग्मुः सिता द्रष्टं भीष्मं फुरुपितामहम्‌। 
यत्र॒ शेते नरधेष्ठः शरतल्पे पितामहः ॥ ९९॥ 
वै मानससरोवरम निबा करनेवाछ हषलू्पधारी 
महर्षि एक साय उडत हुए थडी उतावहीके साय कुख्कुल- 
के बृद्धपितामह मीष्मका दशन करने धिये उष ख्ानपर्‌ 
अगि, जर्यो ये नरभ भाणशय्यापर सो रदे ये ॥ ९८-९९॥ 


ते तु भीष्मं समासाद्य ऋषयो हंसरूपिणः 1 
भपदयन्छरतल्पस्थं भीष्मं कख्कुखोद्र्म्‌ ॥१००॥ 
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उन हेसरूपधारी ऋषि्येनि बहा पर्हुचकर जुःर- 
कुलधुरन्धर वीर भीष्मको बाणशय्यापर सोये हुए देखा ॥ 


ते तं दष्टा महात्मानं रत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
गाङ्गेयं भरतथेषठं दक्षिणेन च भास्करम्‌ ॥१०१॥ 
दतरेतरमामन्त्य ाहुस्तत्र मनीषिणः 1 
उन भरते मात्मा गङ्खानन्दन मीप्मका दर्दान 
कृरके ्छपियोनि उनकी प्रदक्षिणा की 1 फिर दक्षिणायन-- 
युक्त सूर्यके सम्बन्धे परस्पर सल्मह करके वे मनीषी सुनि 
षस प्रकार बोले. ॥ १०११ ॥ 
भीष्मःकथं महात्मा सन्‌ संस्थाता दक्षिणायने ॥१०२॥ 
इयुक्त्वा प्रसिता हंसा दक्षिणामभितो दिशम्‌ । 
८्मीष्मजी महात्मा होकर दक्षिणायने केवे अपनी मृत्यु 
स्वीक्रार करेगे रेवा ककर वे दंगण दक्षिण दिशाकी 
ओर चे गये ॥ १०२९ ॥ 
सम्प्रेष्य चै महावुद्धिद्ध्विन्तयित्वा च भारत ॥१०३॥ 
तानव्रवीच्छष्तनवो नादं गन्ता कर्थचन 1 
दृक्षिणावते आदित्ये पतन्मे मनसि सितम्‌ ॥१०४॥ 
भारत । हंसक जति समय उन्हं देखकर परम बुद्धिमान्‌ 
मीष्मने कुछ चिन्तन करे उनसे कहा-मं सूयके 
दक्षिणायन रहते किली प्रकार वहसे प्रस्थान नदीं कल्गा | 
यह्‌ मेरे मनका निश्वित विचार ह ॥ १०६३-१०४॥ 
गमिष्यामि खक श्यानमासीद्‌ यन्मे पुरातनम्‌ । 
उद्गायन आदित्ये हंसाः सत्यं व्रवीमि वः ॥ १०५॥ 
षो ! सूरे उत्तरायण होनेपर ही मँ उक्त रोककी 
याना कग, जो मेरा पुरातन स्थान दै । यह मै आपलोरगो- 
से सच्ची बात कद रहा हं ॥ १०५॥ 
धारयिष्याम्यहं प्राणादुत्तरायणकाङ्घया । 
फे्वर्यभूतः प्राणानासुत्सगं हि यतो मम ॥१०६॥ 
धं उत्तरायणकी प्रतीक्षे अपने प्रार्णोको धारण किये 
रहूगा; क्योकि म जव इच्छा कर तभी अपने प्रा्णोको 
छोर, य शक्ति सुकन प्रात दे ॥ २०६ ॥ 
तस्मात्‌ प्राणान्‌ धारयिष्ये सुमूषुंख्दगायने । 
यश्च दन्तो वरो मद्यं पिना तेन महात्मना ॥१०७॥ 
छन्दतो सृत्युरित्येवं तस्य चास्तु वरस्तथा । 
धारयिष्ये ततः पराणालुत्सगं नियते सति ॥१०८॥ 
८अतः उत्तरायणर्मे मूस्यु प्राप्त करनेकी दृण्छासे ओ 
अपने प्रा्णोको धारण करुंगा । मेरे मात्मा पिताने मन्न 
जो वरदिया था कि तुम्हं अपनी इच्छा शेनेपर शी मृत्यु 
प्राप्त होगी, उनका वह वरदान सफर शे । ओ प्राणत्यागका 
नियत समय भनेतफ्‌ अवश्य इन प्र्णोको रोक 
रक्लुगाः ॥ १०७-१०८॥ 
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इट्युक्त्वा तास्तदा हंसान्‌ स रोते शरतल्पगः। 
एवं कुरूणां पतिते शङ्गे मीप्मे महौजसि ॥१०९॥ 
पाण्डवाः खंजयादचेव सिंहनादं भचक्रिरे । 
उस समय उन दंसोसे एेसा ककर वे ब्ाणश्य्यापर 
पूर्ववत्‌ सोये रदे । इ प्रकार कुरुकुशिरोमणि महापराक्रमी 
भीष्मके गिर जानेपर पाण्डव ओौर संजय इ्पसे सिंहनाद 
करने छगे ॥ १०९९ ॥ 
तस्मिन्‌ हते महासत्वे भरतानां पितामहे ॥११०॥ 
न किचित्‌ प्रत्यपद्यन्त पुज्ास्ते भरतषभ 1 
मरतश्रे्ठ ! उन मदान्‌ रक्तिशाखी एवं भरतवं शियेकि 
पितामह भीष्मके मारे जानेपर आपके पुर्वोको कुछ भी सञ्च 
नहीं पड़ता था ॥ ११०२१ ॥ 
सम्मोदद्चैव तुमुखः कुरूणामभवत्‌ तदा ॥१११॥ 
छृपदुयोधनमुखा निःभ्वस्य सख्दुस्ततः । 
उख समय कौरर्वोपर वड़ा भयंकर मोह छ गया। 
कृपाचायं ओर दुर्योधन आदि सव खग सिसक-सिखककर 
रोने ल्गे ॥ ११११ ॥ 
विषादाच्च चिरं कारमति्ठन्‌ विगतेन्द्रियाः ॥११२॥ 
द्ध्युक्वेव महाराज न युद्धे. दधिरे मनः । 
ऊयग्रादणगरहीताद्च नाभ्यधावन्त पाण्डवान्‌ ॥११३॥ 
वे सब लोग विपादके कारण दीर्घकाटतक एेसी अवस्था- 
म पड़ रे, मानो उनकी चारी इन्द्र्यो नश द्यो गयी हों। 
महाराज ! वे भारी चिन्तामे दूब गये । युद्धम उनका मन 
नदीं गता था । वे पाण्डर्वोपर धावा न कर सङके मानो 
किी महान्‌ आहे उन पकड़ ल्या हो ॥ ११२-११३॥ 
अवध्ये शान्तनोः पुरे हते भीष्मे मदौजसि 1 
अभावः सहसरा राजन्‌ कुख्राजस्य तफितः ॥११४॥ 
राजन्‌ | महतेजसी दान्तनुपुत्र भीष्म अवध्य थे तो 
भी मारे गये । इसे सदा सव छोगेनि यष्टी अनुमान किया 
कि कुरुराज दुर्योघनका विनाश भी अवदयम्भावी हे ॥११५॥ 
हतप्रवीरास्तु घयं निरत्ताद्च दितैः दारैः । 
कतंज्यं नाभिजानीमो निर्जिताः सव्यसाचिना ॥ ११५॥ 
सभ्यसाची अजुनने हम सव॒ ठोगोंपर विजय पायी । 
उनके तीव बाणेचि मलोग क्षत-विक्षत हो रहे थे ओर 
हमारे प्रमुख बीर उनके हाथो मारे गये ये ] उस अवस्र्मे 
हमे अपना कत्य नद सृञ्चता था ॥ ११५ ॥ 
पाण्डवादच जयं छब्ध्वा परर च परां गतिम्‌। 
सवं द्मुमेदादाङखाब्डयुराः परिघयाहवः ॥११६॥ 
परिषके समान मोरी भुजार्भवाङे श्चूरबीर पाण्डर्वोनि 
इहलोके विजय पाकर परल्येकमे भी उत्तम गति निश्चित 
कृर छी । वे सवर-के-सग्र यद बड़े शद्ध॑बजने छे ॥११६॥ 
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विरात्यधिकदांततमो = कीक + ~> <ष्यायंः 


१०८९ 


वव व््् ज कनि केः = चि कि कि मि १ 





सोमकाद्च सपश्चाखाः प्राहृष्यन्त जनेश्वर । 
ततस्तर्यसहसरेषु नदत्छु स महावलः ॥११५७॥ 
आस्फोखयामास शरद्य भीमसेनो ननाद च । 
जनेश्वर ! पाञ्चा ओर सोमककि तो हर्पड़ी सीमा न 
रही । सदसतां रणवाध्च बजने ठ्गे । उस समय माची 
भीमेन जोर-जोरसे ताङ टोकने ओर धिके समान 
दहाडे सखो ॥ ११७६॥ 
सेनयोखभयोद्चापि गद्घेये निहते विभो ॥११८ 
संन्यस्य वीराः शास्राणि प्राध्यायन्त समन्ततः। 
दक्तिाटी गङ्गानन्दन भीष्मके मारे जानेपर खच ओर 
दोना सेनाओफि सय वीर अपने अख-शस्न नीचे डालकर 
भारी चिन्ता निमग्न हो गये ॥ ११८द ॥ 
प्रारोशन्‌ प्राद्रवद्चान्ये जग्सुमांदं तथापरे ॥११९॥ 
कुछ पएूट-फूटकर रोनेचिस्छने खगे, कुछ इषर-उधर 





भागने लगे ओर कुछ बीर मोहको प्रात ८ मूर्छित ) 
हो गये ॥ ११९ ॥ 
क्ष्रं चन्येऽभ्यनिन्दन्त भीष्मं चान्येऽभ्यपूजयन्‌)। 
ऋषयः पितरश्चैव पशशंसुमंदावतम्‌ ॥१२०॥ 
कुछ लोग शात्रधरमकी निन्दा कर रहे ये ओर कुछ 
मीष्मजीकी प्रशंसा कर रदे ये। श्रपि्यों ओर पितरोनि 
मान्‌ ब्रतधारी भीष्मक्री बड़ी प्रसा की ॥ १२० ॥ 
भरतानां च ये पूर्वे ते चैनं प्रदादासिरे। 
महोपनिषदं चैव योगमास्थाय वीयंवान्‌ ॥१२१॥ 
जपञशान्तनवो धीमान्‌ काठाकाङ्की स्थितोऽभवत्‌ ९२२ 
भरतवंके पूर्वनि मी मीष्मजीकी वङ्ी बङा कौ । 
परम पराक्रमी एयं बुद्धिमान्‌ शान्तनुनन्दन भीष्म महान्‌ 
उपनिपदोके सारभूत योगका आश्रव ठे प्रणवक्रा जप करते 
हु उ्तरायणकाडकी प्रतीम बाणशम्यापर लये रहे 
॥ १२१-१२२॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपवंणि भीष्मवध्णि आीष्मनिपातने एकोनर्िदारयधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


इस प्रकार 


र भरीमहामारत मीप्मपवके अन्तमैत मीवधपमे मीप्म्जति रथस भिरनेदे सम्बन्ध रखनैबादा 


पक सौ उतीे( अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९९॥ 
८ दाकषिणास्य अधिक पाठके ३ इछोक भिर कुक १२५ इछोक ४ ) 





विंशत्यधिकशततमोऽ्यायः 
भप्मजीकी महत्ता तथा अनक दारा भीष्मको तक्रिया देना एव उभय पक्वी 
सेना्ओंका अपने शिविरर्म जाना ओं भरीदृष्ण-युधिषिर-सवाद 


धृतराष्ट्र उवाच 

कृथमासंस्तदा योधा हीना भीष्मेण संजय ॥ 
बद्धिना देवकल्पेन शुवथं ब्रह्मचारिणा ॥ ? ॥ 

धतरा पू्ा--संजय [ भीष्मजी बलवान्‌. ओ 
देवताके वमान ये । उन््ेनि अपने पिताक द्वये आजीवन 
जरह्मच्का पालन क्रिया था । उह दिन उनके रथते गिर जनके 
कारण उनके सदयोगसे वश्चित द मेरे पश्चके योद्धार्भोकी 
क्या दशा हुई १॥ १॥ न 
तदैव निहतान्‌ मन्ये कुरूनन्यांश्च पाण्डयः । 
नश्रादरद्‌ यद्‌ भीष्मो ूणित्वादद्रुपव्ात्मजम्‌॥ २ । 

भीप्मजीने अपनी दयाष्ठतके फारण जवर द्रुपद कुमार 
शिखण्डीपर प्रर करनेखे शय खचि छिया, तभी मने य 
दमश्च छिया था फि अब्र पाण्डवे हायते अन्य कोरव मी 
अवदय मारे जार्येगे ॥ २॥ 
ततो दुःखतरं मस्ये फिमन्यत्‌ प्रभविष्यति 1 
अद्याहं पितरं श्रुत्वा नितं स = ॥ त 

मे इ8े बरद्कर मच्‌ दु्चका बति अ 

क्या 3 89 अपने ताज भीष्मके मारे जनिका 


समाचार सुनशटर भी जीवित हँ । मेरी द्धि बहुत दी 
खोटी ६ै॥ ३॥ = 
अदमसारमयं नूनं हदय मम सजय । 
स्वा विनिहतं भीष्मं दातधा यन्न दीर्यते ॥ ४ ॥ 
संजय ! निश्चय दी मेरा इदय खोदेका यना भा दै! 
क्योकि आज भीप्मजीके मारे जानेका खमाचार सुनकर भी 
यह्‌ कड दकम विदीणं नदीं ह रहा र॥ ४॥ 
यदन्यननिहतेनाजौ भीष्मेण जयमिच्छता । 


चितं कुशस्देन तन्मे कथय छुव्रत ॥ ५ ॥ 


उत्तम व्रतका पाछन करमेवाॐे संजय !{ धिजयश्ी 
अभिढापा रखनेवाठे कुखकुख्यिष्ट भीष्म जब्र युद्धम मारे 
गये, उठ समय उन्हनि दूरी ोन-फोन-सी चेषं फी 
थीं १ बह सथ मुञ्चते को ॥ ५ प 

मि हतं | । 
व दिष्धैस्खैस्यं पुरा ॥ ६ ॥ 
ख दतो द्रौपदेयेन पाञ्चाल्येन दिखण्डिना । 

रणभूमिमे देबग्रत भीष्मक मारा जाना मुने बारब्‌ 
असद हयो उटता द । मो भीप्म पूर्वकाडमं नमदमग्निनन्दनं 


परद्मरमके दिव्याल्ोदराय भी नद मारे ना स्के, बेषटी 
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२०९० 


शीमदाभारते 


[ भष्मपवेणि 


--------------------------------------- (ज्व 


कि रयो क कि 1 7 ए 


द्ुपदद्कुमार पाञ्चाल्देशीय रिखण्डीके हायते मारे गये; यद्‌ 
कितने दुःखी बात ६ ॥ ६१ ॥ 


संजय उवाच 
सायाह्न निहतो भूमौ धार्तराषान्‌ विपादयन्‌ ॥ ७ ॥ 
पञ्चालानां ददौ हषं भीष्मः ऊुरुपितामहः । 
संजयने कहा-- महाराज | कुखुकुखब्दध पितामह भीप्म 
सायका जब रणभूमितें गिरेः उस समय उन्दोनि आपकर 
पुर्रौको बडे विपादमं डाक दिया ओर पाञ्चालको हं 
मनानेका अवसर दे दिया ॥ ७६ ॥ 
स शेते शारतल्पस्यो मेदिनीमस्पुशंस्तदा ॥ ८ ॥ 
भीष्मे रथात्‌ भरपतिते भ्रच्युते धरणीतले । 
हेति तुमुलः शञ्डो भूतानां समपद्यत ॥ ९ ॥ 
वे प्रथ्वीका स्पर्श किमे निना दी उस समय वाणश्यय्या- 
पर सो रहे थे । भीष्मके रथसे गिरकर धरतीपर पड़ जानेपर 
समस्त प्राणियमिं भयंकर हादयाकार मच गया ॥ ८-९ ॥ 
सीमाब्क्षे निपतिते करूणां समितिजये 1 
सेनयोरुभयो राजन्‌ श्षनियान्‌ भयमाविशत्‌ ॥१०॥ 
राजन्‌ ! कुखकरुखके युद्धविजयी वीर मीष्म दोनों दले- 
के ल्ि सीमावतीं बृक्षके समान थे । उनके गिर जनेसे 
उभय पक्चकी सेनाभमिं जो क्षत्रिय येः, उनके मनम भारी 
भय समागया॥ १०॥ 
भीष्मं शान्तनवं दष्ट विद्ीणंकचचध्वजम्‌ । 
कुरवः पयंवतंन्त पाण्डवाश्च विशाम्पते ॥ ११॥ 
प्रजानाथ | जिनके कवच ओर ध्वज छिन्न-भिन्न हो गये 
ये, उन शान्तनुनन्दन भीष्मजीको उस अवस्थामे देखकर 
कीरव ओर पाण्डव दोनों ही उन्ह धेरकर खड़े दो गये ॥ 
खं तमःसंचतमभूदासीद्‌ भालुगंतप्रभः। 
ररास पृथिवी चैव भीष्मे शान्तनवे हते ॥ १२॥ 
उख समय आकाशम अन्धकार छा गया । सूर्यकी प्रमा 


फीकी पड़ गयी । शान्तनुनन्दन मीप्मके मारे जानेपर यह ` 


सारी प्रथ्वी भयानक शब्द करने ठगी ॥ १२॥ 

अयं ब्रह्मविदां भेषटठो हयं ब्रह्मविदां घरः। 

इत्यभाषन्त भूतानि शयानं पुरुपपभम्‌ ॥ १३॥ 
बर्हो सोये हुए पुरुषप्रवर भीप्मको देखकर कु दिव्य 

प्राणी कहने लगे? ५ये ब्रहमजानियेकि शिरोमणि है? ये ब्रह्म 

वेत्ताथेमिं भरष्ट ६ ॥ १३ ॥ 

अयं पितरमाश्चाय कामातं दान्तं पुरा । 

ऊष्वेरेतसमात्मानं चकार पुरुप्पभः ॥ १४॥ 
५ पुरुप्िने पूवंकाख्मे अपने पिता शान्तनुको 

कामासक्त जानकर अपने आपकर ऊभ्वरेता (नेष्िक ब्रमचारी) 

बना लिया, ॥ १४॥ 





इति सम ॒शरतसर्पस्थं भरतानां महत्तमम्‌ । 
ऋपयस्त्वभ्यभापन्त सहिताः सिद्धचारणैः ॥ १५॥ 
इस प्रकार सिद्धो ओर चारणोखदित ऋषिगण भरतुल- 
के महापुरुष मीप्मको बाणशय्यापर सित देख पूर्वोक्त वात 
कटते थे ॥ १५ ॥ 
हते शान्तनवे भीष्मे भरतानां पितामहे । 
न किचित्‌ भ्रत्यपद्यन्त पुत्रास्तव हि मारिष ॥ १६॥ 
आर्य ! मरतवंश्ियोके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्मके 
मारे जनेपर आपके पुत्रोको कुछ मी नदीं सृञ्चता था ॥१६॥ 
चिषण्णवद्नाश्चाखन्‌ हतभीकाश्च भारत । 
अतिष्ठन्‌ बीडितादचेव द्विया युक्ता शधोसुखाः॥ १७॥ 
भारत ! उनके मुलपर विषाद छा गयाथा।वेशभी- 
हीन ओर उञ्जित हो नीचेक्षी ओर म कटफये खड़े थे ॥ 
पाण्डवाश्च जयं रव्ध्वा संग्रामशिरखि सिता 
सवं दध्मुमहाशङ्भान देमजारूपरिष्छृतान्‌ ॥ १८ ॥ 
पाण्डव विजय पाकर युद्धके सुदानेपर खड़े थे ओर 
सव-केसब सोनेकी जालो विभूषित बड़े-बड़े शङ्खो 
यजा रदे थे ॥ १८ ॥ 
हषौत्‌ तूयंसदस्नेषु वाद्यमानेषु चानघ । 
अपदयाम महाराज भीमसेनं महावलम्‌ ॥ १९॥ 
चिक्रीडमानं कौन्तेयं हर्पेण महता युतम्‌ । 
निहत्य तरसा श्रु मदावरलसमन्वितम्‌ ॥ २० ॥ 
निष्पाप महाराज ! जग दर्पातिरेफसे सखो बाजे बज रदे 
थे, उस समय हमने कुन्तीञुमार मदावली भीमशेनको देखा । 
वे महान्‌ वल ओर पराक्रमे सम्पन्न त्रुको वेगपूर्वक 
मार देनेके कारण अत्यन्त हषंके साथ नाच रहे थे १९-२० 
सम्मोहइचापि तुमुखः छूरूणामभवत्‌ ततः। 
कणंदुरयांधनौ चापि निःश्वसेतां सुद्टडः ॥ २१॥ 
उस समय कर्बोपर मयंकर मोह छा गया था । कर्ण 
ओर दुर्योधन भी बारंबार बी सकं खीच रदे थे ॥२१॥ 
तथा निपतिते भीष्मे कौरवाणां पितामहे । 
दादामूतमभूत्‌ सवं निमंयादमवतंत ॥ २२॥ 
 कोरपितामह भीष्मके इख परकर रथे गिर॒ जानेपर 
सवे हाहाकार मच गया । कीं कोर मर्यादा नही 
रह गयी ॥ २२॥ 
दृष्टा च पतितं भीष्मं पुत्रो दुःशासनस्तव । ं 
उत्तम जवमास्थाय द्वोणानीकमुपाद्रवत्‌ ॥ २३ ॥ 
शरात्रा प्रस्थापितो वीरः स्वेनानीकेन दंरितः। 
प्रययो पुरुषभ्याघ्रः खसैन्यं स विषादयन्‌ ॥ २७॥ 
ीप्मजीको रणभूमिमे गिरा देख भपका वीर पुत्र 
पुरुप दुःशासन अपने मारके मेजनेपर अपनी ही सेनाये 
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धिर हुआ बड़ वेते द्रोणाचार्यकी सेनाकी ओर दौड़ा गया । उ 
समय वट कोरव-सेनाकरो विषादम डा रहा था ॥२३-२५॥ 
तमायान्तमभिग्रक्ष्य कुरवः पयंचारयन्‌ । 
दुःशासनं महाराज किमयं वक्ष्यतीति च ॥ २५॥ 
महाराज ! दुः्ाषनको आते देख ॒शमस्त कौरवसेनिक 
उसे चारों ओरसे पेरकर खड़े हो गये कि देखे, यह क्या 
कहता दै ॥ २५ ॥ 
ततो द्रोणाय निहतं भीप्ममाचषएट कौरवः। 
द्रोणस्तत्रापरियं . शरुत्वा मुमोद भरतप्रभ ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्ठ । दुःशासनने द्रोणाचारयसे भीष्मके मारे जने- 
का समाचार बताया । वह्‌ अप्रिय बात सुनते टी द्रोणाचायं 
मूित हो गये ॥ २६ ॥ 
स सं्ञासुपलभ्याद्यु भारद्वाजः भ्रतापवान्‌ । 
निवारयामास तदा खान्यनीकानि मारिष ॥ २७॥ 
आर्यं [ सचेत होनेपर प्रतापी द्रोणाचायने शीघ्र टी 
अपनी सेनाअकरो युद्धवे रोक दिया ॥ २७॥ 
विनिचृत्तान्‌ कुरून्‌ दष्टा पाण्डवाऽपि खसेनिकान्‌। 
दुतैः शीघाश्वसंयुक्तेः समन्तात्‌ पयंवारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
कोरर्वोकरो युद्धसे त्मैरते देख पाण्डरववनि मी शीघ्रगामी 
अश्वो पर चदे हृ दूतो दवारा सव ओर आदेय भेजकर अपने 
सैनिकोका भी युद्ध बंद करा दिया ॥ २८॥ 
निदृ्तेु च सैन्येषु पारम्पयंण सवंशः। ` 
निसुककवचाः सव भीष्ममीयुनेराधिपाः ॥ २९॥ 
बरारी -बारीसे सथ सेनाभेकि युद्धे निशृत्त हो जानेपर 
सब्र राजा कवच खोकर भीप्मके पास आये ॥ २९ ॥ 
व्युपरम्य ततो युद्धाद्‌ योधाः शतसहस्रशः 
उपतस्थु्महात्मानं प्रजापतिमिवामराः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर लालों योद्धा युदधसे विरत शेकर असे देवता 
प्रजापतिकी वेवा्भ उपस्थित होते ६ उसी प्रकार मदात्मा 
भीष्मके पास अवि ॥ ३० ॥ € 
ते तु भीष्मं समासाद्य रायानं भरतपभम्‌ । 
अभिवायावतिष्ठन्त पाण्डवाः कुरुभिः सह ॥ ३१ ॥ 
चे पाण्डव तया कौरव बाणशय्यापर्‌ सोये हुए भरतभेष 
ीष्मदधी सेवा प्हुचकर उन्द रणाम करके ख़ द गमे ॥ 
अथ पाण्डून्‌ कुःरूदचेव भ्रणिपत्या्रतः स्थितान्‌ । 
अभ्यभाषत धमीत्मा भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ३२॥ 
पाण्डव तया कोरव जवर प्रणाम करके उनके सामने 
खड़े हए तग्र शान्तनुनन्दन धमासा भीष्मने उनसे इ 
प्रकार कद्ा-॥ ३२ ॥ £ 
खागतं वो महाभागाः खागतं बो महारथाः । 
तुष्यामि दृर्शानाशयादं युष्माकममरोपमाः ॥ ३३ ॥ 


विदात्यधिकदाततमोऽध्यायः 
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'महाभाग नरेशगणर ! आपलोर्गोका सखागत दै । 
देवोपम महारथियो ! आपका खागत द । म॑ आपलमेगकि 
ददाने बहुत संतु टं" ॥ ३३ ॥ 
अभिमच्याथ तानेवं रसा छम्बताग्रवीत्‌ । 
शिरो मे लम्बतेऽत्यथमुपधानं प्रदीयताम्‌ ॥ ३४ ॥ 

इस प्रकार उन सथ लोगोसि सखगत-मापण' करके अपने 
ृटकते हूए रके द्वारा दी वे बोढे-‹राजाओ | मेरा विर 
बहुत टयक रहा ट । इसके ल्यि आपल्मेग सुकन 
तकिया दे” ॥ ३४ ॥ 
ततो चरपाः माजहस्तनूनि च शखदूनि च । 
उपधानानि सु ख्यानि नैच्छत्‌ तानि पितामहः॥ २५ ॥ 

तव राजारोग तत्काङ बरदिया, कोमङ ओर मीन वल- 
के बने हुए बहुत-से तकिये ठे आये; परंतु पितामह भीष्मने 
उन्दं ठेनेकी इच्छा नहीं की ॥ ३५ ॥ 
अथाव्रवीन्नरव्याघ्रः प्रहसन्निव तान्‌ चृपान्‌ । 
नैतानि वीर शय्यासु युक्तरूपाणि पार्थिवाः ॥ ३६॥ 
तदनन्तर पुरखपरधि् भीष्मने देते दुष्ट से उन राजाभ- 
से कृ्टा--भूमिपाखो (ये तकि वीरशय्याके अनुरूप नदी ६॥ 
ततो वीक्ष्य नरथेष्ठमभ्यभाषत पाण्डवम्‌ । 
धनंजयं दीधंवाहं सवेखोकमदारथम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इके बाद वे सम्पूणं लोकेकि विख्यात महारथी नरभ 
मष्ायाहु पाण्डुपुत्र धनं जयकरी भीर देखकर इत प्रकार 
बोके-- ॥३७ ॥ 
धनंजय महाबाष्ठो हिखे मे तात छम्बते । 
दीयतामुपधानं ये यद्‌. युक्तमिह मन्यसे ॥ ३८॥ 
'महागाहु धनंजय ! मेरा धिर छटकरशा रै । बेटा ! यदो 
इसे अनुरूप ज तकिया तुदं टीकृ जान पदे" यद त दो? ॥ 
संजय उवाच 
समात्ेष्य महब्यापमभिवाद्य पितामहम्‌ । 
नेत्ाभ्यामशुपू्णाभ्यामिद्र वचनमब्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
संजय कहते है-- रजन्‌! तब अ्जुनने पितामद भी्मको 
प्रणाम करके अपना विश्वाक धनुष चदा ध्या ओर्‌ ओद 
भरे नेरौ देखकर इस प्रफार क्टा--॥ ३१ ॥ 
आक्षापय करधेष ख्यंशस्रश्तां चर । 
र्यो ऽदं तथ दुर्धर क्रियतां कि पितामह ॥ ५ 
(समक्त शख्रधारियेरि अग्रगण्य युदभेढ ! दुजय वीर 
पितामह । भ आपका सेवकं ह आशा दीजिये; क्या ठेवा 
कर ?2 ॥ ४० ॥ 


` तम्रवीच्छान्तनवः रो मे तात छम्बते । 


उपधानं कुरख्धे्ठ फाल्गुनोपदधत्ख मे ॥ ४९॥ 
ठब शान्तनुनन्दनने उनसे क्ा“(्तात | मेरा शिर 
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२०९२ 
कटक रहा हे । ुरुभेष्ठ फास्युन ! तुम मेरे च्वि तकिया 
खगा दो ॥ ४१॥ 
दायनस्यायुरूपं वै शीधं वीर प्रयच्छ मे । 
. त्वं हि पार्थं समथो वै भेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ ४२ ॥ 
क्षत्रधर्मस्य वेत्ता च वुद्धिसस्वयुणान्वितः । 
ध्वीर बुन्तीकुमार ! इस दाय्यकि अनुरूप शीघ्र मुञ्चे 
तक्रिया दो । तुग्शँ उठे देम समर्थं हो; क्योकि सम्पूणं 
घनुरधरोमर तुम्दारा बहुत ऊँचा खान दै । तुम श्षत्निय-धमेके 
शाता तथा बुद्धि ओर उत्व आदि सहुणेखि सम्पन्न होः ॥४२३॥ 
फाटयुनोऽपि तथेत्युक्त्वा ्ययसायमयोचयत्‌॥ ४६॥ 
गृह्यायुमन्य गाण्डीवं शरान्‌ संनतपवंणः । 
अनुमान्य महात्मानं भरतानां महारथम्‌ ॥ ४४॥ 
नरिभिस्तीक्णेमंदावेगैरम्बग्रललाच्छिरः शरेः । 
अर्जुने “जो आज्ञाः कहकर इस कारयेके लिये प्रयत 
करना खीकार किया ओर गाण्डीव धनुप छे उसे अभिमन्त्रित 
करके रुकी हई गोटवाङे तीन वार्णोक्रो धनुपपर्‌ रक्खा । 
तत्पश्चात्‌ मरतकुल्के मदात्मा महारथी भीप्मकी अनुमति 
छे उन अत्यन्त वेगदादी तीन तीव बार्णोदरारा उनके 
मस्तकको अनुयष्टीत किया (कु ऊष्वा करके स्थिर कर दिया) 
अभिप्राये तु विदिते चमौत्मा सव्यसाचिना ॥ ४५॥ 
अतुष्यद्‌ भरतथेषठो भीष्मो धममाथेततत्वचित्‌ । 
सव्यसाची अञ्जुनने उनके अभिग्रायको समञ्चकर जब्र 
ठीक तकिया छगा दिया; तब घमं ओर अर्थके तत्वको 
जाननेवाडे धम्म मरतभेषठ भीप्म ब्रहुत संतु दए॥४५६॥ 
उपधानेन दत्तेन प्रत्यनन्दद्‌ धनंजयम्‌ ॥ ४६॥ 
प्राह सवान्‌ समुदीक्ष्य भरतान्‌ भारतं भ्रति । 
कुन्तीपुत्रं युधां ष्ठं खुद्दा भ्रीतिवधेनम्‌. ॥ ४७ ॥ 
उन्होने बह तकिया देनेसे अञ॑नकी प्ररंखा करके उन 
प्रसन्न किया ओर समस्त भरतवंशचर्योकी ओर देखकर 
योदाभमिं भेट; सुद्दोका आनन्द मदनिवाठेः भरतकुल- 
मूपणः ऊुन्तीपुत्र अज्खंनसे इ प्रकार कदा--॥ ४६-४७ ॥ 
शयनस्याजुरूपं मे पाण्डवोपदितं त्यया । 
यद्यन्यथा प्रपद्येथाः शपेयं त्वामहं रुपा ॥ ४८॥ 
पाण्डुनन्दन | तुमने मेरी शस्याके अनुरूप मुञ्चे तकिया 
प्रदान किया ह । यदि इसके विपरीत तुमने ओर कोई तकिया 
दिया होता तो म कुपित होकर तुम्हं शाप दे देता ॥ ५८ ॥ 
पवमेव महावाहो धमषु परितिएटता । 
खप्तव्यं 
(महाबाहो ! अपने घर्मे सित रदनेवाठे श्षत्रियको 
युद्धस्यलमे इसी प्रकार बाणश्चय्यापर शयन करना चाये" ॥ 
पवमुक्त्वा तु यीभत्सुं सास्तानव्रनीद्‌ यचः। 
राशदच राजपु दय पाण्डवानभिसस्थितान्‌॥ ५० ॥ 


्रौमदाभारते 





हारतट्पगतेन पै ॥ ४९. ॥` 


[ भीष्मपर्वणि 








अञ्जुनसे ठेखा ककर भीष्मे पाण्डवेकरि पास खड हुए 
उन खमस राजाओं ओर राजपुत्रोसि कदा--॥ ५० ॥ 
पद्यथ्वमुपधानं मे पण्डवेनाभिसंधितम्‌ । 
दिद्येऽहमस्यां शय्यायां यावदावतंनं रवेः ॥ ५१॥ 
पाण्डुनन्दन अञजुनने मेरे शरम यह तकिया रुगाया दे, 
उसे आपलोग देखें । म इस शय्यापर तवतक शयन 
करेगा, जबरतक फि सूं उत्तरायणमे नषा छोट अति द ॥ 
ये तदा मां गमिष्यन्ति ते च प्रे्ष्यन्ति मां चपाः। 
दिङ्षं वैधरवणाक्रान्तां यदा.ऽऽगन्ता दिवाकरः॥ ५२ ॥ 
नूनं सप्ताश्वयुक्तन रथेनोत्तमतेजसा । 
विमेष्येऽहं तद्‌ प्राणान सुहृदः खुप्रियानिव ॥ ५९ ॥ 
४सात घोडखे जुते हए उत्तम तेजख्वी रथके द्वारा जब 
सूयं ुयेरकी निवासभूत उत्तर दिक पयपर आ जार्ेगेः 
उल समय जो राजा मेरे पास आर्येगेः वे मेरी ऊध्वं गतिको 
देख ॒सकेगे । निश्चय ही उसी खमय मं अत्यन्त प्रि्रतम 
सुदरदोकी भति अपने प्यारे प्राणो का त्याग करूग॥५२-५३। 
परिखा खन्यतामच्र ममावसखदने चपाः। 
उपासिष्ये विवखन्तमेवं शरदाताचितः ॥ ५४ ॥ 
'राजाओं । मेरे इष स्थानके चारो ओर खार खोद दो । 
मे यीं इसी भ्रकार सेकड़ वासि व्याप्त शरीरके दारा 
भगवान्‌ सूर्यकी उपाघना करूगा ॥ ५४ ॥ 
उपारमध्वं संप्रामाद्‌ वेरसुत्ख्ञ्य पार्थिवाः । 
धमूपाङगण { अग्र आपलोग आपका वैरभाव छोड़- 
कृर युद्धसे विरत हो ज्ये" ॥ ५४६ ॥ 
संजय उवाच । 
उपातिष्ठन्नथो वैद्याः शाल्योद्धरणकोविदाः ॥५५॥ 
सर्वोपकरणेयुंकाः कूशदः साघु शिद्किताः। 
संजय कहते है- महाराज | तदनन्तर शरीरे याण- 
को निकाल रफोकनेकी कलाम कुदाल वैय मीष्मजीकी सेवा 
उपस्थित हए । वे समस्त आवश्यक उपकरणे युक्त ओर 
कुद पुर्पोद्धारा भखीमेति शिक्षा पये हुए ये ॥ ५५३ ॥ 
तान्‌. दष्ट जाहवीपुत्रः प्रोवाच तनयं तव ॥५६॥ 
धनं दर्वा विखज्यन्तां पूजयित्वा चिकित्सकाः । 
पवंगते मयेदानीं वेयेः कार्यमिहास्ति किम्‌ ॥५७॥ 
उन्द देखकर गङ्गानन्दन भीप्मने आपके पुत्र दुर्योधनवे 
क्ा-“वर्स [ इन चिकित्सर्कोको धन देकर सम्मानपू्वक विदा 
कृर दो । मुशे यदौ शस अवस्यामे अव इन वेयखि क्या काम है! 


क्षत्रधमे प्रशस्तां हि प्राप्तोऽसि परमां गतिम्‌ 1 


नैष धमां महीपालाः शरतल्यगतस्य मे ॥५८॥ 

पभिरेव शारेश्वादं द्र्धव्योऽसि नराधिपाः । 
(धतरिय-ध्ममे जिछठकी प्रदा फी गयी ३, उस उत्तम 

गतिको मं प्राप्त हआ हूं 1 भूपाढो | मै बाणश्यव्यापर सोया 
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"=-= === 
हु हूं । अर मेरा यह धमं नहीं है किं इन वार्णोको मगवान्‌ भीष्ण यथासमय उनके पा पहुंचकर धर्मपुत्र 
निकालकर चिकित्सा करां | नरेश्वरो मेरे इस शरीरो युधिष्ठिरे इत प्रकार गोढे--युरुनन्दन | सौभाग्यकी बात 
इन भागोके साय ही दग्ध कर देना चादियेः ॥ ५८६ ॥ ३ कि तुम जीत रहे हो| यह मी माग्यकरी ष्टौ बात रकि 
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तच्छुत्वा वचनं तस्य पुत्रो दु्ांधनस्तव ॥५९॥ 
वेदान्‌ विसजेयामास पूजयित्वा यथा्तः। 
भीष्मक यह बात सुनकर आपके पुत्र दर्योधनने यथा- 
योग्य सम्मान करङे वैको विदा किया ॥ ५९३ ॥ 
ततस्ते विस्मयं जग्मुनौनाजनपदे्बराः ॥६०॥ 
स्थिति घमं परां दष्ट भीष्मस्यामिततेजखः। 


तदनन्तर विभिन्न जनपदोकि खामी नरेशगण अमित- 


` तेजस्वी भीष्मकी यह धमंबिपयक उत्तम निएठा देखकर बड़े 


विसित हुए ॥ ६०१ ॥ 
उपधानं ततो दत्वा पितुस्ते मयुजेश्यराः ॥६१॥ 
सहिताः पाण्डवाः सवं कुरवश्च महारथाः । 


उपगम्य महात्मानं शयानं शायने शुभे ॥६२॥ 


तेऽभिवाद्य ततो भीष्मं छृत्वा च तरिः प्रदक्षिणम्‌ । 
विधाय रक्षां भीष्मस्य सवं एव समन्ततः ॥६३॥ 
वीराः खशिविराण्येव ध्यायन्तः परमातुराः । 
निवेश्ायाभ्युपागच्छन्‌ सायाह्न खधिरोक्षिताः ॥६७॥ 
राजन्‌! आपके पिततुस्य भीष्मको उपयुं्त तक्रिया देकर 
उन नरेशः पाण्डव तया महारथी कोरव सभीने एक साथ 
सुन्दर पाणश्चय्यापर सोये हुए महात्मा भीष्मके पास जाकर 
उन्दं प्रणाम करके उनकी तीन बार प्रदक्षिणा फी ओर सप्र 
ओरसे मीष्मकी रक्चाकी व्यवस्था करके समी वीर अपने 
शिबिरको ही चल दिये । वे अत्यन्त आतुर होकर भीष्मका 
ही चिन्तन कर रहे थे । सायंकालमे खूनसे उथपथ हृए वे 
सथर छोग अपने निवासस्थानपर गये ॥ ६१-६४॥ 
निविष्टान्‌ पाण्डवांदयेव प्रीयमाणान्‌ महारथान्‌ । 
भीष्मस्य पतने हृणएायुपगम्य महावलः ॥६५॥ 
उवाच माधवः काठके धमेपु्रं युधिष्ठिरम्‌ । 
दिष्टथा जयसि कौरव्य दिष्टथा भीष्मो निपातितः।६६। 
पाण्डव महारथी भीप्पके गिर जानेसे बह्रुत प्रषन्न ये 
र द्धम भरकर विश्राम कर रहे ये । उस समय्‌ महाबली 


मीष्म रथसे गिरा दिये गये ॥ ६५-६६ ॥ 


अवध्यो माुधरेव सत्यसंधो महारथः । 
अथवा दैवतैः सार्धं सर्वदाख्स्य पारगः ॥६७॥ 
त्वां तु चश्चुणं प्राप्य दग्धो घोरेण चश्चुषा । 

धये सत्यप्रतिज महारयी मीप्म सम्पूणं शालोके पारङ्गत 
विद्वान्‌ ये । इन्दं मनुष्य तथा सम्पूणं देवता मिलकर भी 
मार नद सकते थे । आप दष्टिपातमात्रले दी दृषरोफो मस 
करने समर्थं हई । आपके पाष पहुंचकर भीष्म आपकी घोर 
दषते ही नए हो गये ई ॥ ६७१ ॥ | 


. एवमुक्तो धमराजः पत्युवाच जनार्दनम्‌ ॥६८॥ 


तव प्रसादाद्‌ विजयः क्रोधात्‌ तव पराजयः । 
त्वं हि नः शरणं ष्ण भक्तानामभयंकरः ॥६९॥ 
उनके एेषा कहनेपर धमराज युधिष्ठिरे मगवान्‌ 
भीकृप्णको इस प्रकार उच्तर दिया-“भीकरष्ण | आप 
हमारे आभय द तथा आप ही भक्तो अमय दान छरने- 
वाठे ६ । आपके ही इपा-परसादसे विजय होती रै ओर आप. 
के ही रोपसे पराजय प्रात दयेत ट ॥ ६८.६९ ॥ 
अनाश्चयां जयस्तेषां येषां त्वमसि केदाच । 
रक्षिता समरे नित्यं नित्यं चापि हिते रतः ॥७०॥ 
सवंथा त्वां समासाद्य नाश्यंमिति मे मतिः। 
(केशव | आप समरभूमिरमे सद्‌ जिनकी रक्षा करते ४ 
ओर नित्यप्रति जिनके दिते तत्र रदते ४, उनकी विजय 
हो तो यह कोट आश्यर्यकी यात नद 2। आपकी शरण उेनेपर 
सर्वथा धिजयङ्गी प्राति कोई आशर्वकी मात नटी , रेषा 
मेरा निश्चय ३› ॥ ७०३ ॥ 
एवमुक्तः परत्युवाच स्मयमानो जनार्दनः । 
तवेवेतद्‌ युक्तरूपं वचनं पार्थिवोत्तम ॥७१॥ 
युधि्टिरके एसा कदनेपर जनादन शरीशष्णने मुसकराते 
हुए कडा--"दपशर् आपका कयन सर्वथा युक्िसंगत १ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भीष्मपवणि भीव्मवधपर्वंगि भीष्मोपधानदाने विरस्यथिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ 
इसप्रकार श्रामहामारत मोप्मप्वकेअन्तग॑त मीष्मन पव मीप्मन त्या दनसे सम्बन्ध रखनेगारा प्क सौ.योकवौ अध्याय पुरां हुभा९२० 





एकविंरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
अर्ज॑नका दिष्य जल प्रकट करके भीष्मजीकी प्यास युञाना तथा भीप्मजीका 
अञ्जनी प्रशंसा करते हए दुर्योधनो संधिके सिये समञ्नाना 


संजय उवाव 
© ॐ क्त 4 
वयुष्टायां ठु महाराज श्या सर्वपार्थिवाः । 
पाण्डवा धावंरटाश्च उपातिष्ठन्‌ पितामहम्‌ ॥ \॥ 


तं धीरशयने वीरं 8 रायानं $ख्सत्तम । 
अपिवा्योपतस्थुर्बे याः क्षत्रियपभम्‌ ॥ २॥ 
संजय फते ई-- महाराज | जब रात बीती ओर 
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सवेरा हुआ, उश्च समय खय राजाः पाण्डव तथा आपके 
पुत्र पुनः बीर-शस्यापर सोये हुए वीर पितामह भीष्मकी 
लेवा उपसित हुए । छुरुभर् ! ये सव्र श्त्रिय क्षत्रियः 
शिरोमणि भीप्मजीको प्रणाम करके उनके समीप खड़े हय गये॥ 
कल्याशन्दनचूर्णश्च खजञैमौल्यैश्च सवशः । 
अवाकिरड्छान्तनवं तत्न गत्वा सहस्रदाः ॥ २॥ 
सां कन्य बहौ जाकर चन्दन -चणः खाजा (खीर) 
जीर माखा-पूढ आदि सव प्रकारकी श्यभ सामग्री शान्तनु- 
नन्दन भीष्मके ऊपर बिखेरे र्गी ॥ ३ ॥ 
था वाखाः ग्रक्चषकाश्च परथग्जनाः॥ 
स भूतानीव तमोञद्‌म्‌ ॥ ४ ॥ 
लिर्यो, वृदे, बालक तथा अन्य साधारण जन शान्तनुः 
कुमार भीम्मजीका दन करनेके छिथ वरहा आपे, मानो 
समस प्रजा अम्धक्षारनाशक भगवान्‌ सूयकी उपानाके 
स्यि उपस्थित हुईं टो ॥ ४ ॥ 
तूयौणि शतसंख्यानि तथैव नटनतेकाः 1 
दिद्पिनश्च तथाऽऽन्ग्सुः करुचद्धं पितामहम्‌ ॥ ५॥ 
सैको बाजे ओर बजानेवाठे, नटः नतक ओर बरहुतःखे 
शिस्यी कुसखवंशके इद्ध पुदप पितामह भीष्मके पा अयि ॥ 
उपारम्य च युद्धेभ्यः संनादान्‌ विपरसुच्य ते । 
आयुधानि च नि्षिप्य सदिताः ऊुरपाण्डवाः ॥ ६॥ 
अन्वासन्त  दुराधपं देवव्रतमरिदमम्‌ । 
अन्योन्यं पीतिमन्तस्ते यथापूयं यथावयः ॥ ७॥ 
दरव तथा पाण्डव युद्धसे निशृत्त द्ये कवच खोढक्रर 
अद्न-श्ल नीचे डालकर पदरेकरी भोति परस्पर प्रेममाव 
रखते हुए अवस्थाकी छोटादे-बड़ाईके अनुसार यथोचित 
कमे शघरुदमन दुय वीर देवव्रत मीप्मके समीप एक साय 
बैठ गये ॥ ६-७ ॥ 
सा पार्थिवदाताकीणी समितिभीप्मश्योभिता 1 
श॒द्यमे भारती दीप्ता दिवीवादित्यमण्डटम्‌ ॥ ८ ॥ 
सकड़ो राजाओंखे भरी ओर भीप्मसे सुरोमित हुई बह 
भरतवसियोकी दीिशाल्नी समा आकाशम सूर्यमण्डलकी 
भति उस रणभूमिमे शोभा पाने ठगी ॥ ८ ॥ 
विबभौ च नृपाणां सा गङ्गाघ्ठुतमुपासताम्‌ । 
देवानामिव देधे पितामहसुपासताम्‌ ॥ ९. ॥ 
गङ्खानन्दन मीप्मके पास बेटी हरं राजांकी ब 
मण्डली देवेश्वर ब्रह्माजीकी उपाखना करनेवाठे देवताओंकं 
समान सुशोभित हे रदी थी ॥ ९ ॥ 
भीष्मस्तु वेदनां धेयोननिगरृह्य भरत्ंभ । 
अभितः शारेश्वेव निःवसन्तुरगो यथा ॥१०॥ 


मदाभारते 


ननन ---------------------------------------------------( 


[ भीष्मपवेणि 





श्ाराभितक्तकायोऽपि शख्रसम्पातमूखितः 1 
पानीयमिति सम्पश्य राक्ञस्तान्‌ भरत्यभाषत ॥११॥ 

मरतशरेषठ ¡ मीप्मजी बारणेसि संतत होकर सपंके समान 
लम्बी सौख खींच रदे ये । वे अपनी बेदनाको धेयेपूवंक सह 
रहे थे । वार्णोकी जनस उनका सारा शरीर जक रहा था । 
वे खक आधातसे मू्ित-से हो रदेथे। उस्र समय 
उन्दने राजाओकी ओर देखकर केवर इतना ही कटा 
ध्पानीः ॥१०-१२१॥ 


ततस्ते क्षत्रिया राजन्युपाजहवुः खमन्ततः ॥ 
भक्ष्या॒च्यावचान्‌ राजन्‌ बारिकम्भाश्च शीतला । १२ ॥ 
राजन्‌ | तथ वे क्षत्रियनरेश चारों ओरसे भोजनक 
उत्तमोत्तम सामग्री ओर शीतल जच्छे भरे हुए घडे 
ञेअये॥ १२॥ 
उपानीतं तु पानीयं दष्ट शान्तनवोऽव्रवीत्‌। 
नाद्यातीता मया शक्या भोगाः केचन माषाः ॥१३॥ 
अपक्रान्तो मनुष्येभ्यः शरशय्यां गतो ह्यहम्‌ । 
प्रतीश्चमाणस्तिष्ठामि निचि शदिखयंयोः ॥ १४॥ 
उनके द्वारा छाये दए. उस जलको देखकर शान्तनु- 
नन्दन भीष्मे कदा-५अव में मनुष्यल्योकके.कोरं भी भोग 
अपने उपयोगे नदीं ला खकतः, भ उन्दं छोड़ चुक्रा हूं । 
यद्यपि वदँ बाणशबय्यापर सो र्टा हू तथापि मनुष्यल्ोकसे 
ऊपर उठ चुका हू । केव सूर्य-चन्द्रमाके उत्तरपथपर 
अनिकी प्रतीक्षामे यहां सका हुआ हू ॥ १३-१४॥ 
एवमुक्त्वा शान्तनो निन्दन्‌ चाक्येन पार्थिवान्‌ 1 
अज्ञुनं द्रष्टमिच्छमीत्यभ्यभाषत भारत ॥१५॥ 
भारत । एषा ककर शान्तनुनन्दन भीप्मने अपनी 
वाणीद्रारा अन्य राजार्भोकी निन्दा करते दए कदा- अग्र 
मं अज॑नको देखना चादता ह ॥ १५ ॥ 
अथोपेत्य महावाहुरभिवाद्य पितामहम्‌ । 
अतिष्ठत्‌ प्राञ्चछिः पहः कि करोमीति चाधरबीत्‌ ॥१६॥ 
तब महाब्राहु अजुन पितामह भीष्मके पास जाकर उन 
प्रणाम करके टाथ जोड़े खड़े दो गये ओर विनयपूरवकर बोडे- 
भरे स्यि क्या आज्ञा है मं कौन-सी सेवा करः १ ॥ १६ ॥ 
तं दष्टा पाण्डवं राजब्रभिवाद्यात्रतः स्थितम्‌। . 
अभ्यभाषत धमोत्मा भीष्मः प्रीतो धनंजयम्‌ ॥१७॥ 
राजन्‌ | प्रणाम करके आगे खड हुए पाण्डुपुत्र अर्जुनको 
देखकर धर्मात्मा भीष्म बडे प्रपन्न हए ओर इष प्रकार 
बोरे--॥ १७ ॥ 


व्ह्यतीव शसीरं मे सव्रतस्य तवेषुभिः।.  . ` ` 
ममोणि परिदूयन्ते सुखं च परिद्युष्यति ॥१८॥ 
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८अजन्‌ | तुम्हारे बाणेसि भर सम्पूणं अङ्ग ग्रिधे हुए ई; 
अतः मेरा यष दारीर दग्ध-सा हो रहा १ । सारि ममंखानेमिं 
अत्यन्त पीड़ा हो रही दै । यद सूखता जा रहा दै ॥ १८ ॥ 
वेव्नातंशरीरस्य भरयच्छापो ममाजंन । 
त्वं हि शक्तो महेष्वास दातुमापो यथाचिधि ॥१९॥ 
“महाधनु्ंर अर्जन | वेदने पीड़ित शरीरवे युस बृद्ध- 
को तुम पानी लाकर दो । तुम्हीं विधिपूर्वक मेरे खयि दिव्य जल 
स्तुत करनेभे समथं होः ॥.१९॥ 
अजुनस्तु तथेव्युक्त्वा रथमाख्ह्य वीर्यवान्‌ । 
अधिज्यं यङवत्‌ छृत्वा गाण्डीवं व्याक्षिपद्‌ धचुः॥२०॥ 
त्र व्वहुत अच्छा? कहकर पराक्रमी अञ्जन रथपर आरूद्‌ 
ह्ये गये ओर गाण्डीव धनुषरपर वखपू्वंक पत्यञ्च! चदाक़र 
उसे खीचने खगे ॥ २० ॥ - 
तस्य ज्यातङनिर्धोधं विस्पू्जितमिवादानेः। 
विषरेखुः सव॑भूतानि सवं शरुत्वा च पार्थिवाः ॥२९१॥ 
उनके धनुषकी टंकारष्वनि वञ्जकी गङ़्गङ्ाहटके समान 
जान पड़ती थी | उसे सुनकर सभी प्राणी ओर समस 
भूपा डर गये ॥ २१॥ 
ततः प्रदक्षिणं कृत्वा रथेन रथिनां वरः। 
हायानं भरतश्रेष्ठं सवशाखभृतां चरम्‌ ॥२२॥ 
संधाय च शार दीप्तमभिमन्य स पाण्डवः। 
पर्यन्यास्ेण संयोज्य सर्वलोकस्य पयतः ॥२३॥ 
अविध्यत्‌ पृथिवी पार्थः पादं भीष्मस्य दषिणे । 
तव रथिय भ्ठ पाण्डुपुत्र अनने श्वरशम्यापर सोये 
ह सम्पूणं दाल्धारि्यमिं उत्तम मरतधिरोमणि मीष्मकरी 
रयद्रारा टी परिक्रमा करके अपने घनुपपर एक तेजखवी बाण- 
का संधान किया ओर स शग देखते-देखते मन्धो चारण- 
पूवक उस बाणकरो पर्जन्याज्ञसे संबुक्त करके भीऽमङे दाहिने 
पादर्वमे पृथ्ौपर उसे चाया ॥ २९ ३३६ ॥ 
उत्पपात ततो धारा वारिणो विमला यभा ॥२७॥ 
श्ीतस्यायतकद्पस्य दिव्यगन्धरसखस्य च । 
अतर्पयत्‌ ततः पाथः शीतया जकधारया ॥२५॥ 
भीष्मं इुर्णामृषमं दिष्यकमेपराक्रमम्‌ । 
, किर तो शीत, अभूतके समान मधुर तया दिव्य ख॒गन्ब 


एवं दिव्यरसते संयुक्त जलक्षी युन्द्र खच्छ धा ऊपरकी' 


ओर उट (कर भीष्मके मुषे पड़) ने ख्गी। उस्‌ शीतल जलख- 
धारा अर्थुनने दिव्यकमं प्यव पराक्रमवदे युःरभरेढ भीष्मको 
तृत कर दिवा ॥ २८-२५२ ॥ _ 

कर्मणा तेन पथस्य दाक्रस्यव 


विकुवंतः ॥२६॥ 
बिस्मयं परमं जम्बु्ततस्ते ब्ु्ाधिपा। 


पकवि्ात्यधिकश्चततमोऽध्यायः 


विणा ति 


- कथितो 


२०९५ 








इन्द्रके समान पराक्रमी अजुनके उस अद्भुत कर्मसे वर्हे 
बैठे हए समस्त भूपा बड़ विसय प्रात हुए ॥ २६२ ॥ 
तत्‌ कमं प्रक्ष्य वीभत्सोरतिमाचपिक्रमम्‌ ॥२७॥ 
सम्प्रावेपन्त ऊरवो गावः शीतादिंता इव। 

अर्जुनक वह अलोक कमं देखकर घमस कौर सर्दीकीः 
ततायी हृदं गोकि समान .थर-थर पने लगे ॥ २७१. ॥ 
विसयाच्योत्तरीयाणि व्याबिध्यन्‌ सव॑तो चपाः ॥२८॥ 
शङ्खदुन्दुभिनिधापस्तुमुखः सर्वतोऽभवत्‌ । 

वँ बैठे हुए नेरेशगण आशर्यसे चित हो सय ओर 


अपने दुपट्े दिकने लगे । चार ओर शङ्ख ओर नगडकी 
गम्भीर ध्वनि गूज उठी ॥ २८९ ॥ 


दः शान्तनवश्चापि राजन्‌ वौीभत्ुमघ्रवीत्‌ ॥२९॥ 
सबपार्थिववीराणां संनिधौ पूजयन्निव । 

„ राजन्‌. | उच जलसे वप्र होकर शन्तनुनन्दन भीष्मने 
अजुनठे समस्त बीर नरेशोके समीप उनकी पंसा करते हुए 
इस प्रकार कहा--॥ २९९ ॥ 


नैतश्यित्रं दायादो त्वयि फौरवनन्दन ॥१०॥ 
नारदेनासि पूर्पिरमितधुते । 
वाञुदेवसदायस्त्वं महत्‌ कमं करिष्यसि ॥१२१॥ 
यग्रोरसष्टति देवेन्द्रः सह देवैरपि धुवम्‌ । 
(महावराह कौरवनन्दन † दमे एसे परक्रमका होना 
आशर्यकी यात नष ह। अमिततेजस्वी यीर [मुशे नारदजीनि 
पले दौ बता दिया था कि तुम पुरातन .मषटरं नर हो ओर 
नारायणस्रूप भगवान्‌ भीकृय्णकी स्ायताते इस भूतकपर 
एेसे-रेसे महान्‌ कमं करोगे, जिनं निश्चय श सम्पूरणं 
देवताभकि साथ देवराज इन्दर मी नदीं फर सकते ।३०-३११। 
विदुस्त्वां निधनं पाथं सर्वक्षत्रस्य 'तद्धिदः॥१२॥ 
धुधराणमेकस्त्वं पृथिव्यां ` भवस चघुः ॥१३॥ 
(पाथं ! जानकार स्ेग तुम्दे सम्पूणं क्षत्रियो सृत्युरूप 
जानते ६ । तुम भूतल्पर मत्ये 98 ओर धनुधरोमे रथान 
दे ॥ ३२२३ ॥ व 
मलुप्या जगति भष्ठाः पक्षिणां पतगेश्वरः । ` 
सरितां सागरः थेष्टो गार्वरि्ट। चतुष्पदाम्‌ ॥३४॥ 
प्डगम परागि्यमरं मनुष्य भेष ४ पशषयोमिं पिराज 
गड भरे माने जति ६, सरिताओमि समुद्र भेढ १ ओर 
चपा गौ उत्तम मानी गयी ६ ॥ ३४ ॥ 
आदरि्यस्तेजसां भेष्ठो गिरीणां हिमवान्‌ वरः । 
जातीनां बाह्मणः भटः भ्ठस्स्वमसि धन्विनाम्‌॥६५॥ 
तेजोमय पदाथोमे सूयं भेढ ४ पवतम हिमाख्य मशन्‌ 
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महाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 


अअ अअ 


है, जातिरयोमिं ब्राह्मण भए है ओर तुम सम्पूणं धनुषंरोमि 
भ्ठ हो ॥ ३५॥ 
न यै श्रुतं धातेरष्टेण वाक्यं 
मयोच्यमानं विदुरेण चेव । 
द्रोणेन रामेण जनार्दनेन 
मुहभ॑हुः संजयेनापि चोक्तम्‌ ॥ ३६ ॥ 
धने, विदुरने, द्रोणाचायने, परञ्चरामजीनेः भगवान्‌ 
भीङ्ष्णने तथा संजयने भी बारंबार युद्ध न करनेकी सलाह 
दी है; परंतु दुरयोधनने हमस्रेगोकी बातें नदीं सुनीं ॥ ३६ ॥ 
परीतबुद्धिर्हि विसंञ्चकर्पो 
दुयांधनो न च तचक्रदधाति । 
स शेष्यते वै निहतश्िराय 
शास्रातिगो भीमवङाभिभूतः ॥ ३७ ॥ 
्ुर्योधनकी बुद्धि विपरीत हयो गयी है, बह अनेत-ता 
हो रहा ३; इसस्वि हमलोर्गोकी यातपर विद्वा नहीं करता 
द । वह शाख्नाकी मर्यादाका उस्छद्लन कर रहा है । इसष्िये 
भीमसेनके वङखे पराजित हो मारा जाकर रणभूमिमे दीषकाल- 
के लि सो जायशाः ॥ ३७ ॥ 
पतच्छ्त्वा . तद्वचः कौरवेन्द्रो 
` दुयोधनो दीनमना वभूव । 
तमब्रवीच्छान्तनवोऽभिवीक्ष्य 
निवोध राजन्‌ भव चीतमन्युः ॥ २८ ॥ 
भीष्मजीकी यद वात सुनुकर कौरवराज दुर्योधन मन- 
ही-मन बहुत दुखी दो गया । तव॒ शान्तनुनन्दन भीष्मने 
उसकी ओर देखकर कहा-- राजन्‌ | मेरी वातपर ध्यान दो 
ओर क्रोधश्चत्य हो जाओ ॥ ३८ ॥ 
दं दु्याधनेतत्‌ ते यथा पार्थन धीमता । 
जस्य धारा जनिता शीतस्याृतगन्धिनः ॥३९॥ 
दुर्योधन ! बुद्धिमान्‌ अजुननेः जित प्रकार शीतल, 
अमूतके समान मधुर गन्धयुक्तं जली धारा प्रकट फी ह, 
उसे तुमने प्रस्यश्च देख खया १ ॥ ३९ ॥ 
पतस्य कतौ खोकेऽस्िन्‌ नान्यः कश्चन विद्यते । 
आग्नेयं वारणं सौम्यं वायव्यमथ वैष्णवम्‌ ॥ ४० ॥ 
पेन्द्र पाद्युपतं बाह्यं पारमेष्ठयं प्रजापतेः । 
घातुस्त्वष्टश्च खवितुर्वेवसखतमथापि वा ॥ ४१॥ 
सर्वसिन माञुषे लोके येच्येको हि धनंञजयः। 
कृष्णो चा देवकीपुत्रो नान्यो वेदेह कश्चन ॥ ४२॥ 
१दस संसारम एेसा पराक्रम करनेवाला दूसरा कोई नही 
ह। आग्नेयः वारुणः, सौम्य, वाय्बः वेष्णवः एन्द्र; पाशुपतः 
ब्राह्म, पारमेष्ट्य, प्राजापत्यः धात्र, त्वाष्ू सात्रित्र ओर 
वैवख्रत आदि सम्पूणं दि्यार्ोको इस समसत मानव-जगतूमे 
एकमात्र अजन अथवा देवकीनन्दन भगवान्‌ भीकृष्ण जानते 


हं । दूरा कोई यहो इन अलको नष्ट जानता द।४०-४२॥ 
अशक्यः पाण्डवस्तात युद्धे जेतुं कथंचन । 
अमादुपाणि कमणि यस्यैतानि महात्मनः ॥ ४९॥ 
तेन सत्यवता संख्ये श्रेणाहवदोभिना । 
तिना समरे राजन्‌ संधिभंवतु मा चिरम्‌ ॥ ४४॥ 
(तात | पाण्डुपुत्र अञुनकरो युद्धम किषी प्रकार भी 
जीतना असम्भव दे | जिन महामनसी पुरुषके ये अलौकिक 
कमं प्रत्यक्ष दिखायी देते है; जो धैर्यवान्‌, युदधमे शूरता दिखाने- 
वले तथा संग्राममे सुशोभित होनेवाछे टै राजन्‌ ! उन 
अस्र विधाके विद्वान्‌ अञुनके साथ इस समरभूमिमे तुम्शारी 
ओी्र संधि टो जनी चाये । इसमे विम्ब न हो |४३-४४। 
यावत्‌ ष्णो महावाहुः खाधीनः कुखसन्तम । 
तावत्‌ पार्थन शरेण संधिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
(तात | ऊुसभे् ¡ जवतक महाबाहु मगवान्‌ भीङृष्ण 
अपने छोगेकि प्रेमे अधीन है तभीतक ञ्ूरवीर अर्जुनके साथ 
तुम्हारी संधिष्टो जाय तो दीक दै ॥ ४५ ॥ & 
यावघ्न ते चमूः खवौः शरैः संनतपर्वभिः । 
नारायत्यज्ुनस्ताचत्‌ संधिस्त तात युज्यताम्‌॥ ४६ ॥ 
(तात [ जव्रतक् अञ्न की हुई गाटवाठे बारणोद्रारा 
तुम्हारी सारी खेनाका विनाश नीं कर डारते ई, तभीतकं 
उनके साय तुम्हारी संधि हो जानी चाहिये ॥ ४६ ॥ 
यावत्‌ तिष्ठन्ति समरे हतदोपाः सहोदराः । 
चरपाश्च बहवो राजेस्तावत्‌ संधिः प्रयुज्यताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
(रजन्‌ । इस समरभूमिमे मरनेसे वचे हए तुम्हारे 
सदोद्र भाई जत मौज्‌ट्‌ द ओर जबतक बहत.ते नरेश 
मी जीवन धारण कर रहे है, तमभीतक तुम अ्जनके साय 
संधिकर लो ॥ ४७ ॥ | 


न निदृहति ते यावत्‌ क्रोधदूसिकषणश्चमूम्‌ । 
युधिष्ठिरो रणे तावत्‌ संधिस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४८॥ 
(तात । जवतक युधिष्ठिर रणभूमिनें कोधे परज्वख्ितिने्र 
होकर तुमारी सारी सेनाको भख नीं कर डाठते ई, तमी- 
तक उनक साय तुं संधि कर नी चादिये ॥ ४८ ॥ 
नलः. सहदेवश्च भीमसेनश्च पाण्डवः। 
यावचम्‌. महाराज नाशयन्ति न सर्वशः ॥ ४९ ॥ 
तावत्‌ ते पाण्डवेर्वीरिः सौहाद मम सेचते । 
युद्धं मदन्तमेवास्तु तात संशाम्य पाण्डवैः ॥ ५० ॥ 
(महाराज । नङ -सददेव तया पाण्डुपुत्र भीमसेन ये 
सब मिलकर जव्रतक तुमारी सेनाका सर्वनाश नदीं कर डालते 
है तमीतक पाण्डववीरके सायतुग्दारा सौकार स्थापित हो जायः 
यही भुसञे अच्छा गता ३ । तात | मेरे साय ही इख युद्धका 
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भी अन्त हो जाय। तुम पाण्डवेकरि साथ रंधि कर लो |४९-५०| 
एतत्‌ तु रोचतां वाक्यं यदुक्तोऽसि भयानघ। 
पतत्‌ स्षेममहं मन्ये तव चैव कुलस्य च ॥ ५१ ॥ 
(अनघ | मेने जो बाते तुमते कही ई वे तुरं रुचिकर 
प्रतीत हों । मँ संधिको ही तुम्शारे तथा फौरवकुलके लिये 
कल्याणकारी मानता दँ ॥ ५२१ ॥ 
त्यक्त्वा मन्युं व्युपशाम्यसख पार्थः 
पयासमेतद्‌ यत्‌ तं फाट्गुनेन । 
भीष्मस्यान्तादस्तु वः सौहृदं च 
जीवन्तु शोषाः साधु राजन्‌ प्रसीद ॥ ५२॥ 
(राजन्‌ | तुम क्रोध छोडकर कुन्तीकुमारोके साय संधि 
स्थापित कर लो । अर्जुने आजतक जो कुछ करिया दै, उतना 
ही बहुत हे । यन्न भीष्मके जीवनका अन्त होनेषे ८ तुम्हारे 
वेरका भी अन्त हो जाय ) तुमलोगो प्ेम-सम्बन्ध खापित 
हयो ओर जो खोग मरनेसे चे वे अच्छी तरद जीवित 
रहं । इसके खये तुम प्रसन्न दो जाओ ॥ ५२ ॥ 
राज्यस्याधं दीयतां पाण्डवाना- 
मिन््रपस्थं धमेराजोऽभियातु । 
मा मित्रधुक्‌ पार्थिवानां जघन्यः 
पापां कीतिं पराप्स्यसे कौरवेन्द्र ॥ ५३॥ 
(तुम पाण्डवोंका आधा राज्य दे दो । घमंराज युधिष्ठिर 
इन्द्रपरख व्चङे जार्ये । कौरवराज ! ठेस करने तुम राजामि 
मित्रद्रोही ओर नीच नहीं कहलाओगे तथा तुर पापपूणं 
अपयश्च नहीं प्राप्त होगा ॥ ५३॥ 
ममावसानाच्छन्िरस्तु प्रजानां 
संगच्छन्तां पार्थिवाः प्रीतिमन्तः । 
पिता पुत्रं मातरं भागिनेयो 
भ्राता चैव श्रातं परेतु राजन्‌ ॥ ५४॥ 


'राजन्‌ | मेरे जीवनका अन्त होनेसे प्रजामिं शान्ति 
हयो जाय । स्र राजा प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरेषे मिटे । 
पिता पुघ्रसे, भानजा मामाते ओर भाई माईसे मिडे ॥ ५४॥ 

न॒ चेदेवं प्राप्तकालं वचो मे 
मोहाविष्ठः भ्रतिपत्स्यस्यवुद्धथा । 
त्स्यस्यन्ते पतदृन्ताः स्थ सवं 
सत्यामेतां भारतीमीरयामि ॥ ५५॥ 
८दुर्योषन | यदि तुम मोदवर अपनी मूखताके कारण 
मेरे इस समयोचित बननको नदी मानोगे तो अन्तम पताओगे 
ओर इ युद्धम हौ तुम खव शोर्गोका अन्त हो जायगा । 
यह म तुमे सञ्ची बात कह रहा दः ॥ ५५ ॥ 
पतद्‌ वाक्यं सौहव्रादापगेयो 
मध्ये रानां भारतं भावयित्वा। 
तुष्णीमासीच्छल्य संतप्तममां 
योज्यात्मानं वेदनां संनियम्य ॥ ५६॥ 
गङ्खानन्दन भीष्म समसत राजांकि बीच सौदार्दवश 
दुर्योधनको यह वात सुनाकर मोन शे गये । वार्णेषि उनके 
मम॑स्यछोमं अव्यन्त पीड़ा हो री थी 1 उन्न उस व्यथाको 
किसी प्रकार कानमे करके अपने मनको परमामाके चिन्तनर्म 
लगा दिया ॥ ५६ ॥ 
संजय उवाच 
धममाथंसहितं वाच्यं शरुत्वा दहितमनामय्रम्‌ । 
नारोचयत पुत्रस्ते सुमूपुरिव भेचजम्‌ ॥ ५७ ॥ 
संजय कष्टे है-राजन्‌ { जवे मरणाषन्न पुरपको कों 
दवा अच्छी नदीं कगती दै, उसी प्रकार महात्मा मीष्मका 
वह्‌ ध्म ओर अर्थे युक्त परम दितकर भौर निरदप्र वचन 
भी आपके पुत्रको पसंद नही आया ॥ ५७॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मयर्वणि भीष्मवधपर्वणि दुर्योधनंप्रति भीष्वाक्ये पकविदास्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१२१ ॥ 
इस प्रकार भोमहामारव भीष्वके अनतत मोपयधपर्े दरयोषनेफे प्रति सीप कथनविपमङ्‌ पङ सौ दीस मध्याय पूर्‌ हु १२२ 





दराविशवयधिकदाततमोऽभ्यायः 


भीष्म अर करणका रहस्यमय संवाद 


संजय उवाच 
वतस्ते पार्थिवाः सवं जग्मुः खानाखयान्‌ पुनः । 
महाराज भीष्मे शन्तनुनन्दने ॥ १ ॥ 
संजय कहते ह--मदहाराज { शान्ततुनन्दन भीष्मके 
चुप यो जनेपर सब राजा बहते उटकर अपने-अपने विभाम- 
स्थानको चङे गये ॥ १ ॥ 


स्वा तु निहतं भीष्मं राधेयः पुरुपपभः। 
ईेपदागतसं 


ह ॥ २॥ 

भीप्मजजीको रथे गिराया गया सुनकर पुरषप्रवर राधा- 
नन्दन कके मन्म कुद मय समा गया । बह यदी उताव्रीके 
साय उनके पास आया ॥ २॥ । 
स देदश्शं महात्मानं शरतल्पगतं तद्‌ । 
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६०९८ 


श्रीमहाभारते 


[ भीष्मपर्वणि 








ज्न्मदाय्यागतं वीरं कातिंकेयमिव प्रसुम्‌ ॥ १ ॥ 
उस समय उने देखा, मद।त्मा भीष्म शरशय्यापर सो 
रहे है खीक उशी तरह जेषे वीरवर भगवान्‌ कार्तिकेय जन्म- 
कालम शरशाय्या ( सरफण्डकि व्रिावन ) पर सोये थे ॥२॥ 
निमीलिताक्ं तं वीरं साश्वुकण्टस्तदा चपः । 
भीष्म भीष्म महावाहो इत्युवाच महाद्युतिः ॥ ४ ॥ 
राधेयोऽहं कुरशरे्ठ निव्यमक्षिगतस्तच । 
दधेप्यो = 3 
ऽहं तय सर्व॑ इति चेनसुवत्च ह्‌ ॥ ५ ॥ 
वीर भीष्मके नेत्र बंद थे। उन्ह देलकर मदातेजघ्वी कर्ण- 
की ओंखोमिं ओप छक आये ओर अशरुगद्रदकण्ठ होकर 
उसने कदा--"्मीष्म | मीष्म | महाबाहो ! कुसभरेठ ! म वदी 
राधापुत्र कणं हू, ओ सदा आपकी ओमि गड़ा रदता था 
ओर जिते आप सर्वत्र द्वेषदृष्टिसे देखते थे ।› कर्णे यह वात 
उनसे कदी ॥ ४-५ ॥ 
तच्छुत्वा छुःखचरद्धो हि वदी संश्तलोचनः। 
दानेरुद्धीक्य सस्नेदभिदं बचनमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
रहितं धिष्ण्यमाखोकय सभुत्सा्ं च रक्षिणः । 
पितेव पुत्रं गाङ्गेयः परिरभ्यैकपाणिना ॥ ७ ॥ 
उसकी बात सुनकर बंद ने््रोवाछे बलवान्‌ कुखबृद्ध 
मीष्मने धीरेते ओंखें खोकर देखा ओर उस सखानको 
एकान्त देख पदरेदार्ोको दूर हटाकर एक हायसे कर्णका 
उशी प्रकार स्नेह आलिन्गन किया? जैसे पिता अपने पुत्रको 
गलेसे ठगाता दे । तत्पश्चात्‌ उन्हने इश प्रकार कष्टा-॥६-७॥ 
पषयोहि मे विप्रतीप स्पर्धसे त्वं मया सष । 
यदि मां नाधिगच्डेधा न ते यो धुवं भवेत्‌॥ ८ ॥ 
आभो, आभो, कणं | तुम सदा मुक्चसे लाग-डँट रखते 
रदे । सद्‌! भरे खाय स्पर्धा करते रटे । आज यदि तुम मेरे 
पास नदी आते तो निश्चय ह तुम्हारा कद्याण नहीं शेता ॥८॥ 
कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथः पिना । 
खूयजस्त्वं महदाव।हो विदितो नारदान्मया ॥ ९ ॥ 
वत्स ¡ तुम राधाके नही, कुन्तीके पुत्र हो । तुम्हारे पिता 
अधिरथ नदी ६। मावा | तुम सूर्यके पत्र हो । मैने 
नारदजीते तुभ्दारा परिचय प्राप्त फ्रियाया॥ ९॥ 
छृष्णद्धेपायनाच्चैव तश्च सस्यं न संदायः। 
नच देषोऽस्तिमे तात त्वयि सत्यं व्रवीमि ते ॥ १० ॥ 
तात [ भीङृष्णदवेपायन व्यासे मी तु्दारे जन्मका द्तान्त 
जात हृ या ओर नो ङु शात हुआ, वद्‌ सत्य । 
इसमे संदेद नदं है । तुम्हारे प्रति मेरे मनम देष नदं £ 
यह म तुमसे सत्य कहता हु ॥ १० ॥ 





तेजोवधनिमित्तं तु परुषं त्वाहमत्नुवम्‌ । 
अक्रस्मात्‌ पाण्डवान्‌ सवोनवाक्षिपसि खगत ॥ ११॥ 
येनासि बहुदो राक्षा चोदितः सूतनन्दन । 

'८उत्तम व्रतका पाटन करनेवाले बीर ! मे कभी-कभी 
तुमखे जो कटोर वचन बो दिया करता था, उसका उदेश्य 
थाः तुम्हारे उता ओर तेजकरो न करना; क्योकि सूत- 
नन्दन । तुम राजा दुर्योधनके उकसनेसे अकारण दी समस्त 
पाण्डरवोपर बहुत यार आक्षेप करिया करते थे ॥ १११] 
जातोऽसि धमेखोपेन ततस्ते बुद्धिरीदशी ॥ १२॥ ` 
नीचाश्चयान्मत्सरेण देषिणी गुणिनामपि । 
तेनासि बहुशो रश्च श्रावितः कुरुसंसदि ॥ १३॥ 

(तुम्हारा जन्म ( कन्यावामे ही कुन्तीके ग्भसे उदन्न 
देनेके कारण ) धर्मलोपसे हुआ है; इसीलिये नीच पुर्पोकि 
आशभ्रयवे तुम्हारी युद्धि इ प्रकार ईर्प्यावश गुणवान्‌ पाण्डवो 
से भी द्वेष रखनेवाटी हो गयी है ओर इशीके कारण कौरव- 
सभाम मेने तुम्हे अनेक बरार कटुवचन सुनाये र ॥ १२-१३॥ 
जानामि समरे चयं शात॒भिदुःखहं सवि । 
ब्रह्मण्यतां च शौय च दने च परमां स्थितिम्‌॥ १४॥ 

ध्म जानता दह तुम्हारा पराक्रम समरभूमिमे शतके 
ल्व दुःसद दै । तुम ब्राह्ण-मक्तः श्रूरवीर तथा दानमे 
उन्तम निष्ठा रखनेवजे हो ॥ १४॥ 


न त्वया सदाः कथित्‌ पुर्वेष्वमरोपम । 
कुखभेदभयाच्चारं सदा परुषसुक्तवान्‌ ॥ १५॥ 
ध्वेवोपम वीर | मनु्येमं तुम्हारे समान कोई नदीं ३ । 
म सदा अपने कुलम पट पदुनेके ठरते तुग्दं कटुवचन 
सुनाता रहा ॥ १५॥ 
एष्वखे चाल्रसंधाने खाघवेऽसख्रवले तथा । 
सदाः फाटगुनेनासि छृष्णेन च मदात्मना ॥ १६॥ 
श्राण चलने, दिव्याल्लोका संघान करने, फुतीं दिखाने 
तथा अस्न-वखमे तुम अङ्खन तथा महारा भीदष्णके 
समान हो ॥ १६॥ 
कणे ऋदिपुरं गत्वा त्वयैकेन धजुप्मत। 1 
कन्याथं कुरुराजस्य राजानो सद्िता युधि ॥ १७॥ 
(कणं | तुमने कुराज दुर्योधनके वि कन्या लेके निमित्त 
अकठे काशी पुरम जाकर केव धनुपकरी सदायतासे वहं 
आये हए समसत राजा युद्र्मे परास कर दिया था ॥ 
तथा च वधवान्‌ राज जरासंधो दुरासदः । 
समरे समरदखाधिन्‌ न स्वया सददोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
ध्ुद्धकी इटाप्रा रखनेवाछे वीर ! यद्यपि राजा जरां 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 66810011 


४*------. ~~ = 


3 # 


ॐ कक = 


७०७० = निक 1 च नि~ 


+= च, किमि ~ कि य 
जनन्या ४ 3 


हष न्व 


--~ धिः श कनया 


भीष्मबधपवं ] 








दुज॑य एवं बटवान्‌ था, तयापि वह रणभूमिने तुम्दारी 
समानता न कर सका ॥ १८ ॥ 


ब्रह्मण्यः सच्वयोधी च तेजसा च वलेन च । 
देवगमंसमः संख्ये मदुष्येरधिको युधि ॥ १९॥ 
तुम व्रादाणभक्तः धैरयपूर्वक युद्ध करनेवाके तथा तेज 
ओर वले सम्पन्न हो । संग्राम-भूमिरमे देवकरुमारोकि समान 
जान पड़ते हो ओर प्रस्येक युद्धम मनुप्येसि अधिक पराक्रमी द्य॥ 
व्यपनीतोऽच मन्युम यस्त्वां भति पुरा ृतः। 
दैवं पुरुषकारेण न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ २० ॥ 
धने पदठे जो तुम्हारे प्रति कोष किया थाः, वह्‌ अत्र 
दूर हो गया है; क्योकि प्ारग्धके विधानको कोई पुखुपार्थद्वारा 
नदीं टाक सकता ॥ २० ॥ 
सोदयोः पाण्डवा वीरा श्रातरस्तेऽरिसृढदन । 
संगच्छ तैर्महावादो मम चेदिच्छसि भियम्‌ ॥ २१॥ 
{शत्रुसूदन ! बीर पाण्डव तुम्हारे सगे भाई ६ । महाबाहो | 
यदि तुम मेरा भ्रिय करना चाहते हो तो अपने उन भाद््योसि 
मि जाभो ॥ २१॥ 
मया भवतु निच्रं्तं येरमादित्यनन्दन । 
पृथिव्यां सवंराजनो भवन्त्वद्य निमयाः ॥ २२॥ 
ू्यनन्दन ! मेरी मृद्यक दवारा ही यश बरकी आग बश्च 
जाय ओर मूमण्डलके समस्त नरेश अव्र दुःख-दोकसे रदित 
एवं निर्भय शो जर्ये' ॥ २२॥ 
कर्ण उवाच 
जानास्येव महावाहो सर्वमेतन्न संशयः । 
यथा वदसि मे भीष्म कौन्तेयोऽदहं न सूतः ॥ २३॥ 
कर्णते कहा मदाश्रयो ! भीम्म ! आप जो कुछ कह 
रहे ४, उते थं मी जानता दहं । यद स्वर ठीक देः इक 
संशाय नं ३। वासवम म ऊुन्तीका दी पुत्र हः सूतपुत्र 
नदीं हुं ॥ २२३॥ ह 
अवकरीर्णस्त्वहं कुन्त्या सूतेन च विवधितः। 
( पुरा दु्ांधनेनाहं स्नेहं वं इतवान्‌ सुदा । 
तव कार्यं करिप्यामि यव्‌ यत्‌ सच दुरासवम्‌ ॥ 
इत्येवं वै प्रतिश्चातं वचनं बं इ सुयोधने 1 ) 
भुक्त्वा दुरयोधनेश्वयं न मिथ्याकठुंमुरसदे ॥ २४॥ 
परंतु माता कुन्तीने तो मञ्चे पानीमे बहा दिया ओर सूतने 
सचे पाल-पोपकर बड़ा रिया । पूवकाडते हीमं ु्ाधनके खाय 
सद करता आया दं ओर प्र्रतापूर्वङ रह! हं । दुर्योधन 
ने यह प्रतिश्च कर टी द कि वुण्डारा ज-जौ दुष्कर 
कार्यं होगा, बह सपर म पूरा करा । दुयाधिनङ्गा एेशयं 
भोगकर अं उवे निष्फल नरह कर सक्ता ॥ २४॥ 
वसुदेवसुतो यद्वत्‌ पाण्डवाय इदव्रतः। 
बघु चैव शारीरं च पुद्रदूर तथा यदः 1 २५1 


द्ाविदात्यधिकदाततमोऽध्यायः 
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सवं दुर्योधनस्याथं त्यक्तं मे भूरिदक्षिण । 
मा चैतद्‌ व्याधिमरणं क्षत्रं स्यादिति कौर ॥ २६॥ 
कोपिताः पाण्डवा नित्यं समाधित्य खुयोधनम्‌। 

जेते वमुद्रेवनन्दन रीकृष्ण पाण्डुपुत्र अर्थुनङ्री सदायता- 
के लिये दद्श्रति्च ई उसी प्रकार मेरे धनः शरीरः ज्ञी 
पुत्र तथा यद सय कुछ दुर्योधनके ल्व निखावर ह । यजेम 
प्रचुर दक्षिणा देनेवारे कुखनन्दन मीष्म | मने दु्योधनका 
आभ्य टकर पाण्डववोका क्रोध सदा इसख्ि बदाया हे कि 
यह्‌ क्षत्रिय-जाति रोगांका शिकार देकर न मरे ( युद्धम 
वीर गति प्राप्त करे) ॥ २५२६२ ॥ 


अवदयभावी ह्यथांऽयं योन शक्यो निवतितुम्‌॥ २७॥ 
दैवं पुरुषकारेण निवतितुमूत्सदेत्‌। 
यह युद्ध अवद्यम्भावी ह । शे कोई राढ नदं सकता | 
मला, दैवफो पुरपाथके द्वारा कौन मिटा सकता द ॥२७१॥ 
पृथिवीक्षयशंसीनि निमित्तानि पितामह ॥ २८॥ 
भवद्धिरुपखग्धानि कथितानि च संसदि । 
पितामह ! आपने भी तो पेते निन्रित्त ( लक्षण ) देखे 
थे, जो भूमण्डलके विनाश्लकी सूचना देनेवाके यैः । अपने 
कौरव-समाे उनका वर्णन मी किया था ॥ २८१ ॥ 
पाण्डवा वासुदेवश्च विदिता मम सवशः ॥ २९॥ 
अजेयाः पुख्यैरन्यरिति ताश्चात्सहामहे । 
विजयिष्ये रणे पाण्ट्निति मे निश्चितं मनः ॥ ३० ॥ 
पाण्डवो तथा भगवान्‌ वासुदेवो भं खव प्रफारवे 
जानता हर ये दूसरे पुरक छि समथा अजेय ई, तथापि 
म उने युद करनेका उता रखता टँ भोर मेरे मनका 
यह निभित विधास ट किम युद्धम पाण्डर्वाको जीत दगा ॥ 
न च शक्यमवश्वष्डुं बेरमेतत्‌ सुदरारणम्‌ । 
धनंजयेन योत्स्येऽं खधमप्रीतमानसः ॥ ३१॥ 
पाण्डववोके साथ हमलोगोका य॒ यैर अस्यन्त भयंकर 
हो गया ट। अव इते दूर नद्यो फिया जा सकता । म अपने 
धर्मके अनुतर प्रसज्नचित ्ोकर अञ्ुनके साय युद्ध करूगा ॥ 
अनुजानीष्व मां तात युद्धाय छतनिश्चयम्‌ । । 
अनुश्ातस्त्वया बीर युद्धः्ेयमिति मे मतिः ॥ ६२॥ 
ताप | म युदधके खयि निश्चय कर चुका द| बीर 
मेरा विचार ई कि आपकी आचा केकर युद्ध करट; अतः 
आप मुञ्चे दसम स्वि आश देनेकरी कपा ५२॥ ३२ ॥ 
दुरुक्तं विप्रतीपं बा रभसाच्यापलात्‌ तथा । 
यन्मयेह छतं चित्‌ तन्मे स्थं शन्तुमदंसि ॥ ३३॥ 
ने कोय आधेगसे भयथा यपदताके कारण यहो जो 
कुछ आपे ति कडूमचन षा हो या आपके प्रतिकूल 
-आचरण किया शो, वह्‌ सथ आप एुगपूवक क्षमा कर दै ॥ 
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` भीष्म उवाच 

न चेच्छक्यमवसनष्टुं वेरमेतत्‌ खुदारुणम्‌ । 
अयुज्ानामि कणं त्वा युद्धःयष् खगंकाम्यया ॥ ३४ ॥ 

भीष्मने कहा--कणं | यदि यह मयंकर वैर अव नहीं 
छोड़ा जा सकता तो मे तुम्दं आज्ञा देता हँ तुम खगंप्राि- 
की इच्छा युद्ध करो ॥ ३४ ॥ 
निर्मन्युगंतसंरम्भः छतकमौ रणे स॒ह । 
यथाद्राक्ति यथोत्साहं सतां इष्तेषु चरत्तवान्‌ ॥ ३५॥ 

दीनता ओर करो छोडकर अपनी शक्ति ओर उर्साहके 
अनुसार सट्पुदषपोकि आचारम स्थित रहकर युद्ध करो । तुम 
रणधे्रमे पराक्रम कर चुके हो ओर आचारवान्‌ तो हो दी ॥ 
अहं त्वामुजानामि -यदिच्छसि तद्‌प्चुहि । 
क्षनधर्म॑जिर्तोल्लोकानवाप्स्यसि धनंजयात्‌ ॥ ३६॥ 

कण | मे तुम्हं आज्ञा देता हूं । तुम जो चाहते हो, बद 
म्ात्त करो । धनंजयके हाथ मारे जानेपर तुद्हं क्षत्नियधरमके 


्रीमदाभारते 


~~~ 
[ति । ~---------------------==--------------------- ` `` 


[ भीष्मपर्वणि 
पालने प्राप्त होनेवाडे छोकोकी उपटन्धि होगी ॥ ३६ ॥ 


युष्यख निरहङ्कारो वख्वी्यब्यपाश्चयः 1 ,. 
धम्यौद्धियुद्धाच्द्रेयोऽन्यत्‌ न्नियस्य न विद्यते ॥३७॥ 


तुम अभिमान्चत्य होकर वर ओर पराक्रमका सदारा ` | | 


ठे युद्ध करो, क्षत्नियकरे ल्य धमांनुकरू युद्धसे वद्‌कर दूसरा 

कोई कस्याणकारी साधन नदीं है ॥ ३७ ॥ 

भराम हि छतो यल्लः सुमहान. चिरं मया । 

न चेव शकितः कर्तुं कणं सत्यं वीमि ते ॥ ३८॥ 
कर्णं | मँ तुमे सत्य कहता हूँ । मैने कौरवं ओर 

पाण्डवम शान्ति स्थापित करनेके लिये दीर्घकारतक महान्‌ 

प्रय किया था; कितु मँ उसमें कृतकायं न हो सका ॥३८॥ 

संजय उवाच 

इस्युक्तवति गाङ्गेये अभिवाद्योपमन्ञ्य च । 

राधेयो रथमारह्य भायात्‌ तव सखुतं प्रति ॥ ३९॥ 
संजय कहते है-पजन्‌ ! गङ्खानन्दन भीष्मके एेसा 

कहनेपर राधानन्दन कणं उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा ङे 

रथपर आरूद्‌ हो आपके पुत्र दुर्योधनके पास चला गया ॥३९॥ 


इति श्रीमहाभारते भीप्मपवंणि भीप्मवधपरवणि भीप्मकर्णसंबादे इाविदात्यधिकदाततसोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


=ॐ ` ` इस प्रकार शीमहामारत भीप्मपर्े अन्तगंत भीष्मवधपरमे मीष्प-कर्णसंबाद्िषयक 
~ | एक सौ बहेसर्वो ध्याय पुरा हुभा ॥ ९२२ ॥ 
॑ ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ शोक मिराकर रु ४०१ शोक है ) 
भीप्मपचं सम्पूणंम्‌ 
अनुष्टुप्‌ छन्द ( अन्य बड़े छन्द ) यड छन्दको ३२ अक्षरोके ख योग 
९ अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पारे छिये गये ®छोक--५६१०॥ ( २९९॥ ) ४१३।॥~ ६०२२।-. 
दृक्षिण भारतीय पाटसे किये गमे शोक--७१॥ (४॥) ६> ७७ > 
भीष्मपर्वंदी सम्पूर्णं इखोक-संखय "गहत 
र र क 1 , क 
स(१ = श्रवणमहिमा 
वैशम्पायन उवाच 


इत्येतद्‌ यहुद्रचान्तं भीष्मपवोलिलं मया 1 
श्ण्वते ते महाराज भोक्त पापहरं श्यभम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा महाराज | बहुत चे इ्तान्तेसि 
भरा हभ यह सम्पूणं मौप्मपवं मने तुमसे कटा है ओर तुमने 
रोता बनकर सुना हे । यह पवं सम्पूरणं पार्पोका नाश करने- 
वाला ओर शुम है ॥ १॥ 
यः भावयेत्‌ सद्‌! राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ । 
द्धावन्तश्च ये चापि भोप्यन्ति मनुजा भुवि ॥ २ ॥ 
विधूय सवेपापानि विदायान्त कटेवरम्‌ । 
प्रयान्ति तत्‌ पदं विष्णोयत्‌ भराप्य न निवतंते ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! जो सदा बेदोके पारङ्घत विद्वान्‌ ब्राहम्णोको 
इस पर्वकी कथा सुनायेगा ओर जो मनुष्य. इल भूत्प्र 


भदधापूरवक इस पवको सु्नेगे, वे सम्पूणं पापोको न्ट करके 
अन्तमे यह शरीर छोडकर भगवान्‌ विष्णु उख परमपदको 
परात्र कर ठगे, जरह जाकर जीव इस जगते नक्ष लौटता ३॥ 
तस्मात्‌ सवपरयत्नेन भारतं भरतर्पभ । 
न्णययात्‌ सिद्धिमन्विच्छन्निह वामुत्र मानवः॥ ४ ॥ 
भरतशेष्ठ | अतः इष खोक या परलोके विद्धिकी 
इच्छा रखनेवाला मनुष्य पूरणं प्रयलनपूर्वक महामारतको 
य ॥ ४॥ | 
भोजयेद्‌ विप्रान्‌ गन्धमास्यैरलंशृतान्‌ । 
भीप्मपवेणि राजेनद्र दद्यात्‌ पानीयसु्तमम्‌॥ ५ ॥ 
राजनद्र | भीप्मपर्वं सुन टेनेपर मनुष्य बराहर्णोको गन्ध 
ओर मास्य आददिसे अढ्रुत करके उत्तम भोजन कराये तथा 


~+ <ङ्प्तन्‌ जलका दान करे ॥ ५ ॥ 
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